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वोपसाला, सबत्‌ २०३० 


अपनी बात 


'ज्ञान' का पावन दशन वेद' को ऋचाओ के रूप मे धरतो के पथ प्रदशन क लिए परम-पिता 
परमात्मा ने प्रदान किया। सृष्टि के आरम्भ मे इस ईश्वरीय ज्ञान को पाकर मनुष्य को ज्ञान-नेत्र मिले। 
वेद-माग पर चलकर भू-मडल स्वग बना और जब-जब इस ज्ञान को विस्मत किया गया तब-तब 
भूमि पर पाप-अज्ञान का आवरण छाया और सभी के दु खो का कारण बना । 

मनुष्य कैसे मनुष्य बने, मनुग्य बनकर कैसे परस्पर व्यवहार करे, इस की उदात्त प्रेरणाए 
वेद की प्रत्येक-ऋचा में ध्वनित हैं। इनके स्वाध्याय मनन आचरण से मानवता का विकास हुआ 
है और होता रहेगा । 

ज्ञान, कम, उपासना और जीवन-धम को व्यावहारिकता से परिपूण वेद वाणी का ही यह प्रभाव 
था कि भारत लाखों बष पूृव भी ज्ञान और विज्ञात की दष्टि से आज से भी कही उन्‍नत और 
विकसित था। वेद की विस्मति सत्य और ज्ञान की उपेका है, ”स तश्य को जान समझ कर ही हम 
बेद' की गौरव-गरिमा का मूल्याकर करने मे समथ हो सकंगे । 

« आज आवधदयकता है कि प्रभु पुत्र बेद का स्वाध्याय कर उस के दिखाए प्रकाश से अपनी राह 
ज्योत्तित कर सभो 'देव बनने का प्रयास वरे। प्रभु की कल्याणी वाणी वद की किरणो क प्रकाश 
में दु ख दारिद्रथ कष्ट-कलेश कही शेंष नही रह सकता । जीवन क प्रत्येक पल में आनन्द सुधा का 
पान करते हुए मनुष्य शाति-गगा में स्नान कर जीवन-यात्रा के पथ पर अविराम गति से बढ़ 
सकता है । 

यशमय जीवन के द्वारा प्रञ्नु का साक्षात्कार करते हुए हम गति-बल-प्रेरणा पाकर मोक्ष की ओर 
अग्रसर हो, हमारे जीवन वेद-माता के निर्देशन मे जगन्नियन्ता परमात्म देव की गोदी में स्थान पाकर 
उस प्रकाश पुज का सामीप्य अनुभव कर सके, जिसे प्रष्प्त करने के लिये ही यह मानव देह हमें 
प्राप्त हुयी है । 

श्रद्धा-आादर और सवस्वसमपण की पवित्र भावना से हम-यजुर्वेद और सामवेद का यह भाषा- 
भाध्य प्रभू-पुत्रो की सेवा में सादर अपित करते हुए कामना करते है कि इनके दशन मनन-स्मरण से 
प्रत्येक मानव मन का अन्धकार दूर हो । यजुर्वेद के भाष्यकार महर्षि दयानन्द सरस्वती और सामवेद 
के भाष्यकार महषि वे व्याख्याकार श्रेष्ठ वेदिक विद्वान आचाय वैद्यनाथ गास्त्री हैं। हमे विश्वास है 
कि इन दोनों वेदों के भाष्य आप के मानस को नयी शक्ति-भक्तित प्ररणा और उल्लास प्रदान करग। 

सामकेद भाष्य के प्रकाशन की प्ररणा क लिए महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज क हम हृदय 
से आभारी हैं। काय सपादन मे जिन जिन का भी सहयाग जाने-अनजाने मिला, सभी का हादिक 
धन्यवाद ! 

परमात्मा की याणों के प्रसार का यज्ञ आधा निविध्न पूर _7]। प्रभु की कृपा से शेष काय 
भी शीघ्र पूण होगा । धम की शक्ति, ज्ञान का प्रसार और सत्य की विजय सवत्र हागी, इसी आशा 
और विश्वास के साथ यह पावन धम ग्रथ आपकी सेवा मे सादर अपित है । 

शान-ज्योति की शुक्त किरण का जग में हो विस्तार 
प्रभु की बाणों के स्वर गज, फलें शुद्ध जिच्धर। 
जन मानस मे सत्य-सुधा को गजे जय जयकार, 
धर ध्चजा फहराए भूपर, स्वग बने ससार। 


इसो भावना से अपित है, प्रभ वाणी कल्याणो, 
सब को दे यह शक्ति प्रभु को सगलसय वरदानो। 
बेदामुत का पान सभी को दिव्य बना सकता है । 
वेद भान हो इस घरतो को राह विखा सकता है ।। 


प्रभु के भ्राक्नोबवदि झोश सगल-कासनाझों के साथ 


आअषध्यक्ष द्धानन्द सस्थान ““व्याॉरतेन्द्रभसाथ 
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॥ ओदवम ।॥ 
ग्रथ यजवेंद भाषाभाष्या रम्भ: क्रियते ॥। 


यो जोवेषु दधाति सर्वेसुकृतशान गुणेरोइवर । त नत्या कियते परोपकृतये सदा सुथोधाय चल । 
ऋग्वेदस्थ विधाय जे गुणगुणिज्ञानप्रदातुव रम । भाष्य काम्यमथो क्रियामययजुबेंदस्य माध्य सया । ११ 
जतुस्त्यकं शक रवनिसहितेविकमससरे । शुभ पो्द सासे सिलवलभजिदजो स्मिततिथी । 
ग्रो्वरिे प्रात प्रतिपदमततीष्ट सुजिवुषधा प्रसाणनिरबंद्ध शतपथनिवक्तादिभिरषि ।२। 
थिश्वांनि देव सबितदु रितानि परासुब । यद्भद्ध तन्‍्य आझुंत ॥१॥ 
मावाथ ---अ्रब यजुर्वेद के भाष्य का आरम्भ किया है ।॥। 
जो निगुण गुणपुञ्ज से देत सुकृत विज्ञान । प्रणतपाल जगदीशइबरहि करि प्रणाम तहि ध्यान । १) 
क्ञानदायि ऋग्वेद का भसाष्याभीष्ट विधाय । पर उपकार विचारि करि शोप्न सुबोध निधषाय ।२। 
शलपथ ब्राह्मण आदि पुनि निघण्टु निरक्त निहारि । यजुर्वेद जो क्रियापर वनों ताहि विचारि ।३। 
एक सहसखत नवशत अधिक विक्रमसर चोतीस । पौष शुक्ल तेरसि तिथि दिन अघोद्य वागीश ॥४।। 
विक्रम के सबवत्‌ १६३४ पौप सुदि १३ गुरुवार के दिन यजुर्वेद के भाष्य बनाने का 
आरम्भ किया जाता है। (विह्वानि०) इस मन्त्र का अथ भूमिका मे कर दिया है। 
ईश्वर ने ऋग्वेद म॑ गुण और ग्रुणी के विज्ञान के प्रकाश के द्वारा सब पदाथ प्रसिद्ध किये 
है उन मनुष्यों को पदार्थों से जिस-जिस प्रकार यथायोग्य उपकार लेने के लिये क्रिया करनी चाहिये 
तथा उस क्रिया के जो जो अज्भ वा साधन है सा सो यजुर्बेद में प्रकाशित किये हैं ककोंकि जबतक 
क्रिया करने का दढ़ ज्ञान न हो तबतक उस ज्ञान से श्रेष्ठ सुख कभी नहीं हो सकता ओर विज्ञान 
होने के ये हेतु है कि जो क्रियाप्रकाश अविद्या को निवृत्ति अधम्म मे अप्रवृत्ति तथा घम्म और 
पुरुषाथ का सयोग करना है । जो कम्मकाड है सो विज्ञान का निर्मित्त और जो विज्ञानकाड है सो 
क्रिया से फल देने वाला होता है। कोई जीव ऐसा नही है कि जो मन प्राण वायु इन्द्रिय और 
शरीर के चलाये बिना एक क्षण भर रह सके क्योकि जीव अल्पज्ञ एकदेशवर्ती चेतन है। इसलिये 
जो ईश्वर ने ऋग्वेद के मत्रों से सब पदार्थों के ग्रणगुणी का ज्ञान और यजुर्वेद के मन्त्रों से सब 
क्रिया करनी प्रसिद्ध की है क्योंकि (ऋक) और (यज्भु ) इन शब्दो का अथ भो यहो है जिस से 
मनुष्य लोग ईश्वर से लेक पथिवीपयन्त पदार्थों के ज्ञान से धामिक विद्वानों का सग सब शिल्पक्रिया 
सहित विद्याओ को सिद्धि श्रष्ठ विद्या श्रेष्ठ गुण वा विद्या का दान यथायोग्य उक्त विद्या के ध्यवह्ार 
से सब प्रकार के अनुकूल द्वव्यादि पदार्थों का खर्च करे इसलिये इसका नाम यजुर्वेद है। और भी 
इन शब्दों का अभिप्राय भूमिका में प्रकट कर दिया है वहाँ दख लेना चाहिये क्योकि उक्त भूमिका 
चारो वेदो की एक ही है ।। 
इस यजुर्वेद मे सब चालीस अध्याय है उन एक-एक अध्याय में कितने-कितने मत्र हैं सो 
निम्नांकित कोष्ठ मे बनाके सब लिख दिया है और चालोसो अध्याय के मिल के १६७५ (उन्तमीस्त्त 


पलहसर) मन्त्र हैं || 


अध्याय. १ मत्रा ३१ [अध्याय ११ मत्रा ८३ |अध्याय २१ मत्रा ६९१ / अध्याय ३१ मत्रा २२ 
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ग्रथ यजुवेदभाषा भाष्य 


हु स्वेत्पस्य परमष्ठी प्रजापतिक् प | सविता देशता । इषे त्वेस्पारभ्थ 
भागपर्य्यस्तस्य स्व॒राशबहुतीएाद । भध्यम ह्थर । अप्र सब॒स्य 
ब्राह्मधुष्णिक ए४ | ऋषभ स्वर ॥ 


हसके प्रथम अध्याय मे प्रथम मन्त्र / त्तम उत्तम नामों की सिद्धि के लिय 
मनुप्यो का ईश्वर की ग्राथया ऊय करनी चाहिय इस बात वा 
प्रदाश 


ओरेम इप स्पोज्जें त्वां बायव स्थ टबो ब॑ सविता प्रापेयत्‌ श्रेष्ठटमाय 
कर्मण5आप्यायध्वमध्न्याईन्द्राय थाग प्रजायतीरनमीबा5अंयक्ष्मा 
माव॑ स्तेनः शत माषअध्सो भा भ्रस्मिन गोप॑तो स्थात बह्मी यज॑ 
मानस्य पशन पांहि ॥ १ ॥ 


पदाय--हे मनुष्य लोगो | जा ( सविता ) सब जगत की उत्पत्ति करतवाला 
सम्पूण ऐश्वर्य्ययूत्त ( बेव ) सब सुखा ब और सब विद्या व प्रसिद्ध करमंवाला 
परमात्मा है । सो (थ ) तुम हम शौर पते मित्रों के जा (बायब ) सब क्रियाग्रो 
के मिद्ध करातेहार स्पशगुणयात्र प्राण अ फरण और हषद्रिया ( रथ ) हैं उनको 
( श्र ध्ठतमाय ) अत्युत्तम ( कमरण ) कर” यर्य सर्योपका रकयज्ञादि कर्मों के लिये 
[ प्रापयतु ) अच्छी प्रकार सयुक्त करे। ह४ ऐग (इष ) अन आदि उत्तम उत्तम 
पदार्थों भौर विज्ञान की इच्छा ओर ( ऊज ) पराक्रम अर्थात्‌ उत्तम रस की प्राप्ति 
वे लिय ( भागम्‌ ) सेया करने योग्य धा ओर ज्ञान के भरे हुए ( हवा ) उक्त गुण 
बाल और ( त्या ) श्रष्ठ पराक्रमादि गुणों + क्रीहार॑ झ्लापफा सब प्रवार से आश्रय 
करते हैं। हे मित्र लोगो | तुम भी एस है। ( आप्पापध्यूभ ) उन्नति को प्राप्त हो 
तथा हम भी हा । है भगवन्‌ | जगदीश्वर | मे जागो के [ इस्द्राय ) परमध्वस्य की 
प्राप्ति क॑ लिये ( प्रजावती ) जिनके बहुत गतान हैं तथा जो ( अनमीया ) व्याधि 
और ( अ्यक्ष्मा ) जित में राजयद्मा आ रोग नहीं हैं वे ( अध्य्या ) जो जो गो 
आटि पशु वा उन्नति करने योग्य हैं जा व ! हिंरा करन योग्य नही कि जो ४ाद्वियाँ 
वा पर्थियों भादि ताक है उन को सदब ( प्रापपहु ) यित कीजिये। है जंगरीख्वर 
झापकी छृपा से हम लोगो से से दु ख देन व | प्य कई ( अ्रघह्यस ) पापी था (स्तेन ) 
चार हाबू (सा ईहत ) मत उत्पन हा ता आप इस ( यजमानस्य ) पर्मेश्पर 
और सर्वोपकार धम के सेवत वरमेवाल गनाप के ( पशुम ) गौ घांडे शौर हाथी 
आटि तथा लक्ष्मी और प्रजा का ( पाहि ) + स्तर रक्षा कीजिय जिससे इन पदाथों 
हे हरने को पूर्वोत्ति बोर दुष्ट मनृष्य ससमथ ?। ६ अस्मित्‌ ) “स धामिब ( गोपतों ) 
पूथिवी आर्टि पदार्थों की रक्षा 'घराहनवाल र॒ ने सनृप्य व समीप ( बह्नी ) बहुत से 
उत्त पदाथ ( भ्वा ) निशफचल सुख के ह। | स्थात ) हों ॥ ? || 

भावाथ---विद्वान्‌ मनुष्यों को सतव परमश्वर और धमयुक्त पृश्पाथ के शाथ्य 
से ऋग्वेट को पढ़क गुण भौर गुणी को ठीक कफ जानकर सब पदार्थों के सम्प्रयोग से 
पुएषाथ की सिद्धि के लिये अत्युत्तम क्रियाप्रा गे हु होना चाहिये कि जिसस परमेश्वर 
की कृपापूवव' सब मनुष्यों को सुख और एज की वदद्धि हो। सब लोगो का चाहिये 
कि प्रज्छे भ्रच्छे कामो से प्रजा वी रक्षा ता चम उत्तम गुणों से पुत्रादि की शिक्षा 
सदैव करें कि जिससे प्रबल राग विध्त शो 7/रो क। अभाव होकर प्रजा और परृत्नादि 
सब सुखो को प्राप्त हो यही श्रष्ठ काम ।रण्ों की खान है। हे मनुष्य लोगो | 
धाओ। प्रपने मिलके जिसने इस ससार में झ्ाउजपकूप पटाथ रखे हैं उस जगदीश्वर के 
जिये सदव धयवाद देवें। वही परमदयालु धर अपनी हृपा से उक्त कामों को करते 
हुए मनुष्यों बी सदेव रक्षा करता है | १॥ 


बसों पविज्रमिश्यस्प ऋषि से एव | यतशा देवता । स्थराडा्ों त्रिष्द्ठप छा । 
घेषत स्वर । 


वष्ट यज्ञ किस प्रकार का होता हु इस विधा 7 उपदेश अगले मत्त में किया ह-- 
बसों प्विश्रमसि धौरंसि प्रधिष्यत्ति मातगिश्वनों घर्मोडसि विश्वर्धा 
उञ्सि। परमेण धाम्ना द<हंस्व॒ मा हर्मा तें युज्पतिहपीत्‌ ॥२॥ 


पदार्ध--हें विद्यायुक्त मनुष्य | तु जा ( बसों ) यज्ञ ( पचित्रम्‌ ) छुद्धि का 
का ( अ्रसि ) है (धो ) जो विज्ञान के प्रवाश का हेतु और सूथ की क्रिणों मं स्थिर 
( अप्ति ) है जो ( पृचियों ) बाग फे साथ देशदेशान्त्सों म॑ फैलनेवाला 
( भ्रत्ति ) है जो ( भातरितयन ) वायु का | घर्म ) शुद्ध करमेवाला ( अति ) है 
जो ( विध्वधा ) ससार का घारण करनेग्राता ( असि ) है। तथा जो ( परनेण ! 
उत्तम (धास्ता ) स्थान से ( यू" शा ) स॒ए का बढ़ानेबाला है इस यश का ( मा 
मत ( हवा ) त्याग कर । तथा ( ले ) तेरा | भ्शप्ति' ) यश की रक्षा करनेवाला 
वज्ञमान भी उसका ( सा ) न [ ) गगे। घात्वथ मे प्रस्रिश्राय से यज्ञ शब्द 


 ै--- 


का पझर्थे तान प्रगार का होता है प्र्थात्‌ एक जा इस लॉक और परनांव' के सुख्य के 
लिय विद्या ज्ञान और धम के सेवन से बद्ध अर्थात्‌ बड़ बड़े विद्वान हैं उनका सत्कार 
करता ; दूसरा अच्छा प्रकार पदार्थों क गुणो ब मन झौर विरोध के ज्ञान से शिल्प 
विद्या का प्रत्यक्ष करता और तीयरा नित्य तिद्वाना का समागम अथवा शुभगृण विद्या, 
सु धम और सत्य का नित्य दान करना है !। २॥। 


भावार्थ --मनुष्य लाग अपना विद्या और उत्तम त्रिया से जिस यज्ञ का सवन 
बरत है उससे प्रबित्रला का अकाश एथियी का राज्य वायुरूपी प्राण के तुल्य 
राजनाति प्रताप सेब की रक्षा इस के और परनाव मे सुख की वृद्धि परस्पर 
बसजता से बतना और कुटिलिता का त्याग इत्याति जष्ठ शुण उत्पन हांत हैं 
इसलिय सब मनुष्या को परापकार तथा अ्रपने सुख के लिय विद्या और पुरुषाथ की 
साथ प्रीतिपूयज यज्ञ या श्रनुप्ठास नित्य करना चाहिये ॥ २! 


वसो प्रविश्नमित्यस्थ ऋषि स्त एबं | सबिता बेवता । भूरिजगतोी छन्द । 
तिथाद स्वर ॥। 
फिर उक्त यज्ञ कसा सुख करता हुँ दस विपय का पतश अगर मत्त से क्रिया हु--- 


वर्सों प्विश्रमसि श्रतधार बरसों प्विश्रमसि सहसंधारम | 
टेवस्त्वा सविता पुनात वर्मों परवित्रेण शतधारेण सप्वा कामंधुक्ष ॥३ 


परवाथ--जा ( वसो ) यज्ञ ( शतधारस ) प्रसख्यात ससार वा धारण करने 
और ( पब्ित्रम )शुद्धि करतंवाला कम (अति) है लथा जो (वस्तो ) यज्ञ (सहुख्मधारस्‌) 
प्रनेव प्रवार के प्रह्माण्ट का धारण करने और ( पथित्रमु ) शुद्धि का निरमिस सुख 
देनेयाला है ( हवा ) उस यज्ञ तत ( दव ) स्थ्रय प्रमाशस्वरूप ( सक्षिता ) वसु भादि 
तेंतीस देवा का उत्पलि करन॑वाला प"मश्गर ( थुमातु ) पवित्र बरे। है जगवीशए्यर ! 
आप हम लागो स सेवित ( जसो ) जो यज है उस ( पचित्रेण ) शुद्धि के निमित्त 
वेद क विशञान ( शतघारेण ) बहुत विद्याभो का घारण करनेवाले बं” धौर ( धुप्वा ) 
ग्ररुछी प्रवार पर्वित्र करनंवाल 4न्ञ में हम लोग व पत्रित्र कीजिये है विद्वास ज 
वा जानने की इच्छा करतेवाले मनाप | प्‌ ( काम ) वेद की श्रष्ठ वाणियों में से 
कौन-कौत वाणी के ग्रभिप्राय व) ( अधुक्ष ) प्रपम मन मे पूण बरता आर्थात्‌ जाइना 
चाहता है ॥| ह३ ।॥। 


भाजाथ--7] मनष्य पूर्वोक्त यज्ञ वा संबन करके पवित्र होते है उद्दी को 
जगरठीश्वर बहुतसा ज्ञान दकर श्रनेक प्रकार के सुख दता है पर त जा लाग ऐसी 
क़ियाती बे करतंवाल वा पशपकारी होते हैं वे हा सुख का प्राप्त होते है आलरय 
करनेवाले कभी नहां | इस सज में कामधुक्ष हने पदां से बागी के विप्रय से 
प्रश्न है ।। ? ॥। 


सा विश्वायुरित्यस्य ऋषि स एव। विष्युदेबता | अमुष्टरप छन्द । गान्धार स्‍्थर ॥ 


जो प्र्वोक्त मत्ध मं तीन प्रश्त बहे है उतक उत्तर अगले मत म॑ क्रम से 
प्रकाशित किये हैं--- 


सा यिश्वाय सा विश्वरर्मा सा विश्वधाया | 


इन्द्रस्य त्वा भाग< सोमुनात॑नस्मि विष्णों हब्य< रक्ष ॥४॥ 


पदाथ--हे ( विध्णों ) व्यापक ईएव | आप जिस वाणी का घारण करते 
हैं ( सा ) वह ( विश्वायु ) पूर्ण आयु की देनवा शी ( सा ) वह (विश्वकर्मा) जिससे 
कि सम्पूर्ण क्ियाकाण्ड सिद्ध होता है और ( सा ) वह ( विश्वधाया ) सब जगत को 
विद्या और गुणों से धारण करनवाली है | पूव मत मे ज॑ प्रश्न है उसके उत्तर में 
यही तीन प्रकार की याणी ग्रहण करने याग्य है इसी से मैं ( इस्वस्‍्थ ) परमश्वर का 
( भागस्‌ ) संदन करने याग्य यज्ञ का ( स्ोमेत ) लिश्या स सिद्ध किये रस अथवा 
आनद से ( क्रा तनच्मि ) अपने हृदय में दढ़ करता हैँ तथा हे परमेश्वर ! (हव्यल) 
पूर्वोक्त यज्ञ मम्बघी देने लेने योग्य द्रव्य वा विज्ञान वी (रक्ष)सिरन्तर रक्षा कौजिय ।४॥ 

भावाथ--वाणी तीन प्रकार वी होती है अर्थात्‌ प्रथम वह जो कि ब्ह्मचय में 
पूर्ण विद्या पढने या पूणा भ्रायु होने के लिये सेवन की जाती है। दूसरी बहु जो 
गृह्ाश्रम में प्रनेष' क्रिया वा उद्योगों से सुलो को देनेवाली विस्तार से प्रकट की जाती 
है भौर तीसरी बहु जो इस ससार में सब ३३४8 शरीर भ्ौर आत्मा के सुख की 
वृद्धि वा ईश्वर भादि पदार्थों बे विशान को बानेप्रस्थ भौर सन्यास प्राभ्मम 
में विद्वानों से उपदेश की जाती है। इस तीन प्रकार की बाणी के बिना किसी को 
सब सुख नही हा सकते क्योंकि इसी से पूर्वोक्त यज्ञ तथा ब्यापक ईश्वर वी स्तुति 
प्राथना और उपासता करना योग्य है | ईइबर की यह आज्ञा है कि जो नियम से किया 
हुआ यज्ञ ससार में रक्षा का हेतु भौर प्रम सत्यमावसे प्राधित ईश्बर' विद्वानां की सबदा 
रक्षा करता है वही सब का अध्यक्ष है परतु जो किया मे कुशल धामिक परसोपकारी 
मनुष्य हैं वे ही ईश्वर और धर्म को जातकर मोक्ष और सम्यक क्रियासाधनों से इस 
लोक भौर परल।क के सुख को प्राप्त होते है ।। ४ ।॥। 
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२ यजुवें”माषाभाष्ये प्रथमा्ष्याय ॥। 





अग्ते क्रतपत इस्यस्थ ऋषि से एवं | अग्तिवेगता । आध्चोतिष्ट्रप छब । 
घवत स्वर ।! 


उफ्त प्राणी का ब्रत क्या ह से वियय या उपहणश अगले मत् मे किया है-- 
अग्नें ब्पत व्रत चरिप्यामि तच्छकेय तन्में राध्यताम्‌ | 
हृदमह मनृतात्‌ स॒त्यम्ुपैमि ॥५॥ 


पदाथ--हे ( ब्तपते ) साय भाषण बालि धर्मों क पालन करने और (अग्ने) 
सत्य उपदेश करनंवात परमेश्वर ! मैं ( अनतात ) जा मूठ से अलग ( सत्यस्‌ ) 
बेदविद्या प्रयक्ष आ्ि प्रमाण सबप्तिक्रम विद्वाना का सग श्रष्ठ विचार तथा आत्मा 
की शुद्धि श्रादि प्रकार स जा निश्चम सवहित तत्त्व अर्थात्‌ मिद्धान्त के प्रकाश करने 
हारा से सिद्ध हुआ श्रच्छी प्रकार परीक्षा क्या गया ( बतस्‌ ) सत्य ब्रॉलना सत्य 
मानना और सत्य करना है उसका ( उपैधि ) अनुष्ठान अर्थात्‌ नियम से ग्रहण करने 
वा जानने और उसकी प्राप्लि की इच्छा करता है ( में ) मरे ( सह ) उस सत्यकव्त 
को प्राप ( राध्यताम्‌ ) ह्रच्छी प्रकार सिद्ध कीजिये जिमसस कि ( अहब ) मै उक्त 
सत्पश्रत व नियम करने को ( शाकंयम्‌ ) समर्थ हाऊ और मैं ( हबम्‌ ) इसी प्रत्यक्ष 
सत्यक्नत व॑ आचरण वा नियम ( चरिष्यामि ) करूगा ॥ ५ || 


भावार्थ--प रमेश्वर न सब मनुष्यों को नियम से संवन बरन यांग्य धम का 
उपदश किया है जो कि याययुक्त परीक्षा किया हुथ्ना सत्य लक्षणा से प्रॉवद्ध और 
सब का दितकारी तथा इस जोक अर्थात ससारी और परलोक प्र्यात्‌ माक्षसुख का हे 
है यही सब का आचरप् करन योग्य है और उससे गिरुज़् जा कि अधम कहाता 
वह किसी को ग्रहण करते योग्य कभी नहीं हा सकता क्यावि सबत्र उसी का न्‍्याग 
करता है । एसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करतो चाहिए बि है परमंश्बर | हम लोग 
बैंद म आप क॑ प्रकाशित किये मत्य वम का ही ग्रहण कर तथा है परमात्मन्‌| आप हम 
पर एसा कृपा कीजिय कि जिससे हम जाग उक्त संत्यधम का पालन करक॑ अथ 
काम और माशरूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो गक । जसे सत्यव॒त के पालन से 
आप ब्रतप्ति है बच्चे ही हम जाग भी श्रापकी कृपा भर अपने परम्षाथ से यथाशक्ति 
सत्यतक्रत वे यायसवाल हो यथा धरम करत की. छा से श्रपन सल्कम के द्वारा सब सा 
को प्राप्त हत्र सब प्राणिया का यव पर्ैंचानवाले हो ऐसा हच्छा सब सनुष्या का 
करतो चाहिय । शनप्रथ ब्राह्मण के बीच “से मे श्र की व्यास्ष्या मे कहा है कि मनुष्यों 
का आजरण / प्रकार का होता है एक्स पे जीर दूसरा भूट था अथाल जा पृष्ठ 
बाणां मा झीर शरीर सेसथय का अ चरण करते हैं वे दब ताल और झा बकूट 
का आखबरश करयय्रान हैंवे असर राक्षस झआटि नामा वे भ्रथिक्ारी हात हैं ।५॥ 


क्रस्तववेत्यग्य ऋषि से एय । प्रजापतिदेबता | आर्थोपक्तिइछ “द । पण्चम स्वर ॥। 
किसने सत्य बरने जार अग्राय छाहन वा जाज्ञा ह/ ह सो जयल मत्त से 
उपद्ण फिया 7-- 


कस्त्वा युनक्ति म त्वां यनक्ति कस्म त्वा युनक्ति तम्में सवा युनक्ति । 


) ॥ 

कमण वा वषाय वास | ।$॥ 

पवाथ- (के )सौस (त्वा ) सुभका अच्छी अ्रच्छी क्रियाओं के सयन 
करते के िय ( यर्नाक्त ) आज्ञा हता ै( स ) सा जगलीशयर [ त्वा ) तुम का 
विद्या आल्वि शुभ गुणा के प्रकट करन के लिय प्िद्वान्‌ वा विद्यार्थी हान का(यनक्षति ) 
आज्ञा “ता ? ( कम्म) वह विस किस परयाजन क जिय [त्था ) मभ और तसका 
( घुनक्ति ) युक्त करता है ( तस्म ) पूर्बोच्त सत्यश्नत के भ्राचरण रूप यज्ञ के जिये 
(बा ) धम के प्रचार करने में इ्ययांगी का ( यमक्ति ) आजा देता है (से) वही 
ईएवर ( क्म्मेरण ) उक्त श्रष्टक्म वरल + लिय (बाम) कम कल और करानवा ना 
मो नियस व“ता है ( वधाय ) उभग्रण और विद्याजा मे व्याप्ति क लिय | वास ) 
विद्या पहन और पढानयाव तम जागा को उपडश करता है ॥। ६ ॥ 

भावाथ ह“स मत्रम प्रन्‍त और उत्तर में श्वर जीबा के विय उपदश 
करता है । जय का किसी से फूट ति मुभ सं ये कर्मों में कोौस प्रबल करता है तो 
इसवा उत्तर एसा ह कि प्रजापति ग्रवात्‌ परमण्वर ही पुरुषपाथ शौर अच्छो-अच्छी 
क्रिया के बरने वो तस्हार लिय बेट के द्वारा उपदेश की प्ररगा करता हैं| इसी प्रकार 
कोई विद्यार्थी किसी विद्वान से पूछ नि मेर आत्मा में अन्‍्तर्यासिख्प से सत्य का प्रकाश 
कौन कर्ता हे तो बन उत्तर देवे वि सवब्यापव जगदीश्वर फिर वह पूछ कि वह हमका 
किस किस प्रयाजन वे विय उपदेश परता और आजा टता है उसका उत्तर देये 
कि सुख भौर संख्स्थरूप परमेश्वर की प्राप्ति तथा सत्य विद्या और धम के प्रचार के 
लिये । मैं और झाप होना को कौप कौस वास यरने के लिये बह ईश्वर उपसेश करता 
है। "सम का परस्पर उत्तर दवे कि यज्ञ बरन के जिये। फिर वह कोन-कौस पदा् को 
प्राप्ति के जिय आज्ञा टता है। “स का उत्तर दबे कि सब विद्याओ की प्राप्ति और 
उनवे' प्रचार के लिय गयुष्यों को टो प्रयोजना में प्रयत होना चराहिय अर्थात एक ता 
अत्यत पुए्याथ प्रौर शरीर की ब्राराग्यता से चक्रवर्त्ती राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति करना 
धौर दूसरे गय विशद्याओं ता अच्छा प्रकार पढ़क' उसका प्रचार करना चाहिये । कित्ती 
मनुष्य का पुस्थाथ के ड्राडक आलस्य में वभी नहीं रहना चाहिये ॥ ६ ।। 


प्रत्पष्टमिस्पस्य ऋषि स एव । यशो देवता । प्राजापत्या जगती छब । 
निषाव स्वर ६ 


सब मलुष्या तो उचित ? प्रि दृष्ट गण और दुएट स्वभाववाल मनुष्यों का निषध् बर 
ल्म बात या ए।द्श जंगल सात्र मे किया ह-- 


प्रत्युटर रक्ष प्रत्युंश्ाउअगतया निश्टप्नर रक्षो निश्प्ताइअरंतय । 
उब॒ न्तरिचिमन्वेंमि ॥७॥ 
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पदाथ - मुभका चाहिय कि पुस्थार्थ के साथ (रक्ष ) दुष्ट गुण 
और दुष्ट स्वरभाववाले सनुष्य का [ प्रत्युष्टमू ) निश्चय करके निमू लः करूँ तथा 
! अरातय ) जा राति अथातु दान आदि धम से रहित दयाहीन दुष्ट शत्र्‌ हैं उनकों 
प्रत्युध्श ) प्रत्यक्ष निमू ल ( रक्ष ) वा दुष्ट स्वभाव दुष्ट गृग विधाविशी थी स्वार्थी 
मनुष्य शभ्ौर [ निष्ठप्तम अरातय ) छत्रयुक्त होवे' विद्या के प्रहण वा दान से 
रहित दुष्ट प्राणियां का ( निष्ठप्ता ) निरन्तर सतापयुक्त करू । हस प्रवार करके 
( अतरिक्षम्‌ ) सुख वे सिद्ध करनवाल उतम स्थान और ( छू ) श्रपार सुख को 
( अस्थेमि ) प्राप्न हीऊ ॥ ७ ॥। 


भावाथ--ईएवर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को झपना दुष्ट स्वभाव छोड़ 
कर विधा और धम बे उपलश से भौरा को भी दृष्टता आदि अधर्म के व्यवद्गारों से 
पघलग करना चाहिय॑ तथा उनका बहु प्रकार ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्य. आदि 
प्राणियों को विद्या धम पुरुषाथ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना 
साहिये ॥ ७ ।। 


धूरसीत्यस्प ऋषि स एवं । अग्निर्देवता । अतिजगती छुन्द । मिधाब स्वर |! 


सबक धारण करनंवाले ईश्वर और पदाय विद्या की सिद्धि हेतु भौतिक 
अग्नि का उपदरश अगले मत्न म क्या ह-- 


धूरंसि धूर् पूवन्त धूबुं व यो'स्मान्‌ धू्वेति त धूंवू य बय धृवाम । 
देवानांमसि बह्ितमुर सत्नितम पश्मेतम जुष्टतम दवृहतमम ॥८॥ 


परदाथ-- है परमश्वर ! आप ( थू ) सब दोषों के नाश और जगत्‌ की 
रक्षा करनेवाले ( असि ) है इस कारण हम लाग इस बुद्धि से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
का विद्या भाक्ष ओर सुख मे ( बल्लितमम्‌) यथायोग्य पहुँचाने ( सस्नितमल्) अतिशय 
कर के "ुद्ध करन ( पत्रितमम्‌ ) सब्र विद्या और आय 7 से ससार का पूणा बरते 
( जुष्टतमम्‌ ) धामिक भक्तजनों को संबा करन योग्य और ( बेबहूतमस ) विद्वानों 
नी स्तुति करन योस्य आप की नि.य उपासना करत है । ( थे) जा कोई द्व पी छली 
बयटी वापी काक्राघाटियुन मनुत्य (अस्मानु ) धर्मात्मा और सब्र का सुस्त से युक्त 
करनयाल हम लोगो का (बूबति) दुख दता है और (यम) जिस पापीजन व (व्यम) 
हम लागग ( धूर्बाम ) दर सर टेल हैं. ( तम्र ) “सक्रा आप ( धूक ) शिक्षा बीजिये 
तथा जा सब से दाह करने वा सब को दे खे हत। है उस को भी जाप सदव ( धूष ) 
ताइना कीजिये | है शिल्पविद्या को जानन का इच्छा करनवाल मनुष्य! तू जो भोतिक 
अग्नि ( धू ) सब पटायं को जेहत और आधकार का नाए करनबालाा असि ) है 
तथा जो कला चनताने की चलूराई से याना में विशनों वो (वल्ितसस) ये पहुँचाने 
(सस्नितमस) शुद्धि हारे का ततु (प्मितमस) शिल्प्विद्या का मुख्य साधन (शुष्टतसभ) 
कारीगर लाग जिस का सयने बरा है तथा जा (वेवज्ुसस्स) विद्वानों व स्तेंलि करन 
योग्य अग्नि है उसको ( बयस ) हम जाग ( घूर्वाम ) ताइते है श्रौर जिसका सेवन 
यक्ति से ने किया जाय ता ( क्षस्‍्माव्‌ ) हम जागा का (पृषति ) पीड़ा बरता है 
( सम ) उस ( घूवन्तस ) पीला करलवाल अश्ति के (घूब ) यानादिको म॑ युक्त कर 
तथा ह वीरपुरुप | तुम ( ये )जा दुष्ट शत्र ( अस्मात्‌ ) हम जोगा का ( घृुबति ) 
दुख हला है ( तस्र ) उसका ( धूब ) नष्ट बार सथा जाँ कोई चोर आहि है उसका 
भी ( घूब ) नाश कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावाथ--जां ईश्यर सब जगन्‌ का धारण मर रहा है वह पापी दुष्ट जीनो 
का उनके किये हुए पापा के अनकून "एड दकर 6 सम्नन्त और धमात्मा[पुररा को उत्तम 
कर्मा क प्रनुमार फ्ल “व उनतनी रक्षा करता है । वहो सब सुत्रा की आप्ति आ्रात्मा 
की शुद्धि कराने और पूरा विद्या का दईनवाला विद्वान व स्वुति करन यग्य तथा प्रीति 
और इर्ट बुदि से संता करने याग्य है दूसरा काई नहीं । तथा यह प्रत्यक्ष भौतिक 
अरि भी सम्पूर्ण |शल्पि्याप्रा की क्रियाओं को सिद्ध करन तथा उनका मुख्य साधन 
और पृथित्री आति पदार्था मे अपन प्रकाश अथवा उनकी प्राप्ति से श्रष्ठ है। क्योकि 
जिससे सिद्ध की हुई आरतंय प्रा|ह उत्तम शम्व्रास्त्रविद्या से शनुग्रों का पराजय होता 
है इसस यह भी विद्या का युक्तियों से हाम श्रौर विभान आदि के सिद्ध करने के लिये 
संचा करने के याग्य है । ८ ।। 


अछ्ू तमसीत्यस्य ऋषि स॒ एवं । विष्छुदेंबता। मिथत त्रिष्टरप छुम्म । घेबत स्वर ॥ 
अब गजमान और भौतिय अग्नि ब॑ कम या उपदेश अगले मत्त में किया है--« 


आई तमसि ह॒विर्धान इश्हंस्व मा ह्ार्मा ते यज्ञपतिहार्पीत । 
विष्णुस्ट्वा क्रमतामुरु बातायापंहत< रखो यच्छन्ता पण्च ॥९ 


पदाध--है ऋर| वग मनुष्य | तुम जो अग्नि से बढ़ा हुआ (अल तब) कुटिलता 
रहित ( ह॒विर्धानस) होम के याग्य पदार्थों का धारण करना है उस गो ( बु हश़्व ) 
बढ़ाओं कित्‌ किसी समय मे ( सा छा ) उसका त्याग मत करा तथा यह (से ) 
तुम्हारा ( यज्ञपति ) यजमान भी उस यज्ञ क॑ अनुप्ठान का (भराज्धार्षीत) न छोडे । 
इस प्रकार तुम लोग (पह्च) एवं ता ऊपर का चष्टा होना दूसरा नीच का तीसरा 
चेष्टा से अपने अज्जों को सकोचना घौधा उनका फैताना पाँचाँ चलना फिरता झादि 
इन पाचि प्रकार व कर्मों से हवन के योग्य जा द्वब्य हो उतवा अग्नि में ( 
हवन करो (हवा) वह जो हवन किया हा द्रव्य है उसका (बिष्खु ) जा व्यापनशील 
सुस्य है वह ( अपहतम्‌ रक्ष ) दूग घारहि दोषा बा नादा बरता हुआ ( उश्वाताय ) 
अत्यन्त वायु की घुद्धि वा सुख की बद्धि क॑ लिये ( ऋ्रमताम्‌ ) चढ़ा देता है ।। & ॥ 

भावाघ--जव मे पुष्य परव्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा 
एमेबाले क॑ शिष्य होर' विशेष ज्ञान और किया से भौतिक अग्ति की विद्या को जाने 
कर उसका प्रनुष्ठात करते हैं तभी शिल्पविद्या की सिद्धि के हारा सब शत्रु दारिशध्ण 





“पन्‍वीतमदै॥नवाएनीपइुकन 92 ग रद मटर पक यार नकम महक. 


यजुर्वेदमाधाभाध्ये प्रथमो ध्याय ॥ ३ 
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और वुसों से छूटबर सब सुख्वो को प्राप्त हांत हैं इस प्रकार विष्णु अर्थात्‌ व्यापक 
परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिये झाज्ञा दी है जिसका पालन करना सबका 
उचित है ॥ ६ | 


देवस्म त्वेत्यस्थ ऋषि स एव । सविता देवता । भुरिग्यूहती छुम्द । सध्यम स्वर ॥| 
























देने के योग्य बहुत अवकाशयुक्त सु दर घर बनावर सवदा सुख्व सेवन बरा जौर 
मरी सूष्टि मे जितने पदाय हैं उनसे भ्ररछे-अक्छ गुणो का खाजकर अथवा अनेक 
विद्याप्रों का प्रकट करते हुए फिर उक्त गुणा बा ससार म॑ अ्रच्छ प्रकार प्रचार करते 
रहा कि जिससे सब प्राणियों का उत्तन सुब बढ़ता रहे तथा तुम का चाहिय कि 
मभकों सब जगह व्याप्त, सब का साक्षी सब का मित्र सब सुखा बा बढानहारा, 
उपासना क॑ योग्य और सवशक्ति मान्‌ जानकर सब का उपबार विविध विद्या की वृद्धि 
धमे मे प्रवृत्ति अपर्म स निर्वास क्रियाकुशलता को सिद्धि श्रौर यज्ञक्रिया क॑ अनुष्ठान 
झ्राटि करने म सदा प्रतल रहो ।। ११ ॥ 


पवित्र स्थ इत्यस्य ऋषि स एवं | अप्सबितारों देवते । भुरिगत्यष्टि छन्‍्द । 
गारभार स्वर: ।। 


उस यज्ञ के फ्ल का ग्रहण किससे होता ह इस विषय वा उपदश अग्ते 
सत्र मे किया है-- 


देवस्य॑ त्वा सवितु प्रसव उश्विनोंबराहिभ्या परष्णो हस्ताभ्याम | 
अग्नये जुष्ट गृक्दाम्यग्नीपामाभ्या जुष्ट गृक्ञामि ॥१०॥ 


प्रदाध---मैं ( सब सब जगत्‌ के उष्पन्तमर्ता सगल ऐश्वय्य क दाता 
तथा (वैवस्थ ) बा का न ५ करनेहार और सब सुखटायक परमेश्वर के (प्रसवे) 
उस्पन्न 02 ए इस ससार मे ( अध्थिमों ) सूर्य श्रोर चंद्रमा के ( बाहुस्याम ) 
बल भ्ौर वीर्य से तथा ( पृष्ण ) पुष्टि करनवाल प्राण व (हस्ताम्याम ) ग्रहग और 
स्याग से ( अ्तये ) भ्ग्निविद्या पे सिद्ध करने के लिय ( झुष्टस ) विद्या बा 

जिस कर्म की सेवा बरते है ( हवा ) उस ( गुल्लासि) स्वीकार करता हैं। हती प्रव 
मर) प्रस्ति हा जल कम कब से 2 मा! न जिस 

सके फ्ल को ( गह्ली कार करता हैँ ।। १० 

बह कर नया का मिल है. कि विद्वानों का समागम वा भ्रच्छे 
प्रकार अपने पृरुपाथ से परमण्वर वी उत्पन की हुई प्रत्यक्ष सबप्टि प्र्थात्‌ संसार म 
सकल विद्या वी सिद्धि क॑ लिये सूख्य चद्व अग्नि और जन आहि पटार्थों क प्रकाश 
से सब व बल वीम्य की वर्धि कु अथ प्रनेक विद्याप्रा का पढ़ब' उनका प्रचार करना 
चाहिय प्रधात्‌ जस जगतीश्वर न सब पट र्थों की उत्पत्ति और उनकी धारणा से सत्र 
का उपकार किया है बसे की हम लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिये ॥ १० | 


भूताय स्वेत्पस्थ ऋषि स एवं । अग्सिर्देबता । स्थशाड जगती छुम्द । निधाद स्वर ॥ 


ऑग्न मे जिस द्वय का ह्ञांम किया जाता & बड़ सधमण्श्ल व आप्स होष 
फित्र प्रकार को हॉकर क्या गण करता हैँ इस बात का उपदरश ईश्वर ने 
अजंगले मत्न मं किया €--- 


प॒त्ित्रें स्था बंष्णव्यों सबितु प्रसव उत्पुनाम्यच्चिद्रेण पविश्रेग सर्र्यस्य 
रबध्मिमि' देवीरापोउअग्रेगुवा5अग्रेपव | 5ग्रपइमम॒द्य यज्ञ नंयताग्रे यज्ञपंतिर 
मधातु यज्ञप॑ति देवयुवंम्‌ ॥१२॥ 


पदाथ--ह विद्वान लगा | सम जसे ( श्रथितु ) परमश्वर क॑ ( प्रसवे ) 
उत्पन्न विये हुए "्स सक्तार मे ( अच्छिह्ए ) निदोष श्र (परविजण) परविश्र करने 
का हेतु जा ( सृय्यस्थ ) सूथ्य की ( रहिमलि ) बिरण हैं उन से ( बेध्शाथ्यों ) यश 
सम्बन्धी प्राण और अपान की गति ( पविच्ञे ) पटार्थों वे' भी पवित्र करने म हेतु 
( सथ ) हो भ्रौर जस उक्त सूर्य्य की किरणों स ( क्षप्रयुब” ) झागे समुद्र बा अन्सरिक्ष 
मे ख्ें ( अप्रेपुब ) प्रथम पृथिवी में रहनंवाली सॉस आषधि के सवन करने तथा 
( देवों ) दिव्यगुणयुल्त (व ) बह ( भाप ) जल पांव | हो | बसे (तथत) पत्रित्र 
पदार्थों का हम अग्नि मं वरो वसे ही मै भी ( अदा ) श्राज फे दित ( इसम्‌ ) इस 
( यज्ञमत ) पूर्वोक्त क्रियासम्ब धी यज्ञ को प्राप्त करव ( अप्रे ) जा प्रथम (पृषातुण) ) 
श्रेष्ठ मन आदि हा द्रय भौ- सुवण झालि चनवाजा ( य्रक्षपतिस ) यज्ञ का नियम श 
पालक तभा ( देवयुबम ) विद्वानु और ओप्ठ गुर्णा का प्राप्त हाने वा उनका प्राप्त 
करान ( यशपतिस ) यज्ञ की ररुछा करनेवाला मनुष्य है उसका (उत्पुमासि) पवित्र 
करता है ।। १२ ॥। 

भावार्थ-- इस म-त्र म॑ लुप्तोपमालकार है। जो पदाथ सयोग से विकार को 
प्राप्स होते हैं वे अग्नि बे! निर्भित्त से अतिसूक्ष्म परमाणुरूप होवर वायु के बीच रहा 
करते हैं और क्छ शुद्ध भी हो जाते हैं परन्तु जसी यज्ञ के अनुष्ठान स वायु झौर 
वष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुर होती है बेसी बूसर उपाय से गभी नहीं हो 
सकती इसमे विद्वानों का लाहिये कि हामक्रिया और वायु अग्नि जन आलि पदार्थ 
वा शिल्पविद्या से अच्छी भ्रच्छी सवारी बनाके भ्रनेक प्रकार के लाभ उठावें अर्थात्‌ 
अपनी मन कामना सिद्धि वरके औरो बी भी कामना सिद्धि करें । जो जल इस पथिवी 
से अतरिक्ष को चढ़कर वहाँ से लौटकर फिर पिया आहि पदार्थों का प्राप्त हते हैं 
दे प्रथम ओर जा मंघ में रहनवाले हैं थे दूसरे कशात है । ऐसी शतपथ ब्राह्मण में सेष 


का वन्न तथा सृथ्य का हद्ग नाम से वरान करक॑ युद्धररुप कमा के प्रकाश से मेधकिशा 
ट्खिलाई है ॥ १२॥। 


युष्मा इसरो धरपीतत्यस्य ऋषि पुर्वोक्त । इसो देवता । निःश्रदुप्सिक छुम्द । 
ऋषभ स्वर । अग्नय स्वेत्यस्थ ऋषि स एज | अग्निर्देवता | विराहगायत्री 
छन्‍्द । घडुज स्थर । बब्धाय कम्सण इत्यस्प ऋषि स एब । 
यजों देदता । भुरिगुष्णिक छत्द । ऋषभ स्वर ॥ 


उषा जल कस प्रकार ऐ हैं वा इन्द्र और वृत्त वा युद्ध कसे होता है सो अगले 
मात्र म॑ कहां गया है--- 


यष्माइन्द्रोंडयूणीत पृत्न॒त्‌ यें ययमिन्द्रमवृणीध्व वृत्रत॒यें प्रोक्षिता स्थ। 
अग्नये सवा जुष्ट प्रोश्षाम्यग्नीपोम स्या त्वा जुष्ट प्रोक्षामि । देव्याय कर्मेणे 
शुन्धध्व देव यज्याये यद्दो5्शुद्धा' पराजध्नुरिद ब॒स्तच्छुन्धामि ॥१३॥ 


परदाध--यहू ( इस्छ ) वृव्यगाक ( कन्रम्ृय्थ ) संघ के वत के लिय (यात्रा) 
पूर्वोक्त जना को. ( अवणीत ) स्वीश्ार बरता है जेंसे जल ( इखम्‌ ) वायु को 
(्‌ ) स्वीकार करते हैं बसे ही ( यूधस ) है मनुष्यों | लुसम जोग उन जल 
झौपधि रसा को णुद्ध करते के लिय ( वच्नहुस्य ) मंघ के शीक्रवेग ( प्रोक्षिता ) 
संसारी पटाथों के सीचनेवाल जलो को ( अवरशध्वम्‌ ) स्थीकार करा और जैसे मे 
जल शुद्ध ( स्‍्थ ) होत हैं बेस तुम भी शुद्ध होआ | इसलिये मैं यश्ञ का अमुष्ठान 
फरनेबाला ( बब्याय ) सब को शुद्ध करनेवाले ( कमण ) उत्क्षपण +॑॑उछाजना 
ध्रवक्षषणा > नीच फेंकना ह्लाकुझ्चन- सिमेटना प्रसारण फैलाना, गसस ८ 
जलना प्राटि पाँच प्रवार के कर्म हैं उनके और ( देवय श्याये ) विद्वान वा श्रेष्ठ गुणो 
की दिव्य क्रिया क॑ लिये तथा ( अध्ययें ) भोतिक अग्नि से कल के लिए ( जुष्टम्‌ ) 
पग्रकछी क्रियाओं से संबत करने योग्य ( वा ) उस यज्ञ को (प्र ) 2 लथा 
( अग्नीयोधाम्याम्‌ ) अग्ति और सोम से वर्षा के निमित्त | क्ुष्टस ) प्रीति केलेवाला 
और प्रीति से सेबने याग्य | त्या ) उक्त यज्ञ को ( प्रोक्षात्रि ) मेघमण्डल में पहुँचाता 
है इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किये हुए जल ( शुश्परध्यम ) भ्रच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं। 
( गरत्‌ ) जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से (ब ) पूर्वोक्त जलों के भणुद्धि श्रांदि दोष 


यज्ञणाता आदिक घर कम बनाते चाहिय इस विपय का उपदश्श अगन मत्त 
में किया है-- 


परांवये ॥ (| हे 
भूताय॑ सवा नारांतये स्वरभिविस्येष द<॒नता दुग्यो एथिब्याम॒ व न्‍्त 
रिक्षमन्वैंमि । एथिव्यास्वा नामों सादयाम्यदित्या:उपस्थेउने 


हुष्य < रक्ष ॥११॥ 


पदार्थ---म जिस यज्ञ को ( भूताय ) प्राणियों के सुथ तथा ( अरातये ) 
दारिद्रण आरति टोपा के नाश के लिये ( अवित्या ) वेदबाणी वा विज्ञान प्रकाश वे' 
( उपस्य ) गुणो मे ( ध्ादयामि ) स्थापना करता हैं पोर ( त्वा ) उसको कभी 
(मे ) नहीं का । है विद्वान्‌ तोगो ! तुम का उच्नित है कि ( परथ्चिष्याम ) 
बिस्तत भूमि में ( ) झ्रपन घर ( व हस्तास ) बढाने बझाहियें । मैं ( पचिथ्या 
साभौ ) पथ्िवी के बीच में जिन शुक्नो मं ( स्व ) जल आलटि सुख ने' पदायों को 
अभिविष्यधम ) सब प्रकार से “से, और (उर्बन्तरिक्षम्‌) उक्त पथिवी म॑ बहुतसा 
अवजाश दंकर सुख्व से तिवास बरसे योग्य स्थान रचवर ( हवा ) आपव! ( अन्बेसि ) 
प्राप्त हांता हैँ । है ( अग्ने ) जगदीश्वर ! आप ( हव्यस ) हमारे देने लने योग्य 
पदार्थों की ( रक्ष ! सवदा रक्षा वीजिये ।। यह प्रथम पक्ष हृथ्रा ॥ अब दूसरा पक्ष--- 
हे अस्ने परमेश्चर | में ( भूसाम ) ससारी जीवो क' सुख तथा ( अरातये ) दरिद्वता 
का विमाश और दान आदि धम बरते के स्जग्ने ( पंष्िथ्या ) पृथिवी के ( नाभौ ) 
दीच में सबक स्वामी तथा उपासनीए जानकर ( हब ) सुखस्थरूप (स्था ) आपका 
( अभिविश्यवम ) प्रबाश कर? है तथा भ्रापनी कृपा से मेरे धर आदि पदार्थ प्रौर 
उनमे रहनेवाज मनुष्य आए प्राणी (व हन्ताम्‌) वृद्धि को प्राप्त हो और मै (परथिव्याम्‌ ) 
विस्तत भूमि से ( उच ) सहुत से ( अन्तरिक्षम ) प्रवताशयुक्त स्थान को निवास के 
लिये ( अदित्या उपस्थे ) सबत्र व्यापक आपके समीप सता ( अवेभि ) प्राप्त होता 
हैं। बदाभित (त्वा) आपता ( न सादयामति ) त्याग नहीं करता हूँ । है जगदीश्यर! 
ध्राप मरे ( हष्यम ) अर्थात्‌ उत्तम पता्ों की सब ह रक्ष ) रक्षा बीजिये। यह 
दूसरा पक्ष हुआ ' तथा तीसरा भौर भी बहते हैं--मैं शिल्पविद्या का जाननवाला यज्ञ 
मो करता हुथा ( भूताय ) सामारिक प्राणियों के सुख और ( अरातय ) दरिद्रता 
प्रादि दोषो के वितराश वा सुख से टात आरटि धर्म करन की इच्छा स॑ (पृथिव्या लाभो) 
इस पृथ्रिवी पर शिल्पविद्या की सिद्धि बरनंवाता जो ( अगले ) अग्ति है उसको हवन 
करन वा शिक्पविद्या भी सिद्धि के तिये ( साद्यामि ) स्थापन करता हैं क्योकि औ 
शिक्पविद्या इसी से सिद्ध होती है ( अदित्या , उपस्थ ) तथा जा प्र तरिक्ष म॑ स्थित 
सेघमण्डल मे [ हृध्यक्त ) हीस द्वारा पहुच हुए उत्तम उत्तम पटार्थों की (रक्ष) रक्षा 
बरनवाला है इसीलिय हंस अग्ति को ( पृथिष्याम ) पच्चिवी मे स्थापन करके 
( उर्षस्तरिक्षम ) बडे अवधाशअुक्त ७ गास और विविध प्रबार के सुख यो (अस्वेभि) 
प्राप्त होता हैँ अथवा इसी प्रयाजन के जिये (हवा) इस अग्ति को पृथिवी म स्थापन 
करता हैँ। इस प्रवार श्रेष्ठ कमों भ! करता हुआ (स्व ) अनेक सुखो को(भभिविए्पेषस ) 
केयें तथा मेरे ( हुर्ग्यपा ) पर भौर उनम रहनेवाल मनुष्य ( व हम्शाम ) घुभ गुण 
ओर धुल से बड्धि का प्राप्त हो इसलिय इस भौतिक प्रति का भी स्थाग मैं कभी 
(से) नही करता हैँ । यह तीमरा प्र्थ हभ्मा ॥ ११) 


2 थे है. श्लौर ईश्वर ने आशा दी है कि है 
मनुष्य छू & तुम्हारी रा इसलिये करता हूँ कि तुम लोग पृथिवी पर सब 
प्राणियों को सूख पहुँचाभो हथा ठुम को याग्य है कि बेदबिद्ञा धम क प्रतुष्ठान और 
अपने पुशवा्धे द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिये । तुम सब ऋतुओं में 


७ कभक०अकककककक कक कक कक केक केक कक कक सकल कक कवच चच ख  ख खचख सच खखलआलललललअललललललललललललौीौ।5 





रद यजुर्वेदभाषा भाष्ये प्रथमोडष्याय ॥ 


( पराजध्मु ) सिवत्त हो ( तल ) उन जला वी शुद्धि का मैं ( धधासि ) अच्छ 
प्रकार पुठ करता हैं. यह दस मंत्र का प्रथम अथ कह । है यत्र करनत्राल भनुष्यों | 
( शत ) जिस कारण ( दृख ) सूरयताक (बन्नतुष्यें) संघ ये वध के निर्मित्त (यब्मा ) 
पूर्वोक्त जत और ( इंद्मु ) पतन च।( अबण्यीत ) स्वीकार कराया है तथा जिस 
कारण सूत्य ने ( वत्रलुप्प ) मंध या शीघ्रता के निमित्त ( यध्मा ) पूर्वोक्त जलो को 
(प्रोक्षिता ) पटाथ साचनवान ( स्थ ) किय हैं इसस ( यूबम) तुम ( सवा ) उक्त यज्ञ 
को सता स्वीकार करके (सथत) सिद्धि को प्राप्त करा । इस प्रकार हम सबलांग (दब्याय ) 
श्रष्ठ कम वा ( वेबयज्यायथ ) विद्वान और लिव्य गुणा की श्रष्ठ क्रियाझ के तथा 
( अग्तये ) परमेश्वर वी प्राप्ति के लिए (झुष्टभ) प्रीति करानेवाल यज्ञ को (प्रोक्षासि) 
सेवन कर तथा ( अग्लीषोमास्थाम ) अग्नि और साम से प्रकाशित होनवाले ( सवा ) 
चउक्त यज्ञ वो ( प्रोक्षासि ) मेघमण्डल में पहुँचावें | हे मनुष्या | इस प्रकार करत॑ हुए 
तुम सब पटाथ वा सब मनुष्यों का ( शु-ध्बम्‌ ) शुद्ध करों ( यत ) भौर जिससे 
(ब ) तम लोगा के भयुद्ध आलि होप है वे सता ( पराजध्न ) निवत्त होस रहे । 
बैस ही मैं वेट का प्रवाश कररवाला तुम लॉगा के शोधन आर्थात्‌ शुद्धि प्रकार का 
( शम्धामि ) प्रच्छे प्रकार बढावा हैं । यह इस म त्र का धुसरा अर्थ है।। १३ ॥। 


भावाथ--इस मज्र म लुप्तापमाचदूएर है। परमेश्वर ने भ्रग्नि शौर सूय्य को 
इसलिय रचा है कि वे सब पदार्थों में प्रवेश कर के उनके रस और जन का छिन्न 
पिन कर दें जिससे वे वायुमण्डल म जाकर फिर वहाँस पृथिवी पर झाके 
सबका सूख झोौर शुद्धि करनेवाले हा। इससे मनुष्यो का उत्तम सुख प्राप्त होने 
के लिये प्रस्ति मे सुर्गा घत पटार्था के होम से वायु प्लौर वप्टि जल को छुद्धि द्वारा 
अ्रष्ठ सूख बढ़ाने के लिये प्रीतिपुवक नित्य ये करमा चाहिय जिससे इस ससार के 
सब रोग आति टोष नष्ट छ्कर रस में शुद्ध गुण प्रवाशित होते रहे । इसी प्रयोजन 
के लिये मै शश्वर तुम सवा का रक्त यज्ञ क' निमित्त थुद्धि करने का उपदेश करता हूँ 
कि है मनुष्यो | तुम लोग परोपकार करने के त्िय॑ शुद्ध कर्मों को नित्य किया करा 
तथा उक्त रीति से वायु अग्नि और जल क गुणा वा शिल्पक्रिया म॒ युक्त करके अनेक 
यात आति मजकला बाबर अपा पुरुषाथ में सदव सुखयक्त हों।! १३ |॥। 


हर्मासीत्यस्प पूर्वोक्त ऋषि । यशो देवता । स्वरा ज़गती छम्ब । निषाद स्वर ।। 


उफ्त यज्ञ मिस प्रहार वा है ऑर बिस प्रयार से करता चाहिय _स विषय वा उपदर्श 
अगल मञ्त मे किया है-- 


शमास्ययत < रखा वंधृताउअरत या 5 दित्यास्त्वगंसि प्रति त्वादितिवेत्त 


अद्विर्मि वानस्पत्या ग्रावासि प्रथुयृष्न प्रति त्वाददेत्यास्त्वग्वेच्त ॥१४॥। 


पदाथ--हे मनायों ! उुम्हारा धर ( श्र ) सुख देतेवाता। असे ) हो | 
उस घर से (रक्ष ) दृष्टस्वभाववाल प्राणी (अवधूतम) अलग करा श्रौर (अरातय ) 
दान आटि धमरहिंत शत्रु ( अबधूता ) हूंर हा। उक्त गृ० ( उविया ) परश्मिवा को 
( त्वक ) स्वना के तय ( असि ) ( अदिति ) जशानस्प्रूप ईश्वर ही से उस 
घर का [ प्रतिघेत्त ) सब मनुष्य जानें और प्राप्त हा तथा ता ( वानस्पत्थ ) 
खनरपति के विमिन्त से उप ने होते ( परथुमुध्न ) अतिविस्तारयुक्त अतरिक्ष मे रहा 
तथा ( प्राबा ) जल का ग्रहण करनवाला [ भ्रद्रि ) मघ ( असि ) है उस और इस 
विद्या का ( अदिति ) जगहीश्वर लुम्हार लिय ( वैत्त ) कृपा बरक जनावें । विद्वान 
पुरष भी ( अबदिया ) पथियी की ( त्वक ) प्यचा वे समान ([ त्वा ) उक्त घर 
की रचना मा ( प्रतियेज्त ) जान ।| १४ ॥ 

भाबाध--*एवर मन॒प्यां का आज्ञा ता है वि सम नाग शुद्ध और विस्तार 
युक्त मृमि के बीच मे प्र्थात्‌ बहुत से भ्रतकाश मे सब ऋतुआं मे सुख “न योग्य घर 
को बना के “से मसखपुवक वास करा तथा रसमें रहनंवा न दुष्ट स्वभावयुक्त मनुष्यादि 
प्राणी और दांधों का निवल करा फिर उसमे सब पटाथ स्थापन और वर्षा का हेतु 
जा यन है उस का अनष्ठात करके नाना प्रकार के सख उत्पन करना चाहिये क्योकि 
यज्ञ के करन से वायु श्रौर वष्टिजल का झाद्धि द्वारा समार में अत्य त सुख 
प्िट वताहै। १४ ॥॥ 
अर्नेस्तनुरित्यस्य ऋषि स॒ एवं । यज्ञों देवता । निश्चज्ञजगती छन्‍्द । निषाद स्वर । 

हविष्कुदिति याजुपी पक्लिइछुन्द । पछ्खस स्वर ॥। 


उकते यभ विस प्रकार बा होता $े "से विषय वा उपतलश अगले मत्न में किया हैं--- 
अग्नेस्तन्रंसि वाचा विमजन देववीतय त्वा गृह्यामि बृहदग्रावासि 
वानस्पत्य, सड्द द वेभ्यां हृथि अ्मीष्व सश,म शमीष्व | हृविष्कृदहि 


हृविष्कृदहि ॥ १५ ॥ 


पदार्थ---मैं सब जना के सहित जिस हृवि प्रर्थात्‌ पदाथ के सस्‍्कार वा लिये 
(बृहदप़ाबालि) बड़े-बड़े पत्थर ( असि ) है और (वानस्पत्य ) काष्ठ के मूसल आदि 
पताथ ( वेवेस्प ) विद्वान्‌ वा टिव्यगुणां के' लिये उस यज्ञ का (देवबोतय) श्रेष्ठ गुणों 
के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वात्‌ वा विविध भागो की प्राति के लिये (प्रतिगह्लाधि) ग्रहण 
करता हू । ?े विद्वान्‌ मनुष्य ! तुम ( बेवेभ्य ) विद्वानां वे लिये ( सु श्षम्ि ) भच्छे 
प्रकार दु ख शात करावाले ( हथि ) यज्ञ करने यांग्य पदार्थ को (हाम्रोष्य, शसीष्ण) 
भ्रत्यत्त 'ुद्ध करो । जो मनुष्य बेद आदि शास्त्रों का श्रीतिपूर्वक पढ़ते वा पढ़ाते है 
उ ही का यह ( हविष्कृत ) हुबि अर्थात्‌ होम में चढ़ात योग्य पहार्थों का विधान 
करनेवाली जो कि यज्ञ का विस्तार करते के तिये वेद के पहन॑ से ब्राह्मण क्षत्रिय 
बैषय और शुलों पी शुद्ध सुशिक्षित और प्रसिद्ध वाणी है सा प्राप्त हाती है ॥ १५ ॥। 

भआावाध---जब मनष्य वेद आंदि शास्त्रों के द्वारा यज्षक्रिा और उप्त का 
कल जानव' शुद्धि और उत्तमता के साथ यज्ञ क| करते है तब वह सुर्गा ध आदि पदार्थों 


के हॉम द्वारा परसाणु भ्रथात्‌ पति सूक्ष्म होरर बायु और वृष्टि जल में विस्तुत हुआ 
सब पदार्थों का उत्तम करके दिव्य सुखी को उत्पन्न करता है जो मनुष्य सब प्रारियों 
के सुख के अथ पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य करता है उस का सब मनुष्य 
हृविष्कृत्‌ अर्थात्‌ यह यज्ञ का विस्तार करतंबाला उत्तम मनुष्य है ऐसा बार बार 
कहकर सत्कार करें। २५ ॥ 


कुक्‍्कुटोउसीस्यस्य ऋषि से एवं । वायुद वता । ब्राह्मी ऋिवष्दुप छब । भेबत स्वर | 
देवो व सबिलेर्फस्प ऋधि स एय। सबिता देवता । विराड गायत्री छन्‍्द । 
घडलज स्वर ।। 


फिर भी यह यज्ञ कैसा है रो अगले मत्त में उपदश किया है-- 
कुक्कु टोंईडसि मधु॑जिहइपमजुमाबंद त्वयां बय< संहात< संहात जेष्म 
वषपृद्धमसि प्रति त्वा वषबूद्ध बेस परापृत< रक्त परापृता अरांतयो5- 
पंहत< शरक्षों ब्रायुवों विवेनक्त दवों ब सता दिरण्यपाणि 


प्रतिगृभ्णात्व।च्छद्रण पाणिना ॥१६॥ 


पवार्षध--जिस का रण यह यश ( सधुजिल्ल ) जिस म मधुर ग्रुणयुक्त वाणी 

हा । तथा ( कुकक्‍कुट ) चार वा शप्ुओं का विनाश करनेवाला ( असि ) है। भौर 
( इषम ) अन्न भादि पदार्थ वा ( ऊर्जम्‌ ) विद्या जाटि बल और उत्तम से उत्तम 
रस का दंता है | इसी से उसका भ्रनुष्ठान सदा करना चाहिए। है विद्वान लोगो | 
तम उक्त ग्ृगों को देतवाला जा तीन प्रकार का यज्ञ है उसक अनुष्ठान और गुण के 
ज्ञाता [ भ्रसि ) हो अत हम जागो को भी उसके गुणा का ( आबबढ ) उपदेश करा 
जिससे ( वयम ) हम लोग ( स्वया ) तुम्हारं साथ ( संघात संघातस ) जिन में 
उत्तम रीनि से शत्रुओ का पराजय हाता है भ्र्थात्‌ अति भारी सग्रामो का आरम्बार 
( भा जठ्म ) सब प्रकार स जीत क्योकि आप युद्धव्रिद्या ब' जाननवाल ( असि ) है 
इसा से सब मनुष्य ( वधयद्धम ) शस्त्र भौर प्रस्त्रविद्या की वषा को बढ़ानवाल 
तवा ) आप तथा ( बचबुद्धम ) वष्टि के बढानबाल उक्त यज्ञ बा ( प्रतिवेत्तु / 
जानें । तस प्रकार संग्राम वरक सब मनुष्यो को ( परापृतस्‌ ) पवित्रता भादि गुण 
का छोडनेबाल ( ) दुष्ट मनुष्य तथा ( परापूता ) शुद्धि का छाडनवाल और 
अरातय ) टान प्रादि धम से राहत शत्रुजन तथा ( रक्ष ) डाकुजां वा जस 

( अपहतस ) नाश हा सत्र वैसा प्रयत्न सदा करना चाहिय जसे यह (हिरण्पपारिय ) 
जेसका ज्याति हाथ है एसा जा ( वायु ) पवन है वह ( अच्छिव्रण ) एकरस 
( पालिना ) भ्रपन गमनागमन व्यवहार से यज्ञ और ससार मं भ्रग्नि भौर सुथ्य मे 
भति सूक्ष्म हुए पदार्था का ( प्रतिगम्णातु ) ग्रहण करता है ( हिरण्यरारिए ) वा जे 
क्रिण हैं हाथ जिस क॑ वह ( हिरण्याणि ) किरण व्यवहार स ( सविता ) पुष्टि 
वा प्रकाश क द्वारा टिव्य गुणो क उप ने करन मे द्वंतु ( देव ) प्रवाशमय सुख्यलोक 
थ ) उन पदार्थों का ( विविनक्तु ) अलग अवग अधथातु परमागारूप बरता है बसे 
ही परमेश्वर बा विद्वान पुषपष ( जब्छिण ) निरस्तर ( पाणिता ) अपन उपदशरूप 
व्यवहार स सब विद्या को ( विविनकसु ) प्रवाश कर बस ही कृपा करक प्रीति के 
साथ (व ) तुम का अ यन्‍्त झाते द करन के लिय (प्रतिगरुणातु) ग्रहण करत हैं।।१६॥ 
भावाय--इस म 4 म श्लपालडू॥र है--परमश्यर सब मनुपष्या को आज्ञा 

देता है कि यज्ञ का प्रनुष्ठान सग्राम मे शभुभ्रा का पराजय अच्छ अच्छ गुणा का शान 
विद्वानों की संवा दुष्ट मनुष्य वा दुष्ल टोपा का त्याग तथा सब पदार्थों का झपने ताप 
से छिलत भिन करनेवाला अग्नि वा सुय्य और उनका घारण करनबाला वायु है एसा 
ज्ञान और ईश्वर की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके भौर सब विश्वाओ को 
प्राप्त हाव' सब के निय सब सुखा का उत्पन्न करनेबाली उन्तति सदा बरतनी चाहिये ।१६। 


धृष्टिरसोत्यस्य ऋषि स॒ एंव । अग्निदवता । ब्राह्मी पक्तिवद्धस्द । पठ्चम' स्वर ।। 


अब अग्निशब्श से किस कि का ग्रहण बिया जाता जौर इससे क्या क्‍या 
काय्य होता है दस विषय का उपदश अगले मत्त मे किया है-- 


धृश्रिस्यपा5ग्नेजअग्निमामाद जहि निष्कव्याब€ सुधा देवयज वह | 


ध्रवमेसि पृथिवी दृश्ह बक्षवनि त्वा क्षत्रवनि सजात॒वन्युपद्धामि 


आतंब्यस्य वधाय ॥१७॥ 


पदाघ--हैं ( अग्ने ) परमश्बर | आप ( घुष्टि ) प्रगल्भ भ्र्थात प्रत्यन्त 
निभय ( असि ) हैं इस कारण ( निष्क्र्यादस ) पक हुए भस्म आदि पदाथों को 
छोड वे ( आसादस्‌ ) कच्चे पद रथ जलाने और ( देवयजस ) विद्वान वा श्रेष्ठ गुणों 
से मिलाप करानेवाले ( अग्लियू ) भौतिक वा विद्य तू विजुलीरूप प्रग्ति को श्राप 
( सेध ) रिद्ध कीजिय । इस प्रकार हम लोगो के मजभूल अर्थात्‌ उत्तम उत्तम 
हीने वे लिये शास्त्रा वी शिक्षा करके दुखो को ( अपजहि ) दूर कीजिये मोर 
आनन्द को ( आबह ) प्राप्स कीजिय तथा हे परमेश्वर ! श्राप ( ध्रू निश्यल' 
सुख देनेवाले ( असि ) हैं इससे ( पृथ्िबीम्‌ ) विस्तृतभुमि भा उसमे रहनेवालै 
मनुष्यों को ( दु ह ) उत्तम गुथा से वर्द्धियुक्त कीजिये। है प्रते जगदीश्वर ! जिस 
कारण श्राप अत्यत प्रशसनीथ है इसस मैं ( आतृम्पस्म ) दुष्ट-बा शत्र॒णों के (अघाम ) 
विनाश के लिये ( ) बाह्यसा, क्षत्रिय तथा प्राणिमात 
के सुख वा दुख व्यवहार के देमेवाले ( त्वा ) आपको ( उपदधासि ) हृदय मे 
स्थापन करता हैं । रे हस म व का प्रथम अर्थ हुआ ।। तथा है विद्वाम्‌ मजमान ! 
जिस कारण यह ( अध्े ) भौतिक अग्नि ( घुष्टि' ) प्रतितोकष्ण ( अस्ति ) है तथा 





यजुवंदभाषाभाष्ये प्रथमोष्ष्ययय ॥ 


निक्ृष्द पदार्थों का छाड़कर उत्तम पदार्था स ( देवयजत्‌ ) विद्वान बा दिव्य गुणा 
को प्राप्त करानेवाले यश को ( आबवह ) प्राप्त कराता है इससे तुम ( निष्कष्यादस ) 
पके हुए भस्म आदि पदार्थों को छोड़व' ( आसावस्‌ ) यु पदार्थ जलान भौर 
( देवपजम्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के प्राप्त करनेवाले ( अग्निम्‌ ) प्रत्यक्ष वा 
बिजुलीरूप अरिन को ( आबह ) प्राप्त करो तथा उसके जानने को इच्छा करनेव' 

गैगो को शास्त्रों की उत्तम उत्तम शिक्षाओं * साथ उसका उपदेश ( सेध ) करा 
तथा' उसके अनुष्ठान मे जो दोष हां उनको ( अपजहि ) विनाश करों जिस कारण 
यहू अग्नि सूख्यझूप से ( था बस ) निश्वल (असि) है इसी कारण यह आकषरणशक्ति 
से ( पश्चियीस ) विस्पृत भूमि वा उसमे रहनेवाल प्राणियों को (इ हू ) दृढ़ करता 
है इसीसे मैं ( सवा ) उस ( ब्रह्मंवति, क्षत्रवनि, समातवनि ) ब्राह्मण क्ंत्रिय वा 
जीवमात्र के सुखदु ख को अलग अलग करानेवाले भौतिक अग्ति को ( अतृध्यस्य ) 

दुष्ट वा शपुधो के ( बधाय ) बिनाश के लिये हवन करन की वेदी वा विमान प्रादि 
यानो में ( उपदधाधि ) स्थापन करता हैँ । यह दूसरा भ्र्थ हुआ ॥१७॥। 

भादाथ---इस मत्र में श्लेपालझुार है। सवशक्तिमान्‌ ईएवर ने यह भौतिक 

अग्नि आम अर्थात्‌ बच्चे पदार्थ जलानंवाला बनाया है इस कारण भस्मरूप पदार्थों के 
जलाने को समर्थ नहीं है। जिससे कि सनुद्य कज्च कज्च पदायों को पका कर खाते हैं 
बहू आमात्‌ तथा जिस करके सब प्राणियों का खाया हुआ भान आदि द्रव्य पक्‍ता 
है वह जाठर भ्ौर जिससे मनुष्य लोग मरे हुए शरीर वा जलाते हैं वह क्रव्यात्‌ 
प्रर्ति कहाता है भौर जिससे दी: गे को प्राप्त करानंवाली विद्य॒त बनी है तथा 
जिससे पथित्री का धारण और करनवाला सूर्य्य बना है श्रौर जिसे वेद विद्या 
के जाननवासे ब्राह्मण वा धनुवेंद के जाननेवाले क्षत्रिय वा सब प्राणिमात्र सेवन करते 
हैं तथा जो सब सप्तारी पदार्थों मे वत्तमात परमंश्यर है बही सब मनृष्या का उपास्य 
देव है तथा जो क्रियाओ की सिद्धि के निये भीतिक श्ररिन है यह भी यथायांग्य 
बाय्यद्वारा सवा करन के योग्य है ।९७।॥। 


अग्ने ब्रह्म त्यस्य ऋषि स एवं । अग्निर्देवता सवस्य । पूथस्य ब्राहमी 
उप्तिक छुर्ब ! ऋषभ स्थर । धअज्मसीति सध्यस्याच्थों 
भिष्टुप्फुन्च । धवत स्वर । विःवाभ्य इत्पत्तरस्यार्जो 
परक्लिएछरद । पण्यम" स्वर ॥। 


फिर भा जरित श्ञ ” से अगल मत्न में दाना अर्थों का प्रराश किया है-- 
अग्न ब्रक्ष गु*णाप्य धरुणमस्यन्तारक्ष दर ब्रक्वान त्वा क्षत्रवान 
सजान बन्युपद्धाम आते ज्यस्य वधाय | पत्रसास दव इदच्ह ब्रक्म 
वनि नया क्षत्रवान सजातवन्युपद्धा।म अभ्रातव्यस्य वधाय। 
विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य5उपंदाम चित स्थोध्व॑चिता भृगूंणामज्जिर्सा 
तपसा तप्यध्वम्‌ ।१८॥ 


पदाथ--है ( अग्ने ) परमेश्वर ! आप ( घरणम ) राबके धारण करतेबाल 
( असि ) हैं ट्सस' मरी ( कहा ) बेल सत्रो स की हुई स्तुति का ( गज्णीष्च ) ग्रहण 
कीजिय तथा ( अस्सरिक्षम ) आमाम॑ स्थित जा झतय जान हैं उसके ( बह) 
बढाइये । मैं ( भ्रातब्यस्थ ) शत्रुओ वे ( बधाय ) विनाश के लिय ( ब्रह्मवति ) सब 
मनुष्यों के सुख के निमित्त वेद के शाखा शाखात्तर द्वारा विभाग करनवाल ब्राह्मण तथा 
क्षत्रवनि ) राजधम के प्रकाश बरनहारे ( सजातबनि ) जो परस्पर सामान क्षत्रियो 
के धम और ससारी गतिमान्‌ पदार्थ हैं इनका प्राणियां के लिये अनग अलग 
प्रबाश करनंवाले ( र्थ। ) प्रापका ( उपयधासि ) हट्य के बीच मे घरारण करता 
हूँ । है सब के धारण क रनेबाल परमश्वर ! जा आप ( धत्र मू ) जोका के धारण 
करनवाले ( असि ) है इससे कृपा क रके हम लोगा मं ( दिषम ) अध्युत्तम ज्ञान का 
थु ह) बढा”ये झौर में ( अातृव्यस्‍्य ) शुभ के ( बधाय ) विनश के जिय 
अह्यवति कश्रवनि, सजातबति ) उक्त वेद राज्य वा परस्पर समान विद्या वा 
राज्यादि व्यवहारों को गधायोग्य विभाग करतेवाल ( रखा ) झापको ( उपदधासि ) 
बारम्बार अपने हृत्स म॑ धारण करता हूँ। तथा मैं ( त्वा ) श्रापको सर्वव्यापक 
जानकर ( विद्ाम्य ) सब ( आश्षाम्यथ ) दिशाओ से सुख होने के निर्मित्त 
आरम्धार ' उपबधामि ) अपने मन में धारण करता हूँ। है मनृष्यो | तुम लोग उक्त 
व्यवहार को भण्छी प्रभार जानकर ( खित ) विज्ञानी ( ऊध्यंश्ित ) उक्त ज्ञानवाले 
शुरुषों की प्रेरणा से कपालो को अग्नि पर घरके तथा ( भृगूणाम ) जिनसे बविश्वा 
भाद भुणो को प्राप्त होते है ऐसे ( अज्िरताम्‌ ) प्राणो के ( तपसा ) प्रभाव से 
( तप्यध्यम्‌ ) तपा और सपाओ ॥ यहू इस मन्त्र का प्रथम अथ हुता॥ भ्रव दूसरा 
नमी कहते हैं || हे विद्वान्‌ धर्मात्मा पुरुष ! जिस [ रकम ) भौतिक अग्नि से कल 
सबका धारण करनेवाला तेज ( ब्रह्म ) वेद और ( ) आकाश मे रह 
थार ग्रहण वा बृड्धियुक्त किये जाते है ( सवा ) उसको तुमा होम वा शिल्पकिद्या की 
ताड्धि के लिये ( गृसणीष्य ) प्रहण करो ( बुह ) वा विद्युयुक्त क्रियाओं स बढ़ाना 
और में भी (आन ध्यस्य ) शत्रुओ के ( बधाय ) विनाश के लिय (त्या ) उस 
मे सजातबनि ) संसारी मूर्तिमान्‌ पदार्थों के प्रकाश करने वा 
राजयुणो के दुष्टात्तरूप से प्रकाश करनेवाले भोतिक अग्नि को शिल्पविद्या भादि 
अ्यवद्यारों मे ( उपदधासि ) स्थापन करता हूँ। ऐसे स्थापन किया हुआ अग्नि हमारे 
प्सेक सझो को धारण करता है। इसी प्रकार सब लोगों का ( धर्जम ) घारण करने 
बला वायु ( असि ) है तथा ( दिवस ) भ्रकाशभय सूस्यलोॉक को ( | हूं ) दृढ़ 
करता है । हैं बा ! जंसे उसको में ( आतव्यस्य ) अपने शत्रुओं के 
विनाश के लिसे सजातथनि) वेद राज्य बा परस्पर समान उत्तम 
उत्तम शिल्पविद्याओं को यथायोग्य कारम्याँ में युक्त करमेबाल उस भौतिक भरित को 





'॥“क-पक-गक- पक. 


( उपवर्धासि ) स्थापन करता हूँ बसे तुम भी उत्तम उत्तम क्रियाश्रों भे युक्त करके 
विद्या के बल से ( व्‌ हु ) उसका बढ़ाप्नो । है विद्या चाहनेवाले पुरुष ! जो पवन 
पूृथिवी और सूम्य झ्लाहि लोकों वो घारण कर रहा है उसे तुम अपने जीवन आदि 
वा शिल्पविद्या की सिश्सि के लिय यथायाग्य कार्यों म॑ लगाकर उनकी विद्या से 
हे है ) बच्धि बारों तथा जसे हम अपने गे थ्रों के विनाश के लिए ( भ्रह्मतति 
क्षत्रवनि, सजातवनि समान वायु को शिल्पवियया श्रादि 
व्यवहारों मे ( उपदधामि ) संयुक्त करते हवस ही तुम भी पश्रपने अनेक दुखोंके 
विनाश के लिये उसका बथायोग्य कार्यों से सथुक्त करो। है मपुष्यों! जसे मैं 
वायुविद्या का जाननेवाला (सवा) उस प्रग्नि वा वायु को ( विवशास्य ) सब (आज्ञास्प ) 
दिशाओ से सूख होने के लिये वथायाग्य शिल्पव्यवहारों मे ( उपक्धामि ) भघारण 
करता हूँ बसे तुम भी घारण करों तथा शिल्पविद्या या होम करने के लिये ( चित 
ऊष्णंलित , स्थ ) पदार्थों के भरे हुए पात्र या सवारियों मे स्थापन किय हुए कला 
यस्त्रों को ( भयूणाम ) जिनसे पहारथों को पकाते हैं उन ( अज़िरतास ) भज्जारो 
के ( तफ्धा ) ताप से ( तप्यध्यम ) उक्त पदार्थों का लपाओ ॥१८॥। 


भावार्भ--इस मत्र म॑ इलघालझूार है। ईश्वर भा यह उपदेश है कि 
है मनुष्यों | तम विद्वानों की उनति तथा सूर्खपत का नाश वा सब शत्रुओं की 
निबुत्ति सं राज्य बढ़ने के लिये वेदविद्या को प्रहण करो तथा वृद्धि का हेतु अग्नि वा 
सब का धारण करनंवाला वायू अग्विमय सूथ्य और ईश्वर इ'हे सब दिशाप्रों में 
ब्याप्स जानकर यज्ञसिद्धि वा विमान प्रादि यानां की रचना घम के साथ करो तथा 
इस से इनको ध्षिद्ध करके दु खा को दूर करके शत्रुओं को जीतो ॥६५॥ 


शर्मासीष्यस्य ऋषि स एवं । अभ्विदवता । निचद्‌ धाह्यो ज्रिष्ट्रपू छम्द । 
धैबत स्वर ।। 


इसके अनस्तर ईश्वर ने यज्ञ का स्वरूप और इसके अग अगले मत में उपदश किये हैं-- 
शर्म॒स्यवंधूतर रक्षो<बंधृता5अरांतयो उदित्यास्त्पग सि प्रति त्वादितियेत्त। 
घिवणांसि पवव॑ती प्र ते व्वादित्यास्त्वग्वेंस दिव स्कम्मनीरंसि धिषणांसि 


पाव॑तंयी प्रति त्वा पवतों वत्त ॥?९॥ 


पदाथ---है मनुष्या ! तुम लोग जो यज्ञ ( क्षम ) सुख का दतवाला (भ्सि) 
है और ( अ्विति ) नाशरहित है लथा जिससे ( रक्ष ) दुख और दुष्टस्वभावपुक्त 
मनुष्य ( अधधूतम ) विनाश को प्राप्त तथा ( क्रातय ) दान झादि धर्मों से ्रहि त 
पुरुष ( अवधूता ( असि ) हांत हैं और ( अवित्पमा ) अन्‍्तरिक्ष वा 

थित्री के ( त्वक ) त्वचा के समान ( असि ) है (स्था ) उस [ प्रति जेखु ) 
जानो और जिस विद्याू्प उक्त यज्ञ स ( पचती ) बहुत ज्ञानबाली ( विश्व ) 
प्रकाशमान सूर्यादि लोब। व ( स्कम्मनों ) राकने वाली (अति) है तथा (पार्जलेयी) 
मेध की कया भर्थात्‌ पश्चिवी क तुल्य ( थिषणा ) वे”वाणी ( असि ) है (अवित्या ) 
पथिवा व ( त्वक ) शरोर वे तुल्य विस्तार का प्राप्त हाती है ( वां ) उसे (प्रति- 
बतु ) यवावत्‌ जाना और जिस सत्सगतिरूप यज्ञ से ( पकती ) उन्स्म उत्तम 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेबाली ! घिषणा ) थी अर्थात्‌ प्रकाशरूपी बुद्धि ( असि ) प्राप्त 
होती है ( तथा ) उसे भी [ प्रतिबेस ) जानो ॥१६।। ७ 

भावाथ--मनुः्या वा पग्रपन विज्ञान से श्रच्छी प्रकार पदार्थों को इकटठा' 
बररके उसे यज्ञ का प्रनुष्ठान करना चाहिय जो कि वष्टि का बुद्धि का बढ़ाने वाला 
है वह अग्नि और सन से घुद्ध क्यिा। हुआ सूम्य क प्रकाश को त्वचा के समान सेवन 
करता है (१६॥ 
धान्यमसीत्यस्थ ऋषि स एवं । सबिता देवता । विराडब्राह्मी त्रिष्ट्रपछन्व । 

घेषत स्वर | 


किस ग्रयोजप के लिये उफ्त यम करता चाहिये सो अगले मत्र में प्रकाश किया है-- 
धान्यप्रसि घिनहि देवान्‌ प्राणाय त्वादानाय त्वा व्यानाय त्था । 
दीर्घामन प्रससतिमायुषे धां दबो व॑ सबिता हिरंण्यपाणि' प्रतिगृभ्णा- 


त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षु वे या महीना पर्योटईसि ॥२०॥ 


वदार्थ -- जो ( धान्यम ) यज से शुठ उत्तम स्वभाववाला युख का हैतु रोग का 
नाश करनेवाला तथा चावल आदि भन वा ( प्र )जन ( असि ) है बह बा 
विद्वान या जीव तथा इदद्ियों का ( जितुहि ) तृप्त करता है इस कारण है मनुष्यों 
मैं जिस प्रकार ( त्वा ) उसे ( प्राणाय ) अपने जीवन के लिये वा ( हथा ) उसे 
उदानाय ) स्फूति बल और पराक्रम के लिय वा ( शा ) उसे ( व्यानाय ) सब 
भे गुण शुभ कम वा विद्या के अज्भो के फैलाने के लिये तथा ( दौर्धाल्‌ ) बहू 
दिनो तक ( प्रसितिम ) अत्युत्तम सुखबघ्रनयुक्त ( आयुष ) पूर्ण आयु के भोगने के 
लिय ( धाम ) घारण करता हूँ वेसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिये उसको 
नित्य धारण करा । जसे ( ध ) हम लोगो को ( हिस्ष्यपाणि ) जिसका मोक्ष देना 
ही व्यवद्वार है ऐसा सब जगतू का उत्पल करनहारा ( देश सबिता) सब ऐएवर्य्य 
का दाता ईश्वर ( अख्छिव्रश ) भ्पनी व्याप्ति वा ( पाणिगा ) उत्तम व्यवहार से 
महीनाम्‌ ) वाणियों के ( चक्षष् ) प्रत्यक्ष ज्ञान के लिय ; प्रत्यगुस्थातु ) अपने 
अलुग्रह से ग्रहण फरता हैं बसे ही हम भी उस ईश्वर को ( अच्छिदरण ) निरन्तर 
( पाशिना ) स्तुतियों से ग्रहण करें ओर जैस ( हिरच्यपारिस ) पदार्थों का प्रकाश 
करनेवाला ( देव शविता ) सूब्यलोक ( श्रहोनाम ) लाकलोकासरो की पृथिवियां 
में नेत्र सम्बन्धी व्यवहार क लिये / अश्छित्र शा ) निरन्तर तीब्र प्रकाश से ( पत्र है 
जल को ( प्रतिगुम्खातु ) प्रहण करके अम्म आदि पदार्णों को पुष्ट करता है वसे हूं 





६ यजुर्वेदभाषाभाष्ये प्रथमोइष्याय ॥ 
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हम लोग भी उसे ( अच्छिव्रेण ) निरस्तर ( पाशिना ) व्यवहार से ( महीगान ) 
पुृथिवी क ( ऋक्षुवे ) पदार्थों की दृष्टिगोचरता के लिय स्वीकार करते हैं ॥॥२०।॥। 

भावषार्थ--इस म तर से 30202: है । जा यज्ञ से शुद्ध किय बा अन्न, 
जल और पवन आदि पदाथ हैं, वे सब की शुद्धि बल पराक्रम धौर दुढ प्रायु 
के लिय समर्थ होते हैं। इसस सब मनुष्यो को यशवम का अनुष्ठान निस्य करना 
बाहिय॑ तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई जा वेदचतुष्टयी भर्थात्‌ चारो बेदो की वाणी 
है उसक प्रत्यक्ष कराते वे लिये ईश्वर के अनुप्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ 
बरना चाहिये और जिश्न प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, बसे ही 
हम लोगो को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिये अथवा जैसे भ्रन्तर्यामी 
ईएबर भात्मा और वंदो में सत्य ज्ञान तथा सूर्यलाक ससार म मूतिमान्‌ पदार्थों का 
निरन्तर प्रकाश करता है बसे ही हम सब लोगो का परस्पर सब के सुख के लिय 
सम्पूण विद्या मनुष्यों को दृष्टिगांधर बरा क नित्य प्रकाशित करनी चाहिय और 
उनसे हमको पर्षियी का चक्रवर्ती राज्य झ्रार्टि श्नेक उत्तम-उत्तम सुखो का उत्पन 
निर तर करना चाहिये ॥॥२०॥। 

देवस्य त्वेस्पस्यषि से एथ ! बशों वेबता सवस्य | आदो स बपासोत्यस्य 
गायत्री छल्द | पडज स्थर । अस्त्यस्प बिराटलिबत 
दक्तिकछरद । पश्चसा। स्वर |! 


जिन ओपधियों से अन्त बनता है वे यज्ञादि करा से बसे शुद्ध होती हैं इस विषय 
का उपदश्श अगल मत्न में किया है-- 


देवस्य॑ तथा सबित प्रंसबुउश्चिनोरगाहुम्या पृष्णों हस्ताम्याम्‌ | 
। न जे, शेबतीजंगतीमि । 
से बंधामि समाप5ओप॑धीमि समोष॑धया रसेन । स< रेबतीजंगतीमिः 


पृच्यन्ता७/ स मधुमतीमंधुमतीमि पृच्यन्ताम्‌॥ २१ ॥ 


परदाध--ह मनुष्या ! जस में ( सबितु ) सकल एश्ज्य के देनेवाल (देवस्थ) 
परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन किय हुए प्रत्यक्ष सनार म॑ सूख्यलाक के प्रकाश मे 
( अदिविनों ) सूस्य और भूमि के तेज की ( बाहुम्याम ) दृढ़ता से ( पृष्एा ) पुष्टि 
करनेवाले वायु के ( हस्ताभ्याम ) प्राण और श्रपान सं ( त्वा ) पूर्वोक्त तीन प्रकार 
के यश का ( सवपामि ) विस्तार करता हैँ बसे ही तुम भी उसको विस्तार से सिद्ध 
करा । जमे इस उत्पन्न किये हुए ससार में ( ओषधीभि ) यवालि ओषधियो से 
क्षाप ) जल और ( आषधय ) ओषधि ( रसेन ) आन दकारक रस से तथा 
| जगतीमि ) उत्तम झोषधियों से ( रैवती ) उत्तम जल और जैसे ( सघुमतीमि ) 
प्रत्यन्त डबत र रसगरुक्त भोषधियों से ( मधुमती ) अत्यन्त उत्तम रसरूप जल ये सब 
मिलकर व हाते हैं बसे हम सब लोगों को भी आपधियों से जल और प्रोपधि 
उत्तम जल से तथा सब उत्तम ओपधियों सें उत्तम रसयुक्त जल तथा अत्युक्षप्त मधुर 
रसयुक्त ओोपधियों से प्रशशनीय रसरूप जन इन सब का ययथायाग्य परस्पर 
( सपृच्यस्ताम ) युक्ति में वैध्वक वा छिलाशास्त्र की रीति से मेल करता 
चाहिये ॥ २१ |! 
भावाथ--इस मत्र मे सुप्तापमालडुर है। विद्वान्‌ मनुष्यो को ईश्वर के 
उत्पन क्यि हुए सुख्य स॑ प्रकाश को प्राप्त हुए इस ससार में अनेक प्रकार से सप्रयुक्त 
करन योग्य पलार्थों को मिलाने के योग्य पटार्थों से मेल करके उक्त तीन प्रकार के 
यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिये । जसे जल अपने रस से ओषधियों को बढ़ाता 
है भ्ौर वे उत्तम रसयुक्त जल के सयाग से रोग नाश करने से सुखदायक होती हैं 
और जैसे ईश्वर बारण' से काय्य को यथावत्‌ रचता है तथा सूर्य्यू सब जगत्‌ का 
प्रकाशित करव' और निरंतर रस को भेदन करके पथिवी श्रादि पदार्थों का 
पग्राकषंण करता है तथा बायू रस को धारण करके पूथिवी आटि पदार्थों को पुष्ट 
करता है वसे हम लागो का भी यथावंत्‌ सस्कारयुक्त संयुक्त किये बी पदार्थों 
से विद्वानों का सद्ु तथा विद्या की उनति से वा होम शिस्पकास्य यज्ञों से 
बायु और वर्षाजल की शुद्धि सदा करनी चाहिय ॥ २१ ॥ 


लनयत्पे त्वेस्पस्पाषि पूर्वोक्‍्त । प्रथतामितिपय्येन्तस्थ यज्ञों देवता । स्व॒राटत्रिष्ट्रप 
छत्द । भवत स्वर । अन्ययस्थाग्तिसविताश देवते । गायत्री छन्‍्य । 
घढ़ज़ स्वर !! 


उकते यज्ञ किस प्रयोजन के लिय करना साहिय "”स विषय का उपदक अगले 
गत म॑ कहा है-- 


जनयत्ये त्वा सयोमीदमग्नेरिदमग्नीपोमयोरिपे त्वां धर्माईसि विश्वा 
युरुरुप्रथाउउरु.. प्रथम्वारु ते यज्ञपति प्रथतामग्निष्ट स्वच मा 
हिंध्सीहेबस्त्वां सबिता श्रंपयत बषिप्रेघि नाके ॥२२॥ 


परवाथ--हे मतुप्या | जस में ( अनबत्य ) सवसूल उत्पून' करनवाली राज्य 
लह्मी के लिये ( त्वा ) उस यज्ञ को ( सयौति ) अग्नि के बीच में पदायों को 
छोडवर युक्त बरता हैं बसे ही तुम लागो को भी अग्नि के समोग ते सिद्ध करना 
बाहिमे । ओ हम लागो वा ( हृदस ) यह सस्थार बिया हुश्ा हुवि ( अस्ने ) अग्नि 
के बीच में छोडा जाता है ( इदभ ) वह विस्तार का प्राप्त हांकर ( अस्नीषोभमों ) 
झरिन धौर सोम के बीच पहुँचकर ( इषे ) अन झादि पदार्थों के उत्पस्त करने 
के लिये होता है भौर जा ( विश्वामु ) पूरा प्रायु और ( उसप्रथा ) बहुत सुख का 
देनेवाला ( धम ) यज्ञ ( असि ) है उसका क्षसे मैं प्रतेक' प्रकार विस्तार करता 
है, बसे ( सवा ) उसको है पुरुषों | तुम भी ( उद प्रथस्व ) विस्तृत करो। इस 





प्रकार विस्तार करनेवाले ( ते ) तुम्हारे लिये ( यक्षपति' ) यज्ञ का स्वामी | 
बश सम्बधी भगत ( ते सबिता ) अन्तर्यामी ( बेब ) जगदीश्वर ( उच् प्रथताम्‌ 
अनेक्‌ प्रकार सुल्ल को बढादे ( ते, कम तुम्हारे शरीर को ( मा हिंसोत ) 
नष्ट ने करें तथा वह परमेश्वर ( ) भतिशय करके बढ़ि को प्राप्त हुथा 
( अधिनाके ) जो प्रत्युत्म सुख है उसमे ( शवा ) तुम को ( अपयतु ) सुख से युक्त 
करे । यहू इस मत्र का प्रथम भर्थ हुआ । अब दूसरा कहते हैं।। हे सष्य ! 
जैसे में जो ( बिदवाय ) पूरा आयु तथा ( उदप्रथा ) बहुत सुख का वेनेवाला 
( धर्म ) यज्ञ ( असि ) है ( तथा ) उस यज्ञ को ( जनयत्ये ) राज्यलक्ष्मी तथा 
( इचे ) अन्न आदि पदार्थों के उत्पन्न करने के लिये ( सथौति ) संयुक्त करता हूँ 
तथा उसकी सिद्धि के लिय ( इस ) यह ( अस्से ) भ्रित के बीच म॑ और (हे हे 
यह ( ) अग्ति और सोम क बीच में ससकार किया हुप्रा हब 
( सवपामि ) छोडता हूँ वेस तुम भी उस यज्ञ का ( जब प्रधस्त ) विस्तार का 
प्राप्त ब॒रों जिस कारण यह ( अग्मि ) भौतिक भग्नि (ले) पम्हारे ( स्वचम्‌ ) 
शरीर वा ( भा हिसीसत ) रोगो से नष्ट न करे श्रोर जैसे ( ड्ैब ) जगदीश्यर 
( सविता ) प्रन्तर्यामी ( श्रधिष्ठ ) अतिशय करके बद्धि को प्राप्त हुआ जा ( अधि- 
ताके ) अत्युत्तम सूख है. उसमे ( त््या ) उस यज्ञ का अग्नि के बीच मे परिपष्य 
करता है वैस तुम भी उस ग्रश को ( श्रपयतु ) परिपक्व करो और (ते ) तुम्हारे 
( यजपति ) यज्ञ का स्वामी भी उस यज्ञ को ( उत प्रधतास ) विस्तारमुक्त 
करे | २२ |! 

भावाध--हस मत्र में लुप्तोपमालड्भार जानना घाहिये। मनध्यों को हस' 
प्रकार का यज्ञ करना चाहिये कि जिससे पूर्णा लक्ष्मी सकल पह्ायु, भरन आदि पवाये 
रोग नाश श्रौर सब सुखो का विस्तार हो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिये क्योकि 
जसके बिना वायु और वबष्टिजल तथा श्रोषधियों थी शुद्धि नही हो सकती भौर शुद्धि 
के बिना किसी प्राणी का भ्रच्छी प्रकार सुख नहीं हो सकता इसलिये ईश्वर ने उक्त. 
यज्ञ करने वी प्राज्ञा सब मनुष्यों का दी है ॥॥ २२ ॥ 


मा भर्मेत्यस्यथधि स एवं । अग्तिदंबता । बहती छन्‍्द । सध्यम स्वर ।।! 
निशक होकर उक्त यज्ञ सबको करता घाहिये इस विषय का उपदश अगले 
मस्त मे किया है--- 


मा भे्मा सविक्था5अतमेरुयंज्ञोउत॑मेरुपजमानस्य प्रजा भृयात्‌ प्रिताय॑ 
त्वा द्विताय त्वेकताय त्वा ॥२३॥ 


पदाध---है बिद्वाम्‌ पूरुपो ! तुम ( अतभेश ) श्रद्धालु हाकर ( यजमानस्य 
यजमान के यश क॑ भ्रतुष्ठान से ( मा भ_) भय मत करो और उससे (मा शविक,धा 
मत चलायमान हो | इस प्रकार ( यश्ञ ) यज्ञ करते हुए तुम को उत्तम-सें उत्तम 
( अतसेर ) ग्लानिरहित श्रद्धावान्‌ ( प्रजा ) सत्तान ( मूबात ) प्राप्त हो और मैं 
(सवा) भोतिक अग्नि को उक्त गुणायुक्त तथा (एकलाय) सत्य सुख के लिये (हिलाथ) 
वायू तथा वष्टि जल थी शुद्धि तथा (त्रिताथ) अग्नि कम झौर हवि के होते के लिये 
(शयोमि) निश्वल करता हैं ॥| २३॥ 


भावाथ--ईश्वर सब भनुष्यों को भाशा ओर आशीर्वाद देता है वि किसी' 
ममुष्य का यज्ञ सत्याचार और विद्या के ग्रहण से डरना वा चलायमान बसी न होना 
चाहिये क्योकि मनुष्यो का उक्त यश आदि अच्छे प्रच्छ कार्यों से ही उत्तम उत्तम 
सम्ताम शारीरिक वाचिक भौर मानस विविध प्रकार के निश्चल सुस्त प्राप्त हो 
सकते हैं ॥ २३ ॥ 


देबस्य स्वेत्पस्पषि स एव । धोविद्वतों देवते । स्वराशइग्राह्मी पक्लिक्छर्द । 
पश्चम स्वर ।|। 


फिर भी उक्त यज्ञ कैसा और क्यों उसफबा अनुष्ठात करना चाहिये सो अगले 
मंत्र में उपदेश किया है-- 


डबस्य॑ त्वा सबितु प्रसव उश्विनों बहिस्या पष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आद॑द॑<ध्वरक़त देवेभ्य हन्द्रस्य बाहुरंसि दक्षिण' स॒ुहस्रभृष्टि अततेजा 
वायूरसि तिम्मतेंजा ड्विषृता बंध ॥२४॥ 


पदाघ- में ( सबितु ) भ तर्याम्री प्ररणा करने ( बैवस्थ ) सब प्रानन्द के 
देनेवाल परमेश्वर वी ( भ्रसबे ) प्रेरणा में ( अधश्विनो ) सूय्य चंद्र और प्रश्वस्यु भों 
के ( बाहुम्यां ) बल भौर वीर्य्य से तथा (पृष्ण ) पुष्टिकारक वायु के (हस्ताम्यात्‌) 
जो कि प्रहण और त्याग के हैतु उदान और प्रपान हैं उनसे ( वेबेस्य ) विद्वासू वा 
दिव्य सुखो की प्राप्ति के लिये ( अध्यरकृतस्‌ ) यज्ञ से सुखकारक (तथा ) उस करमे 
को ( आदबे ) अच्छे प्रकार ग्रहण करता है और मेरा किया हुआ थो यज्ञ है सो 
( इस्द्स्थ ) सुय्य का ( सहखभ्ष्टि ) जिसमें अनेब प्रकार के पदार्थों के पताने का 
सामर्थ्य वा ( शततेशा ) भनेक प्रकार का तेज तथा ( इक्षिण ) पश्राप्स करतेवाला 
( बाहु ) किरणसभूह ( असि ) है और जिस ( इसाहय ) सूर्य वा सेधमण्डल का 
) वीक्षण तेज वाला ( बायु ) वायु हेतु (असि) है उससे हमको भतेक 

प्रकार के सूल तथा ( द्विवत ) शत्रुघ्रों का ( बच्च ) साश करना चाहिये। २४ ॥| 
भावार्भ--ईश्वर प्राज्ञा करता है कि मनुष्यों को ध्रष्छी प्रकार सिद्ध किया 
भा यज्ञ जिस में भौतिक अग्नि क॑ सयोग से ऊपर को जच्छे अज्ये पद्ार्य छोड़ें जाते 
है वह सूर्य की किरणों में स्थिर हांता है तथा पं्रन उसको भारणा करता है भौर बहू 
बे हा के लिये हजारों सुखों को प्राप्त कराके दु छो का विनाश करमेबासा 

होता है।। २४ ॥ 





यजुवदभावाभाष्ये प्रथमोड्ष्याय। ॥ ७ 
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पथिवीत्यश्य ऋषि स एवं । सविता देवता | विराइश्राह्मो त्रिष्ट्रप छून्‍्द । 
धथत स्‍्थर || 


फिर उक्त यज्ञ कहाँ जाके क्‍या करने वाला होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मत्र म किया है--- 


आूद्धिवि दवयजन्योप॑प्यास्तु मूल मा हिदसिप श्रज गंच्छ गोह्ान वर्षतु 
4 बन शयों 
ते दरार्बधान देंब सवित परमस्‍्यां पृथिज्या/ शतेन पाशयों5स्मान्द्रेष्ट 


"शथ उ्॑ बय डिष्मस्तमतों मा मौंकू ॥२०॥ 


प्दार्ध--है ( देव ) पूर्य्यादि जगत्‌ के प्रकाश करने तथा ( सबित ) राज्य 
और ऐश्वय्यं के देनेवाले परमेश्वर | ( ते ) आपकी कृपा से मैं (बेबबजलि) विद्वानों 
के थक करते की जगह ( ते ) यह जो ( पथ्चिध्ि ) भूमि है उसके और (लोबष्या ) 
जो यवादि शोषधि हैं उनके ( मूलस । बद्धि करनेवाले मूल को ( भा, हिसिषस्‌ 
साश से करू और मैं ( पत्रिश्याभु ) भ्रतेक प्रकार सुखदायक भूमि मे (थ ) जिस 
यज्ञ का प्रमुष्ठान करता हूँ वह ( प्रजमू ) जलवष्टिकारक मेघ को ( गच्छ 
प्राप्त हो वहाँ जाकर ( सोध्ठानस्‌ ) सुम्य की किरणों के गुणों से ( बर्षहु ) वर्षाता 
है और ( छीो ) सूर्म्य के प्रकाश को ( बर्षतु ) वर्षाता है। है वीर पुरुषों ! आप 
( अस्यास्‌ ) इस उत्कृष्ट पथिवी में ( थ ) जो काई अधर्मात्मा डाकू ( अस्मान | 
सबके उपक्ार करनेवाले धर्मात्मा सज्जन हम लोगो स ( द्वेष्टि ) विरोध करता 
( थ ) और ( यम्‌ ) जिस दुष्ट शत्रु से ( बधम्‌ ) धामिक शूट हम लोग ( द्विष्म ) 
विरोध फरें ( तप ) उस दुष्ट ( परस्‌ ) शत्रु का ( एलेख ) अनेक (पाशे ) बधतों 
से ( धान ) बॉँधों भौर उसको ( अत ) इस बंधन से कभी( मा सौक ) मत 
छोडो ॥ २५ || 

भावाध--ईएव र झाशा देता है कि विद्वान मनुष्यों को पत्चिवी वा राज्य तथा 
उसी पभिवी मे तीन प्रकार के यज्ञ और भोषधियाँ इनका नाश कभी न करना चाहिये 
जो यश्ञ अग्नि में हवस फिये हुए पदार्थों का धूम मेघधमण्डन को जाकर घुद्धि के द्वारा 
अत्यत सुख उत्पल्त करनवाला होता है इसस यह यज्ञ किसी पुरुष का कभी छोडने 
योग्य नहीं है तथा जो दुष्ट मनुष्य हैं उनको इस पृथिवी पर अनेक बन्धनों से बांध 
और उनको कभी न छोडे जिससे कि के दुष्ट कर्मों से निवत्त हो और सब मनुष्या को 
खाहिये कि परस्पर ई््याद्षप से ग्रतग होकर एव दूसरे की सब प्रकार सुख की 
उनति के जिय सदा य/न कर ॥ २५ ॥॥। 

अपाररभिस्यध्य सजस्य ऋषि स एबं। सबिता देवता । पूर्बाद्ध स्वराडकब्ाह्ी 
पक्तिइछस्व । उत्तराध भुरिग्याही पक्तिदछुस्द । पत्चस स्वर || 


फिर इस यन से क्या क्‍या काय सिद्ध हाता है इस विषय का उपदश 
अगने मत्र में किया  - 


अपाररु पथिब्यें देवयजनाइ७्पास त्रज ग॑च्छ गोष्ठान वषतु ते चौष॑धान 
उब सबित परमस्या पृथिव्याए शतेन पाशेयों उस्मान्डेष्ट यच॑व॒य 
डद्िप्मस्तमता मा मोंक्‌ । अर्रा दिव मा पप्तो द्रप्सस्ते दया मा सकने 
ब्रज गंच्छ गोष्ठान वर्षतु त ग्यौबंधान देव सवित परमस्या प्रृथिव्याए/ 
गतेन पाश्रे्याउस्मा-डेष्टि य च॑ बय ड्िप्मस्तमतों मा में।क ॥२६॥ 


पदार्थ --€ (देख) सबति द के दनवाले जगदीश्वर  (सबित ) सब प्राणियों 
में अस्तर्यामी, सत्य प्रकाश करनहारे आपकी ड्पा से हम लोग परस्पर उपकेश करे कि 
जैसे यह सबध। प्रकाश करनवाला सुस्येलाक इस पथ्िवी में भ्रसक बन्ध्न के हेतु किरणों 
स खचकर पृथिवी झ्राटि सब पदार्था को बाँधता है वस तुम भी दुष्टो को बाँधकर 
अच्छे प्रष्छ गुणों का प्रकाश करो और जसे मे ( प्चिव्पे ) पश्चियी मे (देवयजनात) 
विद्वान लोग जिस सप्राम से अच्छे अच्छे पता्थ वा उसम उत्तम विद्वानों की समति का 
प्राप्त होते हैं उससे ( अरठसू ) दुष्ट स्वभाववाले शत्रुजन को (अपबष्यासम्‌) मारता 
हूँ वैसे ही तुम लाग भी उसको मारो तभा जैसे मे (श्रणम) उत्तम उत्तम गुण जताने 
वाले सउजनों बे संग का प्राप्त होता हूँ बैसे तुम भी उसको ( गर्छ ) प्राप्त हो । 
जैसे मैं ( गोष्डानभ्‌ ) पठन पाठन व्यवहार की वतानेवाली मेघ फी गजेना के ३४0३3 
चेदबाणी को धच्छ प्रच्छे शठइरूणी बू दो से हर्षाता है बस तुम भी ( वषसु ) वर्षाश्रा 
जसे मेरी विद्या फी ( ो ) शोभा सब को दष्टिमोचर है बेसे ( ते ) तुम्हारी भी 
विद्या सुशोभित हो । जसे म ( थे ) जो सूर्ख ( अस्मात्‌ ) विद्या का प्रचार करने 
चाले हम लांगो से (ह्ेष्टि) विरोध करता है (श्र) और (यम) जिस विद्याविरोधीजन 
को ( क्यम्‌ ) हम विद्वान लाग ( डिंच्म ) दृष्ट सममते हैं ( तम्‌ ) उस ( परम ) 
विद्या कं शत्रु को ( अस्थाभ्‌ ) इस सद पददार्था की धारण करने भौर विविध सुख 
दैनेबाली ( पृत्रिध्याम ) पृथिवी मे ( दतेग ) बहुत से ( पाश ) बनधनों से नित्य 
बाँशता हैँ कभी उससे उसको नहीं त्यागता बैंस हे दीर लोगो! तुम भी उसको 
( अधान ) बॉधों कभी उसको ( अत ) उस ब धन से (भा, भौछ) मत छोडो और 
जो दुष्टजन हम लोगो से विरोध करे तथा जिस दुष्ट से हम लोग विरोध करें उसको 
उस अम्पन से कोई मनुष्य ने छाडे । इस प्रकार सब लोग उसकी उपदेश करते रहें 
कि है ( अररो ) दृष्टपुरुष | तू ( दिवस ) प्रकाश उन्तति को ( साफ ) मत 
प्राप्त हो तथा ( से ) तेरा ( दृप्स ) आत द देतेबाली विद्यारुपी रस ( सास ! 
घानरद को ( भा, स्कतु ) मत प्राप्त करे है श्रेष्ठों के मार्ग चाहनेवाले मनुष्यो 
जैसे मैं ( ब्रजम्‌ ) विद्वानों क॑ प्राप्त होने योग्य श्रष्ठ मार्ग को प्राप्त होता हैं 


तुम मी ( गच्छु ) उसका प्राप्त हो जैसे यहाँ ( दो ) सूय का प्रकाश (गोष्ठानम ) 
पथिवी का स्थान पग्रन्तरिक्ष को सींचता है वैसे ही ईश्वर वा विद्वान्‌ पुरुष ( ते 
तुम्हारी कामनाप्रो को ( बचतु ) वर्षावें प्र्थात्‌ क्रम से पूरी करें । जस यह ( देव 
व्यवहार वा हेतु ( सबित ) यूर्य्यलांक (अस्याम्‌) इस बीज बोने योग्य (पृथिव्याम 
बहुत प्रजायुक्त पृथिवी में (इतेन) अनेक (वाश ) बचन के हेतु विरणों से आकर्षण 
के साथ पृथिवी आदि सब पदार्थों का बाँधता है वैसे तुम भी दुष्टों को धाँधो भौर 
(थ ) जो यायविरोधी ( असल्मातु ) यायाधीश हम लोगो से (द्ृष्टि) कोप करता 
है (थे ) पौर ( यम ) प्रयायकारी जन पर ( बयम ) सम्पूण हितसम्पादन करने 
वाले हम लोग ( द्विष्ण ) कोप करते हैं ( तम ) उस ( परस ) शत्रु फो (अस्थास) 
इस ( पृथिव्याम्‌ ) उक्त गुणवाली पथिवी में ( दलेग ) अनेक ( ) साम दान 
दण्ड और भेद झ्रादि उद्यागों से बाँधता हैं भर जैस में उसको उस दण्ड से बाधकर 
कभी नहीं छोडता बेसे ही तुम भी ( बधान ) बाँधों अर्थात्‌ बधनरूप दण्ड सदा दों, 
कभी उसको ( सा, भोर ) सत छोडो ॥ २६ ।। 


भावाथ--हस मत्र में लुप्तोपमालडूार है । ईश्वर आज्ञा दंता है कि हे मनुष्यों! 
घुम लोगो को विद्या के सिद्ध करनेबाल कार्यों क नियमों मे विध्मकारी दुष्ट जीबों 
को सदा मारना चाहिये भर सज्जनों के समागम से विद्या को वद्धि निल्य करनी 
चाहिय । जिस प्रकार भनेक उद्योगो से श्रेष्ठो की हानि दृष्टो की वृद्धि न हो सो 
नियम करना चाहिये और सदा श्रेष्ठ सज्जनो का सत्कार तथा दुष्टो की दण्ड' देने के 
जिये उनका ब घन करना चाहिये । परस्पर प्रीति के साथ विद्या और शरीर का बल 
सम्पादन करके क्रिया तथा क्लाय-प्रो से अनेक यान बनाकर सबको सुख केना ईश्वर 
की झाज़ा का पालन तथा ईश्वर की उपासना करनी चाहिये ॥। २६ ॥। 


सायज्रएत्यस्थ ऋषि स एवं । यज्ञो वेबतर ( ब्राह्मीजिह्टुप्‌ छतद | धवत' स्थर' ॥ 


उक्त यज्ञ का ग्रहण वा अनुष्ठान किससे करना भाहिये यो अगले मस्त में 
प्रकाश किया है--- 


गायतश्रेण त्वा छन्दंसा परिगृहा म्‌ अ्रेष्ट भेन त्वा छन्दंसा परिगृह्मामि 
जागंतन त्वा छन्दसा परिगृद्ठामि | सक्ष्मा चासि शिवा चांसि स्योना 
चासि सपदां चास्यूजम्वती चासि पयस्वती च ॥२७॥ 


पदार्थ --जिस यज्ञ से उत्तम पटार्थों व साथ ( सुक्सा ) यह प्रथित्री शोभाव 
मान ( असि ) है।ली है ( ज्ञ) तथा जिससे सुखकारक गुण ( ले) अथवा हक ष्यो 
के साथ यहूँ ( शिवा ) मजुल की देनेवाली ( असि ) होती है ( लू ) तथा जिस 
करके उत्तम में उसम सुखों ब' साथ यह पृथिवी ( क्योना ) सुख उत्पन्न करावाली 
( क्षष्ति ) होती है ( थे ) झौर जिससे उत्तम उत्तम सुख करनेबाल और चलते के 
साथ यह ( सुषदा ) सुख से स्थिति करन योग्य ( अधि ) होती है (ञ्व ) तथा 
जिन उत्तम यव ध्रादि आनो के साथ यह ( ऊर्जस्वती ) भ्रन्तवानी ( असि ) 
होती है (ज) और जिन उत्तम मधर आदि रसवाल फ़लो से यह पृथियी 
( पयस्वतो ) प्रशसा करने योग्य रसवाली ( श्रत्ति ) होती है ( त्या ) उस यज्ञ को 
मैं यज्ञविया का जाननेताला से (८ ( गायत्ररण ) गायत्री ( छन्दर्ता ) जो कि चित्त 
को डा ल्‍लत करनेवाला है उमसे ( पा ) सब प्रबार से सिद्ध करता है और 
में ( अष्टुमम ) जिध्टम [ छादसा ) जो कि स्वत-त्तारूप से आन द बा देनेवाला 
है उससे ( तथा ) पलाथमसभूहू का ( परिगक्लामि ) सब प्रकार से इक्टठा करता हैं 
तथा मैं ( जागतेन ) जगती जो की ( छम्दसा ) श्रत्यन्त प्रानःद का प्रकाश 
क रमेवाला है उससे ( शवा ) उस भौतिक अग्नि को ( परिगक्लामि ) भ्च्छी प्रकार 
स्वीकार करता है ॥ २७ ।॥। 

भावाध--वेद का प्रकाश करनंवाला ईश्वर हम जोगो के प्रति कहता है कि 
है मनुष्यों ! तुम लोगों को वेदमत्रों के बिता पढ़े और उनके भर्थों के बिना जाने 
यज्ञ का भनुष्ठान वा सुखरूप फ्न को प्राप्त हाना प्रौर सब चूम गुणयुक्त सुखकारी 
अन्न जल ओर वायु प्रादि पराथ है उनको शाद्ध नहीं बार सकत इससे यह तीन 
प्रकार के यश्ञष की सिद्धि यत्नपूवक सम्पाट॥4 करके सदा सुख ही में रहना चाहिये 
और जा इस पृथिवी में वयु जन तथा आषधियों को दृषित करनेबाले दुर्गःघ अपगुण 
तथा दुष्ट मनुष्य हैं वे सवदा नियारण करन चाहियें॥ २७ ॥! 


पुरा क्रस्थेत्यस्थ ऋषि स एवं | यभों देजता । विराड श्राह्मी पक्तिइछत्य । 
पथत स्वर ॥ 


वे दोष कंस निवारण बरन और वहाँ मनुष्यों का फिर क्या करना चाहियें 
हस विषय वा उपदर्श अगले मस्त से किया है--- 


परा क्ररस्य॑ बिसृपों विरप्शिन्नुदादाय॑ प्थ्िव्रीं जीवदानुम । 
यामेर येंभरद्रमसि स्व॒धाभिस्तामु धीरांसाउअनदिव्य॑ यजन्ते | 
प्रोक्षणीगसदिय द्विपतों बधोसि ॥२८॥ 


पदार्थ--है ( बिरण्दिनु ) महाशय महागुणवान्‌ जगदीश्वर ! आपने ( यात) 
जिस ( स्वधाधि ) प्रत श्रादि पदार्थास यूक्त और ( जीववामुम्‌ ) प्राणियों को 
जीवन देनवाले पदाथ तथा ( पविबीस्‌ ) बहुत सी प्रजायुक्त प्रथियी को ( उवादाय ) 
ऊपर उठाकर ( अखमसि ) न इलाक व समीप स्थापन की हैं इस कारण ( ताप ) 
उस पृथियी का ( घोशस ) धीर बृद्धिवाले पुरुष प्राप्त हाकर आपके ( अनुदिक्य ) 
अनुकूल, चल कर ( यजस्ते ) यज्ञ वा प्रतृष्ठात नित्य करते हैं। जैसे- ( चमामसति ) 
पानत्द मे वर्तमान होकर ( घीरास ) बुद्धिमान्‌ पुरुष (यास्‌ ) जिस ( जीवदातुम ) 
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हिलतकारक ( पच्चिवीम ) पृथिवी ने ( अनुविध्य ) भाशञ्ित होकर सेना और 

को बाय क्रम से 0 बिसप ) जो कि युद्ध करनेवाले पुरुषों काल 
दिखाने योग्य भौर ( ऋरत्य ) शत्रुभो के अग॒बिदीर्णो करनेवाले संग्राम के बीच हे 
शत्रओं बा जीतकर राज्य को ( एरयम ) प्राप्त होते हैं तथा जैसे इस उक्त प्रकार 
घीर पुरुष ( पूरा ) पहले समय म॑ प्राप्त हुए जिन क्रियाओं से [ प्रोक्षणी हे ) 
झच्छी प्रकार पदार्थों का सीच बे. उनको ( आसावय ) सम्पादन करते हैं व कक 
( विरप्शित्‌ ) महान ऐश्वय्य की इच्छा बरतवाल पुरुष ) तू भी उसको प्राप्त हो 
ईश्वर का पूजन तथा पटार्थ सिद्धि बरने वाली उत्तम उत्तम क्रियाओं का सम्पादन 
कर । जसे ( द्विषत ) शत्रुओं का ( बंध ) नाश ( असि ) हो बसे कामो को 

करने नित्य आनद मे वतमान रहे ॥ २८ || 
है भावाथ--जिस ईश्वर ने क्रम से अतरिक्ष म पृथिवी प्रथिवियों के समीप 
बदलोरु चद्लोका के समीप प्रथिवी एक दूसर के समीप तारालोक झोर सबते' 
बीच म॑ अनंक सूर्य्यतौष तथा इन सब में नाता प्रकार की प्रजा रघकर स्थापना की 

वही परमेश्वर सब मनुष्यां का उपासना बरने याग्य हैं। जब तक मनुस्य बन 
ध्रौर क्रियाओं से यूक्‍त हावर मत्रुधो को नहीं जीतत तब तक राज्यसुख का नहीं 
प्राप्त हो सकते क्योंकि बिना युद्ध और बल के शत्रुजत कभी नहीं डरते तथा 
विद्वात्‌ लॉग विद्या याय प्लॉर विनय पे बिना यधावत्‌ प्रजा क पातल करने का 
समथ नहों हो राकत रस कारण सबको जिर्ताद्रय होकर उक्त पटार्थों का सम्पादस 
बरत सबक सुख के लिये उत्तम उत्तम प्रयत्न करना चाहिये ॥ रे८ ॥| 


प्रधाष्टमित्यस्थ ऋषि स एच । यो देवता सवस्य । त्रिष्टरुप छर्द । घेवत स्वर ।। 


फिर उक्त संग्राम कसे जीतना और यत्त का अनुष्ठान कसे करता चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मत्न मे विया -- 


प्रत्युंटर रच प्रत्युष्टाउअरंतयों निष्प्र रक्षो निश्प्ताअअरांतय । 
अनिशितोईसि सपल्लक्षिद्वाजिन॑ त्वा वाजेध्याये सम्माज्मि । 
प्रत्यु्ट८ रच प्रत्युष्टाउअरंतयों निष्टमुर रक्षो निश्प्ताउअरंतय । 
अनिशितासि सपत्नक्षिद्वाजिनों त्वा बाज छ्यायें सम्मोज्मि ॥२९॥ 


वर्दार्ध---म॑ जिस ( अनिक्षित ) प्रतिविस्तुत ( सफ्त्नक्षित ) शत्रओ के नाश 
करनेवाल सग्राम से ( प्रस्युष्ट रक्ष ) विधष्मकारी प्राणी प्रौर ( प्रत्युष्टा अरातय ) 
जिससे सत्यविरोधी प्रच्छी प्रकार दाहरूप दण्ड का प्राप्त ( अआरसि ) हाते हैं वा 
( निष्टप्त रक्ष ) जिस बाघन से बाँघने याग्य ( निष्टप्ता अरातय ) विद्या के 
प्रिष्न करनंबाल निरतर सताप की प्राप्त होते हैं ( त्वा ) उस ( बाजिनस्‌ ) पंग 
आदि गुणवाल सपम्राम का ( वाजध्याये ) जो कि अन्न भादि पदार्थों से बलवान 
करने थे योग्य सना है उसके लिये युद्ध के साधनों को ( समाज्मि ) अच्छी प्रकार 
धुद्ध वरता हैं भ्र्धात्‌ उनके दोषों का विनाश करता हूँ और मै जिस ( सपत्नक्षित ) 
शत्रु का नाश करनवाल और ( अनिश्चिता ) भ्रति विस्तारयुक्त सना से 
( प्रत्यक्ट रक्ष ) परसुख का ने साहने वाला मपुष्य वा [ प्रत्युष्टा अरातय ) 
उकन भ्रवगणवाने भ्रतेक मनुष्य ( निष्टप्स रक्ष ) जआ खेजन ओर परस्त्री 
गमन बरन तथा ( निष्टप्ता भरातय ) और! को सब प्रकर स दुख दनेवाले 
मनुष्य अच्छी प्रकार निकाल जाते हैं ( त्वा ) उस ( बाजिनोस ) बत भौर वेग 
आति गुणवाली सेना व ( बाजेध्याथे ) बहुत साधनों स प्रकाशित करने के लिये 
( समास्मि ) अच्छा प्रकार उसम उत्तम शिक्षाओं स छुद्ध करता हूँ! यह प्रथम 
झर्थ हुआ भौर जो वि ( अभिक्षित ) बडी क्रियालं से सिद्ध हानयाग्य वा 
( सपत्नक्षित ) दोषों वा शत्रओं के विनाश करनंहार ( प्रत्यष्ट रक्ष ) विध्नकारी 
प्राणी भौर ( प्रत्पष्टा भरातप ) जिसमे सत्यविराधी श्रच्दछी प्रकार दाहरूप रुण्ड 
का प्राप्त ( क्षसि ) हात है, वा ( निष्टप्त रक्ष ) जिस ब धन से बाँधने याग्य 
( मिष्टप्ता अरातय ) विद्या के विध्न करनेवाले नि/तर साताप का प्राप्त होत॑ है 
( तथा ) उप्त ( बाजितस्‌ ) यज्ञ को ( बाजेध्याय ) अन आटि पटारवाँ के प्रवाशित 
होत के लिये ( समाज्मि ) शलता से सिद्ध करता हैँ । इस प्रकार जिस (सपत्मक्षित) 
शत्रुओं का नाश करनवाली ( अनिश्चिता ) अतिविस्ताश्युक्त क्रिया स॑ (प्रत्युष्ट रक्ष ) 
विध्नवरी प्राणी और [ प्रत्युष्टा अतराय ) दगुण तथा नाच मनुष्य नष्ट होत हैं 

निष्टप्त रक्ष ) वाम भ्राघ भ्रादि राक्षसी भाव दूर हाते है ( सिध्टप्ता अरातय ) 

जिसमे दू ख तथा दुग घ ह्रार्टि टाय नष्ट ( असि ) होते है ( तथा ) उस (वाजिनों) 
सर्क्रिया वा ( बाजध्याय ) अन झाति पहार्थों के प्रवाशित हाने के लिये 
( सम्मारण्सि ) भती प्रवार सिद्ध करता हैं। इसी प्रकार श्राप भी इस यज्ञ तथा 
सत्क्रिया को पविनतापूवक सिद्ठ करों । यह दूसरा अथ हुआ ।| २६ ॥। 

भावार्ष--ईश्वर आज्ञा दया है कि मनुष्यों को विद्या श्लौर शुभ गुणा के 
प्रकाश और दुष्ट शत्रुओ की निर्वात्त के लिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये तथा 
सदैव श्रेष्ठ शिक्षा शस्त्र अम्त्र और सत्पुरुषयुकत उत्तम सेना से श्रष्ठो की रक्षा तथा 
दुष्टो का विनाश करना चाहिय जिसे करक॑ अशद्धि आदि दोषो के विनाश होने से 
सर्वत्र शुद्ध गुण प्रवत्त हो सक्‍ते हैं ॥ ०६ ॥| 
अधित्या इत्यस्य ऋषि स एव । यशो देवता । निचच्जगती छुन्द । निधाव स्‍थर ॥॥ 


फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार का और कौन फल का वनेवाला होता है सो 
जगले मत में प्रकाशित किया है--- 


अदित्य रास्नासि विष्णोय प्योस्स्यूजे त्वा:दब्घेन त्वा चचुबाबपक्यामि 
अग्नेजिंहा से सहदे वेस्यो धाम्नें घाम्ने मे भव॒ यर्जुषे यजुषे ॥३०॥ 


पदार्थ -- हैं जगदीश्बर ! जा श्राप ( अधित्य ) प्रथिवी के ( रास्ता ) रस 
आदि पतलार्था के उत्पन करनेबाल ( असि ) है ( किव्शणों ) व्यापक ( वेध्प ) 
पृथिवी आदि सब पदार्थों में प्रदत्तेमान भो (अस्त ) हैं तथा ( अग्ले | मौतिक 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये प्रथमोडष्याय ॥ 





अग्नि के जीभरूप (अधि ) हैं वा ( वेबेम्य ) विठानों के लिये 
( घाम्ते अर जल कि वे विद्वाम्‌ सुखरूप पदार्थों को प्राप्त होते हैं जो तीनों 
धाम अर्थात्‌ स्थान नाम धोर जन्म हैं उन धर्मों की प्राप्ति के तथा ( पसुषे ) 
यजुर्वेद के सत्र मज का झाशय प्रकाशित होने के लिये ( धूष्ट ) जो श्रेष्ठता से 
स्तुति करने के योग्य है इस प्रकार के ( तथा ) आपको मैं ( अवध्घेन ) पर पत्ता युक्त 
( चक्षुबा ) विशान से ( ऊज्जें ) पराक्रम ( अदित्ये ) प्रृथ्वी तथा ( ) 
श्रेष्ठ गुणो था ( धास्ते धाम्ते ) स्थान नाम भ्ौर जन्म प्रादि पटार्थों की प्राप्ति 


तथा बे) यजुर्वेद के मन्त्र मत्र के ध्ाशय जानने के लिये (सवा 
अं ( अष्पा ) ज्ञानस्पी नेत्रो से देखता हैं भ्राप भी कृपा करके ( मे ) 
मुभकों विदित और मेरे पूजन को प्राप्त ( भव ) हुजिये । यह इस सन्त्र का प्रथम 
अथ हुमा ।। अब दुमरा कहत है ॥ जिस कारण यह यज्ञ ( अदित्ये ) ध्रत्तरिक्ष के 
सम्बधी ( रास्ता ) रसादि पटार्था की किया का कारण ( असि ) है ( विष्णों ) 
यज्ञ मम्बधी कार्यों का ( जेष्प ) ध्यापक' ( असि ) है ( अग्ने ) भौतिक अग्नि का 
( जिद्ला ) जिल्ला रूप ( असि ) है ( वेधेम्य ) तथा दिव्य गुण ( धास्ते धासते ) 
बलि स्थान और जाम इनकी प्राप्ति वा ( में) मेरे लिये ( यजुषे यज्ुपे ) यजुर्वद 
क॑ सत्र मत्र का आशय जानने के लिय ( सुह ) भच्छी प्रकार प्रशंसा करने योग्य 
( भव ) होता है इस कारण (था ) उस यज्ञ का मै ( अबब्धन ) सुखपुथक 
( चक्षवा ) प्रत्यक्ष प्रमाण वे साथ नत्रों सं ( अवपश्यालि ) देखता हैँ तथा ( शथा ) 
उसे ( अवदित्ये ) परंथिवी आदि पदाथ ( वेजेम्य ) उत्तम उत्तम गृण (अर्जे ) 
पराक्रम ( धाम्ने घास्ते ) स्थान स्थान तथा ( यजुष यजुषे ) यजुर्तेद के मंत्र मन्त्र 
से हित होन के लिये ( अवपध्यामि ) क्रिया की कुशलता से देखता है ॥। ३० ॥। 


भाषाय--इस म त्र में स्लेपालझुर है। सब मनुष्या का जसे यह जगदीश्वर 
उस्तु वस्तु मे स्थित तथा बेद के सत्र सज में प्रतिपादित भौर सेवन करने योग्य है 
बस ही यह यज्ञ बेद के प्रति मंत्र से भ्रच्छी प्रकार भिद्ध प्रतिपादित विद्वानों ने 
सेवित कया हुप्ना सब प्राणियों क॑ लिये पदाथ पदाथ में पराक्रम और बल के 
पहुँचान के योग्य होता है ॥ ३० ॥॥ 


सबितुस्त्वेत्पस्य ऋषि स एवं । यशो देवता सर्वध्य । पूर्वाद जगती छुद । 
निधाद स्वर । तेजोध्सीस्यस्याउनुष्टप छत । गान्धार स्वर ॥ 


उक्त यज्ञ कंसे पवित्र होता है सो अगले मन्त्र मे उपदेश किया है-- 
सवितुस्त्वां ग्रसव5उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण बृर्यंस्य रश्मिमि । 
सबितु प्रसव5उत्पुनाम्यस्छिबद्रेण प्वित्रेण घ्ररर्यस्य रुश्मिमि । 
तेजोंडसि श॒क्रमस्पमतंमसि धाम नामांसि प्रिय देबानामनांशष् 
देवयजनमसि ॥३१॥ 


पदाथ--जो यश ( सवितु ) परमेश्वर के ( प्रसदे ) उत्पस कये ससार 
में ( अच्छिन्रेण ) निरतर ( परवित्रेण ) पवित्र तथा ( सूय्यस्य ) प्रकाशमय सूर्य्य 
की ( रह्मिलि ) किरणों के साथ मिलाके सब पदार्थों को शुद्ध करता है ( गे 
यज्ञ वा यज्ञकर्ता को मैं ( उत्पुनासि ) उत्कृष्टता के साथ पथित्र कप । 
प्रकार ( सबितु ) परमेश्वर के ( प्रसवे ) उत्पल्य किये हैंए ससार में (अच्छिव्ण) 
निरन्तर ( पविश्नेण ) शुद्धिवारक ( ध्रृम्पंस्थ ) जो कि ऐश्वय्ये हतुप्रो के प्रेरक 
प्राण! के ( रश्मिभि ) भ्रन्तराशय के प्रकाश करनेवाले भुण हैं उनसे ( थ ) तुम 
लोगो का तथा प्रत्यक्ष पदार्थों फो यज्ञ करके ( उत्पुमात्रि ) प्रव्तित्न करता हे । 
ह अह्यन्‌ ! जिस कारण आप ( तैजो४सि ) स्वयप्रकाशवान्‌ ( शुक्रमसि ) शुक्त 
( अभतमसि ) नाशरहित ( धासातलि ) सब पदार्थों का प्राधार ( नासासि ) वन्दना 
बरन योग्य ( बैबानाम्‌ ) विद्वानों के ( प्रिय ) प्रीतिकारक ( अनाध्षष्टम ) तथा 
कसी की भयता सम न आते योग्य वा ( देखबयजनससि ) विद्वातों के पूजा करते 
योग्य हैं इसस में ( हवा ) आपका ही प्राश्रय करता हैं ॥ यह इस मात्र का प्रथम 
अथ हुआ ।। जिस कारण यह यज्ञ ( तेजोईइसि ) प्रकाश झौर ( धशक्षमसि ) शुद्धि 
का हतु ( अमृतमसि ) मोक्ष सुख का देने तथा ( धामासि ) सब अम्त झादि पदार्थों 
वी पुष्टि करने वा ( लाभासि ) जल का हेतु ( बेखनास ) श्रेष्ठ गुणों की ( प्रिय ) 
प्रीति कराने तथा ( अनाधध्ठस ) किसी का खसण्डन करने के गोग्य नहीं अथर्ति 
भ्रत्यन्त उत्कृष्ट और ( वेबयजमस्‌ ) विद्वान्‌ जनो को परमेश्वर का पूजन करामेबाला 
( असि ) है इस कारण इस यश से मैं ( सबितु ) जगदीवबर के ( प्रसवे ) उत्पस्त 
किय हुए ससार मे ( अच्छिव्वरा ) निरन्तर (पविश्रेण) झति शुद्ध यज्ञ वा (सूर्येस्थ) 
ऐश्बय्ये उत्पन करनेवाले परमेश्वर के गुण झ्थवा ऐशवर्य्ये के उत्पन्न करनेवाले 
सूय्ये की ( रहिसभि ) घिज्ञानादि प्रकाश बा किरणों से (८ ) तुम लोग वा 
प्रत्यक्ष पदार्थों को (उत्पुनासि ) पवित्र करता हैँ ॥ यह दूसरा भर्थे हुआ ॥॥३ १॥। 


भावाधध--एस मात्र मं कहा र है। परमेश्वर यज्ञ विद्या के फल को 
जानता है कि जो प्‌ लोगो से अनुष्ठान किया हुझा यज्ञ है वह सूर्य की किरणों के 
साथ रहषर अपने मिरस्तर शुद्ध गुण से सत्र पदार्थों को पविश्न करता है तथा वहूँ 
उसके द्वारा सब पदर्थों को सूर्य की किरणों से तेजवान्‌ शुद्ध उत्तम रत हा कक 7रक 
प्रसन्‍नता का हेतु दुढ़ भौर यज्ञ करामेवाले पदाशों को उत्पन्न करके भोजन 
वस्त्र से शरीर की पृष्टि बुद्धि और बल' झादि शुद्ध गुणो को सम्पादस फरके सब 
कम ३१ के बाप को शक कमी के आर 

पर ते इस अध्याय से मे शुद्ध अनुष्ठान दोष और श' 

की लिवृत्ति यजञक्रिया के फल का जानने, भ्रष्छी प्रकार पुसुषार्थ करने, कि के 
विस्तार करने, धर्म के घनुइुत प्रजा पालन, धर्म के अमुष्ठान में निर्भयता से स्थिर 
होने सबके साथ मित्रता से बेने केदों से सब विश्वाओं को प्रहण करने भौर कराने 
को शुद्धि तथा परोपवार के लिये प्रयत्न करने को प्राज्ञा दी है सो यह सब मनुष्यों 
को अनुष्ठान करने के गोग्य है )। 


90 > हर 





॥ अथ द्वितीयाध्यायारम्मः ॥ 


ओं विश्वांनि देव सवितदु रितानि परांसुव । यद्भुद्र तन्‍न आसुंब ॥१॥ 


कृष्णोपीत्यध्य परसेध्ठी प्रशापतिऋ वि । यक्ो देवता | 
समिलस्पक्तिहक्रव । पट्खभ स्वर ॥। 


अब दूसरे अध्याय म॑ परमेण्वर ने उन विद्याओ की सिद्धि करते के लिये 
विशेष विद्याओ का प्रकाश किया है कि जा जा प्रथम भ्रध्याय म॑ प्राणिया के सुख के 
लिये प्रकाशित की हैं। उनमे से बट श्राहि पहार्यों के बनाने को हस्तक्रियाओ के सहित 
विद्यामों के प्रकार प्रबाशित किये हैं उन में से प्रथम सत्र में यज्ञ सिद्ध करने ने लिय 
साधन भर्थात्‌ उनकी सिद्धि के निम्मित्त क, हैं-- 


कृष्णोंउस्पाखरेष्ठो अपर त्वा जुश्ट प्रोक्षांमि वेदिरिसि बहिषें त्वा जुष्ट 
प्रोक्षमि बहिंरंसि खम्म्यस्त्वा जुष्ट प्रोक्षांमि ॥१॥ 


पदाय--जिस कारण यह यज्ञ (आखसरेष्ठ ) बेटी का रचना से खुठ हुए 
स्थान मे स्थिर होकर (कृष्ण ) भौतिक अग्ति सछिन अ थत सूक्ष्महप और पवन 
के गुणा से आकर्षण का प्राप्त (असि) हाता है हससे (अग्नयें) भौतिक अग्नि के 
सीच मे हवन करने के लिये (घुष्टस) प्रीति क 228 शुद्ध क्य हुए (हथा) उस यज्ञ 
अर्थात्‌ हाम वी सामग्री का (प्रोक्षाति] घी आटि पत्थरों स सीचकर शुद्ध करता 
। और जिस बारशा यह (वेंदि ) वेहा अतरिक्ष म स्थित ( असि ) हाता है ' सस 
(बहिंष ) होम क्यि 7 ए परार्थों का प्रन्तरिश मे पहचान व जिग्र (जुष्टाम्‌ ) प्रीति 
सम्पातन की हई ( स्था ) उस वैटि का [( प्रोक्षामि ) अच्छे प्रकार घी श्राहि पत्र्थो 
से सोचकर 7) ८द्व करता हैं तथा जिस कारण यछ ( बहि ) जा श्रन्तरिक्ष म स्थिर 
हांकर पदार्थों की शुद्धि करान॑बाजा ( असि ) हाता है इससे (त्या) उसकी 'ुणि के 
लिये जो कि झुद्ध क्या हआ ( जरध्म्‌ ) पुषि झ्राएि गुणा को उत्ा ने करनेहारा हॉति 
है उसका मैं ( स्र्‌ग्म्य ) खुता भादि साधतां से अग्नि मं भावाय के विय [ प्रोक्षाप्रि ) 
हुड़ करता है ॥१ ॥। 
भाषाथ--ईश्यर उपद्श बरता है कि सब मनुष्या व वेदी बजकर और 
पाज आरति होम वी सामगी लेबा उस कृत्रि को अच्छी प्रकार शुद्ध फ़र सथा औपए 
में होम बरब कया हुआ यज्ञ वषा के शुद्ध जेत से सम जापधियां वा पुष्ट करत! 
है । उस यज्ञ वा प्रनुष्ठात से सब प्राशियां को वित्य सूख रता मनाया का परम 
धंस है ॥ १ ।। 
अधित्या इत्यस्थ ऋषि स एवं । ग्रशो देबता । स्वराडजगती फ़रद । लिधाद स्वर |। 
उस प्रहार किया हज पतञ का सिद्ध रससनवाजा णेवा है या 
अगते मय मे उपदशश किया ४--- 


अदित्ये व्युन्दनमसि विष्णों स्तपोडस्यूणप्रदस त्वा स्तणामि स्वासस्थां 


देवेभ्यो श्रुवंपतये स्वाह ध्ृवनंपतये स्वाहा भतानां पत॑ये स्वाहा ॥२॥ 


वदाध--जिस बारण यह यज्ञ ( अदित्य ) पथिदी के ( व्यू दमस्‌ ) विविध 
प्रकार के श्रौषधि आहि पटा्थों का सीचनवाला ( असि ) हाता है ”ससे भे उसका 
अनुष्ठान करता है और (विष्णों ) इस यज्ञ की प्िद्धि बरान॑ हारा (स्तुप ) हे शिक्षारूप 
( अश्मश्रदसभ्‌ ) उसखन ( अधि ) है ”ससे में ( त्वा ) उस अ न के छिलक दूर 
करनेबाल पत्थर और उनूखल को ( चत ) कप से ढाँपता हूँ तथा बेटी 
( देवेस्थ ) विद्वान और टि्व्य सुखो के हिस घरराने के लिए हा असि ) होती है हससे 
उसको मैं ( स्वासस्थाम्‌ ) ऐसी बनाता हूँ कि जिस मे कलाम कये हुए पदाथ श्रच्छी 
प्रकार स्थिर हो और जिससे ससार का पति भुवन अर्थात्‌ लोकलोका तरी का पति 
क्षसारी पदार्थों का स्वामी और परमेश्वर प्रसन्‍न होता है तथा भौतिक अग्नि सुखो का 
सिद्ध करामेबाला होता है इस कारण ( मुक्पतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भुतानां 
पतये स्वाहा ) उक्त परमेश्वर की प्रसनता और आशापालन वे' जिय उस बेदी के 
गुणों से जो कि सत्यमाषण भ्रर्धात्‌ अपने पदार्थों को मेरे हैं यह कहना वा श्रष्ठवाक्य 
भ्रादि उसम बाणीयुक्त वेद है उसने मत्रों के साथ बा स्वाहा शब्” का अनंक प्रकार 
उप्चारंश करके यश भादि श्रेष्ठ कमों का विधान किया जाता है इस प्रयोजन के 
लिये भी वेदी को रचता हूँ २ ।॥। 

भाषार्थ--परमेश्यर सब मनुष्यों के लिये उपलेश करता है कि है मनुष्यों ! 
हुमको बेदी आदि यज्ञ के साधनों का सम्पादन गरके सब्न प्रारिणयों के सुख तथा 
प्ररमेश्चर की प्रसंमता के लिये अच्छी प्रकार क्रियायुक्त यज्ञ करता और सदा सत्य ही 
बोलना चाहिये और जैसे मै 'यप्य से सब विश्व का पालन करता हैं बसे ही तुम 
लोगों को भी पक्षपात छोड़कर सब प्राशियों के पालन से सुख सम्पादन करना 


चाहिये।। २ ॥ 
गंभर्वस्‍्तवेत्पस्य ऋति से एवं । अग्तिरंशता सर्वत्य । आच्वस्य भुरिगार्ज्जो 
जित्दुप छम्म । घेवत स्व॒र । सध्यभागस्य (भुरिग्‌)अच्चीप॑क्तिवछस्द' । 


अप्यस्य पंक्लिदछप्द । उभधन्र पंचम स्वर | 


उक्त यज्ञ अग्नि आदि पदार्था सं धारण किया जाता * सो 
अगले मन्स से उपदेश किया है--- 


गन्धवेस्तवां विश्वावंस परिंदधात विश्वस्यारिंटथे यज॑मानस्य परिषिरंस्य- 

भिरिडःइंडित । इन्द्रस्य बाहुरंसि दक्षिणो विश्वस्यारि्टनय यज॑मानस्य 
परिधिरस्पप्रिरिडष्डडित' । मित्राबरुणों ्वो्तरत' परिधत्ता भ्रवेण 
धर्मणा विश्वस्यारिश्टये यजमानस्य परिधिरस्यप्रिरिडःडंडित ॥॥ 


पदार्थ --विद्वान्‌ लागो ने जिस[ गरघव ) परयित्रीवा थाणी के धारण करने 
वाले ( विध्वाबसू ) विण्व का वसानेबाले ( परिधि ) सब ओर से सब बस्तओ को 
बारण करनवाल (डड़ ) स्तुति करत याग्य ( अग्नि ) सृख्यरूप अग्लि की 
( ईडित ) स्तति ( असि ) की है जो ( विहवस्य ) ससार 4 या विशेष बरक्े 
( यजसानस्थ ) या कराव्राल बिटानू कः ( अरिष्डयै ) पु खनिवारण सें सुख के 
लिये इस यज्ञ का ( परिदधातु ) धारण करता # इस विश (त्था ) उसका विद्या 
को सिद्धि क जिये ( परिदष्तात ) धारण बरे और विद्वाना सं जो वांग्र ( इस्ब्रध्य ) 
सूस्य का ( बाहु ) बन और ( दक्षिण ) यर्पा की प्राप्सि बरान अथवा ( परिधि ) 
शिक्षाविद्या का परारण फरानबा टा सथा ( इड ) टाह प्रकाश आदि गण बाला होने 
से सतति क याग्य ( ईडित ) खाजा हुआ और ( अग्मि ) प्रत्यक्ष भ्रग्ति ( अपञ्ति ) 
है । वे वायु वा अग्नि अच्छी प्रकार शिल्प विद्या मे युक्त क्प्र हुये ( यजसानस्थ ) 
शिप किद्या + चाहनयाल था ( विववस्थ ) सव पाशियों के ( अरिष्दय ) सुल्त के 
निय ( अति ) ह। हैं और जा बह्माड मे रह। और गमन वा आगमन स्वभाववाले 
( भिन्नाबरणी ) प्राण और अपान वायु है वे ( प्र बेरण ) पिश्नन ( धम्तणा ) अपनी 
धारण शक सं ६ उत्तरत ) पर्क्ति वायु और झागि से उत्तर प्र्थातू उपरा से समय 
में ( विववस्थ ) चरा।र >गत्‌ 77 ( यजसायस्थ ) सब से मितताव मे बत्तने वाले 
स्‌ पप पुरुष के ( अस्ध्टिय ) सुणक हैत ( त्या ) उस पूरॉफ यश को ( परिषत्ताए) 
सब प्रकार स धारता बरने या जा यिलना से ( इड ) जिपा की प्राप्तिक 
लिये प्रशसा करते # याग्य और ( परिधि ) सर शिक्पप्रिथां को सिद्धि का घस्ने 
में भवाब तथा [ ईडित ) विद्या का ३*छा करनवाला से एशसा का ब्राप्त ( अस्मि ) 
विज्वुतीरूप अग्नि ( असि ) है बह भा से यम का सय अकार संधारण करता है। 
हक के गुणों का मनुष्य सथारय्‌ जान के उपय।ग करे |! ३ ॥ 

भावाथ--श्पयिर ने जो सूरय विल्वत्‌ और 4 यश रूप से तीन प्रकार का 
अग्नि रचा > वह विशनों से शिव्पयिशा पे द्वारा या को मे अच्छी प्रकार युक्त 
किया तआ अनब वार्र्यों को सिर करने वार होता है ॥ ३ ॥। 


बोतिहोत्रपि यस्य ऋषि स एवं । अग्नि बता । तिचदू गायत्री छव । 


घड़ज म्थर ॥| 
अब अग्नि श॒ ” से अगन मच से एक्त लो अर्वा का प्रयाण किया 8--- 


वीतिहोंत्र सवा कवे द्रमन्‍्नसमिधीमहि । अम्े बृहन्तमध्बरे॥ ४ ॥ 


पदाथ--हे ( कबे ) सवज्ञ तथा हरएब पथ में अनुक्रम से विज्ञान वाले 
( अग्ने ) अयस्वरूप परमश्वर ! हम लाग ( अध्धरे) मित्रभात्र के रहने में (बृहन्तस ) 
सब के तिय बड़े से बडे अपार सुख के बताने श्ौर ( दा मन्तम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशबाले 
वा ( बीलिहोशस ) प्रस्निहोत्त आदि यज्ञा को विदित करानंवाजे ( तवा ) जाप को 
( समरिधोसहि ) ग्रल दी प्रकार प्रकाशित बारें । हैं इस मंत्र का प्रथम बर्थ हुआा। 
हम लोग ( अध्यरे ) प्रहिसनीय श्रर्थात्‌ जो. कभी परित्याग करने योग्य नहीं उस 
उत्तम यज्ञ में जिस में कि ( बोतिहोत्रम्‌ ) पटार्था मरी प्राप्ति कराने के हैतु भरिनहोत्र 
प्रादि क्रिया सिद्ध होती है झौर ( छमम्तम ) अत्यन्त प्रचण्ड ज्वालायुक्त (बन्न्तस 
बडे बड़े कार्यों का सिद्ध कराने तथा ( कबे ) पटार्थों मे अनुक्रम से दृष्टिगोचर होगे 
वाले (तथा ) उस ( अग्ते ) भौतिक अग्नि को ( समिधोमहि ) श्रच्छी प्रकार 
प्रज्वलित बरें । यह दूसरा अथ हुआ ।॥। ४ || 

भावाध--इईस मर में शऋनयालझूर है--ससार म जिसने क्रियाओ क' साधन 
या क्रियाप्तों स सिद्ध होने वाले पदाथ है उन सबको ईएवर ही ते रचकर अच्छी 
प्रकार धारण किया है सनृष्या को उचित है कि उनकी सहायता से गुण ज्ञान भौर 
उत्तम उत्तम क्रियाओं की प्रनुशलता से अनेक प्रकार उपक्ायर लेने चाहिये ।। ४ ॥ 


समिदसीत्यस्थ ऋषि स एव । पश्ञो बबता । मिचदबाह्यो यहतों छत्द । 
सध्यक्ष स्वर |] 


फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश अगले सन्त में किया है-- 
समिदसि सृर्य्यस्त्था प्रस्तांत्‌ पात॒ कस्यांग्रिदमिशस्त्ये । 
सबितुर्भाह स्थ5ऊर्णप्रदस त्वा स्तणामि स्वासस्थ देवेम्यः्जा 
सवा वसवो रुद्राउआंदित्याः संदन्तु ॥५॥ 
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पदाध--( खित ) जस बा” कार्ख मनुध्य सर वो लिये क्रिया से सिद्ध किये 
पटार्था वी रक्षा करब आन ? का प्राण होता है ।स ही यह यञ्ञ॒( समित ) वसल 
ऋतु # समय बे गमान प्ाह्ी प्रवार अकाशित (असि ) हाता है [ 8० ) उमका 
( सस्य ) एश्वस्थ का हंतु सूट्यवात्र ( कस्या ) सब पटार्था की ( अनिशस्टये ) 
प्रवटता करने के जिय ( पुररतात ) पहित ही से उनकी ( पात ) रक्षा करनवाला 
होता ४ तथा जा कि ( सबित ) सरयताक वा ( बाहू ) बल झौर वीस्य (स्थ ) 
है जिन से यह यज्ञ पिम्तार वा प्राप्त होता है ( स्‍्था ) जिस ( ऊणश्रदसम ) सल 
के वि नो + नाश करन [ स्दासस्थम्त ) ओर श्रेष्ठ अ तरिशरूपी ब्लासन में स्थित 
हांतवाजे यज्ञ का ( बसव ) अग्ति आर्टि प्लाठ जसु भ्र्थात्‌ अग्नि पृथिवी वायु 
प्॒तारक्ष सूर्य काश चद्रमा और तारागण ये वसु ( रुद्रा ) प्राण अपान प्यान 
उलान समान ना। पृश्म क्रकने हैव ले धनजय और जीवामा ये रुद्र (आदिस्या ) 
बारह महीत ( सदत ) आल करत है। ( रवा ) उसी ( ऊरास्रवस्सस ) अत्य त 
सुख बटाय ( स्वातस्थम ) और अनतरिक्ष मे स्थिर शान वाले यज्ञ वा मै भी सख की 
प्राव्यि वा ( वेबेड्य ) टिआ्प गणों को सद्ध बरने के लिय ( आस्तरामि ) अच्छी 
प्रकार सामग्री से आच्छाटित करके सिद्ध करता हूँ ॥। 4 ॥। 

भावाथ--इस सम त्र म॑ उपमानदडूु।र है--ईश्वर सब मनयों के लिये उपलेश 
बरता ४ नि मतप्या का यस २, ओ आदि ग्रसक्क पदार्थोंस जोजां वाम सिद्ध 
हो सकते ? सा सा सत्र प्राणियों क॑ पालन क॑ निमित्त निय संवन करन याग्य हैं तथा 
अग्ति त॑ बाच जि। जिन पहा्यों का प्रलप अथात्‌ हवन किया जाता है सो सा सूख्य 
और वायु वे प्राप्त होता है। बे ही उन अलग हुए पदार्थों की रक्षा करक फिर उ है 
परणिवा में छा" हैल * जिस से हि पविवी में हिब्य ओऑपधि आदि पदार्थ उत्प न होते 
हैं । उनसे जीबो वा नित्य सुख होता है इस कारण सब मनुध्यां को “स यज्ञ का 
अनुत्गान सदव करना आाहिय ॥ ५ ॥। 

घताच्यसीत्यस्य ऋषि स एवं । विष्णु बता सबस्य । घटबब्टितमाक्षरपपन्स 
ब्राह्मी त्रिष्ट्प छुर्द । अप्र निशच्त्त्रष्टुप छद | सबस्य घवत स्वर | 
र उक्त यत्त गे क्या क्या प्रिय सुख सिद्ध तोता 3 सा 


जंगने मं व मे प्रवाशित किया --- 
घुताव्य॑मि जहुनाम्ना सेद प्रियेण धाम्नां प्रियर सदु5आसीद 
घुता यस्यूप भ्रश्ना मना सेट प्रियेण धाम्नां प्रियर सद॒ुःआसींद छताच्यंसि 
श्रवा नाम्ना सेद प्रियेण धाम्नां प्रियर सद5आसींद प्रियेण धाम्नां 
प्रियश्सद्ईआर्सीद । प्रवा5अंसदन्तृतस्य योनौ ता विष्णों पाहि पाहि 
यज्ञ पाहि यज्ञपर्ति पाहि मा यंज्ञन्यम ॥६॥ 


परवाध--जां [ नास्ना झुह ) हाव अग्नि सम न ता जिय रख की उत्पन 
कुरतयाली ( घताक्नी ) पृत्र को ॥ । वरना टी आ _न ज़िया ( असि ) है (सा ) 
बह बत्त म गुर का सार ग्रट्ण की जिया है सां ( प्रियण ) सी मेतप्त करन 
बाला शोभावषमान ( घासता ) स्थान के साथ वलमाव हक ( इंदस ) यत ( प्रिय ) 
जिमम तर करवात [ स्व) उत्तम उत्तम सुसों का आप्त लाते है उनको (आसीद) 
सिद्ध वरती है | जा ( मास्ना ) प्रसिरि से ( उपभत ) समीप प्राप्म 7 पटाों हा 
धारगा करतवे तथा (घताडी) जन का प्राप्त कराने वानी हस्तक्रिया (असि) है (सता ) 
बह यज्ञ म युक्त का हु ( प्रियश ) प्रीति के हेतु ( घाम्मा ) स्था स ( इृदस ) यह 
श्राषधि प्रार्टि पशर्धों का समूह ( प्रियणम ) जा दि जाराग्यपुतक सुखशायक्ष और 
( सद ) दुसाकाताश करनवाता है उसका ( आसीद ) अच्ष्छी प्रकार आप्स 
करती * तथा जा [ नास्ना ध्रवा ) स्थिर सुख्य वा ( घताचो ) श्रायु के निमिल 
की दैन वाली विद्या ( मसि ) होती ४ ( सा ) वह अल्‍्छी प्रवार उसमे कार्यों मं यक 
की है ( प्रियेश ) प्रीति उप त वरपयात (घास्ना) स्थिरता के निमभिल से (टृदस) 
इस ( प्रियस ) भ्रान के | बन जायसे 4 ( सर ) वस्तुओझ्रों का ( आसीद ) प्राप्त 
करस है । मिस लिया य रब ( प्रियण ) प्रथ ता के करनहार ( धाम्ना ) हृदय से 
( प्रिफ्स ) प्रा ता करनता ता ( सद ) पान ( आसीद )ज ही प्रकार प्राप्त हाता 
है ( सा ) वह वितावरीबि सत्र वा नित्य सिद्ध करनी चाहिये | है ( बविष्णों ) 
यापकए २ | जस जा जा ( ऋतस्प योनों ) शुर यज्ञ मे ( भ्रवा ) स्थिर यस्तु 
( अ्सदस्‌ ) हा सक वर्स हां उपकोी निरसर ( पाहि ) रक्षा कीजिये तथा कृपा कर 
के ( वश ) यज की ( पाहि ) रला वी।जय (ग्रशन्यम्) यज्ञ प्राप्त करन (यशपतिस) 
यज्ञ के! पाएउन रत छोर यजमान की ( पाहि ) रत करा और यन का प्रकाशित 
करतनेयान ( मास ) मसल (लव) भी ( पाहि ) पातिये ।। ६ ॥। 
भावाथ--जों यज्ञ पूर्वक सत्र में उसु रुद्र और आलित्य से सिद्ध हाने के 
लिये कहा है वह वायु जौर ज॑ फो [ड्धि + द्वारा सब स्थानों झौर सब वस्तुओं का 
प्रीति कराते हार टत्तम सख का उढ्ालवाले कर दता है सब मनष्या को उनकी 
बद्धि वा रता वी लिप व्यापना एयर की प्राधना और सदा अच्छी प्रकार पुरुषाथ 
करना चाहिये !। ६ ॥ 
कप्ने बाजजिदित्यस्थ ऋषि स एवं | अग्निर्देवता । बहती छद । सध्यक्त स्थर ।। 
पिर बे” यज्ञ उया है सो अयने म तक्ष में प्रशाशित किया है-- 


अ्रें वाजजिद वाज त्वा सरिष्यन्त बाजुजित्‌र सम्भाज्मि । 
नमों देवेस्यः स्व॒धा प्ठिभ्य॑ सयमें मे भूयास्तम्‌ ॥७॥ 


पदाथ--जिससे यह ( अग्ने ) अग्नि ( वाजजित ) अर्थात्‌ जा उत्कृष्ट अन्न 
को प्राप्त करानेवाला हाके सब पदार्थों को शुद्ध करता है इससे मैं ( त्था ) उस 
( बाजम्‌ ) वेगवाले ( सरिष्यस्तम्‌ ) सच पदार्थों को अत्तरिक्ष में पहुँचाने और 
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यज्‌ वेंदमाषाभाध्ये द्वितीयोष््याय ॥। 
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( याजजितम्‌ ) वाज अर्थात्‌ युद्ध को जितानेवाले भौतिक भ्र्ति को ( सम्ताश्मि ) 
भ्रच्छी प्रकार शुद्ध करता हूँ यज्ञ म॑ युक्त किय हुए जिस अग्नि से (देवेस्य ) सुलकारक 
पूर्वोक्त बयु भ्रादि स सुख के लिये ( भम्त ) प्रत्यस्त मधुर श्रेष्ठ जल तथा (पितृभ्य ) 
पालन क हेतु जो वसन्‍्त झाटि ऋतु है उनस जो आरोग्य के लिये ( हुबधा ) अमुता- 
त्मक अ'न किय जात हैं वे ( सुबसे ) बल वा पराक्रम के देनवाले उस यज्ञ से (मे ) 
मेरे लिय ( भ्रूयास्तथ ) होबें ।। ७ ।! 

भाषाथ--ईएवर उपदेश करता है कि प्रथम मत्र में कहे हुए यज्ञ का मुख्य 
साधन अग्नि होता है। क्योंकि जैस प्रत्यक्ष म॑ भी उसकी लपट देखने मे भाएती हैं 
वैसे अगि का ऊपर ही का चलने जलने का स्वभाव है तथा सब पदार्थों को छिन्‍्म 
जिन्‍न करने का भी उसका स्वभाव है झौर यान वा अस्ब शस्त्रों मे अच्छी प्रकार युक्त 
किया हुझ्ाा शीघ्र गंमन वा विजय वा हेतु होकर बस त आदि ऋतुश्रों से उत्तम उत्तम 
पदार्थों का सम्पादन बरके अन और जल का णुद्ध जा सुख देनेवाले कर देता है ऐसा 
जानना चाहिये ॥| ७ ।॥। 
अश्क नमहेत्यस्प ऋषि स एवं । विष्शुदेंबता । विराट पक्तिइछज । पथसः स्वर ।। 


फिर थी उक्त यज्ञ कसा होकर क्या करता है सो अगले मन्त्र मे प्रकाश किया है--+ 
अस्कश्नम॒ध् देवेम्य आज्यरसश्रियासमड्धिणा विष्णो मा त्वावक्रमिप्‌ 
बसुमतीमग्ने ते छायास॒पस्थेष विष्णो स्थानमसीत<इन्‍्द्रों वीर्य मकृणों- 


|| 

द्वों ध्वुरःआस्थांत्‌ ॥४॥ 

पदाध---मै ( देवेस्य ) उत्तम सलखो की प्राप्ति के लिय जा ( ) 
निएचल सुखटायक (आज्यम ) घृत आदि उन्तम उत्तम पदाथ है उसको ( भष्निक्षा ) 
पदायथ पहुँचानेवाले अग्नि से ( क्षद्य ) आज (सच्रियासम) धाररत करू झौर (त्वा) 
उसका म ( सायक्रमिक्स ) कमी उल्लंघन ने करू । तथा हैं प्रग्ने जगदीशयर |! (ले) 
आप के ( बशुमतोस ) पदार्य दनवाते ( छायाम ) आश्रय को ( उपस्थेषम ) प्राप्स 
होऊँ । जो यह ( अग्ने ) भरित ( बिष्णोीं ) यज्ञ क ( ह्थानम ) ठहरो का स्थान 
(भप्ति) है उसक॑ भी ( बसुमतोम ) उत्तम पदाध ”नंवाल ( छायाम ) आश्रय को मैं 
( उपस्थवम्त ) प्राप्त होकर यज्ञ का सिद्द बरता हूँ लथा जा ( अष्ब ) प्राकाश भौर 
जा ( अध्बर ) यश प्रग्नि म ठहरसवाला ( आ ) सब प्रवार से (अस्थात) ठहरता 
है उपकी ( हसन ) सूम्य झ्लौर वाय धारण करके ( चीम्यम ) कम श्रथवा पराक्रम 
का ( अक्ृणोत्र ) करते है । ८ ।। 

भावाध--ईश्वर उपलश करता है कि जिस पूर्वोक्त यञ्ष से जल और वायु शुद्ध 
हाव'र बहुत सा अन उत्प न करनंवाल होत हैं उसको सिद्ध करते के लिय मनुष्यों का 
ब्रहुत सी सामग्री जोश्नी चाहिये। जैसे म॑ सत्र व्यापक हैं मरी आज्ञा कभी उल्लंघन 
नहीं ब'रनी चाहिये कि तु जां अप्यात सुखी का देनेवाला मरा आश्रय है उसको सदा 
ग्रश्ण करक॑ अग्नि में जा हवन किया जाता है तथा जिसको सूझ्य भ्रपनी किरणों से 
खेंच वर वायु के गाग से ऊपर मघमण्गल में स्थापन' करता है श्रौर फिर बहू उसका 
यहा से मेघ द्वारा गिरा “गा है ऑर जिससे पृथिवी पर बड़ा सुख्ल उत्प ने होता है 
उस यज्ञ का आपप्टान सब मनृष्यो का सत्य बरता योग्य है ॥ ८5 ।। 

अग्ने वेरित्पस्थ ऋषि स एथ । अग्निर्देधता । जगती छूम्द । तिषाद स्थरः ॥। 


फ़िर ज्स यज्ञ थे क्या लाभ हांता हैं सा अगल मत्त में प्रवाशित किया है+- 
अन्ने वेहोंत्र बेदू त्यमबंता त्वा द्यावांएथिवीउअब स्व द्यावापथिवी 


८ हि ०] ॥ ऊ 
स्विष्टकृदद वेस्य 5॒न्‍्द्र$आउज्येन दुविषा भत्स्वाहा स ज्यो तिषा ज्योति' ॥९ 

पदाथ--ह (अग्ते) परमंश्यर | जा (शावाव्थियों) प्रकाशमय सूयलोक भौर' 
पुृथिवी यज्ञ की ( अवतास ) रक्षा करत हैं उनका ( व्यम्‌ ) जाप ( थे ) रक्षा करो 
तथा जस यह भोतिक अग्नि ( होन्रण ) ये श्रीर (दुत्पण्त) दू। कर्म को प्राप्त हाकर 
( छावापथिवी ) प्रकाशमय सूव्यलाक श्र पथिवी की रक्षा करता है बसे हे भगवत्‌! 
( बेवस्य ) विद्वानों का लिये ( स्विष्टकृत ) उनको इच्छातुबूल प्रन्छ अच्छे काव्यों 
के' करनेवाले श्राप हम लोगों वी ( अब ) रक्षा कीजिय जा भ्रह ( आक्येत ) यज्ञ के 
निमित्त प्रग्ति में छाटने याग्य घूत आदि उत्तम उत्तम पदाथ (हविया) ससस्‍्कृत अर्थात्‌ 
अच्दी प्रकार बुद्ध किये हुए हाम के योग्य कस्तूरी केसर आदि पदाथ या (ज्योतिषा) 
प्रतााशयक्त लोगां के साथ (ज्योति ) प्रकाशमय किरणों से (पर ) भन्छे अच्छे 
बाल्ति कास्य सिद्ध वरानेवाता ( इस्र ) बुस्यलोक भी (द्यावापधिबी) हमारे न्याय 
बा पयित्री के राज्य वी रखा करनंबाला ( अभुत ) हांता है बसे आप ( शयाति ) 
विज्ञानरूप ज्याति बा टान से हम लोगो की (अब) रक्षा कीजिये इस कम को (स्थाहा) 
बेटवाणी कहती है ॥ € ॥ 

भावाध--ईएवर ने मनुष्यों के लिये वेदों मे उपदेश किया है कि जो जो 
अग्नि पथिवी सूर्य ओर वायु आदि पटाथों के विभित्तों का जान क॑ हाम और दुत- 
सम्बन्ध कम का अनुष्ठान बरना योग्य है सो सा उसके लिये वाछित सुख के दनेवाले' 
होते हैं । भ्रष्टम मंत्र से बहे हुए साधन का फ्ल सेव सच से प्रकाशित किया 
हैं। ६ ॥। 

सयीद्ित्यर्य ऋषि स एज । इन्हीं देवता । सुरिस्ाह्मी पक्तिददृम्य । 

पश्चस स्वर ॥| 


अब अगले मन्व मे उक्त यज्ञ से उत्पत होनेबाले फल का उपदेश किया है--- 
मयीदमिन्द्र5इन्द्रिय दंधात्वस्मान्‌ रायों मुधवान! सघन्ताम । 
अस्मार्कर सन्त्वाशिएः सुत्या ने! सम्स्वाशिष5उपंहता प्रथिी मातोप 
मां एंथिवी माता हंयतामभिरा्ध्रात स्वाहं ॥१०॥ 





यजुर्वेदभाषाभाष्ये द्वितीयोडष्याय ॥ ११ 
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प्रदाध--( इच्च ) परमेश्वर (भयि) मुभ में ( इस ) प्रत्यक्ष (इग्शियस्‌) 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के चिक्ध तथा परनेश्वर ने जो श्पने ज्ञान से दखा वा प्रकाशित 
किया है भोौर सब सुखों का सिद्ध करानंबाल जो विद्वानो को दिया है जिसको थे ए द्र 
अर्थात्‌ बिद्वान्‌ लाग प्रोतिपुषक सेवन करते हैं उहे तथा ( राय ) विद्या सुब्रण था 
चक्रवति राज्य धादि धनो का ( दघालु ) नित्य स्थापन धर अर उसकी कपा से 
तथा हमारे पुमुषार्थ से (मघवान ) जिनमे कि ब दा घन राज्य आदि प्रदार्थ विद्यमाप 
है जिन करके हम लाग पूरा ऐशवय्ययुक्त हो वसे घत ( ते ) हम विद्वान्‌ धर्माप्मा 
लोगों को ( सच्नस्ताम्‌ ) प्राप्त हां तथा इसी प्रकार ( अस्माकस्‌ ) हम परापकार 
करनेवाले घर्मात्माशो की (आशिष ) कामना ( सत्या ) सिद्ध ( शन्तु ) हो और ऐसे 
ही (न ) हमारी ( आशिष ) यायपूवक इच्छायुक्त जा क्रिया हैं वे भी ( सत्या ) 
सिद्ध ( सन्‍्दु ) हां तथा इसी प्रवार ( भाता ) धर्म श्र काम और मोक्ष की सिद्धि 
से माय करनहारी विद्या और ( पृषियों ) बहुत सुल्ल देनेवाली भूमि है ( उपहृता ) 
जिसके राज्य ग्रादि सूख के लिये मनुष्य क्रम से प्रास होत हैं वह ( माम्‌ ) सुख की 
इच्छा करनेबासे मुभकां ( उपलयताम्‌ ) अच्छी प्रकार उपदेश करती है तथा मेरा 
अनुष्ठान क्या हुआ यह ( झ्र्सि ) जिस भौतिक पध्ग्नि भरे कि ( आसनोधात ) 
इन्घनादि से प्रज्वलित करते हैं वह वाछित सुखो वा करनवाला होकर ( न ) हमारे 
सुखों का आगमन करायें क्योकि ऐस ही अच्छी प्रकार हाम # प्राप्त होक चाहे हुए 
कार्यों को सिद्ध करनहारा हाता है ( स्वाहा ) सब मनुष्यों के करने के लिये वेदवाणी 
इस कम का कहती है ।। १० ॥। 

भावाथ---जा मनुष्य पुरपार्थी परापक्षारां ईश्वर क॑ उपासक हैं व ही श्रष्ठ 
जान उत्तम धन क्षौर सत्य कामनातओ को प्राप्त क्लात हैं श्रौर नही । जा सबवा माय 
हमे के कारण इस भ श्र मं पशथिवा शहद से भूसि और विद्या का प्रथाश किया है सो 
ये सब मपुष्या का उपकार म लान के याग्य है। ईश्वर न इस वेदमज से यही 
प्रकाशित किया है सथा जा सवम मत्र से अग्नि आदि पदार्थों से इच्छित सख की 
प्राप्ति कही है वही बात शर्म मत स प्रकाशित की है ॥ (० ॥। 


उपहूतेस्यस्थ ऋषि स एवं | शावापचियों देखते । ब्ाही बहती छुन्द । 
सध्यम स्‍्थर ।। 


पिर भी भगन मत से उक्त अर्थ को दृढ़ किया है-- 
उपहतो चौष्पितोप मां चयोष्पिता हंयतामपरिरामीधात्‌ स्वाहा । 
देवस्य॑ त्वा सबितु' अंसवेडश्चिनोंबाहुभ्यां पृष्णो हस्तांभ्याम्‌ । 
प्रतिगृहाम्यप्रेष्ववास्येन प्राश्नांमि ॥११॥ 


पवार्ध--मुझ स जा (धो ) प्रकाशमय (पिला) सर्वपालक ईश्वर (उपहत्त ) 
प्राथेना किया हुआ ( मास ) सुख भोगनेवाले मुभको ( उपहयतास्‌ ) प्रचछी प्रकार 
स्वीकार कर इसी प्रकार जा [ धो ) प्रकाशवान्‌ ( पिता ) सब उत्तम क्रियाओं के 
पालन का हेतु सृम्यभाक मुझ स ( छपहेत ) क्रियाश्रों मे प्रयुक्त किया हुआ ( सोम ) 
सब सुख भोगत्रेवाल मुभको विद्या के लिये ( उपहुषतास्‌ ) यूक्त करता है तथा जो 
( अग्मि ) जात्राग्ति ( स्वाहा ) अच्छे भोजन बिये हुए अस का ( आप्नौध्ात ) 
उटर मे प्रम्त व॑ फोठ से पश्रा देता है उससे मे ( दवस्थ ) हष देने ( सबितु ) और 
सबके उ पन्‍त करनेवाल परसेदवर क उत्पन्न किये हुए (प्रसके) ससार भे विद्य 
मान झोर ( त्या ) उस उक्त भांग को (अदिवनों ) प्राण भौर अ्रपान के (बाहस्पास ) 
आकर्षण और धारण गुणा स तथा (पृक्षण ) पु ष्ट मे हेतु ममान वायु के (हस्तास्थाल) 
प्रोधन वा शरीर वे अज्ज जज्ज मे पहचान ने गण से ( प्रतिगक्वासि ) पझ्च्छी प्रकार 
ग्रहण करता हैँ प्रहण करक ( अग्मे ) प्रज्वावित अग्ति के बीक्त म॒ पैकाकर ( हवा ) 
उस भाजन करने माग्य अने वा ( आस्पन ) अपने मुख से ( प्राइनासि ) भोजन 
बरता हैं॥ ११ ॥ 

भावाथ--हस म त्र मे श्लेपालडूर है। मनुष्या को भ्रपने आत्मा की शुद्धि 
के लिये अनन्त विद्या के प्रकाश फ्रतवाले परमेश्बर पिता का आद्धान अर्थात्‌ अच्छी 
प्रकार निरय सेक्स करना वाहिय तथा विद्या की सिद्धि के लिये उतर की अग्नि को 
दीप्त कर धोर नेत्रो स अच्छी प्रकार देख के सस्कार किये हुए अमाणयुक्त अग का 
निसय भांगन करता चाहिये । सब भोग इस ससार में जो कि ईएचर य उत्पन्न किये 
पदार्थ हैं उनसे सिद्ध होत है वह भोग विद्या और घमयुक्त व्यवहार स भोगना चाहिये 
झौर बसे ही भौरो को वर्ताना चाहिये । जो पुर्बमम"तअ सं पृथिवी म विद्या से प्राप्त 
हीने वा माय के करानेवाने पदार्थ कहे हैं उसका भोग धर्म वा युक्ति के साथ सब 


मनुष्यों को बरना चाहिय । ऐसा इस मत्र से प्रतिपाटन क्या है॥। ११॥ 
एलम्त दत्यस्प ऋषि स एवं । सबिता देवता । भुरिग्बहती छुल्द' । 
पथध्मम स्वर ।॥ 
किस प्रयोजन के लिये और किसने यह विद्या दा प्रतरध प्रदाशित किया है 
सो अगले मज्त म॑ उपदेश किया है--- 


एवं तें देव सवितर्यज्ञ प्राहभृ हस्पतंये अक्षण । 


तैन यज्ञपंति | 

तेन॑ यज्षमंव तेन यज्ञपंति तन मामंव ॥१२॥ 

पदाथ--हे ( देख ) शिष्य सुख वा उसम गुण देने तथा ( सवित ) सब 
ऐश्थर्य का विधान करनेवाल जभटीश्वर | थे” झौर विद्वान आपने प्रकाशित किये 
हुए ( एतस्‌ ) इस पूर्वोक्त यज्ञ को [ ्‌ ) अच्छी प्रकार बहते हैं कि जिससे 
( मदर तय ) ब्रडों मे बड़ी जो वेदबाणी है उसके पालन बरतेवाल ( बरह्मणे ) चारों 
वेदों के पढने से भ्राह्मा की पंटवी वा प्राप्ण' हुए विद्वान 4 लिये सुख और श्रेष्ठ 
झषिकार आप्त होते हैं। इस ( यशम्‌ ) यश तम्य"धी धर्म से ( यश्पतिस्‌ ) यज्ञ को 
करते वा सब प्राणियों को सुख देनेवाले विद्वात्‌ और उत्त विद्या वा धर्म के प्रकाश से 
( था) मेरी भी ( भ्रद ) रक्षा कीजिये (१२॥ 


भावार्थ --ईएवर ने सहिट के भ्रादि मे दिव्यगुण वाल भ्रिनि वायु रवि प्रोर 
अज्िग ऋषियों क द्वारा चारा बेद के उपदेश से सब मनुष्यों के लिये विद्या प्राप्लि 
के साथ यज्ञ के अनुष्ठान की विधि का उपशेश क्या है जिससे सब की रक्षा होती 
है क्योकि विद्या ओर शुद्धि क्रिया 4 विना किसी को सुख वा सुख की रक्षा प्राप्स 
नहीं हो सबसी इसजिय हस सबको उचित है कि परस्पर प्रीलि के साथ अपनी वर्दधि 
भ्रौर रक्षा यत्न से करनी चाहिय । जा ग्यारहवें म श्र से यज्ञ का फन कहा है उसका 
प्रवाश परमेश्वर ही न किया है ऐसा इस मज मे विधान है ॥१२॥ 

मनोजूतिरित्यस्य ऋषि स॒ एव । वहुस्पतिदेवता । बिराड जगतो छद । 
निधाब स्वर ।। 


जिससे यज्ञ किया जा सकता है सा विषय भग | सत्र मे प्रकाशित किया है--- 
मनों जूतिजुपतामाज्यस्य इृहस्पतियंश्ञमिम तंनोत्वसिष्टि य्ञः समिम 
धातु । विश्वें देवास:हह मांदयन्तामो २म्प्रतिष्ठ ॥१३॥ 


पदाध---[ जूति ) अपन वेग से सब जग जानंवाला ( भ्न ) विचारवान्‌ 
ज्ञान का साधन मेरा मन ( आज्यरुय ) यत की तामप्री जा ( जुपताम ) संबन करे 
( बहुस्पति ) बड़े बड़ जो प्रहलि और आवाश ब्ाटि पटाथे है उसका जो पति 
अर्थात पालन बरन हारा इश्बर है वह ( इमस्‌ ) इस प्रव/ शौर अप्रवाट (अरिष्ट्मू) 
भरिसनीय ( पक्षमु ) सुखो के भोगरूपी यज्ञ को ( तनोतु ) विस्तार करे तथा 
( दसस्‌ ) “स ( अरिष्टम्‌ ) जो छोड़ने योग्य कही ( यज्ञम्‌ ) जो हमारे अनुष्ठान 
करा योग्य विधान की प्राप्सिख्प यज है इसको ( सदधातु ) अप्छा प्रकार धारण 
करावे | है ( विशलेवेशस ) सकने विद्वान वोगो ! तुम इत पालन करने योग्य टों 
यज्ञों का घारण वा विस्तार करके ( इह ) इस ससार वा अपन मन में (सादधस्तास्‌ 
आरा दत हाभा । है ( ओश्मू ) ओकार के अर्थ अग॒टीश्वर ! आप ( बृहस्पति 
प्रद्रयालि के पालन करने हारे ( इृह ) इस ससार था विद्वानों के हुदय भे (प्रत्तिष्ठ) 
कृपा बरक॑ इस यज्ञ वा बे”टविद्यादि को स्थापत कीजिये ॥१३॥। 


भावार्थ---ईश्वर आज्ञा देपा है कि हे मनुष्यों | तुम्हारा मन अच्छे है कामो 
में प्रक्‍त्त हो तथा मन जा ससार से यज्ञ करने की झाज्ञा दी है उसका उक्त प्रकार 
से यथावत्‌ अनुष्ठान करके सुखी हो तथा भऔरा वो भी सुखी करा । ( शोम्‌ ) यह 
परमेश्वर वा नाम है जसे पिता और पुत्र का प्रिय सम्बंध है बस ही परमंश्वर के 
साथ ( भाम्‌ ) ओंकार का सम्ब ध है तथा अच्छे कामा के विना विसी की प्रतिष्ठा 
नही हो सकती इसलिये सब्र मलुष्यो को सवथा श्रधर्म छोड़कर धम कामो का ही 
संवन करना यांग्य है जिससे ससार गे निश्चय करके अ्रविद्या्पी अआधकार निवत्त 
होकर विद्यारूपी सूथ्य प्रकाशित हो | बारहवें मत से जिस यज्ञ का प्रकाश क्रिया 
था उसके प्नुष्ठान से सब मनुष्या की प्रतिष्ठा वा सुख हाते हैं यह इसम प्रकाशित 
किया है ॥॥१३॥ 


एता ते इस्पस्य ऋषि स एवं । अग्निदेवता सबस्य । पूर्षोधनुष्ट्रप छुम्द ! गा धार 
ह्थर । अग्ने वालजिदित्यश्न निलवगायत्री छुम्द । घड़ज स्वर ॥। 


यज्ञ मे ऑग्ति से बस 7पबार जनता चाहिये सा जंगल सत्र सं प्रकाशित किया है--- 
एपा तें5अग्ने समित्तया व्धस्व॒ चा थ॑ प्यायरव । 

बधिषीमदि च वयमा थे प्यासिपीमहि । 

अंग्रें बाजजिद्वाज त्वा ससुबा/” स॑ वाजजित< सम्मांज्मि ॥१४॥ 


पदाध--हे ( अग्ने ) परमेश्वर | ( ते ) आपका जा ( एवा ) यह (समिल ) 
श्रद्री प्रकार पटार्थों की प्रवाण करतेया वी बटविद्या है ( तथा ) उससे हम लोगों 
की की हु स्तुति का प्राप्त हाकर आप नित्य (बधस्व) देसार भान मे वद्धि का प्राप्त 
हैजिये ( थ ) और उस वदविद्या में हम लागो वी भी नित्य बृद्धि कौजिय । इसी 
प्रकार है भगवप्‌ | श्राप के गुरणों वो जतानेहारे हम लागा से ( शव) भी प्रकाशित 
होकर जाप ( प्यायस्व ) हमारे जात्माओ से वढ़ि का प्राप्त हजिये। इसी प्रकार 
हम को भी बढ़ाहइय । हे भगवन्‌ ! ( अस्ले ) विशानस्थरूप विजय देने और ( बाज 
जित्‌ ) सब के वेग को जीतनेवाल परमेश्वर | «म लोग (बाजप) जा कि ज्ञानस्वरूप 
( हलक 'सम्‌ ) अर्थात्‌ सब वो जानतवाले ( त्या ) आपकी ( बधिवीमहि ) स्तृतियों 
से वाद्धि तथा प्राप्ति करें ( श्र) और श्राप दुपा करके हमको भी सब के वेग के 
जीतने तथा श्ञानवान्‌ अर्थात्‌ सब के मन के उवहारों को जाननेवाले कौजिये और 
जैसे हम लाग आपना ( आध्यासिधोमहि ) ्रधिक अधिक स्तुति कर वैसे ही भाष 
भी हम लोगों को सब उत्तम उत्तम गुण और सुखो मे ( आप्यायस्थ ) वर्ड 
युक्त कीजिये । हम आपके आश्षय को प्राप्स हांकर तथा प्रापकी आजा के पालने से 
( समाब्मि ) अच्छी प्रकार शुद्ध होते है ।। १ ॥ जा ( एवा ) यह ( अश्ने ) भोतिक 
अग्नि है ( ते ) उसकी ( समित ) बढ़ाने अर्थात्‌ अच्छी प्रकार प्रतीषप्त बरतंवाजी 
जकड़ियों का समूह है ( सया ) उससे यह झर्लि ( चधस्थ ) बढ़ता झोर (आप्यायस्थ ) 
परिपूर्ण भी होता है। हम लाग ( त्या ) उस ( बाजस ) वेग प्रौर ( ससवांसभ ) 
शिल्पविद्या के गुणों थो ढेने तथा ( चाजजितम्‌ ) संग्राम वे! जिताने क साधन पिन 
को विद्या की वद्धि क लिय ( बर्षिषीमहि ) बढाने हैं ( क्र) और (आप्पासिषोमहि) 
बलाओ मे परिषूगा भी रूरत॑ हैं जिससे यह शिल्मविद्या से सिद्ध किय हुए विमान आदि 
पाला तथा वेग वाले झिल्पविद्या के गुणी की प्राप्ति से सपाम को जितानेबाले हमको 
विजय क साथ बढ़ाता है इससे ( तथा ) उस अरिति के हम ( समाश्मि ) भी 
प्रकार प्रयोग करत हैं ॥१४॥ 

पदार्थ--इस म-ज्र में स्लेघालदूर है। भौर एक एवं अर्थ क॑ दा दा क्रियापद 
आदर के लिये जानने चाहियें। जा मनुष्य परमेश्वर की झ्राशा के पालने और क्रिया 
की कुशलता में उस्मति को प्राप्त होते हैं के विद्या शौर धुल में सब को झानादत 
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कर और दृष्ट शत्रुओं का जीतवर शुद्ध हाके सुखी होते है। जा आजस्य करन वाले 
हैं थे ऐसे कभी नहीं सो सकते शोर चार चकारां से ईए्चवर की घमयुत्त झाजा। सूक्ष्म 
वा स्थतता से अनंक प्रकार की और क्रियाकाए्ल मे करने याग्य काय्य भी अनेक 
प्रकार के हैं ऐसा समभना चारिय | जो तरहईें मत्रम बे”विद्या कही है उस से 
सुख व पिये यज्ञ का रा घान सा पृश्मार्थ करता जाहिय ऐसा इस मत्र मं प्रतिपादन 
क्या है ॥१४॥। 


अप्ती षोमयोरिति सबस्य ऋषि स एवं । अग्नीयोसी वेवत । पूर्वा्य ब्राह्मीबहलीछग्व । 
मध्यम स्वर । उत्तरादें हृद्ारनी वेबत । अतिजगती छुग्द । निषाद स्वर ॥ 


अत सेया से यया क्या दर बरनता याशह्ियि य* विषय 
अगले मंत्र में प्रवाशित रिया #-- 


अग्रीपोम॑यारुज्जितिमनज़्जेप वाजस्थ मा प्रसवेन प्रोहामि । 
अग्नोपोमो तमपंखुदतां योअ्स्मान्‌ देष्टि य च॑ बय दिष्मो वाजस्थेन 
प्रम्वेनापंद्दामि । 5 द्राग्स्योरुज्जतिमनूज्जेंप वाजस्प मा गसरेन 
प्रोहामि | इन्द्राग्नी तमपंखुदतां यो5स्मान द्वेष्टि य च॑ बय द्विध्मो 
बाजस्यन प्रसवेनापोहामि । ?५ ॥ 


पदाध--म ( अग्नीबोसयों ) प्रसिद्ध भीतिब अग्नि और च द्गवलाव के 
( उज्जितिम्‌ ) ४ ख मे सहन याग्य शन्रुआ वो ( अनूजजबस्‌ ) यथात्रम से जीत्‌ 
और ( वाजस्य ) युद्ध के ( प्रसयेन ) 7 पादन से विजय करनंवाल ( मा ) अपने 
आप था [ प्रोहामि ) अच्छी प्रवार छुट तबों से युक्त करू । जा मुभ से अच्छी 
प्रकार विद्या से क्रियाकशलता म युक्त क्य है? ( अग्नोषासो ) उक्त प्रर्नि 
और चद्रताक रे वे (य ) जा कि ग्रयाय मे वत्तन बा जा हष्ट मनुष्य (अस्माव) 
न्याय करनवाज हम लागा वो ( द्वष्ठि ) शत्रुभाव से बत्तता है ( थश्व ) और जिस 
अयाय करवाने से ( घयम ) यायाधोश हम लाग ( द्विष्म ) विराब करते है 
( तम्‌ ) उस शत्रु या भाग या ( अपनुदताम । दूर बरतने हैं और मे भी ( एनम ) 
इस दुप्ट शत्रु का (वाजस्प) पात वेगाटिंगूणा से युक्त सता वात मग्राम वे। (प्रसवेन) 
अखी वा प्ररण। से ( अपोहाभि ) दूर कतता ं मे (द्व्रास्यों ) वायु झौर 
विद्य तृरत अग्नि की [ उज्जितिम्‌ ) विद्या सा झारटी प्रकार उ कप को (अनूज्जवस ) 
प्रनन्नम से प्राप्म हांऊँ और म ( बाजस्थ ) ज्ञान वी प्ररणा के द्वारा बेग की प्राप्ति 
के ( प्रसवेन ) एप्रयय्य के अथ उत्पाटन से वायु और बिजुती की विद्या के जाननवाल 
( माम्‌ ) प्रपने झ्रायकों नित्य ( ओ्रोह्माधि ) अच्छी प्रकार तर्कोंसे सुखो को प्राप्त 
होता 2 श्रौर मुझ से जा अच्छे प्रकार सिद्ध किय हुए ( इ ड्राग्ती ) वायु और 
विद्यत्‌ प्रग्ति है- वहे (ये ) जा मृख मनुष्य ( अस्माय ) 7प बिलान्‌ जोगा से 
( द्रष्दि ) प्रप्रीति स बलता २ ( थे ) और ( यथ्‌ ) जिस सूख से ( बयस्‌ ) हम 
विद्वान नाग [ द्विष्म ) अथाति से वत्तन है ( लमू ) उस बर 88४३४ मूढ को 
[ अ्पनुदतास्‌ ) दूर करत है सथा मं भी ( एनम्‌ ) इसे ( बाजस्य ) विज्ञान के 
[ प्रसवेन ) प्रवाशस [ अपोहामि) अच्टा भ्रच्छी शिक्षा ” कर शुद्ध करता हैं ॥१५॥॥ 

भावाथ-- ईएवर उप्तेश करता है कि सब मनुर॒या का विद्या और युक्तिया 
से प्रग्ति और जल के मंत्र स । ताआ थी कुशतता वरक बेगालि गुणो के प्रकाश से 
तथा वायु और विद्य त्‌ श्रग्तनि को विद्या से सेब दरिद्रता के विनाश और शणुन्नो क 
पराजय से जष्ठ शिक्षा टकरा अज्ञान का दूर कर और उन सूट मनुष्यों को विद्वान्‌ 
बरने प्रनत प्रकार के सुत्र “ग समार म॑ सिद्ध करन याग्य और औरो की सिद्ध करान 
के योर्प ह। दस प्रकार अच्ट प्रयथत थे सत्र पटाथविद्या ससार मे प्रकाशित 
करनी याग्प 7 । पूथ मंत्र म जा काय परशाश किया उसका पुष्टि एस मत्र से 
की है!!! २।। 

बसुस्यसवेति सयस्य ऋषि से एय । पूर्वाद्ध द्यावापथियो मित्रावरुणो श्र देवता । 
निम्रदा्ो पत्ित छाद | पथ्चम स्वर । पन्तुषय इत्पारम्या अम्तपस्यन्तस्था 


ग्निरेबता । विराट बतरिष्ट्रप छन्‍्द । धबत सरवर ॥। 
उत्त या से क्‍या कता सा गे मंत्र से उपल्य बिया है+- 


बसुभ्यस्त्वा रुद्र+यस्प्वादित्य भ्यस्त्वा सजानाथा द्यावाएथिवों मिश्रा- 
बरुंणो त्वा इृश्यांवताम्‌ | व्यन्त वयाक्त< रिहांणा मरुतां पृप॑तीर्गच्छ 
ब॒शा एशिम्‌ त्वा दिव॑ गच्छ तता नो ग्ृष्मिवह । चक्षप्पाउअग्ने :सि 
चरक्ष में पाहि ॥ १६ ॥ हु 


पदार्थ --शम ताश ( बसस्यथ ) अभरित श्राटि आटे असश्नो से ( टल्‍्या ) उस 
यज्ञ को तथा ( रुव्रेम्घ ) पूर्यीफ़त एकलण ह्टीस ( रथा ) पूर्योक्त यज्ञ को प्रौर 
( आदित्यम्य ) बारह मरना से ( तथा ) उस क्रियासमूह को तित्य उत्तम सर्का 
से जाने और यज्ञ से थे ( द्यावापथिवी ) सृब्य का प्रकाश भर भूमि (सजामसाथास्‌ 
जो उनसे शिल्पव्िद्या टप | ?ो सझ उनके सिद्ध करनेवाले हो और [ मिश्रावकणों । 
जो सब जीवो का बाहिर + प्राए आर जीया के शरीर म रहनेवाला उदानवायु 
है बे ( बच्टया ) छुद्ध जल की पर्पा से ( तथा ) जा ससार सूख्य के प्रकाण और भूमि 
मे स्थित है उसकी ( अवताम्‌ ) रला करा हैं ( बय ) अस पक्षी अपने अपने 
ठिकानों को रचत और ( व्यातु ) प्राप्त होत हैं बसे उत उठी से ( रिहा ) पूजन 
करतेवाल हम लोग (ल्वा ) उस यस का प्रनष्ठाल करते हैं और जो बज मे हवस 
की श्ाटति ( पदिन ) पत्तरित मे स्थिर श्लौर ( बच्चा ) शामित ( सूत्वा ) हाकर 
[ ऋश्ता प्‌ ) पवनों के सम से ( दिवम्‌ ) सूख्य । प्रवाश का ( गश्छु ) प्राप्त हाती 


यजुवेदभाषाभाष्ये द्वितीयो'ध्याय ॥ 
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है वह ( तत ) वहाँ स (न) हम लागो के सुख के लिये ( धृष्टिस्‌ ) वर्षा फो 
( खा जह ) अच्छे प्रकार बाली, है उस वर्षा का जल ( पृथती ) नाड़ी प्लौर सदियों 
को प्राप्त होता है। जिस कारण यह अग्नि ( चक्ष व्या ) नेत्रो की रक्षा करमेधाला 
( क्रसि ) है इससे ( में ) हमारे ( ऋरक्ष, ) नेत्रों के वाहुरले भीतरले विशान की 
( पाहि ) रक्षा करता है ॥१६॥ 

भाषार्थ--दस म"त्र में लुप्तापमालछूर है। मकय ष्य लोग यह में जो प्राहुति 
देत हैं बह वायु के साथ मेघमण्ल्ल मे जाकर सुम्य से खिचे हुए जन को शुद्ध करती 
है. फिर वहाँ से यह जल पथियी म आकर झाषधियों को पृष्ट करता है। वह उक्त 
ग्राहुति वेट्मना से ही करनी चाहिये क्योंकि उसके फल को जानने मे नित्य शअंद्धा 
उत्प न होवे । जो यह अगिि सूय्यरूप हॉक्र सब का प्रकाशित करता है इसी से 
सब दष्ट्व्यियहार की पालना होती है । ये जा वसु क्रादि देव कहात है इनसे बिद्या 
के उपकारपूवक दुष्ट गुण और दुष्ट प्राणियों का नित्य निवारण करना चाहिये, 
यही यबबा पूजन अर्थात्‌ सत्कार है। जा पूव मस्त में कहा था उसका इससे विशषता 
करके प्रकाश बिया है ।।१६।। 


ये परिष्रिमित्यत्य ऋषिकंबल । अग्निर्देधता । जगली छृम्ह' । निषाद स्वर ॥/ 
उक्त अग्नि कैसा हे सा अगर सन्ध मे प्रकाश किया ४-- 


य परिधि पर्यध॑त्थाउअर्नें देवपणिमिर्ग ह्मान' | त त5एतमन जाप 
भराम्येष मेक््रदपचेतयांताःअग्ने' प्रिय पाथोी5्पीतेम | १७ ॥ 


पदाथ-- है. ( अग्से ) रावन्र व्यापक ईश्वर ! शाप ( देवपरितसि ) दिव्य 
गुण बाल विद्वानों की स्तर्तियों से ( गुह्ासास ) भ्रच्छी प्रकार अपने गुरगों के वर्शान 
का प्रो त होते हुए ( यम्र्‌ ) उत गुणा के अनुकुत ( ओषमस ) प्रीति से सेवन के योग्य 
( परिधिसु ) प्रभता व। ( पर्य्यधत्था ) निरलर धारणा करते है ( तर ) आपकी 
उसका ( इत ) ही ( एव ) मे ( अनभराधि ) अपने हटय में घारण करता हैं तथा 
मे ( र्वल ) आप से ( सा अपचतयाल ) कभो प्रतिबूल न हाऊ और ( अग्ले ) 
है जगलीश्वर ! श्रापकी सप्टि में जो सन ( प्रियल ) श्रीति बढ़ाने और ( पाथ ) 
शरीर थी रक्षा फरावाजा झ् ये ( अपीतम ) पाया है उसस भी कभी ( भा अपचच 
तथात ) प्रतिबुल न हाऊ ॥१॥ है जंगली/वर ! ( ते ) श्रापवी सष्णि म ( एव ) 
यह ( अस्ले ) भौतिक अग्नि ( देवधरिमि ) दिय शुण वाल पशच्िव्याति फलों क॑ 
व्यवहारों से ( गुह्ासमाम ) पब्रच्छा प्रकार स्वीकार किया हुआ (यस ) जिस 
( परिधषिम ) प्िद्यालरि गुणा स धारण ( जोबम ) और प्रीति करने योग्य कम का 
( पस्पंधत्या ) सब प्रकार से धारण करता है ( तमित ) उपी को मे (असुभरासि) 
उसको पीछे स्वीकार करता है और रतस कभी ( मा अपचतयात ) प्रतिकूल नही 
हाता हूँ तथा मैन जा ( अग्से ) इस भ्रग्नि क॑ सम्दध से ( प्रियम ) प्रीति देने और 
( पाध ) शरीर की रक्षा करनवाना ध्रन ( अपोसस ) ग्रहण किया है उसको के 
( जोषम ) अत्थत प्राति के साथ नित्य ( अनभरामि ) क्रम स पाता हैँ ॥२॥१७॥ 

भावार्थ--”स मत्र मे श्लेषालझार है। पहिल अब में अग्निशस्द से 
जगदीश्वर का ग्रहण और दूमर में भौतिब' भ्रम्मि का है। जा प्रति वस्तु मे 
यापक होने से सब पदार्था का यारण करनेवाला और विद्वानों के स्सूलि करने 
योग्य इश्वर है उसको सब मनुष्या वा प्रोति के साथ नित्य सेवा करनी 
चाहिये । जो मनुस्य उसकी प्राज्ञा निष्य पातत है के प्रिय सुख का प्राप्त होते हैं 
तथा जा यह ईश्वर न प्रवाश दाह और बंग प्रादि ग्रुण बाला मू्तिमान्‌ पदार्थों का 
प्राप्त हाते वाला अग्ति रचा है उससे भी मनुष्यों का क्रिया की कुशलता के द्वारा 
उत्तम उत्तम व्यवहार सिद्ध करने चाहिय जिससे कि उत्तम उत्तम सुख सिद्ध होवें। 
जो पूष म त्र से वृष्टि भांदि पदार्थों का साधक कहा है उसका हस सस्त्र से व्यापवत्व 
प्रकाश क्या है ॥१७॥॥ 

सत्नवेत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतिऋ थि । विश्वेदेवा देवता । स्वराट ब्रिष्टुय छुत्त । 
घबत स्वर |। 


वह पे केसे और किस प्रयाभन # लिये सारा चालिय सो 
भगत मंत्र में प्रशागित प्रिया है. 


स*<स्॒वभांगा स्थेपा बहन्त प्रस्तरेष्ठा' परिधेयांश देवा! । इसां वा्- 
हि पे 4 
मभि विश्वें गुण त5आसप्यास्मिन्‌ बहिंषि मादयष्ब< स्वाहा वाट ॥१८ 


वदाध--है ( बृहस्स ) बद्धि को प्राप्म हात ( प्रस्तरेष्ठा ) उत्तम याय 
विद्यार्पी आसन मे स्थित हानेगराल ( परिधया ) सब प्रकार से धारणावती बुद्धियुक्त 
(थ ) और ( इमाम ) ”स प्र यक्ष ( बाच्रम्‌ ) भार कतोंकी वाणों का उपदेश 
क्रतेयाज ( देवा ) विद्वाता तुम ( इधा ) अपने ज्ञान से ( संहबभागा ) घतादि 
पशिर्थों के हम में छाडनवाल ( हसथ ) हांओ तथा ( सथाहा ) अच्छे ग्रज्छे वचमों से 
( बाद ) प्राप्त होने और सुख बढ़ानेबाली क्रिया को प्राप्त होकर ( अस्मिन्‌ 
प्रयक्ष ( बहिथि ) शान और कमबाण्ड में ( सादयध्वभ्‌) आना लत होभो बैसे के 
औरा को भी आना हित करो। इस प्रकार उक्त ज्ञान की कर्मेकाण्ड में उत्त वेदबाणी 
की प्रशसा करते हुए धुम लोग अपने विचार से उत्तम नान को प्राप्त हाते बाली 
क्रिया का प्राप्त होकर ( बहन्त ) बहने कोर [ प्रस्तरेष्ठा ) उत्तम कामो मे स्थित 
होनेवाले ( बिदले ) सब ( देवा ) उत्तम उत्तम पदाज ( परिकषेया ) धारण करो 
आ औरों को घारण कराओझा शभ्ौर उनकी सहायता से उक्त ज्ञान था कमकाएएट से सदा 
( माहयध्वन् ) हित होशो ।१८।॥। 

भाषायं---ईश्वर आजा देता है कि जो धामिक पूरुषार्भी वेदलिश्वा के प्रचार 
वा उत्तम व्यवहार में बत्तमान है जही को बड़े बड़े सुल्ष द्ोत हैं। जो पूथ मन्त्र में 
ईशएवर और भौतिक अर्थ कहे हैँ उनसे ऐसे एसे उपकार लेता चाहिये सी इस मस्त्र में 
कहा है ॥१ै८॥। 
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यजुर्वेदभाषाभाष्ये द्वितीयोउध्याय ॥ १३ 


भृताजीरण इत्यस्प ऋति स॒ एवं । अग्निवाय्‌ देवते । भुरिक पक्तिदछ॒त्द । 
पन्‍्यम: स्वर॒॥ 


अब उक्त यज्ञ से क्या होता है लो अगले मज्ष से प्रकाशित किया है--- 
घ॒तानी स्थो धुयों पातरसुम्ने स्थः सुम्ने मां धत्तसू | यज्ञ नमंत्र 
स॒ठप॑ व यज्ञस्यं शिवे सन्तिष्ठस्व स्विष्ट मे सर्तिष्ठस्व।। १९॥ 


प्रदाथ--जों भ्र्नि और वायु [ धुट्यों ) यज्ञ बे' मुस्य अज्भू को प्राप्त कराने 
वाले ( छऋ ) 88. ) सुललख्य ( सथ ) है तथा ( घताजञ्ी ) जल को प्राप्त 
करनेवाली क्रिपाओं को कराने हार ( सच, ) है भ्ौर सब जगत्‌ को ( पासम्‌ ) 
पालत॑ हैं वे मुझ से भ्रस्छी प्रकार उत्तम उत्तम किया कुशलता मे युक्त ( भा ) मु 
2 कर ेबालो को ( सुम्ने ) सु मे ( धलम्‌ ) स्यापन करते ( हैं ) जैसे यह (यश) 
जगदाए्यर ( ल ) धोर ( नम ) नज्न होना ( ते ) तरे लिये ( जझिबे ) कल्याण मे 
( उपसंतिष्यस्व ) समीप स्थित हांते हैं वे वसे ही ( से ) मेरे लिये भी स्थित होते 
हैं इस कारण जैस मैं यज्ञ का भ्रनुष्ठान करके ( सुभ्ते ) सुख में स्थित होता हूँ बसे 
तुम भी उस मे ( सतिष्ठश्य ) स्थित होओ ॥ १६ ॥) 

भावाध-“हस म तर मे लुप्तापमालसूार है। ईश्वर कहता है कि ह मलुष्या | 
हस 4 वरातशा करते जगत के पालन के विमित सुख करने क्रियाकाण्ड के हेतु झोर 
उधर को तथा टेढ़ बा सूध जानंबाले अग्नि यायु के गुणों से कार्यों का सिद्ध करो । 
इस से तु। लाग सुखो में प्रच्छी प्रबार स्थिर हो तथा मेरा आज्ञा पाला झौर मुझ 
का शो बार बार समस्कार करो | १६ ॥। 


अग्नेष्दव्धायों इस्पस्ध ऋषि स एवं । अग्निसरस्व॒त्थों देवते । 
भुरिश्याह्मीत्रिष्द्रप छत । भबत स्वर' !। 
उक्त अग्नि कसा और क्‍यों प्राथना करत योग्य है सा 
अगले मत्त मे प्रकाशित क्या है 


अग्नेंउदब्धायो5शोतम पाहि मां दियो पाहि असित्ये पाहि दुरिष्ट्ये 
पाहि दुग्दम॒स्याउअबिष न पितु क़णु | सपदा योनो स्वाहा बाडभयें 


सबेध्षपंतये स्वाहा सरस्वत्य यश्ोभगिन्य स्व्राहां || २० ॥ 


परयाध--है ( अवब्धायों ) नितिध्न आयु दनेवाल ( अग्मे ) जगटीएब्र | 
आप ( अशीतप्म्‌ ) चराचर ससार मे व्यापक यज्ञ वा ([ दुरिष्ठय ) दुष्ट प्रर्थात्‌ 
वैदबिम्त यज्ञ से ( पाहि ) रक्षा कीजिय (मा ) मुझ ( दिल्मयो ) भ्रति दुख से 
( पाहि ) बचाइये तथा ( प्रसित्य ) भारी भारी ब धनो से ( पाहि ) अलग रखिये 
( डुरशान्य ) जा दुष्ट भाजन करना है उस विपत्ति से ( पाहि ) बचाइय प्रौर (व) 
हमारे लिये ( अविषम्‌ ) विप आदि दाषरदहित ( पितुम्र ) जे साटि पा ( कण ) 
उत्पन फीजिय तथा ( न* ) हम लोगो का ( सुषदा ) सख से स्थिरता का टेनेयाले 
चर मे ( स्वाहा बाट ) वेहोक्त याक्‍्यों से सिक्ध होनेवाली उत्तम क्ियाओ मे स्थिर 
( कुछ ) वीजिये जिसस हम लोग ( यश्चोभगिश्य ) सत्यवत्न आति उत्तम कर्मों की 
सबन व रननाली ( सरस्वत्य॑ ) पदार्थों क प्रकाशित कराने मे उत्तम जानयुक्त वेदबाणी 
के जिय ( स्वाहा ) धन्यवाट था ( स्वेशपतय ) झच्छी प्रव!र जिन पश्चिव्यालि लाकों 
मह्रवेश करत हैं उाक पा झ्र्थातू पालस करनेहारे जो ( अग्तय ) आप है उनके 
लिये ( स्वाहा ) घयवाद और ( नस ) नमस्कार बरत हैं। ? ॥ है भगवन्‌ 
जगदीश्यर !' आपने जो यह ( अदग्धायों ) निर्विध्त श्रायु का निमित्त ( अग्मे ) 
औतसिफ अग्नि बताया है यह भी ( अज्ञीतमस ) सव्ञ् व्यापक यज्ञ को ( दुश्ष्टिष्ष ) 
गा यन से ( पाहि ) रक्षा करता है तथा ( भा ) मम ( विशयों )अति दुखोंस 
( पाहि ) अजाना है ( प्रसित्ये ) बड़े बगे टारिद्रय वे बधनों स ( पाहि ) बचाता 
है तथा ( हुरदारप ) दृष्ट भाजन वरानेबाती जियाओ से ( थाहि ) कचाता है भौर 
(ख ) हमार ( पितमु ) म्न्‍्त प्रारटि पटरथ ( अविषम ) विष आरलि दाधरहित 
( कृशु ) वर दा है यह ( खुबदा ) सुख से स्थित्रि टलबाज घर अथवा टूमरे जमा 
( स्वाहा बा ) वेदाक्त वाक्‍्या से सिद्ध टोन बाजी क्रियाआ का हंतु है क्रम 'नोग 
( स्वेशपतये ) परिव्या जाकों के पायनवाल ( अम्नयं ) भौतिक प्रग्निका 
ग्रहगा करण ( सवाहा ) हाम लथा उसे साथ ( यद्यो भगिम्य सरस्थत्य ) उक्त गण 
बाली बहवयाणी की प्राप्ति व ये स्वाहा ) परमा सा का ध यवाद बरत है॥« ॥। 
भाषाध--हस म भ्॒म श्लघातड्रार *। सनृष्या को जां सवत्यापक सख 
प्रब्वर से रा तरन, उत्तम ज मे रुत उत्तम कम उ राल और उत्तम त्रिद्या वा उत्तम 
भोग लेसेवाला जगटीशवर है उसी का सतत सा करता याग्य है गधा जा यह झ्पनी 
सृष्टि मे परमश्वर ने भौतिक अ्रग्ति प्रच्यक्ष रख्यवॉष और बिजुली रूप स प्रकाशित 
किया है व# भी अच्छी प्रकार विद्या स उपकार लेन मे सयुक्त किया हुश्ना सब प्रकार 
से रक्षा मौर उत्तम भाग का हेतु होता है । जिसका वीति के निमिल से यसक्षणयुक्त 
वेदबाणी से उत्तम जन्म अथवा सब पटाथों स अच्छी प्रदछी विद्या प्रकाशित शाती है 
वे सब विद्वानों के स्वीकार वरते योग्य है । इस सं त्रम ( नम ) झौर ( यज्ञ ) ये 
दोतो पद पूथ मात्र से लिये है )। ९० ॥ 
वेदोपमीरपत्य वाभदेध ऋषि । प्रजापतिदवता | भुरिस्ताह्ी बृहतो छत्द । 
सध्यम स्वर |! 


बह जगदीएवर फौसा है इस विषय का उपदेश अगल॑ मसत्न में किया है- 
वे दोडसि येन त्व देंव वेद देवेस्यों बेदो 5भंवस्तेन मन बेदो भूया' । 
देवा गातुबिदों भातुं बिस्पा मातुमित। मनंसस्पत5स देव यश्ञर 
बहाहा बातें घाः॥ २१ ॥ 


पदाथ--हे ( देश ) शुभ गुणा के देनहारे जगदीश्वर ! (त्वगृु) आप (वैब ) 
चराघर जगत्‌ के जाननवाल ( असि ) है सब जगत को ( बेद ) जानते हैं तथा 
( यल ) जिस विशान वा वेद से ( देवेस्थ ) विद्वानों के लिय ( बेद ) पदार्थों के 
जाननवाले ( अभव ) होते हैं ( तेम ) उस विज्ञान के प्रकाश स भाप ( महास ) 
मेरे लिये जो कि मैं विशेष ज्ञान की इच्छा कर रहा हैं ( वेद ) विज्ञान देनेवाले' 
( भूया ) टजिये | है ( गातुबिद ) स्तुति के जानतेवाले ( बेबा | विद्वानों ! जिस 
वेद से मनुष्य सब विधाझो को जातते हैं उससे तुम लोग ( गालुम्‌ ) विशेष ज्ञान को 
( बिश्था ) प्राप्त होकर ( गातुस्‌ ) प्रशसा करने योग्य बेद को ( ) प्राप्त हो। 
है ( सनसस्‍्पते ) विशान से पातन करनेहारे ( देव ) सवजगत्प्रकाशक परमेश्वर आप 
( इमस्‌ ) प्रत्यक्ष अनुष्ठान करन योग्य ( यश्षस्‌ ) क्रियाकाण्ड से सिद्ध होनवाले यज्ञ 
रूप ससार को ( स्थाहा ) क्रिया क॑ भनुकूल ( बाते ) पवन के बीच ( था ) स्थित 
कीजिये । है विद्वानों | उस विज्ञान स विशेष शान वेसंवाल परमेश्वर ही की नित्य 
उपासना करा ॥ २१ ॥ 

भावार्थ -- है विद्वान्‌ मनुष्या ! तम लोगा को जिस वेद जामनेवाले परमेश्र 
ने बटविद्या प्रकाशित की है उस की उपासगा करके उसी वदविद्या को. जान कर भौर 
क्रियाकाण्ड का भ्रनुष्ठान करके संब का हिल सम्पादत करना चाहिये क्योकि वेदों के 
विज्ञान के बिना तथा उसमे जा जा कहे हुए काम है उपमे' किये बिना मनुष्यो को भी 
युल नहा हो सकता । तुम लाग बेटविद्या स जो सबका साक्षी ईएबर देव है उसको 
सब जगह व्यापक मासक॑ नित्य घम में रहा ॥ २१ ।। 


स॒ बहिरित्यस्थ बामबंब ऋषि । इड्डो देवता । विराटब्रिष्टरुप छुम्द । पैधत स्वर ॥! 


यज्ञ से चटा हुआ पदाय अतरिक्ष मे ठहर बर किसके साथ रहता है सो अगल मत 
में प्रवाश्त किया है-- 


स॒ वर्हिरक्ता७ ह॒विषां घतेन समांदिस्येबंसुभि सम्भरुद्धि. | समिन्द्रों 
विश्वदेषेभिरंक्तां दिव्य नमों गच्छत यत्‌ स्वाहा ॥ २२ ॥ 


पदार्थ--है मनष्य ! तुम ( यत् ) जय हुवन करने योग्य द्रव्य को (हज्या) 
हाम करने योग्य ( घतेन ) घी श्रादि सुर्गा घयुत्त पदाथ से सयुक्त करके हवन करोगे 
तब वह ( आदित्से ) बारह सीना ( बसुभि ) अषप्नि भ्रादि श्राठो निवास के स्थान 
और ( सरुदिभ ) प्रभा के जना बा साथ मिल # सुख को [ समकताम्‌ ) भ्रज्छी 
प्रबाएर प्रकाश करेगा ( ) गृस्थराक जो यम में छाटा हआ ( स्वाहा ) उसम 
क्रिया स संगस्ध्याटि वहार्थयक्त कवि ( लगच्छतु ) पहुँचाता है उसस ( सभ ) अच्छी 
प्रकार मिश्रित हुए ( विश्ववेवेति ) अपनी किरण से (विव्यम) जो उस के प्रकाश 
में हकटरा होनवाला (नम ) जन का (समक्‍ताम्) प्रच्छी प्रकार प्रकट करता है ।२२। 


भावाध-- जो हवि आफ प्रभार शुद्ध किया हुआ यथर के निमित्त अग्नि मे 
छाश जाता है वह झ तरिक्ष म वायु जल झौर सृम्य की विरणों $ साथ मिल कर इधर 
उधार फलसकर प्राकाश में ठहरतवाल सब पदार्थों बो| लि्य करके अच्छी प्रकार प्रजा 
का सुखी करत है। इसस मनुष्या का उसम सामग्री नौर उत्तम उत्तम साधनों से 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य अनृष्ठान करना चाहिये ॥ २॥ 


कस्टवेत्यस्प ऋति स एवं । प्रजापतिदेंबता । निुवधहतो छरद ।मध्यम स्वर ॥। 
अग्नि से कविसतिये पदाथ शड्ा जाता है सो अग॒त मत म प्रकाश किया है--- 


फस्त्वा विश्व॑स्वति स त्वा विसुब्चति कस्में सवा विस्॑॥्वति तस्मैं त्वा 
विम्यृश्चति । पोषाय रक्षंसां भागोसि ॥ २३ ॥ 


पदाथ--[ के ) कौन सुख चाहुनवाता यज्ञ का श्रनुष्ठाता पुरुष (ल्था ) 
उस यन का ( बिभुड्चति ) जाइता है प्र्थात कोई यन का छोड़ा है ( शथा ) उस 
का (स ) यज्ञ का पालस करने हारा परमेश्वर भी ( बिशुझूथति ) छोड दंता है 
जा यज्ञ का कर राता मनष्य पे उथ समह का यथ में छोडता है (स्था) उसका (कस्स) 
किस प्रयोजन वा जिय प्रग्नि वे शीच से ( बिसुझ्खति ) छाड़ता है ( तस्स ) जिससे 
सब संख प्राप्त हो उवा ( पोषाघ ) पुष्टि झ्ादि गण के लिय ( हत्या ) उस पदार्थ 
समूह को ( विमुहझुचति ) छारता है। जा पदाथ सब क॑ उपकार के लिये यज्ञ के बीच 
में नही सका क्या जाता यह ( रक्षसास ) दुष्ट प्राणियों का ( भाग ) अश (असि ) 
हीना है ।! २३ !। 

भावार्थ -तां माृष्य ईएयर के बरय करान या आजा दन ने थाग्य व्यवहार 
भय धाएडा + यह सब सुर से ही। ह₹ झौर हट मनुष्य स॑ पीण पाता हुआ सब्र 
प्रकार ह पी रहता है। पिसा ] विसी से पूछा |+ जा यज्ञ को ोडता है उसक लिये 
क्या होता है। वह् उत्तर दता है कि इंश्चर भी उसका छा रेता है । फिर वह पूछता 
हैं कि ईइएबर उसका क्सिलिय छोर देता है। वह उत्तर दनवाला कहता है कि दु रब 
आग बे लिये । जा ईश्वर की झाज्ञा का पालता हैं बह सखो स युक्त हान योग्य है 
भ्रौर जा कि झछोरता है बह राधम # जाता है। २ ॥। 

घ वर्चसे यस्य ऋषि स एवं। त्वच्टा वेबता । विराट तिष्टप छत्द । 

धेजत स्थर ।॥। 
उक्त यज़्स हम जाय कस किये उदय को प्राप्त हात है सो जंगल मन्ध्र में 
प्रकाशित किया है-- 


स वर्चससा पयंसा स॑ तनूभिरिगंन्महि मनंसा सर शिवेन । 
स्व सदश्नो विदेधात रायो5लुमाष्ट!ं तन्बो यद्विलिष्टमू ॥ २४ ॥ 


पदाचे--ह म लाग पुरुणार्थी हाकर ( बच्चसा ) जिस में सब पटार्थ प्रकाशित 
होते है उस बह का पत्ता वा ( फ्यसा ) जिससे पदार्थों को जानते है उस ज्ञान 
( मनसा ) जिसस सत्र व्यवहार विचारे जाने हैं उस भ्रत करण ( झिवन ) सब 
सुख और (तबूत्रि ) जिन में विपुन सख प्राप्त हात है उन शरीर के साथ (राय ) 





श्ड यजुर्वेदभाषाभाष्ये ट्वितीयोउध्याय ॥ 


। और चक्रवत्ति राज्य झाटि घना नो ( समगम्भहि ) भ्च्छी प्रकार प्राप्त 
बाप ४ ) भ्च्छी प्रभाग सुख देने और (त्वष्डा ) दु खो तथा प्रलय के समय 
सथ पटाथ का सूक्ष्म करनवाला ईश्वर हृपा करके हमारे लिये ( राय ) उक्त विद्या 
आदि पदार्थों को ( संविदयातु ) प्रच्छी प्रकार विधान करे भौर हमारे ( पता ) 
शरीर की ( खत ) जितनी ( बिलिष्टम ) व्यवद्यारों की सिद्धि करने की प 
है उसे ( समनुभाष्दु ) भच्छी प्रकार निरतर शुद्ध फरे ॥ २४ ॥। 

भावाथ--मनुष्या को सब कामना प्रिपूरण करनवासे परमेश्वर क्री आशा 
पालन करके और अच्छी प्रकार पुरुषार्थ स विद्या का अध्ययन विज्ञान शरीर का 
बल मन की शुद्धि कल्याण का सिद्धि तथा उत्तम स उत्तम लक्ष्मो वी प्राप्ति सदैव 
बरनी वाहिये | इस सम्पूरा यज्ञ की घारणा वा उनति स॑ सब सूखा का प्राप्त होक 
झौरों को सुख प्राप्त करता चाहिये तथा सब व्यवहार क्षौर पटार्थों को नित्य ुद्ध 
करना चाहिये ॥२४॥। 
दियोत्यस्प ऋषि स एवं । सवस्य विष्युवेबता विदोत्यारम्भ द्विष्म इत्यन्तस्य सिचदार्णचों । 
तथाएइल्तरिक्षमित्यारम्स द्विष्म पर्यतस्या्ची पक्तिदछ्ुत्द । पथ स्वर । 
पथिव्यासित्यारम्यास्तपथ्यन्तस्थ जगती छुन्‍्दों निधाद स्वरृद्स ।॥। 
बह यज्ञ तीना लावा में विस्तृत हांकर कौन कौन सख का साधन हाता है यो अगल 
मत्भम प्रकाशित कया है-- 


दिवि विष्णब्य ऋरस्त जाग॑तेन च्छन्दंसा ततो निर्क्तों योज्स्मा- 
नं प्टि य च॑ बय हिष्म!उन्तरिक्षे विष्णव्य क्रस्त तरेष्डंमन च्डन्दंसा 
ततो निर्मक्तों योउस्मान्द्रष्टि य च॑ वय ड्विष्म । एंथिव्यां विष्णु- 
ध्य क्रश्स्त गायत्रेण च्छन्दंसा ततो निर्मक्तों योउस्मान्द्रष्टि य च॑ 


प ४ । जा तिंपाभूम 
बय द्िष्मो5स्मदश्नांदुस्यें प्रतिष्ठायाउअर्गन्म स्व॒' स ज्यो । क्‍ 


पदाध--( जागतेम) सब लाकों के लिये सुख देने वाल ( छुम्दस ) 
भाह्लादकारक जगती छद से हमारा होकर गन किया हुआ यह' ( बिष्छु ) अन्तरिक्ष 
में ठहरने बाल पदार्थों मे 'यापक यज्ञ ( विथि ) सूर्य मे प्रवाश से (व्यक्त स्‍त ) जाता 
है बह ।फर ( तत ) वहाँ से ( निर्भक्ष ) विभाग पश्र्थात्‌ परभारपुरूप हांक सब 
जगत्‌ को तप्त करता है ( य ) जां बिराधी पात्रु ( अस्मानु ) यज्ञ के अनुष्ठान 
बरस वाल हम जोगो से ( दृष्टि ) विरांध करता है (लू ) तथा ( यथ्‌ ) दण्ड देवर 
शिक्षा करन याग्य जिस दुष्ट प्राणी से ( बयस ) हम तोग यज्ञ के अनुष्ठान करने 
बाव ( द्विष्म ) भ्रप्रीति करते हैं उत्तको उसी यज्ञ से दूर करत हैं। हम लोगों ते 
जा यः ( घिदशु ) यज्ञ ( ब्रष्टुभत ) तीन प्रकार के सुख करत भौर ( छूदसा ) 
स्वत 4त। देने बाल त्रिष्टुप छू से भ्रग्ति म अच्छी प्रकार संयुक्त किया है वह 
( अस्तरिक्ष ) आकाश म (व्यक्त सत) पहुँचता है वह फिर ( तत ) उस प्रन्तरिक्ष 
से (निर्भक्त ) भलग हो के वायू भौर वर्षा जत की शुद्धि से से ससार को सुख 
पहुँचाता है (य ) जा दुरा के वाले प्राणी ( अस्मान ) सब के उपकार करने 
धाल हम गा को ( दृष्टि ) दुख देता है (लव ) तथा ( बम ) सब के अहित 
करने वाल दुष्ट को ( बयस ) हम लोग सब्र के हित करनेवाले ( द्विष्म ) पीड़ा 
देते है उस उक्त यज्ञ से निवारंश करने हैं | हम जागांसे जा ( विष्णु ) यज्ञ 
( गायतशञ्ञेग ) ससार की रक्षा सिद्ध करन श्रौर ( छस्बसा ) अति आन द करनंवाले 
गायत्रो छ द से निरतर क्या जाता है। ( पृथिय्याम्र्‌ ) विस्तारयक्त इस पथिदी में 
(व्यक्रस्त) विविध सुखा की प्राप्ति क ह्वतू से विस्तत होता है (तत ) उस पथिवी 
से ( निभक्‍त ) भतग हावर भ्रवरिक्ष मे जाकर पैथिवी ये पटार्थो की पुष्टि करता 
है (ये ) जा पुरुष हमारे राज्य का विरोधी ( अस्मान्‌ ) हम नाग जोकि याय 
करने वाल हैं उन से (द्वष्ठि ) बर करता है ( श्र) तथा ( यम ) जिस शत्रु जत 
5 । रे हम ताग यायाध्रीश ( द्विष्म ) बर करत हैं उसका इस उकस यज्ञ 
सै नित्य निषेध करत हैं। हम जोग ( अस्मात ) यज्ञ से शाथा हुआ प्रत्यक्ष 
( अन्नात्‌ ) जी भाजन करन याग्य अन हैं उसस (स्थ ) सुखरूपी स्वग को 
( गगन्म ) प्राप्त हा तथा ( अस्म ) इस प्रत्यक्ष प्राप्त होने वानी ( प्रतिष्ठाथ ) 
प्रतिष्ठा भयात्‌ जिस मे सत्कार वो प्राप्त होते हैं उसके लिये ( ज्योसिषा ) विद्या 
धौर धम क॑ प्रवाश से सयुक्त ( समभूम ) भ्रच्छी प्रकार हो ।। २५ ॥ 
भाषाभ--जा जो मनुष्य नाग सूर्गा ध आदि पटाथ प्रग्नि मे छोटे हैं वे 

मलग झनग हो गूस्य वे प्रकाश तथा भूमि मे फलकर सब सुख्तों को सिद्ध करते 
हैं तथा जां वायु अआग्न जल और पृथिवां आदि पदाथथ शिल्पजिद्यामिद्ध क्लाय तो 
से विमान भार्ति यानो मे युक्त किये जात हैं वे सब सूव्यप्रकाश वा अन्‍्तरिक्ष में 

ख से विहार करत है। जा पदार्थ सूस्यं की किरण वा अब्नि के द्वारा परमाणखुरूप 
होके अन्तरिक्ष में जावर फिर पथिवी पर आते हैं फिर भूमि से भ्रतरिक्ष वा वहा से 
भूमि का झात॑ जाते हैं वे भी ससार का सूख दे। हैं। मनुष्यो को उचित है कि इसी 
प्रकार थार वार पृम्षार्थ न दोप हल और शत्रओ को अच्छी प्रकार निवारण 
करके सुख भागना भुगवाना चाहिए तथा यज्ष से शुद्ध वायु जल श्रोषधि और प्रस्त 
वी शुद्धि के द्वारा आ ग्प बुद्धि और शरार के बल वी वद्धिस अत्य त सुख को 
प्राप्त हो। विद्या # प्रकाश से नित्य प्रतिष्ण का प्राप्त हाना चाहिए ॥ २५ ॥ 

व्यय भूरित्यस्थ ऋषि से एवं। ईइवरों देवता । उष्छिक छुम्द । ऋषभम स्वर ॥ 
अब भैगले मतम ययप श्॒ से ईश्यर औय प्िद्वाल मनुष्य का उपल्श किया है-- 


७ चोदा | ॥ 
स्व॒यभूरंसि भरष्टीं रश्मिवेचोंदा3असि बर्चों' मे दृहि । 
तर्यस्यवृत॒मन्वाव्त । २६ ॥ 
परदाध--हैं जे ।_श्वर | आप विद्वान वा( क्रष्ड ) अत्यन्त प्रशनीय और 
रहिध्त ) प्रकाशसानत ता ( स्वयभ्‌ ) अपन आप होते वाल ( असि ) हैं तथा 
( बच्चोवा ) विधा देत थात ( असि ) है इमी स श्राप (से) थुमे ( बऱ्च ) 
विज्ञान और प्रकाश [ 'ेहि ) दीजिय मै ( धुग्येस्य ) जा श्राप चराजर जगत के 


आत्मा हैं उनके ( आवुलभ्‌ 8 अं सज्जन जन जिस में वर्तमान होते हैं उस 
उपदेश का ( कया ) करके वसंता हैं। २६ ।॥। 


भावार्थ--परमेश्वर' का' कई माता वा पिता नहीं है किन्तु वही सब का साता 
पिता है सथा उम से बढ़ कर कोई विज्ञानप्रकाशक विद्या देने वाला नहीं है। जैसे 
सब मनुष्यों को हस परमेश्वर ही की भागा मे वत्तेमान रहता चाहिये वैसे ही जो 
विद्वान भी प्रकाश वाले पदार्थों मे ँ्रमधिरूप भौर व्यवहार विद्या का हेतु है, जिस 
के उपदेशरूप प्रकाश को प्राप्त होकर प्रकाशित होते हैं वह क्यों न सेवना 
चाहिये । २६ ॥ 

अस्त गहफ्त इस्पस्थ ऋषि श॒ एव । सर्वस्थास्सिवेंबता । पूर्वार्ड लिलत्पंक्तिदतन्द । 
पश्चम स्थर' | उत्तरादोें गायज्रोछ्ग्व । वश्श ह्वर ॥ 
गहस्थ लोगों को इस के अनुष्ठान से क्या क्‍या सिद्ध करता चाहिपि सो 
अगले मन्त्र मे प्रकाशित फरिया है-- 


अगने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयांउस्ने5ह गहपंतिना भूयास< सुशृहपति- 
स्तव॒ माने गृहपंतिना भूयाः। अस्थूरि णौ गाहपत्यानि सन्तु 


शत< हिमा' सर्स्यस्यावृतमन्वावं्तें ॥ २७ ॥ 


पदाघ -- है ( गहुपते ) घर के पालन करने हारे ( अग्ते ) परमेश्वर और 
विद्वान्‌ ( रबसम ) आप (सुगहपति ) ब्रह्मांड शरीर झौर निवासार्थ घरा के उत्तमता 
से पालन करनेवाले ( श्रत्ति ) हैं उस पता ) उक्त गुणवाले ( स्वया ) आपके 
साथ ( अहम ) मैं ( सुगृहपति ) घर का उत्तमना से पालन करने हारा 
( भूयासम्‌ ) होऊँ। है परमेश्वर ! विद्वनू वा (मया) जो मै श्रष्ठ कम का श्रनुष्ठास 
बरनेबाला (गहपतलिता) धर्मात्मा भोर प्र्षार्थों मनुष्य हैं। उस मुभस आप उपासना 
को प्राप्त हुए मेरे घर के पालन करनहारे ( भूयणा ) हजिये । इसी प्रकार (बौ) जो 
हम स्त्री पुरुष घर क॑ पति हैं मो हमारे ( गाहुपत्थामि ) पभ्रथात्‌ जो प्रष्मपति के संयोग 
से घर क काम सिद्ध होते हैं! वे ( अस्थरि ) जैसे निरालस्यथता हो वैसे सिद्ध (साठ) 
है । इस प्रकार अपने वर्त्तमान मे वर्सते हुए हम स्त्री वा पुरुष (सुर्य्यस्प) आप 
बिद्वानू के ( आबतम्‌ ) वत्तमान अर्थात्‌ जिसमे अच्छी प्रकार शत्रि बा दिन होते हैं 
उसम ( जात हिमा ) सो वध वा सौ से भ्रधिक भी बत ॥ २७ ।। 

भाषाधं--इस मज्र में श्लेघालस्ार है। हम दोतो स्त्रीपुरुष पुरुषार्थी होकर 
जो इन सब पदार्थों की स्थिति के योग्य ससाररूपी घर का निरन्तर रक्षा करनेबाला 
जगदीएवर भौर विद्वान है उसका आश्रय करके भौतिक अग्नि आदि पदार्थों से स्थिर 
सुख बरनेवाले सब काम सिद्ध करत हुए सौ वध जीवें तथा जिले द्रयला से सौ वर्ष 
से अधिक भी सुखपूजक जीवस भोग ॥ ६ ॥ 

अग्ते श्रतपत इत्यश्प ऋषि श्र एवं । अग्निवषता । भुरिगुष्णिक छरद । 
ऋषभ स्वर ॥ 
अब जा सत्याचरण स सुख होता हु सो भगले मन्त्र से प्रकाशिय किया हैँ-- 


अग्नें ब्तपते वतमंचारिष तदशक तन्मेंराधीदमह य5एथ/5स्मि 
सो5उस्मि ॥ २८ ॥ 


पदाध--हं ( ब्रतपते ) “याययुक्त नियत कमे के पालन करने हारे ( अस्ले ) 
सत्यस्वरूप परमेश्वर ! आपने जा क्रपा करव॑ ( से ) मेरे लिये ( क्रतस ) सत्यलक्षण 
आ्रालि प्रसिद्ध नियमा से युक्त सत्याचरण ब्रत का ( क्षरात्रि ) अच्छी प्रकार सिद्ध किया 
है ( तत्‌ ) उस अपने झाचरण वरत याग्य सत्य नियम को ( अध्कन्न ) जिस प्रकार 
मैं करते को समथ हरार्ऊ ( अश्वारिषम ) अर्थात्‌ उसका आचरण भ्रद्छी प्रकार बर सकू 
वसा मुभकां कीजिय (ये ) जो मैन उत्तम वा अधम कर्म किया है (तवेबाहुम) उसी 
को भोगता हैं अब भी जो मैं जसा बरतंवाला ( अस्खथि ) है बैसें कम के फल भोगने 
बाना ( अस्मि ) होता हैं॥ र८ ॥। 

भावाध--म मुष्य को यही भिश्चम करना श्राहिये कि मैं भ्रव जेसा कर्म 
करता हैँ प्रमा ही परमेश्वर की व्यवस्था से फल' भोगता हूँ भौर भागू गा सब प्राणी 
ग्रपन कम से विरुद्ध फन को कभी नहीं प्राप्त होते इससे सुख भोगने के लिये धसयुक्त 
कम ही करता चाहिय कि जिससे कभी दु वे नहीं हो । २८ ।। 

अग्तय हत्यस्य ऋषि स एवं । अगि्तिर्द बता । स्वराडार्थी अ्नुष्टुप छुम्द । 
गारघार स्वर ।॥। 


अब ससारी अरिन और घद्भमा वैसे गुण बाने हैं भरो अगले मन्त्त में प्रकाश किया है-- 
अग्नयँ कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितमते स्वाहों । अपहता- 
उअसुरा रक्षाणसि वेदिबदं! ॥ २९॥ 


पशाथ--मनुष्यो को उचत है कि ( कब्यबाहुनाथ ) विद्वानों को हित देने 
कर्मो की प्राप्ति बरान तथा ( क्स्तय ) सब पदार्थों को ध्पने भाप एक स्थान से 
दूसर स्थान का पहुँचात वाले भौतिष' जर्नि भा ग्रहण बरफे सुस्त ये' लिये ( स्वाहा ) 
बेदबाणी से ( पितुसते ) जिसमे वसात आदि ऋतु पालत व हैंतु होने से पितर संयुक्त 
हाते है (सोसमायथ) जिससे ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं उस सामलता का लेके ( स्थाहा ) 
अपने पटार्था को धारण बरनवाल धर्म से युक्त विधान करके जो ( वेश्यव ) इस 
पथिवी में रसणशा करनेवाले (रक्षांसि) औरों को हू खलायी स्वार्थीमन तथा (अशुरा ) 
दुष्ट स्वभाववाने मूर्ख हैं उसको ( अपहृुता ) विनष्ट कर देना चाहिये ॥ २६ | 

भावार्थ--विद्वानों से युक्ति के साथ शिल्पविद्या में समुक्त हा 2 यंत्र 
अग्ति उनके लिये उत्तम उत्तम कार्यों की प्राप्सि करमेवाला होता है मनुष्यी को यह 
यहन निश्य करना चाहिये कि जिससे समार के उपकार से सब सुख भौर पूथिवी के 
दुष्टअन वा दोया की निवृत्ति हो जाय ॥ २६ ॥ 
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यजुवेदभावाभाष्ये ट्वितीयोधष्याय ॥ 


ब्बक 


श््ु 





जे कूपाणीरपस्‍्यथ ऋषि सएव। अग्निरदेवता । भुरिक पक्तिदक्षतथ । पह्चस स्वर । 
उक्त अधुर बस लक्षणों बाले होत हैं सो अगले मन्त्त मं प्रकाश किया है-- 


मे रूपाणि १रतिमम्चमाना5भसुराः सन्‍्तः रुवृधया चर+त । परापुरों 
'निपुरों ये भर॑न्त्यग्निष्टॉस्लोकात प्रशुदात्यस्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


पहार्थ--( थे ) जो दुष्ट मनुष्य ( रूपारि ) ज्ञान के अनुकूल अपन अन्त 
करण! में बिचारें हुए भावों को ( प्रतिसुअ्यमाना ) दूसर के सामते छिपा कर 
जिपरीत भावों के प्रकाश करन हारे (असुरा ) घम को ढाँपते (सम्त') हैं( स्वधया ) 
पुथियी में जहाँ तहाँ ( अर्ष्ति ) जात पाते हैं तथा जा ( परापुर ) ससार से उलटे 
अपन मुखकारी कामो को नित्य सिद्ध करन के लिये सत्न करने ( निपुरु ) और दुष्ट 
स्वभावी को ३ करनेवाले ( सब्त ) हैं भ्र्भात्‌ जो अ्रन्याय से औरो के पदार्थों 
को धारणा करते हैं ( तातु ) उन दृष्टो को ( अस्कि' ) जगदीश्वर ( अस्मात्‌ ) इस 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोक से ( प्रस्ुदाति ) दूर करे ॥ ३० ॥ 

अआावॉर्थध--ओं दुष्ट मनुष्य अपने मन वचन और शरीर से झूठे आचरण करते 
हुए न्याय से भनन्‍्य प्राणियों को पीड़ा देकर भ्रपने सुख के लिये भौरो के पदार्थों को 
ग्रहुण कर लत हैं ईश्वर उनको 8 लय करता है भौर नीच योसनियो में जन्म देता है 
वि वे अपने पापो के फलो को भोग के फिर भी मनुष्य देह के योग्य होते हैं इससे सब 
मनुष्यों का योग्य है कि ऐसे दुष्ट मनुष्य वा पापों से बचकर सदैव धम का ही सेवन 
किया कर ।। ३० || 

अन्न पितर इत्यस्थाणि स एवं । वितरों देवता । बहती छम्बव । सप्यम स्वर ॥ 
अनुष्य लोगों को धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषां का कैसा सत्कार करता ग्रोग्य है सो 
अगले मत मे कहा है-- 


अन्न पितरों मादयध्व यथाभागमाइपरायध्वम्‌ | 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमाइंपायिषत ॥ ३१ ॥ 


पदाब--ह ( पितर )उत्तम विद्या वा शिक्षाओं भ्रौर विद्यालन से पालन 
ऋग्नेयाल विद्वानू, लॉग! [ अजछ ) हमार सत्कारयुक्त व्यवहार अथवा' स्थानम 
परणाभागम ) मधायाग्य पदार्थों के विभाग को ( आवधायध्यम ) भ्रच्छी प्रकार जस 
कि खान दे _नवाल बन अपनी घास का चरत हैं बेसे पाआ और / सादयध्वस ) 
आरा दत भी हा तथा आप हम वागो + जिस प्रबपर ( बरथधाभागस ) अथायोग्य 
अपनी अपनी थुरद्धि के अनुकूल गुण प्रभाग का प्राप्त हो वेसे ( आवधायिषतत ) विया 

और धर्म की शिक्षा करनवापे हो शौर ( अमोमबम्त ) सब का प्रानरद दो ॥३१॥ 
भावाथ--ईश्यर आज्ञा दता हैं वि मनुष्य जनोग माता झौर पिता आदि घामिक 
सफ़्जन विद्वासों को समीप आये हुए दखकर उननी सवा करें | प्रार्थंनापूवक वाक्य 
कहे कि है पितरा | प्राप लागों का आना हमार उत्तम भाग्य से होता है सो श्राप्ना 
झौर जा अपन व्यवहार में यथायार्य श्लौर भोग आसन झादि पदार्थों को हम देत॑ है 
उनका स्वीकार करके सुख का प्राप्स हा तथा जो जो आपक प्रिय पदाथ हमारे 
लाने याग्य हा उस उस की आज्ञा तीगिय क्‍योंकि सत्कार का प्राप्स हाबर आप 
प्रश्नात्तर विधान स हम लोगा को स्थल भीर सू्षम विद्या वा धर्म के उपदेश स यथावत 
वुश्षियुक्त वीजिये | प्राप स बद्धि का प्राप्त हुए हम तोग अच्छे भ्रच्छु कामी का परक॑ 
सथा औरा। से अच्छ काम कराके सब प्राणियों का सु और विद्या की उन्नति 

नित्य करें ॥ ३१ ॥। 
गमों व इत्यस्थवि स एथ । पितरो देवता । मन्यजे पयन्तस्थ ग्राह्मी बहती । 
अपग्र निचद्‌ बूहुती से छत्द । पद्रम स्वर ।) 
अब पितयत किस प्रकार स॑ और किस प्रयोजन मे लिये किया जाता है 
हस विषय था 3पदेश जगा मंत्र से किया है-- 


नमों ब' पितरो रसाय नमों व पितरः श्ोषांय नमों व. पितरों 

जीवाय नमों ब' पितर' स्वघायं नमों ब' पिससे घोराय नमों 
ज* पितरो स॒न्यव्‌ नमों बः पितर! पितरों नमों घो गहानन॑ः पितरो 
दस सो ब॑' पितरों देष्मुतद: पितरों बासंः ॥ ३२ ॥ 


पदार्घ--है (पिलर ) विद्या क॑ आन'द का देनवाले विद्वास्‌ लोगा |! (रखायव) 
विज्ञानस्पी आन द की प्राप्ति क लिय ( व ) तुम को हमारा ( नप्त ) नमस्कार 
हो । हैं ( पितर' ) हैँ ख वा विनाश और रक्षा करनबाल विद्वानों ! ( छोषाय ) 
दुख भोर शसुझो वी निवत्ति के लिये (व ) तुमको हमारा ( न्न' ) नमस्कार हो। 
है ( पितर ) धंमयुक्त जीविका के विशान करनेवाले विद्ानों | ( जोबाय ) जिसस 
प्राण का स्थिर धारण होता है उस जीविका के लिये ( वे ) तुम को हमारा (नस ) 
भीस धारण विदित हो | है (पितर") विद्या डास्त आदि भोगों की शिक्षा करने ड्वारे 
विद्वानों | ( स्वचाये ) प्रत, पूृथिवी राज्य और 'याध के प्रकाश के लिये (थ ) 
की हुमारा ( सम ) नम्जीभाव विदित हो । है ( पितर ) पाप और आपत्काल 

के निवारक विद्वान लोगो | ( घोराय ) द्‌ खसमभूह की निवत्ति के लिये ( व ) तुम 
को हमारा ( बस ) क्रोध फा छोड़ना विदित हो। है ( पितर ) श्रेष्ठो के पालन 


करने द्वारे विद्वानों | ( भन्यबे ) दुष्टाचरण करनेवाले दुष्ट जीवो में कोष करने के 
लिगे (भ ) तुम को हमारा ( क्रम ) सत्कार विदित हो | है ( पितर ) शानी 
विद्वानों ! (थ ) दा की विद्या के लिये ( भथ ) हमारी विज्ञान ग्रहण करने की 
इच्छा विदित हो । है ( पितर ) प्रीति के साथ रक्षा करनेवाले विद्वानोा | (व ) 
तुम्हारे सत्कार होने के लिये हमारा ( नम ) सत्कार करना तुम को विदित हो । 
आप लोग (न ) हमारे (भ्रृहान्‌ु) घरो में नित्य भाश्रो भौर श्राके रहो। है (फ्तिर ) 
विद्या वैनवाले विद्वानों | ( व ) हमार लिये शिक्षा भौर विधा निष्य ( दस ) देते 
रहो । है पिता माता आदि विद्वान्‌ पुस्षो | हम लाग (व ) गा लिय जा जो 
( सतत ) विद्यमान पदार्थ हैं वे मित्य (बेष्म) देवें। हे ( फ्तिर रे सेवा करन योग्य 
पितृ लागो ! हमारे दिये ( बाल ) इस वस्त्रादि को अहण कीजिये ॥ ३२ ॥ 

भावाधं--हस मन्‍्त्र मे भमक बार ( सम ) यहुं पद अनेक शुभगुण प्ौर 
सत्कार प्रकाश करने के लिये घरा है | जैस बततन्त ग्रीष्म वर्षा शरद हेमत शौर 
शिशिर ये छ ऋतु रस शोष, जीव झत्म कठिनता भोर कोछ के उत्पन्न करनेवाले' 
होते हैं बल ही पितर भी अनक विद्याओ के उपदश से मनुष्यों फो निरतर सुख केते 
है। इस स मनुष्यों को चाहिये कि उक्त पितरो को उत्तम उत्तम पदार्थों से सन्तुष्ट 
फरके' उनस विद्या के उपकेश वा मिरस्तर ग्रहण करें । 


जाथत्त इत्पस्य ऋषि स्‌ एवं | पितरों बेषता । गायत्री छत्द । पदुंज स्वर ॥| 
उक्त पितरों को क्‍या क्या करता चाहिये मा अयले मत्ष मे उपदेश किया है--- 


आधंत्त पितरों गर्भ छुमार पृष्करक्नजम्‌ । यथेह पुरुषोंज्संत्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदाथ--है ( पितर ) विद्यादान से रक्षा करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषों! भाप 
( यथा ) जैसे यह ब्रद्माचारी ( इह ) इस ससार वा हमारे कुल मे अपने शरीर भ्रौर 
कआषत्मा के बल को प्राप्त होक विद्या और पृर्षाथयुक्त मनुष्य ( असत ) हो बैसे 
( ग्मस्‌ ) गर्भ बे समान ( पुरकरसखजम्‌ ) विद्या प्रहण क॑ निय फर्ला की माला घारण 
किये हुये (कुमारम्‌) अह्मचारी का (आधलस) अच्छी प्रकार स्वीकार कीजिये ॥३३॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र में लुप्तोपमालद्भार है। ईश्वर झ्राज़ा देता है कि विद्वाम्‌ 
पुरुष भौर रित्रयों का चाहिये वि विद्यार्थी कुमार वा कुमारी का विद्या वेने के लिये 
गभ के समान धारण कर। जैस क्रम क्रम से गर्भके बीच देह बढठता है वैसे 
ग्रध्यापक जागो को चाहिये ि' भ्च्छी अच्छी शिक्षा से अरद्माधारी कुमार वा कुमारी 
वा श्रष्ठ विद्या म बुद्धियुक्त करें सथा ( उसका ) पालन करें थे विद्या के योग से 
धर्मास्मा भौर पुस्षाथयुक्त हाकर सटा सुलां ह" यहूं अनुप्तान सदव करना 
चाहिये । ३३ ।! 
कर्ज मिस्यस्थाणथ स एव । बापों देबता । सुरिगुष्णिक छत्द । ऋषभ स्वर । 
उक्त पितर कौम कौन पदार्थों से सत्कार करने योग्य हैं सो अगले मत्त में 
उपदेश किया है-- 


ऊज्जे वहन्तोरमृ्त घृतं पयं। कीलाल परिखुतंस्‌ । 
स्वधा स्थ तर्पयंत मे पित॒न्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदाघ--है पुश्रातटिकां | तुम ( में ) मेरे ( पिलृत्र ) पूर्वोक्त गुण बाले पितरों 
व। ( ऊजम्‌ ) अनव प्रकार + उत्तम उत्तम रस ( बहन्ती ) सुख प्राप्त करनेवाले 
स्वादिष्ट जल ( अमृत ) सब रागा को दूर परनंवाल आपधि मिष्टादि पदाय 
( प्र ) दूध ( धतस्‌ ) थी ( कीलालम ) उत्तम उत्तम रीति से पकाया हुआ प्रन्न 
तथा ( परिसर तम्‌ ) रस से चूत हुए पक फलो को देके ( तपयत ) लुप्त करो । इस 
अकार तुम उनके संवन से विद्या का प्राप्स छोकर ( स्वधा ) परधन का त्माग करके 
झपत धन के सवा करो वाले ( शथ ) हाआ ॥३४॥। 

भावाथ--5श्वर आजा दाता है कि सब सनुष्या का पुत्र और नौकर आदि 
का प्राज्ञा दके कहना चाहिये भि तुम को हमार पितर अर्थात्‌ पिया माता 
झादि वा विद्या के दनवाल प्रीति से सेवा करने योग्य हैं। जैसे कि उन्हाने बाल्यावस्था 
वा वियादान के समय हम और सुम पाले हैं बसे हम जागो को भी के सब काल में 
सत्कार कर३ याग्य है जिससे हम तोगा के बाच मे विद्या का नाश और बृतध्नता 
आटि दोष कभी न प्राप्त हो ॥ २४॥ 

ईश्वर ने इस दूसरें अध्याय मे जो जा बेह आादि यज्ञ के साधनो का बनाना, 
यज का फत गमसन या साधन साममग्री का धारण अग्नि के दृतपन का प्रकाश, आत्मा 
झौर हा द्रयादि पदार्थों वी शुद्धि, सुसां का भोग वेद का प्रकाश प्रुषार्थ का सधात 
युद्ध में शतुओ का जीतना शतुओ का निवारण द्वेष का त्याग प्रस्ति आदि पदार्थों 
को सपारियों में युक्त करना पृथिवी प्रादि पदाथों से उपकार लेना ईश्वर मे प्रीक्ति, 
अच्छे अच्छे गुणों का विस्तार झौर सब वी उत्मसि करना वेद शब्द के अर्थ का 
बरान वायु धौर झरिनि आदि का मा पुरुषार्थ का ब्रहगा उत्तम उत्तम 
पदार्थों का स्वीकार करना, यह्ष मे होम किये हुए पदार्थों का तीनों लोक में जाता 
आना, स्वयभू शब्द का वणन गुहस्थों का कम, सत्य का प्राचरण, अग्नि से होम, 
हुष्टो का निवारण और जिन जिस भा सेवन करना कहा है उन उन का सेवन मनुष्यों 
को प्रीति के साथ करना प्रवश्य है। इस प्रकार से प्रथमाध्याय के अथे के साथ 
द्वितीमाध्याय के अर्थ की सगति जानमी चाहिये ॥३४।॥ 


॥ इंति द्वितीयोइध्याग ॥। 


सकब वरंग>- बन कप पके नक-4फ ७-4७) १-स७००७-२७-३७३०-॥७०-७०-२४०१७३०-७- 


॥ अथ तृतीयो5घ्यायारम्मः ॥ 


ओ विश्वानि देव सबितह्रैरितानि परां सुब | यद्द्र तन्‍न आसुंब ॥१॥ 


ततन्न झमिधेत्यस्य प्रधममश्थस्पाडििरस ऋषि । अस्निदेवता । गायत्री छत्य । 
घडल स्वर ॥। 


अब तीघरे अध्याय ये पहिले मत्त मे भोतिक अग्नि का किस किस कास में उपयोग 
बरनता चाहिये इस विषय का उपदेश किया है-- 


समिधास्नि टुंबस्यत घृतैबोंधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जूं होतन ॥१ 


परदाध--हे विद्वान लोगो ! तुम ( समिधा ) जिन इ घना से भच्छे प्रकार 
अनाश हा सकता है उन नकड़ी थी आदिको सः ( अग्विधू ) भौतिक अग्नि को 
( ब्रोधयल ) उद्दीपन अर्थात अकाशित करा तथा जस [ अतिथिम््‌ ) श्रतिथि को 
अर्थात जिसके आन जाने या निवास का कोई टिस सियत नहीं है उस सायासी का 
सेन करते हैं बसे अग्नि का ( डुबस्यत ) सेवन करा और ( अस्मिनु ) इस अग्नि में 
( हव्या ) सुगध कस्तूरी केसर आदि मिष्ट गह शक्कर आदि पुष्ट घी दूध भादि 
रोग का नाश करने वाल सामलता अर्थात्‌ गृड्ची आदि आपधि इन चार प्रकार के 
साकल्” को ( आज्जुहोतन ) अच्छे प्रकार हवन करा ॥ १॥ 

भावार्थ--इस मत्र में वाचकलुप्तापमाल द्वार है। जमे गहस्थ मनष्य आसन 
झनन्‍त जन वस्त्र और प्रियवचन भ्रादि सं उत्तम गुण वात संयोसी झ्ादि का सवस 
करते है बसे ही विद्वान लोगो को यश्ष बेदी कलायान और याता में स्थापन बर 
सथायांग्य इ धन धी जलाति से अग्नि का प्रवलिस करक वायु वर्षाजल की झुद्धि 
था यानो की रचना नित्य करनी चाहिय ॥ १ ॥ 


सुसमिद्वापत्यस्प सुभुत ऋषि । अस्निर्देवता । गायत्रों छुल्द । घड़ज स्वर ॥। 


पिर ये भौतिक अरिन बसा ४ फिय प्रकार उपयांग करता चाहिये 
से पिष्य या उपदेश अगन सत्र मे किया है+- 


सुसमिद्धाय शोचिषें घत तोव् जुदोतन । अग्नयें जातवेंदसे ॥२॥ 


पदाथ---? महष्य लोगों! तुम ( घुसमिद्धाय ) भ्रर्छ प्रकार प्रकाशरूप 
( शोडिय ) पुद्ध शिये ए लापों को चियारगा करने या ( जातवेदसे ) राब परा्षों 
में विधमान ( अग्नय ) रूये दाह प्रकाश उटन श्रादि गुण स्वभाव वाले अग्नि मे 
( लोब्रस ) सब दापा व पिवारण करन मे ती८ण स्वभाय वाल ( घत्तमु ) धी मिष्ट 
झाटि पटार्या का ( जुल्लेतत ) अछ्| प्रकार गरा ॥ २ ॥। 

भावाथ--मनप्यां को हस प्रज्वानित अग्नि मे जहा हाथों वा दूर करने वा 
शुद्ध किये हुए पटावा या गेर कर इप्ट सुखों का सिद्ध वरना चाहिये ।। २॥। 


ते स्वेयसय भरदहाज ऋषि । अग्नियंवता । गापत्रों छत्द । पडज़ स्वर ।। 


मलुप्या को उक्त जशि या तिय बूटि फरना चाह थे ”स विपय के उपद्श 
भगत मत मे किया ह-- 


त॑ तवां समिद्धिरद्विरों घतेन॑ बद्धयामसि । बहच्छोंचा यविष्टथ ॥३॥ 


परदाघ-- हम नाग जा ( अद्धिर ) पटार्था वा प्राप्त करने वा ( यविष्ठ 
पदार्था क भद करते में अति बनवान्‌ ( बहुत ) बडे तज से यूक्त प्रग्ति ( झोज 
प्रकाश करता है ( त्वा ) उसका ( समिझ्चि ) काप्टादि या ( घछतेम ) घी पश्रादि 
से ( बस्धयामत्ति ) बढात है ॥ ३ ॥। 

भावाध--मलुप्यो वा जा सब गृणो से बगयान पूष कहा हुआ अ्ररित है वह 
होम झौर विल्पविद्या वी सिद्धि के तिय लकड़ा घी श्राटि साधना से सेवन करके 
निरसर बवृद्धियुक्त करना चाहिये ॥ ३ | 

उपस्थेत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । अग्निदं बता । गायत्री छुन्द । घड़ज स्वर ।। 
फिर वह अऑगिनि कसा हे सो अगने सत्र म कहा है-- 


उप स्वाप्ने हविष्म॑तीभृताचोंयन्तु हयंत । जुपस्‍्य॑ समिधो मम ॥४॥ 


पद्दार्भ--दहे मनृष्या | जा ( हर्ग्यत ) प्राप्ति का हत वा कामना वे योग्य 
( अब्ते ) प्रशिद्ध भ्ररित ( क्रम ) यज्ञ करते वान सर ( समिध ) लकडी थी श्रादि 
पदार्थों को ( शुघस्व ) सेथन व रता है जिस प्रवार ( तम ) उस झरिनि का भी झादि 
पदाभ ( यब्तु ) प्राप्त #। बसे तम ( हविष्मती ) श्रप्ट हवियुक्त ( धलाब्ी ) घृत 
पादि पतार्थों से सयुत्त' श्राहुति या बाप्ट श्राति सामग्री प्रतिलिम सश्चचित करो ॥|४॥ 

भावार्थ- मनृष्य लांग जब ”स प्रग्नि म॑ काए्ठ थी ग्रालि पदार्थों की श्राहुति 
छाइते है तथ बढ़ जाकां भति सूश्म क्स्या बाय के साथ देशा तर को प्राप्त 
कराके दुगधादि टोपी के निवारण से सब प्राणिया को सुख देता हैं ऐसा सम 
मनुष्यों का जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भूभु व स्वरित्यस्थ प्रजापतिऋ थि, । अग्निवायसूर्य्या दबता । देवी बहती छम्द । 
शोरिवेत्यस्प निचव्‌ बहती उर्द । उभयत्र सध्यस स्वर ।॥। 


फिर उस अग्नि का किस लिए उपयोग करता चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मत में किया है-- 


भूमुंबः स्व चौरिव भूम्ना एंथिवीत बरिम्णा । 


तस्यांस्ते प्रथिवि देवयजनि पष्ठ 5पिम॑न्नादमन्नाधायादे ॥५॥ 


पदार्ध--मैं ( अन्वाक्षाय ) भक्षण योग्य प्रान के लिये ( भूस्मा ) विभु 
प्र्भात्‌ ऐश्वय्य से ( छौरिय ) प्राकाश म सूर्य के समान ( बरिस्णा ) अच्छे प्रज्छे 
गुणों स॑ ( पृथिबीव ) विस्तत भ्रूमि के तुल्य ( ते ) प्रत्यक्ष वा ( शत्या ) प्रप्रत्यकष 
भर्थात्‌ झआाकाशयुक्त नाव में रहने वानी ( वेबयजनमि ) देव श्रर्थात विद्वान्‌ लाग 
जहाँ यन करत है वा ( पश्चिदो ) भूमि के ( पछ्छे ) पष्ठ के ऊपर ( भू ) भूमि 
( भुव ) भ्रतरिक्ष ( सब ) दिव श्रर्थात्‌ प्रवाशस्वरूप सूर्थ्यलोक इनवे' प्रन्तगंत 
रहन तथा ( अ नावसू ) यव झादि सब भनो को भक्षण करने बाल ( अग्निस ) 
प्रसिद्ध भ्ग्ति का ( आवधे ) स्थापन करता हैँ ।। ५ ॥ 


भावाथ--इस मनत्र म दा उपमालदूार हैं। ह मनृष्य लोगों ! हुम ईश्वर 
से तीन लॉबो ते उपकार करने वा अपनी वज्याप्ति से सूथ प्रकाश के समास तथा 
उत्तम उत्तम गुणों सं पृथिवी के समान श्रगन अपने जोकों में निकट रहते वाले रखे 
हुए भ्रस्नि का कार्य की सिद्धि के लिये यत्स के साथ उपयाग करो ॥ ५ ॥ 


आयभित्यस्य सप्पराज्षी कप ऋ थि । अग्सिवेबता | गायन्नी छन्‍्द | बड़ज स्वर" || 
अब ऑग्नि के निमिल से पृथिवी का भ्रमण होता है इस विषय को 
मंगने मत म प्रकाशित क्या है-- 


आय गौः एश्निरक्रमीदसंदन्‌ मातर परः । पितर व प्रयन्त्स्प, ॥६॥ 


पदाथ--( अयमस्‌ ) यह प्रत्यक्ष (गौ ) गोलरूषी प्रुथिवी ( पितरस ) 
पालन करने थाले ( सब ) सूयतोक वे ( पुर ) झागे झ्राग वा ( भातरम्‌ ) अ्रपनी 
योनिरूप जला क॑ साथ सहवत्तमान ( प्रयत्‌ ) भ्रच्छी प्रकार घजती हुई ( पह्िन ) 
अतरिक्ष श्र्थात श्राकवाश में ( आक्रमोत्‌ ) चारा तरफ घूमती है ॥ « ॥ 

भावाथ---मनृष्यों का जानना चाहिये कि जिससे यह भृगाव प्रथियी जल 
श्र भ्रित के निमित से उत्पन हु भ्रम्तरिक्ष वा प्रपनी काला पश्र्थात्‌ यानिख्प 
जग वे सहित आाकषंणरूषी गुणा स सबकी रक्षा करने बल सूथ के चारा तरफ 
क्षण क्षण घूमता है सी से दिन रात्रि 'जुक्ल बा कृष्ण पल ऋतु और अयन श्रादि 
कान विभाग क्रम से सम्भव हात हैं ॥ ६ ॥। 


अम्तरित्यस्थ सपराशी कट छू थि । अग्निववता | गायत्री छत्द | घड्ज स्वर ॥| 


वह भरिन बच्चा है इस विषय या उपदश जगले मत में किया है--- 


अन्तर्चरति रोचनास्थ प्राणादपानती । ब्यंस्यन्‌ महिषो दिवम्‌ ॥७॥) 


पदाथ---जों ( अस्य ) इस' श्रसग्ति की ( ध्राणात ) प्रद्याण्ड भौर शरीर के 
बीच म॑ ऊपर जाने वाले वायु से ( जपासती ) तीचे को जाने बाले वायु का उत्पम्त 
करती हुई ( शोश्षमा ) टीप्ति भ्र्भात्‌ प्रकाशरूपी बिजुली ( अम्त ) ब्रह्माण्ण और 
शरीर के मध्य से ( चरति ) चलती है वह ( सहिध ) पपने गुणा से बड़ा प्रिलि 
( विधवम्‌ ) सूयलोक को ( व्यक््यल ) प्रकट करता हैं ॥ ७ ॥ 

भावा्---मनुष्यो को जानना चाहिये कि जा विद्यत्‌ नाम से प्रसिद्ध सब 
प्रमुष्यो के अत करण में रहने वाली जा अग्नि की का ति है वह प्राण और ब्पान 
बायु के साथ युक्त होकर प्राण अपान, भग्नि भौर प्रकाश प्रादि चेध्टाश्ो के व्यवह्वारों 
को प्रसिद्ध करती है । ७ ॥। 


जिशद्धासेत्यस्प सर्पराशी कहुऋ थि । अ््मिदेवता | गायत्री छत्द | धड़ज स्थर । 
फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है--- 


श्रिरक्षद्धाम विराजति बाक्‌ पंतज्ञाय धोयते। मति वस्तोरह ध्युभिः ॥८ 


पदाध--मनुष्यो को जो भग्नि (झुभि ) प्रकाश आदि गुणों से (प्रतिबस्तों 
प्रतिदिन ( त्रिजञत्‌ ) प्रतरिक्ष झ्ादित्य और बग्ति को छोड के पृथिवी भ्रादि ज॑ 
तीस ( धाम ) स्थान है उनको ( विराजति ) प्रकाशित फरता है उस ( पतज़ाध ) 
चलन चलाने आदि गुणों से प्रकाशयुक्त अग्नि क॑ लिये ( प्रतिबस्तो ) प्रतिदित 
विद्वानों को ( अह ) अच्छे प्रकार ( घाक ) वाणी ( धीयते ) श्रवश्य धारण 
करनी चाहिये ॥ ८ ॥॥ 

भावाधे--जा बाणी प्राणयुक्त क्रीर में रहते थाने विजुलीरप अश्ति से 
प्रकाशित होती है उसके ग्रणों के प्रकाश के लिये जिद्वानों को उपयेश वा श्रवण 
नित्य करना चाहिय॑ ॥ ८ |! 


अर्निरित्मस्म प्रभापतिक्त थि | अग्निसूथों देधते । पकितिछतव । पंचम रथर । 
क्योतिरिंस्पस्थ याजुवी बहती छत्द । सध्यणः स्वर ॥ 





यजुरवेदभाषा भाष्ये ततीयोष्घ्याय 
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अग्नि और धृस्ये बसे हैं इस विषय का उपदेश अगल् मन्त्र मे किया है-- 
अभिज्ज्यों तिज्ज्पों तिर प्रिः स्वाहा दयों ज्योतिज्ज्योतिः बर्स्यः स्वाहा | 
अग्निर्षच्चों ज्योतिवेच्च स्वाहा तर्षों बर्च्चो ज्यातिषष्च स्वाहा । 
बयोति, ब्र्यंः धरय्यों ज्योतिः स्वाहा ॥९॥ 


पदार्घे---( अस्ति ) परमेश्वर ( स्वाहा ) सत्य कथन करने बानी बाणा का 
( क्योति ) जो विज्ञान प्रफाह्ष से युक्त करफे सब मनुष्य के लिये विज्ञा को द॑ता है 
इसी पे अग्नि ) जो प्रसिद्ध अग्नि (ज्योति ) शिल्पविद्या साधनों के प्रकाश को 
द्ेेशा है ( ) जो चराचर सब जगत्‌ का श्रात्मा परमेश्वर ( ज््योति ) सबके 
झात्माओं म॑ प्रधाश वा ज्ञान तथा सब विद्याप्नो फा उपदेश करता है कि ( स्वाहा ) 
जैसा अपने हृदय से जानता हो बसे ही बोले तथा जो ( सूर्य ) भ्रपमे 
प्रकाश से प्रेरणा का हेतु सूयंलाब' ( वब्यांति ) मू्तिमान्‌ दृब्यो का प्रकाश करता है 
(अध्ति ) जो सत्र विद्याओं का प्रकाश करतेवाला परमेश्वर मनुष्यों के लिये (वक्ष ) 
सब विशाओ के प्रधिकरण चारो वेदों को प्रकट करता है। तथा जो ( ज्योति ) 
ब्रिजुलीरुप से शरीर वा ग्रह्माप्ट मे रहने वाला भ्रित ( बरर्ख ) विद्या भर दृष्टि 
का हैतु है ( सूर्य ) जो सब विद्याओं का प्रकाश बरनेवाला जगदीशए्वर सब मलुष्यो 
के लिये ' सस्‍्थाहा ) वेटवाणीसे ( बच्छ ) सकल विद्याप्रों का प्रकाश धौर 
( भ्योति )* सूय प्रसिद्ध और अग्नि नाम के तेज का प्रकाश करता है तथा 
जो ( घूर्ये ) हूलोक भी ( बच्छ ) शरोर और प्रात्माशों के बल का प्रकाश करता 
है तथा जो ( सूप ) प्राणवायु ( दछर्: ) सकल विद्या के प्रकाश करनेवाले ज्ञान 
को बढ़ाता है भोर ( ज्योति ) प्रकाशस्थरूप जगदोश्वर श्रच्छे प्रकार से हवन किये 
हुए पदार्थों को अपने रह हुए पदार्थों मे अपनी शक्ति से सबत्र फैलाता है वही 
परमात्मा सब मनुष्यों का उपास्यदेव ओर भौतिक अग्नि काय्यसिद्धि का 
साधन है।। ६ ॥। 
प्रावाध--स्वाहा शब्द वा अर्थ निरुकतवार की रीति से इस मत्र मे ग्रहरा 
किया है अग्ति अर्थात्‌ ईश्वर ने सामध्य करने कारणस अग्नि भावि सब जगत उत्पस्त 
बरवे' प्रकाशित किया है उनमें से अग्नि प्रपन प्रकाश से श्राप वा और सब पदा्ों का 
प्रकाश करता है तथा परमेश्वर बैट के द्वारा सब विद्या्रो का प्रवाश करता है इसी 
प्रकार भरग्नि झौर सूर्य भी शिल्पविद्या का प्रकाश करत हैं ॥।६।॥। 


सलूरित्यस्म प्रजापतिऋ्र वि पूर्वाद स्याप्मिरतराड्ध स्प सृयाच देचते । पूर्वादस्प 
गायध्युतस्तराद्ध रप सुरिग्यायत्री ख छतद । घडज स्वर ॥ 
प्रीतिक अरिन और सूर्य ये दोनों किस की सत्ता से कस मान हैं 
हुस विषय का उपऐरेंश अगल मन्ते मं किया हु+- 


सुजूदेंगेन सवित्रा सजू राष्येन्द्रवत्या । जुपाणो5्अप्रियेत स्वाहा । 
सुजूदें बेने सविश्ना सजूहपसेन्द्रवत्या | जपाणः द्वर्यो वेतृ स्वाह्यं ॥१०। 


बदार्ध--( अग्नि ) जो भोतिक अग्नि ( बेबेस ) सब जगत्‌ को ज्ञान देने वा 
( सध्ित्रा ) सब जगत्‌ को उत्प ने करनेवाल ईश्वर क उत्पन किये हुए जगत्‌ वे 
साथ ( सजू ) तुल्य बतमान ( झुषाण ) सेवन करता वा ( इलाबत्या ) बहुत 
बिजुली से युक्त ( राध्या ) भ्रधवार रूप रात्रि के साथ ( स्वाहा ) वाणी को संवत 
करता हुआ ( बेलु ) सम पदार्थों में व्याप्त होता है इसी प्र र ( सूर्य ) जो सूयलोक 
( बैथेग ) सब को प्रकाश करनेवाले वा [ सवित्रा ) सत्र क अ तर्यामी परमेश्वर के 
झत्पन वा धारण किये हुए जगतू के साथ ( सझू ) तुल्य बतमान ( जुबाण ) 
सेवत वरता वा ( इस्त्रबत्या ) सूयप्रकाश स युक्त ( उचसा ) दिन क प्रकाश के हैतु 
प्रात काल के साथ ( स्वाहा ) भस्नि मे होम की हुई भ्राहुतियों गो ( जुषाण ) सेबन 
करता हुप्ता व्याप्त होकर हृवन किय हुए पदार्थों का ( बेसु ) दशास्तरा मं पहुँचाता 
है उसी से संब व्यवहार सिद्ध करे ॥?०॥। 

भाबार्थ---है मनुष्यों | तुम नोग जा भौतिक अश्नि कम रचा है वह 
इसी की सत्ता में अपने श्रपत रूप का घारण बरता हुआ दीपक आदि रूप से राक्ि 
के व्यवहारों को सिद्ध करता है। इसी प्रयार जा प्रात काल का प्राप्त हाकर सब 
भूतिभाम्‌ द्रव्यों के प्रकाश करने को समथ है वही काम सिद्धि करनेहारा है, इनको 
जातो )।१०॥। 
कमर गोतभ ऋषि । अग्निवेवता । निभ्ववगायत्री छन्‍्द । षपड़म स्वर || 


अब अधले मन्त में ईश्वर ने अपने स्वरूप का प्रकाश किया है-- 


उपप्रयन्तो5प्वर मन्त्र बोचेमाग्नयं | भारेज्मस्मे च॑ सृष्यते ॥११॥ 


पदार्थ--( अध्यरम्‌ ) क्रियामय यज्ञ का ( उपप्रयन्‍्त ) अच्छे प्रकार जानते 

हु. हम लोग | अस्मे गा हम लोगो के ( मारे ) दूर वा (थे) निकट मे 

श्यूस्मते ) यथार्थ सत्यासत्य को सुनतेवाल ( अल्यये ) विज्ञानल्वरूप झतयामी 

जगदीश्वर है इसीके लिय ( भसत्रम ) ज्ञान को प्राप्त करानेवाले मजों फो (घोच्चेम) 
मित्य उच्चारण था विचार करें ॥९ १॥ 

(९१ ७४५ वो वैदरत्रो के साथ ईश्वर की स्तुति वा गज्ञ के अनुष्ठान 
को करके जो ईश्वर बाहर सम जगह व्याप्त होकर सब ब्यवहारों को सुनता या' 
जातता हुआ बत्तमान है इस कारण उससे भय मानकर अधम करने की इच्छा भी 
न करती चाहिमे । जब मनुष्य परमात्मा को जानता हैं तब सभीपस्थ झौर जब नहीं 
जांगता तब दूरस्थ है ऐसा निश्चम जानना भाहिये ॥ १ १॥| 


अग्निसू ड वयसा विकप ऋषि । अधिरंदता । सिजुवृगाभभ्री छत्य + धदुज स्वर | 


अब अगले मत्त स अरित शब्द से ईश्यर और भौतिक अग्नि का प्रशाश किया है- 
अग्निम्‌ दवा दिवः कुहत्पतिः एथिव्याउअयस्‌ । 
अपा० रेतां०सि जिन्‍्बति ॥ १२ || 


पवाध -- ( अयभ्‌ ) जां यहू कार्य वाररा से प्रस्यक्ष ( ककुत ) सब से बड़ा 
( मूर्डा ) सब के ऊपर विराजमान ( अग्नि ) जगदीौश्वर' ( दिब ) प्रजाशमान सूर्य 
आदि लोक और ([ पृष्रिश्या ) प्रवाशरहित पृथिवी आदि लोकों का ( पति ) 
पालन करता हुआ ( अपाम्त ) प्राणों वे ( रेतांसि ) बीयों की ( जिन्‍्वति ) रचना 
को जानता है उसीक] पृण्य मानो ॥१॥ ( भ्यम ) यह अग्नि ( ककुत ) सब पदार्थों 
से बडा ( दिव ) प्रकाशमान पटार्थों के ( घूर्दा ) ऊपर विराजमान ( (88% 
प्रकाश रहित पृथिवी झ्रालि लोक व ( पति ) पालन का हेतु हॉकर ' अपाधु ) 
जलो के ( रेतासि ) वीरयों को ( जिनबति ) प्राप्त करता है ॥२।१२॥ 

भावाथ--इस मंत्र म श्लपालझूार है। जगवाश्वर प्रकाश वा अप्रकाश 
रूप दो प्रकार का जगत श्रर्थात्‌ प्रकाशबानू सूथ आदि और प्रकाशरहित प्थिवी 
झभादि लाको का रच कर पालन करक प्राणाम बल को घारण बरता है तथा 
भौतिक अग्नि पृथिबी झादि जगतु के पालन का हेतु हावर बिजुली जाठर आदि रूप 
से प्राण वा जनो के वीयों को उत्पन्न बरता है ।!१२॥ 


उसा वामिखारनो हत्यध्य भरहाल ऋषि । इक्तार्ती देवते | स्वराष्ट जिष्टुप 
छूत्द । पवत स्थर ॥। 
अगले मत्र मे भीतिक आरिनत और यायु का उपदेश किया है-- 


उम्रा वामिन्द्राप्रीड्आहुवध्यांउदभा राधसः सह मांद्यध्यें | 


उमा दातराविष/७ र॑यीणामुमा वाज॑स्य सातयें हुवे बाप ॥१३॥ 


पदाध--म जा ( उभा ) दा (बातारों) सुश्र देत के हेतु ( इख्डारती ) वायु 
और अग्नि है ( बाम्‌ ) उनवा ( आहुबध्य ) गुण जानने के लिये ( हुओे ) भप्रहए 
फरता है ( शाघस ) उत्तम सुखयुक्त राज्याटि घनो व भाग के ( श्रहु ) साथ 
( मादयध्ये ) गान द क॑ लिये ( बासू ) उन ( उभ्ा ) दोनों का ( हुये ) ग्रहण 
करता हैं तथा ( इृधाम्‌ ) सब को हुए" ( रपीणाम्‌ ) अत्यस्त उत्तम चकर्बाति राज्य 
प्राटि धन वा ( बाजस्थ ) अत्यन्त उत्तम भ्रन्त वे ( स्ातथें ) अच्छे प्रकार भोग 
करने के लिये ( उभौ ) उन दोनों का ( हुवे ) ग्रहण करता हैं ॥१३॥ 

भावायें---जों मनुष्य इश्वर की सृष्टि में अग्नि और दे के गुणों को जान 
कर कार्यों म॑ सप्रपुक्त करके अपने अपने कार्यों को सिद्ध करते है वे सब भूगोल के 
राज्य प्रादि पनो का प्राप्त हाकर आन ५ करते हैं इनसे भिन मनुष्य नहीं ॥१३॥ 


झय त इत्यस्य बेबबातभरतावधी । अग्निर्देवता । स्वराडनुष्ट्रप छुम्द । 
यान्धार स्वर ॥ 


फिर भी अगते सन्न स ईश्वर और भौतिक अरिन का उपदेश किया है-- 
अय ते योनिश्वुन्वियो यों जातो5अरॉचथा, । 
त आनन्नग्नआरोहायां नो बड्धया रयित्र ॥१४॥ 


पदाद्म -- 7 ( अगे ) जगलीशवर ! (ते) भापकी सष्टि मे जो ( ऋत्वियः ) 
ऋतु ऋतु म प्राप्ति क्रात योग्य अग्ति और जो थायु से ( ज्ञात ) प्रसिद्ध हुआ 
( अरोधथा ) सत्र प्रवार प्रकाश करता है वा जा सूर्य भाहि रूप से प्रकाश थाले 
खोको की ( आरोह ) उन्नति को सब प्रार से बढ़ाता है और जां (व ) हमारे 
( रथिस ) रा-य भरा घन को बढाता है ( तमू ) उस अग्नि को ( जानस्‌ ) जानते 
हुए आप उससे ( मे ) हमारे ( रप्िम ) सब भूगाल के राज्य आहि से सिद्ध हुए 
धन का ( वद्भधय ) बदढ्ियुत्त वीजिये ॥१ ४) 

भाषाथे--मनुध्या को जो सब काल मे यथावत्‌ उपयोग करो योग्य वा जा 
वायु ये निमित्त से उत्प न हुआ तथ' जो अमेक कार्यों बी सिद्धिरुप कारण से सब को 
सुख देता है उम अगि का यधथावत्‌ जानवर उसका उपयोग करके सब कार्य्यों की 
सिद्धि करनी चाहिये ॥१४॥ 


अयभिहेत्पस्प वामदेथ ऋषि । अग्निर्वेबता । भूरिक विष्ट्रप छत्ब । धकत €्थरः ॥| 
फिर बह फ्रसा है इस विषय का उपदेश अगल भरत में किया है-- 


प्रयमिः अंथमो भांयि घातमिहोंता यजिप्ठो5अध्वरेष्योडधं! । 
यमप्न वानो भगंबों विरुकचुत नेंपू चित्र बिस्‍्व विशेविज्ञे ॥१५॥ 


पदार्थ---( अप्नवान ) विद्या सातान पर्थात्‌ विद्या पढ़ाकर विद्वान्‌ कर केले 

वाले ( भूगव ) यज्ञविद्या के जामनेवाले विद्वान लोग ( हुहु ) इस समार में (अनेजु) 

अच्छे प्रकार सेवन करने योग्य औग थ १ 0938 झरिनहात्र से सेकर श्रश्वमेष 

पर्यस्‍्त और शिल्पविद्यामय यशों में ( ) प्रजा के प्रति ( विभ्बस्‌ ) व्याप्त 

स्वनांव वा ( बित्रम ) आहचर्यगुणवाल ( फ्मू ) जिस ईश्वर और अग्ति को 

विज्षेष करके प्रकाशित करते हैँ ( अयभ्‌ ) वही ( शाह भें ) यशक्तिया 

के धारण करनेवाले विद्वान लोगो को ( ईड्य ) खोज करने योग्य ( प्रथनः ) 

यशक्रिया को भादि साधन ( होता ) मश का प्रहण करमेवाला ( धक्षिष्ट ) उपासना 

223 हा का हेतु है, उसका ( इह ) इस संसार में ( धादि ) धारण 
करते हैं ॥।१४॥ 
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श्द 


यजुवदभाषाभाष्ये तृतीयोध््याय ॥ 





भावाव--हस मत्र मे श्लेषालरू।र है। विदान्‌ लोग यज्ञ की सिद्धि के लिये 
मुख्य करे उपास्यदव शोर साधन भौतिक प्रर्नि को ग्रहण करके इस सस्तार में प्रजा 
क' सूर्रा का नित्य धिद्ध करें ॥2५४॥ 
अस्य प्रत्नासित्यस्थाउदत्सार ऋषि । अग्नि बता । गायत्री छल्द । घडज ह्वरः ॥ 
फिर बहु कैसा है हस विषय का उपनेश अगले मत्न में किया है-- 


९ ॥ 4 

अस्प गत्नामन दूत॑र शुक्र दुंदुदु३अईय' | पय! सहखुसामृपिम्‌ ॥१९। 

पदाथ--( अह्प ) सब विद्याप्रों को व्याप्त करनेवाले विद्वान लांग (अस्य) 
इस भौतिक भ्रग्ति वी ( सहखसाम ) प्रमख्यात वायों को देने था ( ऋधषिम ) ब य 
सिद्धि के प्राप्ति का हतु ( प्रस्यास ) प्राचीन अनादिस्वरूप से नित्य वत्तमान (छुतस ) 
कारण मे रहनेवालो हीप्लि का जापकर ( शुक्तम्‌ ) शुद्ध कार्या का सिद्ध 
( पथ ) जन का ( अपु पुदुछ ) भ्रच्छ प्रयार पूरण करते है प्र्थात्‌ श्रग्नि में 
हवनादि करके बष्टि सं ससार को प्रण बरते है ॥१६॥ 

भावाथ--मनुष्यां का जसे गुणसहित अर्ति का कारणरूप वा प्रतादिपन से 
सित्यपन जानता याग्य है बसे ही जगत्‌ के अन्य पहार्थों का भी वारणरूप स अन्गदि 
पन जानना पाहिय इनको जानबर कार्यों मे उपयुक्त करके सब व्यवहारा की सिद्धि 
करनी चाहिये ॥६६।॥। 

तमृपा इत्यस्थाधवत्सार ऋषि । अप्निर्दे बता । त्रिष्ट्रप छुल्द । घवत स्वर ॥ 
अब ईश्वर जौर भौतिक जरिन क्या करत है इस विषय का उपदश 
अगले मत्त में किया है-- 


तनपा5अंग्नेइस तनन्‍्व मे पाश्चायुदाउअंग्न॒:स्थायुमें देहि बच्चोंदा- 


5अंग्रेइसि वर्च्चों में देहि । अःन यन्‍्में तत्वाउऊन तन्म5अएंण ।१७॥ 


पदाय---है ( अग्ने ) जगदीश्वर ! ( यत ) जिस कारण झ्राप ( तनूपा ) 
सब सूर्तिमान्‌ पदार्था 4 शरीर की रक्षा करनेवाले ( अधि ) ह दससे झापष ( मे) 
परे ( तन्बस ) शरीर फी ( पाहि ) रक्षा बीजिये । ह ( अग्ते ) परमेश्वर ' आप 
( आयर्वा ) गब वा आयु के देउयाते ( असि ) है बसे ( से ) मरे लिये ( आय ) 
पुरा आयु अर्थात सौ यष तेरा जीजन (देहि) दीजिये ह (अग्ने) सव्धिद्यामय ईश्वर ! 
जैसे शा। ( वच्चोंदा ) गाय मनु यो का विज्ञानय लाबान ( असि )/ बसा ( से ) 
मेरे [ये भा टीब 2व गुण २ पूतत ( बच्च ) पूरा विद्या की ( बेहि ) दीजिय । 
है ( भरा | सर टामा ता पूण + जीते प सश्वर | [ में) मेर ( तन्‍्वा ) शरीर 
में ( यत )। 77 ॥ ( ऊनम ) पर्ि बब झ्ौर शाॉय जाटि गुण कम है [ तल ) 
उतना भअज्जू ( में ) मरा ( आपने ) अच्छे प्रकार पूण वीजिय ॥१॥ ( अर ) यह 
भौतित अर्नि ( यत ) जस ( ततूपा ) पदार्धा बी रुका वा टेतु ( अधि ) हैँ वक्त 
जाठराग्लि रूप से (में) मर (तकक्‍्स ) शरार व ( थपाहि ) रक्षा वरता है ( अस्ने ) 
जैस जान का निमित्त यह अग्नि ( आयर्दया ) सब के जीवन का एत ( अछि ) 
है बस ( में ) मरे जिय जिय भी ( आयु ) जीवस के हु शग्वा प्रादि गुणों को 
( बेहि ) दता १ ( अम्ते ) यह अरिति जसे [( बच्चोंदा ) विचानप्राप्ति का हेतु 
( असि ) है से ( से ) मेरे जिय भी ( बच्च ) विद्यायाप्नलि के निमिस बुद्धिवलाहि 
का ( देहि ) दवा # तथा ( अम्त ) जा वामना के पूगा करन में झ़तु भौतिव अग्नि 
है वह ( यत ) गिन्‍ना ( में ) मरे ( सा ) शरीर म बुद्धि आटि सामथ्यं (असल) 
बम | ( तत ) उतना गुण ( आपाण ) पूर्ण बरता है ॥१9॥॥ 
भ्रावाध--”स मजे में श्नपानछूर है। जिस कारण परमंश्वर ने इस ससार 
में सब प्राणियां क तिये शरोर वे आयुनिमित्त विद्या का प्रकाश और सब अज्भू की 
ता रची है इसो से सब पहटाथ अपने अपने स्वरूप को धारण करते हैं इसी प्रकार 
परमण्वर का सब्टि में प्रकाश आरटि शुणवान्‌ होने से यहु अग्नि भी सब परा्थों के 
पालन का मुल्य गाघन है ।१७॥। 
इग्धानास्त्वेत्वस्पाउवत्सार ऋषि । अग्निर्दबता । निच्चद्ृश्नाह्मी पक्तिल्‍छुरद । 
पश्चम स्थर ॥। 


फिर भा अगत सत्व मे परमश्वर और भौतिक अरित का प्रकाश किया है-- 
इन्धानास्त्वा शुत< हिमां धमन्तर समिधीमदि | वयस्वन्तो वयस्कत < 
सहंस्वन्त सहस्कृत॑म् | अ्रें सपत्नदम्म॑ंनमदब्धसो5 अदांम्यम | 


चित्रांवसो स्वस्ति तें पारमशीय | १८ ॥ 


पदाथ--है ( चित्रावत) आश्ययरूप धन वाले ( अब्मे ) परमेश्कर 

( अवस्घास ) दम्भ अहड्रार और हिसादि दोषरहित ( बयस्वन्त ) अशसनीय 
अवस्थायुक्त ( सहस्वन्त ) जत्यत सहन स्वभावसहिलत ( अबास्थस ) मानने 
योग्य ( सपत्नवम्भनम ) शब्रुप्रा के नाश करने (बयस्कृतम ) अवस्था की पूति करने 
सहस्कृतन) सहत बरन करान तथा (शुसन्तम्‌) क्षनत प्रकाश वाले ( स्था ) झ्ापका 
इन्धाना ) उपटरश झौर श्रवण करात हुए हम लोग (जशतम्‌ ) सो बष तक वा सो से 
अधिक ( हिंबा ) देम ते ऋतुयुक्त (समिधीमहि) भ्रल्छे प्रकार काश करें वा जीदें 
इस प्रकार करता हुआ्आा मे भी जा ( ते ) आपकी कृपा से सब दु खो से (पारम) पार 
होकर (स्वस्ति)सुख की (अक्ञोय) प्राप्स हऊ ॥१॥ ( अवश्धास ) दम्भ अहक्ार 
हिसादि दोष रहित (बयस्थन्त ) पूरा प्रवरधायुक्त (सहल्वन्त ) अस्यन्त सहन करनेवाले 
( तथा ) उस ( अदास्यभ्‌ ) उपयाग करने याग्य ( सपरतवम्भनस्‌ ) प्ार्नेयादि शस्त्र 
क्स्त्रतिया म तेयु हान से शनुजा का जिताने ( बयरुकृतस्‌ ) अवस्था को बढ़ाने 
( सहुस्कृतम ) सहन का हेतु ( दुमन्तम ) अच्छे प्रकार प्रकाशयुक्त ( अब्ने ) कार्यों 
को प्राप्त करानवाले भौतिक, अग्नि का ( इस्धाना ) प्रज्वलित करते हुए हम लोग 


( शतम्‌ ) सौ वर्ष पर्यन्त ( हिा' ) हेमन्तऋतुयुक्त ( सभिधोभलि ) णीवें इस 
प्रकार करता हुआ मैं भी जो यह ( चिंत्रायक्षों ) झआाश्चयंखूप धस के या का देलु 
प्रस्ति है ( ते ) उसके प्रकाश से दारिद्रभ भादि बुखों से ( पारम ) पार होकर 
( स्वस्ति ) अत्यत सुख को ( अ्श्ीय ) प्राप्त होऊँ ॥8५॥ 

भाषार्थ--इस मत्र म स्लेपघालझ्टार है। मनुष्यो को अपने पुरुषार्थ, ईश्वर 
की उपासना तथा भ्रग्ति आदि पदार्थों से उपकार लेके हु खो से पृथक होकर उत्तम 
सुखो को प्राप्त होकर सौ वर्ष जीना चाहिये अर्थात्‌ क्षण भर भी आलस्य में नहीं 
रहना बिन्‍्तु जैसे पुरुषार्थ की वद्धि हो वसा अनुष्ठान निरन्तर करना चाहिये ॥१८॥ 

सन्त्वसित्यस्थाबत्तार ऋषि । अग्निदवता । जगती छत । गिवाद स्थर॥ 


फिर भी परमश्वर और ऑस्नि बसे है सो अगल मत्न म प्रकाशित किया है-- 
स्‌ त्वम॑प्रे खयस्य वच्चसामथाः: समृपीणा० स्तृतेन। स प्रियेण 
घाम्ना समहभायुपर स बच्चसा स प्रजया सर रायर्पोषेण ग्मिषोय ।१९ 


पदार्थ--ह ( अस्ने ) जगवीश्वर ! जा आप (सर्थस्थ) सब के अन्तगत प्राण 
वा ( ऋषीराम ) बंदसन्तों के पर्थों का दखनेवाल विद्वानों की जिस ( सरसुतेग ) 
स्तुति करने ( लब्रिबण ) प्रस नता से मानने ( सबच्नसा ) विद्याध्ययस ध्रौर प्रकाश 
करने ( धास्ता ) स्थान ( सम्रायुषा ) उत्तम जीवन ( सप्रजबा ) सनन्‍्तान वा राज्य 
ओर ( राजस्वोबेण ) उत्तम धनो के भोग पुष्टि के साथ ( शमगभा ) प्राप्त होते 
हैं। उसी के गाथ ( अहम ) म भी सभ्न सुखो को ( सर्सिधोय ) भाष्त हाँ ॥१॥ 
जो ( अभ्मे ) भौतिक प्रग्ति पूब बहे हुए सबो के ( समगया ) सज़ूत होफर प्रकाश 
को प्राप्त कोसा है उस सिद्ध किये हुए भ्रर्नि के साथ ( भहम ) म व्यवहार के सब 
सुखो का ( सम्िधीय ) प्राप्त होउ' ॥१६॥ 

भाषार्श--इस म श्र म श्लपाउड्ार है। मनुष्य ताग ईश्वर की प्राज्ा का 
पालन अपना पुरुषाथ जोर अश्नि पश्लारि पदार्थों के सप्रयोग से इन सब सुखो को 
प्राप्त हांत हैं १ ६॥ 


अन्थस्पत्यस्य याश्वल्क्य ऋषि । आपो देवता । भुरिगबहतो छत । 
मध्यम स्वर ॥॥ 
भें जगये मत्त मे यत्त से शुद्ध तिये ओषधि जाति फयर्थां का उपदश किया है +- 


अन्ध स्थान्धों वो भक्षाय महं स्थ महों -। भक्षीगोज्ज स्थोज्ज वो 


; अक्षीय रायस्पाप स्थ रायर्पोप वो भक्षीय ॥ २० |, 


परदाध--जां ( अस्घष ) बयवान्‌ वस्त बा भ्रापधि आदि परदाथ ( सथ ) हैं 
(व ) उप प्रकाश स मे ( आधघ ) बाय का वृष्ट बरस बाल अन्नो का (भक्षीय) 
ग्रहण करू । जा ( भह ) बड़ बड़ बायु झालि वा विद्या श्राट पदाय ( रथ ) हैं 
(बे ) उनस मे ( मह ) अड़ी बडी क्रियाझ्रा का सिद्धि करनेबाले कर्मों का 
( भक्षोय ) संवन करू जा ( ऊझ् ) जन दूध थां मिष्ट वा फर आदि रसवाले 
पदाथ ( स्थ ) है ( ) उनसे मे ( ऊजम ) पराकमयुक्त रस का ( भक्षीय ) 
भोग करू और जा ( रायस्पोष ) अनक गरृणयुल पदाथ (स्थ ) हैं (ब ) उन 
चक्रवतिराज्य और श्री आदि पदार्थों + मे ( रागस्पोषमभ ) उत्तम उत्तम घनो के 
भांग का ( भक्षीय ) संवन करू ॥२०॥। 
भावाध--मनुष्या का जगतू के पलायों के गुण ज्ञान पूरक किया के कुशलता 
से उपकार को अरहण करवा सब सुखों का भाग करना चाहिय ॥२०॥ 
रेबतीरित्यस्थ याज्षमल्क्य ऋषि । विद्वेदेवा देवता ! उठिशिक छत्द । 
ऋषभ स्वर || 
अब विद्वानों क॑ सत्कार के लिये उपदेश अगले मन्त्र में किया है--+- 


रेबंती रमंध्यमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोप्ठ उस्मिंलोकेडस्मिन्‌ क्षये। 
इृहेव स्‍त मापगात ॥ २१ । 


पदार्भ--ह मनुष्यों ' जो ( रेबली ) विद्या धन इाद्रिय पशु की 


क॑ राज्य बादि से युक्त श्रेष्ठ नीति (शत ) है वे ( अस्मिम ) इस ( बोनों ) 
जमस्थल ( अस्मिल्गोष्ठ ) हरद्विय वा पशु आदि के रहमे के स्थान ( अस्मिल्लोकै ) 
ससार वा ( अस्मिन्‌ क्षये ) अपन रचे हुए घरों में ( रमंध्यस ) रमण करें ऐसी 


इच्छा करते हुए तुम लोग ( इहैब ) इही म॑ प्रवृत्त होभो श्रर्थात्‌ ( मापथात ) 
इनसे दूर कभी मत जाभी ॥२६१॥॥ 


भाषार्भ--जहाँ विद्यान्‌ लोग निवास करते है वहाँ प्रजा विद्या उत्तम शिक्षा 
और धनवाली होकर निरन्तर सुखों में युक्त होती है । इससे मनुष्यों को ऐसी इच्छा 
करनी चाहिये कि हमारा और विद्वानों का गित्य समागम बना रहे अर्थात्‌ कभी हम 
लोग विरोध से पथक न हाथें ॥२१॥ 


स हिलेत्वस्थ बेइभासित्रों मभुर्छुम्या ऋषि । भर्मिदेषता । पूर्ाडेस्य भूरियालुरी 
गायत्री । उपस्वेत्यस्तस्प गायत्री न छम्त । चड्ज रबर ॥ 


अब अगले मन्त्र में अम्तिशब्द से घिजुली के कर्मों का उपदेश किया है-- 


स॒श्हिवासि विश्वरुष्यूर्जा माबिश गौपर्येन । उप स्वाप्रे दिवेदिये 
दोषांवस्तड्डिया वयम्‌ | नमो भरस्त5एमंसि । २२॥ 


पदाध--( नम्त ) प्रन्‍्त को ( भरण्त ) घारण करते हुए हम लोग (थिया 
अपनी बुद्धि वा कर्म से जो ( असे ) अस्नि बिजुली रूप से सब पदांयों के (हि 
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पजुवेदमाषामाब्ये तृतीयोग्ध्याय ॥ १६ 





साथ 


सीशक्य 


कृर्णा ) वेग वा पराक्रम आदि गुणयुक्त ( विश्थरुपों बम पदार्थों मे रूप 
( तौकस्पेश ) इस्द्रिय वा पशुशो के पालन करनेवाले जीव के साथ वर्तमान 
भा ) सुर मे ( अरधिश ) प्रवेश करता है ( हवा ) उस ( बोबाबर्त ) रात्रि 
अपने तेज से दूर करनेवाले ( क्षस्ते ) विद्युवरूप अग्नि को ( विश्वेश्यि ) शान के 
प्रकाश होने के लिये प्रतिदिन ( उपर्स्ति ) मभीष प्राप्स करते हैं. ॥२२।। 
भाषाधे---मनुष्यो को ऐसा जानना चाहिये कि जिस ईश्वर ने सब जगह 
पूसिमान्‌ दरब्पों मे विजुलीरूप से 5 सब रूपों का प्रकाश करते चेष्दा आदि 
४२०४ का देतु विचित्र गुण बाला रचा है उसी की उपासना नित्य करनी 
॥ २२ ॥| 


राजन्तसित्यस्य वेददासित्रों सघुष्छन्दा ऋषि । अध्तिदेंगता | गापत्री छरद । 
जफुश स्वर' ॥ 
फिर ईएवर और अरिन के गुणों का उपदेश अगले मन्त्र से किया है--- 


राज॑न्तमध्व॒राणां गोपामतस्प दीदिविम्‌ । बर्द्ध मान स्व दर्मे ॥२३॥ 


प्वार्थ--( नम ) अन से सल्कारपूवक ( भश्ण्ख ) प्रारण करते हुए हम 
लोग ( धिषा ) बुद्धि वा कर्म से ( अध्यराजाम्‌ ) अग्निहोत्र से लेकर क्षएवमेघपयन्त 
यज्ञ था ( गोपास ) इर्प्रिय पध्िब्यादि की रक्षा बरने ( शाजन्तस ) प्रकाशमान 
( ऋतत्प ) प्रतादि सत्यस्वरूप कारण के (६ बीदिविम ) व्यवहार को करते वा 
( से ) अपने ( दमे ) मोक्षरूुप स्थान में ( बधमानम्‌ ) वृद्धि को प्राप्त होनेवाले 
परमात्मा १३४ कैद ) नित्य प्राप्स होते हैं ॥१॥ जिस परमात्मा से ( झष्यरा 
रास ) शि यज्ञ वा (गोपाम ) पश्वादि की रक्षा करते बाला 
( राजप्तम्‌ ) प्रकाशमात ( ऋतत्प ) जल के ( दीदिबिस ) व्यवहार को प्रकाश 
करता वा ( स्‍थे) अपने ( दे ) शास्तस्वरूप में ( बधसानभ ) वृद्धि को 
प्राप्त होता हुआ अग्नि प्रकाशित किया है उसको ( नझ्न ) सत्क्रिया से ( भरम्त ) 
चारण करते हुए हम लोग ( थिया ) बुद्धि भौर कर्म से ( डपसत्ति ) नित्य प्राप्त 
होते हैं ॥२॥२ र।। 

भाषाध--हस मज्र में श्लेघालद्भार है प्रौर नम , भरम्स धिया, उप आ 
हमसि, इन छ पदो की अनुर्वातत पूथम-त्र से जानमी चाहिये। परमेश्वर भ्रादि रहित 
सश्यका रणरूप से कमपूर र्गा को रखता और भौतिक प्रग्नि जल की प्राप्ति के 
द्वारा सब व्यवहारों को सिद्ध करता है ऐसा सनुष्यों को जानना चाहिये ॥२३॥॥ 


सन दत्पस्य सेदयासित्रों मधुत्छल्या जति । अग्मियंधता। बिराश्गायत्रो 
छत्द । पडण स्वर ॥। 
अब अगले मन्तमे ईश्वर ही का उपदेश किया है--- 


स नं; पितेव॑ सूनवेकनें छपायनो भंव | सच॑स्वा नः स्वस्तयें |२४।! 


वर्दार्ध--हे ( अभ्ते ) जगदीश्वर | जा प्लाप कृपा करके जैसे ( सुने ) अपने 

के लिये ( पिलेश ) पिता प्रच्छे-अच्छे गुणो को सिखलाता है वैसे (भ ) हमारे 
लि ( चुणापन ) श्रेष्ठ श्ञान के देनेवाले ( भव ) हैं वेस (स )सो आप (भें ) 
हम को ( स्वस्तये ) सुर के लिये /रन्तर ( सचस्व ) सयुक्त कीजिये ॥२४।॥। 
भाषाथ--हस मत्र में उपमालडुूगर है। है सबके पालन करनेवाले 
परमेश्वर ” जैसे कृपा करनेवाला कोई बिद्धान्‌ मनुष्य अपने पुत्रों की रक्षा फर श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ शिक्षा देकर विद्या घम श्रच्छे अच्छे स्वभाव भौर सत्य विद्या आदि गुणों में 
सयुक्त करता है बसे ही ध्राप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करके श्रेष्ठ श्रष्ठ ब्यवहारों 


श्वु ऊँ > 


में सयुक्त कीजिय ॥ १४ ॥ 
अरे त्वसित्यस्य वि । अग्निरदेषता । भुरिष्यहती छल्द । मध्यम स्वर ॥ 
फिर बह कसा है। इस विष्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है--- 


अप्ने रब नोउअन्तम5उत श्राता शिवों भंवा वरूथ्यः । 
बसर॒ग्निबेसुअवा5 अच्छा नक्षि चमत्तम€ रर्यि दा! ॥र५॥ 


पदा्धे---हैं ( अब्ते ) सब की रक्षा करनेवाले जगदीश्वर ! जो ( औ 
प्राप ( कधयुभवां ) सब को सुनते के लिये श्रेष्ठ कानो को देने ( बसु ) सब 
जिसमे वास करते हैं वा सभ् प्राणियों के बीच में वसने हारे ओर ( अग्नि ) विशान 
प्रकाशयुक्त ( भक्ति ) सब जगह व्याप्त प्र्थात्‌ रहनेवले हैं सो आप (ब' ) हम 
लोगो के ( अध्त्त ) ध्न्तर्यामी वा जीवन के हेतु (जाता) रक्षा करनेवाले (बकूण्य') 
क्षेष्ठ बुरा कम और स्वाभाव में होने ( शिव हक मज़ुलभय सझ्भुल करतेवाले 
( भव ) हजिये और ( उत ) भी (भ ) हम के लिये ( दामतमभ ) उत्तम 
प्रकाशों से युक्त ( रणिभ्‌ ) विद्याचक्रवति भादि धनो को ( अक्छ दा ) अच्छ प्रकार 
दीजिमे ॥। २१ ॥| 

भाधाध---मनुष्यो को ऐसा जातता चाहिये कि परमेश्वर को छोड़कर और 
हमारी रक्षा करते वा सब सुखों के साधनों का देनेभाला कोई नहीं है क्योकि वही 
छपने सामर्थ्य से सब जगह परिपूर्ण हो रहा है ॥ २५॥ 

ससतवेत्यस्थ घुबन्पुआ जि | अध्निर्देवता । स्वरा बहती छत्द । सध्यम स्वर ॥॥ 
फिर वह कसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र से किया है--- 


त रद शोचिष्ठ दीदिवः सुन्नाय ननमीमह सखिस्यः | स नों बोषि 
अभी ह्ंसुरूषा जॉ्पायतः संमस्मात्‌ | २६ ॥ 


प्रदार् झोधिक्ट दीविय 
आनन्‍्द के के (कक । गा हर) जी ( 
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स्यर्थ प्रकाशमात 
) सित्रों के 





हिये (त ध्या ) श्राप स ( ईमहे ) याचना करत हैं तथा जो 
[ ) भच्छे प्रकार विज्ञान का देत हैं (स ) सा प्राप 
( ने) हमारे ( हबश्‌ ) सुनने सुनाने योग्य स्तुतिसमूह यश को ( श्रुधि ) कृपा करके 
श्रवण कीजिये झौर ( भ॑ ) हम का ( ससह्झाल ) सब प्रकार ( अधायत ) पापा 
चरणों से अर्थात्‌ दुसरे को पीड़ा करते रूप पापो से ( हच्थ्य ) भ्रलग रखिये ॥२६॥ 
--सब मनुष्यों को प्रपने मित्र और सब प्राणियों के सुख के लिये 
परमेश्वर की प्रार्थता करना प्लौर बसा ही आचरण भी करना कि जिससे प्राथित 
किया हुआ परमेश्वर अधम से प्लग होने की इच्छा करमंवाल मनुष्या का अपनी सत्ता 
से पा) के पथक कर देता है बैंस ही उन मनुष्यो को भी पापो से वचकर घम के करने 
में निरतर प्रवत्त होना चाहिये ॥ २६ ॥ 


इड एछावित इत्यस्थ भ सबस्युछ थि । अग्तिदेगता । विराडगायश्री छुत्त । 
पहल स्वर |) 
फिर उतकी प्राथंना किसलिये करनी चाहिये हस विषय का उपदेश 
अगले मस्त में किया है--- 


इंड:एश्नदिंत४एहि काम्याएएत ! मयि व' कामघरंण भूयात्‌ ॥२७॥ _ 


पवाथ--है परमश्वर ! आपकी कृपा स ( इडे ) यह पूृथिवी मुफ का राज्य 
करने बे लिम (ए हि ) प्रवश्य प्राप्त हा तथा ( अदिते ) सब सुखों का प्राप्त करने 
बाली नाशरहित राजनीति ( एहि ) प्राप्त हो | इसी प्रकार है मधवन्‌ भपना पृथिवी 
झौर राजनीति के हारा ( कास्या ) इष्ट इृष्ट पदार्थ ( एस ) प्राप्त हो तथा (भ्षि) 
मेरे बीच मे (बज ) उत पदार्थों की (कामघररप्म्‌) स्थिरता (भूथात्‌) यथावत्र्‌ हू ।२७॥ 

भायाय गे को उत्तम उत्तम पदार्थों की कामना निरमस्तर करनी तथा 
उनकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्राथना भौर सदा पुरुषार्थ करना चाहिये । कोई 
मनुष्य अक्छी वा बुरी दामना के बिना क्षणभर भी स्थित होने को समर्भ नहीं हो 
सकता इससे सब मनुष्यों का अधभ्रमयुक्त ब्यवहारों की कामना को छोड़कर धरमयुत्ता 
स्यवहारों की जितनी इच्छा बढ़ सके उलनी बढानी खाहिये।। २७ ॥। 


सोमामभित्यस्प प्रधन्धुछऋः थि । बहस्वतिदेवता । विराड गायत्री छुम्द । 
वड़्ज स्वर ॥ 
फ़िर उस जगवीश्थर की किसलिये आंपना करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगल पम्रस्ध मे किया है--- 


सोमान* स्वरंणं कृणुहि अक्षणस्पते । कक्षीबन्त यःजोंशिज! ॥२८॥ 


पवार्थ--हे (श्रह्मणह्पले) सनातन वेदशास्त्र कं पालन करनेवाले जगदीश्वर | 
झाप (यः ) जो मैं ( औशिम ) भंव विद्याओ के प्रकाश करनेबाले विद्वान के पुत्र 
के तुल्य हैँ उस मुझ को ( कक्लीबन्सस्‌ ) विद्या पढ़न मे उत्तम मीतियों से युक्त 
कि ) सब विद्याओं का कहने और ( सोमानम्‌ ) प्रोषधियों के रसो का 

लने तंथा विद्या की सिद्धि करनबाला ( कृचुहि ) कीजिये ।। २८॥ 

भाषार्थ--इस मत्र में खुष्तापमाल कार है। पुत्र दो प्रकार के होत हैं एक 
तो प्रौरस अर्थात्‌ जा अपन वीर्य से उत्पन होता और दूसरा जो विद्या पढ़ाने के लिये 
विद्रान्‌ किया जाता है। हम सब मनुष्यो का इसलिये ईश्वर की प्राथना करनी 
चाहिये कि जिससे हुम लाग विद्या से प्रषाशित सब क्रियाओं से कुशन और प्रीति के 
विद्या के पढ़ानेवाले पुत्रो से घुक्त हो ॥ रेघ । 


मो रेबानित्यस्प सेधातिथिऋ थि । बृहस्पतिबंधता । गायत्री छम्द । 
घड़ल स्वर | 


फिर वह ईश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है--- 
यो रंवान्‌ बोइअंभीवदा बंसातित्‌ पृंष्टिवद्धतः। 
स न॑' सिषक्तु यस्तुरः ॥२९॥ 


पदाध---( थे ) जो वेदशास्त्र का पालन करने ( रेबानु ) विद्या आदि 
अस्त घसवाम्‌ ( असीबहा ) अधिद्या आदि रोगी को दूर करने वा कराने (बहु चित) 
सब वस्तुओं को यथावत्‌ जानन ( पुष्टिबद्ध न ) पुष्टि झ्र्थात्‌ शरीर था आस्मा 
बल का बढ़ाने और ( हुर ) बज कामो मे जल्दी प्रवेश करने वा कराने वाला 
जगदीशर है ( स॒ ) वह ( ने ) हम लांगो को उत्तम-उत्तम कम वा गुणों के साथ 
( सिचक्षतु ) संयुक्त करे ॥ २६ || 

आबार्ध--जों इस ससार में भत है सो सब्र जगदीश्वर का ही है । मनुष्य लोग 
जैसी परमेश्वर की प्रार्थना करें बसा ही उनको पुदुषार्थे भी करता चाहिये। जैसे 
विद्या भादि धन बाला परमेश्वर है ऐसा विशेषण ईश्वर का कह वा सुन कर कोई 
मनुष्य कृतक्ृत्य अर्थात्‌ विद्या आदि घनवाला नहीं हो सकता, किम्तु अपने पुरुषा् है 
विद्या धन की बढ़्धि वा रक्षा मिरप्तर करमी चाहिये जैसे परमेश्वर अदिया आदि 
रोगों को दुर करमेजाला है जैसे मनुष्यों को भी उजित है कि आप भी अविशा प्रांदि 
रोगो को निरन्तर दूर करें। जैसे वह अस्तुओ को प्रधावत्‌ जानता है. वैसे ६८8 गों को 
भी उचित है कि प्रपने सामथथ्य के श्रभुतार सब पदाधेंविद्याद्रों को यथावह्‌ जानें | जैसे 
वह सब की पुष्िट को बढ़ाता है, वैसे प्रनुष्य भी सब के पुष्टि भ्रादि ग्रुणों को मिरन्तर 
बढ़ावें । जैसे वह अच्छे-अण्छे कार्यों को बनान में शीघ्रता करता है बेसे मनुष्य भी 
उत्तम-उत्तम कार्यो को ह्वरां से करें झौर जैसे हम सोग उस परमेश्वर की उत्तम 
कर्मों के लिये श्रार्थता निरन्तर करते हैं बेसे प्रससेश्वर भी हम सब ममुच्यों को उत्तम 
पुरुष्षार्थ से उत्तम उत्तम गुण था कर्मों के झ्राचरण के साथ निरन्तर संयुक्त करे ॥२६।॥ 


मा ग इत्यस्य सफ्धृतिवदिरिऋ वि श्रह्महस्थतिदंवता । निचर गायत्री छत्म । 
घड्णम' स्वर ॥) 





३० यजुवदभाषाभाध्ये तृतीयोध्याय ॥ 


'हआआएममलरनयाक ३ मच 


फिर भा ये परमश्वर की प्राथना क्सितिये करती चाहिय इस विषय का 
उपदर्श अंग मत्त म॑ किया है-- 


९ 
मा ने, शरसोष्अररपों धर्ति प्रणद मत्यस्य | 


रक्ां णो अक्मर स्पते | ३० ॥ 


--है ( बरह्मणास्पते ) जगदीश्वर ' आपको क्रंपा स (न ) हमारी 
बगल जा गा ) कभी के मत हो और जा ( अरणष ) दान भादि घम्मे 
रहित परघत ग्रहण करते वाले ( मश्येश्य ) मनुष्य की ( घृति ) हिंसा अर्थात्‌ द्रोह 
हैउततस ( न ) हम लोगा वी निरतर ( रक्ष ) रक्षा कीजिये | ३० ॥। 

भाषाध--मनप्यों को सत्र उत्तम उत्तम काम करना ओर बुरे वुरे काम 
छोडना तथा किसी क साथ द्वाह वा दुष्टो का सडझ्ठ भी न करता भौर भ्रम की रक्षा 
वा परमंण्वर वी उपासता स्तुति और प्राथना निरन्सर करनी चाहिय ॥ ० ॥। 


महि त्रीशामित्यस्थ सप्तध्तिवदिसिक्र थि । आदित्यों देवता । विराड गायत्रो 
छुन्व । षड़ण स्वर ॥ 
फिर भा उसकी प्राथना किसलियें करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मत्न में रिया है-- 


महि श्रीणामवोःस्‍्तु दक्ष मित्रस्यायुम्णः। दुराधष वरुणस्य ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ --टै ( श्रह्मरास्पते ) जगदीश्वर | आपकी कृपा स ( भित्रस्य ) बाहर 
बा भीतर रहनवाला जो प्राणवायु तथा ( अयम्भ ) जो आकषथषण से प्थिवी आदि 
पदार्भो का धारणा करनवाला सूख्यलोक और ( बरुझास्थ ) जल ( तज्ीणाम्‌ ) इन 
हीनो क प्रकाश से (न ) हम लोगो के (शा क्षम्‌) जिस में नीति का प्रकाश निवास 
करता है वा ( बुराधधसम ) अतिकष्ट स ग्रहरा करन योग्य 2ढ ( महि ) बने वेटविद्या 
की ( अब ) रक्षा (अस्तु ) हो ।। ३१॥ 

भ्रावाथ--इस मत्र मं पुत मत्न स ( अछारास्पते, न ) इन हो पदों की 
अनुबति गाननी नाहिय | मनुष्यों को सब पदार्थों सं अपनी वा औरो को “यायपुवक 
रक्षा करक यथावन्‌ राज्य का पालन करना चाहिये ॥ ३१ ॥। 


नहिं तथामित्यस्थ सप्तधतिवरिणिऋ्र थि । आदित्यों देवता । निज्ववगायत्री 
छून्‍्द | षडज स्वर ॥। 


फिर वह कसा है इस विपय का उपेश अगले मत्न म॑ किया है -- 


नहि तेषांममा चन नाध्व॑ंसु वारणेषुं। ईशें रिपुरधशंध्सः ॥३२। 


पवार्थ--जा ईश्वर की उपाराना बरनेवाले मनष्य हैं ( तेषाम ) उनके 
( अ्मा ) गृह ( अध्यसु ) माग और ( वारणष ) चार शत्रु डाबू व्याध्र ग्रादि के 
निवारण करतयाल सग्रामा मे ( क्षन ) भी ( अधहास ) परापरुप कर्मों का कथन 
करन वाता ( रिपु शत्रु ( नहि ) नहीं स्थित होता शौर (न )न उनको क्लेश 
दैते को समर्थ है सकता उस हेश्वर और धामिक विद्वानों क॑ प्राप्त होने को मै (ईछ) 
क्षमयें होता हैं ।। २२ ॥| 

भावाथ--ज! घ॒र्मा मा वा सबक उपकार करने वाले मनुष्य हैं उनको भय 
कही नहीं हाता और गत्रग्नां में रहित मनुष्य का वाई मात्र नहीं होता ॥३२॥ 

ते हीत्यस्प वारशि सप्सधतिऋर थि । आदित्यो देषता । विशाड़ गायत्री छन्द । 
घड़ज रबर ॥। 


आ्ियों 7 क्या क्‍या कम ने “से विपय था उपरहेश अगर ने सत्ष मे किया है - 
न तिय 
ते हि पत्रासो5अदिते प्र जीवसे मत्याय । ज्यातियच्छन्त्यजंस्रम्‌ ॥३३ 


पदाय--ज! ( अदित ) उाशरहित £ रणरूपी शक्ति के [ पुत्रास ) बाहिर 
भीतर रहा वाल प्राण सूयलाक परन और जल आलि पन्न है ( ते)वे (हि ) 
ही ( भर्त्याय ) मनप्या क मरन वा ( जीबसे ) जीन के लिये ( अजल्रम्‌ ) निर तर 
( ज्योति )तंतया प्रमाण व ( यच्छान्ति ) दत हैं।। २२ ॥ 
भावाघ- जा ये कारणरूपी समथ पडार्थों के उत्पन्न हुए प्राण सूयलोक 
वायु व” जल आहि पटार्थ है 4 याति अथात तेज की हलैते हुए सत्र प्राणियों के 
जीवन वा मरते के लिय॑ निमित्त हात हैं ॥ ३३ ॥ 
कवा चनेत्यस्प मधुच्छादा ऋषि । हज्रो देशता । पथ्या बहुती छुस्द । 
मध्यम स्थर ॥। 


बह हघ् कसा है इस पिपय का उपलेश जगले मात्तष भे किया है-- 
कदा चन स्तुरीरंसि नेन्द्र सथसि दाझपें । 
उपोपेन्सू मंघबन्‌ भूय इन्‍्नु ते दाने दवस्य पृच्यते ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ-- है ( इस ) सख तन वाले ईश्वर जा आप ( स्तरी ) सुख्रो से 
प्रान्छादन बरने वाले ( असि ) * ओर ( बाश्ुष ) विद्या आदि दान करने वाले 
भनुष्य के लिये ( कदाचन ) कभी ( इत ) ज्ञान का (मु ) शीघ्र ( सहच्चस्ति ) प्राप्त 
(गे ) नहीं करते त! उस काल म है ( सधवत्र ) विद्यादि घन वाले जगदीश्वर ! 
( बेवस्थ ) कम फल का देने वाले ( ते ) प्रापके ( दानसू ) दिये हुए (इस ) ही 
ज्ञान का (_ दाशुघ ) विद्याटि देते वाले के लिये (भूष )फ्रि (हु) शीघ्र 
( उपोषपुच्यत ) प्राप्त ( कदाचन ) कभी ( ने ) नहीं होता ॥ ३४ ॥। 





भावाध--जो जगदीश्यर बम के फ्ल को देते बाला नहीं होता तो कोई भी 
प्राणी व्यवस्था के साथ किसी कर्म के फल वा प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ 


तत्सवित्रित्यस्थ विदवामिञ्र ऋषि । सविता वेबता । सिश्वशगायत्रो छरद । 
घड़ज स्वर । 


उस जगदीश्वर की कसी स्वुति प्राथना और उपासना करनी चाहिगे 
इस विषय का उपदेश अगले सन्त में किया है-- 


तत्‌ स॑वितुव रेंण्य मर्गों देबस्‍्थं घीमदि । 
थियो यो न! प्रयोदयत्‌ ॥ १५ | 


पदाथ--हम लाग ( सबितु ) सब जगतु के उत्पन्न करने वा ( वेचस्प ) 
प्रकाशमय शुद्ध बा सुख वेने वाल परमेदवर का जो ( धरेष्यस्‌ ) अति श्रेष्ठ ( भर्भ 
पापरूप दुखो के मूल को नष्ट करने वाता ( लेज ) स्वरूप है ( तत्‌ ) उसको 
( घीसहि ) घारणश करें शोर (ब ) जो भ्रन्तर्यामी सब सुखो का दने वाला है. वह 
प्रपती कश्णा करके (न ) हम लागो वी (थिय ) बुढ़ियो को उत्तम उत्तम 
गुण कम स्थभागो में ( प्रजोदयात ) प्ररणा करें | ३४ ।। 

भावार्ध--मनुष्यो को अत्यन्त उचित है कि इस सब जगत्‌ के उत्पस्त करते 
वा सब से उत्तम सब दोषों के नाश करन तथा अत्यन्त शुद्ध परमेश्वर ही की 
प्राथना ध्ौर उपासना करें । किस प्रयोजन के लिय जिससे वह धारण वा 23794 
किया हुआ हम लांगो को खोटे, खोटे गुण और कर्मों से अलग करके भ्रच्छे भ्रच्छे 
गुण, कर्म भोर स्वभानों मे प्रबल कर इसलिये । झौर प्रार्थना का रुख्य सिद्धान्त 
यही है नि जसी प्रार्थना करनी हा बसा ही पुरुषाथ स कम का आचरण करना 
चाहिये ॥ ३५ ॥। 

परि त॑ इृत्यस्प बामदेव ऋषि । अग्निदेगता । निखद्गायत्री छत्द । 

जडज स्थर- ॥। 


वह परमेश्बर कसा है इस विषय का उपदेश अग्रले मन्त्र से किया है-- 


परे ते दृढ़मों रथोःस्माँ२5अंभ्ोतु विश्वत' । येन रक्षैसि दाशुपः ॥३३६ 


पदाथ--हे जगदीश्वर ! भ्राप (यन) जिस ज्ञान से ( दाशब ) विद्यादि 
दान करने वाल विद्वानों को ( बिदकत ) सब शोर से (रक्षति) रक्षा करते भोर 
जो (ते) भापका (बूडभ ) दुख से भी नहीं नण्ट होने योग्य ( रथ ) सब 
को जानने योग्य विज्ञान सब ओर से रक्षा करने के लिय है वह ( अस्मात्र ) आपकी 
श्राज्ञा के सबन वरन वाजे हम लॉग को ( परि ) सब प्रकार ( अइनसोतु ) प्राप्त 
हो ॥। १६ ॥॥ 

भावार्थ--म हा पा सब की रक्षा करन वाले परमेश्वर या किज्ञानों की प्राप्ति 

की लिये प्राथना और अपना पृमस्पाथ नित्य करना चाहिए जिससे हम लोग पभ्रविद्या 
प्रधम ध्ाटि लोषो का त्याग करके उत्तम उत्तम विद्या धम आदि शुभगुणों को 
प्राप्प होके सदा सुखी हादें ॥ १६ ॥। 

मूभ बरित्यस्य वामदेव ऋषि । प्रजापतिदेवता । श्राह्यघुष्णिक छन्‍्द । 

ऋषभ स्थर ।। 
फिर उसे जगदीश्वर की प्राथक्ा किसलिये करनी चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगने मक्त में विया है-- 


भूर्ब॒ स्व सुप्रजाः प्रआामिः स्पा७ सबीरों बोरै सुपोषः पोषष । 
नये प्र में पाहि शब्स्य॑ पश्चन्‌ में पाक्षथर्य पित में पाहि ॥३७॥ 


परदाध-- 7 ( तय ) तीतियुक्त मनुष्यां पर कृपा करनंबाल परमेश्वर ! झाप 
कृपा करक ( में ) मरी ( प्रजाम ) पत्र आति प्रजा की ( पाहि ) रक्षा कीजियेवा 
( में ) मेरे ( पशूव ) गो घाद्ट हावी झ्रालि पशुओं की ( पाहि ) रक्षा कीजिये। हे 
( अथर्य ) से दह रहित जगदीश्वर ! श्राप ( में ) मेरे ( वितुम ) अस्त की (पाहि) 
रक्षा कीजिये | है ( झस्य ) स्तति करने योग्य ईश्वर ! आपकी कृपा से मे पु थ्‌ 
स्व ) जो पियस्वरूप प्राशा बल का हेतु उठान तथा सब चंधटा आदि व्यवहारों का 
हेतु व्यात वायु है| उनके साथ युक्त हो ( प्रजानि ) अपन प्रनुकूल स्त्री धुन्र, 
विद्या धम मित्र भृत्य पश्चु आदि पदार्थों के साथ ( सुत्रजा ) उत्तम विद्या, धर्म 
युक्त प्रजा सहित वा ( बोर ) शौर्य धैय विद्या गत्रुआ के निवारण प्रजा के पासल 
मे कशनों क साथ [ सुबीर ) उत्तम 283] क्त और [ पोर्ध ) पृष्ष्रिकारक पूर्ण 
विद्या से उत्पन हुए व्यवह्ारों कं साथ ( शुपोष ) उत्तम पुष्टि उत्पादत करनेवाला 
( स्थास ) मित्य हो ऊें ॥३७।॥। 


भाषाथ---मनुष्यो का ईश्वर की उपाससा था उसकी आज्ञा के पालन का 
आश्रय तेकर उत्तम उत्तम नियमों से वा उत्तम प्र शुरता' पृष्टि आदि कारणों से 
प्रजा पालन करके निरन्तर सुखो को सिद्ध करना चाहिये ॥३७॥ 


आगम्भेस्यस्यासुरिऋ थि । अस्निर्देशता । अनुष्ट्रप छत्द । गास्थार, स्वर || 
अब अग्ति शब्द से ईश्वर भोर भौतिक अगर का उपदेश किया है-- 
आ गंन्म विश्ववेंदसमस्मस्ये वसुविततमस्‌ | 
अग्ने सम्राड़मि युन्नममि सहु$आ यंच्छरव ॥ ३८ ॥ 


पदाथ---है ( सञ्जाठ ) प्रकाश्स्वकृप ( अध्ते ) जगदीश्बर ! आप ( अस्म- 
स्पमु ) उपासना करनेबाले हम लोगो के लिय ( झ्ुम्मस्‌ ) प्रकाशस्वकृप उत्तम मश 
वा ( सहु ) उत्तम बज़ का ( अभ्यामच्छल्थ ) सब शोर से बिस्तारयुक्त करते ही 


यजुवेदभाषाभाष्ये तृतीयोउध्याय ।। २१ 





इसलिये हम लोग ( "यु क्तिमव ) परथित्री झ्रादि लाॉको के जानने वा ( विद 
बेदसम्‌) सथ सुखो के जानतेवाल आपको ( अम्यागन्म ) सब प्रकार प्राप्त हावें १॥ 
जो यहू ( सख्लाड ) प्रकांग होनेवाला ( अस्ते ) भौतिक अ्रग्नि ( अस्मस्थभ ) यश के 
अनुष्ठान करनेवाले हम लोग के लिये ( धुल्नस्‌ ) उत्तम उत्तम यश वा ( तह ) 
उत्तम उत्तम बल को ( अम्यायल्छ स्व ) सब प्रकार कह 2 क्त करता है उस 
) पृथिबी श्रादि लोको को सूर्यरूप से प्रकाश आध्त कराने वा 
विश्ववेदसल ) सब सुसो को जनानेवाल भ्रग्नि को हम लोग ( अभ्यागभ ) सब 
ब्कार प्राप्स होगें ॥8८।॥। 
भाषाव--इस मन्र भें श्लेषालसूर है। ममुष्यो को परमेप्वर वा भौतिक 


अण्नि के गुणों को जानने वा उसके अनुसार अनुष्ठान करने से कीति यश झौर बल 
आा विस्तार करमा चाहिए ॥३८॥। 


अपसस्निरित्यस्यासुरिक थि | अग्निदंवता । भुरिष्युहुती छस्द । भष्यम स्वर |! 
अब अगल मत्ध म ईश्वर और भौतिक अऔरित का उपदेश किया है-- 


अयमग्नि्गृदरप॑तिगहिपत्यः प्रुजायां बसुविच्सः । 
अग्नें गृहपलु४मि युन्नमभि सहुडआ यंच्हस्व ॥ ३९ ॥ 


पदाथ-ह ( ) घर के पालन करनेवाले ( अप्ये ) परमेश्वर ! जो 
( अपल ) यह (न 2 ) स्थान विशेषों के पालन हेतु ( गाईपत्थ ) घर के 
पालन करतेवालो के साथ सयुक्त ( प्रभागा बशुधित्तम ) प्रजा के लिये सब 
प्रकार घन प्राप्त करानेबाल हैं सो आप जिस कारण ( छाम्तम्‌ ) सुख औौर 
अ्रकाश से युक्त घन को ( अभ्पायछस्थ ) अच्छी प्रकार दीजिये। तथा ( सह ) 
उत्तम बल पराक्रम ( अम्यायच्छल्थ ) स्‍भच्छी प्रकार दीजिये ।। १॥ जिस कारण जो 
( कहुफपति ) उत्तम स्थानों के पालन का हेलु ( प्रजाधा ) पुत्र मित्र स्त्री बोर 
भुृत्य झादि प्रजा को ( वसुवित्तम् ) द्रध्यादि को प्राप्त कराने वा ( गाईषत्यः ) 
गुहो के पालन करने वालों के साथ तय्ुक्त ( अयस ) यह ( अगने ) विजुला युर्य वा 
प्रत्यक्षरूप से अग्नि है इससे बहू ( भुहपते ) घरों का पालन करनेवाला ( अग्ने ) 
अग्नि हम लागो के लिये ( अधिश्वस्तम ) सब ओर से उत्तम उत्तम धन वा 
( सह ) उत्तम उत्तम बलों फो ( असम्यायण्छस्थ ) सब प्रकार से विस्तारयुक्त 
करता है ॥३६॥ 

भाजाथ--इमस म तर म॑ श्लेषालछूर है | गहस्थ नोग जब ईश्वर की उपासना 
और उसकी झाजा मे प्रवृत्त होके काय्य की सिद्धि के लिये इस अग्नि को गे 
करते है तब वह अ्ररिनि अनेक प्रकार के धन और बला का विस्तार युक्त करता है । 
क्योकि यह प्रजा से पदार्थों की प्राप्ति के लिये अत्य ते सिद्धि बरतने हारा है ॥३९॥ 

अयसप्नि पुरीष्म हत्यस्पासुरिऋ वि | अग्विरदेधता । मिचृवनुष्ट्रप छपब । 
गाण्धार स्वर ||! 


फ्रि भौतिव अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मद मे किया है-- 
अयमभि' पुंरोष्यो रयिमान्‌ पुंष्टिबद्ध नः । 
अग्ने पुरीष्यामि यम्नमभि सहृडआ यच्छसब | ४० || 


पदाथ--7 ( पुरीष्य ) कर्मो के पूर्ण करने मे अतिगुशल ( अस्ले ) उत्तम से 
उत्तम पदार्थों क प्राप्त कराने बाले विद्वान्‌ | आप जो ( अयम्‌ ) यह ( पुरीष्य ) 
सब सुख्या के पूर्ण करत मे अत्युत्तस ( रम्मावु ) उत्तम उत्तम धनयुक्त ध्टवर्धंन ) 
पुष्टि को बढ़ानवाता ( अग्नि ) भौतिक अग्नि है उससे हम लोगों के लिये (अभिनय, 
मम ) उत्तम उस्म शान को सिद्ध करतेवाले धन वा ( अभिसहु ) उत्तम उत्तम 
परीर और आत्मा के बना का ( आयश्छरव ) सब प्रकार से विस्तारयुक्त 
कीजिय ।। ४० ॥ 
भाबाध --मनुष्या को परमेश्वर की कृपा वा अपने पुरुषार्थ से अग्निविद्या को 
सम्पादस करके प्रनेक प्रकार के धन और बला को बिस्तारयुक्त करना चाहिये ॥ ४०॥। 
महामेत्यस्थासुरिछ वि. | बास्तुरग्निदेगता । आर्थो पक्तिकछ्तस्द । पश्म्यम स्वर ।। 


अथ अगले सत्र में गृहस्थाश्रम क च॑नुष्ठान का उपदेश किया है-- 


शृह्या मा बिमीत मा वेपध्ममृज्ज बिअंतःएमसि । 


ऊज्जे बिअंदः समना। सुमघा गहानैसि मनंपा मोदमानः ॥४१॥ 


पढार्भ--हे भ्रह्म्र्याश्रम से गज विद्याओों को प्रहण किये गृहाअ्रमी तथा (ऊर्जम्‌) 
शौर्यादि पराक्रमो को (बिज्रत ) धारण किये और ( गृहा ) अद्गाचर्याकम के भ्नन्‍्तर 
प्र्थात्‌ धृदस्थाश्रम को प्राप्त होने की इच्छा करने हुए मनुष्यों ! तुम गृहस्थाक्षम को 
यथावतु प्राप्त होओ उस गृहस्थाअम के अनुष्ठान से ( भा बिभौत ) मत डरो तथा 
( भा जेपध्यस्‌ ) मत्त कम्पी तथा परात्रमों को धारण किये हुए हम लोग ( गृहात्‌ ) 
गृहस्थाश्नम को प्राप्त हुए तुम लोगों को ( एससि ) नित्य प्राप्त होते रहें और (व 
लोगो में स्थित बक इस प्रकार गृहस्थाश्रम में वर्तमान ( सुखमाः ) उत्तम ज्ञान 
[कोश ) उत्तम बुक ( समसा ) विज्ञान से ( मोदभागः ) हर्ष उत्साह युक्त 
कर्म ) अनेक प्रकार के बलों को ( विश्वत ) धारण करता हुआ में धत्यन्त सुखों 
को ( एंसि ) निरच्तर प्राप्स होओ ॥४१॥ 
काम को पूर्ण ब्रह्मर्याश्रम को सेवन करके दशा में स्वयवर 
के विधान की रीति से दोतों के तुल्म स्वभाव विधा, रूप, बुद्धि और बल श्राद्ि 
शुणो को वेखफेर विवाह फर तथा शरीर प्रात्मा के वल को सिद्ध कर धौर पुत्रों को 
इत्पल करने सब साथरोीं से क्षण्छे अच्छे व्यकहारों में स्थित रहता चाहिय तथा 


किसी मनुष्य फो गृहस्थाख्रम के अनुष्ठान से भय तही करता चाहिये क्योकि सब अ्रज्छे 
व्यवहार वा सब प्राञ्षमों का यहू गृहस्थाश्रम मूल है एस गृहस्थाश्रम का प्रनुष्ठान 
झच्छे प्रकार से करना चाहिये भौर इस गृहस्थाश्रम के बिना मनुष्यों की वा राज्यादि 
व्यवहारों की सिद्धि कभी नहीं होती ।॥।४१।॥ 


प्रेचासित्यस्पदा युऋ थि. । वास्तुपतिशर्तिदेंबता । अभुष्द्ुप्‌ छुश्द । पारधार स्वर ॥ 
फिर बह गृहल्थाभ्रम कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मस्त में कहा है-- 


येषांग्डधेति प्रवसन्‌ येई॑ सोमनसो बहु! । 


शहासुपंहयामह ते नों जानन्तु आनतः ।| ४९ ॥ 


पदार्थ--( प्रबसत्‌ ) प्रवास करता हुआ प्रतिथि ( येबाभ्‌) जिन गृहस्थों का 
( अध्येति ) स्मरण करता वा (बेधु) जिन गृहस्थों में ( फू ) अधिक (सौसनस' ) 
प्रीतिभाव है उन ( गहाव ) गृहस्थो का हम अतिथि लॉग ( उपचछूयामहे ) नित्यप्रति 
प्रशसा करते हैं जो प्रीति रखनेयाले गृहस्थ लोग हैं ( ते ) वे ( जामत ) जानते हुए 
धार्मिक ( ग ) हम प्रतिथि लोगों को ( जानब्तु ) यथावत््‌ जानें ॥४२।॥। 

भाषार्थे--_हृस्थो को सब घामिक प्रतिथि लागो के वा अ्रतिथि लोगो को 
गृहस्थी के साथ प्रत्यन्त प्रीति रखली चाहिये शौर दुष्टों के साथ नहीं तथा उन 
विद्वानों के सहु से परस्पर वार्तालाप कर विद्या की उन्नति करनी चाहिये भौर जो 
परोपकार करनेवाले विद्वान्‌ अतिथि लोग हैं उतकी सेवा गृहस्थो को निरस्तर करनी 
घाहिये औरी की नहीं !४२॥ 


उपहूता दृत्यस्य दांयुर्वाहस्पत्य ऋषि । ब्रास्तुपतिद बता । भुरिष्णगती छन्द । 
लिधाद स्थर ।। 
फ़िर उस गृहस्थाअ्रम को कैसे सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है--- 


उपहता:हह गाब॒5उ पंहतो5अजावय: । अशो5अन्नस्प छोलाल उपंहृतो 


गुदेई नः | क्षेमांय गा शान्त्ये प्रपंधे शिव शर्म र शयोः शयो!॥४१३ 


पदाथ--( हह ) इस ग्रहस्थाक्षम वा ससार में (ब ) तुम लोगो के 
( शान्त्ये ) सुख ( न) हम लोगों वी ( क्षेमाथ ) रक्षा के ( गृहेषु ) निवास करने 
योग्य स्थानों में जो ( गाव ) दूध देनेवाली गौ झ्ादि पशु ( उपहृता ) समीप प्राप्त 
किय वा ( अजाकषय ) भेड बकरी भ्रादि पथ उपहता ) समीप प्राप्त हुए (अथों 
इसके झन तर ( अध्मस्य ) प्राण घारण करनेबाले ( कीलाल ) अन्न आदि पदार्थ 
का समूह ( उपहूता ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ हो इन सब की रक्षा करता हुआ 
जो मैं गृहस्थ हैं सा ( दया ) सव सुजो के साधनों से ( छिक्षम ) कल्याण वा 
( शवों ) सुख से ( क्षग्मम्‌ ) उत्तम सुखी को ( प्रथद्े ) प्राप्ण होऊँ ॥४३॥ 

भावाथ--गृहस्थोी को योग्य है कि उपासना वा उसकी आज्ञा के पालने से 
यो हाथी धोड प्रादि पद्मु तथा खाने पीन योग्य स्वाद भक्ष्य पदारयों का संग्रह कर 
प्रपनी वा औरो की रक्षा करके विज्ञान धर्म विद्या और पुरुषाथ से इस लोक वा 
प्रलोक के सुस्रो को सिद्ध करें किसी भी पुरुष को प्रातस्थ में नहीं रहना चाहिये 
कित सब मनुष्य पुरषाथ वाले होकर धम से चक्रतती राज्य आदि धनो को सपम्रह 
कर उनकी अच्छे प्रकार रक्षा करके उत्तम सुख का प्राप्त हो इसस अयथा मनुष्यों 
को ने वत्तना चाहिय क्योंकि अ यथा वत्ते वालो का सुख कभी नहीं होता ॥४३॥ 


प्रथासित हत्यस्य प्रजापतिऋ थि । मत्तो देवता । गायत्रो छश्द । पडज स्वर |। 


गृहस्थ मनुष्यों को क्या क्या करना जाहिए इस वियय का उपदेश 
जैगले मन्त्र में हिया है--- 


प्रधासिनां हबामहे मरतंथ्र रिशादंस, । कर भेण॑ सजोप॑सः । ४४॥ 


पदाघध--हम लोग ( करस्भण ) अविधारुपी दुख होने से प्रलग होके 
( सजोषबस ) बराबर प्रीति के सेवन करने ( रिश्ञाइस ) दोष वा शत्रुओं को मष्ट 
करने ( भप्रधासिन ) पके हुए पटार्थों के भोजन करनवाल प्रतिधि लोग और (म्त ) 
अतिथि ( थे ) भोर यज्ञ करनेवाल विद्वान लोगा को ( हवामहे ) सत्कार पूर्वक 
नित्यप्राति बुलात रहे ॥४४॥ 

भावाथ---गृहस्थो को उचित है कि वेद्य शूरवीर झौर यज्ञ को सिद्ध करते 
बाले मनुष्यों को बुलाकर उनकी यथावत्‌ सत्कारपुवक सेवा करके उनसे उत्तम उसमे 
विद्या वा शिक्षाओं को निरन्तर ग्रहण करें ॥४४॥॥ 


यद्‌ प्राम इस्पस्थ भ्रजापतिक थि । भरतों देवता । स्थराषमुध्ट्रप छुल्द । 
गारधार- स्वर ॥! 


फिर अंग सन्त्र में भृद्वरुथों के कर्मों का उपदेश किया है-- 
यदू ग्राम यदरंण्ये यत्‌ सुम।यां यदिन्द्रिये । 
यदेनअकुमा वयमिद तदबंपजामह स्वाहा ॥४५॥ 


पदा्भ--( बयम्‌ ) कम के अमुष्ठान करनेवाले हम लांग ( बद्‌ प्रापे ) जो 
गृहस्थों म॑ सेविल ग्राम ( यत्‌ अरष्ये ) वानप्रस्थों ने जिस वन की संवा की हो ( यत्स+ 
भायासु ) बिढ्वाभ लोग जिस सभा की सेवा करते हो भौर ( शत इख्ियें ) योगी 
लोग जिस मत वा श्रोत्रादिको की सेवा करते हो उसमे स्थिर हो के जो ( एव ) 
धाप वा धरम ( अरकृम ) करा था करेंगे लव ( अबयजामहे ) दूर करते रहे तथा 





यजुर्वेदभाषाभाष्ये हुशीयो5ध्याय ॥ 





बेर 
लो जो उन उन उक्त स्थानों मे ( स्थाहा ) सत्यवाणी से पुण्य वा धर्माधरण (अकृुस) 
करना योग्य है ( हल ) उस उस को ( धजामहे ) प्राप्त रहें ॥४५॥ 


भावाथ--घारों आश्रमों मे रहनेवाले मनुण्यो को मत वाणी और कर्मों से 
सत्य कर्मों का आचरण कर पाप था अधर्मो का स्याग करके विद्वानों की सभा, 
विद्या तथा उत्तम उत्तम शिक्षा का प्रचार करके प्रजा के सुझों की उन्नति करनी 
घाहिये ।। ४५ | 


भो व्‌ शा इत्यस्थापस्तप ऋति । इन्त्रमादतों देखते । भुरिकपक्तिशछ॒त्त । 
पण्चस स्थर ॥ 


ईश्वर और शूरबीर के सहाय से युद्ध में विजय होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 


मो पृ ण॑'न्द्वात्न॑ पत्सु देवैररित दि प्मां ते शुष्मिन्नवयाः । 


महश्चिस्य मोढुषों यव्या हृविष्मंतों मरुतो बन्‍्दंते गो! | ४६ ॥ 


पदाध--हे ( इसला ) शुरवीर ! प्राप ( अज् ) इस लोक मे ( कि री 
में ( बेबे ) विद्वानों के साथ (न ) हम लोगो की ( धु) अच्छे प्रकार रा जये 
तथा ( मो ) मत्त हनन कीजिये । हे ( शुघ्मित्‌ ) पूर्ण बलयुक्त शूरवीर ! (हि) 
निरवय करके ( खित ) जैसे ( ते ) आपकी ( महू ) बडी (गो ) वेल्प्रमाणयुक्त 
याणी ( मीढूज ) विद्या श्रादि उत्तम गृणो के सीचने वा ( ह॒विध्मत ) उत्तम उत्तम 
हुृवि बर्धाव्‌ हा (मक्त ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करनेवाल विद्वानों के (बन्दते) गुणों 
का प्रकाश करती है जसे विद्वान लोग आपके गुणों व हम लोगों के अर्थ निरन्तर 
प्रकाश करके आना दत होते हैं वैसे जो ( अबबा ) यज्ञ करनेवाला यजमान है वह 
आपकी आज्ञा से जिन ( यब्या ) उत्तम उत्तम यव आदि प्रनों को अश्नि मे होम 
करता है वे पदार्थ सब प्राणियों का सुख दनेवाले हांत है ॥४६॥ 

भावार्थ--इस मत्र में उपमालझूएर है। जब मनुष्य लॉग परमश्बर की 
आराधना फर अच्छे प्रकार सब सामग्री को सग्रह करके युद्ध मे शशुओ को जीतकर 
झक्रवत्ति राज्य को प्राप्स कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके बड़े आनद को 
सेवन करते हैं तब उत्तम राज्य होता है ॥४६॥ 


अफब्नित्यस्थागरत्य ऋषि । अग्निर्देशत! । विराडमुष्टरप छन्‍्द | गाधार हथर । 


कौन कोन ममुष्य यज्ञ युद्ध आदि कर्मो के करने को योग्य होते हैं हस विषय 
फा उपदेश अगले भन्द्र में किया है-- 


अछून्‌ कर्म कर्कृतः स॒ह वाचा मंयोद्युवां । 


देपेस्य' कम कृत्वास्त प्रेत सचाभुब' ॥४७॥ 


पदार्थ --जो मनुष्य लोग ( भ्रयोभुषा ) सत्यश्रिय मजूल के करानेबाली 
( बाच्चा ) वेदवाणी वा अपनी वाणी के ( सह ) साथ ( सचाभुव ) परस्पर सज्भी 
होकर ( कमकझृत ) कर्मों को फरते हुए ( कमर ) प्रपन अभीष्ट कर्म को ( अक्षतु ) 
फरते हैं वे ( देवेम्य ) विद्वान वा उत्तम उत्तम गुण सुखों के लिये ( क्रम ) करन 
याग्य कम का ( झ्त्या ) अनुष्ठान करके ( अस्त ) पूण/सुलयुक्त घर का (प्रेत ) 
आाप्त होते हैं ।।४७॥। हे 

भावषार्थ--मनुष्यां को योग्य है हि सवा प्रालस्य को छोड कर पुरुषाथ ही 
मे निरन्तर रहके मूर्खपन को छाड कर वेद विद्या से शुद्ध की हुई वाणी क साथ सदा 
बरतें भौर परस्पर प्रीति करक॑ एक दूसरे क। सहाय करें । जो इस प्रकार के मनुष्य हैं 
दे ही अच्छे अच्छ सुखयुक्त माक्ष वा इस लोक के सुखो का प्राप्त हॉकर आनादित 
होत हैं जाय अर्थात्‌ झालसी पुरुष आन ” का कभी नहीं प्राप्त होत हैं ।॥४७॥ 


अवभुयेस्यस्योर्णवाभ ऋषि । यों दैवता। ब्राह्मधनुष्ट्रप छत्द । गान्यार स्वर ॥ 


अब अगल मन्स में यज्ञ ब॑ अनुष्ठान करनेवाल यजमान के कर्मों का 
उपदेश किया, है-- 


अबंभूथ निचुम्पुण निचेद 'सि निचुम्पण' । अब देपैद बहंतमेनों पा सि- 
परम मस्यें मंस्यकृत पुरुराव्शों देव रिपस्पांहि ॥ ४८ ॥ 


पवाष--है ( अवभ्ष ) विद्या धम क॑ अनुष्ठान से शुद्ध ( निध्ुम्पुण ) घैय॑ 
से शल्पविद्या को पढानवाल विद्वान मनुष्य ! जस में ( मिश्रस्थुण ) शान का प्राप्त 
कराते वा ( मिलेद ) निरन्तर विद्या का सम्रह करनेवाला ( देव ) प्रकाशस्वरूप 
मन आदि ईा द्रयो से ( देवकृतस्‌ ! किया वा ( झत्यें ) मरणभधर्मवाले (सर्त्यकृतल) 
शरीरों से रे ( एन ) पापों को ( अब अयातिषम्‌ ) दूर कर शुद्ध होता 
बसे तू भी ( ( हो । है ( देव ) जगदीश्वर । प्राप हम लोगों की ( देव 
बहुत दुख देने वा ( रि्र ) मारने योग्य शत्रु वा पाप से ( थाहि ) रक्षा कीजिये 
झ्र्धात दूर कीजिये ॥४५।॥। 

भावार्थ--इस मत्र मे वाचकलुप्लोपमानद्भार है। मनुष्यो को उचित है कि 
पाप की निषृत्ति धर्म की बुद्धि के लिय परमेश्वर की प्रार्थना निरातर करके जय मन 
बाणी वा शरीर से पाप होते हैं उनसे दर रह के जो कुछ झशान से पाप हुआा हो 
उसके ढु खरूप फल को जानकर फिर दूमरी बार उसका कभी ने करें किस्तु सब काल 
में शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान ही की वद्धि करें ।४८॥ 


पूर्भावर्चोत्यस्पौराबाभ ऋषि । भेजो देवता । अनुष्ट्रप छल्द । गारधार' इवरः ।! 


यज्ञ में हपस किया हुआ पदार्थ कसा होता है इस विव्य का उपदेश 
अगल मन्त में किया है -- 


पूर्ण द॑र्वि परां पत सुएर्णा धुनरा पंत । 


बस्तेब विक्रॉणाबहाजइपसूज < झतकतो ॥४९॥ 


पदायें--जों ( दि ) पके हुए होम करते योग्य पदार्थों को ग्रहण करनेवाशी 
(पूर्णा) द्रब्यों से पूण हुई भाहुति (28308 4:84 पदायथों के अशो को ऊपर प्राप्क 
करती वा जो आहुति आफाश मे जाकर वष्टि से रा पूर्य हुई ( पुतरापत 
फिर अच्छे प्रकार पृथ्चिवी मे उत्तम जलरस को प्राप्त करती है उससे है ( हतकतों' | 
प्रसस्यात कम वा प्रज्ञा वाले जगदीश्वर | आप की कृपा से हम यज्ञ कराने कौर 
करनेवाले विद्वान होतां श्र यजमान दोनों ( इधसू ) उत्तम उत्तम अन्तादि प्रदाये 
( ऊर्जस्‌ ) पराक्मयुक्त वस्तुओ को (वस्‍्तेब) बेश्यो के समान ( विक्षीणावहै ) दें वा 
ग्रहण करें ॥४६॥ 

भावार्थ--इस म्न मे उपमालस्ार है। जब मनुष्य लोग सुगस्ध्यादि पदार्थ 
प्रॉस्त म हवन करते हैं तब वे ऊपर जाकर यागु वृष्टि जल को शुद्ध करते 
पृथिवी को प्राते हैं जिससे यव आदि ओषधि शुद्ध होकर खुल और पराक्रम के के 
वाली होती हैं। जैसे कोई वश्य लोग रुपया आदि को दे ले कर अनेक प्रकार के 
प्रतादि पदार्थों को खरीदते वा मेचते हैं वेसे सब हम लोग भी अग्नि में शुद्ध द्रथ्यों को 
छोड़कर वर्षा वा अनेक सुखों को खरीदते हैं. ख्रीदकर फिर वृष्टि और सुखों के 
लिये अग्नि से हवन करत हैं ॥/४९॥ 


बैहि स इत्यस्थोंबाभ ऋषि । इस्हो देवता ! भुरिगिलुष्टुप्छुन्द । गास्थार, स्थरः ।॥॥ 
अब अगले मन्त से सब आश्रमों में रहन॑ वाले मनुष्यों के व्यवहारों का 
उपदेश किया है-- 


देहि मे ददांमि ते नि में घेहि नि त दे । 
निद्दा' स॒ हरासि मे निदार नि हंराणि ते स्वाहा ॥ ५० | 


पदार्थ-हे मित्र | तुम ( स्वाहा ) जैसे सत्यवाणी हृदय मे कहे बसे ( में ऐ 
मुझको यह हक बेहि ) द था हब ते) मुझ का यह रा (इदाप्ति) देऊँ वा देखोंगा 
तथा तू ( मे यह वस्तु ( ) भारण कर में ( ते ) तुम्हारी यह 
( लिदधे ) घारण करता हूँ ओर तू ( भे ) गुर को ( निहाश्स ) मोल से से 
ता को (ु हरासि ) ले। में ( ते ) तुमको ( तिहारस ) पदार्थों का [मोल 
( ) निश्चय करके देऊ ( स्वाहा ) ये सब व्यवहार सत्यवाणी से करें 
भगयया से व्यवहार सिद्ध नही होते हैं ॥५०॥। 

भावषाथ--सम मनुष्यों को देता लेता पदार्थों को रखनना रखवाना वा धारण 
करना आदि व्यवहार सत्यप्रतिज्ञा से ही बरने बाहिय । जैसे किसी मनुष्य ते कहा 
कि यह वस्तु हमको देला में यह नही देता तथा दर्ऊंगा ऐसा कहे शो वैसा ही करना 
तथा क्सी ने कहा कि मेरी यह वस्तु तुम अपने पास रख लेआं जब इच्छा; करू 
तब सुम दे देना । इसी प्रकार म तुम्हारी यह वस्तु रख लेता है. जब तुम इच्छा 
करोगे तब देऊ गा या उसी समय म तुम्हारे पास आऊँगा वा तुम आमर ले लेना 
इत्यादि ये सब व्यवहार सत्यवाणी ही से करने चाहियें और ऐसे व्यवहारों के बिना 
किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा वा कार्यों की सिद्धि नहीं होती धौर "न द्वानों के बिना 
कोई मनुष्य सुखो को प्राप्त द्वोन को समथ नहीं हां सकता ।।६०।॥। 


अक्षस्यित्यस्थ गोतस ऋषि । इसरो देवता । बिराद पक्तिएछल्य । पठ्णलम हथरः रॉ! 


उस यज्ञादि ध्यवहार से क्या क्‍या होता है इस विषय का उपदेश 
अगले मस्त्त में किया है-- 


अधुन्नमीमदन्त शव प्रियाउअंधूषत । 
अस्तोंपत स्वभानवों विप्ना नविष्ठया मतो योजा >वन्द्र त॒ हरी ॥५१॥ 


परदार्थ--हे ( इशह् ) सभा के स्वासी ! जो (ले 343 मम्ब भी मलुष्य 
( स्वभानथ ) अपनी ही दीप्ति से प्रकाश होवे वा ( ये पिया ) झौरों को प्रसन्न 
करानेवाल ( विप्रा ) विद्वात्त लोग ( मविष्ठया ) भ्रत्यन्त नवीम ( भरती ) ्चै 
( हि) निश्चय करके परमात्मा की ( बह्तोवह ) भौर ( अक्षस्‌ 2 
उत्तम प्रस्तादि पदार्थों का भक्षण करते हुए ( ) प्रानन्द को प्राप्स 
होते भोर उसी से वे शत्रु या दु खो को ( न्वघूषल ) शी कम्पित करते हैं. बसे 
यज्ञ भें ( इस ) हे समापत | (हे) आपके सहाय से इस यज्ञ में मिपुण 
भर तू ( हरी ) अपने बल और पराक्रम को हम लोगों के साथ ( योज ) संयुक्त 
कर ॥ ५१॥ 

सावार्ध--इस मत्र में उपमालकूार है। न्यू को उचित 
नवीन सथीन ज्ञान वा क्रिया की यद्धि करते रहें । जैसे का (4६०४ 
सतसझ्भ वा शास्त्रों के पढने से नवीन नवीन बुद्धि लथीन तवीन क्रिया को उत्पल्क 
करते हैं वैसे ही सब मनुष्यों को अनुष्ठास करना भाहिये ॥५१॥ 


सुसदृशमित्यस्थ धोतस ऋषि । इसरो देवता | विराद पक्तिकछस्द । 
पश्भ' स्वर ॥। 
पह दस्त कसा है इस विषय को उपदेश अग् भन्त में किया है-..ै 
ससृदरा त्वा बय अधंवन्‌ बल्दिवीमहि | 
5 
प्र नून प्णदन्धुर स्ततों यांसि गर्शार:्जन योजा न्यिन्द्र ते हरी ॥५२ 
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यजुर्वेदभाषामाध्ये तृतीयोप्ष्याय ॥ २३ 





है ( मधबन्‌ ) उत्तम उत्तम विद्यादि घतयुक्त ( इस ) परमात्मन्‌ ! 

( कयम्‌ ) हम लोग ( धुलंदुदात्‌ ) अच्छे प्रकार व्यवद्दारों के देखनेयाले ( श्या ) 
प्रापक्षी ( मूनस्‌ | निश्चय करके ( वम्दिवीभहिं ) घ्तुति करें तथा हम लोगों से 
) स्तुति किये हुए आप ( बक्षात्‌ ) इच्छा किये हुए पदार्थों को ( घासि ! 

कराते ) भपने ( हरी ) बल पराक्रमो को आप ( अनुप्रयोज 
हम लोगों के सहाय के अर्थ युक्त कीजिये । १ । ( ध्षयम्‌ ) हम लोग ( सुसंवृधाभ्‌ ) 
अच्छे प्रकार पदार्थों को दिखाने वा (मधबत्‌) धत को प्राप्त करान सथा (पूर्णबश्धुर-) 
सब जगत के अधघन के हेलु ( रवा ) उस सूर्यज्ञोक की ( शुखसख ) निश्लय करके 
( भन्विषोभहि ) स्तुति भ्र्थात्‌ इसके गुण प्रकाश करके ( सबूत ) स्तुति किया हुआ 
यह हम लोगों को ( बश्चात्‌ ) उत्तम उत्तम ४ पे को सिद्धि करानेवाली कामताझों 
को ( पापस्ति ) प्राप्त करता है हे ) जेसे ( से ) इस सूय के ( हुरी ) धारण 
झाकषरा गुण जगत्‌ में युक्त होते हैं वेसे आप हम लोगो को विश्ञा की सिद्धि करते 
बाले गुणों को ( अनुप्रयोग ) भ्रचछे प्रकार प्राप्त कीजिये । ५२ ॥ 

भाषा--हस मात्र में गलेष और उपसालझुार हैं। मनुष्यो को सब जगत्‌ के 
“हित इरनेवाले जगदीश्वर ही की स्तुति करमी और किसी की न करनी चाहिये क्यो 
पके जैसे सूर्यणोक सब सूलिमान्‌ दो का प्रकाश करता है बसे उपासना किया हुभझा 
ईश्वर भी भक्तजनों के आत्माओं मे विज्ञान का उत्पन्न करने से सब सत्य ब्यवहारो 
को प्रकाशित करता है। इससे ईश्बर का छांडफर और किसी की उपासना कभी ते 
करमी चाहिय ॥ ५२ ॥ 
पसभो स्वित्पस्प बस्चुछऋ थि । सतो बेबता ! अतिपादलिच्द्गायत्री छल्द । घड़ज स्वर ॥ 


इसक आगे मन के लक्षण का उपदेश अगले मज्ध में किया है-- 
मनो न्वाहांमहे नाराशश्सेन स्तोमेंन | पित॒ण च्‌ मन्म॑मिः ।६५३॥ 


प्रदाध--हम लाग ( मारादासेम ) पुरुषो के अध्यत प्रशसनीय ( स्तोमेन ) 
स्वुतियुक्त व्यवहार भौर ( पितुणाम ) पालना करनेवाले ऋतु वा ज्ञानवान्‌ मनुष्यों के 
सन्मभि ) जिनसे सब गुण जाने जात हैं उन गुरो के साथ ( सन ) संकल्प 
बिषल्पात्मक जिस को ( स्वाह्लामहे ) सब शोर से हटाके दुढ़ करते है ॥५३॥। 
भावाथ--मनुष्या को मनुृष्यजस्म की सफलता ने! जय विद्या श्रादि गुणों से 
युक्त मन को करना चाहिय। जस ऋतु अपने अपन गणा का क्रम क्रम से प्रकांशत 
करसे है तथा जस सिए | लाग कम त्म् से अनक प्रवार को ग्रय भ्र ये विद्याओ का 
साक्षातरार करत है उडी पुराणय करने सब मनप्यों का निर सर विद्या भ्रार 
प्रकाश की प्राप्ति +रती चाहिमे ॥॥ ५ ॥ 
आ मे एस्विस्यस्पथ बधुऋ थि ! मनो देवता । धिराड़ गायत्री छुत्च । 
षड्ज स्थर ॥ 
फ़िर बह भत्र कसा ह इस विषय का उपदेश अगने सन में किया है-- 


हुरब-बक-प> पानी &कल्‍्ककाया५वीकरगापककरपकपक 6 >-२७७म हनी कर बिमपकराडिरें 


हम लोग ( सवेमहि ) सब सुखो को प्राप्त होयें ॥ १॥। 8 2 
सोमलता प्रादि ओषधियों के ( बले ) सत्य सत्य पा ण शान के सेवन में ( तलुषु 
008 शरीरो में (मत ) चित्त की बृत्ति को ( बिजक्रत ) धारण करते हुए 
प्रभावस्त ) पुत्र राज्य आदि धतवाले होकर ( बयम्‌ ) हम लोग ( सवेमहि ) सद 
सुल्लो को प्राप्त होयें ॥॥ २॥ ५६ ॥ 


भाबार्थ--इस मन्त्र मे श्तपालकार है। ईश्वर की आज्ञा में वतमान 
मनुष्य लोग शरीर प्रात्मा के सुल्लों का निरन्तर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 
से सोम आदि ओषधियों के सेवन से उस सुखो को प्राप्त होते हैं परन्तु आालसी 
मनुष्य नहीं ॥ ५६ ॥| 
ए्व त॑ इत्स्य बन्धुछ् थि । पद्टो देवता । सिचुद्शुण्ट्रप छत्म । गास्थार हवर!।॥। 
मन के लक्षण कहते के अनत्तर प्राण के लक्षण का उपदेश अगले मन्त्र में किया है--« 


एप तें रुद्र भागः सुद्द स्वशलाम्बिकया त जुंपस्म स्वाहा | 


च् क्री 
एप ते रुद्र मागउश्म|खुस्त पहद्ु। ॥ ५७ | 
पदाथ--हे ( सत्र ) अम्यायकारी मनुष्यों को झुलानेवाले विद्वन्‌ ! जो 

! ते ) तेरा ( एवं ) यह ( भाग' ) सेक्न करने योग्य पदार्थ समह है. उस की हू 

अम्यिकया ) वेदवाणी वा ( हवाला) उत्तम विद्या वा क्रिया के ( सह ) साथ 
( जुबस्व ) सेवन कर तथा है (सत्र ) बिद्रनू। जो (ते )तेरा ( एक ) यहूं 
( भाग ) धर्म से सिद्ध अश वा ( स्वाहा ) वेदवाणी है उसका सेवन कर हद 
| श्र ) विदन्‌ | जो (ते ) सेरा ( एव ) यह ( आाज्चु ) खोदन बोग्य शस्त्र वा 

पह्ु ) भोग्य पदार्थ है ( हम ) उसको ( खुबस्ण ) सेवन कर ।। १ ॥| जो 3 
यह ( राज ) प्राण है ३ ) जिसका ( एव ) यह (भाग ) है जिसको (अभ्यिकया 
वाणी वा ( स्वशन्ना ) क्या के ( सहु ) साथ ( खुबस्थ ) सेवत करता वा जो 
( ते ) जिसका ( स्वाहा ) सत्य वाणीरूप ( भाग ) भाग है भौर जो इसक (आखु ) 
लोदनवाले पटाथ वा ( पशु ) दशसीय भोग्य पदार्थ है जिसका यह ( जुबस्व ) सेवन 
करता है उसका सेवन सब मनुष्य सदा कर ॥ ५७।। 

भावार्थ--इस मात्र म श्तेषालखुगर है । जसे भाई पूण सिद्यायुक्त अपनी बहिन 

के साथ बेटादि शब्दविद्या का पढ़कर आनंद का भागता है विधा को प्राप्त होकर 
बैसे विद्वान भी सुखी हाता है । जसे यह प्राथ भ्रष्ठ शब्दविज्ञा से प्रिय आमन्ददायक 
हाता है बस सुर्शिशिस विद्वानू भी सब का सुख्र कश्नबाजा हाता है। इन दोनों के 
बिना काई भी मगुष्य सत्यज्ञान वा खुख भोगा वा प्राप्त + । का समथ नहीं हो 
क्‍्ता ॥ 4७ ॥। 

अब खमित्यस्य बस्धुऋ थि । रुद्रो देवता । विराट पक्तिकछुद । पञ्चम हस्वर १ 


अब अगल॑ मत्न म रत्र शब्द स ईश्वर का उपदेश किया है-- 


आ नं5एत धन! पुन' क्त्वे दक्षोय जीवस । ज्योक्‌ च सू्ये दशे । क्‍ अब॑ रुद्रमंदीमक्ष॑ दृव ज्यम्धकम्‌ | 


परदाध--( न ) जा स्मरण करनवाला चिस ( ज्योक ) तिरतर ( सूथम ) 
परसेश्यर सूर्यलाक वा प्राण का ( वश ) दखने वा ( जऋ़तबे ) उत्तम विद्या वा उत्तम 
कर्मों की स्मृति था ( जीवसे ) सौ वर्ष से भ्रधिक जीने ( न्व ) और अन्‍्ग शुभ कक्‍्साँ 
के प्रतष्ठान के जिये है थहु ( ने ) हम जोगो को ( पुन्न ) बार वार, जम जन्‍म मे 
( आ ) सब प्रवार से ( एहु ) प्राप्त हो ॥ ५४ ॥ 

भावार्ध--मनुष्प उत्तम कर्मा के भ्रनुष्ठान के लिये जित्त की शुद्धि बा जम 
जम म॑ उत्तम चित्त की प्राप्ति ही को इच्छा करें जिससे मनुष्य जम को प्राप्त 
कोकर ईश्वर गी उपासना का साधन करके उत्तम उत्तम धर्मों का सेबन कर सकें ।५४। 

पुनन इत्यस्थ बन्धुऋ थि । मभो देवता । निश्वद्धायत्री छु्द । बड़ज स्थर ॥ 
फिर मत शब्ल् से बुद्धि का उपदेश अगले सनन्‍्त्र मं किया है-- 


धुननः पितरो मनो ददांतु दैब्यों जन॑'। जोब आात॑श्सवेमहि | ५५॥ 


वदार्ध--हे ( पिसर ) उत्पादक वा अन्न शिक्षा वा विद्या को देकर रक्षा 
करनेवाले पिता भादि लोग आपकी शिक्षा से यह ( बण्य ) विद्वानों के बीच में 
उत्पस्त हुआ ( क्षत ) विशा वा धम से दूसरे के लिये उपकारों का प्रकट करनेवाला 
विद्वान पुरुष( ने ) हम लागों के लिये ( थुन ) इस जस्म वा दूसरे ज मे में (मन ) 
आारणा करनेंवाली बुद्धि को ( वदातु ) दवे जिससे ( जीव ) शानसाधनयुक्त जीवन 
या ( मातस्‌ ) सत्य बालन आदि गुण समुदाय का | संचेमहि ) भ्रच्छे प्रकार 
आ्राप्स करें 4 ५४५ ॥ 

भाषाध---विद्वाम्‌ माता पिता जावायों की शिक्षा के बिता मनुष्यों का जन्म 
सफल तही होता और मनुष्य भी उस शिक्षा के बिता पूर्र जीवन वा कर्म के संयुक्त 
करने को समर्थ महीं हो सकते । इससे सब काल में विद्वाम्‌ साता पिला और आनार्यों 
को उचित है कि अपन पुत्र आदि को भ्रच्छे प्रकार उपदेश से शरीर और प्रात्मा के 
अल वाले करें ॥ ५५ !! 


शपमित्यस्प बर्धुऋं थि । सोझो देवता | गायत्री छल्द । पशज स्वर ॥ 
अब सोम शब्द से ईश्वर और ओपधियों के रसों का उपदेश अगले मच्त में किया है--- 


भय सोम व॒ते तव मन॑स्त॒वुषु विभ्तः । प्रजाब॑न्तः सचेमदि ।७९॥ 


प्रदा्ध-है ( त्तौभ ) सब जगतु को उत्पत्त करनेवाले जगदीसवर ! ( सब ) 
आपको ( झले ) सत्यभाषण आदि धर्मों के ध्रमुष्ठान मे चतंमान होके ( शनूणु ) बडे 
बड़े सुखमुक्त शरीरों मे ( मन' ) अन्त'करण की भर सका यूति को ( विश्तः 
वारण करते हुए झोर ( अनाकत ) बहुत प्र राष्ट्र क्षादि धन बाले होके 
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यथा नो वस्य॑सस्करद्यर्था नः भ्रेयंसुस्करद्र्था नो व्यवसाययांत्‌ ॥५८ 


परदाध--हम लोग (ध्यस्वक्‌ ) तीनां काल में एकरस ज्ञानगुक्त ( वैवस 
कस था [ रव्नस ) दुष्टा को सलानेवाल जगदीश्वर की उपायना करके संझ डुखो ड 
( अवादीमहि ) प्रच्छ प्रकार नष्ट करें ( यथा ) जैसे परमेश्वर (में ) हम लोगों 
का (बस्थस ) उत्तम उत्तम बास करनवाल ( क्षचाकरत ) अच्छ प्रकार करे ( यथा ) 
जैसे (न ) हम लागो को ( श्र यस ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( करत ) करे ( बच्चा 203 
(न ) हम लागो को ( व्यक्षाययात ) निश्चय करे बसे सुख पूर्वक कगार 
करान वा उत्तम गुणयुकत तथा सत्यपन से तिश्वय देनवाले परमेश्वर ही की प्रार्थना 
करें | ५८ ॥ 

भावार्थ--कोई भी मनृष्य ईश्वर की उपासना वा प्रार्थना के विना सब दु लो 
के अन्त का नहीं प्राप्त हो सकता । क्योंकि वही परमेश्वर सब सुखपूर्वकः निवास वा 
उत्तम उत्तम सत्य निश्चयों का बराता है इससे जैसी उसकी भ्ाज्ञा है उसका पालन 
चैसा ही सब मनुष्या का करना यांग्य है।। ५८ ॥। 


भेषज भत्यस्थ अष्चुऋ वि. । बढ़ो देवता । स्थराषध गायत्रो छत्द | पशुज स्वर ॥ 
फिर वह प्ररमेश्वर कसा है इस विष्य का उपडेश अगल मत मे कहा है--- 
4 
मं पृजमसि भेषजशवे:्प्राय पुरुकाय मेषजम्‌ । सुखम्भषाय॑ मेष्ये |५९॥ 


पवार्थ--है जगदीश्वर ! जो आप ( भ्रेषजन ) शरीर भ्रन्त करण हृतद्विय 


झौर गाय आदि के रोग नाश करनेवाले ( असि ) हैं ( भेजजम ) भ्रविद्यादि 
क्लेशो को दूर कर ( अलि ) हैं सो आप ( क* ) हम अल के ! पषे ) गो 
आदि ( अह्वाय ) घोड़ा आदि ( पुरकाय ) सब भनुष्य ( मेताय ) भेढ़ा भौर 


(मेव्ये) भेड आदि के लिये (सुछन्‌) उत्तम उत्तम सुखो का भ्रच्छी प्रकार दीजिये !४६॥ 
भाजार्ध--किसी मनुष्य का परमेश्वर की उपासना के विना शरीर क्रात्म 
और प्रजा का दुख दूर होकर सुख नहीं हो सकता इससे उसकी स्तुति प्राथना और 
उपासना झादि के करने और प्रोषधियों के सेवत से शरीर आस्मा पुत्र मित्र और 
पशु आदि के दु खो को यत्त से तिवृत्त करके सुल्लो को सिद्ध करता उच्चित है ॥५६॥ 
प्रयम्भफमित्थस्थ वसिष्ठ ऋषि । दवो देवता । विशाड ब्राहपी जिष्टुप छत । 
प्रेथत स्वर ।। 


फिर वह कैसा है, इस विषय का उजपद्रश अगल मत्न में किया है-- 


अयस्थक यजामद्दे सुगन्धि पूं टरैवर्धनस । ऊर्वास्किमिन बन्ध॑नान्मत्यो- 








वी>बक "वॉक -पदान्‍्माकरनप-दामाक 


२४ यजुवदमायाभाष्ये तुतीयोधघ्याय ॥ 


व लरहपाइब वीर छेल्‍म का सीएलपा--मपएल्‍फ्तमदकत बीए 


एंक्षोय माउमृतांत । श्यम्धक यजामह्दे सुगर्धि प॑तिवेदनम्त | 


उर्बारुकमिव बन्ध॑नादितो इंक्षीय माह्ठतः ॥ ६० ॥ 
प्रदाथ---हम लांग जो ( सुगन्धिम्‌ ) शुद्ध गधयुक्त ( पुष्टिवर्धनम 2 सदी कर हे 


भात्मा शौर समाज के बल का बढ़ानेवाला ([ श्यस्यकस ) रुद्ररूप 
उसकी ( यजामहे ) निरन्तर स्तुति वर । इनकी दपा से (उर्वादकमिज) जैसे खबू जा 
फल पक कर ( अन्धनात ) लता के सम्बंध से छुटकर अमृत के तुल्य होता है बेंसे 
हम लोग भी ( सुत्यो ) प्राण वा शरीर के वियोग से ( ) छूट जायें 
( अभृतात ) और मोक्षरूप सुख से ( भा ) श्रद्धारहित कभी न हीव॑ तथा हम लोग 
( सुगन्धिम ) उत्तम गघयुक्त ( पतिवेवतम ) रक्षा करने हारे स्वामी को देलवाले 
( ध्यम्यकम ) सब के अध्यक्ष जगदीश्वर का (यजामहे) निरन्तर सत्कारपूवक ध्यान 
करें प्रोर इसके अनुग्रह से ( उर्धाशक्िय ) जंसे खरबुजा पक कर ( बन्यमात ) लता 
के सम्ब ध से छूटकर अमृत के ममान मिष्ट होता है वस हम लोग भी ( इत” ) इस 
शरीर स ( मुक्षीय ) छूट जायें ( अमुत्त ) मां भौर अन्य जम के सुख और सत्यधर्म 
के फल से ( सा ) पृथम न होगें ।। ६० ।॥। 
भावाद्य--हस मज में दम 7र है। मनुष्य लोग ईश्वर को छोड कर 

किसी का पूजन ने करें क्योकि वेद से धविहित झौर दू खरूप फल होने से परमात्मा 
से भिन्‍न बूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिये | जैसे खबू जा फल लता में लगा 

आ झपने आप पक कर समय के झनुसार लता से छूटकर सुन्दर स्वादिष्ट हो जाता 
ह बसे ही हम लोग पूर्ण प्रायु को भोग कर शरीर को छाड के मुक्ति का प्राप्त होयवें 
कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिये अनुष्ठान बा परलोक की हष्छा से भ्रलग न हो।ें 
कौर न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर ईदवर का अनादर भी करें। जैसे कह र के 
सुखो के लिये भन्‍न जल' आदि की इच्छा करते हैं बसे ही हम लोग ईश्वर बेद बैदोक् 
धर्म और मुक्ति होने के लिये निरध्तर श्रद्धा करें ॥ ६० ॥| 


एतस इत्यस्प वसिष्ठ ऋषि । शो देवता । भुरिगास्ताश्पक्तिवछत्द । 
पत्रम स्वर ॥॥ 


अब अगले मत्त से रुष्ट शब्द से श्रवार के कर्मों का उपदेश किया है-- 
एव रुद्रावस तेन॑ परो मूजबतोडतींहि । 
अवंतत पन्या पिनाकावस' कृत्तिवासा5अहिश्सभ्' झ्िबो5तोंहि ॥६१॥। 


पदार्थ--हे ( बढ ) शत्रुओं को रुसानेवाले युद्धविद्या म कृशन सेनाध्यक्ष 
विद्वनू | [ अवततधण्था ) युद्ध क॑ लिये विस्तारपृवक घनु को घारण करने ( एऐिसा 
काबस ) पिनाक भ्रर्थातु जिस शस्त्र से शत्रुओं के बल को पीस के प्रपनी रक्षा करने 
( कशियास ) बमडे ओर कबचो के 42 वस्त्रो के धारण करने (शिव ) 
सथ सुखों के देन भौर ( पर ) उत्तम ले झूरवीर पुरुष ! भ्राप (मूजबत ) 
मू जे घास आदि युक्त पवत स्‌ परे दूसरे देश में शत्र॒ुत्रा को ( अतीहि ) भाप्त बीजिय 
( एतत ) जा यह ( ते ) भापका ( अवसप्त ) रक्षण करना है ( तेन ) उससे (न ) 
हुम लोगो वी ( अहिसत्‌ ) हिसा का खोडकर रक्षा करते हुए भाप ( अतोहि ) सब 
प्रकार से हम लोगो का सत्कार कीजिय ।। ६१।। 

भावाथ--हे मनुष्यों ! तुम शत्रुओ से रहित होकर राज्य को निषकटक करके 
सब प्रस्त्र शस्त्रों बा सम्पादन करण दुप्ण! का नाश ओर श्रेष्ठा की रक्षा घबरा कि 
जिप्स दुष्ट शत्रु सुखी श्रौर सज्जन जाग दुखी कदापि न हांवें॥ ६१ ॥ 


ग्रायधमिरयस्य नारायण ऋषि । रुद्रो देबता । उष्णिक छग्द । ऋषभ स्वर ॥ 
मनुष्य वां कसी आयु भोगने के लिये ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये 
इस विषय का उपदेश अगले मत्त मे किया है-- 
ध्यायप जमद॑ग्ने कृश्यपंस्य ध्यायपम्‌ | 
यहवेषु श्यायुष तझों अस्तु श्यायपम्‌ ॥ ६२ ७ 


पदाथ--है जगटीश्वर | झाप ( यत ) जा ( देवेबु ) विद्वातो क वत्तमान 
में ( ब््यायूषम ) ब्रह्मगारी गृहस्थ बानप्ररथ और सन्‍्यास प्राश्षममा का परोपकार स 
युक्‍त आयु वत्तता जा ( जमदसने ) चश्षु प्रादि इरद्रियो का ( भध्यायधम ) शुद्धि बल 





भोर पराक्रमपुक्त तीन गुणा आयु और जो ( क््मपस्य ) ईश्वरप्रेरित ( भ्यायुकभ 
तिगृणी भ्र्थात्‌ तीन सौ वष स अधिक भी झायु विद्यमान हैं ( शह्‌ ) उस रे 
आत्मा और समाज को आनन्द देनेवाले ( ज्यामृषम्‌ ) तीतसो वर्ष से अधिक आयु को 
(थे ) हम लोगों को प्राप्त कीजिये ।! ६२ ॥ 


भावार्थ--इस मत्र भें 0 सब इन्द्रियो मे ध्रोर परमेदवर सब रधना करने 
हारो म उत्तम है ऐसा सब मनुष्यो को समभना चाहिये प्रौर ( ध्यायषम्‌ ) इसी 
पदवी की चार बार आबसि होन से तीनसौ वर्ष से अधिक चारसौ यण पर्येन्त भी 
आयु का प्रहूण किया है। इसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करके धौर 
अपना धुरुषार्थ करना उचित है सो प्रा्षेता इस प्रकार मनी भाहिये-हे जगदीश्वर ! 
आपकी कृपा स जैसे विद्वान्‌ लोग विद्या धर्म और परोपकार के अनुष्ठान से प्रानर्द 
पूवक तीनसोौ वर्ष पय त आयु का भांगते हैं बसे ही तीन प्रकार के त।प से शरीर 
मन ब दि चित्त श्रहर्लाररूप अत करण ई द्रय और प्राण आदि को सुख करने 
वाले विद्या विज्ञान सहित भायू को हम लांग प्राप्त होवर तीनसो था चारसो वर्ण 
पयन्त सुखपूृथक भोगें ॥ ६२ ॥॥ 


दियों सासासीत्यस्य सारायरा ऋषि । रड्टो देवता । भुरिर्णगती छुरद । 
निषाद ह्वरः ॥ 


अब अगले मन्त्र मे रद शब्द से उपदेश करने हारे के गुणों का उपदेश क्रिया है-- 


शित्रों नार्मासि स्वधितिस्ते पिता नम॑स्तेउअस्तु मा मां हिश्सीः । 
नि वंतयाम्यायुंष उश्नाधांय प्रजनंनाय रागरस्पोषांय सुप्रजास्त्वाय॑ 
सुवीरयाय । ६३ ॥ 


प्रदाध--ह जगदीव्वर और उपदेश करनंहारे विद्वनू ! जो श्राप (हवथिति) अवि- 
ताशी होने से वष्तमय ( असि ) हैं जिस ( ते ) आपवा (शिव ) सुलस्वरूप 
विज्ञान का दनेवाता ( नाभ ) नाम ( अ्षत्ति ) है सा आप मेर ( पिता ) पालन 
करनेवाले ( असि ) हैं ( ते ) आपके लिए मेरा ( लेख ) लए के नमस्कार 
( अस्तु ) विदित हो तथा भाप ( प्ता) मुझे (सा ) मत ( हिंसी ) अल्पमृत्यु 
8 क्त कीजिये भौर में आपको ( आयुध ) आयु के भागते ( अम्ताद्याय ) भ्रम्म 
के भोगने ( सुप्रजास्त्याथ ) उत्तम उत्तम पुत्र आदि वा अक्रवर्ति राज्य आदि 
की प्राप्सि होने ( शुवीर्य्याप ) उत्तम शरीर आत्मा का बल पराक्रम हाने और 
( रायस्पोधाय ) विद्या वा सुवरग आदि धन की पुष्टि के लिए ( बर्सयात्रि ) बत्तता 
और वर्तताता है । इस प्रकार वत्तेते से सब दु खो को छुडा ये' भपने आत्मा मैं 
उपास्यरूप से निश्चय करके अतर्थामिछिय श्राषक्ा आश्रय करके सभो में 
वर्तता हूँ ॥। ६३ ॥। 
भावाय--कोई भी मनुष्य मडुलमय सब वी पालना करनेवाले परमेश्वर की 
आज्ञा पालन के बिना ससार वा बरलांक के सुखो का प्राप्त होने को समथ नहीं 
हाता । न कदापि किसी मनुष्य का नारितक पक्ष को लेकर इश्वर का अनादर करना 
चाहिय | जो नास्तिक होकर ईश्वर का अनादर करता है उसका सर्वत्र अतादर 
होता है । हस से सय मनुष्या को आस्तिक बुद्धि से ईश्वर की उपासना करनी याग्य 
है ।। ६३ || 
इस तोसरे अध्याय मे अग्निनलात्र आलि यज्ञा का वरशन अरि के स्वभाव या 
अशथ्व का प्रतिपाटन प्रथिवी के भ्रमण का लक्षण प्ररित शब्द से ईश्यर था भौतिक 
अथ का प्रतिपालन' अस्निष्ोत्र के मत्रों का प्रकाश ईश्वर वा उपस्थान अश्नि का 
स्वरूपकथन ईश्वर की प्राथना उपासना वा इन दोनो का फ़त ईश्वर के स्वभाव 
का प्रतिपाट्न सुथ्य की किरणों के काय का वर्णन निरन्तर उपासना, गायत्री सम्ज 
का प्रतिपांदन यज्ञ ज फल का प्रकाश भौतिक अग्नि के' अथ का प्रतिपादन गृहस्था 
श्रम के आवश्यक कार्यों ब अनुष्ठान और लक्षण इ द्र और पवक्‍्तों के काय का वर्णन 
पुरुपाथ का आवश्यक करना पापा से निवत्त होता यज्ञ की समाप्ति आवश्यक 
करनी साय से नेन हने आलि व्यवहार करना विद्वान बा ऋतुओं कः स्वभाव का 
बणन चार प्रवार के अत करण का लक्षण रुद्र शब्ह के अथ का प्रतिधादन तीनसो 
वर्ष श्रव”्य आय का सपादन करता और घम से आयु आदि पदार्थों के प्रहण का 
बर्गोंत किया है। इससे दूसरे अध्याय के अर्थ के साथ हस तीसरे अश्रष्याय के अर्थकी' 
सगति जाननी चाहिये ॥ ६३ ॥ 


॥ इति तत्तीयोधइ्ष्यायथ ।॥। 








॥ अथ चतुर्थोषुध्यायारम्भ; ॥ 


ओरेम विश्वांनि देव सबितदुरितानि परा छुब । यह्रूद तन्न आ सुंध ॥१॥ 


तप्नेश्मगम्मेश्यस्य प्रजापतिक्र थि । अयोधध्यों देवते । विराड ब्राह्मीजंगती छन्द । 
मिषाद स्वर || 


अब चौथे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता हू । इसग्रे प्रथम मत्त में जल के गुण 
स्वभाव और कृत्य का उपदेश किया है-- 


एदमंगन्म देवयजन एथिव्या यत्र॑ दबासो5अजुपन्त बिश्वें। आक्सा 
सास्या९/ सुन्तर्रन्तों यजुर्मी रायस्पोषेण समिषा मंदेस | हमाउआपः 
झरमम में सन्‍्तु देदीः ! ओष॑धे श्रायस्त स्वधित मैन< हिरसीः ॥१॥ 


पदार्थ--ह बिद्वत्‌ | जैसे ( पृथिव्या ) भूमि पर मनुष्यजम का प्राप्त हो 
के जो ( हृदम्‌ ) यह ( धंआआ0 8 विद्वानों का यजन पूजन वा उनके लिए दान हैँ 
उसको प्राप्त होके ( बच्र ) ि में ( ऋकष्सामाम्याम ) ऋग्वेद सामवंद तथा 
( बुर ) यजुर्वद के सत्रो मे कह बम ( रायस्रोषर ) धन की पुष्टि (समिषा) 
उत्तम उत्तम विद्या भादि की इच्छा वा अन्न आदि से दु खो के ( सम्तरन्त ) अन्त 
को प्राप्त होने हुए ( विदभे ) सब ( देवास ) विद्वान हम लोग सुखों को (अगन्भ) 
प्राप्त हो ( अजुपनत ) सब प्रकार से सेव करें ( भ्रदेस ) सुखी रहें (उ ) और 
भी ( में ) मेरे सुनियम, विद्या, उत्तम शिक्षा से सेवन किये हुए ( इसा ) ये 
( दवी ) शुद्ध ( आप ) जल सुख देनेवाले हांत हैं वैसे वहा तू भी उनको प्राष्न 
हा ( जुघस्थ ) संवन और आनद कर | दे जल झ्ादि पहार्थ भी तुकका ( झाम ) 
फरानेबाल ( सम्तु ) हावे जेस ( ओषधे ) सोमलता श्रादि ओषधिगण सब 
सेगो के रक्षा करता हैं बसे तू भी हम लांगा की ( जायस्थ ) रक्षा मर (स्वधिते) 
सेग नाश करने में धत्म के समान हावर ( एनम ) इस यजमान वा प्राशिमात्र को 
(भा हि सो ) कभी मत मार ॥ १॥ 
भावार्थ--इस मत म लुप्तोपमालड्धार है | जैसे मनुष्य लोग भ्रह्मचयपूर्वक 
प्रद्भु भ्ौर उपनिषद सहिल चारा वेदां कौ पढ़कर ओऔरो वा पढ़ा कर विद्या को 
प्रवाशित बर और विद्वान होके उत्तम वर्मों के अनुष्ठान से सब प्राणियो को सुखी 
करें वैसे ही इन विद्वानों का शर्कार कर इनसे बविक विद्या का प्राप्त होकर शरीर 
वा आत्मा की पुष्टि से धन का अत्यन्त सत्य बरके सथ मनुष्या को झानादित 


होना चाहिये ॥ १ ॥ 


आपो अस्मानित्यस्य प्रजापतिऋ थि । आपो बेवता । स्वराडबाहो 
ज्रिष्ट्रप छुम्द । घवतल स्वर ॥॥ 


किर उन णत्तों से कया क्या करता घाहिट हस विपय का उपदेश 
अगले मत्त में किया ह--- 


आपॉ5अस्पान्‌ मातरः शुन्धपन्तु घुतेन॑ नो तप्वः पुनन्तु | विश्व 
हि रिप्र प्रवर्धन्ति देवीरदिदाम्पः छचिरा प्तएमि। दीक्षात॒पससों- 
स्तन्रंसि वां स्थां शिवा शुग्मां परि दघे भद्र वर्ण पुष्यंत्‌ ॥२॥ 


पदाघ--दे मनुष्या ! जैसे (भाम्‌) अति सुन्दर ( बर्णाम्‌ ) प्राप्त हाने याग्य 
रूप को ( पुष्यत्‌ ] पुष्ट करता हुआ में जो ( धलप्व ) घृत को पवित्र करने (इवी ) 
दिव्यगुणयुक्त ( मातर ) माता के समान पालन करनेवाल ( आप ) जल (रिप्रश॒) 
व्यस्त वाणी को प्राप्त बरने वा जानल योग्य ( विदवल्‌ ) सब का ( प्रबहस्ति ) प्राप्त 
करते हैं जिनसे विद्वान लोग ( अस्लातर ) हम ममुष्य लोगो का ( शुम्धमन्सु ) बाह्य 
देश को पवित्र करें भौर जो ( घृतेन ) घृतवत्‌ पृष्ट करने योग्य जल हैं जिनसे (न ) 
हम लोगो को सुली कर सके उससे ( धुमस्तु ) पविश्न करें । जैसे में ( इतू ) भी 
( ही अक्छे प्रकार ( आस्य' ) इन जलों म ( शुद्धि ) पवित्र तथा ( आपूत ) 
शुड़ (दीक्षातपप्तों ) ब्रह्माररय्य प्रादि उत्तम उत्तम नियम सेवल से जो धर्मानुष्ठान 
के लिए ( सुर ) शरीर ( अ्रत्ति ) है जिस ( शिधास्‌ ) कल्याणकारी ( दाग्माथ ) 
सुलस्वरूप शरीर को ( एमि ) प्राप्त होता और (परिव्थ) सब प्रकार घारण करता 
हैं बसे तुम लोग भी उन जल कर ( ताथू ) उस [ स्वास ) अस्पुसलम शरीर को 
धारण करो ॥ २॥ 

जावाधे---इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालझूार है। ममुप्यो को उचित है कि 
जो सभ धुस़ों को प्राप्त करामे, भाणो वो श्रारण कराने तथा माता के समान पालन 
के हेतु जल हैं उससे सब प्रकार पव्रिन्न होके इन को शोध कर मनुष्यों को निश्य सेवन 
करना चाहिमे जिस से सुन्दर बण रोगरहित शरीर को सम्पादन कर निरम्तर प्रयत्म 
के साथ धर्म का अनुष्ठान कर पुरुषार्थ से झातस्द भोगना चाहिए ॥ २ ॥ 


भहीतासित्यस्य प्रशापतिकऋ थि । सधो दयता । भुरिक भिष्टरप छत्द । 
चेचत' स्थर |! 


फिर इस जलसमूह से उत्पल्त हुए मेघ का कया निमित्त हुँ इस विषय का 
उपदश बगल मक्ष मे किया हैँ-- 
मद्दीनां पर्योंडइसि वर्चोदाउअसि बर्चों मे देहि | 
| असि (| व्क् 
धश्रस्यांसि कुनीनकश्रधुर्दाउअसि चकुमें देद्दि ॥ ३ ॥ 
प्रदाथ--जो यह (महीमाम्‌) पृथथिवी आदि के ( पथ ) जल रस का निर्मित्त 
( अ्सि ) है ( ब्चोदा ) दीप्सि हा देनवाला ( अ्रसि ) है । जा (में ) मेरे लिए 
वर्च ) प्रकाश को ( बेहि ) देता है जो ( अत्नस्‍्य ) मेष का ( कनीसक ) प्रकाष 
करनेवाला ( असि ) है वा ( चक्षुर्दा ) नेत्र वे व्यवहार का सिद्ध करनवाला (असि) 
है वह सूय्य ( मे ) मेरे लिए (अ्क्कु ) नंत्रो के व्यवहार वा ( हि ) दला है ॥३॥ 
भावाथ--मनुष्यों बा जानना उनच्चित है कि जिस सूख्य के प्रकाश के बिता 


वर्षा की उत्पत्ति वा नक्रो बा ब्यवहार सिद्ध कभी तहीं हाता जिसने इस सुम्येलोक 
को रचा है उस परमेश्वर को कोटि असस्यात धयवाट देते रहें ।। ३ ॥ 


चित्पतिमेंत्यस्थ प्रजापलिऋ थि । परमात्मा देवता । मिचुद्क्राह्मीप फ्तिदछन्द । 
पएचम ल्थर ।। 


जिस ने सूच्य आदि सब जगत का बनाया है बह परमात्मा हुमारे लिये 
क्या क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मक्त में किया ह--- 


चित्पतिर्मा पुनातु बाक्‍पतिर्मा पुनातु दृवो मा सबिता पु नात्वच्छिद्रे ण 
प्विश्रेण सत्यस्य रश्मिमिः। तस्य॑ ते पव्ित्रपते परविश्रपतस्य 


यत्कांमः पने तच्छकेपस्‌ || ४ ॥ 


पदाथ--है (पव्िश्रपते) पव्चित्॒ता क॑ पालन करने हारे परमेश्वर ! (चित्पति 
बकिज्ञान क स्वामा ( बाक्पति ) वाणी कौ निमल शभौर ( सविता ) सब जगत 
उत्पन्न करनेवाले ( दव ) दिव्य स्वरूप आप (परवित्रेण) शुद्ध करनवाले (अख्छिवरश ) 
भ्रविनाशी विज्ञान था (सूमस्प) सूय॑ और प्राण के (रश्मि ) प्रकाश और गमना- 
गमनो से ( शग ) मुझ और मेर चित्त को ( पुनातु ) पवित्र कीजिये ( मा ) मुझ 
झौर मेरी वाणी का (युनातु) पवित्र कीजिय ( भा ) मुझ तथा मरे चक्षु को ( 
प्रवित्र कीजिये । जिस ( पत्रिश्रपृतस्थ ) शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान धादि गुणों से पवित्र 
(ते ) झाप को कृपा से ( यत्काम ) जिप्त उत्तम कामनायुक्त में (पुणे) पवित्र होता 
हैं जिस ( ते ) आपकी उपासना से (तत) उस भत्युल्लम कम के करने का (ाकंग्रण) 
समर्थ होऊ उस भापको संवा मुझ का क्‍यों न करनी चाहिए ॥ ४ ॥ 

भाषाथ --मनुष्यो को उचित है कि जिस बेद क॑ जानने वा पालन करनंबाले 
परमेश्वर न बेदविद्या, पथिवी जल, यायु और सूृस्य प्रादि शुद्धि करनेवाल पदार्थ 
प्रकाशित किये है उसकी उपासना तथा प्रति कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्यों को पूरे 
कामना श्ौर पवित्रता को संपादन प्रवश्य बरता चाहिए ॥ ४ ।। 


आ णो देवास इृत्यस्य प्रजापतिऋ थि । यशों वबता। 
विचदाध्यनुष्ट्रप छम्य । गाधार स्वर || 
मदतु्यों को बिस किस प्रकार का पुरुषाथ करना चाहिये इस विषय का 
उपदेश अगले मत्न में किया €-+- 


आ वो देवास5ईमहे वाम प्रय॒त्यध्वरे । 


आ थों देवासःआशिपों यशिपांसो हबामहे ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे ( दवास") विद्यादि गुणों से प्रकाशित होने थाल विद्वान्‌ लोगो | 
जैसे हम लोग ( व ' तुम गा ) सुखयुक्त ( अध्यरे ) हिंसा करने भ्रयोग्य 
यज्ञ के भसनुष्ठान मे (थ ) बासम्‌ ) प्रशसनीय 38 की ( आ ईमहे) 
ब्रच्छे प्रकार यात्रा करते हैं | हे ( देशास ) विद्वान लोगो ! जैसे हम लोग हस 
संसार से श्राप लोगो से ( बक्षिया ) यज्ञ को सिद्ध करते योग्य ( क्राशिद्ष ) 
इच्छाओं को ( आ हवामहे ) अच्छ प्रकार स्वीकार बर सके बसे ही हम लोगों के 
लिये बाप लोग सदा प्रयत्न किया कीजिये ॥४॥। 

भावाय--मनुष्यो को योग्य है कि उत्तम विद्यानों के प्रसज्भ से उत्तम उत्तम 
विशदयाधों का सम्पादन कर भ्रपनी इरुछाओं को पूर्ण करके इन विद्वानों का सकु ओर 
सेवा सवा करें ॥५।। 

स्वाहा गशमित्यस्य प्रजापतिऋ थि। । यलो दकता । मिच॒दार््यनुष्ट्रप्‌ छष्दा । 
भारधार ह्थवरः।। 
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२६ यजुवेंदभाषा भाष्ये चतुर्थोध्याय ॥ 
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जिम्त से प्रयोजन के लिये इस यत का अनुण्यान बरना चाहिये इस विषय 
बा उपदेश अगले मत्ष मं बिया *-- 


स्वाद यज्ञ मनंसः स्वाहोरोरन्ताक्षात्‌ । 
सराहा द्याबोशथवीम्या० स्वाहा बातादारंभे सवा ॥ ६ ॥ 


परबाध---ह मनप्य लागा ! जमे मै ( स्वाहा ) वेटाक्त ( स्वाहा ) उत्तम 
शिक्षा सहित ( स्वाहा ) विद्याप्मा का प्रकाश [ स्वाहा ) सत्य और सब जीवो वे 
कल्याण करने हारी याणी और ( स्वाहा ) अस्खे कार प्रयोग की हुई उत्तम किया 
मे ( उरो ) बहुत ( अतरिक्षात ) आवाश और ( बातात ) वायु बी शुद्धि कर के 
( शावाषवियीस्यास ) पुद्ध अराश सौर भ्रमिस्थ पटाथे ([ खनस ) विज्ञान और 
दीक टॉव किया से ( यज्ञम ) यच का पूर्ण करन के लिये परस्पार्थ का ( आरभे ) 
नित्य अ रम्भ करता है बसे तुम जाग भी करा ॥६॥। 

भावाध--माएष्यों के हारा जा वेल की रीति पर मन वचन कम से भनुष्ठात 
किया हआ यज्ञ 5 जह आकाश में “हनेवाज बायू आठि पदार्थों को शुद्ध करक सब 
को युगी करता  ॥६॥। 

आकृुत्प प्रयज इत्यस्य प्रजापतिऋ षि । अग्मब्बहरपतयो दवता । पृर्वाधस्थ 
पक्तिइछाब । परचम स्थर । आपो वबीरित्यस्त रस्थावषों 
बुहुता छब । सध्यम स्वर ॥। 


विशलिये उस यज्ञ ता जप्डान १ रना चाहिये “सं पिषय का उपलण 
अव मत्त म 4 ह -- 


झाइंत्य प्रयुजे्मये स्वाद मेघाण मनसेउ्ययु स्वाहां दीक्षा 
तपंसे5म्ये स्वाहा सरस्वत्ये पष्णेझनये स्वाहा | आपों दव्ीरहतीबि- 
श्रशभुवों धार्वापयिदीउउरा:अन्तसिध । बृहस्पत्ये हुबिकं विधेम॒ 


स्वाद ॥ ७ ॥ 


प्रदाय - / माष्या | लग 7म वागे [ आकत्य ) उत्सा? [ प्रयज्ञ ) उत्तम 
उतसता त्मयक्त हि आर ( अस्नय ) ।शिः के प्रताप [ स्वाहा ) वेदबआाणा क॑ प्रचार 
( सरस्थ थे । विज्ञानयक्त वीगा [ पृष्ण ) पट करने ( बहस्पतय ) बडे बरे 
मधिपति । बे काने | अग्तय ) पर ) वी विद्या के यहण [( स्वाहा ) ईने पढ़ाने 
मे विशा ( सेंधाप ) बुद्धि का उपति ( सनसे ) ज्ञान वी वा [ अम्नय ) 
कारणरूय ( स्वाहा ) संत्यद्राणी शो प्रत्त्ति ( दीक्षार्य ) धर्मीीवयम और आचरण 
की राति ( तपसे ) प्राप ( अगस्तय ) जॉटरारित व शाधन ( 'बाहा ) उत्तम 
स्वुतियुण याणो में ( बहातो ) महागुण सहित [ विदक्दाम्भूव ) सब के लिय 

उत्प न बारतत्राल ( दबी ) टिव्शगुणसम्पत (आप ) प्राण था जल से 

दाह ) से थे भाएए ( थावापथिवी ) भूमि और थक्राश वी वृद्धि क अर्थ 
( उरी ) उहत खुब सवाटब । अ तरिक्ष ) अलरिक्ष में रहने धाले पलार्थों का बुद्ध 
झौर जिस ( स्वाहा ) त्तम जिया वा येटवाणी से य्रण सिद्ध शैत्रा है. उन सबा 
को ( हथिषा ) सत्य ग्रोर 4मभाव से ( विषम ) सिद्र कर, कस तुम भी किया 
करो ।|७।| 

भाबाबथ--यज्ञ के अआ्ट्रान क॑ बिना रत्याह बुद्धि सत्यप्राणी घमाचरण की 
रीति तप धम था अनु ठान और विया की पुष्ठि का सम्बत नहां होता और 
इनके या कोई भी मनुष्य परमेश्वर को आराधना करन को समर्थ नहीं हो 
सकता । “ससे सब मलुयां को हम पक्ष का नर हे बरव सबके विय सब प्रकार 
झात द प्राप्त करना ज्राशिये || 3 ॥। 

विशवों दवस्यत्यस्पात्रय ऋषि । ईइबरों दबता । आध्यनुष्ट्रप छनन्‍्द । 

गाधार स्वर ॥ 


सजुप्यां पा परसश्वर व ताध्षय से क्या क्‍या करना चाहिय इस विवय शत 
उपरण अगय मंत्र मे किया ह-- 


विश्वों दुबस्य नेतुमत्तों इरीत सुख्यम्र्‌ । 
3िश्नों राय5हृष्ध्यति बम्न इंणीत पश्यसे स्वाहा ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--जसे ( विध्व ) संत ( सस ) माष्य ( नेतु ) सब का प्राप्त बा 
( वेबस्य ) सब का प्रकाश बरतताल परमेश्वर व साथ [ सस्यम्‌ ) मित्रता और 
गुण कम समूह को ( बरीत ) स्वीकार और ( विश्व ) सब ( रावे ) धन की 
प्राप्ति के लिये ( इषुध्यति ) यराणा का धारण कर थट (झम्तस) घन को ( बणीत) 
स्वीकार करे बसे है मनुष्य | *स संत्रकां अनुण्णान १२+ ( स्वाहा ) सल्करिया से तुम 
भी ( पृष्यतते ) पुष्ट हो !।५॥। 
भावषार्थ--४स सज मे बावकलुप्तापमाजड,ु'र है। सब मनुष्या को परमेश्क" की 
उपासता करके परस्पर मिश्रपन वा सम्पाटन कर यु> मे दुष्टो को जीत के राज्य 
लदमी को प्राप्त होकर सुखी रहता शाहिय ॥ ८ ॥| 


ऋषतामयो रित्यस्पायिरस ऋषय । विद्वान देवता । आर्थो पक्तिउछुस्थ । 
पच्रम स्वर ॥॥ 





मनुष्यों को शिल्पविद्या की सिद्धि कैसे करती चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मत म॑ किया है -- 


अऋक्सामयो, शिस्पें स्थ॒स्ते बामारंम ते मां पातमास्य यज्ञस्पो द्च॑ः | 


शर्मा सि शर्म्म में यच्छ नम॑स्तेउ्अस्तु मा मां हिश्सीः ॥ ९ ॥ 


वदाय--हें विहन्‌ | प्राप जा मे ( ऋकतामयों ) ऋग्ेद और भामकेद के 
पढ़ने के पीछ ( उदय ) जिसभ भच्छे प्रकार ऋचा प्रत्यक्ष फी जाती है ( अह्य 
इस ( यशत्म ) शिल्प॒विद्या से सिद्ध हुए यज्ञ के सम्बंधी ( बालू ) ये ( शिल्पे 
मत वा प्रसिद्ध क्रिया से सिद्ध की हुई कारीग़री की जा विद्यार्य (सथ ) हैं ( ते 
उन हानो को ( आरभे ) आरम्भ करता हूँ तथा जो (सा ) मेरी ( क्षा ) सब धोर 
से ( पातभ्‌ ) रक्षा करते है ( ते ) वे (स्प ) हैं उनका विद्वाना क॑ सकाश से ग्रहण 
करता हूं। है विद्वन मनुष्य | ( ते ) उस तर लिए ( में ) मरा ( नम ) श्ानादि 
मत्का स्पूवक पमस्कार ( अस्तु ) विदित हा तथा तुम ( भा ) सुभका चलायसाम 
मस बरो और ( यल ) जो ( शम ) सुख ( असि ) है उस ( शर्म ) सुख का (में) 
मेरे लिए ( यरुछ | देआ।। € । 

भाजार्थ--मनुष्यो वा साहिय कि विद्वानों के सकाश से वेदों को पढ़कर 
शिल्यय्द्या वा हस्तक्रिया का साक्षात्कार कर विभान आदि थानों की सिद्धिरुप 
का रय्योँ को सिद्ध करव सुखो की उ नति करें ।॥ ६ ॥ 


ऊगसोत्यस्यांगिरस ऋषय । यशों देवता । कृधोत्यन्तस्थ निन्नदार्षो जगती छुम्द | 
निषाद स्थर । उच्छयस्वेत्यल्य साम्नी अ्रिष्ट्रप छन्द | धवत हवर ।। 
वह शिल्पविद्या यंत्र कया है इसे विधा वा उपलबणध बगल संत मे जिया है-- 


ऊर्गस्याज्विर॒स्पृण प्रदाउऊरज मयि घेदि | साम॑स्य नीविरसि विष्णो! 
शर्मासि शर्म यज॑मानस्पेन्द्रस्प योनिर स सुउ्मस्था' करपीस्कृषि । 


उन्कूयस्व बनस्पत5उ घ्त्रों मां पाह्मरहसःआस्य यज्ञस्पोहच, ॥१०॥ 


परदाथ--ह ( बनसस्‍्पते ) 4काशलीय विद्याश्रों का प्रचार कक्‍रनवाल विद्वान 
मनुत्प | तु जा ( जाडिरति | आग आर पदार्था से सिद्ध वी #रई ( ऊरशाख्रवा ) 
आच्छाटन वा प्रकाश वा | ऊक ) पराक्रम तवा क्ष नाहि व करनवाली शिल्पविश्वा 
( असि ) है अथवा ता ( ऊजम्‌ ) पराक़्म वा ज न झ्रारि का घारण _रतसी (असि) 
है जा ( सोमरप ) हत्पन पदाथ समृ> का ( नीति ) सवरण करनंबानी ( अधि ) 
है जा ( विष्णों ) हहाविद्या मे प्रापा। यूद्धि ( यजमानरयथ ) शिल्मतिद्ञा को 
गाननया | ( हुव्स्थ ) ॥ मैझवस्ययुक्कत मं॥प्ण था (वास ) सूख का ( योलि ) 
निर्मित | असि ) है जा ( अस्य ) ”स ( उच्च ) ऋषाजा + प्रत्यक्ष करनेवाले 
( पशसय ) शिल्प करता साध्य यज्ञ की (छाम्र ) सुख करानेबाली ( अञति ) है 
उसता ( संधि ) शित्पविद्या का जाउन की एक्डा «रा्राल मुभमे ( आ धहि ) 
प्रतर प्रवार धारण कर ( सुसस्थ ) उत्तम दत्तम धान्य ठ पन करने वा (कृदो 
खैती वा खचनथा।ो जियाओं को ( कृषि ) सिद्ध कर ( ऊध्या ) ऊपर स्थित होने 
बाल ( मा ) मभकों ( उच्छयस्व ) उत्तम धा यवाली खेती का सवन बराआ और 
( अहस ) पाप वा दु सा मे ( पाहि ) रस कर । जा विमान आलि यानो और यश 
में ( बनस्‍्पने ) वक्ष को शाखा ऊंची स्थापन थी जाती है उसको भी ( उच्कतयस्थ ) 
उपयाय में ताआ ॥। १० ॥। 


भावाथ--मन॒प्यो का बिद्वातों के सकाश स॑ शिल्प विद्या का साक्षात्कार और 
प्रचार करक सब मनृष्या का समृद्धियुक्त करता चाहिये ॥ १० ।॥ 
बल कणुतस्यस्पा हिरसत ऋषय । अग्नि वा । पृथस्य स्थरा भ्राह्मपनुष्ट्रपू छत्व । 
गारधार स्वर । ये दबा इत्यत्तरस्पाध्य प्णिक छद । ऋषभ स्थर ।। 
अब अनता जय बाल अरित का तानकर उससे क्‍या क्या उपकार लगा भाहिये 
इस विषय का उपदश अगल मत्त से किया है-« 


व्रत कृणुताभित्रह्ञाप्रियंत्रों वनस्पतियज्षियं' | दैबीं थिय मनामहे 
सुम्ृडीकामभिष्टये वर्चोधां यज्ञबाहस< सुतीर्था नों3असइशें । ये 
देवा मनोंगाता मनोयुज्ो दर्क्रवस्ते नोअ्बन्तु ते न॑' पान्तु तेम्यः 
स्वाहा ॥ ११॥ 


पदाध--हेम जाग जो ( ब्रह्म ) ब्रह्मपल्वाचब्य ( अग्ति ) अग्नि नाम से 
प्रसिद्ध ( असल ) है 7 ( यज्ञ ) अग्तिसज्व और जा ( बमस्पति ) वनों का 
पालन करनयाला यज्ञ | अश्ति ) अग्नि तामक है उसकी उपासना कर वा उध्से 
उपकार उकर ( अभिष्टय ) इष्टर्सिद्ध के निए जो ( छुनीर्था ) जिसस अत्युलम 
हु खो से तारनबाल बटाध्ययनादि तीय प्राष्म हात है. उस ( सुमढीकाल ) उत्तम 
सुनयुत्त ( वच्चोंधास्‌ ) विद्या वा दीप्ति का धारण करने तथा / वयीम ) | 
सम्पन्न ( धियम्‌ ) बुद्धि वा क्रिया को ( सनामहे ) जानें ( थे ) जा ( वक्षकतथ ) 
शरीर आत्मा के बल, प्रज्ञा वा कम से युक्त ( मतोजाता ) विज्ञान से उत्पन्व हुए 
( मनोयुज ) सत्‌ असत्‌ के ज्ञान से युक्त ( देवा ) विद्वान लोग ( बचे ) प्रकाशयुक्त 
कम भ वत्तेमान हैं वा जिनसे ( स्त्राहा ) विध्ायुक्त वाणी प्राप्त हाती है ( तेम्य 

उनसे पूर्वोक्त प्रजा की मनामहे ) याचता करते है ( ते ) के बी । लोग 
का ( अव्तु ) विद्या, उत्तम किया तथा शिक्षा आदिक! में प्रवेश [ कराये | भौर 
(न ) हम लोगो की निरस्तर ( काश्यु ) रक्षा करें ॥ ११ ॥ 
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गजुर्वेदभाषाभाष्ये बतुर्थोष्ष्याय ॥। 


२७ 





अवार्भ--मनुष्यो को जिसकी प्र्नि सन्ना हैं उस अरह्य को जान और उसको 
उपासना करके उत्तम बुद्धि को प्राप्त करता चाहिए । विद्वान्‌ जोंग जिस बुद्धि स यज्ञ 
को सिद्ध करते हैं उससे शिल्पक्िद्याकारक यज्ञों को सिद्ध करके विद्वानों के सज्ज से 
विद्या को प्राप्त होके स्व्रत-ज व्यवहार मे सदा रहना चाहिए क्योंकि बुद्धि के विना 
कोई भी मसुष्य सुख को नही बढ़ा सकता । इससे विद्वान्‌ मसुष्यों को उचित है कि 
स्व मनुध्यों के लिए ब्रह्मविद्यो भोर पदाथविश्ा और बुद्धि की शिक्षा करने निरन्तर 
रक्षा करें धौर वे रक्षा को प्राप्त हुए मनुष्य परमेश्वर वा विद्वानों के उत्तम उत्तम 
प्रिय कर्मों का आजश्वरण किय्मा करें ॥ /६॥ 
हचाज इत्यस्पाड्ि रस ऋचषय । आपो देवता । भ्राह्मयमुण्ट्रप छल्द । गारधार त्वर । 


हसका अनुष्ठान करके आगे मंनृण्यों को क्या क्या करना चाहिए इस विषय का 
उपदणशश अगले मन्त्र में क्रिया ह--- 


शबात्राः पीता भंउत ययमापो5अस्माकमन्तरुदरें सशेदा! । ता ब्स्म- 
भ्य॑मयक्ष्माउ अंनमी बा5अना गस॒स्व॑दन्तु दवीर॒सता5ऋतावृधः ॥१२॥ 


पदार्ष---ह गनुष्या | जो हम ने ( पीता )। पिये ( अस्भाकस ) मनुष्यों के 

झम्त ) मध्य वा ( उबरे | शरीर के भीतर स्थित ह0 (अस्मम्यस) मनृष्यादिको 
लिए ( धुशेवा ) उत्तम सुखपुक्त ( अनभीषा ) ज्वरादि रोग समूह से रहित 
अयक्षमा ) क्षपी आदि रोगभारक टतांबघो ये रहित ( अभागस ) पाप दाप निमित्ता 
पथक ( ऋतावश् ) सत्य को बढ़ाने जा ( असता ) नाशरहित अ्रमृतरसयुक्त 
) ल्व्यगुणसम्प ते (आप ) प्राण वा जल है (हा ) उनका आप लोग 
( स्‍्थइतु ) अच्छछ प्रकार सेवन किया करो | हसका प्रनुष्ठान करके ( घूस ) तुम 
सब मनुष्य सुखी को भ्ोगन वाले ( भवत ) नित्य होआ ॥ १२ | 

भावाभ---मनुष्यों को विद्वानों के सड्भ वा उत्तम शिक्षा से विद्या का प्राप्त 
होकर अर्छु प्रवार परीक्षित शुद्ध किये हुए शरीर और ग्ात्मा के बल को बढ़ाते 
और रोगो वो दूर बरते वाल जल आदि पवार्थों का संबन करना चाहिए क्योकि 
विद्या वा आरोग्यता के विना कोई भी मनुष्य निरस्तर कर्म करने का समथ नहीं हो 
सकता । इससे इस कास्य का सबदा अपुष्टान बरना चाहिए ॥ १२ ॥ 
हयम्त इत्यध्याड्धिरस ऋवचय । आपो वेवता । भुरिगाों पश्लिइछन्द । पचस स्वर ।। 

फिर वे जल कस हैं इंस विषय का उपदेश अगने सत्ष में विया है--- 


हय॑ ते यक्षियां तब रपो इंब्वामि न प्रजापू | 
अश्दोह्चः स्वादांकृताः एथिवीमा विशत पृथिख्या सम्भव ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--है चिद्वन्‌ मनुष्य | जेंसे ( ते ) तेरा जा ( इयम्‌ ) यह ( यशिया ) 
वज्ञ के योग्य ( तमू ) णशरीर ( अप ) जल प्राग़ा वा ( प्रजाभ ) प्रजा की रक्षा 
परता है, जिस को तू नही छाडता में भी अपने शरीर को विना पूरा आयु भोगे 
प्रमाद से बीच में (न सुम््धामि) सही छांड़ता हूँ । हे मनुष्यों ! जैसे तुम (बुचिब्या) 
भूमि के साथ बभवयुक्त होते ( अ होसु्च ) दु खा को छुडान वा ( स्थाहाकृसा ) 
थाणी से सिद्ध किये ह7 ( अप ) जल और ( पथिवोभ ) पा को ( आविशत ) 
अप्छे प्रकार घिज्ञान से प्रवेश करते हा में इन से ऐश्वय्यसहित और इनम प्रविष्ट 
होता हैं बे तू भी ( सम्भब ) हो और प्रवेश कर ।। १३॥। 

भाषार्थ--इस मत्र म वाचकलुप्तोपमालद्भार है। मनुष्यों को चाहिए कि 
विद्या से परस्पर पदार्थों का मेल और सेवल कर रोगरहिंत शरीर तथा ग्रात्मा की 
रक्षा करके सुत्ती रहना चाहिए !। ११ ॥ 

अग्मे त्वमित्यस्याकि रस ऋषय । अग्निरंबता । स्वराडाव्यु व्रितक छल्द । 
ऋषभ स्वर ॥ 
फिर आग्ति के गुणों का उपल्श अगले सन्त मे किया है-- 


अग्ने स्‍्व€ सु जांगृहि वयर सू म॑न्दिषो्मा: । 


रक्षा णोउअप्रयुच्छनू प्रयु्धे नः पुनस्क्ृषि ॥ १४ ॥ 

पदार्थ--( अम्भे ) जो प्रस्नि ( भक्ुधे ) जगने के समय ( घुजआगृहि ) अच्छे 
प्रकार जगाता वा जिससे ( धय्म्‌ ) जगत्‌ के कमनिष्टान करने वाल हम लोग 
( सुर्भादंचोमहि ) आनन्त्पू्तक सांते हैं। जो ( प्रप्रमुण्णत ) प्रमावरहित हाोके (ले) 
प्रभादरहित हम लोगो की ( रक्ष ) रक्ष। तथा प्रमादमहितों को नष्ट करता और जो 
( ब। ) हम लोगों के साथ ( पुन ) बार वार इसी प्रकार ( कृषि ) व्यवहार करता 
है, उप्तको यूक्ति के साथ सब मनुष्यों का सेवन करता चाहिए ॥ ?४॥॥ 

झाषाधं---मसुष्यो को जो अग्ति सोने, जागने, जोने तभा मरने का हेतु है, 
उसका यूक्ति से सवम बरना चाहिए ॥ १४ ॥। 

पुलभंस इत्यस्पाफि रस ऋषय । अभ्निर्देवता । भुरिष्त्ाह्मी बुहुती छुल्द । 
सध्यम स्वर ॥ 

जीव अग्नि वाथु आदि पदार्था के निमित्त से जगने फे समय वा दूसरे जम्म में असिद्ध 
मम भादि इन्दियों को प्राप्त होते है, इस विधय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


पुनर्भनः एुनराएमुप्आमंत पुनः प्राणः पुनरास्पा म5आगन पुनः 
पून। ओोतर स5आगंनू । बेंशानरो5दब्धस्तनपाउअग्निनः पातु 


दुरिताद॑वचाद ॥ १५ )| 


पदाध---जिसके सम्बंध वा कृपा से ( से ) मुभ का जा ( खन ) विशाम 
साधक मत ( आय ) उमर ( पुन ) फिर फिर ( आगब ) प्राप्त होता (में) मु 
को ( प्रात ) शरीर का आधार प्राण (पुत्र ) फिर (आगन्ु) प्राप्त होता (आत्मा) 
सब में व्यापक सब के भीतर की सब बातो का जातन॑वाले परमात्मा का विज्ञान 
( आगबु ) प्राप्त होता ( से ) सुभकोीं ( चक्षु ) देखने के लिये नत्र ( पुन ) फिर 
( आमने ) प्राप्त होत और ( श्ोक्म ) शब्द का ग्रहण वरनंवाल कान ( आगय ) 
प्राप्स होत हैं बह ( अदष्घ ) हिंसा करने अयोग्य ( तनूपा ) बारोर वा आत्मा की 
रक्षा करने शौर ( बेशबासर ) शरीर का प्राप्ण होनेवाला ( अग्नि ) ग्रश्लि वा 
विश्य को प्राप्स हॉनेवाला परमेश्वर (से ) हम लोगो वो ( अवच्यात ) निम्द्ित 
(बृस्तित) पाप से उत्पन हुए दु ख़वा दुष्ट कर्मों से (बातु) पालन करता है !१५ ] 
भावाथ इस मत्र मं श्लेपालदझ्थार है। जब जीव साम वा मरण आदि 
व्यवहार को प्राप्त हात हैं, तब जा जा मन प्रादि हु द्रय नाश हुए के समान होकर 
फिर जगने वा जमा तर मे जिन फाय्य करने के साधनों को प्राप्त होत हैं वे इन्द्रिय 
जिस विद्युत अग्नि भ्रादि के सम्ब ध परमेश्वर था सत्ता या व्यवस्था से शरीर बाले 
होकर काय्ये करने को समथ हूत हैं। प्रझऋ प्रकार सेवन क्या हुआ जाठशग्नि 
सबकी रक्षा वरता और जा उपासता किया हुआ जगदीश्वर पापरूप क्रमीं सं अलग 
बर धरम मे प्रवकत्त कर वार वार मयुषू जम का प्राप्त कराक्षर दृष्टाचार था' दु सो 
से पृथक करके हम लाक था परलोक के खखो का प्राप्त कराता है वह क्यो न 
उपयुक्त भौर उपास्य हाना चाहिये १५॥। 


ध्वसग्न व्रतपा हत्यस्प बत्स ऋषि । अग्निर्वेबता । भुरिगार्थोी पत्तिकछस्थ । 
पश्चयम स्थर ॥। 
फिर वे कस है इस विषय का उपदेश जंगल मन्न मे किया है-- 


त्वम॑स्ने बतपाउअंसि देव5आ मरत्यें ला । स्व यज्लेप्वीर्यः | 


रास्वेय॑त्सोमा भूयों भर देषो न॑ः सविता वसोर्दाला वस्वंदात्‌ ॥१६॥ 


पदायं--हे ( सोभ ) ऐश्वर्ग्य ते दनेवाल' ( अग्मे ) जगदीश्वर ! जो(त्वशु) 
पाप ( मत्येंद ) मनुष्यों मे ( श्रतपा ) सत्य धमचिरण की रक्षा ( सबिता ) सब 
जगत को उत्पन करने ( यलेक ) सत्कार वा उपासना आहि में ( ईडेअय ) स्तुति 
के योग्य (ते ) हम लोगां के लिय ( बसों ) धन क॑ ( दाता ) दान करनेवाले 
( बसु ) घन को ( अबात ) देत हैं सो ( इयत ) प्राप्त करते हुए श्राप ( भुथ ) 
आरवार अत्यन्त धन (आराध्य) दीजिय (आभर) सब सुखां से पाषण कीजिये ।१॥ 
( त्वम ) जो (अस्ने) भ्रग्नि (सत्येदु) भरण घम वाल मनुष्या वे' कार्यों में (अतपा ) 
नियमाचरण का पालन (दैब ) प्रकाश करत (पश्षयु) अग्निहोत्राएि पश्ञो से (ईबच३ 
खोजने योग्य ( सोम ) ऐश्वय का दने ( सविता ) जगत को प्रेरणा करने ( देख | 
प्रकाशमान ऑस्न है वह ( ने) हम लॉोगो के जिये ( बलों ) धन को ( बाला ) 
प्राप्त ( इयत्‌ ) कराता हुआ ( भूय ) प्रत्यात ( बसु ) घन को ( अबाल्‌ ) देता 
झौर ( आराह्व ) धन का दने का निमिस होके (आभर) सब प्रकार के सुखो को 
धारण करता है ॥ २॥ १६ ॥| 
भावाथ--हहू सत्र में श्लेधालझूशार है। सब मनुष्यो का उचित है कि जैसे 
सत्यम्बरूप सब जगत्‌ को उत्पन्त करन और सब न सुखो के देनेवाले जगदीदवर हीं 
की उपासना क! करके सखी १हछे हसी प्रकार कार्यसिद्धि के लिय अग्नि को सप्रयुक्त 
करके सब सुखो को प्राप्त करें ॥। १६ ॥। 
एवा ते हत्यस्म घत्म ऋषि । अग्निवेवता । आ्रोजिष्ट्रप छत्4द । धबत श्वर ॥ 
इतेको संक करके सनुष्यों को कस वत्त ना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मत्न में क्या है-- 

एवा हें शुक्र तनू रेतदर्चुस्तया सम्भंब आजंम्च्छ । 

जूरंथि घुता मनंसा जुष्टा विष्णवे ॥ १७॥ 

प्राथ--है ( शुक्र ) बी््य परात्रम वाल विद्वन्‌ मनुष्य ! ( हे ) तेरा जो 
( बितणवे ) परमेइबर वा यज्ञ के लिये तन जिसको (घृता) घारण किया है ( तथा ) 
उस सं तू ( जू ) ज्ञानी वा वेगवाला होके ( एततू ) इस ( वबच्च ) विज्ञान ध्रौर 
तेजयुक्त ( सम्भर ) सम्पन्त हो अच्छे प्रकार विजशान करन के लिय ( तनू ) शरीर 


( असि ) है उससे तू ( क्राजम्‌ ) प्रकाश को ( गच्छ ) प्राप्त श्रोर ( घता 
किये ( भमनसा ) विज्ञान स्त॑ पुरुषार्थ को प्राप्त हो ॥। ॥ ( घृता ) घारण 


भावार्थ को चाहिये दि परमेश्वर की आशा का पालन करके 
विज्ञानयुक्त मन से शरोर वा प्रात्मा के आरोग्यपन को बढ़ा कर यज्ञ का पनुष्ठान 
करके सुखी रहे | १७ ।॥ 


तस्यास्त हत्यस्थ बत्स ऋषि । बास्विश्वुती देवते | स्वराडार्थीमुहुती छन्‍्द । 
भ्ध्यम स्वर ।॥। 
वह वाणी भर बिजुली कैसी है इस विषय का उपदश अगले मस्त्न में किया है--- 


तस्यांस्‍्ते स॒त्यसंवसः प्रमवे तन्‍्वों यन्रम॑श्तीण स्वाहा । 
घुक्रमंसि चुन्द्रमंस्पमृतंमसि वैश्वदेवम॑ नि ॥ १८ ॥ 


प्ार्थ--हू जगदीस्कर ! (सत्यसबस ) सत्य ऐश्वर्येयुक्त वा जगत के निमित्त 

कारणरूप (की आपके ( अ्सदे ) उत्पर्त किये हुए ससार मे झापकी कृपा से जो 
स्वाहा ) वा बिजुली है ( तस्या ) उन दोनो के सकाश से बिद्या करके युक्त | 
जो ( शुफंस्‌ ) शुद्ध ( असि ) है ( चसाम्‌ ) आह्वादकारक ( असि ) है और 





प्र 





( बदघदेवम्‌ ) सब वेब अर्थात्‌ विद्वाता को सुख देनवाला ( अधि ) है ( तत ) उस 
की ) सद्योचन, विकाशन चाजन ब धन करनवाले यम्त्र का ( अज्षीय ) प्राप्त 
॥ १८ ॥ 
भावाधथ--स मंत्र म श्लेषानकूार है । मनुष्यों को चाहिय कि ईश्वर की 
उत्पन की हुई इस सूट में विद्या से कवायत्रों को सिद्ध करके अग्नि आदि पदार्थों 
से भ्रच्छे प्रकार पदार्थों का ग्रहण कर सब सुखो की प्राप्त करें ॥। १८ ॥ 


सिवसी त्यस्प बत्स ऋषि । वाग्विद्यतो बेबते । निचद ब्राह्मीपक्तिवछ॑स्य । 
पण्चस स्वर ।। 
फिर वे वाणों और बिजुलो किस प्रकार को है इस विषय का उपदश 
अगले मन्त्र मं किया हे-- 


चिदंसि मनाति धीरंसि दक्षिणासि क्षश्यिंसि यज्ञियास्यदितिरस्यु- 
मयत/श्ीष्णी । सा नः सृप्रांयी सुप्र(तीच्येधि मित्रस्त्वां पदि बष्नीतां 
पषाउध्व॑नस्पात्वि-द्रायाष्यक्षाय ॥ १९ ॥| 


प्रदाध-- ह जगटीश्यर | ( सत्यसवस ) सत्य ऐश्वय्ययुक्त ( ते ) आपके 
प्रसवे) उत्पन्न किये मसार म॑ जो ( चित ) विद्या व्यवहार का चितानबाली (अ्षत्ति) 
| जा ( मना ) ज्ञान साधन वरान हारी ( असि ) है जो ( थी ) प्रजा और कम 
को प्राप्त फरनवाली ( असि ) है जा ( दक्षिणा ) विज्ञान विजय का प्राप्त करने 
( क्षत्रिया ) राजा के पुत्र के समान वर्ताने हारी ( असि ) है जा ( यशिया ) यज्ञ 
को करान योग्य ( असि ) है जो ( उम्यत शीष्ट्णों ) दोनों प्रकार से शिर के समान 
उत्तम गुण युक्त भौर ( अबिति ) नाशरहित वाणी वा बिजुली ( श्रसि ) है ( सा ) 
बहू (न ) हम लोगी के लिये ( सुप्रा्ी ) पृबकान झ्ौर ( सुप्रतीक्षी ) पश्चिम 
काल में सुख तेन हारी ( एथि ) हो जो ( पृषा ) पुष्टि करने हारा ( सिन्र ) सब 
का मित्र होकर मनुष्यपत के लिये ( स्था ) उस वाणी और बिजुली को ( पवि ) 
प्राप्ति याग्य उत्तम व्यवहार म (अध्यक्षाय) अच्छे प्रकार व्यवहार को हक इलाय) 
परमैद्यश्य वाले परमात्मा अध्यक्ष और श्रष्ठ व्यवहार के' लिय ( बध्नीतास ) 
बधनयुक्त करे सो श्राप ( अध्यन ) व्यवह।र और परमाथ को सिद्धि वरनवाले माग 
के मस्य म ( ने ) हम लोगों की निरता ( पातु ) रक्षा कीजिये ॥। *६ ॥ 
भावाध--”स मत मे श्लपालसूार है और पूव मत्रस (त सत्यसव से 
प्रसवे ) “7) तीन पो वी पअ्नवति भी आती है| मनुष्या का भाह्य झाभ्यतर की 
रक्षा करक सब से उत्तम वाणी वा बिज॒नी कत्तती है बह़ी भूत भविष्यत्‌ झ्लौर वर्त्तमान 
काल में सुखी की करानंबादी है ऐसा जानना चाहिय।जा काई मनुष्य प्रीति से 
परमेश्वर मभाध्यक्ष और उत्तम कामा मे भाज्ञा के पालन के लिये सत्य वाणी और 
उत्तम विद्या का ग्रहुण करता है यही सब वी रक्षा कर सकता है ॥ १६ ॥ 


अनु त्वेत्पस्प वत्स ऋषि । वाग्विद्यतो बेवते । पूर्वार्द स्थ साम्नी जगती छन्‍्द । 
निधाद स्वर । उततराद्धस्य भुरिगाष्य पिशिक छुव | ऋषस स्वर | 
फिर वढ़ बाणां और बिजुनी कसों है इस विषय वा उपदेश 
अगने मक्त मे किया है. 


अलु त्वा माता मन्यतामरु पिताअन ब्ाता सगर्भ्यो5न सखा सर्यृध्यः। 
सा देंबि दुबमच्छेद्दी द्रांय सोम< रु:रसत्वा बंत्तयतु स्व॒स्ति सोम॑सखा 
पुनरेहि ॥ २० ॥| 


पदाष--ह मनुष्य !' जसे (रुा् ) परमेद्वर वा ४४ ( चबालीस ) बष पयन्त 
अखण्ड ब्रह्मचय्याश्रम संवन से पूरा विद्यायुक्त विद्वानू ( तथा ) तुभका जिस वाणी वा 
बिजुली तथा ( सोसस्‌ ) उत्तम पदाथमसृह और ( ह्वस्ति ) सुख यो ( इस्रप्य ) 
वरसश्वय की प्राप्सि के लिय (आवत्तयतु) प्रवत्त करे श्रौर जा (सवा) वह (सोमसखा) 
विद्याप्रकाशयुक्त वाणी और ( बेबि ) टिव्यगुणयुक्त बिजुली ( देवशू ) उत्तम धर्मात्मा 
विद्वान्‌ को प्राप्त होती है बढ उसका तू ( पुन ) वार वार ( अच्छ ) प्रच्छे प्रकार 
( इहि ) प्राप्त हो प्लोर इसका ग्रहण करने के लिप ( शवा ) तुक को ( भाता ) 
उत्पन्न करनेवाली जननी ( अनुमम्यतास ) भ्रनुमति अर्थात्‌ भाज्ञा देवे इसी प्रकार 
( पिता ) उत्पन करनेबाला जनक ( सरगर्भ्य ) तुल्य गभ में होन वाला ( ज्ञाता ) 
जाई पोर ( सयूस्य ) समूह म रहनवाला ( सखा ) मित्र ये सब प्रसनता पूृवक 
झाज्ञा देवें उसका तू ( पुनरेह ) अत्यत पुरुषाथ करके वा-्म्बार प्राप्त हा ॥॥२०॥॥ 
आवार्ध--इस मर मे वाचकलुप्तोपमाजदूार है। प्रश्न --मनुष्यों को 
परस्पर किस प्रकार वततना चाहिय॑ ” उत्तर --जैसे धर्मात्मा विद्वानू माता पिता 
भाई मित्र ग्रादि सत्यव्यवहार म॑ प्रवत्त हो क्से पुप्रादि ओर जैसे विद्वाभ्‌ भामिक 
पुत्रादि धमंयुक्त व्यवहार में वत्त बस माता पिता आदि को भी बत्तना चाहिये ॥|२०॥। 
बह्तीत्परय वत्स ऋषि | यागविद्यतो वेवते | विराडार्ों बहती छरव | मध्यम स्वर 
फिर बह बाणों वा बिणुल। किस प्रकार की है इस विषय रा उपदर) 
अग्रले मन्त्र में किया है--- 


बस्ण्यस्यदितिरया दित्यासि रुद्रासि चुन्द्रासि । 
शस्पतिष्ट्वा सम्ने रंम्णातु रुद्रो बहुमिरा चंके ॥ २१ ॥ 


पदार्थ--हे विद्नन मनुष्य ! जसे जो ( बस्शो ) अग्नि प्रादि विद्या सम्बन्धी 
जिसकी सेवा २८ चोबीस वर्ण पयन्त बरह्मचय करनवालों ने की हुई ( भसि ) है जो 


यजुबदमाषाभाष्य चतुर्थोड्ष्याय ॥ 





( अविति ) प्रकाशकारक ( असि ) है जो ( खरा ) जा सम्बन्ध बाली जिसको 
४४ चवालीस वर्ष ब्रह्मचय करने हारे प्राप्त हर हो बसी (अति) है जो (आादित्या) 
सूय्यंबत्‌ सब विद्याओ का प्रकाश करनेवाली जिसका ग्रहण ४८ अड्ृतालीस वर्ष पर्येन्त 
ब्रह्मनयसेवी मनुष्यों ने किया हो वसी ( भसि ) है । गे चत्रा) आज्ञाद करनेवाली 
( अति ) है जिसको ( बहुस्पति ) सर्वोत्तम (रद्द ) को रुलानेवाला परमेश्वर 
वा विद्वान्‌ ( सुस्से ) सुख में ( रम्णातु ) रमणथुक्त करता और जिस ( बसुत्तिंः ) 
पूर्ण विद्यायुक्त मनुष्यों के साथ वत्तमान हुई वाणी वा बिजुली की ( आचके ) नर्माण 
वा इच्छा करता अथवा जिमकी मैं इच्छा करता हैं बसे तू भी ( सथा ) उसको 
( रम्णातु ) रमणयुक्त वा इसका सिद्ध करने की इच्छा कर ॥| २१ ॥ 

भावाथ--इस मंत्र मे श्लप्त और बाचकलुप्तोपमालडूार हैं। जैसे वाणी, 
बिजुली और प्राण पृथिवी प्रादि और विद्वानों के साथ बसंमान हुए भनेक व्यवहार 
की सिद्धि के हतु हैं भौर जिनकी सेबा जिताड्रयादि धमसेवनपूर्वक होके विद्वालों ते 
की हो वसी बाणी और बिम्रुली मनुष्या को विज्ञान पृवक क्रियाप्रों से सप्रयोग की 
हुई बहुत सुखो के करनेवाली होती है ।। २१ ॥॥ 


अधित्यास्टवेल्यस्थ बत्स ऋषि । बारिवधुतो देवते । श्राह्मी ५ क्तिददहान्द 
पड्चल स्वर ।। 
फिर वे वाणी और बिजुली कैसी हैं इस विषय का उपदेश अगले 
मंत्र मे किया है-- 


अदित्वास्त्वा मु्ंझआाजिषमि देवयजने पएथिष्याउडडडायास्पद्मसि 
घतब॒त स्वाहा । अस्णे रंमस्वास्मे ते बन्धस्त्वे रायो मे रायो मा 
बय< राषस्पोषण बवियौध्म तोतो रय* )। २२ ॥ 


परदाथ---हे विद्वान्‌ मनुष्य | तू जमे ( देवयजने ) विद्वानों के यजन था दान 
में इस ( अधित्या ) भ्रतरिक्ष ( पृथिण्या ) भूमि भौर ( हडाया ) वाणी को 
( स्वाहा ) अच्छे प्रकार यज्ञ करनेवाली क्रिया के मध्य जो ( मुद्धतु ) सब के ऊपर 
वत्तमान ( घसवत्‌ ) पुष्टि करनवाले धुत के डक पदमु ) जानम वा प्राण होने 
योग्य पददी ( असि ) है वा जिसका में (भा, ) प्रटीप्त करता हूँ बेस (त्वा) 
उसका प्रटीप्त कर और जा ( अस्मे ) हम नांगों मे विभूति रमण करती है बहू धुम 
लागो मे भी (रमस्व) रमण करे जिसका मैं रमण कराता हूँ उस को तू भी (रमस्व 
रमण करा जो ( अस्से ) हम लोगा का ( अस्घु भाई है वह ( ते ) तेरा भी' 
जो ( राय ) विद्यादि धनसमूह ( त्वे ) तु में है वह ( में ) मुभ में भी हो जा 
( तोत ) जानने प्राप्त करने योग्य ( राप ) विद्याधन मुझ मे है सो तुभ म॑ भी हो 
(राय )जो तुम्हारी और हमारी समद्धि है व॑ सब के सुख के लिये हो इस प्रकार जानते 
निश्चय करते वा अनुत्टान करत हुए तुम (बयम्‌) हम भ्ौर सब लोग (रायस्पोषेरण 
घन की पुष्टि से कभी ( मा, विद्योष्म ) अलग न होव ॥ २०५ ।॥। 

सावाध- इस मंत्र मं वाचकलुप्नोपमालसूर है। _ बिजु यो को सत्यविद्या 
धर्म से सस्कार की हुई वाणी वा शिल्पविद्या से सप्रयोग की हुई बिजली आदि विद्या 
को सब मनुष्यों के लिये उपदेश था ग्रहण और सुख दु सकी व्यवस्था का भी तल्य ही 
जानक सब ऐश्वस्य का परापकार म सयुक्त करता चाहिय और किसी भनुष्य को इस 
प्रकार का यवद्भार कभी न करना चाहिय कि जिससे कसी की विद्या' घन आदि 
ऐश्वय की हानि हावे ॥ २२ ॥। 


समस्य इत्यस्थ वत्स ऋषि । वाग्विद्युतो बेबते । आस्तारपक्तिइछन्द । पच्चल स्वर |! 
इन टोनों का किस प्रकार उपयोग करता चाहिये इस विष्य का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है--- 


समंख्ये दृब्या धिया स दक्षिणयोरुचक्षसा | 
मा स5आय प्रसोपीमोंडञ्रद तव॑ बोर विदेय तब देबि सरक्षि ॥२१॥ 


अर चआता शो आर बा गज 

न हुँति अकट वचन वा दशनधुक्त ( देव्या ) देदीप्यमान 
( थिया ) प्रज्ञा वा बम से ( लब ) उस ( देवि ) सर्वोत्कृष्ट गुणों से बा वाणी वा 
बिजुली के ( सदद्ति ) अच्छे प्रकार देखन योग्य व्यवहार जीवन बये (समक््य) कथन 
से प्रकट करता हैं वह ( में ) मरे ( आधु ) जीयन को ( भा, प्रमोषी ) नाश ने 
बरे उस को मैं अ्रविद्या स ( भो ) नष्ट न करू (लब ) है सब के मित्र | अन्याय 
सें आप के ( वीरमू ) शुरवीर का ( सा, सबिदेय ) प्राप्त न हाऊँ बैस हीतुू भी 
पूर्वोक्त सब करके झयाय से मेर शुरवीरो को प्राप्त मत ही ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--ईस मतनत्र म॑ वाचकलुप्तोपमालस्ार है। सनुष्यो को 

शुद्ध कम वा प्रज्ञा से वाणी वा बिजुली को विद्या को ग्रहरा कर उमर को मर 
विद्यादि उत्तम उत्तम गुणों में श्रपन॑ सतान झौर बीरो को सपादन करके सदा सुक्षी 
रहे ॥ २३ ॥। 


एव त इत्यस्य बत्स ऋषि । यल्ो देवता । पूर्वश्म भ्राह्मी भयती छम्द । 
निधाद स्थर । अन्त्यत्य दशाकरस्थ ग्राजुबी पक्तिक्तत । पर्चम ह्थर | 


किस के प्रतिपादन के लिये ज्ञान की इच्छा करने हारा विद्वानों को पृष्ठ 
इस विषय का उपदेश अगले भत्त' में किया है--- 


एप तें गायत्रो भागअऋति में सोमाय ब्तादेष ते ब्रेष्डमो भागशरति 
में सोमाय अतादेष ते जागतो भागज्ति में सोमाय अताब्छन्दोना- 





यजुर्वेदभाषा भाष्ये चतुर्थोउध्याय ॥ २६ 





साना० सांग्राज्यज्लन्छेति में सोमांय अतात्‌ । अस्माको5सि भक्रस्ते 
ग्रक्लों बिचितंस्तवा वि सिन्‍्वन्तु ॥ २४ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वन्‌ मनुष्य ! तू कोने इंस यज्ञ का ( गरायतञ्र ) वेदस्थ गायत्री 
ऋदयुक्त मरत्रों के समूह से प्रतिपादित ( भाग ) सेवने योग्य भाग हैं ( इति ) इस 
प्रकार विद्वान से पूछ । जैसे वहू विद्वान्‌ ( ते ) तुक को उस यज्ञ का यह प्रत्यक्ष भाग 
हैं ( इति ) इसी प्रकार से ( लोघबाय ) पदायविद्या सपादन करनेवाले ( से ) मेरे 
लिये ( ब्र तातू ) कहें । तू कौत हस यज्ञ का ( अंध्दुम ) त्रिष्दुप छुल्द से प्रतिपादित 
( भाग ) भाग है ( इति ) इसी प्रकार विद्वान सं पूछ। जैसे वह (ते) तु को उस 
यज्ञ का ( एवं ) यह भाग है ( इति ) इसी प्रकार प्रत्यक्षता से समाधान (सोमाय) 
उत्तम रस के सपादन करनेवाले ( में ) मेरे लिये ( ब्रतात ) कहे । तू कौन इस यज्ञ 
का ( जागत ) जगती छाद से कथित ( भाग ) अश है ( इति ) इस प्रकार भ्ाप्त 
से पूछ | जैसे वह ( ते ) तु को उस यज्ञ का ( एंश्र ) यह प्रसिद्ध भाग है (इति) 
इसी प्रकार ( सोमाय ) पदार्पविद्या को सपादन करनेवाले ( में ) मेरे लिये उत्तर 
( ऋुलात ) कहें । जैसे भाप (छम्दोनान्ताताम्‌) उष्णिक झ्ादि छन्दों के भध्य मे कहे 
हुए यज्ञ बे' उपदेश मे (साआाक््यम्‌) भले प्रकार राज्य को ( भच्छ ) प्राप्त हो (इलि) 
जुसी प्रकार ( सोमाय ) ऐद्व्ययुक्त ( में ) मेरे लिए सार्वभौम राज्य की प्राप्सि होने 
का उपाम ( श्रतात ) कहिये और जिस कारण झाप ( अस्भाक्त ) हम लोगों को 
( हुक्कत ) पवित्र करनेबाले उपदेशक ( असि ) हैं वसे मैं ( ले ) भ्रापके ( प्रह्य ) 
ग्रहण बरन याग्य ( विश्ित ) उत्तम उत्तम घनादि द्रव्य और गुणो स सयुक्त शिष्य 
। ग्राप मुझ को सब गुणों से बढ़ाइये इस कारण मैं (स्था) भ्ापको दुद्धियुत्त करता 
है झौर सब मनुष्य ( रथा ) भाप वा इस यज्ञ सथा मुभकों ( विधिस्य्सु ) जि 
युक्त कर ॥। २४ ॥। 
भावषाध--इस मनत्र मं वाचकलुप्तोपमालकार है । मनुष्य लाग विद्वानों से 
श्ूछुकर सब विश्याओ का ग्रहण करें तथा धिद्वान्‌ लोग इन विद्याओ का यथावत्‌ ग्रहण 
करावें । परस्पर भनुगप्रह करने था कराते से सब वद्धियो को प्राप्त होकर विद्या और 
खआकऋवरत्ति आदि राज्य को सबन करें ॥। २४॥। 


अभि व्यमिर्प्स्थ बत्स ऋषि सबथिता देवता । पृथस्य विराष्ट ब्राह्मी जगती छन्‍्द | 
निधाद स्थर । सुत्रतुरित्युसरस्य निजदार्षो गायत्री छग्त | धडज स्वर ।। 


फिर अगले मत्र में ईशएबर राजसभा और प्रणा के गुणों का उपदेश किया है--- 
अभि स्य देव£ संवितारमो्यो! कविक्रतुमचोमि सुत्यसंव£ रत्न- 
चामभि प्रिय मति कविम्र । ऊर्ष्या यस्यामतिरि््दिद्ुतस्सवीमनि 
हिरिण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुंः क॒पा स्व: । प्रजास्यस्त्या प्रजास्त्वा$- 
जुग्नाण तु ग्रजास्त्वमनुप्राणिहि ॥ २५ ॥| 


पदाथ--मै ( यध्य ) जिस सच्चिदान दादिलक्षणयुक्त परमेश्वर धामिक 
सभापति झ्ौर प्रजाजन के ( सवीमनि ) उत्पन हुए ससार में ( ऊरद्धर्वा ) उत्तम 
( अभ्ति ) स्वरूप ( भा ) प्रकाशमान ( अदिद्युतत ) प्रकाशित हुभा है । जिसकी 
( कृपा ) करुणा ( रण ) सुख को करती है ( हित्ष्यपाणि ) जिसने सूर्य्यादि 
ज्योति ब्यवह्टार म॑ उत्तम गुण कर्मों को युक्त किया हा ( सुकरतु ) जिस उत्तम प्रज्ञा 
बा हिट के ईश्वर सभा स्वामी और प्रजाजन ने (हथ ) सुम्य और सुख का 
) स्थापित किया हो ( ह्यसू ) उस ( ओण्यो ) द्यावापृषिवी वा 
।क्‍ सबितारम ) अग्नि झ्रादि को उत्पन्न भौर सप्रगांग करने तथा ( कविकतुम ) 
सवश वा क्रान्तदशंत ( रत्नधास्‌ ) रमणीय रत्तो को धारण करने ( सत्यसबस्‌ ) 
सत्य ऐश्वर्य्ययुक्त ( प्रियत्‌ ) प्रीतिकारक ( सतिम्‌ ) वेदादि शास्त्र बा विद्वानों के 
मानने योग्य ( क्षविस्‌ ) वेदविद्या का उपदेश करने तथा ( वेज ) पे देनेवाले 
परमेश्वर, सभाध्यक्ष और प्रजाजन का ( अर्चामि ) पूजन करता हैँ वा जिस (ह्था) 
आपको ( भ्रजाध्य ) उत्पन्न हुई सृष्टि से पूजित करता हैँ । उस प्रापकी सब्टि में 
( धरा ) मनुष्य आदि ( भपुप्नाराम्शु ) झ्रायु का भाग करें ( ल्वम्‌ ) और आप 
कृपा करके [ अ्रजा ) प्रजा के ऊपर जीवों क॑ अनुकूल ( अनुप्राणिष्टि ) भनुग्रह 
कीजिये ॥ २० || 
भाषाय---४_स म तर मे श्लेघाल सुर हैं। मनुष्यों को सब जगत्‌ के उत्पन्त 
करनेवाले निराकार सवव्यापी सवर्शक्तिमान्‌, सज्चिदानन्दादि सक्षणयुक्त परमेदवर 
भामिक सभापति और प्रजाजन समूह ही का सत््कार करना चाहिय उनसे भिन्न 
और फिसी का नहीं । विद्वात्‌ मनुष्यों को योग्य है कि गा गों के लिए इस पर 
मेक्बर की स्वुतिप्राथनोपासता और श्रष्ठ सभापति तथा धामिक प्रजाजन के सत्कार 
का उपदेश नित्य करें जिससे सब मनुष्य उनकी झाज्ञा क॑ प्रनुकूल सदा वर्त्तते रहें 
और जैसे प्राण मे सब जीजो की प्रीति होती है वेसे पूर्वोक्त परमेश्वर झादि में भी 
अत्यन्त प्रेम करें ॥ २४५ ॥ 


शुक्र स्वेल्यस्प वस्स ऋषि । यक्षों देवता । भुरिग्ताह्मो पक्लिकिश्चश्त । पठ्चसः स्थर । 
मनुष्यों को क्या-क्या साधन करके यज्ञ को सिद्ध करना चाहिये इस विषय 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
चूक त्थां 


शुक्रेण क्रोणांमि चन्द्र चन्द्रेणामृतमस्तेंन । सम्मे ते 
गौर॒स्मे तें च्माणि (पंसस्त॒द्रंसि प्रजापंतेगर्ण/ परमेण पश्चुनां 
क्रीयसे सहख्षपोर्ष पृंषेयस ॥ २६ ॥ 
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पदाथ---जसे ( सम्भे 8 के साथ वत्तेमान यज्ञ मे ( तफ्स ) प्रताप 
युक्त प्रग्ति था तपस्वी अर्थात्‌ विद्वान का ( तमू ) शरीर ( ) है, 
उसको शिल्पविद्या वा सत्योपदेश की सिद्धि के अथे ( पश्ुना ) विक्रय किये हुए गी 
श्रादि पशुओं करके धन आदि सामग्री से प्रहण करके ( प्रजापते ) प्रजा के पालन 
हेतु सूब्य का ( वश ) स्वीकार करने योग्य तेज ( कौयसे ) क्रय होता है उस 
( सहक्नपोषस्‌ ) भ्रसस्यात पुृष्टट को प्राप्त होके मैं ( पुथेष्म ) पुष्ट होठों । हे विद्वान 
मनुष्य ! जो ( हे ) भापको ! थौ ) पथिवी के राज्य के सकाश से ( चम्मानि 
सुबर्सा 22] प्राप्त हैं वे ( अस्से ) हम लोगो के लिए भी हो जैसे मैं (प₹मेज 
उत्तम ( शुक्रश ) शुद्ध माय से ( शुक्रम ) शुद्षिकारक यश्ष ( अष्तेण ) सुबर्रां 
चस्त्रमु ) सुबर्ग और ( अमुतेन ) माशरहित विशान से ( अमृतस्‌ ) मोक्षसुख 
। क्रीक्ञामि ) ग्रहण करता हूँ वैसे तू भी ( सवा ) उसको ग्रहण कर ।। २६ ॥। 
भावषार्भ--मनुध्यों को योग्य है कि शरीर मन बाणी भौर घन से परमेदवर 
की उपासना आदि लक्षणयुक्त यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करके भप्रसख्यात अतुल पुष्टि 
को प्राप्त करें ॥| २६ || 


मित्रो ने हत्यस्थ बरस ऋषि । बिद्ातु बेवता । भुरिग्माह्मी पक्सिदछूस्त । 
पमल्छस स्वर (॥ 


मनुष्यों को विद्वान्‌ ममुष्य के साथ और विद्वात्‌ को सब मनुष्यों के सग कैसे बत्त ता 
चाहिये, इस विषय का उपदेश भगले मत्न में किया है-- 


मित्रो न% हि सुमित्रपल्‍न्द्रस्योरुमा विंश दक्षिणमुशनन्नुशन्त€ 
स्योनः स्योनस्‌ | स्वान आजाहारे बम्भारे इस्त सुहंस्त रुशानबेते व 
सोमक्रयणास्तात्रक्षष्व॒ मा वो दमन ॥ २७ । 


पदाय--हैं ( स्दान / उपदेश फरने ( अ्राज ) प्रकाश की प्राप्त होने 
अधारे ) छल के शत्रु ( अम्भारे ) विचार विरोधियों वे' शत्रु ( हस्त ) प्रसन्न 
सुहस्त ) अच्छे प्रकार हस्तक्रिया को जानने प्रौर ( कृशामों ) दुष्टो को कृश करने 
सुभिन्रध ) उत्तम मित्रो को धारण करने ( भिन्न ) सब के मित्र ( स्योग ) सुख 
की ( उद्त्‌ ) कामना करत हार मभाध्यक्ष | आप ( ने ) हम लोगों को ( आ, 
इहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये तथा ( बक्षिएास्‌ ) उत्तम सख्भयुक्त ( उद्म ) बहुत 
उत्तम पदार्थों से युक्त वा स्वीकार करन योग्य ( उद्दतस्‌ ) कामना करने योग्य 
( स्थोनम्‌ ) सुख का ( आधिदा ) प्रवेश कीजिय | हे समाध्यक्षो ' ( एले ) जो 
( इस्द्रस्थ ) परमह्यर्ययुक्त सभाध्यक्ष विद्वान के ( सोमकपणा ) साम भर्थात्‌ उत्तम 
पदार्थों का क्रय करन हूरे प्रजा प्रोर भृत्य आदि मनुष्य (थे ) दम लोगों की रक्षा 
बरें झोर भाप लोग भी उनकी ( रक्षष्यश््‌ ) रक्षा सदा किया करो | जैसे के शत्रु 
लोग ( ताबू ) उन ( व ) तुम लोग! की हिसा करने मे समय (भा इभतु ) ने 
हो बैसे ही सम्यक प्रीति से परस्पर मिल के वर्तों )। २७ ॥ 
भावाध--राज्य भौर प्रजायुदषों को उचित है कि परस्पर प्रीति उपकार 
ओर धमयुक्त व्यव्टार म यथावत्‌ वत्त शत्रुओं का निवारण अविद्या वा पअन्यायस्य 
भर धकार का नाश और चक्रवति राज्य आदि का पानन करके सदा झाननद में 
रह ॥॥ २७ ॥ 
परि माग्स इत्यस्प बत्स ऋषि । अग्निर्वेबता । पूर्वाद्ध स्प साम्नो बुहतो छूम्द । 
मध्य स्वर । उसराद्ध स्य साम्न्युव्मिक छुरद । ऋणचम स्वर: |! 
सब मनुष्यों का उचित है कि सब करने योग्य उत्तम कर्मो के आरम्भ मध्य और स्रिद्ध 
होने पर परमेश्वर की प्राथना सदा किया कर इस विषय का उपदेश 
अगले मत्र मे किया है-- 


परिं माग्ने दुश्चरिताद्धाघस्वा मा सुचरिते भज | 
उदायुषा स्वायुपोदस्थामसताँर:अभन ॥ २८ ॥ 


पदाभ--हैं ( अग्ते ) जगदीदबर । आप दृपा करके जिस कम से में 
( स्वायथा ) उत्तमतापूवक प्राण धारण कर्नेवाल ( आयुधा ) जीवन से (अमृताबु) 
जीवनमुक्त भौर माक्ष का प्राप्त हुए विद्वान वा मोक्षरूपी प्रानदों को ( उदस्थास्‌ ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हाऊं उससे ( भा ) मुभकों सयुक्त करके ( बृश्चरितात ) दुष्टा+ 
चरण से ( उद्थाधस्व ) पृथक करके ( भा ) मुभका (सुचरिते) उत्तम उत्तम धर्मा 
चरणगुक्त व्यवहार मे ( अन्वाभज ) अच्छे प्रकार स्थापन कीजिये ।। २८ |। 

भाषाथ--महुष्यो को योग्य है कि अधर्म के छोडने और धर्स के अहण करने 
के लिए मत्य प्रेम से कामना करें क्योकि प्राथना किया हुआ परमात्मा शीघ्र अधर्मों 
से छुड्रा कर घर्म ही मे प्रद्त कर देता है परस्तु सब मनुष्यों को यह करना अवश्य है 
कि जब तक जीवन है तब तक घर्माचरण ही में रहकर संसार वा मांक्षरूपी सुखों 
को सब प्रकार से सेवन करें )। २८ ।॥। 


प्रति फथामित्यस्य वत्स ऋति । अध्तिदंबता । विचुदा््यन॒त्ट्रप छल्द । 
गास्थार ध्यवर |; 
फिर उस परमेश्वर की प्रार्थना किसलिये करती चाहिये हस विषय का उपदेश अगले 
मत्र में किया है-- 


प्रति प-थमपश्महि स्वस्तिगामनेदसम्‌ | 
ये विश्याः परि ड्विषों बणक्ति बिन्दते बसु | २९ | 


का” अबकी, 


अं 
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पदाध--है जगदीए्वर ! आप के शहर हुणा से युक्त पुरुषार्थी होकर हम 
लोग ( मेन ) जिस मार्ग स विद्वान मनुष्य ( विद्या ) सब ( द्विष ) शत्रु सेता वा 
ख लेल बाली भोगक्रियाश्रो को ( परिषशक्ति ) सब प्रकार से दूर करता और 
) सुख करने वाले घन को ( विबते ) प्राप्स हाता है उस ( अमेहसम्‌ ) 
हिंसा रहित ( स्वस्तिगाल ) सुखपूर्वक जाने यांग्य | ( पत्थाम ) मार्ग को ( प्रत्य 
पइमहि ) प्रत्यक्ष प्राप्त होये ।! २६ ॥ 
भावाध--मनुष्या का उचित है कि द्वेषादि त्याय विद्यादि धन की प्राष्ति 
कौर धर्म मार्ग के प्रकाश के लिए ईइवर की प्रार्थना धम और धार्मिक बिद्वानो की 
किया निरन्तर करें । २६ ॥। 
झहित्यास्त्थगसीत्यस्प बत्स ऋषि । बकरी देजता | प्रूवस्प स्वराड्याशुधी जिष्टरप 
छाप । अस्तस्तादित्यन्तस्थार्षों जिष्टुप छत | धेबत स्वर ।। 


अगले मक्त मे ईश्वर सृय्यें और वायु के गुणों का उपदेश किया है-- 


अदित्यास्त्वगुस्यदित्य सदुआसींद । अस्तम्नाद था इपमोड- 
अन्तरिक्षममिमीत वरिमाणम्श॒थिंब्या | आसीदुद्धिश्वा भ्रुधनानि सम्राड 
विश्वेत्तानि वरुणस्य बतानि ॥ ३० ॥। 


वबाय --हे जगहीश्वर ! जिससे ( बधभ ) श्रष्ठ गुणयुक्त आप (अदित्या ) 
पथिवी व ( त्वक ) आच्छादन करनवाल ( असि ) है ( अवबित्य ) पथ्िवी झादि 
सुष्टि के लिए ( सूद 3) स्थापन करने याग्य ( आसीद ) व्यवस्था को स्थापन करते 
वा ( धाम ) सूय्य श्रादि का ( अस्सम्तात ) धारण करते ( बरिसाराम्‌ ) भ्रत्यन्त 
उत्तम ( क्षतरिक्षण्‌ ) भ्रतरिक्ष को ( असिमीत ) रत झौर ( सम्राद ) अच्छे 
प्रकार प्रवाश वो प्राप्त हुए सब के ध्रधिपति आप ( पथ्िव्या ) प्रन्तरिक्ष के बीच 
में ( विद्या ) सब ( भुवनानि ) लाकों को ( आसोवत ) स्थापन करत हो इससे 
( क्षानि ) ये ( विधवा ) सब ( बरुखस्य ) श्रष्ठरूप (ते) श्रापक॑ (इत ) ही 
बलानि ) सत्य स्वभाव और कम हैं ऐसा #म लोग ( अपरमहि ) जानते है ॥१॥ 
जो ( बम ) अत्पुत्तम ( सख्राठ ) झपने भाप प्रकाशमान सूर्य और वायु 
( अरदित्या ) पथिवी आदि के ( त्वक ) आच्छादन करनवाने ( अ्रसि ) हैं वा 
( अवित्य ) पथिवी आदि सूष्टि के लिए ( सब ) लोकों का ( आसीद ) स्थापन 
( श्ाम्‌ ) प्रकाश का ( अस्तम्तात ) धारण ( बरिमाणम्‌ ) श्रेष्ठ ( अस्तरिक्षम ) 
प्राकाण का ( अमिमीत ) रचना भोर ( पचिब्या ) आवाश के मध्य मे ( बिहया ) 
सब ( भुबसानि ) लोका को ( आसीदत ) स्थापन करते हैं ( तानि ) वे (थिहवा) 
सब ( ते ) उस ( बशरास्प ) सुख्य और वायु के ( इत ) ही ( ख़तानि ) स्वभाव 
झौर फम हैं ऐसा हम लांग ( अपवमहि ) जानते हैं ॥। २ ॥ ३० ॥। 
भावाथ--इस म त्र मं इलपालड्ार झौर पूर्व मंत्र से ( अ्रपदमहिं ) इस पद 
बनी अनवत्ति जाननी लाहिये | जसा परमेश्वर का स्वभाव है वि सूय्य ओर धायु 
झ्रादि का सब प्रकार व्याप्त होकर रच कर धारण करता है इसी प्रकार सूम्य भौर 
वायु का भी प्रकाश और स्थूल लॉक! के घारण का स्वभाव है ॥ ३० ॥। 


बनेष्विश्यस्य वर ऋषि । वरुणों देवता । विराडार्दों ज़रिष्टुप छब । घवत स्थर' |! 
फिर व कसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मत से किया है--- 


बनेंप व्यन्तरिक् ततान वाजमपंत्स पयंःउस्तियांसु । 
हत्सु ्त, बरुणो बिशटवाधिं दिवि छएयमद्ात्‌ सोममद्रों ॥ ३१ ॥ 


पदाथ--जा ( शरण ) अत्युत्तम परमद्वर सुख्य था प्राणवायु हैं वे 

( बने ) किरण वा वनों क॑ ( अम्तरिक्षम ) आवाश का ( जितताम ) विस्तारयुक्त 
पिया वा बरता ( अवश्सु ) अत्युत्तम वेगादि गुरायुक्त विद्यत्‌ श्रादि पदाथ और 
घोह प्रादि प"ुत्रा म ( दाजम ) वेग ( उलिपासु ) गौग्नो मं ( पय ) दूध कि) 
हुदया मे ( भतुम ) प्रशावा बम ( विक्षु ) प्रजा मे ( अग्निम ) अ्रग्नि ( ) 
प्रकाश म॑ ( सूर्यम ) आलित्य ( अड्डी ) पत्रत वा मेघ मे ( सोमस ) सोमवल्ली 
झ्रांदि आपधी और नष्ठ रस का ( अदधात ) घारण किया करते है उसी ईइएवर 
फी उपासना और उत्हीं टाना था उपयाग करें ॥ १? (१ ॥॥ 

भआावाध--इस मत्र मे इलपालखुर है। जस परम"वर श्रपनी विद्या का प्रकाश 
ओर जगत्‌ की रचना से सब पटार्थों में उनके स्वभावयुक्त गुणों को स्थापन और 
विज्ञान आि गुणों को नियत करवे पवन सूय प्राहि का विस्तारयुक्त करता है बेसे 
धूप्य और वायु भा सथ के लिए सुखा का विस्तार करत हैं ।। ३१ ।॥। 

सुर्येत्य चक्षरित्यत्य बत्स ऋषि । अग्निर्देवता । निचदाध्य॑मुष्टुप छप्द । 

गारधार स्थर ॥। 


फिर बे कस हैं इस विषय का उपदेश अगले सन्न मे किया है-- 
दर्व्यस्य चक्षुरारोहग्नेरश्ण कनीनकम्‌ । 
यत्रैवंशेमिरोयसे आजमानो विपश्चिता ॥ ३२ ॥ 


पदाबघ--है परमंदवर ! ( यत्र ) जहाँ आप ( एशब्लोभि ) बिज्ञान आदि 

| से ( आज्माम ) प्रकाशमान ( विपश्चिता ) मधावी विद्वान से ( ईयसे ) 

त होत हो वा जहां श्राणवायु वा बिजुली ( एशसश्ि ) वेगालि गण वा 

( विपकिच्िता ) विद्वान से रु अआलाजमान ) प्रवाशित हाकर ( ईयसे ) विज्ञात होने हैं 
झर जहा आप प्राण तथा बिज्ुली ( सृम्यस्थ ) सूम्य वा बिजुसी और ( अभ्ते ) 





यजुर्वेदभाषाभाध्ये चतुर्थोड्ष्याय ॥ 


बिक" 





।-ह>ल "बी" 





भौतिक हरित के ( अक्ष्ण ) देखने के साथम (कमोमकम्‌) प्रकाश करनेवाले (हू) 
नेत्रो को ( आरोह ) देखने के लिए कराते वा कराती हैं यही हस लोग 8 
उपासना झौर उतने दोनों का उपयोग करें ॥ २ ।। 

भावाध--इस मजत्र मे दलेबालझ्वार है। मनुष्यों को उचित है कि जैसे विद्वन्‌ 
लोग ईहवर' प्राण भ्रौर बिजुली के गुणो को जान, उपासना वा कार्थ्यसिद्धि करते हैं 
बसे ही उनको जातकर उपासना झौर अबने प्रयोजनों को सदा सिद्ध करते रहें ।।8२।। 


उच्नावेतमित्यस्थ बत्स ऋषि । सुर्मविद्वांसो बेचते । पूर्यत्थ निश्वुदार्थो गायत्री छत्द + 
धडज स्वर । स्वस्तीत्यन्शस्थ याजुबी जगती छन्‍्द । मिथाव हथर ॥ 
अब सूर्य और बिद्वान्‌ कैसे हैं और उन से शिल्पविश्या के जानने पाले 
क्या करें सो अगले मन्त्र में कहा है-- 


उस्चावेत धूर्षाहो युज्येथामनभअवीरहणो अह्ाचोदनो ।! 
स्व॒स्ति यजमानस्य गहान्‌ गंच्छतम ॥ ३३ ॥ 


पदाथ--है मनुष्यों ! जसे विद्या और शिल्पक्रिया को प्राप्त होने की इच्छा 
करनेवाले ( ब्रह्मणोदनो ) झ्रान और विजशास प्राप्ति क॑ ( अनश्र ) अब्यापी 
( अवीरहरों ) बीरो का रक्षण करने ( उल्लौ ) ज्योतियुक्त श्ौर निवास के 
( घूर्षाही ) पृथिवी और घम के भार का घारणा करनंबाल विद्वान्‌ ( भा इतन्‌ 
सूब्यं झोर वायु को प्राप्त हाते था ( बुण्येधाम्‌ ) युक्त करते और ( यजमानस्य 
धामिक यजमान के ( गहात्‌ ) घरों का ( स्वस्ति ) सुख से (गरुछलम) गन करते 
हैं बसे तुम भी उनका युरक्ति से संयुक्त करके वायों को सिद्ध किया करों ॥। ३३ ॥। 
भावाथ--इस म त्र म॑ स्लेप क्षीर वाचकलुप्तोपमालसुूर है। जस सूर्य्य 
और विद्वानू सब पदार्थों का घारण करन हारे सहनयुक्त और प्राप्त होकर सुब्षों 
का प्राप्त बरात है वे ही शिल्पविद्या के जानने वाल विद्वान से यानो में युक्ति से 
है किये हुए भ्रर्ति श्रौर जल सवारियों को चला के सवत्र सुखपृवक गमत कराते 
॥ ३३॥ 
भद्दो मेइसीत्यस्प बल्स ऋषि । यजसानों देबता । पृअस्प भुरिगा्ों गायत्री छुत्द । 
घड़ज स्वर । सा त्वेत्यस्थ भुरिगाश्वों बहती छत्त । मध्यन्त स्वर । दंथेलो 
भूत्वेत्यस्य विराडाच्यंनुष्टुय छन्द । गाम्थार स्वर ॥। 


उस यान से विद्वान का क्‍या क्‍या करना याहिये इस विषय का उपदश 
अगले मत मे किया है-- 


भद्रो मेंइसि प्रच्यवस्व झबस्पते विश्वान्यमि घामांनि | मा त्वां 
परिप्रिणों विदन्‌ मा त्वां परिपन्थिनों विदुन्‌ मा त्वा इकां:अथायदों 
रिदन्‌ । श्येनो भ्त्या परां पत्‌ यजमानस्य गहात्‌ गंच्छ तमों 


संस्कृतम्‌ | २४ ॥ 


पदार्थे--ह ( पे ) पृथ्चियी के ( पले ) पालन करनेकाल विद्वान मनुष्य 
व में ) मेरे ( भव्र ) कल्याण करनेवाता बधु ( अधि ) है सो तू ( नौ ) मेरा 
कर तरा ( सस्कृतसम ) सस्‍्कार किया हुश्रा यान है ( लत ) उससे ( छित्रवानि ) 
सब ( धामानि ) स्थानों को ( अभि प्रध्यवस्थ ) अच्छे प्रकार जा जिससे सय जगह 
जात हुए ( त्वा ) तुझे को जैसे ( परिपरिण ) छल ते रात्रिम दुसरे क॑ पदार्थों 
को ग्रहण करनेवाले ( ब॒का ) चोर ( मा बिवसु ) प्राप्त न हो भौर परकेश को 
जाने वाल ( त्था ) तुम को जैसे ( परिपल्थिस ) माग मे लूटनेवाल डाकू (भा 
बिधन्‌ ) प्राप्त न होते जेसे परमैश्वय्ययुक्त ( तथा ) तुक को ( अधायवब ) पाप की 
हच्छा करनवाल दुष्ट मनुष्य ( भा बिवसु ) प्राप्त न ही वैसा कर्म सदा किया कर 
( इयन ) श्यन पक्षी के समात वेगबलयुक्त ( भुत्या ) हाकर उन दुष्टो से (पराचत) 
दूर रह भोर इन दुत्टो को भी दूर कर ऐसी क्रिया करक ( यजमानस्य ) धामिक 
यजमान के ( गहागु ) घर वा देश देशान्तरों को ( गछछ ) जा कि जिसस मार्ग में 
कुछ भी दुख न हो )।३४।॥ 
भावाथ-- इस मत्र मं वाचकलुप्तापमालसूर है । मनुष्यो को योग्य है कि 
उत्तम उत्तम विमान जादि याना को रख उने में धठ, उनको यधायोग्य चला, 
प्रयेन पक्षी के समान द्वीप वा वेश देशास्तर बा जा धर्मों को प्राप्त करके वहाँ से भा 
झौर दुष्ट प्राणियों से भ्तय रह कर सब काल में स्वय सुखों का भोग करें और दूपरों 
का कराने ।३४।॥। 


नमा मिन्रस्येत्यत्थ जत्स ऋषि । सूख्यों वेवता । तिचदा्ों गायत्री धम्द । 
निवाद स्थरः |। 
फिर ईश्वर और सूर्य्य कस हैं इस विक्य का उपदश अगले मंत्र में किया है--- 


नमों मित्रस्य वरुणस्थ चक्ष॑से मदो देवाय तदत< संपय्यंत । दू रेच्छें 


देगजोताय केतवें दिवस्पत्राय सस्योय ध्णेसत | रे५ ॥ 


पदार्थ--है भमुष्यो ! जैसे हम सांग जो ( भिन्रस्य ) सब के सुंहृत ( अद- 
रास्य ) ओेष्ठ (दिव ) प्रकाशस्वरूप परमेदवर का ( ऋतभ्‌ ) सश्य स्वरूप है 
(व ) उस चेतन की सेवा करत॑ हैं। बसे तुभ भी उस का सेवन प्दा ( ३, 
या करो धौर जैसे उस ( मह ) बड़े ( बूरेइगे ) दुरस्थित पदार्थों को 
( चक्षते ) सब भो देखने ( ब्रेबजाताय ) दिव्य गुशों से प्रसिद्ध ( केशबे ) विज्ञात 
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यजुबदभाषामाध्ये चतुर्थोड्ष्याय ॥ ११ 





स्वकेप ( वेवांप ) विव्यगुणपुक्त ( पुत्नाय ) पवित्र करनेवाते ( सृर्थ्याय ) चराचरात्मा 
बरमेदवर को ( नस ) नमस्कार करते हैं वैसे तुम भी ( प्रशसल ! उसकी स्तुति 
किया करों ।। १॥ है समुष्यो | जो ( पिजस्य ) प्रकाश ( बरणस्थ ) श्रेष्ठ (दिव ) 
प्रकाशस्वरू्य सूय्यंशोक का ( ऋतम्‌ ) यथार्भ स्वरूप है ( ततू ) उस प्रकाशस्वरूप 
को पु भी विद्या स ( क्षपय्यंतल ) सेवन किया करा । जैसे हम लाग जिस ( अकसे ) 
सथ के दिखामे ( वेषजाताय | दिव्य गुणों से प्रसिद्ध ( केतवे ) ज्ञान कराने भ्ररित 
के ( पृत्राम ) पृश्र ( हरेदुदो ) दूर हे पटार्थों को दिखाने ( भह ) बड़ 
( वैधाय ) दिव्यगुण वाले ( धुर्य्याम ) सूर्य्य के लिय॑ प्रवुत्त होशों ।३५॥। 

भावाथ--हस मन्त्र मे इलेय श्र वाचकलुप्तोपमालक्कूर है । सब मनुष्यों को 
जिसकी कृपा वा प्रधाश से चोर डाकू भ्रादि श्रपन कार्यों से निवस हो जात॑ हैं उसी 
की प्रशंसा और गुणों की प्रस्निद्धि करनी झ्ौर परमेश्वर के समान समर्थ वा सृय्य वे 
समान कोई लोक नहीं, ऐसा जानना खाहिये ॥३५।॥ 

बराशस्पेत्पस्प वलस ऋषि । सूद्मों देबला । घिराडब्राह्मी बृहुती छुम्द । 
सध्यम स्थर | 


फिर थे फौस हैं इस वियय का उपल्श अगले मद्ष में किया है--- 
बरुणस्योत्तम्मंनमसि वरुंणस्य स्फम्मसर्जनी स्थो वरुणस्य5श्तसद॑- 
न्यसि वरुणस्य5ऋतसदनमसि वरुणस्प:ऋतसदनमा सींद ॥ ३६ ॥ 


पदाध--हे जगदीश्वर | जिस रा श्राप ( बरुखस्थ ) उत्तम जगत्‌ के ( उत्त- 
अप्षमस ) भ्रक्के प्रकार प्रतिब ध करनेवाले ( अस्ति ) हैं। जा ( वसुशस्‍्य ) वायु ने' 
[ स्कम्भसजेनी ) प्राधारख्पी पदाथों के उत्पत वरने ( वरुरसास्प ) सुथ्य के ( ऋत 
सदनी ) जयो वा गमतागमा करन॑वाली त्रिया ( स्थ ) हैं उनका घारण किये हुए 
हैं ( बरुशस्प ) उत्तर ( ऋतसदनम ) पहार्थों वा स्थान ( अ्र्ति ) है ( बरुरात्य ) 
उत्तम ( ऋतसदसभ ) 7त्यरूपी आधो + स्थान का ( आधोद ) अच्छे अवार प्राप्त 
करा। है “सस भ्रापका आश्रय हम लोग कर) है ॥2।| जे ( बरुणस्य ) जगतू का 
( उत्तम्भनस ) ॥रण वरनेवाला ( अधि ) है | जा ( बस्यपस्य ) वायु के (स्कश्म 
सजमी ) प्राधारों का “पैन करन वा जो ( बशरास्प ) सूथ्य + ( ऋतसदनी ) 
जेलों का गभनागम के रानया वी जिया ( रब ) हैं हाय धारण करन तथा जो 
( यरशात्य ) उत्तम ( फतसदनभ ) संप्र पदार्थों का स्थानरूप ( ्रत्ति ) है वह 
( यरुणस्य ) उसमे ( अ्रातसदनभ ) एटार्थों के स्थार का ( आखीव ) अच्छे प्रवार 
प्राप्त श्र घारण व ता है टसका >पयाग क्यी ते बराता वाहिये ॥३६॥ 

भावाथ-- “रा मे + में 6 घानझ्भार है । ब7 परस्सल्यर के जता सत्र जगत 
के रखते था धारण वजन और जानने पा समय पही हा सकता और बाई सूख्य वे 
फिसा भूमि आट जग्म्‌ | प्रवाण झोौर धारण वा । या भो सम्रथ नहीं हू। सक्‍ला। 





इससे सब मनुष्यों को ईश्वर की उपासतया और सूर्य का उपयोग करता 
चाहिये ॥ २६ | 


या ते घासानीत्यस्‍्य गोतम ऋषि । वथज्ञों देवता ! निचुदार्धों श्रिष्टप छन्‍द । 
शेबत स्वर | 


फ़िर ये कर्ते हैं इस विषय का उपदेश अग्रले मन्त्त से किया है-- 
या ते धामांनि हुबिया यजन्ति ता ते विश्वां परिभूरंस्तु यज्ञम। 


गयस्फानः प्रवरंणः सुवीरोध्यीरहा प्र चंरा सोम दुश्योन ॥ ३७ ॥ 


पदाय---हे जगदीधवर जैसे विद्वान लोग (या) जिन (ते ) प्रापके 
( घासानि ) स्थानों का (हविया) देने लेने योग्य द्रब्यो से ( बजस्ति ) सत्कारपूर्तक 
अहण करत हैं बसे हम लोग भी (ता) उन (बिद्वा) सभी को प्रहण करें जैसे ( ते 
झ्रापका व₹ यज्ञ विद्वातो को (गयस्फान 4 ग्पत्य धन भौर घरा के बढ़ाने (प्रतरण | 
दू खा से पार करते ( शुबीर ) उत्तम वीरो बा योग कराने ( अवीरहा ) कायर 
दरिद्रतायुक्त भ्रवीर भर्थात्‌ पुरुषार्थ रहित मनुष्य झोर शत्रुप्रो को मारने तथा (परितु ) 
सब प्रकार से सुख करानेवाला है बसे बह आपकी ब्पा से हेम लोगों वे लिये 
( अस्तु ) हा वा जिसवो विद्वान लागे ( यजनल्ति ) यजन करते हैं उस ( यक्षरु ) 
यज्ञ को हम जाग भी करें | है ( सोम ) सोमविद्या को सपादन करनवासे विद्वम्‌ ! 
जैसे हम लोग इस यज्ञ_को करके घरों मे झातन्त करें, जानें इसमे कम करें उसे सू 
भी इसको करके ( दुर्म्यात्रु ) घरो मे ( प्रतर ) सूख का प्रचार कर जान और 
भ्रनुष्ठान कर ।।३७॥। 

भावाथ--इस मर+ मे इ्लेष श्रौर बाचक्लुप्तापमालद्धार हैं। जैसे विशान्‌ लोग 
ईइबर मे प्रीति समार में यज्ञ के प्रतुष्ठान को करते हैं बैसा ही सप्च मंतप्यों का करना 
पचित है ।। ७॥; 

हम प्रध्याथ मे शिन्पत्रिद्या वष्टि की पवित्रतत का संग्याल्‍न, य्रिद्वानों का 
सड्भ यज्ञ का प्रनुष्टान उत्साह आ्रारि की प्राप्ति युद्ध का करपा शिल्पजिद्या की 
स्तुति यज्ञ के गगों का ता सत्यक्षत का धारण प्रग्ति जन वे गुणों वा वर्णन 
पुनजम का कथन ईश्वर वी प्राथना यज्ञानुष्णाय साता पिला और पुन्नादिको का 
आपस मे झनुकरण यज्ञ की 'प्राख्या दिव्य बुद्धि की प्राप्ति परमंदबर का अर्चन, 
सूथ्य गुण वर्णन परार्थों वा कय विक्रय का 'उपदेश मित्रता करता धममार्ग में प्रचार 
करता परमत्यर वा सूर्य के गुणा का प्रक्षाण चोर आदिवा विवारण ईदबर 
यूब्यीत गुण बरगन और यज्ञ का फन कहा है। इससे इस ग्रध्याय वे' अर्थ वी तीसरे 
अध्याय व' सथ + साथ सर्गति जानती चाहिथ । 


॥ ति चनुर्थोश्प्याय ॥ 


॥ अथ पजञ्चमोषुध्यायारम्मः ॥ 


ओं बविश्वानि देव सबितदुरितानि परां सुब । यद्भुद त्न5आ खुंब ॥ ॥ 


अब चौथे अध्याय की प्रति क परुचात्‌ पांचवे अध्याय के शाष्य का जरस्थ 
किया जाता है-+- 


अशोश्समूरित्यस्य मोतम ऋषि | विष्णुववता | स्वराडब्राह्मी महतो छम्द । 
संध्यप्त स्व॒र' ।। 


किस किस प्रयोजन के लिये यज्ञ का अशुष्ठान करना योग्य है इस पिषय का 
उपदर्श अगले मत्त से किया है-- 


अप्रेस्तन्रंस विष्णंब त्वा सेम॑स्प तनूरंसि विष्णवे त्वाउति- 
येरातिथ्यमंसि विष्णंवे त्वा श्येनायं त्या सोमभूते विष्णंबे त्वाधभ्र्े 
त्वा रागस्पोषदे विणाने त्वा । ? )| 


पवाष---है 3 ! तुम लोग जैसे में जो हृजि (अध्बे ) बिजुली प्रसद्ध रूप 
झर्सि के ( तथू+ ) शरीर के समान ( अभि ) है ( त्था ) उसको [ विष्थवे ) यज्ञ 
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की सिलि ते लिय स्वांकार करता हूँ जा ( सोमरय ) जगतू में उत्पन हुए पदार्थ 
समूह की ( ततु ) विस्तारपूवफ सामग्री ( अधि ) है ( तवा ) उसका ( विष्णवे ) 
वायु की शव $ लिय उपयाग करता हूँ जा ( अतिथ ) सभ्यासी झ्रादि का ( आति 
ध्यम ) भ्रतिथिपन वा उनकी सेवारूप क्रम ( असि ) है ( त्था ) उतको ( विष्णवे ) 
विज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिये प्रहेश! करता ईँ जो ( इयेमाय ) ह्यनपक्षी के समान 
शीक्ष जानन क लिय ( असि ) है ( रवा ) उस वब्य का अगित आ्रादि मे छोडना हैं 
जा ( बिच्णवे ) सब विद्या कर्मयूक्त ( सोमभूते) मामों का धारण वरनेबाजे पजमान 
के लिय सुस्त ( असि ) है ( तथा ) उसका ग्रहण करता हैं। जो ( आये ) अ्र्नि 
बढ़ात के लिय काठ झादि है ( हवा ) उसका स्वीकार करता हैं। जा (रागस्पोषदे) 
घन की पुष्टि वेन वा ( विष्णले ) उत्तम कम विद्या की व्याप्ति के लिय समर्थ 
पट क हैं ( हवा ) उसको ग्रहण करता हैं बसे इन सबका सेबन तुम भी किया 
हरी ॥ १ |! 


भावाथ--पस मन्त्र में घाचव लुप्तीपमासझ्ार है। मनुष्यों को उचित है कि 
पूर्वोक्त फल की प्राप्सि के लिये तीन प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करें ॥9॥ 
अस्तेजतिश्रभित्यस्प भोतस ऋषि । विष्शु्क्षो देवता । पृथस्थारों गायजी कूद । 
पडुज स्वर । गामत्रेत्युत्त रस्था्थों जिप्टुप छत्द । धवत स्वर ॥। 
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फ़िर वह यज्ञ बत्ता है इस विषय का उपद्श जंगल मत्ते में किया है-- 

अग्नेज निश्रमसि इपंणों ₹45उर्वश्यस्यायुरंसि पुरूरबबाप्असि | 
गायत्रेण सवा हन्दंसा मन्थामि श्रैष्डमेन वा हन्दंसा मन्‍्यामि जाग॑- 
तैन त्या हन्दंसा मन्धामि ॥ २ ॥ 


बदाध--हे मनृष्य नागा  जसे म जो ( अग्ते ) झाग्तय अस्तराटि पी सिद्धि 
करत हारे भरगिनि के ( जनित्रम ) उत्प न करन वाजा हथि ( असि ) है ( बुधशों ) 
जो वर्षा करानेवाले सूम्य भौर वायु ( स्थ ) है जो ( उर्वज्ी ) बहुत सुख्रो क॑ प्राप्त 
करानेवाली क्रिया ( असि ) ४ जा ( आयु ) जीवन ( अति ) है आ ( पुरुरवा ) 
बहुत शास्त्रों के उपदंश फरन का निमिस ( असि ) है ( सवा ) उस झग्नि (साथ 
बण ) गायत्री ( छनन्‍्दता ) भान वकारक स्वच्छ द क्रिया से ( सल्यामि ) विलोडन 
करता हैं ( तवा ) उस सांम भ्रादि का हू ( श्रद्टुभन ) त्रिष्टूप्‌ ( छन्दसा ) 
छद से ( भब्थामि ) विलॉडन करता हूँ ( तथा ) भौर उस शत्रु दु लसमूह को 

जापतेन ) जगता ( छू्दसा ) छाद से ( सन्यामि ) ताडइन करने निवारण करता 

है बैसे ही तुम भी क्या करों ॥ २॥। 

भावाथ--इस मर में वाचकलुप्तोपमालझूर है। सब मनुष्यों को योग्य है 
कि दस प्रकार की रीति स प्रतिपादन वा सेवन किये हुए यज्ञ से दूसरे मनुष्यों के 
लिये परोपकार वरें ॥२॥ 


भवत ते दृत्यस्य गोतम ऋषि । यज्ञों देबता। आधोपक्तिइछन्द । 
पञ्चम' स्वर !। 


यज्मान और यज्ञ को सिद्धि करनवाले विद्वात्‌ कस होने घाहिय इस विषय 
क्या उपदरशश अगले मत्त मे किया है-- 


मत न. समंनसौ सर्चेतसावरेपसों | मा यज्ञ८हिःसिष्ट मा यघ्ञप्ति 
जातवेदसो शिवों भवतमद न॑ ॥ रे ॥ 


पशाघ--जों ( अरेपसो ) प्राकृत मनुष्यों के भाषणरूपी वचन से रहित 
( समनसो ) तल्य विज्ञानयुक्त ( सच्चेतसो) तुल्य ज्ञानशापनयुक्त ( जातवेदसों ) बेंद 
झोर उपविद्या को सिद्ध विये हुए पढने पढ़ानवाले विद्वाद (म ) हम लोगो के लिये 
उपदश बरनवात्र ( भवतस ) होयें। जो (यम ) पढने पढ़ान रूप यज्ञवा ( बश 
दिस ) विद्याप्रद यज्ञ के पालन करनेवाले यजमान को ( मा हिसिष्डम ) न पीडित 
करें । वे ( अछा ) प्राज (से ) हम लोगो के लिय ( श्षियों ) मजल करनेवाले 
( भवतम्‌ ) होतें ॥।२॥ 

भावाध--मनुष्यो को उचित है कि विद्या प्रचार के लिय पढ़ना पढाना वा 
भजजसाचरण को न छोड़ें क्‍्याकि यही सर्वोत्तम कम है ॥३॥ 


अस्तावग्मिरित्यस्थ गोतम ऋषि । अस्निर्देवता । आर्षोत्रिष्टरुप छब । 

विद्युत्‌ और विद्वान जग्नि कस हैं इस विषय का उपदश्श अगले भन्त्र में किया है--- 
अग्नावभिश्चराति 4 
अग्रावप्रिश्चरति प्रविष्ट:ऋषींणा प॒श्रोउअभिश्स्तिपावां | स नं. 
पल । ॥ सी सदमप्रयुच्छन्त्स्वाहां 
स्पोर्न. सयजां यजेह देवेभ्यों हब्य< सदुमप्रयुच्छन्त्स्वाहां ॥ ४ ॥ 
पवाथ--जा ( अभिशस्तिपावा ) सब प्रकार हिंसा करनवानों से रहित 

( अग्नो ) विद्यत प्रग्ति की विद्या में ( प्रविष्ट ) प्रवेश करन बरान (ऋषीणास ) 
बैदादि शास्त्री क॑ शब्ट अध झौर सम्व धा को यथावत्‌ जतान बाला का (पृषन्न ) 
पढ़ा हुआ ( स्थोन ) सवथा सुखकारी ( सुयजा) विद्यप्मो को भ्रच्छो प्रबार प्रत्यक्ष 
सख़ू बरान हारा ( अग्नि ) प्रवाशात्मा ( अप्रय्णछनू ) पमादरहित श्रध्यापक 
विह्वान्‌ ( चरति ) जा ( न ) हम लोगा के तिय ( इह ) इस ससार म ( देवेस्य ) 
विद्ठान्‌ वा लिव्य गुणा से ( हष्पस ) लत देन याग्य पततथ वा ( सबम ) ज्ञान भ्रोर 


( हवाहा ) हवन करने याग्य उत्तम प्रल्तादि का प्राप्त करता है (स्व ) सां आप 
( धज ) सब विद्याआं वो प्राप्त कराइये ॥४॥ 

भावाध---मनुष्यां को याग्य है कि जो भ्रग्ति काणय्य कारण के भेद से दो 
प्रकार मा विद्चिचत भ्रथति जो कायरूप से सूर्याति और कारण रूप में विद्युत्‌ प्रग्नि 
सब मूत्तिमान्‌ दव्या म प्रवेश कर रहा है उसका इस ससार म विद्या से सप्रयाग कर 
कार्यों मं उपयांग करना चाहियें (४॥॥ 


आपतर्ये €्वेत्यस्थ गोतण ऋषि । विदश्वद् वत्ता । पृवस्पाष्यु ध्शिक छम्द । 
ऋषभ स्वर । अनाधुष्डमित्यप्रस्थ भुरिताएों पक्तिफछरद । पच्यम स्थर ॥। 
महुष्यों को कित्त विस प्रयाजन वे लिये परमात्मा का प्रार्थना बिजुली का हवीकार 
करना चाहिये इस विषय का उपदश अगले मत्त में किया है-- 


आपंतये त्वा परिपतये शृद्धामि तनूनप्णें शाक्ब्राय शकनउुओ- 
निष्टाय | अनाश््रमस्पनाधष्य देवानामोजोउन॑मिश्नस्त्यभिश्वस्तिपा5 


अंनभिशस्तेंन्यमजंसा सुत्यट्॑पगेष€ हिबते मां घा. ॥ ५ ॥ 


परदाय-- मैं हे परमाध्मन | िस से श्राप हिसारूप वर्मो से अलग रहत भौर 
रखनेवाल है इससे ( ःवा ) आपको ( आपतय ) सब प्रकार से स्थामी हाने( परि 


पतये ) सब प्रार से रक्षा ( झ्ाकबराय ) सब साभध्य की प्राप्ति ( दकवने ) श्रवीर 
युक्त सेना (भोजिष्ठाथ) जिसम सर्बोत्कृप्ट पर हे होता है उस बिद्या वे' होने भौर 
( तमूनप्जे ) जिससे उत्तम शरीर हाता है उसके लिये ( शुक्लाभि ) प्रहण करता है। 
झ्ाप अपनी कृपा से उस ( वेबालाम ) बिठानो का ( 88४ कहे ) जिस वा अपमान 
कोई नहीं कर सकता (अलाधृष्यु) किसी के प्रपमान करने योग्य नहीं है ( अनधि- 
दास्ति ) किसी के हिंसा करने याग्य नहीं है ( अभिक्षस्तेत्थम ) अहिसाकूप धर्म की 
प्राप्ति कराने हारा ( सत्यप्‌ ) भ्रविनाशी ( ओज ) तेज है उसका प्रहण कराओे 
( स्थिते ) भच्छे प्रकार जिस ब्यवहार में सब सुल्ष प्राप्त होते हैं. उसमे (सा) मुझको 
(था ) धारण परें कि जिससे ( सह्यध््‌ ) सत्य ध्यवहार को ( डपगेक्‍्स ) जान कर 
करू ॥ ४ ॥। 
में जो. ( अनाधष्टसू ) न हटाने ( अनाषष्यम्‌ ) ने किसी से नष्ट करने 
( अनभिशस्ति ) ने हिंसा करने ( अनभिश्वस्तेस्यस्‌ ) शोर हिसारहित धर्म श्राप्त 
कराते याग्य ( बेवामाम्‌ ) विद्वान्‌ वा पृथिवी झादिकों के मध्य से ( सत्यस्‌ ) कारण- 
रूप नित्य ( ओज ) पराक्रम स्वरूप वाली ( अभिक्षस्तिपा ! हिसा से रक्षा का 
निमित्त रूप बिजुली ( अति ) है जो ( भा ) मुर्क ( स्िते ) उत्तम भ्राप्त होने 
योग्य व्यवहार मे ( था ) धारण घरती है ( बब्जधा ) सहजता से ( भोजिष्ठाय 
अत्यन्त तेजस्वी ( आपतर्य ) भ्रच्छे प्रकार पालन करने योग्य व्यवहार ( परिपतपे 
जिस में सब प्रकार पालन करते बाल होत हैं ( सथुनष्ण ) जिस से उत्तम शरीरों को 
प्राप्त होत है ( धाक्ष्टराय ) शक्ति के उत्पन्त करने शोर ( शबने ) शक्ति वाली बीर- 
सेना की प्राप्ति के लिये है ( था ) उसवो ( पृक्कामि ) ग्रहण करता हैं कि जिससे 
उन सत्य ब।रणरूप पदार्थों को ( उपगेषस्‌ ) जाते सकू ॥ ५ ।॥। 
भावाथ--सनुष्यो को परमेश्वर के विज्ञान के विना सत्य सुख झोर बिजुली' 

झादि विद्या भोर क्रियाकुशलता के विना ससार के सब सुख नही हो सकते इसलिये 
यह काय्य पुरुषाथ स सि्ठ करना चाहिये ॥ ५ ॥। 


अग्ने अतपा इत्यस्थ गोतम ऋषि । अग्निरदेशशा । विशाड ब्राह्मी पक्सिशछाद । 
पथ्च्चम स्वर ।॥) 


पिर वह परमात्मा और बिजुली बसी है इस विषय का उपदेश अगले मत 
में किया है--- 


अग्नें अतपास्त्वे व्रंतपा या तब॑ तुनूरिय£ सा मयि यो मम 
तुन्रेषा सा त्वयि । सद्द नो अतपते प्रतान्यलु में दीक्षा दोक्षापंतिमंन्य- 
तामनु तपस्तपंस्पतिः ॥ ६ ॥ 


बदार्थ--जिसलिये हे ( अग्ने श्रतपते ) जगदीह्वर ! भाप वा बिजुली सत्य- 
धर्माद नियमों के ( श्लपा ) पातन करनेवाले हैं हसलिय ( हथे ) उस भाप था 
बिजुली म मै ( श्रतपा ) पूर्वोक्त ब़्तों के पालन वरनेवाली कियावाता होता है (या) 
जो ( इग्रमू ) मह ( तब ) झाप भोर उसकी ( तम्तू ) 000 व्याप्ति है ( सा ४ 
वह ( भषि ) मुझ मे (यो )जो ( एवा ) यह ( मम ) मेरा ( क्तु ) शरीर 
( सा ) सा ( स्वषि ) प्राप वा उममे है ( ्रतानि ) जा ब्रह्मचस्थादि ब्रत हैं वे मुभ 
में हो प्रौर जो (मे) मुभ म है व (त्वयि) तुम्हार में है जा भाप था वह (तपस्पति 
जिताददियत्वादिपूयक धर्मनुष्ठान क'ः पालन निमित्त है सा ( से ) मेर लिये ( तप 
पूर्बोक्त तप को ( अनुमस्यताम्‌ ) विज्ञापित कीजिय वा करती है भौर जो प्राप,वा 
बह ( दीक्षापति ) ब्रवोषदेशा के रक्षा बरन वाले है सा ( में ) मरे लिये (वीक्षात) 
ब्रतोपदेश वा ( अनुमयताम ) श्राजञा बीजिय वा करती है इसलिय भी ( नौ ) मैं 
और झाप पढने पढ़ाने हारे दाना प्रीति के साथ वक्त बर त्िद्वानू घामिव है कि जिस 
से दोनों की विद्यावद्धि सता ह।व॑ ॥ ६ || 

भावाध--इरा म त्र मं इलपालझूार है। मपुष्यों को परस्पर प्रम था उपकार 
बुद्धि से परमात्मा वा धिजुलां झ्वाति का ब्रिभान वर था कराक धर्मातुष्ठान से पुएषाये 
मे निरतर प्रकक्‍्त होना चाहिये ॥ ६ ॥। 


अर शरित्यस्थ गोतम ऋषि । सोमों देवता । आधश्चस्पा्धों बहती छन्‍्द । 
मध्यम स्वर । आप्यायत्यन्तस्पाषी जगती छुद । निषाद स्वर ॥ 


फिर बल ईश्वर बिजुली और विद्वान कस है इस विषय का उपलेश अगल 
मत्त मे किया है-- 


अर्शुरं<शुप्टे देव सोमाप्यौयतामिन्द्रोये कपनविंदें । आ तुम्यमिन्दरः 
प्यायंतामा त्वमिन्द्रांय प्यायस्त। आप्यायय स्मान्त्सखोन्त्सन्न्या 
मेधयां स्व॒स्ति तें देव सोम स॒त्याम॑क्षीय । एप्टा राय अपे म्गाय5- 


ऋतमतबादिस्यो नमो धावाशशिवीस्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


परवाथ--हे ( सोम ) परदार्थविद्या को जानने था ( देख ) दिव्यगुणसम्पत्त 
जगदीदवर ! विद्वन्‌ ! विशुद्रा जिससे ( थे) पाप वां इस विदश्युत्‌ का सामब्चे 
( अशुरश ) भवयव प्रवयव, प्रकु श्रह को ( आप्यायताम ) रक्षा से बढ़ा प्यवा 
बढ़ाती है ( इस ) जो झाप वा बिजुली ( एकधनसबिये ) पर्यात्‌ धर्मविशान से भन 
का प्राप्त हानेयाले ( इखाय ) परमेश्वर््ययुक्त मेरे सिये ( आप्पायाध ! बढ़ावे,वा 
बढ़ाती है ( आप्पायस्थ ) वद्धियुत्त कीजिये गा करती है। वह झञाप बिजुली आदि 
पदार्भ के ठीक ठीक पदार्थों की प्राप्ति को ( सक््या ) प्राप्ति करामेब्राली ( सेधथा ) 
प्रज्ञा से ( अस्मान ) हम ( सखीतु ) सद के मित्रों को ( क्ष्यायह्व ) अदाइये या 
बढाव जिसस( स्वस्ति )सुल सदा बढ़ता रहे । ( सोम ) हैं पदार्धविद्या को जाननेबारी 


फफनकयात्यात्क-क-क- फ-सन-फ-३७ पक प१ पे कक पावी॥गक-क- १७-०५ पक क-क-पक कब व० व प-प>क-नक-क- कक वाज१बक-क१-१७ पक न न-पपेलवि-कि ३ वो पक दा क पा १ गम फेक ,बकफनक प++ ३०-१-१० ३७ ने वाल्‍-ामक कमी परम कक पाम कब ाल्‍व ० मीलढेक) 


यजुबदभाषाभाष्ये पंड्लमोष््यय ॥ 


डरे 





ईहबर वा विद्वान |! झाप की शिक्षा वा विजुली की थिद्या से युक्त होकर मैं (सुल्याम) 
छत्तम उत्तम उत्पस्त करमनंवाली क्रिया भे कुशल होके ( हुवे ) सिद्धि की हच्छा था 
झनन्‍्न झावि ( सगाय ) ऐद्वय्य के लिये ( एव्टा ) अभीष्ट सुखों को प्राप्त कराते 
बाले ( राय ) धनसमूदह्दी को ( अशीय ) प्राप्त होड और ( ऋतघादिमस्य ) सत्य 
थादी विद्वानों को यह घन देके सत्य विधा भौर ( छावापृलिवीभ्याम ) प्रकाश वा 
भूमि से ( ऋतन्त ) अन्न को प्राप्त होऊ ॥ ७ ॥! 

सावार्चध--हस मत्र मे इनेषालछूर है। मनुष्यो को चाहिये कि परमेश्वर की 
उपासना विद्वान की सेवा भौर विद्युत विद्या का प्रचार करके शरोर झोर प्ात्मा 
$; पुष्ट करनेबाली ओषधियों और अनेक प्रकार वे' धनो का ग्रहण करके चिकित्सा 
क्लासत्र के प्रसुसार सब प्लान दो को भोगें ॥। ७ ।। 


या त इत्यस्थ गोतेम ऋति । अस्तिदंबता । पूर्स्प विराडार्थी बहती छम्द' । 
या त इति द्वितोयस्‍्य सिचवार्धों अहुती छृत्द । सध्यम स्वर ॥॥ 
फिर बिजुलों कैसी हु इस विषय का उपद्श अगले सत्र मे किया है-- 


या तेडअप्रेउ्य 'शया तन्‌वेर्षिष्ठा गछ्नरेष्ठा । उग्र बचो5अपांवधी- 
स्थेष बचो5अपांवधीत स्वाहं । या तेंडअग्ने रजाशया तनूव॑र्षिष्ठा 
गहरेष्ठा । उग्र बचो5अपावधीस्वेष बचो5अपावधीत्‌ स्वाहा | या 
तंड्अभे हरिशया तनवर्षि्ठा गहरेष्ठा। उग्र बचोउ्अपांवधोरवेष 


घचो5अपांवधीत्‌ स्वाहा ॥ ८ ॥ 

पदार्ध--है मनुष्य लोगी | तुम को ( था ) जो ( ते ) इस ( अम्बे ) बिजुली 
कूप अग्नि का ( अय धागा ) सुबर्गादि में सोने ( वर्षिष्ठा ) अत्यन्त बड़ा (गछ्नरेष्ठा) 
धाम्यतर मे रहनेबाला ( समू ) शरीर ( उप्यथ्‌ ) ऋर भयझूंर ( घल ) वचन 

( अपायधीत ) नष्ट करता और ( स्वेषम्‌ ) प्रदीष्स ( बच्च ) शब्ठ वा (स्वाहा) 

उत्तमता से हवन किये हुए भ्रन्न को ( अपाजधीत ) दूर बरता भौर जो (ते ) इस 
( अप्ले ) विजुलीरूप अग्ति का ( वर्षिष्ठा ) प्रत्यन्त विस्ती्ण (गद्नरेष्ठा) आम्यन्तर 
में स्थित होने ( रज जाया ) लीको में सोनेवाला ( तू ) शरीर ( उप्रभू ) ऋर 
(बसा ) बयन को ( अपायधीस ) नष्ट करता है ( स्वेषम ) प्रदीप ( बख ) कथन 
था ( स्थाहा ) उसम वाणी को ( अपायधीत ) नष्ट करता है उसको जान के उससे 
कास्य लेना चाहिये || ८५ ॥। 

भावार्थ --मनुष्यो को योग्य है कि सब स्थुल और सूक्ष्म पदार्थों मे रहुनेवाली 
जो बिजुली की व्याप्ति है उस को भ्च्छे प्रकार जानकर उपयुक्त मरके सब दू खो का 
नाश करें ॥ ८ ।। 


तप्लायमीरंयस्प गोसस ऋषि । अग्निद बता । प्रथमस्प भुरिगार्थो गायत्री छुम्द । 
वड़ज स्वर । विवेदग्निरिश्यस्य भुरिग्जाह्मी बहुती घुन्द । मध्यम स्वर । 
माम्नेहीस्पस्य निच्ुवद्रहरी जगतो छन्‍्द । तिधाद स्वर । 
अमुस्वेत्मस्प याजुष्यनुष्ट्रप छत । गान्धार' स्वर | 


और फ्सिलिये अर्नि आएि से यज्ञ बा अत करना चाहिये इस विषय 
का उपदेश अगले मन्सत में किया है-- 


तंप्तायंनी मेइसि विफ्तायंनी मेउस्पव॑तान्मा नाथितादबंतान्मा 
स्यविताद । विदेदुमिन भो नामास्नें5अ ज्िर 5आयुंना नाम्नेदि योज्स्यां 
पृंथिव्यामसि यक्तेश्नांशष्ट नाम यक्विय तेन त्या दे विदेदप्िनभो 
नामाप्रेंअश्विर:आयुंना नाम्नेहि यो द्वितीय॑स्पा १थव्यामसि यक्षे- 
ध्नाश्ष्ट नाम॑ यप्चिय तेन त्वा दंधे विदेदुपरिनभो नाममेंपअ झ्रिरड्आयुना 
नाम्नेदि यस्तृतीय॑स्यां एथिव्यामसि यततेना्ष्ट नाम॑ यश्षिय तेन 


त्वा दे । अनु त्वा देषवींतये ॥ ९ ॥ 


बदार्थ--है विद्या के ग्रहण करनेवाले विद्वमू | जसे मैं (यत ) जो 
( तप्तायसी ) स्थापनीय न के स्थान बाली विद्युत ज्वाला ( असि ) है वा जो 
विलायनी । भोग्य वा पदार्थों को प्राप्त करानेवाली बियुली ( असि 
स्‍्था ) उसकी विद्या को जानता है बेसे तू सी इस को ( में ) मुझ स ( 
प्राप्त हो । जैसे यह ( घत ) जो ( अर्नि' ) प्रसिद्ध श्ररिन ( मल ) जल था प्रकाश 
को प्राप्स कराता हुआ ( भा ) सुक को ( व्यचितात्‌ ) भय से ( झबतात ) 
करता वा ( साथिलात ) ऐप्वर्य से ( गबतात्‌ ) रक्ष। करता है वैसे तुझ से सेवन 
किया हुप्ना यह तेरी भी रक्षा करेगा। जैसे मैं हैम ) उस साधन से जा ( अग्ने | 
जाठर रूप ( अद्धिर ) भज़ो में रहमेवाला भ्रग्नि ( आमुगा ) जीवन भा ( सास्ता 
प्रसिद्धि से ( अध्याम्‌ ) इस ( पृथिव्यास ) पृथियी में ( लाभ ) प्रसिद्ध है | त्वा ) 
भी इसको ( मे ) मुक से ( एहि ) भच्छे प्रकार जान । जैसे 
३! ध्टण) नहीं नष्ट होते योग्य (यशियम्‌) 
( सथा ) उसको ( बेबधीत्ें ) दिव्यगुणों की 
प्राष्ति जादथे ) घारण करता हूँ बैसे तू उस से इस 
की उसम॑ गुणों की भाष्ति का कु गा वैसे सभ न भ्री (से छे शान 
। दितीपस्‍्पाम्‌ पुथिग्पास 
झज़ारो में रहुनेवाजा शरित (आमुसा) जा था (तास्ना) 


प्रसिद्धि से ( नाम ) प्रसिद्ध है वा ( थ' ) जो ( नभ* ) सुख गो देता है (लेख, एवा) 
उसमें उसको प्राप्त हुआ हैं बसे तु उससे इसको ( ऐहि ) जान और सब मनुष्य भी 
उससे इसको ( विद्देत ) प्राप्त हो । जैसे मैं ( हेम ) पुरुषाथ से जो [ गा 
प्रगल्भगुणसहित ( यज्चियम्‌ ) यशेंसम्बधी ( जाम ) प्रसिद्ध तन है (सवा ) 
भोगों की प्राप्ति बे” लिये ( आ्रादधे कस कारण करता हैँ तथा तू उसके लिये 
धारण कर और सब मनुष्य भी ( ) धारण बरें । जसे मैं ( तेव ) उस क्रिया 
कौशल से जो ( अभ्नि ) प्र्ति ( आयूगा ) जीवन वा प्रसिद्ध सम ( अद्विर ) भज्जी 
का सूयरूप से पोषण करता हुआ ( माथे ) प्रत्चिद्धि है वा जो ( नभ ) झाकाश को 
प्रकाशित करता है ( हवा ) उसको धारण करता हूँ बसे तू उसको धारण कर वा 
सब लोग भी ( अशुविदेश ) उस गो ठीक ठीक जान के वाय सिद्ध बरे। जैसे मैं 
|] तेव ) इधनादि सामग्री से जां ( अनाधष्टस ) प्रगल्भसहिलत ( यशियम्‌ ) शिल्प 
वद्यासम्बधी ( नाम ) प्रसिद्ध तेज है. ( त्था ) उस को विद्वानों की प्राप्ति के लिये 
( आदध ) धारण करता हैँ बस तू उमस उसधी प्राप्ति के तिय ( अऋवेहि ) खोज 
कर भ्ौर सभ मनुष्य भी विद्या से सम्प्रयाग करें ॥ € ॥ 

भावाथष--४स मत मे वाधक्लुणरोपमाल हा है। जो प्रसिद्ध सूय बिजुली 
रूप से तीन प्रकार? का श्वग्ति सब लोगों मे बाहिर भीतर रहनेबाला है उसको जानें 
और जनाकर सब मनुष्यों को कार्यसिद्धि का सम्पादन बरना और कराना चाहिय ॥ शा 


सि ह्ासीत्यस्थ भोतम ऋषि । याग्देवता । ब्राह्मपुष्णिक छन्द । ऋचषभ स्वर । 


अब अगले मत्त मे सब किद्याओं का मुख्य सिद्धि करनवाली बाणा के गुर्गो 
का उपदेश किया है--- 


सि०झ्सि सपत्नसाही देवेस्य' कल्पस्व सिःश्षसि सपत्नसाही 
देवेभ्य' । शुन्धस्व सिःझ्मसि सपत्नसाही देवेस्य' शुम्म्स्व ॥ १० ॥ 


वदाय---हे विद्वान्‌ सभुष्य ! सू जा ( सफत्मसाही ) जिससे शत्रुओ को सहन 
करते है वह़ ( वेवेध्य ) उत्तम गुण पूरवीरा के लिए ( कल्परुष ) पढ़ा भोर उपदेश 
करके प्राप्त कर ( सिही ) जो दोषों को नष्ट करने वा शब्दों का उच्नारण करते 
वाली बाणी ( असि ) है उसका ( वेवेस्थ ) बिढाभ्‌ दिव्यगुण था विद्या की इच्छा 
वाल॑ मनुष्यों के लिए ( शुर्घस्‍्व ) शुद्धता से प्रभाशित कर। जो ( तह के 
दाधा को हनन वा ( के झविदया के नाश करनेवाली बाणी ( असि ) है 
( देवेस्थ ) धारमिकों के दी ) शुद्ध कर श्रोर जो ( स्पत्नसाही ) दुष्ट 
स्वभाव भौर ( लिही ) दुष्ट दोषो को नाश करनेवाली वाणी ( असि ) है उसको 
( वेधेस्य ) सुशील विद्वानों के लिए ( शुम्भस्व ) शोभापुक्त कर ।। १० ॥। 

भावाथ---मनुष्यो कं अति उचित है कि जो इस ससार में तीन प्रकार की 
बाणी होती है श्र्थात्‌ एक शिक्षा विद्या से सस्कार वी हुई दूसरी सत्य भाषणयुक्त 
श्रोर तीसरी मघुरगुणसहित उनका स्वीकार करें।| १० ॥) 
इश्रधोषस्स्वेत्पस्थ योतस ऋषि । भाग्देवता । मिचवश्राह्मी । त्रिष्टुप छत्द । थेवत 

स्वर | 


फिर वह कैसा और कसी है इस विषय वा उपदेश अगले सत्त मे किया है--- 


इन्द्रघोषस्त्वा वसुभि' प्रस्तांत्पात प्रचेतास्त्वा रद. पश्ात्पांत 
मनोंजवास्त्वा प्तृभिदेक्षिणत पातु विश्वकर्मा त्वादित्येसरत: 
पांत्विदमद तप्त वाब हिर्घा यज्ञात्िःसंजामि ॥ ११॥ 


पदार्थ--ह विठान्‌ मनुष्यों |! जसे ( प्रचेता ) उत्तम शानयुक्त (इस्राधोष ) 
परमात्मा बेदेविद्या और हे आ का घोष भ्रर्थात्‌ शब्ट श्र्थ ग्रोर सम्भ धो के बोध- 
वाला ( जिशृवकर्ता ) सब ला में ( विशान ) पढ़ना पढ़ाना वा होमरूप यज्ञ से 
( इदम्‌ ) भ्राभ्यन्तर मे रहनेवाले ( सप्सभ्‌ ) तप्त जल ( बहिर्धा ) बाहर धारण 
होनेवाल शीतल ( था ) जन को ( मि सजामि ) सम्पादन करता वा नि क्षेप करता 
हैं बसे आप भी कोजिये । जो ( बचुभि ) अग्नि आदि पदार्थ था चौबीस वर्ष 
बरह्मचम्य किये हुए मनुष्यों के' साथ वतसमान ( दृष्ठघोष ) परमेश्वर जीव ध्ौर 
ब्रिजुली के अनेक शब्द सम्बंधी वाणी है उसको ( पुरस्तात्‌ ) पृवदश से जैसे मैं 
रक्षा बरता हूँ वैसे जाप भी ( पातु ) रक्षा करो जो ( क्यो ) प्राण वा ववालीस 
वर्ष ब्रह्मचय्यं किये हुए विद्वानों के साथ बत्तमान ( प्रशेशा ) उत्तम ज्ञान करने 
वाली बाणी है उसकी ( पदच्चात ) पश्चिम देश से रक्षा कक आप भी 
( पातु ) रक्षा करें जो ( पितुति ) ज्ञानी वा ऋतुशो के साथ (समोलया ) 
मन के समान वेगवाली वाणी है उसका ! दक्षिणत ) दक्षिण देश से पालन करता 
है वैसे श्राप भी ( पातु ) रक्षा करें जो ( आवित्य ) बारह महीनों वा भड्सालीस 
ये अह्यचय्य किये हुए विद्वानों के साथ वतमान ( विध्णकर्सा ) सब कमयुक्त बाणी 
कं ( उत्तरत ) उत्तर देश से पालन करता हैं बसे श्राप भी (पातु ) रक्षा 
करें ॥ ११॥ 

भरवाध--इस मन्त्र में वाजकलुप्तोपमालझुर है | मनध्यो को मोग्द है कि 
जो बसु रुद्र आदित्य झौर पितरो से सेवन की हुई वा यज्ञ को लिय रबी जा 
पक को सेवन विद्या वा उत्तम क्रिया के साथ विजुली है उसके सेवन मे निरन्तर 

॥ ११ ॥ 


सि छ्वाप्तीत्पत्प भोतस ऋषि । बाग्देबता | भुरिगवाही पंक्तिवछ्ठ मद ! पथम स्थरः 7 
फिर वह कैसी है इस विषय का उपदेश अगले मत्त से किया है--- 


सिश्पसि स्वाद सिशइस्यादिस्थवनिः स्वाहं सिशश्षसि प्क्॒वनिः 
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धत्रवनि स्वाहा सिरश्यसि सुप्रज|वर्नीं रायस्पोषवनि स्वाहा सिश्धयु- । 


स्पावंह दवान्यज॑मानाय स्वाहा भतेभ्यंस्त्वा ॥ १२ ॥ 


पदाथ--म॑ जा ( आदियबनि ) मारसों का संवन भर सिही ऋ रत्व भ्ादि 
दोषा का नाश क्रतवाली ( स्वाहा ) ज्याति शास्त्र से सस्कास्युक्त वाणी ( अति ) 
है जा ( ब्रह्मवनि ) परमात्मा बै” झौर बेद के जानवेताल मनुष्यो के संवत और 
( सिहो ) बल के जाडइबपत का दूर बरनगानी ( स्वाहा ) पढन पढ़ान ब्यवहास्युक्त 
वाणी ( असि ) है जा ( क्षत्रवनि ) राज्य धनुविद्या और शूरवीरो का सवन भौर 
( घिही ) चोर चातू भ्रयाय का नाश करनेवाली ( स्वाहा ) राज्य ध्यवहार मे 

का बागी ( असि ) है जा ( रामस्पोषबनि ) विद्या धन की प्रुष्टि का सेवन भौर 
सही ) अ्रविद्या का दूर करनबाली ( स्वाहा ) वाणी ( असि ) है ज॑ [ सुप्र 

जावति ) उत्तम प्रजा का संवन भौर ( सिही ) सब दुष्टो वा नाण और (स्वाहा) 
व्यवहार में वन का प्राप्त बरानवाली वाणी [ अस्ति ) है और जा ( अल 2०५4 
विद्वानों के पूजन करनंबाल बजमान के तिए ( स्वाहा ) दिय विद्या सम्पन्त 
( देबालू ) विटान्‌ टिव्यगुण वा भागों को ( आवह ) प्राप्त करती है ( त्वा ) उसको 
( भ्रतेम्य ) सब प्राणिया बे विए ( यज्ञात ) यज्ञ से ( नि सजामि ) सम्पादन 
करता हूं ॥ १२ ॥॥ 

भावाथ--हस म तर में पूव मत्रस ( यज्ञात ) [नि ) ( सुजामसि ) इन 
तीन पदा को प्रनुवत्ति है । मनुष्या का उचित है कि पढ़ना पढ़ाना भादि से इस 
प्रकार लक्षगायुक्त वाणी प्राप्त वर इसे सब मनष्या का पढ़ा बर सदा आनद में 
रहें | १५ ॥ 

थ्र बोइसीत्यस्य गोतम ऋषि । यज्ञो बेबता | भुरिगाष्यनुष्ट्रप छंद । 

गारधार स्वर ।। 


प्र यर यज्ञ कसा है इस विषय का उपदेश अगब़ मद्ध से उिया रै-- 
भुवो5सि १थिवीं रह धुवक्षिदस्यन्तरिक्ष दरहाच्युत॒क्षिदंसि 
दिव दृश्हाभे पुरीषमसि ॥ १३ ॥ 


पदार्थ--हू विद्वान्‌ मनुष्यों | जा यत्त ( ध्राव ) निएयन | बिवीस ) भूमि 
को बटाता ( असि ) है उसका तुम ( बुह ) बढ़ाओ जा (प्र बंजित ) निदिचत 
सु और शास्त्रा का निवास करानेवाला ( अधि ) है वा ( अस्सस्क्षिम्‌ ) प्राकाश में 
रहने वाल पटार्थों को पृुष्ट करता है उसका तुम ( बृ ह ) बढाझो जा (अध्युतक्षित) 
माशरहित पटार्था का निवास करानवाला ( असि ) है वा ( विबस ) विद्यादि 
प्रकाश का प्रकाशित करता है उसको तुम ( दह ) बढ़ाझआ जा ( अगले ) बिजुली 
झाटि अग्नि वा ( पुरोधम ) पशुओं को पूति करतवाला यज्ञ ( असि ) है उसका 
झनुष्ठान तुम किया कर। ॥ १३ ॥ 

भावाथ--मनु या का यांग्य है कि विद्या क्रिया से सिद्ध वा त्रिलोकी के 
पदार्थों का पृष्ट करतथान विद्या क्रियामय यज्ञ का अनुष्ठान करक॑सुख्वी रहें भौर 
सब को रस ।। १३ ।॥) 


पज्जते मन इृत्यस्थ गोतस ऋषि । सविता देबता । स्व॒राडार्थो जगतो छग्द । 
निदाद स्वर ।। 
भेब अगले मत्र म॑ योगी और ईश्वर के ग्रुणों का उपदश किया है-- 


यक्षते मनं5उत युज्ञते धियो विश्रा विप्रस्थ बहतो विपश्नित॑' | वि 
द्वोन्नां दधे वयुनाविदक5इन्‍्मही देवस्य सवितु परिष्ठुति स्वाहा ॥१४ 


परदाध--जस जा ( विहोत्रा ) “न नने वाल ( विध्रा ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
हैं बे जिस ( बहत ) सब से घड़े ( विध्रस्थ ) अन्त ज्ञान क्मयुक्त ( विषश्चित ) 
सब धिद्या सहित ( सवितु ) सकते जग़तू के उ पाठक ( वेबस्य ) सब क॑ प्रकाश 
करनेबाल मत्व्यर की ( महों ) व्दी (परिष्ट्रलि ) सब प्रकार की स्तुतिरूप (स्थाहा) 
सत्यवारी को जान उसमे ( सन ) मन का ( यडठजते ) युक्त करते है ( उत ) 
धोर ( थिय ) थुद्धिया का भी ( युझजते ) स्थिर करत है बसे ( बयुनाजित ) 
उत्तम कर्मों का जाननवा दा ( एक ) सहाय रहित ने उसको जान उससे प्रपना मस 
ओर बुद्धि का ( विदेश ) सटा नि>यल विधास कर रखता हूँ ॥। १४ ॥ 

भावार्थ--इस म त्र मं वाचकलुप्नापमानस्यार है। मनुष्या का उचित है कि 
परमद्वर मे ही मन बुद्धि का युक्त तर बिठानो क॑ सज्ज स विद्या क| पा खुखी हो 
प्रत्प मनुष्यों को भी इसी प्रकार झ्ानादन कर ॥ १४ ॥ 


इृद विध्णुरित्यस्य मेधातिधिक थि । विद्शुर्देशता । भुरिग्ार्थों गायत्री छस्द । 
घडज स्वर ॥ 


फिर वह जयदीशएवर कैसा है इस विपय का उपलश अगले मत्र मे क्या है - 


विष्ण्िं घक्रमे ९ [छः ; 

हद विष्ण्विं चक्रमे त्रघा नि दधे पदम्‌ | समूंहमस्य पा<ुसरे स्वाहा ॥१५ 

पदाथ--( विश्यु ) जो सब जगत्‌ मे व्यापक जगदीश्वर जा कुछ यह जगतु 
है उसको ( बिचकमें ) रचता हुआ ( इदम ) ”स प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जगत्‌ को (च्रेघा) 
तीन प्रकार का घारण करता है ( अस्थ ) *स प्रकाशवान्‌ प्रकाशरहित और श्रदृश्य 
तीन प्रकार क॑ परमागु प्रादि रूप ( स्थाहा ( प्रच्छ प्रकार देखने श्रौर लिखलाने याग्य 
जगत्‌ वा ग्रहण करता हुआ ( इृदम ) इस ( समूढम ) प्रऋछ प्रकार बिचार करके 
कथन करने याग्य अदश्य जगत को ( पांसुरे ) अनरिक्ष में स्थापित करता है बही 
सब मनुष्यां का उत्तम रीति से सेवने योग्य है ।। १५ |। 
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यजुर्वेदभाषाभाष्ये पञ्चमो5ध्याय ॥। 





भावाय--परमेश्वर न जिस प्रथम प्रकाशवाले सूर्यादि दूसरा 3509/9253 
पथिवी आदि झौर जो तीसरा परमारु श्ादि झ्रइुश्य जगत है उस सब को कारण 
रचकर प्रतरिक्ष में स्थापन किया है उनमे से ओषधि श्रादि पृथिवी मे प्रकाश आदि 
सूयलोक में शौर परमाणु आदि आकाश भौर इस सब जगत्‌ को प्राणो के शिर मे 
स्थापित किया है। इस लिखे हुए शतपथ के प्रमाण से गय शब्द से प्राणों का ग्रहण 
किया है इसम महीधर जो कहता है त्रिविक्रम भ्र्थात्‌ वामनावतार को धारण करके 
जगत्‌ का रजा है यह उसका कहना सबधा मिश्या है ।। १५ । 


हरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । विष्शुद बता । स्थराडार्थो त्रिष्टुपएछन्द । धवत स्वर । 
अगने सत्र में ईश्वर और सूथ के ग्ंणों का उपदश किया है--- 


हरांवती घेनुमती हि भुतर सेंयवसिनी मन॑वे दशस्या। व्यस्फम्ना 
रोंदसी विष्णवेते दाषत्य प्रथिवीममितों मुयूखेः स्वाहा ॥ १६ ॥ 


प्दाब--हे ( विष्णों ) सवब्यापी जगदीश्वर !' जो आप जिस ( हरावती ) 
उत्तम अस्नयुक्त ( धमुभतो ) प्रशसनीय थ| हूत याणीयुक्त प्रजा या पशुयुक्त ( सुबह 
सिनी ) बहुन मिश्रित अ्मिशन्चित वस्तुओं से सहित भूमि वा याणी (पथिवीत्र्‌) भूमि 
( हि ) निश्चय करक ( स्वाष्टा ) वेदवाणी वा ( मूलम ) उत्पन्य हुए सब जगत 
को ( स्थल ) ज्ञानप्रकाशकादि यो से ( जभित ) सब धोर से ( दाघर्थ ) धारण 
भौर ( रोदसो ) प्रकाश वा पंथिवीलोक का ( व्यस्कस्मा ) सम्यव स्तम्भन करते 
हो उन ( मनवे ) विश्ञानयुक्त ( बश्स्था ) दशन शभर्थात दाँतों के बीच में स्थित 
जिह्दा के समान आचरण करने वाले आपके लिये ( एसे ) ये हूम लोग सब जगत्‌ 
का निवेदन करत हैं ।। १ ॥ जा ( विध्णो ) व्यापनशील प्राण जो ( इराबती ) 
उत्तम अन्नयुक्त ( घनुमती ) पशुसहित ( सुयवसिनी ) बहुत मिश्चित प्रमिश्रित 
पदाथ वाना भूमि वा वाणी है उस ( पश्चिवोस्त ) भूमि ( स्वाहा ) वा ईद्विय को 
( सयूख् ) किरणों भ्रपन बल आदि ( अभित ) सब प्रकार ( वाष्ं ) भारण 
करता वा ( रोदसी ) श्रकाश भूभ का ( ध्यस्कस्ता ) स्तम्भन करता है ठस 
( इशस्या ) दशत और दात के समान झाघररण करन वा ( मनवे ) विशापनयुक्त 
सूय के लिय ( भूत हि ) निश्बय करब' सब जगत का करने क॑ लिये ईष्वर न दिया 
है ऐसा ( एते ) य सब हम लोग जानत हैं ॥| २॥। ॥ १६ ॥ 

भावाथ--हस म त्र मं श्लपालड्र है | जसे सूयथ अपनी किरणों से सब 
भूमि भ्रादि जगत को प्रकाश आकषसा भ्ौर विभाग करके घारण करता है बसे ही 
परमेत्यर और प्राण ने अपन सामथ्य से सब सूर्य आदि जग्रत को धारणा करके अच्छे 
प्रकार स्थापन किया है ॥ १६ ॥| 


वेवध ताधित्थवस्य दसिष्ठ ऋषि । विध्शुदें बता । स्वराड ब्राह्मी तिष्ट्रप छमम । 
धबत स्वर ॥॥ 


फिर वे प्राण और अपात कसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मत में किया है-- 
देवशतों देवेष्वा घोंषत प्राची ग्रेतमध्चर कुल्पय॑न्ती5ऊध्ब यज्ञ नयत्‌ 
मा जिहरतम्‌। स्व गोहमा वंदत देंवी दुरयें उआयर्मा निर्बादिष्ट प्र॒जां 


मा निवॉदिष्टमत्र रमेथां वष्मन्‌ प्थिव्या' ॥ १७॥ 


पदाय--हे मनुष्या | तुम जसे जो ( बेबेधु ) विद्वान वा दिव्यगुणो में 
( देवक््‌ तो ) विद्वानों से श्रवण किये हुए प्राण अपान बायु ( धोषतम्‌ ) व्यक्त शब्द 
कर भ्रोर जो [ प्राची ) प्राप्त करन वा ( कल्पयन्तों ) सामध्य वाली प्रकाश भूमि 
( अष्वस्‌ ) उत्तम गुणयुक्त ( यज्ञमु) विज्ञान वा शिल्पमय गज्ञ को ( प्रतम्‌ ) जनाते 
पहें ( मयतम्‌ ) प्राप्त करे ( मा जिल्नरतभ्‌ ) कूटिल गति वाले न हो ज। ( बेकी ) 
विव्यगुण सम्पम ( बुसे ) ग्रृहरूप ( स्थयं ) प्रपन ( गोध्ठमू ) किरण झौर भवयवों 
के स्थान व ( आवदतस ) उपरश निम्ित्तक हा (आय ) आयु व (मा विर्वाधिध्टस ) 
नप्ट ये करें [ प्रजाम ) उत्पन हुई सृष्टि क। ( मा निर्वाविष्टम ) न नष्ट कर और 
वे ( पथिव्या ) आकाश के सध्य (अन्न ) इस ( वसंत ) सुख से सेवनयुक्त 
जगत्‌ से ( रमयाम ) रमग्ण बर तया कया करो ॥। १७ ॥। 


भावार्थ--मनुष्यों का जितना जगत्‌ अतरिक्ष में बता है उतने से बहुत 
बहुत उत्तम सुखा का सम्पादन करना खाहिय || १७ ॥। 
बविष्णोनु कमिल्‍्यस्यौतध्यों दोधतसा ऋषि । विध्युदेंबता | स्वराडावों तिष्दुप 
छुम्द । घवत स्थर ।॥। 
अब अगल मन्त्र म व्यापक ईश्वर के गुर्णों करा उपदेश किया है-- 


विष्णोसु के वीर्याणि प्र वोंचु यः पाथिवानि बिम॒मे रजांणसि | 
यो5अस्कभायद्त्तरश सुधस्थे विचक्रमाणस्प्रेघोर॑गायो गिष्णंबे वा ॥१८ 


पदाथ--हे मनृष्या | तुम (य ) जो ( विच्क्रमार ) जगत्‌ रचने के 
लिये कारण के अशा को युक्त करता हुआ ( उस्गाय ) बहुत अथों को वेद द्वारा 
उपलेश करने वाला जगदीहवर ( पराथिजाति ) पश्चिवी के विकार अ्षर्थात्‌ पृथिवी के 
गुणों से उत्पन होने बाल या भन्‍्तरिक्ष में विदित ( त्रंधा ) तीन प्रकार के 
( रजांसि ) लोकों को (घिसमे ) धनेक प्रकार से रखता है जो ( उसरस ) पिछले 
प्रवयवों के ( गा साथ रहने वाले कारण को ( अस्कभायत्‌ ) रोक रखता है 
(ये )जो:[ ) उपासनादि यज्ञ के लिये ग्राशय किया जाता है उस 
( विष्णों ) व्यापक परमेश्वर क॑ ( बोर्यारित ) पराक्रमयुक्त कर्मों का ( प्रयोजध्‌ 
कथन करू और ह्‌ परमेश्वर ' (मु) शीक्ष ही ( कम्‌ ) सुखस्वर्य ( ह्या | 
आपका आश्वय करता हूँ ।। १८ ॥ 





यजुर्बदभाषा भाष्ये पथ्चमोष्ष्याय। ॥ 





भाषार्थ--सब मतुप्यो को जिस परमेन्वर ने पथिवरी सूथ और त्रसरेश आि 
भेद से तीन प्रकार के जगत्‌ को रखब'र धारण जिया है उसी बी उपासना करनी 
चाहिये ।। १८ |) 
विधों वेश्यस्योौतच्चों दोर्धतभा ऋषि । विष्णरवेवला | निश्ुदार्थो जबली छन्‍्द । 
निधाद सथ ।। 


फिर बह णगदीश्वर कसा है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है +-- 
दिवो वां विष्णज्उत वां प्रथिव्या महो वां विष्ण5उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
उमा दि दस्ता बसुंना पृणस्त्रा प्र य॑चछ दक्षिणादोत सुब्यादिष्णवे 


त्वा॥ १९॥ 


बदार्थ--है ( जिध्णों ) सवव्यापी परमेदयर | आप कृपा करके हम लोगों 
को (विथ ) प्रसिद्धि वा बिजुलीरप अग्नि से ( बसुना ) द्ृव्य के साथ 
( भ्राषशस्ण ) सुखो मे पूण कौजिय जीर ( परथ्चिष्या ) भूमि से उत्पन हुए पदाथ 
( उत ) भी ( था ) ब्रथवा ( मह ) महत्तत्त्व भ्रव्यक्त और ( उत ) भी ( डरो ) 
बहुत ( अम्तरिक्षात ) अन्तरिक्ष सद्रत्य क साथ सुखो को (हि) निश्चय बरके 
पूर्ण बीजिये ( विष्शों ) सथ म॑ प्रविष्ट ईश्वर ! बाप ( दक्षिणात्‌ ) दक्षिण 
( उत ) और ( सब्यात ) वाम पाएवे से घुखा का दीजिये ( हवा ) उस आप को 
( चिष्रणवे ) योग विज्ञात यज्ञ के लिये पूजन करत हैं ॥ १६ ।। 

भावार्थ--सब मनुष्यों को बाग्य है कि जिस व्यापक परमेइवर न महत्तत्व 
सूथ भूमि अतरिक्ष घायु अग्नि जन प्रादि पदाघ्र बा उन में रहने बाल झ्रांपधि अएदि 
था मनुृष्यादिको का रच धारण कर सब प्राणियों के लिये सुखा का धारण करता 
है उसी की उपासना करें ॥ १६ ॥ 


प्र तद्दिष्ण रिस्यस्योतभ्यो दीधतमा ऋषि । विष्शदबता । विराडार्थों तिष्द॒ प्‌ 
छन्द । घबत स्वर |। 
फिर वह कैसा है इस विषय का उपहश अगले मरत्न मे किया है “- 


प्र तद्विष्णु स्‍्ववते पस्‍्येण मंगो न भीम' कुंचुरो गिरिष्ठा' । 
यस्योरुए प्रिष्‌ विक्रमणेष्यधिश्तियन्ति भ्ुवनानि विश्वां ॥२० 


परदांथ--(_ मस्य ) जिसके ( उराषु ) श्रत्यन्त ( त्रिष्ठ, विकमरोथु 
विविध प्रयार के क्रमो म_( थिलला ) सब ( भुबनाति ) लो ( प्रधिक्षियन्ति 
निवास बरत हैं झौर ( बोयेंशा ) अ्रपने पराक्रम से ( भीस ) भय करने वाले 
कुचर ) नि दल प्राणिव्ध को बरने और (गिरिष्ठा ) परत मे रहने बाले 

( भुग ) मिह मे! (न ) समान पापियां का सांज द्रख देता हुश्रा ( प्रस्तवते ) 
उपदेश मरता है ( तत ) इस से उसको तभी ने भूलना चाहिये ।। २० ॥ 

भावार्थ--इस मत्र म उपमालडू? है । जसे सिंह श्रपनत पराक्रम से अश्रपती 
इच्छा वे समाा श्रय पष्ठश्रों बा नियम करता फिरता है बसे जगदीश्वर झ्पने 
पराक्रम से सब लोबो का नियम करता है ॥7० ।॥। 

विष्णों रराटमित्यस्पौतथ्यों दीधतमा ऋषि । बिग्शुदेबसा । भुरियार्षो 

पक्तिइछरद। पष्यम स्वर ।॥। 
फिर वह जगदीश्वर फसा है इस व्रिपय तार उपद शे अगले मत्त से किया है-- 


बिष्णों रराटमसि विष्णोः अ्षप्त्रें स्थो विष्णो' स्पूरंसि विष्णों- 


४ 

भरे बोउसि । बेप्णबर्सि विष्णंबे तवा ॥ २१ ॥ 

पद्धार्ष---जा यह प्रनक प्रवार का जगतु है बह (बविक्णों ) रु्यापक परमेदवर 
के प्रकाश से ( रशाटम्‌ ) उत्पत्त होकर प्रकाशित है ( विष्णों ) सबसुख प्राप्त 
करनबाले ईइवर से ( स्थू ) विग्तत ( असि ) है। सब जगत्‌ ( बण्णवम ) यञ का 
साधन ( क्षस्ति ) है झौर (विव्णों ) सब म॑ प्रवेश बरतवाल जिस ईश्वर थे (इसप्न्र) 
जड़ चेनन व रामाने दा प्रकार का शुद्ध जगन है उस सब जगत्‌ क॑ उत्पन करनवाल 
जगदीव्वर | हम लाग ( स्था ) आप को (विष्णबे) यज्ञ वा झनुष्ठान करन के लिये 
प्राश्नय बरते हैं ॥ २१ ।। 

भावाथ--मनुष्यो यो उचित हैं बि इस सब जगतु का परमेद्वर ही रचने 
प्रौर धारण बरनेवाजा व्यायव इष्टदेव है ऐसा जागव'र सब कामनाओो बी सिद्धि 
करें ।। २१ ॥। 

देवस्य सवैल्यस्थोतम्यों दी्धतमा ऋषि । यो बेबता । पूर्वा्स्प साध्नी 
दश्तिकछम्त । पंचम स्वर | आदद इत्यूसरस्य भुरिशार्धो धृहती 
छरद । भध्यम स्वर ॥। 


फिर यह बज़ पिसलिये करता चाहिये इस वियय का उपदश अगले सन्त मे किया है-- 

ट्ेबस्य॑ तथा सवितुः प्रसबु उश्विनोंबाहुस्यां पष्णों हस्ताम्यास । 
आ ददे नार्यस्ीदमह€ रक्षंसां प्रीयाउअपि इन्तामि । बृहर्ससि बहद्रबा 
घहतीसिन्द्राय वाच वद ॥ २२ ॥ 


बदार्थ--है विद्वात्‌ मनुष्य | जैसे मैं ( देवस्थ ) सबको प्रकाश करने प्रानन्‍्द 
देने था ( दी सकल जगत्‌ को उत्पस्त करनेवाले ईदमर के ( प्रसके ) उत्पन्त 


३३ 


समबह॑न्धदीनयरनकफ-न साफ? कि /पह २१३ कन्‍पक०व मसाला 


बिय हुए ससार मे जिस यश का ( आददे ) ग्रहण करता हैं बसे तू भी (त्वा) उसको 
ग्रहण कर जस में ( मारी ) वज्ञक्रिया वा ( इदस्‌ ) यज्ञ के भ्रनुष्ठान का ग्रहण करता 
हैँ पसे तू भो ग्रहण का जसे ( अहम ) म ( रक्षसाम्‌ ) दुष्ट स्वभाव बात शत्रुओं के 
( ग्रीवा ) शिरो का भी ( अधिक्षस्तासि ) छुदत करता हुँ वस तुम भी छुदन 
क्रा | जैस म इस भ्नुष्ठान से ( अहद्णा ) बडा” पाया बड़ा हाता है वसे तू भी हो 
प्रौर जसे मे ( इज्ाय ) परमह्यये की प्राप्ति के लिय ( बहुतीम्‌ ) बडी ( वाच्भ्‌ ) 
वाणी का उपदेश करता हैँ बस तू नी ( बद ) कर ।। २२ ।। 

भाषाथ--हस मत्र मं वाचकलुप्तापमालद्भधार है । जैसे विद्वान्‌ नाग “श्वर की 
सृष्टि में विद्या से पटार्थों की परीक्षा करके कार्य्या में उपयाग कर युखा का प्राप्त 
करते है बस ही सब मनुष्यों का इस यज्ञ का अ्रगुष्ठान कर सब सुखां को पहुचना 
चाहिये। २२ ॥। 


रक्षोहणमित्यस्योतथ्यो दीधतसा ऋषि । यज्ञों देवता । आद्यश्य याजुषी बृहुतो 
छत्द । सध्यम स्वर । भध्यमष्य स्थराड ब्राह्यदनुष्ट्रप छन्‍्द । 
गारघार स्वर । यम्से सबस्घुरित्युत्तरस्य स्वरा ब्राह्मपण्णिक 
छन्‍्द । ऋषभ स्वर ।॥। 


सृरिट से मनुष्यों को क्सि का उपकार अहण करता चाहिय इस विषय का 
उपदशश अगल मत्त म॑ किया है-- 


रक्षोहण बलगहन वेष्णबीमिदमह ते बलगस्नृत्किरामि ये 
निष्टधो यम॒मात्यों नियखानेदम॒ह त बंलगम्ृत्किरामि य में समानो 
यमसंमानो निचुखानेदमह त॑ बंलगद्गत्किरामि य में सबन्धयमसं- 
बन्धुनिचुखानेदमह त ब॑लगप्नुत्किरामि य में सजातो यमंसंजातों 
निचखानोत्कृत्याड्रिरामि ॥ २३ ॥ 


पबार्थ -- है विद्वान्‌ ममुष्य ! जैसे (अहम) में (बलगहनम्‌) बनो को विडोलने 
हौर ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षयों कहता बसनवाल कर्म भौर (वेष्णबीमू्‌) व्यापक ईश्वर 
वी वेदवाणी का भलुष्ठान करके ( यस् ) जिस ( बलगम ) बल प्राप्त करानवाले 
यज्ञ व। ( उत्किरामि ) उत्कृष्टपन स प्ररित अर्थात्‌ इस ससार मे प्रकाशित करता 
( लम्‌ ) उसे यश को वसे ही तू भी ( हवस ) सका प्रकाशित कर झौर जैस व] 
मेरा ( निष्ट्य ) यन्त मे कुशल ( अमात्य ) मेधावी विद्वान्‌ मनुष्य ( थम ) जिस 
यज्ञ था ( इबस्‌ ) भूमर्भ विद्या वी परीक्षा क लिये स्थान शो (निचल्ाम) नि भन्देह 
बरता है बस ( तस्‌ ) उसबा तरा भी भत्य खादे। जसे ( अहय ) भूगनविद्या का 
जाननवाज्ना म ( यम ) जिस ( बलगणु ) बन प्राप्त करनवाल खेती श्रालि यज्ञ वा 
( इदसू ) खननरूपी कम व ( उत्किराधि ) प्रच्छ प्रवा” सम्पा”त करता हैं वैसे 
( धरम ) उस का सू भी कर जसे (मं ) मेरा ( समान ) सदृश वा ग्रसदृश मनुष्य 
( प्र ) जिस' कम का (निशान) सनन करता है वैसे तेरा भा खोदे जस (अहम) 
पटन पढात बाजा में ( पु ) जिस ( खलशगस ) ग्रात्मबल प्राप्प बरनवाज यज्ञ वा 
( इंदसू ) इस पढ़ने पढान रूपी काय का ( उत्किरालि ) सपन्‍्न करता हूँ वस (समर) 
उसको तू भी कर जैसा ( से ) मरा ( सम्रस्धु ) तुल्य बधु मित्र वा ( असबन्धु 
तुल्य बधु रहित झमित्र ( यम ) जिस पाननरूपी यज्ञ वा इस कम का ( निचचज्ञान 
नि सदेह करता है बसे उसबा तेरा भी कर जैसे (अहसू) गब का मित्र म ( यम 
जिस (बलगम) राज्पबल प्राप्त करनवाले यश्ञ गा (इदसम्‌) इस काय को (उत्किराशि) 
सपन्त करता है वैसे ( तमू ) उसका तू भी कर जैस ( सजात ) साथ उत्प-म हुआ 
( असजात ) साथ से अलग उत्पन हन्मा मनष्य ( पम्‌ ) जिस गज वा ( इत्याम्‌ ) 
उत्तम क्रिया का / सिखखान ) तिस देह करता है बस तेरा भी इस यज्ञ था इस 
क्रिया को रिस ?ह करे | जसे मं इस सब यम वो ( उल्किशाम्रि ) सम्पाटन करता 
हैं बसे तुम भी करो ॥ २३ ।॥॥ 

भावाय---_स म 7? में वाचकलुप्तापसाजझुूर है। मनुष्यों का ईश्वर की इस 
सृष्टि में जिहानो का अनुकरण सदा करना झौर भूर्खों वा अनुकरण कभी ने बरना 
चाहिये । २३ ॥। 


स्थ॒रावसीत्यस्यौतध्यो दीधतमा ऋषि । सुर्थेचिद्वांसी देवते । सुरियादर्यनुष्टप छन्‍्ब । 
गारधार स्वर ॥! 


अब जरल मात्र मे सथे और सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश किया है-- 
स्व॒राडंसि सपत्नहा संत्रराड्स्पभिमातिदा ज॑न्राडंसि रक्षोद्द 
संपराडस्यमित्रहा ॥ २४ ॥ 


परदाध--ह विद्वान मनुष्य” जिस कारण श्राप ( स्वराष् ) अपने श्राप 
प्रकाशमान ( अति ) हैं इससे ( सपत्महा ) शन्रुझ्आ + मारनंवाल हांते हा जिस 
कारण तुम ( सच्नराद )यशों म॑ प्रकाशमान हो इतसे ( अभिमातिहा ) अभिमानयक्त 
मनुष्यों को मारन थाले होते हो जिस से ( झनराट ) धामिक विद्वानों मे प्रकाशित 
हैं इस से ( रक्षोहा ) राक्षस दुष्टो को मारत वाले होते है जिसस शाप ( सर्वराट ) 
सब में प्रकाशित है, इससे ( अभिन्नहा ) अमित्र अर्थात्‌ शत्रुओं के मारने बाले होते 
हैं॥ १ ॥ जिस फारण यह सूर्यलोक ( स्वसाढ ) भ्पने प्राप ( अस्ति ) प्रकाशित है 
इससे ( सपत्महा ) मेघ के अवयधों को काइमे बाला होता है जिस कारण यह 
( शबरत ) यज्ञों से प्रकाशित ( असि ) है इससे ( अभिमातिहा ) अभिमानकारक 
चोर का हसन करने वाला होता है, जिस कारण यह ( छगराट ) धासिक 
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३६ 


बि,ना के मन में प्रकाशित ( असि ) है “मसे ( रक्षोहा ) राक्षम वा दुष्गों का 
हना करन वाजा हता है | जिससे यह ( सबराट ) सा” मे प्रकाशमान ( अञि ) 
है दात ( अभिन्रहा ) दुप्टा का दण्ड दो का निमित्त हाता है ॥ २४ ।॥ 
भावाथ--“स मव मे “लपाजदुूर है। है विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे सूय श्रपने 
प्रकाश से चोर व्याध्न आहि प्राशियां को भय दिखा बर अय प्राणियों का सुखी 
करता है वस ही तू भी सब शुआ यो निवारण कर प्रजा का सुखी कर ॥ २४॥ 


रक्षोहरा इत्यस्पौतष्यो बीधतमा ऋषि । यज्ञों देवता | भाद्वस्य श्राह्मी बहती छम्द । 
मध्यम स्व॒र । बलगहना उपस्यत्त रस्थार्षी पक्तिवछुत्द । पचम स्थर ॥ 
मजमान सभा जादि व अध्य। यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुस्यों को बे सामग्री 
का ग्रहण कराये इस विषय का उपदेश अगल मत्त में किया हँ-+ 


रक्षोहणों वो बलगहन प्रोक्षामि वैष्णवान्नक्षोहणों वो बलगहनो 
<बंनयामि पैष्णवाश्नक्षोहणों दो बलगहनो5बंस्तणामि यैष्णवा्नक्षोहृणों 
वां बलगहनाउउप दामि वैष्णुवी रक्षोहणों वा बलगहनों पयुद्दामि 


चैष्णबी वेष्णबमसि वैष्णवा २५ ॥ २५ ॥ 


पदार्थ---ह राभाय/त आदि मनुष्यों ! जैसे तुम ( रक्षोहण ) दुखो का 
नाश करन वाल हा वसे शत्रझा क॑ यल का अस्तव्यस्त करन हारा मैं ( बष्णवात्र ) 
यज्ञ देवता वाने ( ब ) श्राप लागा का सत्वार कर युद्ध में शस्ज्रा से ( प्रोक्षासि ) 
इस घमण्ठी मनुष्यों को शुद्ध फ्क जैसे आप ( रक्षोहरण ) भ्रधर्मात्मा दुष्ट दस्युओो 
को मारने वात हैं वे ( बलगहत ) श्र पेना थी थाह जैन वाला मे ( अष्णवास ) 
यज्ञ सम्य भी ( व) तम का सर से माय कर टप्टा का ( अध्नयात्रि ) दूर बरता 
हैँ जस ( बलगहन ) अपनी सना का व्यहों का शिक्षा स विलोडन करने वाला मै 
( रक्षोह। ) शत्रआ को मारने वा ( वेष्णदात ) या क' अनष्टान करन वाले 
तुम को ( अवस्तसथातरि ) सुख से श्राउडादित करता हैं बस तुम भी किया 
करो जसे ( रक्षोहणो ) राक्षसां के मारन वा ( बलगहनों ) बना वा क्लिडन 
करने वाल ( वास ) यशपति वा यज्ञ करान बाल विद्वानू का घारण करत हो वस 
मैं भी ( उपदधामि ) धारण उरता हैं जसे ( रक्षोहशों ) राक्षसा के मारत 
( बलगहनो ) बला को लाइन बाने ( बास ) प्रजा सभाध्यक्ष प्राप ( बष्णबी ) 
सब विद्याआं मं ब्यापक विद्वानों वी किया वा ( बध्णवस ) जा विष्णु सम्ब घी 
ज्ञान है “न सब को वक्त से जानते है बस मे भा ( पथ हामि ) तक से अच्छे प्रकार 
जाते और जसे आप सत्र लोग ( बैपगवा ) व्यापक परमेश्वर की उपासना करने 
बाले ( सथ ) है बसा मैं भी हाऊ ॥ २५ !। 
प्ाब्ाघ---इस म त्र मं बाचक्लुप्तापमा और उपमाजदुूार है। मनुष्या को 
चरमेप्यर की उपासनायुत्त व्यवहार से शरीर और आ सा च बल भी पूण बरक' यज्ञ 
झे प्रजा बी पालना और शत्रुआं वा जातकर सब भूमि व राज्य का गतना करनी 
आहिय ॥ ४५ ।॥। 
देबस्प त्वेत्यस्योसथ्यों दीधतमा ऋषि । घश्ो देवता । आश्यस्य निध्॒वार्धो पक्तिइछन्द । 
पत्रम सस्‍्व॒र । परयोपसोत्युशरस्प निचदार्थो व्रिष्दुप छन्द ।धवत स्वर ॥॥ 


किस लिये इस यज्ञ का बरता चाटिये इस विषय बा उपदश अगल मक्न म॑ किया है-- 

टवस्य॑ त्वा सबितु' ? सब उश्विनोंबाहुस्यां पष्णो हस्तांस्यास्‌ । 
आ ददे नार्यसीदमह< रक्षसां ग्रीवाइअपिकृन्तामि । यवों5सि यवया- 
स्‍्मदृढ्ेषों यवयारांतीदिवे त्वाउन्तरिक्षाय त्वा पृथ्थ्ये त्वा शुन्ध 
न्ताँर्ठाका पितृषदना पितृषदनमास ॥ २६ ॥ 


पवार्थे--है विद्वान्‌ सनुप्य ! जसे में ( सवितु ) सब जगत के उत्पन करने 
झौर ( देधस्य ) सब आतन्द के ने थाले परमश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन किय हुए 
समार में ( अध्विनों ) प्राण और अपान के ( आहुम्धाम ) बल और बाय तथा 
[ पृष्ण ) अतिपुष्ट वोर के ( हस्ताभ्याघु ) प्रबल प्रतापयुत्त भुजा और दण्ड स 
झनेष' उपकारां को ( आददे ) जता वा ( इस ) इस जगत्‌ की रक्षा कर 
( रक्षसाम ) दुष्टकम करने वाले प्राणिया के (ग्रीवा ) शिरों का ( झ्रषि 
कृष्तामि ) छूदन ही करता ह तथा जैसे पटार्थों का उत्तम गुणां से मेत्र करता हूँ 
बसे तु भी उपकार ल और (यबय) उत्तम गुणों से पदार्थों का मल वर वैसे में (देय 
ईर्ष्या आदि दोष वा ( अराती ) शत्रुओं को ( अस्णत ) भपने से दूर करता हूँ बसे 
तू भी ( यबय ) दूर करा | हे विद्वनू | जसे हम लोग ( दिबे ) ऐहवर्स्यालि गुण 
के प्रकाश होने क लिए ( सवा ) तुकका ( अम्तरिक्षाय ) प्राकाश में रहने वाल 
पदार्थ को शापने के लिए ( हवा ) तुक का ( पृषिव्ये ) पृथिवी के पदार्थों की पृष्टि 


होने के लिए ( हथा ) तुझ को सेवन करते हैं बैस तुम लोग भी कक्‍रा। जैसे 
( पिलबदनम ) धिद्या पढ़ें हुए ज्ञानी लोगो का यह स्थान ( असि ) है और जिस 
से ( पितृधदना ) जस ज्ञानियों में ठहर पवित्र होते हैं बसे मैं शुद्ध होऊ तथा सब 


मनुष्य ( शुर्धम्ताम्‌ ) अपनी शुद्धि करें और हे स्त्री ! तू भी यह सब इसी 
प्रकार कर | २६ !! 

भावाथ--इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालदझूर है । मनुष्यो को योग्य है कि 
ठीक ठीक क्रियाक्रमपूवक बिद्धातों का ग्राजय और यज्ञ का अनुष्ठान करके सब प्रकार 
से भपनी शुद्धि करें ॥ <६ || 


यजुवंदभाषाभाष्ये पञ्चमो$ध्याय ४ 


उदिवधित्वस्पौसच्यों दोधतत्रा ऋषि । यशो देवता बराह्मी 
जगती छत्द | निषाद स्वर ॥। 


अच्छे प्रकार संवन किया हुआ सभापति और अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ क्‍या करता है 
इस विषय का उपदेश अयल मल्स्र में किया है-- 


उद्दिबं८ स्तभानान्तरिक्ष एण द<हस्‍्व एथरिव्या थ॑तानस्थां मारतो 
मिनोतु मित्रावरुणौ भ्रवेण घर्मणा । बह्वर्निं त्वा क्षत्रवनि रायस्पो- 
पवनि पयुद्ामि । अक्ष दर्‌इ क्षत्र दश्तायुदध< प्र॒जां ईदर । २७॥ 


पदार्ध--हे परमविद्वनू | जस ( त्वा ) झ्ापको ( सादत ) वायु (अ्रवेस ) 
निशष्चल ( धमणा ) धम से ( पिनोतु ) प्रयुक्त फरे ( सिजावरणों ) प्राण और 
प्रपान भी धम से प्रयुक्त करत हैं बसे आप कृपा करके लोगो के लिए ( दिवस 
विद्या गुणों के प्रकाश को ( ज्यभात ) भ्रशान से उधाड़ देशो तथा (अन्तरिक्षस्‌ 
सब पदार्थों के अवकाश को ( पृष्ठ ) परिपृण कीजिए ([ पृथिव्याप्ु ) भूमि पर 
( झुतान ) सद्दिद्या के गुणो का विस्तार करते हुए श्राप सुल्तों को ( दृ हुस्‍्थ ) 
बढ़ाइए ( ब्रह्म ) वेदविद्या का ( वह) बढाइए ( क्षत्रमु ) राज्य को बढ़ाइए 
( आयु ) अवस्था का ( बह ) बढ़ाइए शोर ( प्रणाम ) उत्पन्न हुई प्रजा को 
( बह ) व्यक्त कीजिए । इसीलिए मैं ( श्रह्मवति ) ब्रद्मविद्या को सेवन वा करने 
करान[ क्षत्रवनि ) राज्य को सेवन करने क्रान ( रायस्पोषयनि ) और धनसमृहु फी 
पुष्टि को सबने था सेबन कराने वाले श्राप को ( पयू हामि ) सब प्रकार के तकोँ 
से निएचय करता हूँ बसे आप मुभ को सकक्‍धथा सुखतायक हजिए और भाप को सब 
मनुष्य तकों से जान ॥ २७ ॥। 

भाजाथ--ईस मत्र में वाचकजुप्तापमालद्थार है। हे मनुष्यो !” झाप लाग 
जस जगतठीशए्यर सय भाष स प्राथित धौर सैवन किया हुग्रा अत्युसम विद्वान सब 
को सुख दता है वस यह यज्ञ भा विद्या गुण का बढ़ाकर सब जीवों को सुख देता 
है यह जानो ॥ २७ ॥। 


थ्र बासीस्यस्पौसध्यो दीधतमा ऋषि । यज्नों देबता । आर्थो जगती छन्वद । 
निषाद स्वर ।! 


फिर उस यन से क्‍या होता है इस विषय का उपदेश अगले मत्न मे किया है-- 


भ्रवात्ति भबो5य यजमानों 5स्मिश्रायत॑ने प्रज्ञयां पश्ुमिभूयात्‌ । 


घतेन द्यावापथिवो पूर्यथामिन्द्रस्य छद्रिंसि विश्वजुनस्य छाया ॥२८॥ 


प्दाथ-- हे यज्ञ करते बाले यजमान की स्त्री ! जसे तु ( प्रजया ) राज्य 
घा अपने सताया और ( पशुभि ) हाथी घाड़े गाय श्राटि पशुओं के सहित 
2 । ( आयतने ) जगत्‌ या अपने स्थान था सब के सत्कार कराने 
के याग्य यजञ्षम ( ध्रवा ) दढ़ सकक्‍लप ( अधि ) है बस ( अयम्‌ ) यह ( गजभान ) 
यज्ञ बरत वाला सतरा पत्ति ग्रजमान भी (श्रूब ) दृढ़ सकल्‍प है। तुम दान 
| घृतेन ) घृत श्रादि सुगघित पदार्थों स ( धावाप्ियी ) श्रावाश और भूमि को 
पूर्यश्ास्‌ ) परिपृणा करो । # यन्त करने थाली स्त्री ! तू ( इम्रस्थ ) भ्रत्यस्त 
ऐश्यय का भी भ्रपन यज्ञ स ( छुद्दि ) प्राप्त करनवाली ( ) है। श्रव॒ सू भौर 
नरा पति यह यजमान ( विदजनसथ ) ससार का ( छाथा ) सख करने वाला 
( भूयात ) हा ॥ ६५ ॥। 
भावार्थ--मनुष्यो वा खाहिए कि जिन यज्ञ करत वाल यजमान को पत्नी 
भ्लौर यजमान से तथा जिस यण से दुृढ विद्या और सुक्तो का पाकर दुखों की छोड़ें 
उनका मत्कार तथा उस यज्ञ या अनुप्ठान सा ही करत रहे ॥ २८ ॥। 


परि त्वेस्यस्यौसध्यो दीपतमा ऋषि । ईश्वरसभाष्यक्षो दबते । 
अनुष्टुप्‌ क़रव । गानर्घार स्वर ।। 


आबर और सभाध्यक्ष से क्या क्या होने को योग्य है इस विषय का उपदेश 
अगने मत म॑ किया है-- 


परि त्वा गिवंणो गिरंइमा मंवन्तु विश्वतः ! 
बद्धायमन बृद्धयों जुष्ट! भवन्त जुष्टंपः ॥ २९ ॥ 


पदार्घ--है ( गिवण ) स्तृतियों स स्तुति फरन याग्य ईश्यर वा सभाष्यक्ष | 
( इमा 88 समस्त (गिर ) स्तुतियें ( परि ) सब 
प्रकार से ) ही। और उसी समय वी ही न हो कितु ( बुद्धाएम ) पदों के 
समान झाचरगा करने वाले झायक ( अनु ) पदचात ( बढ़म ) भत्य'त बढ़ती हुई 
और ( जुष्टय ) प्रीति करते यांग्य ( जुष्दा ) प्यारी हो ॥ २६ ॥ 

भावाथ--इस मत्र म॑ श्लेघालकुर है। है मनुष्यों ! जैसे सपूर्ण पसम गुण 
कर्म्मों बे साथ वर्लेमान जगदीश्वर और सभापति स्तुति करम योग्य हैं बैसे ही हुम 
लोगों को भी होना चाहिए ॥२६॥। 


इसास्पेश्यस्थ भधुत्छुत्दा ऋषि | इपभरसभाष्यक्षों देखते । 
भाष्यु विएक छम्द । ऋआवभ' स्वर ॥ 
फ़िर बे कैस॑ हैं इस विषय का उपदश अगले अन्त में किया है-- 


इन्द्रस्प स्पूरसीन्द्रस्थ ध्रदो5सि । एस्र्मस वैश्वदेषभ॑सि॥३०॥ 





यजुर्वेदमाषाभाष्यें पल्चमो5ध्याय ॥ ३७ 





पदार्थ--है जगदीश्वर था सभाध्यक्ष ! जैसे ( बेध्बदेबस्‌ ) समस्त पदार्थों 
को निवास स्थान अन्तरिक्ष है बैसे आप ( ऐसा ) सब के आधार हैं इसीसे हम 
लोगी को ( रह कंस परमैहवर्थ का ( स्घू ) सपोग करनेवाले ( अस्ति ) हैं और 
३ इखस्म ) सूर्य प्रादि लोक वा राज्य को ( भ्रूव ) निष्चल करनेवाले ( असि ) 
॥ ३० |! 
भादाधं--.इस मत्र में श्लेष प्रौर उपमालकझूर हैं! जैसे सकल ऐद्वर््य का 
देने वाला जगदीदवर है बेसे सभाध्यक्षादि मनुष्यों का होना चाहिए ॥३०॥॥ 


विभूरसीत्यत्य मधुच्छरदा ऋषि ! अग्निवेवबता । बिराडा्यनुष्ट्रप 
छुरद । गारधार स्वर ॥ 


फिर वे कप्त हैं इस विष्य का उपदश अयले मत्त से किया है-- 


विभूरंसि प्रवाहंणो गढ्रिसि दहृच्यवाहनः । 
श्वात्रो5सि प्रचेतास्तुथो5सि विश्वभेदाः ॥ २१ ॥ 


पंदांध--है जंगदीदवर था विद्वन्‌ | शिससे श्राप जैसे व्यापक आकाश झौर 
शदवर्य्ययूक्त राजा होता है वैसे दिस ) व्यापक और ऐड्डग्ययुक्क ( अप्ति ) हैं 
बह ) जंते हराम किये पदार्थों को योग्य स्थान में पहुचानेधाला अभ्नि है बसे 
हव्यवाहन' ) हुत्नत करने के योग्य पदार्थों को सम्पादन करनेवाल ( असि ) हैं जैसे 
जीवो मे प्राण हैं बसे ( प्रयेता ) चेत करतेवाजे ( ह्थात्र ) विद्वान ( असि ) हैं 
जैसे मूत्रात्मा पवन सब मे व्याप्त है वैसे ( विदववेद्ा ) विद्व को जानने ( लुष ) 
शान को बढानवाले ( अधि ) हैं इससे श्राप सत्कार करने योग्य हैं ऐसा हम लोग 
जानते है ॥४१॥ 
भावाथ इस मजज में इलेब भ्रौर उपमालूर है | सब मनुष्यो को उचित है 
कि ईहइबर झोर थिद्वात्‌ का सत्वार करमा कमी ने छोड़ें क्योकि भ्रन्य किसी से विद्या 
और सुख का जाभ नहीं हा सकता है इसलिये इसका जानें ॥३१॥ 
उशिगसीत्यस्थ मधुच्छु दा ऋषि । अभ्निवेवता । स्थराड ब्राह्मी 
जिष्टुप छुम्द । धैंवत स्वर 0 
फिर 4 बसे है इस विष्य का उपत्श जगले सत्न में किया है-- 


उशिगंसि कृविरड्घारिरसि बम्मारिखस्यूरसि दुब॑स्वास्छुन्ध्यूरंसि 
माजालीयंः । सम्राइंसि बशानः १रिषधोंडेसि पबसानों नमोंठसि 
प्रतक्कां मप्टोएसि धृव्यसूदन 5 ऋतघामासि स्वज्योंति' ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ --हे जगदीइवर ! जिस कारण आप ( उछ्षिक्त ) कातिमान्‌ (श्रसि) 
हैं ( अडघारि ) खोटे चलन बाल जीवा के शत्रु वा ( कवि ) क्रास्तप्रश ( अधि ! 
हैं ( अस्भारि ) यथधन के शत्रु वा तारादि पतुओं के विस्तार करनेवाले ( असि 
हैं ( दुब॒स्‍्थानु ) प्रशसनीय संवायुक्त स्वय ( हान्ण्यू ) शुद्ध ( अधि ) हैं ( सार्जा 
ल्‍्जीय ) सब व! शाधनेवाले ( सबझ्लाट ) शौर अच्छे प्रकार प्रकाशमान ( असि ) है 
( छशानु ) पदार्थों का अति सूक्ष्म ( पैदरशान ) पवित्र और ( परिषद्य ) सभा में 
कल्याण करते वालो का मारने दान ( असि ) हैं जसे (प्रतकवा) हृषित और (सभ ) 
डूमरे के पदाथ हर जसे वाले ( असि ) हैं ( हब्यसूदइन ) जसे होम क॑ द्रव्य का 
यथायोग्य व्यवहार मे लाने बाते और ( सुष्ट ) सुख दुख का सहन करन झौर 
कर।निवालें ( असि ) है जग ( स्वज्योति ) अ तरिक्ष को प्रकाश करनेवाले और 
( ऋतथधामा ) सत्यधाम युक्त ( असि ) हैं बसे ही उक्त ग्रुणों से प्रप्तिद्ध आप सब 
मनुष्यों को उपासना करने योग्य हैं एसा हम लोग जानते हैं ॥३१।॥। 

भावा्थे--इस मनत्र मे उपसालद्ूर है । जिस परमेश्वर ने समस्त है वाले 
जगत्‌ का रचा है उही गुणों से प्रसिद्ध उसची उपासना सब मनुष्यों के फरनी 
चाहिए ॥ २२ |! 

समुव्रोइसीरपस्य सधुच्छर्दा ऋषथ । अग्निवेबता । ब्राह्मी 
पक्सिएछुरद । पञ्चम स्वर ॥ 


फिर जमा ईफ्वर है बसा विद्वानों को भा होना भवश्य है इस विपय का उपदश्श 
अगले मन्त्र भ॑ फिया है-- 


सुमद्रोडसि पिश्नव्यंधा अजो-स्पेकंपादहिरसि बध्ल्यों बा्ग- 
स्थेन्दर्मसि सदोस्यतस्य द्वारो मा मा सन्ताप्तमध्यनामघपते प्र म। 
तिर स्वस्ति मे5स्मिन्‌ पथि देबयानें भूयात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पहदाप--जस परमेश्वर ( सथुड्) सब प्राणियों का गसतागसन कराने हारे 
विश्वध्यज्ञा। ) जगत्‌ में व्यापक और ( अज' ) अजमा ( अति ) है ( एकपात ) 
लिरा एक पाद में विषव है ( अहिं ) वा ध्यापनशोल ( बुधस्यः ) तथा अच्तरिक्ष 
में होनेवाला ( असि ) है और ( धाक ) वाणीरूप ( असि रे ( ऐसास ) परमें 
हइवय्य का ( सद ) स्थास रूप हैं और ( ऋतस्थ ) सत्य के ( द्वारों ) मुखो को 
(भा ) सच्ताप करानेवाला तही है ( अध्यपले ) है धर्म व्यवहार के मार्गों 
को पासन करने द्वारे विद्वानों ! वैसे तुम भी सताप भें करों। हैं ईहबर! ( भ्रा 
को ( अध्यधास ) धर्मशिल्प के मार्य से ( प्रति”) पार कीजिये और (से 
बह कह इस [ दिवधाने ) विद्वानों के जाते आते योग्य (कि) भागे 
जैसे ( स्वस्ित | सुंज ( भूमरात ) ही वैसा अनुप्रह कीजिये ४३३॥ 
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भावार्थ--हस मन्त्र मे उपमालस्यार है। ईश्वर वा जगत्‌ के कारणरूप जीव 
को भनादित्व होने वा ज"म मे होने से अविनाशीपन है । परमेश्वर की कृपा उपासना 
सृष्टि की विद्या वा अपने परुरुषार्थ के साथ वत्तमान हुए मनुष्यों को विद्वासों के मार्ग 
की प्राप्ति और उसमें सुख हाता है और भआलसी मनुष्यां को नहीं होता ॥३३॥। 


मित्रस्पत्यस्य सधुच्छतदा ऋषि । अ्ग्निद बता । स्वराशब्राह्मी बहती 
छतम्द- । सध्यणन स्थर ॥ 


फिर बिद्वान्‌ कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मत मे किया है--- 

मित्रस्य मा चश्षुपेक्षष्यमर्भयः सगरा। समरा स्थ सर्गरेण नाम्ना 
रौद्रेणानीफेन पात मप्रियः पिपत मंत्रियों भोपायत मा नर्मों वो उस्त 
मा मां हि0ैसिष्ट ॥ ३४॥ 


प्रदार्भ --है अर ) अन्तरिक्ष अवकाश युक्त ( अग्नय अवफ अच्छे प्रच्छे 
पदार्थों को प्राप्त विद्वान्‌ लोगो | तुम ( भा ) पक (्‌ ) मित्र 
की दृष्टि से ( ईकध्यमु ) देखिये । आप ( स्गशा ) विद्योपदेश अवकाशयुक्त (सथ) 


हजिये ओर जैसे भाप ( अक्तम ) ससाधित पर आदि अग्नियो की रक्षा करते हैं 
वैस ( सगरेण ) भन्तरिक्ष के साथ वर्तमान ( रौष्रण ) शत्रुओं को रोदन करनेवाली 
( भास्ता ) प्रसिद्ध ( असीकेन ) सेना से ( भा ) मुझे ( पात ) पासिये ( शा 
जैसे ज्ञानी लोग सब प्रकार सब वा सुख देते हैं बस' ( फिषत ) सुखो से पुरण 
( गोपावत ) और सब शोर से पालन कीजिये और कभी (भा) सुझ को ( भा 
हिसिष्ट ) नष्ट मत कीजिये (व ) इससे झापके लिए ( में ) मेरा ( नमः) ) 
नमस्कार ( अस्खु ) हो ॥३४।॥ 

भावाधं--हस मन्र मे वाचकलुप्तापमानछुर है| जसे विद्या देने से विद्वान्‌ 
लोग सब महुष्या को सुरी करते है बस इन विद्वानों का कार्यों + करने मे चतुर और 
विद्यायुक्त होकर विद्यार्थी नाग संबा से सुल्ली करें ॥३४॥ 


ज्योतिरसोत्यस्य मधुउ्छन्दा ऋषि । अग्निवेबता । मिजुव ब्राह्मी 
पक्तिवछल्द' । पठ्चसा स्वर ॥॥ 


ईश्वर कैसा है यह अगले मत में कहा है-- 


ज्योतिरसि | शव ईप बिश्वेषां देवानां७ समित्‌। त्व९ सॉम तनकुद्म्यो 
देषोंस्यो उन्यकृतेस्य5उरु यन्तासि वरूँ५४ स्वाहा । जुषाणों भष्तु- 
राज्यस्य वेत स्वाहा ॥ २५ ॥ 


पदाय--है ( सोस ) एप्वम्य वेमेवाल जगदीएवर ! आप ( विशवेधास ) 
सब ( वेवासास्‌ ) थिद्वानो व' ( विध्वकृपस्‌ ) सब रुपयुक्त ( ज्योति ) सब के प्रकाश 
करनवाल ( समित ) अच्छ प्रवाशित ( अधि ) हैं ( तनूक्ृदृभ्य ) शरीरो को 
सपादन करने ( हेवोम्य ) भौर हेष करनवाल जीवो तथा ( अभ्यक्षतेश्य' ) अन्य 
मनुष्यां के किय हुए दुष्ट कर्म्मों स ( यब्ता ) नियम करनेवाले ( अ्ति ) हैं उन से 
( उस ) बहत ( अरूथम्‌ ) उससे गृह ( स्वाहा ) वाणी (अप्सु अल (माज्यत्य 
विज्ञान को ( जुषाल ) संधन करता हुआ मनुष्य ( स्वाहा ) का ( बेतु ) 
जान ॥| ३५ ॥ 

भावाथ -जिसस परमेप्वर सब लोकों वा नियम करनवाला है इससे ये 
नियम म॑ चलत है ।॥३४५॥।॥। 


अभ्ले सर्येत्यस्यागस्त्य ऋषि । अग्नियें बता । मिचद्ार्थो त्रिष्टुपृ 
छत । घेवत स्वर ॥ 


फिर ईश्वरप्राथेना किसलिये करनी चाहिये इस विषय का उपदर्श 
अगले मत्तन मे किया है-- 


अप्न नय सुपर्था राग्रेउ्अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान । 
ययोध्यस्मज्जुंहूराथ्मे नो भूणिष्ठां ते नम5उक्ति विधेम ॥ ३६ ॥ 


पवार्थ--है ( अग्ते ) सबको ग्रच्छे भागे मे पहुचान (देव) और सब्र आनदों 
को देनेवाले ( विदा रे समस्त विद्याम्नित जयदीश्वर ! शाप कृपा से [ राये ) 
मोक्षरूप उत्तम धत क॑ लिये 82% ) जैसे धामिक जन उत्तम मार्ग से (विध्यानि ) 
समस्त ( बमुनानि ) उत्तम कम विज्ञान वा प्रजा को प्राप्त हाते हैं बेसे ( अस्सात् ) 
हम लोगो को ( गय ) प्राप्त कीजिये और [ खदुाणम्‌ ) कुटिल ( एन ) बु ख- 
फ्लरूपी पाप को ( अस्मत्‌ ) हम लोग! से ( सयोधि ) दूर कीजिये । हम लोग (ले) 
के ( भूयिष्डाण्‌ ) अत्यत ( नस उक्सिशु ) तमस्काररूप धाणी को ( विधेस्त ) 

॥३६॥ 


भाषाध--अतोपमालकूर । जैसे सत्म प्रेम से उपासना किया हुआ परमेश्वर 
जीवो को दुष्ट मार्गों से अलग' और धर्म मार्ग भे स्थापन करके इस लोक के सुखो को 
उनके कम दिवार देता है वैसे ही न्याय करने हारे भी किया करें ॥३६॥॥ 


अय म इत्यस्थ गसस्‍्त्थ ऋषि । अग्निवंबता । आर्ो तिध्दरुप्‌ 
छात्द' । भेचत स्थर ।। 


वक्रामकापदी>पदामशीन १8० वह न०परन्‍ देकर इ पारी दित बे ल्‍ व > ० गाुःमए+० पक चारन्‍वकर ० पकमाअल्‍+ प्वअथाडा बटर 


श्ष 


फिर ईश्वर की उपासना करने हारे शूरवीर के गुणों का उपदेश फ्रिया है-- 
अय नों5अग्नि रिवस्क्ृशोत्वय स्ध. प्रएंतु प्रभिन्‍्दनू । 
झय॑ बाजांघ्जयतु बाजसाताबय£ श॒त्र॑क्षयतु जढ़पाणः स्वाहं ॥३७) 
पदाच--यह ( अग्ति ) परमेश्वर का उपासक जन (थ) हम प्रजास्थ जीवो 
की ( बरिव- ) मिरन्तर रक्षा ( क़र्पोतु ) करे । जसे कोई बीर पुरुष भ्रपनी सेना 


को लेकर सम्राम में निन्दित टएट वैर्यों को पहिले ही जा घेरता है वेसे ( अपर ) 
यह युद्ध फरमे मे गुशल सेनापति ( बाजलातो ) सप्राम में दुष्ट ह५ 2223 को ( पुर ) 


पहिले ही ( एहु ) जा घरे और जसे ( अमम्‌ ) यह बोरो को हर्ष सेनार्पावि 
06. ( १ 






शत्रुओं भन्‍्दन्‌ ) छिनन भिन्‍न करता हुआ ( बाजाबु ) सप्रामो का 
जयतु ) जीते ) यह विजय कराने वाला सेनापति ( णद्व धाणा ) निरन्तर 
प्रसन्‍्भ होकर (,हवाहा ) युद्ध क॑ प्रबंध की श्रेष्ठ बोलियों को बोलता हुआ ( जयतु ) 


॥३७॥। 

-+जा नोग परमेश्वर की उपासना नही बरते हैं उनका विजय सवत्र 
महीं होता | जा अच्छी शिक्षा देकर शूरवीर पुरुषा का सत्कार करके सैना नही रखते 
हैं उनका राब जगह सहज में पराजय हो जाता है इससे मनुष्यो का चाहिए कि दो 
भ्रब ध अर्थात्‌ एक तो परमेदबर की उपासना श्रौर दूसरा धीरो की रक्षा सदा 
बरत रहे ।।३७॥। 


हस विष्णविश्मस्यागस्त्य ऋषि । विष्शुदेवता । भुरिगाध्यंनुण्ट्रप 
छम्द । गान्धार स्वर ।। 


फिर वे कसे है यह उपदेश अगले मत्न से किया है-- 
उरू विष्णो दि क्रमस्थोरु ध्यांय नस्कृषि । 
घृत पंतयोने पिब्‌ प्रश्न यक्षप॑तिं तिर स्वाहं ॥ ३८ ॥ 


परदाभ--जैसे सबव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ की रचना करता हुआ जगत्‌ 
के कारण को प्राप्त हो सब को रचता है वसे हे विद्यादि गुणो म व्याप्त हॉनेवाल 
थीर पुरुष ! प्रपन विद्या के फल को ( उस कं (वि) भ्रच्छी तरह ( ऋमस्व) 
पहुँच ( क्षयाय ) निधास करने योग्य ग़ह ज॑ं न की प्राप्ति के याग्य (न ) 
हम लागा भा ( कृषि ) कीजिए । है ( धतयोने ) विद्यादि सुशिक्षायुक्त पुरुष ! जैसे 
अग्नि घत पी क प्रदीष्त होता है वस तू भी अपन युणो में ( धतम ) घृत को ([ प्रश्न 
पिथ ) बारम्बार पीके शरीर बलादि स प्रकाशित हो श्रौर ऋत्विज आदि विद्वाम्‌ 
लोग ( पशपति्‌ ) यजमान की रक्षा' करत हुए उसे यज्ञ स पार करत हैं वसे तु भी 
( स्वाहा ) यज्ञ की क्रिया से ( यशम्‌ ) यज्ञ के ( तिर ) पार हो !।३८।॥॥ 

भावार्थ--जस परमेश्वर अपनी व्यापकता से कारण को प्राप्त हो सब जगत 
के रखे भ्ौर पालन स सब जीवो का सुख देता है बस झ्ानद मे हम सभो का 
रहना उचित है । जसे प्रस्नि काइट आदि इचन वा घत आर पदार्थों का प्राप्स हो 
प्रकाशमान होता है बसे हम लागो का भी शत्रुओं का जीत प्रकाशित हाना चाहिए 
झोौर जैस हांता श्रादि विद्वान लोग धामिक यज्ञ करनवाल यजमान का पाकर अपन 
कामो वा सिद्ध करत हैं वैसे प्रजास्थ लोग घर्मात्मा सभापति को पाकर अपन पअ्रपने 
सुखो का सिद्ध किया करें ॥३४॥ 


देव सवितरित्यस्यागसत्य ऋषि । सोमण्वितार देवते। आशस्य साम्मी 


बहती छम्द । मध्यक्त स्वर॒। एतस्‍्त्वसित्यस्रस्यार्धी पक्षलिकछताद ।! 
परश्चम हथर ।॥ 
फिर वे कैसे हैं यह अगले मन्त्र मे फहा है--- 


देव॑ सबितरेद ते सोमस्त< रक्षस्तर मा त्वां दभन । एतश्व देंव 
सोम देवों देवाँ२5उपार्गा-हदम॒ह मंनुष्यान्तस्सद रायस्पोष॑ण स्वाहा 
नि्रुणस्य पाशान्य्वच्ये || २९ ॥ 


परदाध--है ( टब ) सब विद्याओं के प्रकाश करनवाल ऐशस्यवान्‌. विद्वान्‌ 
सभाध्यल ! जसे म॑ आप के सहाय से अपने एस्वय्य का रखता हूँ वैसे तू जो 
( एथ ) यह (ते ) तरा ( सोम ) एइवर्य्यममू” हे ( तम ) उसको ( शक्षस्त्र ) 
रख  जस मुभ को शत्रजन देख नहीं ले सकते है बसे ( त्वामू ) तुभ भी ( भा 
इममु ) ते हे रत । ह ( देव ) सुख वा देन भ्रौर ( सोम ) मफजती के माग म 
खलान हार राजा | ( ल्‍्थम्‌ ) तू ( एसत ) दस कारण सभाध्यक्ष और 
देव ) परिपूण विद्या प्रकाश मे स्थित हुआ ( देवात्‌ ) श्रेष्ठ बिद्वानों के 
( उप ) समीप ( अगा ) जा और मैं भी जाऊ। जेस॑ मैं ( इदमू ) इस आच 
रण को करने ( राय ) प्रत्यत घन की ( पुष्ट्यय ) पुष्टताई के साथ ( भतुध्यात ) 
दिचारवान्‌ पुरुष झौर ( वेवाब ) विद्वानों का प्राप्त होकर ( बक्तराष्य ) दुला से 
निरस्कार करनेवाले दुष्टजन ये ( पाशाल ) बंधन से [मुषच्ये ) छटू बरोतू भी 
(मि ) मिरातर छट ॥६६॥ 
भावाथ--हस मत्र मे वाबकलुप्नोपमालडुर है । सव मंनुष्यों को योग्य है 
कि जिस अप्राप्त गेषवर्य्य पी पुरुषार्थ से प्राप्ति हो उसकी रक्षा मौर उन्नति घामिक 
भगुष्या का सड् और इससे सज्जपों का सरकार तथा धर्म का अनुष्ठान कर विशान 
को यढ़ा वे दु खबधन से छूटे ॥३६।॥ 
जरने ब्रतपा इत्पस्यागस्त्य ऋषि । अग्निदेवला। निचुद्‌ ब्राह्मो 
जिष्टरुप छत्द । गास्धार' स्वर ॥। 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये पत्चमो5्ष्याय ॥ 





किर वे कैसे वत्त' यह अगले सन्त मे कहा है 
अप्नें व्रतपास्‍्ते प्रशपरा या तब तुमूमय्यभृदंषा सा त्पयि यो मर्म 
त न्स्त्वय्यभृंदिय< सा मयि । यथायथ नं अतपते बतान्यजु में दीधां 


दोधापंतिरिमशस्तान तपस्तपंस्पतिः ॥ ४० ॥ 


पदाय--( ब्रतपा ) जसे सत्य का पालने हारा विद्वात्‌ हो वैसे ( शा 

हे विशेष शञानवान्‌ पुरुष जो मेरा ई ब्रतपा ) सत्यविद्या ग्रुणो का 
हारा आचार््य ( अभूत ) हुभा था वैसे ही ले ) तरा होऊ (था )जा! ( तब ) 
तेरी ( तनू ) विद्या आदि गुणों मे व्याप्त होनेवाला देह है ( सा ) वह ( बा 
तेरे मित्र तुक में भी हो ( एवा ) यह ( स्थणि ) मेरे मित्र सु में भी हो ( था 
जो ( मस्त ) मेरी ( तयू ) विद्या की फैलाबट है ( सा ) वह ( स्थथि ) भेरे 
वाले तुक में हों ( इयम ) यह ( भयि ) तेरे शिष्य मुझ में बुद्धि हो ( ब्रहपते ) है 
सत्य भाचरणों के पालने हार ! जसे सत्य गुण सत्य उपदेश रक्षक विद्वान होता है वैसे 
म और तू ( बथाययम्‌ ) यथायुक्त मित्र होकर ( बसलानि ) सत्य आचरणों का वर्साव 
वलें । हे मित्र ! जैसे ( तब ) तेरा ( दीक्षापति ) यथाक्त उपदेश का पालनेहारा 
तेरे लिए ( दोक्षाम्‌ ) सत्य का उपदेश ( अश्वस्त ) करना जान रहा है बसे मेरा मेरे 
लिए ( अनु ) जाने । जसे तेरा ( तपसपति ) अखंड ब्रह्म चस्ये बा पालनहारा आचार्य 
तेरे लिए ( तप ) पहिले क्लेश और पीछे सुज् दने हार ब्रह्म चस्पे को करता जास 
रहा है बसे मेरा अखष्ट ब्रह्मबय्य का पालने हारा मेरे लिए जाने ॥ '४० ।॥ 

भावार्थ--जसे पहिले जिद्या पढानेवाले अध्यापक लोग हुए वैसे हम लोगों फो भी 
होना चाहिए । जब तक मनुष्य सुख दु खड्डानि और लाभ की व्यवस्था में परस्पर 
ग्रपने आत्मा के तुल्य दूमरे को न जानते तब तक पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं होते इस्त 
से मनुष्य लाग अ्रष्ठ यवहार ही किया करें ॥ ४० || 

उर विष्णवित्यस्पागस्त्य ऋषि । बिष्णुद बता । भुरिगाध्यंनुष्ट्रप छुम्ह । 
गारघार स्वर' | 
फिर वे कसे कत्त” इस विषय का उपदश अगले मद्य से किया है-- 


उर बिष्णो विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्कृधि । 
घृत धृंतयोने पिय प्रप्र यश्॒पंतिं तिर स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


धदार्ध--जसे सब पटार्ों में व्याप्त होने वाला पवन घलता है वैसे है विद्या 
गुणों में ध्याप्त होनेवाले बिद्वन | ( गे अत्यन्त विस्तारयुक्त (झयाय) विधोन्‍नति 
के लिए ( विक्रमस्व ) अपनी विद्या के अगो से परिपूर्ण हो औौर (भ ) हम लोगों 
को सुली ( कृषि ) कर | जैसे जल वा निमित्त बिजुली है पसे ह पलार्थ ग्रहण करते 
बाल विहन्‌ ! बिजुली के समान ( धत्तमु ) जल ( पिथ ) पी और ज़से मैं यज्ञपति 
को दुख से पार करता है बसे तू भी ( स्वाहा ) झच्छ प्रकार हयन झादि बम्मों को 
सेवन बरव ( प्रप्रतिर ) दु खा मे भ्रच्छे प्रकार पार हू ॥ ४१ ॥ 
भावाध--हस मत त्र म॑ वाचकलुप्तोपमालझ्आार है। जसे पवन सब का सुख 
दता हुआ सब व॑ रहने वा स्थान हा रहा है वैसे ही विद्वान बा होना चाहिए ॥४९॥ 


अस्यस्थामित्यस्पागस्त्य ऋषि । अग्निर्देवता । स्व॒शाइब्राह्मी त्रि्ट्र५ छह । 
धेवत स्वर ।। 


मनुष्यों को उक्त व्यवहारों स विरुद्ध मनुष्य ने सवते चाहिय यह उपदश्श 
अगब मत में किया है-- 


अत्यन्याँ२5अगां नान्‍्यां२४उपांग।मर्वाक्‌ स्था परेभ्यो5विद 
परोषरेम्य! । त त्वां जुपामदे देव बनरपते देवयज्यायें देवाशत्वा 
देवयज्याये जुपन्तां विष्णवे त्वा । ओप॑धे श्रायस्व स्वधितें मैनं£ 


हिछसी ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ - ह ( बनस्पते ) सब बू टियो क राबनेबाल ( देश ) विद्वान जन 
जस तू ( अ्यात ) विद्वाता क विराधी सूर्व जनो का छोड के ( अयाव ) मूर्खों के 
विरोधी विद्वानों ब' समीप जाता है वैसे मैं भी विद्वानों के विरोधियों को 
छोड ( उप ) समीप ( क्षणास्‌ ) जाऊ | जा तू [ परेस्य ) उत्तमा से ( पर 
उत्तम ह्लौर ( अवरेभ्य ) छाटों से ( अर्वाक ) छोटे हो ( तम्‌, श्याभ ) उन्हें 
( अधिदम ) पाऊ । जैसे ( देवा ) विद्वान लोग ( वेधयक्याये ) ह/ वर केने के 
लिए ( रथा ) तुभ को चाहते है बसे हम लोग भी [ अं तुमे ( ) भाहें 
और हम लोग ( देवयण्याय ) भ्रच्छ पच्छे गुणों का सग होने क॑ लिए ( स्‍था ) तुभे 
चाहत हैं वेस और भी ये लोग चाहें । ज॑स भ्राषधियों का समूह ( विध्रतने ) यज्ञ के 
लिए सिद्ध होकर सब की रक्षा करता है बंसे है रोगो का दूर करते और ( स्वचिते ) 
दु खो का विनाश बरनेवाले विद्यात्‌ जन | हम लोग (तथा ) तुके यज्ञ के लिए 
चाहते है। श्रष्ठ विद्वान जन जस॑ मैं इस यज्ञ वा विनाश करना नहीं भाहता वैसे 
तू भी ( एमस्‌ ) इस यश को (मा ) मत ( हिसी ) बिगाड़ ।। ४२ ॥। 

भावाध--यहां गत गीपमालद्धार है । मनुष्यो को चाहिए कि लीक 
व्यवहार और नीच पुरुषों को छोड़ के अच्छे अच्छे व्यवहार तथा उत्तम विद्वानों को 
नित्य चाहँ जोर उत्तमों से उत्तम तथा न्यूनों से न्यून शिक्षा का ग्रहण करें । यश्ष झौर 
यज्ञ के पदार्थों फा तिरस्कार कभी न करें तथा सब को चाहिये कि एक दूसरे के भेश्ष 
से सुखी हो ।| ४२ ॥। 





यजुर्वेदभा षाभाष्ये पञ्चमोद्ष्याय ॥॥ ३९ 





कां मा लेखोरित्यस्थागस्त्य ऋषि । पश्नो देवता । ब्राह्मी जिष्टुप छू । 
धेबत स्थर ॥ 


मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ को सिद्ध करानेवाली जो विद्या है उत्त का सित्य 
सेवन करें इस विषय का उपदेश अग्रल मत में किया है-- 


धां मा लेंदोरुःतरिक्ष मा हिदसो! पृथिज्या संमव अयर्हि त्वा 
स्वणितिस्तेतिजानः प्रणिनाय महुते सोभंग।य । अतस्त्व देंब बनस्पते 
शतवंस्थों वि रोद सहस्वरशा वि बय€ रुहेम ॥ ४३ ॥ 


पवार्थ--हे बिदवन्‌ू | जस मैं सूस्य के समान होकर ( शास ) उस के प्रकाश 
को दृष्टियोधर नही करता हैँ बसे तू भी उसका ( भा, लेखी ) दृष्टिगोचर मत 
कर । जैसे में ( अम्तरिक्षम्‌ ) यथाथ पदार्थों के अवकाश को नहीं बिगाडता हूँ बसे 
सू भी उसको (मा हिंसी ) मत बिगाड़ । जसे से (प्चिव्या) पूथिवी बे' साथ होता 
बसे तू भी उसके साथ ( सम्र॒ भव ) हो ( हि ) जिस कारण जसे ( तेतिलान 
प्रत्यात पना (स्वधिति ) वच्ध शत्रुप्लो का विनाण कर के ऐद्वर्य्य को देता है (मत 
इस कारण ( अयम्‌ ) यह ( तथा ) तुझे 3 महते ) झ्रत्यन्त श्रेष्ठ ( सौभगाय ) 
सोभाग्यपन के लिए सम्पन करे और भी पदार्थ जैसे ऐश्वस्थें को ( प्रशिवाय ) प्राप्त 
करते हैं बम तुके ऐशबय पहुचायें । है ( देव ) आन-दयुक्त ( घनस्पते ) वनों की 


रक्षा करनेवाले विद्वन्‌ू | जैसे ( झतबल्शा ) सकडों भकुरों वाला पेड़ फलता है 
बैसे तू भी इस उक्त प्रशसनीय सोभाग्यपत से ( थि, रोह ) अच्छी तरह फल शोर 
जेसे ( सहखबल्शा ) हजारो अ कुरो वाला पे४ फले वैसे हम लोग भी उक्त सौभाग्य5 
पन से फलें फूलों ॥ ४३ ॥ 


भावाध---यहाँ वाचकलुप्तोपमालड्ार है । इस ससार में कसी को विद्या के 
प्रकाश का भ्रश्यास अपनी स्वतत्रता और सब प्रकार से अपने कार्मों की उन्नति को 
न छाडना चाहिए ॥ ४३ ।॥ 


इस प्रष्याय मे यज्ञ का झनुष्ठान यज्ञ के स्वरूप का सम्पादन विद्वान भौर 
परमात्मा की प्रार्थना विद्या झौर विद्वान की व्याप्तिका निरुषण अरिन झादि 
पथर्थों से यश की सिद्वि सब विद्या निमित्त वाणी का व्याल्यात पढ़ना पढ़ाना यज्ञ 
का विवरण यांगाम्यास का लक्षण सप्टि की उत्पत्ति ईएबर और सूय के कर्म्स का 
कहता प्राण और प्रपान की क्रिया का निरूपण सब के नियम करनंवाले परमेश्वर 
की व्याप्ति का कहता यज्ञ का अनुष्ठात बा से उपकार लेना सूथ और समाध्यक्ष 
के गुणी का कहुना, यश के अनुष्टान की शिक्षा का देना सविता और समाध्यक्ष के 
क्म॑ का उपदेश यज्ञ से सिद्धि ईश्वर झौर सभाध्यक्ष से कार्यों की सिद्धि तथा 
उनके स्वरूप और कर्भो का वर्रान ईदवर और विद्वानों का वर्त्ताव भौर उनके लक्षण 
शूरवीरों ५ गुणो का कहना, ईदवर और विद्वानु के गुणो का वर्शंन ईहइवर की 
उपासना बरने वाल के गुणी का प्रकाश सब बन्धन से छूटना परस्पर की चर्चा, 
दुष्टां से छुटन का प्रकार, इन भ्रथों के कहने से पञ्चमाष्याय म॑ कहे हुए अथों की 
सज्जति तअतुर्थाध्याय के अर्थों से जाननी चाहिये ॥। 


॥ इति पञ्त्चमोषष्याय ।| 





॥ अथ पषष्ठाध्यायारम्म$इ ॥ 


ओ विश्वानि देव सबितदुरितानि परां छव । यद्धुद्र तन्नु5आ सुंव ॥१॥ 


अथ देवस्य स्वेत्पस्पागस्त्य ऋषि । सविता देवता । पक्लिइछन्द । धवतः सथर | 


परषोष्सीस्यस्पासुरों विषेत्यस्थ थ भुरिगाष्यु विणिक छत्दसी । ऋषभ स्वर ॥। 


अब पांचव अध्याय गे पश्चात्‌ प्रष्ठाक्याय ( ६ / का आरम्भ है इस क प्रथम सन्त 
में राज्याभिषक के लिये अच्छी शिक्षायुक्त सभाष्यश्न विद्वान्‌ को आचार्य्यादि 
विद्वान्‌ लोग क्‍या क्‍या उपदश कर यह उपदश्श किया है-- 


देवस्य॑ त्वा सबित॒ः प्रसव इश्विनोंबा हुम्यां! पष्णो दस्तम्याम्‌ । आदंदे 
नारयसीदमद€ रक्सां ग्रीदाउअपि कु तामि | यवोसि यवयास्मदूदेषों 
यवयारांतीर्दिवे त्वासन्तरिशाय तवा प्थिष्यें त्वा श्रन्ध॑न्तॉस्लोका' 
पिंतपदनाः पितृपदनमसि ॥ १ ॥ 


वदाध---हे सभाध्यक्ष | जसे (पिलबदना ) पिंतरों मे रहनेवाले विद्यान्‌ 
लोग ( देवस्प ) प्रकाशमय और (सबितु-) सव विदव क॑ उत्पत करतवाल जगरीदबर 
के (प्रसणे) उत्पन्न बिये हुए समार मे (अधिबनों ) प्राण और अपान क॑ (बाहुस्याम्‌ ) 
बल झौर उत्तम वीर्मा से तथा ( पृष्णा ) पुष्टि का निमिस्त जा श्राण है उस के 
हस्तास्थात्‌ ) धारण और आफषण से ( तथा ) तुझे ग्रहण करत हैं वेसे ही में 
| आददे ) प्रहण करता हैं जैसे म॑ (रक्षसाम्‌) दुष्ट काम करनेबाले जीवो के (प्रोषा ! 
गले ( कल्तामि ) काटता हूँ वैसे ( त्वस ) तु ( अपि ) भी काट । है सभाध्यक्ष 
जिस कारण तु ( यव ) सयोग विभाग करनेवाला (असि) है इस कारण (अस्मत्‌) 
मुझ से (हंथ ) द्वेष अर्थात्‌ श्रप्रीति करनवाले वैरियों को ( रथ ) अलग कर 
गौर ( अरातो ' जो भेरे निरस्तर शत्रु हैं उन को ( यत्षय ) पृथक कर | जैसे मं 
म्थाय व्यवहार से रक्षा करने योग्य जन ( दिये ) विद्या आदि गुशों के प्रकाश करने 
के लिए ( श्वास ) स्याय प्रकाश करमंवाल तुकको ( ) आम्यन्तर 
ब्यवहार में रक्षा फरने के लिए (त्वासू ) तुक सत्य अनुष्ठान करने का पझ्रवकाश 
देनेबाल को तथा ( पुणिब्य ) भूमि के राज्य के लिए (स्‍्था ) ड राज्य विस्तार 
करतेवाले को परब्ित्त करता हूँ वैसे थे लोग भी (त्वा ) आप की ( शा ) 
पत्रित्र करें जैसे तू ( ) बिद्वाना के घर के समान ( असि ) है पिता के 
सदृश सब प्रजा को पाला कर । है सभापति की सारि स्त्री! तूभी ऐसा ही 
किया कर ।। १ ॥ 


भावाध--इस मज्र में वाचकनुप्तोपमालद्ार है। जो विश्षा में अतिविचक्षण 
पुरुष ईश्वर की सृष्टि में श्रपनी श्रोर औरो की दुष्टता का छुडाकर राज्य सेवत करते 
हैं व सुखसथुक्त होते हैं ।। १ ॥। 


अप्र सीरित्यस्य शाकल्य ऋधि । सबिता देवता । निजद्णायत्री छन्द । 
षड़ज स्वर । देवस्त्वेत्यस्प स्वराट पक्तिकछम्द । भजल' स्थर ॥। 


फ़िर वह तिलक किया हुआ सभाष्यक्ष कस वर्ते इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है-- 


भग्रेणीर॑सि स्वावेश5उंस्रेतणामेतस्य वित्तादधि त्वा स्थास्पति देवस्त्वां 
सब्िता मध्यांनक्तु सुपिप्पलाभ्यस्टवौषधीम्य' । धामग्रेणास्पृक्$- 
आन्तरिश्ष मध्येनाप्राः एथिवीमुपरेणाइरहीः ॥ २ ॥ 


पदाध---हे सभाध्यक्ष | जस ( अप्रेणी ) पढानेवाला अपने शिव्यों को वा 
पिला अपन पुत्रों को उन के पठनारभ स ही अच्छी शिक्षा से उठे शुशील जितेख्िय 
घामिकतायुक्त करता है बसे हम प्भों के लिए व, असि ) है ( उन्मेतभाम ) जैसे 
उत्कषता पहुचानेवालों का राज्य हो वसे ( प्रच्छे गुणी मे प्रवेश करने 
वाले के समान होकर तू ( एतस्य ) इस राज्य के पालने को ( बित्तात ) जान । हे 
राजन्‌ ! जैस ( हवा 8. सभासद्‌ जन ( सुपिष्यलाम्य ) भच्छ-प्रच्छे फ्लोबाली 
( ओवधीस्य ) प्रोषधियों से ( सध्था ) निष्पन्न किये हुए मधुर गुणों से युक्त रसो 
से ( अनक्तु ) सीखें वसे प्रजाजन भी तुझे सीखें । तू इस राज्य में अपने ( अग्नेश् ) 
प्रथम यश से ( धाम्‌ ) विद्या भोर राजनीति के प्रकाश को ( अस्पुक्ष' ) स्पर्श कर 
( सध्येष ) मध्य अर्थात्‌ तदन्तर की यश से ( आम्तरिक्षम्‌ ) धर्म फे विश्ार 
करने के मार्ग को ( आप्रा ) पूरा कर भोर ( उपरेस्त ) प्रपने राज्य के नियम से 
( पृप्रिषीम्‌ ) एस भूमि के राज्य को प्राप्त हीक ( अब ही ) दृद़कर बढ़ता से जा 
और [ देव ) समस्त राजाशों का राजा ( सबिता ) सब जगन्‌ को पश्रन्तर्यामीपन से 
प्रेरणा वेनेवाला जगदीश्वर ( €था ) तु का राजा कर के तेरे पर ( स्थास्यति ) 
अधिष्ठाता होकर रहेगा २ ॥। 


भाषाधे---प्रजा पुरुषों के स्वीकार किये विना राजा राज्य करने को योग्य 
नहीं होता तथा राजा आदि सभा जिस को आदर से ते चाहे वह म त्री होने को मा 





४० यजुर्वेदभाधाभाष्ये बष्ठोहध्याय ॥ 
ड़ 





कोई पुरुष अपनी कीतति की उत्तरोत्तर वृढ़ता के बिना सेना का ईश्वर ययायांग्य 
स्याय से दण्ड करने अर्थात्‌ न्यायाधीश होने और राज्य के मण्डल को ईएबरता के 
बोग्य नही हो सकता ॥। २ ।। 

भा ते घासानीत्यस्प दीर्धतमा ऋषि । विद्शुद वता। आख्यु थ्जिक छम्द । 

अजहेत्यस्य साम्न्मुध्णिक छम्द । आधभ स्वर । श्रह्मवनित्वेत्वस्थ 
मिचुत्प्राणापश्या बुहुती छन्‍्द ( सध्यण स्थर ॥ 
फिर बहु वाणिज्य कम करनेवाले ममुष्य उसको कैसा जानकर आश्रय करत हैं 
यह उपदशश अगले सन्त से क्रिया है-- 


या ते धामान्यश्मसि गर्मध्यें यत्र गावो भूरिशज्ञा'ध्अयासः। 
अन्नाह तदुरुगायस्य बिष्णों: परम पदमवंभारि भूरि । प्रक्नवनि त्वा 
ध्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्य्यूद्ञामि । अहयं रह क्षत्र दृश्दायुरे<ह प्र 
इंएह ॥ ३ ॥ 


पदाध--हैं सभाध्यक्ष ! (था ) जिन म ( त ) तरे ( भासानि ) धास 
झर्थात्‌ जिन में प्राणी के पाते हो उन स्थानों का हम ( गमदष्य, उश्मसि ) प्राप्त 
होने की ४८छा करते हैं वे स्थान कैसे हैं कि जैसे सूम्ये का प्रकाश है वंसे ( यज्न ) 
जिन में ( उश्यायस्य ) स्तुति करने के योग्य ( विष्स्यों ) सर्वेब्यापक परमश्वर की 
( भूरिष्ड्का ) प्रत्यन्त प्रकाशित ( ग्राव ) किरणें चैतन्यकला ( अयास ) फली 
हैं ( झत्र, झह ) इन्ही मे ( तत ) उस परमेश्वर का ( परमम ) सब प्रकार उत्तम 
( पद्म ) और प्राप्त होने यांग्य परमपद विद्वानों ते ( मूरि अब भारि ) बहुधा 
झवधारण किया है इस कारण ( त्वा ) तुभ ( श्रह्मनति ) परमेश्वर वा बेद का 
विशान ( क्षत्रवमि ) राज्य और बीरो की 'बाहता ( रायस्पोषबनि ) धन की पुष्टि 
के विभाग करनेवाले झाप को में ( पयू हासि ) विविध सकों से समभता है कि तू 
( ब्रह्म ) परमात्मा और केद को ( वृ हू ) दृढ कर श्रर्थात्‌ अपन चित्त म स्थिर कर 
बढ़ ( क्षत्रमू ) राज्य और घनुनंदवेत्ता क्षत्रियों का ( वबृह ) उनति दे ( आयु ) 
झपना ध्रवस्था को ( बु हु) बढा अर्थात्‌ ब्रह्मचय्य स दुढ कर तथा ( प्रजामू ) अपने 
ससान वा रक्षा करने यांग्य प्रजाजनों को ( व हु ) उनति दे ॥ ३ ॥ 
भावषार्थ--समाध्यक्ष के रक्षा किये हुए स्थानों वी कामना के बिना कोई 
भी पुरुष सुष्त नही पा सकता न कोई जन परमेश्वर का अनादर करके चक्रवर्ती 
राज्य भोगने के योग्य होता है न ही कोई भी जन विज्ञान संना झौर जीवन प्र्थात्‌ 
अवस्था सतान और प्रजा वी रक्षा के बिना भ्रच्छी उनति कर सकता है ॥ ३ ॥ 
विष्णों कर्म्मारतीत्यस्प सेघातिथिऋ थि । विष्श॒र्देवता । निचदादों गायत्रो छम्द + 
घडज स्वर ॥ 
अब सभापति अपन सभासद आलि को क्या क्‍या उपदेश करे यह अगले मन्त्र 
में उपदेश क्रिया है-- 


विष्णोः कम्मोणि पश्यत यों व्तानि पस्पशे | 


इ द्रंस्य युज्य' सलां ॥ ४॥ 
पदार्थ--है सभासदो | जसे ( इख्रस्थ ) परमेश्वर का ( मृज्य ) सदाघार 
( सला ) मित्र ( विष्णों ) उस व्यापक ईएवर के ( कर्मारिण ) जो ससार का 
बताना पालन और सहार बरना मत्यगुण है उनका देखता हुआ में ( यल ) जिस 
ज्ञान से ( खतानि ) अपने मन मे सत्यभाषणादि नियमों को ( पस्पश ) बाँध रहा 
अर्थात्‌ नियग कर रहा हैं बसे उसी ज्ञान से तुम भी परमण्वर के उत्तम गुणों को 
( पद्यत ) दृढ़ता से देखा विः जिससे राज्यादि वामा मे सत्य व्यवह्वार करने वाल 
होप्रो (४ ॥| 
भावाथ--पर मेश्वर से प्रीति और सत्याजरण के बिना कोई भी मनपष्य 
ईश्वर के गुण कम और स्वभाय का देखने मे योग्य नहीं ट| सकता से बसे हुए विना 
राज्यकर्मों का यधाथ याय स सेवन कर सकता है न सत्य धर्माचार से रहिल जन 
राज्य बढ़ाने नो कभी समथ हा सक्‍ता है ।! ४ ॥। 
तद्विष्णोरित्यस्प मेघातियि ऋ थि । विष्णुदेवता । 
तिचुदा्ों गायत्री कूद । पहुज स्वर ॥ 


उक्त मत्न के विषय मे जा जनुप्ठान कहा है उससे क्‍या सिद्ध होता है यह 
अगल मभत्त मे कहा है-- 


तश्िष्णों परम पृद< सदा पश्यन्ति सर॒य । दि बोव चक्षुरातंतम्‌ ॥५ 


पयाथ --हे सम्यजतों ! जिस पूर्वोक्त त्म स ( सूर॒य ) स्तुति करनेवाले 
वेदबेसा जन ( विदवशों ) ससार की उत्पत्ति पालन शौर सहार करनेवाले परमेश्वर 
के जिस ( परमम्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( पद्म ) प्राप्त होने यांग्य पद को ( बिवि ) 
दे' प्रभाश में ( आततम्‌ ) व्याप्त ( चक्ष ) नंत्र के ( इुव ) समान (सवा) सब 
समय में (परद्रयस्ति) देखते हैं (कत) उसका तुम ताग भी निरन्तर देखा !। ५ ॥ 
भावाय--८स मन्त्र में पू्षे मंत्र से ( पश्यत ) इस पल का अनुवतन किया 
जाता है भौर पूर्णॉपमानद्धार है । निद्धू त अर्थात्‌ छट गय है पाप जिसके के विद्वास्‌ 
लोग अपनी विद्या के प्रयाश से जैसे ईश्वर के गुणों व देख क सत्य धर्माचारयुक्त 


हांत हैं बैसे हम लोगो को भी हाना चाहिये रे व 
परिवीरिस्यस्प दोधतमा ऋषि । बिद्गाँसो । आष्यु रिक छन्द । ऋषभ 
स्‍्थर । दिक सुतृरसीत्यस्य भुरिक्त सास्मों बहती छद । भध्यम स्वर ॥ 


कम कम गम कक कक कल कक लक न पक जम लक कर 


फिर यह उपासना करने बाला सभाध्यक्ष क्रिस प्रकार का होता है 
यह अगले मत्त में उपदेश किया है-- 


परिवीर॑सि परि त्वा दैवीबिंशों व्ययन्तां परीम॑ य्जमान< रायों 
मनुष्याणाम्‌ । दिव' सलुर॑स्येष तें पृथिष्यास्टोफष्ञरण्यस्तें पुषठः ॥६ 


पदार्थ--हे समाध्यक्ष राजन ! तू ( परित्री ) सथ विद्याओं मे भ्च्छे आप्त होने 
बाले के समान ! अति ) है ( स्वामु ) तुझे ( देवी ) विद्वानों के ( बिक्ष ) संतान 
के समान प्रजा ( परि, व्ययस्तान्‌ ) सर्वव्याप्त श्रर्थात्‌ सब छिकाने व्याप्त हुए 
तेरे कार्यकारी हो ( बिथ ) प्रकाश के पुण्ज सूर्य से ( छूनु ) उत्पस्त हुए किरण 
समुदाय के तुल्य तू ( असि ) है ( ले ) तरा ( पृथिव्यामु ) पथिवी से (लोक ) 
राजधानी का देश हो शौर (आरण्य ) बनेले सिहादि दुष्ट पशु तेरे वश्य भी हों ॥६।॥। 
भावाध--राज्य वा आचरण करते हुए राजा को प्रजा लोग प्राप्त होकर 
अपने पदार्थों का वर चुकावें और बह राजा उन प्रजाशों की रक्षा करते के लिए 
सह और दूकर वा भ्रय और दुष्ट जीव तथा डाकू घोर उठाईगीरे और गाँठ के 
झादि दुष्ट जनो को दण्ड से वश में कर अपनी प्रजा को यथायोग्य घ॒र्म मे प्रवृत्त 
करें ॥ ६ ।। 


उपाबीरित्यस्थ सेघातिधथिऋ थि त्वध्डा देवता | आ्यों बहती छन्‍्द । मध्यम स्थर 


फ़िर वह प्रजाजनों के प्रति क्या करे और बे प्रणाजन उस राजा के प्रति क्‍या कर यह 
उपदश अग्ल मत्त मे किया है-- 


उपायोरस्पुप दृबान्दैवीदि तः प्रागुरुशिजो बहितमान्‌ । 


देब॑ स्वष्टवंसु रम ह्या तें स्वदन्ताम्‌ | ७ ॥ 
पदार्थ --है (दब) लिव्यगुणसम्प-न ( र्वष्ट ) सब दु खो के छेटन करनेवाले 
समाध्यक्ष | जिससे तू ( उपाबी ) शरणागत पालक सदुश ( कसि ) है इसी से 
| दबी ) विद्वानों से सम्बंध रखनेवाली दिव्यगुण सम्प न ( विश ) प्रजा जैसे 
उशिज ) श्रष्ठ गुण शोभित कामना के योग्य ( वह्ितसातु ) अतिशय धर्म मार्ग 
में चलने और चलानेवाले ( देवाभु ) विद्वानों वा ( उपप्रायु ) प्राप्त हुए बैसे तुप्े 
भी प्राप्त होते हैं जैस तेरे आश्रय से प्रजा धनाढ्य होके सुखी हो वसे तू भी प्राप्त 
हुए प्रजाजनों से सत्हृत होकर ( रमस्थ ) हर्षित हो जस तू प्रजा क॑ पदायों को 
भोगता है बसे प्रजा भी तेरे ( हुष्या ) भोगने योग्य अमूल्य ( ब्चु ) धनादि पदार्थों 
का ( स्वदन्ताम ) भोगें | ७ ।। 
भाषाभ्र--जैसे गुण के ग्रहण करनेवाले उत्तम गुणबान्‌ विद्वान्‌ का सेवन करते 
हैं बसे याय करने में चहुर राजा का सबन प्रजाजन करते है इसी से परस्पर की 
प्रीति से सब की उनति होती है ॥ ७ ॥। 
रेवती रमध्वमित्यस्थ दीघतमा ऋषि । बृहस्पतिदेवता । प्राआपत्याशुष्टुप छत्द । 
ऋषधस स्वर" । ऋतस्ण स्वेत्पस्थ मिचत्‌ प्राजापत्या बुहती छन्‍्द । 
सध्यस सहवर || 


अब पिता आदि रक्षकजन अपने सतानों को कैसे पढ़ाने बालों को बसे दें ?ै और 
बह उन को कसे स्वीकार कर यह अगल मन्स में उपदश किया है--- 


रेबंतो रम॑ध्य॒ इृहसुपते घारया बद्धनि । 
ऋतस्य॑ त्वा देवहबि' पाशेन प्रति पल्लामि घर्षा माुष: ॥८॥ 


पदाथ--ह ( रेवती ) भच्छे धनवाल ससाना ! तुम विद्या और अच्छी 
शिक्षा म ( रमध्यम ) रसो । है ( बहस्पते ) बेदवाणी के पालनेवाल विद्वन्‌ ! श्राप 
( ऋतरुप ) सत्य याय व्यवहार रो प्राप्त ( बस्तुनि ) धन अर्थात्‌ हम लोगों के 
ट्ये द्रव्य आदि पदार्थों को ( भारय ) स्वीकार कीजिये ( अब अव्यापरक का उपदेश 
शिष्य क॑ लिए है ) हे राजम्‌ | प्रजा पुरुष | या ( भासुष ) सर्व शास्त्र का विचार 
करतवाता मे ( पाशेन ) अविश्या बन्धन से तुके ( प्रति मुड्चामि ) छुटाता है हु 
विद्या और अच्छी शिक्षाप्रों में धष्ट हो ॥ ८ ॥ 

भराध--विद्वानों का अपनी शिक्षा से कुमार ब्रहमणारी और कुमारी प्रह्म> 
चारिरियो का परमेश्वर से लेके ३8६ पर्य्यंन्त पदार्थों का बोध कराता भाहिए 
कि जिससे वे मूखपनरूपी बधन को छोड के सदा सुखी हो ।। ८५ ॥। 

देवस्प सवेत्यस्प दीघेतसा ऋषि । सबिता आदिवतों पृषा ल देवता । प्रायापत्या 
बुहतो छद | सध्यस स्वर । अग्नीषोसास्यामित्वश्य पंश्क्तिदकर्द । 
जचेवत स्थर ॥| 


फिर वह गुरु शिष्य को क्या उपदर्श करे यह अगल मन्त्र में कहा है--- 

दूवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसव <थ्िनों्बाहुस्याँ पृष्णो हरतास्पास । 
अप्रीपोमांस्यां जुष्ट नि युंनज्मि । अक्भथस्त्वौष॑धीस्यो5सुं तथा माता 
मंन्यताम्छु पितानु आता सगस्यों5नु सखा सयृंथ्यः । अध्रोषोसास्यां 
ला जुष्ट श्रोक्षामि ॥ ९ ॥ 





यजुवेंदभाषाभाष्ये षष्ठोउष्याय ॥ १ 
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पद्ार्थ--है शिष्प | में ( सबितु ) समस्त ऐद्वर्ययुक्त ( वेजस्थ ) मेदविद्या माहिभ रित्यस्थ मेघातिधिऋ वि । विंद्वांसो देवता । भुरिक प्राजापत्थानुष्ट्रप 
प्रकाश करतवाले पा के ( प्रसवे ) दा पे हुए का कम, छुल्द । गाधार स्वर ॥ 
सृमब्य और चद्रमा के ( आाहम्याम्‌ सेवा धबी के (हस्तास्प हे के 
हाथो के समान का और अजब गुण गे से ( के तु ( आदइदे ) स्थीकार चह्‌ ३४५ कसा हा के का उपह्श 5 मत में किया है-- 
करता हूँ तथा ( अग्नीषोधास्याम ) अग्ति और सोम के तेज भ्ौर शान्ति गृुणी से माहिम मौ पृदाकनम॑स्त5आतान।नर्वा प्रहि । 
( जुष्टम ) प्रीति करते हुए ( त्वा ) तुभवी जो ब्रह्मचय धर्म के अमुकूल जल और हे न पा 
झोपधि हैं उन ( अवस्थ ) जल भर ( ओोषघीम्य ) गोधूम आदि अनाटि पटार्थों घृतस्य कुटपाउउप>्ऋतस्प प्रथ्याउअन्ु ॥ १९ ॥ 


मे ( नियुनम्मि ) नियुक्त करता हूँ तुभ मेरे समीप रहते के 28 तरी ( साता ) 
जननी ( अत्ु, समतास ) अनुमादित करे ( पिता ) पिता अभ्रनुमादित कर 
( सम्रम्य ) में जा ( भ्राता ) भाई ( अनु ) धनुमोदित करे ( सा ) मित्र 
अमबु ) अनमोदित करे ओर (६ सूध्य ) तेरे सहयासी ( अनु ) अनुमोदित करें 
अस्तोषोसास्याम्‌ ) अग्ति और सोम वे तज भौर शा त गुण में ( खुष्टन ) प्रीति 
करते हुए ( वां ) तुभका ( प्र उक्षामि ) उन्ही गुणों स ब्रह्मचर्ग्य वे नियम पालन 
के लिये अभिषित्त वरता हूँ ॥ ६ ॥। 


भावा्थ--४स संसार मे माता पिता बशुबग और मित्रवर्गों का चाहिये कि 
अपने स-तान आदि को अच्छी शिक्षा देकर भरद्या चर्य बरायें जिगस दे गुगाबान्‌ हो ॥६॥। 


पदाथ--हे ( आतान ) अम्ठ प्रकार सुख से विस्तार वरनवाने विद्वप्‌ ! तू 
मा ) मत ( अहिं ) सप के समान वृटिलमागगामी और ( भा ) मत ( पबाकू ) 
मूलजय के समान अभिमानी वा व्याप्त क॑ समान हिंसा करतेवाला ( भू ) है ( ते ) 
(नम ) सब जगह तेरे मुख वा लिए अ न आदि पदाथ पहल ही प्रवत्त हो रहे हैं भौर 
( अनर्वा ) अन्य आति सवारी क॑ बिना निराश्य पुन्णष जैसे ( धृतस्थ ) जल की 
( कुल्या ) बड़ी धाराता का प्राप्ठ हो वैसे ( ऋतस्‍स्य ) सत्य + ( पथ्या ) मार्गों 
ढ। प्राप्त 8 ॥ १२ ॥) 

भावाथ-- किसी मनष्य बा कुटिय्गासमां सप जाटि दृष्ट जीवों व समान धर्म 
मांग मे कुदिल न हाना चाहए किसु सकता सरल भाव से ही रहना चाहिए ॥8२॥ 

देवोराप इत्यस्य मधरतिथिकऋ थि । आपो देवता । निचदाष्यनुष्ट्रप छुम्द |! 
माधार स्थर ॥ 
















पपा पेशरित्यस्थ मेघातिधिऋ थि । आपो देवता । प्राजापत्या बृहतो छरद । मध्यम 
स्वर॒। सन्त इत्यस्य निश्चदार्धो बहती छन्‍्द । मध्यम स्वर | 


धथ यशज्ञोपवांत गने के पश्चात शिष्य की ब्रयावश्यक है कि विद्या उत्तम 
शिशा ग्रहण भौर झग्निहांजादिक था प्रतुष्ठात कर एसा उपल्श 
गुरु किया यरे यह प्रगत मत्त में पहला है 


अपां पेरुरस्पापों देगी स्बंदन्तु स्वाच चित्सदेंवह॒वि । स तें 
प्राणा बारवेंन गच्छता< समझूानि यजेत्रें' स यज्ञपतिराशिषां ॥१०॥ 


पदाण -- है शिप्य | तू ( अपाम ! जन प्रादि पदार्थों का ( पेश ) रक्षा 
बरनेवाला ( असि ) है सस्ारस्थ जीव तेरे यज्ञ स घुद्ध हुए ्‌ दैयो ) टिव्य सुख 
देनेवात [ आप ) जनों का ( थित्‌ ) और ( स्वात्तम ) धर्मयुक्त व्यवहार से प्राध्त 
हुए पदार्थों ब। ( देवहुबि ) विद्वानों क॑ भागने के समान ( सस्वबस्तु ) भच्छी तरह 
से भोग ( आहिषा ) मेरे आशीर्वाट में ( ते ) परे ( अद्भानि ) शिर आदि अवयब 
( परजन्ञ॒) यश बरानेबानों वे' साथ ( संस ) पम्पक नियुक्त हो और (प्राण ) 
प्राण ( बातेन ) पविश्न वायु के संग ( सद्भच्छताम्‌ ) उत्तमता से रमेश कर और 
तू ( यज्पति ) विद्याप्रचाररूपी यज्ञ का पालन करनेहारा हो ॥ १० ॥ 

भावाय --पअन्र वाचकलुप्तोपमालझुूर । जो यज्ञ में दी हुई ६:९६ है वे 
धूर्ये स उपस्थित रहती हैं प्र्थाति सूय की ग्राकर्षणशक्ति से परमाणुरूप होकर सब 
पहाथ प्रथिवरी के ऊपर श्राषाण मे है उसी पधिवी का जल ऊपर लिलकर बर्षा 
होती है उस वर्षा से भ्रम और अन से सब जीवों को सुख होता है इस परम्परा 
सम्ब_ध से यशशोधित जल प्रौर हवाम किये द्रव्य को सब जीय भागते हैं ।| १० | 


घतेमाक्ताबित्यस्प मेधातिथिऋ थि । बातो देवता । भुरिगाच्यु विरक छम्द । 


भरत ब्रह्मचारा वाला जार प्रह्मचारिणा कायाओं को गुरुपत्नियां का 
कस मात फरागा चाहिये यह बगग मत्न मे कह्ठा है-- 


देवींगप शुद्धा बॉडढू ब< सुपरेविष्ट देवेष शुपरिविष्टा वय 
प॑रिवेशरों भूयास्म ॥ १ ३ ॥ 


वदाथ - है वृमारियों ! तुम जैस ( आप ) श्रेष्ठगुणां में श्मण करयवाशी 
( शुद्धा ) सत्वर्मा नृष्ठान से पवित्र ( बेबी ) विद्या प्रकाशवती तिदुषी रत्रीजच 
( वेबेष ) श्राद्ध विद्वान पलिसा के निमित्त ( हुपरिविष्ठा ) और उन की सवा करने 
का समुख प्रदत्त हवर जपर समान पतियों का ( बोह़बस ) प्राप्त हाती है ओर वे 
विद्वान पतिजन उन स्त्रियां को प्राप्त होत हैं वत्त तम हो शौर #म भी (परिवेष्टा) 
उस कम की यांग्यता का (भुवास्ण) पहुँचें। १३ ।॥। 


भावाध--इस मत्र म वाचकलुप्तापमालद्भार है। जसे विदृपी भ्र्थात्‌ विद्वानों 
की स्त्री पातिब्रत धम मे तत्पर रहती हैं बसे ब्रह्मथारिणी काया भी उन के गुण भौर 
स्वभाव बाली हां और ब्रह्मचारी भी गुरुजनों की शिक्षा से स्त्री श्रौर पुरुष आदि की 
रक्षा करने मे तत्पर हुं | ९३ ॥। 


वाच त इत्यस्थ सधातिथिऋ थि । विद्वासो देवता । भुरिगार्धी जगती 
छुल्द । नियाद स्वर ॥ 
अब बे युस्पत्तां जोर य्रुणन यथायांग्य शिक्षा सं अपने अपन विद्यार्थियों शो 
जच्छे अच्छ गुर्णा मे कस प्रकाशित बरत हैं यह अगले मत्न में पहा है-- 


ऋषभ स्थर || भें हक । /] 
प्रथ यज्ञ करा भौर करानेबालों मे बत्त स्‍्य बाम का उपदेश प्रगल वाच ते शुन्धामि आण ते झु-धामि चक्षुर। शुन्धामि श्रोत्र ते 
सडक ह 5 शुन्धामि नामि ते शुन्धामि मेद्र ते शुन्धामि पायु ते शुन्धामि 


घरित्रॉस्ते शुन्धामि ॥ १४ ॥ 


परवाथ--है शिष्य | में विविध शिक्षाओं से ( ते ) तेरी ( भाथस्‌ ) जिस हे 
बोलता है उस वाणी का ( शुन्धामि ) शुद्ध अर्थात्‌ पड को है ते ) तेरे 
( चक्ष ) जिस से टेखता है उस नन्न को ( शुन्घामि ) शुद्ध काम ऐ (ते ) तैरी 
( माभिस्‌ ) जिस से नाड़ी आहलि बाध जात है उस नाभि को ( ) पवित्र 
न ( ते ) तरे ( मेढ़मू ) जिससे मृत्रोत्सर्गादि किय जात हैं उस लिजू को 
( ) पविश्र करता हूँ ( ले ) तर॑ ( परायुन्‌ ) जिस से रक्षा की जाती है उस 
गुर्देष द्रय वो (शुल्धामि) पवित्र करता हैँ (चरिज्राए) समस्त व्यवहार को (शुम्घामि) 
पवित्र शुद्ध श्र्थात्‌ धम के प्रनुकूल करता हूँ तथा गुरुपत्नी पक्ष मे सवत्र बरती हैं ' 
वह याजना करनी चाहिए।॥ १४ ॥ 

भावाध--गुरु भौर गुरुपत्निया को चाहिए कि वेद शोर उपयद तथा वेद के 
अज्ड और उपाजड़ो की शिक्षा से देह इद्रिय अन्त करण और मन की शुद्धि शरीर की 


्ि तथा प्राण की संतुष्टि देकर समस्त कुमार और कृमारियों की अच्छ अच्छे गुणो 
प्रवत्त करावें ॥ १४ ॥ 


घ॒तेनाक्ो प॒रेस्त्रपिथ्व< रेवंति यज॑माने प्रिय घाउइआ बिश | 
उरोस्न्तरिकषात्सजूदे बेन बाते नास्य हुविप्स्‍त्मना यज॒ समस्य तुन्बा 
भव । वर्षों वर्षीपसि यज्ले यक्ञप॑तिं धाः स्वाहां देवेभ्यों देवेम्य 
स्वाहा ॥ ११ । 


पदाध--हे ( घतेग, भकती ) प्रतप्रसक्त अर्थात घत चाहने और यज्ञ के 
कराने हारो | तुम ( पशूद ) गो आदि पशुओ्रो को ( भ्रायेधाम ) पालो तुम एक 
एक जन ( देवेद ) संदगत ( बातेन ) पवन स ( सजू ) समान प्रीति करते हुए 
समान ( छरो ) विल्तत कप, ) प्रस्तरिक्ष से उत्प न हुए ( प्रिय ) प्रिय 
को ( रेबलि ) अच्छे ऐइवर्ययुक्त ( यजसाने ) यज्ञ करनवाले धनी पुरुष मे 
(म ) स्थापन करो तथा ( आविश ) उसके अभिप्राय को श्राप्त होश्ो भौर 
अस्थ ) इसके ( हृविंय ) होम के योग्य पदार्थ को ( त्मगा ) भाप ही निष्पादन 
हुए के समान !' पञ । प्रग्ति में होमो अर्थात्‌ यश बी किसी किया का विपरीत 
किये हुए हे रह लिस्य | इसके ( तस्ना | गरीर व साथ ( सम, भज ) 
एकीभाव रखबो फितु विरोध से द्विवा भाषरण मत करो | है ( वर्षो ) यश्ञकम 
से सब सुल पहुँचाने वालों! ( देबेम्य , स्वाहा, देवेम्प , स्वाहा ) सत्कर्म 
के अनुष्ठान से प्रकाशित धर्मिष्ट ज्ञानी पुरुष जो कि यज्ञ देखने की इच्छा करते हुए 
बार बार यश में आते है उन विद्वानों के लिए अच्छ सत्वार क्रानेवाली वाशियों 
को उच्चारण करवे हुए यशपति को ( बर्दायति ) सर्व सुख वषनेवाले यज्ञ मे (था ) 
झप्ियुक्त करों ॥ ११ ॥ 
भाषाधे---्यजञ्ञ के लिए घृत आदि पदार्थ चाहनेयाले मनुष्य को गाय आदि 
रखते याहिय और घृजादि अच्छे अच्छे पदार्थों से अग्निह्ोत्र से लेकर उत्तम उत्तम 
यश से अल और पवन की शुद्धि कर सब्र प्राणियों का सुख उत्पत करता 
भाहिए | ११ ॥| 
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मनस्त इस्यस्थ मेधातिथिऋ वि । विदासो देवता । निचदार्षों विष्टुए 
छन्द । पञ्चम स्वर । 
फिर भी प्रकारातर से अगले मत में उक्त अथ का प्रवाश किया है-- 


मन॑स्त5आ प्यॉपतां बाक्तृ5आ प्यायता प्राणस्त 5आ प्यायतां बश्लुस्त5 
आ प्यायता० भोत्र तथ्मा प्योयताश्‌ । यत्तें कर यदा स्थित तक्त5 
झाष्यायतां निश्यायतां उत्तें शुध्गत शमहोंम्यः | ओपष॑धे श्राय॑सुव॒ 
स्वधिते मैन: दिश्सीः ॥ १० ॥ 


नर-ेदनाए॥न पु पक. बक०ाक “मदन कब मो. 








४४ यजुर्वेदभाषाभाष्ये षष्ठोउध्याय ॥ 





पदाथ--हे शिष्य | मेरी शिक्षा से ( ते ) तेश ( मन ) 
पर््याप्त गुणयुक्त हो ( ते ) तेरा ( प्राण ) प्राण ( आध्यायताम्‌ ) बलादि गुणयृत्त 
हो (ते ) तरी ( ऋक्षु ) दृष्टि (आप्यायताम्‌ ) निर्मल हो । ते ) तरे ( ओजस ) 
कण ( आप्तायताम्‌ ) सदगूण व्याप्त हो ( तै) तेरा ( बत ) जो ( क्रम ) दुष्ट 
व्यवहार है वहु (नि स्ट्थायतास) दूर हा और (यत) जा ( ते ) तेरा (आल्थितम्) 
निश्चय है वह ( आध्याबताम्‌ ) पूरा हो इस प्रकार से ( ते ) तरा समस्त व्यवहार 
( शुध्यतु ) शुद्ध हो. और ( अहोस्य ) प्रतिदिन तेरे लिए ( क्र ) सुख हो । हे 
) प्रवर अध्यापक | आप ( एनसू ) इस शि्य की (आयरूब) रक्षा कीजिये 
और (सा हिंसी ) व्यर्थ ताहना मत कीजिये । हे ( स्वधिते ) प्रशस्ताध्यापिके ! 
तु इस कुमारिका शिष्या वी ( तायस्व ) रक्षा कर और इस को अयोग्य ताड़ना 
मत १ ।। १५ ।। 
भावाय--सत्वर्म करते से सब की उन्नति होती है इस से सब मनुष्यों को 
चाहिए कि सुशिक्षा पाकर समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करें हसी से अध्यापक जन 


गुण ग्रहण कराने ही के लिए शिष्यों को तारना देते हैं वह उनकी ताइना प्रत्यत सुख 
की करनेयाली होती है। स्त्री और पुरुष टस प्रकार उपदेश करें कि हे सर्वोत्तम 


अध्यापक ! यह भाषपका विद्यार्थी जसे शीघ्र विद्वान हो जाय कसा प्रयत्न कीजिये । हे 
प्रिये | यह कया जिस प्रकार अतिशीघ्र विद्यायुक्त हो वमा काम कर ॥ १५ ॥ 


रक्षसां भाग हस्यस्प मधातिधिऋ थि । छावापथिस्यों देवते ।॥ 
ब्राह्यघ॒ुव्णिक छत्द । ऋवभ स्वर ।। 
अब शिष्यवर्गों म से प्रति शिष्य को यथायाग्य उपदेश करना ग्रगल 
मत्नर म॑ कहा है--- 


रक्षसा भागो5सि निर॑स्तर रक्ष॑:हृदम॒हर रक्षोअमितिष्ठामीदम हर 
रक्षोड्व बाध'ुदमह< रक्षोंडघम त्मों नयामि । घतेन॑ धावापृथिवी 
प्रोणुवाधां वायो बे स्तोकानांमप्रिराज्यस्य वेत स्वाहा स्वाहांकृते5- 
ऊध्ब नभस मारत ग॑च्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदाथ-- द्ुष्टर्म करनेवाल जन | तू (रक्षसाम्‌) दुष्टो अर्थात्‌ परार्थ नाश 
कर अपना झ्भोष्ट करनेवाली का ( भाग ) भाग ( असि ) है इम कारण ( रक्ष ) 
राक्षस स्वभावी तू ( निरस्तमु ) निकल जा ( अहस ) में ( इबम ) ऐस ( रक्ष ) 
स्वार्थसाधक वा (अभितिष्ठामि) तिरस्कार करत के लिए स-मुख होता हैं श्ौर केवल 
सन्मुख ही नहीं कित ( अहम ) म (इबस) एम ( रक्ष ) दुष्ट जन का (अबबाओे) 
अत्यन्त तिरस्कार के साथ पीटता हूँ जिस से बह फिर सामने न हो और (अहम ) 
में ( इृदल ) एस ( रक्ष ) वुष्ट जन को ( अधप्रम ) दु मह दुख को ( सयासि ) 
पहुंचाता हैँ । प्रव श्रेष्ण गुणग्राही शिष्य क लिए उपदेश है | है वायो ! गुणग्राहक 
सत अमत्‌ व्यवहार की विवेच्ना करनवाता तू (ह्तोकासाम) सूक्ष्म से सुट्म ठ्यवहारों 
को ( वे ) जान और तर यज्ञशोधित जते से ( दछावापणथिवी ) सूथ और भूमि 
( प्रोष्ल वाधाम ) अच्च प्रकार आच्छाटित हो ( अग्नि ) समस्त विद्यायुक्त विद्वान 
हैरे घृत आदि पटाथ क ( स्वाहा ) प्रन्छ #म किय हुए को ( वेतु ) जाने तथा 
( स्वाहाइते ) हवन किय हुए स्नहद्र॒य का प्राप्त पूर्वोक्त जो सूय श्रौर भूमि हैं वे 
( अदुध्बंनभसम ) तेरे यश से शुद्ध हुए जल को ऊपर पहुचानंवाले ( मरुसम्‌ ) पवन 
को ( गश्छतम ) प्राप्त हा ॥ १६॥ 

भावाथ--युद्धिमान्‌ श्रष्ठ शोर झनिष्ट के विवेक फरनंधाले विद्वान्‌ लोग 
प्रपने शिष्यों में यथायोग्य शिक्षा विधान करते हैं यज्षकम से जल भौर पवन की बुद्धि 
उस वी शुद्धि स वर्षा प्लोर उस से सब प्राणियों को सुख उत्पन्त होता है।। १६ ॥ 


हृवमाप हस्यस्प दीधतमा ऋषि । आपो देवता । निच्चदृभाह्मचनुष्ट्रप 
कद । गान्धार स्वर || 
अब निर्ताप जल से क्या सम्भावना वरना चाहिए यह अगले सतत 
मे उपलेश किया ह-- 


इृदमाप' प्र बहतावध च मले च यत्‌ । यच्चांभिदद्रोदानृत यच्च 


शेपेडअंमीरुण॑म्‌ । आपों मा तस्मादनंस, पबमानथ मुश्चतु ॥ १७ ॥ 


परवाथ--भो ( आप ) सकविद्या-यापक विद्वान्‌ लोगो ! आप जसे ( आप 
जल शुद्धि करत हैं बसे मरा ( यत्‌ ) जो ( अवधद्यम ) प्कथनीय निध्वकर्म (व) भौर 
विकार तथा ( यत ) जो ( सलम ) अविधारूपी मल है ( हृदम ) इस को (प्रबहुल) 
बहाएय अर्थात्‌ दूर कीजिय ( च ) ओर ( यतत ) जो म ( अनुतम ) मूठ मृठ किसी 
से ( इंढ्ोह ) प्रोह करता हॉऊ (चर) और ( यत्‌ ) जा ( अभोषराम्‌ ) निर्भय 
निरपराभी पुरुष को ( होपे ) उलाहसे लता हैं ( तस्मात्‌ ) उस उक्त ( एन ) पाप 
से ( भा ) मुभे अलग रक्‍्खों ( थे) और जैसे ( पान ) पवित्र व्यवहार (मा) 
मुझ को पाप व्यवहार से प्रलग रखता है वेसे (तर ) भ्रय ममुृष्यो को भी 
॥ 
४४ जाय पे जल सांसारिक पदार्थों का शुद्धि का निदान है वैसे विद्वाम्‌ 
लोग सुधार वा निदान हैं इस से वे प्रच्छे कामों को करें। मनुष्यों को चाहिए कि 
ईश्वर की उपासना भौर विद्वानों के स़ग से दुष्टाचरणो को छोड़ सदा धर्म में 
प्रवृत्त रहे ।| १७ ॥। 
स्‌ त हत्यस्थ दीपतमा ऋषि । अग्निरदेशता । प्राजापत्यानुष्ट्रप छत्द । गास्थार" 


स्वर । रेडसीरपस्प वेवीपहक्तिकछतथ । परचम स्थर ।। 
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पझब रण में युद्ध करमवाला शिष्य कैसा हो यह अगल मन्त्र में कहा है--- 

स ते मनो मनसा स प्राणः प्रणिन गच्छताम । रेडस्यप्रिप्ट्वा 
भ्रीणात्वापंस्त्वा संमरिणन्वातस्य त्वा भाज्यें पष्णो रच्झांउउष्णणों 
व्यथिषृत्पयु _ ढेष' ॥ १८ ॥ 


पवार्थ--हे युव्शील शूरवीर | संग्राम मे ( ते ) तेरा ( प्त ) मत (सससा 
विद्याजल झ्रौर ( प्राण ) प्राण ( प्राशन ) प्राण के साथ ( सम्‌ गण्यतास्‌ ) संगत 
ही । हे मीर ! तू ( रेड ) शत्रुभों को मारनेबाला ( श्रसि) है ( तथा ) तुझे 'टलट 
युद्ध से उत्पन्त हुए क्रोध का भरिनि ( श्रीणातु ) भ्रच्छे पाने तू ( प्रयुशतमु ) 
प्रकार के शत्रुधों की सेना को प्राप्त होता है तुभकों तज्जन्य ( ऊह्मण ) गरमी 
( देष ) द्रव मत ( व्यधिषत ) भत्यन्त परीडायुक्त करे जिस से ( बातस्य, ध्राध्वे 
पवन की गति के तुल्य गति के लिए वा ( पृष्णा ) पुष्टिकारक सूर्य के ( रही ) वेग 
के तुल्य बेग के लिए भ्र्थात्‌ यथाथता से युय् करमे मे प्रवत्ति होने के लिए ( क्राप" 
भच्छे भ्रच्छे जल ( सथ्॒ अर्रिव्‌ ) प्रऋुछ प्रकार प्राप्त हो ॥ १८ ॥॥ 

भावार्ध--मनुष्यो को चाहिए कि प्रपने बल के बढ़ानेवाले भम्म जल पौर 
शस्त्र अस्त्र आदि पदार्थों को इकटठा करके शत्रुओं को मार कर सप्राम जीतें। १य॥ा 

घत चृतपायान इत्यस्थ दोघतमा ऋषि । विश्येदेधा देवता । 
ब्राह्मघनुष्ट्प छत । गास्थार स्थर- | 


फिर युद्धकमे में क्या होना चाहिए यह अगले मत्त मे कहा है-- 
घृत घृ तपावान पिथत्‌ वसा' वसापावान! पिबतान्तरिक्षस्य 
हृविरंसि स्वाहा | दिश॑ः प्रदिश॑।अ।दिशों विदिश5 उद्दिश्षो दिग्म्प, 
स्वाहा ॥ १९ ॥ 


+फपकन_ी, 


दि] 


उअँ 
बज 


चयन” ही ओ०मना 


परदाथ--है ( प्रतपावान ) जल के पीनेवाल बीर पुरषों | तुम 


परमतात्मक जल को ( पिश्रत ) पिप्रो । है (वसापाबान ) नीति के पालनबाल बीस ं 
तुम ( बसाम्‌ ) जो बीर रस की वाणी भर्थात्‌ शत्रुओं को स्तभन करमेवाली है उस 
को ( पिबत ) पिभो। हे सनाध्यक्ष अक्रब्यूहादि सेनारचक प्रत्येक वीर को तू जिस स 
( अन्तरिक्षस्थ ) प्राकाश की ( हृुथि ) रकावट भर्थात्‌ युद्ध से बहुता के बीच झनुभो 
को घरना ( असि ) है उस ( स्वाहा ) शोभन काणी स॑ जो ( दिशा 
उत्तर ःक्षिण ( प्रद्धिश ) प्राग्मेयी नैऋ ति वायवी भौर ऐशानी उपदिशा (आदिश्ष ) 
ग्रामते सामने मुहान फ्री दिशा ( बिविज्ञा ) पीछ की दिशा और 
झार शत्रु लक्षित हो वे दिशा हैं उन सब ( दिग्स्य ) दिशाओं से यथायाग्य वीरो को 
बाट के शत्रुओं का जीता ॥ १६ ॥ 


) प्र पश्चिम 


( उहिश ) जिस 


भावाधथ--सेनाध्यक्षों को उचित है कि प्रपनी २ सेना क॑ बीरो को अत्यन्त पुष्ट 


कर युद्ध के समय चकब्यूहू श्येनव्यूह तथा शंक्टव्यूड़ आदि रचनादि युद्ध कर्मों स सब 
दिशाओ। में प्रपनी सेनाप्रा के भागों का स्थापन कर सब प्रकार से शत्रश्नो को घर घार 
जीतकर याय से प्रजापालन करें ॥ १६ ॥ 


एन्द्र प्राण इत्यस्य दीघतसा ऋषि । त्वष्टा देवता । 
ब्राह्मचनुष्ट्रप छब | घबत स्वर || 


फ़िर सग्राम में वीर पृरुष आपस में करे कल यह उपदशश अगले मत्त में कहा ह-- 
ऐन्द्र श्राणो5* के 5अज्ले नि दीध्यदेन्द्रउउंदानों-भज्नेंअछ नि्धीतः । 
दृव स्वष्टभूंरि ते संध्समेत॒ सरलक्ष्मा यद्धिएरुप भवांति। देवता 


यन्तमंवसे सखायों5रु त्वा माता पितरों मदन्तु ॥ २० ॥ 


पदार्थ--है (त्वच्ट ) शपुबलविशारक ( देव ) दिव्यविद्यासम्प-न सेनापति ! 
आप ( अबसे ) रक्षा कादि के लिए ( अज्भ अभी ) जैस प्रज्ञे अज़ मे ( ऐक- ) 
एद्र अर्थात्‌ जीव जिस का देवता है बहु सब शेर मे ठहरने बाला प्राणवायु सब 
वायुआ को तिरश्कार करता हुप्ला आप ही प्रकाशित हता है बैसे भ्राप समप्राम मे सब 
शत्रुओो का तिरस्कार करते हुए ( निदीष्यत ) प्रकाशित हृजिये श्रथवा ( भर्ञं 
अभज्ध ) जसे प्रजु २ में (उद्यान ) प्रस्त भ्रादि पदाथों को ऊर्ष्य पहुँचानेष।ला उदान- 
वायु प्रवत्त है बसे अपन विभव से सब बीरो को उन्नति देते हुए सम्राम में (सिध्लीत ) 
निरतर स्थापित किये हुए के समान प्रकाशित हृजिय॑ ( यत्‌ ) जो ( हे ) झाप का' 
( विवरूपम्‌ ) विविध रूप ( सलक्म ) परस्पर युद्ध का लक्षण ( भवाति ) हो बह 
( शप्ासे ) सप्राम में ( सूरि ) विस्तार से (ससम्‌ एतु) प्रवत्त हो । है सेनाध्यक्ष । 
तेरी रक्षा के लिए सब शूरबीर पुरुष ( सल्लाय ) मित्र हो के बत्ें ( भाता ) माता 
( बस ) ये चाचा ४० भृत्य है हल (बैबज) देवो अर्थात्‌ विद्वानों 
धर्मयुक्त युद्ध भौर व्यवहार का ( यतस्‌ ) प्राप्त त्वा ) तेरा ( अनुसरभ्यु 
बनुगीपत करे ॥ २० ॥ जप अमल 

भाषार्थ--सेनापति शब प्राणियों का मित्रभाव वत्तने वाला जैसे अप 
में प्राथ और उदान प्रवर्समात हैं वैसे सप्राम में विघरता हुआ सेना और 


को हृषित करके शत्रुभ्नों को जीतलें ।। २० ।॥ 


समुत्र गष्देत्यादेदीषंतमा ऋषि' । सैमापतिदेवला । यासुध्य 
उज्निजश्छस्वति | ऋषम स्वर | 
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यजुर्वेदभाषा भाष्ये बष्ठो5ध्याय ॥ ४३ 


अब श्यकर्म करने योग्य शिष्य को गुर क्या ? उपदेश करे 
यह अगले मम्त मे कहा है-- 


सुमुदद ग॑च्छ स्वाहा उन्तरिक्ष गच्छ स्वाहं देवर संवितारं गष्छ 
₹॥86 | मित्रावरुणो गच्छ स्वाहां5होरात्रे गंच्छ स्वाहा छन्दांणसि 
गच्छ रवाहा धावाएथिवी ग॑च्छ स्वाहा यज्ञ ग॑च्छ साहा सोमे गच्छ 
स्याही दिवयं नमों गच्छ स्वाहा वेश्वानर गंज्छ स्वाह। मनों में 
हार्दि यच्छ दिये ते भूरो गंच्छतु रदज्योंतिः पृथियों भस्‍्म॒ना एंण 
स्वाहा ॥ २१॥ 


पदाध---हे धर्मादि राज्यकर्म करने योग्य शिष्य ! गाव ) बड़े बड़े 
अश्वतरी नाव अर्थात्‌ घूकंकप जादि बलाएे की विद्या से नौकादि यान पर बैठ 


3.8 ) कम को ( गरछ ) जा ( स्वाहा ) खगोसप्रकाश करनेबाली विद्या से 
किय हुए विसानादि यागो से ( भन्तरिक्षम) भ्राकाश को (यक्छ) जा ( स्वाहा ) 
वैेदबाणी से ( देवम्‌ ) प्रकाशमात ( सलबितारम ) सथ को उत्पत्त करनेवाले परमेश्वर 
को ( परुछ ) जात ( स्वाहा ) वेद और सज्जनों के सख्भ से शुद्ध सल्‍्कार की प्राप्त 
हुई वाणी से ( लिज्राववणी ) भाण झौर उदान का ( गछछ ) जान ( स्‍्थाहा ) 
ण्योतिषविद्या से ( भहोरात्र ) दिन और रात्रि वा उन के गुणों को ( गछछ ) जान 
( स्वाहा ) वेदाऊू विज्ञाससहित वाणी से ( छम्दांति ) ऋग्यजु साम झोर प्रधव इन 
चारों वेदो को ( गएछ ) भरच्छे प्रकार स जात [ स्वाहा ) भूमियान पश्राकाश मार्गें 
विमान भौर भूगोल वा भूगर्भ भ्रादि यान बनाने की चिद्या से ( छाब्रापथिधी ) भूमि 
और सूयप्रकाशस्थ भ्रभीष्ट देश देशान्तरो को ( गच्छछ ) जान झौर प्राप्त हो (स्वाहा) 
सस्वृत वाणी से ( यक्षम्‌ ) भ्र्निहोत्र फारीगरी प्ौर राजनीति भ्रादि यज्ञ को (गण्छ) 
प्राप्त हो ( स्वाहा ) वैद्यव विद्या से ( स्ोभभ ) आपधिसमृह भर्थात्‌ सोमलतादि का 
गरुछ ) जात (स्वाहा) जल के गुरा शौर भ्रवगुणों को बोध कराने वाली विद्या से 
विश्यम ) व्यवहार में लाने योग्य परणित्र ( शभ ) जल को ( गच्छछ ) जान धौर 
स्वाहा ) बिजुली प्रा्नयास्त्रादि तार्जरकी तथा प्रसिद्ध सब कलायश्रों को प्रकाशित 
करने वाली विद्या से ( अग्विम ) विद्युत्‌ रूप श्रग्ति का | गरुछ ) भ्रच्छी प्रकार जान 
ओऔर ( में) मेरे ( सन* ) मन को पा दि ) प्रीतियृक्त ( यच्छ ) सत्यधम मे स्थित 
कर अर्थात मेरे उपदेश के अनुकूल वरत्ते भौर (ते ) तेरे ( धूम ) कलाझो 
भौर यज्ञ के अग्नि का धू भा ( दिवस ) सूस्येप्रकाश वो तथा ( ज्योति ) उस की 
लपट ( स्व ) अन्तरिक्ष का (गच्छातु) प्राप्त हो ओर तू यरत्रकला भग्नि में (स्वाहा) 
काए्ठ झादि पदार्थों को भस्म कर उस ( भस्मता ) भस्म से ( पृत्रिवीम ) पृथिती को 
( आपुण् ) ढाँप दे !॥ २१ ॥ 
भाषाथ--धम श्रर्थ काम मोक्ष राज्य श्रौर वनिज व्यापार चाहने वाल 
पुस्ष भूमियाम, अतरिक्षयान और झ्ाकाशमाग में जान आन बे बिमान प्रादि रथ 
था नाता प्रकार के कलायजो को बनाकर तथा सामग्री को जोड कर धव प्रौर राज्य 
या उपाजन बरे ॥ २१ ॥। 


माप हत्यस्थ दोधतमा ऋषि । वरुरगों वेबता । ब्राह्मी स्व॒राइुष्णिक्‌ छत । 
ऋषभ स्वर । सुमिश्रिया न इत्यस्य बिराड गायत्री छत ।पंडज स्वर ॥। 


अब वतिजब्यापार करने व लिए राम्यप्रबन्ध अगले संत्न में कहा है--- 


भाषों मौष॑घी्दि<सीर्घाम्नों: धाम्नो राजे स्ततों वदण नो मुझ । 
तदा हुर॒घ्न्याजति वरुणेति शरपांमहे ततों बध्ण नो सुश्ध । सुमित्रिया 
नुप्भाष5ओप॑धयः सनन्‍्तु दुमिश्रियास्तस्मैं सन्‍्तु योस्मान्‌ देष्टि य॑ च॑ 
बय॑ द्िप्म: ॥ २२ ॥ 


कार, ( राणत्‌ ) सभापति ! आप भ्रपते प्रत्येक स्थानों म ( आप ) 
जल धौर ( ) अन्म पान पदार्थ तथा किराने ्रादि बनज के पदाथों को 
(था ) मत का नष्ट करो अर्थात्‌ प्रत्येक जगह हम लागो को सब चहिते पदार्थ 
मिलते रहें न पही करों किन्तु (तत ) उस ( धास्त धास्ते ) स्थान स्थान 
से (ह ) हम लोगो को (भा ) मत ( सुख्च ) स्थागो । हे ( बरस ) बाय करने 
बाले सभापति ! किये हुए स्थाय में ( अध््या ) न मारने योग्य गो जान | 
की शपथ है ( इति ) इस प्रभार जो शाप कहते हैं और हूम लोग भी ( 
शपथ करते हैं भाप भी उस प्रतिशा को मत झछोड़िये भौर हम लोग भी न छोडेंगे । 
। वरुण ! ९४-5७ प्र ३ भ्‌ गा हक ( आप | के पा भोषधियां 

शुमित्रियां त्र॒ के तुल्य ( सब्तु तथा ( थे अस्थानु व 

लोगों से ( हट ) बेर रखता है ( व) ओर ( धाम । हम लोग ( बम ) कह 
(द्िल्म ) बैर करते हैं ( तस्से ) उस के लिये वे ओषधियां ( ब्ुमित्रिया ) दुख 
देते वाले शत्रु के तुल्य ( सम्हु ) हों ।। २२॥। 

सावाधे--राजा भौर राजाक्षों के कामदार लोग अनीति से प्रजाजनों का धन 
ते लेते किन्तु राज्य पालन के लिए राजपुरुष प्रतिशा करें कि हम लोग खत्याय से 
हरेंगे अर्थात्‌ हम सबदा दादा रक्षा और डाकू चोर लम्पट लबघाड कपदी कुमार्यी 
प्र्यावी भौर कुक्मियों को निरन्तर दण्छ कैबेंगे ॥ २२ ॥। 


हजिध्मतोरित्वस्थ दीघंतसा ऋषि । अभ्यक्षतुर्या देशता । निधुवार्स्ममुध्टुप्‌ 
छल । साध्यार स्वर ॥ 








फिर परत्पर मिल कर राजा और प्रणा किससे क्या क्‍या करें इस विषय का उपदेश 
अगल मन्त्र मे किया है-- 


हुविष्मतीरिमाउआएं हुविष्माँ३२आ विवासति | 
ह॒विष्मान्दवों 5अंध्वरो ह॒विष्मॉ२5अस्तु धर्यः ॥ २३ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वानू लोगो ! तुम उन कामों को किया करो कि जिन से 


(इमा ) ये ( भाप ) जल ( हविष्मतोी ) अच्छे अच्छे दान और आदानस क्रिया 


$ शुद्धि और सुख देने वाले हो अर्थात्‌ जित से ताला प्रकार का उपकार दिया लिया 


जाय ( हविष्मात ) पवन उपकार अनुपकार को ( झा ) प्रच्छे प्रकार ( विदधासति ) 
प्राप्त होता है ( देव ) सुख का देनेवाला ( अषध्यर" ) यज्ञ भी ( हविष्माय्‌ ) परमा 
नादप्रद ( सृद्य ) तथा सूयलोक भी ( हविष्मात्‌ ) सगधादियुक्त होके सुलदायक 
( अस्तु ) हां ॥ २३ ॥ 

भावाष--हस मन्त्र मे वाचकलुप्तापमालब्यार है | जिस वायु जल के सयोग 
से अनेफ सुख सिद्ध किये जाते हैं जिन से देश देशान्तरों मे जाने सं उत्तम अस्तुओं 
का पहुँचाना होता है उन अग्नि जन पग्रादि पवा्थों से उक्त काम को क्रियाप्रों में 
ससुर ही पुरुष कर सकता है झ्ौर जो नाना प्रधार की कारीगरी आदि अनेक क्रियाओं 
हा हा करने बाला है वही यज्ञ वर्षा आदि उत्तम उत्तम सूख का करने वाला 

॥ है ।। २३ !॥ 


अरनेव हत्यस्य सेधातिथिऋ वि । आर्जो तजिष्टुप छत्र । भवतः सदर । 
असृस्येस्यश्य जिपाद गायत्री छश्द । घडज स्वर ॥ 


अब गुरुपली ब्रह्मचम्य के अनुकूल जो कयाजत है उन को क्या क्‍या उपदेश करें 
यह अगले मच्स में कहा है--- 


अग्नेबों उपश्चगृहरय॒ सदस्ति सादयामीन्‍्द्राग्न्पोभोगधेयों स्थ मित्रा- 
वरुणपोर्भागधेयोँ स्थ्‌ विश्वेषां देवाना मागधेयीं स्थ । अमूर्याई उप 
। तर्यें याभि्ना ध्र्य: सृह | ता नो हि वत्वध्वर्म ॥ २७ ।॥। 


पदार्थ--हे अह्मचारिणी कयाओ ! (क्षत्र ) वे (था ) जो स्वयवर 
विवाह से पत्षियों को स्वीकार किए हुए हैं उन के समान जो (इल्ाज्यो ) सूर्य और 
बिजुली के गुणो का (भाषधयी ) प्रलग भ्रलग जानने वाली (स्थ) हैं (मिज्रावरणयों 
प्राण और उदान के गूणी को ( भागधेधी ) अलग अलग जानने वाली ( हथ ) 
( विश्वेषास ) विद्वान और पत्चिवी झ्ादि पदा्ों के ( भागधेथी ) संवनेवाली (सुथ 
हैं उन (थे ) सुम सभी का ( अपन्नभृहस््य ) जिसको गरहकृत्य नही प्राप्त हुआ ! 
उस ब्रह्मचम धमनिष्ठान करनेबाले झौर ( अग्ने ) सब विद्यादि गुणों से प्रकाशित 
उत्तम ब्रह्मचारी की ( सदसि ) सभा में मैं ( ्ावयामि ) स्थापित करता हूँ और जा 
| या उप सूर्थ ) उूमलोक गुणों में ( उप ) उपस्थित हाती है (था ) अ्रथवा 

यानि ) जिन वी ( सह ) साथ ( सूर्य ) सूपलाक वत्तमान जो सूय के गुणों में 

भति घतुर हैं (हा ) वे सब ( गे ) हमारे ( अध्यरम ) घर के काम बाज को 
विवाह करके ( हिख्थास्‍्तु ) बढावें ।। २४ ॥ 

भावाबे--अ्रह्मचय धम का पालन करते थाली कन्याओ्रों को भ्रविगाहित 
ब्रह्मचा री और अपने तुल्य गृण कर्म स्वाभावयुक्त पुरुषों के साथ विवाह करने की 
योग्यता है इस हेतु से गृर्जनों की स्थरियाँ ब्रह्मतारिणों कन्याओ को वैसा ही उपदेश 
करें कि जिस से वे अपने प्रसनता के दुल्य' पुरुषां के साथ विवाह करके सदा 
रहे और जिस का पति वा जिस की स्त्री मर जाय और सनन्‍्तात की इच्छा हो दे 
दोनों नियोग करें झन्य व्यमिच्रारादि कस कमी ने करें ॥। २४ ॥। 


हूदे स्वेत्यस्य मेभातिथिऋ थि । सोसो देवता । जाषों विराजमुष्टरप्‌ 
छूत्म । गाधघार स्वर ॥ 


फ़िर वे क्या क्या उपदेश करे यह अगले मत्त में कहा! है--- 
हदे त्या मन॑से त्वा दिवे सवा ब्रस्योय सवा । 
ऊध्यम्मिमंध्वरं दिबि देवेष होत्र| बच्छ ॥ २५ ॥ 


पदार्च--है ब्रह्मतारिणी कन्या ! तू जैसे हम सब ( देजेणु ) प्रपने सुख देने 
बाले पतियों के निकट रहने भोर ( होश्ा ) अग्निहोत्र भ्रादि कम का भनुष्ठान करने 
बाली है वैसी हो और जैस हम ( हुउे ) सौहाद सुख के लिए (था ) तुझे वा 
( सतसे भला बुरा विचारते के लिए (तथा ) तुझे वा ( बिये ) सब सुलो के 
प्रकाश करते के लिए (तथा ) तुके वा ( सुर्स्याण ) सूम्य के सदुश गुणों के लिए 
( सवा )ट के शिक्षा करती है वेसे तू भी ( दिवि) ला मी के प्रकाश करने के 
तिमित्त इसम्‌ ) इस ( अध्यरम ) निरम्तर सुख्त शहाअमरूपी यज्ञ को 
( इबध्द | ) उन्‍तति ( मच्छ ) दिया कर ॥ २१५॥। 

भाजाध--जैसे अपने पतियों की सेवा करती हुई उनके सभीप रहने बाली 
दलित के पं अश्निहोत्रादि कामों मे स्थिर बुद्धि रखती है वेसे विवाह के भतन्तर' 
अद्वाप ।शो झौर दरह्मबारियों को परस्पर वर्सता चाहिए ॥ २५ ॥। 


सोम रागस्तित्यस्य सेघातिथिकऋ ति । गायत्री छुस' । पहल स्थर' । 
श्पूणोत्विस्यस्थारथी जिध्टूुप छऋष्य । धंचत' स्वर | 
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वे ष् 
ड्ढ यजुर्वेदभाषाभाष्ये षष्ठो5्ष्याय ॥॥ 
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अब गरुजन क्षत्रिय शिष्य और प्रजातन का उपटश करता है यह 
अगल मत्र मे किया हैं-- 


सोम राजन्विष्वारत्व प्रजाःुपावराहु विश्वारत्था प्रजाउउपार्व- 
क् रे थ्््च ९5 | ेु ५ 
रोह तु | शणोत्वप्ति समिघा हवे में शुष्वन्त्वापों धिषणाश् दवीः | 
श् ा कि | 4 
श्रोतां ग्रावाणो विदुपो न यज्ञ< शुणोतु देव” संबिता हथ में 
स्वाहा ॥ २६ ॥ 


पवार्थ--है ( सोम ) अष्ठ ऐश्वययक्त ( राजनु ) समस्त उत्हृष्ट गुणा से 
प्रकाशमान मभाध्यक्ष | ( त्वम ) तू पिता के तल्य ( विधवा ) समस्त ( प्रजा ) 
प्रजा जनो का ( उपावरोह ) समीपवर्ती हाॉकर रक्षा कर और ( त्वास ) तुभे 
( विदषा ) समस्त [ प्रज्ञा ) प्रजा जन पुत्र के समान ( उपावरोहतु ) भाश्चित 
हो | है सभा-यक्ष | श्राप जस ( समिधा ) श्र ऐप्त करन वाल पटाथ से ( अग्नि ) 
सब गण वाला प्रर्नि प्रकाशित हांता है बसे ( से ) मरी ( हबम ) भ्गल्भवाणा को 
( श्रणोतु ) सुन के यायस प्रताशित ह॒ुजिय ( _(न) प्रौर ( आप ) सब गृणो म 
ब्यायय ( घिचणा ) विद्या युद्धियुत्त ( देवों ) उत्तमात्तम गुणों से प्रयाशमान तेरी 
बत्ती भी मात्राओं के समान स्त्रीजना के याय वा ( झण्बलु ) सन । ” (प्राषाण ) 
सत्‌ प्रमत के करन वाल विद्वान सभासटा ! तुम्र हम जागो के अभिव्नाय को हमारे 
कहन से ( ओोत ) सुना तथा ( दब ) विद्या से प्रराशित ( सबिता ) एश्वय्यवान 
सभापति ( विदृष ) विद्वानों वा ( यज्ञषम ) यज्ञ व (न हे समात्र ( से ) हमार 
प्रजा तागा के ( हवस ) निवेटन के ( स्वाहा ) स्तुतिरूप बाणी जस हां वर्स 
( शरोतु ) सुन ॥ ६ ॥। 

भावाध--राजा और प्रजा जन पररपर सम्मति से समस्त राज्यव्यवहारां की 
पालना करें ॥ ६॥ 


देवो राप इत्यस्य मेघातिथिऋ थि । आपो वेवता । निचदार्षी त्रिष्द्रय 
छुद । घवत स्वर ।॥। 
फिर राया और प्रजा उस वाववि पो बर्तो यर अगल सूख में काश है-- 


दर्वींगपाउअपा नपाधां बंउऊुम्पिदविष्य5ई्द्रियावान मदिन्तम. । 


त देवेभ्यों ढेवत्रा दत्त शुक्र पेम्या येपा भाग स्थ स्तर हों ॥ २७॥ 


पदार्थ--7 ( आप ) श्रष्ठ गुणों मे व्याप्त ( दधी ) शुभकर्मा से प्रक/शमान 
प्रजालागा ' तम राजसंबी ( स्थ ) हा ( शुक्रपेम्य ) शरीर और आत्मा के पराक्रम 
के रातक (द बेम्य ) डिव्यगणयुक्त विद्वाना के तिए (सेषास्‌ ) जिन (व ) तुम्हारा 
बली रूप बिद्वातो वा (य ) जा ( अपां नपात ) जजों के नाशरहित स्वाभाविक 
( ऊसि ) तलतरग व सदश भ्रजारक्षत ( हजियाबाब्‌ ) जिस म प्रशसतीय 
ई द्रिया हाती 6 और ( मवितस ) प्रानट ”नवाला ( हविष्य ) भांग के योग्य 
पाया से निए्व ते ( भाग ) भाग है वे तम सब ( तमू ) उसको ( स्वाहा ) भादर 
के साथ ग्रहण करा जस रावाहि सस्यजन ( बबच ) हि य भांग दत है बस तुम भी 
इस को झ्रान ” ( बस ) टआ ॥ २७ || 

भावाध--प्रजाजना वा यह उचित है वि आपस मे समत्ति कर कसी उ ड्ष्ट 
गुणयुक्त सभाष ति वा राजा मान कर राज्य पालन के जिए बार तकर याय वा 
प्राप्त हा ।। ७।॥। 

कार्थिरसी यस्य मेधातिथिऋ थि । प्रजा दवता । निचदाध्य॑नुष्ट्रप छन्‍्द । 
गा धार स्वर ।। 

अब अयापर जन प्र या जत या क्‍या क्‍या उतटश कर यह अगल मत्न म॑ कहा है-- 


कापिरसि समद्ररय त्वा क्षित्याउउ््नरयामि । 
समाप|5 अड्िरंग्मत सम,पंघोभिरापंधी ॥ २८ ॥ 


पदाय “०7 वयजन ' ये ( फाषि | लगाया थास्य ( असि ) है (त्वा) 
तुभ ( समुद्स्य ) प्रतरिश वी (अक्षित्य ) परिपूण होने व िए (सम उस नयामि) 
अच्छ प्रकार उत्कष हता 7 तुम सब थाग ( अद्धि ) यत्शावित जलोस ( आप ) 
जल झऔर ( ओषधोभि ) प्रापयिया से ( ओषधी ) आपर्धिया वा (सस अग्मत ) 
बाप्त आओ ।॥ ८ ॥( 

भावाब--क्षत शाति स्थानों में अनक ग्राषधिया उत्पस्त होती है, श्राषधियो 
पे अग्निहोत्र ब्रादि यज्ञ यज्ञां से शुद्ध हुए जा जल के परमाणु ऊचे हात है उनसे 
आकाश भरा रहता है इस कारण विद्वान्‌ नोग निबु द्धि जनो का खेती बा) ही के 
कामों में रखत है क्योंकि वे विद्या का प्रस्थास करन को समय ही नहीं होते है ।२८ 

यमरत इस्यस्य सधुक्छन्दा ऋषि । अग्निर्देवता । भुरिणार्षी ग।यत्री छू । 
बड़ूज स्वर ॥ 


अब वह अध्यापक को क्‍या १7ता है यह अगने सत्र में उपदेश किया हू -- 
यमम्ने पत्सु मर्त्यंमबा वा्जेप य जनाः । 
म यन्‍्ता शंश्वतीरिष! हवाहां॥ २९ ॥ ! 


पदाथ--7 ( भगते ) जब कभी जिवक वे करने बाल श्राप | (पह्खु) सभ्।मों 
में ( बम ) जिस भपुष्य थी (अब ) रक्षा कस्‍ते मर ( बाजष ) भ्रल्न आदि 
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पदार्थों की सिद्धि करन के तिमित्त (यम ) जिसको ( जुवा ) नियुक्त करते हो (शव) 

वह ( शइबती ) निरन्तर झनाविर्प ( इष ) प्रपनी प्रजाधो का ( यन्‍्सा ) निर्वाह 

करन हारा हांता है भ्र्थात्‌ उन के नियमों का पहुँचाता है २६ ॥ 
भावाथ---गुरुजनों की शिक्षा से सब का सुख्ध बढता ही है ॥ २६ ।। 


ववस्य स्वेत्यस्प मधुण्छादा ऋषि ! सविता दवता । स्वराडाथों 
पडक्तिइछ द । पथञ्जम स्थर |! 


अब सभापति बर धन देने वाले प्रजाजनों को कौस स्वीकार करे यह गुरुजन का उपदेश 
अगले मत्त म कहा हं-- 


देवयं त्वा सबितुः अंसवु उश्चिनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्याम । 
आ दंद राबांसि ग्भीरमिमम॑ध्व॒र कृषीन्द्राय सपूतमम। उत्तमेन पवि- 
नोज्जरवन्त मधुंमन्त पयरवन्त निग्राभ्या स्थ देवअतंरत्तप्पयंत मा ॥३० 


पवार्थ--सव सुख देन ( सबितु ) और समस्त एश्थ्य के उत्प न करनेबाले' 
जगदाश्वर के ( प्रसवे ) उत्प न किए हुए समार म ( अधिषसो ) सूथ भौर चद्वमा 
के ( बाहुस्याम ) बल और पराक्रम गणों स्‌ ( पृछ्ण ) पुष्टि करने वाले सोम झ्रादि 
आपधिगरत के ( हस्तास्थास ) रागनाश करन शौर धातुओ्आ की समता रखनेवाले 
गुणा से ( त्वा ) तुक कर धन दनवाले का ( आवबदे ) स्वीकार करता हैं।तू 
( इच्हाय ) परमश्व॒स्यं वाले मेरे लिए( उत्तमेत | उत्तम अर्थात्‌ सम्यता की (पंबिसा) 
वार स ( इमम ) एस ( गभोरम ) अत्यव समभन योग्य ( सुबूतसस ) सब 
पटार्थों से उत्प न हुए ( ऊजस्वन्तस ) राज्य को बलिएट बरन बाले ( सधुसभ्तभ्‌ ) 
समस्ल मधु प्राहि श्रष्ट पटाथयुक्त ( परवस्वन्तस ) दुग्ध श्रारि सहित बर घन को 
( अध्वरम ) निष्कपट ( कृषि ) कर ले ( दब तल ) अ्रष्ठ राज्य गुग्यों को सुनते 
वाल तम मरे ( निप्राभ्य )नि* तर स्वीकार करन याग्य ( स्भ ) हो (भा) मु 
इस कर क देने से ( तप्पयतत ) तप्त करो ॥ ० ॥ 

भावाथ--प्रजाजना की याग्यता है वि सभाध्यक्ष को प्राप्त होकर उस के 
लिए झ्रपन समसस्‍्स पटार्थों स यथायाग्य भाग द जिस कारण राजा प्रजापालन के 
जिए ससार मे उत्प ने हुप्ना है दसी से राज्य करने बाला यह राजा ससार के पदार्थों 
का अश लेन वाला हांता है ॥ ३० ।। 

सभो स इत्पस्य सघुच्छदा ऋषि । प्रजासभ्यराजानों दथता । 
उष्णिषदछुन्दांसि | ऋषभ स्वर )। 
अब राजा अपने सभासदों और सभा राजा का क्या उपदेश करे 
यह अगले सत्र पे उपदेश किया ह 


मनों मे तप्पंयत बच में तप्पपत आ्राण में तप्पयत चक्लुमें तप्पंयतु 

श्रोत्रे मे तप्पयतात्माने में तप्पयत प्रजां में तर्प्पयत पशुन्में तष्पयत 
3 (४ 

गणान्में तप्पयत गणा में मा वि ठुपन्‌ ॥ ३१ ॥ 


परदाप--हैं सम्पजन) और प्रआाजना | तुम अपन गुणों से ( से ) मेर 
मन का ( तप्पयत ) तप्त करा (मे) मरी (बालम्‌ ) वाणी का ( तप्पयत 
तप्त करा ( में ) मरे ( प्राणस्‌ ) प्राण का ( तप्पयत ) तप्त करा (में) मरे 
( चक्ष ) नत्र का ( तप्पयत ) तप्म करा (मं) मरे ( ओजस ) कानोकों 
( तप्पंबत ) पृप्त करा (मे ) मरे ( आत्मानम्‌ ) आत्मा का ( तप्पवत ) तप्त 
करा ( मे ) मेरी ( प्रजामू ) सतानादि प्रजा का ( सप्पयतत ) तृप्त करो ( में 
मेर ( पशूत्‌ ) गा हाथी घाड़े झ्रादि पछुश्नो को ( तप्पयत्त ) सप्म करो .। 
मर ( गशान्‌ ) सबबा को ( तप्पयत ) तप्त करा जिसस ( में ) भर ( गणा ) 
गाज्य या प्रजा कर्माधिकारी वा संवकान कामों में (मरा) मंत्र ( वितषतु ) 
उनास क॥ ?।॥ 

भावाध--राज्य का प्रभध सभाधी 7 ही हान वे! ये ग्य है जिससे परजाजन 


राजसबक झौर राजप्ररुष प्रजा की सता करन हारे अपने अपने काम मप्रवतत हाके 
सब प्रकार एक दूसरे का ब्रा ते बरते रहे ।।३४।॥ 


इखाय स्वेत्पस्प मधुच्छग्दा ऋषि । सभापतीराजा वेबता । 
पञ्चपाज्ज्यो तिष्मती जगती छ-व । निधाद स्वर ।॥ 


जो राज्य व्यकवह्दार सभा के ही आधीन हो तो फिसलिए प्रजाजनों को सभापति 
का स्वीपार करना चाहिये यह अगल मात्त में उपदेश किया है-- 


ई-द्रांय त्वा बसुमते रुद्रब॑तइन्द्रांय स्वादित्यव॑त्‌5इन्द्रांय स्वासि- 
मातिध्ने श्येनाय॑ त्वा सोमभृतेज्मयें त्वा रायस्पोषदे ॥ ३२ ॥| 


पदार्थ--ह सभापते ! ( बसुझते ) जिस कम से चोबीस वर्ष ब्रह्मचय्य सेवन 
कर भच्छ भ्रच्छ विद्वान होते हैं ( रतंबले ) जिसमे चवालीस वर्ष तक ब्रह्मचय्य सेयन 
करते है उस ( इष्थाम ) परमैश्वर्य्ययुक्त पुरुष के लिए ( हथा ) आपका ग्रहूण करते 
हैं ( आवित्यथते ) जिसम॑ प्रदतालीस बर्ध तक ब्रद्मचरय्य॑ सेवन कर सृव्यतदृश परम 
विद्वान्‌ हाते है उस ( इस्राथ ) उत्तम गुण पान के लिए ( सवा ) सापके ( अभिन्ना- 
हिघ्ले ) जिस कम में बढ़े बड़ें अभिमानी शश्जन मारे जाय उस ) 
परमोत्कृष्ट शत्रुविदारक्काम के लिये ( त्वा ) झ्राप (सोमभते) उत्तम ऐश्वर्य धारण 
करने हारे! ( इथेनाव ) युद्धादि कामी से उयतपक्षी के तुल्य लपट भपट आरनेबाले 


(मन ) 
) 





यजुर्वेदभाषाभाष्ये षष्ठोषष्याय ॥ ४५ 





( हवा ) भाप ( शायस्पोषबे ) घन की दुदड़ता दने के लिय भौर ( अग्गये ) विद्युत 
झादि पदार्थों के ग्रुण प्रकाश कराने के लिये ( सवा ) आपको हम स्वीकार 
करते हैं ॥ ३२ |! 

भावाशे---ज! इन्द्र अ्ति यम सूर्य वरुण और धनादय के सुणों से युक्त 
विद्वानों का प्रिय विद्या का प्रचार करानेबाला सब को सुख देबे उसी को राजा 
मानना चाहिये ।३२।। 


यत्त इत्यस्थ मधुच्छम्दा ऋषि | सोसो वेबता । भुरिगा्षों बहुतो छद । 
सध्यम स्वर ।। 


ऐसा सभापति प्रजा को क्या लाभ पहुचा सकता है यह अगले मात्र मे कहा है-- 
यर्तें सोस दिवि ज्पोतियत्पृथ्िव्यां यदुरावन्तरिक्षे । 
सेनास्मै यज॑मानयोद राग कृद्ष्यधि दात्रे बोंचः ॥ ३३ ॥ 


वक्दाथ--है ( सोम ) समस्त ऐश्वय के मिमित्त प्ररणा करने हारे सभापति | 
१ ते) तेरा (यत ) जो (विवि) सूथलोक से ( पृथिथ्यात्र ) पथिवी म॑ भौर 
( यत ) जा ( उरो ) बिस्तत ( अस्‍्तरिक्ष ) श्राकाश म[ ण्योतति ) जसे ज्योति 
हो बसा राजक्म है ( तेन ) उससे तू ( अस्म ) इस परापकार के प्र्थ ( पजसा 
माय ) यज्ञ करते हुए यजमान के लिए ( उस कृषि ) अत्यत्त उपकार कर 
लगा ( राये ) धन बढ़त के लिए ( अधि, बोच ) अधिक श्रधिक राज्यप्रबध 
कर | ३३ ॥। 

भाजाथ--हस मश्र॒भे॑ वालकलुप्तोपमालकार है । सभापति राजा अपने 
राज्य के उत्कष से सब जना का निरालस्य करता रहे जिसस वे पुरुषार्थी होकर 
भदार्थों का निरन्तर बढ़ावें ॥३३।॥। 

इलाज स्थ इत्यस्य सधच्छम्दा ऋषि । यज्नो दवता। स्वराष्डाचीं पश्या 
बहुतीस्छद । मध्यम स्वर ।। 
अब उक्त सभाध्य वर्दिकों की स्त्री कसे कर्म करतवाली हों यह 
अगले मद्त से यहा हैं-- 


इवात्रा सथ॑ वृत्रतुरों राधोंगूर्ताउअमतंस्य परनी । 
वा देंबोदेंवश्रेम यज्ञ नयतो ५११ सोभमस्य पिबत | ३४॥ 


वदाभ--ह ( देषो ) विद्यायुक्त स्त्रियां | तम ( वन्नतुर ) बिजुती के 
सदश मेथ वी वर्षा के तुल्य सवलायक को गति तुल्य चलन ( राधोगूर्ता ) घन का 
उद्योग करने ( पहम्य ) पोर यज्ञ में सहाय वनवाली (स्थ ) हो ( देवज्ा ) तथा 
अच्छे प्रस्छ गणी से प्रकाशित विद्वानू पतिया म॑ प्रीति से स्थित हा ( इदख ) इस 
यज्ञ का ( सयत ) सिद्धि को प्राप्पत किया कीजिय और ( पा ) बुलाई हुई 
अपन पतिया मे साथ ( अमतस्थ ) भ्रति स्वादयुक्त सोम झादि भ्राषधियों के रस को 
( पिबत ) पीभो ।रे४॥। 

भावार्ध--इस मत्र म॑ वाजकजुप्तोपमालद्भार है। जस विद्वाना की पत्नी 
स्त्रीजन स्वथम व्यवह्टार से झपने पतियां का प्रसन करती हैं उसी प्रकार पुरुष उन 
अपनी स्थ्ियां को निर तर प्रम ने करें ऐस परस्पर अनुमोट से गृहाश्रमधम का 
चूण करें ॥१ ४॥ 

सा भेमेंत्पस्य मधुच्छरदा ऋषि । द्याजापुथिव्यों वेबते । भुरिगाष्यनुष्ट्रप्‌ 

छम्द । गारधार सरुवर ॥ 


फिर स्थी पुरप परस्पर कसा वर्साव व्सी यह उपलश भगले मन्त्र में किया है-- 
मा भुर्मा सबिक्थाउऊज्ज घत्स्व॒ धिषंण बीड्बी सती बोड्येथा- 


मूज्जें दघाथाम्‌ | पाप्मा हुतो न सोम॑- ॥ रे५ ॥| 


पदाय--हें स्त्री ! तू ( बिड़बी ) शरारात्मबययुक्त होती हुई पति से ( मा, 
से ) मत डर ( मा सविकधों ) सत्र व और ( उज्ज॑म्‌ ) दह और भात्मा क बल 
झौर पराक्रम को ( पह्लसच ) घारण कर | है पुरुष | त भी बस ही झपनी स्त्री से 
बत । तुम दोना स्त्री पुरुष ( घिषण ) सूख्य झौर भूमि के समान परोपकार और 
वराक्षम का घारश करो जिससे ( वीडम्रेबास ) दढ़ बल वाले हो ऐसा जत्ताव बतत 


हुए तुम दोनों का ( पराष्मा ) भ्रपराध ( हुत ) सष्ट हो झौर (सोम ) चन्द्र के 
तुल्य ग्रान द शा त्यादि ग्रुण बढ़ा कर एक दूसरे का आनद बढ़ाते रहो ॥३५॥ 

भावाध--हस मज में गाता प्तापमालद्भार है। स्त्री पुरुष ऐसे व्यवहार में 
वर्लें कि जिससे उनका परस्पर भय उद्वग नष्ट होकर प्रात्मा की दुढ़ता उत्साह 
ओर गृहाश्रम व्यवहार की सिद्धि से ऐदवर्य्य बढ़े भौर वे दोष तथा दुख को छोड़ 
चद्रमा के तुल्य आह्वलादित हो ॥३५॥ 

प्रागपागित्यस्थ सधुण्छरदा ऋषि 4 सोमों देवता । उष्णिक छत्द । 

ऋतभ स्वर ॥ 

अब उनके पुत्र क्या क्या करे और थे पुत्तों का कसे पाल यह अगले म्ष मे कहा है--- 


प्रागपागुदंगध्राक्सबंतस्त्वा दिशउआ घापन्तु । अम्द निष्प॑र 
सम्रीविदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदाय-- है ( अम्ब ) प्रेम से प्राप्त होनवाली माता ! जो तेरी ( अरी 
सतानादि प्रजा ( प्राक ) पूर्ष ( अपाक ) पश्चिम ( उदक ) उत्तर ( अधशक 
दक्षिण झभौर भी ( सर्वत ) सब ( दिश ) दिशाझ्रों से ( सवा ) तुझे ( आ, घावंशु 
धाय धाम प्राप्त हो उहेँ ( नि, पर ) निरन्तर प्यार कर और वे भी तुमे ( सच 
अच्छे भाव से जानें ॥३६॥ 

भाषार्थ --माता और पिता को योग्य है. कि झ्पते सतानो को विद्यादि अच्छे 
अच्छे गुणों में प्रवत्त कराकर अच्छे प्रकार उनके शरीर की रक्षा करें अर्थात्‌ जिससे 
वे नीरोग शरोर भौर उत्साह के साथ गुण सीखें और उन पुत्रों को योग्य है कि माता 
पिता की सब प्रकार सेवा करें | ३६ ॥। 


त्वभज्भ इत्यस्प योतस ऋषि । हडो देवता । भ्रिगाएयनुष्दुप्छन्द । 
गारधार स्वर ।। 
अब प्रजाजन किये हुए सभापति की प्रशसा कस कर यह अगले मत में 
उपदश किया है--- 


त्वमझ्ः प्रशंश्सिषों देवः शंषिष्ट मत्यम । 
न त्वदन्यों मंघवन्नरित मरितेन्द्र अर्वीमि ते बचः ॥ ३७ ॥| 


परवाथ--ह ( प्रग, दाथिष्ठ ) अत्यन्त बलयुक्त ( भ्णब् ) महाराज के समान 
( इओ ) का सिद्धि देनहारे सभापते | ( त्वस्‌ ) ग्राप ( सत्यम्‌ ) प्रजास्थ भलुष्य 
को ( प्रशक्षिण ) प्रशसायुक्त कीजिय | आप ( दथ ) देव भ्रर्थात्‌ शत्तुप्रों को अच्छे 
प्रकार जीतन वाले हैं ( न) नही ( त्वदश्य ) तुम से अन्य ( सद्धिता ) सुख केसे 
बाला है ऐसा मैं ( से ) आप को ( बच ) पूर्वोक्त राज्यप्रन्‍'ध के अतुकुल वचन 
( अरवीसि ) कहता है ।। ७ ।॥। 

भावाथ--इस मात्र मं उपमालकार है । जैसे ईश्वर सबसुदृत पक्षपातरहित' 
है बस सभापति राज्यधरम्मनिवरत्ती राजा होकर प्रशशमीम की प्रशसा निन्‍्दनीय की 
निन्‍दा दुष्ट को टण्ड श्रष्ठ की रक्षा कर के सब का धमीष्ट सिद्ध करे ३७॥। 

दुप्त भ्रध्याय में राज्य के प्रभियकयूथक शिक्षा राज्य का कृत्य प्रजा को राजा का 
आश्रय समभाध्यक्षादिकों का काम विष्णु का परम पद वशान सभाध्यक्ष को ईश्बरो 
पासना करनी राजा प्रजा का आपस म॑ कृत्य गुरु का शिष्य का स्वीकार और उस 
शिप्प को शिक्षा करता, यज्ञ का अनुष्ठान होम किये द्रव्य के फल का वर्शा न विद्वानों 
के लक्षण मनुष्यक्षत्य मनुष्यो का परस्पर वतमान दुष्ट दाष निवृत्ति फ्ल ईश्वर से 
क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिये रण में योद्धा का वर्णन युद्धकुत्थ निरूपण पुद्ध में 
परस्पर बर्ताव का प्रकार वीरो का उत्साह देना राज्यप्रब ध फा कारण और 
साध्य साधन राजा के प्रति ईश्वरापलश राज्यकर्म का प्रनुष्ठान राजा 
और प्रजा का क्षत्य राजा और प्रजा की सभाश्रा का परस्पर वर्साव, प्रजा से 
सभापति का उसका करता प्रजाजन क॑ प्रति सभापति वी प्रेरणा प्रजा को स्वीकार 
करने वे याग्व उभावपति वा लक्षण प्रजा आर राजसभा की परस्पर प्रतिज्ञा करनी 
सभापति व रवीकार बरतने का प्रवोजते प्रजा सुख 7 लिये सभापति के कत्तंब्य 
ब। मां वा झनुष्ठात सभापत्याटिका की परत तय के। क्या करना चाहिये स्त्री पुरुषों 
का परस्पर वर्ताब मतागिता ने प्रति शा ता का वाग और सभापति के प्रति 
प्रजाजवा का उपदेश बगन है इससे पश्च्रम अध्याय म॑ कहे हुए श्रथों के साथ इस 
छुठ अध्याय क॑ प्र्थों की सगति है ऐसा जा।न चाहिये। 


॥ इति षष्ठापउध्याय ॥ 





॥ अथ सप्तमाष्ध्यायारम्भ: ॥ 


अब सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है--- 


ओऑ बिश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । यद्धद्र तन्नआआ सुंब ॥१॥ 


बाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषि । प्राणों इंवता । भुरिगार्ष्यमुष्ट्रप छन्‍्द । 
भाग्धार स्‍्थर | 


इस सप्तम अध्याय के प्रधम मन्त्र से झृष्टि के निमित्त बाहर और भातर के 
व्यवहार का उपदेश है-- 


बाचस्पतये पवसव ध्ृष्णोंउअधश्य्ुस्‍्यां गर्भश्तिपूतः । 
दबो देवेम्यं: पथस्वु येषां भागोउसि ॥ १ ॥ 


पवार्थ--है मनुष्य तू ( वाच ) वाणी के ( पतये ) पालन हारे ईश्वर के 
लिये ( पवस्व ) पवित्र हो ( बह्ण ) बलवान पुरुष के ( का भुजाझो के 
समान बाहर भीतर का व्यवहार होने के लिये जसे ( गभस्तिपुत ) सूर्य्य की किरणों 
से पदार्थ पवित्र होते हैं वैसे शास्त्री स॑ ( दबा ) दिव्य गुण युक्त विद्वान होबर 
( पेबास्‌ ) जिन विद्वानों की ( भाग ) सेवन करने के योग्य है उन ( वेबेम्य ) देवा 
के लिए ( पवस्थ ) पवित्र हो ॥१॥ 

भावार्ध--इस मंत्र में वाचकलुप्तापमालझुर है। सब जीवो को याग्य है 
कि वेदों की रक्षा करनेवाले नित्य पत्रित्र परमात्मा का जान और विद्वानों के सग से 
विद्यादि उत्तम गुणों मे निष्णात हांकर सत्यवाणी का बालने वाल हो ॥१॥। 


मधुमतीरित्वस्थ गोतम ऋषि । सोसो दवता । निच्र॒दार्यो पक्तिइछग्द । 
पण्चम स्वर ! 
मनुष्य लोग परस्पर व्यवहार में कैसे बत्त' यह अगले मक्त में कहा है-- 


मधुंमतीर्न ई५॑स्कृघि यत्तें सोमादाम्य नाम जागश॑बि तस्‍्में ते 
सोम सोमांय स्थाहा स्वाहोव न्तरिक्षमन्वेंसि ॥ २ ॥ 


पधार्ध--है ( सोम ) ऐशवस्ययुक्त विद्वनू ! झाप ( मे ) हम लांगो के लिए 
( ४५३ ) मधुरादिगुणसहित ( इष ) भ्रन आदि पदार्थों को ( कृषि ) कीजिये 
तथा है ( सोम ) शुभ कमों में प्ररणा करनेवाले विद्वान्‌ ! मै ( यत ) जिससे ( ते ) 
आपका ( अवास्थभ्‌ ) अहिसनीय अर्थात्‌ रक्षा करते के योग्य ( जागृवि ) प्रसिद्ध 
| ) नाम है ( तस्मे ) उस ( सोसाय ) ऐश्वय की प्राप्ति और ( ते ) भाषके 
भ्र्धाव्‌ भ्रापकी आज्ञा वत्तने के लिए ( ह्वाहा ) सत्यधम्म युक्त क्रिया ( स्वाहा) 
सत्य वाणी और ( उठ अम्तरिक्षम्‌ ) भ्रवकाश को ( एसि ) प्राप्त होता है ॥॥२॥ 
भावार्ध--मनुष्य जैसे अपने सुख के लिय अ ने जलादि पदार्थों को सम्पादन 
करें वसे ही भ्रौरों के लिये भी दिया करें श्लौर जसे कोई मनुष्य अपनी प्रशसा करे 
बसे ही भौरो की आप भी किया फरें जस विद्वान्‌ लांग अच्छ गुण वाले होत हैं बस 
झाप भी हो ॥२७ 


सवांहत इत्यस्प गोतम ऋषि । बिद्टांसो देवता ! विराट ब्राह्मी जगती छरद । 
निषाद स्वर ।॥। 


फ़िर अगले मत से आत्मक्रिया का निरूपण किया है-- 
स्पार्छतोसि विश्वेग्पहन्द्रियेभ्यों दिव्येम्यः पार्थिबेस्यो 
मनस्त्याष्टु स्था्ा त्वा सुभव त्ृर्य्याप देवेब्य॑ंस्ता मरीशिपेम्यो 
देवाफेशों यस्म त्वेदे तत्सत्यइ“परिप्र॒ता मनें हृताउ्सो फट प्राणाय 
त्वा ब्यूनाय त्वा | ३ ॥ 


पदाघ--है ( अशों ) सूथ्य ने तुल्य प्रमाशमात | जोत ( विश्येम्य ) दिव्य 

( विदवेम्य ) समस्त ( पाथिण ) पशथिवा पर प्रसिद्ठ ( इजिमे्य ) दिया और 
( मरीचिपेम्य ) मा के समान पवित्र करनेवाले ( दबेम्य ) विद्वानों और वायु 
झादि पदार्थों बे लिए ( स्वाइक़त ) स्वय सिद्ध ( असि ) है उस ( हवा ) तुझकां 
( भन” ) विज्ञान और ( स्वाहा ) वेद वाणी ( अष्ट्र ) प्राप्त हो। हे ( सुभव ) 
श्रेष्ठ गुणवात्‌ होमेवाले मे ( सुर्य्याय ) संयप्रर्क धराघरात्मा परमेश्वर के लिये 
त्मसू ) तरी ( ईडे ) प्रशसा करता हु न भी ( तत्‌ ) उस प्रशसा के योग्य 
सत्यभ्‌ ) सत्य परमात्मा को प्रीति से प्रहण कर ( उपरिप्रुवा ) सब से उत्तम 
उत्कर्ष पाने हारे तुने ( भगेन ) मर्देन से ( असौ ) यह अज्ञानख्प शत्रु ( फट ) 
झट ( हुत ) मारा उत्त ( त्वाम्‌ ) तुझे ( प्राण) जीवन वे निए प्रशसित करता 
का डे हक! ) विविध प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए ( हवा ) तुमे प्रशसा 
॥ है ॥ 


य० ३१० । मे ॥॥ 


भावार्थ--जीव आप ही स्वयसिद्ध भ्रनादिरूप है इससे इन को चाहिये कि केह 
प्राण ई द्यो और अन्त कररा को निमल धम्मयुक्त व्यवहारों में प्रवत्त होकर प्रेमे- 
एवर की उपासना में स्थिर हो तथा पुरुषार्थ से दृष्टों को भट पट मार श्ौर भल्तो की 
रक्षा बरके आना दत रहे ॥३।॥। 
उपयामगृहीत इत्यरप गोतस ऋषि । संध्या देखता । आध्यु व्थिक छत्द । 
ऋचभ स्वर ॥। 
फिर सन से आत्मा के बीच से कौसे प्रयत्त करे यह उपदेश अगले मंत्र मे किया है--- 


उपयामगहीतो उ्य॒न्तय्येच्छ मघवन्‌ पराहि सोमंग । 


उरुष्य राय5एपों यत्रस्व | ४ ॥ 


प्रधार्थ--ह यांग चाहनवाले | जिससे तू ( उपयामगहीत ) योग मे प्रवेश 
करनेवाले नियमों से ग्रहण क्ये हुए के रामान ( असि ) है इस कारण ( अन्त ) 
भीतरले जो प्राणादि पवन मन और | द्रिया हैं इसको ( पच्छु ) नियम में रख। 
है ( मधवन्‌ ) परमपूणित घनी वे समान | तू ( सोसत्‌ ) योगविद्यासिस ऐश्वस्य 
को ( पाहि ) रक्षा कर ( उदरष्य ) और जा अविधा प्रादि क्लेश हैं उनको भत्यन्त 
योगविद्या के बल से नष्ट कर जिससे ( राथ ) ऋद्धि और ( इष ) इच्छासिदियो 
का ( आपजस्व ) अच्छे प्रकार प्राप्त है| ॥। ४ ॥ 

भावाधभ--इस म-त्र मे वाचकलुप्तोपमालदु/र है | योग के जिज्ञासु पुरुष को 
चाहिये कि यम नियम आदि योग के अज़्ो से चित्त आदि भ्रत करण को वुत्तियो 
को रोक और अविद्यादि दोषो का निवारण करके सयम से ऋद्धि सिद्धियों को सिद्ध 
करें ॥ ४ ॥। 
अन्तस्त इत्यस्यथ भोतम ऋषि । ईववरों देवता । आर्धो पत्रितःछून्ध । पथम हवर' ।३ 

अब ईश्वर जो योग में प्रथम ही प्रवृत्त होता है उसके लिए विज्ञान का 


उपदेश अगले मत से करता है--- 
अन्तस्ते द्यावापथिवों दंधाम्यन्तदधाम्युव न्तरिक्षंस्‌। 


सजूदें वेभिरबं>' परेश्रान्तरयमि मंघवन्‌ मादयस्व ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--है ( सघवद्‌ ) योगी | में परमेश्वर ( ते ) तेरे ( अन्त ) हृदया 
काश मे [( दछावापभिवी ) सू््ये भू क॑ समान विज्ञानादि पदार्थों को ( दधासि 
स्थापित करता हूँ तथा ( डर ) विस्तृत ( अन्तरिक्षत्‌ ) अवकाश यो ( अस्त ) 
शरीर के भीतर ( इधासि ) अगला (सजू ) मित्र के समास सू ( वेबेस्थ ) 
विद्वानो से विद्या को प्राप्त होके ( भर चू) थोड़े वा बहुत योग व्यवहारों 
से ( अन्तव्यामि ) भीतरले नियमा में वर्सेमान होकर अय सब को ( भावयरव ) 
प्रस न किया कर ॥ ५ ॥। 

भावाध--इस मज्र मे वाचकलुप्त।पमालस्ूार है ! ईशबर का यह उपदेश हैं 
कि ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार के जितने पदार्थ हैं उसी प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में 
वत्तमान हैं। योगविद्या को नही जानने वाला उनको नहीं देख सकता और मेरी 
उपासना के बिना कोई योगी नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥। 
स्वाडकृतोसीत्यस्य ग़ोतम ऋषि । योगी बेबता । भुरिक जिल्टुफन्य । जेबत स्थर ७ 


फिर ईएयर योगविद्या चाहने वाले के प्रति उपदेश करता है-- 


स्वाइजुतो5सि विश्वेम्य हन्दि येम्यों दिव्येस्यः पार्थि बेस्यो सन॑स्त्वाष्ट 
स्वाद त्वा सुभव ध्योप देंवेस्य॑स्त्वा मरोथिपरेस्य॑उठदानाय त्वा ॥६ 


पदाय--है ( सुभव ) शोभन ऐश्वर्य्ययूक्त योगी ! तू ( स्वाइछुत ) अनादि 
काल से स्वयसिद्ध ( असि ) है। में ( विब्येस्य ) षुग विश्वेश्य ) समस्त 
( बेबेम्य ) प्रशस्त गुण और प्रशसतीय पदार्थों से युक्त विद्वानों और (सरीचिप्रेग्स 
योग के प्रकाश से युक्त व्यवहारों से ( वा ) तुकका स्वीकार करता हैं ( वाथि- 
बेस्य ) पृथिवी पर प्रसिद्ध पदार्थों के लिए भी ( सका ) तुमको स्वीकार करता हूँ 
( सूर्स्याय ) सुब्य के समान योग प्रकाश फरने के लिए वा ( उदाताय ) उत्कृष्ट 
जीवन और बल' के अथ ( श्वास 2 ग्रहण करता [ जिससे ( तथा ) तुझे योग 
जाहने बाले को ( भ्रम ) यांग समाधियुक्त मन भौर ( स्वाहा ) सत्मानुष्ठान करने 
की क्रिया ( अरष्ट् ) प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 

भाषाधं--मनुष्य जब तक श्रेष्ठाचार करनेबाला नहीं होता तब तक ईश्वर 
भी उसको स्वीकार नहीं करता जब तक जिसको ईश्वर स्वीकार नहीं करता तथ तक 
उसका पूरा पूरा आात्मंबल नहीं हो सकता झौर जब तक आत्मबल सही बढ़ता तक 
तक उसका अत्यत सुख भी नहीं होता ॥ ६ ।। 


“आ बायो सूधत्यस्थ श्रतिष्ठ ऋषि । वायुर्ेवता | निधृुक्लगतीछश्द । तिदाद स्थर-॥ 


.2%%/%७-७-७-७-३-७७०३०३-७-७-३-७-३-७-७-३-३-७-७-३-३-३-७-३-क-३-३-३-३--क-७-३-क---क-क-३-क-क-३-७-७-३०फ फ ३०३ -क-क-क-७-फ ककक-क१७३-क ७ क-ककपकक-१-क--क काका ९-क-३०७-क०क-क ३ कक न ७+कक ०७१७० क कक 








यजुर्वेदभाषाभाध्ये सप्तमोष्ण्यायः ॥ ४७ 

हे 
फिर योगी का कृत्य अगले मन्त्त में कहा है-- ( भदेस ) हित हों और है ( सिचावदणा ) प्राश के समान उत्तम जसो ! (युवस्‌) 
पु दोनों पल ) हमारे लिए ( विष्वाहा ) सब दितो से ( असपस्फुरस्तीम्‌ ) ठीक< 


आ वांयो भूष शुविप5उप ना सुदर्ख ते नियुतों विश्ववार । 
उपों तेड्अन्धों मधथंमयामि यस्य॑ देव दधिषे पू ब॑ पेय बायवें त्या ॥७)॥ 


वदाब्र--है ( शुक्षिपा ) प्रत्मत शुद्धता को पालने भौर ( वायो ) पवन के 
का गग क्रियाप्रो मे प्रवृत्त होतेवाले योगी |! तू ( सहलम ) हजारों * हक मिपुत 
शमादिक गुणों को ( झाभूष ) सब प्रकार सुभूषित कर । है ( । 
समस्त गुणों के स्वीकार करनेवाले | जो ( है) तेरा ( की अच्छी तृप्ति देने 
साला ( अन्य ) जन्नत है उस को ( ऊपो ) तेरे समीप ( अयामि ) पहुँचाता हूँ । हे 
(क्‍ देव ) योग बल से झात्मा को प्रकाश करते वाले ! ( प्रस्थ ) जिससे तेरा 
बुर्वपेयल्‌ ) श्रेष्ठ बोगियों को रक्षा करने के योग्य योगबल है जिसको तु (दक्षिण) 
घारण कर रहा है ( बायबे ) उस योग के जानने के लिए ( ह्था ) तुमे स्वीकार 
करता है । ७॥। 
भाषा्थे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालकूर है | जो योगी प्राण के तुल्य 
सब फो भूषित करता ईएवर के तुल्पय प्रस्छे-अच्छे गुणों में व्याप्त होता है और अन्न 
था जल के सदुृश सुस केता है वह्दी योग के बीच में समथ होता है ॥। ७ ।) 
इसाजायू इत्यस्य सधुयछत्वा ऋषि । इस्दबाम्‌ देवते । इस्रवायू इत्यस्याओ्ों गायत्री 
छुम्द । उपयामगृहीत इत्यस्थार्षी स्वराड गामत्रीच्छशद । घड़्ज स्थर ॥ 


फिर वह योगी कैसा होता है यह अगले मत्त से कहा है-- 
इन्द्रंवायू5ईमे सुताउउप प्रयोमिरागंतम्‌ । इन्दंवो वामुश्ति हि। 
उपयागगंदीतोडसि बायब॑पइन्द्रबायुम्यां त्वेष ते योनि! स॒जोषोंम्यां 


स्त्रा॥ < ॥ 


प्दाध--हे ( इजबायू ) प्राण और सूम्ये के समान योगशास्त्र के पढ़ने पढ़ाने 
बालो | ( हि) जिससे ( इमे ) ये ( घुता ) उत्पन हुए ( इनल्दव ) सुखकारक 
जनादि पदाथ ( बाम्‌ ) तुम दाना को (उज्षग्ति) प्राप्त होते हैं इससे तुम (प्रथोभि ) 
इत मनोहर पदार्थों के साथ ही ( आगतम्‌ ) जानो | हे योग चाहने वाले | तु इस 
योग पढ़ाने वाले अध्यापक से ( बायबे ) पतन के तुल्य योगसिद्धि को पाने के लिए 
प्रथवा पोगबल से चराचर क॑ ज्ञान की प्राप्ति के लिए ( डप्यास्गहीत ) योग के 
यम नियमों क॑ साथ स्वीकार किया गया ( असि ) है। है भगवस्‌ सीगाध्यापक ! 
(एव ) यह योग ( ते ) मुम्हारा ( योति ) सब दुखो के निवारण करनेवाले 
घर के समान है और ( इख्जबाधुम्याम्‌ ) दी और प्राणवायु के समान योगवृश्ि 
झौर समाधि चढ़ाने भौर उत्तारन की शक्तियों से ( जुष्टम ) प्रसन्‍न हुए (था ) 
आपको भौर है योग चाहनेवाल ! ( सजोबोस्यावु ) संवन किए हुए उक्त गुणों से 
असम्न हुए ( त्वा ) तुभे म प्रपने सुख के लिए चाहता हैं ॥ ८ ॥। 

भाषाय--वे ही लोग पूर्णयोगी और सिद्ध हा सकते हैं जो कि योगविद्या 
भ्यास करके ईश्वर से लेके पृथिवी पर्य्यन्त पदार्थों को साक्षात करत का यत्न किया 
करते भौर यम नियम आदि साथाओो से युक्त योग मे रम रहे हैं और जो इत सिद्धो 
का सेवन करत हैं के भी इस योग सिद्धि को प्राप्त हांते हैं प्रन्य नहीं ।। ८ ।। 


अमर बामित्पस्य शत्समय ऋति । सलिजाबत्तरों देवते | आर्दो गायत्री छवब । 
उपयपामम हीतोसीस्यस्पासुरी गायजो छन्‍्द । ७उजः स्थर ।। 
फिर अध्यापक और शिष्य का कम्म अगले मन्तत म॑ कहा हं--- 


अय वां मित्रावरुणा सुतः सोम॑5ऋताक्धा | ममेदिद भ्रंतर 


हवस | उपयामशह्दीतो5सि मित्रावरणाभ्यां त्वा ॥ ९ ॥ 
पदार्थ है (सिज्ावरणा) प्राण शौर उदास के सभान वर्तमान (ऋताअधा) 
सत्य विज्ञान बद्धक थोगविद्या के पढने वालो ! ( आस ! तुम्हारा ( अयस्‌ ) यह 
पस्ोम ) थोग का ऐश्वय ( डा ) सिद्ध किया हुआ है उससे तुम ( हृह ) यहां 
भम ) गोगविद्या से प्रसन हीने वाले मेरी ( हजमस्‌ ) स्तुति को ( अतस्‌ ) सुनो, 
है यजमान | ही ( उपयामभुहीत ) अच्छे वियमो के साथ स्वीकार किया 
हुआ ( इत ) ही ( असि ) है इससे म ( मित्रावरशााम्यात ) प्राण और उदान के 
साथ बर्समान ( ₹वा ) तुभकां भ्रहण करता हूँ ।। ६ ॥ 
भावाध--इस मज्र में बाचकलुप्सोपमालदुपर है । मनुष्यो गो उचित है कि 
इस योगविद्या का ग्रहरा श्रेष्ठ पुएषो का उपदेश सुन और यममियमों को थारर 
करके योगाम्यास के साथ अपना दर्चाव रकखें ॥| ९ ॥ 
रागा वधमित्यस्थ जिसवस्पुऋ थि । मिभ्रावत्शों देवते । ब्राह्मी बृहती छत्द । 
सध्यस्' स्वर || 


फिर भी भोग पढ़ने पढ़ाने वालों के कृत्य का उपदेश अगले मत्न में किया है--- 
राया बय< संसवारसों मदेस हब्येन॑ देवा यवसेन गाव । 
तां घेलु मित्रावरुणा युव नों विश्वादं धत्तमन॑परफुरन्तीमेष ते योनि- 
ऋतायुस्यां सवा ॥ १०॥ 
बहा भसे बुरे के 
हज के ४4% ) भा ड अलग झलग करनेबाले ( देधा | 


हम लोग ( यवतेच घास भरता से [ श्राव- 
मो झादि पशुओं के सभाग हंब्पेण ) प्रहण बल 2835 है घन से * 


के शञाव ( धेसुम्र ) बाणी का ( घसभ ) धारण कीजिये। है यजमान ! 

जिससे ( ते ) तेरा ( एव ) यह विद्याओोध ( योनि ) घर है इससे (ऋतायुम्यात्र) 

सत्य व्यवहार चाहनेवालो के सहित (त्वा) तुकको हमलोग स्वीकार करते हैं ।१०॥ 

भावाधे---हस मर में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझूर हैं। मगुष्यो को 

चाहिये कि 3३8 घार्थ और विद्वानों के सग से परोपकार को सिद्धि प्रौर कामना 
को पूर्ण करनेवाली वेदवाणी को प्राप्त होकर आनन्द में रहे ॥ १० ॥ 


या वां कदोत्यस्थ सेधातिबिऋ थि । अध्वितों देवते । ब्राह्मी उध्णिक छुप्द । 
ऋषमभ सर | 
फिर भी इन योगविद्या पढने पढ़ाने बालों के करने योग्य क्रम का उपदेश 
अगले मत्न मे किया है-- 


या वा कशा मध॑मृत्यश्विना सुरृतावती । तयां यज्ज॑ मिमिक्षतम्‌ ॥ 


उपयाम रंदीवो स्यृश्विम्यां स्वेष ते योनिर्माष्वींम्यां त्वा ॥ ११॥ 


पदार्थ--है ( अश्विनों ) सूर्य्य भ्रौर लद्ग के तुल्प प्रकाशित योग के पढ़ने 
पठाने वालों | ( या ) जो ( बास्‌ ) तुम्दकी ( सघुमती ) प्रशलमनीय मधुरगुण युक्त 
) प्रभात समय में "क्रम क्रम से प्रदीष्स होने वाली उषा के समान 
| कहा ) वाणी है ( हवा ) उससे ( यक्षम ) ईश्वर से संग कराने हारे मोगरूपी 
पज्ञ को ( भिभिक्षतस ) सिद्ध करमा चाहो। हे योग पढ़नेवाले |! तु (उपयाधभहीत') 
यमनियमादिक! से स्त्रीकार किया गया ( अधि ) है ( ते ) तेरा ( एवं ) यह योग 
( घोति ) घर के समान सखुखदायक है इससे ( का मी ) प्राण और श्रपान के 
योग।खित नियमों के साथ वत्तेमान ( स्था ) तु और है के | ( साध्यी 
भयास ) माधुय्य क लिए जो श्रंष्ठ नीति और योगरीति हैं उनके साथ वर्समान 
( हथा ) आपका हम लोग आश्रय करत हैं अर्थात्‌ समीपस्थ होते हैं ।। ११ ॥। 
भावार्थ-- इस म्र में उपमालझुपर है। योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से 
यांग सोखन वालो का उपदक् कर श्लौर अपना सर्वस्य योग ही को जान तथा प्रन्‍्य 
भनुष्य वमे योगी का सदा जाश्नय करें ॥। ११॥ 
त॑ प्रत्मथेत्यस्य वत्सार काप्यप ऋषि । जिदशेदेवा देबला । निश्वदार्थो जगतो छग्ब । 
निधाद स्वर । उपयाभगहीतस दृस्पस्थ पद्टक्तिइछन्तद | पथस स्वर ।। 


फिर भी अगले मत्त्त में योगी के ग्रुणों का उपदेश किया है-- 
त प्रत्नथां पुबंथा विश्व मथां ज्येष्ठताति बहिषद॑< स्व॒र्थिदम्‌। 
प्रतीचीन वृजन दोहसे धुनिमाएं जय॑न्तमनु यास्‌ वर्से। उपयाग- 
ग्रहीतोउसि शण्डाय ख्ेष ते योनिर्दरीरितां पाह्मप॑सृष्टः शण्डों देवास्त्वां 


शुक्रपाः प्र ण॑यन्त्वनाशश्टासि ॥ १२॥ 


पंदाध--हैं मोगित्‌ | ( उपयणागहीत ) योग के अंगों भ्र्थात्‌ शौच आदि 
नियमों के ग्रहण करनेवाल ( असि ) हैं (ते) भ्रापका ( एवं ) यह योगयुक्त 
स्वभाव ( योनि ) सुर का हेतु है। योग से ग्राप ( अपभृष्ट ) भ्रविद्यादि दोषों से 
अलग हुए ( दाण्ड ) शमादि गुणयुक्त ( अधि ) हैं ( यासु ) जिले योगक्रियाप्रों में 
आप ( बद्भ से ) वद्धि को प्राप्त होत हैं और ( विज्ञथा ) समस्त ( प्रत्नया ) 
प्राधीन महषि ( पूर्वथा ) पूर्काल के योगी और ( इसथा ) बसमान पोगियों के 
समान ( ए्येष्डतातिस ) अत्यन्त प्रशसनीय ( अश्थिदम ) हृदयाकाश भें स्थिर 
( स्थविदभ ) सुख लाभ करने ( प्रतीचोतसम्‌ ) अविद्यादि दांधों के प्रतिकूल होने 
( आशु््‌ ) शीक्र सिद्धि दने ( उदग्र्तम ) उत्वप पहुँचाने और ( घुनिश्‌ ) इन्द्रियो 
को कपानवाल ( बुअसम्‌ ) यांगबल को ( दोहसे ) परिपूर्ण करते हैं ( तस्त ) उस 
योगबल को ( शुकृृणा ) जो कि योगबल की रक्षा करने हारे ( इवा ) योगबल के 
प्रकाश में प्रकाशित यांगी लाग हैं ये ( त्वा ) आप को ( प्रशयस्तु ) भ्रच्छे प्रकार 
पहुँचाबें । उस योगबल को प्राप्त हुए ( बष्डाय ) शमदमादिगुगबुक्त आपके लिए 
उसी योग की ( अनाधूष्टा ) बड़ बीरता ( असि ) हो आप उस ( बीश्ताभ्‌ ) 
बोरता की ( पाहि ) रक्षा बीजिये ( क्षमु ) वह रक्षा को प्राप्त हुई वीरता (त्था) 
झापकों प्राल ॥ १२ ॥ 

भाधा्थ---इस मन्त्र मे उपमालदूार है| है यागविद्या की हज्छा करनेवाले | 
जैसे शमदमादि गुणयुक्त पुरष योगबल से विज्ञाबल की उन्नति कर सकता है वही 
अविद्यारूपी अन्धकार का विध्यस करनेवाली योगविशज्या! सज्जनो का प्राप्त होकर जैसे 
यथोंखित सुख देती है बसे आपको दे । १२॥॥ 


छुबीर इत्यस्प बत्सार काइयप ऋषि' | विश्वेदेवा देशत । मिचवादोंतिष्दुप्करद । 
घेजतः स्वर । शुकस्प्रेत्मस्य प्राध्ापत्या गायत्री छत्द । धड़त स्थर || 
उक्त योग का अनुष्ठान करने बाला योगी कैसा होता है यह उपदेश 
अगले भन्‍्त में किया है-- 


सुदीरों बीरान्‌ प्रजनयन्‌ परोश्षमि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ | 
सुंजुस्मानों दिवा इंथिव्या शुक्रः शुक्रश्ञोंचिषा निरस्त: शष्डः शुकस्पा- 
धिष्ठानंभसि ॥ १३॥ 





डंप 


यजुरवेंदभाषाभाष्ये सप्तमोष्ष्याय ॥। 
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ववाघ--है यांगिन | ( सुचीर ) श्रेष्ठ वीर के समान यांगबल को प्राप्त 
हु आप ( धीराबु ) अच्छे अच्छे गुणयुक्त पुर्धो का ( प्रजनयतु ) प्रसिद्ध करत हुए 
परीहि ) सब जगह भ्रमण कीजिये । इसी प्रकार ( बजमानम ) धन आदि पदार्थों 
को टैनवाले उत्तम पुरुषा थे ( लि ) स मुख ( राय ) धन भी ( पो्ेण ) पुष्टि 
से ( सजस्मान ) संगत हृजिये और आप ( दिया ) पा और ( पृथिव्या ) पथिवी 
के गुगा के साथ [ शुक्र ) प्रति बलवान्‌ ( शुक्रशोविषा ) सबका शाधनवाल सृस्य 
की दीप्ति से ( निरस्त ) जे धकार के समान पथक हुए ही योगबज क प्रकाश से 
विधयवासना से खुट हुए ( झष्ड ) शमदमादि गुणयुक्त ( शुक्रल्य ) अयत योग 
बले के ( अधिष्ठानम ) प्राधार ( असि ) है ।। १” ॥ 
भावाय---शमदमाटि गुणो का झाधार योगाम्यास में तत्पर योगी जा अपनी 
गोगविद्या के प्रचार रो यागविद्या बाहनेवालों का भ्रात्मबल बढाता हुआ साब जगह 
धुय्य के समान प्रकाशित होता है ॥| १३ ॥। 
अण्छिस्तस्थ त हृत्यस्थ वल्सार काइ्यप ऋषि । विव्वेदेवा देशता । स्वराड जगती 
छाद । मिषाद स्वर || 


अप जि ये जा पढ़ाने की युक्ति अगने से क्ष मे बी *-- 
अच्छिश्नस्प ते देव सोम सुवीसयंस्य रायस्पोष॑स्थ ददितार स्पाम। 
सा प्रंथमा सेस्क्रूतिविश्ववारा स प्रथमो बरुणो मित्रोउअप्नि ॥१४॥ 


वबाथ--है ( देव ) योगबिद्या खाहन वाल ( सोम ) प्रशसनीय शुणायुक्त 
शिष्य | हम भ्रध्यापक नोग ( ते ) तरे लिए ( सुवोय्यस्थ ) जिस पहाथ से र॒द्ध 
पराक्रम बढ़े उसक समात ( अच्छिनस्प ) अराण्ड ( राय ) यागविद्या से उत्पन 
ए घन की ( पोषस्य ) दृढ़पुष्टि ब॑ ( ददितार ) देनवाल ( स्थाम ) हाँ | जो यह 
| प्रथमा ) पहिली ( विश्ववारा ) सब ही युख के स्वीकार करान योग्य (सल्कृति ) 
बद्यासुशिक्षाजनित नीति है ( प्त ) वह त्तरे लिए रस जगत में संथदायवा हा भ्रौर 
हम लोगो में जा ( यरुण ) श्र ( अग्नि ) अग्ति क॑ समान सब विद्या से 
प्रकाशित भ्रध्यापक है (स ) वह (प्रथम ) सबस॑ प्रथम ता (मिन्र ) मित्र हो |।९४॥ 
भावार्थ-- "स मन्र म उपमालद्भार है |योगविद्या म सपन शुद्धचित्त 
यूक्त योगियां का याग्य है कि जिज्ञासआा के लिए पित्यग्राग श्रौर विद्यादान रहकर 
उह शारोरिक और आत्म बल से युक्त क्या कर | १४॥। 


स प्रथम दृत्यस्थ वत्सार काश्यप ऋषि । विश्वेदवा वबता 
निच्चदश्राह्मधनुष्टप छद । गाधार स्वर ॥ 
अब स्वामी और संबब के कम्म को ज॑गले मत्न से क्या है-- 


स भंथमों शहपतिशिकित्यॉस्तस्माईइन्ट्राय सुतमाजुद्दोत स्वाहा । 
तुम्पन्तु होग्रा मध्वों या' स्वि्ट या। सुप्रीता, सुहंता यत्स्वाहायां 
इगतीत्‌ ॥ १५ || 


पवार्थ--# शिए्यां | तुम लाग जसे वह पृ मत्र से प्रतिपादित ([ प्रथम ) 
झादि मित्र ( घिकित्वान्‌ ) थिज्ञानवान्‌ ( बृहस्पति ) सब विद्यायुत्त वागी का 
पालने बाला जिस ऐश्वय क॑ जिए प्रयत करता है बस ( तस्म ) उस ( इंड्ाय ) 
ऐडवर्य के लिए ( स्वाहा ) सत्य वाणी श्रौर ( सुतम्‌ ) निष्पादित श्रध्ट व्यवहार 
वा ( आजुहोत ) भ्च्छे प्रकार ग्रहण करा और जस ( 304 जा ( होत्रा ) याग 
स्वीकार करन क॑ योग्य वा (या ) जा ( अध्य ) माधर्य्याटिगिगायुत्त ( स्विष्टा ) 
जिनसे कि ग्रच्छु स्प्टकाम बनते है (या ) वा जा एमी हैं कि ( झुहुता ) 
जिन से भ्रच्छ प्रकार हवन आंट कम्म सिद्ध होने  ( सुप्रीता ) और अच्छे प्रकार 
प्रस न रहती हैं के विद्वानू स्त्रीमन ( अग्नीत ) या व|ई प्रच्छी प्ररगा का प्राप्त 
हुआ विद्वान्‌ यांगी ( स्वाहा ) भयवागी से ( अयाद ) सभा को सल्वृत करता 
भौर तृप्त रहता है । आप लोग उन स्थ्रिप्रा और रत योगी क+ समान ([ तम्पलु ) 
हप्त ह॒जिये ॥ १५॥। 

भावा्े--टस सत्र मं वाचकजुप्तापमालड्भूर है । जस यागी विद्वान और 
यागिती विद्वाना या स्त्रीजन परसैश्वय्य के लिए यत्न करें और जसे सवव' स्वामी 
गा सेवन करता न बरसे श्र ये परु्षा को ना उचित है कि' पहन उन कामों म प्रबस 
होकर अपना अभीए्ट सिद्धि ह | पहुंच ।। १४ 

अप बेन इत्यस्य वत्सार काइयप ऋषि । विश्वेदेवा दवता । आहयस्य 

निश्ववार्षो जिष्ण्प््द । घैेवत स्वर । उपयाम इत्यस्य सास्जो 
गायत्रो छद । घड़ज स्वर ॥॥ 


जब सभाध्य ॥ राता वा कृपा कराया चाल्लिए इस विषय का उपद्श 
जगले मत्रों में क्रिया है-- 


अयथ बेनभोदयत्‌ एश्निगर्भा ज्यातिजराय रज॑सो बिमानें। इमम॒पा७ 
संक्रमे धर्व्यस्य शिश न विध्रा म॒तिभों रिहन्ति | उपयाग शृह्वीतोउसि 
मर्कोय ता ॥ १६ ॥ 


पराथ---हे शिल्वविधि के जानने बाले सभाध्यक्ष बिद्वनू ! झ्राप 
( उपयाभगृहीत ) सेना प्रादि राय के ।गा मे युल (असि ) हैं। इस से मैं 
( रखस ) लाॉको के मध्य ( पुश्चितार्भा ) जि। में प्रवकाश अधिक है उतत लोगा 
म ( ज्योतिजरायु ) तारागणा का ढापय बाल के समान ( अयस्‌ ) यह (बैन ) 
ब्ति मनांहर धत्रमा ( चोवयत ) यवायोग्य प्रपत अपन सांग मे श्रभियुक्त करता 


९2७०७-७७७-७०७०३-७-७-७-६-७-६-७-३-७-४०३-७६-७१०७७७-७७७-७-७-७-३-७-७-७-७-३३-३-३०७-५-३-३-३-क-७०%-३७-७-३-७/७-क-३-४/७-३-क-क-२-३-३-७-७-क-२७-३-क-३-३-३-७-७-७-३३-१७२:१-क-१-क-क% कक कक नक+क५क- कक कक 








है ( इमसम्‌ ) इस चद्धमा को ( अपास्‌ ) जलों और ( सूम्यंत्य ) सृम्य के ( संगमे 
सम्बधी झाकर्षणाटि विषयो मे ( शिक्षुत्र ) शिक्षा क॑ यांग्य आालक को ( सतिभि 
विद्वान्‌ लांग अपनी बुद्धियों से ( रिहस्ति ) सत्कार करक॑ ( क्) समान श्रादर 
साथ प्रहणं कर रहे है झौर मै ( सर्काय ) दृष्टो को शान्त करने और श्रेष्ठ ब्यवहारों 
के स्थापना करने के लिए ( बिमाने ) श्रनत प्रतरिक्ष में ( सवा) तुझे विविध 
प्रकार के यान बनान के लिए स्वीकार करता है ॥ १६।॥ 

भावाथ--सभाध्यक्ष को चाहिए कि दुय्य प्रोर चद्धमा के समान श्रेष्ठ 
गणों को प्रकाशित श्रौर दुष्ट व्यवट्टारा का शात॒ वर के श्रष्ठ ब्यवहार से सज्जन 
पुन्धो का आह्वाद देवे ॥ १६ ॥ 


मनो न येव्वित्यस्थ धत्सार काइ्यप ऋषि । विश्वेदेवा देवता! ! स्वराड 
भ्राह्मी जिष्टप्‌ छत्व | प्रवत स्वर |। 


मनो न येष हबनेपु तिग्म विप' श्षच्यां बनथो द्बन्ता | आ यः 
शरय्यांभिस्तुनिनुम्णो5भस्याश्रींणीतादिश गर्भस्तावेष ते योनिः प्र॒जञाः 
पाध्मपंमृष्टो मर्कों देवास्त्वां मन्थिपा प्र ण॑यन्त्वनांशशसि ॥ १७॥ 


पदार्थ---ह शिल्पविद्या म चतुर सभापते | ( एबं ) यह राजघम (ते) 
तेरा ( योनि ) सुखपुवष स्थिरता वा स्थान है। जसे तू ( थे ) जो ( लुबिनम्त ) 
प्रत्यत धनयूक्त प्रजा का पालने वाला वा ( थिप ) बुद्धिमान्‌ प्रजाजन ये तुम 
दोना ( यध ) जिन हवायादि कर्म्मों में ( दार््यात्रि ) वंगा से ( लिप्मम ) बच्च के 
तेल्य प्रलिल्ढ ( सन ) मस के ( से ) समाय बग से ( बबन्ती ) चलते हुए (झाछ्या ) 
बुद्ध व साथ ( आवनुथ ) परस्पर कामना करत हा बस प्रत्यक प्रजापुरुष 
( अस्य ) “स प्रजापति का ( गभस्तों ) अग्रुती निर्देश से ( आविज्षम्‌ ) सब 
लिशाप्रा म तत जस हो वस शजश्रो को ( आ अश्षीणोत ) प्नाछ प्रकार द ख दिया 
कर ( मक ) भरण वे लय उस टेने और कुछज़ूु चाललतन रखते वाला प्रत्र्‌ 
( अपमष्ट ) हूर हो जीर तू ( प्रजा ) प्रजा वा ( वाहि ) पाजन कर ( क्थिषा ) 
शत्रग्मों का मथने वाल बोरा के रक्षक ( बेबा ) विहान्‌ लोग (सवा ) तुझे 
( प्र सयस्तु ) प्रसन कर । हे प्रजाजना |! तुम जिससे ( असाधुष्टा ) प्रगल्भ निभय 
और स्थाधीन ( असि ) हो उस शाजा वी रक्षा बिया करा । १७ ॥ 
भाबाथ--प्रजापुरष राज्यकम्म से जिस राजा का पग्याश्रय करें वहू. उन की 
रक्षा करे और वे प्रजाजन उमर यायाधीश ने प्रति भ्रपने अभिप्राय को शका समाधान 
के साथ कह । राजा के नोकर चाकर भी नन्‍्यायकम्म ही से प्रजाजनों वी रक्षा 
करें ।। १७ |! 
सुप्रजा इत्यस्थ बरसार फाइयप ऋषि । प्रजापति बता । निचचत प्रिटृष्प्छद । 
घवत स्वर ! मम्यिनोधिष्ठानसित्यस्य प्राजापत्या गायत्री छत । पड़ण श्चर || 


स्यायाधीश को ग्रजाजाएं के प्रति कस वत्त ना चाहिए यह अगले मत्त मं कहा है-- 
सप्रजा प्॒जा' प्रजनयन्‌ परीध्षमि रायस्पोर्पेण यज॑मानम्‌ । 
सुजम्मानो दिवा प्रृथिव्या मन्धी मन्थिश्ोंचिषा निर॑स्तो मर्कों मन्थि- 
नोंडघिप्टानमसि ॥ १८ ॥ 


पदाथ--भा न्यायाधीश ! ([ सुप्रश्ञा ) उत्तम प्रजायुक्त श्राप (प्रजा ) 
प्रजाजना का (प्रजनयत्र्‌ ) प्रकट बरत हुए ( राय ) धन की ( पोषण ) बढ़ता के 
साथ ( यजमान्‌ ) यज्ञारटि प्रच्छ कर्मों के करत वाल पुरुष को ( अभि ) ( से 
( इहि ) सत॒टा घन की बद्धि से युक्त यीजिए ( मथी ) वाद विवाल वे' मथन कर 
झरौर ( दिया ) सूथ्य वा ( परथिम्या ) पथिवी के ( सजम्मान ) तुल्य धीरतादि गुणों 
में बलत वाल श्राप ( सस्थिन ) सदसद्विवेचन करने योग्य गुणों वे! ( अधिष्ठातु ) 
ध्राघार के समान ( श्र्ति ) हो इस कारण तुम्हारी (सस्पिशोचिषा ) सूर्य्य की दीप्ति 
के समान यायाहीप्ति से ( सर्क ) मृत्यु टले वाला प्रयायी ( सिरस्त ) निषवुत 
होवे ॥ १८॥ 

भावाथ--“स मे थ मं उपमालकझूर है। यायधीश राजा का चाहिए कि 
धम्म से यज्ञ करन बाल सत्पुरुष पुराहित के समान प्रजा का नि रतर पालन करें।। १८।४ 


प देवास इत्यस्थ वस्तार काइयप ऋषि । विश्वेवेया शवता । भुरिगाों 
पत्सिदछुम्य । धवत स्थर ॥ 


अब राजा और सभायदों के काम अगले मत्त में कहे गये हैं-- 
ये देवासो दिव्येकांदश स्थ एंथरिव्यामध्येकादश स्थ | 
अप्सक्षितों महिनैकादश्न स्थ ते देबासों यज्ञमिम ज॑पष्वम्‌ ॥ १९॥ 


पदार्थ -- ( ये ) जो ( महिला ) क्षपनी मह्दिसा से ( विधि ) विधुत्‌ के 
स्वरूप मे ( एकाबश ) ग्यारह पर्थात्‌ प्राण अपान उदान ब्यान समान नाग,क्म्म, 
इकल देवदस घनजय और जीवात्मा ( ब्ेब्रास ) दिव्यगुणयुक्त देव (लय ) हैं 
( पच्चिष्यास्‌ ) भूमि क ( अधि ) ऊपर ( एकादश ) ग्यारह भ्र्थातृपृथिवरी जश, 
अग्नि, पवन आकाश प्रादिग्य, ताद्मा, सक्षत्र, जहुँकार महत्तत्व और प्रकृति (स्व ) 
हा ( अप्तुज्षित ) श्राणों में ठहुरते बाल ( एकादश ) प्यारह शरोच, त्वक 

ह्वा नाप्तिका बाणी, हाथ पांव गुदा, लिंग शौर मन (स्थ) हैं [तै) थे 

अपने अपने कामो में वत्तमात है बसे हे ( देवाप्त ) राजसभा के सभासवों भाप 
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यजुवेदभाषाभाष्ये सप्तमोध्ण्याय ॥ ४8 
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लोग यथयायोग्य अपने अपने कामो में बलमान होकर | इमस्‌ ) इस ( वज्षम्‌ ) राजा 
और भ्रजा सम्बर्धी प्यवहार का ( जबध्यम्‌ ) सेवन किया करें ॥ १६ ॥। 

आवार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपभा अलकार है । जैसे झपने भपन कामों 
मे प्रवत्त हुए प्रस्तरिक्षादिकों मे सब पदाथ है बसे राजसभासदी को चाहिए कि अपने 
अपने स्यायमाग मे प्रबत रहे ॥ १६ ।॥ 

उपयाभगहीतोसीत्यस्य बत्सार क्राधयप ऋषि । पल्ो देवता । निश्वदा्ों 
जगती छुम्द । नियाद स्वर ॥। 
अब राजा और विद्वानों के उपदेश वी रीति अगले मत्न में कही है-- 


उपयामगंदीतोउस्याग्रयणो5सि स्वाग्रयणः | पाहि यज्ञ पाहि 
यश्षपंतिं विष्णस्त्वामिन्द्रियेण पात्‌ विष्णु त्म पश्चिम सवनानि 
पाहि ॥ २० ॥ 


पदाघ--है सभापस राजन्‌ वा उपदेश करने वाले !' जिस कारण आप 
( उपयासगहीत ) विनय आदि राजगुणो वा वेदादि शास्त्र बोध से युक्त ( असि ) 
हैं इससे ( यज्ञ ) राजा और प्रजा की पालना कराने हारे यज्ञ को ( पाहि ) पाला 
झौर ( स्वाप्रयण ) जैसे उत्तम विज्ञानयुक्त कर्मों का पहुचाने वाले होते हैं बसे 
( आप्रव्ण ) उत्तम विषारयुत्त कर्म्मों वो प्राप्त होने बाल 8 इस से (यशपतिम्‌ ) 
थथावत्‌ “याय की रक्षा करन वाले की ( पाहि ) पालो यह ( विष्णु ) जो समस्त 
अच्छ गुण झौर कर्म्मा को ठीक ठीक जानने वाला विद्वान है वह ( इखियेश ) मत 
और धन से ( स्वाघ ) तुम ( पातु ) पाले और तुम उस ( विष्णुस्‌ ) विद्वान्‌ की 
( पाहि ) रक्षा बरो ( सबनानि ) ऐश्वय्म लेते साले कामो की ( अभि ) सब प्रवार 
से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ २० ४ 

भाषाथ--इस मत्व में वाचबलुप्तोपमालद्भार है। राजा और विद्वानो को 
धोग्य है कि व॑ निरातर राज्य की उनात किया बरें क्योकि राज्य की उन्नति के 
बिना विद्वान लोग सावधानी से विद्या का प्रचार और उपदश भी नहीं कर सकते 
और न विद्वानों के सय और उपटेश के जिना काई राज्य की रक्षा करमे क योग्य होता 
है तथा राजा प्रगा झौर उत्तम विद्वानों की परस्पर प्रीति के विना ऐश्वय्यं की उन्‍मत्ति 
के विना आन द भी निरंतर नहीं हा सबता ॥ २० ॥ 

सोस पवत हृत्यस्प वत्सार काइयप ऋषि । सोमो दवता । स्वरा बाही 
त्िष्टूप्‌ छल्द । थेजत स्वर । एव ते इत्यस्थ याजूषी जगती छन्द । 
निषाद स्वर ॥। 


अय राजा का बम्म पल सक्ष में कहा है 
सोम॑' पबते सोम॑ पवतेउस्मै ब्रक्ृणेउस्म क्षत्रायास्मै सुन्वते 
यज॑मानाय पवतशप5ऊज्ज पंवते5क्ृथ5ओष॑घीभ्य' पते ध्यार्वा्थि- 
बीम्यां पवते सुभताय पवते विश्वेंस्यस्त्वा देवेम्यं४एप ते योनिविश्रें- 
भ्यस्त्वा देवेभ्य ॥ २१॥ 


पदाथ--है विद्वान लोगा ! जसे यह ( सोम ) सौम्यगुण सम्पन्न राजा 
( असम ) रस ( बझहारोे ) परमश्वर वा बेट का जानने के लिए (बबते) पवित्र हांता 
है ( अस्मे ) इस (क्षत्राय) क्षत्रिय धम के लिए ( पथले ) ज्ञानवान्‌ हाता है (अस्मे) 
इस ( सुम्बते ) समस्त विद्या बे' सिद्दा त को निश्पादन ( यजमाताय ) श्लौर उत्तम 
सग करने हार विद्वान्‌ के लिए ( पयते ) निमत होता है ( इष ) झान के गुण और 
( ऊ्जें ) पराक्रम क॑ जिए ( पवले ) शुद्ध हाता है ( अदृभ्य ) जाय और प्राण वा 
( क्षेषधीम्य ) साम श्राटि स्‍्लोषधियों को ( फ्बते ) “पनता है (धावापथिवीम्पाम्‌) 
सूय्य और पुृथिवी क॑ लिए ( पवते ) शुद्ध हाता है ( खुभूताय ) प्रच्छ व्यवहार के 
लिए ( पवते ) बुरे कामा से बचता है। बसे ( सोम ) सभाजन और प्रजाजन भी 
सब का सरथात्त जान मान और झाप भी बसा पवित्र रहे। है राजन सम्यजन वा 
प्रजाजन ! जिस' ( ते ) श्राप का ( एव ) यह राजधरमम्म ( थोति ) धर है । उस 
( हवा ) प्राप का ( विदव्नेम्प ! समस्त अर चक ) बिद्वानो के लिए तथा ( तथा ) 
झाप को ( जिदर्वेम्य ) संपूर्ण दिव्यगुणों के लिए हम लोग स्वीकार करते है ॥२/॥। 

भावाथ---हस मनत्र मे वाघकलुप्तोपमाजदुार है। जैसे चद्धलोक सब जगतु 
के लिए हितकारी होता है प्रौर जैसे राजा सभा के जन और प्रजाजनों के' साथ उन 
के उपकार के लिए पधर्म्म के प्रनुकूल' व्यवहार का आचरण करता है बसे ही सम्य 
पुरुष और प्रजाजन राजा के साथ वरत्तें। जो उत्तम व्यवहार ग्रुण झ्ौर कम का 
झनुष्ठान करनेवाला होता है वही राजा भौर सभापुरुष न्‍्यायह्वरी हो सकता है 
तथा जो धर्मात्मा जम है वही प्रजा में अग्रगण्य समझा जाता है। एस प्रकार ये तीनो 
परस्पर प्रीति के साथ पुरुषार्थ से विद्या भ्रादि गुण झौर पथिवी श्रादि पदार्थों से 
झखिल सुख फो प्राप्त हो सकते हैं ॥। २१ ।। 

उपयामब्हीतोसीत्यस्य बत्सार काइपप ऋषि । बिदवेदेश देवता । 

शाही त्रिदटरप्‌ छत्द । धेवत हवर'।। 


अब फंसे मनुष्य को सेनापति करे यह अगले मन्त्र मे कहा है-- 
डपयासशंहीतोप्सोन्द्राय सवा पहइते वयस्वतः्उफ्या्य गन्ामि । 
यराअम्द्र बह पस्‍तस्में त्टा विष्णने स्वेप ते योनिरक्येम्पसतया देगे 
रुप॑स्‍्तया देवाब्यं यहस्यायुषे गृद्धामि ॥ २२ ॥ 
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पदाथ---हे ( इस ) सेनापते | तू ( उपयासगहढ्लीत ) भष्छ नियमा से विद्या 
को पढ़नवाना ( असि ) है इस हेतु स ( बुहठते ) जिस के अच्छ बढ़े बडे बम हैं 
( घयस्‍्वते ) भोर जिसकी दीघ झ्ायु है उस ( इसद्ाय ) परमैश्वय्यवाल सभापति 
के लिए ( उक्वाव्यम्‌ ) प्रशसनीय स्तांत्र वा विशष शस्त्रविद्यावाल ( त्वा ) तरा 
| गृह्लामि ) ग्रहण जैसे मे करता हैँ बस ( यत ) जो ( ते ) तरा (बहुत) भत्यन्त 
बय ) जीवन है ( तस्म ) उस के पालन करन के प्रथे और ( विद्यायथे ) हशबर 
ज्ञान वा वंदज्ञान क॑ तिए ( स्त्रा ) तुभे (गह खामि) स्वीकार करता हैँ और (एव 
यह सना का अधियार ( ते ) तरा ( योनि ) स्थित ह्वान के तिए स्थान है। 
सनापते | ( उक्बम्य ) प्रशसा यांग्य वेदाक्त कर्मों बे लिए ( त्या ) तुभ (वेवस्य 
और विद्वाना वा टिव्यगुणो क॑ लिए ( देवाव्यम ) उन के पालन बरनेवाने ( स्था 
तुभ को (यज्स्थ) राज्यपालयादि व्यवहार के (आयष) बढान वे लिए (गह णामि) 
ग्रहण बरता हूँ ॥। २२ ॥ 
भावाथ---सब विद्याओं क जानतवाल विद्वान का याग्य है कि राज्यव्यवहार 
मे संना के वीर पुरुषा की रक्षा फरन 4 लिए अच्छी शिक्षायुक्त शस्त्र और अस्त 
विद्या मे परम प्रवीण यज्ञ के अनुष्णान करनाल वीर पुरुष को सेनापति के काम में 
युक्त करे श्यौर सभापति तथा सनापति का चाहिए कि. परस्पर सम्मति वर के राज्य 
झौर यज्ञ का बढावें )। २२ ॥ 
मित्रावरणास्यान्तवत्यस्थ वत्सार काइयप ऋषि । विदवदया दक्षता । सित्रा 
बरुणाम्पा मित्यस्थानुष्ट्रप, इस्द्राग्तिस्यासित्यस्प प्राजापत्यानुष्ट्रप इद्धा 
वरणास्पासित्यस्य स्वराट साम्यनुष्टुप कदांसि। गान्धार स्वर । 
इस बहस्पतिम्थामित्यत्य भुरिगार्थी गायत्री छगद | घडज स्वर ।॥। 
हसड्रा विध्णुभ्यासित्यस्थ भुरिक साम्यलुष्ट्रप्छन्द । 
गाघार स्वरह्य ॥| 


सब विद्यार्या म॑ प्रवीण पुरुष को सभा का जधिवारां बरे यह अगल सत्र म॒ कहा है-- 

मित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्य यश्स्यायुंपे शल्दामीन्द्राय त्वा 
देबाव्य यज्ञस्यायुषे शृद्धामीन्द्राभिभ्यां त्वा देवाब्य यज्ञस्यायूंषे 
गृद्वामीन्द्रावरुणास्यां तथा देवाज्य यज्ञस्यायुंषे गृह्ठ मोन्द्रारह “पतिस्यां 
त्वा देवाब्य युश्स्यायुषे गृह्वामीन्द्राविष्णुम्या त्वा देवाब्य युज्ञस्था- 
युपे गृद्धामि ॥ २३ ॥ 


पदाध-- टे सभापत | बम अश्रथ. काम और माक्ष की *च्छा १रनंवाला सै 
( यशस्यथ ) 34905 से लकर राज्य पालन पथ्य त यज्ञ वी ( आयुक्त ) उनाति होने 
के लिए ( सित्रावरणाम्याम्‌ ) मित्र और उत्तम विद्यायुक्त पुरुषा के अथ (दवाब्यम) 
विद्वानों की रक्षा रनवाल ( त्वा ) वुभ का ( ग्रह शासि ) स्वौकार करता हैँ । हैं 
संनापत वि.न्‌ ! (मश्नस्थ) सत्सगति बरन की ( आयब ) उन्नति के लिए (हस्वाय) 
परमेश्वस्यवान्‌ पुरुष क भ्र्थ ( देबाब्यम्‌ ) विद्वायों की रक्षा करनवाल ( स्‍्था ) तुभ 
बाय ( गह खामि ) ग्रहण करता हूँ। हू शस्त्रास्वविद्या क॑ जानने वाल प्रवीण ! 
(यशस्य) शिल्पविद्या के का्मा की सिद्धि बी (आय) प्राप्ति क जिए (हज्ाग्निस्थास्‌ ) 
विजुली और प्रसिद्ध श्राग के ग्रुण प्रकाश हाने के श्रथ (दवावध्यस्‌) दिव्य विद्या बाघ 
की रक्षा वरनवाल ( त्वा ) तुझक को ( गह णामि ) प्रहगा बरता हैं। हे शिल्पित्‌ ! 
( यशस्य ) क्रिया चतुरा: का ( आयु ) ज्ञा। हांन क॑ (हर्मावद्शाभ्याम्‌) विजुली 
पभ्रौर जन के गुण प्रकाश हाने वे भ्रथ ( ववाब्यम्‌ ) उन की विद्या जाननेदाले (ह्या), 
तभ का ( गह णामि ) ग्रहण करता हूँ। ह अध्यापक ! ( यक्षस्थ ) पढ़ने पढाने की 
( आदृष ) उत्तति के जिए ( इं्राबुहस्पतिम्यास्‌ ) राजा भ्रौर शास्त्रवेसाओ के झथ 
( वबास्पम्‌ ) प्रशरित यागविद्या क॑ जानते और प्राप्त करानवाले ( सवा ) तक को 
( यह सासि ) ग्रहण करता हैं । है विद्वनू |! ( यज्ञस्थ ) विज्ञान को (सरायथे) बढती 
के लिए ( हृत्ाविष्णुस्थास्‌ ) ईख़वर और वेटशास्त्र के जानने बे अथ ( देवाव्यम्‌ ) 
ग्रद्माज्ञानी का तृप्त करनेवाल (हवा) तथ को (गह णामि) ग्रहण करता हैं ॥।२३॥ 

भावाध--प्र जाजना को उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के लिए 
सब विद्याओ म॑ कुशल और अत्य'त अह्यचय्य के प्रमुष्ठान करने वाले पुरुष को सभा 
पति करें भोौर वह सभापति भी परम प्रीति के साथ सकल शास्त्र का प्रचार करता 
कराता रहे ॥ २३ ।। 

मूड निसित्यस्थ भरदहाज ऋषि । विश्वेदेवा दबता: । आक्षों जिष्ट्रप छुम्द । 
घयत स्थर- |! 
इसबे अन तर विद्वानों का कम्मे अग्रल मन्त्र में कहा 'है--.. 


मर्दान । पृथिव्या डा 
धान दिवोःअंर॒तिं इंथि पश्चानुरमृतःआ जातमप्रिप््‌ । 
क॒वि< सुम्राजुसतिथि जनांनामासन्ना पात्र जनयन्त देवा! ॥ २४ ॥ 


पदार्थ---जसे ( वेबा ) धनुर्वेद के आमसे वाले विद्वाम्‌ लोग उस पा बंद 
शिक्षा से ( दिब्र ) प्रकाशमान सूय के ( मूदर्धतिणु ) शिर के समान ( पृथिष्या हे 
पृथिवी के गुणों को ( अरतिम्‌ ) प्राप्त होने वाले (ऋते) सत्य मार्ग मे (आशा 
सत्य व्यवहार में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध ( बैश्बानरम ) समस्त मनुष्यो को प्रानन्द 
पहुँचाने और ( जमानाम्‌ ) सत्युरुषो के ( अंतिथिस्‌ रे प्रतिधि के श्तमान सत्कार 
करने योग्य भौर ( आसत ) अपने शुद्ध यशरूप मुल में ( पाजम्‌ ) समस्त शिल्प 
व्यवहार की रक्षा करते ( कवि ) और भ्रनेक प्रकार से प्रदीप्स हाते वाले (अग्निन्त्‌ 
शुभगुण प्रकाशित भरस्ति को ( शञ्लनाजम्‌ ) एकचकऋ्र राज्य करने वाले के समान (भा 
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प्र है] 


भच्छ प्रकार से ( जनबत ) प्रबाशित करते हैं बे सब मलुध्यों को करना 
याग्य है ॥ ९४ ॥। 

भावाध--हुस म त्र मे उपमाजड्डार है। जस सत्पुरष धनुर्वेट के जानने वाले 
वरोपरारी विद्वान वोग धतुबल में कही हुई क्रियाओं से यानों झोर शस्तास्त्र विद्या 
में अनक प्रकार से भ्रस्ति को प्रदी त कर शत्रुग्मा व! जीता करते हैं बस ही भन्‍्य सब 
मनुप्यो को भी अपना भाचरण करना याग्य है ॥ २४ ॥ 

शप्पासगहीत इत्यस्य भरद्वाज ऋषि | बंश्वानरों दबता । याजुष्यनुष्ट्रप्लन्व । 
गान्धार स्वर । ध्र वोसीत्यस्य श्र वमित्यस्थ थ बिराडाबों बहती छाद । 
मध्यम स्वर ॥! 
अब जगा मत्त मे एश्चर व गणां का उपदेश किया है-- 


उपयामशहीतोउसि भवो5सि प्रवक्षितिध्र बाणा भ्रुवतमोःच्युं- 
तानामच्युत॒क्षित्तम आष ते योनिवेश्वानराय त्वा | भय भुवेण मनसा 
[| ने. 
बाचा सोममवनयामि । अर्था नहन्द्रःृढ्िशोंउ्सपत्ना समन- 
जि 4 
सरकरंत्‌ ॥ २५॥ 


पदाय--है परमेश्दर | आप ( उपयाभगहीत ) शास्त्रप्राप्स नियमों से 
स्वीकार किए जाते (असि) हूँ एस ही (अ्रव ) स्थिर (असि) हैं कि (प्रूवक्षिति ) 
जिन आप मे भूमि स्थिर है रही है भौर (प्रषाणाम) स्थिर आकाश आदि पदार्थों 
मे [ भ्र वतमा ) प्रयन्त स्थिर ( अ्सि ) है तथा ( अध्युतानाम ) अविनाशी जगतु 
का कारण और अनाटि सिद्ध गी4। में (अच्यतक्षितम ) अतिशय करऊक॑ अ्रविनाशीपन 
बसाने वाल हैं ( एघब ) यह सत्य के मांग का प्रकाश ( से ) भाप के ( योसि ) 
निवास स्थान के समान है ( वदबासराय ) समस्त मनष्यां को सत्य माय में भ्राप्त 
कराने वाले वा इस राज्यप्रकाश के तिए ( श्र॒वेण) दट (मनप्ता) मने और (वाला) 
धाणी से ( सोमम ) समस्त जगत के उत्पत्न कराने वाल ( त्वा ) आप को (प्र बस) 
मिश्चयपूतव जैस हो बसे ( अवनयामि ) स्वीकार करता हैँ ( अथ ) इस भ' अ्नन्तर' 
इस्र ) सभ दु ग्व के विनाश करते बाल आप ( ने ) हमार ( विश ) प्रजाजनों 
का ( असपत्ना ) एश्रुप्रो गे रहित और ( समतस ) एक मन अथर्ति एक दूसरे क॑ 
भाहनंवा। ( इत ) ही ( करत ) कीजिए ॥ २५॥ 
भावाथ--ज।] नित्य पदार्थों मे तित्य और स्थिरो मे भी स्थिर पर्मंह्वर है 
उस समस्त जगत के उत्गनत करा) बाल परमंव्वर की प्राप्ति और यांग भ्यास के 
झरनुष्ठान से ही ठीक टीव जान हा सकता है अयथा नहीं ॥ २५ || 
यस्स इत्यस्य देव्वा ऋषधि । यक्षों दवता । स्व॒राड ब्राह्मी बहुती छ'द । 
सध्यम स्वर ।॥। 


अब ईश्यर यज्ञ के अनप्तात करने बाज को उपह्श करता है -- 
यस्‍्तें द्रप्स स्कन्दति यश्तें5अरुशुग्रविच्युतो घिषणयोरुपस्थांत्‌ । 
अध्वस्योर्वा परि वा य पविश्नात्त तें जुहोमि मनंस! बष॑टकृत< स्वाहा 
देवानामत्कमंणमसि ॥ २६ ॥ 


प्रदाप--हे यज्ञपत | (थे )जा (ते) तरा ( दृप्स ) यात क॑ पदार्थों का 
समूह ( स्क्दति ) पवन के स,थ सब जगह मे प्राप्त होता है ओर (थे ) जा (से) 
तरे यज्ञ से युक्त / ग्रावच्यत ) मघमण्नन से छटा हुआझा ( अब ) यज्ञ के पदार्थों 
का विभाग ( घिघरायों ) प्रकाश भूमि फे ( पत्रितन्नात ) पवित्र ( उपस्थात ) गोद 
के समान रथान से ( था ) पग्रथवा (ये ) जा ( अध्यर्य्या ) यज्ञ करन बॉलास 
( था ) अथवा ( परि ) संत य प्रसारित होता है इस से ( हम ) उस यश को भे 
( ते ) तर तिए ( स्वाहा ) सत्ययाणी और ( भतससा ) मन से ( चजटकृतस ) 
किए हुए सब"प्‌ ब॑ समा ( जुहोमि ) टता हैं अर्थात्‌ उसके फलदायक हूांते से नर 
लिए उस पराय का पहुँचाता हू जिस लिए यज्ञ का अ्नुष्णान करनहारा तू (ववासाभ) 
विद्वानों के शिए ( उत्कमणस ) 3ची श्रणी का प्राप्त करने बाल ऐश्वय्य के समान 
( अधि ) है इसस तुम का सल प्राप्न होता है | २६ ॥। 

मावाथ--“स मत मे उपमा जद्भार है। होता जादि विद्वान्‌ू लोग ब्रत्यत 
दृढ़ सामग्री से यज्ञ करत हुए जिन सुर्गा ध आहि पहार्थो को अग्नि में छोड़ते हैं वे 
फ्बन और जल्ादि पटार्थों को परवित्त कर उसके साथ पथिवी पर श्रा श्रौर सब प्रकार 
के रोगो को निवल करक सब प्राणियों का प्रान द रत है इस कारण सब मनुष्यों का 
हुस यज्ञ या सदा सेवन करता चाहिब्रे।। २६ || 


प्राणायेत्यस्प देवक्षता ऋषि । यशपतिदवता । प्राणायेत्यस्थ चासुरय्य भुष्ट्रप, 
उदानायेस्यस्पासुस्य वव्णिक व्यासायत्यस्थ बाचेम हत्यस्य सास्ती गायभी, 
जऋतुदक्षास्यानित्यस्यापुरी गायत्री ओजोयमस्यस्यासुस्यनुष्ट्रप, 
चकुरुरशलित्यस्थ श्ासुय्यु ध्शिक छत्दांति | अनुष्ट्रभो गान्धारो 
गायत्र्या धशुज उष्णिज ऋषधभष्ज स्वर || 
फिर पठलप्राठन बन्ञ के करन बाजे का विषय अगले सत्न से कहा है-- 


प्राणाय॑ मे बचोंदा बर्बसे पवस्व ध्यानाथं मे वरच्ोंदा वर्चसे 
पवस्तोदानाय से वच्चोंदा वर्चसे पवस्य वाये में बचोंदा वर्ससे पवरबु 





यजुरवेदमाधाभाध्ये सप्तमोध्ष्याय ॥ 


सा जीजा 





्तुदक्षांस्यां मे ब्चोंदा बर्चसे पवरत्र थोत्रांय से वच्चोंदा बच्चसे 
पबरस्व॒ चक्षुर्या मे वर्चोदसौं बच से पेथाम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदाथ--ह ( बलोदा ) यथायोग्य विद्या पढ़त पढ़ाने रूप यज्ञकमें करनेबाले | 
ग्राप ( म ) मेरे ( प्राणाय ) हह्यस्थ जीवन के हेतू प्राणवायु और ( अच्चसे ) 
बेदविद्या के अकाश के लिये ( पथस्थ ) पवित्रता से वर्स । है ( बर्चोद्रा ) शानदीबष्ति 
के न बाले जाठराग्नि के समान आप ( भर ) मेरे ( ब्यानाय ) सब र में रहने 
बाल पवन और ( बच्चेसे ) अन्न आदि पदार्थों के लिये ( पदस्थ ) पविधता स॑ प्राप्स 
हाव । है ( वच्चोदा ) विद्याबल ल्‍ने वाले | आप (मे उदानाय ) श्वास से ऊपर 
को आने वाल उदान सज्ञक पतन और ( वर्चसे ) पराक्रम के लिये ( पचरथ ) आन 
दीजिये । हे (बच्चोंदा ) सत्य बोलने का उपदेश करने वाले आप ( में ) मेरी ( बाल) 
वाणी झौर ( बच्चसे ) प्रग्भता के लिय ( पथस्थ ) प्रवत्त हजिये (बल्चोदा ) विशान 
देने वाल भाप ( में ) मेर ( ऋतुदक्षाम्याम्‌ ) बुद्धि और आत्मबल की उन्नति और 
( बचसे ) अच्छे योध के लिय ( पथस्व ) शिक्षा कीजिये | है ( घर्लोदा ) शब्दशान 
के देत वाल यज्ञपति ! आप ( से ) मेरे (छीताय) शब्द ग्रहण करने वाले फरणोन्द्रिव 
के लिये ( बच्चसे ) शब्दों के अं और सम्बन्ध का ( पवस्‍्व ) उपदेश करें। हें 
( बर्चोदर्तों ) सूव्य और चद्धमा के समान प्रतिथि प्रोर पढ़ाने वाले आप दोनों (में 
मेरे ( लक्षुर्याथु ) नेत्र के लिये ( बचे ) शुद्ध सिद्धात के प्रकाश को ( परवेभास्‌ 
प्राप्त हूजिय ।। २७ |।। 

सावाभ--जा विद्या की बद्धि के लिये पठनपाठन रूप यज्ञ फम्म करने वला 
मनुष्य है वह भपने यश के प्रतुष्ठान से सब की पुष्टि तथा सतोष करने वाला होता 
है इम से ऐसा प्रयत्न सब मनुष्यों को करना उचिस है ॥२७ ।॥। 


आत्मन दृत्यस्प देवभवा ऋषि । यशवतिदवता | ब्राह्मो बहुतीसछम्य । 
मध्यप्त स्वर ॥। 


फिर भी उक्त विषय वा उपलश अगने सत्र में किया है-- 
आत्मनें मे ब्चोंदा बच से पवस्वौज॑से मे बर्चोदा बसे पवस्वायुंषे 
में बचचोंदा बचसे पवस्व विश्वाभ्यों मे ग्रजाम्यों वर्चोदसो ब्चसे 
पवेथाम्‌ ।। २८ ॥ 


पदार्थ--ह ( बर्चोंदा ) यांग धौर बअह्मविया दनवाल विद्न | श्राप ( मे ) 
मेरे ( आत्मन ) इच्छादि गृणयुक्त चेतन के लिये ( बचसे ) श्रपने झ्ात्मा के प्र2ाश 
का ( पथ ) प्राप्त कीजिय । ह_ ( ब्चोदा ) उक्त विद्या दन वाल वचिद्वन्‌ ! भाष 
( में ) मेर ( ओजसे ) भात्मबल होन के लिय ( बचसे ) योगबल को ( पथस्ष 
जनाइय । हे ( बच्चोदा ) बल देन वाले ! ( मे ) मर ( आयुष ) जीवन के कर 
( बचसे ) राग छुडान यान औषध क। ( पदणस्व ) प्राप्स कीजिये | ह ( व्चोवर्सों ) 
यागविद्या वे पढ़न पढ़ाने वालो ! तुम दाना (भले ) मरी ( विश्वाभ्य ) समस्त 
( प्रजाम्य ) प्रजाप्रो वे लिये ( बच्चे ) सदगुण प्रकाश करत का ( प्रवधासु) प्राप्त 
कराया करो ॥ २८ ॥ 

भावाथ--यागविदा के विना कार्ट भी मनुष्य पूणा विद्यावाम्‌ नहीं हों सकता 
और न पू्गाविद्या के बिना ध्रपन स्वस्प शोर परमा मा का ज्ञान कभी हांता है और 
ने इमक विना कोई यावाधीश सत्पुरुषो के समान प्रजा की रक्षा कर सकता है इस' 
लिये सब मनुष्यों का उचित दे कि इस यांगविद्या का सेवन निरन्तर किया 
कर | २८ ॥| 


को5सीत्यस्प वेवभ्वा ऋषि । प्रजापतिव बता । आर्धोपक्तिशछन्द भूसु व स्व 
रिव्यस्य भुरिक्साम्ती पक्तिउक्तद । पच्चस' स्वर | 


सभापति राजा प्रजा सेना और सभ्यजनां का क्या २ बहे यही 
अगने मज़े म॑ कहा हैं-- 


को5सि कतमो5सि कस्पासि को नामासि । यस्य ते नामा- 
म॑न्महिं य त्वा सोमेनादीदपाम | भ्रृद्धथ्ध स्व॒ः सुप्रुजाः प्रजामिः 
स्था० सुबीरों बीरे सपोष' पोषें ॥ २९॥ 


पदाध--सभा सेना और प्रजा म रहन वाले हस लांग पूछत हैं कि तू (क ) 
कोन ( असि ) है ( कतस ) बहुतो के बीच कौनसा ( अ्ति ) है ( कस्‍्य ) किसका! 
( असि ) है ( क ) क्या ( नाम ) तेरा ताम ( अञ्ति ) है ( यह्य ) जिस [ ते 
सरी ( नाम ) सज्ञा को ( अमन्भहि ) जानें और ( यम ) जिस (सवा ) तु 
( सोमेन ) धन आदि पदार्थों से ( अतीतृपा्र ) तृप्स करें| यह कह उन से समाप्ति 
कहता है कि ( भू ) भूमि ( भुष ) भ्रस्तरिक्ष और ( स्व ) भ्रादित्यलोक के सुख के 
सदुश आत्मपुख की कामना करनेवाला मैं तुम ( प्रजानि ) प्रजालोगों के साथ 
( काला ) श्र ष्ठ प्रजा वाला ( बोर: ) तुम बीरों से ( छुबीर ) श्रेष्ठ वीरयुक्त 
[ ) पुष्टिकारक पदार्थों से ( घुपोष ) अच्छा पुष्ट ( ध्यास ) होऊक अर्थात 
तुम सब लोगो से पृथक ने तो स्वतस्त्र मेरा कोई नाम और ने कोई विशेष 
सम्बन्धी है ॥ २६ ॥ 

भाषा्--सभापति राजा को योग्य है कि सत्य स्थाययुक्त प्रिय व्यवह्यर के 
सभा सेना और प्रजा के जनों की रक्षा करके उन सभों को उन्नति ऐवे और अति 
प्रबल्ल वीरो को सेना में रकक्‍्से जिससे कि बहुत सुख बढ़ानेवाले राज्य से भूमि ग्रादि 
लोको के धुख को प्राप्त होने ॥ २६ ॥ 


(मकान. कब पा-प-प०-७-७३-३-२७१७-कर पानक पानी. क०प७-ग७40-8७-२७ २-३ प-क-फ-३०-कप-कतय७>३ पक फक कक न कक नक यानवा ० कमक-मवतथक व० कान के -क००कल्‍क-क न ७-प१%- ३३१४० कक व पााकप०१३० कल कम पकमआ का य४ सका मदन य॥क २१ ल्‍का मकान कब काना 


यजुर्वेदभाषा भाष्ये सप्तमोष्ध्याय ॥ 


५१ 





छउत्तयासगहीतोसीत्यस्प वेषभया ऋषि । प्रजापतियंबता । आधश्वस्य साम्सी गायश्रो 
डितीयस्थादुय्येगुष्ट्रप तृतीयजतुर्थपंच्रमानां साम्मी गायत्री पष्ठस्यासुय्यमुष्ट्रप्‌ 
सप्तमाष्टभ्योर्धाजुधी प१क्तिनंबसध्य साथ्पी गायत्री दशसत्यासुस्येमुष्ट्रप 
एकाइकश्य सास्मी गायत्री द्ादशस्पासुध्यतुष्ट्रप्‌ अप्रोदश्स्पासुस्य 
दिशाक छ बांसि । अन्न गायज्या घडज , अनुध्टरभों गांधार 
पते पण्चम उष्णिण ऋषभदल स्वरा |) 


फिर भी विषयान्तर से वही उपदेश अगल मन्द्न में फिसा है--- 
उपयागग्रहीतो5सि मधंवे त्वोपयामगंहीतोउसि माध॑वाय त्वो- 
पयामशहीतो5सि झुक्रार्य स्वोपयामशहीतोउसि शुचंये त्वोपयामणं- 
हीतो5सि नभंसे ललोपयामग्रहीतो5सि नभस्याय त्वोपयामग्रंदीतोव्सीषे 
स्वोपयामर्गदीतो5र्पज्जें स्वॉपयामग्ंहीतो 5सि सहंसे त्वोपयामर्॑ही- 
तोडसि सहस्याय त्मोपयामग्ृंहोतोडसि तपंसे स्वोषयामग्रंहीतो5सि 
तपस्याय स्वोषयामर्गृहीतो5स्य<हसस्पृतयें तथा | ३० ॥ 


प्रदाध--है राजन !' जिससे क्राप ( उपयासगहीत ) भ्रच्छे प्रच्छे राज्य 
प्रज भ के नियमां स स्वीकार किए हुए ( अधि ) हैं इससे ( हवा ) झापका (सथले) 
जैश्रमास की सभा के लिए अथत्ति चैत्रमास प्रसिद्ध सुख करातेवाल व्यवहार की रक्ष 
के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं सभापति कहता है कि है सभासदों तथा प्रजा 
वा संताजना ! लुम में से एक एक (उपयामगृहोत ) भ्रच्छे प्रच्छे नियमों से स्वीकार 
ब्िया हुआ ( असि ) है इश्तलिए तुमका चैत्रमास के सुख के लिए स्द्ीकार करता हैँ 
इसी प्रकार बारहो महीतो के यथाक्त सु के लिए राजा राजसभासद प्रजाजन और 
सेनाजन परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करते रहें ।। ३० ।॥। 

भावाथ--सभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि यथालित समय को प्राप्त होकर 
श्रष्ठ राजव्यवहार से प्रजाजनों के लिए सब सुख्व देता रहे और प्रजाजन भी राजा 
की आज्ञा के प्रमुकूल व्यवह्ारों म॑ वर्सा कर ॥ ३० ॥ 


इस्पास्तोस्यस्य विववासित्र ऋतधि । इ-त्राग्मी देवते । आर्णो जिष्टुप छप्द । 
घेजत स्वर ॥ 
अ्रध राज्य के व्यवहार से नियत राजकम्म में प्रवृत्त हुए राजा और प्रजा के पुरुषों 
के प्रति पोई सत्कार से कहुता है यह अगरल मत्त म॑ कहा हैं-- 


इन्द्राग्नीउआभंत< सुत गीमिनभो बरेंप्यम्‌ । भस्य पांत घिमेषिता । 
उपयामशहीतो5सीन्द्रा भिभ्यां स्वष ते योनिरिन्द्रापिम्यां त्वा ॥३१॥ 


परदाथ--है ( इजारसी ) सूथ्य और भरिन के तुहय प्रकाशमान सभापति झौर 
सभासद | सुम दानो [ आयतत ) भ्ाओ मिलकर ( स्रीभि ) अच्छी शिक्षायुक्त 
वाणियों से हमारे लिए ( परेणष्यत्‌ ) श्रष्ठ ( लभ ) सूख का ( सुतसम ) उत्पन करो 
तथा ( हषिता ) पढ़ाये हुए वा हमारी प्रार्थना को प्राप्त हुए तुम ( किया ) अपनी 
बुद्धि वा राजशासत कम से ( अस्य ) इस धुल की ( पातस्‌ ) रक्षा करां। वे राजा 
झोौर 908 538 कहले हैं कि है प्रजाजन ! हू ( उपयाभगृहोत' ) प्रजा के धर्म्मं भौर 
मिग्रमों से किया हआ ( असि ) है (तथा ) तुसकों ( इसहाश्निश्यास्‌ ) 
उक्त महाशयो के लिए हम नांग धैसा हीं मानते हैं ( एव ) यह राजनीति (ते) 
तेरा ( योति ) घर है ( इसल्रास्विग्याम्‌ ) उक्त महाशयों के लिए ( हवा ) तुभको 
हम वितांत हैं भर्थात्‌ राजशासन को प्रकाशित करते हैं । ३१ ॥। 

भावार्ध--अकेला पुरुष यंथोक्त राजशासन कम नहीं कर सकता दस कारण 
भौर श्रेष्ठ पुरुधों का सस्वार करके राजकार्य्यों मे युक्त करे वे भो यथायोग्य व्यवहार 
में इस राजा का सत्कार कर ॥ ३१ ॥ 


भा था ये अग्तिभित्यस्थ भिशोक ऋषणि । विददेदेवा देवता । आद्यस्याषों गायत्री 
छत्द । धडुज स्वर । उपेत्यस्थाज्यू दिशाक छरद । ऋणमस स्वर ।। 
अब उफत विषय मो प्रकारातर से अयल सत्न से कहा है-- 


आ घाउयेअ्रप्रिमिन्धते स्तृणन्ति ब्॒िरानुषक । येपासिन्द्रो युवा 
सखा । उपयामग्रंदीतोउ्स्पप्रीन्द्राभ्यां खेष ते योनिरप्रीन्द्राम्या 
स्वा॥ ३२॥ 


बे 


प्रकाशित करते और ( आधुवकू ) भनुक्तम अर्थात्‌ 
इ्रस्तरिक्ष का ( आ, स्तुणत्ति ) भाज्छादन करते हैं 


पुष्ट सर्बाजजु सुन्दर संर्वेदिद्या विभक्षण 
तगरा अवस्था भौर ( इसा ) सकसेशवर्य्ययुक्त सभापति ( सला 36४ है. ( अभ्णी 
8०/8%8 न अग्नि और सूम्य के समान प्रकाशमास सभासदो से ( 
मर बुक्त 
जो 


प्रहण किया गया ( क्षसि ) है। जिस (ते ) तेरा ( एव । 
लोग (अप्मीसाध्याद) उक्त महापदार्थों के लिए (हज) तुमको उपवैश करते है ।३२।॥॥ 


) बेदवि ! सम्पन्न विद्वान सभासद्‌ ( अस्मिस ) विद्युत्‌ झादि 
( 


--( थे 
ही ( 
तथा ( बेदाद्‌ ) दा ( पृष्रा ) सर्याज 


शिद्धाम्त ( थोति ) भर के सद॒श है उस ( तय ) सुभको पभाप्स हुए हम 


भावार्थ---राजधम्म में सब काम सभा के आधीन हाने से विचार सभाओं में 
प्रवत्त राजमार्यी जनो में से दा तीन वा बहुत सभासद मिलकर अपने विचार से जिस 
को प्िद्ध करें उसी वे अनुकूल राजपुरुष कौर प्रजाजन भपना वत्ताव रखें ॥३ २।॥ 
कोसास इत्यस्प मधुच्छन्दा ऋषि ( विश्वेदवा दणता । आशस्‍्या्षों गायत्ो 
छत्द | धडज स्वर । उपयातस इस्थस्थार्जी बहतो छत्द । 
सध्यप्त स्वर ॥ 


पढ़ने और पढान॑ वालों का परस्पर व्यवहार अगल मत्न में बहा है-- 

ओमसश्षपंणीश्ततो बिश्वें देवासःआगंत । दाश्बा/सों दाशप॑ः 
स॒तम्‌ | उपयामशंहीतो5सि विश्वेंस्यस्त्वा देवेम्य॑एप ते योनिविवये- 
भ्यस्त्वा देबेभ्य ॥ ३३॥ 


पदाथ--हैं ( चणशीधत ) भनुष्यो की पुष्टि सतुष्टि करत और ( ओमास ) 
उत्तम उत्तम गुणों से रक्षा करन हारे. ( बिहये ) समस्त ( ववास ) विद्वानों 
लुम (दादबांस ) उत्कृष्ट ज्ञान षय कत दूए ( दाशुत्ष ) टान' करने वाले उसम जन 
बा ( सुतस्‌ ) जो प्रच्छ कामो के करन से एश्वस्य को प्राप्त होने वाला है उसके 
( आा, गत ) स मुख आओ | है उक्त दानशाल पुरुष वे पहने वाले बालक तू 
( उपयासगहौस ) पढ़ाने के नियमों से ग्रहण किया हुआ ( असि ) है इसलिये 
( तथा ) तुर्मे ( विश्वेज्य ) समस्त ( वेबेस्य ) विद्वानों ब' लिए अर्थात उन कौ 
सेवा करते को आज्ञा देता हैँ जिसलिए ( ते) तरा (एज ) यह विद्या और अच्छी २ 
शिक्षा का सम्रहू होना ( योनि ) काररण है धसलिए ( ह्था ) तुझे ( विपरवेम्य ) 
समस्त ( दवेम्य ) विद्वानों से विद्या और अच्छी २ शिक्षा दिनाता हूँ ।॥ ३ ३॥। 

भावाध--सब विद्वान जोर विवु्दी स्त्रियों की योग्यता है कि समस्त बालक 
और कथयाओ के लिए निरल्त  विद्यालत फरें। राजा और धनी झ्रादि लोगों के 
धन आदि पदार्थों से प्रपनी जीविका करें और वे राजा प्रादि भनी जन भी विदा 
भौर अच्छा शिक्षा स प्रवीण होकर श्रपन पढ़ाने वाले विद्वान वा विवुषी छित्रियों 
को धन पश्रादि झच्छे २ पदार्थों का #कर उनकी संघा करें माता और पिता आठ रे 
बष के पुत्र वा झ्राठ २ वर्ष की क्स्याझं का विद्याभ्यास अ्रह्मचय्य सबन और 
अच्छी शिक्षा किए जाने ये लिए विद्वान औ” विदुषी स्त्रियों को सौप दें से भी 
विद्या प्रहण करने मे नित्य मन लगायें और पढ़ान वाल भी विद्या भौर भ्रच्छी 
शिक्षा टन मे नित्य प्रयत्म कर ।। २३ ॥। 


जिश्वेदवास आगत इत्यस्थ गृश्तमव ऋषि । विध्वेदना दबता । आशस्यार्षो 
गायभो छुन्द | पड़ज स्वर । उपयास हस्थस्य निश्रदाष्यु पविएणक छन्द । 
ऋषभ स्वर ।। 


अब प्रतिदिन पढ़ान की ग्रोग्यला का उपदेश अगल सत्त से किया है-- 

बिश्वें देबास$आगंत शुणुता मंस£ हव॑म्‌ । एदं बहिरनिर्षीद्त । 
उपयामणशंहोतो5सि विश्वेंभ्यस्स्वा देवेम्यंएप ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा 
0 जे | 
दुबस्‍्य! ॥ २४ ॥ 

पदाय--हे पूवम-जप्रतिपादित गुणकम्मस्वभाववाले ( विध्वेषकञास ) समस्त 
विद्वान्‌ लांगो ! आप हमारे समीप ( आगत ) झ्राइए और हम लोगो के दिए हुए 
( इृदस्‌ ) इस ( वह ) आसन पर ( आ निदोबत ) यधावकाश सुलपुत्रक बंठिए 

भे ) मेरी ( हवस ) इस स्तुतियुक्त वाणी को (अणत ) सुनिए । गृहस्थ अपने 

पुत्रादिको के प्रति कट्ठे कि हे पुत्र / जिस कारण तू ( जपयासगहीत ) विद्वानों का 
ग्रहण किया हुआ (असि ) है इस मे हम (त्वा ) तुभो ( विश्वेध्य ) समस्त 
( देवेभ्प ; अच्छे २ विद्या पढ़ाने वाल विद्वानों को साँप जिसलिए ( एब ) यह 
समस्त विद्या का सग्रह ( ते ) तेरा ( योनि ) घर के तुत्य है इसलिए [(ट्था ) 
तुभे (जिदवष्य देवेस्य ) समस्त उक्त महाशयों से विद्या दिलाता चाहत है ॥ ३४ ॥। 

भाषाध--विद्वानू लोगो को उचित है कि प्रतिदित विज्ञाश्ियों को पढ़ायें 
और परम विद्वान्‌ पण्डित लोग उन की परीक्षा भी प्रत्येक महीने मे किया करें उस 


परीक्षा से जो तीकषणबुद्धियुक्त परिश्रम करने वाले प्रतीत हा उन को अत्यन्त परिश्रम 
से पढ़ाया करें ॥ ३४ ॥ 


इस्तर इत्यस्थ विववाभिन्न ऋषि । प्रजापतिदेंधता | निचदाषोतिध्युप्फाद । घेवत 
स्‍्थर । उपयाभ इत्यस्माव्यु पव्शक छम्द । ऋषभ स्वर | 
अब राजा पढ़ाने आएि व्यवहार की रक्षा का किस श्रकार से करे यह अगले 
मंत्र में कहा है 
इन्द्र मसत्व5६ पांहि सोम यथां ध्वाय्यतिउअपियः सुतस्य॑ । सब॒ 
प्रणोंदो वब॑ शूर शम्मृस्राविवासन्ति कृषयंः सुयज्ञा'। उपयामशंही- 
तोउसीन्द्रांय त्वा मरुत्व॑त5एप ते योनिरिन्द्रांय त्या मरुत्वते ॥३५॥ 


पदाध--हे ( हड ) सब विघ्लों के दूर करते आाले सब सम्पत्ति से युक्त 
तेअस्वी ( भरत्थ ) प्रशसनीय धम्म॑मुक्त प्रजा पालने हारे सभापति राजन्‌ ! श्राप 
कर पल ) इस ससार में ( यजा ) जैसे ( श्ास्यति ) अपने हाथ पेरों के परिश्रम से 

किये हर व्यवहार में ( धुतत्थ ) भमग्यास किए हुए निशा रस को ( अपिन 
पी चुके हो दें ) समस्त भ्रच्छे गुण ऐक्वय और सुख करने 
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यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तमोष्ष्याय ॥ 


जज: 


पठतवा न झा यज्ञ का ( पाहि ) पाती । हैं (शूर ) घम्मधिराधिया का द्ण्ड 
दन वात ( तब ) तम्हारे ( शम्मत्‌ ) राथ भर में ( सुकज्ञा ) अच्छे ० 88५ 
बाज यिटाता बे! समान [ कबय ) प्रद्धितानू तॉग ( तब ) तम्हारी (प्र ) 
उतसए वति या ( आविबासन्ति ) दे सबने वरत है ।ह झूर | जिस कारग तुम 
( उपयामगहीत ) प्रजापावनालि नियमी से स्वॉवार किय हुए (असि ) हा इस 
सं (ह। ) ( इखाय ) परमणश्वय और ( भरत्वते ) प्रता सम्बंध के जिए हम शा 
सा [6विजां (ते) ( एव ) यह विद्या भा प्रवार (योनि ) घर के समान है । 
श्सस [ त्वा ) तम का ( इंड्ाय ) परमश्वस्थ ग्रार ( भरुत्यते) प्रजा पानन सम्ब ध 
के लिए मानते 7 ॥ २॥ै। ४ 

भावाध--सब विद्वानों वा उचित है कि जेसे यायाघीशों की यागयुत्त सभा 
से जो धाता हो उमवा कभी उल्लद्रून न कर बसे वे णजसभा के सभासद भी 
बेदश विद्वानों की आज्ञा का उदरब्नन न करें जा सब गुणों गे उत्तम है उसी को 
सभापति बरें और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राय के प्रव धो को 
खलावे ।॥।२५॥ 

मररबन्तमित्यस्थ विश्वासित्र ऋषि । प्रजापतिदेंबता | विराडा्ों त्रिव्टरुप छन्‍्द ॥ 
घषत स्वर ! उपयामत्यस्य दितोयभागस्पा्ों ततीग्रस्य साम्न्युब्तिक 
छम्द । ऋषणषभ स्वर ।। 

फिर भी राजा और प्रजा को क्‍या कराता चाहिए यह उपदेश अगल मत्न में किया है--- 


मरुत्व॑न्त वृषभ वाहघानसकवारिं दिव्य< शासमिन्द्रम । 
विश्वासाहमब॑से नूतंनायोग्र< संहोदामिह त< हुवेम । उपयामगृही- 
तोव्सीन्द्रांय त्वा मरुत्ब॑ंतः्ठप ते योनिस्न्द्राय त्वा मरुत्वते। 
उपयामगृहीतो5मि मरुता ववोजसे ॥ ३६ ॥ 


पदाथ --[ कवय ) पूर्वोक्त हम विटान्‌ लोग ( नूतनाय ) नथीय २ (अब्से) 
रक्षा भ्रादि गुणा पे निए (सकस्वन्तस ) प्रशमनीय प्रजायुत ( बबभस्र ) सब से उत्तम 
( बाबधानम्‌ ) अयत वुभगुण ऑर कर्मों मे उ नति का प्राप्त (अकवारिस) समस्त 
भधमविरोधी दुष्टा का तिवारशा करनेंयाल ( दिव्यम ) 'ुद्ध ( बिद्वासाहम ) सब 
सहनशी | ( उप्रधु ) प्रचण्ण) पराफ्मयुक ( सहोदाम ) सहायता (शासम) श्र सब 
का शिक्षा टनवात्र ( तम्‌ ) उसे पुररक्ति [ इंद्स ) परमज्यरबयुक्त सभापति का 
सिम्नलिखित जकार से ( हुवेम ) स्वीयार करें। हे मुर्य सभासब्‌ राजन्‌ ! तू जिस 
कारण [( उपयामगहीत ) समस्त बड़े बडे और छोट खोटे ।नयमों वी सामग्री से 
सहित ( असि ) है इस से (त्वा) तक का (मशत्वते) प्रशसनीय प्रजायुक्त (इखाय) 
परमश्वय्यवान्‌ सभापति होते के जिए सरत्रीवार करते हैं ( एबं ) यह सभा म॑ याय 
करने का काम ( ते ) तरा (योनि ) घर के तुल्य है एम से (त्वा) तभ ( सरत्वसे ) 
उत्तम प्रजा से यक्त ( दहृद्दाय ) अत्य ते एशय के पानन झौर यद्धि होने के लिए 
स्वीकार करते है श्रार जित ब।रण तू ( उपयामगढ़ीत ) उक्त सब नियम भौर उप 
नियमों से सयुक्त ( असि ) है इस से ( मरताम ) प्रजाजनों का / ओजसे ) बल 
बढा। के विए ( त्था ) तुथे प्रहण करत है ॥॥। ६ ॥। 

भाषाध--इस मत्र में पिछले मे त से ( कवय ) “से पह बी अनुवत्ति याती 
है। प्रजाजनों का यौग्य है वि जा सवत्तिम समस्त विद्याओं में निपुण सकल शभगुण 
युक्त विद्वात्‌ पूरबीर हा उस को सभा के मुरय यम में स्थापन बरे और वह सभा के 
सब कामों मे स्थापित किया हुआ सभापति साय याययुक्त धम्म काय्य से प्रजा क॑ 
उत्साह की उ नति कर ।। ६॥। 


छजोषत्यस्प विध्वामित्र ऋषि । प्रजापतिद बता । आश्वस्प निचदार्षी त्रिष्टप, 
उपयामत्यस्य प्राजापत्या जिध्टुप छबसी । घबत स्वर !। 
अब सेनापति का गम अगते मात में पाप है --- 


सजाषा 5न्द्र सगंणा मरुद्भि साम॑ पिच बृश्नह्य शूर विड्ान्‌ । 
जहि जत्र २5रप मृधों नुदस्वाथाभय कृणुहि विश्वतों न | उपयागग 


हीतो उसीन्द्राय त्वा मरुत्व॑त5एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्य॑ते ॥३ । 


प्रदाध-- एयर बहता है वि ( हद्ध ) सच सुखों के धारण करत ह्रार 
( शूर ) शत्र॒प्रा व लाश बरन मे निभय | जिस स तू ( उपयाम्रगहीत ) सना के 
अच्छे अच्छे नियमों से स्वीकार क्या हुशा ( असि ) है दसस ( मरुबखते ) जिस में 
प्रशसनीय वाय की अ्रस्त्रविद्या * उत (इंद्ाय) परमाश्वस्य पहुचानंवाले युद्ध के लिए 
( त्वा ) तुभ को उपदेश करता हूँ कि ( ते ) तरा (एक ) यह सेनाधिकार (योनि ) 
दृष्ट सुखदायक है श्स से ( ख्रदावते इंद्राय ) उर्क युद्ध के जिए यत्न करते हुए तुभ 
को में प्रद्भीकार करता है और (सजीवा ) सव वे समान प्रीति करतंबाता (सगण ) 
झपने मित्रजनों ने सहित तू ( मराद्धि ) जेंसे पवन के साथ ( बत्रहा ) सेघ के' जल 
को छिन भिन करनेवाना सृथ्य ( सोमस्‌ ) समस्त पदार्थों के रस को खीचता है 
वैसे सब पदार्थों के रस को ( पिब ) सेवन कर झौोर इस से ( थिद्वाव ) शानयुक्त 
हुआ तू ( शत्रु ) सत्य याय के विरोध म प्रवत्त हुए दुष्ट जनों का (जहि) बिनाश 
कर ( अध ) इस के अनायर ( सध ) जहां दुए्ण जन दुकर क दु ख से अपन मन को 
प्रसन्‍न करते हैं उन सम्रामो को ( अपनुदस्य ) दूर कर झौर ( म॑ ) हम लोगो को 
( विशयत ) सब्र जगह से ( अभयम ) भय रहित ( झचहि ) कर ॥ ३७ ॥। 
भसावाध---दस मत्र मे उपमानदूुर है। जैस जीव प्रेम के साथ अपने मित्र 
वा शरीर की रक्षा करता है बसे ही राजा प्रजा बी पालमा करे शौर जसे सूर्य्य बायु 
झौर बिजुली के साथ मेघ का भेदत वर जल से सब को सुख दैता है वेसे राजा फो 


चाहिए कि युद्ध की सामग्री जाड और शत्रुप्रो को मारकर प्रजा को सुख धर्म्मात्माओं 
का निभयता और दुष्टो को भय देवे ॥ २७ ॥ 


सरत्वानित्यस्य विशध्वासित्र ऋषि । प्रजापतिदेवता । निजदार्थोधिष्टरप 
छूमव । उपवामेत्यस्य प्राजापत्या जिष्टुपछु्य | घकत स्वर ॥ 


अब सभाध्यक्ष क लिए अगले मत भें उपदेश किया है-- 
मरुत्वॉ२5हनद्र वृषभो रणाय पिया सोममंसुष्बध मदाय । आसिश्यस्व 
ज॒ठरे मध्व5ऊर्म्मि त्व€ राजांसि अतिपत्सुतानाम्‌ । उपयामगहोती5- 
सीन्द्राय त्वा म॒रुत्वतःएष ते योनिरिन्द्राय 'वा मरुत्वते ॥| ३८ ॥ 


पदाय--है (इन्द्र) शत्रप्नों के जीतनेवाले सभापते | जिस कारण आप (उपयास 
गहीतः ) राजनियमों से स्वीकार किय हुए ( असि ) हो इसलिए हम लोग तुम को 
( मरत्थते ) जिस मे भच्छे अच्छे प्रस्त्रो धोर शस्त्रो का काम है उस ( इन्ह्राय ) 
परमश्वस्य को प्राप्त करनेवाले युद्ध के लिए युक्त करते हैं जिस से ( ते ) भाषका' 
एथ ) यह युद्ध परमश्वय्य का ( योनि ) कारण है एसलिए ( था ) तुम को 
मरत्यते इन्द्राथ ) उस युद्ध के लिए कहते हैं कि आप ( प्रतिपत ) प्रत्येक बड़े-बड़े 
विचार के कामों में ( राजा ) प्रकाशमान ( भरुत्वातु ) प्रशसनीय प्रजायुक्त और 
( वधभ ) ग्रस्त श्रष्ठ हो इससे ( शणाय ) युद्ध ओर ( भदाय ) प्रानम्द के लिए 
( अनुष्यधम्‌ ) प्रत्येक भोजन मे ( सोमम्‌ ) सोमलतादि बट करनंवाली ओषधियों 
क' रस का (विद्य) पीभां (घुतानास्‌) उत्तम सत्कारों सं बनाये हुए श्र नो के (मध्च ) 
मधर रस की ( ऊमिसू ) लहरी को अपने ( जहरे ) उदर मे ( आिल्दाओ भच्छे 
प्रकार स्थापत करो ॥। ३८ ॥। 
भावाथ--हस से ते म॑ उपमाजड्भार है। सशा और सेनापति आहि मनष्यों 

का चाहिए कि उत्तम से उत्तम पटार्थों क भाजन से शरीर और आत्मा को पृष्ट और 
शबआ या जीत कर याय को व्यवस्था से सब जा वा पालन किया कर ॥ ३८ ॥ 


महानित्यस्थ भरद्वाज ऋषि । प्रजापतिदवसा । आधद्स्य भुरिक पड क्तिकछुन्द । 
पञ्चम स्वर । उपयामर्यस्थ सास्‍्नो श्रिष्ट्रप्छुद । धवत स्थर ॥। 


अब ईश्वर अपने गुणा का उपलेण अगते से क्ष मं कहा है-- 
महा २5हन्‍द्रों नवदा चंषणिप्राउउत ह्ितरहांउअमिन: सहाॉँभि। । 
वीर्य्यायोरु ४ छ € 4 
अस्म॒द्र धग्वाइधे वीय्योयोरु: पृथु सुकृत कत्त मिभृत्‌ | उपयागगू- 
हीतो5सि महेन्द्राय॑ त्वेष ते योनिमहेन्द्राय॑ त्वा ॥३९॥ 


पदाथ--हे भगवन्‌ जगदीश्वर | जिस कारण आप ( उपयामगहील ) यांगा 
म्यास से ग्रहश करत के याग्य ( असि ) है इस से (महेस्द्राय) अत्यन्त उत्तम ऐशवर्ये 
के लिए हम जाग ( तथा ) झ्राप की उपासना दमारे लिए ( योति ) कल्याण का 
काररा है “सम से ( त्था ) तुम का ( महेज्ाय ) परमश्कस्य पान के लिए हम संवन 
करत हैं जो ( महान्‌ ) सर्वोत्तम प्रत्यन्त पूज्य ( नवत्त ) मनुष्यों के तुल्य ( आ ) 
ग्रच्छ॑ प्रकार ( च्थणिप्रा ) सब मनुष्पो को सुस्रौं सं परिषृण करने ( द्विबर्हा ) 
व्यवहार प्रोर परमाथ व॑ ज्ञान भा बढान वाल दा प्रवार के ज्ञान से सयुत्त( अस्मग्र 
बुक ) हम सब प्राणिया का प्रपती सवशता से जाननवाले (अमिन ) श्रतुल पराक्रम 
युक्त (कत्त भि ) अच््य कम्म वरनवाले जीवो 7 ( सुकृत ) श्रच्छ कर्म बरनेवाले 
क॑ समान ग्रहगा क्ये हुए और ( इन ) भ्रत्य व उत्कृष्ट एशबय्य बाल आप हैं उन्हीं 
वा आश्रय क्ये हुए समस्त हम लोग (सहोमि ) अच्छ अच्छ बलो के साथ (वीर्थ्याय) 
प्रमस उत्तम बल को प्राप्ति के लिए (बाबध) दढ़ उत्साहयुक्त होते है।' ६ ॥। 

भावाथ--स म त्र में उपमालडुर है । ईएबर का श्राश्नय न करक काई भी 
मनष्य प्रजा की रक्षा उह्ी कर सकता । जसे ईश्वर सनातन 'याय को आश्रय करके 
सब जीवो बा सख दागा है बस हां राजा का भी त्राहिए कि प्रजा को अपनी “याय 
व्यवस्था से युस दंवे ।। ३६ ।॥ 

सहानिख इत्यस्थ सत्स ऋषि । प्रजापतिदेशता । आर्षोगायश्री छम्व । उपया-न 
मत्यस्य विराडार्षी गायत्री छुन्द । षड़ज स्वर ॥॥ 


फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदेश अगने मत में किया है--- 
महाँ२5३ द्रो य5ओज॑सा पजन्यों इृष्टिमॉ२5३व । स्तोमेंबंत्सस्प 
बाइथे । उपयामगुंहीतो5सि महेन्द्राय त्वुष ते योनिमंहेन्द्रायं त्वा ॥॥४० 


पदाथ--ह# अ्नादिसिद्ध योगिन्‌ सवध्यापी ईश्यर | जो प्लाप बोगियों के 
( उपयामगृहीत ) यमनियमादि यांग के झ्रड गो से स्वीकार किये हुए ( अ्त्ति ) हैँ 
व्स कारण हम जांग ( सवा ) आप का ( सहेन्द्राथ ) यांग से प्रकट होनेयाले भच्छे 
ऐपबय के लिए आश्रय करत है ( ते ) प्रापफा ( एबं ) यह योग हमाएं कल्याण का 
( योनि ) निमित्त है दसलिए ( स्था ) प्ापका (महेद्राय) मोक्ष करानेवाले ऐश्वर्स 
के लिए ध्यान करते हैं (य ) जा ( महाव्‌ ) बड़े २ गुण कम्म और स्वभाजवाला 
( बृध्टिभाव ) वषने याले ( पर्जस्य, इब ) मेष के तुत्य ( बत्सस्थ ) है ३ को 
( सहोसे ) ४९ से (ओजसा) अमन्स बल के साथ प्रकाशित हांता है उस ईश्वर 
का जानकर योगी (वाजूधे) भ्रत्यन्त उन्‍्सति को प्राप्त होता है ।। ५० ॥ 

भाबार्ध---असे मेघ वर्षा समभ्र से अपने जल के समूह से सब पदाथों को 


तृष्म करता हुआ उ नति देता है वेसे ईश्वर भी योगाम्यास करनेवाले योगी पुरुष के 
योग को अत्यन्त बढ़ाता है ४० ॥। 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तमोष्ण्याय |! 
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पउदुत्यभित्यस्य प्रस्कश्व ऋषि । सूम्यों बेबता । भुरिगाों गायत्री छन्द । 
घड़्ज स्वर ।॥। 
इस के पीछे सभ्य की उपमा से ईश्वर थे गुणों का उपदेश अगले म'त्त मे किया है-- 


उद त्य जातबेंदस देव वंहन्ति क्रेतब' । इशे विश्वांय छन्‍्य॑र 


पद्ाधें--जंसे किरण ( विशध्वाय) समस्त जगत्‌ के प्रयोजन वे ( दुशे ) देखने 
जानने के लिए ( जातवेदसस्‌ ) जो उत्पन हुए सब पदार्थों को जानता वा पूर्तिमान्‌ 
पदार्थों को प्राप्स द्वाता है ( स्थम ) उस ( सुख्यश् बेबस ) दिव्यगुणसम्पन सुख्य का 
(४ ) तके के साथ ( उत बहन्ति ) प्राप्त कराते है बसे तिद्वात्‌ क॑ (केसव ) प्रकृष्ट 
ज्ञान और ( स्वाहा ) सत्य बाणी या उपदेश मनुष्य को परश्रह्मा की प्राप्ति करा 
देता है | ४१ ।। 

भावार्थ --जैसे प्राणियों के लिए सूर्य्य की किरणें उस को प्रकाशित करती हैं 
बैसे मनुष्य की अनेक विद्यायुक्त बुद्धियां ईश्वर का प्रकाश करा दती हैं ॥ ४१ ॥ 


लित्र देशामासित्यस्थ कुत्स ऋषि । सूरम्यों देवता । भुरिगार्षो जिच्टुप 
छुम्द" । घवत स्वर ॥॥ 


फ़िर भी वैसे ही ईश्वर वे गुणा का उपदेश अगले मसले मे किया है-- 
चित्र दवानाप्ृदंगादनींक चक्षुमित्रस्थ वरुणस्याभेः। आप्रा 
आर्वाष्थिवी5अन्तरिक्ष€ स्र्र्य5आत्मा जगतस्तस्थुष॑च स्वाहा ॥४२॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | सुम को ग्रात उचित है कि जो ( सुृम्य ) सविता 
( स्थाहा ) सत्य किया से ( वेबानास्‌ ) नेत्र आदि व समान विद्वानों ( सित्रस्य ) 
मित्र वा प्राण ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष वा उठार और ( अग्मे ) अग्नि के (चिंचम ) 
अद्भुत ( अनीकम्‌ ) बलवततर सता के तुल्य प्रसिद्ध ( क्क्षु ) प्रभाव क तटिखलाने 
वाले गुणों को (उत अगात) प्रच्छ प्रकार प्राप्त हाता झर (जगत ) जेड यम प्राणी 
भौर ( तस्थब ) स्थागर सारी पटाथों का ( आत्मा ) आत्मा के तुल्य होकर 
( झावापणिवों ) भ्राकाश तथा भूमि शोर ( अम्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष को ( भा ) सब 
प्रकार से ( अप्रा ) याप्त हान के समान परमात्मा है उसी की उपासना निरन्तर 
किया करो ॥ ४२॥। 

सावाध--जिस कारण परमदवर झ्राकाश क॑ समाल सब जगह व्याप्त सृय्य 
के तुल्य स्वय प्रकाशमान और सूत्रात्मा बागरु के संदुश सत्र का अन्तर्यामी है इस से 
सब जीवों के लिए मत्य शौर प्रस॒त्य को बोध करानवाला है जिस किसी पुरुष को 
परमइंधर को जानने वी इच्छा हा बह योगाम्यास करक अपन आत्मा मे उसे देख 
सकता है अयन्र नहीं।। ४२ ।। 

अग्ले नपत्यस्पाद्धिरिस ऋषि ) अस्तर्पाम्रो जगदीहवरो देबता। भुरिगार्षो 


तज्रिष्टुप्छ'द । भवत स्वर ॥ 
अब ईश्वर को प्राथना अगन मत्त में कहां है-- 


अग्ने नय सुपर्था राये3अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌ | 
ययोद्धयस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नमं5उक्ति विधेम स्वाहां ॥४३॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) सब के अत करण मे प्रकाश करनेवाल परमेश्वर 
आप ( सुपथा ) सत्यविद्या धम्मयोगयुक्त मार्ग से ( राये ) याग की सिद्धि के जिए 
( अस्मात्‌ ) हम लागो को ( विश्वालि ) समस्त ( बयुनानि ) यांग के विद्वानों को 
( नये ) पहुचाइये जिस से हम लोग ( स्वाहा ) अपनी रात्यवाणी के देदबाणी से 
( ले ) आप की (भूयिष्ठाम) बहुत (नम्तउक्तिम) नमस्कारपूवक स्तुति का (विधसत) 
करें। है ( देव ) यांगविद्या को देनेवाल ईएवर ! ( बिद्वानू ) समस्त योग के ग्रूण 
और क्रियाओं का जाननवा् आप क़पा करने (जुहुराणस्‌ ) हम जागा के भ्रत कर ण 
के बृटिलतारूप ( एन. ) दुष्ट कर्म्मा को (अस्मत) यागानुष्ठात करतवाले हम लागा 
से [ बुषोधि ) दूर बर टीजिये ॥ डरे ॥ 


स्‍्वाहां ॥ ४१॥ ल्‍ 


प्राप्त नहीं होता प्रौर जो प्रेमभक्ति यक्त 00430 से परमेश्वर का स्मरण बरता 
है उस का यहू दयालु परमात्मा शीक्ष योगसिद्धि देता है | ४३ ॥ 
अयभिव्यस्पागिरत ऋषि । प्रजापतिद बसा । भुरिगार्षो भ्िष्टुप्छन्द । 
घवत स्वर' ।। 


अब समप्राम में परमेश्वर वे उपासक शूरबीरों को किस प्रकार युद्ध करना 
शभाहिए इस विषय का उपदेश अगल सत्त से फिया है--- 


अय नों5भभ्निवरिषस्कृणोत्वय सृध पुरुएंतु प्रसिन्दन | श्य 
बाजाक्षयत वाज॑साताबयर गत्र्‌ अयतु जहपाणः स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


पान यह प्रथम ( अग्नि ) वद्यक विद्या का प्रकाश करनबाला 
देश ( स्वाहा ) वैशक और युद्ध को शिक्षायुक्त वाणी से ( बाजसातों ) युद्ध मे (न ) 
हम शीत को ( बरिव रब सेवन ( हरोधु ) बरे (अयम) यह दूसरा युद्ध 
करतेबाला मुरुय बीर ( प्रसिस्दतु ) शतुभो को विदीर्शा करता हुभा (मूथ ) संग्राम 
के ( पुर ) भागे ( एतु ) चले ( अथम ) यह तीसरा वीर रसकारक उपदेश करने 
बाला योद्धा ( बजाय ) अत्यन्त वेगादिगुगयुक्त बोरों को (जयदु) उत्साहयुक्त करता 








भावात्र --काई भी पुरुष परमात्मा वी प्रम भक्ति के बिना योगसिद्धि को 





रहे ( भयप्‌ ) यह चौथा वीर ( जहु बाण ) निरतर आनदयुक्त होकर ( दत्त ) 
धम्मविरोधी शत्रुजनों को ( जयतु ) जीत ॥। ४४ ॥। 


भाषाध--जब युद्धकर्म मे चार वीर भ्रवश्य हो उन मे से एक तो' वच्यक+ 
शास्त्र की क्रियाओं में चतुर सब की रक्षा करने हारा वच्य दूसरा सब वीरो को हर्ष 
देनेबवाला उपदेशक तीसरा शत्रुमो के अपमान करने हारा झौर चौथा शत्रुओं का 
विनाश करनवाला हू! तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रशसनीय होती है !। ४४ ॥। 


हपेरोत्पस्याद्धिरस ऋषि । प्रजापतिबंबता । निच्ुज्जगतीरछत्व । निधाद स्वर | 


अब तीन सभाभों से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए इस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र में किया है--- 


रूपेणं वो रूपम॒म्यागां तुथो वो विश्ववेंदरा विभजतु | ऋतस्य 
पथा प्रेत चुन्द्रदक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्ष यतस्व सदस्य! ॥४५ 


प्रदाध--है सेला और प्रजाजनों ! जैसे में (रूपेरशा) अपने दुष्टिगोजर साकार 
से ( व ) तुम्हारे ( रूपम्‌ ) स्वरूप का ( अभि, आ अगाम ) प्राप्त होता हैँ । वैसे 
( जिदयवेदा ) सब को जाननेवाले परमात्मा के समान समाप्ति (७ ) तुम लोगों 
को (बि भजतु) पृथक २ झपने २ भ्रधिकार भे नियत करे | हे सभापते * ( तुंभ ) 
सब से प्रधिक ज्ञान बाल प्रतिष्ठित श्राप (स्व ) प्रताप को प्राप्त हुए सूर्य्य के समान 
( ऋतस्य ) सत्य के ( पथा ) मार्ग से ( झ्तरिक्षम ) प्रविनाध्षी राजनीति वा 
ब्रह्म विज्ञान का (वि) अनेक प्रकार से (पह्य) देखो भौर सभा के बीच में ( सदस्से ) 
सभासदों के साथ सत्य माग से ( प्र मतत्व ) विशेष २ यत्न करो तथा है 
( चर दक्षिणा ) सबण के दान करनेवाले राजपुरुषो | तुम लोग धर्म्में को (बीत) 
विशेषता से प्राप्त होशो ।। ४५ ॥ 

भावाथ-- सभापति को चाहिए कि प्रपते परत्रो के तल्य प्रजा सेना के पुरुषों 
का प्रस ने रक्खे और परमेश्वर तुल्य पक्षपात छोड़ कर याय करे । धामिक' सम्य जनों 
की तीन सभा हानी चाहिए उन' में सं एक राजसभा जिस के आधीन राज्य के सब 
काय्य चर्ने श्रोर सब उपद्रव निवत्त रहे दूसरी विद्यासभा जिस से विधा का प्रचार 
प्रतकविधि किया जावे और प्रविद्या का नाश होता रह भौर तौसरी घम्मसभा 
जिगसे धम्म की उनति पश्लोर श्रधम्म की हानि निरन्सर की जाय । सब लोगों को 
उचित है कि भपन आत्मा और परमात्मा को देखकर अ याय मार्ग से अलग हो, 
धम्में का संवन और सभाजना के साथ समयानुकूल अनेक प्रगारु से विचार करके 
सत्य और असत्य के निःगंम बारम में प्रयस्‍्स कया करें ।! ४४ ॥। 


बाह्मरामित्यस्या छ्िरस ऋषि । विह्ांतो देवता । भुरिगार्थी तिष्ट॒प 
कद । धक्त स्वर ॥ 


अब दक्षिणा किस वो और क्सि प्रकार लेनी चाहिए इस विषय का उपदंश 
मैंगते माव स किया है--- 


ब्राह्मणमुद्य विदेय पितुमन्ते पैत्मल्यम्रषिमाएें १९ सुघातुदक्षिणण्‌ । 
असाद्रांता देवत्रा गंच्छत प्रदातारमाविशत ॥ ४६ ॥ 


पदार्थ --ह प्रजा सभा और सना के मलृष्या ! जैसे मै ( अछय ) भ्राज 
( ब्राह्मरमम्‌ ) वेट धौर ईश्वर का जानने वाला (पितमन्तस् ) प्रशसनीय पितृ अर्थात 
संत्यासत्य के विवेक से जिस के सवथा रक्षक हैं. ( पतुमत्यमू ) पितभाव को प्राप्त 
( ऋषिस ) वेदाथ विज्ञान करान वाला ऋषि ( आर्थषप्सम ) जो ऋषिजनो के इस' 
यांग से उत्पन हुए विज्ञान को प्राप्त ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) जिस ये भ्रच्छी अच्छी 
पुष्टिकारक दक्षिणारूप धातु है उस (प्रदातारम ) भ्रच्छे टानशील पुरुष को (विदेधम्‌ ) 
प्राप्त हाऊ वर्स तुम नोग ( अस्मप्राता ) हमार जिए अछ्छु गुणी के दनवाले होकर 
( देवन्ना ) शुद्ध गुण कम स्व्रभावयक्त विद्वानों के ( आगच्छत ) समीप आओं और 
शुभ गूणों मं ( आविशत ) प्रवेश करो ॥ ४६ ॥॥ 

भावाध--हस मत्र में वाचकलुप्सोपमालदड्थार है। उसारी पुसुण को क्‍या 
नहीं प्राप्त # सकता । कौन 7सा पुस्ष है कि जो प्रथत्त व॑ साथ विद्वानों का सेवन 
कर ऋषि लागो के प्रकाशित किए हुए यागविज्ञाा को न सिद्ध कर सके | कोई भी 


विद्वान्‌ भ्रच्छे गुण कम्म और स्वभाव से विपरीत नहीं हा सकता और दाताजनों को 
कृषणता कभी नहीं झाती है इस से जो दनवाल तक्षिणा म॑ प्रशमनीय पदार्थ सुपा 
धामिक सर्वोपका रक विद्वानों को तत है उनकी अचल वरीत्ति क्योकर ने हो ॥ ४६ ॥। 


अस्तय स्वेस्पस्थाड़ि रस ऋणि । बदणों देवता । आश्वस्प भुरिक् प्राजापत्था, 
रद्राय स्वेत्पस्प स्वराट प्राजापत्या, बृहस्पतयेश्वेस्पस्प निच्रदा्लों, पमाय 
स्वेल्पस्प विशडा्थी जगत्यदक्दांसि । निषाद स्थर !। 


अब किस प्रयोजन के लिए दान और प्रतिग्रह का सेवन करना चाहिए इस विषय का 
उपदेश अगले मत में किया है-- 


अम्नयें स्था मह्त वरुणो ददात सोथ्मतस्वमंज्षीयायुर्दाश्रएंधि 
भयो मे प्रतिग्रहीत्रे रुद्रायं त्वा मह् बरुणों ददात सो5सतस्थर्मश्षीय 
प्राणो दात्5एंघि बयो मह्ं प्रतिग्रदीत्रे शहस्पतये स्था समझ वरुणो 
ददातु सोज्मृतत्वमंक्षीय रप्दा्ःएंषि मयो मह्ं प्रतिग्रहोत्रे यमाय॑ 
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श्४ड 


सवा मे वरुणों ददातु सोज्मृतरवमंश्षीय हयों दात्रएंथि बयो मध्े 
प्रतिग्रहीत्रे | ४७ ॥ 


पबार्ध---है वसुसशक पढानेवाले ! ( अग्नये ) चोबीस बष तक ब्रह्मतरय्य का 
सेवन करके अग्ति बे समान तेजस्वी हानेवाल ( महाम्‌ ) मेरे लिए (रवा ) तू 
अध्यापक को ( अदुण ) सर्वोत्तम विद्वान्‌ ( बवातु ) दवे ( स॒ ) वह मैं (अमृतत्वभ्‌ 
क्षपन शुद्ध कम्मों से सिद्ध किए सत्य भानद वो ( अक्यीय ) प्राप्त होऊ उस (वात्ने 
दानशील विद्यात्‌ का ( आम ) बहुत कालपस्यन्त जीवन ( एथि ) बढाहये श्रोर 
( प्रतिप्रहीत्रें ) विद्याग्रहण बरनेवाल ( भह्माव्र ) मुभ विद्यार्थीक लिए ( भय ) 
धुल बढाहय । है दुष्टो का सलाने वाले अध्यापक ! जिस ( रव्ाय ) चवालोस वर्ष 
पर्य्यग्त ब्रह्मचरम्यश्रिम वा संवन करके रुद्र के गुण धारण करने की इच्छा वाले 
( भहास्‌) मेर लिए (त्वा) रद्र नामक पढ़ानेवाले आपको (वर ) भत्युत्तम गुणयुक्त 
( दवातु ) दबे (स ) बह मे ( अमृतत्वभ्‌ ) मुक्ति के साधनों का ( अज्ञीय ) प्राप्त 
होऊ उस ( वात्न ) विद्या देनेवाले विद्वान के लिए ( प्राण ) योगविद्या का बल 
( एथि ) प्राप्त कराइये और [ भ्रतिप्रहीत्रे ) विद्याग्रहण करनेवात ( भछ्लम्न ) मेरे 
सिय ( बय ) तीनों अवस्था का सख प्राप्त कीजिए । ह॑ सूस्य के समान तेजस्थवि 
प्रध्यापक ! जिस ( बुहस्पतथ ) भडतालीस वष प्रयात ब्रह्मधम्य सबन की इच्छा 
करने वाले ( महास ) मेर लिए (त्वा ) पूर्गाविद्या पढ़ानेवाल आप का ( बरुख ) 
पूर्णाविद्या स शरीर भौर जात्मा के बनयुक्त विद्वान्‌ ( बवातु ) देवे (स्व ) वह में 
( अमतत्यम ) विद्या क॑ आनद का ( अक्षीय ) भोग करू उस ( द्वात्र ) पूर्णविद्या 
कैनबाल महाविद्वान्‌ के अर्थ ( त्वक ) सरदी गरमी के स्पर्श का सुख (एवथि) बढाइय 
और ( प्रसिप्रहोत्र ) पूरा विद्या के ग्रहण करने वाले ( भह्लाम ) मुम शिष्य के लिए 
( भय ) पूरा विद्या का सुख उन्नत कीजिए । हे गृहाश्षम से हानवाले विषय सुख स 
विमुख विरक्त सत्यापटेश करने हारे आप्त विद्वनू | जिस ( यमाय ) ग्रहाश्रम के सुख 
के अनुराग से होने वाले ( महास ) मेरे लिए ( सवा ) सवदोष रहित उपदेश करने 
वाले आप को ( वरुण ) सकल गुभगणयुक्त विद्वान्‌ ( ददातु ) देवे (स ) वह म 
5 पक ) मुक्ति के सुख को ( अज्ञीय ) प्राप्त हांऊ | उस ( वात्र ) अद्याविद्या 

विद्वान के लिए ( हय ) ब्रह्मशान की वृद्धि ( एथि ) बीजिए और 
( प्रतिभ्रहोश्रे ) मोक्षविद्या के प्रहूण करनवाल ( महाप्न ) मेरे लिए ( बय ) तीनों 
अवस्था क॑ सुख्य को प्राप्त कोजिए ॥| ४७ || 

भावाध--सब मनुष्यों को यांग्य है कि जो सब से उत्तम गुण वाला सब 
विद्याओं मे सब से यढकर विद्वान हां उस के आश्रय स॑ भ्रन्‍्य अध्यापक विद्वानों की 
परीक्षा करके झ्पनी अपनी कन्या झौर पुत्रो को उन उन क॑ पढ़ाने योग्य विद्वानों से 
पढ़वावें और पढ़ने बालों को भी चाहिए कि प्रपती अपनी प्रधिक ययून बुद्धि को जान 
के अपने भपने अनुकूल प्रध्यापको की प्रीतिपूर्वक सेवा करते हुए उनसे निरन्तर विद्या 
का प्रहण करें ।। ४७ | 


को5वादिस्यस्पाड्ि रस ऋषि । आत्मा देवता । आध्य पिशाक छुन्‍्द । 
ऋषभ स्वर ॥ 








यजुर्वेदभाषा भाष्ये सप्तमोध्ष्याय ॥ 


ककया ७--क-क- कक क-क-१-क-पक-क-फ--क-७- कक. 4--क--७-क-१-१७-ग३-फ-क---8-९७-३७::३०-३७-२७--७-१७-क-३०-७७-२००१७-१७-१७-१७-७-प-4क-बे-4३--३-१-७-७-क--३-१७-३०७/७७-३-३-१०७१७०७:१७-३७-३-३७०१७-७-७-३-३००३-३-२७-७०-३-१७- कक '१७-१-३७-०क-मक-१७-३-न३े- ३७१ कनक+- 


अब बगले मन्त्र में ईश्वर जीवों को उपदेश करता है-- 
कोंप्दालस्मांउअदा त्कामों 5 दारकार्मायादात्‌ । 
कामों दावा काम प्रतिग्रहीता कामेतर्तें ॥ ४८ ॥ 


पदार्भ--( के ) कौन कम्मफल को ( अदात्‌ ) देता झोौर ( कस्से ) किस 
के लिए ( अबातृ ) देता है। इन दो प्रश्नों के उत्तर ( क्राम ) जिसकी कामना 
सब करते हैं वह परमेश्वर ( गा और ( कामाय ) कामना करनेवाले जीवों 
का ( अदात्‌ ) देता है। अ करते हैं कि ( काम ) जिसकी योगी जन 
कामना करते हैं वह परमेश्वर ( बाता ) देनेवाला है ( काम ) कामना करनेवाला 
जीव ( प्रतिप्रहीता ) लेनेवाला है। हे ( काम्त ) कासना करने बाले जीब ! (ले ) 
तेरे लिए मैंने वेदों के द्वारा ( एसल ) यह समस्त भाज्ञा की है ऐसा तू निशबय करके 
जान ॥। ४८ |! 

भावार्थ--इस ससार मे फम्म करनेवाले जीव और फल देने वाला ईश्वर 
है । यहाँ यह जानना चाहिए कि कामना के बिना कोई आंख का पलक भी नहीं 
हिला सकता । इस कारण जीव कामता करे पर'तु धम्मसम्बन्धी कामना करे अ्रधर्म्म 
की नहीं | यह निश्वय कर जानना चाहिए कि जो इस विषय में मनु जी ने कहा है 
वह वेदानुकूल है। जैसे इस ससार म अति कामना प्रशसनीय लहीं भोर कामना के 
विना काई काय्य सिद्ध नहीं हो सकता ध्सलिए धम्मे की कामना करनी और प्रधम्म 
की नहीं क्योकि वेदों का पढ़ना पढ़ाना जीर वेदोक्त धर्म का आधरण करना आदि 
कामना हछा के थिना कभी सिद्ध नहीं हां सकती ।। १ ॥ इस ससार में तीसों काल 
में इच्छा के बिना काई क्रिया नहीं दीख पडती जो जा कुछ किया जाता है सो सो 
सब इच्छा ही का व्यापार है। इसलिए श्रेष्ठ वेदोक्त कामों की इच्छा करनी इतर 
दुष्ट कामों की नहीं ॥ ४८ || 

इस अध्याय मे बाहर भीतर का व्यवहार मनुष्यों का परस्पर वर्साव भात्मा 
का कम्में भ्रात्मा म॑ मन की प्रवत्ति प्रथम सिद्ध योगी के लिए ईदवर का उपदेश, 
ज्ञान चाहने वाल को योगाम्यास करना योग का सक्षण पढने पढ़ाने बालों की रीति 
योगविद्या के अभ्यास करने बालो का वर्त्ताव योगविद्या से झन्स करण की शुद्धि 
योगाम्यासी का लक्षण गुरु शिव्य का परस्पर ध्यवहार स्वामी सेवक का वर्साव, 
न्यायाधीश का प्रजा के रक्षा करने की रीति राजपुरुष और सभासदों का कर्म्मे 
राजा का उपदेश राजाओ का कसेंब्य परीक्षा करके सनापति का करना पूर्ण विद्वात्‌ 
को सभापति का प्रधिकार देना विद्वाना का कलेब्य कम्म, ईश्वर के उपासक को 
उपदेश यज्ञ के अनुष्ठान करने वाल का विषय प्रजाजन प्रादि के साथ सभापति 
का वर्त्ताव, राजा और प्रजा के जनो का सत्कार, गृूर शिष्य की परस्पर प्रवत्ति 
नित्य पढ़ाने बा विषय विद्या की वद्धि करना राजा का कसव्य सेनापति का कर्म 
समाध्यक्ष की क्रिया ईश्वर के गुणा का वणन उसकी प्रार्थना छुरवीरों का युद्ध का 
अनुष्ठन सेना मे रहने वाले पुरुषा का कत्तब्य ब्रद्माचर्य्य सेवन की रीति और ईश्वर 
की जीवो के प्रति उपदेश इस वणन के होने से सप्तम अध्याय के अर्थ की पष्ठाध्याफ 
के साथ सज्भति जाननी चाहिए ॥ 


॥ इति सप्तमो"ध्याय ।॥ 


0.3 


॥ अथाष्टमों एघ्यायारम्मः ॥ 


अब आठवें अध्याय का आरम्भ किया जाता है-- 


ओं विश्वानि देव सबितदुं रितानि परांसुब । यद्भुद्र तन्‍्नु आसुंब ॥१॥ 


उपयाम हत्यस्थाड्िग्स ऋषि । बृहस्पतिस्सोमो देवता । आरशश्वो पक्तिषछन्द । 
परचम स्वर ।। 


उसके प्रथम मन्स में गृहर्थ धर्म वे लिए ब्रह्मचारिणी काया को कुमार ब्रह्मचारी 
का ग्रहण करना चाहिए यह अगले मन्त्र में उपलश फ़िया है--- 
उपयामगशहोतो स्यादित्येम्य॑रत्वा | 
विष्ण॑5उरुगायेष ते सोमस्‍्त< रक्षस्वर मा “वां दमन ॥ १॥ 


पदार्ध--हे कुमार ब्रह्मतारित्‌ ! चोबीस वर्ष पय त ब्रह्मच्य सेवने वाली मे 
( गादित्येस्‍्प ) जिन्‍्होने झड़तालीस बर्ष तक ब्रह्मघय सेवन किया है उन सज्जमों की 
सभा में ( सवा ) अडढता।लीस बर्ष ब्रह्मचय संवन करने वाल झ्राप का स्वीकार करती 
हैं आप ( उपयामगृहीत ) शास्त्र कं नियम भौर उपनियमों का भ्रहण करने वाले 


य७ ३०। ३ ।। 


2 )हा। है ( विध्णो ) समस्त श्रेष्ठ विद्या जश कमे| झौर स्वभाव बाले 
जन | (ते) प्रापका ( एवं ) यह प्रहस्थाअ्रम (सोम ) सोमलता आदि के तुल्य 
ऐश्वय्य का बढ़ान वाला है ( तम्र ) उसकी ( रक्षस्व ) रक्षा करें । है ( उद्माय 
बहुत शास्त्रों को पढ़ने वाल ! ( रवा ) आप को काम के बाण जैसे ( भा वभत् 

दु ख देनेवाले न होयें बला साधन कीजिए ॥ १ ॥| 


भावार्थ ---सब ब्रह्मरर्याश्रम सेवन की हुई युवती कम्याओी को ऐसी श्रार्काक्षा! 
अवश्य रखनो चाहिए कि झपने सदुश रूप गुण करमे स्वक्षाव शौर विधा वाला अपने 
से अधिक बलयुक्त प्रपनी इच्छा के योग्प अन्त करण से जिस पर प्रीति हो ऐसे पति 
को स्वयवर विधि से स्वीवार करके उसकी सेवा किया करें। ऐसे ही कुमार ब्रह्मघारीं 
लोगो को भी चाहिए कि अपने अपने समात स्त्रियों का पाणिपग्रहुरा करें, इस 
प्रकार दोनो स्त्री पुरुषो को सनातन गृह॑स्थों शा का पालन करना चाहिए भ्रौर 
परस्पर प्रत्यतत विषय की लोलुपता तंथा वीर्य का विनाश कभी न करें किन्तु सदा 
ऋतुगामी हो । “श संस्तातों को उत्पस्त करें और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अपने 
ऐश्वर्य की बद्धि कर प्रीतिपूर्यंक रमण करें से आपस में एक से दुसरे का वियोग 
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यजुर्वेदभाषाभाष्ये प्रष्टमोउध्याय ॥। 





झप्रीति शौर व्यभिचार आदि दोष न हों बता वर्ताव बच कर आपस में एक दूसरे 
की रक्षा सब प्रकार सब काल में किया करें ॥ १ |। 


कदा चत इत्यत्याज़िरस ऋषि । गृहपतिसथवा वेवता । भुरिक पक्तिहक्ठ रद । 
पञ्चस हवर || 


फ़िर भी गृहर्थों के धम का उपदेश अगले मद्न स किया है--- 


कदा चन स्त्रीरंसि नेन्द्र सथसि दाझपें । 
उपोपेन्सु मंघबन्भूय 5न्‍्लु ते दाने देवस्य॑ एच्यत5आदिस्पेस्य॑स्त्वा ॥२॥ 


पदार्थे--है ( इस ) परमेश्वर्य्य से युक पति ! जिस कारण आप ( कदा ) 
ऋभी ( अत ) भी ( हतरी ) अपने स्वभाव को छिपाने वाल ( ने) नहीं ( अछि 
हैं इस कारण ( बाशुजे ) दान देने वाले पुरुष के लिए ( उपोष ) समीप (सश्यसि 
श्राप्त होते हैं। है ( सधवत ) प्रशसित घनयुक्त भर्सा ! ( बेबस्ए ) विद्वान ( ले 
आप का बी ९ पा ५५ के 0४४४६ पक का पे 
( इते ) तु >। घक भुझ ) प्राप्त होवे । 
इसी से मैं सत्रीभाव से ( आदिश्येम्य ) प्रति मही॑ सुख देनेवाले आपका आश्रय 
करती हु | २॥। 

भावाथ--वियवाह की कामना करन वाली युवती स्त्री का चाहिए कि जो 
छल' कपट झह्यादि धाचरणों से रहित प्रकाश करने और एक ही स्त्री को चाहने वाला 
'जिर्ताद्य सब प्रकार का उद्योगी धामिक और विद्वान्‌ पुरण हुं उसके साथ विवाह 
करके आनम्द में रहे ॥ २॥। 


कदा खन प्रपुच्छसीत्यस्थाडिरस ऋषि । आावित्यों गहपतलिदेबता । निन्ुवार्थो 
पक्षितशकतस्द । पञ्चम स्थर ।। 


फिर भी गहुस्थ का धम अगले मन्त्र मे कहा है--- 
क॒दा घन प्रयुंच्छस्यमे निषांसि जन्म॑नी | 
तुरीयादि'्य सबबन तहन्द्रियमातस्थावस्त दिग्यादित्येम्य॑स्त्वा ॥३॥ 


वदार्थ--इस मर म॑ नकार का अध्याहार आकाक्षा के होन से होता है। हे 
पते झ्ाप जो ( कया ) कभी ( चल ) भी (प्र युच्छसि ) प्रभाद नहीं करते हो 
ता अपने ( उसे ) दोनों ( जन्मनी ) वत्तेमात श्रौर परजम को ( पासि ) निरन्तर 
पालते हू | है ( भाषित्य ) विद्या गृूणो मं सूय के तुल्य प्रकाशमान ! जो (ले ) 
झापके ( सथनभ ) उत्पत्ति धर्मयुक्त काय्य सिद्ध बरते हारे ( हखियम ) मन आदि 
ईद द्रिय के ( का, तसथों ) वशम रहे तो आप ( विधि ) प्रकाशित व्यवह्ारों में 
( अमुलभ्‌ ) अविताशी सुख को प्राप्त हो जाव। हू ( सुरीक्ष ) पदुा श्रम के पूण 
करनेवाल ! ( आदिस्पेम्ध ) प्रति मास के सुर के लिए ( त्था ) दुर द्रिय भ्राप को 
म रत्री स्वीकार करती हूँ।। रे ॥ 

आवाध---जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्त्री का छोड कर परस्त्री का सेवन 
करता है बह एस लोक झौर परलाक में दुर्भागी होता है और जो सयमी श्रपनी ही 
स्त्री का चाहने बाला दूसर की स्वी का नहीं चाहुता बहू दानों लॉक मे परम सुख 
को क्यो ते भोगे ? हस से सब स्त्रियों को योग्य है कि जिलेन्द्रिय प्ति का सेवन कर 
अन्य का नहीं ।| हे ॥। 

यज्ञों बेबानामित्थस्प कुत्स ऋषि । आदित्यों गृहपतिबेंबता । निश्चुम्जगती 
छुम्द । मिधाद स्थर ।। 


फिर भी गृहाश्रम कया विषय अगले मात्न मे कहा है-- 
यज्ञो दे बानां प्रत्येति सम्नमादित्यासों भव॑ता सड़यन्तः। 
आ वोर्बाचीं सुम्ृतिर्बशृस्यादण्दोश्चिद्या वरिषोवित्तरासंदा 
दिश्येम्यर्बा ॥ ४॥ 


परदाध--हे ( भ्रावित्यास ) सुय्यलोको के समान विद्या आदि शुभ गुणो से 
अकाशमान | आप जां ( देबामास ) विद्वाघ (ब ) प्राप लोगो का यह ( यश्ष ) 
स्त्रीपुरुषों के वर्तने योग्य गृहाश्षम व्यवहार ( धुम्मम्‌ ) सुख को ( प्रति, एसि ) 
मिश्णय करक॑ प्राप्त करता है भौर ( था ) जो ( अहो ) ग्रहाश्वम के सु को सिद्ध 
करने बाली ( अर्वाची ) भच्छी शिक्षा भौर विज्याम्यास के पीछे विशानप्राप्ति का हेतु 
( भ्रिधोविश्तरा ) सस्पध्यवहार का भिरन्तर विज्ञान देने बाली भ्राप लोगो की 
घुसति! ) श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग म ( भा ) निरन्तर ( बब॒त्यात्‌ ) प्रवत्त होने जो 
भावित्येम्द ) भाष्त विद्वानों से उत्तम विद्या प्रौर शिक्षा जो ( त्था ) तुक को 
(अश्षत्‌) प्राप्त हो (चित) उस बुद्धि से ही युक्त हम दाना स्त्री पुरुष को (सृडयस्त ) 
सदा सुस देते ( भषत ) रहिये ४ ॥ ४ 
भाषार्ग--विवाह करके ८ अरबी को चाहिए कि जिस जिस काम से विद्या 
भ्रष्छी शिक्षा धन महक और बढ़ उस कर्म का सेक्स अवश्य किया 
करें ॥ ४ ॥ 


विशस्यम्गित्यस्व छुतमा ऋषि । पृहपतयों देवता । आश्यरप प्राजापत्याध्जुब्डुप 
छुडद । पांधार रवर | अध्त्युत्तरस्थ विवादों जगती छाद । 


विभाद हकर; ।। 


५५ 


फिर भी गृहर्थ का धम अगले मन्त्र में कहा है-- 
विव॑स्वश्षादिस्येष तें सोमपीथस्तस्मिद्‌ म'स्व । भरद॑स्तै नरों 
व्च॑से दधातन यदांधीर्दा दम्पंती वाममंध्नुतः । पुमांन्‌ पत्रों जायते 
बिन्दते बसस्‍्व्धा विश्वाहर॑पःएंघते गहे | ५ ॥ 


पवा्ध--दहे ( विवस्वतु ) विविध प्रकार के स्थानों भ॑ वसने वाले (कई, 
अविनाशीस्वरूप विद्वान्‌ यृूहस्थ | ( एच ) यह जो ( ते ) आपका ( थे) 
जिस भें सोमलता आदि ग्रोषधियों के रस पीने से आयें ऐसा गृहाश्नम है ( लस्मित्‌ ) 
उसमें भाप ( विश्याहा ) सब दिन ( भत्त्थ ) आनर्दित रहो | है ( नर ) प्ृहाश्रम 
करने वाले गृहस्थो ! आप लोग ( अध्म ) इस ( बचचसे ) गृहाश्रम 8 व्यवहार 
के लिए ( भरत ) सत्य ही का (वधातन) धारण करो ( यत 350 ( बहे ) गरृहाश्लम 
में [ वम्पती ) स्त्रीपुरुष ( बामस ) प्रशसनीय गृहाश्मम के धरम को ( अहयुत ) 
प्राप्त होते हैं उप मे ( आज्ञीर्श ) कासना देनेबाला ( अरप ) निष्पाप धर्मात्मा 
( पुमात् ) पुरुषार्थी ( पुत्र ) वृद्धावस्था के दु खो से रक्षा करने वाला पुत्र (जायते) 
उत्पन्न होता है भ्रौर वहू उत्तम ( बसु ) घने को ( विन्दते ) प्राप्त होता है ( अथ ) 
इस के प्रनन्‍्तर वह विद्या कुठुम्ब भौर घन के ऐश्वर्य से ( एचते ) बढ़ता है।। ५॥। 

भावार्थ ---स्त्रीपुरुषों को चाहिये कि अच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षापूर्वक 
स्वथवर विवाह भौर सत्य आचरणों से स्तानों को उत्पन्न कर बहुत ऐश्वर्य को 
प्राप्त होके नित्य उन्नति पावें ॥४५॥ 


धामभद्य श्यस्प भरहाज ऋषि । गृहपतथों देशता । निश्चदार्थों ज्रिष्टुपू छद । 
घेवत स्वर ॥। 
फिर भी यृहस्थों को क्रिस प्रवार प्रयत्न करता चाहिए इस विषय 
का उपदेश अगले म'त्र मे किया है-- 


वाममद्य संबितर्वामर् श्रो दिये दिये वामम॒स्मम्यं७ सावीः । 
बामस्य॒ दि क्षयंस्य देव भ्रेग्या शिया वांममाजः स्पाम | ६॥ 


प्रवार्थ--है ( देव ) सुख देने ( सबित ) और समस्त ऐएशवयें के उत्पस्न 
करनेवान मुरयजन ! आप ( अस्मस्यभ्र) हम लोगो के लिये ( अध्य ) आज (वामस्‌) 
प्रति प्रशसनीय सुख ( उ ) और झाज ही क्‍या कितु ( इच्च ) झ्रगले दिन (बासस) 
उक्त सु्ष तथा ( विवेदिदे ) दिन दिन ( वासस्‌ ) उस सुख को ( शाबी ) उत्पस्त 
कोजिये जिससे हम लोग आप की कृपा से उत्पस्त हुई ( अबा ) हस ( थधिया ) श्रेष्ठ 
बुद्धि से ( भूरे ) भनक पदार्थों से युक्त ( वामस्थ ) शभ्रत्यन्त सुन्दर ( क्षयस्थ 
गृहाश्रम के बीच म ( वामभाज ) प्रशसनीय कम करनंवाले ( हि ) ही ( स्याभ 
होवें ॥ ६ || 

भावार्थ- गहस्थजनों का चाहिये कि ईश्वर के अनुग्रह से प्रशसनीय बुद्धियूक्त 
मजुलकारी गृहाश्रमी होकर इस प्रकार वा प्रयत्न बरें कि जिस से तीनों श्र्धातु 
भूत भविष्यस्‌ू और वतसान काल में भत्य व सुखी हा (६॥। 


उपयासमगहोतो5सीत्यस्प भरदाज ऋषि । सबिता गृहपतिद बता । विराड 
बाज स्यनुदष्द्प्‌ झुन्द । गाग्यार स्वर ।॥ 
फिर भी गहाश्रम वा धम अगले मस्त मे बहा है--- 

उपयामगु्‌ंदीतो5सि साविश्रोसि चनाधाश्नोधा5अंसि चनो मयि 

घट्दि । मिन्व॑ ग्रज्ञ जिन्ब यश्ञप॑तिं भगांय देवाय॑ त्वा सविश्रे || ७ ॥ 
पदाध--हे पुरुष ! तुम से जसे मैं नियम श्रौर उपनियमो से प्रहण करी गई 

हैँ बेसे मंत भ्रप को ( उपयाध्गहीत ) विवाह नियम से ग्रहण किया ( असि ) है 
जैस भ्राप ( नोभा शनोधा ) प्रनन अस्त के धारण वरनंवाले ( असि ) हैं श्ौर 
( स्ाविन्न ) राविता समस्त सतानादि सुख उत्पन करनेवाले भापको अपना इष्टदेव 
माननेवबाले ( असि ) हैं बसे म भी हैं। जसे भाप ( सथि ) मेरे निमित्त ( चनः ) 
भ्रस्त को ( घहि ) धरिय वसे में भी श्रापक॑ निमिस धारण करू जसे आप (पलम्‌) 
दृढ़ पुरुषां के संबने याग्य धर्म बयवहार को ( लिणश ) प्राप्त हो थेसे मे भी प्राप्त 
होऊ भौर जैसे ( सबिश्ने ) सतानो की उत्पत्ति के हतु ( भगाय ) घनादि सेक्लीय 
( देवाय ) दिश्य ऐश्वय के लिये ( यशपतिम्‌ ) गहाश्रम को पालन हारे आपको में 
प्रस न रक्‍्खू बसे आप भी ( जिस ) तप्त कीजिये ॥७।। 

भावा्थ--हस मस्त्र म॑ वाचकलुप्तोपमालद्ूभार है। विवाहित स्त्री पुरुषों को 
याग्य है कि ताभ के भ्रनुकूत ध्यवहार से परस्पर ऐश्वर्य पावें भौर प्रीति वे साथ 
सतानात्पत्ति का प्राचरण करें ।७॥ 

उपयपामगहीतोउ्ची त्यस्थ मरद्वाज ऋषि । विशेषता गृहफ्तयों वेबता । 

आश्ृस्य प्राजापत्पा भायधों छल्म । बड़ज स्वर । सुशस्मेंत्यस्य 
निचवार्षी बुहुतों छत । सध्यम्त स्वर ॥। 
फिर भी गहस्थ को सेवन योग्य धम्म का उपदेश अगले सत्न मे किया है-- 


उपयामणशद्दीतीडसि सशम्भोसि सुप्रतिष्ठानो दृहदुक्षाय नम॑* । 
विश्वे्यर्त्वा दवेस्प॑एप ते योनिर्षिश्रेस्यस्त्वा दवेस्यं: ॥ ८।॥ 


पदार्थ---हे पते ! जसे मैंने आपको ( उपधासगृहीत' ) सियम उपसियमों से 
ग्रहण किया ( असि ) है भौर ( सुप्रतिष्ठांव ) प्रच्छी प्रतिष्ठा और ( छुझर्सा ) 
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प्‌ 


बहुदुक्षाप ) अत्यस्त्॒ वीय देनेवाले झापको 
(सम ) अच्छ प्रकार सस्कार क्या हुभा चित्त को प्रसन वरनेवाला अ न उचित 
समय पर दंती हैँ जिस प्राप का ( एप ) यह ( योनि ) सुखदायक महल है (स्था) 
उस प्रापका ( विशवस्थ ) सब ( देवम्य ) दिव्य सुखों कै लिये सेवन करती हूँ 
झौर ( तथा ) भ्रापका ( विश्वस्थ ) समस्त ( देवेस्थ ) बेद्वानो क लिये नियुक्त 
बरती हूँ वस झाप मुभषा वीजिय ॥८॥। 

भाषाथ--जिस गहाश्रम भोगने वी हच्छा रखनवाल पुरुष का सब ऋगुआ 
में सुख दंनवाला घर हां और आप वीयवाब हो उसी का स्त्री पतिभाव से स्वीकार 
बरे भौर उसके लिये यथाचित समय पर सुख देवे तथा आप उस पति से उचित समय 
में दिव्य सुल भोगे और वे स्त्री पुरुष दोनो विद्वानों का सत्सग किया करें ॥ए॥। 


उपयामगहा तोउसीस्यस्थ भरद्वराज ऋषि । गृहपतयों विश्वेदेथा बेवता । आंद्रस्य 
प्राजापत्पागायत्रो बृहस्पतिसुलस्थेति मध्यमस्याष्यु ध्णिक, अहूमित्यत्तरस्य 
स्व॒राडा्ों पक्सिदर्श छुत्वासि | अमेणबडजण भपञ्चसमा स्वरा ॥! 


झ्च्छे घर वाले ( असि ) हो उन ( 


फिर गहस्थ का धम्म अगल मत्र मे बहा है-- 
उपशामगृहीतोडसि बृहस्पतिमुतस्य देवसोम तडन्दोि द्रु- 
यावत । पत्नींवतों ग्रहों२5आऋद्धथासम्‌ । अह प्रस्तादुहम॒कस्ताथद्त- 
रिच हु मे पिताभूव। अहृ्य्वर्यंमुमयतों ददर्शाह देवाना परुम 
गुह्दा यत्‌॥ ९॥ 


पवार्य--है ( सोम ) एऐंड्वय्यसम्प न ( बेव ) अति मनोहर पत्र ! जिस श्राप 
को म कुमारी ने ( उपयासगृहीत ) विवाह नियमों से स्वीकार किया ( असि ) है 
उन ( इंदों ) सोमगुणसम्प न ( इचखियाथत ) बहुत धन वाले और ( पत्नोवत ) 
यज्ञ समय म प्रशसनीय रत्रीग्रहण करनवाल ( बहस्पतिसुतस्थ ) श्रौर बडी वेदबाणी 
के पालनेवाल वे पुत्र ( ते ) भ्राप + गछ श्रौर सर्म्बा धया का प्राप्त हाय मैं ( पर 
सस्‍्तात ) आग और ( अवस्तात ) पीछे के समय मे ( ऋध्यासध्‌ ) सुखों से बढ़ती 
जाऊ ( यत ) जिस ( देवानास्‌ ) विद्वानों की ( गुहा ) बुद्धि मे स्थित ( अन्तरि 
क्षम्‌ ) सत्य विज्ञान को म॒ ( एसि ) प्राप्त हांती हैँ उसी को तू भी प्राप्त हैं और 
जा (में ) मेरा ( पिता ) पालन करने हारा ( क्षमृत ) हो ( अहम ) म (उभयत ) 
उसके अगने पिछले उन शिक्षा विषयो से जिस ( सुम्पसू ) चर भचर के प्रात्मा रूप 
परमेश्वर को ( ददर्श ) दखू उसी को तू भी देख ॥६॥ 

भावाष---स्त्र॑ और पुरुष विवाह से पहिल पररुपर एक दूसरे की परीक्षा कर 
के अपन समान गुण कम्म स्वभाव रूप बन प्रारोग्य पुर्षाथ और विद्यायुक्त होकर 
स्वयवर विधि से विवाह करके ऐसा यत्न करें वि जिसस धम्म भ्र्थ काम और मोक्ष 
वा सिद्धि वा प्राप्त | जिसके माता और पिता पिद्दानू न हो उनके सन्‍्तान भो 
उत्तम नहीं हो सकते इससे जअल्छी और पूरा विद्या का ग्रहण करके ही गहाश्रम वे 
आचरण करें इसने पूव नहीं ॥९।॥। 


अरना ३६ पत्नोवस्नित्यस्यथ भरद्वाज ऋषि । महपतयो देवता । विराड ब्राह्मी 
धृहती छन्‍्द + सध्यम स्वर ॥॥ 


स्त्नों अपने प्रमष की क्रिस प्रवार स॑ प्रशसां और प्राथना बर इस विपय का 
उपदेश अगले मत से वतिया है-- 


अग्ना रेह पत्नीवन्ध्सजूदें बेन त्वष्टा सोम॑ पिच स्वाहा । प्रजापंतिईपांसि 
रेतोधा रेतो मयि धेहि प्रजाप॑तेस्ते इृष्णों रेतोध्सों रेतोघामंशीय ।| १० 


पदाथ-- है ( अप्न ) समस्त सु पहुँचानवाल स्वामित्‌ ! ( सज्ू ) समान 
प्रीति करनवाल श्राप मर ( देवन ) ट्व्य सुख एनवाल ( बब्दा ) समस्त देख 
विनाश वरनतवाल गुण क साथ [ स्वाष्टा ) सत्यवाणीयुक्त क्रिया से ( प्ोमस ) 
सामवल्ली ग्रा्टि झ्राषधियां क विशेष भ्रामव का ( पिख ) पीआ। ह ( पत्नौवन ) 
प्रशसनीय यपमबरघिनी रवी का ग्रहण करन ( बा ) वीय्य साचन ( रेसोधा ) 
बीय्य धारण बरन ( प्रजापति ) और स तातातलिव' पाजनवाले ! जा आप (अधि ) 
हैं वढ़ ( साय ) मुझ विवाहित स्त्री म ( रेस ) वीय्ये का ( घहि ) धारण कीजिये । 
है स्वामिन्‌ ! म ( बष्ण ) वोस्य सीचन ( रेतोधस ) पराक्रम घारण करने 
( प्रजापते ) मन्‍्तान आटि को रशा करनवाल ( ते ) भ्रापके” सग स ( रेतोधास्‌ ) 
वीव्यवान्‌ झ्ति पराक्रमयुन्त पृ का ( अश्ञीय ) प्राप्त हाऊ ॥१०॥ 

भावार्थ--इस ससार मे मनुष्यज में का पाकर छूत्री और पुरुष ब्रह्मचस्य 
उत्तम विद्या भच्छे गुण शोर पराक्रमयुक्त हाकर विवाह करें । विवाह की मर्यादा ही 
से सतानो की उपपत्ति और रतिक्रीडा से उत्पन हुए सुख को प्राप्त हाकर नित्य 
आन-द मे रहे बिना विवाह के रप्रा पुरष वा पुस्ष स्त्री क समागम की इच्छा मन 
से भी न करें जिससे मनुष्यशक्ति की बढती हाथ इससे गहाप्षम का प्रारम्भ स्त्री 
पुरुष करें ॥१०॥। 


उपयामगहोतोइसोत्यस्थ भरद्ाज ऋषि । गहपतयों बेबता । निजवार्ष्यनुष्ट्रप 
छद । गाग्धार स्वर ॥ 
उंदगदत गहस्थों पी अगले मत से काश है-- 
उप्यामगशह्दीतेष्सि हारियोजनो हरिश्यां त्वा । 
हस्योर्ड्रीना स्थ॑ सहसोंमोउन्द्राय ॥ ११ ॥ 


£ृ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये प्रष्टमो5ष्याय ॥ 
_ 


पदाभध--हे पत ! आप ( उपयामगृहोत ) गुहाक्षम के लिए हुए ( असि ) 
है ( हारियोजन ) घोडो क! जोडनेवाल सारथि के समान ( हरि ) यभायोग्य 
गहाश्रम के व्यवहार को चलानंवाल ( श्रसि ) हैं इस कारण ( हरिभ्याव ) अच्छी 
शिक्षा को पाए हुए घोड़े से युक्त रथ मे विराजमान ( हथा ) झाप को में सेवा 
करू | तुम लोग गहाश्रम करनेवाले ( इृष्शाय ) परमश्वर्ग्य की प्राप्ति के लिये 
( सहसोमा ) उत्तम गुणयुक्त हाकर ( हर वेगादि गुणबाले घोड़ो को (धघानाः) 
स्थानादिकां में स्थापन करनेवाले ( रथ ) होशो ॥११॥ 

भावाथ--श्रह्मचय्य से शुद्ध शरीर सदृगुण सह्द्या युक्त होकर विवाह की 
रउछा करनंवाले कन्या झोर पुरुष युवावस्था को पहुंच श्रौर परस्पर एक दूसरे के धन 
की उन्नति को श्रच्छे प्रकार देख कर विवाह' करें नहीं तो धन के प्रभाव हि खत 
की उनति हांती है। इसलिये उक्त गणी से विवाह कर आनब्दित हुए प्रतिदिन 
एश्वय की उन्नति करें ॥११॥ 


यत्त इस्यस्थ मरद्वाज ऋषि । गहपतयों देबता । आर्षोपक्तिदछन्द । 
पश्चसम स्वर ४७ 
अब गृहस्थो की मित्रता अगले मन्त्र मे कही है-- 


यस्तेंडअश्वसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य तः्डश्यंजुष स्त॒तस्तोंमस्य 
शस्तोक्थस्योपंहृतस्योप॑हृतो मश्षयामि ॥ १२ ॥ 


पदाध--ै प्रियवीर पुरुष मित्र | जो श्राप ( उपहूत ) मुभ से सस्कार को 
प्राप्त होकर ( अदबसलि ) अग्नि श्रादि पदाथ वा धांडो और ( ग्रोसथि ) सस्कृत 
वाणी भूमि ओर विद्या प्रकाश आर” अच्छ पदार्थों के देनेवाले ( असि ) है उन 
शस्तोक्थस्य ) प्रशसित ऋग्वंद क॑ यूक्तयुत्त ( दृष्टयजुष ) इष्ट सुखकार यजुर्वेद 
के भागयुक्त वा ( स्तुतस्तोभध्य ) सामवेद के गान के प्रशसा बने हार ( ते ) ध्ाप 
का (य ) जो ( भक्ष ) घाहना से भोजन करने योग्य पल्र्थ है उसको श्राप से 
सत्कृत हई मे ( भरक्षयामि ) भांजन करू तथा है प्रिय सर | जा तू भ्रग्नि आदि 
पदार्थ वा धोडा श ”ने और सस्कृत वाणी भूमि विद्या प्रवाश आदि अच्छे भ्रच्छे, 
पदाथ दन थाली है उस प्रशसमनीय ऋक्मूक्त यजुर्वेद भाग से स्तुति किये हुए सामगास 
करनेवाली तरा जा पह भाजत करने यांध्य पदाथ है उसका भच्छ मान से बुलाया 
हुआ में मांजन करता हैँ ॥१२॥ 


भावाष--अच्छे उत्साह बढ़ानेवाल कामो मे गुहाश्रम का झ्ाचरण बरनेवाली 
स्‍त्री अपनी सहेलियो वा पुरुष गहाश्र॒मी पुरुष भ्रपने इंष्टमित्र शौर बधुजन आदि 
का बुला बर भांजन आदि पदार्थों से यथायाग्य सत्कार करके प्रसन करें और 
उपदश शास्त्राथ विद्या वाग्विलास को कर ॥१२॥ 


देवकृतस्पेत्यस्थ भरदाज ऋषि । गहपतयो विश्वेदेवा देवता ! मनुष्यक्रतस्पेत्यस्य 
साम्यष्णिक पितकुतस्पेत्यस्थास्मकृतस्पेत्यस्थ थे मिम्च त्साम्भ्यध्शिक एनस 
दृत्यस्य प्रणापत्योष्णिक यश्चाहमित्यस्थ मिचवाध्यु पिशक च॑ 
छदांति । ऋषभ स्वर ॥ 


अगले मत्न में पर्वोक्त विषय प्रकायावर से कहा है-- 
देवकतस्यनंसोःवयजनमसि मनष्यकृतस्येनंसोधब॒यजनमसिपित्‌- 
कृंतस्येनसो5वयजनमस्यात्मऋत॒स्येनंसो5ब॒य ज॑नम॒स्येन स5 एन सो 5 व॒- 
यज॑नमसि । यच्चाहमेनों विद्वां३ चकार यच्चा विद्वोस्तस्य सर्वस्येन- 
सो5वय जनमसि ॥ १३॥ 


पदाथ--है सब के उपकार करनवाले मित्र ! झ्राप ( वेबकृतस्थ ) दान 
दनंजाज के ( एनस ) अपराध के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करनेवाले ( अपञ्ति ) हो 
( भरसुष्यकृतस्थ ) साधारण मनुष्यों क क्ये हुए ( एसस ) भ्रमराध के (अधयजनसम्‌ ) 
वितराश करनवाल ( असि ) हा ( पितकृतस्थ ) पिता के किय हुए ( एनस ) विरोध 
ग्राचरण के ( अवयजनम्‌ ) प्रच्छे प्रकार हरनवाल ( अति ) ही ( आत्मकृतत्य 
अपन किय हुए ( एनस ) पाप मे! ( अगयजनस्‌ ) दूर करनेवाजे ( क्त्ति ) हो 
( एनस ) अधम्म॑ भ्रधम्म क ( अवयजनभ्‌ ) नाश करने हारे ( असि ) हो 
( षिहान्‌ ) जानता हुआ म ( यत ) जा ( ञ्र) कुछ भी (एव ) अधर्म्माषरण 
( जकार ) भिया, करता हूँ वा करू ( अविद्वापु ) भनजान म (यत ) जो (छल ) 
कुछ भी किया करता हैँ वा करू ( तस्य ) उस ( सर्वस्य ) सथ ( एनस ) दुष्ट 
ग्राचरण के ( अवयजनप्‌ ) दूर करनेवाले आप ( अस्ति ) है ॥१३॥ 

भावषार्थ--इम मत्र मे उपमालसझूर है। जस विद्वान गृहस्थ पुरुष दात भादि 
अच्छे काम के करनेबाले जनों के अपराध दूर करने मे भ्रज्छा प्रयरन करें। जासे वा 
बिता जाने प्रपने कत्तव्य अर्थात्‌ जिस बी किया चाहता हो उस अपराध को भाप 
छोडें तथा औरो के किए हुए अपराध को भ्रौरों से छुडावें वैसे कम करके सब॑ लॉग 
यथाक्त समस्त सुखो का प्राप्त हीं ॥१३॥। 


स वचसेत्यस्थ भरद्राज ऋषि । गृहपतयों देशधता । बिराडार्षो जितटुप्छाद । 
घवत स्वर ॥ 


फिर भी मिन्नकृत्य का उपदेश अयले मन्त्र में किया है -- 
स वर्चसा पयंसा सं तुनूभिरगंन्महि मनंसा स७ शिवेन । 
त्यष्टां सुदष्नी वि दंधातु रायोश्लु मा तन्‍्बो यहिलिश्यू ॥१४॥ 


पदाय--है संब विद्याओ के पढ़ाने (ह्यष्टा ) सभ व्यवहारों के विस्तारकारक 
( धुदत्' ) प्रत्युत्तत दान के देनेवाले विद्वन्‌ | भाप ( संशिवेन ) ठीक ठीक कल्याण 





कर 





यजुर्वेदभाषामाष्ये सप्तमोधष्याय ॥ ४ 
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लोग ययागोग्य अपने अपने कामों में वत्तमान होकर ( इसस्‌ ) इस ( यज्ञषम ) राजा 
और प्रजा सम्बन्धी व्यवहार का ( जुधध्बस्‌ ) सेबन किया कर ॥| १६ |! 

भावाथ--हस म-्र से बाचकलुप्वोपमा अलकार है । जसे अपने भ्रपने कामो 
मे प्रबत्त हुए धन्तरिक्षादिकों मे सब पदार्थ है बसे राजसभासदो को चाहिए कि प्रपने 
झपने स्यायमागे मं प्रवत्त रहे | १६॥। 

उपयाभगुहीतीसीत्यस्य बत्सार काइयप ऋषि । यशों बयता । लिचदार्थी 
जगती छन्द । निषाद स्वर ॥। 
अब राजा और विद्वानों के उपदश की रीति अगल मत्न मे कही है-- 


उपयामणशंहीवोब्स्याग्रयणोउसि स्वाग्रणण. । पादि यज्ञ पाहि 
यश॒पंतिं विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण पातु बिष्णु त्व पा्ठ॒नि सबनानि 


पादि ॥ २० ॥ 

पदाध--हे सभापते राजप वा उपदेश बरने वाले !' जिस कारण आप 
( उपयासगृहीत ) विनय आदि राजगुणों वा वंदाटि शास्त्र बोध से युक्त ( असि ) 
हैं इससे ( यहम्‌ ) राजा और प्रजा वी पालना कराने हारे यज्ञ बो ( पाहि ) पाला 
प्रौर ( स्वाध्रपश ) जसे उत्तम विशानयुक्त कम्मों को पहुचाने वाल होत हैं बेसे 
( आप्रवण ) उत्तम विषारयुत्त कर्म्मो को प्राप्त होने बाल हुजिए इस से (पशपतिस ) 
पथावत याय की रक्षा करन वाल को ( पाहि ) पालो यह ( ब्िष्ण )जा समस्त 
अच्छे गण भौर कर्मों को ठीक टीक जानन वाला विद्वान है बहु ( इज़ियण ) मन 
और धन से ( त्वावू ) तुझे ( पातु ) पाल और तुम उस ( विष्छुम ) विद्वान्‌ की 
( पाहि ) रक्षा करो ( शवनाति ) एश्वय्य देने वाले कामों की ( अभि ) सब प्रवार 
से ( पाहि ) रक्षा करो ॥। २० ॥ 

भावाथ--इस मत्र म वाचकलुप्वोपमालडूार है हे राजा श्लौर थिद्वानो को 
योग्य है कि वे तिरातर राज्य वी उनात किया कर क्योवि राज्य की उन्नति के 
बिना विद्वान लोग सावधानी मे विद्या का प्रचार और उपदेश भी नहीं कर सकते 
अपर स विद्वानों के सग और उपदेश व बिना कोई राज्य की रक्षा करन के योग्य हाता 
है तथा राजा प्रजा भौर उतम विद्वानों की परस्पर प्रीति के बिना एंश्वय्य की उन्नति 
के विना प्रातन्‍द भी निरन्तर नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 

सोस पचत इत्यस्प वत्सार काइयप ऋषि । सोमो देवता । स्वराट ब्ाह्मी 
तिष्दुप छग्द । पबत स्वर । एव त इत्यस्य याजुधी जगती छन्द । 
निषाद स्वर ॥। 


अब राजा वा कम्म जंगल स न्न मं वहा है-: 
सोम॑ः पवते सोम॑ पबते5स्मै अक्षणेःस्में क्षत्रायास्मै सुन्बते 
यज॑मानाय पवतःइष5ऊज्जें पंवते5द्धथ:ओप॑धीम्य पवते द्यावाषटथि- 
बीम्या पवते सुभताय पबते विश्रेभ्यस्त्वा देवेम्य॑४एप ते योनिविश्वे- 
भ्यरस्वा देवेम्यं, || २१ ॥ 


परदाथ--है विद्वानू लोगो जस यह ( सोस ) सौम्यगुण सम्प] राजा 
( अस्से ) इस ( ब्रह्ममण ) परमेश्वर वा बेद का जानने के लिए (पर्चत) पवित्र हाता 
है ( अस्मे ) दस (क्षत्राय) क्षत्रिय धर्म वे लिए ( पकते ) ज्ञानवान्‌ होता है (असम) 
इम ( सुम्बते ) समस्त विद्या के मिद्धा त को निष्पादन ( बजमानाय ) और उत्तम 
सग करन हार विद्वाम्‌ ब' लिए ( पथते ) तिमत होता है ( हुए ) भ्रन के ग्रुण और 
( ऊज्णें ) पराक्रम क॑ लिए ( पते ) शुद्ध होता है ( अदृभ्य ) जन और प्राणवा 
( क्षेषधोम्य ) सोम झादि झौषधिया का ( फ्यते ) जानता है (द्यावापुषिदीम्यास) 
सूय्य और पृथिवी के लिए ( पक्ते ) छुद्ध होता है ( सुभूताय ) श्रच्छे व्यवहार के 
लिए ( पवले ) बुरे मामा से बचता है । बसे ( सोस ) समाजन प्रौर प्रजाजन भी 
सब को यथोक्त जान मार और श्राप भी बसा परविश्न रहे । है राजन्‌ सम्यजन वा 
प्रजाजन जिस [( ते ) भाप का ( एक ) यह राजधम्म ( योनि ) घर है। उस 
( सवा ) झ्राप को ( विष्शेम्य ) समस्त ( वेबेम्य ) विद्वानों के लिए तथा ( त्वा ) 
झाप वो ( विदवेस्य ) सपूर्ण दिव्यमुणां के निए हम लोग स्वीकार करते हैं ॥२१॥। 

भावाध--ह_स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाजद्भुगर है । जैसे चद्बलोग' सब जगत्‌ 
के लिए हितकारी होता है भौर जस राजा सभा के जा श्र प्रजाजना के साथ उन 
के उपकार के लिए धम्म के प्रनुकुन व्यवहार का ग्राचरण करता है बसे ही समय 
पुरुष झौर प्रजाजन राजा के साभ बे । जो उत्तम व्यवहार गुण और कम का 
झनुष्ठान करनंवाता हाँता है बही राजा भौर सभापुरुष न्‍्यायह्वारी हो सकता है 
द्रथा जो धर्मास्‍्मा जन है वही प्रजा में अग्रगण्य समभा जाता है। इस प्रकार ये तीनो 
परस्पर प्रीति के साथ पुरुषार्थ से विद्या भ्रादि गृुथ और पृथिवी भ्रादि पदार्थों से 
झ्रसिल सुख को प्राप्त हो सकते हैं ।। २१ ॥। 

उपयामगहीतोसीत्यस्य दत्सारः काइयप ऋषि । विद्वेदेवा देवता । 

श्राहरी चिष्ट्रप छत्द | धवत स्थर' |। 
अब फौसे मसुण्य को सेसापति करे यह अगले मत्न मे कहा है-- 


उपयामण॑हीतोप्सोन्द्रायं त्वा बहद्ंते बयस्पत5उक्याप्य गृद्बामि । 
पत्तजन्द्र बह पस्तस्में सवा विष्ण॑वे स्वेष ते योनिशक्येम्य॑स्त्वा देबे- 
स्प॑स्त्या देवाब्यं यहस्यायुपे गरद्धामि ॥ २२ ॥ 
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पदार्थ--ते ( इस्द्र ) सेनापते ! तू ( उपयामगह़ीत ) प्रज्छे नियमां से विद्या 
को पढ़नेवाला ( असि ) है इस हेलु से ( बुहढते ) जिस व प्रच्छ बडे बच्चे कम हैं 
( बयस्वते ) और जिसकी दीघ श्रायु है उस ( इस्लाम ) परमेश्वस्यवाले सभापति 
के लिए ( उकयाधय्यम्‌ ) प्रशसनीय स्तान था विशेष शब्जविद्यावाल ( त्वा ) तेरा 
| गृह्रामि ) ग्रहण जेस में कर्ता हूँ बसे ( यक्ष ) जो ( ते ) तरा (बहुत) झत्यन्ल 
वय ) जीवन है ( तस्म ) उस के पालन करन के भ्रथ भौ” ( विश्णने ) ईश्वर 
ज्ञान वा वेदज्ञान बे जिए ( त्व१ ) सुभे (गह शामि) स्वीकार बरता हैं शोर (एव ) 
यह सना का श्रत्विकार ( ते ) तर ( बोनि ) स्थित होने वो लिए स्थान है। है 
स्लेनापते | ( उकक्‍्बम्य ) प्रशसा योग्य वेटोक्त कर्मों के लिए ( त्वा ) तुम (वेवस्य ) 
और विद्वानों वा दिव्यगुणी के लिए ( दबाब्यम ) उा के पालन करनेवाले ( त्वा 
सभ का (यशस्‍्य) राज्यपालनादि व्यवहार के (आयध) बढाने के लिए (गह णाभि) 
ग्रहण बरता हूँ ॥। २२ ॥ 
भाषार्थ--सब बिद्याओं के जाननंवाले विद्वान्‌ को याग्य है पति राज्यव्यवहार 
में सना वे वीर पुर॒षा बी रक्षा करन के लिए प्रच्छी शिक्षायुक्त शम्त्र शौर प्रस्‍्त्र 
विद्या में परम प्रवीण यज्ञ के अनुष्ठान करनवाज वीर पुरुष को सेनापति के काम में 
युक्त ग्रे और समापति सथा सनापति का चाहिए कि परम्पर सम्मात बार व राज्य 
भौर यज्ञ का बढ़ावें ॥ २९ ॥! 
मित्रावरणाभ्यास्स्वस्यस्थ बत्सार काद्यप ऋषि । विश्वदवा दवता । सित्रा 
वरुणाभ्था सित्यस्पानुष्ट्रप, इृद्धाग्तिस्यामित्यस्य प्राजापस्पानुष्ट्रप इस 
बरणास्पासित्यस्य स्वराट साध्यनुण्ट्रप छम्दांसि । गाधार स्थर । 
इप्रावहस्पतिभ्यासिस्पस्य भुरियात्रों गायत्री छल्द । षडु्ज स्वर ॥। 
इम्द्रा विष्छुभ्या परित्पस्प भुरिक सास्स्यलुष्ट्रप्छन्द । 
गारधार स्थरइल ।॥। 


सब विधाओ म॑ प्रवाण पुरुप ढो सभा का अधिकारी कर यह अगले मत्त से कहा है-- 


मित्रावदणाम्या त्वा देवाज्य यहस्यायुषे शृद्बामीन्द्राय त्वा 
देवाव्य यप्ञस्यायुंषे गृद्धामीन्द्राप्रिम्याँ त्वा देवाव्य युज्ञस्थायुषे 
गृह्टामीन्द्रावरुणाम्यां त्वा देवाघ्य यज्ञस्पापुपषे गृह्मामोन्द्राबह प्प तिभ्पां 


विकबक इक. ०» 


त्वा देवाज्य यश्वस्यायुपे गृद्वामीन्द्राबिष्णुभ्या त्वा देवाब्य यज्ञस्या- 
युपे गृज्ञामि ॥ २३ ॥ 


पदाघ-- ह सभापते | धम झ्रथ वाम और मांक्ष की इच्छा करनेवाला मैं 
( यश्षस्य ) अग्निहांत्र स लक्र राज्य पालन पय्य त यज्ञ की ( आयुधे ) उनति होने 
क॑ तिए ( सिन्नावरुणाम्याम्‌ ) पत्र और उत्तम विद्यायूक्त पुस्पो के अर्थ (दवाव्यस ) 
विद्वानों की रक्षा बरतखाज ( सवा ) तुझे कप ( गह रामि ) स्वीकार करता हैं। है 
सनापने खिद्न्‌ | (यशस्‍्थ) सत्मगति करन यी ( आयुक्ष ) उतति ब' लिए (इस्काय) 
परमश्वस्यवान्‌ पुरुष थे' भ्र्थ ( बवाव्यम्‌ ) विद्वानों की रक्षा करनवाले ( त्वा ) तु 
न। ( गह रामि ) ग्रहण करता हैं। है णस्प्रास्तविद्या के जानने वाले प्रवाण ! 
(यशस्य) शिरप्रविद्या के बामा व सिद्धि की (आयुक्त) प्राप्ति के' लिए (हजार्सिस्यास ) 
बिजुली भार प्रसिद्ध भाग के गुण प्रवाश हा। के भ्रथ (दवाब्यम्‌) दिव्य बिद्या बोष 
का रक्षा बरनेवाल ( त्वा ) तम का ( गहू णामि ) ग्रहण करता हैं । है शिल्पित्‌ ! 
( यक्षस्थ ) क्रिया चत्‌राई का ( आप ) ज्ञान होन | (इमरावररणाम्यास्‌) बिजुली 
झोर जल के गुण प्रवाश हाने क॑ अर्थ ( दवाव्यम्‌ ) उस की विद्या जाननवाले (स्था) 
तुम वो ( गृह णासि ) ग्रहण करता हूं। है भ्रध्यापक | ( यक्षस्य ) पहन पढ़ान की' 
( आयुष ) उन्लति के जिए ( हस्द्राबहस्पतिभ्याम्‌ ) राजा और शास्त्रवेत्ताओ के श्रथ 
( दवाब्यम्‌ ) प्रशासत यागविद्या क॑ जानने और प्राप्त क्रानेवाले ( तथा ) तक को 
( गृह सामि ) प्रहण करता हैं । ह विद्वनू | ( यज्स्थ ) विज्ञान की (आपके) बढती 
के लिए ( हृद्दाविष्छुस्पाम्‌ ) ईश्वर और वेदशास्त्र के जानम के अथ ( वेबाब्यस) 
ब्रह्मशानी को तप्त बरनेवाल (तथा) तृभ को (गृह शामि) ग्रहण बरता हैं ॥२३॥ 

भाषाध--प्रजाजनो का उचित है कि सकल शास्त्र का प्रचार होने के लिए 
सब विद्याओं मे कुशल और अत्यत ब्रह्मचय्य के प्रनुष्ठान करने वाले पुरुष को सभा 
पति करें झौर बह सभापति भी परम प्रीति के साथ सकल शास्त्र का प्रचार करता 
कराता रह ॥ २३ |॥। 

मूर्डानसित्यस्थ भरदहाज ऋषि । विश्वेषधा दवता ! आर्ची त्रिष्ट्रप छत्व । 
घबत स्थर ।|। 
इसके अन तर विद्वानों का कम्म अग्रल मत मे कहा 'है--- 


मुर्धानि दिवोष्भर॒तिं इंथ्िव्या वेश्वानरमृतञ्आ जातमप्रिप्‌ । 
कविर सुम्राजमतिथि जनांनामासल्ा पात्र जनयन्त देवा: ॥ २४ ॥ 


पदार्ध--जैसे ( देवा ) धनुर्वेद के जानने बाले विद्वान लोग उस धनुरवे 
शिक्षा से ( दिच्व ) प्रवाशमान सूर्य के ( भृदृधनिम्‌ ) शिर के समान ( वॉगिव्या कं 
पुथिवी के गुणों को ( अरतिस्‌ ) प्राप्त होने बाल (ते) सत्य मार्ग मे (आजातस) 
सत्य व्यवहार में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध ( बेदबानरस ) समस्त मनुष्यों को झानर्द 
पहुँचाने ओर ( जनानाम््‌ ) सत्युरुषो के ( अतिथिस्‌ ) प्रतिथि के समान सत्कार 
करने योग्य भौर ( आसत्‌ ) अपने शुद्ध यज्ररूप मुख मे ( धात्रम ) समस्‍्स शिल्व 
व्यवहार की रक्षा करने ( कविश ) और प्रनेक प्रकार से प्रदीप्त का वाले (अग्निमर 
झुभगुण प्रकाशित भस्ति को ( शज्ञाजम्‌ ) एकचक्र राज्य करने वासे के समान गा, 
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प्र्छ 


अच्छे प्रकार सं ( जनयत ) प्रकाशित करते हैं वगे सब मनुष्यो का करता 
योग्य है | ४ ॥। 

भावार्थ--ट्स म त्र मं उपमालइूार है । जसे सत्पुरुष धमुवेद के जानने वाले 
परापकारी विद्वानू लोग धभरुर्वे द में कही हू जियाओ से थानों और शस्त्रास्त्र विद्या 
में अतेक प्रकार से प्रग्ति गा। प्रतीप्त कर शत्रुओं को गीगा करते हैं वसे ही श्रन्थ सब 
मनुष्यों का भी अपना आचरण पफरना साग्य है ॥ ४४ ॥ 

उपयामगहीत इत्यस्थ भरद्वाज ऋषि । बद्वानरों दवता । याजुष्यनुष्ट्रप्छ॑न्व । 
गाघार स्वर । ध्र वोसोत्यस्य प्र बमित्यस्प च विराडाबों युहती छंद । 
मध्यम स्वर ॥॥ 
अब अगल सत्र म॑ ईश्वर के गणों का उपदेश किया है-- 


उपयागशहीतो5सि भवो5सि धरवक्षितिश्र बाणा भ्रवतमोःच्यु- 
तानामच्युत॒क्षिचम एप ते योनिवेंश्वालगय त्वा । ध्रव भ्रवेण मनसा 
4 
बाचा सोममवनयामि | अर्था नह॒इन्द्रःहद्विशोंउ्सपत्ना समन- 
4 
सुमकरंत्‌ ॥ २५ ॥| 


वदाथ--हे परमण्वर | आप ( उपयामगुहीत ) शास्त्रप्राप्त नियमों से 
स्वीकार किए जाते (असि) है ऐसे ही (क्रय ) स्थिर (असि) हैं कि (प्र वक्षिति हे 
जिन आप म॑ भूमि स्थिर हो रही है श्रोर (भ्रूवाणाम) स्थिर आकाश आटि पदार्थ 
मे ( धर बतमा ) प्रस्यात स्थिर ( असि ) है तथा ( अच्युतानाम ) अविनाशी जगत 
का के रण और जनाहि लिए जाबा में (अच्यतक्षित्तम ) अतिशय करपे अविनाशीपन 
बसान वाले हैं ( एथ ) यह सत्य के मांग का प्रकाश (ते ) श्राप क॑ ( योनि ) 
लिवास म्थान के समान हैं ( बइवालराय ) समस्त मनष्यां का सत्य मार्ग मे प्राप्त 
कराते वाल वा इस राडजयप्रकाश के विए ( प्रवेण) दृढ़ (सनसा) मन और (बाचा) 
वाणी में ( सोमम्‌ ) समस्त जगत्‌ मे उत्पन्त कराने वाज ( त्क्ष ) आप को (प्र थस) 
निश्चयपूपक जस हो वैस ( अवनयाभि ) स्वीकार करता है ( अभ ) इस के श्रनन्तर 
( इख ) सब दुख मे विनाश ३ रने बान आप ( ने ) हमार ( विद्य ) प्रजाजना 
को ( असपरना ) शत्रुझ्ों स रहित और ( ससनस ) एक मन अथातु एक दूमरे के 
चाहनेवाले ( इत ) ही ( करत ) वीजिए ॥ २५ ॥| 

भावषाथ--जा] नित्य पदार्थों मे नित्य और स्थिरों म॑ं भी स्थिर परमेइ्यर है 
उस समस्त जगत्‌ के उत्पान करन बात परमश्बर की प्राप्ति और थाग सभ्यास के 
प्रतुष्ठान से ही ठीक ?क ज्ञान हां सकता है अ यथा नहीं ॥ २५ ॥॥ 

यस्‍्त इत्पस्प दबा ऋषि । यज्ञो दवता | स्व॒राड ब्राह्मी बहतो छम्द । 
मध्यम स्वर ।! 


अब ईश्वर यत्त क अनुष्ठात करत वाल वो उपदेश करता है-- 
| <शुग्रब॑च्युतो 
यरतें द्रप्स स्कन्दति यस्तेडअ घिषणयारुपस्थांत्‌ । 
(५ 4 । ६ 
अध्वस्योव परि वा य पविश्नात्त ते जुहोमि मनसा वषटकृत< स्वाहा 
देषानामत्क्रमंणमसि || २६ ॥ 
पदार्थ--है यपत्र ! (थे ) जो ( ते ) तरा ( द्रप्स ) यन के पदार्थों का 
समूह ( स्कल्दति ) पवन के साथ सब जगह मे प्राप्स हाता है और (ये ) जो (ते) 
तेरे यज्ञ स युक्त | प्राषच्युत ) मघमण्डल से खटा हुआ्ना ( अदा ) यज्ञ के पदार्थों 
का विभाग ( धिषरसायों ) प्रकाश भूमि व ( पविश्नात ) पत्रित्र ( उपस्थास ) गोंद 
के समान स्थान से ( वा ) ग्रयवा (ये ) जो ( अध्यय्यों )यव करने बालों से 
(था ) अयवा ( परि ) सब से प्राशित होता रस से [ सम ) उससज्ञ का म 
ते ) तर तिए ( स्वाहा ) सत्यवाणी भौर ( सनसा ) मन से ( वषटकृतम्‌ ) 
केए हुए सकल्‍य के समान ( जुहोमि ) ठता एूँ अधि उसवी फइलायक हूान से तैर 
लिए उस पटाथ वो पहुँचाता ह जिस लिए यज्ञ का अनुष्ठान करनहारा तू (ददानाम) 
विद्वाना के लिए ( उत्क्रमशमस ) ऊच्ी श्रणी का प्राप्त करन वाल ऐश्यस्य के समान 
( असि ) है इससे तुभ वा सख प्राप्त होता है । २६ ॥। 
भआवाथ--हस मंत्र मे उपमानडूार है। होता आहि विद्वान नाग प्रत्यन्त 
दृढ़ सामग्री स यज्ञ गर" हुए जिन सुगम्धि भादि पदार्थों को अग्नि म छोडते हैं थे 
पवन और जलाहि पदार्धो को पवित्र बर उसके साथ पश्चियी पर प्रा भौर सब प्रकार 
के रोगों को तिवत्त वरके सब पाणियां को प्रानद देते हैं इस कारण सब भनुष्यों को 
इस यज्ञ का सदा संवन बरना चाहिये ॥ २६ ॥ 
प्राणायत्यस्थ दवभवा ऋति । यक्षपत्तिदबता । प्रायायेत्यस्प चासुस्य॑तुष्ट्रप, 
उदबासायेत्यस्पासुम्य व्जक व्यानायत्यस्यथ वाचेस हत्यस्प सास्नो गायत्री 
असुवक्षास्थानित्यस्थाधुरी गायप्री, भ्रोजोपमत्पस्पासुय्धनुष्ट्रप, 
चक्कुम्प भित्यस्य चासुय्पु विएक छत्दांसि। अनुष्ट्रभों गान्धारो 
गायश्या षड़ज उष्णिन ऋषभपच स्वर || 
फिर पठतपाठन यज्ञ के करन वाले का विषय अगले मत्तन में कहा है--- 


प्राणाय में ब्चोंदा बर्चसे पवस्व व्यानाय में बछोंदा बसे 
पवस्वोदानाय मे ब्चोदा वर्चसे पवस्य बाचे में वर्चोदा बर्णसे पबरव॒ 
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यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तमोध्ष्याय ॥ 





क्रत॒दक्षाम्यां में वचोंदा वर्चसे पवरव श्रोत्राय में बचोंदा बचसे 
पवस्व चक्षुस्यां मे वर्चोदसों बच से पवेथाम्‌ ॥ २७ ॥ 


पदाध--ह ( बच्चोंदा ) मधायोग्य' विद्या पढ़ते पढ़ाने रूप यशकम करनेवाले 
श्राप ( से ) मेरे ( प्राणाय ) हुृदयस्थ जीवन के हतु प्राणवायु और ( वर्जसे ) 
वेदविद्या क॑ प्रकाश के लिय ( प्रसव ) प्रित्रता से बर्से । है ( भर्योद्दा ) शानदीष्सि 
के देने धाल जाठराग्नि के समास आप ( में) मेरे ( ब्याताय ) सब शरीर में रहने 
वाल पवन और ( अचसे ) अन्त आदि पदायों क॑ लिये ( पवस्थ ) पवित्रता से प्राप्त 
हावें । हे ( बच्चोदा ) विद्याबल देत वाले | आप ( भ उदानाथ ) श्वास से ऊपर 
को आने वाल उदान सज्ञक पवन और ( बसे ) पराक्रम के लिये ( पतल्थ ) शान 
दीजिये । है (बर्चोदा ) सत्य बोलने का उपदेश करने वाले प्राप ( से ) मेरी ( बच्चे) 
बारणी झौर ( वर्चसे ) प्रगल्मता के लिये ( पबस्थ ) प्रवस्त हृजिये (बर्थोदा ) विज्ञान 
देव वाले आप ( भ ) मेरे ( ऋतुवक्षाम्याम्‌ ) बुद्धि भौर आत्मबल की उन्नति क्षौर 
( बचसे ) अच्छे बोध के लिय ( पदस्थ ) शिक्षा कीजिये । है ( बर्चोदा ) शब्दज्ञान 
के देने वाले यशञपति | आप ( में ) मेरे (श्रोज्नाय) शब्द प्रहूण करने वाले कर्णो व्रिय 
क लिये ( ब्चसे ) शब्दों के अर्थ ओर सम्बन्ध का ( पकसण ) उपदेश करें। है 
( बर्चोदरतों ) सूस्य और चन्द्रमा के समान अतिथि झौर पर्ान वाले आप दोनो (में) 
मेरे ( चलुर्भ्याप्‌ ) नेत्रों के लिय ( बर्चसे ) शुद्ध सिद्धात के प्रकाश को ( परतेधाम्‌ ) 
प्राप्स हृजिये ॥॥ २७ ॥। 

भाषा्ध--जो विद्या की वद्धि के लिय पठनपांठन रूप यश कम्म करम बला 
मनुष्य है यह प्रपन यज्ञ के झनुष्ठान से सब की पुष्टि तथा सतोष करने वाला होता 
है इस से ऐसा प्रयत्न सब मनुष्यां को करना उचित है २७ ॥। 


आत्मन इत्पस्य वेवभश्रवा ऋषि । यशपतिदवता | ब्राह्मी बुहुतीच्छन्श । 
मध्यम स्थर ॥। 


फिर भी उक्त विषय का उपदश अगल मत्त मे किया है--- 
आत्मने मे ब्चोंदा वर्चसे पव॒स्थौज॑से मे बर्चोदा वर्चसे पवस्वायुंवे 
में बचचोंदा बर्चसे पवरुव विश्वांभ्यों मे प्रजाम्यों वर्धोदसो!ँ बर्चसे 


पवेथाम्‌ ॥ २८ ॥ 


पदार्थ--ह ( वर्धोदा ) योग और ब्रह्मविद्या दन॑ंवाले पिद्वन | श्राप ( में ) 
मर॑ ( आत्मने ) इच्छचाटि गुणयुक्त चेतत के पिय ( धचसे ) भ्रपन पआ्रात्मा के प्रकाश 
को ( पबरव ) प्राप्त कीजिय । है ( बर्बोदा ) उक्त विद्या दने वाले विद्वत्‌ ! शाप 
( में ) मरे ( ओजसे ) भातध्मबल हाने के लिस ( वच्चसे ) योगवन को ( पच॒स्थ 
जनाशय | है ( घर्चादा ) बल देत वाले | ( मे ) म९ ( आधंष ) जीवन के कप 
( बचसे ) राग छूड़ाने वाले औपध को ( पवस्श्र ) प्राप्त कीजिय । हे ( बर्चोदर्सों ) 
यांगविद्या 4 पढन पढ़ाने वालो ! तुम दोनो ( से ) सरी ( जिहशासभ्थ ) समस्त 
( प्रजाम्य ) प्रजाभो के लिये ( बचसे ) सदगुण प्रकाश करन का ( परबेघाणु) प्राप्त 
कराया करो || २८ ॥ 

भाजाथ---यांगविद्या के विना कोई भी मनुष्य पुणण विद्यायान्‌ नहीं हो सकता 
और न पूणविद्या गे बिना अपन स्वरूप झौर परमात्मा का ज्ञान कभी होता है और 
न इसके विना कोई व्याथाधोश सत्पुरुषो के समान प्रजा की रक्षा कर सकता है इस- 
विय सब भनुष्यो का उचित हैं कि ”स यायगविद्या का सेवन निरतर किया 
कर ।। २८ ॥। 


कोःसीत्पस्य वेवअबा ऋषि । प्रजापतिदं बता | आार्थोपंक्तिइछन्द मुभु व स्व 
रित्यस्य भुरिक्सास्तों पक्तिइछव । पंश्चण स्वर ॥। 


सभापति राजा श्रजा सना और सभ्यजता को कया २? कहे यहो 
अयले मत्त स॑ का है--- 


को5सि कतमो5सि कस्पांसि को नामांसि। यस्य ते नामा- 
मंन्महि या सोमेनातीदपाम । भूछव सस्‍्व॒सुप्रजाः म्रजामिः 
स्या० स॒वीरों वीरै' सुपोषः पोषें, ॥ २९ ॥ 


प्रदाध--राभा सना झौर प्रजा में रहन बाल हम लाग पूछते है कि तू (क ) 
कौन ( असि ) है ( फतम ) बहुतो के बीच कौनसा ( असि ) है ( कस्य ) किसका 
( भ्रत्ति ) है (क ) क्‍या ( 8:30 तेरा नाम ( असि ) है ( यध्य ) जिस ( ले 
तरी ( ताम ) सज्ञा की ( हे है ) जाते और ( यम्‌ ) जिस (हब ) सुर 
( सोमन ) धन बादि पहार्थों से ( अतीलुपाभ ) तृप्न करें । यह कह उन से सभापति 
कहता है कि ( भू ) भूमि (भुब ) भ्रतरिक्ष और ( लव ) प्रादित्यलोक के सुख के 
सदृश आत्मसुख की कामना करनेवाला मैं तुम ( प्रणामि ) प्रजालोंगो के साथ 
( ा ) श्र ष्ठ प्रजा वाला ( धीरे ) तुम बीरो से॑ ( छकुबोर ) श्रेष्ठ वीरयुक्त 
(्‌ ) (५्टिकारक पदार्थों स ( सुपोध ) अच्छा पुष्ट ( स्थाम ) होऊ' अर्थात्‌ 
तुम सब लोगों से पुथक से तो स्वतस्थ भेरा कोई नाम और ने कोई विशेष 
सम्बन्धी है ॥ २६ ॥ 

भावाध--सभापति राजा को योग्य है कि सत्य न्‍्याययुक्त प्रिय व्यवहार से 
सभा 20088 डा हा 4६ 2 कक उन सभों को उन्नति रेवे और अति 
प्रबल वीर ना में रक्ले जिससे कि अहुल सुख बढ़ानेबाले राज्य से 
लोको के सुख का प्राप्त होने ॥ २९ ॥ कप कलम 


4९-8-९०७-७ ७ ये कदानककतक कर वपकमनकनान 


यजुर्वेदभाषा भाष्ये सप्तभोडष्याय ॥ भर 





जपयामगहोतोतीत्मस्थ देशअ्रणा ऋषि । प्रजापतिद बता । आशस्य साम्मी गायत्री 
दितीमस्पासुम्म॑नुध्टुप ततीयश्रतुधपत्रसातां साम्ती गायज्ञी घष्ठस्थासुर्स्यभुष्ट्रप 
सप्तसाध्ठभपोर्पाजुषी पक्तिमवस्थ साम्री गायत्री ददामस्थासुय्थनुष्ट्रप 
एकामदास्थ साम्मी गायत्री द्वावहास्यासुय्पनुष्ट्रप अषोददास्थासुम्यु 
हिशाक छ दाँलि । अभ पायत्या घडज , अनुष्टुभो गांधार' 
पंक्ते पर्चम उिणिण ऋषभइच्च स्वरा ।। 


फिर भी विषयातर से वही उपदेश अगल म्न मे किया है-- 
उपयामगृहीतो5सि मधंबे त्वोपयामशंदीतो5सि माध॑वाय त्वो- 
पयामश॑द्वीतो5सि शुक्रा्य त्वोपयामगृहीतो5सि शुच्॑ये त्योपयामर्ग- 
हीतो5सि नमंसे व्वोपयामग्रंहीतोईसि नभस्याय त्वोषयामगहीतो5सीषे 
स्वोषयामर्गृहीतो5स्यज्जें त्वॉपयामशृहीतो5सि सहंसे त्वोपयामर्ही- 
तोडसि सहस्याय स्वोपयामगृहोतोडसि तपंसे त्वोपयामगंदीतो5सि 
तप्स्याय त्वोपयामणद्दीतो5स्य<हसस्पतयें त्वा ॥ ३० ॥ 


पदार्ध--हे राजन ! जिससे क्षाप ( उपयाधभगहीत ) श्रच्छे श्रच्छे शाज्य 
प्रबन्ध फे नियमों से स्वीकार किए हुए ( अधि ) हैं इससे ( हथा ) झ्ापको (सधवे) 
खजमास की सभा वे लिए अर्थात्‌ च॑त्रमास प्रसिद्ध सुख करानवाल व्यवहार की रक्षर 
के लिए हम लॉग स्वीकार करते हैं सभापति फहता है कि है सभासटा तथा प्रजा 
वा सेनाजनो ! तुम मे से एक एक (उपयागगृहोत » भच्छ भ्रच्छे नियमों से स्वीकार 
किया हुआ ( असि ) है इसलिए तुमका चैत्रमास के सुख के लिए स्वीकार करता हूँ 
इसी प्रकार बारहो महीनो के यथोक्त सुख के लिए राजा राजसभासद प्रजाजन और 
सेमाजन परस्पर एक दूसर॑ को स्वीकार करते रहें ॥। ३० ॥ 

भावारव---मभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि यथोचित समय को प्राप्त हाकर 
श्रष्ठ राजव्यवहार से प्रजाजना के लिए सब सुख देता रहे और प्रजाजन भी राजा 
की आजा के अनुकूल व्यवहारो में वर्त्ता करें ॥। ३० ॥। 


हस्रास्मीत्यस्थ विद्वासिन्न ऋषि ! इख्रास्तो वेवते । आाषों तिष्टुप छब । 
घंवत स्वर ॥ 
अब राज्य के व्यवहार से मियत राजकम्म में प्रवृत्त हुए राजा भौर प्रजा बे पुरुषों 
के प्रति कोई सत्कार से कहता है यह अगल मत्न मे बहा है-- 


इन्द्राग्नीडआगत< स॒त गीमिनभो वरेंप्यम्‌ | अस्य पांत घिबेषिता । 
उपयामगृदीतो5सीन्द्रा प्रिभ्यां स्वेष ते योनिरिन्द्राप्रिभ्या' त्वा ॥३१॥ 


पदाथ--है ( इजारनों ) सुय्य मौर झ्रस्नि वे तुख्य प्रकाशमान सभापति धौर 
सभासद ! छुम दानों ( झ्रागतस्‌ ) भाओ मिलकर (गोभि ) अच्छी शिक्षायुक्त 
बाणियां से हंसारे लिए ( बरेण्यध्‌ ) अ्ष्ठ ( नक्ष ) सुख की ( सुतम्‌ ) उत्पन करो 
सथा ( इछिता ) पढ़ाये हुए भा हमारी प्राथना का प्राप्त हुए तुम ( थिया ) अपनी 
बुद्धि वा राजशासत कम से ( अस्य ) इस सुख की ( पासभ्‌ ) रक्षा करो। थे राजा 
झोौर कर कहते हैं कि है प्रजाजन | तू ( उपयामगृहीत ) प्रजा के धम्म भौर 
नियमा से स्वीकार किया हुआ ( अपञ्ति ) है (सवा ) तुभका ( इस्चराध्निभ्याम्‌ ) 
उक्त महाशयों के लिए हम लोग बसा ही मानते है ( एव ) यह राजनीति (ले) 
तेरा ( योगि ) घर है ( इस्राग्निम्वाय्‌ ) उक्त महाशया के लिए ( न्‍्था ) तुझका 
हम लखितांते हैं प्र्भात्‌ राजणासन को प्रकाशित करते हैं ।। ३१ || 

भावार्थ---अकैला पुरुष यभोक्त राजशासन कर्म नहीं कर सकता द्रस कारण 
झौर श्रेष्ठ पुष्षो का सत्कार करके राजकार्ब्यों मे युक्त करे वे भी यथायोग्य व्यवहार 
में इस राजा का सत्कार करें )] ३१ ॥। 


आ था य अग्विभित्यस्थ जिशोक ऋषि । विष्वेदेवा देवता । आधशस्याणों गायत्री 
छत्द | धडुज स्वर । उपेत्यस्पाण्यु व्एक छत्द | ऋधभ स्वर ।। 
अब उच्त विषय को प्रकारातर से अगल मत्त से कहा है-- 


आ घाउ्येअ्रप्रिमिन्धते स्तुणन्ति ब॒हिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा 
सखां । उपयागरंहीतोःस्यप्रीन्द्राम्पां स्वेष ते योनिरप्रीन्द्राम्यां 
स्वा॥ ३२॥ 


( ये ) बेदविद्या सम्पल्त विद्वान समासद ( अग्वित्त ) विशुत्‌ प्रादि 
इन्धले ) प्रकाशित करते और ( आशुषक ) भनुक्तम अर्थात्‌ 
( बहि ) प्रस्तरिक्ष का ( आ, ह्तुणण्ति ) भ्राच्छादन करत हैं 
तथा ( शेधास्‌ ) जिनका ( धरुत्रा ) सर्वाज़ पुष्ट सर्वाजु॒सुस्दर सर्वविद्या विचक्षण 
तरुण अवस्या भौर ( हर ) संकलैश्वर्म्ययुक्त सभापति ( सत्ता 4० है ( असली 
) उन अग्नि झौर सूर्म्य के समान प्रफाशमान सभासदों से (उपयानगृहीत 
अबाबमो शा अं रा [ ४ ) है ' क (ले तेरा ( दा 
भ्यायपुक्त भ्र्र बे उस ( ₹थबा ) तुझको प्राप्स हुए हम 
लोग (भारीखाब्याए) उक्त वा ड लिए (स्था) तुमको उपदेश करते हैं !!३२।॥ 
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भावाध--राजधम्म मे सब काम सभा के आधीन होन से विचार सभांभो में 
परत स राजमार्गी जनों मं से दो तीन वा बहुत समासद्‌ मिलकर अपने विचार से जिस 
को सिद्ध करें उसी के अनुकूल राजपुदष और प्रजाजन भपना वत्ताव रखें ॥३२॥ 
ओमास इत्यस्य मधुरुछन्दा ऋषि । विदवेदवा देवता । आधद्यस्याधों गायत्री 
छुल्द | घड़ज स्थर । उपयाम हत्यस्पार्डो बुहुतो छवब ! 
भध्यस स्वर ॥। 


पढ़ने और पढ़ाने वालों का परस्पर व्यवहार अगले मस्त में कहा है-- 

ओमांसश्रषणोश्रतो विश्वें देबासःआगंत | दाश्वाएसों दाष्॒प॑ 
स॒तम्‌ । उपयामगहीतो5सि विश्वेस्यस्त्वा देवेम्य॑एप ते योनिविश्व- 
भ्यस्त्वा देवेभ्य ॥ ३३ ॥ 


परदाय--है ( धर्बशीधत ) मनुष्यों की पुश्टि सतुष्ति करमे ओर ( ओमास ) 
उत्तम उत्तम गुणी स रक्षा करने हारे ) समस्त [ देवाल ) विद्वानों ! 
तुम (दादबास ) उत्कृष्ट ज्ञान को दने हुए ( दाशुणघ ) दान करने वाले उत्तम जन 
का ( शुतम्‌ ) ज। प्रर्छे कामो के करने से ऐशवय्य को प्राप्त होते बाला है उसके 
( आ, गत ) स'मुख आओ । है उक्त दामशील पुरुष के पहन बाते बालक सु 

उपमामगहीत ) पढान के नियमों से ग्रहण किया हआ ( असि ) है इसलिये 

! सथा ) तुर्के ( विश्वेम्य ) समस्त ( बबेस्य ) विद्वानों के लिए अर्थात उस कौ 
सवा बरन को आज्ञा दता हैँ जिसलिए ( ले) तेरा (एव ) यह' विद्या और अच्छी २ 
शिक्षा का सम्रह हांता ( योगि ! फारण है इसलिए (त्वा ) तुर्भ ( विश्वेम्य') 
समस्त ( वबेभ्य ) विद्वानों से विद्या और अच्छी २ शिक्षा दिलाता हैं ॥ १३॥ 

भावषा--सब बिद्वान्‌ और बिदुषी सिपियों की योग्यता है कि समस्त बालक 
और बत्याओ के जिए सिरन्तर विद्यादात करें। राजा श्र धना शादि लागों के 
घन आदि पटार्थों से भ्पनी जीविका करें और वे राजा आदि घनी जन भी विद्या 
झोर अच्छी शिक्षा स प्रवीण ह|कर ग्रपत पढ़ान बाले धिंद्वान्‌ वा विदुषी स्त्रियों 
को घन आदि प्च्छे २ पदार्थों को दंकर उनकी सेवा बरें माता और पिता आठ २ 
वष के पुत्र वा आठ « वष की कयाञ्ना को विद्याभ्यास प्रद्यावग्य संवन और 
अच्छी शिक्षा किए जाने के लिए विद्वान और विदृषी श्वियो को सौप दें ले भी 
विद्या प्रहण करने में लित्य मन तगाव और पढ़ान वाल भी विद्या प्रौर भच्छी 
शिक्षा ने म॑ नित्य प्रयर्न करें ॥| ३२ ॥। 


विश्वेदेवास आगत हत्यस्थ गृत्समद ऋषि । विश्वेदेशा वबता' | आधस्मार्षो 
गायत्री छद ) पडल स्वर । उपयास इत्पस्म निचदाष्यु व्यिक सत्य ।! 
ऋषधभ स्थर' !। 
भब प्रतिदिन पढ़ाने की योग्यता का उपदेश अगले मत्त से किया है-- 
विश्व देवास$आर्गत शुणुता मम हव॑य्‌ । एद पदिनिषींदत । 
उपयामर्गृदीतो5सि विश्वेंस्यस्तवा देवेभ्यंएप तु योनिर्विश्वेंग्यस्त्व। 
देवेम्यः ॥ २४ ॥ 
पदाथ--हे पूर्वेमत्रप्रतिपादित गुणकम्मस्वभाववाले ( विष्वेदेशास ) समस्त 
विद्वान लोगो | आप हमारे समीप ( आगत ) प्राइए और हम लोगो के दिए हुए 
( इृदम ) इस ( बहि ) आसन पर ( आ निषीवत ) यथाववाश सुखपूर्वक बेठिएं 
( में ) मेरी ( हृवम्‌ ) इस रतुतियुक्त वाणी को (श्रुणत ) सुनिए। गृहस्थ अपने 
पुश्रादिको के प्रसि कहे कि हे पुत्र | जिस कारण तू ( इपयासगहीत ) विद्वातों का 
प्रहण किया हुआ ( असि ) है इस से हम (तथा ) तु ( विश्वेम्य ) समस्त 
( बेबेस्य ; अच्छे ० विद्या पढ़ाने वाले विद्वाना को सोपे जिसलिए (एव ) यह 
समस्त विद्या का सग्मह ( ते ) तरा ( थोमि ) घर के तुल्य है इसलिए (हवा ) 
तुझे (विश्वभ्य वर्षेम्य ) समस्त उक्त महाशयों से विद्या दिलाना चाहते है ।। ३४ ॥ 
भावथ--विद्वान्‌ लोगों को उचित है कि प्रतिदिन विद्यार्थिया को पढ़ाबें 
झौर परम विद्वान्‌ पण्डित लोग उन की परीक्षा भी प्रत्येक महीसे मे किया करें उस 


परीक्षा से जो तीक्ष्णबुद्धियुक्त परिश्रम करने वाले प्रतीत हूं। उन को अत्यन्त परिश्रम 
से पढ़ाया करें ।। ३४ ॥ 


इस हत्यस्थ विश्वासित्र ऋषि । प्रजापतिदेषता । निचरदाधीत्रिष्दुप्कन्द । धकत 
स्थर॒। उपयाम इत्यस्थाष्यु व्एिक छम्ब । ऋचभ स्वर | 
अब राजा पढाने आदि व्यवहार को रक्षा को किस प्रकार से करे यह अगले 
मन्त्र में कहां है-+ 
इन्द्र मरत्व हद पाँहि सोम यथां ब्ाय्यति3अपिषः सत्य । सब 
शः 
प्रणोंती तब शू र॒ शम्मृभ्राविवासन्ति कुबयंः सुयज्ञा' । उपणामशृही- 
तोअसोन्द्रांय त्वा मरुत्य॑त5एव ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३५॥ 


पदार्थ--है ( इक ) सब विध्तों के दूर करने बाले सब सम्पत्ति से युक्त 
तेजस्वी ( सब्त्व ) प्रशसनीय धम्मंयुक्त प्रजा पालने हारे सभापति राजन्‌ ! श्राप 
०, इह ) हस ससार में ( मजा ) जैसे ( श्ा्स्योते ) अपने हाथ पैरो के परिश्रम से 
किये हुए व्मवहार मे ( चुंतस्य ) प्रम्धास किए हुए दिया रस को ( क्षपिन्ष ) 
पी जुके हो बसे ( सोबस्‌ ) समस्त अ्रच्छे भुरा ऐश्वर्य और सुख करने वाले 
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श्र 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तमोध्ध्यायः ॥ 
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पठावाटव छूथा यज्ञ का (पाहि ) पातों | हैं ( झूर ) धम्मविराधिया बो दण्ड 
दन वात | [ तब ) तुम्हार ( झम्मबू ) राय धर में ( सुयज्शा ) अच्छे पढ़न 
बाल वियायो के पर्मात ( कवय ) बुद्धिमात्‌ वास ( तब ) तम्हारी ( प्रणीतों ) 
उसम नीति या ( आविधवासन्सि ) सतत करत के | है हार | जिस कारणा तम 
( उपयामगहीत ) प्र क्ापाजनाटि नियमा से स्वीवार किये हए ( असि ) हा, इस 
स( 7) [ इब्ाय ) परमण्वर्भ और ( महत्वते ) प्रजा सम्बध के लिए हम लोग 
चाहते 7? विजा (ते) ( एव ) या ब्रिया का प्रचार (योति ) घर त समान हैं । 
इससे ( त्वा ) तम वा ( इजाय ) परमशयथ्य अर ( मरत्वते) प्रजा पतन सम्ब ध 
के विए मानते ?।॥ २ || 

भावाय--मब विद्वानों का उचित है कि जसे यायाधीशा की याययुक्त सभा 
में जो प्राप्ा हो उत्तकां कभी उल्लद्वुन न करें वस वे राजसभा के सभासदु भी 
बेदज्ञ तिद्वानो की प्राशा का उल्लड्रन न करें जां सब गुणा स उत्तम हो उसी को 
सभापति करें और बहू सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रव घोका 
आलावे ।!२५॥ 


मरस्वन्तमित्यस्थ विशवामित्र ऋषि । प्रजापतिदेषता। बिराडाब्ों त्रिषदरप छब । 
धवत स्थर । उपयामेत्यस्प द्वितीयभागस्पार्थी ततीयस्य साम्न्यव्णिक 
छुल्द । ऋषभ स्वर ॥। 
फिर भी राजा और प्रजा को क्‍या वरना चाहिए यहू उपदेश अगल मन्त्र मे किया है-- 


मरुत्व॑न्त शरृबम वाषधानमकंबारिं दिव्य< शासमिन्द्रंम । 
विश्वासाहमबंसे नूत॑नायोग्र< संहोदामिद्द त£ हंवेम । उपयामगृद्दी- 
तोप्सीन्द्राय सवा मरुत्वत5एवं ते थोनिरिन्द्राय त्वा मरुंखते। 
उपयामग्ृदीतोडसि मरुता त्वौजसे | ३६ ॥ 


परदाथ---[ कवय ) [बॉ हम विद्वान जोंग ( नृतताथ ) तवीत २ (अबसे) 
रक्षा प्रादि गुणा भ' लिए (प्तत्वस्तस्‌) प्रशसनीय प्रजायुत ( बचभम्‌ ) सत्र मे उत्तम 
( बावधानम्‌ ) अत्यन्त पुभगूण और कर्मों में उ नति का प्राप्त (अकबारिस्‌) समस्त 
धर्मविरोधी दुष्टों का निवारण करनेवाले ( दिव्यम ) घुद्ध ( विश्वासाहण ) से 
सहनशील ( उप्रमू ) प्रवणर पराक्रपयुक्त ( सहोदाम ) सहायता (शासम) भ्ौर सब 
को शिक्षा टनतेवाने ( तल ) उमर पूरक्ति ( इद्रल ) परमण्वस्ययुक्त सभापति को 
निम्नलिखित प्रभार से ( हुबंस ) स्वीवार करें। ह मुख्य सभासदू राजन्‌ | तू जिस 
कारण ( उपपामगहीत ) समस्त बड़े बडे और छाट छोटे ।नयमों की सामग्री से 
सहित ( असि ) है “सम रो (त्वा) तुम को (सरस्वते) प्रशसनीय प्रजायक (इजाब) 
परमण्वस्यवान्‌ सभापति होते के जिए स्वीकार करते हैं ( एब ) यह सभा में याय 
करने का काम ( ते ) तेरा (योनि ) घर के तुल्य है "सम से (त्था) तुभ ( मरुत्यते ) 
उत्तम प्रजा से युक्त ( इखाय ) अत्यत ऐश्वय के पालन ग्रोर वरद्धि होने के लिए 
स्वीकार करते हैं श्रार जिम कारण प[ ( उपयासगहीत ) उक्त सब नियम भ्ौर उप 
नियमा से सयृझ ( असि ) है इस से ( सझतास ) प्रजाजता का ( ओजसे ) बल 
बढ़ाने के निए ( रबा ) तृत ग्रहण करते है ॥॥ ६ ॥ 


भावाें--इस मत्र म॑ विलछल मं ते से ( कबय ) इस पर की जनुव्ति आती 
है । प्रजाजतां को याग्य है कि जा सवक्तिम समस्त विद्याओं में निपुण सकल शभगृण 
युक्त विटानू घूरवीर हो उस का राभा के मुरय काम मे स्थापन करे और वह सभा के 
सब कामा मे स्थापित किया हुआ सभापति सत्य याययुक्त घम्म काय्य से प्रजा के 
उत्साह की उ नति करे ॥| ६ ॥। 


सजोधेः्पस्प विश्वासित्र ऋषि । प्रजापतिदवता । आशस्य निशदार्थो त्रिष्ट्रप 
उपयामस्यस्य प्राजापाया त्रिब्ट्रप छदसी | घक्त स्वर ॥। 
अब सारापति यो काम जग सं व में बहा है-- 


स॒जोषा 5इन्‍्द्र स्गंणो मरुदूभि सोम पिच बृच्रह् श्र विद्वान । 
जहि शरत्रू २ रप मरधों सुदस्वाथाभय कृणुद्दि विश्वतां न । उपयामर्ग 
हीतो5सीन्द्राय त्वा मरुत्वत5एप ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥३ 


पदाध-- श्विर उहया औषिह ( इंद्र ) सब सुखखां के तारण करन हारे 
( शूर ) शत्रग्नो दे नाश करा मे निर्भय ! जिस से तू ( उपयासगह़ीत ) सेना के 
अच्छ अच्छे नियमों से स्वीकार किया हुआ ( असि ) है ”सस ( मरुत्वते ) जिस मे 
प्रशसनीय वायु की प्रस्त्रविद्या है उस (इचद्राय) परमश्व्य पहुबानवाल युद्ध के [नए 
( तथा ) तुम को उपदेश करता हैँ कि ( ले ) तरा (एव ) यह सेनाधिकार (योमि ) 
इष्ट सुखदायक है “स स ( भरत्यते इद्राय ) उक्त युद्ध के लिए यत्न करते हा तुम 
को म॑ प्रज्भीकार कराता है और (सजोबा ) सत्र के समान प्रीति करनवाजा (सगण ) 
झपने मिजजनों के सहित तू ( मद्धि ) जसे पवन के साथ ( बचहा ) मेध के जल 
को छिन भिनत बकरनेवाणा सृख्य ( सोमम ) समस्त पदार्थों के रस को खीचता है 
वसे सब पदार्थों के रस को ( पिबर ) सेवन कर भौर इस से ( बिढ्वातु ) ज्ानयुक्त 
हुआ तू ( शनत्रुष्र ) सत्यन्याय के विरोध मे प्रवत्त हुए दुष्ट जना वा (जहि) विनाश 
कर ( क्षण ) इस के अन तर ( सध ) जहां दुष्ट जन दूखरे के दे ख से अपर मन को 
प्रसन करते हैं उन सम्रामो को ( अपनुवस्थ ) दूर कर और ( न ) हम लोगों को 
( बिदवत ) सब जगह से ( अभयम्‌ ) भव रहित ( कृझुहि ) कर ॥ ३७॥। 
सावार्थ--हस म त्रम उपमालदूार है। जैसे जीव प्रम के साथ अपने मित्र 
वा शरीर की रक्षा करता है वैसे ही राजा प्रजा की पालना करे और जमे सूथ्य बायु 
झौर बिजुली के साथ मेघ का भेदन कर जल से सथ को सुख देता है वैसे राजा को 







अआहिए कि युद्ध की सामग्रो जोड भौर शत्रुओं को मारकर प्रजा को सुख अस्मात्माश्रो 


को निभगता और दृष्टो को भय दबे ॥ २३७ ॥। 


मरत्वानित्यत्य विध्वाभिनत्र ऋषि । प्रजापतिदेवता । मिथदाोत्रिष्टुप 
छु व । उपयानेत्यस्प प्राजापत्या जिष्टुप्छाद | पैेवत स्वर ॥ 


अब सभाध्यक्ष के लिए अगले मत्न म॑ उपच्ण किया है-- 
मुरुत्वाँ२5३न्‍द्र वृषभो रणाय पिया सोममंनुष्यध सदाय । आसिव्चस्व 
जुटरे मध्चु5ऊम्मि त्व< राजासि प्रतिपत्सतानाम्‌ । उपयामग्रहोदो5- 
सीन्द्राय त्वा मुस्त्वव5एप ते योनिरिन्द्राय “वा मरुत्य॑तै ।। ३८ ॥ 


पदाथ--हे (इन्द्र) शत्रुम्रों के जीतनेवाले सभापते | जिस कारण भाप (उपयास 
गहीत ) राजनियमों से स्वीकार किय हुए ( असि ) हो इसलिए हम लोग तुम को 
( मरत्यते ) जिस म भरच्छे अच्छे प्रस्त्रो भोर शस्त्रा का काम है उस ( इन्त्ाथ ) 
परमैश्वय्य को प्राप्त करनेवाने युद्ध के लिए युक्त करत है जिस से ( ते ) झापका' 
( एवं ) यह युद्ध परमश्वस्य का ( योति ) कारण है इसलिए ( तथा ) तुम को 
( मरत्यते इखाय ) उस युद्ध के लिए कहते हैं कि आप ( प्रतिषत ) प्रत्येक बड़े-बड़े 
विचार के॑ नामों में ( राजा ) प्रकाशमान ( सरत्वामु ) प्रशसमीय प्रजायुक्त और 
( बृषभ ) अत्यन्त श्रष्ठ हा इससे ( रणाय ) युद्ध और ( सवाय ) भानद के लिए 
( अनुष्वधम्‌ ) प्रत्यक+ भोजन मे ( सोसम्‌ ) सोमलतादि पुष्ट करनेवाली ओषधियों 
के रस को (पिश्व) पीझ। (सुतानाम्‌) उत्तम सत्कारों से बनाये हुए श्र-नों के पट ल 
मधुर रस की ( ऊभिम्‌ ) लहरी को अपने ( जठरे ) उदर मं (आसिश्न्वस्थ) के 
प्रकार स्थापन करो || २८ ॥। 
भावाथ--दस मत्र मे 'पमालद्वार है। सभा और सनापत्रि आदि मनुष्यों 
का चाहिए कि उत्तम से उत्तम पहार्थों के भाजा से शरीर और प्रात्मा को पृष्ट भौर 
शत्रुआ का जीत कर याय की यवस्था से सब थजा का पालन किया कर ॥ ३८ || 


महानित्यस्थ भरदहाज ऋषि । प्रजापतिबंबता । आद्यस्प भुरिक पडक्तिल्‍छद । 
पञ्चम स्थर । उपयामत्यस्य सास्मो तिष्ट्रप्छन्द । घवत स्वर ॥। 


अब ईश्वर आपने ग्रूणों का उपदेश अगीे से क्ष से वहा है--- 
महा २ डन्‍्द्रों नवदा चंषणिप्राउउत डिब्रहं5अमिन सहोंभिः । 
अस्म॒द्र धग्वाइथे बोर्य्यायोरुः पु सुझृंत कत्त मिर्भूत्‌ | उपयाग- 
हीतो5सि महेन्द्रायं त्वेष ते योनिमहेन्द्राय॑ त्वा ॥२९॥ 


प्रदाथ --है भगवन्‌ जगरीशए्वर ! जिस का/ण आप ( उपयासगहीत ) यांगा 
भ्यास स ग्रहण करने के याग्य ( असि ) हैं इस से (महेखाय) अत्यन्त उत्तम ऐहवर्य 
के लिए हम जोंग ( तथा ) आप की उपासना हमार लिए ( ग्रोनि* ) कल्याण का 
कारण है इस से ( हवा ) तुम का ( महेरखाय ) परमश्वस्य प्रात के लिए हम सेवन 
करत हैं जो ( महान्‌ ) सवत्तिम भझायतन पूज्य ( नकत ) मनुष्यों बे तुल्य ( भा 
अ्रच्छ प्रवार ( चधणिप्रा ) सब मपष्यों का सुखों से परिपुण करने ( द्विब् ! 
ब्यवहार और परमाथ क॑ ज्ञान का बढ़ान बाल ता प्रकार के ज्ञान से सयुक्त( अस्मद 
घक ) हम राव प्राणियां वा अभ्रपती सवचता से जाननतराल (अमिल ) अ्रतुल पराक्रम 
यक्त (कत्त भि ) अच्छ कम्सम करनेबाल जीमो ने ( सुकृत ) प्रस्छे कम्म करनेवाले 
के समान ग्रहगा किये हुए और ( इज ) भ्रत्पमत रत्कृष्ट ऐश्वण्य वाल॑ प्राप हैं उन्हीं 
वा रा जय किय हुए समस्त हम जाग (सहोभि ) अच्छ प्ररछ बलो फे साथ [वोर्य्याय) 
परम उत्तम बन की प्राप्लि क लिए (बाबध) दट >साहयुत्त हाते है। १६ ॥| 

भावाय--स म ञ्र मे उपमालड्ूर है। ईश्वर का श्राक्षम मे वरव कोई भी 
मनः्य प्रजा की रक्षा नहीं कर गकता । जमे टएबर सनाउत 'याय का बाश्रय करके 
सब जीवा का यूस्य दवा है बस ही राजा का भी चाहिए कि प्रजा को अपनी याय 
व्यवस्था से सुख देवे ।। ३६ ।॥ 

महानिन््र हत्यस्य वत्स ऋषि । प्रभापतिरंधता | आषोगायत्रो छल्द । उपया« 
मत्यस्प विराडार्थी गायत्री छुग्द । पड़ज स्वर" ॥ 


फिर भी ईश्वर के गुणों का उपदश्श जगने मत मे किया है--- 


महॉर5ड द्रो यअओज॑सा पजन्यों वृष्टिमॉ२5३व । स्तोमेब॑त्सस्प 
वापृघे । उपयामरंददीतोउसि महेन्द्रायं खष ते योनिमहेन्द्रायं तथा ॥४० 


पदाथ--हे प्रसाटिसिद्न योगिन्‌ सबभ्यापी ईश्वर ! जां स्‍्लाप योगियों के 
( उपयामगहोत ) यमलियमादि योग के भ्रड गो से स्वीकार किये हुए जा ) हैं 
बम कारण हम लोग ( त्वा ) आप को ( महेखाय ) योग से प्रकट होनेंवाले भ्रष्छे 
ऐश्वय के लिए आश्रय करने है ( ते ) झापका ( एथ' ) यह याग हमारे कल्यार का 
( योति ) निमित्त है इसलिए ( सवा ) भांपका (भहेलाय) मोक्ष करानेवाले ऐशवर्य 
के लिए ध्यान करते 30% ये ) जा ( भहावर ) बढ़े २ गुण कर्म्म और स्वभाषवाला 
[ वृष्टिमाव्‌ ) वषने वाले ( पर्जम्थ, हुअ ) मेघ के तुत्य ( बत्थस्थ ) ३३३ कर्ता की 
( ह्तोमे ) हे अप से (ओजला) अनन्त बल के साथ प्रकाशित होता है उस ईश्वर 
को जानकर (बावधे) प्रत्यन्त उन्‍तति की प्राप्त होता है । ४० ॥ 

भावार्ध--जैसे मेष धर्षा समय से अपने जल के समूह से सब पंदा्थों को 


द््त करता हुआ उन्नति देता है वैसे ईश्वर भी थोगाम्यास करनेवाले योगी पुरुष के 
को प्रत्यन्त बढ़ाता है ॥। ४० ॥ 








यजुर्वेदभाषा भाष्ये सप्तमोड्ष्याय ।॥। भरे 





उद्युत्पणित्यस्य प्रस्कश्व ऋषि । सूप्यों देवता | भुरियातरों गायत्री छन्द । 
घड़ल स्वर | 
इस के प्रीछ्ठे सूस्य की उपसा से ईश्वर के ग्रणों का उपदेश अगले सन्त मे क्या है--- 


उद्‌ त्य जावबेंद्स देव बंहन्ति केतर्बः । इशे विश्वांय छरय॑< 
स्वाहा ॥ ४१ ॥ 


पदाय---जैसे किरण ( बिहवाय) समस्त जगत्‌ वे प्रयोजन क ( बुझे ) वेखने 
जानने के लिए ( जासबैदसत््‌ ) जो उत्पन हुए सब पदार्थों को जानता वा सूतिमान्‌ 
पदार्थों को प्राप्त होता है ( ह्यमू ) उस ( सुख्यश्‌ देवम ) दिव्यगुणसम्पन सूय्य का 
( उ ) तर्क के साथ ( उत बहुन्ति ) प्राप्त करात॑ हैं बसे विद्वान्‌ के (केतव ) प्रकृष्ट 
जान और ( स्वाहा ) सत्य वाणी या उपदेश मनुष्य को परकब्रद्म की प्राप्ति करा' 
देशा हैं | ४९ || 

भाषाथ ---जैसे प्राणियों के लिए सूर्य्य की किरणों उस को प्रकाशित ब'रती हैं 
औसे मनुष्य की अनेक विश्यायुक्त बुद्धिया ईश्वर का प्रकाश करा देती हैं ।। ४१ ॥ 


जित्र देवानामसित्यस्य कुत्स ऋषि । सूम्यों देवता । भुरियातों त्रिव्टरप 
इुएद । घवत स्थर ॥॥ 


फिर भी बसे ही ईश्वर के ग्रुणों का उपदेश अगले मल्न मे किया है--- 
७५ | ॥ णु 
चित्र दवानामृदंगादनींक चक्ष॑मित्रस्य वरुणस्याप्र' । आप्रा 
न्तरि |] ॥ ॥ 4 
चाबांएथिवीउअन्तरिक्षर प्ृय्य 5आत्मा जगंतस्तस्थुषंश्च॒ स्वाहा ॥४२॥ 
पदाथ---है मनुष्यो ! तुम का प्रति उचित है एि जो ( सूस्य ) सविता 
( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( वेबासाम्‌ ) नंत्र आदि के समान विद्वानों ( मित्रस्य ) 
मित्र वा प्राण ( बरुणस्थ ) ओऔष्ठ पुरुष वा उदान भ्रोर ( अग्ने ) अग्ति क (खिचस ) 
अद्भुत ( अमीकसू ) बयवत्तर सता के तुल्य प्रसिद्ध ( अक्षु ) प्रभाव व दिखलाने 
बाल गुणों का (उत अगात) भच्छ प्रकार प्राप्त होता ध्रौर (जगत ) जड़ गरम प्राणी 
और ( तस्थथ ) स्थावर समारी पदार्थों का ( आत्मा ) आत्मा के तुह्य हाकर 
( दछावापधियवों ) श्रावाश तथा भूमि और ( अस्तरिक्षम्‌ ) भ्रन्तरिण को ( आ ) सब 
अश्ार स ( अप्रा ) व्याप्त हान के समान परमात्मा है उसी की उपासना निरन्तर 
किया करो ॥ ४२ ॥| 
भावाथ--जिस कारण परमेश्वर श्राकाश के समान सब जगह व्याप्त सूय्य 

के तुल्य स्वय प्रकाशमास भर सूत्रात्म वायु के सदुंश संब का अ तयामी है इस रा 
सथ जीवों के लिए सत्य शौर भ्रसय को बोध करानवाला है जिस किसी पुरुष का 
परमंइ्वर को जानन की इच्छा हो वह योगास्पास करके अपने शआ्रात्मा' मं उसे दख 
सफता है अन्यत्र नहीं।। ४२ |; 

अभ्से मपत्यस्पाजिरस ऋषि । अस्तर्याधी जगदीदवरों देवता ५ सुरिगादों 

तजिस्टुप्छन्द । धवत स्वर ॥ 
अब ईश्वर या प्राथना अगले सं तक्ष मे कहां है-- 


अग्ने नय॑ सपर्थां राये5अस्मान्विश्वानि देव वयुनांनि विद्वान्‌ । 


ययोद्धचस्मज्जंहराणमेनो भूयिष्ठां ते नमं5उक्ति विधेम स्वाहा ॥४३॥ 


पदाथ--हे ( अस्ते ) सब व आते करण म॑ प्रकाश करनेवाले परमेडबर 
आप [ सूषथा ) सत्मविद्या ध्स्मयागयुक्त माय से ( राय ) याग की सिद्धि के लिए 
अस्सातु ) हम लोगों को ( विदवानि ) समस्त ( बयूनानि ) योग के विद्वानां को 
। नय्य ) पहुंचाइये जिस से हम लोग ( स्वाहा ) अपनी सत्यवाणी हर वेदवाणी सः 
( से ) आप को (भूयिष्ठाम्‌) बहुत (समठक्सिसु) नमस्कारपूवक स्तुति को (विधेम) 
करें | है ( देव ) योगविद्या का देनवाल ईइवर | ( बिद्यानु ) समस्त योग के गुण 
और क्रियाओं व जाननंवाल आप कृपा वरके (जुहराणस्‌ ) हम लोगो क॑ भश्रत करण 
के कटिनतारूप ( एन ) दुष्ट कम्मों का (अस्मत) यागानुष्ठान करनवाल हम लांगों 
से ( धुवोचि ) हुर बर रीजिये ॥ ४३ ॥ 
भावाथ --काई भी पुरुष परमात्मा की प्रम भक्ति के विना यागसिद्धि को 
ब्राष्त नही हाता भौर जो प्रमभन्ति युक्त होकर "3 से परमेश्वर का स्मरण व रता 
है उस का बहू दयालु परमात्मा शीघ्र योगसिद्धि देता है ॥| ४३ ॥। 
अग्रसित्यस्पोतिरस ऋषि । प्रजापतिब बता । भुरिगार्षी धिष्ट्रप्छख । 
घेबत स्वर ॥। 


अब सप्राम में परमेश्वर पे उपासक शूरवीरां का विस प्रकार बुद्ध करना 
चाहिए इस विषय का उपदेश अगल मतत्त मे किया है--- 


अय नोंडभप्रिवरिवसक्ृणोत्वय सृ्ध. प्रउएंतु प्रभिन्दन | अय 
चार्जाझपतु बाज॑साताबय< शत्रु ऋयतु जहँपाणः स्वाहा ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ---(अपनम्‌) यह प्रथम ( अग्ति ) वद्चक विद्या का प्रकाश करनेबाला 
वैध ( स्थाहा ) वैद्यव और युद्ध को शिक्षायुक्त वाणी से ( वाजसातो ) युद्ध मे (न ) 
हम लोगों को ( अरिव ) सुखका रक संबन ( कृणोतु ) करे (अयम) यह दूसरा युद्ध 
करनेबाला मुख्य बौर ( प्रभिम्दत्‌ ) शत्रुभों को विदीर्ण करता हुआ (मूष ) सप्राम 
के ( पुर ) भागे ( एयू ) चले ( अयस ) यह तीसरा वीर रसकारक उपदेश करने 
बाला योदा ( बाजाद ) अत्यन्त वेगादिगुणयुक्त वीरो को (जमतु) उत्साहयुक्त करता 


-सानाव+ केक माफ कट न कारक क के केक कक कक. १३१० व।क ३-3 केक कक क-प०+क के १-क-७-७- 4७२ ७०७+३-३३५७-३-क-क-क१७१७-३-३०३-०%-३१७-७-३-३-३०३:७०७-३-३०७०३०:३३७-३-०७)३४७७०३/७-३७-७-४७०७७-३०३-७-७०७०३७-७०७०३-७-७: कप! 


जा 


रहे ( अवध ) यह चोषा वीर ( जहू घाण ) निरन्तर आनन्दयुक्त होकर ( दत्त ) 
धम्मविरोधी शत्रुजनों को ( जयतु ) जीते ॥ ४४ ॥। 

भावार्थ--जब युद्धकर्म मे चार वीर प्रवश्य हो उन मं से एक तो वच्चक 
शास्त्र की क्रियाध्रो मे चतुर सब की रक्षा करने हारा वद्य दूसरा सब वीरो को हर्ष 
देनेबाला उपदेशक, तीसरा शत्रुओं का अपमान करने हारा प्रोर नोथा शत्रझ्ों का 
बिनाश करनवाला हो तब समस्त युद्ध की क्रिया प्रथसनीय होती है ॥| ४४ ॥ 


रपेरात्यस्पाडुरिस ऋषि । प्रजापतिवेजता । निवज्ञगतीकछरद । नियाद स्वर ।। 


अब तीन सभाओं से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए इस विपय का 
उपदेश अगले मर में किया है--- 


रूपेण वो रूपमम्यागां तथो वो विश्ववेंदा विमंजतु । ऋतस्य 
पथ प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्‍्व॒पश्य ब्यन्तरिक्ष यत॑स्व सदस्य! ॥४५ 


परदार्ध--हे सेना और प्रजाजनो ! जैस म (कृपेरा) अपन दृष्टिगोचर आकार 
से (व ) तुम्हार ( कपभ्‌ ) स्वरूप को ( अभि, आ अगाम ) प्राप्स हांता हैँ । वैसे 
विश्ववेदा ) सब को जाननेवाले परमा(मा के समान सभापति ( छ ) तुम लोगों 
को (वि भजतु) पथक ? प्रपने २ झ््िकार म॑ नियत करे । है सभापते ! ( छुभ ) 
सब से प्रधिक शान वाले प्रतिष्ठित प्राप (स्व ) प्रताप का प्राप्त हुए सूम्प के समान 
( ऋतस्‍स्य ) सत्य के ( क्‍या ) मार्ग से ( भ्रतरिक्षम ) भविताध्ली राजनीति वा 
ब्रह्मविज्ञान का (थि) अनेक प्रकार से (पद्म) देखो और सभा के बीच म॑ ( सदस्ये ) 
सभासदों के साथ सत्य मार्ग सं (प्र यतह्थ ) विशेष २ यत्न करो सभा है 
( चस्द्र दक्षिणा ) सुवर्ण के दान करनेवाले राजपुरुषों ! तुम नोग' धम्म को (बोल) 
विशेषता स॑ प्राप्त होन्ो || ४५ ॥। 
भावार्थ--सभापति को चाहिए कि श्रपने पुत्रों के तुल्य प्रजा सेना के पुरुषों 
को प्रसन रक्‍्ख और परमेश्वर तुल्य पक्षपात छोड कर स्थाय करे | धार्मिक सम्यजनों 
की तीन सभा हानी चाहिए उन से से एक राजसभा जिस के आधीन राज्य के सब 
काथ्य चलें प्लौर सब उपद्रव तिबल रहें दूसरी विद्यासभा जिस से विद्या का प्रचार 
अ्रनकर्विधि किया जावे और प्रविद्या का माश होता रहे श्लौर तीसरी पम्मसभा 
जिससे धम्म की उनति झौर अधर्म्म वा हानि निरस्तर की जाय | सब लोगों को 
उचित है कि भपने आत्मा और परमात्मा को देखकर अयथाय मार्ग से अलग हो 
धम्म का सेवन और सभाजनों क॑ साथ समयानुकुल प्रनक प्रकार से विचार करके 
सत्य और अमत्य वे' निशय करने मे प्रयत्त किया करें ।। ४५ ॥ 


ब्राह्मरामित्यस्याजिरफ ऋषि । विहांसो बबता । भुरिगार्षी भ्रिष्ट्रप 
छम्द । धबत स्वर (। 
जब द्षिणा किस थो और किस प्रकार देनी चाहिर इस विषय का उपदेश 
अगले मंत्र मे किया है-- 


ब्राह्मणमुद्य विदेय पितुमन्ते पैठमत्यमृषिमा्ँ य< सुधातुदक्षिणम्‌ | 
अस्मद्राता देवत्रा गंच्छत अदातारमाविशत ॥ ४६॥ 


पदाध--ह प्रजा सभा और सेना के मनष्यों ! जसे मैं ( भ्य ) ह्राज 
( ब्राह्मणम्‌ ) वेद प्रौर ईएवर को तानस वाना (वितमन्तम्र) प्रशससनीय तू अर्थाव्‌ 
सत्यासत्य के विवेक से जिस के सक्षथा रक्षक हैं ( पतसत्यसू ) पितभाव को प्राप्त 
( ऋषिम्‌ ) वंदार्थ विज्ञान कराल वाला ऋषि ( आर्थेपसू ) जो ऋषिजनों के इस 
याग स उत्पन्न हुए विज्ञान का प्राप्त ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) जिस के अच्छी अच्छी 
पुष्टिकारक दक्षिणारूप धातु है उस (प्रदातारण ) प्रच्छ दानशील पुरुष को (विदेयस ) 
प्राप्त हाऊ बसे तुम लॉग ( अस्मद्ाता ) हमार निए अच्छे गुणो क॑ दनेवाले होकर 
( देवश्रा ) शद्ध गुण कम स्वभावयुक्त विद्वानों क ( आगच्छत ) समीप आंआा और 
युभ ग्रणो में ( आविशत ) प्रवेश कश | ४६ ॥। 

मभाषबाध--इस मर म ाचकलुप्सोपमालड्भार है। उत्साही पुस्ष को क्या 
नहीं प्राप्त ”/ सकता । कौन ऐसा पुरष है कि जा प्रयत्त के साथ विद्वानों का सेवन 
कर ऋषि लांगा के प्रकाशित किए हुए योगविज्ञान को न सिद्ध कर सके । कोई भी 
बिद्वान्‌ अच्छ गुण कम्म और स्वभाव से विपरीत नहा हां सकता और दाताजना को 
इृपणता कभी नहीं भाती है इस से जो ”नबाल दक्षिणा में प्रशसनीय पदार्थे सुपात्र 
धामिव सर्वोपकारक विद्वानों को दत है उनवी अचल कीसि क्योकर से हो ॥| ४६ ।। 


अम्यय स्वेत्पस्था ज्विरत ऋषि । वरुणों देवता । आह्यस्य भुरिक प्राजापत्पा, 
कद्याय स्वेत्यस्प स्वाद प्राजापत्या, बहस्पतयेल्वेत्पस्प निथ्रदार्थो, साय 
त्वेस्पस्म जिराडा्ों जगत्यइछुस्दांसि । सिधाद स्वर ।। 


अंब फिस प्रयोजन के लिए दान और प्रतिग्रद् का सेवत करना चाहिए इस विषय का 
उपदेश अगल मत्न मे किया है-- 


अग्नये सवा मष्त वरुणो ददात्‌ सोश्मतस्वमंश्षीयायुर्दान्रएंधि 
मयो मह्न प्रतिग्रहत्रे रुद्रायं त्था मक्ष बरुणो ददात सोडसतश्यमशीय 
प्राणों दात5एंघि वयो म्म प्रतिग्रहीत्रे शृहस्पर्तये त्या मं वर्रुणो 
ददातु सोञ्शतस्‍्तमंशीय र्वम्दात्न॒:एंचि सयो सह प्रतिअ्रहीत्रे यमाय॑ 








श्रड 
स्वरा मं बरुणों ददातु सोअ्सतरवमशीय हयों दात्र5एंघि वयो मं 
प्रतिग्रह्दीत्र ॥ ४७ | 


पवार्ध--हे वसुलशक पढ़ानेवाले | ( अग्मये ) चोबीस वर्ष तक ब्रह्मचम्यं का 
सेवन करने अग्नि के समान तेजस्वी होनेवाले ( महाम्‌ ) मेरे लिए (हवा ) तुभ 
अध्यापक को ( बस्ण ) सर्वोत्तम विद्वान्‌ ( बदातु ) देवे ( स ) वह में (अमतत्थस्‌ 
अपन छुद्ध बर्म्मों से सिद्ध किए सत्य झानन्द को ( अक्बीय ) प्राप्त होऊ उस (दाभे 
बानशील विद्वान का (आयु ) बहुत कालपम्यत जीवन ( एपवि ) बढ़ाइये भौर 
( प्रतिप्रहीत्रे ) विद्याग्रहण करनेवाले ( भहाम्‌ ) मु विद्यार्थी क लिए ( भय ) 
सुल बढाइये । है दुष्टो का रलान वाले अध्यापक | जिस ( रुद्याय ) चवालीस वर्ष 
पर््यस्त ब्रह्माअर््थाश्रम का संवन करके रद्र के गुण घारण करने की इच्छा वाले 
( भह्नाम्‌) मेर लिए (त्वथा) रुद्र तामक पढ़ानवाले आपको (बच्ण ) श्रत्युत्तम गुणयुक्त 
( बदातु ) दवे (स ) वह म ( ५ अं ) मुक्ति क॑ साधनों को ( अशीय ) प्राप्त 
होऊ उस ( बात्रे ) विद्या देनवाल विद्वान के लिए ( प्रारम ) यांगविद्या का बल 
( एचि ) प्राप्त कराइय और [ श्रतिग्रहीत्रे ) विद्याग्रहण करनंवाले ( भह्याम ) भेरे 
लिये [ बय ) तीनो अवस्था का सुख प्राप्त कीजिए | हे सुम्य वे' समान तेजस्वि 
प्रध्यापण जिस ( बुहस्पतयें ) अड़तालीस बष पय त ब्रह्म वस्य सबन की इच्छा 
करने वाले ( महाम ) मेर लिए ( त्या ) पूणाविद्या पढ़ानेवाल आप को ( वरुण ) 
पूणाविद्या स शरीर भौर आत्मा के बनपुक्त विद्वान्‌ (बदातु ) देवे (स ) वह मैं 
( अमतत्यम ) विद्या के आनंद का ( अश्ोव ) भोग वर उस ([ दाञ्र ) पूर्णाविद्या 
देनेवाले महाविद्वान्‌ के अर्थ ( स्थक्र ) सरदी गरमी के स्पश का सुख (एथि) बढ़ाइय 
ओऔर ([ प्रतिप्रहीत्र ) पूर्ण विद्या के ग्रहण करने बाने ( मह्माम ) मुभ शिष्य के लिए 
( न्रय ) पूण विद्या का सुख उनत कीजिए । हे ग्रूहाश्रम सं ह|नवाले विषय सुख स 
विमुख विरस्त सत्यापटश करने हारे आप्त विद्वनू ! जिस ( यम्ाय ) गृहाश्रम के सुख 
के अनुराग से हान वाले ( भह्टाभ ) मेर लिए ( त्वा ) सवदोषरहित उपदेश करने 
वाले आप को ( बरुण ) सकल शुभगणयुक्त विद्वान्‌ ( बवातु ) देवे (स ) वह म 
बेन ) मुक्ति के सुख को ( अ्रश्ीय ) प्राप्त हाउ । उस ( वाश्न ) ब्रह्मविद्या 

विद्वान के लिए ( हुये ) ब्रह्मशान की वद्धि ढ एवथि ) कोजिए और 
( प्रतिभ्रहोत्रे ) मोक्ष विद्या के ग्रहण करनेवाल ( महाम ) मेरे लिए ( बय ) तीनो 
अवस्था के सुख की प्राप्त कोजिए ॥ ४७ ॥ 

भावाय--सब् मनुष्यों का याग्य है कि जो सब से उत्तम गुण वाला सब 
विद्याओ म॑ गब से बढ़कर विद्वान हां उस के आश्रय से पनन्‍्य अध्यापक विद्वानों की 
परीक्षा करके प्रपनी अपनी कन्या श्र पुत्रो का उन उन के पढ़ाने योग्य विद्वानों से 
पढ़वार्वें और पढ़मे वालो को भी चाहिए कि भ्रपनी अपनी भ्रधिक “'यून बुद्धि को जान 
के अपने ध्रपने अनुकूल भ्रष्यापको की प्रीतिपुवक सेवा करते हुए उनसे निरन्तर विद्या 
का ग्रहण करें ।। ४७ | 


कोप्दावित्यस्पाऊडि रस ऋषि । आत्मा देवता । आध्यु विशाक छुन्द । 
ऋषचभ स्थर ॥ 


सजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तमोध्ष्याय ।। 





अब अगले मत्न में ईश्वर जीवों को उपदेश करता है--- 
कों:दातकस्मांप्जदात्कामों 5दात्का्मायादात्‌ । 
कामों दाता काम: प्रतिग्रहीता कामतर्तें ॥ ४८ ॥ 


पवार्ध--( के ) कौन कम्मफल का ( अदालत ) देता शौर ( कसम ) किस 
के लिए ( अद्यात ) देता है! इन दो प्रश्नों के उत्तर ( काभ ) जिसकी कामना 
सब करते हैं वह परमेश्वर ( कह देता और ( कामाय ) कामना करनेवाले जीवों 
का ( अदात्‌ ) देता है। अब विवेक करते हैं कि ( काम" ) जिसकी योगी जन 
कामना करते हैं वह परमेश्वर ( दाता (' देनेवाला है. ( काम ) कामना करनेवाला 
जीव ( 8४५३४ लनेवाला है। है ( काम ) कामना करने वाले जीव ! (ते) 
तेर लिए मैने द्वारा ( एतत्‌ ) यह समस्त भाज्ञा की है ऐसा तू निश्चय करके 
जान ॥ ४८ ॥ 


भावार्थे--इस संसार मे कम्म करनेवाल जीब और फल देते वाला ईश्वर 
है । यहाँ यहु जानना चाहिए कि वामना के बिना कोई आंख का पलक भी नहीं 
हिला सकता । इस कारण जीव कामना करे परस्तु धम्मसम्बन्धी कामना कर अधर्म्म 
की नहीं | यह निश्चय कर जानना चाहिए कि जो इस विषय म॑ मनु जी ने कहा है 
वह वेदानुकूल है | जैसे इस ससार मे अति कामना प्रशसनीय नहीं भौर कामना के 
विना कोई काय्य सिद्ध नहीं हो सकता ध्सलिए धर्म्मं की कामना करनी और प्रधर्म्म 
की नहीं क्योकि वेदों का पढ़ता पढ़ासा और बेदोक्त घममें का आचरण बरना आदि 
कामना इच्छा के विना कभी सिद्ध नहीं हो सकती ॥ १ ॥ इस ससार में तीनो काल 
में इच्छा के विता कोई क्रिया नहीं दीख पड़ती जो जो कुछ किया जाता है सो सो 
सब हदृण्छा ही का व्यापार है। इसलिए श्रेष्ठ वंदोक्त कामों की इच्छा करनी इतर 
दुष्ट कामो की नहीं ॥| ४५ || 

इस भ्रब्याय मे बाहर भीतर का व्यवहार मनुष्यों का परस्पर वर्साब भात्मा 
वा कर्म प्रात्मा मं मन की प्रवर्ति प्रथम सिद्ध योगी के लिए ईहबर का उपकेणा, 
ज्ञान वाहने वाल को योगाम्यास करना यांग का लक्षण पढने पढ़ाने वालों की रीति, 
योगविद्या के अभ्यास करने वालो का बर्त्ताव योगविद्या स॑ भ्रन्त करण की शुद्धि, 
योगाभ्यासी का लक्षण गुरु शिष्य का परस्पर व्यवहार स्वामी सेवक का वशावि 
“प्यायाधीश को प्रजा क॑ रक्षा करने की रीति राजपुरुष और सभासदो का कम्म 
राजा का उपदेश राजाओं का कत्तथ्य, परीक्षा करके सेतापति का करना पूर्ण विद्वान 
को सभापति का प्रधिकार देना विद्वानों का कर्त्तव्य कम्मे, ईश्वर के उपासक को 
उपदेश यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले का विषय प्रजाजन अदि के साथ सभापति 
का वर्साव राजा ओर प्रजा के जनो का सत्कार, गूरु शिष्य की परस्पर प्रवत्ति, 
सित्य पढ़ाने का विषय विद्या की वद्धि करता राजा का कत्तब्य सेमापति का कर्म्म, 
समाध्यक्ष वी क्रिया ईश्वर के गुणों का वर्शान, उसकी प्रार्थना धूरवीरों को युद्ध का 
अनुष्ठान सेना में रहने वाले पुरुषों का कत्तव्य ब्रह्मचथ्य सेवन की रीति और ईएचर 
की जीवो के प्रति उपटेश इस वर्णन के होने से सप्तम अध्याय के अर्थ की षष्ठाध्याफ 
के साथ सद्भुति जाननी चाहिए ॥। 


॥ इति सप्तमोष्ष्याय ॥। 


रैकेट, 


॥ अथाष्टमोषध्यायारम्भः ॥ 


अब आठव अध्याय का आरम्म किया जाता है-- 


ओ विश्वांनि देव सवितदुरितानि परांसुव । यद्ुद्र तन्‍न्‌ आसुंब ॥१॥ 


उपयास हत्यस्थाडिरिस ऋषि । बहस्पतिस्सोमों देवता । आ्चोी पंक्तिइछम्द । 
पथ्चम स्‍स्थर | 
उसके प्रथम मत्त में गृहस्थ धरम + लिए ब्रह्मवारिणी कया को कुमार ब्रह्मचारी 
का ग्रहण करना चाहिए यह अगल मत्र मे उपदेश किया है-- 


उपयामगदहोतो<स्यादित्पेस्य॑स्तवा । 
विष्ण5उरुगायष ते सोम॒स्त£ रंक्षस्वर मा त्वां दमन ॥ १॥ 


पदार्थ --हे व॒मार ब्रह्मदारिनु ! बौद्योस वप पथयत बअह्यावय सेवने वाली में 
( भ्रडिल्येम्व ) जिहोने भड़तालीस वर्ष तक श्रद्मायय सवन क्या है उन सज्जनों की 
सभा में ( सथा ) अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचय सेवन करने वाल आप को स्वीकार करती 
हैं जाप ( उपयाधभृहीत” ) शास्त्र के सियम और उपनियमों का ग्रहण करने वालें 


य० २३२० | ३ | 


( असि ) ह!। है ( घिध्शो ) समस्त श्रेष्ठ विद्या ४ कर्म और स्वभाद बाले 
श्रष्ठ जन | (ले) भापका ( एवं ) यह प्ृहस्थाभ्रम (सोम ) सोमलता आदि के तुल्य 
ऐश्वर्ग्य का बढाने वाला है ( तम ) उसकी ( रक्षस्व ) रक्षा करें | है ( उत्वाष 
बहुत शास्त्रों को पढने वाल ! ( हत्रा ) आप को काम के आण जसे ( भा दभतु 

दु क्ष देनेवाल न होवें वैसा साधन कीजिए ॥ १ ॥ 


भावार्थ ---सब ब्रह्मचर्याश्रम सेवन फी हुई युवती कन्यान्रों को ऐसी प्राकाँक" 
प्रवश्य रक्षनो चाहिए कि धपने सदृश रूप गुण कर्म स्वभाव भौर विद्या थाला अपने 
से अधिक बुत क्त भ्रपती इच्छा के योग्य अन्त'करण से जिस पर प्रीति हो ऐसे पति 
को स्वमवर विधि से स्वीफार करके उसकी सेवा किया करें । ऐसे ही कुमार ब्रह्मचारी 
लोगो को भी चाहिए कि अपने अपने समान पू्ती स्त्रियों का पाणिग्रहण करें, इस 
प्रकार दोनो स्त्री पुद्धों को सनातन ग्रृहस्थों के धर्म का पालन करना भाहिए श्ौर 
परस्पर प्रत्यन्त विषय की लालुपता तथा वीर्य का विनाश कभी मे करें किन्तु सदा 
अऋतुगामी हो । दश सतानो को उत्पस्त करें और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर अपने' 
ऐश्वर्य की वरद्धि कर भीतिपूर्वक रमण करें जेसे आपस में एक से हुसरे का वियोग 


क्रयाभाषकरमा पाना कक कब क०क पहन ३७ ३७१३--क पाक कमान न० पी क-३-१३-२०३७१७१७न४ाक ०७ ७११७ नकापकपक ०७ -७ल्‍क १ न0ाक नरक बफ-फनकपाक कक रकम पां३ ५११ गाएक १२७ १३४३१७४१०१०७ का कानकाककर-०७कमक मकान ३ब०१कन्क ३१७११ पका] 


। 


यजुर्वेदमाषाभाष्ये प्रष्टमोध्ध्याय ॥ 


श्र 





झ्रप्नीति और व्यभिचार आदि दोष न हों वेप्ता वर्शाव बर्ते कर आपस में एक दूसरे 
की रक्षा सब प्रकार सब काल में फिया करें॥। १ ॥ 


कदा खन इत्यस्पाज़िरत ऋषि । पृहपतिमधवा देवता । भुरिक पक्तिककन्द । 
पश्चस स्थर || 


फिर भी गृहस्थों में धर्म का उपदेश अगले मत्त मे किया है-- 


कुदा चन स्त॒रीरंसि नेन्द्र सअसि दांपें । 
उपोपेन्स मंघवन्भूय 5इन्‍्लु ते दाने देवस्य॑ पृच्यतःआदि्येस्य॑स्त्वा ॥२॥ 


पदाय--हे ( हशा ) परमंहवर्य्य से युक्त पति | जिस कारण आप ( कदा 
कभी ( उन ) भी ( स्तरी ) अपने स्वभाव को छिपाने वाले ( न) नहीं ( भ्रसि 
हैं इस कारण ( दाह्यूब ) दान देने वाले पुरुथ के लिए ( उपोप ) समीप (सइ्षसि 
प्राप्त होते हैं । है ( मधवन्‌ ) प्रशसित धनयुक्त भर्ता ! ( देवस्थ ) विद्वान्‌ (ले 
आप का बही ९ ३०३५ बा एक. 4४8५ की पदायथों का देता 

इत ) यही ( मु ) शीश ( भूय शक मुझ प्राप्त होवे । 

दा पे मैं स्त्रीभाव से ( जादित्ये्य ) प्रति महीने सुख कब बाप का 
करती हु ॥ २॥ 

भावाथ--विवाह की कामना करने बाली युवती स्त्री को चाहिए कि जो 
(छल कपट प्लादि झाचरणों से रहित प्रकाश करते और एक ही स्त्री को चाहने वाला 
जिर्ता व्रय हब प्रकार का उद्यांगी धामिक और विद्वान्‌ पुरुष हा! उसके साथ विवाह 
करके आनन्द में रहे! ॥ २॥ 


कदा लत प्रयश्छसीत्यस्थाजि रस ऋषि । आदित्यो गहफपलिदता । सिचदार्थो 
पक्तिपछस्द ! पह्न्च्रस स्वर | 


फिर भी गहस्थ का धर्म अगले मन्‍्त में बहा है-- 
क॒दा चुन भ्रयुच्छस्यभे निपांसि जन्म॑नी । 
तुरीयादि'्य सबंन त5इन्द्रियमातस्थाब॒म॒ते दिव्यादिः्येम्य॑स्त्वा ॥३॥ 


पदाथ--दस मनत्र म॑ तकार का अध्याहार आकाक्षा के होने से हांता है। हे 
पते ! ग्राप जा ( कदा ) वभी ( खनन ) भी (प्र सुच्छसि ) प्रमाद नहीं करते हो 
सा अपने ( उभे ) दानो ( जन्मनी ) वत्तमान शौर परजञ मं का ( पास्ति ) निरन्तर 
थालत हो । है ( आदित्य ) विद्या गुणा मं सूर्य कः तुल्य प्रकाशमान ' जो [ते ) 
आपन' ( क्णतम ) उत्पत्ति धमयुक्त काय्य सिद्ध करने हारे ( इखिसल ) मन आदि 
डाद्िय के ( आ, तस्थों ) वश म रहे तो आप ( दिख्रि ) प्रवाशित ध्यव्ारों मे 
) अविनाशी सुख का प्राप्त हो जानें। है ( तुरोय ) बा के पूण 
करनेवाले ! ( आारदिस्पेम्थ ) प्रति मास के सुख के लिए ( रवा ) झाव को 
मे स्त्री स्वीकार करती है। ३ | 
भावाथ--जा प्रमादी पुरुष विवाहित स्त्री का छाड कर परस्त्री का सेवन 
करता है वह इस लोक' भ्रोर परलोक में दुर्भागी होता है और जा सयमी शभ्रपनी ही 
स्त्री बा चाहन बाला दूमर की स्त्री का नहीं चाहता वह दौानों लाक मे परम सुख 
को क्यों न' भोगे ? इस से सब स्त्रियों को योग्य है कि जिले द्रव पति का संबन करें 
अन्य का नहीं ॥ ३ ।। 
यशो देशानासित्यस्थ कुस्स ऋषि । आवित्यो गृहपतिदेवता । लिच्ृज्भगती 
छत्व । भनिषाद स्वर |। 


फिर भी गृहाश्षम का विषय जगले मात्र मे कहा है-- 
यज्ञो दुबानां प्रस्येति सम्नमादित्यासों भव॑ता सृड़यन्त' । 
आ वोड्षाचों सुमतिवेश्श्याद०दोश्चिया व॑रिवोवित्तरासंदा 
दिप्येम्यंसवा ॥ ४॥ 


पदाथ--हे ( आदित्यास ) सूर्यलोको के समान विद्या आदि छुभ गुणों स 
प्रकाशमान | आप जो ( देबानाम ) विद्ाब ( व ) भाप लोगो का यह ( यन्ष ) 
स्त्रीपुरुषों के वसने यांग्य गृहाभ्रम व्यवहार ( सुम्नम्‌ ) सुख का ( प्रति, एति ) 
मिशएलथ करके प्राप्त करता है भौर ( य्वां) णो ( भहों ) गृहाअ्षम के सुख को सिद्ध 
करने वाली ( आर्वाक्षी ) भ्रच्छी शिक्षा शौर विधाम्यास के पीछे विज्ञानप्राप्ति का हु 

अरिवोधित्तश ) सत्यब्यवहार का ( क) निरचर पर बा अप है 
श्रेष्ठ बुद्धि श्रष्ठ माग में ( आ ) निरन्तर ( बब॒त्यात्‌ ) प्रवेत्त ह 
। जा ) अर विद्वानों से उत्तम धग्रौर शिक्षा जां [ सवा ) तुक को 
(अस्त) प्राप्त हो (खित्‌) उस बुद्धि से ही युक्त हम दोनो स्त्री पुरुष को (मृडयत्स ) 
सदा सुख देते ( भवत ) रहिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--विवाह करके  अ हपो को चाहिए कि जिस जिस काम से विद्या 
रा शिक्षा धत सुहृद्डाव और परोपकार बढ़ उस कर्म का सेवत अवश्य किया 
जरे।॥। ४ ।। 


विव्वस्मित्परत कुत्स ऋषि | पृहपतपों देवता । प्ास्‍॥ प्राजापत्थाउंशुष्ट्रप 
छत्य । ग्रांधार स्थर | अदित्यूशरत्य निभ्रदार्थों अगती छत्द” । 
जिधाद' हर: || 


फिर भी यूहर्॒थ का धम अगले मन्त्र में कहा है-- 
विव॑स्वश्नादित्येष तें सोमपीथस्तस्मिन्‌ म.स्थ। श्रद॑स्मै नरों 
बचंसे दधातन यदांशीर्दा दम्पंती वाममंश्न॒तः । पुमांन्‌ पत्रों जायते 
बिन्दते बस्थधां विश्वाहरपःएंधते गुहदे ॥ ५ ॥ 


पद्ार्थ--है ( विवश्वत्‌ ) विविध प्रकार के स्थानों में बससे वाले गा 
अविनाशीस्वरूप बिद्वानु गृहस्थ ! ( एब ) यह जो ( ते ) आपका [ ) 
जिस में सोमलता आदि भ्ोषधियो के रस पीने में आयें ऐसा ग्रहाश्रम है ( हस्मितु ) 
उसमे श्राप ( विश्याहा ) सब विस ( भरस्थ ) आर्नादत रहो । है ( मगर ) गृहाश्रम 
करते वाले भृहस्थों !' आप लोग ( अस्म ) इस ( बच्से ) ग्रहमश्नम के श्र व्यवहार 
के लिए ( अ्त्‌ ) सत्य ही का (इंधालन) धारण कर। ( यत्‌ ) जिस ( भहे ) भृहाक्षम 
में ( दम्पती ) स्त्रीपुरुष ( बासस्‌ ) प्रशसनीय गृहाश्षम के धर्म को ( अक्युत ) 
प्राप्त होते हैं उत में ( आक्षौर्दा ) कामना देनेवाला ( अरप ) निष्पाप धर्मात्मा 
( पुभाच्‌ ) पुरुषार्थी ( पुत्र ) वृद्धावस्था के दुःलो से रक्षा करने वाला पुत्र (जायते 
उत्पस्न होता है झौर वह उत्तम ( बसु ) घन को ( विन्दते ) प्राप्त होता है ( अण 
इस के भ्रतन्तर वह विद्या कुदुम्ब और धन ने' ऐश्वर्य से ( एथते ) बढ़ता है ।। ५॥ 

भावास--स्त्रीपुरुषो को भाहिये कि अच्छी प्रीति से परस्पर परीक्षापूर्वक 
स्वयवर विवाह ओर सत्य जआाचरणों से सतानों को उत्पत्त कर बहुत ऐश्बय को 
प्राप्स होके नित्य उन्नति पावें ॥५!॥ 


बासमदहाय त्यस्म भरद्राज ऋषि । गृहपतयों देवता । सिधचुदाबों ज़िष्टूप छल । 
घैेषत स्वर' | 
फिर भी गृहस्थों को किस प्रकार प्रथत्म करमा चाहिए इस विषय 
का उपदेश जगले मात्न मे किया है-- 


वामम॒द्य संवितर्वामसु श्रो दिये दिये वामम॒स्मम्यं» सावीः । 
वामस्य हि क्षयंस्य देव भरेंर्या शिया बाममाज: स्याम ॥ 5 ॥ 


पदाय--है ( देव ) सुख एन ( सवित ) और समस्त ऐश्वय के उत्पस्त 
फरनवाले मुख्यजन | आप ( अस्सस्यत्‌) हम लागा के लिये ( अध ) आज (बाससु 
प्रति प्रशसनीय सुख ( उ ) और धाज ही क्या किन्तु ( इक ) श्रगले दित (बासस्‌ 
उक्त सुख तथा ( दिवेदिधे ) दिन दिन 2 ) उस सुख को ( साथी ) उत्पस्त 
कीजिये जिससे हम लाग भाप को कृपा से उत्पत हुई ( अयथा ) इस ( जिया ) श्रेष्ठ 
बुद्धि स ( मूरे ) प्रनक पदार्थों से युक्त ( बामस्प ) प्रत्यम्त सुन्दर ) 
ग्रृहाश्रम के बीच मे ( बामभाज* ) प्रशसनीय कर्म करनेवाले ( हि ) ही ( स्थास ) 
होवें ।। ६ ॥। 

भाषाथ गहस्थजना को त्ाहिय कि ईश्वर के अनुग्रह स प्रशंसनीय बुद्धियुक्त 
मजुलकारी गृहाश्ममी हाकर इस प्रकार का प्रयत्न करे कि जिस से तीमों भर्थात्‌ 
भूत भविष्यत्‌ और वत्तमान वाल भे अत्य ते सुली हो ॥६॥। 

उपयामगहोतोपसीत्यस्थ भरहाज ऋषि । सबिता गहपतिय बता । विराश 
ब्राह म्यनुष्ट्रप छत्द । गाश्धार स्वर |॥। 
फिर भी गृहाश्रम का धस अगले मात्र में कहा है-- 


उपयामगृहीतो5सि साविश्रोसि चनोघाबनोधा5अंसि चनो मयि 
घहि । जिन्व॑ यज्ञ जिन्‍्व॑ यश्ञप॑तिं भगांय देवाय त्वा सविश्रे ॥ ७॥ 


पदाथ--है पुरुष | तुम से जसे मैं नियम श्ौर उपनियमो से ग्रहण बरी गई 
हैं बसे मैंने भाप को ( उपयामगहीत ) विवाह नियम से ग्रहण क्या ( अधञि ) हैं 
जैसे श्राप ( चनोधा घनोधा ) भ्रन्‍त अन्न के धारण गरनंवाल ( असि ) हैं भौर 
( साथित्र ) सविता समस्त सतानादि सुख उत्पन्न करनवाल प्रापको अपना इष्टदेव 
माननेवा ले ( क्षसि ) हैं बसे मं भी हैं। जेसे श्राप ( सयि ) मेरे निमिलत ( छनः ) 
प्रन्‍्म को ( धहि ) घरिये बसे मे भी आपके निमित्त धारण करू जैस आप (यश्ञम) 
दृढ़ पुरुषों के सेबने योग्य धम व्यवष्टार को ( छिष्य ) प्राप्त हो वैसे म॑ भी प्राप्त 
होऊ झौर जस ( सबिन्न ) सताना दी उत्पत्ति के तु ( भगाय ) धनादि सेवनीय 
( वेबाय ) दिव्य ऐश्वय के लिये ( यक्षपतिस्‌ ) गहाश्वम को पालने हारे आपको में 
प्रतन्‍्त रक्‍सू व्स आप भी ( जिन्‍वे ) तृप्त कीजिये ॥७॥। 

भावाथें--हस मत्र में वाचकमुप्तोपमालझु।र है। विवाहित स्त्री पुरुषों को 
योग्य है कि लाभ के अनुकुल व्यवहार से परस्पर ऐश्वर्य पार्षें भौर प्रीति के साथ 
सन्‍्तानोत्पत्ति का प्राचरण करें ॥9॥॥ 

उ्रष्यामग्रहीतोध्सीत्यस्थ भरत्ञाज ऋषि । विश्येदेवा! गहुपतयों देधता । 

आश्वस्य आजापत्पा गायत्री छत्द । धड़ुज स्वर" । सुशस्सध्यर्प 
निचदार्षो अहतो छत्ब । सध्येस स्वर ॥। 


फ़िर भी गृहस्थ को सेवस थोग्प धम्स का उपदेश अगले स्त में किया है--- 
उपण्यम्गृदीती5सि सशम्मासि सुप्रतिष्ठानो बृह॒दुक्षाय नमः । 
विश्वे्यस्त्वा देवेस्यंअएप ते योनिर्विश्रेग्यस्स्वा दषेस्यं: ॥८॥ 


पदार्थ---है पते ! जैसे मेने आपको ( कक ) नियम उपनियमों से 
प्रहदण् किया ( अति ) है शोर ( धुप्रतिष्हान ) प्रतिष्ठा और ([ घुदार्चा ) 





मई 


बाले ( असि ) € उन ( बृहबुक्षाय ) अत्यन्त वीय देनेवाले श्रापका 
तिस हो मच्छ पर 2 क्‍क हुआ चित्त को प्रसन बरनंबाला अ न उचित 
समय पर दंती हैँ जिस झाप का ( एव ) यह ( पोनि ) सुखदायक महल है (स्था ) 
उस झापका ( विश्वस्थ ) सब ( देवम्य ) दिव्य सुखो का लिये संबन करती हूँ 
झौर ( त्वा ) आपका ( विश्वस्थ ) समस्त ( वेबेस्प ) बद्वानो ब' लिय नियुक्त 
बरती हैँ वर्त झ्राप मुझको कीजिये ॥८॥। 


भावाय--जिस गहाश्रम भागमे की इच्छा रखनवाले पुरुष का सब ऋतुओ 
में सुख देसवाला धर हों और आप वीयबवान है उसी का स्त्री पतिभाव से स्वीकार 
करे धौर उसके लिये यथाचित समय पर सुख देव तथा आप उस पति से उचित समय 
में दिव्य सुख भोगे भ्ौर वे स्त्री पुरुष दोता विद्वानों का सरसग किया करें ॥5॥। 


उपयामगहोतो5सीत्यस्प भरद्वाज ऋषि । गृहपतयो विश्वेदेवा देवता । आध्चस्प 
प्राजापत्यागायत्रों बहस्पतिसुतस्थति मध्यमस्थाष्यु व्शिक अहुभित्वत्तरस्य 
स्वराडा्ों पष्ततिएण छदांसि | फ्रोणघडजबभपञ्चसा स्वरा १ 


फिर गहस्थ का धम्म अगले मल म॑ वहां है++ 
उपपामगृंहीतोईसि बहस्पतिसुतस्य देवसोम तडन्दोपहि- 
यावंत' | पत्नींवतो ग्रहो२5ऋद्धथधासप्‌ । अह प्रस्तादहमवस्ताधदत- 
रिक्त तु मे पिताभूंत। अह०वर्य मुभयतों ददर्शाह दुंबानां परम 
गुदा यद॥ ९॥ 


पदार्थ --ह ( सोम ) ऐशवर््यसम्प न ( देव ) अति मनोहर पते ! जिस पश्लाप 
का मे पुमारी न ( उपयासगहीत ) विवाह नियमा से स्वीकार क्या ( असि ) है 
उन ( हदो ) सामगरुणसम्पत्न ( इसड्रियावल ) बहुत घन वाले और ( पत्नोबत ) 
थज्ञ समय म प्रशसनीय स्त्रीग्रहण करनतवाल ( बृहस्पतिसुतस्य ) भौर बडी वेदवाणी 
के पाननेयाले के पुश्र ( ते ) श्राप व गह श्र सर्म्बा घयो वा प्राप्त होके मैं ( पर 
स्‍्तात ) श्रागे भ्रौर ( अवस्तात ) पीछ के समय म ( ऋध्यासम्‌ ) सुखी से बढ़ता 
जाऊ ( यत्त ) जिस ( देबानाम्‌ ) विद्वानों की ( गुहा ) बुद्धि में स्थित ( अम्तरि 
क्षम्‌ ) सत्य विज्ञान को में ( एमि ) प्राप्त होती हैं उसी का तू भी प्राप्त हां और 
जा (में ) मेरा ( पिता ) पालन करने हारा ( अभृत ) हो ( अहम ) में (उभयत ) 
उसके अगल पिछले उन शिक्षा विषयों से जिस ( सुख्यस ) खर ध्रचर के भात्मा रूप 
परमेश्वर को ( ददव् ) देख उसी वो तू भी देख ॥६॥। 

भावार्थ --स्त्री और पुरुष विवाह से पह्टिल परस्पर एक दूसरे वी परीक्षा कर 
के अपन समान गुण वम्म स्वभाव रूप बल श्रारोग्य पुरुषाथ भ्रौर विद्यायुक्त हाबर 
स्वयवर प्रिधि से घिब्राह वरक एसा यत करें कि जिससे धम्म भ्रथ काम और मांक्ष 
की सिद्धि का प्राप्त हा जिसके माला और पिता विद्वान ने हों उनके सन्‍्तान भी 
उत्तम नही हो सकते र्सम अच्छी और पूर्ण विद्या का ग्रहण करके ही गनाश्नम व 
आचरण कर इसन॑ पूव नहीं ॥६॥ 


अपना रह पत्नीवस्नित्यस्थ भरद्वाण ऋषि । गहपतयों देवता । विराड ब्राह्मी 
बृहती छन्द । सध्यप्त स्वर ॥ 


स्त्री अपने पुरुष बी किस प्ररार स प्रशसा जोर प्राथता कर इस विषय वा 
उपनेश अगल म त्र म॑ क्या है-- 


अग्नारेह पत्नीवन्त्सजूदवेन त्वष्टा सोम॑ पिच स्वाहा | प्रजाप॑तिईपासि 
रेतोधा रेतो मयि धहि प्रजापंतेस्ते बृष्णों रेतोधर्सों रेतोधामंशीय ॥ १ 


पदाथ--टे ( अग्ने ) रामस्त सुख पहुँचानवाब स्वामिन्‌ |! ( सज ) समान 
प्रीति करनंयाल श्राप मर ( देवव ) टिये सख दनवाल ( त्वढ्डा ) समस्त दुग्ब 
विनाश करतवाल गुण व ताथ (स्वाहा ) सत्यवाणीयुक्त क्रिया से ( सोमम्‌ 
सोमवल्ली झ्रादि प्रापधियों व विशेष ग्रासव व। ( पिन्च ) पीआ | है ( परमोबसु ! 
प्रशामसनीय यज्ञसबचिनी सथ्री का ग्रहण करन ( बच्चा ) वीय्य सींचने ( रेसोधा 
बीय्ये घारण करन ( प्रजापति ) और सता्रि के पाननेबाले | जो आप शा 
हैं वह ( भधि ) मुझ विधाहित स्त्री मे ( रेत ) परीय्य का ( धेहि ) घारण वीजिये । 
हे स्वामिनू ' मं | बष्णा ) वीव्य साचनत ( रेतोधस ) पराक्रम घारण बरन 
( प्रजापते ) संतान आदि की रक्षा करतवाल ( ते ) श्रापके सग स ( रेसोधास ) 
वीय्यंबान्‌ प्रति पराक्रमयुत्त प्र का ( अज्ञीय ) प्राप्त हाऊ ॥१०॥। 

भावाध--इस समार मे मनुष्य म का पाबर र्श्री और पुरुष ब्रह्मचस्य 
उत्तम विद्या भच्छे गुण भोर पराक्रमयुक्त हाकर विवाह बरें। विवाह की मर्यादा ही 
से सतानों षी उत्पत्ति और रतिक्रीदा में उत्पन हुए सत्र का प्राप्त होकर नित्य 
आनन्द मे रहे विना विवाह के स्त्रा पुरप था पुरुष स्त्री क' समागम की इच्छा मन 
से भी न करें जिससे मनृष्यशक्ति की बढ़ती हाव इससे गृहाक्षमका आारम्म स्त्री 
पुस्ष करें ॥ १०॥ 


उपयामग होतो5सीत्यस्थ भरद्वाज ऋषि । गहपतयों वेबइता । मिच्वदाव्यनुष्ट्रप 
छत्व । गान्धार स्वर ॥ 
फिर गहस्‍थों का धरम अगले मत से कक्‍त्य है 


उपयामगृहीतो5सि हरिरसि द्वारियोजनां हरिस्या त्वा । 
हस्योर्डाना स्थ॑ सदर्सोमा5इन्द्रय ॥ ११ ॥ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये प्रष्टमो5ध्याय ॥ 
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वदार्य--हे पते | आप ( धर ) गहाश्षम के लिए हुए ( असि ) 
हैं ( हारियोजन ) घोड़ो को जाडनेवाले सारणि के समान | हरि ) यभामोग्य 
गहाश्रम के व्यवहार का घलानेवाले ( प्रसि ! है इस कारण ( हरिम्यास्‌ ) अच्छी 
शिक्षा को पाए हुए घोड़े से युक्त रथ मे विराजमान (स्था ) झाय की में सेवा 
करू । तुम लोग गह्नाश्नम करनेवाले ( ) परमधवर्य्य की प्राप्सि के लिये 
( सहसोमा ) उत्तम गुणयुक्त होकर ( ह्यों ) वेगादि गुणवाल धोड़ो को (धाना') 
स्थानालिका मे स्थापन करनेवाले ( स्थ ) होभां ॥११॥ 

भाषाथ--अह्ामतय्य से शुद्ध शरीर सदृगुण सद्विद्या बुक्त होकर विवाह की 
#॒छा करनेवाले कया श्रोर पुरुष युवावस्था का पहुचच झोर परस्पर एक दूसरे के धन 
की उन्नति को भ्रच्छे प्रकार देख कर विवाह करें नहीं ता घन के भ्रभाव में दुख 
को उन्‍नति हासी है । पसजिये उक्त गुणों से विवाहु कर आर्नादत हुए प्रतिदिक्त 
ऐश्वर्य की उनति करें ॥११॥ 


पस्त इत्यस्य भरह्वाज ऋषि । गहपतयों देवता । आार्षोपक्तिइछन्द 
पशन्चम स्वर ॥। 
अब यृहस्थों बी मित्रता अगले मात्र में कहो है-- 


यस्तेंडअश्बसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्य॑ तब्ड्श्यजुष स्तुतस्तॉमस्प 
शस्तोकथ॒स्योप॑हृतस्योप॑हृतो मक्षयामि ॥ १२ ॥ 


वदाधथ--हे प्रियवीर पुरध मित्र | जा भ्राप ( उपहृत' ) मुभ से सत्कार को 
प्राप्त होकर ( अदवसनि ) अग्नि भ्रादि पटाथ वा धांढो श्रौर ( ग्रोसति ) सस्कृत 
बाणी भूमि और विद्या प्रकाश ग्रादि भ्रच्छ पदार्थों के देनेवाल ( अधि ) हैं उन 
( दास्तोक्‍्पस्य ) प्रशसित ऋग्वंद के सूत्तयुत्त ( इच्टयज्ुष ) इष्ट सुखकार यजुर्वेद 
के भागयुक्त वा ( स्तुतस्तोमस्प ) सामवंद के गान के प्रशसा करने हारे ( ते ) भ्राप 
का (थे ) जां ( भक्ष ) चाहता से भाजन करन योग्य पदाथ है उसको प्राप से 
सत्वृत हुई म ( भक्षयामि ) भांजन करू तथा है प्रिय सखि | जां तू अभ्रर्ति आदि 
पदार्थ वा घोड़ा के देस और संस्कृत वाणी भूमि विद्या प्रकाश आदि अच्छे भ्रच्छे 
पदाथ देने वाली है उस प्रशसनीय ऋक्वूत्त यजुर्वेद भाग स स्तुति किये हुए सामगान 
करनेवाली तरा जो यह भाजन करने या य पहार्थ है उसका अ्रच्छ मान से बुलाया 
हुआ म भोजन करता हैं ॥१२॥ 


भावाधं--अच्छे उत्साह बढानेवाले कामो में गृहाअ्रम का भ्राचरण करनेबाली 
स्‍त्री अपनो सहेलियों वा पुरंष गहाश्रमी पुरुष भ्रपन इृष्टमित्र शीर बधुजन भादि 
को घुना कर भाजन आदि पदार्थों स यथायोग्य सत्कार करके प्रमास करें और 
उपदश शास्त्राध विद्या वाग्विलास का कर ॥१२।। 


बेवकृतस्येत्यस्थ भरहाज ऋषि । गहपतयो विश्वेदेधा देबता । मनुष्यक्षतस्पेत्यस्थ 
साम्स्युष्णिक पितशुतस्पेत्यस्यास्सकृतस्येत्यस्थ थे निचत्साम्न्यध्णिक एसस 
हत्यस्थ प्रजापत्योष्णिक यच्चाहमित्यस्थ नि्रवाष्पु ध्णिक च 
रृम्दांसि । ऋषभ स्वर ॥। 


जगले मत्न मे पूर्वोक्त विषय प्रवारात्तर से कहा है-- 
देवकतस्यनंसोध्व॒यज॑नमसि मनुष्यकतस्येन॑सोजब॒यज॑नमसिप्त- 
झंतस्पेनंसोउब॒यजनमस्यात्मझुतस्पेनसो 5बय ज॑नमस्पे न स5ए नसो 5 ब- 
यजनमसि । यच्चाहमेनों विड्रॉर वार यच्चाविद्वोस्तस्य सर्व॑स्थेन॑- 
सोउ्वयजनमसि ॥ १३॥ 


पदाथ--हे सब के उपयार बरमसेवाल मित्र ! श्राप ( देवक़ृतस्थ ) दाम 
हनतवान के ( एनस ) भ्रपराध के ( अचयजनस्‌ ) विनाश करनेवाले ( असि ) हो 
( सलुष्यकृतस्थ ) साधारण मनुण्या ये किये हुए ( एनस ) श्रपराघ के (अपपजनभ ) 
विनाश क्रतवाल ( असि ) हा ( पितकृतस्थ ) पिता क॑ विय हुए ( एनस ) विराध 
आचरण व ( अबयजनम्‌ ) प्रच्छ प्रकार हरनंवाले ( असि ) हो ( आत्मकृतस्थ ) 
अपने किय हुए ( एनस ) पाप वे! ( अबयजनप््‌ ) दूर करनेवाले ( अति ) हो 
(_ एनस ) अधम्म ब्रधर्म्म # ( अध्ष्यजनम्‌ ) नाश करन हारे ( अति ) हो 
( बिद्वातु ) जानता हुआ म ( यत ) जा (लव) बुखछ भी (एस ) अधर्म्माचरण 
( खकार ) किया, करता हूँ वा कर ( अधिद्वात्‌ ) अनजान मे (यत ) जो (ल ) 
कुछ भी किया बरता हूँ वा ककू ( तस्य ) उस ( सवस्य ) सब ( एनस' ) दुष्ट 
प्राचरण के ( अवयजयनम ) दूर करनवालें आप ( अप्ति ) हैं ॥१३॥ 

भावाध---एस मत्र म॑ उपमालसुर है। जसे विद्वाम्‌ गहस्थ पुरुष दात आदि 
अच्छे काम के करनेवाले जनों के अपराष धूर करने भे अच्छा प्रयत्त करें । जानते वा 
बिना जाने अपन कत्तब्य अर्थात्‌ जिस का क्या चाहता हो उस अपराध को भाप 
छोडें तथा और! के किए हुए अपराध को भझौरों से छुडावें बेसे कम करके सब लाग 
यथोक्त समस्त सुखो का प्राप्त हो ॥१३॥ 


स बचसेत्यस्थ भरदहाज ऋषि । गहपतयों देशता । विराडार्षों जिष्टुप्फ । 
धेवत स्वर ॥। 


फिर भी मित्नकृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में किया है -- 
स्‌ बसा पयंसा स॑ तनूमिरिगंन्महि मन॑ंता स७ शिपेन । 
त्ूष्टा सुदत्रो वि दंघातु रायोश्लु सा तन्‍्बों यद्िलिश्य ॥१४॥ 


पदाथ--हैं सब विद्याओं के पढ़ाने (त्थष्टा ) सब ध्यवहारों के विस्तारकारक 
( छुदज ) प्रत्युत्तम दान के देनेवाले विद्वन्‌ ! झाप ( संशिवेश ) ठोक ठीक कल्याण 
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कारक ( पतसा ) तिशानयुक्त अन्त करण ( सबचसा ) भ्रच्छे प्रध्ययन भ्रध्यापनके 
प्रकाश ( फयप्ता ) जल शौर अन से ( कप जिस (तन्ब ) शरीर की (बिलिष्ट्) 
विशेष “यूनता को ( छमुमाष्ट्र ) अनुनूल शुद्धि से पूर्णा श्रौर ( राय ) उत्तम घनों 
को ( विदधातु ) विधान करो। उस देह झौर शरोरों का हुम लोग ( तमूनि ) 
ब्रह्मचर्ग्य ब्रतादि सुनियमों से बलयुत्त शरीरो से ( समगमहि ) सम्यक प्राप्त 
हों ॥ १४ ॥ 

भावाध--इस मत्र मे वाचपलुप्तोपमालरछूर है। मनुष्यों को चाहिए कि 
वादा ऐें विद्या वा सम्पादन विधिपूवक श्रनन ओर जल का सवन शरीरो को 
टीग और मन का धर्म मे निवेश गरके सदा सुख की उसति करें ओर जो कृछ 
शा हो उसका परिपुणा करें तथा जसे कोई मित्र तुम्हारे सुख के लिए वर्त्ताव व्ते 

हि उसके सुश्ल के लिए प्लाप भी वर्त्तों ॥१९॥ 


समिद्दत्यस्थांत्रिक्त थि । पृहप्तिदेवता । भूरिाएों त्रिष्ट्रप छवब । 
घवत स्वर ॥ 
फिर मिन्ष था कृत्य अगले मर में कहा है-- 


समिन्द्र णो मनंसा नेषि गोमि' स७ सूरिभिमंघव॒न्त्स० स्व॒स्त्या | स 
बरह्मणा देवकत यदस्ति सन्‍्द वानां७ सुमतो _प्लियांना०७ स्वाहा ॥१ 


पदाथ---है ( मधवत्र्‌ ) पूज्य घनयुन्त' ( हम्द्र) सत्यविद्यादि ऐश्वय्य सहित 
( सखर्‌ ) सम्यक पढ़ाने और उपदेश करमेहारे ! आप जिससे ( सम्‌, सनसा ) उत्तम 
अस्त करण से ( सप्त्‌ ) भच्छे माग ( गोभि ! गौशां वा ( सम्र॒स्वस्त्या ) प्रच्छे 
भच्छे वचन युक्त सुखरूप ब्यवह्टारां से ( सूरिभि ) विद्वानां के साथ ( ब्रह्मणा ) वेद 
के विज्ञान वा धन से विद्या और ( यत ) जा ( यज्षियानाम्‌ ) यज्ञ क॑ पालन करने 
वाले को करनेयाग्य ( देवानास्‌ ) बिद्वानो की ( स्थाहा ) सत्य वाणीयुक्त (सुमतौ) 
श्रेष्ठ बुद्धि म ( देवकृतम्‌ ) विद्वानों के किये बम्म हैं उनको ( स्वाहा ) सत्य वाणी 
से (न ) हम लांगां को ( सस्मेधि ) सम्यव प्रकार स प्रॉप्स बरत हो, *सीसे भाप 
हमार पूज्य हो ॥१४॥ 

भावार्थ--गहस्थ जनो का धिद्वानू तनोग इसलिए मत्कार करन यांग्य है कि 
थे बालकों को प्रपनी शिक्षा सं गुणवान्‌ झौर राजा तथा प्रजा के जना को ऐश्वर्स्य 
यूत्त करते हैं ॥१५॥। 

सबसता इृत्यस्थात्रिऋ थि । गृहपतिद बता । विशाशार्षो त्रिष्ट्रप छम्द । 
घबत स्वर ॥ 
फिर भी उक्त विषय को अगल॑ मत मे पहा है- 


स्‌ बच्चेसा पयंसा स तनूमिरग॑न्महि मनंसा स< शिवेन । 
स्व सुदश्नो वि दंघातु रायो5जुमाष्डे तन्‍्बो यहिलिएटम्‌ ॥ १६ ॥ 


पदार्थ --है आप्त अत्युत्तम विद्वाना | श्राप लागा की सुमति में प्रवत्त हुए 
हम लोग जो आप लागो के मध्य ( सुदत्च ) विद्या के दान से विज्ञान का देन और 
( स्षष्टा ) झविद्यादि दोषो का नष्ट बरनवाजा थिद्वान्‌ हम को ( सबच्चसा ) उत्तम 
दिन झौर ( पयसा ) राजि से ( सशिव्स ) अति कल्याणकारक ( सनसा ) विज्ञान 
से ( यल ) जिस ( तन्‍्ब ) शरीर से हामिकारक कम्म का ( अभुसाष्ट्र ) दुर करे 
झभोर ( राय ) पुष्टिवारव द्रथ्यो का ( विबधातु ) प्राप्त करावें उस भौर उन 
पदार्थों को ( समगमहि ) प्राप्त हो ॥१६।॥ 

भाषाधं--मनृष्यो को चाहिय कि दिन रात उत्तम सज्जनां के सग से 
धर्म्मार्थ काम शोर मोक्ष की सिद्धि करते रहे ॥१६॥ 


धाता रातिरित्यस्थातजिक थि । विश्वेबेव गुहपतयों वेबता । स्वशाडार्थों तिष्ट्रप 
छुम्ब । धेवत रबर ।। 
फिर गृहस्थों के क्म्म का उपदश अगले मत्त मे कहा है-- 


घाता रातिः संबितेद जुंपन्तां प्रजाप॑तिनिंधिपा देवो5अग्निः । 
त्वष्टा विष्णु: प्रजयां सर रराणा यजमानाय द्रबिण दघात स्वाह॥।१७ 


पदार्थ---हैं गृहस्थो ! तुम( घाता ) प्रहाश्रम धम्म धारण करने ( राति ) 
सब दे' लिए सुख देते ( सबिता ) समस्त ऐश्वर्म के उत्पन्त करने ( प्रजापति ) 
सब्तानादि के पालन ( निधिपा ) विद्या आदि ( ऋद्धि ) अर्थात्‌ धन समृद्धि के 
रक्षा करने ( देश ) दोषों के जीतने ( अग्नि ) भ्रविद्यारूप अ धकार के दाह करने 
[ ल्वष्ठा ) घुख के धढ़ाने और ( बिध्शु ) समस्त उत्तम उत्तम शुभ गुण कर्म्मों मे 
व्याप्त होनेवालों के सवृश होके ( प्रजपा ) अपने सनन्‍्तानादि के साथ ( 42388 
उत्तम दानशील होते हुए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( इृदस ) इस गृहकाय्य 
( शुषस्तास्‌ ) प्रीति के माय सेवन करो और बलवान ग्रहश्ममी होकर (यजमानाय) 
यज्ञ का अनुष्ठान करनेवाले के लिए जिस बल से उस्तम २ बली पुरुष बढते जाय उस 
( दविणस्‌ ) धन को ( दध्ात ) धारण करों ।। १७ ।। 

भावार्थ--पृहस्थों को उचित है कि यथायोग्य रीति से निरन्तर गरृहाअभ में 
रहके अच्छे गुण कर्मों का धारण, ऐद्वय्य की उन्नति तथा रक्षा प्रजापालम योग्य 
पुरुषों को दाने, दु खियो का दु ख छुड्ााना, शत्रुओ के जीतने और शरीरात्मबल में 
प्रबल सादि गुण धारण करें ॥ १७ ॥। 

धुमा व हत्पस्पाजिऋ विः । पृहपतयों देवता । आर्थो तिष्टुप्‌ छन्द । 


चैबत स्वर || 


फिर गहेकस का उपदेश अगले सत्त मे क्या है--- 
सगा वो देवा' सदंनाउअकम्म य5आंजग्मेद< सन जुबाणाः । 


भरमाणा वहंमाना हवोरष्यस्मे धत बसबो वर्सनि स्वाहा ॥१८॥ 


पदार्थ--ह ( बसव ) श्रष्ठ गुणा मे रमण करनवाज ( देवा ) ब्यवहारी 
जनो  ( ये ) जा ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया स ( इबस्‌ ) दस ( सबलस ) एश्वय का 
( जुषाणा ) सेवन ( भरमाणा ) धारण करन ( बहमाना ) और। स॑ प्राप्म हाले 
हू हम जोग तुम्हारे लिए ( सुणा ) भ्च्छी प्रकार प्राप्त हान याग्य ( सदमा रे 
जनक निमित्त पुरुषार्थ किया जाता है उन ( हथोंषि ) दते सेत याग्य (बसूलि) ध् 
को ( अकम ) प्रकट कर रहे और ( आजरम ) प्राप्त हुए हैं ( अस्मे ) हमारे लिए 
उन ( बसूनि ) धना को श्राप ( थस ) धरा ।। १८ ॥॥ 

भावाथ--जसे पिता पति श्वशुर साथू मित्र और स्वामी पुत्र काया स्‍्थी 
स्मुषा सखा और भृत्यों का पालन करत हुए सुख दते हैं वस पुत्रादि भी इनकी सवा 
करता उच्चित समझे ॥ श८ ॥ 

पॉ२5आ वह इत्यस्थात्रिऋ थि । विश्वेबेवा गहपतयों बेबता । भुरियार्थों 
त्रिष्ट्रप छत । धवत स्वर ।। 
फ़िर भा घर बा काम अगन मत्न मे वहा है-- 


याँ२5आ बंह5उशतो देव दवॉस्तान्‌ प्रेरंय स्वेडअग्ने सधस्थें । 
जक्षिवा<र्स पर्रिवाइसंश्चु विश्वे्स घम्मं८ स्व॒रातिष्ठतानु स्वाहा ॥१९ 


पदार्थ--ह ( देव ) लिब्य स्वभाव बाल अध्यापक तू ( थे ) झपने 
( सथस्थे ) साथ बंठन व स्थान में ( यात्‌ ) जिन ( उश्ञत ) विद्या भादि अच्छे २ 
गुणों की कामना करत हुए ( बेबाद्‌ ) विद्वानों कया (भा अवह ) प्राप्त हा (ताब) 
उनको घम्म म ( प्र, ईश्य ) नियुक्त कर । है गृहस्प ! ( जक्षिवांस ) अन्न खाले 
और ( पपिथ्ांस ) पानी पीद हुए ( बिहबे ) सब तुम लोग ( स्वाहा ) सत्यवाणी 
स ( घमम्‌ ) अन्त और यज्ञ तथा ( अछुस्‌ ) श्रंष्ठ वद्धि वा ( सथ ) अत्यन्त सुख 
को ( अनु, आ, तिष्ठत ) प्राप्त होकर सुखी रहो ॥ १६ ॥। 

भावाच--इस ससार मे उपदेश करने वाल अध्यापक से विद्या और श्रेष्ठ 
3५ को प्राप्त जा बालक सत्य धम्म कम्म में जत्तने वाल हो थे सुखभागी हो भौर 
नहीं ।। १६ ॥ 
वमभिस्यस्थाजिऋ थि । गृहपतयों वेबता । स्वराकार्षों जिष्टुपू छद । धजत स्वर" । 


अब व्यक्हार करनवाते यृहस्थ के लिये उपदश अगले मत्न मे किया है-. 


बय< हि ता प्रयति यश्े-अस्मिभ्ग्ने होतारमशृंणीमहीह । 
अऋध॑गया5 ऋष॑गुताश॑मिष्ठा. प्रजानन्‌ यज्ञम॒प याहि विद्वान्त्स्थाहां ॥२० 


पदाय--हे ( अप्ते ) ज्ञान देनेवाले ( बयस ) हम लोग ( इह, प्रथति ) इस 
प्रयत्नसाध्य ( यज्ञ ) गृहाश्षमरूष यज्ञ मे ( त्वा ) तुभका ( होतारमू ) सिद्ध करने 
वाला ( अवशीमहि ) ग्रहण करें ( बिद्वात्‌ ) सब विद्यायुत्त ( प्रजानतु ) क्रियामो 
के जानने काले आप ( ऋध्क ) समृद्धिकारक ( पश्मम्‌ ) पृहाश्रमरूप यज्ञ को 
( स्वाहा ) शास्त्रोक्त क्रिया से ( उप याहि ) समीप पआप्त हा ( ज्रत ) झौर केवल 
प्राप्त ही नहीं किन्तु ( अया ) उससे दान प्त्सग श्रेष्ठ गुण वालो का सेवन कर 
( हि) निश्चय करक ( अस्मित्‌ ) इस ( ऋषक ) अच्छी ऋद्धि सिद्धि के बढ़ाने 
का गृहाअ्रम के निमित्त मे ( अज्भिष्ठा ) शात्यादि गुणों को प्रहणा करके सुखी 
॥ २०॥ 
भावाधं--सब व्यवहार करन वालो को चाहिय वि जों मनुष्य जिस काम में 

चतुर हो उसको उसी काम मे प्रवुत्त करें ॥ २० ॥! 


देवा गात्वित्यस्थानिक् थि । गहुपतयों देवता । स्वराडात्यु प्रिक छम्द । 
ऋषभ ह्वर |) 
फिर भी गृहस्थों का कम अगले मन्त्र मे कहा है-- 


देवां गातुषिदों गातु विष्था गातुमित | 
मनंसस्पत5हम देव यज्ञ स्वाहा बातें घाः ॥ २१॥ 


पदार्थ--ह ( ग्रातुबिद ) झपने गुण कम भौर स्वभाव से प्रृथ्चिवी 
जाने को जानने ( बेबा ) तथा सत्य और असब्य के अत्यन्त प्रशसा के कु अपार 
करनेवाले बिद्ञाम्‌ लांगो ! तुम ( भातुम ) भूगभविद्यायुक्त भूगोल को ( विस्था ) 
जान कर ( गातुम्‌ ) पृथिवी राज्य आदि उत्तम कामों के उपकार को ( इस ) प्राप्त 
हजिये । है ( समसस्पते ) इतद्रियो के रोकनेहारे ( देव ) श्रेष्ठ विद्याबोधसम्पत्म 
लक ) तुम मे से प्रत्यक 2025 हम ( स्वाहा ) घम बढ़ाते बाली क्रिया से 
इसस्‌ / इस गृहाश्वम रूप ( यज्ञम्‌ ) सब सुख पहुँचाने वाले ये विशेष 
जानने याग्य व्यवश्टारो मे ( था ) धारण करो ।२१॥ कम 


भावार्ध--गूहस्था को चाहिये कि ब्त्यतत प्रयत्त के साथ 
जान हा द्रयो को जीत परोपकारी हांकर भौर उत्तम धर्म्म से दाम 8 
को उन्तति देकर सब प्राणिमात्न को सुखी करें ॥ २ १ 
ग्रश यशसित्यस्थाजिऋ थि । गहपतपो देशता । भुरिक सास्म्भव्रिक छत्द । 
आऋतम स्वर । एवं इत्पस्थ विराट बहती छन्‍्द । सच्यस- स्थर ] 


ध्र्द्र 


यजुर्वेदभाषा भाष्ये अष्टप्रोष्ष्याय ॥ 
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फिए गृहस्था के लिय विशेष उपहण अगल मत म किया है-- 
यज्ञ यज्ञ गंच्छ यश्चप॑तिं गच्छ सवां योनि गच्छ स्वाहा । 
एप तें यज्ञो यज्ञपते सहस्क्तवाक्‌ः सर्ववीरस्त जुंपस्व स्वाहा ॥२२॥ 


पदार्थ --है ( यज्ष ) सल्वर्मों से सगय हतेवाज ग्रहाश्रमी ! तु ( स्वाहा ) 
सत्य २ त्रिया स ( यज्ञप्‌ ) विद्वानों कस कारपुवक ग्रहाश्रम का ( गुुछ ) प्राप्त हो 
( बम्पतिस्‌ ) सम बरन याग्य गृहाथ्म के पालन वाले का ( गच्छ ) प्राप्त हो 
( स्थाप््‌ ) अपने (योनिम्‌ ) धर भौर स्वभाव को ( गहछ ) प्राप्त हा ( यज्ञपते ) 
धृहाश्षम धम्मपानक त ( ते ) तरा जा ( एबं ) यह ( सहसूक्ततक ) ऋण यजु 
साम और अथव वेद व सूक्त और श्रनुयाकों स कथित ( खथबीर ) जिससे आत्मा 
और शरीर के पूण बायुत्त समस्त वीर प्राप्न हात हैं ( यज्ञ ) प्रशतनीय प्रजा की 
रक्षा के निमित्त विद्याप्रचाररुप यज्ञ है ( तथ्‌ ) उसव। तू (स्वाहा) सत्यविद्या 'याय 
प्रकाश बरसंवाली वेददाणी से ( ज्ुषस्थ ) प्रीति से सावन कर ॥ २५ |। 

भावाथ--प्र ताजन गृहस्थ पुरुष बढ़े बट यों से धर के कार्यों को उत्तम 
रीति स करें| राजभक्ति राजसहायता और उत्तम धम्म से गृहाश्रम को सब प्रकार 
से पालें और राजा भी श्रष्ट विद्या क॑ प्रचार से सब वा सतुष्ट कर ॥। २२ ॥। 


साहिभू रिव्यस्थाजिऋ णि । गहपतयों वेबता । आधद्यस्य याजुध्युष्णिक छनन्‍्द । 
ऋषभ स्वर । उस्भित्यस्प शुन दाप ऋषि । निचदार्षो तिष्ट्ुप्छस्द । 
धबत स्वर । नम इत्यस्यासुरी गायत्रो छद । षड़ज स्थर ॥ 


अब अगले मत्त मे राजा के लिये उपदेश किया है--- 


माहिम्‌ म्मा एदांइ' । उरु८ हि राजा वरुणश्च॒कार सर्योय पन्‍्था 
मन्वेंत॒वाउठ । अपदे पाद/ प्रतिधातवे5करुतापंबक्ता हंदयाविधश्ित्‌ ' 


नमो वरुणायाभिष्ठितों बरुणस्य पाश! ॥ २३ ॥ 


पदाय--हे राजन्‌ सभापत | तू (बरुरास्प) उत्तम एंडव्य के बास्ते (उर्स ) 
बहुत गुणों से युक्त याय का ( अक ) कर (चसूर्ग्याय) चराचर + प्रात्मा जगदीश्वर 
के विशान हाने ( सुर्याय ) और प्रजागणों का यथायोग्य धम्म प्रवाश मे चनने के 
लिए ( पथात्‌ ) यायमाग को ( कार ) प्रकाशित कर ( उत्तर ) और कभी ( अप 
बबता ) भूठ बोलने वाना ( हृदयाथिष ) धर्मास्माआ के मन बा सताप दनवाले 
के ( खित ) सदृश ( पदाकु ) खोटे वचन कहनंवाला ( मा ) मत हा और (अहि ) 
सप्प के समान क्रांधरूपी विष का धारण करनवाला ( भा ) मत ( भू ) हां और 
जैसे ( वररास्य ) बीर गुण वाले तेरा ( अभिष्ठित ) भ्रति प्रकाशित ( नस ) 
वज्मस्वरूप दण्ण और ( पा ) वे घन करने की सामग्री प्रकाशमान रहे बस प्रयत्न 
को सता क्या कर ॥। २३ ॥। 

भाषबाध--प्रजाजना को चाहिए कि जा विद्वान्‌ टिया का जीतनेबाला 
धर्मात्मा श्लौर पिता जसे भ्रपत पुत्रो वा बस प्रजा की पालना बरने में प्रति चित्त 
सगाबे और सब्र के लिये सुख करतवाला सत्पुरुष हां उसी को सभापति करें और 
राजा वा प्रजाजन कभी झधषम के काम! को न करें जो किसी प्रवार कोई बर ता 
अपराध व॑ झनकूल प्रजा राजा वी और राजा प्रजा का दण्ड दवे कितु क्भो अप 
राघी वा ट०ण्ड ल्ये विना ने छाड और निरपराधों का निषः्प्रयाजन पीडा न दबे । "स 
प्रकार सब वाई यायमाग से धर्मावरण बरते हुए अपन + प्रत्येत्ष कामों के चितवन 
मे रहें जिसस अधिक मित्र थांडे प्रीति रखनेवाल और शत्र न हो और विद्या तथा 
धर्म वे मार्गों का प्रचार बरते हुए सब लोग ईश्वर की भक्ति में परायण हाके सदा 
सुखी रहें ॥। २३ १ 
अस्तेरनीकसित्यस्पातिक्र थि । गहपतिदेबता । आर्षो तज़िष्ट्रप छतद ६ धबत स्थर ॥। 

अब राणा आर प्रजाजन गहस्थों के लिये उपतश् अगन मात्त में किया है -- 


अप्रेरनींकमप5आ विवेश्ञापाश्रपात्‌ म्रतिरच॑झसुरय म । दमेंदमे समि्धे 


यक्ष्यप्रे प्रति ते जिद्ढा पतमुच्चरण्यत्‌ स्वाद || २४ ॥ 


परवाथ--है गृहरथ | तू ( अग्ने ) भ्रग्ति की ( अनोकस ) लपटरूपी सेना 
के प्रभाव भौर ( अप ) जला को ( आ विदेद्वा ) भच्छी प्रकार समझ ( अपास ) 
उत्तम व्यवहार सिद्धि करानवाल गुणां को जानकर ( नपात ) अविनाशीस्वरूप ! तू 
( अधुयम्‌ ) मेघ और प्राण आदि अचेतल पदार्थों में उत्प न हुए 584 आदि धन 
को ( प्रतिर्कषत ) प्रत्यक्ष रक्षा करता हुआ ( बम्षेडसे ) घर २ में । समिध्भ्‌ ) जिस 
क्रिया हे ठीव २ प्रयोजन निवले उसकी! ( यक्षि ) प्रचार कर शोर (ते) तरी 
( जिछ्ठा ) जीभ ( शुतम्‌ ) घी का स्वाद लेबे ( स्वाहा ) सत्यव्यवह्ार से ( उत्त, 
श्वरच्यत्‌ ) देह भादि साघनसमूह् सब काम किया करे ॥ २४।॥ 

भाषाध--अग्ति भ्रौर जल ससतार के सब व्यवष्दारी के कारण हैं इससे गृहम्थ 
जन विशेष कर अग्ति और जल क॑ गुणों को जानें भौर ग्रहस्थ के सब काम सत्य 
ब्यवहार से करें ।| २४ ।। 
झसुद्रे त हत्यस्थात्रिक थि । गहपतिदेंवता । भुरिगा्ों पक्तिदछन्व । पश्चम स्वर ॥ 

फिर गृहस्थों के तनिये उपदेश अगले मत्न मे किया है--- 


समद्रे ते हृदयमप्स्व॒न्तः स त्वां विशन्त्वोषधीरतापः । 
यहस्थ॑ त्ता यश्पते सक्तोक्तों नमोबाके विधेम यत्‌ स्वाहां ॥२५॥ 


पदाथ--हैं (यशपते) जैसे शृहाश्षम धम्म के पालने हारे ! हमलोग (स्थाहा) 
वैमास्पदवाणी से ( बसस्य ) यृहाशमानुकूल व्यवहार के ( सुक्तोक्ती ) उस प्रबंध 
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कि जिसमे वेद के वचता के प्रमाण स अच्छी अच्छी बात है श्रौर ( नलोबाके ) दैद 
प्रमाणसिद्ध अ न और सलकारादि पदार्थों क वादानुबाद रूप (समुह्रे) आाद व्यवहार 
और ( अप्धु ) सब प्रमाणों मे ( लै) तेरे (पत) जिस (हुद्पमु) द्वृदय को संतुष्द में 
( विघस ) नियत करे बसे उसस जानी हुई ( ओषधी ) पब गेहूँ चना सोमलतादि 
सुख देनेवाले पदाथ ( भा, विशतु ) प्राप्त हा ( उत ) श्रौर न केक्ल ये ही किस्तु 
( आप ) प्रच्छे जल भी तुभका सुख करनेबाल हो ॥ २५ ॥ 
भावाथ--इस सत्र मे वाचकलुप्तोपमालझूार है। पढ़ाने भ्ौर उपदेश करने 
वाले सज्जन पुरुष गृहस्थों को सत्यविद्या को ग्रहण कराकर भच्छे यत्नो से सिद्ध होने 
योग्य घर के कामों में सबडों युक्त करे जिससे गृहाअम चाहने और करनंवाले पुठुष 
शरीर झौर भपने आत्मा का बल बढ़ाव ॥ २४५ | 
वेबीराप इत्यस्यात्रिऋ थि । गृहपतयों देवता । स्थराडर्धों बहती छत्द । 
सध्यस स्वर ॥ 


अब विवाहित स्त्रियों को करने योग्य उपदेश अगले मात्र में किया जाता है-+ 
देवीराप5एप वो गमृस्त० सुप्रीव सुभृत बिभ्ृत। 


देव॑ सोमेष तें लोकस्तरिपुम्छश्च व९्ब परि थे बक्ष्य ॥ २६॥ 


पदाथ---है ( आप ) समस्त शुभ गुण कम्मे और विद्याओ में व्याप्त होने 
वाली ( बेबी ) धति शोभायुक्त स्त्रीजना | तुम सब (ये ) जो (एव ) यह 
(व ) तुम्हारा ( ग्भ ) गर्भ ( लोक ) पुत्र पति आदि क॑ साथ सुखदायक है 
( तम ) उसको ([ धरुष्रीतम ) श्रेष्ठ प्रीति क साथ ( सुभुतम ) जैसे उत्तम रक्षा से 
धारण किया जाय बस ( ) घारण और उसकी रक्षा करो | है ( बेब ) दिव्य 
गुणों स मनोहर ( सोश् ) ऐश्वय्यपुक्त | तू जो (एबं ) यह ( ते ) तुम्हारा (लोक ) 
देखने योग्य पुत्र स्त्री भृत्यादि सुलकारक गृहाश्रम है ( सस्मित्त ) इसके मिमित्त 
( झस ) सुख ( ञ्) और शिक्षा ( बढ़व ) पहुचा ( जे ) तथा इसकी रक्षा (परि 
बक्ष्व ) सब प्रकार क२ ।। २६ ।॥। 

भाषाथ--पढ़ी हुई स्त्री सथोक्त विवाह की विधि से विद्वान पत्ति का प्राप्त 
होकर उसको आर्ना हल कर परस्पर प्रसनता के अनुकूल गर्भ को धारण क्‍रे। वहू 
पति भी स्त्री की रक्षा मौर उसकी प्रसन्‍तता करने का नित्य रत्साही हो ॥ २६ ।। 
अवभयत्यस्थाजिऋ थि । दम्पती देवते । भुरिक प्राजापत्यानुष्ट्रप छप्व । गा-भार 

स्व॒र । अवदेब रिश्यस्थ स्व॒राडाधों बहुतो छन्‍्त्र । मध्यम स्थर ।। 


फिर गहस्थ धम्म में स्त्री का विषय अगले भन्‍्त्र म॑ कहा है-- 
अब॑भ्थ निजुम्पुण निचेरुरंसि निचुम्पण' । अब॑ देबैदेंबकृतमेनों- 
अ्यासिषमब॒मर्यें मंत्यकत पुरुराष्णों देव रिपिस्पांदि। देवाना< 
समिदंसि ॥ २७॥ 


पदाथ-- है ( अवभष ) गर्भ को धारण बरत के पश्चात्‌ उसकी रक्षा करने 
( निजम्पुर ) प्रौर मद २ चतनवाले पति | आप ( निचुम्पुण ) नित्य मन हरने 
और ( निलेर ) धम्म के साथ नित्य व्रब्य का सचय करनेवाल ( असि ) है तथा 
( देवानास ) विद्वानों क बीच में ( समित ) अच्छे प्रकार तंजस्वी ( अधि ) हैं। है 
( देव ) सबसे अपनी जय चाहनवाले | ( देव ) विद्वान्‌ और ( मर्में ) साधारण 
मनुष्यों के साथ वत्तमान आप जा मैं ( देवकृतम ) कामी पुरुषों था ( मत्येकृतस ) 
साधारण मनुष्या के क्य हुए ( एन ) भ्रपराध को (अयासिबस ) प्राप्त होना चाहूँ 
उस ( पुराराब्श ) बहुत से अपराध करनेवालो क' ( रिच ) धम्म छुडाने वाले काम 
से मु|भ ( पाहि ) वूर रख ॥ २७ ।। 

भाजायं--स्त्री प्पने पति बी नित्य प्रार्थना बर कि जैसे मैं सेवा के योग्य 
श्रार्ना टत लित्त प्रापका प्रतिदिन चाहती हूँ वस श्राप भी मुभे चाहा झौर अपने पुर 
षार्थ भर में) रक्षा क्रो जिससे म दुष्टाचरग करनंवाल मनुष्य के किये हुए अपराध 
की भागिनी किसी प्रकार न होऊ ॥ २७ |! 
एजस्वित्यस्था जिऋ वि । वम्पती बेवते । एवायसित्यस्थापि साम्म्यासुयु विणिक छम्दे । 

ऋघधम स्वर' । यवायमित्यल्य प्राजापत्वानुष्ट्रप छत्द । गारधार स्थर ।। 


जब गहस्थ धम्म में गभ की व्यवस्था अगले मन्त्र में कही है--- 


एज॑तु दक्षमास्यों गर्भा जरायुंणा सह । यथाय बायुरेज॑ति यथा 
समुद्र 5एजति । एवाय॑ दक्षमास्पो5अल्न॑ज्जरायुंणा सुद ॥ २८॥ 


पदाध---ह स्त्रो पुरुष ! जसे ( बायु ) पतन ( एजति ) कम्पता हैवो 

जैस ( समुद्र ) समुद्र ( एजति ) अपनी लहरी से उछलता है बैसे तुम्हारा हे ) 

यह ( बज ) 40४ ही महीन का गर्भ ( एजतु ) क्रम २ से बढ़े ऐ्‌ 
बढ़ता हुआ ( अयम ) यह ( दशासास्य ) द मे 

दल लक, हृ ) देश महीने में परिपूर्ा होकर ही (अश्वत ) 

भावार्थ--अह्यजयधम्सं से शरीर की पुष्टि मत की सहुष्टि शौर विद्या की 

द्वि को प्राप्त होकर भौर विवाह किये हुए जो स्त्री पुरुष हो. के गलन के साथ गर्भ 

रक्खें कि जिससे बह दश महीने के पहिले गिर न जाय क्योकि जो गर्म दश महीने 

से अधिक रिना का होता है बहु प्राय बल और बुद्धि वाला होता है भौर जो इससे 

पहिलजे होता है वह बसा नहीं होता ॥ रद ।| 


यस्या इत्यस्थातिऋ थि । दस्कती बेवते । भुरिषाक्यनुष्ट्रप्‌ छह । 
गारधार ध्थर ॥ 


"फबकबकवफीन ५ रका5मयका३मकनद्‌ ७० बराक बम १७-७० ा७नम७ १५ कान कक 


यजुवेदभाषाभाष्ये प्रष्टमोउघ्याय ॥। ५६ 





फिर भी गहस्‍्य धर्म्मं से गे की व्यवस्था अगले मत्न में कही है-- 


यरयें ते यक्षियो गर्मों यरयें योनिदिंरण्ययीं। अन्जभान्यई ता 


यरय ह॑ मात्रा समजोगम स्वाहों । २९ ॥ 


प्रदार्भ--है विवाहित सौभाग्यवती स्त्री ! में तेरा स्वामी (मस्य) जिस (ते) 
तेरी ( हिरण्यथी ) रोगरहित शुद्ध गर्भाशय है प्लौर ( बस्य ) जिससे तरा (यशिय ) 
यज्ञ के योग्य ( ग़म ) गर्भ है ( यस्य ) जिस गर्म के ( अहू ता ) सुन्टर सीध 
( अद्भामि ) अज्ज हैं ( तस ) उसका (मात्रा) ग़म की कामना करन॑वाली तेरे साथ 
समागम करके ( स्वाहा ) धर्म्मयुक्त क्रिया सं (सम अजोगभस्‌) अच्छे प्रकार प्राप्त 
होऊे ।। २६ ।। 

भावार्थ--पुरुष को चाहिय कि गृह्ाश्षम के बीच इृरद्रियों का जीतना वीर्ग्य 
की बढ़ती शुद्धि से उसकी उनति करें स्त्री भी ऐसा ही करे भौर पुरुष से गभ को 
प्राप्त हो के उसकी स्थिति और योनि प्रादि की आरोग्यता तथा रक्षा कर भौर जो 
स्‍त्री पुरुष परस्पर आानद से संतान का उत्पन्त करें तो प्रशसनीय रूप गंगा कम 
स्वभाव और बल बाल सनन्‍्तान उत्प-न हो ऐसा सब लॉग मिश्चित जानें ।। २६ ।॥। 


पुरुदस्म इत्यश्यात्रिष् वि । दस्पली देवते । आर्षों जंगतो छत्द । मध्यम स्थर ॥ 
फिर भा गर्भ वी व्यवस्था अगले मत्न में बही है-- 


प्रुइस्मो विषृरूप5हन्दुरन्तर्महिमानमानस्ज घीर!। एकंपदी 
ह्विपर्दों जिपदीं चतुष्पदीमशपंदी धबनाज॑ प्रयन्‍्ता< स्वाहा ॥३०॥ 


पदार्ध--(पुरुवस्म ) जिनक गुरगों से बहुत दु सो का ताश होता है (विधुरूप ) 
जिसने ज मक्रम से अनव रूप रूपा तर विद्या विषया में प्रबंश किया है ( हस्हु ) जो 
परमैश्वस्य का सिद्ध करतवाला ( धीर ) समस्त व्यवहारों म ध्यान देनहारा पुरुष 
है वह ग्रृहस्थ भ्रम्म से विवाही हुई श्पनी स्त्री ने ( अन्त ) भीतर ( महिमासम ) 
प्रशमनीय ब्रह्मचर्स्य भ्रोर जितेद्रियता आदि शुभ कर्मों से सस्कार प्राप्त होने यांग्य 
गर्भ को ( आशझुण ) कामना करे गृहरथ लोग ऐसे सब्टि की उत्पत्ति का विधान 
बरके जिस ( एकपदीस ) जिसमें एक यह आम्‌ पद ( द्विपदीम ) जिसमे दो प्रर्थात 
ससार सुख और मोक्षसुख (त्रिपषदीघ) जिससे वारी मन भौर शरीर तीनो के आन-द 
( भलुष्प्रदीम ) जिससे चारो धम्म अर्थ काम और मांक्ष ( अष्टापदीम्‌ ) और जिससे 
आठो अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्लौर शुद्र ये चार। बर्ग तथा ब्रह्मचण्प गृहस्थ 
वानप्रस्थ औ्ौौर सनन्‍्याप्त ये चारो आाश्वम प्राप्त हांते है उस ( स्वाहा ) समस्त विद्या 
युक्त बाणी को जानकर सब गृहस्थ जन ( भुक्जा ) जिममे प्राशिमात्र निवास किया 
करते हैं उन घरो की ( प्रथन्ताम्‌ ) प्रशसा करें भौर उससे सब मनुष्यों का ( अनु ) 
प्रनुकुलता से बढ़ावें । ३० ।। 

भावा्थ--विवाह किये हुए स्त्री पुरुषां को चाहिये कि य्ृहाश्रम की विद्या का 
सब प्रकार जानकर उसक' प्रनुसार सतानो का उत्प न कर भनुष्य को बढ़ा और उन 
को ब्रह्मचय्य नियम से समस्त श्रड्भ उपागसहित विद्या का प्रहणा कराके उत्तम उत्तम 
सुख को प्राप्त होके झ्रानादित करें ॥ ३० ।। 


भरतो यस्येत्पस्थ गोतम ऋषि । दम्पतो देवते । आर्दो गायत्री छव । पड़ज स्वर ॥ 
अगले मत्त में भी गृहस्थधम्मे का विषय बहा है--- 


मरुतो यस्‍्य हि क्षय पाथा दिवो विमहसः । 


स सुंगोपातमो जन ॥॥ ३१॥ 


पदार्थ-- है ( विमहस्त ) विविध प्रकार से प्रशसा करो योग्य ( सरुत्त ) 
विद्वान गृहस्थ लोगो ! तुम ( यस्य ) जिस गृहस्थ व ( क्षय ) घर में सुवरम उत्तम 
रूप ( दिबर ) दिव्य गुण रवभाव वा प्रयेक कामो के करने की रीति कम ( पाथ ) 
प्राप्त हो ( स, हिं ) वह (सुगोपातम ) अच्छे प्रकार वाणी और पूथिवी की पालना 
करनेब्ाला ( जन” ) मनुष्य सेवा के याग्य है ॥ ११ ॥ 

भावषार्थ--ह_ से बात का निएचय है कि ब्रह्मचय्य उत्तम शिक्षा विद्या शरीर 
और आत्मा का बल आरोग्य पुरुषाथ ऐश्वय सझ्जनो का संग आलस्‍स्य का त्याग यम 
निम्भ और उत्तम सहाय के बिना किसी मनुष्य से गहाश्रम धारा नहीं जा सकता 
( इसके बिना धम अर्थ काम और माक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती इसलिये इसका 
पालन सब को बडे यत्न से करना चाहिये )॥ ३१ ॥। 
श्रही चीरित्यस्थ मेभातिथिऋ थि । दम्पतो देवते। आर्षी गासचो छरद । पडज हथर। 


फिर गृहस्थों के कर्मों का उपदेश अगले मत्त में विया है-- 
महदी यो! एंथिबी भ॑ न5म यज्ञ मिमिश्षताम्र्‌ | 


पिषतां नी भरींममि। ॥ ३२ || 


पत्मार्थ--हैं स्‍त्री पुरुष ! हि दोनों ( भरही ) अति प्रशसनीय ( थी ) दिव्य 
पुरुष की आकृतियुक्त पति और अति प्रशसनीय ( पूथिबी ) बढ़े हुए शील भर क्षमा 
घाररण बरते आदि को सामण्य वाली घू ( भरोमभि ) धीरता जार सब को सतुष्ट 
बरमेवाले गुणों से युक्त व्यवहारों वा पदार्थों से ( भ ) हमारा (थ ) औरो का भी 
( इसम्‌ ) ह॒स ( यशम्‌ ) विद्वानों के प्रशसा करते योग्य पुहापस को (मिमिक्षताम्‌) 
सुक्ों ते अभिषिक्त और ( पिपृताम्‌ ) परिपूर्ण करना चाही || ३२ ॥। 

भावार्थ --जैसे सुयंलोक जलादि पदार्थों को खीच और वर्षा कर रक्षा और 
पृथिबी आदि प्रदा्ों का प्रकाश करता है वैसे यह पति श्रेष्रु गुण भौर पदार्थों का 
संग्रह करके देने से रक्षा भौर विद्या ध्ादि गुणी को प्रयाशित करता है तथा जिस 
जकार यह पूथियी सम प्राशियों को घारण कर उनकी रक्षा करती है पसे रुवी 


पकने ०१ एक-क पर मिटनय कक नाम दानक के मीकमो;म ० पहन कारक पका कन्‍क न बा- वेब >१क बा पक पम्प ० यम पहल्‍ बम. क गाट+ा नाक गफाक-पारव> भामक- कल्‍ के १३० क-पहल्‍ कम ३-० *क-प कप १ १३-१७ ७०३७-क नकमक "ब कमा क३०३७०१७१०११०७ ०७० ;क पकने यह १७ १७२३१७०॥ नाइक 





गभ आदि व्यवहारों को धारण कर सब की पालना करती है। इस प्रकार स्त्री 
ग्रौर पुरुष इकटठे हाकर स्वाथ का सिद्ध कर मन बचन और कस से सब प्राशिवों 
को भी सुख देखें ॥ ३२ ।। 


भातिष्ठेत्पस्प गोतम ऋषि । गहपतयों देवता । आद्यनुष्टुप कूद । गार्धार छवर।। 
उपयामेत्यस्य आधष्यू व्एिक छू । ऋणषमभम स्वर ।॥। 


भव प्रबारातर से यृहस्प का धम्म अगल सत्र से करा है -- 
आ तिष्ठ ब॒त्रइत्नये यक्ता ते ब्ह्मणा हरीं। अर्वाचोन0 सु ते मनो 
ग्रावां कुणोतु बस्लुनां | उपयामगदोतोसीन्द्रांय त्वा पोडशिन5एप ते 


लि 


योनिरिन्द्राय तवा पोडशिनें ॥ ३३॥ 


परदार्थ--है ( वृचहन्‌ ) शत्रुओं का मारने वाल गहाश्रमी तू ( प्रावा ) मेघ 
के तुल्य सुख बग्सामे वाला है ( ते ) तरे जिस रमणीय विद्या प्रकाशमय गृहाश्रम 
वा रथ में ( ब्रह्मणा ) जल था धन से (हरी) घारण प्रीर आवर्षण अथर्ति खीचने के 
समान घोड़ ( युक्‍्ता ) युक्त क्रिय जांते हैं उस प्रहाश्नम करन की ( आतिष्ठ) प्रतिज्ञा 
कर इस गहाश्रम मे ( ते) तेरा जो ( मन ) मन ( अर्वाचीनस ) मन्दपन को 
पहुँचाता है उस को ( बग्तुना ) वेश्वाणी से शान्त कर जिस से त्‌ (उपयानगृहीत ) 
गृह्ाश्रम करने की सामग्री अहण किये हुए ( असि ) है इस कारण ( घोडदिने ) 
सोलह कलाझो से परिपूर्ण ( इंस्त्राय ) परमश्वय्य॑ देने वाले गृहाश्रम' करने के लिये 
( त्वा ) तुभ को उपदेश करता हूँ। ( इस्द्राय ) परम॑ण्यस्ये के लिये ( त्या ) तु 
को उपदेश करता हूँ कि जो ( एवं ) यह ( ले ) तरा (योत्रि ) घर | श्स 
( षोड शिने ) सोलह वलाओ मे परिपूर्ण ( हम्द्राथ ) परमश्वय्य देने वाले गृहाश्रम 
करने के लिए ( हवा ) तु को आज्ञा देता हूँ ॥ ३३ ॥। 

भावाध--गदह्गाश्रस व आधीन सब आश्रश्र हैं और वेदाक्त श्रेष्ठ व्यवहार से 
जिस गहाश्रम की सेवा की जाय उस से इस लोक और परलोक का मुख होने से 
परमश्वय्य पाने के लिये गहाश्रम ही सना उचित है !। ३. ।। 


पक्षया होत्यस्थ सधघुष्छ'दा ऋषि । गहपलिंद बता । विशडाध्यनुष्दुप्‌ छरद । 
गान्धार स्वर । उपपासेत्यस्य पृथवच्छम्द स्वरइस ॥॥ 


अब राजविषय मे यक्त प्रकार स॑ गृहाश्रम का धर्म अगले मात्र म॑ फहा है-- 
यश्वा हि केशिना हरी इृषणा कश्यम्रा । अथां नहस्द्र सोमपा 
गिराम्मपंश्रुतिं चर। उपयामण दोतोअ्सीन्द्राय त्वा पोड़शिन॑5एव 
ते योनिरिन्द्राय त्वा पोडशिने ॥ ३४ ॥ 


पदाथ--हे ( सोमपा ) एश्वस्य की रक्षा करत और ( हसद्व ) शतओ का 
विनाश करने वाल | लुम ( केशिता ) जिन के अच्छे २ वाल हैं उन ( बधणा ) 
बेल के समान वलवान्‌ ( कक्यप्रा ) प्रभीष्ट देश तक पहुँचनिवाल ( हरी ) यान के 
घलानेहारे धाड़ो को ( रथे ) रथ में ( युक्ष्य ) जाड़ो ( अब ) इसके अनम्तर (से) 
हम लोगा की ( गिरासू ) विनयपत्नों का ( उपच् तिस्‌ ) प्राथंना को ( हि) चित्त 
टेकर ( ऋर ) जानो । भ्राप ( उफ्यासगृहीत ) गह्ाश्रम की सामग्री व प्रहए किये 
हुए ( असि ) हैं इस कारण ( घोडशिते ) सोलह कलाओ से परिपूर्ण ( इन्दाय ) 
परमश्यर्य्य क॑ लिए ( तथा ) तुभको उपदेग करता हैं कि जो ( एब ) यह (ते ) 
तेरा ( योनि ) घर है इस ( घोडशिते ) सोलह कलाप्नो से परिपृण ( इख्राय ) 
परमैश्वय्य देन वाले गह्दाश्नम के लिये ( तथा ) तुमे भाज्ञा दता हैं ।। ३४ |। 

भावाध---इस मज से पिछले मत्र से रभ यहू पद अथ से भाता है ४ 
प्रथा सना और सभा के मनुष्य सभाध्यक्ष स ऐस करें कि आपको शत्रुओं के विनाश 
भौर राज्य भर में “याय रहन के लिये घोड़ प्राति सेना के झज़ी को अच्छी शिक्षा 
देकर भ्रानादत भौर बल वाले रखने चाहिये फिर हम लोगों के विनयपत्रों को सनकर 
राज्य और ऐश्वर्य की भी रक्षा करनी चाहियें ॥ ३४ ॥। 


इसत्रसिदित्यस्थ गोतम ऋषि । गृहपतिदंवला । बिराडाध्य॑नुष्दुप छह ॥ 
भारधार स्वर । उपयाभेत्यस्य सर्व पृजबत्‌ ॥ 


फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र में कह्दा है-- 
इन्द्र मिद्धरों बहुपोःप्रतिश्टशबसभ्‌ । ऋषीणां य स्तुतीदप यज्ञ 
मालुंपाणाय । उपयागग हौतोसीन्द्राय त्वा पोडशिन॑5एष ते योनि- 
रिद्रांय त्वा पोडशिनें ॥ ३५ ॥ 


पवार्थ--है ( सोमपा ) ऐश्वर्य्य की रक्षा भौर ( इन्द्र ) शत्रुओं का विनाश 

फरते वाल सभाध्यक्ष ) आप जो ( हरी ) हरणकारक बल झौर भ्ाकर्षणरूप घोड़ा 
से कप हल 2 ) जिस ने भपता अच्छा बल बढ़ा रक्‍्खा है उस ( इस्रस ) 
पर बढ़ाने भौर सेना रखने वाल सेना समूह को ( चहुत ) बहाते हैं इस से 
हे होकर ( ऋषीणाम्‌ ) वेदमन्त्र जानने वाले विद्वानों भौर (छ् ) वीरो के 
) गुणों के शञान और ( सानुधाणाम्‌ ) साधारण हे गरीं के ( यश्षसत ) 

समभुम करने योग्य व्यवहार भौर ( लव) उनकी पालना करो और (उप ) समीप 
प्राप्त ही जिस ( ते ) तेरा ( एथ' ) यह ( थोनि ) निमित्त राज्य धम्म है जो तू 
( उपधामपगृहीत ) सब सामग्री से समुक्त है उस ( त्था ) तुक को ( ओडछिने ) 


शव्काइक 


६ 6 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये भ्रष्टमोउष्याय ॥ 
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घोडश क्लायुत ( इखाय ) उत्तम ऐश्वर्य के लिए 4जा सताजन आश्रय सेबें और 
हम भी यव । 4 ॥। 
भावार्थ--इस मत्र मं विछत मय से ( इंद्ध सामप्रा चर ) इन तीन पदों 
बी योजता होती है। राजा रायवर्र्म मे चार करन वाज जने और प्रशाजना को 
यह योग्य है कि प्रशसा करन यांग्य विद्वानों स प्रिया और उपहैश पाकर औरा का 
उपवार सदा किया बरें।। + || 
यस्मा-नेत्यस्थ विवस्मान्‌ू ऋषि । परमेश्बरों देवता । भुरिगार्षी त्रिष्ट्य 


छाब । धबत स्वर ॥। 
बगहाथम 7 ” छा फरन वार्जा को हएणवर ही पा उपासना उरनो चाहिये 
यह उपटश अगते सात में किया है-- 


यर्मान्न जातः परॉ5प्रन्पो5स्ति य5आंविवेश भुबनानि विश्वां । 


कक 


प्रजापति' प्रजयां स०रराणस्त्रोणि ज्योतोंणषि सचते स पोंडशी ॥१६ 


पदाय--( म्स्मात ) जिस परमेश्वर स॑ ( पर ) उत्तम ( अब्य ) प्रौर 
दूसरा (न) नहों (जात ) हुप्रा और (ये ) जो परमात्मा ( बिदवा ) समस्त 
( भुधनाति ) तोका का ( आविवेश ) व्याप्त हो रहा है ( स॒ ) वह ( प्रजया ) सब 
ससार से ( सरराण ) उत्तम टाता हांता हप्रा ( षोडजश्ञी ) इच्छा प्राण श्रद्धा पृथिवी 
जल भग्नि वायु आकाश टशो हा टय मन अस्त वीय तप मात्र लांक और नाम इन 
सांलह कलाओो क स्थामी ( प्रजापति ) संसार मात्र क॑ स्त्रामी परमेश्वर ( ज्रोणि ) 
तीन ( ज्योतीधि ) ज्याति झर्थात सूर्य बिजुली और अग्नि का ( सच्चते ) सब पदार्थों 
मे स्थापित करता है ॥ ३६ ।। 

भाषाथ--गृहाश्रम ती इच्छा करनंबान पुम्पो को चाहिए कि जो सबत्र 
ड्याप्त सत जानो या रचन और धारण करनंवाजा लाता बायकारी सनातन अर्थात 
सदा ऐसा ही बना रहता है सत आविनाशी चताय ओर आन मय नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्तस्वभाव और सब पटार्था से भलग रहन बाला छोट से छाटा बडे से बढ़ा सब 
भाक्तिमान्‌ परमात्मा जिस से कार्श भी पशाथ उत्तम वा जिस के समान हही हैं उसबी 
उपासना करें॥ ६।॥। 


इन्त्द्लेत्पप्य विवस्वानधि । सपम्राह़माण्डलिकों राजानों देवते । साम्नी त्रिष्ट्रप 
छाद । तथोरहमिव्यस्य विराडार्ों त्रिष्ट्रपछ द । धवत स्वर ।॥। 
अब गवम पे पयागा राजविपय को जग म त्न मे कय है-- 


इन्द्रथ सुम्राड वरुणश्च राजा ऐौत भक्ष चंक्रतुरग्रएतम्‌ । 
तयोंरहमनु मक्ष भंक्षयामि वाग्दवी जुंपाणा सोम॑स्य वृष्यतु स॒ह 
प्राणेन स्वाहा ॥ ३७ ॥ 


पदाथ--हे प्रताजन जा ( हंज़् ) परमश्वय्ययुक्त ( लव) राज्य के अग 
उपाजूराशिति ( सम्राट ) सप्ठ जगह एक्चक्र राज बरन बाजा राजा ( वरुखण ) 
भ्रति उत्तम ( व ) और ( राजा ) यायाटि गगों से प्रकाशमान माण्डजिक सेना 
पति है ( सौ ) वे टाना ( अग्र ) प्रथम ( ते ) तरा ( भक्षम्‌ ) सेबन जर्थात नाना 
प्रकार से र॒णा कर और ( अनज्वम ) म ( तथो ) उतका ( एतमं ) इस ( भक्ष ) 
स्थित पदाभ का ( अनु ) पीढ ( भक्षयामि ) संवत करवे' कराऊ। एसे करते हुए 
हम तुम सब का ( सोमस्थ ) विद्यारूपी एश्वय्य के बीच ( जुधाणा ) प्रीति कराने 
वाली ( देवी ) सब विद्याओ की प्रकाशक ( वाक ) वेदवाणी है उस से ( स्वाहा ) 
सब मनुष्य ( शप्बतु ) सतप्ट रर ॥| ३७ १ 

भावार्थ--प्रजा क बीय अपनी भ्रपनी सभाआ सहित राजा हाने क॑ यांग्य हा 
होते हैं । एवं चक्रवर्ती जर्थाति एक चक्र राज क्रय वाना और दूसरा माण्डलिक कि 
जो मण्डल मण्डन का इृश्यर हो। ये हटाना प्रकार के राजाजन उन्तम उत्तम “याय 
नख्ता सुशीलता और वीरगदि गगां से प्रजा वी रक्षा भ्रच्छ प्रकार बर फिर उन 
प्रजाजनों " सथायोग्य राज्य कर जब झौर सब व्यवचार मे विद्या वी उद्धि सत्य वचन 
का भ्राचरण करें। हस प्रकार धम्म अथ और क्ामनाओ से प्रजाजना बी सताष टेवर 
आप सताष पावें। झाप काल मे "जा प्रजा की तथा प्रजा राजा का रका कर 
परस्पर प्रार्ना दत हां ॥ ३७ ।। 

अगले पवस्वेत्यस्थ वजातस ऋषि । राजादयों गहपतयों देवता । भुरिक त्रिपाद 


गायत्री छुद । षडज स्थर । उपयामेत्यस्य स्वराडाच्यनुष्ट्रप छद । 
अभ्मे अचस्विन्तित्यस्थ सुरिगाध्यनुष्ट्रप छल्द । गाघार स्वर | 


फ्लिर भा प्रकायतर से पूर्वोक्त विषय अगल मत मे कष्ठा ह--- 
अस्ने पव॑स्त्र स्वपाशप्नस्मे बर्च' सुबोस्यम्र | दर्घद्र्यि मयि 
| | की की न कक कु 
पोषेस | उपयागग हीतो5स्यम्नयें न्‍्या वचस5एप ते योनिरस्नयें त्वा 


अर “या नमक 


बचसे । अग्न॑ वच स्विन्वचस्वॉस्त्4 देषप्वस बर्च॑स्वानह मनुष्य यु 
सुयातम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पदाध--है ( स्वफ्षा ) उत्तम उत्तम काम तथा ( बचल्वित्ु ) सुन्दर प्रकार 
से वेदाध्ययन करन वाले ( अस्ते ) सभापति | श्राप ( अस्मे ) हम लोगों के लिये 
( पुरी मय ) उत्तम पराक्रम ( बच ) वेद का पढ़ना तथा ( मयि ) निरन्तर रक्षा 
करने योग्य श्रस्मदालि जन में (शमिस्‌) धन और (पोषम्‌) पुष्टि को ( दधत्‌ ) धारण 


करते हुए ( पवस्व ) पवित्र हुजिए ( उपयामगहीत ) राज्य व्यवहार के लिए हम से 
स्वीकार किये हुए ( असि ) प्राप हैं ( वा ) तुभका ( बचसे ) उत्तम तेज बल 
पराक्रम के लिए ( अग्नये ) वा विज्ञानयुक्त परमेश्वर की प्राति के लिए हम स्वीकार 
काते है ( त ) तुम्हरी ( एव ) यह ( योनि ) राजभूमि निवासस्थान है ( त्का ) 
तुभ का ( बचसे ) हम लांग अपने विद्या प्रकाश सव प्रकार सुख के लिए बार बार 
प्रत्यक कामों में प्रार्थना बरते है। है तजधारी सभापते राजन्‌ | जैसे ( ह्वसू ) आप 
( देबेषु ) उत्तम उत्तम विद्वानों मं ( बच्चस्‍स्थानु ) प्रशसनीय विद्याष्ययत करने वाले 
( असि ) हैं बसे ( अहम ) मैं ( मलुष्यषु ) विचारशील पुरुषों मे श्रापके सदृश 
( भूयासम्‌ ) होऊ ॥| रे८ ॥ 

भावार्थ ---राजा आदि सभ्य जनो का उचित है कि सब मनुष्यों म॑ उत्तम 
उत्तम विद्या और अच्छे भ्रच्छे गुणो को बढात रहू जिस से समस्त लॉग अष्ठ गुण 
झौर कम्म प्रचार करने मे उत्तम होवें ॥॥ ३८ ॥॥ 


उत्तिष्ठम्नित्यस्थ बख्लानस ऋषि । राभादयों गृहस्था देवता । 
उसिष्ठन्नित्यस्योपेस्पेतस्प चाषों गायञ्री छत्द । घढज स्थर । 
इस्बे त्यस्थाच्यु विणक छब। ऋचभ स्वर ।। 
फ़िर भी उक्त विषय को जगले म'त्र मे कहा है-- 


उत्तिवृश्ोज॑ंसा स॒ह पीत्यी शि्रेंड्अवेपपः | सोम॑मिन्द्र चम 
सुतम्‌। उपयामगण हीतो<्सोन्द्रांय व्वौजस5एप ते योनिरिन्द्रांय लौ- 


जसे । इन्द्रौजि्टौजि्ठ स्त्व देवेघस्योजिष्टो*हम॑ नष्य बु भूयासम्‌ ॥३९ 


पदाथ--हे ( इत़् ) ऐश्वय रखने वाल वा एश्वय में रमन बाले सभापते ! 
आप ( ऋ्रम्ू ) सेना के साथ ( घुतस्‌ ) उत्पाटन' किए हुए ( सोमस्‌ ) साम को 
( पीटयी ) पीके ( ओजसा ) शरीर प्रात्मा राजसभा और सेना के बल के ( सह ) 
साथ ( उत्तिष्ठनू ) प्रच्छ गुण कम और स्वभावों म॑ उनति क्रा प्राप्त हाते हुए 
( शिष्र ) युद्धादि कमों से डाढ़ो और नासिका आदि भद गो का (अवेषय-) कम्पाओों 
श्र्थात्‌ यधायाग्य कामों में भ्रज्भोै वी चेष्टा करा । हम लाॉगो से आप (उपयामगहीत ) 
राज्य के नियम उपनियमा स॑ ग्रहण किय ( असि ) है रस से ( हवा ) आप को 
सावधानता स ( इ द्राय ) परमैन्यय न वाले जगती/बर की प्राप्ति क लिए सकने 
करते है ( ओजसे ) प्रत्यन्त पराचम भौर ( इंख्माय ) शपुओ्रो के विदारण थ' लिए 
( तवा ) आप का प्ररणा करते है है ( ओजिष्ठ ) झ्रत्यत तेजधारी जसे ( स्वमु 
आप ( वेवेशु ) शत्रुओं का जीतने की इच्छा करन वाला मं ( ओजिष्ठ ) अत्यत 
पराक्रम यान ( अति ) हे वस ही मे भी (मनुष्यष) साधारण मनुष्यों म (सुयाप्तम) 
शऊ ॥ ३६॥। 

भावाथ---राजपुर प को यह योग्य है कि भांजन वस्त्र और खान पीने के 
पदार्थों से शरीर के बाग का उन्नति देव विलतु व्यमिचारादि दोपो मे कभी न प्रवस 
होवें और परमेश्वर बी उपासना भी यथोक्त व्यवहारों म करें ॥ ३६ ॥ 


अवभ्मित्यस्प प्रस्कण्य ऋषि । गहपतयों राजादयों देवता । अवश्यमित्यस्य 
सुय्पत्यस्थ चार्षो गायत्री छब । उपयाभगहोीतोअसीत्यस्य स्व॒राडाों 
गायज्रो छुम्म । घड़ज स्वर ॥॥ 
फिर ॥ ग्कारापर स पूर्वाक्त विषय हां अगल॑ सत्न में कहा है-- 


अर॑श्रमस्थ केतवों वि रश्भयो जनाँ<5अनु | आजंन्तो अप्रयों 
यथा | उपयामगृ होतो5सि दग्याय त्वा अ्राजायेष ते योनिः द्याय 
त्वा आजाय | ब्रय श्राजिष्ठ आजिएस्त्म देवेधसि आजि्टोप्ह 
मनष्येष भूयासम्‌ ।। ४० ॥ 


पद्ाथ--जसे ( अस्य ) इस जगतु के पदार्थो म ( आाक्षम्त ) प्रकाशकों 
प्राप्त हुई ( रहभ्नय ) कान्ति ( केलव ) वा उन पदार्था को जनान वाले (झर्तय ) 
सूय्य बिद्युत्‌ ओर प्रसिद्ध भ्रग्ति है वस ही ( जनातु ) मनुष्यों को (अनु ) एक 
प्रनुकूतता ब साथ ( अबश्नम्‌ ) मे टिखलाऊ । है सभापते ! आप (उपयाभभहोत ) 
राज्य के नियम और उपनियमों से स्वीकार किये हुए ( मह्ति ) हैं जिन ( ते ) 
झापका ( एव ) यह राज्यवम्म ( योनि ) एश्बय्य का कारण है उन ( स्था ) 
प्रापफो ( अआआाजाय ) जिलान वाले ( सूर्य्याय ) प्राण के लिए चिताता हु तथा उन्हीं 
झभापका ( आजाय ) सबत्र प्रभाशित (सूर्य्याय) चराचरात्मा जगदीएबर क॑े लिए भी 
चिताता हैँ | हे ( ध्ाजिष्ठ ) प्रति पराक्रम से प्रकाशमान ( झ्ृब्ध ) सूम्य के समान 
सत्य विद्या भौर गुणों से प्रकाशमान जेसे ( स्वम्‌ ) आप ( देखेखु ) समस्त विशाओं 
से युक्त बिद्वातो में प्रकाशमान ( ऋाजिष्ठ ) अत्यन्त प्रकालित हैं वैसे म॑ भी 
( ममुच्येषु ) साधारण मनुष्या भें ( भूयासस ) प्रकाशमान होठ ॥ ४० ॥। 


भावाथं--इस मत्र में उपमालझूर है| जैसे इस सप्तार मे सृमभ्य की किरण 
सब जगह फैल के प्रकाश करती हैं बेस राजा प्रजा झौर समभासद्‌ जन शुभ गण कम्म 
ओर स्वभावों म प्रकाशमान हो क्योंकि ऐसा है कि मनुषध्यशरीर पाकर किसी उत्साह 
पुस्षार्थ कक गी का सद्भु झौर यागाम्यास का भराचरण करते हुए मनुष्य को धर्म्म 
अर्थ काम माक्ष की सिद्धि तथा शरीर धात्मा और समाज की उ नति करना 
काम नही है । इस से सथ मनुष्यों गो चाहिए कि आलस्य को छोड़ के नित्य प्रयत्न 
कया करें ४०॥। 

उड़ स्यसित्मस्थ प्रस्कष्ण ऋषि । सूर्यों देवता । पूर्वस्य गिश्वदायों । 

उपयामेस्यस्प स्वराडावों गायत्री च छम्द' । चड़ज स्वर ॥ 
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यजुर्वेदभाषाभाध्ये अष्टमोउध्याय ॥ ६१ 


अब ईश्वरपक्ष में यृहस्थ के कम का उपदेश अगले मत्त से किया है--- 

उदु त्य जातबेंद्स देव वहन्ति केतबं: । इससे विश्वांय वरय्यंम्‌ । 
उपयाभग हीतोइसि द्ृस्योय त्वा अ्राजायेष ते योनिः छय्पोप ता 
आजाय ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ --( जातबेदसम ) जो उत्पन्न हुए पदार्थों का जानता वा प्राप्त कराता 
वा वेद झौर ससार के पदाथ जिससे उत्पन्न हुए हैं ( देवम ) शद्धस्वरूप जगदीश्वर 
जिसको ( थितवाय ) ससार के उपकार के लिए (रे दृश ) जानचक्षु से देखने को 
( केशव ) किरणों के तुल्य सब अशो में प्रकशमान विद्वान ( उत बहुण्ति ) अपने 
छत्कर्ष से वादानुवाद कर व्याख्यान करते है व उ ) तके धितक के साथ ( त्यम ) 
उस जगदीश्वर को हम लोग प्राप्त हो। है ! जो आप हम लागो ने 
( आजाय ) प्रकाशमान अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह धर पुरुषार्थयुक्त ( सृम्याथ ) प्राण 
के लिए ( उपयामपहीत ) यम नियमादि योगाम्यास उपासना आदि साथनों से 
स्वीकार किये हुए ( अ्ष्ति ) हैं उन ( त्वा ) आपको उक्त कामना के लिए समस्त 
जन स्वीकार करें है ईश्बर | जिन ( है ) ग्रापका ( एव ) यह काय्य और 
कारण की व्याप्ति से एक अनुमात होना ( योनि ) अनुपम प्रमाण है उन (स्था ) 


आपको ( भआराजाय ) प्रवाशमान ( सूर्प्याय ) ज्ञानरूपी सूथ्ये को पाने के लिए एक 
फक्रारण जानत है ।। ४१ ॥। 


भावार्थ--जसे वेद के बेता विद्वान लोग वेदानुकूल माग से परमेश्वर को 
जानकर उत्तम ज्ञान से उसका सेवन करते हैं वैसे ही बहू जगदीश्वर सब को 
उपासनीय अथर्ति सेवन करने के योग्य है. वसे शास के बिना ईइवर की उपासना 
यभी नहीं हो सकती क्योंकि विज्ञान ही उसकी अवधि है ॥॥ ४१ ।॥। 


आजिप्र ध्यस्य कुसुरविखुऋ थि । पत्नी देवता । स्वराडब्राह स्पृष्णिक छन्द । 
ऋषभ सस्‍्थर ॥ 


अब गहरथ वे कम्स मे सती वे उपदेश विषय का अगने स्च मे बहा है-- 
आ जिप्र कलश मुन्ना त्वां विश्वन्स्विन्दंवः । पुनंरुर्जा नि वंस्तस्व 
सा न सदस्ते धृश्बोरुघांरा प्यस्थतों पुनर्मा विशवताद्रयि' ॥ ४२ ॥ 


प्रदाध--ह ( सहि ) प्रशसवीय गणवानी स्त्री ! जो तू ( उच्चारा ) विद्या 
और श्रच्छी भ्रच्छी शिक्षाओं का प्रस्यत धारण करन ( पयस्कतों ) प्रशसित ध्न्‍्न और 
जल रखने वाली है बहू शह्माश्वम के शुभ कामों मे [ कलशस ) नवीन घट का 
( आजिश्न ) झ्राप्नाण बर श्रर्थात्‌ उस का जल से पूण कर उस की उत्तम सुर्गा थ 
का प्राप्त है ( पुन ) फिर ( त्वा ) तुमे ( सहमत ) अ्सख्यात ( इस्दब ) सोम 
आदि आपषक्षिया के रस ( आविद्य तु ) प्राप्त हां जिस सं तु दुख से ( निवरत्तस्थ ) 
दूर रहे पर्यात्‌ कभी तुम का दुख न॒ प्राप्त हा ।त्‌ (ऊर्जा ) पराज्रम स (न ) 
हम को ( धुक्थ ) परिपूण कर ( पु ) पीछ (मा) मुध्ध (रवि ) घन (आविद्मतात ) 
प्राप्त हो ॥| ४० || 

भावाभ--विद्वान्‌ स्त्रियों को याग्य है कि श्रच्छी परीक्षा विए हुए पटाथ 
का जैसे आप खाये बसे ही भ्रपने पति ब। भी खिलावें वि जिससे बुद्धि बल धौर 
विद्या की बढ्धि | भौर धनादि पत्पर्थों को भी बढ़ाती रहे !४२॥ 

इढे रन्‍्त दत्यस्प कुसुरजिखु ऋ थि । पत्नो देवता। आर्थोपक्तिइल्द । 

पठ्चम स्थर ॥ 


फिर भा प्रकारातर से उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र से किया है-- 
किक 4 
इड रन्‍्ते दृश्ये काम्ये चन्द्र ज्योतेडदिते सरस्थति महि विश्व ति। 
श्च ५ र्‌ थे 
एता ते:<घ्य नामानि दवेम्यों मा सकते भतात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदाध--ह ( अध्य्य ) ताइना ने देन योग्य (अविते ) भात्मा मे विनाश को 

प्राप्त न होनेवालों ( ज्योते ) श्रष्ठ शील मे प्रकाशमान ( इड ) प्रशसनीय गुणयुक्त 
( हुव्ये ) स्वीकार कर। सोग्य ( काम्य ) सनोहर स्वरूप ( रस्ते ) रमणा करने योग्य 
( ऋस्त्र ) भ्रस्थन्त श्रानन्द देनवाली ( बविश्रूति ) झनेक अच्छी बातें भौर वेद जानने 
वाली ( भ्रहि ) अत्य'त्त प्रशसा करते योग्य ( सरस्वतों ) प्रशसित विज्ञानवाली 
पत्नी ! उक्त गुण प्रकाश करनेबाले ( ते ) तर ( एता ) ये ( नामानि ) नाम हैं तू 
व ) उत्तम गुणा के लिये ( भा ) मुझको ( सुकृतम्‌) उत्तम उपदेश [न्नूतात) 

कर ॥।४३॥ 

भावषार्--जो तिद्वातों से शिक्षा पाई हुई स्त्री है! वह प्पने भ्रपन पति और 
भय सब स्त्रियां को यथायोग्य उत्तम कक्‍र्म्म सिखलावे जिससे किसी तरह वे अधम्मे 
की आर ने डियें। वे दोनो स्त्री पुरुष विद्या की वृद्धि और बालको तथा कनन्‍्याप्रा को 
शिक्षा किया करें ।४३॥ 
विस दत्यस्थ शास ऋति । इण्ह्ो देवता । सुरिगमुष्टुप्छन्द । गाभार स्वर । 
एपधामेर्यस्थ घिराडावों पायत्री छूर्द । पड़ल स्वर ॥ 
अब सिंह जैसे पीछे लोट कर देखता है इस प्रकार गहस्थ कम्मे क निमित्त 
राजपक्ष में कुछ उपदेश अगले मन्त्र मे किया है-- 


वि नंहइह स॒धों जहि नीचा य॑औ८5 पृतन्धुतः । यो :भस्‍्माँ२५अंभि- 
दासुस्पधर ममया तसं। । उप्रयामस हीतोउधोन्द्रॉय सवा विमृ्थ5 
एप ते योनिरि्द्रॉय सवा बिमूधे ॥ ४४ ॥ 





पदाथ---हे ( इसा ) सेनापत ! तु ( भे ) हमारे ( प्तस्थत ) हम से युद्ध 
करने के लिये सेना की इच्छा करनेहारे शत्रुध्रो को ( जहि ) मार गौर उन 
( लीजा ) तीचो को ( यरछ ) वश में ला और जो शत्रुजन ( अस्थाव ) हम लोगों 
को ( अभिदासति ) सब प्रकार दु ल देवे उस ( बिमष ) दुष्ट को ( तम ) जैसे 
अ्-धकार को सूय्य नष्ट करता है बसे ( अधरम ) अधोगति का ( गमय ) प्राप्ल 
करा जिस ( ते ) तेरा ( एव ) उक्त कर्म्म करना ( योनि ) राज्य का कारण हैं 
इससे तू हम लोगों से' ( उपयामगुहीत ) सेना प्रादि सामग्री से प्रहण किया हुआ 
( भ्र्ति ) है इसी से ( त्वा ) तुमको ( बिमुथ ) जिसमें बड़े बड़े युद्ध करनंवाले 
शत्रुजन हैं ( इस्ह्राय ) ऐश्वग्य देनेवाले उस युद्ध के लिये स्वीकार करते हैं ( सवा ) 
तुमकों ( बिभुथे ) जिसके शत्रु नष्ट हो गये है उस ( इस्ताय ) राज्य के लिप प्रेरणा 
दते हैं भ्रथात्‌ भ्रधम्म से भ्पना बत्ताव न बर्तों [।४४॥। 
भावार्थ--जों खोटे काम करनेवाला पुरुष झ्नेक प्रकार से भ्रपने बल को 
उन्नति देकर सब को दु ख देना चाहे उसका राजा सब प्रकार से दण्ड दे । तो भी 
वह अपनी अत्यन्त खोटाइयो को न छोडे तो उसको मार डाले अथवा नगर से इसको 
दूर निकाल बन्द रक्‍्खे ॥४४॥। 


बाचस्पतिमित्यस्य शास ऋषि । ईइश्रसभशों राजातो देवते । भ्रियायों 
जिष्टुप्कन्द । उपयामेत्यस्य स्वराडाध्यमुल्टुप छुत्व । आधस््य धंवत 
परस्प गास्थार स्वरश्ल ।। 
अब गृहस्थ कमर मे राणा और ईश्वर का विषय अगले मत्न मे कहा है-- 


वाचरपति विश्रकर्म्माणमतर्यं मनोजुब वाजे्अथा हंदेस | 
स नो विश्वांनि दबनानि जोषदिअ्रश॑म्भ्रदंसे साधुक्म्मा । उपया- 
मर्गृदीतोध्सीन्द्राय सवा विश्वफम्मण5एप ते यानि रिन्द्राय सवा 
विश्वकम्मंगे ॥ ४५ ॥ 


वदाय--हैम ( अछा ) अब ( थाज ) विजान या युद्ध के निमिल जिस 
( बाच ) वंत्वाणी के ( वध स्वामी या रक्षा करनवाले (विश्वकर्म्माणम्‌) जिनके 
सब धम्मयुन्त कम्म हैं जो ( कमीज ) मन चाहती गति का जाननेवाला है उस 
परमेश्वर बा सभापति को [ हुवेभ ) चाहने हैं सा आर ( साधुकर्म्मा ) अच्छ प्रच्छे 
कम्म करनेवाले ( जिश्यद्वाम्मू ) समस्त सुख का उत्पन्त करानेवाल जगदीश्वर 
या सभापति ( ने ) हमारे ( अबसे ) प्रेम बढ़ाने के लिए ( विष्वालि, हवसानि ) 
दिए हुए सत्र प्रार्थनायचनों को ( जोषल ) प्रेम से मार्तें जिन ( ते ) आपका (एबं ) 
यह उक्त फम्म ( थोलि ) एक प्र मभाव का कारण हैवे आप ( उपयाभगुहोत्तः ) 
यमनियमा से ग्रहण क्ये हुए ( क्रति ) हैं इससे ( विशवकस्मंशे ) समस्त कामों के 
उत्पन्त करन तथा ( इतास ) ऐक्वय्य के लिए (तथा ) श्रापकी प्रार्थना तथा 
( विदवकमण ) समस्त कम की सिद्धि के लिए शिल्पक्तिया कुशलता से उत्तम 
ऐश्वय्यें बाल मापका सेवन करते है ॥(४४॥ 

भावार्थ--इस मत्र म श्लेपालडूार है।जां परमेदवर वा स्यायावीश 
सभावति हमार किय हुए कामो वा जांच कर उनके प्रनुसार हम को यथायोग्य 
नियमों म रखता है जो किसी व! दु श्ष देनवाले छल क्पट के काम को नहीं करता 
जिस परमण्बर वा सभापति के सहाय से मनुष्य मोक्ष भौर व्यवहार सिद्धि का पाकर 
धम्मशील हांता है वही “श्वर परमाथसिद्धि वा सभापति व्यवहारसिद्धि के मिमिश्त 
हम लोगो को संवन याग्य है ॥४५॥ 

विश्वकम्म न्तित्यस्थ शास ऋषि । विश्णकर्सेद्रो देवता । भुरिगावों त्रिष्दुप्फन्द । 
घेषत स्वर । उपपाभेत्यस्थ दिराडाष्यनुष्टरप्‌ छुम्द । पाम्थार स्वर ॥ 
जब अगले मत्र मे राजधम का उपदेश किया है--- 


विश्व॑ंकम्मन्‌ दृविषा बड़ नेन ब्रातारमिन्द्रमकृणोरबध्यम्‌ । तस्से 
विशु' समंनमन्त प्र्वीरयमुग्रो विह्यों यथासंत्‌ | उपयागर्ग हीतो- 
इसीन्द्रोप त्वा विश्वकम्मण5एप ते योनिरिन्द्रांय सवा विश्वकम णे ॥४६ 


पदाथ--है ( विश्वकस्मत्‌ ) समस्त प्र काम करनेवाले जन ! झाप 
( बढ्धनेत ) वद्धि क॑ निमिस ( हांविषा ) भ्रहूण करत योग्य विज्ञान से ( अवध्यस्‌ ) 
जिस वुरे व्यसन और प्रधम्मे से रहित ( इृजम्‌ ) परम ऐश्वर्स्य देने तथा (भातारस) 
समस्त प्रजाजना की रक्षा करमेवाले सभापति को ( अकृशो? ) कीजिए कि के ) 
उसे ( पूर्वी ) प्राचीन धाम्मिक जनो ने जिन प्रजाओं को शिक्षा दी हुईं है वे 
( कित ) प्रशाजन ( समनमन्त ) अच्छे प्रकार मानें जसे ( अयम्‌ ) यह सभापति 
( छष्च ) दुष्टो को दण्ड दने का भ्रइछे प्रकार चमत्कारी ( विहृष्ण ) अनेक 
प्रकार के राज्यप्ताधन पहार्थ अर्थात्‌ शस्त्र आदि रखनेबाला ( असत्‌ ) द्वो वेसे प्रजा 
भी हसके साथ बर्ते ऐसी युक्ति कीजिये । ( उपयासगहीत ) यहाँ से ले कर मत्र का' 
पूर्वोक्त ही अथ॑ जानना चाहिए ॥४2६॥! 

भाषार्ध--इस ससार मे मनुष्य सब जगत्‌ की रक्षा करनेवाले ईश्वर तथा 
सभाध्यक्ष को न भूछें किन्तु उनकी प्रमुमति में सब कोई अपना झपना वर्ताव रक्खें 
प्रजा के विरोध से कोई राजा भी ऋषड्धि फा नहीं पहुँचता और ईश्वर वा राजा 
के बिना प्रजाजन धम अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करनेवाल काम भी नहीं कर 
सकते, इससे प्रजाजल और राजा ईदबर का ध्लाश्यय कर एक दूसरे के उपकार मे धम्मे 
के साथ अपना वर्ताव रखें ॥४६॥ 

उपयामगुहीतो४सीस्यस्प शास ऋषि । विश्यकम्मेंस्ो देवता । विराड ब्राह्मी 
अहतो छगद । सध्यन् हधर ॥॥ 
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फिर भी प्रकारातर से उस! विषय का उपदश अगले मत्त में किया है--- 
उपयागश हीतो5स्यग्नये त्वा गायत्रच्छन्दस गृद्धामीन्द्राय त्वा 

पु ््ू 
तरिष्टुफन्दस गृह्ममि विश्वेग्पस्वा देवेम्पो ज्गच्छन्दस गृद्धम्प- 


नप्ट्प्तेंठभिगरः ।। ४७ ॥| 
_. पदाथ हे ( विश्वकम्मनू) अच्छे अच्छ कम्म करतवाल जन |! मे जो (से) 
आपका ( अप ब्टूप ) अज्ञान का छुडानवाला ( अभिंगर ) सब भ्रकार से विरूयात 
प्रशसावाक्य है उन अग्नि झ्राटि पदार्थों के गुण कहने और की गायत्रीद्द के 
धर्थ को जनातवाल ( तवा ) श्राप को ( अस्तम ) अग्नि आदि पदार्थों के 9७७४५ 
के लिए ( गह्लामि ) स्वीकार करता हू वा ( जिष्टरफछम्दसम ) परम ऐश्व 
बेने वाल त्रिष्टुप छदयुक्त बेटमजा का अब करानहार ( त्वा ) आपको ( इस्दाय ) 
परम ऐश्वर्ग्य कौ प्राप्ति के जिए ( गक्तलासि स्वीकार करता टू ( जगच्छम्वसम्‌ ) 
समस्त जगतू के दिव्य टिय गरण कम्म और स्वभाव के बाधक वेदमत्रों का 
अथविज्ञान करानेवाल ( तथा ) आप को ( विश्वम्यथ ) समस्त ( देजस्थ ) अच्छे 
भच्छ ण कम्म और स्वभावों के लिए ( गह णासि ) स्वीकार करता हूँ 
( उपयामगृहीत ) उक्त सत्र फाम के लिय हम लोगो । आप को सब प्रकार 
स्वीबार वर रक्‍कला ( असि ) है !।४७॥। 

भावाथ --हस मस्त्र मे पिछत मत्र से | विश्वकम्मन्‌ ) इस पद की श्रनुवत्ति 
धाती है । मनुष्यों को चाहिय कि अग्नि आटि पटाथविद्या साधन कराने बाली 
कियाओ का उत्तम बोध करानवाले गायत्री आदि छ ट्युक्त ऋग्तेदादि वेदों के बोध 
होने के लिए उत्तम पढ़ानेवाने का सेवन करें क्योंकि उत्तम पढ़ाने वाल के! विना 
किसी का विद्या नहीं प्राप्त हो सकती ॥४७॥। 

त् शोन! स्वेत्पस्प देवा ऋषय । प्रशभापतयों देबता । याजुषी तिष्ट्रप । 
कुकूननानामिस्यस्य याजुधी जगती । भन्‍्दतानामित्यस्य म्रविस्तमानामित्यस्य 
मधुन्तमानामित्यस्प चर याजुषी त्रिष्ट्रप, शुक्र (्वेत्पस्प साम्नो बहुतो 
छम्वांसि | तेष त्रिष्टुभो धवत जगरया निषाद 
बुहत्या मध्यमइथ स्वरा ॥ 
भव गाह्र्थ्य कम्स मे पत्नी अपने पति को उपदेश देसी है यह अगले 
मत्र मे कहा है-- 


व्रेशोनां सवा पत्मन्ना धूंनोमि | छुकननानां त्वा पर्मश्रधधूनोमि | 
मन्दनानां त्वा पर्मन्न धूंनोमि | मवित्तमानां सवा पत्मन्ना धूनोमि | 
मधुन्त॑माना त्वा पत्मन्ना धूंनोमि । शक्र त्वां शक्र:आ धूंनोम्यह्ों रूप 


सूय्यस्य रश्मिषु || ४८ ॥ 


पदार्थ --है ( पत्मनु ) धम्म मे त जित्त देनवाल पते  (श्रशीनामु) जलों के 
समान निमल विद्या भ्रौर सुशीनता में व्याप्तजो पराई पत्निया है उनम व्यभिचार 
मे वत्तमान ( रवा ) तुम को मै बहा से ( आधुनोसि ) अच्छे प्रकार डियाती हू । 
है ( पत्मतु ) अधम्म में चित्त टेनेवाल पते | ( कुकुनतामात्‌ ) निरंतर शब्टविश्या 
से नम्नीभाव को प्राप्त ही रही हक औरो की पत्नियों क समीप मूस्वपन से जानेवाल 
( त्वा ) तुम का मे (भा धूनोमि ) यहा से अच्छ प्रकार खुडाती ह । हे (पत्मदु) 
कुचाल म॑ बित्त देनेवाल पत ! ( भजनामाम्‌ ) कल्याण का प्राचरण करती हुई 
परपत्निका के समीप अझधम से जान॑वान ( हवा ) तुभनों वहां से में ( हा) प्रच्छे 
झकार ( भूनोमि ) पृथक करती है | है ( पह्मत्‌ ) चडझचन चित्त बाल पते | 
४६ सबिम्तमानामु ) ग्रत्युत आर्ना दत परपस्लियों के समीप उनका दुख देने हुए 

) तुम का मे वहाँ स ( आ ) वार वार ( घूनोसि ) क्म्पती ह । ह (पत्मन) 
बित पते | (प्रधुन्तसआानास) अतिशय करके मोटी मीटी बॉलने वाली परपीनियों 
के न्क्रिट वृचान रे जात हुए ( तथा ) तुमका मे ( आ ) अच्छे प्रकार ( थूनोसि ) 
हटाएं हू । हे ( पत्मन ) प्रविद्या में रमण करनेवात | (अछू )ट्ितिके ( छपे ) 
रूप में। अर्थात्‌ ( सृथस्य ) सूथ की फनी हुई किरणों क॑ समय मे घर मे सगधि की 
चाहूँ करते हुए ( शुक्रम ) श॒द्ध वीय बात ( कथा ) तुम को (झक्त ) वौय के हतु 
( आह ) गत प्रकार ( धूनोमि ) छूडाती हु ॥४८॥ 

भाषाथ--इस मत्र म॑ं वाचकलुप्तोपमालसझ्ुर है | जैस सूख्य की किरग्गो को 
प्राप्त 'हरेकर समसार के पटाथ श्ठ होत हैं बेस ही दुराचारी पुरुप अच्छी शिक्षा और 
अं ए सत्य उपतश से दण्ड को पाकर पवित्र हात हैं। गहस्थी को चाहिये कि 
अत्यन्त दु ख देने श्रौर कुल को श्रध्ा करनेवात व्यभ्िचार क्‍्म्म स सदा दूर रहें 
बयोकि इस से छझरीर भीर श्रात्मा क बल का नाश होने से धम्म श्रथ' काम और 
भोक्ष की सिद्धि नहीं होती ।४८।॥। 

ककुभमित्यस्य देवा ऋषय । विध्वेदेवा प्रजापतयो देवता । बिशट प्राणापष्या 
फाती छाए । लिषाद स्वर । यत्ते सोमेत्यस्य भुरिगाष्यु व्रििक 
छन्द । घंदत स्वर ॥ 


अब फिर गृहस्था को राजपक्ष म उपदेश अगले मत मे किया है-- 
कुकम'/ रूप इृंधमस्‍्य॑ रोचते बहच्छक्र: शुक्रस्य पूरोगाः सोमः 
सोम॑स्य पूरोगाः । यत्तें सो भादांग्य नाम जाग वि तस्में (वा रह्ामि 
तस्में ते सोम सोमाय स्वाहा ॥ ४९ ॥ 





यजुवेंदभाषाभाध्ये भ्रष्टमोडध्याय ॥ 








व्वार्ध--है ( क्षोम ) ऐश्वर्थ्य को प्राप्त हुए विद्वन्‌ | श्राप ( यत्‌ ) जिस 
चृतभस्य ) सब सुखो के वषनिवाले आपका ( ककुभम्‌ ) दिशाझो के समान शुद् 
| घहुत्‌ ) बड़ा ( रपस ) सु दर स्वरूप ( रोचते ) प्रकाशमान होता है सो श्राप 
) शुद्ध धम्में के ( पुरोगा ) अग्रमामी था ( सोभस्थ ) प्रत्यन्त ऐफ्चर्य्य 
करे “बरोशा ) अग्रंगता ( शुक्र ) शुद्ध [ सोख ) सोमगुणसम्प'न ऐच्वर्य्य युक्त 
हजिय जिससे प्रापका ( कवास्यभ ) प्रशासा करते योग्य ( सा ) साम ( जागृबि ) 
जाग रहा है ( तस्म ) उसी के लिए ( सथा ) भापको ( पल्लामि ) ग्रहण करता 
श्र हे ( सोम ) उत्तम कामो म प्र रक | ( तस्म ) उत्त ( सोमाय ) श्रेष्ठ कामो 
में प्रवत्त हुए ( ते ) आ्रापके लिए ( स्थाहा ) सत्य बाणी प्राप्त हो ॥४६॥ 
भाषाबं--सभाजन और प्रजाजनों को चाहिए कि जिसकी पुण्य प्रशसा,. 
सूहररूप विद्या याय, विनय शूरता तेज, प्रफक्षपात मित्रता सब कासों में 
उत्साह झ्रारोग्य बल पराक्रम धीरज जितेरिद्रियता बेदादि शास्त्रों में श्रद्धा प्र 
प्रजापातन में प्रीति हो उसी को सभा का अधिपति राजा मानें ॥४६॥ 
सहिक स्यमित्पस्यथ वेवा ऋचय । प्रजापतयों बेवता । स्वराडार्थों जगतो छम्द । 
सलिषाद ह्वर ॥ 
फिर प्रकारातर से राएविषय को अगले सत्र म॑ कहा है-- 


उशिक्‌ स्व देंब सोमाग्ने! प्रिय पाथोथ्पींहि बश्नी त्वं देव 
सोमेरद्रस्प प्रिय पाथोःपींधस्मत्संखा त्व देंब सोम विश्वेवा देवानों' 
प्रिय पाथो5पोंहि ॥ ५० ॥ 


एदार्थे--हे ( देव ) दिव्यग णसम्पन ( सोस ) समस्त ऐश्वस्ययूक्त राजन ! 
ग्राप ( उछ्षिक ) भति मनोहर होक ( अश्मे ) उत्तम विद्वान के ( प्रियम ) प्रेस 
उत्पन्न करानवाले ( पाथ ) रक्षायोग्य व्यवहार को ( अपि ) निश्चय से ( हि 
प्राप्त करा श्रौर जानो । हु ( बंब ) दानशील ( स्लोम ) हूर एक प्रकार से तल 
की उ नति करानबाल | आप ( वसल्ली ) जिर्ता द्रय होगर ( इख्रस्थ ) परमैश्वर्य्य 
वाल घामिक जन वे ( प्रियम ) प्रम उत्पन करानवाल ( पराथ ) जानने योग्य 
फम का ( अपि ) निश्चय से ( इहि ) जानो। हैं ( देव ) समस्त विद्याओं में 
प्रकाशमान ( सोम ) एचवय्ययुक्त ! श्राप ( अस्मत्तज्ञा ) हम लोग जिनके मिन्र हैं ऐसे 
आप होकर ( जिश्वधाम ) समस्त ( वेवानास ) विद्वानों के प्रेम उत्पन्त कराने 
हारे ( पाथ ) विज्ञान के क्‍्राथरण को ( अधि ) निश्चय से ( इहि ) प्राप्त हो तथा 
जाना ॥५०॥। 

भाषा्थ--राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा भ्रय' सब सज्जनों को उचित है कि 
पुरुषार्थ भ्रच्छ अच्छे नियम और मित्रभाव से धामिक वेद के पारगन्ता विद्वानां के 
मांग का चलें क्योकि उन के तुर्य आचरण किये बिता कोई श्िद्या धम्म॑ सबसे एक 
प्रीतिभाव और ऐश्वस्य को नहीं पा सकता है |५०।। 


इंह रतिरित्यस्थ देवा ऋषय । प्रजापतयों राहुस्था देशता । आर्थो जगतों छम्ब । 
मिधाद स्वर ।॥। 
अब गाह्रश्य धम्म में विशेष उपदेश अयल भत्त में किया है-- 


हुई रतिरिह रंमध्यमिद्द धतिरिद्द स्वध॑तिः स्वाहा | उपसजन्धरुणें 


मात्रे धरुणों मातर॒घय॑न्‌ । रापस्पोष॑मस्मासु दीघरत स्वाद ॥५१॥ 


पदार्थ --ह गहस्था ' तुम लोगो की ( इह ) इस गहाश्रम म॑ ( रुति 
प्रीति ( इह ) इसम ( घति ) सब व्यवहारों को धारणा ( इह ) इसीम (स्वधूति' ! 
प्रपत पदार्था बी धारणा ( स्वाहा ) तथा तुम्हारी सत्य वाणी और सत्य क्रिया हो 
तुम ( इह ) ”स गहाश्रम मे ( श्मध्यम ) रमण करो । है गृहाश्षम पुरुष | लू 
सन्‍्तानों की माता जा कि तेरी विवाहित स्त्री है उस ( भात्रे ) पुत्र का सान करने 
बाली के जिय ( घरुणस ) सब प्रकार से धारण पांषर कराने योग्य गर्भ को 
( उपसजम्‌ ) उत्पन्न वर झौर वहू ( धदरशा ) उक्त गुग बाला पृत्र ( सातरभ्‌ 
उस अपनी माता का ( भ्यतू ) दूध पीबे । बसे ( अस्मासु ) हम लागो मे सिमिश्त 
( राय ) घन को ( पोषम ) समृद्धि को ( स्वाहा ) सत्यभाव से ( बीघर्त ) 
उत्प न कीजिए ॥५१।। 

भावार्थ--जब तक राजा आदि सम्यजन वा प्रजाजन सत्य भव्य वा सत्य 
से जाड़े हुए पटार्थ वा सत्य व्यवहार म श्रपना वर्ताव न रमखें तव तक प्रजा श्रौर 
राज्य के सुख नहीं पा सकते और जब तक राजपुरुष सथा प्रजापुरुष पिता और पुत्र 
व तुल्य पररपर प्रीति घ्ौर उपकार नहीं करते तब तक तिरतर सुख भी प्राप्स महीं' 
हो सकता ५०॥ 

सत्रस्यत्यस्य,वेवा ऋषय । प्रजापतिब बता ! भुरिगार्षो बहतो छन्त्र । 
सध्यम स्थर ।। 


फिर, भो,पृहस्था के विषय मे विशेष उपदेश अगल मन्त्र मे किया है-- 
संत्रस्य:आऋद्धिरस्पग॑न्म ज्योतिरमृतां3अभूप । दि प्रथ्रिष्या$- 
अध्य रंदामाविदाम देवान्त्स्वज्योतिः ॥ ५२ ॥ 


पदार्ध---है बिद्रनू ! आप (सच्स्थ) प्राप्त हुए राजप्रजा व्यवह्ञारूप यज्ञ के 
( ऋषद्धि ) समृद्धिर्प ( अञति ) हैं। भाप के सग से हम लोग प ज्योति ) विशास 
के प्रकाश को ( अगन्स ) प्राप्त होगें श्रौर ( ) मोक्ष पाने के योग्य (अतुल 
हो ( विध ) सूर्यादि ( पृथ्िष्या ) पृथियी भादि लोको के (अधि) बीच जज 
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यजुवेदभाषाभाष्ये प्रष्टमो धध्याय ॥ 


डि को पहुँचें ( देवास ) विद्वानों दिव्य दिव्प भागों ( ज्योति ) विश्ञानत्रिषय' 
स्व ) अत्यन्त सुख का ( अविदास ) प्राप्त हाथ ॥५२॥ 
भावाध--जवब तक सब की रक्षा करमेवाला थामिक राजा वा आधप्त विद्वान 
न हो तब तक विद्या भ्रौर मोक्ष के साधनों को नितिध्नता से पामे के योग्य काई भी 
मनुध्य नहीं होता है और न मोक्षसुख से अंधिक कोई सुख है | ५२ ॥ 
युवम्रित्यस्प देवा ऋषषय । गहुपतयों देवता । पृथस्पाध्यसुरटुप्छग्द । गाग्धार 
श्वर । पूरे जेत्यस्थामुय व्एिक छुरद । ऋषभ स्वर । अस्माकमित्यस्य 
प्राजापत्या शृहती छस्द । सध्यप्त स्वर । भूभू यरित्यस्य विराट 
प्राजापत्या पदक्सिशछुिन्य । पञु्चस स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगर मन्ध में कहा है-- 


यूबं तमिन्द्राबत। पुरोयुधा यो न॑ः प्ृतन्यादप तम्तमिद्धंत बज्चेंण 
तन्तमिदंतम्‌ । दरे चाय छल्सद्‌ गहन यदिनक्षत्‌। अस्माकु'/- 
त्रुन परिं शूर विश्वतों दुम्मी दंषों्ट विश्व) । भूकर्ध! स्बः सुप्रजाः 
प्रबासिः स्प/म सुबीर। वीरैः सुपोषाः पोषें: ॥ ५३ ॥ 


गरदार्थ--है ( पुरोयुधा ) युद्ध समय में आगे लड़ने वाले (इस््ापथता ) 
और मेध के समान सेनापत्ति भौर सेनाजन ! (युवस्‌ ) तुम दोनो (थ ) जो 
हमारी ( पृतन्यात ) सेना से लड़ना चाहे ( तब्सभ्‌ इत ) उसी २ को ( बजा 
शस्त्र और अस्त्रविद्या क॑ बल हि हतम्‌ ) मारो भौर ( यत ) जा ( अस्माकस 
हमारे शत्रुभो की ( गहनस्‌ ) सना हमारी सता का ( इमक्षत्‌ ) ब्याप्त 
धोर ( यत्‌ ) जो २ ( छात्सत ) बल को बढ़ावे उमर < को ( 'क्ताय 
बढाने के लिए ( इद्धतम ) अवश्य मारो झौर ( दूरे ) दूर पहुचा दो है ( 
शत्रुओं को सुख से बवानेवाले सभापते ! श्राप हमार (झजव) शत्रुओ को ( 
सब प्रकार स॑ ( परिवर्षीष्ट ) विदीरों कर दीजिये जिस से हम लांग ( भू 
भूलोक ( मुब ) अ तरिक्ष आर ( हब ) सुखकारक भ्रर्थात्‌ दर्शनीय भत्यन्त 
जोक में ( प्रजामि ) अपने सतानो से ( सुप्रज्ञा ) प्रशसित सन्‍्तानों बाले ( 
यीरो से [ सुबोरा ) बहुत अ्च्छ < वीरो वाले और (पोष ) पुष्टियो स (सुपोधा 
अच्छी २ पुष्टिवाल ( विश्वत ) सब जार से ( स्थास ) हांवें॥ ५३ ।॥। 

भावाद्-जब तक सभापति और सैंनापति प्रगल्भ हुए सब कामो मे अप्न 
शामी न हो तब तक सेनावीर ग्रान द से युद्ध मे प्रवत्त नहीं हा सकसे और इस काम 
के विना कभी विजय नहीं हाता तथा जब तक शात्रुओ का निम्मूल करने हारे 
सभापति ध्ादि नहीं होते तब तक प्रजा का पानत नहीं बर सकते झौर न प्रजाजन 
सुखी हा सकते है ।। ५३ ॥। 

परमेष्डीत्यस्थ बसिष्ठ ऋषि । परभ्रष्ठी प्रजापतिदेबता । साम्न्युध्णिक छद । 
ऋचभ स्वर ॥ 
फिर भी गृहस्थ का मम्मे अगले सत्र में कहा है-- 


परमेष्ठथमिधींत, प्रजापति व्याहंतायाम-घो5अच्छेत, | 


सबिता हन्या विश्वकम्मां दीक्षायांम्पूपा सॉमक्रयंण्याण ॥५४॥ 


परदांघ---ै गृहस्थोी ! तुम ने यदि ( व्याहृतायाम्‌ ) उच्चारित उपदिष्ट की 
हुई ( बाच्ि ) वेदवाणी मे ( परसष्ठी ) परमानन्दस्वरूप में स्थित ( प्रजापति ) 
समस्त प्रजा के स्वागी वा ( अच्छेत ) अच्छ प्रकार प्राप्त (विज्वकर्म्मा) सब विद्या 
झौर पम्मों को जाननेथाले सवधा श्रेष्ठ सभापति का ( दीक्षायात्‌ ) सभा के नियमो 
के घारण में ( सोमकयण्याम्‌ ) ऐश्वय ग्रहण करने मे ( पृथा ) सब का पुष्ट करन 
हारे उत्तम बैद्य को और (सन्याम्‌) जिस से सनातन सत्य प्राप्म हा उस मे (सबिता) 
सब जगत्‌ का उत्पात्क ( अभिधील ) सुविचार सं धारण किया ( अन्ध ) उत्तम 
सुसस्कृत अन्त का सेवन किया तो सदा सुखी हो | ५४ ॥। 

सावोर्ध--जो ईहवर वेदविद्या से अपने सांसारिक जीवों मौर जगत्‌ के गुण 
कम्म स्वभावों को प्रकाशित न करता तो किसी मनुष्य को विद्या और इन का ज्ञान 
मे होता ध्ौर विद्या था उक्त पदार्थों के ज्ञाम के विना निरन्तर सुख क्‍यों कर हो 
सकता है ।। ५४ |! 

इगदन्‍चेत्यस्थ बसिष्ठ ऋषि + इस्रादयो देवता । क्ार्थी पहक्तिइततरथ । 


परुणस ह्वर ॥। 


पूरा श्र 
और ( 


>-थआ 
5८४ ०६८५६2 ००६४८] 


फिर भी उक्त विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
इन्द्रथ मरुतंथ क्रपायोपोत्थितोप्सुरः पण्यमांनो मित्रः क्रोतो 
विष्णु! शिपिविष्टउउराव।संन्नो विष्णुनृरन्धिषः ॥ ५५ ॥ 


पदार्ध--है जा । हुम लोग जो विद्वानों ने ( कऋषाय ) व्यवहारसिद्धि के 
लिए ( इस ) बिशुली ( भव्त ) पत्र ( असुरः ) मेघ ( पध्यमान ) स्तूति के 
योग्य ( फ्रित्र ) सख्रा ( शिपिविध्द ) समस्त पदार्थों मे प्रविष्ट ( विध्यु ) सर्व 
शरीरब्याष्व धनंभय बायु और इन मे से एक २ पदार्थ ( भरधिष ) मनृध्यादि के 
भात्माशो मे साक्षी ( विष्छु या ईदवर ( अरो ) दापने आदि क्रियाओं में 
( आसत्त ) संभनिकट वा ( ) समीपस्य प्रकाश के समान और जो (कील ) 
व्यवधार मे वर्ला हुआ पदार्थ है इन सब को जानो ॥ ५४५ !। 
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कक. 





श्र 
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भावार्थ--मनुष्यो को चाहिए कि ईइवर से प्रकाशित अग्नि भ्ादि पदार्थों 
को क्रियाकुशलता से उपयोग लेकर गाहुँसस्‍्थ्य व्यवहारों को प्िद्ध करें ॥ ५५ ॥। 
प्रोह् भाण इत्यस्य बसिष्ठ ऋषि । विश्वेबेवा गहस्था देवता । आर्षो बहुती 
छन्‍्द । मध्यम वर ॥॥ 


फिर उक्त विषय को अगले भन्त्र में कहा है--- 
प्रोश्माणः सोम$आगंतो बरुण5अ सद्यामास॑न्नोउपिराग्ींध्र:॒नड्रों 
हविदनिउथवोंपाबहियमाणः ॥ ५६ ॥ 


पदाथ - है गृहस्थो ' तुम को इस ईह्वर की सृष्टि में ( 
वी एक भ्रच्छी चौकी आदि स्थान पर ( क्षागत ) भाया 
हो वसे ( प्रोह्मामारा ) तर्क बिता वे साथ वादानुवाद 
ऐश्वय्य का समूह ( बदख ) हि कर 
बहुत इधनों मे ( अस्ति ) अग्नि री ) क्रिया की कुशलता स॑ युक्त 
किये हुए ( अथर्वा ) प्रशसा करने योग्य क॑ समान पदार्थ और ( हविद्धाति ) ग्रहण 
करने योग्य पदार्थों मे ( इस ) बिजुली निरन्तर युक्त करनी चाहिये । ५६ ॥ 
भावार्थ--तक के विना कोई भी विद्या किती मसुष्य को नहीं होती और 
विद्या के बिना पदार्थों से उपयोग भी कोई नहीं ले सकता ॥ ५६ ॥ 
विश्वेदेवा इत्यस्थ बद्िष्ठ ऋषि । विश्ववेबा देवता । भुरिक साम्मी बहती 
छम्द । मध्यम स्थर || 


अब गड़स्थ कम्म॑ में कुछ विद्वानों का पक्ष अगले मत्त मे कहा है-- 

विश्यें दवा अश्प्‌ युप्तो बिष्युराप्रीतपाउआप्याय्यमानों 
यमः सयमानो जिष्शुं: सम्प्रियमाणो वायु: प्यमान' शुक्र प्तः 
शुक्र श्ीरश्ोम “यो संक्तभी' ॥ ५७ ॥ ह 


पदार्थ --ट ( विश्वदेशा ) समस्त विद्वाता | तुम्हारे जो ( भशुब ) अलग २ 
समार के पतथों में (स्थुप्त ) निश्य स्थापित किया हआा व्यवहार ( आप्रीतवा ) 
श्रच्छी प्रीति ब' साथ ( विच्चु ) ध्याप्त होन बाली बिजुली ( आप्याय्यभान ) भति 
बढ़े हुए के समान ( यम ) सूर्य्य ( सुयमाम ) उत्पन होने हारा ( बिध्शु ) 
व्यापक अवयक्त ( सजियसारा ) अच्छे प्रकार पृष्टि किया हुआ ( बायु ) प्राण 
( पूयमान ) पवित्र किया हुप्रा ( क्षक ) पराक्रम का समूह (पूल ) घुद्ध ( शक्त 
शीघ्र चष्टा करम हारा झौर ( सथी ) विलोडने बाला ये सव प्रत्येक सेवन ४ 
हुए ( क्षीरभी ) दुरघाहि पटार्थों को पकान और ( सकतुभी ) प्राप्त हुए पदार्थों 
का आश्रय बरन बाल होते है । ५७ ।। 

भावार्थ --मनुष्यो को युक्ति और विद्या स सवन किये हुए सब सष्टिस्थ 
पदाथ शरीर श्रात्मा और सामाजिक सुख कराम वाल होत है ॥ ५७ ॥ 

विश्ये वेबाश्लेस्यस्थ वसिष्ठ ऋषि । विश्वेदेवा देवता । भुरिगाषों जगती 
छन्द । निषाद स्वर । 


फिर प्रवारातर से विश्वद्दियय को अगले माक्त मे कहा है-- 
विश्व देवाइचंपसेपू्री तोः्सदोमायोद॑तो रुद्रो हृयम नो वातो5म्या- 
बंतो नृचक्षा' प्रतिरूपातो म्ो मक्ष्यमांगः पितरों नाराशर्साः ॥५८ 


पदार्थ---जिन विद्वाना न यज्ञ विधान से ( अमसे ) मा में सुगधित 
वस्तु ( उन्तीत ) ऊज्जे पहुँचाया ( असु ) अपना जीवन डचत ) श्रच्छे बह 
लगा रक्‍्खा ( रुत्र ) जीव को पवित्र कर ( १2६४ ) स्वीकार किया । मृश्चक्ष ) 
मनुष्यों को प्रसन्‍न करन वाला ( प्रतित्यात ) जि हान वादानुवाद स हक वात ) 
बाहर क॑ वायु भ्र्थात्‌ मदान के कठिन वायु के सह वायु से शुद्ध फल 
( भक््यभारा ) कुछ भोजन करन योग्य पदार्थ ( भ्रक्ष ) लाइए ( भाराशसा ) 
प्रशक्ताकर भपुष पा क॑ उपदेशक ( विश्वदेवा ) सब विद्वान्‌ ( पितर ) उन सब के 
उपका रको को झानी समभन चाहिय ॥ ५८ ॥ 
भाजार्थ--जो विद्वान लोग परोपकार बुद्धिध से विद्या का विस्तार करने 
कगार पुष्टि मधुरता घोर रागनाशक गुणयुक्त पदार्थों का यवायोग्य मेल अग्नि के 
में उन का होम कर शुदघ वायु वर्षा का जल या औषधियों का सेवन कर के 
शरीर को आरोग्य करते हैं वे इस संसार मे पत्यन्त प्रशसा के योस्य होते है।। ४५८ ।॥ 


सन्‍्म इत्यस्थ वरिष्ठ ऋषि । जिश्वेदेवा देवता । आार्षी बहती छुन्च । मिवार स्वर। 
भा पत्येते इत्यस्प विराडाजों गायत्री छतद । पड्म स्वर || 
अब गहुस्थ के क्म्म में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है-- 


सभा सिन्धुरवमभायोधंतः समहोडर्पवहियमांणः सलिलः 
प्रप्ठतो ययोरोज॑सा स्कमिता रजा/सि बी मिवीरतमा श्विंष्ठा | 
या पत्थेते अश्रतीता सहोंमिविष्णू5अगन्वरंणा प्बहंतो ॥ ५९ ॥| 

पदार्थ ---जिस्होने ( अवभुषाय ) यज्ञान्त स्तात और अपने आत्मा के पवित्र 


करते के लिये ( अम्यवह्वियमाण ) भोगने बोग्य ( सलिल ) जिस भे उत्तम जल है 
वहु ब्यवहार ( उच्चत ) नियम से सम्पादन किया ( सिधर ) नदियाँ ( सत्म ) 


) बैठने 
हुआ पुरुष जैसे विराजमान 
से जाना हुआ्ा ( सोम' 
के समान जल का समूह (आप्जीपर 











द्ड 
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निर्माण वी ( सपघुद्द ) समद्र ( प्रप्तत ) अपने उत्तम गुणा से पाया है वे 
विद्वात्‌ लांग ( ययों ) जिन के ( ओजसा ) बले से ( रजाँसि ) लाक लाकातर 
( स्कभिता ) स्थित हैं ( या ) जा (बीयेंभि ) और पराक्मां से ( बीरतमा ) 
भत्य त बीर ( दाविष्ठा ) नित्य बल सम्पादन करने वाल ( सहोभि ) बलों से 
( अप्रतीता ) मू्खों वो जानन के भ्रयाग्य ( विष्ण ) व्याप्त हॉने हारे ( घरुणा ) 
अतिश्रंष्ठ स्वीवार करते याग्य ( पूथहर्तों ) जिस का सत्कार पूर्व उत्तम विद्वानों ने 
फिया हां जो ( पह्पेते ) श्रेष्ठ सज्जनों का प्राप्त हात है उन यज्ञकम्भ भकय पदार्थ 

झौर विद्वाना को ( अगनु ) प्राप्त हात है वे सदा सुखी रहत हैं ॥ ५६ !। 
साधाथ--यज्ञ प्रादि व्यवहार। के विना गहाश्रम मे सुख नहीं होता | ५६॥ 

देवानित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि । विश्वेदेवा वेबता । स्वरा सास्‍्नी अरिष्दुप 
छत्व । धवत स्वर ॥। 
फ़िर भी यज्ञ विषय का उपद्श जगले मत्न में किया है--- 


देवान्‌ दिवपगन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्ड मनष्यानन्तरिक्षमगन्य- 
श्हततों मा द्रविशमष्ट पितन्‌ एंथिवोम॑गन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमध्टु 
यक च लोकमर्भन्यज्ञस्ततों मे भद्र मभूत्‌ ॥|६०॥ 


पदाध--जा ( यज्ञ ) पूर्वोक्त मब के करने याग्य यत्त ( दिवस ) विद्या के 
प्रकाश और ( बेबातु ) दिश्य भागों का प्राप्त करता है जिस को विद्वान लॉग 
( अगनु ) प्राप्त हो (लत ) उस से (सा) मुझ वा ( द्रविशम्‌ ) विद्याटि गुरा 
(भष्टू ) प्राप्त हो जो ( यश ) यज्ञ ( अन्तरिक्षम्‌ ) मंधमण्डल शौर ( ममुष्याद ) 
मनुष्यों को प्राप्त होता है जिस को भद्र मनुष्य ( अग्रनु ) प्राप्त होते हैं ( तत ) उस 
से ( भा ) मुभ को (द्रविशम्‌ ) घनावि पटाथ ( अ्षष्दु ) प्राप्त्हा जो (यज्ञ ) 
यज्ञ (पृषिवोम ) पृथिवी भोर ( पितृत्र ) वसत भ्रादि ऋतुओ कांग्राप्त हांता है। 
जिस को आप्त लोग ( अगबु ) प्राप्त हाते है ( तत ) उस से (भा) मु को 
( द्रधिणाम्‌ ) प्रस्येक ऋतु का सख ( अष्दु ) प्राप्त हा जा ( यश्ष कस ) यज्ञ किसी 
(थे लोकस्‌ ) लोक का प्राप्त होता है ( यम्‌ ) जिस का धर्मात्मा लाग ( अगध ) 
प्राप्त होते है (हत ) उस से (से ) मेरा ( भव्रम्‌ ) कल्याण ( असूत ) 
हो ॥। ६० ।॥। 

भावार्ष---जिस यज्ञ स सब सुख होते हैं उसका अनुष्ठान सब मनुष्यों का 
क्यो न करना चाहिए ।| ६० ॥। 

चतुस्त्रिशवित्यस्य वसिष्ठ ऋषि । विश्वेदेवा वेबता । साम्पुष्णिक छुन्द । 
ऋचषभ स्वर ॥। 
इस जगत की उत्पत्ति मे कितने कारण हैं यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 


सतुस्त्रि१शसन्तंवों ये वितस्निरे य इम यज्ञ"+सवृघया दर्दन्ते | 


तेपा छिन्न/ सम्बेतइंघामि स्वाहा घ्॒मो अप्येतु देवान ॥ ६१ ॥ 


पदार्ध--( ये ) जो ( चर्तुस्त्रशत ) आठो वसु ग्यारह रुद्र बारह प्रादिस्य 
इंद्र प्रजापति और प्रकृति ( तन्‍्तव ) सूस के समान ( यक्षम्‌ ) सुख उत्पन करन 
हारे यज्ञ को ( बितत्निरे ) विस्तार करत हैं अथवा ( थे) जा ( स्वषया ) प्रन 
आदि उत्तम पदार्थों से ( इसम्‌ ) इस यज्ञ को ( ददस्ते ) देत हैं ( तेधाघ्‌ ) उन का 


यजुर्वेदभाषामाध्ये भ्रष्टमोउघ्याय ॥ 





जो ( छिमम्‌ ) अलग 38 ५ आ यज्ञ ( एसत ) उस को ( ह्याहा ) सत्य क्रिया 
वा सत्य वाणी से ( श्रम दामि ) इकटठा करता हू ( उ )और वही (घ्मं ) यज्ञ 
( बेबातु ) विद्वाता न। ( अपि ) +िश्वय से ( एतु ) प्राप्त हो ॥ ६१ ॥ 

भावाथ - “स प्रयक्ष चराचर जगत्‌ के चौंवीस' ( ३४ ) तत्व कारण हैं जो 
उनके गुण आर टापो का जानत है उही को चुख मिलता है ॥ ६१ ॥ 

यशस्येस्यस्थ बसिष्ठ ऋधि । यों देवता । स्वराड्ार्थों त्रिध्टप्छुम्त । 

धेचत स्थर ।। 
फिर यज्ञ का विषय अगले मन्त्र म वहा है-- 


यज्ञस्य दोहो वितंत, पुरुत्रा सो अंश्धा दि4मन्बातंतान | स यज्ञ 
धुक्व॒ महि में भ्रजाया/ रायस्पोष विश्वमायुरकश्षीय स्वाहा ॥६२॥ 


पदार्थ--हे ( 2 सगति करने योग्य बिद्वनू | भाप जा ( यश्षस्य ) यह 
बा ( पुरुन्ना ) बहुत पदार्थों में ( बितत ) विस्तृत ( अध्टर्ना ) भ्राठो विशाश्ों से 
प्राठ प्रकार का (दोह ) परिपूरा सामग्रीसमृह है ( से ) वह ( विवस ) यूय्यं के 
प्रकाश व ( अबाततान ) ढाप कर फिर फैलने रुसता है (स्व ) वह आप सूर्य्य के 
प्रकाश मे यज्ञ वरन वाले गृहस्थ तू उस यज्ञ को ( धुक्व ) परिपूण कर जा (में) 
मेरी ( प्रजायाम ) प्रजा म ( विश्वम ) सब ( महि ) महान्‌ ( राय ) धनादि 
पदार्थों की ( पोषम्‌ ) समृद्धि बा वा (आय ) जोवत को आर २ विस्तारता है 
उस को म ( स्वाहा ) सत्ययुक्त क्रिया से ( अशीय ) प्राप्त होऊ ॥ ६२ ॥| 

भावाथ--मनुष्यां वा घाहिए कि सदा यज्ञ का आरम्भ और समाप्ति को 
करें और ससार + जीवां भा अत्यात सुख पहुँचाने | ६२ ॥। 

आपबवस्व स्पध्य कदयप ऋषि । यशों बबता। स्वराड्ार्धो गायत्री छम्द । 

घड्ज स्वर || 


मनुष्य किसके तुद्य यज्ञ का सेवन वर यह जगल मत्त स पहा है-- 
आ पंवस्व हिरिष्यव॒दश्व॑बत्सोम वीरबंत्‌। 
वाज़ गोम॑ तमा भर स्वाहा ॥ ६३ ॥ 


पदार्थ--हे सोम ऐश्वम्थ चाहने वाल गहस्थ ! तू ( स्वाहा ) सत्य वाणी वा 
सत्य क्रिया से ( हिरष्यदत ) सुवर्र आदि पदाथों के हे ( अध्यवत ) अश्व भ्रादि 
उत्तम पश्चझों के समान ( यीश्चत्‌ ) प्रशंसित वीरो के तुल्य ( 
डुद्रयों से सम्बन्ध रखने वाले ( वाजम ) श्रन्नादियय यज्ञ का ( आभर ) श्राश्नय 
रख झौर उस से ससार को ( आ ) प्रच्छे प्रकार ( पवस्थ ) पविन्त वर ।। ६३ ॥ 


भावाध--मनष्या को चाहिए कि झपने पुरुषार्थ से खुबण भादि धन को 
इकटटा बर घोड शादि उत्तम पशुओ को रखें तत्नस्तर वीरो को रकयें क्योंबि' जय 
तक इस सामग्री को नहीं रखते तब तक गहाश्रमरूपी यज्ञ परिपूरण नही बार सकते 
इसलिये सर पुरुपाथ से गहाश्रम बी उनति करत रह ॥ ६३ ॥ 

इस प्रध्याय में गृहस्थधर्म सेवन के पिए बअ्रह्मयचारिगी कन्या को कुमार 
ब्रह्मचारी का स्वीकार गहुसथ धम वा तणन राजा प्रजा और समापति भ्रादि का 
कतव्य बहा है इसनिये इस अध्यायाक्त अथ के साथ पूव अध्याय मे कहे अर्थ की 
समति जानती चाहिए ॥ 


॥ इति श्रष्टमोष्ण्याय ।॥। 


व 


॥ अथ नवमाष्ध्यायारम्म: ॥ 


ओं बिश्वांनि देव सबितदुरितानि परां सुब। यह्ुद्र तन्न>आ सुंब ॥१। 


देव सबितरि प्स्य इस्दराबुहर्पती ऋषों | सबिता देवता । स्वराशर्षों अिष्दुप छग्द । 
धबत स्वर ॥॥ 


बिद्वान्‌ लोग बक्रवर्तो राजा को कौसा २ उपदेश करे इस विषय को भ्गल 
मन्त मे कहा है--- 


देव॑ सबितः असुप यज्ञ प्रतुंव यश्षपतिं भगाय । दिु्यो गंन्ध्ः 
ढेंतपृ: केत नः पुनात धाचरपतिवांज नः स्वद॒तु स्वाहा ॥ १ ॥ 
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पदा्थे--हे ( देव ) दिव्य गुण युक्त ( सबित ) ९ ७4४० रे ऐश्वपवाले राजन ! 
प्राप ( भगाय ) सब ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( कक से ( बे 
सबको सुख दत॑वाले राजधर्म का ( प्र सुथ ) प्रचार ( यक्षपतिस्‌ ) काल 
के रक्षन पुरुष का ( प्र ) प्ररणा कौजिये जिससे ( विश्य ) प्रकाशमात 
दिव्य गुणों में स्थित ( गर्धवें ) पृथियी का धारण भौर बुद्धि को शुद्ध करनेबाला 
( कम ) गा कक ८ हा विद्या स्‍ रक्षक सभापति राज पुरुष है 
यह ( भ ) हमार बुद्धि बुद्ध करे और हमारे 
भनन्‍त को सत्यवाणी स॑ ( स्वढ॒तु ) अच्छे कर जे ॥१॥। रत 

भावाये-- याय से प्रजा का पालन और विद्या का दान करना ही राजपुरुषों 
का यज्ञ करना है ॥| १॥ 

"कम ब तक >कममबा 4७ तमाम ककया 


ग्रजुवेदभाषा भाष्ये नव भोउघ्याय ॥ धर 





प्र बसद स्वेत्यस्थ भृहस्पतिआऋ थि । इखो देवता । प्रधसद्िति पुथस्थार्थोी पक्षि 
इछर्दः । पम्छाम स्थर । अप्सुसदर्सित्यस्थ विकृतिदछुस्द । सध्यसम स्वरः ॥। 
फ़िर मनुष्य लोग किस प्रकार क॑ पुरुष को राज्याधिकार मे स्वीकार बरे 
इस विपय की अ्रगल मन्त्न से कहा है-- 


पव॒सद त्वा नृषद मनःसर्द्षपयामग्ंदीतो5सीन्द्रांय त्था जुष्ट 
शक्ाम्येष ते योनिरिन्द्रांय ता जुष्टतमम् । अप्सुपर्द त्वा छतसद 
व्योगमदशुषयामर्गृदीतो5सीन्द्रोय त्वा जुध्टें गृह्लाम्येष ते योनिरिन्द्राय 
सवा जुषटंतमम्‌ । पृथिविमद लाउन्तरिक्षसद दिविसदें देवसद नाक- 
सर्द्षपयामणंदीतो<सीन्द्राय त्वा जुष्टे गृहाम्यप ते योनिरिन्‍्द्रांय 
सवा जुदंतमम्‌ ॥ २ ।' 


पदार्थ --है लक्रवरति राजन ! म॑ [ इन्द्राय ) परमश्वययुक्त परमात्मा क लिये 
जो आप ( उपभ्ामग॒ह्लीत ) यागविद्या क॑ प्रसिद्ध अज्भ यम के सेक्‍्नेबाल पुरषो न 
स्वीकार बिये ( आस ) हा उस ( भ्रुबसदस्‌ ) निएचल विद्या बिनय और यागधर्मी 
में स्थित ( मवबत्‌ ) नायक पुश्षों म॑ प्रवस्थित ( मत सदस्‌ ) विचान मे स्थिर 
( छुष्टसु ) प्रीतियुक्त ( तथा ) आपका ( गरक्लामि ) स्वीकार करता हैँ! जिम ( ते) 
ह्रापका ( एव ) यह ( योति ) सखतिमित्त है उस ( जुष्टतमस्‌ ) अत्यात संवनीय 
( रवा ) प्रापका ( सृक्तासि ) घारण करता हूँ । # राजन्‌ | मैं ( इस्द्राथ ) ऐशवय 
धारण के लिये जो आप ( उपयाध्रगहीत ) प्रजा धह्लौर राजपुम्षों ने स्वीकार विये 
( झ्रसि ) हो | उस ( अप्सुसदस ) जलो क॑ थीच चलत॑ हुए ( घतसबध्‌ ) धी आदि 
पदार्थों का आरप्त 7 और ( व्योम्द्म्‌ ) विमानादि यानो से आकाश म चलते हुए 
( झुष्टम्‌ ) सबके प्रिय ( तथा ) आपका ( गल्लासि ) ग्रहण करता हैं। है सबकी 
रक्षा करतहार सभाध्यक्ष राजम्‌ ! जिस ( ते ) श्रापता ( एप ) यह ( योनि ) 
सुखदायक घर है उस ( जुष्टतमम्‌ ) भति प्रसन्न ( हवा ) भापका ( हृज़्ाय ) दुष्ट 
शत्रओं का मा ते वे लिए ( गृक्लामि ) स्वीकार करता हैं। हे सब भूमि म॑ प्रसिद्ध 
राजन्‌ |! मैं ( इखाय ) विद्या योग झौर माक्ष रूप एश्वय की प्राप्ति क॑ लिए जां 
झ्राप ( उपयाभगहीत ) साधन उपसाधनों से युत्त ( असि ) हां उस (पुथिविसद्त ) 
पृथिवी में भ्रमण करते हुए ( क्ण्तरिक्षदम्‌ ) आकाश में चलनेवाल ( विविसदम ) 
स्‍्याय के प्रकाश में नियुक्त ( देवलदस ) घर्मात्मा झोर विद्वानों के मध्य मे झ्वस्थित 
( माकसवस्‌ ) सब दु खो से रहित परमेइवर और धर्म में स्थिर ( जुध्दभ ) सवनीय 
( सथा ) आपका ( गहूणामि ) स्वीकार #रता हूँ । है सब सुख देने भौर प्रजापालम 
करनेहारे राजपुरुष ! जिस ( ते ) तेरा ( एबं ) यह ( योनि ) रहते का स्थान है 
उस ( शुष्टशभभ्त ) भ्रत्यत प्रिय ( त्वा ) भाषवा) ( इन्द्रास ) समग्र सुख टे थ॑ लिए 
( गहछासि ) ग्रहण करता हैं ॥ २ ।। 

भाषाध---ह राजप्रजाजनो ! जसे सब्रव्यापद परमहइबर सम्पूरण ऐश्वय भोग 
के लिए जगत्‌ रख के सबके लिए सर *ता बसा ही प्राधरण तम जांग करो कि जिस 
से धम अर्थ काम श्रौर मोद्षा फ्लो की प्राप्ति सुगम होवे ॥। २ ।। 
अपाभिस्यस्थ म्रहस्पतिऋ थि । इद्ो देधता । अतिदाषवरों छत्द । पश्खमसम स्वर ॥। 

फिर प्रजाजर्ना को बसा पुरुष राजा मानना चाहिए यह विषय 
अ्रगल मत्त भ पष्ठा है-- 


अपार रसप्ृह्॑यसर परयें सन्‍्त॑र समाहितम्‌ | श्रपा< रमस्य 
यो रसस्‍्त बॉ गृद्षाम्युत्तममृंपयामगहीतोल्सी द्राय त्वा जुष्टे शह- 
णाम्पेष ते योनिरिन्द्रांय त्या जुष्टवमस्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ --हे राजन मैं ( इस्हायथ ) ऐश्वय प्राप्तिवे निय (व ) तुम्हारे 
लिए ( सूर्य ) सूप के प्रकाश मे ( सरतस ) वत्तमात ( समाहितस ) सव प्रकार चारो 
धार धारण किय ( उद्ययसभ ) उत्हृष्ट जीवस व हेतु ( कपास ) जनो के ( रसम ! 
सार का ग्रहण करता है (य ) जो ( अपाम ) जनों के ( रसस्म ) सार का (रस 
जय घातु है ( तम्‌ ) उस ( उसभम ) केल्याणका रक रस का तुम्हारे लिय (गृह्लासि) 
स्वीकार करता हैं जो भ्राप ( उपयामगृहीत ) साधन तथा उपसाधनों स॑ स्वीकार 
किये गये ( क्षसि ) हा उस ( इच्द्राथ ) परमेश्वर की प्राप्ति के लिय ( जुष्ठम ) 
प्रीतिपूवक वत्ततवाले आपका ( गुह्लासि ) प्रहण बरता हैँ जिस (ते ) आपका 
( एवं ) यह ( योति ) घर है उस ( सुष्दलभस ) प्रत्य ते संवनीय ( हवा ) आप 
को [ इस्काय ) परम सुख होने के जिये ( गह्लामि ) प्रहण करता हैं ॥ ३ ॥। 

भावार्थ -- राजा का चाहिये कि प्रपन नौकर प्रजायुरुषा को शरीर और आत्मा 
के बल बढ़ाते के लिये अह्य बर्थ आषधिविद्या झौर योगाम्यास के सेवन म नियुक्त करे 
जिमस मनुष्य रांगरश्टित हांकर थुरुषार्थी हावें ॥ ३ ॥ 

चहा इस्यस्थ बृहस्प तिक्र थि । राजधमराजादयों देवता । भुरिकक्ततिइछन्द । 
मिथाद स्थर ।॥। 


मसुष्यों को चाहिए कि प्राप्त विद्वान की भच्छे प्रकार परीक्षा करके संग झर 
यह विषय झगल मन्त्त से कहा है-- 


ग्रद्ां ऊर्बाहुतयों ध्यन्तों विप्राय मुतिम्‌ | तेषां विशिभियाणां 
दोइइमिप्सूज< समंग्रमइुपयामरंदीवोउ्सोन्द्रोय ला जुष्ट गृहणा- 


म्पेषत ते योनिरिन्द्रांय त्वा जुषटंटमम्‌ | सम्प्चों स्थः स मां भद्रे् 
एढक्त विष्ों स्थो वि मां पाप्मना एडक्तम ॥ ४ ॥ 


पदाथ--हे राजप्रजा पुरुष ! जेसे (अहम ) मै पृहस्थजन ( विप्राय ) बुद्धि 
मान पुरुष के सुख के लिये ( मतिम) बुद्धि को देता हूँ वैसे त्‌ भी किया कर (व्यस्त ) 
जो सब विद्याझ्मा म व्याप्त ( ऊर्जाहृतम ) बल भौर जीवन बढ़ते के लिये दान देसे 
प्रौर ( ग्रहा ) ग्रहण करनेहारे गृहस्थ नोग है जैसे ( तेवाम्‌ ) उन ( विशित्रिया 
एाम ) अनंक प्रवार के धमयुक्त कमों मे मूल प्लौर तासिकावालो के (मतिभ) बुद्धि 
( इषम ) भर न भ्रालि और ( ऊजम्‌ ) पराक्रम को ( सम्रग्रमस ) प्रहण कर चुका 
है बस तुम भी ग्रहण करो । हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैस तू ( उपयाभगहीत ) राज्य 
ओर ग्रह्ाश्रम की सामग्री सं सहित वत्तमान ( असि ) है वस मैं भी होठ । जस मैं 
( इन्द्राय ) उत्तम एश्वय थे' लिये ( क्ुष्टम ) प्रमन ( रथा ) आपको ( गृक्तासि ) 
प्रहण करता हैं बसे तू भी मुर्भ ग्रहण कर जिस ( ते ) तेरा ( एबं ) यह ( थोचि ) 
घर है उस ( इम्द्राथ ) सत्रुओ को नष्ट करने के लिए ( जुष्टलसम ) अत्यत प्रसन्न 
( त्वा ) तभः मै जैस वर भौर तुम हटाना यक्त बम मे ( सपच्ो ) संयुक्त ( शथ ) ह्टी 
वेस ( भद्वरण ) सेवन याश्य सुखदायक ऐडउय से (सा) भुउका ( सपडक्तस ) 
समुक्त करा जम तुम ( पाप्मसा ) अधर्मी पुरुष से ( किपलौं ) पथक (स्थ ) हो 
इससे ( मा ) मृभका भी ( विप क्‍्तस्‌ ) पथक कर। ।। ४ ।। 

भावाय --इस म-ञ मे वाचकलुप्तापमालद्भा र है। जो राजा और प्रजा से 
गृहस्थ लाग बद्धिमान्‌ सतान वा विद्यार्थी के लिय जिद्या हांन की बुद्धि दते 
झभाचरणा से पथक रखते कल्याणका रक कर्मों को संवन करात श्ौर उष्टसग छड़ाके 
सत्संग बराते है वै ही इस लाक और परनाक के सुख क्रो प्राप्त हाते हैं इनसे विप 
गीत नहीं ॥ ४॥ 


इस्द्रस्पत्पसप्प बहस्पतिऋ थि । सबिता देवता । भुरिगष्टिक्कद । मध्यम स्वर ॥॥ 


अब क्सिलिये संतापति का प्रार्थना यहाँ करती चाश्यि इस विपय का उपदर्श 
अगल भन्‍्त मे किया #र--- 


इन्द्रस्य वज्ञोंइसि बाजुसास्त्वयाउ्य बाज”) सेत्‌ | वाजस्प सु 
प्रंसवे मातर मुहीमरदितिं नाम बचसा करामदे। यश्यांतिठद विश्व 
धव॑नमाबिषेश्व तस्‍्याँ नो देदः संबिता धर्म साविषत्‌ ॥५॥ 


पदाथ--# वोर पुरुष ( यस्याम्‌ ) जिसम ( त्वसू ) श्राप ( इस्स्थ ) परम 
ऐड्बय युक्त राजा क ( बाजसा ,+ सग्रामो का विभाग करनेवाल ( बद्थध ) वज्त के 
समान शत्रुझ्ना ब काटनवाल ( असि ) 2 उस | क््यया ) रक्षक झापक साथ (अमभ) 
यह पुस्ष ( बाजस ) सग्राम का ( सेल ) प्रव ध बरे जहाँ ( इृदस ) प्रत्यत वतमान 
( विश्यप्त ) सब ( भुवनम ) जगत्‌ ( क्षाविजेश ) प्रविष्ट है श्रोर जहाँ ( देश ) सब 
का प्रकाशक ( सबिता ) सभ जगतु का उत्पादक परमात्मा ( भे ) हमारा ( धरम्स ) 
धारण ( साविषत ) करे ( तस्थाम ) उसम ( सास ) प्रसिद्ध ( थाजस्य ) सपम्राम के 
( प्रसव ) ऐडवर्य मे ( मातरम ) माय दनहारा ( अधितिस ) अखडित ( महीम ) 
पथिवी का ( बचसा ) बेटीत्त याय के उपदश्श रूप वचन से हम लांग ( भु ) शीक्ष 
( करामहे ) ग्रहण करें ॥ ५॥ 

भावाथ--इस मत्र भें वाचवलुप्तापमालस्युर है। है मनुष्या ' जो यह 
भूमि प्राणियों कै लिए सौभाग्य के उत्पस्त करते साता के समान रक्षा भौर सबको 
घारण करनेहारी प्रसिद्ध है उसका विद्या गाय और धम क॑ यांग से राज्य के लिए 
तुम लांग सेवन कर) ॥ ५ ॥। 


अप्स्वन्तरित्यस्य बहस्पतिऋ थि । अप्यो वेबता । भुरिःजगती छुम्व । 
लिधाद स्वर )। 
फिर स्त्री पुरुषों को बसा होना चाहिय॑ यहु बिषय भ्रगल मन्त्न म कहा है-- 


अप्सवुन्तरमृतम॒पदु मेपजमपामुत प्रशेस्तिष्वश्वा भव॑त वाजिनः । 
देवींरापो यो बंउठर्मि' प्रतृत्तिः ककुन्मानू वाजसास्तेनायं वाज॑£ 


सेव ॥ ६ ॥ 


पदाध--ह ( बेबी ) लिव्यगुणवाली ( आप ) अस्तरिक्ष में व्यापक स्त्री 
पुरष लागा | मुम (य )जा (व ) तुम्हारा ( स मे ) सागर बा 
प्रणस्त चव्चल गुणों से यूत्त ( बाज़सा ) सप्रामों के सेवन के हेतु ( ) अति 
शीघ्र चननेवाल! समद्र क (कसि ) आच्छादन करनेहार तरगोके समान पराक्षम और 
जो ( अप्सु ) प्राण १ ( अन्त ) मध्य म ( अनुतस ) मरण धम रहित करण और 
जा ( अप्सु) जलो के मध्य अल्प मत्यु स छुडानेवाला ( भेषज्त ) रोगनिवारक औषध 
के समान गुण है जिसस ( अयम ) यहे सेनापति ( बाशम ) समप्राम भौर अन का 
प्रब॒ध कर ( तेन ) उसस ( अपाम ) वक्त प्रांख्ां और जना की ( प्रद्स्तिषु ) गुण 
प्रशसाझो मे ( ब्ाजिम ) प्रशसित बल भौर पराक्रमवाल ( अहया ) कुनीत घोड़ा 
के समान बेगवाल ( भवत ) हजिए ॥ ६ ॥॥ 

भावाय--£स मज्र मे वाचक्लुप्तोपमालदुर है । स्त्रियों को चाहिये कि 
समुद्र के समान गम्भीर जल के समान शान्तस्‍्वभाव वीर पुत्रों को उत्पन्न करने 
नित्य ओपधियों का सेवत और जलादि पदार्थों का ठीक २ जाननवाली होवें इसी 
प्रंकार जो पुरुष ग और जल के गुणों के बेसा पुरुषों से सयुक्त होत हैं वे रागरहित 
होकर विजयकारी होत॑ है ॥ ६ ।। 





६६ यजुर्वेदभाषाभाष्ये नवमो5ध्याय ॥ 
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बातो वेत्यस्य बहुस्वतिऋथि । सेनापतिदेवता । भुरियुष्णिक छुम्द | 
आऋषभ स्वर ।! 
मनष्य ताग किस प्रश्ार क्या करके कगवाल हों इस विषय का उपदेश 
हु श्रगा मन्त्र म किया है-- 


बातों वा मनों वा गन्धुत संप्तवि७्शतिः | 
तेःअग्रे5शवमयुम्ज स्‍्ते5 अस्मिन्‌ जवमादधु ॥ ७॥ 


दवार्थे---जो विद्वान ताग ( बात ) बायु क [ वा ) समान ( सत्र ) गन के 
(था ) समतुल्य और जसे ( सप्तविशति ) मत्ताइस ( गर्स्धर्था ) ३ ई द्रय और 
भूतों के धारण करन हारे ( अस्मितु ) इस जगत में (प्र ) पहिले ( अहबस ) 
ब्यापकता झौर वंगाटि गणां को ( अब जन ) सयुक्त करत हैं ( ते ) वे ही ( जबस ) 
उत्तम वेग को ( आदधु ) धारण करते हैं। ७ | 
आवार्य---जां एक समष्टि वायु प्राण अपान यान उद्यत समात नाग 
कृकल देवदत्त श्रौर घनजय ( एकादश ) बारहवा मन तथा इसक साथ श्रोश्न 
झ्रादि दश इतद्रिय भौर पांच सूट मभू। थे सव २७ (सत्ताईस) पदाय ईश्वर मे इस 
जगत्‌ में पहिल रच हैं । जो पुरुष इनके गुण कम और स्वभाव को टीक २ जान और 
यधथायोग्य कार्यों मे सयुत्त करके अपनी २ ही रुत्री के साथ क्रीडा करते हैं वे सपूर्ण 
एश्वय को सचित कर राज्य के याग्य हाते हैं ।। ७ ।! 
बातरहेत्यस्थ बहस्पतिऋ षि । प्रजापतिवेवता । भुरिक जिष्ट्प छन्द । 
घेवत स्वर |) 
इस राजा को विद्वान लॉग क्या क्या उपदंश कर यह विषय श्रगल सन्त्र मं कहा है-- 


बातंरश्द्ा मं वाजिन्‌ यज्यमांनअन्द्रस्पेव दक्षिण: भ्रियेधि । 
यश्जन्तुं त्वा सुरुतों विश्ववेद्स5आ ते त्वष्टां पत्स जब दंघातु ॥:॥ 
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पदाय--_ ( वाजिन ) शास्त्रोक्त क्रिया का वता के पशस्त बाध से युक्त 
राजन्‌ | जिस ( त्या ) झ्लापका ( विश्वकेदस ) समस्त विद्याओ्रा के जानने हार 
( सरल ) विद्वान जोग राज्य और मिल्य विद्याआ क कार्यों म॒ [ बण्जन्तु ) युक्त 
प्रौर ( त्वष्टा ) वेगादि गुर विद्या बा जानने हारा मनष्य ( ते ) प्रापक ( पत्सु ) 
बगो मे ( जबस ) बेग को ( आदधातु ) अच्छे पकार धारण कर। वह आप ( बात 
हहा ) वाबु क॑ समात वंगयाल ( भव ) हूजिए और ( ग्ज्यभान ) सावधान होंगे 
( इक्षिण ) प्रशमसित धम्र के चतन के बल से युक्त हाक ( इस्द्रस्थब ) परम एशब्य 
वाल राजा के समान ( श्रिया ) शाभायुक्त राय रापतति वा वाणी से सहित (एथि) 
बढ्ि या प्राप्त ट॒जिय । ८ ॥ 

भावाथ गे ।त्र मम पसातकार है। शापसम्ब थी सत्री उर्पा। आप 
लोग अधिमान रहित और निम सर प्र्थात्‌ दूसरों की 3 नति द्खकर 4 न टोनवाल 
होकर विहातो 7 साथ मिलव राजवम शी रखा बिया करा तथा विमाना ह यानी मे 
बेठने' : पत अभाए्ट हशा मे जा जिता हये हो श्रौर ।जा को निर तर प्रसन करवा 
श्रीमान्‌ "आ वीजिय ।। ४ ॥ 

जब इत्यस्य बहस्पतिक्र थि । बीरो वेबता | घतिएछद । ऋषभ स्वर ॥। 


फिर वर राणा १सा होते पह अगर मंत्र से कहा है 
जुबो यस्‍्तें वाजिशिहितों गुहा य श्येने परीत्तो5अच॑रच्च वार्तें। 
तैन॑ नो वाजिन बलवान बेन वाजजिच्चु भव समने च पारयिष्णु' | 
बाजिनो वाजजितो वाज॑० सरिष्यन्तों शहस्पतेर्भागमवजिप्रत ॥९॥ 


पद्वार्थ--ह ( वाजिन ) श्रष्ठ शास्त्रवोध ओर यागामभ्यास से युक्त सेना वा 
सभा के स्वामी राजन्‌ ! (ते ) प्रापता (थ ) जा ( जब ) वंग ( गुहा ) बुद्धि 
से ( मिहित ) स्थित है (य ) जा ( इण्ने ) पक्षी मं जमा ( परीत्त ) सब झोर 
दिया हुआ ( थ ) और जसे ( वाते ) वायु मे ( अच्चरत ) विचरता है ( तेन ) उस 
से (न ) हम सोगा के ( बलेन ) सेना वा पराक्रम से ( बलबाव ) बहुत बल से 
यूक्त ( भव ) हजिये | हे ( वाजितु ) वेगयुक्त राजपुरुष | उसी बल से ( सभने ) 
संग्राम में ( पारविष्णु ) दुख के पार करम ओर ( बाजजित ) संग्राम के जीतन 
वाले हजिये ; है ( वाजिन ) प्रशसित वेग स युक्त यांद्धा लोगों ! तुम ( बृहस्पते ) 
बड़ो की रक्षा करने हारे सभाध्यक्ष की ( भागम ) सेवा का प्राप्त होके ( बाजम 
बोध वा प्रस्तालि पदार्थों को ( सरिष्यम्त ) प्राप्त हात हुए ( बाजजित ) सप्राम के 
जीतने हारे होओ झौर सुर्गा धयुक्त पदार्थों का ( अवजिप्नत ) सेवन बरो ॥ ६ ॥। 

भावा्थ--इस मत्र म वाचक्लुप्तोपमालडूर है। राजा को घाहिये कि 
शरीर और आत्मा के पूर्णा बल को पा भोर शतश्रों के जीतने म इ्येन पक्षी और वायु 
के तुल्य शी क्षकारी होक अपनी सब सभासद्‌ सेना के पुस्ष और सब नौकरों को 
सच्छे शिक्षित बल तथा सछ स युक्त कर धर्मात्माओ को निरतर रक्षा करे 
प्तब राजा प्रजा के पुरुषो का चाहिये कि इस प्रकार के हो भौर शत्रुप्रो फो जीत के 
परस्पर प्रसन रहे ॥६।। 

वेवस्था हमित्मस्थ बहस्पतिक्र थि । हख्ायहस्पतो देवते । विराइर्कृतिकछस्य । 
चडज स्थर ।॥। 
मनुष्य लोगां को उचित है कि विद्वानों का झ्रतुकरण कर मूढों का नहीं यह विषय 
भ्गले सनन्‍्त्त म कहा है ॥ 


टेबस्थाहर संवितः सवे सत्यसंपसो बरहस्पतेंद्शम नाक रहेयम्‌ । । 


६ जिसको कहेंगे (थ ) तुम लोगो की ( संबाक 





धन /कमीक 


देवस्पाहर संबितुः सवे सुत्यसंबस॒5न्द्रस्योसम नाकश रहेयश 
देवस्थाहर संवितुः से स॒त्यप्रसवसो शृस्पतेरुसमं नाकृमरुहम | 
टेवस्याह४ संबितुः सुवे स॒त्यम्ंसवस5न्द्रंस्योत्तम॑ नाक्मरुदम | १०॥ 


पदाथ--है राजा भौर प्रजा के पुरुषों ! जैसे ( अहम ) मैं समाध्यक्ष राजा 
( सत्यसबस ) जिसका ऐश्वर्य श्रोर जगत का कारण सत्य है उस ( वेवस्थ ) सब 
आर से प्रकाशमान (बहल्पते ) बड़े प्रकृत्यादि पदार्थों के रक्षक ( खजितु ) सब जगत्‌ 
को उत्पन करन हारे जगदीश्वर क॑ ( सथे ) उत्पन्न किये जगत मे का ) सब 
से उत्तम ( शाकस ) सब दुखों से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप को ( ) आरूढ़ 
होऊ । है राजा के सभासद लोगो ! जैसे ( अहुम ) में परोपकारों पुरुष ( सत्यत् 
बस ) सत्य याय से युक्त ( देवस्थ ) सअ सुख देन ( कि: ) सम्पूर्णा ऐश्वर्य के 
उत्पन करमहारे ( इखस्य ) परम ऐश्वर्य के सहित चक्रवर्ती राजा के (प्दे ) ऐश्वर्य 
में ( उत्तमम ) प्रशसा के योग्य ( माकम्‌ ) हुल रहित भाग को प्राप्त होक गा 
आ्रारूड होऊ । है पढने पढामे हारे विद्याप्रिय लोगो ! जैसे (अहम) मैं विद्या 
हारा जन ( सत्यप्रसकत ) जिससे अविनाशी प्रकट बोध हो उस ( बेबस्यथ ) सम्पूर्ण 
विद्या भौर शुभ गुणा कम और स्वभाव के प्रकाण से यूक्त (सबिशु ) समग्र विज्याबोघ 
के उत्प नकर्त्ता ( हरे ) उत्तम वेदवाणी की रक्षा करने हारे वेदबेदागोपागों के 
पारदर्शी के ( सबे ) उत्पन्त किये विशान में ( उत्तमम ) सबसे उत्तम ( भाकस्‌ ! 
सब दू खो से रहित भानद को ( अशहम ) आरुद हुप्ता है । है विजयप्रिय लोगों 
जैसे ( अहम ) मैं योद्धा मनुष्य ( सत्यप्रसवस ) जिससे सत्य न्याय विनय भौर विज 
यादि उत्प न हो उस ( देवस्थ ) धनुवेद युद्धविद्यो के प्रकाशक ( सबितु ) शत्र झभो 
के विजय म॑ प्ररक ( इसख्तस्थ ) दुष्ट शत्रभो को विदीण करनेहारे पुरुष की (थे ) 
प्रेरणा म ( उत्तमस्‌ ) विजयनासक उत्तम ( नाकस ) सब सुल देनेहारे संम्राम को 
( अरहम ) आरूढ ठुभा हू बसे आप भी सब जाग झारूढ़ हजिय । १० ॥ 
भावाथ--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है। सब राजा भौर प्रजा के 

पुरुषा वा चाहिए कि परस्पर विरोध को छाड ईश्वर चक्रवती राज्य भौर समग्र विशापों 
का सवत करक सब सुखो का प्राप्त हां और दूसरों को प्राप्त करावें ॥ १० ॥ 

बुहस्पत इत्यस्प बहस्पतिऋ थि । इजाबहस्पत्ती देवते । जगती कद । 

निषाद सथर ।॥ 
ग्रव उपदेश करने और ग्रुननेवालों का विपय प्रगल मत्त मे बहा है-- 


श्टस्पते बाज जय शृहस्पत॑ये बार्चे बदत यहस्प्ति वाजे जापयत | 
इन्द्र बाज जयेन्द्रांय वाचे बद॒तेन्द्र वार्ज जापयत | ११ ॥ 


पवाथ--7 ( बहरपते ) सम्पूण विद्याओं का प्रचार जौ उपल्श करन हारे 
राजपुर्प | आप ( बाजम ) विज्ञान वा संग्राम व ( जय ) जीत । है बिद्वाना 
तुम यराग “से ( बहस्पतय ) राजपुरुष वा लिए ( बाचस ) वंदात्त सुशिला से प्रसिद्ध 
वाणी 7 ( बदत ) पदराओआ औौर उपदश बरा इस ( बहस्पतिम ) राजा था सर्वोत्तम 
प्रयापन या ( बामस ) विद्याबाय व युद्ध का ( जापयत ) बराआं और जिताआ। 
है ( इत्र ) विद्या क एश्यय का प्रकाश ता शभञा व) विशीण करनहार राजपुश्ण ! 
आप ( वाजम ) परम एंश्वय वा शन्‌श्रो क विजयरूपी पुद्ध को ( जब ) जीता । है 
युद्ध विद्या म उगल विद्वाना | सूप्र लाश इस ( इंद्राय ) परम ऐश्वय को प्राप्त करते 
वाल राजपुरुष व जिय (बाजम) राजधम का प्रचार करन हारी बारी को ( बदल) 
फ्हां दस (इस्त्रम ) राजपुरुष या ( बाजम ) सग्राम का (जापयतल) जिताओ ॥११॥ 

सावाथ--हस सत्र में श्वपालड्ार है। राजा व। ऐसा प्रयत्त करना चाहिये 
कि जिससे वलविद्या का प्रचार और शत्र ओ का विजप संगम हो और उपदेशक तथा 
याँद्धा जोय ऐसा प्रवस्न बरें कि जिससे राज्य म॑ बैदादि शास्त्र पढ़न॑ पढ़ान की प्रबत्ति 
ओर अपना राजा विजयरूपी श्राभूषणों से सुशोभित हीवे वि जिसमे अधम का नाश 
और धम की वद्धि अच्छे प्रवार से स्थिर होवे ॥ ११ ॥। 

एवा ज इत्पस्थ बहुस्प तिऋ थि । इजजायुहुस्पती देवते । ध्थ राइतिघृतिएछस्थ । 
घधडल रुघर || 


मनुष्यों का प्रति उचित है कि सब समय म प्रब प्रकार से सत्य ही बोलें यह उपदेश 
प्रगल मन्त्त मे किया है--- 


एपा वेः सा सत्या सवाभध्यया बहस्पति वाजमजोंजप्ताओींज- 
बनस्पतयों बियर 
पत बृहस्पति बाज यो विश्म्॑यध्यम्र एवा व सा स॒त्या 
सवाग॑भयययेन्द्र बाज मर्जीजपताजीजपतेन्दु बाज बन॑रपतयों विई॑भ्य- 
घ्यम्‌ | १२ ॥ 


पदार्थ--हे (बतस्पतप ) किरणों के समान न्याय क॑ पालने हारे राजपुरुषों ! 

तुम लोग ( थया ) अगर पथ बृहस्पतिस्‌) वेदशास्त्र के पालले हारे बिद्ात्‌ को (बाजम) 
येदशास्त्र के बाघ को ( ) बढ़ाभो (भ्हत्पतिस्‌ ) बड़े राज्य के रक्षक राज 
पुरुष के संग्राम को ( अजीलपत ) जिताओो ( सा 6 बह ( एवा ) पृव कही वा आगे 
) स्थित भ्रच्छी वाणी 

(सस्या) सस्यम्वरूप ( व ) होगे रेस ) सूर्य की किरणों के समान 
व्याय के प्रकाश से प्रजा की रक्षा करने हारे राजपुरुषो ! तुम लोग ( बया ) जिससे 





यजुवंदसाधाभाष्ये नवमोध्ष्ययय ॥ 


७ 





5 ) प्रमोश्वये प्राप्त कराने हारे सेलापति को ( बाजभ्‌ ) युद्ध को (अज्ोजपत ) 
ते ( इस भू ) परम ऐहवर्ययुक्त पुरुष को (बाजम) अत्युत्तम लक्ष्मी को प्राप्त 
कराने हारे उश्योग को ( अशोजपत ) प्रस्छे प्रकार प्राप्स करायें ( सता ) वह ( एजा) 
आगे पीछे जिसका प्रतियादन किया है ( व ) तुम लोगो की ( सवाक ) विनय धौर 
पुरंभाध मा भले प्रकार प्रकाश करनेवाली बाणी ( सत्या ) सदा सत्यभाषणादि 
लक्षणों से युक्त ( अमृत ) होगे ।। १२॥। 

भाधार्थ---राजा उसके नौकर झौर प्रजापुरुषो को उचित है कि क्षपनी प्रतिज्ञा 
और वाणी को भ्रसत्य कभी ने होने दें जितना कहे उतना ठीक ठीक करें जिसकी 
वाणी सब काल भें सत्य होती है वही पुरुष राज्याधिकार के योग्य होता है जब तक 
ऐसा नहीं होता तब तक उन राजा और प्रजा के पुरुषों का विद्वास धौर वे सुखो 
को नहीं बढ़ा सकते ॥ १२॥। 


वेबस्याहमिस्यस्य बुहस्पतिआ थि । सचिता देवता । लगती छत्द । निषाद सस्‍्थर ।। 


राजपुरुषों को चाहिये कि धर्मात्मा राजपुरुषों का भ्रनुकरण करें प्रग्म तुच्छडुद्धियां 
का नहीं यह विषय प्रगले सन्त मे कहां है -- 


देवस्याह संबितुः स॒वे सत्यप्रंसवसो बहुस्पतेबाजजितो बाज 
जेपश्‌ | बाजिनों वाजजितो>ध्यन स्कम्नवन्तो योजना मिर्माना' 
क्ाष्टां गच्छत ॥ १३ | 


पवार्ध--है वीर पुरुषों ! जैसे ( अहम ) मैं शरीर और आझात्मा के बल से 
पूण सेनापति ( सत्यप्रसवस ) जिसबे' बनाये जगत्‌ में कारणरूप से पदार्थ नित्य हैं 
उस ( सबितु ) सब ऐश्वय को देने ( बुबस्य ) सबके प्रपाशक (वाजजित ) विज्ञान 
धादि से उत्कृष्ट ( बहसुपते ) उत्तम वेदवाणी क॑ पालन हारे जगदीक्षवर के (सर्वे 
उत्पन्न किये इस ऐशवर्य मं ( बाजस ) सप्राम को (जबस ) जीतू बसे तुम लोग भ 
जीतो । है (बाजिन ) विज्ञान रूपी वेग से यक्त (बाजजित ) संग्राम को जीतने हारे ! 
( योजना ! बहुत कोशो से शत्रभ्रो का ( सिमावा ) देख धौर ( अध्यन ) शत्रओ 
के मार्गों को रोबते हुए तुम लोग जैसे (काष्ठम्‌) दिशाप्रो मं ( शच्छत ) चलते हो 
बस हम लांग भी चले । १३ ॥ 

भाषाथ--हस म-त्र मे वाचकलुप्तोपमालझूार है। योडा लोग सेमाध्यक्षों के 
सहाय और रक्षा से ही शत्रुओं को जीत प्रोर उनके मार्गों को रोक सकते हैं और इन 
झ्ध्यक्षादि राजपुरुषो को न्ाहिये कि जिस दिशा में शत्रु लोग उपाधि बरते हो वहीं 
जाके उननो वश म॑ करें ॥ १३ ॥! 


एप स्पेत्पस्प द्धिकरावा ऋषि । बृहस्पतिदेदता । जगती छतद । निषाद स्थर ॥ 
जब सेता और सेनापति अच्छे शिक्षित होकर परस्पर प्रीति करने वाले होबे तभी 
विजय प्राप्त होवे यह विषय अगले मन्त्र म कहा है--- 


एप स्थप बाजी प्षिपर्णि तुरष्यति ग्रोजायां बद्धोइ्अंपिकक्ष5 
आसनि । ऋतु दधिक्राउअनुं सुः्सनिष्यद्स्पथामह्ा<स्पन्यापनोंफणत्‌ 
स्वाहा ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--जसे ( स्‍थ ) वह ( एव ) झौर यह ( बाशी ) वेगयुक्त (आसमि) 
मुख भौर ( प्रोवाधाम्‌ ) कण्ठ मं ( बद्ध ) बधा ( क़लुस्‌ ) कर्म श्रर्थात्‌ गति का 
( ससनिध्यदत ) अतीव फैलाता हुआ ( पयास्‌ ) मार्गों के ( अकांसि ) चिल्लनो को 
( क्तु ) समीप ( आपनोफरात ) भ्रष्छे प्रकार चलता हुप्ला ( बिका ) धारण 
करन हारो को चलाने हारा घीडा ( क्षिपणिस्‌ ) सेना को जाता है बसे ही ( अपि 
बक्ते ) इधर उधर के ठीक ठीक अ्वयवों मे सेनापति झपनी सेना को (स्वाहा) सत्य 
वाणी से ( तुरध्यति ) वेगयुक्त करता है )। १४ ॥। 
भाषार्थ---इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है। सेसापति से रक्षा को 
गा ए वीरपुरुष धोड़ो के समान दोडते हुए शीघ्र शत्रुओ को मार सकते हैं जो 
तह उत्तम कर्म्मे करन हारे प्रच्छ शिक्षित वीर पुरुषों के साथ ही युद्ध करता बह 
प्रशसित हुआ्आ विजय को प्राप्त होता है अन्यथा प्राजय ही होता है॥ १४ ॥ 


उतेस्पस्ए बधिकराबा ऋषि । बृहस्पतियवता । भगती छुल्द । तिधाद ह्थर'।। 
सेनापति आदि राजपुरुष कैसा पराक्रम कर हस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है-- 


उत स्मो्य द्रबंवस्तुरण्यतः पे न वेरसुंबाति प्रगधिन, | 


इ्येनस्थेब भजतो5अड्डू्स परि दविक्रव्ण: स॒ुहोर्जा तरित्रतः स्वाहा ॥! 


पदार्थ --है राजपुरुषो | जो ( ऊर्जा ) पराक्रम शौर ( हथाहा ) सत्यक्रिया 
के ( सह ) साथ ( अस्य ) इस ( जबत ) रसप्रट ब॒क्ष का पत्ता कौर ( दुर्ण्यत ) 
शीध्र उड़ने वाले ( वे ) पक्षी के ( पर्शाम्‌ ) पस्तो के ( ले) समान ( उत ) प्ौर 
( प्रगधिव ) अत्यस्त इजछा करने ( प्रजत ) भाहते 3 कर इम्रेमह्वेव ) घाजपक्षी के 
समाते तथा ( तरिभत ) पति शीध्र बलते हुए ( बविकाध्ख ) घोड़े के सदृश 
( ) प्रच्छे लेक्षणपुक्त मार्ग में ( परि अमु, बाति ) सब प्रकार अनुकूल 
चलता है ( हम ) यही पुरुष शधुभो को जीत सकता है ॥ १५ ॥ 

सावाधें---हस मात्र में उपसा और व पमालडार है। जो बोर पुरुष 
तीलकण्ठ प्ीजपक्षी और घोड़े के समात पराक्रमी होते हैं उसके शन्रुनोग सब भोर से 
विलाय जाते हूँ ।। १४ ॥। 
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शम्त इत्यस्प बसिष्ठ ऋषि । बुहस्पतिवेंबता | भुरिक्त पंकिसदशुस्द । पश्रम स्वर ॥ 


कौन पुरुष प्रजा के पालने और श्र भों के विनाश करने समय होते हैं यह विषय 
अगले मन्त्र मे कहा है--- 


श्नों भबन्तु बाजिनो हवें देवतांता मितद्रंवः स्व॒र्का' । 
जम्मयन्तो5हिं इक रक्षांश्सि सनेम्यस्म यवुक्मींवा' ॥ १६ ॥ 


पदाय---जों (सितत्रव ) नियम से चलने (स्वर्का ) जिनका अन वा सत्कार 
सुदर हो वे योदा लोग ( अहिय ) मेष के समान चेष्टा करते और बढ़े हुए (कम ) 
घोर और ( रक्षांसि ) दूसरों का क्लेश देने हारे डाबुओं के ( जम्भवन्त ) हाथ-पांव 
तोडते हुए ( बाजिस ) श्रेष्ठ युद्धविद्या के जाननेवाल वीर पुष्ण ( मे) हम ( देव 
शाला ) विद्वान्‌ लोगो के कर्मों तथा ( हवेष ) सम्रामों मे ( समेसि ) सनातन (मर) 
सुख को ( भवाु ) प्राप्त होवें ( अस्मत ) हमार लिये ( अस्ीवा ) रोगो के समान 
वर्तमान शत्रुओं को ( युयवत्रु ) पृषक कर || १६ ॥ 

भाषार्थ--अ्रंष्ठ प्रजापुरुषों क पालस म॑ तत्पर भौर रोगो के समान शत्तुओ के 
नाश क्रनहारे राजपुरुष ही सबको युस दे सवते हैं अ मय नहीं ।। १६ ॥ 


ते न इत्यस्ण नाभानेविष्ठ ऋषि । बृहस्पतिदं बता । जगतो छुन्द । निधाद स्वर ॥ 


प्रजाजन अपनी रक्षा गे लिये कर देव और इसोलिये राजप्रुष ग्रहण कर' अयथा 
नहीं यह विषय अग्रले मन्त्र में कहा है-- 


ते नो5अबे-्तो हबनश्रतों हव बिश्वें शृष्वन्तु बाजिनों मितद्ंवः । 
सहद्तनसा मेघसांता सनिष्यवों महदो ये धन॑र समिय्रेष जपरिरे ॥१७॥ 


पदार्थ--( थे ) जो ( अव॑ंग्त ) ज्ञानवान्‌ ( ह्मअत ) ग्रहण करते योग्य 
शास्त्रों का सुनने ( बाजिन ) प्रशसित बुद्धिमान ( मितद्रव ) शास्तयुक्त विषय को 
प्राप्स होने ( सहुख़सा ) भसरूय विद्या के विथयो के सेबले भौर ( सनिध्यव- ) अपने 
आत्मा की सुदर भक्ति करनेहारे राजपुदष ( मेघताता ) ममागभो क॑ दान से युक्त 
( समिथव्‌ ) सग्रामो मे (जब ) हमारे बड़े ( धनस ) ऐश्वय्यं को ( जख्िरे ) 
धारण करे वे ( बिश्वे ) सब विद्वान्‌ लोग हमारा ( हथभ ) पढने पढ़ाने से होते 
वाले बोध शब्दों और वादी प्रतिवादियां क वियाद को ( श्पृष्थातु ) सुने ॥ १७ ॥। 

भावाय--जो ये राजपुरष हम लोगो से कर लेते हैं वे हमारी निरन्तर रक्षा 
करें नही तो न लें हम भी उनको कर न देयें । इस कारण प्रजा की रक्षा और दुष्दों 
के साथ युद्ध करने क॑ लिये ही कर देना चाहिये प्र"्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं यह 
निश्चित है ॥ १७ ॥। 

बाजेबाज हृत्यस्य बसिष्ठ ऋषि । घहस्पतिबंवता | निचत्‌ त्िष्ट्रप छुष्द । 
निधाद स्वर |! 
अब्र ये राणा और प्रजा के पुरुष आपस में कसे बत्त" यह विषय 
अयल म त्न म॑ कहा है--- 


वा्जेबाजेडबत बाजिनो नो पनेंद्र विश्राअसृताइशतल्ला' । 
अस्य मध्य॑' पियत मादयध्च दुप्ता यांत पथिभिदेवयाने, ॥१८॥ 


पवाथ--टै (ऋतक्ा ) सत्यविद्या के जानने हार ( अमृता ) अपन २ स्वरूप 
से नाशरहित जीते ही मुक्तिसुख का प्राप्त ( बाणिने ) वेगयुक्त (बिप्रा ) विद्या और 
अच्छी शिक्षा से बुद्धि को प्राप्त हुए बिद्वान्‌ राजपुरुषो | तुमलोग (बाज बाले) सप्राम 
सम्राम के बीच ( न ) हमारी [ अ्रबत ) रक्षा करो ( अस्य ) इस ( मध्य ) मधुर 
रस को ( पिच्त ) पीओ । हमारे धनो से ( तुप्ता ) तृप्त होके ( सावयष्यम 
आर्ना दत होभो औ” | वेबयास ) जिनमे विद्वान्‌ लोग सलते हैं उत ( प्रथिधि ) 
मार्गों से सदा ( थात ) चलो ॥ ९८ || 

भावार्थ--राजपुरुषों को चाहिये कि वेदादि शास्त्रों का पह और सुन्दर 
शिक्षा से ठीक ठीक बोध को श्राप्त हा|कर धर्मात्मा विद्वानों क मार्ग से सदा चलें 
अन्य मार्ग से नही । तथा शरीर और पझात्मा का अल बढ़ाने के लिगे वैद्यक शास्त्र से 
परीक्षा किये और भच्छे प्रकार पकाये हुए धस्न आदि सं युक्त रसो का सेवन कर 
प्रजा बी रक्षा से ही आनद को प्राप्त होवें और प्रजापुरुषों को निरन्तर प्रसन्‍्न 
रखें (। श्८ |! 

भा मा माजस्पेत्यस्थ बसिष्ठ ऋषि । प्रजापतिदेवता । मिचदधुतिइछम्द । 
आऋषभ स्थर ॥। है 
मनुष्यों को धर्माचरण से किस किस पदाय की इच्छा करनी भाहिये इस 
का उपदेश अगले मन्त्र से किया है-- 5230 के 


आ सा बाजस्य प्रसुवो जंगम्यादेमे चाव|पृथिदरो विशरुपे | आ 
मां गन्तां पितरा मातरा था मा सोमोंड्यमतसेन॑ गम्पात्‌ | बाजिनो 


बाजजितो वाज< ससुवाध्सो बृहस्पतर्भाममर्बन्धित निमृजानाः ॥१९ 


पवार्ष--हे पूर्वोक्त विद्वान लोगो ! जिन आप लोगों के 
बैदादि शास्त्रो के भ्रयों के बोषों का ( प्रसव बा सुदर ैवब्य ला ) गा का 
जगस्याल्‌ ) शीक्ष प्राप्त होवे ( इमे ) ये ( ) सथ रूप विषयों के सम्बधी 
) प्रकाश घोर भूसि का राज्य (शव ) और ( अमतत्वेस ) कब रोगों 
फी व कारक गुण के साथ ( सोब' ) सोमंबल्ली आदि भोरषाध विज्ञान मुझको 
प्राप्त हो और ( पितरा मातरा ) विद्यायुक्त पिता माता ( आनन्तास्‌ ) प्राप्स होते 





च्द 
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वे आप [( बराजिन ) प्रशमित बलवान्‌ ( बाजजित ) संग्राम के जीतनेवा ले (बाजम ) 
सम्राम का प्रात हए ( हे ं ता ) निर तर शब्द हुए तुम लोग (बहस्पते ) बडी 
सना य स्वामी की [ भागम ) सत्रन योग्य भाग की ( अवजिष्नत ) निरतर प्राप्त 
हाभों ।। १६ ।। 

भावाथ--जों मनुष्य विटान्‌ के साथ विद्या गौर उत्तम शिक्षा को प्राप्त हां 
के धम का आचरण बरत है उनको “से जाब और परलोक मे परमशयस्य वो साधक 
राय विद्वान माता पिता भौर नींरागता प्राप्त होती है । जा पृष्ष बिद्ठातों का सेवन 
करते है वे शरीर प्रौर आत्मा को [वि या प्राप्त हुए सब सुखा वा गोेगने हैं। इस 
से विगद्ध चतने हार टी ॥ १६ || 


आपय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । प्रजापतिदवता । भुरिक्कृतिकछलख । निषाद स्वर ॥ 
विद्या और अच्छी शिया य युक्त वाणा से मनुए्यों की क्या कया आप्त होता है यह 
विषय अंगल म वे में कहा है-- 


आपये स्ताहा स्वापये स्वाहरपपिजाय स्वाहा क्रतंबे स्वाहा 
बसबे स्वाहा5हर्पतयु स्वाहाह्ें मुग्घाय स्वाहा म॒स्थाय॑ वैनश्शिनाय 
स्वाहं बिन७शिन5आन्त्पायनाय स्वाहाउउन्त्याय भौवनाय स्वाहा 


धवनस्प पतंये स्वाहाउधिंपतये स्वाहा ॥ २०॥ 


तुम लोग जस मभकों ( आपय ) सम्पूण विद्या की 
प्राप्ति के लिय ( स्वाहा ) से य क्रिया ( स्वापय ) सखा की अच्छी प्राप्ति के वास्ते 
( स्वाहा ) धमयुत्त क्रिया ( कतदे ) 20 आ के लिय ( स्वाहा ) पढ़ाने की 
प्रवत्ति करानहारी क्रिया ( बसबे ) विद्या निवास के लिये द ( स्वाहा ) सत्य वाणी 
( अहृपतय ) पर्पायपूवक गणितविद्या से हिन पाजने वे लिय कानगति का जानने 
हारी वाणा (सुस्धाय) माह प्राप्ति क नि्मित्त (अह्ठे ) ल्मि हाते के जिय ( छघाहा ) 
विज्ञानयक्त वाणी ( बनशिनाय ) नष्टस्वभावधुक्त कर्मों मे रहने हार ( सुग्धाय ) 
भूल वे जिय ( स्वाहा ) चितान वानी वाणी ( आन्त्यायनाथ » वीच प्राप्ति वाल 
( बिनहिते ) पष्टस्वभावयुक्त प्रर्ष ते' जिये ( स्वाहा ) पहाथों की जानने हारी 
वाणी ( भुवनस्थ पतय ) समार के स्वामी इश्वर के लिये ( स्वाहा ) मागविद्या वा 
प्रकट करते हारी बुद्धि और ( अधिपतय ) सब प्रधिपाताओं के ऊपर रहनवाल पृभुष 
के जिय ( स्वाहा ) सब व्यवहारों को जनाने हारी वाणी ( गस्यात ) आप्ल होव 
बसा प्रयत्न आलस्य छाडकर किया करो ॥ 7० ॥। 

भावाथ--म तृष्या का चाहिये कि सब विद्याओं की प्रात्ति आलि प्रयाजनों क 
लिये विद्या आर प्रच्छी शिक्षा स युक्त वाणी को प्राप्त वें कि जिससे सब सुख सदा 
मिलते रहे ॥| ४० )। 
आपपजशनत्यर्थ बसिष्ठ ऋषि । यशो देवता । अत्यध्टिकछ द । गा धार स्वर ॥ 


पन मन्यां के प्रति ईप्वर उपलेश करता ते यह विषय अगल मत में कहा है-+- 
सा जैन ० ।0५ 
आयुर्यज्ञेन कस्पता ग्राणो यज्षेन क्टपता चक्षुयंशेन करपता< 
१ मी 
ओग्र यशेन कल्पता पृष्ठ यज्षेन कल्पता यज्ञो यश्ञन कल्पताम्‌ | 


प्रजापते प्रजा5अंभूम स्वर्देवाउअगन्मामृतोइअभूम ॥ २१ ॥ 


पदाघ--हे मनुष्यां | तुम्हारी ( आय ) अवस्था (यकज्ञन) ईश्वर का आशा 
प्रालन से गिर तर ( कल्पताम ) समथ हाव ( प्रार्ण ) जीवन का हँतु बनकारा 
प्राण ( यज्ञन ) धमयुक्त विद्याम्यास से ( कल्पताम ) समथ होवे ( लक्षु ) नेत्र 
( यशन ) प्रत्यस विषय के शिष्टाचार से ( कल्पताम ) समर्थ हा ( ओओज्रस ) कान 
( बशन ) वेहाभ्यास से ( कल्पताम ) ममथ हरा और ( परध्ठम ) पूछना ( यज्ञन ) 
सवा से [ कल्पताम ) समर्थ हा ( यज्ञ ) यत धातू का प्र्थ ( यज्ञन ) भ्द्वार्यालि 
के आचरण ये ( कल्पताम ) समर्बित हो जसे हेम लोग [ प्रजापते ) सब क॑ पालने 
हार इम्वर के समान घ्रमात्मा राजा के ( प्रजा ) पालने योग्य सस्तानों के संदृश 
( अमूम ) होव तथा (देवा ) विद्वान्‌ हुए ( अमृता ) जीवन मरण से छूट (स्व) 
मोक्ष सुख को ( अगम ) प्रच्छ प्रकार प्राप्प हाथ ॥ २१ ।। 

भाबाथ--म ईश्वर सब मनुष्यों को आता दंता कि सुम लोग मेरे तुल्य 
धमयुक्त गुण कम ओर स्वभाव वाल पृर्ष ही की प्रजा होआ श्रय किसी मूल था 
शप पुरुष की प्रजा हाना स्वीकार कभी मत करा | असे मुभकों यायाधीश मान 
आजा में वत्त श्रोर अपना सब कुछ धर्म के साथ सयुक्त करके इस लोक और परलाक 
के सुर को नित्य प्राप्त हात रहा बसे जो पुरुष धमयुक्त याय से तुम्हारा निरन्तर 
बालन बरे उसी को सभापति राजा मानों || २१॥ 
अस्मे इत्यस्यथ बसिष्ठ ऋषि । दिशों वेबता । निश्रवत्पष्टिएछ * । पाशार स्वर ४ 

ईश्वर बी आज्ञा व॑ अपुकल मनुष्यों का ससार में कैसे वत्त ना चाहिये यह विषय 
अगले मन्त में कहा है-- 


अस्मे दों3अस्त्विन्द्रियमस्मे नुम्णमुत अतुरस्मे बचोंश्सि सन्तु वः । 
नमों मात्रे पए्रथिव्ये नमों मात्रे इंथिव्याजय ते राड्धस्तासि यर्मनो 


भुबोःसि घदुण: । कुष्य त्वा क्षेमायं त्वा रय्ये सवा पोषाय सवा ॥२२ 
ः पदार्थ--हे मनुष्यों | म ईश्वर ( कृष्य ) खेती के लिये (त्वा ) तुझे 


मत लग कम कपल रद मिट गम सरल कप कस सलत 


पदाय---है विद्वानों | 





यजुर्वेवभाषाभाष्ये नवमो5ष्याय ॥ 


,कक १३० क-वक-्केगक०क कक ०१७ पह- पक गक फकपकमकल्‍काम कक पके गफ पी पक पक नदी प७-क>बकनकनक बक- पक ३५ १ १ पक दारय/न० वाया कपिभरधभ 


( क्षेमाय ) रखा के लिये ( हवा ) तुम ( रण्म ) सम्पत्ति के लिये (ल्‍्था ) तुझे 
और ( पोबाय ) पुष्टि के लिय [ तथा ) तककी नियुक्त करता है । जो तू ( ध्रूष ) 
दुढ़ ( यरता ) नियमों से चलनेह्ारा ( क्षति ) है ( घर ) धारण करनेवाला' 
( यप्नन ) उद्योगी ( जसि ) है जिस ( ते ) तेरी ( इयम ) यह ( राद ) शाभायुक्त 
है इस ( मात्र ) माय की हेतु ( पष्िण्य ) बिस्तार्युक्त भूमि से ( लम्म ) अन्‍्तावि 
पणटार्थ प्राप्त हो इस ( साज्ञ ) मान्य ट्नेहारी ( पुथिठ्य ) पृथिवी को अर्थात्‌ भूगर्भ 
विद्या को जात के इससे ( नम्त ) अन जलादि पदाश् प्राप्त कर तुम सब लोग पर- 
स्पर एस कहा श्रोर वरत्तों कि जो ( अध्से ) हमार ( इल्लियम ) मन झ्ादि हा प्रय हैं 
वे (व ) तुम्हारे लिये हो जो ( अस्मे ) हमारा ( नम्णस्‌ ) धन है वह (ञञ ) 
लुम्हार लिये हो ( उत ) और जा ( अस्मे ) हमार ( करहु ) बुद्धि वा कम हैँ 
(व ) तम्हार हित के तिय हो जो हमारे ( बर्चासि ) पढ़ा पढ़ाया और शत हैं के 
(ब ) तम्हार लिये ( सम्तु ) हो जो यह सब तम्हारा है वह हमारा भी है ऐसा 
आचरण आपस मे करो ॥ २२ ॥। 

भावाधं--मनृष्यो के प्रति ईश्वर की यह भ्राजा है कि तुम लोग सदेव पुरु- 
पार्थ मे प्रवत्त रही भौर आलनस्य मत करो श्र जो पथिव्री से अस्त आदि उत्पन्त हो 
उनयी रक्षा करक॑ यह सब जिस प्रकार परस्पर उपकार वे जिये हो वसा पत्न करा। 
कभी विरोध मत करा काई अपना काथ्य सिद्धकर उसका तुम भी बिया करो ॥॥२२॥ 


याजस्पत्यस्प दसिष्ठ ऋषि । प्रजापति बता | स्वरा त्रिषटुप छत्द । धवत स्वर ॥ 
फिर उनका इस विषय में कैसा होना चाहिये यह किपय अगल मन्स में कहा है-- 


वाजस्येम प्रंसव सुंपवेड्य्र सोम< राजानमोष॑घीष्वप्सु । 
ता5 अस्मम्य मधुमतीर्भवन्तु बय£ राष्ट्रे जांगयाम प्रोहिताः 
स्वाहा || २३ ॥ 


पदाय-- है मनष्य लागा | जसं म ( अग्न ) प्रथम ( प्रसञ ) ऐप्वय्ययुक्त 
होकर ( बाजस्य ) वद्यकशास्त्र बाधसम्बध। ( इसस ) इस ( सोम ) च'्रमा के 
समान सब दू खो क॑ नाश करनेहार ( राजानम ) विद्या याय प्रोर वितयो से प्रफाश 
मान राजा का ( सुधवे ) ऐश्क्य्ययुक्त करता हैं। जैस उसवी रक्षा म॑ (ओषधीष) 
पथिवी पर उत्पन्त हनवालो यव आति ओषधियों आर ( अप्सु ) जलो के बीच वर्स 
मान आपक्ि है ( ता ) वे ( अस्मस्थम ) हमार लिय ( सधुभती ) प्रशस्त मधुर 
गुणवाली ( भवन्‍्तु ) हो | जसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया के साथ ( पुरोहिता ) सबके 
हितकारी हम लाग ( राष्ट्र ) राज्य भें निर तर ( जागयाब ) प्रालस्य छाडकर 
जागते रहें बसे तम भी पत्ता करो ॥ २३ ।। 

भावाघध--शिष्ट मनुष्यों का योग्य है कि सब विद्याशभों की चतुराई रागरहित 
और सु दर गुणों से शोभायमान पृरष को राज्याधिकार दकर उसकी रक्षा करनेवाला 
बच्य एऐता प्रयत्त बर॑ कि जिससे इसके शरीर बुद्धि और आत्मा में रोग का भ्रविश ने 
हो । “”सी प्रकार राजा भौर वंच्च टानो सब म त्री ध्राहि भ्रत्यो श्रोर प्रजाजनों को 
रगोगरहित कर । जिस से ये राज्य क॑ सज्जनों के पालन भौर दुष्टो के ताड़ने में 
प्रयत्न करत रहें राजा और प्रजा के पुर्प परस्पर पिया पुत्र बे' समान यहा ब्तें ॥२३॥ 


वराजस्पमामिस्यस्य वलिष्ठ ऋषि । प्रजापतिदेबता । भुरिप्जगतोछम्द । मिषाद स्वर*॥। 
राजा किसका आथधय लेकर किसके साथ क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में बहा है-- 


वाज॑स्पेमा प्रसव शिक्षिये दिवमिमा च किश्वा झुबनातनि 
सम्राट । अदित्सन्त दापयति प्रजानन्त्स नों र॒यिर सर्वबोर 
नियच्छत स्वाहा ॥ २४ ॥ 


पदाय--हे मनष्य लांगा ! जस ( याजस्य ) राज्य के मध्य म ( प्रसव 
उत्प ने हुए ( सम्राट ) प्रच्छे प्रकार राजध्म्म में प्रवर्तमान मैं ( इमाम ) इस भूमि 
वा ( विषम ) प्रकाशित श्रोर ( इसा ) इन ( विज्ञा ) सब झौर ( भुगगासि ) घरों 
का ( शिक्षिय ) अच्छे प्रकार आश्रय करता है हि मे भी हसको प्रषण्छे प्रकार 
शॉमित करो और जो ( स्वाहा ) धम्मेयुक्त सह से ( प्रभानत्‌ ) जानता हुआ 
( अदित्सस्तन् ) राज्य कर देने की इच्छा ते करमेवाल से ( वापयति ) दिलाता है 
(से )सो (न ) हमारे ( सवबीरभ ) सब वीरो के प्राप्त कराने हार (रथिस) 
धन का ( नियर्छुतु ) ग्रहण कर ॥ २४ |॥। 

भावाथ---हे ममुष्य लगा ! मूल राज्य के बीच समोत्तन राजनीति का जान 
कर जो राज्य की रक्षा करने को समथ हो उसी को चक्रवर्ती राजा करो झोर जो 
कर दनेवाला से कर दिलावे वह मत्री हाने का योग्य हाबे जो धषुभो को बाधने में 
समथथथे हो उसे सेनापति करो जोर जो थिद्वानु थामिक हो उसे न्यायाधीश वा. कोषा 
ध्यक्ष करो ॥ २४ ।॥। 

बाजस्प स्थित्यस्य बसिष्ठ ऋषि । प्रजापतिवेंबता । स्वरादजिह्टुप छत्द । 
बेषत स्वर ॥ 


फ़िर राजा कैसा हो इस विषय का प्रषदेश अगले मन्त्र मे किया है-- 

बाजस्य नु प्रसव आमंभूदंभा थ्‌ विष्या ध्ृवनानि स्वतः । 
सनेमि राजा परियाति विद्धान्‌ ग्रजां पुष्टि बर्धयंमानो5अस्मे 
स्वाहं ॥ २५ ॥ 


परदाध--ज! ( बाजस्य ) वेदादि शास्त्री सं उत्पम्त श्रोध को (स्वाहा) धत्यर 
नीति से ( प्रसकष ) प्राप्त होकर ( बिद्मातु ) सम्पूर्ण विद्या को जानने बाला पुरुष 
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7 कला ) अच्छे प्रकार ( बूथ ) होवे ( थे ) भ्रौर ( इसा ) इत ( विद्या ) सब 
अबनानि ) माएलिक राजनियास स्थातों भ्रौर (समेधि) सतातन नियम धमसहित 
कमान ( प्रजाम ) पालन यांग्य प्रजाओों का ( पुष्टिम ) पोषण (तनु) शीघ्र 
चिवधंधमान ) अहाता हुआ ( परि ) सब प्लोर से ( धाति ) प्राप्त होता है वह 
आस ) हम सागी का राजा होगे ।। २५ ।। 
हे भावार्भ--ईशवर सबसे उपदेश करता है कि है मनुष्य लोगो ! तुम जो प्रश 
ईझत गुण कर्म स्वभाव वाला राज्य की रक्षा में समर्थ हो उसको सभाष्यक्ष करके 
क्लप्सनीति से चक्रवर्ती राज्य करो ।! २५ ।। 


धोपभित्यत्प तापस ऋषि । सोमाग्स्यावित्य जिष्शुसूर्य बहस्पतंयों देवता । 
कं अमुष्टुप्छम्व । गारघार स्थर ॥। 
; है. फ़िर कसे राजा का स्वीकार कर इस विषय का उपदेश अगल मन्त्र मे किया है--- 


सोम७ राजांनमबंसे5भिम न्‍्वार भामहे | 
आदित्पानविष्ण७ छ्ये प्रह्माणं व्‌ शुहस्पति£ स्वाहा ॥२६॥ 


। पदाथ--ह मनुष्य लोगो | जसे हम लोग (स्जाहा) सत्यवाणी से (अबसे) 
| रक्षा आदि के अथ ( विरश्तुम्‌ ) व्यापक परमेश्वर (सुर्धभ) विद्वानों मे सुथ्यवद्विद्वान्‌ 
( ब्रह्माराम्‌ ) साज्ीपाकू चार बेदो को पढ़नवाले ( बृहस्पतिम ) बड़ो के रक्षक 
) अभ्नि के समान शत्रुओं वा जलान वाल ( सोसमस्‌ ) शान्त ग्रुगसम्पन 

( राजानभ ) धर्माचरण स॑ प्रकाशमान राजा और ( आहित्याद ) विद्या के लिए 
जिनमे अडतालीस वष तक ब्रह्म चय्य रख कर पूरा विद्या पढ़ सूयवत्‌ प्रकाशमान 
विद्वानों के सड़ से विद्या पढ़ के गहाश्म का ( आरभामड़े ) आरम्भ करें वसे तुम 
भी किया कर। ॥ २६ ॥। 

भ्राषाध--एवर की आज्ञा है कि सब मनुष्य रक्षा आदि क॑ लिए ब्रह्मचर्य्य 
ब्रतादि से विद्या थे पारग ता विद्वानों के बीच जिसने जडतालीस वष बहाचर्य्य 
व्रत किया हां एस राजा को स्पीकार करके सच्ची नीति को बढ़ावें ।। २६ ॥। 
शग्पमण मित्सस्प तापस ऋषि । अरस्यसाविशरध्रोक्ता देवता । स्वराइनुष्ट्रप्छद । 

गान्धार स्वर ॥। 
फिर राजा किन का किस मे प्ररणा करे इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र म किया है-- 


अय्यमण बहुस्पतिमिन्द्र दानांय चोदय । 
बाचु विष्णर सरस्वती० सबितार च वाजिन€ स्वाहा ॥ २७ ॥ 


प्रदायध---हं राणन्‌ ' आप [ स्वाहा ) सत्य नीत से (बानाय) विद्यालि दात 
के लिए ( अम्यमणस ) पश्षपातरलित याय करन ( अहस्पतिस ) सब विद्याजा वा 
पढ़ान ( इसमे ) बढ़े एश्वय्ययुक्त ( बाचस ) वेटबाणी (विष्शुम) सब मे अधिष्टाता 
( सबितारभ ) वेलविद्या तथा सब एश्वय उत्प न करन ( बाजिसस ) अच्छे बल वेग 
से युक्त शुरथीर और ( सरस्वतोस ) बहत प्रवार वंदाहि शास्त्र वित्ामयुक्त पढान॑ 
जाली विदुषी स्त्री का ग्रच्छ कर्मा में ( चोदय ) सदा प्ररणा क्या बीजिए ॥॥२७॥ 

भावषार्थ---एश्य र सब से कहला है वि राजा आप धर्मात्मा विद्वान्‌ होकर सब 
न्याय के करने बाल मनुष्या को विद्या धम्म बढ़ाते के लिए निरन्तर प्रेरणा कर 
जिसमे विद्या धम की बढ़ती से अधिद्या और प्रधम दूर हो ॥। २७ | 

अग्त हतपस्प तापस ऋषि / अस्मिर्देशता । भुरिगनुष्ट्रप छत्द । गाभार स्वर । 
फिर वह राजा क्‍या कर यह विषय अगल मत्न में कहा है-- 


अस्नेअच्छा बह न॒' प्रति न सुमनां भव | 
प्र नो यच्छ सहस्रजित्‌ र्व७ हि धनदा$असि स्वाहा ॥ २८ ॥ 


पदाथ--हैं ( अप्से ) विद्वनू आप ( हह ) इस समय मे ( स्थाहा ) सत्य 
चाणी से ( न ) हम का ( अक्षछ ) प्रच्छे प्रकार ( बद ) सत्य उपदेश कीजिये 
में ) हमार ऊपर ( शुप्तरता ) मित्रभावयुक्त ( भज ! हजिए (हि) जिस से 
सहुल्जित) आप विना सहाय हजार को जीतन (धमदा ) ऐश्वस्य देते वाले (अधप्ति) 
इससे (न ) हमार लिए ( प्रथक्रछ ) वीजिए ॥ २८ 8 
| भाजार्थ---ईदवर उपदेश करता है कि राजा, प्रजा और संनाजन मनुष्यों से 
सदा धत्यप्रिय वचन कह उन को धत दे उस से घन ले शरीर धोर आत्मा का बल 
बढ़ा और भित्य शत्रुओं को जीतकर धम से प्रजा को पाल ॥ २८ || 
प्र त इस्यस्स तापस ऋषि । अम्पलाविभसञोक्ता देवता । भुरियार्थों गायत्रो 
छरद । बडण स्थर ।। 
प्रणा और सत्तानों से राजा और माता आदि कैसे वर्ते इस विषय का उपदेश 
अगल मन्त्र म किया है-- 


प्र नो यच्छत्वर्य्यमा प्र प्‌षा बृहर्पतिः । प्र बाग्दुबी दंदातु नः 


स्वाहा ॥ २९ ॥ 


_जैते ( अय्यभा ) व्वायाधीश (मं ) हमारे लिए उत्तम शिक्षा 
खो देवे जल ( पृषा ) है बा शरीर और प्राध्मा की पृष्टि की 
जो ( भ्र ) भल्‍्छे प्रकार देने जैसे ( बृहस्पति ) विद्वान्‌ ( श्र श्वाहा ) अस्युत्तम 


यजुर्वेदमाषाभाष्ये ववमोउध्याय ॥ 








३९ 


अमपीएयह/चाक बुर ३७5 ्गक वा ३०प९कम कर एफरकपकरलफरे+ लक वेडरककिनाक 





विद्या देवे वेसे ( बाक्ष ) उत्तम विद्या सुशिक्षा सहित बाणीयुक्त ( बेवी ) प्रकाशमान 
पढ़ानवाली माता हमारे लिए सत्यविद्यायुक्त बाणी का ( प्रवदातु ) उपदेश सदा 
किया करे ॥ २९ ।! 

भाषाव---यहाँ जगदीदबर उपदेश करता है कि राजा आदि सब पुरुष और 
माता भ्रादि स्त्री सदा प्रजा और पुत्रादिकों को सत्य सत्य उपदेश कर विश्वा और 
अच्छी शिक्षा को निरत्सर ग्रहण करावें जिससे प्रजा भौर पुत्र पुत्री प्रादि सदा आनन्द 
मे रहे ॥ २६ ।। 

देजस्यस्यस्थ तापल्ष ऋषि । सच्चाड देवता । जगती छरव । मिषाद स्वर ।। 
फिर कहाँ कैसे को राजा करें इस विषय का उपदेश अग्रल मन्त्र में किया है--- 


देवस्य त्था सबितुः अंसब 5श्रिनोर्बाहुम्यां पष्णों इस्ताम्याम्‌ | 
सर॑स्पत्ये बाचो यस्‍्तुर्यन्त्रियें दघामि बहुस्पतेष्ट वा साम्राज्येनामि- 
पिश्चाम्यसौं | ३२० ॥ 


परशाथ--है सब अच्छे गुण स्वभावयुक्त विदन्‌ ! ( असो ) यह में (सबितु ) 
सब जगत के उत्पस्न करते वाले ईश्वर ( देवस्थ ) प्रकाशमान जगदीश्वर के (प्रसव) 
उत्पन्न किए ससार में ( सरस्वत्य ) प्रच्छे प्रकार शिल्पविद्यायुक्त (बाच्च ) वेदवाणीं 
के मध्य ( अधश्विनों ) सूर्य चद्धमा के समान धारण पोषण गुणयुक्त (हस्ताम्थाभ) 
हाथा से ( त्वा ) तुम को ( दधामि ) धारण करता हूँ और (बृहस्पते ) बड़े विद्वान 
के ( यत्रिये ) कारीगरी विद्या से सिद्ध किए राज्य मे ( साख्राज्येत ) चक्रवर्ती 
राजा के गुण से सहित ( तथा ) तभ को ( अभि ) सब झोर से (सिश्चामि) सुर्गा धत 
रसो से माजन करता हूँ ॥। ३० ॥। 


भावाध---मनुष्यो को थांग्य है कि ईश्वर में प्रमी बल पराक्रम पुष्टियुक्त चतुर 
सत्यवादी जिर्ता द्रय धर्मात्मा प्रजापालन मे समथ विद्वान्‌ू को अच्छे प्रकार है के कर 
सभा का स्वामी करते के लिए प्रभिषेक करके राजधर्म की उस्नति अच्छे प्रकार नित्य 
क्या करें ॥३०॥ 
अग्निरेशत्यस्थ तापत ऋषि । अध्य्यावयों मस्जोक्‍्ता देवता । अस्पष्टिदछुम्त । 
गान्भार स्वर ॥॥ 


राजा प्रजाओं को और प्रजा राजा को निर तर बढ़ाया कर इस विषय का उपदेश 
अगल मन्त्र भ किया है-- 


अपिरेकांधरेण प्राणध्ृदजयत्‌ तपुज्जेंपस॒श्चिनों इथक्षरेण ट्विपदों 
मनष्यानुदजयतां तानुज्जेंप विष्णस्त्रथध्वरेण श्रींट्डोफालुदंजय्तानु- 
ज्जेप० सोमअतुरक्षरेण चतुष्पद' पश् लुदजयत्तालुज्जेंपस ॥३१॥ 


पदाथ--हे राजन्‌ ! ( असश्ति ) भरिनि के समान वत्तमान ग्राप जैसे (एका 
झरेशा ) चितानहारी एक अक्षर की दयी गायत्री छम्ट से ( प्राशाम्‌ु ) गरीर में 
स्थित वायु क समान प्रजायना को ( उत जपम ) उत्तम नीति स ( अजयत ) उत्तम 
कर वसे' ( ततम्‌ ) उसको म भी ( उल जेषम्‌ ) उत्तम करू । है राजप्रजाजनों ! 
( अद्िवनों ) सुय्य और खद्धमा / समान आप जैस ( दच्क्षरेश ) दो अक्षर की 
देवी उष्णिक छुट से जिन ( ह्विपद ) दा पर वाल ( सलुध्यामु ) मननशील 
मनुष्यो का ( उज्जयताम ) उत्तम करो बसे ( ताथू ) उनको मैं भी ( उफ्जेक्षम्‌ ) 
उत्तम करू । है सवप्रधान पुरुष ! ( विच्यु ) परमेश्वर के समान “यॉयकारी आप 
जैसे ( ध्यक्षरेण ) तीन अक्षर की देवी अनुष्टुप छुन्‍्द से जिन ( जीवु ) जम स्थान 
और नामवाची ( लोकाब ) देखने योग्य लोकों का ( उदजयल ) उत्तम करत हो 
बसे ( तानू ) उनको में भी ( उज्जधम्‌ ) उत्तम करू । है ( सोम ) ऐश्वर्य की 
हच्छा करनेवाल यायाधोश ! आप जसे ( पशूव ) हिरणादि पशुओ को (उदमवत) 
उत्तम करते हो बसे ( तायू ) उनका मे भी ( उज्जवम्‌ ) उत्तम करू ।|३१॥ 

भाषाथ इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ूार है । जो राजा सब प्रजाओ को 
भ्रच्छे प्रभार बढ़ावे ता उसका भी प्रजाजन क्यों ने बढ़ाबें और जो ऐसा न करे तो 
उसको प्रजा भी कभी न बढ़ावे ॥ ३ १॥। 


पृथेल्यस्थ लाप्स ऋषि । पृथाव यो मम्जोक्ता देवता । कृतिइछम्द । 
निवाद स्वर ॥। 
फिर राजा और प्रजाजन फ़िनके दृष्टातों से क्या क्‍या करें हस विषय को 
अगले मन्त मे कहा है--- 


पा पश्चांक्रेण पस्चु दिश्युपठदजयच/5उज्जेष० सबिता परंक्ष- 


रेण पड आतृनुदंजयत्तालुज्जेप मुरुतंः स॒प्ताक्षरेण स॒प्त ग्राम्यान्‌ 
पश्तुदंजयं स्तानुज्जेंप महुस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीज्ुदंजयत्तायुज्जेंपम्‌ ॥३२ 


परदार्ध--है राजन्‌ ! ( पृषा ) चद्मा के समान सब को पुष्ट करनेवाले 

प्राप जसे ( पतथ्चाक्षरेण ) पाँच अक्षर की देगी पक्ति से ( पह्च ) पूर्वादि चार 
भ्रौर एक ऊपर नीचे की ( दिल्ल ) दिशाओं को ( उब्रजयत ) उत्तम कीर्ति से भरते 
हो बैसे ( वा ) उनको मै भी ( उज्जबम्‌ ) श्रेष्ठ कीति से भर देक । है राजन | 
3 ) सूथ्य के समान आप जेसे ( धडक्षरेश )छ श्रक्षरों की दवी लक | 
न ( थद्‌ ! छ ( ऋतूत्‌ ) बसन्‍्तादि ऋतुओ को ( उदजयत ) शुद्ध करते हो 


बसे ( तामू ) उनको में भी ( उज्जेबस्‌ ) शुद्ध करू | हे सभाजना ! ( सदत ) 


वरकाकाकाय/काककमक का कमाउका नाक क न फरननापा- व पी नानक का कान क पक गान कक कक -क-क ११-६७ --क-१७-९ब७१७+क ५३१०७ नकाक ५१७ क+क०क 433 कान कक जलन लक न भा +०+.०४०/८४+४++++++++++ का 


6 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये सवमो5ध्याय ॥ 
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वायु के समान आप जैसे ( सप्ताक्षरेण ) सात झकषरों की दैधी जगती से ( सप्त ) 
गाय घोड़ा भैंस ऊट बकरी, भेड और गधा इन सात [ प्रास्यातु ) गाँव के 
( पशृत्‌ ) पशुओ को ( उदजयत्‌ ) बढ़ाते हो बसे ( ताबू ) उनका में भी बढ़ाऊँ। 
है सभेश ' ( बृहस्पति ) समस्त विद्याओं के जाननेवाले विद्वान के समात आप 
जैसे ( अष्टाक्षरेरश ) भाठ अक्षरों की यजुषी अनुष्टुप से जिस ( गायशञीभ्‌ ) गान 
करनेयाल की रक्षा करनेवाली विद्वान स्त्री की ( उदजयत ) प्रतिष्ठा करत हो बेसे 
( वास _) उसकी में भी ( उण्जेषम्‌ ) प्रतिष्ठा करू ॥ह२।॥। 

भावार्थ--इस मत्र मे वाचकलुप्तापमालकार है । जो राजा सब का' पोषक 
जिसकी सब दिश्याओ म॑ कीत्ति ऐश्वर््ययुक्त सभा क॑ कामो में भतुर पशुओं का 
रक्षफ और वेदो का ज्ञाता हो उसी को राजा झौर सेना के सब मनुष्य अपना भ्रधि 
ह्ठाता बना कर उन्नति देवें ॥३२।। 

मित्र इत्पस्य तापस ऋषि । सिन्नावयों म्तोक्ता देवता । कृति!छऋ॒न्द । 


मिषाद स्थर 


राजा क सयाचार के अनुस्तार प्रजा और प्रजा के अनुसार राजा कर इस विषय को 
अगले मन्त्र म कहा है-- 


मित्रो नवांधरेण श्रिइतत्त७ स्तोमप्नृदंजयत्‌ तमुज्जेंप बरुणो 
दक्शाधरेण विराजशुदंजयत्तामुज्जेंप मिन्द्रःएकांदशाक्षरेण प्रिष्डभम्नुद 
अयत्तासु्मेंप विश्वें देवा दवादशाक्षरेण जगंतीशुदजये स्वामुज्जेपम्‌ ॥३३। 


पदाय--हे गाजम्‌ ! ( सिन्न ) सबक हितकारी आप जसे ( सजाक्षरेर ) 
मब अक्षर की याजुपी बहुती से जिस ( त्रिबत्तम ) कम्म उपासना और शान के 
( स्तोमम्‌ ) स्तुति के याग को ( उदजयत ) उत्तमता स जानत हो वसे ( ताम ) 
उसको मे भी ( उज्जेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानू । है प्रशसा के याग्य सभझ | 
बदण ) सब प्रकार से श्रेष्ठ भाप जैसे (बश्ाक्षरेरा) दश श्रक्षरो की याजुषी पक्ति 
से जिस ( बिराजम्‌ ) विराट छ द से प्रतिपादित अथ को ( उदजयत ) प्राप्त हुए हो 
बसे ( ताम ) उसको मे भी ( उज्जेषम ) प्राप्त होऊ ( इस्र ) परम ऐश्वय्य देने 
वाले प्राप जसे ( एकाइशाक्षरेण ) ग्यारह अक्षरों की प्रासुरी पक्ति सं जिस ( तिष्टु 
अभ्‌ ) त्रिष्दुप छुन्द वाची को ( उद्दजयत ) अच्छ प्रकार जानत॑ हो बेसे ( ताम ) 
उसका म भी ( उज्जेषम ) अच्छे प्रकार जानू । हे सभ्य जना ( विह्ये ) सब 
( देवा ) ठिद्वानों | श्राप जप्ते ( द्वावधाक्षरेण ) बारह अक्षरों की साम्नी गायत्री 
से जिस ( जगतीम्‌ ) जगती से कही हुई नीति का ( उदजयत ) प्रच्यार करते हो 
वैसे ( ताम ) उसको मैं भी ( उज्ज बस ) प्रचार करू ॥५३॥ 


भावार्ध--राजपुरुषो को चाहिये कि सब प्राणियों मे मित्रता स अच्छे प्रकार 
शिक्षा कर इन प्रजाजनों को उत्तम गुणपुक्त विद्वान करें जिससे थे ऐश्व्यं के भागी 
होकर राजभक्त हो ॥!३३॥ 
्थद इत्यस्य तापस ऋषि । वस्वावयों सश्रोकता देवता । वसव इत्यस्प निश्ज्जगती 
छन्द । सिधाद स्वर । आदित्या इत्यस्य निचद्ध तिइछुस्द । ऋषभ स्थर' ॥। 


फिर भो राजा और प्रजा के धम्म काय का उपदश अगले मत्र मे किया है-- 
वसंवस्त्रयोंदश्ञाक्षरेण त्रयोदश० स्तोम सुदंजय स्तप्नज्जेंप० रुद्रा- 
धतुदंशाक्षेण चतुद॒श< स्तोममुदजय स्तपुज्जेपप्‌ । आदित्या' 
पश्चंदक्षाच्रेण पथ्चदुश॑ स्तोमसुदजयें स्तप्ज्जेंपमदिति षोडश्ाक्षरेण 
पेड स्तोममुदंजय तप्नज्जेंप प्रजापतिः सप्तदशाक्षेण सप्तदश्न£ 
स्तोमपझुदजयत्तमुज्जेपम्‌ | २४ ॥ 


प्रवार्थ--है राजादि सभ्य जनां (वसव ) चौबीस वष तक ब्रह्मचय्य से विद्या 
पढनेवाले विद्वानों ! आप लाग जसे ( भ्रयोवशाक्षरेश ) तरह प्रक्षरों की आसुरी 
अनुष्टुप बेदस्थ छद से जिस ( जअ्योदशम ) दश प्राण जीव महत्तत्व और अश्यक्त 
फारणरूप ( स्तोमप्तम्‌ ) प्रशमा के योग्य पदाय समूह को ( उदजमनु ) श्रष्ठता से 
जानें बेस ( सत्र ) उसको मे भी ( उज्जबम ) उत्तम्ता स जानू । है बल पराक्रम 
भौर पुरुषाधयुक्त (रव्रा ) चवालीस वषपये त ब्रह्मवय्य से विद्या पढने हारे विद्वान ! 
जैसे आप ( जतुदशाक्षरेण ) चौटह अक्षरों की साम्नी उष्णिक छ द से ( बतुददाम 
दश हा द्रय मन बुद्धि चित्त और झहकाररूप ( स्‍्तोमम ) प्रशसा क॑ योग्य पदायविद्या 
को ( उदजयन ) प्रशसित करें वसे मे भी ( तम्र ) उसको ( उज्जेबस्‌ ) प्रशसित 
करू । है ( भावित्या ) अडतालीम वर्ष ब्रद्मजथ्य से समस्त विद्याओं व प्रहण करते 
द्वारे पूर्गां विद्या से शरीर झौर झात्मा के समस्त बल से युक्त सूर्य वे' समान प्रकाशमान 
विद्वालों ! आप लोग जसे ( पश्चरशाक्ष रेश ) पद्रह अक्षरों की भासुरी गायत्री से 
(ब्ञ्भदशस) चार वेद चार उपवेद अर्थात्‌ भायुवेद,बनुर्वेद गाँघबवेद (गानविद्या) तथा 
अर्थवेद (शिल्पशास्त्र) थे भ्रद्ज (शिक्षा कल्प व्याकरण निरक्तझद भौर ज्योतिष) 
मिल के चौदहू उनका सख्यापूरक पद्रहया क्रियाकुशनतारूप (स्तोमम्‌) स्तुति क योग्य 
को (डवशयत्त्‌) अच्छ प्रकार से जानें वसे मे भी (त्म) उसका ( उज्जेधषस ) अच्छे 
प्रकार जानू । है ( अदिति ) झात्मरूप से नाशरहित सभाध्यक्ष राजा की बिदुपी 
स्त्री अलण्डित ऐश्वर्स्ययुक्त | आप जस ( बोडशाउक्षरेण ) सालह धक्षर की साम्नी 
भबुष्दर में ( बोडशम्‌ ) प्रमाण, प्रमेथ सशय प्रयाजन दृष्टात सिद्धान्त ग्रवयव 
तः णॉय वाद अल्प, विधण्डा हेत्वाभाम छल जाति और निग्रहस्थान इस 
सोलह पदार्थों की उ्याध्पायुक्त ( ह्तोग्रमू ) प्रशमा के याग्य को ( उदजयत्‌ ) 


उत्तमता से जानें वसे में भी (तम) उसको (उन्जेबत्‌) उत्तमता से जानू । है नरेश 
मी, ) प्रजा के रक्षक भाप जैसे ( सप्तरक्षाक्षरेश ) सजह अक्षरों की 
दार्भी छद से ( स्प्तवशम्‌ ) चार वर, चार आश्रम, घुनना विचारता, 
ध्यान करता अप्राप्त की इच्छा प्राप्त का रक्षण रक्षित का बढ़ासा, बढ़े हुए को 
अच्छे मार्ग से सबके उपकार मे खच करना यह घार प्रकार का पृरुषार्थ और मोक्ष का 
अनुष्ठानरूप ( स्तोमल ) अच्छे प्रकार प्रशसनीय को उक्तमता से जातें बेसे में भी 
( उच्जेधम्‌ ) उत्तमता से जानू ॥३४।॥ 
भावाथ--है मनुध्य लोगों | इन चार मर्जो से जितना राजा झौर प्रजा 
का धर्म कहा उसका अनुष्ठान कर तुम सुखी होओ ।॥३४।॥ 
एव त इत्यस्प चरशा ऋषि । विश्वेदेवा देवता । निच्रदृत्कृतिकछतद | 
बड़ल स्थर ।। 
कंसा मतुष्य चकवर्तो राज्य सेवने को योग्य होता है इस विषय को 
अगले मन्त में कहा है-- 


एप तें निऋते भांगस्त जुंबस्व र्वाहाउप्िनेंत्रेस्पों देवेस्यः 
पूर/सदस्य! स्वाहा यमनेत्रेस्‍्यों देवेस्यों दक्षिणासद्स्यः स्माहों 
विश्वेंबनेग्रेम्यो दवेस्यं: परचात्सदृभ्यः स्वाहा मित्रावर॑णनेत्रेश्यो 
वा मरुकेंत्रेग्यो वा देवेभ्यंडउत्तरासद्म्यः स्वाहु। सोमम॑नेत्रेम्यो देवेस्ये5 
उपरिसद्भ्यों दुषस्वद्भ्यः स्वाहा ॥ ३५ || 


पदाय--हे ( निऋ ते ) सदेव सत्याचरणयुक्त राजन ! ( ते) भापका जो 
( एक ) यह ( भाग ) सेवने योग्य है उसको ( अप्निनेश्रेम्य ) असिनि के प्रकाश के 
समान नीतियुक्त ( वेवेश्य ) विद्वानों से (स्वाहा) सत्य वाणी (पुर शहृम्थ ) जो प्रथम 
सभा वा राज्य म स्थित हों उन ([ वैधेस्य ) स्थायाधीश विद्वातों से ( स्वाहा ) 
धर्मयुक्त क्रिया ( यमनेत्र स्‍थ ) जिनकी वायू के समान सर्वत्र गति ( धक्षिणासदृभ्य ) 
जो दक्षिण दिशा मे राजप्रबध के लिय॑ स्थित हो उतने ( देधेस्य ) विद्वातों से 
( स्वाहा ) दानक्रिया ( विश्वदेवनेश्न भथ ) सब विद्वानों के ४ नीति के जाती 
( पदचात्सद्म्य ) जो पश्चिम दिशा से राजकमचारी हो उन ( बेदेमस्थ' ) दिव्य सुख 
दनेहारे विद्वानों से ( स्थाहा ) उत्साहकारक वाणी ( सिजावरणसेत्रस्थ ) 
प्राण और भपान के समान वा ( सरस्मेजेस्थ ) ऋत्यिक यश क' कर्ता (जा) 
सत्पुरुष के समान -यायकारक वा ( उतशरासदृभ्य ) जो उत्तम दिशा में न्‍्याय|धीश 
हो उन ( वेबेम्य ) विद्वानों से दूतकर्म की कुशल क्रिया ( सोममेज्रेम्म ) भधन्द्रमा के 
समान ऐश्वर्ग्ययुक्त हाकर सब को आन ददायक ( उपसश्सिद्ृस्ध ) विद्या विनय धर्म 
भोर ईश्वर वी सेवा करने हार ( वेबेम्थ ) विद्वानों से ( स्वाहा ) ग्राप्त पुरुषों की 
बाणी को प्राप्त होक॑ तू सदा धर्म का ( जुघल्थ ) सेवन किया कर ॥३५॥ 

भाषाधं--है राजन्‌ सभाध्यक्ष | जब आप सब ओर से उत्तम विद्वानों से 
युक्त होकर सब प्रकार की शिक्षा को प्राप्त सभा का करने हारा संना का रक्षक 
उत्तम सहाय से सहित होकर सनातन वेदीक्त राजधर्मनीति से प्रजा का पालन कर 
हस लोक झौर परलोक मे सुख ही का प्राप्त हांव जो कर्म से विरुद्ध रहेगा तो तुक 
दो सुख भी न होगा । कोई भी मनुष्य मूर्खों क' सहाय से सुल की बद्धि नहीं कर 
सकता और न कभी घिद्वानों के प्रतुसार चलनथाला मनुष्य सुज को छोड देता है इस 
मे राजा सवदा विद्या धम और आप्त विद्वानों के सहाय से राज्य की रक्षा किया करे। 
जिसको सभा वा राज्य म पूणाविद्यायुक्त धामिक ममुष्य सभासद्‌ वा वमचारी होते हैं 
और जिसके सभा वा राज्य मे मिश्यावाडही वध्यनिचारी श्रजिता द्रय कठोर बचनो 
ब' बोलनवाल अयायकारी चार और डाकू आदि नहीं होते और भाष भी इसी 
प्रकार का घामिक हू तो वही पुरुष चकऋ्रवर्सी राज्य करने के योग्य होता है इससे 
विरुद्ध तहीं ॥३५॥। 


य देवा इत्यस्य बरुण ऋषि । विश्षेदेवा देवता । विकृतिदछुन्दः । 
मध्यम स्वर | 


मनुष्य लोग सबत्त घूमधाम कर विद्या ग्रहण कर इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है--- 


ये देवाउअ पिनेंत्रा' पुरःसहस्तेभ्यः स्वाहा ये दवा यभनेत्रा 
दक्षिणासदस्तेम्यः स्वाहा ये ढे वा विश्वदेवनेत्राः पश्चस्सदस्तेभ्य! 
स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा मरुखेंत्रा वो तरासदुस्तेग्यः स्वाहा 


ये दे वा. सोम॑नेश्राउउपरिसदो दुब॑स्वन्त स्तेम्य! स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


पदार्ध--हैं समाध्यक्ष राजन्‌ ! आप ( ये ) जो (अग्निनेत्रा ) बिजुली आदि 
पदार्थों के समान जाननवाले ( पुर सदद ) जो सभा वा देश वा पूर्व की दिशा में 
स्थित ( देवा ) विद्वाम्‌ हैं ( तेस्प ) उनसे ( ड्वाहा ) सत्यवाणी (ये ) जो 
( यम्मेत्रा अल योगाड़ू रीतियों मं मिपूण ( वक्षिणासद ) दक्षिण दिशा 
में स्थित ( ) योगी झोर श्यायाधीश हैं ( लेम्प्र ) उससे ( हुबाहा ) सस्य क्रिया 
(में ) जा ( पश्चात्सद ) पश्चिम 4 विदववेवनेज्रा ) सभ पृथिवी श्रादि 
पदार्थों के ज्ञाता ( देवा ) सब विद्या वाले चि6द्रान्‌ हैं ( तेम्ए ) उनसे 
( स्वाहा ) दण्डनीति (ये ) जो ( उस्तरातद ) प्रश्तोत्तो का समाधान करनेवाले 
उत्तर दिशा मे ( का ) नीचे ऊपर स्थित ( ) प्राण उदास के समान 
सत्र धर्मों के बताने वाले ( था ) अथवा ( मदणेत्रा ) ब्रह्माण्ड के वायु में लेज- 





यजुर्वेदभाषामाष्ये नवमोध्ष्याय ॥ ७१ 





विज्ञान और ( देवा ) सब का सुख देनंवाले विद्वान्‌ हैं ( तेस्य ) उनसे ( स्थाहा ) 
सभके उपकारक विद्या को सेवन करो और ( थे ) 0 उपरिसद ) ऊ थे आसन 
वा व्यवहार में स्थित ( हुअस्वस्त रत बहुत प्रकार से धर्म के सेवन से युक्त ( सोम 
शेत्रा ) सोम धादि ओषधियां के तथा ( देवा ) आयुर्वेद को जानमेहारे हैं 
उनसे ( स्वाहा ) प्रमुतरूपी ओषधिविद्या का सेवत कीजिये ॥३६॥ 

भआवाबव--है राजा आदि मनुष्यो ! तुम लोग जब पक विद्वान 
द्वोकर सब दिशाप्रो मे स्थित सब विद्याप्नो के जाननेवाल श्राप की परीक्षा 
और सत्का' के लिये सभ विद्याओं को प्राप्त होगे तब यह तुम्हारे समीप आके तुम्हारे 
साथ सझु करके धर्म भर्थ, काम और मोक्ष को सिद्धि कराबें । जो देशदेशान्तर तथा 
द्वीप द्वीपान्तर मे विद्या नम्रता भ्रच्छी शिक्षा काम की चतुराई को ग्रहण करते हैं वे 
ही सबको अच्छे सुख करानेवाले होत हैं ।३६। 

अग्ते सहस्वेत्यस्यथ देशवाल ऋषि । अप्तिदं बता । मिच्वुदनुष्टुप्‌ छम्द । 
ग़ास्थार स्वर ॥ 


फिर भी राणा आदि किस प्रकार वत्त' इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे कहा है--- 


अस्ने सहस्व पृतंनाउअ भिमांतीरपास्य । 
दुष्टरस्‍्तरअरांती व था था यश्ञगाहसि ॥ ३२७ ॥ 


पवार्ध--हे ( अग्ने ) सब विद्या जाननेवाले विद्वान्‌ राजन ! ( छुद्टर ) 
धुल से तरने योग्य ( तरन ) बा को अच्छे प्रकार तरते हुए आप ( बश्वा 
हुसि ) जिसमे राजघमयुक्त राज्य में ( अभिन्ताती ) प्रसिमान पध्रानदयुक्त ( शक 
बल ओर अच्छी शिक्षायुक्त बीर सेना को ( सहस्थ ) सहो ( अशाती ) दुख 
शत्रुप्री वो ( अपास्य ) दूर निकालिये और ( क्‍्च ) विद्या बल और न्याय को 
(था ) धारण वीजिये ।!३२७॥ 
भावषार्भ--रा जादि सभा सेना के स्वामी लोग प्रपनी दृढ़ विद्या और अच्छी 
शिक्षा में युक्त सेना क॑ सहित आप अजय श्र गनत्रुआ को जीतते हुए भूमि पर 
उत्तम यज्ञ का विस्तार करे ॥३७।। 
देवस्थ र्वत्यस्थ रेवअआस ऋषि । रक्षोघ्नो बेवता । स्वराजश्राह्मी बहती छम्द । 
मध्यम स्वर ।। 
प्रजाजत राज्य मं कसे सभाधांश वा स्वीकार कर इस विपय का उपदेश 
अंग्ले मत्न में कहा है-- 


देबस्य॑ सवा सबितु प्रसव 5श्चिनोंव हिस्‍्यां पष्णो हस्ताम्यास्‌ । 
उपाध्णोवरयें ० जुहोमि हृत७ रक्ष। स्व हु । रक्षंसा त्वा बधाया- 
'घिष्प रक्षोवधिष्म मम सौ हुत ॥ ३८ ॥ 


प्रदाघ---हे राजन्‌ ! मैं ( स्थाहा ) सत्य क्रियारा ( सिशु ) एश्वय्य वे' 
उत्पन करमेवाल ( देवस्थ ) प्रकाशित याययुक्त ( प्रसव ) ऐश्व्य मे ( उपाशो ) 
समीपस्थ सेना से ( बीय्येरशा ) सामध्य से ( अधिवमों ) च॒ द्वमा व॑ समान संनापति 
के ( आहम्यास ) भुजों स ( पृष्णा ) पुष्टिकारक वैश्व के ( हस्तास्याम ) हाथा से 
( रक्ष ) राक्षसो क ( बधाय ) नाश के ध्र्थ ( सवा ) आपका! ( जुहोमि ) ग्रहण 
करता हूँ ! जेसे तूने ( रक्ष ) दुष्ट का ( हुतस्‌ ) नष्ट किया बसे हम लोग भी 
( भवधिष्म ) दुष्टा को मारें जैसे ( असो ) वह दुष्ट ( हुत ) नष्ट हो जाय बैसे 
हम लोग इन सबको ( अवधिष्स ) तष्ट करें ॥३८॥ 

भावार्ष--प्रजाजनो क चाहिये कि अपने बचाव और दुष्टो के निवारणाय 
विद्या भौर घम की प्रवृत्ति के लिये अच्छे स्वभाव विद्या स्‍प्लौर धर्म के प्रचार करने 
हारे बीर जिते द्रय सत्यवादी सभा बे स्वराप्ती राजा का स्वीकार करें ॥३८॥। 


सबिता व्यस्पस्य बेबवात ऋषि ।ै रक्षोघ्नों बेंबता । अतिजगती छम्द । 
जिवाद स्वर (६ 


सभ्य सनुष्य राजा फ़ो क्रिस किस किषय मे प्रेरणा करें इस विक्षय का उपदेश 
अगले मन्त में कहा है-- 


सविता त्वां सवानां७ सुबतामशिग हपतीना० सोमो बन- 
स्पतीनाम्‌ । बृहस्पति च5इन्द्रो ज्येहरधाय रुद्रः पश्चुम्यों मित्र! स॒त्यो 
वरुणो धमंपतीनाश ॥ २९ ॥ 


पदार्थ ---हे सभापते राजन्‌ ! जो तू ( सवानाम ) ऐश्वस्यं के ( बिता ) 
सूर्थ्य के समान प्रेरक ( हरा ) ग्रहस्थों के उपकारक ( कक ) पाक के 
सदृश ( वनस्कतीमास्‌ रे भादि कक्षो में (सोम ) सो के सदुश 
| धस्मंपतीमास ) धर्म के पालने हारों के मध्य में ( सत्य ) सज्जमों में सज्जन 
बरश ) शुभ गुण कर्मों से श्रेष्ठ ( सित्र ) सखा के तुल्य ( बाचे ) वेदवाणी के 
पु ( बहुस्पति ) महाविद्वान्‌ से ० 2 श्रेष्ठठा। के लिए ( इस: ) 
से युक्त वे तुल्य ( पशुभ्य गौ आदि के लिए (वा ) शुद्ध बायु 
के सदृश है उस ( सवा ) तु को सरयवादी विद्वान्‌ धर्म से प्रजा की रक्षा में 
( सुबतास्‌ ) प्रेरणा करें ॥ ३६ ।॥। 

भावार्थ ---हे राजन्‌ ! जो प्रापको पथ से लौटाकर धम के अनुष्ठाम मे 

प्रेरणा करें उडी का सड् सदा करो औरो का नहीं ॥ ३६ ॥। 


इस दवा इत्यस्थ देवबात ऋषि । बजमानों देवता | भुरिष्‌ ब्राह्मी जिष्टुप छुम्द ॥॥ 
धंयत स्वर । 


किस किस प्रयोजन के लिए कौंसे राजा का स्वीकार करे हस विषय का उपदेश 
प्रगल मन्त्र में किया है-- 


इम देंबा5असपत्न£ सुबंध्य मह॒ते क्षत्रायं महुते ज्येष्टठयांय मइते 
जानराज्य येन्द्रस्पेन्द्रियाय । हममुप्नष्य पश्रममुष्यें पश्रमस्थें विश5एप 
बॉ5मी राजा सोमो5स्माक ब्राह्मणना< रा | ४० ॥ 


पदाथ--हैं प्रजाग्थ (या ) बिद्वान लोगां ! तुमजां (एच ) यह 
( सोम ) चद्रणा वे समान पा मे प्रियकृप (थे ) तुम क्षत्रिमादि प्लौर हम 
ब्राह्मणादि और जा ( अभी ) पराक्ष म वत्तमान है उन राब वा राजा है उस 
( इमस ) श्स ( अमब्य ) उसम/उत्तम प्रृ्प का ( पुत्रखु ) एृत्र ( क्षमुष्य ) उस 
विद्यालि गुणों स श्रष्ट धर्मात्मा विद्वान्‌ स्‍त्री व पुत्र को ( अस्य ) इस ( बि७शे ) 
प्रजा व लिय इसो पुरुष को ( महते ) ब* ( ज्यष्ठध्याय ) प्रशसा के योग्य (महते ) 
बड़ ( जानराज्याय ) घामिक 7नो के राज्य करन ( इख्तरस्थ ) परमैश्यस्ययुक्त 
(इहद्रयाय ) धन व वास्त ( असपत्मम्‌ ) शत्र रहित ( सुबध्बस ) बीजिय ॥ ४०॥॥ 


भावार्थ--हे राजा श्रोर प्रजा क॑ मनुष्या ! तुम जो विद्वान माता और पिता 
से भ्रच्छ प्रकार सुरक्षित व तीन बड़ उत्तम २ गुण कम और स्वभावयुक्त जितेर्द्रियादि 
गुणयुक्त ४८ ( झडतालीस ) वर्षपयन्‍्त ब्रह्मचम्य से पूण विश्वा से सुशील शरीर और 
श्रास्मा के पूर्ण बलयुक्त धम से प्रजा का पालक प्रमी विद्वान्‌ हो उस को सभापति 
राजा मान कर चक्रवरत्ति राज्य का संवत करा || ४० ।। 


इस अध्याय मे राजधम के वणन से इस अथ की पूव प्रध्याय के प्र्थ के साथ 
सगति जाननी चाहिये ॥। 


0 इति सबमोष्ण्याय ॥। 








॥ अथ दशमाषुध्यायारम्मः ॥ 


ओरेप विश्वांनि देव सवितदृग्तिनि परा झुव । यहूद्र तस्न आ सुंप ॥१॥ 


क्पो देवा इत्यस्थ यरुश ऋषि । आपो देवता । निचदार्थो त्रिष्टप्छप्द । 
धवत स्वर |! 


हस दण्शवें श्रश्याय के प्रथम मन्त्र में सनष्य लोग विद्वानों मे 
अनुकल चल हस विषय का उपरश किया है-- 


अपो देवा मधुमतीरशृम्णन्नूजस्वतो राजस्वश्ितांता । 


याभिमित्रावरुणारस्यपिव्चुन्‌ यामि रिस्रमनय बत्यरांती। ॥ १ ॥ 


पदार्थं--ह मनुष्यों | तुम लोग ( देवा ) चतर विद्वान लोग ( याति ) 
जिन क्रियाओ से ( मित्रावरुणों ) प्राण तथा उदान का ( अभ्यत्ित्न ) सब प्रकार 
सीचत श्रौर जिन क्रियाओं से ( इन्द्रम्‌ ) बिजुली का प्राप्त और ( अराती ) शत्रश्रो 
को ( मनयत्‌ ) जीतत हैं उन क्रियाप्रो से ( सधुमती ) प्रशसनीय मधुरादि गणयुक्त 
( उजस्वती ) बल पराक्रम बढ़ाने ( लिताना ) चतनता दने और (राजस्व ) ज्ञान 
प्रवाश यूफ्त राज्य को प्राप्त करानहारे ( अप ) जन वा प्राणा का ( अगम्णवु ) 
ग्रहण करो ।। १ ।। 

सावार्थ--मनृप्या फो चाहिए कि विद्वानों के सहाप से जल वा प्राणो बी 
परीक्षा करके उन से उपयाग लेवें | शत्र शा को तिव त्त बरक॑ प्रजा के साथ प्राणा क॑ 
समान प्रीति से वत्त भौर इन जल तथा प्राणो से उपकार लें ॥ १ ॥ 


बष्ण ऊसिरित्यस्थ चरण ऋषि | वा दवता । स्वरा ब्राह्मी पहक्तिदछ॒न्द । 
पणथ्सम स्थर ॥। 
प्रथ विद्वान तोग कैसे राजा से क्या क्या माँग यह उपलेश श्रयल सब मे कहा है-- 


॥ 4 
वृष्णंईऊमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा दृष्ण॑उउमिरंसि 
| ॥ 
राष्ट्रदा राष्ट्रममृष्म देद्दि गृषसे नो5सि राष्ट्रदा राष्ट्र में देहि स्वाहा 
इषसे नो<सि राष्ट्रदा राष्ट्रमह॒ष्में देहि ।, २ ॥ 
पदार्ष--ह_ राजन्‌ ! जिस कारण झाप ( बष्यय ) सुख व॑ वर्षाकारक ज्ञान के 
प्राप्त कराने ( राष्ट्रदा ) राज्य क टने हारे (असि ) है इससे (से ) मुभ 
( स्वाहा ) सत्य नीति से ( राष्ट्रभु ) राज्य का ( वहि ) दीजिए ( बुष्ण ) सुख 
की यब्टि करने वाले राज्य के ( कस ) जानने और ( राष्टवा ) राज्य प्रदान 
करन हार ( असि ) है (अमुष्मे ) उस राज्य की रक्षा करने वाल को ( राष्ट्रमू ) 
न्याय से प्रकाशित राज्य व। ( दहि ) टीजिये ( राष्ट्रदा ) राजाओो ने कर्मों ब' देन 
हारे ( वघसेन ) बतवान्‌ सना से युक्त ( असि ) है ( भ ) प्रत्यक्ष बततमान मेरे लिए 
( स्वाहा ) स टर वाणी से ( राष्ट्रमू ) राज्य का ( देहि ) हीजिए तथा ( राष्टदा ) 
प्रत्यक्ष राज्य का दत वाल [ बघसेन ) ग्रानीटित पृष्टसेसा से युक्त ( अधि ) है इस 
स ब्लाप ( अमुध्म ) उस पराक्ष पुरुष क लिए ( राष्टमू ) राज्य का ( बहि ) 
दीजिए !। ९ ॥। 
भाषाथ--जा राजपुन्प दष्ट प्राणिया को जीत पत्याथ और अप्रप्रत्यव श्रष्ठ 
पुरुषा का सत्कार कर के प्रबिगार और शाभा को टसा है उस के लिये चत्रपर्ती 
राज्य वा श्रधिकार होना योग्य है ॥। < ।॥ 
अर्थेत इस्यस्थ बढरग ऋषि । अपा पतिदेक्ता। पृथस्पाभिकृतिश्छ:द । ऋषभ स्वर । 
दहोत्यस्य निचज्जगती छश्द । निषाद स्वर ॥। 


राजा मनन्‍तों संता और प्रजा के एप आपस मे किस प्रफ्रार वा टस विप्य का उपलण 
भगन मन्त म॑ किया २-- 


अर्थेत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत स्वाहा त स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम- 
जे दफ्तोजरवती | वाहौज॑र 
धृष्म दत्तोजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहौज॑स्व॒ती स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्रमन्‍्ृष्म दसापं: परिवाहिणीं स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दस स्वाहापं: 
परिवाहिणों स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममृष्मे दत्तापां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्र 
में देहि स्वाहाउपां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म देक्षपां गर्मोंसि राष्ट्रदा 
/” हुष्ड़ में देहि स्वाह्वाउपां गर्भोउसि राष्ट्रदा राष्ट्रममृष्ण, दृहि ॥३। 


जहा 2 च है मनुष्यों | जो तुम लाग ( अथत ) श्राठ पटार्थों का प्राप्त होते 
लिख्स ( राष्ट्रवा ) राज्य सचत हार सभांसद [( हथ ) होथवें 


भाप 2030 ) ग्रमे ( गए भभा+ ) राम्य का ( दस्त ) दीजिए जा तुम लॉग 


( अर्थत ) पदार्थों का जानते हुए ( राष्ट्रदा ) राज्य देन वाले ( स्थ ) हो थे तुम 
लोग [ ) राज्य के रक्षक उस पा प का ( राष्ट्रम ) राज्य 5 को ( बल ) 
दीजिए । जो दम लांग (स्वाहा) सत्य नीति क॑ साथ (ओजस्वती ) विद्या बन प्रौर 
पराक्रम से युक्त हुई रानी जाग श्राप (राष्ट्रदा ) राज्य टनहारी (स्थ) हैं थे ( में ) 
मुझ (राष्टरम) राज्य का (दल) टीजिये। जो प्राप लोग ( ओजस्थती ) जिताद्िय 
( राष्ट्रवा ) राज्य की तने वानी ( सथ ) है वे आप लोग ( अमुष्म ) विद्या अल 
झौर पराक्रम से युत्त पुरुष को ( राष्ट्रम ) राज्य को ( वक्त ) दीजिए । जो तुम 
लाग ( स्वाहा ) सत्य नीति से ( परिवाहिएी ) अपने समान प्यारी ( राष्ट्रदा 
राज्य द॑ने हारो ( स्थ ) हैं वे आप नाग ( से ) मुझ ( राष्टस ) राय को ( इस 
ढटीजिए । जां तम लाग ( परिवाहिणी ) अपने अनुकूल पतियों के साथ प्रसन्न हो 
वाली ( आप ) आमा के समान प्रिय ( शब्दृवा ) राज्य देन वाली ( स्थ ) हैं वे 
आप ( अमुष्स ) उस अह्ायचारी वीर पुरुष बा ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( बन्त ) 
दीजिए । है सभाध्यक्ष ! जा श्राप ( राष्ट्रदा ) राज्य दन हारे ( भप्वाम ) जलाशयों 
के ( पति ) रक्षक ( असि ) हैं सो ( में ) मु| [ स्वाहा ) सत्य नौषि, गुसाप 
( राष्ट्रम ) राज्य का ( वहि ) दीजिए । हे सभापति ! जो श्राप ( स्वाहा ) स्प्य 
बचनो से ( राष्ट्रवा ) राज्य हने बाल ( अपास ) प्राणां ते ( पति ) रक्षक 
( असि ) है बे ( अमुष्म ) उस प्राणिया क पापक पुर्प को ( राष्ट्रम ) राज्य को 
( बेहि ) दीजिए । हे वीर पुरुष राजन्‌ ! जा पश्राप ( स्वाहा ) सत्य नीति के साथ 
( राष्ट्रदा ) राज्य देत वाल ( क्पास ) सनाओ के बीच ( गभ ) गर्भ के समान 
रक्षित ( असि ) है सा श्राप ( मे ) विवारशील मुर्भे ( राष्ट्रम ) राज्प का (व हि 
दीजिए । है राजस्‌ ! जा भाप ( राष्टवा ) राज्य देने हारे ( अपाम ) प्रजाओ 
विषय ( गर्भ ) स्तति के योग्य ( असि ) हैं सा झ्ाप (अमुष्म ) उस प्रशसित पुरुष 
का ( राष्ट्रम ) राज्य को ( बेहि ) दीजिए ॥| ३ ॥! 
भावाथ--जा राय ने' झधिकारी पुर्ष और उनकी रित्रियाँ हीं उन का चाहिए 

कि झ्पनी उनति व॑ लिए दूसरो बी उ नति को सह के मनुष्यों का राज्य के योग्य 
बर शोर झाप भी चत्रवर्तती राज्य का भोग किया करें ऐसा न हो कि ईएढष्या से दूसरो 
की हानि बर के अपने राज्य का भज् करें ॥ ३ ॥। 

सूय्यस्वच्नस दृत्यस्प बढग्ग ऋषि । सुर्य्यादयों सस्त्रोक्ला दवता । पृवस्य जगतों 

छरद । मिषाद स्वर । सूय्यवच्स इति द्वितीयस्य स्वाद पदक्लिइछम्द । 

पथ्चम स्वर । ब्रजल्षित इति ततीयस्य शविष्ठा इसि चतयस्थ श्र स्वरा्ट 
विकृतिइछद । मध्यम स्वर । ब्रजक्षितस्थत्यस्थ स्वराट 
सकृतिवछत्व । गा धार स्वर | धाकय रीस्थत्यस्थ 
भुरिगाकृतिकछन्द । यजुचम स्वर । सधुमती रित्पस्थ भुरिक 
त्रिष्टप छुम्द । धबत स्वर ॥ 
मनृप्यों को कसा होक विस ४ वे लिए क्या ₹ देता चाहिए यर विषय 


अगल मत सम कहा है+- 

घरयत्वचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा तृस्यत्वचस रथ 
राष्ट्रदा राष्ट्रमम॒ष्में दत्त बृस्यबर्घस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा 
तर्यवचस स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुस्मे दस मान्दां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में 
दत्त सं ।हु। मान्‍्दां स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्त वजक्षित स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र में दत्त स्वाहा व्रजक्षित स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमप्नप्में' दत्त बा स्थ 
राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा बाबा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र म्नुप्में दस शविद्वा 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दव स्वाहा शर्िष्ठा स्व राष्ट्रदा रा्ट्रमम्प्मों दत्त 
शबवरी रथ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा शकवरों स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र- 
मुप्नष्में दत्त जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाद जनभत॑स्थ राष्ट्रदा 
राष्ट्र पपषप्मे दत विश्वभृतत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्त्रादं विश्वुसृत 
स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में दत्तापः स्वराज स्व राष्ट्रदा राष्ट्रमज्प्में दच । 
मधुमतीमधुंमतीभि' एच्यन्तां महि क्षत्न क्षत्रियांय बन्बानाउअनांप्षष्टाः 
सोदत सहौज॑सो महि क्षश्न क्षत्रियांय दर्धतीः ॥४॥ 





यजुवदभाषाभाध्ये दशमो5ष्याय ॥। छ३ 
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वधा्थे--है राजपुरुषा ! तुम लोग (सूम्यरक्सस ) सूय के समान अपने याय 
ब्रफाश से सब तेज को दकिनवाले होते हुए ( स्वाहा ) सत्यन्याय के साथ (राध्ट्रदा ) 
राज्य देनेहारे ( सथ ) ही इसलिय ( में ) मुझे ( राष्ड्रेम ) राज्य को ( बस ) 
दीजिये । है मनुष्यों | जिस कारण ( सुमत्वचल ) सृस्पप्रकाश के समान विद्या पढने 
बाने होते हुए तुम लोग ( राष्ट्रूदा ) राज्य दनेहारे ( स्‍थ ) हो इमलिय ( असुष्मे ) 
हम विद्या में सूयंव्त्‌ प्रकाशमास पुरुष के जिए ( राध्ट्रमू ) राज्य को ( इत्त ) 
दीजिय॑ । है विद्वास ममुष्यो ! ( सूर्ययत्रस ) सूर्य के समान त॑जधार। होते हुए 
लोग ( स्वाहा ) सत्य वार्ण, से (शाह्दुढा ) राज्यदाता ( रथ ) हो इस कारण (में) 
तेजस्वी मु ( राष्ट्रम ) राज्य को ( दत्त ) दीजिये जिम कारण (सूर्यवर्जस ) सूर्य 
के समान प्रकाशमान हुए ध्राप लोग ( राध्ट्रबवा ) राज्य बेनेहार (स्थ ) हो 
इसलिये ( अमुष्मे ) उस प्रकाशमान पुरुष के लिए ( राष्टरुम ) राज्य को ( वत्त ) 
दीजिये । जिस कारण ( झाश्दा ) मनुष्या को श्रान-द देनेहारे कोत हुए श्राप लाग 
श्वाना ) सत्य वचनों के साथ ( शाष्ट्रदा ) राज्य देने वाल ( ईथ ) हा इंसलिए 
( मे ) आन द देनहार मुभ ( राष्ट्रम ) राज्य को ( दत्त ) दीजिए जिसलिय आप 
लोग ( माखा ) प्राणियों वो सुल दंतेवाले होने ( शक्ड्रदा ) राज्यदाता ( सथ ) 
हो इसलिए (असुक्से) उस सुखताता जस को [ राष्ट्रम) राज्य को (दल) तीजिये। 
जिस बारण आप जाग ( ब्रणक्षित ) गो भादि पशुओ के स्थानों को वसात॑ हुए 
( स्वाहा ) सत्य कियाओ के सहित ( राष्ट्रवा ) राज्यटाता (स्‍स्थ) हैं ज्सलिए 
( भ ) पशुरक्षक मुक ( राष्ट्रम ) राज्य का ( दल ) दीजिए । जिस कारण आप 
लोग ( व्रजक्षित ) स्थान आटि से पशुम्रो के रक्षक होते हुए ( राष्ट्र ) राज्य दैन 
हार ( श्य ) है इसस (अमुष्ण) उस गो आदि पशुप्रो के रक्षक पुरुष के लिए राज्य 
को (बस) दीजिय | जिसलिए भाप लांग ( वाशा ) कामना करते हुए ( र्थाहा ) 
सस्य नीति से ( राष्ट्रूवा ) राज्यदाता ( स्थ ) हैं इसलिए ( में ) इच्छायुक्त मुभे 
( रष्ट्रमू ) राज्य को ( दस ) दीजिए । जिस कारण आप लोग (बाह्षा ) इच्छायुक्त 
होते हू ( राष्ट्रवा ) राज्य देन॑वाले ( स्थ ) हैं “मलिए ( अमुष्म ) उस इच्छायुक्त 
पुरुष के लिए ( राष्ट्रम ) राज्य को ( बत्त ) दोजिए। जिस कारण आप लोग 
( क्षत्रिष्ठा ) प्रत्य त बलवाले होते हुए ( स्थाहा ) सटपय पुर्षार्थ से ( राष्ट्रदा ) 
राज्याता [ सथ ) हैं इस कारण ( भे ) बलवान्‌ मुभ ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त ) 
दीजिए । जिस कारण आप लोग ( छथिण्ठा ) झति पराक्रमी ( राष्ट्ररा ) राज्य 
दाता (स्थ) हैं इस कारण ( ) उस अति पराक्रमी जन के लिय ( राष्ट्र ) 
राज्य को ( बत्त ) दीजिए। है राणी लोगो ! जिसलिए श्राप ( हक्वरी ) सामध्य 
बाली होता हुई ( स्वाहा ) सत्य पुर्पार्थ से ( राष्टवा ) राज्य केोेहारी (ह्थ) हैं 
इसलिए (में) सामथ्यंबान मुझ (राष्ट्र) राज्य को ( बस ) दीजिए | जिस कारण 
प्राप ( दाक्वरी ) सामथ्ययुक्त ( राष्ट्रदा ) राज्य देनवाली ( स्थ ) हैं इस कारण 
) उस सामय्येग्रुक्त पुरुष के लिए ( राष्ट्रमू ) राज्य को ( बत्त ) दीजिए | 
2 2 श्राप लोग (जनभृत ) श्रष्ठ मनुष्यां का पांषण करनेहारी होती हुई (स्वाहा) 
सत्य कर्मों बे साथ ( राष्ट्रदा ) राज्य देनेवाली (हथ ) हैं इसाविए (सर) श्रष्ठ 
गुणयुक्त मरे ( राष्ट्रम ) राज्य को (बत्त) दीजिए । जिसलिए श्राप ( जनभत ) 
सज्जनों को धारगा करनेहार ( राष्ट्रदा ) राज्यदाता ( स्‍थ ) हैं इसलिए (अपुष्म ) 
उस सत्यप्रिय पुरप के लिए ( राष्ट्रम ) राज्य ग। (दत्त) हीजिए । है सभायक्षारि 
राजपुरुषों | जिसलिए श्राप लोग ( विश्वश्वत ) सब ससार का पाषश करनेवाले 
शोत हुए ( स्वाहा ) सत्य वागी के साथ [राष्ट्र दा ) राज्य देनेह्ार (स्थ) हैं इसलिए 
( में ३ सब के पोषक मुर्भे ( राष्ट्रस ) राज्य को ( दस ) लीजिए । जिसलिए आप 
लाग ( बिश्वभत ) विश्व वो भारण करने हार ( शब्टुदा ) राज्यटाता (स्थ ) है 
हसलिए (अमुष्म) उस धारगा करतवाले मनुष्य के लिए (हाध्टरुम) राज्य को ( दस ) 
दीजिए । जिस कारण शाप लोग ( आप ) सब विद्या और धम विषय मे ब्याष्ति 
वाल हूात हुए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( राष्ट्रदा ) राज्य देनेहारे ( स्थ ) तै इस 
कारण ( मे ) आुभपुरा में ब्याप्त मुभ ( राष्ट्रस ) राज्य गो ( दल ) दीजिए | 
जिसलिए आप शो ( क्राप ) सब विद्या और घमे माग को जानने हार (ह्वराज ) 
आप से आप ही प्रकाशमान ( राष्टरृदा ) राज्यदाता ( सथ ) हैं इसलिए (अमुष्मे) 
उस घमश पुरुष के लिए [ राष्ट्रम ) राज्य को ( बस ) टीजिए। हे सज्जन स्त्री 
शोगो ' आपको चाहिए कि ( क्षत्रियाय ) राजपूतों के लिए ( महि ) बड़े गा के 
योग्य ( क्षेत्रस ) क्षत्रियों के राज्य को ( अम्धाना ) चाहती हुई ( बल 
पराक्रम के सहित वत्तमान ( क्षत्रियाय ) राजपूतो के लिए ( महि ) बड़े ( क्षत्रल्‌ ) 
राज्य को ( बधती ) धारण करती हुई ( अमाधध्टा ) शत्रुधों के वक्ष में न आन 
वाली ( भ्धुमती ) मधुर र आदि रसथाली ओषधी ( सघुनतीशि ) मधुराटि गुर 
युक्त वस'त आदि ऋतुमो से सुलों का ( पृथ्मस्ताम ) सिद्ध किया करें। है सज्जन 
पुरुषों | तुम लोग इस प्रकार की स्त्रियों को ( सीदत ) प्राप्त होप्नो ।। ४ ।। 
भाषार्थ--है स्त्री पुरुषों ! जो सूय के समान प्याय झौर विद्या का प्रकाश 
कर सब को आतम्द देने गौ आदि पशुभों की रक्षा करने शुभ गुणों से ल्‍ 
शलबान्‌ अपन तुल्य स्त्रियां स बिवाह और संसार का पीषश करनेवाले स्वाधीन हैं 
वे ही औरी के लिए राज्य दैंग और आप सेबम करम को समर्थ होते हैं अध्य 
नहीं ॥ ४ ॥। 
सोमश्वेत्यस्थ बदण ऋषि । अप्यादयों भरजोंक्ता वेबता । भुरिग घुतिदखुन्द । 
ऋथभ सथर ॥| 
राजा णोगों फो भाहिये गि सत्यवादी ध्र्मात्मा राजाशों के समान झ्पने सब कम करें 
झौर क्षुबाशय लोभी, पधत्पायी तथा सपटी के तुल्य कदापि ने हों 


इस विषय का उपदेश प्रगले सम्तत से किया है-- 
सोमेस्य स्विषिरसि तगेंब में स्विपिभृयात्‌ ! अभये स्वाहा 
सोभोय स्वाहां सबित्रे स्वाह सरंस्वस्थे रवाहां प्यों स्वाहा पहस्पतंगे 

















स्वाहेन्द्रांय स्वाहा घोषांय स्वाह इलोकाय स्वाहाश्शाय स्वाहा 
भगांय स्वाहास्युम्णे स्वाहं ॥ ५॥ 


पदार्थ --है राजन्‌ ! जस श्राप ( सोमस्य ) एश्वस्य क ( त्विषि ) प्रकाश 
करने हार॑ ( असि ) हैं वेसा मैं भी होऊ जिससे ( तवेब ) आप के समान (से) 
मेरा ( श्यषि ) विद्याओ का प्रकाश हाव जैस श्राप ने ( अप्यय ) बिजुली णादि के 
लिए ( स्वाहा ) सत्य वाणी प्यौर प्रियाचरणयुक्त विद्या ( सोसाय ) आपर्धि जानने 
के लिए ( स्वाहा ) वद्यक की पुरपाथयुक्त विद्या ( सविश्र ) सूस्य का समभन के 
लिए ( ह्वाहा ) भूगोल विद्या स्‍ सरस्वत्य ) वेदों का अथ झौर भ्रच्छी शिक्षा जानने 
बाली वाणी के लिए ( स्वाहा ) व्याक्रणादि वेदों के प्ज्ो का ज्ञान ( पृष्टय ) 
प्राण तथा पशुप्रो वी रक्षा के लिए ( स्थाह्ा ) याग झौर व्यावरश वी विद्या 
3 बहस्पतव ) बढ़े प्रकृति भादि के पति ईश्वर का जानन के लिए ( ह्वाहा ) ब्रह्म 
वद्या ( इखाय ) हा व्यो के स्वामी जीवात्मा के बाध के लिए [ स्वाहा ) विचार 
विद्या ( घोषाय ) सत्य झौर प्रियभाषण से ब्रुक्त बागी के लिए ( स्वाहा ) सत्य 
उपदेश और व्याख्यान द॑ने की विद्या ( इलोक्ाय ) तत्वशञान का साथक शास्त्र श्रेष्ठ 
काव्य गद्य श्र पद्य आदि छाद रचना के लिए ( स्थाहा ) ठृद झीर शुभ मूल 
काव्यशास्त्र आदि की विद्या ( अद्याय ) परमाणुआां क समभन के लिए ( ह्वाहा ) 
सूक्ष्म पटायथों का ज्ञान ( भगाय ) ऐश्वय्य के जिए (स्वाहा) पुरुषाधजान (अस्पम्णे 
न्यायाधीश हान क॑ लिए ( स्वाहा ) राजनीति विद्या का ग्रहण करते है बसे मुझ भी 
करना अवध्य है ॥ ५ ॥१ 

भावाध--मनुष्यों को ऐसी प्राशसा ( इच्छा ) करनो चाहिए कि जूस सत्य 
वादी घर्मास्मा राजा तोंगो के गुण बम स्त्रभाव होते हैं बसे ही हम लोगा के भी 
होथें ।। ५ ॥ 


पवित्र स्थ हृत्यस्य वसरण ऋषि । आपो देवता । स्थशाड ब्राह्मी बहतो छन्द । 
अध्यम्र स्वर 


जैसे कुमार पुरुष ब्रह्मचय्य मय विद्या प्रहण कर बसे कया भी पढ़ इस विषय का 
उपदेश प्रगले मम्त मे किया है-- 


प॒वित्रें स्थो वेष्णण्यों सवितु्ः प्रसुब5उत्युंनाम्पच्छिद्रेण पविश्रेंण 
सर्यस्‍्थ रश्मिमिः। अनिभृष्टमसि वाचों बन्धुंस्तपोजाः सोम॑स्प 
दु्रमंसि स्वाहा राजस्व' | ६ ॥ 


परदाथ--है सभापति राजपुरुष ! जिस लिंः आप ( बाच्च ) वेदआाणी के 
( अभिमृष्टम्‌ ) भृष्टतारहिल आचरण किए ( बच्चु ) भाई ( असि ) हैं (सोमस्य) 
झ्रोषधियों के काटने वाल ( तपोजा ) ब्रद्मचर्य्यादि तप से प्रसिद्ध ( असि ) है भाष 
की झाशा से ( सबितु ) सब जगतु का उत्पन्त करनहारे ईश्वर के ( प्रसओे 
उत्प न हुए जगत्‌ में ( अध्सब्यी ) सब विद्या भ्रच्छी शिक्षा शुभ गुण कमरे और 
स्वभात्र मे व्यापनर्शाल झरौ” ( पव्िश्र ) शुद्ध ग्राचरगावाली (स्थ ) तुम दानों 
हो । ह पढाने परीक्षा करने शोर पढनहारी स्त्री लोगो ! मे ( सबितु ) ईदवर के 
( प्रसबे ) उत्प ने किए हस जगत्‌ मे ( सृम्यस्प ) सूथ्य की ( रहिमति ) क्रिणों 
क॑ समान ( अच्छिन्रण ) छेदरहिल ( परव्ित्रण ) विद्या प्रच्छी शिक्षा धर्मशान 
जिता द्वियता और ब्रह्मचणब्य प्राति करके पत्रित्र किये हुए स (ब ) तुम ल्ञागो को 
( उत्पुम्रामि ) अच्छे प्रकार पविश्र करता हैँ तुम लांग ( स्वाहा ) सत्य किया से 
( राजस्व ) राजाप्मा मं बीरो को उत्पन्त बरनेवाली हो ॥ ६ ॥ 

भाषाध---हस मत्र में वाचकलुप्तापमालझुर हैं। हे राजा आदि पुरुषों 
तुम लांग इस जगत में बायाश्ों को पढान के लिए शुद्ध विद्या वी परीक्षा करनेबाली 
स्त्री लोगां की नियुक्त करा! | जिस स ये कया लोग विद्या भोर शिक्षा को प्राप्त हो 


के जवान हुई प्रिय वर पुरुषा के साथ स्वयवर विवाह करके बीर पुरुषों को उत्पन्न 
करें ॥ ६ || 


सघमाद इत्यस्य बररा ऋति । बररणों देजला | विराशर्यों त्रिध्ट्रप्छग्द । 
घवत स्वर ॥ 


राजाधों को यह झवश्य भाहिए कि सब प्रजा झौर प्रपन छुल के बालकां वो ब्रह्म चरष्यं 
के साथ विद्या ग्रौर सुशिक्षामुक्त कर यह विषय धगले सन्त मे कहा है--- 


सुधमादों बुम्निनोरापएताउअन श्ष्टाउअ प्स्यो बसाना' | 


पस्त्यातु चक्र वरुण' सुधस्थ॑मपा० श्षिश्व॑मांदतमारबन्तः ॥७॥ 
पदार्थ--जो ( बरण ) श्रेष्ठ राजा हो वह (एक ) 5 

शिक्षा को प्राप्त डर ( सघमाव ) एक साथ कम हमिबाणी बाण 

प्रशंशतीय घन कीति से युक्त ( प्रनाधुष्टा ) जो किसी से ने दबे (आप ) जल के 

समान शान्तियुक्त ( बसाना ) वस्थ और आधभूषणों से ढर्षों हुई ( 


के ( अपस्थ ) कामों मे शतुर विद्वाप्त स्त्री होवें उन ( अपाश ) विद्याश्रो ह द् 
स्त्रियों का जा ( हिधु ) बालक हु उस को ( मद ) भति माय करने हारी 
भाथिसों के ( अ्न्त' ) समीप के स्थान में शिक्षा के रक्‍्खें ।। ७ ॥। 


भाषा्ध---राजा को वाहिए कि अपने राज्य मे प्रयथस्त के साथ 
को बिद्वात्‌ और उन से उत्पन्न हुए आलको को विद्यायुक्त धायियों के सावीते का 


जिस से किसी के बालक विधा और अच्छी शिक्षा के बिना 
निर्बेल न हो !( ७ ॥ गम जी 
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क्षत्रस्यत्यस्थ वरुण ऋषि । यजसानों देवता । स्वराठ कृतिकछस्थ । निषाद स्थर' ॥ 


सब प्रजापुरुषां को याध्य है कि सब प्रवार से योग्य सभापति राजा की निरतर सब 
भोर से रक्षा वर यह विषय प्रगले सत्र में कहां है-- 


क्षत्रस्योर्ब॑मसि क्षत्रस्य जरासब॑सि क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य 
नाभिरसोन्द्रस्य वात्रत्तमसि मित्रस्यांसि बरणस्पासि त्वयाय वृत्र 
बंधेत । हबासि रुजासि श्षमासि | पातैन प्राब्वे पैन प्रत्यध्चे 


पातैने तियंअच दिग्भ्य पात | ८ ॥ 


पद्ाज-# राजन्‌ | जो आप ( क्षत्रस्य ) अपने राजकल मे ( उल्बम ) 
बलवान्‌ ( असि ) हैं ( क्षत्रस्थ ) क्षत्रिय पृरश का ( जराय ) पद्भाजस्था रेनहार 
( अ्त्ति ) है ( क्षत्रस्य ) राज्य के ( योनि ) गिमिस ( आंस ) है. क्षत्रस्य) राज्य 
के ( माभि ) प्रव धकर्ता ( क्षसि ) है (इस्वस्य ) साथ के ( बा ) मघ का 
नाश करपह्वार व समान कमयर्त्ता ( अलि ) है ( मित्रस्य ) मत्र के मित्र (असि) 
हि बरुशास्य ) अ्रष्ठ पुरुषों के साथ ज्ठ ( अधि ) है (बचा) शत्रुजं के विदारण 
याले ( असि ) है ( रजा | शपत्रा शो रागातुर कानेहार ( अस्त ) हैं भर 
कमा ) सत्य का उपदेश नरन हार ( अभ्नि ) है जा ( अयस ) यह वीर पुष्प 
| ह्कया ) आप राजा के साथ ( बन्रम्‌ ) मंघ के समाय स्थाय के छिपाने थाले शत्रु 
को ( वर्थेत ) मार / एनम्‌ ) ”स [ प्राऊचम्‌ | प्रथम प्रव थे करनेवाले ( एसम्‌ ) 
राजपुत्ष की तुम जीग ( बिग्भ्य ) सब ज्ञाग्मा मं ( पाल ) रक्षा कैश ध्स 
( तिग्पच्खम्‌ ) तिछ खड़ टू | एनम ) राजपुर्ष को ( पाते ) रक्षा जरा ८ )॥। 
भावाध--जा व'्या औौर पुशत्रा में सजी और पुरुषा में विद्या बढान॑ बाला 


कम है वही राज्य का बढान फ्त्रुम्नो का विनाश और घम आटि की प्रवत्ति वराने 
बाला होता है। इसी कम से सब्र कानों और सब लिक्ाशों में रक्षा हाती है ।। ८ )। 


आविमर्थ्या हयस्प बयरण ऋषि । प्रजापतिदेंबता । भुरिगष्टिदछ"द । 
मध्यम स्वर ॥ 


मनुप्य को नाहिए कि अपना स्पभाव गब्रछा करक आाप्त विद्वान श्राटि यो अयश्य 
प्राप्त हांव इस विपय या प्रदेश अ्रगल सन्त से किया है--- 


अकिसस्यो5आवित्तो अप्रिगु हप॑तिरावित्तजन्द्रों बद्धश॑वाउआवित्तो 
मित्रापरणौ इतबंतावावित्त' पषा विश्ववेंदा:आबिते धावापथिवो 
विश्वश॑म्धबाबावित्तादितिररुशर्म्मा ।! ९ ॥ 


पदाथ--है ( मर्य्या ) मनृष्या | सुम तांग जा ( गहपति ) घरा क॑ पालन 
करन हार ( अग्ति ) प्रसिद्ध भ्रग्निक समान विद्वान पृश्ष का (आवि ) प्रक्टता 
प्त आशधित ) प्राप्त वा निदयप नरक जाता (बद्भधअबा ) श्राटता से सव शास्वा 
को गुन ”7 ( इज ) णत्रुप॥ओ वा मारम हार स्रेनापति का ( आधि ) प्रकटता से 
( आवितत ) प्राप्त है| या जाना ( घतबतो ) सत्य श्राटि ग्रता का घारम्प करन 
हारे ( मिन्रावशणी ) मित्र भ्रोर तृष्ठ जया बात ( आधि ) प्रकत्ता मे [ आवितों ) 
प्राप्त या जाग ( क्िवबेदा ) सब्र हर पधिया कई. जानने हार ( पृष्षा ) पापगकक्‍त्ता 
वच्य को ( आवि ) थगाद्विसे ( आधित्त ) प्राप्त हुए ( किल्ववास्भुवी ) सब थे 
लिए सुछण हून हार ( शावापशियो ) बिजुतों ॥र भूमि वो ( आदि ) प्रकतता से 
( भावित्त ) जा। ( उरकर्म्मा ) बहुत सूख _न वाना ( अविति ) बिद्वान्‌ माता 
को प्रसिद्ध (आधित्ता) प्राप्त हए ता तुम का सब सुख्च ताप्त हो जाब ।॥६॥। 

भावाध--जद तक मनुप्य गैंग श्रेष्ठ विद्वानों उत्तम विद्पी माता और 
प्रसिद्ध प्टार्थों के विज्ञान व! प्रात नहीं हात तब तक सुद्र की प्राप्ति और द खो की 
निवत्षि करन को समण नही होते ॥॥ ६ ।॥। ५ 


कवेष्टा हत्यस्प बरुरण ऋषि । यजमानों दबता । बिराडाथों पक्तिदछित्व । 
पणठ्चम स्वर ॥।| 
फिर मनुष्य क्या वरके किस कस का प्राप्त हों यह विषय झग । मन्त्र से कहा है--- 


अवेश दन्दशक ः प्राचीमारोंह गायत्री त्वॉवतु रथन्त्र७ साम 
श्रिवृवत्‌ स्तोमों बसन्त5 शऋतुअक्ष द्रविणम | १० ॥ 


पदाथ--है राजन ' जा आप ( अवेष्ठा ) विरोधा का सझु करते 
वाले ( बदशूका ) दूसरो का दुख टेने के लिए काट खाने वाल हैं. उन का जीत ते' 
( प्राश्चीस्‌ ) पूव दिशा मे ( आरोह ) प्रसिद्ध हो उस ( त्वा ) भाप को ( सायत्री ) 
पढ़ा हुआ ग्रायत्री छुट. ([ रथन्तरम्‌ ) रथा से जिसके पार हो ऐसा वन ( झ्षाम् ) 
सामवे” ( जिवत ) तीत मसले थाणों और शरीर के बलो का बोध कराने 
( स्तोम ) स्तुति के गाग्य ( कल-त ) वसत ( ऋतु ) ऋतु ( बहक्मा ) वेद ईइशर 
और श्रह्मानानी ब्राह्मण बुलरूप ( बविणम्‌ ) धन ( अबलु ) पाप्त हावे ॥ १० ॥। 

भाषाध-- जा मनुष्य विद्याओ मे प्रसिद्ध हाते हैं बे शचओो को जीत के 
ऐद्वय्य को प्राप्त हो सक्‍त हैं ।। १० ॥ 

दक्षिणामित्यस्थ बंदर ऋषि । गजमानों देवता | आर्चो पश्तलिदकतद । 
पञ्चस स्थर ॥ 
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फिर वह सभापति राजा क्‍या करके क्‍या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 
दक्षिणमारोंद त्रिष्द्प्‌ त्वॉवितु बहत्साम पण्चदुश् स्तोमों ग्रीष्म- 


5ऋतु' क्षत्र द्रविणम्‌ ॥ ११ । 

पदार्थ--हे विद्धान्‌ राजन्‌ | जिस ( त्मा ) भाप को ([त्रिष्टरुप) इस नाम के खुद 
से सिद्ध विज्ञान ( बहुत ) बढ़ा ( साम ) सामयद का भाग ( पंड्चणवदा ) पाँखे 
प्राल प्रर्थात प्राण अपान व्यान उदान समान पाँच इन्द्रिय भर्थात श्रोत्र त्वचा 
नेत्र रसना और प्राण पाचर भूत अर्थात जल, भूमि, भग्नि, वायु और श्राकाश, इतने 
पादह की पूर्ति करने हरा ( स्तोम ) स्तुति के योग्य ( प्रीष्म ऋतु ) प्रीष्म 
ऋतु ( कत्रम ) अ्षत्रियों के घम का रक्षक क्षत्रियकुतरूप और ( प्रविर्म ) राज्य 
से प्रगट हुआ बन ( अचतु ) प्राप्त हो वह झ्राण ( दक्षिणास्‌ ) दक्षिण दिशा में 
( जाराह ) प्रद्चिष्ड हृुणित ओर शत्रुआ को जीतिए ।। ११॥ 

भाषतष---जो राजा विद्या का प्राप्त हुआ क्षजियकुन को बढ़ावे उस का 

तिरस्कार शतजञ् कभी स कर मक (| ?१ || 


प्रलीच्ीमित्यस्य बर्रण ऋषि । यजमानों देवता । निचुवाध्यनुष्ट्रप्छन्द ।॥ 
गान्धार स्वर ॥। 


राजपुलूषों को साहिए कि वैश्य कुम्त गो नित्य बढावे यह विपय 
ग्रनने मत्न मे कहा है-- 


प्रतीचीमारोंह जगंतों त्वाबतु वैरूषर साम॑ सप्तदश स्तोमों 
दर्षा:ऋतुविड द्रविणम्‌ || १२ ॥ 


पदाथ --हे राजपुर्ष जिस ( त्वा ) आप का ( जगती ) जगती छ,ल्द में 
कह्टा हुआ अथ ( अक्पम्‌ ) विविध प्रकार के रूपी याला ( खाम ) सामवेद का अश 
(सप्तदज्ष) पात कम इद्रिय पाच शक स्पश रूप, रस, ग प्रियय पाँच महाभूत 
प्र्थात सूक्ष्म भूत, काव्य शौर वारग इन सबरह था पूरण करने वाला ( स्लोभ ) 
स्तुतियों का समूह ( बर्षा ) वर्षा ( ऋतु ) ऋतु ( अविणम्‌ ) द्रव्य और ( बिड ) 
वश्यजन ( अबतु ) प्राप्त हो। सो आप [( प्रतीक्षीमु ) पश्चिम हिशा को ( आरोह ) 
प्रारूठ और धन का प्राप्त हुजिए ॥ १२ ॥ 


भावाध--ज। राजपुस्ष राज तीति + साथ वश्यों का उनति करें के ही 
नहक्ष्मी का थआप्त द्वाबें ॥१२॥ 
उदीचीमित्यस्प वरुण ऋषि | घजमामों वेजता | आचछों पडक्तिकक्तब । 
पञ्यम स्वर || 


पिर राजा ग्राति पुरुषा का फ़्या प्राप्त १रना चाहिये यह पियय 
ग्रवल मन्त्र में पल्ा है--- 


उ्दीचोमारोंहानष्डप्‌ त्वांवतु वैराज< सा्मेकविल्श स्तोमः 
शरदतु, फल द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदाथ -ह सभाषति राजा ! ग्राप ( उदोन्बीमू ) उत्तर की दिशा में 
( आराह ) प्रसिद्धि को प्राप्त हजिय। जिससे [ अनुष्ट्रप ) जिसका पढ़ के सब 
विद्याआ से दूगरा की स्तुति करें उक्र 57 ( सराजपतु ) अनक प्रकार के अ्थों से 
शाभायमान ( खाम ) सामवे” का भाग ( एकबित ) साजढ़ कला, चार पुरुषाथ के 
अवयय श्र एक कर्सा दा इक्‍्कीस था पूरण 4रनहारा ( स्तोम ) स्तुति का विषय 
( श़रत ) शरल ( ऋतु ) ऋतु ( डबिशास्‌ ) ऐड्वय्य और ( फलम्‌ ) फ्लरूप 
संवानारक शद्न्‍रकून ( सवा ) आपका ( अब्लु ) प्राप्त छके ० ३॥। 


मावाध--जा पुरुष श्रालस्थ का छांड सब समय में पुरुषाथ था अनुष्ठान 
करत है वे भ्रच्छे फलों को भागत है ॥१ ॥ 


ऊध्वाभित्पस्प वरुण ऋषि । यजमानों देवता । भुरिग्जगतो छम्द । 
मिषाद स्वर !। 
मनुष्यों का चाहिय कि प्रबन विद्या से प्रनंक परया्थों बार जान यह विषय 
ध्नले मन्त्र मे कहा है--- 


ऊर्ध्यमारोंद पद्धिक्तस्त्वॉवतु श्लाक्वररेबत सामंनी त्रिणवश्रय- 
खि०्शो स्तोमों हेमन्तशिश्राषतू बचों द्रविण भ्त्यस्त नईचेः 
शिरः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ --हे राजन ! ग्राप जा ( अर्ध्वाम ) ऊपर की दिशा से ( आरोह ) 
प्रसिद्ध हाथें सा ( त्वा ) भ्रापका (पक्ति ) पक्ति नाम का पढा हुआ छद ( शागव- 
ररबते ) शक्वरी भोर रेवती छूद से युक्त ( सामनी ) सामवेद के पर्व उत्तर दो 
अवयब तिशवत्र्यास्जजों ) तीन काल नव भरी की विद्या भौर ते हे बसु भादि 
पदाथ जिन दाना से व्याख्यान विय गये है उसके पूण करनेवाले ( स्तोभौ ) स्तोत्ों 
॥। 8 ( हेमस्सशिक्षिरो, ऋतु ) हमत और शिशिर ऋतु ( बर्च ) ग्रह्मचर्म्य के 
साथ विद्या या पढ़ना भोर ( ब्रविरम ) ऐश्वर््य ( अ्षबतु ) तृप्त करे झौर (समुझे ) 
दुष्ट चार का ( दिर ) मस्तक ( प्रत्यस्तम्‌ ) नए्ट भ्रष्ट होवे ॥१४॥ 

भावाध-- जा मनुष्य सब ऋतुओ मे समय के प्नुसार 
हाके विद्या यांगास्यात और सत्तगों का अच्छे प्रकार सेषत करते है, वे कर 
में सु भोगते है और इनका कोई चोर झादि भी पीडा नहीं दे सकता ॥ १४॥ 


4७९७७७७७७७-७७३-७७७-७४४७७७७-७७७७७७७६७७७७७७-७७-७७७-७७७-७-७-६-२-६-७-७-७-३-३-७-७%-३क-क-क-३-क-७-७७ ३-३३ ७-३-के-क९३-३-७-७-३क-७ 8-१३ कक ७३७३७ -कककनाद्‌ 


यजुर्वेदनाधाजाध्ये दशमो5ष्याय ॥। 


-च्कक्बफमकरदाकरा मामा अकमकब०मएयकना पंत लक लीक रद १७>१७१७००७- 4७ बम ब़य७- कब पीकर पकने *क>नक अप ब॥/गा-प७-३००३७३३०१७०१३० ३०-७३-३०१ पाना य नमक ०३-३० पक २३०१७०१३०११-क-१-१७न३-१०३-२०१७-७-३-बहा-क-ब७१-१७७७ ०३० ३०-क-३१-व०4३-याप७-३--२४-१७-३०फानक न 


सोमेत्यस्प दरुशा ऋषि । परमात्मा देवता । रिश्चदार्थो पक्तिसछाद । 
पड्लमा सथर || 
राणा धौर प्रजापुरषों को उचित है कि ईश्वर के समाम स्यायात्रीक्ष हीकर भापत में 
एफ दूसरे की रक्षा बरें यह विषय झगले मन्नत में कहा है--- 


सोम॑स्य त्विषिरसि तब मे त्विषिभूयात | मत्योः पाक्नोबरो5सि 
सहोंपस्यसृतंमसि ॥ ६५ ॥ 


पराथ--है परम प्राप्स बिदनू | जैस भ्राप (सोमहय ) ऐश्नम्य वा (त्थिथि ) 
प्रकाश करने हारे ( असि ) हैं (ओज ) पराक्रमयुक्त ( जसि ) हैं वैसा म भी 
होऊ ( तबेध ) भापके समान (मे ) मेरा ( त्विषि ) विद्या प्रकाश से माखयादय 
( भूयात ) हो भाप मुझ मो ( सृत्यो ) सृत्यु से ( ) बचाहये ॥१४५॥ 
जावाध--है पुर॒ुषो | जैसे धामिक विद्वान अपने को जो इषच्ट है उसी को 
प्रजा के शिगे भी इच्छा करें, जैसे प्रजा के भन 'राजपुरुषो की रक्षा करें बसे 
राजपुरुष भी प्रजाजना की निरसल्र रक्षा करें ॥१५॥ 
हिरप्पकया बित्यस्प खचरत ऋषि । सिञ्रावदणो देवते । स्वराडाओों जगतो छद ।! 
लियाद स्‍्थर ॥। 


भ्रब विद्वानों को जाहिय कि भाप निष्कप्रट हो और श्रज्ञानी 
एरुपों मे लिय सत्य का उपदेश करके उनको बुद्धिमान विद्वान बताब 
गह बिषस भझगल मत मे कहा है-- 


द्रिण्यरूपा5उपसों विरोक5उभाविन्द्राउउदिथुः ध्र्य्ष | आरोंहत 
यरुण सित्र गत्ते ततंअक्ञाथापदितिं दिति च्‌ मिश्रोडसि वरुणोइसि ॥१५ 


वदार्ध--है उपदश बरनहारे ( सित्र ) सब क॑ सुहूद | जिसलिय भाप 
( मित्र ) सुख दनवाल ( असि ) हैं ता है ( वदरप ) शुध्नो को मारोहारे 
बलबान्‌ संनापति | जिसलिए आप ( बरण ) सबसे उत्तम (क्षत्ति ) हैं इसलिए 
ध्राप दोनों ( ग़र्सेस ) उपदश करतंवाले के घर पर ( आरोहतम ) जापा 
( अदितिम ) भबिनाशी ( ख्र ) भौर ( वितिम ) नाशवान पदार्थां का (अक्षाबाम्‌ ) 
उपदेश करा । है ( हिरण्यरूपो ) प्रकाशरतरूय ( जमो ) दानो ( इफ्छो ) परमंश्वस्य 
करनद्वारे जसे ( विरोके ) विविध प्रकार वी रुचि करानेहारे व्यवहार मे ( सूम्य॑ ) 
धूम्य ( थ) और चस्वमा (उचस ) प्रात और निशा कान ने प्रबयवों को प्रकाशित 
करते है बस तुम दानो जन ( डदिथ ) विद्याओ का उपदेश करो ॥१६।॥ 

भावाध-- जिस इंश म॑ सूस्य बद्रमा के समान उपदेश करनेहारे ब्याख्यानों 
से सब विशाओों का प्रकाश भरते हैं वहां सत्याउसत्य पदार्थों के बोध स॑ सहित होके 
कोई भी विद्याहीन होकर ऋम मे नहीं पडता। जहाँ मह बात नही होती वहाँ 
शस्धपरम्परा म॑ फसे हुए मनुष्य नित्थ ही क्लैश पाते है ॥१६॥। 

सोभस्थेत्मस्थ धदरण ऋषि । तभपतिदेबता | आवोपक्तिक्त-द । प्चम स्थर ।॥ 
पूर्वोक्त काब्यों की प्रवृत्ति |॑ लिय ग से पुरुष बा राज्याअधिकार देता 
चाहिये यह विषय पग्रगले मन्त्र म॑ कहा है-- 


सोमस्य त्वा युस्नेना|मिपिश्लास्यप्रेआनजसा सर्य॑स्य ब्चसेन्द्र- 
स्पेन्द्रियेण । क्षत्राणां चत्रप॑तिरेष्यति दियन्‌ पांद्दि ॥ १७॥ 


पदार्ध--ह प्रशसित्त गुण कर्म भौर स्वभाव बाल राजा | जसे मैं जिस तुम 
को ( सोमस्य ) चद्रमा क॑ समान ( झुस्‍्तेन ) यशरूप प्रकाश से ( अब्ले ) अरिति 
के समान ( अजतसा ) तेज से ( घुथ्पंस्थ ) सूध्य के समात्त | बचसा ) पढने से 
झोर' ( इन्द्रस्प ) बिजुली के समान ( इच्ियेश ) मन आदि ई द्रयो सहित (स्था 
श्राषको ( अभिषिस्श्राप्ति ) राज्याधिकारी करता हूँ। बैसे वे श्राप ( क्षत्राणाम 
क्षत्रिय कुत मे जो उसम शिच, उनके बीच [ क्षत्रपति ) राज्य के पालनेहारं (अत्येधि 
झवि तस्‍्पर हुणिय और ( घूच्‌ ) विद्या तथा भर्म का प्रकाश करनेहारे ध्यवहार 
थी ( पराहिं ) निरतर रक्षा कीजिए ॥९७॥। 

भाभाध--हस सम्त्र में बाचब्लुप्तापमानस्ार है । मनुष्यो को चाहिय कि जो 
शान्ति झ्रांदि भुखयुक्त जिते ब्रय विद्वाम्‌ पुरुष हो उस को राज्य का अधिकार देवें जोर 
उस 'राजा को चाहिय कि राज्यापधिकार र7। प्राप्त हो अतिश्रेष्ठ होता हुआ चिच्चा 
क्षौर धर्म आदि क॑ प्रकाश करनेहार प्रजापुरुषों को निरन्तर बढ़ाबें ॥१७॥ 


हस वेज इत्यस्थ देशथात ऋषि । यजसामों बेवता | स्वरा ब्राह्मी 
विष्टुप्‌ छुत्द + भेजत स्वर ।॥ 
सत्य के पपदेशक विद्वातों को चाहिये कि बाल्यावस्था से लेके भ्रच्छी शिक्षा से 
राजापों की कत्या भौर पुत्तों फो श्रेष्ठ भाषारयुक्त करे यहू विषय 
प्रगले मन्क में बहा है--- 
इम दंवाःअसप्त्नश्सुंबध्द महुते क्षत्राय॑महुते ज्येष्ठय महते 
जानराम्पापेन्द्रस्पेन्दरियाय । हममप्नुष्यं पृश्रम॒ज्नप्ये पश्रमस्‍्यें विशःएप 
बॉ5भी राज। घोयो5स्मा्क आह्मणाना० राजा ॥ १८ ॥ 
पदार्थ--है ( देशा ) वेद शात्जो की जानतेहारे सेनापति लोग | श्राप 


जो ( एव: ) यह उपदेशक या सेमापति (थ' ) पुम्हारा और ( अस्थाकल ) $ जगत्‌ में व्याप्त सब के लिये माता की 
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<फनकेवक 





हमारा ( बराहाभानाम ) ईश्वर झ्रोर वेद के सेवक ब्राह्मणो का ( राजा ) वेद प्रौर 
ईएवर की उपासना स प्रकाशमान अ्धिष्ठाता है | जो ( अभी ) व धर्मात्मा राजपुसष 
हैं उनका ( घोम ) श्षभ गुणों स्रे प्रसिद्ध ( राजा ) सवत्र विद्या धम और अच्छी 
शिक्षा का करने हारा है उस ( इसम्‌ ) इस [ अभुष्य ) श्रष्ठगुणों से युक्त राजपुन्न 
क॑ ( पृशत्रस ) पुंज को (अमुष्ये ) प्रशया करन योग्य राजक या के ( पुत्रम ) 
पवित्र गुण कमर और स्वभाव से माता पिता की रक्षा करनेवाले पुत्र झौर ( अस्थे ) 
अच्छी जो करत याग्य हम वत्तमान ( बिछशे ) प्रजा के लिय तथा ( महते | 
सत्कार करने योग्य ( क्षत्राय ) क्षत्रिय कुल के लिये ( महते ) बडे ( ज्यष्ठयाय 
विशा झौर बस विषय में अश्रष्ठ पुस्षों के होने के लिये ( लहते ) श्रेष्ठ ( जागरा 
ज्याय ) माष्डलिक राधाजों वे ऊपर बलवान्‌ समर्थ होने के लिये ( इस्रत्य ) सब 
ऐश्वकर्यों से युक्त चनादय के ( इखियाय ) घन बढ़ाने वे' लिये ( असपत्नस ) जिसका 
काई शत्रु न हो ऐसे पुत्र को ( घुबध्वस ) उत्पन्त करो ।१८।॥। 

शाषार्थ---जो उपकेक्षक और राजपुरुष सथ प्रजा की उनति किया चाहे तो 
प्रजा के मनुष्य राजा मोर राजपुरुषो की उन्नति करने की इच्छा क्यो न करें। जो 
राजपुरुष भौर प्रभापुरूष मेट झौर ई#वर की प्राशा का छाड़ के भ्पनी इच्छा के 
प्रनुकुल प्रवत्त हावे तो इनकी उनति का विनाश क्‍या ने हो ॥१५॥ 


प्रपयंतस्थेत्यक्च देशबात ऋषि । विराड ब्राह्ती जिष्ट्रप छत्य | भवत स्वर ।। 


फिर इस अगल मे राजा और प्रजाजनां रो किस प्रभारे के मान बनाने 
जाहिय यह बिषन प्रगले मन्ख में कहा है -- 


प्र पर्देतस्य वृषभस्‍्य॑ पष्ठाभावेश्वरन्ति स्वृसिर्च:याना ताउ्ञाई- 
वृजलघरांभु्दक्ताउअहिं बध्न्युमन्‌ रोयंमाणाः। विष्णोंविक्रमंणमक्ति 
विष्णोर्विकान्तमसि विष्णों क्रान्तमसि ॥ १९ ॥ 


परवाध--क# राजा के कारीगर पन्‍प | जो तू ( स्वसिक्ष ) जिनको झपने 
लाग जलसे सीचते हैं ( इथाना ) पी म 7 ( उतकता ) फिर फिर ऊपर को 
जावें ( अहि वुध्श्यम् ) भ्तरिक्ष मे मेघ के ( अमुशेय्रमाणा ) पीछे पीछे 
लान स चलते हुए ( माव ) समुद्र के ऊपर नोकाओ ने' समान चलस हुए विमान 
( बृबभस्थ ) वर्षा करने हार ( पर्वतस्थ ) मेघ के ( पृष्ठात ) ऊपर के आग से 
प्रचरन्ति ) चलत हैं जिनसे तू ( विध्णों ) व्यापक ईवर के हस जगत में 
| विक्रमरपम्‌ ) पराक्रम सहित ( क्त्ति ) है ( विष्णों ) व्यापक वायु मे बीच 
विकान्तस ) अनेक प्रकार चअतन हारा ( असि ) है भौर ( विष्णों ) व्यापक 
बजुली क॑ बीच ( क्राश्तम ) चलन का आ्राधार ( असि ) है भो ( अजरारू ) 
प्रेष से नीले ( आक्षबन्रन्‌ ) मेध के समात विचरते है उत विमानादि यानो को दूं 
सिद्ध ह९ ।।१६॥ 
भाजाब--अड मेज वो के भूमि के तले को प्राप्त होके पुन भाकाश को 
प्राप्त होता है। वह जल नटियों में जाके पीछे समुद्र को प्राप्स हाता है। जो जल के 
भीतर अर्थात्‌ जिसके ऊूपड नीचे जल हांता है। यसे ही सब वारीगर लागो को 
चाहिये कि विमानादि बानो और नोवाझों को बनाके भूमि जल धोर आकाश माग से 
झर्भाष्ट देशो में अशेष्ट जाना जाना करें । जब तक ऐसे यान नही बनात तथ तक दीष 
द्वीपान्तरों मे कोई भी नहीं जा सकता । जसे पक्षी प्रपने शरीररूप सथात को प्राकाश 
में उड़ा ले चलने हैं व्से चतुर कारीगर लोगों का चाहिये कि इस अपने शरीर आदि 
क्‌। यानो के हारा भावबाश से पिराजें १६॥ 


प्रजापत इत्थस्य बबदात ऋषि । प्रजापतिदंवता । स्व॒राइतिधुसिदछश्द । 
बड्ज घ्थर ॥। 


मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर का उपासना श्रोर उसकी भाशा पालन से 
सब कामनाशों को प्राप्त हों यह विषय प्रगले मत मे कहा है--- 


प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यों विश्वां रूपाणि परि ता बंभूव | 
यत्कांमास्‍्ते जुहुमस्तन्नोंअस्त्वयमम्नुष्य॑ पिताउसावस्य पिता बयश 
स्यांम पत॑ंयो रयीणा० स्वाहा | रुद्र यर्ते क्रिवि पर नाम तस्मिन 
हुतमंस्यमेश्टम॑सि स्वाहा | २० ॥ 


प्रदाघ--हे ( प्रजायते ) प्रजा के स्वामी ईश्वर ! जा ( एतानि ) जीव 
प्रकृति आदि वस्तु ( बिदणा ) सब ( रूपाएि ) इच्छा रूप भादि गुणों से युक्त हैं 
( हा ) उत्के ऊपर आप से ( अन्य ) दूसरा कोई ( मे ) नहीं ( परिक्षमूथ ) जान 
सकता (ते ) भाषके सेबन से ( प्रत्काभा ) जिस जिस पदार्थ की कामनावाले 
होते है ए ( धयम ! हम लोग ( झुहम ) भाषका सेवन करत हैं वह बह पदार्थ 
कापओी कृपा से (न ) हम लोगों के लिये ( अस्तु ) प्राप्त होवे। जैसे आप 
( असुष्य ) उस परोक्ष जगत के 8] ) रक्षा करने हारे हैं ( असो ) सो आप 
इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के रक्षक हैं। बसे हुम लोग | स्वाहा ) सत्य बाणी से ( 
विश्ञा और धकत्रत्ति राज्य भ्रादि से उत्पस्न हक के ( पतय ) रक्षा 
| स्पांस ) हो | हे ( रा ) दृष्टो का सुलानेहारे परमेश्वर ! (से) आपका जो 
किवि ) दु खा से छुडाने का हेतु ( परभ ) उत्तम ( नाम ) नाम है ( तस्मिम ) 
उसमे भाप ( हुतम्‌ ) स्वीकार किये ( अति ) हैं ( अमेष्टम ) धर में इच्ट (अधि) 
हैं उत झ्रापको हम लोग ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ग्रहण करते हैं ॥२०१॥ 
भावाबे--इस मन्त्र में व सक्कार है। हे ४ । जो सब 
समान वत्तमान दुष्टो को दण्ड देते हारा 





७६ यजुर्वेदभाषाभाष्ये दशमोडध्याय ॥ 
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उपासना बरत वा टृष्ट है उप्ती जगटीश्यर की उपासना करा । इस प्रकार के भनुष्ठान 
से तुम्हारा सब कामना ब्रवश्य सिद्ध हो जायगा ॥२०॥ 
इव्रस्पत्यस्थ देववात ऋषि । क्षत्रपतिदेवत! । भुरिश्थाही बहती छग्द । 
मध्यम स्वर ॥ 
फिर विलान पराप॑ का नया के रया शार्यि ”स विधय का उपदशश 


अ्रगंय मन्त्र स॑ किया #-- 
इन्द्रस्य वज्ञोंउसि मित्रावरुणयोरप्वा प्रशाख प्रशिषां युनज्मि। 
हे नो कह | 
अव्यथाये त्वा स्वधाय त्वाउरिष्टो अजुनों मरुता प्रसवेन जयापास 


मनंसा सर्मा द्रयेण ॥ २१ ॥ 


परदाथ--है राजन्‌ ! जा आप ( अश्दिटद ) किसी के सार। मन आनबाजे 
( अजु न ) प्रशमा के याग्य रूप से युक्त ( इजस्थ ) परम एश्लस्थ वाल का (बच्ध ) 
शत्रुओं थ' लिय वज्ध के समान ( असि ) है जिस ( त्वा ) प्राप का ( अध्याय ! 
पीड़ा स होने के जिये ( प्रज्ास्त्राो ) संव बा शिक्षा तनवाल ( भिन्रावरुणयों 
सभा जौर सना वे स्वामा की ( प्रशिषा ) शिक्ष। से में ( यनज्मि ) समाहित करता 
है ( मदलास ) ऋत्विज जांगा न ( प्रसवेन ) करन से ( स्वधाय ) अपनी चीज का 
धा"ण वरना रुप राजनीति के जिय जिस (वा ) भ्रापवा यागराम्यास से चितन 
करता है ( मनसा ) विचारशाल मन ( हडियण ) जीव न सथे ए ई[ द्धय स जिस 
( त्वा ) प्रापका हम लांग ( समापास ) सम्यक प्राप्त होत है सा प्राप ( जय ) 
दृष्टो को जी। क॑ तिश्चि त उ कृष्ट हजिय ॥ २१ ॥ 

भावाय--विद्वाना को चाहिय कि राजा और प्रजापुरुषों का धरम और अथ 
की सिद्ध वे तिय सटा शिशा वे। जिससे । किसी को पीछा हन रूप राजनीति से 
विरुद्ध कम न कर | सब प्रकार बतवान्‌ हाक शत्रओं वो जीत जिससे कभी धन 
सम्पत्ति बो हातित हांबे ।२१।। 


मा त इत्यस्थ देववात ऋषि । इद्रो देवता । निश्चदार्षीा त्रिष्टुप छम्द । 
घवत स्वर || 
प्रजापृरुषा को राया के साथ कस वत्त या चालिय यह विषय अझगत 
मंत्र में बहा है-- 


मा तड॒न्द्र ते बय तुराषादयुक्तासो3अन्नज्वता विदंसाम । तिष्ठा 


रशमधि य वज़हस्ता रश्मीन्देव यमसे स्वश्वांत्‌ | २२ ॥| 


पदाथ--है ( देख ) प्रवाशमान ( इन्द्र ) सजापति राजन्‌ ! ( बछाहस्त ) 
जिसके हाथा मं वठ्य के समान शस्त्र हो उस आपके साथ ( बयस ) हम राजप्रजा 
पुरुष ( से ) आपके सम्ब घ में ( अपक्तास ) अधमकारी (मसरा)न हांव (त॑ ) 
आपकी ( अन्नहाता) बे” तथा ईश्वर मे रहित निष्ठा (मा) न हो और न (विबसास ) 
मष्ट करें जा ( तुराबाद ) शीज्कारी शत्रुओं को सहन हार आप जिन ( रतसीचु ) 
धाडे के लगाम को रस्सी और [ स्वह्वान्‌ ) सुहर घोडो को ( यमसे ) नियम से 
रखते हैं श्रौर जिस ( रथम ) रथ ब' उपर ( अधितिध्ठ ) बठ । उन घोरी और उस 
रथ 4 हम जग भी अधिष्ठाता हावें ॥२२॥ 

भावार्ध--राजा और प्रजा के परस्षों बा याग्य है ति राजा के माथ अयाग्य 
व्यवहार तभा ने बरें तथा राता भी न प्रजाजनां व साथ अ ग्राय त धर । वेट और 
ईशथर को पभ्राश्षा का सबने बारल डाग सब ताोग॑ एक सवारी एक बिछोन पर बटे 
झौर एकसा यत्रहार करतत्रान क्ष व भौर बभी जा तस्‍्य प्रमात रे हे वे ओर बह 
की नि वा सास्सिक्ता म न फस ॥२२।॥। 


अध्नय इत्यस्य वेखबात ऋषि । अग्नचादसो मजोबला देवता । जंगती छद । 
निधाद स्खर ॥ 


श्रव माता झ्रार पृत्त आपस मे क््स स्वाद कर यह विषय अ्रगल 
मात्र म करा है-- 


अप्रयें गृहपंतये स्वाह सोमांय बनस्पत॑ये स्वाहा मरुतामोज॑से 
स्वाहेन्द्रस्पे द्रयाय स्वाद | एथिवि मातर्मा मां हिएसीमों5अह 
स्वाम्‌ ॥ २३॥ 


परदाथ-है प्रजा क॑ मनुष्यो ! जम राजा और राजपुम्प हम लाग (गहपतये) 

गृहाश्रम के स्वामी ( अग्सय ) धम और विज्ञान से युक्त पुरुष के लिय ( स्वाहा ) 

सत्यनीति ( क्षोमायष ) सामतता आहि ओपषधि और ( वनस्पतये ) वनों की रका 

करसे हार पीपल, आलि के लिय ( स्वाहा ) बश्चक शास्त्र के बोध से उत्पम्त हुई 
क्रिया ( सदतास ) प्राणों वा ऋत्विज लागो के ( ओजसे ) बन के लिये ( स्वाहा 

योगाम्यात और शा ति की देनेहारी दाणी झोर ( इख्॒स्थ ) जांव क॑ [ इग्शियाय | 

मन ईद्धिय के लिय ( हवाहा ) भच्छी शिक्षा से युक्त उपदेश का प्राचरण करते हैं 

वैसे ही तुम लोग भी बरा | है ( पषिथि ) भूमि के समान बहुत से शुभ लकखणों से 

( घात ) माय करनेहारों जननी ! तू ( मरा ) मुम को (सा) मत (हिंसी ) 

बुरी शिक्षा स दुख द और ( त्वास ) तुम को ( अहूस ) मैं भी (मो ) न दुख 

हैक | २२ ।॥। 
भावाध--राजा प्राटि राजपुरुषो कौ प्रजा क हिल प्रजापुरुधों का राजपुरुषों 
के सुख भोर सब की उनति क॑ लिये परस्पर कत्तना चाहिय। माता को याग्य है 
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कि उरी शिक्षा और मूलता रूप अविश्या टेकर सतानो की बुद्धि सच्ठ ने करे और 
सतानोी को उचित है कि अपनी माता के साथ कभी द्वव ने करें ॥२३॥। 


हस इस्यम्प बामदेव ऋधि ।ै धुर््यों वेबता / भुरिगार्षों जगतों छरद । 
निषाद स्वर ॥ 
मनुष्य ताय “श्वर बा उपासनापवक सबके लिए याय पह्रौर प्रच्छी शिक्षा करें 
यह विषय भगत मन्त्र में कहा है--- 


हु५स शुंचिसद्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदृतिथिदुरोणसत्‌ । 
नुपदर सहृतसद्रथोम सदुब्जा गोजाउऋत जाउअंद्विजा४ऋत बहत्‌ ॥२४ 


पदाथ---है मनुष्या ' झ्राप नोगो को चाहिए कि जो परम“वर ( हुस ) सब 
पटाथों का स्थुत करता ( शुच्िष्रत ) पवित्र पदार्थों मस्थित ( बसु ) निवास करता 
और कराता (अन्तरिक्षसत) भवरवाश मे रहता (होता) सब पता देसा ग्रहण करता 
झौर प्रलय करता (वेदिषत) पथिवी म व्यापक (अतिथि ) अम्यागत के समास सत्कार 
करन याग्य ( बृुरोणसल ) घर में स्थित (सथ्षत ) मनुष्यों के भीतर रहता (वरसत) 
उत्तम पलार्था मं बसता ( ऋतसत ) सत्यप्रकृलि ग्रादि नासमबाल कारण मे स्थित 
( ब्योमसत ) पात मे रहता ( अब्जा ) जलो को प्रसिद्ध करता ( गरोजा ) पथित्री 
आटितत्चा को उपन्‍न्न करता ( आऋतजा ) सायविद्याओ + पुस्तक वेदों का प्रसिद्ध 
करता ( अठरिजा ) मघ पवन और वक्ष आदि का रचता ( ऋतम्‌ ) सत्यस्थरूप 
और ( अहत ) सबसे बश अनन्त है उसी की उपासनीं करो ॥ २४ |) 

सावाथ मनष्या का उचित है कि सवत्र व्यापक और पटार्थों की शुद्ध 
करनेहारे ब्रह्म परमामा की ही उपासना करें क्योकि उसकी उपासना के विना किसी 
का धम अथ काम माक्ष मे हान॑याजा पूण सुख कभी पढ़ी है सकता ॥। २४ ॥ 

इयदित्यस्पय बासदेव ऋषि । सुर्यो देवता । आर्थोजगतो छम्द । निषाद रुवर ।| 


मनुस्य ईश्वर को उपासना क्या फर यह विषय प्रगव मन्त्र मे कहा है-- 

इयदुस्‍्यायुरस्यायमेयि पेहि युड्डृसि वर्चोडईसि बचों मयि 
घेधुगंस्यूज्ज॑ मयि थहि । इन्द्रस्य वां वोर्यह तों बाहुबअम्युपाए- 
हरामि ॥ २५ | 


पदाथ-- ? प्‌ मर ! आय ( इयत ) इतना ( आखु ) जोगबन ( सयि ) 
मुभम ( धहि ) धरिय जिससे आप ( यह ) सबका समाधि करानवाल ( क्षति ) हूँ 
( बच ) स्वय प्रवाशस्वस्य ( क्रस ) है हस कारण ( उक ) अत्यन्त यलवाम्‌ 
( असि ) है इसलिए ( ऊजम्‌ ) बल पराक्रम को ( श्रथि ) मेर मे ( घहि ) धारण 
कीजिय । है राजा और प्रजा क॑ पुरुषा | ( बीय्येकत ) बल पराक्रम का बढ़ाने हारे 
( इश्वस्थ ) ऐड्वय झौर परमात्मा के आश्रय स ( बालू ) तम राजप्रजापुरुषों के 
( बाहू ) बत ओर पराक्रम को ( अभ्पपावहरामि ) सब प्रकार तुम्हार समापम स्था 
पन करता हैं ।। २५ ॥। 


भावाथ--जां मनुष्य अपन ह ये मे ईझवर बी उपासना बरत॑ है में सुन्दर 
जीवन आटि के सुलो का भागत ह श्रौर काई भी पुरुष ईवबर के आश्रय बे बिना पूर्ण 
बन ओर पराक्रम का प्रा'। नही हू सकता || ६४ ॥ 
स्पोमासोत्यस्य वामदेव ऋषि 4 आस"दी राजपत्नों देवता । भुरिगनुष्टप्छद । 
गास्घार स्‍्थर ।। 


स्विया वा याय विद्या उनका धिल्ता स्त्री खाग हो कर और पुरुषों क 
लिए पुरुष । ”स विषय वा उपदेश शगल मन्त्र में कहा है-- 


स्यानासि सुपदांसि छत्नस्य योनिरसि । 
स्पोनामासींद सुपदामासींद क्षत्रस्य योनिमासींद ॥ २६ ॥ 


प्रदाथ--है राणी ! जिसलिए आप ( स्थोसा ) सुलरूप ( असि 

सातर व्यवज्ञार क्रनवाली ( असि ) है ( इस ) थक के बा के ( पी 
करनेबाली ( असि ) है इसलिए जाप ( स्थोसासल ) सुखकारक अच्छी शिक्षा 

( आसीद ) तत्पर हृजिए ( सुषदाम्‌ ) भ्रऋछ सूख दनेहार। विद्या को ( भासोद ) 
अच्छ बार प्राप्त कीजिए तथा कराइये और ( क्ज्रस्थ ) क्षत्रिय कुन की (योलिः ) 
राजनीति का ( आसोब ) सब स्त्रियो का जनाइय ॥ २६ ॥। 


भावाथ-- ! जाश्रो की स्त्रियों का या; म्श्र 
अच्छी शिल्रा देव प्रौर' स्त्रियों का ्यायादि पर जज ह कस के धाम 
स्त्री लज्जित और भययुक्त हावर यथावतु बांल वा पढ़ ही नही ॥ २६ ॥॥ 
निषसादेत्यस्थ शुन शप ऋषि । बररपो देबता । पिपोलिका संध्या विराड्गायन्रो 
छद । बड़ज स्वर || 
राजा के समात राणी भी राजधमं का आचरण करें यह विषय 
अग्रल मन्त्र में कहा है-- 


निष॑साद घतअंतो वरुणः प्स्त्यास्वा। साम्रांज्याय सुक्रतुं: ॥२७॥ 


धवार्ध --है राणी | जसे आपका ( सत्य का 
चर्य प्रादि ब्रतों का धारण करनेहारा ( अत सदा बूद्धि बा कि है 
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यजुरवेदभाषाभाष्ये दशमोउध्याय) ॥ ७७ 
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बरतण ) उत्तमपति ( सान्राज्याव ) चक्रवरति राज्य होने और उसके काम करने के 
लिये ( पर्स्थासु ) 2224 में (आ ) निरातर (सि) नित्य ही ( ससाव ) बेठ 
के स्याय करें वैसे तू भी रेणी हुए । २७ ॥। 
भावषाष--जसे चकरती राजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिये न्याय की गदही 
पर बेठ के पुरुषी का ठोक ठीक “याय करे वैसे ही निः्यप्रति राणी स्त्रियों का न्याय 
करे | इससे क्‍या झाया कि जैसा नीति विद्या और धर्म से युक्त पति हो बसा ही स्त्री 
को भी होना चाहिए ॥ २७ || 


अभिमूरित्यस्प शुत शेप ऋधि । यजमानों देवता | धृतिइछन्य । ऋषभ स्थर !। 
फिर वष्ट राजा कसा होके किसके लिये क्‍या कर' इस विषय का उपदेश 
अगल मत्त में कहा है-- 


अभिभ्रस्येतास्ते पथ्य दिशः फस्पन्तां अक्षे स्त्थ अक्लासि सबितासि 
स॒त्यप्रसबा बरुणो5सि सुत्यांजाअन्द्रोंसि बिशौजा रुद्रोसि सुशेबः | 
बहुंकार श्रेयस्कर भूयस्क्रेन्द्रस्य वज्ञोंउसि तेन मे रध्य ॥ २८ ॥ 


पवार्थ---है ( अहुकार ) बहत सुखो ( भ्र यस्कर ) कल्याण ओर (भृयस्कर) 
बार बार भ्रनुष्टान करतवाल ( ब्रह्मत्‌ ) आत्मविद्या का प्राप्त हुए जैसे जिस ( ते ) 
आपके ( एता )य ( पञुच ) पूतर आतलि चार भौर ऊपर नीचे एक ( दिया ) पांच 
दिशा सामध्ययुक्त | बसे मर [लिय आपको पत्नी वी कीति स भी ( कल्पन्‍्तास्‌ 
युक्त हाथें। जैपे आप ( अभिन्तु ) दुष्टी का तिरस्कार करनवाल ( असि ) 
( सविता ) ऐश्व्य +' उत्पन्त करनहार ( असि ) हैं ( सत्यप्रसब ) सत्य की प्रगणा 
से सुदर सुखयुक्त ( रत्र॒) शत्रु शौर दुष्टा का रवातवाले ( असि ) है ( इम्दस्थ ) 
पीश्यय के ( वक्ष ) प्राप्त करानहारे ( अधि ) है वस मैं भी हाऊ जेस मे आपके 
बास्त ऋटिध सिद्घि कर बसे (तेस ) उससे ( से ) मर॑ लिये ( रध्य ) काये करन 
का सामध्य कीजिये ॥ <८ ॥। 
भावाय--सब मनुधष्या का चाहिय कि जैसा पुरुष सब दिशाआ म को्तियुक्त 
बेदा का जातन धनुबद और जर्थवे” की विद्या मे प्रवीण सत्य करने श्रौर सबको 
कैतेयाला धर्मामा पुरुष होव उसकी स्त्री भी बसी ही होव उनको राजधर्म म॑ स्थापना 
ऋरे बहुल सुग्म और बहुत सी शाभा को प्राप्त हो ।। २८ || 
अप्निरित्यस्य जन शप ऋषि । अग्निय बता । स्व॒राडाों जगती छवब । 
निधाद स्थर ॥ 
फिर राजा श्रौर प्रजा बे जन किस समान क्या कर यह िपय 
प्रगल॑ मत मे बत्य है-- 


अपर पृधुघमंणस्पतिजुंकाणो अप्रि पथुघरंणस्पत्रिज्य॑स्थ 
बेत स्वाहा | स्वाहंकृता सत्यस्य रश्मिभियतध्वर सजातानां मध्य- 
मेहयांय ॥ २९ ॥ 


परदाध--हैं राजात_ वा राजपत्नि | जैस ( पधु ) महापुरपाथयुत्त धम वा 
( पति ) रक्षक ( ज्ुघारा ) सवक ( अप्नि ) बिजुली के समान व्यापन' ( सजाता 
सास ) उपपन 7ए पदार्था के रक्षक के साथ वत्तमाल पदार्थों क ( भध्यमेण्ठ्याय ) 
मध्य मे स्थित होगे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया स (आज्यस्य) घत्र जा हाम के पदार्थों 
का प्राप्त कराता हुप्ना (सृग्पस्य ) सूयथ को ( रश्मिति ) किरण) क॑ साथ हास किय 
पदार्थों का पला व सुख देता है वसे ( धम्ररस ) याय के ( पति ) रक्षक (पु ) 
बढ़ ( जुबाण ) सवा करनवाला ( अग्नि ) तेजस्वी श्राप राज्य को ( बेहु ) प्राप्त 
हुजिए । बस ही है ( स्वाहाकता | सत्य काम करनंजाल सभासद्‌ पुरपधो बा रभी 
लॉगा ! तुम ( अतध्वम्‌ ) प्रयात विया करां।। २६ ॥। 

भाजाब -हस मंत्र म वासकलुप्तापमालकार है। हू राजा पह्यौर प्रजा के 
पुरुषा तथा राणी वा राणी के सभात्ददां | तुम लाग प्रसिद्ध तूय झर विद्युत्‌ अग्नि 
के ससान वत्त पक्षपरात छांड एक ज मे में मध्यस्थ हाक याय करा । वस यह अग्नि 
सूथ के प्रकाश मे और वायु में सूर्गा धयुक्त »ध्या को प्राप्त करा वायु जल धौर बाप 
घियो वी शुद्धि द्वारा सब प्राणियों को सुख दंता है वैसे ही याययुक्त कर्मों के साथ 
श्राचरण करतवाल होक॑ सब प्रजाभो को सुखयुक्त करो ।। २६ ॥। 


सबिशवत्पस्य शुन वाप ऋषि । सबिश्ञादिमसत्रोक्ता देवता । स्वराडब्राह्मी 
जिह्टुप्फरद । क्वत स्वर ।। 
राजा वा राणी का बसा गुणों से युक्त होता चाहिए इस विषय का उपदेश 
झगत मत मे फिया है-- 


स॒वित्रा अंसबित्रा सर स्व॒त्या वाचा त्वष्टी रूपः पष्णा पश्चमि- 
रिन्द्रेंणास्मे दृहस्पतिना अक्षणा वरुणेनौज॑सा5पभिना तेज॑सा सोेन 
राह्या विष्णुंना दश्॒म्या देवतंया प्रद्धंतः प्रसंपासि ॥ ३० ॥ 


पदांध--हैं प्रजा झौर राजपुरषां ' जैसे मै (प्रसबिश्ना) प्रेरणा करमबाल वायु 
सबिदा ) स्ूर्ण चड्ठा उत्पल्त करनहारे के समान छुभ कर्म ( सरस्वर्था ) प्रश 
सत विज्ञान और क्रिया से युक्त ( बाद ) बेदवाणी के समान सत्यभाषण ( ह्थच्द्रा ) 
खैंदक भीर प्रतापयुक्त धूये के समान स्याय ( कूपे ) सुखक्प ( पृथचियी 
( पशुसि ) गौ श्रादि पशुओं के समान प्रजा के पालन ( इस्त्रे् ) (अस्भे) 





-सक०कफमकञा-ाकाय_ 8 मानमकपयफलएलिए करत, 


$ हम ( बुहस्पतिमा ) बड़ो के रक्षक चार वेदों के जाननेहारे विद्यान्‌ के समान विद्या 


और सुदर शिक्षा के प्रचार ( ओअसा ) बल ( बरणन) जल के समुदाय (तेजला) 
तीढण ज्योति के समान शत्रुओं क॑ चलाने ( अश्विसा ) अग्नि ( राजा ) प्रकाश5 
मान झाना6 के होने ( सोलेत ) च”सा ( दशस्‍्या ) दशसख्या को पूर्ण करनेवाली 
( वेबतमा ) प्रकाशमान और ( जिश्शुता ) व्यापक ईहवर के समान शुभ गुण कर्मे 
और स्वभाव से ( प्रसूत ) प्रेरणा किया हुआ मै ( प्रसर्पालि ) भच्छे प्रकार चलता 
हैं बेस तुम लोग भी चनो ।। ३० ॥। 

भावा्थे---जो मनुष्य सूर्यादि गुणों स युक्त पिसा के समान रक्षा करनेहारा 
हां वह राजा होने के योग्य है और जा पुत्र क समान वत्तमान कर वह प्रजा होने 
योग्य है !। ३० ॥ 

मश्विम्यामित्यस्य शून शाप ऋषि । क्षत्रपतिदबता । आर्षो जिष्टुपछरव' । 
घबत स्थर ।। 
फिर मनुष्य यौसे होने कया बर यह विषय प्रगले मत्त मे कहा है-- 


अश्निम्यां पच्यस्व सरंस्वत्ये पच्यस्वेन्द्रॉय सृत्राम्ें पच्यस्व । 
बाबुः पृतः प्वित्रेण प्रत्यक्षरोमो अविख्ृत' । इन्ह्रस्य युज्यः 
सखा ॥ २१ ॥ 


परदाध--हे राजा तथा प्रजापुरुषो ! तुम ( अध्विम्याम्‌ ) सूथ घद्धमा के 
समान प्रष्यापक और उपदेशक ( प्यस्व ) शुद्ध बुद्धिवाल हा ( सरस्थत्थ ) अच्छी 
शिक्षायुक्त वाणी के' जिए ! पच्यस्व ) उद्यत हो ( सुत्राम्ण ) भ्रच्छी रक्षा करनेहारे 
( इख्ाय ) परमहवर्य के लिये ( पच्यस्व ) दृढ़ तो करो ( पच्ित्रेश ) शुद्ध धर्म 
के भावरण से ( बाय ) वायु के समात ( पूत" निर्टोष ( प्रत्यक्ष ) पूजा का प्राप्त 
( सोम ) भप्रच्छे गुणा से युक्त ऐश्वयवाले ( अतिश्र ले ) प्रत्यन्त ज्ञानवान्‌ ( इख्रस्थ ) 
परमेश्वर के ( बुज्य ) यागाम्याससहित ( सखला ) मित्र हो | ३१।। 

भावायथ--मनुष्य को चाहिए कि सत्यवादों घर्माट्मा आप्त अध्यापक और 
उपदशक से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हो शुद्ध धर्म के भ्राचरण से शपने आत्मा को 
पविश्र यांग के अद्भो से ईश्वर की उपासना भ्ोर सपत्ति होते के लिये प्रयत्न करके 
आपस म॑ मित्रभाव से व्ते ॥ ३३१ ॥॥ 


कुविवड़ त्यस्प शन जप ऋषि । क्षत्रपतिदंवता । निचवश्राह्ो ज्िल्टुप्छन्द । 
बेवत स्वर ।। 
राजा झ्रादि सभा व पुरप किसके तुस क्या कर यह विप्रय 
प्रगन मत्नर म कहा है -- 


कुविदुज्ञ यबंम-तो यर्वें चिद्यथा दोन्त्यनुपवे वियूयं | इ्ेहेवां 
कृण॒ुहि भॉजनानि ये बहिषो नम॑उक्ति यर्जात। उपयामण दोतो- 


अस्पश्विभ्या त्वा सरस्वत्य त्वे द्रांय त्वा सन्राम्णे ॥ ३१२ ॥ 


पदाय-- है ( अड्दू ) शानवात्‌ राजन्‌ | जा ( कुषित ) बहुत ऐश्बयवाले 
आप ( अधिवभ्याम्‌ ) विद्या का प्राप्त हुए शिक्षक लागो के लिये ( उपयामगहीसत ) 
ब्रह्माचय भा नियमों सं स्वीकार किय ( अति ) है उन ( सरस्वत्य ) विद्यायुक्त वाणी 
के लिय (त्था) आपका और ( सुत्राम्ण / अच्छी रक्षा के लिये ( त्वा ) झापका 
हम लोग स्वीवार करत है । उनके लिय सत्कार के साथ भजन प्रादि दीजिये । जैसे 
(मवमन्त ) बहुत जो आदि धाय स॑ युक्त खती करनेहार लाग (इहेह) इस व्यवहार में 
( यवम्‌ ) यवाटि श्र ने का ( अमुपुवरस ) क्रम से (वान्स) लुनत (काटत) हैं। भुस से 
( चित्त ) भी ( यवस्‌ ) जवों का (जियूय ) पथक करके रक्षा करते हैं बसे सत्य 
अतत्य वा टीक ठोक विचार के टन की रक्षा कीजिय ॥ ३२ ॥। 
भाषबाध--इस मज्र मे उपमालरझूर है। जसे खेती करतवाले लांग परिश्रम के 
साथ पुथियों से अनेब फला का उप न और रक्षा करक॑ भागते और असार को फेंकते 
है और जस टीक » राज्य का भाग राजा का दस है बेस ही राजा आहलि पुरुषों को 
चाहिए कि अत्यन्त परिश्रम से इनकी रक्षा न्याय के आचरण से ऐशय को उत्पन्त 
कर और सुपाण्री के विय देसे हुए आन ह को भोग ॥ ३० ॥ 


युवमित्यस्य शुन हाय ऋषि । अ्ध्विनों देवते | शिचदनुष्टुप्छत्व । गान्धार स्वर ॥ 
सभा और सनापति प्रयत्न से वश्यों का रक्षा कर यह विषय अगले सस्त्र से कहा है-- 


युव७सुराम॑मश्चिना नमुचाबासरे स्चा | 
विषिपाना इुभस्पती 5ईन्‍्दर कर्मस्थावतम्‌ | ३३ ॥ 


पदा्ध--है ( सचा ) मिल हुए ( विपिषाना ) विविध राज्य के रह्षक 
( शुभ ) कल्याणकारक व्यवहार के ( पती ) पालम करनेहार ( अध्विता ) सूर्य 
चद्भमा के समान सभापति और सेनायति ( मुबध ) तुम दोनों ( ) जो अपने 
वृष्ट कम को ने छाड़े ( आधशुरे ) मेष के व्यवहार में ( कर्मसु ) शत ला कर्मों मे 
बत्तमान ( घुरामस्‌ ) अच्छी तरह जिसमें रमण करे एस ( इस्रमू ) परमश्वयंबाले' 
धनी की निरतर ( आवतमु ) रक्षा करो ॥ ३३ ॥। 

भाजाथ से श्रष्ठो की रक्षा के लिय ही राजा हाता है राज्य की रक्षा 
के बिना किसी चेष्टावान तर बी काय में निविध्न प्रवत्ति कभी मही हा सकती और ने 
प्रजाजनों के अनुकूल हुए बिना शाजपुरुषां की स्थिरता होती है। इसलिये बन के 
सिहों के समात परस्पर सल्यायी होके सब राज भौर प्रजा के मनुष्य सदा आनरद में 
रहें ।। ३१ ॥। 





पुत्रसिवेश्यस्प शुन धोप ऋषि । अध्विमों दवते ! भुरिक पक्तिकछतत्द । 
पतल्चम स्थर |! 


राजा और प्रणा का पिता पृत्त के समान बत्त ता चाहिये यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


पुत्रमिब पितरागश्िनोसेन्द्राइथु! काब्यैंदेछसनांमिः । 
यत्सुराम व्यपिषः शर्चीभिः सरस्वती त्वा मघश्नमिष्णक्‌ ॥३४॥ 


पदार्थ--है ( भधवन ) विश्वेष घन के हात से सलार के योग्य ( इख्राम ) 
सब सभाओं के मालिक राजन | ( घल ) जो झाप ( दाखोभि ) प्रपनी बुंढियों के 
बल से ( शुरामप्‌ ) अच्छा भराराम दंनहारे रस को ( ध्यपिब ) विविध प्रकार से 
पीर्षे उस भापका ( ्तश्स्वती ) विद्या से भच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई वाणी के समान 


यजुवेदभाषामाष्ये एकादशो5ष्याय ॥ 


स्त्री ( अभिष्णाक ) सेत्रन करे ( अध्विना ) राजा से भाज्ञा को प्राप्स हुए ( छा ) 
तुम जगा दी भौर न्यायाधीश ( काव्ये ) परम पिद्वान्‌ धर्मात्सा लोगो से किये 
( दसनसाशि ) कर्मों से ( पुत्र ) जैसे माता पिता (पुन) जपने सस्तान की रक्षा करते 
हैं बैसे सब राज्य की ( आवधु ) रक्षा करो || रे४ ।॥। 

भावार्थ--सब अच्छे अच्छे गुणों से युक्त राजधम का सेवनेहारा धर्मात्मा 
क्रध्यांपन ओर पूण यूवा प्रवस्था का प्राप् हुआ वुष्य रुष अपने हुदय को प्यारी अपने 
योग्य झच्छे लक्षणों स युक्त रूप भौर लावण्य आदि गुणों से शोभायमान बविदुषी स्त्री 
के साथ विवाह करे । जो कि निरतर पति के श्रनुकूल ही जौर पति भी उसके संमति 
बा हो | राजा अपने भम्त्री नौकर और स्त्री के सहित प्रजानो मे सत्पुरुषो की रीति 
पर पिला के समान और गा के समान राजा के साथ वें । इस प्रकार 
मापस में प्रीति मे साथ मिलक आनंदित होतें ॥ ३४ ॥ 


इस श्रध्याय में राजा प्रजा के धम का वर्णात होते से इस अध्याय में कहे पर्स 
थी पूत प्रध्याय के साथ सगति जातनी चाहिये ॥ 


हति श्रोमत्परमहसपरिताजकाचार्य्परणां ओमस्परभविवृष्यां विरजानन्‍्दसरस्वतीस्थालिनां 
शिष्यण दयानन्वसरस्वतीस्थामिगा सिभिते सरकृतभाषा$४र्य भाषास्यां विभूषिते 
सुप्रमाणपक्ते यजुर्वे दमाष्ये वश्ञमोधप्याय सम्पूर्ण ॥ १०॥। 





॥ अथकादशा६घ्यायारम्मः ॥ 


ओऑ विश्वांनि देव सबितदुरितानि परा सृष | यद्भुद्र तश्नडआ सुंब ॥१॥ 


पुषजान इत्यस्य प्रजापतिश्न थि. । स्रथिता देवता । बिराडाध्यमुष्टुप्छश्द । 
सान्‍्थार स्वर |! 


झहाब ग्यारहवें श्रध्याय का आरम्भ किया जाता है। इस के प्रथम मस्त में योगाभ्यास 
और भूगभं विद्या का उपदेश किया है--- 


यझ्जान' प्रथम मनस्तृक्वायं सबिता घिय॑' | 
अप्नेज्योतिनिचार य॑ पृथिव्याध्मध्यामरत्‌ ॥ १ | 


पदार्थ--जा ( सविता ) ऐश्वर्य को चाहन वाता मनुष्य ( तस्‍्वाब ) उन 
परमेश्वर झ्राति पदार्थों क ज्ञान क॑ लिय ( प्रथसलम्‌ ) पहिल ( मत ) विचारस्वरूप 
प्न्त करण की बत्तियो को ( यझजान ) योगाम्यास और भूगभविद्या में युक्त करता 
हुआ ( अपने ) पृथिदरी आदि में रहतेवाली बिजुली वे ( ज्योति ) प्रकाश का 
( निचास्थ ) निशक्षय करके ( पुथित्या' ) भूसि के ( अधि ) ऊपर ( आभरत ) 
प्रच्छे प्रकार धारण कर वह योगी झौर भूगभ विद्या का जानन वाला हाबे ॥ १ ॥ 

भावार्थ--जो पुरुष योगास्थास और भूगभविद्या क्या चाहै बह यम आदि 
घोग के अज्भु भौर क्रिया कौशल! से अपने हृदय के शु७ तत्वों क। जान बुद्धि को प्राप्त 
झोर इन को गुण बम तथा स्वभाव से जान के उपयाग लेबे | फिर जो प्रकाशमान 
सूर्य्ात्ि पदार्थ हैं उन का भी प्रकाशक ईश्वर है उस को जान और प्रपने आत्मा म 
निश्चय करत॑ प्रपत और दूसरो क॑ सब भ्रयीजनो का सिद्ध करें ॥ १ ॥| 


पुक्‍्तेनेत्यस्य प्रजापतिक थि । सविता बेबता । शकुमतोी गायत्री छु्द । 


बढ़ज स्वर ॥ 
फिर भी उक्त विषय हो श्रगत मन्त्र मे कहा है--- 


यक्तेन मनंसा वय देंबस्य॑ सबितुः सुवे । स्व॒र्ग्याय श्क्‍त्यां ॥२॥ 


परदाध---है योग भोर तत्त्वविद्या का जानने की इच्छा करनेहार मनुष्यों ! जैसे 

( बपत्‌ ) हम योगी शोग ( युक्‍तेस ) योगास्यास किए ( समशा ) विज्ञान और 

झक्‍त्या ) साभर्थ्य से ( वेवस्य ) सब को खिताने सथा ( सबितु । समग्र ससार 

को उत्पन करनेहारे ईदवर के ( सबे ) जगत्‌ रूप इस ऐद्क्य में ( स्वर्ग्याय ) सुख 

प्राप्ति के लिये प्रकाश की अधिकाई से घारण बरें बेस तुम लोग भी प्रकाश को 
धारण करों ॥ २।॥। 

भावाय्ं---ईस मज्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। जो मनुष्य परमेश्वर की इस 

सुष्टि में समाहित हुए योगाम्यास भौर तत्वविद्या' को यथाशक्ति सेक्स करें उनमे सुन्दर 
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प्रात्मज्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग और पदार्थविद्या का अम्यास करें तो अबइफ 
सिद्धियां का प्राप्त ह जानें ॥| २॥ 


पक्स्वायत्यस्थ प्रभापतित्न थि । सविता देवता । नि्चुबमुष्ट्रप्छन्थ । 
गार्धार झथर ॥॥ 
फ़िर भा उक्त विषय झगल मात्र में कहा है--- 


युक्त्वाय संबिता देवान्त्स्व॑य्यृतो घिया दिव॑शर्‌ । 
बहज्ज्योतिः करिष्यतः संबिता प्रसुंबाति तानू ॥ ३ ॥ 


पदाच--जिन वा ( सब्निता ) योग के पदार्थों के ज्ञान व करनहारा जम 
परमात्मा में मन को ( युक्‍तवाय ) डक करके ( घिया दे से ( जिबम्‌ ) विद्या 
के प्रयाश न। ( स्व ) सुर का | वाल ( बृहतू ) बड़े 


पत ) प्राप्त 

ज्योति ) विज्ञान का ( करिष्यत ) जा कस उन ( बेबातु ) दिव्य गु्णोंको 

प्रसुवाति ) उत्णन बकरे ( ताबू ) उनको अन्य भी उत्पादबः जन उत्पन्न करें ॥ 8॥ 
भावाथ--ओं पुरुष योगाम्यास करत है वे प्रविद्या प्रादि क्लेशों को हटाने 

वाल शुद्ध गण का प्रकट कर सकते हैं। जो उपदेशक पुरुप से योग और सस्वशान 

मो प्राप्स हावी ऐसा अ्रम्यास कर बह भी इन शुरा| को प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 


पुशुजत इत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । सविता देवता । जगती छत्द । निवाद स्थर।॥ 
यांवाध्यास करके मपुष्य क्या करे यह बिषय अगले मन्त्त मे कहा है--- 


युध्जते मन॑5उत युड्जत धियों बिश्रा विप्र॑स्य दृहतों विपु्ित! । 
वि होगा दघे बयुनाविदेक अन्म॒दो देवस्प॑ सबितुः परिष्दुतिः ॥४) 


पदाथ- जा ( होता ) दान देते लेने के स्वभाव वाले ( धिश्रा ) बुद्धिमान 
पुदष जिस ( बृहत ) बने ( बिपदि्त ) कद बट से युक्त आप्त पुरुष (के 
समान वर्नमान ( विप्रतस्य ) सब शारत्रों के चुद्धिमानू पुराष से विज्ञाों 
का प्राप्त हुए विद्यातों से विज्ञानयुक्त जन ( संबितु ) सब जगत्‌ बो उत्पन्न भौश 
( वेवस्थ ) सब प्रकाशक जगदीश्यर की ( सही) बड़ी ( ही. ३ ) ) सब प्रकार की 
स्तुति है उस तम्वज्ञान वे' विषय म जैसे ( सद् ) अपने चित्त को ( यु लते ) पमाधान 
का ( पिय | ) नर 2 आ को की क्‍ करते हैं वैसे ही ( बे 
प्रकृष्ट ज्ञान व ता (एक) अन्य के सहाय की पभ्रपेक्षा से राह 
विधान करता हू ॥ ४॥ कम 





यजुवेंदभाषाभाष्यें एकादक्षोउध्याय ॥। छह 





भाषार्थ--इस भग्ष में वाचकलुप्तीपमालकार है। जो नियम से आहार विहार 
करने हारे जितेन्द्रिव पुरुष एकांत देश मे परमात्मा के साथ झपने आत्मा को युक्त 
करते हैं वे तत्त्वशञान को प्राप्त होकर नित्य ही खुल मोगते हैं ॥। ४ ॥। 


मुजेधामित्पस्प प्रजापतिऋणि । सबिता देवता । विशडा्थों त्रिष्टुप्छन्द । 
धंवत स्वर ।। 


मनुष्य छोग ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र मे किया है-- 


यजे भां अर पण्यं नर्मोमियिं ब्लोक5एतु पथ्येव सरे! | 


शुण्पन्तु विश्वेमसधतंस्प पुआाइआ ये घामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥ 


वदाय---है योगशास्त के ज्ञान की इच्छा करनेवाले मनुष्यो' आप लांग 
जैसे ( प्रलोक ) सत्य वाणी से सथुक्त मैं ( नलमोभि ) सत्कारों से जिस ( पृध्यंत्‌ ) 
पूर्व क॑ यागिया ने प्रत्यक्ष किये ( श्ह्म ) सब से बड़ व्यापक ईश्वर को (यु ) 
धपने आत्मा से युक्त करता है यह ईदवर ( वास ) तुम यांग के अनुष्ठान भौर उपदेश 
करने हारे दोनो को ( घूरे ) घिद्दान्‌ को ( पथ्यक्ष ) उसम गति के अर्थ मार्ग प्राप्छ 
दाता है वत ( व्यतु ) विविध प्रकार से प्राप्त होगे । जैसे ( बिदले ) सब ( पुथ्रा ) 
अच्छे सतानो के तुल्य आज्ञाकारी मोक्ष का प्राप्य हुए विद्वान लोग ( अमतस्य 
झविनाशी ईश्वर ने योग से ( दिव्याति ) सु के प्रकाश में होने वाल ( धामानि ) 
स्थाना वा ( आतस्थ ) प्रज्कोे प्रकार प्राप्त होते हैं वसे मैं भी उनको प्राष्त होऊ ।।५॥। 

भावाये---हम मम्त्र मे उपमालसझूर है | योगाभ्याम' के ज्ञान को चाहने वाल 
मनुष्या को चाहिये कि योग में कुशल विद्वानों का सख्भु करें । उनके सग से योज की 
थिधि को जान के ब्रह्मज्ञान का भ्रम्यास करं। जसे विद्रान्‌ का प्रकाशित किया हुआ 
मार्ग सब को सुख से प्राप्त होता है तसे ही यागाभ्यासियों के सगे से योग विधि सहज 
में प्राप्त हाती है। काई भी जीवात्मा इस सग और ब्रद्ाज्ञन के बिना पवित्र होकर 
सब घुखो का प्राष्त नही हो सकता इसलिये उस योगविधि के साथ ही सब मनुष्य 
परक्रह्म की उपासना कर ।। ५॥ 


प्स्य प्रयाणभिल्यर्य प्रजापतिक् थि । सविता देवता । आर्षी त्रिष्टरुप छत्द । 
धवत स्वर ॥ 


मनुष्य किसकी उपासना कर यह विषय अगले मत्त में कहा है-- 
यस्य॑ प्रयाणमन्धन्यद्ययुदेवा देवस्य महिमानमोजसा । यः 
पार्थिवानि विममे सडएतंशों रजांश्प्ति देव, संविता मंहित्वना ।६॥ 


पदाध है यागी पुरुषा ! तुम का चाहिये कि ( यत्म ) जिस ( वेषस्थ ) 
सब सुख दतेहार ईइवर के ( महिमासम्‌ ) स्तुति विषय को ( प्रयाणस्‌ ) कि जिस 
से प्राप्त हावे उस १ ( अनु ) पीछ ( अब्य ) जीवादि श्ौर ( देवा ) विद्वानू लाग 
( यथु ) प्राप्त होगें (य ) जो ( एलश ) सब अगत्‌ में अपनी ब्याप्ति से प्राप्त 
हुआ ( सजिता ) सब जगत्‌ का रचने हारा ( वेश ) शुद्धस्थरूप भगवाए्‌ (महित्वसा) 
प्रपनी महिमा भ्रोर ( ओजसा ) पराक्रम से ( पाधिवानि ) पथिवी पर प्राप्त 
( रजांसि ) सब नाक को ( विपसे ) विमान पभ्रारि बयानों के ममान रचता है मह 
( इत ) ही निरस्तर उपासनीय माना ।। ४ ॥! 

भाषा -जो विद्वान सलाग सब जगत्‌ क बीच २ पाल मं अपन भनन्‍त बल 
पे धारण करते रचने भोर भुख दनहारे शुद्र सतशक्तिमात्‌ सब वे हृल्‍यो में व्यापक 
ईश्वर की उपासना करत हैं वे ही सुख पात हैं आय नहीं ॥ ६ ॥ 


देव सवितरित्यस्‍्य प्रभापतिक्रन थि । सबिता वेवता ! आर्चो त्रिषट्रप्छूद । 
घेवत श्वर 0 


अत्र किसलिय॑ परमेश्वर फ्री उपासनां और प्राथना करती चाहिये यह घिपय 
अगले मन्त्र में कष्ठा है-- 


देव छबित॒ः प्रसुंब यज्ञ प्रसुव युज्॒पंति मगांय । दिव्यों गन्धषः 


फतपृः केशल्रः पुनातु बाचरपतिर्वाये नः स्वदतु || ७ ॥| 


पद्रार्ध--है ( देव ) सत्य योगविद्या से उपासना के योग्य शुद्ध ज्ञान देने 
( सबित ) और सन सिद्धियों को उत्पन्त करनेहारे परमेशबर  भाष (खे ) हमारे 
यह्नम्‌ ) सुखी को प्राप्त करानेहारे व्यवहार का ( प्रसुष ) उत्पम पीजिये तथा 
परश्षपतिस्‌ ) इस सुखदायक्र व्यवहार के रक्षक जन को ( भ्रसुष ) उत्पन्न कोजिये 
गन्‍्वर्त्न ) पृथिवी को धरके ( दिव्य ) शुद्ध गुणा कर्म भ्ौर स्वभावों में उत्तम 
भौर ( केतपु ) धिशान से पर्चित करनेहारे श्राप (न ) हमारे ( केतस्‌ ) विज्ञान 
को ( पुनातु ) पत्रितर कीजिए और ( वाचस्पति ) संत्य विद्याओ से युक्त वेवबाणी 
के प्रसार से रक्षा करते वाले श्राप ( ने) हमारी ( बाचस्‌ ) वाणी को ( स्थवत्‌ ) 
स्वादिष्ट भ्र्थात्‌ कोमल मघुर कीजिये ॥ ७ ।। 
भाषायं--जा पएरुष सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त धुड निर्मेल ब्रह्मा की उपासना 
झौर थ्ोगविद्या की प्राष्सि के लिये प्रार्थना करते हैं बे सब ऐद्थर्य को प्राप्त अपने 
भात्मा को शुद्ध झौर योगविश्ाा को सिद्ध कर सकते हैं वे सत्यवादी होके सब 
फकिम्ाओ्रों के फलों को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥। 


इस व इत्यत्य प्रजायतिआऋं थि । सबिता देवता | शक्दरी छतद। । 
धेजतः स्थर ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्स में कहा है-- 
हम नों देव सबितयंश्ञ प्रणंय देवान्य७ सखिविद७ सत्राजिते 
घनजित७ स्वजितंम | ऋचा स्तोम७ समय गायतश्रेण रथन्तर 


बहट़यत्रवत्तनि स्वाहा | ८ ४ 
। पदार्ध--हे ( बेव ) सत्य कामनाओ को परर्ण करने और ( सबिल ) अन्तर 
यमिख्प से प्रा करने हारे जगदीश्वर प्राप ( न 2 बे ( इसमे ) कझ्दे 
झौर झागे जिसको कहेंगे उस (वेव्यास) दिव्य गुणों से रक्षा हो (सशिविबम) 
मित्रा को जिसस्ने प्राप्त हो ( सत्राजितभ ) सत्य को जिससे जीतें ( धनजितस्‌ ! 
धन की जिसओे उन्‍नति होव ( स्वज्तिय्‌ ) युवव को जिससे बढ़ायें भोर ( ऋण! 
ऋग्वेद से जिम्र की ( स्तोमम्‌ ) स्तुति हो उस ( यज्षम्‌ ) विजञा भोर भर्म का सयोग 
कराने हारे यज्ञ को ( स्थाहा ) सत्य ज़िया के साथ ([ प्रणव ) प्राप्त कौजिये 

गायत्ररब ) गायत्री भादि छुल्दो स ( भायत्रवतनि ) मायत्री जादि छुन्दो की गान 
वच्ा ( बुहु'् ) यड़े ( रखन्शरम ) भ्रच्छे २ बाणों से जिस के पार हो उस मार्ग को 
( समर्थय ) अच्छे ध्रवार बढ़ाये ।। ५ |! 

भकक्‍्थ---जो म ष्य ईर्ष्या द्वेंव भादि दोषो को छोड ईश्वर के समान सब 

जीवों के साथ मित्रभाव रखले है वे सपत्‌ को प्राप्त होते हैं ।। ८ ।॥। 


दरेक्स्वेत्य्य प्रजापलिऋ थि। । सचित्रा देखला । भुरिमतिशषक्थरी छन्दः । 
पक्ण स्व॒रः ।। 
मनुष्य मुसि आदि तत्वों से त्रिछुलो वा अहच गर यह विषय अगले मनन्‍्त मे कहा है--- 


देषस्यं त्वा सबितुः प्रसब उश्चिनों्नहुम्यां पष्णो इस्तास्याम । 
आदंदे गायत्रेण उन्दसाज्निरस्वत्पृंशिव्याः स॒घस्थांदुप्निएं रीप्य मज्लिर- 
स्वदाभर त्रेष्डुमेन छन्दसाम्ररस्वव्‌ ।। ९ || 


पदाच--ह विहन्‌ पुरुष |! मैं जिस ( शव ) ग्राप का ( दलस्‍्व ) सूथ्य भादि 
सब जगत्‌ के प्रकाश करने और ( सविसतु ) सब ऐश्वय में ( अश्यिनों ) प्राण और 
उदान क॑ ( आाहुस्पाण ) बल और प्राकर्षन से तथा ( पृष्णप') बुप्टकारफ बिजुली के 
( हस्ताम्याम ) फारण और आकर ( अद्धिरस्थत ) अगार्र के समान ( आवदे ) 
ग्रहण बरता हूँ सा श्राप ( गायत्रेरेत ) गामत्रौ मन्त्र से निकर ( छम्मता ) झानन्द 
दायक प्रथ साथ ( पथि्या ) पत्रियी के ( सथस्थात ) एक स्थान से 
( प्रशिरस्वत ) प्रास्थों + तुल्य और ( अष्ट्रभेत ) त्रिष्दुप मन्त्र से निकले (शस्मसा) 
स्ववात्र प्रथ के साथ ( अगिरस्कत्‌ ) बिल्लो क॑ सदृश ( पुरेष्बस्‌ ) जल को उत्पन्न 
करने हारे ( अऑग्निप्‌ ) बिजुली आदि तीत प्रकार के कस्ति को ( जामर ) धारण 
कीजिए ।। ९ || 

भाषाय--प्म म त्रम उपमालकार है । मनुष्यो को चाहिए कि ईइयर को 
सृष्टि के गुणों का जातवयहार विद्वानू बी अच्छे प्रकार सेवा करने झौर पशथिवी आदि 
पदार्थों मे रह तेबाले झग्नि शो स्थाकार करें ॥ ६ | 


भ्ष्िरसीत्यस्प प्रजापतिक्र थि ) सविता देवता । भ्रिगनष्ट्रपछ+द । 
गाधार स्थर ।। 


मनुष्य लोग भमि जादि से सुबण आटि पहार्थों का कैसे प्राप्त होव 
यह विषय अगन मल्तष म॑ कहा है 


अप्निरसि नाय॑सि त्वयां वय्रमप्रि< शंकेस खनितुर सघस्थ आ । 
ज,गंतेन छन्दंसाडिरस्वत्‌ ।। १० ॥ 


पदाभ-- है कारीगर पुरुष ! जो ( त्वचा ) तेरे साथ ( सधस्थे ) एक स्थान 
में वलमान ( बयम ) हम लोग जो ( अज्ि ) भूमि खादने झोर ( भारी ) बिवा- 
हित उत्तम छझत्री क॑ समान कार्यों को सिद्ध करने हारी लाहे आदि की कस्‍सी (भप्ति ) 
है जिससे कारीनर लोग भूगभविद्या गो जान सकें उस का प्रदहूण करके ( लागतेन ) 
जगती मर से विधान किये ( छ्दसा ) सुलदायक स्वतत्र साधन से ( ३१, ) 
प्राणो के लुल्व ( अस्विम ) विद्युत श्रदि जरिन को ( खतितुम ) खोदने के रि 
( आज्षकेन ) स्व प्रकार समर्थ हो उस को बू बना ॥ १० || 

भाषाथ--मनुष्यो को उचित है कि भ्रब्छे खोदन के साधनों से पथियी को 
खोद धोर झग्नि के साथ सयुक्त करके सुवर्स भादि पदार्थों को बनावें परन्तु पहिले 
भूगर्भ को तस्थविद्या को प्राप्त होफे ऐसा कर सकते हैं ऐसा निश्चित जानना 
चाहिबे || १० || 

हस्त इत्यस्थ प्रजापतिक्र थि । सबिता देवता । आर्णो कम । पशम स्वर !। 


फिर भी उसी उक्त विषय को अगसे मन्तत में कहा हैं-- 
हस्तं5आधाय सविता विश्नद्श्रि: हिरिण्ययींस । 
अग्नेज्योतिनिंचायय एथिस्या:अष्याभंरदालु ष्डमेन छन्दंस/ज्िरस्वत्‌ । ११ 


पदरध---( लबिता ) ऐश्वयं का उत्पस्न करतहारा कातीगर मनुष्य 
आहुष्ट्र भेम ) अनुष्ट्प ऋद में कहे हुए ( छल्मसा ) स्वतत्र प्र्थ के योग से 

( हिरम्धयीभ्‌ ) तेजामय णुद्ध भातु से बसे ( हर खोदने के शस्त्र को ( हस्ते ) 
हाथ में लिये हुए ( अंगिरस्वत्‌ ) प्रारा के तुल्य ( ) बिद्युत्त आदि अग्नि के 





( स्योति ) तज को ( सिच्ाय्य ) निदच्यय मरने ( पृथिस्या ) पूृथिवी के ( अधि) 
कझूपर ( आभरत ) धच्छ प्रभार धारण कर ॥ १६ ॥| 

भावार्थ--मनुध्यों को चाहिए कि जसे लोहा झोर पत्थरा मे बिजुली रहती है 
बैसे ही सब पदार्थों में प्रवेश बर रही है। उस बी 260 को ठीव रे जान और 
कार्यों मे उपयुक्त करके इस पथिवी पर आस्तेय श्राटि अस्त्र भ्लौर विमान आदि यानो 
का सिद्ध वर ॥ ११ ॥। 


प्रतूश सित्यस्प ताभानेदिए्ठ ऋषि । बाजी देवता । आस्तारप्टक्तिइछन्द । 


पम्चम स्वर |! 
फिर भी वही विषय पझगल मद्त मे बहा है-- 


प्रतंचे बाजिभाद्व वरिष्टामजु सबतंस्‌ । 
दिवि ते जन्म परमम तरिष्षे तब नामि प्रथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥१२ 


शिल्पविद्या से ( विधि ) सूय्य के प्रकाश म ( परमस्‌ ) उत्तम ( जस्म ) प्रसिद्ध 
( हब ) आपका ( अन्तरिक्ष ) प्राकाश मे ( नाभि ) ब धन झोर ( पृथिज्याम ) 
इस पथिवी मे | योति ) निम्मित्त प्रयाजन है मां आप विमानादि याना के अधिष्ठाता 
होकर ( वरिष्ठा ) भत्यन्त उत्तम ( सम्बतम्‌ ) अच्छे प्रकार विभाग की हुई गति 
वो ( प्रत्ूसम ) झतिशीघ्र ( इतू ) ही ( अनु ) पश्चात्‌ ( आ, व्रब ) अच्छे प्रकार 
खलिये ॥१२॥ 
भाषबाथ---जब मनुष्य लोग विद्या और क्रिया क॑ बीच मं परम प्रयत्न क॑ साथ 

प्रस्तिद हो धौर विमान भादि याना को रघ्र के शीघ्र जाता भाना करते हैं तब उनका 
घन कौ प्राप्सि सुगम होती है ॥१२।॥। 

घरठलायामित्यस्य कुअिष्श थि | बाजी बेवता । गायत्रो छम्द । षडज स्वर ॥ 

फिर मनुष्यों कां क्या कहाँ जोड़ना चाहिये यह विषय प्रगल मन्त्र मं बहा है -- 


युष्जाथा€ रांसम युवम॒स्मिन्‌ यमें वृषण्बस । 


अग्नि भरन्तमस्मयुम्‌ ॥ १३॥ 


परदाय--ह ( बबष्चसू ) सूथ्य और वायु क॑ समान ध्रुख वर्षाने वा सुख मं 
बसने हार कारीगर तथा उसके स्वामी लाग। ! ( यबस ) तुम दानों ( अस्मित ) 
हम ( यासे ) यान में ( रासभम्‌ ) जल और भ्रग्नि के बेगगुरारूप पभ्रश्व तथा 
( भस्सयम््‌ ) हम को ले चेन तथा ( भरत्तम ) धारणा करनहारे ( अग्तिस ) 
प्रसिद्ध वा बिजुली रूप अग्नि का ( यु०्जाथाम्‌ ) युक्त करा ॥१३॥। 

भावाथ_ ज! मनुष्य इस विमान आदि यान म यत्र कला जल ओर प्रग्नि क 
प्रयाग बरत हैं वे सुख से दूसरे “शो म जान का समथ हांत हैं ॥१३) 

योगेयोंग हत्यस्य शुन शोप ऋषि । क्षेत्रपतिदेबता । गायत्रो छन्‍्द । 

पड़ज स्वर ॥! 


प्रजाजन बसे पुरुष को राणा मात यह विषय प्रगल मन्त्र म कहा है-- 


योगेयोगे तबस्तर वबाजेबाजे हवामहे । सखांय5३ द्रमतय्यें ।१४॥ 


पदाथ--हैं ( सलवाय ) परस्पर मित्रता रखने हार लोगां | जसे हम लॉग 
( ऊंतय ) रक्षा आदि व लिस ( योगेयोगे ) जिस जिसमे (| चाजवाज ) हो सड्ड ग्राम 
सड़ प्राम के सीच ( तबस्तरम ) भ्रत्यन्त बलवान्‌ ( इख्म ) परमण्वययुन्त पुरुष को 
राजा ( हथामहे ) मानत हैं वस ही तुम लोग भी माना ॥१४॥ 


भावाथ---जो मनुष्य परस्पर मित्र होके एक दूसर की रक्षा के लिये प्रत्यात 
अलवास्‌ धर्मा मा पुत्ष बा राजा मानत है वे सब विधष्नो स अलग हा के सुख की 
उन्नति बर सकक्‍त है ॥१४॥। 


प्रतुबस्नित्यस्य शुन -श्प ऋषि । गरणपतिदेवता । आर्धी जगती छत्द । 
निषाद स्वर | 


फ़िर राजा क्या बरव किस बा प्राप्त हो यह वियय अगल सन्त मे कहा है-- 
प्र॒त बैश्रेश्वतक्राम नशंरती रुद्रग्य गापत्य मयोभ्रेहि | उब॒ न्तरिक्ष 
पिद्दि स्वृश्तिगंब्यूत्रिमंयानि कण्बन्‌ पष्णा सयुजां सह ॥ १५ ॥ 


पवार्थ--है राजन्‌ | ( स्वस्तिगव्यूति ) सुख के साथ जिसका मार्गे है ऐसे 
झाप ( सयुजा ) एक साथ युक्त करनवाली ( पृष्णणा ) बल हि से युक्त अपनी 
सेन 


सेना के ( सह ) माथ ( अदास्ती ) निन्दित शत्रुओं की का ( प्रतृबषन ) 
भारते हुए ( एहि ) प्राप्त हू । शत्रुओं के वशो वा ([ ) उल्लकून 
करते हुए ( एहि ) भाषय ( मयोमर ) 


सु्र को उत्पन करते आप ( श्द्र्स्प ) 
शत्रुओं को हलाने हारे भपने सनापति के [ गारापत्यम ) सेना समूह के स्वामीपन 
फो ( प्‌हि ) प्राप्स हूजिये और ( अभवाति ) अ्रपने राज्य म सब प्रोणियां को 
सयरहित ( कृष्बन ) बरत हुए ( अन्तरिक्षम उस ) पर्पूर्णां प्राकाश का ( वोहि ) 
विविभ प्रकार से प्राप्स हृूजिय ॥१४॥ 
सावार्थ--राजा को प्रति उचित है कि अपनी सना को सदव अच्छी शिक्षा 
हर्ष उत्साह और पोषश से युक्त रक्‍खे । जब शत्रुओं क॑ साथ युद्ध किया चाहे शब 
झपने राज्य का उपद्रवरहित कर युत्ति तथा बल से शत्रुओं को मारे और सज्जनों 
की रक्षा करते सज्त्र सुन्दर कीति फैलाबे ॥१५॥ 
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पदाब--है ( बाजिस ) प्रशसित ज्ञान स युक्त विद्वर्‌ | जिस ( ते ) भाषका 


यजूष दभाषाभाष्ये एकादशो5ध्याय ॥ 
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पश्िध्या इत्यस्प इन धोप ऋषि । अस्निर्देशता । निच्वदार्थों शिष्ट्रप छम्य । 
धैजत स्वर |! 


मतुष्य क्सि पदाये से बिजुली का ग्रहण करें यह विषय प्रगले सन्त में कहा है-- 


प्रथिव्याः सघस्थांदुर्रिन पूंरोष्यमज््रिस्वदाम॑राध्ि पुरीष्य पश्निर- 
स्वदच्छेंमो उप्र पुंरीष्यमप्िरस्वद्ध॑रिष्पामः ॥ १६ ॥ 


पदाध--हे विद्वन्‌ | जसे हम लाग ( पृण्िय्या ) भूमि और प्रत्तरिक्ष के 
( सथघस्थात ) एक स्थान से ( अद्धिरस्थत ) प्राणो के समान ( पुरीष्य ) अ्रच्छा 
सुख त्नेहार ( अग्मिम्‌ ) भूमिसण्डल क्री बिजुली को ( अच्छ ) उ भ रीति से 
( इस ) प्राप्त हाते शोर जस ( अजिरस्वत ) प्राणो के समान ( पुरी 4म ) उत्तम 
सुलदायक ( अग्तिम ) अतरिक्षस्थ बिजुली का ( भरिष्याम ) धारण करें बसे" 
आप भी ( अद्धिरस्वत ) सूर्य्य के समान (पुरीष्यम ) उत्तम सुख देनवाले (अग्निम ) 
पृथिवी पर वत्तमान अग्नि का ( आभर ) झष्छ प्रकार धा”ण कीज़िय ॥। 

भावाथ--हस मत्र मे उपमा श्रौर वाचक्लुप्तापमालझूर है। मनुष्यों को 
जाहिय कि बिद्वानो क समान काम कर मूख्य५तु नहा गौर सब काल म उत्साह के: 
साथ प्रग्नि प्राटि की पदार्थविद्या वा ग्रहण करके सुख बढात रहे ॥१६।॥। 


अस्बग्गिरित्पस्य पुरोधा ऋणि । अग्निर्द बता । निच्दार्षी त्रिष्ट्रप्छम्द । 
धघयत स्वर |॥॥ 
विद्वात लोग किसक समात क्‍या करें यह विषय भ्रगल सत्र में कहा है-- 


अन्यभिरुषसामग्रमख्य दन्‍्बहा नि प्रथमा बावबेंदाः | 
अनु ध्यस्य पुरुत्रा च॑ रदमीननु ाबाशथिबी5आतंतन्थ ॥ १७ ॥ 


वदाध--ह विदृन्‌ ! श्राप जसे ( प्रथण जातवेदा ) उत्पन हुए पदार्थों में 
पहिल ही विद्यमान सुय्यलोष' भोर (अग्नि उबसास) उष काल स ( अप्रम ) पहिले 
ही ( अहानि ) दियो का ( अन्वख्यत ) प्रसिद्ध करता है ( धृम्यस्थ ) सूर्म्य के 
( अप्रम ) पहिल ( पुरुजा ) बहुत ( के ) किरणों का ( अम्बाततस्थ ) फैलाता 
तथा ( छाजापु्षिवी ) सूय्य और पथिवी लोक का प्रसिद्ध बरता है। बसे विद्या के 
व्यवहार! की प्रवत्ति कीजिये ॥ १७ ॥। 


भाषाथ--ध्स मत्र म वाचकलुप्तोपमालझरुर है। जसे कारण रूप विद्युत 
झोर कार्य्येरुप प्रसिद्ध अग्नि क्रम स सूर्य उच काल और दिनो का उत्पन करके 
5480 प्रादि पटार्थों को प्रकाशित करते हैं। बस ही विद्वानों का चाहिये कि सुन्दर 
76 ब्रह्मत्रय्य विद्या धम्म के अनुष्ठान भौर अच्छे स्वभाव आलि बा सबत्र प्रचार 
करवे' सब सनुए्यों का ज्ञान और प्रानद स प्रकाशयुक्त बरे ॥ १७ ॥। 


आगत्यत्यस्थ सयोभृश्ष थि । अग्निर्देवता । निश्ववनुष्ट्रप्छन्द । 
गान्धार स्वर ॥। 


प्रब सभापति राजा कस क समात क्या कर य” विषय बगल मत्त मे कहा है-- 
आगन्य वाज्यध्वानर सर्वा मृधो विधुज्ुत । 
अग्निर सधस्थ मह॒ति चक्षुप्रा निच्ििकीपते ॥ १८ ॥ 


प्रदाध--हें राजन ! आप जम ( वाजी ) वगवान्‌ घाटा ( अध्यानम ) 
मांगे का ( आगत्य ) भ्राप्त हा क ( सर्वा ) सब ( मु ) स्रामों का ( 
कपाता है ओर जस गृहस्थ पुरुष ( चक्ष वा ) नत्रो स ( महति ) सु दर ( श्थस्थे ) 
एक स्थान मे [ अस्तिस ) अग्नि का ( निलिकीषते ) चयन किया चाहता है बेखे 
सब संग्रामो का कपाहये और घर घर मे विद्या का प्रचार कीजिये ॥ १८ ॥ 

भावाभ--इम म त्र भ॑ वाचकलुप्तापमालझुूर है। गृहस्थो को चाहिये कि 
घाड़ो क ममान जाना आना कर जत्रशों को जीत, पभ्ाग्ययादि अस्त्रविद्या को लिखे 
कर अपने बलाबल का विचार और राग द्वेष भ्रादि टोपो की शान्ति करने अधर्मी 
शत्रुओं को जीत ॥ १८ ॥॥ 


आकरम्येत्यस्थ सपोभूक थि । अग्निर्वेबता । निचबनुष्ट्रप्छाड । गाम्थार स्थर ॥। 
सतुग्य जम पा और विश्वा पर के पश्चात क्या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


आक्रम्य बाजिनू एथिवीमप्रिमिच्छ रुचा त्वक् 
भूम्यां ब॒त्वाय नो प्रहि यतः खनम त वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ---£ ( बाजिन्‌ ) प्रशसित ज्ञान बाले सभापति विद्वान राजा ! (एन) ) 
भाप ( रुखा ) प्रीति स शुभ को (आकरम्य ) पादाक्ान्त कर ( पथ्ियोभ्‌ ) भूमि ् 
राज्य झौर ( अग्निस ) विद्या की ( इर्छ ) इच्छा कीजिय और [ सुम्या ) पृथिवी 
के बीच ( न) हम लोगों का ( बृत्थायथ ) स्वीकार करके हमारे लिये (हि) 
भूगम भोर भ्रग्निविद्या का उपदेश बीजिये (ग्रत ) जिससे ( बयम्‌ ) हम लोग 
( तम््‌ ) उस विद्या में ( खनेन्न ) प्रविष्ट होवें।। १६ ।। 

भावाथ मनुष्यों को चाहिए कि 
पदार्थों का धच्छ प्रकार परीक्षा करके 
होवें भ्रौर जा प्थिवी व) खादने वाले न 
करें।। १६ ॥। 


भूगर्भ और प्रष्नि विद्या से पृथियी के 
हा भादि र॒सस्‍्नों का उत्साह के साथ प्राप्त 
चाकर हैं उन को इस विदा का उपदेश 
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वर्जुवेदभाषाभाष्ये एकादशोउष्याय ॥ घर 





होस्त दत्यस्थ भयोसुक्र थि । क्षत्रवतिद बता । निचुवार्णोी बहतो छम्द । 
मध्यक्ष स्वर ॥ 
मसुण्य क्या करके क्‍या सिद्ध कर यह विषय अगल मन्त्र मं कहा है-- 


धोर्तें पृष्ठ एंथिबी सुधस्थमात्मान्तरिक्ष० समुद्रो योनिः । 


॥ 
विख्याय चश्मुपा स्वममि तिष्ठ शृतन्यत, ॥ २० ॥ 
परदांध---है विद्नू | जिस ( ले ) झाप का ( झो ) प्रकाश के तुल्य विनय 
( पष्ठम् ) हधर का व्यवहार ( पृथ्रियी ) भूमि क समान ( सघस्थम्‌ ) साथ स्थिति 
( क्षम्‌ ) आकाश के समान भविताशी धययुक्त ( आत्मा ) अश्रपना स्वरूप और 
( समुद्र ) समुद्र के तुस्य योसि' ) निमित्त है सो ( स्वभ ) पाप ( चक्ष था ) 
विचार गब॑ साथ ( विज्याय ) प्रपना एश्य प्रसिद्ध करके ( पृतस्यतत ) अपनी सेना 
को लड़ने की इच्छा करते हुए मनुष्य के ( अधि ) स'मुख ([ तिष्ठ ) स्थित 
हैजिए ॥ २० ।। 
भाषाध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है। जो पुरप न्याय माग के भनुसार 
बले उत्साह स्थान और भ्रात्मा जिपक॑ दृढ़ हा विचार स सिद्ध करन योग्य जिसके 
प्रयाजन हां उसकी सेना बौर हाती है वह निदपचय बिजय करने को समथ होने ।(२०॥। 
छत्कामेत्यस्प मयोभुृछझ थि । प्रविशोदा देवता | आरो पहुक्तिदछन्द । 
पंचम स्वर | 
मनुष्यों का योग्य है कि इस ससार में परम पुरुषा्थ सं एश्क्य उत्पन्त करे 
यह विपय भ्रगल मन्च में वहा है-- 


हरक्रांम महते सौसंग।यास्मादास्थानांदू द्रविणोदा बजिन । 
बय€ स्पाम सुमतो एंथिव्याभ्र्मि खनन्‍्त5उपस्थें3अस्याः ॥२१। 


वदार्थ--है ( बाजित्‌ ) ऐश्वर्य का प्राप्त हुए बिद्वाम्‌ ! जैसे ( ब्रबिणोदा ) 
घततलाता ( अस्‍्या ) इस ( पृथिव्या ) भूमि के ( अस्मात ) इस ( आस्थानात ) 
निवास के स्थान से ( उपस्‍्थे ) समीप मे ( अग्निभ्‌ ) अग्नि विद्या का ( खनन्‍्त ) 
खोज करते हुए ( बयम ) हम लाग ( महते ) बडे ( सोभगाय ) सुदर ऐदवर्य के 
लिए ( सुमतो ) अच्छी बुद्धि मे प्रवत्त ( स्थास ) होवें बसे आप (उत्काम) उन्नति 
को प्राप्त ह॒जिए॥ २१ ॥। 

भाषाभ---मनुष्यो को उचित है कि इस ससार में ऐशवय पान के लिए निरतर 
उच्दत रहे धौर भ्रापस मे हिल मिल के प्रथिवी भादि पदार्थों से रत्नों को प्राप्त 
होयें ।। २१॥। 

उबकसी दित्मस्थ सथोमूऋ वि । द्रविणोदा देषता । निच्॒दार्षो जिध्टुपू छन्‍्द । 
घबत स्वर !॥ 
ममुष्य इस ससार में किसके रामान होके किस को प्राप्त हों यह विषय 


अगले मत से कहा है--- 
| 
उर्दक्रमीद्‌ द्रविणोदा वाज्यर्वाक' सु लोक€ सुझृत एपिव्याम्‌ । 
॥ अधिनाक्सृत्त 

तत॑ः खनेम सुप्रतोंकमम्नि€ स्वो रुद्दाणाअधिनाक्मृत्तमम्‌ ॥॥२२॥ 

पदार्थे---है भुगर्भ विद्या के जानते हारे विद्वन्‌ ! [ द्रविणोबा ) धनदाता 
झाप जैसे ( धाजी ) बल वाला ( अर्बा ) घोड़ा ऊपर को उछलता है बसे (का 
ज्याम ) पशथियी के बीच ( अधि उदक्तमीत ) सब से प्रधिक उन्नति को प्राप्त हजिये 
( ) घमजिरण से प्राप्त हाने योग्य ( सुलोकस्‌ ) भ्च्छा देखने योग्य 
( उत्तमस्‌ ) अति श्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) सब दु खो से रहित सुख को ( अक ) सिद्ध 
कीजिये ( तत ) इसके पश्चात्‌ ( रुव ) सुखपूवक ( रहारा ) प्रकट हाते हुए हम 
लोग भी इस पृथिवी पर ( सुप्रतीकम्‌ ) मदर प्रीति का विषय ( अग्निसु ) व्यापक 
बिजुली रूप अर्त का ( ख़मेम ) खोज करें ॥२२॥ 
झावाथ--इस म-त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है। है मनुष्यो | जसे पृथियी 
पर धोड़े भ्रच्छी भच्छी चाल चलते हैं वसे हम क सब मिल कर पुरुषार्थी हो 
पथिवी प्राटि की पटार्थविशा का प्राप्त हो प्लौर दुलखो को दूर करके सबसे उत्तम 
सुख को प्राप्त हा ॥२२॥ 

आस्वेध्यस्प गृत्समद ऋषि । प्रजापतिबंबता । आर्षो त्रिष्टुप्लन्द । 

धेवत स्वर ॥ 
मनुष्य व्यापक वायु का किस साधन से जाने यह विषय अगल॑ भक्त में कहा है-- 


आ स्वां जिधर्मि मनंसा घूतेन प्रतिक्षि यन्त झबनानि विश्वां। 
एथू तिरआ वयंसा बुहन्त व्यचिप्ठुमसें रभूस रशांनम्‌ ॥२३॥ 


ववाध---है श्ञान चाहनेवाले पुरुष ! जैसे मैं ( मनसा ) मन तथा ( घतेन ) 
थी के साथ ( बिता ) सब ( भुवगनानि ) लोकस्थ वस्तुओं में ( प्रतिक्षियन्तस्‌ 
प्रत्यक्ष लिवास भौर मिश्चयकारक ( तिरश्चा ! तिरछे घलमे रूप ( बयसा ) जीवन 
से ( पृथभ्‌ ) विस्तारयूक्त ( बृहन्तभ्‌ ) बढ़े ( अस्ने ) जो प्रादि भ्न्‍तो के साथ 
( रमसम्‌ ) बल वाले ( व्यक्िण्ठन्‌ ) भ्रतिशय करके फेकनेवाले ( दृशासभ ) देखने 
योग्य बा के गुणो को ( झाजि्धास ) क्षल्छे प्रकार प्रकाशित करता हूँ बेसे (त्वाम्‌) 
झापको भी इस वायु के गुणों का धारण कराता हैं ।।२३॥ 
भाषार्थ--इस मन्त्र म॑ बाचकलुप्तीपमाशलझुर है। मनुष्य अग्ति के द्वारा 

४. 3४% भादि द्रब्यो को वायु मे पहुंचा उस सुगग्ध से रोगो को दूर कर अधिक अवस्था 

को प्राप्स होयें 4२३॥। 


जा विव्वत इत्यस्य गृत्तमद ऋषि । अग्निर्देशता । भार्षोपड् क्तिदछन्त । 
पञ्चम स्वर ॥। 


फिर बाग्रु और अग्नि कैसे गुण काल है इस विषय को अगले भनन्‍्त्र में कहा है-- 
आ विश्वतः प्रत्यक्ष जिधम्य रक्षमा मनंसा तज्जुंपेव । 
मरप भीः स्पृहयई॑णों5अग्निर्नामिमृर्ें तन्‍्दा ज्राणः ॥ २४ ॥ 


पदार्थ - ए मनुष्य | ( ने) जसे ( विद्रत ) सब ओर से ( अग्निः ) 
बिजुली और प्राण वायु शरीर में व्यापक होते ( अभिसुषे ) सहनंवाल के लिय 
हितकारो हैं जैसे ( हस्बा ) शरीर से ( जभु राश ) शीघ्र हाथ पाव पशादि अड्डों 
को चलाता हुआ ( स्पृहयद्रण ) इच्छा वालो ने स्वीबार किय हुए थे समान 
( भव्यक्षी ) मनुष्यो की शोभा के तुल्य वायु के समान वेग वाला हांके मै जिस 
( प्रत्यश्जम ) शरोर के वायु को निरन्तर चलानवाली विद्युत्‌ को ( अरक्ासा ) 
राक्षतों की दृष्टता से रहित ( मनसा ) चित्त स॑( आजिधमि ) प्रवाशित करता 
हैं वैसे ( हल ) उस तंज व ( छुणत ) संवन कर ॥२४॥ 

भावाध--इस मत्र में उपमा झौर वाचक्लुप्लापमानलड्भार है । है मनुष्यों | 
हु लोग लक्ष्मी प्राप्त कराने हारे अभ्नि आदि पदार्थों का जान और उनका कार्यों 

सयुक्त करके धनवान्‌ हाओ ।॥<२४॥ 
परिवाजपतिरित्यस्य सोमफ ऋषि । अग्निवेवता । मिलववृगायत्रो छून्द | 
घड़ण स्वर 
फिर गृहस्थ कैसे होव यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है -- 


परि वाज॑पतिः कृविरग्निह व्यान्य क्रमीत्‌ । दघद्॒त्नानि दाझंपें ॥२५॥ 


पवार्थ--है विद्वनू | जा ( घाजपति ) भ्रम आदि कौ रक्षा करमनेहारे 
टाल के समान ( कवि ) बहुदर्शी दाता गृहस्थ पुरुष ( दाशुबे ) दान केले याग्य 
के लिये ( रत्नानि ) सुबर्सा श्रादि उत्तम पदार्थ ( बच्चत्‌ ) धारण बरते हुए 
के समान ( अग्नि ) प्रकाशमान पुरुष ( ह॒व्याति ) देने योग्य वस्तुओ को ( परि ) 
सब झार से ( अक्रमीत ) प्राप्त होता है उसको तू जान ॥२४५॥ 
भावाथ--इस मज्र मे वाचकलुप्तोपमालझूर है। विद्वान पुरुष को चाहिय कि 
अग्निविद्या के सहाय से पथिवी के पदार्थों से धन को प्राप्त हो अच्छे मार्ग म खर्च 
कर और धघर्मात्माओ को दान दे के विदा के प्रचार स सब को सुख पहुँचावे ।।२४॥ 


परि त्वेत्यस्य पायुऋ थि । अग्मिर्देवता । अनुष्ट्रप्फूद । गाघार रबर । 
कसा सेनापति करना भाहियं इस विषय को अगले मत्न मे कहा है-- 
परि ल्वाग्ने पूरे ब॒य विग्र» सहस्य घीमदि । 
घ॒षदंणं दिवेदिये हन्तारे भह्गुरावंताम्‌ | २६ ॥ 
पदाध--हे ( महस्य ) अपने को बल चाहनेवाले ( अभ्मे ) भ्र्निवत्‌ विद्या 
से प्रकाशमान विद्वाम्‌ पुम्ष ! जस ( बयम ) हम लग ( विवेदिये ) प्रतिदिन 
( संपुरायताम ) खोट स्वभाव वालों के ( पुर ) नगर को अश्ति के समाल 
( हन्तारम ) मारन ( धषहराभ्ष ) दढ़ सुन्दर वण से युक्त ( बिप्रम ) विद्वान 
( सथा ) झ्रापको ( परि ) सब प्रकार स ( घीमहि ) धारणा करें वैसे तु हम को 
घारण कर ॥२६।। 
भावाय---इस मन्त्र मे वाचकलुप्तापमालद्भर है | राजा भौर प्रजा के पुरुषों 


को चाहिये कि याय से प्रजा की रक्षा बरन प्रग्नि के समान शत्रुभो को मारने और 
सब काल म॑ सुख दन हारे पुरष की सेनापति कर ॥२६॥। 


त्थसरन इत्यस्थ गत्समद ऋषि । अग्निवेबता । पदक्तिवछुम्द । 
पह्चस स्वर । 


फिर सभाष्यक्ष कसा होना चाहिये यह विषय भ्रगल मात्त मे कहा है---. 
स्वमंग्ने चुभिस्तवमांशु गक्षणिस्त्वम रू धस्त्वमश्म॑न॒स्परि । 
स्व॑ बनेंस्यस्त्वमोषघोस्यस्त्व नणां नृंपते जयसे शुलिः ॥ २७ ॥ 


पदाथ--हे ( मुपते ) मनुष्यों के पालनेहारे ( अष्ते ) अग्नि के समातर 
प्रकाशमान “यायाधोश राजन्‌ ! ( त्वसू ) आप ( झुसि ) दिनो के समान प्रकाश 
मान न्याय श्रादि गुणों से सूम्य के समान ( श्व्र्त ) श्राप ( आशुशुक्षणि ) शीघ्र 
शीघ्र दुष्टो को मारते हारे ( का आप ( अदस्य ) वायु या जलों से ( स्थम ) 
आप ( अध्मन ) मेघ वा पाषाणादि से ( स्वम्‌ ) आप [ बनेभ्य ) जज़ल वा 
किरणों से ( स्वस ) आप ( ओवधीम्यथ ) सोमलता आदि ओषधियों से ( 
झाप (सुचास्‌) मलुष्यों के बीस (शुक्षि ) पवित (परि) सब प्रकार (जाग्से) प्रसिद्ध 
होते हो इस कारण भाषका आश्रष् लेके हम लोग भी ऐसे ही होवें ॥२७॥ 

भावाध-- जो राजा सभासद्‌ वा प्रजा का पुरुष सब पदार्यों से ग्रहण 
क्षौर विद्या तथा किया वी अल से उपकार ले सकता घम के झाचरणशा से पत्रित्र 
तथा शीक्षकारी होता है वह्ही सब सुखो को प्राप्त हूं सकता है भय आलसी पुरुष 
वहीं ॥ २७ ॥। 

वेबस्थ श्वेत्थस्थ गुस्समद ऋषि । अग्निब्रंगता । भुरिक प्रकृतिकछन्द । 

बेवत स्थर ।। 





| 


चआमाक्परक2कायकालछनपनय रकम 


मनुष्य क्या बरके क्सि पदार्थ से बिजुती का ग्र*ण करें यहू विषय अगल 
मन्त्र मे कहा है-- 


देवस्य त्वा सबितु' अंसब 5श्विनोर्बाहुभ्या पष्णों हस्ताम्पाम्‌ | 
प्थिव्या, सुधस्थांदुप्ि पुरीष्यम प्रस्वत्स॑नामि | ज्योतिष्मन्त स्वाउम्रे 
सुप्रतींक मज॑सेण मानना दीध॑तम्‌ | शिव प्रजाम्यो5हि०सन्त पृथधिव्या। 


| 

सघस्थादप्नि पूरीष्यमद्निरस्वस्खनामः ॥२८॥ 

परदाथ--हे ( अग्ने ) भूगर्भ तथा शिल्पविद्या के जाननहारे विद्नू | जैसे 
हैं ( सबितु ) सब जगतु का उत्पन करने हार [( बेबस्प ) प्रकाशमान ईइ्वर के 
( प्रसथे ) उत्पन किये सगार में ( अध्विनो )आकाश और पथिवी के (बाहुम्थाम) 
प्वाकपरा तथा धारण रूप बाहुओ क॑ समान और ( पृष्ण ) प्राण के ( हस्ताम्यास्‌ ) 
इल ओर पराक्रम व तुल्य ( त्वा ) झापकों प्लागे करके ( पृथिष्या ) भूमि के 
( सघस्थात ) एवं स्थान से ( पुरीष्यम ) पूरा सुल द॑नहारे (ज्योतिष्मस्तम) बेहुत 
ब्योंति वाल ( अजल ण ) निरन्तर ( भानुना ) दीप्ति स॑ ( दीद्यतम् ) पत्यत 
प्रकाशमान ( पुरीष्यभ्‌ ) सु दर रक्षा करन ( अग्दिम ) वायु में रहने वाली बिजुली 
को ( भज्ठि रस्वत ) वायु व॑ समान ( खनामि ) सिद्ध करता है और जैसे ( शवा ) 
आपका आश्रय लक हम लॉग ( पृथिठ्या ) अ तरिक्ष के [ सघस्थात ) एफ 
प्रदश से' ( अद्धिरस्वत्‌ ) सूत्रात्मा वायु के समान वत्तमान ( अहिसन्तस ) जा कि 
ताडना न करे एसे ( पुरीष्यम ) पालनंहार पदार्था मे उ्तम [ प्रजाभ्य ) प्रजा के 
लिये ( शिवस ) मज़ूलक रक ( अग्निम ) अग्ति को ( खनास ) प्रकट करते है 
बसे सब लोग किया करें | २८।। 

भावाथ- जा राज्य भ्रौर प्रजा क॑ पुरुष सवत्र रहनंबाले बिजुली रूपी अग्नि 
को सब पताथों से साधन तथा उपसाधनों के द्वारा प्रसिद्ध करके कार्य्यों मे प्रयुक्त 
करते हैं वे कल्याणकारक ऐय्वय्य वा प्राप्त हांत हैं। कोर्र भी उत्पन हुआ पदाथ 
बिजुली की व्याप्ति ब ब्षिना खाली नही रहता ऐसा तुम सब लॉग जाना ॥२८॥ 

क्षपां पध्ठमित्यस्थ गतसमद ऋषि । अग्निर्देवता । स्वराटपडक्तिल्‍छछद । 
पञ्चम स्वर || 
फिर मनुष्य कसी बिजुती का ग्रत्ण बर यह विपय ग्रगल स्तन में पल्मा है-- 


अपा पष्ठम॑सि योनिरध्े' समद्रममित' पिन्व॑मानम्‌ । 
ब५्मानो महाँ२५आ छ पुष्करे दियो मात्रया बरिम्णा प्रथस्व ॥२९॥ 


पंदाध--हे विद्नू | जिस कारण ( क्षने ) सवत्र अभिव्याप्त बिजुली रूप 
शरित के' ( योनि ) मयोग कियागो ने' जानन ( महावु ) पूजनीय ( बथ्यसमान ) 
विद्या तथा क्रिया की पृशलता से नित्य बढ़नेवाले आप ( असि ) हैं। इसलिये 
( अभित ) सब ओर से ( पिवमसानम ) जल व्षाते हुए ( अपाम ) जलो के 
8 पृष्ठम ) प्राधारभूत [ पुष्करे ) अन्तरिक्ष मे बतमान (दिव ) दीप्त के (माया) 

से बढ़े हुए (समुब्रम) श्रच्छे प्रकार जिसम ऊपर को जल उठते हैं उस समुद्र 
( ल ) पौर वहाँ के सब पदार्थों को जान के (बरिम्शा) बहुत्व के साथ (आपध्रथस्व) 
काले प्रकार सुखो को विस्तार करनंवाल हजिय ॥२६९॥, 

भावार्थ --हे मनुष्या | तुम लोग पथिवी झादि स्थूल पदार्थों म विजुली 
जिस प्रकार वतमान है वैसे ही जला मं भी है ऐसा समभ और उससे उपकार ले 
के बड़े बड़े विस्तारयुक्त सुबो का सिद्ध करो ॥२६॥ 

दाम बेत्पस्थ गुत्समद ऋधि । वम्पतो देवते | बिराडाष्यनुष्ट्रप्‌ छन्‍्द । 

गारघार स्वर ॥ 


अब स्तीं और पुरुष घर में रह क॑ क्‍्या-क्‍्य! सिद्ध करें यह विषय जगले 
मात्र मे कहा हे-- 


झर्म चु स्थो बर्म चु स्थो5छिद्र बहुलेडउमे । 


॥ ॥ ॥ 

व्यचस्वती स वसाथा मतमप्नि प्रीष्यम | ३० ॥ 

परदाघ--हें स्त्री पुस्थों | तुम दोनों ( जाम ) गृहाश्रम (ज्व ) झ्रोर उसकी 
झामग्री को प्राप्त हुए ( सथ ) हो ( कस ) सब झोर उसये' सहायकारी पदार्थों को 
( छसे ) दो ( महू ) बहुत अर्थोंका ग्रहण करनहारे ( व्यचस्थतो ) सुक्ष की 
प्राप्ति से युक्त ( अच्छिव्दे ) निर्टोप बिजुली और ग्रतरिक्ष के समान जिस घर में 
धर्म प्र्थ के काय्य ( सथ ) है उस घर मे (भलल) पाषणा करनेहारे ( पुशैध्यत ) 
रक्षा करने मे उत्तम ( अग्निमु ) अग्नि वा ग्रहण करने (झवसाथास्‌) अच्छे प्रकार 
छात्छादन करके बसा ।। ३० !। 

भावर्भ--प्रहस्थ लोगों को घाहिए कि ब्रह्मचय्य के साथ सत्कार और जप 
कारपूर्वक किया की कुशलता शोर विद्या का ग्रहण कर बहल द्वारा से युक्त सब ऋतुभो 
में सुखदायक सब घोर वी रक्षा और झ्ग्नि आठि साधनों से युक्त भस को बना के 
झनसे सुखपूवक निवास करें ॥ ३० ॥। 

संबसायथामित्यस्थ ग़त्समद ऋषि । जायापती देवते । तिचदनुष्ट्रप छुम् । 
गाधार स्वर ॥। 


फिर भी व्ठी उक्त विषय झगल मन्त्र में कहा है-- 
संबंसाथा£ स्वर्षिंद[| सुमीची उरसा स्मनां । 
अप्रिम॒स्तर्भ रिष्यन्ती ज्योतिष्मन्तुमजस्नमित्‌ ॥ ३१ ॥ 
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यजुर्वेदभाषामाष्ये एकादशो5ध्याय ॥ 
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पदार्थ--हे स्त्री रे ! तुम दोनों जो ( सभीक्षी ) अच्छे प्रकार पदार्थों को 
जानने ( भरिव्यम्ती ) भौर सब का पालन करन हारे ( स्थजिदा ) सुस्त का प्राप्त 
हाते हुए ( ज्यातिष्मतमु ) अच्छे प्रकार से युक्त ( अत ) सब पदार्थों के बीच 
बसमान ( अस्निष्त ) बिजुली को ( इत्‌ ) ही ( त्मना, उरसा ) अपने अन्त बरण से 
( अजस्रम ) निर तर ( संबसायाम्‌ ) भ्च्छी तरह ग्राच्छादन करो तो लक्ष्मी को 
भोग सको ।। ३१ ॥। 

भावाथ--जों ग्रहस्थ मनुष्य बिजुली को उत्पन्न करके ग्रहूण कर सकते हैं के 
ब्यवहार म॑ दरिद्र कभी नहीं होत ॥ ३१ ॥ 

पुरीष्प इत्यस्थ भारदाण ऋषि । अग्निरवेबता | जिष्ट्रप्‌ छत्व । घेवल स्थरु || 


विद्वान पुरुष बिजुली को करसे उत्पन करे यह विषय अगले मच्ख में कहा है-- 
प्रीष्योडसि विश्वभंरा: प्रथ॑र्दा त्वा प्रयप्ो निरंसन्‍्थदस्ने । 


त्वाम॑सने पृष्करादध्यथ्बा निरंमन्‍्थत । मुप्तों विश्वेस्य वापतः ॥३२॥ 


पदार्थ ---हे ( अप्मे ) जिया की कुशलता को सिद्ध करने हारे विद्वन्‌! जो 
( बाधत ) शास्त्रवित्‌ आप ( पुरीष्य ) पशुओं का सुख देने हारे ( असि ) हैं उस 
( बा ) पग्रापका ( अथर्था ) रक्षक ( प्रथम ) उत्तम ( विध्वभरा ) सब का पोषक 
विद्वान्‌ ( विश्वस्थ ) सब संसार के ( सूर्ष्च ) ऊपर गा वाल) अतरिक्ष 
से ( अधि ) समीप अग्नि को ( निरमन्थत्‌ ) नित्य माथन ग्रहण करता हैं बह 
गेश्वस्य को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 

सावाध--जा इस जगत्‌ म विद्वान्‌ पुरुष होयें के अपने अच्छे विचार भौर 
पुरुषाथे से भग्नि ्रादि की पटाथविद्या को प्रसिद्ध करके सच्च मनुष्यों को शिक्षा 
करें | ३२ ॥। 

तमु रवेस्यस्थ भारद्ाज ऋषि अग्निर्देवता । निचवगायत्री छुम्द । घड़ज स्थर ॥ 
फिर भी उक्त विषय अगल मत्त में कहा है-- 


तय त्वा दुष्यडड्पि' पत्र इंघेपअर्थवेण ! बृत्रहण पुरन्दरम्‌ ॥३३॥ 


पदार्थ--है राजन ! जसे ( अधवर्ण ) रक्षक विद्वान्‌ का ( पुत्र ) पवित्र 
शिष्य ( दष्यद ) सुखदायब' अग्नि झ्रादि परारयों को प्राप्त हआ ( ऋषि ) वेदा्थ 
जाननेहारा ( उ ) तक वितक के साथ सम्पूर्ण विद्याओं का केत्ता जिस ( बत्न हराम ) 
सूस्य के समान शत्रुओं को मारते भोर ( पुरम्वश्स ) शत्रुप्रो के नगरो को मष्ट करने 
वाले झ्रापको ( ईथे ) तेजस्वी करता है यसे उप आपकी सब बिद्वानू लाग विद्या भौर 
विनय से उनतियुक्त करें ।। ३३ ॥! 

भाषाध---जा पुरुष और स्त्री साजपाज सायंक बेदो का पढ़ क विद्वान्‌ वा 
विदुषी होवें वे राजपुरुष भौर राजकयाओ को विद्वान्‌ और विदृषी करके उनसे धर्मा 
नुकून राज्य तथा प्रजा का व्यवहार करवावें ।। ३३ ॥ 


तमु स्वेत्पस्प भारह्ाज ऋषि । अग्निर्देबता | मिचुदगाय्ज्नी छन्‍्द । घडज टस्थर ।। 
फिर भी उक्त विषय अगरल मत में कहा है-- 


तप्व॑ त्वा पाथ्पो इषा समोधे दस्यहन्त॑मम्‌ | घुनम्जय७ रणेंरणे ॥३७ 


कं 2 वीर रे । जो आप ( वाष्य ) भ्न्‍न जल भ्रादि पदार्थों की 
डे मे कुशल ( बषा ) पराक्रमी शूरता आलि युक्त विद्वान्‌ हैं पूर्वोक्त 
पदार्भविद्या जानने ( धनअजयम्‌ ) शत्रुओं के धन जीतने ( हो और (बह ) 
अतिशय करके डाकुओ को मारनेवाले ( श्या ) झ्ापका बीरो की सेना राजधर्म्म की 
शिक्षा से ( समोध ) प्रदीप्त करें ॥। ३४ || 

भाषार्थ--राजा तथा राजपुरुषों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा विद्वानों से 
विनय झोर युद्धविद्या का प्राप्त हो प्रजा की रक्षा क॑ लिये चोरों को मार शन्रुओ को 
जीतकर परम ऐश्वय्य की उन्‍नति कर ॥। ३४॥। 


सोबेत्यस्य वेवधयों देवधातावधी । होता देवता । मिचुर्त्रिष्टुप्छन्द | घथल स्वर ॥। 
फिर विद्वान का क्या काम है यह विपय भगल मन्‍्त्त मे फहा है-- 

सीद॑ होतः स्व5्उं लोके चिकित्वान्स्सादयां यज्ञर सुंकतस्प योनों । 

देबाबीदेंवान्हुविषां यज॒ स्य्ने बहच्जमाने बयों घा, ॥ १५ ॥ 


पदार्थ---ह ( अभ्ते ) तेजस्वी थिद्वनू | (होत') दान बनंवाल कत्वात्‌ 
विज्ञान से युक्त क्षाप ( छोके ) दखने योग्य ( बा ह मे ( सरोद ) ५ 3 हि 
( सुकृतस्य ) अच्छे करन योग्य कम करने हार धर्मात्मा क॑ ( योनो ) कारण से 
( ब्रशम्‌ ) धमयुक्त राज्य ओर प्रजा के व्यवहार को ( सावय ) प्राप्त कराइये 
( हथिया ) देन लेन थोग्य 'याय से ( वेबासु ) विद्वानों बा दिव्य गुणों को (यजासि) 
सत्कार संबा सथोग कीजिय ( यजमाने ) राजा भादि मनुष्यों मं ( शय ) बड़ी उमर 
को ( था ) धारण कीजिये ॥। ३४ ॥ 
भाषाथ---विद्वान्‌ लोगो को चाहिये कि इस जगत्‌ मे दो कर्म 

प्रथम ब्रह्मचंय्यं और जितद्रियता आदि की शिक्षा से शरीर को रोग कह 
युक्त भौर पूर्णा अवस्थ वाला करें। दुसरे विद्या और क्रिया की कुशलता के ग्रहण से 
झात्मा का बल अच्छे प्रकार साधें कि जिससे सब मनुष्य शरीर और आत्मा के बल 
से युक्त हुए सब काल मे आनन्द भागे ॥ ३५ ॥ 


मि होतेत्यस्य गृत्समद ऋषि । अध्मिदंबता । जिल्दुप्छन्द । धंबत स्वर | 


४000क्‍कू।॥#/##॥000॥000/0॥0॥00४७४0॥७॥0॥0॥0॥0॥७॥॥ा00000.. उनकी के 


यजुवेदभाषाभाष्ये एकादशो5ध्याय ॥ परे 





फ़िर मतुष्यों का कत्तव्य अगले मन्त्र में कहा हैं--- 
नि दोता होतृपदने विदानसत्वेषो दोदिवाँ२5अंसदत्सुदधः । 
अरद॑ब्धब्रतप्रमतिवसिष्ठ, सहस्नम्भरः छुचिजिह्टो3अभिः ॥ ३९ ॥ 


पदाघ---जओ_ो जन भनुष्य जम को पाके ( होतुषबने ) दानशील विद्वानों के 
स्थान में ( दोषियाम ) ध्रमयूक्त व्यवहार का चाहने ( त्वेश ) शुभगुणों से प्रमाशमान 
( बिदान ) शान बढ़ाने की इच्छा रखने ( शुचिजिल्लः ) सत्यभाषण से पविन्न 
बाणीयुक्त ( चुद ) प्रच्छे बलवाला ( अवब्धव्रतप्रमति ) रक्षा करने योग्य धर्मा 
चरणरूपी ब्रतों से उत्तम बुद्धियुक्त ( बसिष्ठ ) अत्यन्त बसने ( सहुख्म्भर ) असस्य 
शुभगुणों को धारण करनंबाला (होता) शभयुणों का ग्राहक पुरुष निरन्तर (न्यसबत्‌) 
स्थित होगे तो वह सम्पूर्ण सुख को प्राप्त हो जावे ॥ «६ ॥ 

भावषार्थ---जब माता पिता भ्पने पुत्र तथा क्न्‍्याओ को अच्छी शिक्षा देके 
पीछे विद्वान और विदृषी के समीप्र बहुत काल तक स्थितिपुवक पढ़वावें तब वे कया 
झौर पुत्र सूव्य के समात्त भ्पत्रे कुल ओर देश के प्रकाशक हो ॥ ३६ !। 

सहतोषत्वेत्पस्थ प्रस्कष्व ऋषि । अग्निदंगता । निचवार्धो धहतो छद । 


सध्यक् स्वर ॥ 
हस पटठनपाठन विषय में अध्यापक कैसा होवे यह विषय अग्रल मन्त्र में कहा है-- 


स०सींदस्व महाँर अंसि शोचंस्व देवबीतंमः । 
बि धूममंत्रे अरुप मियेध्य स॒ज प्रशस्त दक्ष॑तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ---है ( प्रशस्त ) प्रशसा क॑ योग्य ( मियध्य ) डट को पृथक करमे 
थाले ( अग्ने ) तेजस्वी विद्वान ! ( वेबजीतम ) विद्वानों को प्रत्यन्त दृष्ट शाप 

2-9 ) निमल ( पदातस्‌ ) दखने योग्य ( अरुषम्‌ ) सुन्दर रूप को ( सृज ) 
पा कीजिये तथा ( झोलस्थ ) पवित्र हुजिये | जिस कारण श्राप (महान) बड़े-बड़े 
शुणों म युक्त विद्वान ( असि ) हैं इसलिए पढ़ाने की गद्दी पर ( ससोवश्ण ) अच्छे 
प्रकार स्थित हूजिये ॥। ३७ |) 

भावा्थ---जो मनुष्य विद्वानों का अत्यन्त प्रिय भच्छे रूप गुण मौर लावप्य 

से युक्त पवित्र बड़ा धर्मात्मा आप्त विद्वान होथे बही शास्त्रों के पढ़ाने को समर्थ 
होता है ॥ २७ ।। 

जपो देवीरित्यस्थ सिन्‍्धुद्वीप ऋषि । क्लापो देवता । न्यड्कुसारिणी धहुती छत्द । 

सध्यम स्वर ।॥। 


प्रागे जल आदि पदार्थों के शोधने से प्रजा में क्या होता है इस विषय को 
पगले मत में कहा है-- 


अपो देबीरुप युज मधुमतीरयक्ष्माय प्रजास्यः | 
तासामास्थानादुज्जहतासोषंधय सुपिष्पला। ॥ ३८ ॥ 


पदार्थे--है श्रेष्लु वद्म पुरुष | श्राप । स्धुमती ) प्रशसित मधुर आदि गुण 
युक्त ( बेबी ) पवित्र (अप ) जलो को ( उपसृज ) उत्प न कीजिये जिससे 
( शासाम्‌ ) उत जलो के ( अस्थानात ) भाश्रय से ( खुपिप्पला ) सुदर फलों 
बाली ( ओषधय ) सोमणता आदि भोषधियों को ( प्रजाम्य” ) रक्षा करने योग्य 
प्राणियों के ( अवक्भाय ) भकमा आदि रोगों की निवत्ति के लिये ( उज्जिहताम्‌ ) 
प्राप्त हजिये ।। रे८ ।॥। 

भआवार्थ--राजा को चाहिये कि दो प्रकार के वक्च रमखे । एक तो सुथाघ 
धादि पदार्थों के होम से वायु वर्षा जल और भोपधियों को शुद्ध करे। दूसरे श्रेष्ठ 
विद्वान बच्य होकर निदान भादि के द्वारा सब प्राणियों का रांगरहित रक्‍खें । इस करमे 
के बिना ससार में सार्वजनिक सुख नहीं हा सकता ॥। -८ ॥। 


स ते इत्यस्य सिम्धुद्वीप ऋषि । वाधुरद्देवता । विरादजिष्ट्रप छद । घवत स्वर ॥ 
प्रव स्त्री पुरुष का करसंब्यकर्मं भ्रगल मन्त्र से कहा है-- 
की दिक 
स्॒तें वायुमोत्रिश्वां दघातूत्तानाया हृदय यद्विकस्तम्‌ | 
देबानां 4 
यो देवानां चर॑सि प्राणथेंन करमें देव बषढस्तु तुम्यंघ्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदार्थ --हे पत्नि राशी ! ( उत्तासाग्रा ) बड़े शुभ लक्षणों के विस्तार से 
युक्त ( ते ) आपका ( यतू ) जो ( विकस्तस्‌ ) अनेक प्रकार से शिक्षा' को प्राप्त 
हुपा ( हृदयम ) अत कररा हो उसको यज्ञ से शुद्ध हुआ ( मातरिश्वा ) आकाश मे 
घल॑नेबाला ( बायु ) पवम ( सवधातु ) धच्छे प्रकार पृष्ट करें| है ( बेब ) भ्रष्छे 
सुत्य देनहारे पति स्वामी ! (य ) जो विद्वान घाप ( प्राणभेन ) सुल के द्वेतु प्राण 
वायु से ( बेबानाम्‌ ) धर्मात्मा बिद्वानो का जिस अनेक प्रकार से शिक्षित हृदय को 
अरपि ) प्राप्त हात हो उस ( कस्से ) सुखस्वरूप ( तुम्धस्‌ ) आपके लिए मुभसे 
( चषषट ) क्रिया की कुशलता ( अस्सु ) भाष्त होवे ॥। ३६ ।। 
भाषारध--पूण जवान पुरुष जिस ब्रह्मचारिणी कुमारी कप्या के साथ विवाह 
करें उसके साथ वियद्ध भ्राचरण कभी न करे । जो कन्या पूर्ण युवती स्त्री जिस कुमार 
ब्रह्मचारी वे साथ विवाह करे उसका अनिष्ट कभी मन से भी न विघारे इस प्रकार 
दोनों परश्पर प्रसन्‍य हुए प्रीति के साथ धर के कार्य संभालें । ३६ !। 


सुजआत इत्यस्व सिन्‍्धुद्रीप ऋषि' । अस्निवंधता । भुरिषतुष्टुप छल्द । 
गारघारः इधर || 


फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मस्त मे कहा है--- 
मुजांतो ज्योतिषा सुदद शर्म बरूथमा5संद्त्स्वः | 
वासों अप्रे विश्व प्‌ स व्ययस्थ विभबसो ॥ ४० ॥ 


पवार्य---है ( विभावसों ) प्रकाशसहित घन से युक्त ( अग्ने ) भरिन के तुल्य 
तेजस्वी ! (स्योतिषा) विद्याप्रकाश थे साथ (धुजात ) भ्रच्छे प्रसिद्ध ग्राप ( स्थ ) 
सुखदायक ( वरूधम्‌ ) श्रष्ठ ( शम्म ) धर को ( अच्चदत ) अच्छे प्रकार प्राप्स 
हजिए ( जिदवरूपम्‌ ) धनेक चित्र विचित्ररूपो ( बास ) वस्त्र को ( संस्थयस्थ ) 
धाण कीजिए ।| ४० ॥। 

आवाथ--इस सत्र से वाचवलुप्तापमालक्षार है। विवाहित स्त्री पुरुषों को 
चाहिए कि जसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जग्त्‌ का प्रकाशित करता है बैसे ही अपने 
सुन्दर बम्त्र और प्राभूषणों से शोभायमान हावे' घर झ्ादि को सदा पथित्र 
रकखें ॥ ४० ॥॥ 

उद्रु तिष्ठत्यस्थ विधवमना ऋषि । अग्नि बता भुरिगमुष्ट्रप्छन्द । 

साह्थार' ह्थर | 


फ़िर भी विद्वानों का कृत्य अगले मन्च मे कहा है-- 
उद्दु तिष्ठ स्वष्व॒राबा नो देध्या घिया। 
इशे थ॑ भासा शंहता सुंशक्वनिराग्नें याहि सुशस्विमि! ॥ ४१ ॥ 


पदार्थ--ह ( स्वष्चर ) भ्रच्छ माननीम व्यवष्टार करनेवाल सज्जन घिद्वत्‌ 
गृहस्थ ! श्राप निरन्तर ( उस्तिष्ठ ) पुरुषार्थ से उन्नति को प्राप्त होके भ्र'्य मनुष्यों 
का श्राप्त सटा किया कोजिए ( बच्या ) शुद्ध जिल्या भोर शिक्षा से युक्त ( थिया ) 
बुद्धि बा किया से ( न ) हम लोगों 2 शक ) रक्षा कीजिए । है ( अस्ते ) अग्नि 
के समान प्रकाशमान ! (छुझमवसि ) पवित्र पदार्थों के विभाग करने हारे आप 
(उ ) तर्क के साथ ( दृढ़ ) देखने को ( बहता ) बड़े ( भासा ) प्रकाश रूप सूर्य 
के तुल्य ( सुप्राल्तिभि ) सुन्दर प्रशसित गुणी क साथ सब विद्याप्रो को ( याहि ) 
प्राप्त हूजिए और हमारे लिए भी सब विद्याओं का प्राप्त कीजिए ॥ ४६ ॥ 

भावाथ-- इस मर मे वाचक्लुप्तोपमालरुर है। विद्वान्‌ लोगो को वाहिए 
कि शुद्ध विद्या और के के दान से सब मनुष्यों की निरतर रक्षा करें क्योकि भ्रच्छी 
शिक्षा के बिना मनुष्यों के सुख के लिये प्लौर कोई भी श्राश्रय नहीं है। इसलिये सब 
को उचित है कि आलस्य और कपट भ्रादि बुकर्मों को छोड़ के विद्या के प्रचार के 
लिये सदा प्रयत्न किया करें | ४१ ।। 

ऊरध्य इत्मस्प कष्व ऋषि । अग्यिद बता । उपरिष्टायभुहती छरद । 

मध्यम स्वर ।। 


फिर भी उक्त विषय अगले अगले मत्र म॑ कहा है-- 


ऊष्षे ऊ पु णंउऊतये तिष्ठ। देवों न संविता । 
ऊष्बों बाजस्य सनिता यदुश्जिभिवाध द्धिर्विहयांमहे ॥ ४२ | 


पदाथ---हे भ्रध्यापक विद्वान्‌ | झ्ाप ( ऊष्ण ) ऊपर ब्रकाश म॑ रहनेयाले 
( देव ) प्रकाशक ( सबिता ) सूय के (न) समान (मे ) हमारी ( ऊंतय ) 
रक्षा झ्रादि के लिये ( घुतिष्ठ ) भ्रच्छे प्रकार कब जिये ( पत ) जो आप 
( भड्जिति ) प्रकट करन हारे विरणो के सु श ) युद्ध विद्या में कुशल 
बुद्धिमानों क साथ ( बाजस्य ) विज्ञान क ( समिता ) सेवन हारे हूजिये ( डर ),उसी 
को हम लोग ( चिह्लुयामहे ) विशेष करके बुलाते हैं ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ---इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है। प्रध्यापकफ झौर उपदेशक 
विद्वान्‌ का चाहिय कि जैस सूर्य भूमि और घरद्॒मा भ्ादि लोको स ऊपर स्थित होके 
अपनी किरणों से सब जगह की रक्षा के लिये प्रबाश करता है | वैसे उत्तम गुणों 'श 
विद्या ओर याय का प्रकाश करके सब प्रजाओं को सदा सुशाभित करें ॥। ४२ ॥ 

स्‌ जात दर्यस्य त्रित ऋधि । अग्निव वता । विशद्भिष्टुप छत्द । 


चबत हसथर ॥॥ 


अब पिता पुत्त का ध्यक्ह्वार भ्गले मन्त्र मं फहा है--- 
स जातो गर्भाअस्ि रोद॑स्योरमु चाह॒विशृत्‌ ओप॑धीषु | 


चित्र), शिशुः परि तमांथस्यक्तृन्य मातस्योउअधि कनिक्रददू गाः॥४३ 


पवार्थ--है ( अप्ते ) विद्न | जो आप जंसे ( रोशत्यो ) प्राकाश शौर 
श्वी मे ( जात ) प्रसिद्ध ( चादर ) सुन्दर ( ओषधीणु ) सोमलतादि ओषधियों मे 
जिभूत' ) विशेष करके धारण वा पोषण किया ( चित्र ) आश्लयरूप (गर्भ ) 
स्वीकार करने योग्य सूर्य ( भातुभ्य ) माय करनंहारी माता अर्थात्‌ किरणों से 
( तर्मासि ) रात्रियों तथा ( अक्सूद ) अधेरो को ( पस्यंधिकमिक्ृदत ) सब झोर से 
अधिक करवे चलता हुआ ( था ) भलाता है वसे ही ( छिशु ) बालक (गा: ) 
विद्या को प्राप्त होथें। ४३ ॥। ट 
भावा्भे--जैसे भ्रह्मचयं आदि भ्रच्छे नियमों से उत्पन्त किया पृत्र विद्या पड़ 
कई पिता को सुख देता है वैसे ही माता पिता को चाहिये कि बा को सुख 
॥ ४३ ॥॥। 
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द्ड यजुवेंदभाषा भाष्ये एकादशोड्घ्याथ। ॥ 
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स्थिरो भवेत्यस्य त्रित ऋषि । अग्निदं वता । विराडनुष्ट्रपछरद । 
गाधार स्वर ॥। 


जब माता पिता प्पन सतानां को विस प्रकार शिक्षा पर यह विषय 
प्रगने मन्न मे बहा टै-- 
(| 3 
स्थिरो भंब वीड बडढ़5आशुमव वाज्यवन्‌ । 
पथुभंव सुषदुस्ट३ मर पुंरीषवाहण' ॥ ४४ ॥ 
बदार्थ--ह ( भर्बत्‌ ) विज्ञानयुक्त पुत्र | तू विद्याग्रहूण के लिए (स्थिर ) 
दुढ ( भव ) हां ( बाजी ) नीति को प्राप्त हांक॑ ( बोडबड्ध' ) दृढ़ भति बलवान्‌ 
अ्वयवो से युक्त (आग ) शीघ्र तम वरने वाला (भव) हो तू (अग्ने ) प्रग्तिसव भी 
(सुबद )स दर अ्यवहारों म स्थित और ( ध्रुरीषवाहरा ) पालन प्रादि शुभ कर्मों 
को प्राप्त कराने वाला ( प्र ) सुख का विस्तार करनेहारा (भव ) हां ॥। '४डडी। 
भावाथ--ह अच्छे सताना ! सुम को चाहिये कि ब्रह्म चय सेवन से शरीर 
का बन ओर विद्या तथा प्रच्छी शिक्षा से भ्रात्मा का बल पूर्णा दृढ़ कर स्थिरता से 
रक्षा करां भौर झाग्नेय धादि अस्त्र विद्या से शतुओं वा विनाश ब्रा इस प्रकार 
माता पिता अपने स तानों को शिक्षा कर ॥ ४४ |॥ 
शिव इृत्यस्प खित्र ऋषि । अग्नि बता । विराट पथ्या बहुती छब । 
सध्यस स्वर ॥ 
फिर उनको प्रजा से कसे वत्त ना चाहिए इस विषय को बगल मन्त्र मे कहा है-- 


शिवो भंतर प्रजास्यों मान॑पीस्यस्त्वम॑द्विर ! 
मां चार्वाएथिवी अभिज्शोंचोमॉउन्तरिक्ष मा वनस्पतीनू ॥२५। 


प्रदाध--हे ( अड्धिर ) प्राणों के समान प्रिय सुमन्तान | तू ( सानुषीम्ध ) 
अनुष्य श्रादि ( प्रजास्य ) प्रसिद्ध प्रजा के लिए ( शित्र ) कल्याणक्री मजुलमय 
भव ) हा ( छावापक्षिवी ) बिजुली प्लौर भूमि के विषय म (मा ) मत 
झभिषझ्ोवी ) अति शोच मत कर ( अतरिक्षम ) अवकाश के विषय मे 
(सा) मत शाच कर भौरे ( वनस्पनीदु ) तट श्राहि वनस्पतियों का शांच मत 
कर )। ८४२ ]। 
भावाथ--सुम तान। को चाहिये कि प्रजा क॑ प्रति सज्नलाचारी हो क॑ पथिश्री 
आदि पदार्थों 4 बिषय म शाकरहित हाव वितु इन सब पटार्थों की रक्षा का विधान 
कर उपवार व निए उत्साह के साथ प्रयत्न करें (॥ 4५ ॥ 
प्रतु वाजीरपस्थ त्रित ऋषि । अस्निर्देवता । ब्राह्मी मूहती छव॑ । 
मध्यम स्वर ।! 


फिर भा उक्त विषय का उपदेश अग्रले मन्त्र मे किया हैं--- 


प्रेत बाजी कनिक्रदुल्ानदद्रासंभ' पत्वां। भरज्रप्निं पूरीष्य मा 
पाधायूंप पुरां | इषप्रि वृषंण भरंज्षपां गर्भ७ समद्रियंग्‌ । अग्रज्ञा 
यांहि वीतयें ॥ ४६ ॥ 


पदाथ--टे ( अग्ने ) विद्वन्‌ उत्तम संतान ! तू ( कनिकदल ) चलते झौर 
( सानएत्‌ ) शीघ्र शब्” करते हुए ( रासभ ) देने याग्य ( पत्वा ) चलन वाल वा 
है. ) भाड़ के समात ( आयष ) नियत वर्षों की प्रवस्था से ( पुरा ) पहिले 
भा ) न ( प्रेत ) मरे ( पुरोष्यम ) रक्षा के हंतु पदार्थों म॑ उत्तम ( अग्निम्त ) 
( भरमु ) धारण करता हुआ ( सापादि ) इधर उधर मत भाग जैसे ( बषा) 
झ्ति बलवान्‌ ( भपाम ) जलो + ( सपुदियस ) समुद्र में हुए ( गर्भ ) स्वीकार 
करने योग्य ( बषरणम ) वर्षा क्रम हारे ( अग्नि ) सूस्य का ( भरनु ) धारण 
बरता हुप्ना ( बोतये ) सूखा की व्याप्ति व॑ लिय ( आयाहि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हो | ४६१। 
भावषार्थ--राजा आति मनष्यों का याग्य है कि अपने सन्‍्तानां को विषयो की 
लोखुपता से छुडा के ब्रह्मचय्य के साथ पूरा प्रवस्था का धारण कर अग्नि आदि 
पदार्थों के विज्ञान से धम्मयुक्त व्यवहार वी रनति कराव ।। ४६ || 
ऋतमित्पस्थ त्रित ऋषि । अस्निर्देवता | विराड ब्राह्मी त्रिष्टुप छुन्द' । 
धवत स्वर ॥ 


मनुष्यों को क्या क्या आचरण करना और क्या-क्या छोडना चाहिये यह विषय 
अगले मत्न मे बहा है-- 
ऋत< सत्यमृतर सुत्यमप्नि पुरोष्यमश्िरस्वक्धराम' । ओषधयः 
प्रतिमादघ्यम॒रिन्सेतर शिवमाय त॑मुस्पत्र॑ युध्माः । ज्यस्यन्‌ विश्वाउ 
अनिरा5अमीवा निषीदन्नो$अप दुर्मतिं जि ॥ ४७ ॥ 


पादार्य--है सुसन्तानों ! जसे हम लोग ( ऋतम्‌ ) यथाय ( सत्यम्‌ ) नाश 
रहित ) अव्यभिचारी ( सत्यम्‌ ) स्युस्पो में श्रष्ठ तथा सत्य मानना 
बोलना झौर करना ( पुरीष्यम ) रक्षा के साधनों मे उत्तम ( अग्निम्‌ ) विजुली को 
( प्रधिरस्व॒त ) वायु के ठुल्य ( भराम ) धारण करत हैं (एतम्‌ ) इस' पूर्षोक्त 
[ आवश्तम ) प्राप्त हुए ( शित्रमू ) सगलकारी ( अग्निस्‌ ) बिजुली को प्राप्त हो 
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के तुम लाग भी ( अभिमोदष्घम ) आनादित रहां जा (क्रोषधय ) जौ आदि 
ओपधि ( यध्मा ) तुम्हारे ( प्रति ) छिय प्राप्त होगें उन को हम लोग घारण करते 
हैं बैसे तुम भी करा । है वदच्च ! आप ( विद्या ) सब ( अनिरा ) जा तिरन्तर 
देन याग्य न हो ( अमीवा ) एसी रोगो की पीडा ( व्यस्थद्‌ ) झ्नेक प्रकार से 
अलग करत जोर ( अन्न ) इस आयुर्वेदधिद्या मे ( निषोवत्‌ ) स्थिति हो के (मे ) 
हम छोगो को ( वुर्सतिस ) दुष्ट धुद्धि को ( अपजहि ) सब अ्रकार दूर कौजिय । इस 
प्रकार बचद्य की प्राथना करो ॥ ४७ | 
भावार्थ - हे मनुष्यों | तुम लागा का उच्तित है कि यथार्थ प्रविनाशी पर» 
का रण ब्रह्म दूसरा कारण यधाथ अविनाशी प्रव्यक्त जीव सत्यभाषणादि तथा प्रकृति 
से उत्पन्न हुए अग्नि और ओषधि आदि पदार्थों क धारण से शरीर के ज्वर प्रावि 
रोगो और आत्मा के अविद्या आदि दाषों का छड़ा के मद्य आदि द्रब्यों के त्याग से 
अच्छी बुद्धि कर और सुख का प्राप्त हो के नित्य प्यानन्द मे रहो और कभी इससे 
विपरीत आचरण कर सुख का छोड़ के दु खबसागर मे मस गिरो ॥। ४७ |॥ 
ओषधय हत्यस्य त्रित ऋषि । अग्निर्दे बता । भुरिगनुष्ट्रप्छाद । 
गा'घार स्‍्थर ।। 


स्त्रियों को क्‍या क्या आचरण करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
प्रति | 

ओपष॑धय॒ प्रति गृम्णीत॒ पृष्पंबदीः सुपिष्पला,। अय वो गर्मड 
ऋत्वियं: प्रत्म७ सघस्थमाउसंदत्‌ ॥ ४८ ॥ 

परदाध--है स्त्रियो | तुम लाग जो ( ओषधम ) सोमछना आदि पश्रोषधि ं 
जिन से ( अयम ) गह ( ऋत्बिय ) टीक ऋतुकाल को प्राप्त हुआ ( धन ) गर्भ 
(व ) तुम्हारे ( प्रत्मम ) प्राचीन कक, ) 48० स्थान गर्भाशय का प्राप्त होने 
उस ( पुष्पथती ) श्रष्ठ पुष्पा बाली ( सुपिप्पल्ता ) कुदर फलो से युक्त ओषधियों 
को ( प्रतिगस्णीत ) निएचय करके प्रहण करो ।| '४८।। हु मर 

भाषाथ- माता पिता का च्राहिए कि अपनी कायाया को ब्याकरण भरादि 
शास्त्र पढ़ा क बच्चक ज्ञास्त्र पढावें जिसमें य कन्या लोग रोग! का नाश और गर्भ 
का स्थापन करने वाली प्रापधिया का जान और अच्छु सताना को उत्पन्न करके 
निरस्तर झ्ान ” भोगें ॥ ४८ ॥ 

वि पाजसेस्यस्पोत्कील ऋषि । अग्निर्वेबता । त्रि्ट्र॒प्कन्च । घेवत स्वर" || 
विवाह के समय स्त्री और पृरुष क्या-क्या प्रतिज्ञा कर यह विषय 
झगले मन्च मे वहा है--- 


वि पाजंसा पथुना शोशुंचानो बाध॑स्ष द्विषो रक्षसो5भ्मीवा' | 
सुशमंणो बहुत शर्मणि स्यामग्रेरह७ सहब॑स्य प्रणोंती ॥ ४९ ॥ 


पदाध--ह_ पत | जो श्राप ( पथुना ) विस्तत (थि ) विविध प्रकार के 
(पाजसा) बल के साथ (श्ोशचास ) शीघ्र शुद्धता से सदा वर्ते और (अमोबा ) रोगों 
क॑ समान प्राणियों बा पीडा देनहारी ( रक्षस ) दुष्ट ( द्विष ) शत्ररूप ब्यभिचारिणी 
स्त्रियों का ( आधस्म ) तावना दबे ता मैं (बहुल ) बड़े ( सुशमण ) अच्छे 
शोभायमान ( घुहबस्य ) सुदर लता देना व्यवर जिस में हो ऐस ( अग्ये ) अग्नि 
के तुल्य प्रकाशमान भाषक ( बामरिण ) सुखकारक घर म॑ भौर ( प्रभीतौ ) उत्तम 
धमयुक्त नीति मे भाप की स्त्री ( स्थाप् ) होऊ ॥ ४६ | 


भावाथ--विवाह्‌ के समय म स्त्री परुष को था हिए कि व्यभिचार का 
की प्रतिज्ञा कर व्यभिचारिणी स्त्री और लम्पट पुरुषो का सद्भू सर्वथा छोड़ का 
में भी भ्रति विषयासक्ति को छाड शौर ऋतुगामी हक परस्पर प्रीति के साथ प्राक्म 
वाल सतानो का उत्प ने करें क्योकि स्त्री वा पुस्प के लिए अधिय आयु का नाशक 
निदा कं गम कम यमिचार न मात दूसरा कई भी नहीं है इसलिए हस ब्यतमि& 
चारो कम को सब प्रकार छा झौर धर्माचरण करन बाला 
सुस्र को भाग ॥ ४6 ॥ 2७५०2. 02 
भापो हि ध्ठत्यस्थ सिन्धुद्रीप ऋषि । आपो देवता । गायत्री छ्न्द । 
घड़ज स्वर ॥। 


अब विवाह किये रत्नी और पुर्ष आपस म छैसे वत्त' यह विषय 
अगर मन्त्र में बहा है-- 
आए हि हवा मंयो धवबस्ता न॑ ऊर्जें देंधातन । महे रणाय चक्षसे | ००॥ 
पदार्थ --ह ( आप ) जलो के समान शुभ गृणों भ व्याप्त होन 
स्त्रियों ! भा तुम लोग ( सयोभुवष ) सुख भोगन बाली (सथ ) हो ( जा बे मे 
( अर्ने ) बलयुक्त पराक्रम और ( महे ) बड़े २ ( जक्षते ) अपने योग्य बे 


सग्राम के लिए ( न ) हम लागा को ( हि) निश्चय करक॑ ( 
करो ॥ ५० ।॥ 


_. , भाषाथ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालसुार है। जसे स्त्री 
रक्‍्लें वैसे पति भी अपनी २ स्त्रियों को सदा सुख दर्वे न ये दोनों अब या 
पृथक २ ने बसे श्र्थात्‌ इक टट ही स्रदा बर्ताव रक्खें ॥। ४० ॥ 


यो व इत्यस्थ सिस्धुद्वोप ऋषि । आपो देवता | गायत्री छम्द ॥ 
घड़ण स्वर ॥। 


फिर भी वही उक्त विषय अगल मन्त्र मे कहा है--- 
| || 
यो वंः शिवत मो रसस्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । उश्वतीरिष मातरं ॥४१॥ 


यजुर्वेदभाषाभाध्ये एकादशो5ण्याय। ॥ ध् 





पदार्भ--हे स्तियो ! ( व ) तुम्हारा ौर ( न ) हमारा ( हृह ) गा 
जो ( शिवतम ) अत्यत सुखकारी ( रस ) कतव्य आनद है ( तस्प ) उस 
| ( ातर उ्ज्ञतीरि4 ) जैसे कामयमाना माता अपने पुत्रों को सवन करती हैं 
के ( भाजयत ) सेवन करो ॥ ५१ ॥। 

भावार्थ---स्त्रियो को चाहिए कि जैसे माता पिता अपने पुत्री का सेवन करते 
बसे अपने अपने पतियी वी प्रीतिपूवक सवा करें । ऐसे ही अपनी २ स्वथरियों की 
त भी संवा करें । जैसे प्यासे प्राणियों को जल तृप्त करता है बसे भ्रच्छे स्वमाव के 
ले द से स्‍त्री पुरुष भी परस्पर प्रसन रहें | ५१ ॥ 

तस्पा इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषि । भापो देवता । गायत्री छनद | 
घड़ज स्थर ।। 


फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है-- 
स्माउअरं गमाम थो यस्य श्षयांय जिन्वंद। आपों जनयंथा 
| न; ॥ ५२ ॥। 


पदार्थ--हे ( आप ) जलो के समान शान्‍्त स्वभाव से वज्तषमान स्त्रियां ! 
ते युम लोग ( वे ) हम लोगों के ( क्षयाय ) निवासस्थान के लिये ( जिस्बण ) 
प्त और ( जनयथ ) भच्छे सस्तान उत्पन्न करो उन (व ) तुम लोगों को हम लोग 
अरम्‌ ) सामर्थ्य के साथ ( गमाम ) प्राप्त होवें। जिस भर्मयुक्त व्यक्हार की 
तिज्ञा करो उसका पालन करने वाली होश्रो और उस्ती का पालम करने वाले हम 
गैग भी हाव ॥। ५२ ॥। 

भावाध--जिस पुरुष की जो स्त्री वा जिस स्त्री का जो पुरुष हो वे प्रापस 
किसी का अ्रनिष्टवि तन कदापि न करें ऐमे ही सुख औ! सल्तानों से शोभायमान 
| के धर्म्म से घर के कार्य्य करें ॥ ५२ ।॥। 


जित्र इत्यस्य तिधुद्वीप ऋषि । पिन्रो देवता । उप््थ्टाद बहुती छव । 
अध्यस स्वर ।। 


फिर भी वही विषय अगल मसत्त म॑ बहा है-- 
भेत्र. स७सृज्य प्थिवीं भूमि चु ज्योतिषा सह । 
पुजांत जातबेंदसमय ए्माय' त्वा स< सुजामि प्रजास्य: ॥ ५३ ॥ 


पदाय--ह पल ! जा आप (मित्र ) सब व मिश्र हाके ( प्रजास्प ) 
।जने याग्य प्रजाभा को ( अग्रक्ष्माप ) प्रारोग्य के लिए ( ज्योतिषा ) विद्या भौर 
प्राय को भ्रच्छी शिक्षा क प्रकाश के ( सह ) साथ ( परचिवोम ) पह्रतरिक्ष (व) 
पैर ( सूसिम ) पुथियी के साथ ( ससजझ्य ) सम्ब ध करके मुझ को सुख देत ही । 
स॒[ सुजातम ) अच्छे प्रकार प्रसिद्ध ( जातवेदसम्‌ ) वेदों के जानन हारे ( त्था ) 
एपको मैं ( ससृजासि ) प्रसिदूध करती हैं | ४३ ।। 

भावार्थ--स्त्रीपुरुषा को चाहिए कि श्रेष्ठ गुणवान्‌ विद्वानों के सम से शुट्च 
प़्चार का ग्रहण कर शरीर झौर प्रात्मा के पग्राराग्य को प्राप्त हो वे अच्छे २ 
सलानो को उत्पम करें | ५३ ॥ 

रणाड्ा हत्यस्प सिम्धुद्षीप ऋषि । रुखा वेवता । अभुष्टुप्फद । 
गान्धार स्थर ।| 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र भे बहा है-- 
रुद्राः स॒श्सुज्य शथिवों बृहज्ज्योति' समोधिरे। 
तेषा भावरजस्र च्छक्रो देवेष रोचते ॥ ५४ ॥ 


पदाथ--हें स्त्रीपुरुषा ! ( इत ) जसे ( दबा ) प्राणवायु बे अवयवरुस 
मानादि वायू ( ससक्य ) सूय्य को उत्पन्त करके ( पुचिब्रीम ) भूमि का ( बुहत ) 
है ( ज्योति ) प्रकाश +' साथ ( समीधिरे ) प्रकाशित करत हैं ( तेधाम्‌ ) उन से 
त्प्न हुआ ( शुक्र ) कान्तिमान्‌ ( भानु ) सूथ्य ( बेबेषु ) दिव्य पृथिवी प्रादिम 
झजखसत्र ) निरन्तर ( शोचते ) प्रकाण करता है त्रसे ही विद्यारूपी याय सूस्य का 
त्यन्त कर के प्रजापुरुधो को प्रकाशित श्रौरशन ते प्रजाश्ों भे दिव्य सुख का 
घार करो ॥ ५४ ॥। 

भावा्ध--इस मत्र में उपमालडूार है। जैस वायु सृथ्य का सुख्य प्रकाश 
।॥, नेत्रों से दखने क॑ व्यवहार का कारण है बसे ही स्त्री पुरुष प्रापस के सुख के 
प्रधन' उपसाधन करने वाल होके सुखी को सिद्ध करें ॥ ५४ | 


संसष्टामित्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषि । लिनोवालो वेवता। बिराजनुष्टुप्छन्द । 
गारधार स्‍्थर ।! 
स्थ्षियों को कैसी दासा रखती चाहिये यह विषय अगले मन्त् से कहा है--- 
प७सुंां बहुंमी रुदरेधी रे! कर्मण्यां मद । हस्ताम्यां सुद्दी कुत्या 
सिनीबाली कृणोत तामू | ५५ ॥ 
पदार्थ --है पते | श्राप जेसे कारीगर मनुष्य ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो से 
कर्मभ्याथ्‌ ) किया से सिद्ध की हुई ( सुदुस ) मद्टी को योग्य करता है जैसे 
घीरे ) अच्छा समय रखन ( ) भी चौबीस वर्ष ब्रह्मचग्यें के सेवन से विद्या 


ग प्राष्य हुए ( पड भर जिन्‍्हो ने चवालीस वर्ष ब्रह्मचरय्प सेब से विद्या बल 
गे पूर्ण किमा हो उन्हों से ( शसुस्वाम्‌ ) भ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई हो उस 


ब्रह्मचारिणी मृवती का ( मुद्दीम ) कोमल गुण स्वभाव वाली ( | कीजिए 
और जा स्त्री ( सिनीबाली ) प्रेमबदध कन्पाझ्ों को बलवान करने ध्् (ताम ) 
उसको अपनी स्त्री करके सुल्ली कीजिये ।। ५५ ।। 

भावार्थ--धस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालझूरर है। जैस कुम्हार आदि कारी- 
गर लोग जल से मटटी को कोमल कर उससे घड़े आदि पदार्थ बना के सुख के काम 
सिद्ध करते हैं बे ही बिद्वान्‌ माता पिता से शिक्षा को प्राप्त हुई हृदय को प्रिय 
ब्रह्मचारिणी कयाओ को पुरंध लोग विवाह के लिये भ्रहूण फर के सब कास 
सिद्घ करें । ५५ ।॥। 

सिनीयासीस्यस्य सिन्धुद्रीोप ऋषि । अदितिदंगता । बिरागनुष्ट्रप्छन्व । 

गास्बार स्वर |। 


फ़िर भी पूर्वोक्त विषय अगले मन्ख म॑ कहा है--- 


सिनीबाली सुंकपर्दा सुंझरोरा स्वॉपन्ा। सा तुम्यमदिते 
मश्रोखां दंघातु इस्तयोः ॥ ५३ ॥ 


पदार्च--हे ( महि ) सत्कार के पोग्य 


( अधिते ) भ्रखंडित आनर्द भोगने 
वाली स्‍त्री! जो ( सितीवाली ) प्रम ) 


से युक्त ( छुकपर्दा ) प्रच्छे केशो वाली 
स्वीपकशा ) 


( बुडुपेरा ) अन्दर ) श्रेष्ठ कर्मों को सेबने हारी और ( भ्रच्छे स्वादिष्ट 
भाजन के बनान॑वाली जिस ( हुस्यम्‌ ) तेरे ( हस्तथों ) हाथो मे ( उल्ाव) 
दाल भ्रादि रांधन को बटलोई को ( दयातु ) धारण करें ( सा ) उसका तू सेवन 
कर ॥| ५६ ॥। 


भाबाध--श्रेष्ठ स्त्रियों का उचित है कि अच्छी शिक्षित चतुर दासियों को 
रकखें कि जिससे सब पाक भ्रादि की सेवा ठोक ठीक समय पर होती रहे ॥॥५६॥ 


उलामित्यस्य सिन्भुद्रीप ऋषि | अवितिदेवता | भ्रिगवहतो छरद । 
मध्यम स्वर || 
फ़िर भा बहां विषय अगले मन्‍्त मे कहा है--- 


उखां कुणोत शक्त्यां बाहुम्यामदितिर्धिया। माता पत्र यथोपस्थे 
साउप्रिं बिमच् गर्भआ । मखस्य शिरोंडसि ॥ ५७ ॥ 


पवाध--है गहस्थ पुरुष / जिस कारण तु ( मज़स्थ ) यज्ञ के ( छिरः ) 
उत्तमाग के समा7 ( अधि ) है इस कारण आप ( थिया ! बुद्धि वा कम से तथा 
( शक्तथा ) पाकविद्या के सामथ्यं ओर ( धाहुस्यास्‌ ) दोनो बाहुभो से ( हक 
पकाने की बटलोई का ( कृथोलु ) सिद्ध कर जो ( अदिति ) जननी आपकी 
है ( सा ) वह ( गर्भ ) अपनी कोख में ( यत्रा ) जैसे माता ( उपस्थे ) अपनी गोव 
में ( पृश्रम ) पुत्र को सुखपूत्र: बेठावे वैसे ( अ्र्तिस ) अग्नि के समान तेजस्वी 
वीय्य को धारण बर |।५७॥। 

भावाय---४स मस्त्र मं उपमानसुर है । कुमार स्त्रीपुरुषो को योग्य है कि 
ब्रह्मचयें के साथ विद्या धर प्ररछी शिक्षा को पूर्ण कर बल बुद्धि श्रौर पराक्रममुक्त 
सतान उत्प न होने के लिये वद्यकज्ञास्त्र की रीति से बड़ी बड़ी ओवषधियों से पाफ 
बना के झोर विधिपूवक गर्भाषाने करक पीछे पथ्य से रहे प्रौर शापस मे मित्रता के 
साथ वर्त क॑ पुत्रों के गर्भाषानाहि कम्म किया करें ॥५७॥। 


वबसबस्स्वेत्यस्थ सिस्धुद्दीप ऋषि । जधुरद्रावित्पविश्वेदेदा देवता ! 

पूर्वादवस्पोसरादइ्स्य चोट्कृतों छम्दंसी | धडज स्वर । 
फिर स्त्री पुरुष क्या करके क्या कर यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 
बसंवस्त्वा कृष्वन्तु गायत्रेण छन्दंसाउज्ञिरस्वदृभुवापसे प्रथिभ्यसि 
घारया मय प्रजा७ _पस्पोष भोपत्यर सुदीयंश सजातान्यज॑मा- 
नाय रुद्रास्त्व! कृष्बन्तु त्रेष्टुमेन उन्दसा5ज्विरस्वदूभुवाउस्पन्तरिष्रमसि 
घारया म्ि प्रजा७ रायस्पोष गौपत्य< सुदोर्य सज्ातान्यजंमा- 
नाया55दिस्पास्त्वां ऋष्बन्तु जागंतेन छन्दसा5ज्विरस्वद्धुवाउसि 
धोरसि घारया में प्रजा७ रायस्पोष गौपस्य£ सुबोर्य७ सजा- 
तान्यजमानाय विश्वें त्वा दवा वैश्वानुरा ऋृ्वन्त्वालुष्ट्भेन छन्दंसा- 
उन्निरस्वद्भवाउसि दिश्वोंउसि घारया में प्रजा रायस्पोषे गौपत्य£ 
सुबोय< सजातान्यज॑मानाय ॥ ५८ ॥ 


परदाभ --हें ब्रह्मबारिणी कुमारी हत्री! जो तू ( अज्जिरस्वत ) धनजय 
प्राणवायु के समतुल्य ( भ्रूबा ) तिश्चल ( असि ) हैं भौर ( पषिठ्यत्ति ) विस्तृत 
सुख करनहारी है उस ( स्था ) तुकको (गायजेण) वेद मे विधान किये ( छरदसा ) 
गायत्री प्रादि छत्दों से ( बसब ) चौदीस वर्ष ब्रह्मचर््य रहनेवाले विद्वास्‌ लोग मेरी 
स्‍त्री ( हभ्कन्तु ) करें है गा बरह्मचारी पुरुष | जो तू ( भद्ि रस्वत ) प्राणवायु 
के समान मिश्चल है प्लौर ( पृथित्री ) पृचिवी के समान क्षमायुक्त ( अखि ) है जिस 
( तथा ) तुक को ( बसव ) उक्त बसुसज्ञक विद्वान लोग ( गायत्रेश ) बेद मे प्रति 
परादन किये ( छ्दृता ) गायत्री प्रादि छम्दों सं मेरा पति ( कृष्णग्तु ) करें । 
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पद 


िद्ररदामपा>यकरप कर पश-2 कप ल्‍वातपवकपफि पिया 


सो तु ( संधि ) भ्रपनी प्रिय पत्नी मुझ में ( प्रजामु ) सुदर सन्‍्तानों ( र्ाथ ) 
शन की ( पोदस ) पुष्टि ( गौपत्यम ) गौ पृथित्री वा वाणी के स्वामीपत और 
( धुवीस्पम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को ( घार्य ) स्थापन कर । मैं तू दोनो ( सा 
एक गर्भाशय से उत्पस्त हुए सब सतानों को ( बजमानाथ ) विद्या दनं द्वार आ' 
को विद्या ग्रहण के लिये समपण करें | दे स्त्रि | जो तू ( ध्रगिरल्वत ) आकाश क्के 
समान ( अरबा ) निश्चल ( अधि ( है धौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) प्रविनाशी प्रप्रयुक्त 
( क्सि ) हैं उस ( त्या ) तुकका ( झा ) रद्सज्ञक चवानीस वर्ष ब्रह्मचर््य॑ सेवने 
हारे विद्वान लोग ( चैव्ट्रभन ) वेद मे गहे हुए ( छन्दरसा ) तरिष्टुप्छन्द से मेरी स्त्री 
( कृष्वम्तु ) करें । है वीर पुरुष | जा तु आकाश के समान निइचल है और दृढ़ 
प्रम से युक्त है जिस तुभका चयालीस वर्ष ब्रह्मचर्य बरने हारे विद्वान लोग वेद में 
प्रतिपादन किये तिष्टुप्छद से मेरा स्वामी करें । बह तु ( सथि ) अपनी प्रिय पत्नी 

हा में ( प्रजाम ) बल तथा धर्म से युक्त सतानों ( शाय ) राज्यलक्ष्मी की 

पोदस ) पुष्टि ( गौपत्यथ ) पढ़ाने के प्रधिष्ठातत्व भौर ( सुवीरयस ) प्रच्छे 
पराक्रम का ( बारय ) धारण कर मैं तू दोतो ( सजातातु ) एक उदर से उत्पन्न 
हुए सब सतानो का अच्छी शिक्षा देगर वेदबिद्या की शिक्षा हान के लिये ( पजमा 
माय ) अज्॒ उपाड़ के सहित बेद पढ़ाने हारे अध्यापक को देजे । हे विदुषी स्त्री 
जो तू ( अज़िरिस्थत ) आकाश के समान ( भ्रवा ) अबल ( असि ) है (था ) 
सूर्य के |! श प्रकाशमान ( अति ) है उस ( सवा ) तुकका ( आदित्या ) अड 
तालीस वर्ष ब्रद्मचयें करने पूर्ण पिशा और बल बी प्राप्सि स आाप्त सत्यवादी 
घमात्मा विद्वान लोग ( जागतेन ) वेद म कहें ( छन्दसा ) जगती छद से 
मेरी पत्नी ( हब्चन्सु ) करें| हे विद्वान पुरुष | जो तू श्राकाश क तुल्य दृढ़ भौर 
धूये 2 ऋ ४ तेजस्वी है उस 2088 अडतालीस वर्ष ग्रह्मचय सेवनेबाल पूरा विद्या से 
हफ धमोजा विद्वान्‌ लोग बेलोक्त जगती छद से मेरा पति करें । जद चर (सपि) प्रपनी 
प्रय भार््या मुझ में ( प्रजाम्‌ ) शुभगुणोस युक्त सन्‍्तातो (शाय ) राज्यलक्ष्मी 
को ( पोषम्‌ ) पुष्टि (गौपत्थस्‌) सम्पुर्रा विद्या के स्वामीपत भोर (सुवीयस) सुदर 
पराक्षम फो ( प्राश्म ) घारण बर | मैं तू दोनो (सजाताश) श्रपन सतानो को जम 
है उपदेश करके सब्र विद्या ग्रहूण करने के लिये ( यजमासाय ) क्रिया कौशत वे 
सहित सब विद्याप्रों के पढानेहारे श्राचाय॑ को समपरणा करें है सुन्दर ऐश्वयगुक्त 
पत्सि | जो तू ( भ्ड्िरस्वत ) सूत्रात्मा प्राणवायु के समान ( ध्रवा ) निश्चल 
( अ्रत्ति ) है भौर ( विश ) सब दिशाओं में कीतिवाती ( अञति ) है। उस | 
( बेदबातरा ) सब नहयों ष्यो में शोभायमान ( विध्ये ) सब (बेषा ) उपदशक विद्वाभ्‌ 
लोग ( आनुष्ट्रभम ) वेद में कहे गये ( छन्दसा ) प्रनुष्टुप्छद से मेरे आधीन 
( झृष्णस्तु करें। है पुरुष | जो तू ३8 वायू क॑ सदृश स्थित है ( दिद्ल ) 
सब दिशाओं में कीतिवाला ( असि ) है जिस (सवा) तुकको सब प्रजा मे शोभायमान 
सब तिद्वानू लोग मरे भ्राधीन करें। सा भाप ( मयि ) मुभ में ( प्रणाम ) शुभ 
लक्षएयुक्त सन्‍्तानों ( राय ) सब ऐश्वम्य की ( ) पुष्टि ( गौपल्यम ) 
बाणी की चतुराई और 3 ) सुन्दर पराक्रम का धारम ) धारण कर । 
मैं तु दोनों जने अच्छा ने क लिये (सजातातु ) प्रपने सतानो को ( यज 
भागाय ) सत्य के उपदेशक प्रध्यापक के समीप समर्पण करें ॥।॥५८॥ 

भाषाथ--हस मणत्र मे उपमालडूभार है। जब स्त्री पुरुष एव दूसरे वी परीक्षा 
करके धापस मे दुढ़ प्रीतिवाले होगें तब वेदोक्त रीति स यज्ञ का विस्तार और वेदोक्त 
नियमानुसार विवाह करके धम से सन्‍्तानों को उत्पन्त करें। जब का आठ 
बष के हो तव माता पिता उतको अच्छी शिक्षा देवें । इसक॑ पीछे ब्रह्मचय्य घारण 
करा के विद्या पढ़ाने के लिये प्रपने घर से बहुत दूर आप्त धिद्वान्‌ पुरुषा और नाप्त 
विदुषी स्त्रियों की पाठशालाप्नां में भेज देवें | वहाँ पाठशाला में जितन धन का खच् 
करना उचित हो उतना करें क्योकि सतानों का विद्यादात के बिना कोई उपक्ार 
वा धर्म नही सन सकक्‍ता। इसलिए इसका निरन्तर प्रनुष्ठान क्या करें ।।५८।॥। 
अदित्या इत्यस्य सिन्पुक्गीप ऋषि । अवितिद बता | आर्षो तिष्टुप्छन्द । 
धवत स्वर ।। 


फिर भो बह़ी बिषय अगले सन्त मे कहा है-- 
अदित्य बे ब् 
अदित्य रास्नास्यदितिष्ट बिले गृभ्णातु | कृत्याय सा मही- 


ऊ ॥ रि वि 
मां मुन्मयी योनिमप्रये । पश्रेस्य' प्रायच्छददितिः भ्पयानिति ॥५६ 
बदाधथ--हे पढाने दवारी विदृषी स्त्री | जिस कारण तू ( अबिस्ये ) विद्या 
प्रकाश व' लिये ( रास्‍ता ) दानशील ( अति ) है इसलिए ( त॑ ) तुम से (बिलम ) 
ब्रह्मचर्य॑ वा धारण ( कृत्वाय ) करक ( अदिति ) पुत्र श्रौर कया का (गस्शातु) 
प्रतण करें सो ( सा ) तू ( अदिति ) माता ( मगर ) मटटी की ( बोनिस ) 
मिली झौर पृथक ( सहोम्‌ ) बढ़ी ( उल्लास ) पाने वी बटलाई का ( अस्तय ) 
अग्नि के निकठ ( पुश्नेम्य ) पत्रों का ( प्रायच्छत ) दव विद्या और अच्छी शिक्षा 
से युक्त हीकर बटलोई मे ( इति ) इस प्रवार ( श्पयात्‌ ) प्रतादि पदार्था को 
पकाओं ।। ५६ |॥। 
भावार्थ--लड़के पुरुषों भौर लडकिया स्त्रयो की पाठशाला मे जा ब्ह्मचस्य 
की विधिपूर्वक सुशीलता से विद्या भौर भोजन बनाने को क्रिया सीखे मौर आहार 
विहार भी भच्छे नियम से सेवें । कभी विषय की कथा न सुनें । मद्य मास क्‍झ्ालस्य 
और' अत्यन्त निद्रा का त्याग के पढ़ानवाल की सेवा श्रौर उसके प्रनुकूल वत्ते व॑ भ्रच्छे 
नियमों को धारण करें ।५६॥। 
वश्तवसत्वेत्यस्य सिन्धुढ्ीप ऋषि । वस्वादयों मन्त्रोक्‍्ता देवता । 
स्वरा सक्ृतिइछत्द । गासघार स्वर |! 
फ़िर विद्वान लोग पढनैद्वारे जौर उपदेश के गोग्य मलुष्यों को कसे शुद्ध करें 
यह विषय अगले सन्त मे कहा है--- 


वसंबस्त्वा धूपयन्तु गायश्रेण हन्दंसा5ज्लिरस्वद्रद्रास्ट्वां धूपयन्त 





पजुरवेदमाधामाष्ये एकादशोड्याय ॥ 





श्रष्टमेन छन्दंसाउज्लिरस्वदादित्पास्त्वा धूषयन्त्‌ जागतेन उन्दंसा- 
झिरस्व टिश्ें त्वा देवा बेश्ानरा धू पयन्त्वाजुष्दुमेत उन्दसाउज्लिरस्क 
दिन्दृंसटवा धूपयत्‌ यर॑णस्त्वां धूपयतु विष्णुस्तवा धूपयतु ॥ ६० ॥ 


पदार्थ---हे अ्रह्मचारिन्‌ वा ब्रह्मणारिणि ! जो ( जसथ ) प्रथम विद्वात्‌ जोग 
( सायत्ररण ) वेद के ( छदसा ) गायत्री छन्द से ( तथा ) तुफको ( अद्ित्स्वत 
प्राणो के तुल्य सुर्गा घल अस्नादि पदार्थों के समान ( धूपयस्यु ) सस्कारयुक्त 
( रद ) मध्यम विद्वात्‌ लोग ( अब्दुभेन ) बदोक्त ( छम्मसा ) भिष्टुप्छाल्त से 
( अजिरस्थल ) बिज्ञान के समान ( हवा ) तेरा ( धूपयम्तु ) विद्या और श्च्छी 
शिक्षा से सस्कार करें ( आवदित्या ) सर्वोत्तम अश्यापक विद्वान लोग ( जागतेन 
छन्दसा ) वेदोक्त जगती छत में ( अद्धिरस्थत ) ब्रह्माण्ण के शुद्ध वायु के सदृश 
( त्था ) तेरा ( शूपयन्तु ) धर्मयुत्त व्यवहार के ग्रहण से सस्कार करें (जेद्बानश ) 


सब मे सत्य पम और विद्या के प्रतराण करनेवाले ( जिले ) सब ( देवा। 
सर विद्वान लांग ( आनुष्ट्रमेन ) वेदोत्त प्रनुष्टप ( छम्वशा ) छद से 
( अद्िरस्वस ) बिजुला + समावर ( तथा ) तरा ( धूपबस्धु ) सत्योपदेश से सस्कार 


करें ( इतर ) परम एएवयंयुक्त राजा ( शवा ) तेरा ( धृपयस्तु ) राजनीति विद्या 
से सस्कार करे ( बदशा ) श्रष्ठ न्यायाधीश ( तथा ) तुमको ( शुपयहु ) स्यायक्रिया 
से संयुक्त कर और ( जिष्शु ) सब विद्या और योगाज़ा का वेत्ता यागिजन ( समा ) 
तुभकों ( यूपयतु ) यांगविद्या से सस्कारमुक्त करे तुदत सबकी सेवा किया 
बार ।। ६० ॥। 

भावाध--सब अध्यापक स्त्री धौर पुरुषा को चाहिये कि सब श्रेष्ठ क्रियाशो 
से कया पुत्रो को विद्या भर शिक्षा से युक्त शीघ्र करें । जिससे ये पूर्ण ब्रह्मचर्थ्य ही 
कर के गृहाश्रम जाति का यथांक्त काल में श्राचरण करें ॥६०॥! 

अदितिष्टवेत्यस्य सिम्धुद्वीप ्यूषि । अविध्यादयों लिगोक्ता देषता । 

भुरिक्कृतिएइछद । निषाद स्वर । उसवत्त्रोत्युत्तरस्प 
प्रकृतिदछन्द । धबत स्वर |। 


विदुपी स्त्रिया कयाओं को उत्तम शिक्षा स धर्मात्मा विद्यायुक्त करके इस लोक झौर 
परलोक मे सु््यों को प्राप्त कराव यह विषय अगले मन्त्र मे बहा है-- 


अदितिट्टा देवी विश्वदेष्याषतीः पथिव्याः स॒धस्थें5अम्विरस्वत खनत्व- 
बट देवानां त्वा पत्नोंदेवार्विश्रदेंब्याबतो! पृथिव्या: सधस्पेंडअज्विर- 
स्वदंघतूसे घिपणास्त्वा देबोविश्वदेव्पावतीः प्रथिब्याः सुघस्ये 
अज््रिस्तदुभीन्‍्धताइखे बस्श्रीष्ठा देवी्विश्रदेष्याबतीः प्रथिख्या 
सघस्थें अज्विर रबच्छुपयन्तू से स्लास्स्वा देवीर्षिंश्वरदेंब्यावती! एथिश्याः 
स॒पस्थेंज्अन्निर स्वत्पंचन्तूखे जन॑यस्त्वाछिआपत्रा दुवीविंश्वर्देष्यावतीः 
पृथिष्या, सधस्थें अड्विरस्वस्प॑चन्तूखे ।। ६१ |॥ 


परवाध--हे ( अबट ) बुराई भ्रौर मि टारहित बालक ( विदवदेष्यावती 
सम्पूर्गां विद्वाना मं प्रशस्त ज्ञानवाली ( अदिति ) अखड विद्या पढानहारी ( बेबो | 
विदुषी स्त्री ( पृथिव्या ) भूमि के ( सधस्थे ; एक शुभस्थान में ( ल्था ) शुकक 
( अभज्िरस्वत ) अग्नि से समान ( खमतु ) जैसे भूमि को खाद के कूप जल निष्पन्न 
करत॑ हैं बस विद्यायुक्त करे। है ( उच्ले ) श्ञानयुक्त कुमारी ! ( बेबानाध्‌ ) विद्वार्तो 
की ( पत्तों 3 ) स्त्री जा ( विश्वदेग्यावती ) सम्पूर्ण वित्वालों में अधिक विद्यायुक्त 
( वेयी ) विदृषी ( परत्रिष्या ) पृथिवी | ( सघस्थे ) एक स्थान में (अधि रत्वत) ) 
प्रागा 7 सदणश ( त्वा ) तुम को ( घधतु ) चारण वरें। हे ( उले ) विज्ञान की 
इच्छा वरनंबाली ( विश्वदेध्याबली ) सब विद्वानों मे उत्तम ( वि्रणा ) प्रशसित 
यागीयल बद्धिमती ( बेची ) विद्यायुक्त स्त्री लाग ( पथिव्या ) पृथिवी के (सचसथे ) 
एक स्थान म ( रवा ) तु०का ( अज्िरस्थत ) प्राण क तुल्य ( अभीश्षताम्‌ ) प्रदीष्त 
करें। है ( उसे ) अन धभादि पवामे की बटलोई के समान विद्या को धारण करते 
हारी क य ! ( विष्वदेश्याथली ) उत्तम विदषी ( बकतन्नी ) विद्या ग्रहण के लिए 
स्वीकार करन योग्य ( बेबी ) रूपबती स्त्री लाग ( पृिष्या ) भूमि के ( सघस्चे ) 
एक णुद्ध स्थान मं ( त्वा ) तुमको ( अज्िरस्थत ) सूर्य के तुल्य ( अपयस्तु ) घुद्ध 
तजस्विनी करें ।€ ( उछ ) जान चाहने हारी कुमारी ! [ बहुत 
विद्यावश्नो में उत्तम ( देबी ) शुद्ध विद्या से युक्त (ब्वा ) वेदवाणी को 
जाननेवाली स्त्री लोग ( पृथ्िध्या ) भूमि के एक ( सथस्थे ) उत्तम स्थान में 
( त्वा ) तुभ को ( अद्धिरस्वत ) बिजुली के तुत्य बलर्षारि 
करे हे ( उल्ले ) शान की इच्छा रखनेवाली कुमारी | (( किस्वरल की कल 
विद्या पढ़ी ( अध्छिस्मपन्ना ) अलण्डित तवीन शुद्ध उस्त्रों को धारने वा यानों में 
चलनेवाली ( जनय ) शुभगुणो से प्रसिद्ध ( वेशी ) दिव्य गुणों की देते हारी स्त्री 
लोग ( पृथ्िब्या ) प्रथिवी के ( संघस्धे ) उत्तम प्रदेश मे ( तथा ) गुभकों ( भक्ति: 
शख्वत ) प्रोषधियों दे रस के समान ( पचम्सु बी करें। है कुमारी कम्पे ! 
तू इन पूर्वोक्त सब स्त्रियों से अरह्माचस्य के साथ विद्या अहण ब२ ॥।६ १॥। 
भावार्थ--माता पिता आधार््य और अतिथि भर्थात्‌ भ्रमणशील 
48 है है 6९४ बटनोई जब में अस्त का संस्कार 32९ उत्तम 
करत हैं । जाल्यावस्था बाह से प| 
लडकियों ब, उत्तम विद्या और शिक्षा से सह्पन्म कार ॥६* गे 33७७0७ 
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यजुवेदमावाभाण्यों एकाद्रशोज्ध्याय! ॥ घ्छ 





सिजस्पत्वरए विश्दासित्र ऋषि | मित्रो देवता | निश्ुद्मात्तत्री छन्‍्द । 
धड्ज ह्वर ।। 
जो जिस पुरुष फो स्त्री होने बह उसके ऐश्वय की निरन्तर रक्षा करे 
यह ॒ विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 


मित्र॒स्य चपणीश्तोज्यों देबस्‍्य॑ सानसि । 


धुम्न चित्रअंवस्तसम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पदार्ष--है स्त्री तू | [ अर्धषीधत ) भच्छी शिक्षा से मनुष्यों का धारण 
ऋरने हारे ( भिजस्प ) मित्र ( देवस्थ) कमताय अपने पति के ( चि्रभवस्तभम्‌ 
जारचर्य्येरूप ग्तादि पदार्थ जिससे हा ऐसे ( क्तानति ) सेवन योग्य प्राचीन (चशुम्मम्‌ 
चरम की ( अब ) रक्षा कर ॥६२॥ 

भ्राबार्ध--धर पर काम करने में कुशल स्त्री को चाहिए कि घर के भीतर 
के तब काम अपन आधीन रख के ठीक ठीक बढ़ाया करे ॥६२।॥। 

देबस्ट्वेत्यस्थ विधष्वासिज ऋषि । सविता देवता । सुरिगवहतीछन्द । 

भ्रध्यस स्वर ।। 
फिर भी बही विषय अगले परत्न में कहा! है--- 


देवस्वथा सबितोडपतु सुपाणिः स्पंछू गरि! सुंबाहुरुत शर्त्या , 
अध्यथमाना पएथिष्यामाशा दिशव्आ एंग ॥ ६३ ॥ 


पदाघ--है स्त्रि |! ( ) भ्रष्छे जिसके भुजा ( सुप्तरि ) सुदर हाथ 
833, स्वडगुरि ) गा जटदो अगुली हों ऐसा ( सबिता ! सुर्य के समान 
दाता ( दब ) गुण कम और स्वभाषों से युक्त पति ( क्क्त्या ) ध्रपने 
सामथ्य स॑ ( पश्चिब्यात्‌ ) पुषिवी पर स्थित ( त्वा ) तुमको ( ऊद्धपसु ) वृद्धि के 
साथ गभवती करे । प्रौर तू भी अपने सामध्य से ( अव्यधरत्ताता ) निर्भय हुई पति के 
सवन से भ्रपती ( आशा ) इच्छा और कीति से सब ( दिश ) दिशाओं को 
( आपरस ) प्रण कर ॥६३॥ 

भावाय--स्त्री पुर्षों को चाहिय कि आपम मे प्रसन्‍न एक दूसरे को हृदय से 
के उनंबाले परस्पर परीक्षा कर अपनी अपनी इच्छा से स्वयम्वर विवाह कर अत्यन्त 
विषयामक्ति का त्याग ऋतुकाल मे गसन वरनवाल हाकर अपने सामध्य का हानि 
कमी न करे । क्योकि इसोसे जितदध्रिय स्त्री पुरुषों ब॑ शरीर मे कोई रोग प्रकट भौर 
बन वी हानि भी नहीं होती रसलिय इस का अनुष्ठान भ्रवश्य करना चाहिये ॥६३॥ 

उत्थायरपस्प विदवासित्र ऋषि । सित्रों बेबता । अलुष्ट्रप्छन्द । 
गासरघार स्वर ।। 
फिर वह कैसी होवे यहू विषय प्रगल मत्त में कहा है-- 


उत्थाय बहुती मोह तिष्ठ भुवा त्वघ्‌ । 


मित्रतां त॑ उखां परि ददाम्यभित्या एवा मा भेंदि ॥ ६७॥ 
पदार्थ--है विदुषि कन्‍्ये | तू ( क्रणा ) मजुल कार्यों मे निश्चित बुद्धि 
बाली झौर ( बहती ) बड़े पुरुषार्थ से युक्त ( भव ) हो। विवाह करने के लिये 
( उत्तिष्ठ ) उद्चत हो ( उत्थाय ) पालस्प छोड के उठकर इस पति का स्वीकार 
कर । है ( सित्र ) मित्र ( से ) तरे लिये (एतामू) इस ( उखाम ) प्राप्त होने योग्य 
कन्या को ( अभिष्ये ) भय रहित होते के लिए ( परिददासि ) सब प्रकार देता है 
(उ ) इसल्यि तू ( एवा ) इस प्रस्पक्ष प्राप्त हुई स्त्री का ( सा भेदि ) भिन मत 
कर ।। ६४॥। 
भावाध-- कया भौर वर का चाहिये कि भ्रपनी प्रपनी प्रसन्नता से कन्या 
पुरुष भी और पुरुष कया की आप ही परीक्षा करके ग्रहण करने की इच्छा करें। 
जब दोनो का वित्राह करने मे मिश्यम हुवे तभी माता पिता और आचार्य भादि 
इन दोनों का विवाह करें और ये दोसो आपस में भेद वा व्यभिषार कभी 
न करें | कितु प्रपनी स्त्री के नियम मे पुर्प और पतिक्नता स्त्री होकर मिल के 
औलें ।। ६४ |! 
बसबस्तभेत्पस्य विष्याभि# ऋषि | वस्वादयों लिगोक्‍ता देवता । घृतिइद्षेस्व । 
घड़ज स्वर || 
फिर उन सन्नी पूरुषों के प्रति विद्वाल लोग क्या कर इस विषय का उपद्श 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


बसंदस्तवा55छुन्दनतु गायत्रेण हन्दंसाउन्निर॒स्वदुद्रास्ट्वा55- 
जुन्दन्तु तैष्टुमेन छन्दंसाउज्िर स्वदादित्यारत्व:55छुन्दन्‍्तु जागतिन 
अन्दंसाउन्निस्तदिशिं सवा देवां वेश्वानरा आईन्दन्त्थालुष्दुमेन 


इन्दंसा5ल्ल्रिस्वत्‌ | ९५ ॥ 

पदार्थ ---हे स्त्रि वा पुरुष | ( वसज रे प्रथम विद्वान लोग ( गायधेरत 
शेष्ठ विशाओ का जिससे अहम आह द्क कप के स्तोत्र ( छम्दसा ! 
शायत्री छु्द से जिस ( रबा ) धुरू अद्िरत्थत्‌ न आछश्वस्तु ) 
प्रकाशमान करें ( चढ्ा | ) सध्यम विदान्‌ लोग ( हक ) कर्म जरापनो और शान 
जिससे स्थिर हों उस ( छम्दसा ) गेंद के स्तोत्र भाग से ( अजिरस्वत्‌ ) प्राण के 
अमान ( तथा ) तुभको ( आकृत्दस्तु ) प्रज्यसित करें ( आदित्या ) उत्तस विद्वात्‌ 


हा ( कक ) आजिरक त विज्ञा पी के हारे ( बज ) बैद के स्तोत्र भाग 
त्वा का ( अज़्िरस्वत ) सूथ्य जधार करें 
बेदवानरा ) सम्पूर्ण मनुष्यों में शो कया ( बेबा ) दा डे द्वारे 
विश्ये ) सब विद्वान्‌ लोग ( आनुष्टुभेन ) विद्या ग्रहण के पश्चात जिससे दु सो को 
4 उस ( छख्वसा ) बेदभाग से ( रथा ) तुझभको ( अज्रिस्वत्‌ ) समस्त प्रौष 
ग्रे के रस के समान ( आछन्दालु ) लुद्ध करें ॥६५॥ 
भावाथ--इस मत्र म उपभालकार है। है स्त्रीपुरुषो! तुम दोनों को 
चाहिये कि जो विद्वात्‌ पृरुष झौर विदुषी स्त्री लोग तुम को शरीर भौर प्रात्मा का 
बल कराने हारे उपदेश से सुशोभति करें उनकी सेवा और सत्संग निरतर करो और 
भन्य तुच्छ बुद्धि वाले पुरुषों वा स्त्रियों का सद्भ कभी सत करो ॥।६५!। 
आकृतिसित्यस्य विध्याभिन्न ऋषि । अग्तधादयों सरञ्ोकता वेवता । 
विराडक्ाही जितटुप्छश्द | धेवत स्वर- || 


फ़िर बे सत्ी पुरुष क्या करे इस विषय का अगले मन्त्र से कहा है-- 

आइतिम ग्नि प्रयुज७ स्वाहा भनों मेघामप्रिं प्रयुज७ स्वाहा 
चित्त बिज्ञागमर्ति प्रयुज७ राह वायो विशृतिम्ति अयुज७ रवाहा 
प्रजापतये मनव रपाहा5प्रयें मैशानराय स्वाहा ॥ ६६ ॥ 


पवार्ध--वे स्‍त्री पुरुषों | तुम लोग बेद के गायत्री झ्ादि मत्रो से ( शाह 
सत्यक्रिया से ( आहृतिय ) उत्साह देनेवाली क्रिया के कि प्रयुजम्‌ ) प्रेरणा करने हर 
( ) प्रसिद्ध अग्नि को ( स्‍्वाहा ) सत्यवाणी से ( सन ) इच्छा के साधन 
को ( भेभास्‌ ) बुद्धि भोर ( प्रयुजम ) सम्बस्ध करने हारी ( अग्नि ) बिजुली को 
( स्वाहा ) सत्य व्यवहारों से ( विशातम्‌ ) जाते हुए विषय के ( प्रयुणभ्‌ 
व्यवहारों म॑ प्रयोग किये ( अध्मिस ) भ्रग्ति के समान प्रकाशित ( चिक्तम्‌ ) चित्त 
( स्वाहा ) योगक्रिया की रीति से (बाच्र ) वाणियों को ( | लि ) विविध 
प्रकार की घारणा को ( प्रयुजम ) सप्रयोग किये हुए ( अध्मिम | योगाभ्यास से 
उत्पन्न की हुई बिजुली को ( प्रजापतये ) प्रजा के स्वामी ( मगवे ) मननशील 
पुन्ष के लिये ( स्थाहा ) सत्यवाणी को भौर ( अभ्तये ) विज्ञानस्वरूप मा 
सब मनुष्यों के बीच प्रकाशमान जगदीश्वर के लिये ( स्वाहा ) धमयुक्त क्रिया 
युक्त करा क॑ निरन्तर ( आछ वस्तु ) भ्रच्छे प्रकार शुद्ध वरा। ।।६६।। 

भावायं--यहां पूव मन्त्र से ( भ्राछन्दन्तु ) इस पद की भनुवत्ति श्रासी है। 
मनुष्यों का चाहिये कि पुरषाष॑ से वेदादि शास्त्रों को पढ़ और उत्साह आदि की बढ़ा 
कर व्यवहार परमाथ की क्रियाओं के सम्ब'घ से इस लोक और परलोक के सुखों को 
प्राप्त हो ।।६२।। 

बिदयों देवस्थेत्यस्थात्रेप ऋषि । सविता देवता । अनुद्टुप्फन्द । 
गान्धार ह्थर |; 
फिर गहसथों को क्‍या करना चाहिए यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 


विश्ों दृबस्य नेतुमर्तां बुरीत सुख्यम् ! 
विश्वों राय इंदुष्यति चुम्न इंणीत पथ्यसे स्वाहा ॥६७॥ 


पदार्भ --जैसे विद्वान्‌ लांग ग्रहूण करत हैं ( बिदथ ) सम ( भरत मनुष्य 
( सेतु ) सब के तायक ( देवस्थ ) सब जगत्‌ के प्रकाशक बाबर के ( 4. 
मित्रता का ( बुरीत ) स्वीकार कर ( विध्व ) सथ मनुष्य ( राये ) शोभा वा 
लक्ष्मी के लिये ( इबृध्यलि ) बाणादि आयुध्दो को घारण करें ( स्वाहा ) सत्यवाणी 
भोौर ( झुस्नस्‌ ) प्रकाशयुक्त यश वा अन्न को ( बणीत ) प्रहण करें शौर जैसे इससे 
तू ( पुष्पसे ) पुष्ट होता है बैसे हम लोग भी होव ।॥६७।॥। 

भाषाथे--इस सज में वाचकलुप्तोपमालरुूर है । गृहस्थ मनुष्य को भाहिये 
कि परमेश्वर के साथ मित्रता कर मत्य व्यवहार से घन को प्राप्स हां के कीधि कराने 
हारे कर्मों को नित्य किया करें ।।६७।। 

भा स्थित्यस्य आजेय ऋषि । अस्या देखता । गामत्रो छश्य | वड़ज स्थर |॥ 

फिर माता पिता के प्रति पत्नादि क्‍या क्‍या कड्डे यह विषय अगल भत्त में फ्हा है-- 


मा सु मित्था मा सु रिषोउस्न॑ धष्णु बीरय॑स्व सु | 
अग्निश्चेद करिष्यथ! || ६८ ॥। 


परवाच--है ( अम्ब ) माता ! तू हमको विद्या से (भा ) मत है पक भेत्या-) 
छुडाव भौर (भा ) मत ( घुरिव ) दुखद ;( बुष्झ ) दृडढ़ता से ( ३ 
सुन्दर आरम्भ किये कर्म्म की समाप्ति कर । ऐसे करते हुए तुम साता और पुत्र दोनो 
( अग्नि ) अग्नि के समास ( ध्ञ हृदस ) करन यॉग्य इस सब कम्म का (करिष्यथ ) 
प्राचरण करो ।६४।। हिये कि अपने पु 

भावार्ध--माता का चाहि अपने सम्तानों का भ्रच्छी शिक्षा देवे 
ये परस्पर प्रीतियुक्त भ्लौर वीर होवें। प्रौर जो करने याग्य हो वही कर 
योग्य कभी न कर ॥६८॥ 


बृ हस्वेत्पस्थाजेय ऋषि । अभ्या बेवता । जिष्टुप्‌ छुम्द । धदत स्वर ॥ 
फ़िर पति प्रपनी स्त्री से क्या क्या वहे यह विषय अगले सन्त में कहा है-. 


दइ०४६सव देवि पृथित्रि स्व॒स्तय॑:आसुरी भाया स्व॒घयां कवाासि । 


द 


जुष्टे देवेस्यं इृदम॑स्तु हब्यभरिष्टरा त्वगुदिददि य्े अस्मिन ॥६९॥ 





यजुर्षेदमाषाभाष्ये एकादशो5ध्याय ॥। 
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पदार्थ--हे ( युधिषि ) भूमि के समान विद्या के बिस्तार को प्राप्त हुई 
( दैबि ) विद्या से बा पत्नि | तू ने ( स्वस्तय ) सु्त के लिये ( स्वष्िया ) अन्न 
वा जल से जो ( का ही ) प्राशपांपक पुरुषों की ( भाया ) बुद्धि है उसका (कता 
सिद्ध किया (असि) है। उससे तू मुझ पति को ( बृ हस्थ ) उल्तति दे ( अरिध्टा 
हिंसा रहित हुई ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञ ) सह्ज करन याग्य गृहाअ्षम में (डबदिहि 
प्रकाश को प्राप्त हो जो तूने ( जुष्टम ) सेवन किया ( इंदस ) यह ( हब्यल ) देने 
लगे याग्य पदाये है वह ( बेबेस्य ) विद्वानों वा उत्तम गुरा होने के लिये ( अस्तु ) 
होवे ॥६९।। 

झाषार्ध--जो स्त्री पति को प्राप्त होके धर मे वत्तती है वह भ्रच्छी बुद्धि 
से सुल्ल के लिए प्रयत्न करे । सब प्रस्त क्रादि खाने पीने के पदार्थ रुचिकारक बनवावे 
या बनाये और किसी को दुख वा किसी के साथ वरबुद्धि कभी न करे ह६६॥। 

इषस्म हत्यस्प सोसाहुतिश्ट थि । अग्गिदेवता । विराडयापत्री छूद । 

घड्ज स्वर |! 


फिर यह सत्रा अपने पति से कसे कसे कहे यह विषय भ्रगले मन्त्र मे कहा है-- 
द्र बन्‍न, सर्पिरांसुति' प्रत्नों होता बरेंण्य । 
सहंसस्पत्रोउअक्ू त' ॥ ७० ॥ 
पदार्थ--है पत॑ ! (अशन्स ) वक्षादि भापधि ही जिनके आन है ऐस 
( धपिरासुति ) घृत आदि पदार्थों का शोधा वाल ( प्रत्भ ) सनातन ( होता ) 
देने लेने हारे ( वरेष्य ) रवीकार करने योग्य ( सहुस ) बलबान्‌ के ( पुत्र ) पूत्र 


( क्षदृभुत ) भामचस्य गुण कम श्रौर स्वभाव से युक्त भाप सुख होने के लिये इस 
गृह्मअ्रम क॑ बोच शोभायमान हजिये |॥७०।। 


भावाथ--यहाँ पूद मत्र से ( स्वस्तयथ प्रस्मित्‌ यज्ञ उदिहि ) इन चार 
पदो डी अनुवृत्ति श्राती है। कया का उचित है कि जिसका पिता ब्रह्मचस्प से 
घलवान्‌ हो भौर जो पुरषाथ स बहुत अस्नादि पदार्थों को दकटठा धर सके उस शुद्ध 
स्वभाव से युक्त पुरुष व साथ विवाह करके निरन्तर सूख भांगे ॥3०॥ 
परस्था इत्यस्थ विरुप ऋति । अग्नि क्ता । विशाड गायत्री छग्द । 
बड्ज स्वर ॥ 
फिर पति अपनी रत्नी को क्‍या क्‍या उपदेश करे यह विषय अगले सत्न म॑ बहा है--- 
परस्या5अधि सबतो5ब॑रों २5अम्पातर । 
यत्राहमस्मि तो २5झंव ॥ ७१ ॥ 
पदार्थ--है कये | जिस ( परस्या ) उत्तम कया तरा मैं ( अधि ) स्वामी 
हुँभा चाहता है सो तू ( संवल ) सविभाग का प्राप्त हुए ( अ्रवरान ) नीच स्वभावों 
बो ( अभ्यातर ) उल्लडून बर झौर ( यज्र ) जिस बुल मे (अहम) मैं ( अस्मि) हूं 
( शान ) उन उत्तम मनुष्यों थी ( क्रव ) रक्षा १र )।७१॥ 
भावाथ--वस्या को भाहिय कि अपने से भ्रधिक बल श्ौर विद्या वालेवा 
बराबर के पति का स्वीकार करे कितु छाटे वा “यून विद्या बाल को नहीं। 
जिसके साथ विवाह बरे उसके सम्ब धी और मित्रो क! सब्र वाल में प्रजन 
रफ्से ॥।७*९।। 
परमस्या हत्यस्‍्म बाररिगक्क थि | अग्नि्देंवता । भुरिशुष्णिक छन्द । 
ऋचषभ स्वर ।। 
फिर वह रुघ्ी अपने स्वामी से क्या कया पह़े व्स विषय का उपदेश 
अगले मात म्‌ बहा है-- 


परमस्य' परावतों राष्देश्बदहहागहि | 
पुरीष्य' पुरुप्रियोअने त्व त॑रा मृ्ध ॥ ७२ | 


पदायथ है (अस्ते) पावव को समात तंजस्थन्‌ विज्ञानयुक्त पते ! 
( रोहिदगद ) अग्नि आदि पदायों स युक्त वाहना स॑ युक्त ( पुरोष्य ) पाजन मे श्रेष्ठ 
( पुदर्श्षिण ) बहल मनुष्यों की प्रीति रणन वाजे (हम ) ताप ( इह ) नस गृहाश्षम 
में | परावत ) दूर दश से ( परमस्या ) प्रति उत्तम गुण झोर स्वभाव वानी कया 
की कीति सन के ( आगहि ) आय ग्रोर उस के याथ ( मृध ) दूसरों के पदार्थों 
को भावाक्षा वरनहार शत्रुप्रा का ( तर ) तिरस्कार कीजिए || ७० ॥। 
भावाथ --मपुप्यों क! चाहिए कि अपना काया या पृत्र का समीप देश मे 
विवाह बभी स बर । जितना ही दूर बिवाह किया जावे उतना हो भ्रधिव सुख हावे 
निबंट करने मे कह ही हाता है । ७५ ॥। 


यदस्ने दत्यस्थ जमदरिनऋ थि । अष्निर्देवता । निश्ववनुष्टरुप्छन्द । 
गान्धार स्थर ॥। 
फिर स्त्वीपुरपों के प्रति सम्बन्धी लोग क्‍या क्षया प्रतिज्ञा करें और करावें 
यह विषय अग्रल सन्त्त म॑ कहा हँ--- 


यदभे कानि कानि चिंदा ते दारुणि दुष्मस्ति । 


सब तद॑स्तु ते घृत तज्जुपसत्र॒ यविष्ठथ ॥ ७३॥ 


पदार्थ---है ( पविध्टचय ) अंत्यन्त युवा भ्रजस्था को श्राप्त मे 
के समान सजस्वी विद्वान पुरुष बा स्त्री । श्राप जैसे ( क्रालि कामिखित बह 


भी वस्तु ( ते ) तेरी हैं बे हम लोग (बादशि ) काष्ठ के पात्र में ( वध्मसि) मारण' 

करे तल ) थ कुछ हमारी चीज है ( तत ) सो ( सबभ्‌ ) सब ( ते ) तेरी 

अस्तु ) होबे जा हमारा ( घृतम्‌ ) घतादि उत्तम पदार्थ हैं. ( शत ) उस को कु. 

| जुवस्व ) सेवन कर । गा डु छ तेरा पदार्थ है सो सब हमारा है जो तेरा [घृतादि 

पदार्थ है उसको हम ग्रहण करें ॥ ७३ | का 
भावाय---ब्रह्मचारी आदि मनुष्य अपने सब पदार्थ सब के उपकार के 

रकखें किस्तु ईर्ष्या से आपस में कमी भेद न करें जिस से सब के लिये सब्न सुलो की' 
वृद्धि हांबे भौर विध्त न उठे इसी प्रकार स्त्री पुरुष भी परस्पर बरतें ॥ ७३ ॥ 


यदसीत्यस्य जसवग्मिऋ्र वि । अर्लिर्देशता । बिराडानुष्ट्रप्छन्द । 
गार्धार स्वर ।॥ 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्त में कहा है-- 
यदस्युपजिहिंका यहु्रोडअतिसिपति | 
से तद॑स्तु ते घत तज्जुपरन यविष्ठथ ॥ ७४ ॥। 


पदार्थ--हे ( यविष्टय ) प्रत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए पते ! झाप भ्रौर 
( उपजिछ्लिका ) जिस की जिल्ला इशद्रिय अनुमृल अर्थात्‌ वश में हो ऐसी स्त्री (यह्‌) 
जी ( असि ) भाजन करे ( यत ) जा ( बच्च ) मुख से बाहर लिकाला ( 
( अतिसर्पति ) प्रत्यात चलता है ( लत ) वह ( सबंभ ) सब ( ते ) तेरा ( अस्तु 
होबे । जो तेरा ( घतम्‌ ) धी आदि उत्तम पटार्थ है ( तत ) उस को ( जुबस्ण 
सेवन किया कर ।। ७४ ॥। 

भावाथ--जिस पुरुष से परुष वा रज्री का व्यवहार सिद्ध होता हो उस के 
प्रनुकूत स्त्री पुस्ष दोनो वर्ते। जा स्त्री का पदार्थ है वह पुरुष का और जो पुरुष का 
है वह स्त्री बा भी होव । इस विषय म॑ कभी द्वप नहीं बरना चाहिए कितु झ्रापस में 
मिलकर धझ्ानद भोगें ॥। ४७ 


अहरहरित्यस्य माभानेविष्ठऋ थि । अग्निर्देशता । विराट भरिटप्छशद । 
घद्त स्थर ।। 


फिर गृहस्थ लोग आपस में कस वर्तें यह विषय अगले मंत्र मे कहा है-- 
अहंरहप्रयाव मरन्तो5श्वगरव॒ तिष्ठते धासमंस्मे 
रायस्पोर्षेण समिषा मदन्‍्तो5ने मा ते प्रतियेशा रिषाम ॥७५।॥) 


पदाथ--हे ( अप्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ! ( अहरह ) नित्यप्रति ( लिष्ठते 
वत्तमान ( अ्ष्षवायेव ) ज॑से घांड के लिय घास भादि खाने का पदार्थ घरते 
वैसे ( अस्मे ) टस गृहस्थ पुरुष के लिए ( अप्रयावभ ) भ याय स॑ प्रथक व 
के योग्य ( घासम ) भोगन योग्य पदार्थों को ( भरस्त ) धारण करते हुए (राब ) 
घन की ( पोषण ) पुष्टि तथा ( इधा ) अनादि से ( समदस ) सम्यब झानन्द 
वो प्राप्त हुए ( प्रतिवेजश्ञा ) धम्म विषयव प्रवश म निश्चित हम लोग ( ले ) तेरे 
ऐश्वय वो ( मारिधाम ) कभी नष्ट न कर ।। ७५ || 
भावाब--हस म त्र में उपमानझ्ार है। गहरुथ मनुष्यों का चाहिए कि घोड़े 
आदि पणशुभो वे खाने क निये जौ दूध प्रादि पटाथों को पशुओं क॑ पालक नित्य 
हकटठ करते है तरस अपने ऐश्यय वा बढाके संख्व दर्वे और धन के प्रहवार से किसी 
के साथ ईर्ष्या वभी न करें किसु दूसरों की विष था घन हख के सदा झआानाद 
मानें ।। ७५ ॥ 
नाभत्यस्थ साभानेदिष्ठऋ वि । अग्निर्देशता । स्थराढार्थों त्रिष्टुप्छुन्द । 
घवत स्वर ।॥। 
फ़िर गे मनुष्य लाग आपस मे कैस सवाद कर यह विषय अग्रले मन्त्र 
में कहा है-- 


नामां पृथिव्या' संमिधाने5अग्रौ रायस्पोषांप बहते हंवामहे । 
इरम्मद बहदुक्थ यजत्र जेतारमग्नि पर्तनासु सास॒हि ॥ ७६ ॥ 


पदाथ--हैं गही जागो | जैस हम लांग ( बहुते ) बढ ( राय ) लह्ष्मी के 
( पोधाय ) पृष्ठ करते हारे पुरप व लिए ( पृथिव्या ) पथ्चिवी व ( लाभा ) बीक्ष 
( समिधाते ) अच्छ प्रकार प्रज्वॉनित हुए ( अस्नो ) अग्नि मे भर ( घर 
5४ म[्‌ ७4४३ )ै अत्यात सह्तशील ( इश्म्सदम ) अन से श्रार्नादत हर 
वाले ( अहवुक्यस ) बरी प्रशसा से युक्र ( बजन्रस ) सम्रास करने योग्य 
बिजुली के समात शीघ्रता बरने हार ( ला ) वजगीप हेलापत बह व 
( हचासहे ) घुतात है । वस तुम लोग भी इसको बुलाझा ॥। ७६ ॥ 4 

भावाथ-- पथि्री का राज्य करते हुए मद री का चाहिये कि झार्नेय प्रादि 
अस्त्रो और तलवार आटि शस्त्रो का सचय कर भ्रौर पूण बुदिध तथा शरीरबल से 
युक्त पुस्ष का सनापति करके निभयता के साथ बे || ७६॥ 

या सेना इत्यस्थ नाभानेदिष्ठक्ल वि । अस्निदेशता । भरिणशुष्टरुप्छन्य । 
गास्धार स्थर |! 
राजपुरुषों को योग्य है कि अपन अयत्य से चोर आदि दुष्टों का बार-बार मिवारश करें 
यह उपदश अग्रल मन्त में फिया है-- 


या' सेनांउअभीसल्वरीराव्याधिनीरगणाएउत | 
ये स्‍्तेना ये च्‌ तस्करास्तॉस्तेंडअुस्नेउपिदधाम्पास्ये ॥ ७७ ॥ 
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बजुर्वेदभाषाभाष्ये एकादशोउष्याय ॥॥ 





पदार्ध--हे सेना और सभा के स्वामी | जैसे मैं (या ) जां ( अभित्वरी ) 
सम्मुख होके युद्ध करमे हारी ( आधव्याधिनी ) बहुत रागो से यृक्त वा ताइना देने 
हारी ( उगणा ) शस्त्रों को लेके विराध में उधत हुई ( सेना ) सेना हैं उन ( उत) 
झौर ( ये ) जो ( ह्लेगा ) सुरग लगा के दूसरों के पदार्थों को हरने वाले (श्र 
झौर (थे ) जो ( तसकरा ) थूत भादि कपट से दूसरो के पदार्थ लेते हारे हैं (तानु 
उनको ( ते ) इस ( अस्ने ) त के ( आस्पे ) जलनी हुई लपट मे (अपिवधासि 
गेरता है वैसे तु भी इन को इस में धरा कर ।। ७७ |। 

भाषाध--इस मत्र से वाचकलुप्तोपमालदुर है । धर्मात्मा राजपुरुषों को चाहिए 

किजोपपने परवेन कूल सेना झ्ौर प्रजा हो उनका तिरत्तर सत्कार करें और जो सेना 
तथा प्रजा विरोधी हो तथा हाकू चोर खीटे बचन बॉलनेहारे मिध्यावादी व्यभिचारी 
मनुष्य होयें उत को अग्नि से जलाने भादि भयकर दण्डो से शीघ्र ताइना देकर वश 
में करें । ७७ |॥ 

बष्ट्राम्यासित्वस्थ माभागेविष्ठऋषि । अभ्निर्देवता | भुरिगुष्णिक्छद । 

ऋषभ स्वर || 


फ़िर उत दुष्टों को किस किस प्रफार ताड़ता कर यह विषय अगल मन्त्त से कह्टा है-- 
द्ष्ट्रॉस्यां मलिम्लन जम्म्येस्तस्कराँ२5उत। 
हलुम्या० स्तेनान्‌ मंगवस्तॉस्त्व खांद सुखांदितान्‌ ॥७८।॥ 


परदाथ--हे ( भगव ) ऐश्वय वाले सभा सेना के स्वामी ! जसे ( त्वम ) 
झ्ाप ( जम्म्य॑) मुख के जीभ आदि श्रवयवा और ( वष्ट्रास्याभ ) तीतदण दाँतों से 
जिन | मलिस्लतु ) मलीन आचरण वाले सिंह भादि का ओर ( हम॒ुमस्याम ) मसूदो 
से ( तस्‍्करात ) चोरों के समान वत्तमान ( सुल्लादितानु ) भ्याय से दूसरों के 
वदार्थों को भोगने भौर ( ह्लेनाभ्‌ ) रात मे भीति आदि फाड़ तोड के पराया माल 
मारने हारे मनुष्यो को ( जाव ) जड़ से नष्ट करें बेसे ( तानु ) उनको हम लोग 
( उत ) भी नष्ट करें । ७८ ।। 

आावाय--राजपुम्धो को घाहिए कि गौ आदि बड उपकार के पछुओ को 
मारते वाल सिह श्रालि था मनुष्य हू उन तथा जा चार श्रादि मनुष्य हैं उनको अनेक 
श्रकार मे' बधनो से बाँध ताजता द नष्ट कर वश मे लाये ।। ७८ ॥| 

य॑ जनेष्वित्यस्प नाभानेदिष्ठऋषि । सेनापतिदेवता । निश्चवनुष्टुप्छस्द । 

गाग्धार स्वर |। 


फिर ये राजपुरुष किस किस का तिवारण कर यह विषय अग्रल मत्ञ मे कहा है-- 
ये जनेंपु मलिम्लंब स्तेनासस्तस्करा बने | 


ये कर््षेप्वघायबरतौस्तें दघामि जम्मंयों: ॥ ७९॥ 

वार्थ--है सभापत | मैं संनाध्यक्ष (य ) जा ( जनेषु ) मनुष्यों मे 
( मलिस्लण ) मलीन स्वभाव से आत जाते ( स्तेनास ) गुप्त चोर की बने ) वन 
मे (तस्करा ) प्रसिदध चार लुटरे और (थे )जा ( कक्षेष्‌ ) भ्रादि में 
( अधायब ) पाप करते हुए जीवन की इच्छा करन वाले हैं ( ताबु ) उन को ( ले) 
ध्राप के ( जम्भयों ) फैलाये मुख मे प्रास क॑ समान ( वधासि ) धरता हूँ ।। ७६ ॥। 

आाधार्थ--संनापति आदि राजपुरुषो का यही मुख्य कत्तव्य है जा प्राम और 
बमो में प्रसिद्ध चोर तथा लुटेरे आदि पापी पुस्ष हैं उन को राजा के झाधी न 
करें । ७६ ॥ 

यो अस्मन्यभित्यर्प ताभातेदिष्ठऋषि । अध्यापकोपदेशको बेवते | अनुष्टुप्छत्द । 
गास्धार स्वर ।। 


फिर भी वही विषय प्रगल सन्त से कहा है-- 
यो5अस्मम्य॑मरातोयाथ श्व॑ नो देप॑ते जन । 
निन्दाणो5अस्मान्‌ भिप्साध्च सब त भस्मसा छुद ॥८०॥ 


वदार्थ---है सभा और सेना के स्वामिनू | आप (ये ) जो ( जन ) मनुष्य 
5 ) हम धर्मात्माओं के लिये ( अरातोयात ) शत्रुता कर (घ ) जो 
(ने ) हमारे साथ ( ह्ेबते ) दुष्टता कर ( श्र) ओर हमारी ( मेक निदा 
फरे (८ ) जो ( अस्माव ) हम को ( घिप्सात ) दम्भ दिखाबे और हमारे साथ 


4 


छल करे ( तस्‌ ) उस ( सर्व ) सब को ( भस्खसा ) जला के सम्पूर्ण भस्म ( कुंच) 
कीजिए | ८० ॥ 

भाषार्थ--अध्यापक उपदेशक भोर राजपुरुषों को चाहिए कि पढ़ाने शिक्षा 
उपदेश और दण्ड से निरन्तर विरोध का विनाश करें || ८० ॥। 


सहितभित्यस्थ नाभानेदिष्ठक्रषषि । पुरोहितयजसानों देवते ! निशच्चदार्धो पक्तिइछतन्द । 
पश्चम स्वर ॥ 
अब पुरोहित यजमान आदि से किस किस प्रदार्थ की इच्छा करे-- 


सरश्षित मे ब्रह्म सरशित वीय' बल | 
सरश्ित छत्र जिष्णु यस्याहमस्मि प्रोहितः ॥ ८१ ॥ 


पदार्ध--( अहस ) मैं ( यस्य ) जिस यजमान पुरुष का (पुरोहित ) प्रथम 
धारणा करने हारा ( अस्सि ) हैँ उसका और ( से ) मेरा ( संह्ितम्‌ ) प्रशसा के 
योग्य ( बह्ा ) वद का विज्ञान भौर उस यजमान का ( सशितस्‌ ) प्रशसा के योग्य 
| बोय्यंम ) पराक्रम प्रशसित ( अलस्‌ ) जल ( सशितभ्‌ ) और प्रश॑सा के योग्य 

जिव्यु ) जय का स्वभाववाला ( क्षत्रभ् ) क्षत्रियकुल होने । ८१ ॥। 

भावाथ---जों जिसका पुरोहित झौर जो जिसका यजमान हो वे दोनो आपस 
में जिस विद्या के योग बल श्ौर ध्मात्ररण से आत्मा की उनन्‍मति श्रौर ब्रह्मधये 
जितेडद्रियता तथा आरोग्यता से शरीर का बल बूढ़े वही कर्म सिरसर किया 
करें ।। ८१ ॥ 

जवेषामित्यस्य तामानेदिष्ठऋषि । सभापतियंशसानो देता । 
विराजनुष्टुप्छग्द । गान्धार स्वर ॥। 


फ़िर यजमान' पुरोहित क॑ साथ कैसे वत्त" यह विषय अगले मत में बहा है-- 
उदेंपां बाहुइअंतिरमुड्चों 5 अथो पलंम । 
श्षिणोमि ब्रह्म॑णामित्रानुन्न॑यामि स्वॉ२5अहम्‌ ॥। ८२ ॥ 


पदार्थ ---( अहम ) मैं यजमाम वा पुराहित ( ब्रह्मणा ) वेद भौर ईएबर के 
ज्ञान देन से ( एवाम्‌ ) इन पूर्वोक्त चोर आदि दुष्टो के ( बाहु ) बल और पराक्रम 
का (उब्तिरम) भच्छे प्रकार उल्लघन फरूँ इनके (बच्च ) तंज तथा (बलस्‌) सामथ्ये 
को भौर ( अभिन्राद ) शत्रुओं को ( उस्किसोसि ) मारता हूँ ( अधों ) इस को 
पश्चात्‌ ( स्वाद ) अपने मित्रो के तेज ओर सामच्य का ( उस्तयाभि ) वद्धि 4' साथ 
प्राप्त करू ॥ ८२ ॥ 


भावार्थ--राजा आदि यजमान तथा पुरोहितो को चाहिए कि पापियों के सब 
पदार्थों का नाश और धर्मात्माओ के सब पटार्थों की वद्धि सदेव सब प्रकार से किया 
करें || ८२॥ 
अश्यपत इत्यस्य साभानेदिष्ठऋधि । यजमानपुरोहितो बेबते । 
उपरिध्टादुब हती छद । मध्यम स्वर |! 
अब मनुष्यों को इस संसार मे कैसे कसे कत्त ता 
इस विषय को अगले मन्त्र स कहा है-- 


अन्नपते5न्न॑स्य नो देश्ननमीवस्य शृष्मिण । 
प्रश्न दातार तारिष5 ऊरज नो घेह्दि ड्विपदे चतुष्पदे ॥ ८३ ॥ 


पदाथ--हे ( अम्नफ्ले ) आंपधि भ्नों के पालन करने हारे यजमान वा 
पुराहित ! आप ( ने ) हमारे लिए (अनभीवस्थ) रोगो के नाश से सुख का बढ़ाने 
( शुष्मिण ) बहुत बलकारी ( अस्तस्य ) अस्न को ( प्रप्वेहि ) अतिप्रकष के साथ 
दीजिये और इस अन के ( बाताश्म) देनेहारे को (तारिष ) तुप्त कर तथा ( नः ) 
हमारे ( द्विषद ) दा पग वाल ममुष्यादि तथा ( अतुष्पौीदे ) चार पगवाले गी भादि 
पश्ुओ के लिए ( ऊजम ) पराक्रम का ( धहि ) धारण कर ॥ ८३ ॥ 

भावाध--मनृष्या को चाहिए कि सदैव बलकारी आरोग्य अन्न आप सेवें 
और दूसरो को >वे । मनुष्य तथा पशुओ के सुख झौर बल बढ़ावें । जिससे ईश्वर की 
सृष्टिक्रमानुकूल आधरणा स सब के सुखो की सदा उन्नति होवे ।। ८३ ।॥॥ 

इम पभ्रष्याय म गृहस्थ राजा के पुरोहित सभा और सेना के अध्यक्ष भौर 
प्रजा के मनुष्यों को करने योग्य कम आदि के वर्शन से इस प्रध्याय में कहे अर्थ की 
पूर्व अध्याय के अभ के साथ सगति जानमी चाहिए ॥ 


यह यज्भुवंदभाष्य का ग्यारहर्या (११) अध्याय पूरा हुआ।॥ ११७ 
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रॉ 


॥ अथ द्वादशाषध्यायारम्मः ॥ 


आ विश्वानि देव सबित्दुरितानि परा छुप । यहधद्र तन्न-आ सुंद ॥१॥ 


बच्चाम हत्यस्य बत्सप्री ऋषति । अग्सिवेशता । भुरिकष्यड्श्तिकछत्द । पञ्चम स्थर ॥। 


अब बारहवें अह्याय का आरम्भ कया जाता है उसके प्रधम मन्त्र मे 
विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है--- 


इशानो रुक्म उर्घ्या व्यंधोदू दुर्मपमायुंः श्रिये रुचान: । 


गॉमिय दे 
अधिरमतों5अमव॒दयोंमिय देन बोरजनयत्सरेतां ॥ १ ॥ 
पार्थ--हे मनुष्या ! जैसे ( वृश्ञाव ) दिखलान हारा (द्यो) स्वयं प्रकाश 

स्वरूप ( अर्ति ) सूयरूप अग्नि ( उर्ब्या ) अति स्थल भूमि क॑ साथ सब मूतिमान्‌ 
पदार्थों को ( ध्यक्षीत्र ) विविध प्रकार से प्रकाशित करता है बस जा (श्रिय राचान ) 
सौभाग्य लक्ष्मी के अथ रुचिकर्त्ता ( रकम ) सुशोभित जन ( अभवत ) होता और 
जो ( सुरेता ) उत्तम वीयेयुक्त ( अमृत ) नाशरहित ( डृमषम ) शत्रुओं से दु रू 
हे निवारण के योग्य ( आयु ) जीवन का ( अजमयत ) प्रकट करता है (बयोभि ) 
अवस्थाओो के साथ ( एनम ) इस विद्वान पुरुष को प्रकट करता हो उस को तुम सदा 
तिरन्तर सेवन करो ।। ? ॥ 

भाधार्थ-- इस मत म॑ वासकलुप्तापमालद्ूार है। जस इस जगत्‌ में सूयथ आदि 
सब पदार्ण अपने २ दृष्टान्त से परमेश्वर का निश्चय क्रात है बैसे ही मनुष्य को होना 
चाहिए ॥ ९ |! फिक 
भकक्‍्लोवासेत्यस्प कुत्स ऋषि । अग्निर्ेशता । भरिगादोंत्रिष्टुप्छुद । धबत स्वर ॥| 

फिर भी वही विषय अगले मन्त्र भें कहा है-- 


नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेते शिक्षमेक९ समीची । 


धावाधाम! रुक्मो5अन्तर्विमांति देवाप्थस्नि घारयन्‌ द्रविणोदा' ॥२॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों |! जिस ( अग्निस ) बिजुली को (अविशोदा ) बलदाता 
( देशा ) दिव्य प्राण ( घारयत्‌ ) धारण करें जा ( बस्स ) रुचिकारक हां के 
अस्त ) अन्त करण मे ( विभाति ) प्रकाशित होता है जो (समनसा) एक विचार 
से विदित (बिकृपे) अघकार और प्रकाश से विरुद्ध रूप युक्त ( शमीणी ) सम प्रवार 
सब को प्राप्त होनेबाली ( द्यावाक्षामा ) प्रकाश और भूमि तथा (नकतोधासा) राष्रि 
झौर दिन जस ( एकस्‌ ) एक ( शिशुम्‌ ) बालक का दो माता ([ घापयते ) दूध 
पिनाती है वैसे उम्त को तुम लोग जानो ॥ २ |! 
भावाधथ--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जस जननी माला और 
धायी बालक को दूध पिलाती है वसे ही दिन झौर रात्रि सब की रक्षा करती हैं और 
जो बिजुली के स्वरूप से सर्वेत्र व्यापक है इस बात का तुम मब निश्चय करो ॥२॥ 
विदवारुपारीत्यस्य पयावाधब ऋषि | सविता देवता | 
जिराडजगती छन्द । निषाद स्वर ॥ 
अब अगले मत्त मे परमेश्वर के कृत्य का उपलेश फिया है-- 


विश्वां रूपाएणि प्रतिम्रुभ्चते कवि प्रासांवीद्‌ भद्र ट्विपदे चतुष्पदे ! 
वि नाकमख्यत्सविता वरेष्यो्लु प्रयाण॑मुषसों विरजति ॥ ३॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों | जा ( बरेष्य ) ग्रहण करन याग्य ( कवि ) जिस की 
इष्टि और बुद्धि सवत्र है वा सवज्ञ ( सबिता ) सब ससार का उत्पादक जगदीश्वर 
वा सूम्य (उस ) प्रात काल वा समय (अ्याणस) प्राप्ण करन की ( अनुबिराजति ) 
प्रकाशित होता है ( बिहथा ) सब ( रूपारि। ) पटार्थों के स्वरुप ( प्रतिमुश्चते ) 
प्रसिद्ध करता है और ( हिपद ) मनुष्यादि दा पंगवाल ( चतुष्पदे ) तथा गौ प्रादि 
जार पगवाले प्राणिय! के निए ( लाकभ ) सब दू खो स पथक ( भद्बम ) सबने योग्य 
सुख का ( व्यक्यत ) प्रकाशित करता और ( प्रासावीत ) उनन्‍नति करता है ऐसे उम्र 
सूय्यलाक का उत्पन्न करनवाल ईश्वर का सम लोग जाना ॥ ३ ॥। 

भावाथे--इस मत्र में सतेपालडूार है। जिस परमेश्वर न सम्पूर्ण रूपवान्‌ 
द्रव्यों का प्रकाशक प्राणिया के सुख का हेतु प्रवाशमान सूयनोब' रचा है उसी की 
भक्ति सब मनुष्य करें ।। ३ || 
सुपण्णधसोत्यस्थ इ्याव/इब ऋषि । गरत्मात्‌ दवता | धतिइछन्द । ऋषभ स्थर ।॥। 

फ़िर विद्वानों के गुणों का उपत्श अगत मत्त से विया है--- 


सुपणों5सि गरत्मास्थ्रिवरते शिरों गायत्र चशुशंददधवन्तरे पथौ । 
सीमा उन्दाधस्यज्ञानि यजूं७पि नाम॑ | साम॑ ते तनूबोमदेब्य 
पराब- डे पिष्ण्या शफ्रा । सुपर्णाईसि गरुस्मान्दिय॑ घ्च्छ 


के समान तंजस्वी 
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य० ह० | है |॥। 


पदार्थ -- हे विद्वतू ! जिस से ( ते ) श्रापका ( जिबत ) तीस कर्म्स उपासनो 
धौर ज्ञानों से युक्त ( शिर ) दु खो का जिस से नाश हो ( गायज्षन्‌ ) गायत्री छम्द 
से कहे विज्ञानख्प पथ ( श्रक्षु ) नेत्र ( ) बड़े २ रथों के सहाय से दु जो 
को छुडानेवाले ( पक्षों ) इधर उधर के अवयव ( हतोम ) स्तुति के योग्य ऋग्वेद 
( आत्मा ) अपना स्वरूप ( छुम्दांसि ) उष्णिक भ्रादि छद ( अज्भानि ) कान भादि 
( यजू थि ) यजुर्येद के म भ्र॒ ( सास ) नाम (यज्ञायशिमस) भ्रहए करने भौर छोब्मे 
योग्य व्यवहारों क' याग्य ( दासदब्यम्‌ ) वामदेव ऋषि ने जाने वा पढाये ( खात्त ) 
तीसर सामवेद ( ते ) भाषका ( हनू ) शरीर है इससे आप ( गरुत्मान्‌ ) महात्मा 
( )  आ सम्पूर्ण लक्षणों स युक्त ( असि ) है। जिस से ( धिष्थ्या ) शब्द 
करो के हेलुओ में साधु ( शाफा ) खुर तथा ( पुचछम्‌ ) बढ़ी पुछ के समान अन्त्य 
का उग्रवयव है उसके समान जो ( गरत्मावु ) प्रशसत शब्दोच्चारण से युक्त (घुपर्ख ) 
सुदर उड़ने वाला (असि ) है उस पक्षी के समान आप (दिवस) सुन्दर विशान कौ 
( गर्छ ) प्राप्स हुजिय भोर ( शव ) सुख को ( पत ) ग्रहण कीजिये ।। ४ ॥। 

भाषाधं--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्टार है। जसे सुदर शाखा पत्र पृष्प 
फल प्रौर मूलो से युक्त वक्ष शोभित होते हैं वसे ही वेदादि शास्त्रों के पढ़ने भौर 
पढाने हारे सुशोभित होते हैं | जैसे पशु पू छ आदि अवयबों से अपने काय करते भौर 
जैसे पक्षी पखो से आकाश मार्ग से जाते आते आनम्दित होते हैं बैसे मशुष्य विश्वा भौर 
झच्छी शिक्षा को प्राप्त हो पुरुषार्थ के साथ सुलो को प्राप्त हो ॥ ४ ।॥। 

बिष्ययों क्रम इत्यस्थ धयावाहव ऋषि । विष्युदेंबता । 


भ्रिषुत्कतिइछन्द । धढल स्वर' ॥ 


फिर भी अगले मन्द्न मे राजधंमे का उपदेश किया है--- 
विष्णोः क्रमोंइसि सपतनहा गायश्र छन्दु5आरोंह एथिवीमलु 
विक्रमस्व॒ विष्णो' क्रमों उस्पभिमातिहा त्रैष्डम छन्द्‌5आरोंहान्तरिक्षमक 
विक्रमस्व | विष्णोः क्रमोंस्यरातीय॒तो हुन्ता जागंत छन्द्‌5आरो्ह 
दिवमनु विक्रमस्व॒ विष्णो क्रमों$सि झत्र्‌ युतों हन्ताड्लुष्डम छन्हु- 
5आरोंह दिश्ोड्नु विक्रमस्व ॥ ५ ॥ 


पदार्ध -- हे विद्वनू पुरुष !' जिससे आप ( बिष्णों ) व्यापक जगदीश्वर के 
( क्रम ) व्यवहार के शोधक ( शपसतनहा ) और मत्रुओ के मरसे हारे ( असि ) हो 
इससे [ गायक्रम ) गायत्री मत्र से निकल ( छल्द ) शुद्ध भ्र्थ पर (आरोह) आखूढ़ 
हजिये ( पश्चिवोम ) पृथिव्यादि पदार्थों से ( अनुविक्रमस्व ) अपने धनुझूल व्यवहार 
साब्िय तथा जिस कारण झाप ( विह्णों ) व्यापक काररा के ( क्रम्त ) कार्य्यरूप 
( अभिमातिहा ) अभिमानियों को मारन हारे ( श्रत्ति ) हैं इस से आप (भ्रध्ट्रुमभ) 
तीन प्रकार के सुखो से सयुक्त ( छल्द ) बनतदायक वेदार्थ व! ( आरोह ) प्रहण झौर 
( अस्तरिक्षम ) आकाश का ( अनुजिक्रसस्थ् ) भ्रनुकूल व्यवहार मे युक्त कीजिये जिल 
से श्राप ( विष्णों ) ब्यापलशील बिजुली रूप अग्नि क॑ ( क्रप्त ) जानते हारे 
( अरातीयत ) विद्या श्रादि दान के बिरोधी पुरुण के ( हुसससा ) नाश करते हारे 
( भ्रप्ति ) है “स से श्राप ( जागतम ) जगत्‌ को जानने का हेतु (छर्दे ) सृष्टिविद्या 
को बतयुक्त करने हारे विज्ञान को ( आरोह ) प्राप्त हूजिये भौर (दिवम्‌) सूर्य आदि 
अग्नि क (अनुविक्रमस्व) झनुत्रम से उपयुक्त कीजिये जो आप (विध्णों ) हिरण्यगर्भ 
वायू के ( क्रम ) ज्ञापक तथा (वाश्नयत ) प्रपने को शत्रु का प्राचरण करनेवाले पुरुषों 
के ( हन्ता ) मारनवाले ( असि ) हैं सो माप ( आसुष्ट्रमम ) अनुकूलता के साथ 
सुख सम्ब थ के हतु ( छद ) आन दकारक बेद भाग को (आरोह) उप यु कीजिये 
झ्रोर ( दिश ) पूर झभादि दिशाओं क॑ (अमुविक्रमस्व ) अनुकुल प्रयत्न बीजिये ।।५॥ 
भावाध--मनष्यो को चाहिए कि वेदविद्या से भूगर्भविद्याओं का निश्चय तथा 
पराक्रम स उनको उ नति करक रोग और शत्रुश्नो का नाश करें ॥ ५ ॥। 


अकरददित्यस्य वत्सप्री ऋषि । अग्निदेंबता । लिखुदार्थों जिष्टुप्छश्य । घेचत' श्थर ॥॥ 
फ़िर भी वही विषय अगले मन्स्त में कहा है--- 


अक्रन्दद्ग्नि स्तुनयलिव॒ थोः क्षामा रेरिहट्टीवर्:ः समभ्जन । 
सुधो जंब्ानो वि हीमिद्वोअख्युदा रोदंसी भासुनां मात्युन्तः ॥६॥ 


पदाथ--हं मनुष्यो ! जा सभापति ( सद्च ) एक दिन में ( जशान' ) प्रसिद्ध 
हुआ [( धो ) सूथ्य प्रकाश रूप ( अग्यि ) विश्युत्‌ श्रस्ति पे समान ( कर 
शब्द करता हुआ शत्रुओं को ( अफन्‍वत्‌ ) प्राप्त हीता है जैसे ( क्षामरा ) बा 
(/बोरुथ ) वृक्षा का फत फूला मे युत्त करती है बेस प्रजाआ के लिये सुलों को 
( रेरिहुत ) अच्छे बुर कर्मों का शीक्ष फल देता है जैसे पूर्य (इद्ध ) प्रदोपष्त और 
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यजुर्वेदभाषा भाष्ये द्ादशो5ध्याय ॥ 


६१ 





( मसलन ) सम्यक पदार्थों को प्रकाशित करता हुआ ( रोदसी ) प्राकाश शौर 
पुथितरी को ( व्यक्यत्‌ ) प्रसिद्धकरता और (भानुना) अपनी दीप्ति के साथ (अन्त ) 
सब लोकों के ब्रीच (आभाति) प्रकाशित होता है। वैसे जां सभापति शुभ गुण कमों 
हे प्रकाशित हो उसको तुम लोग राजकास्योँ में सयुक्त करो ॥ ६ || 

भावधार्ध--इस मनत्र मे उपमा और वासकसुप्तोपमालझूर है। है मनुष्यों ! 
जैसे सूम्य सब लोकों के बीच में स्थित हुआ सब को प्रकाशित और आकर्षण करता 
है और जसे पृथियी बहुत फलो को देती है बसे ही मनुष्य को राज्य के कार्यों मे 
भच्छे प्रकार से उपयुक्त करो ।। ६ ।। 

हप्म इस्यस्य वत्सप्री ऋषि' | अग्निर्वेवता । भुरिगाष्यमुष्टरप्छन्द । 

गास्भार' शवर ।। 


फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मन्‍्त्त से किया है--- 
अग्नें5म्यावचिन्नुमि मा निवर्त्तस्वायुंपा बसा प्रशया ध्नेंन । 


सुन्या सेघया र॒य्या पोर्षेण ॥ ७ ॥ 
पदाध--हे ( अभ्मावत्तितु ) सन्मुख हाके वर्त्तवाल ( अस्ते ) तेजरवी 
थुष्यार्थी विद्वान पुरुष ! आप ( आयुषा ) बड़े जीवन ( बच्चसा ) श्रस्न तथा पढ़ने 
झभादि [ प्रजया ) सन्‍्तानों ( घनेन ) धन ( सम्या ) सब विद्याप्नों का विभाग करने 
हारी ( सेषया ) बुद्धि ( र्या ) विद्या की शोभा और ( पोषण ) पुष्टि के साथ 
( अभिमिवत्तस्थ ) निर तर वत्तमात हूजिय और ( भा ) मुक्कों भा इन उक्त 
पदार्थों स सयूक्त की जिये ७॥ 
भावाध--पनुष्य नोगस भूरार्भादे विद्या क बिता ऐश्वर्ग्य का प्राप्त नही कर 

मकक्‍ते झौर बुद्धि ने! बिता विद्या भी नहीं हो सकती ॥॥७॥। 
अग्ले अज़्रि इत्यस्प वत्सप्री ऋषि । अग्निर्वेबता । आर्यत्रिष्ट्रप्‌ छल्ब । 

निषाद स्वर ॥ 


फिर विद्याभ्यास करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्त म॑ कहा है-- 
अग्न॑भड्जिर शर्त तें सन्त्वाव्॒त' सुहर्खें तड्उपावृत्तः । 
अधा पोष॑स्य पोेंण पुननों नृध्माकृधि पुन॑नों रयिमाकृषि ॥८॥ 


पदाथ--है ( अग्ने ) पलाथविद्या के जानन हारे (अज्िर ) विद्या के रसिक 
विद्वान पुरुष | जिस प्रर्षार्थी ( ले) आप बी अग्नि के समान ( हतथ्‌ ) सैकड़ों 
( आबुश्त ) आवत्तिरूप क्रिया और ( सहख्म्‌ ) हजार ( ते ) झापक ( उपायत ) 
ग्रावत्तिरुप सूखो के भाग ( प्वम्तु ) हाथें ( अध ) इसके पश्चात्‌ भाप इनसे (पोषस्थ 
पोषब मपष्य का ( ऐोषेण ) रक्षा स ( नष्टम्‌ ) परोक्ष भी विज्ञान को (से ) 
हमारे लिये ( पुन ) फिर भी ( क्षाकृषि ) अच्छे प्रकार कीजिये तथा बिगड़ी हुई 
( रखिस्‌ ) प्रशसित शामा का ( पुन ) फिए भी (न ) हमार अथ [ आह्ृष्ि 
अच्छ प्रकार कीजिये ।।८॥। 
भावा्थे--मनुष्यो को योग्य है कि विद्याओ में सेकडई भावत्ति श्लौर शिल्प 
पिद्याप्रो ” हुआरह प्रकार की प्रवत्ति स विशद्याओं का प्रकाश मरकः सब प्राणिया के 
लिए लक्ष्मी भौर सुख उत्प ने करें ॥८।॥। 
पुनरूजे त्यस्य बत्सप्री ऋषि । अग्निर्देवता । निचवार्थों गायत्र, छत्द । 
बडज स्थर | 


फिर पढान हार का कत्तव्य अगले मन्त्र म कहा है-- 


पुनरुर्जा निवतस्ब पुनंरन5इपायुंषा । पुन॑ने, पाह्म:हसः ॥९॥ 


वदाय---है ( अग्ले ) अग्नि के समान तजस्वी अध्यापक बिद्वानू जन ! श्राप 
( न, ) हम लोगो का ( अहंस ) पापा स ( पुन ) वार बार ( सिशतस्थ ) बचा हइये 
( पुन ) फिर #म लोगो भी ( पाहि ) रक्षा कीजिये घोर ( पुन ) फिर ( इषा ) 
सथा ( आपयुषा ) धन से ( कऊर्जा ) पराक्रपयुक्त कर्मों को प्राप्त कोजिये ॥६।। 

भावाभं--विद्वान्‌ लागो का खाहिय कि सब उपदशश के याग्य मनुष्यों को 
भापों से निरन्तर हटा के शरीर धौर आत्मा के बल से युक्त बरें और भाप भी पापो 
से बच के परम पृरुषार्थी होवें ॥९॥) 

सह रष्यत्यस्थ बत्सभी ऋषि । अग्नि बता । मिचद्‌ गायत्री छम्द । 


आ स्वेश्यस्थ भ्रूण ऋषि । अग्निवेबता । आर्य तुद्टुप्छुट्व । 
गान्धार स्व₹'।॥। 
फिर राजा और प्रजा के कर्मों का उपवेश अगले मन्त्र मे कहा है-- 


आ त्वांह्पमुन्तरंभू भ्‌ वस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विश॑स्त्था सबो वास्ठन्तु मा ल्वद्रा्रभभिभ्रशत्‌ ॥ ११॥ 


पदार्थ --हे शुभ गुण और लक्षणों से युक्त सभापति राजन्‌ ! (त्वा ) आपको 
राज्य की रक्षा के लिगे मैं ( अन्स ) सभा के बीच ( आहाजंस ) अच्छे प्रकार 
ग्रहण वरू । आप सभा में ( अभ्च ) विराजमान एहजिये ( अविश्वाजलि! ) सवया 
निश्चल' ( भ्रव ) ययाय से राज्यपालन मे निश्चित बुद्धि होकर ( ति्ठ ) स्थिर 
हजिये [( ) सम्पूरा ( विश्व ) प्रजा ( त्वा ) प्रापकों ( बाण्छन्तु ) चाहता 
हो ( ःबत ) आपके पालने से ( शाष्युम ) राज्य (साविश्रश्कत ) नष्टऋष्ट ने 

॥ ११॥ 

भसावाध--उत्तम प्रजाजनों को चाहिए कि सबसे उत्तम पुरुष को सभाध्यक्ष 
राजा मान के उसको उपदेश करें कि प्राष जिलेटद्रिय हुए सब काल में धामिक 
पुरुषार्थी छृजिये। प्रापके बुरे आचरणो से राज्य कभी नष्ट न होवे। जिससे सब 
प्रजापरुष आपके अनुकूल बत्तें ॥११।। 


उद्दत्तमभित्यस्थ शुन.शप ऋषि । यरखो देवता । बिराग्थों ज्रिष्टुप्छम्द: । 
धनत ह्यर |! 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र से कहा है-- 


उत्तम वरुण पाश॑मस्मदबाधम वि मंध्यम£ भ्रंथाय । 
अथां बयमांदित्य बते तबानांगसो5अदितिये स्पाम । १२॥ 


पदाय--है ( वरश ) शत्रुओं का बाँधत ( आाविश्य ) स्वरूप से प्रतिताशी 
सूस्य वे समान साय यायथ के प्रकाशक सभाषति बविद्वनू | श्राप ( अस्मत्‌ ) हम 
से ( अधजम्‌ ) निकृूष्ट ( सच्यक्षम्‌ ) मध्यस्थ और ( उत्तम्तत्‌ ) उत्तम ( पाता ) 
ब धन को ( उदचबिध््याय ) विचिष प्रकार से छुडाहइये ( क्षय ) इसके पश्चात्‌ 
( बयम्‌ ) हम प्रजा के पुझंथ ( अवितय ) प्रथिवी क अलण्डित राज्य के लिये (तथ) 
आपक [ बे ) सत्य न्याय के पालनरूप तनियम में ( अनागस ) अपराध रहित 
( स्थास ) हांव ॥१२॥। 
भावाथ--जसे ईश्वर के गुण कम श्रोर स्वभाव के अमुकूल सत्य भाचरणों में 
वत्त माल हुए धर्मात्मा मनुष्य पाप के बे घनो से छूट के सभी सुखी होते हैं वैसे ही 
उत्तम राजा का आप्त हाक प्रजा के पुरुष श्रानादत होत हैं ॥१२॥ 
अग्र बुहन्नित्यर्य त्रित ऋषि । अग्निर्देगता भुरिगार्षोएंक्तिशछुत्द । 
कफ्लअम स्वर ।॥। 
फिर भा यही विषय अगले मक्त में कहा है--- 


अंग्रें बृहन्नपसामुष्यों 5अंस्थान्निजगन्बान्‌ तमंसो ज्योतिषागांत । 
अग्निर्भानुना रुशता स्वज्न:आ। जातो विश्वा सप्मान्यप्राः ॥१३॥ 


पदार्थ--हे राजन्‌ | जा झाप ( अप्र ) पहिल से जसे सूर्य्य ( स्वद्ध 
सुदर अभ्रवयव। से युक्त ( आजात ) प्रकट ?भा ( बहुत ) बडा ( उधसाम्‌ ) प्रभ 

के ( ऊध्द ) ऊपर झाकाश में ( अस्थात्‌ ) स्थिर होता और ( रक्षता ) खुदर 
( भानुना ) टीप्सि सथा ( ड्थोीतिया ) प्रमाश स ( तमस ) अ घकार का ( गिज- 
गस्वाधु ) निर तर पृथक करता हा ( आग्रात ) सब लोक लोकास्तरों को प्राप्य 
हाता है ( बिश्वा ) सब ( सदमानि स्थल स्थानों का (अप्रा ) प्राप्त हाता है 
उसके समान प्रजा के बीच झ्राप हजिय ॥१३॥ 

भाकषाथ---जा सूथ्य क॑ समान श्रष्ठ गुणों स प्रकाशित सत्पुरुषों की शिक्षा से 
उत्कृष्ट बुरे ब्यसनां सं झलग सत्य याय से प्रकाशित सुन्दर श्रवयव वाला स्तर 
प्रसिद्ध सब के सत्कार और जानने योग्य व्यवहारों का जाता और दूतों के द्वारा सब 
ममुष्यो कं आशय का जाननेवाला छुद्ध याय से प्रजञानों मे प्रवेश करता है वहीं 
पुरुष राजा होने के योग्य होता है ॥१३॥। 

हुस इत्यस्य त्रित ऋधि । जीवेदवरो देवते । स्व॒राड्‌ जगतो छूम्व । 


चल ह्वर ॥॥ सिचाह स्वर |) 
फिर भी उक्त विषय अगले मन्त्र में फहा है-- अब अनसले सन्त्र में परमात्मा और जीव के लक्षण बहे हैं -- 
सह रुष्या निव॑र्स्वास्ने पिन्ब॑र्व घारंया । हुरसः झुंचिपद्सुर्तरिक्षसद्धोता वेदिषदरतिधि्रोणसत्‌ । 


विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ १० ॥ 


पदार्थ---है ( अग्ते ) तेजस्वी विद्वान्‌ पुरंष ! श्राप दुष्ट व्यवहारों से ( सिच 

सस्य ) पृथक हजिये ( विश्वष्छया ) सब भोगनेवाल योग्य पदार्थों की भुगवाने हारी 

( धारधा ) सम्पूर्ण विद्याओों के धारण करन का हेतु वाणी तथा ( रण्या ) धन के 

कह सांध ( विश्वत ) सब ओर से ( परि ) सब प्रकार ( पिश्वस्थ ) सुसो का 
सेक्स कीजिये ॥।१०।। 

विद्वान पुरुषों को चाहिये कि कभी पध्रषम्म का भाचरण न करें 

और दूसरों को पैसा उपदेश शी न करें इस प्रकार सथ शास्त्र झौर विज्ञाओं से 

विराजमान हुए प्रशंसा के मोग्य होते ।।६०॥ 


नुपढरसहंतसद्ब्योंमसदुब्जा गोजा5अऋंतजा<अंदिजाइऋत बहत्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ---है प्रजा के पुदुषो | तुम लोग जो ( हुंत ) दुष्ट कर्मों का ताशक 
( शुचिवत्‌ ) पवित्र ब्यवहारों मे वत्तमान ( बधु ) सज्जनों भे बसने वा उनको 
बसानवाला ( अन्तरिक्षसत ) धर्म के अवकाश में स्थित ( होता ) सत्य का ग्रहण 
करते झ्लौर करानवाला ( बेदियत्‌) सब पूथिवी वा यज्ञ के स्थान में स्थित (अधिलि ) 
पूजनीय वा राज्य को रक्षा के लिये यभोचित समय से अमण करनेबाला (दुरोणसत) 
में सुखदायक आकाश मे व्याप्त वा घर में रहतेवाला ( ) सेना शझ्रादि 
के वायकों का अंधिष्ठाता ( बरसतू ) उत्तम विद्वानों की प्राशा म रब ( ऋतसल ) 
सत्याधरणों मे आहूतदु ( ब्योगसत्‌ ) प्राकाश के समान सर्वेव्यापक ईश्वर था 





ह्र्र यजुर्वेदभाषाभाष्ये द्वादशो उध्याय ॥ 





जीवस्थित ( अब्जा ) प्राणों के प्रकट करनेहारा ( गोज ) इस्द्रिय वा पशुझों को 
प्रसिद्ध करने हारा ( ऋतजा ) सत्य विज्ञान को उत्पन्न करनेहारा ( अद्विजा ) मेघो 
का बषनिवाला विद्वान (ऋतम्‌) सत्यस्वरूप बिहत्‌ ) प्रनन्त ब्रह्म और जीव को जाते 
उस पुरुष को सभा का स्वामी राजा बना के निरसततर आन द म रहा !१४॥ 

भाषार्थ---जों पुरुष ईश्वर के समान प्रजाओ को पालने और सुख देने को 
समर्थ हो वही राजा होने के योग्य होता है । भौर ऐसे राजा के विना प्रजाओं को 
शुक्त भी नहीं हो सकता ॥१४।॥ 

सोद स्वमिश्यस्थ जित ऋषि' | अभ्निर्देशता | विशद अिष्टुप्छन्द । 
पबत स्थर ।॥। 
माता का कम्म अगले मत्न से कहा है-- 


सीद त्व॑ सात्रस्याउउपस्थे विश्वान्यग्ने बयुनांनि विद्यान्‌ | 
मैनां तपंसा मार्चिषाउमिशोंचीरन्तरंस्या७ शक्रज्योंतिविमाहि ॥१५॥ 


पदार्ध--हे ( अभ्ते ) विद्या को चाहने वासे पुरुष ! ( त्थम ) आप 
( अस्याम्‌ ) इस माता के विद्यमान होने में ( विभाहि ) प्रकाशित हो ( शुक्र 
क््योति ) शुद्ध आचरणो के प्रकाश से युक्त ( बिद्वाच ) विद्यावान्‌ आप पृथिवी के 
समान आधार ( मातु ) इस माता कौ ( उपस्थ ) गांद मे ( सौद ) स्थित हजिये 
इस माता से ( विश्यानि ) सब प्रकार की ( घयुतानि) बुद्धियो का प्राप्त हृजिये । 
इस माता को ( अस्त ) भन्‍्त करण मं (मा ) मत ( तफ्सा ) सन्‍्ताप से तथा 
( अ्रश्िया ) तेज से ( मा ) मत (अभिशो्री ) शोकयुक्त कीजिये । कितु इस माता 
से शिक्षा को प्राप्त होक प्रकाशित हुजिय ॥१४५॥ 

भाषार्ष--जो विदुषी माता द्वारा विद्या भौर अच्छी शिक्षा से युक्त किया माता 
का सेवक जैसे माता पुत्रों को पालती है वसे प्रजाशों बा पालन करे वह पुरुष राजा 
के ऐएययस्य से प्रकाशित होवे ॥? ५॥ 

अम्तरग्त इत्यस्य श्ित ऋषि । अग्निद बता | विशाशनुष्टुप्छन्द | 

गासषार स्वर 0 


फ़िर राजा क्‍या करे इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र म किया है-- 
अन्तरने रुचा त्वश्खाया' सदने स्वे । 


तस्यास्त्व< दर॑सा तपल्लांतवेद' शिषरों मंद ॥ १६ ॥ 

पदाध--हं ( जातबेद ) वेदों के ज्ञाता ( अग्ले ) तजस्वी विद्वान | आप 
जिस ( उल्चाया ) प्राप्त हुई प्रजा के नीचे अग्ति के समान [ स्वे ) भ्रपने का 
पढ़ने के स्थान में ( तपन्‌ ) शत्रुओं को सताप कराते हुए ( अण्त ) मध्य में ( रुखा 
प्रीति से वर्तो ( तस्था ) उस प्रजा ने ( हरश्ना ) प्रज्वलित तंज से भाप शत्रुओं का 
निबारण करते हुए ( शिव ) मजुलकारी ( भव ) हूजिय ॥१६॥ 

भावाध--इस मजत्र मे वाचकलुप्तोपमालकूर है। जसे सभाध्यक्ष राजा का 
श्राहिए कि 'याय करने की गद्दी पर बेठ क अत्यन्त प्रीति क साथ राज्य के पालनखूप 
कार्यों को करे वसे प्रजाओो को चाहिए कि राजा को सुख देती हुई दुष्टो को ताइना 
करें ॥१६॥ 

छितो सूस्वेत्पस्य जित ऋषणि । अग्निद दता । विराडनुष्ट्रप्छुम्द । 
गारधार स्वर ॥। 


फिर भी बढ़ी विषय अगले मत में कहा है-- 
शिवो मत्वा महमग्ने3अ्थों सीद शिवस्त्वम | 
शिवाः कुत्वा दिशुः सर्वा रव योनिमिदासंद' | १७॥ 


पदाघध--हे ( अगने ) प्रस्ति के समान गात्र॒ुग्रा को जनानेवाले विद्वान 
पुरुष | ( स्वम ) भ्राप ( महायम्‌ ) हम प्रजाजनों क लिए ( छिता ) मद्भुलाचरण 
करने हारे ( मूत्वा ) छौकर ( इहू ) इस संसार मे (शिव ) मड्भलकारी हुए 
( सर्वा ) सब ( दिश ) टिशाझो में रहने हारी प्रजानो को ( हिषा ) मज़ला 
शरण से युक्त ( इस्वा ) करक [ स्वभ्त ) भ्रपने ( योनिम ) राजधर्म के आसन पर 
( आस ) बढिए भ्रौर ( अथों ) इसक पश्चात्‌ राजधम में (स्रीव ) स्थिर 
हजिये ॥। १७ ॥। 
भावार्थ--राजा को चाहिए कि आप धघर्मात्मा हांक प्रजा के मनुष्या को 
घधामिक कर और याय की गद्दी पर बठ क निरन्तर याय किया करे ॥१७॥। 
विवस्परीत्यस्थ बत्सप्रा ऋषि । अग्निद बता । निचदा्षों त्िष्टुप्छद | 
घबत स्वर | 
फिर राजघम का उपदेश अग्रल मन्त्र में किया है-- 


दिवरपरि प्रथम जश्ेभग्निरस्मद्द्वितीय परिं जातवेंदा' । 
तृतीय॑म॒प्सु नुमणा5अजस्र मिन्‍्धान5एन जरते स्वाघीः ॥ १८॥ 
पदार्थ--है सभापति राजन्‌ जो (अग्नि ) भ्रश्नि के समान आप ( अस्मत्‌ ) 
हम लोगों से (दिब ) बिजुली क॑ मं की ऊपर ( जज्ञ ) प्रफट होते हैं उन 
) 


रि 
( एसम्‌ ) झ्ापको (प्रथमस्‌) पहिल जा ( ) बुद्धिमानों में प्रसिद्ध उत्पन्न हुए 
छस आपको ( ह्वितीयम ) दूसरे जो ( मुमण ) मनुष्यों मे विचारशणील आप 


( वृतीय्म ) तीसरे ( अच्छु ) प्राण वा जल कियाप्रो म॑ विदित हुए उस आपको 





रपट निरतर ( इन्थान ) प्रकाशित करता हुश्ना विद्वान ( जरते ) सक 
करता है सा आप ( स्वाघी ) सुरदर ध्यान से यूक्त प्रजाओं को प्रका+ 
८) 
भावार्थ --मनुष्यो को चाहिए प्रथम ब्रह्मचर््याश्रम के सहित विद्या तथा शिक्षा 
का ग्रहण दूसरे गृहाश्षम से धन का सझचय तीसरे बानप्रस्थ आश्रम से तप का भ्राक्ष 
रण और चौथे सयास लेकर वेदविद्या भौर धर्म का नित्य प्रकाश करें ।|१८।॥। 


विधा त हत्यस्य घत्सप्री ऋषि' । प्रग्तिदं बता । निच्चदार्तों जिष्टुप्छन्द' + 
घबत स्वर" || 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 


विद्या तेंडअन्ने श्रृधा त्र॒याणि विश्मा ते घाम विश्ृंता पुरुष । 


पिश्मा ते नाम॑ परम युद्दा यदिश्ा तपुत्स यतं5आज गन्ध ॥ १९॥ 


पद्ार्थ--है ( अप्ले ) विहान्‌ पुरुष ! ( ते ) झाप के जो ( जेचा ) तीक 
प्रकार से ( अयाशि ) तीन कम हैं उनका हम लोग ( बिवृम ) जानें। हे स्थानों 
के स्वामी | (ते ) आप के जो ( 25 ) विशेष करके धारण करने योग्य ( 
बहुत (घास) ताम जम और स्थामनरूप हैं उसको हम लोग (बिश्म) जानें। हे 
पुरुष | ( तै) आपका (यंत ) जो ( गुहा ) बुद्धि मे स्थित गुप्त ( परमभ्‌ 
श्रेष्ठ ( नाम ) नाम है उसको हम लोग ( विद ) जानें ( यल' ) जिस कारण 
भाप ( झाजगन्ध ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवं ( हम ) उस ( उत्सभ ) कूप के तुल्य 
तर करने हारे श्रापको ( बिद॒म ) हम लाग जानें ॥१६॥ 

भावाथ--प्रजा ने पुर्ष और राजा को योग्य है कि राजनीति के कामो सब 
स्थानों और सब पदार्थों के नामो का जानें । जैसे कुएं से जल निकाल खेत प्रादि 
को तप बरत हैं बसे ही धनादि पदार्थों से प्रजा राजा को और राजा प्रजाओं को 
तृप्त करे ॥१६॥। 

सपुव्र दृत्यस्थ वत्सप्री ऋधि अग्निद बता । निच्वदार्दों त्रिष्टुफछन्द । 

धवत' स्वर ।। 


फिर भी राजा और प्रजा के सम्बंध का उपदेश अगले सन्त म किया है--- 
९ 

समद्र तवां नमणा5भ प्स्वन्तन चक्षाईपे दियो अंग्न ऊन । 
तृतीयें त्वा रज॑सि तरिथवा०संमपाध्ुपस्थें महिषाउअंबधन ॥ २० ॥ 

पवार्थ--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरुष | ( ससणा ) तायक पुरुषों को विचारते 
वाला मैं जिस ( तथा ) प्रापका ( झ्मुद्रे ) आकाश में प्रग्ति के समान (ईछ ) 
प्रदीप्त करता हैं ( नच्॒क्षा ) बहुत मनुष्यों का देखने वाला मैं ( अप्सु ) अस्त वा 
जलो फ ( अन्त ) बीच प्रकाशित करता हैँ ( बिब ) सूर्य के प्रकाश वे ( ऊधन ) 
प्रात काल में प्रकाशित करता हैँ ( ततीये ) तीसरे ( रजसी ) लोक मे ( लस्थि- 
बांसम) स्थित हुए सूय के तुल्य जिस आपको ( अपाश ) जलो के ( उपस्थे ) समीफ 


( महिष ) गहात्मा विध्रान्‌ लोग ( अवर्धन ) उनति को प्राप्स करें सो आप हम 
लांगो की निरन्तर उनति कीजिये ॥२०॥। 


भाषाथ--प्रजा के बीच वत्तमान सब श्रष्ठ पुरुष राजकार्यों को और राजपुरुण 
प्रजापुरुषो को नित्य बढ़ाते रहे ।। २० ॥॥ 
अकर्दवित्यस्थ वत्सप्री ऋषि । अग्तिबंधता । निच्चदार्थो भिष्टुप्छाद । 
धबत स्वर ।॥। 
अब भतुष्यों को कैसा होना चाहिए यह विषय अगले मन्त में कहा है--- 


अक्रन्ददग्नि स्तनयप्रिव धौ क्षामा रेरिहद्‌ बीरुघ! समभ्जन्‌ | 
सो जब्जानों वि दीमि द्वो3अख्य दा रोदंसी मलुनां मात्यन्तः ॥२१॥ 


पदाथ---हे मनुष्यों | जैसे (दो ) सूयलाक ( अप्मि ) विद्वर अग्नि 
( स्तनयस्निब ) शब्द करत हुए के समान ( बोदध ) ओवषधियों को ( समझणत ) 
प्रकट करता हुआ ( श्र्ध ) शीघ्र ( हि ) ही ( अफल्बनू ) पदाथों का इधर उधर 
चनाता ( क्षाप्रा ) पृ्थिवी को ( रेरिहत्‌ ) कपाता और यह ( जज्नान ) प्रसिदृष' 
हुआ ( इद्ध ) प्रकाशमान होकर ( भागुता ) किरणों के साथ ( शोदसी ) प्रकाश 
और प्रधिवी को ( ईम्‌ ) सब प्रार से ( व्यक््यत््‌ ) बिख्यात करता है और प्रह्माण्ड 
के ( अश्त ) बीच ( आभाति ) अच्छे प्रकार शोभायमान हाता है बसे तुम लोग 
भी होओ ।॥| २१ ॥॥ 

भाजाथ--ईश्वतर ने जिसलिए सूर्यलोक को उत्पस्न किया है इसीलिए वह 
बिजुली के समान सब लोवों का प्राकषण कर झौर अंषधि श्ादि पदार्थों को बढ़ाने 
का हेतु भोर सब भूगालो के बीच जसे शोभायमान होता है वैसे राजा श्रादि 
पुरुषों का भी होता चाहिए ॥ २१॥ 


आओऔराभमित्यस्थ वत्सप्री ऋषि । अग्मिदेगता । निचदातों तिश्टुप्छाद । 
धंबत स्वर ।॥। 


इम राजकार्यों में कसे पृरुष को राजा कनायें यह विषय अगले मच्च मे कहा है-- 

भ्रीणाइंदारों धरुणों रयीणां मंतीषाणां प्रापंणः सोमंगोपा! । 
सहंसो 

बसुः सतुः सहंसो5अ प्सु राजा विभात्यप्रंड्डपसामिधानः ॥ २२॥ 
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प्रकार 
शित 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये द्वादशोउ्थ्याय। ॥। श्र 
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वधार्थ--है मसुष्यो | तुम लोगों को चाहिए कि जो पुरुष (उदताभ ) प्रभात 
झमय के ( अग्ने ) आरम्भ में ( इथान ) प्रदीष्वयमान सूर्य के समान ( श्रीणास ) सब 
उसतम लक्षिमयों के मध्य ( उद्दार ) परीक्षित पदार्थों का देने ( रपीभाधष््‌ ) धनो वा 
( अच्तररत ) धारण करने ( झनीषाजास्‌ ) दृद्घियों का ( प्रापंसा ) प्राप्त कराने 
भौर ( शोमगोपा ) भोषधियों वा ऐश्वर्यों की रक्षा करने ( सहुस ) ब्रह्मचर्य किये 
जिले दिय बलवान्‌ पिता का (सुत्रु ) पूत्र ( बसु ) ब्रह्म्र्याश्रम करता हुमा 
( भ्रप्सु ) प्राणों मे ( राजा ) का होकर ( विभाति ) शुभ गुणों का प्रकाश 
करता हो उस को सब का अध्यक्ष करो ॥| २२ ॥ 
जावार्ध--सब मनुष्यों को उचित है कि सुपात्रों को दान देने घन का व्यर्थ 
खर्ज न करने सब को विद्या बुद्धि देने जिसने ब्रह्मच्र्याश्रम जिसने किया हो प्रपने 
हगद्रिव जिसके वश में हों योग के यम आदि आठ अड्डी के सेवन से प्रकाशमान सूर्य 
के समान अच्छे गुण कम्मं और स्वभावों से सुशयमित और पिता के समान अच्छे 
प्रजाशो का पालन करने हारा पुरुष हो उसको राज्य करने के लिए स्थापित 
करें ॥ २२ !। 
विध्वस्पेत्यस्प वत्सप्री ऋषि । अभ्निर्देवता | आा्चों जरिष्टुप्छल्ल । 
घेबत स्वर ॥। 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मं कहा हैं-- 


विश्वैस्य के तुसबंनस्थ गर्भ5आ रोदंसी5अप्रणाजयंमान । 
धीई चिदद्रिममिनत्‌ परायन्‌ जना यदुग्निमय॑जन्त पश्च |२३॥ 


पदाय--है मनुष्यों ! तुम लोग ( यह ) जो विद्वानू ( विश्वस्पथ ) सब 
( भुव्तस्य ) लोकां का ( केतु ) पिता के समान रक्षक प्रकाशन हारा ( ग ) 
उन के मध्य से रहने ( जायभान ) उत्पन्न होने वाला ( परायप्‌ ) शत्रुओं को 
प्राप्त होता हुप्ना ( शोदसोी ) प्रकाश और पृथियी को ( अपृणात ) पूरण कर्ता हो 
( भ्रीडुस ) अत्यत बनवान्‌ ( अध्रिमरु ) मेष को ( अभिमत्‌ ) छिनन भिस्न करे 
(पञ्च ) पाँच ( जगा ) प्राण ( अग्निम्‌ ) बिजुली को ( अयजन्त ) सयुक्त करते 
हैं ( ख्ित्‌ ) इसी प्रकार जो विद्या आदि शुभ गुणों का प्रकाश करे उस को स्यायाधीश 
राजा मानो ॥ २३ ॥। 

भावार्थ --इस म त्र में उपमालडूर है। जैसे ब्रह्माण्ड के बीच सूर्य लोक 
झपनी झाकषण शक्ति से सब को धारण करता और मेघ को काटने वाला तथा प्राणों 
हे प्रसिदूष हुये के समान सब विद्याओ को जताने और जसे माता गर्भ की रक्षा करे 
बसे प्रजा का पालने हारा विद्वान पुम्ष हो उस को राज्याधिकार देमा 
स्ाहिये ॥ २३ ।। 

ऊशिगित्पस्य बत्सप्रो ऋषि । अग्यिद बला । निच्॒वार्थी ब्रिष्टुप्छून्द । 

घबत स्वर !। 


फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये यह विषय अगले मन्त्त मे कहा है-- 
उशिक पविकों अरतिः सुंमेषा मत्यप्व ग्निरिसतों नि धांयि। 
इयति ध्मम॑श्वम्मरिअ्दुच्छुकेण श्ोचिषा बामिनंक्षन्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों | तुम लोग ईश्वर ने (सत्यंदु ) मनुष्यों मे जो (डशिक 
मानने योग्य ( पायक ) पवित्र करने हारा ( अरति ) ज्ञान वाला ( सुमेथा' ! 
झच्छी बुद्धि से युक्त ( अमत ) मरणधर्मरहित ( अग्नि ) आकारख्प ज्ञान का 
प्रकाश ( निधायि ) स्थापित किया है जो ( शुक्र ) शीध्रकारी ( क्षोचिया) प्रकाश 
से ( शाप ) सूयलोक को ( इनकत ) व्याप्त हाता हुआ ( धूसम्‌ ) घुए ( अदबसु) 
कृप वो ( भरिध्नत्‌ ) भत्य त धारगा वा पुष्ट करता हुआ ( उवियक्ति ) प्राप्त होता 
है उसी ईश्वर बी उपासना बरो वा उस अग्नि से उपकार लेओ | २४ ॥। 

भाजार्थ--मनृष्यो को चाहिये कि कार्य्य कारण के अनुसार ईश्वर के रखे 
हुए सब पदार्थों को ठीक २ जान के अपनी बुद्धि बढ़ाबें ॥ २४ ॥। 

बुशान दत्यस्य बत्सप्री ऋषि । अग्निवेवता । भुरिक्यड़ क्तिदछन्द । 

पञथ्चस स्वर ।। 


फिर मनुष्यों को कया २ जानना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मं कहा है-- 
इशानो रुक्‍्मउर्ष्या व्यंधौदुम॑पमायंः जिये रुचानः । 


अग्निरसृतोंइअमबद्योंसिय देन धौरज॑नयत्सरेता' ॥ २५ ॥ 


पदार्थ है कम । तुम लोग ( यत्‌ ) जिस गारश ( बुक्षाम ) दिखाते 
हारा ( फक्‍स का हेलु ( क्षिये ) शोभा का ( दखान ) प्रकाशक [ दु्॑धंम्‌ 
सब दुलो से ( जायु है जीवन गत भा ( अभत ) नाशरहित ( अस्नि 
तेजस्वरूप ( उर्ल्या ) पृथिती के साथ ( ) प्रकाशित होता है ( बयोधि 
ड्यापक गुणो के साथ ( अभवत्‌ ) उत्पन्त होता और जो ( शी ) प्रकाशक ( ) 

का पराक्रम वाला जगदीश्वर ( की के लिये ( एनस ) इस जे | 

अजनपत्‌ ) उत्पन्त करता है उस आयु भौर विद्युत्‌ रूप क्षमिति का 
जानो ।। २५ || 

भआावार्भ--जों मनुष्य गुरा कमें भर स्वभावों फे सहित जगत रचने वाले 
हानादि ईश्वर ध्रौर जगत्‌ के कारण को ठीक २ जान के उपासता करते और उपयोग 
शेते हैं बे लिरजीव होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ २५ 0 

घत्त इत्यत्म बत्सप्री ऋषि मा । बिदाडार्थी तिन्टुप्छार । 

स्वर ॥ 
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फ़िर विद्वान लोग कैसे रसोहया बा स्वीषगार कर' यह विषय अगले मन्त्त मे कहा है--- 
यस्वेंजअद्य कुणवद्धद्रशोचे5पप देंव घृतवन्तमस्ने । 
प्र तनय प्रतर वस्यो:अच्छामि सम्न दुवमंक्त यविष्ठट | २६ ॥ 


पदाथ--है ( भशोले ) सेवने योग्य दीप्ति से युक्त (यत्रिष्ठ) तरुण प्रवस्था 
वाने ( देष ) दिव्य भोगो के दाता ( अब्ने ) विद्वान पुरुष | (य )जो (ते) 
भापवा ( धतवन्तम्‌ ( बहुत घृत आदि पदार्थों से सयुक्त ( अभि ) सब प्रकार से 
( सुम्तम्‌ ) सुखरूप ( देवभक्तम्‌ ) विद्वानों के सेवने योग्य ( अपूपषम ) भोजन के 
योग्य पदार्थों वाला ( बस्य ) प्रत्यन्त भोग्य ( अच्छ) अच्छे २ पदार्थों को (कुसवल ) 
बनाये ( तम्‌ ) उस ( प्रतरण ) पाक बनान हारे पुरुष को भाप ( अधछ ) प्राज 
( प्रणय ) प्राप्त हूजिये | २६ ॥। 

भावार्थ --मनष्यों को चाहिए कि विद्वानो स प्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए 
भति उत्तम व्यब्जन और शष्कुनी भ्रादि तथा शाक प्रादि स्वाद से युक्त रुचिकारक 
पदार्थों को बनाने व।ले पाचक पुरुष का प्रहगू” करें ॥। २६ ॥ 

भा तसित्यस्य बत्सप्री ऋषि । अग्मिर्ेवषता । विराडार्षो त्रिव्टुप्छल्द । 

धैषत स्वर । 
फिर भी वही विफ्य अगल मत्त मे कहा है-- 


आ ते भंज सौश्रवृसेष्व॑ग्न 53 क्थ5उक्‍्थ5आमंज शस्यमने । 
प्रिय ब्रर्य्यें प्रियोड्अग्ना मंवात्युज्जातेन मिनदृदुज्जनित्वे ॥२७'। 


पदाथ--8 ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुस्ष ! आप जो ( सौअबसेष ) सुन्दर धन 
वालो में वत्तमान ₹। ( तम ) उस का ( क्षाभज ) सेवन कीजिये जा ( दाश्यभाने ) 
स्तुति के यांग्य ( उकध उक्य ) अत्यत कहने योग्य व्यवहार में ( प्रिय ) प्रीति रक्‍्से 
( स्ृख्यें ) र 2 पुर्षों में हुए व्यवहार ( अग्ता ) और अग्निविद्या मे (प्रिय ) 
सेवने योग्य (' जातेन ) उत्पन्न हुए झोर ( जतित्व ) उत्पन्स हाने वालो के साथ 
( उद्भवति ) उत्परन होवे और शनज्रुभ्रो का (उद्भिगवत् ) उच्छिन्न भिन्‍न करे (तथ) 
उस का आफ ( आमसज ) सेवन कीजिये ॥ २७ ।। 
भावाधे--मनुष्यां को चा हिए कि जो पाक करने मे साथु सब का हितकारी 
प्रन्‍्न और ब्यजनो को अच्छे प्रकार बनावे उसको अवश्य ग्रहण करें ॥ २७ ।। 
स्वाभग्न इश्यस्थ वत्सप्री ऋषि । बग्निर्वेबता । विराडाधों पजिष्ट्रप्छग्व । 
घबत स्वर ।! 
फिर मनुष्य लोग विद्या को किस प्रकार बढ़ावें इस विषय का 
उपदेश अगले मत्त मे क्या है-- 


त्वाम॑ग्ने यजमानाउञ्न चून्‌ विश्वा बसु दधिरे वाय्योंणि | 
त्वयां सह द्रविणमिच्छमांनः ब्रज गोम॑न्तमुशिरो वियंत्रः ॥२८॥ 


पदा्ध--हे ( अग्ने ) विद्वान पुए्णष जिस ( त्वाम ) आपका क्राश्नय लेकर 
( उशिज ) बुद्धिमान्‌ ( यजमामा ) सगत्तिकारक लोग ( त्थथा ) आपके ( सह ) 
साथ ( विद्या ) सब ( वार्याणि ) ग्रहण करने योग्य ( अनुश्यून ) दिनो से ( बसु ) 
टद्रव्यों का ( इधिरे ) धारण करें ( ब्रबिरम्‌ ) धन को ( इच्छमामा ) हच्छा 
करते हूँ ( गोसतम ) सुन्दर किरणों के रूप स युक्त ( ब्रजम ) भेथ वा गोस्थान 
का ( बियर ) विविध प्रकार से ग्रहण करें बैसे हम लोग भी होवें ।। २८ ॥। 

भाषाब--मनुष्यो को चाहिए कि प्रयत्नशील विद्वानों के सग से पुरुषा्थ के 
साथ विद्या झौर सुख को नित्यप्रति बढ़ाते जावें ॥ २८ |! 


अस्तावीत्यस्प बत्सप्री ऋषि । अग्निर्देशता । विशडा्ों त्रिप्टुप्छन्द । धैजत स्वर ।। 
फ़िर उन बिद्वानों क सब से क्या होता है यह विषय अगले मन्त्र मे कहा हैं--- 


अस्तांव्यग्निनरा७ सुशेवों वैश्वानर:ऋषिभिः सोमंगोपा । 
अड्डेपे दायाएथिवी हुंबेम देवा धत्त र॒यिमस्मे सुबॉरम ॥ २९ ॥ 


पदार्य---है ( वेश! ) शत्रुओं को जीतन की इच्छावाले विद्वामों! जिन 
( ऋषिभि ) ऋषि तुम लागो ने ( सराम्‌ ) नायक विद्वानो म( खुशेब ) सुन्दर 
सुखयुक्त ( बेह्थानर ) सब मनुष्यों के आधार ( अग्नि: ) परमेश्वर की ( अस्तावि ) 
स्तुति की है जो तुम लोग ( अस्मे ) हमारे लिये ( सुबीश्भ्‌ ) जिससे सुदर यीरपुरुष 
उस ( रविस्‌ ) राज्यलक्ष्मी को ( घत ) घारण करो उसके क्लश्रित ( सोभगोपा-) 
ऐश्वर्थ के रक्षक हम लोग (अद्व थे) है ५ करने के अयोग्य प्रीति के विषय मे ( शावा 
पुण्रि्री ) प्रकाशरूप राजनीति भौर पृथिवी के राज्य का ( हुब्षेम ) प्रहण करें ॥२९।। 
कर जा के वधाजा होते हे एल सेबक धर्मात्मा विद्वान लोग हैं थे 
परोपका से आप्त यथायवक्ता पुरुषों के सत्सग के 
विद्या और राज्य को कोई भी तहीं कर सकता ॥ २६ ॥। कम 
सलिधाग्तिसित्यस्प विकृपात ऋषि । अप्तिदेवता | यायश्रोध्चन्द । जश्ज' स्वर || 


फ़िर मनुष्य फिनका सेवन करें यह बिषय अगले मन्स मे कहा है-- 
समिधार्नि दुंबस्पत घृतैयेधियतातिधिसत्‌ | 
आस्समिन्‌ इध्या जुंहोतन ॥ २० ॥ 
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३४ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये द्ादशो उ्ध्यावः ॥ 
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प्वार्थ --हे गृहस्थो |! तुम लोग जैसे ( स्रम्रिधा ) प्रण्छे प्रकार इधनों से 
| अग्निम ) लग्ति को प्रकाशित करत हैं बसे उपदेश फरनवाल विद्दान्‌ पुरुष की 
९ दास्यत ) सेबा करो और जैसा सुसस्कृत भन सथा ( धत ) घी भादि पदा्ों से 
में हाम करके जगदुवकार करते हैं। वेस ( असतिथिम्‌ ) जिस के आने जाने के 
समय का नियम न हो उस उपदेशक पुरुष को ( बोघयत ) स्वागत कक से 
चैतन्य करा और ( अस्थिनु ) इस जगत्‌ में ( हब्या ) देने योग्य पदार्थों का ( आजु 
होतम ) भच्छे प्रकार दिया करो ॥| १० ।॥। 
भाषा्थ--मनुष्यों को चाहिये कि संपुरुषा ही भी सेथा और सुपात्रों को दान 
दिया करें जैस्ते अरिन में थ्री झादि पदार्थों का हवन करके ससार का उपकार करते हैं 
दैसे ही बिद्ानों म॑ उत्तम पदार्थों का टान करके जगत्‌ म बिद्या और अच्छी शिक्षा को 
बढ़ा वे विश्व को सुखी कर । २० । 
डद्ू स्वेत्यश्य ताफ्स ऋषि ! अग्निर्देवता । बिराडनुष्ट्रप्लद । गाग्धार स्वर ॥ 
विद्वानों को चाहिये कि जपने तुत्य भय मनुष्यों को विद्वान करे 
यह विषय अगल॑ मन्त्र मे कहा है-- 


उदु स्था बिश्वें देवाउअस्ने मरंन्त चित्तिमि' । 
स नों भव शिवस्त्व< स॒प्रतोंको विभावसु' ॥ ३१॥ 


पवार्थ--है ( अप्ने ) शिहन्‌ू ' जिस [ त्या ) आपक!। (विहये) सब (देदा ) 
विद्ञान्‌ ताग ( चितिभि ) अच्छे विशाना के साथ प्ररित प्‌ समान (उद्ुभरन्‍्तु) पुष्ट 
करें (स ) सा ( विभावसु ) जिनस विविध प्रकार वी शाभा वा विद्या प्रवाशित 
हो ( सुप्रतोक ) सु ”रतक्षण स यक्त ( त्वम ) श्राप (न ) ”म लोगो थे तिये 
(शिव ) मज्नलभय वचनो के उपदशक ( भव ) हजिय ॥ ३१ ।। 

भावाय--जा मनृष्य जसे विशाना से विद्या बा सझवय करता है वह वसे ही 
दूसरों व तिये पिद्या का प्रचार घर ।॥। १॥। 

प्र इप्न इत्यस्थ तापस ऋषि । अग्निदंबता । विराजनुष्टप्छुद । गाषार स्वर ॥) 
फिर राजों क्या वरके किसको प्राग्त चॉंप यह विषय अगन मत्त से बड़ा है-- 


प्रेदग्ने ज्योतिष्मान याहि शिवेमिरचिभिष्ट्वस । 
बृहद्धिर्मालुभिर्भासन्‌ मा दि:सीस्तुन्वा प्रजा. ॥ ३२ ॥ 


पदाथ--” ( अग्ने ) विद्या प्रकाश क्रय हार विद्वनू ! ( श्यूप्र ) तू जैसे 
( क्योतिष्मास्‌ ) यातियों गे युक्त सूस्य ( शिवेशि ) मजजुतकारी ( अधिभि ) 
सरकार व॑ साधन ( बुहदसि ) बड़े ५ ( भानुभि ) प्रगाशगुगा से (इत ) 
( भासत ) प्रकशमान है वसे ( प्रयाहि ) सुखी का प्राप्त हुजिय औ्रोर ( तथा 
आरीर से ( प्रजा ) पातन यांग्य प्राणियां को ( मा ) मत (हिसी ) मारिये ॥३२॥ 
भाजार्थ--”स मंत्र मं व'चकजुप्तीपमाजद्धार है। ? समार्पति आदि राज 
8 के सहित रायनू | आप अपन शरीर से किसी अनपराधी प्राणी का से मार के 
किया ग्रौर याय के प्रवाश से प्रजाआ का पालन करके जीत हुए ससार के सुख या 
और शरीर छठने क॑ पश्चात्‌ मुक्ति क सुख क। प्राप्त हजिय ॥ ३२॥। 
अकरबवित्यस्य चत्सप्री ऋषि । अग्निदवता | निश्चदार्षी त्रिष्टुप्कद । धद्मत स्वर ।। 


राण्य वा प्रबंध कस करे यह विषय अग्रल मात्त मे बहा है-- 
अफ्रन्ददग्नि स्तुनयत्रिव दौ, क्षामा रेरिहद्‌ वीरुष॑ समज्जन | 
सुद्ो जज्ञानों वि द्वीमिद्रोउ्अस्यदा गेदंसी मालुनां भात्यन्तः ॥३३॥ 


पदाध--४ प्रजा ब जागा। तम जाग का चाहिय कि जस (द्चञों ) सूय 
प्रफाश करता है वस पिद्या और न्याय वा प्रकाश करन और ( अग्नि ) पावव के 
छुल्य शभ्ुुआं बा एट करन हारा विद्वान्‌ (स्तवथन्तिय) विजुली क॑ समाद (अक्दत ) 
गजनता और ( वीरुष ) वन के वक्षो की ( समझजन्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करता 
हुआ ( क्षामा ) पथिवी पर ( रेरिहत ) युद्ध वर ( जशान ) राजनीति से प्रसिद्ध 
हुआ (इद्ध ) पु क्षण स प्रवाशित ( सद्य ) शीक्ष ( ब्यक्यत ) धमयुक्त उप 
देश कर तथा ( भानुना ) पुरुषाथ के प्रकाश से ( हि ) ही ( रोदसी ) अग्नि और 
भूमि को ( अन्त ) राजधम म स्थिर करता हुआ [ आाभाति ) भच्छे प्रकार प्रकाश 
करता है वह पुरप राजा हान मे याग्य है एमा निश्चित जानो ॥। ३५ ॥। 
भाषाथ इस मश्र मं उपमा और वाचबलुप्तापमानलझ्डार हैं। वन के वक्षा 
दी रक्षा के विना बहुत वर्षा भौर रागो वी यूनता नहा होती और बिजुली के तुल्य 
दूर के समाचारों के ग्रहण किये बिना शत्रुओं को स।रने और विद्या तथा यास के 
प्रकाश के बिता भ्रत्छा स्थिर राज्य ही नहीं हा सकता ॥| ३३ ॥ 


प्रप्राथमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि । अग्निदवता । आर्थोत्रिष्टरुप्‌ छन्‍द । धबत स्वर ॥। 
फिर कस पुरुष को राज्य व्यवह्टार मे नियुक्त १र यह विषय अग्रल मन्त्त में कहा है. 


प्रशायमग्निर्भरितस्य॑ शृण्वे वियस्थयों न रोचते बहक्धा' । 
अभि यः प्रु एत॑नासु तस्थो दोदाय दैव्यो5अतिथि, शिवा ने; 


पदार्थ--ह राजा और भ्रजा के पुरुषा ! तुम लागो का चाहिय कि ( यत । 


>> 


जो ( अयम्‌ ) यह ( अभ्ति ) संनापति ( ध्रृग्य ) सूस्य क ( के ) समान 
, प्रत्यन्त प्रकाश से युक्त ( ध्रप्न ) प्रति प्रकर्ष के साथ ( शोचलते ) पका, हवा, 
(व )जा(म ) हमारी ( पृलताझु ) सेनाथो में ( पृत्मु ) 


पूज बलयुक्त सेना 
स्यक्ष व तिकट [ अभितस्थों ) सब प्रकार स्थिर होवे ( ब यु 


बब्य ) विद्वानों का प्रिय 


अतिथि ) तित्य भ्रमण करनेबाला श्रतिथि ( क्षिष ) मजुलदाता विज्ञान 
( दौद्दाय ) विद्या और घ॒र्म को प्रकाशित करे जिसको मैं ( भरतस्थ ) सेवमे 
राज्य का रक्षक ( श्यूष्वे ) सुनता है उसको सेसा का अधिपति करो ॥ ३४ ॥। 
भआवार्थ-इहस मत्र मे उपमालकुर है। मनुष्य को चाहिये कि जिस पृण्यन 
कीति पुरुष का शत्रुभो में विजय झौर विद्याप्रचार सुना जावे उत शुलीम प्रुदष का 
सेना का युद्ध कराने हारा अधिकारी करें ॥ ३४ ॥॥ 
आप इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । आपो देवता । क्षार्धत्रिष्ट्रप्फरव- । घेवत स्वर !! 


अब सब मनुष्यों क्रो स्वयवर विवाह करता चाहिये यह विषय 
अगले मन्नत म कहा है-- 


आपों देद्दो' प्रतिगृग्णीत भस्मतत्स्याने कुणुष्च< सुश्भाउठ लोके | 
तस्मैँ नमन्तां जनंयः सुपत्लो्मातिव पत्र बिसताप्स्य नत्‌ ॥ रे५॥ 


पदाथ---हे विद्वान्‌ मनुष्यो | जो ( आप ) पवित्र जलो के तुल्य सम्पूर्ण 
शुभगुण ओर विद्याझ्रों में व्याप्त बुद्धि ( बेबी ) सुन्दर रूप ओर स्वभाव वाली कन्या 
[ धुरभौ ) एएयय के प्रकाश से युक्त ( लोके ) देखने थाग्य लोको में अपने पतियों को 
प्रसन्‍न कर उनको ( प्रतिग सत्ीत ) स्वीकार करो तथा उनको सुलयुक्त ( कृश्षुध्यस्‌ ) 
करो जो ( एसत ) यह (भस्म) प्रकाशक तंज है (तस्मे) उसव लिये जा ( सुपत्नी 
सुदर ( जनय ) विद्या श्रौर प्रच्छी शिक्षा से प्रधिद्ध हुई स्त्री नमती है उसके प्रति 
आप लाग भी ( मसन्‍्साम्‌ ) नज़र हजिये ( उ ) प्रोर तुम स्त्री पुरुष वोनों मिल के 
( पुश्रम्‌ ) पूत्र को ( मालेब ) माता के तल्य ( अप्यु ) प्राणा मे ( एन ) इस पृत्र 
का ( बिभत ) घारण करा ॥ ३४ ॥। 

भावाथ--इस म व में उपमालझुर है। मनुष्या का चाहिये कि परस्पर प्रस+ 
सता के साथ स्वयव॒र विवाह धम वे' अनुसार पुजो को उत्पन्त और उनका विद्वान 
करके गहाश्रम के एश्बय की उनसति कर । ३५ ॥। 
अप्स्वान इत्यस्य विरूप ऋषि । अग्सिद बता । मिचुद गायजों छबद । पडज सथर | 
अब जीव किस किस प्रकार पृनण मे को प्राप्त हात है यह विषय अगले मत्न स कही है-- 


अप्स्वग्ने सबिष्टिव सौप॑धीरनु रुष्यसे । गर्भे सन्‌ जांयसे पुन॑' ॥३६॥ 


परदाय--ह ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य विद्वान जीब ! जो तू ( सधि ) सहत 
शील ( अप्सु ) जलो मे ( ओबषधि ) सौमलता श्रादि भाषधियों को ( अनुतध्यसे ) 
प्राप्त होता है (स ) बह तू (गर्भ) गम में (सब) स्थित हाकर ( पुन ) फिर फिर 
जम मरर्ण ( सब ) तरे हैं एसा जान । ३६ |) 

भावाथ--जा जीव शरीर का छोल्त हैं व वायु और ओपधि आरि पदार्थों में 
अमण करते करत गर्माशय का प्राप्प हवे नियत समय पर शरीर घारग्ग करके प्रकट 
हात ह६॥ ३६ ॥ 
गर्भो असीत्यस्थ विरूप ऋषि । अग्निरदेवता । भुरिगाध्य व्जिक्छस्त । ऋषभ स्वर ।। 

फ़िर जांव कहा कहाँ जाता है यह विपय अगले मन्त्र म कहा है-- 


गर्मो5अस्योष॑धीनां गर्भो बनपस्तीनाम । 
गर्मो विश्वस्य भृतस्याग्ने गर्मो3अपामंसि ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ--हे ( छग्ने ) दूसर शरीर का प्राप्न हानंबाले जीव ! जिससे त्‌ 
अगिि के समान जा ( ओषधीनास ) सामलत्ा आहि वा यवादि शोपधियों के 
( गभ ) ठापों के सच्य ( गरभ ) ग़म ( बनस्पतोनादू ) पीपल आह वनस्पतियों के 
बीच ( गभ ) जावक ( विश्वस्थ ) सब ( मृतस्य ) उत्पस्ध हुए ससार के मध्य 
( गर्भ ) ग्रहण कराये हारा और जा ( अपाम्‌ ) प्राण वा जलो का ( गर्भ ) गर्भ 
ट गा ? रहने हारा ( असि ) है प्सलिये तू प्रज भर्थात्‌ स्वय ज मरहित ( असि ) 

। ३७ ॥। 

220 “इस मत्र में वाचक्लुप्तोपमाजद्भार है। हे मनुष्या | तुम लोगों 
का पराहिय कि जा बिजुली क समान सब + प्रतगत जीव ज मे लने वाल है उनको 
जाना ।। ७॥ 

प्रसदात्यस्थ बिरूए ऋषि । अग्निवेबता । मिथदाध्यनुष्टुपफाद। । 
धबत स्वर ॥ 


मरण समय में शरीर का क्‍या होना चाहिये यह बिबय अगले मन्सर में कहा है-- 
प्रस्य मस्मना योनिमपक्ष्च पृथिपरीसप्रे । 
सरसृज्य माठमिध्व ज्योतिष्मान पुनरासंदः ॥ ३८॥ 


पदाध--है ( अग्ने ) प्रकाशमान पुरप सूुख्य के समान ज्योतिष्मानु 
प्रशसित प्रकाश से युक्त जीव ! लू ( भस्मना ) शरोर दाह क॑ पी ( परथिशरीम्‌ | 
पृचिवी ( सर ) अ्ररि भ्रादि औौर ( अप ) जला क बीच ( योनिय ) देह दाह के 
कारण को (६ प्रस्नद्च ) प्राप्त हा और ( मातृभि ) माताभो के उदर में बस करके 
( पुन ) फिर ( आसद ) शरीर को प्राप्त हांता है ३८॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालसूर है। है जीवो ! तुम लोग 
शरीर के छोडा गा यह शरीर कर करके पृथियी ग्रादि क॑ पांच गो के बाक 
कत करो । तुम भोर तुम्हार माता के शरीर म॑ गर्भाशय में पहुँच! ' 
कये हुए विद्यमान होते हो ॥३५॥। 00 303022 
पु्नरासशत्यस्थ विकप ऋषि । अग्लिय बता । मिच्ुबसु् टुप्द्रत्द 
गारभार स्वर ।। 22 | 
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यजुवेंदमायाधाष्ये द्वादशो5घ्याय ॥। 8५ 





अत्र माता पिता और पुत्र आपस में कैसे बत्त' यहू विषय अगले 
सन्त में कहा है-- 


पुन॑रासध सदंनमपथ्थ पृथिबोम॑ग्ने | 
शेषें मातुयंधोपस्थृबन्तरस्पाः शिवतमः ॥ ३९ ॥ 


पवार्थ-- है ( अरे ) इच्छा भ्रादि गुणों से प्रकाशित जन ! जिस कारण तु 
(कप ) जलो (नर) ओर ( पत्चिदीस ) भूमितल के ( सदनभ्र ) स्थान को 
(न ) फिर फिर ( आासच्च ) प्राप्त होके ( क्षश्यात््‌ ) इस माता के ( अभ्य ) 
य द शिवतमभ 20:९३७ होये ( थबया ) जैसे बालक ( झालु ) माता 
की ) गोद में ( क्षेषे ) सोता है वैसे ही माता की सेवा में मज़ूलकारी 
हो ।। २६ || 
भाषार्थ--पृत्रो गा चाहिये कि जैसे माता भ्पने पुत्रों को शरुख देवी है बसे 
ही सेवा से अपनी माताओं को निरन्तर आमस्दित करें प्लौर माता पिता के 
साद” विरोध कभी ते करें झौर माता पिता को भी चाहिये कि झ्पन पुत्रो को भ्रथम 
भौर कशिक्षा से मुक्त कभी ते करें ।३६॥ 
पुनरु्ज त्पश्ण वत्सप्री ऋषि । अग्मिइंदता । विचुदार्धगायत्री छत्द । 
बड़ज स्वर (| 
फिर पत्न को माता पिता के विषयों मे परस्पर योग्य बतमान करना चाहिये 
यह विषय अग्रले मस्त में बहा है-- 


पुन॑रुर्जा निव॑र्तस्त पुनरग्म5डपायुंपा । पुन॑नः पाह्मश्हंस' ॥ ४० ॥ 

पदार्थ--हे ( अग्ने ) तजस्विम्‌ माता पिता ! आप ( इधाथुवा ) अन ध्ौर 
जीवन के साथ ( म॑ ) हम लांगों को बढाइये ( पुन ) वारम्वार ( झहस ) दुष्ट 
अाचररा। से ( पाहि ) रक्षा कीजिये | हू पुत्र | तू ( ऊर्जा पराक्षम के साथ पापों 
से ( मिवल स्थ ) प्रलग हजिये और ( पूृनन ) फिर हम लोगो को भी पापों से पृथक 
रखिये ॥४०।। 

भावार्थ --जै से वितान्‌ माता पिता श्पने सम्सानों को विद्या और अच्छी 
शिक्षा से दृष्टाचारो से 28 रक्‍खें बसे ही सतामा को भी चाहिए कि इन माता 
पिताओ के बुरे ब्यवहारों से निर तर बचाें। क्योवि इस प्रकार किसे बिना सब 
मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकते ।४०।॥ 

सह रष्येस्पस्थ बत्सप्री ऋषि । अग्निर्देशता । निध्ुद्गामभ्ी छम्द । 
बड़ज स्वर || 
विद्वानों को कैसे वततता चाहिये यह अगले मन्त्र में कहा है-- 


सह र॒य्या निवर्तस्वास्ने पिन्वस्प धारंया । 
विश्वप्स्न्यां विश्वतस्परि || ४१॥ 


पदार्थ--है ( जग्ले ) विद्वाम्‌ पुरुष | आप ( विश्रषप्कया ) सब पदार्थों के 
भोगमे का साधन ( घारपा ) भ्रच्छी सस्क्ृत वाणी के ( सह ) साथ (बिश्थतस्परि) 
सब ससार के बीच ( नि ) निरतर ( बत्त स्व ) वर्तमान हजिये भ्रौर हम लोगो का 
( विश्यश्व ) सेवन कीजिये ।।४१॥ 
भावाधें---विद्वान्‌ मनुष्यो को चाहिये कि इस जंतु भे अच्छी बुद्धि और 
पुरधार्थ के साथ श्रीमान्‌ होकर श्रय मनुष्यो का भी धन्यवाद करें ।(४१॥। 
बोधा स इत्पस्‍्य दीर्घतमा ऋषि । अग्मिद बता ! बिराडादों ज़िल्ट्रप्‌ फ़रद । 
घेषत स्वर ॥ 
मनुष्य लोग आपस में कसे पढ़ और पढ़ावें इस विषय का उपदेश 
अगले मत्त में कहा है--- 


बोधां मेडअस्प वर्यसो यविष्ट म<हिष्टस्य प्रसृंतस्थ स्वधावः। 
पीय॑ति स्वोज्अलु त्वो शुणाति वन्दारष्टे तन्व वन्देब्अग्ने॥ ४२ ॥ 


प्वार्थ--ह ( परथ्िष्ठ ) भ्रत्यन्त जवान ( रुवधाव ) प्रशरित्र बहुत अन्‍नों 
वाले ( अप्मे ) उपदेश के याग्य श्राता जन | तू (मे ) मेरे ( प्रभतस्म ) भच्छे 
प्रकार से धारण वा पोषण करमवाले ( महिष्ठस्थ ) अत्यन्त कहने योग्य बड़े तेरी जो 
( शुलाति हुवे) यहू निन्‍्दव पुराण ( पीयति ) नि दा कर ( सथ ) काई ( अनु ) परोक्ष में 
राति ) स्तुति करें उत्त (ले) भापके ( तस्वत्‌ ) शरीर को ( बन्बाद ) 
शी न मैं स्तुति करता है ॥४२॥ 
भाषाधें---जब कोई किसी को पढ़ावे वा उपदेश कर तब पढने बाला ध्यान 
देकर पढ़े वा सुने । जब सत्य वा मिथ्या का निश्चय हो जावे तब सत्य ग्रहण और 
झसत्य का त्याग कर दबे । ऐसे करने मे काई मिटा भौर काई स्तुति करे तो कभी 
से छोड़े ओर मिथ्या का ग्रहण कमी ने करे। यही मनुष्यों के लिये विशेष 
शुण है ।। ४२ ॥। 
से बोधीत्यस्प सोमाहुतिऋ थि । अग्निव बता ! आज्रोपक्तिइछम्व । 
पठ्खम सवा ।। 


सनुष्य लीग क्या फरके किसको प्राप्त हों ग्रह विषय अग ले मन्ज में कहा है--- 
स॒ बोंषि सरिमंषवा बसुंपते बसुंदाबन | 
युयोध्युस्मद्‌ टेष/शसि विश्वकमंणे स्वाहा ॥ ४३ ॥ 


पदा्थं--है ( बहुपते ) घनों के पालक ( वसुदाबत्‌ ) सुपुत्रो के लिए घन 
कनेवाले | जो ( मधवा ) प्रशसित विद्या से युक्त ( सूरि ) बुद्धिमात्‌ आप सत्य को 
( बोधि ) जाने (से ) सो झाप ( विववकम्संश ) सम्पूर्ण शुभ कर्मों के अनुष्ठान 
के लिये ( स्वाहा ) सत्य बाणी का उपदेश करते हुए श्राप ( अस्मत्‌ ) हम से 
( इं षांसि ) ढ षयुक्त कर्मों को ( वियुपोधि ) प्रथक कीजिये ॥४३॥ 

भाषाध--जो मनुष्य ब्रह्मचय्य के साथ जिले द्वय हा द्वष का छोर धर्मानुतार 
उपदेश कर झौर सुन के प्रयत्न करते हैं वे ही धर्मात्मा विद्वान लाग सम्पूर्ण सत्य 
असत्य क॑ जानने श्लौर उपदेश करने के योग्य होते हैं श्लौर अय हूठ अभिमान युक्त 
क्षुद्र पुरुष नहीं ॥ ४१ ॥ 

पुमस्स्वेत्पस्थ सोसाहुतिकऋ थि अग्निवेबता | स्थ॒राडर्थो त्िष्टरुप छुम्द । 
घयत स्वर ॥। 


कप्ते मनुष्यों के सकत्प सिद्ध होत हैं इस विषय फा उपदेश 
अगले मन्त्र म किया है-- 


पुरनस्त्वा55द्वित्या रंद्रा बसंबः समिन्धतां पुनज्नझाणों बसुनीय यहे। । 
घतेन स्व तन्द पर्घयरव सुत्या. संन्‍्तु यर्जमानस्य कामा' ॥४४॥ 


पदाध--हे ( बलतुनीष ) वेदादि शास्त्रों के बोधरूप और सुवर्णादि धत प्राप्त 
करानेवाले | आप ( यज्ञे ) पढ़न पढान॑ आदि ज़ियारुप यजश्ञों और ( घतेन ) अच्छे 
सलल्‍्कार कये हुए थी आदि वा जल से ( त बम ) शरीर को नित्य अर पस्ख ) 
बढ़ाइये ( पुन ) पढमे पढाने के पीछे ( त्था ) आपका ( आ दित्या ) पूणा विद्या 
के बस से युक्त ( रद्रा ) मध्यस्थ विद्वान और ( बसब ) प्रथम विद्वानु लोग 
( श्रद्धाण ) चार वंदों को पढ़ के ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त हुए विद्वान्‌ ( समिन्ध 
ताचू ) सम्यवक प्रकाशित करे । इस प्रकार के अनुष्ठान से ( यजमानस्थ ) यज्ञ सत्सग 
ओर विद्वानों का सत्कार करनेवाले पुरुष की ( कामा ) कामना ( सतया ) सत्य 
( झन्तु ) होवें ।४४॥। 

भाजाथे--जो मनुष्य प्रयत्त के साथ सब विश्मयाआं को पढ़ घोर पढ़ा के 
वारम्वार सत्सग करत॑ हैं कृपथ्य प्रौर विषय के स्थाग से शरोर सथा आत्मा के रोग 
को हटा के नित्य पुस्षार्थ का ग्रनुष्ठान करते हैं उन्ही ये! सकल्प सत्य होते हैं दूसरों 
के नहीं ।। '४४ ॥ 


अपेतेत्यस्थ छोमाहुतिऋ थि. । पितरों देवता । सिशुदार्दी त्रिव्ट्रप छाद । 
घेषत स्वर ।। 


सत्तान भौर पिता माता परस्पर कित कित कर्मों को आषरण कर 
यह विषय अग्र ले मन्त्र में कहा है--- 


अपेत बीत वि व सपृतातो येउश्न॒ स्थ पूंराणा ये च नूतंना । 
अदांद्रमो 5बसान प्ृथिव्याउ्जक्रन्निम पितरों लोकमस्मे ॥ ४५ ॥ 

का विद्वान लोगा ! ( ये ) जा ( अन्न ) इस समय ( पथ्िब्या 
भूमि वे 


| 
बत्तेमान ) पुराणा ) प्रथम विद्या पढ़ चुके (थे) भौोर (थे) 

( नूततना ) वत्तमान समय में विद्यामभ्यास करने हारे ( पितर ) पिता पढ़ने उपदेश 
करने और परीक्षा करनेवाल ( सथ ) होवें | ते) थे ( अस्म ) इस सत्यसकल्पी 
मनुष्य के लिये ( इससू ) इस ( लोकम्‌ ) वेदिक ज्ञान सिद्ध लोक फो ( जकवु 
सिद्ध करे जिन तुम लोगो को ( थन्तः ) प्राप्त हुआ परीक्षक पुरुष ( अवधानभ्‌ ) 
प्रवकाश वा अधिकार को ( अदात) देवे वे तुम लोग ( अत' ) इस अकर्म से (अपल) 
पृथव्‌ रहो और धम्म को ( शीत ) विशेष कर प्राप्त होओ ( अचछ् ) और इसी में 
( बिसपत ) विशेषता से गमन करो ॥४४५॥ 


भाबार्भ--माता पिता और आचास्यं का यही परम धम है जो सन्‍्तानों 
के लिये विद्या ओर अच्छी शिक्षा का प्राप्त कराता | जो भ्रधम से पथक और धम्में 
स यूक्त परोपकार म प्रीति रखनेवाल बुद्ध भौर जवान बिद्वान्‌ लोग है वे निरतर सत्य 
उपदेश से झ्विद्या वा निवारण और शिया की प्रबाधि करके कृतश्ृत्य होतें ।(४४५॥ 


सन्नानमित्यस्य सोमाहुतिऋ थि । अग्तिें बता । भुरियाधषों जिष्ट्रप छून्द । 
घवत हथर ॥। 
पढ़ने पढाने वाले श्या करक॑ सुखी हों इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त मे क्षिया है-- 


सुशानंमसि कामघरंण मयि ते कामघरंण भूयात्‌ । अस्मेभ॑स्म[- 
स्प॒म्नेः पुरॉपमसि थित स्थ परिचितंउऊर्घ्पंचितंः अयध्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 


पवार्थ--है विद्वन्‌ | झाप जिस ( सज्ानस्‌) पूरे विज्ञान को प्राप्त ( भसि ) 
हुए हो जो आप ( अस्ते ) अग्नि से हक ( भस्म ) राख क समान दोषों को भस्म 
करते (असि ) हा ( अग्ने ) बिजुली के जिस ( मुरीक्षय ) पृण बल को प्राप्त हुए 
( अति ) हो उस विज्ञान भस्म झ्लरोर बल को मरे लिये भी दीजिये जिस (ते) 
झापवा जा ( कासघरराम्‌ ) सड्धूल्पा का आधार क्‍नन्‍्त करण है वह ( ) 
कामना का भ्राधार ( मयि ) मुझ में ( भयात ) होबे ! जैसे तुम लांग विद्या आदि ! 
घुमपुणी से ( 407 रब हुए जा ) कर पदार्थों शा ओर से इकटडे | 
करने हा उत्कृष्ट सचः रुपाश् को (अ्रवध्यसू 
करो वैसे हुम लोग भी करें ॥४४॥ के ( न 
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९६ यजुर्वेदभाषाभाध्ये द्वादशोउस्याय ॥। 
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भसावाय--जिज्ञासु मलुध्यो को चाहिये कि सदव प्िद्वानो से विद्या की इच्छा 
कर प्रश्न किया कर कि जिसना तुम लागा में पदार्था का विज्ञान है उतना सब तुम 
ज्ञोग हम लोगो मे घारण करा भौर जितनी ह॒स्तक्रिया आप जानत हैं उतनी सब हम 
लोगो का सिखाइये |।४६॥ 

अय स्‌ इत्यस्प विववासित्र ऋषि | अग्मिद बता । आर्षो त्रिष्ट्रप्छन्ब ! 
घेबत स्वर ।। 
मनुष्यों का उत्तम आचरणों क जासार वत्तना चाहिये 
यह विषय अगने मन्त्र में कहां है-- 


अय£ सो5अग्नियस्मिन्त्सोम॒भि दर सुत दुघे जुठरें बावशानः । 


सहस्तिय बाजमत्य न सप्ति७ ससवान्त्स त्स्‍्तुंयसे जातवेद ॥४७॥ 


पदार्थ--हे ( जातबेद ) विज्ञान का प्राप्त हुए विद्वान्‌ ! जस ( ससवात ) 
दान देते ( सत्र ) हुए श्राप ( स्तूयसे ) प्रशसा के याग्य हो ( अयस्‌ ) यह (अग्नि ) 
झ्ररित ओर ( हस्त्र ) सूर्य्य ( यस्मित्‌ ) जिसमे ( सोम ) सब श्रापधियों के रस 
को धारण करता है जिस ( सुतम ) सिद्ध हुए पटाथ वा ( जठरे ) पट म मैं (ब ) 
घारग करता है (स ) वह मै ( वावशान ) णीघ्र कामना बरता हुआ ( सह 
ख्रियम ) साथ वत्तमान अपनी स्त्री का धारण करता हूँ आपके साथ ( बाजम ) 
झन्न क्षादि पदार्थों का ( अत्यम ) याए हान योग्य के ( ने) समान ( सप्तिम ) 
घोडे व ( दर्था ) धारण करता हूँ वसा ही तू भी हा ॥४७॥ 
भावाथ--हस म 5 म वाचकलुप्तोपमालसझूार और उपमाजकार है। जसे 
बिजुली और सूय सब रसो का ग्रहण बर जगत्‌ का रसयुक्त करत है वा जैसी पवि 
के साथ स्त्री भ्ौर स्त्री के साथ पति आन दे भांगत है वसे मै इस सब का धारण 
करता हूँ जग श्रेष्ठ गुणा से युत्त श्राप प्रशसा के योग्य है बसे मै भी प्रशसा के 
मोग्य हॉंऊ ॥ ४७ ॥। 
अस्ले यल इत्यस्थ विदवासित्र ऋषि । अग्निदेंवता । भुरिगार्थी पड़क्तिइछन्द । 
पड्चम स्वर || 
अध्यापक लोगों का तिष्क्पटता से सब विद्याथाजन पढान चाहिय 
यह विषय जंगल मत्न में कहा है-- 
रु ॥ ७ १ 
अग्ने यत्तें दिबि बच एथिव्यां यदोष॑धीष्व प्स्वा यंजत्र । 
॥4 ७. 40 
येनान्तरिक्षमर्वात॒तन्थ त्वेप. स मानुरंणबी नचक्षां ॥ ४८॥ 
परदाध--है ( यजन्न ) सगम करने योग्य ( अग्ने ) विद्वनू ! ( यत्त ) जिस 
( हे ) आपबा प्रग्ति क समात ( दिकि ) छातनशील आत्मा म( बच्चे ) विशान 
का प्रकाश ( यत ) जा ( पथिव्याम ) पृथिवी ( ओषधीषु ) यवारि आषधियों और 
( अप्यु ) प्राणो वा जला म ( बल ) तेज है ( बन ) जिससे ( नश्यक्षा ) मनुष्यों 
को दिखान॑वाला ( भानु ) सूर्य ( अजब ) बहुत जलो का वर्षाते हारा ( श्वेथ ) 
प्रकाश है ( यन ) जिससे ( अम्तरिक्षम ) भाकाश को ( उस ) बहुत ( आ, 
शतथ ) विस्तारयुक्त करते हो (स ) सो आप वह सब हम लांगो में धारण 
औ औजिये ॥ ४८ || 
भावाध--यहां वाचकलुप्सापमालकार है। व्स जगत्‌ मे जिसको सृष्टि के 
पदायों का विज्ञान जैसा होवे वसा ही शीघ्र दूसरो को बतावे जो कदाचित दूसरों को 
न बतावे तो वह नष्ट हुआ किसी को प्राप्त नहीं हां सके ॥ ४८ ॥। 


अग्मे दिव इत्यस्प विधवासिन्र ऋषि । अग्निद बता | भुरिगार्षों पक्ितिदछरद । 
पश्चम्र स्वर ।। 
फिर भा वही विषय अगल॑ मन्त्र मे कहा है-- 
दि. ( ॥ ॥ पु 
अग्नें दिवो5अणमच्छा जिगास्यच्छा दबाँर5ऊंचिष धिष्ण्या ये | 
या रॉचने प्रस्ताव सर्यस्य याशचावस्तांदुपृति्ठन्तुतआ पं! । ४९॥ 
प्रवाथ---है ( अर्स ) विद्वान्‌ | जा आप ( दिब ) प्रवाश से ( अर्श्‌ 
विज्ञान का (पा ) जा ( आप ) प्राण वा जल [ धृण्यस्थ ) सुख्य के ( रोचमे | 
प्रकाश म ( परस्तात ) पर है (व ) भ्ोर (या ) जा ( भवस्तात्‌ ) नीच ( उप 
तिष्ठन्ते ) समीप मे स्थित हैं उनका ( अच्छ ) सम्यक ( जिगासि ) स्तुति करते 
ही ( ये) जा ( घिष्शाा ) बॉननवाले है उन ( बेबादु ) दिव्यगुरा विद्याथियों वा 
विद्वानों के प्रति विशान का ( अच्छ ) अच्छ प्रकार ( ऊचिद ) कहते है! सो आप 
हमारे लिये उपदश कीजिये ॥४६।॥। 
भावाथे---जा अच्छ विचार से बिजुली और पय के किरणों मे ऊपर नीचे 
रहनेबाले जलो भौर बायुआ के बांध का प्राप्त होते हैं वे दुधरो को निरन्तर उपदेश 
करें ॥ ४६ ॥| 
पुरीध्यास इस्यस्प विददामित्र ऋति । अप्निदंबता | आार्चो पहक्तिइक्तन्द । 
पञु्चम स्वर ॥। 


मनुष्यों को दर घ्रादिक छोड गे आनद में रहना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मत मे किया है-- 


प्रीष्यासो5्अुस्तयंः भ्रावणेमि स॒जोप॑स । 
जुपन्तां यहमदुहोंब्नमीवाआपरों महो' ॥ ५० ॥ 
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पदार्थ--सब मनुष्यों को चाहिये कि ( प्राथशेसि ) विज्ञानो के स्ताथ 
वत्तमान हुए ( असमभोबा ) रोगरहित ( अश्ुह ) द्राह से पृथझक ( सजोबस ) एक 
प्रकार की सेबा और प्रीति वाल ( युरीध्याप्त ) पूर्रो 782 में निपुण 
( अग्तय ) भगिनि के समान वरत्तमान तेजस्वी विद्वान लोग ) विज्ञाविज्ञान 
दान भौर प्रहणारूप यश्षऔर ( मही ) बड़ी बडी ( इध ) इच्छाओ को (छुपस्ताम) 
सेवन करें ॥५०॥ 

भावाथ--इस म-त्र मे वाबकलुप्तोषमालसूछार है | जैसे बिजुली अनुकूल हुई 
समान भाव से पदार्थों बा सेवन करती है जैसे ही राग ब्रोह्दादि दोषो से रहित प्रापस 
में प्रीति वाले हाके विद्वान लोग विज्ञान बढानेवाले यश को विल्तुत करके बड़े बड़े 
सुखो को निरतर भोगें ॥॥ ५० ।। 


इंडासरत इत्यस्य विदवासित्र ऋषि । अग्निदंधता । भुरिषायों पश्तिशलन्द । 
पञ्चम स्वर ।। 
मनुष्य गर्भाधानादि सल्कारों से बालकों का सस्कार करे हस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र मे किया है--- 


इंड मरने पुरुदरस॑रसनिंगोः श॑श्त्तम९ हवंमानाय साथ । 
स्पान्नः सन 'स्तन॑यो विजावाःग्ने सा तें सुमृति्भूस्वस्मे ॥५१॥ 


पदाथ--ह ( अरने ) विद्नू ! ( ते ) आपकी (सवा) वह (सुमलि ) सुम्हर 
बुद्धि ( अस्मे ) हम लोगो के लिये ( मूल ) हाथे जिससे आपका ( ने ) भौर हमारा 
जो ( विजाबा ) विविध प्रकार के ऐश्कर्यों का उत्पादक ( सुनु ) उत्पन होनेवाला 
( तनय ) पुत्र ( ध्यात ) होवे उस बुद्धि सं उप्त ( हबसधानाथ ) विद्या ग्रहण करते 
हुए के लिय ( इडाम ) स्तुति क योग्य वाणी को (गो ) बाणी के सम्बधी 
( इाइबस्‍मम्‌ ) प्रनाटि रूप धत्यन्त वेदशान को भ्रौर ( पुरदसम्‌ ) बडा त कम जिससे 
सिद्ध हो ऐसे ( सनिम ) ऋग्वेदादि वेदबिभाग को ( साध ) सिद्ध कीजिये झौर है 
श्रध्यापव हम लोग भी सिद्ध करें । ५१ ॥ 


भावाय--मात्ा पिता और आझाचाग्य को चाहिये कि सायघानी से गर्भाधान 
झाहि ससस्‍्कारा की 'तिक पुर ले प्रष्छु सातान उत्पन करके उसमे वेद ईश्वर और 
विद्यायुक्त बुद्धि उत्पन करें क्योंकि ऐसा अयधम शपत्य सुख का हितकारी काइ नही 
है ऐसा निश्चय रखना चाहिये ॥ ५१ ॥। 

अथ त इत्यस्प विधवासित्र ऋधि । अग्निवेवता । निश्चवार्थ्यनुष्ट्रप छुन्द । 
गाग्धार स्वर ।॥| 
अब माता पिता और पुत्नालिकों का परस्पर क्या करना चाहिये यह 
विषय अगले मत से कहा है-- 


अय ते योनिश्व रिवियो बतों जातोःअरोचथा. । 
त लानभ॑ग्नु5आ रोहाथा नो वधया रयिश्तू ॥ ५२ ॥ 


पदार्थ--हे (अग्ने) स्‍प्र्ति के समान शुद्ध अ त करण बाल विद्वान पुरुष ! जो 
( ते ) भापका ( ऋत्विय ) ऋतुकाल म प्राप्त हुमा ( अमम्‌ ) यह प्रत्यक्ष (योलि ) 
दु खो का नाशब भर सुखदायक व्यवहार है ( यत ) जिससे ( जात ) उत्पन्न हुए 
भ्राप ( अरोचथा ) प्रकाशित द्वोवें ( तसू ) उसका ( जानतू ) जातत हुए प्राप 
;॒ आरशेह ) धुभगुणो पर आरुढ़ हृजिय ( अब ) इसके पश्चात्‌ ( न ) हम लोगो के 
लय ( रमिम्‌ ) प्रशसित लक्ष्मी का ( वर्धय ) बढ़ाइये ।। ५२ ॥ 

भावाय--हं माता पिता झौर झ्राचास्य | तुम लाग पुत्र झौर कन्याओो को 
धर्मानुकूल संवन किये ब्रह्मचय से श्रेष्ठ विद्या को प्रसिद्ध कर उपदेश करो। 
सन्‍्ताना ! तुम लोग सत्यविद्या भौर सदाचार के साथ हमको प्रच्छी सेवा भौर धन से 
निरन्तर सुखयुक्त करो ॥| ५२ ॥ 
चिदसीत्यस्प विश्वाभित्र ऋधि । अग्निदवता । स्वराहनुष्ट्रणछन्द । गात्थार स्वर" ॥॥ 


कन्याओं को क्या करव॑ क्‍या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है--- 
चिदस्ति तयां देवतंयाज्षिरस्व॒द्‌ भुवा सींद । 


परिचिदसि तयां दुवतयाप्विरस्वद्‌ धुवा सींद ॥ ५३॥ 


पदाथ--हे क ये ! जो तू ( चित ) चिताई ( क्रसि ) हुई ( शया 
( बेबतया ) विव्यगुण प्राप्त कराने हारी विद्ुषी स्त्री (५, भाग | 33 !' प्राणो 
के तुल्य ( ध्रुबा ) निश्चन ( सोद ) स्थिर हा । ह ब्रह्मचारिणी ! जो तु परिचित) 
विविध “विद्या की प्राप्त हुई ( पा रे है सा तू ( तथा ) उस ( देवतया धर्मासु 
ष्ठान से युक्त दिव्यसुखदायक क्रिया के साथ (भ्रगिरष्थत्‌) ईश्वर के 

मचल ( क्षीव ) भ्रवस्थित हो ॥। ५३ ॥ 5 कप ली) 

भावार्थ--सब माता पिता और पढानेहारी विदृषी स्त्रियों को 

कम्याप्रो का सम्यक बुद्धिमती करें | हे कया शोगों ! तुम जो पूर्ण अलकिक बहोजा 
से ता दे अच्छी शिक्षा का बेबी होकर ध्रपने तुल्य बरो के स्राथ 
स्वयवर विवाह करके गृहाक्षम का संवन करो तो सब 

भी अच्छे होवें ।। ५३ ॥ पड न 
लोक पृरोत्यस्‍्य विश्वासित्र ऋषि । अष्निदेशता । बिराडभुष्टुप्छद । गास्भार स्वर] 


फ़िर भी वही विषय अगले मन्द्र मे कहा है -- 
लोक एंण हिद्र पणाथों सीद भुवा त्वम्‌ । 
इन्द्राप्री रवा धहस्पतिरस्मिनू योनांवसोबदन्‌ ॥ ५४ ॥ 
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यजुवेदभाधाभाष्ये द्वादशोष्ष्याय ॥ 





पवार्थ--है कसये | जिस ( हथा ) तुककों | योनी ) बन्ध के छेदक मोक्ष 
ब्राष्ति के हेतु ( अस्मिश ) इस विद्या के बोध मे अंक माता पिता तथा 
) बही २ वेदवाणियों की रक्षा 40888 रस ह कद 
प्राप्त करायें उसमें ( रथस्‌ ) तू ( ध्रूषा ) दः नश्जय के साथ ( भ्ीद ) स्थित हें 
( शजों ) इसके अनस्तर ( छिद्रसू ) छिद्र को ( पुरा ) पूर्ण कर और ( लोकम ) 
देखने योग्य प्राशियों को ( पृण ) तप्त बर ।। ५४॥ 
भाषाध---माता पिता शोर आचार्यों को ब्राहिये कि इस प्रकार की धर्म 
विद्या और शिक्षा करें कि जिसका ग्रहण कर कया लोग चिस्तारहित हो सब 
व्यसमों को स्वाग झोर समावर्तन सस्कार के पश्चात्‌ विवाह करके पुरषार्थ के साथ 
झानरद में रहें | ५४ ।। 
ता अस्थेत्यस्य प्रियमेधा ऋषि । आपो देवता । जिराजनुष्ट्र'छल्द । गारघार स्वर ।! 
फिर भी उसी विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है--- 


ताउभस्य छददोहसः सोम॑७ भ्रीर्णाग्त एश्न॑य' | 


जस्म॑न्देबानां विश॑स्त्रिष्या रोचने दिबः ।| ५५ ॥ 


परदाधे ---जो ( देवानाभ ) विध्य विद्वान पतियो की ( सुद्दोहुस ) सुदर 
रसोहया भौर गो भ्रादि के दुहनेवाले सेवको वाली ( पष्चय ) कोमल शरीर सुक्ष्म 
अजूयुक्त स्त्री दूसरे ( जन्मन्‌ ) विद्यार्प जम में बिदुधी होने (दिय ) दिव्य 
(अस्य) इस गृहाश्रम के (सोसम्‌) उत्तम ब्राषधियों के रस से युक्त भोजन (श्रीभस्ति) 
पकाती हैं (ता ) वे ब्रह्मतारिणी (आरोचने) अच्छी रुचिकारक व्यवहार मे ( जिषु ) 
तीनो भर्भात्‌ गत प्रागामी और बत्तमान कालविभागों मे सुख देनेवाली होती तथा 
( बिश्ष ) उत्तम सम्तानों को भी प्राप्त होती हैं। ५५ ॥ 

भाषाध--जब भच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए युवा विद्वानों की झपने सदुश रूप 
ओर गुण से युक्त रत्री होवें तो गृह्ाथरम में सवदा सुख धौर अच्छे सम्तान उत्पन्न 
होगें । इस प्रकार किये विन। संसार का सुख और शरीर छूटने क॑ पश्चात्‌ मोक्ष कभी 
ब्राप्त नहीं हो सकता।। ५५ || 

इस विहवेश्यस्य सुतजेतुभभुक्छत्या ऋषि । एम्ह्रो देवता । निच्दमुष्ट्रप छुम्द । 
शास्थार स्वर ।। 
कुमार और कुमारियों को इस प्रकार करना चाहिये यह विषय 
अग्रे मन्त्र मे कहा है-- 


इन्हूं विश्यां अवोहृधन्स्समुद्रण्यंचसं गिर । 
रथीतंम७ र॒थीनां वाजाना० सत्पतिं पतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 


थदार्थ--हे स्त्री पुरुषों ! जेसे (बिश्या ) सब ( गिर ) वेदविद्या से सस्कार 
की हुई वाणी ( ) समुद्र की ब्याप्ति के समान व्याप्ति जिसमे हो उन 
(था ) सप्रामों और (रथीनाम) प्रशसित रथोवाले वीर षो में (रथीतमम्‌) 
कल प्रशलित रघवाले ( सत्पतिम्‌ ) सत्य ईश्वर वेद धर्म वा पुरुषो के रक्षक 
( पत्तिमू ) सब ऐद्वर्य के स्वामी को ( अबोवृधभ्‌ ) घढ़ावें और (इसाम्‌ ) परम 
ऐश्वय को बढ़ावें वैसे सब प्राणियों को यढ़ाभां ।। ५६ ॥ 

भावार्थ --जो कुमार प्लौर कुमारी दीघ ब्रह्मचर्य सेवन से साम्लोषाज़ू वेदों को 
पढ़ और प्रपनी भ्रपनी प्रसन्‍तता से स्वयवर वियाह करके ऐदवय के लिये प्रयत्न करें । 
चर्मयुक्त व्यवहार से व्यभिचार को छोड़ के सुदर ब्तानो को उत्पन्न करके परोपकार 
करने मे प्रयत्त कर वे हम ससार भौर परलोक में सुख भोगें। और इनसे विरुद्धजनो 
को नहीं ही सकता ।। ५६ ।। 
शमितनित्पस्य मधुज्कन्दा ऋषि । अग्निर्देवता ! भुरियुष्टिकछत्द | ऋण स्वर'।। 

पश्चात्‌ विवाह करके कैसे वर्तो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 


समित॒७स कंस्पेथा७ सप्रियौ रोचिष्णू सुमनरपमानौ । 


इपमजममि संंदर्सानो ॥ ५७ ॥ 
विवाहित स्त्रीपुर्षो | तुम ( सप्रियों ) भ्रापस मे सम्यक प्रीति 
वाले ( पक विषयाशक्ति से पृथक्‌ प्रकाशमान ( सुमनस्थमानों ) मित्र विद्वास्‌ 
दुयषों के वर्समाने ( सचसानो ) सुदर वस्त्र भोर भाभूषणों से युक्त हुए ( इचस्‌ ) 
इकछा को ( संम्तिम ) इकटठे प्राप्त हाभो भौर ( कर्जन्‌ ) पराक्रम को ( अभि 
सम्मुख ( संक्ल्वेधाम्‌ ) एक भरभ्रिध्राय में समपित करो ॥ ५७ || 
जाधार्ध---जो स्त्रीपुरुष सबथा विरोध को छोड के एक दूसरे की प्रीति मे 
हत्पर विद्या के विज्ञार से युक्त तथा भभछे-अच्छे बस्ज भौर भाभूषण धारण करनेवाले 
प्रयंश्न करें तो धर में कल्याण धौर प्रारोग्य बढ़े । और जो परस्पर विरोधी हों 


ती दु खसागर मे अवश्य हूमें ॥ ५७ |! 
सं बालित्यस्प भधुल्कततदा ऋषि । अगिदंबता । सुरिशुपरिष्टाए धृहतों छत्द । 
सध्यम स्थरः ।। 
अध्यापक और उपदेशफ लोगो को चाहिये कि जितना सामथ्यं हो उतना ही वेदों को 
पढ़ोंब्रें और उपदेश करें यह विषय अगले मन्त्र में कहां है-- 


स॑ दा सनांछेसि सं बता सप॑चित्तान्याकरस । 
अप्रें पुरीष्याधिषा मंद रब नःइपसू जे यजमानाय भेहि ॥५८।॥ 
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पदार्थ--है स्त्र'पुरुषो / जसे मैं आचाय ( बास ) तुम दोनो के (संमर्नास्ति) 
एक धर्म्मे मं तथा सकल्प विकल्प भरादि प्रस्त करण की वत्तियों को ( सत्ता ) सत्य 
भाषणादि (ड ) और ( सम चित्तानि ) सम्यक जाने हुए कर्मों मे (आ ) अच्छे 
प्रकार ( झ्रफरम ) गरूँ | वंस तुम टोनों मेरी प्रीति के झनुकून विचारों। हे 
( पुरीष्य ) रक्षा के योग्य व्यवहारों मे हुए ( अग्ते ) उपदेशक भ्राचाय वा राजम्‌ ! 
(| त्थम ) आप ( मे ) हमारे ( श्रह्षिपा ) अधिक रक्षा करनेहारे ( भव ) हजिये 
(यजमासाथ ) पर्मानुकूल सत्सग के स्वभाव वाले पुरुष वा ऐसी स्त्री के लिय ( इषस ) 
भरत आदि उत्तम पदार्थ बौर ( ऊज्षम ) शरीर तथा आत्मा के बल को ( हि ) 
धारण कीजिये ।। ५८ ॥। 
भावार्थ--उप देशक मं ष्यो का चाहिये कि जितना सामध्य हो उतना सब 
मनुष्यो का एक धम्म एक एक प्रकार की चित्तवत्ति और बराबर सुख दुख 
जैस हो वैसे ही शिक्षा करें । सब स्त्री पुरुषो को योग्य है कि आंप्त बिद्वान्‌ ही को 
उपदेशक और अध्यापक मान के सेबन करें भौर उपदेशक वा प्रध्यापक इनके ऐश्वर्ये 
और पराक्रम को बढ़ावे । धौर सब मनुष्यों के एक घम श्रादि के बिना आत्माओं से 
मित्रता नहीं होती और मित्रता के बिना निरतर सुख भी नहीं हो सकता।। ५८ | 
अप्ते त्वभित्यस्य मधुष्छन्दा ऋषि । अग्निर्देबता । भुरिगुत्णिक छरद । 
ऋणथधभ स्वर ।। 
कित को पढ़ाने और उपदेश के लिये नियुक्त करना चाहिये हस विषय का 
उपदेश अगले मन्त्र म किया है-- 


अग्ने त्व पुरीष्यो रणिमान्‌ पृष्टिमाँर:अंसि । 
शिवा' बस्वा दिशः सर्बा' स्व योनिमिदाप्संदः ॥ ५९ ॥ 


पदाथ --हे ( अभते ) उपदेशक बिद्वनू ! जिससे ( स्वसम ) झाप ( इह ) इस 
ससार में ( पुरीष्य ) एक मत के पालने म तत्पर ( श्थिमातु ) विद्या विज्ञान भर 
घन रा झ्रौर (पुष्डिमान्‌) प्रशसित शरीर झौर आत्मा के बल से सहित (अधि) 
हैंइ ै ( तर्षा ) कै ( 208 ) उपकेश 32488 ( शिवा ) कल्माणर्यी 
उपदेश से युक्त ( हत्या ) करके ( स्वम्‌ ) अपने ( सुखदायक द खनाजक 
उपदेश के धर को ( आलब' ) प्राप्त हुजिये । ५६ ।। नम ) चुल 

भाषार्ध--राजा और प्रजाजनों को चाहिये कि जो जितेरड्रिय भर्मात्मा प्रोप 
कार में प्रीति रखमेवाले विद्वान्‌ होवें उनको प्रजा मे धर्मोपदेश के लिये नियुक्त करें 
ध्ौर उपदेशको को चाहिये कि प्रयत्न के साथ सब को अच्छी शिक्षा से एक थर्म में 
निरन्तर विरोध को छोड के सुखी करें ॥ ५६ | 


भवतस्न इत्यस्प मधुच्छन्दा ऋषि । दम्पतों द बता । आ्षार्षो पंक्तिदक़्तद । पंचम स्थर"।॥। 
फिर सब्र को चाहिये कि विद्या देने के (लिये आप्त विद्वानों की प्राथना करें 
इस विषय का उपदेश अगले मन्ख में किया है-+- 


भव॑तंनः समंनसो स्ेतसावरेपसों | 
मा यज्ञ० हिंछ्सिष्ट मा यज्ञपंतिं जातवेदसौ शिव मंबतमथ न: ॥६० 


पदार्थ--है विवाह कये हुए स्त्रीपुरुषो | तुम दोनों ( न हम लोगों के 
लिये ( समससो ) एक से विचार झौर ( सचेतसों ) एक से बोध बा अरेपक्ो ) 
अपराधरहित ( भकतम्‌ ) हजिये ( यशम ) प्राप्त होने योग्य धर्म को (मा ) मत 
(हिसिष्टम ) बिगाड़ो प्रौर (बशपतिस ) उपदेश से धर्म के रक्षक पुरुष को (प्रा) 
मत मारो (अजय) भाज (न ) हमारे लिये (जातबेदसो) सम्पूण विशान को प्राप्त हुए 
( शिवों ) मजलकारी ( भवतस्‌ ) हृजिये | ६० ।॥। 

भावाथ--स्त्रीपुरुष जनो को चाहिये कि सत्य उपदेश झौर पढ़ाने के सिये सम 
विद्याओरों से युक्त प्रगल्भ निष्कपट धर्मात्मा सत्यप्रिय पुरुषों को नित्य प्राथना और उन 
की सेवा करें । और विद्वान लाग सब के लिये ऐसा उपदेश करें कि जिससे सब धर्मा+ 
चरण करनेवाले हो जायें ॥॥ ६० ॥। 
मतेबेत्यस्थ भभुच्छन्दा ऋषि । पटनी देव ता | ज्यों त्रिवटुप्फल्द । धेचत स्वर | 

माता किसके तुल्य सन्‍्तानों को पालती है यह विषय अगले मन्स में कहा है-- 


मुतेब॑ पुत्र एंथियों पुंरौष्यम्रि७ स्‍्वे योना|ंबमारुखा | 


ता विश्वेद बैऋतुमि. सबिदानः प्रजाप॑तिदिश्वकर्मा वि इम्चतु ॥६१॥ 


पदार्थे--जों ( उस्रा ) जानने योग्य ( प्थियी 
विद्वान स्त्री ( स्‍वे ) भपने ( योगी ) गर्भाशय में ( पुरीध्यम्‌ कक गुणों भे 
| ( अश्निस ) बिजुली के हा अच्छे प्रकाश से युक्त गर्भर्प ( पृत्रण्‌ ) पृत्र 'को 
सातेव ) माता मं समान ( अभा ) पुष्ट वा धारण करती है ( ताम ) उसको 
संधिदान ) सम्यक बोध करता हुप्ता ) सब उत्तम क्रम करनेबाला 
प्रजापति ) परमेश्वर (बिइथे ) सब (इंचे ) दिश्य गुणो और ( ऋतुमि ) बसन्त 
आदि ऋतुपों के साथ निरम्तर दुख से ( बिभुश्यतु ) छुडाबे | ६१ ।। 
भावषाधे--हस मन्त्र में उपमालकूर है। जैसे माता सन्‍्तानों को उत्पन्त 
पालती है बेसे ही पृथिवी कारणरूप कक को प्रसिद्ध करके रक्षा करती है। जैसे 
परमेश्वर टीक-टोक पृथिवी झादि के गुणों को जानता और नियत समय पर भरे हुआ 
ओर पृथिवी भादि को घारण कर भपनी-अपती नियत परिधि से भला के प्रतय समर! 
में सब को भिन्‍न करता है बैसे ही विद्वानों को चाहिये कि अपनी बुद्धि के अन्ुशार ! 
इस सब पदाओ्ों को जान के कार््यसिद्धि के लिये प्रयत्न करें | ह६१॥ रा 
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) भूमि के समान वर्तमान 


्द यजुवेंदताषाभाध्ये ढादझोउण्यायः ॥! 


इहका-क-क-३-३-३)७-३०७-७३-क-क-३-/३-७-क-३-७-३-३-क-क-फ-क-क-क-७-३-क-कक-कक-%फ-३०%क-क-३-क कक क१-३:३/९-क-३-१-७ १७-११ ७३.३ कक ३७१-कक-%३क-क-क१क १०९० -क- कक कक ७१७१-१९ ११७१ क१क-क-क-क नमक ककनक, 


असुम्वन्तभित्यत्य मधुच्छत्या ऋषि । निऋ ति्देबता | निच्ुत जिष्टुफव । 
धंवत स्वर | 
सप्ती लोग फैसे पतियों क्री इच्छा न करें यह विषय अगले मन्त्र स कहा है--- 


असुन्वन्तम यंजमानमिच्छ स्तुनस्येत्यामन्बिहि तस्करस्य ! 


झन्यमस्मदिस्छ सा त॑5हत्या नमों देवि निऋते तुम्यमस्तु ॥६२॥ 


पदा्थे--है ( निऋ ते ) पूृथिवी के तुल्य वत्तमान ( बेबि ) विद्वान्‌ स्त्री! 
6] अत्मत्‌ ) हम से भिन्‍न ( स्तेनस्थ ) प्प्रसिद्ध लोर भौर ( तस्करस्प ) प्रसिद्ध 
क्षेर के सम्बधी को छोड के ( अन्यम्‌ ) भिन्‍न की ( हृश्छ ) इष्छा कर और 
[ आधा ) अभिषव झादि क्रियाओं के अत से रहित ( अवजमानम्‌ ) दान 
घेर्म से रहित पुरुष की ( इच्छ )इच्छा कर भौर तू जिस ( इत्यास्‌ ) प्राप्त होने 
धोस्य क्रिया को ( अस्विह ) ढूढ ( सा ) तेरी हा लथा उस [ हुस्‍्पस्‌ ) तरे लिये 
( भर ) भ-न वा सत्कार ( अस्सु ) होवे । "२ ।॥। 
भाणाथ--हे स्त्रियो ! तुम लगा को चाहिबे कि पुरषार्थरहित चोरो के 
सश्यस्धी पुरुषों को अपने पति करने की इच्छा न वारो | झ्राप्त पुरुषों की नीति के 
तुल्य नीति वाले पुर्षा का ग्रहण क्रो । जसे पथिवी अनेक उत्तम फलो के दान से 
भनुष्यो को संयुक्त करती है बसा होभा | एसे गुणों बाली तूम को हम ममस्कार 
करते है । जसे हम लोग प्रावसी चारो क' साथ न वरत्तों बस तुम लोग भी मत 
बर्ततों ॥ ६२ ।। 
मम सु त इत्यस्प मधुण्छ-दा ऋषि । निरे तिदवता । भुरिगार्षो पदक्तिइछतद । 
पच्चम स्वर ॥। 


फिर ये छ्त्ती कसी हों इस विषय का उपदेश अगले मत्त मे किया है--- 
नम॒ः सु तें निश्वते तिग्मतेजोउ्यस्मय विच ता बन्धमेतम्‌ । 


समेन स्व यभ्या सेविदानोत्तमे नाफेउअधि रोहयेनम ॥ ६३ ॥ 
पदार्थ--है (निक्र ते) निरन्तर सत्य भावरणों पे बुक स्त्री | जिस (ते) तेरे 
( हिम्मतेज )तीत्र तंजो वाले ( अयस्मयम्‌ ) सुवर्णादि ( मम ) अनादि 


पदार्ष हैं सो एतम्‌ ) इस ( बन्चम्‌ ) बाधने के हेतु ब्ज्ञान का 
हे ) के १8 २९० न्यायाधीश तथा ( यम्या ) ब्याज करने हारी 


( सुविचुत 
हश्री के साथ ( संविदाना ) सम्यक बुद्धि युक्त होकर ( एनम्‌ ) इस अपने पति को 
( उसमे ) उत्तम ( गाके ) आनतद भोगने में ( अधिरोहय ) आरूढ कर ॥ ६३॥ 
भाषार्थ--है स्त्रियों | तुम को चाहिये कि जैसे यह पथिवी अग्नि तथा 
सुवण अन्ता्ि पदार्थों से सम्बन्ध रखती हैं बसे तुम भी होभा। जैसे पुम्हारे पति 
प्यायाधीश हकर श्रपराधी भ्रौर ग्रपराधरहित मनुष्यो का सत्य स्याय से विचार करके 
अपराधियों क। दण्ड देत झौर प्रपराधरहितो का सत्कार करत हैं तुम लोगो के लिय॑ 
झत्य त आन द दंते हैं बसे तुम लोग भी होभों ॥ ६३ ॥। 
पस्पात्त इत्मस्प सधुर्छदा ऋषि । निऋ तिदेंबता । आर्यो जिष्ट्रपडलव । 
घथत स्वर ।। 
किस प्रयांजन के लिय स्त्री पुरष सम्रुक्त टोव यह विषय अगले मत्त मे कहा है--- 


यस्यास्ते घोर5आसन्‌ जुह्ोम्येषां रन्धानांमबसजनाय । या त्वा 
जनो भूमिरिति प्रमन्दते निऋंति त्वा5ह परि वेद बिश्वतः ॥६४॥ 


पदार्थ--है ( घोरे ) दुष्टो का भय करन हारी स्त्री! ( यस्या ) जिस 
धुल्दर नियम युक्त ( ते ) तेरे ( बासत्‌ ) मुख मे ( एवाम ) इन ( बन्धानाम्‌) दु ख 
देते हुए रोकने वालों क॑ ( क्षव. सजनाय ) त्याग के लिये अमृतरूप अआजनाति पराथों 
को [ जुहोमि ) दंता हैं जो ( जन ) मनष्य ( भूमिरिति ) पूृथिबी के समान 
( बरास ) जिस ( त्वा ) तुक का ( प्रमादते ) झा दत करता है उस तुक को 
अहम ) मैं ( विदबत ) सब भोर से ( नि तिसू ) पृथियों के समान ( स्था, 
परि) सब प्रकार से (बेव) जानू । सा तू भी इस प्रकार मुभका जान ॥ ६४ ॥ 
भावाथ--इस मत्र मे उपमा और वाचकलुप्तापमालदुर है। जस पति अपने 
धान द के लिये स्त्रियी का प्रहण करत हैं । वैसे ही स्त्री भी पतियों का ग्रहशा करें । 
इस गुहाश्रम मे पतिव्रता स्त्री प्रोर स्त्रीत्रत पति सुख का कांश होता है। क्षेतरूप स्त्री 
क्षौर ध्वीजरूप पुरुष जा इन शुद्ध बतवान्‌ दोनों क॑ ममागम से उत्तम विविध प्रकार के 
सस्तान हो ता सवदा कश्याण ही बढ़ता रहूतो है एसा जानना चाहिय ।। ६४ ॥ 
मे ते वेबीत्थस्य मधुषछरदा ऋषि । यजमानों वेवता | आर्धो अगती छम्द ; 
निधाद स्‍्थर | 


विवाह समय मे कसी २ प्रतिज्ञा कर इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
य तें देवी नितिरागबन्ध पाशे प्रीवास्व॑विच्॒त्यमू | त ते 
विष्याम्यायुंपों न मध्यादथत पितुमंद्धि रत | नमो भूत्य गरेद 


चुकार ॥ ६५॥ 
परदाच--स्त्री कहें कि है पते | ( निऋ्ति ) पचिवी के समान मैं (ते) 
हरे ( प्रीवायु ) कण्ठों में ( अविश्वुत्पम ) न छोड़ते योग्य ( यम ) जिस ( पातम्‌ ) 








व 


| पमंशुक् बस्धन को ( आवदस्ध ) अचछे प्रकार बाँधती हूँ ( लू ) उस को (ते ) 


ए भी प्रवेश करती हैं ( आयुध ) भ्वस्था के साधन अस्त के ( 4) तमान 
( थि, स्थाम्ति ) प्रविष्ट होती है ( अथ ) इसके पश्चात ( मुंह 3 ) में तू दोगों में 
से कोई भी नियम से विरुद्ध न चले जैसे मैं ( एशमु ) इस ( ) अन्यादि 
पदार्थ को भागती हूँ बसे ( प्रसृत ) उत्पन हुआ तू इस अन्नादि को ( 
भोग । हे स्त्री | (या ) जो ( देधी 3438 भुणों बाली तु ( इबमू ) इस पतिब्रत+ 
रूप धर्म से सस्कार किये हुए प्रत्यक्ष को ( लकार ) करे उस [ ) 
ऐश्वथ करने हारी तेरे लिये ( बस ) अन्नादि पदार्थ की देशा हैं । ६४ ॥ 
भाषाब--इस म त में उपमालद्धार है । विवाह समय में जिस व्यभिषार ह 
स्थाग आदि नियमों को करें उनसे विरुद्ध कभी न चलें क्योंकि पुरुष जब विवाहसभ्य 
में स्त्री का हाथ प्रहण करता है तभी पुरुष का जितना पदार्थ है वहु सब स्त्री का 
भौर जितना स्त्री का है बह सब पुरुष का समझा जाता है। जो पुरुष श्षयनी 
विवाहित स्त्री को छोड प्र य स्त्री के निकट जावे था स्त्री दूधरे पुरुष की इच्छा करे 
तो वे दोनो चोर क समान पापी होते हैं इस लिये स्त्री की सम्मति के बिना पुरुष 
और पुरुष की आज्ञा के विना स्त्री कुछ भी काम न करें यही स्त्री पुरुष मे परस्पर 
प्रीति बढ़ाते वाला काम है कि जो व्यभिच्चार को सब समय में त्याग॑ के ॥ ६५ ॥। 


निवेशन इत्यस्य विधयावसु छल थि । अग्तिर्देशला । विराडार्थों ब्रिष्टुप्छरद 
घक्‍त स्वर ॥ 
फीस स्त्री पुरुष गृहाश्रम करने के योग्य होते हैं यहू विषय अगल सज् में कहा है-- 


निवेशन, सु्मनों वर्धनां विश्व रुपाउभिचंट्टे शरचीमिः । 
देव5हव सविता स॒त्यधमेंन्द्रो न तंस्थौ समुरे पंथीनाप ॥ ६६॥ 


पदाघ--जो ( सत्यधर्मा ) सत्य धम से युक्त ( सविता ) मब जगत्‌ के रचने 
वाल ( देव इब ) ईश्वर के समान ( निवेशन ) सती फा का ( सद्ुमन ) 
शीघ्रगति से युक्त ( शच्नीभि ) बुद्धि वा कमों से ( बसुमाम्‌ ) पवियी श्रादि पदार्थों 
के ( बिता ) सब ( रूपा ) रूपो को ( अभिश्वष्ठ ) देखता ४ इसा' ) सूर्य्य के 
| ने ) समान ( सभरे ) युद्ध मे ( पथोनास ) चलते हुए मनुष्यों के सम्मुख (तस्थी) 
स्थत होबे वही गृहाश्रम के योग्य होता है ॥। ६६ ॥| 

भाषाथ--हस मत्र में दो उपमालसूर हैं। मनुष्यो को योग्य है कि जैसे 
ईश्वर ने सब के उपकार के लियं कारण से कामरूप प्रतेक पदार्थ रच जा करे 
हैं। जैसे सूर्य मेघ के साथ युद्ध करके जगतू का उपकार करता है बसे रचनाक्रम के 
अत दर किया से पथियी श्रादि पदार्थों से अनेक व्यवहार सिद्ध कर प्रजा को 
सुख वेबें ॥ ६६ ॥। 

सौरा इत्यस्थ विद्वावसुष्त थि' | कृषीवला कथयो देवता । गायत्रीचछल । 
बड़ज स्वर ।॥ 
अब खेती करने की विद्या अगले सत्र में कही है-- 


सोरां युब्जन्ति कृबयों यगा वितन्वते एथंक्‌ | 
धीरा दुवेषु सुम्नया ॥ ६७ ॥ 


परदाथ--हे मनुष्या ! जैसे ( घौरा ) ध्यानशील ( कबय बुदि 
( सोरा ) हलो भौर ( युगा ) जुआ आदि को [ बक्लाक ) द हे बह का 
( सुम्नया ) सुख के साथ ( देबेध ) विद्वानो मे ( पुथक ) प्रलंग ( वितस्वसे ) 
विस्ता रयुक्त करत वस सब लोग इस खेती कम का सकने करें ।। ६७ | 
भावाध--हस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालदु/र है । मनुष्यों को 
विद्वानों की शिक्षा से कृषिकर्म की उन्नति बरें। जैसे ग्ोगी नाडिया में 2003 ह 
समाधियोग से प्राप्स होत॑ हैं। वैस ही कृपिकम द्वारा सुख्तो को प्राप्त होबें ॥। ६७॥ 


युनक्तेत्पस्थ विदभावसुऋ वि. । कृषीचला: कथयो या देवता । विराडावों 
त्रिशटुप्छाद । धवत स्वर | 
फिर भी बहा विषय अगले मन्त्र म कहा है -- 


युनक्त सोरा वि युगा तंचुघ्ब कुते योनों बपतेह बीज॑म । 


गिरा ने भ्रुष्टि' सम॑रा असंन्नो नेदोंपु5दत्सुण्य; पक्‍्वमेयात्‌ ॥६८॥ 


परदाथ-है मनुष्यो | तुम लोग इस पृथिवी वा 

( बितनुध्वस्‌ कं विविध प्रकार से िस्तारब को ( सीश ) बीती बाधा का 
प्रादि वा नाडियाँ और ( युगा ) जुआओ। को ( युक्त ) युक्त करो ( इते ) शत 
भादि हा जोत वा योग क प्रजा से शुद्ध किये अन्त करण ( योती ) लेत में (सीजन 
यब झादि वा सिद्धि के मूल का ( बपल ) बोया करो ( गिरा ) सेती विधयक कर्मों 
की उपयांगी सुशिक्षित बाणी (व) ओर भच्छे विधार से ( क्रभरा ) एक प्रकार के 
धारण और पोषण मे युक्त ( श्रूष्टि ) शी हजिये जो ( सु्य ) खेतों में उत्प्त 
हे यव' हक भ्रन्प ३३ के पदार्थ हैं उन में जो ( नेद्ीय ) भत्यत्त समीप (पर्व 
पका हुआ ( अस्त वह 
७६४ ध् आल ) होने वह ( इत ) ही ( क ) हम लोगो को ( आ, इपात्‌ | 

भावाय--हे मनुष्यों | तुम लोगो को रचित है कि विद्याल 
खेती करने हारो से कृषि कम की शिक्षा को प्राप्त और बी बा 
खेती भ्रोर योगाम्थास करो ! इस से जो जो भस्तादिं पको हो उस-उस का 
भोजन कहे और दूसरो को क्राओ ॥| ६४ ॥ क 
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ह€ 





शुमलित्यरत्र शुभा रहारिश ऋषि । कृथीबला देशताः । जिर्टुप्छन्द । 
अंबत्त स्थरु |) 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
शुन७सु फ़ाला वि झृपन्तु भूमिंछ शुन॑ कोनाश्राउ्अमि अंन्तु 
बाहेः | शुनांसीरा हुबिपा तोझंसाना सुपिप्यणाईओप॑धो! के 


नाष्मे ॥ ६९ | 
पदार्णे--जों ( फोसमाशा ) परिश्रम से क्‍्लेशभोक्‍ता खेती करनेहारे हैं वे 
( काला ) जिस से को जोतें उत फालों से ( बाहै ) बेस प्रादि के साथ 
बर्त्तमान हल भादि ऐे ( सुभिम्‌ ) पथिवी को ( चिक्ृषष्तु ) जातें भऔौर ( है ) 
| ( वात होते ( हुआिया ) शुद्ध किये थी आदि से घुद् 
सोशसाता ) सन्‍्तोषकारक ( शुनासीरा ) वायू और सूर्य्य के समाल खेली के साधन 
अस्से ) हमारे लिये ( सुपिप्क्णा ) शादर लो से मुक्त ( ओषणो ) जो आदि 
कर्सन ) करें और उन झोषधियों से ( सु ) सुल्दर ( झुतश ) सुख भोगें ।।६६॥ 
भावाधं--जो चतुर लेती करने हारे गौ झौर बेल भादि की रक्षा करके 
विभार के साथ खेती करत हैं वे अत्यन्त सुक्त को प्राप्त होते हैं। इन खेतों मे विश्ठा 
भादि मलीन पदार्थ नहीं डालते चाहियें कितु बीज तुगन्धि आदि से युक्त करके ही 
8 कि जिस से धघन्‍्म भी रोगरहित रृत्पन होकर मनुष्यादि की बुद्धि को 
बढ़ाने ।। ६६ (॥ 


धतेनेत्यस्थ कुसा रहारित ऋषि । कृषीबजा देवता । भी जिष्टुप्फन्द । 
धैबत स्वर !। 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


घतेन सीता मना सम॑ज्यतां विश्ेंद वैरलुमता मरुद्धिः । 
ऊर्जस्वतों पयंसा पिन्य॑मान स्मान्त्सति पयंसाभ्या बंबृत्सय ॥७०) 


परवार्श--( गा ( बेब ) गे २३03५ की कह का वाले 

विद्वान्‌ ( मरदधि' अनुमता ) ग्राशा से प्राप्स हुआ ( पथसा ) जल 

भा दाल (्‌ शत ) (4. सम्दस्धी ( पिम्क्माना ) सीचा वा सेवन किया 

हा ( श्ीता । पढेला रद ) घी तथा ( सधुदा ) सहत बा शक्कर आदि से 

समफ्यताम कह ( सीते ) पटेला ( अस्सावु ) हम लोगों को थी आदि 

आओ कु संयुक्त इस हेतु से ( पथसा ) जल से ( अस्याववृस्य ) बार २ 
थ ॥ ७० ॥। 


आवाध--सब विद्धातो को जाहिए कि किसान लोग विद्या के प्नुकूल थी 
मीठा और जल भ्ादि से सस्क्वार कर स्वीकार की हुई खेत की पृथिवी को अस्त को 
सिद्ध करने वाली करें। जैसे बीज सुर्गा घ आदि युक्त करके बोत॑ हैं बसे इस पृथिवी 
का भी सस्‍्कार युक्त करे ॥ ७० ॥| 
लाऊूसमित्यस्थ कुमारहारित ऋषि । कृष्रीवला देवता । विराट पक्तिदछस्थ । 
पंचल स्वर |। 


फिर भी वही विषय अग्रले मन्त्र में कहा है--- 
लाजंड पर्वीरवस्सुशेब७ सॉम पिस्सरु | 
तदुईंपति गामबि प्रफूव्य च पीवरी प्रस्थावद्रथवाहंणम््‌ ॥७१॥ 
चदार्थ---है किसानो ! तुम लोग जो ( सोमपित्सद ) जो आदि ओवधियों के 
रक्षकों को ठेढ़ा चलानें ( पबीश्यत ) प्रशसित फाल से युत्त ( शुशवम ) सुन्दर 
हाय ( लाडुलभ्‌ ) फाले के पीछे जो दढ़ता के लिय काप्ठ लगाया जाता है वह 
ज्र) धौर ( प्रफन्‍्मेंमू ) चलाने योग्य ( प्रस्यावल ) प्रशसित प्रस्थान बाला 
रथवाहतम ) रप के चलते का साथत है जिय से ( अबिम ) रक्षा प्रादि के | 
( पीधरीम्‌ ( संब पदार्थों को भुगाने का हेतु स्थल ( गास ) पथियी को (उद॒वपति 
झलाइते हैं ( लत ) उसको तुम सिद्ध करी ।॥। ७१ |! 
भाषाधध---किसात लोगो को उचित है कि मोटी मटटी भ्रन्त ध्ादि की उत्पत्ति 
से रक्षा करने हारी पुथिबी की अच्छे प्रकार परीक्षा करके हल प्रादि साधनो से जौत 
एकसार कर सुन्दर मस्कार किये बीज के उत्तम घान्य दत्पन्म बरके भोगें ।७१ ॥। 
कामित्वस्य कुमारहारित ऋषि । सित्रादथों लिकोक्ता देवता । आर्चो 
पडक्तिकक्वरद । पठ्चम' ह्थर! ।! 
पकानेह्वारी रती अच्छे यत्न से सुन्दर अत्म और ध्यमूजनों को बनावे 
यहूं विषय अगले मस्त में कहा है-- 


कार्मे फामदुषे घुष्थ मित्राय बर॑णाय च | 
इन्द्रायाश्विस्यां प्णे प्रजाभ्य 5ओष॑पीस्यः | ७२ ॥ 


प्रदार्थ--है (कामडुथे ) इच्छा को पके हारी रसोइया स्त्री ! 8 
के समान काका ध्रन्‍्नों से ( 3 मित्र ( बदसाय ) बम 
(शा भम्यागत ( इश्लाय ) परस ते (्‌ ) प्राण 
अपान' ( ओवधीस्य ) सोमलता 


यूष्टिकारक जन ( अ्रजास्य ) सन्‍्तानों 
आरादि कला से ( कासम ) जा को पक ) पूर्ण कर ॥ ७२ ॥। 


) 
ते 
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भाषाथ---जो स्त्री वा पुरुष भोजन बलायने उस को चाहिये कि पकाने की 

विद्या सीख प्रिय पदाथ पका और उनका भोजन करा के सब को रोगरहित 

रबखें ।। ७२ ॥। 

विभुच्यध्वलित्यस्य कुमारहारित ऋति । अध्न्या देवता । भुरिगार्षी गायत्री 
छरद । धड्ज स्वर ।। 

मनुष्यों को गौ आदि पशुओं को बढ़ा उन से दूध थी आदि की वद्धि कर आनन्द में 

रहना चाहिये इस विषय को अगले सस्क्त में कहा है-- 


विश्नृच्यध्बमध्न्या देवयाना अग॑न्म तमंसरपारमस्य । 


ज्योतिरापाध ॥ ७३ ॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यों ! जसे तुम लोग ( अध्म्या ) रक्षा के योग्य ( वेवयाना ) 
दिव्य भोगो की प्राप्ति के हेतु गौओं को प्राप्त हा सुदर सस्कार किये अन्नों का 
भोजन करके शोगो से ( घिसुख्यध्वनक्त ) पृथक रहते हो बसे हम लोग भी बचें। 
जसे तुम लोग ( समस्त ) रात्रि के ( पारम्‌ ) पार का प्राप्स होते हो बसे हम भी 
( झगन्म ) प्राप्स होये। जैस तुम लोग ( झह्स्‍््य ) इस सूख्य के ( क्‍्योति” ) प्रकाश 
को व्याप्त हाते हो वैसे हम भी ( आपाम ) व्याप्त होगें || ७४ ॥। 
भावार्थ--इस सम्त्र भे बाजकलुप्तोपमालडुरर है । मनुष्यों को चाहिये कि गो 
धादि पशुओं को कभी न मारें न मरवावें तथा ले किसी को मारने दें । सम के 
उदय से रात्रि निवुत्त होती है बसे वद्यकशास्त्र की रीति से पथ्य अन्तादि पदार्थों का 
सेबलस कर रोगों से बचो )। ७३ ॥। 
सम्रब्द इत्यस्य कुभा रहारित आपि । अधिवनों देवते | आयों जगती छम्ब । 


निषाद स्वर ।!! 
मनुष्यों को किस प्रकार परस्पर सुखी होना चाहिए यह विषय अगले मस्त में महा है--- 


सज्रब्दोउअयंवोमिः सजूझ॒पाउअरंणीमि.। सजोप॑सावश्विना 


दर्सोंमिः स॒जूः छरघ्एतंशेन सजूबेधवा नर प्ड्डय। घुतेन स्वाहा ॥७४। 


पदाष--हे मनुष्यों ! हम सब लोग स्त्री पुरुष जेसे ( अपब्रोधि ) एक रख 
क्षणादि काल के प्रवयवों से ( सजू ) सयुक्त ( अज्य ) वर्ष ( अदजीभि ) लास 
कास्तियों के ( सजू ) साथ वत्तमान ( उचा ) प्रभात समय ( दसोलिः ) कर्मों से 
सजोचसो ) एकता वर्साव पाले ( कि प्राण और भ्रपान के समान स्त्री 
था ( एशबोब ) चलते भोड़े के समात बेमवाले किरण निमित्त पवन 
सजू ) साथ वत्तमान ( सुष्त ) सूर्य (इढया ) भन्‍त आदि का सिमित्तरूष 
पथिवी वा [ पतन ॥ जल से मा ) सत्यवाणी के ( सजू ) साथ (जेदबानर ) 
बिजुलीरूप भग्नि वत्तमान है बसे ही प्रीति से ब्तें ॥। ७४ ॥। 
भावा्थ---मनुष्यो से जितनी परस्पर मित्रता हो उत्तना ही सुख भौर शितना 
विरोध उतना ही द ख होता है। उस से सब लोग स्त्री पुरुष परस्पर उपकार करने 
के साथ ही सदा व्ते ॥ ७४ ।| 
या ओषधोरित्यस्म भिषगृणि । बच्चो देवता | अभुष्टुप्छर्द । गारधार स्वर ॥॥ 
मनुण्यों को अवश्य ओोबधि सेवन कर रोगों स बचना तराहिए 

यह विषय अगले मन्त में कष्टा हैं--- 


या ओष॑धीः पू्वों जाता देवेम्यस्त्रियुग पुरा । 
मने हु ब॒न्रणामह७ शत घामांनि स॒प्त च॑। ७५ ॥ 


परदार्थ--( अहम ) मैं ( या ) जो ( ओषधी ) सोमलता श्रादि धोषधी 
( बेवेस्य ह पृथिवी प्रादि से ( त्रिबगम ) तोत बर्ष ( पुरा ) पहिले ( पूर्बा ) पूर्ण 
सुख दान में उत्तम (श्ाता ) प्रसिद्ध हुई जो (बंध शाम) धारण करने हारे रौगियों 
के ( बातम्‌ ) सो ( ले ) भौर ( सप्स ) सात (धासानि) जन्म वा माडियो के मर्मों 
में ब्याप्त हांती हैं उनकी (तु ) शीघ्र ( सर्म ) जानू ।| ७५ |। 

भावाध---मनुष्यो को योग्य है कि जो पथिवी भौर जल में श्रोषधि उत्पन्त 
होती है उन तीन वर्ष के पीछे ठीक-ठीक पकी हुई को ग्रहण कर वेदकशास्त्र के 
प्रमुकूल विधान से सेवन करें। सबन की हुई के झोषधि शरीर के सब अशो से व्याप्त 
हो के शरीर के रोगो को छुडा सुखो को शीघ्र करती हैं ॥। ७४ |। 

शातं थ इत्यस्थ भिथगषि । बंधा बेबतर । अनुव्टुप्छ्त्य | गासभार स्थर ॥। 


सनुष्य क्या फरके कित को सिद्ध करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
धुत बों5अम्प घामानि सहस॑मत वो रह । 
अथां झतकत्वो ययमिस मेंज्जगद कृत ॥ ७६ ॥ 


पदार्ज--हे (हातकत्थ ) सेंकड़ो प्रकार की बुद्धि वा क्रिमाओों से पृक्त मनुष्यों ! 
| पूध्रमू ) तुस लोग जिन के ( हतस्‌ ) संकड़ों ( उल ) वा ( सहन्नत््‌ ) हजारहो 
शहु' ) साड़ियों के अकुर हैं उत भ्रोषधियों से ( ले ) सेर ( इसम ) इस शरीर 
को ( अगबसभ ) नोरांग ( छत ) करो ( अथ ) इसके पश्लात्‌ ( ५ ) आप पपने 
शरीरों को भी रोगरहित करो जो (4 ) तुम्हारे भ्रसस्य ( जासाति ) मर्म्म स्थान 
हैं उनको प्राप्स होशो | है ( अध्य ) माता ! तू भी ऐसा झाजरण कर ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ --मनुध्यो को चाहिए कि सब से पहिले धोष धियों का शेबन, पथ्य 

प्राचरण और नियमपूर्वक व्यवहार करके शरीर को रोगरदित करें क्योंकि इसके 





१०० 


यजुर्वेदभाषा भाष्ये दवादशोडण्याय ॥ 





विना धर्म्म भ्रथ, काम झौर मोक्षो का प्रनुष्ठान करते को कोई भी समर्थ नद्दी हो 
सकता ।| ७६ ॥! 
ओपषधो रित्यस्यर मिषगणि । वैद्या दबता । निश्चवनुष्ट्रप्छ्द । गारधार स्वर ॥ 
कैसी ओषधियों का सेवन करना चाहिए बह विषय अगले मत्त मे कहा है-- 


ओष॑धघी' प्रतिभाद व॒ पृष्पंवतों प्रश्न॒वरी । 
अश्वांपइव सुण्त्विरीबीरुध॑ पारयिष्ण्य, | ७७ ॥ 


परदार्थ--हे मनुष्या | तुम लाग (अइबा इय) घोडो के समान (सजित्वरी ) 
शरीरो के साथ सयुक्त रोगो को जीतने वाल (बोध ) सामलता प्ादि (पारसिध्णव ) 
हुखो से पार करने + योग्य ( पुष्षण्तती ) प्रशसित पुरुषा स॑ युक्त ( प्रसूधरी ) 
झुख देमहारी ( भोषधों ) प्राषधियों का प्राप्त होकर ( प्रतिसोदध्यम ) नित्य 
पध्ानरद भागों ॥| ७७ ॥ 

भावार्थ--इस मत्र म॑ उपमालद्भार है। जसे घाड़ो पर चके वीर पुरुष 
शन्रुझों को जीत विजय को प्राप्त हाके प्रानद करते हैं वसे श्रष्ठ भ्राषधियों के 
सेवन भ्रौर पथ्याहार करने हारे शिर्तो द्रय मनुष्य रोगो से छुट झआरोग्य को प्राप्त हो 
के नित्य प्रानद भोगत हैं।। ७७ |॥। 


झ्ोषधी रितीत्यस्थ भिषगणि । चिकिस्सुरेंबता | अनष्ट्रप्छडद । गान्धार स्वर !। 
फिर पिता और पत्न आपस में कस वत्त यह विषय अगल मत्रम॑ कहा है-- 


ओष॑धीरिति मातरस्तद्ों देवीरुप॑ बरवे। सनेय मश्व गा बासं5आत्मान 


तब पुरुष ॥ ७८॥ 


पदाभ--ह ( ओबधी ) भाषधियों क ( इति ) समान सुखदायक ( देधी ) 
घुदर विदृषी स्त्री (मातर ) माता ' म॑ पत्र (ब ) हुम बा ( तल ) श्रष्ठ पथ्यरूप 
फम्म ( उपन्रश्े ) समीपस्थित हाकर उपदेश करू । है ( पुरुष ) परुषार्थी श्रेष्ठ 
सस्ताना | मैं माता ( तब ) तर ( अद्वम ) घाड झादि ( गास ) गो झ्रादिवा 
पषिवी भझादि ( श्वास ) वस्त्र आदि वा घर ग्रौर ( आत्मामम्‌ ) जीव को निरस्तर 

सनेगम ) संवन करू ॥| ७८ | 

भावार्थ--इस मजत्र म उपमालझ्रार है। जसे जौ आदि आंषधि संबन की हुई 
शरीरो को पुष्ट करती हैं बसे ही माता विद्या अच्छी शिक्षा प्रौर उपदेश से सन्‍्तानां 
का पुष्ट करे । जा माता का घत है वह भाग सन्‍्तान का और ज। सन्‍्तान का है वह 
माता का एस सब परस्पर प्रीति स वत्त कर निरन्तर सुल को बढावें || ७८ |। 


अशवत्थ इृत्यस्यथ भिषगषि । धद्या देवता । अनुष्ट्रुप्छम्द । गान्घार स्वर ॥। 
मनुष्य लांग नित्य कसा विचार कर यह विषय अगल मन्त्र में कहा है-- 


अध्यश्ये वो निषदन पर्णे बॉ वस॒तिष्कृता । 


4 ॥ 

गोमाज5हत्‌ किलासथ यत्‌ सनव्थ पूरुषम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पदार्थ--है मनुष्यों | प्राषधियों के समान ( यत ) जिस कारशा (ब ) 
हुम्हारा ( अधकत्म ) कल रहे वा न रहे ऐसे शरीर में ( विधदनम्‌ ) निवास है । 
जोर ( व ) तुम्हारा ( परे ) कमल क॑ पत्त पर जल के समान चलायमान ससार 
से ईश्वर ने ( वि ) निवास ( कृता ) किया है इस से ( गोभाज ) पथिवी को 
सेवन करत हुए ( किल ) ही ( पृर्वम्‌ ) अन भादि से पूर्ण दहवाले पुरुष को 
( समजध ) आर्षाध देकर सेवन करा ओर सुख का प्राप्त हांत हुए (इस) इस ससार 
हें ( अश्रथ ) रहो | ७६ ॥ 

भाबाध--मनुष्यों का ऐसा विद्वारन चाहिए कि हमारे शरीर अनित्य और 
स्थिति चलायमान है इससे शरीर का रोगों से बचा कर धम्म प्र्थ, काम तथा मोक्ष 
का अनुष्ठान शीघ्र करक॑ ब्रनित्य साधनों से नित्य मांक्ष क का प्राप्त हावें । 
जैसे भोषधि तण आदि फल फूल पत्त स्क व ओर शाखा आदि से शोभित होते हैं 
बसे ही रागराहूुन शरीरो स शाभायमान हो ॥ ७६ || 

यजौधधी रिश्यस्थ सिषगणि । भोषधयों देवता । अनुष्ट्ुप्छूद । गारघार स्‍्थर ।। 
वार २ अष्ठ यद्यों का सवन कर यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


यत्रौपधी समग्मत राजांन समिताबिव । 
विग्र' सघउच्यते भिषग्रश्षोह्मींवचा्तन! || ८० ॥ 


फ्वाथ---हैं मनुष्यों! तुम लोग ( यज्र ) जिम स्थलों में ( ओबषधी ) 
सोमलता भादि ओोषधी होती हो उतर को जैसे (राजान ) राजधम से युक्त वीरपुरुष 
( समिताबिथ ) युद्ध म॑ शत्रुध्नो का प्राप्त होत हैं बस ( समष्मत ) प्राप्त हों जो 
( रहतोहा ) दुष्ट रोगो का माशक ( असीवचातन ) रागा का निवत्त करनेबाला 
( थिप्र ) बुद्धिमान (भिषक) वद्य है (स ) बह तुम्हारे प्रति (उच्चले) भोषधियो 
के गुण का उपदेश करे भोर आषध्धियों बा तथा उस वद्य वा सेवन करो ॥।| ८० |। 
भाषा्ं--इस मन्ज में वाचकलुप्तोपमालदूार है। जसे सेनापति से शिक्षा 
को प्राप्त हुए राजा के वीर रह अत्यत पुरुषाथ स देशान्तर में जा शत्रआं को जीत 
के राज्य को प्राष्स होते हैं कैसे भेद: वैद्य पे शिक्षा को प्राप्त हुए तुम लाग भोषधियो 
की विद्या को प्राप्त हो । जिस शुद्ध देश में श्राषथधि हो वहा उन को जान के उपयोग 
में साझो ओर दूसरों के लिए भी कताभो ।। 5० | 


अाबावत्तीमित्यस्य भिधषगषि' । बैशों बेकता । भगुष्टुप्छुल्द । गान्धार स्चर ।। 


मनुष्यों को नित्य पुरुषाथ बढ़ाना चाहिए यह विषय अंबले मन्ज में कहा है 
झध्यावती७ सॉमावतीमजयन्तीयुदोंजसस्‌ | 
अ।5वित्सि सर्वाइओषधी रस्माउअर्श्तितिये | ८१ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो | जैसे मैं ( अरि्ध्डितातये ) दु लदायक रोगों के घुड़ाने 

के लिये ( भ्श्वावतीम्‌) प्रशसित छशुभगुणों से युक्त (सोमाबतीम्‌) बहुत रस से सहित 
) अति पराक्रम बढाने हारी ( अर्जयन्तोम ) बल देती हुई श्रेष्ठ भोष 

थियो को ( आ ) सब प्रकार (अविस्सि) 4 कि जिससे (स्र्था ) सब (ओपषधी ) 
अधषधि (अस्मे) इस मेर लिये सुख देवें । ह हुम लोग भी प्रयत्न करो ।।८१॥ 
भावाधं---इस मत्र मे वाचकलुप्तापमालझ्भर है। मनुष्यों को चाहिए क्षि 

शोगो का निदान चिकित्सा ओषधि और पशथ्य के सेवन से निवारण करें सथा धोष+ 


##/> 


थियो के गुणों का यधावत्‌ उपयोग लवें कि जिससे रोगों की मिवृत्ति होकर पुरवा्ध 
की बुद्धि होगे वे ।। ८१॥। 
उच्छुब्दा इत्यत्य भिषगृषि । मोषण्यों देवता । विराडमुश्ट्रप्कल्द । 


साग्भार रुवर ॥ 
भोवधियों का क्‍या निमित्त है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


उच्छुष्मा ओष॑धीनां गांवों गोष्टादिबेरते । 


घधनं० सनिष्यन्तीनामात्मान तब पूरुष | ८२ || 


पदाथ-- है ( पूरष ) पुरुष शरीर में सानेवाले वा देहघारी ! ( धनम्‌ ) 
ऐश्वय्य बढानंवाले को ( समनिष्यन्तीसाम्‌ ) संवन करती हुई (ओषधीमाम्‌) सोमलता 
वा जो भ्रादि भ्रोषधियों के सम्बंध से जैस ( शुत्मा ) प्रशसित बल करनेहारी 
( गाव ) गो वा किररा ( गोव्डादिय ) झपन स्थान से बछुषों वा पृथिवों को शोर 
भोषधियों का तत्व ( तब ) तेरी ( आत्मानम्‌ ) प्ात्मा का ( उदीरते ) प्राप्त होता 
है उन सब की तू स्लेवा कर ॥ ८२ ॥। 

भावाथ--इस मज्र मे उपमालडूार है । ह मनुष्या ! ज्ञेस रक्षा को हुई गौ 
अपने दूध भादि स॑ अपन बच्चों और मनुष्य प्रादि को युष्ट करक अलवान करती है। 
बसे ही ओषधिया तुम्हारे आत्मा भौर शरीरो को पृष्ट कर पराक्षमी करती हैं जो 
कोई न खाबे तो क्रम स बल और बुद्धि की हानि हो जावे । इसलिए आपधि ही बल 
बुद्धि का निमिश है ॥। ८२ || 


इच्कृतिरित्यस्थ भिषगधि । बच्चा देवता । निजदनध्ट्रप छरद । गातभार स्थर ॥ 
अच्छे प्रकार संवन की हुई आषधि क्‍या करती है यह वियय अयल मन्तत मे बहा है-- 


इृष्छृतिनाम वो माताःथों यय० स्थ निष्कृतो । 
सीरा पंतत्रिणों स्थन यदामयंति निष्कृथ | ८३ | 


पदाथ--ह मलुष्यो ! ( जयम्‌ ) तुम लाग जा ( व ) तुम्हारी ( इष्कृति ) 
काय्यसिद्धि करसे हारी ( माता ) माता क॑ समान झ्ोषधि ( नास ) प्रसिद्ध है उस 
की सेवा के तुल्य सेवन वी हुई आषधियो का जाननेवाले ( स्थ ) होप्तो (पतबिणीः) 
शलनंबाली ( सोरा ) नदियों क समान ( निव्कृती ) प्रत्युपकारों का लिद्ध करमे- 
बाल ( स्थन ) हांप्रो ( अधों ) इस के झनन्तर (यत) जो क्रिया वा ओषधी प्रथवा 
वैद्य ( आम्रयति ) रोग बढ़ावे उस को ( मिष्ठथ ) छोडा ॥ ८३ ॥ 


सावार्थ “इस मज्र म॑ वाचकलुप्तापमालकुूर है। है मनुष्यों | जैसे माता 
पिता तुम्हारी सवा करत हैं बस तुम भी उनकी संवा करा । जो जो काम रागकारी 
हां उस २ वा छाडो । इस प्रकार सबन की हुई झ्रोषधि माता के समान प्राणियों को 
पुष्ट करती हैं ॥ ८ < ॥। 


अधि बिद॒या इत्यस्प सिधगधि । बच्चा देवता । विराडइमुदटुप्छग्द । 
ग़ान्घार स्थर ॥। 


कस रोग तिवत्त होत है यह विषय अगल मन्त्र में कहा है-- 
अति विश्वां परिष्ठा स्तेनःईंव ब्रजर क्रमु' । 
ओपष॑धोः प्रार्यृल्यवर्यत्कि च॑ तन्‍्बो रपः ॥ ८४ ॥ 


पदार्थ ---ह मनुष्या ! तुम लाग जो (परिष्ठा ) सब धार से स्थित 
सब ( ओषधी ) सोमलता और जौ श्रादि प्रोषधी ( बलस्‌ ) जैसे है अ 
( हतेस हव ) भित्ति फोड ने' खर जावे बेस पथिवी फो के ( मम ) निकलती 
हैं ( 3३ / जो ( बह ) आम | ) शरीर का ( का ) गी के फल के 
समान रोगरूप दु व है उस सब मष्ट कर 
मुक्ति से सेवन क्रो ॥ ८४ ॥॥ ६७2, है का सब ियो को 
भाषार्म--इस मत्र मे 0२, ३४ 7र है। जैसे गौध़ों के स्वामी से ध्रकाया 
हुआ घोर भित्ति को फाद के भागता है श्रेष्ठ ओवधियों 
नष्ट हो के भाग जाते हैं ।। ८४ ॥। ही ५०७७ ००५ 


यविसा इत्यस्थ भिवगृषि । बच्चों देवता । अनुष्टुप्‌ छतय । वान्धार- स्वर | 
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पजुवेदभाषा भाष्ये द्वादशो5घ्याय' ॥ 


१०१ 





फ़िर भी उसी विषय फो अग्रले मन्त्र में कहा है--- 
बाजय॑न्महमोष॑धीहर 
यदहिमा वाजयन्महमोष॑धीहर्त 5आदुधे । 
आत्मा यहसस्प नश्यति पुरा जॉंबगर्मों यथा ॥ ८५ ॥ 
पदार्थ--हे मंसुष्यो | ( थथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पूत (वाजणपत्‌) प्राप्त 
करता हुआ ( भहम्‌ ) मे ( गत ) बा ( इसा ) इन ( ओोषधी ' ओबषधियों को 
(हे ) हाथ से ( आवधे ) धारण करता हैं जिन से ( जोबगुम ) जीव के ग्राहक 
और ( यक्‍मस्थ ) क्षयी राजरोग का ( आत्मा ) शत ( नव्यति ) नष्ट 
हो जाता है। उन आंषधियों को श्रेष्ठ युक्तियों से उपयोग में लाझो ॥ ५४५ ॥ 
भाधा्ण--इस मत में वाचकलुप्तोपमालस्वार है। मपुष्य ग्रे को चाहिए कि 
मुल्दर हस्तक्रिया से ँ्राषधधियों को साधन कर ठीक २ क्रम से उपयोग में ला भौर 
क्षयी आदि बड़े रोगों का निवृश्त करके नित्य आनन्द के लिए प्रयध्म करें ॥ ८५ ॥। 
वर्यौषधोरित्पल्प भिषगृधि । बच्चो देवता | सिचुदसुष्ट्रप छत्ब | गारणार स्वर" || 
ठीक २ लेषन की हुई ओषधि रोगों को कैसे ने नष्ट करे 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


यस्पौषधोः प्रसथ पत्र मग परुंष्परः । 
ततो य*म विधांधध्व5उग्रो मंध्यमशीरिष || ८६ ॥ 


पवा्ध---ह मनुष्यो ! तुम लाग ( यस्य ) जिसके (अज्भमज़म) सब अवयबों 
और ( परुत्पस ) मम २ के प्रति वत्तमान है उसके उस ( झप्र ) तीत्र ( यकमम्‌ ) 
क्षयी रोग को ( मध्यसक्ीरिय ) बीच के ममस्थानो का काटते हुए के समान (बिबा 
अध्ये ) विशेष कर निवत्त कर ( तत ) उप्तके पश्चात्‌ ( ओषोषधी ) आधषधियों को 
( प्रसर्षण ) प्राप्त होआ ॥ ८६॥ 

भावार्थ - जा मनुष्य लोक शास्त्र के अनुसार स्‍श्रोथधियों का संवन करें ता सब 
अवयभो से रोगा को निकाल के सुखी रहते हैं ।। ८६ ॥। 

साकसित्यस्प भसिषगति । घेशो देवता | जिराश्नष्ट्रप छत्द | गाघार स्वर ।॥। 


कसे २ रोगों को नष्ण बर इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है-- 
साक यक्ष्म प्र पंत चार्षेण क्रिकिदोविनां | 


साक बातंस्थ भाज्यां साक नंत्य निदाकया || ८७ ॥ 


पदाथ---है बेच विद्वान पुरप ! (किकिदोविता) ज्ञान बढ़ाने हार (ायरा) 
आहार से ( साकभ ) ओषधियुक्त पदार्थों के साथ ( यक्ष्म ) राजरोग ( प्रफ्त ) हट 
जाता है जसे उस ( बातह्प ) वायु ( श्राम्या ) गति के ( साकस्‌ ) साथ ( तह््य ) 
नष्ट हो और ( मिहाकषा ) तिर तर छोडते योग्य पीड़ा के ( शाकम ) साथ दूर हो 
बैसा प्रयत्त कर |! ८५७ ।। 

हल: को जाहिए कि आंषधियों का संबन यांगाभ्यास और 
अ्यायाम के सेवन से रोगो को नष्ट कर सुख से वें ॥| ८७ || 

अन्या व हत्यसश्य भिषगवि । वद्या देवता । विराड्नुष्ट्रप्छन्य । 


गान्धार स्वर ॥। 


युक्ति से मिलाई हुई ओषधियां रोगों को नष्ट करती हैं 
यह विषय अगले मस्त्त में कहा है-- 


अन्या बोंभन्यामबत्वस्यान्यस्या5उ पवित । 


ता' सती! सबिदानाशद मे प्रावंता बच | ८८ ॥ 


पदार्थ--है स्त्रियां |! ( सविदाना ) आपस में सवाद करती हा हुम लोग 
( मे ) मेरे ( इबम्‌ ) इस ( बच ) वचन को ( प्रावल ) पालन करो [ ता ) उन 
( सर्या ) भाषधियों वी ( अन्या ) दूसरी ( अभ्यस्था ) दूसरी की रक्षा के समान 
( बरपाथत ) समीप से रक्षा करो जैसे ( अस्या ) एक ( अयास ) दूसरी की रक्षा 
करती है देसे (८ ) तुम लांगो का पढ़ाने हारी स्त्री ( अबतु ) तुम्हारी रक्षा 
छरे ।| ८८ ।। 

आंषार्थ---इस मत्र में बाचफलुप्तोपमालडूर है। जैसे श्रेष्ठ नियम वाली स्त्री 
एक दूसरे की रक्षा करती हैं बसे ही ३038४ कूलता स॑ मिलाई हुई ओषधी सब रोगों से 
रका करती हैं। हे स्त्रियों ! तुम लोग ओपधिविदश्या के लिए परस्पर संवाद 
करो ॥ ८४८ ।। 

या इत्यस्प मियगृधि | विराइनुऋुप छाद । गास्धार स्वर |। 


रोगों के निषुत्त हाने के लिए ही भोषधि ईश्वर ने रची है 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


यथा। फूलिनीर्या5अफूलाउअंपृष्पा याश्ल पुष्पिणों: | 
दहस्पतिप्रवतास्ता नों इस्चन्स्व॒5हंसः ॥ ८९ ॥ 


प्रदार्ध गर! (था ) जो ( फलिनी ) बहुत फलो 
जो ! अफला पेज राहत (या ) जो ( अपुष्पा ! फूनो 


डुक्त 
ते 
ओ ( पृुष्यिणी ) बहुत फूलों वाली | बृहस्मतिप्रसृता ) वेदबाणी 


से युक्त [ घट ) 
५ 
बाज आर 


ने उत्पस्न की हुई प्रोषधि (न) हमको (अहुस ) दु खदायी रोग से अंसे (मुज्चम्लु) 
चुड़ावें ( ता ) वे तुम लोगो को भी वेसे रोगों से छुडाबें ॥॥ ५६ ।। । 
भावार्ध--हस मत्र में वाचकलुप्तोपमालसछूर है । किन को चाहिए कि ओो 
ईएबर ने सब प्राणियों की अधिक अवस्था और रोगों की के लिए ओषधी 
रची हैं उनसे वध्षकशास्त्र मे कही हुई रीतियो से सब रोगों को निवृत्तकर और पापों 
से अलग रहू कर भ्रम म॑ नित्य प्रवृल रहें । ८६ ॥! 
मुख्चन्तु मेस्पस्प भिषगधि । बच्चा देवता । भुरियुष्णिक छत्व” । ऋषन स्वर |! 
कौन-कौन ओषधि किस किस से छुडाती है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


मुब्यन्तु मा क्रपध्यादयों वरुष्याहुत । 


अर्थों यमस्प पदवोंशात्सबंस्मादू देवकिरिपात्‌ ९० ॥ 


पदार्ध--हे विद्वान लोगों ! आप जैसे थे महोषधि रोगों से पूपर्‌ करती हैं 
( झपध्यात ) शपथसम्बस्धी कर्म ( क्यों ) और ( बदष्यात्‌ ) श्रष्ठो में हुए श्रपराण 
से ( अथो ) इसके पश्चात्‌ ( बमस्य ) न्यायाधीश के ( पश्णीशात्‌ ) नया के विरद्ध 
आचरण से ( उत ) और ( ) सब ( ) विद्वानों के विषम 
अपराध से ( मा ) मुभकों ( मुड्चस्तु ) पृथक रक्खें बैसे तुम लोगो का भी पृथक 
रक्‍कख ।॥| €० ॥ 

भाषार्थ--दस मर में वाचक्लुप्तोपमालसझूार है। मनुष्यो को चाहिए कि 
प्रमादकारक पदार्थों को छोड के प्रन्य पदार्थों का भांजन करें भौर कभी सौगन्द 
श्रेष्ठो का भ्रपराध याय से विरोध और मू्खों के समान ईर्ष्या ले करें ॥। ६० ॥। 

मवपतम्ती रित्वस्य बदरण ऋषि । बेचा बेवता । अनुष्टुप छृप्प । गास्थार' स्वर ॥। 


अध्यापक लोग सब को उत्तम ओपयी जनानें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 
अवपत॑न्तीरबदन्दि 45ओष॑घयस्परि । 
य जोपमइनवामहु ने स रिष्याति पूरुषः ॥ ९१ ॥ 


पदार्य---हम लोग जा ( बिब ) प्रकाश से ( अवफ्तस्तीः ) नीचे को पाती 
हुई ( ओषषय ) सांमलता आदि ओषधि हैं जिनका विद्वान्‌ लोग ( पर्यंगदर्स ) सब 
ओर से उपदेश करत है। जितसे (यम) जिस (जीवम) प्राशघारण को (अध्नचामहै) 
गा होवे (स ) वह ( पृर्ष ) पुरुष ( न) कभी न ( रिध्याति ) रोगों से नष्ट 

॥ ६१ ॥॥ 

भावाथ--विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों के लिए दिव्य भोषधिविद्या को केवें 
जिससे सब लाग पूरी श्रवस्था का प्राप्त होव । इन ओषधियों को कोई भी कभी 
नष्ट न करे ॥ €१॥। 


या ओषजी रित्यस्य बरए ऋषि | बच्चो देवता । मिच्ुदनुष्टूप छत्द ! गारथार स्वर || 
स्त्री लोग अपश्य जोषधिविद्या प्रहण कर यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


या5ओष॑डीः सोमंराझ्लोब द्वी शतविचक्षणाः । 
तासांपसि लम्म॑त्तमार कर्माय श७ हुदे ॥ ९२ ॥ 


पदार्थ-- हे स्त्रि ! जिससे ( त्वमू ) तू (या ) जो ( धातबियकषणा' ) 
असबस्यात शुभगुणो से युक्त ( बह्ी ) बहुत ( सोमराज्षी ) सोम जिनसे राजा भ्र्थात्‌ 
सर्वोत्तम ( ओषधी ) ओपधी हैं ( तासाम्‌ ) उसके विचय में ( उत्तमा ) उत्तम 
विद्वान ( अति) है इससे ( शाम ) कल्याणकारिणी ( हदे ) हृदय के लिये ( अरच ) 
समय ( कामराय ) इच्छासिद्धि के लिये याग्य होती है हमारे लिये उनका उपदेश 
कर ॥ ६२ ॥ 

भावाथ--स्त्रिया को चाहिय कि औषधिविद्ा का ग्रहण अ्रवश्य करें क्योकि 
इसके विना पूर्णकामना सुखप्राप्ति श्लोर रोगो की निवत्ति कभी नहीं हो 
मक्ती ॥। ६२ ॥ 
या दत्यस्थ वरुण शटषि । बेच्यो देवता । विराडाउ्म्रनृष्ट्रप छत । गास्थार स्वर ॥ 

कैसे सन्‍्तानों को उत्पन्त करें यह किवय अगले मन्त्र मे कहा है-- 


या5ओपष॑धीः सोमंराह्ठीविंष्ठिता' प्रथिवोमलु | 
बृहस्पतिप्रश्नताउभस्पे सर्द बीय्यं म्‌ ॥ ९३ ॥ 


पदार्ध--हे विवाहित पुरुष | ( था ) जो ( सोमराक्ी ) सोम जिनमें 
उत्तम है वे ( बृहस्पतिप्रसृता ) बड़े कारण के रक्षक ईश्वर की रचना से उत्पन्न 
गा ( ओषघी ) श्रोषत्रियां ( पृचिधीस्‌ अनु ) भूमि के ऊपर ( बिब्किता ) 
विशेषकर स्थित हैं उनसे ( अस्ये ) इस स्त्री के लिये ( बीस्मेंघ्र ) बीज का दान दे । 
है विद्वानों | ध्राप इन ओषधियो का विज्ञ न सब मनुष्यो के लिये ( शंदस ) अच्छे 
प्रकार दिया कीजिये ॥8३।॥ 
भावषायं--रवी पुरुष! को उचित है कि बडी बड़ी ओपधियों का सेवन करके 
६ के नियमों के साथ गर्भ घारण कर और ओदधियों का विज्ञान विद्वानों से 
हैं ।। ६३ ॥ 
पराध्येदमित्यस्प बदत ऋति । भियजों देखता । बिराजनुष्टरप छुम्द । 
साध्यार: सथरः ।। 





१०२ 
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शुद्ध देशों से ओप्रधियों का प्रहश करें यह विष य अगले मत्त में कहा है-- 
याश्वेद पच्चुषदन्ति याश्च॑ दूर परांगताः । 
सो! समस्य वीरधोज्स्पे सतत दोर्य म्‌ ॥ ९४ ॥ 


पदार्थ--हैं विहानो | आप लोग (या ) जो (थ) विधि 
जिसको ( उप्रश्ृष्यग्ति ) सुनते हैं ( या ४ 
दूर वेश में ( परागता ! हैं उन ( सर्चा ) घन | बीरण । बुक 
झादि ओषधियों को ( संगत्य ) मिकट प्राप्त कर ( इधस्‌ ) इस ( धोम्मस ) 


के पराक्रम को वैद्य मनुष्य लोग जैसे सिद्ध करते हैं वंसे उन ओषधियों का विज्ञान 
( अस्ये ) इस कया को ( सदत्त ) सम्यक प्रकार से दीजिये ॥६४॥ 

भाषा्थ -- है मनुष्यो | तुम लोग जो शोषधियां दूर वा समीप में रोगो 
को हरने भोर बल करने हारी सुनी जाती हैं उतको उपकार में लाके रोगरहित 
दोभो ।| ६४ || 

भा व दत्यस्थ चरण ऋषि । वद्या देवता । बिराडनुष्ट्रप शुम्य । 
गाच्यार स्वर । 
कोई भी मनुष्य ओवधियों को हानि न करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 


मा थो रिवद्‌ खनिता यरमें चाह खनांमि वः । 


दविपाच्चतुष्पादस्माकर सर्वमस्तवनातरम्‌ ॥ ९४ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों | ( अहस ) मैं ( यस्‍्म ) जिस प्रयोजन के लिये ओषधि 
को ( क्षतामि ) गा था सोदता हैं वह ( ख़मिता ) खोदी हुई (५ ) तुम को 
मा ) न ( रिवत्‌ ) दुल देवे जिससे ( व” ) तुम्हारे भोर ( अस्माकप्‌ ) हमारे 
द्विपात्‌ ) दो पग वाल मनुष्य धादि तथा ( चतुष्पात ) गो आदि ( सब ) सब 
प्रजा उस ओषधि से ( अनातृरष्‌ ) रोगों के दु खां से रहित ( अत्तु ) होने ॥६५॥ 
भाषार्च--जो पुरुष जिन शोषधियों का खोदे वह उनकी जड़ न मेटे जितना 
प्रयोजन हो उतनी लेकर नित्य रोगो को हटाता रहे भोषधियों की परम्परा को 
बढ़ाता रहे कि जिससे सब प्राणी रोगो के दु खो से बच के सुखी होवे ॥६५॥ 


भओषजपय दइृत्यस्प बररा ऋषि । जद बेवता । भिचुवमुष्ट्रप्पस्य । 
गारघार स्वर ॥। 
क्या करने से ओषधियों का विज्ञान बड़े यहू विषय अगले मन्त्र सें कहा है--- 


ओप॑धय। समंबदन्‍्त ब्ोमेन सह राह | 

यसस्‍्मे कुभोति माह गस्त० गंजन्‌ पारयामसि | ९६ ॥ 

पदाय---हे मनुष्य लोगो | जो ( सोमेन, राज्षा ) सर्वोत्तम सोमलता के 
( सहु ) साथ वत्तमान ( ओक्षय ) ओभोपधी है उनके विज्ञान के लिये श्राप लोग 
( समवदन्त ) आपस में सवाद करा। हूं वद्य ( राजन ) राजपुरुष [ हम लाग 
( धाह्मण ) वेदों और उपवेदो का वेत्ता पुरुष ( यरभ्े ) जिस रोगी के लिये इन 
झोषधियो का ग्रहएा ( कृथोति ) करता है ( क्षत्र ) उस रोगी को रोगसागर से उन 
ओपधियो से ( पार्यामसि ) पार पहुचाते हैं ।६६॥। 

भावार्थ--बच्य लोगो को योग्य है कि प्रापस म॑ प्रश्नोत्तरपुकक निरतर 
ओषधियो के ठीक ठीक ज्ञान से रोगो से रागी पुरुषों को पार कर निर तर सुली 
करें। और जो इनम उत्तम विद्वान हा वहूं सब मनुष्यों का वैद्यकशास्त्र पढावे ॥६ ६॥। 

माशयित्रीश्यस्प गरुण ऋषि । भिषग्वरा देवता । अनुष्ट्रप छुन्द । 

गाधार स्वर ॥ 
जितने रोग है उतनी भोषधी हैं उन का सेवन करे यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


नाशयिश्री बढासस्याशंस5उपचितांमसि 


॥ | ॥ 

अथों शुतस्य यक्ष्माणंं पाकारोरसि नाशनी ॥ ९७ ॥ 

पदाय---हे बच्च जोगा ! जा ( बलासस्‍्थ ) प्रवद्ध 7ए कफ की ( अंस ) 
इदेख्धिय की व्याधि वा ( उपचिताधु ) ध्य बढ़े हुए रोगों की ( नॉशयिश्रो ) नाश 
फरने हारी ( असि ) प्राथध्ि है ( श्रणो ) ओर जो ( क्ततस्य ) असस्यात ( यक्ष्मा 
असल ) राजरोगो प्रर्थात्‌ भग दरादि शौर ( पाकारो ) मुखरोगो भौर मर्मो का 
छेदन करने हारे शूल की ( नादानी ) निवारण करने हारी ( असि ) है उस ओभओोषधी 
को तुम लोग जाना ॥६७।॥। 

भावार्थ--मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिय कि जितने रीग हैं उतनी ही 
उनकी नाश करनेहारो प्रांषधी भी हैं इन भ्रोषधिया का नहीं जासनहारे पुरुष 
रोगों से पीड़ित होते हैं। जा रोगो की भोषधी जानें तो उन रोगों की निवृत्ति 
करके निरन्तर भुसखी होवे 8७।। 

तथा गरधर्वा हत्यस्प वदण ऋषि । वेच्या देवता । निच्वमुष्ट्रप छत्द । 
गाधार स्वर ।। 


कौत कौत ओपधी का खनन करता है यह विषय अगले मन्त्त में कहा है-- 


सवा ग॑न्धर्वाअंखन रस्वा मिन्द्र रत्तां शहस्पतिः | 
स्वामोंपधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत | ९८ ॥ 








यजुर्वेदभाषाणाघ्यें दादशोडध्याय ॥ 
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वपढार्ध --है ! तुम लोग जिस ओोपभी से रोगी ( मक्सात्‌ ) क्षयरोत 
से ( अमुध्यत पक कर झोषणी को उपयुक्त ( ध्वासू ) उसको 
( गरन्‍्यर्णा ) में कुशल पुरुष [ अखभतु ) प्रहण करें न्‍णद([ उसको 
( इंच ) परम ऐणवर्य से युक्त मनुष्य 


शा उसकी कह त्पति ) बेदश जन 

( स्थाख्‌ ) उसको ( सोम ) सुन्दर युक्त ( ) सब शास्पों का 

बेशा ( राज ) प्रकाशमान राजा ( त्याप् ) उस ओपधी को खोदे ।॥९५८॥। 
भावषार्थ--जो कोई ओपधी जड़ो से, कोई शाला भांदि से, कोई पुष्रों, कोई 

फलो भौर कोई सब प्रबयवों करके शोगों से शचाती हैं। उत्त भ्ोष॑धियों का सेवन 

मनुध्यों को धयावत्‌ करना चाहिये ।।६८।॥। 

सहस्वेत्मस्प वरर ऋषि । ओवभिदेंशता | विराशनमुष्टुप्छत्व । 


गार्यार ह्वरः || 
मनुष्यों को क्या करके क्या करना करहिये यह विषय अगले मन्नत मे कहा है 


सहंसा मे5अरांती' सहस्य पृतनायतः । 


सहंस्थ सब पाप्मान७ सहंमानास्योते ।। ९९ ।। 


पदार्थ--( झोषधे ) भोषधी के सदृुश ओपश्रीबिद्चा की जानने हारी त्त्ती | 
जैसे भ्रोषधो ( सहमाना ) बलका तिमित्त (अ्रत्ति ) है (में ) मेरे रोगों का 
मिवारण करके बल बढ़ाती है बसे ( अरातीः ) शत्रुओं को ( सहस्य ) श्रहन कर 
प्रपने ( पुतमावत ) सेनायुद्ध की इच्छा करते हुओं को ( सहस्ण ) सहम कर भौर 
( सर्वमु ) सब ( पाप्मासस्‌ ) रोगादि को ( शहस्थ ) सहन कर ॥१९।॥ 

भावषाध---मनुष्यों को चाहिये कि भोषधियों के सेवन से बल धढ़ा और प्रजा 
228: झपने शत्रुओं ओर पापी जनो को वश से बरके सब प्राणियों को सुखी 
करें ॥६६॥ 

दीर्घायुस्त इत्यस्य, बरश ऋषि । बच्चा देवता । विराश्युहती छूम्द । 
सध्यम स्वर ॥ 


मनृष्य कंसे हो के दुश्वरों को वंसे करें यह विषय अगले भत्त में कहा है--- 
दीर्षायुस्तडओपधे खनिता यस्‍्में थ तथा खनांम्पहस्‌ । 
6 
भथो त्व,दोषोयुम खा शतरंस््षा वि रोहतात्‌ ॥ १०० ॥ 
पदा्ष--है ( ओोषधे ) भोषधि के तुल्प शोषधियों के गुण दोष जानने हारे 
| जिससे ( ते ) तेरी जिस ओोषधि का ( खभिता ) सेवन करने हारा 
अहम ) | कह ) जिस प्रयोजन के लिये (नव) और जिस पुरुष के लिये 
) गद उससे तू ( दीर्धाय्‌ ) भधिक अवस्था वाला हो ( क्यों ) भौर 
| ) अवस्था बाला ( भूत्या ) होकर ( त्थण ) तु जो ( हातबल्शा ) 
बहुत अक्रो से युक्त ओपधि है ( सवा ) उस का सेवन करके सुखी हो मौर ( थि, 
शेहतात ) प्रसिद्ध हो ।|१००॥ 
भावाध--है मनुष्यों ! तुम लोग प्रोषधियों के सेवन से अधिक प्रवस्था वाले 
होओ ओर धम का प्राचरण करने हारे होकर सब मनुधष्या को ओषधियों के सेवन 
से टीघं प्रवस्था वाले करो ॥१००।॥। 
स्वमुत्तमासीर्यस्प बदण ऋषि ! भिजजों देवता । सिश्ववमुष्ट्रप छल्द । 
गाभार हर | 
फिर वह आषधी किस प्रकार की है इस बविफय का उपदेश अगले 
मत्त में किया है-- 


त्वपत्त मास्पोंपधे तव॑ वक्षा5उपंस्तय' । 
उपंस्तिरस्तु सोपस्माक यो5अस्माँ२उअंमिदासंति ॥ १०१ ॥ 
पदाथ - है वेधजन | (य ) जो ( अस्मात्‌ ) हमको ( 0 


धौर 


प्रभीष्ट सुख देता है (स॒) वह ( त्वम्‌ ) त्‌ ( अस्मा हमारा ( उपस्ति 
सगी ( अस्तु ) हा जा ( उत्तमा ) उत्तम ( मोवे ) जाया ( अस्ति ) ' ( बच 
जिसके [ ब॒क्षा ) बट प्रादि बुक्ष (उपस्तय! ) समीप इकट 5 होनवाले हैं उस 

से हमारे लिये घुख दे ॥१०!॥ 


भावार्ध--मसनुष्या को चाहिये कि विरोधी वेश की ह्रोषधी कमी दे प्रहण करें 
किन्तु जा वद्यकशास्त्रज्ञ जिसका कोई शन्रु न हो धर्मात्मा सब का सित्र सर्वोपकारी 
है उससे ओषधिविद्या प्रहण $रें ॥१०१॥ 


मा मेश्यस्प हिरण्यगभ ऋषि । को देवता । नियुक्ञधी तिव्टुफरद । 
थेबत स्वर ॥॥ 
अब किस ज्िये ईश्वर की प्रार्थता करनी भाहिये महू विषय 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


मा मांहि"्सीज्जनिता यः एंथिव्या यो था रिपं७ सुत्पंधर्मा व्यानदू + 


यशचापश्चन्द्र। प्रंथमों अजान कस्से देवाय॑ हृविषां विधेस ।॥१०२॥ 
पदार्थ --- जो ( सत्यभर्समा हब 

पृथिषपी का ( जता ) शा काजल बट अबकी (बज [ दिवभ 

सूर्य आदि जगत्‌ को ( अर) प्रोर ( यूजिदी ) तथा ( अप ) जल भौर बाएु 
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यजुर्वदभाषासाधये द्रावशोउध्याय ॥ १०३ 
) छत्पलत करके व्याप्त होता है ( चाहा; ) और जो चन्द्रमा भादि सोको $ साथ ( ) दान के बोग्य विद्यार्थी के लिये ( उस्थ्यम्‌ ) कहने वोग्य 
का जान ) उत्पल करता है। जिस (करने) हक सुख करते हारे (डेबाय) | विज्ञान दचं बधासि ) घारण करते हो इससे ( तथ ) रह अधि के बज 
विध्य सुखो के दाता विशाभस्वरूप ईश्वर के हषिया ) प्रहण बरमें योग्य भक्तियोग | ) पूजने योग्य (अब ) सुतने योरय शब्द ( जय ) मौवन और 
है हम लोग ( विधेम ) सेवन करें | वहु जगवीश्वर (आर ) सुभाको [ भा ) नहीं ये )दीप्ति ( अआजभ्ते ) प्रकाशित होती है ॥।१०६॥! 
( दिसीत्‌ ) कुसंग से ताड़ित होने देंगे ॥१०२॥ भाषा्--जो भगृष्य ष्य अस्नि के समान 


भ्रावार्थ---ममुष्यो को चाहिये कि सत्यधर्म की प्राप्सि और भोषधि आदि के 
ईलग्रे परमेश्वर की प्रार्भवा करें ॥१०२॥ 
अध्याधत्त स्तेस्मस्म हिरण्यगर्भ ऋषि । अप्तिरदेषता । निच्दुंध्रिक छप्द । 
आऋचधम स्वर ॥। 
पृष्षिषी के पदायों का विज्ञान कैसे करता चाहिय॑ यह विषय अगले 
मन्त्र मे कहा है-- 


अम्याव॑श्तस्व पृथित्रि यश्ञेन पयंता सह । 
बषां तें:अग्निरिष्ितोंडअरोहत्‌ ।। १०३ ॥ 


पवार्ष--हें मनुष्य  झू जो ( ) भूमि ( बल्ेन ) तंगम के योग्य 
( पत्चसा ) जल के ( सहु ) साभ वर्सर्त 2० उसको ( अम्यावतस्थ ) दोनो प्रार से 
शीघ्र वर्त्ताव फीजिय जो ( ले) भाषके ( वषाम ) बोने को (इबित ) प्रेरणा 
किया ( अग्ति ) अभ्मि ( क्षरोहत ) उत्पस्त करता है वह गरृण कम्त और 
स्वभाव के साभ्र सब को जानता चाहिये १०३॥ 
सावाव--जों पुथिवी सब का आधार उत्तम रत्नादि पशर्थों की दाता जीकस 
का हेतु बिजुली से युक्त है उसका विज्ञान भूगर्मविद्या से सब मनुष्यों को करता 
आहिये ।। १०३ ।॥। 
भागे पत दत्पत्य हिरण्यगभ ऋषि । अस्विरंवता | भुरितग गायभो छत्द । 
घडज स्वर ।। 
किसलिय अग्नि विधा का खोज करना चाहिये यह विषय 
अगले मंत्र में कहा हैं-- 


अग्ने यत्तर ऋ यच्च॒स्द्रं यत्प्त यरुच पश्चियंम्‌ । 
तदू देवेभ्यों भरामसि ॥ १०४ ॥ 


थदार्ध--हैं. ( अध्ते ) विद्वन्‌ |! ( यत ) जो भरिन का ( 
शीक्षकारी ( गा ) का ( बसाभ ) कर के दाह । आनन्द देने हारा धाम. । 
जा( हा ) पवित्र (ज्ु ) शोर ( मल ) जो 
स्वरूप है ( हत ) वह ( से ) आपके और ( 
६ भधराससि ) हम लोग घारण करें ॥१ ०४।! 

भ्रवार्ध -« मनुष्या को चाहिय॑ कि श्रेष्ठ गुणा और कर्मों की सिद्धि क॑ लिये 
बिजुली प्रादि अग्तिविश्ञा को बिचारें ।६ ०४॥। 

दषमृजमित्यत्य हिरण्पगम ऋषि । विह्वात्‌ बेबता । विराटतिए्टुप्छग्द । 
भेवत स्व॒र ॥ 


अब ठांक ठीक जाहार विद्टार करें यह्‌ बिषय अगले मन्तत में कहा है-- 
शपुमूज मह॒सितज्ञ दंमतस्य योनि महिषस्थ धारांसू। 
आ भा गोधु विश्वस्वा तनूष जहांभि सेदिमनिराममोंब/|स ॥१०५॥ 
पदार्थ---है मनुष्यों | जसे ( ) मैं ( इस ) इस पूर्वोक्त विद्युत्स्वरूप 
से ( आादम ) भांगते योग्य ( इपम ) [2228 ( ऊज्जंभ ) पराक्रम ( महिष॒स्थ ) बड़े 
र ऋतस्य ) सत्य के ( थोमिएण ) कारंण ( धाराम ) धारण करनेबाली वाणी को 
प्राप्त होऊं जैसे अमन भौर पराक्रम ( भा ) मुझको ( आविशसु ) प्राप्त हो जिससे 
मेरे ( भोषु ) हर द्रयो और ( ततूतु ) शरीर मे प्रविष्ट हुई (सेदिस ) बुख का 
( अभिशस्‌ ) जिसमें अत का भोजन भी न कर सके ऐसी ( अम्सेबास ) रोगो 
से उत्पन्न हुई पीढ़ा को ( क्षा, जहामि ) छोडता हूँ बसे ठृम लोग भी करो ॥१०५।॥। 
आवार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि प्रित का जा वीर्म्य भ्रादि से यूक्त स्वरूप 
है उसको प्रदीप्त करन से रोगो का नाश करें। इम्द्रिय और शरीर को स्वस्थ रोग 
रहित करके काम्य कारण की जानते हारी विद्यायुक्त वाणी को प्राप्त होवें और यृक्ति 
से आहार बिहार भी करें ॥१०४॥ 
अर्ने तवेत्यस्थ पावकार्तिऋ थि । अग्यियं बता । लिचत्पडाक्तिइछ्रद । 
पथ्चस' स्वर 


मनुष्यों को कैसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त मे कहा है-- 
अग्त, तब अडो पयो महिं आाजन्तेउअचययों विम/ब्चो । 
चहुंदूमालों शबंसा पाज॑रुक्प्य द्ासि दाधुदें कबे ।। १०६ ॥। 


(कि ) यशानुष्ठाने के योग्य 
) दिश्यगुण होने के लिये 


भोर झाप्तो के तुल्य श्रेष्ठ कीत्तियाँ 


पसैं प्रकाशित होते हैं वे परोपकार के लिये दस्त क को विद्या विनय जौर बषमे का निरन्तर 
उपदेश करें ॥॥ १०६ ॥॥ 
पावकबलेत्यस्थ पावकास्निऋ थि । विद्वात्‌ वेबता । भुरियायों पहुश्तिदछत्दः । 


पम्चस स्वर ॥ 
माता पिता सस्‍्तानों के प्रति क्या २ करें यह विषय अगले भन्त्र में कहा है--- 


पावकरर्चा! शक्रपंच5्भनूनवच 5उर्दियर्षि मालुनां। 


रोदंसी हक. 
पत्रो मातरां बिचर॑न्लुपांवसि पणक्षि रोदंसौड्डमे ॥ १०७॥ 
पदाथ---हें नपु गो! जैसे ( पुत्र ) पुत्र ब्रह्मचर्यादि आश्रमों मे 
विचरता हुआ विद्या के प्राप्त होता और ( भावयुना ) प्रकाश से ( बाबा 
शुक्रदर्श्ना ) बिजुली और सूर्य के प्रकाश के समान “याय करने और ( अनुनभर्खाः ) 
पूर्ण विदज्याउम्यास करने हारा और जैसे ( इसे ) दोनों कली ) भाकाश और 
पृथिवी परस्पर सम्ब'घ करते हैं जैसे ( इयथि ) विद्या प्राप्त होता राज्य का 
| पुराक्षि ) सबंध करता और ( भातरा ) माता पिता की ( उपाधि) रक्षा करता 
है इससे तू धर्मात्मा है ॥। १०७ || 
भावार्ध--मातापिताओ को यह अति उचित है कि सन्‍्तानों को उत्पन्न कर 
बाल्यावस्था मे श्राप शिक्षा दे ब्रह्मचर्य्य करा भाचायें के कुल मे भेज के पाक 
करें । सम्तानों को चाहिए कि विद्या भोर भ्रच्छी शिक्षा से बृक्त हो झौर ते 
ऐश्वय्य को बढ़ा के श्रभिमाव शोर मत्सररहित प्रीति से माता पिता की मन बाणी 
भौर कम्मं से यथावत्‌ सेवा करें ॥| १०७ ।। 
ऊर्जो शपावित्यस्थ पावकारिमऋ कि ! अध्मिवेंबता । निजुत्‌ पहुश्तिश्छुत्त । 
पम्णस' सर" !। 


माता पिता और पुत्र केस हों इस विषय का उपदशश अगले मन्त्र में किया है 
ऊर्जो' नपाज्जातबेदः सुशस्तिमि मम्दस्व घीतिमिद्दितः । 
स्वेथ्डप) संदंध्भूरिवंसश्चित्रोतंयो बामजाताः ॥ १०८ ॥ 


पदाध---है ( जातथेद ) बुद्धि ओर घन से मक्त यु ! जिस ( हथे) तुझ में 
( भूरिषप्स ) बहुत प्रशसा के योग्य रूपों से युक्त ( पे भ्राशचर्य के 
रक्षा आदि कम्म करने वाली ( बाबजाता ) प्रशसा के योग्य वा कर्मों में 
विद्याप्रिय अध्यापक माता श्रादि विद्वान्‌ स्त्रियें ( इध ) बा को (श्ष्रभू ) धरें 
भोजन करावयें सो तू ( सुझस्तिणि ) उत्तमप्रशंसायुक्त क्रिशाशों के साथ ( धोतितिः) 
भड गुलिया से बुलाया हुआ ( ऊन भपासत ) धर्म के अनुकूल पराक्मयुक्त सब के 
हित को धारण सदा किये हुए ( मन्वस्व ) प्रातन्द में रहू ॥ १०८ ॥ 

भावाध--जित वुमार और कुमारियो की माता विद्याप्रिय विद्वान्‌ हो वे 
ही निरन्तर सुख का प्राप्त होत हैं ओर जिट माता पिताओं के सन्तान विद्या अच्छी 
शिक्षा और ब्रह्मचय्य सेवन से शरीर ओर आत्मा के बन से युक्त भम' का आचरण 
करने वाले हैं वे ही सदा सुखी हो || १०८ ॥। 


इरज्यस्निर्यसश्य पाषकोरिस'् थि । अग्निर्देशशा | सिचु॒दा्दों पड़ क्तिइछुर्ंदः । 
परक्चसम श्र | 
मनुष्य कैसा है| यह विषय अगल मनन्‍्त मे कहा है--- 


इस्यश ग्ने प्रथयरव जन्तुभिरस्मे रायों5अमत्य । 
सदर्शतस्य वर्ुषों विरांजसि पणक्षि सानसि ऋतुंघ्‌ ॥ १०९ ॥ 


पधार्भ--ह ( अमत्ये ) नाश और संसारी मनुध्यों के स्वभाव से रहित (सग्ले) 
अष्नि के ममान पुरुषार्थी | जो ( इरज्यतु ) एश्वर्प का मज्चयय करते हुए आप 
( दर्शतस्य ) देखते योग्य ( बपुष ) रूप का (सालसिस्‌ ) सनातन ( क्यू ) वृद्धि 
का ( पूणक्षि | सम्ब भर करते हो झौर उसी डुद़ि मे विशेष करके ( विराजप्ति ) 
शोभित होते हो (स ) सो आप (अस्मे) हम लोगों के लिये ( जम्तुभि ) मनुष्यादि 
प्राणियों मे ( शाप ) घनो का (अधयरथ ) विस्तार कीजिये ॥ १०६ | 

भावार्थ --जाय पुरुष मनुष्यों के निये सनातन वेदविद्या को देता प्लौर सुदर 
आचार में विराजमान हो बही ऐश्वय्य को प्राप्स होके दूसरों के जिये प्राप्स करा 
सकता है | १०६ ॥। 

इध्क्सॉरेलिध्यस्थ पाजफारियऋ थि. | बिह्मद्‌ देवता । आरदों पहक्तिदक्तुस्य । 
पञ्मश्न्त समर | 


कौन पुरुष परोपकारी होता है हस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किय्रा है-- 
इष्कृर्तारंमध्बररय प्रचेतस्‌ श्षयन्त७ राधंसो मह. | 


' वीक दे 54 ) प्रस्ति के समान अत्यन्त विद्याप्रकाश से मुक्त (ड्रावि वामस्य॑ सुभगां महीमिष्‌ दर्घासि सानसि७ रयिम्र्‌ ॥ ११०॥ 


प्रकार की कारित में वसने हारे ( के ) अत्यन्त उडिमाईु 
( ले ) झर्ति के समान दर्लेमान विद्वातू पुदष | जिस से झ्राप ( क्षत्रसा ) बल 





जे... मं के के कृत फकपए कह... हे री १ 


पदार्थ --है विद्वास्‌ पुरुष ! जो झ्राप ( अ्ध्यरस्य 


बढ़ाने योग्य यज्ञ के 
( इंध्कर्ारस ) 


सिद्ध करते वाले ( प्रभेससम्‌ ) उत्तम अमान ( बामस्य ) प्रभंसित 





) | 


शृण्ड 


४) बढ़े ( राणस ) धन से ( रातिस्‌ ) देने भौर ( क्षयन्तभ ) निवास करने 
जाम बडा हर ( दुलगान ) पे ऐश्वय्यं की देनंहारी ( महीम्‌ ) पूृथिवी तथा 
इजस्‌ ) धन्‍न झादि को और ( सामप्तिम ) प्राचीन ( रथयिस ) घन को ( बधाति) 
बारण करते हो इस से हम लोगों को सत्कार करने योग्य हो! ११० ॥। 

जायार्थ---ओ मनुष्य जैसे भ्रपने लिये सुल की इच्छा करे वेसे ही दुसरो के लिये 
भी करे वही ध्ाप्त सत्कार के योग्य हीवे । ११० !! 
ऋतावानमित्यत्य पावकारितिक थि. | अग्मिदेवता । स्वराडातों पह क्तिवछन्द । 

पश्लमस स्वर || 


मनुष्यों को कितका अमुहार करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
ऋताबांन महिष विश्वदशतम ग्नि० सुम्नाय॑ दषिरे पूरो जनाः | 


अस्कण ७ स॒प्रथ॑स्‍्तम सवा गिरा देब्य मालुंपा युगा॥ १११ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्य ! जेसे ( जना ) विद्या भोर विज्ञान से प्रसिद्ध मनुष्य 
( गिरा ) वाणी से (शुम्ताव) सुल के लिये (बब्यसृ) विद्वानों मे कुशल ( आकर) 
बहुश्रुत ( विषषमदोतम्‌ ) सब देखने हारे (श्रप्रपस्तमम्‌) अत्यन्तविद्या के विस्तार 
साथ वर्तमान ( ऋतावानस्‌ ) बहुत सत्याचरण से युक्त ( महिषम्‌ ) बडे (अग्निल ) 
विद्वात्‌ को ( साभुषा ) मनुष्यों के ( युगा ) वष वा सत्ययुग आदि ( पुर ) प्रथम 
इपिरे ) भारण करते हुए वसे विद्वान्‌ को प्लौर इन वर्षों को तू भी धारण कर यह 
त्वा ) तुझे सिखाता है।। १११ ।। 
भावाध--हस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालदूार है। जो सत्पुरुष हो चुके हो उन्ही 
का अमुकरण मनुष्य लोग करें अन्य अधर्मियों का नहीं ।। १११ ॥ 
आप्पायस्वेश्यस्ध योतम ऋषि । सोभो देवता । निच्रदगायत्री छन्द । 
घद्ज स्वर ।। 
राजपुरुष क्‍या करके कसे हों यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है -- 


आप्यायरव समेंतु ते विश्वतः सोम इृष्ण्यंस््‌। मदा वाज॑र्य सन्न थे 


॥ ११२॥ 


पदाथ--हे ( सोम ) च८्रमा के समान का तयुक्त राजपुरुष | जैसे सोम 

शुणयुक्त पिद्वान्‌ के सग से ( ते ) तरे लिये ( बब्ण्यम्‌ ) वीम्य पराक्रम वाले पुरुष के 

फम का ( बिहबत का भोर से ( समेतु ) सगत हो उससे आप ( आप्पायस्थ ) 

24 (४ बाजस्प ) विज्ञान भौर वेग स सम्राम के जानते हारे (संगघे) युद्ध म॑ विजय 
( भव ) हजिये ॥ ११२ ॥ 


हा हा 


भाबषाय--राजपुरुषों को नित्य पराक्रम बढ़ा के शत्रुओं से बिजय को प्राप्त 
होना चाहिये ।। ११२ ॥। 


सं त इत्यत्य गोतन् ऋषि । सोसो देवता । भुरिगा्थों पहक्तिइछुम्द । 
पड्चस स्‍्थर |। 


शरीर और आत्मा के बल स॒ युक्त पुरुष क्सिको आप्त होत हैं 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


सतत पर्यातस्ि सह यन्‍्तु बाजाः स वृष्ण्यान्यमिमातिवाहंः | 
भाष्यायमानो5अमृतांय सोम दिवि भरवा०स्यृत्तमानि थिष्व ॥११३॥ 


पदार्भ--है (सोम) शान्तियुक्त पुरुष | जिस ( ते ) लिये (पर्यासि) 
जल वा दुग्य ( सयतु ) प्राप्त होवे ( अभिमातिषाह ) परिशानण पक शत्रुओं को 
सहनेवाले ( दाजा ) धनुर्वेद के विज्ञान ( सम्‌ ) प्राप्त होवें (ड) धर (बुण्म्पासि 


पराक्रम (सम्‌) प्राप्त होये सा (आप्यायमान ) अच्छे प्रकार बढ़ते हुए भाप (विधि) 
प्रकाशस्वरूप ईश्वर में ( आर ) मोक्ष के लिये (उक्तमाति अ्रवाँसि) उत्तम अ्वणों 
को ( दिष्व ) धारण कीजिये ॥ ११३ ॥। 


भावाय--जो मनुष्य शरीर और प्रात्मा क बल को नित्य बढाते हैं वे योगा 
भ्यास से परमेश्वर में माक्ष के झ्ान द का आप्ल हात हैं ।॥। ११३ ।॥। 


आप्पायस्वेत्यस्थ गोतम ऋषि । सोभो बेवता । आध्यु विरक छुम्द । 
ऋषमभ स्वर | 


यजुर्वेदभाषामाध्ये दादश्यो8्ष्याय ॥ 
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हर पकलकि बल 





ससार में कौन वृद्धि को प्राप्त होता है यह विषय अगले मस्त में कहा है-- 

आध्यायस्त मदिन्तम सोम विश्वेमिर७श्षुमिः ! 

मर्द नः सप्रथ॑स्तमः सखां बचे ॥ ११४ ॥ 

पदार्थ--हे ( सबिस्तम ) भरत्यन्त आनन्‍्दी ( का ऐश्वर्म्य बाले पुरुष ! 
भाप ( अंशुभि ) किरणों से सुख्य क॑ समान [ ) प्ब साधनों से 
( आप्यायस्श ) वद्धि को प्राप्त हणिये ( सप्रथत्तत् ) प्रत्यन्त विस्ताश्यक्त सुख 
पा (सश्ञा ) मित्र हुए (भ ) हमारे ( बुधे ) बढाने के लिये (भव) तत्पर 
हजिये ॥ ११४॥ 


भाषार्थ--इस ससार में सब का हित करते हारा पुरुष सब प्रकार से वृद्धि 
को प्राप्त होता है ईर्ष्या करनेवाला नहीं।। ११४ |॥। 


आ त इत्यस्य बत्सार व्यूधि । अग्तिद बता । निचुद्यायत्री छत्पब' । 
चडुज स्थर ॥ 


मनुष्य लोग फिसको वश में करके आनद को प्राप्त होयें 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 
आ ते ब॒त्सो मनों यमत्परमाच्चित्सधस्थांद | 
अग्ने त्वाह्लांमया गिरा ॥ ११४ ॥ 
पहार्ष--हे ( अग्ले ) भरिन के समान तेजस्त्री विद्वान पुरुष ! (स्मथासूतामया 
हुककों कामना करने के हेतु ( गिरा ) वाणी से जिस ( ते ) तेरा (मन ) चित्त 
जैसे ( परमात्‌ ) भच्छे ( सभस्थात्‌ ) एक से स्थान से ( छित्‌ ) भी ( बत्सः ) 
बछड़ा गी को प्राप्त होने वसे ( जा बसत्‌ ) स्थिर होता है सो तू मुक्ति को क्यों ने 
प्राप्त होवे । ११५ ॥ 
भाषार्थ---मनुध्यो को चाहिये कि मन ओर वाणी को सदेव अपने वश में 
रक्‍खें ।! ११५ |! 
तुस्‍्प॑ ता इस्यस्य जिकृप ऋषि । अग्निद बता । गायज्री छग्द ! धश्ज़ सस्‍्थर ॥ 
अब राजा कया करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 


तुम्य ताउअंज्लिरस्तम विश्वांः सुक्षितयः पथंकू । 
अम्न कार्माय येमिरे ॥ ११६ ॥ 


जफका, 


प्रदार्ध--है ( अज्िरस्‍्तम ) भ्रतिशय करके सार के ग्राहक ( अष्ते ) प्रकाश+ 
मान राजन्‌ ! जो (बिश्या ) सब ( सुक्षितव ) श्रेष्ठ ६ अर गें वाली प्रजा ( पुण्छ 
अलग ( कासाय ) इच्छा के साधक ( तुस्यम ) तुम्हारे लिये ( बेमिरे ) प्राप्त हर 
(वा ) उन प्रजाओ की आप निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ११६ | 
भावार्थ ---जहूं प्रजा के लोग धर्मात्मा राजा को प्राप्त होके अपनी-प्रषनौ 
इच्छा पूरी करते हैं वहाँ राजा की बूद्धि क्‍यों न होवे ।) ११६ ॥। 
अष्निरित्यस्थ प्रजापति ऋणि । अग्निदं बता । गायत्री छत्द । बड्थ स्थर ॥ 
फ़िर मनुष्य लोग कैसे होकर कया कया करें हत बिवय का उपदेश 
अगले मत्त में किया है--- 
अग्निः प्रियेष घामंस्‌ कामों मतस्य भव्य॑स्प । 
सुम्राहइकी बिराजति ॥ ११७ ॥ 
पदाय--जों ममुध्य ( सझाठ ) सम्यक प्रभाशक ( एक ) एक ही 
परमेश्वर के सदृश ( काम ) स्वीकार के योग्य ( अग्नि ) भ्रश्ति के समान वर्लेसान 


सभापति |; मूतस्य ) हो चुके और ( रे ) 4 2/2 समय के ( प्रियेथु ) इृष्ट 
जम स्थान और नाम में ब्रति ) प्रकाशित होने वही राज्य का 
ता, होने योग्य है ।। ११७ ।॥ । गा) 


भावाथ---इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालसूर है । जो 2 
गुण कम और स्वभावों के प्रमुकूल अपने कम और स्वभाव करते हैं थे 
राज्य भोगने के याग्य होते हैं।! ११७ ।। 
हस प्रध्याय म॑ स्त्री पुरुष राजा प्रजा खेती और पठन-पाठन श्रादि कमे 
का वरान है । इससे इस अध्याय के अर्थ की पुत्र भ्रध्याय के अर्थ के 
साथ सगति समभनी चाहिये | 


परमात्मा के 
ही चतरबर्ती 


॥ यह आरहबां भध्याव समाप्त हुआ ।॥। 


न मद, अल वर मर मन 


१०४ 


॥ अथ त्रयोदशाषघ्यायारम्मः ॥ 


ओशेघ्‌ बिश्वानि देव सबितदृरितानि पर| सु । यद्भूदं तन्न आ सुंब ॥१॥ 


शत्र भयि गृछ्ाभीरपाशरय वत्तार ऋषि । अग्निद बता । आर्चो पड़क्तिदछद ! 
पञ्चम स्थर || 
भर तैरहवें अध्याय का श्रारस्भ है उत्तके प्रथम सम्त्र में मनुष्यों क्ो,पह्रिली 
झ्रवस्था में क्या क्या फरना चाहिय॑ यहु विषय कहा है-- 


मपि गृहृण म्यग्रे अग्निः रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय॑ सुबीर्थीय । 


माह देबतांः सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथ--हे कुमार वा कुमारियों ! जैसे मैं ( अग्रे ) पहिल ( मयि ) मुझ 
में ( राम ) विज्ञान भ्रादि धन के ( पोषाय ) पुष्टि ( सुप्रजास्त्थाय ) सुदर प्रजा 
होने के लिये और ( सुवीर्य्थाय ) रोगरहित सु ”र पराक्रम होन के अर्थ ( अग्निम्‌ ) 
उत्तम विद्वान गो ( गक्लासि ) अ्रहण करता हैं जिससे ( माम ) मुभको (3) ही 
(देवता ) उत्तम विद्यान्‌ वा उत्तम गुण (सचन्तामु) मिल बसे तुम छांग भी करों ॥ १॥। 

भावार्ध--8स सत्र मे वासकलुप्तोपमालझुएर है। मनुष्यो को यह उचित है 
कि प्रह्मवस्य॑युक्त बुमारावस्था मे वेदादि शास्त्रों के पढने से पदाभविद्या। उत्तम कम 
धोर ईएवर की उपासना तथा ब्रद्माशान को स्वीकार कर । जिससे श्रेष्ठ गुण भौर 
आप्त विद्वानों को प्राप्त होके उत्तम धन सतानां और पराक्रम को प्राप्त होते ॥ !॥ 

अप पृष्ठलित्यस्थ चल्धार ऋषि । अरितिद बता । विराट तज़िष्ट्रप्‌ छरद । 
भेवत रबर ॥ 


अब परमेश्वर की उपासना का विषय अगल सत्र से कहा है -- 
श्रपां पृष्ठम॑सि योनिरग्ने संमद्रममित' पिन्बमानप््‌। 
बर्घमानों महाँर5आ च॒ पुष्करे दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥२॥ 
प्वाष--हे विद्वन्‌ पुरुष | जा त्‌ ( अभित ) सब झोर से (अपाघ) सब 
ब्योपक परमश्यर झाकाश दिशा बिजुली ओर प्राणा वा जलां व (पृष्ठ) अधिकररा 
( समुश्स्‌ ) भाकाश के समान सागर ( फ्न्थिमानम्‌ ) सीचते हुए सझुद्र का (अस्ते ) 
शनि 3 आदि अग्नि के ( योति ) कारण (दिबर) प्रकाशित पदार्थों का [पात्या) 
निर्माण करनेहारो बुद्धि से ( पुष्करे ) हृदयरूप अन्तरिक्ष म ( बधमान ) उनति 
को प्राप्त हुए ( थ ) भ्रौर ( भहान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ वा सब क पूज्य ( असि ) हो सो 
आप हमारे लिए ( बरिम्णा ) व्यापक शक्ति से ( आ, प्रथस्व ) प्रसिद्ध हजिए ॥२॥ 
सावाथ---मनुष्यों को जिस सत्‌ चितू और आन दस्वरूप सब जभस्‌ का 
रचने हारा सबन्र ध्यापक सबसे उत्तम और सर्वशक्तिसान्‌ ब्रह्मा वी उपासन! से सपूर्ण 
विद्यादि अनम्त गुण प्राप्त होते हैं उसका सेवन क्यों ने करना चाहिए ॥ २ ॥। 


श्रह्म जलामभित्यस्थ वत्तार ऋषि । आदित्यों देवता । आर्षो जिष्ट्रप्छद । 
धवत स्वर ।। 
मनुष्यों फो किस स्वरूप बाला ब्रह्म उपासना के योग्य है यह विषय 
अगले मस्त मे कहां है-- 
ब्र्न॑ जज।न प्रथम प्रस्तादि सोम तः सुरुषों बेन5आंब'। 
स बध्न्या5उपमा5अंस्य विष्ठाः सतक्चु योनिमसंतक्चु विब' ॥ ३ ॥ 
पेन के ६ 
वदा्श -जों 323 सृष्टि की ह्रादि मे ( जज्ञानम्‌ ) सबका उत्पादक 
और ज्ञाता ( प्रधान । ओर विस्तारकर्सा ( ब्रह्म ) यब से बडा जो 
( सुरुख ) सुन्दर प्रकाशयुक्त भौर सुस्दर रखि का विषय ( बेस ) ग्रहणा के योग्य 
जिस ( अस्थ ) इसके ( ब्रुध्म्या ) जलसम्भस्धी आवाश में कत्तमान सूथ्य चंद्रमा 
480 और नक्षत्र आदि ( भिष्ठा ) विविध स्थलों मे स्थित ( उपला ) ईश्वरज्ञात 
दृष्टान्त लोक हैं उन सबको ( स) वह ( क्राब ) अपनी स्याप्ति से आब्छादन 
करता है वह ईश्वर ( विसीमत ) मर्यादा से ( सत ) विद्यमाल देखने योग्य (अ) 
और ( असत ) अव्यक्त (थ् ) और कारण के ( योनिस ) आकाशरूप स्थान को 
( विश ) प्रहंण करता है उसी ब्रह्म की उपासना सब लोगों को नित्य भ्रवद्य करनी 
जाहिगे ।। है |) 
गा ब्रह्म के जप्नने के लिए प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सब लोक दृष्टान्त 
जो सत्र व्याप्त हुमा सबका झभावरण और सभी का प्रकाश करता है और सुन्दर 
मियम के साथ अपनी अपनी कक्षा मे सब लोकों को रखता है वही असन्‍्तर्म्यामी 
परमात्मा शथ मनुष्यों के निरस्तर उपासना के योग्य है इससे अन्य कोई पदार्थ सेवने 


धोग्प नही ।। है ॥| 
ह्रिस्परार्भ इश्यस्प हिरच्यगर्भ ऋषि । प्रजापतिदंधता । आर्षी जिष्टुप्छल्य । 
धैचत स्थर | 
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प० ३० । ४ ।! 
फ़िर वह कैसा है इस विषय का उपरेश अगले सनन्‍्त्र म किया है-- 
द्रिण्यगर्ः समंबततताग्रें मुतस्य जातः पतिरेकंडआसीत । 
स दांधार एथिवीं चामुतेमां कस्में देवाय॑ हुविषां विधेम ॥४॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | जैसे हम लोग जा इस ( सूतस्य ) उत्पन्न हुए ससार 
का ( ज्ञात ) रचते और ( पत्चि ) पालन करने हारा ( एक ) सहाय की भ्रपेक्षा 
से रहित ( हिरण्थगर्भ ) सूर्यादि तजोमय पदार्थ का आधार ( अग्रे ) जगत्‌ रचने के 
पहिले ( समवत्तत ) वरसेमान ( आसीत्‌ ) था ( स्व ) वह ( इमाम ) हस संसार 
को रचक ( उत ) और (पथ्चिवोम) प्रबाशरहित ओोर ( दाम्र्‌ ) प्रकाशसहित सूर्यादि 
लोको को ( बाघार ) घारण करता हुआ उस ( कस्म ) सुखरूप प्रजा पालने वाले 
( बैदाय ) प्रवाशमान परमात्मा की ( हविया ) आत्मादि सामग्री से (विधभ) सेवा 
में तत्पर हो बस तुम लोग भी इस परमात्मा का सेवन बरों )। ४ ॥ 

भावाथ--है मनृष्या | तुमको योग्य है कि सब प्रसिद्ध सष्टि के रचने से 
प्रथम परमेश्वर ही विद्यमान था जीव गाढ निद्रा सुषुप्ति मे लीम शझ्ौर जगत्‌ का 
कारण अत्यत सूक्ष्मावस्था मे आबाश के समान एकरस स्थिर था, जिसने सब जगत 
को रचके धारण किया और जन्त्य समय से प्रलय करता है उसी परमात्मा का उपा 
सना के योग्य मानो ॥ ४ ॥। 


द्प्स इस्पस्थ हिरण्यगर्भ ऋषि । ईइशरों वेबता । बिराढार्दी त्रिष्टुप्टम्द । 
गान्धार' स्थर ॥| 
फिर वह कसा है यह विषय अगले मन्त में कहा है--- 
है + 
दरष्सर्च॑स्कन्द पथिवीमनु धामिम॑ व्‌ योनिमन यश्च पूर्व! | 
सुमान योनिमनुं सचरन्त ह्प्स जंहोम्यल स॒प्त होता ॥ ५॥ 
पदाय-- है मनुष्यों ! जस मैं जिसके ( सप्ल ) पाच प्राण मन और आत्मा 
ये सात ( होना ) अनुप्रहण करन हारे (य ) जो ( इसासू ) इस ( पृथिवीस्‌ ) 
पृथियी [ दाम ) प्रकाश ( क्ञ ) भोर ( योनिम ) कारण के अनुकूल जा ( पृ ) 
सम्पूर्ण स्वरूप ( द्रप्स ) आसाद और उत्साह का (अमु) भनुझूतता से ( रच 
प्राप्त होता है उस ( योतिम ) स्थात के ( क्षमु ) प्रनुसार ( सच्चरन्तस ) 


( समामस ) एक प्रकार के ( ब्रष्सम्‌ ) सवन्न अभिव्याप्त आन“द को मैं (अमुजुहोनि) 
अनुकूल ग्रहण करता हूँ वैसे तुम लॉग भी ग्रहण करो ॥ ५ ॥। 


भावाथ-- है मनृष्यो ' तुम को चाहिये कि जिस जगदीश्वर के आनन्द और 
स्वरूप का सवत्र लाभ होता है उसको प्राप्ति के लिये योग्राभ्यास करो ॥ ४ ॥। 


ससो३स्ट्वित्यस्प हिरण्यगर्स ऋषिदेबता व । भुरिगुष्णिक छतद । ऋषभ स्वर ।। 
मनुष्यों को ससार मे कसे बतना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र भ कहा है-- 


नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ प्य्रिषीमर्ु । 
येडअन्तरिक्ष ये दिवबि तेम्यंः सुर्पेम्यों नमः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--ज] (के) कोई इस जगत्‌ में लोक लॉकान्सर और प्राणी हैं (तेम्य ) 
उन ( सर्पेम्य ) लोको के जीवो के लिए ( नम ) अब्न ( अध्तु ) हा ( वे ) जो 
( अन्तरिक्ष ) भ्राकाश मे (य) जो (दिवि) प्रकाशमान सूब्य आदि लाको मे ( शव 
धोर ( ये | जो ( पं्चियोसम ) भूसि क ( अषतु ) ऊपर चनते हैं उस ( सर्पेन्य | 
प्राणियों के लिए ( नम्र ) झन प्राप्त होवे ॥ ६ ॥। 


भाषाध--हे मनृष्या ! जितन लॉक दीख पड़ते हैं भौर जो नही दीख 
सब अपनी अपनी कक्षा मे नियम से स्थिर हुए झ्ाकाश मार्ग में घूमसे उन बा मे 
जो प्राणी घनत हैं उनक लिए अन्न भी ईश्वर न रचा है कि जिससे इन सबका जीवन 
होता है इस बात को तुम लोग जानो ॥ ६ ॥ 


या हधद हत्यस्थ हिरण्यगभ ऋषि । स एज देवता ल । अनुष्टप्छन्य । 
यास्धार' स्वर ॥) 
फिर मलुष्यों को कैसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है--- 
याध्वृषंबों यातधानांनां ये वा घनस्पती १5रलु  । 
ये बंवटेष शेरंते तेस्य॑ सर्पेस्यो नम॑' ॥ ७ ॥ 
वदार्थ---हे अधुष्यो दूत ! तुम लोग ( था ) जो (गातुघानाभाम) पराये पदार्थों 
को प्राप्त हो के घारण जनों की ( इधष ) गति हैं ( था ! झथया ( थे ) 
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१०६ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये त्रयोदशोह्ध्याव। ॥ 





जो ( बनस्पतीतु ) वर आदि वनस्पतियों के ( अमु ) ब्राश्नित रहते हैं और (ये) जो 
( वा ) भ्रथवा (अवदबु) गुप्तमागों मे ( शेरते ) सात है ( तेम्य ) उन (सर्पेम्थ ) 
घडनचल दुष्ट प्राणियों क लिये ( नम्त ) वत्ञ चलाओ ॥ ७ ॥। 

भाषाथ--मनुष्या को चाल्यि कि जो मार्गों और बनों म उचक्के दुष्ट प्राणी 
एकात में दिन के समय सात है उन छकुओ झौर सर्पों को शस्त्र जाषि आदि से 
मिवारण करें ।| ७ || 

ये बासीत्यस्य हिरण्यगभ ऋषि । सुर्य्यों बेबता । निचवनुष्ट्रप्छाद । 

गाधार स्वर ।। 
फिर मनृए्यां तो उटक और दुप्त प्राणी बसे हुटान चाहिय 
यह विषय जगले मन्त्त म कहा है-- 


ये वामी रोचने दिबो ये वा दृथ्यस्थ र॒श्सिषु। 


येपांमप्छु सर्दस्कत तेम्यंः स॒र्पेस्यों नम. ॥ ८ ॥ 


वदार्थ--हे मनुष्या ! ( ये ) जो ( अमी ) वे परोक्ष रहनंवाले ( दिब ) 
बिजुली के ( रोचने ) प्रकाश म (वा ) अथवा ( य ) जो ( सृस्यस्थ ) सूख्य की 
( रश्सिष ) किरणो मे (वा) प्रथवा (येषास) जिनका (अप्सु) जली मे ( सक्ष ) 
हथान ( कृतम ) बना है ( तेस्थ ) उन ( सर्पेम्य ) दुप्ट प्राणियों को (मम ) बज 
धैमारो।८)॥ 

भावाथ--मनुष्या को चाहिय कि जो जला म प्राकाश म दुष्ट प्राणी वा 
प्प॑ रहते हैं उनको शस्त्र स निवत्त कर ।। ८ ।। 
छुशुध्बेत्यस्य बामदव ऋषि ! अर्निर्देशता । भुरिक पड़ क्तिदछन्द । पञ्चस स्वर | 


राणपुरुषा को शत्न बस बाधन॑ चाहिय यह विषय अगले सत्र सम वहा है-- 
कृणष्य पाज' असिति न पृथ्वी याद्दि राजवामबाँ२5इमेंन । 
तृष्वीमन ग्रसिति द्रणाना5स्तांसि विध्य रक्षसस्तपिष्टे, ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--ह सनायत ! झाप (पाज ) बल वा (कृछुष्ड) बाजिय ( प्रसितिम ) 

जाल क ( न ) सभान ( पृथ्वीम ) भूमि का ( याहि ) प्राप्प हजियं जिससे आप 

( भरता ) फवने वाले ( असि ) है ”रास ( इभन ) हाथी के साथ ( अमवातु ) 

बहुत दूतो वाल ( राजेब ) राजा क॑ समात ( तपिष्ठ ) प्रयत दु खदायी शस्त्रो से 

| प्रसितिम ) फाँसी का सिद्ध बर ( रक्षस ) शत्रुओं को ( दुणात ) मारते हुए 
तृष्वीम ) शीघ्र ( अनु ) समुख होकर ( विध्य ) ताइना कीजिये। ६ ॥ 

भावाधथ--हस मत्र मे उपमालडूर है। संनापति को चाहिये कि राजा के 

समान पूण वल से युक्त हो अनेक फॉसियो स शतन्रुभो को बाँध उाक्ो बाण आदि 
शस्त्रो से ताइना दे और बदीगृह म ब” करके श्रेष्ठ पुरुषा को पाले ॥। € ॥। 


तब भ्रसास इृत्यस्थ वामदव ऋषि । अग्निदवता । भुरिक पषक्तिकछद ! 
पञ्चम स्चर ॥। 


फिर बह सेताणी क्या बर यह पिपय अगन मन्त्र मे बहा है-- 
तव॑भ्रमासंड्आशया पंतन्त्यनु' स्एश ध्षता शोश्च चान । 
तपूं&ध्यग्ने जहा पत॒गानसन्दितो बिसृज विष्वग॒ुल्का ॥१०॥ 


पवाध--हैं ( असते ) अगि के समान उजस्थी सनापत ! ( जझोशलान ) 
प्रत्य त पवित्र श्राचरण करने हार झ्राप जा ( तब ) ग्रापक ( श्रमास ) भ्रमणशील 
वीर पुरुष जमे ( विष्यक ) सब प्रार से ( आाशया ) शीघ्र चलन हारी ( उल्का ) 
बिजुनी वी गतियाँ जसे ( पतन्लि ) श्यनपक्षी व समान शत्रुओं के दन मे तथा 
शत्रुभा मं गिरत है उनका ( घता ) ”ढ़ सना से ( अनु ) अनुवून ( स्पन्न ) प्राप्त 
हृजिय और ( असाीदित ) मखण्लिल हुए ( जुल्ला ) घी क हवन का साधन लपट 
अग्नि क (तप थि) तज व समान शन्रुओ | ऊपर सब प्रार से बिजु वी का ( बिसज ) 
छोडिय ओर ( पतगातु ) घाड़ा का मुएर शिक्षायुक्त कीजिय ॥ १० ॥ 

भावाथ--इस मज्र से वाजव लुप्तापस्रानद्भार है। सेनापाति और सेना के 
भृत्यों को चाहिये कि आपस मे प्रीत क साथ बन बढ़ा वोर पुम्षो का हुए दे 
और सम्यक युद्ध वरा व अग्नि भरा अस्त श्लौर अशुण्गी ऑरटि शस्जरा से शत्रुओं के 
ऊपर बिजुली वी बष्टि कर जिसस शीघ्र विजय हा ॥ १० ॥ 0 

प्रतिस्पश्ञ इत्यस्थ यामदव ऋषि । अग्मिदवता ! लिचल त्रिष्ट्रप छद । 

धकत स्वर ।। 


फ़िर वह बसा हो इस वियय वा उपदश्श अगले मन्त्र मे किया है-- 


अति स्पश्नो बिसृज तूणितमो भर्वा पायुर्विशो5अस्या अदृब्ध' । 
यो नों द्रे३अघश श्सो यो5अन्त्यर्ने मार्किष्टे व्यथिरादधर्षीत्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) अग्नि के समान शन्रुओ बे जलाने वाले पुरुष ! ( ते ) 
प्रापका शोर ( न) हमारा (थ ) जा ( व्यधि ) व्यथा देने हारा ( अधद्षत ) 
पाप करन मे प्रवत्त चोर शचुजन ( बूरे ) दूर तथा ( य )जो ( अन्ति) निकट है बसे 
यह हम लोगो को ( माकि' ) नहीं ( आ, बर्षर्षोत्‌ ) दु ख देव उस शत्रु के (प्रति 
प्रति भ्राप ( तुशितम ) शीघ्र दण्डदाता होके ( श्यश ) बम्धनों को ( विसज ! 


रचिय और ( अस्या ) हस वर्तमान ( विज्ञ ) प्रजा के (पायु ) रक्षक (अदब्ध ) 
हिसारहित ( भब ) हजिय । ११ ॥ 

भावाध--इस मज्र मे वाचकलुप्तापमालझूार है। जो समीप या दूर रहने 
वाल प्रजाओ वे दु खदायी डाकू हैं उसकी राजा प्रादि पुर साम दाम दण्ड और 
भेद से शीघ्र वश म ताके टया ओर “याय से धमयुक्त प्रजाओ की निरंतर रक्षा 
करें ।। ११॥। 

उदग्न इत्यत्य वामदेंव ऋषि । अग्निर्देवता । भुरिगार्षी पहक्तिइछूव | 
पञथ्चम स्वर ।। 


फिर वह क्या करे इस विपय का उपदेश अगले सन्त मे किया है-- 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातलुष्व॒ न्यमिंत्रॉ२:ओषताचिस्मदेते। यो 


नोः्अरांतिश्तमिधान चक्र नीचा त घंक्ष्यतस न शुष्पम ॥ १२ ॥ 


पदार्ध--है ( अग्मे ) तजघारी सभा के स्वामी | आप राजधमम के बीच 
( उत्तिष्ठ ) उन्नति कौ प्राप्त हणिये धर्मात्मा पुरुषों के ( प्रति ) लिए (आतलनुष्ष ) 
सखो का विस्तार कीजिय । हे ( तिम्भहेते ) तीम्र दण्ड दनेवाले राजपुरुष ! ( अभि: 
त्रानु ) घम के द्व थी शत्रुआ व) ( न्योषतात ) निरन्तर जलाइये । है ( समल्तिधात ) 
सम्यक तेजधारी जन | (यू) जा (न ) हमार (अरातिम्‌) शत्रु को उत्साही ( अ्ते ) 
करता है ( तम्‌ ) उसको ( नीजा ) नीची दशा मबरक (शुष्कम) सूख ( अतलम्‌ ) 
काष्ठ क ( ने) समान ( घक्षि ) जलाइये ॥ १२ ॥ 

भावाय-- इस मनत्र मं उपसालदड्ार है । राजा आदि सम्यजनों को चाहिये 
कि धर्म भोर विनय मे समाहित हाव जल के समान मित्रो का शीतल करें। अग्नि 
वे समान शत्रुओ को जायें । जा उदासोन होकर शत्रुओ का बढाव उसको दढ़ बचनों 
स॑ बाँध क निष्कष्टक राज्य बारें ।। ४२ ॥। 

ऊअर्ध्वो भवत्यस्थ घामवव ऋषि । अग्नि बता | निश्चदाष्यलिजगतो छूत्व । 
निधाद स्वर )। 


फिर वह राजा सर प्रवार का हो इसका विषय अग्रत मन में कहा है-- 

उध्बों भंब प्रति विध्याध्यस्मदुबिष्कृणुष्य दे यान्यग्ने । अब॑ स्थिरा 
त॑त्रुद्टि यात॒जूना जामिमजामिं प्रमृंणीहि शत्र्‌ न्‌। अम्नेष्ट वा तेजंसा 
सादयामि ॥ १३ ॥। 

जप का ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ विद्वान्‌ पुरुष ! जिसलिय झाप ( अध्य ) 
उत्तम ( भव ) टजिय धर्म के ( प्रति ) अनुकूत होक ( विध्य ) दुष्ट शत्रुओं को 
ताडना टीजिय ( अस्मत ) हमारे ( ह्थिरा ) निइचनल ( बवब्यामि ) विद्वानों के "ले 
पदार्थों को ( आबि ) प्रकट ( क्ुणुष्य ) कीजिये सुखो को ([ तनुहि ) विस्तारिये 
(यातुजूनाम) पर पदार्थों के प्राप्त होने और वेगवाले दातुजनो के (जामिम) भोजन के 
भौर ( अजामिम ) अ ये यवहारा के स्थान का ( अब ) श्रच्छ प्रकार विस्तारपुवक' 
नष्ट बीजिय और ( शकज्रव्‌ ) शत्रुप्रो का ( प्रमुणीहि ) बल के साथ मारिये इसलिये 
मैं (पवा) आपवा (अग्ने ) अग्ति क (लेजसा) प्रकाश के ( अधि) राम्मुख (सावयामि) 
स्थापन करता हैं ।। १३ ॥। 

भावाथ--मनुष्या को चाहिए कि राज्य क एश्वस्थ का पाक उत्तम कम 
और स्वभाव से युक्त हावे प्रजाओं और दरिद्रा का निरतर सुष्॒ देबे । दुष्ट 
प्रधमाचारी मनुष्या का निरतर शिक्षा करें और सबसे उत्तम परुष को सभापति 
मान ! १३ ॥ ० 

प्र्निमृ द्ध ः्यस्य वामदव ऋषि । अग्निर्देवता । भुरिगनुष्टप्छ्तद । 

गास्धार स्थर || 


किर वह राजपुरप कसा हा यू विषय अगन मत्त में बहा है-- 
0 € व ०5 
अग्निम्‌ दवॉ दिब ककुत्पति' प्थिष्याध्मयम्‌। अपाण्रेतएसि 


जिन्बति । इन्द्रस्य त्वौजंसा सादयामि ।॥ १७ ॥ 

प्रवाथ--ह राजन  जसे (अयम) यह ( अग्नि ) सृग्य ( बिद 
भर काश के बीच और (पश्चिष्या ) भूसि का |जुर्दधा) सब प्राणियों व शिर के समान 
उत्तम ( कबुत ) सबसे बड़ा ( पति ) सब पदार्थों का रक्षक ( अपास ) जलों के 
( वीर्यारि ) सारो से प्राणियों बा (जिबति) तृप्त करता है बैध आप भी .जिये। 
मैं ( त्वा ) आपका ( इख्दरस्थ ) सूब्य क ( ओजसा ) पराक्रम वे साथ राज्य के लिए 
( सादयासि ) स्थापना करता हैँ ।| १४ ॥ 


भावार्थ--इस म त्र मे वावक्लुप्तापमालदार है| जो भनुष्य सूर्म्य के समात 
गुण कम्म और स्वभाववाला याव से प्रजा के पालन में तत्पर धर्मात्मा विद्वान हो 
उसको राज्याधिकारी सब लोग मारे ।। १४ ॥ 


भुषो यक्रस्येत्यस्थ चतिशिरा ऋषि । अग्निर्देवता । निचदार्धोतिष्ट्प छत्द । 
घधबत स्वर |! 
फिर बह कसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में फ्िया है. 


धबों यजस्‍्य रजंसश्च नेता यत्रां नियुद्धि! सच॑से श्रिवामिः । 
द्वि मर्दाने द्िषे स्वर्षा जिड्डामंध चकुपे हस्यवाह भू ॥ १४ ॥ 


) प्रकाशयुक्त 
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पजुवेंदमाषाभाष्ये त्रयोदशो5ष्याय ॥ 


१०७ 





( अप्ने ) विद्वान पुरुष | ( यजत्र ) जिस राज्य मे आप जसे 
मि ) वेग आदि गुणों के साथ वायु ( रक्त ) लोका वा एश्बय्य का ( भेता) 
हारा ( दिचि 

( 


अर 


कषताने हारा ( दिधि ) ध्याय के प्रकाश मे ( सूदर्धानन ) शिर का धारण करता है 
पैसे ( यज्ञ ) जहा ( शिवामि ) कल्याणकारक मीतियो के साथ ( भुव ) अपनी 
घुथिवी के ( यशस्म ) राजधर्म के पालन करने हारे होके ( झचसे ) सयुक्त होता 
अच्छे पुरुषों से राज्य को ( दिये ) धारण झौर ( हष्मघाहम्‌ ) देने बोग्य' विद्वानों 
की पल का हेतु ( स्थर्षाम्‌ ) सुख का सेवन करने हारी ( जिछ्लास) भच्छे विपयो 
की ग्राहक बाणी को ( चकृथे ) करते हो वहा सब सुख बढ़त हैं यह निश्चत्‌ 
आातिये | १५ || 

अऋाधाय---जिस राज्य मे शाजा आदि मज राजपुरुष मंगशाचरण फरनेहारे 
श्र्मात्मा होके घमानुकूल प्रजाधो का पालन करें यहां विद्या भौर प्रच्छी शिक्षा से 
होते वाले सुख क्यों न गई ।| १५ ।॥ 

प्र बासीरपस्‍श्य जिशिरा ऋषि | क्षप्तिवं बता । स्व॒राशाध्यतुस्टुप्छन्य । 

ताध्यार स्वर !| 


फिर वह राजपत्नों कसी होथे यह विषय भगले मत्त में कहा है-- 
भुवासि धरुणास्त॑ता विशकर्मणा । मा स्पा समुद्र5उ्डंघीन्मा 
सुपर्णोउअव्यंबमाना पथिवीं दृश्ह ॥ १६ ॥ 


प्दाथ--हे राजा की स्‍त्री ) जिस कारण ( विदशरकर्भता ) सब धमयुक्त 
काम करमे वाले भ्रपन पति के साथ बसंती हुई ( आस्तुश्ा ) वस्त्र आभूषण ओर 
श्रेष्ठ गुणों से ढपी [ ( घररा ) विद्या और धर्म वी धारणा करन हारी ( ऋषा) 
मिश्चल ( अभि ) है सो तू ( अध्यथमाना ) पीडा से रहित हुई ( पर्चियोत्‌ ) अपनी 
राज्यभूमि को (उद्‌ बह) अच्छे प्रकार बढ़ा ( तथा ) तुक का ( क्षमुद्र ) जार लोगो 
का ब्यवट्टार ( भा ) मत ( धधीत ) सतावे और ( सुपर्ण ) सुदर रक्षा किये 
भ्रदयधों से युक्त तेरा पति ( भा ) नहीं मारे ॥ १६॥ 

भाधार्थ---जैसी राजनीति विद्या को राजा पढ़ा हो बैसी ही उसकी राणी भी 
पढ़ी होनी चाहिये सर्वव दानो परस्पर पतिज्ञता स्त्रीक्रत हो के “याय से पालन करें। 
ध्यभिन्वार शौर काम की ब्यथा से रहित होकर धर्मातुकूल तो को उत्पन्न करके 
स्त्रियों का स्त्री राणी झौर पुरुषों का पुरुष राजा स्य ये करे ।। १६ ॥। 


प्रशापतिध्टवेश्यस्थ जिदिरा ऋषि । प्रजापशिबंधता । अनुष्टुप्छतद | 
गास्थार स्वर || 
फिर राणा अपती राणी को फंसे कसथि यह अगले भन्स्र में कहा है--- 


प्रजापंतिष्टवा सादयत्वपां पृष्ठ संमुद्रस्येमंन्‌ । 
व्यच॑स्वती प्रथस्वती प्रथस्व पथिन्यसि ।| १७ ॥ 


पवार्थ--हे विदुषि स्त्री ! जैसे ( प्रजापति ) प्रजा का स्थामी ( सयुद्रस्थ ) 
झमुद्र के ( क्रपाम ) जलो से ( एसस्‌ ) प्राप्त होने के ( पष्ठे) ऊपर नौका के समान 
( ध्यक्षस्थतीम ) बहुत विद्या की प्राप्ति और सत्कार स युक्त ( प्रथस्वतोम्‌) प्रशप्तित 
बीशि वाली ( सवा ) तुझ वा ( सादयतु ) स्थापन करे | जिस कारण तू (पचिबी 
भूमि पे समान सुख देने वाली (क्षस) है इसलिये स्त्रियां के न्याय करने में (प्रवस्थ 
प्रसिद्ध है वैसे तरा पत्ति पुरुषों का न्याय करे ।। १७ ।॥। 

भावषाय--इस म त्र मे वाचवलुप्तोपमातद्धार है । राजपुरुष ध्रादि का चाहिये 
कि आप जिस जिस राजकार्थ में प्रवत्त हां उस उस कार्य में प्रपणी अपनी स्तियो को 
भी स्थापन बरें जो जो राजपुरुष जिन जिन पुरुषों का 'याय करे उस उस की स्त्रा 
स्त्रियों का साय किया करें ॥। १७ | 

भूरसीत्यस्थ जिशिरा ऋषि । क्षरितदं बता । प्रस्तारपहक्तिइक्ताद । 

पच्चम रथर | 


फिर वह राणी कसी हूं यह भिषय अगले मत्न मे बहा है-- 
भूरंसि भूमिरस्पदितिरसि विश्वर्धाया विश्व॑स्य श्रुवनस्य धरत्री । 
प्रथित्री य॑च्छ प्रथियीं ६१ह पृथितरीं सा हिंश्मीः ॥ १८ ॥ 


वपदाथ---है राणी ! जिससे तू ( मर ) भूमि के समान (अधि ) है इस 
कारण ( पुथिथीम्‌ ) पृथिवी को ( यच्छ ) निरन्तर ग्रहण कर जिसलिये सू 
विध्वधाया ) सब एह्ाश्वम के और राजसम्बघी ब्यवह्टारो ओर ( विश्वस्थ ) सब 
( भुबभश्य ) राश्य को ( धर्नो ) धारण करने हारी ( भूसि ) पथ्िवी के समान 
अ्प्ति ) है इसलिये ( पथिथ्रीत्त ) पथिवी को ( धृह ) बढ़ा और जिस कारण तू 
अदिति ) प्रसण्ड ऐश्वग्य वाज आकाश क॑ समान क्षोभरहित ( असि ) है इसलिय 
पृथिधीस ) भूपि का ( मा ) मत ( हिंसी ) बिगाड़ | १८ ॥। 
भाषाघ-- जो राजकुल की स्त्री हा हे आदि के समान धीरज भादि गुणों से 
धुर् ही तो वे ही राज्य करने के पॉग्य होती हैं । १८ ॥ 
विदथस्सा हत्यस्म तिधिरा ऋधि । अभ्विर्दे क्ता । भुरिगतिशततों छत्द । 
सिदाद स्वर ॥ 


फ़िर थे स्त्री पुरुष आपस से कस कत्त यह विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 
विश्॑स्मै प्राणायांपानाय ध्यानायोंदानायं अठिष्टायें चरित्रांय | 


अप्निष्ट बाभिषांतु मश्ा स्व॒स्त्या छदिपा इन्तमेन तया देवतंयां गिरसरवद्‌ 
घुवा सींद ॥ १९॥' 


पदाध--हैं स्त्रि | जा ( अरिन ) विज्ञानयुक्त तरा पति ( भह्या ) बड़ी 
( स्वस्स्पा ) खुख प्राप्त करने हारी क्रिया झौर ( छविषा ) प्रकाशयुक्त (हस्सभेन) 
अस्यल सुखदायक कम के साथ (विश्वस्मे ) सम्पूर्ण ( प्राणाय ) जावन के हेतु प्राण 
( अपानाथ ) दु खो बी निवृत्ति ( व्यानाय ) धनेक प्रकार के उत्तम व्यवहारों की 
सिद्ध ( उदानायथ ) उत्तम बल ( प्रतिष्ठाय॑ ) सत्कार झौर (चरित्राय) धम का 
प्राचरण करने के लिये जिस ( तथा ) तेरी ( अभिपातु ) समुख होकर रक्षा करे सो 
तू ( तथा ) उस ( देवतया ) दिव्यस्वरूप पति बे साथ ( अद्धिरस्थत्‌ ) जसे वार्य्य 
कारण का सम्बन्ध है बस ( ध्रूवा ) निश्चल हां के ( सीद ) प्रतिष्ठायुक्त हो ॥१६॥। 

भावाथ--पुस्षो को योग्य है कि अपनी स्त्रियां के सत्कार से सूख भौर 
ब्यभिचार से रहित होके प्रीतिपूर्वक प्राचरण और उनको रक्षा निरन्तर करें धौर 
इसी प्रकार स्त्री लोग भी रहे | अपनी स्त्री को छोड भय स्त्री की इच्छा न पुरुष 
भोर न अपने पति का छोड दूसरे पुरप का स्ग स्त्री करे | ऐसे ही प्राप्स में श्रीति 
पृथक ही दोनों शदा वर्तें ॥ १६ ॥ 

काण्डास्काण्डादित्यत्थाउम्तिक् थि । पतकों देवता । अनुष्ट्रप्छप्द ! 
गान्धार स्वर | 
फ़िर वह स्त्री कसी हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है--- 


काण्डांत्काण्टात्प्ररोहन्ती परुष' परुपस्परि | 
एवा नों दब अतंतु सदर्तेग शतेन थे ॥ २० ॥ 


पदार्थ --है स्त्रि ! तू जैसे ( सहस्नेश ) असख्यात ( क्न ) और 
बहुत प्रकार के साथ ( रत अर सब अवयव। ओर ( परव 
गांठ से ( परि ) सब ओर से ( ) अत्यन्त बढती हुई ( डूबे ) 
हांती है बसे ( एवं ) ही (न ) हम को पुश्र पौत्र और ऐश्वर्य्य से 
विस्तृत कर ॥ २० ॥ 
भावार्थ--इस सम ज्र मे बाचकलुप्तापमालद्धार है । शो हर | भोषधि रोगों 
का नाश और सुख को बढ़ाते हारी सुदर विस्ता रयुक्त ही हु बढ़ती है गैसे 
विदुषी स्त्री को चाहिये कि बहुत प्रकार से अपने कुल को ॥ २० ॥ 
या शलेनेत्यस्पास्मिऋ थि । पत्मी देवता | लिचदमुष्टुप्छाद । 
गास्धार' स्वर ।। 
फिर वह की हो यह विषय अगले मत्त में कहा है-- 


या शतेन प्रवनोषि सहर्सेण बिरोहसि । 
तस्यास्ते देवीश्के विधेम हुविषां बयम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदाध---है ( इष्टके ) इट के समान दढ अवयबो संयुक्त शुभ गुणों से 
शाभायमान ( देवि ) प्रवाशयुक्त स्त्री | जस इट सबड़ों सख्या म मकान भादि का 
बिस्तार और हजारह से बहुत बढ़ा दती है बसे ( या ) जां तू हम लोगो को (धालेन) 
सेकडा पुत्र पोत्रादि सम्पत्ति से ( प्रतनोषि ) विस्तार युक्त करती झौर ( सहकरत ) 
हजारह प्रवार के पटायों से ( विरोहसि ) विविध प्रकार बढासी है ( तस्या' ) उस 
( ते ) तेरी ( हथिषा ) दन याग्य पटाथों से ( बयम ) हम लाग ( दिधम ) सेवा 
करें।। २१ ॥। 

भाबा्थ--इस मज्र मे वाच्रकलुप्तोपमालद्धार है । जसे समडो से हजारह इंटें 
घर रूप बन के भय प्राणियों क| सुख देती हैं वस जो श्रष्ठ स्त्री लोग पत्र पौचत्र 
ऐश्वस्य भोर भृत्य आदि स सब था प्रान द देवें उनका पुस्ुष लाग निर तर सत्कार 
करें क्योकि श्रष्ठ पुरष भ्रौर स्त्रियों के सग के विना थुभ गुण! से युक्त सन्‍्तान कभी 
नहीं हो सकत और ऐसे सतानों के बिना माता पिता को सुख कब मिल 
सकता है ॥ २१॥। 

यास्‍्त इस्यस्पेसारनी ऋधी । अग्निदेवता | भुरिगनुष्टु प्छस्व । 
गान्घार ह्थर !! 


फिर घट स्त्री करी हो यह विषय अगने मन्त्र में फहा है-- 
यास्‍तेंडअग्न द्रव्य रुचो दिवमातन्वन्ति रश्मिमि' | 
ताभिनेंज्ञथ सबोमी रुचे जनांय नस्कृषि॥ २२ ॥ 


पदार्ध--ह ( अग्ते ) भ्रर्ति के समान तजधारिणी पढाने हारी दर गी स्त्री | 
या ) जो ( ते ) तेरी रुचि है ( लाभि ) उन ( सर्वाभि ) सब रुचियो से युक्त 
मे ) हम का जैसे ( रुश्च ) दीप्तियां ( सृम्थे ) सूस्य मे ( रश्मिभि ) किरणों से 
दिवम ) प्रकाश को ( आतन्बन्ति ) भ्रच्छे प्रगार विस्तारयुक्त करती हैं बसे तू भी 
इच्छे प्रकार #08 के कर गौर ( अक्ष ) आज ( राधे ) रुख कराने हारे 
( जनाय ) प्रसिद्ध वे लिए (न ) हम लोगो को प्रीतियुक्त ( कृषि ) 
कर ॥।| २२ ॥। 

भाबाध--हस म"त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है| जैसे ब्रह्माण्ड मे 

दीप्लि सब वस्तुओं को प्रवाशित कर रुचियुक्त करती है बस ही विदुषी अप पक्का 
स्त्रियों घर के सब बास्यों का प्रकाश करती हैं। जिस कुल मे स्त्री भौर पुरुष श्रापस 
में प्रीतियुक्त हो वहा सब विषयो में कल्याण ही होता है ।। २२९३॥ 








१०८ 


यजूर्वेदभाषाभाष्ये त्रयोदशो5ष्यायः ॥ 
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या वो देवा इत्यस्थेलार्तों ऋषी | बहस्पतिदेवता ! अनुष्द्प्छस्व । 
गाग्धार स्वर || 
अब स्त्री पुरुषों को विज्ञान की सिद्धि कस बरनां चाहिए 
यह विषय अगले मत्त मे कहा है--- 


या वो देवा बय्यें रुचो गोप्बश्ेष या रुच' । 
इन्द्राग्नी तामि' सबोमो रे नो धत्त बृहरुपते ॥ २३ ॥ 


पद्मार्थ--_ ( देवा ) विद्वानों ! तुम गब लोग (था ) जा (ब ) 
तुम्हारी ( सूम्यें ) सूब्य मे ( रच ) रुचि और (या ) जा ( गोष ) गोौभों भौर 
अध्वेषु ) घोड़ो आदि म॑ ( रुच ) प्रीतियों के समान प्रीति है ( ताभि ) उन 
( सर्वाभि ) सब रुचियो स ( न) हमार बीच ( रुखम ) कामना ( हखाग्ली ) 
बजुला और सूथ्यवत्‌ झष्यापत्त और उपदणव जैसे पारण कर बसे ( घस ) धारण 
करो । हे ( बहस्पते ) पक्षपात छाइके परीक्षा कराने हारे पूणाविद्यायुक्त भाप (न) 
हमारी परीक्षा कीजिये ॥| २३ ॥| 

भावाध--जब तक मनुष्य लोगा की विद्वानों के संग भोर ईएवर की रचना मे 

रंचि और परीक्षा नहीं होती तब तक विज्ञान कभी नही बढ़ सकता ॥॥२३॥। 


बिराडण्योतिरित्यस्पे-द्ाग्सी ऋषी | प्रजापतिदंबता । निश्वद्‌बहतीछ्त्य । 
ऋषभ स्वर ॥ 
स्त्री पुस्प आपस में कसे बत्त यह विषय अगर मत्ष से कहां है-- 


बिराद ज्योतिरधारयत्‌ स्व॒राड ज्योतिरधारयत्‌ । प्रजापतिष्टवा 

च्दु [। ! ॥ [| 

सादयतु पृष्ठे एंथिव्या ज्योत्ष्मतीम्‌। विश्वस्मे प्राणायांपानाय 

व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ | अग्निष्टेघिपतिस्तयां देवत॑यांगिरस्वदू 
भुवा सींद ॥ २४ ॥ 


पदाध--जां ( विराद ) प्रतक प्रकार की विद्याओं म॑ प्रकाशमान स्त्री 
( ज्योति ) विद्या की उ पति को ( अधारयत ) धारण करे करावे जो ( स्व॒राट ) 
सब धम्मथुक्त व्यवहारों मं घुद्धाचारी पुल्ष ( ज्योति ) विजुली आदि के प्रकाश का 
( अधारयत ) धारण कर॑ करावे व दानो स्त्री पुरुष सम्पूण सुखा को प्राप्त होवें। 
हैँ स्त्रि ! जा ( अग्नि ) अग्नि क॑ समान तेजस्वी विज्ञानयुक्त (ते) तरा (अधिपति ) 
स्वामी है ( तथा ) उस ( वेबतया ) सु दर देवस्वरूप पति के साथ तू ( अज्ि 
शस्‍क्‍त ) सूत्रात्मा वायु के समान ( शभ्ुवा ) दटता से ( सोद ) हा। हैं पुरुष ! जो 
पारित के समान त॑जधारिणी तेरी रक्षा वा करनेहारी स्त्री हैउस देवी क॑ साथ तू 
प्राणो के समान प्रीतिपूवक निश्चय करके स्थित हा | हे स्त्रि | ( प्रजापति ) प्रजा 
का रक्षक तेरा पति ( पृथिण्या ) भूमि के ( पृष्ठे ) ऊपर ( विश्वस्मे ) सब 
( प्राशाय ) सख की चष्टा के हेतु ( अपानाय ) दु ख हटाने के साधन ( व्यामाय ) 
सब्र सु टर गुगा कम्म और स्वभावा के प्रचार के हेतु प्राणविद्या के लिये जिस 
( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशसित विधा क जान से युक्त ( त्वा ) तुम वा ( सादयतु ) 
उत्तम अधिकार पर स्थापित कर सा तू ( विश्वम्‌ ) समग्र ( ज्योति ) विज्ञान का 
( बच्छ ) ग्रहता कर और ह*स विज्ञान की प्राप्ति के लिये अ्रपन पति का स्थिर 
कर || २४ ।। 


भाषाथ--जां स्त्री पुर्ष सत्मस झौर विद्या वा अ्रभ्यास से विद्यत्‌ु आदि 
पदार्थविद्या और प्रोति का निय बढाते है वे इस समार म सुख भागत है। पति 
स्त्री का और स्त्री पति का सत्कार धर “स प्रकार आपस मे प्लीतिपृवतता मितर के ही 
सुख भागे ।!२४!॥ 

प्रधुइच त्यस्थ प्राग्ती क्रूषी | ऋतवो देवता । पृथस्थ भुरिगतिजगती छद । 
निषाद स्वर | 
ये अग्सय इस्यत्तरत्य भुरिसत्राह्मी बहती छ-द । मध्यम स्वर ॥ 
जय अगते मत मे वसंत ऋतु को कणन किया है--- 


मधु मापवच्च वासंन्तिकावतू5अस्नेरन्त' इलेपो5सि कर्पेंतां 
धार्वाएशिबी कल्पन्तामाएप:ओपषधयः कस्पंन्तामसूनयः प्रथंढ मम 
ज्येष्टयांय सब्ता । येड्श्रग्नय. सम॑नसोः्न्तुरा च्याबाएयिवीउइमे 
बासन्तिकावतूउअमि कर्पंमाना$इन्द्रमिव देवाउअ्रभिसविशन्तु तयां 
देवतयांगिरस्वद्‌ भ्रवे सोंदतम्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ-- जैसे ( मस ) मेरे ( ए्येष्टययाय ) ज्यप्ठ महीने म व्यवहार वा 
मेरी श्रेष्ठता के लिय जा ( अग्ने ) गरमी के मिल भ्रग्ति से कप हानेयाने 
जिनके ( अस्त इलेष ) भीतर बहुत प्रकार क॑ वायु का सम्ब ध ( असि ) होता है बे 
( मधु ) मधुर सुग धयुक्त चत्र ( ज्र ) और ( साधव ) मे धुर आदि गुण का निसिस 
वेशाल (ले) इनके सम्बंधी परणथयुक्त ( बासतिकौ ) वस-त महीनों मे हुए 
ि ) सब का सुख्राप्ति क साधन ऋतु सुख क लिय ( कल्पतामू ) समथ हें 
चैत्र और बैशाख महीना के आध्यय स॑ ( छात्रापृधिवी ) सूर्य और भूमि (आप ) 

जल भी भोग में ( कल्परताम्‌ ) आन ददायक हा ( पृथक ) भिन्‍न भिन्‍न (ओवषधय- 
जौ मादि वा सोमलता बादि ( और ( अभ्वय ) कद ली आदि झग्नि भी 
( कल्पनताम्‌ ) काम्यसाधक हो (है ( सब्ता ) निरतर वर्समान सत्यभाषणादि 


आए -+ 








बतों से युक्त ( समतस्तः ) विज्ञान वाले ( देवा ) विद्वान ( के जो लोग ( बाधच्र 
न्तिको ऋतु ) वसतकऋतु मे हुए चैत्र बैशाल और से ( अन्तरा ) 
वीच में हुए ( कातय ) अग्नि हैं उत को ( अभिकल्पमाता ) सम्मुख होकर कार्य 
मे युक्त करते हुए श्राप लाग ( इख्रमिज ) जसे उत्तम ऐश्वस्य प्राप्त हों बसे ( अभि 
सविश्ञस्तु ) सब शोर से प्रवश करो जैसे ( इसे ) ये ( धाबापृथिधी ) प्रकाश और 
भूमि ( तथा ) उस ( देवतया ) परमपूज्य परमेश्वर रूप केबता के सामथ्य के साथ 
( अफ्रिस्व॒त ) प्राण *' ससान ( ध्रूबे ) दढता से वत्तते हैं वैसे तुम दोनों स्त्री 
पुरुष सदा सयुक्त ( स्ीवतम्‌ ) स्थिर रहो ॥२४५॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यों | तुम को चाहिए कि जिस वसस्त ऋतु में फल फूल 
उत्पन्न होता है और जिस म तीज प्रकाश रूखी पृथिवी, जल मध्यम, ओषधिया फल 
और फूलो से युक्त और अग्नि को ज्वासा भिन भिन्‍न होती हैं उसको युक्तिपूर्वक 
सेवन कर पुस्षार्थ से सब सुखो को प्राप्त होओ जैसे विद्वान्‌ लोग भ्रत्यन्त प्रयत्म के 
साथ सब ऋतुओ म सुख के लिये सम्पत्ति को बढ़ाते हैं बसा तुम भी प्रयत्त 
करो ॥ २५ ॥ 

अषादासोत्यस्थ सविता ऋषि । क्षत्रपतिदेव॒ता । निधुदनुष्ट्रप्फतद । 

ग़ध्थार स्‍्थर 


फिर वह कसी हो यह विषय अगले सस्त्र में कहा है--- 
अपांदासि सहमाना सहस्व॒रतीः सहंस्व एतनायतः । 


स॒हस्र वोय्यासि सा मां जिन्‍ब ॥ २६ ॥ 

पदाध- है पत्नी ! जा तू ( क्षषाढा ) शत्रु के ग्रसहने योग्य ( असि ) है 
तू ( सहमाना ) पति श्रादि का सहन करती हुई अपने पति के उपदेश का ले 
सहन बर जो तू ( सहखवीर्स्या ) असरयात प्रकार पराक्रमों से युक्त ( असि ) 
(सा )सो तू ( पृतनायत ) अपने श्राप सना से युद्ध को इच्छा करते हुए 

अराती ) शत्रुओं का ( सहस्य ) सहन कर भौर जस मैं तुम को प्रसन्‍्त रखता 

है बसे ( मा ) मुभ पति वा ( जिन्द ) तृप्त किया कर ॥ २६ ॥। 

भावाथ--जा बहुत काल सक ब्रह्मचर्य्याश्नम से सेवन की हुई भ्रत्यन्त बलवान्‌ 
जिर्ता द्रय वसन्त आदि ऋतुओ के पथक पृथक काम जानने पति के अपराध क्षमा 
और शत्रुशी का निवारण करनवाली उत्तम पराक्रम से युक्त रत्री प्रपन॑ स्वामी पति 
का नप्त बरती है उसी को पति भी नित्य प्रार्ना दत करता ही है ॥॥५६।॥। 

मधुयवाता दृत्यस्थ गोतम ऋषि । विश्वेदेवा देवता । निम्रदृगायत्री छत्द । 
घड़ज स्‍्थर ॥ 


आगे के म'त्व में बसत ऋतु के अय ग्रुणों का वर्णन किया है-- 
मधवातांइऋतायते मधु श्रन्ठि सिन्‍्धवः) । 
माष्यों ने! सुन्त्वोषधी! ॥ २७ ॥ 


पदाष--हे मनुष्या ! जले बसत ऋतु में (न ) हम लोगों के ( बात ) 
वायु ( सधु ) मघुरता के साथ ( ऋतायते ) जल के समान चलते हैं ( सिन्‍्धथ ) 
नदियाँ वा समुद्र ( मथु ) कोमलतापूज॑क ( क्षरस्ति ) बर्षत है श्रोर ( औषधी ) 
ग्राष्ियाँ ( म्राध्वी ) मघुर रस क गुण से युक्त ( सब्तु ) हायें बसा प्रयत्न हुम 
किया करें ॥२७॥। 

भावाध--इस म त्र म लुप्तोपमालयुगर है । जब वसतु ऋतु भाता है तब 
पुष्प भ्रादि के घुग्ाधा से युक्त वायु आदि पदाथ हात हैं उस ऋतु म॑ धूमता डढोलना 
पथ्य होता है ऐसा निश्चित जानता चाहिये ॥२७॥। 

मधुनक्तमित्यस्थ घोतम ऋषि । बिदवेदेजा देजता । गायत्री छम्द । 


घडज हवर ।। 
फिर भा वही विषय अगले मन्त्र मं कहा है-- 


मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्पारि ब७ रज.। मध दौर॑स्तु नः पिता॥२८॥ 


पदाथ--हे मनुष्या !' जस वसात ऋतु में ( शकतस ) रात्रि 
कोमलता से युक्त ( उत ) भौर ( उधस ) प्रात काल थे लेकर की मधुर ( पड, 
बस ) पथिवी की ( रज ) द्रबगुक या त्रसरणु आदि ( खघुमत्‌ ) मे | गुणों से 
युक्त बौर [ धो ) प्रकाश भी ( मधु ) मधुरतायुक्त ( पिता ) रक्षा करने हारे के 
समान समय ( ने ) हमारे लिये ( अस्तु ) होवे वसे युक्ति स उस वसन्‍्त ऋतु का 
संबन तुम भी किया करो ॥२८॥ 


भावाध--इस मत्र म वाघ्कलुस्तापमालझार है । जब वंसम्त 
आता है तब पक्षी भी कोमल मधुर मधुर शब्द बोजत झोर अन्य सब बराणी आनन्दित 
होते हैं )। २८ ॥। 
सधुसानित्य प्प गोतम ऋधि । विष्वेदेशा देवशा । निच्रदृगायभी छत्द । 
घड्मज स्वर || 
अब वत्तत ऋतु म मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिये 
इस विषय का उपयेश अगले सन्‍्त्त म किया है--- 


मधुमाननों बनस्पतिम धुंमाँ२5अस्तु छर््यः । 
माध्वीर्गादों मबन्तु न! ।। २९ ॥ 





यजुवेदभाषाभाष्ये च्योदकोउष्याय ॥ 


१०६ 





पदा्भ---हे विद्वान लोगो ! जैसे बपतन्त ऋतु में ( न 


) हमारे लिये ( बम 
पीपल आदि बनस्पति ( 


श्पति ) ) प्रशसित कोमल गुणों वाले और (सूर्य ) 
न भी ( सधुसातु / प्रशसित कामलतायुक्त ( अस्तु ) हावे और (न ) हमार 
( गाव ) गौझो के समान ( भाष्यी ) कोसल गुणा बाती किरणें ( भवस्‍्तु ) 

हों बैसा ही उपदेश करो ॥।२६।। 

भाषा्थ--हे मनुष्यो | तुम लोग कस त ऋतु को प्राप्त हांकर जिम्त प्रकार 
के पदार्थों के होम से बनस्पति झ्ादि कोमल गुरायुक्त हो ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करो 
और इस प्रकार बसन्‍्त ऋतु के सुख को सब जने तुम लोग प्राप्त होझा ॥।२६।॥ 

अपासिध्यस्य पोतल ऋषि । प्रजापतिदेशता । आर्थीष्टक्तिवछस्द । 

पथ्चस स्वर ।। 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
अपां गम्म॑नससोद मा सवा ब्य्योंठमि तांप्सीन्माग्नियें भरानरः । 
अच्छिश्मपत्रा! प्रज्नाउअंलुवीक्षस्वानु त्वा दिव्या दृष्टि! सचताम्‌ ॥३०॥ 


पदाथे---है मनृष्य | वू वसस्त ऋतु में ( अपास ) जलो के ( गम्भपु ) 
जाघारकर्ता भेध में ( सीव ) स्थिर हो जिससे ( सूथ्य ) सूर्म्य ( ल्‍था ) तुकको 
का ) न ( अभितास्सोत्‌ ) तपावे ( वेदबानर ) सब मनु्यों से प्रकाशमाल 
( अधि ) पभरिन बिजुली ( रा शत (सा) न ( अभिताप्सीत ) तप्त करे 
) सुन्दर पूर्रा वाली (प्रजा ) प्रजा ( अनु ला ) तरे 
अनुकूल शोर ( विध्या ) गुणों से युक्त ( बुष्ठि ) वर्षा ( सचताबम ) प्राप्त 
होवे बेस ( अनुवीक्षरव ) अनुकूलता से विशेष करके विचार कर ॥३०॥ 
दि धम'त भ्रीर प्रीष्म ख़त के जलाशयस्थ शीतल स्थाय का 
सेवन करें जिसय गर्मी से दु खित न हो और िस यज्ञ स वर्षा भी ठीक ठीक हो 
और प्रजा आनदित हो उसका सेवन करो ॥३०॥ 
श्रीग्स्समुव्रा नित्यस्य गोतम ऋषि । बररों देवता । चिष्टुप्छम्द । 
धक्षत स्वर |! 
भ्रत् मनुष्यों कर उस बस ते में सुखप्राप्ति के लिये क्या वरना चाहिये 


यह विषय अगले मन्तत मे कहा है-- 
श्रीन्त्स॑टुद्रान्ट्समंसूपत्‌ स्व॒र्गानुपां पतिबृप्‌ म5हष्टंकानाम्‌ । 
पूरीष बसनः सुफुतस्य॑ लोके तत्र॑ गच्छ यत्र पूर्व परेताः ॥३१॥ 


पदार्थ ---हे विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे ( अपाम्‌ ) प्राशों का ( पति ) रक्षक 
( बुषभ ) यर्षा फा हेतु ( पुरीवम्‌ ) पूण सुखकारक जल को ( बसान ) घारण 
करता हुआ सूख्यं ( इष्टकामाम्‌ ) कामनाओों की प्राप्लि के हेतु पदार्थों के जाधार 
झूप ( भीसु ) ऊपर नीचे और मध्य मे रहनेवाले तीन प्रकार के ( समुव्रातु ) 
सब पदार्थों के स्थान भूत भविष्यत्‌ और वत्तमान ( ह्वर्गात ) सुख प्राप्त कराने हारे 
लोकों को ( समस॒पत्‌ ) प्राप्त होता है बसे आप भी प्राप्त हजिये ( यज्र ) जिस 
धम युक्त वसन्‍्त के माग में ( खुकृतस्प ) सुन्दर धरम करते हारे पुरुष के ( लोके ) 
देखने योग्य स्थान वा माग में ( पूर्व ) प्राचीन जोग ( परेता ) सुख को प्राप्त हुए 
( शत्र ) उत्ती बसन्‍्त के सेवनखूप मार्ग मे श्राप भी ( गछछ ) चलिये ।॥३१॥। 

भावाध--द्रस मस्त्र में वाचकलुप्तापमालद्ूर है। म जा को चाहिये कि 
धर्मात्माओं के' मांग से चलते हुए शारीर बाचिक ओर मानस तीतों प्रकार के सुख! 
को प्राप्त हाथें भौर जिसमे फ़ामना पूरी हा बसा प्रयत्न बरें । जस वसन्‍्त आदि ऋतु 
अपने क्रम से बतते हुए अपने अपने चिह्ध प्राप्त करत हैं बसे ऋतुो के अनुकूल 
व्यवहार के आन? को प्राप्त हातें ॥३१॥ 

भही चौरित्वस्थ गोतम ऋषि । धावबापुथित्यों देवते। मिशुद्‌ गामत्रो छम्द । 


घड्ज स्वर !। 


मात्रा पिता अपने सन्‍्तानों को कैसी शिक्षा कर हस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र म किया है-- 


मही यो पंथिबी च॑ नहम यक्ष मिमिक्षताम्‌ | 
पिपृतां नो मरोममिः ॥ रे२ ॥ 


पदा्थे--हैं माता पिता ! जैसे ( श्रही ) बड़ा (झो ) सूर्य्यणाकः (लव) 

और ( पृथचिदों ) भूमि सब ससार को सोचत प्लोर पालन करते हैं कसे तुम दोनों 

न ३ हसार ( इमस्‌ ) इस ( पा ) सेवने योग्य विद्याग्रहणरूप व्यवहार को 

सिलिकषतास ) सेवन भर्थात्‌ पूर्णा हाने की इच्छा करो भौर ( भरोमसि ) धारण 
कमों सै (न ) हमारा ( पिपुतास्‌ ) पालन करो ॥३२॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालसझ्यार है। जैसे कसम्त ऋतु मे 

(३७ और सुथ्यं सब ससार का धारण प्रकाश और पालन करते हैं वैसे माता पिता 

चाहिये कि प्रपने सन्‍तानों के लिये बसन्तादि ऋतुओं में अस्त विद्यादान और 

अच्छी शिक्षा करके पूरा विद्वान्‌ पुरषार्थी करें ॥३२॥ 


विषयों कर्माणीत्पस्प गोतम ऋषि । विश्शुवेंबता । निश्ववगायत्री छम्द । 
बडज रबर ।! 
बिद्वातों के तुल्य अन्य सनुष्यों को आभरण करना चाहिये 
इसी विषय का उपदेश अगले मस्त में किया है--- 


विष्यो! क्मोंणि पश्यत यतों श्रतानि परपशे | 
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इन्द्रंस्य युज्यः सखां ॥ ३३ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों जी ( हल्मनस्थ ) परमेश्वय्यंं की इच्छा करने हारे जीव का 
( बुज्य ) उपासना करने योग्य ( सख्या ) मित्र के समान वत्तमान है ( यत 
जिसके प्रताप से यह जीव ( विष्णों ) व्यापक ईश्वर के ( कर्मारित ) जगत्‌ 
रचना पालन प्रलय करमे और न्याय आदि कर्मों और ( ब्रतामि ) सत्यभाषणादि 
नियमों को ( परपशे ) स्पर्श करता है इसलिये इस' परमात्मा के इन कर्मों और ज़तों 
को तुम लोग भी ( पश्यत ) दैखों धारण करो ॥३३॥ 

भावषाय--जैसे परमेश्वर का मित्र उपासक धर्मात्मा विद्वातू पुरुष परमात्मा 
के गुणा कर्म झोर स्वभावों के प्रनुसार सष्टि के क्रमो के अनुकूल भ्राषरण करे भौर 
जाने बसे ही अन्य मनुष्य करें और जान ॥३३॥ 


श्र्‌ आसीत्यस्य गोतस ऋषि । जआतवेदा देवता । भुरिक्त तिष्टुप्छरू । 
थेबत स्वर ।॥। 


विद्वान पुरुषों के समान दिदुषी स्ियां भी उपदेश करें यह विषय अगले 
मन्त्र में कहा है-- 


भवासि धरुणेतो जंश्षे ्रथममेभ्यो योनिस्योअअधि जातवेंदा! । 


स गयन्ष्या श्रिशुमांउनु्टमां व दुदेग्यों हष्य बंहतु प्रजानन्‌ ॥३४॥ 


पवार्य--हे स्त्रि ! जैसे तू ( धरुणा ) शुभगुणों का धारण करने हारी 
( ध्रूबा ) स्थिर ( अ्रति ) है जसे ( एम्स ) इन ( योनिम्णय ) कारणों से ( स 
कह ( जातबेवा ) प्रसिद्ध पटार्थों म विद्यमान वायु ( प्रथमम ) पहिले ( अधिजश 
ता से प्रकट होता है वैसे ( इत ) इस करे के भ्रनुष्ठात से सर्वोपरि प्रसिद्ध 
हेजिये जसे तरा पति ( यावशष्या ) गायत्री ( ज्िष्दुभा ) तरिष्ण (शव) और 
( अमुष्टभा ) अनुष्ट्पष मंत्र स॑ सिद्ध हुई विद्या से ( प्रजानत ) बुद्धिमान होकर 
( देवेस्थ ) ग्रच्छे गुण वा विद्वाना से ( हथ्यम्‌ ) ने योग्य विशान ( बहुलु ) 
प्राप्त हावे बसे इस विद्या से बुद्धिमती होक॑ श्राप स्त्री लागो से ब्रह्मचारिणी कन्या 
विज्ञान का प्राप्त' होवें ॥। रे ४॥। 
भावाध--मनुष्य जगतु म ईश्वर की सृष्टि क॑ कामा के निमितों को जान 
विद्वान होकर जेसे पुरुषा की शास्त्रो का उपदेश बरते है बसे ही स्त्रियों को भी 
साहा कि इन सृष्टिक्रम के निधित्तो का जाने के स्त्रियों का केदार्थसारापदेशो का 
करें।। २४॥। 
इषे राय इत्यस्प गोतम ऋषि । जातबेदा देवता । नियुवृवहती छ्द । 
मध्यम स्वर || 


अब स्त्री पुरुष विवाह करके कसे वर्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कह्ा है-- 
इपे राये रमरब॒ सहंसे युम्न5ऊ जेंडअप॑स्थाय । 
सम्राडंसि स्परारंसि सारस्वतो स्वात्सो प्रावताम ॥ ३५ ॥| 


पदाय--हे पुरुष ! जा तू ( सन्नाह ) विद्यादि शुभगुणों से स्वय प्रकाशमान 
( श्रसि ) है। है स्त्रि! जो तू (स्थराटट) अपने भ्राप विज्ञान सत्याचार' से शोभाय 
मान ( असि ) है सो तुम होनो ( इष ) विज्ञान (राग) धन ( सहसे ) बल (मन) 
यश झोर अन ( ऊर्जे ) पराक्रम ओर ( अपत्यायथ ) सतानो की भाप्ति के 
( रमस्व ) यत्न करो तथा ( उत्सों ) कृूपोटक के समान कोमलता को प्राप्त होकर 
( सारसस्‍्वतो ) वेदवाणी के उपदेश मे कुशल होके तुम दोनो स्त्री पुरुष इन स्वशरीर 
ग्रौर अन्नादि पदार्थों की ( प्राबतास्‌ ) रक्षा आदि करो यह ( श्था ) तुम को उपदेश 
देता हैं। ३५ |। 

भाषाध--विवाह करनके स्त्री पुरुष दानतो झ्रापस मे प्रीति के साथ विद्वानू 
हाकर पुरुषाथ से धनवान श्रेष्शगूणो संयुक्त होके एक दूसरे वी रक्षा करते हुए 
धम्मनुकूलता से वत के सन्‍्तानों का उत्पस्न कर हस ससार में नित्य क्रीडा 
करे ॥ ३५ |! 


अग्ने यदवेत्पस्य भरद्वाज ऋषि । अग्निर्देवता । निश्वदगायत्रो छन्‍द । 
षडज स्वर ॥| 
अब शक्रजों को मंस जांतना चाहिए यह विषय अगल मत्त में कहा है-- 


अग्नें यक्ष्वा हि ये तबाश्वांसो देव साधवः । 
अर बंहन्ति म॒न्यवें।। ३६ ॥ 


पदार्थ--हे ( देव ) श्रेष्ठविद्या वाले ( अब्ते ) तेजस्वी विद्वनू | (थे ) जो 

( तब ) आपके ( साधव ) प्रभीष्ट साधनेवाले ( अह्बास ) शिक्षित घोड़े (सन्यबे) 
भो के ऊपर क्रोध के लिये ( अरम ) सामथ्य क॑ साथ ( वहस्ति ) रथ आदि 
को पहुँचाते हैं उन को ( हिं) निश्चय करके ( युक्षद ) सयुक्त कीजिये ॥|३६॥ 


आवार्ध--राजादि मनुष्यों ष्यो को चाहिए कि बसत ऋतु में पहिले भोडो को 
शिक्षा दे और रथियों का रथों पर नियुक्त कर के शत्रुघ्चो के जीतने के लिए यात्रा 
करें । ३६ ॥॥ 
यक्दा होत्यस्थ विकप ऋषि । अरिनर्देबता । निच्चद्गायत्री छस्दः । 
बदजः स्थर" ।॥ 


हक गफककानो>पकशक्पाएतकिम्यकरयक पक पीकर करन्‍तान कुक अपक मकर फएए पाक मकर ल्‍म कम पुफा4रतभाफमीए-बक बहु अकमब नाकाम शम्पम्ात धमाल. 


११० 


यजुवेदभाषाभाध्ये त्रयोदक्षोधष्याय 
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अब राजपुरुषों को क्या करना घाहिए यह विषय अगल मन्त्र मे फह्ा है-- 
यक्ष्या दि देव हुतमां २5अश्वो २5अग्ने रथीरिय । 


नि होता पब्येः संदः ॥ ३७ ॥ 


वदाघ--ह ( अग्ने ) विद्वान पुरुष ! ( पृष्य ) पूव विद्वानों से शिक्षा को 
प्राप्त ( होता ) दानशील आप ( बेबहूलमात्‌ ) विद्वानों से स्पर्द्धा वा शिक्षा किये 
( झध्थात्‌ ) धांडो को ( रथीरिष ) शत्रुओो बे साथ बहुत रथादि सेना अगयुक्त 
योद्धा के समान ( यूक्षव ) युक्त कीजिये (हि) निश्चय करके न्‍्यायासन पर (लिबद ) 
निरन्तर स्थित हूजिये ॥ ३७ ॥ 

भावाध--सेनापति आदि राजपुरुषां को चाहिए कि बडे सेना के भज्ज युक्त 
रथ वाले के समान घाड़े आदि सेना के भवसवा को कार्यों में सयुक्त करे भौर सभा 
बति भादि को चाहिए कि न्‍्यायासन पर बैठ कर धमयुक्त न्याय किया करे | ३७॥ 

सम्यक खबन्तीत्यस्थ घिरप ऋधि । अभ्निर्देवता । जिष्ट्रप्छर + 
धंषत स्वर | 


मनुष्यों को कैसे होके बाणी धारण करनी चाहिए यह विषय अगले मसल में कहा है-- 
स॒म्पक सर बन्ति सरितोी न पेतांउअन्तह॒दा मनसा पयमानाः । 


घतस्य घारांउश्रमिषांकशोमि हिरण्पयों वेतसो मध्येड्अग्ने! ॥ ३८ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जैसे ( अग्ने ) बिलुली के ( भ्रष्ये ) बीच म॑ वत्तेमान 
( हिरच्यय- ) तेजो भाग के समान तेजस्थी कीति चाहने भोर विद्या की इच्छा रखने 
बाला मैं जो ( पतसस्‍्य ) जल की ( वेतस ) वेगवाज़ी (घारा ) प्रवाहुरुप (सरित ) 
लदियों क॑ (सं) समान ( अन्त ) भीतर ( हुदा ) भरत करण के ( सनसा ) 
विज्ञानरूप बाले वित्त से ( पुयप्ताना ) पवित्र ५ धता ) वाणी ( सम्यक ) 
प्रस्‍्के प्रकार ( ज़बम्ति ) चलती हैं उन को ( कशीमसि ) सन्मुख होफर सब 
के लिये शीघ्र प्रकाशित करता है बसे तुम लोग भी इन वाणियों को प्राप्त 
होभो ।। ३५ || 

भावाध--इस मत्र मे उपमालझूर है । मतुष्यो को योग्य है कि जैसे अधिक 
था कम चलती शुद्ध हुई नदिया समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर होती हैं वसे ही विद्या 
शिक्षा झौर धम से पवित्र हुई निश्चल बाणी को प्राप्त होकर अयो को प्राप्त 
करायें ।। रेप ।॥। 


ऋते त्वेत्यस्प निरूप ऋषि । अग्निर्देबता | निचदृबहुती छगद । 
मध्यम स्वर ॥॥ 


दिद्वानों से अय मनुष्यों को भी शान लगना चाहिए उस विषय का 
उपदेश अगरल मन्त्र म किया है-- 

ऋणे त्था रुचे तथा भासे त्वा ज्योतिपे त्या । 
अर्भृदिद बिश्वृस्थ श्ुवनर_ दाजिनमग्नेजे श्वानरस्यं च॥ ३९ ॥ 

पदार्थ--₹ विद्वान्‌ पुरुष ! जिस तभको (विश्वस्थ) समस्त (भुवनस्थ) समार 
के सब पदार्थों (ख ) और ( बच्चानरस्थ ) सपूण मनुष्यों में शोभायमान ( अस्ले ) 
विजुलीरूप ( वाजिनम ) ज्ञानी लांगो का अवयवरूप ( इृदम ) यह जिज्ञान (अमृत) 
प्रसिद्ध हुआ है उस ( ऋचे ) स्तुति बे! जिए (हवा) तभ वा (रुखे) प्रीति क वास्त 
(हवा ) तुभ या ( भासे ) विज्ञान की प्राप्ति के अथ ( सवा ) तुभ को और 
( ज्योतिष ) न्याय व प्रकाश के लिए भी [ श्क्वा ) तुम को हम लाग शाश्रय 
करते हैं ।। २६ ।॥। 

भावाथ--जिस मनुष्य को जगत्‌ क पदार्थों का यथाथ बोध होवे उसी के 
सैकक्‍न से सब मनुष्य पदाभविद्या का प्राप्त हायें ।। ३६ ।। 

अग्निजर्यो तिचस्थस्थ विरकूप ऋषि । असग्सिर्देवता | निचहुष्णिक छन्द । 

ऋषभ स्वर |! 


फिर भी उक्त विषय का उपदश अगल सन्त से किया है-- 
अग्निज्योतिषा ज्योतिष्मान रुक्मो बचसा वर्चस्वान | 
4 ॥ 
सहस्त दाउञझ्सि सहस्राय त्वा | ४० ॥ 


परदार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुथ ! जा आप (क्योतिषा) विद्या के प्रकाश से (अग्नि 
अग्नि क तुल्य ( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रशसित प्रदाशयुक्त ( बचसा ) प्रपने तज हे ([ बल 
स्थाव्‌ ) शान देनवाले और ( रुक्म ) जस सुबगग युव देवे बसे प्रसल्‍्य सुख क॑ देने 
बाले ( असि ) है उन ( रवा ) आप का ( ध्रहल्नाय ) अतन विज्ञाम की प्राप्ति के 
लिए हम लाग सत्कार करें || ४० ॥ रे 


भावार्थ--इस मत्र मं वाचकलुप्सापमालह्ार है। ममुध्या को याग्य है कि जो 
प्रस्ति मोर सूय्य के समान विद्या स॑ प्रकाशगान विद्वान परुष हा उन से विद्या पढ़के 
पूरप बिद्या | ब्राहुक होवें ॥। ४० ॥ ट 


आवित्य गर्भसित्यस्थ विकूप ऋषि । अ्निदेंवता । ज़िल्टरुप छन्ह । 
* धवत स्वर !| 


नणा।पफफ3प33ै3ै॑ै॑-++ 





फिर वे विद्वान्‌ रप्ती पुरुष क्या करें इस विषय बा उपदेश अगरल॑ मन्त में किया हैं-- 
आदित्य गर्म पयंसा समंदूधि सुस्त स्य प्रतिसां विश्वरुपस । 
परिवृद्ध थि हरंसा मामि मं७स्थाः श॒तायुप कृशृदि च्ीयमांनः ॥४१॥ 


परवार्थ--हे विद्वान्‌ पुरुष | झाप जैसे बिजुली ( पयता ) जल से ( सहझखरत्य 
असख्य पदार्थों की ( प्रतिधाभ ) परिभाण करने हारे सूर्य के समान का के 
हारी युद्धि भर ( विशदवरुषभ ) सब रूप विषय को दिखाने हारे (गर्भभ्‌ ) स्तुति 
योर्प ( आाश ) सृस्य को भारण करती है बसे प्रल्श करण को ( समझधि 
अच्छ प्रकार शोधियं ( हरसा ) भ्रज्वलित तेज से रोगों को ( परि ) सब घोर 
( बुकृषि ) हटाइय ओर ( श्रीयसान ) बद्धि को प्राप्त हो के (शताभुषम) सौ 
की प्रजस्था वाले सन्‍तान को ( कृशुहि ) कोजिये भ्ौर कभी ( भा ) मत 
भंस्था ) भ्रभिमात कीजिये || ४१ ॥ 

भाषा्थ--हे स्त्री पुरुषा |! सुम लोग सुगन्धित पदार्थों के होम से 
प्रकाश जल और वायु को शुद्ध कर झौर रोग रहित होफर सौ वर्ष जीने 
सतालो को उत्पन्न करो जैसे विद्युत्‌ भ्रग्नि से क्षनाये हुए पूप्थ से रूप वाले पदार्थों 
का दर्शन भौर परिमाण होता है बसे विशा वाले सन्तान सुल दिल्लाने हारे होते हैं 
इस से कभी अभिसानी होके विषयासक्ति से विद्या और श्रायु का विनाश मत किया 
करो ॥| ४१ ॥। 


चातस्थ जतिमित्यस्थ विरुप ऋषि । अध्मिदंगता | तिचवत्पत्रिष्टरप्छत्च । 
घेषत स्थर !। 
फ़िर बिद्वान्‌ पुरुष को क्या वरना चाहिए यह घिषय भगस मस्त में कहा है-- 


बात॑स्य जूतिं बरुणस्य मा नामिमहने अन्नान० संरिरस्य मध्य । 
शिक्च नदीना० दरिमद्रिबुध्नमग्ने मा दि&सोः परमे ब्योगन्‌ ॥४२॥ 


पदार्थ ---हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ४४ । आप ( परमे ब्योमत्‌ ) सर्वब्याप्त 
उत्तम आकाश में ( बातस्य ) बायु के ( सध्ये ) मध्य में शप वेगरूए (अश्यम) 
अश्य काम सरिरस्य 2 ( बरुणस्थ ) उत्तम समुद्र के ( ल्राभिम ) बधन को 
की ( शा ! ४५४] ला पर ( हल 208 ) 88 हुए (किम ) बालक 
वर्तमान ले वर्र॑युक्त ( अख्विद्ुध्मम्‌ ) सूद्म मेघ को (मा) मत 
(हिसो ) मष्ट कीजिये ॥ ४२ || के 5 
भाषाथ--इस मन्त्र मे वायकलुप्सोपमालझूार है। शरुष्यों 
प्रमाद को छोड के क्राकाश में बत्तमाम वायु के बेग भोर धर्षा 
विनाश न करक प्रपनी भपनी अवस्था को बढ़ावें ॥ ४२ |॥। 


अजखसित्यस्य विरुप ऋषि । अग्निदेवता । निध्चत त्िष्ट्रप छतद । धबत हथर ।॥। 
फिर वह विद्वान बया करे यह विषय अगल सन्त मे कहा है-- 


असर मिन्टुंमरुप इरण्युमप्रिमीडे पर्वचिर्ति नमोंमि' | 
स॒ पर्व भिऋतशः कल्प॑मानों गा मा हि७सीरदितिं बिराज॑म्‌ ॥४३॥ 


पदाध--ह विद्वानू पुरुप ! जस मैं ( पवणि ) पूण साधा युक्त (बसोलि ) 
झनो के साथ बत्तमान ( इन्हुमू ) जलरूप ( अशषम ) घोड़े के सदृश ( भुरष्युम ) 
प्रोषण करनवानी ( पृथदितिस् ) प्रथम निमत ( अग्निम )बिजुली का ( अजलल ) 
निरातर (ईड) अधिकता से खोजना है उस को (ऋतुश ) प्रति ऋतु मे (कल्पभाव ) 
समथ होक करता ह#झ्रा ( अवितिम ) अखण्डित ( विराजम्‌ ) विधिश्न प्रकार के 
पदार्थों से शाभायमान ( ग्राम ) पथिवां वा नष्ट नहीं बरता हैं वस ही (से )[सो 
जाप इस अगि भौर इस पश्चिवी का ( झा ) मत ( हिंसी ) नष्ट कीजिय ।॥४३।॥ 
भावाथ--मनुष्यो को याग्य है कि ऋतुशो के अनुशुल क्रिया से अग्नि जन 
ओर भ न का सवन करके राज्य और पृथिवी की स्देव रक्षा करें जिससे सब सुख 
प्राप्स होयें । ४ ॥ 
धरूओ मित्यस्थ विरूप ऋधि ! अग्निव दता । निश्चवत्‌ जिध्टुप्छाद । धजत स्क्‍र | 


फिर उस विद्वान का क्‍या नहीं करता चाहिए यह विषय अगले सन्त में कहा है--- 
बरुओं न्वष्वरुणस्य नामिमवि जज्ञ ।ना७ रजंसः परंस्माद | 
मद्दी० साहुस्तीमसुरस्प मायामग्न मा हिछेसीः परमे व्यॉमन्‌ ॥४४॥ 


पदाध--7 ( कपते ) बिद्ान्‌ पुरुष ! झाष ( हकष्टू ) छेदनफर्सा 
( बच्त्रीस्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( बदसास्‍्य ) जल की फल ) सकल हर 
( परस्मात ) श्रष्ठ ( रजस ) लोक स्‌ ( जज्ञानाम्‌ ) उत्पन हुई ( असुरस्य ) मे 
की ( भायाम्‌ ) जतानवाली बिजुली को भोर ( साहुजीम ) प्रसख्य भूगोनयुक्त बहुत 
फल दन हारी ( अबिम्‌ ) रक्षा श्रादि का निमित्त ( परसे ) सब से उत्तम (व्योमत्‌ 
आकाश क समा व्याप्त जगटीश्वर में वलमान ( महीस्‌ ) बिस्तारयुक्त पृथिवी 
( सा ) मत ( हिसी ) नष्ट कीजिये ॥ ४४ ॥ 

भावाथ---सब मनुष्यों का चाहिए कि जां यह पथिवी उत्तम कारण 
हुई सूर्य जिसका आाकंपणकर्त्ता जत का आधार मेष का निमित्त करेला सुख देने 
हारी पश्मेश्वर ने रची है उसको गुण कर्म भौर स्वभाव से जानके सुख क॑ लिए 
उपयुक्त करें ॥ ४४ | 


यो अस्निरित्पस्थ घिकृुप ऋषि । अप्लिद बता । ज़िल्टुप्छप्व । घबल स्वर ॥ 
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को शाहिए कि 
प्रबन्धरुप मेघ का 


भा काननननी बन ननतनक्रनननकाएनकरानकूतटनअा-- कट फतए.. "का वन्‍लदाम-मकरान- उतमानटर्मपमवहतम्मावुशकयुका"डपकूणमकनइाााबक्ा 
कला 


यजुर्वेदमाषाभाष्ये त्रयोदशो5्ष्याय। ॥॥ 





फिर इस विद्वान्‌ को क्या करना चाहिए यह विषय अगल मन्त्र में कहा है-- 
या अपिरग्नेरष्यजायत शोकांत्पूथिव्या उत था दिवस्परिं। 
गेन॑ प्रजा विश्वकर्मा जजान तम्ने हेड! परि ते बणक्तु | ४५ ॥ 


पदार्थ--हे ( अध्ते ) विद्वान जन ! (थे ) जा ( पृथिष्या ) पूथिवी 
( शोकात्‌ ) सुखाने हारे भग्नि ( उत, था ) प्रश्नवा ( दिव ) सूर्य्य से ( अप्ते ) 
विजु लीरूप अन्त से ( अग्नि ) प्रत्यक्ष जरिन ( अध्यजायत ) उत्पन्न होता है (येन 
जिस से ( विदवर्र्धा ) सब कर्मों का प्राधार ईश्वर ( प्रजा ) प्रजाभो को ( परि 
सब ओर से ( जजाम ) रचता है ( तम्‌ ) उस प्रग्ति को ( ते ) तेरा (हेड ) क्रोध 
( परिचुणक्तु ) सब प्रकार से छेदन करे | ४५ ॥ 

भावार्य--है विद्वानों ! तुम लोस जो प्ररिस पथियी को फाड के और जो 
सूम्य के प्रकाश से बिजुली निकलती है उस विष्मकारी प्रग्नि से सब प्राणियों को 
रक्षित रक्‍्यों श्रोर जिस भ्ररित से ईश्वर सब की रक्षा, करता है उस भरिन की विधा 
शातों || ४५ || 

चित्र देबानासित्यश्य विरूप ऋषि । सूर्यो देवता । सिच्वलत्रिष्टपकुद 

घबत स्वर ॥ 


अब ईश्वर कसा है यह विषय अगले मत्त म कहा है--- 
चित्र दुवानामृदंगादनोंक चक्षुमिश्रस्य बरुणस्पारनेः । 


आखअप्रा द्यावांएथिवी भ्रन्तरिष्ठ ७ छये आत्मा जग॑तस्तस्थुपंश्च |४६॥ 


परवाध--हैं मतुष्यो | श्राप लोग जो जगटीश्वर ( देवासास्‌ ) पच्ियी प्रादि 
दिव्य पदार्भों क॑ बीच ( चित्रमु ) पश्राश्लय्यरूप( अनीकम ) सेना के समान फिरणों 
स॒ युक्त ( मित्रस्य ) प्राण (बरणल्य) उदान भ्रोर ( अग्ते ) प्रसिद्ध प्रस्ति व (सक्ष ) 
दिखान वाल ( सूरयें ) सूम्य के समान ( उबगात्‌ ) उदय को प्राप्त हो रहा है उस 
के समान ( जगत ) चेतन (लव) शोर ( तस्थुष ) जड़ जगत्‌ का ( आत्मा ) 
अलर्यामी हो के (दावापथिवो) प्रकाश प्रप्रकाशरूप जगत्‌ और (अस्तरिव्षम्‌) आकाश 
को (था ) अच्छे प्रगार ( आध्रा ) व्याप्त हो रहा है उसी जगत के रचने पालन 
बरन णौर सद्दार प्रलय करव हूरे व्यापक ब्रह्म वी निरंतर उपासना किया 
करो || ४६ ॥। 

भावाथ--इस म त्र म॑ वाचकलुप्तोपमालड्ार है। यह जगतु ऐसा नहीं कि 
जिस का कर्सा भ्रष्रिष्ठाता वा ईश्वर कई ने होवे जो ईश्वर सब का भन्तर्स्पामी सब 
जीवों के पाप पुण्यों के फलो की व्यवस्था करने हारा और प्रनन्त ज्ञान का प्रकाश 
करने हारा है उसी की उपासना से धर्म्म अर्थ काम प्रौर मांक्ष के' फलो वो सब 
मनुष्य प्राप्त हावें ।। ४६ ॥ 

इस मेत्यर्य विरूप ऋषि । अस्निर्देधता | विराड श्राह्मी पहक्तिशछन्द । 
पज्चल स्वर !। 


फिर मनुष्यों की क्या करना चाहिए यह विषय जगल मनन्‍्त्त म कहा है-- 
इस मा हि०सीढ़िपाद पश्चु४ संहक्ता क्षो मेघांय चीयमानः । 
मयु पश्मु मेघमग्ने जुपस्व तेन॑ चिस्वानस्तन्बों नि पींद । 
मुयु त्‌ शुशृच्छत य दिष्मस्त ते शुगृच्छतु ॥ ४७ ॥ 


पवार्थ--0 ( क्षम्मे ) मनुष्य के ज मे को प्राप्त हुए ( भेघाय ) सुख की प्राप्ति 
के लिए ( च्रोपमान ) बढ़े हुए ( सहत्राक्ष ) हजारह प्रकार की दृष्टि वाले राजन्‌ ! 
लू ( इसल ) इस ( दिपादस ) टॉ पगवाजे सनुष्याति भौर ( मेघस ) पवित्रकारक 
फलप्रद ( भयुम ) जगती ( प्युम ) गवादि पशु जीव को ( भा ) मत ( हिसी ) 
मारा कर उस ( पशुम ) पशु की (जुबस्म) सवा कर (तेन) उस पशु स (जिस्वाल ) 
बढ़ता हुआ त्‌ ( तन्‍्ध ) शरीर मे ( निषोद ) निरतर स्थिर हो यह ( ते ) तरे से 
( शुक | शोक ( मयुस ) शब्पादिनाशक जगली पशु को ( ऋष्छतु ) प्राप्त होवे 
ते ) तेरे ( यम ) जिस शत्रु से #म लोग ( द्विष्म ) द्वप करें ( तम ) उस का 
| शक ) शांक ( ऋच्छतु ) प्राप्त हावे ।। ४७ | 
भावार्थ--बोई भी मनुष्य सब के उपकार करने हारे पशुभो को कभी न मारे 
क्तु इन की अच्छे प्रकार रक्षा कर और इन से उपकार लेके सब मनुष्यों को भ्रान-द 
कयें। जिस जगली पशुपो से ग्राम के पश्‌ लेती श्रौर मनुष्यो की हानि हो उनको 
राजपुदष मारें और बन्धन करें ॥। ४७ ।। 
इस मेत्यस्थ विकप ऋषि । अष्निर्देशशा । मिखुद्‌ श्राह्ी पहक्तिदछत्द । 
पण्चम स्थर ।!। 


फिर पहे भनुण्य क्या करे यह विषय अगले मन्त में फहा है-- 
िप मा हिंश्सीरेकंशफ पशु कनिक्रद वाजि नवाजिनेषु। 
ग्रौरमारण्यम्लु ते दिज्ामि तेने चिन्बानस्तन्बो नि पींद। 
गौर ते झएंच्छत य॑ डिप्मस्तं ते झ्वए॑च्छत ॥ ४८ ॥ 


परदार्भ-हे राजन ! तू" कक संग्राम के काभो से 
एकशकर्तु कर ( काश ) शीघ्र विकल व्यधा 


इसस्‌ ) इस 
प्राप्त हुए 


१११ 
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( वाजिसस ) वेगवाले ( पशुम्‌ ) टेखने योग्य घोड़े भ्रादि पशु को ( भा है 288 
मत मार । | ईश्वर (ते) तेर लिये (बम ) जिस ( आरण्यस ) 
( भोरम ) गोरपशु की ( विज्ञाप्ति ) शिक्षा करता हू ( तेग ) उसके रदाण से 
चिस्वात ) वद्धि को प्राप्त हुआ ( तब ) शरीर में ( निधोद ) निरन्तर स्थिर 
हो ( ते ) तेरे स ( भौरभ ) श्वेत वर्णों वाले पशु के प्रति [ शुक्त ) शोक ( मन! 
प्राप्त हावे श्रौर ( य्‌ ) जिस शत्रु को हम लोग ( हिष्म ) देष बरें ( तल 
उसको ( ते ) तुमसे ( झुक ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त होथें।। ४८ ॥। 
भावाथ--मनुग्यों को उचित है कि एक खुर वीलें घोड़े आदि पशुओं भौर 
उपकारक वन के पशुओ को भी न मारे जिनके मारने ते जगत्‌ की हामि और न 
मारने से सबका उपकार होता है उनका सदैव पालन पोषण करें भौर जो हानिकारक 
पु हों उतको मारें। 


इस साहझ्सित्यस्थ विकप ऋषि । अग्निर्वेवता | कृतिदछुस्द । निधाद स्थरः॥ 
फिर मनुष्यों को कौन पशु ने सारते और कौन मारते चाहियें यह विषय 
अगरल मत्त्त में कहा है-- 


इमश साहख€ शतधारसृत्से ब्यूच्यमानर सरिरस्य मध्यें | 
घ॒त दृदानामदितिं जनायाग्ने मा हिछसी! परमे व्यॉमन । 
गवयमारण्पमल्ु ते दिज्ञामि तेन॑ चिन्मानस्तुन्बो नि पींद | 
गषय ते शुग॑च्छतु य दिष्मस्त ते शुगृच्छतु ॥ ४९ ॥ 


पदा्य--हे ( अग्न ) दया को प्राप्त हुए परोपकारक राजन्‌ ! तु ( जनाय ) 
मनुष्यादि प्राणी के लिये ( इसम्‌ ) इस ( साहल्नम ) प्रसस्य सुखो का साधन 
( हसधारम्‌ ) ध्रसस्य दूध की धाराओं के मिमित्त ( भ्यक्षयमानम्‌ ) अनेक प्रकार से 
पालन के यांग्य ( उत्ससू ) कुएं के समान रक्षा क्रनेहारे वीम्यंसेचक बैल और 
( धतम्‌ ) घी का ( बुहानाशू ) पूरा करती हुई ( अदितिस्‌ ) नहीं मारने याग्य 
गो का ( भा हिसी ) मत मार झौर ( हे ) वरे राज्य मं जिस ( आरण्यस ) वन में 
हहुने बाल ( गवयमस्‌ ) गो के समान नीलगाय से खेती पी हानि होती हो तो उसको 
अनुविज्ञामि ) उपदेश करता है ( तेन ) उसके मारते से सुरक्षित अस्त से 
( परपे ) उलृष्ट ( व्योधयु ) सवत्र व्यापक परमात्मा श्रौर ( श्रिरस्य ) 
सतत ब्यापक ग्राकाश के ( सध्ये ) मध्य मे ( चिस्थानः ) वृद्धि का प्राप्त हुआ 
व ( तस्व ) शरीर क॑ मध्य मे ( निधोद ) निवास कर ( ते ) तेरा ( झुक ) शोक 
( तम ) उस ( गवयम्‌ ) रोक को ( ऋष्छतु ) प्राप्त हावे भोर ( यम्‌ ) जिस 
(ते ) तेरे शत्रु का (द्विष्म ) हम लोग द्वेष करें उसको भी ( शुक्र ) शोक 
( ऋश्छतु ) प्राप्त हांवे ॥ ४६ ॥। 
आावाय -इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालद्छार है। है राजपुरषों ! तुम लोगों 
को साहिये कि जिन बैल भादि पशुओं के प्रभाव से खेती आदि का काम जिन यौ 
भराटि से दूध घी भादि उत्तम पदार्थ होते हैं कि जिनके दूष आदि से प्रजा की रक्षा 
होती है उनको कभी मत मारो शौर जो जन इन उपकारक पशुओं को मारें उनको 
राजालि यायाधीश प्रत्यन्त 7ण्ड देवें और जो जगल में रहनेवाले नीलगाय आदि 
प्रजा की हानि कर वे मारने यांग्य है ।। ४६ ॥ 


इममूर्णायमित्यस्य विरूप ऋषि । अन्नर्देवता | कृतिकझुस्द । निधाद स्वर |! 


फिर किन पशुश्रां को न सारता और किन को मारना चाहिये यह विषय 
अंग्रल मन्त्र में कहा है-- 


इममूर्णाय्‌, बरुणस्य नार्मि तवचे पशनां ट्विपदा चतुष्पदाम | 
त्वष्टः प्रजानां' प्रथम जनिन्रमत्न मा दि'सीः परसे व्यॉमन | 
उष्टमारण्यमलु ते दिश्ामि तेन चिन्बानस्तवों नि पींद । 


उष्ठ ते शुशंब्छत य दिष्मस्त ते शुग्रच्छतु ॥ ५० ॥ 


पदा्थं--है | अगने ) विद्या जो प्राप्त हुए राजन ! तू ( बररास्‍्य ) प्राप्त 
होने योग्य श्रष्ठ सुख के ( ताभिम ) सयांग करते हार ( इसस ) इस ( द्विपदास ) 
दो पगवाल मनुष्य पक्षी भादि ( खतुध्पदाम ) चार पगवाले ( पशूवास ) गाय झ्ादि 
पशुओं बी ( स्वन्चस ) चमड से ढाकने वाले भौर ( स्वर्ट्र ) सुख प्रकाशक ईश्वर 
की ( प्रजामाम ) प्रजाओ के ( प्रथमम्‌ ) श्रादि ( जनिश्रम ) उत्पत्ति के निमित्त 
( परमे ) उत्तम ( ध्योगत्‌ ) झ्राकाश मे वर्तमान ( ऊर्णायमभ ) भेड आदि को 
( मा हिंसी ) मत मार ( ते ) तरे लिये मै ईश्वर ( यम ) जिस ( आर्ष्पम्‌ 
बनेले ( उष्टूस ) हिसक ऊंट को ( अनुविधासि ) बतलाता है ( तैेम ) उ 
सुरक्षित भन्‍नादि से ( बिन्वान ) बढ़ता हुभ्ना (शव ) शरीर में ( निषोद 2 
निवास कर ( ते ) तेरा ( शुक ) शांक उस जंगली ऊट को ( ऋच्छतु ) प्राप्स हू 
ओर जिस देषोजन से हम लोग ( द्विष्म ) प्रप्रीति करें ( तम्‌ ) उसको ( ते ) तेश 
( शुक ) शोक ( ऋषच्छतु ) प्राप्त होवे ।। ५० ॥। 
भाषाय--है राजन्‌ ! जिन भेड आदि के रोम भौर त्वचा मनुष्यों के सुख के 
लिये होती हैं भोर जा ऊँट भार उठात हुए सनुथ्यों को सुख देते हैं उनको जो 
हद मारा चाहे उनको ससार के दु खदायी समभो और उनको अच्छे प्रकार दण्ड 
चाहिये।। ५० ॥। 
अज्ष हस्पस्प विरूप ऋषि । अग्विवेदता । भुरिकुकृतिदछम्द । निधाद श्यर ॥॥ 





श्प्र 


फिर मलुष्यों को कौनसे पशु स मारत और कौतस सारते चाहिये यह विषय 
अगले मत्न मे वहा है-- 


अजो दप्रेरज॑निष्ट श्लोकार्सो अंपद्यज्ज नितारमग्र । 

हेन॑ देवा देवतामग्रंमाय सेन रोहमायश्ुुप सेध्यासः | 
श्रभमारण्यमलु' ते दिशामि तेन॑ बिन्वानस्तन्बों नि पींद । 
शरम ते धुर॑च्छत य द्विप्सस्त ते शुरृच्छतु ॥ ५१ ॥ 


फ्दाय--है राजन्‌ ! तू जो (हि) निश्चित ( अज ) बकरा ( अजनिष्ठ ) 
उत्पन्त होशा है (स ) वह ( अप्रे ) प्रथम (जनितारम्‌) उत्पादक का ( अपश्यत ) 
हेखता है जिससे ( मेष्या ) पव्षित्र हुए (देवा ) विद्वादव ( अप्नस्‌ ) उत्तम सुख 
पोर ( वेबतामू ) दिव्यगुणों के ( उपायत्‌ ) उपाय 8 ह होते हैं भौर जिससे 
( रोहम्‌ ) दृढ्धियुक्त प्रसद्धि को ( आयब ) प्राप्त हू ( तेम ) उससे उत्तम गुणों 
उत्तम सुख तथा ( तेन ) उससे बढ़ि को प्राप्त हो जो [ माल । बर्नली 
( दारभम्‌ ) शेह्टी (ते ) तरी प्रजा को हानि देने वाली है उसको ( ) 
घतसाता है ( तेम ) उससे बचाये हुए पदाथ से ( लिस्वान ) बढ़ता हुआ ( सनन्‍्य ' 
शरीर में ( निषीद ) निवास कर और ( तम ) उस ( धारभम्‌ ) शल्यकी को ( ते 
तरा [ शुक ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो धौर (ते ) तर ( यघ््‌ ) जिस शत्रु से 
हम लोग ( ढ्विष्म ) द्वेंष करें उसको ( छोकात ) शोकरूप (अभ्मे ) मग्ति से 
कुक ) शोक अर्थात्‌ शाक्ष से बढ कर शाक अत्यतशाक ( ऋच्छतु ) प्राप्त 
बे ५१॥ 
मगर यो को उचित है कि बकरे झौर मोर आदि श्रष्ठ पशु पक्षियों 
को मे सारें औौर इनकी रक्षा करके उपकार के लिय सयृक्त कर झौर जो भच्छे पशुओं 
झौर पक्षियों के मारने वाले हो उनका शीघ्र ताडना देवें । हा खेती को उजाडने हारे 
ध्याही प्रादि पशु हैं उनका प्रजा की रक्षा के लिये मारे ॥ ५१ ॥। 
हज यविष्टत्पस्थोधामा ऋषि । अग्तिदेवता । निर्रद्‌गायत्री छ&दु | घडज स्वर ।। 
फिर फैस पशुओं की रक्षा करना और हनना चाहिये यह विषय 


अगले मत्त म॑ कहा है-- 


स्व य॑विष्ठ दाशपो ने पांहि शणघो गिर । रक्षा तोकमुत त्मनां ॥५२। 


पद्ार्थ--हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा | ( त्वमू ) तू रक्षा किये हुये इन 
पशुभो से ( दाशुष ) सुखदाता ( मुत्र ) धमरक्षक मनुष्यों की ( थाहि ) रक्षा कर 
हने (गिर ) सत्य वाणियों को ( श्शुधि ) सुन भोर ( त्ममा ) जप आत्मा से 
मनुष्य ( उत ) भौर पशुप्रा के ( तोकस्‌ ) बच्चो की ( रक्ष ) रला कर ॥५२॥। 
भाषाथ---जा मनुष्य मनुष्यादि प्राणियों के रक्षक पशुओ को यहात॑ हैं झौर 
कृपामय उपदर्शा का सुनत सुनात हैं 4 श्रातय सुख का प्राप्त हांत॑ हैं ॥५२॥। 
अपां त्वेमस्नित्यस्पोशना ऋषि । आपो देवता । पृथस्य ब्राह्मी पडक्तिइछम्व । 
पडञ्चमस स्वर । सरिरेत्वेति मध्यस्य ब्राह्दी जगती छगद । निषाद स्वर । 
गायशत्रेरेत्प्तरस्थ मिचदताह्मी पडक्तिक्ठव । पश्चम स्वर ।! 
भय पढने वालों फो पढ़ाने वाल क्या उपदेश कर यह विषय अगल मत्त मे वहा है-- 


अपां लेम॑न्त्सादयाम्यपां त्वोदम्न्त्सादयास्यपां स्वा भस्‍्म॑न्‍्त्सा- 
दयाम्यपां त्वा ज्योतिषि सादयाम्य॒पां त्वाउयने सादप्राम्यर्णवे तथा 
सदने सादयामि समुद्रे सवा सदने सादयाम्रि सर्रिरे तथा सदने साद- 
याम्यपां त्वा क्षयें सादयाम्यपां त्या! सधिषि सादयाम्यपां त्वा सदने 
_सादयाम्पपा तवां सघस्थें सादयाम्यपा त्वा योनीं सादय/स्यपां त्वा 
पुरोंपे सादयाम्यपां त्या पार्थसि सादयामि गायत्रेणं त्वा हन्द॑सा 
सादयाए श्रेष्डुभन त्वा छन्दंसा सादयामि जागतेन त्वा छन्दंस। 
सादयाम्यानुष्टुभेन तथा छनन्‍्दंसा सादयामि पाडक्तेन त्वा छन्दसा 
सादयामि ॥ ५३ ॥ 


पदार्य--ह मनप्य ! जसे शिक्षा करने वाला मैं ( अपाम्‌ ) प्राणों की रक्षा 
ने' निभित्त ( एम ) गमनशील वायु मे ( बा ) तुभव। ( सावयासि ) स्थापित 
करता हैं ( अपाम्‌ ) जनो की ( ओद्सत ) झाटतायुक्त श्रोषधियों मे (त्बा ) 
तुभमा ( सादयाप्रि ) स्थापन करता हूँ ( अपाम्‌ ) प्राप्त हुये काष्ठो मे ( भस्मवु 
राख मे ( शवा ) तुभकों ( सावधालि ) संयुक्त करता हैं ( अपाम्‌ ) व्याप्त 
बिजुली आदि अग्नि के ( ज्योतिष ) प्रकाश मे ( त्था ) तुभकों ( सावयासि ) 
नियुक्त करता हैं ( अपाम्‌ ) अवकाश वाले ( अयले ) स्थान भ ( हवा ) तुमभका 
( भादयाम्ति ) थढठाता हूँ (सदने ) स्थिति व योग्य ( अरे ) प्राणविद्यां मे ( सथा ) 
तुमको ( शावबामि ) संयुक्त करता हैं ( सदने ) गमनशील ( सपुद्रे ) मन के विषय 
में ( त्था ) तुमको ( सावयामि ) सम्बद्ध करता हैँ ( सबने ) प्राप्त होने योग्य 
( सरिरे | वाणी के विषय से ( हवा ) तुभको ( सादयामि ) सयुक्त करता हूँ 
( अपास्‌ ) प्राप्ण होने योग्य पटार्था क सम्बघी ( क्षये ) घर में ( त्वा ) तुकषी 













यजु वेदभाषामाध्ये त्रयोदशोःध्याय ॥ 
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सादयामि ) स्थापित करता हूँ (सपार्‌) अनेक प्रकार के व्याप्त शब्दों के सम्बन्धी 
( प्ृ्रिषि ) उस पदार्थ मे कि जिससे धनेक शब्दों के समान' यह जीव सुनता है 
अर्थात्‌ कात के विषय में ( शक ) तुमको ( सावधालि ) स्थित 2284 ३ अपाभ ) 
जनों के ( सबने ) प्न्तरिक्ष रूप स्थान में ( तथा ) तुभको ( स्थाप्रित 
करता है ( अपास ) जलो के ( सबस्ये ) तुत्यस्थान में ( त्या) तुफकों (साइयथासि 
स्थापित करता है ( अपास ) जलों के (पल समुता द्वि में ( सवा ) तुमको (सावथालि 
नियुक्त करता है ( अपाम्‌ ) जलों की ( ) रेती से (सवा) तभको (सामयाप्रि 
नियुक्त करता है ( अपास ) जलो के (पायसि) अन्न से (हज) तृभको ( सादयासि 
प्रेरणा करता हैँ ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से मिकले ( छल्शसा ) स्वतन्त्र अर्थ 
साथ ( तथा ) तुभको ( सादयामि ) नियुक्त करता हूँ ( ऋंष्ट्रमेल ) चिष्युप मन्त्र से 
विहित ( छल्वसा ) शुद्ध अर्थ के साथ ( ल्‍था ) तुभकों ( श्ादबालि ) सियुक्त करता 
हैं ( जागतेन ) जागती छद से कहे ( छत्दसा ) भ्ानस्ददायक अर्थ के साथ ( स्था 
तुमको ( सादयामि ) नियुक्त करता है ( कआषानुष्टुभेत ) अनुष्टुप्‌ मत्त मे 
( छादसा ) शुद्ध भ्रथ के साथ ( सवा ) तुककों ( सादशामि ) प्ररणा करता है भौर 
पाइक्लेम ) पडक्ति मज से प्रकाशित हट ( छम्दसा ) निर्मल श्र्थ वे साथ 
| त्वा ) तुककी ( सादयासि ) प्रेरित करता हूं देसे ही तू बर्समान रह ॥५ २॥। 
भावाय--विद्वानों को चाहिये कि सब पुरुषों को और सब एरित्रियों को वेद 
पढ़ा झौर जगत के वायु आदि पदार्थों की विद्या मे निपुण करके उतको उन पदार्थों 
से प्रयोजन साधने म॑ प्रबवत्त करें ॥५३।॥। 
अय पुर इत्यस्योश्ना ऋषि । प्राणा देवता । स्थराष ब्राह्मी क्गतों छत्द । 
निषाद स्वर ॥ 
अब ममुप्यों को प्ृष्टि से कौन कौन उपकार लने चाहियें 
यह विषय अगले मस्त्र में कहा है--- 
अय परो धब॒स्तस्य॑ प्राणो मौंबाय नो बंसुस्तः प्रंणायनो गांणत्री 
दांसुन्ती गायश्ये गांयत्र गांयत्रादंपाधशुरुपाण्शोखिश्त प्रिश्वतों 
सिष्ठ पंतिगृद्दी 
रथन्तर बसिष्ठ ऋषिः प्रजापतिग्ृद्वीवया त्वया प्राण गृह्यामि 
प्रजाम्यं! ॥ ५४ ॥ 
पदार्थ--हे स्त्रि | जसे ( अथम्‌ ) यह ( पुरो भ्रद ) प्रथम होनेवाला भ्रिम 
है ( तस्य ) उसका ( भौवायन ) सिद्ध कारण से रचा हुप्रा ( प्राथ ) जीवन का 
हेतु प्राण ( प्राशायन' ) प्राणो की रखना का हेतु ( बश्तन्तः ) सुर्गा ध आदि मे 
वसाने हारा बसन्त ऋतु ( वासम्ती ) वसन्‍्त ऋतु का जिसमे ब्यास्यान हो यह 
( गायत्रो ) गाते हुए का रक्षक गायत्रीमत्र'र्थ ईश्वर ( ग्रायश्य ) गायत्री मन्त्र का 
( गापत्रण्‌ ) गायत्री छन्‍्द ( मायजात ) गायणी से ( गा ) समीप से प्रहण किया 
जाय ( उपाशों ) उस जप से ( ज़िबत ) कम उपासना और ज्ञान के सहित वर्तमान 
फल ( त्रिवत ) उस तीन प्रकार के फल स॑ ( रथन्तरभू ) रमणीय पदार्थों से तारने 
हारा सु और ( बलिध्ठ ) असिशय करके सिवास का हेतु ( ऋषि ) सुल प्राप्त 
करान हारा विद्वान्‌ [ प्रजापतियहीतया ) अपने सतानों के रक्षक पति का ग्रहण 
करने बाली ( स्थया ) तेरे साथ ( प्रजाश्य ) सततानात्पत्ति के लिये ( प्रारशाम ) 
बनयक्त जावन का ग्रहण करत है वेमे तरे साथ मैं संतान होने के लिय बल का 
( पृह्लामि ) ग्रहण करता हैं ॥५४॥ 
भावा्ध---ह रत्री पुरषा ! तुमको योग्य है कि अग्नि आदि पदाथों को 
उपय!ग म ला ने परस्पर प्रीति के साथ अति विषय सेक्स को छोड और सब संसार 
से बल का ग्रहण करके सन्‍्तानों को उत्पन्न करो ॥४४॥ 
कर्य दक्षिणेत्यस्योशमा ऋषि । प्रजापतिवेवता । निश्चदृभुरिगतिषतिदइछुन्ध । 
घड़म स्वर |! 
अब मन॒प्यां को ग्रीप्म ऋत में कैसे बस ना साहिये यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा है-- 
अय दंक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनों बेशरकर्मंण प्रीष्मो मान 
ख़िष्टव्प्रेष्मीं त्रिष्टुम/ स्वार० स्वाराद॑न्तर्यामों उन्तर्यामात्पणदुशः 
पंब्चदुश्याद्‌ बहद्‌ भेरद्वाज ऋषिः प्रजाप॑तिग्रहीतया त्वया रनों 
शह्धामि प्रजास्य/ | ४५ !' 
पवाथ--है स्त्रि ! जैस ( दक्षिणा ) दक्षिण दिशा से ( अयम्‌ ) यह (विद 
कर्मा ) सव कर्मों वा निरमिस बायू क' समान विद्वात्‌ चलता है ( तस्य ) उस वायु 
के योग स ( बश्बकर्ंणम्‌ ) जिससे सब कम सिद्ध होते हैं यह ( सम ) विचार- 
स्वरूप प्र रक मन ( अमधा ) मन वी गर्मी से उत्पन्न के तुल्य ( भ्रीष्म ) रसो का 
नाशक प्रीष्म ऋतु ( भ्रष्मी ) ग्रीष्म ऋतु के व्याख्यान बाला ( ज़िष्टदुप ) नि 
छुद ( जिष्टुम । तिष्टुप्‌ छन्द के ( स्थारम्‌ ) ताप से ५ तेज ( स्थारात ) 
तेज मे ( अस्तर्याम ) मध्याहु के प्रहर मे विशेष दिन और [ 


के विशेष दिन से ( पझ्चवदा ) पद्रह तिथियों की पूरक स्तुति के योग्य । 

( पश्चदश्ञात ) उस पूणमामी से ( बृहत्‌ ) बड़ा ( भरहाज ) शान वा विश 
की पृष्टि और घारण का निमित्त ( ऋषिः ) शब्दज्ञान प्राप्त कराने हारा काम 
( प्रजापतिगहीतया ) प्रजापालक पति राजा से प्रहूण की विद्या से न्याय का ग्रहण 
ब्रता है बस में ( त्वया ) तेरे साथ ( प्रजाभ्य । प्रजाओ के लिए (श्र) विधार- 


स्वहूप 2८४8 जित का ग्रहण फरता है बसे में (त्थया) तेरे साथ सब से विज्ञान 
वा [ गृह ) प्रहण करता हैँ ॥५४५॥ 





मजुबंदभसाषामाष्ये चतुदशोधष्ष्याय ॥ 
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भावार्थ--स्त्रो पुरुषों को बाहिये प्राण का मत भौर मन का प्राण सियम 
करनेबाल! है ऐसा जान के प्राणायाम से आत्मा का शुद्ध करते हुए पुरुषों से सम्पूरण 
प्ृष्टि के पदार्थों का बिशान स्वीकार करें ॥५५॥ 


अय पशचादित्यस्योशना ऋषि । प्रजापतिदेंबता । मिजद्‌ भुतिधछन्द । 
घड्टज स्वर ॥। 


अब स्त्री पुरुष आपस में कैसा आचरण पर यह विषय अंगले मन्त्र में कहा है-- 
अय पयाद्विभरम्यंधस्तस्य च्लुवेंश्वव्यचस बर्षाश्वाक्षुष्यो जगंती 
वार्षी बगंत्या ऋक्संमसक्संमाच्छक़्रः शुक्रात्संपदुशः संप्तदशाईरूप 

अमद॑प्रिऋषिं: प्रजाप॑तिश॒हीतया त्वया चक्षुंगृद्यामि प्रजाम्यः ॥५६॥ 


परदार्थ---है उत्तम मुख वाली स्‍त्री ! असे ( अयम्‌ ) यह सूख्य के समान 
विद्वाम्‌ ( विधष्व्यथा ) सब ससार को चारो ओर के प्रकाश से व्यापक हांकर प्रकट 
करता ( पदचात्‌ ) पदिचम दिशा से वत्तमान ( तस्य ) उस सूख्य का ( बेंइधब्य 
) प्रकाशक क्रिणरूप ( चरक्षु ) मंत्र ( चाह्ृष्य ) नेत्र से देखन गाँग्य 
[ वर्षा ) जिस समय मेघ वषते है वह वर्षाऋतु ( वार्षों ) वर्षा ऋतु के व्याख्यान 
वाला ( जगतो ) ससार में प्रसिद्ध जगती छद ( जगत्या ) जगता छाद से 
( ऋक्समम्‌ ) ऋचाप्रो के सेबन का हेतु विज्ञान ( ऋक्‍्समात ) उस विज्ञान से 
( शुक्र ) पराक्रम ( शुक्रात्‌ ) पराक्रम से ( सप्सददा ) सत्रह तत्त्वो वा पूरक 
विशात ( सप्तददात्‌ ) उस विजश्ञान' से ( बरूपम ) अनेक रूपो का हतु जगतु का 
ज्ञान प्रोर जसे ( जमवप्ति ) प्रगाशस्वरूप ( ऋषि ) रूप का प्राप्त बरान हारा 
तेत्र ( प्रभापतिगृहीतथा ) सस्तानरक्षफ पति स॑ प्रहण वी हुई विद्यायुक्त स्त्री के साथ 
[ प्रजाभ्य ) प्रजामो | लिये ( चक्षु ) विद्यारुपी नंत्रो का ग्रहण करता है बसे मे 
हैरे साथ समार से बल को ( गह्लामि ) प्रहण करता हैं ॥५६॥ 


भावाथ---स्त्री पुरपं को चाहिए कि सामयेद क पढ़ने से सूथ आदि प्रसिद्ध 
जगत्‌ का स्वभाव से जान 4 सब सप्टि क' गुणों के दुष्टाल में भ्रच्चा देखें और 
घअरित्र प्रहण करें ॥५६।॥। 


इृदमुत्तरादित्यस्पोशमा ऋषि । प्रजापतिदेवता | स्वराडब्राह्मी त्रिषटट्रप्छन्द । 
घबत स्वर ॥॥ 


अब शरद्‌ ऋतु में क्से वत्त' यह विषय अग्रले मत्ञ में बहा है-- 
इदइंचरात्‌ स्वस्तस्य भोत्र७ सौव७ शुच्छोश्यनुष्दप्‌ शारधनष्ुम॑ 
ऐडेमेडान्मन्थी मन्थिन एकवि७शणएंकविछश्ाद राज बिश्वामित्र ऋषिः 
प्रजाप॑तिगृद्दोतया त्वया भरोग्रे गृह्मामि प्रजाम्य' ॥ ५७॥ 


वदार्थ---ह सौभाग्यवती |! जग ( इदस ) यह ( उत्तरात्‌ ) सब से उत्तर 
भाग में ( सब ) सुखो का साथन दिशारूप है ( तस्य ) उसके ( सौबस ) सुख का 
साधन ( ओजमस ) कान ( धोनी ) कान वी सम्ब थी (शरत ) शरदतु ( श्ारदी ) 
शरद ऋतु ब व्यास्यान बाला (अनुष्ट्प) प्रवृद्ध अथ वाला अनुष्टप छ द (अनुष्दुम ) 


उससे ( ऐंडस ) वाणी के व्यास्यान से युक्त मात्र ( ऐडाल ) उस म त्र से (मस्थी) 
पदार्थों के मथन का साधन ( साॉभन ) उस साधन से ( एकविश ) इक्‍कीस 
विद्याओ का पूर्ण करने हारा सिद्धान्त ( एकव्रिशात ) उस सिद्धान्त से ( बरशाजम्‌ ) 
विविध पदार्थों के प्रकाशक ( साम ) सामवं” के ज्ञान को प्राप्त हुआ (विदवासित्र ) 
सब से मित्रता वा हतु ( ऋषि ) शब्द ज्ञान कराते हारा कान औौर [ प्रजास्य ) 
उत्पन्न हुई बिजुली झ्ादि के लिये ( श्रोश्रम्‌ ) सुनने क साधन का ग्रहण करत हैं 
वसे ( प्रजापतिगहीतया ) प्रजापालक पति न ग्रहण की ( हथया ) तरे साथ में 
प्रसिद्ध हुई बिजुली झारि से ( श्लोत्रस ) सुनने के साधन कान को ( गह्लामि ) 
ग्रहण करता हूँ ॥५७॥ 

भावाथ--स्त्री पुस्षो को चाहिए कि ब्रह्मचय्य वे' साथ विद्या पढ शौर 
विवाह करके बहुशुत होब और सत्यवक्ता आप्त जनो से सुने बिना पढी हुई भी विधा 
फलदायक नही होती इसलिए सदव सज्जनों का उपदेश सुत्र क॑ सत्य वा धारण और 
मिथ्या वो छाड देवें ॥॥५७॥ 


इयमुपरोत्यस्‍्योशना ऋषि । प्रजापतिदेबता । विराडाकृतिइछु-व 
पञधुचम स्वर | 


अब हेमत ऋतु मे किस प्रकार क्त यह विषय अग्रले मत मे कहा है-- 

इयमपरि मतिस्तरयु बड़ सात्या हमन्तो बाच्यः पक्तिहँ'मुन्ती 
पड़कत्य निघरनंवश्चिघनंबत आग्रयण आंग्रयणात्‌ त्रिणवत्रयरित्र७शौ 
त्रिण त्रवस्त्रिजशाम्पां० शाक्बरर वते विश्वकम' ऋषि! प्रजापंति- 


गृहोतया स्वया वा्े गृद्धामि प्रजाम्यः | ४८ | 


पदाध -- है विदृपी रत्री | जो ( इयम ) यह ( उपरि ) सब से ऊपर 
विराजमान ( मति ) बुड़ि है | तस्य ) उस ( भात्या ) बुद्धि वा होता बा कर्म 
( बाक ) वाणी शोर ( वाक्य ) उसका होना वा कम ( हेमन्त ) गर्मी का नाशक 
हेमन्त ऋतु ( हेमती ) हेमन्त ऋतु के व्याख्यान बाला ( पढ़िकत ) पक्ति छन्‍्द 
( फडकक्‍्ट्ये ) उस पक्ति छद का ( निधयवत ) मृययु का प्रशासित व्याख्यान वाला 
सामवेद का भाग (निधनवत्त ) उससे ( आप्रयण ) प्राप्ति का साधन शान का फल 
( आप्रयणात्‌ ) उमसे ( त्रिशवत्रयस्त्रशों ) बाहर और तेंतीम सामवेद कस्नोत 
( नि ) उन स्तांत्रों से ( ह्ाकवररैबते) शक्ति शौर धन के साधक 
पदार्थों को जान के ( विश्वकर्मा ) सब सुकमों के संवनेवाला ( ऋषि ) वेदार्थ का' 
वक्ता पुरुष वसता है वैसे मैं ( प्रजापतिभृहीतया ) प्रजापालक पति ने ग्रहण की 
( स्वया ) तरे साथ ( प्रजाम्य ) प्रजाओ बे लिये ( बाचम्‌ ) विद्या और भच्छी 
शिक्षा स युक्त वाणां का ( गल्लामि ) ग्रहण बरता है ॥५८॥ 

भावाथ--स्त्रीपुम्पा को चाहिए कि विद्वाना की शिक्षारूप वाणी को सुन के 
झपनी बुद्धि बढ़ाव उस बुद्धि से ”मन्त ऋतु मे कत्तब्य कस श्रोर सामवेद के ह्तात्रो 
को जाये महात्मा ऋषि लागो जे सप्तान वर्त्ता कर थिद्या भर भ्रच्छी शिक्षा से 
शुद्ध वी बाणी वा स्वीकार बरके अपन सच्तानो वे लिय भी इन वाणियों का उपदेश 
सदव किया कर ॥«८।। 

इस अध्याय म ईश्वर स्त्रीपुर्प और व्यवहार का वर्णन करने से इस प्रध्याय 
मे कहे अथ की पूष अध्याय के' श्रथ * साथ सगति जानो ॥ 


पह तेरहबा (१३) अध्याय समाप्त हुआ ॥। 
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॥ अथ चतुर्देशाषघ्यायारम्मः ॥ 


ओ विश्वांनि देव सबितदुरितानि परांछुब । यद्धद्र तन्‍्नु आ सुंब ॥१॥ 


प्र्‌चक्षितिरित्यस्नोवाना ऋषि । अधिवनो देषते । जिष्ट्रप छम्द । 
घवत स्थर ।। 
अब चौदहवे अध्याय गा आरम्भ है इस के पहिल मन्त्त में स्त्रियों के लिए 
उपदेश किया है--- 


धुषक्षितिभु ब्योनिभु बाउसि भुष योनिमा सौंद साधुया । 
उख्यस्य केतु प्रथम जुषाणाउश्चिनांपध्वय सांदयतामिह त्वां ॥१ ॥ 


पवापं--हे स्ति |! जो तू ( साधुषा ) श्रेष्ठ धर्म के साथ (डल्यस्ए) बढलोई 
में पकाये क्षप्त की सम्बन्धी और ( प्रथमल्‌ ) विस्तारगृक्त ( केतुम्‌ ) बूद्धि को 


य० ३०॥। हे ।। 


( जुषाणा ) प्रीति से सेवन करती हुई ( भ्रूवक्षिति ) निश्चल बास करने और 
( धर बमोमि ) मिशभूचल घर में रहने वाली ( भ्ूबा ) वृढ़्धम्मं से युक्त ( असि ) है 
सो तू ( ऋ्र्वम ) निश्चल (मोनिम ) धर मे 2 ) स्थिर हो (त्वा ) तु 
को ( इह ) इस गृहाश्षम में ( अध्यय ) भपने रक्षणीय पृहाभ्रम भादि यज्ञ के 
चाहने हारे (अध्विमा) सथ विद्याओं म॑ व्यापक अध्यापक झौर उपदेशक (सावयताम) 
अच्छे प्रकार स्थापित करें ॥ १॥ 

भावार्थ--विदुषी पढ़ाने और उपदेश करने हारी स्वियों को योग्य है कि 
कुमारी कयाझो को ब्रह्ममय अवस्था मे गृहाक्षम और धम्मशिक्षा दे के इनको श्रेष्ठ 
करें ।। ११! 

कुसापिनीत्यस्थोशना ऋषि । अधिवनो देशते । श्राह्ी बुहतों छल्द । 

मध्यम स्वर ॥| 
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फ़िर पूर्वोक्त विषय का अगले मत में उपदेश किया है-- 


कठायिनीं घृतबंतो पुरुन्धि. स्वोने सोंद सदने एथिव्याः । 


झमि त्वा रुद्रा बसबो शणन्स्विमा अक्ष पीपिहि सौमंगाया दिवनाध्वूर्य 


सांदयतामिदद त्वा || २ ॥ 


पदार्थ--है ( स्थोने ) सल बरने हारी | जिस ( त्वा ) तुझ को ( बसब ) 
प्रथम कोटि के धिद्वान्‌ और ( रद्ा ) मध्य कक्षा क विद्वान ( इसा ) इन ( ब्रह्म ) 
विद्याघनों क॑ दंने वाल गृहर्थों वी ( अभि ) अभिमुख होकर ( ग्रान्तु ) प्रशसा करे 
सो तू ( सौभगाय ) सु दर सपत्ति होन के लिये रस विद्याधन को ( पोषिहि ) भच्छे 
प्रकार प्राप्त हो ( घतबती ) बहुत जल धौर ( पुरन्थि ) बहुत सुख घारण करने 
थाली ( कुलायिनो ) प्रशसित कुन की प्राप्ति सं युक्त हुई (पथ्रिष्या ) अपनी भूमि के 
( सदने ) धर मे ( सीद ) स्थित हो ( अध्बयू ) प्रपन लिये रक्षणीय गृहाश्रम आदि 
यज्ञ चाहने वाले ( अध्विना ) सब विद्याओ में व्यापक भौर उपसेशक पुरुष ( त्था ) 
तुभकों ( हहू ) इस गृहाश्रम म ( सादयताम) स्थापित करें ॥ २॥। 
भाषाथ---स्त्रिया को गोग्य है कि सा ड्रोपाऊु पूर्ण विद्या और घन ऐश्वय 
का सुख भागने के लिये अपने सदृश पतिया से विवाह करवे विद्या और सुब्ण पादि 
धत का पावे' सब ऋतुओ मे सुख ८ने हारे घरो मे निवास करें तथा बिद्दानों का सगे 
भौर शापघ्त्रों का अम्यांस निरतर विया करे ॥ २ ॥ 
स्ववक्षरित्यस्पोषना ऋषि । अधिवनों वेवते । निश्द ब्राह्मी बहुतो छूद । 
मध्यम स्वर !। 
फिर भा पूर्बाक्त विषय का ह_! अगल मत़मे कहा है-- 


स्वेदभर्दक्षपिते ह सौंद देवानांथ्सम्ने बृहते रण|य । पितेबे थि सनव5आ 
सुशेवां स्वावेशा तन्वा सबिशस्वाश्रिनां5घ्वयूं सांदयतामिद् त्वां। ३॥ 


प्रदाथ--हे सत्र ! तू जसे ( सक ) अपने (दक्ष ) बओो औ्रोर भृत्यों के 
साथ बत्तता हुमा ( देवानाम ) धम्मत्मा विद्वानों के मध्य से वत्तमान ( बहते ) 
बड़े ( रणाय ) सप्राम वे जिये ( सुम्से ) सुख क॑ विषय ( दक्षपिता ) बनो वा 
खतुर भृत्यो का पानन करन हारा हाके विजय से बढ़ता है वसे ( इहू ) इस जोक 
के मध्य में ( एथि ) बढ़ती रह ( सुस्ने ) सूख में ( आसीद ) र्थिर हो और 
( पिलेष ) जैसे पिता ( सूनवै ) अपन पुत्र क॑ लिये सुदर सुख ?ता है बसे (सुशेवा) 
सुदर सुख में युक्त ( स्वावेशा ) अच्छी प्रीति से सु दर शुद्ध शरीर वस्त्र अलकार को 
भारण क ती हुई प्रपन पति के साथ प्रवेश करनेहारी होके (तन्बा ) 
शरीर के साथ प्रवेश कर ध्ौर ( अध्यय्‌ ) ग्रहाअ्रमादि यज्ञ वी भ्पन लिये इच्छा 
करने वाले ( अधिविना ) परान झौर उप करने हारे जन ( त्वा ) तुभ का (इह़ ) 
इस गुृहाअ्म में ( सावयताम ) स्थित करें ॥ || 
भावाथ--इस मप्र मं उपमालदूर है। स्विया | चाहिये कि यद्ध मं भी 
झपने पतियां व साथ स्थित रहे । अपन तौकर पुत्र और पत्र आलि वा पिला के रामान 
रक्षा करे और नि य हें बस्म और आशभषणा से श्पने शरीरा का सयुक्त करक बर्ें । 
विद्वानू लाग भी हन को सदा उपटश बारें और रत्री भी रन विद्वानों के लिये सदा 
उपणेश करें | !। 
वथिव्या पुरीषमिस्यस्योशना ऋषि । अधिवनी देवते । स्वराडब्ाही बहती छद । 
स'यप्त स्वर || 


पिर था बडी विषय जगवये सत्त में कहा है-- 
पथिव्या, पुरीषमस्यप्सो नाम ता त्व विश्वेअभि गृंणन्तु देवा' । 
स्तोम॑पष्ठा घृतबंतीद सींद प्रजाब॑ंदस्मे द्रविणा 55 यंजस्वाश्चिनांध्ध्वयू 


सांदयतामिद्द सवा ॥ ४ ॥ 

पदाय--ह स्त्रि | जो ( स्तोमपष्ठा ) स्तुतिया को जानने की इच्छायुत्त तू 
( इह ) “स ग्रशाश्षम में ( पथित्या ) पृथियी की ([ पुरोधम ) रक्षा ( क्षप्स ) 
सुदररूप और ( नाम ) गम ओर ( घतबती ) बहुत घी आदि प्रशसित पदार्थों स 
युक्त ( असि ) है ( ताम ) उमर ( त्वा ) तभ का ( किदये ) सब ( देवा ) विद्वान 
लोग ( अभिगरास्तु ) सलार करें ( इह ) ”गी ग्रहाश्षम मे॑ ( सीद ) पत्तमान रह 
प्रोर जिस ( तथा | तृभ को ( अध्ययू ) श्रपन निये रक्षणीय गृहा तमादि यज्ञ चाहने 
बाले ( अध्यिता ) थ्यापक बु” बटाने और उपदेश करने हारे ( हह ) इस गृहाश्रम 
में ( साबयताम ) स्थित कर सो तू ( अस्मे ) हमार लिय ( प्रजाबल ) प्रशसित 
साताप होते का साधन ( व्रबिणा ) धन ( यणस्थ ) दे | ४॥ 

भाषाथ जा स्त्री गृहाश्रम की विद्या और किया कौशल में विदृषी हा वे ही 
पत्न प्राणियों को सुख * सकती है ॥ ४ ॥ 


अदित्यास्प्वेस्यस्पोशना ऋषि । अध्विनों देवते । स्वरा ब्राह्मो बृहतो छूम्द । 
मध्य त्वरः ७ 


फ़िर भी पर्वोक्त विषय ही अगले मन्त्र म कहा है-- 
अदित्यास्त्वा पष्ठे सांदयाम्यन्तरिश्षस्प धर्ती विश्म्मनीं दिल्ला 
मघिपरनीं धृबनानाशू । ऊमिदृप्सो अपामसि विश्वकर्मा त ऋषिर- 
भ्िनाडप्वयू सांदयतामिद् त्वां ॥ ५ ॥ 


यजुर्वेदभाषाभाथ्ये चतुर्दे शो5ध्याय! ॥ 
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वदार्थ--हे सत्र ! जो ( ते ) तेरा ( विदवकर्सा ) सब शुभ कर्मों से यूक्त 
( ऋषि ) विज्ञानदाता पति मै ( अस्तरिक्षस्थ ) अत करण के ताशरहिल विशान 
का ( धर्श्नीमू ) घारण करने ( विज्ञाम्‌ ) पूर्वादि दिशाझों की (विष्टस्भनीम्‌) आधार 
और ( भुवनानाम्‌ ) स तानोत्पत्ति के निमित्त घरो की (अधिपत्तीम्‌ ) भषिष्ठाता 
होने से पातन करने वाली ( स्था ) की सूर्य की किरण के समान (अवित्या 
पुथिवी क॑ ( पष्ठ ) पीठ पर ( सादवालि ) घर की प्रधिकारिणी स्थापित करता 
जा तू ( जपाम ) जलो की ( ऊरमि ) तरजू के सदुश ( बष्स ) शान बुत क्त (भ्ति 

उस ( त्वा ) तुमे का ( इह ) इस ग्रृहाश्रम मे (अध्यय ) रक्षा के तिमित यज्ञ 

को करने वाले ( अधिवना ) विद्या म अ्याप्तबुद्धि भ्रध्यापक और उपदेशक प्ृरुष 
( सादयतास ) स्थापित करें ॥ ५ ॥ 

भाषाथ--इस मत्र में वालक्लुप्तोपमालखुर है | जो स्त्री भ्रविनाशी सूख 
देनेहारी सब दिशाओं मे प्रसिद्ध कीति बाली विद्वान पतियों से युक्त सदा आनन्दित' 
हैं वे ही गृहाश्रम का धम पालने और उस की उन्नति के लिये समथ होती हैं तेरहवें 
अध्याय मे जा ( मधुश्च० ) कहा है वहाँ से यहाँ तक वसन्‍्त ऋतु के भुणों की 
प्रधानता से व्याख्यान किया है ऐसा आनना चाहिये ॥ ४ ॥| 

प्राऋ्चेत्यस्थोशना ऋषि । प्रीष्मतु वेंबला । निभुदुत्कृतिपछन्द । 
थडज स्वर ॥। 


फि भी ग्राप्म ऋतु का व्याख्यान अगले मंत्र मे कहा है-- 


श॒क्रश्य शुचि-च ग्रेष्मावतू अभरन्त.इठ पोड्सि कस्पंतां धारा 
प्थिवी कर्पन्तामाप ओषषय' कर्पंन्तामभयः प्रथड्मम ज्येष्टधाय 
सम्रताः। ये अभ्य' समनसो5 तरा द्यावाप्रथिवी हमे प्रेष्मांवतू 
अश्किस्प॑माना इन्द्रमिव देवा अभिसबिशन्त तया देवत॑याउज्लिर्स्वत्‌ 
भवे सॉंदत्म्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाय-- हे स्त्रीपुरपों | जसे ( मम ) मर [ ज्यष्ठ्झाय ) प्रशसा के योग्य 
होन के जिय जा ( शुक्र ) शीघ्र बृत की वर्षा और तीक्न ताप से आकाश को मलित 
करने हारा ज्येष्ठ ( थे) भौर ( शत्रि ) पविश्नता का हतु आपाढ़ ( थे ) ये दानों 
मित मे प्रत्येक ( ग्रष्मो ) ग्रीष्म ( ऋतु ) ऋतु कहाते हैं। जिस ( अस्ने ) अग्लि 
के ( अन्त इलेष ) मध्य सम कफ के रोग का नियारण ( असि ) होता है जिस से 
ग्रीष्म ऋतु के महीना से ( ध्ावापचिवों ) प्रकाश और प्र-तरिक्ष ( कल्पेताम्‌) समथ 
होनें (आप ) जल (कल्पन्ताम) समर्थ हो (ओदधणय ) यव वा सामतता आदि ओष+ 
थिया प्रौर ( अग्नथ ) बिजुली आलि अग्नि ( पथक ) ग्रलग झलग ( कल्पस्ताम ) 
समथ होयें। जसे ( सामनस ) विचारशीन (सब्रता ) सयाकारणछूण नियमों से युक्त 
( अग्नय ) प्रग्ति नी तलय ।जस्ती का ( अब्तरा प्रष्मी ऋतु अभिकत्पसाना ) 
से सुख हावर ससमथ करत हुए ( बेबा ) विद्वान लाग ( इच्द्रसिव) बिजली ये' समान 
उन अग्निया का विद्या मं ( अभिश्नधिश तु ) राय आर से अच्छु प्रबार प्रवेश कर बसे 
( तया ) उस ( देवतया ) परमेश्वर दवता कः साथ तुम हटोनों ( इसे ) हन 
( दयावापवियवी ) प्रकाश और प्रथित्री को ( क्रूवे ) निश्चलसरवरूप से इन का भी 
( अ्धिरस्वत ) झबयवा के कारणरूप रस क' समान ( स्लीदतम ) विशेष कर के ज्ञान 
कर प्रवत्तमान रहा ॥ ६ ॥। 

भावाथ इस सज् मे उपमाजदडूर है| जपन्‍त ऋतु के व्याख्यान के पीछ 
ग्रीष्म ऋतु वी व्याय्या करत है। है मनुष्या | तुम जोग जा परथिवी आरि पठ्चभृतो 
के शरीरसम्ब थी वा मानस अरिन है कि जिन के बिना ग्रोष्म ऋत नहा हो सकता 
उन का जाने और उपयोग में ताके सब प्राणियां को सुख दिया करा ॥। ६ ॥ 


सजू ऋ तुभिरित्यस्य विदवेबेदा ऋषय । वस्वादयों भन्त्रोक्ता देवता | 
सजूऋ तुभिरित्यस्य भुरिक्कृतिछनव । घबत स्थर । सजूऋ तुभिरिति 
द्वितीपस्य स्वराटपडक्तिइछ-द । सजूऋ तुमिरिति तुस्तोयश्य 
नियुदाहृतिइछद । पछ्चम स्थरादच ॥। 
फिर बड़ी विषय अगल मं त्ञ मे पहा है-- 
सजू श्रृतुमि' सजूबिधामि' स॒जूदे वैः सजूदें वैबयो नपैर्सनये' त्वो 
वैश्वानरायाशरिनध्वयूं सांदयतामिद रवा | सुजूक्र तुमिंः सजूविधामिः 
सुजूबसुभिः स॒ज द॑ बैबयो नापैरभयें सवा वैश्वान॒रायाश्िनांधध्वुयूं सांदय- 
५ विधामिं श्दे ब्ू 
तामिह सवा स॒जू ऋ तुमिः सुजू विघामिं: स॒जू रुद्रेः सजू बैबेोता- 
पेर्नये त्दा वैश्वानरायाश्िनांध्वर्यू सांदयतामिद तक स॒जूतुर्तिः 
सजू्विधामिः स॒ुजूरादित्यः सजूदें वैबयोनाबेरनयें ला वेश्वानराया- 
श्रिनांध्बयू सांदयतामिह स्व स॒जूकऋतुमिः सजूविधामि सजूबिश्ये हें वे! 
सजूदेंबबयोनाघर्नयें त्वा वेश्वानरायाश्रिनाभ्वयूं सांदयतामिद 
त्वां॥७॥ 


सारा कक. १७१७-१७०७७ १७०७० कक ३ १७ १७१७०२७ २०१७ १०९७४१७०१११७९७न७नक९ व प७कक७ ३७३ ३०७ कक, 
१७-७७३-३७०७०७७-३ ३१ ३-३७ ७३ ७३ ३-७-क२+क0७३०७५७ ३०७७७ ७९७३ १७-३० कका+ाकक ७७-७०» क००७ 


यजु्वदभाषाभाष्ये चतुर्दशो5ष्याया ॥ 
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पदार्ध--हे स्त्रि वा के | जिस (तथा ) अर ( इह ) इस जगत्‌ में 
( प्रध्यमू ) रक्षा करनेहारे [ क्षदरेषता ) सब विशाधप्रों में व्यापक पढ़ाने भ्रौर उपदश 
करतेदाले पुझय झोर स्त्री ( भेबबानराय ) सम्पुण पदार्थों की प्राप्ति के निमित्त 
( अस्कधे ) अग्तिविद्या के लिये ( साइयताम ) मियुक्त करें और हम लोग भी जिस 
( रब ) तुमको स्थापित करें सो तू ( ऋतुलि ) वसम्त झौर वर्षा आदि ऋतुओ के 
साथ ( सज्‌ ) एक्सी तृत्ति वा सेवा से युक्त ( जिधाभि ) जलो के साथ (सज्‌ ) 
प्रीतियुक्त ( शेष ) भ्च्छे गुणों के साथ ( सभू प्रीतिवाली का प्रीतिवाला और 
( बयोगनाध ) जीवन आदि वा गायत्री आदि छद्ो क॑ साथ सम्बन्ध के हेतु (देवे ) 
इष्य छुल देनेहारे प्राणों के साथ ( सजू ) समात सेवन से युक्त हो | है पुरुषार्थ युक्त 
स्त्रि था पुरुष | जिम ( हवा ) तुकफो ( ) इत्त गृहाश्रम मे ( बदबानराय ! 
सब जतत्‌ के नायक ( अ्रतयें ) विशानदाता ईएथर की प्राप्ति के लिये ( अध्यय्‌ 
रकाक ( अध्यिना ) सब विद्याओं में व्याप्त प्रध्यापक भौर उपदेशक ( साहयतास ) 
ह्थापित करें और जिस ( सवा ) तुकको हम लोग सियत करें सो तू ( ऋतुणभि ) 
ऋतुओ के साथ ( सम ) पुरुषार्थी ( विधामि ) विविध प्रकार के पदार्थों के घारण 
के हंतू प्राणों की चेष्टाओ के साथ ( छजू ) समान सेवरवाले ( बसुभि ) अग्नि 
आदि आठ पवायों के साथ ( ध्जू ) प्रोतियुक्त भौर ( क्योबाथे ) विज्ञान का 
सम्बन्ध करानहारे (दे ) सुन्दर विद्वानों के साथ ( सजू ) समान प्रीतिवाल 
हों | है विश्या पढ़ने के लिये प्रवत्त हुए ब्र्मचारिशी बा ब्रह्मचारी | जिस ( त्वा ) 
को ( इह ) इस ब्रह्मचर्याश्रम मे ( जदबामराय ) सब मनुष्यों के सुख के साधन 
अग्यये ) शास्त्रों के विज्ञान के लिये ( अध्ययू ) पालनेहारे ( अश्विना ) पूर्ण 
विद्यायुक्त अध्यापक झौर उपदेशक लोग ( सादयतास्‌ ) नियुक्त करें और जिस 
( सवा ) तुकको हम लोग स्थापित करें सो तू ( ऋतुमि ) ऋतुओं के साथ (सल्‌ ) 
अनुकूल सेवन वाले ( विधासि ) विविध प्रकार के पदार्थों के धारण के निर्मित्त प्राण 
की चेष्टाशो सं ( सज ) समान प्रीतिवाले ( कत्र ) प्राण अपान, व्यान उदान 
समान नाग कूर्म कृक्ल वेवदत्त धनजय और जीवात्मा इन ग्यारहो के ( सजू ) 
झ सार संबा करनेहारे और ( जयोना्थ )वेदादि शारत्रो के जताने का प्रबंध करते 
हारे ( बेचे ) विद्वानों के साथ ( सजू ) बराबर प्रीति वाले हो। है पूणाविद्यावाले 
स्‍त्री वा पुरुष ! जिस ( त्वा ) तुकका ( हु ) इस ससार में ( वध्यातराथ ) सब 
मनुष्यों के लिय पूर्सा सुल के साथ ( अच्नये ) पूर्ण विज्ञान के बाई अध्यय ) 
रक्षक ( अधिवता ) शीत्र ज्ञानदाता लोग ( सादयतास ) नियत करें भौर जिस 
( हथा ) तुकभको हम नियुक्त करें सो तू ( ऋतुमि ) हे 3३ के साथ ( सज ) 
अनुकूल आचरण वाले ( विधामि ) विविध प्रकार की सत्यक्रियाओं के साथ (सम ) 
समान प्रोीतिवालि ( भरावित्य 2 वर्ष के बारह महीनों वे साथ ( सजू ) अनुकूल 
कहा क्त भौर ( घयोनाभ ) पूर्ण विद्या के विज्ञान भर प्रचार के प्रब॒घ 
करनेहारे ( देव ) पूर्ण व क्त विद्वानों के ( ) अनुकूल प्रीतियाले हो। हे 
सत्य भ्र्थों का उपदेश करनेह्ारी स्त्री वा पुदण जिस ( सथा ) तुमको ( इह ) 
इस जगत में ( बेदबानराथ ) सब मनुष्यों के हितकारी ( अप्नये ) अच्छी शिक्षा के 
प्रकाश के लिये ( अध्ययू ) भ्रह्मचिद्या के रक्षक ( अधिवमा ) शीघ्र पढ़ाने भौर 
उपदेश करनेहारे लोग ( साइयताम्‌ ) स्थित बरें और जिस ( शवा ) तुभकों हम 
लोग नियत करें सो स्‌ ( ऋतुसि ) काल क्षण आदि सब अवयबो के साथ ( सजू ) 
प्रनुकुलसेवी ( विधामि' ) सुखी में व्यापक सब क्रियाओं के ( सजू ) भनुसार होकर 
( विदय ) सब [ देव ) सत्यापदेशव पतियों के साथ ( सजू ) समान प्रीतिवाले 
धोौर (बमोनाघ ) कामयमान जीवन का सम्ब ध करानेहारे ( बेब ) परोपकार के 
जिये सत्य असत्य के जाननेबाले जनो के साथ ( सज्‌ू ) समान प्रीति वाले हों ॥७॥। 


भाषार्थ--हस ससार मे मनुष्य का ज म पाक स्त्री तथा पुरुष विद्वान हॉंकर 
जिन ब्रद्मावस्पे-नेवत विश्वा ओर अच्छी शिक्षा के ग्रहण अादि शुभ गुण कर्मों में शाप 
मद स हांकर जिन भर य लोगो को प्रवुत्त करें वे उनम प्रवत्त होकर परमेश्वर से लके 
पूथिदीपयंन्स पदार्थों के यथार्थ विज्ञान से उपयोग ग्रहूण करके सब ऋतुआ मे आप 
सुली रहे और धयो को सुखी करें ।। ७ ।। 


प्राशम्भ इत्यस्थ विध्वदव ऋषि । बम्पती देवते । तिख्दतिजगती छम्द ॥ 
निषाद स्थर ॥१ 


फिर भी बही विषय अग्रल भक्त में कहा है--- 
प्राणम्में पाक्मपनम्में पाहि व्यानस्में पाहि बहु 5उर््या विमांदि 
ओग्रम्मे इ्लोकय । अपः प॒न्भौषधीजिन्व ट्विपादंभ चतुष्पात पाहि 
दिधो इष्टिमे य ॥ ८ ॥ 


पवार्थ--है पते वा स्त्रि | तू 
( में ) मेरे ( प्राशभ ) ताभि से का 


( ऊर्व्या ) अहुत प्रकार की उत्तम क्रिया से 
र को चलनेवाले प्राणवाथू वी ( पाहि ) रक्षा 
कर [ मे) मेरे ( अपासस ) नाभि के नीचे गुद्दां तय साग से निकलन वाल भ्रपान 
वायु को ( पाहि ) रक्षा फर ( में ) मेरे ( ब्यानस्‌ ) विविध प्रषार की शरीर की 
सर्धियों मे रहने वाले व्यान वायु की ( पाहि ) रक्षा कर ( से) मेरे ( दा 
को ( विभाहि ) प्रभाशित कर (से) ( ओजस ) कानों को ( 
शास्त्रों के क्यण से सयुक्त कर ( अप* ) प्राणों को ( विनय ) पुष्ट कर ( ओोषधी 
सोपलता वा बब झादि ओपधियी को ( जिस्म ) प्राप्त हो ( ह्िपात्‌ ) मनुध्यादि 
पगवाले प्राणियों की ( क्षव ) रक्षा कर ( च्कात्‌ ) चार प्गवाले गौ क्ाादि की 
( पाहि ) रक्षा बर और जेसे सूर्स्प ( दिचः ) प्रकाश से ( बष्दिस ) वर्षा 
करता है बैसे घर के कार्यों को ( एरय ) अच्छे प्रकार प्राप्त कर॥ ६ ॥ 
भावाय---हस मभ्भ में यासकलुप्तोपमानकछूर है। स्त्री पुरुषों को चाहिये कि 
स्वक्षवर विधाह करके भति प्रेम के साथ ध्ापस मे आरश के समात शियाच्रण शास्त्रों 
का सुनना, भोषधि प्रादि का सेबंस भौर यश के अमुष्ठान से वर्षा कराने || ८ ॥। 
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मूर्धा बय इत्यस्य विश्वेदेवा ऋषय । प्राजापत्यादयों देवता । पृथस्य निशवश्ाह्मी 
पड़क्ति । पुरुष इत्पु शरस्य ब्राह्मो पहुक्तिइछतद । पञ्चम स्वर ।॥ 


फिर भी कही विषय अगल मात्न में कहा है-- 
मूर्घा वय' प्रजापतिश्छन्द! क्षत्र बयो मर्यन्द छन्दों बिश्म्भो 
बयो5घिपतिशछ-दों विश्वकमा वर्यः परमे ही छन्दो बस्तो बयों विबल 
छन्दो इृष्णिवंयों विशाल छन्दुः पुरुषों वर्यस्तन्द्र हन्दों व्याप्तो 
बयोइ्नाए्ट छन्‍्दं: सि०्द्ों बय$छद्िइछन्द. पहुबाड्‌ बयों बहती 
छन्दंइउक्षा बय॑ः ककु प्‌ उन्दं5ऋपभो बय॑' सतोदृंही छन्दें! ॥९॥ 


प्रदाध--है स्लि वा पुरुष ! ( छूर्णा ) शिर के तुल्य उत्तम ब्राह्मण का कुल 
(प्रजापति ) प्रजा के रक्षक राजा के समान तु ( बय ) कामना के योग्य (सथस्दस 
सुखदायव' ( छत ) बलयक्त ( क्षत्रस ) क्षत्रिय कुल को प्ररणावर ( विष्टरभ | 
वेश्यो की रक्षा का हूँतु ( जधिपति ) अधिष्ठाता पुरुष नूष क॑ समान तू (बय ) 
“याय विनय को प्राप्त हुए ( छुल्य ) स्वाधीन पुरुष को प्ररणा कर ( विद्वकर्म्शा ) 
सब्र उत्तम बम करनेहारे ( परमेध्हो ) सबके स्वामी राजा के समान सु ( बय ) 
चाहने योग्य ( छद ) स्वत जता को ( एश्य ) बढाइये ( बस्त ) व्यवहारों से 
का पूरुष के समान तू ( थय ) जनेक प्रकार के व्यवहारों मे व्यापी ( बिवलम ) 
बविध बल वे हेतु ( छत्द )आन'द को बढ़ा ( अष्णि ) सुख के ग्ींचते वाले के 
सदृश तू ( विशालम्‌ ) विस्तारयुक्त ( दय ) सुखदायक ( छम्द ) स्वतम्बता को 
बढ़ा ( प्रुरुष ) पुरुषार्थपुक्त जन के तुल्य तू ( बय ) चाहने याग्य (सट्स ) कु टुम्॥ 
के घारणरूप कम्म झौर ( छाद्द ) बल को बढ़ा [ व्याप्त ) जो विविध प्रकार के 
पदार्थों को अच्छे प्रकार सू घता है उस ज॑ तु के तुल्य राजा तू ( बय ) चाहने योग्य 
(अनाथुष्टम्‌ ) दृढ़ ( छतद ) बल का बढ़ा ( सिह ) पशु आदि का मारनेहारे 
सिंह के समान परात्रमी राजा तू ( बव ) पराक्रम क॑ साथ ( छदि ) निराध शोर 
( छम्द ) प्रकाश को बड़ा ( पष्ठबाद ) पीठ से बोभ उठानेवाल ऊट झादि के 
सद॒श वश्य तू (हल) बड़े (अय ) बलयूक्त (छन्द ) पराक्रम को प्ररणा कर (उक्षा) 
सीचने हार बंल के तल्य शूद्र तू ( बथ ) अति बल का हंतु (ककुप) दिशाओं झभौर 
( छन्‍्द ) आनन्द को बढा ( ऋषभ ) शीक्षगन्ता पशु के तुष्य भृत्य तू (बय ) 
बल के साथ ( सतोबहती ) उत्तम बड़ी ( छन्द ) स्वत-त्रता की प्ररणा कब्र ॥।६॥ 

भावबाध--इस मज्र में श्लेष भौर वाचकलुप्तोपमालसझूार है और पूथ मात्र 
से एरय पद का अनुवृत्ति आती है। स्त्री पुरुषों का भाहिये कि बाह्ाण भादि वर्णों 
को स्वतन्त्र वेदादि शास्त्रों का प्रधार आलस्थादि त्याग और शत्रुओं का निवारण 
करके बड़े बल को सदा बढ़ाया करे ॥ £€ ।। 

अनवधालित्यस्थ विववदव ऋषि । थिद्वांसो देवता । स्व॒राडब्राह्मी अहतो छत्द । 
सध्यसम स्वर ॥। 


फ़िर भी वही विषय अगरल मत्न मे कहा है-- 
अनड बान्‌ बय॑ः पक्तिश्ठन्दों धृतुबंयों जगंती छन्दरुयविर्ब- 
य॑ब्चिष्प्‌ उन्दों दित्यवाड बयों बिराद्‌ छनन्‍्दः प्चाबिवयों गायत्री 
उन्दंखिव॒त्सो व्य:उष्णिक्‌ छन्दस्तुस्येबाड बयोंःनुष्दण छन्दं! ॥१०॥ 


परदाथ---हे स्त्रि वा पुरुष ! ( असदधात्‌ ) गौ जौर बल के समान बलवान 
होके तू ( पक्ष" ) प्रकट ( छदब॒ ) स्वत-त्र ( बय ) बल को प्रेरणा कर ( धेतु ) 
दूध देनेहारी गो के समान तू ( जगती ) जगत्‌ के उपकारक ( छम्य ) भानद की 
( बय ) बामना को बढा ( व्यथि ) तीन भेड बकरी ओर गौ के प्रध्यक्ष के तृल्य 
बद्धियुक्त होके तू ( जिब्दुप ) फम्मं उपासना भोर ज्ञान की स्तुति के हेतु ( छन्द थे 
स्वतन् ( भय ) उर्त्पत्ति को बढ़ा ( दित्यवाड़ 8 खोदने से उत्पन्न' हुए 
झ्रादि को प्राप्त करानेहारी किया के तुल्य तू ( ) विविष प्रकाशयुक्त (छुल्द ) 
आतन्दकारक ( बय ) प्राप्ति को बढा ( पद्ावि ) पाँच इाद्रियों की रक्षा के हेतु 
झोषधि के समान तू ( गायत्री ) गायत्री ( छुद ) मम्न के ( बय ) विज्ञान का 
बढ़ा ( तिवरस ) कस उपासना धौर ज्ञान को चाहनेहारे के तृल्य तू ( उच्तिक 
हु ल्लो के नाशक ( छम्द ) स्थत तर ( बय ) पराक्रम को बढा झौर ( घुम्पवाद | 
धारो वेदों की प्राप्ति करानेहारे पुरुष के समान तू ( अनुष्टूप ) अ्रनुकुल स्तूृति का 
निभित्त ( छन्‍्द ) सुखसाधक ( क्य ) इच्छा को प्रतिदित बढाया कर ॥१०।। 

पदाथ---इस मन्त्र मे श्लेय और वाचकसलुप्तोपमालडार हैं। जसे खेती 
करनेहारे लोग बेल झ्ादि साधनों की रक्षा से भन्लादि पदार्थों को उत्पन्न करके 
सबका सुख देते हैं वैसे ही विद्वान्‌ लोग विद्या का प्रचार करके सब प्राणियों को 
प्रान द देते हैं ।। १० ।॥। 

इस्द्र(ग्नी इत्यस्प चिहवेदेधा ऋषय । इम्हार्सी देखे । भुरिशनुष्दुष्छृश्य । 
शारधार स्वर ॥ 


फिर भी वहीं विषय अयल मन्त्र में कहा है--- 


इन्द्रोग्नी >अव्यंपमाना मिष्टकां इ७दत युवम्‌ । 


पष्ठेन द्यावाएशिगोप्मन्तरिश्न व विवाघसे | ११॥ 


कल ( इस्राम्ती ) बिजुली धौर पा के समाते बर्समात स्त्री पुरुषों ! 
( य्रुदभ्‌ ) तुम दोनों ( अव्यकमानामभ्‌ ) जमी हुई बुद्धि को प्राप्त होके ( इध्डकाम ) 





११६ 


यजुरवेदभाषाभाष्ये चतुर्दशोज्ष्याय। ॥ 
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हट के समान गृहातम को [ दृ हतस ) 6? करा। जसे ( दावापथिदी ) 
प्रवाश और भूमि ( पच्ठन ) पाठ से आकाश का बॉल है बस तुम दू थे और शत्रुओं 
थी बाधा करा । है पुस्ष | जैसे तु इस अपना सती की पीड़ा का ( विध्वाधसे ) 
विशप करक हूटाता है बसे यह स्त्री भी तरी पीडा को हरा करे ॥१ १॥ 

भावाथ--इस मात्र म एलप और वाचतजुष्तापमालड्भार है। जस बिजुगी 
और सूर्थ्य जल वर्षा व झपधि झ्राटि पटार्थों का बढात है बसे ही रत्नी परप बुटम्ब 
मा बहावें जसे प्रकाश ओर पथिवी जाकाश वा आवरण करत हैं वसे ग्रह्माश्रम के 
ब्यवहारा को पूण कर ॥११।। 

विशवकर्मेत्यस्थ विश्वकम थि । बायुद बता । विकृतिइछद । सध्यस स्‍्थर ॥। 


फ़िर बहां पिषय अग्रल मत्त से कहा हु+- 
विश्वकर्मा ववा सादयस्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे व्यच॑स्वर्ती प्रथस्वती 
म तरिक्ष यच्छान्तरिक्ष दृ०्हान्तरित्त मा हि०सी । बविश्वस्मे 
प्राणायापानाय॑ व्यानायोंदानाय अ्रतिष्ठाये चरित्राय | वायुष्टवाउमि 
पांतु मश्ा स्वस्त्या छुदिषा शन्तमेन तयां देवतंया5श्विरस्वद्‌ भ्ुवा 
सोंद । १२॥ 


पदाथ--है स्त्रि | ( विश्वकर्मा ) सम्पूण शुभ कम करने मे बुशल पत्ति 
जिस ( व्यचस्वतीम ) प्रशसित विज्ञान बा स कार से युत्त ( प्रथस्वतीम ) उत्तम 
विस्तत विद्या वाली ( अतरिक्षस्प ) प्रकाश वा ( पष्ठ ) एवं भाग सम (त्वा ) 
तुभक्ा ( सादयतु ) स्थापित करे सा तू ( विद्धस्म) सब ( प्राखाय ) पाग्ण ( अपा 
लाय ) भपान ( इ्यानाय ) व्यान और [ उदानाय ) उटानरूप शरार के वायु तथा 
( प्रतिष्ठाय ) प्रतिष्ठा ( चरित्राय ) श्लौर शुभ 7र्मो + आचरण के लिए ( भत 
रिक्षम ) जयादि या ( यरछ ) दिया कर | अतरिक्षम ) प्रशसितर श॒द्व किय जत 
र यृत्त जन झ्रोर धर्ता था (बहु)बध। गौ? ( अन्तरिक्षम ) मुरता आहटि 
शुणयनत शोगनाशक आर्ाशमस्ध सब पटायों का (सा हिसी ) नष्ट मत 
कर जिम [( तवा ) [बा (बाय ) प्राण वे तल्य प्रिय पति ( मह्मा ) बरी 
( स्थस्त्या ) संसरूप क्रिया ( छविषा ) प्रकाश और ( दतमेन ) जति सुखटायर 
विज्ञान रा तभवा ( अभिषातु ) सब आर से रक्षा कर सा तू (तथा ) उस (बेबतया) 
दिव्य यक्ष दतवानी क्रिया के साथ वत्तमान पतिरूप दवता के साथ ( अडि 
रह्थत ) यापव वायु व. समान [( श्रवा ) निश्चल ज्ञान से युक्त ( सोद ) च्थिर 
ही । १२॥। 

भावाध--”स म श्र मण्लेप भौर वाचमलुप्स।ममालड्ार हैं । जसे पुरुष 
स्‍त्री का अच्छे कर्मों मे नियुक्त कर वसे स्त्री भी पति वो भ्रच्छ क्‍मों मे प्रेरणा वर 
जिसमे निरतर आन 7 बढ़ ॥१२॥ 

राश्यप्तीत्यस्थ विष्यदेव ऋषि । दिशा देवता । विराट पह्वितदछ व । 
पञ्चम रवर ॥! 


फिर कयय विपय अगठ मन्त्र मं वहा है--- 
शश्यसि प्राडी दिग्विराडसि दक्षिणा दिक सम्राडसि प्रतीची 
दिक्‌ स्व॒राइस्थुदीची दिगधिपतन्यसि बहुती दिकू ॥ १३॥ 


पदाय--ह स्त्रि ! जा त्‌ ( प्राली ) पूर ( विक ) दिशा के तुल्य ( राज्षों ) 
प्रकाशमान ( असि ) है ( दक्षिणा ) टाक्षण ( दिक ) टिशा के समात्र ( विराट ) 
जनेक प्रवारट का विनय और विद्या क॑ प्रवाश से युक्त ( असि ) है ( प्रतीची ) 
पश्चिम ( दिक ) हिणा 4 सश्या ( सम्राट ) चक्रती राजा क सदश अच्छ संस 
युकत एथिवा पर प्रत्ाणमान ( असि ) है ( उदोच्ां ) उत्तर ( दिक ) लिशा के 
तुल्य ( स्व॒राट ) स्वेय प्रकाशमान [ अधि )# ( बहुती ) बटी ( दिक ) ऊपर 
नीचे की टिशा वे उल्य [ अधिफ्नी ) घर मे अधिकार का प्राप्पन हई ( असि ) है 
सा तू सब पति भा बा नप्त क२॥९ ॥ 

भाषाथ--7स मे उमर याचकलुण्पापमालकार है । जसे “शा सब और से 
झभिव्याप्त बाघ करा हारा लचततारहित बसे ही रती शुभ गुण कम और 
स्थमावा से युवत्त हव १ ॥। 

विदवकम त्यध्य विधषषदवा ऋषय । वायुदेवता | स्वराड ब्राह्मो बहनो छद । 
सध्यम स्वर ॥। 
फिर भा उक्त वियय हां जगल मत्त मे कथय है 


विश्वकर्मा सवा सादयत्वन्तरिध्स्य पष्ठे ज्योतिष्मतोम्‌ । विश्वस्में 
प्राणायापानाय ब्यानाय विश्व ज्योतियच्छ | वायुष्टेडघिपतिस्तय| 
देवतंया5म्लिरस्वदू भुवा सींद ॥ १४॥ 


पदाय--हैं स्त्रि | जिस ( ज्यातिष्मतीस ) बहुत विज्ञान वानी [(त्त्वा ) 
तुमको ( विश्वस्म ) सब ( प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपान झौर (व्यानाय) 
ब्यान की प्रुष्टि के लिये ( अस्तरिक्षत्य ) जन के ( पष्ठे ) ऊपरत भाग में ( विद 
कर्मा ) सब शुभ कर्मों का चाहनेहारा पति (सादयतु ) स्थापित कर सो तू 
( विशवल ) सम्पूत ( ज्योति ) विशान वो ( यर्छ ) ग्रहण बर जा ( वायु 
प्राणा के समान प्रिय ( ते ) तरा ( अधिपति ) स्वरामा है ( तया ) उस वक्ता! 


देवस्वरूप पति बे साथ ( बा ) दृढ ( अज़ि रस्बतू ) सूम्य के समान ( सीद ) 
स्थिर हा !४॥ 

भावाथ---रत्री का उचित है कि ब्रह्मचर््पाश्तम के साथ प्राप विद्वान हो 
के शरीर झात्मा वा बन बढाने के लिए अपने स॒ तानी का निरतर विज्ञान देते । 
यहाँ तक पग्रीष्म ऋतु का याज्यान पूरा हआ ॥ १४॥ 


सभइचेस्यस्थ विश्वकेव ऋषि ! ऋतवों बेवता । श्वराडल्कूृतिइछरव । धड़जम स्थर!।॥। 
अब वर्षा आसु शा व्यादयान अगले मत्न से फहा है-- 


नमंश्र नभस्यक्चच व्षिकावत्‌ अप्रेरन्त/इस पोड्सि करपेंतां 
धयावशथिवी करपन्‍्तामाप ओपष॑घय' करपन्तामप्रयः प्रथडमम 
ज्येप्ट्यांय सत्रताः | ये अभ्रय. समनसो5तरा द्यावापथिवरों इमे। 
वाषिकाबृत्‌ अंभिकरपमाना इन्द्रमिव देवा अंभ्सिविश्वन्तु तयां देव 
तंयाउज्विरस्व॒द्‌ भुवे सॉदतम्‌ ॥ १५॥ 


फ्वाध--हे स्त्रीपुस्पा | तुम दोनों जा ( मम ) प्रवलित मेषों वाला श्रावण 
8 | और ( सभस्य ) वर्षा का मध्यभागी भाद्धपट ( लव) ये तोनो ( बाविकों 
धर्षा ( ऋतू ) ऋतु के महीने ( मम ) मेर ( ज्यष्ठघाय) प्रशसित होने के लिए ! 
जिन मे ( अग्से ) उष्ण तथा (अन्त इलेघ ) जिन के मध्य में शीत का स्पर्श (अ्कि) 
हाता है जिनव' साथ (ध्यावापशियों! आकाश और भूमि समय हात है उनके भोग में 
तुम दाना ( कर्पेताम ) समथ हा जस ऋतु याग से (आप ) जल और (भोचधय ) 
भार्पाय वा ( अग्नय ) भग्नि ( पथक्त ) जल से अनग समथ होते हैं बसे (सब्ता 
एक प्रकार क श्रष्ट तियम ( समसस ) एक प्रकार का ज्ञान देने हारे ( अरतय ) 
तजस्वा जाग ( कक्‍ल्पस्ताम ) समथ हायें (ये) जा ( छावापूिवी ) आकाश और 
मूमि वर्षा ऋतु के गुणी मे समथ् शत हैं उठा का ( वाधिकों ऋतृ ) वर्षाऋत रूप 
(अभिकल्पसाना ) सब आर से सुख के लिए समथ बरतै हुए विद्वान लाग (इखसिल) 
बिजयी + समान प्रवाश भौर बल को ( तया ) उस ( दकतया ) लिव्य वर्षा 
के साथ ( अभिमविशतु ) स मुख शाबर अच्छे प्रकार स्थित हावें ( अम्तत्त ) उम 
दानो महीता म प्रवेश करके (अज्िरस्वत) प्राण के समान परस्पर प्रमयुक्त ( झधे ) 
निश्चन ( सीबतम ) रहो ॥ १५॥ 


भाषा्--हम स त्र म उपमा और वाचक्लुप्तापमालज्टार हैं। सब मन्तुच्यों 
का चाहिए कि उिद्वानो के! समान वर्षा ऋतु में वह सामग्री प्रहण के जिस से सब 
सुर होये। १४ ।॥ 
हषइजेश्यस्प विदवेदेवा ऋणषय । ऋतवो देवता । भुरियुत्कृतितछत्द । 
घडल र्वरः ॥। 


जय शरद ऋतु का व्यादयान अगले मत से किया है-- 


इपश्चोजरच ब्ारदाबतू अभ रन्‍्त' एल पो 5सि कर्पेंता दयाव|2थिबी 
करप॑न्त माप ओष॑धय कन्पंन्तासप्रय॒प्थदमस ज्येष्ठर्याय सब्ंताः। 
ये अप्रय सम॑नसोउन्तरा द्यार्वाएथिबी इमे। शारदा बतृ अंमिकरप॑- 
माना इन्द्रंमिव देवा अंभिसविश्वन्त तय देवत॑याउक्षिस्सवदू प्रवे 
सींदतम्‌ ॥ १६ ॥ हु 


पदाथ--हें मनुष्या | जसे ( इध ) चाहने योग्य क्यार महीना 
( ऊूज ) सब पहार्थों क बलवान्‌ होने का हसे आिक (व) को | रण, 
शरद ( ऋतु ) ऋत वा महीन ( सम ) मर ( ज्यब्ठघाथ ) प्रशसित सुख टोने के 
लिए हात हैं । जियए के ( अन्त इलघ ) मध्य में ( किडट्चित ) शीतस्पश ( भसति ) 
हाता ह# वे ( छावापथिवोी ) अवकाश और पथिवी कौ ( कल्पेता म्‌ ) समथ करर्र 
( भाप ) जल और ( ओषधथय ) भ्रापषधिया ( कल्पताम ) तमथ होब ( सन्रता 
सब कार्यों बी तियम करने हार ( अस्तथ ) शरीर के अग्नि ( पृथक ) अलग 
( फह्पन्ताम ) समथ हा (ये ) जो (अतरा) बीच मे ( सम्नस ) मन के सम्प् थी 
! अग्नय ) बाहर # भी अग्नि [ इस ) इन ( धावापूथियों ) प्राकाश भूमि को 
कल्पेताम ) समथ करें (श्ञारदों) शरद्‌ (ऋतु) ऋतु के दो महीना मे (इस्नलिल ) 

परमणश्यय तुल्य ( अभिकरलफ्साना ) सब ओर से आन द की इच्छा करत 

( बका ) विद्वान जाग ( अभिसविशस्तु ) प्रयेश करें ( तया ) उस ( बधतेया 
विव्य शरद ऋत रूप दवता ३2५४ के साथ (प्रदे) निशएचल सुख बाल ही 
प्राप्त हात है बस तुम लांगा को ( ज्यष्ठय रि 

बी ( य॑ ) प्रशत्तित युख होने के लिए भी हट 


भाजाधे--इस मज्र म॑ उपमालझ्भार है। है अमुष्यों ! 
उपयोगी पदाथ हैं उन को यथायोग्य शुद्ध करके सबन करे । ६१ हो शक 


आयुभ इत्यस्य विदववव ऋषि । छन्दाँसि देवता । भुरिगतिजगती छह । 
घेवत स्थर ॥। 
फिर भी पूर्वोक्त विषय अगले मत में कहा है 


आयुर्म पाहि प्राण में पा्मपान में पाहि व्यान में पाहि चह्इ॑में 
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धजुवदमाषामाध्ये चतुर्द शोउध्याय* ॥ 


११७ 





पादि भोत् में पाहि बाचें मे पिन्य मनों में जिन्श/त्मान में पाहि 
ज्योतिर्मे यच्छ॥ १७ ॥ 


पदाब---ह स्त्री वा पुरुष ! तू शरद ऋतु ) भगरू 
"की ( पाहि ) रक्षा कर ( भें ( प्राणस्‌ ) प्राण की ( पाहि ) रक्षा कर (से) 
औरे ( अपानस्‌ ) प्रपान पा की ( पाहि |] 


भाषार्थ ---स्त्री पुरंष का और पुरुष सस्‍्थी का जैसे प्रवख्या श्ादि की बढ 
होषे बैसे परस्थर भित्य आवरण करें ।। १७ ॥। 
मा कक द हत्पस्य विधवदेद ऋणति । छत्दांसि देवता । भुरिगतिजगती 
छुत्द । निषाद स्वर 
सन्नी पुरषों को कैसे विज्ञान बढ़ाना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मत में किया है--- 


मा हन्दः भ्रमा छद प्रतिमा छन्दों अस्लीवय॒शछन्द! पक्तिश्छई 
उष्णिक्‌ उन्दों बहुठी उन्दों 5नुष्डुप्‌ छन्‍्दों बिराद छन्दों गायत्री 
धन्द स्त्रिष्दुप्‌ छन्‍्दो जगता छन्‍्दः ॥ १८॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | तुम लोग ( मा ) परिमाण का हंतु ( छर्द ) स्‍प्लानद 
कारक ( प्रमा ) प्रमाण का हंतु बुद्धि ( छरद ) बल प्रतिमा जिससे प्रतीति निश्चय 
बी किया हैतू ( छरद ) स्वतस्त्रता ( अश्रीवषयष ) बल और का तकारक अनादि 
पदार्थ ( ) बलकारी विज्ञान (पहक्षित ) पाँच भ्रवयवों से युक्त योग (छन्द ) 
प्रकाश ( उष्णिक ) स्नेट ( छःद ) अकाश ( बहती ) बड़ी प्रकृति ( 
आश्रय ( अनुण्ट्रुप ) सखा वा प्रालम्बन ( छघव ) भाग पे विराट ) विधिष प्रकार 
की विद्याओ का प्रकाश ( छरद ) विज्ञान ( गायत्री ) गाने वाले का रक्षक ईश्वर 
छन्द ) उसबा बाघ ( ब़िद्ट्रप ) तीन सखो का झाश्रय ( छरद ) कानद झौर 
जाती ) जिस मे सब जगत्‌ चलाता है उस ( छब ) पराक्रम को ग्रहण कर झोर 
जानके सबको सुखयुक्त करो ॥ १८॥। 


भावाथ--जां मनुष्य निश्चय के हेतु आनद भादि से साध्य धर्मयुक्त कर्मों 
को सिद्ध करते हैं वे खुखों से शोभायमान हांते हैं ॥। १८ ।। 
पूथिवी छत्द इत्यस्प विधयरेवधि । पुथिष्यादयों देवहा । आर्थी जगती छन्‍्द । 
निदाए स्‍्वर' ॥ 
फिर बही उक्त विषय अगले मदत्न में कहा है-- 


पथिवां छन्दो 5न्तरिष्ष छन्‍्दो योह्छनद समाइछ-दो नक्षत्राणि 


ऊून्दु। वाकू छन्‍्दों मनुष्छन्‍्द' कृषिश्ठन्दों दिरण्य छन्‍दों गौशछन्दो 
अजाशछन्दो 5श्व३छनद' ॥ १९ ॥ 


पदार्ध--है स्त्री पुरुषा | तम लांग जसे ' पृश्चिवी ) भूमि ( छम्द ) 
स्वत थ ( अन्सरिक्षम ) आकाश ( छम्द ) आन द (शो ) प्रवाश ( छदब ) विज्ञान 
( समा ) वर्ष ( छरद )बुद्धि ( वक्षत्राणि ) तारे लाक ( छुन्द ) स्वत श्र ( बाक) 
वाणी ( छन्द ) सत्य ( सम ) मन ( छम्द ) निष्कपट ( कृषि ) जोतना (छव ) 
उतसपत्ति ( हित््यम ) सुवश ( छम्द ) सुखदायी ( गो ) गो ( छर्द ) आवन्‍च्द 
हैलू ( झ्लजा | बकरी ( छग्द ) सुख का हतू और ( अहब ) घोड श्रादि ( छन्‍्द ) 
स्वाघीन है तसे विद्या वितपय और धरम के आचरण विषय में स्वाधीनता 
कत्तों ॥ १६॥ 
भावाध--हम मात्र मे वाच्कलुप्तापमालड्,ार है । स्त्री पुरुषों को चाहिए कि 

शुद्ध विद्या किया स्वमस्त्रता से पृथिव्री आदि पटार्थों के गुण कर्म और स्वमाबा को 
जान खेती आदि कर्मों से सुबण आादि रत्नो को प्राप्त हो और गो आदि पशथुप्रा की 
रक्षा करके ऐश्वर्म्य बढ़ाबे ॥। १९ ।। 

लगते बतेत्यस्य विष्देव ऋषि । अग्य्यादधों दबता भुरिग्‌ । श्वाह्मी जिष्टुप्छलव । 

भवत स्थर ॥। 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र मे कहा है--- 
अपिदेवता बातों दुबता छर्यों देषतां च॒म्द्रमां देवता बसंबो 
दुबत। रुद्रा देवता 55दिस्पा दुबतां मरुतों दुबता विश्वें दवा देवता 
बहस्पतिदेंवतेन्द्रों देवता बरुणों देवतां ॥ २० ॥ 


पदार्थ --हू स्‍त्री पुरुषों | तुम छोगा को भोग्य है कि ( अस्ति ) प्रसिद्ध 
अग्नि ( देवता ) दिव्य गुण बाला ( बातः ) पवन ( दवता ) शुद्धयुणयुक्त (सुर्स्य ) 
भूग्य ( ब्रेवशा ) अप्छे गुणा वाला ( चरखासा ) भद्रमा ( दबता ) युण युक्त 
( असब ) प्रसिद्ध आठ भगिनि आदि बा प्रथम कक्षा के विद्वान ( देशता ) दिव्यगुण 


वाले ( रा्ठा ) प्राण ध्रादि ११ ग्वारह वा मध्यम कक्षा के विद्वान्‌ ए ) 
गुणों वाले ( आवित्या ) बारह महीने वा उत्तम कक्षा के विद्वान ले ) 
शुद्ध ( मदत ) मनतकर्ता विद्वान ऋत्यिगू लोग ( देवता ) दिव्य गुण वा 
( वेबता ) प्रच्छे गुणों वाले विद्वान्‌ मनुष्य या दिव्य पदार्थ ( दवता ) देवसंज्ञा 

याले हैं ( बृहस्पति ) बड़ बचन वा ब्रह्माण्ड का रक्षक परमात्मा ( देवता, इस ) 
बिजुली वा उत्तम घन ( देवता ) दिव्य युणयुक्‍कत्र झौर ( बदण ) जल वा श्रेष्ठ 
गुणों वाला पदार्थ ( दक्षता ) भ्रच्छे गुणो वाला है इन को तुम निश्चय जानो ॥॥२०॥॥ 

भावा्---इस ससार म॑ जो अच्छे गुणों वाले पदार्थ हैं वे दिव्य गुण कर्म 
ओर स्वन्नाव बाले होने से देवता कहाते हैं जो देवतो का देवता होने से महादेव सब 
का धारक रघक रक्षक सब को व्यवस्था और प्रलय करने हारा सवशक्तिमान्‌ दयालु 
श्यायकारी उत्पत्ति भर्म से रहित है उस सब के अधिष्ठाता परमात्मा को सब मनुष्य 
जानें ॥ ९०॥। 

सूर्दासीत्यस्य विध्वदेश ऋषि । विदवृषी दबता | नियवदनुरटुप्छुस्त । 

साम्भार स्वर ।॥ 


बिह्पी स्त्री कसी हो इस विषय का उपदेश अगले मस्त में किया है-- 
मर्घाईसि राड प्रवाईसि धरुणां धन्य सि धरणों | 


आायुंपे त्या बचेसे ला कुष्ये सवा क्षेमांय त्वा ॥ २१ ॥ 


पदार्थ--ह स्त्रि | जा तू सृम्य के तुश्य ( भूर्धा ) उत्तम ( असि ) है (राह) 
प्रकाशमान निएचत के समान ( ध्रूवा ) निश्चल शुद्ध ( असि ) है ( धरा) पुष्टि 
करने हारी ( घरणी ) आधार रूप पृथित्री के तुल्य ( धन्जो ) धारण करने हारी 
( अभ्सि ) है उस ( त्था ) तुके ( आयधे ) जीवन वे' लिये उस (त्वा) तुके (बर्चसे) 
आन के जिय उस [( था ) तू में ( कृष्य ) खेती हाने *' लिये श्रौर उस (तथा ) 
तुम को ( क्षम्ाय ) रक्षा होने व लिये मै सब झोर से ग्रहण करता हैँ ।। २१ | 

भावार्थ --जस स्थित उतस्तमाग शिर से सत्र षा नीवन राज्य से लक्ष्मी छेती 
से अ न भादि पदाथ और निवास से रक्षा होती है सो यह सब का श्राधारमूत माता 
के तुल्य मा य करन हारी पृथित्ती है बसे ही विदुधी स्त्री को हांगा छाहिये ॥॥२१॥ 

याप्रीस्पस्प विदव्रदेव ऋषि । जिवुधी बेदबता । निचवुष्णिकछुस्द । 

ऋषभ स्वर ॥| 


फिर रुत्ना कसी होवे इस विषय का उपदेश अगले मनन्‍्तत में किया है-- 
यन्त्री राड यश्यसि यम॑नी धवाउसि घरित्री । 


हे त्थोज सवा र॒य्ये सवा पोंषाय त्वा ॥ २२ ॥॥ 


पदाघें--हे स्त्रि ! जा तू ( प्री ) य त्र के तुल्य ल्थित ( राट ) प्रकाश 
( यक्जी ) यत्र का निभित्त पृथिवों 4 समान ( असि ) है ( यमनी ) भा 
शक्ति से नियम करने हारी ( ध्रवा ) आकाश सदश दृढ़ निश्चल ( धरत्रीं ) सब 
शुभगुणा का घारण करपेवाली ( असि ) है ( रवा ) तुभक! ( इथे ) इच्छा सिद्धि 
के लिये ( ल्‍्था ) तुभको (ऊर्जे ) पराक्रम की प्राप्त के लिये (सवा ) सुभको 
( रेस्य ) नमी के जिय भौर ( हवा ) तुमको ( पोषाय ) पुष्टि होने के लिये मैं 
ग्रहण करता हूँ ॥। २॥। 
भावाय--जो स्त्री प्रधिवी के समान क्षमायुक्त आकाश के समान निश्वल और 
बजकला के तुल्य जिर्ता द्रय होती है वह कुत का प्रकाश करनंबाली है ॥॥२२॥ 
आशुस्त्रिवदित्यस्थ विव्वदेध ऋषि । यज्ञों देवता । पृर्वस्य भुरिस्थाह्मी पहुक्षित 
पछुन्द । पचम स्वर । गर्भा हत्यूक्तरस्थ भुरिगविजगती छुत्द । 
निधाद स्वर ॥। 
अब सव॒त्सर कसा है यह विपय अगल मत म॑ कहा है-- 


अशुस्त्रइक्भा नत' पम्चदुशो व्यॉमा सप्ततु्ों धरुण एकबिछश्न 
प्रतृर्तिरष्टदुअस्तपों नवदुशें 3मीवत्त' संविध्शों बर्चो' द्वाबिछधध्न! 
सम्मरंणखगोवि०्शों योनिश्चतुर्नि छशो गर्म पष्म्यविछश आंजंखि 
णुत्र' ऋतुरेकश्रि०शः अतिष्ठा त्रयस्तरि०शो भ्रष्तस्य विष्टपे चतुस्त्रिएशो 
नाक पदत्रि७शों विवत्तोंड्टायत्वारि७शो घ॒त्र॑ च॑तुष्टोम, ॥ २३ ॥ 


पदाथ--ह मनुष्यों | तुम लोग इस वत्तमान सवत्‌ में ( आशु ) शीक्रष 
( जिबत ) शीत और उष्ण के बीच वत्तमान ( भास्त ) प्रकाश ( पञ्चवश ) 
पन्द्रह श्रकार का ( द्योगा ) आकाश के समान विस्तारयुक्त ( सप्तदश ) सत्र 
प्रकार का ( घरुख ) धारण गुण ( एकाबश ) इक्कीस प्रकार का [ प्रतूृलि ) 
शीघ्न गति वाला ( अष्दादक्ष ) अठारह प्रकार का ( तव ) से तापी गण (गथदशा' ) 
उमीस प्रकार का ( अभीवत्त ) सम्मुख क्सनेवाला गुण ( सबिश ) इक्क्रीस प्रकार 
की ( वच्च ) दीप्ति ( हाविज्ञ ) बाईस प्रकार का ( सम्भररा ) अच्छे प्रकार 
धारणकारक गुण ( ब्रधोजित्त कर तेईस प्रकार का ( योसि ) सयोग वियोगकारी गुण 
( चतुरथिद्दा ) चौथीस प्रकार गर्भा ) गर्भ धारण की शक्ति ( पश्चाषिंद ) 
पच्चीस प्रकार का ( ओज ) पराक्रम ( जिशाबव ) सत्ताईस प्रकार का ( चतु ) 
कम्मे वा बुद्धि ( एकत्रिदा ) एकतीस प्रकार को ( प्रतिष्ठा ) सब की स्थिति का 
निमित्त क्रिया ( अयस्थिश ) तेंतीस प्रकार की (ब्रध्नस्य) बडे ईश्वर की (विध्पस) 
व्याप्ति ( चतुस्त्रिश ) चोंतीस प्रकार का ( नाक ) भानत्द ( घदत्रित ) छत्तीस 


॥ अथ पञ”चदशाष्ध्यायारम्म; ॥ 


ओ विश्वांनि देव सबितदुरितानि परासुब | यहुद्र तक्नजआ सुंब ॥१॥ 


अस्ते ज़ातानित्यस्य परसेष्ही ऋषि । अस्निदेवता । त्रिष्ट्रप्छन्द । 
धवत स्वर ॥। 


अब परद्नहव भ्रध्याव का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त में राजा और राजपुरुषों 
कया २ करना चाहिये इस विषय का उपदेश किया है--- 


अ्नें जातान्‌ प्रणंदा न' सपत्नान्‌ श्र त्यजांता चुद आातवेद' | 
अधि नो अहहि समना5अहेंडे स्तव॑ स्पाम शर्म खिवरूबण्डद्धों ॥१॥ 


पदाथ-- हे ( अग्ने ) राजन्‌ वा सेनापति ! झ्राप ( न ) हमारे ( जातान ) 
प्रसिद्ध ( सबत्तान्‌ ) शचुआ को ( प्र, मुद ) दूर बीजिय | ह ( जातवेब ) प्रसिद्ध 
बलयान्‌ ! भाप ( अजाताव ) भ्रप्रसिद्र शत्रुओं का (नुद ) प्ररणा कीजिये और 
हमारा ( अहेडत्‌ ) अनादर ने करते हुए ( छुमना ) प्रसनचित्त आप (न प्रति) 
हमारे प्रति ( अधिनव्र॒ हि ) भ्रधिक कैप बीजिये जिससे हम नोग ( तब ) आप ने 
उद्भी ) उत्तम पदार्थों से युक्त ( जिरूच ) भाध्यात्मित' प्राधिभौतिक और प्राधि 
देविक इन तीलो सुल्ो के परत ( शभनु ) घर म ( स्थाम ) सुखी हावें ।।१॥ 
भावार्थ--राजा जादि यायाधीश सभासदों को चाहिये कि गुप्त दूतों से 
प्रसिद्ध भर अप्रमिद्ध शत्रुओं को निश्चय करके बश में वर झौर विसी घर्मामा का 
तिरस्कार भौर प्रधर्मी का सत्कार भी कभी न करें जिस से सब सज्जन जांग विश्वास 
पृथक राज्य में वर्से ॥?॥। 
सहता जातानित्यस्य परमेष्ठो ऋषि । अस्निरदेषता । भुरिक श्रिष्ट्रप छन्द । 
धवत स्थर | 


फिर भी बही पर्वोक्त विषय जगले मात्त मे कहा है-- 
सहंसा जतान्‌ प्र णुदा न' सपत्नान्‌ अत्यजांतान्‌ जातवेदो लुढस्व । 
भ्रधिं नो अहि समनस्यमानों बयर स्पांम प्र णुंदा न' सपत्नांव ॥२॥ 


पदार्थ--है ( जातवेद ) प्रृण्ट ज्ञान का प्राप्त टेये राजन | आप (सर ) 
हमारे ( सहसा ) बत के ६हित ( जातातन्‌ ) प्रर्द्ध हय ( सफलाबू ) शशघ्लुझ्रा को 
( भद्भव ) जीतिये और उन (प्रति अजाताबु ) युद्ध मं छिप हए शबुता के 
सेबक मित्रभाव से प्रसिद्धों का ( नुदस्व ) पृथक कौजिय तथा ( सुमनस्यमान ) 
भ्रच्छे प्रवार विचारत “ये भ्राप (न) हमार लिय (अधिन्न हि) अधिकता से विजय 
के विधान का उपदेश कीजिये ( बयम्‌ ) हम जोंग आप के सहायक ( स्थाम ) हावें 
जिन ( ने ) हमारे ( सपत्नाम्‌ ) विराध मे प्रवत्त सम्ब  धयो व भाष ( प्रणद ) 
मार उन को हम लोग भी मरे ॥२॥ 

भावाथ---राजा वो चाहिये कि जो राज्य 4 सेवक शबुक्रो के निवारण करने 
में ययाशक्ति प्रयत्न न करें उन को प्रच्छे प्रकार हण्ड देवें श्रौर जो अपने सहायक 
हो उन का सत्कार करें ॥२॥ 


बोडशीस्यस्थ परमेध्ठी ऋषि । वम्पत्ती देवते श्राह्मो। त्रिष्ट्रपछद | घवत स्वर ॥। 
अब रुत्नी पुरप वा धर्म अगल मत्न म बहा औै-.. 


पोडशी स्तोम 5ओजो द्रविण चतुइ्चत्वारिश स्तोमो बचों 
द्रविंणम्‌ । अग्नेः पुरोपम॒स्थप्सो नाम ता त्वा विश्वेंव्अमि गृ णन्तु 
देबाः । स्तोम॑शष्ठा घृतव॑तीह सींद प्रजाव॑दस्से द्रविणा यंजस्ब ॥२॥ 


पदार्थ--जो ( वोडशी ) प्रशतित सालह कलाओ्रो स॑ युक्त ( स्तोम ) स्तुति 
के योग्य ( ओज ) पराक्रम ( द्रविणम्‌ ) धन जा [ ऋतइचत्वारिश ) चवानीस 
सख्या को पूर्ण करने वाला ब्रहमचय का आचरण ( स्तोस ) स्तृति का साधन (नाथ) 
प्रसित् ( वर्च ) पढ़ना झोौर ( द्रणिरम्‌ ) बल वे। देती हैं। ज। ( अगने ) जरग्नि की 
( पुरीषम्‌ ) पूर्ति को प्राप्त ( अप्स ) दुसरे के पदार्था के भाग की नच्छा से रहित 
के ) ही उस ( तजा ) पुरुष तथा ( तासू ) स्त्री को ( बिशये ) सब ( वेबा ) 
न्‌ लोग ( अभिगरात्तु ) प्रशसा करें सो तू ( स्तोमपष्ठा ) ःप्ट स्वतियों कौ 
जनाने वाली | घतबती ) प्रशसित भी आदि पदार्थों से युक्त [ हह ) इस गरहाश्रम में 
( स्रीद ) स्थित हा और ( असम ) हमारे लिये [ प्रभावत ) बहुत सतानो के हेतु 
( इबिशा ) धत को ( यजस्व ) दिया कर ॥३॥ 










प० ३०। ३ | 


भाषाध--मनुष्यो को चाहिये कि सोलह कला रूप जगत्‌ में दिद्यारूप बल को 


फसा हर ग्रहाश्रम करके विद्यादानादि कर्मों को निरन्तर किया करें ।३॥। 


एबइछुल्द इत्यस्थ परमेष्ठो ऋषि । विद्वाँंसो देवता । मिचरुदाश्नतिशक्ताद । 
पड्चम स्वर ॥ 


मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्नपृषक याधनों से सुख बढावें 
यह विषय अगले मन्त्र में बहा है-- 


एव'उन्दो वरिव॒शछ-द शम्भूष्ठन्द' परिभूह्छन्दंअअच्छच्छन्दो 


मनछन्दी व्यचसछन्दु, सिन्धुकन्द, समुद्रश्छन्द, सरिर छन्‍्द' ककृप्‌ 
उन्दर्त्रिककुपछ-दं' काव्य छम्दों३अड्‌ कुप ७न्दोज्शरंपदक्तिश्कन्दः 
प्दपंदक्तिश्ठन्दों विष्टारपंडक्तिककन्द' श्रष्कन्दों अजश्छन्दः ॥४॥ 


पदाथ--8 मनुण्यों | तम जोग उत्तम प्रयत्त से ( एच ) प्रानददायक शान 


( वरिय ) सत्यसवनरूप ( छरद ) सुवशायक ( पास्मू ) सुख का अतृभव (छम्द ) 
धान ट्वारी ( परिभू ) सब घोर से पुरुपार्थी (छल्द ) सत्य वा प्रकाशक ( आशछत) 
दोषों का हटाना ( छद ) जीवन ( मत ) सकत्प विकल्पात्मक ( छत ) प्रकाश 
कारी ( व्यच ) "ुभ गुणों की व्याप्ति ( छुन्द। ) झान'दकारक ( सिन्धु। ) नदी के 
तुल्य चनना ( छन्‍्द ) स्वत त्रता ( समुद्र ) समुद्र के समान गम्भीरता ( छन्द )ै 
प्रयोजनसिद्धिकारी ( सरिरम ) 
शान्ति ( कक्ुप ) 
( त्रिककृप ) प्रस्यात्मादि पीस सूखा को प्राप्त कश्नेबाला कम (छल्त्र ) आन दवा रके 
( काव्यम ) टीघदर्शी कवि जागो ने बनाया ( छद ) प्रवाशक विज्ञनदायक 
( अडकुपम्‌ ) टी गति वाला ज+ ( छद ) उपकारी ( अक्षर्प्ट क्ति 
( छद ) प्रान-दकारी ( पदप्टक्‍त ) यह जाब ( छन्द ) सुरगाधक ( विष्टार- 
पड़कित ) सब दिशा ( छद ) सुख का माधव (क्षर ] 
का छुटक सुख्य 
भान हकारी पदाय सथ के जिय सिल्‍ करो ।। ४ ॥ 


जल के तुल्य कोमलता ( छशब ) जन के समान 
दिशाओ के तुल्य उज्ज्वल बीति ( छन्द ) प्रतिष्ठा दनेवाला 
) परलोक 


छूरा ॥ समान पहार्थों 


( छुन्द ) जिज्ञानेस्वरूप ( अ्रज ) प्रवाशमय ( छब ) स्वच्छ 


भावाथ--जों मनृष्य व्यक्त बर्मे में पुरुपाथ बरन स सब के प्रिय होना 


अक्षय सम तने है वे सब सब्टि क पन्‍ार्थों से सुख लते को समथ हाते हैं ॥ ४ ॥। 


आश्छच्छन्द हत्यस्य परमेष्ठी ऋषि । विद्वांसो देवता । 
भरिगभिकृति८छन्द । ऋषभ स्वर || 


मनुष्यों को चाहिये दि प्रवत्त के साथ स्वतन्तता बढ़ावें 
यत विषय अगल मत्त मं कहा है-- 

आच्छच्छन्द' पच्छच्छन्द॑ सयच्छन्दों वियच्छन्दों बहच्छन्दों 
रघत्तरज्छस्दों। निकायहन्दों विवधक्छन्दों गिरष्छन्दों अजरछन्दंः 
सश्स्‍्तुप्‌ हन्दोंउनुष्रुप उन्दुएव््छन्दी बरिव'्छन्दों वयछान्दों 
बयररच्छन्दा विप्पंर्डोह्छन्दों विशाल छन्दं'छदिष्छन्दों द्रोहणं 

| 
हन्दस्तन्द्र उन्दों3अड्डाडू हन्दं' | ५॥ 

पदाय -गपुष्यां को चाहिय कि ( आच्छात्‌ ) प्रच्छे प्रकार पापों को नियुत्ति 

करने हारा कमे ( छरद ) प्रवाश ( प्रतछल ) प्रयत्न से दुष्ट स्वभाव को दूर करने 
वाला कम ( छम्द ) उत्साह ( सयत ) संयम ( छत ) बल ( बियत्‌ ) विविश 
यत्न का साधक ( छूस्द ) धय्य (ुहत) बहुत वद्धि (छम्द ) स्वत जता ( रघस्तरस ) 
ममुद्ररूप समार से पार करनेबाना पलार्थ ( छन्द ) स्वीकार ( निकाय ) संयोग 
का हेतु वायु ( छरद ) स्परीका: (विवध ) विशेष करके फत्थों बे रहने का स्थान 
अतरिक्ष (छ व ) प्रकाशरूप ( गिर ) भोगने योग्य भ्रन (छन्द ) प्रहण (भ्रजण 
प्रकाशरूप प्ररित ( छरद ) ले लेना ( सस्‍्तुप ) अच्छ प्रकार शब्दाय सम्ब षो 
जनाने हारी वाणी ( छरद ) आन-दक्ारक ( अनुष्ट्प्‌ ) धुनमे के पीछ शास्त्रों को 
जानने हारी मन की क्रिया ( छत ) उपरेश ( एबं ) प्राप्सि (छन्‍्द ) प्रयत्त 
( बरिव ) विद्वानो की सेवा ( छ-द ) स्वीकार ( वय ) जीवन ( महे ) स्वा- 


अर ब्रयस्‍्कृत ) अवस्थावद्धक जीवन के साधन (छन्द ) ग्रहण (विष्यक्र्डा 
करके जिसस ईर्ष्या करे वह ( छरद ) प्रकाश ( काल ) बिल्लीप कर्म ! कल 


यजुवेदभाषाभाष्ये प>चदक्षोव्घ्याय ॥ १२१ 
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ग्रहण करता ( छदि ) विध्मो का हटाना ( छनन्‍्द ) खुखो को पहुचाने 


( दरोहणस्‌ ) दु ले से घढने योग्य (छत्द ) बल (तखस्‌) स्वतजता करना (छुन्द ) 
प्रकाश और ([ म ड्रूम ) गणितविद्या का (छुन्द ) सम्पक स्थापन करना स्वीवार 
और प्रचार के लिये प्रयत्न करें ॥ ५ ॥। 

भावार्ध--मनुप्यो व चाहिय कि पुरुषाथ करने से पराधीनता चुंढा के स्वरा 
भीनता को निरतर रवीकार करें ॥ ५ || 

रश्मितेत्यस्थ परपेष्ठी ऋषि । घिद्वांसो वेबता । विराइभिकृतिइछर्थ । 
आऋषभ स्वर ।॥। 
विद्वानों को पद्मार्थविद्या के जानन का उपाय करना चाहिये 
यह अगल मन्त्र मे कया है-- 


रृश्मिनां स॒त्याय स॒.य जिन प्रेतिंना धम्मंणा धम जि-वान्दित्या 
दिया दिये जि व सुन्धिनान्तरिश्षेणा तरिंक्ष जिन्व प्रतिधिनां एथिव्या 
इंथियों जिं व विषरम्मेन वृष्धया ब॒ष्टि जिब प्रवया5हाह्जि वानुया 
राष्या रात्रीजि-बोशिजा पसुभ्यो वहन जिनव प्रकेतेनांदिस्पेम्य 5 
आदित्याज्षि ब | ६ ॥ 


परदाथ--हे विद्वान पुरुष | तृ ( रहिमना ) किरणों स॑ ( सत्याथ ) वत्तमान 
में हुए सूथ्य के तुल्य नित्य सुख और स्थूल पदार्थों के लिये ( सत्यम ) प्रब्यभिचारी 
कर्म का ( जिब ) प्राप्त हो ( प्रतिना ) उत्तम ज्ञान युक्त ( घमणा ) न्याय के 
आचरण से ( घर्मम ) धम क ( जिस्म ) जान ( अभ्विश्या ) खोज के हतु (दिया) 
धम के प्रकाश से ( दिवम ) सत्य क प्रकाश को ( जिन्‍्म ) प्राप्त हो ( साचचिना ) 
सा धरूप ( अतरिक्ष णा ) प्रकाश से ( अतरिक्षम ) श्रवकाश को ( जिसव ) जान 
( पथ्िष्या ) भूगभविद्या के ( प्रतिषिना ) सम्ब ध से (पृथियोम) भूमि को (जिस्ब) 
जान ( बिष्टम्मेस ) शरीर धारण वे' हेतु आाहार के रस से तथा (बृष्टचा) वर्षा की 
विद्या से ( बष्टिम ) वर्षा को ( जिब ) जान ( प्रव्या ) कान्तियुक्त ( अह्ला ) 
प्रकाश की विद्या से ( अहू ) दिन को ( जिल्‍्ब ) जान ( अनुया | प्रकाश के पीछे 
चलनेताली ( राष्प्या ) रात्रि बी विद्या से ( राजीस्‌ ) रात्रि का ( जिसब ) जान 
( उछिजा ) फामनाश्रो से (बसुम्य ) अग्ति आदि भाठ वसुओ की विद्या से (बसून) 
उन प्रस्ति शालि वसुझो का ( जिःब ) जान और ( प्रकेतेन ) उत्तम विज्ञान से 
( आदित्येम्य ) बारह महीनो की प्रिद्या से (आवित्यानु) बारह महीनों को (जिल्ब ) 
तस्‍्यस्वरूप से जान ॥ ६ ।। 

भावा्ध---विद्वानों को चाहिये कि जसे पटाथों की परीक्षा से अपने प्राप 
पदायविद्या को जान वसे ही दूसरा के लिये भी उपटश करें ॥ ६ ॥ 


तम्तुनेत्यस्प परमेष्ठो ऋषि । विद्ांसो देवता । ब्राह्मे त्रिष्ट्रप्छल्द । धंवत स्थर ।। 


गढ्ाश्वमों पुरुष को किय साधन से क्या करता चाहिये बढ़ 
विधय अगले मन्त्र म कहा है-- 


तन्तुना रायस्पोर्षेण रायस्पोर्ष जिन्बर सथ्सपेंणं शरवाय॑ भरत 
जिन्बडेनौपधी भ्रोषंधीजि-पोत्तमेन तनूभिस्त॒नूजिन्ब वयोधसाधीते- 
नाधीत जिन्बाभिजिता तेज॑सा तेजों जिन्ब | ७ ॥ 


प्दाच--हैं मनुष्य | तू ( सातुना ) विस्तारयुक्त ( राय ) घन की (पोषरा ) 
पुष्टि से ( शय ) धन वी ( पोषण ) पुष्टि को ( जिल्‍्य ) प्राप्त हा ( ससर्पश्ण ) 
सम्यक प्राप्ति से ( अताय ) श्रवण के निये ( अर तस ) शारत्र के सुनन को (जिम्ब) 
प्राप्त हो ( एडेन ) अल के सस्कार और ( ओकषघोभि ) यव तथा सामलता भ्रादि 
भोषधियों की विद्या से ( ओषधी ) भापधियों को ( जिब ) प्राप्त हो ( उत्तसेन ) 
उत्तम धर्म के प्राचरणायुक्त ( तमुन्रि ) शुद्ध शरीरों मे ( तनू ) शरीर को (जिब) 
प्राप्त हो ( बयोधसा ) जीवन के धारण करने हारे (आधीतेन ) भच्छे प्रवार पढ़े 
से ( आधीतम्‌ ) सब झोर से घारगा की हुई विद्या को ( जि ) प्राप्त हो ( अभि 
जिला ) स मुख ग्राचुओ क) जीतने के हेतु ( तेजसा ) तोद्षण कम से (तेज ) दढता 
को ( शिरव ) प्राप्त हा ॥ ७ ॥| 

भाभार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि विस्तारयुक्त पुरुषाथ के एश्वय का प्राप्त 
ही के सत्र प्राणियां का हित सिद्ध करें ।| ७ ॥। 


प्रतिपदर्सोत्यस्य परभष्ठी ऋषि । प्रजापतिदंबता । स्वराडाध्यनुष्दुप छुम्द । 
ग़ास्थार स्थर ॥। 


फिर मनुष्यों को क्या करमा चाहिये यह विषय अगले सन्त मे कहा है--- 
प्रतिपदर्सि तिपदें स्वानुपद॑स्यनुपदें स्था सुपदेसि सम्परदें स्था 
तेजींइसि तेज॑से सवा ॥ ८ || 


चदार्थे--है पुरुषाधिति विदुपी स्त्री | जिस कारशा (प्रतिषत) प्राप्त होने 
के याग्य सक्सी के तुल्य ( असि ) हैं इसलिये ( प्रतिपदे ) देव की बात के लिये 
में वाली शाभा के तुल्य ( अधि ) है 


( शथा ) तुझे का जो ( अनुपत्‌ ) पीछे प्राप्त 
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जा उस ( अनुपये ) विद्याउध्ययन के पश्चात प्राप्त हाते योग्य ( त्वा ) तुभ का यो 
त्‌ ( सफत ) सम्पत्ति के तुल्य ( अधि ) है. उस ( सम्पदे ) एश्वय के लिये ( तथा ) 
तुम का जो तू ( तेज ) तेज के समान ( असि ) है इसजिये ( बेजसे ) तंज हाने 
के लिये ( त्या ) तुभ को ग्रहण करता हैं ।। ८ ।। 


भाषाथ--सव सुख सिद्ध हाने के लिये तल्य गुण कम्म भौर स्वभाव वाले 
स्त्री पुरुष रत्रयबर विवाह से परस्पर एक टूसर वा रवीवार कर के आन हमे 
रह ॥ ८ ॥ 


त्रिवदर्तीत्थस्प परमष्ठी ऋषि । प्रजापतिद बता । विराड ब्राह्मी जगती 
छतद | निषाव स्वर ॥। 


फ़िर मतुप्यों को क्या वरना चाहिये यह विषय अयल मात्र में बहा है--+ 


त्रिहृद्सि शिव त्वा प्रबुदेसि प्रव्तें सवा विवदंसि बिवृर्तें श्वा 


स॒वदसि सब्तें त्वा5६क मस्याक्रमाय त्वा सक्रमो 5सि सक्रमाय  त्वोत्क- 


मोध्स्युत्कम।/य त्वोत्कान्तिर॒स्युत्कान्स्ये त्वा5घिपतिनोजोज जिन्ब ॥९ 


पदाथ--ह मनुष्य | जो तू (जिवत) सत्वगुग रजागुण भौर तमोगरुण क॑ सह बत्तं- 
मान अव्यक्त कारण का जानने हारा (अक्षि) है उस (त्रिवले) सीन गुणा से युक्त कारण 
के ज्ञान के निय ( त्वा ) तन बाजा तू (प्रथत) जिस कायरूप से प्रव्त ससार को 
शाता ( असि ) है उस ( प्रबते ) कायरूप ससार का जानने के लिये ( त्था ) तुक 
क्य जा तू ( बिवत ) जिस विविध प्रकार स॑ प्रवत्त जगतु का उपकार्कर्सा ( अति ) 
है उस ( बिबले ) जगदुपकार के लिये ( तथा ) तु काजा तू ( सबत्‌ ) जिस 
समान धम के साथ वत्तमान पटार्थों का जानने हारा ( असि ) है उस ( सबते ) 
साधम्य पटार्थों के ज्ञान के जिये ( त्या ) तुम का जो त ( आक्रम ) श्रच्छे प्रकार 
पदार्थों क॑ रहने के स्थान अतरिक्ष का जानने वाला ( असि ) है उस ( आक्रमाय ) 
अतरिक्ष को जानने के लिये ( स्था ) तुभ को जा तू ( सक्तम ) सम्पक पदार्थों को 
जानता ( अञि ) है उस ( सक्षमाप ) पदाथ ज्ञान क लिय ( त्वा ) तुम का जो तू 
( उत्क्रम ) ऊपर मेघमण्डल बी गति वा ज्ञाता ( अन्ति ) है उस ( उत्क्माय ) मेघ 
मण्डल की गति जानने के लिय ( त्वा ) तुभ को तथा हे स्त्री ! जा त (उत्कान्ति ) 
सम विधम पदार्थों क उल्लधम क हेतु विद्या को जानन हारी ( असि ) है उस 
( उत्कान्त्ये ) गमनविद्या क जानने क जिये ( तवा ) तुभकों सब प्रकार ग्रहण करत 
हैं ( अधिषतिना ) अपन स्वामी के सह वत्तमान तू ( ऊर्जा ) पराक्रम से ( ऊजस ) 
बल को ( जिन्‍व ) प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


भावाथ--”स मज्र में वाचबलुप्तोपमालड्ार है । पृथिंयी आदि 
पदार्थों के गुण कर्म भौर स्वभायों के जाने विना कोई भी विद्वान्‌ नही हो सकता 
इसलिये काय कारण दानो को ययावत्‌ जान व अय मनृष्या बे लिये उपदेश करना 
चाहिये। € | 
राश्यसीस्यस्थ परभमष्ठी ऋषि । बसवो देवता । पूजस्य बिराडब्राह्मी त्रिष्टु'छरद ॥ 


घवत स्वर । प्रथमजा हत्यत्तरस्य ब्राह्मी बहती छद । मध्यम स्वर ।। 
अग्नि आदि परदाथ बस गुणा वाल हैं यह अगल मत मे बद्दा है-- 


राश्यसि प्राची दिग्वसबम्ते देवाउअधिपतयो5ग्निहेतीना प्रतिधर्ता 
श्रिवृत्‌ त्वा स्तोम. एथिव्यास्श्रय वाज्यमुक्थमण्यंथाये स्तम्नातु 
रथन्त्र< साम प्रतिष्ठित्या:अन्तरिक्ष :ऋष॑यस्त्वा । प्रवम॒जा दें द्बो 
मात्रया वरिस्णा प्रंथ-्तु विधर्ता चायमधिपतिदचु ते त्या सर्वे सबिदाना 
नाइस्य पृष्ठे स्व॒र्गे लोके यजमान च सादयन्तु ॥ १० ॥ 


पदाथ-हे स्त्रि | ( ते ) तरा ( अधिपति ) स्वामी जसे जिसके (बसव 
अग यादिक ( देवा ) प्रकाशमान ( अधिप्तय ) अधिष्ठाता है बेस ही तू ( प्राची ) 
पूव ( दिक ) टिशा के समान ( राज्षी ) राणी (असि) है जसे (हितीवाम) बज्यादि 
शस्त्रास्त्रो का ( प्रतिषर्ता ) प्रयक्ष धारण करता ( त्रिबत ) विद्युत भूमिस्थ और 
सूर्यरूप से तीन प्रकार बत्तमान ( स्सोम ) स्वुतियुत्त गुगो से सहितत ( अग्नि 
महाविद्यूत्‌ धारण करनवानी है बस ( त्वा ) तुभकों तरा पति मै धारण करता 
व पुथिब्याम्‌ ) भूमि हि ( अव्यथाय ) पीडा न होने + लिये ( उक्धमस्‌ ) प्रशस 
( आज्यस ) घत श्रादि पदार्थों को ( श्रयतु ) भारण कर ( प्रतिष्ठित्वे ) 
प्रतिष्ठा 4' लिय ( रथम्तरस्‌ ) रथादि से तारनंवाले ( साम ) सिद्धान्त कम कौ 
स्तम्नात ) धारण कर जैसे ( अन्तरिक्ष ) भ्ावाश से ( विय ) विजुली का 
सात्ष्या ) लश सम्बंध और ( वरिस्खा ) महापुरुषा्भ से ( देवेधु ) विद्वानों मे 
प्रथमजा ) पूर्व हुए ( ऋषय ) वेदायवित्‌ विद्वान्‌ ( सवा ) तुककों शुभगृणों से 
वेशालबुद्धि करें (लव) और जैस (अयमृ) यह (विषर्ता) विविध रीति से धारण- 
कर्ता तेरा पति तुभसे बरतें वैसे उसक॑ साथ तू वर्ता कर (चर) और जमे ( सर्च) सब 
( सबिदाना ) अच्छे विद्वान लोग ( माकस्य ) अविद्यमान दु ख के ( पूष्ठे ) भध्य 
मे ( स्वर्ग ) जो स्वर्ग अर्थात्‌ अति सुख प्राप्ति ( लोक ) दर्शनीय हैं उसम॑ ( हवा 


को ( श्र ) और ( यजमानस्‌ ) तेरे पति का सादयन्तु है बा 
पी पुरुष बर्ता करो ॥॥ १० ॥ ( न्तु ) स्थापन करें व तुम 


भावाथ--इहमस भजत्र से वाचक्लुप्तापमालकझ्भार है। ृ दिशा इसलिय 
कह्दाती है कि जिससे सूर्य प्रथम वहाँ उदय को प्राप्त होता है । जो पूत्र दिशा के बाब 


चलता है वह किसी देश म मेघ को उत्पन करता है किसी मे नहीं और यह अग्नि 


4 


यजुर्वेदभाषाभाध्ये पश््चदशोउष्याय ॥ 
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सब पटार्थों को धारण करता तथा वायु के सयोग से बढ़ता है जो पुरुष इन वायु और 
अग्नि को यथाथ जानत॑ हैं थे ससार म प्राणिया को सुख पहुँचात है | १० ॥| 
विराडसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि । रद्दा देवता । पृब॒॒स्य भुरिग्क्राह्मी जिष्ट्रप छत्द । 
धबत स्वर । प्रथमजा इत्पुत्तरस्थ ब्राह्मी बुहुतो छत्द । मध्यम स्व॒र ॥। 


फिर छुत्ता पुरुषा का क्‍या वरना चाटिय यह विपय जगत मत्त मे का कै. 
बिराइंसि दक्षिणा दिद्रद्वास्तें देबाउअधिपतय 5इन्‍्द्रों हेतीनां प्रृति 
घुर्ता पंध्चदश्नस्त्वा स्तोम॑ एथ्रिव्या७ अंयतु प्रउउंगमुक्थमब्यथाये 
स्तम्नातु बहत्साम ग्रतिष्ित्याध्अ ती क्ष+ऋष॑यर वा | प्रथमजा देबेषु 
दिबो मर्रया वरिम्णा प्रंथ तु विधर्ता चायमधिपतिर्च ते त्वा सर्वे 
सविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग छोके यजम।न च सादय तु ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--है स्त्रि ! जो तू (बिरा८) विविध पदार्थों से प्रकाशमान (वक्षिणा, 
बिक ) दक्षिण दिशा के तुल्य ( असि ) है गिम ( ते ) तेरा पति ( रुढ़ा ) वायु 
( बेबा ) दिव्य गुणयुक्त वायु ( अधिपतय ) श्रषिष्ठाताओ! के समान ( हेतीनास्‌ ) 
बज्ञा का [ प्रतिषर्ता ) निश्वय के साथ धारण करनवाला ( पश्चदेश ) प द्रह 
सल्या का पुरक (स्तोस ) स्तुति का साधक ऊचाओ के अर्थों वा भागी और (इड्र ) 
सूम्य ( त्वा ) तुमको ( पथचिव्याम्‌ ) पथिवी में ( श्रयतु ) सेवन करे ( अज्यधाय ) 
मानस भय से रहित तेरे लिए ( प्रडगमू ) कथनीय ( उक्थम्‌ ) उपदंश के यांग्य 
बचन का ( स्तभ्नातु ) स्थिर करे तथा ( प्रतिष्ठित्य ) प्रतिष्णा के लिए ( बहुल ) 
बहुत भ्रय॑ से युक्त ( साम ) सामवेद का स्थिर कर और जस ( अस्तरिक्ष ) आका 
शस्थ ( देहेष ) कमनीय पटार्थों मे ( प्रधभजा ) पहित हए ( ऋषय ) ज्ञान वे 
हेतु प्राण ( विष ) प्रकाशकारक अग्नि के लश और ( बरिस्णा ) बहुत्थ व साथ 
बत्तमान है वस विद्वान्‌ तोग ( त्वा ) तुमको ( प्रथस्तु ) प्रधिद्ध कर जसे (विषर्ता) 
विविध प्रकार के आकषपण से पिथिवी झ्रोाटि लोक वा धारण (च) तथा पषणा बरन 
वाला ( अधिपति ) सब प्रकार पदार्थों मे उत्तम सूय ( त्वा ) तुककां पुष्ट कर बर्स 
( संविदाना ) सम्यक विचारशील पविद्वान्‌ लांग हैं (त) वे (सक ) सब ( लाकस्य ) 
हु खरहित आकाए के ( पुष्ठ ) सेचक भाग में ( स्वर्ग ) सुबकारक (लोके) जानने 
योग्य देश में ( रबर ) तुभका ( ्ष ) और ( यजसानम्‌ ) यज्ञविद्या क॑े जाननेवाले 
पुरुष का ( सादयतु ) स्थापित करें ॥ ११ ॥। 

भावार्थ--इस सत्र मे वाचकलुप्तोपमाजडू।र है। अस विद्वान्‌ लोग वायु के 
साथ वत्तमान सूथ का और सूय वायु की विद्या कां जानने वाले विद्वान्‌ू या आश्रय 
कर 4 इस विद्या को जनावें बसे स्त्री पुरुष प्रह्मचयं के साथ विद्वान्‌ हाक दूसरो को 
पढ़ावें ॥ ११ ॥ 

सज्नाइसोस्यस्य परभेष्ठो ऋषि । आदित्या दक्षता । प्रवस्य सिचद ब्राह्मी 
जगती छद । निषाद स्वर । प्रथमजा इत्युस्रस्य ब्राह्मी बहुतो 
छत्द । मध्यम स्वर | 


फिर व॑ स्घी प्ररष कसे हों टस विषय का अगल म त्व मे कहा है-- 
सम्राउसि प्रतोची दिगादि त्यास्तें द वाइअधिपतयो वरुंणो हे तीनां 
प्रंतिधर्ता संप्तदशस्त्वा ग्तोम॑ः पथिव्या०भ्रंयतु मरुत्व॒तीयमुक्थमण्य॑- 
भाये स्तम्नातु बेरुप७साम प्रतिष्टित्या5अन्तरिक्ष5ऋ १॑यरत्वा प्रथमजा 
दे बेप॑ दियो मात्र॑या बरिम्णा प्रंथ तु विधर्ता छायमधिपतिद्च ते त्वा 
सर्वे सविदाना नाकस्य पष्टे स्वर्ग लोके यजमान च सादयन्तु ॥१२॥ 


परदाथ--हे स्त्रि | जा त [ प्रतीचो ) पश्चिम ( बिक ) दिशा क समाय 
( सन्नाट ) सम्यक प्रवाषित ( असि ) है उस (ते) वरा पति (आदित्या ) बिजुनी 
से युक्त प्राण वायु (दबा ) टिव्य सुराटाता (अधिपतय ) स्वामियों के तुल्य ( अयस्‌ ) 
यह ( सप्बदश ) सभह सरबा का पूरक (थे ) ओर ( स्तोसम ) स्तति के योग्य 
( बद्णा ) जलसमुहाय वे समान ( हेतीनाम्‌ ) बिजुलियो का ( प्रतिधर्त्ता ) घारण 
करतेवाजा ( अधिषति ) स्वामी (त्वा) तककी ( पथिव्याम्‌ ) पथिवी पर (अयतु) 
सेवन करे ( अध्यधाय ) स्वरूप से अचन १र लिये ( मरत्थतीयम ) बहुत मनुष्यो के 
ब्यास्यान से युक्त ( उक्थम ) कथा योग्य बटवचन तथा [ प्रतिष्दित्य ) प्रतिष्ठा के 
लिये ( बैकृपस ) विविध रूपा के व्यार्पान स॑ युक्त ([साम) सामवेद का (स्तम्तातु) 
ग्रहण करे ओर जा ( दिव ) प्रकाश के ( मात्रया ) भाग से ( बरिम्णा ) बहुत्व 
के साथ ( अन्तरिक्ष ) भाकाश म ( प्रथमजा ) विस्तारयुक्त कारण स उत्प न हुए 
( थम ) गतियुक्त वायु ( बबेधु ) टान के हृत अवयवा मे वत्तमान हैं बस (त्वा) 
तुमकां विद्वान लांग ( प्रथस्तु ) प्रसिद्ध उपदेश करे । जसे ( विधर्त्ता ) जो विविध 
रत्तों का धारने हारा है ( श्र ) यह भी ( अधिपति ) अध्यक्ष स्वामी राजा प्रजाओ 
की सूल मे रखता है वसे ( ते ) तेरे मध्य मे ( सर्वे ) सब ( सबविदाना ) अच्छे 
प्रकार ज्ञान को प्राप्त हुए (त्वा ) तभकों ( _्र) और ( पजसानम ) विद्वानांक 
सेवक पुरुष को ( माकस्य ) दु खरहित दश के ( पष्ठे ) एक भाग म ( स्वर्ग ) सुख 
प्रापक ( लोके ) दर्शनीय स्थान में ( सावथम्तु ) स्थापित करें ॥ १२ ॥ 

भावषार्थ---इस मन्त्र भे वाचकलुप्तापमालडुार है। जसे विद्वान्‌ लोग पश्चिम 
दिशा और वह के पदार्थों दिल के लिए जानने हैं वसे स्त्री पुरुष अपने सतानों 
झादि को विद्यादि गुरो से करें ॥ १२ | 





। स्वराडसीत्यस्थ परमेष्ठो ऋषि । सदतों दवता । पृथस्य भुरिस्राह्मी जिष्टुप्छस्वः। 


धंवत स्वर । प्रयमजा इृत्युलरस्प बाहरी बुहुती छत्द | मध्यम स्वर ॥ 
फ़िर व दोना कस हों इस विषय को अगल मन्त्र में कहा है-- 


स्व॒राडस्युदोंचो दिख मरुत॑स्ते दवा3अधिपतयः सोमों द्ेतीनां 
प्रतिधत्तेकवि०शरत्वा स्तोम. प्थिव्या० अयत्‌ निष्केवल्पमुक्थमब्य॑ 
थाये स्तम्नातु । बैराज रसाम प्रतिष्ठित्याउभन्तारिं क्ष>ऋषयस्त्वा प्रथमजा 
देबेषु दिवो मात्रया वरिम्णा प्रथ तु विघर्सा चायमधिपतिश्च ते त्वा 
सर्वे सविदाना नाकंस्य पष्ठे स्व॒र्गे लोके यजमान च सादयन्तु ॥११॥ 


पदाथ--हे स्त्रि ! जस ( स्वराद ) स्वय प्रकाशमान ([ उद्दीक्षो ) उत्तर 
( दिक ) दिशा ( असि ) है वसा ( ते ) तेरा पति ज्ञो जिस दिशा के ( मस्त ) 
वायु ( वेबा ) दिव्यरूप ( अधिपतय- ) भ्रधिष्ठाता है उनके सदुश जो ( एकथिश ) 
इक्कीस सख्या बा पूरक ( स्तोस ) स्तति का साधक (सोभ ) च॒ द्रमा ( हेतोभास ) 
वद्ध के समान वत्तमान किरणा वा [ प्रतिधर्ता ) धारनेहारा पुरुष ( त्वा ) तुभकों 
( पृथिण्याम ) शृमि में ( श्रयतु ) सेवन करे ( अव्यधाय ) ही द्रयो के भय से रहित 
तर लिए ( निष्केवत्यम ) जिसमे केवन एक स्वरूप था| वर्णन हो वह ( उश्यम ) 
कहने योग्य वेदभाग तथा ( प्रतिष्टित्य ) प्रतिष्ठा के लिए ( बेराजम्‌ ) विराटरूप 
का प्रतिपादक ( साम ) सामवेट का भाग ( स्तस्‍्वासु ) ग्रहण कर ( श्व ) ओर जैसे 
तेरे मध्य मं ( अस्तरिक्ष ) प्रवकाश म स्थित ( दबेधु ) हईा द्रयो में ( प्रथमजा ) 
मुख्य प्रसिद्ध ( दिव ) जान क॑ ( सान्रपा ) भागों से ( चरिम्णा ) अधिकता के साथ 
बसमान ( ऋषय ) वलवान्‌ प्राण है वस ( अयम ) यही इन प्राणों का (विधर्त्ता 
विविध शीत को धारगाकर्ता ( ) और ( अधिपति ) अधिष्ठाता है (ते) 
( सब ) सब झस विषय मे ( सब्िदाता ) सम्पक बुद्धिमान्‌ विद्वान लोग प्रतित्षा से 
तया ) तुभवा। ( प्रथस्तु ) प्रसिद्ध करें और ( लाकस्प ) उत्तम सुखरूप लोक के 
| पद्ठ ) ऊपर ( स्वर्ग ) सुखदायक ( लोके ) लोक म॑ ( रबा ) तुकको (ल) और 
( पजमानम ) यजमान पुरुष को ( सादयन्तु ) स्थित करें ।। १३ ॥ 


भावाध--इस मश्र मे वाचकलुप्तापमालडूार है। जस विद्वान लाग आधार के 
सहित चद्रमा ग्रादि पदार्थों प्रौर आधार + सहित प्राणों को यथावत्‌ जान के संसारी' 
कार्यों मे उपयुक्त करके सुर का प्राप्त हाते हैं। बसे भ्रध्यापक स्त्री पुरुष कन्या पुंत्रो 
को विद्या प्रहगा के' लिए उपयुक्त करके आर्नादत करें ॥ १३ ।। 


अधिपल्सयसीत्यस्प परमेब्ठी ऋषि । विश्वेववा देवता । पृमश्य ब्राह्मी जगतो 
छग्द । निषाद स्थर । प्रतिष्ठित्या इत्युस्त रस्य श्राह्मी श्रिष्ट्रप छुन्द । 
घवत स्वर | 


फिर वहीं विषय अगल सत्ष मे कह्दा है-- 
अधिपल्न्यसि बहती दिग्विशे ते दे बाइअधिपतयो बहस्पतिहेंतीनां 
प्रतिधर्चा त्रिणवत्रय एित्र७शो त्वा स्तोमौ प्थिव्या७ अयतां वैश्वदेवा- 
प्रिमारुते-उक्थे5अव्यंथाये स्तम्नोता७ शाक्बररेबते सामंन्री प्रतिंष्ठि- 
त्या&अ तरिक्षःऋषयर्त्वा प्रथम॒जा देवेपुं दिया सा्र॑या वरिम्णा प्रथ तु 
विधर्ता चायमधिपतिश्च॒ ते "व! सर्वे सबिदना नाक॑स्य पह्ठे स्वर्ग 
लोफे यजमानड्च सादय तु ॥ १४ ॥ न्‍ 


पदाथ--ह स्त्रि ! जा तू ( बृहती ) यडी ( अधिपत्नो ) सब विद्याओं के 
ऊपर व्तमान ( बिक ) लिशा के यमान ( अधि ) है उस ( ले ) तरा पति (घिदथे ) 
सब ( दवा ै प्रकाशक सूर्य्यालि पदार्थ ( अधिपतय ) श्रध्िष्ठाता है। बैस जा 
( बृहस्पति ) विश्य का रक्षक ( हेतीनाम्‌ ) बड़े लोको का ( प्रतिधर्सा ) प्रतोति के 
साथ धारण करनवाल सूय्य के तलय बह तेरा पति ( तथा ) तुकको (शव) और 
( ज्िस्णवन्रयस्त्रिशों ) तिणव ओर ततीस ( स्तोसौं ) स्तृति के साधन ( पृषिश्यास ) 
पश्चिवी में ( अव्यथाय ) पीडा रहितता के लिए ( बच्वदवाग्निभादते ) सब विद्वान 
और भ्रर्नि वायुओ के व्याल्यान करनवाल (उक्य) कहने योग्य वेद के दा भागों का 
( श्रयताम ) आश्रय करे ओर जम ( प्रतिष्ठित्य ) प्रतिष्ठा होने के लिए ( साकमर 
रबते ) एक्वरी श्रौर रेवली छूट से कह अर्थों से ( सामनी ) सामवेद के दा भागों 
का ( स्तम्मीताम्‌ ) संगत करो | जसे वे ( अन्तरिक्षे ) अवकाश मे 8 ) 
श्राटि में हुए ( ऋषय ) धनडजय भ्रादि सूक्ष्म स्थूल वायुरूप प्राण ( वे ) दिव्य 
गुण वाल पदार्थों मे ( दिव ) प्रकाश की ( झाज्या ) मात्रा और ( वरिम्भा ) 
अधिकता से ( रबा ) तृभको प्रसिद्ध करते है उनको मनुष्य लोग ( प्रथश्तु ) प्रख्यात 
गरें जसे ( अयस ) यह ( अधिपति ) स्वामी ( धिधर्ता ) विविध प्रकार से सबको 
घारण करमहारा सूय है जैसे ( संबिदाना ) सम्यक सत्यप्रतिज्ञायुक्त ज्ञानवान्‌ विद्वाम्‌ 
लोग ( तथा ) तुभका ( नाकस्य, पष्ठे ) छुखदायक देश के ऊर्पारि ( स्वर्ग ) सुज़रूप 
( लोके ) स्थान मे स्थापित करते है (ते ) वे ( सब ) सब ( ) तेरे 
पुरुष और तुमभका (साइयन्तु) स्थित करें वैसे तुम स्त्री पुरुष दोनो वर्त्ा करो ॥१४॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तापमालझुर है | जैसे सब के बीच की 
दिशा सबसे अधिक है वसे सब शुणों से शरीर और आत्म 
निश्चित जानता चाहिये | १४ ॥ मिल हल 
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यजुरवेद्भाषाभाष्ये पव्न्चदशो5घ्याय ॥ 


श्र 
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क्रय पुर इत्यस्प परमेष्डी ऋषि । बसन्‍्त ऋतुदवता | विकृतिइक्तत्द । 
सध्यम स्वर ॥। 
अनत्र किरण आदि के दृष्टात्त स ध्ष्ठ विद्या का उपदेश अगल मत भ किया है--- 


अय पुरो हरिकेश' पर्यरश्मिस्तस्यं रथग॒त्सक्य रथौंजाश्च 
सेनानीप्रामण्यो । पुण्जिकस्यरा व क्रतुस्थला चाप्सरसो । दुख ६णवः 
पृष्नों हेतिः पौरुषयो बधः भ्रदेंतिस्तेग्यों नर्मों्अस्तु ते नोंबन्तु 
ते नो मृडयन्तु ते य दिष्मो यह नो दरष्टि तमेपां जम्में दष्मः ॥१५॥ 


पदार्थ --जों ( अयभ ) यह ( पुर ) प्‌ृवकाल में वत्तमान ( हरिकेश ) 

हरितवरा केश वे' समास हरणशील और क्लेशबारी ताप से युक्त ( धूपरश्मि ) सूय 
की किरणों हैं ( सतस्य ) उसका (रथगत्स ) बृद्धिमानू सारथि (ल) भोर (रघोजा ) 
रथ के चलने के वाहन ( ञ ) इन दोनो के तथा ( सेनानीप्रामण्यो ) सेनापति और 
प्राम के अध्यक्ष के समान शभ्रय प्रकार क॑ भी क्रिण होते हैं उन किरणों की 

( पुण्जिकल्थला ) सामान्य प्रधान दिशा ( ज ) और ( भरतुस्थला ) प्रशाकम को 
जतानेवाली उपत्शि ( धन) ये दोनो ( अप्सरसौ ) प्राणा॑ म॑ चलनेवाली भ्रप्सरा 

बहाती हैं जो 7 शक ) मांस भर घास आदि पदार्थों को खानेवाले व्याध आदि 

( पश्षव ) हानिवारक पशु हैं उनके ऊपर ( हैति ) बिजुली गिरे । जो अल 
पुरुषों के समृह ( क्षण ) मारनेवाले और (प्रहेति ) उत्तम वज्त॒ क तुल्य नाश के 
वाले हैं ( तैम्य ) उनके लिए ( नम ) व्ञ का ग्रहार ( अस्तु ) हो और जां 
भामिक राजा आदि सम्य राजपुरुष हैं ( ते ) वे उन पशुओं से ( न ) हस लोगो की 
( अबन्तु ) रक्षा करें ( से ) वे ( नः ) हमको ( सड़यम्तु ) सुखी करें (ते ) थे 
रक्षक हम लोग ( परम ) जिस हिसक से ( द्विष्म ) बिरोध करें (ल ) भोर (य) 
जो कं मा ) हमसे ( ह्वेष्टि ) विरोध करे ( तम्त ) उसको हम लोग ( एवास ) 
इन व्याध्ादि पशुओं मे ( झम्भे ) मुख मे ( दष्ण ) स्थापन करें ॥| १४ ॥ 

भावषार्थ--दस सम तर में वायकलुप्तोपमालर्ुार है । जसे सूय के क्रिण हर 

बर्गाबाल हैं उसमे साथ साल पीले आदि वर्गावाले भी विरण रहते हैं बसे ही सेना 
पति और प्रामाध्यक्ष वत्त वे रक्षक होगें । जसे राजा आदि पृस्थ मृत्यु क हेतु, सिह 
आदि पशुआं का रोक के गौ भ्रादि पशुओं की रक्षा करते हैं बस ही विद्वान लोग 
अच्छी शिक्षा अधमनररण से बे रख धंमे मे जला के हम सब मलुष्या की रक्षा 
बरके ह्ेषियों का निवारण करे । यह भी सब बस त ऋत का व्याख्यान है ।। १५ ॥। 

भय दक्षिण त्यस्थ परमेष्ठी ऋषि । ग्रीष्मतु देवता । प्रकृतिएछ द । घेजत' स्थर ॥। 

फिर भी वसा ही विषय अगल मन्त्र में कहा है-- 


अय दंक्षिणा विश्वर॑मा तस्यं रथस्वनपच रथेंचित्रश्व सेनानो- 
ग्रामण्यो । मेनका च॑ सहजन्या चाप्सरसों यातुघानां हेती रक्षाणसि 
प्रहेंतिस्तेश्यो नर्मो5अस्त ते नॉज्वन्तु ते सृडपन्तु ते य द्विप्मो यश्षय 
नो देष्टि तमेंपां जम्में दष्प ॥१६॥ 


पदार्थ -- है सनुष्या | जसे ( अयस ) यह ( विदवरकर्मा ) सब वेष्टारूप कर्मों 
भा हेतू यायु ( वक्षिणा ) दक्षिण दिशा से चलता है (हस्थ) उस यायु कफ (रथस्कत ) 
रथ के प्रस्द के समान शब्दवाला ( थे) भोर ( रथखित्र ) रमणीय रथ मे चिह्न 
युक्त आदचर्य कार्यों का करनेबाला ( श्र ) ये दोना ( सेनानीप्रामष्यो ) सनापति और 
ग्रामाध्यक्ष वे समान बर्तमान ( सनका ) जिससे मनन किया जाय वह ( _ ) भौर 
सहजन्या ) एक साथ उत्पन्त हुई ( ञ_ऋ्र) ये दाना ( अप्सरसो ) अन्तरिक्ष मे रहने 
वाली किरणादि अप्सरा हैं जा ( बातुधाता ) प्रजा को पीडा दनवाल हैं उनकः ऊपर 
( हेति ) वद् जा ( रक्षारि ) दुष्ट कम करनेवाले हैं उनने ऊपर ( प्रहेति ) 
प्रहृष्ट वज्ञ के तुल्य ( लेस्म ) उन प्रजापीडक झादि के लिये (नम ) वच्ध का 
प्रहार ( अस्तु ) ही ऐसा करके जो “यायाधीश शिक्षक हैं ( है) वे (न) हमारी 
( अचस्तु ) रक्षा करें (ते ) गे ( न' ) हमको ( मृबयन्तू ) का करें (ले) वे हम 
लोग ( यम) जिस दुष्ट से ( द्विष्म ) 5५ करें (चल ) और (थ) जो दुष्ट (भ ) 
दर (हे देष करे ( तस्तू ) उसको (एवास्‌) इस वायुओ के (जम्भे) व्याप्र 
समान मुख में ( बध्म' ) घारण करते हैं वैसा प्रयत्त करो ॥। १६ ॥ 
भावा्थ--इस सत्र मे बाबकलुप्तोपमालक्कार है। जा स्थल सूक्ष्म और 
मध्यस्थ वायु से उपयोग लेने को जानत हैं बे शन्रुझरों का निवारण करके सबको आन- 
<दित करते हैं। मह भी प्रीष्म ऋतु का शेष ब्यास्यान है ऐसा जानो ॥ १६॥ 
अप पश्चावित्यस्थ परभेष्ठी ऋषि । बर्षेत्‌ देंधता | विराट कृतिइछन्द । 
निषाद हथर ।। 


फिर बसा ही विषय अगल सज्न में कहा है-- 
अर्य पश्चादू  श्रव्यचास्तस्य रय॑ंप्रोतश्य|संभरथश्य सेनानो- 
ग्रामण्यो | भ्रम्लोचन्ती चानम्लोथन्ती भाष्सरतों। व्याप्ता हेतिः 
स्पा: पहेंतिस्तेम्गो न्मोल्अस्तु ते नोअबन्तु ते नों सृडयस्त ते थ॑ ड्विप्मो 
पद मो देष्टि तमेंष्रां जम्में दष्म। ॥१७॥ 
परदाजे---हे मनुष्यों | जैसे ( अबभु ) यह ( पदचातू्‌) पीछे से (विश्वध्यचा ) 
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विश्व में व्याप्त बिजुलीरूप अग्नि हैं उस के ( सेवानीप्रासध्यों) सेनापति औ ? ग्रामपति 
के समान ( शथप्रोत ) रमणीय तंज स्वरूप में व्याप्त ( च ) और ( असमर्थ ) जिस 
के समान दूसरा रथ न हो यहू ( नर ) ये दोनां ( प्रस्लोचन्ती ) प्रच्छ प्रकार सब 
झाषधि आदि पदार्थों का शुष्क कराने वाली ( उ्र ) तथा ( अनुस्लोचन्ती ) पश्चात्‌ 
ज्ञान का हेत प्रकाश ( थ ) य दोनो ( अप्यरसों ) क्रियाकारक आंक्ाशस्थ किरण हैं 
जस ( हैति ) साधारण वच्ञ के तृल्य तथा ( प्रहेति ) उत्तम वञ के समान 
( ब्याप्ना ) सिहो के तथा ( सर्प ) सर्पों के समान प्राणियों को दुख दायी जीब हैं 
( तेन्च ) उन के लिये ( नम ) वज्मप्रहार ( अस्तु ) हो प्रौर जो इन पूर्वोक्तो से 
रक्षा करें ( ते ) वे (म ) हमारे ( अवन्त ) रक्षक हो ( ते ) वे (म ) हम को 
( मडयन्त ) सुखी कर तथा ( ते ) वे हम लोग ( यम ) जिस से ( हिष्म ) वेष 
करें (ज्र) और (थ ) जां दुष्ट (न ) हम से ( द्वष्टि ) द्वेष बरे जिस को हम 
( एवास ) इन सिहादि के (जम्भ ) मुख मे ( वष्च ) परें ( तम्ृ) उत्त को वे रक्षक 
लोग भी भिह्दि के मुख में धर ॥१७॥। 

भावाध--इस मप्र म वाचकलुप्तापमानउड्भार है। यह वर्षा ऋत वा शेष 
प्याख्यान है. । इस म॑ मनुष्यों को नियमपूवक प्राहार विहार करना चाहिय ॥१७॥ 


अयसुत्तरादित्यस्य परमेष्ठी ऋषि । क्षरदृषुबंबता । भुरिगतिधतिइक्त द' । 
घडज स्थर ॥ 
फिर भी बसा ही विषय अगले मत्त मे कहा है-- 


अयमुृंत्तरात्‌ सुयद्र सुस्तस्य ताह्यक्चारिश्नेमिश्व सेनानीग्रा- 
मष्यो। विश्वाचीं व घताचीं आप्सरसावाएों हेतिबातः प्रहेतिस्तेम्यो 
नमों5अस्त ते सॉ्वन्तु ते नों मृडयन्त ते य द्विष्मो यश्च नो 
दष्टि तमेंपा जम्में दध्मः ॥१८॥ 


से शक पक । जसे ( अयम्‌ ) यह ( उर्ारात ) उत्तर दिशा से 
(छः कम यज्ञ को सगत करने हार के सल्य शरद ऋतु है ( तस्य ) उस के 
(से ) सनापति और ग्रामाध्यक्ष के समान ( ताकर्थ ) तीक्षण तेज को 
प्राप्त कराने वाला आश्विन ( श्र) धोौर ( अरिष्टसेमि ) दु खो को दूर करने वाला 
कात्तिक ( थू ) ये दोनो ( विधबाली ) सद जगत्‌ में व्यापक ( च) भौर (धुताली) 
भी वा जल का प्राप्स कराने वाली दीप्ति (छ) ये दोना (अप्सरत्ती ) प्राणों वी गति 
हैं जहां (आप ) जल ( हेति रे द्वि के तुस्य वत्ताने और ( बाल ) प्रिय पवन 
प्रहेति ) भच्छ प्रकार बढाने हारे वे समान आन'ददायक होता है उस वायु को जो 
लोग रक्त के साथ सेवन करत हैं ( तेम्य ) उन के लिय ( नम* ) नमस्कार (मस्त) 
हो (ते )वे (न ) हमारी ( अजवस्त / रक्षा करें (तै) कै ( भ' ) हम 
( मडयन्तु ) सुखी करें ( ते ) वे हम ( यम ) जिससे ( द्विष्म ) हैष बरें (लव) 
झ्योर (य ) जी (न ) हम से ( ह्रेष्टि ) द्ध कर ( तम ) उस को ( एबाल ) 
इन जल वायुओ के ( जम्भ ) वु खदाबी गुणरूप मुख में ( वध्म” ) परें वैसे तम लोग 
भी वर्तो ॥। १८॥। 
भावाथ--इस मत्र मे वाचकलुप्तापमालस्ार है। यह शरद ऋतू का शेष 
को है । इस म॑ भी मनष्यों को चाहिय कि युक्ति के साथ कार्यों में प्रवतत 
॥ (८ ॥ 
अपमुपरीत्थस्प परमेष्टी ऋषि । है भस्ततु देंबता । निम्रस्‍्कृतिकए्धद । 
निषाद स्वर ।॥! 


फिर भी बसा ही चिषय अगले भन्त म॑ कहा है--- 
अयस॒पर्यर्वाग्दसुस्तस्य॑सेनजिच्च॑_ सपेणश्य सेनानीग्रामण्यों । 
उबशीं च॑ प्बंचिततिश्चाप्सरसाबबस्फूर्जन हेतिवियत्महेतिस्तेम्यो 
न्मों>अस्तु ते नॉड्बन्त ते नों सृडयस्त॒ ते य द्विष्मो यक्षच॑ नो होष्ट 
तमेषां जम्में दच्मः ॥१६॥ 
वदाथ---हे मं अं | जैसे ( अयम ) यहथ्ट ( जपरि ) ऊपर बर्समान 


( अरवग्यसु ) वष्टि के पश्चात्‌ धन का हेतु है ( तस्थ ) उस ने ( सेनणित्‌ ) सेता 
से जीतने बाला ( ऋ् ) भ्रोर ( शुघेरश ) सुन्दर सेवापति ( _ऋ) ये दोनों ( सेमानी, 
प्रामष्यो ) सेनापति और ग्रामाध्यक्ष के तुल्य वत्तमान जगहन और पौध महीने(उर्बक्षी) 
बहुत खाने का हेतु प्रान्तय दीप्सि (ज्र ) और ( पृर्थचित्ति ) झादि ज्ञान का हेतु 
( थ ) ये दानो ( अप्सरसो ) प्राणा में रहने वाली ( ) भगकर घोष 
करत हुए ( हेति ) वज्ध के तुल्य ( घिश्षृत ) बिजुली के चलान हारे भौर (प्र गा 
उत्तम वज्ध के समान रक्षक प्राणी हैं ( तेस्थ” ) उन के लिये ( नम ) अस्तादि 
( अश्तु ) मिलें (ते ) वे (न ) हम लोगो की ( अबस्लु ) रक्षा करें (ते) ये 
(न ) हस को ( सडयस्तु ) सुखी करें ( ले ) वे हम लोग ( यम ) जिस दुष्ट से 
| के ) 2 हा । झौर [ बा ) ही ( कप [ द्ेष्ठि ) हे देष करे 
उसको हम लोग ( एथाल) इन हिसक जभ्म वष्स 
धरें । वैसे तुम लोग भी उस को घरो ॥१६॥ हक पक 
भाषाये---इस मंत्र मे वाच कलुप्तोपमालझूर है। यह भी हेमस्त फी 
ही व्याख्या है। मनुष्यों को शआाहिये कि इस ऋत्‌ का गुर्ति से सेवन करके बा 
॥ १६ ॥॥। 


मब्निसू क्वेत्यस्स परभेष्ठी ऋषि । अप्निदेंधता । लिचुद्‌ यायजोछन्द । बड़म स्वर ४0७ 


अर छुआ ननननननिनननभनभण।ख।।ख।खख।।णण।। यजुर्वेदभाषामाष्ये पथ्चदक्षोष्ष्याय ॥ 


मतृरया को किस पकार बल बड़ाना चाहिये ये विषय अगले म वे मे कहां है-: 
अप्रिम दवा दिव ककुत्पति प्रथिय्याअअ्रयम्‌ । 
झपाणरेताणरन जि वति ॥२०॥ 


पदाय --जर हेम ते झतु मं ( अपम ) यह प्रसिद्र ( अग्नि ) प्रस्ति (बिक ) 
प्रकाश शौर [ पुथिव्या ) भूमि 7 बीच ( मूर्डा) शिर के तल्य सुय्यसूप से वत्तमान 

पति ) लिशाह वा रक्षक लो के ( अपास ) प्राणों के ( रेताघि ) पराक्रमा 
को ( जिस्वति ) पूणता से तप्त करता है बरसे ही मनुष्य को बजवान्‌ होता 
पाहिये | २० |! 

भावाथ--“स म त्र म॑ बाचनलुप्तोपमालद्धार है। मनुए्यों को चाहिये कि 
युक्ति से जाटराग्ति को बढा सयम से प्राहार विहार क रक॑ नित्य बल बढात रहें ॥२०॥ 


अपमग्निरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देवता । निच्चद गायत्री छव । 
घड़ज सर्वर ॥। 


प्र मनुष्य क्या कर यह विपय अगन मत्ते में बहा है-- 


अयमम्नि' संदुख्तिणो वाज॑स्य शतिनस्पति । मूर्द्ा क्वी र॑योणाम्‌ ॥२१ 


पदाथ--हें मनुष्यों | ( अयम ) यह ( अग्मि ) हमत ऋतु मे वत्तमान 
( सहक्तिण ) प्रशस्त प्रसख्य पदार्थों से युक्त ( शतिम ) प्रभमित गणों के सहित 
प्नेक प्रकार वत्तमान ( बाजस्य ) प्रन्न तथा ( रपोणाम ) घनो का (पति ) 
रक्षक' ( मूर्दा ) उत्तम प्रज़ के तुल्य ( कवि ) समथ है बसे ही तुम जांग भी 
हो ॥। २१॥। 

भावाध--_स मे भर में वानकलुप्तोपमालझ्ार है । जस विद्या भ्रोर युक्ति से 
पैवन किया प्रगति बहा प्रत घन प्राप्त कराता है बसे ही सवन किया पुरुषाथ मनुष्यों 
को ऐश्य्यवान कर दता है ॥ २१ ॥। 


स्वामग्स इस्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देवता । निचदगायत्री छूद । 
चड़ज॑ स्वर ।। 


फिर वह कसा ही यह विषय अगले मत में कहा है-- 
सव।मग्ने पृष्क॑रादुष्यर्थर्वा निरंम थत । सध्नों विश्वस्य बाघत ॥२२॥ 


पदाय--है ( अग्ने ) विद्वन्‌! जसे ( अथर्वा ) रक्षक ( बाघत ) श्रच्छी 
शिक्षि त बाणी से अ्रविद्या बा नाश करने हारा बुद्धिमान्‌ बिद्वान्‌ पुरुष ( पुष्करात ) 
झन्तरिक्ष के ( अधि ) बीच तथा [ मूरध्न ) शिर वे' तुल्य बलेमान ( विश्वस्थ ) 
सम्पूर्ण जगत्‌ के बीच भ्रिन को ( निरमस्थत ) निरन्तर मथन करके ग्रहण करे वसे 
ही ( त्वाम ) तन को में बोध कराता हैँ।। २॥। 

भावाथ--इस मत्र म॑ वाचत नुप्तापमानड्ूार है | मनुष्यो को चाहिय कि 
विद्वानों के समान जाकाश तथा प्रथियी क॑ सबाश से बिजली का ग्रहण कर प्राश्चय 
हूप कर्मों वो सिद्ध करें ॥ २० ।। 

भुव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देवता । निचुदार्थो त्रिष्ट्रप छन्द । 

धवत स्वर ।। 
फिर यह कसा हो यहू विषय अगले मत्न से कहा है-- 


शवों यशस्य॒ रज॑ंसवच नेता यत्रां तियुद्धि ः सचसे शिवामि । 
दिवि मर्धान दधिष स्व्॒पों जिह्ामंग्ने चकृपे इव्यवाहंम्‌ ॥२३। 


पदाथ--हे ( अग्ने ) विलन्‌ ! जम यहू प्रत्यक्ष अ्रश्नि ( नियज्ि ) सयाग 
विभाग कराने हारी लिया तथा ( शिवाति ) मजुलकारिणी दीप्तियो क साथ बत्त 
मान [ भुव ) प्रगत एय ( यज्ञस्थ ) कार्यों क साधव सगत व्यवहार (व ) शौर 
रजस ) तोकसमूह का ( लेता ) आाकषण करता हुआ सम्ब ध कराता है भौर 
( यत्र ) जिस ( विधि ) प्रवाशमान जपन स्वरूप में [ सुर््धातिम ) उत्तमाडु के त्‌ “ये 
वर्तमान सूथ वा धारण करता तथा ( हव्यताहम्‌ ) ग्रहण करने तथा दने योग्य रसो 
को प्राप्त कराने वाली ( स्वर्धाम ) सुचटायक्र ( जिल्लाम्‌ ) बागी को ( अकृषे ) 
प्रवत्त करता है बसे तू शुभ गुएा के साथ ( सचसे ) युक्त हांता झौर सब विद्यात्रो 
को ( दधिय ) धारण कराता है ॥ २२ ॥ 
भावषाध-इस म त्र मं वाचकलुप्तापमालड्भार है। जसे ईदवर से नियुक्त किया 
हुमा धरित सब जगत्‌ का सुलकारो होता है बस ही विद्या क॑ ग्राहुक भ्रष्यापक लोग 
सब भनुष्यों व सुयकारी हात है ऐसा सब को जानना बाहिय ।। २३ ॥। 


अवोधीस्यस्‍्य परसेष्ठी ऋषि । अग्सिदेवता ॥ निचचत जिष्ट्रप्‌ छत्द । धषत स्वर |। 
फिर वह कचा हा यह विषय अगल मन्त्र मे कहा है--. 


अ्ॉस्पत्नि सुमित जनाता और भेदुमिबायतीमुपाएंश। 
यहाईंव प्र वयामुज्जिहना, प्र भानव॑' सिस्रते नाकमच्छ ॥२४॥ 


वदार्ध---हे ममुष्या ' जस ( सम्तिधा ) प्रज्बलित करने य॑ 
( अरित ) पभरग्ति ( अवोधि ) प्रकाशित होता है ( मभायतीम ) कह डे 
डे 
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( उषासनु ) प्रभात समय क॑ [ प्रति ) समीप ( जवानाम ) मनुष्यों को (पमुचिष) 
दूध देने वानी गो बा समान है । जिस झगिन के ( यहा हंस ) महान्‌ भाभिय 
के समान ( प्र ) रत्कृष्ट ( बयास ) व्यापक सूख फी नीति को ( उज्जिहाना ) 
प्रच्छ प्रवार प्राप्त करते हये ( प्र) उत्तम ( भानव ) किरण ( नाकम मल लको 
( अच्छ ) प्रच्छ प्रकार ( सिद्नते ) प्राप्त वरत है उस को तुम लॉग सुखार्थ संयुक्त 
करो | २४।। 

भावाध--दस म त्र म उपमा भौर बाचकलुप्तापमालकझूर हैं| जसे दुग्ध देने 
वाली सबने की हई गो दुखादि पदार्थों से प्राणियों को सूखी करती है झौर जैसे 
प्राप्त विद्वान्‌ विद्यादान स॑ भ्रविद्या बा निवारण कर मनुष्यों की उन्नति करत है बसे 
ही यह अग्नि है ऐसा जानना चाहिय | ९४ || 

अवोचामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देवता । निश्वत्‌ त्रिद्टुप्छाद' । 

घबत स्थर" ॥ 


फिर वह कसा हो यह विषय जगत मत्र में कहा है-- 
अवॉचाम क॒वये मेष्यांय वर्चों बन्दार बृष माय वष्णे। गविष्टिरो 


नमंसा स्तोमंमभौ दिवीव रुक्मझुरुष्यब्चमश्रेत्‌॥ २५ ॥ 


वदाय --हम लांग जैसे (गविष्ठिर ) किरण मे रहनेबाली विध,त्‌ (विबोब) 
सूय प्रकाश क॑ समान ( उस्ठयश्षम्‌ ) विशष करके बहुतों मे गमनशी न ( दक्‍्मम्‌ ) सूर्य 
का ( अऔत ) आश्रय करती है बसे ( सेध्याय ) सब शुप्त लक्षण से युक्त पवित्र 
( वषभाय ) बली ( वष्णण ) वर्षा के हेतु ( क्रवय ) बुद्धिमाम्‌ के लिय ( बस्दारु ) 
प्रशसा के योग्य ( क्च ) बचन को और ( अग्मी ) जाठरार्सि मे ( नमसा ) प्रत्त 
झारि से ( हतोमम ) प्रशस्त कार्यों को ( अवोचाम ) कहें ॥ २५॥। 

भाषाथ--इहस मत्र म उपमालडूार है। बविद्वानो का चाहिये कि सुशील 
शद्ध बुद्धि विधार्थी के लिय परम प्रयत्न से विद्या देवें जिससे यह विद्या पढ के सूर्य के 
प्रकाश म घटपटादि को देखते हुए के समान सब को यथावत्‌ जान सकें ॥२५॥। 


अयमभिहेत्यस्य परमेष्ठों ऋषि । अग्निर्द बता । भुरिगार्थी त्रिष्ट्रप्कब । पैवत स्थर || 
फिर वह कसा हा यद्ट विषय जगले मत्त में कहा है-- 
अयमिद प्रथमो धांयि धातमिद्दोता यजिष्टो5अध्य्रेष्वीड्थ : । 
| ७ 
यमप्न॑वानों भुगंबो विरुहुचुव॑ नेंधु चित्र बिभ्व बिश्ेषिशे॥२६॥ 
पदाथ--जां ( हुह ) इस जगत्‌ में ( अध्वरेष ) रक्षा के योग्य ध्यवहारो में 
( ईडथ ) खांजने यांग्य ( यजिष्ठ ) अतिशय करके यज्ञ का साधक ( होता ) 
धृतानि का ग्रहणर्क्ता (प्रथम ) सवत्र विस्तत (अयम्‌) यह प्रत्यक्ष अग्नि (धालृत्ि 
धारसाशील पुरुषा ने ( धायि ) घारण किबा है ( यस्र्‌ ) जिस को (बनेव) किरणों 
म ( बित्रम ) आव्चयरूप से ( बिम्बस ) यापषव भगिन का ( विशेविद्ञ ) समस्त 
प्रजा के लिये ( अप्नवान ) रूपयान्‌ ( भगव ) पृराज्ञानी (जित्रुण ) विशप करके 
प्रकाशित बरते हैं उस श्ररिति का सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ २६ ॥। पु 
भावार्थ--विद्वान्‌ लाग अभग्निविद्या का आप धार के दूसरों को सिखाने ।२६।४ 
अनस्यत्यस्य प्शमध्ठो ऋषि । अस्निर्दवता । निचदार्थो जगतो छन्‍द । 
निधाब स्‍्थर |! 


फिर वह कसा है यह विषय अगल मत्त में कहा है-- 
जनम्य गोपा5अंजनिष्ट जागृंविरप्ति सदर्कः सुविताय नय्य॑से | 
घृतप्रतीको बहता दिविस्पशां द्मद्विभाति मरतेम्य शुचि'॥२७॥ 


पदाय---/ मनुष्यो | जा ( जनस्थ ) उत्पन हुए 
( जाग़बि ) जागन रूप स्वभाव बम ( शुरत ) घुद्र बल का है कल 
घृत के बढन हारा ( शूति ) पवित्र ( अग्नि ) बिजुली ( नव्यसे के सेबी ) 
( सुविताय ) उत्प न करने याग्य एइक्य के लिय ( झजमिष्ट ) प्रकट हुआ्ना है मरे 
( बहता ) बड़ ( विविस्पशा ) प्रकाश में स्पश से ( भरतेम्य ) मरूर्यों हे ( ) 
प्रकाशयुक्त हुआ ( विभाति ) शोमित हाता है उस का! तुम लाग जानो ॥। पक ) 
ं भावाध--मनुष्यो को चाहिये कि जो एइ्वय्य॑ प्राप्ति 
के सूर्यों का ननिमित्त बिजुली रुप तंज है उसका जाने के उपहार जप 


त्वामग्न इत्यस्थ परमष्ठो ऋषि । अग्निर्देशता । बिराडायों जगती छम्द । 
तिधाव स्वश ॥ 


फिर बह कसा हो यह विषय अगले मणत्त मे कहा है-.. 
| ॒ ! 
स्वामस्ने5अज्विरसो गुह्ां हितन्‍्व॑बिन्दश्छिश्रियाण बनेंबने । 
स्‌ जायसे मध्यमांन' सहों महत्‌ स्वामांहः सहंसस्पत्रम॑क्विरः ॥२८ 


पवाथं--हे ( अद्धिर ) प्राणवस्प्रिय ( बरते ) विदम ! 

( सथ्यमान ) मथन किया हुआ प्रश्िति प्रसिद्ध हो है बे हें कि हे 
प्रकट होता है जिस को ( महत ) बड़े ( सह ) बलयुक्त ( सहुस ) बल कि 
( पुत्रण ) उत्पन्न हुए पुत्र के दूत ( बनेबने ) क्िरणा वा पदार्थ पदार्थ मे कि, 
याराम्‌ ) आश्षित ( गुहा ) बुद्धि में स्थित ( हिलम्‌ ) हितकारी (त्वानू) उप अस्नि 
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यजुर्वेदभाषामाष्ये पञ्चवक्षो<ष्याय ॥। 


श्र 





को ( आहू ) कहते हैं ( अज्िरस ) विद्वान लाग (अन्वबि्वनु) प्राप्त होते हैं उस 
का बोध ( र्वाम्त्‌ ) तुर्के कराता हैँ ॥। २८ ॥ 
भावाध---अग्नि दो प्रकार का होता है। एक मानस दूसरा बाह्य इस में 
आम्यम्तर को युक्त आहर विहारो से झौर बाह्य का मथनादि से सब विद्वान सेवन 
करें बसे इतर जन भी सवन किया करें ॥ २८ ॥। 
सखा इत्यस्प परभेष्ठी ऋषि । अग्थिवदेशता । विशाडनुष्ट्रप्छुल्य । गास्थार स्‍्थरः ॥। 


मनुष्य लोग कैसे होके अग्नि को जानें यह विषय अगले मन्त्र मे बहा है-- 
सखांयः सं व: सम्पध्चमिष्‌ २ स्तोम चाय | 
व्षष्टाय क्षितीनामजों नप्ले सहंस्वते ॥२९॥ 


प्रदा्थ--हे ( सलाय ) भित्रों | ( कितोमाम्‌ ) मननशील मनुष्य (ब ) 
सुम्हारे ( ऊजे ) बल के ( नप्जे ) पौत्र के तुल्य बत्तमान ( सहस्चते ) बहुत बल 
दाले ( बषिष्ठाय ) अत्यन्त बड़े ( अल््थ ) अब्सि के लिये जिस ( सम्यम्स्वम 
पा सत्कार के हेतु (इधम ) प्रनको (ज्र) भौर ( स्तोमस ) स्तृतियो 
समाहु ) भच्छे प्रकार कहते हैं बैंस तुम लोग भी उस का प्रनुष्ठान करो ॥ २६ ॥ 
भावार्थ--यहा पूथ मत्र से ( झआाहु)) हस पद वी अनुर्वाश् झ्ाती है । 
कारीगरा को चाहिये कि सब के मित्र होकर विद्वानों के कथतानुप्तार पदार्थविद्या का 
पसुष्ठान कर । जो बिजुली कारणरूप बल से उत्पन्न हांती है वह पुत्र के तुल्य है 
और जो दूर्ष्पयादि वे' प्रकाश से उत्पन होती है सो पौत्र के समान है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ २६ || 
संसमिविश्यस्प परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देशता विशाडनुष्टु्कर्द । गान्धार स्वर ॥। 
पैश्य फो क्या करना चाहिय॑ यह विषय अग्रले मन्न से कहा है-- 


सश्समिधु बसे वष-नग्ने विश्वान्युय्यआआ । 
इृड्स्पदे समिंध्यसे स नो दस याभर ॥३०॥ 


परदाध--टे ( बधन्‌ ) बलवान ( अग्ने ) प्रकाशमान ( क्षर्य ) वष्य ! जो 

सु ( ससमायवसे ) सम्यक प्रच्छे प्रकार सम्बन्ध करते हो ( इृड ) प्रशसा के योग्य 

( पे ) प्राप्ति के योग्य अधिकार म ( समिध्यसे ) सुशोभित होते हो (स्व ) सो 

( इस ) ही अग्नि के योग से ( भ ) हमारे लिये ( विश्वानि ) सब ( घसूनि ) 

थनों को ( आभर ) प्रच्छे प्रकार धारण कर ।। ३० ॥। 

भावाथ--राजाओ से रक्षा प्राप्त हुए वद्य लॉग अग्न्यादि विद्याओं के लिये 
और अपने राजपुरुषो क॑ लिय सम्पूर्ण घन धारण करें ।। ३० ॥ 

शवामित्यस्प परमेष्ठी ऋषि । अप्नियें बता । विराशमुष्टुप्‌ छत्द । गास्धार स्वर ॥। 


मनुष्य लोग अग्नि से क्ष्या सिद्ध करें यह विषय अगले मन्त्त में कहा है-- 
त्वां चिंत्रश्वस्तम हव॑न्ते बिक्ष॒ जन्तव: । 
शोचि'कण पुरुप्रियाम हष्याय बोंढवे ॥३१॥ 
पदाघ--टे ( पुरप्रिय ) बहुतों के प्रसन्‍न करने हारे वा बहुतो के प्रिय 
( चित्रभवस्तम ) अश्यम्यरूप भ नादि पदार्थों से युक्त ( अभ्मे ) तेजस्वी चिद्न्‌ ! 
६ विक्षु ) प्रजामों में (हब्याय) स्वीकार के योग्य भ्रतादि उत्तम पदार्थों को (बोढबे) 
प्राप्ति क लिए जिस (शोबिद्केशम ) सुखाने वाली सूर्य की किरणों के तल्‍्य तेजस्वी 
( स्वास ) प्रापको ( जम्तव ) मनुष्य लोग ( हकमते ) स्वीक।र करते हैं उसी का 
हम लोग भी स्वीकार करत हैं ।। ३१ ॥। 
भावायं--मनुष्य को योग्य है कि जिस भ्रग्ति को जीय सबन करत॑ हैं उस से 
आर पहुचाना आदि काय भी सिद्ध किया करें ।। ३१ ।। 
एनगा व दत्यस्थ परमेष्ठी ्यकि | अभ्तिदेंबता । विराड बहती छम्द । 
मध्यम ह्वर ॥। 
फिर बह बसा हो यह विषय अग्रल मन्त्र मं कहा है-- 


एना वॉउच्प्मिं नमंसोजों नपातमाहुंवे । 


प्रियं चेतिष्टमरति७ स्वंध्बर विश्वस्प दतम सतंस्‌ | ३२॥ 


पदाथ--हे मनुष्या ! जेस मै (व ) तुम्हारे लिये ( एसा ) उस पूर्बोक्त 
६ नलसा ) भ्रहण के योग्य अन्त से ( नपातस्‌ ) दृढ़ स्वभाव ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकारक 
६ चेतिष्ठम्‌ ) अत्यन्त लेतना करानेहारे ( अरतिम ) चंतना रहित ( अमर 
अच्छे रक्षणीय ब्यवहारा से युक्त ( अमृत ) कारणरूप से नित्य (विदयस्य) 
जगत्‌ क॑ ( हृतम्‌ ) सब झोर चलनेहारे ( अग्निभ्‌ ) बिजुली की भौर ( ऊज ) 
पराक्रमों को (अछहुबे) स्वीकार करू वेसे तूम लोग भी मेरे लिये ग्रहणा करो ॥३२।॥। 

शावार्थ - हे मनुष्यो |! हम लोग त॒म्हारे लिये जो झरित झादि की विद्या 
असिद्ध करें उनको तुम लोग भी स्वीकार करो ॥ ३२ ॥ 

विश्वस्य दूतमित्यस्प परसेध्ठी ऋषि । अश्मिद बता । निन्व्‌ बहती छत । 
सच्यस स्वर ॥। 


फ़िर बह कैसा हो यह विषय अगले मन्स में कहा है-- 
विश्वैस्थ दतमुसृत विश्वस्प दतभुसृतंस्‌ । 
स यॉजतेश्अठपा विश्वभोंजसा स हुंद्॒बत्‌ स्वाहुतः ॥ ३३ ॥ 
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पवार्थ--ह मनुष्यों ! जसे मैं ( विववस्थ ) सब भूगोनो के ( बूतल ) तपाने 
वाले यृव्यरूप ( अमृुतम ) कारणरूप स अविनाशिस्वरूप ( विश्वस्थ ) सम्पू् पदार्थों 
को ( बृतम ) ताप से जलानेवाल ( अमतब ) जल में भी व्यापक कारणरूप प्ररिन 
को स्वीकार बरू बसे (विश्वभोजसा) जगतु के रक्षक (अरुणा) रूपयान्‌ सब पदार्थों 
के साथ वत्तमान है (स ) वह योजत युक्त करता है जो ( स्थाहुत ) अच्छे प्रकार 
ग्रहण किया हुप्ा ( बुब़्बत ) शटीरादि में चलता है (सः ) वह तुम लोगों को 
जानना चाहिये ॥| ३३ ॥। 

भावाथ--इस मनत्र से पूव मत्र से ( आहुबे ) इस पद की अनुवत्ति प्राती है 
तथा ( विश्वस्य दूतममृतम्‌ ) इन तीनों पदों की दो वार आवस्ति से स्थल प्रौर 
सूक्ष्म दो प्रकार क भग्नि का ग्रहण हांता है। वह सब प्ररिन कारणरूप से नित्य हैं 
ऐसा जानना चाहिये | ३३ |। 


स दृशबदित्यस्थ परसंष्ठी ऋषि । अप्मिदंवता । आर्ष्यनुष्ट्रप्लम्द । गाभ्धार स्वर ॥ 
फिर बहू कैसा हो यह विषय अगल मन्त्र में कहा है-- 

स हुंद्रवत्‌ स्वाहुत' स दुंद्रबत्‌ स्वाहुत' । 

सुब्रझा यज्ञः स॒ुश्मी बसूनां देवर राघो जनांनाम्‌॥३४॥ 

पवाथ-- ह मनुष्यो ! (स ) वह भग्नि ( स्वाहत ) भच्छे प्रकार बुलाये 
हुए मित्र क॑ समान ( दुब॒बत ) चलता है तथा ( से ) वह (स्वाहुत ) अच्छे 
प्रकार तिम तर किये बिद्वान्‌ के तुल्य ( बुब्॒बत ) जाता है ( सुम्नह्मा ) प्रकार 
चारो बेदो के ज्ञाता ( धश ) समागम के योग्य ( घुशसी ) भ्रष्छे शान्तिशील पुरुष 
के समान जो ( बसुनास्‌ ) पचिवी भ्रादि बसु और ( जनानास ) मनुष्यों का 


( देवम्‌ ) प्रभीषप्सित ( राध ) धनरूप है उस अग्नि को तुम लोग उपयोग में 
लाग्ो ।। ३े४ ॥। 


भावार्थ--इस मत्र में वाचक्लुप्तोपमालद्भार है। जा येगवान्‌ प्रन्य पदार्थों 
को वेग देते बाला शा तकारक' पृथिव्यादि पटार्थों का प्रकाशक अग्ति' है उसका 
विचार क्यो न करना चाहिय॑ ।।३४॥ 
अग्ने वाजस्पेत्यस्प परमेष्ठी ऋषि । अप्निवेबता । उष्णिक छुल्द! । 
ऋणधभ स्वर ।। 
फिर बह अरिन कैसा है यह विषय अगले खस॒त्न में कहा है-- 


अग्ने बाजस्य गोम॑त <ईशांन' सहसो यहो | 
अस्मे घेदि आतवेदो महि श्रव॑ं, ॥३५॥ 


पदार्थ -- हे ( सहस ) बलथान्‌ पुरुष के ( महो ) सन्‍्तान ! ( जातवेद ) 
विज्ञान को प्राप्त हुए ( अग्ने ) तेजस्वी विद्वान्‌ प्राप भग्नि के तुल्य ( गोमत ) 
प्रशस्त थी भौर पूषिवी स युक्त ( बाजस्प ) भ्न के ( ईशान ) स्वामी समथ हुए 
( अस्मे ) हमारे लिए ( महि ) बड़े (भ्रद्र ) धन को ( धथेहि ) पारण 
कोजिये ॥। ३५ ।। 


भावाय--हम मत्र म॑ वाचकलुप्तापमालडूार है। अच्छी 
किया अग्नि बहुत धन देता है ऐसा जानना चाहिये ॥॥ र । जप 
स॒ हृधान दत्यस्‍्य परसेष्ठी ऋदधि । अग्निदेवशा । निदुदुष्णिक छरद । 
ऋचभ स्वर !। 
फिर बह कैसा हो यह विषय अगले मात्न में कहा है-- 


स5थानो वसुप्कृविरग्निरीडेन्यों गिग | 


रेवदुस्मम्य पुवणीक दोदिदि ॥३६॥ 


परदाध--है ( पुर्व॑शीक ) बहुत संता बाल राजपुरुष विद्वान ! ( 0 
वाणी से ( ईडन्य ) खाजन योग्य ( बसु ) निवास का हेतु ( कवि ) 
( हृधात ) प्रदील (स ) उन पूर्वोक्त ( अस्मि ) के समान ( अस्मम्यस ) 
हमारे लिय ( रेवत ) प्रशसित धनयुक्त पटाथों को ( बदीविहि ) प्रकाशित 
कीजिये ।। २६ |। 

भावाघध--इस मंत्र म॑ बाचकलनुप्तोपमालडूपर है। विद्वान को चाहिये कि 
के के गुण कम और स्वभाव क॑ प्रकाश के सुल्य मनुष्यों के लिय ऐश्वयं की उन्नति 
करे (| २६ |। 

क्षपो राजस्तित्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्गि्वेक्ता | निच्रवृष्णिक छल्द । 

ऋषभ स्वर' ।। 
फिर बहू कसा हो यह विषय अगले मत्त मे कहा है-- 

छपो राजन्नत त्मनाग्ने वस्तोंरुतोपसः । 

स्‌ तिग्मजम्म रक्षसों दह प्रति ॥३७॥ 

पदाथ--है ( तिग्मजम्भ ) तीक्षण भ्रवयवों के चलानेवाले ( राज ) 
प्रकाशमान ( अग्ले ) विद्वान जन | (स्व ) सो पूर्वोक्त गुर्गयुक्त भाप जैसे तीक्ष्ण 
तेजयुक्त अग्नि (क्षप यो (जत ) और (बस्‍तों ) दिन के ( उत ) ही 
( उबस ) प्रभात और सायकाल के प्रकाश को उत्पन करता है बसे ( ममता ) 


तीढषण स्वभाव युक्त प्रपत आत्मा से ( रक्षत ) दुष्ट जनों को राति के समान 
( प्रतिदह ) निश्चय करके भस्म कीजिये ॥३७॥| ० 
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यजुवेदभाषाभाष्ये पञ्चद्शोष्ष्याय ॥ 
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भावाध--इस मज्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
जैसे प्रभात दित झौर राति बा निर्मिस अग्नि को जानते हैं बसे राजा याय के प्रकाश 
और प्रयाग की निवृत्ति का हेतु है एसा जानें । ७॥ 
सह्रो मे इत्यस्थ परमेघ्ठी ऋषि । अग्निदंता । निशुदुष्णिक छुग्द । 
ऋषभ स्वर !। 
फिर यहू कैसा हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


मद्रो नॉप्मग्निराहुतो मद्रा र/ति. संभग मद्रो5अंध्चरः । 
भद्राड्उत प्रशंस्तय ॥|३८॥ 


पाथ--है ( सुभग ) सुदर ऐश्वय वाले विद्वान्‌ पुरुष ! जसे (आहत ) 
धम्म के तुल्य सेवन किया मेत्ररूप ( अध्ति ) भ्रग्ति ( भद्र ) संवन योग्य ( भद्दा 
कल्याणकारी ( राति ) दान [ भत्र ) कल्याणकारी ( अध्यर ) रक्षणीय व्यवहार 
इत ) और ( भद्दा ) कल्याण बरनेवाली ( प्रशस्तय ) प्रशमा होवे बसे आप 
| ने ) हमार लिये हूजिये ॥ २८॥॥ 
भावाध--इस मज्र में वाचकलुप्लोपमालड्ार है। मनृष्यों को योग्य है कि 
जैसे विद्या से अच्छे प्रकार सेवन किये जगत्‌ क पदार्थ सुखबारी होते हैं बसे आप्त 
विद्वान लोगों को भी जानें ॥३८॥। 
भद्दा उतेत्पस्प परमेष्ही ऋषि । अग्नियंवता। मिचरवृष्णिक छुल्द । 
ऋषभ स्वर ।। 


फिर वह विद्वान कसा हो यह विषय अग्रले मत्त मे कहा है-- 
मद्राउठत प्रशरतयों मद्र मन॑' कृुष्य दश्नत्स्य । 


गेनां समत्सु सासह॑ ॥३६। 


पदार्थ--है ( छुभग ) शोभल सम्पत्ति वाले पुरुष | श्राप ( थन ) जिससे 
हमारे ( बुचतूस्यें ) युद्ध में ( भद्गणु ) कल्याणवारी ( क्षम ) विचारशक्तियुक्त चित्त 
( उत ) भौर ( भद्ठा ) कल्याण करने हारी ( प्रशस्तथ ) प्रशसा के यांग्य प्रजा 
झौर जिसस ( समत्छु ) सग्रामो मे ( सासह ) अत्यत सहनशील वीर पुरुष हो 
बसा कम ( कशुष्य ) कीजिये ॥।३९॥ 

भावाध--यहा ( का ने ) इन दो पदों की अनुवत्ति पृष मन्त्र से श्राती 
है | विद्वान राजा को चाहिये कि ऐसे कम का प्रनुणष्ठान करे जिससे प्रजा भौर सेना 
इत्तम हो ॥३६।॥ 


येनेत्यस्थ परसेष्ठी ऋषि । अग्तिद बता । निचरदुष्णिक छत्द । ऋषभ स्थर |! 
फ़िर बह कैसा हो यह विषय अगले मत्न मे कहा है-- 
येनां समत्सु सासहोञ्व स्थिरा तंजु॒हि भूरि शर्धताम । 
बनेमा तेडअभिष्टिमि ॥४०॥ 


पदाथ--हे ( सुभग ) बदी जे सक्ष्मीयुक्त पुम्॒ष ! आप ( थन ) जिसके 
प्रताप से हमारे ( सप्षत्सु ) युद्धो मे ( सासह ) शीघ्र सहना हो उसको सथा 
( भूरि ) बहुत प्रकार ( शधतामू ) बल करते हुए ( स्थिरा ) स्थिर सेना के साधनों 
को ( अवतनुहि ) अच्छे प्रकार बढाइय ( ते ) आपकी ( अभिष्टिनि ) इच्छाओं 
के प्रनुमार वत्तमान हम लोग उस सेना के साधनों का ( बलेस । सेवन कर ॥४०॥ 

भावाघ--वहां भी ( सुभग ने ) इन दोनो पदों की अनुर्गत्ति आती है। 
विद्वातों को उचित है मि' बहुत बलयुक्त वीर पृभुषों का उत्साह नित्य बढावें जिससे मे 
लोग उत्साही हुए राज प्रोर प्रणा के हितकारी काम किया करें ।।४०॥। 

अरखि तमित्यस्थ परमेष्शी ऋषि । अग्निद बता । निचत्पष्ट शिलडछन्द । 
पश्चम स्वर ।। 
फ़िर बढ़ कया कर यह विषय अगल मत्त में कहा है-- 


झर्नि त॑ मंन्‍्ये यो बसरस्त य यति धेनवः | 
अस्तमव त5अग्वो5सत नित्यांसो वाजिन:१५७ स्तोतम्य 5आ मंर॥४ 


पदाथ--हैं विद्वान पुरुष ! (य ) जो (बसु ) सवन्र २हनवाता अग्नि 

है ( यस्‌ ) जिस ( अग्मिस ) वाणी के समान ऑस्नि को ( धनव ) गो ( अस्लस ) 
घर फा ( यन्ति ) जाती हैं तथा जले ( नित्याप्त ) कारणरूप से विनाश रहित 
( बामिन ) वेगवाल ( आदाब ) शीघ्रग।मी ( अधन्त ) घोडे ( अ्ष्तम् ) धर को 
प्राप्त होते है बसे म ( जम ) उस पूर्वोक्त अग्नि को ( भन्य ) मानता हैं और 
) ३ 2कक विद्वानों के लिय ( इधम्‌ ) भच्छे श्रनादि पदार्थों को 

धारण करता हूँ बेस ही तू उस अग्नि को ( आभर ) घारण कर ॥४१॥। 


भावाधं-हस मजत्र मं वाचकलुप्तापमालद्ुर है। भ्रध्यापक लोग विद्याथियां 
के 38 2 कहे कि जसे हम जाग आचरण कर बसा तुम भी करो। जैस गौ झादि 
पद्मु बन में इधर उधर अमण कर सायडूाल अपन घर जाके प्रसन होते हैं बसे 
विद्या के स्थान को प्राप्त होके तुम भी प्रधान हुआ कर। ॥४१॥ हु 
सो/असग्निरित्यत्स्प परभेष्ठी ऋषि । अणिरदेबता । आर्षों पड़क्तिइछन्द । 


पथ्चम स्वर || 


फिर वह कैसा हो यह विषय अगले सम्प् में फहा है-- 
सो5अग्नियों वसुंगुण स यमार्या ते घेनव । 
समर्बन्तो रघदुव स£ सुंजातास॑ स्रयशप७स्तोटस्थड्ञा भर ॥४२॥ 


पदार्थ--ह विद्यार्थी विद्वान्‌ पुरुष | जसे मैं (थ ) जो ( बसु ) निवास 
का हेत ( अग्ति ) भरिन है उसकी ( धरा ) अच्छे प्रकार स्तुति करता हैं ( बम ) 
जिसको ( धेसव ) वाणी ( समायन्ति ) भ्रच्छ प्रकार प्राप्त होती है और (सपूहव 
धीरज से चलनेवाने ( अर्धन्त ) प्रशसित ज्ञानी ( छुआतास ) भच्छे प्रकार 
मे प्रसिद्ध ( सूरय ) विद्वान लोग (स्लोतम्य ) स्तुति करने हारे विद्याथियों के 
लिय ( इषस ) शान को ( सम ) अच्छे प्रकार धारण करते हैं और जस ( सः ) 
वह पढानेहारा ईहवरादि पटार्थों के गुण बर्गान करता है वैसे तु भी इन पूर्वोक्तो को 
( समाभर ) ज्ञान से धारण कर ॥|४ २।। 

भावाय--अध्यापको का चाहिये कि जैसे गो प्पने बछडों को तुप्त करती 
हैं चैंसे विधाथियो को प्रसत कर श्रौर जैस घोड़े शीघ्र चल के पहुँचाते हैं वेसे 
विश्वाथियो को सब विद्याप्रों क पार शीघ्र पहुँचादें ॥४२॥। 

उसे इत्यत्य परमष्ठी ऋषि । अग्निरवेवता । लिज्रुत्पर वितदद्लस्स । 


पञध्चस स्वर ॥॥ 
फिर बह क्या करे यह विपय अगले सन्त मे कहा है--- 


उमे संश्चन्द्र सर्पिषो दर्वीं' श्रीणीष5५असनिं । 
उतो नः्उत्पुपूर्या उफ्थेष्र शवश्नस्पत 5इर्षरस्तोतृम्य5आ भर ॥४१॥ 
पदार्थ--ह ( सुद्झद्र ) सुदर झ्रान ददाता दा रुद | आप (सर्विष) 
घी ब ( दर्बोी ) चलाने पकड़न कादा कर्ख्ीसे ( ) पकाने के समान 
( आसनि ) मुख में ( उभे ) पढ़ाने की दो क्रियाशो को ( आभर ) धारण कीजिये । 
हृ न ) बल के ( थले ) रक्षकजन तू ( उक्थेदु ) कहते सुततने योग्य वेदविभागों 
मं (ले) हमारे [ उतो ) और ( स्तोतस्य ) विद्वातों के लिये ( इक्म ) प्रस्तादि 
पदार्थों का ( उत्पुपूर्णा ) उत्कृष्टना से प्रण कर ॥।४३॥। 
भावा्थ--जसे ऋत्विज लोग घत को शोध कह्ठी से प्ररित मे होम कर 
झोर वायु तथा वर्षाजल का रागनाशक करके सब का सुली करते हैं वेसे ही भ्रध्यापक 


लोगो को चाहिये कि विद्यार्थियों 4 मन अच्छी शिक्षा से शोधकर उनका विद्यादान 
दक्के आत्माओ को पविश्र कर सब को सुखी करें ॥४३॥ 


अग्ते समित्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्मिदेंबता । आरों गायत्री छरद । 
पड़ज स्वर ।। 
फिर वह उसा हो यह विषय अगल मन्त्र मे कहा है-- 


अग्ने तमद्यावव न स्तोमे' क्रत॒ न मद्र७ हंदिस्एशंम । 
ऋष्यामां तञओह ॥४४॥ 


पदाय--हं ( अग्ने ) अध्यापक जन ! हम लाग ( ले ) आप से (ओहै- ) 
विद्या का सुख देन वाले ( स्तोम ) विद्या की स्तुतिरूप वेद के भागों से ( भ्रक्ष ) 
प्राज ( अदणम्‌ ) घोड़ के ( न ) समान ( भद्दम ) कल्याणवारक ( कसुम ) बुद्धि 
के ( न) समान ( तम ) उस ( हृविस्पक्षम) आत्मा क साथ ग ध करते वाले विदा 
बांध का प्राप्त हो के निरतर ( ऋष्याम ) बुद्धि का प्राप्स हो ॥ ४४ ॥। 

हे भावा्ं---इस मर में दो उपमालद्धार हैं। भ्रष्येता लोगो को चाहिये कि जैसे 
प्रच्े शिक्षित घोड़े से अभीष्ट स्थान म शीघ्र पहुच जात हैं जले विद्वानू लोग सब 
शास्त्र के बोध से युक्त कल्याण करने हारी बुद्धि से धम अर्थ काम और मोक्ष फलो 
का प्राप्त हाते हैं बस उप अध्यापका से पूर्ण विद्या पढ़ प्रशसित बुद्धि को पाक आप 
उन्नति का प्राप्त हो तथा बेल के पढ़ाने प्रौर उपदश से भय सब मनुष्यो की भी 
उनति करें ॥ ४४ ॥। 

अधा होत्यस्प परसेष्ठी ऋषि । अग्निदेवता । भुरिगार्थो गायत्रो छत । 

घड़ज स्वर ॥। 
फिर बह बसा हो यह धिपय अगल मस्त में कहा है- 


अधा झरने क्रतोंमंद्रस्य दर्त॑स्थ साधो' । 
र॒पीऋतस्प बहुतो ब॒भूथं ॥४५॥ 


पदार्थ--ह ( अम्ने ) विद्वान जन | जैसे भग्रस्य ) आनन्दक्ारक 
! दक्षस्य ) शरीर परौर भार्मा के बल से युक्त ( साधा ) प्रच्छे मां में प्रवर्तमान 
आऋतस्य ) सत्य को प्राप्त हुए पुरुष की ( बहत ) बढ़े विषय था शानकूप (ऋतो* ) 
बुद्धि से ( रथी ) प्रशसित रमणसाधन यानो से युक्त ( बमूथ ) हृजिये बैसे ( श्रष) 
मज़लाचरणपूवक ( हि ) निश्चय करके हम भी होवें ॥४५ ॥| 
भाजाधं--इस मज्र म वाचकलुप्तोपमालक्लार है । जैसे शास्त्र ओर योग से 
उत्प न हुई वृद्धि को प्राप्त होक वि 
बज वद्दान्‌ लोग, बढ़त हैं बेत्े ही प्रध्येता लोगो को 


एनिने इस्यस्म परमेष्हो ऋति । अश्निर्देवता । भुरिया्ों गापन्री छत । 
घड़ल स्वर | 
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फिर भी वही विषय अगले मत में फहा है--- 
एमिनों उसके ब। नो अर्वाद_ स्वर्ण ज्योति | 
अग्ने विश्वेभि' समन्‍्ाष्जनीकेः ॥४९५ 


पदाच--है ( अभ्ते ) विद्याप्रकाश से युक्त पुर्थ | श्राप (न ) हमारे मिये 
( विश्वेभि ) सब ( अनीझे ) सेनाप्रो के सहित राजा के सुल्य ( सुमना ) मन से 
सुखदाता ( भव ) हृजियं ( एसि ) इन पूर्वोक्त ( अर्क ) पूजा के योग्य विद्वानों के 
सहित ( नः ) हमार लिये ( ज्योति ) शान के प्रकाशन (अर्थाक्र) नीचों को उत्तम 
करने को जानने वाले ( सथ ) सुख के ( न ) समान हजिये ॥॥४६॥ 

भावार्ध--इस मनन्‍्ज में उपमा और वाजकलुप्तोपमालडूार हैं। जसे राजा 
भ्रण्छी शिक्षा बल युक्त सेमाधो से शत्रुभो को जीत बे' सुखी होता है वसे ही बुद्धि 
आदि गुणों से प्रविद्या से हुये क्लेशों को जीत के मनुष्य लोग सुखी होवें ।।४६।॥। 


अस्ति. होतारभित्यस्प परसेट्टी ऋषि । अग्निवेबता | विराडबाही ज़िल्टुप छर्द । 
घेवत स्वर || 


फिर वही बिषय अगसे मन्त्र में कहा है -- 
अग्नि९ होतारं मन्ये दास्प॑न्त बसुर सनु€ सहंतो जातबेंद्स 
विप्र न जातवेंद्सम्‌। य5ऊष्वया स्वष्वरो देवों देवाच्यां कृपा । 
चुतस्प विश्राश्िमरु वष्टि श्लोचिषा55्जुद्डांनस्य सपिष' ॥४७॥ 


पदार्थ--हे मलुष्यो (मर) जा ( कष्बेया ) ऊध्वगति के साथ ( स्वध्चर' ) 
शुभ कम करने से अहिंसनीय ( बेबाच्या ) विद्वानों के सत्कार के हेतु ( कृपा) समर्थ 
क्या से ( देव , दिव्य गुणों वाला पुरुष ( शोचिया ) दीप्ति के साथ ( आजुद्धात 
स्‍्थ) भच्छे प्रकार वन विय. ( सर्पिषत ) धी और ( घृतस्य ) जल के सकाश से 
( विज्ञाष्टिस ) विविध प्रकार की ज्यातियों को (कअमुबष्टि) प्रकाशित करता है उस 
( होतारम्‌ ) सुख क॑ दाता ( जातबेदसम्‌ ) उत्पन्न हुय सब पदार्थों मे विद्यमान 
( सहस ) बलवान पुरुष के ( झूनुम्‌ ) पुत्र के समान (बशुम) घनदाता (दास्वन्तस) 
दानशील' ( जातवेदसम्‌ ) बुद्धिमानों म प्रसिद्ध ( अग्लिष्त ) तेजस्थी अग्नि के ( मं) 
समात ( बिध्रण ) आप्त ज्ञाती का मै ( भसये ) सत्कार करता हैँ वेसे तुम लोग भी 
उस को मानों ॥४७।। 
सावाध--इस मस्त्र भे उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जैसे अच्छे 
प्रकार सेवन किये बिद्वानू लोग विद्या धम ग्रौर अच्छी शिक्षा से सब को आय करते हैं 
यसे शक्ति से सेवन शिया भ्रम्ति भपने गुण कर्म श्लौर स्वभावों से सब के सुख की 
उन्‍तति करता है ।४७! 
अस्ले त्वन्न इत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि । अग्निय बल! । स्वराड ब्राह्मों बहुती छतघ । 
मध्यम स्थर ।। 


फिर भी वही विषय अगरल मसदञ्ष से कहा है-- 
अग्ने स्व नो अन्तंम5उत त्राता झ्षिबरों भवा बरू५० । वसुरध्रि- 
वंसुंभवा5अच्छां नक्षि ्मतंम€ र॒यिन्दा' । त त्वां शोचिष्ट दीदिवः 
सुम्नाय॑ ननमीमह सखिस्यः ॥४८॥ 


वदाभ--हे ( अगने ) बिद्वतू | ( त्मवध्‌ ) श्राप जैसे यह ( बसु ) 
( पर ) झन धोर धन का हैतु ( अग्नि ) भरित ( रपिस्‌ ) घन को (दा ) 
केता है वैसे ( भ ) हमारे ( अभ्तस ) प्रत्यन्त समीप ( जाता ) रक्षक 
श्रष्ठ ( उल गा ( क्षिबः ) मज़ुलकारी ( भव ) हृजिये । है ( क्षोचिच्ठ ) 
तेजस्वी ( ) बहुत प्रकाशों से युक्त वा कामना वाले विट्न्‌ ! जैसे हम लोग 
तथा ) तुकभको ( सक्षिस्यथ ) भित्रों से ( शुम्ताय ) सुख के [लिए ( सूनख्‌ ) निदचय 
( ईमहे ) मांगते है वसे ( सर ) उस तुमको सब मनुष्य चाहे अँसे मैं ( छुमतमम्‌ ) 
प्रशसित प्रकाश से युक्त तुककी ( अच्छु ) अच्छे प्रकार ( नक्षि ) प्राप्त होता है बैसे 
सृ हमको प्राप्त हो ।। ४८ ।। 
भावार्थे--इस मज्र में बाचकलुप्तोपमालछूर है। जसे मित्र श्पने मिभो को 
आाहते भ्ौर उनकी उन्नति करते है सतेसे बिद्वाद्‌ सब का मित्र सबको सुख देबे ॥।४८॥ 
पेन ऋषप इत्यस्प परमेष्ठी ऋषि । अध्निरेधता । आर्षो विष्टरप छन्द' । 
धंवत स्थरः ॥। 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र से कहा है--- 
ग्रेन:ऋष॑य स्तपंसा सन्नमाय भिन्‍्धानाउअ ग्नि७ स्व॑रामर तः । 


तस्सिन्नह निर्दधे नाकेंडअग्नि यथा हुम॑नंब स्‍्तीणपर्दिंषण ॥४९॥ 


पदार्थ--( पेन ) जिस ( तप्सा ) धर्मानुष्ठातरूप कर्म से ( इस्चाना ) 
प्रकाशमान ( हम ) सुक् को ( आभरम्त ) भच्छे प्रकार घारण करते हुए (ऋषय 
चैद का अंग्रे जावनेवाले जाुनि लोग ( शत्रपू ) सत्य विज्ञान से ब््त ( अध्लिस 
विद्युत शादि झरित को ( आयु ) प्राप्त हों ( तल्थित ) उस कर्म के होते ( साके 
इुक्षरहिंत प्राप्त होते योग्य सुल के निमित्त ( धतत ) विभारशील विद्वान लीग 


( यम ) जिस ( स्तीराबहिंसू ) झ्राकाश को झाच्छादन करते वाले ( अस्निश ) 
प्रभ्ति को (आहु ) कहते हैं उस को (अहस्‌) में (निः बंध) घारण करता है।४६॥ 

भाषार्थ---जिस प्रकाश से वेदपारग विद्वान लोग सत्य का प्रतुष्ठान कर 
बिजुली आ्ि पदारयों को उपयोग में लाके समर्थ होते हैं उसी प्रकार मनुष्यों को समृद्धि 
युक्त होना चाहिये । ४६ ॥। 

ते पत्तोसिरित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देवता । भुरियार्थों त्रिष्ट्रप छम्द । 
घवत स्वर (| 
विद्वानों को कसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्तत मे कहा है-- 


त पश्नींभिरत गच्छेम देवाः पत्रर्भात मिरुत वा हिरंण्येः । 
नाक गृम्णानाः सुंकुतस्य लोके तृतीयें पृष्ठेडअर्ि रोचने दिवः ॥१०॥ 


पदार्थ-- हे ( बेधा ) विद्वान लोगो ! जसे तुम लोग ( तन ) झस पूर्बोक्त 
झरिन को ( व !े ग्रहण करते हुए ( दिल ) प्रकाशयुक्त ( सुकृतस्य ) सुरदर 
वेदाक्त कम ( अषि ) मे वा ( रोचने ) दविकारक (सुतीये) विशान से हुए (पृष्डे 
जानने को दृष्ट ( शोके ) वियारने था केखने योग्य स्थान में वरलेमान ( पत्लीभि 
पअ्रपती भ्रपती स्त्रियों री ) बद्ावस्था में हुए दु ख से रक्षक पूत्रो ाह 
बधुभों ( उत वा ) अन्य सम्बधियों तथा ( हिरण्ये ) सुवर्णादि के साथ 
( नाकम्‌ ) आन द को प्राप्त होते हो वेसे ही इन सबके सहित हम लोग भी ( अभु, 
गच्छेत्र ) अनुगत हो !। ५० ॥। 

भसावार्थ--हस मजत्र मे वाचकलुप्तोपमालदुूर है| जसे विद्वान लोग प्रपनी 
स्‍त्री, पुत्र, भाई कस्या माता पिता संवक भोर पड़ोसियों को विद्या और प्रच्छी 
शिक्षा से धर्मात्मा पुरुषार्थी करके सन्‍्तोषी होत हैं बेसे ही सब मनुष्यों को होना 
चाहिये ॥॥ ५० ।। 

आ वा दत्यस्य परमेथ्डी ऋति । अग्निर्देवता । स्वरा त्िष्ट्रप छ्य । 
धेबत स्वर ।॥। 
ईश्वर के तुल्य राजा को क्या करना चाहिये यह विषय अगले म त्ष मे कहा है-- 


आ वाघचो मध्य॑मरुदृद्स्र॒ण्यूरयम रिन, सत्पंतिश्वेकितानः । 


पृष्ठे पविव्या निहिंतो दविद्तद्घस्प द कृंणुतां ये ए तृन्‍्यवः ॥५१॥ 
पदार्ष--हे विद्वान्‌ पुद्ष |! ( ख्रेकितान ) विशानयुक्त ( सत्वति ) श्रेष्ठो के 
हा है ( हे ) हक कर हट! अर ला प्राप्त के जैसे 
क्षयम्‌ ) यह ( भुरुष्यु कर्ता (अग्निः) विद्वान्‌ (प्चचिब्या ) भूमि 
ऊपर ( निहित ) निरन्तर ल्थिर किया ( दर्विधुतत ) उपदेश से सब का प्रशान 
करता झोर घर्म पर ( आ, रहत्‌ ) घारूद होता है उसके साथ (बे ) जी लोग 
(पृतस्यव ) युद्ध के लिये सेना की हच्छा करत हैं उनको (अधस्पवण्‌) पपने अधिकार 
से ज्युत जसे हो वेसा ( कृशुताम ) कीजिये ।। ५१ |। 
भाषार्थ--विद्वान्‌ मनुष्य को चाहिये कि जैसे ईश्वर ब्रह्माण्ड में सुपलोक को 
स्थापन करके सबको सुख पहुँचाता है वस ही राज्य में विज्यञा और बल को धारण 
कर शत्रुप्रो को जीत के प्रजा के मनुष्यो का सल से उपकार करें | ५१ ॥। 
अयसग्गिरित्यस्प परमेष्ठो ऋषि । अग्निदंबता । लिचुदार्षो जिष्ट्रपू छम्द । 
घवत स्वर ।। 


धर्मात्माओं के तुल्य अप लोगों को वर्तना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र से कहा है--- 
अयमग्निव रितमो वयोधा' सहुद्तियों बयोततामग्र युच्न्‌ । 


विश्राजमान' सरिरस्थ मध्य 5उप॒ प्र यांहि दिव्यानि थाम ॥५२॥ 

पदाय--जो ( अयम्र ) यह ( वोरतभ' ) प्रपने बल से शत्रुओ को अत्यत 
व्याप्त होने तथा ( क्‍्योधा ) सब क॑ जीवन का धारण करत याला ( सहक्तिय ) 
असर्य योदाजना के समान योद्धा ( सरिरस्य ) आकाश क॑ (मध्य) बीच (विज्ञाम 
सान ) विशेष करके विद्या और न्याय से प्रकाशित सां ( अप्रयुर्छतु ) प्रमादरहित 
होते हुये ( अग्नि ) झरिनि के तुल्य सेनापति झ्राप ( छयोतताम ) प्रकाशित हजिये 
झोर !' विव्यानि ) प्रच्छे ( धाम ) ज म कर्म ध्रौर स्थाना का ( उप, प्र थाहि ) 
प्राप्स हृजिये ।। ५९ ॥। 

भावार्थ---मनुष्यो का चाष्टिये कि धर्मात्मा जनो के साथ निवास कर प्रमाद 
को छोड झौर जितेज़ियता से ध्रवस्था बढ़ा के विद्या भौर घम के प्रनुष्ठान से पवित्र 
होके परोपकारों होगें ॥| ५२ ॥। 

संप्रच्यवध्यमित्यस्थ परमेष्ठी ऋषि । अग्निरवेषता । सुरिगार्षी पहुक्तिव्तद 
पञथ्चम स्वर ॥ 


स्थ्वी पुरुष कैसे बिचाहु फरके क्या कर यह विषय अगल मन्त्न मे रहा है--- 
सुम्प्यवध्वमुप सूप्रयातास्नें पथो देवयानांन कुणुप्वपू | पुन! 


कृण्वाना पितरा युवानान्दातांश्सीत स्वयि तन्तुमेतम ॥५३॥ 


वदाच---हे मनुष्यो ! तम लोग विद्याओं को ( उपसंप्रयात ) भच्छे प्रकार 
प्राप्त होओ ( वेबयातरतू ) धामिको के ( पथ ) मार्गों से ( सप्रध्यवध्यम ) सम्यक 
घइलो धर्म को ( कृशुष्यण्त ) करो | है ( अस्ये ) विद्वान पितामह ! (ह्थषि ) तुम्हारे 
बने रहते ही ( पितरा ) रक्षा करने बाले भाता पिता तुम्हारे पुत्र आदि ब्रह्मचर्य 
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को ( कृष्वाना ) करते हये ( यबाना ) पूरा युवावस्था को प्राप्त हो श्रौर स्वयवर' 
विवाह कर ( पुन ) पदचात्‌ ( एतम ) गर्भाधानादि रीति से यथाना ( साधु ) 
सन्तान को ( अचाताप्तीत्‌ ) भ्नुकूल उत्पन बरे ॥ १३ ।॥। 

भावार्थ--कुमार स्त्री पुरुष धर्मयुत्त सेवन किये ब्रह्मचय से पूरण विद्या पढ़ आप 
धा्िक हो पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति मे कयाओोवां परीक्षा कर भत्यत प्रीति 
के साथ चित्त से परस्पर आकपित हक अपनी दुच्छा से विवाह कर धर्मातुकूल 
स-तामो को उत्पन्न और सेवा से प्रपन माता पिता का सन्‍्तांप कर वे' आप्त बिद्गवानों 
के मार्ग से निरम्तर चलें और जैसे धम के मार्गों को सरल करें बसे ही भूमि जल 
झौर प्रतरिक्ष वे मार्गों का भी बनावें ॥ ५३ || 

उदधुध्यस्वेस्यस्थ परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देवता । आर्षो तिष्ट्रप्छन्थ । 

धवत स्वर ॥। 


फिर यही परृर्वोक्त विषय अगले मक्त में कहा हें: 
उद् इंप्यस्थास्ने प्रति जाशदि 'वमिष्टापतें स< सु जेथामय च॑ । 
अस्मिन्‌ सघसथे अध्युक्तरस्मिन्‌ विश्व देवा यजमानश्व सीदत ।५४॥ 


पदाथ--हे ( अग्ने ) अच्छी विद्या स प्रकाशित स्त्रीवा पुरुष लू 
( उद्बुष्यस्य ) अच्छे प्रकार ज्ञान वा प्राप्त सब के प्रति ( प्रति, जागहि ) 
भविद्यारूप निद्रा का छोड क॑ विद्या स चतन हां ( स्वम्‌ ) तू स्‍त्री (व) ओर 
( अभपम्‌ ) यह पुरुष दानो ( अस्थिु ) इस बत्तमान ( सथस्य ) एक स्थान में भ्रौर 
40338: ) झ गामी समय मे सदा ( इदृष्टापूत्त ) दृष्ट सुख विद्वानों का सल्कार 
का झाराषन अच्छा सड्भ करना और सत्यविद्या आटि का दान देना यहू इष्ट 
और पूराबल ब्रह्मतय विद्या की शोभा पूण गुबा अवस्था साधन ओर उपसाधन यह 
सब पूत्त इन दांतों का ( स, सुजथाम्‌ ) सिद्ध किया करो ( विश्वे ) सब ( देवा ) 
विद्वान्‌ लांग ( थे) ओर ( यजमान! ) यज्ञ करन वाले पुम्प तू इस एक स्थान मे 
( अधि, शोदत ) उनतिपुवक स्थिर हाआ ॥५४॥। 
भावाधथ--जमे अग्नि अप के होम से इष्ट सुख देता श्लौर पञ्रकर्ता जन 
पञ्ञ की सामप्री पूरी करता है बसे उत्तम विवाह किये स्त्री पुश्ष इस जगतू मं आचरण 
किया बरें | जब विवाह के लिय दढ़ प्रीति बाल स्त्री पुरप हां तब विद्वाना को बुना 
के उन के समीप वेदोक्त प्रतिज्ञा करके पत्ति और पत्नी बनें ॥५४॥॥ 
यतर बहसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषि । अग्निर्देशता । सिथवनुष्ट्रप छन्द । 
गारधार स्वर ॥ 


फिर यही विषय अगले सत्त से कहा हे+- 


येन बहंसि सुख येनाग्ने सववेदसम्‌ । 


तेनेम यज्ञ नों नय स्वर्देवेष गन्तवे | ५५॥ 

पदाथ--हे ( अग्ने ) विद्वान पुर॒य वा विदुपी स्त्री ! तू ( बेबेष ) विद्वानों 
में ( स्व ) सेल को ( गस्तवे ) प्राप्त होने के लिये ( थन ) जिस प्रतिज्ञा विये कम 
से ( सहस्रम्‌ ) ग्रहाश्मम के प्रसख्य व्यवहार को (बहस्चि ) प्राप्त हात हो तथा (यन) 
जिस विज्ञान से ( सववेदसम्‌ ) सब वेटो मे कह कम को यथावत््‌ करत हो ( तेन ) 


उससे ( इसम्‌ ) ध्स गृहाश्षमरूप ( सज्षणु ) सगति के याग्य यज्ञ को ( न ) हम को 
( नय ) प्राप्त कीजिय ॥५०॥ 


भावाथें--पिवाह की प्रतिज्ञाओ मे यह भी प्रतिज्ञा करायी चाहिये कि दे स्त्री 
पुरुषों ! हे मे दाता जसे अपन हित बा लिए आचरण करा वसे हम माता पिता आचाय्य 
ओर प्रतिथियों क॑ सुख क॑ लिये भी निरतर “र््ताब करा ॥4०५॥ 


अय स इत्यस्य परम्रेष्ठी ऋषि । अग्निवबता । निच्चवनुष्ट्ुप्छुन्द । 
गान्धार स्वर || 
फिर वहां विषय अगले मात्र में कहा -- 


अय ते योनिऋत्वियो यतों जतोष्ञअरोंचथा । 


त जानन्नग्न5आ रोहायथां नो वर्भया रयिम ॥५६॥ 


पदाथ- है ( अगने ) विद्वन्‌ वा विद्रापि ! (अयस) यह (ते) तरा (ऋत्विय ) 
ऋतु अर्थात्‌ समय का प्राप्त एध्रा ( योनि ) घर है ( यत ) सस विद्या क॑ पटन 
पाठन से ( जाता ) प्रसि” हा वा हई तू (अरोचथा ) प्रकाशित हा (तमु) उसका 
( जनम ) जानता वा जानती “ई ( आ रोह ) धम पर आस्ट हो ( अच ) जमक 
पर्चात्‌ ( ने ) हमारी ( रथिस्‌ ) सम्पत्ति को ( बधय ) बटाया बर | 4६॥ 

भावाथ-स्त्री पुरुष में विवाह में गेल था दूसरी प्रतिचा करानी चाहिये कि 
जिस ब्रह्मचर्य ओर जिस यिद्या क साथ तम दानो स्त्री परव कुसकृत्य हाते हो उस उस 
को सदैव प्रसारित किया ढ> 7 और पुरपाथ से घनादि पटाथ का बढ़ा क॑ उसको 


अच्छे मार्ग म खच किया करो | यह सब हम । ऋतु का व्यास्याण पूरा हुआ | ५६॥ 
तपदचेत्यस्म परमेष्ठी ऋषि । शिशरत्त देवता | स्वशाडत्कृतिइछ-व । 
षडज। स्वर ॥! 


अब अगले मन्त्र म शिशिर ऋतु का वणव किया है-- 
तर्पश्व तपस्‍्यध्ष्य शेशिरावतृडड ग्नेर॑न्त!शलेपोडसि. करस्पेंता 
धावांएथिवी कस्पस्तामापःओप॑धय कल्पंन्तामस्‍्नयः प्रथृड मम 


ज्येध्रथाय सत्ता: | येउअग्नयः सम॑नसोडम्तग धा्बाएथिवोशमे 
गैंशिरावत्‌इअमिकरपमाना धन्द्रमिव देवा5अंमिसविधन्तु तया टेवत- 
या5ज्रिर॒स्व॒द्‌ भवे सींदतम्‌ !५७॥ 


पदाय--हे ईश्वर ! ( मम ) मेरी ( ज्यष्ठधाय ) ज्येघ्ठता के लिये (तप ) 
ताप बढाने का हे माथ महीना ( ज ) और ( तपसय ) तापवाला कर मास 
(जल) ये दोनो ( शजिरो ) शिशिर ऋत्‌ मे प्रख्यात (ऋतु) अपने चिल्ठो को प्राप्त 
करनेवाले सुखदायी हांते हैं। आप जिनके ( अग्ले ) अग्नि के भी ( अन्त इलेवः ) 
मध्य मं प्रविष्ट ( असति ) हैं उन दोनो से ( छावरापुणियों ) भ्राकाश भूमि (कल्पेतास 
रामथ हो ( आप ) जल ( ओषघय ) श्रोषधिया ( कल्पन्ताम ) समर्थ हो (सब्नता ) 
एय प्रकार के नियमों में वलमान ( अग्नय ) विद्युत आति भग्लि ( पथक ) अलगं« 
अलग ( कल्पस्ताम्‌ ) समर्थ हाथे (य ) जो (समनस ) एक प्रकार के मन के 
नि्ित्तवाले हैं वे ( अग्सम ) विद्युतु ग्रादि अग्नि ( हमे ) इन ( छावापुद्ियों ) 
प्राकाश भूमि के ( अन्तरा ) बीच में होनेवाले ( शक्षिरों ) शिशिर ऋतु के साभक 
( ऋतू ) माघ फाल्गन महीता को ( अभिकह्पसाना ) समर्थ करते हैं। उन भ्रग्तियो 
को ( इखमिव ) ऐश्वय के तल्य ( बेबा ) विद्वानु लोग [ अभिश्तविश्तु ) शानपूर्वक 
प्रवेश बरें । है स्त्री पुस्यो | तम टानों ( धया ) उस ( देशतया ) पूजा के यास्थे 
सबत्र व्याप्त जगदीदवर दंवता के साथ ( अज़्॒रिस्वत ) प्राण के समान वत्तमान इस 
आकाश भूमि के तल्‍्य ( श्रुबे ) दृढ़ ( सीदतस्‌ ) स्थिर होशझो ॥ ५७ ।। 

भावाध--इस मर म॑ उपमालद्धार है। मनुष्यो को चाहिये कि सब ऋतुप्ों 
में ईश्वर से ही सुख चाह़े | ईश्वर विश्व त्‌ अग्नि के बीच व्याप्त है। इस कारण सब 
पदाय अपने अपने नियम से मार्ये भे समथ हाते हैं विद्वान लोग सब वस्सुलों मे व्याप्त 
बिजुनीरूप प्रग्नियों के गुर दांप जाने स्त्री पुरुष गहाश्रम में स्थिरबुद्धि होके शिशिरु 
ऋत्‌ के सुख्व को भांगें ।। ५७ ॥॥ 

परसेष्ठीस्यस्थ परमष्ठी ऋषि । बिदुषो देवता । भुरिष्याही बुहुती छुल्द । 
सध्यम स्वर ।॥| 
स्त्री बो एया बरना चाहिये महू विषय अगले मत्ष म कहा है-- 


प्रमेष्ठो त्वां सादयतु दिवस्पष्ठे ज्योतिष्मतीम | बिश्व॑स्मे प्राणा- 
यांपानाय॑ व्यांनाय विश्व ज्योतियच्छ । सर्यस्तेडपिंपतिस्तयां देवतया 
5प्निरस्वद्‌ ध्वा सींद ॥५८।॥ 


पदाथ-- है स्त्रि ! ( परमष्ठी ) महान्‌ झ्राक्ाश में व्याप्त होकर स्थित पर- 
मेश्वर ( ज्योतिष्मतीम्‌ ) प्रशस्त ज्ञानयुक्त ( सवा ) तुभकों ( विश ) प्रकाश के 
( पष्ठे ) उत्तम भाग में ( विद्वस्म ) सब ( प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) अपान 
जोर ( व्यानाय ) व्यान आदि की यथाथ किया होन के लिये ( स्ाथयतु ) स्थित 
करे । तू सब स्त्रियों ॥ निय ( बिइवम्‌ ) समस्त ( ज्योति ) ज्ञान के प्रकाश को 
( यह्छ ) टिया कर जिस ( ते ) तेरा (सूथ ) सूथ के समान तजस्वी ( अधिपति 
स्थामी है (तथा) उस (वेवसया) ग्रन्छ गुणोवाले पति थे साथ व्सेमान आजिदसका 
सूथ के समान [ क्रवा ) दरता से ( सीद ) स्थिर हो ॥ ५८ ।। 

भावाध--हस मत्र थे उपमा तथा बाचकलुप्सोपमालझुार हैं। जिस परमेश्वर 
न जा घरदू ऋल बलाया है नको उपासनापूवक *स ऋत का युक्ति से सेवन करके 
स्‍त्री पुर्ष सदा सुख बढाया बरें ॥ ५- ॥ 

लोक परात्यस्य परमष्टो ऋषि । दृद्ाग्नी देवते | जिराडनुष्ट्रप छत्द ॥ 
गा एर स्वर* | 
फिर बरी विपय अग॒ 4 माब मे यहा है-- 


छोक प्रंण छिद्र प्रणायों सोए धवा त्वम्‌ | 
इ द्राग्नी त्वा बहुस्पतिरस्मिन योनाबसीषदन ॥५९॥ 
पदाथ-- है रिश्र | ( त्यप्न ) न इस (लोकस) लाक गो 
सुखयुत कर ( छिद्मू ) अपनी न्यूनता का | पुण ) 3 कर और सो) कल 


लता स्‌ ( सोद ) घर मे 75 ( अथो ) इसकी अनन्तर (इड्राग्नी) उत्तम धनी ज्ञासी 


तथा ( बहस्पति ) अयापक ( अरिसिसू ) इस ( योसो ) गृह्श्रम में (त्वा) तृभकों 
( असीधदवु ) स्थापित बरें ॥ ५६ ॥। ट 


भाषाथ - अष्टो चलुर वी वा चाहिये कि घर के कार्यों क साधनों को पूरा 
करक सत्र कार्या का सिद्ध कर? । जसे विदृपी स्त्री भौर विद्वान पुरुषो की गृहाश्षम के 
कलव्य कर्मों मे प्रीति हा बसा उपलणश किया कर ॥| ४६ ॥ 


तषअस्यत्यस्य प्रियमथा ऋषि । आपो देवता । विगाजनष्ट्रुप छन्‍्द । 
गान्धार स्वर ॥ 
अब राजा प्रजा का धम अगरल मन्त्र में कहा है--- 


ता5अंस्य बददोहसः सोम॑७ भीणन्ति प्श्नंयः। 
जन्मन्दबानां विशखिष्वारोंचने दियः ॥६०॥ 


पदाय--जो विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त ( वेधानाद ) विद्वानों 
( जस्मत्‌ | जम जियय मे ( पदनथ ) पूछनहारी (सूददोहस ) बाग सो वत, 
के पूण क-येवाल पुण्पों से युक्त (त्रिु) वेद रीति से कर्म उपासना झौर ज्ञानों तथा 
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यजुर्वेदभाषा भाष्ये प>चदझो5घ्याय ॥ 
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( दिल ( सबके प्रन्त प्रकाशक परमात्मा के ( रोजने ) प्रकाश में वर्तमान (बिक्ष ) 
प्रजा हैं (ता ) वे ( भस्य ) इस सभाध्यक्ष राजा के ( सोमबु ) सोमवल्ली प्रादि 
ओषधियों के रसो से युक्त भोजभोय पदार्थों को ( आ ) सब ओर से ( श्रीरान्ति ) 
पकाती हैं । ६० ॥। 

भावाध---प्रजापालक पुरुषों को चाहिये कि सब प्रजाओ को विद्या और अच्छी 
शिक्षा के ग्रहण में नियुक्त करें और प्रजा भी स्वय नियुक्त हो | इसके विदा कर्म उपा 
सना शान भर ईदवर का यथार्थ बोध कभी नहीं हो सकता ।। ६० ॥। 

इशा विश्या इत्यस्थ मचुरछल्ता ऋषि । हसत्रो देवता । नि्ुुदमुष्ट्रप छत्द । 
भास्थार- स्वर |। 


फिर बही विषय अगले सन्त से कहा है-- 
इन्द्र विश्वा अवोहरघन्त्समद्रब्यंचस गिरः । 


रथीतंम७ र॒थीनां वाजाना७ सत्पं्ति पतिंम्र ॥ ६१॥ 
पदार्थ--( विद्या ) सब (गिर ) विद्या श्लौर शिक्षा से युक्त वाणी 
( स्थुद्र ्यससभ ) भ्राकाश के तुल्य व्याप्तिवास (रचोनाभु) शुरवीरों म (रथीतसस्‌ ) 
उत्तम छरवोर ( वाजाताम्‌ ) विज्ञाती पुरुषों के ९ झत्पतिम ) सत्य व्यवहारों और 
[ विद्वानों | के रक्षक तथा प्रजाधो के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( इस्द्रसू ) परम सम्पत्ति 
युक्त सभापति राजा को ( अवोव धनु ) बढ़ावें ।। ६१ ॥ 
भावार्थ--राजा और प्रजा के जन राजधम से युक्त ईश्वर के समान वत्तमान 
स्यायाधीश सभापति को निरन्तर उत्साह देवें ऐसे ही सभापति इन प्रजा और राजा 
के पुरुषों को भी उत्साही करें ॥। ६१ ॥ 
प्रोषदश्य दृत्यस्थ बसिष्ठ ऋषि । अग्निरदेवता । विराट जिष्टप्छम्द । 
घेबत हथरः) ॥ 


फिर भी बही विषय अग्रले भन्‍्स से वहा है-- 
प्रोथददबो न यव॑से5विध्यन्यदा महः सबंरणादचस्थांत्‌ । 
आदं॑स्य वातो5अलु बाति श्ोचिरध॑ सम ते वजन कृष्णम॑स्ति | ६२ 


पदार्थ--है राजन्‌ ! भाप ( यबसे ) भूसा भादि के लिये ( अहब ) घोड़े के 
[कब ) प्मास भ्रजाओों को ( प्रोथषत ) समय कीलिये ( यदा ) जब (सह ) बड़े 
सबरसात ) भाज्छादन से ( अविष्यतु ) रक्षा आदि करते हुए ( अ्यस्थात्‌ ) 
होवें 388 ) पुन ( अस्य ) इस ( ते ) आप का ( बरलनस्‌ ) चलने तथा 
( कृष्णम्‌ ) रा करने वाला ( क्ोचि ) प्रकाश ( अस्ति ) है ( क्षण ) इसके 
पश्चात्‌ ( स्‍थ ) ही आप का ( बात ) चलने वाला भृत्य ( झनु, बाति ) पीछे 
बलता है ॥। ६२ ॥। 
भावाभ--दस मज्र मे उपमालद्भार हैं। जैसे रक्षा करने से धोड़े पुष्ट होकर 
कार्य्य सिद्ध करते मे समध् होते हैं बेसे ही याय से रक्षा की हुई प्रजा सतुष्ट होकर 
राज्य को बढ़ाती हैं। ६२ |! 
आपोध्टवेस्यस्प बसिध्ठ ऋषि । बिदुषी देवता । विशाट अिल्टुप छन्‍्द । 
धंषत स्थर ।। 
विट्ठुपी सन्नी को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्त से कहा है-- 


अयोष्टवा संदने सादयाम्पब॑तश्छायायांर समुद्रस्य ह॒दंगे । 
रध्मीवर्ती मास्ब॑तीमा या थां माल्या ४थिवीमोबन्तरिंध्षम्‌ ॥६३॥ 


पदार्ध--है स्त्रि ! ( या ) जो तू ( क्षाम्‌ ) प्रकाश ( पुथिवीम्‌ ) भूमि और 
अन्तरिक्षम ) भाकाश को ( उद ) बहुत ( था, भासि ) प्रकाशित करती है उस 
रइमीवतोम्‌ ) शुद्ध विद्या के प्रकाण से युक्त ( भाश्वतीम ) शोभा को प्राप्त हुई 
तथा ) तुभकोीं ( आयो ) न्यायामुकूल चलने वाले चिरजीयी पुरुष के ( सदमे 
स्थान में भौर (अवत*) रक्षा परत हुए के (छायापाम) भाश्रय मे ( जा, सादयातरि | 


प्रच्छे प्रकार स्थापित तथा ( पमुद्रस्य ) भ्रतरिक्ष के ( हृदय ) बीच (भा ) शुद्ध 
प्रकार स मैं स्थित कराता हैं । ६३ || 

भावाय--है स्त्रि | ग्रच्छे प्रकार पालने हारे पति के प्राश्नयदूप स्थान में 
समुद्र के तुल्य चञ्चलतारहित गत क्त प्यारी तुभको स्थित करता हूँ। तू 
गहाश्रम के धम का प्रकाश कर पति प्रादि को सुखी रख और तभको भी पति भादि 
सुल्ली रक्‍्खें ॥ ६३ ।॥। 

परमष्ठीत्यस्प बसिष्ठ ऋषि । परसात्सा देवता । आकृतिइछस्व । 

पत्मम स्वर ॥| 


स्‍त्री पुरुष परस्पर क से हों यह विषय अगले मन्तत मे कहा है--- 
प्रमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पुष्ठे व्यच॑स्थतीं प्रथस्वती दिब यच्छ दिये 
दिये हि असम | ) है 
दहु: दिये मा हिश्सोः । विश्वस्मे प्राणापापानाय ब्यानायोंदानाय 
प्रतिष्ठायें चरित्रांय । सर्यस्ववाभिपांतु सपश्चा स्वस्त्या छुदिवा घन्तमेन 
तयां देवतंय 5 ज्लिरस्वदू भुये सींदतस्‌ ।। ६४ ।॥ 


पदार्थ--हे स्त्रि | ( परमेष्ठी ) परमात्मा ( विश्वस्म ) समग्र ( प्राणाय ) 
जीवन के सुख ( अपानाय मत ( ब्याताघ ) ताना विद्याश्रो की ब्याप्ति 
( उदागाब ) उत्तम बल ( ) सवश्न सत्कार भोर ( धरितज्ञाय ) श्रेष्ठ कर्मों 
के भनुष्ठान के लिये ( बिज ) कमनीय गहस्थ आ्यवहार के ( पृष्ठे ) आधार में 
( प्रथस्वतीस ) बहुत प्रसिद्ध प्रशमा वाली ( व्यवस्वतीम ) प्रशसित विद्या में ध्याप्त 
जिस ( हथा ) तुकको ( सादयतु ) स्थापित करे सो तू ( विबभ ) न्याय के प्रकाश 
को ( यक्छ ) दिया कर ( दिवस ) विद्यारूप सूर्य को ( दुह ) दृढ़ कर ( विस ) 
चर्म के प्रकाश को ( सा, हिसी ) मत नष्ट कर ( घर सराजर जगत्‌ का स्वामी 
ईदवर ( मह्या ) बड़ अच्छे ( स्वस्त्मा ) सत्कार ( ते ) प्रतिशय सुख प्रोर 
( छशिषा ) सत्यासत्य क॑ प्रकाश से ( त्वा ) तृमको ( अभिषालु ) सब झोर से 
रक्षा करे बह तेरा पति भोर तू दोनों ( हथा ) उस ( देवतया ) परमंश्वर देवता 
के साथ (अज्धिरस्वत्‌) प्राण के तल्य (ध्रुव) निएयल (सोदतम) स्थिर रही ॥॥६४॥ 

भाषाब--परमेश्वर झ्राजश्ञा करता है कि जैसे शिशिर ऋत सुखदायी होती है 
वैसे स्त्री पुरुष परस्पर सस्तोषी हो सब उत्तम कर्मों का भरनुष्ठान कर झोर दुष्ट 
को छाड के परमेश्वर की उपासना से निरन्तर झभानद किया करें ।। ६४ ॥। 

सहल्रस्यत्यस्य प्रधुरछुरदा ऋषि । चिद्वामु देशता | विराशनुष्ट्रप छद । 
गान्धार स्वर ॥॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये यह विषय अगले सन्त्र म कहा है-- 
सहस॑स्य प्रमासि सहस्र॑स्य प्रतिमासि सुहस॑स्यपोन्मःसिं 


सहर्तोएसि सहस्तांप त्वा॥ ६५ ॥ 


पदाथ--है विठ्वन्‌ पुरुष वा विदृपी स्त्रि | जिस कारण तू ( सहश्रस्य ) भ्रस 
ख्यात पदार्थों से युक्त जगत्‌ के ( प्रभा ) प्रमाण यथाथ ज्ञान क तुस्य ( अ्सि ) है 
( सहुखस्थ ) भसर्य विशेष पदार्थों के ( प्रतिमा ) तोलन साधन के तुल्य ( अप्ति ) 
है [ हा ) असख्य स्थूल वस्तुभो के ( उन्सा ) तोलने की तुला के समान 
( असि ) है ( स्मृहख ) भसख्य पदाथ और विद्याओ से 3 ( अति ) है इस 
कारण ( सहत्राम ) असख्य प्रयोजनों के लिये ( त्वा ) तुमको परमात्मा 
स्थित करे ॥। ६५ ॥। 

भाषाधं--इस मज्र भे वाचकलुप्तोपमालझुरर है। यहाँ पुवम-ञ से परसेष्डी, 
सादयतु इन दो पदो न पर त्त श्राती है। तीत साधनों से मनुष्यों के व्यवहार 
सिद्ध होते हैं । एक ता विज्ञान दूसरा पदाथ तोलने क लिये तोल के साधन 
बाट शोर तीसरा तराज्ञू झादि | यह शिशिर ऋतु का बणन पूरा हुआ ॥। ६५ ॥ 


इस क्षष्याय में ऋतुविद्या का प्रतिपादन होन से हस श्रध्याय के भ्रथ को 
पूव भ्रध्याय के अथ के साथ सम्भति जाननी चाहिये ।॥। 


र्मा व्यवहार में 


पह पथाहनां ( १५ ) अध्याय पूर्ण हुमा ॥। 





॥ अथ षोडशाष्ध्यायारम्भ; ॥ 


ओ विश्वानि देव सबितदुंरितानि परा छुब | यहुद्र तन्न5आ सुंब ॥१॥ 


ममस्त इत्यस्थ परमेष्ठी कृट्स ऋषि । राद्दो बेचता । आर्सो पायत्री छन्‍्द । 
घडज स्वर ॥ 
अब झोलहव अध्याय का आरम्भ करा हैं । इसके प्रघम मल्न मे राजध्षस 
का उपदेश किया है-- 


नम॑स्ते रुद्र मन्यव उतो त शप॑बे नम । बाहुस्यामत ते नम ॥१॥ 

वदाथ--है ( रद ) रुद्र शत्रुश्ना को रुलानंहारे राजन (ते ) तेरे ( मन्यथे ) 
क्रोभयुक्त वीरपुरुष के निय ( मम ) वद् प्राप्त ह ( उतो ) भ्रौर ( इधदे ) शत्रुभ्रो 
को मारनेहारे ( ते ) तेरे लिये ( नम ) अन प्राप्त हो ( उत् ) और (ते ) परे 
( बाहुम्पाम्‌ ) भूजाझो से ( नम ) वेज शत्रुभो का प्राप्त हो ॥१॥ 

भावार्थ--ज राज्य कया चाह वे हाथ पाव का बल युद्ध की शिक्षा तथा 
शस्त्र श्र अस्त्रो का सम्रह करें ॥!॥ 
या त इत्यस्थ परसेष्ठी था कुर्स ऋषि । रुठ्रो देवता । आर्षो स्वराजमुष्टरप कद । 

पान्घार स्वर ॥। 
अब शिक्षक जोर शिष्य का “यवहार अगते मात्र में बहा है-- 


या तें रुद्र शिवा तन्रधोराउपांपकाशिनी | 
तया नस्तन्वा शन्त॑मया गिरिशन्तामि चॉकिशीहि ॥२ ॥ 


पत्राथ--हे ( गिरिशवन्त ) मेघ या सत्य उपदेश से सुख पहुचानेवाले ( सत्र ) 
दुष्टो को भय प्रौर श्रष्ठो वे' लिये सुखकारी शिक्षक विद्वान्‌ (या ) जो ( ते ) आप 
की ( अघोरा ) घोर उपद्रव से रहित ( अपापकाधिनी ) सत्य धर्मों का प्रकाशित 
करतेहारी ( छिया ) कल्याणबारिणी ( तनु ) देह वा बिस्तत उपदेशरूप नीति है 
52339. ) उस ( दान्तभया ) अत्यत सुख प्राप्ति करानेवाली ( तम्बा ) देह वा 
तत उपदेश की नीति से ( न ) हम लोगो को श्राप ( अभि छाकशोहि ) सब 
ओर से शीक्ष शिक्षा कीजिये ॥२।। 
भावाय--शिक्ष व नाग शिष्यों + जिये घमयुक्त तीति की शिक्षा दें भौर पापो 
में पथम करके वल्पाणरूपी कर्मों के आचरण म नियुक्त करें ॥२।। 


भामिषुमित्यस्थ परलेष्टो वा कुरत ऋषि । रहो देवता । विराडाध्यनुष्ट्रप छुम्द । 
गास्धार' स्वर ॥ 
अब राजपुरपों को क्या करना चाहिये-- 


यामिषुं गिरिशन्त हस्तें बिभष्यस्त॑वे । 
शिवां गिरिश्र तां कुरु मा हिंछेसी पुरुष जगंत्‌ ॥ ३े ॥ 


पदाथ--है ( गिरिशस्त ) मैघ द्वारा सुख पहुँचानेवाल सनापति जिस कारण 
हू ( अस्तवे ) पकने के लिय (याम ) जिस ( इचस्‌ ) बाण को ( हस्ले ) हाथ में 
( बिमधि ) धारण वरता है इसलिये ( तासू ) उसको ( शिवास्‌ ) मड्लकारी 
( कुरु ) कर । है ( गिरित्र ) विद्या के उप”श को वा मेघो की रक्षा करने हारे 
राजपुरुष सू ( पुराषम्‌ ) पुरुषा्थ युक्त मनुष्यादि ( जगत ) ससार का ( भा ) संस 
( हिंसों ) मार ॥«॥ 

भावाध--राजपुरषों को चाहिये कि युद्ध विद्या का जान भर शस्त्र प्रस्त्रो 
को धारण करके मनुष्याटि श्रेष्ठ पाणियो को क्नश प देयें वा ३ मारें वि तु मद्भल 
रूप आजलरण से सब की रक्षा करें ॥३॥ 

विवेनेत्यस्थ परमेष्ठी ऋषि । रढ्ों वेबता । निश्चदाध्यमुष्टरप छन्द । 

गाघार स्वर ॥ 
अब यद्यवा शव थ अगल मत्त म कहा है-- 


शिबेन बचसा त्वा गिरिशाच्छां वदामसि | 
यथां ना सर्वृमिज्जगंदयक्ष्म७ समना असत्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हैं ( फिरिदा ) पवत था मंधा मं सोनवाल रोगनाशक बच्यराज तू 

घुमम ) प्रसतचित्त द्वीकर आप ( यथा ) जस (न ) हमारा ( सबंध ) सब 

जगत ) मनुष्यादि जह्रैम ओर स्थावर राज्य ( अ्यक्ष्ममु ) क्षयी श्रादि राजरोगो 

से रहित ( असल ) हो बे ( इत्‌ ) ही ( शिवेन ) कल्याणकारी ( बच्चसा ) बचने 
से ( सवा ) तुमको हम लोग ( अधष्छ वदार्मास ) अच्छा कहते हैं ॥४॥ 

भावषाय--हस मत्र में उपमानडूर है। जो पुरुष वद्चकशास्त्र कौ पढ़ 

परवतानि स्थानों की आऑषधियों बा जलीं की परीला कर और संब के कल्याण क॑ लिये 


निदकपटता से रोगो को निवृत्त करके प्रियवाणी से वर्ते उस वच्च का सब लोग सत्कार 
करें ।। ४ ॥। 
अध्यवोचवित्यस्य बृहस्पतिभ्ट वि । एकदट्ो देवता । भुरिया्ों बहती छूत्द । 
प्रध्यम स्वर || 
| ५ 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यों मिषक्‌ । अहीं इस सबॉम्ज- 
म्मयन्त्सबोदच यातुधान्यो5घराचीः परां सुब ॥ ५ ॥ 
पदाध--हे रद्र राोगनाशक वच्य जा ( प्रथम ) मुल्य ( दब्य ) विद्वानों में 
प्रसिद्ध ( अधिवक्ता ) सब से उत्तम कक्षा क॑ वैद्यक शास्त्र को पढ़ाने लथा (लिंक) 
निदान प्रादि का जान क॑ रागो को निवत्त करनेवाले आप [ सर्वातु ) सब ( अहीोग 
सप क॑ तुल्य प्राणान्त करनेहारे रोगों को ( नर ) निश्चय से ( जम्भवत्‌ ) भोर्षा' 
से हटात हुए ( अध्यधोचत ) अधिव उपदश करे सा प्राप जो ( कर्ता ) सब 
([ अधराजो ) नीच गति वा पहुँचानेवाली ( यातुधान्य ) रोगकारिणी ओषधि वा 
व्यमिचारिणी स्त्रिया उनको ( परा ) दूर ( सुध् ) कीजिये ॥५॥ 
भाषाथ--राजादि सभासद लोग सबक अधिष्ठाता मुख्य धर्मात्मा जिसने सब 
रागो वा आाषधियों को परीक्षा ली हां उस यद्य को राज्य प्रौर सेना म॑ रख के 
बल और सुख वे! नाशक रोगों तथा व्यभिचारिणी स्त्री झौर पुरुषों को निवत्त 
करावें ॥५॥। 


असावित्यस्य प्रभापतिऋ थि । रुठ्टो देवता । निम्रदार्दों पक्तिइछुन्द । 
पशञ्चम स्वर || 
बही राजधम का विषय अगले मत्र मं कहा है-- 


असो यस्‍्ताम्रो अरुण उत बअ' सुमगलः । ये चेन७ रुद्रा 
अभितों दिष्लु श्रिता, संहस॒श्ो<्वैपा० हेड ईमहे ॥ ६ ॥ 


पदाय--हैं प्रजास्थ मनुष्या (य ) जो ( असो ) वहु ( साख ) ताम्रवत 
दढाज़॒पुक्त ( हेड ) शत्रआ का प्रनाटर करनहारा ( अरुण ) सुदर गौराज 
( बच्च ) किटिचित पीला वा उमेलावशण युक्त ( उत ) भौर ( सुमद्भधल ) सुदर 
कल्याणकारी राजा है ( नञ्र) झोौर ( ये ) जा ( सहत्नष् ) हजारहा (शत्रा ) 
दुष्ट कम करनंबालो का ग्लानहार ( अभित ) चारो भोर ( विक्षु ) पूर्वादि 
दिशाशो मे ( एनम्‌ ) इस राजा + ( छ्लिता ) आश्रय स वसते हो ( एपासू ) इन 
के का आश्रय लेके हम लाग ( अवेप्हे ) विरद्धाचरण की इच्छा नहीं करते 

॥ ६ ॥। 

भावाधष--ह मनृष्यो जा राजा प्ररित के समान दृष्टा को भस्म बरता ऋ द्र 
तुल्य श्रष्ठो को सुख टेला यायकारी शुभनभणायुक्त छोर इसके सुल्प भृत्य राज्य 
में सवत्र बस _विक्तरें बा समीप में रह उनका सत्कार करक उनसे दुष्टो का भ्रपमान 
तुम लोग कराया करो ॥६॥ 


असो थ इत्यस्प प्रजापतिऋ थि । रुद्रो बबता । बिशडार्थों पथ्टक्तिवछुत्द । 
पञथ्चम स्वर ॥ 
असौ योंउबसपति नीलग्रोबों विलॉदितः । उतेने गोपा 
| । पथ 
अद्भश्नरअन्तुदह्दारय, स दुष्टो मंडयाति न ॥ ७ । 
पवार्थ--( थे ) जो ( असों ) वह ( मीलग्रीव ) नीलमणियों की माला 
पहिने ( बिलोहित ) विविध प्रकार के शुभ गुण कम झौर स्वभाव से युक्त श्रेष्ठ 
( रत ) शत्रुप्रों का हिसके संनापति ( अवसपति ) दुष्टो से विरुद्ध चलता है। 
जिस ( एनस्‌ ) इसको ( योषा ) रक्षव भर्य ( अवक्षमु ) देख ( शत्त ) भौर 
( उबहार्प ) जल लानवालो बहारी स्त्रिया ( अवृश्षत्त ) देखें (स ) वह सेंनापति 
( दृष्द ) देखा हुआ (ने ) हम सब धामिको का ( सड़याति ) सुखी करे ॥॥७॥ 
भावाथ जो दुष्टा का विरोधी श्रष्ठा वा प्रिय दशनीय सेनापति सब सनाओं 
को प्रसन कर वह शत्रझ्ना को जीत सके ।७॥ 
नमो$स्ट्वित्पस्य प्रजापतिऋ थि ।; रुद्ठों देबता । निज्रुदाष्यमुष्द्रुप्‌ छुल्द । 
ग़ान्धार स्वर || 


नर्मोंसत नीलंग्रीवाय सहसाक्षाय मीहुपें। अथो ये अंस्य 
सत्वानो5हन्तेम्यों अकरन्नमः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ ---(सोलप्रोब्ाय) जिस वा कष्ठ और स्वर शुद्ध हो उस सहलाक्षाय 
हजारहो भययो के कार्य देखनेवाल ( भोदणे ) 323 सेनापति के लिये ब्रा 
दिया ( बम ) भन ( भस्‍्तु ) प्राप्त हो (अथो) इसके अन्तर ( ये ) जो (अहय) 
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मजुर्वेदभाषाभाष्ये बोडशोश्ष्याय! ॥ 
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इस सेनापति के ध्रध्िकार मे ( सत्याम ) सस्व गुण तथा बल से युक्त पुरुष हैं 
( तैम्थ ) उनके लिये भी ( क्षहण्‌ ) मै ( नम ) पस्तादि पदार्थों को ( अकरम्‌ ) 
सिद्ध कं ॥५॥। 
भावषार्थ--समापति आदि राज कप को चाहिये कि अनादि पदार्थों से जमा 
सत्कार सेनापति का करें वसा ही सेना के भुत्यों का भी करें ॥५।। 
प्रमुम्चेत्यस्थ प्रजापतिऋ थि. । शड्ो बेबता । भुरिगाष्य व्णिक छत्द । 
ऋचभ ह्वर ।॥| 
प्रधृल्य पन्‍्व॑न॒स्त्ममुमयोराल्यों्ज्यात 
याश्थ॑ ते इस्त श्व॑ंवः परा ता मंगवों दप ॥ ९ ॥ 
प्रदार्थ--है (भगव) आर सैनापते ( ते ) तेरे ( हस्ते ) हाथ मे (या ) 
जो ( इषब ) वाण हैं (ता ) उनको ( धवन ) धनुष के ( उस्यो ) दोना 
( अक्त्यों ) पूथ पर किनारों की ( ज्याध ) प्रत्यश्चा मे जोड़ के शत्रुशो पर (त्वमृ) 
तू ( प्र, मुख्य ) बल के साथ छोड (तर) और जो तेरे १र शत्रुओं ने बाण छोड 
हुए हो उनको ( परा, बष ) दूर कर ॥६॥। 
भाषाब--सेनापति प्रादि राजपुरुषों को चाहिये कि धनथ से बाण चला कर 
शत्रुओं को जीतें भोर शत्ररो के फेंके हुए बाणो का निवारण करें ॥६।॥ 
विज्यन्धनुरित्यस्य प्रजापतिक्र थि । रहो देवता | भुरिगाध्यु नुष्ट्रप छरद । 
गास्थार स्‍्थर ॥। 


बिज्यन्धलु)! कपदिनों विश॑रवों बाणबाँर॥ उत । 
अनेधप्नस्पु या इपंब आधुर॑स्य निषश्रधिः ॥ १० ॥ 


पदार्थध---है धनुवंद को जानने हारे पुरुषों (अस्‍्य ) इस (कपबित ) प्रशसित 
जटाजूट व धारण करने हारे सेनापति का ( धनु ) घतुष ( विश्यम ) प्रत्यस्स्वा 
से रहित न होबे तथा यह ( विधाल्म ) बाण के भ्रप्रभाग से रहित भौर ( आभु ) 
मायुधों से खासी मत हो ( उत ) ओर (अस्प) इस प्रस्त्रशस्त्रा को धारण करनेवाले 
समाप्ति का ( निषद्भ५थि ) बाणादि शस्त्रास्त् कोप खाली मत हो तथा यह 
( बाराबात ) बहुत बाणों से युक्त होवे ( या ) जो ( अस्य ) इस सेनापति के 
( इषथ ) बाण ( शनेश्ात्‌ ) नष्ट हो जावे वे इसको तम लोग नवीन बेआं ॥१०॥। 

भावार्थ--युद्ध वी इच्छा करनेवाले पुरुषो को चाहिये कि धनुष की प्रत्यम्या 
भादि को दृढ़ और बहुत से बाणों को धारण करें सेनापति भादि को चाहिये कि 
सड़ते हुए अपने भृत्यों का देख के यदि उनके पास बाणादि युद्ध के साधन ने रहें तो 
फिर फिर भी दिया करें ॥१०॥। 

या ते इश्मस्य प्रभापतिक़ थि । रखो देवता | निर्चबमुष्ट्रप्‌ छरद । 


गारधार स्वर ॥। 


सेनापति आदि क्सिसे कसे उपदेश कराने योग्य हैं यह विषय अगल 
मत्त म॑ कहा है-- 


या तेँ हेतिमी दृष्म हस्ते बभूवं ते घन । 


तयास्मान्विश्वतस्त्वमंयएमया परिश्रुज ॥ ११॥ 


पदाये---हैं ( भोदुष्डम ) अत्यन्त वीय के सेच्रव सेनापते (या ) जा ( ते ) 
तेरी सेना है मर जो ( त॑ ) तेरे ( हस्ते ) हाथ मे ( घनु ) धनुप तथा ( हेति ) 
वज्षध ( अभूष ) हो ( तथा ) उस ( अयवक्ष्मया ) पराजय आझ्ादि की पीडा निवृत्त 
करने हारी सेना से और उस धनुष आदि से ( अस्मातु ) हम श्रणा भोर सेना के 
पुरुषों वी ( स्थम्‌ ) तू ( विश्यत ) सब झोर से ( परि ) अच्छे प्रकार ( भुज ) 
पालना कर ॥११॥ 

आावार्ध--विद्या और अवस्था में वद्ध उपदेशक विद्वानों का चाहिये कि 
सेनापति को ऐसा उपदेश करें कि भाप लोगों के अधिकार में जितना सेना भादि बल 
है उससे सब श्रेष्ठो की सब प्रकार रक्षा किया करें भौर दुष्टो को ताडना दिया 
करें ॥ ११॥। 

परि इस्यश्य प्रशापतिऋ वि । रहो बेधता | निजदाध्यनुष्ट्रपु छन्द । 

गास्धार स्वर ।। 
राजा और प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्या करता चाहिये यह विषय 
अगल मन्त्र में कहा है-- 
रिं 4 

परिं ते घन्ब॑नो हेतिरस्मान्इंणक्त विश्व । 

अथो य इंपृथिस्तवारे अस्मन्निर्षेडि तू ॥ १२॥ 

वदार्थ---है सेनापति जो ( ते ) आपके ( धन्थम ) धनुष्‌ की ( हेति' ) गति 
है उध से ( पक ) हम लोगों को ( विदवत ) सब घोर से ( आरे ! दर मे 
ला परिधुशक्ष्तु ) त्यागिये ( खो ) इसके परचात्‌ ( य ) जो ( तब ) आपका 
( 


) शाण रखने का घर धर्थात्‌ तमंस है ( तल ) उप्तको ( अस्मत्‌ ) हमारे 
समीप से ( नि, घेहि ) निरम्तर भारण कीजिये ।॥।१२॥ 
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भावाध---राज भर प्रजाजनों को चाहिये कि युद्ध और एशस्त्रो का भ्रम्यास 
करके शस्त्राटि सामग्री सदा प्रपने समीप रक्‍्ख उन सामग्रियों स एब दूसरे फी रक्षा 
और सुख की उन्नति कर ।॥१२॥। 


अवतर्यत्यस्य प्रभापतिऋ थि. | रप्ो देवता | निजवाधय॑मुष्ट्रफछन्व | 
ग़ान्धार हथर || 
राजपुछुपों का कसा होना चाहिये यह विषय अगल मत्त मे कहा है-- 


अब॒तत्य घनुधब०७ सहंसाक्ष श्तेंपे 
निशीय्य शल्पानाम्युसां शिवों नं' सुमनां भव ॥ १३॥ 


पदाध--हे ( सहस्याक्ष ) असरूय युद्ध + कार्यों को देखने हारे ( शलेधध ) 
शस्त्र अस्त्रों के भ्रसस्य प्रकाश से युक्त सेना वे' अध्यक्ष पुरुष (त्वम्) तू ( धतु ) घनुष 
ओर (हाल्पानास्‌) शस्त्रों के ( सुझा ) धग्नमायो का ( अवतत्य ) विस्तार कर तथा 
उनसे शत्रुओ को ( निश्लीय ) अच्छे प्रकार मार क ( न) हमार लिये ( शुमना ) 
प्रसनचित्त ( शिव ) मंगलकारी ( भव ) हुजिये ।।१३॥ 

भावषाथ---राजपुरुष साम दाम दण्ड और भेदादि राजनीति क अवयबों के 
कृत्यो को सब ओर से जान पूर्ण शस्त्र अस्त्रो का सचय कर और उनको तीवण करके 
शत्रुओ में कठोर चित्त दु खदायी झ्लोर अपनी प्रजाओ म कोमलचित्त सुख देनेबाले 
मिरन्तर हो ॥१ २।। 

नमस्त इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । रो देवता । भुरिगाष्यु व्णिक छत्व । 
ऋषभ स्वरः |! 


नम॑स्त आयुधायानांतताय धुष्णवें । 
उमाम्यामत ते नमों बाहुम्णान्तव घन्वने ॥ १४ ॥ 


पवा्थ---है सभापति ( आायुधाय ) युद्ध करने ( अनातताय बा अपने आशय 

का गुप्त सफोच मे रलत और [ धुष्णवे ) प्रगल्मता को प्राप्स हूं 

झापके लिये ( मत्र ) प्रन प्राप्त हा ( उत ) और ( ते ) भोजन करन हारे 

लिये अन्‍्न देता है ( तव ) आपने ( उभाभ्याव्‌ ) दानो (बाहुम्पाम) बल और 

पराक्रम से ( घम्बसे ) योडा पुरुष के लिय ( नम ) अन को नियुक्त करू ॥१४॥ 
भाषाथ--सेना पति झ्ादि राज्याधिकारियों को चाहिये कि अध्यक्ष और योदा 

दोना को शस्त्र देक शत्रुओं से नि शस्भु अच्छे प्रकार युद्ध कराये ॥।१४)॥ 


भा तो महान्तसित्यस्प कुत्स ऋषि । यद्रो देवता । भिज्रदार्थी जगती छाद । 
निषाद स्‍्थर ॥। 
राजपुरुषों को क्‍या नहीं करना चाहिये--- 


मा नों सहान्त॑मुतमा नों अमृकम्मा न उप्वन्तमुत मा न॑ उध्नि 
तमर्‌ | मा नों बधी प्तस्म्मोत मातरम्त्रा न॑- प्रियास्तन्बों रुद्र 
रीरिपः ॥ १५॥ 


पदाध--हैं ( एद्र ) मुद्ध को सेना के अधिकारी विद्वन्‌ पुरुष झ्राप (न ) 
हमारे ( महान्तम्‌ ) उत्तम गुणों से युक्त पूज्य पुरुष को ( भा ) मत ( उत ) और 
( अभकस ) छोट क्षुद्र पुरुष का ( सा ) मत ( ने ) हमारे ( उक्षस्ससू ) गर्भाधान 
करने हारे को ( भा ) मत ( उतत ) भौर ( न ) हमारे (उक्षितम्‌ ) गभ को (मा) 
मत ( न ) हमारे ( पितरम्‌ ) पालन करने हार पिता को (मा) मत ( उत्त ) 
और ( न ) हमारी ( भातरम ) माय करन हारी माता को भी (भरा) मत 
( बधों ) मारिय । और ( ने ) हमार ( प्रिया ) स्त्री भ्रादि के प्यारे [ हस्कः )- 
शरीरो को ( मा ) मत ( रीरिष' ) मारिये ॥१५॥ 

भावार्थ---योद्धा लोगा को चाहिये कि युद्ध * समय वद्धां बालकों युद्ध से 
हृटनेवालो ज्वानो गर्भों योद्धाओ गो माता पितरों सब स्थ्रियों, युद्ध के देखने बा 
प्रबध करनेवाला भौर दूता को न मार कि तु शत्रुओं मे सम्बन्धी मनुष्यो को सच 
बश म॑ रकखें ॥॥१५॥ 

भा न स्‍्तोक इत्यस्थ कुर्स ऋषि । रहो देवता । सिश्दार्षों जगतीण्छन्द । 
निषाद स्वर || 


मा न॑ स्तोके तनये मा न आयुष मा नो भोदु सा नो अश्वेंच 
रीरिषः । मा नो दीरान्त्र्‌ द्र मामिनों बधीहेविष्म॑न्तः सदमित त्वां 
हबामहे ॥ १६ ॥ 


पदार्ध--ह ( रत्न ) सेनापति तू (न ) हमारे ( तोके ) तत्काल उत्पन्त 

हुए सन्‍्ताक को ( मा ) मत ( ने ) हमारे ( तनने ) पांच वर्ष से ऊपर भ्रवस्था' 
के वालक को ( भा ) मत (ने ) हमारी ( आयुषि ) अवस्था को (मा) मत 
(न ) हमारे (गोदु ) गौ भड् बकरी आदि को ४ ) 25228 न) हमारे भौर 
( अश्वेषु ) घोड़े हाथी और ऊँट आदि को (सा )मत ( ) मार झौर 
| ले ) हमारे ( भामिन ) क्रोध को प्राप्त हुए ( बीराबु ) शूरवीरो को (भा) मत 
बधो ) मार इससे ( हविष्मप्त ) बहुतसे देते लेने योग्य वस्तुओं से युक्त हम 

सोम कस याय में स्थिर ( हवा ) तुभको ( इस ) ही ( हथामहे ) स्वीकार 

| 





१३२ 


यजुर्वेदभाषाभाष्यें घोडशोअध्याय३ ॥ 
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भावार्थ--रा जपुरुषो को चाहिये वि अपने वा प्रजा क बालकों कुमार और 
गौ घोड़े आति थीर उपकारी जीवों की वभी हत्या न कर और बाल्यावरथा में विवाह 
कर ब्यभिवार से झवस्था की टाति भी न कर गौ आटि पशु दूध आदि पदार्थों को 
हैने से जो सब का उपकार करत हैं उससे उन की सदैव वक्धि करें ॥६।। 
नमो हिरण्यबाहब इत्यस्प कुत्स ऋषि । रत्रो देवता | निंचदर्तिषतिहछम्द । 
घडज सस्‍्थर ।। 


राज प्रजा के पुरुषों का क्या करता चाहिये यह विषय अगत सन्द्ों मे कहा है-- 
नमो हिर॑ण्पबाहये सेनान्ये दिज्वां वर पतंये नमो नमों वृक्षेम्यो 
इरिकेशेम्य, पशना पत॑ये नमो नम । शष्पिष्जराय ्विषींमते 
पथीनां पत॑ंये नमो नमो हरिकेशायोपबीतिनें पष्टाना पर्तये नमः ॥१७ 


पदार्थ--ह शत्रुताडक सेनाधीश ( हिरष्यबाहुवे ) ज्योति क समान तीग्र तंज 
युक्त भजावान ( सेनास्प | सेना क शिक्षन तरे लिय ( नम ) वज् प्राप्त हा (छ) 
प्रौर ( विशञाम्‌ ) सर्व दिशाशों वे राज्य भप्गो क ( पतय ) रक्षक तरे लिये ( बम ) 
अनादि पदार्थ मिले (हरिकेशस्य ) जिन मे हरणशील सूय की किरण प्राप्त हो ऐसे 
( वृक्षेम्म ) प्राम्नादि उक्षो को काटने क लिय ( नम ) वद्यादि शस्त्रो को ग्रहण 
कर ( पशनाम्‌ ) गो झाटि पयुओ के ( पतय ) रक्षक तर लिये ( मम ) सत्कार 
प्राप्त हो. ( ज्ष्पिफ्षराय ) विषयाटि के बघनों से पृथक ( त्विद्यीसते) बहुत याय 
क प्रयाशों स युक्त तेरे तिये ( तम ) तमस्कार ओर अन्न है ( पथोमाम ) सार्ग 
में जतने हारो क ( पतये ) रक्षक तर लिये ( नम ) ग्रादर प्राप्त हों (हरिकेदाय ) 
हरे केशों वाले ( उपबोतिने ) सुदर यज्ञापवीत से युक्त तेरे लिये ( नम ) अनादि 
पदाथ प्राप्त हो और (पृष्टामाम्‌ ) नीरोग पुरुषों की ( पतथ ) रक्षा करने हार के 
लिये ( मम ) नमस्कार प्राप्त हो ॥१७॥। 

भावाथ--मनुष्यों को चाहिये कि श्रष्ठा क सत्कार भूख से पीडिता का अमन 
देन चक्नवत्तिराज्य की शिक्षा पशुओ की रक्षा जाने भाने वाला का डाकू भौर चोर 
का से बचाने यज्ञोपपीत क धारण बरने ओर शरीरादि की प्रुष्टि क साथ प्रसन्न 
रहूँ ॥१७॥। 

सभो अम्लशायेत्यस्प कुत्स ऋषि । रुप्ा बेवता । सिच्वदष्टिदरछुत्द । 

सध्यम स्वर ॥। 


नमों बम्लशाय व्याधिनेउ्नानां पतये नमो नमों भवस्य हेस्‍्ये 
जगंतां पत॑ंये नमो नमों रुद्रायाततायिने क्षेत्राणा पतंये नमो नमः 


सतायाह त्ये बनानां पतये नम'॥ १८ || 


पवार्थ-- राजपुरुष आदि गनुष्यो का चाहिय कि (अश्लशाय ) राज्यधारक पुरुषो 
में सोत हुये ( ब्याधिने ) रोगी के तिये ( नम्त ) श्र न 2वें ( अस्तानाम) गेहूँ आटि 
प्रत के ( पते ) रक्षा का ( नम ) सत्कार करें ( भवस्थ ) ससार की ( हैत्ये ) 
बद्धि क तिय ( लम्म ) प्रस दर्वें ( जपतास ) मनुृष्यादि प्राणियां क ( पतपे ) 
स्वामी का ( नस ) सत्कार करें ( रद्राय ) शत्रुओं का रलाने और ( आाततायिने ) 
अच्छे प्रकार विस्तृत शत्रसना वा प्राप्त हांने वाल का ( नम्त ) अन देवें (क्षेत्राणाम ) 
धायादि युक्त बंती क ( पतय ) रक्षक का ( नख्र ) आन टवें ( स्ृताय ) क्षत्रिय 
से ब्राह्मण की कया म॑ उत्पन हुय प्रत्व वीर पृरुष और ( अहन्त्य ) किसी कान 
मारने हारी राजपत्नी के जिय [| सम ) प्रन्न ठवें मोर ( बनानाम ) जजूलो की 
( पेय ) रक्षा करन हार पुरुष का ( न्म ) भ नादि पदाथ दर्वे ॥। १८ ॥। 

भावाय--जो अयाहि से सब प्राणियों का सत्कार करते हैं वे जगत्‌ म प्रशसित 
होते हैं ।॥१८॥ 

नमो रोहितायत्यस्य कुत्स ऋर्षय । रप्र| घबता | विराइतिधतिशुछन्य । 

बडज स्वर || 


नमो रोद्दिताय स्थ॒पतये बक्षाणा पत॑ये नमो नमों पवन्तयें बारि- 
वस्कृतायौ (धोना पत॑ये नमो नमों मत्रिणं वाणिजाय कांणां 
पतंये नमो नम॑ उच्चेघेवायाक्र दयते प्तीनां पतंये नमः | १९ ॥ 


पदार्थं--राज और प्रजा के प्ररुषो को पाहिये कि ( रोहिताय 
बृद्धि के कर्ता और ( स्थपतये ) स्थान! व स्वामी रक्षक बगल के निज 
पझन्‍न ( अक्षाणाम्‌ ) अज़्ादि वलो के ( पतथ ) ग्रथिष्ठाता का (मम ) अन्न 
( भुजम्तये ) भाचारवाम्‌ ( वारिवस्कृताय ) संतन करने हार भृत्य को ( नस ) अन 
और ( ओषधीमाम ) सोमलतादि झाषधियों क ( पतये ) रक्षक वद्य को ( नम ) 
अस्न देवे ( सतिशे ) विधार करमेहार राजस'जी भौर ( वालि७बाय ) वह्यों के 
ब्यवहार में बुशल पुरुष का ( सम ) सत्कार बरें ( कक्षाशाम) घरो मे रहने बालो 
को ( पतये ) रक्षक को ( नम ) प्रन्‍्न भोर ( ) ऊंचे स्वर से बोलने 
तथा ( आकफल्ययते ) जी को स्लाने वाले न्यायाधीश का ( नम्र ) सत्कार झौर 
( पतीमाम ) सेना के अवयबों की ( पतय ) रक्षा करने हारे पुरुष का (सत्र ) 
सत्कार करें ॥ १४ ।॥ हे 

भावषार्थ--ममुष्यो को कह कि धन आदि के रक्षक मनुष्यों का 
पदाय वेके वक्षों झौर क्‍ग्रोषधि ओदि पदार्थों की उनति करें ॥। १९ ॥ 308 


तम क्ृस्तायत्यस्य फुत्स ऋषि । रुखा देवता । अतिधुतिहण्रद । 
बडज स्वर | 


नमः कृत्स्नायतया धावते सस्व॑ना पतंये नमो नमः सहमानाय 
निष्याधिन आव्याधिनोंनां पतंटे नमो नमों निषक्षिणं ककृमा्य 
स्तेनानां पतये नमो नमों निचेरवें परिच्॒रापारंण्पानां पतंग 


नम ॥ २० | 

पदाथ--मनुष्य लोग ( कुरस्तायतया ) सम्पूर्ण प्राप्ति के अथ ( आबते 
इधर उधर जान प्राने वाले को ( समर ) अन्त देव ( सस्यनासख ) प्राप्त पदायों 

पतय ) रक्षा करने हार का ( नम ) सत्कार करें ( सहमाताय ) बलयुक्त और 

( विध्याधिते ) शत्रुओं को निरन्तर ताइना देने हारे पुदष को ( नस ) प्रन्न देखें 
( आब्याधितोसास्‌ ) प्रच्छ प्रकार शत्रुप्रा की सेमाओ को मारने हारी अपनी सेनाप्रों 
के ( फ्तय ) रक्षक सेनापति का ( नम ) भादर करें ( सिचदिगशोे ) बहुत से अच्छे 
बाण तलवार भुशुण्डी शतध्नी अर्थात्‌ ब दूक त ५ और तोमर झादि शस्त्र जिसके हों 
उप्तका ( सम ) अन्‍्न दवें ( निच रे ) निरतर पुरुषार्थ के साथ विचरते तथा 
(परिच्चराय) धम विद्या माता, स्वामी झोर मित्रादि की सब प्रकार संब। करने वाले 
( ककुभाय ) प्रसस्तमूरति पुरुष को ( से ) सत्कार करें ( ह्लेगाबास ) प्रम्याय से 
परघन लेने हार प्रारियों का ( पतय ) जो दण्ड प्ादि से शुष्क करता हो उस को 
( मस ) वज्ध से मार ( अरण्यातास्‌ ) वन जजुलो के ( पतये ) रक्षक पुरुष को 
( नम ) भ नादि पदार्थ देवें ॥२०॥। 

भावाथ--राजपुरधों को चाहिय कि पुरषाथियों का उत्साह के लिये सत्कार, 
प्राणियों के ऊपर दया अच्छी शिक्षित सेना कां रखना चोर भादि का दण्ड सेवकों 
की रक्षा और बनो का नहीं काठना इस सब को कर राज्य की बद्धि करें ॥२०॥ 


नमो वड्चत इत्यस्य कुट्स ऋषि । रहता वेबता । निश्वुवतिधतिदछ्॒द । 
घडज स्वर ।। 


नमो वश्चते परिवश्चंते स्तायनां पत॑ये नमो नर्मों निषक्निणं 
हपृधिमते तस्कराणा पत॑ये नमो नमः सुकायिस्यो जिघो७सद्स्षो 
पृष्णतां पतंये नमो नमों5सिमद्भथोनक्त चर॑द्भथों बिकुन्तानां पतये 
नम | २१॥ 


परदाथ--राजपुस्ष ( वड्चते ) छल से दूसरों के पदार्थों को हरनेवाले 
( परिवड्चते ) सब प्रकार कपट के साथ वत्तमान पुरुष को ( नम') बज का प्रहार 
ओर ( स्तायनाम्‌ ) चारी से जीने वालो के ( पतथ ) स्वामी का ( नम्म ) बज्ध से 
मारें ( निषज्धिएा ) राज्यरक्षा के लिये निरन्तर उच्यत ( इषधिभते ) प्रशसित बाणों 
का धारण करन हारे को ( नमन ) अन्न 2वें ( तस्कराणास्‌ ) पोरी करने हारो को 
( पतय ) उमर कम में चताने हार का ( नम ) वज्ध झोर ( सकामिस्य ) व से 
सज्जना का पीडित करन का प्राप्त हाने और ( जिधासऊूध ) मारते की इच्छा 
वाला कब ( नम ) वज्ञ स मार ( मुष्णतास ) चारी करत हुभा को ( पतथ) दण्ड 
प्रहार से प्रधिवी मे गिरास हार॑ का ( नम ) सत्कार करें ( असिमदृष्य ) प्रशसित 
खडगो के सहित ( नक्‍तम ) रात्रि से ( ऋरदम्य ) घूमने वाल लुटेरो को ( नल 
शस्त्र से मारें झोर (विहृष्तानाम) विविध उपायो से गठि कांट से परपदाथों को का 
हारे गठिकटा को ( पतय ) मार के गिरात हार का ( नम ) सत्वार करें ॥२१॥ 

भावा्थ---राजपु+ पो को चाहिय कि कक्‍्पट व्यवहार से छलने 
रात मे अनथ करनंहारों को रोक ब॑' धर्मात्माओ का निरन्तर बस न कियाकर 08 


नम उच्णौधिरा इत्यस्थ कुत्स ऋषि । रहा देबता । निश्चुदध्टिकछ्छस्द । 
सध्यम स्वर: | 


नम उष्णीषिणें गिरिच॒राय॑ छुलुज्चानां पत॑ंये नमो नम॑ इषुम- 
कथों घन्वायिस्यश्च वो नमो नम॑ आतस्वानेस्यं: | अतिदर्घानेम्यश्च 
वो नमो नम अयाच्छक्षथो5रयंद्धधश्व वो नमः ॥ २२॥ 


पदार्थे--हम राजा शोर प्रजा के पुरुष ( उचध्शी 
धारण करनेवाले ग्रामप्ति भौर [ शिरिचरराय पा जल हा 
का ( नम्त ) सत्कार भोर ( कुलझचामाम्‌ ) बुरे स्वभाथ से दुसरो के पदार्थ बोसने 
वालो को ( पतले ) गिरानेहारे का ( न ) सत्कार करते (इषुमद्भूच ) बे 
बाणोंवाले को ( नम ' अन्त ( व ) तथा ( धम्धायिस्य ) धनुषों की प्राप्त 
दाले (व ) तुम लोगों के लिये ( नस ) अन्न ( आतस्वानेम्य” ) प्रउछे प्रकार 
के फैलान हारो का ( नम्र ) सत्कार ( थ ) ध्रौर (प्रतिदधानेम्ध ) शत्रुओों के 
शस्त्र धारण करनेह्वारे कक ) शुसको ( नस ) सत्कार प्राप्त (्‌ 
दुष्टो को बुरे कर्मों से वालो को ( नस ) अन्न देते (थ) भौर ( 
दुष्टो पर रा छोडनेवाले ( व) तुम्हारे लिये (मम ) सत्कार करते हैं ॥२२॥ 
भावा्धथ--राज और प्रजा के पुस्थों को 
वस्त्र और भ्रन्नादि के दान से सत्कार करें ।। २ डा कि प्रधान पुरुष आदि का 


नमो विसलदभथ इत्यस्थ कुस्स ऋषि । रा देवता । मिचदल्लिथगतोण्कत्न- । 
निवाद स्वर ॥ 
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यजुर्वेदभाषामाध्ये धोडक्षीदषष्याय ॥| 


११३ 





नमों विसुजक्षयों बिद्ध्द्धाथश्व गो नमो नम॑ः स्व॒पद्धथों जाग्र- 
कुयश्थ वो नमो नमः शयानेम्य आसीनेम्यश्य वो नमो नम्रितष्ठ - 
इुथों घाव॑ड्भचइल दो नमः ॥ २३ ॥ 
वबाध---है ममुष्यो लुम ऐसा सबको जनाओ कि हम लोग ( कप ) 
झौर 
बम ) 


श वा पर शस्तादि वालों को ( नस्त ) भन्‍्तादि पदार्थ (ऋ् 
अन्न 


) शस्त्रों से शत्रुओं को मारते हुए (ब ) तुमकां ( नस 
| स्वपश स्थ ) सोते हुलो के लिये ( मद बद्ध ( थ्‌ ) भोर ( जाप्रदम्प । जागते 
!। (जे ) तुमको ( सन्त ) प्रन्त ( निम्रासुओं को ( भम हा 


शे ) और ( आसीनेम्य ) आसन पर बेठे हुए ( थः ) तुम को ( नम ) 
बस 0) खड़े का बी ( सम ) प्रन्न ( हे ) आर जलबाल ) शीत चलते 
हुए (ब ) तुम लोगों को ( शल ) झन्न देबेंगे | २३ ॥। 
भाषायथ--गहत्थों को चाहिये कि फरुणामय वचन बोल झौर धन्वादि पदार्थ 
देके संब प्राणियों को सुखी करें ॥। २३ ।। 
सस सभास्य इत्यस्य कुत्स ऋषि । रहा बेजता । शक्जरी छप्द । 
भवत स्व॒र || 


नमः सुभाभ्य सभाप॑ठिभ्यह्ण बो नमो नमो5इव म्पो5३बंपति- 
भ्यहुल जो नमो नम आव्याधिनींभ्यों विविश्यन्तीभ्यरव वो नमो 


नम॒ उगणास्यस्त्७हुतीम्य॑श्च वो नमः ॥ २४ ॥ 


प्रदार्थ--मनुष्यो को सब के प्रति ऐसे कहना चाहिये कि हम लोग (सभाभ्य ) 
स्याय आदि क॑ प्रकाश से युक्त स्त्रियों का (मस ) सत्कार (जल) और ४0४४. 
सभाझों के रक्षक ( व ) तुम्र राजाओं का ( मर ) सत्कार करें (अश्वेस्थ ) 
को ( नम ) भन ( व) भौर ( श्रद्वपतिभ्य ) घोडों के रक्षक (व ) तुम को 
(भक्त ) भत तथा ( जाव्याधिनीस्म ) शत्रुभो को सेनाओ को सारनेहारी प्रपनी 
सेनाओं के लिये ( नम ) झन देवें (ले ) प्रोर ( विधि५ध्यस्तीम्य ! शत्रुशों के 
बीरों को मारती हुई ( व ) तुम स्त्रियों का ( लम्त ) सत्कार करें ( उदस्मान्य ) 
विविध तकों वाली स्त्रियों का ( नम ) अन्न ( थे) झोर ( तु हतीम्य ) युद्ध मे 
मारती हुई (थ ) तुम स्त्रियों के लिये ( नस ) अन्न देवें तथा यथायोस्थ सत्कार 
किया करें ॥ २४ ॥ 

भसावाथ--मनुष्यो को चाहिये कि सभा और सभापतियों से ही राज्य की 
डयवस्था करें | कभी एक राजा की आधीनता से स्थिर न हैं। क्योकि एक पुरुष से 
अहूतों के हिताहित का विचार कभी नहीं हो सफता इससे ।। २४ ॥। 

लसो गरोम्य इृत्यस्य कुस्स ऋषि । रग्ा देवता । भुरिक शकबरी 
छम्द | पवत स्वर |। 


नमों गणेम्पों गणपंतिभ्यश्छ वो नमो नमो व्रार्तेश्यों ब्रातप- 
तिभ्यश्थ वो नमो नमो गृस्सेंग्यो शृश्संपतिभ्यशुण बो नमो नमो 
विरूपेश्यो विध्यरूपेस्पश्ल थ्रो नमः ॥ २५॥ 


पदाध--है मनुष्यों जैसे हम लोग ( गरेम्य ) सेवकों को ( समर ) अन 
( अल) प्रौर ( गरापतिम्य ) सेवकों के रक्षक ( थे ) तुस लोगो को ( लम ) अन्न 
दवें ( दातेभ्य ) मनुष्यों का ( नम ) सत्कार ( श्र) और ( ब्रातपतिम्य ) मनुष्यों 
के रक्षक ( व) तुम्हारा ( मस्त ) सत्कार ( गत्सेम्य ) पदार्थों के गुणो को प्रकट 
ऋरनंवाले विद्वानों का ( मप्न ) सत्कार ( नर) तथा ( गह्तपतिस्यथ ) बुद्धिमानों के 
रक्षक ( थे ) तूम लोगों का ( सम ) सत्कार ( विरूपेम्य ) विविधरूप बालो का 
( नमः ) सत्कार (ले ) भौर ( विश्वकपेम्य ) सब रुपो से युक्त ( ब ) तुमलोगो 
का ( नम ) सत्कार करें वैसे तुम लोग भी देझ्नो सत्कार करो ॥ २४ ॥। 

साधाथ--सब मनुष्य सम्पूर्णो प्राणियों का उपकार विद्वानों का सज्जु समग्र 
शाभा और विद्याओ को धारण करके सन्तुष्ट हों ॥ २० | 

नप्त सेनाभ्य इत्पस्प कुत्स ऋषि । रुप्रा देवता | भुरिगतिजयतों 
छत्ह । मिथाद स्वर ॥ 


नम: सेनांम्यः सेननिस्यंद्य वो नमो नमों रबिम्यों अरये 
स्यंद वो नमो नमः श्त्तस्यः सग्रहीत॒ृभ्यंश्य वो नमों नमों महदू- 
भ्योंडअभकेम्पश्ज मो नम! |! २६ ॥ 


परबारध---है राजा भौर प्रजा के पुरुषों जैसे हम लोग ( 
अपनेहारे सेनास्थ पुरुषों का ( बस ) सत्कार करते (श्र 
( सैमालिस्य ) सेला के साथक प्रभान पुरुषो को ( नस ) अन्त देते हैं 
प्रशसित रथोंवाले पुरुषों का ( मम ) सत्कार ( न्॒र) भोर (व )तृ 
रथो से पूपर्‌ पैदल चलने वालो का ( सम हे करते हैं 
की स्त्री से उत्पन्त हुए वर्णतकर के 
भौर (ब )तुम (स 
हारो का ( सम्न" ) सत्कार करते हैं ( और स्रवस्था से वृद्ध पूजनीय 
महाशवों को ( गल' ) अच्छा पकाया हुआ प्रच्तादि पदार्थ केसे ( ण ) भौर (ब्रः ) 


तुम ( अर्भकेज्य ) भ्रुद्राशर शिक्षा के योग्य विद्यासियों का (नप्न ) मिरन्तर सत्कार 
करंते हैं वेसे तुम लोग भी दिया क्रिया करो ॥ २६ ॥। 

भावार्थ---राजपुर॒धों को चाहिय॑ कि सब भृत्यो को सत्कार और शिक्षापूर्वक 
भ॒ नादि पदार्थों से उन्नति देवे घर्म से राज्य का पालन करें ॥ २६ | 


नमस्तक्षस्य इत्यस्य फुत्स ऋषि । रहा बेबता । निश्रच्छक्वरों छत्द । 
धवत स्वर" || 
विद्वान्‌ लांगों को कित का सत्कार करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त में कहा है-- 


नमस्तक्षस्यों रक्षकारेम्यंश्ल वो नमो नम) छुललिस्या कर्मा- 
रेस्पइुल बो नमो नमों निषादेम्यं: पश्जि्ठे्पश्ल बो नमो नमः- 
इवनिम्यों सृगयुम्य॑शच वो नम! ॥ २७ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों जैसे राजा प्रादि हम लोग ( तक्षम्त ) पदार्थों को सूक्ष्म 
क्रिया से बनानेहारे तुमको ( लग ) अन्न देते ( श्र ) और ( रघकारेस्प ) बहुत से 
विमानानि यानो को बनानेहारे (ब ) तुम लोगो का ( नस ) परिश्षमादि का धर 
देके सत्कार करते हैं ( कुलालेम्प ) प्रशसत मिट्टी के पात्र बतानेबालों को (मच) 
अन्नादि पदार्थ देते (व ) भौर ( कर्मारेम्थ ) खडग बन्दूक शोर तोप भादि शस्त्र 
बनानेवाले ( व ) तुम लोगां का ( मम ) सत्कार करते हैं ( निधाबवेस्य ) बन और 
पवतादि में रह कर दुष्ट जीवो को ताड़ना देमेवाले तुम को ( तम' ) अन्नादि देते 
( ञ्॒ ) भ्रोर ( प्रुण्जिष्ठेम्प ) श्वेतादि वर्णों वा भाषाओं मे प्रवीण ( 4 ) तुम्हारा 
( सस्त ) सल्कार करते हैं ( दबनिम्य ) कुत्तो को शिक्षा करनेहारे तुमको ( नस ) 
पतादि देते (थे ) और ( मुगयुम्य ) भ्रपने आत्मा से वन के हक भरादि पशुपों 
को चाहने वाले तुम लोगों का ( बस ) सत्कार करते हैं वैसे तुम लोग भी 
करो ।। २७ ।। 

भावाथ--विद्वानू लोग जो पटार्थ विद्या को जान के श्रपुव कारीगरी युक्त 
पदार्थों को बनावें उनको पारितोषिक आदि देके प्रसन्‍त करें और जो कुत्ते आदि 
पशुप्रो को अनादि से रक्षा कर तथा अच्छी शिक्षा दके उपयोग से लाबें उनको सुख 
प्राप्त करावें ॥ २७ ॥ 

नस इतस्य दत्यस्थ कुत्स ऋषि । रव्रा देवता । आरषों जगती छन्‍्द । 

निधाद स्वर ॥। 


मनुष्य लोग किन से कैसा उपकार लेबें यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है--- 
नम्‌; श्वमभ्यः श्वपंतिस्पश्थ वो नप्तो नमों मुवायं ले हुद्रायं 
च्‌ नम शर्बाय॑ च पशुपतंये ल नमो नीलंग्रोवाय ज शित्कण्टांय 


ख। २८॥ 


पदार्ध--हे मनुष्यों | जैसे हम परीक्षक लोग ( 6 कुस्तो को (मस्त 
अन दंवें (ज्र ) और (व ) तम ( श्वपतिस्थ ) कु्तो को वालो को (नस 
अ ने देव तथा सत्कार करें ( ले ) तथा ( भवाष ) जो शुभगुणों मे प्रसिद्ध हो उत्त 
जन का ( नम ) सत्कार ( ले ) श्र ( रद्राय ) दुष्टों के सलानेहारे बीर का 
सत्कार ( ञ्र) तया ( शर्बाय ) दुष्टो को मारनेवालो को ( नभ ) प्रश्तादि केते 
( थ ) और ( पशुपतये ) गो प्रादि पशुओ के पालक को भ्न्‍न (ल्)ओऔर 
( नीलग्रीवाय ) सुन्दर वर्णा वाले कण्ठ से युक्त ( श्र ) प्रोर ( शितिकण्ठाय ) तीढण 
या कामे कण्ठ वाले को ( नम ) श्रन दत और सत्कार करते हैं वैसे तुम भी दिया 
किया करा ॥ २८ ॥। 

भावाथ--मनुष्यों को चाहिये कि कुत्त प्रादि पशुझ्ा को अस्नाटि से बढ़ा के 
उनसे उपकार लेवें ओर पशुप्रो के रक्षका का सत्कार भी करें || २८ ॥ 


सं कपविन इत्यस्य कुश्स ऋषि । रहो देवता | भुरिमतिल्षगती छन्द । 
निषाद स्‍थर | 


ग्रहस्थ लोगों को क्िनका सत्कार करना चाहिये-- 
नम कपदि नें च॒ ब्युपकेशाय च्‌ नम! सहस्ताधाय व शतर्ध- 
स्वने च॒ नमों गिरिशयायं च शक्षिपिविष्टाय॑ च॒ नमभों मीहुष्टमाय 
थेप॑मते ख ॥ २९ ॥ 


पदार्ध--गृहस्थ लोगो को चाहिये कि ( कपविने ) जटाधारी ब्रह्मचारी (ल) 
ओर . ब्युप्तकरेशाय ) समस्त केश मुडानेहारे सन्‍्यासी (थे ) और संन्यास चाहते 
हुए को ( भम ) प्नन्‍्न देवे ( थे ) तथा ( सहस्राक्षाय ) भसरुय शास्त्र क विषयादि 
को देखने वाले विद्वान आहाण का ( ले ) और ( ) धनुष भादि अससण्य 
शस्त विद्याप्रों के शिक्षक क्षत्रिय का ( बस ) सत्कार करें ( दास पवतों 
के आश्रय से सोने हारे बरातप्रस्थ का (थ ) और (शिपिविध्टाघ) पशुओ के पालक 
बैश्य आदि ( थ् ) और शूद का ( लत ) सत्कार करें ( मीदुष्टमाय ) बुक्ष बगोचा 
और खेत भ्ादि को अच्छे प्रकार सींचते वाले किसान लोगो ( थ॑ ) भौर माली आदि 
को ( इधुमते ) प्रशसित बाणों वाले वीर पुरुष को ( ले) भी (बल ) प्रन्‍्तादि 
देखें धौर सत्कार करें ॥। २६ ।। क्र 





१३४ 


पजुवेंदभाषाभाष्ये पोड्शो5ष्याम ॥ 


इिलाऋातकदककान्वकबक- कफ दम की मम बक पका पइ-पक कप पक धक-ुपमफि न नि मकर ा३७ वा याजबक ३० ना बफनक-बकल्‍्या>बाफ पक ५९“ पुन्‍-पकब२-बकत-पद>बदा>पकनदरतब काम कनग0 कवर का रद पुर य-पीकल्‍ यह -य ३“ पहल नन्‍यकानहत मकर बफ बा पद -प७- पक > प्रकट कम ३>0-दक- सेल था- 8 > पल्‍ पेट पक पहन ९ नकमा>पकम लकी 


भाषाध--गुहस्थो को गोग्य है कि ब्रह्मचारी आदि को सत्कारपूर्वक विद्यादात 
कर और करायें। तथा सयासी क्रादि की संवा करक विशेष विज्ञान का ग्रहण 
किया करें ॥ २६ ।॥। 
नमो हृस्वायेत्यस्य कुत्स ऋषि । रद्रा देवता । विराडार्णो त्रिण्ट्रप 
छनद । घबेवत स्वर ॥ 


नमों हृस्वायं जे बामनायं च नमो बहते व्‌ बर्षोपसे च॒ नमों 


प्ृद्घाय व सुश्यें च नमोथ्गरांय व प्रथमायं थे ॥३०॥ 


पदाय--जो गृहस्थ लोग ( हृस्वाय ) बालक ( ल्र) ओर ( बासनाय ) 
प्रशसित ज्ञानी ( व ) तथा मध्यम विद्वान को ( तम ) ज न देते हैं ( बुहते ) बडे 
( थव) और ( वर्षायसे ) विद्या मे भ्रतिवद्ध (थ ) तथा विद्यार्थी का (गम ) 
सत्कार ( बद्धाय ) भवस्था मे अधिक ( ण ) और ( सबध ) अपने समान” क साथ 
बढ़ने वाले [ उ् ) तथा सबके मित्र का ( नम ) सत्कार (क्व ) और ( क्षप्रचाय ) 
सत्कम करने मे सबसे पहिले उच्यत होनेवाले ( थ ) तथा (प्रथमाय) प्रसिद्ध पुरष का 
( नम ) सत्कार करते हैं।। ३० ॥ 

पा सथ मनुष्यो को उचित है कि भनन्‍्तादि पदार्थों से बालक आदि 
का सत्कार करके अच्छे व्यवहार की उन्नति बर || ३० ।। 

नम आहयने इत्यस्य कुत्स ऋषि । रद्ठा देजता । स्वराडार्षों पडक्तिकछत्त । 
पश्चम स्वर ॥। 


अब उद्योग कसे करना चाहिये यह विषय भगल मत्न में कहा है-- 
नम भाशवें चाजिरायं च नम श्षीप्रथांय च॒ शीम्यांय च्‌ 
नम्‌ ऊम्योय चादस्वन्याय च_ नमों नादेयाय॑ च्‌ द्वोप्यांय च ॥३ १ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! जो तुम लोग ( आशबे ) वायु वे तुल्य मार्ग मे शीघ्र 
गामी ( कु ) ओर ( अजिराय ) भ्रसवारों को फेंकन वाले धोर ( श्र) तथा हाथी 
भ्रादि को (नम ) अन्न [ श्ीध्रधराय ) शीघ्र चलने में उत्तम (चउऊ्र) प्रौर 
( आध शीघ्रता करनेहारो मे प्रसिद्ध ( व्र ) तथा मध्यस्थ जन को ( बस ) 
भरत (ऊर्म्धाय) जल तरज्ो मे वायु के समान वर्त्तमान (शव) ओर ( अवस्वस्याय 
प्रनुतम शब्दों में प्रसिद्ध होन वाले के लिये (श्र) तथा दूर से सुनन हार को ( मस्त ) 
अन्म ( लादेयाय ) नदी मे रहने (लव) और ( द्वीप्पाप ) जल वा बीच टापू मे 
रहने ( श्र ) तथा उनके सम्यधियों को ( बस ) अ न देते रहो तो भाप लागा को 
सम्पूण धान प्राप्त हों ।। ३१ ॥ 

भाषार्ध--जो क्रियाकौशल से बनाये विभानादि यानो और धाड़ा से शीक्र 
बलते हैं वे क्सि २ द्वीप वा देश को न जाए राज्य के लिये घन का नही प्राप्त हस्‍्त 
किन्तु सबन्र जा आक सबको प्राप्त होत हैं ॥ ३१ ॥ 

नमो ज्येष्ठायेट्पस्थ कुत्स ऋषि । रुद्ा देवता । स्वराडार्थो त्रिष्ट्रप छम्द । 
धवत घ्वर ।। 

मतुष्य लाग परस्पर कस सकार करन वाले हा यह विषय अगले मन्त्रों मे कहा है-- 


नमों ज्यष्टाय॑ च कनिष्ठायं व्‌ नम. पृर्वजाय॑ चापरजाय॑ च 
नमों मध्यमाय चापगर्माय च नमों जधन्याय च ब॒भ्न्याय व ॥३२ 


पदाथ--हे मनुष्यों तुम लांग (ज्यध्ठाय) अत्यन्त बढ़ीं (ज) ओर (कनिष्ठाय) 
भ्रतिबवालकों का ( मर ) सस्‍्कार और प्रात ( चर) तथा ( प्रृषजाय ) ज्यष्ठक्राता 
था ब्राह्मण ( व ) और ( अपरजाय ) छोगे भाई वा नीच का (लू) भी (मम ) 
सत्कार था भ्न्‍म ( सध्यमाय ) बध क्षत्रिय वा वश्य ( नव) झोर ( अपगल्भाय ) 
हीठपन छोड़े हये सरल स्वभाव वान ( '्व ) इन सब का ( तलम ) सत्कार प्रादि(ल) 
( जधन्याय ) नीच कम वर्त्ता शूद्र वा म्लच्छ ( थ्व ) तथा ( बुध््याय ) अतरिक्ष मं 
हुए मेघ के तुस्य वत्तमान दाता पुरुष का ( सभ्े ) प्रन्नाटि से सत्यार करो ॥३२॥ 

भावाथ--परस्पर मिलत समय सत्कार करना हो तब ( नमस्ते ) इस वाक्य 
का उच्चारण करके छोटे बडो बण छाटो नीच उत्तमां उत्तम नोचा और क्षत्रियादि 
ब्राह्मणों ब्राह्मणारि क्षत्रियादिका वा मिरतर सतक।र करें सब लांग इसी वेद।क्त प्रमारा 
से सबन्न शिष्टाचार मं हसी वाक्य का प्रयोग करवे परस्पर एक दूमसर क्या साकार 
करने से प्रसन्‍न होंतें ||३०॥॥ 

मम सोसस्‍्यायेस्यस्य कुत्स ऋषि । रुत्रा देवता । आर्षो 


श्रिष्टय छत । घवत स्वर ।॥। 
नम! सोसभ्योय प्रति सर्थ्याय व नमो याम्याय च॒ क्षेम्याय 
लू नमः इलोक्यांय चावसान्याय च नम. उव्धर्याय च॒ खरयांय 


थ।। ३२ ॥ 


पदाय--हे मनुष्या (सोम्याय) ऐश्वययुक्तो म प्रसिद्ध (व) भौर (प्रसिसर्याय) 
घर्यात्माओं मे उत्प ्यि (थ ) तथा धना धर्मात्माप्रा को ( नम ) प्रस्न दे 
[ यास्याव । “यायकारियो मे उत्तम ( ऋ्र ) और ( क्ष म्याय ) रक्षा करने वाला में 
घतुर ( थ ) और यायराधीशादि को ( नम ) अ्न दे भौर ( इलोल्याम) वेदबाणी 
मे प्रा" (ज ) और ६ अवसास्थाय ) कायसुमाप्लि व्यवहार मे कुशल ( शव ) तथा 


स्वामी ( ज्ञ ) और (खल्याय ) अच्छे प्रतादि पदार्थों के संचय करते मे प्रवीण (अं) 
और व्यय वरने म विचक्षण पुरुष का ( नम ) सत्कार करके इन सब को आप लोग 
ध्राना दिन करो ३ ३।! 

भावजाथ--इस मजत्र मे अनेक चकारो से भोर भी उपयोगी अर्थ लेता क्रौर उस 
बा सत्कार करना चाहिये प्रजास्थ पुरुष यायाधीशों 'यायाधीश प्रजास्थों का सत्कार' 
पत्ति आदि स्त्री आदि की शोर स्त्री आदि पति पुरुषों की प्रसन्‍नता करें ॥३३॥ 


नमो वस्यापेत्यत्थ प्रजापतिऋ थि । राष्ा देवता । 
स्व॒राडार्षो त्रिष्टरप छः । घवत' स्थर ॥। 


राजपुरुषों को कैसा होता चाहिये यह विषय अगले मात्र मे कहा है--- 
नमो वन्यांय च्‌ कक्ष्याय च्‌ नम अवाय॑ ल प्रतिभ्रवाय॑ च॒ नम 
आशुर्षेणाय चाशुरथाय च नमः शूरांय चाबमदिनें न ॥१७॥ 


पवार्थ--हे मनुष्यों जो लोग ( वन्‍्याय) जहुल में रहने (ब) ओर (कक्ष्याथ) 
यन के समीप कक्षाओं में ( थे ) तथा गुफा आधि में रहने वालो का ( सम ) अन्न 
देवें ( भ्रवाय ) सुनने वा सुनाने के हेतु (से ) भौर ( प्रतिक्रवाय ) प्रतिज्ञा करने 
( जब ) तथा प्रतिज्ञा को प्री करत हार का ( मम ) सत्वार करें। ( आशुवेधाय शेजाय ) 
शीक्षगामिनी सेना वाले ( व ) धोर (आशुरधाय) शीघ्र चलने हार रथो के स्वामी 
( ञ् ) तथा सारथि ध्राटि को ( नम ) प्रस्त देवे ( श्राय ) शत्रुओ को मारते 
( जल ) शोर ( अवभदिने ) शत्रुआ को छिस भिन करने वाले ( ञ् ) तथा दूतादि 
का ( भस 3) सल्कार करें उन का सवत्र विजय होये ॥॥३४।॥ 

भावाथ---राजप सपा व चाहिय कि वन तथा कक्षाओं में रहने वाले प्रध्येता 
ओर भ्रध्यापको बलिष्ठ सनाआ श्ोघ्र चलने हारे यानों मे बैठमे वाले बीरो और 
दुतो को अन्न धनादि से सत्कारपुवक उत्साह देव सदा विजय को प्राप्त हों ३४) 


मम्तो बिल्मिन इत्यस्थ कुर्स ऋषि । रुद्रा देवता । स्वराशर्थों 
त्रिष्टुप छद । धबत स्वर | 


योद्धाओं की रक्षा कसे करती चाहिये यह विषय अगले मत्तों मे कहा है-- 
नमों बिट्मिनें च कवूचिने ज नमों वमिणें ल वरूथिनें तर नम; 


श्रतायं च भ्रतसेनाय॑ च॒ नममों दुन्दुम्याय चाहनन्याय थे ॥३५॥ 


पदार्थ --हे राजन्‌ और प्रजा के अध्यक्ष पुरुषों आप लोग (बिल्मिने) प्रशसित 
घारण वा पोषण करने ( ले) भौर (कबलिने ) शरीर के रक्षक कयच को धारण 
करने (थे ) तथा उत के सहायकारियों गा ( सम ) सत्कार करें ( बमिरों ) शरीर 
रक्षा के बहुत साधनों से युक्त ( व) भौर ( बरूथिने ) प्रशमित घरों वाले (सर) 
तथा घर झादि के रक्षको को ( नम ) भनन्‍्नादि दवें ( श्रूताय ) शुभगुणो मे प्रख्यात 
( भर) भ्ौर ( अर तसेनाय ) प्रख्यात सेना वाल ( ले ) तथा संनास्थों का ( नम ) 
मत्कार ( थे) भोर ( दुन्दुस्पाय ) बाज बजाने म॑ चतुर बजन्तरी ( भर) तथा 
( आहनम्याय ) वीरो का युद्ध मे उत्साह बढ़ने क बाजे बजाने मे कुशल प्रुष का 
( नम _) सत्कार कीजिय जिससे तम्हारा पराजय कभी ने हो ॥३४॥ 

भाबाय--राजा प्रोर प्रजा क॑ परषों का चाहिये कि योद्धा भोग 
प्रकार रक्षा सब के सुखदायी घर खान॑ पीने के बार पेट अल बा संग 
और श्रत्युक्मम बाज प्रादि दके भ्रपन श्रभाष्ट कार्यो का सिद्ध करें ॥३ कं] ह 


ममो घष्णध इत्यस्प कुस्स ऋषि । रुद्रा देवता । स्वराडादों 
जतिए्ट'छरद । धवत स्वरु ॥ 


नमो पष्णवे च प्रमशाय च नमों निष ज्षिणें वेषुधिमतें व नम॑- 
स्तीएणेपवे चायधिनें च॒ नम॑ः स्वायुधाय॑ च सधन्बने थे ॥३६॥ 


पदाधे--जो राज और प्रजा क॑ भ्रधिकारी लोगा (भष्णवे 
। प्रमुज्ञाय ) रत्तम विचाग्शील ( त्र ) तथा कोमल के वाले पे का व 
अन देव ( निषड्धिसा ) बहुत शास्त्र वाले ( ख्र ) और (इषधिसते) प्रशसित शस्त्र 
प्ररत्त भ्ौर कोश वाल का ( ञ्र) भी ( नम्त ) धत्कार भौर तीदराषवे ) तीदण 
शस्त्र प्रस्ष्रों से युकत ( थ ) ओर ( आयुषिने ) प्रच्छे प्रकार तोप झादि से लड़ने 
वाल वीरो से युक्त अध्यक्ष पुरुष वा ( व ) भी ( नम्त ) सत्कार करें ( स्वायुधाय) 
सुदर प्रायुधो वाल ( थे) झौर ( सुधग्वने ) प्रल्द्ध धनुधों से युक्त (थे) तथा 
उन के रक्षया को ( सम ) भ न ?वें के सदा विजय क। प्राप्त हावे।। ३६॥। 
भावाथ-- मनुष्यों वो चाहिये कि जो कुछ कमर करें सा भ्रर्छे 
गा बृढ़ उत्साह आन करें ३५ नदी के ओर भप्रात्मा के बल के बिना शर्तों का 3८३ 
शत्रुभा बा जीतना कभी नहीं कर सकते इस रन्तर 
कर ११ इसलिये नि सेना की उन्त्ति 


सम श्र तायेत्यस्य कुत्स ऋषि । रहा देवता । निचुदा्थों त्रिव्ुप्‌ 
छम्द । धवत स्वर || 


ममुष्य लोग जल से कसे उपकार लेब यह बिपय अगले मम््न में कहा है--- 
नम: खुत्याय व्‌ पथ्यांय च॑ नम: काटयांय व नीप्यांय चच 


भारम्भ करने में उत्ता पुष्य हा ( जन ) सलार ( उद्याय ) महाद पृष्यों के | नम: झुंस्यांय च सर॒स्याय लू नमों नादेयाय॑ च वैज्वस्तायं च ॥१७ 
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यजुवेंदमाषाभाष्ये योडशोज्ध्याय) | 





पदाे--मनुष्यो को चाहिये कि ( ज़त्याप) ज़ोता ताले प्लादि म॑ रहते 
आर ( पथ्याथ ) माग सें पसते ( ल ) तथा मार्गादि को शोधने वाले को ( नस ) 
अन्न ये ( क्राद्याम ) शा झादि में प्रसिद्ध (ज्ञ ) और ( नीप्याय ) बडे जलाशय में 
होते ( ले ) तथा उस के सहायी का ( से ) सत्कार ( कुह्याय) नहरों का प्रथण 
करने ( थ ) और ( सरस्याव ) तालाब के काम मे प्रसिद्ध होने वाले का ( लल ) 
सत्कार ( नर) और ( तावेधाव ) नदियों के तट पर रहुने ( ज ) और (जशमस्ताय 
छोटे २ जलाशयो के जीबो को ( लव ) पभौर वापो आदि क प्रारियो को ( गल । 
अस्नादि देके दया प्रकाशित करें ।ऐ७।। 

भाषाज--मनुष्या को चाहिये कि नदियों के मार्गों बम्बो कृपा जलप्राय देशां 
बड़ ओर छोटे तसाबों के जल को चला जहां जहां बाँध झौर शैत आदि मे छोड़ के 
पुष्कल शत फसल वृक्ष लता गुल्म आदि को प्रच्छ प्रकार बढ़ावें ।।३७॥॥ 

मस कृष्यामेश्यस्य कुत्स ऋषि । पद्रा देवता । सुरिगायों पहुक्तिदछस्द । 
पंचल स्वर ॥ 


नमः कूप्याय चाबटयाय थ्‌ नमो वोध्यांय चतप्याय च 
नमो मेध्यांय च विध्यत्याय च्‌ नमो वष्योय चाबर्ष्याय' 


अं ।॥ ३२८ ॥ 


पदाथ-- मनुष्य ध्य लोग ( कृपष्पाय ) कूप के ( ले ) और ( मबदयाथ ) गटढ़ो 
जीवो को ( नल ) अन्‍्तादि दे (ञ्व) भोौर ( बीध्याम) विविध 
भ्रकाशों मे रहने ( वर ) प्रौर ( आतंप्याय ) धाम म रहने वाले वा (श्र) खेती आदि 
के प्रबन्ध फरने वाले को ( लम ) अन दे ( स्रेध्याय ) मेध मे रहने ( ब) भोर 


(धर) तथा जझूला 


( दिद्यूत्याय ) बिजुली से काम लेने बाले को ( ज) तथा भ्ररित विद्या के जानने 
वाले को ( लम ) अन्तादि द ( श्र ) ध्रोर ( बर्श्माय ) वर्षा मे रहने (्र) तथा 
अचर्ष्याप ) वर्षा रहित देश मे बसने वाले का (नस ) सत्कार ररके आनन्दित 


होयें ॥ ३८ ॥। 


भआऋाषार्थ---जो मनुष्य वूपादि से काय सिद्ध होने क लिये भृत्यो का सत्कार 


मरे तो अनेक उत्तम २ कार्यों को सिद्ध कर सकें ॥। ३८॥। 
नमो बात्यायेट्यस्प कुर्स ऋषि । राप्ा वेबता । स्वराडार्थी 
पद्क्तिइक्वल्द । प्चस हवर |! 
अब मनुष्य जयत्‌ क अन्य पदार्थों से कैसे उपकार लंवें यह विषय 
अगले मन्ध में कहा है-- 


नमो वात्पाय च॒ रेष्म्याय च नमों वास्तृब्याय लवास्‍्तुपाय॑ 


च नमः सोमांय च॒ रुद्रायं व नमस्ताप्रा्य चारुणाय च ॥३९॥ 


पदार्ध--जा मनुष्य ( बात्याय ) वायुविद्या मे कुशल (स्व) भोर ( रेष्म्याय) 
मारनेवालो मे प्रसिद्ध को ( नर) भी (नभ् ) अन्नादि देणें (चर) तथा ( बास्तव्याय ) 
'िबास के स्थानों मे हुए ( ले) ओर ( बास्तुपाय ) निवास स्थान के रक्षक का 
( नम ) सत्कार फरें ( ल ) तथा ( सोसाय ) धनाठथ (अल) पौर ( राय ) 
डुष्टो का रोदन कराने हारे को ( नम ) अन्लादि देवें ( ) तथा ( ताज्नाय ) बुरे 
कामों से ग्लानि करने ( थे ) भौर ( अक्ाव ) भच्छे पदार्थों को प्राप्त करानेहारे 
का ( नम्र ) सत्कार कर वे लक्ष्मी से सम्पन्न होवें ॥ ३६ ॥ 
भाजार्थ---जब मनुष्य वायु आदि के गुणों को जान के व्यवहारों मे लगावें 
सब प्रतेक सुलो का प्राप्त हो '। ३६ ॥। 
मसतः धार व दत्यस्प परमेष्ठो प्रजापतिर्णा देवा ऋषय । राग्ना देवता । 
भुरिगतिदवथरी छुत्द । पण्चसम स्वर ॥। 


मनुष्यों को कसे सतोषी होना चाहिये यह विषय अगले मत्न मे कहा है--- 
नमः झज्यें च पशपतंये च््‌॒ नम उग्राय॑ च मोमाय व नमों: 
ग्रेबधायं च द्रेषधाय थ नमों हन्जे ल ह्ोयसे व्‌ नमों बक्षेम्यो 


| ॥ 

हरिकेशेम्पो नमस्ताराय ॥४०॥ 

पदार्थ--जो मनुष्य ( शद्भुवे ) सुख को प्राप्त होन (लू) पध्ोर ( पशुपतये 
गो भादि पशुभ्ों की मा को ( थ ) भ्ौर गौ झादि / को भी जज | 
झन्नादि पदार्थ देवें ( उप्राप ) तेजस्ती ( ले) और ( भोीगाय ) डर दिखानेवाले फा 
(थे) भी ( बस" ) सत्कार करें ( अग्रेधधाय ) पहिले शत्रुभो को बाघने हारे (ज) 
झोर ( द्रेवघाय ) दूर पर शत्रुओं को बांधने और मारने वाले को (ज) भी (गम ) 
अन्नादि देवें ( हम्भे ) दुष्टो को मारने ( जे ) श्लौर ( हनोयसे । दुष्ठों का अत्यन्त 
मिमू ल विमाक्ष करने हारे को ( ल ) भी ( शम' ) पन्‍नादि दंवें ( बक्षेस्य ) शत्रु 
को काटते बालों का वा वृक्षों का भौर ( हरिकेशेस्पध ) हर केशो वाले जवानों था 
हरे पत्तों वाले बुक्षो का नम ) संत्कार करें वा जलादि देवें और ( ताराय ) दुख 
से पार करनेवाले पुरुष को ( मम ) भधन्तादि देयें वे सुखी हो ।। ४० ॥| 

जाधार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि गो झादि पशुओं के पालन और भयद्भुर 
जीवों की शांति करने से ससतोष करें । ४० ॥| 

नम दाष्मव्रायेस्यस्थ परमेष्डी प्रजापतिर्धा देषा ऋषध । दवा देवता । स्वराडार्थो 
बहती छद । भष्यम' स्व॒रः ।। 








१२४५ 
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मनुष्यों को केस अपना अभीष्ट सिद्ध फरना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 
नमः झम्मवाय॑ च्‌ मयोभवाय॑ चु नम॑! शहराय॑ च मयस्क्राय॑ 
हू 

व नमः शिवाय च शिवतंराय थ ॥४१॥ 


पदार्थ--जो मनुष्य ( क्षम्भवाय ) सुख को प्राप्त करन हारे परमेश्वर (लव 
भोर ( मयोभबाय ) सुखप्राप्ति के है विद्वान (बज) का भी (नम ) बल 
( झंकराय ) कल्याण बरने ( थे) भोर ( सयल्कराय ) सब प्राणियों को सुख पहुँ- 
करत) हा पर ( नम ) सत्कार ( क्षिषाय ) मजूलकारी (ल ) झौर 
स्वरूप पुरुष का 
के कल्याण का प्राप्त होते हैं॥ ४१ ॥ कम हल न है 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि प्रेमभक्ति के साथ सब मजूलो के दाता 
परमेश्वर की ही उपासना भ्रोर सेनाध्यक्ष रे ने 
आह, दक्ष का सत्कार करें जिससे अपने अभीष्ट कार्य्य 
नम पायपिस्यस्य परमेध्ठी प्रजापतियां देवा ऋषय । रहा देवता । लिचुदाशों जिध्टुप 
छगद । धबषत स्वर ।॥ है 
फ़िर वही विषय अगले मम्त्र मे कहा है-- 


नमः पार्याय चाबार्याय चु नमः श्रतरंणाय चोस्तरणाय च 


नमस्तीध्योय च्‌ कुरथांय थ्‌ नमः शब्प्यांय व फेन्यांय व ॥४२॥ 
पराध--जओ मनुष्य ( फर्याय ) दुखो से पार है थे ) भौर ( अवार्थाव 
इधर के भाग बा एका ( न्न) भी ( नम्र ) सत्कार | बा बा 284 ! 
उस तट से नौकादि द्वारा इस पार पहुचे वा पहुँचाने (ल ) धौर (धसरखाय) इस 
पार से उस पार पहुँचने वा पहुँचाने वाले का ( नस ) सत्कार करे (तीर्ष्याध) बेद 
विद्या का पढानवालो भौर सत्यभाषणादि कामो मे प्रवीण ( शव ) भौर ( कृल्याय 
समुद्र तथा नदी भ्ादि के तटो पर रहनेवाले को ( ऋ ) भी (नर ) अश्न हे 
व हु गा मे साधु ( जे ) ओर ( फेन्याय ) फेन' बुदबुदादि के 
पुरुष च् देवें 
५० व पु (व) भी ( सम ) अन्तादि देवें के कल्याण को प्राप्त 
भाषाध---मनुष्यो को चाहिये कि नौकादि यानो म॑ शिष् 
रख समुद्रादि के इस पार उस पार जा आके देश देशास्तर मोर, दीपीपाकर है 
ब्यवहार से घन की उन्नति करके श्रपना प्रसीष्ट सिद्ध करें ॥ ४२ ॥ 


नस सिकत्यायेत्यस्थ परमेष्ठो प्रजापतिा देथा ऋषय । रुद्रा देवता । जगती घम्दः । 
मिषाद स्वर |। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्त मे कहा है-- 


नम. सिकृत्याय व प्रवाध्षाय च नमः कि०शिलाय व ध्यणाय॑ 


च्‌ नमः कपर्दिने च पुलस्तय भ नम इरिण्याय च प्रपध्याप थ्‌ ॥४३ 


पदाथ--जों मनुष्य सिकत्याय ) बालू से पटाथ निकालने मे चतुर (थ ) 
ओर [ प्रबाह्माय ) बल आदि क चलान बाला म प्रवीण को ( थल ) भी ( भ 
अन्न ( किशिलाय ) शिलावत्ति करन (स्व) और ( क्षयणाय ) निवासस्थान में 
रहनेवाले को ( नव) भी (नम ) प्रन्‍्न (कपदिने) जटाधारी (थ) झोर ( पुलस्तये ) 
बड़े / शरीरो को फकनेवाल को (लव ) भी ( गम ) अन देवें ( इत्तष्याय ) ऊसर 
भूमि से अति उपकार लेनवाले (शव) भौर (प्रपध्याय) उत्तम धर्म के मार्गों मे प्रवीण 
पुरुष का ( थे) भी ( नस ) सत्कार करें वे सबके प्रिय होवें ॥। ४३ ॥ 


सावाध--मनृष्यो का चाहिये वि भूगभवि 
सुवर्णादि घातुओ को निकाल बहुत ऐश्वय को हवा के अगाजो को बाशन कह ३ गा 
नमो ब्रज्यायस्यस्य परमेष्डी प्रजापतियां देवा ऋषय । रुव्ा देवता । 
आर्षो जिष्टरुप छन्‍्द । घचल स्थर ।। 
कसे मनुष्य सुख होत है यह विषय अग्रले मन्त्र मे कहा है-- 


नमो वज्यांय थ॒ गोह्धांय उ नमस्तर्प्याय च॒ गेह्वांय ७ नमों 
हृदर॒थाय च॒ निवेष्याय च्‌ नमः काटयांय च गहरेशाय॑ च ॥४४॥ 


पदाथ--जो मनुष्य (व्राज्याय) क्रियाओो में प्रसिद्ध ( क् ) भ्ौर (गो 
गो आदि के स्थानों के उसमे प्रवाधकर्त्ता को (ज)भी (नम ) बा कब (2084४ 
खटवादि के निर्माण मे प्रयीण (ज)ओऔर (गेह्लाय) घरमे रहनेवाले को (च)भी(सभ ) 
अन्न देने ( हृदस्याध् ) हृदय के विचार मे कुशल (लव ) भौर (मिवेध्याथ) विषयों 
में निरतर व्याप्त होने म प्रवोण पुरष का (थ) भी (मम ) सत्कार करें (काट्चाय) 
भाच्छादित गुप्त पदार्थों को प्रकट करने (थे ) और (गहृरेष्टाय ) गहन अति कठिन 
गिरिकदराओं मे उत्तम रहनवाले पुरुष को (जे ) भी ( नस ) भतादि देये वे सुख 
को प्राप्त होमें ॥। ४४ ॥॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य मेध से उत्प'म वर्षा और वर्षा से उत्प न हुए लुण आदि 
की रक्षा से गौ क्ादि पशुओ का बढ़ावें वे पुष्कल भोग को प्राप्त होये | ४४ ॥। 

नस शुष्कयायेत्यस्य परमेष्ठो प्रजापतियाँ देवा ऋषय । रहा देवता । 
निन्वदार्थी त्रिष्टरुप छत्द । घेबरत स्वर ॥ 


११६ 


यजुर्वेदभाषाभाष्यें पोडशो5ध्याय ॥ 
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फिर उन मनुष्यों को कया करना चाहिये यह विषय अगले सत्न में कहा है-- 
नमः झृष्क्यांय प्‌ दरित्याय च्‌ नम॑' पाण्सव्याय च रज- 
स्‍्थाय च्‌ नमो लोप्यांय चोलप्याय च््‌ नम॒पऊर्ष्याय च॒ बरध्योय 


बू। ४५॥ 


पदार्थ--जो मनुष्य ( पुल याव ) नीरस पदार्थों में रहते (ले ) झौर 
( हरित्पाव ) सरस पदार्थों मे प्रसिद्ध को (ज) मो (नल रे जलादि देवें (पांसब्याथ) 
गा मे रहुने ( थ ) भौर ( रजस्थाय ) लोक लोकांतरों मे रहनेवाले का (जल) भी 
गम ) मान करें ( सोप्याय ) छेदन करने मे प्रवीण (जल ) और ( उलप्याथ ) 
फेंकने मे गत पुरुष का (ल) भी ( नस 3) मात करें ( ऊर्ष्याय ) मारने म प्रसिद्ध 
(तर ) ओर [ सुर्व्षाय ) सुदरता से ताइमा करनेवाले का (ल) भी ( मस ) 
पत्कार करें उनके सब काय सिद्ध होवें ।। ४४ ॥ 
भावार्थ--मनुष्य सुखान और हरापत आदि करनेवाले शत्रुओ को जान के 
अपने कार्ये सिद्ध करें | ४४५ |॥। 
नस परतवित्यस्य परमध्ठी प्रजापतिर्या देवा ऋषय । रष्प्रा देवता । 
स्वराट प्रकृतिइछन्द । धवत स्वर |! 


फिर व्दी विषय अगले मन्त्र मे कहा है--- 
नमः पर्णाय॑ थे पणंशुदाय॑ च नम॑पउद्गरमाणाय चामिष्नते च्‌ 
नम॑5आखिदुते ल प्रखिदते च नम॑5एपकृदुमयों धनुष्कृदृभ्यंथ वो 
भगों नमों वः किरिकेभ्यों देषाना७ हृदयेम्यों नमों विविन्यस्केस्यो 
नमों विधिणस्केम्यो नमं5आनिहंतेम्य: | ४६ ॥ 


पवार्थ---जो मनुष्य (पर्शाय) प्रत्युपकार से रक्षक को (च) भौर (पणदादाय ) 
पत्तों को काटनेवाले का ( ज् ) भी (नम ) भन ( उद्गुश्माणाय ) उत्तम प्रकार स॑ 
कद्यमम करने ( ले ) ओर ( अभिष्मते ) समुख होके दुष्टो को मारनेबाल को (लव) 
भी ४ ) अन्न दवें ( आलिदते ) दीन निधनी (जल ) भौर ( प्रणिवते ) भति 
बरिद्री जन का ( व्‌ ) भी ( सम ) सत्कार करें ( इधुकृदम्प ) बाणों को बनवाने 
वाले फो ( नस ) प्रन्तादि देवें (जे ) ओर (घनुष्कृद्म्य ) पनुष बनानेयाले रे 
हुम लोगो का ( तभ ) सत्कार करें ( बेवासास्‌ ) विद्वानों को ( हृदयस्थ ) 
झ्ात्मा के समान प्रिय ( किरिकेम्य ) वाण आदि शस्त्र फेंकनेवाल पक) तुम लोगों 
को ( मस ) अन्‍्नादि दंये ( बिचिस्मत्केस्य ) शुभ गुणों वा पदार्थों का सचय करने 
वालो का ( नम ) सत्कार ( विक्षिशरकेम्य ) शत्रुओं के नाशक जनो का (सम ) 
सत्वार भौर ( जातिह॒तेम्य ) अच्छे प्रकार पराजय को प्राप्त हुए लोगा का (मम ) 
सत्कार करें वे सम भार से धनी होत है ।। ४६ |। 

भाषाय---मनुष्यो का चाहिये कि सब श्रोषधिया से अन्तादि उत्तम पदार्थों का 
प्रहूण कर अनाथ मनुष्यादि प्राणिया को देके सबको झ्रान दत करे ॥। ४६ ।। 


द्राप इत्यस्य परसष्ठो भ्रजापतिरया वेवा ऋषय । रहा वेबता । भुरिगार्षो बहती छन्द ' 
मध्यम स्वर ।। 
फिर वही विषय अगने मन्त्र मे कहा है-- 


द्रापअन्धंसस्पते दरिंद्र नीलंलोहित । आता प्रजान॑मेषषां पशुनां 
मा भर्मा रोड मो च' नः कि च नाममत्‌ ॥ ४७॥ 


पदार्थ--है ( ब्रापे ) निीदित गति से रक्षक ( अस्थस ) अस्त श्रादि के 

( पत्ते ) स्वामी ( बरिद्र) “सिट्ता को प्राप्त हुए (मोललोहिल) नीलवर्णंयुक्त पदार्थों 
का सेवन करतहार राजा वा प्रजा के पर्ष ! तू (आतास) इन प्रत्यक्ष ( प्रजानास ) 
मनुष्यादि (नर) और ( एबास ) इत ( पशूनाम्‌ ) गो प्रादि पशुओ के रक्षक हाके 
इनसे ( मा, भे ) मत भय को प्राप्त कर (मा रोक) मत राग को प्राप्त कर (सन) 
हमको धोर अन्य (किसू) किसी को (बन) भी ( भो आममत ) रोगी कर ॥।४७॥। 
भाषार्ध---जो धनादभ हैं वे दरिप्रों का पालन करें तथा जो राजा ध्लौर प्रजा के परुष 
हैं वे प्रजाके पशुओं को कभी न मारे जिससे प्रजा म सब प्रकार सबका सुख बढ़े ॥४७॥। 

इमा रद्रायरथस्य परसेष्ठी प्रजापति देवा ऋषय । रद्रा देवता । आर्थी 
जगती छत्द । निषाद ह्थर ।। 


विद्ातों को क्या करता चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है-- 
हमा रुद्राय॑ तबसे कपदिनक्ष॒यद्वीराय अ्र भरामदे मतीः । यथा 
शंमसद्‌ ड्विपदे चतुष्पद विश्वे पृष् प्रामेंडअस्मिन्न॑नातुरम्‌ ॥४८॥ 


पदार्थ--है शत्रुरोदक वीरपुरुष ! ( यथा ) जस ( अस्मिद ) इस ( प्रामे ) 

ब्रह्माण्डसमूह मे ( अनातुश्म॒ ) दु खरहित ( पृष्टम ) रोगरहित होने से वलवान्‌ 

( विश्वम्‌ ) सब जगत ( शम्‌ ) सुखा ( असत्‌ ) हो वे हम लोग ( द्विपदे ) मनु 

ध्यादि ( चतुध्पदे ) गो आदि ( तबले ) वली ( कपदिमे ) ब्रह्मचये व संधन किये 

हे न हो हा पर प दि युक्त (रद्बाय) पापी को रलानेहार संनापति 
इन ( भर बुद्धिमाना का ( प्रभरामहे ) भ्च्छे प्रकार 

पोषण करते हैं वसे तु भी उसको धारण कर ॥ हे ॥ री 


भावार्थ--इस मज में इज: 8४ गेषमालझुार है। विद्वानों की चाहिये कि 
जैसे प्रजाओ मे स्त्रीपुरुष बुद्धिमान्‌ हो बसा अनुष्ठान कर मनुष्य पर्वादियुत्त राज्य को 
रोगरहित पब्टियुक्त और निरतर सुखी करें )। ४८ 
या ते रबर हत्यस्व परमेष्ठी प्रजापतियां देवा ऋचषय । वहा देवता । 
आप्पनुष्ट्रप छत्द । ग्रान्धार स्वर ॥ 
फिर पह़ी विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 


या तें रुद्र शिवा तन्‌' शिवा विश्यादां भेषञ्ञी | 
शिवा रुतस्य॑ मेष॒जी तयां नो मढ जीवसे ॥४९॥ 


पदाय--हे ( रत ) राजा के बेंच तू (या )जा (ते ) तेरी ( शिया ) 
कल्याण करनेवाली ( तम्‌ ) देह वा विस्तारयुक्त नीति ( शिवा ) देखने में प्रिय 
( भषजी ) आपधियो के तल्‍्व रोगनाशक ओर ( रुतस्थ ) रोगी को (शिक्षा) 
दायी ( भेजी ) पीडा हरनंवाली है ( तथा ) उससे ( जोबले ) जोने के 
( विदवाहा ) सब दिन ( ने ) हमको ( लड़ ) सुखी कर ।। ४६ ॥ 
भावाय--राजा के वच्च आदि विद्वाना को चाहिये कि धर्म की नीति ओषधि 
के दान हस्तक्रिया की कुशलता भौर शस्त्रों से छेदन भेदत करके रोगो से बचा के 
सब सेना श्रौर प्रजाओ को प्रसन्‍्न करें ॥॥ ४६ || 
परि न इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिरया देवा ऋषप । रखा देवता । आरषों विष्दुप्छन्द । 
धेबत रबर ॥। 
राजपुरुषों को फ्या करना चाहिये यह विषय अगल मन्त्र मे कहा है 
) | द्ृति | छ | है तिर 
परि नो रुद्रस्य दृतिइणक्त, परि त्वपस्य दुप तिरघायो: । 
& | 4 
अब॑ स्थिरा मधव॑द्भ्यस्तनुष्व॑ मोहव॑स्तोकाय तनयाय सूद ॥४० 
पदार्थ--ह ( मोढ्ब ) सुख वपनिह्ार राजपुरुष | श्राप जा [ सह्स्थ ) 
सभापति राजा का ( हेति ) वृद्ध है उससे (स्वेषस्थ) क्राधादिप्रज्यलित (लव ) 
अपने आत्मा से दुष्टाचार करतेहार पुरष फे सम्बंध से (ब ) हम लोग की ( परि, 
बुराक्तु ) सब प्रकार पथ कीजिये | जो ( दुर्मति ) दुष्टबुद्धि है उससे भी हमको 
बचाइये शौर जो ( मधवदम्य ) प्रशसित घनवानों से प्राप्त हुई ( स्थिरा ) स्थिर 
बुद्धि है उसको ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक ( तनयाय ) कुमार पक्ष क्र 


लिये ( परि, तनुष्व ) सब आर से विस्तृत करिय भोर इस बुद्धि से सबको निरन्तर 
( अब, मुड़ ) सुखी कीजिये । ५० ॥ 
भावाध--राजपुरुषो का धमयुक्त पुरुषाथ वहद्दी है कि जिससे प्रजा की 

रक्षा भौर दुष्टो को मारना हो इससे श्रेष्ठ वच्च लोग सबको आरोग्य श्रोर स्वतन्त्रता 
ने सुख की उनति करें जिससे सब सुवी हो ॥ ५० ॥ 

सोहुष्टम इत्यस्प परमष्ठी प्रजापतिरया वेबा ऋषप । रा देवता । निचदार्षो 

पघवमध्पा त्रिष्ट्रप छतद । धबत स्वर ।॥। 
सभाध्यक्षादिकों का क्‍या करना चाहिये यह विषय अगले सत्न मे कहा है-- 


मोटु षरम शिबंतम श्षिवरों नं! समनां मं । 
परमे वक्षः्आयुंघ निधाय कूर्ति वर्सान5आ चंर पिनांकम्रिभ्रदा गंहि।११ 


पदार्थ--हे ( मोहुष्टम ) अत्य त पराक्रमबुक्त ( शिवतम ) प्रति कश्याण+ 
कारी सभा वा सेना के पति ! श्राप ( न ) हमारे लिये ( घुसता ) ध्रस ते चित से 
( क्षिव ) सुखकारों ( भव ) हृजिये (आयधस ) खत्ग भुशुण्डी श्र शतध्नी आदि 
शस्त्रो का ( निधाय ) ग्रहण कर (कृस्तिमु) मृगचर्माटि की अक्ू रणजी को ( बसाम ) 
शरीर में पहिन ( पिनाकम्‌ ) आत्मा के रक्षत घनुष बा बखतर श्रादि को (बिश्रत्‌) 
घारण किये हुए हम लांगो की रक्षा क लिये (आगहि) आाश्ये (परमे ) प्रबल (बल्ष ) 
काटन योग्य शत्रु की सेना मे ( क्ाचर ) अच्छे प्रकार प्राप्त ह॒जिये ॥ ४१ ॥ 
भावाधं--सभा झौर सेना के भ्रध्यक्ष भादि लोग अपनी प्रजाओ में मफुला 
बारी झोर टष्टो में भ्रग्नि क तलय तेजस्वी दाहुक हो जिससे सब लोग धर्मंमार्ग को 
छोड के ध्रधमं का आधरंश कभी न फरे ॥ ५१ ॥ 
विकिरित् त्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियाँ देवा ऋक्षय । रत्रा वेबता । आत्यंत्रुस्ट्रप्‌ 
छम्द । गास्धार स्थर ॥। 
प्रजा के पुरुष राजपुरुषों के साथ कैसे बल यह विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 


विकिरिर विलोहित नमंस्तेउअस्तु मगव) । 
यास्तें सहस्र७ हे तया&यंप्रमप्नि बंपन्त ता! ॥ ५२ ॥ 


पदाथ--है ( विकिरित ) विशेषकर सूक्षर के समान सोने वा उत्तम 
की निंदा करनेवाले ( बिलोहित ) विविध पदार्थों को झारूक़ ( भगव ) ऐेक्वपुतत कम 
सभापते राजन ! ( ते ) आपको ( मस ) सत्कार प्राप्त (अस्सु) हो जिससे (वें) 
आपने ( या ) जो ( सहक्मम्‌ ) अससख्यात प्रकार की ( हैलप ) उत्सति बज्ञादि 
शस्त हैं हा ) वे ( अस्मत ) हमसे ( अन्यम ) भिन दुसरे शत्रु को ( नियप्त्सु ) 
निरन्तर छेदन करें ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ--प्रजा के सोग राजपुमुषों से ऐसे कहें कि जो आप लोगों की उस्तति 


भौर शस्त्र अस्त्र हैं बे हम लोगो को सुख में स्थिर करें और 
निवारण करें ॥ ५२ ॥ के जल न 
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पजुवेदमाषाभाध्ये बोडशोउध्याय ॥। 


१३७ 
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हहलाशीत्यस्य परमेष्ठी प्रशापतिर्धा देवा ऋषय । स्मा देषता । निश्ुदाध्य॑नुष्ट्रप 
झृम्द । गाष्धार स्वर ॥। 
राजपुरुषों को क्या करता चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त मे किया है-- 
सुहृर्ताणि सदखशो बाह्नोस्तव हे तय: । 
तासामीश्ञानों मगवः पराचोना प्रुखां कृधि ॥ ५३ ॥ 
पधदार्भ--है ( भगव ) भाग्यशाली सेनापसे | जो ( तब ) आपके (बाड्ली ) 
भुजाझो की सम्बा धनी ( सहज़ारित ) असस्य ( हेतथ ) बद्यो की प्रबल गति है 
( शासास्‌ ) उनके ( ईशान ) स्वासीपन को प्राप्त भाप (सहस्नक्ष ) हजारा शत्रुओं 
के ( मुझा ) मुस ( परालीना ) पीछे फर क दूर ( कृधि ) कीजिये ॥ ५३ ॥ 
शव थों को उचित है कि बाहुबल से राज्य को प्राप्त हो शौर 
असख्य श्रमीर पुरुषों की सेनाओ को रख क सब शन्रुभो क मुख फरें॥ ५३ ॥॥ 
असस्यतित्पस्प परमभेष्ठी प्रजापतियाँ देवा ऋषय ॥। रहा देवता । 
विराडाएपनुष्ट्रप छत्द । गाधार स्वर ॥ 
मनुष्य लोग कैसे उपकार ग्रहण करें यह विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 


असेंख्यावा सहस्रांणि ये रुद्राउअधि भ्रृम्पांस्‌ | 


तेषा७ सहस्तपोजने5व घन्रानि तन्‍्मसि ॥ ५४ ॥ 
परार्ध--हे मनुष्यो | जैसे हम लोग ( थे ) जा ( असख्याता ) सख्यारहित 
( सहल्ाएि ) हजारों (रुव़्ा ) जीवो के सम्बधी बा पथक प्राणादि वायु ( भूम्यास ) 
पृथिद्वी ( अधि ) पर हैं ( तेषास्‌ ) उनके सबंध से ( सहंख्योजने ) असखस्य चार 
कोश के योजना वाले देश में ( धन्वानि ) धनुपषा का ( अब, तन्ससि ) विस्तार करें 
बसे तुम लोग भी विस्तार करो ॥ ५४ ॥ 
भाजार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि प्रति शरीर म॑ विभाग को प्राप्त हुए पुथियी 
के सबधी अ्रसंख्य जीबी भौर वायुश्रो का जानें उससे उपकार लें और उनके कत्तब्य 
का भी ग्रहण करें ॥ २४ ॥। 
सस्मिस्नित्य स्प परसध्ठो प्रजापतिर्या वेवा ऋषय । शद्रा देवता । भुरिगाध्यु व्णिक 
छद । ऋषभ स्वर ॥ 


फिर उसी विषय की अगले मन्त्र म पहा है-- 
अस्मिन्‌ मंहत्यणंवे उन्तरिक्षे भवाइअधि । 
तेषा७ सहखयोजने5व्‌ धन्वानि तन्‍्मसि | ५५ || 


दवाय--है मनुष्यां | जसे हम लोग जो (अस्मिमु) इस (भहति) धब्यापकता भादि 

बड़े २ गुणों से युक्त ( अणवे ) बहुत जलो बाल समुद्र के समान प्रगाध (अन्सरिक्ष) 
सब के बोच अविनाशी आकाश से ( भ्रया ) वत्तमान जीव और वायु हैं ( तेषाल ) 
उनका उपयांग मे लाक ( सहज़्योजने ) असख्यात चार कोश के यॉजनों वाले देश में 
( धम्बानि ) धनुषा वा अन्नादि घा यो को ( असष्ब, तस्मसि ) श्रधिकता के साथ 
विस्तार करें वसे तुम लोग भी बरा ।५५॥ 

भावाष--मनुष्यों को याग्य है कि जसे पृथिवी के' जीव और वायुओ से काय 
सिद्ध बरते हैं बसे प्राकाशस्थो से भी किया कर ॥| ५५॥। 

मीलप्रीवा हर्पस्प परमेष्ठी प्रजापतियाँ देवा ऋषय । बहुरद्रा देशता । 

निश्ुशष्यतुष्थ प छम्द । गान्धार स्वर ॥। 
फिर उप्ती बियय को अगले मत्न में कहा है-- 


नीलंग्रोवाः शितिकण्ठां दिवं७ रुद्राउउ पंश्चिता! । 


तेषाणसहस्रपोजने5घ घन्वांनि तन्‍्मसि ॥५६॥ 


पदा्े--है मनुष्यों ! जैसे हम जोग जो ( नीलग्रीवा ) कण्ठ में नील वण 
से यूक्त ( शितिकष्ठा ) तीक्ष्णा वा इवेत क०्ठ वाले ( दिवस ) सूय्य को बिजुली जैसे 
वे ( उपशिता ) आश्रित ( रुद्ठा ) जीव वा वायु हैं ( तेथाम्‌ ) उन के उपयोग से 
( असख्य योजन वाले देश में ( धस्थासि) शस्त्रादि को (अब, तम्ससि) 
विस्तार कर बसे तुम लोग भी करो ॥५६!॥ 

भाषाथ---विद्वानो को भ्राहिये कि अग्निस्थ वाथुआ और जीबो को जान धोर 
उपयोग में शाके आस्नेय आदि अस्त्रो को सिद्ध करें ॥५६।। 

मीलप्ीया इत्यस्य परमेद्ठी प्रजापतिरा वेबा ऋषय । रुद्रा देवता | 

निशुदार्ध्य नुष्ट्रप छत्द । गाम्धार स्वर ॥। 


फिर उसी विषय को अगले सज्न में कहा है-- 

नील॑ग्रीया! शितिकण्ठांः शर्वाउअधघः क्षमाचरः । 

तेषा७ सदस्रपोजने5व धन्वानि तन्‍्मसि ॥५७।॥ 
पदार्थ--हैं मगुष्या | जा ( भीलप्ीवा ) नील ग्रीवा वाले सथा (दितिकष्ठा ) 


काले कण्ठ वाले ( दार्वा ) हिंसफ जीव भौर ( अध ) तीजे को वा ( क्षत्राचश 


) 

(30०५ में जलने वाले जीव हैं ( तेधाद ) उनके ( सहख्योजने ) हजार योजन के 

बह करने के लिये ( धस्वानि ) धनुष को हम लोग ( ब तस्मलि ) विस्तृत 
कक ॥2७|] 


भावार्थ इस मश्र मे बाचबलुप्तोपमालडूार है। मनुष्या का चाहिय कि जो वायु 
भूमि से आकाश भौर आकाश से भूमि को जाते शत हैं उनमे जो भग्नि और प्रथिवी 
धाटि के अवयव रहते हैं उन को जान प्लौर उपयोग में लाके काय सिद्ध करें ॥॥५४७॥ 
ये वक्षष्वित्यस्य परमेध्टी प्रजापतियाँ वेवा ऋषय ! रद वेबता । 


निचदाष्यनुष्दुप छन्द ।गाथधार स्वर | 
मनुण्य लोग सर्पार्दि दुप्टों का निवारण करें इस विषय का 
उपदेश अगले मात्र मे किया है-- 


ये बच्चेषु शब्पिष्जुरा नोलग्रीबा बिलोिताः । 
तेषां७ सहस्नयोजने5ब धन्बानि तन्‍्मसि ॥५८॥ 


परवाय--हे मनुष्यों |! जसे हम लोग (ये ) जो ( वक्षवु ) आज्रादि ब॒क्षों मे 
( इध्पिज्जरा ) रूप दिखान से भय के हेतु (नीलप्रोबा ) नीली ग्रीवा युक्त काट खाते 
बाले ( विलोहिता ) भ्रनक प्रकार के काल झाति वर्णों से युक्त सप आदि हिसक जीव 
हैं ( तेधाम्‌ ) उन के ( ६0002 4 असस्य योजन देश मे निकाल देने के लिये 
( घवानि ) घनुपो को ( ) बिस्‍्तत करें बसा आचरण तुम लोग भी 
कर!।।५५॥। 

भाजाथ--मनुष्यो का योग्य है वि जा वक्षादि मे बद्धि से जीने वाल सर्प हैँ 
उन का भी यथाशक्ति निवारण बरे |३५८॥। 


ये भृतानामित्यस्थ परमेष्डी प्रज्ापतिर्धा दा ऋषय । रत्रा देवता । 
आार्ष्यनुष्टरुप्‌ छल्द । गास्धार स्वर ।। 
मनुष्य लोग पढाना और उपदश किसस्त ग्रहण कर यह प्रिपय अगले मत्न मे कहा है-- 


ये भूतानामधिपतयों विशिखासः कपदिन, । 
तेषा७ सहस्रयोजनेज्य घन्वानि तन्‍्मसि ॥॥५९॥ 


पदार्थ -- हे मनुष्या ! जसे ( ये ) जा ( भूतानास्‌ ) प्राणी तथा अप्राणियों 
के ( अधिपतय ) रक्षक स्वामी ( बिशिज्लास ) शिखारहित सयासी और (कपदिन*) 
जटाधारी ब्रह्मचारी लोग हैं ( तेषाम्‌ ) उन क॑ हिताथ ( सहत्नयोजने ) हजार योजन 
के देश मे हम लोग सवधा सावदा भ्रमण करत हैं ओर' ( धम्बानि ) अविद्यादि दोषों 
के नियारणणाथ विद्यादि शस्त्रो का ( अध, त"मस्ति ) विस्तार करते हैं बसे हे राज 
पुरुषों | तुम लांग भी सवत्त भ्रमण किया करों ॥५६॥ 

2 का का उचित है कि जा सूत्रात्म और घनजय वायु के समान 
सन्यासी भौर ब्रह्मचारी लोग सब के शरीर तथा झात्मा वी पुण्टि बरते हैं नस पढ़ 
ओर उपदेश सुन कर सब लोग भ्रपनी बुद्धि तथा शरीर भी पुष्टि करें ॥५६॥ 

ये पभामित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिर्या देशा ऋषय । रुद्र! देवता ! 
निचुदाण्यनुष्ट्रप छूद । गा धार स्वर ।। 
फिर मनुष्यों को क्या बरता चाहिये यह विपय अगल मात में कहा है--- 


ये पथः पंथिरत्॑य ऐलबुदाउआंयुर्यूध' । 
तेषा७ सहस्रयोजनेडव धन्वानि तन्‍्मसि ॥६०॥ 


पवार्ध--हम लोग ( य) जो (पथास) मार्गों के. सम्ब'धी तथा (प्रचिरक्षय') 
मार्गों मं विचरने वाले पनो के रक्षकों के तुल्य ( एलवदा ) प्ृथिवी सम्बघी पदार्थों 
के वधक ( आपुणु घ ) पूर्रायु वा अवम्धा पे' साथ युद्ध करनहारे भृत्य हैं ( तेधाम्‌ ) 
उनक ( सह्रघोजने ) असख्य याजन देश मे ( घस्बानि ) घनुषों को (अब सम्ससि), 
विस्तत करते हैं ।॥६०॥। 


भावाधं--मनुष्यो को चाहिए वि जसे राजपुरुष दिन रात प्रजाजनों वर्ष 
कक रक्षा करत है वसे पृथिवी और जीवनादि थी रक्षा बायु करत हैं ऐसा 
जानें ।।६०॥ 
ये तोर्भानीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिरया देवा ऋषतय । रुष्ठा देवता । 
निचुदाययंनुब्ट्रप छा । गासणार स्वर |! 


फिर उसी विषय को श्रयल मत्त म फहा है-- 
ये तोर्थानि प्रचरन्ति सकाहस्ता निषज्चिणंः ! 


तेषां७ सहखयोजने5ब धन्वांनि तन्मप्ति ॥६१॥ 


पदाघ---हम लोग (थे ) जो ( सकाहसता ) हाथो से वज्य धारण किये हुए 
निषर्धिण ) प्रशसित बाण भौर कोष से युक्त जनो के समान 32/0908 ) दुखों 
से पार करते हारे बेद आयाय सत्यभाषण और ब्रह्मार्यादि भच्छे अथवा जिनसे 
समुद्रादिको को पार करत हैं उन नौका आदि तीर्थों का ( प्रथरन्लि ) प्रचार करते 
हैँ तेबास्‌ ) उन के ( सहब्रयोजने ) हजार योजन के देश में. ( अम्वाति ) शस्त्रों 
( कब, तम्मसि) विस्तत करते हैं ॥॥६१।॥) 
भावार्थ--मनुष्यो के दो प्रकार के तीथे हैं उन म पहिले तो वे जो भ्रहयनय 
शुरु की सेवा, बेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ामा सत्सकूु ईश्वर की उपासना और 
सत्यभाषण भ्राति दु खसागर से मनुष्यों को पार करत॑ हैं भौर दूसरे वे जिनसे समुद्रादि 
जलाशयों के इस पार उस पार जाने प्राने को समर्थ हो ॥६१॥ 
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बजुरवेदमाषाभाष्ये घोडशोष्ष्याय ॥ 
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वेनेष्वित्यस्प परमेश्ठी प्रभापतिवाँ वेंदा ऋषय । रहा देवता | 
विराडाध्यमुष्ट्र५ छत्द । गाग्थार स्वर ॥ 


फिर उसी विषय को अगल भनन्‍्त्त मे कहा है-- 
येइन्नेंपु विविष्य॑न्ति पात्रेषु पिबंतों जनांनू । 
तेषा७ सहस्रपोजने5ब घन्वानि तन्‍्मसि ॥६२॥ 


पवार्य--हम लोग ( थे) जो ( अनेथ ) खाने योग्य पदार्थों म वर्समान 

( पाज्षु ) पात्रों मे ( पिबल ) पीर हुए ( छताबू ) भनुष्यारि प्राशियों को 
विविध्यन्ति ) बाण के तुल्य घायल करते है ( तेबामु ) उन को हटाने के लिये 

' सहस्योजमने ) असर्य योजन देश में ( ध"वालि ) घनुपषरों को ( अब, तमससि 
बिस्तुत करते हैं ॥६२।॥ 

भाषार्ध--जो पुरुष श्र न को खाते और जलादि का पीसे हुये जीवो का किष 
भादि से मार डालत हैं उनसे सब लोग दूर बसे ॥६२॥। 

पव एताव'त इृत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्षा देवा ऋषय । शह्रा वेबता । 

भरिगाष्यनुण्ट्रप छूद ! गाधार स्वर !। 


फिर उसी विपय फो अगले म्त में बहां है-- 
य5एताब॑तष्चु भूयाध्सश्च दिशों रुद्रा वितस्थिरे । 


तेषारसहसयोज 5व्‌ धन्वानि तन्मसि॥६३॥ 

ववाध---हुम लॉग (ये ) जां ( एतावस्स ) व्लन व्याख्यात किये (व) 
कर ( रखा ) प्राण वा जीव ( भूपांस ) इन से भी अधिक ( ले) सब प्राण तथा 
जीव ( विश ) पूर्बादि दिशाओं मे ( वितस्थिरे ) विविध प्रकार से स्थित है (तेषासू ) 
उन के ( सहर्तयोजने ) हजार योजन के देश में ( धन्वानि) आकाश के अवयवों को 
( भव, तन्मसि ) पिस्द्ध विस्तुत करते हैं ८ २।१ 

भाषाथ--जों मनुष्य सब दिशाश्रों मं स्थित जीवों वा वायुओ को यथावत्‌ 
उपयोग मे लाते हैं उन के सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥६३॥ 

पमो 5स्तु रच्रस्य इत्यस्प परमेष्ठी प्रजापतियाँ देवा ऋषय । रह्रा देवता । 
मिचदधतिइछुम्द । ऋषस स्वर ॥| 


फिर पढ़ी विषय अगले मन्त्र मे कहा है-- 
नमों5स्तु रुद्रेम्यो ये दिधि येषा वषमिषव' | तेम्यों दक्श 
प्राधोदंश दक्षिणा दर प्रतीचीद शोदीचीदशोर्ष्या । तेम्यो न्मों3अस्त 
ते नॉंउबन्त ते नों सृडयन्तु ते यद्विष्मो यह्च नो देष्टि तमेषां 


जअम्में दध्म ॥६४॥ 


परदाथ--( ये ) जा सवहितवारी ( दिवि ) सूस्यप्रकाशादि के तुल्य विद्या 
झौर विनय म वत्तमान हैं ( यधास्‌ ) जिनक॑ ( वर्षसु ) वृष्टि के समान ( इंदब ) 
याण हैं ( तेम्य ) उन ( खव्॒स्‍्य ) प्राणानि के तुल्य वत्तमान पुस्पा के लिये हम 
लोगो का किया ( नम ) स कार ( अरुहु) प्राप्त हा जा (दश) दश प्रकार (प्राची ) 
धूव ( बढ ) देश प्रगार (दक्षिणा ) टक्षिण ( दच्ष ) दश प्रकार (प्रतोधी ) पश्चिम 
(दश ) दणश श्रवार ( उदीची ) उत्तर और ( दश ) दश प्रकार ( कर्ष्बा ) उपर की 
दिशाप्रो का प्राप्त होत हैं (लेम्य ) उन सव्तिपी राजपुस्षों बे जिये हमारा (नम ) 
अन्नादि पटाथ ( अस्तु ) प्राप्स हा जा एसे पुरुष हैं (ते ) वे हम लोग (यम) जिसस 
[ द्िष्ण ) अप्रीति कर (वर) और (य )जोा (न )हम को (व्वेष्ट ) दुख दे 
( तम ) उसवा ( एषाम्‌ ) इन वायुआ की ( जम्भ ) बिलाव के मुख मे मूष के 
समान पीला मे ( दष्म ) डालें ॥।६४॥ 

भाषाथ--जसे वायुआ के सम्य घ्‌ से बधा हांती है वसे जा स्वेत्र अधिष्ठित 
हो वे वीर पुरुष 225 टिशाओ मे हमारे रक्षक हो हम लोग जिसको विराधी जानें 
उसका सब और से घर के वायु क समान बांधें ॥६४॥ 


तमोड््तु रप्य इत्मत्य परमेष्ठी प्रजावतिर्या बेवा ऋषय' । रा देवता । 


घृतिइछन्द । ऋषस स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मस्त में कहा है-- 


नमोस्तु र॒ट्रेम्यो येअम्तरि्ष यगेषां बातःइपंवः । तेस्यो दश 
प्रधवीदंश दर्टिणा दक्श प्रतीचीदंशोदीचीदद श्षोर्ध्वाः । तेम्यो नमों5अस्तु 
ते नॉल्बन्त ते नों मृड्यन्त ते थ द्विष्मो यश्च नो डेष्टि तमेंपां 


जस्में दष्म' ॥६५॥ 

पवार्थ--(थ ) जो विमानादि यानो मे बैठ के (अन्तरिकें) आकादा में विचरते 
हैं ( थेबाम्‌ ) जिनके ( बात ) वायु क॑ तुल्य ( इषय ) थाण हैं. ( तेम्थ ) उन 
( रह्रेम्य ) प्राणादि के तुल्य बत्तेमान पुरुषों क॑ लिये हमारा किया ( नम ) सत्कार 
( अस्तु) प्राप्त हो जा ( दइश ) दण प्रकार ( प्राश्ों ) पूव (वहा ) दश प्रकार 
( बक्षिणा ) दक्षिण ( वश ) दश प्रकार ( प्रतीद्षी ) पर्षिम ( दक्ष ) दश प्रकार 
( उद्दीक्षो ) उत्तर भौर ( दह् ) टश प्रकार ( के ऊपर की दिशाभो मे व्याप्त 
हुए हैं ( तेम्य ) उन सर्वहितेधियों गो ( नम ) अन्नादि पदार्थ ( अस्तु ) प्राप्त हो 
जो ऐसे पुरुष हैं (है ) बे (न ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें (ले ) ने (भः ) 
हम को ( मुड्यन्तु ) सुखी वरें ( ते ) वे और हम लोग ( थस््‌ ) जिससे (द्विष्ण") 
प्रप्रोति करें (ख्वु ) और (य )जो (न ) हम को ( हृथ्टि ) दुख ने ( तम ) 
उसका ( एवाम्‌ ) इन वायुप्रा की ( जम्भ ) बिडात के मुख में भूषे के समाल पीड़ा 
मे ( दध्म ) हालें ॥६५॥ 

भावाथ --इस भत्र में वाचकजुप्तापमालडूार है। जो मनुष्य जाकाश मे रहने 
वाले छुद्ध कारीगरा का सेवत्र करत हैं उनको ये सब ओर से बलवान करके शिल्प 
विद्या की शिक्षा करें ॥६५॥ 


ममो5सतु रा मय दृत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियाँ देवा ऋषय । याद वेवता: । 
घृतिष्छन्द । ऋषभ ह्वर' ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मत्र मे कहा है--- 


न्मोड्स्तु रुद्रेभ्यो ये इंथिव्या येपामन्नभिषंवः । तेम्यो दक्ष 
प्राचीदंश दह्षिणा द्श प्रतोषीदशोदोंचीदंशोर्ध्वाः । तेम्यो नमों5अस्तु 
ते नॉउ्बन्तु ते नों सढपन्त ते य द्विष्मो यश्च नो ट्ष्टि तमेंपां 


अम्में दध्म' ॥६६॥ 


पदाथ--( ये ) जा भू विमान आलि म बठ के ( पविध्याम्‌ ) बिस्तत भूमि 
मे विचरत है ( यबाम्‌ ) जिन के ( अनम्‌ ) साने योग्य तण्जुलाटि ( इदव ) बाण 
रूप हैं ( तेम्य ) उन ( रजरेन्थ ) प्राणादि क॑ तुल्य वत्तमान प्रस्षो क॑ रि हुम 
जागो का क्या ( नम ) सत्कार (अस्तु) प्राप्त हो जा ( वक्ष ) दश प्रकार (प्राञ्षी 
पूष ( दक्ष ) दश प्रकार ( दक्षिरपा ) दक्षिण (दशा) हश प्रकार (प्रतीची ) पश्चिम 
( दश ) दश प्रकार ( उदीक्षी ) उत्तर श्रौर ( वच्च ) दश प्रकार ( अर्ष्या, ) ऊपर 
की तिशाओ का व्याप्त होते हैं ( तेम्य ) उन सवहितैषी राजपुरुषों के लिये हमारा 
( नम ) अनाटि पराथ ( अस्त ) प्राप्त हो जोऐस पुरष हैं (ते)वे (थ 
हमारी सब श्रोर से ( अवतु ) रक्षा करें ( ते ) वे (न )हम का ( सुडयन्तु 
सखी करें ( ते ) वे श्रौर हम लोग ( यम्‌ ) जिसको ( द्विष्म ) अप्रस-न करें (झ् 
रा ' जो ॒ ; हम # ( बेहिट ) हु ख़ ते ( हम ) उस को (एबास ) इन 
जम्भ ) विद मर 
25% ली के मल म सृथ के तुल्य पीडा मे ( दष्मः ) 
भाषाय--जा प्रथिपी पर अन ५ 
जा र्थी पुरुष हैं उन का अच्छे प्रकार पोपण कर 
से ब््याव में वायु जीव ईश्वर और बीरपुरुप के गुण तथा कृत्य का 
का गे अध्याय व भर्य वी पूर्व भ्रध्याय म॑ कहे अथ के साथ सशगति जानती 
। 


यह सोलहुवा ( १६ ) अध्याय पूरा हुप्रा ॥ 
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॥ अथ सप्तदशाष्ध्यायारम्भर ॥ 


ओरेधू विश्वांनि देव सबितदेरितानि पर! धुष । यद्धूद तन्न आ सुंष ॥१॥ 


अहमस्तु् सित्यस्य मेघातिथिऋ थि । भहतो देवता । अतिदाक्‍्धरी छन्द ।] 
पठ्चन्तः स्वर ।॥ 
अब सच्नहर्ष अध्याय का आरम्भ किया जाता है | 
इसके पहिले मत्न में वर्षा की विद्या का उपदेश किया है-- 


अध्मन्नूजे पर्षते शिक्षियाणामद्भ्य5ओष॑धीर्यों बनरपतिम्यो5 
अधि सम्भृत पयं: । तां नुःहपमूज घच मरुत' सध्रराणाब्जपमंस्ते 
क्षुन्मयि तड्ऊ्य डिष्मस्त ते शुगर च्छतु ॥१॥ 


वदार्थ--हे ( सरराणा ) सम्यक दानशील ( सद्त ) बायुप्ो के तुल्य क्रिया 
करने मे कुशल मनुष्यों | तुम सोग ( पते ) पहाड के समान आकारवाले (अद्सत्‌ ) 
भैष के ( शि्षियाणास्‌ ) अवययों मे स्थिर बिजुली तथा ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम और 
अन्न को (ब') हमारे लिये ( अधि, घस ! प्रधिकता से धारण करो और (अवृभ्य ) 
जलाशयो ( ओषधिम्य ) जौ आदि प्रोषधियो और ( बनस्पतिम्थ ) पीपल आदि 
वनस्पियों से ( सम्भृतभ्‌ ) सम्यक घारण किये ( पथ ) रसयुक्त जल (इषभ) अन 
( अर्मसू ) पराक्रम और ( ताख ) उप्त पूर्वोक्त विद्युत को घारण करो । है मनुष्य ! 
जो (है ) तेरा ( अधमम्‌ ) मेघविषय से ( ऊक् ) रस वा पराक्रम है सो ( समि ) 
मुश्त मं तथा जा [ ते ) तरी ( क्षत ) भूख है वह मुझ मे भी हो अर्थात्‌ समान सुख 
दुल मान के हम लोग एक दूसरे क॑ सहायक हो और ( यस्‌ ) जिस दुष्ट को हम 
लोग ( हिष्म )द्वेष करें ( तम्‌ ) उस को ( ते ) तेरा ( शुक ) शोक ( ऋश्छलु ) 
प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

भाषाण को चाहिये कि जैसे सुय्य जलाशय भौर ओषध्यादि से रस 
का हरण कर मेघमण्डल मे स्थापित करके पुन वर्षाता है उससे अन्नादि बदार्थ द्वीते 
हैं उसके भोजन से क्षुधा की निवत्ति क्षुषा की निब्सि सं बल' की बढ़ती, उससे दुष्टो 
की निवृत्ति और दुष्टो की निर्वात्त से सज्जनों के शोक का नाश होता है बसे अपने 
समान दूसरों का सुख दुछ मान सबके मित्र होके एक दूसरे के दु ख का विनाश कर 
के सुख की निरन्तर उन्नति करें ॥ १ ॥ 

इसा स हत्यस्थ मेघातिथिक थि । अस्निदेवता । निच् ठिकृतिइछन्द । 

सध्यसम स्वर ॥ 


अब इष्टफा आदि क॑ दष्टान्त से गणित विद्या का उपदेश किया है--- 

इमा मेंअस्न हृष्टंका घेनवं. सन्वेफां च दशा चु दश च ब्ृत 
च॑ शत च॑ सदर्स थे सहसे चायुते चायुते वर नियुर्त च नियुर्ते ल 
प्रयुत चारयद च्‌ न्‍्यबुंद च समद्रश्च मध्प चान्तन्‍्ण परा्द्ध व्ंता मेंड 
अग्न(ष्टका घेनवं' सन्त्वमत्राइृष्मिस्ठोके ॥२॥ 


पदाध--है ( अग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष |! जसे ( क्र) मेरी (इसा ) ये (इध्टका ) 
इष्ट सुख को सिद्ध करने हारी यज्ञ की सामग्री ( धेतव' ) दुरध देनेवाली गौओ के 
अमान ( सब्तु ) हावें आपके लिये भी बेंसी हो जो ( एका ) एक (छ) दशगुणा 
वहा ) दश ( थे) ओर ( इक्ष ) दश (लू ) दशगुणा (शतस्‌ ) सो (थे ) और 
शतम्‌ ) सो ( थे) दश गुणा ( सहक्षम्‌ ) हजार (ज ) और ( सहल्तम्‌ ) हजार 
थ) दशगुणा ( अयृतग ) दश हजार ( ल) और ( अयुतथ्‌ ) दश हजार ( ऋ ) 
देश गुणा ( निगतस्‌ ) लाख (लव) और ( लिपुतत्‌) लाख (चल) दश गुणा 
[ प्रयृतसु ) दशा लाख ( थ ) इसका दशगुणा क्रोड इसका वशगृणा ( अश्ुु दसु ) दश 
करोड इसका दश गुणा ( र्यकु बस ) भव॑ ( ल ) हसका दशगुणा खब इसका दश 
शुणा लिखर्य इसका दश गुणा महापद्म हसका दशग्रणा शड़ कु इसका दशगुणा 
(श् ) समुद्र (ले ) इसका दक्षगुभा ( सध्यम्‌ ) मध्य ( श्ष ) हसका दशगुणा 
| 





) अन्त और ( ले) इसका दशगुणा ( पराड्ध शव ) परार्य ( एता। ) ये 
हे) मेरी ( हो बा हम ) देय पाप की ) ( के 30 ) गोओं के 
अंसुध्णिद ) परोक्ष अगले अन्म से 
हों बसा प्रयत्म कौजिये ॥ २ |! सी कक 
भावार्थ - जैसे अच्छे प्रकार सेवन की हुई गो दृरध झ्रादि के दान से सबको 
प्रसन्‍्न करती है बसे ही बेदी में चयत की हुई हो द 
सबको हद करती हैं। भनुष्यो को चाहिये कि एक ( १) सक्या को दशवार गुणने 
से दश ( १० ) दश को दशवार गुराते से सौ ( १०० ) उसको दश वार गुराने से 
हजार ( १००० ) उसको दम 3४ से दश हुजार ( १०००० ) उसको दशवार 
भुणने से साख ( १००००७ ) दशावार 8 से दश लाख ( १०००००० ) 
इसको दशवार गुणते से फोड़ ( १००००००० ) इसको दश बार गुणने से दश कोड़ 


4०७ है? | ३ ॥ 


([ १०७०००००००० ) इसको दश वार युरणने से अब ( १0०0००००००५० ) इसको दश 
वार गुरान से दश अर्ब ( १०००००००००० ) इसको दश वार गुणने से खर्दे 
(१००००००००००० ) इसको देशवार गुणने स दशखब ( १०००००००००००० ) 
इसका दश बार गुणने से नील (१०००००००००००००) इसको दश बार गुणने से 
दल नील ( १०७००००००००००००००) हसको दश वार गुणने से एक पदम ( १७७० 
००००००००००००० ) इसको दशवार गुणने से दशपदम ( १००००००००००००० 
००००) इसको दश यार गुणाने से एक शद्भु ([ १००००००००००००००००० ) ऐ5:॥ 
को दशवार गुणने से दश शद्ध ( १००००००००००००००००००७० ) इन सख्याओों 
की सज्ञा पढती हैं। ये इतनी सख्या तो कही परन्तु अनेक चकारों के होने से और 
भी अद्भूगणित बोजगणित भौर रेखागणित आदि की सख्याओ का यधावत्‌ समझे ॥। 
जैसे भूलोक म॑ ये सख्या हैं बसे अय लोका म॑ भी हैं। जसे यहा इन सक््याओ से गणना 
की भौर अच्छे कारीगरो से चिनी हुई इटें घर के आकार को शीत्त ऊष्ण, वर्षा 
और बाय भादि से मनुष्यादि की रक्षा कर आनादित बरती है वैसे ही भ्रग्नि में 
छोडी हुई भाहुतियाँ जल, वायु भौर शोषधिया के साथ मिल के सब को झानन्विस 
करती है ।। २॥। 


ऋतव दृत्यस्व मेघातिभिऋ वि । ऑग्निर्देवता | विशाशार्थी 
पक्तिकछुरद । पञ्जम स्वर || 
सती लोग पति आदि के साथ कस वत्तो इस विषय का उपदश अगले 
मन्त्त मे किया है-- 


ऋतव! स्प:ऋताइप5ऋतुष्ठाः स्वऋतावुध! । 
घतश्च्युतों मधुश्च्युतों बिराज़ो नाम॑ कामदुषाब्अध्षोयमाणाः ॥३॥ 


परदार्थ--हे स्त्रियों |! जो तुम लाग ( ऋतद ) पसतादि ऋतुधो के समान 
( सथ ) हो तथा जो ( कप तर) उदक से नदियों क॑ तुल्य सत्य क॑ साथ उन्नति 
को प्राप्त होने वा ( बसतादि ऋतुप्नो मे स्थित होन भौर ( + ) 
सत्य को बढ़ाने वाली ( सथ ) हो धोर जो तुम ( धतइच्युत ) जिससे धी । निकते उन 
( भधुदछ्यत ) मधुर रस से प्राप्त हुई (अक्षीयसाणा ) रक्षा करने याग्य (विराण ) 
विविध प्रवार के गुणों सं प्रवाशमा।न तथा (कासदुघा ) गामनाओं को पूरण करनेहारी 
( नाम ) प्रसिद्ध गौओं के सदश हो वे तुम लाग हम लोगो को सुख्वी करी ॥ मे ॥ 
भावार्थ--इस मंत्र में वाचकलुप्तापमालद्धभार है। जैस ऋतु और गो भपने २ 
समय पर अनुकूलता से सब प्राणियों को सुखी बरती है बस ही भष्छी स्त्रियाँ सब 
समय भे अपने पति श्रादि सब पुरुष को तप्स कर आर्ना दत करें ॥ ३ ॥| 
समुद्रस्पेत्यस्प मधातिधिकऋ थि । अग्निर्दे बता । भुरिगार्षो गायत्री 
छन्‍्द | घडज स्वर ।। 


सभापति को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मस्त मे क्रिया है--- 
समद्रस्य त्वावक॒यार्ने परिं व्ययामसि । 
पाबको5अस्मस्य०शिवो भंब ॥ ४॥ 


पदाच--हे (अस्ने) भग्नि के तुल्य तेजस्वी सभापते ! जैसे हम लोग (समुदस्थ 
झाकाश के आऔच (अवकया) जिससे रक्षा करते हैं उस किया के साथ ब्तआन ( का 
आपको ( परि व्ययाध्सि )ै सब ओरे से प्राप्स होत हैं बसे ( परावक्ष ) पवित्रकर्सा 
प्राप ( अस्मस्य््‌ ) हमारे लिए ( क्षिब ) मझुलकारो ( भव ) हजिये ॥ ४ ॥ 

भाषार्ध--इस सज्र में वाचकलुप्तापमालझुार है। जैसे मनुष्य तप 
जीवो की रक्षा कर सुखी करते हैं वसे धर्मात्मा रक्षक सभापति भपनी हे हि 
रक्षा कर निरन्तर सुखी कर ॥ ४ ॥ 

हिमस्पेत्यस्थ सेघातिचिऋ थि । अग्निद बता । भुरिशार्थों गायप्री 
छाद । पश्म त्थर ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि। 
पाबको5अस्मस्यं*/शिवों भेब ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--है ( अप्मे ) अश्नि के तुल्य तेजस्विनू सभापते ! हम लोग (हिमस्थ) 
शीतल को ( जरायुका ) जीरो करनेवाले वस्त्र वा अ्मि से ( स्था) धापको ( परि, 
व्यपामति ) सब प्रकार आप्छादित करते हैं बेसे ( पाथक्रः ) परम्रतिस्वरूप आप 
(भश्मभ्यत्‌) हमारे लिये ( शिव ) मज़ुलमय ( भ्रण ) हृजिये । ५॥ 





१४० 


वजुवदभाषाभाध्ये सप्तदशो5ष्याय। ॥ 
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भावाथ--ह सभापत | जम अगिति वा वस्त्र गीत से पीडित प्राणियों को जाड़ 
से छडा के प्रसन' करता है बस ही ग्रापत्ता आजम किय हुए हम जोग दु ख से छटे हुए 
सुख सेवनेवाले होते ॥ ५ ॥। 
उप जउमस्नित्यस्य सधातिथिक्र थि । अग्निदंबता । आर्थों त्रिष्ट्रप्शडद ।धवत स्वर ॥। 


अब स्त्री पुरुष आपस म॑ कसे वत्त एस विषय वा उपदर्श अगले मंत्र में किया है--- 
उप उ्मन्लुप वेतसेपबंतर नदीष्बा । अग्ने पित्तमपाम॑सि मण्हूकि 
तोमिरागंहि सेम नों यज्ञ पावकर्षण <शिव कृषि ।.६॥ 


पत्रार्थ--है ( अग्न ) अगि के उल्य तजरियी विटपि ( सण्डक्ति ) भ्रच्छ 
प्रकार अनद्धा रो से शामित प्रिशपि रित्र । तू (ज्मसू) पथ्चिवों पर (नदी) सहियों 
तथा ( बेससे ) पतार्या के उिस्तार मे ( अब तर ) पार हो। जसे आरा ( अपास ) 
प्राण वा जला ये ( पित्तम्‌ ) ता का रूप ( असि ) है उसे तू ( लामि ) उन जल 
वा प्राणो क साथ (_ उप आ, गहि ) हमका समाप प्राप्य है ( सा) सा तू (मं ) 
हमार ( इसम्‌ ) हस (पावकथराम्‌) अग्नि के लय प्रकाशमात (यज्ञमु) गहाश्रमरूप 
यज्ञ का ( शिवस ) कल्याणवारी (उप आ कृषि) अच्छे प्रकार कर ॥ ६ ।। 

भावार्थ--इस मज्र में वाचकलुप्तापमालद्थार है | रत्री और पुरुष गृहाश्रस मं 
प्रयत्न क साथ सब कार्यों का सिद्ध कर 'द्ध ग्राचरण के सहित कल्यारा का प्राप्त 
हो।(६।। 

अपासिवभत्यस्थ सघासिथिऋ वि । अग्निर्वेबता । आर्षो बहती 


छाव। सध्यम स्वर || 
गनस्थ को क्या बराा चाहिये यह विषय अगले गन्‍्त्र से बला ै -- 


अप!मिद न्ययन« समद्रस्य निवेशनम्‌। अन्यॉस्तेंउअस्मसपन्तु 
हंतयः पावको5अस्मस्य॑ंश्शिबों भव ॥ ७॥ 


पदाथ--हें विद्वन्‌ पुत्ष | जा ( हृदम ) यह आकाश ( अपास ) जलो वा 
प्राणों का [ स्थयमस ) तिश्चत स्थान है उस आकाशस्थ ( संमृदस्य सय ) समुद्र की 
(मिवेशनम ) स्थिति के तल्य युहाश्रम का प्राप्त हाक (पाक ) पवित्र कर्म करनहार 
होते हुए आप ( अस्मम्यम्‌ ) हमार लिये (छ्षिव ) मजुजवारी (भव) हजिये (ते ) 
प्रापके ( हेसय ) बठ्र बा उनति ( अस्मत ) हम लोगों से ( अस्यान्‌ ) अयय दुष्टो 
का ( तपश्तु ) दू खी करें ॥ ७ ।॥। 

भावार्थे--इस मत्र म वाचक्लुप्योपमालझ्लार है । मनृष्य यांग जसे जलो का 
झ्राधार समुद्र सागर का श्राघार भूमि उसका झाधार आकाश है वे गहस्थी के 
पदार्थों के भ्राधार घर को बना ओर मपुतरूप आचरण करतवे श्रष्टो फी रक्षा किया 
तथा डाक्ओ का पीछा लिया करें ॥ ७ ॥। 
अग्ते पावकेस्थस्प वसुयक्र षि । अस्निर्देवता । आर्षो गायत्री छम्ब । षड़ज स्वर ॥ 
आएप्त विद्वानों का क्या करता चाहिय डस विषय का उपलेश अगनते स'त्ष मे किया हे-- 


अगने पावक रोचिषां मन्द्र्या देव जिह्नयां । 


चु वान्वक्षि 4 

आ दवान्वाक्ष याक्ष च || ८।॥ 

पदाथ--हैं ( पावक ) मनुप्या क हत्यों को शुद्ध करन बाल ( देव ) सुदर 
( अग्ने ) विद्या का प्रवाश वा उपटश उरने हार पुरुष ! आप (मरा) श्रानल का 
सिद्ध करन हारा ( जिह्यथा ) सत्यविय बागी वा ( रोलिषा ) एकाश से ( देवास ) 
विद्वानू वा दि ये गुणा वर ( आ बलि ) उपटेश करत ( वे ) और ( यक्षि ) समा 
गम करते हो ॥| ८ ।। 

भाजाध--जस सूय्य प्रस्त प्रकाश से सब जगत्‌ का प्रमान करत 
उपलेणक विद्वात्‌ सब प्राणियों का प्रम ते करें ॥ ८ ॥। 


स म हत्यस्थ सेघातिथिक थि । अग्निर्देवता । निचदार्थो गायप्रो छ्न्द । 
बडज स्वर || 


फिर उसो विषय का अगल मत्न म कहा है--- 
स॒ न॑ पावक दीदिवोःमनें दे वॉ२5हह्मावह । 
उप॑ यश्ञ८ृविश्च न' | ९॥ 


पदार्थ--हे ( पावक ) पवन ( दोडिंव ) तेजस्विन वा शत्रत्ा 
सत्यासत्य का विभाग करने हरे विद्वनू | (स ) पद गुण बाग धाप बह 
अग्नि ( न) हमार विये अ्रच्लु गुणा वाल ( हुवि ) हवन किय सुर्गा पत्त द्रब्य को 
विद्वानों का (न ) हम वगो जे हिय (उप मटर उस (अ ) भोर (रेबाव) 
द्वानो का ( ने | हम नोग गये ([ उप आ बहु ) भ्रच्छे 
करें| ६ |! है ) अच्छे प्रबार समीष प्राप्त 
भाजाध--इस मे 4 में बाचक जुप्तापमाजड्ार है। जसे 
240 एक गि पहाथों से रस को ऊपर लजा और बा कं ते मआ पु वा पड 
करता है बसे ही विद्वान्‌ जाग विद्यारूप रस वो उन्नति ले के सब 
करें ६ ॥ खली को: उत्पत 


पावक्यत्यस्थ भारदाज ऋषि । अग्निदेवता । निचवार्षों जगतो छन्द । 
निषाद स्वर ॥ 


है बस ग्राप्त 


पेनापति को कसा होता चाहिय यह विषय अगले मत्त में कहां है-- 
पाबकया यहिचुतय॑न्त्या कृपा क्षामंन्‌ रुर्च5उपस्तों ने भाजुनां। 


तृबन्नयाम्‌ नेतशस्थ लु रण5आ यो घ॒ुणे न तंदृष्ाणोउअजरः ॥१०॥ 


पदाथ--( ये ) जा ( पाबकया ) पवित्र करन शोर (चितयन्त्था) नेतनता 
कराने हारी ( कृपा ) शक्ति क॑ साथ बत्तमान संनापति जसे ( भानुना ) दीप्ति से 
( उबस ) प्रभात समय शोभित हाते है (न) बसे ( क्षामतु ) राज्यभूमि में 
( रुके ) शामित होता वा ( य ) जो (यामद्‌) माग वा प्रहर मे जैसे ( एसशस्थ ) 
घोड़े क॑ बला का ( नु ) शीघ्र ( तुबत ) मारता है ( न) बसे ( भरते ) प्रदीष्त 
( रणे ) युद्ध मे ( ततृषाण ) प्यास के ( न ) समान (अजर") अजर प्रजय जवान 
निभय ( आ ) अच्छे प्रकार हता बढ़ राज्य करन को यांग्य होता है।। १० ॥ 

भावाथ--इस म श्र मं उपमाजडूार है । जमे सूय गौर चद्रमा भपनी दीप्ति 
से शाभित हात है बस ही सती स्त्री के साथ उत्तम पति और उत्तम सेना से सेनापति 
प्रह्छ प्रकार प्रवाशित हांता है ॥ १० ॥ 

नमस्ते हरस इत्यस्थ लोपामुदा ऋषि । अभ्निर्देवता । भुरियाथों बहुतो छत्द । 
मध्यम स्वर ॥ 


स्यायाधीश को कसा होता चाहिये इस विषय का उपलेश अग्रले मन्त्र मे किया है-- 
नमस्ते दरसे शोचिपे नमस्ते5अस्त्वचियें । 
अन्यांस्तें अस्मत्तंपन्तु हेतय' पावुको5अस्मम्य॑< शिवो मं ॥११॥ 


पदाथ--है सभापते  ( हरसे ) दुख हरन वाल ( ते ) तेरे लिये हमारा 
किया ( मम ) सत्कार है तथा ( ज्ञोचिय ) पवित्र ( अधिणे ) सत्कार के योग्य 
( ते ) तरे जिय हमारा कहा (नम ) उस्कार (अस्तु) हा जो ( के ) तसी (हेतय 
वज्चादि शस्त्रो सम युक्त सना हैं हे ( अस्मत ) हस' जागो से भिन्‍न ( अन्याव्‌ । 
भ्रय शत्रुप्रों का ( तपतु ) दु खी करें ( पावक ) शद्धि करने हारे 
हमारे लिये ( शिव ) यायकारी ( भत्र ) हजिय ॥ ११ ॥ कम 


भावाथ---मनुष्यों को चाहिये कि भ्रत करण के शुद्ध मनुष्या को यायाधीश 
बनाकर झौर दुष्टो फो निवत्ति करके सत्य याय का प्रवाण कर || ? १॥ 


नघद इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषि । झग्निवेवता । निच्रदृगायत्रो छम्द । बड़ज ह्वर-। 
फिर उसी विषय को अगते मत्र में कहा है-- 


नुषदे बेडप्सुपदे वेडबंहिषदे वेहब॑नसदे बेट्‌ स्वविदे वेट ॥१२॥ 


पदाय--ह सभापत्र | आप [ नषदे ) नायवा मे स्थिर पुमुष 
( बेट ) यायामन पर बटन ( अप्सूषदे ) जवा 4 बीच सौकालि में घर हे का 
के लिय ( बेट ) याय गही पर बठने ( बहिषदे ) प्रजा का बढ़ाने वाल व्यवद्वार में 
स्थिर हाने वे लिय ( बेट ) अधिप्टाता हाने ( बनसदे ) वना मे रहने वाले के रि 
( बेट ) याय मे प्रवेश करन और ( स्वविंद ) गूस का जानने हारे के लिये बह 
उत्साह मे प्रवेश बरने थाले टजिय ॥। १२ ॥। मे 
भावार्थ--जिस देश मे यायाधीश नोकाओ व' चनान प्रजा का बढ़ा 
रहते सेना” के नायक्र और यख पहुँचान हार पिद्दा: ४२६४ 
बद्धि होती है ॥ १« | ५ 2800 6 48% शत 


य बेवा इत्यस्थ लोपासुद्रा ऋषि । प्राणों देवता । निच्रदा्षों जगतो छ्न्द । 
निषाद स्वर'।॥। 


अब सयासियों को क्या करना चारिये इस विषय का उपदणश अगले मत्त मे किया है-- 
ये दवा दवाना यक्षियां यक्चियांना'/ सकत्सरीणप्॒र्प मागमासते। 
अहुतादों ह॒विषों यज्ञ:अस्मिन्स्स्थय पिव-्तु मधुनों घृतस्य ॥१३॥ 


पदा्थें--( ये ) जां ( देबानाम्‌ ) विद्वानों मे ( अ हैलाद ) विना 
हुए पदाथ का भाजन करन हार ( देवा ) विद्वान्‌ ( यजियानास्‌ । बा बह करत हे 
कुशल पुम्षो मे (यज्षिया ) योगाम्यासालि यज्ञ के याग्य विद्वा्‌ लोग (सत्सरीरणभ ) 
वष भर पुष्ट किये ( भागस्‌ ) सबने योग्य उत्तम परमात्मा की (उपासते) उपासना 
करते हैं वे ( अस्मितु ) इस ( यज्ञ ) समागमरूप यज्ञ मं ( मधुन ) शहत (घतस्प) 
जल झौर ( हथिण ) हडन के यांग्य पदार्था के भाग का ( स्वयं ) प्रपने आप 
( पिखस्तु ) सेवन करें | १३॥ 


भावाथ--जा बिद्वान्‌ लोग इस ससार में मग्निक्रिया से 
नीय गाहपत्य और हक्षिणारित सम्ब धो बाह्य क्‍मों को छोड़ के सम 


घारण बरतने वाजे स॒ यासी है वे होम को पही किय भाजन कर 
सब मनुष्यों को वेदा्ण का उपदेश क्या करें ।। १३ ॥ ते हुए सक्‍त्र विचर के 


ये इत्यस्थ लोपामुत्रा ऋषि । प्रारणों बेवता । आषों जगती छल्द । निधाद स्वर | 
है अब उत्तम विद्वान लाग क्से हांत हैं यह विषय अगल मम्छ में बहा है-- 

ये दवा द वेप्मधि देवस्वमायन्ये अक्षणः पुर5एतारों5्अस्य | गरेम्यो 

न$कऋते पर्वते घाम कि चुन न ते दियो न एंथिव्याउअधि स्लुएं ॥१४॥ 


यजुर्वेदभा बाभाष्ये सप्तदशो5ष्याय ॥ 
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वदार्थ-- ( थे ) जो ( देवा ! पूर्ण विद्वात्‌ (देवेश अधि) विद्वानों मे सबसे 
उत्तम कक्षा मे विराजमान ( वेवत्वप्ू ) अपने गुण कम भौर स्वभाव को ( आयद ) 
ब्राप्त होते हैं भौर ( ये ) जो (अस्थ) इस ( ब्रह्मा ) परमेश्वर को ( पुरःएतार ) 
वहिले माष्त होने वाले है ( येध्य ) जिनके ( ऋते ) बिना ( किस, अन ) कोई भी 
धाम ) सुख का स्थान ( ते ) नही ( पवते ) पवित्र होता (ते) वे विद्वान लोग 
( मे) न ( दि ) सूयलोक के प्रदेशों भोर (न) त (पृथिथ्या ) पुथिवी वे ( अधि, 
स्‍्शुषु ) किसी भाग में ग्रधिक वसते हैं॥ १४ |। 
भावार्थ---जो इस जगत्‌ में उत्तम विद्वान योगिराज यथार्थता से परमेदबर को 
जानते हैं वे सम्पूण प्राणियों को शुद्ध करने भौर जांव मुक्तिदशा मे परोपकार करते हुए 
विदेहमुक्ति अवस्था म॑ न सूम्यलोक और न पथिवी पर नियम से वसत हैं किसु ईश्वर 
में स्थिर हो के अव्याहतगति से सर्वत्र विथरा करते हैं॥ १४॥। 
प्राशवा इत्यस्थ लोपामुदा ऋषि । अग्निर्देवता । बिराडावों पंक्तिइछत्व । 
पश्चम स्वर' ॥ 


विद्वात और राजा कैसे हों यह धिषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
श्राणदाउ्नपान॒दा व्यांनदा इंचोंदा वरिव्ोदा, । अस्पॉस्तेंड 
अस्मत्तंपन्तु देतय पावको5अस्मम्यं*/ शिष्षों मं ॥१५॥ 


पदार्थ--हे विठ्नू राजन्‌ ! ( ते ) क्रापकी जो उनति वा शस्त्रादि (असम 
स्थस ) हम लोगों क॑ लिये ( प्राणदा ) जीवन तथा बल का देने वा ( अपासदा ) 
ख दूर करने के साधन का देने वा ( व्यानदा ) व्याप्ति श्ौर विज्ञान को देने 
वबर्चोदा ) सब विद्या के पढने क हेतु को देने और (बरिजोदा ) सत्य धर्म और 
विद्वानों की संवा को व्याप्त कराने बाली ( हेतलथ ) वच्चादि शम्त्रा की उनतियां 
( अस्सत्‌ ) हम से ( अस्यावु ) झ मे दुष्ट पान्रुश्नो का ( तपण्तु ) दुखी करें उनके 
सहित (पाक ) शुद्धि का प्रबार करसे हुए आप हम लोगों के लिये (छिष ) मजूल 
कारी ( भव ) हूजिय ॥ १०५ ॥। 
भावाथ---वही राजा है जो 'याय को बढाने बाला हो झौर बही विद्वान है जा 
विद्या से यायथ को जनाने वाला हो और वह राजा नहीं हूए जा कि प्रजा को पीडा दे 
झौर यहू विद्वान भी नही जो दूसरों को विद्वान न कर झौर वे प्रजाजन भी नहीं जो 
जीतियुक्त राजा की सेवा न करें ॥। १५ ॥ 
सग्निरित्यस्य भारद्राज ऋषि । अग्निरवेबता । निचदार्थो गायत्री छुन्द' । 
घड़ज स्वर ॥ 


विद्वान्‌ कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मत्न में किया है-- 
अग्निस्तिस्मेने शोचिषा यासद्िश्व न्युश्रिणंम्‌ । 
अग्निनों बनते रयिस्‌ | १६ ॥ 


पदाध--है विद्वन्‌ पुरुष | जस [प्रग्नि ) अग्नि (तिम्मेम) तीत्र (शोधिया) प्रकाश 

से ( अज़िरामु ) भागन योग्य ( विश्वस्‌ ) सबको ( यासत ) प्राप्त होता है वि' जसे 
(अग्नि ) विद्युत झग्ति (न ) हमार लिय (रखिसु) घन को ( नि बनते ) निरच्तर 
विभागवर्सा है बसे हमार लिय जाप भी हूजिये ॥ १६ ॥ 

भाजाधथ-- एस मत्र में वायकलुप्तापमालसूरर है। विद्वानी का चाहिये कि 
जसे अग्नि प्रपन तंज से सूखे गीले सब तणादि पदार्थों को जला दता है बसे हमार 
सब दोषो का भस्म कर गुणों को प्राप्त करें । जेस बिजुली सब पदार्थों का सेबन 
करती है बस हम को सब विद्या का सेवन करा के अविद्या से पथक किया बरें १६॥ 

ये इसा इत्यस्य भुबनपुण्रो बिदयकर्मा ऋषि । विश्वकर्मा देवता । सिचदार्थो त्रिव्दुप्‌ 
छु्व । धवत स्वर ॥ 
अश्च ईश्वर कसा हो इस विषय का उपदेश अगले मत्न मं किया है-- 
| 
यहऋुमा विश्वा धगनानि जदृद्पिदोंता न्‍्यसोंदर्पिता नेः । 
द्रबिण | 

सउ्आशिषा द्रविणमिच्छमांनः प्रथमच्छदवरा२5आविवेश ॥१७, 

पदाय--है मनुष्पो ' ( य ) जो (ऋषि ) शानस्थरूप (होता) सब पदार्थों 
को देने वा ग्रहण करन हारा ( ने ) हम लागा बा (पिता) रक्षक परमेष्वर (इसा) 
इत ( जिया ) सब ( भुवनामि ) सोको को व्याप्त होके (ब्यसीदत) निरन्तर स्थित 
है भोर जो सब लोको का ( जुह्ृत ) धारणकर्ता है (स ) वह (आशिषा) आशीर्वाद 
से हमार लिय (दविणम्‌) धन को (इच्छभान ) चाहता भोर (प्रथमच्छत) विस्तृत 
थवार्थों को भाच्छावित करता हुआ्ाा ( अबरातु ) पूर्ण आकाशादि को ( आबियेक्ष ) 
अपके प्रकार ब्याप्त हो रहा है पह तुम जानो ॥ १७॥ 

भादार्भ--सम मनुष्य लाग जो सब जगत को रचने घारण करन पालन तथा 
विनाश करमे और सब जींवी के लिय सब पदार्थों को देन वाला परमंद्वर श्रयनी 
अ्पाप्ति से झ्राकाशादि मे व्याप्त हो रहा है उसी की उपासना करें ॥ १७ ७ 


कि स्विदित्मस्थ भुजमपुत्रों विदवकर्सा ऋषि । विध्मकर्मा देवता । भुरिगाधों 
पक्तिदुल्म: । पम्चल स्थर ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
दिशस्विदासीदधिष्ठानमारम्भंण कतमत्‌ रिवित्कथासीत। 
यतो भूमिं जनय॑न्दिश्वकर्मा विधासोर्णन्मिहिना विश्वचंशाः ॥१८॥ 
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पदाथ--टै विद्वन्‌ पुरुष ! इस जगत्‌ का (अधिष्ठानभ्‌ ) आधार (कि, स्थित) 
क्या ग्राश्वयरूप ( आसोत ) है तथा ( आरस्मणम्‌ ) इस कार्य जगत्‌ की रचना का 
झआरम्म कारण ( कतसत ) बहुत उपादानों मे क्या झोर वह ( कथा ) किस प्रकार 
से ( स्थित ) तक के साथ ( आसीत्‌ ) है वि ( यतत ) जिससे ( जिद्यकर्मा ) सब 
सत्कर्मों १४0५ विज्वच्चक्षा ) मब जगत का द्रप्टा जगदीश्वर (भूमिस्‌) पृथिवी और 
( दाम्र ) सूर्याद लोक को ( जनयतु ) उत्पन्न करता हुआ (सहिला) भ्रपरी महिमा 
से ( व्यौ्ोत्र ) विविध प्रकार से श्राज्छादित करता है ॥| १८ |॥ 

भावाथ--हे मनुष्यों ! तुमको यह जगत्‌ कहाँ वसता क्‍या इसका कारण धोर 
क्सितिय उत्पन होता है इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि जो जगदीह्वर कार्य जगत 
को उत्पन्न तथा झ्मपनी व्याप्ति से सब का आज्छादन करके सवश्ञता से सबको देखता 
है यह इस जगत का जाघार और निर्मित्तकारण है वहू सबशक्तिमान्‌ रचना भ्रादि के 
सामध्यं से युक्त है जीबो को प्राप पुण्य का फल देने मोगवाने के लिये इस सब ससार 
को रचा है एसा जानना चाहिये ॥| ?८ || 

विद्वत दृत्यश्य भुबसपुओ विज्वकर्ता ऋषि । विश्वकर्मा देवता । भुरिगार्षी 
तिष्दुप छल्द । भंचत स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 


विश्वतंअरक्षुरुत विश्वतोंसुखों विश्वतोंगाहुरुत विश्वत॑स्पात्‌। 


| | ७ । 

स बाहुम्यां घमंति सपतत्रर्दयावाभूमी जनयन्दब5एकः ॥१९॥। 

पदाथ--है मनुष्यों ! तुम लाग जो ( विदवलइचक्ष, ) सब ससार को देखने 
(उत) और (विश्वतोसुक्ध ) सब ओोर से सबका उपदेश करने हारा ( विद्रवतोबाहु' ) 
सब प्रकार से अन-त बस तथा पराक्रम से युक्त ( उत ) प्रोर ( विश्वततल्पात ) सर्वत्र 
ब्याप्ति वाला (एक ) अद्वितीय सहायरहित (देव ) भ्रपने आप प्रकाशस्थरूप (पत्नत्नै 
क्रियाशील परमाणु भादि से (शावाभूसोी) सूय्य शोर पृथिवी लोक का (स जनयनु 
काय्यरूप प्रकट करला हुआ ( बाहुम्पाम ) अनन्त बल पराक्रम स सब जगतु को 
( स, घमति ) सम्यक प्राप्त हो रहा है उसी परमेश्वर को अपना सब ओर से रक्षक 
उपास्यदेव जाना ॥ १६ ॥॥ 


भावाथ--जो सूक्ष्म स सूक्ष्म बड़ से बडा निराबार पभ्रनत सामथ्यं वाला, 
सवत्र अभिव्याप्त प्रकाशस्वरूप अद्वितीय परमात्मा है बढ़ी श्रति सूक्ष्म कारण से स्थल 
कायरूप जगत के रचने और विनाश करने का समर्थ है। जो पुरुष इसको छोड प्रस्य 
वी उपासाा करता है उससे प्रय जगत भें भाग्यहीन कौत पुरुष है ? ॥ १६ ॥ 


कि स्विविस्पत्य भुवनपुत्रों विध्वकर्मा ऋषि । विश्वकर्मा देवता । स्वर्तडार्थों 
त्रिष्टुप छुद । धषत स्वर ।! 
फिर उसी विपय को अगले मस्त्र भे कहा है-- 


कि स्विद्रन कड्ठ स वक्ष|आंस यतो धाबाथिवो निहवतश्षु! | 


मर्नींषिणो मनंसा पच्छतेदु र ददष्यतिष्ठ॒द्‌ सुषनानि घारयन्‌ ॥२०॥ 


वदाय--प्रदन- है ( सनीथिण ) मन का निग्र् बरनेवाले योगिजना ! 
तुम लोग ( भनसा ) विज्ञान के साथ विद्वातों के प्रति ( कि स्थित्‌ ) क्‍या (बनम्‌) 
सबने योग्य कारणरूप वन तथा ( क )कौन ( उ ) विगक के साथ (च् ) वहु 
( वक्ष ) छिद्यमात भ्नित्य कायरूप ससार ( अस्त ) है एसा ( पच्छत ) पूछो कि 
(यत ) जित्स (च्यावापृथिवो) विस्तारयुक्त सूर्य्य और भूमि झाटि लोको को किसने 
( तिष्टतक्ष, ) भिन २ बताया है । उत्तर--[ यत ) जो (सुबनालि) प्राणिया के 
रहने के स्थान लोग जोबातरों वा ( धारयत्र्‌ ) वायु विद्युत्‌ भौर सूर्थ्यादि से 
घारण करता हुआ ( अध्य््तिष्ठत ) अधिष्ठाता है ( ततव इस ) उसी ( उ ) प्रसिद्ध 
ब्रह्म को इस सबका कर्त्ता जानो ॥ २० ॥ 
भावाथ--एस मश्न मं तीन पाठ से प्रशघन भौर अत्य के एक पाद से उत्तर 
टिया है। बक्ष शब्द से काय और वन शब्ट से कारण का ग्रहण है जैसे सब पदायों को 
थिवी परथिवी को सूथ सूय का विद्यूत्‌ और बिजुली का वायु घारण बरता है बसे 
टन सबका उश्वर घारण करता है ॥ २० ॥ 
पा ते इत्यस्प भुवनपुन्रो विध्यकर्मा ऋषि । विद्वर्कर्सा देवता । आर्षो 
ज़िष्टुप छन्‍्द । धबत स्वर ॥। 


फिर उसी विषय को अगले मत्त में कहा है-- 
या ते घामांनि परमाणि याउचमा या मंध्यस! विश्वकम न्लुतेमा । 


शिक्षा सखिम्यो हविषि स्वधावः स्थय यंजस्ब तन्व बृधानः ॥२१॥ 


पदाथ--है ( स्थधाव ) बहुत प्रनत से युक्त ( विध्धकसत्‌ ) सब उत्तम कमें 
करने वाल जगदीश्वर | ( ते) आप की सह्ट में ( या) जो [ पश्माणि ) उत्तम 
(था ) जा ( अबसा ) निकृष्ट ( या ) जो (अध्यप्ता ) मध्यकक्षा क॑ ( धासानि ) 
सब पदार्थों के प्राधारभूत ज-मस्थान तथा ताम है ( इसा ) इन सब को [ ) 
दने लेने याग्य व्यवहार मं ( स्वयत्‌ ) श्राप ( यजस्व ) सज़ुत कीजिये ( उत ) और 
हुमारे ( तब॒म्‌ ) शरीर की ( बधाम ) उनति करते दर ( सलिम्य ) भापकी 
आज्ञापालक हम मित्रों के लिये ( शिक्ष ) शुभगुणों का उपदेश कीजिये ॥२१॥ 

भावाध--जसे इस ससार मे ईदवर ने निकृष्ट मध्यम धौर उत्तम बस्तु तथा 
स्थान रखे हैं वैसे ही सभापति झ्ादि को चाहिय कि तीन प्रकार के स्थान रच बसतुप्रों 
को प्राप्त हूं ब्रह्म चय से शरीर का बल बढ़ा और मित्रो को श्रच्छी शिक्षा देते ऐद्वर्य 
युक्त होवें । ५ १॥ 





श्४र 


यजुर्वेदमाषाभाष्ये सप्तदशो5घ्याय ॥ 
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निद्यकर्म स्तित्पस्थ भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि | विश्वकर्मा देवता । 
लिचवार्थों त्रिष्टरप छम्द । धंबत स्वर ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है--- 
विश्वकर्मत हविषां बाइधानः स्वयं यंजस्व एथिपीमृत धास्‌। 
इश्न्त्पन्ये 3भमित॑ः स॒पत्नांहहमास्माक प्रधवां सरिरंस्तु ॥२२॥ 


वदार्थ--हे (जिदवकमंसु) सम्पूर्ण उत्तम कर्म करने हारे सभापति | (हुबिया) 
उत्तम गुणों के 2 से 228 उन्नति को प्राप्त हुआ जैसे ईइवर 2०० 
भूमि (उत ) और ( शास ) लोक को सज़त करता है बैसे आप (स्वय््‌ 
जाप ही ( यक्षस्थ ) सब के समागम कीजिये ( इह ) इस जगत में (मधवा) प्रशसित 
धनवान पुष्ष ( ]) बिद्वान्‌ ( अस्तु ) ह। जिससे ( अध्माकस्‌ ) हमारे ( अस्ये) 
और ( सपत्ता ) शत्रुजन ( अभित' ) सब ओर से ( मुहातु ) मोह का प्राप्त 
हों ॥॥२२॥ 

भावार्ध--इस मत मे वाचकलुप्तोपमालद्ार है । जो मनुष्य ईश्वर ने जिस 
प्रयोजन के लिये जो पदार्थ रचा है उस को वसे जान के उपकार लेते हैं उनकी दरिद्रता 
झोर भालस्यादि दोषों का नाश होने से शत्रुभो का प्रलय हाता और वेआप भी 
बिद्वान हो जाते हैं ॥२२॥ 

बाचस्पतिमित्मस्य भुवनपुन्नो विध्यकर्मा ऋषि ! विदृवकर्मा देवता । 


भुरिगार्षो त्रिष्टरुप छन्‍्द । धेबत स्थर ॥॥ 


कैसा पुरुष राज्य के अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस विषय का 
उपदश अगले मम्ल मे किया है-- 


बाचरपतिं विश्वरर्माणमतयें मनोजब बाजें5अथा हंवेम । 


स नो विश्वौनि हवनानि जोषड़ि श्श्वस्म्रबंसे साधुकर्मा ॥२३॥ 


पदाध--हे मनुष्या ! हम लोग (ऊतये) रक्षा आदि के लिये जिस हा] 
बैदवाणी के रक्षक ( घनोशुवत्‌ ) मन के समान वेगवान्‌ (विजवकर्माएाम) सथ कम 
में कुशल महात्मा पुरुष को ( ढ़ाजे ) सम्राम प्रादि कम में ( हुवे ) बुलावें (स्व ) 
बह ( विश्वशस्मू ) सब के लिय सुखप्रापक ( साधुकर्मा ) धमयुक्त कर्मों का संवन 
करने हारा विद्वाए (म ) हमारी ( अबसे ) रवी आदि के लिये ( श्र्य ) आज 
( विदवानि ) सम ( हुवमानि ) ग्रहण करने योग्य कर्मों को ( जोबत ) सेवन 
करे ॥२३१॥७ 

भाषार्ध--मनुष्यो को चाहिय कि जिसने ब्रह्मचय नियम के साथ सब विज्ञा 
पढ़ी हो जो घर्मात्मा आलस्म भौर पक्षपात को छोड के उत्तम कर्मों का सेवन करता 
हथा शरीर भोर प्लात्मा के बल से पूरा हो उसको सब प्रजा की रक्षा बरने मे भ्रधि 
पत्ति राजा बनावें ॥२३।॥॥ 


विशध्वकम न्नित्यस्य भुवनपुन्नो विध्यकर्मा ऋषि । विष्वकर्मा दवता | 
निदार्षो त्रिष्टरुप छत्ब । धबत स्वर | 


मनुष्यों को कसा पुरुष राजा मानना चाहिये इस विषय का उपदश अगल 
मंत्र मे किया है-- 


विश्व॑क्म न हबिप व नेन श्रातारभिन्द्रमकृणोरवष्यम्‌ | 
तस्मे बिशः सर्मनमन्त पूर्वीरयमग्रों विहब्यों यथासंत्‌ ॥२४॥ 


पदाय---है ( विदबकसभ्‌ ) सम्पूण शुभकर्मो के संवत करनहारे सब सभाओं 
के पति राजा | आप ( हविषा ) ग्रहरा बरते योग्य ( बर्धनेन ) वद्धि से जिस 
( अधध्यम्‌ ) मारने के भ्रयाग्य ( ब्रातारस ) रक्षक ( इखम्‌ ) उत्तम सम्पति वाले 
क को राजकार्य में झम्मतिदाता मात्री ( अकृछो ) करा ( तस्म ) उस के लिये 
पे ) पहिले 'यायाधीशो ने प्राप्त कराई ( बिह ) प्रजाओ को ( समनभसस्स ) 
! कक 272: ( क ) ४४५ थे मु ) यह का (उप्र ) मारने मे तीक्ष्ण 
बविध प्रकार के सा कार करने योग्य 
39-88 ( असत ) होगे बसा 
भाषायें--इस मज्र मे उपसालडुूर है । सब सभाझो के अधिष्ठाता के सहित 
सब सभासद्‌ उस पुरुष को राज्य का अधिकार देवें कि जो पक्षपाती न हो जो पिता 
के समान प्रजाओ की रक्षा न करें उन का प्रजा लोग भी कभी न मानें श्लौर जो पुत्र 
के तुल्य प्रजा की न्याय से रक्षा करें उनके अनुकूल प्रजा म्रिन्तर ही ॥२४॥। 
अक्न, व इत्यस्य भुवनपुत्री विध्यकर्मा ऋषि । विश्वकर्मा बेबता। आर्थोी त्रिष्ट्रप्‌ छन्द ! 


धंषत स्वर || 
फिर भी उसी विषय को अगले मत में कहा है--- 


चह्षुपः पिता मनंसा हि धीरों पृतमेंनेडअजनन्नम्न॑माने । 
यदेदन्ताउअदरहन्त पूर्ब5आदिद्‌ दावापणियी अंप्रयेवाम ॥२४॥ 


पदा्च- है प्रजा के धुरुषो | भ्राप लाग जो ( व दिखाने 
उपदेशक का ( पिता ) रक्षक ( भनला ) 22220 से हा ! लज केरण शो 
ही से ( धीर ) धीरजवान ( धतम्‌ ) घी बा ( अजनत ) प्रकट करता है उस बा 





अधिकार देके ( एने ) राज और प्रजा के दल शक ) नम्न के प्राचरण 
करते हुए । पहले से वत्तमान (धावापधिवी) ध्वाकाश और पृधिवी के समाल 
मिले हे से ( अप्रथताम्‌ ) प्रख्यात होगें बैसे ( इत्‌ ) ही ( यदा ) जब ( अन्त") 
के बी के तुल्य ( अबब॒हस्त) बद्धि को प्राप्त हो तब (लात) उसके पदचातु 

( इत ) ही स्थिरराज्य वाले होओ ॥२५॥॥ | हि 
भावाध--इस मत्र म वाचकलुप्तोपमालछूार है । जब मनुष्य राज भोर 
प्रजा के व्यवहार म॑ एक्सम्मति होकर सदा प्रयत्न करें तभी सूर्य और पृथिबी के तुल्य 

स्थिर सुख बाले होवें ॥२५॥ 
विद्वकमंत्यस्य ग्री विशनकर्सा ऋषि' । विदवकर्मा देवता । 
भुरिभाद त्रिष्टुप छन्‍्द । घेबत स्वर॥ 
अब परमेश्वर कसा है यह विषय अगले सन्त में कहा है-- 


विश्वकर्म्म बिमना5आदिहाया धाता विधाता पंरमोत सुन्दक्‌। 
तेषामिष्टानि समिषा मंदस्ति यत्रां सप्तक्षपीन्‌ प्रःएकमाहुः॥२६॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो |! ( विश्वकर्मा) जिस का समस्त जगतू का बनाना क्रिय- 
माण काम भोर जां ( थिमता ) अनक प्रकार के विज्ञान से युक्त (बिहाया') विविध 
प्रकार के पदार्थों में व्याप्त ( धाता ) सब का धारण पाषण करते ( घिथाता ) भौर 
रचन वाला ( सबुक) अच्छे प्रकार सब को देखता ( पर ) भ्लौर सब से उत्तम हैं 
तथा जिसका ( एकस्‌ ) अद्वितीय ( आहू ) कहते अर्थात्‌ जिस में दूसरा कहने में 
नही आता ( कात ) झोर ( यन्न ) जिसमे ( सप्तऋषीतु) पाँच प्राण सृत्रात्मा शोर 
घनञ्जय इन सात वा प्राप्त होकर ( इषा ) इच्छा से जीव ( स, मदष्ति ) भच्छे 
प्रकार धान द का प्राप्त हाते ( उत ) ओर ( तेषास्‌ ) उन जीयो के (पएरसा) उत्तम 
( दृष्टानि ) सुख सिद्ध करने वाले कामों को सिद्ध करता है उस परमेश्वर की तुम 
लोग उपासना करो ॥२६।| 

भावार्थ--मनुष्यो को लाहिये कि सब जगत्‌ का बनाने धारण, पालन भौर 
नाश करने हारा एक अर्थात्‌ जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता उसी परमेदवर 
की उपासना अपने घाहे हुए काम के सिद्ध करने के लिये करना चाहिये !।२६॥। 
यो न इत्यस्थ भुषनपुञ्रो विध्वकर्माण । विश्वकर्मा वेवता । निसुवार्थीं त्रिष्टपू छम्द! ) 

घेषत स्थर ।॥। 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्तत में कहा है-- 


यो नं, पिता ज॑निता यो विधाता घामानि वेद्‌ धृवनानि बिश्वां । 
यो देबानां नामघा5एक5एवं त७ संम्प्रइन झरना यन्त्यन्या ॥२७॥ 


पदाथ--हैं मनुष्यों !' (य ) जो (न ) हमारा ( पिता ) पालन भौर 
( जनिता ) सब पदार्थों का उत्पादन करने हारा तथा (थे ) जो ( विधाता ) कर्मों 
क॑ अनुसार फल देने तथा जगत्‌ का सिर्माण करते बाला (बिहवा) समस्त (भुवमाति 
लोकों और ( धामानि) जमस्थान वा नाप को (वेद) जानता (ये) जो माताश 
विद्वानों वा प्रथिवी झ्रातहि पदार्थों वा (सासमधा ) भ्रपती विद्या स नाम घरने वाला 
( एक ) एक भर्थात्‌ असहाय ( एवं ) ही है जिसको ( अध्या ) और 2 ) 
जोकस्थ पटाथ ( यन्ति ) प्राप्त होते जात हैं. ( संप्रददस्‌ ) जिनके निमिस अच्छे 
प्रकार पूछना हा ( तम्‌ ) उस को तुम लोग जानो ॥|२७॥। 

भावाथ---जो पिता के तुल्य समस्त विद्व का पालने भौर सब को जानने हारा 
एवं परमश्वर है उसके ओर उस की सब्टि क विज्ञान से ही सब मनुष्य परस्पर मिल 
क्‌ प्रश्त ध्योर उत्तर करें ॥२७॥ 


तः्आयजम्त इत्यत्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋषि । विश्वकर्मा बेधता ! 
भुरियादों त्रिष्ट्रप छम्द । चेबत स्वर 
फिर भी उसी विषय को जगले मन्त में कहा है-- 


त5आयंजन्त द्रविण€ समस्मा5कऋष॑यः पूर्व जरितारो न भूना । 
अखते छत्ते रजसि निपत्ते ये भूतानि समझंप्वन्निमानि ॥२८॥ 


पदार्ध--( थे ) जा [ पूर्षे ) पूर्ण विद्या से सब की पुष्टि (जरितार ) और 
स्तुति करने वाल क ( न) समान ( ऋषय ) वेदाश के जानने बाले (चुना दा 
से ( असृत्त ) परोक्ष भर्थात भ्रप्राप्त हुए वा (सूलें) प्रत्यक्ष भ्र्थात्‌ पाये हुए ( 
स्थित वा स्थापित किये हुये ( रजसि ) लोक में ( इसासि ) इन प्रत्यक्ष ( भुतांगि ) 
प्राणियों को ( समहृष्यत्‌ ) अच्छे प्रकार शिक्षित करते हैं ( ते ) ने ( असम ) इस 
ईहवर की झ्ाज्ञा पालने क लिये (ड्रविशस्‌ ) घन को ( सभृ, भा पलन्त ) भस्छे; 
प्रकार सजुत कर ॥२८॥ 


भावा्थ--इस मत्र मे उपमालडूार है। जैसे विद्वान लोग इस जगत्‌ में 
परमात्मा की भ्राज्ञा पातने वे लिये सुष्टिक्रम से तस्वों को जानते हैं वैसे ही प्रस्य 
लोग भावरण करें। जसे धाम्मिक जन घर्म्म के भ्रानरण से घन को इकट्ठा करते हैं 
बसे ही सब लोग उपाजन करें ॥ २०॥। 


दरों विवेत्यस्थ मुबतपुत्रों विध्यकर्सा ऋषि । विश्वकर्मा देवता । आधों भिष्कृष्छन्यः ॥ 
भंषत स्वर ॥ 
फिर भी उसी विषय फो अगले मन्त्र में कहा है- 
प्रो दिवा परएना एंथिध्या प्रो देपेमिरर्सुर स्थ॑दस्ति | 
५ ५ 
क७ स्विद्ग प्रथम देध5आपो यत्र देवा! समपस्यन्त पूर्व ॥२९॥ 


यजुवेंदभआाषामाष्ये सप्तदशो5ध्याय। ।॥ 


१४३ 





बहा्े---है मनुष्यों ! जो (एसा) इस ( दरिया ) सूम्य प्रादि सोकों से (पर 
शरे अर्थात प्रत्यृत्तम ( पृश्रिस्धा ) पुथियों प्लादि लोकों से ( पर ) परे ( देवेसि' 
विद्वात्‌ वा दिव्य प्रकाशित प्रजाधों धोर ( अधुरं से 

पर" ) परे ( अह्सि ) है (पत्र ) जिसमें ( आप ) 

प्रथमस्‌ ) विस्तृत (गर्भ ) रन करने योग्य पदार्थ को ( दओ्च ) भारण करते ू 
था ( यत्‌ ) जिसको ( पू्थे ) पूर्ण विद्या के श्रध्यवन करनेवाले ( देवा ) विद्वाम्‌ 
( समपह्यम्त ) भ्च्छे प्रकार शानवक्षु से देखते हैं वह ब्रह्म है यह तुम लोग 
जानो । २९ ।॥| 

भाषार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जो सब से सूक्ष्म बड़ा अतिश्रेष्ठ सब का 

घारणकर्ता विद्वानों का विधय अर्थात्‌ समस्त विधाहों का समाधानरूप भ्रनादि और 
खेतनमात्र है वही ब्रह्म उपासना करने के योग्य है अन्य नहीं ॥। २६ ॥। 

तमिदित्यस्थ भुवसपुश्रो विश्वकर्मधि । विश्वकर्मा देवता । आर्षो तिष्टुप छरद । 


शेवत स्वर ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मत्ष से कहा है -- 


तमिद्‌ गम प्रथम देधः्आपो यपत्र देवा. समगंच्छन्त बिशयें। 
अजए्य नाभावष्पेकर्पित यस्मिन्विश्यानि शृतननानि तस्थु। ॥३०॥ 


बार्ध--है मनुष्यो ! ( यत्र ) जिस ब्रह्म मे ( आप ) वारणमात्र प्राण वा 
जीव [ प्रथसम्‌ ) विस्तारयुक्त अनादि ( गम ) सब लोकों की उत्पत्ति का स्थान 
प्रति को ( दध्च ) घारण करते हुए वा जिसमे ( बिहले ) सब ( देवा ) दिव्य 
आत्मा और भ्रम्त करणयुक्त योगिजन ( समरगच्छन्त ) प्राप्त होते हैं वा जो (अजस्य) 
परन' प्नादि जीव बा अध्यक्त कारणसमूह के ( भाभो ) मध्य में ( अधि ) 
अिष्वातको से सब के ऊपर विराजमान ( एकल) झाप ही सिद्ध ( अधितम्‌ ) स्थित 
पस्सितु ) जिस में ( ब्रिद्यानि ) समस्त ( भुबतानि ) लोकोत्पस्न दव्य ( तस्‍्थु ) 

स्थर होते हैं तुम लांग ( तमित ) उसी को परमात्मा जानो ॥ ३० ॥। 
भावार्थ --मनुष्पो को चाहिये कि जो जगत्‌ का आधार योगियों को प्राप्त 
के योग्य अन्तर्यामी आप झ्पना आधार सब में व्याप्त है उसी का सेवन सब लोग 

करें ३० ॥ 
मत विदायेत्यस्थ भुबतपुत्रो विश्वकमरति । विष्वकर्मा देवता । 
भुरिगा्ों पहुक्तिइछरद । पश्चभ स्वर ॥॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मस्त्त में कहा है-- 


नत बविंदाय य5मा जजानान्यधष्माकुमन्तरं बधूव । 
नीहारेण प्र।इंता जरप्यां चासुद॒पं5उक्थश्नासंश्चरन्ति ॥३१॥ 


पदाघष--( है ) मनुष्यों ! जैस ब्रह्म क॑ न जानने वाल पुरुष (भोहारेण) घूम 
के भाकार कुहर के समान अज्ञानरूप अ धकार से ( प्रायता ) प्रच्छे प्रकार ढके हुए 
( जल्प्या ) थोड़े सत्य असत्य बादानुवाद में स्थिर रहुन वाले (अशुतृप ) प्राणपोषक 
( ले) और ( उक्थशास ) योगाम्यास को छोड़ प्रन्द भर्थ सम्बन्ध क॑े खण्डन मण्डन 
में रमण करते हुए ( छरन्ति ) विचरते हैं बेस हुए तुम लोग ( तम्‌ ) उस परमात्मा 
को ( मे ) मही ( विद्याथ ) जानते हो (प ) जो ( इसा ) हन प्रजाओो को (जजान) 
उत्पन्न करता और जो ब्रह्म ( युष्माकम्‌ ) तुम अधर्मी भ्ज्ञानियों के प्रकाश से 
( अस्पत ) अर्थात्‌ काथ्यकारणरूप जगतु और वो से भिन्‍न ( अस्तरम ) तथा सबो 
में स्थित भी दूरस्थ (बसूब) होता है उस झविसूक्ष्म प्रात्मा के आत्मा भ्रर्थात्‌ परमात्मा 
को नहीं जानते हो ॥ ३१ ॥ 

भावषाष॑ --जो पुरुष ब्रह्मचरम्ये आदि क्त भाचार विद्या यागाभ्यास धम के 
अनुष्ठान सत्सग प्रोर पुरुषार्थ से रहित है वे प्रज्ञानरूप अधकार मे दबे हुए ब्रह्म को 
मही जान सकते जा ब्रह्म जीदो से पक ग्रतर्यामी सब का नियता झौर सबत्र ध्याप्त 
है उसके जानने को जिसका झात्मा पवित्र है वे ही योग्य हात है अगय नही ॥३१॥॥ 

विश्वकरमेटयस्य सुवनपुज्रो विश्वकर्मा दि । विश्वकर्मा देवता । स्वराडार्षो 

पहक्तिदछरद । पण्चम स्वर ।। 


फिर उसी विषय को अगले मत्र म॑ कहा है-- 
विश्वकर्मा श्ज॑निष्ट देवप्ञादिदू ग॑न्ध॒ों>अंभबद्‌ द्वितोय॑ः । 
तुतीय! पिता ज॑नितोषधीनाम्पां गर्म व्यदघात्पुरुता ॥३२॥ 


पवाघ---ह मनुष्यो ! इस जगत्‌ में ( विदवरर्सा ) जिस के समस्त दुभ बाम 
हैं यह ( देव ) दिव्यस्वरूप वायु प्रथम (इतू ) ही ( अभवत ) हांता है (मात ) 
इस के अनस्तर (गम्ध्ध ) जो पथियीौ को धारण करता है वह सूर्य था सूत्रात्मा 
( अजतिष्द ) उत्पन्न और ( ओषधीमास ) यव आदि प्रोषधियों ( अपास ) 
क्षमा झौर प्राणो का ( पिता ) पालन करते हवारा' ( हिं) ही ( द्वितीय ) दूसरा 
अर्थात्‌ धनअ्जय तथा जो प्राणो के ( गर्भ ) गर्भ भर्थातू धारण को ( व्यक्षदात ) 
विधाम करवा है वह ( पुरत्ना ) बहुतो का रक्षक ( जमिता ) जलो का धारण करने 
हारा मेघ (तुसोथ ) तीसरा उत्पस्त हांता है इस विषय को ध्ाप लोग जानो ॥३२।॥। 
भाषार्थ--सप सनुध्यों को योग्य है कि इत ससार में सब क्रामों के सेवत करने 
हारे जोब पहिले बिजुली प्रग्ति बायु और सूर्य पृथियी म्रादि सोको के धारण करने 
हारे हैं वे दूसरे और मेघ जादि तीसरे हैं जन म पहिले जीव प्नज अर्थात्‌ उत्पन्त नहीं 
होते और दूसरे तीसरे उत्पलत हुए हैं परन्तु वे भी वारणरूप से नित्य हैं ऐसा 
जानें ॥ ३२ ॥ 


आशु शिक्षान इत्यस्याप्रतिरथ ऋषि । इश्रो देवता। आरयो जिष्टुप्‌ छ्य । 
धंबत स्वर || 
धय सेनापति के कृत्य का उपदेश अगले मन्त्र मे कहा है-- 


आप्ुः झ्लिश्ानो पृषभोन मीमो घंनाघुनः श्ोमंणश्चपंणीनाप | 
सुक्रन्दनोइनिमिष5एंकदीरः शत&७ सेनाइअजयत्साकमिन्द्रः ॥३ ३॥ 


पदार्थ--हैं विद्वान्‌ मनुष्यों ! तुम लोग जो ( अबणीनाम ) सब मनुष्यों वा 
उन की सम्बन्धिती सेमाओो में (आश ) शीध्रकारी ( शिश्ानः ) पदार्थों को सूकषम 
करनेवाला ( बुधभ ) बलवान्‌ बेल के ( ने ) समान ( भीम ) भयकर (घमाधन) 
प्रत्यन्त झ्रावश्यकता के साथ शत्रुभो का नाश करने ( क्षोभण ) उन का कपाने 
( सकन्दम ( अच्छे प्रकार शतुप्तो को रुलाने और ( अभिभिथ ) रात्रि दिन प्रयत्त 
करने हारा ( एकबोर ) प्रकेला वीर ( इस्त्र ) शत्रुओं को विदीणं करनेवाला धैना 
का प्रध्िपति पुरुष हम लागों के ( साकम्‌ ) साथ ( दातस्‌ ) भतेकों ( सेना ) उन 
४४४९५ का जिन से शत्रुओ को बाँधते हैं ( अजयत्‌ ) जीतता है उसी को सेताधीश 
करो ॥ ३३ ॥। 

भावार्ध--भनुष्यो को चाहिये कि जो धनुर्वेद ओर ऋग्वेदादि शास्त्रों का 
जाननेवाला तिभय सब विद्याप्रो म॒ कुशल भ्रति अलवान्‌ धास्मिक अपने स्वामी के 
राज्य में प्रीति करनेवाला जिते।ट्रिय शन्रुप्रो का जीतने हारा तथा अपनी सेना को 
सिखाने भौर युद्ध कराने मे कुशल बोर पुरुष हा उस को सेनापति के अधिकार पर 
नियुक्त करें ॥ ३३ ॥। 

सकग्दनेनेत्पस्थाप्रतिरथ ऋषि । हड्डो वेबता । स्व॒राडाथों तिद्टुप छत्व । 
धनत स्थर ॥| 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
संकन्दनेनानिमिषेश ज़िप्णुन। युस्कारेणं दृश्च्यबनेन घष्णनां | 
तदिन्द्रेण अयत तत्संदध्व॒ युधों नर5इएइस्तेन इष्णां ३ ४॥ 
पवार्थ--हे (पुध-) युद्ध करन हार (सर) भनुष्यो कब जाकर 


निरन्तर प्रवत्न करते हुए ( राम फतुप्रो क्रो कष्ट प्राप्त चुण्छुमा 
दृढ़ उत्साही ( पुत्कारेश ) विविध प्रकार को रचनाप्नों से योद्धाओ को मिलाने और 
में मिलाने हारे ( बध्णा ) बलमान्‌ (हथुहस्तेन) बाण आदि शस्त्रों को हाथ मे रखने 
( संक्वनेन ) भोर दृष्टो को अत्य ते रलाने हारे ( जिध्युवा ) जयशील दधत्रभों को 
जीतने भौर वा ( इस्ेरक ) परम ऐश्वय करने हारे ( तत्‌ ) उस सेलापति' 
आदि के साथ वत्तंमान हुए शत्रुओं को ( णयत ) जीता भौर ( तत्‌ 90० शत्रु की 
सेना के बेग वा युद्ध स हुए दु ख को ( सहष्कम्‌ ) सहो ॥ ३४ ॥। 

भावाध -- हे सा ! लोग युद्धविद्या मे कुशल सब शुभ लक्षण और 
बलपराक्रमयुक्त मनुष्य फो सेया बात करके उस के साथ अ्रधामिव शत्र॒ध्नों को जीत के 
निष्कटक चक्रवर्त्ती राज्य भोग) | ३४ ॥। 

सःदृषहस्तेरित्यस्पाप्रतिरध ऋषि । इस्डो देवता । आर्षी ज्रिर्ट्रप्‌ छस्म । 
धैषत स्वर ।॥। 


फिर भी उसी विषय को अगल मत्र में कहा है-- 
सह्षुहस्तः स निपल्चिमिवृशोी स>स्रष्टा स युघुड॒न्द्रों गणेन। 
सु७सृष्टजित्‌ सॉमपा बाहुब्नध्यु ग्रध॑न्वा प्रतिद्तित भिरस्तां ॥३५॥ 


पदार्थ - ( स्॒ ) यह सेनापांत ( हबहस्त ) शरत्रो को हाथों में राखने ह्वारे 
प्रौर भ्रच्छे सिखाये हुए बलवान्‌ ( निषद्धिभि ) जिनके भुशुण्शी बदूब शसध्नी 
तोप झोर भाग्न॑य आदि बहुत भ्रम्त्र विद्यमान है उन भृत्यों के साथ वत्तमान (स) 
बह ( सखध्टा ) श्रेष्ठ मनुष्यों तथा शस्त्र और अस्षो का सम्बन्ध करनेवाला (बक्षी) 
अपने इ। द्रय भौर श्न्त करण को जीत हुए जो ( ससुषध्टज्षित ) प्राप्त प्रात्रुओ को 
जोतता ( सोमपा ) बलिप्ठ ओपधियां ब' रस को पीता ( बाहुशर्द्शी ) भुजाओ मे 
जिसके बल विद्यमान हो भौर (उद्यपन्वा) जिसका तीकण घनुष है (स) वह (यूध ) 
पुद्धशील ( अस्ता ) शस्त्र श्रौर अस्त्रो को अच्छे प्रकार फकन तथा ( इस्र ) शतभ्ों 
का मारते वाला भौर (गरन) अच्छे सीखे हुए भृत्या वा सेना वीरो ने (प्रतिहिताशि ) 
प्रत्यक्षता स स्वीकार की हुई सना के साथ बेत्तमान होता हुआ जनो को जीते ॥३५॥ 
भावाध--सब का ईश राजा वा सब संताभ्ां का श्रधिपति अच्छ सीखे हुए 
यीर भृत्या का सना के साथ वत्तमान दु ख से जीतन याग्य शत्रुप्रो को भी जीत सके 
बसे सब को करना चाहिये ।। ३४ ।॥। 


बुहस्पत इत्यस्याप्रतिरय ऋषि । इस्हो देवता । आर्षों जिद्टुप छरद । 
धेषल स्वर ॥ 


फिर भी उसी विषय को अग्रले सन्त मे कहा है--- 
झहंस्पते परि दोया रखेन रक्षोहासिश्रॉ२5अपयाधंसानः । 
प्रमुम्जन्त्सेनाः प्रमुणो युधा जय॑न्नस्मार्कमेड्थविता रथानाम॥३६॥ 


पदार्थ--है (बहस्पते ) घामिकों वुद्धी था सेताश्रो के रक्षक अन ! (रक्षोहा) 
जो दुष्टो को मारते ( अभिज्ञात्‌ ) शत्रओं को ( अपबराधसान ) दूर करसे (प्रमण ) 


हि 





ह्डड 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तदक्षोउष्याय ॥ 
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झच्छे प्रकार मारते शौर ( सेना ) उत्की सेनाओ को (प्रभझ्जनू) भग्त करनेवाला 
तू ( र्थेम ) रथसमृह से ( युधा ) बा में शत्रु्नों को ( परि, दीया ) सब भोर से 
बाटता है सो ( जयम्‌ ) उत्कर्ष भ्रथात्‌ जय को प्राप्त होता हुआ (अस्माकस्‌ ) हम 
लोगो के ( रथानाम्‌ ) रथा वी ( अवितां ) रक्षा करनवाला ( एथि ) हो ॥३६।॥। 

भाषाद--राजा संनापति और अपनी सेना को उत्साह कराता तथा शत्रसेना 
को मारता हुआ धर्मामा प्रजाजनों की निरतर उन्नति करे ॥ ३६॥ 


बलविशाय इत्यस्थाप्रतिरण ऋषि । इस्तो वेवता । आर्षो तजिष्ट्रप छत्द । 
सवत ह्वर ॥। 


फिर भी उत्ती विषय को अगले मत मे कहा है-- 
बलविज्ञायः स्थविरः श्रवीरः सहस्वान्‌ बाजी सहंमान5उग्र'। 
ओर, मातिष्ठ 
अमिवीरो5अभिसंत्वा सहोजा जतश्नमिन्द्र रथमातिष्ठ भोवित्‌ ॥२७॥ 
प्वाथ--हे (इन्द्र) युद्ध की उत्तम सामग्री युक्त सेनापति ! (बलबिज्ञाय ) जो 
झपनी सेना को वजली करना जानता (श्यविर ) वद्ध (प्रवीर ) उत्तम वीर (सहस्वान) 
पधत्यस्त बलवान्‌ ( बाजी ) जिस को प्रशमित शास्त्रबोध है ( सहमास ) जा सुख 
भोर दु ख को सहने तथा ( उप्र ) दुष्टो के मारन मे तीब्र तंज वाला ( अभिवीर ) 
जिस के प्रभीष्ट भ्रर्थात्‌ तत्काल चाहे हुए काम के करनवाल वा ( अभिष्तत्था ) सब 
झोरसे युद्धविद्या मे कुशल रक्षा करनेहारे बीर है सील ) बल से प्रसिद्ध 
(गोबित्‌) वाणी गौप्ो वा पृथिवी का प्राप्त होता हुआ ऐसा तू युद्ध के लिये ( पु) 
जीतने वाले वीरो से घरे 0 ( रथस्‌ ) पृथिवी समुद्र भोर आकाश म॑ चलने 
रथ को ( आ, तिष्ठ ) भाकर स्थित हा भ्रर्थात्‌ उस मे बैठ ॥ ३७ ।॥। 
भाषाथ--सेनापति वा सेना के वीर जब शत्रभी से युद्ध की ”रछा करें तब 
परस्पर सब शोर से रक्षा और रक्षा के साधनो को सग्रह कर विचार श्लौर उत्माह के 
प्ताथ वत्तमान प्रालस्यथ रहित होते हुए शत्र भ्रा को जीतन मे तत्पर हो ॥। ३७ !। 
गोजमिवमिस्पसपाप्रतिरष ऋषि । हरदरो देवता | भुरिगार्षो त्रिष्टप छम्द । 
धयत स्वर !। 
फिर उसी विषय को अग्रल मात्र में कहा है--- 


शोत्रमिदे गोविद्‌ बजबाहुं लय॑न्तमज्म प्रमणान्तमोलंसा। 
इम< संजाताउअनु बोस्यध्वमिन्द्रर सखायो5अनु सछ७रंभष्वम्‌ ॥३८॥ 


पदार्थ--है ( खजाता ) एक्देश में उत्पन्त (सल्वाय ) परस्पर सहाय करने 
बाले मित्रो ! तुग लाग ( ओजसा ) अपने शरीर और बुद्धि बल वा सेनाजनो से 
(गोजभिदम्‌) जोकि शत्रुभा के गोत्रों अर्थात्‌ समुटायो को छि न भिन करता उतकी 
जड़ कण्टता ( गोबियम्‌ ) शत्रुओ की भूमि को ले लेता (वच्छबाहुघ्‌) अपनी भुजाओं 
में शस्त्रा को रखता ( प्रमशाम्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पन्रुओ का मारता ( अल्म )जिम 
से वा जिस म शन्रुजनों का पटकत है उस ग्राम में ( जयन्तम्‌ ) वरियों का जीत 
लेता झौर ( इमस्‌, इसख््रमू ) उत वा विटीर_ करता है इस सेनापति का ( अनु 
बीरथध्वम्‌ ) आस्साहित करा ओर ( अनु सरभष्यम्‌ ) अच्छ प्रकार युद्ध का प्रारम्भ 
करो ।] रेप ॥। 

भावाथ--सनापति आरि तथा सना के भत्य पररपर मिन्र होकर एक दूसर 
को अनुमान करा युद्ध का प्रारम्भ और विजय वर शब्रुआ के राग्य को पा और 

याय से प्रजा का पालन करके नि*तर सखी हां ।। ३८ ॥। 


क्षभि गोत्रारीत्यस्थाप्रतिरष ऋषि । इजजो वेवता । निचदार्षो त्रिष्टुप छुम्द । 
घवत स्वर ॥ 
फिर भी उसी वियय का अगले मत म॑ बहा है--- 
गेत्राणि | ॥ 
अभि गोब्राणि सहंसा गाहमानाुयो बीरः शतमन्युरिन्द्र: । 
। पक 
दृष्ध्यवन प्रतनापादयुध्यो5अस्माक७ सेना अवतु प्र यत्सु | ३९॥ 
.. पवाथ-है विद्वाना | जा ( पु जिन से प्ननक पटार्थों का मेल अमेल 
करें उन युद्धा मे ( सहसा ) बन से (गोज्ारिण) शत्रुआं के ठुछा बा (प्र गाहमान ) 
अच्छे यत्न से गाहता हुआ ( अबय ) निदय ( द्ातमन्य ) जिस का सैबड प्रकार 
का क्रोध विद्यमान है (डुइच्यवन ) जा दुख से शत्रुओं क गिराने यांग्य (पतमाथाट) 
शत्रु की सेना को सहता है ( अवध्य ) और जा शश्ुुजा के युद्ध बरन यांग्य नहीं 
है ( बीर ) तथा शब्रुओ का विनीर्णा करता है वह ( अस्माक्‍्म्‌ ) हमारी (सेसा ) 


सेनाओं को हक अबलु ) सब श्रार से पाले प्रोर ( इत्र ) सनाधिपति हो ऐसी 
झाज्ञा तुम देग्रो ॥ २६ || 

भावाध--जा धामिक जना म॑ बरुणा बरनेवाला और दृष्टों मे दबारहित 
सब झोर स सज की रक्षा करनवाला मनुष्य | बही सेना क॑ पालन भे झ्रधिकारी 
करने योग्य है ॥ ३६ ॥। 


इज धआसामित्यस्थाप्रतिरथ ऋषि । इस्द्रो देवता | बिराडा्थों त्रिध्टूप छद । 
घबत स्वर ॥ 
फ़िर भी उसी विषय को अगले मात्र से कहा है-- 


इन्द्ंज्आासां नेता इहस्पतिदध्षिणा यज्ञः प्रःएंतु सोम! | 
देबसेनानांमभिभम्जतीनां जय॑न्तीनां गरुतों यन्त्वग्रंप्‌ ॥४०॥ 


पदाय--युद्ध मे ( अभिभव्जतीतास्‌ ) शत्रुआ की सेनाप्ों का सब आर से 
मारती ( जयस्तोनाम ) और शत्रुओं को जोलनेस उत्म्ाह का प्राप्त हावी हुई 


( आसाम्‌ ) हन ( देवसेनानाम ) विद्वानों की सनाझों का ( सेता ) सायक (इस ४ 
उत्तम ऐश्वय वाला शिक्षक सेनापति पीछे ( यज्ञ ) सब को मिलने थाला (पुर 
प्रथम ( बृहस्पति ) सब अधिकारियों का भ्रधिपति ( बक्षिणा ) दाहिनी शोर और 
( सोस ) सेना का प्ररणा भर्थात्‌ उत्साह देनेवाला बाइ भार ( एसु ) चले तथा 
( सरदत ) पवनों के समाल बैग वाले बली शूरवीर ( अपग्रम ) आगे को ( यम्खु ) 
जायें ॥ ४० ॥ 

भावाध--जब राजपुरुष शत्रुओं के साथ युद्ध किया चाहें तब सब दिशाओं 
में अध्यक्ष तथा धूरवीरी को आगे और डरपने वालों को बीच मे ठीक स्थापन कर 
भोजन आचच्छादन बाहन भप्रस्त्र और शरस्त्रों के योग से युद्ध करें भौर वहां विद्वानों की 
सेना के अधीन मूर्खों की सना करनी चाहिये उन सेनाझो को विद्वान लोग भचद्े 
उपदेश से उत्साह देवें और सनाध्यक्षादि पदमब्यूह आदि बाँध के युद्ध करानें ॥४ ०॥। 
इत्रस्यस्पस्पाप्रतिरथ ऋषि । इड्»ो देवता । आर्षो जिष्दुप छम्द । भैेषत स्थर' ।। 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्तत में बहा है-- 
इन्द्रस्य दृष्णो बरुणस्य राह्5आ दित्यानों मरुता७ श्र 5उग्रम्‌ । 
मद्ामनसां ध ग्नच्यवानां घोषों देवानां जय॑तायुदस्थात्‌ ॥४१॥ 


पदाथ--( बष्ण ) वीय्यवान्‌ ( इजस्थ ) सेनापति ( बररशस्‍्य ) सब से 
उत्तम ( राज्ष ) याय और विनय श्रादि गुणा स प्रकाशमान सब के भधिपति राजा 
के ( भुवनस्यवानाम ) जा उत्तम घरा का प्राप्त होत ( सहासतसास ) बडे २ विचार 
वाले वा ( जयताम ) शत्रुओं के जीतने को समर्थ ( आदित्यानाम ) जिन्होंने ४८ 
वर्ष तक ब्रह्मचस्य किया हो ( भरताम ) और जो पूर्ण विद्या बलयुक्त हैं उन ( देवा 
नाम ) विद्वान पुस्पों का ( उप्रम ) जो शत्रुप्रां का असह्य ( झद्ध ) बल ( धोष ) 
शूरता भ्रौर उत्साह उत्पन बरनवाना विचित्र बाजो का स्वरालाप शब्द हैं बह युद्ध 
के आरम्भ स पहिल (उबस्थात ) उठ ॥। ४१ ॥ 

भावाध--सनाष्यक्षा का चाहिय कि शिक्षा और युद्ध के समय मनोहर बीर- 
भाव का उत्पन्न करने वाल प्रछद बाजा के बजाएं हुए शब्लो से वीरो को हित करादें 
तथा जो बहुत काल पय न ब्रह्मचय श्रार प्रधिव विद्या से शरीर और प्ात्मबलयुक्त हैं 
वे ही याद्धाओ की सनाभ्रो के अधिवार!ं मरने यांग्य हैं ॥४१॥। 

उद्धषयेत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि । हड्ढो देवता । विराड्ों त्रिष्टुप छम्द । 

घवत स्थर || 
फिर भी उसी विपय को अगले मन्त्र में कटा है-- 


40 ! 
उद्धंपय मघवन्नायुधान्युत्सत्बनां मामकानां सनांछेसि। 
उद्द श्रददन्‌ बाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जय॑तां यन्तु घोषां: ॥४२। 


परदाथ--सेना के पुरुष अपने स्वामी से ऐस कहे कि है (बजहन्‌) मेघ को सूय के 
समान शत्रुओं वा छि न भिन करते वाल ( मघवत्‌ ) प्रशसित घनयुक्त सेलापति ! 
आप ( सामकासास ) हम जागो के ( सत्वनाम) सनास्थ वीर पुस्थों वे (आयुधानि) 
जिनसे अद प्रकार युद्ध करत है उन शस्प्रो का ( उद्धघय ) उत्कर्ष बीजिये | हमारे 
सेनाम्थ जना के (मनासि) मतों का (उन) उत्त म हर्षग्रक्त कीजिये हमारे (बाजिनास ) 
घोडा का ( बाजिनानि ) शीक्ष चाता का ( उत्‌ ) बढाइये तथा झ्राप की कृपा से 
हमार ( जयताम्‌ ) विजय करान वाल ( रचानास) रथो के (घोषा ) श6ठ (उचन्सु) 
उठे ॥ ४२॥ 

भावाय--सेनापति श्रोर शिक्षक जनो को चाहिये कि याद्धाश्ों के बित्तो को 

नि गे हथित करें भ्ोर सेना के अज्भो का अच्छु प्रकार उन्‍नति देकर शशुप्रो को 
जीत ॥ ४२॥। 

अस्माकमित्यस्थाप्रतिर्ष ऋषि । इसरो देवता । निम्नदार्थो जिष्टरपू छुल्द । 

घबत स्वर" ।। 


फिर भी उसी विपय को अगले सत्त मे कहा है-- 
अस्माकमिन्दः समृतेषु ध्वजेप्बस्माक याउटपंवस्ता जंयन्तु । 
अस्माक बीरा5उत्तरेज्मवन्त्वस्माँ२5३ देवा अबता हवेंषु ॥४३१॥ 


पदार्थ--हे (देवा ) |वजय चाहने वाले बिद्वानो ! हम 
के (समतेष ) अच्छे प्रकार सत्य याय प्रकाश करते हारे जल जिन तह 
अपने वीर जना के निश्चय क लिये रथ आदि यानो के ऊपर एक दूसरे से भिम्मे 
स्थापित ब्िय हुए ध्वजा आदि चिह्नो म नीच प्र्थात्‌ उन की छाया मे वत्तमान जो 
( इस ) ऐश्वय्य करने बाला सेना वा ईश और (अस्माकम) हम लोगों की (बा') 
जो ( इषब ) प्राप्त सना हैं वह इ द्र ओर (ता ) वे सेना ( हबेणु ) जिन में ईषबी 
से शत्रुओं को बुलार्े उन सप्रामों मे ( जयम्तु ) जीतें ( अस्माकम ) हमारे ( के 
वीर जन ( उत्तरे ) विजय के पीछ जीवनयुक्त ( भवन्तु ) हो ( अस्मातु) हम 
की ( 5 ) सब जयह युद्ध कं मे ( अबत ) रक्षा' करो ॥४३॥ 

सावाथ--सेनाजन और सेनापति आदि को चाहि हैये कि प्रपने 
भिन्‍न २ चिह्न को स्थापन करें जिससे यह इस का रथ आदि है ऐसा हक जा 
जैसे अश्व तथा बीरो का भ्रधिक विनाश न हो बैसा ढंग करें क्योकि परस्पर के 
पराक्रम के क्षय होत से निएचल विजय नहीं होता है यह जानें ॥४३॥ 


अमीषामिस्यस्थाप्रतिरथ ऋषि । इन्हो देता । स्व॒राश्थों जिल्टुप छल । 
घवत स्व॒र ॥ 


यजुर्वेदभाषा माध्ये सप्तदशोऋूयाय। ॥ 
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फिर भी उसी विषय को अगले मत्नर मे कहा है-- 
झमीषां चित्त प्रेतिलोमय॑न्तों शह्यणाडान्यप्वे परेंहि । 
अभि भ्रेष्टि निर्दह हत्सु श्लोफैरन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ता्‌ ॥४४॥ 


पवार्थ--है ( अप्ये ) शत्रओं के प्रागों को दूर बरने हारी राणी क्षण्या बीर 
स्‍त्री | ( असीवाम ) सन सेनाओं के (चिसण) खिस को (प्रतिलोभथन्ती) प्रत्यक्ष सें 
लुभाने वाली जो क्रपनी सेमा है उसके ( अज्भानि ) भज्जी को त्‌ ( गहाण ) ग्रहण 
कर अधर्म्म में ( फ्रेहि ) दर हो धप ते सेसा को ( अभि प्रेंड़ि ) प्रपना प्रश्निप्राय 
दिल्ला भौर शत्रुभों को | लिवड़् ) मिरम्तर जला जिस में ये ( असित्रा ) शत्रु जन 
( हत्प ) अपने हुदयों में ( शोक ) शोकों से ( अन्घेन ) भ्राच्छादित हुए ( तबसा) 
रात्रि के भ्रर्भकार के साथ ( सच्चच्ताम ) सपूक्त रहें | ४४ ।। 

भाषाध--मसभापति आदि की योग्य है कि जैसे अतिप्रशद्ित हृष्ट पधष्ट गड़ 
उपाज़ादियक्त श्रवीर पृरुषो की सेना का स्वीकार करें वसे हरवीर स्त्रियो की भी 
झेना स्वीकार करें और जिस स्त्रीसेता म अव्यभिचारिणी स्त्री रहे और उस सेसा से 
शत्रुओं को वश में स्थापन करें ।४४॥ 


झक्पष्टेल्यस्पाप्रतिरध ऋति । इष्देंबता | आव्यतुष्ट्रप छम्द । ग़ास्धार स्वर ॥। 
फिर उसी विषय को भगल मन्‍्त में कहा है-- 


अव॑सृष्टा परां पत शरब्ये अक्षस७शिते । 
गष्छामित्रान्‌ भ्र पंधस्व मामीषां कल्चनोच्छिष' ॥४५॥ 


परदार्ध---हे ( शरब्य ) बाणविद्या मे कुशल (ब्रह्मसझ्षिते ) वेदबेत्ता विद्वान्‌ से 
प्रभसा और शिक्षा पाए हुए समाधिपति की स्त्री | तू ( अदसध्टा) प्रेरणा को प्राप्त 
हैई ( परा पत ) दूर जा ( अभिवात ) शतुओ को ( गर्छ ) प्राप्त हो और उन 
के मारने से विजय को ( प्र पश्स्व ) प्राप्त हो ( असीषाम्‌ ) उन दूर देश में ठहरे 
हुए शन्रुभ्री मे से मारते कै क्षिताी ( क छन ) किसी को ( झा, उच्छिष्त ) मत्त 
छोर ।(४४५।। 

भावाथ---सभापति प्राटि को चाहिये थि जस युद्धविद्धा से पुस्षों का शिक्षा 
करें बसे स्त्रियों को भी शिक्षा करें। जसे बीरप्स्ष युद्ध करें दस स्त्री भी बरें जा युद्ध 
में मारे जावे उन से शेष अर्थात्‌ बचे हुए कातरो का निर तर कारागार मे स्थापन 
बरे ॥४५॥। 

प्रेता जधतेत्पस्थाप्रतिर्भ ऋषि । योज्ञा देवता | बिराडार्प्यमुध्ट्रप छम्द । 
गान्घार स्व॒र ॥ 


फिर भी उसी विषय को श्रगल मन्त्र में कहा है--- 
प्रेता जयंता नर॒5इन्द्रों ब' झम्म यच्छतु । 


उग्मा वे. सन्‍्तु बाहवोंनाधुप्य, यथाउसंथ ॥४६॥ 


प्रवाथ -- है (सर ) अनंक प्रवार के ब्यवहारों का प्राप्त करने वाले मनुष्यों 
हुम ( यथा ) जसे शब्रुजनों को ( इत ) प्राप्त होश पझौर उ्ढे ( जबत ) जीतो 
तथा ( हअ ) शनत्रुझ्रो को वितीशा करन वाला सतापति ( जे ) तुम लोगो वे लिय 
( त्ाम्म ) घर [ प्र, यब्छतु ) देव ( व ) तुम्हारी ( बाहब ) भुजा ( उप्रा ) दृढ़ 
(सम्तु) हो भौर ( अनाभृष्या ) शत्रुओ स ने धमकाने याग्य ( असथ ) होभो वसा 
प्रयत्त करो ॥४६।| 

भावार्थ--इस भत्र मे उपमालझूर है। जा शभुओ को जीतने वाल बीर हो 
उन वा सेनापति धन प्रग्न गृह और वस्वालिको से निगतर मत्कार करे तथा सेनास्थ 
जन जसे बली हो वसा व्यवहार अर्थात्‌ व्यायाम और शस्त्र भ्रस्त्रों का चलाता 
सीखें ।(४६॥ 

असो येश्यरयाप्रतिरण ऋषि । मरुतो देवता । मिचदार्षो त्रिष्ट्रप छन्‍्द । 

धषत स्वर ।॥। 


फिर भी उसी विषय वो अल मन्त्र में कहा है-- 
असो या सेनां मरुतः परेपानभ्येति न5ओज॑सा स्पद्धमाना। 


ता गूंदत तमसापंत्रोन यथामीउ्अन्योउभ्रन्पत्त जाननू ॥«७॥ 


पद्ाभं--हे ( म्रदत” ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाल विद्वामा | तुम (था ) जो 
( असो ) वह ( परेषाम) शत्रुप्रो की ( स्पद्धमाना ) ईर्पा करती हुई ( सेना ) सेना 
( झोजता ) बल से ( न ) हम लोगों के | अ्रभ्रि, भा, एति ) स मुख सब ओर से 
प्राप्स होती है ( ताभू ) उसको ( अवश्वतेण ) छेदनरूप कठोर कर्म स और (तमसा 
तोप आदि जाओ के उठे हु पु वा मेष पहाड़ के आकार जो अस्त्र का धूम होता ! 
उस से ( शहत ) ढांपो ( ) ये शत्रुमेतास्थ जन ( यथा ) जैसे (अन्य , अषप्यल ) 
परस्पर एक दूमरे को ( ने ) न ( जानभु ) जानें बत्ता पराक्रम बरो ॥४७॥ 
भावाथ --जध पुद्ध के लिये प्राप्त हुई शन्रुओ की सेनाओ मे होते गुद्ध करे तब 

सब और से शस्त्र और अस्त्री के प्रहार से पुन आदि से उस को ढांपकर जैसे ये 
८ ५४ जम परस्पर अपने दूंसरे को ने जानें वसा ढड्ू सेनापति आदि को करना 
चाहिय ।।४७॥ 

पत्र बराजा इत्पस्पाप्रतिरष ऋषि । इस्रभृहस्पत्याइयों देवता । पहमि्तिदछन्व । 

पञ्चनम हवर || 





फिर भी उसी वियय को अगले मंत्र में बा है-- 
यत्र बाणा' सम्पतन्ति कुमारा विशिख हंब | तन्नुन्द्रो 
भृहस्पतिरदितिः शर्म्म' यच्छतु विश्वाह। शम्म यच्छतु | ४८ | 


पदाथ-- यत्र ) जिस सप्राम मे ( विशिक्ता इब ) विना चोटी के वा बहुत 
चोटियो वाले (क्ुमारा ) बालकों व समान (धाणा ) बाण आि शस्त्र प्रस्त्रां के समूह 
(सपतन्ति) भच्छे प्रकार गिरते है (वत) वहाँ (बहस्पति ) बडी सभा वा सना का पालन 
वाला ( इख ) सेनापति ( हम) आश्रय वा सुख था (बच्छतु ) देव श्र ([ अधिति ) 
नित्य सभासलों से शोभायभान सभा ( बिदधाहा ) सब दिन ( ले ) हम लोगा के लिये 
( शस ) सुख सिद्ध करने वाले घर को ( य्च्छत ) देवे ॥४८। 

भाषाध--हस मन्र मे उपसालदुएर है । जस बालक इधर उधर दोडत है वे 
यूद के समय मे योद्धा लोग भी चष्टा करे जा यूद्र में घायल क्षीण थर्क पसीज 
छिददे भिल कट फ्टे अज्भवाले और मूछित हो उनका यद्ध ममि से शीक्र उठा सुखालय 
( शफाल्वान) में पहुँचा औषध पटटी कर स्वस्थ कर शोर जो मर जायें उतनी विधि 
से दाह दें राजजन उत के माता पिता रत्री और बालकों की सदा रक्षा करें ॥ ८)! 


मर्मारगीत्यध्याप्रतिरथ ऋषि । सोभवरणदेबा वेबता । आादों त्रिष्ट्रप छुद । 
धवत स्वर ॥ 


फिर भी उसी विषय को अग्रले मन्त्त में कहा है-- 
ममोणि ते बरणा छादयामि सोम॑रत्वा राजामतेनारु वस्‍्ताप्‌। 
उरोषेगेंयो वरंणस्ते कृणोत जय॑न्त ल्वालु देवा मंदन्तु ॥४९॥ 


पदार्ध--ह य्रद्ध करने वाले शूरबीर ! मे ( ते ) तेरे ( श्र्भाणि ) ममस्थलो 
अर्थात्‌ जो ताइना किये हुए शीघ्र मरण उत्प न फरनेवाले शरीर के प्रज्ू हैं उन को 
( बर्मशा ) दह की रहता करने हारे कवच से ( छाब्यामि ) टापता हैं| यह (सोल ) 
शान्ति आदि शुणो स यत्त , राजा ) प्रौर विद्या याय तथा विनय आदि मृणों से 
प्रब/शमान राजा ( अमतेन ) समस्त रोगा के दूर करन बाली अम्ृतरूप अ पति से 
( सवा ) तंग का ( अनु वस्तास ) पीछे टाप ( बढरा ) सब से उत्तम गुणों वाला 
राजा ( ते ) तरे ( उरो ) बहुत गण प्रौर गोदबर्य से भी ( बरीय ) अत्यात एशबय 
को ( हणोत ) बरे तथा ( जयतम्र्‌ ) दुष्टा को पराजित करते ४7 ( त्वा ) तुम 
( देखा ) विद्वानू नोग (अनु सदस्तु ) अनुमादिल करें अर्थात्‌ उत्साह देवें ।४४६।॥। 

भावाघध--सेनापति आदि क। चाहिए कि राव युद्धकत्त ओर के शरीर आदि की 
रक्षा सब ओर स्‌ करके इनको निरम्तर उत्साहित और प्रनुमाटित करें जिस से निएचय 
करके सब से विजय को पार्वे ॥४६॥ 


उदेसमिस्यस्याप्रतिरण ऋषि । अग्निर्द बता | विराडाष्यनुध्ट्रप छब । गाप्धार स्तर ॥ 
फिर भी उसी विषय को भगते मात मे बहा है-- 


उर्देनमुच॒रां नयाप्रे छतेनाहुत । 
रायस्पोषण स७ सूज प्रजयां च बह कृधि ॥४०॥ 


पदाधथ--हे ( घसेन, आहुत ) धूत से तृप्ति का प्राप्त हुए (अग्ले) प्रकाशपुक्त 
संनापति तू ( एनस्‌ ) हस जीतने वाल बीर को ( उस्तराम ) जिस से उत्तमतवा से 
सम्राम का तर विजय को प्राप्त हुई उस सेना का (उस नये) उत्तम ग्रधिकार म पहुँचा 
(_ शाम पोषण ) राजलक्ष्मी वी पुष्टि से ( सम सज) अच्छ प्रकार युक्त कर (च्व) 
प्रोर ( प्रजया ) बन” स तानो से (बहुम) प्रधिकता को प्राप्त (कृषि) कर ॥५०॥ 

भावषार्थ--जा सेता का झ्रधिकारी वा भ्रृत्य धमयुूक्त युद्ध से दुष्टा को जीते 
उसका सभा सेना क॑ पति घनादिकों से बहुत प्रबार सरकार बरें॥५ ०१ 


इस्प्रे ममित्यस्थाप्रतिरण ऋषि । इंड्जो देखता । आध्यपुष्ट्रप छद । गाधार स्वर ॥ 
फिर भी उत्ता विषय सो अगले से तर मे कहा है-- 


इन्द्रम प्रंतरा नंय सज्ञातानामसद् शी । 
समेत बचसा सृज देवाना भागदाइ्शसत्‌ ॥०१॥ 


पदाथ--हे ( इठ) सुखो के धारण करने हारे सेनापति ! हू (सजातामास) 
समान भ्रवस्था वाले ( देवामाम्‌) विद्वान योद्धाओं वे बीच (इसम्‌) विजय को प्राप्त 
होते हुए इस वी-रजन को (प्रतराभ) जिस से शतुझो के बलो को हटायें उस नीति को 
( गय ) प्राप्त कर जिसस यह ( बची ) इन्द्रिया गा जीतने वाला ( भरत) हो भौर 
( एनम ) इस को ( बचसा ) विद्या के प्रकाश से (स सज ) ससर्ग करा जिससे 
यह ( भागदा ) लग २ यथायोग्य भागों का देने वाला ( अश्षत्‌ ) हां ॥५१॥ 

भावार्च--ुद्ध म॑ भृत्यजन शत्रुध्रो के जित पदार्थों को पावें छत सबों को सभा 
वति राजा स्वीबार न करें किन्तु उन से से बथायोरय सत्कार के लिए बोद्धाजो को 
सोलहवां भाग देव॑। किक भू-यजन जितना कुछ भाग पावें उसका सालहवां भांग राजा के 
लिए देवें जो सबस आरि जितेटद्रिय हो तो उन वा बभी पराजय मे हो जो 
सभापति अपन हित को किया है तो लड़नेहारे भृत्यो का भाग भ्राप न लेबे ॥५१॥ 


यरप कुम इत्यस्याप्रतिरण ऋषि । अग्मिरेंचता । नि्चदा््यभुष्ट्रय ऋष्द । 
ग़ास्धार' स्वर ।। 





श्ड६ यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्सदक्षोष्ध्याय ॥ 
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अब पुरोहित ऋीषिज और यजमान के कृत्य का अगन मत्त मे कहा है--- 
मग्ने ( 
यस्य॑ कर्मों गद्दे हविस्तमस्ने वद्धया त्वगू । 
तस्में दुबाउअधिब्रुवश्नय च ब्रह्मणस्पति, ॥३२॥ 
पदाथ---है ( अग्ने ) विद्वान्‌ पुरोहित | हम लांग ( गस्थ ) जिस राजा के 
( गहे ) भर मे ( हि ) होम ( कुम ) करें ( तम ) उस को (ट्यूम) तू (बद्धय) 
बढ़ा अर्थात्‌ उत्साह 6 तथा ( बेचा ) दिव्यर गुण वाले ऋत्विज लोग ( तस्ले ) उस 
को ( अधि, कब ) अधिक उपदेश करें ( वर) भोर ( अयस ) यह (ब्रह्मण ) वेदो 
का ( पति ) पालन करन हारा यजमान भी उन को शिक्षा देवे ॥॥५२॥ 
भावाधं--पुराहित का वहू काम है कि जिससे यजमान की उन्नति हो औौर जो 
जिसपा जितना जैसा काम करे उस का उसी ढऊू उसना ही नियम क्या हुआ मासिक 
घन देना चाहिये सब बिद्वास्‌ जन सब ब॑ प्रति सत्य का उपदेश करें और राजा भी 
सत्योपदेश करे ॥५२॥। 


जद्दु स्वेत्यस्थाप्रतिरथ ऋषि । अग्निवन्नता | विराडाध्य॑तुष्ट्रप छब । पान्घार स्वर ॥ 
अभय सभापति व विपय का भगले भन्‍्त्र मे कहा है--- 
उदुं सवा बिश्वें देवाःअग्ने भरन्‍्त चिथचिमि | 


स नो भव शिवरव७ सप्रतींको विभावसुः ॥५३॥ 

पदाथ--है ( अग्ने ) विद्यान्‌ सभापति | जिस ( त्वा ) तुम ( बिहले ) सब 
( बैबा ) विद्वान जन ( चित्तिभि ) प्रस्छ २ ज्ञानो स ( उद्धूरम्त ) उत्कृष्टतापूर्वक 
धारण भौर उद्धार करें अर्थात्‌ भ्रपनी शिक्षा स तेर भज्ञान का दूर करें (स, उ) 
सोई ( त्वम्‌ ) तु ( ने) हम लोगो के लिय (शिव ) मज्जल करने हारा (सुप्रतोक ) 
अच्छी प्रतीति करने वाले ज्ञान से युक्त ( विभावस ) तथा विविध प्रवार के विद्या 
सिद्धासा में स्थिर ( भब) हा ॥4 २॥। 

भावार्थ--जो जिन को विद्या देवें वे विद्या लन वाल उन क॑ सेवक हू! ॥५ ३॥। 

पञु्च दिश हृत्यस्पाप्रातिरण ऋषि । दिग बेवता । स्व॒राडार्षों जिष्ट्रप छद । 
धवत स्वर ॥ 


अब स्त्री पुरुष के कृत्य का जगले मन्त्र म॑ कहा है--- 
जे वॉयंज्म॑बन्तु छल 
पश्च दिशो देवोयश्मवन्तु दुबीरपामर्ति दुर्मति बाध॑मानाः । 
कक अधि कक, 
रायस्पोर्षें यज्ञपंतिमामज॑न्ती रायस्पोष्‌5अधि यज्ञो5अस्थात्‌ ॥४४। 
पदार्थ--( अप, अमतिम ) अत्यत ग्रज्ञान और ( छुमतिम ) दुष्ट बुद्धि को 
( बाधमासा ) अलग करती हुई ( दबो ) ३४ कीय ( देवी ) टिव्य गुण याली 
पडिता ब्रह्मचारिणी स्त्री ( पञ्च बिद्य ) पत्र आदि घार भ्रौर एक मध्यस्थ पाँच 
दिशाओ ने तुल्य अलग २ कामा मे बढ़ी 5ई (राम पोषठ ) धन की पुष्टि करन के 
निमित्त (यशपतिम्र) यूहुऊत्य वा राज्यपालन करन वाले अपन स्वामी का (आभजस्ती ) 
सब प्रकार सवन करती हुई ( यजश्ञम) सगति करने यांग्य मृहा अम को (अबत) चाहे 
जिससे यह ( यज्ञ ) ग्ृहाश्नम (राय पोषे ) धनकी पुष्टाई मे (अधि, अस्थाल ) 
अधिवता से स्थिर हा (4 ४॥ 
भावाधथ--इस म त्र में नुप्तापमा नद्छू।र है। जिस ग्रहाश्रम मे धामिक विद्वान्‌ 
प्रोर प्रशत्तायुक्त पण्डिता स्त्री हाती हैं वहाँ दुष्ट काम नहीं होते जो सब टिशाओं मे 
प्रशसित प्रजा हाथें ता राजा क समीप और। से अधिक एश्वर््य हाव ॥५४।। 
समतिःदृत्पस्पाप्रतिरष ऋषि । अग्तिर्देवता । भुरिगार्षो पद क्तिशछ्तद । 
पथ्चम स्वर |। 


यज्ञ कसे 7रता चाहिए इस विषय का उपदेश अगल मत्न मे॑ किया गया है । 
समिद्धे्अस्नावधि मामहान5उक्थपंत्र<ईढ्यों गभीत' | 


तप्त घ॒म्मे परिशृध्चायजन्तोर्जा यद्युहमयंजन्त देवा ॥५५॥ 
पदाथ--है मनुष्य! | तुम लोग जैसे ( देवा ) शिद्वान्‌ जन ( समिद्ध ) 
इ्रच्छे जलत हुए ( क्षग्मो ) भग्नि में ( यत्त ) जिस ( यशस ) प्रग्निह्यात भादि यज्ञ 
का ( अयजत ) बरत है बस जा ( अधि भाभहान ) भ्रधिक और अत्यन्त स कार 
करने योग्य ( उक्धपतन्र ) जिस के कहने योग्य विद्वायुक्त वेद के स्तोत्र है ( ईडय 
जो स्तति करने तथा चाहने याग्य ( गीत ) वा जिसको सज्जनों ने ग्रहण किया | 
उस ( तप्तम ) तापयुक्त | घमम ) झग्निहात्र आदि यज्ञ को ( ऊर्जा ) बल से 
( परिणष्टा ) प्रहएण फरके (अवजन्त) किया करो ॥५५॥ 
भावार्थ--इस मर में वाचकलुप्तापमालडूर है। मनुष्यो को चाहिए ई*£ 
ससार के उपकार के लिए छसे विद्वान लोग अग्निहत्र आदि यज्ञ का पजरशा आहत 
हैं वैसे प्रनुष्ठान किया करें ॥५४।॥ 
देग्यायेत्यसुप्राप्रतिरष ऋषि । अग्निवशता । बिराडार्षो पड़क्तिशछरव । 
पण्चम स्वर ॥ 


अब यज्ञ कैसे करना चाहिए यर विषय अगले मन्त्र मं कहा है-- 


देध्याय पत्रों ओष्ट्रं देवशीः श्रोमनाः श॒तर्पयाः | 
परिगृक् दवा यशमायन्‌ देवा दृवेम्यों3अध्यर्यन्तों 5अस्थुः ॥५६॥ 


पदाच--हे मनुष्यों ! जैसे ( अभ्ययरत ) ग्रपते को यज्ञ की दृच्छा करने 
वाले ( वेबा ) पा दाता विद्वान लाग [ वेबेम्प ) विद्वानों की प्रसस्तता के 
लिए गूहाश्रम वा प्र्तिदोत्रादि यज्ञ मे ( अस्थु ) स्थिर हो वा जैसे ( देध्याय ) 
भ्रच्छे २ गण में प्रसिद्ध हुए ( घत्र ) धारणशील ( जोष्ट्र ) तथा प्रीति करते वाले 
होता के लिए ( वेवशो | जो सेवत की जाती वह विद्यारूप लक्ष्मी विद्वानों में जिस 
की विद्यमान हों ( ओमना ) जिसका कि लक्ष्मी में मन ( हातफ्या ! झभौर जिसके 
सैकड़ों दुक्ष प्रादि वस्तु हैं बहु यजमान वत्त मान है बसे ( देवा ) विद्या के दाता 
तुम जोग विद्या का ( परिगह्य) ग्रहण फरवे ( बशभ्‌ ) प्राप्त करने योग्य गृहाश्रम 
व प्रस्निहोष् आदि की ( आयमतु ) प्राप्त होग्ो ॥॥५६॥ 

भावार्थ --मुष्यो को चाहिये कि घनप्राप्ति के लिये सर्देव उद्योग करें जैसे 
विद्वान लोग धनप्राप्ति के लिय प्रयत्न करें बसे उनके भ्रनुकूल भ्रय मनुष्यो को भी 


यत्न करना चाहिए | ५६ ।। 
बीतमित्वस्याप्रतिरथ ऋषि । यज्ञों बबता । निचवार्षो बुहुतो छुत्द । मध्यत्र स्थर' |। 
फिर भी उसी विपय का अगल मत्त म॒ कहा है - 


बीव< हृबि' श॑मितश शमिता यजष्य तरीयों यज्ञों यत्र ह्यप्रेति | 


ततों वाकाइआशिषों नो जुपन्ताम्‌ ॥५७॥ 


पदाय--ह मनुष्या ! जो ( झमिता ) शातति आ्रादि गुणों से युक्त गृहाश्रमी 
( यजध्य ) यत्त करने के लिये ( बीतम ) गमतशीत' ( शम्रितम्‌) दुगु णो की शान्ति 
कराने वाल ( हवि ) हाम करने याग्य पदाय का भ्रग्ति में छाड़ता है जो ( हुरीय ) 
चोथा ( यज्ञ ) प्राप्त करते याग्य यज्ञ है तथा ( यत्र ) जहाँ ( हृष्पस्‌ ) होम 
करत योग्य पदाथ ( एति ) प्राप्त हाता है ( तत ) उन सबों से (बाका )जो 
कही जाती है वे ( आशिष ) इच्छासिद्धि (न ) हम लागो का (जुबन्ताम्‌) सेवन 
करें ऐसी इच्छा करा ॥५७॥। 

भावाय--भ्रग्निहात्र आदि यज्ञ में चार पदाथ हांत हैं अर्थात बहुतसा पुष्दि 
सुग/ ध मिष्ट और राग विनाश वर वाला हाम का पदार्थ उसका शोधन यज्ञ का 
करने वाता तथा बेदी भाग लकड़ी प्राति। यथाविधि से हवस किया हुआ्ना पदार्थ 
प्राकाश का जाकर फिर वहां से पवन वा जल के द्वारा झावर इच्छा की सिद्धि बरने 
वाला द्वोता है एसा मनुष्यों का जानना चाहिय ॥५७॥ 


सर्यरह्रिमरित्यस्थाप्रतिरध ऋषि । अग्निद बता । आर्षो विध्टपछद । धबत स्वर || 
अब भगले मत्त में सब्यलांब व स्वरूप का कथन किया है-- 


दररयरश्मिहरिकेश पुरस्तांस्सबिता ज्योतिरुदयाँ२5अज॑सम्‌ | 
तस्य॑ पा असये यांति दिद्वान्सम्पध्यन्बिश्वा इुबंनानि गोपा, |४८॥ 


पदाथ--है मनुष्या ! जा ( पुरस्तात्‌ ) पहिल से ( सबिता ) 8: ७ 
( ज्योति ) प्रकाश का दंता है जिसस ( हरिकंश ) हरे रग वाली ( सूख्यरद्धित ) 
सूम्य की किरण वत्तमात है जा ( प्रसबे ) उत्प न हुए जगत मं ( अजर्रम ) निर तर 
( पूषा ) पुष्टि वरने वाला है जिसका ( बिद्वान ) विद्यायुक्त पुरष ( सपदयत्‌ ) 
भ्रच्छे प्रकार दखता हुआ उस बी विद्या को ( याति ) प्राप्त होता है ( तस्य ) उसके 
सकाश स ( गोपा ) ससार की रक्षा करनवाज पश्िवी श्राति लाब और तारागण 
भी ( बिह्या ) समस्त ( भुवतानि ) लाक लोबगा तरो का ( उद्यान ) प्रकाशित 
करत॑ है वह सूस्यमण्ण्ल प्रातिप्रकाशमम है यह तुम जाना ॥9 ८॥। 


क 
रे भावाय--मों यह सूय्यलाक है उसके प्रकाश में श्वत और हरा रज्ू बिस्ज् 
प्रनक किरिणें है जा सब लाको की रक्षा करत है इसी से सब की सब प्रकार से सदा 
रक्षा होती है यह जानने यांर्य है ॥५८॥। 
विमान इत्यस्थ विधवायसुऋ थि । आवित्यो देवता । आपों जिव्दुप छूब । 
धवत स्वर ॥ 
अब ईश्वर ने किसलिये सूय का निमाण किया हे हम विपय का उपदेश 
अगल मत्त मे किया ह-+- 


बिमान5एप दिका मध्य॑5आस्त5आपग्रिवात्रोद सी5अ॒न्तरि क्षय । 
स विश्वाचीर मि्ष्ट घताचीरन्तरा प्बेमपर चक्रेठुम्‌ ॥५९॥ 


पदा्थे--विद्यायान्‌ पुरुष जो ( एव ) यह सूम्पमण्डल' 
( मध्ये ) बीच मे ( बिमान ) विमान अर्थात्‌ जो आबाशादि जा बे अशचकत 
चलनहारा है उम के समान और ( शोद्ी ) प्रकाश भूमि भीर ( अत्तरिक्षम ) अब 
काश को (आपप्रिवास्‌ ) प्रपने तज से व्याप्त हुआ (आते ) स्थिर हो रहा है () 
वह ( विश्वाजी ) जो ससार वो प्राप्त हाती भ्र्थात्‌ भ्पने उदय से प्रकाशित करता 
वा (घताची ) जल को प्राप्त कराती है उत अपनी धुतियों प्र्थात्‌ प्रकाशों को विर 
दो (कर भागे १४५ ! अपरम ) पीछे रात्रि (उ ) और ( अन्तर) दोनों 
हक ) सब लोगो क प्रकाशक तज को ( अभिचष्हे ) वेखता है उसे 
भाषा्थे--जा सूय्यलोक ब्रह्माण्ड के बीच स्थित 
कक ह पा पा हुमा अपन प्रकाश से सब 
यश हो ज्क्ष भ्राकर्षण करने वाला है ऐसा मनुष्यों को 
उल्ला इत्पस्याप्रतिरध ऋषि । आावित्यों वेबता । निचुदाधों ज़िष्टुप छृम्द' । 
घवत स्वर ॥ 


हि 55553 55: :ससीलन+-+->->-+त++33................ 


यहुवेंदरभाष।भाध्ये सप्तदशो5ध्याय ॥ 





फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कहा है-- 
उक्षा संमद्रोःअंरुणः सुपर्णः पूषरस्ण योनि पितुराबिवेश | 
मध्यें दियो निहितः एकि्निरव्मा वि च॑क्रमे रजसस्पास्यन्तों। ६० 


परवार्भ---है आस | जो परमेश्वर ने ( दिबर ) प्रकाश क॑ ( अध्ये ) बीच में 
384 *अ ) स्थापित किया हुआ ( यक्षा ) वष्टि जल से सीचने वाला ( सझुद्र ) 
कि भच्छे प्रकार जल पिरते हैं ( अरुण ) जा लाल रजु वाला ( सुपर्ख ) 
तगा जिस से कि अच्छी पालता होती है ( पद्िण ) बहु विचित्र रज्ू वाला सूर्यरूप 
तेज भौर ( अप्रणा) मेष (रणस ) लोकों को (अल्ती) बन्धन के मिमिस (वि, ऋकऋरे) 
प्रनेक प्रकार भूमता तथा ( पति ) रक्षा करता है (पृर्॑स्म ) तथा जो पूर्ण (फिलु ) 
हस सूस्यंेमण्डल के तेज उत्पस्न करने वाला बिजुलीरूप पभ्रग्नि है उस के ( योगित्र 
कारण में ( शा, विवेश ) प्रवेश करता है वहू पृब्ये और मेघ अच्छे प्रकार उपयाग 
करने योग्य है ॥६०॥ 


भाषार्थ--मनुष्यों को ईएवर के अनेक धत्यवाद बहने चाहियें क्योदि जिस 
ईड्बर ने अपने जनाने के लिये जगत्‌ की रक्षा का कारणरूप सूर्य्य आदि दृष्टा“त 
दिखाया है वह मौप्ते न स्वशक्तिमान्‌ हो ।६०॥। 


इसा विशवेत्यस्थ प्रभुछछ्कादा सुतजेता ऋषि । इन्हीं देवता । 
लिचदाधयतुष्ट्प्‌ छम्द । गान्धार स्वर ।। 
फिर जगत बनाने बाले ईम्बर के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है-- 


इन्द्र विश्वो अवोहृधन्त्समद्स्यंचस गिरः । 
रथीत॑म५ रथीनां पाजाना< सत्पति पतिम्‌ ॥६१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों | तुप जिस ( सलुद्रब्यच्नसस) प्रन्तरिक्ष की ध्याप्ति के 
समान व्याप्ति वाले ( रथीताम ) प्रशसायुक्त सूख के हेतु पदाथ वालों में ( पवन 
प्रत्यन्त प्रशसित सुख के हेतु पदार्थों से युक्त ( बाजानाम्‌) ज्ञानी आदि गुणी जनो 
( पतिम ) स्वामी ( सत्पतिम्‌ ) विनाशरहित वा विनाश रहित कारण और जीबो के 
पालने हारे (इसमे) परमात्मा को (किदला ) समस्त ( गिर ) बारी ( अवोवधन) 
बढ़ाती अर्थात्‌ विस्तार से कहती हैं उस परसात्मा की सिरन्‍्तर उपासना करो ॥६१॥। 


भावषार्थ--सब मनुष्यो को चाहिये कि सब वेद जिस की प्रशसा करते योगी जन 
जिम की उपासना करत और मुक्त पुरुष जिस को प्राप्त होकर प्लान द भोगते हैं उसी 
को उपासना के योग्य इष्टदेव मानें ॥॥६१॥॥ 


देवहूरित्यस्प विधतिकऋ थि | पशो देधता । विराडाध्यत्रुष्ट्रप छग्द | गारघार स्वर ॥ 
फिर ईश्वर कसा है यह अगल् मत्त म॑ कहा है-- 


दुबहुयश्षष्आ थ॑ बश्षत्मुम्नहुय जझ्आ च॑ बध्षत्‌ । 
यक्ष॑दुम्निदेवों देवाँ२३आ थ॑ बक्षत्‌ ॥६२॥ 


प्रदाथ--हे मनुष्यों ! जो ( देवहूं ) विद्वानों को बुलान बाला (यज्ञ ) पूजा 
बरनते योग्य ईएमर हम लोगो को सत्य ( भा बक्षत्‌ ) उपदेश करे ( श्र) झोर असत्य 
से हमारा उद्धार करे वा जो ( सुम्मह ) सुखी को बुलान वाला ( सज्ञ ) पूजन करने 
योग्य ईदवर हम लांगो के लिये सुखी को ( क्षा, वक्षत ) प्राप्त करे (ज) झोर दुखो 
का विनाश परे वा जो ( अग्नि ) झाष प्रकाशमान ( देव ) समस्त सुख का देने 
बाला ईश्वर हम लोगों को ([ देबान ) उत्तम गुणों वा भोगा का ( यक्षत ) देवे (लू) 
झौर (आ, वक्त) पहुँचावे भर्थात्‌ कार्म्या तर स प्राप्त करे, उसको आप लोग निरन्तर 
सेवों ॥३२।। 

भावाबं--जो उत्तम शास्त्र जानने वुले विद्वानों से उपासना किया जाता तथा 
जो सुख्स्वरूप भौर मजुल कार्य्यों का देने वाला परमेश्वर है उस वी समाधियोग से 
मनुष्य उपासना करें ॥६२॥ 
बाजस्पेत्पश्प विभुतित्त वि । इसरो देवता | विराडाष्वन॒ण्ट्रप छम्द । गान्धार स्‍्थर ॥ 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है--- 
बाज॑स्य मा प्रसद5३दप्रामेणोद॑ग्रभोत्‌ । 


अधा सपसनानिन्द्रों में निग्राभेणाधरॉर 5अकः! ॥६३॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! जैसे ( इसा। ) पालन करने बाला ( बाजल्य ) विशेष 
ज्ञान का ( प्रसव ) उत्पन्त करने वाला ईश्वर ( भा ) सुझे ( उद्प्राभेश ) प्ण्छे 
ग्रहण करते के अगप्रबीत॒) प्रहण करे वसे जो (अध) इस के पीछे उसके 
प्रनुधार पालना करने और विशेष ज्ञान सिखाने बाला पुरुष (से ) मेरे ( सपस्नात ) 
शत्रुओं को ( निशभ्रासेण ) पराजय से ( अधरातु ) तीचे गिराया (अक ) करे 
उसको शुभ लोग भी सेनापति कशो ॥६३॥ 

जआावार्य--इस मन्त्र मे बाचकजुप्तोपमाल%्धभार है। जैसे ईश्बर पालसा करे 
वैसे जी मनुष्य पालना वे' लिये धासिक हक ध्यों को अच्छे प्रकार ग्रहशा करते श्ौर 
हा देने के लिये दुष्टो का निम्नह अर्थात्‌ तीचा दिखाते हैं वे ही राज्य कर सकते 

॥ ९३ || 
उद्पाभमित्मश्य विधुतिक्त थि । इस उपती बेशते | आद्यंगुष्दप छत । 
शाध्यार स्वर ॥ 


१४७ 


फिर अगले मत मे राजधम बा उपदेश बिया है--- 
उदगय्राभ भ॑ निग्राम चअक्ष देवाउपवीधृधन्‌ । 
अधा सपत्नानिन्द्राग्नी में पिषचीनान्ब्यस्यताम्‌ ॥६४॥ 


प्रदाध--( देवा ) थिद्वान्‌ जन (उद्प्राभस्‌) भ्रत्यन्त उत्साह से ग्रहण (श्) 
और ( मिद्राभं, त्र ) त्याग भी करने ( अहम ) धन को ( अवोवधत ) बढातें ४ 
हसबे' झनस्तर ( इख्राग्सी ) बिजुली भौर झाग के समान दो सेनापति ( में ) 
( विधूलीनातु ) विरोधभाव का वत्ता वाले ( सपत्तावु ) वैरियो को ( व्यस्यताम ) 
प्रष्छे प्रकार उठा २ के पटक ॥ ६४ ॥। 

भाषार्ध--जो मनुष्य सज्जनों वा सत्कार ओर दुष्टो को पीट मार धन को 
बढ़ा निष्कण्टक राज्य का सम्पादन करते हैं वे ही प्रशंसित होते हैं। जो राजा राज्य 
में वसने हारे सज्जनों का सत्कार झौर दुष्टो का निरादर करने अपने तथा प्रजा के 
ऐपवर्स्य को बढ़ाता है उसी के समा और सेना की रक्षा वरने वाले जन शत्रुओं का 
नाश कर सकें !। ६४ ॥। 

ऋमध्वमित्यस्थ विधतिऋ थि । अग्मिदेंवता । बिराशाष्य तुष्ट्रप छल । 

गारघार रुवर | 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त में कहां है--- 
फ्रमंप्वमग्निना नाकत्ृज्य< हस्तेंप विश्नतः | 
दिवस्पष्ठर स्वंर्गृत्वा मिश्रा देषेमिराष्यम ॥६५॥ 


परदार्थ--हे बीरो | तुम ( अग्सिता ) बिजुली से ( नाकम्‌ ) प्रत्यन्त सुख 
प्रोर (उत्यस्‌ ) पात्र मे पकाय हुए चावल दाल त्वारी कढ़ी आदि भोजन (हद 
हाथों में ( बिश्रल ) धारण किये हुए ( क्रमध्यम्‌ ) पराक्रम करो (वेदेमि डे हि 
से ( मिभ्रा ) मिले हुए (विव ) न्याय भौर विनय आदि गुणो के प्रकाश से उत्पत्त 
हुए दिव्य ( पष्ठयू ) चाहे हुए ( स्व) घुख को ( यरवा ) प्राप्त होकर ( आध्वण ) 
स्थत होप्रो । ६५ ।॥ 

भावा्ध---राजपुरष विद्वानों के साथ सम्ब ध कर आग्तेय शभ्रादि भ्रस्त्रो से 
शतब्रुआ मे पराक्रम करें तथा स्थिर सुख को पाकर वारभ्वार अच्छा यतन करें ॥।६५॥ 


प्राच्नी सित्यस्थ विधृतिऋ वि । अग्निर्वेवता । निश्वदा्धो जिष्टरुप छन्‍्द । 
शेबत स्वर |! 


फिर उसी विषय को अगल मन्त्र में कहा है--- 
प्राचीमनु प्रदिश प्रेद्टि बिद्वानग्नेरंग्ले प्रो5अग्निर्भबेह। 
बिश्वाईआशा दीद्यांनो वि भाद्यूज नो घेहि ट्वि पद चतुष्पदे ॥६६॥ 


पदार्थ--है ( अग्ने ) शथुभा के जलाने हारे सभापति ! तू ( प्राशोमसु ) पूर्व 
( प्रविशम्‌ ) लिशा को ओर ब। ( अनु प्र इहि ) अनुकूलता से प्राप्त ह! (इह ) 
इस राज्यकम में ( अभ्मे ) भ्रार्नेय अस्त्र आहि के यांग से ( पुरो, अग्मि ) प्रग्नि के 
तुल्य भ्रग्रगामी ( विद्याव्‌ ) काय्य के जनाने वाले विद्वान ( भव ) होशो ( बिह6या ) 
समस्त( आशा ) दिशाओं को ( दीद्यान ) निरन्तर प्रकाशित करते हुए सूर्य के 
समान हम लोगों के ( द्विपदे ) मनुष्यादि झोर ( अतुष्पदे ) गो भादि पशुओं के लिये 
( अर्णत्‌ ) अन्नादि पदाथ को ( धेहि ) घारण कर तथा विद्या बितय झौर पराक्रम 
से अभय का ( वि, भाहि ) प्रकाश कर || ६६ ॥ 

भावा्---जा पूर्ण ब्रह्मचस्य से समस्त विद्याआं का अभ्यास कर युद्धविद्याओं 
को जान सब दिशाओ मे स्तुति को प्राप्स हाते हैं, वे मनुष्यों श्रौर पशुझो के खाने 
योग्य पदार्थों की उनति भौर रक्षा का विधान कर आन+्*्युक्त होते हैं ॥ ६६ ॥ 


पृथिय्या इत्यस्य धिभतिऋ थि । अग्निदवता । पिपीलिकाभ्रष्या बहतो छम्द । 
सध्यम स्वर ॥ 


फिर योगियों के ग्रुणों का उपदेश अगले मन्त्र से किया है-- 
पथिष्या5अहमृदुन्तरिष्षमार॑हमन्तरिक्षादिव मारंहम्‌ । 
दियो नाकस्य पुष्ठात्‌ स्व॒ज्योतिरिगामदस्‌ ॥६७॥ 
वदार्ध--हे मनुष्यों ! जैसे किये हुए योग के अज्डो के 
अर्थात्‌ धारणा, ध्यान भ्रौर समाधि में परिपूर्ण ( अहम ) मैं ( पृचिम्धा ) बंप 
बीच ( अस्तरिक्षम्‌ ) आकाश को ( बे क असम ) उठ जाऊ वा (अन्तरिक्षात्‌) 
आकाश से ( विधम्‌ ) प्रकाशमान ीक को ( भा, अतहम्‌ ) चढ़ जाऊं वा 
( हक ! सुख कराने हा '; दर 22658 उस भूयलोक के ( ! समीप 
सथ ) अत्यन्त सुक्ष भ्ोर ( ४ ज्ञान के प्रकाश को 
प्राप्त हांऊ वैसा तुम भी भाचरण करो ।। ६७ ।। हर ) $। नर 
भावा्थ---जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्रा 
है तब झ्णिमादि सिद्धि उत्पन्त होती है उसके पीछे कही से न इकन वाली हे 
झभीष्ट स्थानों को जा सकता है प्रन्यथा तहीं।। ६७ | 
स्वमंन्त इत्यस्प विभुतिऋ्र वि । अस्तिदेषता । निश्चुदाष्य॑नुध्टुप छत्द । 


साकार स्वर | 
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गजुर्वेदभाषाभाध्ये सप्तदशो5ध्याय # 
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फ़िर उसी विषय को अगले मत में कहा है-- 


स्वयन्तो नापेंश्वन्त:५आ धा& रांदन्ति रोदंसी । 
यज्ञ ये विश्वतोधारर सुबिद्वा/सो भितेनिरे ॥६९८। 


बवाप--( थ ) जा ( युविद्वांत ) प्रण्छे पण्डित यांगी जन ( यस्त ) योगा 
भ्यास के पूण नियम करते हुआ के ([ मे ) समान ( शव ) अत्यत सुख की ( अप, 
ईक्षते ) अपक्षा करत है वा ( रोदसी ) आकाश झौर पृथित्री 4! ( आ रोहसन्ति ) 
चढ़ जाते श्र्थात्‌ लोकातरों में *च्छापुबक खल जाते वा (धाम) प्रवाशमय योगविद्या 
और ( विश्वतोधारम्‌ ) सब भार स॑ सुशिक्षायुक्त बाणी है जिस में ( यश्षम्‌ ) प्राप्त 
करने याग्य उस मजशारि कम भा ( वितेनिरे ) विस्तार करत है वे अ्रविनाशी सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥।| ६५८ ॥। 

भावाघ--”स मात्र मे उपमालकार है। जमे पारथि घाड़ा का प्र प्रकार 
सिखा और प्रभोष्ट माग मे चला कर सुख से झभीष्ट स्थान वो शीघ्र जाता है. बस 
ही भ्रच्छे विद्वान यागी जन जिले ठय हाकर नियम से अपन को प्रभीष्ट परमात्मा को 
पातर आन/ट भा विस्तार बरत है । ६८ |। 


अग्न हत्यस्प विधतिऋ थि | अग्निर्देवता। भुरिगांषों पडक्तिदछस्व । पंचम स्वर !। 
फिर विद्वानू $ यबहार का उपल॑श अगल मत्त में किया ह-- 


अन्ने प्रेष्टि प्रथमरो देंवयतां चक्षुंदेंवानांमुत मत्यानाम्‌ । 
इय॑क्षमाणा भृगुभिः सजोपा स्वय्यं-त यजमाना स्वस्ति |६९। 


पदार्थ-- 7 ( अग्ने ) विहन्‌ | (वेबयताम्‌) कामना करते ठ7 जनों के बीच 
तू ( प्रथम ) पहिले ( प्रहि ) प्राप्त हो जिससे ( देवानाम्‌ ) विद्वान ( उत ) प्रोर 
( म्रश्यनाम्‌ ) अविद्वानों का तू व्यवहार टेखने यात्रा है जिससे ( इयक्षमाएा ) यज्ञ 
फी इस्छा करने वाल ( सजोदा ) एक सी प्रीतियुक्त ( यज़माता ) सबको सुख्व तेन 
हारे जन ( भगुभि ) परिपूर्ण बिज्ञान वाले विद्वारो के साथ (स्वस्ति) सामा य सुख 
झौर ( सब ॒) अत्य ते सुख का ( यतु ) प्राप्त हो उसा तू भी हां ॥ ६६ ॥। 

भावार्थ--हे मनुष्यों ! विद्वान्‌ श्रौर अविद्वानों क॑ साथ प्रीति से बातचीत करवे 
सुख का तुम लोग प्राप्पम होओ ॥ ५९ ॥॥ 


भक्‍तोवासेत्यस्य कुत्त ऋषि । अध्तिवेबता । आों त्रिष्ट्रप छ-ब । घबत स्वर |। 
पिर मनुष्यों को कप्त वत्त ता चाहिये यह विषय अग 3 गत्न में कहा है-- 


नक्तोषासा समनसा विरूपे घापयेंते शिक्ुभेबं< समीची । 
धावाधामा रकम अन्तर्वि्भाति दवा इअरिन धारयनू द्रविणादा' ।७०॥ 


परदाथ-- मनष्यो ! तुम जसे ( समनसा ) एक्स विसानयक्त ( समीदी ) 
एक्सा चाहती हुई ( विरूपे ) प्रलग २ रूप बाली घाय झौर माता दाना ( एक्स ) 
एक ( शिक्षम्‌ ) बालक वो दुग्ध पिलाता हैं बसे (मक्तोषासा) रात्रि श्र प्रात काल 
की बेला जगत्‌ को ( धापपेते ) दुग्ध सा पिलाती है ग्र्थात्‌ अति आन ह ल्‍ती हैं वा 
जमे ( ठक्‍म ) प्रशाशमान अग्ति [ दावाक्षामा अस्त ) ग्रद्माण्ट क बीच में ( जि, 
जाति ) विशेष करत प्रराश करता है उस ( मग्निम्‌ ) अरग्ति का ( द्रविोदा ) 
द्रव्प के देने वाल ( देवा ) शास्त्र पं हुए जप ( घारयन ) घारण करते हैं बसे 
बर्ताव वर्तो ॥| ७० ॥। 
भावाघ--इहगा मं जे म॑ वावकजूातापसालबार है| मनृप्यां वो चाहिये कि जैसे 
समार मे राति और प्रात समय को वैना आगग रूपो से उत्तमात और जसे बिजुड़ी 
अग्नि सब पदार्थों म॑ याप्त था असे प्रशाश और भूमि प्रतिगहनणी । हैं बस प्रत्य न 
विवंचना करने और चुभगुणा से व्यापक हांत वाले होकर प्रत्र के तुश्य ससार वो 
पार्ले ॥। ७० ॥ 
अरन इस्पस्थ कुट्स ऋषि । अग्निवबता । भुरिगार्तो पक्तिएछन्द । पहुचस रथर । 


फिर योगी बे कर्मों के फ्लों वा उपदश अगन॑ मात्र मे किया है-- 
अग्ने सहस्ताक्ष शतमूऊूंउछत तें प्रणा सहस्॑ व्याना । 
स्व£ संहश्तस्प॑ राय 5३ शिप तस्में ते विधेम वाजाय स्वाहा |७१॥ 


पदाघ--हें (सहख्राक्ष) हजारो व्यवहारा मे अपना विशेष ज्ञान था [ छत 
सूंततु ) सकडो प्राणिया म॑ मस्तक वाले ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमाय 
योगिराज ! जिस ( ते ) आप के ( झतम्‌ ) सकणे (प्राशा ) जीवन के साधन 
( सहुखत्‌ ठयासा ) सब क्रियाप्रों क निमित्त शरस्थ वायु तथा जो ( रब्स ) झाप 
( साहुखलस्य ) हजारो जीव झौर पटार्थों का प्राधार जो जगत्‌ उस के ( रा ) धन 
के ( ईशिष ) स्वामी है ( तस्म ) उस ( बाजाय ) विशेष ज्ञान वाले ( ते ) आपके 
लिये हम लोग (स्वाहा) से उत्राणी से (विधेम) सत्कारपूर्वक व्यवहार करें ॥७ १॥ 
भाबार्थ--जों यागी पुरुष सप, स्वाध्याय और ईशवरप्रणिधान श्रादि योग के 
साधनों से योग (धारणा ध्यान समाधिर्प सयम) के बल का प्राप्त हां और प्रनेक 
प्राणियों के शरीरों मे प्रवेश बरक झतक शिर नेत्र झ्राटि अड्भो से देखने आदि कार्यों 
का कर सकता है। अनेक पदार्थों वा धतो का प्यामी भी हो सकता है उसका हम 
लोगो को ध्वश्य सेवन करना चाहिय ॥ ७१ ॥। 


सुपरा इत्यस्य कुरस ऋषि । अग्निर्देशता । निचदा्षों पक्तिइछद । पश्चम स्वर ।॥ 


फिर विद्वात बसा हां यह विषय अगले मत्न में कहा है-- । 
सुपर्णोउसि गरत्मांन पृष्ठे एंथिष्या सींद । भासान्तरिश्षमाएण 


ज्योतिषा दियप्नत्तमान तेजसा दिश5उद्द्श्ह ॥७२। 

पदाथ--हे विद्वाम यागीजन | आप ( भासा ) प्रकाश से ( सुपर ) भच्छे 
प्रच्छ पूण शुभ लक्षणों से युक्त झीर (गरुत्मादचु) बड़ मन तथा प्रात्मा के बल से युक्त 
( श्रष्ति ) है भ्रनिप्रकाशमान प्राकाश मे वत्तमान सूयमण्डल के तुल्य ( पुष्िश्या 
पशथिवा के ( पष्ठ ) ऊपर (सोद) स्थिर हो, वा वायु के सुल्य प्रजा को ( भा पुरा 
सुख दवा जस सूय (ज्योतिषा) प्रपने प्रकाश से (दिवस) प्रकाशमय ( अन्तरिक्षम्‌ 
अतरिक्ष वो बस तू राजनीलि क प्रकाश से राज्य को (उत स्तभाम ) उन्‍्सति पहुँचा 
वा जले क्षाग अपन ( तेजसा ) प्रतिताक्षण पेज से ( दिल्ल ) दिशाओं को बसे पपने 
तीकण तज स्लेप्रजाजनो गो [ उब द हु) उनति दे ॥ ७२ ॥| 

भआाषाज--इस मत्र म वाचक्लुप्तापमालड्ार है। जब मनुष्य राग भ्र्थात्‌ 
प्रीति और द्वष वर से रहित परापका | होकर ईहवर के समान सब प्राणियों के साथ 
बत्त तब सब सिद्धि को प्राप्त होवे ।। ७२ ॥। 

पआाशुद्दान इत्यस्य कुत्स ऋषि । अप्निदेवता । आर्षो त्रिध्टुप्‌ छत्द । 


घवत स्वर ।। 
फिर किद्वान गुणी जन कं हों यह विषपर अगले मंत्र मे कहा हु-- 


आजुद्दानः स॒प्रतीक' परस्तादस्ने स्व योनिमासीर साध॒या । 


अस्मिन्त्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वें देवा यजभानश्च सीदत । ७३॥ 


परदाथ--ह ( अग्ने ) यागाल्यास से प्रशाणित प्रात्मा यूक्त (पुरस्तात) प्रथम 
से ( आजुद्दान ) स कार के साथ बुलाय [ सुप्रतीक ) छशुभगुणा का प्राप्त हुए 
( यजसान ) यागविद्या बे हे वाने आचास्य  झाप ( साधुया ) श्रष्ठ कर्मों से 
( अस्मिन्‌ ) “स ( सधस्थ ) एक साथ के स्थात में ( लव ) झ्रपन ( योलिस ) 
परमात्मा रूप घर मे ( आ सीद्र ) स्थिर हा ( ले ) प्रोर हे ( बिहले ) सब (देवा ) 
ल्थ्यि प्रात्मा वाले यागीजन) | आप जाग श्रष्ठ कामा से (डस्तरस्मितृ) उत्तर समय 
एक साथ सत्य सिद्धान्स पर ( अधि सोदत ) भ्रधिक स्थित होभा ।| ७३ ॥। 


भांबार्ष--जो प्रच्छे कामो का बरते यागाम्यास करते वाल विद्वान्‌ के यंग 
और प्रीति से परस्पर सवाद करत हैं वे मब के भ्रधिष न परमात्मा को प्राप्त हकर 
सिद्ध होते हैं ॥| ७३ || 
ता सबितुरित्यस्थ कष्व ऋधि । सबिता देवता । निजवार्थो त्रिषट्ुप 
छन्‍्द । घषत स्वर' | 


अब कौन इश्यर को पा सकता है यह विषय जगले मन्नत में कहा है--- 
ता& संवितु रंण्यस्य चित्र।माह इंण सुमर्ति विश्ज॑न्याम 
यामस्य कण्बो अदुहृत्प्रपोना७ सहस्रंघारों पयंसा महीं गामू | ७४॥ 


पदाब--जस ( कण्व ) बुद्धिमान पुरुष ( अस्य ) इस (चरेष्यस्य) स्वीकार 
करने याग्य (सबितु ) योग के एश्वय के टन हारे ईश्वर बी (याखु) जिस (लिश्राम्‌) 
प्रदुभुत आधचय्य रूप वा ( बिवबजयाम्‌ ) समस्स जगत्‌ का उत्पन करती [प्रषोगाम ) 
अति उनति के साथ बढती ( सहखयारास ) हजारो पटाथों का घारण करन हारी 
( सुमतिम ) भर यथात थ्य विषय का प्रकाशित 7 रती हुई उत्तम बुद्धि तथा (पमसा) 
अय झाटि पदार्थों क साथ ( सहीस ) बजा ( गाम ) बाणी को ( भबुहृत ) परिपूर्ण 
करता अथर्ति क्रम स्न्‍र जान अपने शामविषयक बरता है बसे (तास) उसबा (अहम ) 
मैं ( आ बरप ) अच्छे प्रकार स्वीकार ।/ ता !॥ ०४ ॥| 
हे भावाज--स मत्र म वाचक तृप्तापमाजद्भधार है। जैस मधावीजन जगरीश्वर' 
का विद्या का पाकर बुद्धि का प्रापा हाता है वसे ही हसका प्राप्त कर और सामा-य 
जन भा भी विद्या भोर यागवद्धि क॑ जिय उद्य क्त होता चाहिये ॥। ७४ ॥ 


विधमेयस्य गत्स ऋषि । अग्निवेबता । आर्षों त्रिष्ट्रप छन्‍्द । घबत स्थर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है--- 


बिधेम॑ ते पर॒मे जन्म॑श्रप्त विधेम स्तोमेरबरे स॒घस्यें । 
यस्मादोनेरुदारिथा यज्ञे त प्र त्वे हो ७पि जुहुरे समिद्धे ॥७५॥ 


पदाय--_ ( अग्ने ) यागीजन | ( ते ) तर ( परमे ) सबसे श्रति उत्तम 
याग के सस्कार स उत्पन हुए पूव ( ज मंत्र ) जम मंवा ( श् ) तेरे वसमान जम 
मे ( अबरे ) यून ( सघस्थ ) एक साथ स्थान मे वत्तमान हम लांग ( स्तोमे 
स्तुतियों से ( विधस ) सकारपृथक तरी सवा करें तू हम लोगों को (पस्थात्‌) जिस 
( योने ) स्थान से ( उदारिथ ) अच्छे २ साधना के सहित प्राप्त हा ( हम ) उस 
स्थान का मैं [ प्र॒ यज्ष ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त हाऊ हर जैस होम करने वाले लोग 
की गे 0) पे हर अग्नि म॑ ( हबोंषि ) होम करने योग्य वस्तुप्नों 
होमते हैं बस योगा 
रद गन हम लाग दु लो के हाम का ( विधम ) 
भावबाथ--इस ससार मे योग क तस्‍्तार से युक्त जिस जीव का पर: 
जम हांता है बह संस्कार की प्रबलता स योग ही के जानने की चाहता करे जात 
होता है ओर उसका जा संवन करत है बे भी योग की चाहता करने वाले होते हैं 


उक्त गब योगीजन जैसे प्ररिनि इस 
योग से जलाते हैं ।। ७५ ॥ इन्धन को जाता है बसे समस्त दुख अशुद्धि भाव को 
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यजुव दभाषाभाध्ये सप्तदशोज्ध्याय ॥ १४९ 


्रेद्ध इत्पश्य बलिण्ठ ऋषि । भग्निद बता । आप प्लिक छत्द | ऋषभ स्वर || शुक्रल्मो तिरित्यत्य सप्तक्षय ऋषप । सबतो देवता । आय प्णिक छुम्द । 
फिर उस्मी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- ऋषभ स्वर | 
प्रेद्धों अ्ने दीदिददि परो नो5ज॑स्रया सम्या यविष्ठ | अब ईक्वर कैसा हैं यह विषय अगले सस्त्र में कहा है-- 





स्वाई शर्शनन्त5उपंयन्ति व।जां! । ७६॥ शुक्रन्पोंतिय चित्रज्योंतिथ सुत्यज्पोविश्च ज्योतिष्माँरद । 


वदार्ष--है ( है0७ अध्यन्त के के 224 8४4 दु खो के बिनाश शक्रश्च5 ऋतपाश्चास्य॑ हा; ||८०॥ 
करते हारे योगीजन | आप ( पुर ) ५ श ) अच्छे तेज से प्रकाशमान हुए 
[ अलखया ) ना निर्र | कृषया ) रब के वाह े ( न.) हम सोगो 9 । हज या धुम्नणोति हुक लिखा टच 
(दीदिहि) चाहे ( दाइबन्त ) निरष्तर वर्तमान ( बाज़ा ) विशेष ज्ञानवाले जन ते ) अदभुत जिश्षका प्रकाश ) ( 63 
जिसका प्रकाश ( अर ) और ( ज्योतिष्मातु ) जिसके बहुत प्रकाश हैं (अल 3 भौर 
( शुक्र ) शीघ्र करने वाला वा शुद्धस्वरूप ( थे) भौर ( भत्महा ) जिस ने दुष्ट 
काम को दूर किया ' )और ( ऋतलपा ) सत्य की रक्षा करने वाला ईश्वर है, 
बसे तुम लोग भी होश्ो ॥८०।॥। 
भाषाध--इस सत्र में वाचकलुप्तोपमालकछ ुर है| जसे इस जगतु में बिजुली 
वा सूर्य आदि प्रभा और शुद्धि के करने वाले पदार्थों को बना कर ईश्वर ने जगत 
शुद्ध किया है वैसे ही दि सत्य और विद्या के उपकेश की क्रियाप्रों से विद्वान अरनों 
दि छुद्ध करने चाहियें इस मन्त्र में अमेक चकारो के होने से यह भी ज्ञात 
होता है कि सब के ऊपर प्रीति आदि गुण भी विधान करने घाहियें ।।८०।॥ 
ईवड चेस्यस्थ सप्तऋणय ऋषय । मरतो देवता । आार्थो गायजी छत्द ) 
बढज स्वर । 


फिर बिद्वान्‌ कसा हो यह विषय अगले मन्त्र से फहा है--- 


( सवा ) आपको ( उप, यश्ति ) प्राप्त होवें॥ ७६ ॥ 
भाषाभ--जब मनुष्य शुद्धार्मा होकर भऔौरों का उपकार करते हैं तब वे भी 
सर्वत्र उपका रयुक्त होते हैं ।। ७६ ॥ 
अग्मे समित्यस्प परभेष्शी ऋषि । अग्मिदेवता । आर्षो गायत्री छम्द । 
घड्ज स्वर ।। 


प्र उसी विषय को अगले मत मे फहा है-- 
अग्ने तमधाश्यत्न स्तोम: ऋतृश्ष मद्र£ हंद्स्पृशंस । 


आष्यामा त5ञ। हैं ॥७७॥ 


पदार्ध--है ( अप्ने) बिजुली के समान पराक्रम वाले विद्वन्‌ ! जो (अप्बम ) 
चोडे के ( भे ) समान था ( ऋतु ) दुद्धि क ( न) समान ( भव्बभ्र ) कल्याण और 
 हृविस्पशम ) हृदय म॑ स्पर्श करने वाला है ( तमर्‌ ) उस पूव मनत्र में कहे तुक को 
( स्तोम ) स्तुतियों से ( अच्च ) आज प्राप्त होकर ( ते ) श्राप के ( ओहै ) पालन 
आदि गुणों से ( ऋष्याम ) वद्धि को पाबें ॥७७।॥। 


भावार्ध--इस मन्र म उपमालद्भार है। जसे शरीर आदि में स्थिर हुए बिजुली 
आदि से वद्धि गैंग और बुद्धि के सुख बढ़े वैसे विद्वानों की लियावट और पालन भादि 
से मनुष्य आदि सब बद्धि को पाते हैं ॥9७॥। 
बिशिभिस्पस्य बसिध्ठ ऋषि । विश्वकर्मा देवता । विशइतिजगतों छुल्द । 
निधाद स्वर ॥। 


फिर भा उसी विषय को अगले मात्त में कहा है-- 
बित्ति जुहोमि मनसा प॒तेन यथा देबाउशद्मागमन्दीतिहोंग्राड 
ऋताइघं. । पत्ये विश्व॑स्थ भूम॑नों जुद्दोमि विश्वक॑मंणे विश्वाह्मदांस्य£ 


डुतिः |७८॥ 


पदायथ--हे मनुष्यो | ( यथा ) जस मे ( भमसा) विज्ञान वा (धत्तेव) थी से 

( लित्तिमु ) जिस किया से सञ्चय करते हैं उसको (जुहोमि ) ग्रहण करता हूँ वा 

( इह ) इस जगत्‌ मे ( बीतिहोज्ा ) सब प्लोर से प्रकाशमान जिन का यज्ञ है 

वे (ऋताबुध ) सत्य से बढते भौर (बेबा ) कामना करते हुए विद्यादु लोग (भूमन ) 

अनेक रूप वाले ( विदबस्य ) समस्त ससार के ( विश्वकम्मरण ) सब के करने योग्य 

काम का जिसने किया है उस शी पत्य ) पालनेहारे जगदीश्वर क॑ लिये ( अदाम्पम ) 

नध्ट न करने और ( हुवि प्रन योग्य सुख करने वाल पदाथ का (विध्वाहा) सब 

स्मों होम करने को ( आगद ) आते हैं और मै हामते योग्य पदार्थों को (जुह्ोमि ) 
हामता हैं बसे तुम लांग भी आचरण करी ॥७८।॥। 


इ रह चॉन्याइठ चे सददू च॒ प्रतिसध्द च | 
सतिश्य समितश्च समंराः ॥८१।| 


पदाथ--जों पुरुष ( ईदुइः ) इस के तुल्य ( '्व ) भी ( अस्यादुड़ ) और 
समान ( वर) भी ( सथृड़ ) समान देखने वाला ( श्र ) भी ( प्रतिसबुऋरू ) उस उस 
के प्रति सदश देखने बाला ( थे ) भी ( मित ) मान को प्राप्त ( ल) भी (संभित ) 
अच्छे प्रकार परिमाण क्या गया ( ल ) भौर जो ( सभरा ) समान धारणा को 
करने वाल वत्तमान हैं वे व्यवहार सम्घस्धी कार्य सिद्धि कर सकते हैं ॥८९१॥। 

भावाध---जो मनुष्य ईश्वर के तुल्प उत्तम भौर ईश्वर के समान काम को 
करके सत्य का धारण करता और असत्य का त्याग करता है वही योग्य है ॥८१॥ 


ऋतइचत्यस्य धप्तऋथषय ऋषपय ! भरतो वेबता । आर्थो गायत्री छुम्य । 
पड़ज स्थर ।। 


फिर ईश्वर कसा है यह विषय अगले मत में कहा है-- 
ऋतश्ण सत्यश्च प्रवस्च परुणश् | 


घत्ता च विधर्ता थ॑ विधाश्यः ||८२॥ 


परदाध--हें मनुष्यो |! जो (ऋत ) सत्य का जासने बाला ' उस) भी (सत्य ) 
श्रष्ठो में श्रष्ठ ( थ्व ) भी ( श्रव ) दृढ़ निश्वयपुक्त ( ज) भी ( घरुण ) सब का 
ग्राधार ( व्‌ ) भी ( घर्सा ) धारण करत वाला ( ख्र) भी ( विजर्ला ) विशेष कर 
के धारण करन वाला प्रर्थात्‌ घारका का घारक ( भी और (बविधारय ) विशेष 
करके सब व्यवहार का धारण कराने वाला परमात्मा है सब्र लोग उसी की उपासना 
कर ।८२!। 

भावाथ---ज मनुष्य विद्या उत्साष्ट मज्जनों का सझ्भु और पुरुषाथ से सत्य 
झोर विशप ज्ञान को धारण कर अच्छ स्वभाव का धारण करते हैं वे ही प्राप सुली 
हो सकते और दूसरों को कर भी सकते है )।८२।! 


ऋतजिवित्पस्य सप्तऋषय ऋचय । मदतो देवता । भुरिभाष्यपु प्यिक छुम्द । 
ऋचभ स्वर | 


भावाथ-- इस म श्र मे उपमालसूर है। जस काष्ठो मे चिना हुआझ्ला अग्लि छी 
से बढ़ता है वैसे विभान से बदू वा जैसे ईश्वर की उपासना करन हार॑ विद्वाद्‌ ससार 
के कल्याण करने का प्रयत्न करते हैं बसे मै भी यत्न करू ॥७८॥ 
सप्त ते इत्यस्प सप्तऋषय ऋषय । अग्निवेबता । भाषों जगती छव॒ । 
सिधाद ल्वर !। 


फिर उसी जिषय को अगले मत्त में कहा है-- 
सप्त सेंअभ्ने समि्/ सप्त जिड्डा। सप्तऋष्य' सप्त घास 
प्रियाणि | सप्त द्ोतग्रों! सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनोराएंणस्व 


घ॒तेन स्वाहा ॥७९॥ 


पदार्थ --हे ( अग्ले) तेजस्वी विद्वन्‌ू / जैसे आग क॑ ( सप्ल, समिध ) सात 
जलाने वाले ( सप्त, जिद्ला ) वा सात काली कराली आदि लपटरूप जीम वा (सप्त, 
ऋषय ) सात प्राण प्पान' समान उदान, व्यान देवदस, घनजञ्जय वा (सप्त धास, 
प्रिय्राणि ) सात पियारे धाम प्र्थात्‌ जन्म स्थान नाम धर्म प्र, काम और मोक्ष 
या ( सप्त, होत्रा ) सात प्रकार के ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले है बैंसे ( ते ) तरे 
हों, जैसे विद्वान उस प्रग्ति को ( सप्तधा ) सात प्रकार से ( बजन्ति) प्राप्त होते हैं 
वैसे ( सथा ) तुक को प्राप्त होवें जैसे यह अग्नि ( चतेन ) धी से और ( स्वाहा ) 
उत्तम वाणी से ( स्षप्त, योगी ) सात संच्रयों को सुख से प्राप्त होता है वेसे तू (भा 
) सुख से प्राप्त हो ॥७६॥। 
भरायार्ध--इस मस्त में बासकलुप्तोपभालझूर है। जैसे ई घन से अस्नि बढ़त 
है बैसे विधा भ्रादि शुभगुणो से समस्त मुष्य बृद्धि को प्राप्त होतें, जैसे, घिद्वान्‌ जन 
अग्नि से थी भ्ादि को हीस के जगत्‌ का उपकार करते हैं वैसे हम लोग भी करें ॥॥७६॥ 


अब्र विद्वान लोग फैंस हों यह विषय अगले मत्त में कहा है-- 


ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सपेणंश्व । 
अन्तिमित्रश्य द्रेइञ् मित्रश्व गुण; ॥८३॥ 


पदार्थ--जों (ऋतजित्‌) विशेष ज्ञान को बढ़ाने हारा (च) और (सत्यत्रित) 
कारण तथा धम को उन्नति देने वाला (व ) झोर ( सेनजित्‌ ) सना को जोतने 
हारा [ वर) ओर [ चुषेण ) सुन्दर सेना वाला ( थे ) ओर (अन्तिसित्र ) समीप 
में सहाय करने हारे मित्र बाला ( ज ) और ( दूरे अभिन्न ) शत्रु जिससे दूर भाग 
गये हो ( थ ) और भय भी जो इस प्रकार का हो वह ( ) गिनने योग्य 
होता है ॥८३।॥। 

आावाध--जो मनुष्य विदा भौर सत्य आदि कामों की उन्नति करें तथा मित्रों 
की सेवा भौर शत्रुओं से वर करें वे ही लोक में प्रशंसा योग्य होते हैं।।८३।। 


ईदुक्षास इत्यस्य सप्तऋणय ऋथय । मरतो देवता । निचदार्षो जगतो फृन्‍्दः ! 
निषाद स्थरः | 


१४६० 


पजुरवेदमाषाभाष्ये सप्तदशोध्म्याय: ॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है--- 
हैं दर्शांसएएताइकांसप्क प्‌ णंः सच्धांसः प्रतिसच्धास5एतन। 
मितासंश्च सम्भितासो नोउअध समंरसो मरुतों यज्ञेउअस्मिन्‌ ॥८४॥ 


पदार्थ--है (मरुत ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करन वाले विद्वामो ! जो (ईवुक्षास ) 
इस लक्षण से युक्त ( एतारक्षास ) इन पहिले कहे हुओ के सदृश (श्रदुक्षास ) पक्षपात 
को छाड समान दृष्टि वाल ( प्रतिसदक्षास ) शास्त्रों को पढ़ें हुए सत्य बोलने बाले 
धर्मात्माओं के सदृश हैं बे भाप ( न) हम नागो को ( सु आ, इतस) भच्छे प्रकार 
प्राप्त हो ( उ ) वा ( मितास ) परिमाणयुक्त जानने योग्य ( स्मितान्त ) दा के 
समान सत्य मूठ को पृथक पृथक बरने ( रु ) और ( अस्मिनु ) इस ( ये ) यज्ञ 
मे ( सभरस ) अपने समान प्राणियों की पुष्टि पालना करने वाले हो वें ( अन्य ) 
ध्रांज (न ) हम लोगों की रक्षा करें ध्लौ" उनब्रा हम लोग भी निरतर सत्कार 
करें ।६४।॥। 

भाषार्थ---जब घाभिक विद्वान जन कही मिले जिनके समीप जायें पढ़ावें 
और शिक्षा देथें तब ते उस सब लोगों को सत्कार करने योग्य है !॥८४॥ 

स्वतवानित्यस्प सप्तऋषप ऋषचय । चाहुर्सास्पा सत्ततो देवता । स्थराडादों 


गायत्री छत्द । पड़ज स्वर'॥। 
फिर बट्ट विद्वान बौसा हो यह विषय अगले मन्त्त म कहा ह-- 

स्वतर्धों रव प्रधासी व॑ सान्तपनश्च गृहमेधी च॑। 

फ्रोडी च॑ झ्ाको चोब्जेषी ॥८५॥ 

पदार्थ--जो ( स्वतथान्‌ ) प्रपतो की वद्धि वराने वाला (आ) भोर/(प्रधासी) 
जिसके बहुत भांजन करने योग्य पदाथ विद्यमान है ऐसा ( थे) और ( साम्सपत ) 
भच्छे प्रकार शश्रुजनों को तपाने ( न्र) भौर ( पृहमघी ) जिसका प्रशश्राठुक्त घर 
में सज् ऐसा ( थ) भौर (क्रीड़ो) अवश्य खेलने के स्वभाव वाला (थ) और (श्ाकी) 
अवश्य शक्ति रखने का स्वभाव वाला ( ह्ञ) भी हा वह ( उण्जेषी ) मन से प्रत्यत्त 
जीतने वाला हो ॥८४५॥। 

भाषा्--जों बहुत बल और अ'न के सामथ्य से युक्त गृहल्थ होता है वह सब 
जगह विजय का प्राप्त होता है ॥5५॥ 


इण्भित्यस्य सप्तऋषय ऋषय । सरतो देवता । निच्रस्छाववरी छवब ! 
पभ्रेषत स्वर ॥ 
फ़िर राजा और प्रजा क से परहपर वत्तों यह विपय अशल मन्त्र में कहां है-- 


इन्द्र दैवीबिंशों मरुतो-लुबरत्मानो5भवन्ययेन्द्र देवीविशों मरुतो5 
सुबत्मीनो5भंबन्‌ | एबमिम यज॑मान देवीश्च बिश्ों मानुपीश्चालु- 
बत्मौनो भवन्तु ॥८३॥ 


पदाथ--है राजम्‌ | प्राप बसे अपना वत्तावि कीजिये (यथा ) जसे 
( बैथी ) विद्वान्‌ जनो के ये ( विश ) प्रजाजन ( मक्त ) ऋतु २ म यज्ञ कराते 
बाले विद्वान ( इल्ाम ) परमश्वय्ययुक्त राजा के ( अनुवर्त्मान ) प्रनुकूल साग से 
चलन वाले ( अभवनु ) होयें वा जैसे ( श्ररत ) प्राण के समान प्यारे ( दबो ) 
शास्त्र जानने बाल दिव्य ( जिश ) प्रजाजन ( इस्रम ) समस्त ऐश्वस्ययुक्त परमेश्वर 
के ( अनुवर्त्मान ) अमुयूल आचरण करने हारे ( अभवत्‌ ) हा ( एक्स ) ऐसे 
( दी ) शास्त्र पढे हुए ( लव) भौर ( सानुषी ) मूय ( ञ्र ) ये दोनों ( विधा ) 
प्रजाजन ( इसम्‌ ) इस ( यजमामम ) विद्या भोर ग्रच्छी शिक्षा से सुख देने हारे 
सज्जन के ( अनुबर्त्मान ) अनुकूल श्राचरए करने वाल ( भवन्तु ) हो।। ८६ ॥ 


भावार्थ--इस मत्र मे उपसा भौर वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जसे प्रजाजन 
राजा भादि राजपुरुषों के प्रनुकूल ब्तें वेसे ये लोग भी प्रजाजनो के पवकत ले बसें । 
जैसे अध्यापन धोर उपदेश करने वाले सब के सुख क लिए प्रयत्न करें बैसे सब लोग 
हन के सुख के लिये प्रयत्न करें ॥| ८६ |) 


इमभित्यस्य सप्तऋषय ऋषय । अग्निर्देवता । आर्थी त्रिध्टूप छन्द । 
धष्त स्वर ।! 
फ़िर मनुष्यों को करसे वर्तना चाहिये यह वियय अगले मन्त्र में कहा है-- 


इस स्तनमूजस्वन्त धयापां प्रपीनममे सरिरस्प मच्यें 


उत्से जुपरव मधुमन्तमवन्त्समद्रिय< सदनमाबिशरद ॥८७॥ 


पदाचं--है ( अप्ते ) भ्रगिन के समान वत्तमान पुरुष | तू ( प्रपोनम्‌ 
प्रच्छे दूध से भरे हुए ( स्ततभ ) स्तन वे! समान ( इसम ) इस ( अजस्वन्तम 
प्रशसित बल करते हुए ( अपाम ) जला के रस को (थय ) पी ( सरश्रिस्य 
भहुतों के ( सध्ये ) बी भव में ( सधुम-तम ) प्रशसित मधुरताहि गुणयुक्त ( डस्सम | 
जिससे पदार्थ गीले होते हैं उस वूप वा ( जुबल्व ) सबन कर है वा (सबतु ) घोड़ 
के समात वत्तवि ३ अ ८) रे जन ! तू ( समुत्रियम ) समुद्र मे हुए स्थान कि 
( सबनम्‌ ) जिस मे हैं उसमे ( आ, विदास्त्र ) भ्रच्छे प्रकार प्रवेश कर ॥८७॥। 


भाषाध--हस म तर में बाबकलुप्तापमालडुर है | जैसे बालक श्ौर बछड़ 
स्तन के दूध को पी के बढ़ते है वा जैसे धारा शीघ्र टोडता है बसे मनुष्य यथायोग्य 


भोजन और शयनादि भाराम ते बढ़े हुए वेग से चलें जैसे अलों से भरें हुए समुद्र 

के बीच तौका में स्थित होकर जाते हुए पूसपरूनक पाराबार भर्थात्‌ इस पार से उस" 

पार पहुँचते हैं वसे ही भ्रष्छे साधनों से व्यवहार क पार भौर पवार को प्राप्त 

होगें ।। ८७ || 

घतमित्यस्य गत्समद ऋषि । अग्निर्देवता सिश्ववार्ती चिध्दुप छग्द । धबत* स्वर 
फ़िर मनष्यों को अम्ति कहां कहां खोजना चाहिये हस विषय का उपदेश 


अगले मन्त्र में किया है-- 
घत मिमिक्षे घृतमस्‍्य योनिष॒ ते श्रितो घृतम्ब॑स्य धाम । 
अलुष्ब॒धमावंह मादयंश्व स्वाहंकंत हृषभ बक्षिदुव्यम ८०॥ 


पदार्ध--हे समुद्र में जाने वाले मनुष्य | श्राप ( घलस्‌ ) जल को 
( मिमिक्ष ) सीचना साहा (उ ) वा ( अस्य ) इस झाग का ( घृतस ) भी 
( मोलि ) घर है जो ( घते ) घी मे ( झ्लित ) प्राश्नय फा प्राप्त हो रहा हैवा 
( घृतमु ) जल ( अस्य ) इस झाग का ( धास ) धाम क्षर्यात्‌ 5हरने का स्थान हैं 
उस कग्नि को तू ( अमुष्यधस्‌ ) भन की अनुश्लता को ( भा थह ) पहुँचा । है 
8 280४ ) वर्षाने वाल जन ' तू जिस कारण ( श्वाहाकृतस्‌ ) वेदवाणी से सिद्ध 
( हब्यम ) लेने योग्य पदाथ को ( वक्षि ) भाहृता वा प्राप्त द्वोता है इसलिये 
हम लांगो को ( सादयरथ ) आना दत कर || ८८ ॥ 
भावाथ-- जितना अग्नि जल में है सतना' जलाधिकरण पध्रर्थात्‌ जल में रहने 
वाला कहाता है जैसे घी से भ्रग्नि बढता है वे जल से सब पदाथ बढ़ते हैं भौर' प्रन्त 
के प्रनुकूल घी झानठ कराने वाला होता है, इससे उक्त व्यवहार की चाहता सब 
लोगो व| करनी चाहिये।॥ ८८ ॥। 
समुद्रादित्यस्प बामदेव ऋषि । अग्निदेवता । निशचदार्षो तिष्टुप छर्दः । 
धेवत स्वर' ॥। 
फ़िर मनुष्यों को कैसे बर्ताव रखना चाहिय इस विपय का उपदेश 
अगन मंत्र म किया हु+- 


समद्रादमि्धुमों २५३ दा रदुपाणशुना समं॑मृतरवरमानट । 


धृतस्य नाम गुध यदस्ति जिह्ा देवानांममृतंस्‍्य नाभिः ॥८९॥ 
पदार्ध--हे मनुष्यो ! आप लोग जो ( समुद्रात ) प्रन्तरिक्ष से ( अशता 
किरणसमूह के साथ ( भषुमाव ) मिठास लिये हुए ( क्रमि' ) जलतरज् ( उदारत ) 


उपर को पहुँच बहू ( सममतत्वम्‌ ) अच्छे प्रकार अमृतरूप स्वाद के ( उपानट ) 
समीप म॑ अ्याप्त हो श्रर्थात भ्रतिस्थाल का प्राप्त होवे ( यत ) जा ( घतस्‍्थ ) जल 
का का | ग्रुत ( नाम ) नाम ( अस्ति ) है भौर जो ( वेबानास ) तिद्वानों 
की ) वाणी ( क्षमतस्थ ) मोक्ष का ( नाभि ) प्रव ध बरने वाली है उस 
सब का सेवत करो ॥ ८६ ।॥। 

भावाध--है मनुष्यों ! ज॑से भ्रग्ति मिले हुए जल श्रोर भूमि के विभाग से 
प्र्धात उनम से जल पथक कर मंघमण्डल का प्राप्त करा उगको भी मीठा कर देशा 
है ( तथा ) जो जलो का कारणरूप नाम है वह गुप्त प्र्थात्‌ कारणरूप जल प्रत्यन्त 
छिपे हुए ओर जो माक्ष है यष सब विद्वानों के उपदेश से ही मिलता है ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ८६ ॥। 


वयमित्यस्थ बामदेव ऋषि । अष्निदेंवता । दिराडा्षों जिल्ूप छ्ब । 
धवत स्वर | 


फ़िर उसी विषय को अगल मत मे कहा है-- 


बय नाम प्र अंबामा धृतस्यास्मिनू यज्ञे घरयामा नमोंमिः | 
उप ब्रप्षा मृणवच्छस्पर्मान चहुं!सृक्षर बबमीद्‌ गौर5एक्त ॥९०॥ 


पदाथ--जिसका ( चतु श्ृड्ध ) जिसके चारो वेद सीगो के समा 
वह ( गौर ) वेदवाणी में रमण करने या वेल्थाणी को देने प्ौर (बहा ) दास डदो 
का जानने वाला विद्वान्‌ ( अवमोत ( उपदेश करे वा ( उप श्रूणावत्‌ ) समीप में 
हे कक को वा के का 2३४९६ 4 प्रशसित हुआ गुप्त ( नाम ) ताम 
सको ( कषयम्‌ ) हम लोग ध्रौरों के प्रति का श्रवाम ) 
झोर ( अस्मितु ) इस ( ये ) गृहाश्म व्यवहार में (  आि कायो 
के साथ ( धारयास ) धारण करें ॥६०॥ 


भावाध--मनुष्य लोग मनुष्य देह को पाकर सब पदार्थों के मास झौर भर्षों 
को पढ़ाने वालो से सुन कर औरो के लिए कहें झौर इस्र सच् 
समस्त कामा की सिद्धि क्रावें ॥६०।॥ कह जब 


शत्वारीत्यस्य वामवेव ऋषि । यशपुरुषों देदता। विराडार्थो जिष्टुप्‌ क्तर । 
भवत स्वर ॥। 


अब यज्ञ के गुणों वा शब्लशास्त्र के गुणों को अगले मत्त मे कहा है-- 


चरवारि सूजन त्रयोंउअस्य पादा ई शीपें सुप्द हस्तांसोपअर्य | 
व्रिधां बडो इपसो रोरबीति मह्दों देवों मर्स्था२5आविवेश ॥९१॥ 


भे ) भन्‍न भादि पदार्थों 
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बजुर्वेदमाषाभाष्ये सप्तदशो5ध्याय। | 


१३१ 





पदार्थ--हे मनुष्यों | तुम जिस ( अस्य) इस के ( ह्ुय ) प्रात'सवन|, मध्य 
र्वितिश्द्न जोर सावसबत ये दा ) आप्ति के साधन ( जखत्वारि ) भार 
वेद [ बुझा ) सींग (६ )दो ( ) अस्तकाल झौर उत्पयकाल शिर वा जिस 
( अस्य ) इसके ( सथ्स, हस्ताल ) गायत्री भावि छन्द सात हाथ हैं था जो ४ 
मन्त्र ब्राह्मण भौर कल्प इन तीन प्रवारों से (बद्ध ) अघा हुआ ( भहंः ) गा देख 
भ्राप्त करसे योग्य ( वृषभ ) सुखों को सब ओर से वर्षाति वाला यज्ञ ( 
श्रातेः मध्य और सांय सबने कम से शब्द करता हुप्ता ( भर्त्यात ) भनुष्यों को ( आ, 
किवेश ) प्रण्छे प्रकार प्रवेश करता है उस का प्ननुष्ठान करके सुखी होओ ।॥॥६१॥ 

दितीयपक्ष--हे मनुष्यों तुम जिस ( अस्य ) इस के ( श्रम ) भूत भविष्यत्‌ 
ओर बर्त्तमाव तीन काल ( थादा ) पत्र ( अत्यारि ) नाम प्रार्यात उपसर्ग झौर 
'तिपात बार (शृज्भा) सीग (है) दो (ज्षीष) नित्य और कार्य शिर वा जिस (अस्य) 
इस के [ प्तप्त, हस्तासः ) प्रथमा क्‍ग्रादि सात विभक्ति सात हाथ वा जो ( जिधा, 
बढ ) कण्ठ और शिर इन तीन स्थानों में बधा हुआ ( सह! ) बड़ा ( देव ) 
धुद्ध ध्रशुद्ध का प्रकाशक ( ) सुलो का बवनि बाला शब्दशास्त्र ( शेर्बीति 
ऋषक यजु साम और प्रथवंबद से शब्द करता हुआ ( भर्ट्यात्‌ ) मनुष्यों को ( आ, 
विशेश ) प्रवेश करता है उस का प्रम्यास करक विद्वानू होओ ॥६१॥। 

भाषार्थ--इस मज्र मे उभयोक्ति अर्थात्‌ उपमात के यूनाधिक धर्मों के कथन 
से रूपक और श्लेषालझुगर है । जो मनुष्य यशविद्या, शौर शब्दविद्या वो जानते है 
ये महाशग विद्वान हांते हैं ॥६ १॥ 
जिधत्यस्थ बामवेव ऋषि । यलपुदधों देवता । आरयो जिष्टदुप्छुन्य' । भवत स्थर ॥। 

अब मनष्यों को कैसे बल ना चाहिए, यह विषय अगले मसम्तत में कहा है-- 


त्रिधां हित पृणिमिगु क्षरमान गवि देवासों घृतमन्बधिन्दन्‌ । 
इन्द्रएएक< स्र्य एकस्जजान बेनादेक स्वृधया निश्तक्षु! ॥९२॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यों | जैसे ( वेबास ) लिद्वान्‌ जन (पशिप्षि ) व्यवहार के 
जाता स्तुति करने वालो न॑ ( ज़िथा ) तीन प्रकार स ( हितम्‌ ) स्थित किये भौर 
( गधि ) वाणी मे ( गुहासासमभ्‌ ) छिप हुए ( धृतस्‌ ! प्रकाशित शञाग को ( अनु 
अधिग्दतू ) लोजन क॑ पीछे पाते हैं ( इस ) बिजुली जिस (एकत्‌) एक विशाल झोौर 
( सुर्थ ) सूयथ ( एक ) एक विज्ञान को ( जजान ) उत्पस्त करते तथा ( घेनात्‌ ) 
अति सुर्दर मनोहर बुद्धिमान्‌ सं तथा (स्वधया) भाप ध्यरण की हुई क्रिया स (एकम ) 
अद्वितीय विज्ञान का ( नि ) निरस्तर ( ततक्ष, ) प्रतितीदण सूक्ष करते हैं, बेसे 
तुम लांग भी आचरण करा ॥६२॥ 

भावार्भ--तीन प्रकार के स्थल सूक्ष और कारण के ज्ञान कराने हारे बिजुली 
तथा सूय॑ क प्रकाश के सुल्य प्रकाशित बाध का आप्त अर्थात्‌ उत्तम शास्त्रज्ञ बिद्वानो 
स जो मनुष्य प्राप्त हो थ॑ प्रपने शान को व्याप्त करें ॥६२॥। 

एता इत्यस्प वाभपेद ऋषि । यशपुरुषों देशला। निच्दार्षो त्रिदटुप्‌ छरद । 


धैेजत स्वर ॥। 


फिर मनुष्यों का बसा बाणी बा प्रयोग करता चाहिये 
यहू विषय अगल मत्त में कहा है-- 


एता5अपन्ति हथांत्समद्राच्टतबंजा रिपुणा नावचकें । 
घतर्य धारोह5अमि चांकशीमि दिरि्ययों वे_सो मध्य 5आसाम ॥९३॥ 


पदाध--जा ( रिपुणा ) शत्रु चोर से (न, अवच्क्त ) न काटने योग्य 
( झतश्रजा ) सैकड़ों (जन क माग हैं ( एता ) वे वाणी ( हच्ात्‌, समुद्रात्‌ हि. 
याकाश से ( अषस्ति) निकलती हैं (आसाभ) इन वहिक धमयुक्त वाणियों के (मध्ये) 
बीच जो अग्नि मे ( धतस्प ) धी की (धारा ) भाराशो के समान मनुष्यों मंगिरी 
हुई प्रबाशित होती हैं उन की ( हिरुण्यय ) तेजस्वी ( बेतस ) अतिसुन्दर मै (अभि, 
आाकशीसि ) सब भार से शिक्षा करता हूँ ॥६३॥ 

भावार्थ---इस मन्त्र मं वाचकलुप्तापमालदुार है। जैसे उपदेशक विद्वान लोग 
जो वाणी पवित्र विशानयुक्त प्रनेक मार्गों बाली शघुभो से अखण्डश्य भोर घी का प्रवाह 
झरिन को जैसे उत्तेजित करता है वैसे श्रोताभों फो प्रसन्‍त करने बाली हैं उन वाणियो 
को प्राप्त होते हैं. बसे सब मनुष्य अच्छे प्रस्त्त से इन को प्राप्स होयें ॥६३॥ 


सम्पगित्यश्य वामदेव ऋषि । बशपुरुषो देवता । निश्दातरों जिष्ट्रप छम्द । 
धेषत स्वर' | 


फिर उत्ती विषय को अगले मत्त मे कहा है-- 


सम्यक खंबन्ति सरितो न धेनाभ्न्तर्हदा मनंसा पथमाना! 
एतेइअर्पन्त्यमंयों घुतस्य मुगाःईंब क्षिपणोरीप॑माणाः ॥९४॥ 


पदार्थ -- है मनुष्यों ! जो ( अन्तः, हुदा ) शरीर के बीच में ( मनसा ) 
भरत करण से बधभाता ) पवित्र हुई ( थेना ) बाणों ( सरित ) नदियों के 
(में) समान ( सम्पक ) अच्छे प्रकार ( खबस्ति ) प्रवत्त होती हैं उसको जो ( 
ये बाशी के द्वारा ( घुतस्थ ) प्रकाशित अल्तरिक ज्ञान की ( कमेंय ) 
( क्षिपणों: कक जन के भय ते ( ईजमाण ) भागते हुए ( भगा हण ) हरिणों 

अरधस्ति ) उठती तथा सबको आप्स होती हैं तुम लोग 

आता ॥ ६४ ॥॥ 

झावार्थध---इस मन्त्र मे दो उपसा और वाचकलुप्तोपमालझूर हैं। जैसे नदी 
सभुद्दो को जाती है वैसे ही झाकाशस्थ शब्दसमुद्र से ( जाकाश का शब्द गुण है 


इससे) बाणी विचरती हैं, तथा जैसे समुद्र की तरगें चलती हैं वा जैसे बहेलियों से 
डरपे हुए मृग इधर उधर भागत हैं वैले ही सब प्राणियों की शरीरस्थ विज्ञान से पवित्र 
हुई वाणी प्रचार को प्राप्त होती हैं। जो लोग शास्त्र के अभ्यास भौर सत्य वचन 
आदि से वारियों को पवित्र करते हैं थे ही शुद्ध होते हैं ।। ६४ ॥। 
सिभोरित्यस्य वामदेव ऋषि । यशपुरुषो वेधता । आर्षो जिष्टरुप छप्द । 
घबत स्वर | 


फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है--- 


सिन्धोंरिव भाष्यने शू घनासो वातंप्रमिय। पतयन्ति यहा! 


घृतस्य घारांउअरुबों न बाजी काहां मिन्दन्नमिंमि! पिन्दंमान! | ९५॥। 


पदार्य--हे मनुष्यो ! (प्राध्यने) जल चलने के उत्तम मार्ग से ( सिल्थोरिष ) 
नदी की जैसे ( शधनास ) शीघ्र चलने हारी ( बातप्रशियः ) ४ जानने योग्य 
लहरें गिरें भौर कि ( काथ्ठा ) सम्राम के प्रदेशों को ( ) विदीरों 
करता तथा ( ) शत्रुओं को मारने के श्रम से उठे पसीने रूप जल से पचिवी 
को (पिम्वसमान ) सीचता हुआ (अरब ) चालाक (वाओी) वेगवान्‌ धोडा गिर वैसे जो 
( पहुा ) बडी गम्भीर (घुतस्प) विज्ञान भी ( धारा ) वाणी [ ) उप- 
देशक के मुख से निकल के श्रोताओं पर गिरती हैं उनको तुम जानो ॥ ९५ ॥ 

भावाय--इस मत्र म॑ भी दो उपमानद्धार हैं। जा नदी के समान कायलिदि' 
के लिये शीघ्र धावने वाले वा घोडे के समान वेग वाले जन जिनकी सब दिशाभ्रों से 
कोति प्रवत्तमान हां रही है झोर परोपकार के लिये उपदेश से बड़े-बड़े दु ल सहते हैं 
तथा उनके श्राताजन ससार के स्वामी होते हैं और तही ॥ ६४५ ॥। 

अभिष्रबन्तेत्यस्थ वामदेव ऋषि! । यज्पुरषों देवता । निध्रुदार्थों जिष्ट्रप छर्द । 
घचत स्वर' ।। 


फ़िर बह्ो बिषय भगले मत्र मे कह्टा है-- 
अभिप्रंबन्त सर्मनेव योपां! कस्याण्यः स्मयंमानासो5अप्रिम | 
घतस्य धारा! सुमिधों नसनन्‍्त ता ज॑पाणों हंयेति जातवेंदाः ॥९६॥ 


पदाय--( स्मथमामास ) किड्यित्‌ हसने से प्रसन्‍नता करन ( कल्याष्य ) 
कल्याण के लिये प्राचरण करन तथा ( समनेव, थोधा ) एक से चित्त वाली स्त्रियाँ 
जैसे पतियों को प्राप्त हो बसे जो ( समिथ ) शब्द अथ और सम्बँधों से सम्यक 
प्रकाशित ( घतसस्‍्य ) शुद्ध ज्ञान की ( वाणी ( अग्नि ) तजस्वी विद्वान को 
( अभि, प्रवन्त ) सब भर से पहुँचती ओर ( नस्तम्त ) प्राप्त होती है (ता ) उन 
बाणियों ) सेवन करता हुआ ( जातवेदाः ) ज्ञामी विद्वान्‌ ( हर्यति ) 
कान्ति को प्राप्त हाता है ॥ €६॥ 

भावार्थ---हस मन्त्र मे उपमालझूुर है। जे प्रस नधित्त आन द को प्राप्त 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने भ्पने पतियों को प्राप्त हाती हैं बसे ही विद्या तथा विज्ञान- 
रूप भ्राभूषण से शोभित वाणी विद्वान्‌ पुरुष को प्राप्त हाती हैं॥ ६९॥ 

क्या: हवेत्यस्प मासदेव ऋषि । यशपुरुषों देवता । निचुदार्थी जिष्टुप छत्द । 
घवत स्वर ।॥। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त मे कहा है-- 
कन्या5हव बहतुमेत वा उअध्ज्यध्जाना:अमि चांकशीमि । 
यत्र सोमः सयते यत्र यज्ञों घृतरय धाराउअमि तत्पंवन्ते ॥९७॥ 


पदाध--( अडिज ) चाहने योग्य रूप को ( अज्जाना ) प्रकट करती हुई 
( बहुतुम्‌ ) प्राप्त होने वाले पति को ( एसव ) प्राप्त होने के लिए (कम्या इथ) जैसे 
कथा शोभित होती हैं वस ( यत्र ) जहां ( सोम ) बहुत ऐश्वर्ग्प ( सूबते ) उत्पन्न 
होता ( उ ) और ( यत्र ) जहां ( यश" ) यज्ञ होता है (तसत्‌) वहाँ जो ( चतल्य 
ज्ञान की ( घारा ) वाणी ( अभि, पवस्ते ) सब झार से पवित्र होती हैं उन को 
( कि, चाकशीमसि ) अच्छे प्रकार वारवार प्राप्त होता हैं ॥ ६७ ७ 

भाषार्थ--इस मत्र में उपमालकूार है। जैसे कया स्वयम्वर के विधान ते 
अपनी इज्छा के अनुकूल पतियों का स्वीकार करके शोभित हाती हैं बस ऐह्वर्म्ये 
उत्पन्न होने के अवसर और यज्ञसिद्धि मे विद्वानों की वाणी प्रित्र हुई शोभायमान 
होती हैं ।। ६७ ॥। 
अभ्यर्थतेत्यस्थ बामवेव ऋषि । पशपुरणों देवता ! आर्षो जिप्ट्रप्छाद ।चैबत स्वर ॥ 


विवाहित सती पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले रन्त मे 
किया है-++ 


अभ्यषत सुष्टतिं गव्पमाजिमस्मासु भद्रा टद्रविणानि घ्त | 


इम यज्ञ नयत दवता नो घतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ।९८॥ 


पदार्भ--हे विवाहित स्त्रीपुुषो | तुम उत्तम वर्ताव से ( सुच्टुलिस्‌ ) प्रस्छी 
प्रशसा तथा (आजिय) जिससे उत्तम कार्मो को जानते हैं उस संग्राम और जात 
वाणी में होने वाले बाध वा गी में होने वाले दूध दही भी क्ादि को ( अभ्यघत) सब 
झौर से प्राप्त होभो ( हे विद्वान जन ( अस्साहु ) हम लोगों में (भद्ा) अति 
आनन्द कराने वाले (हरविशानि) धनो को (घल) स्थापित करो ( ने ) हम लोगों 


१४२ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये सप्तदशोडध्याय ॥। 
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को ( इसम्‌ ) इस ( यशषव्‌ ) प्राप्त होन योग्य गृहाश्रम व्यवहार को ( शयत ) प्राप्त 
रास जा ( घतस्य ) प्रकाशित विज्ञान से युक्त ( के अच्छी शिक्षायुक्त वाणी 
विद्वानों को ( ) मधुर झआालाप जसे हो वस ( ) प्राप्त हीती हैं उन 
बाणियों को हमको प्राप्त कराभ्ा ॥ ६८५८ ॥ 

सावाद्य--स्त्री इुष्षो को चाहिये कि परस्पर मित्र होकर ससार में विख्यात 
हायें जसे अपने लिय बेस ओऔर। के जिये भी प्रत्यात सुख करते वाले धनों को 
उननतियुक्त करें परम पुरुषाथ पे गृहाअ्रम वी शोभा करें और वेदविद्या का निरन्तर 
प्रचार करें ॥ &८ ॥। 

घामम्नित्यस्प वामदेव ऋषि । यशपुदयों देवता । स्थराडार्षो जिष्ट्रपू छन्‍्व । 
धवषत हवर ॥। 


अब ईश्वर और राजा का विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
घामेते विश्व सुव॑नमधि शरितपनन्त' संयद्रे हृधुन्तरोयूपि । 
अपामनींके समिये य5आसूंतस्तमंश्याम मधुंमन्‍्त तःउ मिम्र ॥९९। 


पदार्थ --हे जगदीश्वर ! जित ( ते ) आपके ( धामसत्‌ ) जिसमे कि समस्त 
पदार्थों को आप घरते हैं (अन्त समुद्र) उस आकाश के तुल्य सबके बीच व्याप्तस्थरूप 
में ( बिहवम्‌ ) सव (सुबनस) प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान ससार ( अधि रि 
आश्रित होके स्थित है उसका हम लोग ( भ्रध्याम ) प्राप्त होयें। है समापते ! (ले 
तरे ( अपाम्‌ ) प्राण के ( अन्त ) बीच ( हृथि ) हृट्य में तथा ( झ्रामृषि ) जीवन 
के हेतु प्राणधघारियो के ( असोक ) सेता शोर ( समिथ ) सप्राम में (4) जो भार 
( आभृत ) भलीभाँति घरा है ( तम ) उसको तथा ( मधुसन्तम्‌ ) प्रशतायुक्त मधुर 
गुणों स भर हुए ( ऊमिस ) बोध का हम लोग आप्त होव ॥ १€ ॥ 

भावाय--मनुष्यों को चाहिये कि जगदीदवर की सष्हि में परम प्रयत्न से 
मित्रो की उ नति बर और समस्त धामग्री को धारण बरनके यथायोग्य ब्ाहार और 
बिहार अर्थात्‌ परिश्रम से शरीर की पारोग्यता का विस्तार कर अपना भौर पराया 
उपकार करें ॥ ६६ ॥ 


इस अध्याय मं यूय मेंघ गृहाश्रम भ्रौर गणित की विद्या सथा ईश्वर प्रादि 
फी पराथ विद्या के बणन स॑ इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय 
के अथ के साथ एकता है यह समभना चाहिये।। 


पह सभ्हना ([ १७) अध्याय समाप्त हुआ || 


'हफेट, 


॥ भ्रा३म्‌ ।! 


॥ अथ अप्टादशाष्घध्यायारम्भ, ॥ 


ओं विश्वांनि देव सबितदू रितानि परांसुब | यद्धूद्र तन्‍न5आ सुंब ॥१॥ 


बाजदश स दृत्पस्य देशा ऋषप । अग्निद वता । शावबरो छत्द ।धवत ह्थर ।) 


क्षत्र भठारहयें अध्याय का प्रारम्भ है उसके प्रथम मत से मनुष्यों को ईश्वर वा 
धर्मानुष्ठानादि से क्या क्या सिद्ध करता चाहिये इस विपय का उपल्श 
अगल मन्त्र में किया है-- 
बाज मे प्रसबश्च में प्रयंविश्व में प्रसितिश्व में धेतिश्च मे 

क्रतुश्च में स्वरश्च में इलोकरच मे भ्रवश्च॑ मे श्रतिश्र में ज्पोतिश्च मे 
स्दृश्च से यश्ञेन करपन्ताम्‌ ॥१॥ 

पदार्थ--[ में ) मेरा (बाज ) भ्न (चर) विशेषज्ञान (मे) मेरा (प्रसव ) 
ऐश्वम्य ( च ) ओर उसने ढज़ू ( मे ) मेरा ( प्रथति ) जिप्त व्यवहार से अच्छा 
यत्न बनना है सा ( थे ) भौर उसके साधन ( में ) मेरा ( प्रसिति ) प्रबध ( नव ) 
प्रौर रक्षा ( में ) मेरो ( धीति ) घारण ( श्र) और ध्यान ( मे ) मेरी ( 
श्रेप्ठवुद्धि ( व्‌ ) उत्साह ( मे ) मेरी ( रबर ) स्वतजता (ञ्व) उत्तम तज सि) 
मेरी ( इलोक ) पदरचना वरत हारी वाणी (श्र) कहना ( मे ) मेरा ( श्र ) 
सुनना ( थे ) धोर सुनाना ( में ) मेरी ( श्रुति ) जिमसे समस्त विद्या सुनी जाती 
है वह बेदविद्या (घ) झोर उसके प्नुकूल स्मृति भ्र्थात्‌ घमशास्त्र (मे) मेरी (ज्योति ) 
विद्या का प्रकाश होना ( व) भौर दूसर को विद्या का प्रकाश करना / मे ) मेरा 
( स्व ) सुख ( जल) स्‍्लोर अय वा सुख ( यक्नेन ) सेवन करने योग्य परमेश्बर वा 
जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से ( कल्पस्ताम ) समर्थ होवें॥ ? ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्या | तुमको झ्ात आलि पहारथों से सब के सुस्त के लिये 
ईश्वर की उपासना और जगतू के उपकारक व्यवहार की सिद्धि करमी चाहिये जिससे 
सब मनुष्यादिकों की उनति हो ॥ १ ॥ 

प्राणस्वेस्यस्थ देवा ऋवषय । प्रजापतियें बता | अतिजगती छा्द । निषाद ह्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा ह-- 


प्राणश्चं में 5पानश्च मे व्यानदच मे उसुश्च में चित्त च॑ म5आधींत 
व में वाक्‌ च॑ में मनश्य में चछुंश्च मे भरोत्रे च में दर्चृश्च में बलें 
घ मे यश्ञेन॑ करपन्ताम्‌ ॥२।| 


पदार्थ--( से ) मेरा ( आरा ) हृदय जीवनभून ( च ) भौर कण्ठ देश मे 
रहने वाला पवन ( मे ) मेरा ( (ल ) नाभि से नीचे का जाने (थ्) और नाभि 
में टहरने वाला पक्‍न ( भे ) मेरे ( ) शरीर की सा धयो में व्याप्त (ल ) 
शोर धतज्जय जो कि शरीर के रुबिर आदि का बढ़ाता है वह पवन (में ) मेरा 


५ 





य० ३० | ३॥ 


( अ्सु ) नाग भ्रादि प्राण का भेट ( ! तथा प्र प्‌ पजन ( में ) भेरी ( जिस्म ) 
स्मति अर्थात्‌ सुधि रहुनी (व ) ओर बुद्धि ( में ) मेरा पु ( आपषीतभ्‌ ) भ्च्छ प्रकार 
किया हुआ निश्चित ज्ञान ( श्र ) और रक्षा किया हुआ विषय ( में ) मेरी ( बाक ) 
बाणी ( ज्ष ) भौर सुनना ( मे ) मेरी ( सन ) सकल्‍प विकल्प रूप भरत करण की 
वत्ति (च ) अहद्बारवत्ति (मे ) मंरा [ चक्ष ) जिससे कि मैं देखता हैं यह नेत्र 
(च ) झोर प्रत्यक्ष प्रमाण ( मं ) मरा (ओजसू) जिसस कि मैं सुनता है वह कान 
(थ ) ओर प्रत्येक विषय पर वेट का प्रमाण ( भे ) मेरी ( दक्ष ) चतुराई (अल ) 
झभौर तत्काल भान हनता तथा (मं) मरा (बलम्‌ ) बल (ज्व ) झोर पराक्रम ये 
सब ( यश्ञन ) धम के भनुष्टान से ( कठ्पसतामु ) समथ हो ।। २ ॥ 

भावाध--मनुष्य लाग साधनों क॑ सहित अपने प्राण आदि पदार्थों को धर्म के 
आचरण करने म॑ सपुक्त बरें ॥ २१ 


पोजश्वेत्यस्थ देवा ऋषय । प्रजापतिद बता । स्वराइतिशक्वरी छत्द | 
परुूचल स्वर ॥। 
फिर उसी विषय को अगल मरत्न में कहा है-- 


ओज॑श्च मे सहर्च मःआत्मा च॑ में तनूश्च में श्रम च मे बर्म 
चु मेःझ्ञानि च॒ मेज्स्थोनि च में परुणषि च में शररींगणि च म:आयुश्च 
मे जरा च॑ में यद्ेने कर्पन्ताम्‌ ॥३। 


पदाथ--( मे ) मेरे ( ओज ) शरीर का तेज (थ) ओर मेरी सेना ( में ) 
मर ( सह ) शरार का बल ( सर ) तथा मत ( म) मेरा ( आत्मा ) स्वरूप और 
( च) मेरा सामथ्य [मे ) मरा ( ततू ) शरीर ( ल्र ) ओर सम्बन्धीजन ( मे 
मेरा ( हराम ) धर (थू ) भोर घर क पदार्थ ( मे ) मेरी ( बम ) रक्षा जिससे 
वह बख्तर ( श्न ) ओर शस्त्र भस्त्र ( में ) मर ( अद्भाति ) शिर भादि सज (स) 
प्रोर अज्ञूती आदि प्रत्यज्ञ ( में ) मरे ( अस्‍्यीनि ) हाड (शव ) और भीतर के 
अजू पत्यज्ञ भर्थात्‌ हृत्य माँस नसे भादि ( मे ) मेरे ( पूधि ) ममस्यल (धर) 
ओर जीवन के बारण ( से ) मेरे ( हरीशाति ) सर्म्बाधयो के शरीर (ब) भौर 
अत्यन्त छोट छाटे देह के अजू ( से ) मरी ( जाय ) उसर ( '्व ) तथा जीवन के 
साधन अर्थात्‌ जिनसे जीत हैं ( मे ) मरा ( जरा ) युढ़ापा (जल ) और जवानी मे 
सब पदाथ ( यक्षेन ) सत्कार के योग्य परमश्वर से ( कल्पस्ताम ) समय होथें ॥३॥ 

भावाथ--राजपुरुषो को चाहिये कि घामिक सज्जनों की रक्षा भौर दुष्टों 
को दण्ड देने बे लिय बली सेना ग्रादि जनो को प्रवृत्त करें ॥ ३ ॥। 


उयष्ठय चेत्यस्प देदा ऋषय । प्रजापतिदेषता । मिचुरत्यप्टिश्छत । 
गास्भार ह्थरः ।॥ 
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यजुवेंदभाषाभाध्ये भ्रष्टादशोंव्य्याय! ॥ 


१४५३ 





फिर उसी विषय मो अगल मन्त में कहा है-- 


ज्येप्र॑ंथ च प्रषभाषिपस्य व मे मन्युश्व॑ में मामश्च मे5्मंश्घ 
मेःम्भ्श्च में जेमा च में महिप्रा च मे वरिमा च॑ से प्रथिमा च॑ मे 
बर्षिमा च॑ में द्राविमा च॑ में वृद्ध च॑ में बद्धिश्व में यद्लेन 


कृरपन्ताए ॥ ४ ॥| 
पदार्थ--( मे ) मेरी ( स्येष्ठयम्‌ ) प्रशसा (श्र) धौर उत्तम पदार्थ ( में 
सेरा ( आविपतयम्‌ ) स्वामीपन ( ले) ओर स्वकीय द्रव्य ( से ) मेरा ( भम्यु ) 
अभिमान ( ले) और शान्ति न्‍ मेरा ( भाम ) क्रोध ( वर) शोर उत्तम शील 
मे) मेरा ( क्रम ) याय से पाये हि गृहारलि ( छ्र ) भौर पान योग्य पदाथ 
| ज्र ) मेरा ( अम्भ ) जल (ले ध दही घी भादि पदार्थ (ग्रे )मेरा 
जेमा ) जीत का होता ( भर ) ओर विजय ( में ) मेरा ( महिला ) बडप्णन (चर) 
प्रतिष्ठा ( भे ) मेरी ( बरिन्ता ) बढदाई (ल ) और उतम वर्साव (में ) मेरा 
( प्रथिमा ) फैलाव ( नर) और फे प्रदान ( थे ) मेरा ( वर्धिमा ) बुढापा 
(थ) भोर लडकाई ( भे ) मे डापिमा ) बढ़वार ( नव) और छुटाई ( भे ) 
मेरा ( बृद्धम्‌ ) प्रभुता को पाए हुए बहुत प्रकार का घन आझ्रांदि पदाथ ( थे) ओर 
थोड़ा पदाथ तथा ( से ) मेरी ( बढ़धि ) जिप्त प्रष्छी क्रिया से वद्धि का प्राप्त होते 
हैं बहु ( से) और उपसे उत्पन्न हुआ सुत्र उक्त समस्त पदार्थ ( बल्चेत ) घम की 
रक्षा करने से ( कठ्पस्ताम ) समर्थित होथें || ४ |! 
भावाथ--है मित्रजनो | तुम यज्ञ की सिद्धि भौर समस्त जगस के हित के 
लिये प्रशंसित पटार्थों का सयुत्त करो ॥ ४ ॥। 
सत्यं चत्यस्थ देवा ऋषय । प्रजापतिदेबता । अत्यष्टिएछ-द । गाधार स्वर ॥ 
फिर उसी विषय की अगले मत्र मे कहा है-- 


सत्य च मे श्रद्धा च म जग॑ज्च में धन च में विश्वेंच में सहश्च म 


छ 


क्रीडा च॑ पे मोदश्च में जाव॒ च मे जनिष्पमाणच मे सक्त च॑ पे 
सुकत च॑ मे यद्ेन करान्ताम्‌ ॥॥५)। 


पदाध---([ में ) मरा ( सत्यम्‌ ) यथाय विषय ( चल) और सब का हित 
करना (सर ) मेरी ( कद्धा ) श्रद्धा भर्थात्‌ जिसमे सत्य को धारण करते है (व ) 
भौर उक्त श्रद्धा फी सिद्धि दनेवाल पदार्थ ( भे ! मेरा (जगत) चेतन सन्‍्तान भादि 
वग ( ञ्ञ ) भौर उस म स्थिर हुए पहाथे ( मेरा ( घतम्‌ ) सुवण शाहि धन 
(ज्ञ) और घान्य धर्भात्‌ क्षाज आरि ( से ) मरा ( बिह्थम्‌ ) सवस्व (त्व) और 
सबों पर उपकार ( भ ) मरी ( भह ) बड्ाई से भरी हुई प्रशसा करते योग्य वस्तु 
) भौर सत्कार ( मे ) मेश ( क्रीड़ा ) खेलना विहार (ले) और उसके पदा 
( में ) मेरा ( मोब ) हूँष (थे) और अति हषे ( मे ) मरा ( जातस्‌ ) उत्पन 
हमा पदार्थ (ले ) तथा जो होता है ( में ) मेरा (जनिष्यमाणस) जा उत्पन्न होने 
बाला ( वर ) भौर जितसा उससे सम्बन्ध रखने वाला ( भे ) मेरा ( सुक्तम ) अच्छे 
प्रकार कहा हुआ ( शव )ग्ौर भच्छे प्रकार विचारा हुआ ( में ) मेरा ( सुकृतम ) 
उत्तमता से किया हुआ काम ( श्र) और उसके साधन ये उक्त सब पदाय ( यल्लेन ) 
सत्य धौर धर्म की उन्नति करने रूप उपदेश से ( कल्पस्ताम ) समथ हो ॥५॥। 


भाषाथें---जो ममुष्य विद्या का पठन पाठत श्रवण और छपदेश करते वा 
बराते हैं वे नित्य उनति को प्राप्त होत है ।। ५ ॥। 
आत चेत्यस्प देवा ऋषय । प्रजापतिदबता । भुरिगति दकक्‍बरी छम्द । 
पंञ्चम ह्वर' ।। 
फिर उसी विषय को अगले मत्र म॑ वहा है-- 


ऋत च मंप्सत च मंध्यक्ष्म चु मेपनॉमयच्च में जीबातुश्च मे 
दी्घायत्व चे मंइनमप्रित्र च प्रद्भंय व मेसखच में शयन च में 
सुषाश्च में सुदिन चर में यद्येन कल्पन्ताम्‌ | ६॥ 

पवार्थ---[ में ) मरा ( ऋतम्‌ ) यथाय विज्ञान ( ज ) ह्रोर उसकी सिद्धि 


क्रनेबाला पदार्थ ( से ) मेरा ( अमृतम ) आत्मस्वकृप वा यज्ञ से बचा हुभा प्रस्त 
( श्र) तथा पीने योग्य रस ( मे ) मरा ( अयक्ष्मस्‌ ) यक्ष्मा आदि रोगों से रहित 


शरीर भादि ( थे ) ओर रोगबिनाशक कर्म ( में ) मेरा ( अतामयत्‌ ) रोग धादि 
रहित ( थ्र) धोौर इसकी स्रिद्धि करनवाली ओषधियाँ ( भरे ) हरा (जीभ ) 
जिससे जीते हैं वा जो जिलाता है वह व्यवहार ( शञ्व ) शोर पशथ्य भोजन ( मे ) मेरा 


( दीर्घायुरवम ) भधिक क्ायु का होना ( ्॒व ) ब्रह्मतर्य और इन्द्रियों को अपने वश 
में रखना कर्म ( मे ) मेरा ( अनसिश्षम्‌ ) मित्र ( थे ) भौर पक्षपात को छोड़ 
के काम ( भे ) मेरा ( अभयम्‌ ) ने डरपना (७ ) और 328 (में) मेरा (सुलभ) 
अति उत्तम धान द ( श्र) और इसको सिद्ध फ़रतेवाला ( भे ) मेरा ( शयनम ) 
सो जाना ( थ्र ) और उस काम की सिद्धि करानेवालां पदाथ ( म ) मेरा ( सूषा ) 
चहु समय कि जिसमें प्रचद्धी प्रात काल की बेला हो (क्) और उक्त काम का सम्बध 
करतंवाली क्रिया तथा ( मे ) मेरा ( सुदिनस ) सुदित (छू ) और उपयोगी कम 
ये सब ( यश्षेव ) सदर गन बोलने आदि व्यवहारों से ( कल्पाताम्‌ ) समर्थित 
होथे ।॥ ६ ॥। 

भादार्थ--जों मनुष्य सत्यआपणा भादि कामो को करते हैं गे प्दा सुखी 
होते हैं । ६ ॥। 


यच्ता घेत्यस्थ देवा ऋचप । प्रमापतिदेवता। सिचद मुश्गितिजगती छन्‍्द । 
निदाद स्वर ॥। 


फिर उसी बिपय को अगले मात्र में बहा है-- 
यन्‍्ता च॑ में धर्ता च॑ मे क्षेमंश्च में ्वविश्च मे विश्व च में महंश्च 
में सविच्च म क्षात्र च में सश्च मे प्रसश्य मं सीर च मे लयश्च पं यघ्लेन 
करपन्ताम्‌ ॥»॥ 


पदार्थ--( से ) मेरा ( यस्ता ) नियम करनवाला ( ल्र) झौर नियमित 
पलार्थ ( में ) मेरा ( धर्ता ) धारण करनेवाला (ख) और धारण किया हुआ पदार्थ 
( में ) मेरी ( क्षेम ) रक्षा ( व्र ) और रक्षा करनेबाला ( में ) मेरी ( धृति ) 
धारणा ( ८ ; भौर सहनशीलता ( में ) मेरे सम्न थ का ( बिश्वम ) जगत (श्र) 
शध्रौर उस के अनुकूल मर्यादा ( में ) मेरा ( मह ) बड़ा फर्म (जं ) और बड़ा 
व्यवहार ( में ) मेरी ( सबित ) प्रतिज्ञा (च ) प्र जाना हुआ विषय (में ) 
मेरा ( ज्ञात्रम ) जिससे जानता हैँ वहू ज्ञान ( न्ल ) आर जानने योग्य पदाथ ( में ) 
मरी ( झ्य्‌ ) प्रेरणा करनेवाली कप की बृत्ति (ख) ओर उत्पन्न हुआ पदार्थ (से) 
मेरी ( ) जो उत्पत्ति करानवाली वत्ति ( व ) शोर उत्पत्ति का विषय (भ्रें) 
मेरे ( सीर्म ) खती की सिद्धि करानबाल हल आदि ( व) भ्रीर खेती करनेवाले 
तथा ( मं ) मेरा ( लय ) लय अर्थात्‌ जिसमे एकता को प्राप्त होना हो बह विषय 
( भर) ओर जो मुक म एकता को प्राप्त हुभा वह विद्यादि गुण ये उक्त सब (पशेव) 
प्ररछे नियमों के श्र'चरण में ( कल्य्स्ताम्‌ ) समथ हों ॥॥ ७ ॥। 

भाव/थय--जो शम दम प्रादि गुणों से युक्त प्रस्छे श्रच्छे नियमों को भलीभाति 
पालन करें ये भ्रपन चाह हुए कामो को सिद्ध बरावें ॥ ७ | 


हां जेत्यस्प देवा ऋषय । आत्मा देवता । भरिक शकक्‍वरी छतद । धयत स्वर | 


फिर उसी विषम बो अगले मन्त्र मे कहा है-- 
| 


झच॑मे मयश्य में प्रिय वे पेड्नुकामश्य मे कामंश्य मे 
सौमनसश्च सम मगश्च मे द्रविण च में भद्र च में श्रेयश्च में बसीयश्च 


में यशश्च में यश्ञेन कस्पन्ताम्‌ ॥८॥ 


पदाथ--( मे ) मरा (हम ) सथ सुलल ( ञ्र) ओर सुख की सथ सामग्री 
( में ) मेरा ( मय ) भत्यक्ष भान द ( थे) भौर इसक साधन ( भे) मरा (प्रियम) 
पियारा ( ञ्ल) और इसक साधन ( में ) ( भनुकास ) धर्म के अनुबूल कामना 
( थे) ओर दसक साधन ( भे ) मरा ( काम्त ) काम श्र्थात जिससे वा जिसमे 
कामना करें (ख ) तथा ( में ) मेरा ( सोमलस ) चित्त का भ्रच्छा होना 
और इसके साधन (से) मरा (भ्रम ) एऐंश्वय का समूह ( लव) झोर इसके साधत 
( में ) मेरा ( ब्त्विशम ) बल ( थे) ओर इसके साधन (मे ) मेरा ( 
अति आनद लेल याग्य सुख ( नव) झोर सुख के साधन ( मे ) मेरा (भ्रय गज 
सुख ( सु) और इसके साधन ( में ) मेरा ( बसीय ) अतिशय करके वसनेवाला 
( सर) और इसकी सामग्री ( मे ) मेरी ( यक्ष ) कीति ( श्र) और इसके साधन 
( यल्लेत ) सुख की सिद्धि करनेवाले ईश्वर से (कल्पन्ताम ) समर्थ हाथें ॥५॥ 

भावार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि जिस काम से सुख आदि की बद्धि हा उस 
काम का निरन्तर सबवन कर ॥ ८ ।। 


अऊक चखेत्यस्प देवा ऋषय । आरमा देवता । शक्ष्वरी छन्द । धवत स्वर |! 
फिर उसी विषय को अगले मत्त में कहा है--- 


ऊफ च में सुन्ृतां च में पयश्च में रसश्च मेघृत च॑ में मधु च मे 


सम्धिश्व में सपोतिश्व मे कृषिश्च में इृष्टिश्य में जैन च म:ओड्धिय 
च मे यश्ञेन कर्पन्ताप्‌ ॥६॥ 


वां“ ( में ) मेरा ( ऊर्क ) अच्छा सस्यार किया भर्थात बनाया 
प्रन्न ( थ ) और पुर्गा ध भादि पदार्थों से युक्त ब्यज्जन (से ) बे ( शूलता ) 
प्रियवाणी ( थे) और सत्य बचन ( में ) मेरा ( पथ )द्प (थे ) और उच्म 
पकाये ओषधि आदि पदाथ ( मे ) मेरा ( रसः ) सब पदार्थों का सार ( थ्व) गौर 
बडी बड़ी ओषधियों से निकाला हुमा रस ) मेरा ( धत ) थी (अर) 
उसका सस्‍्कार करने तपाने भादि से सिद्ध हुमा पक्‍वान्न ( से ) मेरा (सु) सहतत 

) झौर खांड गुड आदि (से) मेरा ( एकसा भोजन ) और उत्तम 

भोग साधन ( में ) मेरी ( सपोति ) एकसा जिस से जल का पान ( कै ) और 
खसने योग्य पदाथ ) मेरा ( कृषि ) भूमि की जुताई ( _्र) और गेहूँ आदि 
प्न्‍्त ( में ) सेरी ( वृष्टि ) वर्षा ( च) और होम की भाहुतियों से पवन आदि 
फी शुद्धि करता ( मे ) मेरा (जन्म) जीतने का स्तमाव ( जे) झोौर भच्छे शिक्षित 
सेना आदि जन तथा ( थे ) मेरे (| औज््िश्वम ) भूमि को तोष् फोड़ के निकालने 
बाले ब॒क्षो वा वन्तस्पतियों का होना ( जे) भ्ौर फूम' फस ये सब पदार्थ ( बल्लेन 
समस्त रस और पदार्थों की बढ़ती करनेवाले कम से (कल्पस्ताम) समर्थ होबे ॥॥६॥7 

भावार्थ “मनुष्य समस्त उच्चम हा पद्थों को इकटठा करके उनको 
समय समय के प्रमुकूत होमादि उत्तम ब्यवहारों मे लगायें ।। € ॥। 


रपिश्लेत्पस्प देधा ऋषय । आत्मा देशता । तिचचच्ववरी छुम्श । धंकत स्वर ।| 


हश४ 


के 


यजुवेदमायाभास्यें प्रष्टादलो5घ्याय। ॥ 
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फिर उसी विधय को अगले मत्र में कहा है-- 
र॒यिश्च में रायश्च में पृष्ट च॑ में पुष्टिश्च में विश्व च॑ में प्र च॑ 
में पण च॑ मे पर्णतर च में हयंत्र च॒ मेजश्चित चु मेब्न्न च॒ मेडश्ुच्च मे 


ऐ 

यशेन कर्पन्ताम |१०॥ 

परदाध--( स ) मेरी ( रथि ) विद्या बी का ति ( थे ) और पुरुषा्थ (भ) 
भेरे ( शाय ) प्रशसित धन ( ये) और पकवान आदि ( से ) में” ( पुष्टम ) पुथ्ट 
पदाथ ( थ् ) श्रोर प्रारोग्यपत ( मे ) मेरी( पुष्टि ) पुष्टि (ज्व) और पथ्य भोजन 
( भरे ) मरा ( विभु ) सब विषयों मे व्याप्त मन आदि ( ख्) [ और | परमात्मा 
का ध्यान ( में ) मेरा ( प्रभु ) सम व्यवहार ( चर) भौर सब ग्रासथ्य (में) मेरा 
( पूखम ) पूण काम का करना ( ऋ्) झौर उस का साधन ( मे ) मेरे (पूर्रतरस ) 
आभूषण गौ भैस घोड़ा छेरी तथा अन्न ग्रादि पदार्थ ( क्र) और सब का उपक्ार 
करता ( प्र ) मरा ( कुयधम ) सिर दत यवों से न मिला हुशा भन ( श्र) और 
धान चावस आदि धन्न ( में ) मेरा ( अक्षितम ) अक्षय पदाथ ( ल ) बोर तृप्ति 
(मे ) मरा ( अस्मम ) खाते योग्य अन ( वे) और मसाला आादि तथा ( मे ५ 
मेरी ( अकुत्‌ ) क्षुधा की तृप्ति (थञ ) धोौर प्यास भादि की तृप्ति ये सब पदा 
( बल्लेन ) प्रशसित घनादि देनेवाले परमात्मा से ( कल्पल्ताम ) समर्थ होवें ॥१०।॥। 


भाषाद--मनुष्यो को परमपुरुषार्थ और ईएवर की भक्ति प्राथना से विद्या 
आदि घन पाकर सब का उपकार सिद्ध करना साहिये ॥ १० ॥ 

बित येत्पस्य देवा ऋकय । भीमवात्सा देवता । भ्रिक शास्वयरी छन्‍्द । 

घबत स्थर ॥॥ 
फिर उस्ती विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

वित्त च में वेध चर में भूत भ॑ में मविष्यच्च में सग च॑ में 
मुपृथ्य च मःऋद्ध च 75 ऋद्धिश्य में बल॒ुप्त च में क्‍्लप्तिश्च से 
प्रतिश्य मे सुमतिश्च में यश्चेन॑ कल्पन्ताम ॥११॥ 

पदाथ--( से ) मेरा (विशम ) विचारा हुआ विषय ( ब्र ) और विचारा 
( मे ) मेरा ( वेश्षम ) विचारने योग्य विषय ( ले ) और विभारने वाला ( में ) 
मेरा ( भूतम ) व्यतीत हुआ विषय ( श_्र) और वत्तमान ( में ) मेरा ( भविष्यत ) 
होने बाला ( क्ष) और सब समय का उत्तम व्यवहार ( में ) मरा ( छुगण ) सुगम 
मार्ग (  ) और उचित कमे ( से ) मेरा ( सुपष्णम ) सुगम युक्ताहार बिहार का 
होना ( थ्र ) भौर सब कामों में प्रथम कारण ( में ) मेरा (ऋद्धम्‌) प्रन्छी वद्धि को 
प्राप्त पदाथ ( थ ) और सिद्धि ( मे ) मरी ( ऋद्धि ) योग से पाई हुई अच्छी 
वृद्धि (ज ) प्ोर तुष्टि अर्थात्‌ सन्‍्तोष ( से ) मेरा ( क्‍्लप्तम ) सामच्य को प्राप्त 
हुआ काम ( थे ) और कल्पना ( में ) मरी ( लत ) सामथ्य बी कल्पना (शव) 
झोर सर्क ( में ) मेरा ( सति ) विचार (च) और पटाथ पदाथ का विचार करना 
( में ) मेरी ( सुमति ) उत्तम बुद्धि तथा ( ञ्र ) अच्छी निष्ठा ये सब (यश्ेत) शम 
दम आटि नियमों स्व युक्त योगाम्पास से ( कल्पताम ) समर्थ हो ॥ ११ ॥ 

भाषाथ--जो शम भरादि नियमों से युक्त सयम का प्राप्त योग का अभ्यास 
करते भोौर ऋद्धि सिद्धि को प्राप्त हए हैं वे ओरो को भी पअ्रच्छे प्रकार ऋद्धि सिद्धि 
दे सकते हैं।। ११ ॥ 


श्रीहयश्चेत्यस्प देवा ऋषय । धाम्यदा आत्मा देवता । भुरिग तिवाश्यरी छत्द । 
पश्चणय ह्व₹ ॥ 
फिर उसी विषय की अगले मत्त में कहा है-- 


वीहयंश्र में यवांथ में मार्षाथ में तिलांथ में मृदगाश्च में 


बनने 


खत्वांथ में प्रियज्नंबश्य मंण॑बश्व मे श्यामाकांथ मे नीबारांथ में 
गोधूमांथ म मद्ररांथ में यश्ञेन कर्पन्ताम्‌ ॥१२॥ 


पदार्घें--( मे ) मर ( ब्रोहय ) चाथल ( थ ) ओर साठी के घान ( में ) 
मेरे ( बबा ) जी (सर ) झोर अरहर ( भे ) मर ( माता ) उरद ( व ) और 
मटर ( भे ) मरा ( तिला' ) तिल (लव) भौर नारियल (मे) मरे (सुदूगा ) मू ग 
( थ्‌) ओर उस का बताना ( में ) मेरे ( खल्या ) चणे ( थे) भौर उनका सिद्ध 
करना ( में ) मरी ( प्रियदरूव ) कगुनी ( थे) बोर उसका बनाता ( मे ) मेरे 
( अणछाब ) सूक्ष्म चावल ( श्र ) भोर उनका पाक ( में ) मेरा ( ह्यासाका ) समा 
(सर) और मडुआ पटेरा चेना आदि छोटे अन्न (मे) मेरा (गीवारा ) पसाई के चावल 
जो कि बिना बाए उत्पन होते हैं (च) झौर इन का पाक (से) मेरे (गोघूसा ) गेहूँ 
(चर कक उन पल हा ) ता ) मसूर ( थे ) और इनका 
सम्बधी भ्रन्‍म अन ये सब ( थे सब प्रत्नों के दाता परमेश्वर से (कल्पस्ताम्‌ 
समर्थ हो ॥ १२ ॥ । ! 


“मनुष्यों को यांग्य है कि चावल आदि से प्रच्छे प्रकार संस्कार 
किये हुए भात प्रादि को बता भ्रग्ति में हाम करें तथा श्राप खायें औरो को 
खबाबे ॥ १२ || 
अपना चेत्वस्थ देवा ऋजण । रत्ववाध्यतवागात्मा देवता । भुरिशतिजक्थरी छम्द । 

पम्चम स्वर !। 


फिर उसी विषय को अगले मत्त्त में कहा है-- 

अश्मा चमें सत्तिका च मे गिरयंश्र में पर्वताओ में सिकताथ 
में बनस्पतंयभ्न में हिरण्य च मेउ्यंथ में श्यामं च॑ में लोहं च॑ में सोसे 
च मेत्रपुं च में यश्ञेन करपन्ताम्‌ ॥११॥ 

पदाथ--( से ) मेरा ( भ्रवमा ) पत्थर ( थ) झोर हीरा भ्रादि रत्न मेरी 

( मलिका ) भ्रष्छी माटी (ल ) ओर साथारण माटी ( मे ) मेरे ( गिरय ) मेष 
झौर ( ्) बहल ( मे ) मेरे | पर्बता ) बड़ छोटे पैत (लव) शौर पदव॑तों में 
होने वाले पदार्थ ( मे ) मेरी ( सिकता ) बड़ी बालू (ल) शोर छोटी छोदी 
बाल ( में ) मेरे ( बनस्पतय ) बड भादि वक्ष (लू) और प्राम भादि वृक्ष 

में ) मेरा ( हिरध्यम्‌ ) सब प्रकार का धन ( शव ) तथा चांदी भादि ( मे ) मेरा 
( अय ) लोहा ( च) झोर शस्त्र ( में ) मेरा ( इयासम्‌ ) नीलमणि व लहसुनिया 
आदि (ञज्) भौर चद्रकान्तमणि (मं) भेरा ( लोहम ) सुवर (थ ) तथा 
कान्तिसार झादि ( मे) मेरा ( सौस ) सीसा (लव) प्रौरलाल (में) मेरा 
( जपु ) जस्ता (क्र) और पीतल आदि ये सब ( यज्ञेत ) सज करने योग्य 
व्यवहार से ( कल्पन्ताम ) समथ हो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ -- मनुष्य लोग पृथिवीस्थ पदार्थों को अच्छी परीक्षा से जान के 

इतसे रत्न और अच्छ प्रच्छे घातुप्रों को पाकर सब के हित के लिये उपयोग में 
लातें ॥ १३ ॥ 

मग्निश्वेत्वर्प देवा ऋयय । अग्स्यादियक्‍त आत्मा देवता । भुरिगष्टिइछस्थ । 

सरध्यम स्वर ॥। 


फिर उसी विषय को अग्रल मत्न से कहा है--- 
अप्रिश्व म:आपंश् में वीरुषध म5ओष॑धयथ्व मे कृष्टपच्याश्च 
मड्कृष्टपच्याश्व में ग्राम्याश्व में पशवं5आरणयाश्च से विस च॑ मे 
वित्तिश्न मे भृत च॑ में भूतिथ में यश्ञेन करपन्ताम्‌ ॥१४॥ 


पदार्थ--( मे ) भेरा ( अग्नि ) भ्रित ( ञ्व ) स्‍ह्ोर बिजुली भादि ( न 
मेरे ( आप ) जल ( थ्र) और जल मे होने वाले रत्न मोती आदि ( में ) 

( बीदथ ) लता गुच्छा ( व) ओर शाक आदि ( भे ) मेरी ( ओषधय ) सोम 
लता आटि आंषधि ( शव) भौर फल पृष्पादि ( भे ) मेरे ( कृष्टप्णा ) खेतों में 
पकते हुए अस्न ध्रादि ( व) और उत्तम भान ( में ) मेर ( अक्षष्टफस्या ) जो 
जज्जल में पकत हैं वे भन्‍न ( व ) और जा पकत आदि स्थानों में पकस योग्य हैं 
बे प्रन्‍्त ( मे ) मेर ( ग्राम्या ) गांव म हुए गौ धादि ( ले ) भौर नगर में 5६रे 
हुए तथा ( में ) मेर ( आरण्या ) वन में होने हारे मृग भ्रादि ( व) भौर मिंह 
आदि ( बक्षब ) १ हल स ) मरा ( विशम्‌ ) पाया हुश्रा पदार्थ ( थ््ु) और सब 
धन ( भ ) मेरी ( ) प्राप्ति ( व ) भोर पाने योग्य ( में ) मेरा ( भूतस्‌ ) 
रूप (थे ) धोर नाता प्रवार का पटाथ तथा ( में ) मेरा ( भूति ) ऐश्वर्य (लव) 
धोर उस का साधन ये सब पदार्थ ( यज्ञत ) मेल करने योग्य शिल्प विद्या से 
( कल्पस्ताम्‌ ) समय हो ॥ १४ ॥ 


भाजाथ--ज! मनुष्य अग्नि श्रादि की विद्या से सज्भति करने योग्य शिल्प- 
विद्या रूप यज्ञ का सिद्ध करते हैं वे ऐश्वय को प्राप्त होते है ॥ १४ ॥ 
बसु ब्ेत्वस्थ देवा ऋवय । घनादियश्त आत्मा वेवता । मिचदार्षों पड़ क्तिपछम्द । 


पञ्चम् स्वर |। 
फ़िर उसी विषय को अगले मत्त में कहा है-- 


बलुंच में बस॒तिश्च में कम थे में शक्तिश्य मे:र्थश्ष मप्णमंथ 
ड््त सा ््‌ अ 
मझत्या च॑ में गतिश्र से यशेन कल्पन्ताम ॥१५॥| 
हे) गत (बह ४, गौर: 
के ( में ) मेरी ( बसलति ) जिस में बह हज बस्ती (चर तर या प 
रा ( कर्म ) काम ( ञ्र ) भौर करने बाला ( में ) मेरा ( दास ) सामथ्यें 
( थ्) और प्रम ( में) मेरा ( अर्थ ) सब पदार्थों को इकट्ठा करना ( ) 


झोर इकठठा करन वाला ( भें ) मेरा ( एस 
र्‌ अच्छा यत्म 
( में ) मेरी ( इत्या ) वह रीति जिससे व्यवहारो का जामता है (/ हे बह डर 


तथा ( में ) मेरी ( गति ) बात ( ले) भौर उछलना 
(बेन) पुरुषार्थ के अनुष्ठान से (कल्पन्ताम्‌ ) समथ होयें ॥ ४ ये सब पदार्थ 


भाजाय--है भनुष्यो | जो मनुष्य से 
के लिए हम करते हैं वे ही प्रशसा युक्त होते घर हम सामथ्यं भरादि सब के हित 
अग्निश्चेत्वस्थ 


देवा ऋषय । अग्श्यादिविश्यालिदात्मा देवता। निशुरतिशकष्यरी 
पञ्चम' स्वर ॥ गो 


फ़िरि जे लक को अगले मन्त में कहा है--- 
अपिवच गघन्दंथ मे सोपंय मशन्दंथ मे सबिता च॑ मन 


मे सरस्वती च मझन्द्रथ मे पद थे मन्दंथ में रृहस्पतिथ मुजन्द्रंण 
में यहेन कस्पन्ताम्‌ ॥१६॥ हु 


४4 ४४७४७४४७४४४४७७७४७७४४७७७७४४७७४७७७७७७७७७७७०२८ २०. ना अल शशलदद तर करन 


यजुब दभाषाभाण्ये भ्रष्टादशो5ध्याय ।॥ 
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प्रदार्थ--( मे ) मेरा ( अत्ति ) प्रसिद्ध सुर्मरूप झग्ति (ल् ) झभौर पृथिवी 
पर मिलने बाला भीतिक ( में ) मेरा ( इस ) बिजुलीरूप अग्नि (ज ) तबा 
पवन ( में ) मेरा ( शोध ) शास्तिगुण वाला पदार्थ था मसुध्य (ले ) श्रौर वर्षा 
मेध जल ( से ) मेरा ( इस ) भस्पाए को दूर करत वाला सभापति ( श्र) शोर 
समासद्‌ ( थे ) सेरा ( सबिता ) ऐहवर्ययुक्त काम ( ज ) झौर इसके साधन (से ) 
पैरा ( इस ) समस्त अ्रधिद्या का लाश करने बाला भ्रष्यापक ( ल) झौर विद्यार्थी 
( मे ) मेरा ( धरस्थती ) प्रशंसित थोष वा शिक्षा से भरी हुई वाणी ( थे) और 
सत्य बोलमे बाला ( मे ) मेरा ( इस ! विध्यार्थी की जड़ता का विनाश करने बाला 
उपदेशक ( ल ) और सुनते वाले (भे) मेरा ( पूथा ) शडि करन वाला ( शव ) 
झौर योग्य भ्राहर भोजन, विहार सोना श्रादि “से ३ रा जो (इशा ) पुषि 
करते की विद्या में रम रहा है बहू ( श्र ) श्रोर बंद्य ( भे ) मेरा ( पा! ) बड़े 
बड़े व्यवहारों की रक्षा करते वाला ( श्ु) और राजा तथा ( मे ) मेरा (इश्श ) 
समस्त ऐश्वर्य॑ को बढ़ाते वाला उद्योगी ( श्र) और सेनापति ये शरद (यश्ेग) विद्या 
झौर ऐश्वर्य की उन्‍्मति करने से ( कह्पन्ताम्‌ ) समर्थ हो | १६ ॥। 


भाषार्थ--है मनुष्यों ! दम लोगो को भ्रष्छे विचार से प्रपने सब पदार्थ उत्तमो 
का पालस करने और दुष्टों को शिक्षा देने के लिये मिरन्तर युक्त करने चाहिय ।॥।१६।। 


सिन्रतचेत्पस्त देशा ऋषय । मित्रव्यलहित आत्मा देवता । स्वराष्ट दाक्चरों छत्द । 
धेबत स्थर! |! 
फिर उसी विषय को अगले मत्न में कहा है-- 


प्ित्रण मजन्द्रभ मे बरुणगण महन्द्रभ मे घाता थ॑ मडन्द्रंथ 


ध्ध | ॥ ञ्धे ब्थर 

में त्वष्टा ये महन्द्रंथ में मक्तंथ महन्द्रथ में विश्वेंच मे दबा5 
| ३ 
इन्द्रंथ मे यश्ञेन करपन्तास्‌ ॥१७॥ 
परदाष--( मे ) मेरा (सित्र ) प्राण भर्थात्‌ हृदय मे रहते बाला पवन (लअ ) 

और समान नाभिस्थ पवन (में) मेरा ( हस्त ) बिजुलीरूपी भरग्नि ( ल ) और तेज 
( से )मेरा ( अरुण ) उदान अथाशू कण्ठ मे रहने वाला पवम ( लर) झोर समस्त 
शरीर में जिचरने हारा प्रवन (भें ) मेरा ( इनक) सूर्य (ल ) प्ौर धारणाकर्षण 
(मे पे ( धाता ) धारण करने हारा ( च्ु) भौर धीरज ( मे ) मेरा (इ्छ 
परम का प्राप्त कराने वाला (ध्व) भौर न्याययुक्त पुष्षार्थ (मे) मेरा (त्वष्टा 
पदार्थों को छिस्न भिन्‍स करने घाला अग्नि ( ज्र ) ह्लोर शिल्प प्र्थात्‌ कारीगरी (भ! 
मेरा (इस्र ) शत्रुओं का विदीर्ण करने हारा राजा ( ञ'्व) तथा कारीगरी (मे) 
मेरे ( मरते ) इस ब्रह्माण्ड में रहने बाले ओर पवन ( अर) भोर शरीर के धातु 
( में ) मेरी ( इसा ) सर्वेत्र व्यापक बिजुली ( ल्ष ) शोर उस का काम ( से ) मेरे 

बिहथे) समस्त पदार्थ ( थ ) और सवस्व ( बेवा ) उत्तम गुणयुक्त पृथिवी प्रादि 
( से ) मर लिये ( इस ) परम ऐश्वय का दाता ( थे) ओर उस का उपयोग ये 
सब ( यलेम ) पवन की विद्या के विधान करने से ( कल्पस्ताभ) समर्थ होवें ॥॥१७॥ 


भरवार्ध--मनुध्य प्राण और बिजुली की विद्या को जान और इनकी सब जगह 
सब भोर से व्याप्लि को जानकर श्वपने बहुत जीवन को सिद्ध करें १७।। 
वरचिबी धेत्यस्प देधा ऋणप । राज्पेदवर्मादियुक्तारमा देवता । भुरिक शक्वरी छत्द । 
धेबत स्थर ॥॥ 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
| 4 जो ॥ ९ 

पएथियो व॑ महन्द्रभ मथन्तरिक्ष चे महन्द्रश्व में धौरच 

॥ हक. ञ् नषृत्राणि ॥ 
परहन्द्रश्व प्‌ समाश्य मजन्द्रत्ष में नक्षत्राणिच मु5हन्द्रश्य मे 

| यज्लेन 

दिशंश्व मडइन्द्रश्य मे यशेन करपन्ताम्‌ ॥१८॥ 

प्रवार्ध-- पी ) मेरी ( पी प विस्तारयुक्त भूमि (थु ) भौर उप्तमें स्थित 
जो पदार्थ ( में ) ( इस | फ जिया (लव) ४ बल देमे बाली 
व्यापास भ्ादि किया ( से ) मेरा आफ ) विनाशरहित प्राकाश ( थ) और 
आकाश में ठहरे हुए शव पदार्थ ( में ) मेरा ( हशा। ) समस्त ऐश्वर्य का भाधार 
(ज ) झौर उप्तका 2 व ( थी ) प्रकाश के काम कराने वाली विद्या 
कम और इसके सिद्ध पदार्थ | में) मेरा (इस ) सब पदार्थों को छिन्‍्म 

करने वाला सूर्य भादि ( अर) और छिन्त भिल्‍न करने योग्य पदार्थ (में ) 

मेरी ( क्षण्ता ) वर्षों ( ज्र ) और क्षण, पल, विपल, घटी, मद दिन आदि 
मेरा ( इस्छः ) समय के ज्ञान का निमित्त (थ ) और गरितविद्या ( से 
( सक्षज्राणि ) नकात्र भर्यात्‌ जो कारण रूप से स्थिर रहुते किग्तु मष्ठ नहीं दे 
लोक 3०00 ) प्रौर उनके साथ सम्बन्ध रखने वाले प्राणी आदि ्‌ भें) मेरी (इला:) 
लोक रे में स्थित होने थाली जिजुली ( जे) धौर विजुली से संगोग करते 
हुए उस लोकों मे रहने बाले पदार्थ (५ घने बा ( बिद्द ) पूर्व जादि दिशा ( है 
भोर उन में ठहरी हुई वस्तु तथा (मे ) इसा ) दिशाओं के ज्ञान का 
वाला ( ले) झोर प्रव का तारा ये सब पदार्थ ( बल्लेन ) पृथिवी और समय के 
विशेष ज्ञान देने वाले काम से ( कल्पन्तास ) समर्थ होथें ।। १८ ॥। 

भाषार्थ लोग प्ृथिद्री आदि पदार्थों भौर उन में 5हुरी हुई बिजुली 
ध्ादि को जब हक गईी। जानते तथ तक ऐश्बयय को नहीं प्राप्त होते ।१४॥। 


भ शुरच्रेत्पस्थ देशा ऋषथ" । पदार्थ विदात्मा देवता । निशुवत्यष्टिद्ल्द । 
धारथार स्वर !। 





१५३ 
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फिर उसी विषय को अगले मत मे फ्ह्टा है-- 
अ»शुरच से रश्मिश्च॒ से ददम्यर्च मेड घिपतिश्व म5उपाछशुश्य 
मेलन्तर्यामश्व म5ऐन्द्रवायवश्च॑ मे मैत्रावरुगझल म5आश्विनश्च में 
प्रतिप्रत्थानंत्र में शुक्र मे म॒न्थी च॑ में यश्ेन कत्पन्तास्‌ ॥१९)॥ 
पदाव--( में ) मेरा ( श्शु ) ब्याप्ति वाला सूर्य ( श्र) और उतका प्रताप 
मे ) मेरा ( रहिमः) भोजन करने का व्यवहार (क्ष) भौर अनेक प्रकार का भोजन 
में ) मेरा ( अदाभ्य ) विनाश रहित | लू) और रक्षा करते वाला ( भे ) मेरा 
(अधिपति) स्वामी ( ञ्र ) जौर जिस से स्थिर हो वह स्थान ( मे ) मेरा ( उर्पॉशु) 
मन में जप का करता ( ञ्॒ञ) और एकान्त का विचार ( में ) भेरा ( 
मध्य में जाने वाला पवन (जल ) और बल ( से ) मेरा ( ऐसरवायब ) बिजुली श्रोर 


पवन के साथ सम्बन्ध करने बाला काम ( थे) झौर जल ( भें ) मेरा (सेजाबरल ) 
प्राण और उदान के साथ बलने हारा वायु ( यु) और ब्यान पवत (में) मेरा 


( आशिबिन' ) सूय चर्द्रमा के बीच में रहने बाला तेज ( ञ) प्र प्रभाव (मे) 
मेरा ( प्रतिप्रस्थान ) चलते चलने के प्रति वि रखने वाला ! ले) अमण (में ! 
मेरा ( हक ) शुद्ध स्वरूप ( ल्) और वीर्य करने वाला तथा ( मरे ) मेरा (सस्बी 


बिलोने के स्वभाव वाला ( थे ) और दूध जा काष्ठ आदि य सब पदार्थ ( यहेत ) 
अग्नि के उपयोग से ( कल्पब्ताम्‌ ) समय हो ॥१६॥ 
भावार्भ---ओ मनुष्य सूयप्रकाशादिको से भी उपकारो को लेबें तो विद्वान्‌ हों 
कर क्रिया की चतुराई को क्‍या न पावें ।। १६॥। 
आतपयणश्जेत्यस्प देवा ऋणषय । यश्ानुष्ठानात्मा वेवता। स्वराडतिथतिएक्त्द । 
घडजण स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


आग्रयणश्ख मे वैश्वदेवश्य मे भवष्ण में वैश्वानरश्यं मई 
ऐनद्रापश्व मे महावेंश्रदेबश्य मे मदत्वतीयाध्च में निष्केवल्यश्च मे 
साविश्नश्च में सारस्व॒तश्य मे पात्नीबसश्च में हारियोजनश्य मे 


मी 

यहज्ञन करपन्वाम्‌ ॥२०॥ 

पदाथ---[ में ) मेरा ( आप्रयरश ) अगहस आदि महीनो में सिद्ध हुआ यज्ञ 
(थे ) ओर इस की सामप्री ( मे ) मरा ( बेजबदेश ) समस्त विद्वानों से सम्बम 
करने वाला विचार ( '्व) और इसका फल (से ) मेरा ( ऋष ) निश्चल व्यवहार 
( ब्) भौर इसके साथन ( से ) मेरा ( वश्यामर ) सब सनुष्या का सत्कार (शव ) 
तथा सत्कार करते वाला ( मे ) मेरा ( एखारत ) प्रेस ओर बिजुली से सिद्ध काम 
(थे) और इस के साधत ( श्र) मरा ( महाबेशबदेश ) समस्त बड़े लोगो का यह 
व्यवहार ( ले ) हन के साधन ( म ) मेरे ( गा का सम्यस्ध करने 
हारे ब्यवहार ( ज ) तथा इन का फल ( म ) मेरा ) निरन्तर केवल 
सुख हो जिसमे वह काम ( ले) भौर इसके साधन (में ) मरा ( साथित्र ) हूर्य कर 
महू प्रभाव ( अर) भौर इससे उपकार ( मे ) मेरा ( सारस्वत ) याणी सण्बन्धी 
व्यवहार ( शव) और इनका फल ( में ) मेरा गा ) प्रशंसित यश्षसम्बन्धिनी 
स्‍त्री वाले का काम ( ल ) इस के साधन ( में ) मेरा ( हारियोजबः)) घोड़ो को रफ- 
में जोडने बाले का यह आरस्म ( ऊञ्र) इस की सामग्री ( ब्शेन पदार्थों के गेल 
करने से ( कल्पन्ताम ) समर्थ हो ॥२०॥ 


भाषाधं---जो मनुष्य कार्यकाल की क्रिया और विद्वानों के सज्भ का आश्रय 
लेकर विवाहित स्त्री का नियम किये हां वे पदार्थ विद्या को बया मे जानें ॥ २०॥॥ 


सर चचचअत्यस्प देवा ऋषय । यशाडभुवानात्मा बेवता विराइधतिदछुम्द । 
ऋषस हवर ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्त मे कहा है-- 


सुचथ मे चमरक्नारच मे वायब्यानि च मे द्रोणकलशरश्च मे 
ग्राबाणथ मेउपिववंणे च में पृ तभच्च म:आधबनोयंत्र में बेदिश् मे 
ब्॒िश्च मेडबभगश्च में स्वगाकाररच मे यशञेन करपन्ताम ॥२१॥ 


प्दा--( में ) मेरे (लुच ) लुबा आदि (ज | और उन की शुद्धि ( भे) 
मेरे ( लखता ) यज्ञ वा पाक बनाने के पात्र ( अ ) और उन क॑ पदार्थ हे भरे 
बायब्याति ) पवनों में प्रच्छे पदार्थ ( ्षु) श्ौर पवनों की शुद्धि करने वाले काम 
( से ) मेरा ( ओोराकसहझ्' ) यज्ञ की क्रिया का कलश ( लव) भौर विशेष परिमाशा 
( भे ) भेरे ( प्रावारा ) 2 ॥ आदि पत्थर ( ० उल्लली मृशल ( भे 
मेरे ( कि ) जता [ दे कक अर खरी न की साधन (थ ) 
और कूटना पीसना ( भे ) भेरा शत जता जिससे मिल वह सूप आदि 
( थे) भौर बुहांरी भादि ( भे ) ॥ आधवनीय ) भच्छे प्रकार धोने आदि का 
पात्र ( ल््) और नलिका झादि यत्र का नली नरकुल की चोगी आदि से 
तारागणो को देखते हैं वह ( में ) मेरी ( बेदि ) होम करते की बेदि ( श्र) धोर 
चोकोना प्लादि ( मे ) भरा ( बह ) समीप में बद्धि देने वाला वा कुशसमूह ( लऋ्र ) 
ओर जो मश समय के योग्य पदार्थ ( से ) भेरा ( अबभूष । यशसभाप्ति समय को 
स्‍्ताम ( ञब्व) और चन्दन ध्रादि का असुलेपन करना तथा ( मे) मेरा ( स्थगाकार ) 





१४६ 


मजुर्वेदभाषा भाष्ये भ्रष्टादशो5ध्याय। ॥ 





जिससे अपने पदार्थों को प्राप्त होते हैं उस कम को जा करे वह (जल) प्रौर पदाथ वो 
परव्ित करना ये सब (यज्ञन) होम करने की क्रिया से (कल्प-तास) समथ हा ॥२१ 
भावाध--वे ही मनुष्य यज्ञ वरन को समथ होते हैं जो साधन उपसाधन रूप 
यज्ञ के सिद्ध करने की साभग्रो को पूरी करत हैं ।२१॥ 
अग्मिक्ध स्यस्थ देवा ऋषय । यशवानात्सा देवता । भुरिक शक्बरों छद । 
घवत स्वर ।! 
पिर उतो विषय को अगल मत्र मे कहा है-- 


अभिश्च मे घमश्च मे5कश्च में सयश्र मे प्राणश्च मेश्रमेघश्च 
ु ध्ू है ॥ 
में पृथियी च मेइदितिथ्व मे दितिथ्र में धोश्च मेडडगुलय शक्बरयों 


दिशश्र मे यज्ञन करपन्ताम्‌ ॥२२॥ 


पदाध--( में ) मेरे ( अग्नि ) आग (थे ) भोर उसका काम म॑ लाना (से) 
मरा ( घम ) धाम ( जु ) और शात्ति ( में ) मेरी (अक ) सत्कार करन योग्य 
विशेष सामग्री ( थे) और उसकी शुद्धि करने का व्यवहार ( में ) मेरा (सूथ ) सूय 
(व) भ्ौर जीविका का हतु ( में ) मरा ( प्राण ) जीवन फा हेतु वायु (ञव) 
मौर बाहुर का पवन ( में ) भर ( अधयमेध ) राज्य देश ( थ ) भौर राजनीति 
( में ) मेरी ( पृथिती ) भूमि ( ञ्र ) श्रौर इस मे स्थित सब पदाथ (मरे) मेरी 
(अदिति ) अलण्ड नीति ( श्र) और इसख्त्रियो क| वश मे रखना ( से) मरी (विति ) 
खण्डित सामग्री ( क_्ष ) पौर अभनित्य जीवन बा शरीर भादि ( में ) मरे (छौो ) 
धम का प्रकाश ( थ ) और टन रात ( में ) मेरा ( भ्रगुलय ) अगुली (शक्वरय ) 
शक्ति ( विश ) पूव उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा ( नव ) और शान वायब्य नक्र त्य 
भ्रारतेय उपदिशा ये सब ( यज्ञत ) मल करन योग्य परमात्मा से ( कल्पन्‍्ताप ) 
समथ हो ॥२२॥। 

भावार्थ--जों प्रासियां वे सुर के लिये ग्र्ञ का भ्नुष्ठान करते हैं वे महाशय 
होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥२२॥ 


बत चत्यस्प देवा ऋषय । कालविद्याविदात्मा देवता | पहक्तिइछग्द । 
पञ्चम स्वर ।। 
फिर उसा विषय को झगले मत्न मे कहा है-- 


व्रत च॑ म5श्चुतवश मे तपंथ्र मे सबत्सरर्च॑ मे5होर।ओ्रेईऊ॑बेह्टीते 
बृंहद्थन्तरे च मे यज्ञन॑ कल्पन्ताम्‌ ॥२३॥ 


पदार्च--( से ) मरें ( द्रतम ) सय आचरण के नियम की पालना ( च ) 
झौर सत्य बहता धार सत्य उप5”या ( से ) मर ( ऋतव ) बसम्त आहि ऋतु (खल) 
भौर उत्तरायण दक््षिणाया ( मे ) मरा ( तप ) प्राणायाम तथा धम का ग्राचरण 
( ञज्र ) शीत उष्ण प्राटि का सहना (मे) मरा (सबत्सर ) ताज ( जे ) तथा कल्प 
महाकर्प झादि ( से ) मर ( अहोरात्र ) टिन रात ( ऊर्वृष्ठोवे ) जड्डा झौर घाट 
( बृहडधम्तरे ) बड़ा पटाथ अत्य त सुहर रथ तथा ( नर) घोड़े वा बल ( यज्ञत) 
धमज्ञान आटि के भाचरण भौर कालचन के भ्रमण क भ्रनुष्ठान स ( कल्प तास ) 
समय हो ॥ २२ ।॥। 

भावा - जा पुरुष नियम किय हुए समय मे काम और भिरन्‍्तर घम्त का 
आचरगा क त हैं बे हां चाही हुई सिद्धि ॥! पाते है।।२३॥ 

एका चत्यस्य देवा ऋषय । विषभाडुगश्ितविद्याबिदात्मा देवता । पूर्वावस्य 
सकृतिकछर्द । एकवि शतिइचत्यत्तरस्प विराट सकृतिइछ-द । 
गारघार त्वर ।। 


प्रब गणितविद्या * मुल का उपदेश प्रगले सत्र म किया है -- 

एका च में तिख्रश्च में तिख॒श्च में पश्य॑ च पे पञ्व च मे 
स॒प्त च में सप्त चं मे नव च में नव॑ च म5एकांदश च म5एकांदश च मे 
श्रयोदश च में अयोदर्ष च में पश्च॑दक्ष च में पश्चद्ञ च में सप्तदश् 
चमेसुप्तरश च में नबंदश च में नवंदश चमःएकंबि७शतिश्र 
१5एकबि७शर्तिव में त्रयोविषशतिश्र में त्रयोविष्षश्नतिश् मे 
पश्चवि७शतिथ में पड>वरि०श्चतिश्र में सुप्तरिंछशतिथ में सप्तवि७ 
शरतिश्र में नवषिछ्शतिश्र मे नवंबि७शतिश्र प5एकंत्रिछशब्ण्‌ 


म5एकत्रिशच्च में अयखि७शच्च मे यजन करपन्ताम ॥२४॥ 


प्राध-- ( यशेेत ) मेल करने भ्रर्थात्‌ यांग करने से / मे 
एक संख्या ( क !|' भीौर दो ( में ) मेरी ( तिल, ) तीन सच ! के अर 
मेरी ( तित्र ) तीन ( थे | झौर दो (से) मरी ( पञ्च ) पाच ( थ्व ) फिर न्‍) 
की ( कक ! 08 (' बा हक कि ( रे पे सप्त ) सात ( थ ) फिर (मै ) 
बरी हद जय रो ) ) मेर हाय (में) 


द 
( में ) मेरी ( एकाइश ) ग्यारह (ज) फिर (मे) 


छत्तीस ( श्र ) फिर निनभलभभलल>>>++>+>>............ सह मे) हे 


मेरी ( एकादश) ग्यारह ( व ) झ्लौर दो ( में ) मेरी ( श्रयोवश ) तेरह (थ) फिर 
। मरी ( 2288 | तेरह ( थे ) प्रौरदा ( से ) मेरी ( पश्चवश ) 
) फिर ( में ) मेरी ( पश्चवझ् ) पद्रह ( च) झोर दो ( मे) मेरी (सप्तध्क्ष 
(ण) फिर (में) मरी ( सप्तदश ) सत्रह ( थ्ु ) और दो (में) में 
नवदश ) उ नीस ( थे) फिर ( में ) मेरी ( नवंदश ) उन्‍्तीस ( ज्र) और दो 
) ( एकविदाति ) इकक्‍्कीसत (व ) फिर (में) भेरी 93 ली इफ्कीस 

7 दो (में) मरी (भ्रयोविश्ञति ) तेईस (च) फिर (मे) मेरी ( ) 
इस ( थे) और द। ( में ) मेरी (पझ्चविशति ) पच्चीस ( ञ्र) फिर (में ) मरते 
) परुचीस (लव) और दो ( से ) मरी ( सप्तविध्धति ) सत्ताईस 
( भन्र) फिर ( में ) मेरी (सप्तविद्वति ) सत्ताईस ( चर) भौर दो (मे) मेरी 
( नवधिशति ) उनतीस ( ल्र ) फिर ( मे ) मेरी ( मवधिशति ) उनतीस (श्र ) 
भोर ?। ( में ) मरी ( एकत्रिशत ) इकतीस (च्ष) फिर (में ) भेरी ( 
इकतीस ( थे ) श्रोर दो ( में ) मरी ( तश्रयश्च्रिशत्‌ ) ततीस ( व ) ओर श्ागे 
हसी प्रकार सख्या ( कल्पन्ताम्‌ ) समथ हां | यड़ एक योगपक्ष है ।।२४।। 

अब दूसरा पक्ष-- 


( यज्ञन ) योग स विपरीत दानरूप वियांगमार्ग से विपरीत सम्हीत (ऊन ) 
और सख्या दा क वियाग प्रथात्‌ अतर सं ( से ) मेरी ( कल्पन्ताम ) समध हों 
बसे ( में ) मेरी (श्र्यास्त्रशल) तेंतीस सस्प्र! (शव) दा के देने श्रर्थात वियोग से (से) 
मेरी ( एकस्त्रिदात ) इकतीस (ज) फिर (से) मेरी ( एक्न्रिशयात ) इकतीस (सर) 
टो के वियाग से ( में ) मरी ( मर्वावशति ) उनतीस (शव) फिर (में ) भरी 
( नवविशति ) उनतोस ( श्र) ? के वियोग से ( में) मेरी (शप्तविशञति ) सत्ताईस 
समथ हो ऐस भब सम्याओं में जानना चाहिये ।। यह वियांग से दूसरा पक्ष है ।। 

अब तीसरा पक्ष-- 

( में ) मरी (एका) एक संख्या ( ले) ओर (से ) मेरे (लिख ) तीन सख्या 
( च) परस्पर गुणी (में )मरो ( तिलत्न ) तीन संख्या (ले ) धौर ( से)मेरी 
( पडठ्ल) पाच मख्या ( थे ) परत्परगुणित ( से ) मेरी ( पत्च ) पाच सल्या (थ) 
और ( मे ) मरी ( सप्त ) सात सख्या ( व) परस्पर गुणित ( में) मेरी ( सप्त) 
सात सख्या ( श्र ) भ्ौर ( से ) मरी ( तब ) नय् सम्या ( ञ्र) परस्पर गुरिगत 
( मे ) मरी ( सब ) नव सख्या (च ) और ( मे ) मेरी (एकाबश) ग्यारह सख्या 
( च) परस्पर गुणित इस प्रवार भ्रय सख्या ( यज्लेम ) उत्त वार वार योग प्रात 
गुणन से (कल्पन्ताम्‌ ) समथ हा ॥ यह गुणन विषय से तीसरा पक्ष है।। २४॥ 

भावाथ--इस मत्र मं ( यज्ञषन ) इस पट से जोलना घटाना लिये जाते हैं, 
क्योंकि जो यज धातु का सज्भुतिक्रण श्रथ है उससे सद्भ कर देना जर्थात्‌ किसी सब्या 
का किसी सख्या से याग कर देना रा यज धातु का जो दान अथ है उससे ऐसी सम्भा 
यना करनी चार्यि कि किसी सख्या का दान ग्रर्थात व्यय करना निकाल शलता यही 
अन्तर है। इस प्रकार गुणण भाग बग वगसूल घन घनमूल भागजाति प्रभागजाति 
प्रारि जा गणित क॑ भेट है वे योग और बतर ही उत्पन होते हैं. क्योकि बविसी सख्या' 
वा कसी सरपरा से एकबार मिला के ता योग कहाता है जसे २ ;४ ६ अर्थात्‌ २ में 
४ जाड़े ता ६ हाते है। ऐस यदि ग्रनक वार सरप्रा में सख्या जाड़े ता उसको गुणन 
कहूत हैं जस॑ ४ ८ अर्थात्‌ ? को ४ बार अलग अलग जाडे वा रे फो ४ सार 
में गुण ता ८ हात है। एस हो ४ का ४ चौगुना कर लिया ता ८ का बग १६ हुए 
ग्से हे प्रतर से भाग वर्गमूल घनमूल झ्राटि निष्पस्त हात हैं। भर्थात्‌ किसी सस्या 
में किसी सख्या का जार र्वे वा कसी प्रकारा तर से घटा देने “मी योग वा वियाग 
से बुद्धिमाना को यथामति कल्पना से व्यक्त प्रव्यक्त अद्भुगणित और बीजगाणित प्रादि 
समस्त गणितक्रिया उत्पन्न होती हैं इस कारण इस मन्र में लो के योग से उत्तरोत्तर 
सम्या वा ”| के वियोग से पूव पूव सख्या अच्छ प्रकार खलाद है वस्ते गुणन का भी 
कुछ प्रकार ल्खिलोया है यह जानना लाहिए ।।०४। । 
घतखदचस्प्रस्य पृवदेवा ऋषय । समाडूगणितविश्याविदात्मा देवता । पहक्सिकछन्द । 

चत॒वि शतिश्चे्पत्त रस्पाहतिइछव । पठ्चम स्वर | 
अब सब अकों क गणित ब्रिषय को अगल मत में कहा है-- 


चतंस्रथ् मेष्टौ च॑ मेड्टौ च॑ में द्वादंश चये द्वार्दश च में पोढेश 
च में पोडश च में वि७श तिश्च॑ मे वि७श्विश्य मे चतुर्वि"शतिथ 
में चतुर्वि"शतिश् मेडशबि७शतिश्र मेडशबि७शतिभ्र में द्ात्विणशल्च 
मे द्वात्रिषशच्च में पट्प्रेण्शच्च में परटत्रिछशच्च मे चत्वारि७ 
शब्च मे चत्वारि७श्च में चतुशत्वारि०शब्च में चतुअत्वारिषशच्य 
मेष्टाचंत्वारि०श्च्च मे यहन॑ कब्पन्ताम्‌ ॥२५॥ 


पदाय--( यश त ) मेल करने भ्र्थात्‌ योग करने मे 
चार सख्या ( श्र ) और चारि सख्या ( में ) मरी ( अष्टो । बा ) 
फिर ( में ) मरी ( अष्टो ) प्राठ सख्या ( थ ) भौर चारि ( मे ) मेरी ( ह्वारश ) 
बारह ( थ ) फिर (भे) मरी ( द्ादशा ) बारह (श्र ) भौर भारि (में) 
मेरी ( घोड्श ) सोलह ( छ ) फिर ( मे ) मरी ( बोड़ज् ) सोलह (ञ्र) धौर 
भारि ( में ) ४] विज्ञतति ) बीस ( थ ) फिर ( में ) मरी ( बिशति- ) बीस 
। क्ष) और जारि ( मे ) मेरी ( चतुविध्तति ) चौबीस ( क्र ) फिर ( में ) मेरी 

री 


गा ० शा 


अतुविशति ) चोवीत (व) ओर चाः न ) मेरी (अध्लविशति 

स्‌)फिर ( भे) मेरो ([ अषयाशिशाति अब हा ( थ) ध्रीर बा 
मेरी ( द्वात्रिशत ) बत्तीस ( थ्) फिर ( थे ) मेरी ( हार्जिशत बत्तीस हे 

झौर ( भ ) मेरी ( बदतिशत्‌ ) ( धरद्भिश्त्‌ 


पजुबेंदभाषाभाधष्ये प्रष्टादशो धध्याय ॥ 


याकाकाका4कनकभा ०३० १क कि परनक कब के +ककब कक नक-कल्‍क बेर नक०के पक क०कग७> ० ० वार १9०३० १७०१७० ३०३ कनक० 9७३०० १३७३० १०१ ३७९००७ ७ नकक१३-१-क मानक २४१ १२७१७ ३९०५७०७:३७-६१-७१० 


छत्तीस ( ल) झौर भारि ( मे ) मेरी ( चत्थारिशत ) चालीस (थ ) फिर ( में 
भरी या ) चालीस ( थ) ओर चारि ( में ) मेरी ( आला लत ) 
अवालीस ( ज) फिर (म ) मेरी ( चतुशत्यारिशत ) चवालीस (ञ्र)अभ 
चारि ( भे ) मेरी ( अष्टाथत्यारिशत्‌ ) प्रड़तालीस (छल) झौर भागे भी उक्त 
विधि से सख्या ( कह्पस्ताम ) समर्थ हो यह प्रथम योगपक्ष है ।। २५॥ 
अब दूसरा पक्ष 

( बल्चेन ) योग से वेपरीत टानरूप वियोगमार्ग से विपरीत सम्रहीत ( ल) 
ओर भौर सरपा चारि के वियोग से जैसे ( मे ) मेरी ( कल्पत्ताम्‌ ) समर्थ हो 
बैसे ( मे ) मेरी ( अष्टाचंत्यारिशत्‌ ) प्डढतालीस ( अु ) भारि के वियोग से (से) 
मेरी ( चतुइ्बत्थारिशत ) चवालीस ( थ) फिर (में) मेरी ( चतुश्चत्थारिशत ) 
अवालीत ( ल है चघारि के वियोग से ( में ) मेरी ( ऋत्थारिशत ) चालीस ( हे 
फिर ( में ) मेरी ( अर्वारिशित ) चालीस ( ण) चारि के वियोग से ( से 
€ बर्द्न्रश्नत ) छत्तीस (जे ) फिर (में ) मेरी ( घदजिदत्‌ ) छत्तीस (श्र) 
आएि के वियोग से ( भे ) मेरी ( द्ाजिवात ) बसतीस इस प्रकार सब सख्याओं मे 
जानना चाहिए । यह वियोग से दूसरा पक्ष है ॥। २५ |। 

अब तीसरा पक्ष -- 

(में ) मेरी ( चतख्र ) चारि सख्या ( च ) और ( मे ) मेरी ( अध्टी ) 
झाठ ( थ ) परस्पर गुणी (से) मेरी ( अष्टी ) प्राठ (थे) भौर ( में ) मेरी 
( दावश ) बारह ( ञ्ञ ) परस्पर गुणी (में )मरी (द्वादश ) बारह (चश्ष) 
भौर ( में ) मेरी ( बोदश ) सोलह (श्र) परस्पर गुणी (में) मेरी ( घोड़ा ) 
सोलह ( च ) भौर ( में ) मेरी ( विशति ) बीस (थञ) परस्पर गुणी हस 
प्रकार सख्या धांग भी ( यशेन ) उक्त वारवार गुणन से ( कल्पन्तास्‌ ) समर्थ 
हो । यह गुणनविषय से तीसरा पक्ष है ॥। २४ ।॥। 

भावार्थ---पिछल मज में एक सख्या को लेकर दो के योग वियोग से विषम 
सम्या कही । इसस पूव मत्र म क्रम से आई हक एक दो श्रौर तीन सख्या को छोड़ 
इस मत्र में चारि के योग वा वियोग से सख्या को लेकर सम सख्या प्रति 
पादन की । इस दोनो मं त्रों से विषम सख्या और सम सरुयाओ का भेद जास के 
जुद्धि के अनुकूल कल्पना से सब गणित विद्या जाननी चाहिए ॥२५॥। 

अ्यविश्लेत्यस्प देवा ऋषय । पधाविद्याधिदात्मा देवता । ब्राह्मी बहुती छत्द । 
सध्यल स्वर | 
अब पशुपालन विषय अग्रले मात्र में कहा है-- 


ध्यविश्र मे ज्यदी च॑ में दित्यवाट च मे दित्यौदी च॑ पे पस्चा- 
विश्व में पश्चावी च॑ मे त्रिव॒त्सश्च में श्रिवत्सा च॑ मे तुयंवाद च॑ मे 
सुययोह्दी उ मे यश्ञन कस्पन्ताम्‌ ॥२६॥ 


पदार्ध--( में ) मरा ( (उय्रवि ) तीन प्रकार का भड़ो वाला ( न्र ) और 
इससे भिन सामग्री ( में ) मेरी ( भ्यवी ) तीन प्रकार की भेडो वाली स्त्री ( थे ) 
और इनसे उत्पन हए घुतादि ( से ) मरे ( वित्यबाटद ) खण्डित क्रिपाशों में हुए 
विध्णो का पृथक करने वाला ( ञ्व ) और इसके सम्ब थी ( में ) मेरी ( वित्योही ) 
उसकी क्रियाप्रों को प्राप्त कराने हारी गाय आदि ( थ्व) और उप्तकी रक्षा (से ) 
मेरी ( पख्चोंवि ) पाच प्रकार वी भड़ो वाला ( थ ) और उसके घृतादि (मे ) 
मेरी ( पझ्छावी ) पात्र प्रकार की भेडो वाली स्त्री (ल ) और इसके उद्यांग 
झादि ( में ) मेरा ( जिवत्स ) तीन बछड़े बाला ( श्र) प्रोर उसक बछड़े झ्रारटि 
( से ) मेरी (जिवल्सा) तीन बछड वाली यो ( शव ) प्लरौर उसके घृतादि (से ) 
मेरा ( हुम्बाद्‌ ) चोथे बय का प्राप्त हुआ बल क्षादि ( थ) और इमको काम 
में लाता ( में ) मरी ( लुयोही ) जोये यर्ष का प्राप्त गी (श्र ) और इसकी 
शिक्षा ये सब पदार्थ ( यश त ) पशुझो के पालस के विधान से ( कल्प"तासु ) समर्थ 
होधें ॥। २६ ॥। 

भाजाध--इस मत्र म॑ गो छाग और भेड के उपलक्षण से भय पशुझो का भी 
अहण होता है । जो मनुष्य पशुआ को बढ़ाते हैं वे इनके रसो से आढय होते हैं ।२६।॥। 

पष्ठबाद अत्मस्थ देवा ऋआथय । पशुपालमजिद्याबिदात्मा देवता । भुरिगार्षो 
परकुक्तिइछत्व । परऊ्चस स्वर || 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
पृष्ठवाद च॑ मे पष्ट्रौडी थ॑ म5उक्षा च॑ मे वशा च॑ म5ऋष्भश्च 
में बेहज्स मेडन डबॉश्च मे मेचुश्च मे यश्ञेन कल्पन्तोस्‌ | २७। 
पदार्थ--( में ) मेरे ( पष्ठबाद ) पीठ से भार उठाने हारे हाथी ऊट श्रादि 
( श्र ) प्रोर उनके सम्य भी ( मे ) मेरी ( पष्ठोही ) पीठ स भार उठाने हारी चोडी 
कटनी आदि ( व ) भ्रौर उनसे उठाये गये पदार्थ ( भे) मेरा ( उक्षा ) वीर्य सेचन 
में समथ वषस ( ४ ) शौर वीय धारण करते बालो गो आादि ( मे) मेरी ( बच्चा ) 
003 गौ ( श्र ) और वीयहीन बैल ( से ) मेरा ( ऋषभ ) समर्थ बेल ( ञ्र) 
शोर गौ ( ले ) मेरी ( बेहत्‌ ) गर्भ गिराने वाली ( थे ) और सामथ्यहीन 
यौ हक मेरा ( कक मं ) हल और गाडी आदि को चलाने मे सपर्थ बेल ( लव) 
झोर आदि (में) मेरी ( घेनु ) नवीत ब्यानी दूध देले हारी गाय ( ज ) 
और उसको दोहने बाला जन ये सब ( यल्लेत ) पशुशिक्षारूप यज्ञकर्मे से (कल्पस्ताश ) 
समर्थ होगें ॥२७ | 


भाधा---जों पशुओं को भज्छी शिक्षा वेके कार्यों में संयुक्त करते हैं वे अपने 
प्रयोजन सिद्ध करके सुली होते हैं !२७॥। 


गा 
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वाजाग्रेत्यस्थ देवा ऋवय । सप्रामादिविदात्मा देशता | पृथस्प निम्रवतिवाइशरी छल्द' । 
पमण्चस स्वर | इयमित्यूशरस्पाचचों बहुती छत्द ! ऋषभ ह्वर ॥| 
अब बसी काणी का स्वीकार करना चाहिये यह विषय अगले मन्त में कहा है-- 


बाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहांपिजाय स्वाहा क्तंबे स्वाहा 
बसंब स्वाह5हुपत॑ये स्वाहाई' मुग्धाय स्वाहा मर्धायं बेन७शिनाय 
स्वाहा विन७शिनं5आन्त्यापनाय स्वाहान्त्यांय भौबनाय स्वाहा 


सुवनस्य पत॑ये स्वाह्धिपतये_ स्वाहा प्रजापंतये स्वाहां। श्य ते 
राम्पित्रायं यन्तासि यम॑न5ऊर्ज त्या पृष्ट् त्वा प्रजानां त्वाषि 


पत्वाय ॥२८॥ 


पदार्थ--जिस विद्वाम्‌ मे ( बाजाय ) सग्राम के लिये ( स्वाहा) सत्यक्तिया 
(प्रसवाम) ऐश्वय वा सन्तानोत्पत्ति के प्र्थ (स्वाहा )) पुदवाथ बलयुक्ता सत्य वाणी 
( अविजाय ) प्रहण करने क॑ धर्थ ( स्वाहा) उत्तम क्रिया ( कतये ) विज्ञान के लिये 
( स्वाहा ) योगा म्यासादि क्रिया ( जबसदे ) निवास के लिये ( स्वाहा ) घनप्राप्ति 
करन हारी क्रिया ( अहपतये ) दिनो के पालन करने हारे के लिये ( स्थाहा) काल- 
विज्ञान को देने हारो किया ( भरह्ल ) दित के लिये वा ( सुस्भाय ) मूढजन 
के लिये ( स्वाहा ) जब क्रिया ( सुग्धाय ) मोह को प्राप्त हुए के लिये 
( बेमक्षिनाय ) विनाशी विनष्ट होनेहारे को जो बोघ उसके ( बहा 
सत्य हितोपदेश करने बाली वाणी ( बिमशिने ) विनाश होने वाले स्वभाव के 
वा ( आस्त्यायनाय) अन्त में घर जिस का हो उसके लिय ( स्वाहा ) सत्य बाणी 
( आम्त्पाय ) नीच बर्ण मे उत्पन हुए ( भोवनाय) भुवन सम्बघी के लिये (ह्वाहा 
उत्तम उपलेश ( भुवनस्य ) जिस ससार म सब प्राणीमात्र होते हैं उसके ( पतये 
स्वामी के भ्रथ ( स्वाहा ) उत्तम वाणी ( अधिपतमे ) पालने बालो को भ्रषिष्ठाता 
के अर्थ ( स्वाहा ) राजव्यवहार का जानने हारी क्रिया तथा ( प्रभापतये ) प्रजा के 
पालन करन याले के अथ ( स्वाहा) राजधम प्रकाश करन हारी नीति स्वीकार की 
जाती है तथा जिस ( ते ) प्रापकी ( इय्स्‌ ) यह ( राद कक! प्रकाशमान सीति 
है और जा ( यसन ) अच्छे गुणा के ग्रहुणकर्ता झाप ( ) मित्र मे लिये 
( यन्‍्ता ) उचित सत्कार करने ड्वारे ( असि ! हैं उन ( त्वा ) आप को ( ऊर््जे ) 
पराक्रम के लिये ( त्वा ) ध्राप को ( वृष्ट) वर्षा के लिये और ( तथा) पाप को 
( प्रजागाम्‌ ) पालन के यीग्य प्रजाआ के ( आधिपत्याथ ) प्रषिपति होने के लिये हुम 
स्वीकार करत हैं । २८।। 


भाषाध---जों मनुष्य घमयूक्त वाणी और क्रिया से सहित वत्तमान रहते हैं 
के सुख को प्राप्त होते है और जो जिते द्रय होते हैं वे. राज्य के पालन में समर्थ 
होते हैं ॥२८॥ 
आपुर्यशेनित्यस्थ देवा ऋषप । यशानुष्ठातात्मा देवता। पूर्वस्य स्वराडविकृतिदछुत्य । 
पथ्चस स्थर । स्तोमइचत्यस्य ब्राह्मघुष्णिक छत्द । ऋषभ स्वर ॥। 
अब क्या क्या यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त फरना चाहिए 
यह विषय अगल मत में कहा है-- 


आयुर्यज्ञन॑ करपता प्राणो यज्ेन करपता चप्तृय॑श्ेन करपता७ 
थ्रोत्रें यज्ञेन करपतां वाग्यज्ञेन कल्पठां मनों यज्ञेन॑ ररपतामात्मा 
यश्ञेने कल्पतां अक्षा यश्ञेन करपतां ज्योतियज्ञेन करपता७ स्व्यक्षेन 
करपतां पष्ठ यज्ञेन कत्पतां यज्ञों यश्लेन कल्पतास्‌ । स्तोमरच 
यजुश्च5आऋक्‌ च साम॑ च बृहच्च रथस्त्र च॑। स्व॑र्देवाउअगन्यसृर्ताई 
अभूम प्रजाप॑तेः प्रजाउअंभूम वेट स्वाहा ॥२९ | 


वदार्थ--हे मनुष्य ! तरे प्रजाजना के स्वामी हांते के लिये ( 


जिस 
से जीवन होता है वह भायदा ( पेन ) परमेश्वर और भच्छे अहास्माओो के ) 


सत्कार 
से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो ( प्राण ) जीवन का हेतु प्राण बायु ( बशेन ) सजन्‍ 
करने में ( कल्पतास ) समर्थ होने ( चक्तु ) नेत्र ( दक्लेन ) परमेश्वर वा विद्वान्‌ 
के सत्कार से ( कल्पताम ) समथ हो ( ओज्रम ) कान ( यज्ञ त) ईबवर वा विद्वान्‌ 
के सत्कार से ( कल्पताम) समर्थ हो (बाक) वाणी (यशेन) ईश्वर० से (कल्पताम) 
समथ हो (मन ) सकलल्‍्पविकल्प करने वाला मन (यक्षत) ईश्वर० से (कल्पताम) 
समथ हो ( आत्मा ) जो कि शरीर दृरिद्रिय तथा प्राण झ्रादि पवनों को व्याप्त होता 
है वह प्रात्मा ( यशेन ) ईशवर० से ( कल्पतामु ) समर्थ हो (श्रह्मा ) चारो वेदों का 
जानने वाला विद्वान (यज्ञ म) ईश्वर वा वि० से ( कल्पताम ) समथ हो (क्योलि ) 
न्याय का प्रकाश ( बल्लेन ) ईश्वर वा वि० से ( कल्पताश ) समर्थ हो ( शव ) सुल 
( यशेस ) ईदवबर वा वि० से ( कल्पतामू ) समर्थ हो ( पृष्ठभ्‌ ) जातने की इच्छा 
( बल्लेम) पठनरूप यज्ञ से ( कल्पताब्‌ ) समर्थ हो गा ) पाने बोग्य धर्म ( यल्लेम ) 
सत्यव्यवह्ाार से ( कल्पतामू ) समर्थ हो ( स्तोम ) जिसमे स्तुधि होती है बह पथ 
बंबेद ( श्र) ओर ( यजजु ) जिससे जीव सत्कार श्रादि करता है बह थजुबंद ( शञ्र ) 
और (ऋश) स्तुति का साधक ऋग्वेद ( थ ) और (स्राम ) सामबेद (७ ) और 
( बहुत ) प्रस्यन्त बड़ा वस्तु ( थ) और सामवेद का (रथस्तरभू) रघन्तर ताम बाला 
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स्तोत्र (थे ) भी ईश्वर था विद्वान के सत्कार से समर्थ हो। है ( देवा ) विद्वानों ! 
जैसे हम लोग ( अभृता ) जम मरण के दु ख से रहित हुए ( सथ ) मोक्षा सुख को 
( अगस्म ) प्राप्त हो वा (प्रजापते ) समस्त ससार वे स्वामी जगदीश्वर की (प्रजाः) 
पालन योग्य प्रजा ( ऋभ्ूस ) हो तथा ( बेद ) उत्तम क्रिया और ( स्वाहा ) सत्य 
वाणी से युक्त ( अभूम ) हो वैसे तुम भी होभो ॥२६॥ 
भाषाय--हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमातद्भार है। यहां पूष मन्त्र से ( ते 
झाधिएत्याय ) इन दो पदों की अरब त्त आती है । गदुष्य धघामिक विद्वान जनो के 
प्रनुकरण से यक्ष ने लिये सब समर्पण कर परमेश्वर भोर राजा को “यायाधीश मान 
के स्यावपरायण होकर निरन्तर सुखी हो ॥२६॥। 
भाजस्मेत्यस्थ वेधा ऋषय । राज्यवातात्मा देवता ! स्वरा झगतों छुन्द । 
विधाद स्थर ।। 
फ़िर मनुष्यों को कैसे किसकी उपासता करता चाहिए 
यह विकय अगले सन्त मे फहा है-- 


वाज॑स्य तु प्रसवे मातरें महीमदितिभाम वचंसा फर।मह्दे। यस्यां 
मिर्द विश्व प्ुवंनमाविषेश तस्यात्नों दुबः संविता घम्म साबिषत्‌ ॥३०॥| 


पदार्थ--( जाजस्य ) विविष प्रकार के उत्तम अन्न के (असवे) उत्पन्न करने 
में व ) ही बसेमान हम लोग ( मातरस ) मान्य की हेतु ( अधितिस ) कारणरूप 
४ ( भहीस्‌ ) भूमि को ( नाथ ) प्रसिद्धि में ( बचता ) वाणी से ( करामहे ) 
युक्त करें ( यस्‍्यात्‌ ) जिश्न एिवी में ( इवश्‌ ) यह प्रत्यक्ष ( बिश्वम ) समस्त 
( शुधतभ्‌ ) स्थूल जगत्‌ ( आवियेश ) व्याप्त है (तल्याम्‌) उस पृणियी में (सबिता) 
समस्त ऐश्वर्य युक्त ( बेव ) शुद्धस्वरूप ईश्वर ( न ) हमारी (घन) उत्तम फर्मों की 
धारणा को ( साविधत ) उत्पल्न करे ॥३०॥| 

भाषाध--जिस जगदीश्वर ने सब का जाधार शो भूमि बनाई जौर वह सब 
को धारण करती है वही ईएबर सब मनुष्यो को उपासना करने मोग्य है ॥३६०।॥ 

विश्वेषर्ध त्यस्थ देवा ऋषय । घिएवेवेबा देवता । निज्दा्थों तिष्टुप छल्य । 
बैवत स्थर ॥ 
अंब अगले मन्तत में प्राणियों के कत्त ध्य विषय को कहा है-- 


विश्वेषप्रध मरुतो विश्व-ऊुती विश्वें मबन्स्वभ्यः समिंद्धा! । 
विश्व नो देवाउअवसाग॑सन्तु विश्व॑मस्तु द्रविण वाजोंउअस्मे ॥३१॥ 


प्रदाथ--इस पृथिवी मे ( भद्य ) भाज (विफ्ये ) सब (मस्त ) पवन (विह्के) 
सब्र प्राणी और पदार्थ (बिध्ये ) सब ( समिद्धा ) भच्छे प्रकार लपट दे रहे हुए 
( जग्तय ) झग्नियों के समान मनुष्य लोग (न ) हमारी ( ऊती ) रक्षा भादि के 
साथ ( भवग्तु ) प्रसिद्ध हो ( बिदथे) सब ( देबा ) विद्वान लोग ( अबसा) पालन 
भ्रादि से रहित 0५ गरम ) आवें अर्थात्‌ भाकर हम लोगो की रक्षा करें जिससे 
( अस्से ) हम लोगो के लिये ( विधष्यम ) समसस्‍्स ( ब्रथिणम ) धन झोर ( घाल ) 
अ्रन ( अस्तु) प्राप्त हो ॥३१॥ 

भावा्ं---मो मनुष्य श्रालस्य को छोड बिद्वानो का सजू कर इस पृथिवी मं 
प्रयत्न वरते हैं बे समस्त अति उत्तम पदार्थों का पाते हैं ॥३१॥। 


बाजो म इत्यस्प देधा ऋतय । अन्‍्नवात्‌ विद्वानु वेबता । विश्वदाध्यनुण्ट्रप छत्व । 
गारघार स्वर ॥ 
अब विद्वान्‌ और प्रजाजन कसे पत्ते हस विषय का उपदेश अगले मन्त्र भे किया है-- 
बाजों नः स॒प्त प्रदेशथतस््रों वा परावतः। 
पैध 
वालों नो बिश्वेंद वैधन साताविशवतु ॥३२॥ 
पद्राथ--है विड़ातों ! जेसे ( बिदरवे ) सब (वेब ) विद्वानों के साथ (वाल ) 
भन्नादि ( इह ) इस लोक में ( घनलाती ) धन के विभाग करने मे ( न ) हम छोगो 
का ( अवतु ) प्राप्त होगे ( था ) भ्रथवा ( गे ) हम लोगो वा ( बाज ) शास्त्रज्ञान 
झौर वेग ( सप्त ) सात ( प्रदिज्ञ ) जिन का प्रच्छे प्रकार उपदेश किया जाय उन 
लोक लोकान्तरों वा ( परावत ) दूर दूर जो ( चतस्र ) पूर्व आदि चार दिशा उन 
कप भर्यात्‌ उक्त सब पदार्थों की रक्षा करे बेसे इनकी रक्षा तुम भी निरन्तर किया 
करों ॥8२ |। 
भावार्थ--मनुष्यों को चाहिए कि बहुत अस्त से अपनी रक्षा तथा इस पृथ्चिवी 
प्र सब दिशाओं मे प्रष्छी कीति हो इस प्रकार सत्पुरुषो का सतमान किमा करें ॥३९।॥। 
बाजों न इत्यस्य वेवा ऋषय । अन्मपतिवेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द । बेवतः स्थर' !। 


फ़िर मनुष्यों को क्या क्या चाहने योग्य है यह विषय प्रगले मन में कहा है-- 


बालों नोउअध् प्र सुंबाति दान बाजों दवा २5ऋतुमिंः करपयाति | 
4004 हि मा सतबीर जजान विश्वाउजाश्ा बाज॑पतिज पेयम्‌ |३३। 


वदार्थ--है मनुष्यों जैसे ( अध्च ) आज जो ( बाज ) अस्त ( भें ) हमारे 
लिये ( बामस्‌ ) दाने दुस है को देना ( प्रयुधाति ) चितावे और ( बाज ) वेगरूप 

( ऋतुर्सि ) सन्त आादि कैतुभो से ( वेवान) भच्छे प्रच्छे गुणो को ( कल्पमाति ) 
प्राष्ठ होने मे समर्थ करे वा जी ( हि ) ही ( बाज ) भन्‍न ( सर्ववीरभ ) सब वीर 


गे ऐसे श्रति बलबान्‌ ( सा ) मुनको ( जशाव) प्रसिद्ध करे उस सब से ही मैं 
जल जा का जाता होकर ( बित्रया ) समस्त ( आशा ) दिशा्ों 
को ( जयेबम) जीतू वैसे तुम मी जीता करो ॥।३३॥ 

भाषाथ--जितने इस पुथिवी पर पदार्थ हैं उन सभो में अन्न ही अत्यन्त प्रशंता 
के योग्य हैं जिससे ध्न्नवान्‌ पुरुष सब जगह विजय को प्राण होता है ॥ ३३ ॥ 
बाण' पुरस्तावित्यस्य वेवा ऋषय । अस्नपतिदेंवता । ब्रिष्टरप छत्द । भवत स्थए' ॥ 


भन्त ही सब की रक्षा करता है यह विषय अगले मत्न मे कहा है-- 
बाज! प्रस्तांदत मंध्यतों नो वाजों दुबान ह॒विषां वर्ढधंयाति | 
बाजो दमा सर्ववीर चकर सर्वा आशा वाज॑पतिभवेयम्‌ ॥३४॥ 


पदार्थ --जों ( बाज ) अन ( हथिया ) देने लेने और खान बाबा ( 
पहिले ( उत्त ) प्रौर ( भष्यत ) वीच मे (8 ) हम लोगों को (वर्धयाति) 
तथा जा ( बाज ) अन्न ( देबातु ) दिव्यगुणों को बढ़ावे जो ( हि ) ही ( बाणः ) 
झस्त ( सा ) मुझ को (सबंधीरम) जिस से समस्त वीर पुरुष होते है ऐसा (जकार 
करता है उससे मैं ( वाजपति ) भ्रन भादि पदार्थों की रक्षा करनेबाला ( भवेधस्‌ | 
हीऊ प्रोर ( सर्बा ) सब ( आधा ) विशाओं को जीतू ॥ १४ ॥। 

भाषार्थ--अन्न ही सब प्राणियो को बढ़ाता है अन्न से ही प्राणी सन दिशाभो 
में भ्रमते हैं अन्न के विना कुछ भी नहीं कर सकते ।। ३४ ।। 


स भा सुजासीत्यस्य देवा ऋषय । रसविद्याविद्ठिहात्‌ देवता । स्वराडाप्यनुष्ट्रप 
छा (| भाञभार स्वर ।। 


फ़िर मनुण्य क्या करें यह विषय अगले सन्त्त मे कहा है--- 


स॒ मां सुआमि पयंसा एथिव्याः स मां सुआम्पद्धिरोपंधीमिः | 
सो5द बाज सनेयमग्ने ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ--हेै ( अग्ने ) रस विद्या के जानने हारे विद्वान्‌ ! जो मैं (पृथिण्या ) 
थिवी क॑ ( पयसा ) रस के साथ / भा ) श्रपने का ( स, खजामि ) मिलाता है वा 

( बड्धि ) का हा जल कि) ३००2४ ( ) गा भादि भांषधियों के साथ 
( भा ) प्रपन सबृजा मलाता है (स ) सो ( बहन ) मैं 
अस्त का ( समेयभ्‌ ) सेवन करू इसी प्रकार तू भी क्‍्रावरण कर | ३४५ | गाव ) 

भावाष--हस मज में बाचकलुप्तोपमालझूार है। हे ममुष्यो ! जैसे में 
वद्यक शाहत्र की रीति से प्रन भौर पान आदि का बरके सुखी होता हूँ वैसे तुम लोक 
भी प्रयत्न किया करो ॥ ३५ ॥। 

पय पृथिव्यामित्यस्थ वेबा ऋषय । रसविद्विद्वान्‌ देबता । आदध्यनुण्ट्रप 

छम्द । गान्धार स्वर ॥। 
मनुष्य जल के रस वा जानने वाल हों यह विषय अगले मत्त में कहा है-- 


प्य. पृथिष्यां पय:ओप॑घीष पयों दिव्यन्तर्शि पयों भाः । 
पय्यस्वतीः प्रदिशः सन्त मह॑म। ३६॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! तू ( पश्चिथ्याम ) पृथियी पर जिस ( थथ बा 
भादि के रस ( ओषधीधु ) प्रोषधियो म॑ जिस ( प्र ) रे दब ) षुद्ध 
ल प्रकाश वा ( अष्तरिक्षे ) सूथ भौर पथिवी के बीच से जिस ( पथ ) रस को 
(था हे आर के रा ( रा 3 अर वा दुःघ के रस को मे भी धारण 
करू जो ( प्रदििष् ) दिशा वित्शा ( प बहुत रस वाली 
हो पे ( मह्याम ) मेरे लिये भी हो ॥ ३६ ॥ ) नह 02080 332 
भावषाध--जों मनुष्य जल भादि पदार्थों से युक्त पृथिवी भादि से उत्तम अस्त 
ओर रमो का संग्रह करव खाते झौर पीते हैं ब नीरोग डक सब दिशाओं में कार्य 
की सिद्धि कर तथा जा आ सकते झौर बहुत आयु वाले हीते हैं ॥ ३६ ॥। 


देवस्य स्वेत्यस्थ देवा ऋषय । सझाड राजा देवता । आधों पढ़क्तिदफ्त्य । 
पथ्चम स्वर ।|। 
फिर मनुष्य कसे को राजा मानें यह विषय अगले मज्न में कहा है--- 


दृष॒स्य॑ त्वा सवितु। प्रंसुष उश्विनोंब हिम्या पृष्णो हस्ताभ्याप्र | 
सर॑स्वत्ये बाचो यन्तुबंन्त्रेणाप्रेः साम्रोज्ये नामिषिस्चामि ॥१७॥ 


पदार्थ--ह विद्वन्‌ राजन ! जैसे मैं ( शथा ) शाप को 
ऐश्वय की प्राप्ति कराम हारा जो ( देवस्थ ) श्राप ही प्रकाश की जा बरेखर 
उसके ( भ्रसवे ) उत्पन्न किये हुए जगत्‌ में ( अद्िबनों ) सूर्य और च“्रमा के प्रताप 
और शीतलपन के समान ( बाहुस्थाम ) भुजाप्रो से ; पृष्ण ) पृष्टि करनेबाले प्राण 
के धारण झौर खींचने के समान ( हस्तास्याम ) हाथो से ( सरस्वत्ये )विशान वाली 
( बाच ) वाणी के ( यम्तु ) नियम करनेवाले ( अण्ते ) बिजुली आदि अ्रष्ति की 
( फरन्रथ ) कारीगरी से उत्पन्न किये हुए ( साड्राज्येम ) पत्ब भूसि के राजपन ते 


हूँ बैसे भ्राप सुख से मेरा 


जल 


( झभिषिश्चान्रि ) अभिषेक करता हूँ अर्थात्‌ अधिकार देता 
प्रभिषेक करें )। ३७ ।। 





अमजुशदिभाषाभाष्ये अध्टादशोव्थ्याय) ॥। 


१४५६९ 





पमालकुर है। मनुष्यों को चाहिये कि 


आतवारर्थ--इस भस्त्र में बाइज को 
के गुण कर्म सदुश स्वभाव वाले पुरुष को 


मसल विद्या के जातते हारे होके सूर्य 
आजा मानें ॥ ३७ ॥। 
आताजाडित्यस्य देवा ऋथय । ऋतुविशज्ञाविद्वितात्‌ देवता ! विराडायों विष्टुप्‌ 
छुप्व । घेबत स्थर ।॥ 


फ़िर राणा क्‍या करे यह विषय अगले मन्त में कहा है--- 
ऋतापाडुतघायाभिगन्धवस्तस्पौ९धयोःप्स रसो बंदी नाम॑ | 
स नह अहम श्षत्र पातु तस्म स्वाहा बाद वाम्यः स्वाह ॥२८॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो |! जो ( ऋताबाद ) सत्य व्यवहार को सहते बाला 
( ऋतथामा ) जिसके ठहरने के ठीक स्थान है वहँँ ( पम्थथः ) पृथिवी को 
आरण करने हारा (९ अब्नि ) ध्राग के समान है वह ( तस्‍््य ) उस की (ओवधण') 
ओषधि ( अप्सरस ) जो कि जलों में दोडती हैं वे ( सुद' ) जिन में आनन्द होता 
पे रह बाण ) धान भारी हैं. कह (१) हम मोर के (इर) एह सएा) 
अहा को जानने वालो के हा ताक शा का लि हि हब 
ह्बाहा 


रक्षा करे ( तस्म ) उस के लिये ( सत्य वाणी लि जिससे कि व्ववहारो 
को गधायोग्य वर्शाव में जाता है और (ताक्य ) उक्त उन के लिये (स्थाहा) 
सत्य किया हो || १८ ॥। 

भावषाधं---जो अग्नि के समान दुष्ट शत्रुभों हर 4 को दू खरूपी भ्रग्नि 
मे जलाने वाला और ओवषधियो के समान आनन्द का हो बही समस्त 


राज्य की रक्षा कर सकता है ।।| ३५ || 
से हित इत्पस्प देवा ऋषपय । सूर्यों बेबता । भुरिगा्थों जिष्टुप छमद । घेबत स्वर ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले भ्त म कहा है--- 
सशर्दितो विश्वसांमा पर्यों गन्षरप॑स्तस्थ मरींचयोःप्सरस 
जवां 
आपु्ो नामं। स ने हद ब्रष्म श्षत्रम्पांतु तस्म स्वाहा बाद तास्यः 
श्वाहं ॥३९॥ 
वदाथ--है विद्रन्‌ | भ्राप जो ( खरहित ) वषतक वस्तु वा सत्पुरुषो 
के साथ मिला हुआ (सूर्य ) सूप ( बाय" ) को धारण करनेदाला है 
( तथ्य ) उस की ( सरीक्षयय ) किरणों ( अप्सरस ) जो प्रन्तरिक्ष में जाती हैं वे 
( आयब ) सब झोर से सयोग भौर वियोग करनेवाली (नाम) प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ जल 
आदि पदाथों का सयाग करती और छोडती हैं (तास्य ) उन प्रन्तरिक्ष मे जाने आने 
वाली किरणों के लिये ( विश्वसासा ) जिसके समीप सामवेद विश्वमान वह झआराष 
( स्थाहा ) उत्तम किया से वार्यसिद्धि करो जिससे वे यथायोग्य काम में झा जो 
आ्राप ( तस्म ) उस सूर्य के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया को भ्रच्छे प्रकार युक्त करते 
हो (स ) वह भ्राप (न ) हमार ( इस ) कस ब्रह्म ) बिद्दातों और (क्षत्रस) 
शूरवीरों के कुल तथा ( बाद ) काम) के निर्वाह क्री (पा) रक्षा करो ॥३६।। 
भावार्थ सूर्य की किरणों का युक्ति के साथ सेबन कर विद्या भोर 
शूरबीरता को बढ़ाके अपने प्रयाजन को सिद्ध करें । ३६ ॥। 


सुधम्श इत्यस्थ देवा ऋषय । चगामा बेवता। निच्रदार्धों जगती छरद । 
निधाद स्वर ।। 


फिर मनुष्यों को चज घादि लोकों से उपकार लेना चाहिये 
यह विषय भगले मन्त्र मं कहा है-- 


सपम्णः छर्ट्परश्मिर्चन्द्रमां गन्धवेस्तस्प न्॑त्राम्पप्सरणों 
भेइरंयों नाम | स नंद अक्ष उत्रम्पांत तस्म स्वाहा बाद तास्यः 


॥ 

स्वाहा ॥४०)| 
पदार्थ --हे मनुष्यो | जो ( सूस्यरह्दिस- ) थूर्य की किरणों वाला िश ) 
जिससे उत्तम सुख होता ( गल्यर्ण ) और जो सूर्य की किरणों को धारण किये हैं वह 
( अलाभा ) सब को झानन्‍दयुक्त करनेवाता भस्लोक है ( तस्थ ) उसके जो (गक्ष 
आारित ) प्रश्विनी आदि नक्षत्र प्रोर ( अप्सर्त ) आकाश में विधमान किररों 
६ भेकुरण' ) प्रकाश को करतेवाली (नाम) प्रसिद्ध हैं वे चस्द्र की अप्सरा हैं (स ) 
इस ( श्रह्म ) पढ़ाने बाले ब्राह्मण भीर 


जैसे लोगो के 
( कन | के माल करने दर लग हस की ( पातु ) रक्षा करे (तस्से) उक्त 


उस प्रकार जे अली कम के लिये ( थाट ) कार्यनिर्वाहपूर्वक ( हि क्रिया 
और ( ताध्य' ) उन किरणों के लिये ( स्थाहा ) उत्तम क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त 
करनी बाहिये।। ४० |! 


अधधार्थ--मनुष्यो को चद्ध आदि सोकों से भी उनको विद्या से सुख सिद्ध 


करता चाहिये ।। ४० ।॥। 
इत्र इत्यस्म देशा ऋणप । बातो देवता । बाह्पृध्णिक्‌ छद । ऋवषलन स्वर |। 
फिर मतुष्यों को पवन आदि से उपकार लेने चाहियें यह गिक्य 
अगले मन्स में कहां है 


इंपिरों विश्दण्यचा बातों गन्धुवस्तस्थारोंअप्सरस॒ज्छर्जा नाम | 
स मंपहुद अरे ध्॒ज पांत तस्मु स्वाहा दाद तास्यः स्वाद ॥४१॥ 


बदार्थ ---है ममुध्यो ! जो ( इधिर ) जिससे इच्छा करते ( विश्वव्यणाः ) 

वा जिसकी सब ससार में व्याप्ति है महू ( फर्णर्था! ) पृथिवी ओर किरणों को भारण 
करता ( धात ) सब जगह अमभ करनेवाला पवन है ( तस्य ) उस के जो (आप) 
जल भौर प्राण प्रवात उदान समान ब्यान आदि भाग हैं वे ला अस्तरिक्ष 
जल मे जाने धाने वाले और ( कुजं ) बल पराक्षम के देनेबाले ( गाम ) प्रसिद्ध हैँ 
जैसे (ल ) बह ( न ) हम लोगो के लिये ( हवस ) इस (ब्रह्म) सत्य के उपदेश 
से सब की बद्धि करनेवाले भा सथा (क्षत्रम) विद्या के बढ़ाने आजे राजकुस 
की ( पातु ) रक्षा करे बेसे तुम लोग भी आचरण करो ( तस्म ) भोर उक्त पवन 
के लिय ( ल्थाहा ) उत्तम क्रिया की ( वाट ) प्राप्ति तथा (तास्य ) उन जल आदि 
के लिय ( स्थाहा ) उत्तम क्रिया था उत्तम बाभी को युक्त करो ॥ ४१ ।। 

भावाध--शरीर मे जितनी चेष्टा और बल पराक्रम उत्पन्न होते हैं वे सब 
पवन से होते हैं ओर पवन ही प्राणरूप झोर जल शन्बं अर्थात्‌ सब को धारण करने 
वाले हैं यह मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४१ || 

भुज्यरित्तस्थ वेधा ऋवभ । यज्नों देवता | आायों पहक्तिइक्तन्त । पञुचअम:ः स्वरः ॥। 
मनुष्य ख्रोग जज्ञ का अनुष्ठान करें यहू विदय अगले मात्र में कहा है-- 


भ्युः सुंषणों यज्ञों ग॑न्धर्वस्तस्य दर्कषिणा5अप्सरस स्तावा नाम॑ 
$ हे बे 4 
स न5३ अह्ष श्वश्न पांत तस्मे स्वाहा बाद तास्यः रवाहां ॥४२॥ 
पदाजे---ह मनुष्यों | जो ( सुख्यो के भोसते भौर उत्तम 
उत्तम पालता का गा के धारण करनेवाला जा) 5 
करने योग्य बज्ञकर्म है ( तल्पथ ) उस की ( इक्षिणा ) जो सुपात्र अच्छे अच्छे धर्मा- 
समा विद्वानों को दक्षिणा दी ज़ाती हैं ) आराणों मे पहुँचने वाली 
( स्ताथा ) जिनकी प्रससा की जातो हैं ऐसी ( माल ) प्रपिद्ध हैं ( लः ) वह जैसे 
(से ) इमारे लिये ( इमसू ) इस ( ब्रह्म ) विद्वान ब्राह्मण हज कतवु ) सकवर्ती 
राजा की (दातु ) रक्षा करे बेसा तुम लोग भी अनुष्ठान करो ( तरमे ) उस के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम किया की ( बाद ) प्राप्ति ( ताभ्य ) उक्त दक्षिणाओं के लिये 
( स्वाहा ) उत्तन रीति से उत्तम क्रिया को स्रयुक्त करो | ४२।॥। 
भावाबें--जो मनुष्य अग्मिहोत्र आदि यज्ञों को प्रातदिन करते हैं वे 
ससार के सुखो को बढ़ात॑ हैं यह जागो घाहिये !। ४२ ।| हे 
प्रधावतिरित्वस्थ देवा ऋणय । विश्वकर्मा देधश्षा । विराडायों मगतो छुल्द । 
निवाद स्वर | 


फ़िर मनुष्य कैसे हों इस विक्य का उपदेश अगज़ सन्त में किया है-- 
प्रजाप॑तिविंश्वर्र्मा मनों गन्ध॒वृस्तस्प5आकसामान्यप्सरस5एंयो 


| 4 है | 

नाम। स नशद पक्ष चत्र पातुं तस्म स्वाहा वाद ताभ्यःस्वाहां ॥४१॥ 

पदार्थ --हे मनुष्यो द मे जो ( विश्वकर्मा ) समस्त कासो का प्रया 
पति ) और जो प्रजा का बाला स्वामी बच है ( तस्य ) ४ ) 
जिससे वाणी आदि को घारण करता है ( श्षन ) ज्ञान की सिद्धि करने हारा मन 
( ऋक्सामानि ) ऋघेद धौर सामकेद के मन्त्र ( अप्यरस है 228/30 में व्यापक 
प्राण भादि पदावों में जाती हुई क्रिया ( एथ्डथय ) जिन से का सत्कार सत्य 
का सजभु और विद्या का दान हांता है ये सब्र (नाथ) प्रसिद्ध हैं जैसे (स) वह (मः 
हम लोगो के लिये ( इदस्‌ ) इस ( ब्रहम ) वेद ओर ( क्षत्रस ) बनुबंद की [ ्ण 
रक्षा करे वेसे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्थाहा ) सत्य वाणी (बा) बर्म की दि 
और ( ताम्य ) उन उक्त पदार्थों के लिये ( श्वाहा ) सत्य क्रिया से उपकार को 
करो ॥ ४३ ॥। 

भावाष---जा ८ पुरुषा्ों विचारशील वेदविद्या के जानने वाले 
वे ही सस्ार के भूषरा होते हैं ।। ४३ | कु 


स्‌ म हत्वस्थ देवा ऋणय । प्रापतिद बता । भुरियार्थों पहक्तिहफ़्ल्द । 
पकुखसस स्वर ॥। 


फिर उसी विषय को अगले मत्त में कहा है-- 
स नों इवनस्व पते प्रजापते यर्य॑ तड्परि शुद्दा यस्य॑ बेह | 


के 

अस्मे ब्र्णेउस्मे क्षत्राय महि कर्म यच्छ स्वाहा | ४४॥ 

प्रदार्थ--है ( भुबनस्थ ) घर के ( पते ) स्वामी ( प्रजाकते ) प्रजा की रक्षा 
करनेवाले युरुक्ष ! ( इह ) इस ससार में ( यस्य ) जिस ( ते ) तेरे ( उपरि ) अति 
उच्चता को वेने हारे उत्तम ब्यवह्वार मे ( चूहा ) पदार्थों के ग्रहण करने हारे गृहस्थ 
मनुष्य आदि ( था ) वा ( यस्व ) जिसकी सब उत्तम किया हैं (सः ) सो तू (ग") 
हमारे ( जस्मे ) इस ( बहाले) बेद और ईश्वर के जानने हारे मनुष्य तथा (असल 
इस ( क्षत्राव ) राजधर्म में निरन्तर स्थित क्षत्रिय के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया 
( भहि ) बहुत ( क्षम ) घर धोौर सुत्त को ( यञ्छ ) दे ।। ४४ ॥ 

भाधार्थ---जो द्। विद्वानों झोर क्षत्रियों के कुल को नित्य बढ़ाते हैँ के 
अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं ।॥ ४४ ॥॥ 
तमुद्रोइलीत्यस्थ शुअ दोष ऋषि' । प्रजापतिदंधता । निच्दष्टिरक्तत्द । अध्यत्षः ह्थर |] 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्त मे कहा है-- 


अम॒द्रोईसि न्मस्तानाइदातुः झम्भूरंयोसूरमि मां बाहि स्वाहा । 
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छल 8 ...ननननननितभननणीण।।।जजजज पु 


मारतो5मि पर्तां गण। शम्प्रमयोश्र॒मि भा बाहि स्वाद | अव॒स्पूरसि 
दुवस्पास्कम्मूसंयोभ्रमि मो दाहि स्वाहा ॥२२॥ 


बधार्थ--हे विद्वन | जो तू (भभस्वादु) जिसन समीप बहुत जल (आवास ) 
और शीतल गुणों का देनेवाला ( समुद्र ) भौर जिमम उलद परत जज गिरते उस 
समुद्र के समात ( असि ) है भहँ ( स्वाहा सत्य क्रिया से [ शम्भू ) उत्तम 
धर ( सपोरह ) सामान्य सुख उत्प न करानैबाला होता हुआ (भा) मुझंषा ( शनि, 
) तब ओर से प्राप्त हो जो तू ( माव्त ) पवनों का सम्बन्धी जानते हारा 
भदतास ) जिदानों के ( गण ) समूह के समान असि ) है बहू (स्वाहा) उत्तम 
किया से ( झस्सू ) विशेष परजम के सुख भोर ( मयोमू ) इस जब में सामाय 
का उेत्पंस्स कंश्तेवाला हांता हुआ ( मां ) मुभ की ( अभि, वाहि ) सब ओोर 
है भ्रप्स हो, जो तू ( हृषस्‍्वात ) प्रशसित सत्कार से युक्त ( अबस्थ ) अपनी रक्षा 
लाने बाले के समान ( असि ) है वह ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से (छश्मू ) विशेष 

भर ( मयोभ्‌ ) सतामा य अपने सुख का उत्प न करने हारा होता हुआ ( भा ) 

भुझ को ( अभि वाहि ) सब आर स भाष्त हो ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ--हस मस्त्र से बाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो मनुष्य समुद्र के समाच 
गम्मीर भौर रत्नों से युक्त कोमल पवन के तुल्य बलवान विद्वानों के तुल्य परोपकारी 
और अपने आत्मा के तुल्य सब की रक्षा करते हैं वे ही सब के कल्याण झौर सुखो 
बो बर सकते हैं ।। ४५ ॥| 
यास्त इत्यस्प शुत शेष ऋषि । अग्नियेंबता । भुरिगाध्पमुण्ट्रप छल । गाष्थार समर ।। 


प्र विद्वात फ्रो क्या करता चाहिये यह विषय अगल मन्त्र में कहा है-- 
यास्त॑ अग्ने सर्यों रुचो दिवंमातन्वन्ति रृश्मिभिः | 


तामिनों$अद सबोमी रुषे जनाय नस्कृषि ॥४६॥ 


परदार्थ--है ( अग्मे ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ | (या ) जो [ सूर्मे 48 वा 
भ्राण में ( शज ) दीप्ति वा प्रीति हैं और जो ( हक भ्रपनी विरणों से 
( दिवम्‌ ) प्रकाण को (आतस्वक्ति) सब ओर से फैलाती हैं (लाभि ) उन (सर्वाभि ) 
सब ( ते ) भपनी दीप्ति वा प्रीतियों से ( भद्य ) भ्राज (न ) हम लोगों को समुत्त 
करो और ( रुखे ) प्रीति करने हारे ( कमाय ) मनुष्य मे' प्रथ ( न ) हम लांगों 
को ( कृषि ) नियत करा ॥ ४६ ॥। 

भावार्भ--इस मर मे ब्लेघालकूार है। जसे परमेश्वर सूर्य आदि प्रकाश 
करने हारे लोको का भी प्रवाश करने हारा है बसे सब शास्त्र की ययावत्‌ कहने 
वाला विद्वाम्‌ विद्वानों को भी विद्या देने हारा हाता है जैसे ईश्वर इस ससार भें सब 
प्राणियों का सत्य म॑ रुचि भर असस्य मे अरुचि का उत्प न करता है बसा विद्वान्‌ 
भी अचरण करे | ४६ || 
था व इत्वस्य शुन दोप ऋषि । बृहस्पतिदेवता । साध्यनुष्टुप छद । गाधार स्वर ।॥ 

फिर उसी विषय को अगल मम्त् में बहा है-- 


या वो देवाः धर्ये रुचो गौप्बश्नेंप या रुच॑ | 
इन्द्राग्ती तामिः सोभी रुचे नो घत्त वृहरुपते ।४७॥ 


पदार्थे--हे ( बहस्पते ) बड़े बड़े पदार्थों की पालना करने हारे ईश्वर भौर 
( देवा ) विद्वान मनृष्या |! (यां )जो (प्र ) तुम सबो की ( पु ) चराधर मे 
ध्याप्त परमेश्वर मे अर्थात्‌ ईहवर की प्रपने मे और तुम विद्वातों की ईश्वर में (रुच्च ) 
प्रीति हैं वा (या ) जा इन ( गोषु ) बिरण ई[ द्रय और दुग्ध दनेवाली गो भौर 
( अहदेध ) भग्नि तथा घांडा आदि में (रुच ) प्राति हैं वा जां इन म॑ (इृंद्ाग्नी) 
प्रसिद्ध िजुली और आग वसमातन है हे भी ( ताभि ) उन [सर्वाभि ) सभ्र प्रीतियो 
से (न ) हम लोगो में ( रुच्रस्‌ ) प्रीति का ( घत्त ) स्थापन कर। | ४७ |। 
भावार्थ--हस मनत्र मे इलबालडूपर है। जसे परमेश्यर गौ आह की 
झौर पराथविद्या मं सब मनुष्यों का प्ररणा दता है बस ही विद्वान लाग भी भाषरण 
बिया करें।। ४७ || 
तल न हत्यस्थ शुत शेप ऋषि । बृहस्पतिदेवता | भुरिगार्ध्यथ्तुष्ट्रप्‌ छद । 


ग्राधार स्वर |! 
फिर उसा विषय को प्रगल मत्त में कहा है-- 
रुचे नो धेहि ब्क्षणेप रुच० राज॑सु नस्क्ृत्रि । 
रुचु विश्येष शद्रेष मयि पेहि रुचा रुचंमू ॥४८ | 


पबाध--है जगदीएक : वा विद्वान ! आप ( न ) हम लोगों के (ब्राह्मणेथ ) 
ब्रह्मवेता विद्वातां म ( रुचा ) प्रीति से ( रुक्षम ) श्ीति को ( धहि ) धरों स्थापन 
बरो (न ) हम लोगों के ( राजसु ) राजपूत क्षत्रियां म॑ प्रीति से ( रुचमत ) प्रीति 
को ( कृषि ) करो ( विध्यवु ) प्रजाजतों मे हुए बढयां म॑ तथा ( शूह्॑बु ) शूद्रा में 
प्रीति स ( रुचभ ) प्रीति को शोर ( भ्यि ) मुम मे भी प्रीति से ( रुच्चम ) प्रीति 
को ( भा ) स्थापन करो || ४८ ।। 

भावार्थ--इस संज मे श्लेपाड्ार है। जस परमेश्वर पक्षपान को छोड़ 
ब्राह्मणादि वर्गों मे समान प्रीति बरता है वैध हू| विद्वान्‌ लाग भी मभान प्रीति करें 
जा ईश्वर ने' गुण कम और स्वभाव से विशद्ध वर्तमान है 4व सब नीच और तिरसस्‍्कार 
बरने योग्य हाते हैं ॥ ४८ |। 


4 हे 


दुरगपाजाणे 
असलल्ले झच्टाइशोध्ब्याया ॥ 


शहस्वेत्परप शुन शाप ऋषि । बृहस्पतिदेंवता । निध्ुवा्थों तिष्ट्रप छतद । 
धवत स्व॒र ॥। 
मनुष्यों को विद्वानों दे तुल्य आचरण करना चाहिये इस विषय वा उपदेश 
अगने मन्स में किया है--+ 


तर्स्या यापि त्रक्षणा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो ह॒विर्सि! । 
प्रदेंडमानो बरुणेह बोध्युरंश७म मा न आय प्रमोषीः ॥४९॥ 


पदाथ--है ( उरदास) बहतो की प्रशला करन हारे (वरुण ) श्रेष्ठ विद्वानू | 
ब्रह्मणा ) वेद से ( बख्बसात ) स्तुति बरता हुआ ( यज़मान ) यज्ञ बरनवाला 
अहेडमान ) स्कार को प्राप्त हुआ पुरुष ( हथिसि ) होम करते के योग्य अच्छे 
बनाये हुए परार्थों से जो ( का शास्ते ) आशा करता है ( धत ) उसको मैं (यात्ि) 
प्राप्त हाऊ तथा जिस उत्तम ( आयु ) सो वष की आयुर्दा को ( हवा ) तेरा आाश्रय 
फर के मैं प्राप्त हांऊ ( तत्‌ ) उस को तू भी प्राप्त हो तू (इह) इस ससार में उक्त 
आयुर्दा को ( बोषि ) जान और तु ( मं ) हमारी उस प्रायुर्दा को (सा प्र, भोषों ) 
मत चोर ॥। ४६ | 
भाषाब---सत्यवादी शास्त्रवेत्ता सज्जन विद्वान जो चाहे वही चाहना मनुष्यों 
को भी करनी चाहिये विसी को विद्ली विद्वानों का अनादर ने करना चाहिये तथा 
स्त्री पुरुषों को ब्रह्म जय त्याग, अयाग्य प्राहार बिहार व्यभिचार लत्यन्त विषयार्सक्ति 
आदि खोटे कामों ते आयुर्दा का नाश कभी ने करना त्राहिये॥ ४६ ॥ 
स्वर्ण घम दृत्यस्य शुत शेप ऋषि । सूर्यो देवता । भुरिगाध्यु ध्णिक छन्द । 
ऋषचभ ह्वर ।। 


कसे जन पदार्थों को शुद्ध करत हैं इस विषय का उपदेश अगले सन्त में किया है-- 
स्वर्ण घ्॒ः स्वाहा रव॒णोक! स्वाहा स्पृर्ण शक्रः स्वाहा सबरण 
ज्योति स्वाहा स्यु्ण बर्येस्‍्वाहं ॥५०॥ 


पदाध--हे मनुष्या ! जस ( साहा ) सत्य जिया से ( सत्॒) सुख के (न) 
समान ( घर्म ) प्रताप ( स्वाहा ) सत्य जिया से (स्व ) सुख कं (ने) 
( क्षक: ) अग्नि ( रबाहा ) सत्य किया स ( स्थ ) सु के ( में) संदृश (शक) 
वायु ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्व ) सुख के ( मे ) समान ( ज्योति: ) बिज 
की चमक ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्व) सुख के ( मे ) समान ( सूर्य ) सूब 
हा वस तुम भी आचरण करा ॥ १० ॥। 
भावाथ--इस मात्र मे उपमालड्धार है। यज के बरोवाल मनुष्य पु 

झ्रादि पदार्थों क॑ हाम से समस्त वायु आदि पटार्थों को शुद्ध कर सकते हैं जिससे रोग 
क्षय होकर सब की बहूत भ्रायु्दा हा ॥। ५० ॥ 

अग्निमित्यस्थ शुन शेप ऋषि । अग्निर्देबता । स्व॒राडार्थों शज्रिष्टुप्‌ छम्द । 

घवत स्वर ।॥। 


कसे तर सुक्ती होत है इस विषय हा उपदेश अग्रले सन्त्र मं किया है-- 
अर युंनज्मि शवंत्ता पुतेन दिव्य०सुंपण वर्यसा इहन्तस्‌ । 
तेन बय गंमम ब्ष्नस्य विश्टप०स्व्रो रुहणा अधि नाक्नत्त मम्‌ । ५१) 


पदार्थ--मै ( जयसा ) भायु वी व्याप्ति स ( बृहन्तस ) बड़े हुए चाट 
पं मे प्रसिद्ध हात॑ वाल ( सुपणम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा हर में परि 
([ ) प्रस्नि को ( शवस्ता ! बजटायक ( घतेम ) थी क्षादि सुर्गा बत पदार्थों 
से ( युनज्मि ) युत्त करता है ( तेन ) उस में (स्व ) भुख को (रहाणा ) भारूढ़ 
हु ( बयम्‌ ) हम लॉग ( ब्रष्तस्थ ) बडे से बड़े के | विष्ठपम्‌ ) उस व्यवहार को 
के जिससे सामाय और प्रिगेष भाव से प्रवेश हुए जीवों को पालना थी जाती है 
पभौर ( उत्तमम ) उत्तम ( ताकसू ) हु खरहित सुखरूप स्थान है उसका ( अधि, 
गमेम ) प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥। 

भाषाध--जों मनुष्य अच्छे बनाए हुए के प्रादि से युक्त पदार्थों को आग 
में छाहकर पवन श्रादि की शुद्धि से सब प्राणियों को सुख दंत हैं वे अत्यन्त सुल्ल को 
प्राप् होते हैं ।। ५१ ॥। 
हसाविस्यस्य शुन बोप ऋषि । अग्निरदबता । विराडाधों जगती छन्‍्द । निवाद स्वर ।॥ 


फिर उती विषय को अगले मन्त में कहा है--- 


इपौ ते पश्षावजरों पतत्रिणों याग्याण्रक्षाणस्पप्द्रस्प॑ग्ने। 
ताभ्या पोम्न सुझृताध्ठ लोक यत्रइश्वपंपां जग्युः प्रंयमजाः 
पुराणा। ॥५९॥ 


रदार्थ--है ( अग्ते ) भग्नि के समान प्रताप वाले विद्वान्‌ ! ( ले ) आपके 
जो ( इमो ) ये ( पतत्रिणों ) उच्चश्रणी को प्राप्त हुए ( अजरी ) कभी नष्ट नहीं 
होते अजर अमर ( पक्षों ) काय्यकारण रूप समीप के पदाय हैं ( याभ्याध््‌ ) जिस 
से आप (रक्षांसि) दुष्ट प्राणिया वा दापो का (अपहूंसि) दूर बहा दते हैं (तास्याम) 
उन से ( ४ ) ही उस [ शुकृतास्‌ ) सुकृती सज्जनों के (लोकम) देखने योग्य आनन्द 
को हम लाग ( पत्तेम ) पहुँच (यत्र ) जिस प्रानद मे ( प्रथभज्मा ) सवव्याप्त 
परमेश्वर में प्रसिद्ध वा अतिविस्ताप्युक्त बेद मं प्रसिद्ध अर्पात्‌ उप्र के जानते ते कौति 


कह. 
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पजुर्वेदमाधाभाध्ये अध्टादशो5्घ्याथ! ॥ 


श्र 





पाये हुए ( पृराख़ाः ) पहिले पढ़ने के समय नवीन ( ऋचमः ) बेदार्थ झानते वाले 
विद्वान ऋषिजन ( लष्तु ) पहुचे । ५२ ।। 
भावार्थ--इस मत्र में थाचकलुप्लोपमालदुभार है। जैसे शास्त्रबेत्ता विद्वान्‌ 
छान दोषो को जोके धर्म जादि अच्छे गुणों का ग्रहुरा कर ब्रह्म को प्राप्त होके भागन्द 
बुक्त होते हैं वैसे उन को थाकर भनुष्यो को भी सुखी होना चाहिये | ५२ ॥। 
इस्रिस्यस्प शुनःदोप ऋषि: | इन्दुदेंशता | आा्थो पहुफ्तिइक्ुत्शः । बड्खचस स्वर || 
विद्वातों को क्‍या करना चाहिये यह विषय अगसे मन्त्र में कहा है--- 


हन्दुदधः श्येन:शुतावा हिरण्यपक्षः शकुनों झंरग्युः । 
महान्त्सघस्थें भुषष्आा निषत्तो नम॑स्तेडअस्तु मा मां हिछसीः ॥|४१॥ 


पदार्थे--हे विद्वम्‌ सभापति ! जो प्राप ( इस्ु ) चद्रमा कै समान शीतल 
स्वभाव सहित (बक्ष ) बल चघतुराई युक्त (इपेस ) बाज के समान पराक्रमी (ऋतावा) 
जिन का सत्य का सम्बन्ध विद्यमान है ( हिरण्यपक्ष ) और सुबर्णें के लाभ थाले 
( शकुन ) शक्तिमात ( | ) सब के पालने हारे (महात्‌) सब से बड़े (सघस्थे) 
पर के साथ स्थान मे ( आ, निधषत ) निरम्तर स्थित ( ध्रथ ) निएचल हुए 
[ भा) मुझे ( भा ) मत ( हिंही ) मारो उन ( ते ) ध्राप के लिये हमार (नस ) 
शत्कार ( भत्तु ) प्राप्त हो ।। ५३ ।॥। 
भावषार्भ--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालसूार है! इस ससार में विद्वान जन 
स्थिर होकर सब विशज्याथियों को अच्छी शिक्षा से युक्त करें जिस से वे हिंसा बरने 
हारे मे हांवें।। ५३ ॥। 
विव हत्यस्य गालब ऋषि । इन्हुदबता । भुरिगात्य ध्णिक छत्द । ऋषभ स्वर" ॥| 
कमा मनुष्य दीघंजीवी हांता है इस धिषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
दियरो मूर्द्धांसि शथिव्या नाभिरूग पामोष॑धीनाम्‌ । 
विश्वायः शर्म सभ्रथा नमरपथे ॥५४॥ 
बवार्थ--है विद्वनू | जो प्राप ( वि ) प्रकाश अर्थात्‌ प्रताप के ( कक 
शिर के समान ( पृथिव्या ) पथिवी के ( नाभि ) ब धन के समान (क्षपाम) 
और ( क्षोषधीनाम्‌ ) श्रोषधियों के ( कऊक् ) रस के समान ( विश्वायथ ) पूण सौ 
भष औने वाले और ( प्नप्रथा ) बीतियुक्त ( असि ) हैं सो श्राप ( पथ ) समाग 
के लिये ( नस ) झण्त ( झम ) शरण और सुख का प्राप्त होओ ॥ ५४ ॥। 
भसावाध--इस मन्त्र म॑ जाचकलुप्तीपमालडुार है। जो स्यायवान्‌ 
सहनशील जोषध का सेवन करने भौर आहार बिहार से यथायोग्य राग लाई दधियो 
को बश में रखता है वहु सो बष की अवस्था वाला होता है ॥ ५४ ॥। 
विदवस्पत्पस्य गालव ऋषि । हबुदेंवता । आपषों जगती छन्‍्द' | सिघाद स्वर ॥| 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले सन्त्रों में कहा है-- 


विश्वंस्प मर्द्नथि तिष्ठसि प्रितः संगद्रे ते हृदयमप्स्वा 
युरपो दंसोदधि मिन्‍त। दिवस्पजन्यादुन्तरिक्षास्पथिव्यास्ततों नो 
पृष्ट्याव ॥५४॥ 


पदार्थ-- है वितनू | जो जाप ( विष्वरय ) सब ससार के ( मृद्धछ ) शिर 
पर (धित ) विराजमान सूय के समान ( अधि, तिष्ठति ) अधिकार पाये हुए हैं 
जिन ( ते ) आपका ( सघुद्द ) भ तरिक्ष के तुल्य व्यापत परमेश्वर मे ( हृदय ) 
मन ( अप्सु ) प्राणो मे ( आम ) जीवन है उन ( अ्रप' ) प्राणों को ( दत्त ) देते 
हो ( उदथिम्‌ ) समुद्र का ( भिल्त ) भेदन करत हो जिससे सूय (;ु रिथ ) प्रकाश 
झम्तरिक्षात्‌ ) प्राकाश ( पजन्यात ) मेष भोर ( पृथिव्या ) भूमि से (बृध्टया) 
वर्षा के योग से सब चराचर प्राणियों की रक्षा करता है ( तत" ) इस से अर्थात्‌ सूर्य 
के तुल्य ( मे ) हम लोगो की ( अब ) रक्षा करो ॥ ५५ || 
भआाधाण -- इस मत्र मे वाषकलुप्तोपमालकूर है। जो मनुष्य सूर्य के समान सुख 
बपनि और उत्तम भ्रारणों के करने हारे हैं वे सब को सुखी कर सकते हैं |५५।। 


इध्ट इत्यश्य गालव ऋषि । पन्नों बेबता । आध्यु व्िपिक छत्द । ऋषभ स्वर ॥ 


इष्टो यशों सशुमिराशीर्दा बसुमिः। 
तस्य॑ न इृश्स्यं प्रीतस्य द्रविणेद्दागमेः ॥५६॥ 


बदानें---हे विदत्‌ | जो ( भृगुभ्रिः ) परिपूर्ण विज्ञान वाले प्रथम 
कक्षा के विद्वानों ने ( आशीर्वा ) इच्छार्सिद्ध को देने वाला ( बह गा इध्ठ ) 
किया है ( सत्य ) उस ( इच्ठस्थ ) कहर प्रीतश््य ) मनोहर यज्ञ के सकाश से 
( इह ) इस ससार से आप (ने ) हम के ( अविर ) घन को ( था गे ) 
प्राप्त हुणिये ॥५६॥ 

भावाजं--जों विद्वामो के तुल्य अच्छा गत्त करते हैं बे इस ससार में बहुत 
बन को माप्त होते हैं ॥५६॥। 


इच्ह इत्यस्य भालण ऋषि' अध्विषेषता । निचद्ार्ती गायजी हम्द' | ऋषभ स्वर ॥! 


इशे5अ धिराहुंत' पिपत्त न इृष्ट७हविः । स्व॒गेदन्दे बे स्यो नमः ॥५७ 
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पदार्ध--( हथि ) सस्कार किये पदार्थों से ( आहुत ) धच्छे प्रकार तप्स वा' 
हवन किया ( इध्ट ) सत्कार किया वा आहुतियों से बढ़ाया हुआ ( अरिन ) यह 
सभा झादि का अध्यक्ष विद्वानु वा अभ्ति (ल ) हुमारे (इष्ठस) सुख वा सुख के सम्धनों 
को ( पिपत्त, ) पूरा करे था हमारी रक्षा करे ( इस ) यह ( हवगा ) झपते को 
प्राप्त होने वाला ( नम ) अन्न वा सत्कार ( देबेस्थ ) विद्वानो व लिय हो ॥५७॥ 

भाधाय--- मनुष्य अग्नि मे अच्छे सस्कार से बताये हुए जिस पदाथ का होम 
करते हैं सो हस ससार मे बहुत भन्‍न का उत्पस्न करने बाला होता है इस कारण इस 
से विद्वात्‌ प्रादि सत्युरुषो का सत्कार करना चाहिये ॥५७॥।। 


यदेत्यस्थ बिशयकर्ता ऋषधि । अग्गिदेवता । निश्रदार्थी जगतो छूव । निषाद स्थर ॥ 
अब विद्वानों के विषय में सत्य का निर्णय यह विषय अगल मत्नों से कहा है-- 


यदाइूंतात्समसंल्लोदूघदो वा मनेसो वा सम त चक्॑पो वा । 
तद॑नप्रेत सुकृताह लोफ यत्र 5ऋषयो जम्मुः प्रंथमजा' पुराणाः ॥५८॥ 


पदाच--है ससय असत्य का भान चाहते हुए मनुष्यों ! तुम लोग ( थल 
जो ( आह्तात ) उत्साह ( हुए ) आत्मा ( वा ) वा प्राण ( सनस ) मन (वा 
वा बुस्धि श्रादि तथा ( श्क्ष व ) तेज्ाटि हा द्रयो से उत्पन्न हुए प्रत्यक्षादि प्रभाणों 
( वा ) वा कान आालि इन्द्रियो से ( सभृतम्‌ ) प्रक्ु प्रकार धारण किया भर्थादू 
निएचय से ठीक जाना सुना देवा झौर अनुमान किया है ( तत ) वह ( समसुझ्ोल ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हो इस कारण ( प्रधमजा ) हम लोश! से पहिले उत्पन्न हुए 
(्‌ मे ) न्‍ से बा ( कप (' बंदविश्वा के 8 वाले परमयांगी 0 
( यत्र ) जहां ( जग्मु ) पहु्े उस ताम ) सुकृति माक्ष चाहते हुए 
( उ ) ही ( लोकम्‌ ) प्रत्यक्ष सुख अंक मोक्ष पद को ( अमुप्रेत ) शा से 
पहुँंचो ॥५५॥। 

भाजार्ध--जब मनुष्य सत्य अस य के निराय के जानते की चाहुता कर तब 
जा जो ईश्वर के गुण कम और स्वमात्र स तथा सूष्दिक्रम प्रत्यक्ष भादि आठ प्रमाणों 
से प्रच्छे अच्छे मज्जनो के प्राचार से आत्मा ध्रौर मन के प्रमुकूल हो वह वहां सत्य 
उससे भिन झौर भूठ है यह निश्चय करें जो ऐसे परीक्षा करके धम का भाचरण 
करते हैं व अयत सुख का प्राप्त होने हैं ॥५५॥। 


एतमिस्यस्प विश्वकर्मा ऋषि । प्रजापतिवंबता । निश्रदार्थो तरिदटुपछर्व । 
धेबत स्वर ।। 


एत०संघस्थ परि ते ददामि यमावद्ाच्छेबधि जातबेंदाः । 


अन्वागन्ता यज्ञपतिबों5अत्र त£ स्प जानीत परमे व्योंवन्‌ ॥५९॥ 


पदार्थ ---हे ईश्वर के ज्ञान चाहने वाले मनुष्यों भ्रौर है ( सधरुष ) समान 
स्थान वाले सज्जन ! (जातवेदा ) जिसको ज्ञान प्राप्त है वह वेदाथ को जातने बाला 
( परशपति ) यज्ञ की पालना करन वाले के समान वत्तमान पुरुष [( यम्‌ ) जिस 
( शेबणिस्‌ ) सुखतनिथि परमेश्वर को ( क्रायहात्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होये न ) 
इस को ( भ्रत्र ) इस ( परमे ) परम उत्तम ( व्योसद्‌ ) आकाछ मे व्याप्त परमात्मा 
का मैं ( ते) तेरे लिये जेसे ( परि बवामि ) सब प्रकार से देता हैं उपदेश करता 
हैं ( भ्वागस्ता ) धर्म्म के भ्रनुकूल चलने हारा मैं (4 ) तुम सबो के लिये जिस 
परमेश्वर का ( समर ) उपदेश करू ( हम्‌ ) उसको तुम ( जानीत ) जानो ॥५6 । 


भावाथ--- इस मंत्र म वाबकसुप्तोपमालदुार है। जो भनुष्य विद्वानों के 
हा अाचरण करत है वे सर्वब्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर के पाने को योग्य होते 
॥ ४६ ॥। 


एतसित्यस्य विध्वकर्मंदि । प्रजापतिदेंबता । निश्वरा्यों चिष्ट्रप छन्‍्र ( घेबत स्वर: ॥ा 
एत जांनाथ परमे व्यॉमन्‌ देवा' सघस्था बिद रूपमंस्थ | 
यदागच्छांत्‌ प्‌ थिभिदेषयान रिष्टापर्च कुणवायाविरंस्मे ॥६०॥ 


पदाध--हे ( सघधस्था ) एक साथ स्थान वाले ( बेवा ) विद्वानों | तुम 
(परे ) परम उत्तम (व्योभत्ु) भाकाश मे व्याप्त (एलम्‌) इस परमात्मा को (आागाण 
जानो ( अस्य ) भौर इसके व्यापक ( कूपभ्‌ ) सत्य चत' यमात्र आन-दमय स्वरूप फ 
कक किद ) जानो ( यत ) जिस सच्चिदान“द लक्षण परमेश्यर को ( देजयास ) घामिक 

के ( पथिन्रि ) मार्गों से पुरुष (क्षागस्छात) भच्छे प्रकार प्राप्त होने कप 
इस परमेश्वर के लिए ( दृष्टापूर्त ) वेदोक्त यज्ञादि कम और उस के साधक दमा 
कर्म को (आजधि ) प्रकाशित ( कणवाथ ) किया करो ।। ६० )। 

भाद्ा्ष--सब मनुष्य विद्वानों के सज्भ योगाभ्यास और धर्म के आचररा (से , 
परमेश्वर को अबश्य जानें ऐसा न करें तो यज्ञ आदि ओऔत स्मात्त करों को नहीं सिद्ध 
करा सकें भौर न मुक्ति पा सकें ॥६०॥। 


जदबुध्यस्वेत्यस्थ गालव ऋषि । प्रधापतिद बता । कार्यो जिष्टुप छत्दः । 
भेमत' स्वर॒॥ 


उद्बुंध्यस्वास्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापतें स&छु जेयामय च॑। 
अस्मिन्त्स घस्थ अध्यूत्तरस्मिनू विश्वें देवा यजमानथ सीदत ॥६१॥ 





श्ष्र 


यजवेंदभाबाभाष्ये अच्टादशोध्ध्याय। ॥ 
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परदाध--है ( अम्बे ) अगिनि के समान वत्तमान ऋत्विक पुरुष  ( हवस ) सू 
( उब बुध्पस्‍्त ) उठ प्रयोध को प्राप्त हा ( प्रति जागहि ) यज॒मान को अविद्यारूप 
निद्रा स छड़ा के विद्या में चेतन कर सू ( ल) और (अपम्‌) यह ब्रह्मविद्या का उपदेश 
करते हारा यजमान दानो ( इच्टापूर्ते ) यशसिद्धि कर्म भौर उसकी सामग्री को 
ससुजेयाम्‌ ) उत्पस्त करो । ह ( घिददे ) समग्र ( देथा ) विद्वानों | ( शव ) और 
पक्षमान ) विद्या देते तथा यश करने हारे यजमान | तुम सब [ अस्सिन्‌ ) इस 
सघस्य ) एक साथ के स्थान में ( उत्तरस्मितु ) उत्तम आसन पर (क्षण 
ठो ॥ ६१ ॥ 
भावार्ध--ज) जैत-य ओर बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी हो वे पहान वालो को अच्छे 
प्रकार पढ़ामे चाहियें जो विद्या प्री इच्छा स पढ़ाने हारो के अनुकूल प्लाचरण करते 
वाले हो और जो उपके अनुगुल पढ़ाने हारे हो वे परस्पर प्रीति से निरन्तर विद्याप्रो 
थी बढ़ती करें श्रौर जो इन पढ़न पढ़ाने हारो से प्रथवा उत्तम विद्वान हो वे इन विद्या 
वियों की सह परीक्षा कया करें जिससे ये अध्यापक और विद्यार्थी लाग विद्याओ की 
भ्रढ़ती करने मे निरन्तर प्रयत्न किया करें बसे ऋत्विजू यजमान और सम्य परीक्षक 
बिद्वान्‌ू लोग यज्ञ की उनति किया बरें || ६१ !! 
बेसेत्पस्य देवभ्रवदेववातावधों । विश्वकर्मास्निर्या देवता । निच्दाध्यनुष्ट्रप छद । 


गा धार स्वर ॥| 
ग्ेन वहंसि सहख येनरने सन्वद्सम्‌ | 
तेनेम यञ्ष नों नय स्व॒देंबेप गन्तवे ॥६२॥ 


परबाथ--हे ( अप्मे ) पहन वा पढ़ाने वाले पुकष ! तू ( बम ) जिस पढ़ाने से 
( सहक्षम्‌ ) हजारा प्रकार के अतुल बोध को ( सबवेदसस्‌ ) कि जिस म॑ सब वेद 
जाते जाते है उस को ( वहुति ) प्राप्त हाता भौर ( यम ) जिस पढ़ने से दूसरा को 
प्राप्त कराता है (तेस ) उस से ( इसस्‌ ) इस ( यक्षस्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ का 
(ग ) हस लोगो को ( वेबेु ) दिव्य गुण वा विद्वानों में ( ह्थगन्तबे ) सुख के 
प्राप्त हाने के लिये ( बय ) पहुँचा ॥॥६२॥ 

भाषा्ं--जों धर्म के भाचरण और निष्कपटता से विद्या देते और प्रहण करत 
हैं वे ही सुख के भागी हाते हैं ॥६२।॥। 

प्रस्तरेशत्यस्थ घिदासिज ऋषि । यशो देवता । निश्वरमुष्ट्रप छप्व । 

शाधार स्वर ॥ 


/फ़िए भनुष्यां को फ्रियायज्ञ कसे सिद्ध करना चाहिए यह विषय अगले मत्न मे कद्ठा है-- 
प्रस्तरेणं परिधिनां खुचा बेचा च बर्िषां । 
ऋषेम यज्ञ नों नय स्वर्देवेष गन्तवे ॥६३॥ 


पद्ाथ-है विद्वनू! आप ( बेच्या ) जिस में होम क्या जाता है उस बेदी 
तथा ( लता ) हामन का साधन (बॉ था) उत्तम किया ( भ्स्तरेश ) आसन 
[( परिधिसा ) जा राब आर घारण क्या जाय उस यजवेंट ( थे) तथा ( ऋचा ) 
स्तुति वा ऋग्वद आदि स॑ ( हमम्‌ ) इस पटाथमय अर्थात्‌ जिस मे उत्तम भाजनां के 
माग्स पदाव हम जात हैं उस ( यज्ञसम ) अगिटाज आदि यज्ञ बा ( देवेषु ) दिव्य 
पदार्थ वा विद्वानों में ( गन्‍्तबे ) प्राप्त हत मं जिय ( सव ) ससार सम्ब घी सुख 
(मे ) हम लागी को ( नय ) पहुँचाअ ॥ ६३ 

भाषाथ---जो मनुष्य थम से पाय हुए पदार्थों तथा वेद वी रीति से सादा 
पाज़ू यश को सिद्ध करते है वे सबे पाणियां बे उपकारी हाते है ॥॥ ६३ ॥। 


घहलमित्यस्थ विधदयकस थि । यज्ञों देवता | निश्चुवनुष्ट्रप छुम्द । गाग्धार स्व॒र ॥॥ 
यह त्त यत्परादान यत्पत्त याश्च दक्षिणा: | 


५ ध््क 

तदप्रिब ध्रकमंण स्थद बए नो दधत्‌ ॥६४। 

परवाथ--हे ग्रहस्थ विद्रनू ! आपने ( यत ) जां ( दत्त ) प्रच्छे घमरात्माओं 
को टिया वा ( यत ) ॥ ( परादासम ) ओर स जिया या ( यत्त ) जो ( पृश्तम ) 
पृण सामग्री ( बाहच ) भोर जो फम के अनुमार ( दक्षिरा ) दक्षिणा दी जाती 
है ( तत ) उस सब ( स्व ) “ द्ियो बे सल का ( वह्यकसश ) जिसके समग्र 
कर्म विद्यमान हैं उस ( अग्नि ) अग्नि क समान ग्रहस्थ विद्वान आप ( वेवेध ) दिव्य 
घमसम्ब धी यवहारा म (मे ) हम साोग। के ( बधतल ) स्थापन करें |।६४ ॥। 

भावाथ--जां पुरुष और जा स्त्री ग्रहाश्रम किया चाहे वे विवाह से पूर्व प्रय 
हमता अर्थात्‌ श्रपन में बल पराक्रम परिपूणता आदि सामग्री कर ही के युदावस्था में 
स्‍्वयम्व रविधि के अनुकुल विवाह कर धसम से हान भ्रादान मान स मान आदि व्यव 
हारों का करें ।। ६४ ॥ 
प्रत्र धारा दत्यस्य विववकर्सथि | मज्ों देवता । विराडनुष्ट्रप्‌ छुर्म । गारधार स्थर ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये यह विषय अगले सन्त में कहा हू-- 
यत्र धारा कर मधोंध तस्य॑ थ॒ याः ! 
तदभिवश्वकमंणः रवबेदें बेएु नो दघत ॥६५॥ 








वदार्थ--( यज्ञ ) जिस यज्ञ में ( मंधों ) है 3 गुणायुक्त सुगन्धित द्रध्योँ 
(थ) और ( धतस्य ) घृत के (या ) जिन ( ) सयुक्त (भार) प्रवाहों 
को विद्वान लोग करते हैं ( तत ) उन धाराओं से (बंशबकमण ) सब कम होते का 
निर्मित्त ( अग्ति ) प्रिन (न) हमारे लिये ( देवेष ) दिष्य व्यवहारों मे ( एथः ) 
सुख को ( दधत ) घारण करता है।। ६५॥। 

भावार्ध--ज! मनुष्य वेदि आरि को बना के सुगरण भौर मिष्टादियुक्त बहुत 
घृत बो अग्ति में हृवन करत है व सब रागा का निवारण करके अतुल सुख को उत्पत्भ 
करते है ॥ ६५ ॥ 

अग्निरस्मोत्यस्प वेवभवोदेववाताबधी । अग्निर्दंधता । निच्चत जिष्टरुप छम्द । 


धंवत स्वर || 
यज्ञ से क्या होता ह इस विषय या उपदेश अगले मन्त्र में विया है-- 


अग्निरंस्मि जन्मंना जातबेंदा धत में चक्ष॑रमत म आसन्‌ | 


अकस्रिधात रजंसो विमानो5जंस्रो धर्मो हुविरस्मि नाम ॥६३॥ 


पवाय---मै ( जन्मना ) ज मे से (जाल-दा ) उत्पन हुए पदार्थों मं विशमान 
( अग्नि ) श्रस्ति के समान ( अस्मि ) हूं जस प्रग्ति का (धत्तम) धृतादि ( लक्ष ) 
प्रकाशक है वेस (से) सेर जिय हां जसे मॉग्न म अ्रच्छे प्रब/र सस्कार किया (हि ) 
हेवन करने याग्य द्रव्य हामा हुप्रा ( अमुतम ) सबरागनाणक आन दष्प्रद हाता है बेस 
( में ) मेरे ( आसन ) मुख में प्राप्त हा जैस ( त्रिधातु ) सत्व रज भौर तमोगुस 
तस्व जिसमे है उस ( रजस ) लाब लोकालर को ( विभानः ) विमान यान के 
समान धारण करता ( अजखस्र ) निरन्तर गमनशील ( घम्र ) प्रवाश के समान यज्ञ 
कि जिससे सुग ध का ग्रहण होता है ( क्षर्क ) जो सत्कार का साधन जिस का 
( मास ) प्रसिद्ध होना अच्छे प्रकार शाधा हुआ हवन करने यांग्ब पदार्थ है वैसे मैं 
( अस्मि ) हैं ॥ ६६ |! 

भाषाथ--इस मे 4 मे बाचकजुप्तापमालझूर है। अग्नि हाम किये हुए 
पदाथ का वायु मे फैला कर दुग ध का निवारण सुग ध की प्रक्टता और रोगों को 
निमू ल ( नष्ट ) कर के सब प्राणियों को सुखी करता है वैसे ही सब मनुष्यों को 
होना योग्य है ॥॥ ६६ ॥। 

ऋतचो मामेत्यस्थ देवभ्रवोवेववातावबी । अग्निर्देशता । आर्षों जगतो छम्द । 
निषाद स्‍्वर' ॥। 


अब ऋग्वेद आदि को पढ़के क्या वरना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगल मत मे किया हूँ -- 


ऋचो नामास्मि यजू०»एणि नामास्मि सामांनि नामास्मि।ये 
अग्नयः पाभ्चंजन्या अस्या एंथरिव्यामधि | तपांमसि त्वमत्तमः प्र नों 
जीवावंब सुब ॥६७॥ 


पदाथ--है विद्वन्‌ | जा मै (ऋच् ) ऋपाओं की (नास) प्रसिद्धिकर्ता (अस्मि) 
हैँ ( यजू थि ) यजुर्वे” की ( नाम ) प्रख्यातिकर्ता ( अस्मि ) है ( सामानि ) सामवेद 
के में त्रगान का ( सास ) प्रकाशकर्ता (अस्मि) है उस मुमस बंदविद्या का ग्रहण कर 
(ये ) जा ( अस्याम ) इस ( पृथिव्यास ) पथिवी मे ( पराड्लजत्या ) मनुष्यों क॑ 
हितकारी ( अस्तय ) अग्नि ( अधि ) सं्वपिरि है (लेघाम) उनक' मध्य (त्वस) तत्‌ 
( उत्तमः ) अ युत्तम [ अतञ्ति ) है । मु (न ) हमार (जीबातने) जीवन के लिये 
सत्कर्मों मे ( प्र सुब ) प्ररणा कर )। ५७ ॥ 

भावाथ--जा मनुष्य ऋग्वेट को पढने वे ऋग्वेदी जो यजुबद का पढ़ते के 
गजुबेंदी जा सामवेद का पढ़त वे सामवेदी और जा अथवबेद को पढ़ते है वे अथववेदी 
जे। रा वदा का पतत है वे द्विवती जा तीन बेटी का पढ़ते वे जिबेशी और जो घार 
वेदों का पढत हैं वे अऋतुवदी जा किसी वे” का नही पढ़ते के किसी सज्ञा को आप्त नहीं 
हाते जा वे”वितत्‌ हो वे अग्निहात्राटि यज्ञा से सब मनुष्यों के हित को सिद्ध करें जिससे 
उनकी उत्तम कोनि होंगे भौर सब प्राणी दीर्घापु हात् ॥ ६७ ॥ 


वात्रह॒त्यायत्यस्थ इस ऋषि । अग्निदेवता । निश्चुदगायत्री छुम्द । थड्ज ह्वयर॑ ६ 
संनाध्यक्ष कस बिजया हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हू -- 


वात्रहत्याय शव॑से पतनापाह्ष|य थे । इन्द्र त्वा व॑र्तपामसि ।:६८॥ 


ग पदाथ--है ( इन्र ) परमश्वय्ययुक्त सैनापत ! जसे हम लांग (वार्त्रहस्पाय 
बरुद्ध भाव सु वसमान शत्रु के मारने मे जो बुशल ( दाकस ) उत्तम कह ( बाबा 
हाथ ) जिसस शभुसना का बल सहन किया जाय उससे (ज् ) और बनाम योग्य 
साधनों से युक्त ( त्वा ) ९ (भा, बतयामध्ि) चारो झ्षोर से यथायोग्य कर्त्तामा 
करें बसे तू पयायोग्य वर्ता कर ॥ ६८ |। 

भावाथ--इस म त्र मं वाचकलुप्तापमालड्भर है। जो विद्वान्‌ जैसे सूर्य मेच 
का बसे शत्रुओ के मारने को शूरवीरों को सना का सत्कार करता है बहू सदा विजयी 
होता है ॥ ६८ ॥ 
सहवानुमित्यस्पेख विशवा मित्रा बृषी । इस्लो देवता । आों जिप्टुप्छल्द । थैवत स्वर ॥ 
फिर मनुष्यों का कैसा होता चाहिये इस क्पिय का उपदेश अगले मस्त में किया है--+ 


सुहदोलुग्पुरूठ छ्वियन्तमहस्तमिन्दू संपिणकू इगांस्थ । 
अमि वृच्र बद्धमान पियांरुमपाद॑मिन्द्र तुदसं जबन्ध ॥६५९॥ 
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पजुब दभाषाभाष्ये अष्टादशो5ष्याय ॥ 
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प्रदार्ध--है ( ुच्हुत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त ( इस ) शत्रुभों 
को नण्ट करने हारे सेसापति | जैसे सूय ( सहुदामुम्‌ ) साथ देने हारे ( क्षिश्स्तम्‌ ) 
झाकाश में तिवास करने ( कृणादम्‌ ) शब्द करनवाले ( भहस्तभ्‌ ) हस्स से रहित 
( पिमारस ) पाल करने हारे ( क्षपादत्‌ ) पार्दाद्रियरहित ( अभि, बर्धभानम्‌ ) स| 
ओर से बढ़े हुए ( वृत्रम ) सेष को (स, पिखक्र) झच्छे प्रकार चूर्शी भूत करता 
है वैसे है ( इस ) सभापति! आप शत्रुप्रो को ( तबसा ) बल से (जधश्य) मारा 
करो || ६६ ॥। 

भाषाधं--इस म त्र म वाचकलुप्तापमालझछूर है । जो मनुष्य सूय के समान 
प्रतापयुक्त होते हैं वे शत्रु रहिल होते हैं । ६६ |! कक 

वि त हत्यस्थ शास ऋषि । इन्ह्रो देवता | निचुयनुष्ट्रप्‌ छत्द । भान्धार" स्वर ।॥। 
भव सेनापति कैसा हो इस विषय का उपदश्श अगले मन्तते मे किया है--- 


वि ने इनक मृपों जहि नोचा यच्छ पृतन्यतः। 
योउ्जस्माँ २४अंभिदासुस्प धर गमया तमः ॥७०॥ 


पदार्थ--है ( इस ) परम बलयुक्त सेता के पति ! तू ( म्षण ) सप्रामों को 
थि जहि ) विशेष करके जीत ( पतम्यत ) सेनायूक्त (न ) हमारे शत्रु भो को 
सीखा ) मीच' गति को ( यचछ ) प्राप्त कर (य ) जो ( अस्मात्‌ ) हम को 
झामिदासंति ) नष्ट करने की इच्छा करता है उम को ( अधरसल ) भधोगतिरूप 
( तम्च” ) अघकार को ( ग़मय ) प्राप्त कर ॥| ७० ॥। 
भाषा्ें-सेनापति को योग्य है कि संग्रामो को जीते उस ब्रिजयकारक 
शप्राम से नी चकम करने्रारों का निरोध करे राजा प्रजा में विरोध करानेहारे को 
धत्यन्त दण्ड दंवे (७०॥। 


भूगो मेत्यस्प जय ऋषि । इश्ो वेवता । आर्षो तज़िल्टुप छरद । घेबत स्वर ॥॥ 
राजपुरुषों को कसा होना चाहिये इस विषयों का उपदेश अगले मत्न में किया है--- 


मो न भीमसः कुचरो मिरिष्ठाः पंरावत झा जगन्था परंस्थाः। 
सुफ७स७ शाय पविमिन्द्र तिग्म वि श्षत्न न्ताडि विमघों सुदस्व ॥७१॥ 


परदाध--ह ( हु: ) सेनाझ्रो के पति | तू ( छुच्चरः ) कुटिल चाल चलता 
( गिरिष्ठा ) पवतों में रहता ( भोस ) भयद्धूर (लग ) सिंह के ( मे) समान 
( परावत ) दूरवेशल्थ शनुओ को (भा जगरध ) चारो भोर से बेरे ( परसश्णा ) 
शत्रु की सेता पर ( तिम्मम ) अति तीत्र ( पविम ) दुष्टो को दण्ड से पवित्र करने 
हारे ( सकम ) वत्ध के तुल्य शस्त्र को ( सशाय ) सम्यक तीम्र करके ( ात्रूतु ) 
शत्रुओं का ( वि, ताहि ) पाडित कर और ( मष्ष ) सम्रामों का ( वि, नुदस्थ ) 
जीत कर अच्छे कर्मों में प्रेरित कर ॥ ७१ ॥। 

भावायें---जा संना के पुरुष [सह के समान पराक्रम कर तोकण शस्त्रो से 
शत्रुओं के सनाज़ो का छेदन कर सग्रामों को जीतते है व अतुल ब्रशंसा को प्राप्त होते 
हैं इतर क्षद्राशय मनुष्य विजयसुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकते ॥ ७१ ॥। 


बेश्यानरों न हृत्यस्थ विश्वासित्र ऋषि । अग्निर्देबता | आों गायत्री छूद । 
धष्तत हवर ॥ 
॥ ॥ 
_इध्बानरों नं उंतय5 आ प्र यांतु परावतः । 
अग्निन; सुष्ट्तीदर्ष ॥७२॥ 
पदाध--हे सेना सभा के पति ! जैसे ( बह्बासर ) सम्पूर्ण नरो मे बिराज 
मान ( अध्नि रा कप झग्नि ( परावत ) दुरकेशस्थ सब पदार्थों को प्राप्त होता 
है बैसे आप ( ) रक्षादि के लिये ( न ) हमारे समीप (आ, प्र, यातु) भच्छे 
प्रकार प्राप्त हुजिये जैसे बिमुली सब में व्यापक होकर समीपस्थ रहती है वेसे (न ) 
हमारी [ सुष्दुती ) उत्तम स्तुतियों को ( हप ) भच्छे प्रकार सुनिये ।। ७२ ॥। 
भावाध--हस मज्र भे मम है । जो पुरुष धुम्य के समान 
दूरस्थ होकर भी स्याय से सब व्यवहारों को शत कर देता है और जैसे दूरस्थ 
सत्यगुणों से युक्त सत्पुरुष प्रशंसित होता है वैसे ही राजपुरुषो को होना चाहिये ॥७२॥ 
पृष्टो विसीत्यस्य कुस्स ऋषि । अश्नियेवता । आार्षो जिष्दुप्‌ छल्द । धवत स्थर ॥। 


पृष्टो दिवि पष्ठाईअर्नि पंथिष्यां पष्टो विषय! आपंधीराबिवेश । 


बेश्वानरः सहंसा पृष्टोउभ्ग्निः स नो दिवा स र्विस्‍्पातु नक्तम्‌ ॥७३॥ 


पदार्थ स॑ कि जो ( दिथि ) प्रकाशस्वरूप सूर्य ( पृष्द ) जानने के 
बॉग्य ( शत ( पृथि9ण्पाम ) पृथिवी में ( पृष्ट ) जानने को इष्ट भ्ररित 
तथा जल झौर वायु में ( पृष्ठ ) जानने के योग्य पावक ( सहता ) बलादि गुणों से 
युक्त ( बेदबानर ) विषय में प्रकाशमान ( पृष्ठ ) जानते के योग्य (अग्नि ) बिजुली 
रूप अप्मि ( विशक्षा ) समग्र ( ओषधो ) झोवधियों में ( आ, बिकेशा ) प्रविष्ट हो 
रहा है ( स ) सो अग्नि ( दिया ) दिन भौर ( स्ः ) वह प्रस्नि ( सक्षम ) रात्रि 
में जैसे रक्षा करता वैसे सेना के पति प्राप (मं ) हमको ( रिक' ) हिसक जन से 
निरम्तर ( पातु ) रक्षा करें ॥ ७३॥ 

भावाय--जों मनुष्य भाकाशस्थ घूर्म भर पृथिवी से ण प्रकाशमान प्ब पदार्थों 
में व्यापक विद्युद्रूप ध्रम्ति को विद्वातों से निश्चय कर कार्यों मे संयुक्त करते हैं वे 


शत्रुओं से निर्मय होते हैं ॥। ७३ ॥ 
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मधपामेत्यस्य भरहाज ऋषि । अग्निरदंशता । निश्चुतत्रिष्ट्रण छुम्द । धनत त्वर | 
झब प्रजा भौर राजपुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय को 
अगले भन्‍्त्त मे कहा है-- 


अध्यापर त कामंमस्ने तबोती5अध्याम रयिछ रंयिव' सुबोरंस । 
अध्याम बाज॑मसि बाजपन्तोइश्याम धुम्नमजराजर ते ॥७४॥ 


पवार्थ--हे ( अण्ते ) युद्धविद्या के जामने हारे सेनापति ! हम लोग ( तथ ) 
सेगी ( ऊती ) रक्षा ध्रादि की क्रिया से (तमु) उस (कासम्‌) कामना को (अद्याम) 
प्राप्त हो | है ( रथित ) प्रशस्त घन युक्त | ( श्रुवीरम ) अच्छे बीर प्राप्त होते हैं 
जिस से उस ( श्थिम्‌ ) घन को ( अव्याम ) प्राप्त हो ( बाजयर्त ) सग्राम करते 
करात हुए हम लाग ( वाजम ) सम्राम म॑ जय वा ( अभ्यप्यान्ष ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हो। है ( अजर ) वृद्धपन से रहित सेनापते ! हम लाग ( ते ) तरे प्रताप से 
( अजरमू ) अक्षय ( छाम्सम्‌ ) घन और कौति का ( अध्याम ) प्राप्त हों ॥७४।॥ 

भाषाथ--प्रजा के मनुष्यों को योग्य है कि राजधुरषों की रक्षा से और राज 
पुरुष प्रजाजन की रक्षा से परस्पर सब इश्ट कामो का प्राप्त हो ॥ ७४ ॥॥ 


वयमित्यस्थोश्की ल ऋषि । अग्निद बता । आर्षो ज़िष्टुपू छत । घबत स्थर ॥ 
पुरुषार्थ से क्ष्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय का उपदेश घगल मन्त्र मे किया है-- 


वय ते अद्य र॑रिमा हि कामझतानहस्ता नमंसोपसर् । 


यज्ष्टिन मन॑सा यक्षि दुवानस्र घता मन्सना विप्रोंउअस्ने ॥७४॥। 


परदार्ध--है ( अग्ने ) विद्वनू ! ( उत्तानहसता ) उत्कृष्टता से अभग्र देने 
हारे हस्तयुक्त ( बयम ) हम लोग ( ते ) आपके ( सभसा ) सत्कार से ( उपसध ) 
समीप प्राप्त होके ( अद्य ) ध्राज ही (कामसल) कामना को (हि) निश्चय ( ररिस ) 
देते हैं जैते ( विप्र ) बुद्धिमान्‌ ( अन्न धघता ) हधर उधर गमन प्रर्थात्‌ चेञज्चलता 
रहित म्थिर ( भन्‍्सना ) बल और ( यजिष्डन ) झतिशय फरक सयमपृक्त (सत्ता) 
चित्त स ( वेबातू ) विद्वानों और शुभ शुणो का प्राप्स होता है भर जैसे तू ( यक्षि ) 
शुभ कर्मों में युक्त है हम भो बसे ही सझ़ुत हाथ ।। ७५ ।॥। 
भावाये-- जा मनुष्य पुरुषाथ से पूर कामना वाले हों वे विद्वादों के सझ्भ से 
इस विषय का प्राप्त होत को समथ हीवें ।। ७५ ॥। 
धामच्छदग्निरित्यस्पोत्कील ऋषि । विष्वेदेवा देवता । निश्रदभुष्ट्रप्‌ छम्द । 
गाघार स्थर ॥ 
अब सब विद्वानों को जा परना चाहिये इस विषय का उपदेश 
झयल मत्त में किया है--- 


घामच्छदग्निरिन्द्रों प्रक्षा दुबो शहस्पति । 
स्चंतसो विश्व दुवा यक्ञ प्राबन्तु नः शुभे ॥७६॥ 


पदाय---हे मनुष्यों |! ( देव ) थिद्वान्‌ ( धामअछूल ) ज मे स्थान तास का 
विस्तार घगने हारे ( अष्ति ) पाचक ( इन्द्र ) विद्युत्‌ के समान अमात्य भौर राजा 
( ब्रह्मा ) चारो वेदों का जानने हारा ( बृहस्पति ) वेदबाणी का पठन पाठन से 
पालन करने हारा ( सचेतस ) विज्ञान वाले ( विश्ये देवा ) सब विद्ठान्‌ लोग 
(मे ) हमारे ( शुभ ) कल्वाण के सिये ( यश ) विज्ञान योगरूप क्रिया को ( धर 
अवस्तु ) प्च्छे प्रकार कामना करें ॥ ७६ ॥॥ 

भाषाध---सथ विद्वाल्‌ लोग सब मनुष्यादि प्राणियों के कल्याणार्थ निरन्तर 
सत्य उपदेश करें | ७६ ॥। 


ह्यमिस्थस्योक्नना ऋषि: । विश्वैदेधा देशता । नियदनुध्ट्रप छन्‍्द । गास्कार स्‍्थर ॥ 
अब सभापति तथा सेनापति के कत्त ग्य को अगले मन्ध में कहा हैं--- 


त्व यंतिष्ठ दाक्षपो न्‌ः पांहि रुणुधी गिर! । 
रक्षा होकमृत स्मनां ॥७७॥ 


पदार्थ--हे ( यविष्ठ ) पूण गाता को प्राप्त राजन ! (त्वभ् ) हु 
पा ) विद्यादाता ( नृद्र ) मनुध्यों की (पाहि) रक्षा बर और इस की (गिर) 
विधा वाणियों को ( भ्यृष्ठधि ) सुन | जो वीर पुरुष युद्ध मे मर जाने उसके 
तोकम्‌ ) छोटे सन्‍तानों की ( उत ) और रुत्री आदि की भी ( स्मना ) आत्मा से 

( रक्ष ) रक्षा कर॥ ७७ | 


सावार्थ--सभा और सेता के अधिध्ठाताशों को दो फेम अवष्य कर्तव्य हैं,एक 
विहामों का पालन और उनके उपदेश का श्रवण, दूसरा युद्ध मे मरे हुओ के सम्ताग 
स्‍त्री क्रादि का पालन, ऐसे आचरण करनेवाले पुरुषो के सदेव विजय धन और सुरू 
की बुद्धि होती है ।। ७७ ।॥। 
इस भ्रठारहवें ्रध्याय मे गणितविद्या राजा प्रजा धौर पढ़ने पढ़ाने हारे 
पुरुषों के कर्म प्राषटटि के वर्गास से इस अध्याय में कहे हुए प्रथों की पूर्य अध्याय मे कहे 
हुए अर्थों के साथ सज़ति है मह जानसा चाहिये ॥। 


पह यशुबद भाध्य का अट्हारहवां ( १८) अध्याय पूरा हुआ || 





॥ ओोदेम्‌ ॥। 


पछ अथ एकोनविंशाषघ्यायारम्मः # 


ओ विश्वांनि देव सबितरदुरितानि परां सुब | यद्ुद्र तन्नआ सुंब ॥१॥ 


स्थाहो मित्यस्य प्रजापति थि । सोसो वेबता । निम्ुच्छक्वरी छत्ब्र | घवत स्वर" ।। 
अब उन्‍नीसव अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को 
धरम प्रथष काम और मोक्ष की सिद्धि के ऐिये क्या करना 
चाहिये इस विषय का उपदेश किया ह -- 


स्वाह्टीं त्वां स्वादुर्ना तीमं तीवेणासतांममतेन मधुमतीम्मधुमता 
सृजामि सछसोमेंन सोमोंउस्य श्रिभ्यां पच्यस्व सरंस्‍्व॒त्ये पच्यस्थन्द्राय 
सत्राम्ण पच्यस्व ॥ १॥| 


पवाध--है वद्चराज ! जा तू ( सोम ) सोम क॑ सदुश एऐंश्वययुक्त ( असि ) 
है उस ( त्वा ) तुभ को ओपधियों वी जिद्या मं (स सजामि) अच्छे प्रकार उत्तम 
शिक्षायुक्त करता हैँ जसे मै जिस (स्वाबुना) मधुर रसादि के साथ (स्वाद्वीम) रास्वाद 
( होबण ) शीघ्रकारी तीक्ष्ण स्त्रभाव सहित (तोब्रास) तीष्ण स्वभावयुक्त को 
आन ) सर्वरांगापहारी गुण वे' साथ ( अमृताम ) नाशरहित ( सधुमता ) 
स्वादिष्ट गुणयुक्त ( सोमेन ) सामलता प्रादि स ( मघुमतीम ) प्रशस्त मीठे गुणी से 
पुक्त ओषधि को सम्यक सिद्ध बरता हूँ बसे तू इस को ( अध्विम्याम्‌ ) विधायुक्त 
स्त्री | सहिलस ( पर्यत्य ) पका ( सरस्वत्ये ) उत्तम शिक्षित वाणी से युक्त स्त्री 
के अर्थ ( प्यश्थ ) पका ( सुत्राम्शे ) सब का दुख से भच्छ प्रकार बचाए वाले 
(इसाय ) ऐश्वययुक्त पुरुष के लिय ( पच्यस्व ) पका ॥ १ ॥ 
आाषार्थ-- भमुष्यो को योग्य है कि वदच्चकशास्त्र की रीति से अनेक मधुरादि 
प्रथशसित स्वादयुक्त अ्रत्युत्तम ओषधा को सिद्ध कर उन ये! सेवन से झारोग्य की प्राप्त 
द्रोकर धर्माथ काम मोक्ष की सिद्धि के लिये निर तर प्रयत्न क्या कर ॥ ? ।॥। 


परीत इत्पस्य भारताज ऋषि । सोमो देवता । स्वराडनुष्ट्रप छद । 
गाधार स्वर ॥। 


फिर उसी विषय को प्रगल मत्नो में कहा है-- 
परीतो पिछ्चता सुत७ सोमो य उत्तम० हुथिः। 
दधन्शन्‌ यो नर्योअप्स्व॒न्तरा स॒पाव सोममसद्रिमि' ॥२॥ 


पदाघ--हे मनुष्य लोग | (य ) ज। ( उत्तम ) उत्तम श्रष्ठ ( हवि 
खाने योग्य अस्त ( सोम ) प्ररणा बरने हारा विद्वान्‌ ( इत ) प्राप्त हावे ( 
जो ( सथ॑ 3) मनुध्यो मं उत्तम ( बधस्थान्‌ ) धारण करता हुआ ( अप्सु ) जले 
(अस्त ) माय में ( आसुषाब ) विद्ध करे उस ( छ्द्धिभि ) मेघो मं ( खुतस ) 
उत्पन हुए ( सोमम्‌ ) ओषधिगण वा तुम लोग ( परिक्तिझ्लत ) सब आर से सींच 
के बढाओं ॥। २ || 

भावाध--मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम भ्ोषधियों को जल मे शत मथन 
कर सार रस को निकात इस से यथायोग्य जाठराग्नि को संवनस करके बल और 
आरोग्यता को बढाया कर ॥ २॥ 


बायोरित्यस्थ आभूतिक थि । सोमो देवता । भुरिक त्रिष्ट्रप्‌ छन्‍्द | घेदत स्थर ।॥! 

बायोः पतः पविश्रेण प्रत्यर्‌ सोमो<्अतिद्रतः । इन्द्रंस्य युज्यः 
सरखा । बायोः पतः पवित्रेण प्राह सोमो5अतिहुतः इन्द्रस्थ युज्यः 
सखां ॥३॥ 


पदाय--है मनुष्य लोगों | जो ( सोब ) सोमलतादि ओषधियों का गुण 

( प्रा अं प्रकृष्टता से ( अतिड्त ) शीक्रगामी ( वायों ) बाद से ( पवित्रेण ) 

झुठ्ध कर कर्म से ( पूत ) पवित्र ( इस्रस्थ ) इन्द्रियो के प्रधिष्ठाता जीव का 

( म्ुज्य ) योग्य ( सखा ) मित्र के समान रहता है और ज। ( सोम ) सिद्ध किया 

हा ओपधियों का रस ( प्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष शरीरों से युक्त हो के (अतिहत') अत्यन्त 

वाला ( बायी ) वायू से ( पक्त्रिश ) पवित्रता कर के ( पृ ) शूद्ध भोर 

( इख्स्प ) परमेश्वर्यवुक्त राजा का ( यज्य ) लतियोग्य ( सका ) मित्र के समान 
है उसका तुम निरन्तर सेवन किया करा ॥ ३ ॥। 

भावाब---जों ओषधि शुद्ध स्थल जल हर वायु मे उत्पत्न होती और पूर्व 

और पश्चात्‌ होने बाले रोगों का शीघ्र निवारण करती हैं उन का मनुष्य लोग मित्र 

के समात सदा सेवन करें ॥ ३ |! 


य० २० ॥। है || 


पुनातीत्यस्थ आभूतिऋ षि. | सोधो देवता । आर्षो गायत्रीसछनद । पडम स्वर" ॥॥ 
पनातिं ते परिसर त७ सोम ७ वश्यस्य दुद्दिता । 
बारेंण शश्वंता तनां ॥ ४॥। 


पदाष -हे मनृष्य | जा ( तता ) विस्तीण प्रकाश से ( सूथस्य ) सूर्य की | 
( बुृहिता ) कया क॑ समान उचा ( हाइवता ) अनाटिछिप ( बारे?) ग्रहण करने 
याग्य स्वरूप से ( ते ) तर ( परिस्त्‌ तम्‌ ) सब ओर से प्राप्त ( सोमम्‌ ) भ्रोषधियों 
के रत को (पुनाति) पवित्र करती है उम म तू ओपधिया के रस का संबन कर ॥४॥ 


भावाब---जो मनुध्य सूर्योट्य से ६ शोचकम करके ययानुकूल ओषधि का 
सेवन' करत हैं व रोगरहित हा कर सखी होते हैं ।॥ ४ ।॥। 


क्षद्या त्यस्थाभूतिऋ थि । सोसो देवता । निश्रज्जगतीछम्द । निषाद स्वर ॥। 
ब्रह्न पत्र पबते तेज इन्द्रिय७ सुरंया सोम! सृत आसुतो 
मदांय । शक्रेण देव दुवतांः पिपग्धि ससेनान्‍न यजमानाय घेहि॥२॥ 


पदा् --हे ( देव ) सुखदात बिद्वन्‌ ! जो (शुक्र ज) शीघ्र शुद्ध करने हारे 
व्यवह्वार से ( लदाय ) आन द के लिये ( सुरया ) उत्पन्न होती हुई क्रिया से (सुख ) 
उत्पादित ( आासुत ) अच्छे प्रकार रोगनिवारण के निमित्त सेवित ( सोम ) 
ओदवियो का रस ( तेज ) प्रगल्भता ( इखिय ) मन भादि दतद्रियणण ( श्रह्म " 
ब्रह्म वितु कुल धोर ( क्षत्रम ) यायकारी क्षत्रिय कुल को ( पवले ) पवित्र करता 
उस ( रसेम ) रस से युक्त ( अम्नमू ) प्रन को ( यजमानाय ) धर्मात्मा जन के 
लिये ( बहि ) घारण कर ( देवता ) विद्वातों का ( पिपन्थि ) प्रसल कर ॥।५॥। 


भावाधथ--इस जगत म॑ किसी मनुष्य को याग्य नहीं है कि जो श्रष्ठ रस के 
विना अन जावे सदा श्रिद्या शुरवारता बन और बुद्धि की वद्धि के लिये महौबधियों 
के सारो को सेवन करना चाहिए ।। ५ ॥। 


कुिदर्ड्र त्यस्या5मृतिऋ थि | इजो देवता । बिराट प्रकृतिककतव | धयत स्वर ॥ 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है--- 


कुविदक् यव॑मल्तो यवें चिथा दान्त्य॑लुपे वियूय हहेहेवां 
कृणुदि मोजनानि ये बहिप्रो नम॑ उक्ति यजन्ति | उपयामगृंदीतो5 
स्पश्चिम्यां त्वा सरत्सवय स्वेन्द्रोय त्वा सत्राम्णंएव ते [योनिस्तेजसे 
त्वा वोर्याया त्वा बाय त्वा ॥३॥ 


पदाथ--हे ( अहू ) मित्र | (य) जो ( बहिद ) भनादि की प्राप्ति 
करानवाल ( यवम्नस्त ) यवादि घा ययूक्त किसान लोग ( मसउक्सिस ) भ्रन्तादि की 
वृद्धि के लिये उपदेश ( यजभ्ति ) देते हैं ( एवाम ) उनके पदार्थों का ( इहेह ) इस 
ससार भोर इग्न व्यवहार में तू ( भोजगानि ) पालन वा भोजन आदि ( कृणुहि ) 
किया कर ( यदञ्या ) जसे ये किसान लोग ( यबस्‌ ) यव को ( छित ) भी (वियुय 
बुषादि से पथक कर ( अमुपूर्वस्‌ ) पूर्वापर की योग्यता से ( बारिति ) काउते हैं रे 
तू इनकै विभाग हक ) बड़ा बस प्राप्त कर जिस ( ते ) तेरी उस्तति का 
( एवं ) यह ( ) कारण है उस्र ( शवा ) नम हो अजशयाग झा 
भूमि की बिश्वा के लिये ( तथा ) क को ( सरस्वत्ये ) कृषिकर्म प्रचार करने हारी' 
उत्तम वाणी के लिये (शबा) तुझ के (इन्दाय) णत्रुओं के नाश करनेवाले (सुणास्खपे 
प्रच्छे रक्षक के लिये ( त्वा ) तुम को ( तेजसे ) प्रगल्मता के लिये (तथा) तुरू हा 
( वीर्याय ) पराक्रम के लिये ( तथा ) तु को ( बन्लाय ) बल के लिये जो प्रसन्‍्त 
करते हैं गा जिन से तू ( उपपाप्रगृहीत ) श्रेष्ठ व्यवहारों से स्वीकार किया हुझा 
( अछि ) है उन के साथ तू विहार कर ॥ ६ ॥ 


भाषाथ--इस मस्त्र मे उपमालझूार है। जो रौजपुरुष कृषि आादि कर्म करने, 
राज्य प्रे कर देन और परिश्रम करनेवाले मंनुष्यों को प्रीति से रखते शोर सत्य 
उपदेश करते हैं वे इम ससार मे सौभाग्य बाले हीते हैं ॥ ६ ।। 


मानेत्यस्था55भूतिऋ थि । सोभो देबता । विराड जगतोआछुरद" । तिधादः स्थर' ॥ 





ध्य्यंक ली #ई 8.35... इन 





पजुवेदशाधाभाध्वे एकोनर्विशोअ्ण्यान ॥| 


१६४ 





राजा झौर प्रजा झैसे हों हस विषय का उपदेश अगले सन्त से किया है-- 
नाना हि वां देषहित७ स्दस्कत मा सछ७सृधाथां परमे 
डयोंसन्‌ | सुरा स्वमप्ति शृष्मिणी सोमंजएव मा मां हि्सी:स्त्रा 


शानिमाबविशन्तां ।७॥ 


पदार्ध--हे राजा भोर प्रजा के जनो | (ताना) प्रनेक प्रकार (खद _ कतस ) 
स्थान किया हुथा ( बेबहितम्‌ ) विद्वानों का प्रियाचरण (वास) तुम दोनों को प्राप्त 
होवे जो ( हि ) निश्चय से ( स्वाम्‌ ) प्पने ( योगिश्ष ) कारण को (आवधिशस्सी) 
अच्छा प्रवेश करती हुई ( शुब्मिणी ) बहुत बल करनेवाली (चुरा) सोमवल्‍्ली भादि 
की लता है ( स्थस ) वह ( परसे ) उत्कृष्ट (ब्योसश) बुद्धिरूप ध्वकाश में वत्तमान 
( भ्ष्ति ) है उस को हु शीपो प्राप्त होओ भौर प्रमादकारी पदार्थों का (प्रा) मत 
( ससक्षाधास ) संग किया करो हे विद्वत्युदषष ! जो ( एक ) यह (सोम ) सोमादि 
ओष॑धिंगण है उस का तथा ( सा ) मुझ को तू (सा) सत (हहिंसी ) नष्ट कर ।।७॥ 

भावार्थ--जो राजा प्रजा के सम्यधी मनुष्य बुद्धि बल आरोग्य और भ्रायु 
बढ़ानेहारे जोषधियों के रसों को सदा सेवन करते और प्रमादकारी पदायों का सेवन 
नही करते वे हस जम और परजन्म मे धम अथ काम और मोक्ष को सिद्ध करने 


याले होते हैं ।। ७ ।। 
उपयाभगृहोत इत्मस्पाउईभूतिल्ट थि । सोसो वेवता | पहुक्तिदछस्द । पठ्चस* हवर ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्‍्त्रों में किया है-- 


उपयामशंदोतोस्याश्विन तेज! सारस्वत बोय मन्द्र बलंग। 
एप ते योनिर्मादाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा॥८॥ 


पदाथ--है राजप्रजाजन ! जो तू (उपथाभगहोत) प्राप्त धर्मयुक्त यमसम्बन्धी 
नियमों से सयुक्त ( असि ) है जिस (ते ) तेरा (एवं ) यह ( योनि ) घर है उस 
तेरा जा ( आश्वितस ) सूय और चन्द्रमा के रूप के समान ( तेज ) तीक्षणम कोमल 
तेज ( सारस्वतभ्‌ ) विशानयुक्त वाणी का ( हक आई ( ऐशाम्‌ ) बिजुली के 
गलत रू को [ हर्ष के लिये ( तथा ) 
फो ( आमस्द्राध ) परम सुख के भ्रथ ( हा ) तुके ( महसे ) महापराक्रस के 
लिये सब मनुष्य स्वीकार करें )। ८ ।॥ 
भाबार्थ--जो मनुष्य सूर्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी विद्या पराक्रम वाले 
बिजुली के तुल्य अति बलवाम्‌ होके जाप ध्रार्ना दत हों भौर अम्य सब को आन द 
किया करते हैं वे यहाँ परमानस्द को भोगत हैं ।। ८ !। 


हेजोश्ीत्यस्था5भूतिऋ जि । सोमो देवता । शक्‍्वरीइछुद । घवत स्वर ॥। 
तेजोंपसि तेजो मयिं घेदि ब्ीय मस्त बीय' मयि घेहि बलंमसि 
बल मयि धंध्योजोउस्पोजो मयि घेहि मन्युरंसि मनन्‍्धु मयि धेहि 
सहाँदसि सह्ो मयि पेहि ॥९॥ 


पदाध---है सकल शुभगुराकर राजन्‌ ! जो तंरे मे ( तेज' ) 
है उस (तेज ) तेज को 00६ ) भेरे मे ( घहि ) घारण की 
( ) पराक्रम ( असि ) है उस ( बोयम्‌ ) पराक्रम को ( 
। धरिये जो तरे म ( बलस्‌ ) बल ( असि ) है उस ( अलसू ) बल को 
भुझ मे भी (घेहि) धरिये जों तेरे मे ( ओज ) प्राण का सामथ्ये 
( है उस (भोज ) सामध्य का ( सथि ) मुझ में ( धहि ) घरिये जो तु 
में (भन्‍्यु ) दुष्टा पर कोष ( असि ) है उस ( सन्पुर्ध ) क्रोध को ( स्थि ) मुझ 
में (बेहि ) धरिये जो तुम मं ( सह ) सहनशोलता ( असि ) है उस (सह ) 
सहनशीलता को ( श्रषि ) मुझ में भी (घेहि ) धारण कीजिये ॥६॥ 


भआाषार्थ--सथ मनुष्यों के प्रति ईएवर की यह भाजा है कि जिन शुभ है 
कर्म स्वभावों को विद्वान लोग धारण करें उन को भौरों मे भी धारण करावें 

जैसे दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करें बेसे घामिक मनुष्यों में प्रीति भी निरन्तर 
किया करें ॥।&।। 


या व्याप्रसित्यस्य हैमअ्थिऋ थि । सोमों देवता । आध्यु व्शक छम्मर । 
बैंबत ध्यर ॥ 


फिर झत्ली पुरुष कैसे बल इस विषय का उपदेश घगले सन्त में किया है--- 
था व्याप्त विपूचिकोमो बकम्च रक्षति ! 
इयेन॑ पंतत्रिणं७ सि७०६७ सेम पात्व७हंसः ॥१०॥ 


पदार्थ--( था ) जो ( विषुचिका ) विविध अथों की सूचना करते हारो 
राजा की राणी ( ध्याप्तनव ) को कूद के मारता है उस बाघ को ( शुकसू ) बकरे 


देव 3 कक 4 


आदि को मारने सेडिटा ( उसो ) हत दोनों को (पतजिराम ) शीघ्र चलने 
के लिये बहुनेग बाल धर ( इयेसस ) शीक्ष घावन करके अस्य पक्षियों को मारते 
हारे पक्षी और ( सिहुमु ) हस्ति आदि को ( ल ) भी मारने वाले दुष्ट पश्ु को 


मार के प्रजा की ( रक्षति ) रक्षा करती है (सा ) सो राणी ( हइमणु ) इस राजा 
को ( ध्रहुस ) भ्पराध से ( पातु ) रक्षा करे ॥१०॥ 


भाषार्थ--जसे शूरवीर राजा स्वय व्याध्रादि को मारते न्याय से प्रजा कौ 
रक्षा करने भौर अपनी स्त्री को प्रसन्‍न करने को समर्थ होता है जैसे ही राजा 
की राणी भी होवे जैसे अच्छे प्रिव आचरण से राणी अपने पति राजा को प्रमाद 
के पथक करके प्रसन्‍य करती हैं वंसे राजा भी अपनी स्त्री को सदा प्रसन्न 
करें 8 ०!॥। 


पवित्यस्प हैमबचिऋ थिः । अग्निर्देशता । शक्रोत्छद । घेंवत' स्वरा | 
सन्‍्तानों को अपने माता पिता के साथ कसे वतना चाहिये यह विषय अगले 
मंत्र में कहा है-- 


यदांप्पेष॑ मातर पत्रः प्रसदितों घयंभ्‌ । एतदप्रेडअनुणो 
भंवाम्यहंतौ प्ितरो मयां। सम्पृ्च स्थ सं मां मह्रेणं एरूक्त विश्व स्थ 
वि मां पापानां एड्क्त ॥११॥ 


पदाथ--हे ( अस्मे ) विद्वनू | ( यत ) जो ([ प्रमुद्िति ) अत्यस्त भानद+ 
( पुत्र ) पृत्र दग्ध को ( घयन्‌ ) पीता हुआ ( मातर्थ ) माता को 
| आध पेष ) सब मोर से पीडित करता है उस पृत्र से मैं ( अतृर ) ऋणरहित 
भवासि ) होता हूँ जिस से मेरे ( फितरी ) माता पिता ( अहतो ) हननरहित 
झोर ( भया ) मुम से ( भव्नेण ) कल्याण के साथ वत्तमान हो । हे मनुष्यों तुम 
( सपु्च ) सत्यसम्व भी (हथ ) हो (मा) मुझ को कल्याण के साथ ( स, 
6 क्‍त ) सयुक्त करो भौर ( पाप्मना ) पाप से ( थिपृण ) पुथ्रक रहने हारे 
सस्‍थ ) हो इसलिये ( मा ) मुझे भी इस पाप से ( पिपृड़क्स ) पृथक कीजिय 
और ( तवेतत ) परजन्म तथा इस जन्म के सुख को प्राप्त कीजिये ॥११॥ 
भावषाय--जैसे माता पिता दत का पालन करते हैं बैसे ४ को साता पिसा 
की सेवा करनी चाहिये सब मनुष्यों को इस जगत में ध्यान हैसा चाहिये कि 
माता पिता का ययावत्‌ सेवल करके पितुऋण से मुक्त होथें जैसे विद्वान बामिक 
माता पिता अपने सन्‍्तानों को पापरूप आचरण से पृथक करके धर्माचरणा मे प्रदत्त 
करें वैसे सन्‍्तान भी अपन माता पिता को वर्सातर करावें ॥११॥ 
देवा यशमित्यस्थ हैसवर्थचिऋ थि । बिढांसो देवता । भूरिगनुष्टुप छम्म । 
तान्धार स्वर" 


माता पिता और सन्तान परस्पर कैसे व यह ज्रिषम अगले मात में कहा है-+- 
दुवा यज्ञ मंतन्वत मेफ्ज मिषजासिनां | 


बाचा सरस्वती भिषमिन्द्रायन्द्रियाणि द्घतः ।१२॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों | जसे ( इस्टिथाणि ) उत्तम प्रकार विवयप्राहक मेत्र 
आदि ई द्रयो वा धनों को ( इघत ) धारण करत हुए ( भिषक ) चिकित्सा भादि 
वद्यकशास्त्र के अजय को जानन हारी ( सरस्यती ) प्रशस्त वैद्यकशास्त्र के ज्ञान से 
युक्त विदुषी स्त्री ओर ( भिषजा ) आयुर्वेद के जानने हार ( अधिवना ) ओषधि 
विद्या मे व्याप्तबुद्धि दो उत्तम विद्वाम्‌ वच्च ये तीमो कौर ( बेबा ) उत्तम ज्ञानीजन 
अप: ) 28: से अर ) 438३ के लिये ( सेदअप ) रोगविनाशक 
घ रूप ( यश्षम ) सुख दने वाल यज्ञ अतस्वत ) विस्तृत करें वैसे 
लोग भी करो ॥१२॥ ऐ श 3७2 
भावषार्ध---जबतक म गा लांग पथ्य भ्रोषधि भौर ब्रह्मचयं के सेवन से शरीर 
बे आराग्य बल ओर बुद्धि को नही बढाले तबतक सब सुझ्ों के प्राप्त होन को समर्थ 
नहीं होत ॥१२॥ 
दीक्षायामित्यस्प हैमश्चिऋ थि । ग्रशों दमता । अभु्ट्रप्‌ छम्द । गासघार स्थर ।। 


कंसे मनुष्य सुब्री होत हैं इस विषय का उपदेश अगले सन्त में कहा है-- 
दोक्षायें रूप७ शष्पांणि प्रायणोय॑श्यु तोक्मांनि। 
क्रपस्य हूप७ सोमस्य लाजाः सॉमा४श्ववों मधुं ॥१३॥ 


पदांध-- हे ९. | जो ( पभ्रायरीमस्य ) जिस व्यवहार से उत्तम 
प्राप्त होते हैं उसमे होने वाले की ( दीक्षाये ) यज्ञ के तियम रक्षा के लिये ( कर 
सुन्दर रूप धोर ( तोक्मानि ) भपत्य ( ऋषा्तय ) द्रध्यों के बेचने का ( रूप ) रूप 
( शष्पारि ) छाँट फटक कर घुद्ध करने योग्य धान्य ( सोमस्य ) सोमलतादि के रस 
के सम्बधी ( खाजा ) परिपक्व फूले हुए भत्त ( सोांशब! ) सोम के विभाग और 
( मधु ) सहत हैं उनको तुम लोग विस्तृत करो ॥ १३ ॥। 

भाषायथ---इस सच मे पूव मत से अतस्थत इस क्रियापद की अनुवत्ति 
भ्राती है जो मनुष्य यज्ञ के योग्य सन्‍्तान और पदार्थों को सिद्ध करते हैं वे इस प्रसाद 
में सुख को प्राप्त होते हैं )। १३॥ 

आतिप्यकपमितात्य हैमाधचिऋ थि. । जातिष्यादयों जिक्लोक्ता देवता । जनुष्दुप्‌ 
एछुम्द । गारधार स्वर || 


फ्रैेसे जन कोलि बाले होत हैं यह विषय अयले मन्त में कहा है--- 
आतिध्यरूप मासर मद्दादोरस्य नप्नईः । 
रूपइंपसद!मेतस्िस्रो रात्रीः सराघुता ॥१४॥ 


पबार्थ--डे मनुस्यो ! जो ( खासरभु ) जिससे अतिवथिजन महीनों में रमण 
करते हैं ऐसे ( आतिध्यकरूपण्‌ ) भतिथियो का होना वा उनका सत्काररूप कर्म वा बह 





१६९ 


प्ुवंदभाधाभाष्ये एकोनविशोःघ्यायः ॥ 
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श्र गीरस्‍्थ ) पुरुष का ( सग्नहु ) जो नग्त भकिझ्चनों का बारण करता है 
यह ! क्मच) ख्प बा बस ) गम व ससीप में भोजनादि क श्र 5हरने 
हार अतिथियों का ( तिल ) तीन ( राक्नी ) रात्रियो म निवास कराना (एतत) ३ 
यह रूप वा ( घुरा ) सोमरस ( असुता ) सब आर स्रे सिद्ध की हुई किया है उन 
सबका तुम लोग ग्रहण करो ।। १४ ॥। 

भावषाध--जो मनुष्य घामिक विद्वान्‌ अतिधियों के सत्कार सद्भ और उपकेशों 
को ओर वीरो के मान्य तथा दरिद्रो को वस्त्रादि दान झपने भृत्यों को निवास देता 
अर सोभरस की सिद्धि का सदा करत॑ हैं ये कीत्तिमान्‌ होते हैं ॥ १४ ॥। 

सोमस्पेत्यस्य हैमर्वाचऋ थि । सोभो देवता । अनुष्ट्रप छन्‍्द । गारघार स्वर ॥॥ 


कुमारी कन्याओं को क्या करना चाहिये हस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
सोम॑स्य रूप क्रोतस्य॑ परिस्त्परिषिच्यते । 
भश्निम्यां दर्ध मेप॑जमिन्द्रायेन्द्र७ सररवत्या ॥१५॥ 


पदार्थ--दे स्त्री लोगो ' जसे ( सरस्वत्या ) विदुषी स्त्री से ( कीतस्य ) 
प्रहण किये हुए ( शोभस्य ) सोमादि झ्ोषधिगश का ( परिश्रूत ) सब भोर से प्राप्त 
होने बाला रस ( रूपस्‌ ) सुस्वरूप ओर ( अध्विम्याम्‌ ) वदिक विद्या में पूर्ण दो 
विद्वानों के लिये ( दषस्प ) दुधा हुआ ( भेषजस्‌ ) ओऔषधरूप दूध तथा ( इस्त्राय ) 
ऐश्वम चाहने बाले के लिये ( ऐस्प्रमू ) विद्यत्सम्ब घी विशेष ज्ञान (परिविध्यते) सब 
कोर से सिद्ध किया जाता है वैसे तुम भी आचरण करो ॥| १५॥ 
भावार्थ--इस मत्र मे वाचकलुप्तोषमालद्भार है। सब कु रियो को योग्य है 
कि ब्रह्मचर्य से व्याकरण धम्म विद्या और झ्रायुवेदादि को पढ़ स्वथववर विवाह कर 
झौषधियों को और औषधिवधु अन्न शोर दाल कढी भादि फो अच्छा पका उत्तम 
रसो से युक्त कर, पति भादि को भोजन करा दया स्वयं भोजन करके बल आरोग्य 
की सदा उनति किया करें ।। १५ || 
आसन्दीरयस्य हैमवबरलजिकऋ थि । यशों देवता । भुरिगतुष्टुप छत्द । गाग्धार स्थर ।॥। 


मनुष्य को कंसे कास्यं साधना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है-- 
आसन्दी रूप०७ रांजासन्ध वेथे कुम्मी सुराधानों 


अन्तर5उत्तरवद्या रूप कारोत रो भिषक्‌ ॥१६॥ 


पदाथ--हैं म|ष्यो ! तुभ लोगो को योग्य है कि यज्ञ बे लिये ( आसच्दी ) 
जो सब ओर से सेवन की जाती है वह ( रूपम्‌ ) सुदर क्रिया ( राजासम्धे ) राजा 
लोग जिसमे बैठते है उस ( बेच ) सुख्ष प्राप्ति बराने वाली बेदि के अर्थ ( क्रुम्भी ) 
घान्यादि पदार्थों का आधार ( सुराधानी ) जिसम सोमरस घरा' जाता है वह गगरी 
(अच्तर') जिससे जीवन होता है यह भ्रनादि पदार्थ ( उत्तरवेदधा ) उत्तर की वेदी 
के ( रृपभ्‌ ) रूप को ( कारोतर ) क्मंकारी और (मिथक) वद्य इन सब का सम्रह 
करो !। १६ ॥| 

भावाधे--मनुष्य जिस जिस काय के करने की दरुछा करे उस उसके समस्त 
साधतो का सख्यय कर ॥। १६ || 


बेचा वेदिरित्यस्य हैमवर्चिकऋ वि । यश्ञो देवता । अनुष्ट्रप छन्द । गास्धार स्‍्थर ॥। 
किन जनों के कार्य्यं सिद्ध होत हैं यह विषय अगले मस्त्र में कहा है-- 


बेधा "बदिः समाप्यते ब॒द्िषं बहिरिन्द्रियम । 
यूपेंन यूप॑ आप्यते प्रणोतो5अ्रप्रिर प्रिनां ॥१७॥ 


परदाथ--हे मनुष्यों ! जैसे विद्वान्‌ लोग ( ब्रेश्ा ) यज्ञ की समग्री से (वेबि ) 
वेदि भ्ोर ( बहिषा ) महान्‌ पुुणर्थ से ( बहि ) बड़ा ( इलियस ) घन 
( सन्नाप्यते ) अच्छी प्रकार प्राप्त किया जाता है ( पूपेन ) मिले हुए वा पृथक पथक 
व्यवहार से ( ब्य ) मिला हुभा व्यवहार के यत्त का प्रकाश और ( अर्तिना ) 
बिजुली क्रादि अग्नि स (प्रस्तीत ) अच्छे प्रकार सम्मिलित (अग्नि ) भ्रर्ति (आप्यते 
प्राप्त कराया जाता है। बसे ही तुम लोग भी साधनों से साधन मिला कर सब सुख 
को प्राप्त हो | १७।। 

भावषार्थ--इस मज्र म॑ वाचकलुप्तोपमालझूार है ।जो वन उत्तम साधन 
शत हे कार्य्य को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं बे ही साध्य की सिद्धि करने वाले 

। १७ ॥। 


हविधनिधित्यस्थ हैमवर्चिक़ थि । गृहपतिदेवता । निच्वमुध्युप्छल्द । गान्थार स्वर ॥। 
स्त्री पुरुषों को क्या करता चाहिये इस विषय को ध्गल मन्त्र में कहा है-- 


इविर्धान यदुश्चिनाधों्र पत्सरंश्वती इन्द्रायेन्द्र७ सदस्कृत 
पंत्नीशाल गाहपत्यः॥१८॥ 


पवार्भ--हे गृहस्थ पुरुषों | जसे विद्वान्‌ ( अदिवमा ) स्त्री और पुरुष 
जो ( हृविर्धानम ) देने वा लेने मोर्य पदार्थों का शा जिस किया जाता कब 
( बत्‌ ) जो ( सरस्वतो ) बिदुषी स्त्री ( आम्योध्रभ्‌ ) ऋत्थिजू का शरण करती हुई 
तथा विद्वानों ने (इज्ाय) ऐश्व्य से सुख देन हारे पति के लिये ( ऐस््श् ) ऐशवर्य के 
सम्भस्धी ( सद ) जिसमे स्थित होते हैं उस सभा और ( पत्मीशालम्‌ ) पत्नी की 


शाला धर को ( कृतम्‌ ) किया है सो यह सब ( पाहईपत्य ) गृहत्थ का समोगी धर्स 
ही है बैस उस सब कत्तथ्य का तुम भी करो || है ॥। 

भावार्थे---इस मन्त्र म॑ वाचकलुप्तोपमालकार है। हे मनुष्यों | जैसे ऋत्थिजू 
लोग सामग्री का ससय करके यज्ञ को शाभित करते हैं बैसे प्रीतियुक्त रत्री पुरुष घर के 
कार्यों को नित्य सिद्ध किया करें १८॥ 


प्रधेभिरित्यस्थ हैमवर्चिऋ वि । यशों देवता । भिववनुष्ट्रपुछरद । गाष्यार स्वर ॥ 
कसा किद्वान्‌ सुख को प्राप्त होता है इस विषय को अगले मतों में कहा है-- 


>> प्रेषाना 0 | 
प्रेवेमिः प्रषानाप्तोत्णाप्रीमिराप्रीयहस्य | 
राइती 
_याजेमिरलुयाजान्वपदकारेमिराहुतीः । १९॥ 
पदार्थ--जो विद्वान्‌ ( प्रैष्ि ) भेजने रूप कर्मों से ( प्रेधाव ) भेजने योग्य 
हो को (आप्रोभि ) सब ओर से प्रसनता करने हारी क्रियाशों से (आप्री ) सवा 

ते उत्पन करनहारी परिचारिक) स्त्रियों को ( प्रयाशभि ) उत्तम यज्ञ के कर्मों से 
( अमुमाजात ) अनुकूल यज्ञ पदार्थों को भर ( यजत्य ) यश की ( सी 
क्रियाओं से ( आहुति ) प्रग्नि में छोडने योग्य आहुतियों को प्राप्त होता है वहू 
रहुता है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--जो सुशिक्षित सेवकों तथा सेविकाओ वाला साधनों भोर उपसाधनो” 
हे युक्त श्रंष्ठ कार्यों को करता है वहू सबकों सुखी करने मे समथ होता है !। १६ ॥ 


पशुभिरिस्यस्य हैमवर्चिछऋ थि । यजमातो देवता । भुरिगुव्तिक छ्द | 
ऋषभ स्वर ॥ 


पश्ुमि' पशूनांप्नोति प्रोडाशेंडबी७प्या । 
छन्दोंमिः सामिघुनोय ज्याभिषषट्कारान्‌ ॥२०॥ 


पदार्थ--है मनुष्या | जसे सत्गृहस्थ ( पशुि ) गवादि पशुभ्ो से हद ) 
गवादि पशुओ्रो का (पुरोडाश ) पचन क्रियाओं स पक हुए उत्तम पदार्थों से (हथीथि) 
हवन करने योग्य उत्तम पदार्थों का ( छन्‍्दोभि ) गायत्री श्रादि छुन्दो की विद्या से 
( सासिधेती ) जिनसे अग्नि प्रदीप्त हा उन सु दर समिधाओ का ( ब्राज्याि ) यज्ञ 
की क्रियाओं से (बअधटकाराबु) जा धमयुत्त क्रिया का करते हैं उनको ( आ आप्नोति ) 
प्राप्त होता है बसे इनका तुम भी प्राप्त होओ ॥ २० ॥ 


भावार्थ--इस मत्र मे वायकलुप्तापमालड्भार है। जा इस ससार में बहुत 
वाला हाम करके हुतशेष क्षा भोक्ता बेटवितु ओर सत्य क्रिया का कर्सा भनुष्य 
होगे सो प्रणसा को प्राप्त होता है ।। २० ॥। 


धामा करम्भ इत्यस्य हैमवर्खिऋ थि । सोसो देवता। अमुष्ट्रप्काद । गाग्यार स्वर ॥! 
कौत पदाथ होम के योग्य हैं इस विषय को अगले मात्त से रहा है-- 
_ना' करम्मः सक्तवः परीवाप' पयो दधि। 
सोमस्य रूप०हविष:अमिज्षा वाजिनम्मधुं ॥२१॥ 
पदाथ---हे मनुष्यों | तुम लाग ( हुबिय ) होम करने योग्य ( श्ोमस्थ ) 


यन्‍्त्र द्वारा खीचने योग्य भ्रापधघिरूप रस के ( हृपभ्‌ ) रूप को ( धाना ) भुने हुए 
झन ( करम्भ ) मथन का साधन ( श्क्तव ) सत्त (परीबाप ) सब शोर से बीज 


का लक ! 53 ४ कक ( गा ) वही हुघ मीठ का मिलाया 
प्रश्स्त भन सम्ब' 
को जानो ॥| २१ ॥ सार वस्तु ( मधु ) भोर सहत के गुण 


भावा्थें--ज! पदार्थ पुष्टिकारक सुगर्धयुक्त मधुर और रोगताशक 
वे होम करन के योग्य हवि सज्ञक हैं ॥ २१ ॥ ० अं का 


घानानासिस्यस्य हैसवर्धि ऋ वि । यश्नो देवता । अनुच्दुप छत्द । गारधार* स्वर | 
कसे मनणष्य नोरोग रहत हैं इस विषय का उपदेश अगसे मन्त्रों में किया है 


धानानां७ रूप छुब॑ल परीवापस्य॑ गोधू्माः । 
सकतूना०रूपस्थदरस पाक करस्मस्य ॥२२॥ 


पदाध--है मनुष्यों | सुम लाग ( धानामाम ) मज हुए जौ 
३ ( कुबलम ) फामल बर सा रूप ( परीवापस्थ ) रन बाद के गा कह 
गा ) ही (त्यूगान ) सत्तुओं का ( अबरम्‌ ) बेरफल के समान रूप 
बा जमा सत्तू का ( उपयाका ) समीप प्राप्स जौ ( रूपम्‌ ) छुप 
भावाथ - जो मनुष्य सब कर 
हैं बे आरोग्य को प्राप्त होते हैं ॥ हर कु 09 ७७803 


पयसो रूपसित्यस्य हैमबर्चिऋ थि । धोमो देवता अनु॒टुप्‌ छुप्द | गान्भार स्वर, ॥॥ 
पयंसो रूप यद्यवा दुल्नो रूप क्ृन्धूनि। 
सोम॑स्य रूप वाजिन७ सुम्पस्प रूपमामिक्षा ॥२३॥ 
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यजुवेंदभाषाभाष्ये एकोनर्विशोध्याय ॥ 


१६७ 
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पदार्थ ---हैं मनुष्यों ! तुम लोग (यत) जो (यथा ) यव हैं उनको (प्यस ) 
पाती वा दूध के ( झूपभ्‌ ) का कहन्वूति मोटे पके हुए बेरी के फलो के समान 


बष्न ) दही के ( रूपस्‌ ) स्वरूप ( बाजितम्‌ ) व हग अन्न के सार के समास 
का ) कम कक ( रूपस ३ स्वरूप भौर ( आमिक्षा ) दूध दही के समोग 


से बने पदाध के समान ( शोस्यस्थ ) सोमादि ओपधियों के सार होने के ( कृपम्‌ ) 
स्वख्य को सिद्ध करो ॥ २३ ।। 
भाषार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है | मनुष्यो को चाहिये कि 
जिस जि अस्त का सुन्दररूप जिस प्रकार हा उस उस के रूप को उसी प्रकार सदा 
सिद्ध करें ॥ २३।। 
भा आवधेश्पसा हेसवलिआऋ थि । विद्वात्‌ देवता | निववदनुष्ट्रप्छाद । गार्धार स्वर ॥ 
कैसे विद्वान्‌ होते है इस विषय का उपदेश अगले सम्त में किया है-- 


आ आंययेति स्तोशियां, प्रत्याश्राबो5अलुरूपः । 
यजैति घाय्यारुप प्रगाथा येयजाम हा' ॥२४॥ 


वदार्थ--है विद्वत्‌ ! त्‌ विद्याथियों को विद्या ( आ, आाबय ) सब प्रकार से 
शुना जा ( ह्तोजिया ) स्तुति करने याग्य हैं उनको दर ) पीछे सुनाया 
जाता है भोर ( अनुरुष ) अनुकूल जैसा यश है बसे ( थेयजामहा ) जो यज्ञ करते 
हैं ( इृति ) इस प्रकार भ्र्यात्‌ उन के समान (प्रगान्रा ) जो अच्छे प्रकार गात किये 
जाते हैं उनको ( यजेति ) सख्त कर इस प्रकार ( घाय्याख्यम्‌ ) धारण करते 
ओग्य रूप को मधावत्‌ जानें ॥ २४ ॥ 
भावाय---ओ परस्पर प्रीति से विद्या के विययों को सुभत और सुनाते हैं वे 
विद्वान होते हैं ।। २४ ॥। 
अद :ऋच् रि्पस्प हैमवखिऋ थि । सोमो देवता । भुरियनुष्ट्रप्फनद गानग्धार स्वर' ॥। 
अध्यापकों को के सा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्‍्त में किया है-- 


अर आऋचेरकथानां७ रूप पदराप्नोति नि विद! । 


प्रणनैः शख्राणां७ रूप प्यंसा सामं5आप्यते ॥२५॥ 


पद्ाथ--जओं विद्वाम ( अद ऋच ) ऋचाभो के प्रध भागों से आधातान, 
कथन बरतने योग्य वैदिक स्तोत्रों का ( रूपभ्‌ ) स्वरूप ( पद ) सुबन्त तिडन्स पद 
और (प्रणव ) भोंकारो से (क्रत्राणाम) शस्त्रों का (रूपम्‌) स्वरूप शौर (लिबिद ) 
जो निश्चय से प्राप्त होते हैं उनको ( आप्नोति ) प्राप्त होता है वा जिस विद्वान से 
६ प्यसा ) जल के साथ ( सोम ) सोम ओषधि का रस ( आप्यते ) प्राप्त होता है 
सो बेद का जानने वाला कहाता है ॥। २५ ॥। 
भ्रावाथ---जो विद्वान के समीप बस के पढ़ के वेदस्थ पद वाक्य सज विभागों 
है शब्द अर्थ झोर संम्बन्धो का यधावद्धिशान करते हैं वे ससार में भ्रध्यापक होते 
॥ २५ ॥ 
अध्विभ्यामित्यस्प हैमवरचिऋ दि । यज्ञों देवता । अनुष्ट्रप्करद । गाग्भार स्वर ॥ 
सत्पुरुषां को + सा होना चाहिये यहू विषय अगले मन्त्र म कहा हू-- 


अश्विभ्पां प्रातःसब॒नमि द्रेणुन्द्र माष्यन्दिनम | 


वृश्वदृष७ सररबत्या तुतोय॑माप्त७ सबंनम्‌ ॥२६॥ 


पदाथ---जिन मनुष्यों ने ( अधिवस्माम्‌ ) सूय्य चद्रमा से प्रथम ( प्रात 
सबनभ्‌ ) प्रात काल यज्ञक्तिया की प्रेरणा ( इसने ) बिजुती से ( ऐनल्द्रस ) ऐश्वर्ग्य 
कारक दूसरा ( भाध्यदिनम्र ) मध्यात्ल मं होते और ( सवसस ) धारोग्यता करने 
थाला हामादि कर्म और ( सरस्वत्या ) सत्यवाणी से ( बेहबदेवम्‌ ) सम्पूर्ण विद्वानों 
के सत्कार रूप ( तृतीयम्‌ ) तीसरा सबन श्रर्यात्‌ सायकाल की क्रिया की यथावत्‌ 
( आप्सम ) प्राप्त किया है वे जगत्‌ के उपकारक हैं ॥। २६ ॥। 

भाषार्ष---जों हे भविष्यत्‌ वत्तेमान इन तीनों क्ालों में सब मनुष्यादि 
भाणियों का हित करते हैं वे जगत्‌ में सत्पुरुष होते हैं ॥ २६ ॥ 


बापब्येरित्यत्य हैसब चिकऋ वि । यक्षो वेबता । भुरिगनु्ट्रप्छम्य । गाथार स्व॒र' ।॥। 
किंद्वाल को के सा होता चाहिये इस विषय को अगले मज्न मे कहा है -- 


बायब्युवोयध्यान्याप्तोति सतन द्रोणकलशम्‌ | 
कस्मी भ्यामम्मणों सुते स्पालोमिः स्थालीराप्नोति ॥२७॥ 


प्रदार्ध--जा बिद्वान्‌ ( बायद्ये ) बायु में होसे वाले गुणों बा वायु जिनका 
देवता दिव्यगुणोत्पादक है उन पदार्थों से ( बायब्पानि ) वायु में होने वा वायू देवता 
याले क0्सों का ( सतेन ) विभागयुक्त कम से ( ब्रोशकलदाम ) द्रोणपरिमाण और 
कज्नश को ( आप्मोति ) प्राप्त होता है ( कुम्भोम्याम्‌ ) धाय झौर जल के पात्री से 
( अम्भुद्रो ) जिमसे जल धारण किया जाता है उस (शुते) सिद्ध किये हुए दो प्रकार 
के रसो को 82032 4 जिसमे पदार्भ धरते वा पकाते हैं उत स्थालियों से(स्थाली ) 
स्थालियों को ( ) प्राप्त होता है वही भताद होता है ॥ २७ 0 

भावाध---कोई भी ममुष्य वाथु के कर्मों को त जान कर इसके कारण के विना 
परिमाणविद्या को इस प्रिधा के विना पाकविशा को भौर इसके बिना अन्म के संस्‍्कार 
की किया को प्राप्त नहीं हो सकता ॥। २७ ॥। 
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वजुमिरित्यस्थ हैमवाचिऋ वि. । मशो वेबता | अनुष्ट्रप्‌ छ्दः | गास्थार' स्थरः ॥ 
सब लोग वेद का प्रस्यास करें इस विषय को अगल मन्त्र में कहा है-- 


यजुर्मिराप्यन्ते प्रह। ग्रहेंः स्तोमाश्च बिष्डुतीः। 
छन्‍्दों मिरुक्या शख्राणि साम्नॉवमुथ:अप्यते ॥र२८॥ 


पदार्थ --हे मनुष्यों | तुम लोगों को जिस ( मजुर्भि ) यजुरवेदोक्त विद्या के 
अवयवो से ( प्रहा ) जन से समस्त क्रियाकाण्ड का ग्रहण किया जाता है वे व्यवहार 
( प्रहै ) ग्रहों से ( स्तोसा ) पदार्थों के गुणों की प्रशसा ( न्र ) भौर ( घिष्टुती ) 
विविध स्तुतिषां ( छत्बोभि ) गायत्यादि छंद वा विद्वाम्‌ और सुणों की स्तुति करन 
बालो से उक्थादस्थ्राणि ) कथम करते योग्य वेद के स्तोत्र भौर शत्त्र ( आध्यन्ते ) 
प्राप्स होत हैं तथा ( साम्या ) सामवेद से ( अवभुथ ) शोधन (आप्यते) प्राप्त होता 
है उन का उपयाग मथावत्‌ करना चाहिये | रे८ ॥! 

भाबाध--कोई भी मनुष्य बेदाम्यास के विना सम्पूर्ण साक्ोपाजु वेदविद्या्ों 
को प्राप्त हाने योग्य नहीं होता ।। २८ ॥ 
इडामिरित्पत्प हैमवर्थिष्ट थि ! इडा देवता | निखुदनुष्ट्रप छमद । भाध्यार स्वर ॥॥ 

गृहस्थ पुरुषों को क्या करना चाहिय हस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


इडामिर्मक्षानांप्नोति प्रक्तवाकेनाशिष! | 
शुयुनां परनीसंयाजान्त्समिष्टय जुप। सण्स्थाम्‌ ॥९२६॥ 


पदार्थ---जो विद्वान्‌ ( इडाभि ) पृथ्िवियों स॑ (भक्षात्‌) भक्षण करने योग्य 
अस्नादि पदार्थों को ( सृक्तथाकेम ) जो ता से कहा जाय उस के कहने से 
( भाशिव ) इच्छा तिद्धियों को (शयुगा) जिस से सुख प्राप्त होता है उससे (पत्ली 
संवाजाब ) जो पत्नी के साथ मिलते हैं उनको ( ) प्रच्छे इब्टसिति 
करने वाले यजुर्वेद बे' कम से (संस्थाम्‌) अच्छे प्रकार के रहते के स्थान को (अप्मोति) 
प्राप्त होता है वहु सुखी गयों न हांवे ।। २६ ॥ 

भावाथ--गृहस्थ लोग वेदविजश्ञान ही से पृथिवी के राज्यभोग की इच्छा भोर 
उसकी सिद्धि को प्राप्त होवें ।। २६ ॥ 

व्तेनेत्पत्य हैमवथितक वि । यशों देशता | अनुद्टुप ऋ्व । शात्थार" स्वरः ॥। 
मनुष्यों को सत्य का ग्रहण और प्रसत्य का त्याग करता चाहिये 
इस विषय को अग्रले मन्त्र में कहा है-- 


ब्रतेन॑ दीक्षा्माप्नोति दोक्षयांप्नोति दक्षिणास | 
दक्षिणा श्र द्वामाप्नोति भ्रद्धयां सत्यमाप्यते ॥३०॥ 


पदार्थ--जों बालक कन्या या पुरुष (अ्लतेल) ब्रह्मानर्यादि नियमों से (बीक्षाम्‌ 
ब्रह्म चर्ग्यादि सतकरमों के आरम्भरूप दीक्षा को ( आप्मोति ) प्राप्त होता है (शक्ल 
उस दीक्षा से (बक्षिणाघ) प्रतिष्ठा और घन को (आप्मोति) प्राप्त हांता है नष्ोक 
उस प्रतिष्टा वा घनरूप से (श्रद्वाम) सत्य के घारण मे प्रीतिरूष श्रद्धा को (आप्मोति 
प्राप्त होता है वा उस (अद्ध या) श्रद्धा से जिसने ( घत्पम्‌) नित्य पदार्थ वा व्य 
में उस्तम परमेश्वर वा धम की (आप्यते) प्राप्ति की है वह सु्री होता है ।३०॥॥ 
भावार्ष--कोई भी मनुष्य विद्या प्रच्छी शिक्षा ओर' श्रद्धा के बिना सत्य 
व्यवहारो का प्राप्त होने ओर दुष्ट व्यवहारों के छोड़ने मे समर्थ नहीं होता ।३०॥। 
एतावदप्तिस्पस्पय हैसवर्चिऋ वि । यशों देवता । अनुष्ट्रप छत्त । शान्धार स्थर' ॥॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए हस विषय को प्रगले मन्धों से कहा है-- 
एतावंदूरूप यज्ञस्‍्य यह पैन्नक्षणा कतस्‌ । 
तदेतत्सबमाप्नोति यज्ञे सौंत्रामणी सते ॥३१॥ 


पदाथ--जों मनुष्य ( यत ) जिम (देव ) विद्वानों और (ब्रह्मणा) परमेश्वर 
वा चार बेदा ने ( यशस्थ ) यज्ञ के ( एताबत्‌ ) इसने ( रूपम्‌ ) स्वरूप का (हतम) 
सिद्ध किया वा प्रकाशित किया है ( तत ) उस ( एतल ) इस ) समस्त को 
( सौज्ामशी ) जिस में यज्ञोपवीतादि ग्राशथियुक्त सूत्र धारण कर जाते हैं उस (चघुले) 
सिद्ध किये हुए ( यज्ले ) यज्ञ मे (आप्लोति) प्राप्त होता है बहु द्विज होने का आरम्भ 
करता है ॥ ३१ ॥ 

भावाष--विद्वान मनुष्यों का याग्य है कि जितना यज्ञ के अनुष्ठान का प्रमु 
हर किया जाता है उतना ही भ्रनुष्ठान करके बड़े उत्तम यज्ञ के फल को प्राप्त 
होवें। ३१ || 


सुरावत्तभित्यस्थ हैसव जिक्र णि । इस्ट्ो देवता । तिचुवतिजगतोच्छस्द । 
निषाद स्वर ।॥॥ 


सुरांबन्त बहिंपद७ सबोरं यज्ञ०७ हिंन्वन्ति महिषा नमोंमिः। 


दर्घाना' सोमन्दिवि दृवतासु सदमेन्द्रं यजमानाः स्वरा) ॥३२॥ 
पदार्थ--है मसुष्यो ! जो ( महिबा ) महान्‌ पूजतीय स्वर्का ) उत्तम 
( भ्ोभि ) 


अस्त जादि पदार्थों से युक्त ( पजभाना ) यश करनेयाले विद्वात्‌ 
क्फ्ककक 


१६८ 


चक्कर यक्रा३कडकबफ पकतकक न 


अन्नादि से ( सुराधष्तम ) उत्तम सोमरसयुक्त ( बहिषद्स ) जो प्रशस्त आकाश में 
स्थिर होता उस ( सुबीरभ ) उत्तम शरीर तथा झात्मा क॑ बल से युक्त वीरो की 
प्राप्ति करने हारे ( मश्षम ) यज्ञ को ( हिन्बन्ति ) बढ़ाते हैं वे कि ) शुद्ध 
ब्यवहारों मे तथा ( देवतासु ) विद्वानों मे ( सोमस्‌ ) ऐश्वर्म्य ( इस्रम ) 
परमैश्वय्यंबुक्त जन फो ( क्धाना ) धारण करते हुए हम लोग ( सदेस ) ध्रानत्दित 
हो ॥ ३२ ॥। 

भसावार्थ-जो मय जनादि ऐश्वय का सम्धय कर उससे विद्वानों को 
प्रशन्‍्न भौर सत्य विज्याओं मे शिक्षा ग्रहण कर के सब के हितषी हो वे इस ससार में 
पुत्र स्त्री के आनन्द को प्राप्स होदें ॥ ३२ ॥| 


दस्ते रस इत्पत्य हैमबलजिऋ थि । इडो देवता । भिष्टुप छुम्द । भेबत स्वर ।॥। 
कैसे पुरुष धत्यवाद के योग्य होत हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है-- 


यस्‍्ते रसः सम्भ त5ओष॑घोषु सोम॑स्य श॒ष्पः सुरया सुतस्य। 
तेन॑ जिन्व यजमान्‌ मर्देन सरस्वतोमश्चिनाविस्द्रमप्रिस्‌ ॥३ ३॥ 


परदाध--है विदभ्‌ ! (८ ) जो ( ते ) आप का ( शोषधीणु ) सोमलतादि 
क्ोषधियों भ वत्तमान ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ( खोमस्थ ) भशुमात्‌ प्रादि चौबीस 
प्रकार के भेद वाले सोम का ( शुरया ) उत्तम दानशील स्त्री ने मत ) भच्छे 
प्रकार धारण किया है ( शुध्म ) वलकारी ( रस ) रस है (तेश) उस (संदेन) 
आानन्ददायक रस से ( पजमसानम्‌ ) सब को सुख देनेवाल यजमान ( सरस्वतीम ) 
उत्तम विद्यायुक्त स्त्री ( अध्विमों ) विशध्याव्याप्त अध्यापक और उपदेशक ( इशास ) 
ऐश्वर्ययुक्त सभा शोर सेना के पति भौर ( अग्निम्‌ ) पावक के समान शत्रु के जलाने 
हारे योद्धा को ( जिन्‍व ) प्रसन कीजिये ।। २३ ।। 

भाधार्थ--जो विद्वान्‌ मनुखध्य सहोषधियों के सारो को जाप सेवन कर अन्‍स्यों 
को सेबनन कराके निरन्तर आन-द बढ़ावें वे घन्यवाद के योग्य हैं ।। ३३ ॥ 


पमह्विनेत्यस्म हैमबनचिऋ धि । सोसो वेवता । जिष्ट्रप्‌ छत्द । धवत स्वर ॥। 
ऊसे मनुष्य सुखी होत हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्त मे किमा है-- 


यपाश्वना नह॑चेरासरादर्घि सरंस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय । 
इमन्तछ७शुक्रम्मपुंमन्‍्त मिन्द७ सोप७ राजानमिद्द मक्षयामि ॥३४॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! ( हह ) इस ससार मे ( इच्दियाय ) घत और हई द्रय 
बल के लिये ( घम्‌ ) जिस ( नपुले ) जल को जो नहीं छोडता ( आसुरात ) उस 
प्रेध व्यवहार से ( अथि ) अधिक ( शुक्रम ) शीघ्रबलकारी ( सधुसन्‍्तम ) उत्तम 
सधुरादि मबफ ( इसाम्‌ ) परमेश्व्य करने हारे ( राजानम ) प्रकाशमान (सोम्म ) 
पुरुषाथ में प्ररक सोम अषधि को ( सरस्वतो ) विदुषी स्त्री (असुनोत्‌) सिद्ध वरती 
तथा ( अधिवता ) सभा और सना के पति सिद्ध करते हैं ( तमू, इसम ) उस इसको 
मैं ( भक्षयाम्रि ) भोग करता भौर भोगवाता हैँ ।। ३४ ॥। 

भावार्ध---जी मनुष्य उत्तम भन रस के भोजन करने हारे होते हैं बे बलयुक्त 
इरिद्रियो बाल होफर सदा आन द को भोगत हैं।। ४ ॥। 
प्रदअरित्यस्य हैसवलजिऋ थि । सोसो वंबत! । विराट अिण्टुप छु्द । घबत स्वर ॥ 


झनुष्यों को चाहिये कि सब को आनन्द करें इस विषय को अग्रले मत्त में बहा है-- 
यदत्र॑ रिप्त७ रसिन' सतस्य यदिन्द्रोउअपियच्छचॉमिः । 


अह तद॑स्य मनसा शिवेन सोय० राजानमिह मंक्षयामि ॥३५। 


पदार्थ --है मह्य लोगा| जसे ( अहम ) मैं ( हह ) इस ससार में (अध्य ) 
इस ( सुतस्य ) सिद्ध किय हुए ( रसित ) प्रशसित रसयुक्त पदाथ का ( घत्‌ ) जा 
भाग ( अब ) इस ससार ही मे ( रिप्तम ) लिप्त प्राप्त हैया ( इस ) सृस्यं 
( शचह्चीमि ) आकर्षणादि कर्मों के साथ ( यत्त ) जा ( अपिकत्‌ ) पीता है ! तत्‌ ) 
उस को भोर (राजामस) प्रकाशमान ( सोमम्‌ ) श्रोषधियों के रस को ( झिजेस ) 
कल्याणका रक ( सनसा ) मन से ( भक्षयामि ) भक्षण करता और पीता े बसे तुम 
भी भक्षण किया और पिया करो ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--हे मनुष्यों | जैसे सूर्य भपनी किरणों से जलो का आकर्षण कर 
भर वर्षा के सब का सुखी करता है वस' ही अनुकूल क्रियाओं से रसो का सेवन प्रच्छे 
प्रकार करके बल को बढ़ा पीत्ति से सब को तुम लोग क्षान दित करो ॥३४॥ 

पितृस्थ इत्यस्य प्रजापलिऋ थि ; पितरो देवता । निचुवष्टिश्रिष्ट्रप्‌ छरद । 
सध्यभ स्वर ॥ 


माता पिता पृत्राबि फरो परस्पर कैसे वत्त ना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगल मत्नों में किया है-- 


पिठुम्यं: रवधायिम्यंः स्वृघा नम. पितामह्ेम्य, स्वधायिस्थः 
स्व॒धा नमः | अपितामहेस्यः स्वधायिस्य स्थघा नमः । अक्ष॑न्‌ 
प्तरोञ्मीमदन्त पितरो5तींदृपन्त पितर' पित॑रः घुन्ध॑ष्वम ॥३६॥ 


पदार्थ--हम पुत्र शिध्यादि मसुध्य ( स्वधायिस्थ ) जिस स्वभा भन्‍न भ्ौर 
जल को प्राप्त हाने के स्वभाव वाले ( पितृम्य ) ज्ञानियां को ( स्वथा ) अन देते 
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और ( सम 3) सत्कार करते ( स्वधापिस्य ) वहुत भन को चाहने वाले ( पिता 
सहेन्‍य ) पिता के पिताझ्नो को ( स्वधा 4 धु दर भन्न बह तथा ( नस ) सत्कार 
करते और ( स्वधायिम्य ) उत्तम अन्न चाहते वाले [ मिशन ) विवाभह 
के पिताओ को ( स्वघा ) अन्त देते और उनका ( सम ) सत्कार करते हैं दे हे 
( पितर ) पिता आदि ज्ञानियो | भाप लोग हम से प्रच्छे प्रकार बनाये हुए धस्न 
आदि का (अक्षत्‌ु) भोजन कीजिये । हे (पितर ) भ्रध्यापक लोगो ! आप क्षाभम्दिता 
होके हम को ( अमीसबस्त ) धान दयुक्त कीजिये | है ( पितर ) उपदेशक लोगों ! 
पाप तुप्त होकर हम का ( अतीतपस्त ) तप्त कीजिये। है ( पितर' ) विद्वातों | 
आप लोग शुद्ध होकर हमको ( शुन्पध्यम ) शुद्ध कीजिये । १६ |॥ 

भावार्थ--हे पुत्र जिंप्य ओर पुतश्रवधू आदि लोगो | तुम उत्तम प्रस्तादि 
पदार्थों से पिता प्रादि वद्धों का निरतर सत्कार किया करो तथा पितर लोग का 
भी आनन्दित करें जैसे माता पितादि बाल्यावस्था म॑ तुम्हारी सेवा करते हैं बेसे ही! 
तुम लोग वद्धावस्था मे उतकी संबा यंथावत्त किया करो ॥ ३६ ॥ 


पुनन्तु भा पितर इत्यस्य प्रजापतिऋ जि । सरस्वती देवता । भुरिगष्टिदयल । 
मध्यम स्वर" ॥ 


परन्तु मा पितरंः सोम्पा्ः पुनन्‍्तुं मा पितामहाः । पुनन्‍्कु 
प्रपितामद्दाः पविश्रेण छ्तायूंपा। पनन्‍्तुं मा पितामद्ाः पुनन्‍्हु 
प्रपितामद्दा' । पविश्रेंग शतायुप्रा विश्वमायुव्य श्नवे ।३७। 


पदार्थ--( सोम्यास ) ऐश्वय से युक्त या चन्द्रमा के तुल्य शान्त ( पितर ) 
ज्ञान देने से पालक पितर लोग ( पविनश्नण ) शुद्ध ( शतापृषा ) सो वर्ष की आयु से 
| भा ) मुभको ( पुनन्तु ) पश्ित्र करे अतिदुद्धिमान्‌ चद्धमा के तुस्य आनन्दकर्ता 
पितामहा ) पिताओ के पिता उस प्रतिशुद्ध सी बषयुक्त भायु से ( गा मुझ को 
(पुरनस्तु) पवित्र करें | ऐश्वयदाला चढद्रमा के तुल्य शीतल स्वभाव बे ( ) 
पिवामहों के पिता लोग शुद्ध सौ बष प्यत जीवन से (सा) मुझको (पुनसु) पवित्र 
करें । विद्यादि ऐश्बर्ययुक्त वा शा-तस्वभाव ( पितामहा ) पिताओ के पिता ( दलि 
जैरा ) अतीव शुद्धानन्दयुक्त ( शतायबा ) शतवषपण्यंत आयु से मुझको ( पुतस्‍्तु ) 
पवित्राचरणयुक्त करें । सुदर ऐश्वय क॑ दाता वा शान्नियुक्त (प्रपितामहा ) पितामही 
के पिता पवित्र धर्माचरणयुक्त सौ वष पयन्‍त आशझूसे मुझको ( धुनम्खु ) पवित्र करें 
जिससे में ( बिशवस्‌ ) सम्पूर्ण ( आयू ) जीवन को ( ध्यक्षय ) प्राप्त होऊँ ॥३७॥ 
भावाथ--पिता पितामह और प्रपितामहों को योग्य है कि प्रपने कम्या और 
पुत्री का बअरह्मचय भ्च्छी शिक्षा और धर्मोपदेश से सयुक्त करके विद्या और उस्मशील 
सै युक्त करें । सन्तानो को योग्य है कि पितादि वी सेवा भौर अनुकुल श्राच्ररण से 
पिता आदि सभो की नित्य सेवा करें ऐसे परस्पर उपकार से गृहाश्रम मे आन-द के 
साथ वत्तंना चाहिये ॥ ३७ ॥। 


अग्न कआापू थि इत्यस्थ बेलानस ऋषि । इस्द्रो देवता । गायत्रो छत्द । धडज स्थर ॥ 
अग्न5आयू०षि पवस5आ सवोज॑मिष च न । 
झारे बॉधस्व दुच्छुनांम्‌ ॥३८॥ 


पदार्थ --हे (अग्ले) विद्वनू पिता पितामह धौर प्रपितामह | जो आप (नमः 
हमारे ( आयू थि ) आयुर्दाओ का ( पवसे ) पवित्र करें सो आप ( ऊर्मल ) इलम 
(्‌ के के ( दा ) का को । ञ्मा पु) का प्रार से सिद्ध करिये और 
दूर ओर निकट बसने हारे ( हुच्छवाम ) दुष्ट समान मनुष्यों 
( बाधस्थ ) छुडा दीजिये ॥ ३८॥ कदर यम 
भावाथे---पिता झ्रादि लोग अपने सतान। में दीघ मायु 
इच्छा का धारण कराके भ्रपने सतानों को दृष्टो के सऊझु से रोक मोर पं ओ हक 
मे प्रदत्त करके घामिक चिरजीबी करें जिससे वे वद्धावस्था मे भी अप्रियाचरण कमी 
न करे ॥ रै८ |। 


पुनन्‍्तु सा देवजना इत्यस्थ वेखानस ऋषि । विद्वांसो देवता । अनुष्टुप छल्द' । 
गाषार स्थर ॥ 


पनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनंसा थिय॑ । 
पुनन्तु विश्वां मृतानि जात॑व दः पुनीहि मां ॥३९)। 


पदार्थ --हे (जातवेद ) उत्पन्न हुए जनो में ज्ञानी विद्वन ! जैसे ( देबक्षताः 
विद्वान जन ( समसा ) विज्ञान शोर प्रीति से ( भा 2 मुफको ( पुमस्तु । आस 
शा ( दिय' ) बा ( पृनन्तु ) पवित्र करें और ( बिलया ) सम्पूँ 
भूत प्राणिमाच मुझको ( पुमम्तु ) पवित्र करें बेसे 
( पुनीहि ) पवित्र कीजिये ॥। ३६ ॥ कक न) 
भाषाथ--विद्वात्‌ पुरुष ध्ोर वितुवी स्त्रियों का कत्तंब्य 
पुश्न और पृत्रियों को ब्रह्मचय शोर सुशिक्षा से विद्वान्‌ भौर विदुधी कल के 


निरन्तर किया करें ॥ ३६ ॥ 
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१६९ 
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पव्िभ रोत्पत्प बेखानस ऋषि! । असिदेशता । मिश्वद्गरायत्री छू । वडल स्थर- 
पविभरेंण धुनीहि मा श॒क्रेण देव दीदंत्‌ । 
अग्ने ऋत्वा करते १5 ॥४०॥ 


पदार्ध--है ( दीघत्‌ ) प्रकाशमान ( देव ) विद्या के देने हारे ( अस्ले ) 
विदन्‌ ! आप ( पविज रत ) शुद्ध ( शुक्र ण ) बीय पराक्रम से स्वय पधित्र होकर 
( भा ) मुभको इससे ( अनु पुनीहि ) पीछे पवित्र कर झ्पनी ( ऋता ) बुद्धि वा 
कम से भ्पनी प्रज्ञा भौर कर्म को पवित्र करके हमारी (ऋँशुतच) बुद्धियो वा कर्मों को 
पुन पुन पविन्न किया करो ।| ४० ॥| 
भावार्ध--पिता भ्रध्यापक और उपदेशक लोग स्वयं धामिक शोर विद्वान्‌ होकर 
अपने सन्‍्तानो की भी ऐसे ही धामिक योग्य विद्वान्‌ करें | ४० ॥ 
पत्त इत्पस्प बच्चानस ऋषि । अग्निवेबता । निचदुगाय्नत्रो छुत्द | वडज स्वर ॥ 
भनुष्यों को कसे शुद्ध होना चाहिये इस विषय को अगले सत्न में कहा है-- 
| 
यततें पव्िश्रमचिष्यग्ने वितंतमन्तरा | बम तेने पुनातु मा ॥१॥ 
पशाव---है ( अग्मे ) स्वप्रकाशस्थरूप जगदीश्वर (ते ) तेरे ( अश्विषि ) 
सत्कार करने योग्य शुद्ध तेज स्वरूप मे (अध्तरा) सबसे भिन्‍न (यत्‌) जो ( विततस ) 
विस्तुत सब से व्याप्त ( पत्रिजस ) शुद्धस्वरूप (बहा) उत्तम वेद विद्या है ( तेथ ) 
उससे ( मा ) मुझको आप ( पुतातु ) पविज कीजिये ॥॥ ४१ ॥ 
भावार्थ --है मनुष्यो | तुम लोग जो देबो का केव पवित्रों का पवित्र व्याप्तों 
में व्याप्त भम्तर्यामी ईश्वर ध्लौर उसकी विद्या बेद है उसके अनुकूल भाचरण से निरतर 
पत्रित्र हूजिये ॥ ४१ ॥। 
पथमान इस्यस्थ बंजानस ऋषति । सोमो देवता । गायजो छव । धड्ज स्वर । 


फिर मनुष्यों को पुन्तादि कसे पवित्र करने चाहियें इस विषय को 
अगले मन्त से कहा है--- 


पब॑मानः सो5्अध्य ने पविश्रेंण बिचपणिः। 


यः पोता स पुंनातु मा ॥४२॥ 


पदाध--( ये ) जो जगदीश्वर (न ) हमार मध्य मे ( पविज् रा ) शुद्ध 
आचरण से ( पक्साम ) पवित्र ( विच्रथणि ) विविध विद्याओो का दाता है (स ) 
सो (अन्य) आज हमको पवित्र करते वाला और हमारा उपदेशक है (प ) सो (पोता) 
पवित्रस्वरुप परमात्मा ( भा ) सुभग। ( पुनातु ) पवित्र करे ॥ ४२ ॥। 

भावाध---मनृष्य लोग ईश्वर के समान घामिक होकर अपने सतानों को 
धमात्मा व रें ऐसे किए बिना अन्य मनुष्यों का भी वे पवित्र नहीं कर सकते ॥॥४२।। 


उभाम्यासित्वस्थ बलानस ऋषि । सविता देवता । निचुद्गायत्री छन्‍्द । पड़ज स्वर । 
भनुष्यां को अधम से कसे डरना चाहिये इस विषय का अगले सनन्‍्त्र में कहा है - 


उमाम्यास्देव सबितः पविशत्रेंण सवेन च | 
मा पृंनीदि विश्वतः |४३॥ 


पदार्थ--है ( बेव ) सुख के देने हार ( सचित ) सत्यक्मों मे प्ररक जग 
दीश्वर आप [ पष्रित्रण ) पवित्र वर्ताव (व ) और ( सबेन ) सकलेहयय्य तथा 
( उभाम्याम ) विद्या और पुरुषाथ से | विध्यत ) सब और से ( मास ) मुकको 
( पुनीहि ) पवित्र कीजिय ।। ४३ ।। 

भावाध--हैं मनुष्यो | जा ईश्वर सब मनुष्या को शुद्धि और घम को ग्रहण 
कराता है उप्ती का प्राश्नय करके प्रधर्माचारण से सदा भय किया करो ॥ ४३ ।। 


देषवरदेवीस्पस्थ बखानस ऋषि । विद्वेदेदा देवता । बिराट ज़िष्टुप छन्‍्द । 
अेबत स्वर ॥ 


राजा को ऋसे राज्य बढानता चाहिय इस विषय को अगले मन्त्र मे बहा है--- 
वृश्च॒देवों पुंन॒ती दृष्यागायस्याम्रिमा बहब्यस्तन्बो बोतएष्ठा! | 
तया मदन्तः सधमादेंपु बय७ स्पांम पत॑यो रयीणाम ॥२४॥ 


पदार्थ - हे मनुध्यो | जो (भब्रेश्वदेवों) सब ब्रिदुषी स्त्रियों मे उत्तम (पुतती) 
सब की पवित्रता करती हुई (बेबी) सकण' विद्या और धर्म के आचरण से प्रकाशमान 
विद्याध्रों की पढ़ाने हारी ब्रह्मचारिणी क्‍न्‍यां हमको ( आ, अगात्‌ ) प्राप्त होवे 
धस्पाम्‌ ) जिनके होने मे ( इसा ) ये ( बहुच ) बहुतसी ( तक््य ) विस्तृत 
पिदादत ( बीतपृष्ठा ) विविध प्रश्नों को जानने हारी हा ( या ) उससे अच्छी 
शिक्षा को प्राप्त सार्य्यायों को प्राप्त होकर ( बयम ) हम लोग ( श्णभादेथ ) समान 
स्थानों मे ( मबस्त ) आनन्दयुक्त हुए ( स्वीशान ) धनतादि ऐश्वर्यों के प्तव ) 
स्वामी ( ह्थास ) हो ॥ ४४ ॥ 
भाषाधे---जैसे राजा सब्र कंयाओ को पढ़ाने के लिए पूर्ण विद्यावाली स्त्रियों 
को नियुक्त करके सब बालिकाशो को पूर्ताविद्या और सुशिक्षायुक्त करे बसे ही बालकों 
को भी किया करे, जब ये सथ पूर्स युवावस्था वाले हो तभी स्वयकर विवाह करावे ऐसे 
राज्य की बद्धि को सदा किया करे ॥ ४४ |॥ 


ये समाना हत्यस्थ वेलानस ऋषि । पितरो देवता । निचुवमुष्ट्रप छम्द । 
गाधार स्थर- | 
कहाँ भनुष्य सुखपृवक लिवास करत हैं हय विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 


ये संमानाः समन. पितरों यमराज्ये । 
तेषारलोकः स्वघा नमों यश्ञो दुवेपूं करपताम ॥४४॥ 


पदाथध--( ये ) जो ( समाना ) सदृश ( समनस ) तुल्य विज्ञानयुक्त 
( पितर ) प्रजा क॑ रक्षक लॉग ( यमराज्य ) यथावत्‌ यायथकारी सभाधीश राजा के 
राज्य में हैं ( तेषाम ) उनका ( लोक ) सभा का दशन [ स्वध्ला ) अन्न ( सम । 
सत्कार और ( यज्ञ ) प्राप्त होत याग्य याय ( देवेबु ) विद्वानों मे ( कल्पतास 
समय होवे ।। ४४५ | 

भाषाध-- जहाँ बटुदर्शी अन्नाटि ऐदब्य से समुक्त सज्जनो से सत्कार का प्राप्त 
एक धरम ही मे जिनकी निष्ठा है उन विद्ानों की स्रभा स वन्‍्याय का करती है. उसी 
राज्य में सब भनुष्य ऐश्वय और सुख मे निवास करत है ॥। ४५ ॥॥ 


ये समाना इत्यस्थ वलानस ऋषि । भीदबता । अनुष्ट्प छद । गार्घार स्वर ॥ 
माता पिता और सन्‍्ताय आपस भ कस वत्त इस विषय का अगले मन्त मं फ्हा है-- 


ये समानाः समनसो जीवा जीवेए_मामका' । 


तेषा७ भोमयि कल्पतामुस्मिंस्लोके शत७ समाः ॥४६॥ 


पदाथ--( ये ) जो ( अस्मितु ) इस ( लोके ) लोक मे ( जीवेध ) जीवते 
हुभओ मं ( समामा ) समान गुण कम स्वभाव वाले ( समसस ) समान धर्म मे मन 
रखने हारे ( मामका ) मेरे ( जीवा ) जीते हुए पिता भ्रादि हैं ( तेषाम्‌ ) उनकी 
( भ्री ) लक्ष्मी ( सयि ) मेरे समीप ( शतम ) सो ( सभा ) वषपयन्त (कल्पताम ) 
समथ होवे | ४६ ।॥। 

भावायं--सन्तान लोग जबतक पिता धाहि जीव तबतक उनकी संबा किया 
करें पुत्र लोग जबतब' पिला आदि की संबा करें तबतक वे सत्कार क॑ योग्य होथे भौर 
जो पिसा भ्रादि था धनादि वस्तु हो वह पृत्रो और जो प्रथो का हो बहू ॒ पिता श्रादि 
वा रहे ॥ ४६ ॥। 

हद सती इत्यस्प बखानस ऋषि । पितरों वेवता । स्वराषटपहक्तिइछताव । 
पञुचस स्वर ॥ 
जीवों के लो माय हैं इस विपय को अगल मन्त्र में बहा है 


दें सुतोड्भंश्रणव पितृणायह देवानांमत मर्त्योनाम्‌ ॥ 
ताम्यामिद विश्वमेजस्समेंति यर्दन्तरा पितर मातरं च ॥४७॥ 


पदाथ-- है मनाया ' (अहम) मैं जो (पितशाम्‌) पिता आदि (सत्यवाय) 
भनुष्यो ( श्र ) और ( देबानाम्‌ ) विद्वानों को (६ ) दा गतियों ( झती ) जिन मं 
भ्राते जाते अर्थात्‌ जम मरण को प्राप्त हांत हैं उनको ( अञ्न रकम ) सुनता हँ 
( तास्याम ) उन दोनों गतियो से ( इदम्‌ ) यह ( विद्वम ) सथ जगत्‌ ( एजत्‌ ) 
चलायमात हुआ ( समेति ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त हाता है ( उत ) भौर ( पत्‌ ) जो 
( पितरम्‌ ) पिता और ( सातरम्‌ ) माता से ( अन्तरा ) पृथक होकर वूसर शरीर 
से अय माता पित्रा का प्राप्त होता है सा यह तुम लाग जानो ॥ ४७ |। 

भावाथ---? ही जीवो की गति हैं एक माता पिता से ज॑ मे को प्राप्स होकर 
ससार में विषय सूल के मोगरूप और दूसरी विद्वानों थे' सड्भ आदि से मुक्ति सुख के 
भोगरूप है इन होनो गतियां के साथ ही राब प्राणी विधरत हैं ॥॥ ४७ ॥ 


इद हविरित्यस्प बल्लानस ऋषि । अग्नि बता । निचदल्टिदछन्द । मध्यम स्वर ॥ 
सतानों थो क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्ध्र मं कहा है- 


हृद दुवि प्रजनन सेडअस्त दर्शबीर७ सर्वगण७ स्थस्तयें। 
आस्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य मयसनि | अप्निः प्रजां बंहलां 
में करोत्व-न पयो रेतों>अस्मासु घत्त ॥४८। 


पदार्थ--( अग्ति ) झरित के समान प्रकाशमान पति ( में ) मेरे लिये 
( सै 62% ) बहुत सुख देनंवाली ( भ्रज्माम्‌ ) प्रजा को ( न्ड ) करे ( मे ) मेरा 
जो ( इदम ) यह ( प्रशनम ) उत्पत्ति करमे का निभित्त ( ) सेने देने योग्य 
( दक्षदोश्म ) दश सम्तानों का उत्पन्न करते हारा ( सवगणम ) सब समुदायों से 
सहित (ब्रात्मसनि) जिसने झात्मा का सेवन ( भ्रजाललि ) प्रजा का सेवन (पशसमि) 
पश्नु का सेवन ( लोकसनि ) लोकों का अच्छे प्रकार सेवन और ( अभयसनि ) अभय 
का दानकूप कर्म होता है उस सन्तान को करे बह ( स्वस्तथे ) सुल्र के लिये (अस्छु) 
होने | है माता पिता आदि लोगो ! प्राप ( अश्मासु ) हमारे बीच में प्रजा (अस्मण ) 
प्न्‍्त ( पव ) दूध भौर ( रेत ) वीय को ( घत्त ) धारण करो || ४८ ॥ 

भावार्थ --जो स्त्री पुरुष पुणे ्रह्मचर्य से सकल विश्वा की शिक्षाओं का संग्रह 
कर परस्पर प्रीति से स्थयवर विवाह कर के ऋतुगामी होकर विधिपूवक प्रजा की 
उत्पत्ति करते हैं उनकी बहू प्रजा शुभगुणयुक्त होकर माता विता झादि को निरन्तर 


; सुखी करती है ॥ ४८ )। 
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१७९ 


यजुर्वदभाषा माष्ये एको वविशोश्ष्याय ॥ 
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उद्दोरतामित्यस्प शद्भु ऋषि । पितरो देवता । स्व॒रात अजिष्ट्रप छप्व । 
घवत स्वर ।॥ 


पिता भादि को के से होकर क्‍या करना चाहिय इस विषय का 
अगले मन्त्र मे पहा है-- 


उर्दास्ताम बर॒5उत्परांस उन्मध्यूमा' पितर सोम्या्सः । 


असु यह युरंबका ऋत ज्ञास्ते नों5बन्तु पितरो हवेंदु। ४९॥ 


परदाध--ह मनुष्यो | ( थे ) जा (अबृका ) च्रौर्यादि दाय रहित (शतज्ा ) 
सत्य के जानने हार ( पितर ) पिता थ्रादि बड़े जोग ( हवेष ) संग्रामादि -यबहारों 
म॑ ( असुम ) प्राण वा ( उद्बीपु ) उत्तमता से प्राप्प हो (ले )वे (न ) हमारी 
( उत अबन्तु ) उत्हष्टता से रक्ष। करें ओर जो ( सोभ्यास ) शात्यादिशुणसम्प न 
| अबरे ) प्रथम भवस्था युक्त ( प्राप्त ) उत्कृष्ट अवस्था वाल (भ्ध्यस्ा ) बोच के 
बद्वान्‌ ( पितर ) पिला आदि लांग है व हम का सम्रामालि बामो में ( उदोरतास ) 
अच्छे प्रकार प्ररणा १रें ।। ४६ || 


भावाध--जा जीत हुए प्रथम मव्यम श्रौर उत्तम चांरी आदि दापरहलि्ति 
जानने के योग्य विद्या को जाननहार तत्वज्ञान का प्राप्त थिद्वान्‌ लोग हैं वे विद्या वे 
अम्यास और उपदश से सत्य धम क॑ ग्रहण बरान हारे कम से बाल्यावस्था में विवाह 
का निषेध करवे सब प्रजाशो का पालें ।। ४६ ॥। 


अज्ूरिस इत्यस्प शद्भ ऋधि । पितरो देवता । निचचततिष्ट्रप छन्‍्द । 
धबत स्वर ॥ 


माता पिता और मस तानों को परह्पर बसे वत्तता चाहिय इस विषय को 
अगले मतों में बहा है-- 


अद्विरसो न' पितरो नव॑ग्वा अर्थर्वाणो भुगंवः सोम्यासं: । 


तेषा बय७ सुमतो यक्षियानामपि भ॒द्रे सोमनसे स्पांम ॥५०॥ 


पदाय-- है मनुष्या | जा (न ) हमार (अज्धि रस ) सब विद्याओं के सिद्धाततों 

को जानने और (सबग्वा ) नवीन नवीन ज्ञान व उपदश्शों को करने हारे (अपर्वारण ) 

अहिसक ( भुगव ) परिपक्वविज्ञानयुक्त ( सोम्यास ) ऐड्वय पाने योग्य ( पितर ) 

पितादि ज्ञानी लोग है ( तेषाम ) उन (यज्ियानाम) उत्तम व्यवहार करन हारो की 

छुमतों ) सुदर प्रज्ञा भौर ( भ्र ) कल्याणकारक ( सौमनसे ) प्राप्त हुए श्रष्ठ 

भू में (बम) हम लाग प्रवत्त ( स्थास ) होव व तुम (अपि) भी हाभ्रा ।।५०॥। 

भावाध--सन्तानों को योग्य है कि जो जो पिता झाहि बलो का धर्मयक्त कम 

होये उस उस का सेकन करें झोर जो जो कम क्त हां उस उस का छोड लव एस ही 

पिता प्रादि बडे लाग भी सातानों के भ्रष्छे अच्छे गुणों बा प्रहण और बुरो का त्याग 
करें ।। ५० । 


ये से इत्यस्य धाद्धु ऋषि । पितरों देवता । भुरिकप्डक्तिशछ द | पठझखभ स्वर |! 
ये न. पूंवं पितर सोम्यासों:न्‌हि रेसॉमप्रीथ बसिष्ठा । 
तेमियम! सं०राणों हुबोष्ष्यशन्नशद्धिः प्रतिकाममंत ॥५१॥ 


प्रवाथ--( ये ) जो (न ) हमार [ सोम्याप्त ) शा त्यादि गृणों के योग 
से याग्य ( बलिष्ठा ) प्रत्य त धर्नी ( पूर्व ) पूथज ( पितर ) पालन करन हारे 
ज्ञानी पिता झारटि ( सोमपोयम ) सोमपान का ( अमूहिरे ) प्राप्त होते और कराते 
हैं ( तेभि ) उन ( उदज्ि ) हमार पालन की कामना बरने हार पितराो के साथ 
( हुवीषि ) ने दन यांग्य पटाथों की ( उत्बात ) कामना करन हारा ( सरराण ) 
अच्छे प्रकार सखी का टाता ( यम ) याय और यागयुक्त संतान ( प्रतिकामस ) 
प्रस्येष काम वा ( अक्ष ) भागे ।| ५१ ।! 

भसावायथ पिया आलि पुत्री के साथ और पुत्र पिया आदि के साथ सब सुख 
दुखी के भोग बरें और सटा सुख की यद्धि प्रोर दु ख का याश किया करें ॥।२ १।॥। 


प्थ सोम इस्यस्य शल्ल ऋषि । पितरों देववा । स्वराट पहक्तगछव । 
पञ्चस स्वर |! 


त्व७ सोम प्र विकितां मनीषा त्व७ रजिष्टुमनुनपि पन्थांश्‌ 


तब प्रणींती पितरों न इन्दो दवेष रत्नममजन्त घोर! ॥५२॥ 


पदाथ--है ( सोम ) ऐश्वस्ययुक्त ! (प्र, लिकित ) विज्ञान को प्राप्त (स्वम्‌ ) 

तू ( मनीषा ) उत्तम प्रशा स जिस (रजिष्ठम) अतिशय कोमल सुखदायक (पत्याम्‌) 

माग को ( सेचि ) प्राप्त हाता है उस को ( स्थल ) तू मुझ को भी ( अनु ) अनू 

कुलसा से प्राप्त कर । है (इन्दो ) प्रानदकारक चरद्रसा वे तुल्य वसमान ! जो 

तब ) तेरी ( प्रथोती ) उत्तम नोति के साथ वत्तमान का मोगीराज(पितर ) 

 प्रादि श्ञानी लोग ( वेवेबु ) विद्वानों म ( मे ) हमार 5 कअ ) उत्तम 

घन का ( अमजस्त ) सेवन करते हैं वे हम को नित्य सत्कार करने योग्य हो ॥४५ २॥। 

भावाध- जो सस्तान माता पिता आदि वे सेवक हात हुए विद्या श्रौर विनय से 
कपल कह सन मल का अ्रनुष्ठान करत हैं वे ज मे की सफलता करत हैं ॥४२॥ 






ध्वयंत्यस्थ धाज़ू ऋषि । पितरों देवता । त्िश्ट्रप्‌ छत । चबत स्थर ॥। 
त्वया हि न॑ पितरंः सोम पूर्व. कमोणि चक्रः पंवमान घीर ! 
वन्दल्वांत, परिधी२5रपोंणुवीरेमिरश्वमंघवा मबा नः ॥५३॥ 


पदाय---हे ( पवसान ) पवित्र स्वरूप परविश्रकमर्ता और पवित्र करने हारे 
( सोम ) ऐश्वस्ययुत्त सतात ( त्वया ) तेरे साथ (न ) हमारे ( पूर्ण 28 ज 
( धोरा ) बुद्धिमान्‌ ( पितर ) पिता आदि ज्ञानी लोग जिम धमयुक्त [ ) 
कर्मा को ( चक्र ) करनवाल हुए (हि) उ ही का सेवन हम लाग भी करें (अबाल ) 
हिपावमरहित ( बनबनु ) धम का संवन करते हुए सन्‍्तान तू (बीरेलि ) वीर पुरुष 
और ( अदव ) घाड़े भ्रालि फ साथ ( न) हमार शत्रुप्रो की ( परिधीव्‌ ) परिधि 
अर्थात्‌ जिन में चारो धार से पटाथों का धारण किया जाय उस मार्गा का (अपोधषु ) 
आच्छादन कर झौर हमार म'य म ( सघया ) धनवान्‌ ( भव ) हृजियं ॥५३।। 


भाषाथ--मनष्य जोंग अपन धामिक पिता आदि का अनुकरण कर और 
शब्ुनो वा निवारण करके श्रपनी सना के अगा का प्रशसा से युक्त हुए सुक्षो 
होव ।। ५३ ॥ 


रथ सोमेत्यस्य दाद्बू ऋधि । सोभो देवता । भुरिक पड क्तिइक्तद । पण्चन्त स्थर ।। 
त्व७ सॉम प्ितमि' सबिदानो5नु द्यावाष्यिवी5आा तंतन्‍्थ । 
तस्में त5इन्‍्दो हुविषा विधेम बय७ स्पॉम पत॑यो रयीणाम ॥५४॥ 


पदाथ--हे (सोम) घ॒ द्रमा के सटश झ्रान ”कारक उत्तम सन्‍्तान | ( 
ज्ञान कक्त पितरां के साथ ( सबिदाम ) प्रतिज्ञा करता हुआ जा ( स्व ) कल अगु, 
धावापथिया ) सूय और पश्चिवी क॑ मध्य मे ध्मातुतृन भ्राचरण से सुख का ( भा 
ततन्ध ) विस्तार कर | है ( इन्दो ) चद्रमा के समान प्रिययशन ! ( हस्स ) उस 
( से ) तेरे लिय ( बयम ) हम लाग ( हथिषा ) तने देने याग्य व्यवहार से सुख का 
( विधम ) विधान कर जिससे हम लोग ( रयोणाम ) पनो वे ( एतम ) पालन 
करने हारे स्वामी ( स्थाम ) हो ॥ /४॥ 


भावाध--हं स ताती | तुम जाग जसे घ द्रल)क पथिवी के चारो आर भ्रमण 


करता हम्मा सूय की परिक्रमा दता है बस ही माता पिता प्राटि के श्रनुचर होपो 
जिमस तुम श्रीम-त हा जाधा ॥ ५४ ॥। 


बहिषद दत्यस्य दख्ु ऋषि । पितरों देवता । भुरिक पह क्निवछुस्द । 
पश्चम स्थर ।। 


बहिंषद्‌, पितर। उत्यर्बाशिमा वों हत्या चंकृमा जुषध्वंम्‌ | 
त5आगतावसा शस्तमें नाथां न शयोर॑रपों दंधात॥५५॥ 


पदाथ--है ( बहिषद ) उत्तम सभा में अठने हार (पितर ) याय से पालना 
करन बाल पितर जागो ! हम ( अर्वाक ) पश्चात्‌ जिन (ब ) तम्हार लिये (कती ) 
रक्षगारि जिया से ( इसा ) हन ( हष्या ) आन वे याग्य पलार्थों का ( चकृम ) 
सस्कार करते हैं उत का तुम सांग ( जुधष्यम ) सन किया करा।। ब श्राप लोग 
( गन्तमेन ) भ्रत्यन्त बल्यागाकारक / अबसा ) रक्षणादि बम 4 साथ ( आ, गत ) 
प्रावें ( अथ ) इसक भन तर (न ) हमार िये (शम ) सुख तथा ( अरप ) 
मत्याचरण को (बधात) धारण कर भौर दु ख व) (यो ) हम स पथक रक्‍्ब ।५४॥ 

भावाथ--जिन वितरा की संबर से तात जोग करें व ब्रपम सतानों में जच्छी 
शिक्षा + सशीलता का धारण कर ॥ ५५॥। 


आहसित्यस्य शद्भु ऋषि । पितरों ।बता । बत्रिएट्रप छम । धबत स्थर- |। 
आह पितृन्त्सुविदत्नी२:अवित्सि नपांत व विक्रमंणचु विष्णों* | 
बहिपदा ये स्वृधया सतस्य भज त प््वस्तःडह्मागंमिष्ठा' ॥ ५६॥ 


पदाथ- ( य ) जो ( बहिबद ) त्तम झ्रासनस बठने योग्य पितर लोग 

( इह ) इस वत्तसान काल मे ( स्वषया ) क्ष ताल से तृप्न ( घुतस्थ ) सिद्ध किये 

हुए ( पिश्व ) सुग धयुक्त पान का ( ञ्॒र) भी ( आ, भजन्त ) सेवन करत॑ हैं (हि) 

वे ( आगपिष्ठा ) हमार पास जाव जां इस ससार मे (बिष्फ ) व्यापक परमाह्मा 

हा हा ) रा ( पा ) विविध सृष्टिक्रम को ( उ्‌ ) भी जानते हैं 
'ात्‌ ) उत्तम मुखादि क॑ दान दनहा 

मैं ( अवित्सि ) जानता है | ५६॥ 3. ) हल] भहर ) 


भावबाथ - जो पितर लोग विद्या की उत्तम शिक्षा 
करते भ॑ 
और कयाओ क सम्यक सवन करन याग्य हैं। ५६॥ गैर करात हैं वे पुत्र 


उपहूता हत्यस्य शब्डः ऋषि । पितरो देवता । निच्रतृपहक्तिदछुन्द । पठझ्णम स्थरः | 
उपहृता प्ितरंः सोम्यासों बहिंध्येषु निधिएं प्रियेएु 
! ] हि 
तः्झागंमन्तु तहुह थ्रु ब-सवधि प्बन्त तेबन्त्वस्मान ॥५७॥ 






पजुवेदभाषाभाध्ये एकन विशो&5ध्यावः 
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प्रदार्ध--जो ( सोम्यास ) ऐश्वर्य को प्राप्त होने के योग्य ( पितर ) पितर 
भोग (६ बहिध्येषु ) का मे ([ प्रियेष ) प्रिय ( निधिवु ) रत्नादि से भरे हुए कोशो 
के निर्मित्त ( उपहता ) बुलाये हुए हैं (ले ) वे ( इह ) इस हमारे समीप स्थान में 
(भा गमस्तु ) आरे ( ते ) वे हमारे वचनो को ( श्रुयलु ) सुनने वे ( अस्मात) हम 
को ( मणि, श्र बग्त) अधिक उपदेश से बोधयुक्त करें (ते ) वे हमारी ( अवतु ) 
रक्षा करें ॥| ५७ ।॥| 

सावाध--जो विद्यार्थीजन प्रध्यापकों को बुला उनका सत्कार कर उन से विद्या 
प्रहण की इच्छा करें उन विद्यार्थियों को वे अध्यापक भी प्रीतिपुवक पढावें भ्रौर सवा 
विषयांसक्ति भादि दुष्कर्मों से पथक रक्खें ॥ ५७ ॥ 


लाम्त्वि्यस्प शद्भू ऋषि । पितरों देवता । विराटपक्सिइछरद । पञ्चम स्वर ।॥। 
आ यंन्तु नः पितर सोम्यासोंडपरिस्वात्ताः पृथिमिदेवयानें, । 
अरिमिम्‌ यशे स्व॒धया मदुन्तो5षिश्॒वन्तु तेः्वस्स्वस्मान्‌ ॥५८॥ 


पदार्थ--जा ( सोम्यान्त ) चंद्रमा के तुल्य शात्त शमदमादि गुणयुक्त 
( अग्निष्वासा ) भ्रर्यादि पदार्थलिद्या से निएुण (न ) हमारे (वितर ) अन्न 
और विद्या क दान से रक्षक जनक अध्यापक और उपद्ृशक लोग हैं (ले) ये (बबयान ) 
ब्राप्त लोगो के जान पध्राने योग्य ( पैं्थिलि ) धमयुक्त मार्गों से ( भा, यत ) आववें 
अस्मित्‌ ) इस ( यज्ञ ) पढ़ाने उपदेश करन रूप व्यवहार मे वत्तमान हाके 
स्वधया ) अन्नादि से ( अब्रब्त ) आानरद को प्राप्स हुए (मस्तान) हम का (अधि, 
श्रूबस्तु ) अधिष्ठाता होकर उपदश करें भोर पढायें और हमारी ( अबन्सु ) सदा 
रक्षा कर ॥ «५ ॥ 
भाषाथ--विद्यार्थियो को योग्य है कि विद्या और आयु मे बढ़ दिद्वानों से 
विद्या भ्रौर रक्षा को प्राप्स होकर सत्यवादी मिष्कपटी परोपकारी उपदेशको के मार्ग 
से जा भरा के सब की रक्षा करें ॥ ५८ ॥| 


अण्तिष्वात्ता इत्यस्य हाद्भ ऋषि । पितरो बेवता । निश्ुज्जगती छम्द । 
सिधाद हथर ॥। 


अग्निष्वासाः पितर एह गंच्छत सद!सद, खदत सुप्रणीतयः । 


झत्ता हुदो४पि प्रयंतानि बहिष्यर्था रयि& सर्ववीर दघातन ॥५९॥ 


पदाथ--है ( सुप्रसोतय ) भस्युत्तम त्यायधम से ( भ्र्निष्यसा ) 
अण्यादि पदाथ विद्या मे निपुण ( पितर ) पालन करन हा हे पितरो ! आप लोग 
( इह ) इस वत्तमान समय मे विद्याप्रचार के लिये (आ, गछछत) आओ (सद सद ) 
जहाँ जहाँ बढें उ्त उस घर में ( सदस ) स्थित होप्ा ( प्रयत्तानि) भ्रति विचार से 
सिद्ध किये हुए ( हवीधि ) भोजन के योरय अन्तादि का ( अक्त ) भोग करो (अ्रथ ) 
इसके पश्चात्‌ ( अहिषि ) विशाप्रधाररूप उत्तम व्यवहार में स्थित होकर हमारे 
लिये ( सवधीरभ्‌ ) सब वीर पुरुषों को प्राप्त करानेहारे (रयिस्‌) धन को (दधालस) 
घारण कीजिये ॥ ५६ |। 

भाषा्थ--जो विद्वान्‌ लोग उपदेश के लिये घर धर के प्रति गमनागमन कर 
मे सत्यधर्म का प्रचार बरत है वे गृहस्था मे क्षद्धा से टिए हुए भ्रन्नपातादि का सेवन 
करें सब को शरीर और आत्मा के बल से योग्य पुरुषार्थी करके श्वीमान्‌ करें ॥५६।॥ 


में सम्निष्वाशा इत्यस्यथ पालक ऋर्थि । पिसरो देवता । स्वराष्टजिष्टुप छत्द" | 
धेबत स्वर | 


मनुष्यों को ईश्वर को प्राथता क स करनी चाहिये इस 
विषय को अगले मन्त्र म कह्मा है-- 
येउअपिष्षाचा येउ्अन॑प्रिष्वाता मध्यें दिवः स्वृधयां मादय॑न्ते । 
तेम्यं स्व॒रादसुनीतिसतां यंथाबश तन्ब॒ करपयाति॥६०॥ 
पदाथ--( ये ) जो ( अध्मिष्यात्ता ) अच्छे प्रकार अग्निविद्या के ग्रहण करने 
तथा (थे ) जो ( अमस्निष्वात्ता ) अग्नि से सिन अस्य पदाथविशद्याओं का जानते 
हार वा शानी पितृलोंग (दिव ) वा विज्ञानींद प्रकाश के ( सध्ये ) बीच (स्वधथा) 
भ्रपने पदार्थ के धारण करने रूप क्रिया से ( मादयस्ते ) प्रानन्‍्द को प्राप्त होते है 
( लेकम ) उन पितरा के लिये ( घ्व॒राद ) स्थय प्रकाशसान परमात्मा ( एशाम ) 
इस (असु्ीतिभ) प्राणों को प्राप्त होने बाल (तस्क्स ) शरीर को ( ययावद्ाम्‌ ) 
कामना के अनुकूल ( कल्पयाति ) समर्थ करे ॥६०॥| 
भावा्ध---मनुष्यो का परमेश्वर से ऐसी प्राथना करती चाहिए फ़ि हे 
परभेश्वर | जो अरिति आदि की पदार्थविद्या को यथार्थ जान के प्रत्नत करने भौर जो 
ज्ञाम मे तत्पर विद्वान अपने ही पदार्थ के भोग से सम्तुष्ट रहते हैं उसके शरीरो को 
दीर्घायु कीजिये ॥॥६०॥ 
अध्िष्वासाधित्यस्प पड ऋषि । पिलरो देशता । निच्चत्‌ जिष्टुप छुम्द । 
घेषत स्थर' ॥ 
माता पिता भौर सम्ताभों को परस्पर क्षया करना चाष्टिए इस विषय को 
ग्रगले मन्तों में कहा है--- 


भग्निष्वातान त॒मतों दवामदे नाराध्७से सॉमपीय यञ्भावुः | 
तै नो विध्रंसः सुहृद मबन्‍्तु बंबछस्पांस पतंयो रवीणाय्‌ ॥६१॥ 





। 
। 
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पदाघ--( य) जा (सोसपीयस) सांम झादि उत्तम ओषधिर्स क। (आझ्ु ) 
पीव जिन ( ऋतुमत ) प्रशसिस वसलाहि ऋतु मे उत्तम कर्म बरने बाल ( अभ्ति 
व्यात्तात्‌ ) प्रच्छे प्रकार अलिविद्या को जानन हार पिता भ्रादि ज्ञानियों को हम जोंग 
( ताराहस ) मनुष्य ते प्रशसारूप भतार के व्यवहार में (हयामहे ) बुलाते हैं (से) 
व ( विप्रास ) बुद्धमान लाग (न ) हमार जिय ( झुहबा ) अच्छ दान देने हारे 
( भवस्त) हो श्रोर ( बयस्‌ ) हम उनकी मृपा से ( रमीणास ) घनी के ( पतथ ) 
स्वामी ( स्थाम ) होव ।। ६१ ॥। 

भावाकध्--सत्तान लाग पट।५ विद्या भौर देश कात के जाएन और प्रशतसित 
प्रोषधियों क रस को सेवन करनहार विद्या और अवस्था म बद्ध पिता प्रादि को 
सत्कार के भ्रथ बुला के उनके राह्यय स धनादि ऐश्वय्ये बाल हो ॥ ६१ ॥ 


आध्याजा वित्यस्य शद्ु ऋषि । पितरो देवता । निचत त्रिष्ट्रपछ॒म्व । 
धदत सब्र ॥ 


आध्या ब्ानु दक्षिणतों निषधेम यशमभिगृणीत॒ विख्यें । 


मा हि७सिष्ट पितर' कैने बिन्‍नो यद्व आगे. पुरुषता करांम ॥६२॥| 


पदाथ-- है ( बिश्ये ) सब ( फितर ) पितुलांगो | तुम (कंत, चित) किसी 

हेतुस (म ) हमारा जां ( पुरुषता ) पुस्पाथता है उसको (मा हिसिष्ट ) मत 
नष्ट करो जिससे हम लाग सुख का ( कशास ) प्राप्स करें (यत ) जो (६८ ) 
तुम्हारा ( आग ) अपराध है उस का हम छुडा वे तुम लोग ( इस्स )इस (पहन 
सत्का रक्रियारूप व्यवहार का (अभि गरीत) हमारे स'मुख प्रशसित करो हम (जानु 
जानु अवयव का ( आच्य ) नीचे टक के ( दक्षिणत ) तुम्हार दक्षिण पाश्य में 
( निवद्ध ) बठ क तुम्टारा तिर तर सत्कार कर ॥। ६२ ॥ 

भावाथ--जिन के पित लाग जब समीप आब अ्रथवा रा तान लोग इन के समीप 
जावें तब भूमि मे घुटने टिका नमस्कार कर इनको प्रसन्‍त कर पितर लोग भी झाशी+ 
बाद विद्या और अच्छी शिक्षा के उपदेश से भपने सन्‍्तानों को प्रसन्‍न करके सदा 
रक्षा किया करें ॥ ६२ ॥॥ 


आतोमास इस्पस्प शद्भु ऋति । पितरों देवता । स्वरा त्रिष्टुप छत । 
धवत स्थर ॥ 


आसीनासो:अरुणीना मुपस्‍्थें रयि धंत्त दाश्ुपे मस्योय । 
पू्रेश्य' पितरस्तस्य वहढः प्रय॑च्छत तब्इदोज दघात।।६१॥ 


पदाय--है (पितर ) पित लोगो तुम (इह) इस गृहाश्रम मे (अरुरणीभाश 
गोरवरायुक्त स्त्रियो क ( उपस्थ ) समीप म॑ ( आसोनास ) बठ हुए ( पृष्नेम्य 
पुत्री के और (बाशुष) दाता ( भर्त्याय ) मनुष्य के लिए ( रधिम ) घन को (बल 
घरो ( तस्प ) उस ( वस्थ ) घन के भागो की ( प्र, बरुछत ) दिया को जिससे 
(ते ) थे स्त्री आदि सब लोग ( ऊजम ) पराक्रम का (वधात) धारण करें ॥६३।। 


भावाथ---वे ही वद्ध है जां श्रपती स्त्री ही के साथ प्रसन्‍न भ्रपत्ती पत्नियों का 
सत्कार करने हारे सन्ताता के लिए यथायों ग्य दायभाग और सत्यात्रों को सदा दान देते 
हैं और वे सतामी को सत्कार करन योग्य होते हैं ॥ ६३ ॥। 


यसग्स इत्यस्थ वा ऋषि: । अग्निर्देवता । विराजशुष्ट्रप्फछाद । भारधार स्थर ॥| 
यमग्रे कब्यवाहन स्व चिन्मन्यंसे रयिशू | 
तम्नों गीमिः श्रवारये देवश्रापंनया युजंम्‌ ॥६४॥ 


पदार्थ--है ( कब्यवाहन ) बुद्धिमानों के समीप उत्तम पदाथ पहुंचाने हारे 


( अगले ) झग्नि के समान प्रकाश युक्त | ( स्थल ) आप ( गीभि ) कीसल बाणियो 
से ( अ्रवास्यम ) ह: #84 योग्य ( वेवज्ना ) विद्वानो मे ( बलम ) युक्त करने योग्य 
( यस्‌ ) जिस ( ) ऐश्वय्यं को (मस्यसे) जानत हो ( तम्म ) उस को (खिल) 


भी(नम ) हमारे लिय ( पनय ) कीजिये ।। ६४ ।॥॥ 

भावाघ--पिता आदि ज्ञानी लोगो का चाहिए कि पृत्रों यौर सत्पात्रों से 
प्रशसित धन का सचय करें उस घन से उत्तम विद्वानों को ग्रहण कर उनको सत्यधे 
के उपदेशक बना के विश्या शोर धम का प्रचार करें प्लौर करायें । ६४ ॥ 


पोइअग्निरित्यस्य शद्भू ऋषि । अस्निरदेशता । अनुध्ट्रप छत्द । गाधार' सर ॥ 
योज्अप्निः फंष्यवाइनः पितृन्यक्षंशतावर्थ । 


प्रेट इब्यानि बोचति देवेस्यंथ पितृम्य आ॥६५॥ 


पदा्य--( थे ) जो ( कब्यधाहतल ) विद्वानों के श्रे 
हारा ( अध्ति ) क्‍झ्रिन के समान विद्याला ै प्रकाशमान शा लाश पर 
विधा से बद्ध ( पितृद ) पितरो का ! पक्षत ) सत्कार करे सो ( ह व ही (ञ्ञ) 
प्रक्छे प्रकार ( देवेश्य ) विद्वानों (लच) और ( पिलुम्य ) पितरो के लिये (हिम्पालि) 


तर 





श्जरे 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये एकोनविज्योडष्याय ॥ 
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शहण करने योग्य विज्ञानों का ( प्रादोंचति ) अरुछे प्रकार मब भ्रार से उपदेश करता 
है । ६५ ।। 

भाषार्थ-- जो पूरा ब्रह्मचय से पृणाविद्या वाले हात हैं वे विद्वानों में विद्वान्‌ 
प्रौर पितरों में पितर गिने जाते है ॥ ६४५ !। 


रवमरत इत्सस्य दाा्भु ऋषि । अग्निवंबता | निलवत्‌ जिष्ट्द छल । धवत स्वर ।॥। 
स्वमंप्र5ईडितः कं्पवाहनावाड्टव्यानि सुरभीणि छृर्बी । 
प्रार्दा, पिठ्म्य' स्वधया ते5अध्वन्नद्धि त्व देव प्रयंता हुबो७षि ॥६६॥ 


पदार्थ---# (कव्यणाहम ) कवियों के प्रगल्भताहि कर्मों को प्राप्त हुए (अस्से) 
अग्ति के समान पवित्र विद्वन ! पुत्र | ( ईडिल ) प्रशसित ( त्वूघू ) तू (सुरभीणि ) 
सुग"घादि युक्त ( हव्यानि ) खाने के योग्य पदाथ ( कुत्वी ) करके ( अब्ाट) प्राप्त 
छकरता है उनका ( वितभ्य ) पितरों के लिये ( प्रादा ) दिया कर ( ते ) वे पितर 
लोग ( स्वधया ) अन्नाटि क॑ साथ इन पदार्थों का ( अक्षतु ) भाग किया करें | हे 
( बेब ) विद्वत्‌ दात ! ( टकक्‍्सू ) तू [ प्रयता) प्रयत्त से साध हुए (हथींषि) खान 
के यांग्य भत्तों को ( अद्धि ) भोजन किया कर ॥ ६६ !। 

भावार्थ -- पुत्रादि सब लोग अच्छ सह्कार किये हुए सुगम्धादि से युक्त अन्न 
पानो सेपितरों का भोजन करा क॑ भाप भी इन प्रननो का भोजन करें यही पुत्रो की 
थोग्यता है | जा प्रच्छे सस्कार क्य हुए आन पाना को करत॑ है वे रागरहित होकर 
शतवष पयन्त जीते हैं ।। ६६ ।। 


ये चेहे स्पस्य शाद्भु ऋषि । पितरो देखता । स्वराटपड़ क्तिकछत्द । पञ्चम स्वर ।। 
ये चेह पितरो ये च नेह याँक्च विश्व याँ२८उच न प्रैविद्य । 
स्व बेंस्थ यति ते जांतवेद स्वधामियंज्ञ७ सुकृत जुबस्ष ।,६७॥ 


पदार्थ --हे ( जातबेद ) नथीत तीक्षण युद्धि वाले विद्वन्‌ू ! (ये ) जो (इह ) 
सहा | थ ) ही ( पिसर ) पिता आदि ज्ञानी लोग हैं (व ) और ( ये) जो (दृह ) 
यहाँ (मं) नहीं हैं ( चर ) और हम ( याद ) जिनको ( बिक्य ) जानत ( ञ्र ) ओर 
( यातू ) जिनको ( न, प्रविध्य ) नहीं जानत है उन (यतलि) यादत्‌ पितरो को (स्थल) 
भाप ( बेत्थ ) जानते हो (उ) भौर ( ते ) वे आप को भी जानत हैं उनकी सेवारूप 
( सुकृतस्‌ ) पृण्यजनक ( यश्म्‌ ) सरकारख्प यवहार को ( स्वधासि ) अन्यादि से 
६ जुघस्व) सेवन करो ॥ ६७।॥। 


भाषार्थ--है मतुष्यो | जो प्रत्यक्ष वा जो अप्रत्यक्ष विद्वान्‌ अ्रध्यापक और 
उपदेशक हैं उन सब को बुला अ नाटि से सता रास्कार कर। जिससे आप भी सबत्र 
सश्कारयुक्त हाभ्रो ॥ ६७ |! 


इदभित्यस्प श्हू ऋषि । पितरो देवता | स्वराट पड़क्तिशछतद । पर्स स्वर |! 


इृदम्प्तिम्यो नमों>अस्त्वध ये पूवासो य5उपरास इं यु । 
येपार्थिबं रज॒स्पा निषत्ता ये वां नून० सुंबजनांसु बिश्लु ॥६८॥ 


पदाय--( ये ) जो पिसर लोग ([ पूर्वांस ) हम से विद्या वा भ्रवस्था मे वद्ध 
हैं ( ये ) जो (उपरास ) वानप्रस्थ था सन्यासाश्रम को प्राप्त हाके गृहाश्रम के 
विषयमोग से उदासीनचित्त हुए ( ईयु ) प्राप्त हो (ये) जो ( पा्थिबे ) पश्चिवी पर 
विटित (रजत) लोक में ( आ निषत्ता ) निवास किये हुए ( बा ) प्रथवा (य) जा 
( भूत ) निश्चय करके ( सुवजनासू ) अच्छी गति बाली ( विक्ष ) प्रजाओ में 
प्रयान बरते हैं उन ( पितृम्य ) पितरों के लिए (अध) आज ( इस ) यह (नम ) 
सुसस्कृत ग्रस्त ( अस्तु ) प्राप्त हो ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ---हस समार में जो प्रजा क॑ शोधने वाले हम से श्रष्ठ विरक्ताश्रम 
अर्थात्‌ सयासाश्रम को प्राप्त पिता आदि हैं वे पत्रादि मनुष्यों को सटा सेवने योग्य 
हैं जो रीसा ने करें तो कितनी हानि हो ॥ ६८ ॥ 


सधेत्यस्य दाडु ऋषि । पितरों देवता । जिष्ट्रुप छव । धवत स्वर ॥। 
अध यगरशां न॒पितरः परांस' अत्नासोंअप्र5ऋतम श्षुपाणा । 
शुवोदयन्दीघितिहक्थश्ञासः क्षामां भिन्दन्तोंइअरुणीरप वन ॥६९॥ 


पदाघ--है ( अप्ये ) विद्नू | ( यथा ) जस (नं ) हमारे ( परास ) 
उत्तम ( श्रत्नास ) प्राचीन ( उक्यशास ) उत्तम शिक्षा करने हारे ( शक्ि ) पवित्र 
( ऋतम्‌ ) सत्य का ( आशुधारपा ) भच्छे प्रकार प्राप्त हुए ( फ्तिर ) पित्ता आदि 
ज्ञानी जन ( बीधितिसू ) विद्या + प्रकाश ( अदुखी ) ३३३३५ से प्रकाश वाली 
स्त्रियों मोर (क्षामा ) निवासभूमि का ( अयनु ) श्राप्त होते हैं ( अध ) इस क॑ 
पननन्‍्तर अविद्या का ( भिवस्त ) विदारण करते हुए (हल ) ही अं घकाररूप 
झावरणों को ( अ्रप श्त्‌ ) दूर करते हैं उनका तू बसे संवत कर ॥ ६६ ॥। 

भसाधाथ--एस मंत्र म॑ उपमालड्धार है । जो पिता आदि विद्या को प्राप्त 


करा क॑ अविया का निवारण वरत हैं वे इस ससार मे सब लोगां से सत्कार करने 
मौग्य हों ।। ६६ || 


उद्चन्त इत्यस्य वाद्धु ऋषि । पितरो देवता । निचत्‌ जिल्टुप छम्द । गाम्यार' स्वर ॥ 
उश्नन्तंस्तवा नि धींमश्नशन्तः सम्धीमद्दि | 


उश्चन्लुशत5आवंह पितन्हुविष 5अच्बे ॥७०॥ 


वदार्ष--हे विद्या की इच्छा करने वाल अथवा पृत्र | तेरी (उच्चन्‍्त ) कामना 
करते हुए हम लोग ( स्था ) तुक को (नि, भीमहि ) विद्या का निधिरूप बनायें 
( उशत ) कामना करत हुए हम तुक को ( सम्रिधोभहि ) प्रच्छे प्रकार विद्या से 
प्रकाशित करें ( उशयु ) कामना करता हुआ तू ( हविषे ) भोजन करने योग्य पदार्थ 
के ( असमे ) खाने को ( उद्यत ) वामना करते हुए हम ( पितयु ) पितरों को 
( भरा वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त हां ॥ ७० ॥। 

भावाथ--जसे विद्वान लोग बुद्धिमान जि्ाद्रिय कृतज्ञ परिश्रमी विचारशील 
विद्याथियों की नित्य कामना कर वस विद्यार्थी लोग भी ऐसे उत्तम प्रध्यापक विद्वान्‌ 
लॉगों की सवा करब॑ विद्वामू होव ।। ७० ॥। 


अपाशित्यस्य झद्भध ऋषि । इम्द्रो देवता + गायत्री छत्द । घडल स्वर ॥। 
अब सनापति कसा हो इस विपय को अगन मन्त्र मे कहा है-- 


अपां फेनेन नम॑चे शिरं5इन्द्रोदबर्तय । 
बिश्ण यदजय स्प्र्ध ॥७१॥ 


पदार्थ--हे ( इस ) सूय्य के समान वत्तमान सेनापते ! जसे सूर्य (अपाम ) 
जलो की ( फनेन ) बद्धि से ( नमुचे ) प्रपने स्वरूप को न छोड़न वाले मेघ के 
(शिर ) पनाकार बहला को काटता है बसे ही तू भपनी सेनाशो को ( उक्वततंव ) 
उत्कृष्टता को प्राप्त कर ( यत ) जो ( बिहबा ) सब ( शपथ ) स्पद्धा करने हारी 
शब्रुओ की सेना है उन का ( अजय ) जीत ॥ ७१ ॥ 


भावाथ--इस मश्र में वाचकलुप्तापमालडझूर है। जैसे सूय से प्राच्छा 
दित भी मेघ वारबार उठता है बसे ही वे शत्रु भी वारवार उत्थान करते हैं। 
वे जब तक पपते बल को यून और दूसरों का बल भ्रधिक दखते हैं तब तक झान्त 
रहते हैं ॥ ७१ ।॥। 


सोमो राजेत्यस्य ग़लद्भू ऋषि । सोमो वेवता । भुरिक श्रिष्ट्रप छम्व । 
घधवत स्थर ।॥ 


कौन पुरष मुक्ति का श्राप्त होत है इस विषय का अगले मात्न में कठ्ठा है-- 
सोमो राजामृतं७ सुत ऋजापेणांजहान्मत्युम्‌ | ऋतेन॑सत्प- 
मिन्द्रिय विपानं७ शुक्रमन्धंस इल्द्रेस्ये द्रयमिद पयो3्सत मधुं॥७२॥ 


पदाथ--जो ( ऋतंन ) सय ब्रद्म के साथ ( अस्धप्त ) सुसस्द्त अ नादि के 
सम्ब थी ( सत्यम्‌ ) विद्यमान द्रव्यों मं उत्तम पदार्थ ( जिपानम्‌ ) विविध पान करने 
के साधन ( शक्रमू ) शीघ्र काय कराने हार ( इज़ियस ) घन ( इस्प्रस्य ) परम 
ऐश्बय वाल जीव व ( हन्क्रियस ) ओज भझ्राहि है तय ( इदस्‌ ) जल ( प्र ) दुग्ध 
( अम्तम्‌ ) अमृतरूप ब्रह्म वा ओषधि के सार पभोर ( मधु ) सहत का सम्रह करे सा 
( अमृतम्‌ ) प्रमृतरूप आन द का प्राप्त हुआ [( झुत ) सस्का रयुक्त (सोम ) ऐश्वर्य 
वान प्र रक ( राला ) न्यायविद्या से प्रयाशमान राजा ( ऋजोधरप | सरल भाव से 
( मश्यम्‌ ) मृत्यु को ( अजहात ) छाइ दवे ।। ७२ ॥। 


भावषाथ--ज। उत्तम शील ओर विद्वातों के सज्ञ स सब शभलक्षणा को प्राप्स 
होत है वे मृत्यु क दु ख क) छोड़ कर मांक्षसृख को प्रहण करते हैं || ७ २॥ 


अद्भप इत्यस्य श्र ऋषि । अज्धिरसो देवता । नियत्‌ त्रिष्टुप छम्द । 
धक्त स्वर ॥ 


कौन पुरुष विज्ञान को श्राप्त होत है इस विषय को अगल मन्त्र से कहा है-- 


भदुभ्यः छीर व्यपिबत्‌ क्ढछम्विसों धिया | आतेन 
सुत्यमिन्द्रिय विषान७ शुक्रमन्धंस:ई द्रुय मिद्म्पयो5सत मधु ॥७३॥ 


पदाघ--जा (आज्िरस ) अज्जिरा विद्वाम्‌ से किया हुआ विद्वान्‌ 
कम के साथ ( अवस्य ) जला से ( क्षोौरम्‌ ) दूध को ( हे 9 कह बी ह 
समान थोड़ा थाडा करके ( व्यपिबत्‌ ) पीषे वह ( ऋतेन ) यथार्थ योगास्यास से 
( इख्रस्थ ) पा जीव के ( अन्धस ) प्रश्नादि के योग से (हवस ) इस प्रत्यक्ष 
( सत्यम्‌ ) सत्य पदार्थों म॑ भ्रविनाशी ( जिपासभ्‌ ) ब्रिविष शब्दा 
तम ) का इखचखियम ) दिव्यवाणी और 2 ) उत्तम रस ( अमृतस्‌ 
२! पषधि ( मधु ) मधुरता भौर (ह म्‌ ) दिव्य श्रोत्न को प्राप्त 


भावार्थ --इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालदूर है। जो सत्याचरणादि कर्मों 


करके बच्चक ज्ञास्त्र के विधान से युक्ताहार विहु 
विज्ञान को प्राप्त होते हैं । ७३ ॥ हार विहार करते हैं वे सत्य ओध भौर सत्य 
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यजुवेदभाधाभाध्ये एकोन विशोध्य्याय। ॥। 


शा 


सोममित्यत्व दाजु ऋषि । सोमो देवता! । जिष्दुप छन्‍्द । धेषत स्वर |। 
सोम॑म॒द्स्‍्यों व्यंपिबच्छदंसा ह५स! झुंचिषत्‌। ऋतेन॑ स॒त्यमिन्हरिय 


बिपान॑७शुक्रम-्धंस हन्द्रस्पेन्द्रि पमि द पयो5सत मधु ॥७४॥ 


पदार्थ---जों ( शुचिधत्‌ ) पवित्र विद्वानों में बठता है ( हूंस ) दुख का 
जाशक विवेकी जन ( छत्वसा ) स्वच्छदता के साथ ( अदृमस्ध ) उत्तम सस्‍्कारयुक्त 
जलों से ( सोम ) सोमलतादि महौषच्रियों के सार रस को ( व्यपिथत ) भच्छे 
प्रकार पीता है सो ( ऋतेत ) सत्य वेदबविज्ञान से ( अस्मस ) उत्तम सस्कार किये 
हुए भम्त के दापनिवतक ( झाक्रम ) शुद्धि करनहारे ( विषानसस्‌ ) विविध रक्षा से 
( सत्यम ) परमेश्वरादि सत्य पदार्थों से उत्तम ( इच्दियस्‌ ) विशानवूप 
(स्व ) योगविद्या से उस्पन्त हुए परम ऐश्वय की प्राप्ति कराते हारे ( इबम्‌ ) 
इस प्रत्यक्ष प्रतीति के आश्रय ( पय ) उत्तम ज्ञान रस वासे ( अमृतम ) मोक्ष 
) और मथु विद्यायुक्त ( इजियम्‌ ) जीव ने सेवन किये हुए सुख को प्राप्त 
होते को योग्य होता है वही! अखिल भाननन्‍्द का पाता है॥ ७४ ॥। 
भाषार्थ--जा युक्ताहार विहार करने हारे वेदों को पढ़ योगाम्यास कर 
अविद्यादि कक्‍्लेशों का छुडा योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उन के अभिमान को 
नी छोड के कीवल्य को प्राप्त होते हैं वे ब्रह्मानग्द का भोग करते हैं ॥ ७४ || 


अप्तात्परिण्‌ त इस्पस्प धल्डु ज्षि । प्रभापतिदेंवता | भुरिगति जपती छम्द । 
निधाद स्वर |॥। 
कैसे राज्य की उल्तति करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


अन्नांत्परिखतो रस अक्षणा यण्पिषत्‌ घश्र पयः सोम प्रजापंतिः। 
आऋतेन॑ स॒त्यमिम्तिय विपानं७ शुक्रमन्धंस5न्दरस्पेद्रिन्यमिद पयोड 


सत्र मधु ॥७५॥ 
पदार्ष---जा! ( ब्रह्ाणा ) चारो वेद पढ़े हुए विद्वाम्‌ के साथ ( प्रजापति 
अजा का रक्षक सभाध्यक्ष राजा ( परिशख्रुत ) सब शोर से पके हुए ( अषम्मात ) 
झादि प्रस्न से निकले ( पथ ) दुग्ध के तुल्य ( सोभन्न ) ऐशवय युक्त ( रसम्‌ ) सार 
रूप रस भौर ( क्षत्रम ) क्षत्रियकुल को ( व्यपिबत्‌ ) प्रहण करे सो (ऋतैन) विद्या 
सथा विनय से युक्त याय से ( अस्धप्त ) अधकाररुप अयाय के निवारक (शुक्षम्‌) 
पराक्रम करन हार॑ ( विपानम ) विविध रक्षण के हेतु ( सत्यस ) सत्य व्यवहारों में 
उत्तम ( इखिकस ) इ द्रनामक परमात्मा ते दिये हुए ( इख्रस्‍्य ) समग्र ऐश्वर्य के 
देन हारे राज्य की जा कराने हारे ( गा गा अप का ) का रा ३ 
अमृतम्‌ ) अमृत के दायक रस और (मधु) मधुरादि गुरायुक्त (इश़्ियम 
का ते सेवे गा बाय बरं को प्राप्त होवे वहु सटा सुखी हांबे ॥। ७५ ॥। 
भाजापरें--जो विद्वानों की अनुमति से राज्य को बढ़ाने की इच्छा करते हैं 
ये भन्‍्याय की भिवत्ति करने श्ौर राज्य को बढाने मे समथ होते हैं ॥॥ ७५ ॥। 
रेत इत्यस्य दाद ऋषि । इन्द्रो देवता। भुरियतिशक्धरो छद । पशञ्चल स्वर ॥। 


शरीर से वीग्य कैसे उत्पन होता हु इस विषय को अगल सब से कहा हँ--- 
रेतो मूत्र विजदाति योनि प्रविश्वदिद्विन्यम्‌ ! गर्भा जरायणाइंत 
उस्बें जहाति जन्मना। ऋतेन स॒त्यमिन्त्रिय बिपान॑७ शुक्रमन्ध॑ंस 


इन्द्रस्येन्द्रियमि द पयो5्सत मधु ॥७६॥ 


पदार्ध---( हश्थियम ) पुरुष का लिग शाद्रिय ( योनिस ) स्त्री की योनि मे 
( प्रविद्ञात ) प्रबश करता हुप्ला ( रेत ) वोय को (वि अहाति ) विशेष कर 
खोडता है इसम अलग ( सूच्रम्‌ ) प्रस्ताव को छोडता है वह्‌ वीय ( जशायुरा ) 
जरायु स ( आबृतः ) ठवा हुआ ( गल ) गर्भरूप होकर जमता है ( जस्मता | 
जन्म से [ उल्घम ) आवरण को ( जहाति ) छोडता है वह ( ऋतेन ) बाहर के 
वायु से ( अभ्यत ) आवरण को निथरत करने हारे ( विपानस्‌ ) विविध पान के 
साधन ( ) पवित्र ( सत्यम्‌ ) व्ेमान मे उसमे पा) जीव के सम्बन्धी 
( इखियस्‌ ) बन को और ( हृदस ) हस ( पथ्ष ) रस ) नाश 
रहित ( मधु ) प्रत्यक्षादि शान के साधन ( इचियम्‌ ) चक्तुरादि इन्द्रिय को प्राप्स 
होता है ॥ ७६ ।॥! 

भाषार्थ--प्राणी जो कुछ खाता पीता है परम्परा से वीय होकर शरीर का 
कारण होता है पुरुष का! लिग इन्द्रिय रध्ी के समोग से थीये छोडता और इससे झलग 
मूज को छाड़ता है इससे जाना जाता है कि शरीर से सूत्र के स्थान से पृथक स्थान 
में बीय॑ रहता है बहु बीरस्य जिस कारण सब अंगों से उत्प न होता है इससे छब अगो 
को आकृति उस मे रहती है इसी से जिस के शरीर से बीयें उत्पन्न द्वाता है उसी की 
आकृति बाला सनन्‍्तान होता है ॥। ७६ ।। 

दुष्हुवेरबत्प धाडू ऋषि । प्रजापतिबेंबता | अतिशकवरी छत्द' | पञ्चस स्वर ॥ 


प्रथ धर्म अप कसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मज्ञ में किया है-- 

इृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यान॒ुते प्रजापंतिः । अभ्रंद्धामनुतेड 
दधाष्टद्धा७ सत्पे प्रजापति। । ऋतेन॑ स॒त्यमिन्द्रिय विपानं७ 
जुक्रमन्धस 5न्द्रस्पेन्द्रियमिद पयो5्सत मधुं ॥७७॥ 
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पदार्य---जो ( प्रजापति ) प्रजा का रक्षक परमेश्बर ( ऋतेग ) यथार्थ 
अपने सत्य विज्ञान से ( सत्यासुतै ) सत्य भौर भूठ जो ( रूपे ) निरूपण किये 
हुए हैं उनको ( दृष्टबा ) शञानदृष्टि से देखकर ( वज्याकरोत ) विविध प्रकार से 
उपदेश करता है जो ( बनुत्दे ) सिध्याभाषणादि मे ( ) भप्रीति को 
( अवधात ) धारण कराता और (़ सह्ये ) सत्य में ( क्रद्धाम ) प्रीति को धारण 
कराता श्रौर जो ( अन्य ) अधर्मानरण के निवत्तक ( शुक्रम ) शुद्ध करते हारे 
( विपानस ) विविध रक्षा के साधन ( सत्यन्त्‌ ) सत्यस्वरूप ( इक्षि यम ) चित्त को 
और जो ( इस्रस्थ ) परमैश्वययुक्त धर्म के प्रापक ( इबस्‌ ) इस ( पथ ) अमृतरूप 
सुखदाता ( अमृत ) मृ८्युरागनिवारक ( मधु ) मानसले योग्य ( इखियम्‌ ) विज्ञान 
के साधन को धारण करे वह (प्रजापति ) परमेंश्बर सब का उपासनीय ऐेव है |७७। 

भाबार्थ---जो मनुष्य ईदवर के आज्ञा किये धम का आचरण करते भौर निषेध 
किये हुए अधर्म का सेवन नहीं करते हैं थे सुख को प्राप्त होते हैं जो ईश्वर धर्म प्रधर्म 
को जनावे तो धमज्धरम्म के स्वरूप का शान किसी का भी नहीं हो, जो प्रात्मा के 
प्रनुकूल भाचरण करते भौर प्रतिकुलाचरण को छोड दते हैं व ही धर्माधर्म के बोध से 
युक्त होते हैं इतर जन नहीं ॥ ७७ ॥। 

बेवेनेत्यस्थ शद्भु ऋषि । प्रजापतिेबता | भुरिक भ्रिष्टुप छत्द' | धबल स्वर" ।। 

हब बेद के जानने वाले क से होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त में किया है-- 

५७ अ्यपियत्सुतासतौ ॥ 

बेंदन रूपे सुतौ प्रजापति! । ऋतेन॑ सस्यमिन्हिय 

बिपान | $ 
बेपान७ शुक्रमन्धंस 5इसद॒स्पे न्ह्रियमिद पयो5सृत्‌ मधुं॥७८॥ 

पदार्थ---जो ( प्रजापति ) प्रजा का पालन करने वाला जीव ( ऋतेन ) 
सत्य विज्ञानयुक्त ( बैदेव ) ईश्वरप्रकाशित चारो वेदों से ( ) प्रोरित 
भ्रप्न रित धर्माधम्म ( छुपे ) स्वरूपो को ( व्यपिबत्‌ ) प्रहण कब ( इसास्प ) 
ऐथ्वस्यपुक्त जीव के ( अश्यक्त ) अन्तादि के ( क्यिनस ) विविध पांत के तिभितत 
( शुक्रम ) पराक्रम देने हारे ( शत्यम ) सत्पधेर्माचरण में उत्तम ( इमियम्‌ ) घत 
ओर ( हृदस ) जलादि ( पथ” ) दुग्भादि ( अभह ) मृर पुषमंरहित विशान (मधु) 
॥९४क गुण युक्त पदाथ ओर ( इस्ट्रियम ) इश्वर के दिये हुए ज्ञान को प्राप्त 
हुवे । ७८ ॥ 

भावार्थ -- वेदों को जानते वाले ही धर्माधम्म के जानने तथा धर्म के भाचरण 
झौर प्रधर्म के त्याग से सुखी हाने को समर्थ होते हैं ।। ७८ || 
वृष्टवेत्यस्थ दा ऋषि + प्रजापतिदेंधता । मुरिगतिणवती छरदइ । निवाद स्थश ।। 

कैसा जन बल बढ़ा सकता है इस विषय को अगले मत्त में कहा है-- 


द्‌ शवा पंरिस तो रम॑० झुक्रेण शुक्र व्यंपियत्‌ पयः सोम प्जाप॑तिः । 
ऋतन  सत्यमिन्द्रिय डिपान॑ं७ शुक्रमन्धंस अन्द्रस्येन्द्रियमिद 
पयोअ्मृत मधु ॥७९॥ 


प्ाथें---जों ( परित्नत ) सब ओर से प्राप्त ( प्रजापति ) प्रजा का स्वामी 
राजा श्रादि जन ( ऋतेमभ ) ययाय व्यवहार से ( सत्य ) वत्तमास उत्तम जोषधियों 
मे उत्पन्न हुए रस को 6: आु3 ) विचार पूर्वेक देश के ( शुक्रश ) शुभ भाव से 
( शुक्रम्‌ ) शीक्ष सुख वाल ( पंप ) पान करने यीग्य ( सौसमभ्‌ ) महौष थि के 
रस को तथा ( रसस्‌ ) विद्या के आत*«द रस को ( व्यपिबत ) विशेष करके पीता वा 
प्रहण करता है वह ( अन्यस ) छुद्ध अतादि के प्रापक ( विपागस्‌ ) विशेष पान से 
युक्त ( शुक्रमू ) बीय वाल (इच्डियस्‌ ) विद्वान्‌ ने जे ए हर द्वय को और (इस्स्म) 
परम ऐश्वययुक्त पुरुष के ( इबस्‌ ) हस ( पथ ) अच्छे रस वाले ( अमृतसर ) यु 
कारक रोग के निवारक ( मधु ) मधुरादि गुणयुक्त और (इच्दियम) ईएवर के बाप 
हुए घन को प्राप्त होने !। ७६ ।॥। 
भाषा्थ--जो वंद्यक शास्त्र की रीति से उत्तम श्ोषधियों के रसो को बना 
उचित समय जितना चाहिये उत्तना पीवे वह रोगो से पुथक होके शरीर झौर प्रात्मा' 
के बल के बढ़ाने को समथ होता है ।। ७६ ।। 
सीसेनेत्पस्थ शल ऋषि । सविता देवता । भुरिक जिष्टुप्कल्द । धभवत स्वर ॥ 
विद्वानों के तुल्य अयों को भी आचरण करना चाहिये इस विषय को 


अगले मन्त्र मे कहा है-- 
सो्सेन तन्त्र मनंसा मनोषिण ऊर्णासत्रे्ण कबयों बयन्ति। 


झअभश्निनां यज्ञ० संविता सरस्व॒तीन्द्रस्य रूप बरुणो मिपर ज़्यन्‌ ॥८०॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जंसे ( कबय ) विद्वान ( सनोजिण ) बुद्धिमान्‌ 

( सीसेस ) सीसे के पात्र के समान कोमल अभद्र ) ऊन से कर ही कल के 
तुल्य प्रयोगनसाधक ( श्नसा ) अन्त करण से ( तम्च्रभु ) कुटुम्य के घारण के समान 
यरत्रकलामों को ( बयल्ति ) रचते हैं जेसे (सबिता) अनेक विद्या-व्यवहारों में प्रेरणा 
करमे हारा पुरुष ओर ( सरस्वती ) उत्तम विद्यायुक्त स्त्री तथा (अध्िवमा) विश्याप्रों 
में ब्याप्त पढ़ाने शौर उपदेश करने हारे व पशस्‌ ) सगति मेल करने यौत्य 
व्यवहार को करते हैं जैसे ( रा ि की इच्छा करता हुप्रा ( बच ) 
श्रेष्ठ पुरुष ( इख्॒स्य ) परम ऐश्वर्य के ( रुपसू ) स्वरूप का विधान करता है वैते 
तुम भी किया करो ॥ ६० ॥। 


भाबार्थ--हस मप में गा मृत माल कार पमालझुएर है। जैसे विद्वात्‌ लोग प्रनेक 
घातु ओर साधन विशेषो से वस्तादि को बना के अपने कुटुम्ब का पालन करते है तथा 
वदाथ्ों के सेलख्य यज्ष को कर पथ्य श्रोषधिरूप पदा्थों को देके रोगों से 5-48 झौर 
शिल्प क्रियाप्रो से प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं बेसे अन्य लोग भी किया करें ॥ ८० ॥ 
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धरजुवेंदभाषाभाध्ये एकोतरविशोष्प्याय 0 
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शदित्यस्थ हल ऋषि । धदणों देवता । भुर्कि जिष्टुप्छत्त | घवत स्वर || 
कौन पुरुष यज्ञ करते योग्य हैँ हस विषय के अगले मत्त्त में कहा है-- 


तदेश्य रूपमूमत्‌७ श्वोमिस्तिश्रो दंधुर्दें बता! स७»रराणाः | 
लोगांनि शप्पेंदहुघा न तोबम॑मिस्त्वगंस्प माछसम॑मवन्न लाजाः ॥< 


पदार्भ--हे मनुष्यो ' ( सरराणा ) भ्रच्छे प्रकार देने (तिल ) पढ़ाने पढ़ने 
भौर परीक्षा करनेहारे तीन ( दैवता ) विद्वान्‌ लांग ( बाच्ोभि ) उत्तम प्रज्ञा और 
कर्मों के साथ ( बहुषा ) बहुत प्रकारों से जिस यज्ञ बा शौर ( द्रष्य ) दीर्ध लोगों 
के साथ (लोसानि) लोगों को ( वधु ) धारण कर और ( तत्‌ ) उस ( भक््य ) इस 
यज्ञ के ( असतम्‌ ) नाशरहित ( रूपम ) रूप को तुम लोग जानो यह ( तोक्मसि ) 
बालकों से ( म ) नही भनुष्ठान करने योग्य भोर ( अस्य ) इसके मध्य ( त्वक्त 
त्वचा ( मांसम्‌ ) माँस भौर ( लाजा ) भु जा हुआ सूखा अन्त श्रादि द्वोम करने 
थाग्य ( म॑ अभवत्‌ ) नहीं होता इसको भी तुम थाना ॥ ५६१ ॥ 

भावार्थ--जों बहुत काल पयम्त डाढी मू छ धारणपृवक ब्रह्मचारी अथवा पूणा 
विद्या दाले जिते(द्रिय भद्रजन हैं वे ही यज पातु के प्रथ हो जानने योग्य अर्थात्‌ यज्ञ 
करने याग्य होते हैं अय बालबुद्धि अ्रविद्वान्‌ नहीं हो सकते वह हृवनरूप ऐसा है कि 
जिसमे मास क्षार सटरे से भिन पदार्थ वा तीखा शभ्रादि गुणरहिलत सुगन्धित पुष्ट 
भिष्ट तथा रोगनाशकादि ग्रुणो के सहित हो वही हवन करने योग्य होगे !। ८१ ।। 


शदिस्यस्य पाज् ऋषि । अध्विनों देवते । श्रिष्ट्रप्छुन्द । धेवत स्वर ।|॥। 
बिहुपी स्त्रियों को क्‍या करना चाहिमे इस विषय को अगले मत्त में कहा है--- 


तद्श्विनां मिषज रुद्रभंत नी सरस्थती बयति पेशो5अन्तंरम्‌ 
अस्थि मब्जान मासरे! कारोतरेण दघघतो गयां त्वचि ॥८२॥ 


पदार्थ--जिसको ( सरस्थतो ) श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त पत्नी (बयति) उत्पन्न करतो 
है (लत्‌) उस (पेझ्ा ) सुन्दर स्वरूप (अस्थि) हाड ( भफ्जानस्‌ ) मज्जा ( अभ्तरम्‌ ) 
झन्त सथ को ( सासरं ) परिपकथ प्रोषधि के सारो से ( कारोतरेश ) जैसे कप से 
सब कामो को धसे (ग़बास्‌) पृणिब्पादि को (त्थत्लि) त्वचारूप उपरि भाग म ( राय 
हमथी ) प्राण के मार्ग के समान मार्ग से युक्त ( भिषजा ) वद्यक विद्या के जानने हारे 
( भश्विना ) विद्याओं मे पूर्ण दो पुरुष ( बषत ) धारण करें ॥ ८२ ॥। 

भावार्ध--इस मत्र मे वाचकलुप्तापमालस्छार है। जसे बच्यक शास्त्र के जानने 
हारे पति लोग शरीर को झारोग्य करक॑ स्तियो को निरन्तर सुख्वी करें बसे ही विदुषी 
स्‍त्री सोग भी प्रपने पतियों को रोगरहित किया करें ॥| ८२॥ 


शरस्वतीत्यर्य पाख ऋषि । सरस्वती वेवता । भुरिक ब्रिव्ट्रुप छुम्द | धंबल हवर !। 


विद्वानों के समान प्रयों को श्राचरण करता चाहिये इस विषय को 
झगले मन्त्र में कहा है--- 


सरस्वती मन॑सा पेशल वसनासंत्याभ्यां वयति दर्शत वर्पु" । 
रसे परिखु ता न रोहित नर्तहु धीरस्तसंर न बेम॑ ॥८३॥ 


पद्ार्थ--( सरस्वती ) उत्तम विज्ञानयुक्त स्त्री ( सनत्ता ) विज्ञान से ( घेम ) 
उत्पत्ति के ( भ ) समान जिस ( पेशलम्‌ ) उत्तम प्रड्ो से युक्त ( बशतस्‌ ) देखने 
योग्य (बपु ) शरीर वा जल को तथा (तसरम्‌) द खो के क्षय करतेहारे ( रोहितस ) 
प्रकट हुए ( परिख ता ) सब ओोर से प्राप्त ( रसम ) आन द को दने हारे रस के 
(ने ) समान ( बसु ) द्रव्य को ( बयति ) बनाती है जिन ( नाशत्याम ) प्रसत्य 
ब्यवहार से रहित मात्र पिता दोनों से ( नरनहु ) शुद्ध का ग्रहण करनेहारा (धीर ) 
ध्यानवान्‌ सेरा पति है उन दोनो को हम लाग प्राप्त हांतें ।। ८३ ।। 

भावाय--जैसे विद्वान्‌ भ्रध्यापक और उपदशव सार सार वस्तुओ का ग्रहण 
करते हैं वैसे ही सय स्त्री पुरुषो को ग्रहण करने योग्य है ॥। ५३ ॥॥ 


पयसेत्यस्थ श्ुल ऋषि । सोभों देवता । निचुत त्रिष्ट्रपं छुम्द । धवत स्वर ॥। 
प्रपन॑ कुल को श्रेष्ठ करना चाहिये इस विषय को अगले मत में कहा है--- 


पयंसा शुक्रममृतें जनिश्र७ सुरंया मृत्राज्जनयन्त रेत ॥ 
अपामं्ति दुमति बाध॑माना ऊर्ंध्य बाव॑७ सब्ब तदारात्‌ ॥८४॥ 


प्रवाध--जो विद्वान लोग ( अमतिस ) मष्टबुद्धि ( ब्रुमंतिम ) वा दुष्टबुद्धि 
को ( अप, बाथमाना ) हटाते हुए जा (कबध्यम) ऐसा है कि जिससे परिश्राँ अगुल 
झादि काट जाब मर्यात्‌ बहुत नाश करने का साधन ( 80900 प्राप्त (सब्बभ बा 
पदार्थों मे सम्बन्ध वाला ( पयसा ) जल दुरघ वा ( घुरया ) सोमलता भादि 
के रस से उत्पन्न हुए ( सृत्रात ) कक इदरिय से ( जनिश्रम ) सतातोत्पत्ति का 
निमितत ( असत््‌ ) प्रल्पमृत्यु रोगनिवारव' ( शक्षम ) शुद्ध ( रेत ) बी है ( तत्‌ ) 
उसको (आरात) समीप से (जमयन्ल) उत्पन करत है वे ही प्रजा वाले होते हैं ।।५४॥। 

भावाय---जो मनुष्यो के दुगु ण ओर दृष्ट सड्ो को छोड़ कर व्यभिचार से 
हर रहते हुए बी को बढ़ा के ससतानो को उत्पन्न करते हैं वे अपने कुल का प्रशंसित 
करते हैं। ८४ ।। 





इस इध्यस्प शख ऋषि । सकता देवता । भुरिक त्िष्दरप्‌ छाद । बेबत' स्वरः ।। 
मनुष्यों को रोग से पृथक होना चाहिये इस विषय को भगले मन्तों में कहा है--- 


इन्द्र स॒त्रामा हृदयेन सत्य पूंरोडारेन सबिता जजान | यक्रृत्‌ 
क्लोमान वरुणो भिषज्यन्‌ मतंस्ने बायव्ये नं मिनाति पित्तम्‌॥८५॥ 


ववार्थ--हे मनुष्यों ! जसे ( सुत्रामा ) भच्छे प्रकार रोग से शरीर की रक्षा 

करो हारा ( सविता ) प्रेरत ( इह ) रागनातक ( बरुसा ) श्रष्ठ विद्वान (भिथ 

) चिकित्सा करता हुआ ( हृदयत ) झपने आत्मा से ( सत्यम ) यथाथ भाव 

को ( जज्ञात ) प्रसिद्ध करता और (पुरोडाशेम) अच्छे प्रकार सस्कार किये हुए अन्न 

प्रौर' ( वायब्य ) पवनो मे उत्तम अर्थात्‌ सुख देन वाले मार्गा से ( यश्षत्‌ ) जो हृदय 

से दहिनी ओर मे स्थित माँसपिण्ड ( क्लोमानमस्‌ ) कण्ठनाड़ी ( मततस्ते ) हृदय के 

दानो भोर के हाडो भोर (पिचम) पिस को ( गे, मिनाति ) नष्ट नहीं करता वेसे 
इने सबो की हिसा तुम भी मत करो ॥ ८५ ॥! 

भावाथ-- इस मत्र से वाचकलुप्तापमालकार है । सद्व थ लोग स्वय रोगरहित! 

होबर अयो के शरीर म॑ हुए रोग का जानकर रोगरहित निरस्तर किया करें ॥८५॥ 


मासत्राशीत्यस्पथ शस ऋषि । सकता देवता | त्रिदट्रप छत्द्र | भवत रबर |॥ 
आन्त्राणि स्थालीम॑धपिन्व॑माना गुदाः पात्रांणि सदुधा न घेलुः । 
धयेनस्य पत्र न प्लोहा शीमिरासन्दी नामिरुदर न माता ॥८६॥ 


परदाध---युक्ति वाल पुरुष को योग्य है कि ( कत्बीभि ) उत्तम बुद्धि शरीर 
कर्मों से ( स्थालो ) दाल झ्रादि पकाने के बर्सनों को अग्ति क॑ ऊपर घर भोषधियों 
का पाक बना ( मधु ) उसमे सहत डाल भोजन करके ( आर्राणि ) उदरस्थ अन्न 
पकाने वाली आया को ( पियमाना ) सेवन करते हुए प्रीति के हेतु ( पुरा ) 
गुर्दे द्रयादि तथा ( पात्राशि ) जिनस खाया पिया जाय उन पाती को ( सुदभा 
दुस्घाति से कामना सिद्ध करने गा पघ्रमु )गाय के (१) समान ( प्लीहा 
रक्तशोषक लोहू का पिण्ड ( स्येनस्य//प्यन पक्षी के तथा ( पत्रण ) पांख के ( ने 
समान ( माता ) ओर माता के (/ ही वेल्य ( आसम्दी ) सब शोर से रस प्राप्त 
कराने हारी ( माभि ) नाभि रो क्रम ) उदर को पुष्ट करती है।॥। ५६॥ 

भावार्थ ---हस मनत्र मे र है। जा मनुष्य लोग उत्तम सस्कार किये 
हुए उत्तम झान और रसो से शर् । त्ोमो वेवतोत, करके प्रयत्न करते हैं वे भभीष्ट 
सुख कौ प्राप्त होते हैं | ५६ अब सच 7 


कुम्भ इत्यस्थ शज ऋषि । पितरों दथत। दा छग्द । धवत स्वर ।। 
स्त्री पुरुष कैसे हों हय विषय को अर सत्ता | कहा है-- 


कम्मो व॑निष्ठुज निता शर्चीमियस्मिश्रग्े योन्यां गर्मोइअन्तः । 
प्लाशिव्यक्त श्तांर उत्सों दुद्दे न कुम्मो स्व॒धां पितुम्यं, ॥८७॥ 


पदाध--जों ( कुम्भ ) वलएा के समान वीयादि घातुओ से पूणण (धनिष्दु » 
सम विभाग करने हारा ( जतिता ) स तानो का उत्पादक ( प्लाशि ) अच्छे प्रकार 
भोजन का करने वाता ( व्यक्त ) विविध पुष्टिया से प्रसिद्ध ( झच्चीम्ति ) उत्तम 
कर्मो' करके ( दातघारः ) सेकड़ो वाणियों से युक्त ( उत्सत ) जिससे गीला किया 
जाता है उस कूप के समान ( बुड्ढे ) पूत्ति करने हारे व्यवहार मे स्थित के (॥) समान 
पुरुष ध्लौर जो (कुम्भी) बुम्भी के सदृश स्त्री है इन दोनो का योग्य है कि (पितुम्य 
पितरों को ( स्वधास ) अ न देखें ओर ( यह्स्रिवु ) जिस ( अप्र) सवीन ( योज्याभ्‌ | 
गा के ( अग्त ) बीच ( गभ ) गर्भ घारण किया जाता उसकी निरन्तर रक्षा 
कर || 5७ ॥। 


भावार्थ--इस भत्र मे उपमालकार है। स्त्री और पुरुष वीर्य वाल प्रुरुषार्थी 
होबर भनादि से विद्वान्‌ का प्रस'न वर धमे से सतानो की उत्पत्ति करें || ८५७ ॥ 


भुखभित्यस्थ शल्ष ऋषि । सरस्वती देवता । स्वराट त्रिष्टुप्छाद । धेषत स्वर ॥६ 
पुख७ सदस्य शिर हत्‌ सर्तेन जिड्डा प्विश्रमश्चिता समसर॑स्वतों । 
चस्यक्ष पायु्भिषगंस्य वालों बस्तिन शेप हरंसा तरस्वों |८८॥ 


पवाध--हूं मनुष्यों | जैसे ( जिल्ला ) जिससे रस ग्रहण किया जाता 

( सरस्वती ) वाणी के समान स्त्री ( अस्य ) इस पति क ( सतेन ) ४ 9 नय 
से विभक्त शिर के साथ (त्ञिर ) शिर करे तथा ( क्रासम्‌ ) मुख के स ) 
पवित्र ( मुखम ) मुख करे हसी प्रकार ( अध्विना ) गृंह/श्रम के व्यवहार भ व्याप्त 
स्‍त्री पुरुष दानो ( इस ) ही बरत्तें तथा जा ( अस्य ) इस राग से ( पायु ) रक्षक 
( भिष्क ) वच्य ( बाल ) ओर बालक के ( ने ) समास ( बस्ति ) बास करने का 
हैतु पुरुष ( ज्षप ) उपम्धाव्रिय का ( हरसा ) बल से ( तरस्थो ) करने हारा होता 
है वह ( च्म्यम ) शांति करने के ( भू) समान (सल्‌) वर्तमान में सस्तामोत्पत्ति को 
हेतु होवे उम सबका यथावत करे ॥| ८८ ॥ 


सावार्थ---स्त्री पुरुष गर्भाधान के समय मे परस्पर मिल कर प्रेम थे पूरित 
होकर मुख क॑ साथ मुख आख के साथ आँख मन के साथ मत शरीर के शाथ 


शरीर का प्रनुसंधान करके गर्भ का घारण करें जिससे कुरूप भौर पक्राज़ सतान ने 
होवे | ८८ ।॥ 
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यजुर्वेदमाषाभाष्यें एकोलर्विद्योौइष्याय ॥। 


१७४ 
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आधिवष्यामित्यर्य शंख ऋषि । अध्वनों देवते । भुरिक्त त्रिध्टुप छग्द ।पेबत स्वर ।॥। 
अश्निभ्यां चक्लुरमृत प्रह॑म्यां छा्ेन तेजों हृरिषां शूतेन । 
पक्ष्मांणि गोधूमेः छुब॑लेहतानि पेशो न शक्रमसिंतं बसाते ॥८९॥ 


पदाथ--जैसे ( ग्रहाम्यास्‌ ) ग्रहण करने हारे ( अधिवम्थां ) बहुमोजी स्त्री 
पुरुषों के साथ कोई भी विदृदी स्त्री और विद्वान पुरुष ( उतानि ) बिन हुए विस्तृत 
वस्त्र ( पक्साणि ) प्रौर प्रहण किये हुए श्र य रेशम भौर दविशाले आदि को (बसाते) 
आहढ़ें पहनें वा जसे आप भी ( छागेम ) अजा आदि के दूध के साथ और ( स्यूतेन ) 
पकाये हुए ( हथिथा ) ग्रहण करने योग्य होम के पदाथ के साथ ( लेज ) प्रकाश 
यूक्त (अमृतम) अमृतस्वरूप (लक्षु ) नेत्र का ( कुबल ) अच्छे शब्दों भौर (गोधूम ) 
गेहूं के साथ ( शुक्रण ) शुद्ध ( असितम ) काले (पेश ) रूप के (॥) समान स्वीकार 
करें वैसे भ्रय गृहस्थ भी करें । ८६ ॥। 

भावाथ--६स मज्र में उपमालकार है। जसे क्रिया किये हुए स्त्री पुरुष 
प्रियदर्शन श्रियभमोजनशील पूर्णोसामग्री का ग्रहण करने हारे हात हैं वेसे अन्य गृहरुष भी 
होवें ॥ ८६ ॥। 


अधिरित्यस्थ झख ऋषि । सरस्वती देवता । भुरिक पक्तिइक्कव । पर्चस स्थर || 
फ़िर योगो का कर्तव्य अगले मन्त्रों मे कहत है-- 


झबिन मेषो न॒सि वीर्य प्राणस्य पन्‍्थां अस्तों ब्रह्म॑स्याम्‌ । 
सर॑स्वस्युपव.कैंब्य न नस्यांनि बर्टिबंदरजजजान ॥९०॥ 


परदाध--जैसे ( प्रहास्याम ) ग्रहण करने हारो के साथ ( सरस्वती ) प्रशस्त 
पविज्ञानयुक्त सी ( खदर्र ) बरो क॑ समान ( उपदा्े ) सामीप्यक्षाव किया जाय 
जिनस उन कर्मों से ( जमान ) उत्पत्ति करतो है वसे जो ( बोर्याम ) वीय के लिये 
मसि ) नासिका में ( प्राणस्य ) प्राण का ( अमृत ) तित्य ( पश्या ) माग वा 
( मेष ) दूसर से स्पर्डा करते बाला और ( अधि ) जो रक्षा करता है उसके ( ने ) 
समान ( व्यासम ) सब शरीर में व्याप्त वायु ( नस्यानि ) नासिका के हिंतकारक 
धातु और ( बहि ) बढान हारा उपयुक्त किया जाता है ॥। ६० ॥ 
भावाघ--हस सत्र मं उपमालकार है । जसे घामिक यायाघीश प्रजा की 
रक्षा करता है वैसे ही प्रभायामादि से अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए प्राण योगी गी सब 
दू जा में रक्षा करत हैं जसे विदुपी माता विद्या भ्रौर भच्छी शिक्षा से अपन स॑ तानों 
जो बढाती है बसे अनुष्ठान किये हुए याग के महू योगियों को बढ़ाते हैं ।। ६० ॥। 


इख्रस्पत्यस्थ शज ऋषि । हन्द्रो देवता । भुरिक जि्टुप छन्‍्द ! धंवत ह्थर ॥। 
इन्द्रस्य रूपमंषभो बलांय कर्णाम्य.७ भ्रोशम मृत ग्रहाम्याम्‌ | 
यवा न वर्हिन्न वि केसंराणि कुकन्धू' जे मधु' सारध मुखांत्‌ ॥९१॥ 


परदाथ--जसे ( प्रह्मभ्याम्‌ ) जिनसे ग्रहण करते है उन व्यवह्ारों के साथ 
( ऋषभ ) ज्ञामी पुरुष ( बलाय ) योग सामथ्य के लिये ( यथा ) यवों के (न) 
समान ( करा स्यास ) कानो से ( भोजस्‌ ) शब्दविषय का ( अमृतस ) नोरोग जल 
को और ( कर्कस्थु ) जिससे कम को भारण करे उसको ( सारधम्‌ ) एक प्रकार के 
स्वाद से युक्त ( मधु ) सहत ( बहि ) बद्धिकारक व्यवहार ओर ( अधि ( नेत्र और 
ललाट के बीच ने कैसरातिि ) विज्ञानों भर्थात सुधुम्ना म प्राण बा था निरोध कर 
ईशएअर विधयक विशय झानों को ( सुखात ) मुख स उत्पन्त करता ई बसे यह सब 
(इरहस्य) परमेश्वर्य का ( कूपस्‌ ) स्वरूप ( जशे ) उत्परन होता है ॥ ६१ ॥॥। 


सावरर्थ--इस म त्र में उयमा भर बाचकलुल्तोपमालकार हैं। जैसे निवत्ति 
मांग में परम यागी योगबल से सब सिद्धिया को प्राप्त हांता है वस्ते ही पभ्य सहस्थ 
स्रोगो का भी प्रयुत्ति माग में सब ऐश्वस्प को प्राप्त हाता चाहिये ॥ ६१ ॥ 


आरत्सन्नित्थस्प शल ऋषि । आत्मा देवता । बज्रिष्यूप छद । धंधल स्वर ॥ 
आत्मन्नुपस्‍्थ न इबंस्य लोग इसे इ्म»णि नष्याप्रदोम । केशा 
न शीष॑न्पशसे प्रिये शिखां सि७हसस्‍्य लोम त्विविरिश्द्रियाणि ॥९२॥ 


परबाभ--ह मनु या | जिसके (आत्मत्र) भार्मा मे ( उपस्थे ) समीप स्थित 
होगे मे ( बृकसस्‍्थ ) भेड़िया के ( लोभ ) बालो के ( न ) समान वा ( व्याप्रलोत्त ) 
बाध के आतो के ( ने) समान ( अुझे ) मुख पर ( इसभ्शि ) दाढ़ी और मूछ 
( क्षौर्षम्‌ ) शिर में ( केशा ) वालो के ( न ) समान ( शिक्षा ) शिक्षा ( लिहस्य ) 


कै 


सिह के ( खोम ) बालों के समान ( ट्विषि ) कान्ति तथा 
शुद्ध ई द्रयां हैं बह ( पदासे ) कीत्ति और ( थ्िय ) लक्ष्मी 
समर्थ होता है ॥ €र ॥। 

भाषाध---हस मत्र में उपसालंकार है। जो परमात्मा का उपस्थान करते हैं के 
यशस्वी कीनिमान्‌ होते हैं जो योगाम्यास करते हैं वे भेडिया व्याप्त और सिंह के समान 
एकान्त देश का सेवन करके पराक्रम वाले होते हैं जो पूण ब्रद्मयय करत हैं वे क्षत्रिय 
भेडिया व्याप्न और सिह के समान पराक्रम वाले होते हैं ॥। ६२ ॥। 


अज्भगनीस्थस्य वाल ऋषि' । अध्विनों देवते । त्रिध्टूप छन्द । घवत स्वर ॥ 
अज्ञन्यात्मन्‌ भिषजा तदुश्विनात्मानमन्लें: समंधात सरस्वती । 
इन्द्रश्प रूप७ शतमानमायुध्चन्द्रेण ज्योतिर॒मृत दर्धाना। ॥९३॥ 


पदाथ--है मनुष्या ! ( भिषणा ) उत्तम वद्चय के समात रोगरहित(अध्विना ) 
सिद्ध साधक दो विद्वान जस ( सरस्वती ) योगयुक्त स्त्री ( आत्मव्‌ ) क्षपने ध्रात्मा स 
स्थित हुई ( अद्भाति ) योग के अज्भो का भनुष्ठाल करके (आत्मानस) अपने आस्मा 
को ( समधात ) समाधान करती है बैसे ही ( भद्ध ) योगाम्ो से जो ( इखत्य ) 
ऐश्वर्स्य का ( रूपम्‌ ) रूप है ( हल ) उसका समाधान करें जसे योग को (बाला ) 
धारण करत हुए जन ( शतभासल्‌ ) सी वष पर्यन्त (आय ) जीवन का धारण करते 
हैं वसे (बन्ण) आनंद से (अमृतभ्त) प्रविनाशी (ज्योति ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का' 
धारण करा ॥ ६३॥ 

भावाथ--हस मत्र में वाचकक्‍्लुस्तापप्तालकार है। जैसे रोगी लोग उत्तम वद्य 
को प्राप्त हो औपध और पश्य का सेवन कर के रोमरहित होकर आनस्दित होते हैं 
वैसे योग का जागन की हृछा करने वाले योगी लोग इस को प्राप्त हो योग के अज्ञों 
का अनुष्ठान कर और प्रविद्या आदि क्‍लशो से दूर होके निरतर सुखी होते हैं ॥8 ३॥ 


सरस्वतोत्यस्प प्रल ऋषि । सरस्वती देवता । विराट पक्तिएछन्त | पञ्चस स्थर- !। 
सरस्वती योन्या गर्भमतरश्रिम्यां पत्नी सुकृंत बिभर्ति । 
अपा० रसेन परुंणो न साम्नेस्द्रं७ श्रिये जनयन्नप्सु राजा ॥९४॥ 


पदार्थ--ह योग करतहारे पुरुष | जसे ( सरस्वती ) विहुषी ( पत्नी ) स्त्री 
अपन पति से ( योयाम ) भांति के ( अन्त ) भीतर ( सुकृतस ) पृण्यरूप ( गभभ्‌ ) 
गभ का ( बिर्भास ) धारण करती है वा जैस ( बररण ) उत्तम ( शाला ) राजा 
( अशिवस्यास ) भ्रष्यापक' ओर उपदशक के साथ ( लपास ) जलो के ( रसेन ) रस 
से ( अप्सु ) प्राणो मे (सासता ) मंत्र के (नं) समान सुख से ( इसास ) 
एश्वयं को ( ख्रिये ) लक्षमी के लिये ( जनयतन्रु ) प्रकट करता हुआ विराजमान होता 
है बस तू हो ॥ ६४ ॥॥ 

भाषा---इस मन्र मं वाचकलुप्तोपमालड्धूर है । जसे घर्मपत्नी पति की सेवा 
करती है और जसे राजा साम दाम क्षादि से राण्य के ऐश्वर्य कां बढ़ाता है बेसे ही 
विद्वात्‌ योग के उपदेश की सेवा कर योग क अज्जो से योग की सिद्धियों फो बढ़ाया 
करे ॥ ६४ ॥। 


तेज हत्यस्थ शज ऋषि । अश्विनों बेवते । निच्चज्जगतीछन्द । निषाद स्थर ।॥॥ 
तेज! पशना७ हुविरिन्द्रियावंत्‌ परिखुता प्यंसा सारध मधु । 
अश्विम्पा दुग्ध भिषजा सरंस्वत्या सुतासुताम्पामंद्तः सोम5 
हन्दु' ॥९५॥ 


पदाय--हैं मनुष्यो | जिन (सुतासुताभ्याम) सिद्ध प्रसिद्ध किये हुए (सिषणा) 
बच्चक' विद्या क॑ जानने हारे ( अधिवमस्पाम ) विद्या मे व्याप्त दो विद्वान्‌ ( फशूनास ) 
भेवादि पशुओं के सम्ब ध से (परिक्रत्रा) सब ओर से प्राप्त हांने वाले (पत्ता) दूध 
स[ तेज ) प्रकाशरूप (इग्ड्रिथयायल) कि जिसमे उत्तम इद्रिय होते हैं उस (सारघस) 
उत्तम स्वादयुक्त ( मधु ) मधुर ( हि ) खाने पीने योग्य ( दुग्धम ) दुग्धादि पदार्थ 
ग्रौर ( सरस्थत्या ) विदुपी स्‍त्री स (अमृत ) मृत्युधमरहित नित्य रहने बाला (सोम ) 
ऐश्वस्य ( इस ) भौर उत्तम स्नेहयुक्त पदार्थ उत्पन्त किया जाता है वे योगसिद्धि को 
प्राप्त होते हैं ॥ ६५ | 

भावार्थ---इस सश्र मे वाचकलुप्तापमालद्भार है। जसे गो के चराने वाले 
गोपाल लोग गौ आदि पशुभ्रो की रक्षा करके दूध आदि से सपुष्ट होते हैं बसे ही मन 
आदि इड्वियो को दुष्टाचार से पथक संरक्षण करके योगी लोगो को आयादित होना 
चाहिये।॥ १४ ॥। 

इस अध्याय में सोम प्रादि पदार्थों के गुण यशन करने स इस प्रध्याय के 
अर्थ की पृव प्रध्याय के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ॥ 


माल ) भ्रोत्रादि 
लिये प्राप्त होने को 


महू यजुबें दभाष्य का उस्मीसववा ( १६ ) अध्याय पूरा हुआ ॥ 





॥ भझोरेखु ॥ 


क्र अथ विशाषघ्यायारम्मः # 


ओरेघ््‌ विश्वांनि देव सबितदृरितानि परां सुष । यद्ुदं तञ्च भा सुंव ॥१॥ 


क्षत्रस्पेत्यस्य प्रजापतिक् वि । सभवो देवता। द्विपदा विराड गायश्रीकत्द । 
घडजम स्वर ।। 


अब बीसये अध्याय का आरस्भ है इस के आदि से राजणधमविषय का बणन करते हैं-- 


क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्र स्य नामिरसि | 
मा तवां हि७सीन्‍्मों मां हि७सी' ॥१॥ 


पयाथ--है सभापत | जिस से सू [ क्षत्रस्य ) राज्य का ( योमि ) निमित्त 
( अस्ति ) है ( क्षत्रस्थ ) राजकुल का ( सालि ) साभि के समान जीवनहेतु (असि) 
है इससे ( तथा ) तुभ को कोई भी ( भा हिंसोत ) मत्त मारे तू (था) मुझे 
( सा, हिसी ) मत मारे | १॥ 
भावार्थ--स्वामी भ्रौर भृत्यजन परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा करें कि राजपुरुष 
2०४ 38 प्रजापुष्षष राजपुरुषो की निरतर रक्षा बरें जिससे सब के सुख की 
॥ १ ॥ 


निषसादेत्यस्य प्रजापति थि । सभेशों देवता । भुतिगुष्णिफ छुत्द । ऋषभ स्वर ।। 
निष॑साद घृतव॑तों वरुणः परत्यास्या । 
साम्रांज्याय सुक्रतुः मुत्पोः पांद्ि विद्योत्पांि॥२॥ 


पद्मथ--ह सभापति ! आप (सुकतु ) उत्तम बुद्धि और कर्मयुक्त (घतब्त ) 
सत्य का धारण करने हारे ( बदझ ) उत्तम स्वभावयुक्त होते हुए ( साज्राज्याय ) 
भूगोल मे चक्रवत्ती राज्य करने के लिए ( पस्त्यातु ) यायघरों मे (भा मि बताव) 
तिरन्तर स्थित हुजिये तथा हम वीरो की ( मत्यो ) मृत्यु से ( पाहि ) रसा 
कीजिये भोौर ( विद्योत ) प्रकाशमान प्ररिन भस्त्रादि में (पाहि ) रक्षा कीजिये ॥२॥। 

भावार्थ--जो धमयुक्त गुण कम स्वभाव वाला न्यायाधीश सभापति हवे सो 
चक्रवर्ती राज्य और प्रजा की रक्षा करन को समर्थ हाता है भ्रय नहीं ॥ २ ॥। 


देवस्येस्पस्पादिकमा वद्ो । सभशो वेवता । अतिधतिदछ-द । घड़म स्वर || 
दुदस्य॑ त्वा सबितुः प्रसव भ्रिनों्बाहुस्या पष्णो हस्तांम्पाप्‌ । 
अश्विनोमेंपज्पेनण तेजसे ब्रक्मवरसायाभिषिश्चामि ।  सरस्वस्ये 
मेप॑ज्येन वोर्यायान्नाद्यायामि पिश्चामीन्द्रस्पन्द्रियेण बलाय श्रिये 
यश्सेडमि पिध्चामि ॥३॥ 


पदाथ-ह_ शुभ सक्षणों से युक्त पुदथ ! ( सवितु ) सकल ऐश्वस्य के 
अधिष्ठाता ( वेबस्थ ) सब झार स प्रकाशमान जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये 
हुए जगह में ( अधिवनों ) सम्पूर्ण विद्या मेब्याप्त अध्यापक कौर उपवेशक के 
( बाहुस्पामु ) बल भौर पराक्रम से ( पृष्ण ) पूणा बल वाले वायुवत्‌ वत्तेमास 
पुरुष के ( हस्ताम्याघ्‌ ) उत्साह श्लोौर पुरुपाथ से ( अध्थिनों ) वद्यक विद्या मे 
ब्याप्त पढ़ाने और श्ोषधि करने हारे के ( भ्षज्यत ) वद्यकपन से (वैजसे) प्रगल्भता 
के लिये ( श्रह्ममचसाय ) वेदो के पढ़ने के लिये ( हवा ) तुम को राज प्रजाजन म॑ 
(अभि, विज्दालि) भ्रभिषेक करत हूँ ( भषज्येन ) स्‍भ्रोषधियों के भाव से (सरस्वत्य) 
अच्ध प्रकार शिक्षा की हुई वाणी ( बीर्पाय ) परात्षम ओर ( भश्माद्याय ) प्रस्तादि 
की प्राप्ति के लिय ( अभि, विज्चामि ) अभिषेक करता हैँ (इसास्थ) परम ऐएण्वर्स्य 
वाले के ( इचियेश ) धन से ( बलाय ) पुष्ट हाने ( अिये ) सुशोभायुक्त राजलक्ष्मी 
भौर ( पदासे ) प्रुण्य कीति के लिए ( क्र्ति विड्चासि ) अभिषेक करता है ॥॥ ३॥। 

भावार्ध--संब मनुष्यो १। योग्य है कि इस जगत्‌ में धर्मेयुक्त क्मों का प्रकाश 
करते के लिय छुभ गुण कम और स्वभाव वापे जन को राज्य पालन करने के लिये 
प्रध्िकार देवें ।। ३ ॥। 


को:सोर्यस्‍्प प्रजापतिऋ वि । सभापतिदेबता । मिचुदार्षो गायत्री छद । 
बड़ण स्वर ॥। 


कोंडसि कतमोउसि कस्मे त्वा कार्य त्था | 
सुश्लोंकू सुमज़ल सत्यराजनू ॥ ४ ॥ 


६७ ६० । ह |! 


पदाथ--हे ( सुघलोक ) उत्तम कीरति श्लौर सत्य घोलन हारे ( पुसल ) 
प्रशस्त मड्भलकारी कर्मों के अनुष्ठान करने और ( सतयराजत्‌ ) सत्यन्याय के प्रकाश 


करने हारा जो तू (क ) सुखस्वरूप ( अप्ति ) है प्रोर ( क्तम ) अतिसुखकारी 
( असि ) है इसस ( कसम ) सुखस्वरूप परमेश्वर के लिये ( त्था ) हुफ को तथा 
( काय ) परसेश्वर जिसका देवता उस मन्त्र ने लिये (त्वा) तुक को मैं प्रभिषेकयुक्त 
करता हैं ॥ ४ | 

भावाथ--इस मत्र में पुृव म श्र से ( अभि पिछ्यामि ) इन पदों की 
झनुवलति पभ्राती है। जो सब मनुष्यों के मध्य मे झतिप्रशसनीय होये वह सभापतित्व 
के योग्य होता है )। ४ ।॥। 


शिरो म हत्यस्य प्रभापतिश्न थि । सभापतिदेवता । अनुष्ट्रप छतद । गाग्धार स्वर ॥। 
शिरों में श्रीयंशों मुख त्विषिः केशांश्च श्मभ णि। 


राजा में प्राणो$अम॒त७ सम्राद्‌ चक्लुबिराद्‌ भोत्रम्‌ ॥५॥ 


पदाथ--ह मनुष्यों | राज्य मे अभिषेक को प्राप्त हुए ( से ) मरी ( भ्रौ ) 
शोभा भझोर धन ( शिर ) शिरस्थानी ( यक्ष ) सत्यीति का कथन ( वश ) 
मुखस्थानी ( त्विषि ) याय के प्रकाश के समान ( केशा ) केश (लव) 
( ईमश्न्‌ रिए ) दाढ़ी मू छ ( राजा ) प्रकाशमान ( भे ) मेरा ( प्राण ) प्राण धादि 
वायु ( अमतम्‌ ) मरणधमरहित चेतन ब्रह्म ( सश्लाट ) भ्च्छे प्रकार प्रकाशमान 
( चक्ष ) नेत्र [ विराट ) विविधशास्त्र श्रवणयुक्त ( श्रोभस्‌ ) कान है ऐसा तुम 
लोग जानो ॥। ५ ॥। 

भावाथ--जो राज्य म ग्रभिषिक्त राजा हांवे सां शिर आदि प्रवयवों को! 
शुभ कमों में प्रेरित रक्से | ५।' 


जिद्ठा म इत्यस्य भ्रजापतिऋ दि । सभापतिदेबता । अनुण्ट्रप छन्‍्ब । 
गाषार स्वर ॥ 


जि म॑ मद्र बाइमहों मनों मन्यु* स्वरादू भामः | 
मोदां श्रमोदा अम्लीरज्ांनि मित्र में सहं' ॥६॥ 


पदाथ---है मनुष्या | ( में ) मरी ( जिल्ला ) जीभ ( भव्य ) कल्याण« 
कारक अ नादि के भांग बरने हारी ( बाक ) जिससे बाला जाता है वह वाणी 
( मह ) बड़ी पूजनीय वेदशास्त्र क बांध से युक्त ( मन ) विचार करने बाला 
पझन्त बरण ( अम्य ) दुष्टाभारी मनुष्यों पर क्रोध करत हारा ( स्वराद ) स्वय 
प्रकाशमान बुद्धि ( भाम ) जिससे प्रकाश होता है ( मोदा ) हव उत्साह (प्रभोदा ) 
प्रकृष्ट आनम्द के यांग ( अहगुली ) ग्रह गुनिया ( अद्भानि / भौर भन्‍्य सब भर 
( सित्रमु ) सबा ओर ( सह ) सहन ( में ) मरे सहायक है ॥ ६ ।। 

भावार्थ---जो राजपुरुष ब्रह्मदय जिते(द्रिय भ्रौर धर्माचरण से पशथ्य प्राहार 
करने, सत्य वाणी बोलने दुष्टी में क्रोध बा प्रकाश करन हारे आनादत हो अन्यों 
को भारा दत करते हुए पुरुषार्थी सब क॑ मित्र श्रौर बलिष्ठ हाथें वे सबदा सुखी 


रहे ॥ ६ ॥ 


बाहुइ॒श्पस्य प्रजापति ऋ थि । राजा देवता । निचद गायत्रोफ़द | वड़ल स्थर' |; 
सी ९ 
धाह में बल॑मिन्द्रिय७ हस्तों में कम बोयेम | 
आत्मा ध्त्रपरों मम ॥७॥ 


पवार्थ--हे मनुष्यों | ( से ) मेरा ( बलमू ) बल श्रोर ( इखियस्‌ ) धन 
( दाहू ) भुजारूप ( में ) मरा ( कम ) कर्म झोर ( बीस्यम्‌ ) पराक्रम ( हस्सो 
हाथ रूप ( सम ) मंरा ( आत्मा ) स्वस्वरूप और ( उर ) हृदय ( क्षत्रस्‌ ) भ्रति 
दुख स रक्षा करने हारा ही । ७ ॥ 


भावाथ--राजपुरुषों को योग्य है कि भ्रात्मा अत करण और बाहुलो के बल 
को उत्प न कर सुख बढावें ।। ७ ।। 


पष्ठीरित्यस्प प्रजापति' थि । सभापतिदेंवता । निच्चवमुष्टरप छम्द । 
गास्धार हथर ॥ 


पष्ठीम राष्ट्रधृदरम७सौं ग्रोबाइ्च ओ्रोणी । 
ऊहूःअर॒त्नी जानुनी बिशो मेड्डानि सबंतः ॥८॥ 
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यजुरवेदभाष। भाष्ये विशो5्ध्याय ॥ 





प्दाथ--हे म | [में)मरा ( राष्ट्रमू ) राज्य ( पृथ्ठी ) पी 
(| उदरसू ) पंट ( श्र सो स्कन्ध ( प्रीया ) कण्ठप्रदेश (श्लोणी ) करटिप्रदेश (ऊरू) 
जाघ ( अरकज्ी ) भुजाशो का मध्यप्रदेश और ( जानुनो ) गोड का मध्यप्रदेश तथा 
(संत ) सब झोर से (ल्ञ) और ( अज्जञानि) भ्रज्ध (में ) मेरे ( बिश ) 
प्रजाजन हैं। ५ ॥। 

भाषार्थ--जो अपने प्रद्धो के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा सबदा बढ़ता 
रहता है ॥ ८ ।। 

ताभिम हृत्यस्थ प्रभापविऋ थि । सभशो देवता । मिचुज्ञगतो छह । 

निषाद स्वर) ।॥। 


नामिमें चित्त विज्ञान पायुमेंपंचितिभंसत्‌ | आन दुनन्दाप ण्डो 
में मगः सोमांग्य पसै। | जहास्या पदृभ्यां धर्मोडरिस विशि राजा 
प्रतिष्ठित: ॥९॥ 


पदार्ध--हे मनुष्यो ' (से ) मरी ( चित्तम्‌ ) स्मरण करने द्वारी बत्ति 
28 ) मध्यप्रदेश ( विज्ञासस ) विशेष वा अनेक ज्ञान ( पायु ) मूल द्रय (से) 
पर ( अपबिति ) प्रजाजनक ( भसत ) गानि ( आण्डो ) आण्ड के झाकार 
बषणादयव ( आन दमनस्दौ ) सभोग के सुख से आमन्दकारक ( से ) मरा ( भश ) 
ऐशवर्स्य ( पक्त ) लिंग भौर ( सशाग्यस ) पुत्र पोन्ादि युक्त होवे इसी प्रकार मै 
( जद्भाम्पाम्‌ ) जद्रा भोर (पद्भ्या8) पणो के साथ (विक्षि) प्रजा में (प्रतिष्ठित ) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त ( धर्म ) परक्षपातरहित यायधम के ससान ( राजा ) राजा 
( अस्मि ) हैं जिससे तुम लोग मेरे झनुकूल रहो ॥ ६ ॥। 
साबार्थ--जो प्तन्न प्ड्ी से शुभ कर्म करता है सो धर्मात्मा हाकर प्रजा मे 
सत्कार के योग्य उत्तम प्रतिष्ठिन राजा होवे ॥ ६ ॥। 
प्रतीत्यस्य प्रजापतिक्र थि । सभक्षो वेबला | विशट शकक्‍वरी छम्द । धेषतः स्थर ।। 


प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्बेष प्रति तिष्ठामि गोषु । 
प्रस्यक्लेंष प्रति तिष्ठाम्यास्म प्रति प्राणेष प्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति 


द्यावापथिष्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे ॥१ ०॥ 


पदार्थ---प्रजा जनो मे प्रतिष्ठा को प्राप्त मैं राजा धर्मपुक्त व्यवहार पे (क्षत्र ) 
क्षय से रक्षा करने हारे क्षत्रियकुल में ( प्रति ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हाता ( राध्ट्र ) 
राज्य मे ( प्रति, तिध्ठामि ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है ( ) चोड़े भादि 
वाहनों म॑ ( प्रति ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होता ( गोष ) गो भोर प्रथिवी भ्रादि पटारथों 
म॑ ( प्रति, तिथ्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हैँ. ( भरद्भ ५ ) राज्य के अगो में [ प्रति ) 
प्रतिष्ठित होता ( मात्मन ) प्रात्मा में ( प्रति, तिष्ठानि ) प्रद्रिष्ठित होता हैँ 
( प्राणबु ) प्राणों में ( श्रति ) प्रशिष्ठित होता [ पुष्हें ) पुष्टि करने में ( प्रति, 
हिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूँ ( धाबापधिब्धों ) सूय च द्र के समान याय प्रकाश 
झोर पूथिवों मे ( प्रति ) प्रातव्कित हाता ( घर ) विद्वानों की सवा सज्भ और 
विद्यादानादि क्रिया में ( प्रति लिव्यामि ) प्रतिष्दित होता हैं ॥ १० ॥ 
भाषार्थ--जो राजा प्रिय अभिय का छोड यायधम से समस्त प्रथा का शासन 
सब राजकमों म॑ वाररूप आखा वाला भ्र्थात्‌ राज्य के गुप्त हाल को देसे वाले ही 
जिस के नेत्र के समान बैसा हो मध्यस्थ वत्ति से सब प्रजाओ का पालन कर करा के 
निर तर विधा की शिक्षा को बढ़ावे वही सब का पृज्य होवे ।। १० ।। 
ब्रया इत्यस्प प्रजापतिक्ल थि । उपदेदाका देवता । पहवितदछशद । पठचस ह्थर ।। 


अब उपदेशव विषय अगले मन्त्रों मे कहा है-- 
श्रुया देवा एकादश बयसिणशाः सुराध्सः | 


बृहर्प तिृरोद्दिता देवग्य सब्तुः सवे | दवा देषरंबन्तु मा॥!११॥ 


प्रयार्थ--जो ( ञया ) तीन प्रकार के ( देवा ) टिव्यगुरा वाल ( बहुस्पति 
22 ) जिन में कि बड़ों का पालन करने हारा सुय्य प्रथम घारण किया हुआ 
के अक राधघत ) नस से प्रच्छे प्रकार कार्यों की सिद्धि होती वे ( एकादश ) ग्यारह 
( प्रव्षशा ) लेंतीम दिव्यगुण वाले पदाथ ( सबितु ) सब जगत वी उत्पत्ति करने 
हारे ( देशहय ) प्रकाशमास ईश्वर के ( सवे ) परमैश्वम्ययुक्त उत्पन किये हुए 
जपत्‌ मे हैं. उन ( देये ) पृथिब्यादि तेंनीम पदार्थों से सहित (भा) मुझ को 
( देथा' ) विद्वान लोग ( अबन्तु ) रक्षा और बढाया करें ।। ११॥। 
आवाधे--जों पृथिवी जल तंज वायु, आकाश सूथ्य च॑द्र, नक्षत्र य आठ 
और प्राण प्रपान ब्यान उदास हक नाग कुम कृकल देवदत्त घनऊजय तथा 
ग्यारहर्था जीवात्मा बारह महींने बजुली प्रौर यज्ञ इन तेंतीम दिश्यगुण वाले 
पृरथथिग्पादि पदार्थों के गुण नम धौर स्वमाव के उपदेश से सब मनुष्यों की उन्नति 
करते हैं व सर्वोपकारक होते हैं ॥ ११ || 


प्रधमा हृत्मस्थ प्रजापतिआऋ षि. । विदवेदेवा देवता । प्रकरतिदशुस्थ । धबत घ्वर || 
प्रथमा हितीयैद्वितीयास्तृतोगैस्तुतीय!ः स॒स्पेन॑ सुत्य यद्ेन बडे 
यहुंमियजू७पि सामंभि! समोग्युम्मि्च!। पुरोम्दुवास्यामि! 





१७५७ 





पुरोश्लुवाक्या याज्यामियाल्या वषटक रेवेषटक रा आहतिस्राहुतयो 
में कामा- समयधन्त भू. स्वाहा ॥१२॥ 


पदाथ हे विद्वान्‌ लोगो | जैसे ( प्रथम ) भादि में वह पथिव्यादि आठ 
वसु ( द्वितोय ) दूसरे ग्यारह प्राण आालि रुव्रो के साथ ( द्वितीया ) दूसर ग्यारह 
रुद्र ( ततीये ) तीसरे बारह महीनों के साथ ( तहोया ) तीसरे महीने ( सत्य ) 
नाशरहित कारण क सहित ( सत्यम्‌ ) निश्यवारण ( बशन ) शिल्पश्रिद्चारूप क्रिया 
के साथ ( यज्ञ ) शिल्पक्रिया ब्राटि कर्म ( यज्भुनि ) यजुबेंदोक्त क्रियाप्रों में युक्त 
( यजू थि ) यजुवंदोक्त क्रिया ( सामलि ) सामवेलक्त विद्या क साथ ( सामामि ) 
सामवदस्थ क्रिएा आादि ( ऋषग्भि ) ऋ्वत्स्थ विद्या क्रियाओं के साथ ( ऋच ) 
ऋग्व”स्थ व्यवहार ( पुरोनुवाषधासि ) अथववरदात्त प्रकरणों के साथ (पुरोनुघाक्या ) 
अववदबलरय ध्यवहार ( पराज्याभि ) यज्ञ के सम्य ध मजा क्रिया है उन फे सथ 
( याज्या ) यज्ञक्रिया ( बषढकार ) उत्तम कर्मो क साथ ( बधटकारा ) उत्तम 
क्रिया ( आहृतिभि ) होम क़ियापझ्ो वे साथ ( आहृतव ) आहृतिया ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया क॑ साथ य सब ( भू ) भूमि में ( में ) मी ( कासान्‌ ) रछाआ को 
( समधयन्लु ) प्रच्छ प्रकार सिद्ध करें बैसे मुझ को आप लोग बोध कराओ ॥।१२॥ 


भावाथ--प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक प्रथम बदो को पढ़ा पथिव्यादि पदार्थ 
विद्याओ को जना काय कारण वे सम्ब ध से उन के गुणों को साक्षात्‌ करा के 
हस्तत्रिया से सब मनुत्यों को मुशल अध्छे प्रवार किया कर ।। १२ ॥। 
लोमानोस्यस्य प्रभापतिक्न थि । अध्यापकोपवेदको देखते । अनुष्टुप छन्‍्द । 
गा'धार स्वर ॥ 


लोमोनि प्रय-्मिम स्वढ्म आनंत्रिगंति । 


माछ्स म ठपनतिवंस्वस्थि मुज्जा म आनंति' ॥१३॥ 


पवाथ है भ्रध्यापक शौर उपदशशक लांगो ! जसे ( मम ) मरे ( लोसमानि ) 
रोम वा ( प्रयति ) जिस से प्रयत्न करत हैं वा (में ) मरी ( त्वक ) त्वचा 
( आनति ) वा जिसस सब ओर से नम्र होते हैं वा ( भांसम ) सास वा (आगति ) 
आगमन तथा ( से ) मरा ( बस ) द्रव्य ( डपनति ) वा जिससे नम्न होते है ( मे ) 
मेरे ( अध्यि ) हाइ और ( भण्जा ) हाडो के बीच का पदार्थ ( आमति )था भच्छे 
प्रकार नमन हाता हो बसे तुम लाग प्रयत्न किया बरो ।| १३ ।। 

भावाथ-- अध्यापक उपदेशक लोगो को इस प्रकार प्रयत्न करता चाहिये कि 
जिसस सुशिक्षायुक्त सब पुरुष सब काया सुदर झ्ज् और स्वभाव वाले दढ॒ बल 
युक्त घामिक विद्याभ्रा से युक्त हांवें ॥ १३ ॥॥ 


पब्ित्यस्थ प्रजापति%ऋ् थि । अग्निदेवता । निश्ववनुष्ट्रप छत्द । गाप्यार स्वर ॥। 
जब हेड 
यहेवा देवहेडन देवांसअकुमा वयम्‌ | 
अग्निर्मा तस्मादेनंसो विश्वाह्ठ_्म्द त्य७हसः ॥१४॥ 
पदाध--हें गिदनू | ( यत ) जा ( बयम ) हम ( देवा ) अध्यापक और 
उपदेशक विद्वात्‌ तथा पभाय ( देवास ) विद्वान लोग परस्पर ( देबहेडश्स ) विद्वानों 
का प्रनादर ( चकुस्‌ ) करें ( तस्मात ) उस ( विदबात) समस्त ( एनस ) प्रपराध 
और ( अहस ) दुष्ट व्यसन से (अग्नि ) पावक के समात सब विद्याश्रों मे प्रकाश 
मान आप (मा ) मुझ को ( सुझखतु ) पथक करो ॥ १४।। 
भाषाय---जो कभी अकस्मात्‌ अति से किसी विद्वाप्‌ का अनादर काई करे 
तो उसी समय क्षमा कराबे जसे अग्नि सब पदाथों मप्रविष्ट हुआ सब को अपने 
स्वरूप मे स्थिर करता है बल्ते विद्वान को चाहिये कि सत्य के उपदेश से असत्यायचरण 
से पथक झौर सत्याचार में प्रवत्त करके सद को धामिक करें ।। १४॥। 
परदीत्यस्प प्रजापतिऋ थि । बायुर्द बता । निश्ुवनुष्ट्रप छन्द । गारधार स्‍्थर ।॥, 
यदि दिवा यदि नक्तमेनाछसि रकमा बयस्‌। 
वायुर्मा तस्मादेनंसो विश्वा _ुञ्चु व०हंसः ॥१५॥ 
पदाथ है विद्रनू | ( यवि ) जा ( दिया ) दिवस में (यदि) जो (मज़सम ) 
रात्रि मे ( एनांसि ) अशात अपराधों को ( बयस ) हम लोग ( चक्षम ) करें 
( तस्मात ) उस ( बिद्वात ) समग्र ( एनस ) अपराध भौर ( झहुस ) दुष्ट व्यसन 
से ( सा) मुझे (बायु ) वायु के समान वर्समान प्राप्त (धुज्खतु पृथक बरे ॥१५॥। 


भावषार्थ---जो दिवस झोौर रात्रि मे अजश्ञान से पाप करे उस पाप से भी सब 
एशिष्यो को शिक्षक लाग पथक किया करें ॥ १५॥ 


वदीत्यस्य प्रजापतिऋ वि । सुरय्थों देवता | निचवनुष्ट्रपछम्द । गान्धार ह्थर |। 
यदि जाग्रधदि स्वप्न5एनाणसि चकुमा वयम्‌। 
द्र्यों मा तरमादेनंसो विश्वा- पुम्य त्व७हसः ॥१३६॥ 


प्दाय--ह विद्वनू ! ( यदि ) जो ( जाप्मत ) जाप्रत अवस्था और ( धबि ) 
जो ( स्वप्ने ) स्वप्नावस्था में ( एमांसि ) अपराधों को ( बयम ) हम ( चकृम ) 
करें ( तस्मात्‌ ) उस ( श्िवयात ) समग्र ( एमस ) पाप और ( भ्रहुस ) प्रमाद 
से ( सूर्ष ) सुमे के समान वत्तमान प्राप (सा) मुझ को ( सुझ्चतु) पूथक 
करें ॥ १६ ।। 


श्ज्ष 


यजु्वेदभातराभाष्ये विशोष्ष्याय! ॥ 
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भावाय--जिस किसी दुः्ट चष्टा को मनुष्य लाग कर विद्वान लोग उस चष्टा 
से उन सब का शीघ्न निवत्त करें ॥ 2 ६॥ 


यवित्यस्य प्रजापतिऋ वि । लिड्रोक्ता बेवता । भुरिक त्रिश्द्रय छन्द । 
घंक्‍त स्वर ।। 


यद्‌ ग्र'मे यदर॑ण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यच्छद्र यदयें 


यदेनभकमा ब॒य यदेकस्याउधि धर्मणि तस्यांबयजनम सि ॥१७॥ 


परदाथ---ह विद्वनत्‌ ! ( बयस ) हम वाग (घल ) जा ([ प्रामे ) गाव में 
( पत ) जा (अरण्य ) जज्जञल में ( यत्त ) जो ( सभायास्‌ ) सभा में (यत ) जो 
( इज्िय ) मन में ( यत् ) जो ( शूद्व ) शूद्र में ( यत ) जा ( कष्यें ) स्वामी वा 
वैश्य मे ( यत ) जो ( एकल्य ) एक के ( अधि) उपर ( धमणशि ) धम में तथा 
( यत ) या शोर ( एन ) अपराध ( चक्ृप ) करत हैं वा करने वले है ( तस्य ) 
झस सथ का शाप ( अवयजनस ) हराने के साथा है इससे महाशय (असि) हैं॥१७।॥ 

भावार्थ --मनुप्यों को योग्य है कि कभी कही पापाचरण न करें जा कथ लित्‌ 
बरत बन पड़े त। उस सब का प्रपन क्म्ब और विद्वानू के सामने और राजसभा में 
सहत्यता मं बह जो पढ़ाने शौर उपदश करने हारे स्वय धामिक हांवर झय सब को 
धर्माषरण म॑ युक्त करते है उनसे ग्रधिक मनुष्यों को सुभूषित करने हारा दूसरा 
कोन है ।।?७।॥। 


परदित्यस्प प्रजापतिऋ थि | वरुखों देवता । भुश्गित्यष्टिएछद । गान्थार स्वर ।। 
यदापोंभ्रम्न्या हति वरुणेति शर्पामह् ततों वरुण नो मुश्थ । 
अब॑भूथ निचुम्पुण निचे ररंक्षि निचुम्पणः अव॑दुवै्द वकतमेनों5 य क्ष्यय 
म्रयें 0 (५ $ ६ 
रुप मत्यक्ृतम्पुरु राब्णों देव रिपिए्पाहि ॥१८॥ 


पवा्थ--ह ( बदण ) उत्तम प्रीति कराने और ( देव ) दिन्य बाघ का दे 
द्वारा तू (यत ) जो ( आप ) प्राण (अध्य्या ) मारन को अयोग्य गौए ( इलि ) 
इस प्रकार सं था है (बदण) सर्वोत्कृष्ट | (दृति) इस प्रबार से हम नोग (इपामह ) 
छलाहना हने है ( तत ) उस श्रविद्यादि क्लेश और भ्रधमचिरण से (न ) हम को 
( सुझुख ) सलग कर है ( अवभथ ) ब्रह्मचय भौर विद्या से निष्णात ( खिच्चम्पुण ) 
मे दे गमन करते हारे | तू ( निचर ) निश्चित श्रान द का देने द्वारा और ( निश्चु 
) निश्चित श्रान द युक्त ( असि ) है "रा हेत से ( पुदराव्ण ) यहू दुख दंने 
हारी ( रिच ) हिसा से (पाहि ) रक्षा कर ( देवकृतस ) जा वितानो का किया 
( एन ) अपराध है उस का ( देव ) विद्वानों के साथ ( अवायक्षि ) नाश करता है 
जो ( मत्येक्रवम्‌ ) मनुष्यों का किया श्रपराध है उस को ( भर्स्ये ) मनुष्यों क॑ साथ 
है ( अब ) छूडा दता है ॥१5॥ 
भावार्थ--अध्यापक और उपद्शक मनृष्यों को शिष्य जन एसे सत्यवादी सिद्ध 
करते चाहिय कि 7 इन को वही शपथ करना ने पड़े जा या मनुष्या का श्रष्ठ कम 
का श्राच णे वरना है यह यह सब का आसरण बरना चारहिय ग्रीर प्रधमरूप हा वह 
बिसी को | काया साहिये॥१०६॥ 


झपुद्र इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । आपो देवता | निचदतिजगसी छ द । 
निषाद स्वर || 


समद्र ते हदयम प्स्वुन्त. स वां विगनत्वोषधीरताप॑ । समित्रिया 


न आप अषंधय सन्तु दुममिश्रियास्तस्में सन्‍त योध्स्मान्‌ दवेष्टि य च॑ 
वय द्विष्म ॥१९॥ 


परदाष--है शिष्य | ( ते ) तरा (हवयम) हृदय (समुब्र) प्राकाशस्थ (अप्सु) 
प्राणो के ( अम्स ) बीच म हा ( तथा ) तुम का ( ओबधो ) भ्रांषधिया (स 
विन्नतु ) प्रक्छे प्रकार प्राप्त ही ( उत ) कौर ( आपः ) प्राण वा जल भ्रच्छ प्रकार 
प्रविए हो जिससे ( न ) हमार लिये ( आप ) जल और ( ओोषधय ) ओौर्धाध 
६ सुमित्रिया ) उत्तत मित्र के समान सुखरायक्र (सतत ) हो (थे) जो (अस्मानु ) 
हमारा ( द्वष्टि ) द्ध बर (य थे) और सका ( बयम्‌ ) हम (द्विष्म ) द्वष 
दरें ( तस्म ) उसके लिय ये सब ( दुषित्रिया ) शत्रुश्र के समान ( सम्त ) 
होगें ॥१६।। 

भावाथ--अध्यापक लागो व दस प्रकार करन की इच्छु वरना चाहिय जिससे 
शिक्षा करते योग्य मनुष्य प्रवकाशरहिल प्राण तथा ओपबियों की विद्या जानने हारे 
शीघ्र हो ओषधि उन और प्राण प्रच्छे प्रकार सेवा क्यि हुए सित्र के समान थिद्वानों 
की पालना करें और अविद्वान्‌ लोगो को शत्रु के समान पीडा देवें उनका सेवन झौर 
उनका त्याग प्रवश्य करें ।। १६ ॥। 


भर. पवाविवेत्यस्य प्रजापतिऋ थि । आपो देवता । भुरिगनुष्टरुप छम्द । गान्घार स्‍थर ।। 
द्रपदादिब मृप्नचरान स्बिश्न. स्‍्नातो मलांदिव। 
पत पविश्रेण बाज्यमापः छुन्धस्तु मेंनेंस!॥२०॥ 


पदाय--हं ( श्राप ) प्राण वा जलो के समान निमल विद्यान्‌ लोगों | झाप 
( हपदादिव सुमुज्ान ) वक्ष से जैसे फल रस पुष्प पत्ता आटि अलग होते वा जैसे 


( स्थिन्न ) स्वेत्युक्त मनुष्य ( ख्रात ) समान करके ( सलादिव ) मल से छूगता है 
वस वा ( पविश्रणव ) जसे पविष्र करन वाल पदार्थ से ( पृतम्‌ ) शुद्ध (भाश्यत्र ) 
चून होता है बसे (सा ) मुझ को ( एसस ) अपराध से पथ्रक फरके ( शुश्भरश्तु ) 
शुद्ध करें ॥२०।। 

भावषाध--इस मत्र मे उपमसानड्ूर है। अध्यापक उप्शक लोगो को योग्य 
है कि इस प्रवार सब को अच्छी शिक्षा से युक्त कर जिससे वे शुद्ध भ्रात्मा भीरोग 
शरीर और घर्मयुक्त कर्म करते वाले हो !।२०।। 
उत्यमित्यस्प प्रस्कण्व ऋषि । सुर्यो देवता । विराष्टमष्ट्रपछन्द । गाग्घार स्वर |॥ 

अब प्रकृति विषय में उपासना विषय कहा हू-- 


उद्यय तमंसरपरि स्थ' पह्य॑न्त उत्तरमू । 
देव देंवत्रा धय॑भर्ग म्‌ ज्योतिरुतमस् ॥२ है। 


पदाथ--हे मनुष्यो ! जस ( बयम्‌ ) हम लोग ( तमस ) भ्र धकार से परे 
( ज्योति | प्रकाशस्यरूप ( सूयम्‌ ) सूय लोब वा चराचर के आत्मा परमेश्वर को 
( परि ) सब प्ोर से ( पह्यन्त ) देखा हुए ( वेब ) दिव्य गुण वाले देवो में 
( बेवम्‌ ) उत्तम सुख के देन वाल ( स्व ) घुखस्वरूप ( उत्तरसम्‌) सब से सूक्ष्म 
दी ) उत्कृष्ट स्वप्रकाणस्वरूप परमेश्वर का ( उद्गम) उत्तमता से प्राप्त 
हो बसे ही वम लोग भी इस को प्रात हाथों २१।॥। 
भाषाथ---इस मर में वाचकलुप्नापमाजडुार है। जा सूय के समान स्पप्रकाश 
सब आत्माओं का प्रवाशक महादव उगदीश्वर है उसी वी सब सनुष्य उपासना 
करें ।२१ ॥। 


अप इत्यस्य प्रजापतिकऋ थि | अग्निवेंबता | पशश्तिशछुन्द । पथ्चम स्थरु |। 
फ़िर जध्यापन भौर उपदेशव विषय का अगले मत्त मं बहा ह-- 


अपो अवान्व॑चारिष ७ रसेंन समसृध्मद्ि । पयस्व/नरन5आगं- 
मन्त मा स७ सृज बचसा प्रजयां च धनेंन च॥२२। 


पदाथ--हे ( अग्मे ) अग्नि के समान विद्वात्‌ ! जा ( पयस्वात्‌ ) प्रशसित 
जन की विज्ञा युक्त मैं तुम यो ( आ अगमम ) प्राप्त होक वा ( अश्य ) आज 
( रसेन ) मधुरादि रप्त से युक्त ( अप ) जलो को ( अन्वचारिषम ) अनुकूलता से 
पान कक ( सम ) उस (सा) मुथ का (बचसा) साझोपाहु वेदध्ययन (प्रभया) 
प्रजा ( थे) भौर ( धनेन ) धन से ( ज्ञ ) भो (स, सज ) सम्यक सयुक्त कर 
जिससे ये लाग भौर मै सब हम सुख क जिय ( समसक्ष्महि ) संयुक्त हाथ ॥२२॥ 

भावाथ---परति विद्वान लाग पढ़ाने श्रौर उउठश करने से आय लोगो का विद्वान्‌ 
करें ता वे भी वि य अधिक विद्या वाल हो ॥२२॥। 
एधोसीत्पस्प प्रजापतिक्र थि । समिदचता । स्वरा तिशक्वरों छद । पञ्चम स्वर |। 


अब प्रव्रणगत विषय से पिर उप्रासना विषय बहुत हैं-- 
एधों स्पेधिपीमदि समिद्सि तेजोंडसि तेजो मयि घेह्ि। 
सुमरावंबति प्रृथिवी समुषा. समर द्वर॑ | सम विश्वमिद जगंत। 
बुहबानरज्योंतिभूयास विभून्‍्कामान्थ्यइनते भू. स्वाहा | २३ । 


पदाथ--है जगटीश्वर | आप ( एथ ) बढाने हारे ( असि ) # ( समित्‌ ) 
जसे अग्नि का प्रकाशक “घन है बस मनुप्या के आत्मा का प्रबाश बरने हारे (अप्ति) 
ते श्रौर ( तेज ) तीत्रबद्धि वाल ( अमि) हैं “सस ( तेज ) ज्ञान के प्रकाश को 
(मयि ) मम ( धहि ) धारण वोजय ता आप सत्र ( समावधलि ) भच्छे 
प्रदार ब्याप्त है जिन भापन ( पथियी ) भूमि और (उच्ा ) उचा ( सम ) अच्छे 
प्रकार रत्पम की (सूब्य ) सूग्य ( सम ) श्र प्रकार उत्त-न किया ( इवस' यह 
( जिदवम ) सब ( जगत्‌ ) जगतु (सम ) उत्पन कया ( उ ) उसी ( बेद्यास 
रज्योति ) विश्व के नाथक प्रवाशस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हाक ढुम लोग 83७०५ 
नित्य बढ़ा कर जैसे मैं ( स्वाहा ) सत्य बाणी वा किया से (सर ) सत्ता वा 
प्रकृति ( विभून ) ध्यापक पटार्थ श्रोर (कासास) कामों वी [ व्यहनथ ) प्राप्त होऊ 
ओर सुखी (मूयासभ) हाऊ (3) श्रो” वस तुम भी सिद्धकाम प्रौर धुली हांग्री ॥२३॥। 
के ३४02 ! जिस घुट हक व्यापक सब के प्रकाशक जगत्‌ के 
उत्याट्न धारण पानन बार प्रतय करत हरे बहा की उपासना करके तुम लोग 
जसे भार्ता दत होते हो बसे रस को प्राप्त होके हम भी भानरे के 
और टिशाओ का भी व्यापक जान ।॥२३॥ | अप हज जब हक 
अम्यावधाभीत्यस्पाइवतरादिव ऋषि । प्रर्निद बता । अमुष्टरप छम्द । 
गारधार स्वर ॥॥ 


अ्रभ्पादधामि स मिघमप्ने बतपते स्व । 
वत च्‌ श्रद्धां चोपेमीन्ध त्वां दीक्षितो5अहम ॥२४॥ 


पदाघ--है ( ब्रतपतै ) सयभाषणादि कर्मो के पालन करने हारे ( अस्ले 


स्वप्रकाशस्व॒रूप जगदीश्वर | ( रथ ) तुभ में हिघर हक 
अग्नि मे समिधा के समान ध्यान को (अम्यादधानि) धारण क जग 


सत्यभाषणादि व्यवहार ( थ) श्रौर ( अ्रद्धाम्‌ ) सत्य के घारण करने वाले नियम को 
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वजुर्थेदभाषाभाध्ये विशोष्ध्याय+ ॥ 


१७६ 





को (व ) भी ( उपसि ) प्राप्त होता है ( बीक्षित ) ब्रह्मच्थादि दीक्षा का प्राप्त 
होकर विद्या को प्राप्स हुआ मैं ( सवा ) तुर्के ( इश्मे ) प्रकाशित करता है ॥२४॥ 

भावाधे---जो मनुष्य परमेश्वर ते करने के लिये आज्ञा दिये हुए सत्यभाषणादि 
नियमो को धारण करते हैं वे ध्रतुल श्रद्धा को प्राप्त होकर धर्म, अर्थ, काम झोर मोक्ष 
की सिद्धि को करने में समर्थ होत हैं।।२४।॥। 


धन्र ब्रह्मा व्यस्याधयत्तराधिय ऋषि । अग्तिद बता । स्रभुष्ट्रुप छन्द' । भाग्यार स्वर ।। 
यत्र ब्रह्म च ध्रश्र च॑ सम्यध्यों चरंतः स॒दद | 
तंरनोक पृण्य प्रश्ेष्‌ यत्र देवाः सहाप्रिनां ॥२५ 


पदार्थ--हे मनुष्यों | जते मैं ( यज्ञ ) जिस परमात्मा म ( ब्रह्म ) ब्राह्मण 
श्र्थात्‌ विद्वानों का कुल (् ) और ( क्त्रम्‌ ) विद्या शोर्यादि गुणयूक्त क्षत्रियकुल 
ये दोनो ( सह ) साथ ( सम्यरूचों ) अच्छे प्रकार प्रीतियुक्त ( च ) तथा वैश्य भादि 
के कुल ( चरत ) मिलकर व्यवहार करते हैं ग्रौर ( थत्र ) जिस ब्रह्म मे ( देवा ) 
विव्यगुण वाले पृथिध्यादि लोक वा विद्वान्‌ जन (अग्निना) बिजुली रूप अग्नि के (सह ) 
साथ बतंते हैं ( तम्‌ ) उस ( लोकम्‌ ) देखते के योग्य (पुण्यम्‌ ) सुखस्वरूप निष्पाप 
परमात्मा को ( प्र, शेषस ) जान्‌ वैसे तुम लोग भी इस का जाता ॥२५॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र मे रन का 7र है । जो ब्रह्म एक चतनमात्र 
स्वरूप सब का श्रधिकारी पापरहित शान से दखने योग्य सबन्न व्याप्त सब के साथ 
वर्तमान है वही सब मनुप्यो का उपास्य देव है ॥२५।। 


पन्ने त्यस्थाइश्तराधिव्लि । अग्निेषता | निश्ववनुष्ट्रप्‌ छद । गाधार श्थर ॥ 

यत्रेग्ट्रथ बायुद्च सम्यञ्धों चरंतः सुद्द । 

तरलोक पुण्य प्रप यत्रं सेदिन बिद्यतें ॥२६॥ 

पबाध---है मनुष्यों | जेस' मैं ( यत्र ) जिस ईश्वर मे ( इस्र ) सर्वेजव्याप्त 
बिजुली ( जल ) भोर ( बापु ) घनज्जय झ्रादि वायु ( सह ) साथ ( सम्यझणों ) 
अच्छे प्रकार मिल हुए ( चरत ) विचरत हैं ( व ) और ( यत्र ) जिस ब्रह्म में 
( सेदि ) नाश वा उत्पत्ति ( मे, बिद्वते ) नहीं विद्यमान है ( तस्र ) उस (थुष्यक्ष्‌ ) 
पृष्य से उत्पन हुए ज्ञान सं जानन योग्य (लोकस्‌ ) सब को देखने हारे परमात्मा को 
( प्र शेष ) जानू वैसे इस को तुम लोग भी जानो ॥२६॥। 

भावाथ--हस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालदूार है। जो कोई विद्वान वाश्रु 
बिजुली भ्रोर भाकाशादि की सीमा को जानना चाहे तो ग्रन्त को प्राप्त नहीं होता 


जिस ब्लह्म मे ये सब आकाशादि विभू पदाथ भी व्याप्य हैं उस ब्रह्म के अस के जानते 
को कोन समर्थ हो सकता है ॥२६।। 


ञ॒शनेत्यस्थ प्रजापतिक्ष थि । सोमो देवता | विराडामुष्ट्रपछसव । भाभ्धार स्वर ॥। 

अ०शुर्ना ते अ०शुः एच्यतां परुषा परु' । 

ग॒ धरते सोम॑मबत मदाय रसो5अच्युंत ॥२७॥ 

पदाय--है विद्न | ( ते ) तरे ( अशुना ) भाग से ( झंशु ) भाग और 
( पदषा ) मम से ( पद ) मम ( प्रच्यताम ) मिले तथा (ते ) तेरा ( अच्यत ) 
साशरहित ( गंध ) गध और ( रस ) रस पदाथ सार ( मदाय ) आन द के लिये 
( झोसमसम ) ऐशवय की ( अबतु ) रक्षा करे ॥२७॥। 

भाषार्थ--जब ध्यानावस्थित मनुष्य के मत के साथ ई द्रयाँ जीर प्राण ब्रह्म मे 
स्थिर होते है तभी वहू नित्य आन द को प्राप्त होता है ॥॥२७॥। 

सिझूच“तीस्पस्थ प्रजापति ऋ थि । इन्ड्रो देशता | भुरिगुध्णिक छन्‍्द । 

ऋचभ स्वर ।। 


अब विद्वानों क॑ विषय से शरीरसम्बधी विपय को अगले मन्त्रा मं कहा है-- 
सिश्न्ति परिं पिव्चस्स्युप्सिश्न्ति पुनन्ति च। 


३०. बंदति 
सुर॑ये बअबे म्दे कि रवो बंदति किन्टबः ॥२८॥ 

पवार्ध--जों ( बज वे ) बल के धारण करने हारे (धुराये) सोम वा (से) 
आम-द क॑ लिये महौषधियों के रस को ( सिज्चम्ति ) जाटराग्नि मे सीचत सेवन 
करेंते ( परि, सिख्चन्ति ) सब धोर से पीते ( उस्सिश्चम्ति ) उत्कृष्टता से प्रहण 
करते ( धज्र) और ( पुमण्ति ) पवित्र होते हैं वे शरीर झौर प्रात्मा के बल को प्राप्त 
होते हैं भौर जो ( फिल्म" ) क्या वह ( किट) ) क्या ओर ऐसा ( बदति ) कहता 
है वह कुछ भी तहीं पाता है ।! ६८ ॥॥ 

भाजाध--जो अन्तादि को पवित्र और स्तर कर उत्तम रसो से युक्त करके 
युक्त आाहार विहार से खाते पीते हैं वे बहुत मुख का आप्त होते हैं जा मूढ़ता से ऐसा 
नहीं करता बह बलबुद्धिहीन ही गिरन्तर दु ख को भोगता है ॥ २८ ।॥। 


शानावम्तमित्यस्य विश्यामिन्त ऋतधि । इन्ड्रो देवता । गायत्री छन्‍्द । पड़ज स्वरः ॥। 
घानाव॑न्त करम्मिणंमपपवन्तप्ुक्थिनंस्‌ इन्द्र भावसुपस्ष 
नें; ॥२९॥ 


पदाय--है ( इम्द्र ) सुख को इच्छा करनेहारे विद्या और ऐश्वर््य से युक्त 
जन तु (न) हमारे ( धानावतम्‌ ) भ्रच्छे प्रबार सरतार किये हुए धान्‍्य भस्मों 
से युक्त (करम्भिझम्‌) और अबछी किया से सिद्ध किये भौर (अपुपबन्तस ) सु दरता 
से इक्टठ किये हुए मालपुमे भ्रादि से युक्त (उक्थविनधु) लथा उत्तम वाक्य से उत्पन्त 
हुए बोध को सिद्ध कराने हारे और मध्य आदि से युक्त भोजन योग्य भ्रम रसावि को 
( ध्रात ) प्रात काल ( झुबस्थ ) सेवन किया कर ।। २६ ।। 

भावार्थ ---जा विद्या के पढ़ाने शोर उपदेशो से सब का सुभूषिस प्लौर विश्व 
का उद्धार करने हारे विद्वान्‌ जन अच्छे संस्कार किय हुए रसादि पदार्थों से युक्त 
अनाहि का ठीक समय में भोजन करते है और जो उन को विद्या सुशिक्षा से युक्त 
वाणी का ग्रहण करावें वे धन्यवाद के योग्य होते हैं ॥॥ २६ ॥ 


बहुदित्यस्थ मुसेघपुरुषसेश्रावदी । हस्दो देवता | बहुती छद । सध्यस स्थर | 
बहदिन्द्राय गायत मरतो वत्रह तंमस्‌ । 
येन ज्योतिरजनयन्नृताए्थों देव दवाय जागूंवि ॥३ ०॥ 


पदाययं--है ( मदत ) विधह्ठाम लोगों ! ( ऋताबुध ) सत्य ब॑ बढ़ाने हारे 
$ श ) जिससे ( देवाय ) दिध्यगुण वाले (इन्टाय) परमैह्यय्य से युक्त ईश्वर 
] (देवम्‌ ) दिव्य सुख देनेवाल (जागबि) जागरूक अर्थात्‌ अभिप्रसिद्ध (ज्योति ) 
तंज पराक्रम का ( अजनयतर्‌ ) उत्प न करें उस ( बत्रहन्तससू ) भतिशय करके मेथ 
हन्‍्ता सूस्ये के समान ( बुहुतू ) बडे सामगात को उक्त उस ईश्वर के लिये ( गायत ) 
भाझों ॥ ३० ।॥ 

भावार्थ--ममुष्यों को योग्य है कि सवदा युक्त भाहार भोर ष्यवहार से शरीर 
और प्रात्मा के रोगो का निवारण कर पुरुषार्थ को बढ़ा के परमेश्वर का प्रतिपादन 
करनेहारे गात को कया करें । ३० ॥। 


अध्यर्यों इृत्यस्य प्रजापतिऋ थि । इस्दो देवता | गायत्री छत्त । षड़ज स्वर ॥ 
फिर प्रकारातर से उक्त विषय को बगले मन्त्र में फहा है--- 


अ वंणों5अद्विमि' सतथ्सोमम पविन्न॒भा न॑य । 


पुनीहीन्द्राय पाठवे ॥३१॥ 
पदार्थ--हे (अध्थर्यों) यज्ञ का युक्त करने हारे पुरुष ! तू (इस्द्राय) परमेश्वय 
बान्‌ के लिये ( पातजे ) पीने को (अद्विभि ) मेत्रो से ( सुशस्‌ ) उत्पस्त हुए (सोम) 
सोमवल्ल्यादि ओषधियो के सारक्षप रस को ( पत्ित्र ) णुद्ध व्यवहार में ( आमय ) 
लआ उससे तू ( पुन्नीहि ) पवित्र हो ॥ ३१ ॥। 
भावाध--वद्चराजों को योग्य है कि छुद्ध देश में उत्पन्त हुई श्रोषधियों के 
सारो को बना उस के दान स॑ सब के रोगो की निवत्ति निरत्तर बरें ॥ ३९ || 
यो भृतानासित्यस्य कौषण्डशिय ऋषि । परसात्मा देवता । पदुक्तिशछद' । 
पथ्चस स्वर ।। 


फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
यो भूतानामधिपठियंस्मिंटलोका5अधिभिता। । य5ईश्लें महतो 


महॉस्तेन गृह्मामि त्वामह म्यि गृज्ञामि त्वामहम्‌ ॥|३२॥ 


पदाच--ड़े सब के हित की इच्छा करनेहारे पुरुष | (थे ) जो (भूतानाम ) 
पथिव्यादि तत्यां भोर उनसे उत्पन हुए कायरूप लोकोी का ( अधिपति ) पब्रभिष्ठाता 
महत ) बड़े भाकाशादि से ( महानु ) बडा है (य ) जो ( ईशे ) सब का 
वर है ( यस्सित्‌ ) जिस मे सब ( लोका ) लोक ( अधिछिता ) अधिष्टित 
प्राश्वित हैं ( तेन ) उससे ( स्वाब ) तुक को ( अहम ) मैं ( गृहणामि ) ग्रहण 
करता ; ( भयि ) मुझ में ( श्वास ) तुम को ( अहम ) मैं ( गहजामि ) ग्रहण 
करता है।। ३२ ।! 
भाषा्---जो उपासक अन त ब्रह्म मे निष्ठा रखने वाला ब्रह्म से भि न किसी 
वस्तु को उपास्य नहीं जानता वही इस जगत में विद्वान माना जाना चाहिये ॥३ २॥। 


उपयामपृहीतोसीत्यस्य काक्षीवतसुकीत्तिक थि ! सोमो देवता | विराट 
जिष्टुपू छन्‍द । धषत स्वर ।। 


उपयामशंद्ोतोस्यविध्वस्था' त्वा सरंस्वत्यं स्वेन्द्रयय त्वा 
सत्राम्ण एव ते योनिरश्विस्यां तथा सरंस्वत्य, ख्ेन्द्रांय सवा 


सत्राम्णें ॥३३॥ 


वदार्थ---हे विदनू | जो तू ( अध्विष्यास्‌ ) पूर विद्या वाले भ्रध्यापक भौर 
उपदेशक्ष से ( उपयाक्षपहीत ) उत्तम नियमो के साथ ग्रहण विश हुआ ( अत्ति ) है 
जिस ( ते ) तंरा ( एवं ) यह ( अधिविभ्याभ ) भ्रध्यापक ओर उपदेशव' के साथ 
( योनि ) बिद्यासम्भन्ध है उस (त्वा ) तुक का ( सरस्वत्ये ) प्रऋछी शिक्षायृत्त 
वाणी के लिये ( ह्था ) तुक को [ इस्द्ाय ) उत्कृष्ट ऐद्वय्य के लिये शोर ( त्वा ) 
तुक को (सुत्रास्‍्टो) भच्छे प्रकार रक्षा करमेहारे के लिये मैं ग्रहूण करता है (सरस्थष्पे ) 





श्द० 
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उत्तम गुण वानी विदुपी स्त्री के लिये ( त्वा ) तुक को (इन्द्राय) परमोक्तम व्यवहार 
के लिय ( सवा ) तुक को और ( सुत्रास्ण ) उत्तम रक्षा के तिये ( सवा ) तुम 
ग्रहण करता हूँ | ३३ ॥॥ 

भावाय---जा विद्वाना से शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान्‌ जिले टय 
अनेक विद्याओं मे युन्न विद्वाना मे प्रम करन हारा हावे वही विद्या और धर्म की 
प्रवत्ति के लिय जधिष्ठाता करने यग्य होवे ।। २३ ॥। 


प्राएपा इत्यस्य प्रजापलिष्य थि । लिड्रोक्ता वेषता । अनुष्ट्रप छद । 
गागधार हर ॥ 


प्रणपा में5अपानपाइ्चक्षष्प। श्रोंत्रपाइच में । 


वाया में विश्वमेंपजो मनसोउसि विलायंक ,|३४॥ 


पदा्थ--हे विद्वनू ! जिससे तू ( में ) मेरे ( प्राणपा ) प्राण का रक 
( अपानपा' ) अपान वा रक्षक ( से ) मेरे ( श्रक्षषपा ) नत्रो का रक्षक (श्रोश्रपा ) 
श्रोत्रो का रक्षक ( थे) और ( से ) मेरी ( बाच्च ) वाणी का ( विध्वरभ्वज ) 
सम्पूुण ओषघिरूप ( समस ) विज्ञान का सिद्ध करन हरे मन का ( बिलायक ) 
विधिष प्रकार से सम्बन्ध करनेवाला ( अरध्ति ) है इस से त्‌ हमारे पिता के समान 
धतकार करने योग्य है ।। ३४ ॥। 

भावार्थ--मनुष्यो को योग्य है कि जो बल्यावस्था का आरम्भ कर विद्या 
भोर प्रच्छी शिक्षा से जिते द्रयपन ।वद्या सस्पुरुषो क॑ साथ प्रीति तथा घर्मात्मा श्रौर 
परापका )पन को ग्रहण कराते हैं वे माता के समान प्रौर मित्र के समान जानने 
चाहियें।। ३४ ।। 

अध्वितक्ृतस्मत्यस्प प्रजापतिऋ थि | लिड्शोक्ता देवता । मिखदृपरिष्टादबहतो 


छरद । मध्यम स्वर ।॥। 
अरिवनकृतस्य ते सरंस्वतिकतस्पे द्रंण सत्राग्णां कृतस्य | 


हपंहृतु उपहृतस्य भक्षयामि ॥३५। 


पदार्थ --है विद्वन्‌ ! ( उपहूत्त ) बुलाया हुआ म (ले) तेरा (अश्विनकृतस्थ ) 
जा सदगुणा को व्याप्त होते हैं उनके लिय ( सरस्वतिकतस्य ) विदुषी स्त्री के लिये 
( सुत्राम्णा ) अच्छे प्रकार रक्षा बरने हारे ( इृद्रण ) विधा और ऐश्वय से युक्त 
राजा क ( कहस्य ) किये हुए ( उपहृततस्थ ) समीप में लाये अन्‍्ताहि का (अक्षयामि) 
भक्षण करता है ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ--मनुष्यो को यांग्य है कि विद्वान्‌ भौर ऐश्वययुक्त जनो ने भ्नुष्ठान 
क्षिये हुए का भ्रनुष्ठान करें भौर अच्छी शिक्षा किये हुए पाककर्ता के बनाये हुए अन 
को खायें और सत्कार करने हारे बा सत्कार किया करें ॥ ३५ |। 

समभिद्ध हत्यस्थाडिरस ऋषि । दृष्ठो देवता । त्रिष्टुप्‌ छद । भ्वत स्वर ।॥। 


समिद्ध अन्द्रं5उपसामनी के पुरोकुचां पृ इद्वांइघान । 


श्रिमिद वे स्त्रि ७शता वज्र बाहुजघान॑ बत्र वि दूरों बबार ॥३६॥ 


पदाथ--टै विद्वनू | ( पूवकत ) पूर्व करने हारा ( वावधास ) बढ़ता हुआ 
( बज्थबाहु ) जिसके हाथ मे वद्ध है वह ( उबसाम्‌ ) प्रभात वेलाप्रो की (अनीके ) 
सेना म जसे ( थुरोदन्रा ) प्रथम विधुरी हुई दीप्ति से ( सम्रिद्ध ) प्रकाशित हुभा 
( इस्त्र ) सृय्य ( जिलि' ) तीस अ्रध्रिक ( जिशता ) तीस ( वेव ) पृथिव्री आदि 
दिव्य पदार्थों के साथ वत्तमान हुआ ( बन्रमू ) मं को ( जधान ) मारता है (डुर ) 
द्वारो का (वि वार ) प्रकाशित करता है बसे प्रत्यत बलयुक्त योद्धाओं के साथ 
शब्रुभों का मार विद्या झौर धम के द्वारो की प्रकाशित कर ॥ ३६॥ 


भावार्थ--इस म ञ॑ मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है । विद्वान लाग सूय के समान 
विद्या घम के प्रकाशक हां विद्वानो क॑ साथ शा ते प्रीति के सत्य झौर अमत्य के 
विवेक क॑ लिये सवाद कर श्रुढे प्रकार निश्चय करके सब मनुष्यो को सशयरहित 
करें ।। ३६॥। 


मराशस हत्यस्थाड्िरिस ऋषि । तनूमपाहुवता । तिश्ट्रप छद । धबत स्वर । 
फ़िर प्रकारा-तर से विद्वानों क॑ विषय को अगले मत में कहा है--- 


नराशम॒0 प्रति शू रो मि्मानस्तननपान्मृति यज्स्य धाम॑ । 


शोमिबंपाबा-्मधुना सम जव्हिर॑ण्ये श्चन्द्रो यंजति प्रचेंताः ॥३७। 


पदार्थ--हे मनुष्यों! ( नराह्षस्त ) जा मनुष्यों से प्रशसा किया जाता 
( ग्रशस्य ) सत्य व्यवहार के (धास) स्थान का और ( प्रति लिभान ) अनेक उत्तम 
पदार्थों का निर्माण करने हारा (झर ) सब आर से निभय (वतूनपात्‌) जो शरीर 
का पात ने करने हारा ( गोलि ) गाय और बेलो से ( बषाबान ) जिससे क्षेत्र बोये 
जाते हैं उस प्रशसित उत्तम किया से युक्त ( शधुना ) मधुरादि रत से ( ) 
प्रकट करता हुआ (हिर्ये ) सुर्णाद पदार्थों से (च्द्री) बहुत सुवर्शावान्‌ (प्रचेता ) 
४०४ विद्वान्‌ ( प्रति यजति ) यज्ञ करता कराता है सो हमारे आश्रय के 

॥ ३७ ॥ 


भावषा्े--मनुष्यो का योग्य है कि किसी नि॥िदित भीरु पपने शरीर के नाश 
करने हारे उद्यमहीन प्रालसी गृढ़ धौर दरिद्री का सग कभी न करें |। ३७ ॥। 
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बजुरबंदभाषाभाज्ये विशोष्ष्याय ॥ 





नबी 





ईडिल इत्यस्था जि रस ऋषि । इस्त्रो देवता । जिष्टरुप छन्‍्द । घबत स्थर- | 
ईडिता देवैहरिवां२:अमिशिराजुद्दांनो हुविषा शर््धमानः । 
प्र दगे गोंग्रमिदज्ञ बाहुरायांतु यज्ञवुएं नो जुपाणः ॥३े८॥ 


पदार्थ --हे विद्वन | आप जम ( हरिवास्‌ ) उत्तम घोड़ो वाला (बजस्यक्ाहुः) 
जिसकी भुजाओ म॑ वज्ध विद्यमान (पुरन्बर ) जो शत्रओो के नगरो का विदीशा करने 
हारा सेनापति ( गोभभित ) मंघ को विदीशा करते हारा सूय जेसे रसो का सेबत 
कर वैसे अपनी सेना का संवन करता है वसे ( बेबे ) विद्वानों से (ईडित ) प्रशसित 
( अभिव्टि ) सब आर से यज्ञ क करने हार ( आजुल्लान ) विद्वानों ने सत्कारपूर्वकः 
बुलाये हुए ( हुथिया ) सद्विद्या कं दान झौर ग्रहण से ( कद्धभास ) सहन करते 
( कुषाश ) झोर प्रमन्‍न हाते हुए आप ( ने ) हमार (यज्नप्‌) यज्ञ को ( जप जा 
यातु ) अच्छ प्रकार प्राप्त हुजिये ॥| ३८ ।। 

भावाथ--इस मत्र में वाचकलुलोपमालस्र है। जैसे सेनापति सेना को 
ओर घूम सेघ को बढा कर सब जगत मी रक्षा करता है बसे धामिक अध्यापको को 
प्रध्ययन करतहारों के साथ पढ़ना झौर पढ़ाना कर विद्या स सब प्राणियों की रक्षा 
करनी चाहिये ॥| ३८ ॥। 


जुबाण इत्यत्याडि रस ऋषि । इन्द्रो देबता | निश्चत त्रिष्ट्रप छुल्द । थेधत स्थर | 
जपाणो बर्िहरिवान्न॒5॥ दे प्राचीन॑७ सीदत्प्रदिज्ञां पृथिष्या) । 
उस्ष्रथाः प्रथमान७ स्योनमांदित्येरक्त बसुमि, सजोर्षा ॥३९। 


पदाय--है विद्वन्‌ू | जस ( बहि ) अन्तरिक्ष को ( जुबारण ) सेवन करता 
हुआ ( हरिवान्‌ ) जिस के हरणशील बहुत किरण विश्वमान ( उतप्रथा ) बहुत 
विस्'र॒युक्त ( आदित्य ) महीनों भोर ( बसुनि ) पथिव्यादि लाकषों क (सजोथा ) 
साथ वर्तमान ( इष्ध ) जलों का धारणकत्ता सुय्य (पुथिव्या ) पृथिवी से (प्रविद्या) 
उर्पा्शा वे साथ ( प्रथमानस्‌ ) विस्तीर्श ( अक्सस्‌ ) प्रसिद्ध ( प्राष्नीनम्‌ ) पुरातन 
( स्थांनश्‌ ) सुखकारक स्थान को ( सोबत ) स्थित होता है बसे तू हमारे मध्य में 
हा ३६ ॥ 

भावाध--मनुध्यों को योग्य है कि रात दिन प्रयत्न से भ्रादित्य के तुल्य 
प्रविद्यारूपी भर धकार का निवारण करके जगत म घड़! सुख प्राप्त कर जसे पुथिवी 
से सूय बडा है बसे अविद्वानो म॑ विद्वान को बड़ा जानें ॥ ३६ ॥ 


ह द्रभित्यस्पाडिरस ऋषि । इ द्रो देवता । भुरिक त्रिष्टरुप छदड । धवत स्वर ॥ 
फिर प्रकारा तर स उपदेश विषय अगले सन्त में कहा है-- 


इन्द्र दुर, फवष्यो घाई॑माना पृषांण यन्तु जनय' सुपत्ती । 
द्वारों देबीरमितो विश्॑यन्ता७ सुबोरं बीर प्रथ॑मान। महों मि'॥७० 


पदार्थ--हे मनष्यो ! जसे ( कबध्य ) बोलते में चतुर ( ककाणम्‌ ) अति 
बीयबान ( इद्रम ) परमश्वय वाले ( वोरम ) बार पुरुष हे महि ( बाबत ) 
दोझती हुई ( जनम ) मतारनों का जनने बाली स्त्रियां ( बुर ) द्वारो को की । 
प्राप्त ४2० वा असे [ प्रथसाना ) प्रस्यात ( घुबोरा ) धन युत्तम वीर पुरुष (महोमि ) 
प्रच्छे पृजित गुणों से युक्त ( द्वार ) द्वार क तुल्य वत्तमान ( देवो ) विद्यादि गुग्गो 
से प्रकाशमान ( सुपत्मी ) भ्रच्धी स्त्रियां का (अमित ) सब झोर से (वि अयम्ताम ) 
विशेष कर आश्रय करें बसे तुम भी क्या कर! ।। ४० ।। 

भावाथ-हस मत्र मं वाचकलुप्तापमासझ्ूार है। जिस कुल वा देश मे पर 
स्पर प्रीति से स्वयवर विवाह करत हैं वहा मनुष्य सदा झ्रान म॑ रहते है ।४०॥। 

उषासानक्तेत्पस्पाडि रस ऋषि । उध्यासानक्ता देवते । जिष्ट्प छद । 
धवत स्वर ।। 


उप!सानक्तां बहती ब हन्त पयंस्वती सदुधे झू रमिन्द्रमू । 


तन्तु तत पेशसा स्‌ वय-ती देबानां दे यंजत, सुरुक्मे ॥४१॥ 


परदा्थं--है मनुष्यो ! जसे ( पेशसा ) रूप थे ( सबय+ 
( पवस्‍्वती ) रातिक धरधकार से युक्त (सबब ) अच्च कक को हारे 
( बहती ) बढ़त हुए ( सुरुषसे ) भ्ररु४ प्रक/श वाले (डबासानक्ता) रा जि और दिन 
( लतभ्‌ ) विम्ता ग्युक्त ( वेबासास्‌ ) पश्चिव्यादिकों के ( बेवस्‌ ) प्रकाशक [ 
बढ़े ( इन्द्रमु ) सूम्यंमडल को ( यजत ) सग करते हैं वैसे ही ( त्तुत्‌ 2 
करने का ) घृरवीर पुरुष को तुम लोग प्राप्त होओ ॥| ४१ ॥ जी 

इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालछार है| जैसे 

पूर्यलोक का भाश्रय करते हैं बसे ही श्ष्ठ पुरुष का आश्रय सब बगल कर गा 


वव्यत्यस्थाजिरत ऋषि । दव्याध्यापकोपवेशको बेबते । चिष्टरुप छृतद । 
घेवत स्वर ।। 


देब्या मि्ाना मरुपः पूरत्रा होतांराविन्द प्रथमा सवाया। 
6 | 4 दृ कप 
मुडसपजषस्प मधु ना दाना प्राचीन ज्योतिष" बिपरा इधातः ॥४२॥ 


गजुर्वेदभाषाभाष्ये विशोषष्याय ॥ 


१्फर 





पशर्ध---जो ( वेश्या ) दिव्य पदार्थों भौर विद्वानों में हुए (सिमाना) निर्माण 
करने हारे ( हीताशे ) दाता (सुबाजा) जितकी सुशिक्षित वाणी वे विद्ान्‌ (यक्षत््य) 
सग करने याग्य व्यवहार के ( सूद्धपु ) ऊपर ( प्रधमा ) प्रथम वत्तमान ( पुद्रन्ना ) 
बहुत ( मजुब ) मनुष्यों को ( बचाना ) घारण करते हुए (मथुना) मथुरादिगुण 
( हिया ) होम करने योग्य पदाथ से ( प्राचीमम ) पुरातन (क्योति ) प्रकाश 
( इस्द्रमू ) परम ऐश्वर्य को ( बृधात ) बढ़ात हैं वे सब मनुष्यों के सत्कार करने 
योग्य हैं॥ ४२ ।॥। 
भावार्ध---जो विद्वास्‌ पढ़ाने शौर उपदेश से सब मनुष्यों को उनति दते हैं वे 
सम्पूर्ण मनुष्यां को सुभूषित करने हारे हैं॥ ४२ ॥। 
लिखो वेवो रिव्यस्थाज़िरत ऋषि । तिख्रो वेध्यो देवता । त्रिष्ट्रप छम्द । 
धवत स्वर ॥ 


तिख्रो देबीह बिपा बड़ माना इन्द्रे जुपाणा जनयो न पत्नों' | 


अच्छिन्न तन्‍्त पयंसा सरंस्व॒तोड़ां देवी भारती विश्यतृत्तिः ।४३॥ 


पदार्थ --हैं मनुष्यों | जो ( ) जमतु में शीक्षता करने हारी 
( बैवी ) प्रकाशमान ( सरस्यती ) उत्तम विज्ञानयुक्त वा (डा) शुभ शुणों से स्टृति 
करने योग्य तथा ( भारती ) धारण और पोषण करनेहारी ये (सिख ) 
( देधीं ) प्रकाशमान शक्तिया (परयत्ता) शब्द अथे ओर सम्बन्ध रूप रस से (हविणा) 
देने लने के व्यवहार और प्राण से ( घद्ध माना ) बढ़ती हुई ( जतथ' ) सन्‍्तानोत्पत्ति 
करने हारी ( पत्ती ) स्त्रियों के ( भे ) समान (अशिक्षल्सस्‌ ) छेदभेदरहित (सन्सुस) 
विस्तारयुक्त ( इखम्‌ ) बिजुली का (जुबाणा ) सेवन करने हारी हैं उनका सेवन तुम 
लोग किया करो ।! ४३ || 

भावाभं--इस मत्र मं उपमालद्धार है। जो विद्यानो संयुक्त बाणी नाड़ी 
प्रौर धारण करमे वाली शक्ति ये तीन प्रकार की शक्तिया सबत्र व्याप्त सब्वंदा उत्पन्न 
हुई व्यवहार के हेतु हैं उनको मनुष्य लोग व्यवहारों मे यथावत्‌ प्रयुक्त करें ॥॥ ४३ ॥। 
त्वष्डल्प्रध्याद्धरत ऋषि । रवष्टा देखता । लिश्वुत्‌ जिष्टुप छण्द । भरत स्वर || 

फिर विद्वग्जन के बिषय फो अगले सर्ज्रा म कहा है-- 


स्वष्टा द्च्छुष्म मिन्‍्द्रांय इष्णेः्पाको5विष्टुयंअसे परूणि । 
दूपा यजन्दपंण भूरिरेता मद्ध यश्षस्थ सम॑नक्त देवान्‌ ॥४४॥ 


बदार्थ--हे विद्वनू | जसे ( स्थष्टा ) विदुत्‌ के समान वरत्तेभान विद्यान्‌ 
॑ बुधा ) सेचनकर्सा ( इद्राय ) परमश्वय ( बृष्णों ) और पराय॑ सामथ्य को रोकने 
हार के लिये ( धाच्मम्‌ ) बल को ( अपाक ) अप्रशसनीय ( अक्िष्ट्र ) पाप्त 
होते हरा ( यशसे ) कीति के लिय ( पुरूशि ) बहूत पदार्थों का ( बधत ) धारण 
करने हुए ( भूरिरेता ) अत्यस्तपराक्रमी ( बधरम्‌ ) मेघ को ( यजन ) सद्भत 
फरता ( ग्रशह्य ) सख्भति से उत्प'म हुए जगत के ( सूद्ध व्‌ ) उत्तम भाग में (वेबान) 
विद्वाता की ( ससनकतु ) कामना करे वसे तू भी कर ॥ ४४ ॥| 

भाषाध--जबतक मनुष्य शुद्धात करण नही होवे तबतक विद्वानों का सज् 
सत्यशास्त्र और प्राणायाम का भ्म्यास किया करे जिससे शीघ्र शुद्धान्‍्त करणवान्‌ 
है ॥ ४४ ॥॥ 


वनस्पति रित्यस्याद्धि रस ऋषि । वमस्पतिदंदता! । त्रिददुप छल्द । धवत स्वर |। 
बनरपतिरवसृष्टो न पाशेस्स्मन्यां समजण्छमिता न देंबः । 
इन्द्रंस्य हृब्येजुंटरं पृणानः स्व॒द|ति यज्ञ मधु ना प्लेन ॥४५। 


पदार्थ--जों ( पाते ) दृढ़ बन्धनों से ( वनस्यति ) वृक्षसमूह का पालन 
करनहारा ( अवशुष्ट ) आज्ञा दिये हुए पुरुष के ( न ) समान ( ह्मस्था ) भात्मा 
ब' साथ ( समज्जन्‌ ) सम्पक करता हुआ (देव ) दिव्य सुस्त का देते हारा (परनिहा) 
यज्ञ के ( व ) समान ( इल्रस्य ) ऐश्वय्य के ( जठरव्‌ ) उदर के समान कोश को 
( पर्यात ) पूर्णो करता हुआ ( हब्य ) खाने के योग्य ( श्घुना ) सहत और 
( यतेन ) धृत आदि पदार्थों से ( मक्षम॒ ) अनुष्ठान करने थोरय यज्ञ को करता हुआ 
( स्वदाति ) अच्छे प्रकार स्वाद लेबे वह रोगरहिलत होवे ।॥। ४५ |॥। 

भाजार्भ---इस मन्त्र में उपमालझूर है। जैसे बड़ आदि बनस्पति अढुकर 
फलो को देता है जैसे बन्धनों से बंधा हुआ चोर पाप से निब्त होता है वा जसे मजञ 
सब जगत्‌ की रक्षा करता है वैसे यज्ञकर्सा युक्त भाहार विहार करने वाला मनुष्य 
जगत का उपकारक होता है ॥ ४४५ ॥। 

स्तोक्षानामित्वस्पाफि-रस ऋषि । स्थाहाकृतयो देखता । चरिव्दृष छम्दः । 
भवत स्कर ।। 


स्तोकानामिन्दु प्रति शर॒जन्द्रों वृपयमांणों इबसस्‍्तुराषाद | 
पतप्रपा मनसा मोदमानाः स्थाहां देगाउम्रसृत भादयन्ताए॥४६॥ 


परदा्ध---जैसे ( बृधाफ्माण ) बलिउ्ठ होता ( बृबभः ) उत्तम 
धर) हिसक शत ओ को सहने हारा (शू₹ ) घृरतीर ऐद्वर्यवासा (स्तोक्ानास) 
घोड़ों के ( इख्तु्‌ ) मल स्वभाव वाले मतुष्य के [ प्रति ) प्रति मानन्दित होता 
है बसे ( घुलप्ुा ) प्रकाश के सेवन करने वाले (समता) विज्ञात से और हक) 
परम किया से ( मोदमागा ) प्रामर्दित होते हुए ( अगुता ) आत्म स्वख्प से धृत्यु 


कतरमहदामकर 


धमरहित ( देखा ) विद्वातद्‌ लोग ( भावयम्ताम्‌ ) ह्ाप तृथ्त होकर हम को आनन्दित 
करें ।। ४६॥ 

भावा्--इस मत्र से वाच्कलुप्तोपमालद्ूभार है। जो मनुष्य अल्पयुण वाले 
भी समुष्य को देखकर स्नहयुक्त होते हैं व सब भोर से सब को सुल्ली कर देते हैं ।४६। 


आपात्वित्पस्प वामदेव ऋषि । इखो देवता । भुरिफपड क्सिहक्रृल्द | पञ्थम स्थर ।। 
भक् राजधमविफ्ध को अगले मनन्‍्धरों म कहा है--- 


आयालििस्द्रो5बंस5उप॑ नजुुद स्त॒तः संघमाद॑स्तु झूरं। । 
बाषघानस्तभिषीय स्प॑ पर्वोश्चों नक्षत्रत मि्ृति पृष्पांत्‌ ॥४७॥ 


पदार्थ --जो ( दृष्ध ) परम ऐश्वय का धारण करने हारा (इह ) इस 
यत्तमान काल में ( स्तुल् ) प्रशंसा कोप्राप्त हुपा ( शूर ) निभग वीर पुरुष 
( पूर्वी ) पूर्व विद्वालों 8. ओके शिक्षा से उत्तम की हुई ( तथिदों ) सेनाओं को 
( बाजधाम ) अत्यन्त हारा जन ( यसय ) जिस का ( अभिमृति ) शत्रुओं का 
तिरस्कार करने हारा ( क्षत्रम्‌ ) राज्य ( शो ) सूम के प्रकाश के ( मे ) समान 
वर्तता है जो (म ) हम को ( पुष्यात्‌ ) पृष्ट करे वह हमारे ( अबसे ) रक्षा 
प्रादि के लिये ( उप, आ यातु ) समोप प्राप्त होवे और (सभमात) समान स्थान 
वाला ( छस्तु ) होये ॥। ४७॥।॥। 

भाषार्थ---जो मनुष्य सूथ क॑ समान स्याय पध्ौर विद्या दोनो के प्रकाश करने 
हारे जिनकी सत्कृत हफ और पुष्टि से युक्त सेना बाले प्रजा की पुष्टि शौर दुष्टो का 
नाश करनेझ्षरे हो थे राज्याधिकारी होवें ॥। ४७ ।॥! 


आ ने हश्यस्पथ बाभदेव ऋषि । इन्द्रो देबता | निश्रुत जिष्टुप छत्द । 
धजत' स्वर ॥ 


आ नहन्द्रो5द्रादा नंड्भासादमिष्टिकृदबंसे यासदुग्र' । 
ओजिप्ठेमिन पतिबज्ञ बाहुः सल्लेसमश्सु तुबंणि। एन्‍्यून ॥४८॥ 


पदार्थ--जों ( अभिष्टिकृत ) सब आर से इष्ट सुख कर ( शक जिस 
की बच्चा के समान दृढ़ भुजा ( नृपति ) तरो का पालन करने हारा (ओजिष्ठेलि ) 
झति बल वाल योधाओ से ( उप्र ) दुष्टो पर क्रोष करने धोर ( तुबणि ) शीघ्र 
शत्रुओं का मारन हारे ( इज ) शत्रुविदारव सेनापति (ले ) हमारी ( अब्से ) 
रक्षादि के लिये ( समत्सु ) बहुत सप्रामो म ( सड्ढों ) प्रसग में ( दूरात ) दूर से 
( आसात्‌ ) और समीप से ( आ, बासत ) आये और ( ने ) हमारे ( पृतस्यत्‌ ) 
सेना ओर संग्राम की इरुछा करने हारो वी (भा ) सदा रक्षा भौर माय करे महू 
हम लोगो का भी सदा माननीय होबे ।। ४८ ॥। 

भावाब---वे ही पुरुष राज्य करने को योग्य होते हैं जो हम और समीपस्थ 
सब मनुध्यादि प्रजाभों की यथावत्‌ समीक्षण झोर दूत भंजने से रक्षा करत धौर 
शूरबत्रीर का सत्कार भी निरन्तर करते हैं।। ४८ ।। 


आ मे दत्पस्प बामदेव ऋषि । हरदो बेवता | पहद्ितइछुत्द । परम स्वर | 
झा न5५इन्‍्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाच्ोनो5बसे राघसे थ । 
तिष्ठांति वज्ी म॒धवां विरष्श्ीम यज्ञमलुं नो वाजसातों ॥४९॥ 


पदार्थ--जो (सघवा) परम प्रशसित धन युक्त (चिरप्शी ) महाम्‌ (अर्वाच्ीम ) 
विद्यालि बल से सनन्‍्मुख जाने वाला ( बच्छी ) प्रशसित शस्त्रविद्या की शिक्षा पाये 
हुए ( इस ) ऐश्वर्य का दाता सनाधीश [ हरिभि, ) भ्रष्छी शिक्षा किये हुए घोडों 
से ( म ) हम लोगो की ( अबसे ) रक्ष| ग्रादि के लिये ( घनाम, अ ) और धय 
के लिये ( बाजसातों ) सग्राम म ( अनु तिथ्ठाति ) अनुबृूल स्थित हो वह (थे ) 
हमार ( इसस्‌ ) हस ( यशम्‌ ) सत्यस्थाय पालस करने रूप राज्यव्ववहार को 
अच्छ आ, यातु ) अच्छ प्रकार प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 


भावषाध--जों युद्धविद्या मं कुशल बड़े बलवान्‌ प्रआा और घन की वृद्धि 
करनेह्ा रे उत्तम शिक्षा युक्त हाथी जर घोड़ो से युक्त कल्याण ही के आचरण करने 
हारे हो थे ही राजपुरुष होबें (। ४६ ॥। 


ब्रातारमित्यस्थ धर्ग ऋषि । हृठ्ो देशता । बिरादू जिष्टुप छरन । धवत स्थर ॥। 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द £ हयें हवे सह ९ श्‌ २भिन्‍्द्रंमू 
इयाम्रि शुक्र पृंरइुतमिन्द्र९ स्व॒स्ति नों मघवा धालिन्दर!। १०॥ 


पदार्थ ---ह सभाध्यक्ष | जिस ( हवेहने ) प्रत्येक सथाम में (त्रातारच्‌ । 
रक्षा करने ( इसाम्‌ ) दुष्टो के नाश करते ( क्षणितारण्‌ ! प्रीति कराने ( इगात्‌ 
उत्तम ऐश्वयं के देने ( शुहुबम्‌ ) सुन्दरता से बुलाये जाने ( शूरम्‌ ) शत्रुओ का 
विमाश कराने ( हखस्‌ ) राज्य का धारण करने भौर | बाक़म्‌ ) कार्यों मे शीघ्रता 
करतेहारे ( पुरहतम्‌ प बहुतों से सत्वार पाये हुए तथा' (इशांत) शतुसेना के विदारण 
करनेहारे तुमको ( ) सत्कारपृकक वुलाता है शो ( शणवा ( बहुत धनवबुक्त 
( इस ) उत्तम सेना का धारण करनेहारा तू (८ ) हमारे लिये ( श्वस्ति ) सुख 
का ( धांतु ) धारण कर || ५० ॥। 





श्र 


पजुर्वेदभाषाभाष्ये विशोष्ध्याय ॥ 
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भाषार्थ--मनुष्य उसी पुरुष का सदा सत्कार करे जो विद्या न्याय भौर धर्म्मे 
का संबष सुशील श्रौर जिते द्रय हुआ सब के सुख का बढ़ात॑ क॑ लिये तिरतर यत्न 
किया करे ॥। ५० |! 
इसा हत्यस्थ गर्ण ऋषि ! इब्ो देवता । सुरिक पहक्तिइछ-द । पठ्लखम स्वर ॥। 
फिर राज विषय को अगले मन्तों में कहा है-- 


एस; सत्रामा स्ववॉरइअवॉमिः सुसृड़ीकों मंगतु विश्यवेंदाः | 


चाध॑वां ड्ेषो5अमंय कऋणोतु सुवीयस्य पत॑य, स्थाम ॥५१॥ 


पदाथ--जा ( सुन्राभा ) भच्छे प्रकार रक्षा करते हारा ( स्ववात्‌ ) स्वकीय 
बहुत उत्तम जनो से युक्त ( बिदवबेश ) समग्र धनवान्‌ ( सुसडीक ) अच्छा सुख 
करने और ( हर ) ऐश्वय का बढ़ामे वाला राजा ( अवोधभि ) स्यायपूर्वक रक्षणादि 
से प्रजा नी रक्षा करे यह (हु ) शत्रुओ का ( आधतासू ) हूटाव ( अभयस ) 
सब को भयरहित ( कुणोतु ) करे भौर आप भी बसा हो# [ भवषत ) हो जिससे हम 
लोग ( सुबोयंस्थ ) अच्छे पराक्रम के ( पतय ) पालने हारे ( स्‍्यास् ) ही ॥ ४१ ।। 

भाषा्े --जो विद्या विनय से युक्त होके राजपुरुष प्रजा की रक्षा करनेहारे 
न हो तो सुछ्ष की बद्धि भी न हांब । 4१।। 


 लस्पत्थस्थ गण ऋषि । इ्त्रो देवता | भुरिक पड़वितिवछन्द । पठझचलः सथर ।॥। 
तस्य॑ बय झुंमतौ यश्चियस्यापि भद्रे सौसनसे स्पाम । 
स सुत्रामा स्व २5इन्द्रोंअस्मेइआराच्चिद्‌ दंप! सनुतर्यूयोतु ॥५२॥ 


पदार्थ--जो ( ) भ्रच्छे प्रकार से रक्षा करने ( स्वबान्‌ ) भोर 
प्रशंसित अपना कुल शलन हो ( इस ) पिता के समान वत्तमान सभा का अध्यक्ष 
अस्मे ) हमारे (हू५ ) शत्रशों को ( आरात ) दूर भशौर समीप से ( चित ) भी 
( सनुत ) सब काल में ( युयोत्‌ ) दूर कर ( तस्‍्य ) उस पर्वोक्त ( यशियस्य ) 
यज्ञ के प्नुष्ठाम करने यांग्य राजा की ( सुमतो ) सुस्दर मति म॑ झौर ( भरे 
कल्याण करनेहारे ( सोमनसे ) सुदर मन में उत्पन्त हुए व्यवहार में ( अपि ) भी 
हम लोग राजा क॑ प्रनुकूल बरतन हारे ( स्थाम ) हावें भोर (स्व ) बहु हमारा 
राजा भौर ( बयम्‌ ) हम उसकी प्रजा भ्रर्थात्‌ उस के राज्य मे रहने वाले हो ।५२। 
भावार्थ--मनुष्यो को उसकी सम्मति में स्थिर रहना उचित है जो पक्षपात 
रहित भीर न्याय से प्रजापालन में तत्पर हो ॥ ५२ ॥ 


भा मगर रित्यस्प विश्वासिन्र ऋति । हस्ड्रो देवता | निजदवुहतो छूम्द । 
सध्यम स्वर | 


भा मन्द्रे रिन्द्र दरिभिर्यादि मयूररोमभि' । 
मात्वा के चित्रिय म॒न्वि न पाशिनो5ति घन्वेद तॉ२5१६ि ॥५३॥ 


फ्वाथ---है ( इंद्र ) उत्तम ऐश्वस्य मे बढाने हारे सेनापति ! तू ( सत्र ) 
प्रशसायुक्त ( सप्ररोमभि ) मार के रामो के सदश रामो वाले ( हरिभसि ) घोडो 
में युक्त हागे ( लाग ) उन शत्रधों के जीतने का ( याहि ) जा वहाँ (सवा ) हुक 
को ( पाशिन ) बहुत पाशो से युक्त ब्याध लोग ( बिम्‌ ) पक्षी का बाँचन के (मे ) 
समान ( केचित ) कोई भी ( मा ) मत (लि यमत्‌ ) बा५ तू ( अतिध वेब ) घड़े 
घनुषधारी क॑ समान ( एहि ) अच्छे प्रकार झाश्रा ।। ५३ ॥| 

भाषाथ-- इस म तर मे उपमा और वाचएलुप्तापमालडुार हैं। जब शत्रप्रो 
के बिजय को जायें तव सब झ्रौर से प्रपन बल की परीक्षा कर पूण सामग्री स शत्रृभ्रा 
के साथ युद्ध करफे भ्रपना विजय वर जैसे शत्रुलाग अपन का वश ने करें बसा 
युद्धारस्भ कर ।। ५३ ॥। 


एवेवित्यस्प बच्चिष्ठ ऋषि । हडड्रो देवता | भुरिक पड़क्तिइछत्व । पठ्यम स्थर ॥॥ 
एवेदिन्द वृ्षण बज़बाह बसि्ठासोअस्यघन्तः्कें, । 
स नः स्त॒तो वीरबंद्वातु मोम॑धय परत स्वृस्तिमि! सदां नः ॥४४॥ 


यवार्थ-- है ( वसिष्ठास ) अतिशय वास करने हार ! जिस ( बुबधल ) 
बजवान्‌ [ पलबाहुप ) शस्जधारी ( हमस्द्ममू ) शत्रु के मारने हारे कां ( अत ) 
प्रशसित कर्मों से विद्वान ल'ग्ग ( अभ्यचन्ति ) यथावत्‌ सत्कार करत हैं ( एबं ) उसी 
का ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( हत ) भी सतकार करा (स्॒ ) सा ( सतत ) स्तुति को 
प्राप्त होके ( ने ) हमको शोर (गोमत) उत्तम गाय भ्रादि पशुझो हक (बीरबत ) 
धूरवीरा में युक्त राज्य का ( घातु ) धारण करें भौर तुम लोग ( भे ) सुखो 
से (न ) हम का ( सदा ) सब दिन ( पात ) सुरक्षित रक्खो ।। ५४ )। 
भावाध--इस म"त्र मे उपमालडूार है । जमे रॉजपुरुष प्रजा की रक्षा करें 
वसते राजपुरुषों वी प्रजाजन भी रक्षा कर !। 4४ ॥ 
सम्रिद्धों अग्निरित्यस्थ विवर्भिष्त थि । भ्रश्विसरस्थतोला बेवताः । अनुष्ट्रप छम्द । 
गा धार स्वर ॥। 
अब हत्ती पुरुषों का विषय भगले भत्न में कहा है--- 


समिद्धो5अप्निरंश्विना तप्तो धर्मों विराट स॒तः। 
दुहे धेतु! सरस्वती सोमश्शुक्रमिदेल्टियम्‌ ।५५॥ 
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पवार्ध-- जैसे ( इह ) इस ससार में ( धनु ) दूध देने वाली गाय के 
समान ( सरस्वती ) शास्त्र विज्ञान युक्त वाणी (शुक्र) शुद्ध ( सोमस्‌ ) ऐश्वर्य 
और ( इल्चियत्‌ ) घन की परिपूर्णा करती है वैसे उसे मै ( हुहे ) परिपूर्ण करू । हे 
( अध्विला ) शुभगुणों मे व्याप्त स्त्री पुरुषों [| ( लप्ल ) तपा (विराट) भौर पिबिध 
प्रकार से प्रकाशमान ( ुत ) प्रेरणा को प्राप्त / समिद्ध ) प्रदीप्त (थम ) यज्ञ के 
समान सजजति युक्त ( अर्ति ) पावक जगह की रक्षा करता है वे मैं इस सब जगत 
की रक्षा करू ! २५ ॥ 

भावार्ध--इस सत्र मे वाचकलुप्तोपमालदूर है। इस ससार में गुण 
कम स्वभाव वाले स्त्री पुरुष सूथ के समान वीति से प्रकाशमान' पृत्षा्ी हीके धर्म 
से ऐश्वय को निरतर सचित करें ॥ ५५॥। 

लगूपा हत्यस्प विदर्भिक् थि । अध्विसरस्वतीतरा देवता । विराशइनुष्टरुप छाद । 
गान्यार स्वर || 


अब इस प्रकृत विषय मे वैद्यविद्या के सचार को अगले मन्त्र में कट्टत हैं-- 
त॒नपा भिषजा सतेडश्विनो मा सरस्वती | 
मध्वा रजाछसी द्रयमिन्द्राय प्थिमिबंदान्‌ ॥५६॥ 


पवाथ--हे मनुष्यों | आप लाग जसे ( भिषजा ) वचह्यकविद्या के जानने हार 
( तनूषा ) शरीर के रक्षक ( उभा ) टोनो ( मदिबना ) शुभ गुण कक स्वभावों मं 
व्याप्त स्त्री पुरुष ( सरस्वतों ) बहुत विज्ञान युक्त वाणी ( भध्का ) मीठे गृरा मे युक्त 
( चुते ) उत्पन हुए इस जगत्‌ मे स्थित होकर ( पथिलि ) मार्गों से ( इच्ाय ) राजा 
के लिये ( रजांसि ) लाफो और ( इस्दियस्‌ ) धम वा धारण कर बसे इनको (बहाल) 
प्राप्त ह॒जिये ॥ 4६ ॥ 

भावा्--इस मत्र मं वाचवलुप्तापमालद्भार है। जो स्त्री पुरुष ब्र्फविधा 
कोन जानें तो रोगां बा निवारण और शरीरादि की स्वस्थता को और धर्म 
व्यवहार मे निरन्सर चलने को समर्थ नही होमें ।। ५६ ।। 

इन्द्रापेरयस्य विदसिऋ थि । अधिवसरह्वतीस्दरा देशता | अशुध्टुष छत्द । 
साधार स्थर ।। 


अब प्रधानता से वैद्यों बे व्यवहार को अगले मन्तों में कहते हैं--- 
इन्द्रायेन्द्ः सरस्वती नराशश्सेन नग्न । 
अधांतामश्बिना मधु भेषृज भिषजां सुते ॥५७॥ 


पदाथ--( अधिवमा ) वद्यक विद्या में व्याप्त (भिवजा) उत्तम वैजन (इस्पाय) 
खनाश के लिये ( छुले ) उत्पन हुए इस जगत्‌ मे ( मथु ) शानवरद्धक कोमलता 
दगुणपुक्त ( भवज़्ण ) ओषध को (अधाताम) धारण करे और (मशाधसेन) मनुष्यों 
से स्तुति किये हुए वचन से सरस्वती प्रशस्तत्रिथायुक्त वाणी (बगहुम्‌) प्रान-द कराने 
वाल विषय को ग्रहण करने वाल ( इख्ुम ) ऐश्य को धारण करे ॥ ५७ ॥ 
भावार्थ--वच्य दो प्रकार के होते ह* एक ज्वराति शरीररोगो' के माशक 
चिकित्सा करने हारे और दूसरे मन दा रोग जो कि अविद्यालि मानस कलेश है उनके 
निवारण करने हारे अध्यापक उपदेशक है जहाँ ये रहत॑ है वहां रोगो के विनाश से 
प्राणी लांग शरीर और मन के रोगो से छूटकर सुखी होते हैं ॥५७॥ 
आजुद्धानेश्यस्थ विदवभिऋ थि । अध्विसरस्वतोज्ला देवता | निश्चथनुष्ट्रप छम्द । 
गाग्घार स्वर ॥। 
। 
भाजुहांना सरस्वतीन्द्रायेन्द्रियाणि दीय॑ घ्‌ । 
6 
हडामिरश्विनाविष€ समृजु५ स£ र॒यि दधुः ॥५८॥ 
पदाप--( आजुद्भाना ) सब प्रोर से प्रशया वी हुई ( सरस्वती ) उत्तम 
शानवती स्त्री ( इम्द्राय ) परमेश्वय्ययुक्त पति के लिये ( इलियाणि ) ओज आदि 
ई द्रय वा ऐश्वय्य उत्पन करन हारे सुवर्र श्रादि पदार्थों श्रौर ( बीयभ) शरीर में 
बल के करने हारे घृतालि का तथा ( अध्वनी ) सूर्य चद्र के सदुश वद्यकविश्या के 
काय मे प्रकाशमान वैद्यान ( इडामि ) अति उत्तम ओषधियों के साथ ( इधम ) 
प्रन्‍्त झाति पदाथ ( स्मर्जमू ) उत्तम पराक्रम ( श्वित्त ) और उत्तम धर्मश्ी को 
( सबृधु ) सस्यक धारण करें ॥५८॥। 
भाषाय--वे ही उत्तम विद्याबान्‌ है जो मनुष्यों 4 रोगो का नाश करके शरीर 
भोर आत्मा के बल का बढाते हैं वही पतिश्नता शत्री जानमी चाहिये कि जो पति के 
छुल के लिये धन और घृत आदि वस्तु धर रखती है ॥५५॥ 
अधिवनेत्यस्थ विदर्भिक यि । अध्विसरस्वतीणा वेवता । क्षतुष्दर॒प्‌ जुल्म | 
गारधार स्वर" ॥ 


अधिवना नहं॑थेः सत€ सोम शुक्र प॑रिणुता । 
सरस्वती तमाम॑रद्‌ पहिपेन्द्राय पातवे ॥५९॥ 


पदार्थ--जों ( परित्नूता ) सब पार से झ्च्छे चलनयुक्त ( अधिकता ) शुभ 
गुण कम स्वभावो मे व्याप्त ( सरस्वती ) प्रशसायुक्त स्त्री तथा पुरुष (बहियां) धुल 


बढ़ान वाल कम्म से ( इस्द्राय ) परमैश्रये वे सुख के लिये और ( नमुझ्े ) जो नहीं 
छोडता उस असाध्य राग का दूर हन के लिये (छुक्रम) वीर्यकारी ( शब्छे सिद्ध 
किये (सतोमम ) सोम भ्रादि अपधिया के समूह थे (पातवे) रक्षा के ( हम ) 
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यजुवेदभाषभाध्ये विंशोडष्याय ॥ 
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उत्त रस को ( भा अभरत ) धारण करती झौर करता है वे ही सबदा सुखी रहते 
॥१६॥। 
हे भाषाध--भों मड़ू उगाज़ सहित वैदों को पढ़ के हृस्‍्लक्रिया जानते है वे 
प्रवाध्य रोगों को भी दूर करत है ॥५६।। 
कथर्य इत्यस्थ विदर्भिऋ थि । अध्विस रस्वतीसा दचता । अनुध्ट्रपु छत्द | 
गारघार स्वर || 


अब विट्वद्धिषय को अगले मात्तनों मे कहा है-- 
कृषष्यो न व्यचस्वतीर श्विम्यां न दुरो दिशः | 
इन्द्रों न रोदंसी5उ से दुह्दे कामन्त्सरंस्वती ॥३० | 


परदाग--( सरस्वती) प्रति श्रष्ठ ज्ञानवती मै (इम्ह ) बिजुली (अध्विध्याम ) 
सूर्य और अम्द्रमा से ( व्यचस्थती ) व्याप्त होते वाली ( कवष्य ) अत्यत प्रशसित 
( विक्ष ) दिशाप्नों को ( न ) जैस तथा ( दर ) द्वारों को (न ) जस वा ( उभ ) 
दोनों ( शोदसी ) आकाश झौर प्ृथिवी को जैसे ( ने ) बेसे ( क्ासातु ) कामताओों 
को [ हुए ) पूर्ण करती हैं ।।६०।॥। 

भावार्थ--इस म प्र से उपमालश्वार है। जैसे बिजुली सूर्य चद्मा से दिशाझों 
के भौर द्वारो के क्ष धकार का नाश करती है वा जैसे पथिवी और प्रकाश का धारण 
करती है बसे पशण्डिता स्त्री पुरुषाथ से भ्रपनी हृरुछा पूरा करे ।। ६०॥॥ 


उद्यासामक्त सित्यस्प विदर्भिऋ थि । भव्िवितरस्थतीखा देवता । अनुष्टरुप छत्त । 
रांधार स्थर ।। 


उपासानक्तमध्बिना दिवे-्द्रंर सायमिन्द्रिये' । 
सूंानाने सपेशंसा समंजाते सरस्व॒स्या॥६१॥ 


पदार्थ--हे विद्वान लोगा ! जैसे ( सुपेक्षसा ) अच्छे रूप वाले ( अधिवसा ) 
सूय भौर च द्वरमा ( सरस्वत्या ) अच्छी उत्तम शिक्षा पाई हुई वाणी स॑ ( उचासा ) 
प्रभात ( भक्सभ्‌ ) राजि ( साथम ) सध्याकाल शोर ( दिया ) विम भें ( इन्हिये ) 
जीव के लक्षणों से ( हह्म ) बिजुली का ( सजानाने ) अच्छे प्रकार प्रकट करते हुए 
( समरण्जाते ) प्रसिद्ध है वैग तुम भी प्रसिद्ध हुआ ॥६१॥ 

भावाथ--इस म त्र भ वाचक्लुप्तापमालड्र है। जसे प्रात समय रात्रि को 
झौर सब्याकाल दिन को निवत्त बरता है बसे विद्वानो का चाहिए कि अविद्या और 
दुष्ट शिक्षा का निवारण बरके सब लोगो का सब विश्याओ की शिक्षा म निपुत्त 
कर |।६ १॥। 

पातमित्यस्प बिदर्भिऋ थि । अधिवसरह्वतोी ह। देवता । अनुष्ट्रप छम्द । 
गाधार स्वर ।। 


अब उजिद्ृद्वियय में सामयिफ रक्षा विषय और भषज्यादि विषय का 
अगले मन्स मं कहा है--- 


पाठ नॉउअश्विना दिवां पादि नक्तर सरस्वति | 
देव्यां दातारा मिष्जा पातमिन्द्रर सा सते ॥३२॥ 


पदाथ-- है ( दष्या ) दिव्यगुणयुक्त ( अधिबना ) पढ़ान और उपवेश करने 
बालो ! तुम लोग ( दिया ) दिन में ( नक्लम ) राजि मं (न ) हमारी (पातम्‌) 
रक्षा करों | है ( सरस्जति ) बहुत विद्याओं से यूक्त माता | तू हमारी ( पाहि ) 
रक्षा कर । है ( होतारा ) सब लोगों को सुख देने वाले ( सच्चा ) धच्छे मिले हुए 
( भिषजञा ) वद्य लोगो | तुम ( घुते ) उत्पन हुए इस जगतु में ( इजस ) ऐश्वर्य्य 
देने बाल सोमलता के 'रस की (पातमभ्‌) रक्षा करा ॥६२॥ 

भावाथ >जसे अच्छ बद्य रोग मिटाने वाली बहुत आप धियो को जानत है 
बसे अध्यापक और उपदेशक और मात्रा पिता प्रविद्यारूप रोगो को दूर करने वाले 
उपायों को जानें ॥६२।। 

लिख हृत्यस्प विदभिक्लन थि । अधिवसरस्थतोणा देवता । अनुष्ट्रप छरद । 
ग़ांधार: धार | 
फिर भषज्यादि विषय अगले मन्त्र में कहा है--- 


तिसख था सरस्वत्यश्विना भारतीडा । 
तीव पंरि्रठा सोम मिन्द्रांप सुदृबर्म देश ॥९३॥ 


बदार्ष--है मनुष्यो ! जैसे ( सरस्थती) भच्छे प्रकार शिक्षा पाई हुई वाणी 
( भारती ) धारण करने हारी माता भौर (इडा ) स्तुति के योर्य उपदेश करने हारी 
ये ( लिख ) तीत और ( अध्विना ) भच्छ दो बच्य ( इन्आाय ) ऐहवर्य के लिये 
( परित्रता ) सब झोर से झरने के साथ ( तीव्रम्‌ ) तीज्गुणस्वभाव वाले ( म॒स्‌) 
हर्षकर्ता ( सीमम ) प्रोषष्ि के रस या प्ररणा नाम के व्यवहार का ( भ्रधा ) तीन 
प्रकार से बुदस ) उत्पन्न करें तैंसे तुम भी इस की सिद्धि अच्छे प्रकार करो |॥।६३॥। 

झाषाध--मनुष्यो को चाहिए कि सोम आदि भोषधियो के रस को सिद्ध कर 
उसको पीके शरीर आरोरय करके उत्तम बांणी शुद्ध बुद्धि शौर यथार्थ बक्तृत्व शक्ति 
की उल्तति करें ६३ ।। 





श्८र३े 


अर्विनेश्यस्थ जिश्भिऋ थि । अधिवसरस्वतीखा देवता । अनुष्ट्रप छन्‍्द । 
गांधघार स्थर ।। 


अश्विनां भेषज मधु' मेषज नः सरंरबती। 
इन्द्र स्वष्टा यज्ञ: भ्रियं८ रूप रूपमधुः सुते ॥६४॥ 


पदाय--( न) हँमारं लिये ( अध्िबना ) विद्या सिखाने वाले अध्यापको 
पदेशक ( सरस्वती ) विदुषी शिक्षा पाई हुई माता ओर ( त्वष्डा ) सुक्मता करने 
वाला ये विद्वान लोग ( खुते ) उत्पन्न हए (हफ्ड्टे) परमैक्बस्य में (भेघजम्‌) सामाय 
भौर ( मधु भेषजम ) मधुरादि गुतयुक्त औषध ( पक्ष ) कौति ( जियम्‌ ) लक्ष्मी 
और ( रूप रूपभ्‌ ) रूप रूप वा ( अधु ) धारण करने का समथ होवें ॥६४॥ 
भावा्थ--जब मनुष्य लोग ऐश्वय को प्राप्त होवें तब इन उत्तम ओषधियों 
कीति शोर उत्तम शोसा को सिद्ध करें ।६४॥ 
आतुधस्पस्प विदभिक्त थि । अध्वसरस्वतीखा वेबता । अनुष्ट्रप छन्‍द । 
गांधार स्वर ॥ 


ऋतुयेन्द्रो बन॒स्‍्पतिः शद्नमानः पंरिखुतां । 
कीलाल॑म श्विभ्यां मधु दुद्दे घन! सरस्वती ॥६५॥ 


पदार्थ---जैसे ( घेन ) दूध देने वाली गो के समान ( सरस्वती ) धच्छी 
उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी ( परिश्रता ) सब ओर से करने वाली जलादि पदार्थ 
के साथ ( ऋतथा ) ऋतुओ के प्रकारों से भौर (शप्षमान ) बढ़ता हुआ ( इस ) 
ऐश्वर्य १रमे हारा (वनस्पति ) बट प्लाटि वक्ष (मधु) मधुर आदि रस और(कोलालम ) 
श्रस्स को ( अध्विम्धाम ) वद्यो से कामनाओ को पूर्ण करता है वसे मैं ( हुहे ) पूर्ण 
कहू ॥॥६५॥ 

भावाथ--हस सम न्र में वात्त॒कलुप्तोपमालकुर है| जसे अच्छे बच्यजन' उसमे 
उत्तम वनस्पतियों से सारग्रहण के लिय प्रयत्न करते हैं वसे सब को प्रयत्न करना 
चाहिये $।६५(। 

गोभिरित्यस्प बिदनिक दि | अध्विसरस्वतोमत्रा दबवता । अनुष्ट्रप छम्द । 
गधिार स्थर ।। 


ग्ोभिन सोम॑मश्रिना मासरेण परिख्॒ता । 
समंधात्‌< सरस्वस्या स्वाहेन्द्रें सत मधु' ॥६१॥ 


पदाघ--हैं (भश्विना) अच्छी शिक्षा पाए हुए बच्चा ! ( सास्रेश ) प्रमाण 
क मा ( परिसर ता) सब झोर से मधुर जादि रस से युक्त (सरस्वत्या ) अच्छी 
शक्षा भीौर ज्ञान मे युक्त याणी से और ( स्वाहा ) सत्यक्षियाशों से तथा ( इम्ह्रे ) 
प्रमेश्वरय्य के हात ( गोभि ) गौओ से दुग्ध श्रादि पदार्थों को जसे (ले ) वैसे 
( मधु ) मधुर आदि गुणो से युक्त ( सुतम ) सिद्ध किये ( सोमम्‌ ) भ्रोषधियों के 
रस का तुम ( शमधातभ ) अच्छ प्रवार धारण करो ॥। ६६ ।। 

भावाथ--हस मत्र मं उपदालडूार है। बदच्च लोग उत्तम हरतक्रिया स सब 
भ्रापधियों क रस को ग्रहुंगा करें ॥॥ ६६॥| 
अध्विना हुविरित्यरण विदर्भिऋ थि । अध्विसरस्वतोत्रा देवता । भुरिशनुष्ट्रप्छन्द 

गास्धार स्‍्थर ॥ 


अश्विनां इविरिन्द्रिय नह वेभिया सरस्यती। 
आ (क्रमांसुराइसु मुघमिन्द्रांय जमिरे ॥६७ 


पदाथ--( अध्विना ! अच्छे व्य भौर ( सरस्वतो ) धच्छी शिक्षायुक्त स्त्री 
( थिया ) बुद्धि से ( बमुचे ) नाशरहित कारण से उत्पन हुए काय से ( हथि ) 
ग्रहण करने योग्य ( इखियस्‌ ) मन को ( आसुरात 
और ( प्रधम्‌ ) पूज्य ( बसु ) धत को ( इस्द्राय ) 
घारण करें ॥ ६७ ॥ 


भाषाघ--पत्री और पूरुष को धाहिये कि ऐश्वर्य से सुख की प्राप्ति के लिये 
झ्राषधियों का सेवन किया कर ।। ६७ ।। 


पसित्यस्थ विदभिक्न थि । अद्वसरस्थतोड़ा देवता । अनुष्ट्रप्हस्थ । 
गारघार स्थर'] 


यमश्रिना सरस्वती ह॒विपेल्तुमबंदयन। 
स॒ बिभेद बुल मए नह॑चावासुरे सचा ॥६८॥ 


परदाध---( सा ) संयोग किये हुए ( अधिवसा ) अ्रध्यापक भौर उपदेशक 
तथा( सरस्वती ) विदुषी स्त्री (ममुचो) नाशरहित कारण से उत्पन्त (आसुरै) मेष 
में होने के निमित्त धर भे ( हुजिया ) अच्छी बताई हुई होम की सामग्री से ( यम ) 
जिस ( इस्ाम ) ऐश्वर्ये को ( अबद्ध यु ) बढ़ात ( स ) वह ( सघम्‌ ) परमपृज्य 
( बलम्‌ ) बल का ( बिलेब ) भेदन करे ।। ६८ ।| 

भाषार्ध --जा झोषधियों के रस का कत्तेव्यता के गुरों से उत्तम करे वह रोग 
का नाश करने हारा होने | ६८ ॥॥। 


मेष से (शक्तत्‌ ) पराक्रम 
पे के लिये ( आाक्षक्षिरे ) 
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लमित्पस्य विर्दाभिऋ वि । अधिवसरस्वतीखा देवता । निश्वदनुष्ट्रप छत्द । 
गाधार स्वर |। 


भ्रब विद्वानों पे विषय को प्रगले मन्तों में कहा है-- 
तमिन्द्रं पशव' सचाश्बिनोभा सरस्वती | 


दर्धाना भ्रम्यनूषत हविषां यज्ञ ईन्द्रिये ॥६५॥ 


घदार्ध--है मनुष्य लोगो | ( सा ) विद्या से ुफ ( अध्विना ) वदच्यकविद्या 
में बुर अध्य(पक और उपदंधक ( उभा ) दोनो (इंड्िये ) घनो से जिस ( न ) 
बल धादि गुणों बे घारण करने हारे सोम को धारण क (तम) उसको (सर 
सत्य विज्ञान से युक्त स्त्री घारण करे और जिसका ( पक्षथ ) गो आलि पष्ु धारण 
करें उसब। ( हथिया ) सामग्री से ( दधाना ) घारण करते हुए जन ( बे ) यज्ञ 
से ( अभ्यनूषत ) सब श्रोर से प्रशंसा करें ।| ६६ ॥ 

भावाथ-- जो लोग धम्म मे' ग्राचरण से घम के साथ घन का बढ़ाते हैं वे 
प्रणमा को प्राप्स हाते हैं ॥। ६६ ॥ 
ये हस्यस्थ विदर्भिऋ थि । इन्द्रसवितुवर्णा देवता । अनुष्टुप्छन्श । गाधार स्वर )। 


य इन्द्र इन्द्रिय दुधु' संविता बरुणो भग । 
स सत्रामा हविष्प॑तियंजमानाय सश्रत | ७०॥ 


क्वाय---है विद्रन्‌ | ( थे ) जो लाग ( हस्ते ) ऐश्वय्य मे ( इस्ट्रियम ) धन 
को ( वधु ) धारण बरे वे शुखी हाव । इस काररणा जो (भग ) सेवा करने क योग्य 
( बदरा ) श्रेष्ठ ([सबिता) ऐएवर्य न से युक्त ( पुन्नामा ) भ्रच्छे प्रकार रक्षक 
( हद्िष्पति ) हाम करते यार्य पदार्थों की रक्षा करते हारा मनुष्य ( यक्षमानाय ) 
यक्ष करने हार के लिये घन को ( सइचत ) सेवे (स ) वह प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होवे ।। ७० ।। 

भाषार्थ--जसे पुरोहित एजमान क॑ ऐश्वर्य को बढ़ाता है वसे यजमान भी पुरा 
हित के धन का बढ़ावे ॥। ७० ।। 


संवितेत्थस्थ बिवर्भिषू थि | हृज्लबवितबरुणा देवता । अनुष्ट्रप छग्द । 
गान्धार स्वर ॥ 


सुबिता बरुणो दश्चज॑मानाय दाशुपे । 
आदं॑त्त नई॑चेवेसु सब्रामा बलमिन्द्रियम्‌ ॥ ७१ ॥ 


पदाथ--( करण ) उत्तम ( सधिता ) प्ररक ( सुत्रामा ) और अच्छे प्रकार 
रक्षा करने हारा जन ( दाशुष ) देनेवाने ( यजसासाय ) यजमान के लिये ( बसु ) 
दब्य को ( दधत्‌ ) धारण करता हुप्रा ( नमृुच्े ) धम का नहीं छाम्ने वाले के 
( बलम ) बल झोर ( ईदद्रियम ) भच्छी शिक्षा से युक्त मन का (आ अदत्त) भच्छे 
प्रकार प्रहशा करे ।| ७१ || 

भाषाध--देने बाले परुष का प्रच्छ प्रकार सेवा करवे' उससे अच्छे पदार्थों को 
प्राप्त होकर जो सब के बल को बढाता है वह बनवान्‌ होता है ७१ ॥ 


बरण दत्यस्थ विदनिक्त थि । इसप्रसवितुबदणा देवता । अनुष्ट॒प्छन्द । 
गास्घार रबर ॥ 


बरुणः क्षश्रमिन्द्रिय मर्गेंन सबिता श्रिय॑त्र । 
सत्रामा यशंसा बल दर्घाना यहमांशत ७२॥ 


परदाथ--हे मनुद्यों ! जसे ( बरुस्ण” ) उत्तम पुरुष (सबिता) ऐश्वर्योत्पादक 
( सुत्ञाभ्ा ) भच्छे प्रकार रक्षा करने हारा सभा का अध्यक्ष ( भगेन ) ऐश्वर्य्य के 
साथ वत्तमान ( क्षशत्रम ) राज्य प्लौर ( इखियम ) मन आदि (अयम) राज्यलक्ष्मी 
और ( गज्ञम ) यज्ञ को प्राप्त हांता है बसे ( यशसा ) कीति क॑ साथ ( बलम ) बल 
को ( द्धामा ) घारण करते हुए तुम ( आश्त ) प्राप्त होओ ॥ ७२ || 

भावाब--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमानद्धूर है । ऐश्वस्थ के विना राज्य 
राज्य के विना राज्यलक्ष्मी ओर राज्यलक््मी ब' विना भाग प्राप्त नहीं होते इसलिय 
नित्य पुरुषा्थं करना चाहिय॑ ॥ ७२ ।। 

अध्विनेत्यस्थ विदर्भिकऋ थि । अध्विसरस्थतोस्दा देवता । निचशमुष्टरुप छ्द । 
गान्घार स्वर || 


अध्यिना गोभिरिन्द्रियमश्वेमिषीय बलंसू । 
ह॒विषेकु< सरस्वती यल्रमानमबद्धयन्‌ ॥७२॥ 


लक अध्विता ) भ्रध्यापक उपदेशक ओर ( सरस्वती ) सुशिक्षायुक्त 

विदुषी स्त्री ( योभि ) भच्छे प्रकार शिक्षायुक्त वाणी वा पृथियी और गौप्ों तथा 

( अहवेधि ) प्रच्छे प्रकार शिक्षा पाय हुए घोड़ो ओर ( हविषा ) अज्ीकार किये 

है इंच से ( इश्किक्स ) धन ( बोयस ) पराश्रम ( बलम ) वल भौर (इस्तम ) 

यूत्त ( यजधानन ) सस्‍्य अनुष्ठानरूप यज्ञ के करन हारे को ( अबद बन ) 
बढावें ॥ ७३ ॥ 


पजुर्वेदभाषाभाष्ये विशोडष्याय) ॥ 
करिकक७७-क-७०क कक क-क-क- कक कक ३-७ क-क- ३०-३० क-क-क-क-क-९क-क-क-क १-७ ७९-७९ ३-१७-७-९-९७%-% ७-९ कक७-क-े-क-क-क-कक कक ककक3 कक कक क लक आओ कट 55 





भावाध--जों लोग जिनके समीप रहे उनको योग्य है कि वे उतको सब प्रसक 
गुण कर्मों मोर ऐश्वय आदि से उनति को प्राप्त करें ।। ७३ || 
ता नासत्यस्पस्प विदर्भिऋ थि । अधिवसरस्वतोरदा दवता ! निभ्ववमुष्टुप छत्द | 
गारध्व 7 स्वर | 


ता नासंत्या सपेशंसा दिरिण्यव्त नी नरां । 
सरंस्वी ह॒विष्म॒टीन्द्र कमंस नोआत ॥७४॥ 


पदाथ--हे ( इखर ) ऐश्वय वाल विद्वन्‌ ! ( ता ) वे ( नासा ) असंत्य 
आचरण स रहित ( सुपेशसा ) अच्छ रूप युक्त ( हिरष्यवश सी ) सुवरा का वि 
करने हारी (नरा) सवगुणाप्रापक पढ़ाने और उपदेश करने वाली (हविष्मती) उत्तम 
प्रहण बरन यांग्य पदार्थ जिसक॑ विद्यमान वह ( सरस्वती ) विदृषी स्‍त्री और भाप 
( कमसु ) कर्मों मे (न) हमारी ( अबत ) रक्षा करो ॥ छडे ॥| 

भावाथ- जसे विद्वान्‌ पुरुष पढ़ने भौर उपदेश से सब को दुष्ट कम! से दूर 
करने प्रच्छे प्रकार कर्मों मे प्रवत्त कर रक्षा करते हैं बसे ही ये सब ने रक्षा वरन के 
योग्य हैं ॥| ७४।। 

ता भिवजत्यस्य विदर्भिऋ थि । अध्विप्तरस्वतोन्द्रा देशता ! अनुष्ट्रफछत्द । 


ग़ारघार स्वर |॥ 
ता भिषजां सुकमंणा सा सुदुधा सरस्वती । 


स॒पृत्रद्दा शतक्रत्रिद्रांप दधुरिन्द्यम्‌ ॥७५॥ 


पदार्थ--है मनुष्य लोगो ! ज॑से (ता ) वे ( भिषल्रा ) शरीर और आत्मा 
के रोगो के निवारण करन हारे ( सुकमरणा ) अच्छी धमयुक्त क्रिया से युक्त दो वैद्य 
( स्वा ) वह [ सुबुधा ) अच्छे प्रकार इच्छा को पूरण करने हारी ( सरस्वती ) पूर्"ा 
विद्या से युक्त स्‍त्री भौर (स ) वह ( वृत्रह्य ) जा! मेघ का नाश करता है उम्र सूर्य 
के समान ( शतकतु ) अत्य त बुद्धिमान ( इख्राथ ) ऐज्वय्य के लिये ( इश्त्रियस ) 
घट को ( दधु ) धारण करें बसे तुम भावरण करो ।। ७५॥ 

भावाथध--हस मन्त्र म॑ वाचकलुप्त!पमालछुगर है। जगह में जैसे विद्वान्‌ लोग 
उत्तम क्‍ग्राचरण वाले पुरुष वे' समान प्रयत्न करके विद्या और धन को बढ़ात हूं बसे 
सब मनुष्य करें ॥ ७५ ।। 

पुथमित्पस्थ विदर्भिऋ थि । अधिवसरस्वतीरदा देवता । विराडपुण्ट्रपछुन्द । 


गास्धार स्वर || 
फिर प्रकारातर से विद्वानों के विषय को भगले मन्त में कहा है -- 


यव< सराममश्विना नहूं चावासरे सचा । 
विपिपानाः संरस्व॒तीन्द्र कमस्वाबत ॥७६॥ 


पदाथ--है (अधिवमा) पालन आदि कम करत हार अध्यापक और उपदेशक 
( सचा ) मिले हुए ( पुजस्‌ ) तुम टोनों और हे ( सरस्वति ) अतिशअ्रष्ठ विज्ञान 
वाली प्रजा | तू जस (नसुथो) प्रवाह से नित्यस्वरूप (क्षाहुरे) मंघ में और (कम्सु ) 
कर्मों मे ( सुरामम्‌ ) अतिसु दर ( इृद्म ) परमेश्वय का (आबतत) पालन करते हो 
बसे ( विपिपाना ) नाना प्रकार से रक्षा करत हारे होत हुए आचरण करो ॥७६॥ 

भावाध--जी लोग पुरुषार्थ से बढ़े ऐश्वय को प्रात होकर धन की रक्षा 
करके आन-द का भोगते हैं व सदा ही बढ़ते हैं।। ७६ ॥। 

पुश्रमित्प॒स्प विदर्भिक्न थि । अधिवसरस्वतीरा देवता । बिराइनुष्ठुपतरद । 


गान्भार स्वर ॥ 
फिर अषारातर से विद्वानों के विषय का अगले मतों मे कहा है--- 


पुत्रमिव पितरावदिबनोमेन्द्रावधुः काव्येटेंश सनांमिः | 
यत्सुराम व्यपियः शर्चीमि! सरस्वती सवा मधवन्नभिष्णकू | ७७॥ 


पदार्य--है ( सघवन्‌ ) उत्तम घत ( हस ) विद्या और ऐश्वस्य युक्त | 
तू ( शब्यीभि ) युड्ियों के साथ ( यत ) जिससे (सुरामस) प्रति रमणीय अक 
कफ रस को ( व्यपिब ) पीता है इससे सरस्वती उत्तम शिक्षावती स्त्री व्था) तुकको 
( अभिष्णक ) “की सेवन करे ( उभा ) दोनो (अध्विना) अध्यापक और उपदेशक 
( काब्ये ) कवियों के किये हुए ( वंसनामि ) कर्मों से जैसे ( वितरो ) माता पिता 
( परश्रसिव ) पुत्र का पालन करत हैं बसे तेरी ( आावध ) रक्षा करें ॥ ७७॥ 

भावार्ध--इस मज्र मे उपमालझूएर है। जैसे' माता पिता अपने ससतानों की 
रक्षा करके सदा बढ़ाव बसे ब्रध्यापक और उपदेशक श्िष्य की रक्षा करके विद्वा से 
बढ़ावें | ७७ ॥ 


यर्स्मा तत्यस्य विदर्भिऋ थि । अप्निदेवता | जगती छत्द । विधाद स्थर || 
यह्मिलश्वांस ऋषमास उद्षणों बच्चा मेषा अंबसह्ठास भाहंताः 
कीलालपे सोम॑पह्ठाय बेघसे हृदा मर्ति ज॑नय चारमध्रयें ।७८॥ 
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यजुदंदभाषाभाष्ये विशोष्ष्याय ॥ 


श्प् 


हि आय आला इंजन छा अल 3 मर कक 


पदार्थ --है विद्वनू | ( अदवात्त ) घोड़े मोर (ऋषभाल ) उत्तम बैल तथा 
(उक्षण ) प्तिवली बीय॑ के सेचन करने हारे बैल (बशा ) व ध्या गायें भौर (सेजा ) 
पढ़ा ( अवसुष्ठास्त ) भ्रच्छे प्रकार शिक्षा पाये और ( आहुता ) सब ओर से ग्रहण 
किये हर ( यस्मितु ) जिस व्यवहार में काम करने हारे हो उसमें तु ( हुवा ) अत 
करण से ( सोश्रपुष्ठाय ) सोमविद्या को पूछमे और ( कीलालपे ) उत्तम अन्न के रस 
को पीने हम युद्धिमान्‌ (अप्यये) प्रग्ति के समान प्रकोशमान जन के लिये 
( बातस ) अति उत्तम ( सलिस्‌ ) बुद्धि को ( जनय ) प्रकट कर ॥| ऊ८ || 

भाषार्थ--पशु भी सुंशिक्षा पाये हुए उत्तम काय सिद्ध करते हैं क्या फिर 
विद्या की शिक्षा से युक्त मनुष्प लोग सब उत्तम कार्य सिद्ध महीं कर सकते ।| ७८ || 


अहायीत्यक्ष्य बिदरिक थि । अस्तिदंवता । भुरिक्‌ पडक्तिइछत्द | प”लस स्वर ॥। 
अद्दव्यग्ने हबिरास्ये ते सुधीव घत्ं चम्वीव सोमः | 
बाजसनि£ र॒यिम॒स्मे सुधोरे प्रश॒स्त घेंदि यशसे बहन्तम्‌ । ७९॥ 


पदार्थ--है ( अण्ने ) उत्तम विद्यायुक्त पुरुष ! जिस तूने (सोम") ऐश्बययुक्त 
( हथि ) होम करने योग्य वस्तु ( ते ) तेरे ( आस्थे ) मुख में ( धृतम्‌, लू चोव ) 
जैसे धृत ल्ूच के मुख मे भ्रोर ( चम्भीष ) जेसे यज्ञ के पात्र में होम के याग्य वस्तु 
बैसे ( भरहात्रि ) होमा है वह तू ( अस्मे ) हम लोगों मे ( प्रशस्तम ) बहुत उत्तम 
([ भुधीरण ) भ्रच्छे वीर पुरुषों के उपयोगी और ( बाजसमिम ) अन्न विज्ञान प्राटि 
शुणों का विभाग / बरवासम ) वीत्ति करने हारी ( ब्हन्तस ) बडी ( रथिस ) राज्य 
लक्ष्मी को ( घेहि ) धारण कर ।। ७९ ॥। 

भाषाथ--इस म त्र में उपमालद्ूडार है। गृहस्थ पुरुपो का चाहिये कि उन्ही 
का भोजन आदि से सत्कार 4२ जो लोग पढाना उपदंश भ्रौर अच्छे कर्मो के अनुष्ठान 
से जगत्‌ मे बल पराक्रम यश धस और विज्ञान फो बढ़ाव ॥| ७९ |। 

अधि्वनेरपस्य विव्भमिऋ थि | अध्विसरस्वती द्रा देवता । विराडनुष्टप्छम्द । 


गाधषार स्वर ॥। 
अध्विना तेज॑स। चक्षुः प्र!णेन सरस्वती बोय मू । 
बायेन्द्रो बले ने द्राय दधुरिन्द्रियम््‌ ॥८०॥ 


परदाध--है मनुष्यो ! जस (सरस्वती) विद्यावती स्त्री (अध्विसा) भ्रध्यापक 
और उपदेशवब झौर (इड्र ) सभा का अधिष्ठाता (इस्द्राथ) जीव के लिये ( प्राणेन ) 
जीवन के साथ ( वीयंभू ) पराक्रम और ( लेजसा ) प्रकाश स ( चक्षु ) प्रत्यक्ष सेत्र 
( बाद्या ) वाणी और ( बलेन ) बल स ( हद्ियम ) जीव के बिक्न वा (दधु ) 
घारण करें बसे तुम भी घारण बरा।| ८० ॥। 

भावाय--इस सत्र मे वाचकलुप्तोपमालड्ूार है। ममुध्य लोग जसे जैसे 
विद्वानों के सज् स विद्या को बटाव वस वस विज्ञान म रुत्ति वाले हायें | ८० ॥ 

गोसदू थ शेत्यस्थ गस्ससद ऋषि । अधिवनों वेबले ! विराड गायत्रो छर्द । 
घड़म स्वर |। 


अ्य बिद्वानों के विषय में पश्‌ आदिकों से पालना विषय को प्रगल मन्त्र मं बहा है--- 
गाम॑द वु णांस॒त्याश्व|बद्यातमश्चिना । ब्तों रुद्रा नुपाय्यम्‌ /८१॥ 


पदाध--है (नासत्या) सत्य व्यवहार से युक्त (शह्रा) दुष्टो को रोदन कराने 
हारे ( भह्िवता ) था से बढ़े हुए लोगो ! तुम जसे (गोमत्‌) गौ जिसमे विद्यमान 
उस ( बति ) वत्तमान मांग (उ ) धोौर ( अध्वाबत ) उत्तम घोड़ों से युक्त 
(मुपाब्धश ) सनुष्यों के स्रान को ( धुयातम ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होओ वसे हम लोग 
भी प्राप्स होथें। ८५१ ।। 

भावार्ई---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालझूार है। गाय धोडा हाथी प्रादि 
पालन किये पकुभो से भ्रपती और दूसरे की मनुष्यों को पालना करनी चाहिये ॥८१॥ 


से धवित्यस्थ गुश्ससवऋधि । अध्वितों देशते । विराश्गायत्री छुम्द ।! वड़ज स्वर ।। 
अब राजधम विषय को भ्रगले म्जों में कहा है-- 


] एप न्क 
न यरपरो नानतर आदुधषद्भुषण्दत्न | दुःश्षदसों सर्त्पों रिप्र 
पदाय--हे (बधण्बसु) अष्ठो को वास कराते हारे सभा भौर सेना के पति | 
हुम ( यं है जिससे ( बुशस ) दुख से स्तुति करने योग्य ( पर ) अय (भर्ध्य ) 
मनुष्य ( रिपु ) शत्रु (भ ) न हो ध्रौर (न) न (अंतर ) भध्यस्थ हो कि जो हमको 
(मावधर्षत्‌) सब प्रोर से धर्षण करे उसको अच्छे यत्न से वश मे करी !। ८२ ॥ 
आवाद -- राजपुरुषो को चाहिय कि जो भति बलचाम्‌ भत्यन्त दृष्ट शत्रु होते 
उसको बड़े यत्म से जीत ।।८२॥ 
हा में हत्यस्4 गत्ससरऋषि । अधिवनो देवते । लिखुदूगार शो छरर । बड्ज स्वर 0 


ता न आ बोंहमश्विता रथि पिशह्सन्दशप्त | 
पघिष्णयां बरिवोविदंध ॥८३। 


पदार्ध--हैं ( श्ष्िबला ) सभा और सेसा के पालने हारो । (घिव्ष्या) जो 
बुद्धि कै साथ वर्तमान ( ता ) वे तुम ( थे ) हमको ( बरिभोजिदस ) झिससे सेवन 


को प्रा त हो और(पिशड्डसवशम )ज) सुवरा के समान देखने मे भाता है उत(रफिस्‌) 
धन का ( आ, बोढस ) सब आर से प्राप्त ब्रा ॥ ८३ ॥ 

भाजाथ--सभापति धौर सनापतियों को चाहिये कि राज्य के सुख के लिये 
सब ऐश्वय को सिद्ध करे जिससे संत्यधर्म का आचरण बटे ॥८३॥ 
पायका! से इत्पह्य सधुरछम्दा ऋति । सरस्वती देवता | पायत्री छत्द | घडम स्वर | 


फिर अध्यापक और उपदेशक विषय की भगले सन्त्रों मं कहा ह--- 
पाबका नः सरस्वती बाजेमिर्वा जिनोंबती । 
यज्ञ बंष्दु घियावंसु) ।८४॥ 


पदार्थ--हे पढान वाले भौर उपदेशक लागा ! जैसे ( बाजेलि ) विज्ञान 
भ्रादि गुणो स ( वाणजिनोवती ) अच्छी उत्तम विद्या स युक्त ( पायका ) पवित्र करने 
हारी (धियावसु ) बुछि के साथ जिसस धन हो वह (स्रस्‍्वतो) अच्छ सस्कार बाली 
वाणी (न ) हमारे ( बशम ) यज्ञ को (वच्दु) शाॉमित करे बस तुम लोग हम लोगों 
को शिक्षा करा ॥८४॥ 

भाषाथ--हस मन्त्र मे ही है। मनुष्यों का चाहिये कि 
घ॒र्मात्मा अध्यापक श्रौर उपदेशका स॒ विद्या धौर सुशिक्षा अच्छ प्रकार प्रहण करके 
विज्ञान की वद्धि सदा किया करें ।८४।॥ 

चोदयिज्रीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि । सरस्वतो देवता । नि्रवगायत्री छूव । 
घडज स्वर |। 
कब स्क्ियों की शिक्षा के विषय वो अगल सत्रों म कहा हु-- 


चेदुयित्री घ नृतानां चेत ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञ दधे सरस्वती ॥८५॥ 


पदाध--है स्त्री लोगो | जस ( सुनृतातास्‌ ) सुशिक्षा पाई है वाणियों को 
( चोदपित्री ) प्ररणा बरत हारी [ सुमतीनाम ) शुभ बुद्धियो को ( ) भच्छ 
प्रकार शापन करती ( सरस्वतों ) उत्तम विज्ञान से युक्त हुई में ( यज्षम ) यज्ञ को 
( दे ) धारण करती हूँ बस यह यज्ञ तुम का भी करना चाहिये ॥८५॥ 

भावाध--जा स्त्रियों 4 बीच म॑ विदुधी स्त्री हा वह सब स्त्रियों को सदा 
सुक्‍्ििक्षा कर जिसस स्त्रियों मे विद्या की वद्धि है ॥८५॥ 


महो अर इत्यर्प मघुरुछन्दा ऋषि | सरस्वतों देवता । गायत्री छग्द । धडज स्वर ॥। 
पहो अण सरस्वती प्रेतयति केतुनां । 
घियो विश्वा विराजति | ८६॥ 


पदाथ--है स्त्री लोगो  जेस ( सरस्वतों ) वाणी ( केलुना ) उत्तम ज्ञान 
स ( महू ) बड़ ( अर ) आकाश में स्थित शबरूप समुद्र को ( प्रचेतयति ) उत्तम 
प्रकार से जतलाती है श्रौर ( विद्या ) सब ( धिय ) बुद्धियो को ( दि, राजति ) 
ताना प्रकार स प्रकाशित करती है कस विद्याश्रो में तुम प्रवृत्त होश्ो ।।८६।। 


भावाथ--इस मंत्र में बाचकलुप्तापमालड्ार है! कस्याप्रो को चाहिये कि 

ब्रह्म वस्य स विद्या भोर सुशि।षाकों समग्र ग्रहण करब' भपनी बुद्धियों को बढ़ावें ।॥८६॥॥ 

हस्ट्रायाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि । इपद्रो देवता । मिचदगायत्रों छम्द | पढज स्वर ॥ 
अब सामाय उपदेश विषय को अगले मंत्र मं कहा हु--- 


इन्द्रायाह चित्रभानों सता हमे त्वायदं । 


अप्वीं भिस्तनां प्तास! ॥८७। 


पदाष--हे ( चित्रभानों ) चित्र विवित्र विद्याप्रकाशों वाले ( हम ) सभा- 
पति | आप जी ( इसे ) ये ( अष्वीसि ) अड गुलियो से (घुता) सिद्ध किये ना 
बिस्तार युक्त गुण से ( परूतास ) पवित्र ( स्थायव ) ज। तुम को मिलते हैं उन पदार्थ 
को ( आ याहि ) प्राप्त हृजिये ।। ६७ ॥| 

भावाथ--मनुष्य लोग अच्छी क्रिया से पदार्थों को अच्छे प्रकार बुद्ध करके 
भोजनादि बरें।। ८७ ॥। 

इन्द्रायाहि घियेत्पस्प भधुच्छावा ऋषि । इन्द्रो देशला | पायत्रो छद । 
घड़ज स्थर || 


फिर विद्वद्विषय अगले मन्त्र में कहा है-- 
इन्द्रायाहि घियेष्ितों विप्रंजूतः सुताबंतः । 
डप अक्षांणि बाबत ॥८८॥ 


पदार्षे-- है ( इस) विद्या भोर ऐश्य से युक्त | ( इधित ) प्रेरित और 
( दा ) बुद्धिमानों से शिक्षा पाके वेययुक्त ( ब्ाघत ) शिक्षा पाई हुई वाणी 
से जानने हारा तू ( घिया ) सम्बक बुद्धि से ( खुलाबल ) सिद्ध किये ( बह्मारि ) 
झान और घनो को ( उप, आ, याहि ) सब प्रकार से समीप प्राप्त हो ॥८६६८।॥ 

भावार्ध--बविद्वान्‌ छोग जिज्ञासा वाले पुरुषो से मिल के उन में थिशा के तिथि 
को स्थापित करें ।६८ ॥ 





रैं८९ 





इजायाहि तृतजान इत्यस्य मधुच्छदा ऋषि । इस्हो देवता | गायत्री छद । 
घडज स्वर ॥। 


इन्द्रायांदि तूतुंजान उप म्क्षांणि दरिवः | 
सुते दृधिष्व नथनंः ॥८९॥ 


पदाध-- है ( हरिव ) अच्छ उत्तम घांडो वाले ( इस ) विद्या और एश्वर्य 
के बढ़ाने हारे विद्वन्‌ ! आप ( उपायाहि ) निकट भ्राइय ( शूतुजाम ) शीघ्ष काम्य 
कारी हो के (भ ) हमार लिये (छुते ) उत्पन हुए व्यवहार में ( बह्मारि) 
धर्मयुक्त कर्म से प्राप्त होन योग्य धत और (चलन ) भोग के योग्य अन फो (बधिष्व ) 


धारण कीजिए ।। ५६ ॥ 
भावषाथ--विद्या और घम बढ़ाने के लिये क्षिसी को झालस्य न करना 


आाहिये !। ८१॥ 
अश्विनेत्यस्थ सधुख्छरदा ऋषि । अध्वसरस्व॒ती द्रा देवता । निच्ुवनुष्ट्रप छन्द । 
गास्घार स्वर ॥ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये विशोष्ष्याया ॥ 
कया ब७क "कप पार ३ १७ कक गक कद यक-ब-प वा ग ० कप कक +३ १७ -+ व २-१ क-2७१७-३०३७-क-क-२३-३००९७-३-७०4७०३७-२७१७१७०३५०७ १७०७-३७ १७+ऋक--क-७-३-१७७०३०१०१७३७१७०३०३७०३७०७०७०३७:१ ७ क-कम॥क कक 


अधश्विना पिबतां मध सर॑स्वत्या सजोष॑सा | 


इन्द्र, सुत्रामा इश्रह्मा जुपन्ता'/ सौम्य मधु ॥९०॥ 

परदाथ--हे मतुष्यो | जैसे ( सजोबसा) समान सेवन करने व अप्िवना 
अध्यापक और उपदेशक ( सररवस्या) अच्छे प्रकार सस्कार पाई हुई से | 
मधुर आदि गुणयुक्त विज्ञान को ( पिबताम्‌ ) पान करें भौर जसे ( इष्ध ) ऐश्वर्य- 
वान्‌ ( सुत्नामा ) प्रच्छे प्रकार रक्षा करने हारा ( बृत्नहा ) सूप के समान बर्ताव 
वर्तने वाला ( सोम्य्मु ) सोमलता भ्रादि भोषधिगण में हुए ( मधु ) मघुरादि गुण 
युक्त आन का ( शुबताख) सेवन करें वैसे तुम लोगो को भी करना 'लाहिये ।॥।६०॥॥ 

भावार्थ--नध्यापक और उपदेशक प्रपने जैसे सब लोगो के विद्या और सुख 
बढाने की इण्छा करें जिससे सब धुखी हो |।६०॥। 

इस प्रध्याय मे राज प्रजा धम्मं के प्रद्भ और अज़ि ग्रहाश्रम का व्यव' हार 
ब्राह्मण क्षत्रिय सत्यक्षत, देवों के गुण प्रजा के पालक अभय परस्पर सम्मति, 
स्त्रियों के गुण धन प्रादि पदार्थों की वद्धायादि का वर्गान होने से इस अध्याय के अर्थ 
की इसस प्रथम अध्याय में कहे प्रथ के साथ सगति' है ऐपा जानना चाहिये ।। 


यह यजुर्वेट्भाष्य का बीसवाँ ( २० ) भ्रध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥। 





४ अथकविंशतितमाष॒ध्यायारम्मः 


ओं बिश्वानि देव सबितदुंरितानि परा सब | यद्ुद्र तम्र5आ सब ॥१॥ 


इममित्यस्थ शुन शप ऋषि । बहणों देवता | तिचबू गायत्री छम्द । 
घड़ल स्वर |! 
भब इककोसबे अध्याय का झारस्भ है इसक॑ प्रथम मत्त से 
विद्वानों 4 विपय में वहा है-- 


इम में वरुण श्रंधी हवमद्या च॑ मृडप । त्वामंबस्थुराचके |१॥ 


पदाच--€ ( बच्ण ) उत्तम विद्वान जन | जा ( अवस्थ ) अपनी रक्षाणी 
इच्छा वरनेहारा में ( इसस्‌ ) हम ( त्याम ) तक का ( आ, चके ) चाहता हैं वह 
तू ( भें ) मेरी ( हवम्‌ ) स्तुति को ( क्ष्षि ) सुन (ज) और ( अद्य ) आज मुझ 
को ( मुड्य ) सुखी कर ॥ १।। 

भावाध--सब विद्या की इच्छा वाल प्रषो को चाहिये कि अनुक्रम से उप 
देश करने वाल बड़े विद्वान्‌ थी इच्छा करें वह विद्यार्थियों वे स्वाध्याय का सुन श्लौर 
उत्तम परीक्षा करके सब को भ्रार्ना दत करे ॥ १ ॥ 

सदित्यस्थ हान रोप ऋषि । बरसों वेवता | निर्चुल्‌ त्रिष्टरप छब । 

भेवत स्वर | 


तत्तां यामरि ब्रक्षणा वन्दमानस्तदाश्ास्ते यज्ञमानों इविर्भिः । 
अदटेंडमानो बरुणेह बोध्युरंशरस मा नु5आयुः प्र मॉपीः ॥२॥ 


वदार्थ--हे ( बदश ) भ्ति उत्तम विद्वात्‌ पुरुष जैसे ( यजमान ) यज 
मान ( हथिभि ) वेने है पदार्थों से ( लत ) उसकी ( आ, झास्ते) इच्छा करता 
है बसे ( ब्रह्मणा ) वेट व विज्ञान से ( बन्दसान | स्तुति करता हुआ मैं ( तत ) 
उस ( हवा ) तुक को ( यासि ) प्राप्त होता हूैँ। हे ( उच्शास ) बहुत लोगो 
के प्रशसा किये हुए जन ! मुभ से ( अहेड्मान ) सत्कार को प्राप्त होता हुआ तू 
इह ) दस ससार में (न ) हमार ( आय ) जीवन वा विज्ञान को (मा ) मत 
प्र, मोषी ) चुरा लेके और शास्त्र का ( बोधि ) बोध कराया कर ॥ २॥ 
भाषबाथ--इस मंत्र मे वाचकलुप्तापमालझार है। जो मनुष्य जिससे विद्या 
को प्राप्त हो वह उसको प्रथम नमस्कार कर जो जिस का पढ़ाने बाला हो बहु उस 
को विद्या देने के लिये कपट न करे कलापि बिसी को भाषाये का अपमात ने करना 
छाहिये ।। २॥। 
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य० ३०। ३ ॥। 


व्वभित्यस्य बाभदेव ऋषि । अग्निवररणों वेयते | स्थराड पक्सिइछन्द । 
पञ्चस स्वर ।॥ 


त्व नॉ5अग्ने वरंणस्प विद्वान्‌ देवस्य हडोइअर् यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो बहितमः शोहंचानो बिश्वा इपा०सि प्र पंप ग्ष्यस्मत्‌ ॥३॥ 


पदाथ--हे ( अग्ले ) अग्नि के तुल्य प्रवाशमान ( यजिध्ठ ) प्रतीव यजन 

१ ने ( बह्लितम ) भ्रत्यत प्राप्ति करन शोर ( शोशुभ्ञाग ) शुद्ध करने हारे 

( विहुन ) विद्यायुक्त जन | ( त्वप्‌ ) तू ( बदणस्थ ) श्रष्ठ ( देवस्य ) विद्वाल का 

जा ( हेड ) अनाटर उस का ( अब ) मत ( यासिसीष्ठा ) बरे। है तेजस्थिल ! 

हे । (थ) हम सो व अज्जीकार मत कर । हे शिक्षा करने हारे ! 
अस्मत ) हम था ) सब ( वृषांसि ) द्र व भा ँ 

बा धरा व] ) द्रव आदि यूक्त कर्मों को (प्र 
भावाथ--काई भी मनुष्य विद्वानों का भ्रनादर आर कोई भौर*ि 

थियो का असत्कार ने कर, सब मिल व॑ ईर्ष्या क्राध प्रादि द को घोड़ के बेब 


मित्र हांगें ॥ ३ !। 
स्‌ त्वमित्यस्य धासदेव ऋषि । अग्निवर्रणों बेबते । स्थशाड पक्तिदछन्द । 
पम्चम ध्यरः |। 


स्‌ त्व नों:अग्नेड_मो भवोती नेदिष्ठो:अस्याउडपसो ्युष्टो । 
अब यहव नो वरुण ररांणो बीदि मंहोकर सुहयों न 5एपि॥४॥ 


पदाय-हे ( अप्ने) अग्ति के समान विट्वन्‌ ! जैते 
प्रभात समय के (व्युष्डो) नाता प्रकार के दाह में अग्नि ( किया, आह नर 
और रक्षा करने हारा है बसे (स ) वह (ह्थम्‌ ) तू ( ल", की ) प्रीसि । 
(मे ) हमारा ( अवस ) रक्षा करने हारा ( भव ) हो (क*) हम को (बदरणन ) 
उत्तम गुण वा उत्तम विद्वाम्‌ वा उत्तम अदा का ( अब, यह्ष् ) मेल कराझी झौर 
$ ररारा ) रमण करते हुए तुम ( मूडीकम ) सुख देने हारे को ( बोहि) व्याप्त 
होभो ( न) हम को ( सुहब' ) शुभदान देनेहारे ( एथि ) हजिए ॥४॥ 


कल तससस3333ककल.3.2ल्‍+++-->«-०...-००.-०० ७३ अनकर्यनदाए 


धजुर्वदभाषाभाष्ये एकविशोष्ष्याय ॥ 
ली *क कमर मकादा49 4७ नकवी नकदी 4 ७एकाएक७० पक १३:0१ 4ककादायफ पक: प0ा१+बा0 तक दम (० चेक ०३००१ कम दा>4० ६० वक-क०-द१ 4>रकरहब9 नाम ०व% ये वक धफ पल्‍दक परचम दफ़प दा १ृ३०३७४०३४ ककरपक॒क-+> बट गक्त_तण कान अ कया १2५ कक 4 का पएकाप५इ+ पक -पइ० शबाना मी 


भाषारथ--हस मस्त मे वातकलुप्तोपमालऊझूूर है | जैसे प्रातः समय मे 
शमीप स्थित होके सब सभीष के मू॑ पदार्थों को व्याप्त होता है बसे शिष्यों के 
लजध्यापक हों के इतको अपनी विद्या से व्याप्त करे ।॥४॥। 
शहीमिस्यस्थ बामदेव ऋषि । आवदित्या देवता: | निचतृत्रिष्ट्रप्‌ छरद । 
धेबत स्वर ॥ 


अब पृथिवी के विषय को अगले मन्त्र में कहा है--- 
मुद्दीमू पु मातरं€ सुब॒तानांमतस्य पत्नीमवंसे इुवेस | 
तुविधुत्रामजर॑न्तोहररुूबी७ सुक्रमोणमदितिर युप्रणोंतिम्‌॥५॥ 


व्ाश्े---है मनुष्यों ! जैंसे हम लोग ( मातरम ) माता के समान स्थित 
शुश्नतानाल्‌ ) जिनके शुभ सत्याचरण हैं उसको ( ऋतस्थ ) प्राप्त हुए सत्य की 
( कल्मीस्‌ ) स्त्री के समान वत्तमान ( सुक्षिक्षत्राम ) बहुत धन वाली ( अ्जरासीम ) 
जीर्पपत में रहित ( उरूचोम्‌ ) बहुत पदार्थों को प्राप्त कराने हारी ( सुशर्माणस्‌ ) 
अच्छे प्रकार के गृह्ट से धौर ( संप्रशीत्तिण ) उत्तम नीतियों से युक्त (€ ) उत्तम 
( शदितिस्‌ ) अलण्डित ( भहीस्‌ ) परथिवो को ( अबसे ) रक्षा आदि के लिये (शु, 

हुबम ) प्रहण करते हैं वेसे षूम भी ग्रहण बरो ॥ ५ ॥ 
भ्रावाय--दस मन्त्र वात त जगह र है। जैसे माता सतानो और 
वलिखता स्त्री पति का पालन करती है बस यह पथिवी सब का पालन करती है ।।५३॥। 

शुत्नामाशसित्यस्थ गयप्णात ऋषि । अदितिदेवता । भुरिक त्रिष्टरुप छम्द । 
घबत स्वर' || 
अब जलयान विषय को अगले मत्त्रों में कहा है-- 


सत्रामांण एथिबीं दाम॑नेदसंश सुशमोणमदिति€ सप्रणींतिम्‌ । 
देवी नाव स्वरित्रामनांगसमस्वन्तीमा रुहेम। स्व॒स्तयें |६ 


पदाध--हे शिल्पि जना | जैस हम ( स्वस्तये ) धुख के लिये (सुध्ामारशम ) 
प्रच्छे रक्षण झ्ादि से युक्त ( पथ्चिचीम ) विस्तार और ( दाम ) शुभ प्रकाश वाली 
अनेह्सस ) प्हिसतीय ( सुधार्माणसम ) जिस में सुश भ्ित घर विद्यमान उस 
| अधितिस ) अखण्डित ( सुप्रणीति ) बहुत राजा भौर प्रजाजनो की पूणणा नीति 
छे बता जा जिस में बल्ली पर बलली लगी हैं उस (अनागसस) अपराध 
रहित ( अश्मवस्तीम ) छिद्ररहित ( दवीस ) विद्वान्‌ पुरुषो की (नाव) प्ररणा 
करने हारी नाव पर ( आ, भहेस ) चढते हैं बेस तुम लोग भी चढो ।॥६।॥। 
मसावाध--हस मप्र भे कक 3९०३३ <8 है । है मनुष्यो ! जिस में बहुत्त 
धर बहुत साधन बहुत रक्षा करने हारे अनेक प्रकार वा प्रकाश और बहुत विद्वान 
हों उस छिद्र रहित बड़ी नाव में स्थित होके स दि जल के स्थानों में पारावार 
देशान्तर और द्वीपान्तर मे जा आके भूगील में देश और हीपो को जान के 
लकव्मीवान्‌ होगे ।।६॥। 
सुावमिस्यस्थ गयप्लात ऋषि । स्वर्ग्या नोदेबता । यवमध्या गायत्री छम्द'। 
घडज स्वर ॥ 


सुउावमा रहेयमर्सबन्ती मनांगसघ । शतारित्रा७ स्वस्तयें ।|७ | 
पदार्थ--है मनुष्यों | जैसे मैं ( स्वस्तथे ) सुख के लिए ( अख्रधस्सीम ) 
छिद्दादि दाष वा | डक बनावट के दापो से रहित ( शतारिआ्राभ्‌ ) प्नेको 
लजुर वाली ( धुनावस ) बनी नाव पर ( आ राहेयम्‌ ) चढ़, बैसे इस पर 
तुम भी बढो ॥७॥॥ 
भावार्य--हस मज से बाचकलुप्तोपमालस्भार है। ममृष्य लांग बड़ी नार्वों 
की अच्छी प्रकार परीक्षा करके और उनमे स्थिर होके यमुद्र आदि के पारायार जायें 
जिन में बहुत लजजुर आदि होवें वे नावें अत्यन्त उत्तम हो ॥७॥ 
झा न इत्यस्थ विधवधाभिन ऋषि । सिज्ाधरशों देखते । मिचद्‌ गायत्री छल्द । 
धड्यज स्वर ।॥| 


आ नों मित्रावरुणा पृतैगव्यूतिसुक्षतम्‌ । 
मध्बा रजाएसि सुक्रतू ॥८॥ 


पदार्थ--है (सिज्रावदशो) प्राण भोर उदान वायु के समान वसने हारे ( दच्त) 

बुद्धि वा बे मप्र शिल्पी लोगो ! तुम ( पते ) जलो से ( भ* ) पार 
शध्यृतिभ ) दो गोश को ( उक्षतम्‌ ) सेचन करो और 

है मधुर जल से ( रजांति ) लोकों का सेचन करो ॥५॥ 


--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमासकार है। जो शिल्प विशा बाले 
लोग दाद जि हो जल आदि मार्ग से चलाबें सो वे ऊपर झौर नीचे मार्गों में जाने 
के समर्थ हों ।८।! 

प्र बाहवेस्पस्य बसिष्ठ ऋषि' ! अस्मिता । । भिष्टुप्‌ छल । 
बेवत स्थर ॥ 


फिर विद्वाों के विषय मे अगले मस्त मे कहा है-- 


प्र बाइबों सिल्ुतं श्रीदतत नझआ नो ध्यूंतिश्षत सन । 
आ मा अन॑ अवय्त युवाना भ्रत में मित्रावरुणा हृशेमा ॥९)। 


>िायाकावाभाक भावना दाना काका काका ३०३ मक्का कं कक काना दा॥ ७१७१ का॥ाक कक दाइत काका ३२०७ कनल्‍काक १०९० ३०२३ ३० ३-९७ ३ कक थक १ का क०७ कक क११७ १७७७२ क०७२५०३०७०७३+ कमान 


( आा, अध्या ) सब प्रोर 











१६७ 
मंकन्‍्यकपुड57कल्य० कक 4 कक पक्रा॥4+ 2५ पाए वाकम परम 


के तुल्य मिलान और अलग करने हारे तुम (भे ) हमारे ( जद 
जीने के कल सा ) मुझ को ( श्र सिसृतस्‌ ) प्राप्त होओ ( बतेन ) जल से (३५ 
हमारे ( गव्यूतिम ) दा कोश पर्यत ( आ, उक्षतम ) सव झोर से सेलन करों । 
ताना प्रकार की कीति को ( आ, आावयतम्‌ ) भच्छे प्रकार सुनाओो ओर ( मे ) मेरे 
( जने ) मनुष्ययण मे (इसा ) इन ( हुबा ) वाद जियवादों को ( अतस्‌ ) 
चुनो ॥ ६ ॥ 

भावा्---अध्यापक और उपदेशक प्राण और उदास के समात सब के जीवस 
के कारण होवें विद्या और उपदेश से सब के आत्माग्रो को जल हे बुक्षों के समास 
सेचन करें ॥ ६ ।। 

शमित्यस्यात्रय ऋषि । ऋरिवजों देवता । भुरिक पंक्सिइक्छत्य । 


पलन्चस स्चर || 
धर्मों मबनन्‍्तु बाजिनों हमपु द बताता सितद्रंब! स्वर्का! । 
जम्मयन्तो5हिं इकर रक्षाछसि सनेम्यस्मय यबह्ममींबाः ॥१०॥ 


पवार्थ--है ( स्वर्का ) अच्छे श्रम वा वद्ध से मुक्त श्रोर ( मिताब ) 
प्रमाणित चलने श्ौर ( देबताता ) विद्वानों के समान बत्तन हारे ( बाजिन ) भ्रति 
उत्तम बिज्ञान से युक्त ( हथेष ) लेन देने मे चतुर आप लोग ( अहिस ) मेष को सूर्य 
के समान ( बृकम्‌ ) चोर ओोर ( रक्षांखि ) दृष्ट जीवो का ( शम्भयन्त ) विनाश 
करत हुए ( ने ) हमारे लिए (समेमि) मतातन ( वास ) सुख करने हारें (भवन्‍्लु ) 
होभा और ( अस्मत्‌ ) हमारे ( अमीवा ) रागा का ( युयवतरु ) दूर बरा ॥ १० | 

भावार्ध---इस म तर में वाचकलुप्त'पमालद्कार है। जैसे सूर्य अधंकार को हटा' 
के सब को सुखी करता है बसे विद्वान लोग प्राणियों के शरीर और प्रात्मा के सब 
रोगो का निवुत्त करके आन दयुक्त करें ॥ १० ॥। 


वाजवाज हत्यस्थ भाज ये ऋषि । जिद्ांसो देवता ! निच्त्‌ त्रिष्टुप छत्द । 
घेबल स्वर |। 


वार्जेबाजेडत बाजिनों नो धनेषु विश्रा अमृता ऋतद्वाः | 


झस्य मध्य! पियत मादय॑ध्वं तृप्ता यांत पथिमिदेवयानें: ॥११॥ 


पदार्ध--हे ( अमृता ) आट्मस्वरूप से अविनाणी ( ऋतक्षा ) सत्य के 

जानने हारे ( बालिन ) विज्ञान वाले (विप्रा ) बुद्धिमान्‌ लोगों ! तुम (बाजबाले) 

युद्ध मे और ( घनेष ) धनो मे (न ) हमारी ( अबत ) रक्षा करो झौर 
अस्य ) इस ( मध्य ) मधुर रम का (पिवत) पान करो धौर उससे (भावय 
विशेष झ्रानन्द को प्राप्त होशो भोर इससे ( तृप्सा ) तृप्त होके (बेवयासे ) 

के जामे योग्य ( पंथ्चिलि ) मार्गों से ( यात ) जाओ।। ११ ॥ 

भावा्ध--जैसे विद्वान लोग बिचादान से और उपदेश से सब को सुखी करते 

हैं वेसे ही राजपुरुष रक्षा और प्रभयदान में सब को ली करें तथा धर्मयूक्त मार्गों 

में चलते हुए श्र काम और मोक्ष इन तीन पुरुषार्थ के फला को प्राप्त होव ॥११॥ 

समिद्ध इत्यस्थ स्वस्प्यात्रेप ऋषि । अग्मिदंधता | विराजनुष्ट्रप छत्म ! 
गास्थार हथर ॥। 


फिर विद्वान्‌ फरे बिपय को अगले मत्न में कहा है-- 
समिद्धो3अग्निः समिधा सुस॑मिद्धो बरेएयः। 
गायत्री छन्दं्ड्ल्य ध्यविगोंवयों दधु। ॥१२॥ 


पदार्ष--जंसे (समिद्ध ) अच्छे प्रकार देदीप्यमान (अग्नि) प्रग्नि (समन) 
उत्तम प्रकाश से ( धुसभिद्ध ) बहुत प्रकाशमान सूर्य ( धरेष्य ) अज्लीकार करने 
योग्य जन भौर ( गायत्री छत्म ) गायत्री छन्द ( इलियस ) मन को प्राप्त होता 
हैं मोर जैसे ( भ्यकि ) शरीर इन्द्रिय प्रात्मा इन तीनो की रक्षा करने और 
( गौ ) स्तुति प्रशसा करने हारा जन ( बथ ) जीवन को घारण करता है बेसे 
विद्वान लोग ( बधु ) धारण करें । १२ ।! 

भाषार्थ---इस मन्त्र मे बाचकलुप्लापमालकझूरर है। विद्वान लोग विद्या से सब 
के भात्माओं को प्रकाशित झौर सब को जिते[ड्रिय करके पुरुषों को दीर्ध आयु बाले 
कर | १२ |॥ 


तमूतरपादित्यस्प स्वस्स्थाज थ ऋषि । बिह्ांसो देवता । अभुष्ट्रभ्‌ छत्य । 


गाम्थार स्वर (| 
तनूनपाच्छुचित्रतस्तनुपाश्य सरस्वती । 
उष्णि्वा छन्दंडइन्द्रिय दित्यवांद्गौबंयों दधू:॥१३॥ 


पदार्ध--जैसे ( शुचित्रत की धर्म के भ्राचरण करने 
शरीर को पड़ने न देने ( तशूपा' ) किन्तु शरीर की रक्षा करने हे (पा) 
( झरस्‍्वती ) वाणी तथा ( उबष्तिहा ) उब्गिष्ट ( छत्द ( इस्तियस्‌ ) जीव 
लिक् को धारण करता है वा के दित्यवाद ) ले पदार्थों के लिये हित 
प्राप्त करासे और ( यो ) स्तुति हारा जन ( भय” ) इच्छा को बढ़ाता है 
सैसे इन सब को विद्वान लोग ( बधु ) घारण करें ।। १३ ।॥। 


पवार्ध--( भिन्राबदणों ) मित्र और वर्ण उत्तम जन ( बाहवा ) दोनों | ] 





श्दण 


भावाथ--इस मत में बाचसलुप्तापमालदूुर है। जा जांग पत्रित्र भ्रावरण 
वाले हैं पोर जिन का वाणी विद्याप्रों मं सशिला पाई हुई है वे पूण जीवन के घारण 
करने को यांग्य हैं ॥। १३ ॥| 
इडासिरित्यस्प स्वस्त्यात्रय ऋषि । विद्वासो देशता । विशाडनुष्ट्रप छम्द । 
गारघार स्वर ॥। 


इढां मिरग्निरीड्य, सोमों देवों 5अमंत्पः । 
अलुष्ट्प्‌ छन्‍्दं5इन्द्रिय पण्चाविगोबयों दुधु' | १४॥ 


पदार्थ--जैसे ( अग्नि ) अग्नि के समान प्रकाशमान ( अभत्य ) अपने 
स्वरूप से लाशरहित ( सोम ) ऐश्वयवान्‌ ( ईडय ) स्घुति करन वा खाजने के 
योग्य ( वेब ) ट्ब्य गुगी ( पश्चावि ) पांच से रहा का प्राप्त (गौ ) विद्या 
मे स्तुति के योग्य बिद्वान्‌ पुरुष ( हृडासि ) प्रशसाभो से ( अनुष्दुप, छत्व ) 
अनुष्टरुप छाद (इज़ियम्‌) ज्ञान आदि व्यवहार को सिद्ध करन हार मन भौर (बय ) 
तृप्ति को घारण बरे वैसे इस को सब ( दधु ) धारण करें ॥ १४॥। 

भावाथ--इस म्र में वाचकलुप्तोगमालडूार है। जा लोग धम से विद्या 
और ऐश्वय का प्राप्त होते है वे सब मनुष्यों को विद्या और ऐश्वय प्राप्त करा 
सकत हैं ।। ?४ ।। 

सु्वाहरित्यस्थ स्वस्ट्यात्रय ऋषि । बिद्वांसो देवता । निचवनुष्ट्रप छत्द । 
गाभार स्वर ।। 


फिर उसी विषय को भगल मत्न में बहा है-- 
सु हिर॒ग्निः पृपण्वान्त्स्तीणबहिसम॑त्यः । 


बहती न्दं5इन्द्रिय जिंवत्सो गौर्षयों दधु.॥१५॥ 


परदाध---जसे ( पृषण्वान्‌ ) पुष्टि करने हारे गुणों से युक्त ( स्तोरबर्ि 
झाकाश का व्याप्त होने वाला ( अमत्य ) अपन स्वरूप से नाशरहित ( सुबहि । 
आकाश कफ '॒द्ध करने हारा ( क्र्ति ) प्रग्ति के समान जन और ( बहुशी ) बहती 
( कछृ्द ) छ द ( इस्थियम ) जीष के विक्न का धारण वर ओोर(जिवस्‍स ) तरियत्स 
प्र्धात्‌ देह इृशद्रिय मन जिस बे अ्रनुगामी यह ( गो ) गो के समान मनुष्य (बय ) 
तृप्ति को प्राप्त करे वर इस को सब जोग ( दखचु ) धारण करें ॥ १५ || 

भावाथ--इरा म श्र में वाचक्‍्लुप्तापमालडू।र है। जस॑ प्रग्ति अतरिक्ष मे 
बलता है वसे विद्वान लाग सूक्ष्म और निराकार पदार्थों की विद्या म॑ चलत है जसे 
गाय के पाछे बछड़ा खतता है वसे अविद्वान्‌ जन विद्वानों के पीछे चला कर पौर 
अपनी इ्द्रियों को वश म लाये ॥ १५॥ 


बुरो वेबीरित्यस्थ स्वस्त्यात्रय ऋषि । विद्वांसो वेबता । अनुष्ट्रप छबे । 
गारघार स्वर || 
अब बाण जादि पटारथों के प्रयोजन वियय को ,अगले मत्तों में बहा ₹-- 


दुरों देबीदिशों महीज्रक्षा देबो बृहस्पति' | 
पढक्तिशछ-दंहइहेन्द्रिय तुस्यंबाड सौ यो दघु ॥१६॥ 


परवाच-- ह मनुष्या | जसे ( हज ) यहाँ ( देवी ) हदीप्यनान ( सही ) 
बढ़े (बुर ) हारे ( दिश ) दिशाभा का [ ब्रह्मा ) भर तरिक्षस्थ पवन ( बेब ) 
प्रकाशमान ( बहस्पति ) बड़ों का पालन करने हारा सूथ भौर ( पड़क्तिइछत्व ) 
पष्ठ क्ति छ द ( इच्द्रियम ) घन तथा ( तुझंबाद ) चोथ का प्राप्त होने हारा ( थो ) 
गाय ( वध ) जीवन को ( दघु ) धारण बरें बस तुम लोग भी जीवन को धारण 
करो ॥ १६ || 

भाषाध--कीई भी प्राणी पश्रतरिक्षस्थ पवन आदि के विना नहीं जी 
सकता ॥ १६ ॥ 


उब इत्यस्थ स्वस्त्यात्रय ऋषि । विश्वेदेवा देवता । निश्चवभुष्ट्रप छष्द । 
ग़ाधार स्वर | 


उधे यही सुपेशंस विश्वें देवा5अर्ग्त्याः । 
ब्रिष्दुप हन्दंःहहेन्द्रिय पंप्ठवाड गौबंयों दधु। ॥(७॥ 


परबाथ--है माष्या ! जसे | इह ) इस जगतु में (दा सा ) सुर्दर रूप 
युक्त पढ़ाने शोर उषदेश करन हा0ी ( भ्र्ली ) बड़ो (हुआ ) कक करन वाली 
प्रभात बेला के समान दो स्त्री कं ( अमर्त्या ) तत्तस्वरूप से नित्य ( घिदरश्ने ) सब 
( देषा ) देदीप्यमान पृथ्वी झाति लाक ( त्रिददुप्छन्द ) तिष्टुपछन्द भौर (पष्ठवाट्‌) 
पीठ से उठाने वाला ( गौ ) बल ( वय ) उत्पत्ति और ( इख्थियम्‌ ) घन को 
धारण करत॑ हैं बसे ( दघु ) तुम लांग भी भाचरण करा ।। १७ |॥। 
भावार्य--जैसे पथ्वी झ्रादि पदाय परोपकारी हैं बसे इस जगत मे मनुष्यों 
को होना चाहिये ।। १७ ॥ 


यजुर्वेदमाषाभाष्यें एकविश्योर्ष्याय ॥। 
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बब्यत्यस्य स्वस्त्याज य ऋषि । विश्वेवेवा वेषला । निचवष्टरपु छाद । 
धाम्थार स्‍्थर ।॥। 


अब अगले मत्त में वच्च के तुल्य आयों का आचरण करना भाहिये 
इस विषय का कहा हू-- 


दैव्या होतांरा मिषजेन्द्रेण सभृ्जा युजा । 
जगंती छन्द॑5४ द्रियमन॒दबान्‌ गौव॑यों दधुः ॥१८॥ 


पदाथ--हे मनुष्य लोगो ! जसे ( इखेरा ) ऐश्वस से ( सथुत्रा ) प्रोषकि 
झ्ादि का हुल्य यांग करनहारे ( यज्ञा ) सावधास चित्त हुए ( बैब्या ) विद्वानों में 
निपुण ( होताश ) विद्यादि के दन वाल (भिषजा) उत्तम दा वैद्य लोग (भवड्बादु) 
बल ( गौ ) गाय और ( जगतो छव ) जगती छद ( घय ) सुन्दर ( हन्व्ियमु ) 
घन को ( इधु ) घारण कर बस इस को तुम लोग धारण करो || १८ || 

भावा्ध--हस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमाणसुूर है। जैसे वैद्यों सं भ्रपत और 
दूसरों के रोग मिटाक॑ क्षाप भौर दूमर एश्वयबान्‌ क्ये जात है क्‍्से सब मनुष्यों को 
वत्तंना चाहिये ।। ?८ || 

लिख हत्यस्थ स्वस्त्थात्रय ऋषि । विश्वेदेवा देवता । अभुष्ट्रप छत्द । 

गासधार घवर ।। 


फ़िर विद्वानों क विषय का अगले मन्त्र में कहा है-- 
तिख्नरःहह। सररबती भारती मरुतो विश । 
बिराद छन्दंआहेन्द्रिय घेलुगों नंबयों दघ! ॥१६॥ 


पवार्थ--जस ( इह ) इस जगत्‌ मे ( इडा ) पृथ्वी ( सरस्थतो ) वाणी 
और ( भारतो ) धारण वाली बुढ्धि ये ( लिस्न ) तीन ( सदत ) पबनगण 
( विश्व ) मनुष्य भ्रादि प्रजा ( बिराट ) तथा अन॑क प्रकार से देदीप्पमान (छुम्द ) 
बल ( इम्द्रिमस्‌ ) धन का और ( धनु ) पाते कराने हारी (गो )यायक (से ) 
समान ( बय ) प्राप्स होने योग्य बस्तु का ( बधु ) धारण करें बस सब मनुष्य लाग 
इस को धारण करके वर्तताव कर ।। १६ ।। 

भावाथ--इस मत्र मे उपमाबाचकलुप्तोपमालदूार है। जसे विद्वान लोग 
सुशिक्षित वाणी विद्या प्राग और पल्युओं से ऐशय ना ्राप्त हात॑ हैं बेसे भ्र्य 
सब दा प्राप्त होता चाहिय ॥ १६ ।। 


त्वष्टस्यस्थ स्वस्त्यात्र म ऋषि । विष्वेबेधा देवता । क्षनुष्ट्रप छरद । 
गारधार ह्वर | 


त्वष्टा तुरीपो5द्‌ इंत४न्‍्द्राग्नो पुष्टिविधनी । 
दिपंदा छन्‍्दं5इद्नियमश्षा गौन बयों दधुः ॥२०॥ 


पदाथ--हैं मनुष्य नोगो | जो ( अवशुत ) आश्चय्य गुणऊर्मस्वभावमृक्त 
( हुरीप ) शीघ्र प्राप्त हान ( त्वष्टा ) ओर सूश्म करने हार तथा (पुष्टिवद्धता" ) 
पुष्टि का बढ़ाने हार ( इद्रा्नी ) पवत्त और अग्ति लानों झ्रोर ( द्विपया ) दा पाद 
बाल ( छद ) छंद ( इवियम्‌ ) श्रात्र प्रति ४ दिव को ( उक्षा ) सेचन बने में 
समथ ( गौ) बल वी (न) समान ( बब ) जीवन था (दधु ) घारण करें 
उनका जानो ॥ २० ॥ 

भावाथ--इस मत्र म उपमालदूार है। जल प्रसद्र अगर्ति बिजुली पेट में 
का झ्रिल बड़वानल ये चार और प्राण ई द्रयाँ तथा गाय भ्रादि पशु सब जयत्‌ की 
पुष्टि करते हैं बैसे ही मनुप्यो को ब्रह्मचर्य आदि स प्रपना प्रौर दूमरो का बल बढ़ाना 
खाहिये ।। २० | 


धमितेत्यस्य स्वस्त्याज् य ऋषि | विष्वंदेया वेबता । अनुष्ट्रप छ ४ । 
च्छे 
गा धार स्वर ।। 


फिर प्रजा त्िषय को अगरल मत्त म कहा है-- 
श॒मिता नो बनस्पतिः सबिता प्रसुबन्‌ भगंम्‌ । 
कुकुप इन्‍्दंजुहेल्द्रिय बचा बेहदवों दधु' ॥२१॥ 
पदार्षं---हे मनुष्या | जो ( शमिता ) शान्ति ढेले हारा ( बनस्शति 


ओषधियो का राजा वा वर्षों का वालक ( सबिता ) सूर्य ( भगमु ) घन 


( प्रसुयत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( ककुप ) ककुप ( छन्द 
जीव के चिद्ठ का तथा ( बच्चा ) जिसके सस्तान जो कं लोग की  । 


का पिराती है वह ( इह ) इस जगत में (न ) हमारे ( क्य 

वस्तु को ( वधु ) धारण कर उस को तुम लोग जान 33230 करों हा हक 
भाषादं--जिस भनुष्य से सवेरोग की नाशक झोषधिया और ढांकने वाले 

उत्तम कस्त्र लेबत किये जाते हैं वह बहुन वर्षों वक जी सकता है | २१ |! 
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यजुवंदभाषा भाष्ये एकर्विश्लोडष्पास। ॥ 


१८६ 





स्वाहेत्वस्य स्वस्पपाजेव ऋषि । विवांतो देवता । अनष्ट्रप छुत्द । 


शान्यारः स्वर || 
श्वाहंं यज्ञ बर॑णः सुश्षत्रो भंपज करत। 
अतिष्छ न्दाएइन्द्रिय बह पुमों गौवंयों दब! ॥२२॥ 


पदार्थ--है मनुष्यो ! तुम जसे ( बदणा ) श्रण्ठ ( सुकत्र ) उत्तम घनवाम्‌ 
जन ( स्वाहा ) सत्य क्रिपा से ( प्रद्मु ) समममय ( भ्रंधभत्‌ ) भीषध को (करत) 
करें शोर जा ( अतिव्ूफन्‍दा ) प्रतिक्छ द प्रोर ( ऋवषभ ) उत्तम (गौ ) बल 
( बृहत्‌ ) बडे ( हस्तियम्‌ ) ऐश्वयं भौर ( क्‍य ) सुन्दर प्पने व्यवहार को 
शआारण करते हैं वसे ही सब ( दछ्घु ) धारण करें इसको जाना ॥ २२॥ 

भावार्थ--इस मज्र मे वाघक लुप्छोपमालकूर है। जो लोग अच्छे पथ्य गौर 
ओपषध के सेवत से रोगो का नाश करत हैं भोर पुरुषार्थ से धन तथा प्रायु का 
शरण करत हैं थे बहुत सुक्ष को प्राप्त होते हैं। २२॥ 

बसन्तेनित्पस्य स्वत्यात्रेय ऋषि । कहा वेवता । सूरिगनुष्ट्ुप छब । 

शान्धार स्वर || 


वसन्तेनं5ऋतुनां देवा बसंवस्त्रिज्तां स्तताः | 
रथन्तरेण तेज॑सा हृबिरिन्द्रे बयों दघु ।२३॥ 


पदाध--हे मनुष्यों | जो (बसव ) पथिवी झादि आठ बसु वा प्रथम कक्षा 
याले विंद्वाम्‌ सांग ( देवा ) दिव्य गुणों से युक्त ( स्तुता ) स्वतुति का प्राप्त हुए 
६ जिबता ) तीनों कालों में विद्यमान ( बसन्‍्लेग ) जिस मे सुख से रहते हैं उस 
ब्राप्त होने योग्य वसंत ( ऋतुना ) ऋतु के साथ वत्तेमाय हुए ( रथन्तरेण ) जहाँ 
रथ से तरते हैं उस ( लेजसा ) तीक्ष्णा स्वरूप से (इन्त्र ) सूर्य के प्रकाश म॑ (हुवि ) 
डैने योग्य ( बय ) भायु अढासे हार वस्तु बा ( दधु ) भारण करें उनका स्वरूप 
जानकर सझजभुति करा ॥ २३ ॥। 

भाषाथ--जो मनुष्य लांग रहने के हेतु दिव्य पथिवी आदि लोकों वा 
बिद्वामो की यस ते मे सजभति कर वे बस तराब धी सुख को प्राप्त होषें ॥ २३ ॥ 

ग्रोष्मे शो त्यस्थ स्वस्त्पाजय ऋषि । विश्वेदेधा देवता । अनुध्टरुप्‌ छत्व । 
गा धार हस्‍्थर !। 
मयहध्म ब्रह्म भय विषय को अगल मन्त में बहा है-- 


प्रीष्मेणं5ऋतुनां देंब। रुद्रा' पंब्चदुशे रतताः । 


यहता यश्सा बल» हबिरिन्द्रे बषों दघुः ॥२४॥ 

पदार्भ--है मनुष्यों | जा ( स्तुता ) प्रशसा किय हुए ( णत्रा ) देश प्राण 
अयारहुवाँ जीवात्मा भा मध्यम कक्षा क॑ ( बेबा ) दिग्गुणयुक्त विद्वाम ( प्रक्खदरे ) 
वरद्रहव व्यवहार में ( प्रीष्मेण ) सब रसो के खचते ग्रौर ( ऋतुना ) उष्णपन प्राप्त 
करनेहार प्रीष्म ऋतु वा ( बुद्कता ) यडे ( य्यसा ) यश से ( इस्र ) जीवात्मा मं 
( हथि ) ग्रहण करने योग्य ( बलम्‌ ) बल और ( जय ) जीवन को (दधु ) धारण 
करें उन को तुम लोग जाता ॥ २४ ॥॥ 

भावार्थ---जो चयालीस वष पयन्‍्त ब्रह्मचय से विद्वान हुए अगय मनुष्या 
के शरीर और आत्मा के बल को बढ़ात है व भाग्यवान्‌ हृ।त है <४॥ 

वर्धाभिरित्यस्प स्वस्त्पात्रण ऋषि । दव्रो देवता । अनुष्ट्रुप छरद । 

गान्धार स्वर।। 


अब उत्तम ब्रह्मचय विपय को अग्रल मत्तों में कहा है-- 
व कि ऋंतुनादिस्या स्तोमें सप्तदशे स्तृताः | 
व रूपेण विशोजसा ह॒विरिन्द्र बयों दघः ॥२४॥ 


पदार्थ--है मनुख्यों ! जा ( अर्षामि ) जिस में मेघ वृष्टि करते हैं उस वर्षा 
रद गा ) प्राप्त होने योग्य ऋतु ( बैकूपेरा ) भनेक रूपा के होते ( दाद ही जा 
अल झ्रौर उस ( बिशा ) प्रजा के साथ रहनमेवाले ( आवित्या ) आारह या 
उत्तम कल्प के विद्वाम्‌ ( सप्तवशे ) सतहव ( स्लोमे ) स्तुति के व्यवहार में (स्तुता ) 
प्रशंसा किये हुए ( इसे ) जीवात्मा में ( हुबि ) देसे योग्य ( बय ) काल के शान 
को ( दंधु ) घारण करते हैं उन को तुम लोग जानकर उपकार करो ॥२५॥। 

भाषार्थ--जों मनुष्य लोग विद्वातो के सग से काल की स्थूल सुक््म गति को 
जान के एक क्षण भी व्यर्थ मही यमाते हैं मे नानाविभ ऐश्व्य को प्राप्स होते हैं ।।२५॥ 

शारवेनेत्यल्य स्वस्त्थान्रेय ऋषि | विश्वेदेधा देवता । बिराद बुहती छत्ह । 


मध्यत्त हमरा || 
शारदेन5ऋतुन। देवाइएकब्रिक्:ऋमब रतुताः | 
बै राजन भिया भिय॑७ हषिरि-द्रे ब्यों दघ! ।२६॥ 


पवार्ष | जो ( पकाँयिशे ) इक्कोसवें मे 
अप कश अग खाक कह रकम आए हर 


( ऋतुना ) किक ( बराजेन ) विराट छन्द भें प्रकाशभान प्रग्म के साथ (शिया) 
शोभा और लक्मी के साथ बर्ताव बचने हारे जन ( इससे ) जीवात्मा में ( लियम ) 
लक्ष्मी और ( हुकि ) केने लेने योग्य ( बंध ) वाजिछित सुन्त को ( दधु ) घारण 
करें उस का तुम लोग सेक्स करो | २६ ॥। 


भावारथ--जों लोग अच्छे पथ्य करने हारे शरद्‌ ऋतु में रोगरहित होते हैं मे 
लक्ष्मी का प्राप्त होते हैं।॥ २६ ।। 


हेमस्तनेत्थस्थ आजेय ऋषि । घिद्ांसो देवता । भुरिगनुष्टरप छऋद । गान्धार स्वर ।॥। 
हेमन्तेन आतुना देवाखिणवे मरुत स्तुता । 
पलेन शकबरीः सहों हुबिरित्द्र बयों दघः ॥२७॥ 


पदाय--हे मनुष्य लागा | जो (जिरणबे) सत्ताईसवें व्यवध्वार में (हेसग्लेन) 
जिस में जीवो के बेह बढत जाते हैं उस ( ऋतुना ) प्राप्त होन योग्य हेसन्त ऋतु के 
साथ वत्तते हुए ( ह्तुता ) प्रशसा के योश्य ( कया ) ट्व्यगुणयुक्त (मदत ) मनुष्य 
( अलेस ) मेघ से ( झ्क््थरी ) शक्ति के निममित्त गौआ। के (झह.) बल ब्रया (हुषि ) 
देन लेने य|ग्य ( बय ) वाड्छित सुख को ( इन्ट्रे ) जीवात्मा में ( बधु ) धारण 
करें उस का तुम संबन करो ॥ २७ ।। 

भावार्थ ---जों लोग सब रस! को पकान हारे हेमन्‍्त ऋतु मे यथायोग्य व्यवह्यार 
क्रत हैं वे फ्रत्यन्त बलवाम्‌ होत हैं।। २७।॥! 


शकब्िरिरात्यस्य स्वस्त्यात्र भ ऋषि । विश्वेदेवा देवता । भुरिगनुष्ट्रुप्‌ छन्‍्हे । 
गास्घार स्वर |। 


श॒ श्रिण॑5शतुनां दुवास्तयस्त्रि <शे $सत॑ स्तुता । 
सत्पेन॑ रंबतीं' क्षत्रर हुविस्म्द्रि ब्यों दघः ॥२८॥ 


पदाथ--हैं मनुष्या | जो ( अप्ता ) अपने स्वरूप से नित्य ( स्तुता ) 
प्रशसा के योग्य ( दशिरेश, ऋतुणा ) प्राप्त होते पोग्य शिभिर ऋतु से ( देशाः ) 
दिव्य गुण कम स्वभाव वाले ( सत्यम ) सत्य के साथ (भवर्जिशे) तेंतीस बसु आदि 
के समुदाय में विद्वाम्‌ लोग ( शेशतोी ) घनमुक्त लञुओो की सेताशो को कुद के जाते 
बाली प्रजाशों और ( इस्त्र ) जीव म ( हलि ) देने लेने योग्य ( क्षत्रणू ) धन वा 
राज्य और ( जय ) गाडुछत सुख का ( इधघु ) धारण करे उन से पूृथिवी भादि 
की विद्याओं का प्रहण करो ॥ <८ | 

भावाथ--ज्ो लोग पीछे कहे हुए आठ व्सु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य 
बिजुली शोर यज्ञ इन तेंतीस दिभ्य पदार्थों को जातत हैं ब अक्षय सुख को प्राप्त 
हाते हैं ॥। ९८ ॥। 


होतेत्यस्थ स्वस्ष्यात्रय ऋषि । आन्यह्वी उसरस्वत्याज्ा लिड्रोक्ता देवता । 
निश्चदष्टिइछस्द । भध्यम स्वर ।। 


दोतां यक्षस्समिधाम्निमिरिस्पद्धे5शिवनेन्‍्कुर सरस्वती मजो धम्रो 
न गांधूमे, झब्लेमेंपज मघु शष्प ने तेज हन्द्रियं पय। सोम॑ः परिखुता 
घृत मधु व्यन्त्वाज्यंस्प दोत॒र्यज ॥२६॥ 


पदाथ-- है ( होत ) यज्ञ करन हारेजन ! जैसे ( होता ) देने बाला 
(इश्स्फ्दे) पृथित्री ओर अन्न के रवान मे (सह्तिघा) हघतादि साधनों से (अग्निश ) 
अग्नि को ( अश्विता ) सूय शोर चद्धमा ( हस्ाम ) ऐश्वर्य वा जीवों ओर (सरस्य 
तीमू ) सुशिक्षायुक्त वाणी को ( अज्ञ ) प्राप्त होते योग्य ( घूस ) धुमेले मेढ़े के 
(न) समान काई जीव ( गोंघूम ) गेहूँ और ( कुषबले ) जिन से बल नष्ट हो उस 
बेरों से ( सेघजम ) भौषध को ( यक्षत्‌ ) सगत करे बसे (क्ष्प ) हिसाझो के (न) 
समान ब्लराधनो से जा ( तेज ) प्रगल्भपन्े ( भधु ) मधुर जल ( इखियम्‌ ) घन 
( प्य ) दूध वा अन्न ( परित्त ता ) सब झोर से प्राप्त हुए रस के साथ ( सोश ) 
ओपषधियो का समूह ( धृतम्‌ ) धृत ( श्रथु ) धौर सहत्त ( ब्यन्तु ) प्राप्त हो उनके 
साथ ( आण्यत्य ) थी का ( यज ) होम कर ।| २६॥। 
भावा्थ--इस मत्र से उपमा और वाजकलुप्तोपमालडू/र है। जो लोग इस 
ससार में साधन भौर उपसाधनों सं पृथिवी झादि की विद्या को जानते हैं वे सब 
उत्तम पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ <६ ॥ 


होतेस्यल्य स्वहरपाज्रेप ऋषि । अब्ण्यादयों लिड्रोगत्ा देवहा । भूरिगरमधश्थिक्षत्त । 
ग़ान्धार ह्थर || 
दहोतां यहारानसप्फतसरस्मतीसबियय फे न भेप॑ज पथा सधुंमता 
मरंझुफिलेन्द्रय भय प्ररस्कफ्वाफ्ामिमेपञ तोक्मंधिः पथः सो: 
परिलुता घृत मघ व्यन्त्याज्यस्प दोतग्रंज ।३३०॥ 


पदार्थ - है ( होत ) हवनफ्त्ता जन  जसे ( ततुमपात्‌ ) देह की ऊनता 
को पालने अर्थात्‌ उस को ढिसी प्रकार पूरी करमे और ( होता ) ग्रहण करनेवाला 





१६० 


जन ( शरस्थतीय्‌ ) बहुत शात बाली वाशी को वा ( क्षणि ) भेड ओर ( प्रेष 
डे के ( भ ) कह मधुभता ) बहुत जलयुक्त ( पथा ) मार्ग से ( भेषजस्‌ 
ओऔषध को ( भरतु ) घारण करवा हुआ ( इस्ताय ) ऐश्वर्य के लिये ( अधिवना 
सूर्य चड़मा भोर ( छोमंस्‌ ) पराक्रम को वा ( बबरे ) बेर झोर ( उपलचाकाभि 
उपदेश रूप क्रियाओं से ( भेषज्रम्‌ ) ओपघ को ( रक्त ) सगत करे बसे 
( तोक्मभ्नि ) सन्‍्तानों के साथ (पथ ) जल और ( परिछ्त ता ) सब ओर से प्राप्त 
ए रस के साथ ( सोम ) ओषधियों के समूह ( घतम्‌ ) भूत भौर ( मधु ) स 

| व्यन्तु ) प्राप्त हो उनके साथ वत्तमान तू ( आधश्यंस्य ) घी का ( बम ) हवन 
कर || ३० ॥। 

भाबार्थ--हस मत्त में उपमा झौर वालकलुप्तोपमालक्कार हैं। जो सगति 
करने हार जम विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को प्राप्त होक पथ्याहार बिद्वारो 
से पराक्रम बढ़ा भौर पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त होके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे जगत के 
भूषक होते हैं ।। ३० ।। 

होतेस्यस्म स्वस्त्याजेय ऋषि । आध््यादयों देवता । अतिधतिशछद । 

बडज स्थर ।! 


होता यक्षम्रराश्श्स न नर्नहु पति₹ सुरया भेष॒ज मेष सरस्वती 
म्रिषप्रथों न चन्द्रथश्चिनोंरव॑पा इन्द्रस्य वीय' बदरेरुपवाकांमिमेंषज 
तोक्ममिः पयः सोम! परिखुतां घत मध च्यन्स्वाज्यस्य 


होतयंज ॥३ १॥ 


पदार्थ--हे ( होत ) हृवनकत्त। जन | जैसे (होता) देनेबाला (वराहसम्‌ 
जो मनृष्यों से स्तुति किया जाय उसके ( भर) समान ( गरमहुस्‌ ) नग्त दुष्ट पुरुष 
को कारागृह में डालने वाले ( प्तिम ) स्वामी वा ( सुरया ) जल के साथ (भेंषअप ) 
ध्रौपध को वा ( हस्नस्थ ) तुष्टपरा का विदारण करत हारे जन के ( बीर्धंम ) शूर 
बोरो म॑ उत्तम बल को ( यक्षत्‌ ) समत करे तथा ( मेष ) उपदेश करने वाला 
( क्वरत्वती ) विद्यासवन्बिनी वाणी ( सिथक ) वक्ष ओर ( श्यथ ) रथ बे (न ) 
समान ( चअम्द्री ) बहुत छुवर्णा वाला जम ( अधिषमों ) धाकाश प्रौर पथिवी के 
अध्य ( यपा ) क्रियाओं का जा ( बदरे ) बरो के समान ( उपवाकाशि ) समीप 
प्राप्त हुई वाणियों के शाथ ( भेषजस्‌ ) भ्रोषध को सगत करे वले जो ( तोक्‍्मसि ) 
सर है के साथ ( प्र ) दूध ( परिख ता ) सब प्रार से प्राप्त हुए रख के साथ 
( सोम ) भोषधिगरा ( घृतस्‌ ) घी शोर ( मधु ) सहत (व्यष्तु) प्राप्त होगे उनके 
साथ वत्तमान तू ( आज्यस्थ ) थी का ( यज ) हबन कर ॥ ३१ ॥ 

भादाभध---हस मन्त्र मे उपसा प्लोर वाचकलुप्तापमालझुर है।जां लोग 
लण्जाहीन पुरुषों का दड़ देते स्तुति करने योग्यो की स्तुति श्लौर जल के ताथ पोषध 
का सेवन करते हैं वे बल श्लौर नीरोगता को पाके ऐश्वर्य वाले होत हैं ॥॥३ १।॥ 

होतेरपस्य श्वस्त्थाजय ऋषि । सरस्थत्यादयों देबता । विराश्तिधृतिद्णध द । 


बड्ज स्वर ॥। 

होता यथ्दिदेंदितः्मा शुह्दानः सरंस्वृतीमिन्द्र बलेंन वर्धयंत्र 
परमेण गर्षेम्ट्रियमृश्रिनेन्द्रंय भेष॒ज यवें: ककन्धु मिमंधु' लाजैन 
मासर्‌ पयः सोम: परिखुतां घुत मघ व्यन्त्वाज्यस्य होतयंज ॥३२॥ 


परवाध--है ( होत ) ह॒वनकर्ता जन ! जैसे ( इडा ) स्तुति करन याग्य 
वाणी से (ईडित ) प्रशसा हे (आजुह्बान ) सत्कार से आह्वान क्या हभ्ना (होता) 
प्रशंसा करने योग्य मनुष्य ( बलेन ) बल से ( सरस्वतोम्‌ ) वाणी ओर ( इससे ) 
ऐश्वयं को ( ऋषभरण ) चलन याग्य उत्तम ( गधा ) बैल से ( हड्ियम्‌ ) धन तथा 
( भश्चिता ) आकाश भोर है को ( यबे ) यव भादि अरनों से ( इज़्ाय ) 
ऐश्बय के लिये ( भेषजम्‌ ) ओऔषध को ( बर्धयत्‌ ) बढ़ाता हुमा ( ककश्पुभि ) बर 
की किया को धारण करनेवालो से ( भ्रधु ) मीठे ( लाज ) प्रफुल्लिल्न भननो के (ब) 
समान ( भासरस ) भात को ( बक्षत्‌ ) सगत करे वैसे जो ( परिश्व ता ) सब ओर 
से प्राप्त हुए रस के साथ ( सोम ) ओषधिसमूह ( पथ ) रस (घतम्‌) घी (मधु 
होल सहत पक ) प्राप्त होबें उन के साथ वत्तमान तू (आज्यस्य) थी का (यज्ञ । 

मे कर।। ३२ ।। 


भाषायं--हस म त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ूर है। पक, से शरीर 


और आत्मा के बल को तथा विद्वानों की सेवा विद्या भौर से ऐश्थर्य को 
कं हो पथ्य ओर भ्रौषध के संबत से रोगो का विनाश कर नौरोगता को प्राप्त 
हो ॥ ३९।॥। 


होतेत्पस्थ स्वस्स्पात्रेथ ऋषि' । अध्य्यावथों वेधता । नि्रवष्तिदर्तरद । 
मध्यम- स्वर ॥। 


होता यक्षदुब॒र्टिरूणअदा मिपद्ध नासंत्पा भिवलाश्चिन/इबा 
शिहुमतो मिषग्थेलु' सरस्वती भिप्रदुह्डन्द्राय मेष॒ज पयः सोम॑ः 
परिस ता घृत मध व्यलतवाज्यस्य होतयंज॑ | ३३॥ 


पद्ाथ--हे ( क्रनेहारे 
अदा ) हॉपते हारों कब दाह लत लि, ) बह |; लिशाी पा 
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न 


प्रशसित बालकों वाली ( अध्या ) शीघ्र चलने वाली थोड़ी ( इहे ) परिपूर्ण करने 
के लिये ( बहि ) भन्तरिक्ष को (यक्षत) सगत करें वा जैसे (मातत्या) सत्यभ्यवहार 
करने हारे ( अधिवना ) वंद्यविद्या मे व्याप्त (भिवजा) उत्तम बद्य मेल करें वा वैसे 

सिथक ) रोग मिटाने शोर ( धेगु ) दुरध देने बाली गाय वा ( परस्थली ) उत्तम 
वज्ञान बाली वाणी ( भिदक ) सामाग्य वैध (इसाय) जीव के लिये मेल करे बैसे 
जो ( परिसर ता ) प्राप्त हुए रस के साथ । भषञम्‌ ) जल ( क्‍्य ) दूध ( सोम ) 
ओषधिणण ( हे )थी:( कद ) सहते ( थ्यस्थु ) प्राप्त हो उन के साथ वर्तमात 
आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ।। ३३ ।। 

भावार्थ --इस मत्र में पा गा र है। जो मनुष्य विद्या और सगति 

से गब पदार्थों से उपकार ग्रहण करें तो वायु भौर प्रर्ति के समान सब विद्याओों के: 
सुलखों को व्याप्त हावे ।। ३२ ।। 

होतेश्यस्त्पस्य स्वस्वात्रेय ऋषि । अध्य्यादयों देशता । भुरिगतिपतिकप्स्थ १ 

बडज स्थर' | 


होता यथ्षद्‌दूरो दिशव' कवष्पो न व्यच॑स्थतीरश्विस्यां न दुरो 
दिशुऋन्द्रों न रोदंसी दुववें दुद्े घेसु' सरंस्वत्युश्विनेन्द्रीय मेपजर 
शुक्र न ज्योतिरिन्द्रिय पयः सोमः परिखुता घत भध व्यन्त्वाज्यस्फ 
होतयंज ॥३४॥ 


पदाच--है ( होत ) देने हार॑ जन ! जसे ( होता ) लेने हारा ( कवध्य 
छिद्रमहित वस्तुओं के ( ने) समान ( हर ) द्वारो भौर (व्य्षस्वती ) व्याप्त 
वाली ( दिश ) दिशाओ को वा ( अध्विम्यास ) इंद्र भ्रौर प्रस्ति से जैसे (मे ) 
बसे ( हुर ) द्वारों और ( विश ) दिशाओं का वा ( इस ) तो ध्। 
समान ( दुधे ) परिपूर्णता करमेवाले (रोबसी) आकाश भौर पथिवी के और (थेनु 
गाय के समान ( सरस्थतों ) विज्ञान वाली वाणी (इन्डाय) जीव के लिये ( आम 
सूय झोर चद्रमा( छहुकस ) वीर्य करनेबाले जल के ( न) समान ( भेषजम ) 
ग्रोषध तथा ( ज्योति ) प्रकाश करने हारे ( इखियम्‌ ) मन आदि को ( बूहे ) 
परिपूर्णता के लिये ( यक्षत ) संगत करे बसे जो ( परिख्र ता ) सब प्रोर से प्राप्त 
हुए रस के साथ ( पथ ) दूध ( सोम ) ओषधियों का समूह ( धलम ) भी (मधु) 
झौर सहत ( व्यक्यु ) प्राप्त हावें उस क॑ साथ अत्तमान त्‌ (आज्यस्थ) घी का (बज) 
हुथन किया कर ।। ३४ ।। 


भावार्ध--हस मन्त्र में उपसा भौर ता हा हैं। जो मदुष्य सक 
पूर्ण सुख वो प्राप्त 


दिशाओ के द्वारो वाले सब ऋतुओ म॑ सुखकारी घर बनायें 
होवें इन के सब प्रकार के उदय के सुख की न्यूनता कभी नहीं होबे ।। ३४ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्पात्रय ऋषि । भ्रष्व्यादयों देवता | भरिगतिधतिदछस्थ । 
घड्ज स्वर ॥| 


होता यश्ञत्सपेशंसोषे नक्त दिवाश्विना समंजातेई सर॑स्वस्पा 
ल्विष्मि दर न भेपणश ह्येनो न रजंसा हृदा थ्रिया न म।संर पया 
सोम॑ः परि्तु तो घत मध व्यन्त्वाज्यस्थ होतयंज ॥३ ४) 


पदार्थ--है ( होत ) बेनेहारे जन ! जैसे ( सुपेशक्षा ) सुन्दर स्वरूपव्ती 
( डथे ) वाम का दाह करतेवाली स्ल्रियाँ ( नक्तभ ) रात्रि और ( दिया ) दिन में 
( अद्विवसा ) व्याप्त होने वाले सूय भौर चद्रमा ( सरस्थत्या ) विज्ञानयुक्त वाणी 
से ( इब्े ) परमश्वयवान्‌ भ्राणी में ( श्विषिम ) प्रदीषप्ति और ( भवजम ) जल को 
( सलडजाते ) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं उन के ( न) समान और ( रजतसा ) 
लेध्को के साथ बेमान ( ध्यन ) विशेष ज्ञान करानेवाल विद्वान्‌ के (में ) समान 
( होता ) लेने हारा ( जिया ) लक्ष्मी बा शोभा के ( न) समान ( हुदा ) मत से 
( भ्ासरम ) भात वा भ्रच्छे सस्कार कि4 हुए भोजन के पदार्थों को ( पक्षत्‌ ) सनत 
करे वेस नो ( परित्तु ता ) सब भोर से प्राप्त हुए रस के साथ ( पव ) सब प्रोषि 
फा रस ( सोश ) सब आषषिसमूह ( घृतम ) जन ( मधु ) सहृत ( व्य्तु ) प्राप्त 
होवें उनके साथ वत्तमान तू ( आ्लाज्यस्थ ) घी का ( जज ) हवन कर (।३४॥ 


भावाध्ध---इस मत्र म उपया और बावबक प्तोपमालड्भर हैं । ! 
जैसे रातदिन सूर्य और व द्रमा सब को पराशित, करते और 2342 कै 
सम्पन्न स्वमर्मपत्मी अपने पति की सेवा करती वा जैसे पाकविद्या जानने बाला 
विद्वान पाककर्म का उपदेश करता है वैसे सब का प्रकाश झोर सब कामों का सेवन: 
करा और भोजन के पदार्थों को उत्तमता से बसमाओं ॥| ३४ ४ 


होतेत्यस्म स्वस्त्पाजेय ऋषि । अह्व्यादयों देवता । निज्र्टिशज्त्द । 
भध्यत स्वर ॥॥ 
होता यह ब्या होतांरा मिषजाशरिनेन्द्र न जाएंबि दिया नर 
न मंप्ने शुरर सरस्वती मिपक्‌ सी्सेन दुहपडन्द्रिय पयः सोगः 
परिल्षता घ॒त मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयंज ॥३६॥ 


पदार्थ --है ) देने हारे जन ! जैसे $ऐ 
दिव्य गुर बालो में का होतारः ) ग्रहण करते जा 
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व 


परजुर्षेदभावाभाध्ये एकविद्योप्ध्याया ॥ 


१६१ 





शोंग मिटाने वाले ( अधिना ) भ्रश्ति और वायु को ( इखम्‌ ) बिजुली के (न ) 
समान ( मक्षत्‌ ) संगत करे वा ( दिल्ला ) दिन भौर ( सक्‍तमभ्‌ ) रात्रि में (अत्जि) 
जागती अर्थात्‌ काम के सिद्ध करने में अतिसैतन्ध ( ) ब्रेज्ञकशारुत जानने 
वाली उत्तम शानवती स्त्री और ( भिषक ) वेच्य ( भेव्ज' ) जलो भोर ( सीसेन ) 
प्रतुष के विशेष व्यवहार से ( प्रन ) बल के (भ ) समान ( इन्द्रिमस ) धन को 
६ बुहे ) परिपूर्ण करते हैं बसे परिज्त [ता ) सब आर से प्राप्त हुए रस के साथ 
फ्य ) दुर्ध ( सोम ) ओोषधिएण ( पतन ) थी ( भधु ) सहत ( ब्यन्तु ) प्राप्त 
उनके साथ वर्तमान ( भाज्यस्य ) घी का ( बल ) हवस कर ॥३६॥। 
भावार्थ -- इस मत्र में उपमा और 220 3/4/0/%:& प्तोपमालकद्ूार हैं। हे घिद्दान्‌ 
लोगो | जैसे धच्छी वैद्यक विद्या पढ़ी हुई स्त्री काम सिद्ध करने को दिन रात उत्तम 
गहन करती हैं वा वैध लोग रोगी को मिटाके शरोर का बल बढ़ाते हैं वसे रहके 
सबको धान दयुक्त होगा चाहिये ।। ३६ ॥। 


होतेत्यस्थ स्थश्त्याजेय ऋषि | अक्यावयों देवता । ध्तिदकतर्द । ऋषभ स्वर ।। 

होता यक्षतिस्रो दुबीन भेंपज श्रभरिश्रधातवों 5पसों रूपमिन्दं 
दिरण्ययपश्चिनेडा न भारती बाचा सरस्वतो मह इन्द्राय दुहपइन्द्रिय 
पयः सोम॑ः परिख्‌ त॑ पुत मधु व्यन्ट्वाज्यस्प होतयंज ॥३७॥ 


वदार्ष--है ( होत ) विद्या देनेवाले व्िद्वज्यन !' जैसे ( होता ) विद्या लेसे 
वाला ( छिछ ) तीन ( दवों ) वेदीप्यमान लीतियो के ( भ ) समान ( भषजस्‌ ) 
झौषध का ( यक्षत ) प्रच्छे प्रकार प्राप्स करे वा जैसे (अपन ) कर्मवान्‌ (जिधातथ , 
आप ) सब विषया को धारण करनेवाले सत्व रजस्सम गुणा जिन मे विद्यमान वे तीन 
अर्थात्‌ भस्पद्‌ युष्मद और तद्‌ पदवाच्य जीव ( हिरध्वयम्‌ ) ज्योतिमय ( कपस ) 
लेत्र के बिधय रूप को ( इस्र ) बिजुली मे प्राप्त करें वा ( अधि्विसा ) सूर्य भोर 
च-द्रभा तथा ( इडा ) स्तुति करने याग्य ( साश्तों ) घारणा वाली बुढ्धि के (न ) 
समान ( घरल्वतो ) अत्यन्त विदृषी ( बाच्या ) विधा प्रौर सुशिक्षायुक्त वाणी स 
( इख्दब ) ऐश्वस्पवान्‌ के लिये ( महू ) अत्यस्तम ( इप्किय्‌ ) घन की [ दुहे ) 
'परिषर्णता करती वैसे जो पा ता ) सब भोर प्राप्त हुये रस के साथ (पथ ) दूध 
( सोम ) भोषधिसभू€ ( घृतम ) थी ( मषु ) सहृत ( ध्यस्तु ) प्राप्त होवें उनके 
साथ तू ( भाज्यरप ) घी का ( यंज ) हवन कर ।। ३७ ।। 

भाषात्र--इस मन्त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमाजदुार हैं। हे 8४:83 ॥ 
जैसे हाड मज्जा और वीय शरीर में कार्य के साधन हैं वा जैसे सूर्य भ्रादि और 
वाणी सब को जानने वाले हैं बसे हो भौर सब्टि की विद्या को प्राप्त होके लक्ष्मी 
आाले होभो ॥| ३७ || 


होतेल्पस्थ ह्थस्त्याश्रम ऋषि । अष्स्यादया देवता । भुरिफकृतिवधछुन्द । 
निषाद हवर- ।। 


होता यश्षत्सुरेतंसरपभ नयोपस्‌ र्वष्टारमिन्द्रमश्चिनां भिषजञ न 
सर॑स्वतीमोजो न जूतिरिन्दरय ह॒की न रंमसो मिषग्‌ यश्ः सुरंया 
मेष॒जर भ्रिया न मासर पयः सोम. परिस्न ता घत मध व्यन्त्वाज्यस्य 
हॉतयज ॥३८॥ 

वदार्थ--हे (होत ) लेने हारे | जसे ( होता ) ग्रहण करने वाला ( घुरेत 

सभू ) प्रच्छे पराकरमी ( ऋषभम ) बैल और ( नर्यापसम्‌ ) मनुष्यों मे अच्छ कम 
करने तथा ( स्वष्टारस्‌ ) दुल्ल काटन वाले ( इस्त्रम ) परमंश्वर्स्ययुक्त जन को 
( अध्यिना ) वायु भौर बिजुली वा ( भिवजम ) उत्तम बच्च के (न) समान पा 
तीस ) बहुत विज्ञानयुक्त वाणी को ( कओषज ) बल के (८ ) समान (प्दरल) प्राप्त 
करे ( भिधक्‌ ) वद्य ( बुक ) वद्ध के (न) समान ( जूति ) बेग ( इखियस ) 
मन ( रमत्तः ) वेग ( मह् ) घन वा अन्न को ( सुर्या ) जल से ( भेषणम्‌ ) 
झोषध को ( व्यिया ) घन क (न) समान क्रिया से ( बा ) भ्रच्छे पक हुए 
अमन को प्राप्त करे बसे ( परिद्न ता ) सब पर से प्राप्त दरबार से ( पय ) पीने 
योग्य रस और ( स्लोम ) ऐश्वर्य ( घतभ्‌ ) घी और ( भ्रषु ) सहत्त (श्यच्तु) प्राप्त 
होयें उनके साथ तू ( आब्यस्य ) थो का ( पज ) हवन कर ॥।३८।॥। 

झाबार्थ--इस मस्त में उपमावाचकलुप्तोपमालखूर है। मैसे विद्वान लोग 
अह्यचय धर्म के झ्ाजरण , थिद्या भर सत्सगर्ति ध्रादि से सब सुक्ष को प्राप्त होते हैं 
औसे ममूध्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ से लक्ष्मी को प्राप्त होवें ॥३८॥ 

होतेत्पस्य स्वस्त्थात्रेप ऋषि ! अवध्यादवों देवता । सिशृधत्यप्टिद्छुस्द । 
पास्धार स्वर || 


होता यक्‍ुइन स्पति€ धमितारर शतकंतुं मीम न मन्युश राजन 
अ्याप्र नमंसाश्विना माम< सरस्वती मिकमिन्द्रीय दृषछम्तिय पयः 
सोम: परिल्त ता पृ मधु व्यन्तवाब्य॑स्प दाहर्यंज ॥३९॥ 


चंदा चैसे हारे ! जैसे लेने 
जाता ( बाबा हर ( बमस्‍्वतिस्‌ ) किरणों ले जज जो । अत ) 
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शान्ति देने हारे ( प़तऋतुम्‌ ) अनन्त बुद्धि वा बहुत कर्मवुक्त जन को ६ भोसम्‌ | 
भगका रक के ( श्र ) समान ( भर्यम ) क्रोध वा ( नससा ) जज से ( ध्याद्रस्‌ 
सिह और ( राजानस्‌ ) देवदीप्यमान राजा को ( यक्षत ) आप्त करे वा ( शरस्वत्ी ) 
उत्तम विज्ञान वाली स्त्री भौर ( अधिवमा ) सभा और सेतापति ( भाभम ) क्रोध 
को ( बुहे ) परिपुण करे बसे ( परिसर ता ) प्राप्त हुए पुरषाथ के साथ ( इसियस ) 
धन ( पय ) रस (सोम ) चढद्र ( धृतम्‌ ) धो ( सर ) मधुर वस्तु ( ध्यस्तु ) 
प्राप्त होथें उनके साथ बत्तेमान तू ( आज्यत्य ) घी का ( बज ) हवन कर ॥३६॥ 

भावाध--हस सज्र से उपमाभाचक्लुप्तोपमालखझूर है। जो मनुष्य जोग विद्या 
से अग्नि, शान्ति से विद्वान्‌ पुरुषार्थ से बुद्धि और न्याय क राज्य को प्राप्त होके ऐश्वये 
को बढ़ाते हैं थे इस जन्म प्लौर परजन्म के सुख को प्राप्त होते हैं ॥३8।॥। 


होतेत्मस्य स्वस्त्थान्ेय ऋषि ( अध्ययादयों वेचता । निध्चदत्यष्टथौं छन्‍्दसी। 
गास्मार स्वर | 


होता यक्षदृप्रि९ स्वाहाज्य॑स्प स्तोकाना& स्वाहा मेद॑सां प्थछू 
स्वाहा छागमश्िस्या७ स्वाहा मेष सरंस्वस्य स्वाहा ऋषम मिन्द्राप 
सि्धाय सहंस5इन्दिय£ स्वाहा न भेपज< स्वाह्य सोम॑मिन्हिय£ 
स्वाहेन्द्र८ सुत्रामांणश सबितार बरुण मिषजां पति£ स्वाहा बनरपतिं 
प्रिय पायो न मपजर स्वाद देवा5अज्यपा जुपाणों>अग्निमषर्ज पयः 
सोम परिश्लु ता घृत मधु व्यन्त्वाध्यस्य होशयंत्र ॥४०॥ 


पदार्थे--हे ( होत ) देने हारे जन | जसे ( होता ) प्रहणा करने हारा 
( आज्यस्म ) प्राप्त हाने योग्य थी की ( सथाहा ) त़लम किया वा ( स्तोकाताश्‌ ) 
स्वल्प ( मेइसास्‌ ) स्निग्ध पदार्थों की ( स्थाहा ) भ्रच्छे प्रकार रक्षण क्रिया से 
( अस्तिस्‌ ) अग्नि क। ( पूसक ) भिन्‍न भिस (स्वाहा) उत्तम रीति से (अधि्विभ्याण ) 
राज्य के स्वामी श्रोर पशु के पालन करते वालो से ( छागस ) दुख के छेदन करने 
को ( सरस्वत्ये ) विज्ञानयुक्त वाणी के लिये ( स्थाहा) उत्तम क्रिया से ( मेजम्‌ ) 
सेचन करने हारे को ( इस्ताथ ) परमैश्वयं के लिये ( स्वाहा ) परमोत्तम किया से 
( ऋधभम्‌) श्रेष्ठ पुरंवाथ को (सहसे ) बल ( सिष्ल्‍ाम ) और जो शन्रुधों का हवन 
कर्ता उसके लिए ( स्थाहा ) उत्तम बाणी से ( हस्थियस्‌ ) धन को ( स्‍्माहा) उत्तम 
किया से ( अग्लिस ) पावक के ( मे ) समान ( सेबजम ) झ्ोौषध ( सोमस ) सोम- 
लतादि ओषधिसमूह ( इच्द्रियम्‌ ) मन भादि दद्रियों को ( श्थाहा ) शान्ति प्रादिं 
क्रिया भोर विधा से ( सुश्रासाराण्‌ ) प्रच्छे प्रकार रक्षक ” हशास्‌ ) सेनापति को 
( भिवजाम ) वद्यों के ( प्रतिस ) पालन करने हारे ( सक्तिारसु ) ऐश्वर्य के कर्ता 
( बरुणम्‌ ) शओेष्ठ पुरुष का ( स्वाहा ) निदान झादि विद्या से ( वनों 
के पालन करन हारे को ( ह्थाहा ) उत्तम विद्या से ( प्रिय ) प्रीति करने योग्य 
( पाथ ) पालन करने वाले अत के ( मं) समान ( भेबजम ) उत्तम प्रोषध को 
( बकातू ) सगत करे वा ज॑से ( आज्यपा ) विज्ञान के पालन करनेहारे ( देवा ) 
विद्वान लोग धौर ( भेजजल) चिकित्सा करने योग्य को (खुबाण ) सेवन करता 
हुभा ( अग्नि। ) पावक के सभान तजस्वी जब सगत करें वसे जो ( परित्ष ता) घारों 
पोर से आप्त हुए रस के साथ (दय ) दूध ( सोम ) प्रोषधियों का समूह (घतम्‌ ) 
घी ( मधु ) सहत ( व्यन्तु ) प्राप्त होषें उन के साथ बत्तेमान तू ( आशज्यस्य ) थी 
का ( यज ) हवन किया कर ॥४०।। 

भाजार्थ--इस मन्त्र मे उपसा श्ौर वाचकलुप्तोपमालसूर हैं।जो 
विद्या क्रियाकुशलता और प्रयत्त से भर यादि विद्या को जाने के गौ धादि पे प्ष्च का 
अच्छे प्रवार पालन करके सब के उपकार का करते हैं वे वद्य के समान प्रजा के दुख 
के नाशक होते है ।४०॥। 


होतेत्यस्य स्वस्त्याजेय ऋषि । विद्वांसो देशता । अतिधुतिइक्तन्ध । 
चड़ज स्थर ।॥। 


होता यश्षदृश्चिनौ छागस्य ब॒पाया मे दसो जपेतां& हृषिह्ोत्य मं । 


दोता यश्वुत्सरंस्व॒रतों मेषस्‍्यं ब॒ुपाणा मेदंसो जुपता७ हविदोंतर्यज । 
होता बच्टिन्द्रसूपमस्पं बपाया मेदंसो जुपतां& इविशतियंज' ॥४१॥ 


पदार्थ--है ( होते ) देने हारे ! तू जैसे ( होता ) देने हारा (यक्षत) अनेक 
प्रकार के व्यवहारों की संगत करे (अदिवनों ) पशु बा वा बेदी की बाले 
( छाग॒स्थ ) बकरा गौ भैस आदि प पुरी वा ( अपाया ) बीज बोने वा सृत के 
कपड़े आदि बनाने भौर ( मेदस हे घकते पदार्थ के ( हकि ) लेने देने योग्य व्यक 
हार का ( कुवेताम) सेवल करें बसे ( गज ) बाहों की सगति कर है ( होतः ) 
देने हारे जनम ! हू होता ) लेने हारा ( सेवल्थ ) मेढ़ा के ( बपाया) ) बीज 
को बेढ़ाने वाली किया घोर ( सेबस ) जिकने पदाथे सम्बन्धी (हुलि' ) अग्नि आदि 
में छोड़ने योग्य संस्कार किये हुए अन्त आदि पदार्थ भौर ( सरस्वतीम ) विशेष ज्ञान 
धाली वाणी का ( कुषताभु) सेवन हि व ( यक्षत्‌ ) था वक्त पदार्थों का ययथायोग्य मेल 
करें वैसे ( यज्ञ ) सब पदार्थों का मेल कर दे ( होत ) देने हारे ! तु जैसे 
। होता ) शने हारा ( ऋषभत्य ) बैल को की ) बढ़ने बॉली रीति और 

सेदस ) जिकने पदार्थ सम्बन्धी ( हथि ) देने योग्य पदार्थ ध्रौर ( इसाम्‌ ) परम 
ऐश्वर्य करनेवाले का ( घुबताभ्‌ ) सेवन करे वा यथायोग्य ( यक्षत्‌) उक्त पदार्थों का 
मेल करे बसे (पक्ष ) यवायोग्य पदार्थों का मेल कर ॥४१॥। 





बल परादकआदल्‍याक्_दल्‍पसाप4>+ पसंद 
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भावार्थ--हतस मत्र में वाघकलुप्तापमालदुर है। जो मनुष्य पशुझो की सख्या 
कौर बल को बढ़ाते हैं वे श्राप भी बलवान हात ओर जो पछुझो से उत्पन्न हुए दूध 
झोर उस से उत्पन्न हुए थी का सेवन करत वे कामल स्वभाव याल होते हैं भौर 
कैती करने शांदि के लिए इन बैलो को युक्त करते हैं वे धनधान्ययुक्त होते हैं ॥४१॥ 


होतेत्यस्य स्वसत्थात्रय ऋषि । होत्रादयों देवता । पुवर्य शत्रिपाद गायत्री छम्द । 
सुरामाण इत्यस्थातिभतिष्ाद । पड़ज स्थर' ॥ 


होता यक्षदधिनौ सरस्वतीमिन्द्रर सत्रामांणमिमे सोर्मा 
स॒ ।मांगश्छागन में पैऋषभः सता' शप्पन तोब्म॑मिलजिमह॑स्वन्तो 
मंद मार्सरेण परिष्छता शुक्रा.। पयस्वन्तो5रत।ः प्रस्थिता भो 
मधुरचुतस्तान रिवना सररव॒तीन्दर' सत्रामा इश्र॒ह्या झ॒ुफ्न्ता७ सोम्य 


मधु पिबन्तु मदन्तु व्यन्तु दोतयंज ॥४२। 


पदार्ष--हे ( होत ) लगन हारे! जस [ होता ) वेने बाला ( अछिषनो ) 
पढ़ाने श्लौर उपदेश करने वाले पुरुषों ( सरस्वत्तीम ) तथा विशान की भरी हुई वाणी 
झौर ( सुत्नाभाराम्‌ ) प्रजाजनों वी भष्छी रक्षा बरने हार ( इस्स ) परम ऐश्वर्य 
युक्त राजी को ( यक्षत ) प्राप्त हों वा ( इसे ) ये जो ( सुराभाण ) भ्रच्छे देने हारे 
( सोमा ) ऐद्वर्यंवान्‌ सभासद्‌ ( शुला ) जा कि भ्रभिषेक पाये हुए हों के (छाग ) 
विनाश करने योग्य पदार्थों वा बक्रा झादि पशुश्ों ( मे) व्स तथा ( भेर्ष ) देखने 
योग्य पदाथ वा मेढो ( ऋषनसे ) श्रेष्ठ पदार्थों वा बैलो झोर (शक््पे ) हिसको से जैसे 
(न | बसे ( शोक्मभि ) सन्‍्तानों प्लोर ( लाज ) भुज॑ प्रन्नो से ( महस्थन्त ) 
जिन के सत्कार विधान हो ये भमुष्य और ( भदा ) आतर्द ( मासरैश ) पक हुए 
चावलों के साथ ( परिष्क्ृता ) शोभायमान ( शक्ता ) शुद्ध ( पबस्वस्त ) प्रशमित 
जल और दूध से युक्त ( अभुता ) जिनम प्रमृत एक रस ( मधु्च॒त ) जिन से मधु 
रादि गुण टपकते वा ( भ्रस्थिता ) एक स्थान से दूसरे स्थान को जात हुए (थे ) 
तुम्हार लिये पदार्थ बनाये हैं ( ताभू) उनको प्राप्त होवे या जैसे (अधिषसा ) सुदर 
सत्फार पाये हुए पुरुष ( सरस्वती ) प्रशतित विद्यायुक्त स्त्री ( हुत्रामा) भच्छी रक्षा 
करते वाला ( वृत्रहा ) मेघ वो छिस्त भिन्‍न करन वाले सूर्य के समात (इस ) 
परम ऐश्वयंबरान्‌ सज्जन ( शोब्धभ ) शीतलता गुण के यौग्य ( सधु ) मीठपन का 

) सेवन करें (फिम्रण्तु ) पीवें ( मदस्तु ) परख और समस्स विद्याओ को 

(ष्पन्सु) प्राप्त हो बसे तू (यज) सच पदार्थों की यथायोग्य सगति किया कर।।४२॥ 

भावाध--हस म-त्र मे वाचकलुप्तोपमालडुएर है। जो ससार के पटारथों की 
विद्या सत्य वाणी भौर भती भांति रक्षा बरने हारे राजा को पाकर पशुश्रों के दूध 
प्रादि पदार्षों से पुष्ट हांते हैं वे अच्छे रसयुक्त भ्रच्छे सस्कार किये हुए अते आदि 
पदार्थ जो सुपरीक्षित ही उन को युक्ति के साथ खा भौर रसो को पी धम श्रर्थे काम, 
मोक्ष के नि्मित्त भ्च्छा यत्न करते हैं वे सदेव सुखी होते है ॥४२॥ 


होतेत्पस्प स्वस्त्याधय ऋषि । होश्रावयो दवता । आशस्य याजुधी पड़बितछ्न्द । 
पञठ्च्रम स्थर । उत्तरस्पोटकृतिएछस्व । बड़ज स्वर | 


होता यध्षद्‌श्चिनों छागस्य हुविष5आत्तमद्य मंध्यतो मेद5उऊ्ू त 
परा इंपोंस्प, पूरा पौरुषय्या गमो घस्तो नूत घासेडअंज्ञाणां यब॑श्न- 
प्रथणाना० सुमत्क्षराणा७ शवरुद्रियांणाम प्रिप्यात्तानां पोबोंपवसनानां 
पारबंत श्रोणितः शिताम॒त5उ॑त्सादुवोल्कॉदर्नादबत्तानां करंत5 
एवाश्विनां जुपता७ हुविदोंतयज' ॥४३॥ 


पदाध--हैं ( होत ) दने हारे! जैसे ( होता ) लेने बाला ( अधिक्षनों ) 

पढ़ाते भौर उपदेश करने वालो को (यक्षत) सगत करे भर वे (अद्च) भ्राज (छाग्रस्प 
बकरा आदि पशुओ्रों के ( अध्यतत ) बीच से ( हुबिच ) लेने योग्म पदार्थ का (सेद | 
लिकना भाग अथर्ति थी दूध झारि ( जद्दमतम ) उद्धार किया हुआ ( आासाम्‌ ) लेवें 
था जेसे ( देघोभ्य ) दुष्टो से ( पुरा ) प्रथम (गन ) प्रहण करते योग्य (पौरषेय्था ) 
पुरषों के समूह मे उत्तम स्त्री के ( पुरा ) पहिले ( तृनम्‌ ) मिश्चय करके (घस्ताम ) 
खांवें वा जैसे ( यवसब्रथमानाम) जो जिनका पहला अ त ( घासे अजाधाम्‌ ) जो 
जाने मे आग पहुँचने याग्य ( सुमत्क्षराणाम ) जिन के उत्तम उत्तम आनन्द का 
कंपन श्रागमन ( धातरत्नियाणाम ) दृष्टा को रलाने हारे सैक्डो रुद्र जिनके देवता 
(पीबोपबसनांगास्‌) वा जिन + मोटे मोटे कपड़ो क ओढ़ने पहिरने (अल्िध्यात्तामाम ) 
वा जिकः , +'गैभाति भ्स्निविद्या का प्रहण किया हो इन सम प्राणियों के (पाइजंल- ) 
पाएवसाग ( श्रोखित ) बटिप्रदेश ( शितामत ) तीढ्षण जिसमें कच्चा अस्त उस 
प्रदेश ( उत्सलावत ) उपाडत हुए अग और ( अज्भाश्ड्रात ) प्रत्यक अग से व्यवहार 
वा ( अवताताम्‌ ) न है प्रड्धो ( एवं ) ही के व्यवहार को ( झश्थिना ) 


अच्छे वद्य ( करत ) हथि ) उक्त पदार्थों से खाने योग्य पदाथ का 
(टपकाम ) सेवन भरें पे ) सब पटार्थों वा व्यवह्ारों की सगति किया 
( 


भावार्ष--जों छेरी आदि प्रा को रक्षा कर उनके दूध भादि भ्रच्छा अच्छा 

सल्कार भोर भोजत कर वेरभात्र यृत्त पुम्षो को निवारण कर और अच्छे वैद्यो का सग 
हे उत्तम खाता पहिरना करत हैं व प्रत्यक अग से रोगो को दूर कर घुल्ली होते 
॥ ४३ ॥। 


सक्रकब2०क्बकर्षक्रकीकपक्तवफबतपहरकितव्थ:बवी> सका अफपेकप कर पकर कब 





ल्‍ 


बजुर्वदभाषाभाष्ये एकविश्योष्ष्याय ॥ 


। 


दितरमरफमक- >> कपी कम फनी ३० वअवकरइउमके 


होतेत्यस्प स्थस्त्थाज य ऋषि । विद्वांसो देवता । पूर्यस्प याक्षुषी जिह्टुप छत । 
घवत स्वर । हवित इत्युसरत्य स्वराशुश्कृतिफफद । धश्म स्थर ।॥। 


होता यश्षृत्‌ सरस्पर्ती मेपरय॑ हुबिप-आबंयद॒ध मंध्यतो मेदुड 
उद्भू त परा देषोंस्यः पुरा पौरुषेस्या गुभो धर्ंचन धासेउअंज्ाणां 
यव॑सप्रथमाना७ सुमतष्धराणा७ शतरुद्रियाणाम ग्निष्दात्षानां पीबोप- 
बसनानां पाश्यतः श्ोंगितः ल्षितामत5उरसादुतोःक्ांदर।दबसाना 
करंदुब< सरस्वती जुबता< हृविद्योत्यअ ॥४४॥ 


पदार्य- है ( होत ) लेने हारे ! जैसे ( होता ) देने वाला ( क्षक्ष ) भाज 
( मेषस्प ) उपदंश का पाये हुए मनुष्य वे' ( शितासत ) खरे स्वभाव से ( $ 
देने योग्य पदार्थ के ( प्रध्यल ) बीच मे प्रसिद्ध व्यवहार से जो ( सेद्र ) बिकना 
पदाथ ( उद्भुतम्‌ ) उद्धार किया श्रर्थात्‌ निकाला उसको ( ध्तरस्वतोभ ) और वाणी 
को ( जा अवयत्‌ ) प्राप्म हांता तथा ( यक्तत्‌ ) सत्कार करता और ( "क्रय ) 
शत्रुओं से ( पुरा ) प हुल तथा ( गभ ) ग्रहण करने याग्य ( पौषषेय्या ) 
सम्ब।धिती स्‍त्री के ( पुरा ) प्रथम ( गूकस्‌ ) निश्चय से ( घलत ) जरा 
( घासे अश्याराम्‌ ) जो भाजन करने में सु दर ( बजसप्रथमानाम्‌ ) भिले त पम्रिले 
हुए आदि ( शुभस्‍्क्षराणाम्‌ ) शप्ठ आन”द की वर्षा कराने और (पोयोपबसनाताम ) 
मोटे कपड़े पहरते वाल तथा ( अध्तिष्वासानास्‌ ) भग्निविद्या को भलीभांति ग्रहण 
किये हुए और ( शतरुद्वियारणाव ) बहुतो के धीच विद्वानों का अभिप्राथ रखने हारो 
के ( पाहत ) समीप झौर ( श्रोरित ) कटिभाग से ( उत्सादत ) शरीर से जो 
त्याग उससे वा ( अद्भादड्रात ) भ्रज्ध भज्जु से ( अवात्तताम ) ग्रहण किये हुए 
व्यवह रो की विद्या को ( करत ) ग्रहण कर ( एणम्‌ ) एंसे ( सरस्वती ) पष्डिता 
रत्री उस का ( जुषतासू ) सेवन #रे वैसे तू भी ( हवि ) ग्रहण करने योग्फ 
व्यवहार की ( यज ) सडृति किया कर ॥ ४४ ।॥। 

भावार्थ -- हम मन्र मे वाचक्लुप्तोपमालद्भार है। जो मनुष्य सज्जनों के 
सड्भ में दुष्टो का निवारण कर युक्त आहार विहारों से श्रारोग्यपत को पाकर घ॒र्म 
का सेवा करते वे इतकृत्य होते हैं ।। ४४ | 


होतेस्प ह्थ स्दस्त्थात्र ५ ऋषि । यजप्रानत्विजो देवता । पृथस्प भुरिकप्राजापत्थोत्णिक + 
आवधदित्युत्तरस्प भुरिगरभिकृतिइक्तद । ऋषभ स्वर ॥ 


होता यक्षदिन्दरमृपभस्यं हुविषृ8आ॑यदुद्य मंध्यतों प्रेदुड्उद्ध 
प्रा ठेषोंस्य, प्रा पौरुषेय्या गभो पसंसन घासेड्अृज्ञाणां यबंस 


प्रथमाना७ सम/्क्षराणा७ शतरुद्रियांणामग्निष्वाचाना पीबोपबसनानां 
पाश्वत, श्रोंणित, शितामत5उत्सादुतो उक्वांदडदवत्तानां करदबमिन्द्रों 
जुषता७ इविद्योतयज' ॥४५॥ 


पदार्ध--है ( होत ) हने हारे | जैमे ( होता ) लेने हारा पुरुष (धासे 
अज्ञाणात्र ) भाजन करने में प्राप्त होन ( ग्रवसप्रथमानाम्‌ ) जौ आदि अत वा मिले 
ने मिले हुए पदार्थों का विस्तार करने और ( सुमस्क्षराणाम ) भलीभाति प्रमाद का 
बिनाण करन वाले ( अप्निष्दाप्तानाम्‌ ) जाठराणरित भ्र्थात्‌ पट में भीतर रहने वा 

आग से अन ग्रहरा किये हुए ( पीवोपबसमासाम्‌ ) मोट थाड़े उठाते (इतरड्रियाभाभ ) 

और सैकड़ों दुध्टो को रुलाने हार ( अवसानामु ) उदारचित विद्वानों के ( पा्र्यत। ) 
भ्रौरपास के अग बा ( ) क्रम में वा ( छितामत ) तीदेणता के साथ 
जिससे रोग छिल्‍न भिन्‍न हो गया हो उस अग वा ( उत्सावल ) व्यागमात्र वा 
( अज्भाइड्भात ) प्रत्येक अगसे ( हथि ) रोग विनाश करने हारी वस्तु और 
( इसाभ्‌ ) परमश्वय को सिद्ध ( करत ) कर॑ प्रौर ( ) परम ऐश्वर्य बाला 
राजा उस का ( जुबताश ) संवन करें तथा वहू राजा जैसे (ध्रद्द) भाज (ऋषभस्य) 
उत्तम ( हंबिद ) लेने योग्य पदार्थ के ( भ्रध्यत ) बीच में उत्पन्त हुआ ( भेदः ) 
चिकना पदाध ( उदभतम्‌ ) जो कि उत्तमता से पृष्ट किया गया अर्थात्‌ सम्हाला 
गया हो उस को (आ छबयत्‌ ) ब्याप्त हो सबओोर संप्राप्त हो ( हंबोस्य 
वेरियो से ( पुरा ) प्रथम ( भ्ुध ) ग्रहण करने योग्य ( पोदषेस्था ) पुरुषसम्बन्धि 
हा दे पा ( पुरा ) ] ( का ४८ कक साथ ( यक्षत ) सरकार 
करे था ( एवस ) इस प्रकार ( धसत्‌ ) भोजन व ) सब 
की सज़ूति किया कर ॥ ४४ ॥ व 35200 

भावाधं--.इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालकू र है। जो मनुष्य विद्वानों के 
सज्ू से दुष्टो का निवारण तथा श्रंष्ठ उत्तम जनो का सत्कार कर लेने योग्य पदार्थ 
का गा दूधरों को ग्रहण करा सम की उस्जति करते हैं बे शत्कार रूरने याग्य 

॥ ॥4 


होवेस्यस्य श्वस्त्यात्र थ ऋषि । अच्ध्यावधों देवता | भुरिगनिक्षती छम्दसी। 
ऋषभ स्वर |! 


होता यधुद्व8स्पतिममि हि पिप्टतमया रमिप्ठपा रशनयाधित | 
पत्राशिनोश्छा पस्प हुबिएंः प्रिया धा्मानि यत्र सर्रस्वत्या मेप्रए 





यजवेंदमायाभाष्ये एकविशोडष्याय ॥ 
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हुविप' प्रिया धा्मानि यश्नेन्द्रस्य:ऋषभस्य हबिय॑ प्रिया घामानि 
यज्रास्नेः प्रिया घामानि यत्र सोम॑स्य प्रिया धार्मानि यत्रे द्रस्य 
सृत्राम्णंः प्रिया घामानि यत्र॑ सबित॒ः प्रिया धामानि यत्र बरुणस्य 
प्रिया भामानि_यत्र वन स्पतें: प्रिया पाया७सि यत्र देवानां पाज्यपानां' 
प्रिया घामांनि यत्रास्नेहेंतुंः प्रिया घामानि तप्रे तान प्रस्तुस्येंबोप- 
स्तु-येबोपाबंत्क्षद्रमीं पसफब कुलो करदरब देंबो बनस्पतिजु पता७ 
द॒विदोतयज' ॥४६॥ 
पदार्थ---हैं ( होत ) वेनेहारे ! जैसे ( होत ) लेने की ( पिष्टल 


भथा ) प्रति पिसी हुई ( रमिष्ठया ) भ्रत्यन्त शीघ्रता से था जिसका 
बहुत प्रकार से प्रारम्भ होता है उस वस्तु झ्लोौर ( रह्यतथा ) रश्मि के साथ ( यज्र ) 
जहू। ( अधिवनों ) सूर्य और च'द्रमा के सम्बन्ध सं पालित ( छागरय ) धास को 
छेदन खाने हारा बबरा भादि पशु और (हुथिथ ) दने योग्य पदार्थस्रम्ब धो (प्रिया) 
मनोहर ( घामानि ) उत्पत्त होने ठहरने की जगह झोर नाम या ( यत्र ) जहां 

हर ) नदी ( मेवत्य ) मेढ़ा और ( हबिए ) ग्रहण करन पदार्थ सम्य धी 
! प्रिया ) ( भासानि ' जगम स्थान और नाम वा ( गज्र ) जहाँ (इन्त्रस्थ) 
ऐश्वर्ययुक्त जन के ( ऋषभस्य ) प्राप्त होने प्रौर ( हविब ) देसे योग्य पदाथ के 
( प्रिया ) प्यारे मत के हरने वाले ( भासानि ) जम स्थान और नाम वा ( यज्ष ) 
जहाँ ( अग्ने ) प्रसिद्ध और बिजुलीरूप अग्नि के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) 
जम स्थान और नाम वा ( यत्र ) जहां (सोमस्य ) ओषधियों के ( प्रिया ) 
मतो हूर ( भासानि 5! मे स्थान भोौर नाम वा ( यज्र ) जहाँ ( सुन्नाभ्ण ) भली 
भाँलि रक्षा करने वाले ( हखस्थ ) ऐशवययुक्त उसम पुरेष के ( ध्रिया ) मनोहर 
( धामाति ) जम स्थान और नाम वा (यज्र ) जहा (सबितु ) सब को प्ररणा 
देसे हारे पवन के ( प्रिया ) मनोहर ( घामानि ) उत्पन होने ठहरन की जगह शौर 
नाम या ( मत्र ) जहां ( बरुखाह्य ) श्रेष्ठ पदाथ के ( प्रिया ) मनोहुर ( घासानि ) 
अ-म स्थान और नाम वा ( यत्र ) जहाँ ( बमस्पते ) वट प्रादि बक्षों के (प्रिया) 
उत्तम ( पाषांसि ) अन्न भ्र्थात्‌ उन के पीने फे जल वा ( यज्र ) जहा (ल्राग्पपानाम ) 
गति अर्थात्‌ अपनी वक्षा में घूमने से जीबो के पालने वाले ( देबानाम ) पथ्चिवी 
प्रादि दिव्य लोको का ( प्रिया ) उत्तम ( धासानि ) उत्पन होना उनके ठहरने की 
जगह भौर नाम वा ( यत्र ) जहा ( होतु ) उत्तम सुख देते और ( अग्ने ) विद्या 
से प्रकाशमान हाने हारे भग्नि के ( प्रिया ) मनोहर ( धासमासि ) जम स्थान और 
नाम हैं ( ततज ) वहीं ( एताबू ) इन उक्त पदार्थों की ६2४ ४ ) प्रकरण से 
अर्थात्‌ समय समय से चाहता सी कर भौर ( उपस्लत्येव ) समीप प्रशसा सी 
करके ( उपायस्रक्षत ) उनको गुण कम स्वभाव से यथायोग्य कामो मे उपाजन कर 
अर्थात उक्त पदार्थों का सचय करे ( रभीयस हज ) बहुत प्रकार से प्रतीव प्रारम्भ के 
समान ( करवी ) करने कार्य्यों क उपयोग में लाबे ( एक ) और इस प्रकार 
( करत ) उनका व्यवहार कर वा जस ( धनस्पति ) सूय भादि लोका की किरणों 
की पालना करने हारा और ( देव ) विव्यगणयक्त अग्नि ( छथषि ) सस्कार किये 
अर्थात्‌ उत्तमता से बनाये हुए पदाथ का ( झुषताम ) सेवन कर शोर (हि) 
निश्चय से ( बनस्‍्पतिस ) बट प्रादि वक्षा का ( अभि यक्षत्‌ ) सब भार से पहुँच 
श्र्थात्‌ बिजुली रूप से प्राप्त हो भोर ( अधित ) उनका घारण करे वैसे तू ( यज ) 
सब व्यवहा री की सज्भति किया बर ।। ४६ ॥। 


भाजषा्थ--हस मज्र म॑ बाचकलुप्तापमालडूर है।जो मनुष्य ईशएबर के 
उत्प न किये हुए पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को जान कर इस को कार्य की 
सिद्धि के लिये भलीभाति युक्त करें तो व अपन चाह हुए सुखो को प्राप्त होते ॥४६॥ 


होतेस्यस्म स्वस्ट्पाभेय ऋषि । अश्वपादयों देवता । पृथस्य भुरिगाकृतिर 
पराडित्युस्रस्या55कुतिइछस्द । परचम स्वर ।। 


होता यश्दुग्निश स्विष्टकृतमयांइग्निरश्िनोश्छागंस्य ह॒दिष॑ 
प्रिया घामान्ययाद्‌ सर॑स्वत्या सेपस्य॑ हुविषं! प्रिया घामान्ययाद़ि 
स्टरंस्प5आऋषभस्य॑ हुविपः प्रिया घामान्ययांइग्ने! प्रिया धामान्यटाद्‌ 
सोम॑स्थ प्रिया घामान्ययाडिन्द्रस्थ सुवाग्णः प्रिया घामान्ययांट्‌ सबितुः 
प्रिया धमान्ययाड्‌ बरुणस्‍्य प्रिया धाभान्ययादू वन स्पतें: प्रिया 
पाधा० स्पर्यांड देवानांमाज्यपानां प्रिया धामांनि यश्ष॑दु्नेहोतु' 
प्रिया घामानि यश्षत्‌ स्‍्व॑_संहिमान मायजतामेज्ग5॒प: कृणोत 
सो5अंध्यरा जातबेंदा जुपता७ हृविद्दोतर्यंज ॥४७॥ हे 
अल गा ला पलक किक | ओम ) बज को बह 
झौर' मी ) उस की प्रशसा करे वा जैसे ( अग्नि ) प्रशिद आग (अधिवनों ) 
प्रधन ( छाग्स्य ) रुकरा आदि पंथु ( हुवित्त ) और लेने योग्य पदार्थ के 


प्रिया ) मनोहर ( बाभावि ) जन्म स्थान झौर नाम को ( अयाह ) प्राप्त हो वा 
रस्म ) आणी (सेबस्थ) सीचने वा दूसरे के जीतने की इच्छा करने वाले प्राणी 
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(हथिष ) और ग्रहण करन योग्य पदार्थ के (प्रिया) प्यार मनोहर ( धामाति ) जम 
स्थान औ उाम का ( अयाट ) प्रशसा मर वा (इन्द्रस्थ) परमश्वस्ययुक्त ( ऋषभस्य ) 
उत्तम गुर कम प्ौर स्वभाव बाले राजा झौर ( हुविथ ) प्रहण के ते योग्य परवा्शथे 
के ( प्रिषा ) मनोहर ( धामानि ) ज म स्थान और नाम की ( अयाट ) प्रशसा करे 
वा ( अग्स ) बिजुलां रूप प्रग्नि व (प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जम स्थान 
झ्रौर नाम को ( अयाट ) प्रशमा करें वा ( सोमस्य ) एहवय्य में ( प्रिया ) 
मनाहर ( धामानि ) ज म स्थान और नाम की (अय्याट) प्रशसा कर या (सुत्रास्ण ) 
भलीभांति रक्षा करमत वाल ( हृड्स्थ) सनापति के ( प्रिया ) मनोहर ( घाप्ताति ) 
ज-म स्थान और नाम की ( अयाट ) प्रशशा कर था ( सबितु ) समस्त ऐश्वय्य 
क॑ उत्पन्न करने हार उत्तम पहाथज्ञान के ( प्रिया ) मनोहर ( धासानि ) जन्‍म 
स्थाय और नाम की ( अयाट ) प्रशसा करे वा ( धच्णस्य ) सब से उत्तम जम 
ध्रोर जल क॑ ( प्रिया ) मनोहर ( धासामि ) जम स्थान और नाम की ( अयथाट ) 
प्रशतता कर वा ( बमस्पते ) वट आदि वक्षोक (प्रिया ) तृप्ति कराने वाले 
( पा्थांसि ) फलों को ( अबाट ) प्र प्त हो वा (आज्यपानाप) जानने यग्य पत्र्थ 
की रक्षा करत झौर रस पीने वाले ( देबानाम ) विद्वाना के ( प्रिया ) प्यारे मनोहर 
( धामासि ) जम स्थान और नाम का ( यक्षत ) मिलाना था सराहना करेया 
( होतु ) जलादिक ग्रहए करन भौर ( अस्ले ) प्रकाश करन वाले सूम्य के (प्रिया) 
मनोहर ( धासानि ) जम स्थान और नाम की ( यक्षत ) प्रशसा कर ( स्थभ ) 
प्रपने ( महिमामस ) बड़प्पन का ( आ ग्रजताम ) ग्रहण कर वा जसे (जातवेधा 
उत्तम बुद्धि को प्राप्त हुआ जो पुरुष (एण्या ) अच्छे प्रकार समयोग्य उत्तम क्रिया: 
और ( इष ) चाहनाओ को ( कृणोत ) कर (स ) वह ( अध्वरा ) न छोडने 
न विनाश करने याग्य यज्ञों का धोर (हि ) सजू करत याग्य पदाथ का (जुघतास) 
सेवन करे वेसे लू ( जज ) सब व्यवहारों की सद्भुति किया घर ।| ४७ ॥। 
भावाथ--हस मज्र में बाचकलुप्तापमालस्ूार है। जां मनुष्य झपने घाहे हुए 
को सिद्ध करने वाले अग्नि आदि ससारस्थ पदार्थों को अच्छे प्रकार जानकर प्यारे 
मन से चाहे हुए सुख को प्राप्त हांते हैं वे प्रपल ब”प्पन का विस्तार करते हैं (४७। 


देव बहिरिस्यरप स्वस्त्योत्न य ऋषि । सरस्वत्यादयों देवता । त्रिष्ट्रंप छलद । 
धवत स्वर ।। 
प्रब विद्वान कसे अपना वत्तावि वर्नी इस विपय का अगल मदर में कहा है-- 


देव बर्हिं; सरस्वती सुदे ब्मिन्द्रेंईअश्विनां। तेजो न चश्लुरक्ष्यो- 
बंहिंषां दधुरिन्द्रिय वंसुबने बसधेय॑स्य व्यन्तु यज' ॥४८॥ 


पवार्थ--हे विद्रनू ' जेसे ( सरश्वती ) प्रशसित विज्ञानयुक्त स्त्री (हत् ) 
परमश्वथ क॑ निमिन्त ( देवम्‌ ) दिव्य ( सुदेवभ्‌ ) सु दर विद्वान पति की ( बहि ) 
अतरिक्ष ( अधिवना ) पढ़ाने और उपदेश करन वाले तथा ( च्रक्ष ) प्राखक 
( तेज ) तंज के (न) समान ( यज ) प्रशसा वा समूृति करती है और जेस 
विद्वान जन ( वसुधयस्थ ) जिस में धन धारण करने याग्य हो उस व्यवहार सम्बधी 
( बसुबने ) धन की प्राप्ति कराने के लिये (अक््यों ) ध्रातों के ( अहिबा ) अ तरिदां 
प्रवकाश से अर्थात्‌ दृष्टि से देख के ( इजज्रियम्‌ ) उक्त घन वो ( बधु ) धारण करते 
और ( श्यन्तु ) प्राप्त होत हैं बेस इसका तू घारण कर और प्राप्त हो ॥ ४८ ।। 

भावार्थ--इस सज मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालखुतर हैं। हे मनध्यों 
जैसे विदृपी बहाचारिगी कुमारी कया अपने लिय मनाहर पति को पाकर आनन्द 
करती है वैसे विद्या श्रौर ससार के पदाथ का बोध पाकर तुम लोगो को भी आनन्दित 
होना चाहिये ॥ ४८ ।) 


देवोध्वर इत्यस्थ स्वस्त्यात्र 4 ऋषि । अद्व्यादयों देवता । ब्रह्मपव्णिक छन्व । 
ऋषम स्वर 


फिर विद्वानों का उपदश फैसा होता है यह विषय अगले मद्व से बहा है--- 
देबीड्डारों5 अश्विनां भिषजेन्द्रं सरस्वती | प्राणं न वीय्यं नसि 
द्वारों दधुगिन्द्रियं बंसबनें बस॒धेय॑स्प व्यन्त यज' ॥४९॥ 


पदाध--हे विद्न्‌ | जेसे ( अधियिना ) पवन और सूस्य वा ( शरस्वती ) 
विशेष ज्ञान बाली स्त्री भौर ( भिषजा ) वश्च ( इनसे ) ऐहलर्य क॑ निमित्त ( बैथी ) 
अतीव दीपत॑ अर्थात्‌ चमकात॑ हुए [ द्वार ) पेठने भौर निकलते के श्र बने हुए 
द्वारो को प्राप्त होते हुए प्रारियों की ( बद्धि ) नासिका में ( प्राणस्‌ ) जो ह्वाश् 
झाती उस के ( ने) समान ( बोग्पम्‌ ) बल धौर ( द्वार ) द्वारो अर्थात्‌ शरीर 
के प्रसिद्ध नव छिद्रों को ( दधु ) घाररा करें ( बसुबने ) वा धन का सेवन करने 
के लिये ( बसुधयस्थ ) धनकोश के ( इखियस्‌ ) धन को विद्वान जन ( ध्यस्तु ) 
प्राप्त हो बसे त्‌ ( बम ) सब व्यवहारों की सजझुति किया कर ।। ४६ ।॥। 
भावार्भ--हस मन्त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालझूगर हैं। जैसे सूथ्ये 
ओर चद्रमा का प्रकाश द्वारो से घर को पठ घर क॑ भीतर प्रकाश करता है बसे 
विद्वानों का उपदेश काना म प्रषिष्ट होकर भीतर मन मे प्रकाश करता है। ऐसे जो 
विद्या के सांथ अच्छा यत्न वरते हैं वे धनवान्‌ होते हैं।। ४६ ॥। 
देवी उवासाबित्यस्य स्वस्थ्थाज य ऋषि । अइवब्यादयों देशता । त्रिष्ट्रप्‌ छत्व- । 
धेवत स्थर ॥। 
फिर मनुष्य कैसे वर्तें यह विषय अगले मत मे कहा है-- 


दृवी5उपासावश्चिना सम्ामेन्ट्र सरस्वती । बल ले दाच॑मास्थ5 
उपास्यां' दधुरिन्द्रिय बंसुबने गसुधेय॑स्थ व्यन्तु यजञ' ॥५०॥ 
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पवार्थ--हे विद्वनू | जैस ( देबी ) निरतर प्रकाश को प्राप्त ( उधासों ) 
सायकाल और प्रात काल की सा धवेला वा ( सत्रामा ) मलीभाति रक्षा करन वाले 
( सरस्वती ) विशष ज्ञान वी हंतु स्त्री ( अध्विना ) सूय और चद्रमा ( वसबते ) 
धत की संबा करन वाले के लिये (वसपयस्थ) जिस मे घन घरा जाय उस व्यवहार 
सम्ब धी ( इसे ) उत्तम ऐश्वय में (न ) जैस ( बलमू ) बला वैसे ( आये ) 
मुख मे ( बाख्म्‌ ) वागी को वा ( उषास्थाम्‌ ) सायकाल झौर प्रात काल की बेला 
से ( इम्दियम्‌ ) घन का ( दधु ) धारण करें और सब का ( व्यग्तु ) प्राप्त हा 
वैसे तु ( यज ) सब व्यवद्वारा की सजजति किया कर ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--हस म-त्र मे वाचकलुप्तापमानझूर है। जो पुरुषार्थी मनुष्य सूय 
च“द्रमा सायद्धाल झौर प्रात काल की वैला के समान नियम क साथ उत्तम यत्व 
करते हैं तथा सायद्धाल ओर प्रात काल वी बेला में साने और आलस्‍्य आदि को 
छोड़ ईएवर का ध्यान करते है व॑ बहुत धन को पात॑ हैं ॥। ५० ॥ 

देबी जोष्ट। हत्यस्प स्वस्त्यान्न य ऋषि । अद्ष्यादयों देवता । ज्रिष्टरप छव । 
घवतः स्वर ॥। 


फिर मनुष्य कैस होत हैं यह विषय अगल मत मे कहा है-- 
देवी जोष्टी सरंस्वस्यश्विनेस्द्रमवर्धवन्‌ । श्रोत्र न कर्णययोयश्ो 
जोष्टीभ्यां दधुरि द्रय बंसुबने' बसुधेय॑स्य ब्यन्तु यज ॥४१॥ 


पदाभ--ह विहन्‌ !' जसे ( देवी ) प्रकाश दने वाली ( जोष्ट्री ) संवन 
यांग्य ( सरस्वती ) विशेय ज्ञान वी निमित्त सायद्भाल और प्रात बाल मी बेला 
तथा ( अश्विना ) पवन भौर बिजुनीरूप जग्नि (इज़स्‌ ) सूय को ( अवधयन ) 
बढ़ान प्र्यात्‌ उन्‍नति ल्‍ते है वा का ( जोष्ट्रोम्यामू ) संसार को सेवन करती ह४ 
उक्त प्रात काल और मसायदड्वाल को वेलाअं से ( कएणयो ) काता में ( यश ) 
फीति का ( श्रोत्रमु ) जिस से वचन को सुनता है उस कास ने ही ( मे ) समान 
( दधु ) धारण बरते हैं वा ( बसधयत्य ) जिस में धत घरा जाय उस क्राशसम्य वी 
( बसबने ) धरूका सेबन करत वाल वा लिय (रॉ द्रयमु ) घन को (व्यतु) 
विशपता से प्राप्त हाते हैं बसे तू (बज) नव व्यवहारों बी सद्भति किया कर |५२।। 

भावषाय--इस मे श्र में उपमा और वाचकजुप्तापमाजडूार है। जो सूयस फ 
कारणों को जानने हैं वे यशस्वी ह्ाकर धनवान का तमाम शॉभायमान होत हैं |५१। 


देवी हत्पस्प स्वस्त्यात्नय ऋषि । अहृव्यादयों देवता । त्रिष्टुप छद । 
घवत स्थर ॥। 


फ़िर मगुष्यों को कसे अपना वर्ताव उत्तना चाहिए इस विय्य को 
अगल मन्त्र से कहा है-- 


दुबो5्फर्जाइंती दुर्घे सदु्ेन्द्र सरस्व॒त्यश्विनां मिषजांबत । 
शुक्र न ज्योतिस्तन योराहुती घत्तहहन्द्रिय वंवन वस॒धय॑स्य “यन्त 


यज' ॥५२॥ 


वदाध -- है विढ्वानो | तुम जाग जस ( बेवी ) मं।हर (दुघ ) उत्तमता 
पूरण करते वाली प्रात साथ बजा वा ( इस्द्र ) परम ऐश्वय  निमित्त (अर््जाहुतो) 
आन की आहुृति ( सरघ्बती ) विशेष ज्ञाय क्रात्र हारी स्त्री वा (सुदुधा ) सुख 
पूरण करने हारे ( लिषजा ) भ्रच्छे पद्म ( अधिबना ) वा पढ़ान झोर उपदेश करत 
हारे विद्वान ( शक्तम ) शुद्ध जन के ( ने ) समान ( ज्योति ) प्रकाश की (अबत ) 
रक्षा करते है वेते ( स्तमधों ) शरीर में स्तनों पी जो (आहुतो ) ग्रहण करने याग्य 
क्रिया है उनका ( धत्त ) धारण वरा भोर ( बसुधयस्थ) जिस म धन भरा हुआ 
उस ससार के बीच ( बसुबने ) घन के संबन करने वाल ये लिए ( ई द्रयम्‌ ) धन 
को धारण कर। जिससे उन उक्त पहार्थों को साधारण सब मनुष्य ( ध्यतु ) प्राप्त 
हा हैं गुणों क प्रहण करने हार॑ जन ! बेसे तू सब व्यवहारों की (बज ) सगति 
किया कर ॥ ५२।॥। 

भाषाधं--इस मन मे उपमा और वाचकलुप्तापमालद्धार हैं । जैंसे भच्छ वद्य 
झपने भौर दूसरों के शरीरो की रक्षा बरक' वद्धि करत वरात हैं वेसे सब को चाहिए 
कि धन की रक्षा करके उसकी वद्धि करे जिससे इस ससार में अतुल सुख हो ॥५२।॥! 


देवा देवानामित्यस्थ स्वस्त्थात्र ५ ऋधि । अव्व्यादयों देवता । अतिजगतीच्छल्द । 
निधाद स्वर ।। 


फिर सनुष्यों को कसे वत्तना चाहिये इस विपय को अगले मत्र म॑ कहा है-- 
दवा देबानां मिषजा द्योताराबिन्द्रमश्चिनां। बपटकारै. सरस्वती 
त्विर्षि न हृदसे मतिर होत स्‍्यां द्धुरिन्द्रिय वंसवर्न बसधेय॑स्य व्यन्त 
यज ॥५३॥। 


पदार्थ-- है विद्वानों | आप लाग जसे ( देवानास पुल देन हारे विद्वानों 
के बीच ( होतारो ) शरीर के सुख देने वाले ( बेधा ) हे 2 से प्रकाशमान 
(भिषजा ) वद्यजन ( अधिकिसा ) विद्या म रमत हुए ( बषढकार ) श्रष्ठ कामो से 
( इसास ) परमह्वस्य को धारण करें ! हरस्वती ) प्रशसिद विद्या झौर भ्रच्छी 
शिक्षायुक्त बाणी वाली स्‍त्री ( त्विणिस्‌ ) प्रकाश 4 ( ने ) समान ( हुदये) अन्त 





यजुर्वेदमाषाभ।ष्ये एक विशोध्ध्याय ॥ 





करण मे (सलिस) बुद्धि को धारण करे बसे ( होतुभ्याम्‌ ) दते बालों के साथ दक्त 
सद्दद्ध और वाणीयुक्त स्त्री को वा ( बसुश्रेयस्य ) कोश के ( असुबने ) घन को आंदने 
वाल के लिये ( हा द्रियम्‌ ) शुद्ध मन को ( इधु ) धारण करें और [( ज्यन्तु ) प्राप्त 
हो। है जन | बसे तू भी ( घज ) सब व्यवहारों की सयति किया कर ॥५३॥ 

भावाध--इस मन्ज मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालकू्वार हैं। जैसे विद्वानों 
म॑ विद्वान्‌ भ्च्छे वेद्य श्रष्ठ क्रिया से सब को नीरोग कर कान्तिमान्‌ घनवान्‌ करते हैं 
वा असे विद्वानों की बाणी विद्यार्थियों के मन मे उत्तम ज्ञान की उनन्‍तति करती है वंते 
साधारण मनुष्यों को बिद्या भौर घन इकटटे करने चाहियें ॥।५३॥। 

देदी रिट्यस्थ स्वस्ट्यात्रण ऋषि । अश्व्यादयो देवता । त्रिष्ट्रप छम्द । 


धब्रत स्वर ।! 
फिर माता पिता झपने सतानों को कसे कर इस बिषय को धगले मन्त्रों में कहा है-- 


देवोस्तिसतस्तिस्रो देवीर॒श्िनेडा सरस्वती | शप्‌ न मध्ये नाम्या- 
मिन्द्रांय दघुरिन्द्रिय वंसुबन वरभेयस्य व्यन्त यज' ॥५४॥ 


पदाय-- है विद्यार्थी | जसे ( तिख्र ) माता पढ़ान झौर उपदेश करने वाली 
ये तीन ( देवी ) निरन्तर विद्या स॑ दीपती हुई स्त्री ( बधुधेस्थ ) जिस में घन घरने 
योग्य है उस संसार के ( मध्य ) बीच ( बलुबने ) उत्तम धन चाहने वाले (इस्ाय ) 
जीव के लिये ( तिस्र ) उत्तम मध्यम निक्ृष्ट तीन ( बेची ) थिद्या के प्रकाश को 
प्राप्त हुई क याओ को ( बधु ) घारण करें वा ( अश्विना ) पढ़ाने और उपदेश 
करने हार मनुष्य ( इडडा ) रतुति करन शी जत्री मोर ( सरस्वती) प्रशसित विज्ञान 
युक्त स्त्री ( नाम्याम ) तोदी म ( शूषम) बल वा सु के ( से) समान रा 
मन का धारण करें वा जस ये सब उक्त पटायों को ( व्यस्त) प्राप्त हो वैसे तृ (यज) 
सब व्यवहारों की सगति किया कर ॥॥५ ४॥। 

भाषाधथ--इस मात्र म उपया और वाचकलुप्तापमानद्भार है| जैसे माता 
पढ़ान और उपलश' करन हारी ये तीन पण्दिता रत्री कुमारियों वा पषण्डिता कर उनको 
सुली करता है बैसे पिता पढ़ा। और उपलेणश करग वाल विद्वानू कमार विद्यार्थियों 
को विद्वान्‌ कर उह अच्छे सम्य करे ॥४४॥। छ 


देव हड् हरपस्थ स्वस्ट्यात्रथ ऋषि । अद्ब्यादयों देशला । स्वरा शक्‍जरी 
छुम्द । धयत स्थर ॥। 


देव5इन्द्रा नराशरसखिवरूय सरंस्वस्य श्रिभ्यांमीयत रथ: । 
रेतो न रूपममृत जनित्रमिन्द्राय “वष्टा ददिन्द्रियाणिबसकरने 
वसधेयंस्प व्यस्त यज ॥५५॥ 


पदार्थ--है जिह्वनू ' जस ( भिवरूय ) तीन अर्थात्‌ भूमि भूमि क॑ नीचे 
श्रौर श्र तरिक्ष मे शिस के घर है वह (इस । परमैश्वय्यवान्‌ ( देष ) विद्वाम्‌ 
( सरस्थत्या) प्रच्छी ज्षिक्षा बा हुई वाणी में (नरादास ) जो मनुष्य का भली भाँति 
शिक्षा दत हैं उनका ( अधिवम्थाम ) भाग झोर पवन से जस ( रच ) रमणीय रथ 
( ईयते ) पहुचाया जाता बस प्र्य माग मे पहुँचाता है वा जसे ( त्वष्टा) दु ख का 
वियाश करने हारा ( जतित्रम ) उत्तम सुख उ पन्‍न करन हार ( अमल ) जल 
और ( रेत ) वीर्य के (म ) समान ( रूपस) रूप को तथा ( वसुधयस्थ ) ससार 
क थोव ( बसुबने ) घन ५। सवा बरन बाल ( इखाय ) जीव के लिए (इखियाणि) 
बान श्रात आदि ई ढ्रियो का ( दषत्‌ ) धारण बरे वा जसे उक्त पदार्थों का ये सब 
( व्यन्तु) भराप्स हो वैसे तू ( यज ) रब व्यवहारों की सगति किया कर ॥५४५॥ 
भावाथ--इस मन्र मे उपमा और वाचक्लुप्तीपमालड्डार है। है मनुष्यों ! 
यदि तुम लाग घमसम्ब घी व्यवहार से घन का हक्टठा करो तो जल झोर आग से 
चलाय हुए रथ के समान शीघ्र सब सूखा का प्राप्त होप्रो ॥५५॥ 
देयो बवरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि । अहृब्यादयों दवता । नि्ववस्यष्टिदछुस्द | 
गारघार स्वर ॥ 


२ मनुष्य कस बत्त यह विषय अगल मत्रों मे कहा है-- 
दुंबो दुवेयनस्पतिदिरंण्पवर्णों5#खिभ्या७ सर॑स्वत्या सुपिप्पल$ 
इन्द्रांय पच्यते मधुं। ओज़ो न जूतिरपभा न भाग बनुस्पतिनों 
दर्धदिन्द्रियाणि बसनें बमुधेयंश्य व्यन्त यज ॥५६॥ हु 


परदार्ध--है विद्वनू ! जैसे ( भधिविभ्यामु ) जल और 

( वैथे ) प्रकाश करनेवाले गणो श साथ ( देव ) जा शान हिल्कअर्स हे 
स्वरूप ( बनस्पति ) किरणों की रक्षा करते वाला सूर्यलोक वा ( सरस्वस्था) बढ़ती 
हुई नीति वे' साथ (स्रुपिप्पल ) सुन्दर फलो वाला पीपल' आदि बक्ष ( इश्ज्राय) प्राणी 
के लिये ( भ्रधु ) मीठा फल जैसे ( पच्यते ) पके बैसे बकता झौर सिद्ध होता वा 
( जूत ) वेग ( ओज ) जल को (न ) जैसे ( भाभम्‌ ) तथा क्रोध को ( ऋवभ ) 
बलबान्‌ प्राणी के ( म) समान ( बनस्वति ) वटवक्ष भ्रादि ( वसुधेष्त्य ) सबके 
प्राधार ससार के बीच ( व) हम लोगों के लिये ( बसुबमे ) वा धन चाहने वाले 
का 54 ] 9०82 ) हे को ( आर धारण कर रहा है जैसे इस संब उत्त 
दार्थों की य॑ सब (४ व्याप्त सब्र 

44404 30% घन्यु हाँ वैसे तू सत्र व्यवहारों बी ( बल ) सभति 
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यजुबंदभाषाभाष्ये एकविशोःष्याय ॥ 


श्ध 


इजहाकाकममकमा नानक पहरक७ ७० कम १७२७२७१७३७०१ ७ न ७३७७० यहगह पक बइतयाग७ ०३७ -ह० २७-१७. पक़-य७-१३० ७-७ नानक +0+ १७) नक+१७-३५-ा-प-०-ब १००३७ १७-१७७-) ७-० प-पक-प७-१७--पनकानक पा पक क- व नएभ कम पृनक-१०- पकवान कया -नक 3-० . प-पार-भकी- ५-4७ "पा १७ब-भथ>ब-पत-+ल्‍रवनधीक लीड 


सावा्ध--इस मन्त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालझुर हैं। है मनुष्यो 
मे जैसे सूर्म वर्षा से और सदी झपने जल से वर्षों की भलीभाँति रक्षा कर सब ओर 
ध भीठे भीड़ फलों को उत्पन्त कराती हैं बसे सत्र के अथ सब दस्तु उत्पस्न करो 
और जैसे धामिक राजा दुष्ट पर क्रोध करता बसे दुष्टो के प्रति अप्रीति कर अच्छे 
उत्तम जनो में प्रेम को घारण करो ॥५६॥। 
देश बहिरित्यस्प स्वसत्याज ये ऋषि । अध्य्यावमों देशशा । अतिदाषयरों छमद । 
पंचम स्थर । 


देष बहिंबोरितीनामध्यरे स्तीणमश्निग्यामूर्णप्रदा! सरंस्वत्या 
स्थोनमिन्द्र ते सद' | ह शाये मन्युर राजान परहिंपा दधु रेन्द्रिय 
बंसवने वसघेयंश्य ध्यन्तु यज ॥४७॥ 


बयार्थ--है ( हसा ) अपने हृगद्रिय के स्वामी जीव |! जिस (ते ) तेरा 
( सरस्थाधा ) उत्तम वाणी के हाथ ( स्थोगम्‌ ) सुख भौर ( शद न जस में बैठते 
बहू नाथ झादि यान हैं धोर जैसे ( ऊर्पेश्नशा ) हॉपते वाले पदार्थों से शिल्प की 
सह भो को मीजते हुए विद्वाम्‌ जन ( अधिविस्याल) पवन और बिजुली से ( अध्यरे ) 
ने बिमाश करने योग्य शिल्पयज्ञ में ( बारितोनाम ) जिन की जल मे चाल है उन 
पदार्थों के ( सतीश ) ढॉपने वाले ( देवभ्‌ ) दिव्य ( बहि ) अन्तरिक्ष को वा 
( ईक्षाये ) जिस क्रिया से ऐश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होता उस के लिगे ( सस्युस ) 
विचार प्रर्थात्‌ सब पदार्थों के गुण दोष भौर उन की किया सोचन को ( राजानभ ) 
प्रकाशमान राजा के समान वा ( बहिषा ) अन्तरिक्ष से ( बधुधयत्य ) पृथिवी आदि 
धाधार के बीत (बसुबने ) प्ृथिवी भादि लोकों की संवा करनेह्वारे जीव के लिये 
( इस्चियम्‌ ) भन को ( देघु ) धारण करें और हन को ( ध्यन्तु ) प्राप्स हो बसे तू 
सब पदार्थों की (यज ) सगति किया कर ॥|५७॥। 

जावार्थे---इस मर में उपसा भ्ौर बाचकलुप्तोपमालझूर हैं। यदि मनुष्य 
आकाश के समान निष्कम्प निडर प्रात द देने हारे एका तस्थानयुक्त धौर जिनकी 
आशा भग न हो ऐस पुरुषार्थी हो वे इस ससार के बीच धनवान्‌ क्‍यों न हो *॥५७।॥। 


देवो अग्गिरित्यस्प स्वसत्थान ये ऋआधि । अध्व्यादयों देवता ।। आश्षस्पाशत्यध्टिहछम्व । 
गार्धार स्वर । स्विष्टोप्अस्निरित्युसरस्म निश्चर्श्रिष्ट्रप्‌ छुम्द । धबत ह्वर' ॥! 


देवोड्ञप्रि स्विष्टकृद वान्यक्षयथायभ५ होताराविस्द्रमश्रिनां 
बाया वाचश सरस्वतोीमप्रिर सोम॑£ स्विष्टकृत्‌ स्विंप्ट इन्द्र स॒त्रामा 
सबिता बरुणो भिषगिष्टो देबो बनस्पतिः स्विष्टा देवाइअऑज्यपाः 
स्विष्टोड्अपिरपिना होता दोग्रे स्विष्कृधरों न दर्घदिन्द्रियमूजम- 
पंचितिश स्व॒घां वसुवनें बसुधेयस्य व्यन्तु यज॑ ॥५८॥ 


फ्दाथ--हैं बिद्वन | जेस ( वसुधयस्य ) ससार के बीच म॑ ( बसुबने ) ऐश्वय 
को सेवने वाले सज्जन मनुष्य के लिये ( स्विष्टकृत ) सुदर चाहे हुए सुख का 
करने हारा (देव ) दिव्य सु दर ( अरिन ) भाग ( देवानू्‌ ) उत्तम गुण कम्त स्वभावों 
याले 0४ झ्रादि को ( मधायथम ) यथायोग्य (यक्षत्‌) प्राप्त हो वा जैसे (होतारा) 
पदार्थों के ग्रहण करने हारे ( अध्विला ) पवन और बिजुलीरूप प्रग्नि ( इस्रम ) 
( बाच्चा ) वाणी में ( सरस्वतीम ) विशेष शानयुक्त ( वाचस) वाणी से (अग्मिस ) 
झग्नि ( सोमस्‌ ) और चढ्रमा को यथायोग्य चसाते हैं वा जसे ( स्थिष्टकृत ) भच्छे 

का करनेवाला ( स्विष्ट ) सुन्दर और सब का चाहा हुआ ( धुत्राभा ) भली 

भाति पालन हारा ( इस ) परमंेश्वययुक्त राजा ( सबिता ) सूये ( वर्ण ) जल 
का समुखाय ( भिषक ) रोगो का विनाश करने हारा वैद्य ( इष्ट ) सग करने योग्य 
( देव 3) दिव्यस्वभाव वाला ( बनस्पति ) पीपल धादि ( स्विष्टा ) सुन्दर चाहा 
हुआ सुख जिस से ही ये ( आज्यपा ) पीने योग्य रस को पीने हारे (देवा ) दिव्य 
स्वरूप विद्वान (अग्मिना ) बिजुली के साथ ( ह्विष्ट होता ) देने वाला कि जिससे 
सुन्दर चाहा टुप्ता काम हो [ के ) उत्तम चाहे हुए काम की करते बाला 
( क्षरिंग ) धरिन ( होजे ) देने जले क लिए ( यक्ष हु कीति करते हारे घन के 
(ते) समान ( इडिशम्‌ ) जीव के लिक्त कान आभादि इंद्िया ( अजम ) बल 
( अपचिलिस्‌ ) सत्कार ओर ( स्थाधषम ) अल को ( दंत ) प्रत्येक! का धारण कर 
वा जैसे उन रक्त पटाथों का पे सब ( व्यस्तु ) प्राप्त हो वैसे तू ( मज ) सब व्यब 
हारो की सगति किया कर ॥५८॥। 

आधार्ज--इस मंत्र मे उपमा भोर वाचक्लुप्तोपमालक्कार है। जा मनुष्य 
ईश्वर के बनाये हुए इस मज में कहे यश प्लादि पदार्थों को विद्या से उपयोग के लिये 
धारण फरते हैं वे सुस्दर चाहे हुए सुक्षो को पाते हैं।॥ ५८ ।॥ 
अप्मिमशेत्पस्य स्वस्थ्या्ण ८ ऋषि । अर्यादयों देशवा । घृतिशछत्थ | ऋषभ स्वरः ।। 


अग्रिम होतारमध्ृणीताय यजमानः पचन्‌ पक्ती! पंत 
पुरोडाप्नात्‌ बध्नअश्चिम्यां छाग€ सरंस्वस्ये मेपमिन्द्रायडऋपमर 
सुल्वशनश्रिम्या७ सर॑स्वत्या5इन्द्रांय सत्राम्ण सुरासोमान्‌ ॥५९| 


| जसे यह ( पकती ) पत्नाने के प्रकारो को 
( कचद ही“ सिद्ध कर हर ५ हा ) यज्ञ प्रादि कमें में प्रसिद्ध 
याकों को ( पत्तनतु ) पचाता हुए ( बचसाम ) यश करने हारा ( होतारघु ) सुझो 


के देने वाले ( अ्ग्सिमू ) श्राम का ( अवरीत ) स्व्ीवार वा जसे ( अध्विस्यास्‌ ) 
प्राण और अपान के लिये ( छागम्‌ ) छरी ( ध्रस्वत्य ) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी के 
लिय ( मेषम्‌ ) भड और (इख्राय ) परम गेशवय के लिये ( ऋषभम्‌ ) बैल को 
( बध्तन्‌ ) बाँधते हुए वा ' अधिवस्याम्‌ ) प्राण अपान (सरस्वस्ये) विशेष ज्ञानयुक्त 
वाणी और ( सन्नाम्शे ) भली भांति रक्षा करते हारे ( इस्राय ) राजा के लिये 
(सुरासोमाद) उत्तम रसयुक्त पदार्थों का (छुबन्‌) सार निकालते हैं बसे तुम ( अद्य ) 
आज करो ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालझुर है। हैं मनृष्यो ! जस पदार्थों 
को मिलाने हारे वद्य अपान के लिये छेरी का दूध वाणी बढ़ते के लिये भेड का दूध, 
ऐश्वर्य के बढ़ने के लिये बेल रोगनिवा-ण के लिये ओषधियों के रसो का इकटठा और 
अच्छे सस्कार किए हुए झनन्‍्तों का भोजन कर उससे बलवान्‌ होकर दुष्ट क्रुप्रो को 
बांधते हैं वैसे बे परम ऐश्बय को प्राप्त होते हैं ॥। ५६ ॥। 

सूपस्था इत्यस्य स्वस्त्यात्र धर ऋषि । लिड्रोक्ता देघता । धभ्तिइछ्न्द । 
ऋतषभ स्वर |॥ 
फ़िर मनुष्यों को कया करके क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले 


मन्त्र में कहा है-- 
स॒ पस्थाउभथ दुगो बनस्पतिरभबदश्चिस्या छान सरंस्वत्ये 
मेपेणे द्रांय5ऋषमेणाएईं स्तान्‌ मेंद्स्‍्तः प्रति पचतागमीषताबोशघन्त 
परोढाशरपृर्चिना सरंस्व॒तीन्द्र सत्रार्मा सुरासोमान्‌ ॥६०॥ 


पदाध--है मनुष्यों | जैस ( अद्य ) आज ( सुपस्था ) भली भांति समीप 
स्थिर होने वाल और ( देश ) विध्य गुण वाला पुरुष ( बमस्पति ) घट वृक्ष प्रादि 
के समान जिस जिस ( अविवस्यास ) प्राण ओर अपान क॑ लिए ( छागेन ) दुख 
विनाश करने वाल छूरी भ्रादि पशु से ( सरस्वत्य ) वाणी के लिए ( मेष ) मा 
से ( इखाव ) परम ऐश्वय के लिए (ऋषभरा) बल से ( अक्षतु) भोग करें--- उपयोग 
लें ( तादु ) उन ( मेवस्त ) यु नर चिकने पशुश्रा के ( प्रति ) प्रति ( पथता ) 
पचाने योग्य वस्तुओं का ( अगृभीषत ) प्रहण करे (पुरोडाह् ) प्रथम उत्तम सस्कार 
किए हुए विशेष अ ] से ( अधोवधस्त ) वृद्धि का प्राप्त हो (अडिबिना) प्राण भ्रपॉस 
( सरस्वतो ) प्रगसित वाणी ( सुन्नामा ) भती भाति रक्षा करने हारा (इज ) परम 
ऐश्वय्यवान्‌ राजा ( घुरासामाच्‌ ) जो अक खोचने से उत्पन्न हो उस औष थिरसो को 
( अपु ) पीर्दे बस आप ( अभ्वत्‌ ) होओ ।।६०॥। 


भाषाध--देस मत्र में बाचव लुप्तापमालड्भार है । जा मनुष्य छूरी आदि पशुओं 
के दूध आदि प्राण अपात की रक्षा बे' लिए चिकने और पक॑ हुए पदार्थों का भोजन 
कर उत्तम रसो का! पीके बद्धि को पाल है वे अच्छ सुख को प्राप्त होते है ।॥६०॥ 
स्वामधत्पस्य स्वस्त्थात्र य ऋषि । लिघ्रोक्ता देवता । भुरिग विकृतिदछुस्द । 
प्ध्यस स्थर ॥ 


फ़िर भनुष्य कस अपना वक्तावि वर्तों इस विषय को अगले मत्त में कहा है-- 
त्वामद्र:ऋष5आर्पेय5ऋषीणा नपादषृणीत्राय यज॑मानो बहुभुपई 
आ सह्तेम्य5एप में द्वेष बस बार्याय॑क्ष्यतःडति ता या देगा देंब 
दाना न्यदुस्तान्यंस्पा5आ च॒ श्वास्स्वा च॑ गुरस्वेषितश्य॑ होतरसि महु- 
बाच्याय प्रेषितों मालुंपः बक्तवाकाय सक्ता जहि॥६१। 


पदा--है ( ऋणे ) मतों के अर्थ जानने वाले वा हे ( आर्ध ) मज्ार्थ 
जानने बालो म॑ श्रेष्ठ पुरुष ' (ऋषीरणाभ) म त्रो क॑ भ्र्थ जानन वालो के ( नवात ) 
सस्तान ( यजमान ) यज्ञ करते वाला ( अबम ) यह ( अद्य ) भ्राज ( बहुस्य ) 
बहुत ( सगतेध्य ) योग्य पुरुषों से ( त्वाम ) तुकका (स्रा, अव्रणील) स्वीकार करे 
( एवं ) यह ( वेबेज ) विद्वानों म ( में ) मर ( बसु ) घन ( श्र) प्रौर ( बारि ) 
जल को स्वीकार बरे है ( देव ) विद्वान्‌ ! जो (आयक्यते) सब और से संगत किया 
जाता (जे ) और ( देवा ) विद्वान जन ( था ) जिन (दानामि) देन धोग्य पदार्थों 
को ( अबू ) देते हैं ( तानि ) उन सबा को ( अस्से ) इस यश्ञ करने थाले के लिए 
( भा क्ास्त ) अच्छ प्रकार कहो भोर ( प्रेषित ) पढ़ाया हुआ तू (आ, पुरस्‍्ष ) 
अच्छे प्रकार उद्यम कर (थे ) घोर ह ( होत ) केने हारे | (इचित ) सबका चाहा 
आ (सानुष ) तू (भव्रवाध्याय) जिसके लिए भच्छा कहना होता झौर (पृष्तबाकाय ) 
जसके बचनों में अच्छे कथन अच्छे व्यास्यात हैं उस भद् पुरुष के लिये (सूक्षता) अच्छी 
बोलचाल (पश्रहि) बालो (इलि) इस कारण कि उक्त प्रकार से (ता ) उन उत्तम 
पदार्थों को पाये हुए ( अधि ) होते हो ।। ६१ ॥। 

भावा्--ज! मनुष्य बहुत बिद्वानों से अति उत्तम विद्वाम्‌ को स्वीकार कर 
वेदादि शास्त्रों की विधा को पढ़कर महि होथें के दूसरों को पढ़ा सकें और जो केंते 
वाले उद्यमी होगें वे विद्या ब। स्वीकार कर जो ध्रविद्वान्‌ हैं उन पर दया कर किया 
प्रहण के लिए रीष से उन मू्खों को ताड़ना दें घौर उहें अच्छे सम्प करें बे इस 
संसार में सत्कार करने योग्य हैं ६ १॥। 


इस अध्याय में वढुण प्रग्ति विद्वान राजा प्रजा शिल्प अर्थात्‌ कारीगरी 
वाणी घर अश्विन्‌ शब्द के अथ ऋतु धौर होता आदि पदार्थों के गुणों 
का बर्शात होने से इस अ्रध्याय में कहे भ्र्थ का पिछले प्रध्याय 
में कहे भर्थ के साथ मेल है यह जानना चाहिये ।। 


पह इश्कोत्तदां अध्याय समाप्त हुआ |! 
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॥ झो इम्‌ ॥ 


४ अथ द्वाविशाष्ध्यायारम्मः फ 


ओ विश्वानि देव सब्तिुरितानि परां सुब | यद्भुद्र तन आसुंब ॥१॥ 


तेजो5सीव्यस्प प्रजापतिऋ थि । सविता देवता | सिचल्पड़क्लिछन्द । 
पञ्चमभ स्वर !। 
भव बाईसव अध्याय का आरम्भ दिया गाता है उसके प्रथम मन्त्र मे आप्त 
सबल शापहत्नों का जानने वाला विद्वान कैसे अपना वर्त्ताव वरत्तों 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
| कक 
तेजोंडसि श्ुक्रमसृतमायुष्पा5आयुमम पाहि । देवस्य॑ त्वा सबितुः 
पर 2 स्यामाददे 

प्रंसव इख्विनोंबहुस्पां पष्णों हस्तास्य ॥१॥ 

पदाथ--हे तिद्वनू | मैं ( देवस्यथ ) सब के प्रबाश करन ( सबितु ) और 
समस्त जगत्‌ वे उत्प ने बरने हारे जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्प न किए जिसमे हि 
प्राणी भादि उत्प ने हात उस समसार मे ( अश्विनों ) पवन झभौर बिजुलीशूप ग्राग के 
धारण और खचने आदि गुणा क समान ( ब्राहुम्पाम ) भुजाआ और (पृष्ण ) पुष्टि 
फरन वाल सूय की किरणों व समान ( हुस्ता+पराम ) हाथो से जिस ( श्या ) तुभ 

आ, ददे ) प्रहण करता हैँ दा जो तू ( अप्ततम ) स्व स्वरूप से विनाशरहित 

| ) बीम्य भ्रौर ( तम ) प्रकाश के समान जा ( आपुष्पा ) भायुर्दा की रक्षा 
करन वाला ( असि ) है मा तू अपनी टीघ आयुर्र करके ( से ) मेरी ( आयु ) 
भायु वी ( पाहि ) रक्षा कर ॥१॥ 

भावाधे--इस मजत्र मे वाच+ नुप्तीपमालड्भार है। जसे शरीर मे रहव बाली 
बिजुली शरीर की रक्षा करती वा जसे बाहरल सूथ गौर पवन जीवन के हेतु हैं बसे 
ईएचर के बनाये इस जगत में आप्त प्रर्थात्‌ सकने शास्त्र का जाननंबाला विद्वान्‌ होता 
है यह समकों जातनता चाहिय ॥१॥ 
इमामिरपस्प यज्ञपुरुष ऋषि । विह्वांसो बेवता । निश्चतत्रिष्टुप छुम्द । धबत स्वर ॥। 


फिर मनुष्यों को क्रायुर्दा कमी बत्तवा चाहिये इस विषय का अगल मन्त्र में कहा है-- 
५ 
इमामंग्रृरणनू रशनामंतस्य पू बं5आयुंषि विदथ्थेषु कब्या। सा 
््ि १ 

नों5भस्मिन्ट्सृत5आर्भू २5ऋतस्य सामन्त्स स्मारपन्ती ॥२॥ 

प्रदाथ--हे मनुष्यों | जो ( ऋतस्प ) सत्य कारण वे ( सरस ) पान याग्य 
शब्द को ( आरपन्ती ) भच्छे प्रवार प्रकट बातती हुई ( आ, बसूथ ) भी भातति 
विख्यात होती वा जिस ( हसाम्‌ ) इसका ( ऋतस्य ) सत्यकारण की ( रशनास ) 
व्याप्स हीने बातो डार वा समात ( विदेयष ) अज्ञाहशबा मं ( पू्े ) पहिली 
( आयुक्त ) प्राण धारण करन हा है आधुर्ता के वमित | कठ्या ) कण मंधावीजन 
( अगस्मान ) ग्रहण करें ( सा ) वह बुद्धि ( अस्मिय्‌ ) इस (सुते) उत्पन हुए जगत्‌ 
मे (न ) हम लागो के ( साझद्‌ ) प्रतक काम मे असिद्ध हाता आर्थात्‌ काय वी 
समाप्ति पय्यन्स पहुँचाती है ॥२।। 

भावाथ--जस डोर से बध हुए प्राणो इधर उधर भाग नही जा सकते बस 
गुक्ति बे साथ धारण की हई प्राय ठीक समय के बिना नहीं भाग जाती ।२ |। 
अभिषा इत्पस्थ प्रजापतिऋ थि | क्षम्तियें बता । भुरिगनष्ट्रपक्तन्द । गाघार' स्वर !। 

फिर विद्वान्‌ कसा हो इस विषय को अगल॑ मन्त्रों में कहा है-- 


अभिषाउभसि झुबनमसि यन्तासि पर्चा | 
स॒ त्वमप वेश्वानरश सप्रंथसगच्छ स्वाहछृतः ॥३॥ 


पदार्ध--है विहुन्‌ ! जो तू ( भुवनस ) जल के समान शीतन ( अ्प्ति ) हैं 
(अभिधा ) कहो वाला ( असि ) है बा | यन्‍्ता ) नियम करने हारा ( अप्ति ) है 
(,प्त ) वह ( स्वाहाकृत ) सरयक्रिया से सिद्ध हआ ( धर्सा ) सब व्यवहारों का 
घारण करते हरा ( त्वप्त ) तू (सप्रथसम) विर्य ति क॑ साथ वततमान (धेश्वानरम) 
समस्त पदार्थों में नायक ( अश्तिस ) अग्नि को ( गझुछ ) जान ।। ३ ॥। 


भावाथ--जसे सब प्राणी ओर प्रप्राणिया के जान वा मूल धारण जल 
और अग्नि है व्त विद्वान्‌ व सब तोग जाने ।। ३ ॥) 
स्वगेत्यस्प प्रभापतिआ षि । विषवेदेवा देवता । जगती छन्‍द । निषाद स्वर | 


स्थगा त्वां दवेस्यः प्रजापतये अश्नक्षश्॑भन्त्पामि देवेस्य! 
प्रजापतये तेन॑ राधष्यासम्‌ । ते बंघान दुवेम्यः प्रजापंतये तेन 


राष्जुहि ॥४॥ 


पदार्थ---है ( भह्मत्‌ ) विद्या से बद्धि को प्राप्त मैं ( बा ) तुझ ( स्वगा ) 
झाप जान वाला करता हूँ ( देवेभ्य ) विद्वाना झौर ( प्रजापतय ) सस्तानों की रक्षा 


करने हारे गृहस्थ के लिए ( अध्यम ) बड़े सर्वध्यापी उत्तम गुण को ( भम्त्स्यात्रि ) 
बॉधू गा ( सेन ) उससे ( वेवेस्य ) दिव्य गुणो और (प्रशापतय) सम्तानों के पालने 
हारे गृहत्थ के लिए ( राष्यासम ) अच्छे प्रकार सिद्ध होऊ ( हम्‌ ) उसको तू 
( बधान ) बाघ ( तेन ) उसस ( देवेस्थ ) दिव्य गुण कर्म और स्वभाव बालो तथा 
( प्रजापतपे ) प्रजा पालने वाल के लिए ( शा्मुहि ) मच्छ प्रकार सिद्ध होपधो ।।४॥ 

भावाथ--सब मनष्यों को चाहिये कि विद्या अच्छी शिक्षा ब्रह्मचर्य और प्रध्छे 
सड् से शरीर और आत्मा क॑ भ्रत्यत बल को 0तिद्ध दिध्य गुणों को प्रहएण और 
विद्वानों क लिए सुख देकर भ्रपनी झौर पराई बुद्धि करें ॥॥ ४ ॥| 


प्रजापतप इत्यस्य प्रजापतिऋ वि | इस्द्रादयों देवता | अतिधतिदइछन्द । 
घडज स्वर ।॥। 


फिर मलुष्य किन को बढ़ाथें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 

प्रजापंतये सवा जुष्ट प्रोन्नांसी-द्राग्निभ्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षांमि 
वायर्ष सवा जुष्ट प्रोक्षांमि विश्वेग्यस्त्वा दृवेम्यों जुष्ट प्रोध्ांमि 
सर्बेम्यरत्वा दे वेभ्यो जुष्ट प्रोश्वांमि | यो5अरवन्त जिधांधस्तति तम॒स्य- 
मीति वरुंणः । प्रो मत्तः परः श्रा ॥५॥ 


पधार्ष--ह विद्वनू ! (घ ) जो (पर ) उत्तम और ( बरुण ) श्रेष्ठ 
( मस्त ) मनुष्य ( अवम्तस ) शीघ्र चलने हारे धाड को ( ज़िधांसति ) साइना देने 
वा चलाने की इच्छा करता है। ( तस ) उसको (अभि अमीति) सब ओर से प्राप्त 
हांता है मोर जा ( पर ) अय मनुष्य (इथा) कुत्त के समान वर्समान भ्रथात्‌ दुष्कर्मी 
हैं उसका जो रोकता है उस ( प्रजापतय ) प्रजा की पालना करने वाले के लिए 
( जुष्टप ) प्रीति किए हुए ( हवा ) तुभकों ( प्रोक्षामि ) अच्छू प्रकार सौंचता ँ 
( इम्द्राग्सिस्थास ) जीव और भग्नि के लिए ( जुष्टम ) प्रीति किए हुए (था ) 
तुमको ( प्रोक्षापि ) अच्द प्रकार सीचता हैं ( बायबे ) पवन के लिए ( ) 
प्रीति किए हुए ( सवा ) तुभको ( ध्ोक्षामि ) +5छ प्रकार सी घता हैँ ( विश्वेस्य ) 
समस्त ( देवेस्थ ) विद्वानों के लिए ( छुष्टम ) प्रीति किए हए ( हथा ) तुभ को 
( प्रोक्षासि ![। अच्छ प्रकार सौचता हैं [ सर्वेभ्य ) समस्त ( देवेस्थ ) दिव्य पुृथिवी 
प्रादि पदार्थों के लिए ( जुच्टम्‌ ) प्रीति किए हुए ( त्वा ) तु कको (प्रोक्षामि) अच्छी 
प्रकार सीचता है । ५१ 

भादाथ जो मनुष्य उत्तम पशुओं के मारन की इच्छा बरते हैं के सिंह के 
समान मारन चाहियें भोर जो इन पशुद्या की रक्षा करन को अच्छा यत्न करते हैं के 
सबका रक्षा करत के लिए अधिवार केस योग्य हैं । ५ ।। 


अग्मय इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । अभ्य्यादयों वेवता । भरिगतिमगतोछम्द । 
निषाद स्वर || 


फिर मनुष्य कैस वरत्ताव वत्तो इस विषय ३ अगले मन्त्र मे बड़ा है-- 
अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहपां मोदाय स्वाहं। सबिश्ने स्वाहा 
बाय स्वाहा विष्ण॑व स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहसुपतंये स्थाहं मिश्राय 


स्वाहा वररुणाय स्वाहा ॥६॥ 


पदार्ध--य्रदि मनुष्य ( अग्नये ) अग्नि के लिये ( कर 
( सोसाय ) भोषधियों के शोधन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया वा ( अपाद ) 
जता क॑ सम्ब ध्‌ में जो ( सोदाम ) पानन्द होता है उस के लिये [ स्वाहा ) सुख 
पहुंचाने दाली क्रिया ता ( सविशत्र ) सूयमण्डल के प्र ( स्वाहा |, उत्तम किया वा 
( षायबे ) पवन के लिय ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विष्णवे ) बजुलीरूप भ्राग मे 
( स्‍्थाहा ) उत्तम आर पा ) जीव क॑ लिये (ह्थाहा) उत्तम क्रिया ( हस्पतये) 
बड़ो की पालना कर के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( मित्राय ह भिन्न के 
लिये [ 3 538 क्रिया ( बरशाय ) श्रष्ठ के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया 
क्रतो गा रह ने मिले ? ॥ ६ ॥ 

भावा्ध--है मनुष्यों | जो ध्राग म॑ उत्तमता से सिद्ध किया हभा 
हृवि होमा जाता है बढ़ ओपषधि जल सूये के तेज बायु भौर बिजुसी को सच्छ बज 
शुड़ कर ऐश्वय को बढ़ाने प्राण अपान और प्रजा की रक्षारुप श्रेष्ठो के सत्कार का 
मिमित्त होता है कोई द्ब्यस्वरूप स सच्ट नहीं होता किन्तु अवस्थान्तर को पाके 
सवत्र ही परिणाम को प्राप्स होता है इसी से सुग-ध मीठापन पूष्िट दैने और रोग 
विनाश करने हारे गुरोों से युक्त पदाय भाग मे छोड़कर ओषधि प्रादि पदार्थों की 
शुद्धि के द्वारा ससार का तीरोगपन सिद्ध करना चाहिये। ६ जे 


7) श्रष्ठ किया था 
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हिफारायेस्पस्थ प्रशापतिऋ वि । प्राणादयों देवशा । अ्रत्यध्टिदछुन्द | 
सास्थार सऋर ॥| 
पफिर ममुष्यों का जयत्‌ कैसे शुद्ध करता चाहिये इस विषय को अगले मसन्‍्त्रों में कहा है-- 


हिड्लाराय स्वाहा दिदकुताय स्वाहा ऋन्‍्द॑ते स्वाहांध्यक्रन्दाय 
स्वाहा श्रोथते स्वाहा प्रश्मोथाय स्वाहा गन्धाय साहा प्राताय 
इदाहु। निविष्टाय स्वाहोपबिष्टय रवाह सब्दिताय स्वाहा बरूते 
स्वादाधोंनाय स्वाहा ध्यांनाय स्वाहा स्वपंते स्वाहा जाप्रते स्वाहा 
कूब॑ते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजम्मंमाणाय स्वाहा विच्ु ताथ स्वाहा 
सशथ्दांनाए स्वाहोप॑स्थिताय स्वाहाध्यनाय रदाह्य प्रायंणाय 


श्वाहां ॥७। 


वदाध--जिन मनुष्यों ने ( हिकारायथ ) जो हि. ऐसा शब्द करता है उसके 

लिये ( शवाहा ) उत्तम क्रिया ( हिकृताय ) जिसने हि. शब्” किया उसके लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया (ऋखचते) बुलाते वा राते हुए के लिये (स्वाहा 'अकक क्रिया 
( अवफनदाव ) नीचे होकर बुलाने वाल के लिये ( स्वाहा ) उत्तम (घोथते ) 
सब कर्मों मं परिपूर्णा के लिय ( एवाहा ) उत्तम क्रिया [ भ्रप्रोथाय ) प्रत्यन्त पूर्ों के 
लिये ( स्थाहा ) उसम किया ( गन्‍धाय ) सुर्गा घत के लिये (स्वाहा) उत्तम किया 
( छाताय ) जो घू घा गया उसके लिय ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विविष्टाय ) जो 
तिरमर प्रवेश करता बैठता है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( उपकिष्दाय ) 
जो ब्रठता उसके लिय ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( संब्दताय) जो भली भांति दिया 
जाता उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( बह्गते ) जाते हुए के लिये ( स्वाहा । 
उत्तम क्रिया ( आसोनाय ) बठे हुए ने' लिय ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शयानास 
सोत हुए के लिये ( सब हा ) उस्म क्रिया (स्व॒क्ते) नींद जिस को भ्राप्त हुई उसके 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया ( जाप्रते ) जागत हुए के सिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
( कूजत ) कूजने हुए के लिगे ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (प्रश्ुद्धाप) उत्तम शान वाले 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया (बिजुस्ममाणाय) प्रच्छ प्रकार जभाई लेने के लिये 
ई स्वाहा ) उत्तम किया ( विभुताय ) विशेष रचना करने वाले के लिये ( हथाहा ) 
उत्तम क्रिया ( संहायलाय ) जिससे संघात पदार्थों का समूहू किया जाता उसके लिये 

स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( उपस्थिताव ) समीपस्थित हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 

पा ( »शयमाय ) अच्छे प्रकार विशेष ज्ञान व॑ लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया तथा 
६ भ्रायणाय ) पहुँचाने हारे के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की उन मनुष्यों को दुख 
छूट के घुद्च प्राप्त होत हैं ।। ७ 

भावषारय--मनष्यों से अभ्निह्ात्र भ्रादि यज्ञ में जितना होम किया जाता है 

उतना सब प्राणियों के लिये सुख करनंबाला होता है ॥। ७ ॥ 


पते स्वाहेत्यस्थ प्रजापतिऋ थि. । प्रयर्नवम्सो जीवादयों इंबला । निश्वदर्तिधति 
इछाब । घड़ज' स्थर ॥। 


युते स्वाहा घावते स्वाहोंदुद्रावाय स्वाहोदद ताय स्वाहां शकाराय 
स्वाहा शुकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहं जबाय स्वाहा 
बलांय रदाहां बिवत्तमानाय स्वाहा विद्वंसाय स्वाहा विधून्वानाय 
स्वाहा विधृंताय स्वाहा शुभ पमाणाय स्वाहा शण्बते स्वाहेशंभाणाय 
स्वादेक्षिताय रवाहा वीक्षिताय रघाहां निमेषाय स्वाहय यदत्ति तस्मे 
स्वाह्या य॒त्‌ पिबंति तस्मे स्वाहु। यन्मृत्रं करोति तस्मै स्वाद्य कुर्बते 
स्वाहा इताय स्वा्शा | ८) 


परदाथ--जो मगुष्य ( यते ) अच्छा यत्न करत हुए के लिय ( स्थाहा ) उत्तम 

क्रिया ( भावते ) दौडते हुए के! लिये ( स्वाहा ) श्रेष्ठ क्रिया ( उद्ददाबाप ) ऊपर 
का गये हुए गील॑ पदार्थ के लिय ( स्वाहा ) सुदर क्रिया ( उद्दबुताय ) उत्कष को 
आध्त हुए के लिये (हा ) उत्तम क्रिया ( शकाराय ) शीक्षता करनेवाले क॑ लिये 
का ) उत्तम ( शह्ृताय ) शीध्र किये हुए के लिये ( स्थाहा ) उत्तम 
पा निषष्णाव ) निःच्रय ते बैठ हुए के लिये (स्थाहा) उत्तम क्रिया (उस्थिताय) 
उठे हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( जबाब ) वेग के ' स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( बलाय ) बल के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( सामाय ) विशेष 
शौति से वर्तमान होते हुए क लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( ब्रिदलाथ ) विशेष 
रीति से वर्ताव किये हुए के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया (विधुस्थानाय ) जो पदार्थ 
विधुनता है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिपा ( बिदृताय ) जिसने मानाप्रकार से 
जिधूना उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया ( शुक्षुवमासाय ) सुनता बाहते हुए के 
लिये ( स्थाहा ) उत्तम क्रिया ( स्यृष्दते ) सूनते के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( ईक्षमाणाय ) देखते हुए के लिय ( श्वाहा ) उत्तम क्रिया (ईक्षिताय) ओर से देखे 
हु के लिये ( स्थाहा ) उत्तम क्रिया ( बीक्षिताप ) भली भाँति देखे हुए के लिये 
स्‍्थाहा ) उत्तम किया ( निमेधाय ) अआखा के पलक उठने ब्रेठने के लिये (स्वाहा) 
उसम किया ( पतु ) जो ( अति ) खाता है ( तस्तर ) उत्त के लिये (स्वाहा) उत्तम 
पक्रया ( यत्‌ ) जो ( पिथति ) पीता है ( तस्‍से ) उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 


क्रिया (यत ) जो [ सूजस्‌ ) मूत्र ( करोति ) करता है ( तस्मे ) उस के सिधे 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया हे ) करनयाले के लिय ( ह्वाहा ) उत्तम क्रिया तथा 
हो किये हुए के लिगे ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया करते हैं थे सब सुखों को प्राप्त 
तहाद।॥ 

भावार्थ---जओ अच्छे पतन और दौड़ने आदि कियाओों को सिद्ध करमेवासे 
काम तथा सुग्रन्धि आदि वस्तुओं के ह्वोम आदि कारों को करते हैं वे समस्त सुख 
और बाहे हुए पदार्थों को प्राप्त हांते हैं ।। ८ ॥| 

तत्सचिशुरित्यस्प विश्वासितऋूधि । सबिता बेवता ! निशुदगायत्री छत्द । 


घडज स्थर' ॥। 
अब ईश्वर के विषय से अगले मन्त्रों मे कहा है-- 


तस्संबितुब रंण्य भर्गों देबस्यं घोमहि | 
घियो यो न. प्रधोदयांत्‌ ॥९॥ 


पदात्य -- है मनुष्यों ! ( सबितु ) समस्त ससार उत्पन करनेहारे (देबस्थ ) 
श्राप से आप ही प्रकाशरूप सब के चाहने थोग्य समस्त सुष्तों के देमेहारे परमेश्वर के 
जिस ( वरेष्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य भति उत्तम ( भर्ग ) समस्त दोबो के दाह 
करनेवाले तेजोमय शुद्धश्वरूप को हम लोग (धोमहिं) धारण करत हैं (लत) उसको 
वाह लोग धारण करो (थ ) जो ( न ) हम सब लोगो की ( थिय ) बुद्धियो को 
) प्रेरे श्र्थात्‌ उनको अच्छे प्रच्छे बगमो में लगावे वहू ग्रन्तर्यामी परमात्मा 
सब के उपासना करने के योग्य है ॥ ६ || 
भावाय---सब सा गरी का खाहिये कि सब्चिदान-दस्वरूप नित्य छुद्ध बुद्ध 
मुक्तस्वभाव सब के अन्तर्यामी परमात्मा को छोड के उसकी जगह में अन्य किसी 
पदार्थ की उप|सना का स्थापस कभी न करें किस प्रयोजन के' लिये कि जो हम लोगों 
से उपासना किया हुप्रा परमात्मा हमारी बुद्धियों का अधम के प्राथरण से छुड़ाके 
धम के झ्राचरण म॑ प्रवत्त कर जिससे शुद्ध हुए हम लोग उप्त परमात्मा को प्राप्त हो 
कर इस लाक और परलोक के सुखो को भोगें इस प्रयाजन के लिये ॥६॥। 


हिरण्पपारोत्यस्य मेघातिथिक्र थि । सचिता देवता । निच्चदृगायत्री छन्द । 
धडज- श्वर || 


हिरंण्पपाणिमतये सबितारसुपहये। स देचा देवता पद्म ॥१०॥ 


पदार्थ - है मनुष्यो ! मैं जिस (कलम्रे) रक्षा आदि के लिय ( 
जिसकी स्थुति करने में सूय आदि तज हैं ( पद्म ) उस पाले योग्य ( 
समस्त एश्वय वी प्राप्ति करानेवाले जगदीश्वर को ( उपछूपे ) ध्यान के थांग से 
बुलाता हैं (स ) वह (चेत्ता) अच्छ शानस्वरूप होने से सत्य और मिथ्या का जानने 
दाला (बवता) उपासना करन याग्य इष्टदेव ही है यहु तुम सब जांसो ॥१०॥ 


भावाथ---मनुष्यो का याग्य है कि इस म्र से लके पूर्षोक्त मन्त्र गायत्री जो 
कि गुरुमन्त्र है उत्तो के अथ का तात्पय है ऐसा जानें | चेतनस्वरूप परमात्मा की 
उपासना को छोड किसी अन्य जड़ की उपासना कभो ने करें क्योकि उपासना अर्थात्‌ 
सेवा किया हुआ जड़ पदार्थ हानि लाभ कारक प्रौर रक्षा करनहारा नहीं हाता 
इसस जित्तवान्‌ समस्त जीवो का चेतनस्वरूप जगदीश्वर ही की उपासना करनी गोर्य 
है भ्राय जड़ता बालि गुणयुक्त पदार्थ उपास्य नही ॥१०॥॥ 


देषस्पेत्पस्य प्रजापतिश्श वि । सबिता देवता । गायत्रो छत्द । बड्ज स्थर । 
टवस्य चेतता महीम्प्र संवितुदबामहे | 
सुमति€ स॒त्यराधसम्‌ ॥११॥ 


पदाध--है मनुष्यों | जसे हम लोग ( सबितु ) समस्त ससार के उत्पस्त 
करने हारे ( चेतत ) चेतनतस्वरूप ( देवस्य ) स्तुति करने योग्य ईश्वर की उपासना 
कर ( महोभ्‌ ) बड़ी ( सत्यराधवम ) जिससे जीव सत्य को सिद्ध करता है उस 
( घुमतिम्‌ ) सुन्दर बुद्धि को ( प्र हवामहे ) प्रहण करतें हैं वैसे उस परमेश्वर की 
उपासना कर उस ब्रूद्धि को तुम लोग प्राप्त होओ ॥।११॥। 

भावार्थ--है मनुष्यो ! जिस अ्रृतनस्वरूप जगदीश्वर ने समल्‍्त संतार को 
उत्पन्त किया है उसकी आराधना उपासता से सत्यविद्यायुक्त उत्तम बुद्धि को तुम लोग 
प्राप्त है! सकत हो किन्तु इतर जड़ पदार्थ की आराधना से कभी नहीं ॥११॥। 


सुष्दुतिमित्यस्प प्रजापतिक्ट थि । सविता दबता । गायत्री कमद | पड़ज स्वर 0 


सुद्ृतिर सुंमतीवृधों राति९ संबितुरीमहे। 
प्र देवाय॑ मतोविदें ॥॥१२॥ 


पदार्थ--हू मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( खुभतीषथ ) जो उत्तम भति को 
बढ़ाता ( सबितु ) सब को उत्प ते करता उस ईइबर की ( झुष्टुतिम्‌ ) सुन्दर स्तुति 
कर इससे ( सतोचिदे ) जो ज्ञान को प्राप्त होता है उस (डेबाय) विद्या आदि गुणों 
की कामना फरनवाले मनुष्य के लिये (रातिम्‌ ) देने को (प्रमहे) मली भाति माँगते 
हैं बैसे इस देने की क्रिया को इम ईदवर से तुम लोग भी माँगो ॥।१२॥ 

भाजार्थ--इस मन्त्र म॑ वाच कलुप्तोपमालडूर है । जब जब परमेश्वर की 
प्रार्थना करनी योग्य हो तब तब अपने लिये था ध्ौर के लिये समस्त शास्त्र के विज्ञान 
से मुक्त उत्तम बंड्धि ही मांगनी चाहिये जिस के पाने पर समस्त सुख्तों के साधनों को 
जीव प्राप्त होते हैं ।॥१२।॥। 





रृश्द 


यजुवदभाषाभाष्यें दाविज्ोउडयाय/ ॥ 
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शातिमित्यस्य प्रजापतिऋ थि । सविता देवता | निचरदगायत्री छत्ब । घड्ज स्वर !। 


रातिश्‌ सत्पर्ति पे मंवितारइ॒पंद्धये । आसव दे वबीत्ये ॥ १ ३॥ 


पदार्थ--हे म दुष्ट । जैस मैं ( महे ) बड़ी ( बेबबीतये ) दिव्यगुण शोर 
विद्वानों की प्राप्ति के लिये ( रातिम ) देने हारे ( मासचम ) सब प्लोर से ऐशवर्ये 
युक्त ( सत्पतिस्‌ ) सत्य वा नित्य विद्यमान जीव वा पदार्थों की पालना करने श्ौर 
( सब्तारम्‌ ) समस्त ससार को उत्पत करने हार जगदीएवर की (उपहृये) ध्यान 
योग से समीप में स्तुति करू बैंसे तुम भी इसको प्रशंसा करो ॥१३॥। 

भावाथ--इस मनत्र म वाधकलुप्तापमालदुर है । यदि हा परम भ्रथ और 
काम की सिद्धि फो चाहे तो परमात्मा की ही उपासना कर उस ईदवर की आज्ञा से 
बत्तें ।| १३ ।। 

देवस्पेत्यस्प प्रजापतिऋ थि। सविता देंबता । पिपीलिकामध्या निश्ुद्गायत्रो 
छुम्म । धघडज स्वर ॥। 


देवस्य॑ सबितुर्मतिमासव विश्वदेंव्पम्‌ | धिया भर्गे मनामहे॥१४॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों | जैसे हम लोग (सबिलु ) सकल ऐश्वस्प और (बवस्प ) 
समस्त सुख देनेहार परमात्मा के निकट से ( मतिम ) बुद्धि प्रोर (आप्तव्‌) समस्त 
ऐप्वर्म के हेतु को प्राप्त होकर उस ( थिया ) बुद्धि से समस्त ( विश्वदष्यम्‌ ) सब 
विद्वासों के लिये हित देनेहारे ( भगभ ) उत्तय ऐश्वय्य का (मनामहे) मंगल हैं वसे 
तुम लांग भी मांगों ॥ १४ ॥। 

भाषागर--हस मस्त्र भे वाचकलुप्तोपमालसूर है । सब मनुष्यों को भाहिये 
कि परमेश्वर की उपासना से उत्तम बुद्धि का पाक उससे पुरा एश्वय्य का विधान कर 
पञ्न प्राणियों के हित को सम्यक सिद्ध करें ॥ १४ ॥ 


अब्निभित्यस्य सुशम्भर ऋषि । अग्नि बता निशुद्गायत्री छुम्द | धड़ल स्वर | 
अब यज्ञममं विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


अग्निश्स्तोमेन बोधय समिधानो5अमंतत्यम्‌ । 


ह व्या देवेषु नो दघत्‌ ॥१५४॥ 
पदाथ--हैं विदनू ! जो (संसिधान ) भली भांति दीपता हुप्ना अग्नि विष) 
दिव्य वायु श्ादि पदार्थों में ( हब्या ) लेने देने योग्य पदार्थों को ( न ) हमारे लिये 
( बधत्‌ ) धारण करता है उस (अमर्त्यंम) कारणरूप अर्थात्‌ परमारुभाव पे विताश 
होने के धर्म से रहित ( अश्निम्‌ ) भाग को [ स्तोमेम ) इघनसमूह से ( बोधध ) 
फिलाधा अर्थात्‌ भ्रच्छे प्रभार जलाधो | १४५ ॥ 
भावार्ण--यदि प्रग्नि मे समिधा छोड दिव्य दिव्य सुर्गा घत पदार्थ को होमें तो यह 
अग्मि उस्त पदार्थ को वायु भादि में फलाके सब प्रारियों को सुखी करता है ॥१४५॥ 
प् ह॒ृव्यावाडित्यस्य प्रजापतिऋ् थि । अग्निर्देवता । निचुद्गायत्री छन्‍्द । 
बडज स्वर || 


फिर अग्नि कैसा है इस विषय को अगल मन्त्त में कहा है-- 
॥ व्यवाइमंत्य 

स दृव्यवादमंत्यज्ठशिग्दसाअनोंदित' । 

झग्निधिया समृण्यति ॥१६॥ 


पदाभ--है मनुष्यो | जा ( अमत्य ) मत्युषर्म से राह 
ए पदार्थ को एक देश से दूसरे दश में हब ५ उश्षिक ) शान आह, गा 

के समान वत्तमान ( चनोहित ) भोर जो प्रन्तो की प्राप्ति करानेवाला ( अग्नि 
झरित है (स ) वह ( धिया ) कम अर्थात्‌ उसके उपयोगी शिल्प आदि काम से 
( सम्‌ ऋष्णति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ १. ॥ 

भावाथ--जस काम के लिये भेजा हा दूत करते ब्ोग्य 
करने हारा होता है बैसे अच्छे प्रकार युक्त किया जा भग्ति बुला बी शास्य या 
सिद्ध करने हारा होता है ।। १६ ॥। 


अग्नि हृूतमित्यस्थ विश्वरूप ऋषि । अस्निर्देवता | लिखदृगायश्री छन्द । 
घडज स्वर ।। 
बब अग्नि हे गुणों के विषय मे अगरल मं मे कहा है-- 


अग्नि दूत प्रो दंधे हब्यवाहसपंग्रवे । 
देवा: आसांदयादिद ॥१७॥| 


पद्ार्ष--है मनुष्यो ! जो ( हह ) इस ससार मे ( देवातु ) दिव्य भोगों को 
( आा, री) प्राप्त कराबे उस ( हब्यवाहम ) भोजन करने योग्य वदाथों की 
प्राप्ति कराने | शत ] दूत के समान कायसिद्धि करनेहारे ( अग्निस ) अग्नि 
को ( हे दे ) भागे ( इथे ) धरता हैं और तुम लांगो के प्रति ( उप, श्रवे ) उपकेश 
करता है कि तुम लोग भी ऐसे हीं किया करा ।। १७ !। 

भाषायं--हे मनुष्यों ! जैसे ऑस्नि दिव्य सुखो को वेमेबाला है बैसे पवन 
धादि पदार्थ भी सुख देने में प्रवर्समान हैं यह जोगना चाहिये ॥ १७ ॥। हु 


अजीजन इत्य स्पादणश्सदस्थ ऋचों । पथमातों देशता । पिपोलिकामध्या 
विराशनुप्ट्प छत्य । गारधार स्थर ॥ 
फिर सयंरूप अग्नि कैसा है इस विषय को अगले मत्त्त मं कहा है--- 


अभींजनो दि पंवमान बत्य विधारे शक्मंना पयः। 
गोजीरेया रश्हंप्राणः पुर॑न्ध्या ||(८॥ 


पवार्थ--हे ( पदमाम ) पवित्र करने हारे अग्नि के समान पवित्र जन ! 
तू भ्रग्ति ( पुर्या ) जिस क्रिया से नगरी को भारण करता उससे ( रंहमाण ) 
जाता हुआ आप सुयम्‌ ) सूर्य को ( अजीजनः ) प्रकट करता उसको भौर ( तक्‍मना 
कर्म वा ( गे )गौ आदि पशुओ की जीवनक्रिया से ( पथ ) जज को 
( बिथारे ) विशेष करके धारण करता ( हि) ही है ॥ १८ ।॥। 

सावार्थ--जों बिजुली सृम्य का कारण न होती तो हूर्य की उत्पत्ति कंसे 
हाती जो सूर्य म हो तो भूगोल का धारण भोर वर्षा से गौ आदि पशुओं का जीवन 
कसे हो ॥ १८ ॥। 

बविभूरित्यस्य प्रजापतिऋ थि । अग्निदंव त। । भुरिग्विकलिइछुन्द । 

घथ्यम स्वर ॥ 


विभूमत्रा प्रभूः पित्राश्चोंउसि हयोउस्यस्थों)सि मयोध्श्यवोसि 
सप्तिरसि वाज्यसि इषांसि नुमणाउश्न सि । ययन मांसि शिक्षर्नामा स्पादि- 


नर न इन 


त्यानां पत्वान्विहि । देवाईआश्वापाता४एत देवेस्यो5श्व॒ मेघाय 
प्रोष्षित£ रक्ततेह रन्तिरिद रंमतामिह पतिरिद स्व तिः स्वाहा | १६॥ 


पद्ाय- है ( आध्ापाला ) दिशाओ के पालन वाल ( देवा ) विद्वानों ! 
तुम जो लोग ( मात्रा ) माता के समाम वत्तमान प्थिबी से ( बिभू ) व्यापक 
( विज्ञा ) पिता रूप पवन से ( प्रभु ) समर्थ और ( अह्ब ) मार्गों को व्याप्त 
होने वाला ( असि ) हैं (हुय ) घोडे के समान शीघ्र चनते वाला (अति ) है 
( अरप्र ) जो निरतर जाने वाला ( असि ) है ( सथ ) सुख का करने वाला 
( असि ) है ( अर्वा ) जो सब को प्राप्त होने हारा ( असि ) है (सप्सि ) मूलिमान्‌ 
पदार्थों का सम्ब घ करने बाला ( असि ) है ( बाजी ) बंगवान्‌ ( असि / है (ब॒षा ) 
वर्षा का करने वाला ( असि ) है ( नमशा ) सब प्रकार के ब्ययहारों का प्राप्त 
कराने हारे पदार्थों म मन के समात्र शीघ्र जान वाला ( असञ्ति ) है (यथ ) जो 
प्राप्ति कराता वा जाता ऐसे ( मास ) नाम बाला ( असि ) है जो (शिशु ) व्यवहार 
के योग्य विषयां का सक्षम करती ऐसी ( नाम ) उत्तम वाणी ( जाति ) है जो 
मा ) महीनों के ( पत्वा ) नीचे गिरता ( झअम्विहि ) आजित अर्थात्‌ 

है ( एसम्‌ ) इस ( अष्षम ) व्याप्त हाने वाले अग्नि को ( स्वाहा ) सत्य 
क्रिया से ( वेबेस्थ ) दिव्य भोगा क॑ लिये तथा ( सेधाय ) अच्छे गुणों के मिलाने 
बुद्धि की प्राप्ति करन बा दुष्टों को मारने क॑ लिये ( प्रोक्षितम ) जल से सीचा 
हुआ ( रक्त ) रखा जिससे ( इह ) इस ससार में (रग्ति ) रमण प्रर्थात उत्तम 
सुस्त मे रमना हो ( इह ) यहाँ ( रमतास ) फ्रीडा करें तथा ( इह ) यहाँ (घुसि ) 
सामाय घारणा झौर ( इह ) यहाँ ( स्वधृति ) अपत पटार्थों की धारणा हो ॥१६।॥ 

भादाय---जो मनुष्य पुथिवी आदि लाको में व्याप्त श्लौर समस्त बेग वाले 


पदार्थों में अतीय वेगवान्‌ अग्नि बा गुरा कम भौर,हवभाष से जानते हैं वे इस ससार 
म सुख स रमते है ॥ १६ ॥। 


कायेत्यस्प प्रजापति वि । प्रजापत्यादयों देवता ।आधस्य विराइतिभृति 
उत्तरस्थ मसिचवतिधृतिइछुरथ । धटडज स्वर ।॥॥ 
अब किस प्रयांजन थ लिये होम करना चाहिय इस विषम को 
झगल मन्‍्ते मे कहा हैं--- 


काय सवा कस्मे स्व्रादा कतमस्म स्वाहा स्वाहाधिमाधीताण 
स्वाह्य मन. प्रजापंतये स्वाह्य चित्त विज्ञातायादित्ये स्वाह्मदिस्पे 
मश्षे स्वाहादित्, सुझड़ीकायें स्वाहा सरस्वत्ये स्वाहा सरंस्वत्ये 
पावका स्वा<। सर स्वस्ये वृहस्ये स्वाहा पष्णे स्वाहा पष्णोअपृध्याय 
स्वाहं पष्णे न॒रन्धिषाय स्वाहा स्वप्टर' स्वाह व्वष्टू त्रीपॉय स्पाहा 
स्मप्ट्े' पुरु पाय स्वाहा विष्णंबे स्वाहा विष्णेबे निभ्यपाय स्वाहा 
विष्णवे शिप्विष्टाय स्वाहा ॥|२०॥ 

पदाभ्र - जिन मनुष्यों ने ( काय ) सुख साधन याले के लिये 

सत्यक्रिया ( कहस्मे ) सुखस्वरूप के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया कचसओ] बहता, ह 
जो बर्तमान उस के लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया (आधिम) जो भ्रच्छे प्रकार पदार्थों को 
धारण करता उस को प्राप्त हाकर फ ) सत्यक्रिया ( आधीताम ) सब ओर से 
विद्याबद्धि के लिये ( स्वाहा ) सत्य (प्रजापतपे) प्रजाजनो की पालना करनेहारे 
के लिये ( मम ) मन की ( स्वाहा ) सत्यक्षिया ( विज्ाताय ) विशेष जाने हुए 


के लिये ( चित्तम ) स्मृति सिद्ध कराने श्र्यात्‌ चत दिलाने हारा चंतन्य भन 
( अदित्य ) पृथिवी के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्तिया ( भरह्मै ) बड़ी ( अदित्पे ) 
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यजुर्वेदभाषाभाष्ये द्वाविशोष्ष्याय ॥ 


१६९ 





विमाशरहित वाणी के लिये ( स्वाहा ) सतयक्तिया ( सुमुडीका ) प्रष्छा सुख करम 
हारी ( सा माता के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्तिया ( सरस्थत्य ) नदी के लिये 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( पायकाये ) पवित्र करने वाली ( तरस्वत्ये ) विद्यायुक्त 
वाणी वे लिग्ने ( स्थाहा ) सत्यत्रिया ( बुहत्ये ) बड़ी ( सरस्वत्ये ) विद्वानों की 
वाणी के लिये ( एबाहा ) उत्तम क्रिया ( पृष्ण ) पुष्टि करने वाले के लिये (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया ( प्रष्पाय ) उत्त मता से आराम के याग्य भोजन करने तथा ( पृष्तों ! 
शुष्टि के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( मशीचिषाय ) जो मनुष्यों का उपदेश देता 
उस (पृष्णे) पुष्टि करन हारे के लिये ( सथाहा ) सत्यक्तिया ( स्थष्ट्रे ) प्रकाश करन 
आाले के लिय ( ह्वाहा ) संत्यक्तिया ( तुरीपाप ) नौकाप्नों के पालने ( त्वष्छू ) 
झौर विश्या प्रकाश करने हारे के लिये ( हवाहा ) सत्यक्रिया ( शान ) बहुत 
रूप और [ त्वष्टू ) प्रकाश करन वाल के लिये ( ह्वाहा ) सत्यक्रिया ( जिष्णाजे ) 
क्याप्त होने वाले के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्तिया (लिभूयवाय) निरन्तर आप रक्षित 
हो झोरो को पालना करने हारे ( विष्णवे ) सवब्यापक के लिये (स्वाहा) सत्यक्तिया 
तथा ( विषिविध्ठाय ) वचन कहते हुए चेत-य प्राणियों में व्याप्ति से प्रगेश हुए 
( ब्णबे ) व्यापक ईश्वर के लिये ( स्थाहा ) सत्यक्षिया की वे कंसे न सुली 
हां ॥ २० ।। 

भावाधें--जों तिद्वानों के सुख पढने, प्रस्त करण के विशेष शान तथा 
वाणी और पवन आदि पदार्थों की शुद्धि के लिय यजक्रियाशों का करते हैं वे सुखी 
दीते हैं ॥ २० !। 

विदयों रेवेस्पेट्पस्थ स्वस्त्थात्र ये ऋषि । विद्वाप्‌ वेबता | आर्थ्यसुष्ट्रप छन्द । 
ग़ारथार स्‍्थर ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या फरना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
बिश्वों दंवस्य नेतुर्मचों घुरीत सख्यम्र्‌ । 
विश्वों राय5ईूपृष्यति बम्न इंणीत पष्यसे स्वाहा ॥२१। 


वदार्थे---असे ( बिहथ ) समस्त ( झर्स ) मनुष्य ( नेतु ) नायक अर्थात्‌ 
सब व्यवहारो की प्राप्ति कराने हारे ( देवश्य ) विद्वान्‌ क्षी ( सख्यस ) मित्रता का 
( बुरीत दे स्त्रीकार करें वा जसे ( बिदंव ) समस्त मनुष्य ( राये ) घन के लिय 
( इष्ध्यति ) यात्ना करता आर्थात मगनी मागता वा बाणो को अ्रपन॑ अपन धुष 
पर धारता हूं वे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया वा सत्यवाणी से ( पुष्यसे ) पुष्टि के लिये 
( झूस्तम ) धन भौर यश का ( बरपीत ) स्वीकार बर ॥ २१॥ 


भाषाध--हस मत्र मे बाचकक्‍लुप्तापमालझूार है। सब मनुष्य विद्वानों के 
साथ मित्र होषर विद्या और यश का ग्रहण कर धन धौर का तमान्‌ू होकर उत्तम 
योग्य श्राहार था अच्छे माय से पुष्ट हो ।। २१ ॥। 


आ ब्रह्म स्नित्यस्‍्य प्रजापतिऋ थि । लिगोक्ता देवता । स्वराष्त्कतिन्‍फ्तद । 
घडजम स्वर ।॥। 


फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये हस विषय को अगल मन्त्र मे कहा है-- 
आ अक्षन्‌ आह्षणों अक्षरचसी जयशामा राष्ट्र राजन्यः शूर' 
इष्ध्यो5तिव्याघो मंहार॒थों जांयतां दोग्धों घेलुवोंढान डूवानाओुः 
सप्तिः पुर न्थियोंप जिष्णू २ «है सुभेणो युवास्य यजमानस्य वीरो 
जांयतां निकामे निकामे नः पृज॑न्यों वर्षतु झलंबत्यों न 5ओषघयः 


यच्यन्तां योगछेमो न करपतामू॥२२॥ 


पदार्थ--है (बह्मनु) विद्यादिगुणा करक सथ्‌ स बड़े परमेश्वर ' जसे हमारे 
र्ध्‌ रा ) राज्य में ( ब्रह्ममयसी ) बदविद्या से प्रकाश को प्राप्त ( ब्राह्मण ) वेद 
और ईछ़र का भ्रर्छा जानने वाला ब्राह्मण ( भा, जायताम्‌ ) सब प्रवार से उत्पन 
हो ( इधषब्य ) बाण चलाने मे उत्तम गुणवान्‌ ( अतिव्याधी ) भ्रतीव शत्रुभों को 
व्यघने प्र्थात्‌ ताइला देने का स्वभाव रखने वाला ( सहारध ) कि जिसके बढ़े बडे 
श्थ भौर अत्यन्त बली बीर हैं ऐसा ( कर ! तिभय ( शाजम्मः ) राजपुत्र ( आ, 
कायताम ) सब प्रकार से उत्पन्न हो ( ) कामना वा दूध से पूर्ण करने वाली 
( थेसु ) बाणी वा गो ( बोढ़ा ) भार ले जाने में समर्थ ( अनडबातु ) बड़ा 
बलवान्‌ बेल ( आशु ) शीक्ष चलन हारा ( सप्ति ) घोड़ा ( पुरण्थि ) जो बहुत 
ब्यवहारों को धारण करती है वह ( योंबा ) स्त्री ( रथेष्ठा ) तथा रथ पर स्थिर 
होने और ( जिदश ) शत्रुओं को जीतने बाला ( सभेम ) सभा में उत्तम सम्य 
( युवा )जबान पुरुष (आ जामताम) उत्पन हो (अस्य घजमानस्प) जो यह विद्वानों 
“का सत्कार करता वा सुली की संगति करता था सुखों को देता है हस राजा के राज्य 
में (और) विशेष जानवान्‌ शत्रुओं को हटाने वाला पुरुष उत्पसन हो (न ) हम लोगो 
के (विकासे निकामे) निच्ययुक्त काम काम में अर्थात्‌ जिस जिस काम के लिये प्रयत्न 
करें उस उस काम में (पर्जन्य ) मेष (बर्यतु) वर्ष (ओषणय ) ओपषधि (फलबत्थ ) 
बहुत उत्तम फलबाली (हं ) हमारे लिये ( प्रस्यस्ताम्‌ ) पके (व ) हमारा 
विष का ) भप्राप्त वस्तु की प्राप्ति लखान बले योग को रक्षा भ्र्थात्‌ हमारे 

के योरय पदार्थों की प्राप्ति ( कहपतास्‌ ) समर्थ हों बसा विधान करो अर्थात 
वैसे व्यवहार को प्रयेट कराइये | २२ ॥। 


भावाध---इस मन्त्र मे चुत जाए 
प्रार्भतासहित ऐसा अनुष्ठान करता बा 


पमालझुूर है। विद्वानों को ईश्वर की 
कि जिससे पूरांविद्या वाले श्रबीर मनुष्य 





तथा बसे ही गुणवाली स्त्री सुल्ल देनहारे पद्नु सम्प मनुष्य चाद्दी हुई वर्धा मीढे 
फलो से युक्त भम्न और झोषधि हों तथा कमाना पूर्ण हो ॥ २२॥। 
प्राणायेस्यस्य प्रजापतिऋ थि । प्राणादयों देवता । स्वराइनुष्ट्रप्‌ छम्द । 
गारघार स्थर ॥ 


फिर किसलिये होम का विधान करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त में कहा है-- 
4०७ 
प्राणाय स्पा पानाय स्वाहा ब्यानाय स्वाहा चश्षुष्‌ स्वाहा 


श्रोत्राय स्वाद बाचे स्वाहा मन से स्वाहा ॥२३॥ 


पदाय---जिन मनुष्यों ने ( प्राणाय ) जो प्रवन भीतर से बाहर निकलता 
है उसके लिय ( स्वाहा ) योगविद्यायुक्त क्रिया ( अपानाय ) जो बाहर से भीतर को 
जाता है उस पवन के लिये ( स्वाहा ) गा ( ध्याताध ) जो विविष 
प्रकार के अज्भो में ब्याप्स होता है उस पवन के स्थाहा ) वेशकविद्यायुक्त 
वाणी ( चक्‌थे ) जिस से प्राणी देखता है उस नेत्र इद्रिय के लिये ( दाह  ) 
प्रत्यक्षत्रमाणयुक्त वाणी (शोत्राप ) जिस से सा है उस कर्ण डिय के लिये 
( स्वाहा ) शास्त्रज्ञ विद्वान के उपदेशयुक्त वाणी ( बाचे ) जिससे बोलता है उस 
वाणी के लिये ( ह्वाहा ) सत्यमाषण आदि व्यवहारों से युक्त जोल लाल तथा 
! समसे ) विचार का सलिमित्त सकरप झौर विकल्पवान्‌ मन के लिये ( स्वाहा 
वार से भरी हुई बाणी प्रयोग की जाती भ्र्थात भलीभाँति उच्चारण की जाती 
के विद्वान होते है ।। २३ ॥ 

भावार्ध--जा मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किय जल श्रोषधि पवत अं, पत्र पुष्प 
पल रस काद अर्थात्‌ अरबी भालू कसेरू रतालू ओर शकरवन्द आदि पदार्षों 
थक करते है वे नीरोग होकर बुद्धि बल और आारोग्यवन और प्रायुर्दा वाले 

॥१३॥ 


प्राध्य दिश्यो इत्पस्थ प्रजापतिऋ दि । दिशो देजता । निश्वतिधुतिशछत्द । 
बड़ज स्वर" ३२ 


फ़िर किसलिये होम करता चाहिय॑ इस विपय को अगल मत्नों मे यहा है-- 
प्राच्यें दिशे स्वाहार्वाच्यें दिशे स्वाहा दर्षिणाये दिशे स्वाहार्बान्यें 
दिशे स्वाह| प्रतीच्ये दिशे स्वाहबोच्यें दिशे स्वाहोदोच्ये दिशे स्वाहा - 
बॉच्ये दिशे स्वाहोध्बाय दिशे स्वाहार्वाच्यें दिशेस्वाहाबांच्ये दिके 


स्वाहुर्वाच्यें दिशे स्वाहा | २४॥ 


परदाथ--जिन धिद्वानों न ( प्राकष्ये ) जो प्रथम प्राप्त होती है भर्थातु सुय 
मण्डल का सयोग करती उस ( दिशा ) दिशा के लिए ( स्वाहा ) ज्योति शास्ज 
विद्यायुक्त बाणी ( आर्वाच्ये ) जा नीचे से सुयमण्डल का प्राप्त भर्थयात्‌ जब विषुमती 
रेखा से उत्तर वा धूय नीचे नीच गिरता है उस नीचे की ( दिर्रे ) शिश के लिये 
( स्वाहा ) ज्योति शास्त्रयुक्त वाणी ( बक्षिखाये ) जो पूर्वमुख वाले पुरुष के दाहिनी 
बाँह के निकट है उस दक्षिण ( विश्ञे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उक्त वाणी जो 
( अर्वाध्ये ) निम्न है उस ( दिशा ) टिशा के लिए ( स्वाहा ) उक्त वाणी (प्रतीक्ष्य) 
जो सूयमण्डल क प्रतिमुख अर्थात्‌ लौठन के समय मे प्राप्त झ्लोर पृश्रमुख वाले पुरुष 
के पीठ पीछे हाती है उस पश्चिम ( दिशें ) दिशा के लिए ( स्वाहा ) ज्योति शास्त्र 
युक्त वाणी ( अर्वाध्य ) पश्चिम के नीचे जा ( दिर्वा ) दिशा है उप के लिए (स्वाहा) 
ज्योति कप क्त वाणी ( उद्दीष्ये ) जा पूर्वाभिमुख पुरुष के बामभाग को प्राप्त होती 
उस उत्तम ( दिल्व ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योति शास्त्रयुक्त वाणी ( अर्ब्राच्यि ) 
पृथिवी गोल मे जो उत्तर दिशा के तले दिशा है उस ( दिशे) दिशा के लिए (स्वाहा) 
ज्योति शास्त्रयुक्त वाणी ( उर्ध्याप ) जौ ऊपर का वर्लमार | उस ( दिशे ) दिशा 
के लिय ( शथाहा ) ज्योति शास्त्रयुक्त वाणी ( अर्थाध्य ) जा विदद्ध प्राप्त होती 
ऊपर बाली दिशा क॑ नीचे अर्थात्‌ कभी पूव गिनी जाती कभी उत्तर कभी दक्षिण 
कभी पश्चिम मानी जातो है उस ( दिशे ) दिशा के लिए ( स्वाहा ) ज्योति शास्त्र 
युक्त वाणी और ( अर्वाच्य ) जो सब से नीचे वत्तमान उस ( दिशे ) दिशा के लिए 
( स्वाहा ) ज्याति शास्त्र विधारयुक्त बाणी तथा ( अवच्धि ) पृषिवी गाल मे जो 
उक्त प्रत्येक कोश दिशाओं के तल की दिशा है उस ( दिश्े) दिशा के लिये (स्वाहा) 
ज्याति शास्त्रविद्यायुक्त त्रणी विधास की वे सब आर कुशली अर्थात्‌ प्रामादा होते 
हैं ॥। २४ ॥| 

भावार्थ--हे मनृष्यो | चार मुख्य दिशा शोर चार उपदिशा भर्थात्‌ कोण 
दिशा भी वत्तमान है | एसे ऊपर झोर नीच को दिशा भी वत्तेमान हैं। बे मिल कर 
सब दश होती हैं वहु जानना चाहिए भौर एक क्रम से निश्चम नही की हुई तथा 
झपनी अ्रपनी कल्पना में समर्थ भी हैं उतको उन उन के अथ में समर्थन करने की 
यह रीति है कि जहाँ मनुष्य श्राप स्थित हो उस देश को लेके सनम की कल्पना 
होती है इसको जानो ॥। २४ ॥। 
अवृभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋ थि | जलादयो देवता । अध्टिवफ्तव: । सपध्यम स्वर ॥। 


अदुन्‍्यः स्वाहा वाभ्यः स्वाहोंद्फाय स्वाहा तिह॑न्तीम्थः स्वाहा 
ख्बन्तीम्यः स्वाहा स्पन्दमानास्यः स्वाहा कृष्पास्यः स्वाहा बरधांस्पः 
स्वाहा भारयोभ्यः स्वाहाणवाय स्वाहा सम्द्राय स्वाहंं सरिराय 
स्वाहों ॥२४॥॥ 


६०० 


परजुदमाबाभाष्वे द्वाविशोंष्यायः / 
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पवाघध--जिन मनुष्यों ने यश्कमों मे सुर्गा ध प्रादि पटार्थ होमने के लिये 
(अदृम्य ) सामाय जलो के लिये ( हा 7 ) उन को झुद्ध करने की क्रिया (वार्स्य ) 
स्वीकार करने योग्य अति उत्तम जलो के लिये ( स्थाहा ) उनको शुद्ध बरनत की 
क्रिया ( उदकाय ) पदार्थों को गीत करो या सुथ्ये की किरणों से ऊपर को जाते 
हुए जल के लिये ( स्वाहा ) उनको शुद्ध करने वाली क्रिया 38% ) बहते 
हुए जलो के लिये ( स्थाहा ) उक्त क्रिया ( खबतोीस्य ) शीघ्र बहुते हुए जलो 
के लिये ( हवाहा ) उक्त क्रिया ( स्थादमासास्थ ) धीर घीर चलते जलो के लिए 
| स्वाहा ) उक्त क्रिया ( कृप्पास्थ ) कुए में हुए जलो के लिए ( स्वाहा ) यक्त 
क्या ( सुधाम्य ) भली भाति भिगात हारे अर्थात्‌ वर्षा आदि से जो भिगोत॑ हैं उन 
जमो क॑ लिए ( स्वाहा ) उनके शुद्ध करने की क्रिया ( धार्यास्य ) धारण करने 
योष्य जो जल हैं उन के लिए ( स्वाहा ) उक्त क्रिया (असोबाय ) जिस में बहुत जल 
हैं उस बड़े तव बे लिए (स्वाहा ) उक्त क्रिया ( समुद्राय ) जिस में अच्छे प्रकार नद 
महानद नदी महानदी भील भरना ध्ादि के जल जा मिलते है उस सागर वा महा 
सागर के लिए (स्वाहा) शुद्ध करने वाली क्रिया और (सरिराय) अति सुदर मनोहर 
अल के लिए ( स्वाहा ) उसकी रक्षा करनेबाली क्रिं। विवान की है व॑ सब को सुख 
देने हारे होते है ॥२५।। 
भाषाय---जो मनुष्य प्राग मे सुर्गाध झ्रादि पदार्थों को होम व जल आदि 
पदार्थों की शुद्धि करनहार हा पुष्यात्मा हांत है भ्रौर जल की शुद्धि स॑ ही से तब पदार्थों 
की शुद्धि होती है यह जानना चाहिए ॥२५॥ 
बातायेत्यस्य प्रजापतिऋ थि । वातादयों देबता । विराशइभिक्ृतिइछन्द । 
ऋषभ ह्वर ॥! 


वातांय स्वाहा धुमाय स्वाहानआय स्वाहा मेघाय स्वाहा बिद्योत 
मानाय स्वाहा स्त॒न्यते स्वाहावस्फूबते स्वाहां व ते स्वाहंबवर्षते 
स्वाहोग्र वर्षते स्वाद शीघ्र बषते स्वाहोंद्ग्ड ते स्वाहोद्ग दीताय 
स्‍्वाहं प्रष्णते स्वाहा शीकायते स्वाद प्रुष्वास्यः स्वाहां हादु्नींस्य, 
स्थां नीहाराय स्वाहा ॥२६॥ 

वदार्थे---जिन मनुध््यों ने (बाताय ) जा बहता है उस पवन के लिये (स्वाहा) 
उस को छुद्ध करते थाली यज्ञ क्रिया ( घूमाय ) धूम क॑ लिये (स्वाहा ) यज्क्रिया 
( अक्ञाय ) मेघ के कारण के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( मेघाय ) मेघ के लिये 


3324 ) यज्ञक्रिया ( बिल्लोतमानाथ ) बिजुली से प्रवत्त हुए सघन बहूल के लिए 
ह्थाहा ) पशक्रिया ( स्तनयते ) उत्तम शब्” करती हुई बिजुली के लिए (स्वाहा ) 


यक्ष क्रिया ( खब गम ) एक दूसरे के घिसने से वज्च क॑ समान नीचे को चोट फरते 
ए विधुत्‌ के लिये ( स्वाहा ) छुद्ध करनेहारी यज्ञक्रिया (बचते ) जो बहल वर्षता 
६ उमक लिये ( स्थाहा ) यशक्रिया ( अववबते ) मिलावट से तल ऊपर हुये बहलो मे 


जो नीचे बाला हैं उस बहल के लिय ( छबाहा ) यशक्रिया ( उप्र ) भ्रतिसीक्षणता 
से ( बबते ) वर्षट हुए बहुल ब विय ( स्थाहा ) यज्ञक्रिया ( शीध्रम ) शीघ्र लपट 
भऋपट से ( वर्षते ) वषते हुए बहल के लिए ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( झउद्गल्ते ) 
ऊपर से ऊपर बहलो के ग्रहण करन वान बर॒4 ना लिय ( स्वाहा ) उक्त क्रिया 
( उद्दगहीताय ) जिसने ऊपर से ऊपर जल ग्रहण किया उस बहल क॑ लिए (स्वाहा) 
शुद्धि करने वाली यज्ञ क्रिया ( पुष्णते ) पुष्टि करत हुए संघ के लिए ( ह्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( शीकायते ) जो सीचता अर्थात्‌ 5हर ठहर वे! बषता उस मेघथ के लिये 
( हथाहा ) यशक्रिया ( प्रध्याम्य ) जो पूरा घनघो वर्षा करते हैं उत मंधों के 
ग्रवयवों के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( छाबुनीम्प ) भ्रव्यक्त गडगड शब्द करते 

हू बहुलो के लिए ( स्वाहा ) शुद्ध करन वाला यज्ञक्रिया और (नौहाराय ) कुहर 
हा ( स्वाहा) उस की शुद्धि करत वाली यज्क्रिया की है वे ससार के प्राणपियारे 

॥ २६ ॥। 


भावार्थ--जों मनुष्य यथाविधि भग्निहोन आदि यज्ञों को करते हैं थे पवन 
ह्ादि पदार्थों के शोधनेहारे होकर सब बा हित बरने बाल होते है ।॥२६॥ 
अध्नये स्वाहेश्यस्प प्रजापतिऋ थि । अप्य्यादयो बेबता । जगतीण्छम्द । 
निधाद सथ॒र | 


अभये स्वाहा सांमाय स्वाहेन्द्राय स्वाहा एथिव्ये स्वाहउन्तरिक्षाय 
स्वाहा दिवे स्वाहा दिग्थ्यः स्वाहा 5शांभ्यः स्वाहोब्य दिश्े स्वाहा- 
बच्यें दिरो स्वाहा ॥२७॥ 


पदार्थ--मनुष्यों को ( अ्ष्मम्र ) जाठराग्नि अर्थात्‌ पेट के भीतर 
बाली प्राग क॑ लिये ( स्वाहा ( उत्तम (4 (सोमाय ) बल शा लिए 
सुत्दर क्रिया (इस्ाय ) जीव बिजुली भौर परम ऐश्वस्य क लिए (ह्वाहा) उक्त क्रिया 
( पृथिण्ये) पृथिवी के लिए (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( अस्तरिक्षाय ) आकाश के सिए 
( स्वाहा ) उत्तम जिया ( विश्े ) प्रकाश के लिए ( स्वाहा) उत्तम री विग्स्ध ) 
पूर्वादि टिशाओं के लिए ( हथाहा ) उत्तम क्रिया (आधाम्य ) एक 


ब्याप्त हो रही मर्थाव्‌ ईशान आदि कोण विशाशो के लिए ( शाह) उत्तम हक 
( उब्यें ) समय को पाकर अनेक रुप दिखाते थाली भ्र्थात्‌ वर्षा गर्मी सर्दी के समय 


के रूप की अलग अलग प्रतीति कराने बाली ( विशे ) दिशा के लिये ( ह्थाहा) उससे 
क्रिया और ( अवध्यि ) नीच की ( पिछे ) दिशा के लिए ( स्थाहा ) उत्तम किया 


£ अवश्य विधान करनी चाहिए ॥ २७ ।। 


भावार्थ--जो मनुष्य अरिन के द्वारा अर्थात्‌ आग में होम कर ओषधि प्रादि 
पदार्थों मं सुगाध आदि पदार्थ वा विस्तार करें वे जगंत्‌ के हिल करते वाले' 
होबें ।| २७ ॥ 
मक्षत्र मय हत्यस्प प्रजापतिऋ वि । नक्षत्रादयों देवता । भुरिषष्टी करदसी | 
मध्यम स्वर ।। 


नक्षत्र भ्यः सवाई नक्ष त्रियंस्यः स्वाहहोरात्रेभ्यः स्वाहांडू पासेम्थः 
स्वाट्रा मार्सेग्पः स्वाहा5आतुम्यः स्वाइंर्तवेभ्यः स्थाहं समस्स॒राय 
रवाहू धा्बाएथिवीम्या७ स्वाहा घ॒न्द्राय खाद्य ब्रयोय स्वाहा 
टृश्मिम्यः स्वाहा वसुम्य' स्वाहा र॒द्रेम्यः स्वाहादि्येम्य' स्वा्ा 
मरुद्धध' रबाहा पविश्वेस्णों द वेस्य! स्वाहा मूलेभ्य' स्वाहा झासांम्प! 
स्थाहा वनस्पतिभ्य' श्वाहा पृष्पेम्यः स्वाहा फ्लभ्य  स्वाहौप॑धी म्यः 
स्वाद ॥२८॥ 


पवाथ--मनुष्यो को चाहिए कि ( मक्षत्रस्थ ) जो पदाच कभी नष्ट ने 

होते उन के लिए ( स्वाहा ) उस्तम यज्ञक्रिया | स्थ ) उक्त पदार्थों है 
समूहों व लिए ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया ( अहोरशज्र मय ) दिन राजि क॑ लि 
( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया (अर्द्ध मासेस्प ) शुक्ल कृष्ण पक्ष प्र्थात्‌ पलवाड़ों के लिए 
( स्वाहा ) उक्त किया ( ख्ासेस्य ) महीनों बे' लिए (स्वाहा) उक्त क्रिया (ऋतुस्य ) 
वसत आदि छ ऋतुओ के लिए ( स्वाहा) उत्तम यज्ञ किया (आतंवेम्य ) ऋतुओों 
मे उत्प न हुए ऋतु ऋतु के पदार्थों ॥ लिए (स्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया (सबत्सराय) 
बर्षों के लिए ( स्वाहा ) उत्तम यशक्षिया ( छावापुलिवीम्पास ) प्रकाश और भूमि 
बे लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ किया (च्रद्धाय) 'चसरद्रलाक के लिए (स्वाहा ) उत्तम 
यशक्रिया ( सुर्ग्याय) सुथ्यलोक क॑ लिए ( स्वाहा ) यज्ञ क्रिया ( श्दिमम्य ) सूर्य्य 
झादि की किरणों के लिए ( स्वाहा ) उत्तम यशक्रिया ( वधुम्ध ) पृथियी आदि 
लोको ब' जिए ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( रद्रेस्थ ) दश प्रारं वे लिए (हवाहा ) 
यज्ञ क्रिया ( आरदित्येस्य ) काल के कम 2 जो अधिनाशी है उनक॑ लिए (स्वाहा) 
उत्तम क्रिया (मरदुभ्य ) पवनों के लिए (ह्याहा) उन क॑ प्रनुकूल किया (विश्वेभ्य 
समस्त ( वेधेस्थ ) दिव्य गुणों के लिए (स्वाहा ) सुन्दर क़िया ( सुलेस्य ) सभ 
की जड़ा क लिए ( 8 ) तंदपुकूल किया ( झाखास्य ) शाखाओं के लिए 
( स्‍थाहा ) उत्तम क्रिया ( प्रनस्पतिस्थ ) बनस्पतियों के लिए ( ह्थाहा ) उत्तमक्रियां 
( प्रुष्पेम्य ) फूलो के लिए ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( फलेम्य ) फ्लो के लिए 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया शोर (ओषधिम्य ) अपधियों मे लिए ( स्वाहा ) नित्य 
उत्तम क्रिया अवश्य बरनी चाहिए ।॥|२८॥ 

भाषाय--मनुष्य नित्य सुगध्यादि परार्था को अग्ति मं छोड अर्थात्‌ दहन ब'र 
ओर सूय की किरणों द्वारा वनस्पति भोपधि मूल शाखा प्रृष्प भर फलादिको मे 
प्रवेश बरा के सब पदार्थों की शुद्धि कर भाराग्यता की सिद्धि करें ॥ रष।। 


पथिष्या हत्यस्य प्रजापतिश् थि । लिड्रोक्ता वेबता । निशच्दस्यष्टिवछ्छा्द । 
गान्धार स्वर | 


प्रथित्य स्वाह्वन्तरिधाय स्वाहा दिवे स्वाहा प्लर्थ्याय स्वाहा 
घुन्द्राय स्वाहा नषश्रेम्यः स्वाहाहृधः स्वाहौष॑धीभ्यः स्वाहा 
यनस्पतिस्य' सवाई परिष्लुवेम्यः स्वाहा चराचरेभ्यः स्वाहा धरीसपेम्य+ 
स्वाद ॥२९॥ रा 


पद्ाघ--जो मनुष्य ( पथिव्ये ) विधरी हुई हम पथिवी के लिये ( ३५ 
उत्तम यज्ञक्तिया ( य ) भ्रतकाश प्रर्थात्‌ पदार्थों के बीच की पोल के 
( स्वाहा ) उक्त क्रिय। ( दिये ) बिजुली की शुद्धि के लिए ( ह्थाहा ) यशक्रिया 
( ) सूम्येमण्डल की उत्तमता के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया (जल्ताथ 

चद्रमण्डन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( नक्षत्रस्‍्थ ) अधिवनी आदि सक्षत्र- 
लोकों की उत्तमता वे लिये ( हवाहा ) उत्तम यज्ञत्रिया ( अदचभ्य ) जसों के लिये 
( स्थाहा ) उत्तम यशक्रिया ( ओषधीम्य ) प्रोषधियों के ( स्वाहा ) उत्तम 
यज्ञक्रिया ( अनस्पतिस्थ ) बट वक्ष आदि के लिय ( स्वाहा ) उत्तम यजरक्तिया 

( परिष्लवेस्य ) जो प्ब ओर से आते जाते उन तारागणों के लिये ) 
उत्तम यक्षत्रिया ( चराचरेश्य ) स्थावर जज़ूम जीवों भौर जड पदार्थों के सिये 
३ / ५४ घटक तथा बन जो रिगते हैं उन सर्प्प आदि 

वो मे लिये ( ह्वाहा ) उत्तम यशक्रिया को प्रकार रे 
शुद्धि करने को समय हो ॥ २६ ॥ मी 78 जी लीक 


भावार्थ--जो सुगन्धित आदि पदार्थों को पृथिवी आदि पः 
कल विस्तार के भर्थात्‌ फैला के पवन और जा ह्वारा सोवति धो शा हे 
प्रवेश करा सबका भ्रच्छे प्रकार शुद्ध कर आरोग्यपन को * 
के बढ़ाने वाले होते हैं ॥ २४ ॥ ड़ करते हैं के प्रायुर्दा 


चुकिक-कक ३७७७-३३ १+७३०७:७-३७७०३३०७:७६७-३७७ ७०७३-६० ७-७ ३१७७-७७ १७ क७१-१-कक ९७ ०कफ- कक १११ १०७१७ ७ क-वए७-३-११९७७ ७३-७७ क०७-७-३३७+७३/%क१७-क ३७-७७ क-कक-कक-कदामााइक 


यजुर्वेदभाषामाच्ये दार्विद्योष्ष्याय ॥। 


२०१ 





लशब इत्यस्य प्रभापतिक थि । बस्वावयों वेशता । कृतिदक्कद । 
विधाद स्थर ॥ 


असंबे स्वाहा बसंदे स्‍्वाहंं बिश्वेये स्वाहर विव॑स्थते स्वाहा 
गणश्िमे स्वाहं सुण्तये स्वाहमिसुवे स्वाहाधिपतये स्वार्द शुवाय 
स्वाहा सश्सर्पाय सवाई चन्द्राय स्वाहा ज्योतिष स्वाहं मलिम्लचाय्‌ 
रवादा दियां पृतये स्वाहा ॥३०॥ 


पदार्थ---हे मनुष्या ! तुम ( असके ) प्राणों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
धशकिया ( बसदे ) जो हम शरीर से वसता है उस' जीव के लिए ( स्वाहा ) उत्तम 
पज्क्रिया ( पिश्ुंते , व्याप्त होने वाले पन के लिग्रे ( स्वाहा ) उत्तम यशत्रिया 
( बिबस्थते ) सूर्य के लिये ( स्थाहा उसम यज्ञक्रिया ( ग़शक्षिये ) जो पदार्थों के 
लिय समूहों की शोभा बिजुली है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम यह्ञक्रिया (गशापतये) 
चदाधों क॑ समूहों के पालनेहारे पवन ने' लिये (स्वाहा) उत्तम यज्ञक्रिया ( अभिमुदे 
हम्मुष्त होनेवाले के लिये ( ह्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( प्रधिषतमे ) सबके स्वामी 
राजा के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यशक्षिया ( शूवाय ) बल भ्रौर तीक्ष्णता के लिए 
(का ) उत्तम यतक्रिया ( संसर्भधाथ ) जो भली भाति करके रिंगे उस जीव वे' 
( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( च्माय ) सुयर्णा के लिये ( हथाहा ) उत्त जिया 
( स्थौतिष ) ज्योति श्र्थात्‌ सूथ चद्र भ्रौर तारागणो ने' प्रकाश के' लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम यज्ञक्रिया ( भशिस्लचाय ) चोर के लिये की आ ) उसके प्रबन्ध करमे की 
क्रिया तथा (दिवा, पते) दिन के पालनेहारे सूर्य के लिये (ध्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया 
का प्रत्छे प्रकार युक्त करो || ३० ।॥। 
सुर पककार गे को लाहिये कि प्राण श्रादि की शुद्धि के निय॑ आग में पुष्टि 


ऋरनंबाले आदि पदार्थ का होम करें ॥| ३० ॥। 
म्भवे स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋ् थि । मासा देवता । भुरिगित्यध्टिदस्तस्द । 
गारपार स्वर 


मधंवे स्वाह। माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुर्॑ये स्वाहा 
नभेसे स्वाहं न भस्थाय स्वाष्टेपाय स्वाहोर्जाय स्थाह! सहसे 
स्वाद सहस्याय स्वाहा तर्पसे स्वाहा तप्स्पाय स्वादहा०७हसस्पतये 
हवाई ॥|३१॥ 


पदाध--हे मनुष्यो ! आप लोग ( सधवे ) मीठपन आदि का उत्प ने करने 
हारे चैत्र क॑ लिए ( स्वाहा ) यशक्रिया ( माधबाय ) मधुरपन मे उत्तम चशाख के 
सिये ( स्वाहा ) यशक्रिया | शुक्राय ) जले आदि को पवन वेग से निमल करनेहारे 
छ्येष्ठ के लिये ( स्वाहा ) गशक्रिया ( शुक्षये ) वर्षा के यांग से भूमि आदि को 
पवित करनेबाल आषाढ़ वे जिय ( स्वाहा ) यज्ञात्रया ( मससे ) भली भाँति सघन 
धरम बादलों की धनघ।र सुनवान वाल श्लावण के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( तभ 
हमाय ) आकाश में वर्षा स प्रसिद्ध हांतहार भादा के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया 
( इश्ाय ) प्र ते को उत्पल्त करानवाल क्यार क लिये ( स्वाहा ) बशक्रिया (र्जाय) 
बल और अन्त का उत्उन्त करान॑ वा बलयुक्त श्रने अर्थात्‌ कुश्रार में फूल हुये बाजरा 
प्रादि प्रत्न को पकाने पुष्ट करनहारे कातिक के लिय ( ह्वाहा ) यश क्रिया ( सहसे) 
ब'न देनेवाले भ्रगहन के लिय ( स्वाहा ) यशक्षिया ( सहस्थाय ) बल देने में उत्तम 
पौष के लिय ( स्वाहा ) यशक्रिया ( कपसे ) ऋतु बतलतन से धीर धीरे शीत की 
४५४५ ति और जोवों के शरीरां म गरमी की प्रवृत्ति करान वाल माध के लिये (स्वाहा) 
यज्ञक्तिया ( तप्त्याय ) जीवो के शरीर में गरमी की प्रवत्ति कराने मे उत्तम फाह्गुन 
मास के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया शोर ( भ्रहूस ) महीनों से मिले हुए मलमास 
के लिये ( पतये ) पासनेवाले के लिये (स्बाहा) यज्ञक्रिया का प्रनुष्ठान करो ॥३१॥ 

भादार्थ--जो मनुष्य प्रतिदिन अ्रग्निहांत आदि यज्ञ श्लोर भपनी प्रकृति क॑ 
बोग्य आहार और विहार आहि को करत हैं वे नीरोंग होवर बहुत जीने 
बे होते हैं ।। ३१ |॥। 
शाजापेत्वस्प प्रजापतिऋ थि । बाजादथो देवता: । अत्यप्टिकक्ूद । वासघार स्थर' ॥ 


बाजाय स्वाहा प्रसुवाय स्वाहपिजाय स्वाहा क्रतंवे स्वाहा स्व! 
स्वादो म्नें स्वाहा व्यश्नविने स्वाहान्त्याय स्वाहान्त्याय भौबनाथ 


स्वाहा सु्नस्य पतंये स्वाहािंपतये स्वाह प्रजापंतये स्वाहा ॥३२। 


वदार्थ---हे पे गे | हुम (बाजाय) अन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( अश्नवाम ) पदार्थों को उत्पत्ति करते के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया ( सपिजाम ) 
अर के लिये ( ) उत्तम क्रिया हि ) बुद्धि वा कर्म के लिये बह ) 
उत्तम किया ( ब्ब झत्यन्स सुल के लिये ( स्वाहा ) उसमे क्रिया ( सृध्म ) शिर 
की शुद्धि होने के लिये ( स्थाहा ) उत्तम क्रिया ( ) भ्याप्त होते बाले वीर्य 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया ( आत्त्याथ ) ब्यवहारों के प्नल्त मे होने वाले व्यव 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया अन्त में होने वाले ( भौषनाथ ) जो सप्चार में 
प्रसिश होता उसके लिये ( स्थाहा ) उत्तम किया ( भुवतस्थ ) सततर की ( पतये ) 

५ भाज़ता करते वाते स्वामी के लिये वाह ) उत्तम किया ( अधिपफलमे ) सबके 
है. आध्िच्ठाता भ्र्यात्‌ सन पर जो एक शिक्षा देता है उच्चके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
हा ( प्रणाषतये ) सब प्रजाजनों को पालना करने वाले कै लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
दि को सब भरती भांति युक्त करो ।। ३२ !। 


्र 





भावाथं--जो मनुष्य अन्त, सतान, घर, बुद्धि और शिर आदि के शोधन से 
सुख बढ़ाने के लिये सत्यक्तिया की करते है वे परमात्मा की उपासना करके प्रजा के 
अधिक पालना करने बाल होते हैं ॥। ३२ ॥ 


आपूर्यक्रेतेत्थस्प प्रजापतिकऋ थि । आयरादयों देवता । प्रकृतिएफ़ 4 | धबत स्वर || 


मनुष्यों को अपना सर्वस्व अयत्‌ सब पदाथ समृह किसके अनुष्ठान के लिये भली भांति 
अपण करना घाहिये इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा हुँ-- 


आयुर्यज्ञेन करपता७ स्वाहा प्राणों यश्ेन कस्पता७ स्व हांउपानो 
यहेन करपता० स्वाहा ध्यानों यज्ञेन कर्पता७ स्वाहोंदानों य्ञेन 
कर्पत ७ स्वाहा सपानो यज्ञन॑ कल्पता स्वाहा चक्षुयृञ्नन कल्पता५ 
स्वाह श्रोत्रे बज नं करपता७ स्वाह। बाग्यश्ञेन कराता७ स्वाहा सनों 
यशेन करपता० स्वाह्मउउत्मा यज्ञेन करपता७ स्वाहा ब्रक्षा यशेन 
करपता७ स्वाहा ज्योतिय हेन॑ करपतु।9 स्वाहा स्वयेश्ेने करपता७ 
स्वाहां पृष्ठ यहेन॑ फरपता७ स्वाहा यज्ञों यह करपता७े 
स्वाहा ॥३३॥ 


पबार्थ--हे मनुष्या ! घुमक) ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारी( आयु ) 
झ्रायु कि जिससे हम जीत हैं वहू ( स्वाहा ) अच्छी जिया से (यज्ञम) परमेश्वर झौर 
विद्वानों के सत्का7 से मिले हुए कम विद्या आदि देते हे साथ ( कल्पताशू ) समर्पित 
हो ( प्राण ) जीवाने का मृल कारण पवन ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया और (यश ग) 
योगाम्यात आटि के साथ ( कल्पताम ) समपित है ( अपान ) जिससे &ु ख को दृर 
करता है वह पवन (ह्वाहा) उत्तम क्रिया से (यक्ष न) भ्राठ काम के हक 8 
समपित हो (ध्यान ) सब सर्म्दा धयों में ब्याप्न अर्थात्‌ शरीर को घलाने कर्म 
आदि का जो निमित्त है यहु पवन ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया से (यशोम) उत्तम काम 
के साथ (कल्पताम्‌) समपित हू! (डदान ) जिससे बी हाता है वह पवन ( स्वाहा ) 
अच्छी क्रिया से ( यश न ) उत्तम कप्र के साथ ( कल्पताध ) समर्पित हो (सभाग ) 
जिससे भग अग म प्रन्‍्त पहुँचाया जाता है बहु पवन ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से 
( यमन ) यज्ञ के साथ ( कल्पतामू ) समर्पित हो ( च्रक्ष ) नेत्र ( स्वाहा ) उत्तम 
किया से ( पशत ) सत्कम के साथ ( कल्पताम ) समर्थित हा (थोशस्‌) कान आदि 
ई द्रया जो कि पदार्थों का ज्ञान कराती है ( स्वाहा ) भच्छी क्रिया से ( गरशेम 
सत्कर्म के साथ ( कल्पतास ) समर्पित हो ( बाक ) वाणी श्रादि बर्भो द्रवा ( 23 
उत्तम क्रिया से ( यशेस ) भच्छे काम वे साथ ( कल्पतासू ) समर्पित हो ( सन ) 
मन अर्थात्‌ अन्त करण (स्वाहा) उत्तम जिया से (यज्ञ ग) सत्मर्म के साथ (कए्पतास) 
समपित हो ( आत्मा ) जीव ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से (यश्न) सत्कर्म के साथ 
( कझत्पताम ) समर्पित हा ( ब्रह्मा ) चार वदा का जानन वाला ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया से ( पश्ञेम ) यज्ञादि सत्कम के साथ ( कह्पताभू्‌ ) समथ हो (ज्योति ) ज्ञान 
वा प्रकाश ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यशन ) यज्ञ के साथ (कह्पताभू) समपित 
हो ( स्थ ) सुख ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ष न ) यज्ञ बे साथ ( कल्पताम ) 
समपित हो ( पृष्ठम्‌ ) पूछना वा जो बचा हुआ पटाथ हो वह (स्वाहा) उत्तम क्रिया 
से ( यक्षन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) समपित हा ( यज्ञ ) यज्ञ भर्थातू व्यापक 
परमात्मा ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यश न ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम ) समर्पित 
हो ॥ ३४ ॥ 


भावजाथ--मनुष्यो को चाहिये कि जितना श्रपना जीवन शरीर, प्राण भ्रन्त - 
करण दशो हा द्रया भौर सब से उत्तम सामग्री हो उनको यज्ञ के लिये समफ्ति करें 
जिससे पापरहित इतकृत्य हांके परमात्मा का प्राप्त होकर इस जन्म और दित्तीप जन्म 
में छुप का प्राप्त होवें ॥। १३ ।। 


एकस्मा इत्यस्थ प्रजापतिऋ वि । यशों देवता । भुरिगुष्णिक छा | घवत स्वर | 
फिर किसके अब यज्ञ का अनुष्ठात फरना चाहिये इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है- 
एकंस्म स्वाहा द्वार्ए 7७ स्वाहा शताय स्वाहेकश्व॒ताय स्वाहा 


व्युश्ये स्वाहा स्व॒र्गाय स्वाहा ३४।॥ 
पदाअ--हे मनुष्यो | तुम लोगों को ( एकहस्स ) एक श्रद्वितीय परमात्मा के 
लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया ( द्वाम्याम ) दो अर्थात्‌ काय और कारण के लिये 
स्वाहा ) सत्यक्तिया ( दाताय ) अनेक पदार्थों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
एकशताय ) एकसो एक व्यवहार वा पदायों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया 
इश॒ष्ट् ) प्रकाशित हुई पदार्थों को जलाने की किया के स्िय ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया और ( स्थर्गाय ) सुख को प्राप्त होने के लिय ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया भली 
भांति पुक्त करनी चाहिये ॥ ३४॥ 
भाषार्थ--मतुष्यो का चाहिये कि विशेष भक्ति से जिसके समान दुसरा' 
नही वहू ईश्वर तथा प्रीति भौर पुरुषार्थ से भ्रसंत्य जीवो को प्रसस्म करे जिससे 
ससार का सुल्ष झोर मोक्ष सुख प्राप्त होनें॥ ३४ ॥। 


इस अध्याय में आयु, बुद्धि भ्रस्ति के गुण, कर्म, यश, गावत्री सम्भ का पर्य 
और सब पदार्थों के शोधने के विधान भादिं का वर्शात होने से इस अ्रध्याय के प्र 
की पिछले अध्याय के पभर्थ के साथ सख्भत्ति जानती चाहिये | 


भव बाईसबां धष्याम तमाप्त हुला ।। 
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॥ ओरदेम्‌ | 


फ् अथ त्रयोविशाषघ्यायारम्मः कर 


ओ विश्वांनि देव सवितइंरितानि परा सुष । यद्धद्र तन्नःआ सुंद ॥१॥ 


हिरण्यगमत्यस्प प्रभापतिऋ थि । परमेश्बरों वेबता | त्रिष्टुपद । 
धवत स्वर ॥ 


अब तईसव अध्याय का प्रारम्भ * उसक प्रथम मत्न म ईश्वर क्या करता है 
इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है-- 


हिरण्प गर्भ! समंबर्सताग्रें भृतस्य' जातः पत्रिक5आसीत्‌ । 
स दांवार एथिवीं धयामतेमां कम देवाय' हुबिका विधेम ।१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ' जो ( भूतस्य ) उत्पनत क्ायरूप जगत के ( अग्र ) 
पहिले ( हिरण्णगभ ) सूथ तरद्ग तारे आदि ज्योति गभरूप जिस क॑ भीतर हैं वह सूय 
बादि कारणरूप पदार्थों मं गभ के समान यापक रतति करने योग्य ( समवक्तत ) 
अच्छे प्रकार वत्तमात और इत सब जगत्‌ का (एक ) एक ही (जात ) प्रसिद्ध (पति) 
पालना करने हारा ( आसोत ) होता है ( स॒ ) वह ( इम्रास ) इस ( पृथिवोस ) 
विस्तारयुक्त पृथिदी ( उत ) झौर ( धाम ) सूय प्रादि लोको का रच के इन को 
( दाधार ) तीनों वाल में धारण गरया है उा ! कसम ) सुखस्यरूप( बेबाय ) सुख 
देने हरे परमात्मा क॑ लिये ज॑ते हम लोग ( हबिबा ) स्ईस्व दान करके उस वी 
( विधम ) परिचर्या गया करें वर तुम भी किया कट ।॥ / ॥ 

भावाथ--हस मर में साचकलुप्तीपमाजवार है । जब सृष्टि प्रलय का प्राप्त 
होकर प्रकृति म स्थिर हाती हे भौर फिर उप न होती है उस का आग जो एक 
जागता हुआ परमात्मा वत्तमान रहता है तब सब जीव मूर्ख सी पाय हुए राते है । 
बह करप वे भरत में प्रकाशरहित पूर्थिवी प्राति सृष्टि तथा प्रकाशसहित सृथ आटि 
लाको की सृदिट का विधान धारण प्रोर सब जीवा के कर्मों के अनुकूत् ज मं दकर सब 
के निर्वाह के लिये सब पदाथों का विधान बरता है, वही सब का उपासना करन 
ग्रोग्य देव है यहू जानना न्ाहिय ॥ १॥ 

उपयामगहीत इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । परमेशबरो बेबता | निचदाक्ृृतिएछ व । 


पञ्चम स्वर !। 
फिर उसी विषय को अगले भन्‍्वां में कहा है 


उपयामग होतोउसि प्रजापंतये तथा जुष्टे गक्षाम्येष ते योनि' 
प्रव्यंस्ते महिमा। यरते5हन्त्मवत्मरं महिमा संम्बभूष यस्त॑ वाया 
बन्तरिशे महिम। संम्बभूव यस्तें दिविद्यय्य महिमा संम्बभूव तस्‍्में 
ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहा देवेम्य ' ॥२॥ 


वदाथ--हैं भगवन्‌ जगदीश्वर ! जा भाप ( उपयासगहीत ) यम जो योगा 
अयासम्व धी काम हैं उनसे समीप में साक्षात्‌ किय वर्थात्‌ हत्याकाश मे प्रगट किये 
हुए ( अस्त ) हैं उन (जुष्डसु) सेवा किये हुए वा प्रसन्न किये (सवा) आपका ( प्रजा 
पतये) प्रजा पालन करन हार राजा की रक्षा के निये मैं (गह णामि) ग्रहण करता है 
जिन ( ते ) आपकी ( एवं ) यह ( गोनि ) प्रकृति जगतू का कारण है जो (ते ) 
आपका ( सूथ ) सूयमण्डल ( महिमा ) बडाई रूप तथा ( थ ) जा ( ते ) झाषबी 
) दिन और ( स्तवत्सरे ) वर्ष मे नियम बधनद्वारा [ महिमा ) बडाइ 
समाभूव ) तभावित है (व ) जो (ते) प्रापकी (बायौ) पचन और ( अम्तरिक्ष ) 
अन्तरिक्ष मे (महिमा) बढाई ( सम्बभूव ) असिद्ध है तथा ( य !ं जो (ते) आपकी 
( दिजि ) जिजुली अर्थात्‌ सूय आदि के प्रकाश और (सू्ें) सूथ मे (महिमा) बाई 
हा भूष ) प्रस्यक्ष है ( तल्म ) उस ( महिस्ले प्रजायलण ) प्रजापॉलनरूप बड़ाई 
वाले ( ले ) आपके लिये भ्रौर ( वेवेभ्य ) विद्वातों क॑ लिये (स्वाहा) उत्तम 
हुक्त बुढ़ि सबको प्रहए करनी चाहिये ॥२॥।। 
भावषार्थ--है मनुष्य | जिस परमेश्वर के महिमा को यह सब जगत प्रकाश 
( “-प्रकाशित ) करता है उस परमेश्वर की उपासना को छोड़ और किसी की उपा 
सना उसके स्थान में नहीं करती चाहिये और जो कोई कहे कि परमेश्वर के होसे में 
क्या प्रमाण है, उसके प्रति जा यह जगत वर्लमान है सा सब परमेश्वर का प्रमाण 
कराता है यह उत्तर देवा चाहिय ॥ २॥ 


ये ब्राशत इत्यस्थ प्रजापति थि । परसेश्वरों देवता । भिष्ट्रप्लन्दः । धेवत स्वर ॥। 
यः प्रांणतो निमिषतों महित्मैकऋद्राजा जगतों बभूरष। 
है ५ ॥ / विधम 
यईईगें5अस्य द्विपद्अतुष्पद करते दवाय हथिषं विधेम ॥३॥ 


वदाथ--है मनुष्यो | जसे हम लोग (; ) जो (एक ) एक (इस ) ही 
(महित्या) भ्रपनी महिमा से (सिमिषत ) नेत्र झ्रादि स भेष्टा को करते हुए (प्राणत") 
प्राणी रूप ( द्विषय ) दा पग वाले मनुष्य आदि वा ( चरतुष्पद ) चार पग वाले या 
आदि पशुसम्ब धी इस ( जगत ) ससार बा [ राजा ) प्रधिष्दाता ( बहु | होता 
है श्लोर (थ ) जो ( अध्य ) इस ससार का ([ ईडें ) सर्वोपरि उस 
( कस्म ) प्रान दस्वरूप ( देवाय ) अतिमनोहर परमेश्वर की (हथिया) विशेष भक्ति 
भाव से ( विधम ) सवा करें बस विशेष भक्तिभाव (का) आप लोगो को भी विधान 
करना चाहिये ॥ * | 

भावाभ--हस मंत्र में वाचकलुप्तापमासद्भार है। है मनुष्यो ! जो एक ही 
सब जगत का महाराजाधिराज समस्त जगत का उत्प'स करने हारा सकल ऐश्वययूक्त 
महा मां यायाधीश है उत्ती की उपासना से तुम सब धम अथ, बाम भौर मोक्ष के 
फलो बी पाकर स तुष्ट हो आ ।। ३ |। 

उपयामगुृहीत इश्यस्प प्रजापतिऋ थि । परमेदवरों बेवता । विकृतिएफतव । 


भध्यम ध्वर ॥ 
उपय मग होतोउसि प्रजापंतये स्वा जुष्ट गृद्धाम्येष ते योनिश्चन्द्र- 
मांस्‍्ते महिमा। यस्‍्ते रात्रों सवस्सरे महिमा संम्बभूव यरस्तें पृथिष्या 
मर्नौ महिमा संम्पभूष यस्‍्ते नध्षत्रेष्‌ चन्द्रमप्ति महिमा संम्पभूष 
तस्में ते महिस्ने प्रजापतये देवेम्य: स्वाहा | ४॥ 


पदाप--( है ) जगदीश्वर / जा श्राप (उपयाभगुहीत ) सम अर्थात योगा 
भ्यास प्राटि उत्तम काम से स्वीकार किय हए ( अधि ) हा उन (हवा जुष्टस) सेवा 
किय हुए आपका [ प्रजापतय ) प्रता वी पातना करने गले राजा की रक्षा के लिये 
मैं ( गृह णामि ) ग्रहण बरता अर्थात सन में धरता हूँ जिन ( ते ) प्रापके सक्षार मे 
( एबं ) यह ( बोति ) जत वा जिन (ते) प्रापफका ससार मे (चद्न्‍रमा ) खद्गलोक 
( महिमा ) बडप्पन था जिन (ते) आपका (ये) जा (रात्रो) राजि पभोर [घप्रवृत्सरे) 
बे मे ( महिमा ) वच्प्पत ( सम्धभूवष ) सम्भव हुआ होता और हांगा (ये ) जो 
( ते ) ध्रापकी सब्टि मे ( पथिव्याम ) अतरिक्ष वा भूमि भर ( अम्मौ । आग में 
( महिम्ता ) बब्प्पन [ सम्बसूब ) सम्भव हुआ होता और होगा तथा जिन (ले) 
आपकी सब्टि में (य ) | (नक्षत्र व्‌) कारणरूप से विनाश को 7 प्राप्त षामे वाले 
लोक लाका तरा में झौर (बरख्रभसि) च द्रलाक मे ( महिमा ) बहप्पन ( सम्बभूव ) 
सम्भव हुआ होता प्रोर होगा उन ( ले ) श्राप ( तस्सम ) उत्त ( महिस्ते ) बड़प्पन 
( प्रजापतय ) प्रजा पाला हू|रे राजा ( वेवेम्प ) शोर विद्वानों के लिये ( स्वाहा ) 
सत्याचरणयुक्त क्रिया का हम लागो को प्रनुष्ठान करता चाहिये ॥ ४ ॥ 

भावा्थ-- है मनुष्यों | जिसके महिसा सामथ्य से सब जगत्‌ विराजमास जिस 
का अनंत महिमा और जिसकी सिद्धि करते मे रचता से भरा हुप्ना समस्त जगत 
दृष्टा ते है. उसी की रब सनुष्य उपासना करें '। ४ ।। 
यड्जन्तीत्यस्प प्रभापतिकऋ षि । परमेश्व रो देबता | गायत्री छद । धड़ज स्वर ॥| 


फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र म कहा है-- 
यडजन्ति अध्नमंरुष चरंन्त परिं तस्थूष, । 
रोचन्ते गेचना दिवि ॥५। 


पदाघ--ज! पुश्ष (परि) सब भोर से (तस्थुष ) स्थावर जीवो जा अर 
प्राप्त होत ढ़ बिजुनों के समान वत्त मान ( अस्त ) प्राणियों क॑ मर्मस्पल जिन 
पीड़ा होने से प्राण का वियोग शीघ्र हो जाता है उत स्थानों की रक्षा करने के लिये 
स्थिर होते हुए (अ्रध्नम) सबसे बड़ सर्वोपरि विराजमान परमात्मा को प्रपने झात्मा 
क साथ (युअजन्ति) युक्त करत है वे ( विधि ) सूर्य मे (रोचता ) किरणों के समान 
( रोचस्ते ) परमात्मा म प्रकाशमान होते है ।। ५ ॥ 
भावाघ--हं मनुष्या ! जैसे प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे सूय प्रकाशमान है बसे सरबें- 

जगत मे परमात्मा प्रगाशमान है जो योगाम्याससे उप्त भ्रस्तर्यामी परमेश्वर को अपने 
आत्मा से युक्त करते हैं, व सब शोर से प्रकाश को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

युम्जत्यस्य [त्यस्य] प्रजापतिऋ वि । सुर्पो देवता | बिराड गायत्री छल द । 


पड़्म स्वर ॥। 
भ्रब किससे ईश्वर झी प्राप्ति हींने योग्य है इस विषय को अगले मस्क्ष में कहा है 
यश्जन्त्य॑स्प काम्या हरी विपक्षसा रथें। 


शाणां धृष्ण नुवाहंसा ॥ ६ ॥ हा 
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वजुवेंदमाषाभाष्ये त्रयोविशो5्ष्याय ॥| 
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पदाब--है मनुष्या | जैसे शिक्षा करत वाले सज्जन (काम्या) मनोहर (हरी) 
सैजाते हार ( विपक्षता ) जो कि विविध प्रकारों से भली भाँति ग्रहण किय हुए 
( ज्ञोख्ा ) साल लाल रजु से युक्त ( भृष्शा ) अतिपुष्ट ( मृवाहुसा ) ममुष्यों को 
एक केश प्रें दूसरे देश को पहुँचानेहारे दी घांडो को ( रथ ) रथ में ( युअुजान्त ) 
जोड़ते हैं बैसे योगीजन (अल्‍्य) इस परमेश्वर के बीच इस्द्रियाँ क्रत्त करता और प्राणां 
को पुक्त करते हैं ।(६॥ 
आावार्ध--इस मत में बाचजकलुप्तोपमालकूर है। जसे मनुष्य भच्छे सिखाये 
ए घोड़ों से युक्त रथ से एक स्थास से दूर स्थान को शीक्र प्राप्त होते हैं बसे ही 
बच्चा सज्जनों का संग और योगास्यास से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होत हैं ॥ ६ ।। 
मह्ात इत्सस्थ प्रजापतिऋधि । इसखहो देवता | मिचदबुहती छत्र । मध्यम स्वर ।॥। 


फिर मलृष्य किसका संग करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं-- 
यदातों भयो5अग॑नी गन्ध्रिया मिन्‍्दू स्य॒_तन्वस । 


॥ | 9 

एतश्स्तोतरमेन पथा पुन्ररवमावत्तयासि नः॥»॥ 

क्दार्थ--है ( स्तोत ) स्तुलि करने हारे जन ! जैसे शिल्पी लोग (इन्स््य) 
बिजुली के ( प्रियान ) सतिलुखग तम्बभू ) विस्तारयुक्त शरीर को ( बात ) पवन 
के समान पाकर (धत्‌) जिस कलायम्व्र रूपी धोड़ भौर (अप ) जलो को (अगनोभत्‌) 
प्राप्त होते हैं बेसे ( एतस ) इस (भव्य) शीघ्र जलने हारे कलाय-ञ रूप घोड को 
( झनिन ) उक्त बिजुली रूप ( कया ) मार्ग से आप प्राप्त होते ( पुन ) फिर (न) 
हम लोगों को ( आ, बस यातसि ) भली भांति वर्सात अर्थात्‌ इधर उधर ले जात॑ हो 
उन आंप का हम लोग सत्कार करें ॥ ७ ॥ 

भावषाध---इस मज्र मे बायकलुप्तापमालड्2ूर है। हे मनुष्य ”! जो तुम को 
भ्रच्छे माग से चलात हैं उनके सग से तुम लोग पत्रन और विजुली भ्रादि की विद्या 
को प्राप्त होशो ॥ ७ ।। 


जसब हृत्यस्य प्रभापतिऋ थि । वाग्यादयों देवता । अत्यध्टिदछन्द । भाष्यार स्वर ॥) 
फिर विद्वान ख्ोग फ्रया करत हैं इस विषय को भगले मत मे कहा है--- 
बस॑वस्त्वाध्जन्तु गायत्रेण छन्दंसा रुद्रास्तांस्जन्तु श्रेष्टमेन 

छदसादिस्पास्त्वाब्जन्त जागंतेन छन्दंसा । भूर्भबः स्पुर्लाजीरे 

इछा वी 3न्‍्यव्ये गव्यंछएतदल मच देवा5ए१दश्न॑मद्धि प्रजापते ॥८॥ 


पवाथ--है ( प्रजापते ) प्रजाजना को पाजने हारे राजन ! (बसब ) प्रथम 
कक्षा के विद्वान ( गायत्र शा ) गायत्री छ द से कहने यांग्य ( छवसा ) स्वच्छ द अर्थ 
से जिम ( त्थाम्‌ ) आपको ( अब्जातु ) चाहे ( रखा ) मध्यम कक्षा के विद्वान्‌ जन 
8 880 दटुभेम) विष्टुपू छाद से प्रकाश किय 2ए (छम्दसा)स्तच्छद अथ से जिन (तथा) 

( अअ्जस्तु ) चाहे वा ( आदिष्या ) उत्तम कक्षा के विद्वान जन (जागतेस) 
जगती छन्द से प्रकाशित किय हुए (छन्दसा) स्वण्छत्द अर्थ स जिन (सवा) प्रापकों 
( ) चाहे सो पाप ( एतत ) इस ( असम ) भन को ( अद्धि ) खाइये । 
हैं ( देधा ) विद्वातो | तुम ( बध्य ) यवो के खेत मे उत्पन ( गठ्मे ) गो के दूध 
दही आदि उत्तम पदाय मे मिल हुए (एतम्‌) इस ( अन्न ) अस को (अस) खाआा 
तथा ( लाजीबु ) प्रपती अपनी कक्षा मं चलत हुए ( छ्ाधोव्‌ ) प्रकट (भू ) इस 
प्रत्यक्ष लोक ([ भुष ) अन्तरिक्षस्थ लोक भौर (स्व ) प्रकाश म॑ स्थिर सूर््यादि लोको 
को प्राप्त ॥८॥॥ 

भाजाध--जो विद्वान जन अगो और उपागो ( अगी के अगो ) से युक्त चारो 
बेदों को मनुष्यों को पढ़ात॑ हैं बे घग्यवाद के योग्य होते है ।। ८ ।। 


के स्विदित्यत्य प्रजापतिऋ थि । जिशासुर्देवता । निश्चवत्यष्टिपछरव । 
गास्थार स्‍्थर || 


अ्रध्त विद्वात्‌ जनों की क्या कया पूछता चाहिये हत विषय को अगले मन्त में कहा है-- 
कः स्विदेकाकी घरंति क5उं स्विज्जायते पुनः । 
कि/स्विद्धिमस्य मेष॒ज फिम्माबपंन महत्‌ ॥९॥ 
पदाथ--है विद्वानों ! हम लोग तूमकों यह पूछते हैं कि ( के स्थित्‌ ) कौत 
[ ) एकाकी प्रकेला ( खटतिे ) विचरवा है (४) भोर (क स्थित्‌ 
कोन ( पुन ) बार बार ( जायते ) प्रकट होता है ( किम, स्थित्‌ ) कया (हिमस्थ 
शीत का ( भेवजम ) भोषध और (किम) गया (3) तो (महत) बड़ा (आवषनम्‌) 
मीज बोने का स्थान है ।।| ६ ॥ 


भावार्ध---इम उक्त प्रदनों के उत्तर भ्रगले मस्त मे कहें हुए हैं यहू जासना 
आहिये । मशुष्यों को योग्य है कि सदा हसी प्रकार के प्रश्न किया करें ॥ € ॥! 


सुर्धय इत्यस्य प्रजापतिऋ थि. । सूर्पों देदता । अपुष्टुप्‌ छल्द । गास्णार' स्वर ॥। 
अब पिछले मस्त में कह पश्तों के उत्तर को कहते हैं-- 


पं :एकाकी चंरति चन्द्रमा जायते पृ । 
अप्निदिंसर्य मेष भूमिराबर्पनं महत्‌ ॥१०॥ 
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न हँंएां 


प्रदाध---है जापने की इच्छा बरत वान मनुर्यों ! (छृम्प ) सृब्य (एकाकी) 
बिना सहाय प्रपती कक्षा मं ( चरति ) चलता है (पुन ) फिर इसी सूुभ्य के प्रकाश 
से ( चन्रमा ) चदस्रलोक ( जायते ) प्रकाशित होता है (क्षति ) भाग ( हिमस्थ ) 
शीत का ( भेषजस ) औषध ( सृत्ति ) पृथिवी ( श्रहुत ) बड़ा ( क्रापनस ) गोल 
का स्थान है इसको तुम लोग जानो || १० ॥ 

भावार्थ--इस ससार में सूयलोक अपनी ग्राकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा 
में बत्तेमान है और उसी के प्रकाश से चद्र भादि लॉक प्रकाशित होते हैं। भ्रम्नि के 
समान शीत के हूटात को कीई वस्तु और पृथिवी के तुल्य बडा पदार्थों के बोले का 
स्थान नहीं है यह मनुष्यों को जानना चाहिये ।) १० ।॥। 


कार्बिदित्वस्थ प्रजापतिऋ वि । जिशासुवेदता । अनुष्टुप छन्द । गारपार स्वर |! 
फिर प्रश्नों को भगले मन्स में कहत हैं-- 


का स्विदासीरपबंचित्ति, फि७सििदासीदू बहद्वयं! 


का स्विंदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशदूगिला ॥११॥ 


पदार्ध--है विद्वानों | हम लोग बुगहारे प्रति पूछत हैं कि (का, हक कौन 
( पूर्जश्वशि ) स्मरण का प्रथम पहिला विषय ( आसीत ) हुआ हे ( किम, स्थित ) 
कौन ( बुहुत ) बडा ( बय ) उडने हारा पक्षी ( आसीत ) है ( का,स्थित्‌ ) कोन 
(पिलिप्पिला) पिलपिली ज्िषनी वस्तु (आशीत) तथा (का स्थित )कोन (पिदद्िला) 
प्रकाश रूप को निगल जाने वाली वस्तु है ।। ११ ।॥। 
भावाथ-- इन प्रश्नो के उत्तर प्रगल मत्र में है। जो विद्वानों के प्रति न पूछें 
ता प्लराप विद्वान भी न हो ॥| ११ ॥॥ 
चौरासोदित्यस्प प्रभापतिऋ थि । विद्यवावयों देवता । निश्वुवभुष्ट्ष छत्य । 
गारधार ह्वर ।। 
अब पिछले अश्नों बे उसरों भी कहुत हैं-- 


धौरासोत्यवचित्तिरशब5अासीदू घहडयं । 
अबिरासीत्पिलिप्पिला राज्िरासी त्पिश्ड्विला ॥१२। 


पदाध---है जानने की इच्छा करने वालो | ( पूवचिसि ) प्रथम स्मृति का 
विषय (दी ) लिव्यगुण देन हारी वर्षा ( आसोत्‌ ) है ( बुहुत्‌ ) धड (जय ) उड़ने 
हारे (अह्ब ) मार्गों वा व्याप्त हान वाल पक्षी के तुल्य अत्नि (आती) है ( पिछि 
प्पिला ) वर्षा से पिलपिली खिकनी शाभायमान ( अधि ) प्रनादि से रक्षा आदि 
उत्तम गुण प्रगट बरी वाली पृथिबरी ( आसीत ) है प्ौर ( पिशड्धिला ) प्रकाशकूप 
को निगनने अर्थात्‌ श्र धकार करन हारी [( राजि ) रात ( आसीत ) है यह तुम 
जानो ॥ १२ ॥॥। 

भावाध--हवन श्रौर सूथ रूपादि अस्नि' के ताप से सब गुणों से युक्त भ्रस्नादि 
से ससार की स्थिति करन वाजी वर्षा होती है । उस वर्षा से सब पश्रोषधि प्रादि 
उत्तम पदाथ युक्त पृथिवी होती और सूय्य रूप भग्नि से प्राणियों के विश्वाम के लिये 
रात्रि होती है ।। १२ ॥। 

बायुरित्यस्प प्रभापतिऋ थि । ब्रह्मादयों वेवता । भुरिगतिजगती छुम्द । 
निषाद स्वर ।। 
अब विद्वानों को मनुष्य शहां युक्त करत चाहियें इस विषय को 
अगले मंत्र मे कहा है-- 


बायुट्टवां पचतरंब त्वप्तितग्रोव्छापर्न्यग्रो ध॑ 4मसे! झंस्मलिएृंद्धयां 
एव स्य राध्यो दृ्षा प्दमिश्चतुरिरेदंगन्क्षारुष्णश्न नोज्यतु 
नमो>म्रयें ।' १३॥ 


पदार्ध--है विद्यार्थी जन ! (पतत ) अच्छे प्रकार पाको से ( थायु ) स्थस 
कायरूप पवन ( छाण ) काटन की क्रियाओं से (अखितप्रीथ ) काली चोटियो वाला 
अग्नि और ( चमसे ) मेथों से ( न्यप्रीध्ध ) वट वक्ष ( बृद्धधा ) उन्नति के साथ 
( इल्सलि ) सेंबरबक्ष ( त्या ) तुमको ( अबतु ) पाले जो ( एवं ) यह (राय ) 
सड़कों मे चलने मे कुशल और ( बषा ) सुखो की वर्षा करने हारा है ( स्थ” ) बह 
(चतुलि , घडमि , इत्‌) जिनसे गमन करता है उन बारो पगों से तुमको (आपगचु) 
प्राप्त हो ( ज) तथा जो ( अक्ृष्ण ) भ्रविद्यारूप प्रधकार से पृथक (ब्रह्मा) कार 
बैदों को जानने हारा उत्तम विद्वान्‌ (व) हम लोगों को सब 3305 में (अबू ) पहुंचाने 
उस ( अग्मये ) विद्या से प्रकाशमान चारों वेदों को पढ़े हुए दान के लिये (मल ) 
झत देना चाहिये । १३ ॥। 

भावाथ--है मनुष्यों | पवन श्वास आदि के चलाने ध्राग भन आदि के पकाने, 
सूर्यमण्डल वर्षा वक्ष फन आदि, घोड़े आदि गसन और विद्वान शिक्षा से तुम्हारी 
रक्षा करते हैं उनको तुम जानो ध्ौर विद्वानों का सत्कार करो ॥ १३ ॥। 

स॑ दितो र्सिनेत्यस्प प्रजापतिऋधि । ब्रह्मा देवता । निचुदनुष्दुप्‌ छम्द । 

ग़ास्धार: स्वर ।। 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें इस बिवय को अगले मन्स से कष्टा है -- 


सश्ध्षितों रश्मिना रथ! सश्झितों रश्मिना हय । 
सश्क्षितों अप्स्वप्पुजा पक्षा सोम॑पुरोगवः ॥१४॥ 
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पदार्थ--जां मनुष्यों से ( रह्िमिता ) किरणसमूह से ( रथ ) भ्रानद का 

सिद्ध करनवाला यान ( सहित ) प्रच्छे प्रकार सूक्ष्म कारीगरी से बताया (रहिसता ) 
लगाम की रस्सी श्रादि से ( हुय ) घाड़ा ( सशित ) भली भाति चलने मे तीक्षण 
प्रभाव उत्तम जिया तथा ( अप्सु ) प्राणो म ( अप्तुजा ) जो भाणवायु रूप से सचार 
करनवाला पवन या वाष्प (सोमपुरोगज ) भ्रापधियों का बोध भौर ऐड्बय्य का योग 
जिस स॑ पहिले प्राप्त होन वाला है वह ( ब्रह्मा ) बडा योगी विद्वान ( संशित ) 
अतिप्रशसित किया जाय तो क्या क्‍या सुख न मिले ॥ १४ ॥। 

भावाध--जो मनुष्य पदार्थों के जिशेष ज्ञान से विद्वान होते हैं वे ओऔरो को विद्वात्‌ 
करके प्रशंसा को पायें ।। १४ ॥| 

स्थमभित्यस्थ प्रजापतिऋ थि । विद्वान देवता | मिचुदमुष्ट्रप्छ्श्श । गारघार स्थर ।। 
अब पढ़न॑ वा उत्तम विद्या बोध घाहन बाल कसे हों इस विषय का अगले 
मज़ में कहा है-- 


स्वय वजिस्त॒न्व करपयरव स्व॒य यंजस्व स्वय जुपस्ष । 
महिमा तेब्न्येन न सश्रशें ॥१५॥ 


पदाथ--हे (बाजितु) बोध चाहने वाले बन | तू ( स्वयम्‌ ) पाप (तस्भस ) 
प्पने शरीर को ( कल्पमहव ) समर्थ कर (स्वयम्‌) झ्राप अच्छे विद्वानों की (मजस्थ) 
मिल और ( ह्ययम्‌ ) आप उनकी (जुषस्व) सेवा कर जिप्तस ( ते ) तेरी (महिमा) 
बड़ाई तेरा प्रताप ( अस्थेन ) प्लौर बे साथ ( न) मत ( समश ) नष्ट हो ॥ १ शा। 

भावा्॑---जैसे अग्नि ध्रापसे भाप प्रकाशित होता आप मिलता तथा आप सेवा 
को प्राप्त है जो बोध चाहने बाल जन प्राप पस्षाथपृक्त होते है उनका प्रताप बराई 
कभी नही नष्ट होती ।। १५ ॥ 

न था हृत्यस्य प्रजापलिऋ थि । सबिता बेंवता । विराडजगतो छूम्द । 

निधाद स्वर !। 


भब मनुष्य कसे हों हस विषय का अगले मंत्र म वहा है-- 
न बाइउएतन्म्रियसे न रिप्पसि दुबॉ२४हदेषि पृथिमिः सुगेमि, । 
यत्रास॑ते सुकृतो यश्र ते ययुस्‍्तत्र त्वा द्‌ वः संविता दंघ तु ॥१६॥ 


पदाव--हे विद्यार्थी | ( यत्र ) जहा ( ते ) वे ( सुकृत ) घर्मात्मा योगी 
विद्वान ( आसते ) बैठो भौर सु का ( यय ) ब्राप्त हाते हैं वा ( यत्र ) जहां 
४४ ) सुख से जाने योग्य ( पंत्चिनि ) मार्गों से तू ( देबानु ) दिय प्रच्छ 
अस्छे गुण वा विद्वानों को ( एवि ) प्राप्त होता है और जहाँ ( एतत ) यह पूर्वोक्त 
सब वत्तास्त ( उ ) ता वर्त्तमान है भोर स्थिर दुआ तू (न ) नही ( जियसे ) नष्ट 
हू (न, व ) नहीं ( रिव्यसि ) दूसरे का नाश करे ( तन्न ) वहा (इत) ही(त्वा) 
शुझे ( सबिता ) समस्त जगतू का उत्प ने करनेवाला परमइ्वर (बंव ) जो कि आप 
प्रकाशमान है वह ( दधातु ) स्थापन करे ॥| ६ ।॥। 
भावाथ---णो। मनुष्य प्पन अपने रूप को जानें तो अविताशीभाव को जान 
से जो ४४ कमार्गस चलें ता अच्छे बम करत हारा क प्रानट को पावें जा 
परमात्मा की सेका करें तो जीवो को सत्यमाग मे *धापन करें ॥ १६॥ 


झग्मि रित्यस्य प्रजापति ऋ थि । अरयादयों वैबता । अतिशववरय्यों छन्‍्वसी । 
पण्चम स्वर ॥। 
अब पगु वौत है एस विषय को अगल मन्तत मे कहा है-- 


अग्नि: पशुरांसीत्नायजन्त स5एत लोकमंजयुथन्मिश्नप्ति स तें 
लोको मंविष्यति त जेष्यसि पिब्रे ताःअप । बायु, पश्चुगंसात्तेनायजन्त 
स5एत लोकमजयर्था मन्वायुः स ते लोफो भ॑विष्यति त जेंष्यमि 
पिष ताउञपः । दस्य, पश्चरांसीत्तेनांयजन्त सःएत लोकमजय चिप॒- 
न्सर्य्यः स॒ तें लोको मंविष्यति त जेंप्यसि पिषे ताउग्रप' ॥१७॥ 


पदाथ--हे विद्यायोध चाहने वाले पुरुष ! ( अस्मिय ) जिस देखने योग्य 
लोक मे (स ) वह ( अग्ति ) अर्ति ( पक्ष ) देखने योग्य ( आसीत ) है (सेन) 
उस से जिस प्रकार बज्ञ करनवाल ( अयजत ) यज्ञ करें उस प्रकार स तू यज्ञ कर 
जैसे (स ) बह विद्वान ( एतम्‌ ) एस (लोकम्‌) ठखन योग्य स्थान को (अजयबत) 
जीतता है वैसे इस का जीत यदि ( तथ्‌ ) उस को ( जेष्यसि ) जीतंगा तो वह 
( अग्नि ) भरिन ( ते ) 7रा ( लोक ) देखने यांग्य ( भ्रविष्यति ) होगा इस से तू 
( एता ) इन यज्ञ से शुद्ध किय हुए ( अप ) जलों को ( पिथ ) पी ( बल्सियु ) 
जिस मे (त ) वह ( वायु ) परत ( श्धू ) हखने योग्य (आसीत्‌) है और जिस 
से यज्ञ करनेवाले ( अयजत ) यज्ञ कर ( तेन ) उम्र से तू यज्ञ कर जैसे (स ) वह 
विद्वान ( एतसू ) इस वायुमण्डल के रहने के ( लोकभ ) लोक को ( क्रजयत ) जीते 
बैसे तू जीत जो ( तम्‌ ) उस को ( जेष्यसि ) जीतगा ता वह ( घायु ) पवन (ते 
तेरा ( लोक ) देखने मोस्य ( भविष्यति ) होगा इस से तू ( एता ) इन ( क्षप | 
यज्ञ से शुव िय हुए प्राण रूपी पवनों को ( पिच ) धारण कर ( यस्मितु ) जिस में 
यह ( सूर्य्य ) सूव्य॑मण्डल ( पश्षु ) देखने योग्य ( आसीत ) है ( तेन ) उप्त से 
( अयजत ) यज्ञ करनेवाते यज्ञ करें जेसे ( स॒ ) बह विद्याल्‌ ( एस ) इस सूर्य्य 


यजुवेदरमाषाभाष्ये त्रयाविशो5ध्याय। ५ 


मण्डल के ठ5हरने के ( लोकम्‌ ) लोक को ( अजपबत्‌ ) जीतता है वेसे तू जीत जो तू 
( तम ) उस का ( जध्यतति ) जीतेगा ता ( स॒) वह ( हर्ष )सूम्ममण्डल ( से ) 
तरा ( लोक ) देखने योग्य ( भविष्यति ) होगा इस से तू ( एसा ) यज्ञ से चूद्ध 


किय हुए (अप ) ससार मे व्याप्त हा रहे सूर्यप्रकाशो को (पिव) भ्रहण कर ॥१७॥॥ 
भाजाध--है मनुध्यो | सब यज्ञों में प्रस्नि आदि को ही पद्मु जानों किन्तु 
प्राणी इन यशों में मारमे योग्य नही न होमने योग्य हैं जो ऐस जानकर सुगन्धि स्‍्रादि 
अ्रच्छे प्रच्छे पदार्थों का भली भांति बना धाग में होम करन हारे होते हैं बे पवन और 
चुप को प्राप्त होकर वर्षा के द्वारा बहां से छुट कर ओषधि प्राण, शरोर शोर बुद्धि 
को क्रम से प्राप्त होकर सब प्राणियों को आनन्द देते हैं। इस यशकर्म के करनेवाले 
पुण्य की बहुताई से परमात्मा का प्राप्य होकर सत्कारगुक्त छोते हैं ।।१७॥ 


अप प्राएायेत्यस्थ सन्रस्प प्रजापतिऋ थि । प्राणादयों देवता । विराइजगतो 
छतद । मिषाद स्वर ।। 


फ़िर मनुष्यों को क्‍या क्या जानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त में कहा है--- 

प्राणाय स्वाहपानाय स्वाहा व्यानाय स्थाहां। अम्धे5अम्बिके5 
म्यांलिके न मां नयति कश्व न। ससंस्त्यश्वक' सुभंद्रिकां काम्पील- 
वासिनोंस ॥ १८॥ 


परधाथ--है ( अम्ब ) माता ( अस्यिके ) दादी ( अम्यालिफे ) वा परदादी 
( कदच्चम ) कोई (अह्वक ) घाड़े के समान शीक्रगामी जन जिस ला तल 
सखग्राही मनुष्य को वसाने वाली (सुभद्रिकास) उत्तम कर्पाण करने हारी लक्ष्मी 
ग्रहण कर (ससस्ति) सोता है वह (सा) मुभ (न) नहीं (सयत्ति] अपने वश में लाती 
इस से म॑ ( प्राश्ाय ) प्राण के पाषण के तिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी ( अपानाय ) 
हख के हटान के लिये ( स्वाहा ) सुशिक्षित वाणी और ( व्याताब ) सब शरीर में 
हा होने वाले प्ररन आत्मा के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी को युक्त करता 

॥ £५० ॥। 

भाषाथ--हे मनुष्यों | जैसे माता टाही परलादों अपने झपने सत्तानों को 
अच्द्री सिखावट पहुँचाती है बसे घुम लोगो को भी अपने सातान शिक्षित करते 
चाहियें। घन का स्वभाव है कि जहा यह एक्टठा होता है इन जनो को निद्रालु 
आतजभी भोर कमहीन कर देता है इम से घन पाकर भी मनुष्य को थपुरुषार्थ ही 
करना चाहिये | १८ ॥। 


गणाता त्वेत्पस्प प्रजापति थि. | गरणपत्तिदेंबता । हाबवरी छुन्द | घबत स्वर |॥ 


फिर मलुष्यों को कसे परमात्मा का उपासना करनी चाहिय इस विषय को 
जंगल म ज्न मे कहा है-- 


गणाना सवा गणपंतिरहवामहे प्रियाणा सवा प्रियपंति< दृवामहे 
निधीनां त्वा निधिपतिर हृवामह बसो मम आहमजानि गर्भधमा 
त्वम॑जासि गर्भष्‌ ॥१९॥ 


पवाध--४ जगटाश्वर | हम लाग (गरणानास) गणों के बीच ( गरापतिस ) 
गणा के पालने हारे ( त्वा ) आप को ( हवाभहे ) स्वीकार करत ( प्रियाणाल ) 
प्रतिप्रियसु टरो व बाच ( प्रियपतिम्त ) अतिश्रिय सुशे के पालने हरे (हवा) भाप 
की ( हषामहे ) प्रशशा करत (निषीनाम) विद्या प्राति पदार्थों की पुष्टि करन हारी 
के भीष ( निधिपतिम ) विद्या आदि पदार्थों को रक्षा करने हारे ( था ) श्राप को 
( हवासहे ) स्त्रीकार करत हैं। है ( बसों ) परमात्मन्‌ ' जिस प्राप में सब प्राणी 
वसते हैं सो श्राप (मन्त) मेर स्थायाधघीश हजिय जिस (गर्घम) गभ के समान ससार 
या धारण करने हारी प्रकृति को धारण करने हारे ( ध्वम्‌ ) प्राप ( आ अजासि ) 
ज॑ माति दोषरहित भी भाति प्राप्त होत हैं उस ( गर्भधम ) पति के घर्ता भाप 
वा ( अहम ) मैं ( आ, अजानि ) प्रष्छे प्रकार जानू ॥(६॥ 


व भावार्थ --है मनुष्यों | जो सब जगत्‌ बी रक्षा चाहे हुए सुखों का विधान 
ऐेश्वय्यों का भली भांति दान प्रकृति का पानन श्रौर सब बीजों का विधान करता 
है उसी जगदीश्वर वी उपासना सब करो ॥१६॥। 

ता उभावित्पस्य प्रजापतिऋ थि । राजप्रज देवते | स्वराडनुत्ट्रप्छाद । 

शाधार स्वर ॥। 


अश राजा और अजाजन परस्पर कसे वत्त' इस विषय का अगले भम्त्त में कहा है--- 


त 5उमौ चतुरः पृद' सम्प्रसारयाव स्व्॒गें लोके प्रोणुवाधां वृष 
बाजी रेंतोधा रेतों दघातु ॥२०॥ 


पदार्थ--हैं राजाप्रजाजनों | तुम ( जा ) दोनों ( हो ) प्रजा राजाजन 
जैसे ( स्वर्ग ) सुख से भरे हुए ( सोके ) देखने योग्य ब्यवह्वार बा पदार्थ मे (चलुर ) 
घारों भर्म अर्थ काम भौर मोक्ष (पद ) जो कि पाने थोग्य हैं उन को (पोझ काबाम ) 
प्राप्त होआ बसे इन का हम अध्यापक ओर उपदेशक दोनों ( संप्रसाश्याब ) विस्तार 
करें जसे (रेतोघा ) धरालिजून भ्र्थात्‌ दूसरे से मिलने को धारण करने धौर (बषा) 
दुष्टो के सामध्य वर्षाने अर्थात्‌ उन की शक्ति को रोकने हारा (भाजी) विशेष शान 
वान्‌ राजा प्रजाजनों मे (रैत ) अपने पराक्रम को स्थापन करे बैते प्रजाजन (बधातु) 
स्थापन करें ॥ २० ॥। 
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यजुर्वदभाषाभाष्ये त्योविशो5ष्याय' ॥ 
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भाषाध--इस मनत्र में बाच पमालद्भार है। जो राजा प्रजा पिता धोौर 
युत्र के समात अपना वर्साव बे तो झर्थ काम और मोक्ष फल की सिद्धि को 
यथावषु प्राप्त हों जैसे राजा प्रजा के सुख और बल को बढ़ायें वैसे प्रजा भी राजा के 
सुख भर वल की उ तति करें| २० || 
उस्सकथ्या इत्यस्प प्रजापति ऋ दि । स्पायाधीशों देवता । भुरिग्गायत्रो 
छुम्द । घड़ण स्थर' |। 


फ़िर राजा को दुष्टाचारी प्राणी भली भाँति दण्ड देने योग्य हैं इस विषय को 
अगले मन्तों में कहा है-- 


उस्संक्ध्याउशव ग॒द घेंदि समर्ष्जि चांरया वृषन्‌ | 
य ख्रोणां ऑँद मोज॑नः ॥२१॥ 


पदार्थ--है ([ बुधत्‌ ) शक्तिमन्‌ू ! (८ ) जो ( स्थीसास ) स्तियो के बीच 
4 सीबभोजन ) प्राणियों का मास खाने वाला व्यभिचारी पुरुष वा पुदषो के बीच 
उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री वर्समान हो उस पुरुष और स्त्री को बांध कर 
( रत्तक्‍ण्शा ) ऊपर को पग झोर नीचे को शिर कर ताड़ना करके ओर भ्रपनी प्रजा 
के मध्य ( अब यरुद्‌ ) उत्तम सुख को ( घहि ) धारण करो और ( अजिम ) 
अपने प्रकट न्याय का ( सन्चारय ) भली भांति चलाओ ॥२१॥ 

भावार्धथ--है राजनू | जो विपय संबा मे रमने हुए जन वा वैसी स्त्री ध्यक्ि 
आर को बढ़ायें उन उन का प्रबल दण्ड से शिक्षा देनी चाहिए ॥२१॥ 


पकासका विस्पस्य प्रजापति थि । राजप्रजे बेवते । विशाशमुध्ट्रप छन्द । 
गान्धार स्वर ।॥। 


यकासकौ शकुन्तिकाहलगिति वस्चति। 
आहन्ति गमे पसो निर्भस्गलीति धारकों ॥२२॥ 


परदाथ--जिस ( गभे ) प्रजा में राजा भ्रपने ( पस्त ) राज्य का ( आहरित) 
जाने वा प्राप्त हो बह ( धारका ) सुस का धारण करनकाली प्रजा |; मिनल्गलीति ) 
“निर तर सुख को निगलती सी वशमान हं।ती है और जिस से ( यक्ा) जो (असको) 
अह प्रजा ( शकुम्तिका ) छोटी चिडिया के समान निबल है इससे इस प्रजा को 
माहुलक ) अच्छे प्रकार जो हल से भूमि करोदता है उस को प्राप्त होने वाला 
अर्थात्‌ हुत से जुती हुई भूमि से कर बा लेने वाला राजा ( वड्चतीति) ऐसे बम्चता 
अपना कर थन लेता है कि जसे प्रजा को सुख प्राप्त हां ॥२२॥ 
भावार्ध--इस मात्र का है । यदि राजा न्याय से प्रजा 
की रक्षा न करे ओर प्रजा से कर लेवे तो जैस जैसे प्रजा नष्ट हो बैसे राजा भी नष्ट 
होता है। यदि विद्या और विनय से प्रजा की भली भांति रक्षा करे तो राजा सब 
अर से वद्धि की पाबें ॥ २२॥ 


अ्रकोप्सकाधित्यस्प प्रजापति ति । राजप्रज देवते | बहुती छुमर । मध्यभ स्वर ॥| 
यकोउसफो शंझ्ुन्तकःभ्राहलगिति बश्चति । 


विवृक्षतःइव ते सुखमध्ययों मा नस्त्वपभिभांषथाः ॥२३॥ 


परदाध--है ( अध्यर्यो ) यज्ञ के समान आचरण बरने हारे राजा ! (त्वथ ) 
तू ( मर ) हम लोगों के प्रति ( भा, अभिमाषथा ) झूठ मत बोलो और ( विधक्षत 
इंच ) बहुत गप्प सप्प बकते हुए मनुष्य क॑ मुख के समान ( ते ) तेरा ( मुखम्‌ ) 
मस्र मत हो यदि इस प्रकार ( यक्क ) जो ( असको ) यह राजा गणष्प सप्प करेगा 
तो ( बाकुस्तक ) निभनल पलेरू के समान (क्षाहइलक ) भली भाँति उच्छि'न जसे हो 
( इति ) हस प्रकार ( वकचति ) ठगा जायगा ॥२३॥ 

भाषाध--इस मज में वाचकलुप्तापमालझुर है। राजा कभी भूठी प्रतिज्ञा 
करने और कटुबंचन बोलनेवाला से हो तथा न किसी को ठगे जो यह राजा अन्याय 
करे तो आप भी प्रजाजनों से ठगा जाय ॥२३॥ 


शाता घेश्पस्य प्रभापतिऋ वि । भुमिसूर्यों देषते । मिध्ुवनुष्टुप्फल्द । गासधार स्वर || 


पाता चंते पिता चतेउग्रे बधस्य रोहतः । 
प्रविरामीतिं ते पिता ग्रमे मृष्टिपतश सयत्‌ ॥२४॥ 


रु पदार्थ--हे राजन ! यदि ( ते ) आप की ( ब्राता ) पृथिवो बा 
कील भान करते वाली माता ( थे) और ( ते ) भाप का ( ता के समान 
तेजस्वी पालन करने वाला पिता ( ञऋ्र) भी ( बुक्षस्थ ) छेदम योग्य ससार 
आप व के राज्य की ( अप्रव ) मुख्य श्री शोभा या लक्ष्मी पर ( रोहत ) आडूढ़ 
होते हैं प्राप का ( पिता ) पिता ( बभे ) भजा में ( सुष्ठिख ) मुटठी से धन लेते 
वॉलि राज्य को घन लेकर ( अतसयत्‌ ) प्रकाशित करता है ती मैं (हृवसि ) हस प्रकार 
प्रजाजन ( प्र, तिलासि ) भली भांति उस राजा से प्रीति करता है ॥२४॥ 
भावा्--दस मस्त में बाचक्ुप्तो पमालछूएर है। जो माता पिता और पृथित्री 
और धूये के तुल्य घैमे शोर विधा से प्रकाश को प्राप्त न्याय से राज्य को पाल कर 
इत्तम लक्ष्मी बा शोभा को पाकर प्रजा को सुशोभित कर अपने पुत्र भो राजनीति से 
धयुर्त करें मे राज्य करने को यीग्य हो ॥२५४।। 


सहत 





२०५ 
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माता चत्यस्प प्रजापतिऋ थि। । भूमिसूयों देवते। निर्चवनुष्ट्रप्छम्द । गास्थार स्वर ।॥ 
फ़िर माता पिता ऐसे हों इस विषय को अगले मस्त्तों में कहा है-- 


माता ॑॑ ते पिता च तेश्यें ब॒धस्य क्रीडतः । 


विवक्षत-डव ते मुख अक्षन्मा त्वं बंदो बहु |२५॥ 
पदार्थ---है ( ब्रह्मन्‌ ) चारो वेदो के जानने वाले सफ्जन !' जिन (ते) 
! के समान तजस्त्री आप की ( माता ) पृथियी के समान माता ( व्र ) धौर जिन 
ते ) आपका ( पिता ) पिता ( श्व॒ ) भी ( बुक्षस्थ ) ससारख्पष राज्य के औच 
अप्रे ) विद्या ओर राज्य की शोभा मे ( करोड़त ) रमते हैं उन ( ले ) भाप का 
विवक्षत इय ) बहुत कहा चाहते हुए मनुष्य के सुख के समान ( सुलभ ) मुल है 
उस से ( ध्यम्‌ ) तू ( बहु ) बहुत ( मा) मत ( थद ) कंट्दा कर ॥२५॥ 
भावार्थ--जो माता पिता सुशील घर्मात्मा लक्ष्मीबान्‌ कुलीम हो उन्होंने 
सिखाया हुआ ही पुत्र प्रमाणयुक्त थोडा बोलने वाला होकर कीति का प्राप्त होता 
है॥ २५ ॥ 
ऊध्यमित्यस्प प्रजापति थि । भोदेंघता । अनुष्टुप्छ-द । गास्घार स्थरः | 


फिर राजप्रुरुष किस की उन्नति करें हस विषय को अगले मम्त्र में कहा है-- 
उच्चोमेनायुछापय गिरो भार< हरंभिव | 
अथांस्ये मध्यमेघता< शीते बाते पुनन्निब ॥२६॥ 


पदाघ--है राजन्‌ ! तू ( गिरो ) पवत पर ( भारमू ) भार ( हरस्तिव ) 
पहुचाते हुए के समान ( एनासू) इस सब ( अष्याध ) उत्तम कक्षा वाली 
प्रजा को ( उच्छापय ) सदा प्रधिक अधिक उसति दिया कर ( अब ) प्रद (अस्पै) 
इस प्रजा के ( मध्यम ) मध्यभाग लक्ष्मी को पाकर ( झीते ) शीतल ( बाले ' पथन 
में ( पुनश्मिय ) खेती करने वालो वी किया से जैसे ध्रस्स आदि छुद्ध हो वा पवन 
के योग से जल स्वच्छ हो बसे आप ( एथघताम्‌ ) बढ़ि को प्राप्त हुणिए ॥२६॥ 

भावा्ध--हस मनत्र मे टो उपसालहझूर हैं। राजा जैसे कोई बाोभा लेजाने 
वाला अपन शिर बा पीठ पर बोमा को उठा पव्त पर चढद्ध उस भार को ऊपर 
स्थापन करे इसे लक्ष्मी को उन्नति होन को पहुचान वा जैसे खेती करो बाले भूसा 
ग्रादि से ध्रन को अतग कर उस अन को खाग॑ बढ़ते हैं बैसे सत्य याय से सत्य 
प्रसत्य का अतग कर याप करने हारा राया नित्य बढ़ता है 4२६॥। 


अध्वेमेनमित्यस्थ प्रजापतिऋ थि । श्रीदेंबता । अनुष्ट्रप छन्‍्द । गाम्थार हवरु ।॥| 
| १ रक्षिव 
ऊष्यमेनप्नच्छ यतादू गिरो मार< दरक्षिव । 
अथास्य मध्यमेजतु शौते बातें पनश्निब ॥२७॥ 


पदार्थ--हहे प्रजास्थ विद्वान्‌ | भाप ( गिरो ) पवत पर ( भारण ) भार को 
( हरस्लिज ) पहुँचाने के समान ( एनम्‌) इस राजा की ( ऊध्बंश) सब ध्यवहारो में 
अग्रग ता ( उच्छयतात्‌ ) उनतियुक्त करें ( क्रथ ) इस क॑ अनन्तर जैसे ( अध्य ) 
रस राज्य के ( सध्यम्‌ ) मध्यभाग लक्ष्मी को पाकर ( जीते ) शीतल ( बाते ) पवन 
मे ( पुनश्निष ) शुद्ध दंते हुए भन झादि के समान ( एजतु ) उत्तम कर्मों म॑ चेष्टा 
किया कीजिये ॥२७ ।। 

भावाथ--इस मत्र मे दो उपमालडुपर हैं। जसे सूय मेघमण्डल मे जल के 
भार को पहुचा झोर वहाँ से बरसा के सब का उन्नति देता है बैसे ही प्रजाजन राज+ 
पुरुषों को उनति दें और भ्रधर्म के आचरण से डरें ।। २७ ॥। 


यदस्या इत्यस्थ प्रजापतिकर वि । प्रभापतिदेंबता | निश्चवमुष्ट्रप छरद । 
गारधार स्वर ।। 


यदस्या$अश्हुमेधां' कृधु स्थृलमपातसत्‌। 
मुष्काविदेस्याएएजतो गोरफे शंकलाबिब ॥२८। 


पदाय--( यत ) जो राजा वा राजपुरुष ( अस्था ) इस ( प्रहुभेद्या ) 
प्रपराध का विनाश करन बाली प्रजा के ( कृधु ) थांड़े भोर ( स्थूलसू ) कि त॑ कर्म 
को ( उपात्ततत ! मृशोमित करें वे दोनो ( अल्या ) इसको ( एजस ) कराते 
हैं भौर वे आप ( गोषाफे ) गौ के खुर से भूमि में हुए गढ़ेसे से 
दो मछलियों क॑ समान ( मुष्को ) प्रजा से पाये हुए कर 
हैं ॥। २८ ॥ 

भावाधं- इस मन्र मे उपमालद्धार है। जैसे एक ले से प्रीति रखने 
मछली छोटी ताल तलया में निरतर वसती है बसे राजा धीरे बिग पक 
कर के लाभ मे न्‍्यायपूवक प्रीति के साथ वर्त्तो और यदि दु खव॒ को दूर बरने वाली प्रजा 
के थोड़े बहुत उत्तम काम की प्रशसा करें तो वे दोनो प्रजाजनो को प्रसन्‍त कर श्पने 
में उनसे प्रीति कराबें ।। २८ ।। 


पहेबास हत्यस्थ प्रजापतिऋ थि. | बिद्ांसो देवता । अमुष्टुप छात्द । वास्थार स्वर |। 
यहे वासों छलामंगु प्र विष्ीमिनमाबिषुः । 
सुकध्ता देदिश्यते नारों स॒त्यस्यांदिश्॒वों यथा ॥२६॥ 


( घोटी 
को भोरते हुए कपते 
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पजुवेदशाषाभाध्ये श्रयोविशोषष्याय! ॥ 
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पवार्थ--है राजन ! ( यथया ) जैसे ( सत्यस्य ) सत्य (अध्विभुष्त ) आँख 
के सामन॑ प्रगट हुए प्रत्यक्ष उ्यवहार के मध्य में वर्तमान ( बैबास ) विह्ाम्‌ लोग 
( सबध्ता ) जाध था झोौर अपन शरीर व भ्रज्भू से / नारी ) स्त्री क॑ समान ( यत्त ) 
जिस ( विष्टमिनस्‌) जिस मे सुन्दर भ्ौर बढ़त गीले पदार्थ विद्यमान हैं ( ललामगुम्‌ ) 
और जिस से मनोवाख्छित फल को प्रास हांते हैं ऐसे याय को ( प्राबिषु ) व्याप्त 
हो वा जसे शास्व्रवेत्ता विद्वान जन सत्य का (देविइयले ) निरन्तर उपदेश करें वैसे 
क्षाप श्राचरण करो ॥ २६ ॥ 

भाषायथे---इस मज्र मे उपमालझुर है! जैसे शरीर के अड्भी से स्त्री पुरुष 
लसे जाते हैं बसे प्रत्यक्ष आन प्रमाणो से सत्य लखा जाता है उस सत्य से विद्वान लोग 
बसे पाने याग्य कामलता को पाथ वैसे राजा प्रजा के स्त्री पुरुष विद्या से नम्नता का 
पाकर सुख को ढू ढ ॥ २६ ।॥। 


प्रद्धरिशा इत्यस्य प्रजापतिऋ वि । राजा देवता | नि्ववलुत्ट्रय छम्द ; 
गार्यार स्‍्थर || 


फिर वह राजा क्से आचरण करे हस विषय को अगले सत्र मे कहा है-- 
यड्॑रिणो यबमत्ति न पृष्ट पृ्ठ मन्यते । 


श्‌द्रा यदयजारा न पोषाय घनायति ॥३० | 


पदाथ--( यत्‌ ) जो राजा ( हरिरा ) हरिण जसे ( बथम्‌ ) खेत में उगे 
हुए जौ झ्ादि को ( अत्ति ) लाता है बसे ( पुष्ठम्‌ ) पुष्ट ( पशु ) देखने योग्य 
अपने प्रजाजन को ( न ) नहीं ( सन्मते ) मानता अर्थात्‌ प्रजा का हृष्ट पुष्ट नहीं 
देख के, खाता है वह ( यत ) जो ( अय्यंजारा ) स्वामी वा वेश्य कुल को अवस्था 
से बुड़ढ़ा करने हारी दासी ( शूत्रा ) शूद्र थी स्त्री के समान ( पोषाय ) पुष्टि के 
लिये ( से ) नहीं ( धनायति ) भ्पने घन को चाहता है ॥। ३० ॥ 

भाषार्थ--ओ राजा पशु के समान व्यभिचार मे बर्तमान प्रजा की पुष्टि को 
नहीं करता वह घनाढुय शुद्रकुल की स्त्री जो कि जारकर्म करती हुई दासी है उस 
के समान शीघ्र रागी क्ोकर भपनी पुष्टि का विनाश करके धनहीनता से दरिद्र हुप्ा 
मरता है इस से राजा न कभी ईर्ष्या भ्रौर न ब्यभिचार का आचरण कर ।। ३० || 


पद्धरिण इत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । राजप्रजे देवते | अनुष्द्प छन्‍्द । 
गायार स्वर |! 


फिर बहू राजा किस हेतु से मष्ट होता है इस विषय को अगल मन्त्र में कहा है-- 
यद्ध॑रिणो यव॒मत्ति न पृष्ट बहु मन्यंते । 
शद्रों यद्याये जारो न पोषमनुं मन्‍्यते ॥३१॥ 


पदार्थ--( घत ) जो [( ) भू्खों के में जमा हुआ मृढजन 
अर्म्यावे ) प्रपने स्वामी अर्थात्‌ जिद का संवक ही वा दश्यल, की ही के 
( जार ) जार भ्र्थात्‌ व्यभिषार से अपती अवस्था का नाश करने बाला होता 
वष्ट जैसे ( पोधस्‌ सा का (मं) नहीं ( अनुमन्यते ) अनुमान रखता वा 
पत्‌ | जो राजा ( ) हरिण जैस्त ( बबस्‌ ) उगे हुए जो झादि का ( अ'्ति) 
खाता है बसे ( बुष्टम्‌ ) धन संतान स्त्री सुख ऐडवय्य आदि से पुष्ट अपने प्रजाजन 
( बहु ) अधिक ( मे ) नहीं ( मस्यते ) मानता वह सब ओर से क्षीण नष्ट 
भौर भ्रष्ट होता है ।। ३१ ।॥ 
भाषार्थ--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जो राजा भौर राज 
का परस्त्रीवेश्यागमन के लिये पशु के समान अपना वर्त्ताव करते हैं उन को सब 
न्‌ शूद्र क॑ समान जानते हैं जैसे छुद्र मूखजन श्रष्ठो के वुन में व्यभिचारी होकर 
सब को वर्रेसकर कर देता है वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य शूद्रकुल मे व्यभिचार 
करके बशासकर के निर्मित होकर नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 


इथिक्राण्स इत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । राजा देवता । अनुष्टरप्छन्द । 
गारघार हरुबर | 


डा 
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फिर बहू राजा विस के समान क्या बढ़ावे इस विषय को अगले मन्त्रों में एहा है--- 


दुधिक्राध्णोंओअक्ारिष जिष्णोरश्व॑ंस्य बाजिनं! । 
सूरभि नो छुखां करत्म ण॒ध्ञायूश्पि तारिषत ॥३२॥ 


पवार्थ--8 राजम्‌ | जसे मैं (दधिक्राब्ग ) जो घारणा पोषण करने वालो का 

प्राप्त होता ( बाजिन ) बहुत वगयुक्त ( जिष्णो ) जीतने भौर ( भवबल्य ) शीक्र 

जाते वाला है उस धोडे के समान पराक्रम को ( अ्रकारिबस्‌ ) करू दैसे श्राप (व) 

की 3: चर गत) ( मृखा ) पुल के तुल्य पराक्रम को ( प्र, 

ने _) हमार ( आयू 

उन की अवधि के पार पहुनाओ ॥ ३२ । 0 आओ आ  46 
भाधार्थ--जंसे घोड़ों के सिलाने वाले घोड़ो को पराक्रम की रक्षा के नियम 

से बलिण्ठ और सप्रास में जिताने वाल करते हैं बसे पढ़ामे भौर उपदेश करने हारे 

कुमार प्रौर का अका को पूरे ब्रह्मचय्यं के सेवन से पण्डित पण्डिता कर डनकों शरीर 

और आरमा के बल के लिये अ्वृत्त करा के बहुत झ्राथु बाले और प्रति युद्ध करने में 

कुशल बनावें ।। ३२ ॥ 


अिशरनानकब७ वतन कक म-+ बचत +क- दा +क»+७५७ न» २७+ ३» >न३> ५-१० पाप ३५०७ -३७३७३७ व पद. «कम कक ०-७ ९३० या काका व क-क३७व७+ “- 


गायत्रीत्यस्य प्रजापतिऋ थि | बिद्वाँसो वेबता | उब्णिक छरह । 
ऋचषभ ह्वर ॥ 


गायत्री ब्रि्टब्जगंत्यनुष्द्प्पदक्तथा सह । 
बहुत्युष्णिदं कशुप्सचीमिः शम्यन्तु सवा ॥३३॥ 


पदाय--है विद्वद | जो विद्वानु जन ( पढत्या ) विस्तारगुक्त पक्ति छुन्द 
के ( सह ) साथ जा ( गायत्री ) गाने बाले की रक्षा करती हुई गायत्री ( चिष्टुव ) 
आध्यात्मिक आधिभौतिक प्रोर ग्राधिवेविक हम सीनों दु'ख्ो को रोकने वाला विष्टुप्‌ 
( णगती ) जगत्‌ के समान विस्तीण अर्थात्‌ फैली हुई जगती ( अलुष्ट्रपु ) जिस से 
पीछे से ससार के दु खो को रोकते हैं वह प्रनुष्ट्रप्‌ तथा ( उध्छिहा ) जिससे प्रात 
समय की #08५ के प्राप्त करता है अल कु हक के साथ ( अहुती ) गध्धौर 
प्राशय वाली बहती ( ककृप्‌ ) ललित पदों के प्रर्ध से युक्त ककुपछ-द ( सुलीभि' 
सूहयो से जैसे बस्त्र सिया जाता है वैसे ( सथा ) तुकको ( शाभ्यन्थु ) हारिदक्त परे 
वा सब विद्याओं का बोध करावें उनका सू सेक्स कर ॥। ३३ ॥। 

भावाध---जो विद्वान्‌ गायज्ी आटि छादों के अथ को बताने से ममुष्यों को' 
विद्वान करत हैं भ्रोर सूई से फटे वस्त्र की सीें त्वों श्रलणग अलग मत वालों का सत्य 
में मिलाप कर दत हैं और उन को एक मत में स्थापन करते है थे जगह के कल्याण! 
करने वाले होते हैं |! ३३ ॥। 


द्विपदा हत्यस्य प्रजापतिक्र थि । प्रजा देशता । निश्च॑ंधतुष्ट्रप छन्‍्द । 
गारधार सर्वर ॥ 
फिर विद्वान लोग जया करें इस विषय को अग्रले मत्त मे कहा है-- 


द्विपंदा याभ्रतुष्पदासखिपंदा याश्र पट्पंदाः | 
बिच्छन्दा याश्र्‌ सच्छ॑न्दा, सचीमिः श्रम्यन्तु सवा ॥३४॥ 
पदार्थ--जो विद्वाम्‌ जन ( धूथीलि ) सा धयो फो मिला देते वाली कियाभोः 

से (था ) जो (द्विपदा ) दो दो पट बाली या जो (श्रतुष्पदा ) चार यार पद वाली 
का जिपदा ) तीन पर्दों वाली (व) और (था )जो ( बढफा ) छ पदों 

जो ( विश्छ वा ) अनेकविध पराक्रमो वाली (ल्र)नओौर (था )जो 
( सरछन्दा ) ऐसी हैं कि जिन में एक से छन्‍्द हैं वे क्रिया ( तथा ) तुम को ग्रहण 
फराके ( हाम्यस्तु ) शा ति सुख का प्राप्स करावें उनका नित्य संबन करो ॥| ३४ ॥ 


भावाथ---जा विद्वान्‌ मनु्यों को ब्रह्म चब्य नियम से वीव्यवद्धि को पहुंचा 
कर तीरोग जिर्ता द्रय झोर विषयासक्ति से रहित करके धमयुक्त व्यवहार में चलाते 
है वे सब के पूज्य प्र्थात सत्कार करने क॑ याग्य हाते हैं ।। ३४॥। 


सहामास्त्य इत्यस्प प्रजापतिऋ थि । प्रजा बेवता । भुरिगुष्णिक छन्द । 
ऋषभ स्वर ॥। 


फ़िर विद्वान्‌ कसे हों इस विष्य को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
महानाम्न्‍्पों रबत्यो विश्वा आश्ां' प्रभूषरी, । 
मैथी बिपतो बाच सचीमिः ध्म्पन्तु स्वा॥३५॥ 


पदाध--हे शान चाहने हारे | ( सूश्षीभि )स धान करने वाली क्रियाओं से 
जो ( महाताम्त्य ) बड़े नाम वाली (रेवत्य ) बहुत प्रकार के धन और प्रभूषरी' ) 
प्रभुता से बुक्त ( बिदबा ) समस्त ( श्राशा ) दिशाप्रों के समान [ य ) बा 
मेघो की तड़फ ( विद्युत ) जो विजुली उन के समान ( बात्ष ) वाणों (हवा है 
तुक को ( पाम्यन्तु ) शान्तियुक्त कर उन का तू ग्रहण कर ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ--इस म-त्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है। जिन की वाणी दिशा के 
तुश्य सब विद्याश्रो मे ब्याप्त होने भ्ौर मेष मे ठहरी हुई बिजुली के सभास अर्थ का 
प्रकाश करने वाली हैं बे विद्यान्‌ शान्ति से जिते/द्धियता को प्राप्त होकर बड़ी कीक्ति 
वाले होते हैं ।। ३५ ॥ 


मार्य इत्यस्थ प्रजापतिऋ थिः । स्त्रियों देवता । धुरिभुष्चिक छत । 
ऋचषभ स्थर ।॥। 


अब कया कितना ब्रह्म चय करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है... * 
नाग्यस्ते पत्न्‍्यो लोग विचिन्यन्तु मनीषया । 
देवानां पत्न्यो दिशे. सचीमिः शम्यन्तु सवा ॥३६॥ 


पद्रार्ध--हे पण्डिता पढ़ाने वाली विदुयी स्त्री ! जो प्रभीषणा 
तीक्षण बुद्धि से ( ते ) तेरी ( लोम ) अमुकूल आशा को (सल्न कब 
करें दे ( देवानाम्‌ ) पण्डितों को ( बाम्य ) पष्कितानी हो। है हमारी | जे 
चले 


पण्डितो की ( पत्रथ ) पण्डितानी होके ( सूजीसिः ) मिलाप की चिताधों 
दिदा ) दिशाध्रों के समान शुद्ध पाकविज्ञा पढ़ी हुई हैं वे कब्यत्तु 
का शोर ज्ञान दें ॥| ३६ ॥ 3 39% ) इक ( ॥ 





पजुर्वेदभाषाभार्य जयोविशो$ध्याय! ।। 
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आावा्ध--जो कन्या प्रथम प्रत्स्था में सोलह वर्ष की अवस्था से चौबीस 
यपे की झवल्या तक बअद्वार्य से विद्या उसम शिक्षा को पाकर अपने सदृश पुरुषों की 
यत्नी हो वे दिशाओ के समान उत्तम प्रकाशयुक्त कीति वाली हो ॥ ३६ | 
शज़ता इत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । स्त्रियों वेबता । अनुष्टुप्‌ छरद ॥। 
तारधार स्थरः ॥। 


फिर वे कसी हों इस विषय को अगले मस्त्त मे कहा है-- 
रजता हरिणीः सीसा युल्रों युज्यन्ते कमेमिः | 
अर्र॑स्य वाजिन॑स्ववसि सिर! शस्पस्तु घम्प॑न्तीः ॥३७॥ 


पदार्थ --जैसे स्वयवर विवाह से वियाही हुई स्त्री ( बाजिम ) प्रशंसित बल 
युक्त ( भददह्व ) उत्तम गुणों में व्याप्त प्रपने पति के( स्वन्चि ) उढ़ान में ( मुख्यत्ते) 
संयुक्त की जाती भ्र्थात्‌ पति को वस्त्र उड़ाने आदि सेया में लगाई जाती हैं बेसे 
कर्मलणि ) धमेयुरक करियाप्ों से ( रशता ) प्रयुराग अर्थात प्रीति को प्राप्त हुई 
हरिएीः ) जिस का प्रशात्तित स्वीकार करना है वे ( सीसा ) प्र मवाली ( यल* ) 
साथधाम चित्त उचित काम करने वाली (हाम्यन्ती ) शान्ति को प्राप्त हाती वा प्राप्त 
कराती हुई वा ( लिया ) प्रेम से बन्धो छत्री अपने हृदय से प्रिय पतियों को प्राप्त 
होके ( धाम्यातु ) प्रानद भोगें ।। ३७ ॥ 
भाषार्थ--है मनुष्यी ! जो विद्या और अच्छी शिक्षा से युक्त आप विवाह को 
प्राप्त स्त्री पुरंष अपनी इच्छा से एक दूसरे से प्रीति किये हुए विवाह का करते हैं 
व लावश्य प्र्थात पभ्रतिसुन्दरता गुण और उत्तम स्वभावयुक्त सन्‍्तानों को उत्पन कर 
सदा धान दयुक्त होते हैं ॥ २७ ॥| 
कुविद्टग?पतस्य प्रजापतिऋ थि । सभासदों वेवता । निचुत्पढक्तिदछद । 


पथण्यम स्वर || 
श्रध्ध पढ़ने भौर पढ़ाने हारे कसे हों इस विपय को अगले मत्त में कहा है-- 


रुविदुल यव॑मन्तो यवरश्िवश्रथा दान्त्य सुपर्णे वियूय । 
हहे हैपां छुणु हि साजनानि ये बहिंपो न्म5उरक्ति यजजन्ति | श८।| 


पदाध--है ( भज्भ ) मित्र ! ( कुषित ) बहुत विज्ञानयुक्त तू ( इहेह ) इस 
इस व्यवहार में ( एकास ) एन मनुष्यों से ( यथा ) जसे ( यबणन्त ) बहुत जौ 
आदि भम्नपृत्त खेती करने वाले ( बबम ) जो आदि धभ्नाज के समूह को बुस आदि 
से ( बियूप ) पथक कर ( जित ) और ( अनुपुजम्‌ ) क्र स ( दान्ति ) छेदन 
करते हैं उर के और ( ये ) जो ( बहिए ) जल था ( लश्उक्तिस ) अन्नसम्ब धी 
वचत का ( प्रजम्ति ) कह कर सत्कार करत हैं उस के ( भोजनाति ) भोजनों को 
( कृश॒हि ] करो ॥ ३८ || 

भंवाय--इस म त्॒ में उपमालझ्छार है | है पढाने ञझौर' पढ़ने वाला | तुम 
लोग जै* क्षैत्ती करने हारे एक दूसर के खत का पारी से काटत झौर भूसा से धन का 
अलग 6? झौरों का भाजन करान' फिर आप भाजन करते हैं यसे ही यहां विद्या के 
व्यवह्दा मे निष्कपट' भाव से विद्याथियों का पढ़ान वालो की संवा धौर पढाने वालो 
का विधियों की विधायद्धि कर एक दूसर को खान पान से सत्कार कर सब कोई 
श्ञाम  भौगें ॥ १८ ।। 

काबा शुपतीत्य स्प प्रजापतिकऋ थि । अध्यापको देवता । भुरिग्गायत्री छत्य ॥। 
वड़ज स्वर ॥। 


फिर पढानेवाले विद्याथियों वी फैसी परीक्षा लब इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है-- 


, कस्त्वा छर्यति कस्त्या विशाहित फस्ते गात्रांणि शम्पति । 


कड्उ ते शमिता कवि! ॥२९॥ 


। बदार्थ--हे पढ़ते वाले विद्याथिजन  ( ल्‍वा ) तुझे (क ) कौन (आछ्यति) 
छेषकरता ( क ) कोन (त्वा ) तुक ( विशाह्ति ) अच्छा सिल्ाता (क' ) 
को ते ) तर ( यात्रारि] ) अर्जी को ( शम्यति ) शा ति पहुँचाता भौर ( क ै 

20 8 उ)ता( ते) तेरा |! दामिता ) यज्ञ करतेवाला ( कवि ) समस्त शास्त्र 
7 हुँप्ा पढ़ाने हारा हैं॥ ३६ ॥। | 

। भावाथ--अध्यापक लोग पढ़ने बालो के प्रति ऐसे परीक्षा मे पूछें कि कोन 

२३३ पहने का काटते भर्थात्‌ पढ़ते मे विध्म करत, कोस तुमको पढ़ने के लिये 

उपदेश देते हैं, कौन भरकर की शुड़ि और योग्य जेष्टा को जनाते हैं कौम पढ़ाने बाला 

है क्या पढ़मे योग्य है ऐसे ऐसे पूछ उत्तम परीक्षा कर उत्तम विश्वाथियों को उत्साह 
चक्र दुष्ट स्वभाव वालो को धिक्कार देके विद्या की उन्तति कराये ॥ ३६ ॥ 


ऋतथ इत्यस्य ्रमापतिऋ वि । प्रजा वेबता । अनुष्टुपछत्त। ॥ 
सान्थार: स्वर ॥। 


फ़िर स्म्री पुरुष कसे अपना बर्त्ताव वत्त' हस विषय को अंगले सन्त में कहा है-- 
ब्यतबस्त5आतुथा पत्र श्मितारों विशेसतु | 
, संंदस्व॒रत्प्‌ तेज॑सा शुमोमिः घ्रम्पन्तु वा ॥४०॥ 


गत तक इन के. कब जाता कर लता हे 
पालना करें ( दामितार 

2 बह झग हम कह गुणों की प्राप्ति कराने हारे प्रध्यापक पढ़ने बालों 
को ( थि शासतु ) विशेषता से उपदेश करें ( सबत्तरश्य ) और संवत्‌ के (तेजला) 
जल ( हमीलि ) भोर कर्मों से ( त्था ) तुक ( हम्धरजु ) शास्ति दें उनकी तू सदेव 
सेवा कर ॥ ४० ॥| 

भाषाय---हस मज्र में वाचकलुप्तोपमालझछूर है। जैसे ऋतु पारी से भषमेर 
बिह्नो को प्राप्त होते हैं वैसे स्त्री पुरुष पारी से अरह्माबर्यगृहस्थ का घमं, वाभप्रस्थ 
बन में रहकर तप करना और सयास आश्रम को करके ब्राह्मण शौर ब्राह्मणी 
पढ़ावें, क्षत्रिय धौर क्षत्रिया प्रजा की रक्षा करें वश्मः और बेश्या लेती आदि की 
उन्नति करें झोर शूद्र शूद्रा उक्त ब्राह्मण आदि को सेवा किया करें ॥। ४० ॥ 


भईमासा इत्पस्प प्रजापतिक थि | भ्रजा वेबता | अभुष्टुप छन्‍्द । 
परास्धार ह्थर ।। 
अब बालकों म॑ माता धादि कैसे वत्त' इस विषय को अगल मल्त्र में कहा है-- 


अड्े घासाः परूथषि ते मासाउभा अछंषन्तु श्म्प॑न्तः। 
अट्दोरात्राणि मरुतो विलिष्ट£ ददयन्तु ते ।७१॥ 


पदाथ---है विद्यार्थी लाग | ( भहोराज्राणि ) दिन रात (अद्ध मासा ) 
उजले अधियार पसवाड़े झोर ( मासा' ) बन्नादि महीने जैसे भायु 2 उमरो को 
काटते हैं नेस ( ते ) तेरे ( पक थि ) फठोर बचनो को ( वास्यभ्त ) शाम्ति पहुँचाते 
हुए | सदत ) उत्तम मनुष्य दुष्ट कामों का ( आहछुपम्तु ) विनाश करें और (तले) 
तरे ( विलिहत्मू ) थोड़े भी कुष्यमन को ( सूदय"तु ) दूर करें ॥ ४१ ॥ 

भाषाथथ---इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमाल दूर हैं। जो माता पिता पढ़ाने 
झौर उपटतेश करने वाले तथा भतिथि लोग बालकों के दुष्ट गुणों को न निवुश्त करें 
तो वे शिव्ट अर्थात्‌ कसम कभी से हो ॥( ४१ ॥। 

बव्या इत्यस्थ प्रजापतिक थि । अध्यापको वेवता । भुरिगुष्णिक छरद । 
ऋचषम स्वर ।। 
अब पढानवान आदि सज्जन व से बत्त इस विषय को झगल मन्त में कहा है-- 


दव्यांउअध्वय्यंवस्त्वा च्छर्थन्त वि च॑ झासतु । 


गात्रांणि पं शस्ते स्िर्मा' कृष्बन्तु शम्प ती! ॥४२॥ 


पदाय--है विद्यार्थी वा विद्याथिती | (दष्पा ) विद्वानों म कुशल 2३३५2 ) 
प्रपती रक्षारूप यज्ञ का चाहते हुए अध्यापक उपदशक लोग (त्वा) तुक (थि, शासतु 
विशेष उपकेश द॑ ( ल्‍्व ) ओर [ है) लर दोषों का ( आ, छयन्तु ) विभाश के 
( पथ ) सम्धि साध से ( गरान्नाणि ) अफे को परसें (सिम्ा ) प्रम से बेंधी हुई 
( क्म्य-तो ) दुष्ट स्वभाव को दूर करती हुई माता भ्रादि सती स्त्रिया भी ऐसी ही 
शिक्षा ( कृष्बन्तु ) करें ।। ४२ ।। 

भावाच--अध्यापक उपदेशक और अतिथि लोग जग बालकों को सिखलावें 
तब दोषों का विनाश कर उन को विद्या की प्राप्ति करादें ऐसे पढ़ाने भौर उपदेश 
करने वाली स्त्री भी कयाओ के प्रति आचरण करें झोर बद्चक शास्त्र की रीति से 
शरीर के अज्भो की भ्रच्छे प्रकार परीक्षा कर भोषधि भी देवें ।। ४२ ।। 


धीरित्पल्य प्रजापतिऋ थि । राज! देवता । अनुध्टुफफ्द । गान्थार स्वर ॥ 
फिर अध्यापकादि कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 


धोस्ते एथिव्यन्तरिक्ष वायुश्छिद्र ईणातु ते | 


बय्पस्ते नक्षत्रेः सद लोक कृणोतु साधया॥४३। 


पदा्थ--है पढ़ने वा पढ़ाने हारी स्त्रिया | जैसे ( स्लौ ) प्रकाशरूप बिजुसी 
( पृथियों ) भूमि ( अस्तरिक्षम्‌ ) प्राकाश ( बायु ) पवन (सृग्य ) सुख्यलोक भौर 
( नक्षत्र ) ताराणणों के ( सह ) साथ चद्रलोक ( ते) तेरे ( छिल्स ) प्रत्येक 
इडद्रिय को (पृणातु) सुख देवें (ते) तरे व्यवहार को सि२ करें (ले) तेरे ( साथया ) 
उत्तम सत्य ( लोकम्‌ ) देखने योग्य लोक को ( कणोतु ) सिद्ध करें ॥ ४३ ॥। 

भावायं---इस मन्त्र मे वाधकलुप्तोपमालकुर है !,जैसे है ४३834 भादि सुल देने 
ओर सूर्य आदि पदार्थ प्रकाश करने वाले हैं वैसे ही पढ़ानेबाले भोर उपकेश करतेबालि 
वा पढ़ान और उपदेश करने वाली स्त्री सबको मच्छे मार्ग मे स्थापन कर विद्या के 
प्रकाश को उत्पस्त करें ॥ ४३ ॥। 

इन्त इत्पस्थ प्रजापतिकर थि । राजा देवता । उत्णिक छत्द । ऋचभ स्थर ॥ 


फिर माता भआादि को क्या करना चाहिये इस विषय ड्ो अगले मंत्ष मे कहा है--- 
शस्ते परेंस्या गात्नेंस्य : शमस्त्ववरेम्य! । 
धमस्थम्यों मज्जग्य: शम्बस्तु तन्बे तदं॥४४॥ 


परदाघ---है विद्या चाहन वाले | जैते पृथिवी ध्रादि तत्त्व (तब) तरे [ तन ) 
शरीर के लिये ( झ्त्‌ ) सुख हेतु ( भस्तु ) हो वा ( परेम्य ) अत्यन्त उत्तम 
( गाज म्यः ) अड्डों के जिये ( शत ) सुख (उ ) और ( अवरेष्यः ) उत्तमो से 





०८ 


यजुर्वेदभाबानास्ये भ्योविशोध्श्याय ॥ 


िएधककम>मक छत कमी पक्के सिका 2७७७७ ७-३. ७क-७ कक कक कक कक कक१७-क/ कक, १७०-3७/-३-३-७-8- ३-०8 -व०क कक क-क--क-क+क काव७वा०क-क)कक१७७-कक+क+क- ७ जक/कत+-क७ज७ ३०३३५ ३०९ पशह?क/श कल, 


स्यून मध्य तथा निहृष्ट बद्धो के लिये ( क्षम्‌ ) सुखरूप (अस्तु) हो और (अस्थम्य ) 
हड्डी ( भ्रक्जस्थ ) और शरीर में रहने वाली चरबी के लिये ( दाम | इैलहेत हो 
बेसे अपन उत्तम गुण कम झोर स्वभाव स॑ भ्रध्यापक लोग ( ते ) तेरे लिये सुल के 
करने वाल हो ॥! ४४ ।। 

भावषाय---इस मत्र में वासकलुप्तोपमालदूार है। जसे माता पिता पढ़ाने 
और उपदेश करने वालों का अपने सतातो के पृष्ट अग श्र पुष्ट धातु हो जिनसे 
दूसरों के कल्याण करते के याग्य हो वैसे पठाना ओर उपदेश करना हैये ।। ४४ ॥। 


क स्विवित्यस्प प्रछापतिऋ थि । जिशासुदंबता । गिचदसुष्ट्रय छत्व । 
गान्घार स्वर ।। 


अब विद्वानों ये प्रति प्रश्न ऐसे करने घाष्टियें इस घिषय को अगल मत्त में कहा है-- 
कः स्विदेकाकी चंरति फ5उं स्विज्जायते पुन । 
कि< स्विड्धि मस्य' मेष॒ज किम्बाबपन महत्‌॥।४५॥ 


पदार्थ --हे बिद्यान्‌ ' इस ससार मे ( क, स्थित ) कौन ( एकाकी ) एका 
एकी प्रकेला (ब्रति) घलता बा प्राप्त होता है (3) भौर (क , स्थित) कोन (पुन ) 
फिर फिर ( जाएते ) उत्पन्त होता ( कि, हित ) कोन (हिसस्‍्थ) शीत का ( भेष 
श्रम ) भोषध ( किम उ ) ओर कया ( महत ) बडा ( आवपसस्‌ ) अच्छे प्रकार 
सब बीज बोने का आधार है इस सबको आप कहिंये ॥। ४५ ॥। 

भावा्ं--विना सहाय के कौन भ्रमता, कौत फिर फिर उत्पन्त होता शीत 
की निवृत्ति कर्ता कौक ओर बड़ा उत्पत्ति का स्थान क्या है इन सब प्रदनों के 
धमाधान अगले मत्र से जानने घाहियें । ४५ ॥ 


सूर्य दृत्यस्थ प्रजापतिऋ् थि । सूर्यादयों वेबता । अनुष्ट्रप छन्‍्द ) 
गाश्घार स्वर ।। 


फ़िर पूर्वोक्त प्रश्मों के उत्तरों को अगल मत्त म कहत हैं-- 
प्रय्यं5एकाको चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
झग्निर्हिमस्य +प्ज भूमिरावप॑न महत्‌ ॥।४६॥ 
पवार्थ--हे जिज्ञासु जानने की दरुछा करने वाले पुरुष ! ( सृब्य ) सूर्यलोक 
( एकाकी ) प्रकेला ( घरति ) स्वपरिधि म॑ घूमता है (बरद्रमा ) प्रान द दनवाला 
चद्रमा ( पुन ) फिर फिर (जायते) प्रकाशित होता है (अग्नि ) पावक ( हिमस्य ) 


शीत का ( भेधजमू ) भौषध झोर ( महत ) यड़ा ( आवपमस ) प्रच्छे प्रकार बोने 
का आधार कि जिसमें सब वस्तु बोत॑ हैं ( भूमि ) वहू भूमि है ।। ४६ ॥। 


भावाथ--हे विद्वातो ! सूय अपनी ही परिधि में घूमता है किसी सोकास्तर के 

चारो ओर नहीं धूमता । चद्रादि लोक उसी सूय के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 

प्रगति ही शीत का नाक्षक और सब बीज) के बाते को बड़ा क्षत्र भूमि ही है ऐसा तुम 
लोग जानो ॥। ४६ |! 

कि स्विद्वि्यस्थ प्रजापतिऋ वि । जिशासुवेबता । अनुष्ट्प्छश्द । गाधार स्वर ॥ 


फ़िर प्रश्नों को अगल मत्त में कहते है-- 
किश्ल्विस्यूर्य द्वत ज्योति किर्म॑पद्रम रुप । 
किश्स्वित्यृधिव्य वर्षोय, कस्य मात्रा न विद्यते ॥४७ | 


पदाघ--है विद्वनू ! (कि, स्वित्‌) कोन (सूयप्मस्‌) सूयथ के समान (श्योति ) 
प्रकाशस्वरूप ( किम ) कौन ( समुदसमस्‌ ) समुद्र के समान ( छर ) जिसमे जल 
बहते वा गिरते वा आात॑ जाते हैं एकता तालाब (कि स्थित) कौन (वृविष्य) पचियी 
मै ( बर्षोष ) भ्रति बडा और ( कस्य ) किसका ( सात्रा ) जिससे तोल हो वहू 
परिमाण ( भर ) नही ( बिचछ्ते ) विद्यमाम है ॥ ४७ |! 


भावार्थ--आदित्य के तुल्य तेजस्थी समुद्र के समान जलाधार और भूमि से 
बड़ा कोन है और किसका परिमाण नही है इन चार प्रश्तों का उत्तर भगले मन्ज से 
जानना चाहिये ।। ४७ ॥। 
भ्रह्मं रवत्य प्रजापति थि । ब्रह्मादयों देवता । अमुषटुप्ठस्दः | गारणार स्वर ॥ 
अब उक्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले मत्त में रहते हैं-- 


ब्र्न त्यंसप ज्योतिों' समद्रसंमणसर । 


इन्द्र! पृथिच्ये बषोय न गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥४८॥ 


पदायं--हे शान चाहने बाले जन ! तू (सुम्यंसमम्‌) सृस्य के समान (छ्योति ) 
स्वप्रकाशस्वरूप ( ब्रह्म ) सबसे बड़े अनन्त परमेश्वर ( समुवसमम्‌ ) समुद्र के समान 
( प्र ) ताल [ के अस्तरिक्ष (पृथ्रिद्ये) पथिवी से ( घर्षोयात्‌ ) बढा (इस ) 
क्ूय भ्रोर ( हक का (तु) तो (मात्रा) मान परिमाण (वे ) नहीं (विशते) 
विद्यमान है इसकों जान | ४८ || 

भाभार्थ--कोई भी, आप प्रकाशमान जो ब्रह्म है उसके समान ज्योति विश्व 
मान नहीं वा सूर्य के प्रकाश से युक्त मेध के समात जल के ठहरने का स्थान वा सूर्य 
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मण्डल के तुश्य लोकेश वा वाणी के तुल्य व्यवहार का शिड करने हारा कोई श्री 
पदाथ नहीं होता इसका मिएचय सब करें )। '४ं५ ।। 


पृर्छामीत्यस्य प्रजापतिऋ थि. । प्रष्टसमाधातारों बेबते । अमुष्टुप्छाद' । 
गार्घार' स्चर ।॥ 
फिर प्रश्तों को अगले मन्त्र में कहुत हैं-- 


पच्छामिं सवा चितयें देबसख्‌ यदि त्वसत्र मनंसा जगन्थे । 
गेष विष्युखि पु पदेष्वेष्टस्तेष विश्व झ न॒माबिवेशों रेड ॥४९॥ 


पवार्थ--है ( बेबसख ) विद्वानों के मित्र ! यदि जो (न) हू (अत्र) यहां! 

मनता ) घत श से हा (अल होतो ( 28 प् 2 ) ( शैतन 
के तिये (पुृथ्छामि) पूछता हैं ज श ) व्यापक ईश्वर जन 
तीन बा के ( को ) प्राप्स होते योग्य जम नाम और कर (एच्ड) है. 
प्रकार हृष्ट है ( तेषु ) उनमे व्याप्त हुप्ा (विशेषम ) सम्पूर्ण (भुक्तस) पृथिी आदि 
लोकों को ( आ बियेश ) भली भाति प्रवश कर रहा है उस परमात्मा को भी तुझे 
से पूछता है ॥ ४६ ॥ 

भावाथ--है विद्वान्‌ ” जो चंतनस्वरूप शवव्यापी पूजा उपासना, प्रशंसा, 

स्तुति करने योग्य परमेश्वर है उसका मेरे लिये उपलेश करो ॥ ४६ ॥ 


अपीत्यस्य प्रजापतिऋ वि । ईश्वरो देवता । मिश्वततिष्टरुप छम्द । घेवत स्वर ॥ 
अब उक्त प्रश्तों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अपि तेएं श्रिषु प्देष्ब॑स्मि येप विश्व ुवनमा विदेश । 


सुध' पर्यमि ए्धिवीमत थामेकेनाम्रेंन दिवो5अस्य पष्ठम्‌ ॥५०॥| 


पवाध--हे मनुष्यो ! जा जगत का रचनेहारा ईएवर मैं (येबु) जिन (जि) 
तीन ( ) प्राप्त होने योग्य जम नाम स्थानों मं ( विश्वम ) समस्त (भुगनभ) 
जगत्‌ ( है वेबेशा ) सब भोर स॑ प्रवेश का प्राप्त हो रहा है ( तेबु ) उन जम नाम 
और स्थानों में ( अपषि ) भी मैं व्याप्त ( अ्मि ) है (अस्य) इस (विह ) प्रकाश 
मान सूय आदि लोकों के ( पृष्ठम ) ऊपरले भाग ( पृथिबीम ) भूमि वा अन्तरिक्ष 
( उत 2 और ( थाम ) समस्त प्रकाश को (एकेन) एक ( पझ्रंगेन ) अति मनोहर 
प्राप्त होने योग्य व्यवहार वा देश से (सदच्य ) शीत्न (परि, एम) सब भार से प्राप्त 
है उस मरी उपासना तुम सब किया करो ॥। ५० ।| 

भावार्थ--जसे सब जीवो के प्रति ईई्यर उपदेश करता है कि मै क्राम्ये कार- 
णात्मक जगत्‌ म॑ व्याप्त हैं मरे विना एक परमाशा भी भ्रव्याप्त नही है । सो मैं जहा 
जगत्‌ नही है वहा भी अनन्त रवरूप से परिपूरण हूँ । जो इस अतिविस्तायुक्त जगत्‌ 
को आप जांग दखते है सो यह मरे आगे भ्रगुमात्र भी नहीं है इस बात गो से हीं 
विद्वान सबको जनावे ।। ५० ।। 


केष्वम्त इत्यस्थ प्रजापति थि | पुरुषदवरों देवता । पड़क्तिइछनय । परचतर खर' ॥+ 
अब ईश्वर विषय में दो प्रश्न कहत है-- 


केप्वन्त, पुरुष>आ विवेश कान्यन्त पुरुषे5अर्पितानि | 
एतद्‌ ब्रश्नन्रप॑ बर्हामसि त्वा कि0स्थिप्न॒। प्रति बोचास्यत्र ॥२॥ 


पदार्ध--है ( ब्रह्मत्‌ ) वेदशविद्वन्‌ ! ( कैप ) किन में (पुद्थ ) सर्वत्र (4 
परमश्वर ( अभ्त ) भोतर ( आ, विधेद ) प्रवेश कर रहा है प्रौर ( कामि ) 
( पुरुणे ) पूरा ईश्वर में ( अण्त ) भीतर ( अपितानि ) स्थापन किये हैं जिससे 
से हम लोग ( उप वल्हामसि ) प्रधान हो ( एृतत ) पह ( हवा ) आपको पूछते हैं 
सो ( कि स्थित ) क्या है ( अज ) इसम ( मे ) हमारे ( प्रति ) प्रति (बीच) 
कहिये ।। ५१ ॥९ | 
सांधाथ--इतर मनुष्यों का चाहिये कि चारो वेद के ज्ञाता थिद्वान्‌ को के 

पूछें कि है बेदश विद्वत्‌ | पूर्ण परमश्वर किन म॑ प्रविष्ट है और कौन उसके प्रन्क 
हैं। यह बात श्रापसे पूछी है यथार्थता से कहिय जिस के ज्ञान से हम उसमे 
हो ॥ ५१ ॥! 

पञ्यस्वस्त इत्यस्प प्रजापतिऋ षि । परमेशबरों देवता । विशटजिष्तुप कम्दः । 

धेषत स्वर || 


पृष मज्न म कहे प्रश्तों के उत्तर अगले मन्त्र में कहत हैं--- 
पञ्च स्वन्तः पुरुष 5प्राविषेश तास्यन्त' पूर्ुषे&अर्पितानि। 


ए।खवात्र प्रतिमन्‍्वानो अभ्रश्मि न माययां भवस्यृत्तरो मत्‌॥५२॥ 


पदाध--है जानने की ए5"छा वाले पुरुष ( पश्चसु ) पांच भूतों वा उसकी 
सूक्षम मात्राओ में ( अस्त ) भीतर ( पुरुष ) पूर्ण परमात्मा ( झा, विदेश ) स्पती 
व्याप्ति से अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है ( तामि ) वे पत्न्वभूत था तस्मात्रा | 
पूर्ण परमात्मा पुदष के ( अन्त ) भीतर ( अधितानि ) स्थापित क्षिय हैं ( 
यह ( अत्र ) इस जगत्‌ में (त्था) आपको ( प्रतिमस्वान ) प्रत्यक्ष जानता हुआ 
समाधानकर्त्ता (अस्मि) हूँ जो (भायया) उत्तमं बुद्धि से युक्त हू (भर्वास) होता है सो 
(मत्‌) मुझसे (उत्तर ) उत्तम समाभासकर्ता कोई सी (न) नहीं है, मह हूं जान ॥१२३ 


49784 ९७ ३ कल 


पजुवेंदभाष।ध घ्ये त्रयोविशो5ष्याथ। ।। 


२०९ 
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भाबार्ध -- परमेशवर उपदेश करता है कि है मनुष्यों! मेरे ऊपर कोई भी 

है। में ही' सम का भाषार सब म थ्याप्त होके घारण करता हूँ। मेरे व्याप्त 

से सब पदार्थ ध्रपने अपने नियम में ह्थित हैं । हेसव से उत्तम धोगी विद्वान 
लोगो ! प्राप लौग इस मेरे विशान को जनाओं ॥|५२॥। 


कास्विविस्पस्प प्रजापतिऋ षि । प्रष्टा देवता । अनुध्ट्रप छश्य । गास्भार स्थर ।। 
फिर भो अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं-- 


का स्थिदासीत्पवंचिंतति, किश्स्विदासीदू बहद्य॑ । 
का भ्विदासोत्पिलिप्पला का स्विदासीत्‌ पिछक्चिला ॥५३॥ 


पदाध--हे विट्वनू ! इस जगत में ( का ह्थित ) कोन ( पृथचिशि ) पृव 
झनादि समय मे सचित हानवाती ( आसीत्‌ ) है ( कि, स्वित्‌ ) क्या ( बह बड़ा 
( बय ) उत्पस्त स्वरूप ( जासीत ) है ( का, स्थित ) कौन ( पिलिप्पिला ) पिल 
पिली चिकनी ( आसीत ) है भौर ( का स्वित्‌ ) कौन ( पिशझ्िला ) प्रवयवों का 
भीतर करने वाली ( आसीत्‌ ) है यह भाष को पूछता हैँ ॥।५३॥। 


भावार्ध--हस मन्त्र मं चार प्रश्त हैं उनके समाधाम अगले मन्त्र म देखने 
चाहियें | ५१ ॥। 
झोरासीदित्यस्य प्रजापतिऋ थि । समाघाता देवता | निं्चुदनुष्ट्रप्छस्व । 
गाग्घार स्वर ॥ 


पूर्व मन्त्र के प्रश्नों फं उत्तर अगले सन्त्र मे कहत हैं-- 
धौरासीत्प्बवितिरश्बं-आसीदू बहदय ' । 
अविरासीत्पिलिप्पिला राश्िरासीत्पिशज्विला |५४॥ 


पदार्थ -- है जिशासु मनुष्य | ( को ) बिजुली ( पृवचिशि ) पहिला सचय 
( भासोत्‌ ) है ( भद्दथ ) महृत्तत्व ( बृहत ) बड़ा (बच्च ) उत्पत्ति स्वरूप (आसीत्‌ ) 
हैं ( अबि ) रक्षा करते वाली प्रदुति ( पिलिप्पिशा ) पिलपिली चिकनी (आसीत ) 
है ( रात्रि ) रात्रि के समान प्रलय ( पिशज्धिला ) सब अवयवों को निगलन वाला 
( मासोत्‌ ) है यह तू जात ॥ ५४॥ 


भाषाय--हे मनुष्या | जा अतिसूक्ष्म विद्युत्‌ है सा प्रथम १रिमाण महसत्व 
कप दिततीय परिमाण ओर प्रक्ांत सब का मूल बारण परिमाण से रहित है और 
प्रलय सब स्थूल जगत्‌ का विनाशरूप है यह जानना बाहिय ॥॥५४।॥ 


का ईमिस्यस्प प्रजापति ऋषि । प्रष्टा देवता | अनुष्टुप्छग्द । गाम्धार स्वर ॥। 
फिर अगले मस्त मे प्रश्न कहते है-- 


काईमरे पिशल्लिला फाईई छुरुपिश्नज्लिला । 
कःइमास्कन्दंमपति कष्ड पन्‍्थां वि संपति |५२॥ 


पदाब--( भरे ) हू विदुर्षि स्त्रि | (का ईसू) कौन वार वार (पिश्िला) 
छूप का आवरण करने हारी ( का, ईसू ) नोन वार वार ( कुरविदाजूला ) यवादि 
प्रस्तो कं अवयवों का नियलने वाली ( क, ईस ) कोन वार वार ( आस्कन्दस्‌ ) 
श्यारी स्थारी चाल को ( अषति ) प्राप्त हाता भ्रौर ( क ) कौन ( ईम ) जल के 
( फ्याम्‌ ) मांग का ( वि, सपति ) विशेष पसर के चलता है ॥५०५॥ 


भादार्थ---किससे रूप का आवरण और किस से खेती आदि का विनाश होता 
कौन शीह्र भागता और बीन सार्ग में पसरता है य चार भ्रश्न है इन के उत्तर अगले 
अन्त्र म जानो ॥। ५४५ ।। 


गजेश्यस्प प्रजापति थि । समाधाता देवता । स्वराइुव्रिक छुत्द | ऋचस स्वर || 
पृ मन्त्र में बे प्रश्तां के उत्तर अगले मत्त्र में कहते है-- 


अजारें पिशह्विला श्रावित्ुरुपिशज्निला | 
शुप्आस्कन्द्मर्भत्यहिः पन्‍्थां वि संपति ॥५६॥ 


वदार्शे--( भरे ) हैं मनुष्यों ! (अजा ) ज-मरहित प्रकृति ( पिद्वाक्लिला ) 
विदव के रूप को प्रलथ समम में तिगसनवाली ( दृबाकित्‌ ) पेही ( अप शाम ) 
किये हुए खेती आदि के अवयबों का नाश करती है (वादा ) खरहा के तुल्य बेगयुक्त 
कृषि भादि में खरखराने बाला वायु ( आश्कम्दम ) भच्छे प्रकार कूदके चलने अर्थात 
एक पदाथ से दूसरे पवार्थ को शीघ्र ( अधेति ) प्राप्त होता झोर ( अहि ) मेष 
( पंचास्‌) मार्ग मे (वि सर्पेत्ति) विविध प्रकार से जाता है इस को तुम जानो ॥५६। 

भावार्ध--हे मनुष्प। ! जो प्रकृति सब कार्यरूप जगत का प्रलय करने हारी 
कार्म्मकारणरूप झपने फार्य को झपने मे लग ब रने हारी है जो सेही खेती आदि का 
विनाश करती हैं जा वायु खरहा के समात लता हुआ सब को सुखाता है भ्ौर जो 
सैध साँप के समात पूथितवी पर जाता है उन सब को जानों॥५६॥ 


कत्पस्पत्यस्य प्रजापतिऋ थि । प्रष्टा वेकता । निचत्त्रिष्टुप छद्द । धेवत स्थर ॥। 
फिर भी भगरे मन्त्र में प्रश्न कहते हैं-- 


फर्यंस्य बिछ्ठा' कत्यक्षराँंणि कति दोमांस' कतिघा समिद्ध | 
यज्ञस्य॑ त्वा विद्या एच्छ मत्र फति दोतारःऋतशो पंजन्ति॥५७॥ 


प्रवाथ--हं विद्न्‌ू | ( अस्थ ) इस ( बशस्य ) सयोग से उत्पन्त हुए ससार 
रूप यज्ञ के ( कति / कितन॑ ( विध्ठा ) विशेष कर ससाररूप यज्ञ जिसम ह्थित हों 
वे ( कृति ) कितने इस क॑ ( अक्षरारि ) जलांदि साधन ( कलति ) कितने (होसास्त ) 
देत लेन याग्य पटाथ ( कतिथा ) कित्नन प्रकारो से ( समिद्ध ) शामादि व प्रकाशक 
पदाथ समिध रूप ( कति ) कितने ( होतार ) हाता अधर्ति देने लेने झादि व्यवहार 
के कर्ता ( ऋतुश ) वस तादि प्रत्येक ऋतु मे ( बजन्ति ) सगम बरत है इस प्रकार 
( अ्रत्र ) इस विषय में ( बिबथा ) विजश्ञानो गा ( तथा ) आप से मै (पृण्ाम्‌ ) 
पूछत हैं। ५७ ॥ 

भाषार्थ--यहू जगत्‌ कहा स्थित है कितने इस की उत्पत्ति के साधन कितने 
व्यापार के यांग्य वस्तु कितने प्रकार का ज्ञानादि प्रकाशक वस्तु और कितमे ब्यवहार 
करने हारे है इत पांच प्रश्तो के उत्तर भ्रगल म त्र म जान लेना भाहिय ॥५७॥ 


घड़स्पेस्यस्य प्रजापतिक थि । समिषा देवता । निचसत्त्रिष्टरुप छत्व । धवत स्वर | 
पृव मन्त्र में कहे प्रश्नों क उत्तर अगले मत्त में कहुत हैं-- 


पटस्य विध्ाः शतमध्षराण्यशोतिहोंमां समिों ह तिश्र' | 
यश्ञस्य॑ ते विदा प्र अंवोमि स॒प्त होतार5ऋतुशो यंजन्ति ॥३८॥ 


पदाथ--है जिज्ञासु लोगो /' ( अस्य ) इस ( यश्स्प ) सगत जगत के 
( बट ) छ ऋतु ( विष्ठा ) विशेष स्थिति के क्‍्राषार (शतस) असख्य ( भ्रक्षराणि) 
जलानि उत्पत्ति ने साथन ( अद्यीति ) असझ्य ( होमा ) देन लगने ग्रोग्य थस्लु 
( तिक्न ) आध्यात्मिक आधिदेविक आधिभौतिष तीट ( हूं) प्रसिद्ध ( सलिध ) 
जशञानादि की प्रकाशक विद्या [ शप्त ) पांच प्राण मन और भझात्मा सात ( होतार' ) 
देने लेन योग्य आदि व्यवहार मे कर्त्ता ( ऋतुद ) प्रति वसन्तादि ऋतु में (यजस्ति) 
सगत हंते हैं उस जगत के ( बिदथा ) विज्ञान को ( ते ) तेरे लिये मै (प्रद्रवीसि ) 
कहता हैं ।॥५८॥। 

भावाथ--है ज्ञान चाहने वाल लोगो | जिस जगतछूप यज्ञ मे छ ऋतु स्थिति 
के साधक प्रसख्य जलादि वस्तु व्यवहारसाधन बहुत व्यवहार के योग्य पदार्थ भर 
सब प्राणी अप्राणी होता आदि सगत होते हैं प्लौर जिस में ज्ञान आदि का प्रकाश 
करने वाली तीन प्रकार की विद्या हैं उस यज्ञ का तुम लोग जानो ॥श८।॥। 


को5भस्पेत्यस्य प्रभापतिऋ थि । प्रध्टा देशता । निश्च स्त्रिष्टूप छत्द । धथत स्वर ।|। 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहत हैं-- 


को5अस्प वेद धृबनस्थ नार्मि को दयावाग्थिवी5अन्तरिक्षम्‌ । 
क म्र्यस्य पेद बृहतों जनित्न को वेंद चन्द्रमस यतोजा' ॥५९॥ 


पवाय -ह विद्वन्‌ ! ( अस्म ) इस ( भृबतस्य ) सब के आधारभूत ससार के 
( साभिस ) ब धन व॑ स्थान मध्यभाग को ( के )कौन ( जेद ) जानता (क ) 
कोन ( छावापधिवी ) सूय भोर पथिवी तथा ( अन्तरिक्षम ) झाशाश मो जानता 
(के ) क्ोत ( बहत ) बड़े ( सू्ेस्थ ) सूर्य मण्डल के ( जभिश्रण्‌ ) उपावान वा 
नि्ित्त कारण का ( बेद ) जानता और जो ( बतोजा ) जिससे उत्पस्न हुआ है 
उस चद्रमा के उत्पादक का और ( शस््मसम ) चडद्ललोक को ( के ) कौन ( बेद) 
जानता है इनका समाधान कीजिये ॥५६।। 

भावार्थ--हस जगत के घारणकर्सा ब धन भूमि सूय भप्रन्तरिक्षो महान्‌ सू्े 
के कारण भौर च द्रमा जिससे उत्पन्न हआ है उसको कौन जानता है इन चार प्रश्नों 
के उत्तर प्रगले मत्र म हैं यह जानना भाहिये ॥५९॥। 


बेबाहसित्यस्थ प्रजापतिऋ वि । समाबाता देवता । त्रिष्टरप छरद । घवत स्वर' ॥ 
पूष मन्त्र में कह प्श्ना के उत्तर अगले मन्त्र में कहत हैं-- 


वेदाहमस्य झब॑नस्य नामि वेद दयाताप्रविदो5अन्तरिक्षम्‌। 


वेद सर्यस्प शहतो लनिश्नमथों बेद चन्द्रसेस यतोजा' ॥६०॥ 


वदाथ--हे जिज्ञासा पुरुष ! ( अस्य ) इस ( भुबनस्थ ) सब के अधिकरण 
जगत के ( माभिस्‌ ) वधन के स्थान कारणरूप मध्यभाग परन्रह्म को [ अहम ) मैं 
( बेद ) जानता हैं तथा ( छावापूचिती ) प्रकाशित शोर अप्रकाशित लोकसमूहो और 
( अन्तरिक्षम्‌ ) प्राकाश का भी ( बेद ) मैं जानता हूँ ( घहत ) बड़ ( धूस्थस्य ) 
सूर्यलोक 4 ( जनिम्नम्‌ ) उपादान तजस कारण ओर निर्मित्तवारण ब्रह्म को ( बेद 
मैं जानता है (अथों ) इस के झतन्‍्तर ( घतोज्ा ) जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ 
जो चन्द्र उस परमात्मा का तथा ( चणामसभ्‌ ) चद्धमा को ( बेद ) मैं जानता 
हैं ॥ ६० ।॥॥ 
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भावाथ--विद्वान्‌ उसर दंगे कि है जिज्ञासु पुरुष! इस जगत्‌ के बन 
प्र्थात स्थिति के कारण प्रकाशित अप्रकाशित मध्यस्थ आकाश इन तीमों लोको के 
कारण और सूर्य बद्वमा के उपादान भौर निर्मित्तका रण इस सब को मैं जानता हूँ 
ब्रह्म ही इस सब का निर्मित्तवारण और प्रद्गति उपादानकारण है ॥६०॥ 


पक्छामीस्यस्‍य प्रजापतिऋ षि । प्रष्टा बेवता | निश्वत्जिष्ट्रप छम्द । घेवत स्वर ।। 
फिर भी अगले मत्त में प्रश्नों का कहते हैं-- 


पच्छामि त्वा परमन्‍्ते प्रथिव्या, पच्छामि यत्र झ्बनस्थ नाभिः । 
पच्छामि सवा इृष्णीउअश्र॑स्य॒रेत॑' पृच्छामि बाचः परम व्यॉम ॥६१॥ 


वबार्थ-- है विद्वान्‌ जन | मैं ( सवा ) भ्ापको ( प्थिव्या ) पृथिती के 
( अभ्तस, परम्‌ ) प्रभाग अवधि का (पृष्छामि) पूछता (यत्र) जहा इस (मुक्नस्थ) 
लोव का ( नाभि ) मध्य स खेंच के बंधन करता है उसको | पर्छापि ) पूछता 
जो ( वृष्ण ) सेचनकर्ता ( अहयस्थ ) बलवान पुरुष का ( रेत ) पराक्रम है उस 
को कि कम ) पूछना और ( बात ) तीन वेटरूप वाणी के ( परमम्‌ ) उत्तम 
( ध्योम ) भाव।शरूप स्थान को ( त्वा ) प्राप से ( पृष्छामि ) पूछता हूँ आप उत्तर 
झष्टिये ॥६ १॥। 

भावाथ -- पथिवी की सीमा क्‍या जगत्‌ का आकक्षण से बधन कौन, बली 
जन का पराक्रम कौन प्लोर वाणी का पारणग ता कोन है इन चार प्रश्नों के उत्तर 
प्रगले मत्र में जानने चाहियें॥ ६१ ।॥! 


इय भिस्यस्थ प्रजावतिष्श थि!। समाधाता देवता | विराटजिष्टुप्‌ छवब । 
घेवत स्वर: || 
पूर्व मत्त मे कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मत्र मे कह है-- 


हय वेदिः परो5अन्तः पथिव्य5अय यज्ञो धृवनस्य नामिः। 
अथर सोसो ६प्णो$अश्वस्य रेतों अ्ज्लाय बच. परम व्यॉम ॥६२॥ 


पद!ध--है जिशासु जन | ( इयम ) यह ( बेदि ) मध्यरंखा (पृथ्िण्या ) 
भूमि के ( पर ) परभाग की ( अन्त ) सीमा है ( अयम ) यह प्रत्यक्ष गुणों वाला 
४ ) सब को पूजनीय जगदीश्वर ( भुवसस्थ ) ससार की ( मात्रि ) नियत्त 

का व धक है ( अयम्‌ ) यह ( सोम ) श्रोषधियों मे उत्तम अशुमान्‌ आदि 
सोम ( बच्ण ) पराक्रमकर्ता ( अध्यस्य ) बलवान्‌ जन का (रेत ) पराक्रम है श्ोर 
( अयम्‌ ) यह ( ब्रह्मा ) घारो वेद का ज्ञाता (वात्र ) तीन वेदरूप वाणी का 
( परमसस्‌ ) उत्तम ( श्योभ ) स्थान है तु इसको जान ।' ६२ ॥। 

भष्वार्थ--है मनुष्यों | जो इस भूगाल की मध्यस्थ रेखा की जाने ता बह 
ऊपर से भूमि के प्रत को प्राप्त होती हुई व्याससशक होती है | यही भूमि की सीमा 
है । सब लोको के मध्य झ्राकषणकर्त्ता जगदीश्वर है। सब प्रागिया को पराक्रमकर्त्ता 
झोषधियों में उत्तम अछुमान्‌ भादि सोम है और बेटपारग पुरुष वाणी का पारगन्‍्ता है 
यह ठुम जानो ॥ ६२ ।। 


सु भूरित्यस्य प्रजापतिऋ (व । समाघाता देवता । विराडनुष्टुप छुद । 
गारधार स्वर ॥। 
ईश्वर ग्रता है इस विषय को अगले मत्र में बहा है--- 


सुभू! स्वयम्भूः प्रथमोडन्तमंहस्यणवे | 
दुधे इ गर्भभरिवय यों जात प्रजापति ॥६३॥ 


यजुर्वेदमाषामाष्ये त्रयोविद्ोश्ष्याय ॥ 


पदार्थ--है जिशासु जन | ( यत ) जिस जादीश्वर से [ प्रजापति ) विश्व 
का रक्षक सूर्य ( जात' ) उत्पन्न हुआ है धोर जो (सुभूः) सुम्दर विद्यमान( हा 
जो प्रपने आप प्रसिद्ध उत्पत्ति नाश रहित (प्रधम ) सब से प्रथम पाल 
बड़े विस्तृत ( अणावे ) जलों से सम्बद्ध हुए ससार के ( अम्त ) बीच ( 
समयानुकूल प्राप्त ( गभम ) बीज को ( बधे ) धारण करता है ( है ) उसी की सब 
लोग उपासना करें !! ६३ ।। 

भावाथ--यदि मनुष्य लोग सूर्यादि लोको के उत्तम कारण प्रकृति को और 
उस प्रकृति में उत्पत्ति की शक्ति को धारण करनेहारे परमात्मा को जानें तो थे जब 
इस जगत्‌ में विल्तत सुख वाले हीवें ।। ६३ ॥ 


होता यक्षदित्यस्य प्रजापतिऋ थि । ईदवरों देवता । बिराजुब्तिक छूम्द । 
ऋषभ रवर ॥ 


ईग्रवर की उपासना कैसे करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्तों में कहा है--- 
होता यक्षत्परजाषतिर सोम॑स्य महिम्नः । 
जुपतां पिबंतु सोम ९ होतयंज ।६४॥ 


पदाथ--है ( होत ) दान वेनेहारे जग ! असे ( होता ) प्रहीता पुरुष 
( सोमस्‍्य ) सब ऐद्वम्य से युक्त ( महिम्त ) बडप्पन के होने से ( प्रजापतिम ) 
विश्व के पालक स्वामी की ( पक्षत ) पूजा करे वा उसका ( ) सेबन से 
प्रसन्‍न करे भौर ( सोमस ) सब उत्तम श्रोषधियों के रस को ( पिबतु ) पीते वैसे लू 
( गज ) उस की पूजा कर और उत्तम ह्ोषधि के रस को पिया कर ॥ ६४ ॥॥ 

भावार्ध--इस म श्र में वाचकलुप्तोपमालदुार है। हे मनुष्यो ' जसे विद्वान 
लोग इस जगत मे रचना प्रादि घिशेष बिक्लो से परमात्मा के महिमा को जाने के 
इस की उपासना बरत हैं बस ही तुम लोग भी इस की उपासना करो जैसे थे विद्वान 
युक्तिपृवक पथ्य पदार्थों का सेवन कर नीरोग होते हैं बसे भाप लोग भी हो ।। ६४ ॥। 


प्रजापते नेश्पस्प प्रजापति थि । ईवबरोी देवता । विशाटनत्रिष्ट्रप छम्द । 
धेवत स्वर ।। 


प्रजापते न त्वद॒तान्यन्यों विश्वां रूपाणि परि ता बंभूव | 


यत्कांमास्ते जुहुमस्तञ्नों3अस्तु बय< स्याम पंयो रथीणाम |$५। 


पदाथ--_ ( प्रजापते ) सब प्रजा के रक्षक स्वामिन्‌ ईएवर ! कोई भी 
( स्वत ) श्राप से ( अन्य ) भिन्न (ता ) उसे ( एलानि ) इन पृथिव्यादि भूतों 
तथा ( विहया ) सब ( छपारित ) स्थरूपयुक्त बस्तुझो पर ( में ) नहीं (परि, बभूष) 
बलवान्‌ है ( यत्कासा ) जिस जिस पदार्थ को कामसा थाले होकर ( बयम्‌ ) हम 
लोग आप वी ( जुहुम ) प्रशसा धरे ( तत ) यह वह कामना थे योग्य वस्तु हि 
हम को ( कि ) प्राप्त हो ( ते ) भापकी कृपा से हुम लांग ( रपीराम ) 
सुवरा भाटि धना के ( पत्थ ) रक्षव रवामी ( स्थाम्त ) होवयें ।। ६५ ॥ 

भाषाथ--जा परमेश्यर से उत्तम बडा एऐद्क्ययुक्त सबेशक्तिमान्‌ पदार्थ काई 
भी नही है ता उस के तुल्य भी कोई नहीं। जो सब का आरमा सबको रखने वाला, 
समस्त ऐदबय का टाता ईश्वर है उसवी भक्तिविशंष और अपने पुरुषार्थ से इस लोक के 
एश्वय जौर यागाभ्यास के सेवन से प्रलोक के सामर्थ्य को हम लोग प्राप्त हो ॥६५॥ 

इस अध्याय म परमात्मा की महिमा सृष्टि के गुण, योग की प्रशसा प्रश्नोसर, 
सृष्टि के पदार्थों की प्रशसा राजा प्रजा क॑ गुण शास्त्र श्रादि का उपदेश, पठल-पाठन 
स्त्री पुर॒षा के परस्पर गुण, फिर प्रश्तातर ईश्वर के गुण यज्ञ की व्याक््या भौर 
रखागणित आदि का वर्शान किया है इससे इस अध्याय के श्रथ की पूव अध्याय के 
प्र्थ के साथ सज़ूति जाननी चाहिये ।॥। 


अब तेईसबां अध्याय समाप्त हुआ ।। 


पा 
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॥ आरेस | 


५ अथ चतुर्विशाघध्यायारम्मः 


ओशेध्ू विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सु । यद्धूद तन्न आ सुंब ॥१॥ 


अद्दय इत्यस्थ प्रजापतिऋ वि । प्रजापतिद बता । भुरिकसंकतिहछुःद । 
गाग्धार स्‍थर ॥ 


भ्रथ चोगीसवमें अध्याय का आरम्भ है हसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को पशुओं से बसा 
उपकार लेता चाहिये इस विषय का वर्णन है-- 


अश्न॑स्तुपरो गोमगस्ते प्रजजापत्याः क्रृष्णग्रांबब्आास्नेयो ररा्ट 
परर्तांत्सारस्वृती मे प्यपस्ताड्चन्दोराश्विनावधोरांमौ बाहो' स्ौभा- 
पौष्णः स्पापो नास्य| ४ सोर्ययामों श्वेवश्य कृष्णइ्च पाइबयोंर्त्व ष्ट्रौ 
लॉपशमंक्यो सकध्योदोपष्यः श्वेतः पुच्छ5न्द्राय स्वपस्याय 
बहुद्देंध्णबा बॉमनः ॥१॥ 


पदाथ-- है मनुष्यो |! तुम जो ( अहब ) शीघ्र चलन हारा थोड़ा (तूपर ) 
हिंसा करने वाला पशु ( गोमृग ) ओर गो के समान वत्तेमान नीलगाय है ( ते ) 
वे ( प्राजापत्था ) प्रजापालक सूर्य देवता वाले अर्थातूं सूर्यमण्डल के गुणों से युक्त 
( कष्शप्रोध ) जिसकी काली गद॑न वहू पशु ( आप्सेय ) प्रग्ति देवता वाला 
( पुरस्तात ) प्रथम हे ( रराडे ) ललाट क॑ मि्मित्त ( सेथी ) मढ़ी ( सारसस्‍्वती ) 
सरस्वती देवता बाली ( अषस्‍्तात ) नीचे से ( हम्बो ) ठोढ़ी वामदक्षिण भागों बे' 
और ( बाद्दों ) भुजाआ के निमित्त ( अधोरामी ) नीचे रम्रण करने वाले 
( झ्ादियनों ) जिनका प्श्विदेवता वे पशु ( क्रोमापौष्णा ) सोम और पूषा ढ्वता 
याला ( ध्यास ) काले रग से युक्त पशु ( ताम्याम ) तुन्दी के निमित्त और 
( पाइथमों ) बाई दाहिनी भोर के निमित्त ( इदेस ) सुफद रंग (थे) धौर 
( कक्त ) काला रग वाला (छल) ओर ( सोर्थययामों ) सूप वा यभसम्बस्धी परु 
वा ( सबध्यो ) परो की गांठियों के पास के भागों क तिमित्त ( लोगशप्तक्थो ) 
जिस के बहुत रोम विद्यमान ऐसे गाठियां के पास के भाग से युक्त ( रबाष्ट्री ) त्वष्टा 
देवता वाल पशु वा ( पुछछे ) पूछ के निमित्त (इबेह ) सुफल रग वाला (वायब्य ) 
बाद जिम का देवता है वह या ( बेहत ) जा कामाहीपन समय के विना वल के 
समीप जाने से गभ नष्ट करत वाली गो था ( बष्णणव ) विष्णु दैकता वाला और 
( बामन ) नाटा शरीर से कुछ टेठे अगवाला पु इन सबो को ( स्वपस्थाय ) 
जिसक भुदर सुन्दर कम उस ( इस्द्राय ) एश्व्ययुज पुरुप 7 लिय मयुक्त करो 
धयति उक्त प्रत्येक अग के धान ”निम्ित्तक उक्त गुण वाल पशुआ को नियत करो ।१। 

भ्रावार्भ--जो मनुष्य प्रदव आदि पशुआ स काब्यों का प्िद्ध कर ऐश्वय्य॑ को 
उनति देके धम के भनुकूल बाम करें ब उत्तम भाग्य वाव है! । इस प्रकरण मे सब 
स्थानों में देवता पद से उत्त पद के गुणयोग से पथु जानते चाहिय ॥ १ ॥ 


रोहित दृत्यस्य प्रजापति वि । सोमादयों बेबता । निृत्सकतिशछन्य । 
गायार स्वर ॥ 


फिर कौन पशु बस गुण वाले हैं इस विषय को अगले मत्त में कहा है -- 
रोहिती धप्नरोंद्वितः कुकन्धुरोहितस्ते सौम्पा बमुरंक्णबंत्रः 
छुकपञ्र स्‍्ते बारुणाः शिति रन्प्रोउन्यत।शितिरन्धः समन्तश्षितिरन्प्रस्ते 
सौबित्राः शिवियाहुर॒न्यतः शितिनाहुः सपन्तशितिबाहुस्ते बा्स्प॒त्याः 
पृष॑ती छद्रएंपती स्थल४पती ता मैत्राबहुष्यः ॥२॥ 


पदार्थ -- है मनुष्य :अपबदक | तुम को जो (रोहित ) सामान्य लाल ( धञ्चरोहित 
गा लाल भौर [ हतः ) पके बेर के समान लाल पर्ु हैं (ते) । 
सौम्या ) सोमदेवता अर्थात्‌ सोम गुण वाले । जो ( बच, ) स्थोला के समान 
चुमला (भवशाबहअ, ) लालामी लिये दूर स्योले के समान रंगबाला भोर (शुकबच, ) 
सुसा की समंता को लिये हुए न्योले के समान रंगयुक्त पशु हैं (तै) वे सन (वारुणा ) 
बदण देवता वाले भर्थात श्रेष्ठ जो टवकक ) शितिर भ्र अर्थात्‌ जिसके ममं-स्थान 
झ्रादि में सुपेदी (अन्यत शितिरफ ) जो भौर रू फिल ओर न छेदसे हों बसी 
जिसके कट तहाँ सूपदी (समस्तद्षितिर्शझ ) और सब गोर से छेदों के समान 
के चित्त हैं (ते) ये सत ( सावबित्रा' ) सबिता देवता जा, ) 
कअ्षले सी में सुपेदी के चिहु ( अस्पत ध्ितियाहु ) और अग से 
शोर अऊू में के दो झौर ( कण ) जिस के सब ओर से अगले 
भोड़ों में शुफेदी के चिह्न हैं ऐसे जो पु हैं ( ते ) ने ( आहंस्पत्पा ) भृहत्पति बेवता 
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वाले तथा जो ( पृषती ) सब अग्ो स अच्छी छिटकी हुई सी ( लुप्रपृषती ) जिस के 
छोटे छोट रग विरंग छींटे भौर ( स्थलपृषती ) जिस के मोटे मोट छोटे हैं ( ता ) 
वे सब (मैत्रावरषष्य ) प्राण और उदान देवता वाले होते हैं यह जानना 'बाहिये ॥२॥ 

भावा्े---जो चद्रमा आदि के उत्तम गुणवाले पशु हैं उन से उन उन के गूण 
के अनुकूल काम मनुष्यों को सिद्ध करने 'बाहियें।। २ ॥। 


बाद्धबाल हत्यस्य प्रजापतिक् थि । क्षश्व्मादयों देवता । नि्वदतिजगतीछुन्दः । 
निधाद स्वर ॥ 
फ़िर कस गुण वाले पशु है इस विषय को अगले भन्‍्त्रों मे कहा है-- 


शुद्धवांलः सुबंधंदबालो मणिवालस्तः्आश्विना, इयेतः श्येतादो5 
रुणस्ते रुद्राय पशुपत॑ये कर्णा यामाःअंदलिप्ता रौद्रा नर्भोरुषा 
पाजन्या' ॥३॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों | तुम को जो (शुद्धवाल ) जिसके शुद्ध वाल वा शुद्ध छोटे 
छोटे अग (सर्वशुद्धधाल ) जिसके समस्त शुद्ध वाल झौर (मशिवाल ) जिसके सणि के 
समान खिलकते हुए वाल है ऐसे जो पशु ( ते ) वे सम ( क्षादिषना') सूर्य जर्द्र देवता 
वाले अर्थात्‌ सूय चलमा के समान टिब्य गुण बालेजों ( हयेत ) सुपेद रगयुक्त 
(हयेताक्ष ) जिसका सुपट झांखें झोर ( अरुण ) जो लाल रग वाला है (ते) मे 
( पशुपतय ) पशुओं को रक्षा करने और ( दद्ाय ) दुष्टो का रुसानेहारे के लिये । 
जो ऐसे हैं कि ( कर्णा ) जि से काम करते हैं बे ( याथा ) बायु देवता वाले 
( अवलिप्ता ) जिन के उल्ततियुक्त अग अर्थात्‌ स्थूल शरीर हैं ते (रोग्ा ) प्राण 
वायु भादि देवता वाल तथा ( मभोरूणा ) जिन का आकाश के सम्तान मीला रूप हैं 
ऐसे जो पशु हैं वे सब ( पाजन्या ) मघ दवता वाले जानने चाहियें ॥३॥ 

भावाव--जो जिस पशु का देवता है वह उम्र का गुण है यहू जानना 
चाहिये । ३।॥। 


पद्चितरित्यस्प प्रजापतिआऋ थि । सरतादयों बेवता । विशाइतिधृतिइछत्व । 
घबड़ल स्थर' |! 


एश्निस्तिरश्रोर्णी श्नरष्व एंश्निस्ते मांरुताः फल्यूर्ोहितो्णो 
पंलधी ता. सारस्वत्यः प्लीहाकर्णः शुण्टराकण्णों5४पालोह क्णस्ते 
त्वाष्ट्रा कृष्ण्रीब, शितिकश्ों:ब्जिसुक्यस्तउएऐन्द्रापा' कुष्णाश्जिर 
स्पाध्निमंहाश्जिस्त5उंप्स्या' ॥४॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों ! जो (पुद्िन ) पूछने योग्य ( तिश्श्ीमपुक्षित ) जिस का 
तिरछा स्पशें और (ऊध्बंपुष्चिन ) जिसका ऊचा वा उत्तम स्पश है (ते ) वे (मारुता') 
वायु देवता वाले । जो ( फल्गू ) फलो को प्राप्त हो ( हम जिसकी साल 
ऊर्णा ध्र्थात्‌ देहु के बाल और ( पलक्षी ) जिसकी चंचल चपल ऐसे जो पश्षु हैं 
(वा ) वे ( सारस्वत्य ) सरस्वती देवता वाले ( प्लोहाकश ) जिस के कात से 
प्लीहा रोग के ध्राकार चिह्न हो ( शुध्ठाकर्ण ) जिसके सूसे कान और जिस के 
( अध्यालोहकर ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए सुवण के समान कान ऐसे जो पशु हैं (ले) 
वे सद ( त्वाष्टा ) त्वष्टा देवता वाले जो (कृष्शप्रीथ ) काले गले वाले (दितिकक्ष ) 
जिसके पांजर की झोर सुपेद अग और ( अख्जिसक्थ ) जिसकी प्रसिद्ध जहू भा 
प्र्थात्‌ स्थूल होने से भ्रलग विदित हो ऐसे जो पद हैं ( ते ) ने सब ( ऐसलारता ) 
पवन भौर बिजुली देवता वाले तथा ( कृष्णाश्णि ) जिसकी करादी हुई बस 
( अल्पाड्शि ) जिसकी थोडो चाल भौर ( भहाश्थि ) जिसकी बड़ी चाल ऐसे जो 
पशु हैं ( ते ) बे सब ( उषस्या ) उषा देवता बाले होते हैं यह जानना चाहिये ॥४॥। 

भावाध--जां पशु भोर पक्षी पवन ग्रुण वा जो नदी गुण वा जा सूर्य गुण वा 
जो पबन भौर बिजुली युण तथा जो प्रात समय की बेला के भुग बात हैं उनसे उन्ही 
के झ्नुकूल काम सिद्ध करने चाहियें।॥ ४ ॥। 


दिएपा इत्यस्थ प्रजाप्रतिक् थि । चिदवेदेश दवता । निचहब॒हुतीकृम्ध । 
सध्यस स्‍्थर ॥ 


शिव्पा देश्वदब्यो रोहियय रत्यवंयों गाचे5 विज्ञाताअदिस्य सरुपा 
घात्े,बस्‍्सत॒थों द बानां परनोंम्य! ॥५॥ 
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पदार्ष--है मनुष्यां ! हुम व ( झहिल्पा ) जो सुदर रूपवान्‌ भौर 
की सिद्धि करने थाली ( अंशवदेब्य ) विष्येदेश देवता वाले ( बा ) वाणी के लिये 
( रोहिण्य ) नीचे से ऊपर भय चढ़ने योग्य ( ज्यकद ) जो तीन प्रकार की भेड़ें 
( अधित्य ) प्रथिवी के लिये ( अविज्ञाता ) विशेषकर न जानी हुई भेड़ प्रादि 
( धात्र ) धारण करने के लिये ( सरूपा ) एक से रूप वाली तथा ( बेवानाम्‌ ) 
दिव्यगुण वाले विद्वानों की ( पत्नीम्यः ) स्त्रियों के लिये ( बत्सतय्यं ) भतीव छोटी 
छाटी थोड़ी भ्रवस्था वाली बछिया जानना चाहिये ॥ ५ | 

भावाथ --जो सब विद्वान्‌ शिल्पविद्या से अनेको यान आति बनायें भौर पशुभरो 
की पालना कर उनसे उपयोग लेवें वै धनवान्‌ ही || ५॥ 

कृष्शप्रोवा इस्यस्य प्रजापतिऋ वि + अग्य्यादयो देवता । विराडुष्तिक छुल्ह । 
ऋषभ स्थर' ।। 


कृष्णग्रींवा आग्नेयाः शिति अवो वद्चंना€ रोहिता रुद्राए< श्वेता 


झंबरोकिण आदित्याना नर्मारुपा पार्जन्याः ॥$ । 


पवाथ--हैं मनुष्या | जा ( कृष्णप्रोधा ) ऐसे है कि जिनकी खिच्ची हुई गदन 
वा थिचा हुआ खाना निगलना व (आग्लेया ) अग्नि देवता वाल ( शिकिश्रथ ) 
जिनकी सुपेट भोह * ये ( बलुमाम्‌ ) प्रथिती आति वधुभो के | जो ( रोहिता ) 
लाल रग + हैं प॑ ( र्ाणाम्‌ ) प्राण भादि ग्यारह रुद्दो के । जा ( इबेसा ) सुपेद 
रग थे और ( अबरोकिश ) प्रवराध करने अर्थात्‌ राकन वाले हैं वे ( क्रादित्यानास ) 
सूर्यंसम्ब धी महीतो ने' भ्लोर जो (नभोरूपा ) ऐसे हैं जिनका जल के समान रूप है ये 
जीब (पार्णस्या ) मंघदेवता वाले भर्थात्‌ मेष ब सदृश गुणां गाल जानने चाहियें ॥६॥ 

भावाथ--मनुष्या को खाहिय वि भ्रर्ति की खीचन वी प्रथिवी आहि की 
घारण करन वी पवनों वी झच्छे प्रकार पढन की सूथ आदि की रोकन की और 
मेधो की जन बर्षाते की क्रिया को जानकर सब कामा मे सम्यक निरन्तर उपयुक्त 
किया करें ॥ ६ ॥। 

उनत दृत्पस्य प्रजापतिऋ षि । इजादयों बेवता । अतिजगतो छनन्‍्द । 
निषाद स्वर ॥ 


उच्मत५ऋषभो वांमनस्त5एन्‍्द्रावैष्ण वा5 उन्न॒तः शितिब हु; झ्ितिपष्ठ 
स्त5एन्द्राबाईस्पत्पा' शुकुपा बाजिना करमाषांड आध्रिमारुता 


रयामा पौष्णा'॥७॥ 

प्रदाध--हे मनुष्यों | तुम का जा ( उच्मत ) ऊंचा ( ऋषभ ) ओर शअ्रष्ठ 
(बामत ) ताटा पशु है ( ते ) व ( ऐस्ाबेष्णय। ) बिजुलो और पवन ठ्वसा बाल 
जा ( उन्‍ननत ) ऊंचा (शितिबाहु ) जिसबा दूसरे पदार्थ को काटती छाँटती भजाशों 
के समाने बत भ्ौर ( शितिपष्ठ ) जिसकी सूक्ष्म बी हुई पीठ ऐसे जा पशु हैं (ते) वे 
( ऐसाबाहुस्पटया ) वायु और सूय देवता वाल ( वाकरूपा ) जिन का सूम्भों के 
समान रूप प्रौर (बाजिसा ) वग वाले (कल्साषा ) कबरे भी है 4 (आरिनिसारता 
प्रग्ति और पवन क्‍वता वाले तथा जो ( हयामा ) काने रग के हैं वे ( पौछागा | 
पुष्टिनिमिशक मंघ बता बाल जानन चाहियें ।।७ ॥ 

भावाथ--जो मनुष्य पशुप्रा को उनति और परष्टि करते हैं व नाना कार के 
सुखो १। पाते है ॥७॥। 


एना हइत्पस्थ प्रजापतिऋ थि । दवद्वाग््यादयों देबता | विराटबहती छम्द । 
सध्यम स्वर ॥। 


एवाऐन्द्राप्रा दिरूपाइअंस्नीपोमीया बामुनाइअंनुड्वाह5 आग्ना- 


देणणवा बचा मेत्र।बरुण्पोःन्यतंएन्यो मुष्य' ।<८। 


पदाथ --हे मसुष्या ! सुम को ( एता ) ये पूर्बोक्त ( दिरूवा ) द्विरूप पशु 
अर्थात्‌ जिनके दा दो रूप है व (ऐसखरता ) वायु औझोर बिजुली 4 सगी जो (बामना ) 
टेढे अर्ड्रा बाल व ताटे और ( अनढबाहु ) बल हैं व्‌ (मग्नीबोघोथा ) सोम और 
अध्वि देवता वाले तथा (आारनाबेदणवा ) प्रग्ति ओर वायु दवता वाल जो ( बद्मा ) 
बध्या गो हैं व ( सेज्रावरण्य ) प्राण और उदान देवता वाली शोर जो (अम्यतएस्थ ) 
कही से प्राप्तहों व ( मश्य ) मित्र के प्रिय व्यवहार म जानने चाहियें।।८॥॥ 


भाधाधं--जो मनुष्य वायु श्रौर अग्नि आदि के गुणों वाल गो प्रादि पशु है 
उनकी पानना करले है व सब का उपकार करने वाले होत हैं ।।८॥ 


छृष्शप्रीजा इत्यत्य प्रजापतिऋ थि । अग्म्यावयों वेबतः! । निम्वत्वइ क्तिशछत्त । 
पञथ्चस स्वर ॥ 


कुष्णग्रोंबाउजग्नेया बश्रव॑सौम्याः रबंता बांयस्याउअविशज्ञाताः 
झदित्यं सरूपा धात्र वंत्सतर्यों दुवानां पतनीस्य, ॥९॥ 


मनुष्यों ! तुम का जा (कृष्णप्रीबा ) काले गले के हैं वे (आप्तेया 
( बच्ञक ) योले के रम के समान रंग वाले हैं व ( सौस्चा | 
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साम देवता वाले जो ( इेता ) सुपेद हैं वे ( बायब्या ) वायु देवता वाले / जो 
( भविशाता ) विशेष चिह्न से कुछ न जाने गये वे (अदिस्य) जो कभी नाश नहीं 
होती उस उत्वत्तिसूप किया के लिये जो (सपा ) ऐस हैं कि जिन का एकसा रूप 
है वे ( बात्र ) घारण करने हारे पवन के' लिये। और जो ( बत्सतय ) छोटी छोटी 
बह्धिया हैं व ( बेबाहनास्‌ ) सूर्य श्रादि लोकों की ( पश्मीस्‍्य ) पालन करने बाली 
क्रियाओं के जानने चाहिये।। ६ ॥ 

भावाब--जो ४4 जोतने और निगलने वाले भगिन के समान बर्समान जो 
औषधि के समान गुणों को घारण करने झौर ढांपने वाले हैं वे पवन के समान बअर्तभान 
जो नही जानने योग्य व उत्पत्ति के लिये जो धारण करते हुए के तुल्य गुणयुक्त हैं 
व घारण बरतने कै लिय। तथा जो सूय कौ किरणों के समान वत्तमान पदाय हैं वे 
ब्यवहारों की सिद्धि करन में प्रच्छे प्रकार युक्त करन चाहियें ।६॥ 


कृुरणा भौमा इत्यस्य प्रजापतिकऋ्र थि । अन्तरिक्षावयों बेंबता । विराश्य/यत्री छत्ब' | 
धढज ह्थ₹- |॥। 


कृष्णा भौमा भम्राउश्रान्तरिक्षा बहन्तों दिव्या, शबरूं वच्चताः 


सिध्मास्तारका' ॥१०॥ 


पदाध--हे मनुष्यों ! तुम का जा ( कृष्णा ) काल रग के वा सतत आदि के 
जुतान बाल है व ( भौमा ) भूमि देवता वाले । जो ( धूज्ना ) धुमेल हैं थ ( आतन्त 
रिक्षा ) अतरिक्ष देवता वाल | जा ( विद्या ) दिव्य गुण करे स्त्रमावयुक्त (बुहन्स ) 
बढ़ते हुए और ( झबला ) थोड़े सपेल है व ( बेशता ) विजुली लेबता बाल। भौर 
जां ( सिध्मा ) मगन कराने हार है ५ ( तारका ) दुख के पार उत्ारत वाले 
जानने चाहियें ॥१०॥ 


भावषाथ--यरति मजुष्य जाती श्रादि कार्यो वे साधक पशु भादि पदाधों को 
भूमि झाति मे सयुक्त करें ता व झ्ान ८ मंगल का प्राप्त हांवें ॥ १०॥ 


पूच्नातित्यस्थ प्रजापतिऋ थि । क्सस्तावयों देबला । विराश्युह॒ती छाद । 
सध्यस स्वर ॥ 


घत्नान्‌ बंसन्तयालभते श्वेतान्‌ ग्रोष्मायं क॒ष्णान्‌ धर्षास्थों5- 
रुणास्‍्छ रदु पृरष॑तो हेमन्ताय॑ पिशज्ञ ।म्छिशिराय ॥११॥ 


पदाध--जा मनुष्य ( बसताय ) बसन्‍्त ऋत म॑ सुस्र के लिय 
घुमेले पदायों के ( प्रीष्माय ) ग्रीष्म ऋतु में श्रान द के लिये ( १बेलानु न) 
के ( वर्धाम्य ) वर्षा ऋतु में कायसिद्धि के लिये ( शष्णातु ) काले रग के वा खेती 
की सिद्धि कराने वाल ( शरदे ) शरद ऋतु में सुख के लिये ( अदशयातु ) लाल रग 
के ( हेसण्ताय ) हेमत ऋतु मं काय साधन के लिय (पषत ) मोटे भौर (शिक्षिराथ) 
४९3 रु का धी व्यवह्ठार साधने क॑ लिये ( विशज्ञाव ) लालामी लिये हुए 
पील पदार्थों को ( आ, लभले ) अच्छे प्रकार प्राप्त 

होता है ॥११॥ कहा बसी 

भावाये---मनुष्यो को जिस के जो पदार्थ इकटठे करने वा सेवने 

उनका इकटठट शोर उनका संबन कर हाके घम अं, आम ९ 8 हो 
ब्विद्ध करते क व्ययड़ारां का आचरण करें ॥ ११॥ 


प्रयधय इत्यस्प प्रभापतिऋ थि । अप्म्यावयों वेबता । विशडनुष्दुप छन्‍्द । 
गारघार' स्वर ॥ 


>पबयो गाय>ये पश्चांबप खिष्दुम दित्यवाहो जगंत्ये श्रिबत्सा5- 
अंनष्ठमें तुयवाह उष्णिहे ॥१२॥ 


पवार्थ--ज। ( व्यवय" ) ऐस हैं कि जिनकी तीन भहें 
हुओ की रक्षा करने वाली के लिये ( पण्चावय ) जिसके ली हा 
तीन अर्थात्‌ शरीर वाणी भौर मनसम्ब"्धी सुकझ्दो के स्थिर करने के लिये । का 
( दिश्यवाह ) विनाश म न प्रसिद्ध हो उनकी प्राप्ति कराने वाले ( जगत्ये ) तसार' 
की रक्षा करते भी जो किया उसके लिये ( बिवरसा ) जिनके तील स्थानों मे मिबास 
वे ( अनुष्टभे ) पीछे स रोकन भी क्रिया के लिये और बंचाह ) जो भपने पशुध्ों 
म॑ चोथे को प्राप्त कराने वाले हैं वे (उड्खिहे) जिस किया उत्तमता के साथ & 
हो उस क्रिया के लिये प्रच्छा यत्न कर वे सुखी हो ॥ १२॥ 03; 
खवाब--जसे विद्वान्‌ जन पढ़ हुए गायत्री प्रादि छम्दो 
बढ़ाते हैं वेसे पशुओं के पालत वाले घी आदि पदार्थों को बढ़ाबे गा हर हे कप 


पष्ठबाडित्यश्य प्रजापतिऋ थि । विराणादयो देवता । निर्दमुष्दुप्‌ छू । 


गास्धार स्व |। 
पह्ठबाहों विराज5्दथ्ाणों बहुत्याइऋषभाः कुइमें5नडवाहं: 


पदक्तथे धेनबो5विंछन्दसे ॥१३॥ 


पदा्--.जिम कप ने ( विराश ) विराट्न्द के हि पष्ठवाहु 
पीठ श थदा्थों को पहुँचाते ( बहत्व॑ ) बृहृतती छन्द के सर का का ) ” बोर 
प्‌ उब्णिक छग्द के भर्थ को (ऋषमा 


सीचने मे समर्थ ( )क 
प्राणी ( पहसत्य ) ४ 3५ छम्द के भ्र्थ को ( असइ॒बाहु ) लड़ा पहुँचाने में धमर्ष 


यजुर्वेदभाषाभाध्ये जतुविशोन्‍5्ध्याय ॥ 
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अैलो को ( अतिछतसे ) अतिजगती भादि छम्द के अर्थ को ( धेतव ) वृष देनेवाली 
गौएं स्वीकार की वे अतीय सुख पाते हैं ।। १३ ॥। 
भादार्थ--जैसे विद्वान्‌ विराट शभ्रादि छन्दों के लिये बहुत विज्याविषयक 
कामो को सिद्ध करते हैं बसे ऊट आदि पशुओं से गृहस्थ लोग समसस्‍्स कामों को सिद्ध 
आरें ॥। १३ ॥। 
कृष्णाप्रोथा इध्यस्य प्रशापतिल् थि । अग्यादयों देवता । भुरिगतिजगती छन्‍्द । 
सिधाद ह्वर' ॥ 


कृष्याग्रोंवा आग्नेया बश्वः सुम्याउउंपच्चस्ताः सांबित्रा 
बंस्‍्सत्‌ ये! समस्वत्यः श्यामा पौष्णाः एश्नेयो मारता बंहुरुपा 
इश्देबा वश्ा बांगएथिवीया' ॥१४॥ 


पदार्थ--हं मनुष्या तुमको जो (कृष्णप्रीबा ) काले गल वाले हैं वे(झास्मेया ) 
अग्नि देवता वाल । जो ( बच्चव ) सब का घारण पोषण करने माल हैं वे (सौम्ता ) 
साम देवता वाले | जो ( उपध्यस्ता ) तौच के समीप गिरे हुए हैं वे ( साथित्रा 
सबिता देवता वाले । जो ( बत्सतर्ब्य ) छोटी छोटी बचछिया हैं वे ( सारस्वत्य 
याणी दंबता वाली । जो ( द्यामा ) काले वर्णा क॑ हैं वे (पौष्णा ) पुष्टि करनेहारे 
मेध देवता वाले । जा ( पृश्नय ) पूछने योग्य हैं वे ( भारता ) मनुष्य देवता वाले 
( बहुकूपा ) बहुरूपी अर्थात्‌ जिनफे अनक रूप हैं व ( बेइवदेवा ) समस्त विद्वान 
देवता वाले और जो (व््शा ) निरंतर चिलकते हुए हैं वे (्यामापुचिधीया ) आवाश 
थुत्रियों देवता वाले जानने चाहियें।। १४ ।। 

भावाथ--जैस शित्पविद्या जानने वाले विद्वान्‌ जन भग्नि आदि पदार्थों स॑ 
अनेक कार्य सिद्ध करत हैं वेस खेती करनेवाले पुरुष पशुभो से बहुत कार्य सिद्ध 
करें ॥ १४ ॥। 

उक्ता हत्यस्थ प्रजापतिऋ वि । इस्ावयों देवता । विराइष्णिक छंभ्द । 


फऋाबभ स्पर | 
एक्ता संभ्चरा5एतां एन्‍्द्राग्नाः कष्णा बारुणाः एश्न॑यो मास्ताः 
कायास्तृपरा! ॥१५॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों | तुमको ( एता ) ये ( उक्ताः ) कहे हुए ( संचरा ) 
जो अच्छ प्रकार चलने ह्वारे पशु आदि हैं वे ( ऐजाग्ता ) हन्द्र भोर पभरित दवता 
याले । जा ( कृष्णाः ) खींचने वा जोतने हारे है ( बारणा ) वे वरुण देवता वाले 
और जो ( पुइमय ) चित्र विचित्र चिह्न युक्त ( बादता ) मनुष्य के से स्वभाव 
वाले ( तूपरा ) हिंसक हैं वे ( काया ) प्रजापति देवता वाले हैं यह जानना 
चाहिये ।! १४५ ।। 

भाषाध---जो नाना प्रवार के रेशों में भ्ाने जाने वाले पशु आदि प्राणी हैं 
उनसे मनुष्य यथायोग्य उपकार लेवें ॥॥ १५ ।। 


अभ्यध हत्वस्प प्रभापतिक्न थि । अश्यादयों देवता । शक्वरी छत्द । भथषत स्वर' ।। 
एफर किसके लिये कोन रक्षा करने योग्य हैं इस बिषय को अगले मस्त्रों में कहा है-- 


अग्नये5नींकवते प्रथमजानालभते मरुदुभ्य॑, सान्तपुनेम्यं: सबा- 
स्पांन्‌ मरुवृभ्यों गृहम घिभ्यो बष्किदान्‌ मरुदूरुय! क्रीडिभ्य सछसष्टन्‌ 
मरदूस्य। सवतवदूर्पों लुसृष्टान्‌ ॥१६॥ 


प्रदाध--हे मनुष्यों | जसे विद्वातु जन (अनोकवते) प्रशसित सेना रखने वाले 
( अरयये ) भग्ति के समाल व्तमान लेजस्प्री सेमाधीश के लिये (प्रथमआावु) विस्तार 
युक्त कारण से उत्पन्त हुए ( साम्तप्नेस्थ ) जिनका भ्रच्छे प्रकार बअह्मघर्म्म आदि 
आचरण हैं उन ( भरादस्थ ) प्राण के समान प्रीति उत्पन्न करने वाले मनुष्यों क॑ 
लिये (सबात्यादु) एक से पवन में हुए पदार्थों अब गृहमेधिस्थ ) धर मे जिनकी घीर 
बुद्धि है उन ( सदबस्य ) मलुंध्यों के लिये ( ) बहुत काल के उत्पन्न हुओ 
4 कीडिम्य ) प्रशतायुक्त विहार आनन्द करने वाले ( भरदम्य ) ममुष्यों के लिये 
जान भ्रच्छे प्रकार 24% और (स्वतवश्स्थ ऐ जिनका आपसे निवास है उन 
मरदस्य) ) स्वतस्त्र मनुष्यों के लिये (अनुखष्दानु) मिलने वालो को ( भा, लभते ) 
प्राप्त होता है वैसे ही तुम लोव इनको प्राप्त होओ || १६ | 
भावाघ्र--जैसे विद्वानों से विद्यार्थी और पश्ु पाले जाते हैं वैसे अन्य मनुष्यों 
को भी पालने चाहिये ।। १६ ॥ हे है क्यो 


रखता इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । हल्यास्थादयों देवता । भुरिकायत्रो छम्द । 
पड़ण स्वर |॥ 


वक्ता; संभ्च॒रा एतां ऐन्द्रा्नाः प्रांशनज्ना माह न्द्रा बहुरूपा 
वेंसकर्षणाः ॥१७॥ 
पंदार्भ --है मनुष्मो | तुमको जो (एता ऐशारता ) वायु घौर बिजुली 


बे 
कैवता वाले ( प्राश्यज्ञा ) बन उतप शी है। माहेका ) महेखा देवता वाले 
या ( अहुरूपाः ) बहुत रंगपूक्त ( बेदबकमंशाः ) वचम कब आह ([ बंचरो ) 





रहे 





जिनमे अच्छे प्रकार आते जाते हैं ये मार्ग (उक्सा ) निरूपण किये उनमें जाता आना 
चाहिये ।। १७ ॥। 

आषाथ--जैसे विद्वानों ने पशुओ की पालना प्रादि के मार्ग कहे हैं बैसे हीं 
बेद में प्रतिपादित हैं।॥ १७ ॥ 


घचा इत्यस्म प्रजापतिक्र थि । पितरो देशता' । धुरिगतिजपतीछस्य । 
निषाद स्वर" || 


धत्ना बश्रनोंकाशाः पितृगाश्लोम॑वर्ता बश्वों धत्ननोंकाशाः 
प्तुणां बंहिंवदां कृष्णा पु नोंकाशा. पितृणासग्निष्णाचा्नां कृष्णा 


पृषन्तस्र यम्बका' ॥१८॥ 


पदाभ--है मनुष्यों | तुमको (सोमबतास्‌) सोमशाध्ति भा शत 
करने वाले ( पितभाम्‌ ) माता पिताओ के ( बज जाला 
( घुछा ) धुमेले रगवाले ( बहिणदास्‌ ) जो सभा के बीज बंठते हैं उन ( 
पालना करने हारे विद्वानों के ( कुछता ) काले रगवाले ( भूखमोकाशा ) भुभा के 
समान अर्थात्‌ धुमेल भौर ( बध््यव ) पुष्टि करते वाले तथा ( अध्निष्यासनास ) 
जिहोन अग्निविधा ग्रहण की है मई ) पालना करने हारे विद्वानों के 
( बच्च मीफाशा ) पालन हारे के समन ( कृष्णा ) काले रगवाजे ( पृषम्त ) मोटे 
प्रद्धां से युक्त ( न यम्बका ) जिनवा तीन प्रष्तिकारों मे चिह्न है के प्राणी वा पदार्थ 
हैं यह जातना चाहिय ॥ १८ ।। 


भावार्थ---जो उत्पन्न करन और घिद्मा देने वाले विद्वान्‌ हैं उनका घी आदि 
पदाथ वा गी श्रादि के दान से यथायाग्य सत्कार करना चाहिये ॥ १८ ।॥। 
उकता सचरा इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । वायुदंबता । धिपाइगामत्री छृष्य । 
पद्ज स्वर ॥। 


उक्ताः संज्च॒राएएताः शुनास्तोरीयांः श्वेता बयिव्या श्वेवाः 
सौर्य्या ॥१६॥ 


पदाथ--हैं मनुष्या | तम जा ( एता ) थे (श्ुनातीरीघा ) घशुनासीर देवता 
वाले प्रथत्‌ खेती को सिद्धि करने वाले ( संछरा ) आनेजाते द्वारे (बाग्स्या ) पवन 
के समान दिव्यगुणथुक्त ( इबेला ) सुपद रफू वाल वा ( लोर्या ) सूप के समान 
प्रकाशभान ( हबता ) सूपट रजु क॑ पशु ( उक्ता ) कह हैं उनको अपने कार्यों में 
अच्छे प्रकार निरतर नियुक्त करो ॥। १६ ॥। 


भावाघ--जों जिस पशु का देवता कहा है वहु उस पशु का गुण प्रहण करना 
साहिये । १६ ॥ 
बसन्तासत्यस्थ प्रजापतिष्ट थि । बस-तादपों वेबता । विराडभगती छन्‍्द । 
निषाव स्थर' ॥ 
फिर किसके लिये कौन अच्छे प्रकार आथ्य करने योग्य हैं इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है-- 


ब॒सन्ताय' कपिव्जलानालभते ग्रीष्माय' कल॒विड्ञन्यर्षाम्य रित- 
चिरीम्करद वर्तिका हेमन्ताप्‌ फकराश्छिक्षिराय विक्करान्‌ ॥२०॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | पक्षियों को जातने बाला जन (वसस्ताय ) वसस्त ऋतु 
के लिये ( कपिड्जल/बु ) जिन कपिजल नाम के विशेष पक्षियों ( प्रीष्माब ) प्रीष्म 
ऋत के लिये ( कसविड्राद ) चिरोटा नाम के पक्षियों ( वर्बास्य ) वर्षा ऋतु के 
लिये (तित्तिरोचु) तीतरो (शरबे) शरद ऋतु के लिये (बत्तिका ) बतकों (हेसश्ताय) 
हैमत ऋतु के लिय ( ककरानु ) ककर नाम के पक्षियों ओर ( शिक्षितण ) शिशिर 
ऋत्‌ के प्रथ (विककरान्‌) विककर माम के पक्षियों को ( आ, लभते ) प्रच्छे प्रकार 
प्राप्त हाता है उनका तुम जानो ॥ २० | 

भावार्थ--जिस जिम्त ऋतु में जो जो पक्षी प्रच्छे प्रानर” को पाते हैं वे वे उस 
गुण वाल जानने चाहियें ॥ २० ।। 


प्रमुव्रायेत्पस्य प्रजापतिऋ थि | चरणों देवता । विराट छत्य । भ्ष्पम्तः स्वर 
फिर कौन किसके अभ् सेक्स करते चाहिय इस विषय को अग्रसे मतों में कट्ा है-+ 


समुद्राय श्िशुमारानालंमते पजन्पाय म॒ण्कूकानपृस्यो मत्स्पा- 
न्मिन्राय इुलीपय न्वरुणाय नाक्रान्‌ ॥२१॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! जैसे जल के जीवो की पालना करने को जानते 
( समुद्राय ) महाजलाशय समुद्र के क्ये ( शिशुमाराद्‌ ) जो पपने बालकों को कोर 
डालते हैं उन लिशुमारों ( पज॑स्यायथ ) मध के लिये ( सब्दकातू ) मेढकों हक 
जलो के लिये ( मत्स्यावु ) मछलियों ( सिधाय ) मित्र के समान धुख देते हुए 
का ( का कुलीपय 4४33 से प्रशुम्ो और ( बदखाय ) वरुण के 
साक्ानु ) नाके मगर जलजस्तुभों को ( आ, लगते 
है वैसे तुम भी प्राप्त होधो ॥ २१ ग रब 


उत्पल्त 
समान 


ड््कल्यघयघयघयघयतयघयघयय तय ललतजतततसततततरसस तन लन» 9०७3. कक ७७५३३) ++कक ५ ९-७७3०७- ७ का 


२१४ 


यजुवदभाषाभाष्ये चतुविश्ोध्ष्याय ॥ 





भावार्थ--जैमे जलचर ज तुभ्ो के गुण जानने वाल पुरुष उन जल के जातुग्रो 
को बढ़ा वा पकड़ सकते हैं वसा भाचरण झोर लोग भी करें ॥। २१ ॥। 
सोमायेत्यस्थ प्रजापतिऋ् थि । सोसावयों देबता | विराडबहती छग्द । 
मध्यम स्वर ।। 


सोमांय हृश्सानालमते वायव बुलाकाइन्द्राग्निस्पां क्ष्बान्मि- 


श्राय' मदूगून्वरुणाय चक्रवाफान्‌ ॥२२॥ 


पदाध--हे मनुष्यां ! जेते पक्षियों के गुण का विशेष ज्ञान हम आम 
( सोमाय ) चद्मा वा प्राषधियां में उत्तम सोम के लिय (हसासु) हँसो ( गा 
पवन के लिये ( बलाका 252008 ( इस्राण्निस्याम्‌ ) इंद्र और अग्नि के 
( कछ्चआात्‌ ) सारसो ( ) मित्र के लिये ( सवभूत ) जल के कौझों था 
सुतरमुर्गों और (बदशाय) वरुण के लिये (चक्रदाकात) चकई चकवा को (आा, लगते) 
झच्छे प्रकार प्राप्स होता है बैसे तुम भी प्राप्ण होश्ो ॥ २२ ।। 

भावार्भ--इस मज्र मे बाचकलुप्तोपमालदुर है। मनुष्यों को जा उत्तम पक्षी 
हैं वे प्रच्छे यस्‍्न के साथ पालन कर बढ़ाने चाहिये ।। २२ ॥ 

अरतय इत्यस्य प्रजापति ऋ षि । असूयादयों देधता । पदक्तिशछिरर । 


परमुणषस स्थर ।॥ 
झग्तयें कटरूनालंमते बनस्पतिभ्य5उ््कानग्नीपोमास्य 
चार्षानुध्रिम्यां मयूरान्सित्रावरुश भ्यां फपोतान्‌ ॥२३॥ 


पदाघ--हैं मनुष्यो जस पक्षियों के गुण जानने वाला जन ( अश्तये ) भ्ररिति 
के लिये ( कुटरूद ) मुर्गों ( बनस्पतिम्य ) वनस्पति भ्र्थात्‌ बिना 8 फल देनेवाले 
पुल के लिये ( जलूकादु ) उल्लू पक्षियों ( अग्नीधोमास्याम्‌ ) अग्नि भोर सोम के 
जि ( बाघामु ) तीलकण्ठ पक्षियों ( अध्विस्पास्‌ ) सूर्य चद्धमा के लिये 
( सवूराद ) मयूरों तथा ( सिन्ञावदरणास्थास्‌ ) मित्र ओर वरुण के लिये (कपोतातु) 
कबूतरों को ( भा, लभते ) भच्छे प्रकार प्राप्स होता है वैसे इनको तुम भी प्राप्त 
होभो।। २३ ॥ 
भावार्थ--इस म-त्र मे वाचक लुप्तोपमालझ्कूर है । जो मुर्गा भादि पशु के गुणो 
को जानते हूं भे सदा इनको बढ़ाते है ॥। २३ ।। 
सोमामेत्यस्य प्रजापतिक्त थि । सोमादयों देवता । भुरिकप्क्तिवछ॒ल्द । 
पश्चम स्वर' ॥ 


सोमांय लपानालंमते र3ष्टूं' कौलोकान्गोंपादी देबानां परनींग्य' 
छुलीका देवजामिस्योहनय गहपंतये पारुष्णान्‌ ॥२४॥ 


पवार्घध--है म ५ । जैसे पक्षियों का काम जाननंवाना जन (सोमाय) ऐश्वय 
के लिय ( सबातु ) बटेरो ( त्वष्दे ) प्रकाश के निय ( कौलोकान्‌ ) कोलीक नाभ के 
पक्षियों ( देबानास्‌ ) विद्वानों की ( पत्मोम्य ) स्थियो के लिय ( थोसावी ) जो 
शौप्नो को मारती है उन पस्ेरियों ( देवजासिम्य ) बिटानो की बहिनियो के लिये 
( कुलीका ) कुलीक तामक पसेरियां और ( अग्नये ) जी अरिसि के समान वत्तमान 
शहपतये ) गृहपालन करन वाजा उसके लिय [ पादष्णात्‌ ) पास्ष्ण पक्षियों का 
| आ लभते ) प्राप्त द्वोता है बसे तुम भी आए हांग्रो !। २४ ॥| 
भ्रावार्थ---इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। जा मनुष्य पक्षियों के 
स्वभायज कामों को जानकर उनकी अनुह्टारि किया बरत है 4 बहुजुत बे समान हंति 
हैं॥ २४ ॥। 
अर्लु इस्पस्थ प्रजापतिऋ थि । कालाबयवा देवता । विराटपट्क्तिइछ्य । 
पम्णस स्वर ।। 


अहे पाराबंतानाल॑भते राज्य सीचाप्रहोरात्रयोंः सुन्धिम्यों 


थे ॥ ॥ 

जतूर्मा से भ्यो दात्यौद्दन्स्सवस्सरायं महृतः सुपर्णान्‌ ॥२४॥ 

पदार्थ --हे मनुष्यों | जैसे काल का जानने वाला ( भरह्लु ) दिवस के लिये 
( पाराबतानु ) कोमल शडल करने वाले कबूतरों (राउ्ये) रात्रि के लिये ( सीचापू ) 
सीजापू नामक पक्षिय। ( अहोराज्रयो ) दिन रात्रि के (सम्धिस्थ ) सतधियों अर्थात्‌ 
प्रात सायकाल के लिये ( जतू ) जतुनामक पक्षियों ( सासेम्ध ) महीनों के लिये 
( वाश्यौहातु ) काले कौग्रो श्रौर (सबत्सराय) वर्ष के लिय ( महत ) बड़े २ ( हुप 
रात ) सुख्दर सुन्दर पलों वाले पक्षियों मा ( भा लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता 
है वैसे तुम भी इनका प्राप्त द्ाप्नो ॥ २५ ॥। 

भावार्थ--इस मज्र मे बाचकलुप्तोपमालद्धार है। जा गा अपने अपने समय 
के अनुकूल क्रीडा वरने पाले पक्षियों बे' स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव को पैसा 
करें वे बहुत जानमे वाले हो ।। २४५ ॥ 

भूष्या इत्यस्थ प्रजापति थि । भुम्थादयों वेबता । भुरिगमुष्टुपु छल्द । 
गारधार स्वर ॥ 


भूम्यां आखूनाल॑भते उन्तरिक्षाय पादक्ताद्‌ दिये कशांन्‌ दिग्भ्यो 
नंकुलान्‌ प्र कानबान्तरदिक्ञाम्यं: ॥२६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों जैसे भूसि के जम्तुओं के गुण जानते बाला छ्षि 
( भूस्ये ) भूमि के लिये ( आदूत्‌ ) मृषों ( अन्तरिक्षाप ) प्रन्तरिक्ष के 
पाइकताद ) पक्तिख्प से चलन वाले विशेष पक्षियों ( दिये ) प्रकाश के लिये 
कदातु ) कशनाम के पक्षियों (दिभ्म्य ) पूर्व आदि दिशाओं के लिये ( मकुलात ) 
नेठलो झोर (अधाम्तरविज्ञाम्य ) भ्रवान्तर भर्थात्‌ कोण दिशाओं के लिये (बच्ष काम) 
भूरे भूरे विशेष नेउलों को ( भा, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी 
प्राप्त होधो ॥ २६ ॥। 
भाषाध--जो मनुष्य भूमि आदि वे समान सूद्रे श्रादि के गुणों को जानकर 
उपकार करें वे बहुत विज्ञान वाले ही ॥ २६ ।। 


बधुम्प इत्यसत्प प्रभापतिऋ थि । बस्थाबयों देवता । निचवृमुहली छह । 
सध्य स्वर" ।। 


बसुंभ्य ऋष्यानालमते रुट्रेभ्यो ररुनादित्पेम्यो न्‍्यदूकन्‌ विश्वम्पो 
दवेभ्यं: पषतान्त्साध्येम्यंः झुलुल्नान्‌ ॥२७॥ 


पदाध---हे मनुष्यों | जसे पशुश्रो के गुणी का जाननेवाला जन ( बसुस्य' ) 
प्रग्ति भ्ादि वसुओ के लिय ( ऋष्याम्‌ ) ऋश्य जाति के हरिणो ( इद्नेम्ध' ) प्राण 
आदि रुद्रो के लिय ( दरूमु ) रोजनामी ज॒तृधो ( भावित्येम्प ) बारह महीनों के 
लिये ( भ्यद्कून ) “यह कुनामक पशुओं ( विदवेस्य ) समस्त ( देवेस्य ) दिव्य 
पदार्थों वा विद्वानों क॑ लिये ( पृषताबु ) पषत्‌ जाति के मृगविशेषों भौर (साध्येम्य 
सिद्ध करन के जा योग्य हैं उनक लिये ( कुलुद्धाव ) कुलुजू नाम के पदुविशेषों 
( आ, लभते ) अच्छ प्रकार प्राप्त होता है बसे इनका त्‌म भी प्राप्त होओ ।॥२७॥। 

भावाध---इस मज्र में वाचकलुप्तोपमालक्कूर है। जो भनुष्य हरिश शभ्रादि के 
वेगरूप गुणा को जानकर उपकार करें वे पश्रत्यन्त सुख को प्राप्त हों ॥ २७ | 


ईशानाग्रेत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । ईश्ानादयों बेवता । बुहती छुम्द । मध्यम श्वर ॥ 
ईशानाय सवा पर॑स्वत आ लंभते मित्राय गौरानू बरुणाय 
महिषान्‌ पहुस्पतंये गवर्यास्‍्टवष्ु उष्ट्रांनू ॥२८॥ 


पदार्थ--हे राजा | जो मनुष्य कब समय जन के लिये ( शथा ) आप' 
झोर ( परस्वत ) परस्वत्‌ नामी मृगविशषों को ( ल्िश्राय ) मित्र के लिये (गौशम) 
गारे मृगो को ( वरणाय ) अतिश्रेष्ठ क॑ लिये ( महिबात्‌ ) भैसों को (बुह्पतथे) 
बहस्पति भर्थात्‌ महात्माओ ब' रक्षक के लिग्रे (मबधानु) नीलगायो को और (व्वच्छे ) 
त्वष्टा भर्थात पदार्थ विद्या से पदार्थों को सूक्ष्म करने वाल के लिये ( उच्द्रानु ) ऊटोे 
को ( आ, लभले ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वह घनधान्ययुक्त होता है ॥२८।॥। 
भावाय--ज! पशुओं से यथावत उपकार लगें व समर्थ होवे ।। २८ ॥। 


प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । प्रजापत्यादयों देवता | विराडमुक्ट्रुप छब । 
गान्धार स्‍्थर | 


प्रजापंतये पुरुषान हस्तिन आ लंभते वाये प्लुपींअ्रक्ष॑पे मश- 
काझ्छरोत्रांय भृज्ञांः ।२९॥ 

पदाथ--जों भनुष्य ( प्रजापतय ) प्रजा पालने हारे राजा के लिये (पुरषात्रु) 
पुरुषो ( हस्तिन ) और हाथियों ( बाले ) वाणी के लिय ( प्लषीद ) प्लुषि नाम 
के जीव ( चक्षुव ) नत्र थे लिय ( भद्कात ) मशाझो कोर ( श्रोज्माप ) कान के 


लिय ( भुड्ा ) भोंरा को ( आ लभते ) भ्राप्त हांता है बहु बली और पुष्ट ई द्रयो" 
वाला होता है ॥ २९ ४ 


भावा्थ--जो प्रजा की रक्षा के तिये चतुराज्जिणी भ्र्थात्‌ चारो दिशाओ को 
रोकने वाली सेना और जिर्ता द्रयता का अच्छ प्रकार भाचरणा करते हैं वे घतवार्‌ 
भोर कात्तिमान्‌ होते हैं ।। २६ ।॥। 


प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋ वि । प्रजापत्यावयों देवता । निचवर्तिधृतिशलस्थ । 
बडज स्वर ॥ 


प्रजापतपे चबायतें चर भोमगों वरुणायएण्यों मेद्रोयमाय 
रृष्णों मनुष्यराजाय मकट! शाई लाय॑ रोहिशंपमाय' गबयी श्िंप्र- 
श्येनाय वर्तिका नोल॑ज्)! कृमिः समुद्राय॑ शिक्षमारों हिमर॑ते 
हस्तो ॥३१०॥| 


पदार्ध--हे मनुष्यों ! तुम को ( प्रजापतये ) प्रजा पालन वाले ( श् )भौर 
उस के सर्म्बा धयो तथा ( बायबे ) वायु ( जर ) श्ौर वायु के सम्बन्धी पदार्थों के 
लिये ( गोमुग ) जो आह को शुद्ध करता बहू ( वदुणाय ) झ्रतिउत्तम के लिये 
( आरण्य ) वन का ( मेष ) मढ़ा ( यमाय ) स्यायाधीश के लिये ( कृष्ण ) काला 
हरिण ( भनृष्यराजाय ) मनुष्यों के राजा के लिय ( भर्कड ) धानर ( क्षाद्‌ लाय ) 
बड़े निह प्रात कशरी क॑ लिये ( रोहितू ) लालभृग ( ऋषभाग ) श्रेष्ठ सम्य 
पुरुष व लिये ( गबयी) नीलगाहिनी ( क्षिप्रश्येताय ) शीघ्र चलते हारे आज पशेस 
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यजुवेदभाषाभाष्ये चतुविशो5ष्याय। ॥ 


श्१४ 





| 
के तधात जो बे वात उस के लिये ( बलिका ) जतक (बीलऊूरे') जो नील को प्राप्त 


होता उस छोटे कीड़े के हेतु ( कि ) छोटा कोड़ा ( समुव्राय । भमुद्र के लिये 
( शिक्षुमार ) बालकों को मारन वाला शिशुमार ओर ( हिसवते ) जिस के भ्नेको 
हिमखए्ड विद्यमान हैं उत पर्वत के लिये ( हस्तो ) हाथी अच्छे प्रकार युक्त करना 
चाहिये । ३० ॥| 

भाजार्ष--जो मनुष्य मनुष्यसम्बर्धी उस्तम प्राणियों को रक्षा करते हैं व॑ 
साज्ोपाज़ू बलबान्‌ होते हैं ।। ३० ।॥। 

हपुरित्मस्य प्रजापतिऋ थि । प्राज़ारध्यादयों देवता । स्व॒रादतिष्टुप्छन्द । 
धबत स्वर || 


मयुः प्रांजापस्य उलो इलिए्णों इृपदुश्शस्ते घात्रे दिशां कहो 
घुदक्ांभेयी फलविज्ञों लोदिताहि' पृष्करसादस्ते त्वाष्ट्रा वाले 
ऋण्च! ।|३१॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! तुम को (प्राजापत्थ ) प्रजापति देवता वाला ( भथ ) 
इकनर निर्दित मनुष्य श्लौर जो ( डइल ) छोटा कीड़ा ( हुलिक्श") विशेष सिह भौर 
( बृंबबंध ) विलार है ( ते ) के ( ) घारणा करन वाले के लिये ( करू ) 
उजली चील्ह ( विज्ञाम्‌ ) विशाप्रों के हेतु ( धुडक्षा ) धुढ क्षा नाम की पक्षिणी 
( आश्लेगी ) अग्नि देवता वाली जो ( कलबिस्ू ) चिरोटा ( लोहिताहि ) लाल 
सांप और ( पुष्करसाद ) तालाब में रहने वाला है ( ते ) व सब ( स्वाष्टा ) स्वष्टा 
देवता वाले तथा ( वाचे ) वाणी के लिये ( कज्ज ) सारस जानना चाहिये ॥३१॥ 

भावाथ--जो सियार और साप पश्रादि को वश में लात हैं वे सनृष्य घुराघर 
दौीते हैं ॥ ३१ |। 

सोभाषत्यस्य प्रजापतिऋ वि ) सोनादयो देवता । भुरि्णगती छुम्द । 
निषाद स्वर ।॥। 


सोमाय इलुझ आरण्योड्जा नकुल! शक ते पौष्णा क्रोषटा 
आाधोरिन्द्रस्प गौरमगः पिद्ो न्यद॒छु। ककक्‍्कटस्तेःलुमत्ये प्रांतभत्कांये 


सक्रब|का ॥३२॥ 


वदार्थ---हे मनुष्या | यदि सुमते ( सोमाय ) सोम के लिये जो ( कुलुड्ध ) 
कुलुड्ध नामक पशु वा ( आरण्य ) बनेला (अज ) बकरा ( नकुल ) “योला और 
( शक ) सामथ्य वाला विशेष पथु है ( ते | वे ( पौष्णा ) पुष्टि करने वाले के 
सम्बधी वा [ साथो ) विशेष सियार के हेतु ( कोष्डा ) सामाय सियार वा 
( इखस्य ) ऐशव्येयुक्त पुरुष के अथ ( गौरमृग हे )गारा हरिण वाजो (पि्े ) 
विशेष मृग ( न्यहकु ) किसी और जाति का हरिण और ( कक्‍कट ) ककक्‍्वट सास 
का मृग है ( ते ) थ ( प्रमुमत्ये ) भ्रमुमति के लिये तथा ( प्रतिथस्काय ) सुन पीछे 
सुनाने वाली के लिये ( अक्रबार ) चकई चकवा पक्षी अच्छे प्रकार युक्त किये जायें 
तो बहुत काम करने को समर्थ हो सर्वे ॥॥६२॥। 

भाषवाब---जो वनेले पशुआं से भी उपकार करना जाने व सिद्ध कार्यों वाल 


होते हैं ।।२२॥ 
पतोरीत्यस्य प्रजापति ऋ थि । सिन्ञादयों देशता । भुरिग्जगती छन्‍्द । 
निवाद' स्‍स्थर ।। 


सौरो ब॒राका शार्ग सृंजपः शय/ण्डंफ्सते पुत्राः सरस्वस्येझारिः 
पुरुपवाक श्वाविद्धौमी क्लाद छो इः परदांकुस्ते प्यये सरस्वते झुक! 
पुरषवाकू ॥३२श॥ 

पदार्थ --है मनुष्यो | तुमको ( सौरी ) जिसका सूर्य देवता है बह (बलाका) 


अंगुलिया तथा जो ( ज्ञाग ) पपीहा पक्षों ( सुखय। ) सुजय नाम वाला और 
६ शयाण्यक ) शी पक्की हैं ( ते ) वे ( सेत्रा ) प्राण देवता वाले ( श्ारिः ) 


पुष्णदाक के बोलने सरत्वत्य ) नदी ने लिये 
(कि ः ) सेद्दी | रो जि देकता बाली हक का ल) दी सिंह (बुक ) 
ओडिया ( पुदाकु ) सांप हैं ( ते ) थे ( मरपणे ) क्रोध के लिये तथा ( हुक. ) 


करनेहारा सुबा पक्षी भौर ( पुर्धथाक ) जिसको हि व्य की बोली के समात 
जनों है वह पक्षी ( सररते ) समुद्र के लिये जानना चाहिये ॥३२॥ 


सायार्ध---जो बलाका भझादि पश्‌ पक्षी हैं उनमे से कोई पालने और कोई 
लाडना देने योग्प हैं यहू जानना चाहिये ॥३२॥ 
सुपर्स इत्पस्प अजापतिऋ जि । अस्यादयों देवता । स्वराटशक्‍्बरों छन्द । 
लेबत स्वर | 
सपर्णः पांजेन्य झाविवोहसो दविंदा तेबायवे बृहस्पतये 
शाचए्पतंये पेशराओउलक अन्तरिक्षः प्लवो महूगुमत्स्पस्ते नंदोपतय 


आवाएंबिदीयं! कम! ।३४॥ 


पदार्थ---है मनुष्यों | तुमको जो ( सुपर्स ) सुदर शिरमे वा जानेवाला पक्षी 
वह ( पाज-य ) मेघ के समान गुण वाला जो ( आति ) आति ताम वाला पक्षी 
बाहस ) अजगर साप ( वबिदा ) और काठ को छिन भन्‍त करने वाला पक्षी है 
से ) वेसव ( बायवे ) पवन के लिये ( पेकुराज ) पज्जराज नाम का पक्षी 
बृतस्पतये ) बड़े बड़े पदार्थों प्रोर ( बाच पतये ) वाणी को पालना करने हारे 
के लिये ( अलज ) अलज पक्षी ( आध्तरिश ) अध्तरिक्ष देवता वाला जो (प्लल ) 
जल में तरने वाला बतक पक्षी ( मदयु ) जल का कौप़मा प्लौर ( भत्स्य ) मछली 
( ते ) वे सब ( सब्रीपतये ) समुद्र के लिये और जो ( कम ) कछुप्रा है वह 

हावापथियोय ) प्रकाश भूमि देवता बाला जातना चाहिये ४ ३२४ ॥। 
भावषार्थ--जों मेंघ आदि के समान गुण बाले विशेष विशेष पशु पक्षी हैं के 

काम के उपयोग के लिये युक्त करने चाहियें | रे४ ।। 


पुरधभग हत्यस्य प्रजापतिऋ थि । चरद्रावयों देवता । तिचसछकवरी छन्द । 
घवत स्वर ॥। 


परुषमगइचन्द्रमंसो गोधा कालंका दार्बाधाटस्ते बनस्परतीनां 
कृकुदाई' साबिश्रो हश्सो बात॑स्य नाक़ो मर्फरः झलीपयस्ते5फ पोरस्प 
हिये शर्पंकः ॥३ ५॥ 


परदाथ--ह ममुष्या | तुम का जो ( पृष्षमृंग ) पुदषों को शुद्ध करने हारा 
बिशेष पशु बह ( अ्षणामस ) चद्रमा के क्षय जो ( गोभा ) गांह (कालका) फालका 
पक्षी भौर ( दार्ाधाट ) कठफोरबा हैं ( ले ) वे ( वतस्पतीवास्‌ ) वसस्पतियों 
के सस्वन्धी जो ( कृकवाकु )ै मुर्गा यह (साबित्र ) सविता देवता वाला जो (हंस ) 
हुस है वह ( बातस्थ ) पवन के प्र्थ जो ( नाक्ष ) नाके का बच्चा (पफर ) मगर 
मच्छ ( कुलोपय ) भौर विशेष जलजतु हैं ( ते ) वे ( सम के अर्ध 
और जो ( द्वाल्यक ) संही है बहू ( छिप ) लज्जा के लिये जानना चाहिये ॥३५॥ 

भावाथ--जो चद्रमा भादि के गुणों से युक्त विशेष पशु पक्षी हैं वे मनुष्यों 
का जानने चाहिय ॥| ३५ || 


एणीस्यस्य प्रजापति थि । अश्वियावयों वेचता । लिच्चज्जगतों छुम्द । 
सिवाद स्वर !। 


एण्यड्ों मण्डको मूषिका तित्तिरिस्ते सर्पाणां लोपाश आंधश्विन! 
कृष्णो राज्या ऋधों जतूः सुंपिलीका त इंतरजनानां अहंका 


ब्रेष्णवी ॥३६॥ 


पवाध--हे मनुष्यों ! हुम वो जो ( ऐणी ) हरिणी है वह हक ) दिन 
के अर्य जो ( मष्छुक ) मेहुका ( मृणिका ) मूषटी भ्रोर (तित्तिरि ) तीतरि पक्षिणी 
हैं ( ते ) व ( सर्पाणास्र ) सर्पों के भ्र्थ जो ( लोपाश ) कोई वनचर विशेष 
वह ( आध्विन ) अधिव देवता वाला जो ( कृष्ण ) काले रग का हरिण भादि 
यह ( राध्य ) रात्रि के लिये जो ( ऋक्ष ४ रीछ ( जतूः ) जतू नाम वाला और 
( सृबिलोका ) सुषिलीका पक्षी है ( ते ) वे ( इतरजनानाम्‌ ) मोर मनुष्यों के प्र्थे 
और ( जहका ) अज्भो का सकोच करने हारी पक्षिणी ( वेब्जबी ) विष्णु देवता 
वाली जातना धाहिये ॥ ३६ ।॥! 

भावार्थ --जो दिन भादि के गुण वाले पशु पक्षी विशेष हैं बे उस उस गुण 
से जानने चाहियें। ३६ ।॥। 


अम्यवाप इत्यस्य प्रथापतिक्न थि । अद्ध मासादयों वेषता । भुरिष्जयतोी छम्य । 
सिलाद स्वर ॥॥ 


शन्यवापो:द्वंसासानाृश्यों मयूर सुपर्णस्ते ग॑न्धर्वाणामपामुद्रो 
मासान्‌ कश्यपों रोहिरइण्डणा्वी गोलत्तिका तेःप्सरसां मत्यबेंड 
सितः ॥३२७)।॥ 


पंदाष--हैं मनुष्यों | तुम को जो ( क्षयबाप' ) कोकिला पक्षी है बहु 
( अढ़ सासानाम्‌ ) पखवाड़ो के सर्थ जो ( ऋष्यः ) ऋश्य जाति का मृग ( धप्र ) 
मयूर और ( सपण ) अच्छे पल्तो वाला विशेष पक्षी है ( ते ) ये ( गन्धर्धाणास ) 
गाते का हनी शा के के हा जो ( न ) जलचर गिगया है वह 
( मासानु ) महीतो के भ्र ऋद्यप ) कछुभा (र विशेष मृग (कुष्डशालों 
03008 नाम बी वन में रहने वाली और ( सोलसिका । बनवा का बह 
बशेष पशुजाति है ( ते ) वे ( अप्सरसाभ्‌ ) व्रिण भ्रादि पदार्थों के श्र्थ और जो 
( शस्ित' ) काले गुण वाला विशेष पशु है वह ( भुत्यवे ) मृत्यु के लिये जानता 
चाहिये ।! ३७ ।। 

भाषाथ--जो काल भादि गुण वाले पशु पक्षी हैंवे उपकार वाले हैं यह 
जानना चाहिये ॥ ३७ ॥। 


बर्चाहुरित्यस्य प्रजापतिऋ थि. । वर्धादयों देबता । स्थराडजगली छप्दः । 
निधाद हमर ॥। 


र्षाहुऋतनामाखुः कड्यों मान्थालस्ते पिंतृ्णां बलायाअभुरो 
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बनां फपिजल। कपोत उर्लंक' शुशस्ते नित्य बरुणायारण्यो 


मेष! ॥३े८॥ 

पदाच--हे मनुष्यों | तुम को जो ( बर्षाहू ) वर्षा ना बुलाती है वह मेडुकी 
( ऋतुसाम्‌ ) वसन्‍्त आदि ऋतुभो के भर्थ (आखजु ) ३५ ( कह ) सिखाने योग्य 
कश साम वाला पशु भौर ( माथाल ) मा बाल तामी विशेष जन्तु हैं (ते ) वे 
( बा प ) पालना करने वालो क॑ भर्ष ( बलाय ) बल के लिये ( अजगर ) 
बड़ा सांप ( जसूनाध्‌ ) भग्नि आदि वसुप्रो के भ्रथ ( कविड्जल ) कपिञझजल नामक 
( कपोत” ) जो कबृुतर ( उल्युक ) उल्लू और (शहय ) खरहा है (ते) वे 
( लि रे ) निऋतति के लिये ( बदखाय ) ओर वरुण के लिये (आरध्य ) बन॑ला 
( मे ) मेढ़ा जानना चाहिये ॥ रेप ॥ 

भावषार्थ--जो ऋतु आदि के गुणा वाले पशु पक्षी विशेष हैं वे उन गणों से 
मुक्त जानने चाहिये ॥ रे८ ॥ 

दिव्त दत्यस्थ प्रजापतिऋ थि | भावित्यावयों देवता । स्वरातत्रिध्टरप छन्‍्द । 
भवत स्वर ॥। 


श्वित्र आंदित्यानावष्टों पणींवान्‌ वार्षोनसस्ते मत्याउअरंण्याय 


पर रुरू रौद्र' क्ययि, कटरंदात्योहसते वाजिनां कार्माय पिकः ॥२९॥ 


पदार्ध--है मनुष्या ! तुम को जो ( विवत्र ) चित्र विधित्र रंग बाला ४, 
विशेष वह ( आदिस्थामासु) समय के भवगवों के अर्थ जो (उष्ह ) ऊट (घणोवात्‌ 
तेजस्थि विशेष पशु भोर ( वार्धोयश ) कण्ठ मे जिस के थन ऐसा बड़ा बकरा है 
(ते ) यें सब ( भत्पे ) बुद्धि के लिये जो ( सूबर ) नीलगाय वहू ( अर्याय ) 
वन के लिये जो ( क्त ) मृगविशष है वह ( रोड ) रुद्र दवता बाला जो (क्ययि । 
क्वयिनाम का पक्षी (कुटद ) मुर्गा भौर (दात्योह ) कौआ है ( ते ) वे (बाजिनाम्‌ 


यजुर्वेदभावषाभाध्यै पद्नविशोष्ष्याय! ॥। 
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घोडो के अर्थ और जो ( पिक' ) कोकिला है वह ( कामाम ) कास के लिये पश्रज्कछे 


प्रकार जानने चाहियें । १६ ॥। 
भावाय दे यु दि के गुण वाले पशु पक्षी विशेष हैं वे उस उस स्वभाव 
वाले हैं यह जानना चाहिये | ३६ ॥। 
जड़ग इत्यस्य प्रजापतिऋ थि । विश्वेबेवादयों देधता । धाष्भरों छाद । 
घंवत स्वर ॥। 


खड्गो वैश्वदृव! श्वा कृष्णः कर्णो गई भस्तरक्षुस्ते रक्षंसामिन्द्रांय 
घकरः सिश्दो मारुतः इंकलास' पिप्पंका शहनिस्ते ध॑रव्याय विश्वेषां 
दबानां पषतः ॥४०॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! पु को जो ( क्ड्ड ) ऊचे भौर पने सींगों वाला 
गैडा है वह ( बश्यदेव ) सब विद्वानों का जो ( कृष्ण ( काले रग बाला (दशा) 
कुत्ता ( कर ) बडे कानों वालर ( शदभ ) गदहा क्षोर ( तरक, ) व्याध् हैं (ले 

वे सब ( रक्षसाम्‌ ) राक्षस दुष्टहिसक हवथियों के अर्थ, जो ( सूकर ) सूभर | 
वह ( इ्यायथ ) शत्रुभों को विदारने वाले राजा के लिये जो ( सिह ) भह है वह 
( माइत ) मझत देवता वाला जो ( कृकलास ) गिरगिटान ( पिप्पका ) पिष्यका 
नाम की पक्षिणी और ( हकुनि ) पक्षिमात्र है (ले )व सब ( धरव्याये , जो 
शरबियों मे कुशल उत्तम हैं उसके लिये और जो ( पृषत ) पृषजाति के हरिण हैं ते 
( विश्वेधास ) सब ( वेबानाम्‌ ) विद्वानों के अर्थ जानना चाहिसे || ४० ॥। 

भाषाय--ओ सब पशु पक्षी सब गृण भरे हैं उनको जानकर व्यवहारसिद्धि 
के लिये सब मनुष्य निरसर युक्त करें || ४० |॥ 

इस भ्रध्याय में पशु पक्षी रिगने बाल साप आदि बन के मृग, जल में रहे 
याले प्राणी और कीड़े मकोड़े भ्रादि के गुणा का वणन होने से इस भ्रध्याय के अर्के 
की पिछले अध्याय मे कहे हुए प्र्थ क॑ साथ सद्भति है यह जानगा चाहिये ॥| 


अब सौबयीसभां अध्याय समाप्त हुआ || 


पा 


॥ श्रो शम्‌ ॥। 


॥ अथ पञ्चविशाष्घ्यायारम्मः ॥ 


ओ विश्वांनि देव सबितदु रितानि परांसुब | यकूद्र तन्‍न5भा सुंब ॥१॥ 


शावमित्यस्य प्रजापतिऋ् थि । सरस्वश्यादयों देवता । पूर्यस्य भुरिकछुक्वरी । 
आदित्यानित्यत्त रस्‍्य तिचरतिशक्बरी छद । धवत स्वर || 


अध पत्चीसववें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मत्त मे किसको क्या करता 
चाहिये इस ब्रिषय करो कहा है-- 


झादें दुद्धिरबंकान्दन्तमलेम द्‌ बस्वेसस्‍्ते गान्द७टम्याछेसर॑स्वत्या5 
अग्रजिट् जिह्वायां उत्सादमंबक्रन्देन ताल बाज ७हलुम्यामुप आस्पेन 
पृपंणमाष्डास्पाम्‌। आदित्यान्‌ श्मभ मिः पन्‍्थान मस्पां धा्वाएथिवो 
बरतोरिपां विद्य्त कनीनंकास्या०शुक्राय स्वाह| कृष्णाय स्वाहा! पा्याणि 
पहमण्यवार्या इक्षबोंउवार्याणि पश्ष्मांणि पायों इश्वव! ॥१॥ 


पदाभ--हैं भ्रच्छे जान की चाहता करते हुए विद्यार्थी जन ! ( हे ) तेरे 
( बद्धि ) दातो से (झावम) जिस मे छेटन करता है उस व्यवहार को (वस्तसूले ) 
दातो की जड़ो और ( ब्रस्वें ) दातो को पछाड़ियों से ( अवकाम्‌ ) रक्षा करने 
वाली ( मूवभ ) मठटी को ( बष्ट्रास्थाम्‌ ) डाहो से ( सरस्वत्ये ) विशेष ज्ञान 
बाली वाणी के लिये ( गामु ) वाणी को ( जिल्लाया ) जीभ से ( अद्चणिह्लम ) 
जीभ के अगल भाग को ( अवफ़स्वेत ) बिकततारहित व्यवहार से ( झत्सावस्‌ 
जिस में ऊपर को स्थिर होती है उस ( तालू ) लालु का ( हनुस्याम ) छोढ़ी के पास 
के भागों से ( वाजम्‌ ) भ्रन को ( आस्थेन ) जिससे भाजन श्रादि पदार्थ का गीला 
करते उस मुख से ( क्षष ) जलो को ( आर्डास्थाम ) वीय॑ का अच्छे प्रकार घारण 


करने हारे आण्डो से ( युबशाम ) बीये वर्षन वाल भ्रकूु को ( इसअ्र्‌ भि ) मुख के- 
चारो ग्रोर जा केश अर्थात्‌ शाढ़ी उससे ( आदित्याम ) मुख्य विद्वानों को (अभ्यास) 
नेत्र गोलको के उपर जा भौ हैं उन से ( पन्यानभ ) सा का ( बत्तोभ्यानु ) जाने 
आने से ( छात्रापुणियों ) सूप भ्ौर भूमि तथा ( कनीनकास्यास ) तेज से भरे ही 
काले नेत्रों के तारा क सदुश गोलों से ( बिद्युतम्‌ ) बिजुली को मैं समभझाशा हू | 
हम बा ( शुक्राय ) वीय॑ के लिये ( स्वाहा ) ब्रह्मावय किया से और [ कर 
दा खीचन के लिये ( रुदाहा ) सुन्दरशीलयुक्त किया से ( पार्याणि ) पूरे 
याग्य ( पक्ष्माणि ) जो संब भर से लेने भाहियें ठत कामों वा पलकों के ऊपर के 
बिसे वा ( अवार्या ) नदी प्ादि के प्रथम झौर होने वाले ( इस्षव हि गस्नों के वौंडे 
वा ( अबार्याणि ) नदी आरि के पहिले किसारे पर होने वाले पदार्थ ( पदलारित ) 
सब शोर स जिनका ग्रहण करें वा लोम और (पार्या ) पालता करते थाग्य (इकथ ) 
ऊल्य जो गुड आदि के निमित्त हैं बे पदाय अच्छे प्रकार प्रहण करने घाहियें ।। १ ॥ 

भाषार्भ--पअ्रध्यापक लोग प्रपने शिष्यों के भज़ो को उपदेश से भ्च्छे प्रकार 
पुष्ट कर तथा आ्राहार वा विहार का अच्छा बांध समस्त विद्याओं की प्राध्ति, 
प्रवण्डित ब्रह्मचयय का सेवन और #शवर्य की प्राप्सि करा के सुखयुक्त करें ॥१॥ 

बातमित्यप्य प्रजापतिऋ थि. । प्राणादपों देवता । भुरगतिशक्ध्यो छत्दसी ॥ 
पैवत सर ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले सन्त्रों से कहा है-- 


बाते प्राणेनांपनेन नासिकेप्ठपयाम्रमधरेशौ्ठन सहु्तरेण 
प्रकाशेनान्तरमनकाएेन बाह्य निव॑ष्य मर्थ्ना /नपिस्मुं निर्याधिनाझ्नि 
मस्तिष्केण विद्यते कनीनंकास्पां कर्णाम्पा४भोत्र ओोषास्पां कशी 





यजुर्वेदभाषाभाष्ये प>चविशो5ध्याय ॥ 


२१७ 





तेदुनीमंघरकण्ठेनापः शुप्ककण्ठेन चित्त मन्‍्याभिरदिति शीर्ष्ण निऋति 
निजर्जस्पेन शीर्ष्णा सेक्रोशेः प्राणान्‌ रेष्माण॑श्स्तपेन॑ ॥२॥ 


पदार्थ--हे जातने को एच्छा करने वाले ! मेरे उपलेश के ग्रहण स॑ तु (प्राएन) 
प्राण भौर ( अपानेत ) भ्रपात से ( घातम ) पवन और ( नातिके ) नासिकाहछिद्रो 
भौर ( उपधाम्रम ) प्राप्त हुए नियम वी ( अधरेरशा ) नीचे के ( ओष्ठन ) ओष्ठ 
से ( उत्तरेश ) ऊपर के ( प्रकाशित ) प्रकाशरूप श्रोठ से ( सबस्तरभ्‌ ) बीच मं 
विद्यमान मुंख भादि स्थान को ( अरृकाशत ) पीछे से प्रकाश होन वाले भक्ुसे 
( बाह्रास ) बाहुर हुए अज वा ( सूर्ध्या ) शिर से ( मिवेध्यम ) जो निश्चय से 
ब्याप्स हीन योग्य उस को (निर्याघन) निरन्तर ताडना के हेतु क॑ साथ (स्ततयित्नुम) 
शब्द करमे हारी ( अशनिमश्त ) बिजुनी को ( मस्तिष्केश ) शिर बी चरबी और 
झौर नशों से ( बिद्यूसम्‌ ) अति प्रकाशमान बिजुली को ( कनीमकाम्याम्‌ ) दिपत 
हुए ( कर्णाम्याम्‌ ) शब्द को सुनवान हार पवनों से ( करों ) जिससे श्रवण करता 
उन कालो को और ( ओत्रास्याम्‌ ) जिए गौल गोल छेटो से सुनता उत से (झ्लोश्रस ) 
श्रवण खिय और ( तेबनीम्‌ ) श्रवण करने की क्रिया ( अधरकष्ठेत ) कण्ठ के नीच 
के भाग से ( अप ) जलो ( शुष्ककण्ठेस ) हे हुए कण्ठ स ( खित्तम ) विशेष 
शान सिद्ध कराते हारे अन्त करण के वतवि को (प्तद्यालि ) विशेष ज्ञान की क्रिया ओ 
से ( क्दितिम ) न विनाश को प्राप्त होने वाली उत्तम बुद्धि को ( ह्ीर्ष्णा ) शिर 
से ( विक्य तिम्‌ ) भूमि को ( निर्जजंल्पन ) तिरातर जीण सब्र प्रकार परिषवव हुए 
( क्ीर््ण ) शिर और ( सक्कोरें ) अष्छे प्रकार बुलावाओं से ( प्रारान्‌ ) प्राणो 
का प्राप्त है तथा ( रतुपेन ) हिसा से ( रेष्माणम्‌ ) हिमक भ्रविद्या आदि राग 
का नाश कर (। २।॥। 

भावाभ--सब मनुष्यों को चाहिग्रे कि पहिली भवस्थ। मे समस्त शरीर आदि 
साधनों से शारीरिक और आत्मिक बल को अच्छे प्रकार सिद्ध करें श्लौर ध्रविद्या दुष्ट 
शिखावट सिश्दित स्वभाव श्रादि रोगों को सद प्रकार हनन करें ।। २ ॥। 


मशकानित्यस्य प्रजापतिऋ वि । इद्रादयों देवता । भुरिक्कृतिदछन्द । 
लिषाद ह्वतर ।॥॥ 


मुशकान्केश रिन्द्रस्वपंसा पहन इृहस्पति*शकुनिस देन करर्म्मा 
सठफेराक्रमंग स्‍स्प्रास्पामश्षलामि फुपिम्जलात जब जह॑म्यामणान 
बाहुम्यां जाम्वोंलेनारण्यपप्रिमंतिरुग्म्या प्षर्ण दोर््यामश्चिनावर 


सांस्पा७ रुद्रर रोराम्याम्‌ | २॥ 


वदाय--है मनुध्या ! ( केश ) शिर के बालो से ( इल्थ्‌ ) ऐश्वर्य को 
( धाकुनिसादेम ) जिससे पक्षियों का स्थिर कराता उस ब्यवहार से (कूर्मान) कछुओं 
प्रौर ( सझकानू ) मशा का ( स्वपसा ) उत्तम काम और (बहेन) प्राप्ति कराने से 
( बृहस्पतिध ) बड़ी वाणी क॑ स्वामी विद्वान्‌ को (स्थ॒राम्यास्‌) स्थूल (ऋक्षलाशि ) 
काने और ग्रहण करने आदि क्रियाओं से ( कपिठजलास ) कृपिञज्जल' नामक पक्षियों 
को ( जदड्भाम्पात्‌ ) जद्डाभो से ( अध्वानभ्‌ ) मार्ग भौर ( जबम्‌ ) वेग का (श्रसा 
भ्याम्‌ ) भुजाझा के मूल ध्र्थात बगल! ( बाहुस्यास ) भुजाओ और ( कफ ) खुरो 
से ( आक्रमराम्‌ ) चाल को [ जास्बीलेत ) जमुनी आदि के फल से ( अरबध्यस््‌ ) 
बन और ( अग्निस्‌ ) भग्नि को ( अतिरग्स्थात ) झतीव रुचि प्रीति और इच्छा से 
( पृषणस्‌ ) पुष्टि को तथा ( बोर्मस्याप्‌ ) भुजदण्डा से ( अध्विनों ) प्रजा और राजा 
को प्राप्त होओ भौर ( रोराम्याम्‌ ) कहने सुनने ते ( श्याम ) रुसाने हारे को प्राप्त 
470। 9 9) 
हि भावाधें---मनुष्यो का चाहिय कि बहुत उपायो से उत्तम ग्रुणों की प्राप्ति और 
विध्नो की निवशि के २ ३३॥ 

अप्मेरिस्पस्य प्रजापतिऋ थि । भरम्यादयों देवता । स्वशड्बतिहछन्य । 
आम स्थर | 


फिर हित्तकों कया क्रिया करने योग्य है इस विषय को अगले भन्त्त मे कहा है-- 
अग्रेः पंध तिबायोरनिपंक्षत्रिन्टस्थ ततोया सोम॑स्य चत॒थ्यदित्वे 
पर्चमोन्द्राण्ये पष्ठो मरुता»्सप्तमी शहस्पतेरष्टम्यर्यम्णों नवमी 
घातुदशुमोन्द्रस्येरादुशी वरुणस्य द्वादुश्ो यमस्य॑ त्रयोदश्ो ।४॥ 


पवार्भ--हे है ४ थो ! तुमका (अग्मे ) अग्नि की (पक्षति ) सब जार से प्रहण 
करने यापम व्यवहार है मूल ( थायो ) पवन की ( निपक्षति ) निश्चित विषय का 
मूल ( इखस्थ ) सूर्य की ( हतीया ) तीन का पूरा करने वाली क्रिया ( सोमस्य ) 
ऋत्द्मा की (चतुर्थी) च।र को पूरा बरने बाली (अदित्यै) प्रस्तरिक्ष की ( पश्चणी ) 
पाँचवी ( बा ) स्त्री के समान वत्तेमान जो बिजुलीरूप अग्नि की लपट उसकी 
( चष्ठी ) छठी ( मदताय ) पवनों की ( सप्तभी ) सातबी ( बृहस्पते ) बड़ो की 
पालमा करने वाले महत्व की ( अध्टली ) प्राठवी ( अर्यस्ण ) स्वामीजनों का 
सरकार करने वाले की ( सजसी ) नवी ( धातु ) घारण करन हारे की ( धक्षमी ) 
द्सी [ हरतास्‍्य ) ऐफ्लयवान की ( एकादशी ) ग्याग्हथी ( बदरास्म ) श्रेष्ठ पुरुष 
की ( दावशी ) बारडूवीं और ( यसत्य ) यायाधीश राजा की (त्रयोवज्ञी) तेरहवी 
किया करनी भाहिये ॥। | || 


अष्काकायाअकाकानर-म इक पकक न कम कपा“फनाक- कक पका क कक कक क का पक पाक कक कक पान क कक को-क-क-क ननक-क पार काव कब पके व ९० पृमक १७-३३ कक ३७-३क कक कक कक य७१७०७-७ ५७-७७ ३-३ १७०३-१७-३११११७३ ७०३७७ पका 





भावाध--है का गे ! तुमको क्रिया क विशेष ज्ञान और साधनों से प्रग्नि 
प्रादि पदों के गुणों को जानकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये ॥ ४ ॥। 
इम्राग्योरित्यस्य प्रजापतिक षि | इस्द्रावपों देवता । स्वराड्थिकृतिशछम्द ! 
मध्यम स्वर ॥। 


फिर किसके अथ कौस होती है हस विषय को अगले भन्‍्त्ों में कहा है--- 

इन्दास्न्यो' पंक्षति, सरंस्वत्य निपंक्षतिमित्रस्थ तृतीयाअपां 
च॑तृर्थी निऋष्ये पश्चम्यप्रीषोगयो: पष्ठी सर्पाणा»सप्नमी विष्णों 
रघप्टमी पष्णो नवमी ल्वष्डुदेशमोन्द्रस्पेकादशो वरुणस्य द्वादशी 


€्‌ ०७. 


यम्ये त्र॑योदशो धार शिथिष्यो्द क्षिण पारवे विश्येपां देबानाझत्तरस्‌ ॥५॥ 


पदाथ---है मनुष्या | तुम जोंग जो ( हद्वाग््यों ) पवन और अग्नि की 
( पक्षति ) सब प्रोर से ग्रहण करने योग्य व्यवहार की मूल पहिली ( प्षरस्थत्य ) 
याणी क॑ जिय ( सिपक्षति ) निश्चित पक्ष मा मूल दूसरी ( सिन्नस्थ ) मित्र को 
( ततीया ) तीसरी ( अपास ) जलो की ( पक ) घोधी ( तिऋ ध्ये ) भूमि की 
( पशथ्चमी ) पाँचवी ( अग्तीोसयों ) गर्मी सर्दी का उत्पन्त करने वाले प्रति तथा 
जल की ( थष्ठी ) छठी ( सर्पाणामु ) सापो की ( सप्तसी ) सातवी ( विष्णों 
व्यापक ईइवर वी ( अध्दसी ) आठवीं ( पृष्णा ) पृष्टिट करने वाले को ( नबसी ) 
नवमी ( श्वष्ट्र ) उत्तम लिपते हुए की ( बश्चपती ) शमी ( इस्रस्थ ) जीव की 
( एकाददवी ) ग्यारहवा ( वरशास्थ्र ) श्रष्ट जन की ( द्वादशी ) बारहवी और 
( यम्य ) याय करने वाले की स्त्री के लिये ( पश्रयोदश्ञी ) तरहवी तिया है उन सब 
का तथा [ छावापबिव्यों ) प्रकाश और भूमि के ( वक्षिणम्‌ ) दक्षिण (परापंथस्‌) 
ओर को और ( विश्वेघाम्‌ ) सब ( बेवानाम्‌ ) विद्वानों वे ( उत्तरत्त ) उत्तर ओर 
को जानो ॥ ४ || 

भावार्थ--मपुष्या को घाहिय कि इन उक्त पटार्थों क विशेष ज्ञान के लिये 
अनेक क्रियाप्रों का करके अपने अपने कामा को सिद्ध करें || ५ ॥ 


सचतामित्यस्प प्रजापतिश्लूु थि । भरतावपों वेवता | निद्ववतिधतिइछुग्द । 
घड़्ज स्वर । 


मण्ताश्रक-घा विश्वेषां देवाना अथुमा कीकसा र॒द्राणा द्वितीयां 
दित्यानां ततीयां बायो पृच्छमप्रीषोसयोर्मासंदौ कम्चो ओ्रोणिभ्या 
मिन्द्राइहुएपर्ती ऊरुभ्यां' मित्रावरुणावस्गाम्यामाक्रमंणरस्थ॒राम्यां 
बल कुष्ठा भ्याम्‌ ॥६॥ 


प्रवाथ--हे मनुष्या | सुम का ( मरुताम्‌ ) भनुष्यो के ( स्कम्घा' ) कघा 
( विश्वेधाम्‌ ) सब ( देवानासू ) विद्वाल वी (प्रथमा) पहिली क्रिया भौर (कीकसा) 
निरन्तर शिखावटे ( रुद्राणम्‌ ) रुलान हारे विद्वानां की ( द्वितोया ) दूसरी ताडन- 
रूप क्रिया ( आदित्यानाम्‌ ) भ्रखण्डित याय करने वाल विद्वानों की ( ततीया ) 
तीसरी 'यायक्रिय! ( जायो ) पवनसम्बन्धी ( पुच्छम ) पशु की प्‌ छ अर्थात्‌ जिससे 
पशु भ्रपत शरीर को पवन देता (अ्सीधोमयों ) अग्नि ओर जल सम्ब थी (भावी) 
जो प्रकाश को देते ये. ( कडनों ) कोई विशेष पक्षी या सारस ( ओरिस्याम ) 
चूतड़ों से ( इख्ाबहस्पतो ) पवन और सूय ( ऊरुभ्याम ) जाँधों से (सिन्रावरुभो ) 
प्राण और उदान ( अल्पाम्याम्‌ ) परिपूर्ण चलने वाल प्राणियों से ( आक्मरस्‌ ) 
चाल तञ्ा ( कुष्ठास्याम्‌ ) निचोड प्लौर ( स्थ्राम्या ) स्थूल पदा्ों से ( बलभ ) 
बल को सिद्ध करना चाहिये ॥ ६४ 


भावार्थ--मनुष्यो को मुजाझों का बल, अपने प्रज़ को पुष्टि, दृध्टों को 
साइना क्लौर याव का प्रकाश श्रादि काम सदा करने चाहियें ॥ ६ ॥। 
प्धराभित्यस्य प्रजापतिक् थि । पृवादयों देवता । निच्चवष्टिदछ्ठस्थ ॥ 
सध्यम स्थर' ।॥ 


पषण बनिष्टुनान्धाहन्त्स्घू लगद्या सर्पान्‌ गुदांमिविदद त॑ 
आन्त्रेरपो बस्तिना पृषणमाण्डास्थां बाजिन£ श्रपेन भ्जा७ रेतंसा 
चाषांन पित्तेन॑ प्रदराव पायुनां क्ष्माब्छकपिष्डे ॥७»॥ 


पदार्थ - हे मनुष्यों | तुम ( बमिएद्ुला ) मागने से ( पृषशस् ) पुष्टि करने 
वाले को ( स्थलगुदया ) स्थल गुदस्द्रिय के साथ वत्तमान ( अस्धाहोनु ) भ्रधथ साथो 
को ( गुदाभि ) गुर्दा द्रया के साथ वर्तमान ( बिह्ूत ) विशेष कुटिल ( सर्पात ) 
सर्पो को (आज़ ) पश्रांतों स ( कप ) जलो को ( बस्तिमा ) नाभि क नीच के 
भाग से ( बृच्॒राभ ) अण्डकोष को | आण्डास्थास्‌ ) ध्रॉंहों से ( बाजिक्त ) घोड़ा 
को ( दापेन ) लिज़ू भोर ( रेतसा ) वीय से ( प्रणाम ) सम्तान को ( पिशेस ) 
पिस से ( बाबात्‌ ) भोजनो को ( प्रवरातु ) पेट के ५ हा बाग लवेन्दिय 
से और ( शक्पिष्ड ) शक्तिया मे ( कदसातु ) शिखावटो का निरन्तर लेझो ॥७॥ 

भावार्थ---जिस जिस से जो जा काम सिद्ध हो उस उस अऊू वा पदाथ॑ से 
वह बहू क्राम मिड करता चाहिये ।| ७ ॥ 


रुका दध१छ 42: पक्वफ मकर किपदकपबी>मकिमरिललफुफे यू बुफम कब एव गी॥गफ किम एहिकी 


२१८ 


पजु वेंदभाषाभाष्ये पठ्चरविशोष्ष्याय ॥ 





हख्वस्पत्यस्थ प्रजापतिश्न थि । इन्द्रादयो देवता । निथुदर्मिकृतिइद्न्व । 
ऋषभ स्वर |॥। 


फिर किस किस के गुण पशुओं में है इस विषय को अगल मन्त्र में कहा है-- 
इन्द्रंस्य क्रोडो5दित्ये पाजस्य्‌ दिज्वां जत्रवो5दित्पे मुसज्जौपू 
तांनू हृदयौपरोनान्तरिक्ष पुरोतवा नभ॑ उदयें ण चक्रवाकौ मतंस्नाम्यां 
दिये बकास्पां गिरीन प्लाशिमिरुपलान प्लीह्ा वरमोकान्‌ क्टोममि 
ग्लौंमिगुरमांव हिरामि! ख्॑न्तीह् दान कृुक्षिम्पां७ सह्द्मभरदरेंण 


पु | 
वेश्वानर भस्मना ।८॥ 


पदाय--है मनुष्यों | तुम को उत्तम यत्न के साथ ( इृंद्स्य ) बिजुली का 
( फ्रीड ) हृबया ( अदित्य ) एथित्री क निय ( पाजस्थम ) प्रन्नों मे जो उत्तम 
वह ( दिशास ) दिशाओ वी ( जन्रब ) साध प्र्थात्‌ उनका एक दूसरे से मिलता 
( अवित्य ) प्रखण्ण्ति प्रकाश के निय ( भसत ) लपट ये सब पटाथ जानने चाहियें 
तथा ( जीमूसात्‌ ) मेषो को ( हृवयोपशन ) जो हृत्य म साता है उस जीव से 
( पुरोतता ) हृ"यम्थ तादी से ( अतरिक्षम ) ट्ट्य के अवकाश को ( उबर्भेरश ) 
उ र मे हाते हुए व्यवहार से ( सलभ ) जल ग्रौर (घक्रवाकौ) चकद चकया पक्षियों 
के सप्ा। जा पदाथ उन को (सतस्नाभ्याम) गल के दानो शोर के भागा स (दिवस) 
प्रकाण वो ([ बब्काम्याम्‌ ) जिन तजियाग्रां से प्रसगुणा बा त्याग होता है उप्स 
( गिरीए ) पवतों को ( प्लाशिसि ) उत्तम भाजन प्रादि कियाग्रो से ( उपलान ) 
दूमरे प्रकार क मेघो को ( प्लीह्ला ) हट्यस्थ प्तीहा प्रज्ञ से ( वल्मीकाए ) मार्गा 
को ( बलोसमि ) गीलपन झौर ( ग्लोधि ) हप॒तथा ग्लानियों से ( गुल्सान ) 
दाहिनी शोर सटर मे स्थित जो पदा उनका ( हिरालसि ) बढतियों से (ख्रवस्ती 
नदियां को ( हृदानु ) छांट बड़े जनाशयों को ( क्ुक्षिभ्यास ) कौखों से ( समुद्रम ! 
प्रच्छे प्रकार जहा जब जाता उस समुद्र को ( उबरेण ) पट और ( भस्मना ) जले 
हुए पटायथे का जो शेपभाग उस राख से (बअद्घानश्स ) सब के प्रकाश बरनेहारे प्रग्नि 
वो तुम लोग जानो ॥ ८ ॥ 
भावाथ--जो मनुष्य अ्रनेव विद्याबाधों का प्राप्त होकर ठीक ठीक यथोचित 
प्राहार और विहारों सं सब अग्ो को अच्छे प्रकार पुष्ट कर रोगो की निवत्ति करें 
हा वे धम भ्रथ काम और मोक्ष का अच्छे प्रकार प्राप्त हावें ।। ८ ॥। 
विधतिसित्यस्य प्रजापतिऋ थि । पूषादयों देवता । भुरिगत्पष्टिइछतस्व । 
गा घार स्वर ॥ 


फिर विससे क्या होता है इस विषय को अगले मंत्ने म कहा है-- 
विशतिं नाभ्यां घनश्रसेनापो यष्णा मर्रांचोविश्रुडिभर्नीहारम- 
ध्मणां शीन बसंया प्रध्वा अभ्रभिन्ानदुनोंदिषीकामिरस्ना रक्षाईसि 
चित्र प्यक्ञ नक्षत्राणि रूपेणं प्रथिवीं त्वचा जुम्भकाय स्वाहा ॥९। 
पबाथ--हें मएुष्या | तुम लोग ( नास्या ) नाभि से ( विधतिम ) विशेष 


क्रय यारणा को ( घतम ) थी का ( रसेगे ) रस से ( अप ) जलो को (पूष्णषा) 
क्वाथ विये रस से ( मरोथ्ी ) पिरिशों बा ( विप्रुडमि ) विशेषतर पुरण पदार्था 


। ( नीहारम ) कुहूर वो ( ऊष्मरणा ) गमीसे ([ शीनम ) जम हुए थी को 
( बसया ) विवामहँतु जीवन स [ प्रष्यवा ) जिनसे सीचत हैं उन क्रियाओं को 
श्‌ का भ्रप्रकट उच्चारग क़ियाओ को 


( अध्ुनि ) आमुओ से ( हाढुनों ) 
बिकासि ) विंकाररूप वजियाग्रों से ( छिज्रारिग ) चित्र विचित्र ( रक्षासि 
पालना वरने याग्य ( अस्ना ) रधिरशाि पटार्थों का ( छरड़गे ) अगो गे (रुपेरश ) 
रूप से ( नक्षत्राएि ) तारागणा का और ( त्वचा ) माप रुघिर झालि को ढापने 
वानी खा। श्रादि से ( परथिवीम ) प्ृृिवी के जानकर ( जुम्भकाय ) भतिवगवान्‌ 
के लिए ( स्वाहा ) मत्य बाणी या प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण करा ॥ ६ ॥ 
भाबाध-- मनुप्या को घरण आटि क़िया्रों मे खाटे प्राचरण और ।गो 

की निवत्ति ओर भत्यभापषण आदि घम के नक्षणों का विचार कर प्रवत्त करण 


चाहिये ।। ६ || 
हिरण्यगर्भ इत्यस्प प्रजापति थि । हिरण्यगर्भो देवता | जिष्टरुपछ-द । 
धवत स्वर ॥। 


अब परवात्मा कैसा है इस विषय को अगले मत्रों से कहा है-- 
हिरण्यगर्भ समंबत्तताग्रे भूतस्य जात. पतिरेक आसीत्‌ । 


स॒ दांघार एथिदीं धामुतेमां कर्में दवा हबिप विधेम ॥१०॥ 


ववार्थ--हें मनुष्यों | जैसे हम लाग जो ( हिरष्यगभ ) सुर्यादि तेज बाते 
वदाध जिसके भीतर हैं वह परमात्मा ( जात ) कम त धौर ( भूतस्य ) उत्पन्न 
हुए जगत्‌ का ( एश' ) प्रमहाय एक (अप्र ) भ्रूमि प्रालि सृष्टि से पहिले भी (पति ) 
पालन करने हारा ( आसीत ) है भौर सब का प्रकाश करने बाला ( अवक्तत ) 
कततमान टथा (से ) वह [ पथिबोस्त ) अपनी भ्राकपण शक्ति से पश्चिवी ( उत ) 
ओर [ धाम ) प्रकाश को ( सम्‌ वाघार ) भ्रच्छे प्रकार धारण करता है तथा 


जो 
( इसास्‌ ) इस सृष्टि को बनाता हुआ अर्थात्‌ जिसने सृष्टि की उस ( कर्म ) सुल 
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करते हारे ( बेबाप ) प्रकाशमान परमाह्मा क लिये ( हविया ) होम करते योग्य 
पदाथ से ( विधम ) संवन का विधान करें दसे तुम लोग भी सेबन का विधान 
करो ॥ १० || 

भावा्ध--इस म-त्र म बाचकलुप्तापमालद्भधार है। हे मनुबष्य। जिस परमात्मा 
ने अ्रपने सामध्य से यूर्य आदि समस्त जगत्‌ को बनाया और धारण किया है उसी की 
उपासना किया करो॥| १० ॥ 

ये ॒प्राणत इत्यस्थ प्रजापतिऋ थि । ईहवरो देवता । भिष्टुप्‌ छम्द । 

घेषत स्वर ॥॥ 


यः प्रांणतो निभिषतों मंहिस्तैक हृद्राजा जगंतो बभूब । 
य ईश्ें अस्य द्विपद्अतुष्पदः फरमें देवाय हुविष! विधेम ॥! १॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | जसे हम लोग (थ ) जा सूर्य ( प्राशत 
लेसे हुए प्राणी और ( निमिषत ) चष्टा करते वुए ( जात) ना 2 
बड़पन से ( एक ) असहाय एक ( हत ) ही ( राजा ) प्रकाश करने 222 बधपूव) 
होता है (य ) तथा जो ( अस्य ) इस ( द्विकद ) दो दो पग बाले मनुष्यादि श्ौर 
( अतुष्पद ) चार चार पय वाल गौ आदि पशुरूप जगतु का ( ईशे ) प्रकाश करता 
है उम ( कस्मे ) सुख करने हारे ( वेवाय ) प्रकाशक जगदीष्वर के लिये ( हथिषा ) 
ग्रहण करने याग्य पटाथ वा व्यवहार से ( विधम ) सेत्नन करें वैसे तुम तोग भौ 
प्रनुष्ठान क्या करो) ११ ॥। 

भावाथ--”“स मतत्र मं बावकलुप्तोपमालझुर है । जो सूर्य न हो तो स्थावर 
वक्ष श्रादि भ्ौर जज़ूम मनुष्यारि जगतु श्रपता अपना काम देने को समर्थ ने हे । जो 
सब से बड़ा सब का प्रक्राश करते बाला और ऐड्व्य की प्राप्नि का हेतु है यह ईइबर 
सब का यृक्ति के साथ सेंवने याग्य है ।। ११॥ 

परमेत्यस्य प्रजापतिऋ थि । ईइवरो देवता ! स्वराटपड़ क्तिवछन्व । 

पष्चम स्वर |! 


फिर सय के वणत विषय को अगले सत्ष महा है -- 
यस्ये में हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ सपद्र ९ रसयां सहाहु' । 
यस्पेमा' प्रदिशो यस्‍्य॑ बाहू फरस्में देगाय॑ हदियां विधेप ॥१२॥ 


पदार्थ--ह मनुष्यो ! ( यस्‍्य ) जिस सूथ क ( महित्वा ) बड़ेपन से 
ये ( हिसबर्त ) हिमालय भाटि पक्रत आकषित शोर प्रकाशित है ( यस्य ) 220 
( शसया ) स्नेह क ( सह ) साथ ( समुद्रभ्‌ ) प्रच्छे प्रकार जिम मे जल ठहरत हैं 
परम अन्तरिक्ष का ३ भाहु ) कहत है तथा ( यस्य ) जिस की ( इसा ) इस दिशा 
और ( यस्य ) जिसकी ( प्रदिश ) विदिशापो का ( बाहू ) भुजाशो के समान 
गम गा है उम ( कस्मे ) सुखरूप ( दवाय ) मनाहुर सूर्यमण्डल के लिये 
हेबिषा ) होम करत याग्य पतटाथ से हम लाग ( विधम ) से 
एस ही तुम भो विधात बरा ॥ १२ ॥ । मम ताज 
+ भावाथ-- है मपुष्यो ! जा सब से बड़ा सब का प्रकाश करते 
परटार्था से रस का लनहारा जिस व प्रताप से दिशा और विदिशा का बा 
है वह मुस्यवोक मुक्ति के साथ सेबा करत याँग्य है ।। १२ ॥ 
ये आत्मदा इत्पस्य प्रजापतिऋ थि । परमात्मा देवता । मिच्चतत्रिदटुप्‌ छत्वे । 
है धवत स्‍्थर || 
किर उपासना किया ईशबर क्या ठेता है इस विषय को अगने मत्र में कहा है-- 


य आंत्दा बल॒दा यस्य विश्वडडुपासते प्रशिष्‌ यश्य॑ देंबाः । 
यस्य॑ च्छायाउसृत्‌ यस्य॑ म॒त्यु कस्में दुआाय॑ हविप विधम ॥१३॥ 


पदाथ---है मनुष्यों ! (प ) जा (आश्मदा 
बन देने वाना ( यस्‍्य ) जिस की [ प्रशिषन्न ) 
( दंबा ) विद्वान लोग ( उपासले ) सेवत ( 
उत्प न हे ( का ) जिस का ( छाया ) 
( प्रस्थ ) जिसकी झाज्ञा का भग॒( मृत्यु ) मरण के तुस्य है ( कसम ) सुखवरूप 
( देबाय ) स्तुलि के योग्य परमात्मा के लिये हम लोग 
से ( विधम ) सेवा का विधान करें।। १३ ॥। ६ देविया ) होमने के पदार् 

भावाध---हे मनुष्या ! जिस जंगदीश्वर की 
में सूथ आदि लोक नियम के साथ वर्तमान हैं जिस 
अवस्था का नाश नही होता बहु सवितृमण्डल जिसने 
मिलकर करें ॥१३॥ 


आ न इत्यस्थ प्रजापतिऋ वि. । यशो वेवता । विच्चुक्जगती छद । निवाद स्व ॥ 


फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करमी चाहिये इस विषय 
फो अगले मन्त्ों मे कहा है--- 


आ नों म॒द्राः क्रतंवों यन्‍्तु विश्वतो5्ब्धासों अप॑रीतात उद्निद! | 
देवा नो यथा सदमिदृवधे असझग्रांयूवों रक्षितारों दिवेदिबे ॥१४॥ 


) भाश्मा को दस भौर 
उत्तम शिक्षा को ( विश्ये ) 
यस्थ ) जिसके समीप से सब 


(बलदा) 
समस्त 


उत्तम शिक्षा मे की हुई मर्थादा 
सूर्य के बिसा जल की वर्षा और 
बनाया है उसी की उपासता सब 





00... | 


पजुवंदभाषाभाष्ये पठचर्विद्योडष्याय। ।। 
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पहाथ--हे विद्वातों ! जैसे (सर ) हम लोगो को ( बिदबल ) सब ओर से 
भा ) कल्याण करन वाले | अदब्धास ) जो धिनाश वो न प्राप्त हुए ( अपरी 
वास ) ओरों ने जो न व्याप्त किये अर्थात्‌ सम कामों से उत्तम ( वद्धिद ) जो 
दुखो को विनाश करते वे (क्तव ) यज्ञ वा बुद्धि बल ( आ, यन्दु ) अच्छ प्रकार 
प्राप्त हों ( यथा ) जैसे (न ) हम लोगो की ( बस ) उस सभा को कि जिसमें 
स्थित होते हैं प्राप्त हुए ( अप्रायब ) जिनकी प्रवस्था मष्ट नहीं होती थे ( बेबा ) 
ब्िवी प्रादि पदार्थों के समान विद्वान्‌ जन ( हत ) ही ( दिवेदिये ) प्रतिदिन (बर्षे) 
बद्धि के लिये ( रक्षितार ) पालना करने वाले ( अश्षत्‌ ) हो वैसां आचरण 
करो ।। (४) 
आवाधे--मब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और बिद्दानों के सग से बहुत 
यों को प्राप्त होकर सब अर स धर्म का भ्रात्रण कर नित्य सब की रक्षा करते 
बाले होना चाहिये )। १४ ।। 
देगानामित्यस्य प्रजापतिऋ थि. । विद्वांसो देशता । जगती छुम्द । निषाद हवर ।॥| 


देबानां मुद्रा सुंपतिर्खजूयतां देवान/छरातिर॒ुमि नो निव॑त्तताथ्‌ | 
देवानांर सख्यक्षुपंसिदिमा बय दुवा न आयः प्रतिरन्‍्तु जीवसें॥१५॥ 


पढार्थ--हे मनुष्यों ! जैस ( वेबासाम्‌ ) विद्वानों की ( भत्रा) कल्याण करने 
बाली ( धुमति ) उत्तम बुद्धि हुम लोगो को और ( ऋजपताम्‌ ) कठिन विषयों का 
सरल करत हुए ( केबामाम्‌ ) दन याल विड्ानो का ( शाति ) विद्या आदि पदार्थों 
का देता ( न) हम जागो को ( अभि, मि, वर्तताम्‌ ) सब ओर से सिद्ध वरे सब 
शुणों स॑ पूर्ण करे ( बयस्‌ ) हम लोग ( बेवानास ) विद्वानों को ( सल्यस) मित्रता 
को ( उपा सेदिप्त ) प्रच्छे प्रकार पायें ( बेब ) विध्वान्‌ ( न ) हम को (जीवसे ) 
जीने के लिये ( आयू ) जिमसे प्राण का घारण होता उस आयुर्दा को (प्र तिरण्थु ) 
पूरी भगावें बने तुम्हारे प्रति बर्ताव रक्‍खें ।। १५॥ 

भावाध--सब मनुष्यों को चाहिय कि पूण शास्त्रवेशा विद्वामा के समीप से 
उत्तम बुद्धियों शो पाकर ब्रह्मयय आश्रम से प्रायु को बढ़ा के सदैव धामिक जना के 
साथ मित्रता रमखें ।। १५ ।। 


लास्पूवपेल्यस्प प्रजापतिक थि । बिहवेदवा देवता । जगतों छम्ब | मिषाद स्वर |! 
तान्पूबया निविदा हमहे बय भर्गे मित्रमदिति दर्शमस्तिघंस । 
अयमण वरुण ७ सोम॑मश्चिना सरस्वती नः सभगा मय करत्‌ ॥१६। 


पदार्घध--है मनुष्यों | जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( पृब्॑था ) अगल सज्जनों न 
स्‍्वाकार की हुई ( निबिवा ) वेदबाणी से ( दक्षम्‌ ) चतुर ( अभम्रणस्‌) प्रजापालक 
( ) न विनाश करने योग्य ( भगभ ) ऐश्वय कराने वाले ( मित्रमु ) सब 
के मित्र ( अवितिभ ) जिधकी बुद्धि कभी खण्डित नहीं होती उस ( वरणम्‌ ) श्रष्ठ 
( शोममस्‌ ) एऐश्वयवान्‌ तथा ( अध्विता ) पढ़ाने और पढ़ने वाले को ( हूमहे ) पर 
स्पर हिरस करत हुए चाहते है। जैस ( सुभगा ) सुंदर एश्वर्य वाली ( सरस्वती ) 
समस्त विद्याओं मे पूर्णो बदवाणी ( न ) हमारे भौर तुम्हार निय॑ ( समय ) सुख को 
(करत) कर वैसे (ताबु) उन उक्त सज्जनों का तुम भी चाहो और सुख करो ।।१६॥। 

भाषाबें--इस मस्त्र मं वाचनलुप्तोपमालझ्ूूार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो 
जा वद मे कहा हुआ काम है उस उस काम का ही अनुष्ठान करें। जैसे अच्छे विद्यार्थी 
दूसरे की हिरस से श्रपती विद्या को बढ़ाते है बसे ही सब्र को विश्वा बढ़ानी चाहिये। 
अँसे परिपूर्ण विद्यायुक्त माता अपने सन्‍्तानों को अच्छी शिक्षा दे विद्याभों की प्राप्ति 
करा उन की विद्या बड़ाती है शैसे ही सब को सब्र के लिये सुख देकर सब की वृद्धि 
करभी चाहिये ॥ १६ ।॥। 


तस्त इृह्यश्य गोतम ऋषि । बापयुर्देशता | भुरिकत्रिष्ट्रप छल्द । घब्नत स्थर !। 
फिर कौन क्‍या करे इस विषय को झ्रगले मन्त्र से कहा है-- 


तन्‍नो बातों मयोह वातुं मेषज तन्‍्माता एंथिबी तत्पिता दयोः | 


तदूब्रावाणः सोमसुतों मयोहगस्तदेश्चिना शुणुत घिण्ण्या युवम्र्‌ ॥१७। 


वदाथ-- है ( अधियमा ) पढ़ाने घोर पढ़ने हारे सज्जनों ! ( धिव्ण्या ) भूमि 
के समान धारण करने वाले ( युब॒भ्‌ ) तुम दोनों हम लोगो न जा पढ़ा है उसको 
( श्छतप्‌ ) सुनो । जमे (व ) हम खोगो के लिये ( वात ) पवन ( तत ) उस 
( भयोध्ु ! पु करने हा री( भषजम्‌ ) ओषधि की ( बातु ) प्राप्ति करे (तर ) 
इस ओपधि को ( माता ) माय देने वाली (पथिवी) विस्तारयुत्त भूमि तथा (तल) 
उसको ( बिता ) पाजना का हेतु ( क्षो ) सूयमण्डल प्राप्त करे सथा ( तल ) उसको 
( सोमधुत ) प्रार्षाध और ऐश्बर्य को उत्तत करने ओर (मयोभुव ) सुख्ध की भावना 
कराने हारे ( ग्रावाण ) मेध प्राप्त करें ( तत्‌ ) यह सब व्यवहार तुम्हारे लिये भी 
होयें ॥ १७ ॥ 

भावार्ग--जिसकी पूथियी के समान माता और सूय के समान पिता हो वह 
सब ओर से कुशली सुखी होकर सज को नीरोग और चतुर करें॥ १७ |॥ 

तमीशायभित्यस्थ गोतम ऋणि । ईइवरों वेवता । भुरिक जिल्टुप छुन्‍्द । 
भरत स्वर ।। 


फिर ईश्वर कैसा है भीर किसलिये उपासना के योग्य है इस विषय को कहा है-- 
तमोश्ञान जग! स्तस्थुपर्पति घियजिन्दमर्वसे हमहे ब॒यम्‌। 
पपा नो यथा वेदंसामसंद्‌इ थे रंधिता पायुरदंब्धः स्वस्तयें ॥१८॥ 





पदाथ--है मपुष्यो ! (बयम्‌) हम लाग (अजसे) रक्षा भ्रादि के लिय (छ्षरंत ) 
चर झौर ( तस्थुब ) अचर जगत्‌ के ( पतिम्‌ ) रक्षक ( घियजिव् ) दुद्धि को 
तृप्त प्रसन्‍्त वा शुद्ध करनेवाल ( तख ) उस अख़ण्ड ( ईहानस ) सब्र को वश में 
रखने वाने सब के स्वामी परमात्सा की ( हमहे ) स्तुति करते है वह ( यथा ) जसे 
(ने ) हमारे ( बेबसाथु ) धनो की ( बध ) वृद्धि के लिये (पृषा) पुष्टिकर्ता तथा 
६ रक्षिता ) रक्षा करने हारा ( स्वस्सये ) सुख के लिये ( पाथ ) सब का रक्षक 
( अवब्ध ) नहीं मारने वाला ( अस्त ) होवे वैसे तुम लोग भी उसवी स्तुति करो 
ओर वह तुम्हारे जिय भी रक्षा प्रादि का करनंयाला हुवे ।। १८ ॥। 

भावार्थ--सब विद्वान्‌ लोग सब मनुष्यों के भ्रति ऐसा उपदेश फरें कि जिस 
सवशक्तिमान्‌ निराकार सबच्र व्यापक परमेश्वर की उपासना हम लोग करें तथा उसी 
को सुख और ऐश्बर्य का बढ़ाने बाला जानें उसी की उपासना तुम लोग भी करो 
और उसी वो सबकी उस्लति करनवाला जानो || १८ ॥! 


स्वस्सि न इत्वस्य गोतम ऋषि । ईइवरों वेबता । स्वराडबहुती छत्द । 
मध्य स्वर || 
फ़िर मनुष्यों शो किसकी इच्छा करतो चाहिये इस विषय को कहा है - 


स्व॒स्ति न इन्द्रों वृद्ध्‌श्ंवाः स्व॒र्ति न॑ः परत विश्वंदाः । 
स्व॒रित नस्‍्ताइशों 5अरिष्टनेमि' स्व॒स्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥१९॥ 


पवार्थ---है मनुष्या | जो ( वृद्धआथा ) बहुत सुलने वाला ( इस्त्र ) परम 
ऐड्वर्यवान्‌ ईश्वर ( ने ) हमारे लिय ( ह्वस्ति ) उत्तम सुख जो ( विश्ववेदया ) 
समस्त जगह में बेट ही जिस का धन है वह (पृषा) सब का पुष्टि बरनेवाला ( न 
हम लागा के लिये ( स्वह्ति ) सुख जो ( तादर्य ) थाड़े के समान ( अरिध्टमेलि 
सुखो की प्राप्ति कराता हुआ ( में ) हम लोगो के लिय (स्थस्ति) उत्तम सुख तथा 
जा ( बृहस्पति ) महत्त्व धाटि का स्वामी बा पालना करनेवाला पर मेहवर के 
हमारे लय ( स्वस्सखि ) उत्तम सख को ( वष्मातु ) धारण कर॑ वह तुम्हारे लिये 
सुख्ध का धारण करे ॥ १६ ॥ 

भावाथ--मनुष्वा को श्राहिय वि जस धपत सुख को चाहें बसे और ॥ लिये 
भी चाह जसे कोई भी अपन लिय दृख नहीं चाहता बसे और के तिये भीन 
चाहें । १६ ॥। 
पवदइथा हत्यस्थ गोतम ऋषि । विद्वासों देषता ) जगतो छतव । भिवाद हवर- ।॥ 


फिर बीस क्या कर हत् विफ्य को अगले मत्त मे पहा है--- 
पृष॑दश्ना मरुत, प्श्निमातर; झुमयावानां विदयेष जग्मंय। । 
अग्निजिह्ा मनंव. त्रचक्षसों विश्वें नो दुवा भवसागमन्निह ॥२०॥ 


परदाध--जा ( परद्निमातर ) जिनका सागर देने बाला अ तरिक्ष माता के 
तुल्प है उन वायुओ क॑ समान (प्रदइबा ) जिन के पुष्टि आादि से सीचे भज्ो बाल 
घोड़े हैंव ( मरत ) मनुष्य तथा ( विदयषु ) सप्रामो मे ( शुभयाबान ) जा उत्तम 
सुक्ष का प्राप्त हाने और ( जस्मय ) सग करनेवाले ( अग्निजिल्ला ) जिन की अग्नि 
के समान प्रकाशित बारी और ( सुरक्षक्ष ) जिन बा ऐश्वये वा प्ररणा में दर्शन 
हावे ऐसे ( बिहते ) समस्य ( देगा ) विद्वान ( समब् ) जन ( अबसा ) रक्षा आदि 
के साथ वबलमान हैं व लाग ( इहू ) इस ससार वा इस समय में (बे ) हम लोगों 
को (आ अगमन ) प्राप्त हावें ।। २० ॥ 

भावाध --इस मत मे बाचकलुप्तोपभाजड्भार है। मनुण्यो को विद्ञाल। का 
सग सर्देव प्रार्थना क'ने याग्य है। जैसे इस जगत मे सब वायु आदि पदार्थ सब 
भनुष्यो वा प्राणियों के जीवन के हेतु हैं बसे इस जगत्‌ में चंतनों मे विद्वान हैं।॥२०॥ 
भद्रभित्थस्प गोतम ऋषि । विद्वसों बैवता । निचचतत्रिष्ट्रप कृद । भेषत स्वर ।| 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये ईस विषय को अगले मन्‍्त्त में कहा है -- 


भृद्र फर्णमि- शणुयाम देगा भद्र परश्येमाक्षमियजत्रा,। 


स्थिरेरेंस्तुप्टवाश्संस्तनूमिथ्य_शेमहि देवहित यदायुं! ॥२१॥ 


पदाथ--हे ( मजश्रा ) सग फरनंवाले ( देवा ) विद्वानों | आप लोगों के 
साथ स॑ हम ( कर्षा भि ) कामा से ( भवन ) जिससे सत्यता जानी जाव उस वचन 
को ( धुश्॒याम ) सुनें ( अल्लभि ) आँलो से ( भज्ममू ) कल्थाण को (पर्मेम) देखें 
( हिधरे ) दुड़ ( भ्रगे ) अवयया से ( दुष्दरबास ) स्तुति करते हुए ( तमृत्रि 
शरीरों से ( यत ) जो ( देवहिलस्‌ ) विद्यानों के लिये सुख करने हारी ( आयु: । 
अवस्था है उस को ( वि, अध्ामहि ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥। २१ ॥। 

भावाध---जों भसुष्य विद्वानों के साथ से विद्वाम्‌ होकर सत्य सुनें सत्य दखें 
और जगरीश्वर की स्तुति करें तो वे बहुत भवस्था वाले हो । मनुष्यों को चाहिय कि 
असत्य का सुनना खोटा देखना भूठी स्तुति प्रार्थना प्रशसा और व्यत्िचार क््ती न 
करें । २१ ।! 


छतमभित्यस्थ गोतन ऋषि । विह्ठाँसों देखता । जिष्टरुप छन्‍्द । लबत ह्वर ॥ 
फ़िर हमारे लिये कौन क्या करें इस विषय को अगले मद्त में कहा है-- 
झतमिन्सु शरदो अन्ति देवा यत्रां नश्चुका जुरसे तनूनांम्‌ । 
पत्रासों यत्र पितरो भर्षन्ति मा नों मध्या रोरिष्तायुर्गन्तों: ॥९२॥ 


बेड श्री 


२२० 


यजुर्वेदमाषाभाष्ये पञझुचविशोष्ध्याय! ॥४ 
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पदार्थ--है ( देवा ) विद्वानों ! आप के ( अस्ति ) समीप स्थित (न ) 
हम जोगा क॑ ( थन्न ) जिस व्यवहार में (तनूनाम) शरीरो की (जरुसस) वद्धावस्था 
झ्रौर ( वातम्‌ ) सौ (झरद ) बे पूरे हट उस व्यवहार को ( मु ) शीक्ष (अक्त) करो 
(पत्र) जहा (पुत्रास ) बुढापे वे' दु खो से रक्षा करने वाले लडके (इत्‌) ही (पितर ) 
पिता के समान वत्तमान ( भबन्ति ) हाते हैं उस (गम ) हम लोगो की ( गसतो ) 
चात और (आय ) अवस्था का (प्रष्या) पूरी भवस्था भोगने के बीच (मा रीरिबत) 
मत नष्ट करा ॥। २२ || 
भावाथ--मनुष्यो को सटा दीघकाल भश्रर्थात्‌ अडतालीस वर्ष प्रमाणे ब्रह्मचय 
सेबना चाहिय | जिसत पिता आादि के विद्यमान होते ही लडके भी पिता हो जावें 
भर्थात्‌ उनके भी लड़के हो जावें ! भौर जब सौ वर्ष आयु बीत तभी शरीरो की वद्धा 
बस्था होवे । जो श्रह्मचय के साथ कम से कम पच्चीत बच ब्यतीत होवें उससे पीछे भी 
अतिमधुन करके जा लोग वीय का नाश करते हैं तो वे रागसहित निबु द्वि होके भ्रधिक 
अवस्था वाले कभी सही होते ॥। २२ ॥ 
अवितिरित्यस्य प्रजापतिऋ थि । चौरित्यादयों देवता । जिष्टरप छत्द । 
घवत स्वर ।। 
अब अलिति शठ के अनेक अथ है इस विषय को अगन सन्‍्त्र में बला है-- 


अदिति धोरदितिरन्तरिश्वमदिति्माता स पिता स्र पत्रः। 
विश्वें देवा अदिति' पञच जना अद्तिजातिमदितिजनित्वम्‌॥२३॥ 


पदाध--हे मनुष्या ' तमक़ों (दो) कारणरूप से जो प्रतराश वह (अविति ) 
अखण्डित ( क्षतरिक्षम्‌ ) प्रतरिक्ष ( अविति ) अधिनाशी ( माता ) सब जगत की 
उत्पन्त करने वाली प्रग्गति (से ) यह परमश्यर ( विता ) नित्य पायन करन हारा 
प्रोर (स ) वह [ पुत्र ) ईइयर के पुत्र के समान वत्तमात ( अदिति ) कारणरूप 
से अविनाशी सतार ( बिहये ) समस्त (वेश्ा ) टिव्य गुण वाले पर्थिवी भाटि पदाथ 
( अविति ) वारशारूप से विनाशरहित ( पश्च ) पा ( जना ) मनुष्य था प्राण 
( भविति ) कारणहूप से अविनाशी तथा ( जातम्‌ ) जो कुछ उत्पान हुप्ला कायरूप 
जगत्‌ भौर ( जनिश्वम्‌ ) जो उत्प न होने वाला वढ़ सब ( अदिति ) कारणरूप से 
नित्य है यह जानना चाहिये ।। २३ |! 

भावाय--है मनुष्या | प्राप लाग जितने कुछ कायरूप जगत को देखते हो वह 
अदष्ट कारण रूप जाना । जगत का बनाने बाल) परमात्मा जीव पथिवी प्रादि तत्त्व 
जा उत्प न हुआ वा जो होगा श्रौर जा प्रह्ृति वह सब रवरूप से नित्य है कभी इसका 
अभाव नही होता और यह भी जानना चाहिय कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी 
नहीं होती ॥ < ॥ 

मा मे इस्यस्थ गोतप ऋषि । सिन्नादयों देवता । बअ्िष्टुप छद । घवत स्वर ॥ 


फिर कौन हम लोगों क॑ किस काम को ॥ परें श्य विषय को कहा है- 
ब्रंणो 6 । 
मा नों पित्रो बरुणो अस्यमायुरि द्र ऋभ्क्षा मरुत' परिख्यन । 
यद्वाजिनों देवजांतस्य सप्तः प्रवक्ष्यामों विदये वीयाणि॥२४॥ 
पबाय--हे विद्वानों ! जैसे ( मिन्न ) प्राण के समान सित्र ( बरुण ) उतठान 
के समान श्रष्ठ ( श्वम्ता ) और यायाधीश के समान नियम करते वाला ( इर्े ) 
राजा तथा ( ऋभक्षा ) महात्मा ( मर्त ) जन (न ) हम लोगो वी ( आय ) 
झायुर्ता को (भा ) मत ( परिख्यतु ) वित्ाश करातें जिससे हम लॉग (देवजातस्प) 
दि यगृणो स॑ प्रथिद्ध (बाजिन ) वेगवान्‌ (सप्ते ) घोड़ा के समान उत्तम वीर पुरुष 4 
( विदय ) युद्ध मे ( यत ) जि। [ वीर्याणि ) बली का [ प्रवक्याम ) वहे उनका 
मत विनाश वरा4, बसा श्राप लोग उपदेश करे ॥ २४ ।। 
भावाथ--इस मे तर में वाचवजुप्तापमानडदुगर है। जसे सब मनुष्य अपन बलो 
को बढ़ागा चाह वसे और के भी बल को बढाने की इच्छा करें | 
माँ वरणिजत्पस्प गोतस ऋषि । विद्वांसो देवता । निश्चुतत्रिष्टुप्छन्द' । 
धवत स्वर ।॥। 
फिर मनुष्य क्ष्या बर इस विषय को अग्रल सन्त से कहा है-- 


यन्निर्णिजा रेक्णसा प्राइतस्य रातिं शृभीताम्युंखतो नय॑न्ति। 
सुप्रांडजो मेम्यंद्धिधरूप इन्द्रापष्णो, प्रियमप्येंति पाथ:॥२५॥ 


पदार्ध--( यत ) जो मनृष्य (मिशिजा) सुदररूप झौर ( रेक्‍्शसा ) धन से 
(प्रावृतस्थ) युक्त जन की (रातिम्‌) देनी वा (गृभीताम्‌) ती हई वस्तु को ( मुखत 
भागे से ( मयन्ति ) प्राप्त कराते तथा जा ( भेम्यत ) प्राप्त होता हुआ ( घुप्राइः ) 
पच्छे प्रबार पूछने वाला ( विश्वकप ) ससार जिसका रूप वह ( क्ञ्ष ) ज म और 
मरण भझ्ाटि दोषों से रहित भ्रवित्राशी जीव (इन्द्रापृष्णों ) बिजुली और पवन सबधी 
( व्ियम्‌ ) मनोहर ( पाथ ) अन का ( अप्येति ) सब भोर से पाता है वे मनुष्य 
कौर बहू जीव सब आन द को प्राप्त होते हैं ॥। २५ ।। 

भाजाब--जो मनुष्य घन को पाकर अच्छे काम्तो मे खस करते हैं वे सब काम 
नाओं को पाते हैं।। २५ ।। 

एव इत्यस्थ गोतभ ऋषि । यशों देवता । निच्चज्जगती कछष्द । निधाद स्वर ॥ 
फिर किसके साथ कौन पालना करने योग्य है इस विषय को कहा है-- 


एप छागेः परो अ्चेन वाजिनां पृष्णो भागो नींपते विश्वरेष्य! । 
अगशिप्रिय यत्पुरोडाशमर्नता त्वप्टेदेन९ सौभ्रवसाय' जिन्बति ॥२६॥ 


पदाय--विद्वानों को चाहिये कि जो (एवं ) यह (पुर ) प्रथम (विदयरवेग्य ) 
संब विद्वानों में उत्तम ( पृष्ण ) पुष्टि करने बाले का (भाग ) सेवने योग्य (छाग ) 
पदार्थों को छि न भिन करता हुआ प्राणी ( बाजिना ) वेगवान्‌ ( अपयेन ) भोड़ा के 
साथ ( भोयते ) प्राप्त किया जाता है और ( यत्‌ ) जिस ( अभिष्रिष्तु ) सब ओर 
से मनोहुर ( पुरोढाशम्‌ ) पुरोडाश नामक यज्ञभाग को ( अर्थता ) पहुचाते हुए घोड़े 
के साथ (त्वष्टा) पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला (एम्स) उक्त भाग को (स्ौधवाय) 
उलम कीतिमान्‌ हाने के लिये ( इत्‌ ) ही ( जिस्वति ) पाकर प्रस"न होता. है वह 
सदैव पालने योग्प है ॥ २६ ॥ 
भाषार्ध--यदि अश्वादिको के साथ अप बकरी आदि पशुओं को बढ़ायें तो मे 
मनुष्य सु्ध की उन्‍नति करें ॥ २६ ।। 
यद्धविष्यमित्यस्थ प्रजापतिआ वि । यशो देवता । जिच्टुप छुत्म । धबंत स्वर ॥! 
फिर किससे कौन क्‍या करत है इस विषय को अगले मत्त में कहा है-- 
यद्धविष्यमृतद्यो देंवयान्‌ प्रिर्मालुषा। पय श्वश्नय॑न्ति | 
अग्ना पृष्ण! प्रंथमो भाग एंति यज्ञ ढेवेस्य * प्रतिबेदय'नजः ।।२७। 
पवाथ--( यत ) जो ( मासुषा ) मनुष्य ( ऋतुश ) ऋतु ऋतु के योग्य 
( हृविष्यम्‌ ) होम मे चढ़ाने क॑ पदार्थों के लिय हितकारी ( बेवयासस्‌ ) दिव्य गुरा 
बाल विद्वातों की प्राप्ति कराने हारे (अइबम्‌ ) शी क्रगामी प्राणी को (ज्िः) तीनवार 
( परि, मयब्ति ) सब प्रार पहुँचाते हैं वा जो (अन्न) इस ससार में ( पृष्ण ) पुष्टि 
सम्ब भी ( प्रथप्त ) प्रथम (भाग ) सेवन याग्य (देवेम्य ) विद्वानों के लिये ( यश्षत््‌ ) 
सत्कार वा ( प्रतिबेवयत्‌ ) जनाता हुआ ( अज ) विशेष पथु बकरा (एति) प्राप्त 
होता है वहु सता रक्षा करते योग्य है । २७ ।। 
भाषाथध--जो मनुष्य ऋतु ऋतु के प्रति उनके गुणों के अनुकून आहार विहारो 
बा करत तथा धांडा और बकरा आादि पश्ुओं से सगत हुए कामों को मरते हैं वे 
भ्रत्य त सुख को पात हैं।। २७ ॥। 
होतेत्यस्थ गोतम ऋषि । यशों देबता । निश्चत त्रिष्ट्रप्‌ छम्द । भक्त स्वर' ॥ 
फिर मतुए्य क्या कर इस विप्य को अगले मन्त्ता मे बह़ा है-- 
| 6 
दताध्युयुराबया अभ्नमिमिन्धो ग्रविग्राम उत शरस्ता सुविप्रः | 
तेन॑ यज्ञेन स्व॒रड्कृतेन श्थिष्टेन वक्षणा5आ 'णष्बम्‌ |२८॥ 
पदार्ध--7 मनुष्यों | जमे (होतः) ग्रहण करने हारा वा ( आवया ) जिससे 
अच्छु प्रक्रार यज्ञ संग भ्रौर दान करत वह वी (अग्निमिर्ष ) मग्नि का प्रदीप्त करने 
हारा वा [ प्रावग्राभ ) मध को ग्रहण करने हारा वा ( शस्सा ) प्रशसा करने हारा 
(उल) जौर (घुविप्र ) जिसके समीप अर प्रच्छे बुद्धि ग/न्‌ हैं वह (अध्यय ) प्रह्िसा 
यज्ञ का चाहन वाता उत्तम जय जिस (स्वरकृतेन) सु दर सुशामित किय (स्विच्टन ) 
सु टर भाव से चा”ट और ( यश्ञेन ) मिल हुए यज्ञ भ्रादि उत्तम काम से ( बक्षरता ) 
नहियो को पूर्ण करता श्रर्थात्‌ यज्ञ करने से पाया यर्षा उस वष हुए जल से नरहिधों 
मो भरता पैसे ( तेस ) रस वाप्त से तम जाग भी (आ, प्शध्यम्‌) अच्छे प्रकार सुल 
भागा ॥। २८ | 
भावाथ--दस मत्र मे बाचकलुप्तोपमालड्डार है। जा मनुष्य सुर्गा घ आदि से 
उत्तम बताय हुए होम करन यांग्य पदार्था क! अग्नि में छोडन से पवन और वर्षा जल 
झ्राएि पटार्थों को शांध कर नदी नट आटि के जनो की णुद्धि करते हैं बे सदैव सुख 
भोगत हैं ।। २८ ।। 


यूपव्रस्का इत्यस्य योतम ऋषि । ग्रज्ञो दवता । भुरिकन्रिष्ट्रप्फरच । धवत ह्वर ॥। 
यपव्र॒रका5उत ये यूंपवाह्मश्वपाल ये अंश्रयपाय_ तक्षंति। 
ये चार्दते पचन£ सम्मरनत्युतों तेषाममिगूचिन्न 5इन्‍्वतु ॥२९॥ 


पदार्च--( ये ) जो ( पूयब्रस्का ) यज्ञ खभा ने छेदन बनाने ( उत ) भौर 
( ये) जो (यूपवाहा ) यशस्तम्भ को पहुँचाने वाले (अदवधूपाय) घोड़ा के बाधने के 
लिय ( च्वालम्‌ ) खभा के खण्ड को ( तक्षति ) काटते छाटत (ये, थे ) और जो 
(अबते) घोड़ा के लिये (पंचनम्‌) जिसमे पाक किया जाय उस काम को (सम्सरन्ति 
अर प्रकार धारण करते वा पुष्ट करते ( उतो ) श्रौर जो उत्तम य्त्न करते | 
( तेषाम्‌ ) उनका (अभिमुत्ति ) सब प्रकार स उद्यम (न ) हम लोगों को ( इन्यसु ) 
वाप्त और प्राप्त होवे ॥॥ २६ ॥ 

भावायं --जो कारक शिल्पीजन घोड़ा के बाधने आदि काम के काठों से 
विशेष काम बनाते और जो वदच्य घोड आदि पशुभा की ओषधि और उनकी सजावट 
वी सामग्रियों का इकटठा करते हैं बे सदा उद्यम करते हुए हम लोगो को प्राप्स 
होवें ।। २६ ॥। 
उप प्रागादित्यस्थ गोतस ऋषि । बिद्टांसो देवता । ज्रिष्टरपू छल्द । धैेषत स्वर ॥ 


फ़िर कौन किनसे क्ष्या लेबें इस विषय को अगले मन््र में कहा है--- 

उप प्रागांत्समम्मेघायि_ मन्‍्म देबानामाशाउठप॑ बीतपंह्ठ | 

अन्बेन विश्रा ऋषयो मदन्ति दे बानां पूष्टे चंछुमा सुषन्धुंय्‌॥३०॥ 

पद्ाब्ं---जिसने ( छुमत्‌ ) धाप ही ( देवातास ) विद्वानों का बीतपृष्ड 
जिस का पिछला भाग व्याप्त वहु उत्तम व्यवहार ( हज थ ) धारण का बा ह 


से इन के प्रौर ( में ) भेरे ( भस्म ) विज्ञात को सथा ( क्षाशा ) दिशा दिज्ञास्तरों 
को ( उप, प्र, अगात ) प्राप्त हो वा जिस ( एनसचू ) इस प्रत्यक्ष व्यवहार के (अनु ) 
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यजुवेंदभाषाभाष्ये पञ्चरविश्ोड्ष्याय ॥ 





रु 


अनुकूल ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच बलवान जन के निमित्त 
( आपय (९ बा अथ जानने वाले ( आल | बर्बाद पुरुष ( उप सदस्ति ) 
समीप होकर प्रानरद को प्राप्त होत हैं उस ( धुबन्धुम्‌ ) सुदर सुन्दर भाइयों वाले 
जन को हम लोग ( चक्ृम ) उत्पन्न करें | ३० ॥। 

भावाब--जों विद्वानों ने' समीप से उत्तम ज्ञान को पाके ऋषि होते हैं व॑ सब 
को विज्ञान देने से पुष्ट करते है जो परस्पर एक दूसरे की उनलतति कर परिपूरों काम 
बआले होते हैं वे जगत के हितैषी होते हैं । ३० ।! 

यहाजिन इत्यस्थ गोतम ऋषि | यक्नों देवता । जिष्टरप छुम्द | 
धवत स्वर ॥ 
फिर कौन किनसे क्या करे इस विषय का अगले मत्त में कहा है-- 


यहावबिनो दाम॑ सन्दानमर्बतो या शॉप ण्यय रशना रब्जुरस्य । 


ध कु 

यहां धास्य प्रभू तमास्ये दूण < सर्बा त। ते अपि देवेष्ब॑स्तु ॥२१ 

परदार्थ--हे विद्मू | ( बाजिन ) प्रशस्स वेग याले ( अस्य ) इस (शर्त्रत ) 
बलवान घाद का ( यत्‌ ) जो ( दास ) उदरब धन भ्र्थात्‌ तंगी झोर ( संदानस्‌ ) 
अगाही पछाडी पर श्रादि म॑ बाधने की रस्सी वा ( था जो ( दीर्षषण्या ) शिरम 
होने वाली ( रशना ) मुह मे व्याप्त ( रज्जु ) रस्सी मुहेरा आदि ( बत, वा ) 
अथवा जो ( अस्य ) इस घोड़े के ( आस्थे ) मुख मे ( तुर्घ्‌ ) भास दुब श्ादि 
विशेष तुण ( प्रभुतस्‌ ) उत्तमता से धरी हो ( ता ) वे ( शर्वा ) सब पदार्थ ( ते ) 
हरे हो भौर यह उक्त समस्त वस्तु (घ ) ही ( देबेषु ) विद्वानों म ( अपि ) भी 
( भस्तु ) हां ।। ३६ ।। 

सावार्थ---जो मनुष्य घोडो को अच्छी शिक्षा कर उनके सब अज्जो के ब'घन 
सुन्दर सुन्दर तथा खाने पीने के श्रष्ठ पदाथ भ्रोर उत्तम उत्तम भऔौषध करत हैं वे 
झत्रुपओं को जीतना प्रादि काम सिद्ध कर सकते हैं ॥ ३१ ॥। 

पददवस्वेत्यस्य धोतम ऋषि ! यश्लो बबता। निश्वतत्रिष्ट्रप छब । 
घवत स्वर ।॥। 
फ़िर कसे कीन रक्षा करने योग्य है इस विपय का जयले मत्ते म॑ कहा ई-- 


यदश्चस्य क्रविषो मश्षिकाश यद्व स्वरो स्वधितों रिप्तमस्ति। 
यद्धस्तंयोः शमितुयन्नुखेष सर्भा ता ते अपि देवेष्बंस्तु ॥३२॥ 


पदायथ--ह मनष्यां | ( यत ) जो ( मसक्षिका ) मक्‍खी ( क्रतिधथ ) चलते 
हुए ( अइवस्य ) णीघ्म जाने वाले घाट का ( आश ) भाजन बरती अथति कुछ मत 
रूधिर आदि खानी ( था ) अधथंयथा ( यतर ) जा ( स्थरों ) स्वर ( स्वषिती ) वृद्ध 
के समान वत्तमान हैं वा ( शाभितु ) यज्ञ करने हार के ( हस्तयों ) हाथा में (यत) 
जो वस्तु ( स्प्लिम्‌ ) प्राप्त प्रौर ( यत ) जां ( मस्वष्ष ) नखो मे प्राप्त ( अस्ति ) 
है (ता )वें ( सर्वा ) सव पदाथ ( ते ) पुम्हारे हो तथा यहू समस्स “यवहार 
( बेवेथ्‌ ) विद्वानों मे ( भति ) भी ( अस्तु ) होवे ॥ ३२ ॥ 

भांवार्थ--मनुष्या को ऐसी धुडशात म॑ घोर बाधने खाहियें जहा इनका 
रूघिर भादि भांछि प्रादि न पीवें । जसे यज्ञ करने हारे व हाथ मे लिफ्ट हुए हथि का 
घोने भादि से छुडाते है वस ही घोड़ आदि पशुभो के शरीर में लिपटी धूलि श्राहि 
का भिल्‍त्य छुड़ावे । ३२ ।। 

पवृषष्य सित्यस्थ भोसस ऋषधि । यशों देजता । निच्चवतत्रिष्टपछरद । 

घेबत स्वर ।। 


फिर कौन किसलियं क्‍या ने बरे हस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
यदृबंध्यमुद्र॑स्य। पृथाति य आमस्य॑ क्रषिषों गन्धो5अस्ति । 
सुकुता तच्छमितारः ऋृष्बन्तत मेध॑€ मृत॒पाझे पचन्तु ॥३े३॥ 


पदाध--है मु यो ! ( उबरस्थ ) पेट के कोपु से ( यत ) जो ( अषध्यम्‌ ) 
अलीम मल ( अपवालि ) निकलता धभौर (य ) जो ( आमस्य ) न पौे कच्चे 
( ऋषि: ) स्ाये हुए पदार्थ का ( गर्ण ) गन्ध ( अस्ति ) है ( सत्‌ ) उसको 
€ झमितार” ) शान्ति करने भर्थातु आराम देने वाले ( ुकृता ) भ्रच्छा सिद्ध 
( छण्वस्तु ) करें ( उत ) झौर ( मेघस्‌ ) पवित्र ( श्वुतपाकस ) जिपका सुदर पाक 
बने उस को ( पचचच्तु ) पकावे ।। ३३॥ 

भावार्ध---जो लोग यज्ञ करना चाहें वे 
आदि हो सुदरता से बनाया पाक कर भ्ररिनि मे कप 
याले होते हैं ३३ ।॥ 

ये गाजावित्यस्थ गोतम ऋणति । यज्ञो देवता । सुरिकच्रिष्ट्प्‌ छम्य । 

धेवत स्थर | 


फिर मतुष्य की किस से क्या निकालनां चाहिये इस विषय फो कहा है-- 


ये गाजांदुप्तिनां पच्यमांनादुमि श्र निदंतस्याव॒धाबंति। 


मा तद्भूम्पामाभिषन्मा ह्॒णेषु देषेम्युस्तदशदुम्यों रातमंस्तु ॥३४॥ 


परदार्थ--है मनुष्य ! ला ) निश्चय से श्रम किये हुए ( ते ) तेरे 
आता ) पन्‍्तःकरणरूप तेज से ( पर्यप्रावतत्‌ ) पकाये जाते ( माजात्‌ ) अज्ू से 
ई पल ) जो ( क्षूलम्‌ ) शीत बोध का हेतु वचन ( अभि, अवभावति ) 


स्थयुक्त पदाथ को छोड सुगाधि 
करें वे जगए्‌ का हित चाहने 


चारों धार 
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से निकनता है ( तल ) वह ( मूध्यास्‌ ) मूमि पर ( था, आ, च्रिघंत ) नहीं भाता 
है तथा ( तत्‌ ) वह (हृरोषु) तृणी पर (भा) नहीं झ्ाता कितु वह तो (उद्द॒भ्य ) 
सत्पुरुष ( वेबैस्थ ) विद्वानों के लिय ( रातम्‌ ) दिया ( अस्तु ) होने ।। ३१४ || 

भाधाथ--हे मनुष्यो | जो ज्वर आदि से पीड़ित अजू हों उन को बद्यजनों 
से नीरोग कराना चाहिये क्योकि उन वद्यजनों से जो मौषध दिया जाता हैं वह रोगी 
जन के लिये हितकारी होता है ॥ ह३४ ॥। 


ये वाजिनमित्यस्थ गोतम ऋषि । थिदयेदेवा देवता । स्व॒राट जिद्ट्रप कृप्य । 
धबत ह्वर ।॥। 


फिर कौन रोकने योग्य है हस विषय को अगले मन्त्र से कहा है--- 
ये वाजिने परिपश्यन्ति पृश्ण ये ईमाहुः सुरमिनिंह रेति । 


ये चार्दवो माश्सभिक्षामुपासंत उतो तेषांममिशत्तिन इन्बतु ॥३५॥ 


पदार्ष--( ये ) जो ( अबत ) घोड़े के ( मांसभिक्षाल्‌ ) मास के मांगने की 
( उपासते ) उपासना करते (थे ) और ( ये ) जो घोटा को ( ईम ) पाया हुआ 
मारते योग्य ( आहु ) कहते हैं उनको (लि हर ) निरतर हरो दूर पहुँचाओ 
( ये ) जो ( वाजिनस ) वेगवान्‌ घांडा को ( पकवम्‌ ) पक्का सिखा के (परिपश्यन्ति) 
सब प्रोर से देखते हैं ( उत्तो ) और ( तेवास्‌ ) उन का ( सुरक्षि ) भ्रच्छा सुगर्ष 
और ( अभिगूर्ति ) सब प्लार से उद्यम ( न ) हम लोगो का ( इनबतु ) प्राप्त हो 
उनके अच्छे काम हभको प्राप्त हां ( इति ) हम प्रकार दूर पहुचाधो ॥। ३४ ।। 

भावार्थ --ज! घाडे प्रादि उत्तम पशुओ का मास क्ागा षाहे वे राजा प्रादि 
श्रष्ठ पुरुषो को राकते चाहियें जिस से मनुष्यों का उच्चम सिद्ध हो ॥ ३५ ॥ हु 

परतीक्षएमित्यस्थ गोलस ऋषि । यशों देवता । भुरिकपश्क्‍्तिदछरव । 

पञ्चम स्वर ॥ 


फिर किस का क्या दखना चाहिये इस विषय को अगले मजत्र मे कहा है -- 
य्नीक्षण मारस्पच॑न्या उखाया या पात्रांणि यप्ण आसेच॑नानि। 


उष्मण्या5पिघानां चरूणामझ्ाः सनाः परिश्‌ पन्त्यश्रंम ॥३६॥ 


पदार्थ--( या ) या ( ऊष्मण्या ) गरमसियों मे उत्तम ( अपिषाना 
( आसेचनानि ) और धिचाने द्वारे ( पात्राछि ) पाप का ( बल, )जो नासिचोजा 
मास जिस में पकाया जाय उस ( उखायां ) बंटलाई का ( भीदंशम्‌ ) निदृष्ट 
दखना या ( खरूसाम ) पाता के ( अद्धा ) नक्षण। किय हुए ( झूत्ता ) प्रसिद्ध 
पटाथ तथा ( यूपए ) बढांने वाले ने ( अध्यम्र ) घोड़े का ( परि, भूषल्ति ) सब 
भर से सुशाशित वरत है वें सब रबीवार करने योग्य हैं ।। ३६ ॥। 

भावाथें--यदि कोई घोर आदि उपकारी पशक्षों श्रौर उत्तम पक्षियों का 
मास खा्वें ता उत को यथापराध भ्रवत््य दण्ड देना चाहिये ॥ ३६ | 


सात्वेत्यध्य गोतम ऋषि । विद्वातों बेबतला । स्वराटपह्टक्तिइछन्द । 
पञ्चस स्वर !। 


फिर मनुष्या को मॉस ने खाना चाहिये इस विषय को अगले भक्तों मे कहा है-- 
मा त्वाप्रिष्बनयोद्धूमर्गर्षिमोखा आज॑स्स्पमि विक्त जध्ि! । 
हृष्ट बोतममिगूंत्त ब५टकृत त ढे बासः प्रति ग्ृस्णन्त्यश्रंम्‌ ॥३७) 


पदार्थ--हे मनुष्या | जैसे ( देवास ) विद्वान जन जिस ( इच्ठल चाहे 

| ( बीतस ) आप्स ( अभिग्र्तेस ) चारोओर से जिस में कह किया गया 
बषटकृतम ) ऐसी क्रिया से तिद्ध हुए (अध्यम्‌) वेगवान्‌ घोडे का (प्रलि गृभ्एान्ति) 

प्रतीति से प्रहण करते उस की तुम ( अभि ) सब झोर से ( विकत ) जानो (तथा ) 
उसको ( धूमगन्धि ) धुआ मे ग ध जिस का वह ( अग्नि; ) प्रस्ति (भा ) सत 
( ध्यनथीत ) शद मरे वा ( तस््‌ ) उस का ( जझ्लि ) जिसस किसी यस्तु को 
सृ घने हैं वह (क्राजन्ती) घमकती हुई (उल्ता) बटलोई ( भा ) मत हिसचाब ॥३७॥ 

भाषाध--हे मनृष्यो ! जैस विद्वान जन मॉंसाहारियों का निवृत्त 
आदि पशझ्रो की वृद्धि भौर रक्षा करते हैं वेसे तुम भी करो धौर भ्रश्ति याद 
विध्णों सें अलग रबलो ।। ३७ || 


निकलसाभित्यस्‍्य गोतम ऋषि । यज्ञो देवता । धिरादपशइ्क्तिइछत्द | 
पल्णस स्वर ।। 


तिक्रम॑ण निषदन विवततेन यक्च परवॉशमबंतः | 
यध्च प॒पो यच्च घार्सि जघास सर्वा ता ते अप देवेष्बंस्तु ॥३२८॥ 


पदार्थ--है विद्वनू ! जो ( ले ) तेरे ( अर्थत ) घोड़े निकरमरास्‌ 
सिकलना ( निषदनम्‌ ) बेठना [ कब ॉ विशेष बे अल बर्तो बज ) जोर 
( पत्‌ ) जो ( पडबीधाम ) पछाड़ी ( यत, ञर) धौर जो यह ( क्‍यों ) पीता ( थत्‌ 
च््) जो मा ; जा मा 2 खाता ( हा ) कप सर्वा ) सब काम 
जेरंडु ) होंगे । ३८ ॥। अं 20483 जी 
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आाबार्थ--है मनुष्या | आप घोड़े आदि पशओं का भ्च्छी शिक्षा तथा 
खान पान के देने से भ्रपने सब कार्मों का सिद्ध क्षिया करो।! ३८ !| 
वदश्वायेत्यत्य गोतम ऋषि । विद्वांसो बेबता । विश्वटपह्लक्तिएछ॒ल्द । 
पशथ्चभ स्वर !। 


यदश्वांय वास उपरतृणन्त्यंघीवास या हिरिण्यान्यस्मे | 
स॒दानमव न्त पड्वींश प्रिया दवेष्या य/मयन्ति ॥३९॥ 


पदाथ--है मनुष्या ! ध्राप ( असम ) इस ( अध्याय ) घोडे के लिये (यल) 
जो ( बास ) वस्त्र ( अधीवासल्‌ ) चारजामा (सन्दानम्‌) मुहेरा आदि और ( था ) 
जिन ( हिरष्यानि ) सुबरा व बनाये हुए आशूषणों को ( उपस्सणस्ति ) ढापते वा 
जिस ( पश्चोशम्‌ ) पेरो से प्रवेश करते और ( अवन्‍्तम्‌ ) जाते हुए भोड़े को 
( भा पामयन्ति ) अच्छ प्रकार नियम में रखते हैं व॑ सब पदार्थ भ्रौर काम (देवेद ) 
विद्वानों में ( प्रिया ) प्रीति देनेवाले हो ॥३६।॥। 

भावाथ--जो मनुष्य घोड भाति पशुओ्रो को यथावत्‌ रक्षा करवे उपवार 
छेवें तो बहुत कार्यों की सिद्धि से उपक्ारयुक्त हों।। ३६ ॥ 


व हृत्यध्य गोतम ऋषि । यशों देवता । भुरिकत्रिष्ट्रप छाद । धवत स्वर ।॥ 
यत्तें धादे महंसा शकृतस्य पाष्ण्यों वा कशंया बा ततोद । 
सेव वा हुबियों अष्द्‌ रेषु सर्वा ता ते अक्षणा छद॒यामि ॥४०॥ 


पदाथ--है विध्त्‌ ! ( ते ) प्रापफे ( सादे ) बठने के स्थान में ( महसा ) 
बडप्पन से ( था ) अथवा ( शूकृतस्यथ ) जल्दी दिखाये हुये घोड के (कहाया) कोडे 
से ( यत ) जिस कारण ( पार्ष्श्या ) पसुली भादि स्थान ( था ) वा कक्षाश्रो मे जो 
उत्तम ताडना प्रादि काम वा ( तुतोंद ) साधारण ताडना देता ( ता ) उन सबको 
( अध्वरेध ) यज्ञों मे ( हविव ) शोमते योग्य पटाथ सम्बधी (ख्रश्लेब ) जैसे 
ज्लूचा प्ररणा देती देसे करते हो (ता) वे (सर्वा ) सब काम (ते ) तेरे लिय 
( ब्रहयणा ) धन से ( सूदयाम्रि ) प्राप्त करता हूँ | ४० ।॥। 

भावषा्थ--हस मत्र म उपमानडुार हैं। जैसे यज्ञ के साधना से हो मने योग्य 
पदार्थों को प्रेरणा देते हैं वसे ही घ डे प्रादि पशुओं को भ्ररु्छी पतिस्वाबट को रीति 
से प्रेरणा दबे ।। ४० ।। 


झतुस्त्रिशवित्धस्थ गोतम ऋषि । यशों देवता । त्रिष्ट्रप छन्द । घेबत स्वर ॥ 
चतुह्षिरशद्वाजिनों देवपन्धोवट्क्रीरश॑स्य स्वधितिरसमेंति। 
अच्छिद्रा गात्रां बयुनां कृणोतु परंपपरुरनघुष्या वि शैस्त ॥४१॥ 


पदाथ--है मनुष्या | जसे घुडचढ़ा चाबुकी जन ( देवबभा ) जिसके विद्वान 
भर धु के समान उस ( वाजित ) वेगवान्‌ (अध्यस्य ) घाड की (चर्तुस्च्रिशत) चौतीस 
( बढ़की ) टेली येंडी चाता को ( सम एति ) भच्छे प्रकार प्राप्त द्वोता और 
अछ्छिडा ) छेद भेद रहित (गाजा ) प्रद्भध और ( बयता ) उत्तम ज्ञातां को 
कुणोतु ) कर वसे उसके (पदष्पद ) प्रत्यक ममस्थान का ( अनुधध्य ) प्रनुकूलता 
से बजाकर (स्वाधिति ) वष्ध के समान वत्तमान तुम लाग रागो का (वि शस्त ) 
विशेषता से छिन मिन्‍न करो ॥ ४१ ॥। 
भावाथ--है भनुष्या | जसे घोडो को सिखाने वाला चतुर जन चौंतीस चित्र 
बिश्ित्र गतिया को घोड़ का पहुँचाता शोर वैद्यजन प्राणिया को मीरोग करता है 
बेस ही प्रोर पशुप्रो फी रक्षा से उन्नति करनी चाहिये ॥। ४१ ॥ 
एकसव्ट्ररिस्पस्थ गोलस ऋषि । यजमामों बेबता । स्वराट पहुक्लिदछन्द । 
पश्चम स्वर ।। 


फ़िर किस प्रकार पशु सिखाने चाहियें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
एक्स्त्वप्टरश्बंस्था विशयस्ता दवा यस्तारां मबतस्तथ॑5शऋतु' । 
या ते गात्रांणासतुथा कुणोमि ताता पिण्डनां प्र जुशेम्यप्रौ । ४२॥ 


पदाथ---है मनुष्यों ! जैसे ( एकः ) अकेला ( बम त ग्रादि 
( स्वष्ट्र ) शाभायमान ( अरश्वस्य ) घांड का ( वित्त | हे करके कंपा दि 
का भंद करनेवानां होता है बा जा (ढ्वा ) हो (यस्ताश) नियम करनेवाल (अत 
होते हैं ( तथा ) बस (या ) जिन ( ते ) तुम्हारे [ गात्राखाम्‌ ) अगो वा (पिण्डा 
नाम ) पिण्डा के ( ऋतुथा ) ऋतु सम्ब धा पदार्थों को पै ( कणोमि ) करता हैं 
( ताता ) 24 ( अग्नौ ) भाग म [ प्र, जुहोसि ) होमता हैँ ॥!४२॥ 
भावा्ध--हस मत्र मे वाचवलुप्लोपमालकार है । जसे घाड़ो को 
ऋतु ऋतु के प्रति घोडो को भच्छा सिखनात हैं बेस गुरजन विदयािना का 
2256 ६ हैं पा जसे हे मे॑ विण्डा वा होम कर पयन की शद्धि करते हैं 
वेधारूपी प्रस्ति म॑ भविद्याल्य भ्रमा को हो गे 
अर होम के आत्माओं की शुद्धि 
सत्वेत्यस्थ पोतभ ऋषि । भ्रात्मा देवता । निचत त्रिष्ट्रप्‌ छम्द । 
घेवत स्वर || 


फिर मनुष्यों को आत्मादि पदाय कसे शद्ध करने चाहियें इस विषय को कहा है-- 
! सवा तपत्‌ प्रिय श्रात्माषियन्त मा स्वधितिस्तन्ध आतिष्विपत्ते | 


मा तें गष्तुरविशस्तातिहाय छिद्ठा गात्रांण्यसिला मिथ कः ॥४१॥ 


पदाध-हे विद्वान ! (ले) झापका जो [ प्रिम ) प्रीति जा आनन्द देनेबाला 
बहू ( आश्मा ) प्रपता निज रूप प्रात्मतत्व भी ( अपियम्तत्‌ ) निश्चय स॑ प्राप्त होते 
हुए ( स्था ) प्रापयो ( अतिहाय ) अतीव छांडके ( भा, तफ्त ) मत सत'प को 
प्राप्प हो ( स्वंधिति ) वज्ध ( ते ) आपके (तम्ब ) शरीर के बीच (मा लिव्ठपल) 
मत स्थित करावे आपके ( छिद्रा ) छिन्‍्त भिन (गाज्ाणि) अजू को ( अचितशस्ता) 
विशयष न काटने और ( गध्नु ) चाहनवाला जन (भा) सत स्थित करावे तथा 
( असिया ) तलवार से ( मिथ ) परस्पर मत ( के ) चेष्टा करे ॥४३॥। 


भावाध--सव मनुष्य! को चाहिये कि अपने भपने प्रात्मा को शांफ में न ढाल़ें 
किसी क ऊपर वद्ध न छोडें और किसी का उपकार किया हुआ ने संष्ट किया 
करें । ४३ ॥ 
भें वा इत्यस्प गोतम ऋषि । आत्मा वेबता । स्वराट्पइक्तिदछतद । 
पश्चम स्थर ॥ 
फिर मनुष्यों को कस रथ निर्माण करने चाहियें इस विषय को कहा है--- 


न बा535एतन्म्रियसे न रिप्यसि दे बॉर॥ऋरदेपषि पथिमिः सगेमिः । 


हुरीं ते युब्जा पषंतो3अभूताप्वपास्थाहाजी घरि रासंमस्य |४४॥ 


पवार्थ--है विद्नू | यदि ( एतत ) इस पूर्वोक्त विज्ञान को पाते हो तो 
(न) न तुम ( चियसे ) मरत ( न )न (व ) हो ( रिव्यति ) मारते हो किन्तु 
( सुगेभि ) सुगम ( पथिभि ) मार्गों स ( बेबात्‌ ) विद्वानों ( इस ) ही को (एथि) 
प्राप्त हाते हा यदि ( ते ) आप के ( पथती ) स्थूल शरीरयुक्त ( युझ्जा ) योग 
करने हार॑ घाढ़े ( हरी ) पहुँचान वाले ( अमूतामु ) हो (3) ता ( बाली 
वेगवानू एक घोड़ा ( रासभस्य ) अश्वजाति स सम्बन्ध रखने वाले खिच्चर 
( धुरि ) घाररणा के निमित्त ( उप, अल्यात ) उपस्थित हो । ४४ 

भावाथ--जसे विद्या से भच्छे प्रवार जिनका प्रयोग किया उन पन जल 
ओर प्रम्नि से यूक्त रथ में स्थित होके मार्गों को सुख से जाते हैं वैसे ही आत्मज्ञान से 
अपने स्वरूप को नित्य जान के मस्ण और हिंसा बे' डर को छोड दिव्य सखो को 
प्राप्त है | ४४ ।| धर 


सुगव्यभित्यस्प गोतमऋषि । प्रजा देवता । स्वराटपड़ क्तिइछन्द । परुखणभ स्थर ।| 
किन से राज्य वी उनति होवे एस विषय को अगले मस्त में कहा है-- 


सुगव्ये नो बाजी स्थषव्यं पुस. प्श्नार॥उठल विश्वापुप८ रपिम्‌ | 
अनागास्त्व नोउअदिति' कृणोतु चत्र न॒अश्रों बनता< ह॒विष्मांन्‌ ४५ 


पदाथ--जों (व ) हमारा ( वाजों ) घांडा ( सुगव्यप्त ) सुहर गोओ 
व लिय सुखस्वरूप ( स्वष्ब्यम ) भ्रच्ख घोड़ी में प्रसिद्ध हुए काम का करता है था 
जो विद्वानू ( पुस ) पुरुषपन से युक्त पुरुषार्थी ( पुत्रातु ) पुत्रों रे उत ) और 
( विश्वापुषम ) समप्र पृष्टि करत वाल ( रविम्‌ ) धन था प्राप्त होता वा जले 
( अविति ) कारणरूप से भ्रबिनाशी भूमि (न ) हमारे लिये (अनागासरक्स ) 
अपराधर हित होने का करती है बस आप ( हे करें वा जैसे ( हुथिष्मात्त ) 
प्रशमित सुख रेन जिस में हैं वह ( अदब ) व्याप्तिशील प्राणी ( मे ) हम लोगों के 
( क्षत्रस ) राज्य को ( बनताम ) संचे दस झाप सवा किया करो ॥ ४४५ ॥ 


भावाथ--इस मत्र मं वाचक्लुप्तोपमालडूर है। जो जिते द्िय भ्रौर ब्रह्म+ 
चर्य से वीयवान्‌ घोड़े के समान अमोचबोय्य पुश्पाथ से घन पाय हुए ग्याय से राज्य 
को उनति देवें वे सुखी होयें ।। ४५॥। 
इसा सु कमित्यस्प गोतस ऋषि । विश्वेदेशा देवता । भुरिकशण्यरीं छतद । 
थेवत स्थर ।। 
फिर कौन धनवान होत है इस विषय को अगले म'क्ष में कहा है--- 


हमा नु क्‌ रुबना सीषघामेस्द्रथ बिखेंय देवाः। आदित्येरिकू 
सगणो मराक्िरस्मम्यं मेष॒जा करत्‌ | यज्ञ च॑ नस्तन्ध अर प्रजां 
बांदिस्पेरि-द्र! सह सींपधाति ॥४६॥ 


पदार्ध--हे मनुष्यों ! जैसे (इज ) परमैश्वय्येवान्‌ राजा (ज्ञ) ओर 
( विशये ) सब ( बेबा ) विद्वान लोग ( नर) भी ( इमा ) हन अत, [ सा 
लोको को धारिता करते बसे हूम लोग ( कम््‌ ) सुख फो ( मु ) शीक्र ( सीचबास 
सिद्ध बरे वा जसे ( सगण ) अपने सहचारी आदि गुणो के साथ बसमान (इस 
सूय ( आदित्य ) महीनों के साथ वर्तमान समस्त लोकों को प्रकाशित करता बैसे 
( भरद्धि ) मनुष्या के साथ वेधजन ( अस्भस्यम ) हम लोगो के लिये ( भेश्वजा 
ओपषधिया ( करत ) करे जैसे ( झावित्ये ) उत्तम विद्वानों के ( सह) साथ (इस ) 
परमंश्वयवान्‌ सभापति ( न ) हम लोगो के ( यशम ) विह्ानों के सत्कार आदि 
उत्तम काम ( थे) और ( तस्वभ ) शरीर ( श्र ) भौर ( प्रजाम) सम्तान भादि को 
( थ ) भी ( सीषधाति ) सिद्ध करे बसे हम लोग सिद्ध करें ।४६।॥ 


भाषाधं-- हस सज में वाचकलुप्तो पमालरकार है । जो मं 
लियम से बर्साव रखक शरीर को नीरोग और आत्मा हे कगार बन अंथा वर्ष 


यजुवेंदमाष भाष्ये पड विशोष्ष्याय। ॥ 


२२३ 
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भ्रह्मचय कर स्वयवरविधि से हृदय को प्यारी स्त्री का स्वीकार कर उस में सतामो 
को उत्पन्न कर और अच्छी शिक्षा देके विद्वान्‌ करत हैं वे घनपति हांत हैं ॥४६॥। 


अग्ते त्यमित्पस्प गोतस ऋषि । अर्निदेशता । दाक्थरी छल्द । भवत' स्थर || 
फिर कौत सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगल मम्त मे कहा है-- 


अपने त्वन्नो अन्तम उत ब्राता शिक्षों सवा वरूथ्यः। 
वर्सुरभिवेतुंभवा अच्छा नक्षि धमतमश्र॒पिन्दाः ॥४७॥ 


पक का कप्ने ) वेटवेसा पढठाने और उपदेश करने हारे विद्वान भाप 
६ अग्नि ) अग्नि के समान ( ले ) हम लागो के ( अम्तस ) समीपस्थ (त्राता ) 
रक्षा करने वाले ( छ्िय ) कल्याणकारक ( उत ) ओर ( बरुष्प ) घरो मे उत्तम 
) जिन के श्रवण मे बहुत धन भौर ( बसु) विद्याभ्रो में बसाते हारे हो 
दोसे ( भव ) हजिये जो ( शुमसभभ्‌ ) प्रतीव प्रकाशवान्‌ ( रबिस्‌ ) धन हम लोगो 
के लिये ( अच्छा, वा ) भली भाँति दष्मो तथा हम को ( नक्षि ) प्राप्त होते हो सो 
( ध्वस्‌ ) आप हम लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ।। ४७ ॥ 
भावषार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि सब के उपकारी वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता 
अध्यापक उपवेशक विद्वानों का सदैव सरकार करें और वे सत्कार को प्राप्त हुए 
बिद्वान्‌ लांग भी सब वे लिये उत्तम उपदेशादि अच्छ गुणों क्षैर घतादि पदार्थों को 
सदा दर्वें जिससे परस्पर प्रीति शोर उपकार स॑ बड़े बड़े सुखा का लाभ होवे ॥४७॥ 


तब्ट्वेस्वस्प गोतम ऋषि । विद्वात्‌ देवता । भुरिष्यहुतो छत्त । सप्यम स्थरः ॥ 
फिर मनुष्यों को इस जयत्‌ मे कैसे व ना चाहिये इस विषय को कहा है-- 


त त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सम्ताय ननमोंमहे सखिम्य! । 
स नो बोधि भ्रघी हृबघुरुष्पा णों अथायतः स्मस्मात्‌॥४८॥ 


पदाध--हे ( झोबथिष्ड ) उत्तम गुरगों से प्रकाशमान ( दोदिव ) विद्याति 

हा से शोभायुक्त विद्वन्‌ जो प्राप ( गन ) हम लोगो को ( बोधि ) बोध कराते 

मं ) उन ( श्या ) आपको ( हटा ) सुख और ( सलिस्यथ ) मित्रों के लिये 

( मूनम ) ही से हम लोग ( उमहे ) याचते हैं ( के झाप (मं ) हम 

लोगो क लिये ( हथम्‌ ) पुकारने का ( श्रूषि ) सुनिय ( समस्मात्त ) प्रभर्म 

के तुस्य गुण कम स्वभाव बाल ( अधायत ) आत्मा के अपराध का भ्राचरण करते 
हुए दृष्ट डाकू चोर लम्पट से हमारी ( उत्ष्य ) रक्षा कीजिये । ४८ ॥। 


भावाथ--विद्यार्थी लोग पढ़ान वालों क प्रति ऐसे कहे कि आप जो हम लोगों 
ने पढ़ा है उसकी परीक्षा लीजिय और हम को दुष्ट प्राचरण से पृथक रखिये जिससे 
हम लोग सब के साथ मित्र के समान वत्तांव रक्‍खें ।।४८॥। 


इस अध्याय भें ससार के पदार्थों के गुणों का वशन पशु आदि प्राणियों को 
सिखलाना पालना अपन अड्छी की रक्षा परमेश्वर की प्राथना यज्ञ की प्रशंसा बुद्ध 
का देना धम मे इच्छा घोड के गुण कहना उस की चाल आदि सिख चाना पअ्रात्मा 
मा ज्ञान और घन की प्राप्ति होने का विधान कहा है इससे इस अध्याय में कह अर्थ 
की पिछले अध्याय में बडे हुए अथ के गाथ एकता जाननी चाहिये ॥॥ 


अब पच्चीसवाँ ( २५ ) अध्याय समाप्य हा ॥ 


जा 


॥ प्रारेम्‌ ॥ 


५ अथ पषड्विशाष्घ्यायारम्मः 


ओ विश्वानि देव सवितदृरितानि परो सुब । यह्ुुद्र वन्न>आ सुंब ॥१॥ 


अग्निरित्यस्य माशवश्य्प ऋषि । भग्यादयों देवता । अभिक्तिशछद । 
ऋषभ स्वर ॥ 


अब छुन्बीसवें भ्रध्याय भा आरम्भ हूं उसके प्रथम सत्र से मनुष्यों को तत्वों से 
यथावत्‌ उपकार लेने चाहियें इस विषय का बणन किया है-- 


अग्निदस पृधिवों च स-नते ते में सन्‍्तमताम॒दा वायुध्वान्तरिकष 
चसम्नते ते मे सन्‍न॑मतामदःआंदित्यश्च द्योश्य सन्‍नते ते में सन्‍्नम- 

[ तामुदबआपंदच बरुणरऋ सन्‍्नते ते मे सन्‍्नमताम॒दः।स॒प्त स॒श्सदों 
अष्टमी भृंतसाप॑नी | सकोर्मों २।अध्यनर्वद सजानमस्तु मुउ्धतां॥ १॥ 


बदाध--है मलुष्यों ! जो जैसे ( में ) मेरे लिय ( अप्ति ) भ्ग्नि (चल) भौर 
( पुषिदी ) सूमि( च ) भी ( सम्तते ) प्रनुकूल हा 
अताभ्‌ ) अनुकूल करें जो के मेरे लिये ( पु ) 
्राकाश ( हे भी 
क्रें जो ( 


रे 


हा ( अं ओ माठती (भूतसाथती ) 432, कास्यों 
वा ( शप्त ) सात ( ससवः ) वे सभा जिन में अच्छे प्रकार 
स्थिर होते ( सकामादु ) समान कामना वाले ( अष्चनम ) मार्गों को फरे वैसे तुम 
कृत ) करो ( असुना ) इस प्रकार से ( में ) मेरे लिये ( संशारम) उत्तम ज्ञान 
| अस्तु) प्राप्त होव बैसे ही यह सब तुम लोगो के लिये भी प्राप्त हीव ॥१॥ 
आाधाध्थ--इस मस्त में बाचकलुप्तोपमालसूार है | यदि अग्नि प्रादि पत्रतस्वों 
को भयावत्‌ जान के कोई उत का प्रयोग करे तो वे वर्तमान उस अत्युत्तम सुस्त की 
प्राप्ति कराते हैं ।। १ | 


यथमामित्यस्प लोगाक्षिक् थि । ईश्वरो देवता | स्वराइत्यध्टिएछरद । 
गाधार ध्वर ॥। 


अब ईश्वर सब मनुष्यों ब॑ लिये बद व पढ़ने भोर सुनने का अधिकार देता है 
इस विषय को अगले मद्त मे कहा है-- 


यथेमा बा्च कस्याणीमावदानि जनेंस्यः | ब्ह्वराजन्याम्यार 
शद्राय चार्याय चस्‍्वाय चारंणाय। ग्रियो देवाना दक्षिणाये दातुरिद 


भूृयासमय में कामः छम्ृध्यताहर्प मादों नंमतु ॥२॥ 


पदाण--हे मनुष्यों ! मैं ईश्वर जैसे | श्रह्मरासस्यास्याम्‌ ) ब्राह्मण क्षत्रिय 
( भर्याघ्र ) वेष्य ( या ) छूद्र ( ल ) हौर (स्वाय) पपने स्त्री सेवक शादि (अल) 
और ( अररणाय ) और उत्तम लक्षणपुक्त प्राप्त हुए भ्रत्यज के लिये (शव )भी 
( जनेस्य ) इन उक्त सब मनुष्यों के लिये ( इह ) इस ससार में (इसास्‌) इस प्रकट 
की हुई (कल्याणोम्‌) सुख देने वाली (बाचम्‌) बारों वेदरूप वाणी का (आधद्ानि) 
उपकेश करता है बसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। जैसे में (बहु) दाल 
देते वाले के समर्गी ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की (बक्षिणाय) दक्षिणा भ्र्धात्‌ दान भादि 
के लिये ( प्रिय ) मनोहर पियारा ( भुवासम्‌ ) होऊ भौर ( से ) मेरी ( अपध् 
यह ( काम” ) कामता ( बा ध्यताम्‌ ) उत्तमता से बढ़े तथा ( भा ) मुझे ( अब 
वह परोक्षतुख ( उप, नमतु ) प्राप्त हो वैसे आप लोग भी होथें भ्रौर बहु कामना 
तथा सुख आप को भी प्राप्त होये । २॥ 


भाषा्--हस म-त्र में उपमालदूार है | परसात्मा सब 28 ०; ध्यो के प्रति इस 
उपदेश को करता है कि यहु घारो वेदरूप काल्याणकारिणी सब भनुष्यो के 
हित के लिये मैंसे उपदेश की है इस में किसी को अनधिकार नहीं है जैसे मैं पक्षपात 
की छोड के सब मनुष्यों में वर्समान हुआ पियारा है बैसे आप भी होओ। ऐसे करने 
से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे ॥ २ ॥ 
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बृहस्पत इत्पस्म गृस्सभ्द ऋषि । ईइवरों देवता । भुरिगत्यव्टिकछस्द । 
गाग्घार स्वर ।! 


फिर वह ईश्वर श्या करता है इस विषय की अगय मत्र में कहा है- 
बृहर्पते अति यद्यों अहांद चुमद्विभाति क्रुंसज्जनेंप | यदीदय- 
संस: शऋतप्रआात तद॒स्माम द्रविण पेहि चित्रम्‌ | उपयामण होतो5 


स्लि बृहस्पतये स्वेंष ते योनिईहस्पतये त्वा ॥३॥ 


पदार्थ--हे ( व्‌ स्पते ) बढ़े बडे प्रकृति प्रादि पदार्थों भ्रौर जीव! के पालमे 
हारे ईश्वर | जो आप ( उषयामगहीत ) प्राप्त हुए यम तियमादि यांगसाधनों से 
जाने गये ( असि ) हैं उन ( तथा ) आप को ( बृहस्पतये ) बडी बद वाशी की 
पालना क॑ लिय तथा, जिन ( ते) आप वा ( एक ) यह ( योनि ) प्रमाण है उन 
( बहुत्पतये ) बड़े बे आप्त विद्वानों की पालना करत वाले के लिय ( त्था ) श्राप 
को हम लोग स्वीकार करते हैं। है भगवन्‌ ( ऋतप्रजात ) जिन से सत्य उत्तमता से 
उप्पन हुआ व ( अर्य ) परमात्मा श्राप ( जमेष ) मनुष्यों मे ( महूँति ) योग्य 
काम से ( यबल ) जो ( शमत ) प्रशमित प्रकाशयुक्त मन ( ऋतुभत ) वा प्रशसित 
बुद्धि झर क्‍्मयुक्त मन ( अति विभाति ) विश क्षर प्रकाशमान है वा ( यत ) जो 
( शवसा ) बल से ( बीवयत ) प्रकाशित होता हुआ वर्त्तमान है ( तत्‌ ) उस 
( चित्रम्‌ ) झ्राइचयेरूप ज्ञान ( व्रतिणस्‌ ) धन औ” यश को [ भ्रस्मासु ) हम नंगी 
में ( धेहि ) धारण स्थापन कीजिय ॥ ३॥ 


भावाथ--हे मनृष्यो जिससे बला ह्यावान्‌ यायक्रारी और अत्यन्त सूदम कोई 
भी पदाथ नहीं वा जिसने बद प्रकट मरने द्वारा सब मनुष्य सुशांभित क्ये वा जिसने 
अदमुत शञान भौर घन जगतु मे विस्तत किया श्रौर जा यागाम्यास स प्राप्त हाने 
धोग्य है वही ईद्यर हम सब लांगो को प्रति उपासना व रन यांस्य है यह लुम जाना ।३॥ 


हृण्त् त्यस्य स्म्याक्षी ऋषि । हसतरी देवता | स्वराशजगती छ-द । 
निषाद स्वर | 


फिर मनुष्य क्ष्या करें इस विषये को अगले सत्वों मे कहा है-- 


ह हु गोम॑स्निहा यांही पिद्रा सोमं< शतकतो विद्वद्धिग्रोवभिः 
सृतघ। उप्यामण दीतोसोन्द्राय खा गोम॑त एप ते योनिरिन्द्रोय 
हवा गोम॑वे ॥४॥ 


पद्ाय --है ( हतकतों ) जिस बी सकड़ी प्रकार की बुद्धि और ( गोमदु ) 
प्रशासित वाणी है सो ऐसे है ( इड्र ) विद्वान्‌ पुरुष आप ( आ याहि ) आइय (इह) 
इस ससार मे ( विद्यज्धि ) विद्यमान ( प्राबलि ) मंघो स ( सुतम्‌ ) उत्पन हुए 
( सोमम्‌ ) सामवलली आदि ओषधियों क रस को ( पिथ ) पियो जिससे प्राप 
६ उपयामगृहीत ) यम नियमो से ई[ द्रयो को ग्रहूण किय भ्र्थात्‌ ई द्रयों को जीते 
हुए ( अ्रसि ) हो धमलिय ( गोमते ) प्रशस्त पथिवी क राज्य से युक्त पुरुष के लिये 
धोर ( हाय ) उत्तम ऐश्य के लिये ( हवा ) आप को और जिन ( ते ) आपका 
( एवं ) यह ( योनि ) निमित्त है उस ( गोमते ) प्रशसित वाणी भौर ( इन्ब्राय ) 
प्रशमित एइवर्य से मुक्त पुद्य के लिय (त्था) प्राप का हम नोग सत्वार करत है | ४। 


भाबाम--जा वद्चकशास्त्र विया स ओर सिद्ध मेघो से उत्पन्त हुई क्‍्रोषधियां 
का सेवन भोर योगम्यास करते है व सुख तथा एश्वय्ययुक्त होत हैं । ४ ॥ 


इस त्यस्य रम्याक्षी ऋषि । सूर्यो बेवता । भुरिकत्रिध्दुप्‌ छम्द । 
घेवत स्वर ॥ 


इन्द्रायांट्टि पृश्नहन्‌ पिया सोम॑४ झतक्रतो। गोम्॑धिः ग्राबंधिः 
सुतम्‌। उपयामग होतोसीन्द्रांप तथा गोमत5एफ ते योनिरिस्द्राय 
सवा गोम॑ते ॥५॥ 


पदार्ष--हे ( झतक्रतों ) बहुत युद्धि ओर कमयुत्त ( बृश्नह॒त्‌ ) मेघहन्ता सूर्य 
के समान पधुभो के हतने वाल ( इन्द्र ) परमश्वययुक्त विद्वान आप ( ग्रोमसझ्धि 
जिन में बहुल चमकती हई किरणों विद्यमान उन पदार्थों और ( प्राषभि ) गर्जनाओं 
से गर्जते हुए मेघो के साथ ( भा याहि ) आइय झौर (सुतम्‌) उत्पन हुए (सोमस) 
ऐश्वर्य करने हारे रस को ( पिद्र ) पीओो जिस कारण आप ( गोखले ) बहुत दूध 
देती हुई गौ से युक्त ( इखाय ) ऐश्वय क लिय ( उपयानगृहीत ) प्रच्छे नियमों 
पे आत्मा को ग्रहण किये हुए ( अति ) है उन ( सवा ) आप को तथा जिन (ते ) 
भाप का ( एवं ) यह ( गोमते ) प्रशसित भूमि के राज्य से युक्त (इस्द्ाय) ऐश्वय 
४४ वाले के लिये ( योनि ) घर है उन (था ) श्राप का हम लोग सत्कार 
इरें ॥ ५ ॥। 


भाषाबं--इस मन्त्र में वाचइलुप्तापमा द्भधार है। है मनुष्य ! जैसे मेघहन्ता 

£ सब जगत से रस पी के और वर्धा क॑ सव जगत को प्रसन्‍्त करता है बसे द्वीतू 

बही ग्रोषधियों के रस को पी तथा ऐश्वय बी उनति के लिये अच्छे प्रकार यत्न 
कर ।। ५ ॥ 


यजुरवेदभाषाभाष्ये षड विशोष्ष्याय! ॥ 


ऋताबानमिह्यस्थ प्रादुराक्षिक् थि । वेहबासरों देषता । जगती छद । 
लिषाद स्वर | 


आतावांन वैश्वानरमतस्य ज्योतिष्‌श्पतिम । अज॑ल्न घरमंभीमदे । 
उपयामग हीतो5सि वैश्वानराय स्वेष ते योनियेंश्वान॒राय सवा ॥६॥ 


वदाथ--टे मनुष्या जसे हम लोग ( ऋतावासम्‌ ) जा जन का सेवन 
करता उस ( घैशबानश्मू ) समस्स मनुष्यों में प्रकाशमान ( ऋतस्थ ) जल भौर 
( ज्योतिष ) प्रवाश की (पत्तिमु) पालना करने हारे (धमस्‌) प्रताप का (अजजम) 
निर तर ( ईमहे ) मागत हैं बसे तुम इस को मांगों जा बाप ( बश्वानराय ) ससार 
के नायक के लिये ( शपयामगृहोत ) भच्छे नियमों से मन को जीते कु ( भस्ि | 
हैं उन ( तवा ) आपको तथा जिन ( ते ) प्रापका ( एबं ) यह (ये मि)घर 
उन ( हवा ) आप वो ( वश्वासराय ) समस्त संसार के हित के लिये सत्कार युक्त: 
करते हैं बसे तुम भी करा ॥ ६ ॥ 

भावाथ--इस मज मवाचकक्‍लुप्तोपमालड्भार है। जो अगरि जल श्रांदि 
मूतिमान्‌ पदार्थों को प्रपने तेज स छिन भिनकरता धोर निरतर जल णीचता है 
उसबा जान क मनुष्य सब ऋतुओ मे सुक्ष करम हारे घर का पूर्गा करे बनाजे ॥ ६ || 


बदवानरस्पेत्यस्प कुत्सऋषि । बइ्वानरोउग्लिदेवता | जगती छद । 
विधाद स्वर ॥ 


बंधानरस्य सुमतौ स्यांम राजा द्विक झुबनानामभिश्रीः | इतो 
जातो विश्वमिद विचंष्टे बेथानरों यंतते बर्यंण। उपयामग हीतोडसि 


वेश्वानराय त्वैपते योनिवंश्वानराय त्वा ॥७। 


परवाथ-- हम लोग जसे ( राजा ) प्रवाशमान ( भुवनानास ) लाव। के बीच 
( अभिश्री ) सब ओर से एश्वय की शांभा से युक्त सूर्य ( कन्न ) सुख को (हि) 
ही सिद्ध करता है और ( इत ) इस बारण ( जात ) प्रसिद्ध हुमा ( हबस ) इस 
( जिद्वम ) विश्व को ( वि, चष्टे ) प्रकाशित करता है वा जैसे ( धूथेण ) सूय के 
साथ ( वेश्वानर ) दिजुली रूप अग्नि ( यतते ) यत्नवान्‌ है वैसे हम लाग 
( वदवानरस्य ) ससार क नायक परमेहवर वा उत्तम सभापति की ( सुमतों ) अति 
उत्तम देश काल को जानन हारी कपट छलादि दोष रहित बुद्धि मे ( स्याम ) हावें 
है विद्रनू | जिससे आप ( उपयामगहौत ) सुदर नियमो से स्वीहत ( भत्ति ) हैं इस 
से ( बहथानराय ) अग्नि के लिये ( सथा ) आपको तथा जिस ( ते) भाप का 
(एथ ) यह ( योनि ) घर है उन ( रवा ) भाप को मी ( बेइबानराय ) प्रग्ति 
साध्य काय साधन क॑ लिये सत्कार करता हूँ ॥। ७ ॥। 

भावाथ--जैसे सूथ के साथ चद्रमा रात्रि का सुशाभित बरता है उसे उत्तम 
राजा से प्रजा प्रकाशित हाती है और विद्वान्‌ शिल्पी जन सर्वोपय!गी कार्यों को सिद्ध 
करता है ।। ७ !! 


बद्वानर इत्यस्य कुत्स ऋषि । वश्वानरों देवता । जगती छम्द । 
तिधाद रुखर ॥। 
फिर मनुष्य किसके समान क्ष्या कर इस विषय को अगले मत्त मं बहा है-- 
वै श्वान॒रो न॑ ऊतय5्आ प्रयातु परावतः। अभिरुक्येन वाहंसा। 
उपयामग हीतो5सि बेश्वानराय त्वैष ते योनिरबेश्वान॒राय सवा ॥८॥ 
पदार्थ--जेस ( बहवागर ) समस्त नायथ' जन म॑ प्रकाशमान विद्वान 
( परावत ) दूर सं (१ ) हमारी ( ऊतय ) रक्षा के लिये ( आ, प्र, यातु ) प्रआछे 
प्रकार झावे बेसे ( कग्बि ) अग्नि के समान तेजस्वी मनुष्य ( उश्यत ) प्रशसा करने 
योग्य ( बाहुसा ) व्यवहार के साथ प्राप्त हो जो श्राप ( बेदबासराय ) प्रकाशमान्‌ 
के लिये ( उपयामगहीत ) विद्या के विचार से युक्त ( असि ) हैं उन ( स्था ) भाष 
को तथा जिन ( ते ) आप फा ( एवं ) यह घर ( बइ्धानराय ) समस्त नायकों में 
उत्तम के लिये ( योनि ) है उस ( तथा ) झ्राप को भी हम लोस स्वीकार करें ॥६।॥। 
हि कुक मत्र मे याचकलुप्तोपमालझूर है। जसे सूर्य दूर देश से अपने 
प्रकाश से दूरस्थ पदार्थों का प्रकाशित करता है वसे ही विद्वान जत अपने सुन्दर 
उपदेश से दूरस्थ जिज्ञासुओ को प्रकाशित करते हैं ।। ८ ॥ 
अग्निरित्यस्य छुर्स ऋषि । वेश्धानरों देवता । अगती छुम्द । 
विवाद स्वर ॥ 
फिर कित को किस से कया सांगना चाहिये इस विषय को कहा है-- 


अधिऋंषिः प॑मानः पाञ्चंजन्यः प्रोहितः । तर्मीमहे महागयश्ध्‌ ! 
उपयामगृहीतो उस्पस्‍्नये_स्था बचेस एप ते योनिरम्नयें सवा 
बचसे ।|९॥ 


प्रवाथ--हे मपुष्यो ! जा ( पार्चजन्य ) पात्र जनो वा प्राणों की किया मे 
उत्तम ( पुरोहिस ) पहिल हिल करने के ( फक्‍सान ) पविन्र (ऋषि) मत्जार्ण- 
वेत्ता और ( क्षष्ति ) भ्रग्ति के समान विद्या से प्रकाशित है (तब्‌) उस (महागभग) 
बड़े बड़े घर सतान था धन वाले की जैसे हम लोग ( ईमहे ) माचता कर बेसे शाप 
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यजुर्वेदभाषामाष्ये पडविशोउष्याय। ॥ 
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( धर्चसे ) पढ़ाने हारे और ( अग्सये ) विद्वान के लिये ( उपयामगहीत ) समीप 
के नियमो से ग्रहण क्ये हुए ( अधि ) हैं इस से ( तवा ) आप को तथा जिन [सि) 
शाप का ( एव ) यह ( योमि ) निर्मित्त ( बच्चसे ) विद्याप्रतराश और ( अरनये ) 
विद्वान के लिये है उन ( हा ) आप की हम लोग प्राथना फरते हैं वसे तुम भी 
चेध्टा करो ॥ ६ ।। 
भावार्थ---सब मनुष्यो को चाहिये कि वेदबैत्ता विद्वानों से सदा विद्याप्राष्ति 
की प्रार्थना किया करें जिससे ये सब मनुष्य महत्त्व का प्राप्त होवें )। ६ ।। 
महाभित्यस्य वचिष्ड ऋषि । हाड्ो देवता | निश्ुुज्जगती छम्द । 
तिषाब स्वर !। 


बब राजा के सत्कार विषय को प्रगले मत में कहा है-- 
महाँर। एन्‍द्रो बज हस्तः पोडशी शर्म यच्छतु हतुपाप्मान 
योप्मान्‌ इेटि। उपयामग द्ीतोडसि महेन्द्राय॑ बैष ते योनिमह- 


रन जे टिक 


द्राय॑ सवा |१५।| 

परदाध--नहे मसुष्यो ' ( बस्बहस्त ) जिस के हाथों मे बत्म ( षोडक्ञो ) 
सोलह कलायुत ( महात्‌ ) बडा ( ह़् )और परम ऐश्वयवान्‌ राजा ( शम ) 
जिस में दुख विनाश पोौप्राप्त होते हैं उस घर को ( सच्छतु ) दवे (य )जो 
( अश्मावु ) हम लोगा को ( हृ व्डि ) बरमाव से चाहता उस (पराप्म/न्म) पापात्मा 
खोटे कर्म करन पाले को ( हस्तु ) मारे । जो आप ( मभहेद्वाय ) बडे बल गुणों से 

के जिय ( उपयामगहीत ) प्राप्व हुए नियमों से ग्रहण किय हुए ( झ्र्ति ) है 

उन ( श्था ) भाप को तथा जिन ( ते ) आप का ( एच ) यह ( झहे व्राय ) उत्तम 
शुण वाले के लिये ( थोनि ) निर्मित है उन ( त्वा ) आप का भी हम लोग सलार 
करें ।। १० ।। 

भाजाय--हे प्रजातता | जा तम्हार लिय सुख *वे दुष्टों को मारे और 
महान्‌ एक्वर्य थो तरढ़ाव॑ बर तंग गांगो को सदा सर॒का करने योग्य है ॥॥ १० ॥ 

ने व इत्यस्प्र नोथा गोतप ऋषि । अगिदेबता | विराडनु6ट्रप छत्द | 

गा धार स्वर ॥। 


फिर राजा क्या बरे रस विषय की जगले सन्त मे कहा है -- 
त वो दुस्मसंतीषह बर्सोन्दानमन्धंस । 


5 (५ 
 भि व॒त्सप्न स्वभ॑रेषु घेनवु5न्द्रज्ली मिंनवामदे ॥११॥ 
पदार्थ--8 मनुध्या | हम लोग ( स्वसरेष ) टिनो में ( धनव ) गौए 
( बस्सम्‌ ) जसे बट को ( ने) व्त जिस ( ठस्सस ) दे खविनाशक (ऋतीषहम ) 
चाल वा सहूते वात ( बत्तों ) धन और (अध्स ) अभन के ( सवानम ) जान ह 
को पाए हुए ( इज्स ) परमरयवान्‌ समापति की (व ) तुम्हारे लिये ( गोभि ) 
वाणिया से ( अभि, सनबामहे ) सब भर में स्‍्तृति करते है वस ही ( तम ) उस 
सभापति को आप लोग भी सद्दा प्रीतिभाव से स्तुति कीजिये ॥ ११ ॥ 
भावार्थ--इस म त्र में उपमालद्ूार है। जैस गोयें प्रतिदित श्रपने भ्रपने 
बछूढ़ों को पालती हैं यसे ही प्रजाजनो की रक्षा करने बाना पृरुष प्रजा की नित्य 
रक्षा कर और प्रजा के विय घने और प्रय झ्लि पटाथों से सुखो को लित्य बढ़ाया 
करे ॥ ११ || 
पहाहिष्ठसित्यध्य नोधा गोतम ऋषि । अग्निवदेबता । विराड्गायत्री छद । 
घड़ज स्वर ।। 
फिर वहू रानी क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


यहाहिएन्तदुग्नयें इृददचे विभावसो। 
महिषीव ल्वद्यिस्‍ल्वद्वाजा उर्दीरते ॥१२। 


पदार्थ--हे ( बिभावतो ) प्रकाशित धावाल विद्वनू | ( अभ्मय ) अ्रस्ति के 
लिये ( यत ) जो ( बहुतू ) बडा श्ौर ( क्ाहिष्ठम ) अत्य त पहुँचाने हारा है. उस 
का ( अअ्ध ) सत्कार करों ([ तत ) उस का हम भी सत्कार कर ( महिषीव ) भौर 
रानी के समान ( त्वत ) तुप से ( रथि ) धन और ( त्वत्‌ ) तुम स (शाजा ) 
अस्न आटि पटार्थ ( उस ईरते ) भो प्राप्त हांत है उत आप का हम लोग सत्कार 
करे ॥| १२।। 

भावाधथ--जैसे रानी सुल पहुचाती भोर बहुत घन देन बा ॥ होती है बसे 
हो राजा के समीप से सब लोग धन श्रौर प्रय उत्तम उत्तम वस्तुप्रो को पा्वे ॥१२॥ 

एहरील्यस्य भारद्राभ ऋषि । अग्मिदेवता | धिराड्गायत्री छब । 

धड़ज स्वर | 


विद्वानों था क्या बरता चाहिये इस विषय को अगले मन्त्रों मे कहा है--- 


एप्प अबाणि रे अने इत्थेत॑रा गिर।। एमिवर्दास इन्टरैमि! ॥१३॥ 


पदाथ--# ( अस्त ) प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वत्‌ ! से ( इस्था ) इस हेतु से 
(हे ) भाप के लिये ( इतरा ) जित को तुम ते नही जाना है उत (गिर ) वाणियों 
का ( छु धबारि ) सुन्दर प्रकार मे उपदेश करू कि जिससे आप हम वाणियों को 
( का, इहि ) भच्छे प्रकार प्राप्त हुगिये (उ ) और ( एसि )इस ( हन्दुति ) 
जलादि पदार्थों ते ( बड़सि ) वृद्धि को प्राप्त हृूजिये । १३ ॥। 


भावाध--जिस शिक्षा से विद्यार्थी लाग विज्ञान से बडे उसी शिक्षा का विद्वान्‌ 
लोग उपदेश किया ब रे ॥ १३ ॥। 
ऋतव हत्यल्य भारहाज ऋषि । सवससरो देवता । भुरिग्यहती छरद । 
मिवाद स्वर | 


शऋततरस्ते यज्ञ वितन्वन्त मासां रचन्तुं ते हृथिः । 
स॒वस्सरस्तें यज्ञ दधातु नः प्रजां च परिषातु नः ॥१४॥ 


पदाथ--है विद्वनू ! ( ते ) भ्राप के ( यक्षम ) सत्कार आदि व्यवहार को 
[ ऋतव ) वसन्‍्तादि ऋतु ( वि, तवस्तु ) ५38४ करें ( ते ) भाप के ( हथि ) 
हामने योग्य वस्तु की (मासा ) कार्तिक भ्रादि महीने ( रक्षस्तु ) रक्षा करे (ते) 
आप के ( यज्षम ) यण् को (न ) हमारा (श्बत्सर ) वर्ष ( दधातु ) पुष्ट वर 
(थम) हमारी (प्रजाध्त) प्रजा वी (परि पातु) सब और से झाप रक्षा फरो ॥? ४।। 

भावाथ--विद्वान्‌ मनृष्यों को याग्य है कि सब सामग्री से विद्यावद्धक व्यवहार 
को सदा बढ़ावें और न्याय स प्रजा वी रक्षा क्या करें ॥ १४॥ 

उपहूृर इत्यस्य वत्त ऋषि । बिद्वानु देवता | विराश्गायत्री छवद । 

घड़ज स्वर ।। 


उपहरे गिरोणाश संडूम च॑ नदीनांम । 
घिया बिप्रों अज्ञायत ॥१५॥ 


पदायथ -जा मनुश्य ( गिरीणाम ) पवतों के ( उपछूर ) निकट ( श्र ) भौर 
( नदीसास्‌ ) नदियों के ( सद्भमे ) मेल मे यागाम्यास से ईइवर का झ्रौर विचार से 
विद्या को उपासना कर वह ( घिया ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से युक्त (बिप्र) विषार 
शील वद्धिमान्‌ ( श्रज्ञायत ) हांता है ।। १५ ।। 

भावषाथ- जो विद्वान्‌ लोग पट के एका ते में विचार करते हैं वे योगियों के 
तुल्य ततम बद्धिमान्‌ ।7 हैं ॥॥ # || 


उच्चेत्यस्प महोयव ऋषि । अग्निर्देवता | निश्रदगायत्री छुम्द | घड़ज स्वर ।॥| 
उच्चा ते जातमन्ध॑सो दिबि सद्भम्याददे । 
उग्रश्शर्म महि श्र, ॥ /६। 


पदाध--हे विल्नू | में ( ते) भाष के जिस ( उच्चा ) ऊचे ( अधस ) 
ग्रम्न से ( जातम ) प्रसिद्व हुए | विधि ) प्रकाश म( सतत ) वत्तमान ( उप्रम ) 
उत्तप ( महि ) उठे [ क्रव ) प्रशसा के याग्य (दाम ) धर को ( ञा बदे ) प्च्छे 
प्रकार ग्रहण बरता हैँ वह ( भूमि ) पृथिवी के तुल्य दढ़ ही ।। १६ ।। 

भावाथ --”स मंत्र म वाचकजप्सापमाजदूार है। विद्वाम्‌ मनुष्यों का चाहिये 
कि सूय वा प्रकाश झौर वायु जिस में पहुँचा कर ऐसे प्र ताटि में युक्त बढ़े ऊच घरों 
को बना के उन मे बसने से सुख भोग ।॥| १६ ॥। 

स॒ न इत्यस्य सहीयव ऋषि । इंड्ो बेवता | निचदुगायश्नी छत्व । 

बडज स्वर ।॥। 


सन हन्द्राय यज्यवे वरुणाय परुकूध, । 
बरिवोवित्परि स्व ।१७॥ 


वदाथ-है विदन्‌ | (स ) सा ( मरदम्य ) मनुष्यों के लिये (न' ) 
हमारे ( इस्डाय ) परमेश्वय की ( यज्यबे ) सजजति श्रौर ( घदणाय ) श्रेष्ठ जन के 
लिये ( बरिवोधित ) संवाबम को जानते हुए प्राप [ परि, श्रब ) सब ओर से प्राप्त 
हुआ करो ॥ १७ || 
भावाथ-- कस विद्वातू ने जितया सामथ्य प्राप्त क्या है उस को चाहिये कि 
उप्त साम -य से सब का सुख बढ़ाया फर ॥| १७ ॥। 
एनेत्यस्थ महोीयत्र ऋषि । विद्वान देवता | स्व॒राड्गायत्री छत्द । 
घडम स्वर 


ईश्वर की उपासना बसा बरती चाहिये ४स विषय को अगले मज्त मे कहा है-- 
एना विश्वान्यय आ धम्नानि मानुपाणाम्‌ । 
सिर्पांसन्‍्तो बनामह ॥१४॥ 


वदार्य--जो ( भ्रय ) ईएवर ( सानुबाणाभ् ) मनुष्यो की ( एसा ) हसन 
( विद्दानि ) सब ( थस्‍्तानि ) शामायमान वीत्तियो की शिक्षा करता है उस की 
( सिवासम्त ) सवा करने की इच्छा करत हुए हम लाग ( आ, वनामहे ) सुखी को 
मागते हैं।। १८ ॥। 

आवाध--जिस ईश्वर ने मनुध्यों के सुख के लिये धनो बंदों और खाने पीने 
योग्य वस्तुओं को उत्प स किया है उसी की उपासना सब मनुष्यों को सदा करनी 
साहिये।। १८ |! 
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१२६ 


पजुर्वेदमाषाभाष्ये घड विशोषष्याया ॥ 
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प्रमवीरेंरित्यस्थ मुव गल ऋषि । बिद्वांसो दबता । तिष्टुप छोद । 
घेबत स्वरः ।। 


फिर मनुण्यों को क्या बरता चाहिये स विपय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
॥ च डे ऐ 
अनु वीरेरलु पृष्यास्म गोभिरिन्वश्वरन सर्वेग पष्टे । 


न ॥ | यन 
अन दविपदान चतुष्पदा बय दवा नों यशसंतथा न॑यन्तु (/१९॥ 
पदार्थ -है विद्वान लोगों ! जसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( पुष्ठ ) पुष्ट (बीर ) 
प्रशस्त बल वाले वीरपुरषा की (अनु, पुष्पात्म) पुष्टि से पृष्ट हो। बतवती (गोसि ) 
मौझो की पुष्टि स ( अनु ) पृष्ट हो । बलवान्‌ ( अइब ) घाड़ आटि की पुष्टि से 
( अनु ) पुष्ट हो ( सवश ) सब की पुष्टि से ( अनु ) पुष्ट हां ( द्विपदा ) दो पग 
बाले मनुष्य आर प्राणियों की पुष्टि से ( अनु ) पुष्ट हो भोर (अतुष्पबा) चार पग 
वाले गो आदि वी ( अश्ु ) पुष्ित से पुष्ट ही बसे (देवा ) विलानू लोग (नः) हमारे 
( पज्षम ) धमयुक्त व्यवहार को ( ऋतुया ) ऋतुआ। से (नयस्तु) प्राप्त कर ॥१६।। 
भावार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि वीरपुरुषो भ्रोर पशुओं को भच्छे प्रकार 
करके पदचाल्‌ झाप पुष्ट हो । और सदा वसलतादि ऋतुश्ना के झनुकुल व्यवहार 
किया करें! १९ ।॥। 
अग्त इत्यस्य मेघातिथिऋ दि । विहावत्‌ बेवता | गायश्री छग्द । घडज स्वर || 


सतान कछ्ते उत्तम हों इस विषय वो अगले मन्त्र मे कहा है-- 
अग्ने पत्नी रिहा वह देवान प्ुश्वतीरुप॑ | 
त्वर्शरर सामंपीतये ।(२०॥ 


पदाध--/ ( अस्ने ) प्रायापव या श्रध्यापिक | तू ( इहू ) इस ग़हाअम मे 
पपन तुल्य गुणवाल पतिया वा ( उद्तो ) कामनायुक्त ( बेबानास ) विद्वानों की 
( पत्सी ) रिजयो वा धोर ( सोमपीतये ) उत्तम झपषधियों क॑ रस का पाये क लिये 
( स्वष्टारमू ) तजस्प्री पुरुष का (उप, आ यह) अच्छ प्रकार ममीप प्राप्त कर वा 
करें ।। २० ॥| 

भावाथ--जां मनुष्य कयाओ्ना का अच्छी शिक्षा द त्रिदुपा उतरा और स्वयवर 
से प्रिय पतिप्रो को प्राप्त बरा वे प्रम स स ताना को उत्प न करायें तो के संतान 
भत्य त प्रणसित होत है ।। २० ॥। 


अभी त्यस्प भेघाति।यक् थि । विद्वान देवता । गायत्री छव । बडज स्वर ॥ 
कौन विद्वान्‌ हों इस विषय का अगले मद्च में कहा है--- 


अभि यघ्ञ गृ णीहि नो ग्नावो नेष्ट' पिबर ऋतुनां । 
स्वश्द्दि र॑नधा भसि ॥२१॥ 


पदाथ--हें (ग्ताथ ) प्रशस्त वाणी वान (नेष्ट ) तायक जन भ्राप (ऋतुना ) 
बसन्‍्त आाटि ऋतु के साथ ( न) हमारे ( यज्ञव्‌ ) उत्तम व्यवज्लर की ( अभि, 
गूरयोहि ) स मुख स्तुति व।जिय जिस कारण (स्व हि) तुम ही ( श्त्नथा ) 
प्रसन्‍नता के टेशु वस्तु के धारणकर्तता ( असि ) हा टससे उत्तम आपधियों के रसो का 
( पिब ) पी ॥ २१ ।। 

भावाथ --जो प्रच्छी शिक्षा को प्राप्त वागी क॑ सगत व्यवहार का जानने की 
इच्छा करें वे पितान्‌ हाथें ।। २१ ॥ 


हर बिशोदा इत्यस्य मेघातिथिऋषि ! सोमो देवता । गायत्रो छद। घड़ज स्वर |! 
फ़िर विद्वान मनुष्यों को क्या वरना चाहिये इस विषय को अगले मतों मे फह्ा है--- 


द्रब्िणोदाः पिंपीषति जहोत प्र च॑ तिष्ठत | 
ने ट्रादतमिरिष्यत ॥२२॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | जमे ( द्रविशोदा ) धन वा यश का देने बाला जत 
( ऋतुभि वसन्‍्तादि ऋत॒पा क साथ [ नेष्टात ) विनय से रम का ( पिपौषति ) 
पिया चाहता है बसे तुम नाग रस का ( इृष्यतत ) प्राप्त हाग्रा ( जुहोत ) ग्रहण बा 
हवन करो (छल) भर (प्र तिष्ठत ) प्रतिष्ठा का प्राप्त होम । २२ ॥। 
भावाथ--इस म 4 में बाचक्ष तुप्तापमान्भार है । है विद्वन्‌ ! जसे उत्तम बच्च 
छुल्दर पथ्य भोजन और उत्तम विद्या से आप रागर। हैत हुए दूसरों का रागो से पृथक 
करके प्रशसा का प्राप्त होत हैं वसे ही तुम लागो का भी अवश्य श्राषरण करना 
चाहिमे ।। २२ ।! 


तवायमित्यस्य मेघातिथिऋ थि । विद्वान देवता । सुरिकपंक्तिएछ्चत्द । 
पण्चम ह्थर' ।। 


तवाय सोमस्त्वमेश्नर्वाद शश्त्तम< सुमतां भरप पांदि। 
अस्मिन्‍्यशे बहिंप्वानिषयां दध्षिणेम जठरजन्दुमिन्द्र ॥२३॥ 


पदाथ---टे ( इस्र हक ऐश्वर्य की इच्छा वाले विद्वन्‌ ! जो (तंज) आपका 
( अयस्‌ ) यद ( सोम ) ऐश्वर्य का योग है उस को ( श्वण््‌ ) प्राप (आ, हषि ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये ( पुमना ) षम कार में प्रसन्‍तचित्त ( भर्वाहू ) समुख 
प्राप्त हुए ( भ्रत्य ) इस अपने झात्मा के ( हहबलससभ्‌ ) ह्रधिकतर भ्रनादि धम की 
( पाहि ) रक्षा कीजिये ( अस्मितु ) इस ( बहिथि ) उत्तम ( यज्ञ ) प्राप्त हीने 
योग्य व्यवहार मे ( मिषद्च ) निरन्तर स्थित होके ( झठरे ) जाठराब्नि मे (इमस्‌ ) 
इस प्रत्यक्ष ( इन्दुमू ) रागनाशक प्रोषधियों के रस को ( भा, दक्षिष्य ) अच्छे प्रकार 
घारण कीजिये । २३ ॥ 


मावाय---विद्वान्‌ लोग सबके साथ सदा समुखता को प्राप्त होके प्रस'न चित्त 


हुए सनातन धम तथा विज्ञान का उपदेश किया करें, पथ्य अन्य आदि का भोजन 
करें भौर सदा पुरुषाथ मे प्रवत्त रहें ।। २३ ।। 


अमेवेत्यस्य गश्समद ऋषि । विद्वानु देबता | जगतो छुम्द । तिषाद स्वर ।॥। 
भमेय॑ नः सुहवा आ दि गन्त॑न नि बहिंषिं सदतना रणिष्टन | 
जथां मदस्द जुजुपाणों अन्ध॑सत्वष्टदें वेभिजनिप्तिः सुमद्गंणः ॥२४॥ 


पदाथ--है ( त्वष्ट ) त॑जस्वि विद्वनू ! (जुजुषास ) प्रसन्‍नचित्त गुरु आदि 
की सता करते हुए (सुमबूगशा ) सुदर प्रस न मण्डनी वाले भाप ( बेवेसि ) उत्तम 
गुण वाले ( जनिभि ) ज-मो के साथ ( अस्धस ) अनादि उत्तम पत्पथों की प्राप्ति 
में ( मबस्व ) भ्रानादित हजिये ( अथ ) इसक॑ प्रनन्तर ( अभेब ) उत्तम घर के 
तुल्य और को भ्रार्ना दत कीजिय । ह विद्वान लागा | ( ) छु दर प्रकार 
बुगा। हार तुम जोग उत्तम घर क समान ( बहिषि ) उत्तम व्यवहार मे (न 
हमका। ( आ, गर्तम) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये | इम स्थान मे (हि) निदिचित होकर 
( नि सदतसन ) निरस्तर बढिये भौर ( रशिष्टन ) अच्छा उपदेश की जिये ||०४॥॥ 

भावाथ--हस मत में उपमालसुर है। जो श्राप उत्तम व्यवहार मे स्थित 
होके शौरों को स्थित करें वे सदा आना दत हो । स्त्री पुरष उत्कण्ठापवक संयोग 
करवे जिन स तानो को उत्पन करे वे उत्तम गुणा वाले हत॑ है।। २४ ।। 


स्वादिष्यपेस्वस्थ भधुर्छन्दा ऋषि । सोमो बता । निदद्गायत्री छद । 
पश्ज स्वर | 


स्वादि्वया मदिष्ठया पव॑स्व सोम घारया | 
इन्द्राय पात॑वे सतः ॥२५॥ 


परदाथ--हे (सोम ) ऐश्वययुक्त विद्वम्‌ ! आप जा (हृष्डाप) सपत्ति की (पातवे ) 
रक्षा करने क॑ लिय ( शुत ) निकाला हुआ उत्तम रस है उसकी (स्वादिष्ठया) अति 
स्वादयूत्त (सदिष्ठया) ग्रति श्रान द हत याली (धार्या) घारण बरन हारी त़रिया से 
( पबस्थ ) पवित्र हुजए ॥ २५ ॥। 

भावाथ--जा! विद्वान्‌ सनुष्य सब रांगो क नाशक आन-द देन वाले ओषधियों 
के रस की पी के प्रपने शरीर झौर आत्मा का पविश्न बरत हैं वे धनाढ होते हैं ॥।२४५॥। 


रक्षोहेत्यस्य मधुच्छदा ऋषि । अग्निबंबता । गायत्रो छत्व | बड़ज स्वर || 
रदोहा विश्वचंष णिरमि योनिमपोंइते । 
द्ोणें सघस्थुमासंदद ॥२६॥ 


परदाष--ज। ( रक्षोहा ) दुष्ट प्राणियों को मारने हारा ( विधभ्वशव 
सब सभार जा प्रकाशक विद्वान्‌ ( अपोहतसे ) सुबगा से प्राप्त हुए ( शी ) बोर हरे 
भ ने रखते के पात्र म ( सघस्थम्‌ ) समान ह्थिति बाल ( योगिभ्‌ ) घर से ( भ्रभि, 
भआ, असदत ) अच्छे प्रकार स्थित हुवे बह सम्पूण सुल्ष का प्राप्स होने ।। २६ ॥॥ 
भावाषं--जो भविद्या अशान के नाशक विज्ञान के प्रकाशक सब ऋतुओों में 
सुलकारी सुबण आदि से युक्त घरो में बैठ क॑ विचार करें थे सुखी हाते हैं ॥२६॥ 


इस अध्याय में पुरुधार्थ के फल सब मनुष्यों को केद पढ़ने सुनने का अधि 
कार परमेदवर विद्वानू और सत्य का निरूपण अर्त्यादि पदार्थ, यज्ञ, 
सु>र घरो का बनाना और उसमे स्थान मे स्थिति आदि कही है 
इससे इस अध्याय व अर्थ की पृव भ्रष्याथ में कहे अर्थ के साथ 
सज्भति जाननी चाहिये | 


यह छम्बीलवां अध्याय समाप्त हुआ || 


फ़ा 


्तःतकचकफक  चछअॉ ुऊऊ_न्‍ क कछक ्तकाका००७क ्ष>.+>०-_->>>+................ 


॥ श्लौ३म ॥ 


४ अथ सप्तविशाषध्यायारम्मः छः 


ओं विश्वानि देव सबितदुरितानि परा सब | यद्धद् तम्नडआ सुंब ॥१॥ 


सभा हत्यस्मारिनिऋ थि । अग्तिदेवता । तिष्ट्रुप्छल्व । घेबत स्वर ॥ 
अब सत्ताईसर्वे अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्न मे आप्तों को कया 
आचरण करना भाहिये इस विषय को कहा है-- 


समांस्त्वाईन ऋतवों बड़ंयन्तु सबस्सराइऋष॑यो यानि सत्या । 
स॒ दिव्पेन दोदिद्दि रोचनेन विश्वा आ मांहि प्रदिशश्तंस्रः ॥१। 


पवाथ--हे ( अप्मे ) विद्वनू | ( श्षमा ) व ( ऋलव ) शरदू आदि 
ऋतु ( सबत्सरा ) प्रभवादि सबत्सर ( ऋचय ) मत्रो के अथ जानने वाल विद्यान्‌ 
और ( यानि ) जा ( सत्या ) कर्म है व ( सवा ) झ्ापको (वद्धयस्तु) बढ़ायें । जैसे 
अग्नि ( दिव्येन ) शुद्ध ( रोचलेन ) प्रकाश से ( विधवा ) सब ( प्रदिश ) उत्तम 
गुणयुक्त (जतख्र ) भार दिशाप्रो को प्रकाशित करता है बस धिधा की (स बीदिहि) 
सुदर प्रकार कामना कीजिये झौर यायपुक्त थम का ( आ, साहि ) अच्छे प्रकार 
प्रकाश कीजिये ॥ १ ॥। 

भावाधभ--एस म त्र मे वाजबलुप्तीपमालझ्ार है। भाप्तपुष्षों को चाहिये कि 
सब काल म॑ सत्य विद्या ओर उत्तम कामा का उपदेश बरक सब शरीरधारियों के 
क्षाराग्य पुष्टि विद्या भौर सुशीलता को बढ़ावें जसे सूय अपन स सुख के पदार्थों वो 
प्रकाशित करता है बस सब मनुष्यों को शिक्षा स सदव आर्ना रत क्या कर ॥ १ ॥ 


स लेत्यस्पाग्तिऋ थि | सासिधन्यों देवता । जिष्टुप छत । धबत सर ॥ 
विट्वानां को ही उत्तम अधिकार पर नियुक्त 7रना चाहिये इस विषय का कहा है-- 


से चेध्यस्वांग्ने प्र चंबोधयेनसमृच्च तिष्ठ मइते सौभंगाय | 


मा च॑ रिपदुपसत्ता ते अग्ने अर क्षाणस्ते यशसः सन्तु माअन्ये ॥२॥ 


पदाथ--है ( अग्ने ) भ्रग्नि के तुल्य तेजस्वा विद्वनू | आप (सम, हृध्यस्व) 
अफछे प्रकार प्रकाशित हूजिये (ज ) और ( एनम ) इस जिज्ञासु जन का (प्रयोधय ) 
अच्छा बोध फराइये ( थे ) भोर ( भहते ) बड ( सोभगाय ) सौभाग्य हाने वे लिय 
( उत्त, तिष्ठ ) उद्चत हृजिये तथा ( उपससा ) समीप बठन बाल प्राप सौभाय को 
([ भा, रिधत्‌ ) मत बिगाडियं। हे ( प्रस्ने ) तेजस्थि जन ! (तै) आप के 
( भ्ह्मारा ) चारो वेद के जातने वाले ( अये ) मित बुद्धि बाल ( ले ) भी ( भा, 
) न हो जाव ( ञ'्॑) प्रोर ( ते ) भाष अपने ( यत्ञप्त ) यश कीति की उन्नति 
को से बिगाड़िये ॥। २ ॥। 
भाजार्भ--हस मत्र मे वाचवललुप्तोपमालद्थार है। जो विद्वानों से भिन्‍न इतर 
जनो को उत्तम ध्रधिकार में नही युक्त करते सदा उनति के लिये प्रथत्त १रते और 
अध्याय से किसी को नहीं मारते है ये कीत्ति और ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं ॥। २ ॥ 
स्वासित्यस्याग्निऋ थि । अग्तिदेशता । विरटब्रिष्टुप्छद । धबत समर ॥। 


जिजासु लोगों को क्‍या करता चाहिये इस विषय को कहा है-- 
स्वाम॑ंग्ने इणते प्राक्षणा इमे शिवों अग्ने सवरणे भवा न! | 
स॒पत्नहा नों अभिमातिजिच्य॒ स्वे गये जागद्मप्रयुच्छन्‌ ।३। 


पदाथ---है ( अग्मे ) तेजस्वी विद्न्‌ू | अर्यि के समान बत्तमान जा (इसे) 
मे ( ब्राह्मणा ) ब्रह्मनेत्ता जन ( त्वाम ) आपको ( बुखते) स्वीकार करत हैं उनके 
प्रति प्राप ( सबरण ) सम्यक स्वीकार करने मे ( शिव ) मज्ूलकारी ( भव ) 
हजिये (न ) हमारे ( सपत्तहा ) शत्रुध्नों के दोषों के हननकर्ता टजिय | हे 
झरते ) अग्तिवत्‌ प्रकाशमान | ( अप्रयुच्छतु ) प्रमाद नहीं करत हुए (थे ) भौर 
अभिमातिजित्‌ ) प्रभिमास को जीतने वाले झ्ाप ( स्‍्थें ) अपन ( गये ) घर में 
( जागहि ) जागो अर्थात्‌ गृहकार्य करने में लिठ्रा आलस्यादि को छोड़ा (न ) हुमका 
शीघ्र चेतन करो । ३ । 
भाषाध --जैसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्म को स्वीकार करके झ्ान-द मजूल को प्राप्त 
होते भौर दोषों को निमू ल तष्ट कर देत है बैसे जिन्नासु लाग ब्रह्मबत्ता विद्वानों को 
प्राप्त होके आनन्द मंगल का आचरण करते हुए बुरे स्वभावों के मूल को नष्ट करें 
भौर आलस्प को छोड़ के विद्या की उन्‍्तति किया करें ॥। हे ॥। 


इहैवेस्पस्पास्तिऋ धि । अग्निदेषता । स्वराटजिएट्रपृछन्द | घवत स्वर ।॥ 
अथ राजधर्म विषय को अगले भक्तों में कहत हैं-- 


हृदैबार्ने उअधि घारया र्॒िं सा सवा नि कन्‍्पूरव लियों निकारिणः । 
पत्रमंग्ते सपम॑मस्तु तुम्य॑पसच्ता बंडेतां तेडअनिष्टवः ॥४॥ 





पवार्थ--है ( अग्ने ) बिजुली के समान वत्तमान विद्वान | आप इ्स' 
ससार में ( रथिम्‌ ) लक्ष्मी को ( धारय ) घाररा कीजिये ( यूबलित ) कं राज 
किय जिज्ञानादि से श्रेष्ट निरन्तर कम करने वे स्वभाव वाले जन ( हवा ) आप को 
(मा ति क्त् ) नीच गति को प्राप्म न करें। है ( अग्ने ) पिनय से शॉमायमान 
सभापत | ( ते ) झापका ( सुथमम ) सु दर नियम जिस से चल वह (क्षत्रम) घन 
वा राय ( अस्तु ) हाव जिससे ( उपसत्ता ) समीप बठते हुए ( अभिष्टत ) हिंसा 
वा विध्न का नही प्राप्त हो के (एव) ही आप (अधि, वर्ड काम) अधिकता से बढ़ि 
वा प्राप्त हूजिय ( तुस्यप्‌ ) आपके जिये राज्य था घन सुखदायी होने ॥। ४ ॥ 

भावाथ--है राजन्‌ | आप ऐसे उसम विमय को धारण कीजिये जिससे 
प्राचीन बद्ध जन आप को बड़ा माना करें । राज्य में अच्छे नियमों को प्रवस कीजिये 
जिससे श्राप और आपका राज्य विध्त से रहित होकर सब शोर से बढ़े श्रौर प्रजाजन 
झापका सर्वोपरि माना करें ।। ४ ॥। 


क्षत्ररत्यस्थाग्निऋन थि । अग्निर्देवता । स्वराष्टपहुक्तिकछठरद | पण्चम स्थर ॥। 
धृतश्रेणाग्ने वायु सछेरंभस्व मित्रेणांग्ने मिश्रधेयें यतरष । 


सुज्ञातानां मध्यमस्था एंधि गल्लांमग्ने विदृष्यो दोदिहदीह ॥४॥ 


पदाथ--है (अग्ने) भ्रस्नि के तुल्य तेजरिव बिद्वनू ! आप ( इह ) इस जगत 
में वा राज्याधिकार म ( क्षत्रेण ) राज्य बा धन के साथ (स्वाय ) सुदर युवाप्वस्था' 
पा ( सम रभस्व ) अच्छे प्रकार प्रारम्भ कीजिय | € ( अग्ने ) विद्या शौर विनय 
से शोमायमान रायन्‌ | (मिन्न रण) धर्मामा विद्वाम्‌ मित्रो के साथ (मिन्नणये) मित्रो 
से घारण करन योग्य व्यवहार मे ( यतस्व ) प्रयत्न कीजिय । है ( अग्ते ) याय का 
प्रकाश करते हार सभार्पात ! ( सजातानाम ) एक साथ उत्पन हुए बराबर की' 
का हक ( ३०8 ! ४३३३ राजाधिराजा के बीच (सध्यमस्था ) मध्यस्थ--- 
पाट्प्रितियादि क॑ साक्षि ( एषि ) हजिय धोर ( विहृष्य ) विशेषकर ग्य 
हुए ( दीदिहि ) प्रकाशित कि . आओ । पल हक 

भावाथ--सभापति राजा सदा ब्रह्मनय से दीर्घायु, सत्य धम मे प्रीति रखने 
वाले मन्‍त्रियों क साथ विचारकर्ता अय राजाओ के साथ प्रच्छी सन्ध्रि रखने वाला 
पक्षपात वा छोड न्यायाधीश सब शुभ लक्षणों स॑ युक्त हुप्रा दुष्ट व्यसन से पक 


हो के धम भ्र्थ काम और मोक्ष का धीरण शा तति श्रप्रमाद से धीरे धीरे सिद्ध 
करे ।! ५ || 


अति निह इत्यस्थाब्मिऋ थि । क्ग्निवेबता । भुरिग्यहती छ्द | सध्यम स्वर | 


अति निहो अति स्रिधोःस्यचित्तिमत्यरांविमस्ने । 
विश्वा धरने दुरिता सहस्वाधाउस्मम्यंश्सहवीरा७र यिन्‍्दोः ॥६॥ 


पद्राथ--है ( अग्ने ) तंजस्वि रभापत ! आप (अति सिह ) * 
भ्रसत्य का छाडने याले होत हुए ( छिघ ) इष्म जियो को ब्रति बज 
सहन कीजिये ( अशित्तिमु ) श्रज्ञान का ( असि ) अतिक्रमण कर (अशातिभ्‌ ) दान 
के निषेध को सहन कीजिय है ( अग्ने ) दढ़ विद्या वाल सेजस्थि विद्वन्‌ ! झाप (हि) 
हा ( है / ( हे ) दुष्ट पा हे ( अति ) प्रधिक सहन कीजिये 
क्र ) इस के पदचात्‌ ( अस्मस्यल्‌ ) हमारे लिये (सहवोराम) वी 
सेना और ( श्पिश्‌ ) धा को ( दा ) दीजिये ६ जा 2 कप 
भावाथ--जा दुष्ट आजारो के त्यागी कुत्सित जनो के रो 
हे रा मी पथक न और दुर्व्यसतो से के हुए सुख है कि सह औक 
रपुरुषों को सेना से प्रीति करनेवाले गुणों के अनुकूल जसो का 
हुए भ्याय से राज्य पालें वे सदा सुस्ती होवें।। ६ ॥। 33302 


अनाघध्य हत्यस्यारितिऋ थि । अग्निर्दतता । निचचज्लगतो छरद । निषाद स्वर ॥ 
भनाधष्यो जातबेंदा भनिष्टतों बिराइंस्ने क्त्नभृहोंदिहीह। 


विश्वा अद्यां: प्रमुशन्मालुपोभियः शिवेमिरध परि पाहि नो बे ॥७॥ 


पवार्थ--हे ( अग्ने ) भच्छे प्रकार राजनीति का संग्रह करनेबासे 
पा | हि ) का (हू पर राणा के सम्हारम ( आपुबी ) मद: 
गशोकादि भयो के कल्याणकारी 
अब 2839 73/08/4% नष्ट कीजिय ( ल्िवेसि ) कल्याणकारी 


( अनिष्टृूत ) दु श्व से पृथक्‌ 
घमकाने योग्य ( आातथेदा ) विद्या को जात [ वि लि ही 


( क्षञरभूत ) राज्य के पोषक हैं सो आप ( न ) हमारी दीविहि 
( बिशया ) सब ( आशा ) दिशाओ को ( ने भर आप आग 
हमारी ( वधे ) वृद्धि के लिये ( परि, पाहि ) सब झोर से रक्षा कीजिये ॥७।। 
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भावाथ--जो राजा वा राजपुरुष प्रजाप्ों को स तुष्ट कर मगलरूप आचरण 
करने भौर विद्याप्रों से युक्त याय में प्रसन रहत॑ हुए प्रजाओ की रक्षा करें वे सब 
दिश्ाओ म॑ प्रतत्त कीत्ति वाल होवें ।। ७ ।। 


बृहरपत इत्यस्थ प्रजापतिऋ वि । विश्वेवेषा देवता । तज्रिश्टरुप छद । घेबत स्वर ।॥। 
बहस्पते सवितबोधपेन७स७ शित वित्सत्रा७ स७शिशाधि । 


| 4 ॥ घ्थु 

बधयन महते सौभंगाय विश्वंएनम्नु मदन्तु देवा' ॥८॥ 

एवार्य--ह ( बहस्पसे ) बड़े सज्जनों के रक्षक (सब्ित ) विद्या और एश्वय 
से यूत्त रापुणा विद्या के उपतशक आप ( एनम ) इस राजा को ( सशितस्‌ ) तीक्षण 
बुद्धि क स्वभाव वाला करा हुए (बोघय) नतनायुक्त कीजिप प्रार (सम शिक्षा) 
सम्यक शिक्षा कीजिये ( चित ) और ( सब्तराण ) अ्तिशय करवः 4थजा वो शिक्षा 
कीजिय ( एनमू ) इस राजा को ( महते ) बट ( सौभगाय ) उत्तम ऐश्वर्य होने वे 
लिये ( बधय ) बढाहय प्रौर ( बिश्ये ) सब ( वदेबा ) सुदर सभ्य विद्वात्‌ (एनस) 
इस राजा क ( अनु सबन्तु ) अनुमूल एस न हो ॥ ८५ ।॥। 

भावाध--जो राजसभा का उपदेशव है तह इन राजादि का दुब्यसनों से 
पृथव कर और सुशीनता का प्राप्त बराक बे एहइ़बय की वरद्धि के लिय प्रबन 
करे ॥ ८ |! 


अपुगरेत्यस्थ प्रजापतिकऋ थि. । अहध्या यो देवता । प्रिष्ट्रप छूद । घवत स्वर ।॥। 
अब अध्यापपत श्रीौर उपच्णया को कया करता याहिये “से विषय को कहा है -- 


अमग्रभूयादव्‌ ययमस्य बह स्पते अभिश॑स्तेस्पुंश । 
प्रत्योदताम श्विनां मुत्युपस्माह बानामग्ने भिषजा श्चींमि ॥९ | 


पधदाय--हे ( बहस्पते ) बे न रक्षक विद्ननू ! आप (अमुन्नभूयात ) परण मं 
में होते बाते ( अभिशरते ) सब प्रकार के अपराध रे ( अमुझ्च ) एटिय ( अध ) 
इस + अ। तर ( यत ) जा ( यमस्थ ) धमा मा नियमकर्ता जन वी शिक्षा मे रह 
उस के ( मत्यम्‌ ) मत्य का छड़ाइय । ह ( अग्ने ) उत्तम वच्च आप जैसे (अध्विना ) 
प्रध्यापर और उपदेशक ( शचीसि ) कम वा बुद्धियां से ( भिषजा ) रागनिवारक 
पदार्थों को ( प्रति औहतताम ) विश॑ष तत़ से सद्ध करें उसे ( अस्माल्‌ ) इसमे 
( वेबानाम ) विद्वानों के आराग्य को सिए बीलिय ॥ ६ ॥ 

भावाध--इस मं व में वाचक लु तापमभाजद्धार है। थे ही श्रष्ठ अध्यापरु और 
ऊपदेशक है जो हवस लोक प्लोर परलाक मं सुख टोने ना लिये सब को भ्रच्छी शिक्षा 
करें जिमम ग्रह्मचर्यादि कर्मों वा संत्रन कर मनुष्य अल्पायस्था में मप्यु और आनाह 
की हानि को 7 प्राप्त होवें ।। ६ ॥ 


छद्दपर्सित्मस्थारितऋ थि । सूर्पा देवता । विराडनुष्ट्रप छ द । गाधार स्वर ॥। 
अय ईश्वर की उपासना का विषय अग्ने सत्र में कहा है-- 
॥ ॥ ॥ 
उद्व पन्तमस॒स्परि स्व॒पथ्य त उत्तरमू | 
॥ 
देब देंवत्रा वर्य मगन्म ज्यो(तरुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
पदार्थ --हे मनुत्या | जमे ( वयम ) हम लाग (तप्तस ) अ धकार से पथक 
बत्तमान ( ज्योति ) प्रकाशमान सूयमण्डत का ( पद्यल ) देखते हुए (स्व ) सख 
वे साध ( उत्तरम्‌ ) सब लोगों को दुख से पार उतारत वाल ( बेवत्रा ) | ये 
पटार्थों वा विद्वानों मं वत्तमात ( उत्तन्षम ) अ्तिश्रष्ठ ( सूर्मभ ) चराचर के झात्मा 
( देवम्‌ ) प्रकाशमान जगटीश्बर को ( परि उत अगस्म ) सब श्रार स उ कपपूवब 
प्राप्प हो बसे उस ईश्वर को तुम जाग भी प्राप्त हाञ्रा ॥ १० ॥ 
भावावब--इस मत्र में पता है । जा मनुष्य सूथ व समान 
प्रविद्याख्य भ्र पकार से पृथक हुए सवय प्रकाशित बड़ देवता सब से उत्तम सब बे 
झ्षातर्यामी परमात्मा की ही उपासता करते हूँ वे मुक्ति क॑ सुख का भी प्रवश्य विविध्न 
प्रीनिपृषक प्राप्त होते है ।। १० ॥। 
ऊर्ध्वा इत्पस्पाग्निऋ थि । अग्निदयता । उध्शिक छुस्व | ऋषभ स्थर ॥| 
अब ऑसग्नि उसा है इस विषय वा अग्रल सक्त में कहा है - 


ऊर्ध्या अंस्य सुमिधों मवन्त्यध्चा शुक्रा शोचीछष्यस्ने । 


धमत्तमा सप्रतोंकम्य सनो' ॥११॥ 

पवार्थ--ह मनुष्या | जिम ( अस्य ) इस (सुप्रतीकस्य) सू दर प्रतीतिकारक 
कर्मों से युक्त ( सूनो ) प्राणियों क गर्भो को छुडाने हार (अग्भे )अग्नि की (ऊर्ध्वा ) 
उत्तम ( सभ्तिष ) सम्यक प्रगाश करनेवाली समिधा तथा ( ऊर््या ) ऊपर को जाने 
वाल ( छा मत्तमा ) भति उत्तम प्रराशयुत ( छुक्रा ) शुद्ध (झोचोंषि) तज (भवल्ति 
होते हैं उस को तुम जानो ॥ ११॥ 

भाषाथ--हे मनुष्यो | जो यह ऊपर का उठाने वाला सब के देखने का हु 
सब की रक्षा का निमित्त अग्नि है उसको जान के कार्यों का निरस्तर सिद्ध किया 
करो ॥ ११ |। 
तमूनपादिस्यस्या$ग्निऋ थि. । जिश्वेदेवा देवता । उप्णिक छन्‍्द । ऋषभ स्वर ॥ 

अब वायु किस के समान कायसाधक है इस विषय को अगले सत्र मे कहा हैं-- 


तनूवपादसुरा बिश्ववेंदा देंबो देवेषु दुबः । 
पथा अनक्त मध्चां घ॒तेन ॥१२॥ 


यजुवेदभाषाभाष्ये सप्तविशोष्ष्याय ॥ 
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पदार्थ--है मनुष्यो | जो (बेबेष) उत्तम गुण वाले पदार्थों मे (देव ) उत्तम 
रह वाला ( अछुर ) प्रकाशरहित वायु ( बिदववेदा ) सब को प्राप्त होने वाला 
| शनूनपात ) जो शरीर मे नहीं गिरता ( देव ) कामना करने योग्य ( संध्या 
मधुर ( घुतेन ) जल के साथ ( पथ ) श्रोत्रादि के मार्गों का ( अनक्सु ) प्रकट 
उस का हुम जानो ॥ १२॥। 
भावाथ--जसे परमेश्वर बड़ा देव सब में व्यापक झौर सब को सुख करनेहारा 
है वसा वायु भी है क्योकि हस वायु के विना कोई कही भी नही जा सकता ॥ १२ ॥ 


मध्वेत्यस्थाग्सिऋ थि ! यशों देवता । निचदुष्टिक छन्‍्द | ऋषभ स्वर ।। 
पिर कैसे मनुष्य युखी होव इस विषय को अगले मन्त्र से कहा है-- 


मध्चां यज्ञ न॑क्षसे प्रीणानो नराश्नरसों5अग्ने । 
सकुद व संबिता विश्ववार' ॥१३॥ 


परदाथ--ह ( अग्ने ) विद्वात्‌ / जा ( नराध्नस ) मनुष्यों की प्रशसा करने 
(बुकृत) उत्तम काम करन और (चिहवार ) प्रशसा को रवीकार करनवाले (प्रीणान ) 
चाहूना करत हुए ( सबिता ) ऐश को चाहा वाने (बेव ) व्यवहार म॑ चतुर ह्ाप 
( मध्या ) मधुर वचन से ( यशम्त ) सगत व्यवहार को ( नक्षसे ) प्राप्त होत हो 
उन आप का हम लोग प्रसन्‍न कर | * ३ | 

भसावाथ -जा मनष्य यज्ञ म॑ सुग घादि पदार्थों के हाम से वायु जल वो षुद्ध 
बर सब को सुखी करत है वे सब सुखी का प्राप्त होत है।। १३ ॥ 


भ्रच्छरपस्पाग्मचिऋ थि | वल्िदेंबता । भुरिगुष्णिक छू द । ऋषभ स्वर ।॥॥ 
सब अग्ति से उपकार लता चाहिय इस विषय बा अगले मत्नों मे कहा है-- 
अच्छा मेंति शब॑ंसा पुतेनेंढानो बहिनंमंसा । 
अग्निरख्चों अध्परेषु प्रयत्सु ॥१४॥ 


पदाथ -हैं मनु्यो | जा ( अयम ) यह ( ईडान ) स्तूति करता हुआा 
( बच्धि ) विद्या का पहुँचाने वाला विद्वान जन [ प्रबल्सु ) प्रयत्न से सिद्ध करने 
योग्य ( अध्वरेष ) |विघ्तों से पथक वत्तमान यज्ी मे ( दाबसा ) बन ( घतलेन ) जल 
और ( नमसा ) पथियी आहि श्र न क साथ वत्तमान (अग्निस) झस्नि सथा (ख्न्र ) 
हाम व साधन सवा आदि को ( झष्छ एसि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है उस का 
तुम लोग सत्कार बारां ।। ४ ।॥। 

भावाथ--इस मत्र म वाचकलुष्तापमालद्भार है। हे मनुष्यों ! जो अग्नि 
इ घनो और जल स युक्त यानो मे प्रयुक्त किया हुआ बल स शीघ्र चलता है उस को 
जानते उपकार मे लाओ ॥ १४ ॥। 


स यक्षदित्यस्थाग्निऋ षि | वायुदेंबता | स्वरादष्णिक छन्द । ऋषम स्वर | 
+$ ॥ 
स यंक्षद्रय मामान॑मग्ने' स इ मन्द्रा सुप्रयसः । 
बस चेतिंशों बसुघातमश्च ॥१४॥ 


पदाघ--( से ) यह पूर्वोक्त विद्वान मनु य ६ सुप्रथस ) प्रीतिकारक सु-दर 
ग्रनाद के हंतु ( अस्य ) इस ( अग्ने ) प्रर्ति के ( अहिमातस्‌ ) बड़प्पन को 
( यक्षत ) सम्यक प्राप्त हा तथा (स्व ) वह ( बसु ) निभास का हेतु ( चतिष्ठ.) 
अतिशय कर जातते वाला ( थे) और ( बसुधातस ) भ्रत्य त घनो का धारण करन 
याता ठप्ना ( ईमू ) जन तथा ( सा ) भान ददायक होमने योग्य भदार्थों को प्राप्ल 
हाोंवे ॥। १५ ।। 

भावाय--जा पृरप इस प्रकार प्र्नि के बडप्पन का जाने सो अतिशनी 
हाव ॥ १४ ॥। 
द्वारो देवीरित्यस्थाशम्निआ थि । देवया वेबता । मनिशदुध्णिक छत्द । ऋषभ हवर ।६ 


द्वारों दुबीरन्व॑स्य विश्वे व्र॒ता दंदन्ते अग्ने! । 
उरुब्यचंसी घाम्ता पत्यमाना' | १६॥ 
पदाथ--जा ( विश्ये ) सब ( पत्यक्ाना ) मॉलिकपन करते विद्वान्‌ 
(डद्य्यश्स ) बहुतो मे व्यापक ( अस्य ) इस ( झग्मे ) भ्रग्ति के ( कक ) स्थान 
से ( देवी ) प्रकाशित ( द्वार ) द्वारो तथा (ब्रता ) सत्यभाषणादि ब्रतों का ( प्रमु 
दवम्ते ) प्रनुकूल उपदश देते हैं वे सुदर ऐश्वर्म वाले होते हैं ॥॥१६॥ 
भाषाथ---जा लोग प्रग्ति की विद्या के द्वारो को जानते हैं वे सत्य भ्राचरशण 
करते हुए अति आन-दित होत हैं ।। १६ ॥| 
ते अस्पेत्यस्पार्तिआऋ थि । यज्ञो देवता। विशडुष्णिक छब । ऋषभ स्वर | 


ते अंस्य योप॑णे दिव्ये न योना उपासानक्तां | 
इम यज्ञमवतामध्चुर नें; ॥१७। 


पदाध--हे मनुष्यों ! ( ते ) वे ( उषासानक्ता | रात्रि और दिन (अख्य 
इस पुरुष के ( योनों ) घर मे ( दिश्ये ) उत्तम रूपवाली ( योषरशा ) दो स्त्रियों के 
(गे ) समान व्चेमान ( ने ) हमारे जिम ( इमसू ) हस (अध्यरस्‌ )विमाश न 
करने याग्य (यशग्‌) यश वी (अवतास) रक्षा बरें उस को तुम लोग जानो ॥१७॥ 
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यजुर्वेदभाषा भाष्ये सप्तविशोष्ष्याया ॥ 
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भावार्थ--इस मज्र मे उपमालदुार है । जसे विदुयी स्त्री घर के कार्यों को 
पसद्ध करती है वैसे भरित से उत्पन हुए रात्रि दिन सब व्यवहार का सिद्ध करत 
हैँ।। १७ ।। 


दश्पेत्यस्पाप्निछऋ थि । अग्मिवंबता । भुरिश्णायज्ञों छत्य । पदुण स्वर'।) 
देब्य होतारा दष्व॑म॑ध्वुरं नोस्ग्नेजिद्दापमि गृंणीतम्‌ । 
कृणुत नः स्विश्िम्‌ ॥१८॥ 
बवार्ध--जो ( बध्या ) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए दो विद्वान ( होतारा ) सुख 
के देने वाले (न) हमारे ( ऊष्बन्‌ ) उ वति का प्र'प्त (अ्रध्चरम्‌ ) नहीं बिगाडने 
सग्य व्यवहार वी ( अभि गणीतम ) सब भोर से प्रशसा करें बे दोनो (न ) 
हमारी ( स्विष्टिम ) सु दर यज्ञ के निभित्त ( अग्ते ) अग्नि की (जिद्दाम्‌ ) ज्वाला 
को ( कृशुतम्‌ ) सिद्ध करें॥ १८॥। 
भाषार्थ--जो जिशासु भौर पक्‍््यापक लांग प्रग्ति की विद्या को जानें तो 
विश्व की उस्तति करें || १८ ॥।। 
तिछो देवीरित्यई्माईग्तिऋ थि । इडादसो लिड्लोश्ता देवता । गायत्री छद । 
घदज स्थर ॥ 


फिर मनुष्यों को कसी वाणी बा सेवन बरना चाहिये हस विषय को कहा ६-- 
तिख्रो देवीबंहिरेद७ संदा त्षिड़ा सरस्वती मारंती । 
मह्दो गृणाना ॥१९॥ 


पदाथ--ह मनुष्या तुम नोग जा ( मही ) बड़ी ( गृणाना ) स्तुति करती 
हुई ( इडा ) स्तुति बरन याग्य ( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञान वाली श्रौर | भारतो ) 
सब शास्त्रों बा घारण बरने हारी जा ( लिक्ष' ) तीन ( देवी ) चाहने योग्यः वाणी 
( इदस ) इस ( बह ) प्रतरिक्ष वा ( आ, सवतु ) प्रर्छे प्रकार प्राप्त हो उन 
शौनों प्रशार बी वाणियों को सम्यक जाना ।। १६ ॥। 
भाषाथ--जों मनुष्य ध्यवहार म खतुर सब शास्त्र की विद्याप्रों से युक्त सत्यादि 
व्यवहार को धारण करने हारी वाणी को प्राप्त हो वे स्तुति के योग्य हुए महाम्‌ 
हावें॥ १६ ॥। 
तन इत्यस्पार्तिश थि । त्वष्टा वेवता । निश्चतृष्णिक छल्द ! ऋषभ स्थर ॥। 
ईएबर से क्‍या प्रार्थना करनी चाहिये ”स विषय को अगल मत्तर में कहा है-- 


तन्नस्तरीपमदू अत पुरुक्ष त्वष्ट॑ सबीराम । 


रायस्पाप्‌ विभ्य तु नामिम्स्मे ॥२०॥ 
परबवाध---[रवष्टा) विद्या से प्रकाशित ईश्वर ( अस्मे ) हमार ( नाभिम ) 
सध्यप्रदेश के प्रति ( पैरोपम ) शीघ्रता को प्राप्त होने वाल ( अद्भुतम) प्राश्वयरूप 
गुण बर्म भ्ौर स्वभाजों सयुत्त ( पुरुक्षु ) बहुत पदार्थों भं बसने वाल ( सुबोयम ) 
सुदर बलयुत्त ( तम्‌ ) उमर प्रसिद्ध ( शय ) धन की ( पोषम्‌ ) पृष्टि को देवे और 
(न ) हम लोगों को दुख से ( वि स्थतु ) छूडाब ॥२०॥ 
आावाथ--है मनुष्यों ! जो शीक्रकारी आश्वयरूप बहुतों मे व्यापक धन वा 
अल है उस को तुम लोग ईश्वर की प्रायना से प्राप्त होके आनन्दित हो भो ॥२०॥॥ 
बनस्‍्पत इत्यस्प प्रजापतिऋ थि । विध्वांश्रो देवता । घिराइष्शिक छन्द | 
ऋषभ स्वर ।। 
जिनासु बसा हां हय विषय को अगल मन्त्र मं कहा है-- 


बन॑र्प्तेउब सृजा रराणस्त्मनां देवेष । 
भग्मिहंब्य७ शंमिता बंदयाति ॥२१॥ 


परदार्ध--ह ( बसस्‍्पते ) सेवन योग्य शास्त्र के रक्षक जिज्ञासु पुरुष ! जसे 
( शसिता ) यश्सम्ब थी ( अग्नि ) अस्त ( हव्यम ) ग्रहण करने योग्य होम के 
द्र्यों वो ( सृदपाति ) सूक्म कर वायु मे पसारता है वसे ( स्मना ) अपने प्रात्मा स 
( देबेधु ) दिव्य गुणों के समान विद्वानों में (रराण ) रमणा करते हुए प्रहूण करने 
योग्य पदार्थों को ( अब, सज् ) उत्तम प्रकार से बनाओ ॥२१।॥। 

भावार्थ--इस म त्र में वाचकुसुप्तोपमालद्भार है | जैसे शुद्ध भ्राकाश आदि 
मे प्रग्ति शौभायमान होता है बसे विद्वानो मे स्थित जिज्ञासु पुरुष सुदर प्रकाशित 
स्वरूप बाला होता है ॥२१॥ 

अम्ते स्वाहेत्पस्य प्रजापति थि. । इस्त्रों देबता | निभ्चुवृष्णिक छम्द । 

ऋचभ ह्वर )। 
फिर मनुष्यों का कमा करना चाहिये इस विषम को अगले मन्त्र में कहा है-- 


अग्ने स्वाहा रृण॒दि जातवेद इन्द्रांप दृष्यथ््‌ | 
बिश्वें देवा हविरिद जुपन्ताम ॥२२॥ 


पदार्थ--दव ( जातबेद ) विद्या मे प्रस्चिद्ध दिन पुरुष ! श्राप 
इस्माय ) उक्त ऐक्वर्य के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी भौर ( हर्बल ) प्रहण करने 
के प्य पदार्थ को ( कृशुहि) प्रसिद्ध कीजिये ( बिद्ये) सब ( देवा" ) विद्धामू लोग 


( इदम ) हस ( हि ) ग्रहण करने योग्य उत्तम वस्तु को ( झुबस्तानू ) सेवन 
करें ॥२२॥। 

भावाथ--जों मनुष्य ऐशवय बढ़ाते के लिये प्रयत्न करें तो सत्य परमात्मा 
झोर विद्वानों का सेवन किया करें ॥२२॥। 


पीषो अम्मेत्यस्प वरिष्ठ ऋषधि । वायुर्देवता ! निश्ुुत्त्रिष्टुप छम्द । 
धबत स्व॒र' ।। 


कया संतान सुखी करता है इस विष्य को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
पीबॉअन्ा रयिद्व्प, स॒मेधा' श्रेत' सिषक्ति नियुताममिश्रीः ! 
ते बापब समंनसों बित॑स्थविश्वेश्र स्व॒पत्यानि चक्र! ॥२३॥ 


पदाघ--जो ( सम्रतस ) तुल्य ज्ञान वाल ( रथिवुष ) धन को बढ़ामेवाले 
( सुमेवा ) सुदर बुद्धिमात्‌ (नर ) नायक पुरुष ( फ्रीयोअस्था ) पुष्टिकारक पश्रत 
वाल ( बिहया ) सब ( स्वपत्यानि ) सु दर ससानां का ( चक्र ) करें (ते ) वे 
(इत ) ही ( बायवे ) वायु की विद्या के विये ( वि, तस्थ ) विशेष कर स्थित हो 
जब ( नियताम्‌ ) निश्वचित चलन हारे जनो का ( अभिक्री ) सब झौर से शोभायुक्त 
( इलेत ) गमनशील वा उनति करनेहारा वायु सत्र को ( सिघक्ति ) सीचता है तब 
वह शाभायुक्त हाता है ।। २३ ।॥) 
भावाथ--हस मब्त में वाचकलुप्तापमालडुूएर है। जसे वायु सब थे' जीवन 
का मून है बस उत्तम स तान सब के सुस्त के निमित्त होत हैं ॥२३॥। 
राय इत्पस्य वसिष्ठ ऋषि । वायुर्देवता | त्रिष्ट्रप छन्‍्द । धैयत स्वर || 
फ़िर मनुष्यों को क्या करना चाहिये दस विषय का अगले म॒त्ता में कहा है-- 


राग लु य जश्त रोदंसीमे राय दी धिपणां घाति देव । 


अध॑ वायु नियुतः सश्रत सवा उत श्वेत बसुधितिं निरेके ॥२४॥ 


पवाथ--ह मनुष्य | ( इम्रे ) ये ( रोदसी ) प्राक्राश भूमि ( शाथे ) घन 
के प्रथ ( यम ) जिसका ( जलतु ) उपन करे ( देवी ) उत्तम गुण वाली 
( धिष्रणा ) बुद्ध के समाय वत्तमान स्त्री जिस ( देवम्‌ ) उत्तम पतिको ( राये ) 
घन के लिय ( नु ) शीक्र ( घाति ) धारण गरतों है (अघ) इस के भरत तर (निरेके) 
निएशडु स्थान में ( सवा ) प्रपने सम्ब घी ( सियुति ) निएसयय कर मिलाने वा 
पृथक करन बाले जन (इवेतस) वद्ध ( उत ) और ( वघुधितम ) प्रथिव्यादि बसुओं 
के धारण के हेतु ( बासस ) बायु का ( सब्चत ) प्राप्त हांत हैं उस को तुम लाग 
जाना ॥२४।॥ 

भावाध--इस म त्र में बाचक्लुप्तोपमालदुर है। है मनुष्यो ' झ्लाष लांग 
बल आदि गुणों स यक्त सब के धारण करन वाल वायु का जात के घन भौर बुद्धि को 
बढ़ाब । जो एवा त में रिथत हां के इस प्राण क॑ द्वारा अपने स्वरूप और परमात्मा 
को जानया चाहे तो इन दोनो आात्माप्नो का साक्षात्कार होता है ॥॥२४।॥। 


क्षाप द॒त्यस्थ हिरिण्पमभ ऋषि । प्रजापतिदंबता स्वराटत्िष्ट्रप छन्द । 
घथत स्वर || 


आपों ह यदव हतीबिशमायन्‌ गर्भ दधाना जनय ग्तोरग्निघ । 
ततों दृवानारसमवत्ततासरेकः कसम देवाय' हविपां विधेम ॥२५॥ 


पदार्थ--( बहती ) महत परिमाण वाली ( जतयथम्ती ) पृथिव्यारि को 
प्रकट करने हारी ( बल ) जिस ( विध्वम ) सब मे प्रवेश किये हुए ( गर्भखस ) सब 
के मूल प्रधान का ( दधामा ) धारण करती हुई ( आप ) व्यापक जतो की सूक्ष्म 
मात्रा ( आन ) प्राप्ल हा ( तहत ) उससे ( अग्निस ) सूर्यालि रूप अग्नि का 
( वेबासास ) उत्तम पशथ्चिब्यादि पदार्थों का सम्बधी ( एक ) एक भ्रसहाय ही ) 
प्राण ( सम अबत्तत ) सम्यक्‌ अत करे उस ( ह ) ही | कर्म ) सुल के निर्मित 
| देवाय ) उत्तम गुण युक्त ईश्वर के लिये हम लोग ( हबिषा ) घारण करने से 

विधेभ ) सेवा करने वाले हो ॥/ २५ ॥ 

भावाये-- है मनुष्यो ! जो स्थल पञ्चतत्व दीख पड़त हैं उनका सृक्ष्म 
प्रकृति के कार्य पञुचत मात्र नामक से उत्पन्य हुए जानो जिनके बौच जो एक सूत्रात्मा 
वायु है वह सब धारण करता है यह जाना जो उमर वायु के द्वारा योगाम्यास से 
परमात्मा को जाना चाहो तो उप्तको साक्षात्‌ जान सका ।,२५॥ 


यश्चिदित्पस्प हिरध्यगभ ऋषि । प्रजापतिवंधता । ज़िह्टरप छन्‍्द । घेषत स्वर ॥१ 
कौन मनुष्य आनन्दित होत हैं इस विषय को अगले मन्श् में कहा है -- 


यह्चिदापों महिना पर्यपंश्यह्त दर्घाना जुनयंन्तोर्यज्ञस्‌ । 
यो देवेष्यधि दंव एक आसी (कर्म देवाय॑ हुविषां विधेम ॥२६॥ 


पदाथ--( ये ) जो परमंश्रर ( सहिला ) अपने व्यापकपन के महिमा से 
( बक्षत््‌ू ) बल को ( दधाना ) धारण करती ( ग्रश्षम ) सझ्भत समसार को 
( जनकाती ) उत्पन्त करती हुई ( भाप ) ब्याप्तिशील सृश्म जल की मात्रा हैं 
उनको (यरयंपशयत्‌ ) सब भो ९ से देखता है (थ ) जी ईश्वर ( वेवेषु ) उत्तम गुण 
वाले प्रकृति जादि भौर जीवा मं [ एशए ) एक ( ध्रषि, देव ) उत्तम गुण कम 
स्वभाव वाला ( आश्रीत ) है उस ( चित्‌) ही ( कसम ) सुक्षस्वरूप ( देवास ) सब 
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सुख के दाता ईश्वर की हूम लोग ( हुथिया ) आज्ञापासन ओर यांगाम्यास के 
धारण से ( विधेम ) सेवा करें ॥२६।। 

भाबाभ-- है मनुष्यों ! जा श्राप लोग सब के द्र॒ष्टा धर्सा कर्त्ता अद्वितीय 
अधिष्ठाता परमास्मा कै जानने का नित्य योगाभ्यास करते हैं वे ्ञार्ना दत होते हैं ।२६। 


प्रयाभि रिस्वस्प बसिष्ठ ऋषधि । वायुद बता । स्वराटपश्क्तिवछन्द । पशञ्चम स्वर ॥। 
विद्वान को कसा होगा चाहिये इंस विषय को अगले मार्त्रा में कहा है-- 


प्रयामियसि दाश्वा७समच्छा नियुद्धिर्वाय विश्यें दूरोणे । 
नि नों रयिश सुभोज॑स युवस्व॒ नि वीर गव्यमश्य च राष: ॥२७॥ 


प्रवाध-- है ( वायो ) विद्वन्‌ ! वायु के समान वत्तमान आप [प्र, थासि ) 
प्रच्छे प्रकार चाहने याग्य ( नियुद्धि ) नियत गुणों से ( हष्ठये ) अभीष्ट सुख के 
अथ ( मष्छ यासति ) भच्छे प्रकार प्राप्त होत हो ( ढुरोश ) घर मे (न ) हमारे 
( सुभोजसम ) सुन्दर भांगने के हतु ( दाइबासस ) सुख के दाता ( रथिम ) घन को 
( नि, गृबस्थ ) निरतर सिश्चित कीजिय ( बोश्म ) विज्ञानादि गुणा का प्राप्त 
(गव्यम) गो के हितकारी (क्व) तथा (अदह्ब्यम) घांड के लिये हितषी (राघ ) घन 
फो ( ति ) निरन्तर प्राप्त कीजिये ।२७।॥। 

भावार्थ--इस म श्र मे वाचकलुप्तापमालद्धुर है । जसे वायु सब जीवन आदि 
दृष्ट कर्मों को सिद्ध बरता है बस विद्ान्‌ पुरुष इस ससार म वर्तें । २७ ॥ 


आओ में इत्यस्प घसिष्ठ ऋषि । बायुदेंवता । त्रिव्ट्रप छत्द । धबत स्थर |। 


आ नो नियुद्धिः शतिनोंमिरध्वरश संइक्तिणों भिरुप याद्ि यश्नम्‌ । 
दायों अस्मिन्त्सबने मादयस्व यय पांत स्वस्तिमि' सदां न. ॥२८॥ 


पदाथ--है ( बायो ) वायु के तुल्य बलयान्‌ विद्वन्‌ ! जैसे वायु ( नियद्धि ) 
तिश्चित मिली वा पृथक जाने आत रूप (शतिनीभि ) बहुत कर्मों बाली (सहलिणोसि ) 
बहुत वेगो वाली गतियों स ( अस्थिनु ) इस ( सबने ) उत्पत्ति क आधार जगत 
मे (न ) हमारे ( अध्यरस ) न बिगाडने योग्य ( यज्ञ़णत ) सफूति के योग्य व्यवहार 
को ( उप ) निकट प्राप्त होता है बसे आप ( आयाहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये 
( मावयस्थ ) और प्रानन्दित कीजिय । हे विद्वानों | ( यूथम ) भाप लोग इस विदा 
से ( स्वस्तिभि ) सुखो के साथ (न) हम लागो की ( सदा ) सब काल से (पाल) 
रक्षा बीजिये।। २८ ॥ 


भाषाघ--हस म त्र मं वाचकलुप्तोपमालडूार है। विद्वान्‌ लाग जसे वायु 
विविध प्रकार की चालो से सब पडाथों का पुष्ट करते हैं बसे हो अच्छी शिक्षा से 
सब क्रो पुष्ट करें ॥| २८ ॥। 


नियरवानित्यस्थ गत्समद ऋषि । बायदंवता | निचद गायत्रो छम्द । 
घड़ज स्वर ।। 


अब ईश्वर कसा है इस विषय का अगले मन्त्र मे कहा है-- 
नियुत्वांन वायवा गंश्यय< शक्रो अयामि ते । 
गन्तासि सुन्बतों गहम्‌ ॥२९॥ 


पदाथ--हे ( बायो ) वायु के तुल्य शीघ्रग ता ( मिमत्वान ) नियमकर्ता 
ईंदवर ! प्राप जसे ( ध्यम ) यह ( शुक्त ) पविनकर्त्ता ( गस्‍्ता ) गममशील वायु 
( सुन्बत ) रस खींचने वाले के ( गहम ) घर का प्राप्त होता है बे मुझ को 
( भा, गहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये जिसस आप ईश्यर ( भ्रसि ) हैं इससे ( ते) 
भाप के स्वरूप का मैं (अयामि ) प्राप्त होता हैं॥ २६ ॥ 


भावार्थ--इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालड्भार है । जस वायु सब को शोधने 
ओर सवत्र पहुँचने वाला तथा सब का प्राण से भी प्यारा है बसे ईशए्बर भी है ।!२६॥ 


भायो शुक्र इत्यस्य पुदमोढ़ ऋषि । बायद बता । अनुप्ट्रप छल्द । गास्धार स्थर ॥ 
फिर मनुष्य को क्‍या करना चाहिये इस विषय को कह है-- 


वायों शक्रोडअपामि ते मध्बोड्ग्र दिविशिष। 
आ यांहि सोम॑पी।ये स्पाहों देव नियु बंता ॥३०॥ 


पदार्थ--हे ( वायो ) जो वायु क॑ समान वत्तमान विद्वन | ( शुक्त ) शुद्धि 
कारक भाप हैं ( ते ) भाप क ( मध्य ) मधुर क्‍चन के ( अग्रग्ू ) उत्तम भाग को 
( विविष्टिषु ) उत्तम सगतियो म॑ मैं ( भरधाम्रि ) प्राप्त हाता हैं | हे ( बेब ) उत्तम 
लि विद्वाम्‌ पुरुष ! ( ल्थार्ह ) उत्तम गुणों की अभिषाषा से युक्त के पुत्र भाप 
निमृत्वता ) वायु के साथ ( सोमभीतये ) उत्तम आंष्धियों का रस पीने के लिये 

( ना, याहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिय ॥। ३० ॥। 
भावषार्थ--हस मत्र में वाचकलुप्तापमालड्र है। हे मनुष्यो ! जैसे वायु 


सब रस और ग घ भादि को पीके सब फा पुष्ट करता है बैसे 
किया कर ॥ ३० | ह "हज की का 





यजुवंदमाषाभाध्ये सप्तविशोष्ष्याय ॥। 





बड-4क-ब 5-4 कनपकनयर री फपेडव३" जग; गा३०१७०ग०ामकंगकबडक 
वायरित्यस्थाजमीढ ऋधि । बायुद बता । गायत्री छुल्द । पुल स्थर" | 
अब विद्वातों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगल्ल मन्तों में कहा है-- 


बायुरंग्रेगा यशप्रीः साक गन्मनंसा यज्ञस्‌ | 
शिषो नियुक्धि! शिवामि! ॥३ १॥ 


पदाथ--है विदन्‌ | ज॑से ( बाय ) पवन (तियुद्धि ) निश्चित (दिवासि ) 
मज्जलकारक क्रियाओं स्‌ ( यकज्षम्‌ ) यज्ञ को ( गत्‌ ) प्राप्त होता है बसे ( शिव ) 
मज़ुलस्वरूप ( क्षप्रगा ) कग्रगामी ( बक्षप्री ) यज्ञ का पूर्ण करने हारे हुए झ्राप 
( सनसा ) मन की वत्ति के ( साकस्‌ ) साथ यज्ञ का प्राप्त हुजिय ।। ३१ ॥ 

जावार्थ--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है। इस म-त्र मे (भा याहि) 
इस पद की अनुवत्ति पूव मर से ध्राती है। जसे वायु प्रनेक पदार्थों के साथ जाता 
प्राता है बसे विद्वान लोग धमयुक्त कर्मों का विज्ञान से प्राप्त होवें ॥ ३१ ॥ 


बाय इत्यस्य गत्समद ऋषि । दायुवेबता । गागत्री छम्द | बड़ज स्वर || 
वायो ये तें सहुस्तिणो रथासस्तेभिरा गंहि । 
नियुत्वान्सोमपीतणें ॥३२॥ 


पदा--है ( बायो ) पवन के तुत्य वत्तमान विद्वनू | (ये ) जो ( हे) 
आप 4 ( सहलिश ) प्रशस्त सहस्रो मनुष्या से युक्त ( श्यास ) सुदर आराम देते 
बालेया है ( तैमि ) उन बे सहित ( नियुत्यात ) समर्थ हुए आप ( सोसमपोतये ) 
सोम झोपधि का रस पीने के लिय ( आ, गहि ) आइये ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ--इरा म ऋत्र मे वाचबलुप्तापमालद्ूार है। हे मनुष्या ! जसे वायु की 
असल्य रमण करने गोग्य गति हैं वस अनक प्रकार की गतियो स समय होके एश्वथ 
को भोगो ।। ३२ ॥। 


एकयेस्यस्प ग्समद ऋषि । यायुददेवता । नि्चरित्रष्ट्रप छन्‍्द । धवत स्वर || 
एकया व दुशमिश्र स्वभूत दभ्यांमिष्टयें विश्शती थ॑ | 
तिसुमिश्च बहंसे श्रि "शत च नियुद्धिब यिविह ता वि इंब्च ॥३३॥ 


पदाय--है ( स्व॒सूते ) अपने ऐश्वय से शोभायमान ( बायो ) वायु के तुल्य 
प्र्थात्‌ जसे पवन ( हह ) इस जगत्‌ म॑ सजभति के लिये ( एकया ) एक प्रकार की 
गति ( थे ) और ( दश्षणि ) दशविध गतियो ( श्र) और ( इाम्याम ) विद्या और 
पुरुषार्थ से ( इष्टये ) विद्या की सज्भुति के लिये ( बिशती ) दो बीसी ( ज ) क्‍ग्रौर 
( तिसभि ) तीन प्रकार की गतियों से ( ञ्व) भौर ( जिद्ता ) पीस ( क्न ) और 
( नियद्धि ) निश्चित नियमों के साथ यज्ञ का प्राप्त हीता बसे (बहले) प्राप्त होसे 
सो आप ( ता) उन श्रथ को (वि मुझ्च ) विशेष धर छाडिय अर्थात्‌ उन का 
उपदेश वीजिये ।। ३३ ॥। 

भावाध-इस मन्‍त्रम॑ वाचकलुप्तापमानझुूर है। असे वायु ई द्रय प्राण 
झोर अनक गतियां और पृथिआ्यादि लाको के साथ सब क दृष्ट का सडड करता है 
बसे विद्वान भी सिद्ध करें ।। ३३ ॥ 


तब बाय इत्यस्थाइज़िरस ऋषि । जायुवंधता । मिचद्‌ गायत्री छरद | पडण स्वर ॥ 
अब किसके तुल्य वायु भा स्वीकार करे इस बिपय को कहा है--- 


तब॑ बायशतस्पते स्वष्डु्जामातरद्भुत | अबा०स्था इंणीमहे॥३४॥ 


पदाध--है , ऋतस्पते ) सत्य वे' रक्षक ! ( जामात ) जमाई के तुल्य- 
वत्तमान ( अद्भुत ) प्राश्ययरूप कम बरनवाले ( बायो ) बहुत बलयुक्त विद्वन्‌ हम 
लांग जा ( ल्वष्ट्र ) विद्या से प्रकाशित ( तब ) आप क॑ ( अबांसि ) रक्षा भ्रादि 
कर्मों का ( आ अशीभहे ) स्वीकार करते है उन का आप भी स्वीकार करो ।।६४।॥॥ 

भावाद ---मैस जमाई उत्तम आश्चय ग्रुग्गो वाला सत्य ईश्वर का सेवक हुआ 
स्वीकार के योग्य होता है वैसे वायु भी स्वीकार करन योग्य है ॥३४॥। 


झभि स्वेस्यस्थ वसिष्ठ ऋषि , बायुदेवता । स्वराडमुष्ट्रप छग्द । गारधार हवर | 
प्र राजधम विषय अगले मन्त्नो में कहते हैं-- 


अभि त्वां शूर नोनुमो5दुंगघा हव घेनवंः | 
ईशॉनमस्प जगंतः स्व॒द शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥३४॥ 


पद्दार्थ--हे ( शूर ) निर्मय ( इस ) सभापते ! ( अदुग्घा इथ ) विना दफ्क 

की ( घनच ) गौझो के समान हम लोग ( अस्य ) इस ( जगत ) दे हज 

तस्थुष ) अचर ससार के ( ईशानस्‌ ) नियस्ता (स्थबू दास) सुखपुर्वक देखने योग्य 

र के तुल्य ( ईशञामस्‌ ) समर्थ ( हथा ) भाप को ( अभि, सोभुम ) सुख से' 

सत्कार वा प्रशसा करें ३४ |॥। 
भावाय--इस मत्र मे उपमालद्धार है। हे राजत्‌ ! जो पाप पक्षपात 

के ईश्वर के तुल्य न्यायाधीश होयें जो कदाचित्‌ हम लोग कर भी ने देधें तो 

हमारी रक्षा करें तो आप के अनुदूल हम सदा रहें । ३४ ॥। 


यजवदभावाभाष्वे सप्तविशोडष्यायः ।॥। 


२३१ 





मे त्मावातित्यस्य शब्यबाहुस्पत्य ऋषि । परमेइबरो बेवता | स्वराट पहुक्तिइछत्व । 
पश्चम स्वर |! 


ईश्वर ही उपासना करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
न त्वादं२5अन्यो दिव्यो न पाथिबो न क्रातो न ल॑निष्पते । 


अश्वायन्तों मघवश्षिन्द्र वाजिनों ग॒ण्यन्तंसुतथा हवामहे ॥३६॥ 


पवार्थ--है ( भधवस्‌ ) पूजित उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ( इसका ) सब दु खो के 
विताशक परमेश्वर | ( बाजिन ) वेगवाल ( गथ्यम्त ) उत्तम वाणी बोलते ह) 
( अधवायत ) अपने को शीघ्रता चाहते हुए हम लोग ( र्था ) आप की (हवामहे) 
इ्तुति करत हैं क्योंकि जिस कारण कोई ( अन्‍य ) प्र-य पदार्थ ( त्वाबामू ) भ्राप 
राज ( दिव्य ) षुद्ध ( न) न कोई ( वाथिव ) पशथिवी पर प्रसिद्ध (न ) मन कोई 

जात ) उत्पस्त हुआ भौर ( न) मे ( जनिष्यतै ) होगा इससे श्राप ही हमारे 

उपास्य कैय हैं ।। २६ !। 

भावार्थ---त काई परमेश्वर के तुल्य शुद्ध हुभा न होगा प्रोर न है इसी से 
सब मनुष्यों को चाहिये कि इस को छोड भय किसी की उपासना इस के स्थान मे 
कदापि ने करें यही कम इस लॉक परलोक में आन'ददायक जानें ॥ ३६ ॥ 


व्वासिदित्यस्थ दाम्पुबाहस्पत्प ऋषि । इग्ठो देवता । मिचवमुष्ट्रपछन्द । 
परास्धार स्वर) ।। 


फिर राजबम विपय अगल मन्त्र म॑ कहा है--- 
त्वामिद्धि हबामहे सातो बाज॑स्य कारव' । 
त्वां बश्रेप्बिन्द्र सरपृति नर॒सत्वां काष्टास्वबेतः ॥३७। 


पवाथ--हे ( इस्र ) सूथ के तलय जगतु के रक्षय राजन्‌ ! (वाजस्य) विद्या 
या विज्ञान स हुए काय के ( हि) ही ( कारब ) करनेवाल ( सर ) नायक हम 
लोग ( सातो ) रण म॑ ( स्वास ) आपका जैस ( बषत्रष ) मधों म॑ सूथ को बसे 
( सत्पतिस ) सत्य के प्रचार स्‌ रक्षक ( स्थास ) भ्राप को ( अबत ) शीघक्षगामी 
घोडे क तुल्प सेना म दर्खें (क्ाष्ठासु ) टिशाओं में ( त्बाम ) आप का ( इस ) ही 
( हुब्ामहें ) प्रहगा करें ॥। २७ || 
भावार्थ--इस मत्र मं वाचव लुप्तोपमालझ्ुगर है । है सेना भौर सभा के पति 
सुम दोनों सूय थे! तुल्य याय और अभय व प्रकाशक शिल्पियों बा सम्रह करन 
और सत्य क प्रचार करन काल ह।अआ। ।। ३७ ॥॥ 
स त्वमित्यस्प शम्यबाहस्पपय ऋषि । हु त्रो दंबता | स्व॒राइबहती छूद । 
मिषाव हथर ॥! 
विद्वानू क्या करता है इस विषय को अगले मंत्रों म कहा ह-- 


स सत्र नंभ्रित्र बजहस्त धृष्णया महस्त॑व्॒लो5अंद्िवः । 


गामश्रण्रथ्यमिन्द्र सकिर सृत्रा वाज न जिब्युपें ॥३८॥ 
पदाथ -- है. [ जित्र ) आवब्ययस्वरूप ( बझखहस््त ) वदञ्ञ हाथ में लिये 
( अड्िब ) प्रशस्त पत्थर के बने हुए वस्तुओं वाल ( इत्र ) शभुनाशक बिद्वन्‌ 
( घष्णुया ) ढीठता सं ( मह ) बहुत ( स्तवान ) स्तुति करा हुए (स्व )सा 
क्ति ( त्वभू ) आप ( जिग्यणें ) जय करनेवाले पुरुष बे जिये तथा ( न ) हमारे 
ये ( सन्रा ) सत्य ( बाजम ) विज्ञान के ( मे ) तुल्य (गाल) बल तथा (रथ्यम) 
रथ के याग्य ( अदवस ) धोड़े का ( स, किर ) सम्यक प्राप्त कीजिये ॥३८॥ 
भाषाध--हस मज्र मे उपभालद्धार है।जस मेघसम्बधी सूथ वर्षा से सब 
को सम्बद्ध करता है बसे विद्रान्‌ सत्य के विज्ञान से सब के ऐश्वर्य का प्रकाशित 
करता है ॥ ऐ८ ॥ 
कगा न हत्पस्थ वामदेव ऋषधि । अग्निदेदता । गायश्रीकृष्द | घड़ल स्वर ॥ 


कयां नश्चित्र आ भंबदती स॒ुदाइंधः सखा | 


कया शविष्ठया बता ॥३९॥ 

पदाध--है विद्वनम्‌ पुरुष ! (जिन्र ) आश्लय कर्म करने हार॑ ( हद ध)जो 
सदा बढ़ता है उस के ( सच्चा ) मित्र ( झा भूजत ) हि ( कया ) किसी (ऊती ) 
रक्षणादि किया से (न ) हमारी रक्षा कीजिये (कया) किसी (कलिष्ठमा) प्त्यन्त 
निकट सम्बन्धिती ( बृता ) व्तेमान किया से हम को युक्त कीजिये ॥ ३६ ॥। 

भाषा्---जों भाषष्य गुण कम स्वभाव वाला विद्वात्‌ सब का भित्र हो और 
कुकर्मों की तिवत्ति करके उत्तम कर्मों से हम को सुक्त करे उस का हम को सत्कार 
करना भाहिये ॥ १९ ॥ 

कररजेत्यस्प जामदेज ऋषि । इसो देवता | सिज्रदृगायत्री छन्‍्द | चडल:ः स्वर |! 


कंसे जन धत की ब्राप्त होत इस विषय को अगले मन्सों में कहा है-- 
फरत्मा स॒त्यो मदानां मशहिष्ठो मश्सुदन्‍्धंस! । 
हृढ़ा चिंदारुजे वश्चु ॥४०॥ 


पदार्थ --हे विद्वनू | जो (क ) सुखदाता (सत्य ) श्रष्ठो मे उत्तम (महिष्ठ ) 
अति महत्वयुक्त विद्वान्‌ ( त्वा ) धाप को ( अन्यस ) प्रन से हुए ( भदानाम ) 
प्रानन्‍दों म॑ ( सत्सत ) प्रसल करे ( आज ) प्तिरांग के अथ ्रोषधियों को जैसे 
इकटठा करे ( चित ) तसे ( बृढ़ा ) दृढ़ ( बसु ) द्रेब्यों का सल्चय करे सो हम का 
सत्कार के याग्य होवे ॥ ४० ॥ 

भावाब--इस मत्र में उपमालद्धार है| जा सत्य में प्रीति रखने और आनन्द 
देनेवाला बिद्वान परोपकार के लिय रोगनिबारणाथ ओषधियों के तुल्य वस्तुआ का 
सञ्चय बर यही सत्कार के योग्य होने ॥॥ ४० ॥। 


अभोष रण इत्यस्प बामदेश ऋषि । इसत्ो देवता । पावनिचद्गायत्री छूब । 
घड़ज स्वर ।। 


पभीषुणः स्खॉनामबिता ज॑रितृणाम शत मंबास्पतयें ॥४१॥ 


प्वाथ--हे विद्वान |! जा आप ( ने ) हमारे ( सलीनाम्‌ ) मित्रों तथा 
( जरितशास ) स्तुति करनेवाले जनों के ( अबिता ) रक्षक पे ऊशये ) प्रीति भादि 
के प्रथ ( शतम ) सेकड़ो प्रकार से ( सु, भवासि ) सुदर रोति कर के हजिये सो 
ताप ( अभि ) सब ओर से सतकार के योग्य हो ॥ ४१ |! 
भावाथ---जो मनुष्य अपने मित्रो के रक्षक असस्य प्रकार का सुख देने हारे 
भ्रनाथों की रक्षा में प्रयत्न करते है वे असरूय धन को प्राप्त होते है।। ४१ ।॥ 
पशायश्वत्पस्प शस्युऋ थि । यज्ञो वेबता । बुहतो छः्द। | सम्यभ स्वर ॥। 


यज्ञायज्ञावो अग्रयें गिरागिरा च दक्षसे । 
प्र प्र वयमसत्त जातवेंदस प्रिय मित्र न शसिषम ॥४२॥ 


पदाथ--8॥ मनुष्या ! जसे म॑ ( अग्नये ) अग्नि क॑ लिये ( _्॒र ) जौर (पिरा 
गिरा ) वाणी बाणी से ( बक्षसे ) बल मे श्रर्थ ( यज्ञामशा ) यज्ञ यज्ञ में (ब ) तुम 
ल्‍्गंगो की ( प्र, प्र, प्रासिषम्‌ ) प्रशसा करू ( बमम ) हम लाग (जातवेदसम) जानी 
( क्षमतम ) आत्मरूप से भ्विनाशी [ प्रियम ) प्रीति बे' विषय ( सिन्रम ) मिन्र के 
( न ) तुल्य तुम्हारी प्रशरा करें बेस तुम भी आचरण क्या करा ॥ ४२९ ॥। 

भावाथ--हइस सत्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्भार है। जां मनुष्य 
उत्तम शिक्षित वाणी सं यज्ञा का प्रनुष्ठान कर बल बढ़ा शौर मित्रा के समान 
बिद्वाता का सत्कार क्रक समागम करत है वे बहुत ज्ञान वाले धनी होते हैं ॥४२॥ 


पाहि न दृत्यस्य भागबक्ि । क्रिनदेबता | स्थराडनुष्ट्रप छत्द । गाग्धार स्वर ॥॥ 
आप्त ध्र्मात्मा जन क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्नों म॑ कहा है-- 


पादि नों अग्न एकया पाक तद्धि तीयया | 


पाहि ग॒मिस्तिसुमिरुजों पते पराहि चंत्सुमिबंसों॥४३॥ 


पदाभथ--है ( बच्चो ) सुदर वास देने हारे ( अग्ने ) अष्नि के तुश्य तेजस्वी 
विद्वनू | श्राप ( एकया ) उत्तम शिक्षा से (न ) हमारी ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
( हितीयया ) दूसरी भ्रध्यापन किया से ( पाहि ) रक्षा कीजिये ( लिसुभि ) कम 
उपासना ज्ञान फी जताने वाली तीन ( गीमि ) वाणियों स ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
हे ( ऊर्जाम ) बलो के ( पते ) रक्षक श्राप हमारी ( चततमि ) परम भर्थ काम 
भोर माल इनका विज्ञात करानेवाला चार प्रकार की वाणी से ( उत ) भी (पाहि) 
रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ 

भाषाप--सत्यवादी धर्मात्मा आप्तजन उपदश बरतने और पढ़ाने से भिन्‍ने 
किसी साधन को मनुष्य का कल्यांणकारक नहीं जानने इससे नित्यप्रति अज्ञानियों पर 
कृपा कर सदा उपदेश करते और पटाते हैं।। ४३।। 


ऊर्जो श्रपात्ित्यस्य शम्यकल थि । बायुवेवता । स्वराज बहती छन्‍्द । सध्यम स्वर ॥ 
ऊजजों नपांतश्स हिनायमस्मयुदर्शिम हव्यदांतये । 
धबद्वाजेप्यषिता इबंदबुघ5्उत त्राता तनूनांग ॥४४॥ 


पदाथ--है विद्याथिन्‌ | (स ) सा आप ( ऊजझ ) पराक्रम को (सपासभ््‌) 
न नष्ट करन ह्वारे विद्या बाघ को ( हिन ) बढाइये जिससे ( अयम ) यह प्रत्यक्ष 
आप ( अस्मप ) हम को चाहने ओर ( बाजु ) सप्रामो में ( अजिता ) रक्षा करने 
वाले ( भुष॒त ) हाथें ( उत ) भौर ( तनुनाम्‌ ) शरीरों के ( बुध ) बढ़ने के अथ 
( जाता ) पालन करनेवाले ( भुव्त ) होवें इससे आपका ( हृव्यदातये ) देने योग्य 
पदार्थों के देने के लिये हम लोग ( बादाम ) स्वीकार करें [| डंडे |। 

भाधाब--जो पराक्रम और बल को न नष्ट करे शरीर और झात्मा की 
उन्नति करता हुआ रक्षक हो उसके लिये आप्सजम विद्या देवें। जो इस से विपरीत 
लम्पट दुष्टाचारी निदक हो बहू विद्याग्रहण में अधिकारी नहीं होता यह 
जाना ।॥। डंडे ।। 


सबस्सर इत्पस्य हम्पुऋ थि । अस्निरवेबता | निच्चदरभिकृतिइछत्द । ऋषभ स्वर ॥ 


संंब॒त्सरोषसि परिवत्सरो सोदाबस्शरो 5सीइस्सरोसि वस्सरो5सि । 
उपसस्ते क्र्पन्तामहोरात्रास्तें करपन्तामदमासास्तें करपन्तां मासास्तें 
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रश२ 


यजुर्वेदभाषाभाष्ये भ्रष्टविशोः5ध्याय ॥ 
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करपन्तामतय॑स्ते करपन्ता« सबत्सरस्तें कस्पताम्‌ | प्रेत्पाईएएस्य स 
५ # ॥ न 
चास्चु प्र॒ ॑॑ सारय | सपर्णचिदंसि तर्या देवतयाश्म्विरस्वदूधुवः 


सदींद ॥४५।॥ 


- हे शिट्रम वा जिचासु पुरुष ! जिससे तू ( सबत्सर ) सवस्सर बेः 
तुल्य तन आं हक अधि ) है ( वर ) व्याज्य वर्ष के समान दुराघरण 
का त्यागी ( असि ) है ( इृदावत्सर ) निएचय से भच्छ प्रकार तत्तमान वर्षा के द्ह्व 
( मप्ति ) हे ( इस्सर ) निश्चित सबत्सर के संदेश ( अप्ति ) है ( बत्सर ) व 
के ममान ( असि ) है इससे (ते ) तर लिये ( उषस ) कल्याणकारिणी 2 
प्रभातवैला ( कल्पताम्‌ ) समन हा ( ते ) तर गिय॑( अहोरात्रा ह दिनरा 
मज़ूलदायक ( कल्पस्ताम ) सम हो ( हे ) तरे अथ (अद्धमासा ) शुक्ल कृष्ण पक्ष 
( कह्पन्ताम ) समर्थ हो ( ते ) तरे लिय (मासा ) चत्र आहि महीने ( कल्पस्ताम ) 
समथ हा ( ते ) तरे जिय ( ऋतव ) बमतादि ऋतु ( कल्पस्ताम ) समथ हो 
(है ) तरे भ्रथ ( सवत्सर ) वपष (कपतास ) समय हों। ( थ् ) और तू (प्रस्‍्ये) 
उत्तम प्राप्ति के लिये ( सम अज्च ) सम्पक प्राप्त हो ( भ स्व) प्रोर तू (एत्ये) अच्छे 
प्रकार जाने के लिये ( प्र सारय ) अपने प्रभाव का विस्तार कर जिस कारश ज्लू 
( घुषणवित ) मु ”र रक्षा के साधना का सचयक्षर्ता ( अ्त्ति ) है इसस ( तथा ) 


उस ( बेवतया ) उत्तम गुणयुक्त समय छूप देवता 4 साथ ( अज़िरस्थत ) सूतासत्माः 
प्राण वायु क॑ समान ( प्रूव ) दृढ़ निदचल ( सीव ) स्थिर हा ।। ४५ ॥। 

भावाथ -जो आप्त मनुष्य “यर्थ काल नहां खांत सुदर नियमों से वरत्तंत॑ हुए 
क्ततव्य कर्मों का करते छोडन योग्यों को छोडल हैं उनक प्रभात काल दिन राक्, 
पक्ष महीने ऋतु सब सु दर प्रकार ब्यक्षीत होते है इसलिये उत्तम गति के भ्र्थ 
प्रयत्न कर भ्रच्छे मार्ग से चल शुभ गुणों प्रीर सुखो का विस्तार बरें। सुदर लक्षणों 
बाली वाणी वा स्त्री के सहित धम ग्रहण झौर श्रधम के त्याग मे दृढ़ उत्साही सदा 
होवें ।। ४५ ॥। 

इस श्रध्याय में सत्य वी प्रशसा का जानता उत्तम गुणों का स्वीकार, राज्य 
का बढाना अनिष्ट की निवसि जीवन को बढ़ाना मिन्र का विश्वास, सवत्र कीलछि 
करता ऐेशवय को बढ़ाना अल्पमत्यु का निवारण पति करना सुक्म का छनुष्ठान, 
यज्ञ करना बहुत धन का घारण मालिक्पन का प्रतिपादन सु हर बाची का ग्रहण, 
सदगुणी की इच्छा अग्नि की प्रशसा थिद्या और घन भा बढ़ाना कारण का वर्शान 
धन का उपयांग परस्पर की रक्षा वायु के गुणो का वर्णन भ्राधार प्राधय का कथन, 
ईश्वर के गुणों का वर्सान शूरपीर के डृत्यो का कहना प्रसन्‍तता करना सिन्र की 
रक्षा विद्वातां का प्राश्ययग्रपन आत्मा की रक्षा वीय थी रक्षा प्लौर युक्त आहार 
विहार कह हैं इससे इस अध्याय में कहे अथ की पूबष अध्याय में कह झ्थ के सा 
सड्भति जाननी चाटिये ॥ 


यह सत्ताइसबवा अध्याय समाप्त हुआ ।॥। 


पा 


॥# आरम्‌ ॥ 


४ अथ अष्टाविशाष्घ्यायारम्मः कफ 


ऑ विश्वांनि देव सबितदुं रितानि परां सुब । यद्धद्र तन्नजआ सुंब ।१॥ 


होतेस्यस्थ बहदुक्यो बाभदेव ऋषि । इन्द्रो देवता । मिच्रुत श्रिष्ट्रप छद । 
घवत स्वर ॥। 
अब अट्टाईसवें भ्रध्याय का आरम्भ है उसके पहिले मात्न में मनुष्यों को यज्ञ 
से कसे बल बढ़ाना चाहिये इस विषय का बणन किया है--- 


होता यक्षत्समिघेन्द्रमिबस्पदे नाभा पृथिव्या अधि | 


दिययो वष्म॑न््समिध्यतओजिष्ठ अर्षणीसहूं वेत्वाज्य॑स्य होतर्यज ।१॥ 


पदार्थ --है ( होत ) यजमान ! तू जेस ( होता ) दुभ गुणों का ग्रहगाकर्त्ा 
जन ( समिभ्रा ) ज्ञान के प्रकाश से ( हृड ) वाणी सम्बधी ( पढे ) प्राप्त होने 
योग्य व्यवहार में ( पूृथिव्या ) भूमि क ( ताभा ) मय और ( दिब ) प्रवाश के 
( क्रधि ) ऊपर ( वध्सत्‌ ) वषने हारे मेघमण्गन मे ( दहन ) बिजुली रूप अग्नि को 
( यक्षत ) सज्ृत कर उससे ( झ्रोजिष्ठ ) भ्रतिशय कर बली हुप्ना (ख्रष रपोसहास ) 
मनुष्यों क॑ भुण्डो को सहत वाल याद्धाओ मे ( सप्त, इष्यते ) सम्यक प्रकाशित होता 
है भौर ( आज्यस्थ ) घृत श्रालि का ( बेतु ) प्राप्त होवे ( पज ) वैसे समागम 
कया कर ।। १॥ 

भावाध-+इम म श्र मे वायकलुप्तोपमाजदुर है। मनुष्यों को चाहिये 


बेदम प्रो से सुर्गा घत ध्राति द्रव्य भ्रग्नि म छाड भंधमण्डल को पहुँचा और जल को 
शुद्ध नरक सब वे ये बन बढ़ाव ।। ? ॥। 


होतेत्यस्प बृहदुश्थो वामवेब ऋषि । हम्द्रो देवता | निजच्रजगतीछरद । 
निषाद स्वर! ।। 


राजपुरंष कसे हां इस वियय का अग्रल मन्त्रों में कहा है-- 
होता यधुत्तननपांतमृतिमिजेंतारमपराजितम्‌ । इन्द्र देब€स्वर्षिद 


पथिभिम धुंमततमुनंराशशसेन तेज॑सा वेत्वाज्य॑स्थ होत्यज॑ ॥२॥ 


पदाथ--है ( होत ) ग्रहण करन वाले पुरुष | आप जसे ( होता ) सुल का 
दाता (ऊतिभि ) रक्षाप्रो तथा (स्रधुभसभ ) अति मीठ जल आहि मे बे जि ) 
धर्मयुक्त मार्गों से (तमृनपातस्‌) शररों व रक्षक (जतारम) जवशील (अपराजितम्‌ ) 
शत्रुओं से न जीतन गोग्य ( स्वधिदम्‌ ) सुख को प्राप्त ( देवस ) ब्रिद्या और विनय 
से सुशाभित ( इस्ाम्‌ ) परमेश्वयंकारक राजा का ( यक्षत्‌ ) सज्भ कर॑ (भरशधासेन) 
मनुष्यों से प्रशसा थी गई ( तलेजसा ) प्रबल्‍्भता से ( आक्षमस्‍्यथ ) जानने याग्य विषय 
को ( बेतु ) प्राप्त हो बसे ( यत्ष ) सद्भ कीजिये ॥ २॥। 


ऐश्वय से युक्त राज 


भाषाथ-- ”स मजत्र मे वाचक नप्तापमानड्ार है । जो राजा लोग स्वय राज्य 


वा याय माय मे चनत हुए प्रजाभ। वी रक्षा बर व पराजब का न॒प्राण हांत हुए 
शत्रशों क जीतने वाले हो ॥ २ ॥। 


होतेत्पस्थ बहूडुक्धों बामदेव आर्णि | हखो देवता | स्त्राटपडक्तिइछुस्द । 
पश्चम स्थर | 


होता यक्षदिडमिरिन्द्रमीड़ितमाजहांनममंत्यम्‌ । 
दुबो दवेः सवीर्यों बन्न हस्तः पुरन्दुरो वेत्वाज्यस्य हातयंज ॥३॥ 


पदाथ-- है कि ) ग्रहीता पुरुष | आप जरो ( होता ) सुखदाता ! जन 
( इडामि ) अच्छी ते बाणियों रो ( असत्यमु ) साधारण मधुधष्यों स विलक्षण 
( भआालुद्धानस्‌ ) स्पर्दा करते हुए ( ईडितम्‌ ) प्रशसित ( इख्रम ) उत्तम विद्या और 
गा का ( यक्षत ) प्राप्त होवे जसे यह' ( बकाहुस्त ) हाथो में 

शस्त्र भ्स्त्र धारण किये ( पुरखर ) शश्रुओ क॑ नगरो का तोडने वाला ( सबीर्य 
बलयुक्त ( देव ) विद्वान्‌ जन ( देव ) विद्वानों के साथ ( आश्यस्य ) विज्ञान से 
रक्षा करने योग्य राज्य के प्रवयवों का ( जेतु ) प्राप्त होबे वैसे ( यम ) समागम 
कीजिये ॥ ३ ॥॥ 

भावाध--हस मत्र म॑ं वाचबलुप्तोपमालड्ार है। जसे राजा और राजपुरुष 
पिता के समान प्रजाओ की पालना करें बसे ही प्रजा इनको पिता के तुल्य सेवें जो 
पाप्स विद्वानों की अनुमति से सथ काम करें वे क्रम को नहीं पा ॥ ३ 0 


होतेत्यस्य बहदुक्धों बामदेव ऋषि । रात्रो देवता | जिष्टु पृषशद । धंवत हवर।॥ 
होता यक्षद्‌ बहिषी द्र॑ निषद्धर इंपुभ नयोपसम । 
बसुभी रद्रेरादित्येः सयुग्मियहिरासंदद्वेत्वाज्यस्प होतयज | ४। 


पदाथ--है (होत ) उत्तम दान के लाता पुरुष | (होता) सुख चाहने वाला 
पुरुष जैस ( सयुग्भि ) एबं साथ योग करनवाले (बधुति ) प्रथम कक्षा के ( रहे 
मध्यम क॒ल्षा के' श्रौर ( आदित्ये ) उत्तम कक्षा के विद्वातों क साथ (बहिधि) उत्तम 
विद्वानों की सभा में ( भिषद्वरण ) जिसके निक” श्रेषठ जन बैठें उस (पृषभम्‌) सब 
से उत्तम बली ( नर्यापसम ) मनुष्यों के उत्तम कामों का सेवन करने हारे ( इस्ाम्‌ 
नीति स शामित राजा का ( यह्षत्‌ ) प्राप्त हाव ( आज्यस्य ) करने योग्य गाय के 
(बहि ) उत्तम सभा में (आ, असबत्‌) स्थित होगे भोर ( बेतु ) सुख को प्राप्त होदे 
बैस ( यज ) प्राप्त हुजिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--हस म'त्र मे बाचब लुप्तोपमालझूार है। जसे पृथियी आदि लोक 
प्राण प्रादि बायु लथा काल के भ्रवयव महीने सब साथ बर्समान है वैसे जो राज औौर 
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पजुबंदभाषाभाध्ये अष्टायिशो5्ण्यायः ॥ 


प्रजा के जन भापस में अनुकूल वर्त के सभा से प्रजा का पालत करें वे उत्तम प्रशसा 
को पाते हैं ।। ४ ।। 
होलेस्पस्प शहदुक्घो बामदेब ऋति । इस्तो वेबता । निश्रवरतिजगती छत्द । 
सिघाप रबर ॥। 
फिर कैसे मनुष्य सुखी होत हैं इस बिपय को कहा है--- 


होतां यक्षदोजो न वीय £ सह्ो द्वार इन्द्रमबद्ध यत््‌ | सप्रायणा 
अस्मिन यज्षे वि अंपन्तारता इघो द्वार इन्द्राय मोदुपे व्यन्त्याज्यस्थ_ 
दोतशेज ॥५॥ 


पदाय-- है ( होत ) यश्ञ करने हारे जन | जैसे जो ( सुप्रायशा ) घुन्दर 
अवकाश वाल ( द्वार ) द्वार ( भोज ) जलवेग के ( व) समान ( वीर्य ) बल 
( सह ) सहन भौर (इखम्‌) ऐहवर्य को ( अबद्ध यंत्र ) बढ़ायें उन ( ऋतावुष ) 
सत्य को बढ़ाने वाले ( द्वार ) विद्या भौर विनय के द्वारो का ( मोहुणे ) स्तिग्ध 
वीयंबान्‌ ( इस्राय ) उत्तम ऐद्वययुक्त राजा के लिये ( अस्मितु ) इस (पश) सगति 
के योग्य संसार मे विद्वान लोग ( वि, अयस्तास्‌ ) विशेष सेबन करें ( आज्यस्प ) 
जानने योग्य राज्य के विषय को ; ब्यन्तु ) प्राप्त हो और ( होता ) ग्रहीता जन 
( यक्षत्‌ ) यश कर बसे ( यज ) यज्ञ कीजिय ॥। ५॥॥ 
भावाध--इस मप्र में उपमा और वाचकलुप्तापमालझ्जार हैं । जो मनुष्य हस 
ससार म॑ विद्या ओर धर्म क द्वारो को प्रसिद्ध तर पदायविद्या को सम्यक सेवन करके 
ऐश्वय को बढ़ात हैं वे अतुल सुलो को पाते हैं ।। ५ ॥ 
होतत्यस्थ अहुबु क्यो बासवेव ऋषि । इसरो देवता । विष्ट्रय छत्द । घजत स्‍्थर ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मत्नों म॑ं कहा है-- 


होता यक्षदवे इ्ट्रंस्य घेन्‌ सुदृर्ध मातरां मही। सबातरो न 
तेजसा ब॒त्समिन्द्रमवर््धतां वीतामाज्य॑स्य होतयज ॥६॥ 


पदाध--हे ( होत ) सुखदाता जन | प्राप जसे ( इज्रस्प ) बिजुली बी 
( ) हु दर कामनाभों की पूरफ ( सातशा ) माता के तुल्य वत्तमान ( मही ) 
बडी ( घेतु, सवातरों ) वायु क॑ साथ वत्तेमान दुर देने वाली दो गो क (न) समान 
(जे) प्रतापयुक्त भोतिक झोर सूयरूप प्रग्नि के (लेजसा) तोयण प्रताप से ( हस्द्रस | 
ऐश्बर्यमुक्त (बल्सम्‌) बालफ को (वीतास) प्राप्त हो तथा (होता) दाता ( माज्यस्य 
फेंकने योग्य वस्तु का ( यक्षत ) संग वरे और ( अबद्ध ताम ) बढ़े बरसे 
यश कीजिये।। ६ ॥| 

भावाब--हस सम _ में उपमा भर वाचकलुप्तापमालझुर हैं। ह मनुष्यों ! 
हुम जसे वायु से प्ररणा किए मौतिक झौर विद्युत्‌ अग्नि सूयलाक क॑ तज का बढात हैं 
झौर ज॑से दुग्धदात्री गो क॑ तुल्य वत्तमान प्रतापयुक्त दिन रात सब व्यवहारां के झारभ 
और निर्वाल कराने हार होते है व्स यरन किया बकरा ॥ ६ ॥। 


होतेत्यस्प बृहडुक्यों गोतस ऋषि । अधिवनों देवते । जगती कूद । निषाद स्वर" ।। 
होता यश्षदेव्या होतारा सिषज्ञा सखांया ह॒जिषे दरें मिषज्यतः ।| 
करी देव प्रयेतसाविन्द्राय घव इन्द्रिय बीतामाज्यस्य होतयंज ,.७॥ 


पदाषच--ह (होत ) युक्त भ्राहार बिहार के करन हार वद्धजन ! जसे (होता) 
सुष्त वेमहारे आप ( आज्यस्थ ) जानने याग्य तित्पलत आदि विषय का (यक्षत) सगत 
करत हैं ( बब्या ) विद्वातों में उत्तम (होतारा) रोग का निवत्त कर सुख क॑ देनवाले 
( शखाया ) परस्पर मित्र ( रबी ) बुद्धिमान्‌ ( प्र्रंततो ) उत्तम विज्ञान से युक्त 
(बैथों) वद्यक विद्या से प्रकाशभा। (भिषजा) चिकित्सा करने वाल दो वद्य (हथविषा ) 
यथायोग्य प्रहएणा करन योग्य व्यवहार से ( इस्रम ) परम ऐडवर्य के चाहने वाल जीव 
की ( भिवज्यत ) चि७क्षित्सा करते ( हस्त्राय ) उत्तम ऐदवर्य के लिय ( इन्द्रियम ) 


( यण ) 


घन का (सरल ) धारण करते और शयस्था को (बीसाम्) प्राप्त दाते हैं चस ( यज्ष 
प्राप्त हजिये ।। ७ ॥ 

भाषाथें--इस मतत्र मे 80 26300//038% है। है मनुष्यों ! जसे श्रष्ठ 
वैद्य रोगियों पर कृपा कर भौषधि आदि के उपाय से रोगों को निवत्त कर ऐदवर्य भौर 
झायुर्दा का बढ़ाते हैं यैस तुम लाग सब प्राणियों मे मित्रता की वति कर सबके सुख 
और ध्वसस्‍्था को बढ़ाओो ।। ७ ॥॥ 


होतेत्पस्थ बृहडुक्धों वामदेव ऋषि । इन्द्रों देवता । निश्चदच्जगतो छुस्द । 
लिधाद* स्वर १ 
होता यध्षसिख्रो ठेवीन मेंपज ्रयश्तिघात॑वो5पस् इडा सरंस्वतो 
भारती मुद्दोः | इन्द्रंपत्नीह विष्मतीश्प न्तवाज्यस्य_ होतर्यज ॥८॥। 
वदाथे--हे (होत ) सुख चाहने बाल जन ! जसे ( होता ) विद्या का देते लेसे 
वाला अध्यापक (आश्यस्थ) प्रप्प्त होने यांग्य पढ़ने पढ़ाने रूप व्यवहार का ( सकल ) 
प्राप्त होगे जैसे (जिधातथ ) हाड़, चर्ची भ्ोर वीर्य हत तीन बाप गे के वर्धक (अपलस ) 
कामों मे चेष्टा करते हुए ( जय? ) अध्यापक, सपदेशक झोौर वंद्य ( तिकन- ) तीन 
( बैथी ) सब विद्यायों की प्रकाशिका वाणियों के ( न) समान ( भेवलम्‌ ) स्ौषध 


को बड़ी इंढा प्रशसा के योग्य ( सरस्यती विज्ञानबाली 
कोर मार) कर विधा का चारण वा पोषण के बाली (इक पथ 
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विज्ञानों के सहित (इरखहपतली ) जीवात्मा बी स्त्रियों के तुल्य वर्तमान वाणी (व्यन्चु) 
प्राप्त हों वसे ( घम ) उनको सगत कीजिये ॥। ८ ।। 

आबार्थ--दस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालकुार है। जैस प्रशसित विज्ञानबती 
भोर उत्तम बुद्धिमती छित्र्याँ अपने योग्य पतियों का प्राप्त होकर प्रसन्‍न होती हैं वैसे 
अध्यापक उपदेशक और वेच्य लोग स्तुति ज्ञान और थोगवारणायुक्त तीन प्रवार कौ 
बाणियो को प्राप्त होकर प्रानन्दित होते है !।। ८ ॥। 


होतेत्यस्य प्रजापति वि; । हस्हो बेवता । निभ्रुदतिभगतो छद । निषाद; स्वर )। 

होता यश क्ष्यष्टाइमिन्द्रें देष भिषजंश्सुषज प्तृश्रियंत्र | परुरूप€ 
सुरेतंस मधोनमिन्द्राष स्वष्टा दर्घदिन्द्रियाणि बेल्वाल्य॑स्थ 
होतयंतज ॥९॥ 

पदाथ--हैं ( होत ) शुभगुणों क दाता | जसे (होता) पश्य प्राहार घिह्ार 
कर्ता जन (ट्वष्डारम) घातुवषम्य से हुए दांषों को नष्ट करने याले सुन्दर पराक्रमन 
युक्त ( भ्घोभस्‌ ) परम प्रणस्त ध्रतवास्‌ ( पुशरूपस ) बहुरूप' ( घतथ्रियस ) जल से 
शोभावमान ( सुमजम्‌ ) सुदर सग करते वाल ( भिजजम्‌ ) वद्य ( बेवम ) तेजस्वी 
( इस म्‌ ) ऐएवयवान पुरुष का ( यक्षत्‌ ) सग करता है और ( भ्राज्यत्य ) जानने 
पोग्य वचन के ( इन्द्राय / प्ररक जीव के लिये (इशियाणि) कान भादि इन्द्रिमो वा 
धतो को ( बषत ) धारण करता हुभा ( त्वष्टा ) तेजस्वी हुप्ना ( बेतु ) प्राप्त हाता 
है बेसे तू ( यज्ञ ) संग कर ॥ £ ]। 

भावाथ--इस मत म वाजकलुप्तोपमालझुतर है । हे मनुष्यों हुम लोग 
आप्त सत्यवादी रोगनिवारक सुन्दर भ्राषधि देने, चन ऐंश्वयं 4 बढ़ाने वाले वद्धजन 


का सेवन कर शरीर आत्मा भ्रत करण और ई[ द्रयो के बल को बढ़ा के परम ऐश्वर्य 
को प्राप्त हाभो ॥ ६ ॥ 


होतेस्यस्थ प्रजापतिऋ थि । बहस्पतिदेंबता । स्थराइतिजगती छम्द । निवाद स्थर ॥ 

होता यघुद्नश्पतिश्शमितारंश्शतक्रतु धियो जोप्ठारभिन्द्रियप । 
सध्दां समश्वन्पधिभिः सुगेमिः स्वाति यज्ञ मधुना घ॒तेन पेस्थाज्य॑स्य 
होतयंत् ॥१०॥ 


परदाथ ह ( होते ) हटाने देन हारे जन ! जमे ( होता ) यशकर्ता पुदष 
( बनस्पतिस्‌ ) करण क स्वामी सूथ क तुल्य ( व्रमितार्म ) यजमाम (शसफतुस ) 
अनक प्रकार की बुद्धि स युक्त ( थिय ) बुद्धि वा कम को ( जोष्टारस ) प्रसम्न वा 
सन करत हुए पुरुष का ( यक्षत्‌ ) सग करे ( झरष्णा ) मधुर विज्ञान से [सुभेभि ) 
सुख्पूर्थक गमन करने क आधार ( प्चिसि ) सार्गो करक ( आज्यस्थ ) जानने योग्य 
समार के ( इक्त्रियस ) घन का ( समझजलनू ) सस्यव प्रकट करता हुआ (स्ववाति ) 
स्वाद लवे प्रोर ( मधुना ) मधुर ( घतेग ) धी वा जल से (चल्षम) संगति क योग्य 
व्यवहार को ( बेतु ) प्राप्त हांव बस ( ग्रज ) तुम भी प्राप्त हाओझो | १० ॥। 

भावाथ-- स मत्र मं वाचकलुप्तोपमालद्ूर है | जा मनुष्य सूच के तुल्य 
विद्या बुद्धि घम भोर ऐश्यय का प्राप्त ररने बाल बमेयुक्त मार्गों से चलते हुए सुखी 
को भोग वे औरो वा भी सुस्त देनवाल हांत है ।। १० ।। 


होत॑त्यध्य प्रजापतिऋषि । इज्ो बंबता | निचरछ्ुश्वरो छन्‍्द । धेवत स्थर !॥ 

होता यक्ष दिन्द्र: स्वाहाज्यस्य स्वाहा मे सः स्वाहा स्तोकाना७ 

स्वाहा स्वाहांकृताना७ स्वाहा इष्यत॑कतीनाम्‌ | स्वाहा देवा आंज्यपा 
जुषाणा इन्ह्‌ भ्राज्यस्य ब्यन्द दोतयज ।।११॥ 


पदाथ--है ( होत ) विद्यादाता पुरुष | जसे ( हस्त ) परम ऐश्व्य को 
दाता (होता) बिद्योन्‍नति को ग्रहण करने हारा जन (आश्यस्य) जानसे योग्य शास्त्र 
की ( स्वाहा ) सत्य वाणी का ( सेदस' ) चिकने धातु की ( स्वाहा ) यथार्थ कियः 
बा (स्तोकानाम्‌) छोटे बालकों की (स्वाहा) उत्तम प्रिय वाणी को (स्वाहाकृतीमाम) 
सत्य वाणी तथा किया क॑ झनुष्ठानों की (स्थाह्टा) हाम क्रिया को प्रौर ( हथ्पसूक्ती 
नाम ) बहुत ग्रहण करन योग्य शास्त्रों के सु  र बचनो से युक्त बुद्धियों नो (स्थाहा) 
उत्तम क्रियायुत्त ( इस्मम ) परम ऐश्वय को ( यक्षत ) प्राप्त होता है जसे (स्वाहा) 
सध्यवाणी करक ( आछ्ष्यस्थ ) स्निर्ध वचन वे ( जुबाणा ) प्रसन्‍त किये हुए 
( क्षाण्यपा ) धी आदि को पीने वा उससे रक्षा वान ( देवा ) विद्वान लोग 
शेदवय को ( व्यन्तु ) प्राप्त हो बसे ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ ११ ॥ 

भावाथ--हस सत्र मे वाचकलुप्तापसानद्भार है । जो पुरुष शरीर प्मात्मा 
सातान सत्कार और विद्या वद्धि करता चाहते है थे सब झोर से सुखयृक्त हांते 
हैं ॥ ११ ॥। 

बेबसित्यस्पाधिवतावधी । हम्द्रों देववा ! सिचुदतिजयती छुल्य । निषाद ह्थर-॥ 


देव बहिरिन्द्रंश सुदे न दे वैबीरबत्स्तीण वेध्यांमबर्द यत्‌ । बस्तर 
प्राक्तोम तश राया । बहिष्स॒तो्त्यंभाद्सवने बस॒घेय॑श्य बेस य् ॥१२ 


पदार्थ-- हे बिद्रन्‌ / जेसे ( अहिष्मत ) प्रल्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध रखने 
वाले वायु जलो को ( अति, अगात्‌ ) उल्लूून कर जाता (बसुथेयत्य) जिसमे धर्तों 
का भारभ होता है उस जगत के ( अधूकने ) धरतों पे सेवने तथा ( जेशाभ्‌ ) हमन की 
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ब्ड में ( स्तोरंम्‌ ) समिधा और घृतादि से रक्षा करने योग्य ( बस्तो ) दिन में 
अतम ) स्वीकार किया ( अक्सो ) राति में ( भतम ) धारण कया हवन किया 
हुआ #्रब्य नीरोगता को ( प्र, अब यत ) अच्छे प्रकार बढ़ाव तथा सुख को ( बेतु ) 
ज्ञाप्त करे वसे ( बहि ) अन्तरिक्ष के तत्य ( राया ) धन क॑ साथ [ वेबस ) 
उत्तम गुण वाले ( बेबे ) विद्वानों के साथ ( बीरवत ) वीरजनों क तल्य वत्तमान 
( इख्स ) उत्तम ऐश्यर्य करने वाले ( सबेवम ) सुठर विद्वान का ( बज ) सग 
कीजिये ।। १२॥ 
भावाथच--इस मत्र में थाधकलुप्तापमालदझुार है। जैसे यजमान वेदि में 
समिधाओ में सुदर प्रकार चयन किये भौर घत चढ़ाय हुए अग्नि को बढ़ा झ्न्तरिक्षस्थ 
वायु जल प्रादि को शुद्ध कर रोग के निवारण से सब प्राणियों को तृप्त करता है 
बैसे ही सज्जन जन धनादि से सबको सुखी करते हैं ।। १२ ॥। 


वेबीरित्यस्थाध्विनादषी । इड्डो देवता । भुरिक शक्‍्वरी । पड्च्रम स्वर ।। 


देबोद्वर इन्द्रश्सहाते बीडवीर्यामश्रवर्दयन । आ वत्सेन तरणेन 
इमारेणं च मीबतापावोण£ रेणुकंकाट लुदन्तां बसवनें बसुधेयरय 


ते यज ॥१ ३ । 


पदार्च--है विद्नू | जैसे ( बीडबी ) विशेषकर स्तुति | योग्य ( देवी ) 
प्रकाशमान ( द्वार ) द्वार ( रेशुककाटम ) धलि स युक्त कून प्रर्थातू भ्रधकृश्ना को 
( यामर ) मांग में छाड़ क ( तरुणन ) ज्वान (सीचता) शूर दुष्ट हिमा बरते हुए 
(न) और [ कुमारेण ) बह्मचारी ( बत्सेव ) बरे के तल्‍्य जन के साथ वत्तमात 
( मर्वाणम्‌ ) चेन हुए घांडे यथा ( इंत्रम ) ऐश्चर्य का ( आ अवधयन्‌ ) बहाल हैँ 
( घसुबसे ) धन के संबन योग्य (सधाते) सम्बंध म॑ (वसघयस्य। घनधारक ससार 
के विध्न को ( अप मुदताम ) प्ररित करो भौर [ व्यत्ु ) प्राप्त हाभा बस (यज) 
प्रास हजिये ॥ १ हे ॥ 

भावाथ--ईस म श्र में वाचबजुप्तापमानड्भार है। है मनुष्या ' जस बटोही 
जन मार्ग में वत्तमान कृप को छोड शद्ध मार्ग कर प्राणियों को सुख से पहुँचाते हैं वर्से 
जाल्यावस्था म॑ विवाहादि विध्ना की हटा विद्या प्राप्त कराके अपने सतानो को सुख 
के भाग मेँ तलायें ।। १३ ॥। 


जैचीत्यस्पादिवतावधी । अहोरात्र देवते | स्वराटपड क्तिदछव । पझशस हथर ॥। 
दवो उपासानक्तन्द्र यज्ञ प्रयस्यह्ड ताम्‌ | देवीबिशः ग्रायासिष्टा७ 


सुप्रोति सुधिते बसवरने वसघण्स्य बीतां यज्ञ (१४) 


पदाध--ह ४न्‌  जसे [ सुप्रोले ) सू दर प्रीतत के हतु ( सुधिते ) भ्रच्छे 
हितवारी ( देदी ) प्रँाशमान ( उबासानक्ता ) रात दिन [ प्रयति ) प्रयत्न के 
निमित्त ( यज्ञ ) सद्भुति के यांग्य यज्ञ आदि व्यवहार म ( दृद्धल ) परमद्वययुक्त 
यजमान का ( भर्ठु तामू ) शट व्यवहार कराते ( वसुधघयस्य ) जिसमे धन धारण 
हा उस खजाने के ( बहुबने ) धन विभाग म ( दबी ) यायकारी विद्वानों की इन 
( विश ) अज आ को (प्र, अयाधिष्टास) प्राप्त हांत हैं भौर सब जगत यो (बीतास ) 

प्त हो वसे आप ( घज ) यज्ञ कीजिये ॥ १४ ॥। 

भावाथ--”स मस्त मे वाचक्लुप्सापमालस्टर है। है मनुष्यो ' जस दिन 
रात नियम से वत्तवर प्राणियों का श/दादि व्यवहार कराते हैं बस तुम लाग नियम 
से वत्तकर भ्रजाओ को आनाद दे सुरी करो ॥ १४ | 


देशी इत्पस्पादिविनावधों । हसखो देवता । भुरिगलिजगतो छत । मिषाद स्वर ॥ 
दंबी जोष्टर बसु घिती ?वमिन्द्रमबधतापू। अय ब्यन्याषा इंपा७ 
स्यान्या वक्षद्स दावाणि यजमानाय शिक्षिते बसबने बसधेयस्य 


बीतां यज्ज ॥१५॥ 


पदाथ--है विद्वन्‌ | जसे ( बसुध्िती ) द्रव्य को धारण करन वाने (जोष्ट्री ) 
सब पढार्थों को संत्रन करते हुए ( देवी ) अवाशमान टिन रात ( देवम्‌ ) प्रकाशस्व 
( इब्रम ) सूच को ( अबद्ध तास ) बढ़ाते हैं उन दिन रात के बीच ( अस्था ) 
एक ( अधा ) अ धकाररूप रात्रि [ हर षासि ) द्रपयुक्त ज तुप्रो को ( आा, आयाबि ) 
श्रच्छे प्रकार पथक करती श्रोर ( मया ) उन लोनों में से एक प्रात क्राल रूप उषा 
( बसु ) घन तथा ( बार्याणि ) उत्तम जता का ( वक्षत्‌ ) प्राप्य करे (यजमानाथ) 
पुरुषार्थी मनुष्य के िये ( वहयुधयल्‍््य ) आकाश के बीच ( बश्ुबने ) जिस में पृथिवी 
आदि का विभाग हा ऐस जगत्‌ म ( दिक्षिते ) जन म मनुष्यों ने शिक्षा की एसे 
हुए दिन रात ( बीताम ) व्याप्त होवें ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ १४ ॥ 
सावाय--हस मत्र म॑ वाचकलुप्तापमालड्ूूर है | है मनुष्यों ! तुम जोग 
जैसे रात दिन विभाग को प्राप्त हुए मनुष्याटि प्राणियों के सब व्यक्हार को बढ़ाते 
हैं । उन में से रात्रि प्राणियों को सुलाकर हं ष प्रादि का निवत्त बरती भौर दिन उन 
देषादि को प्राप्त और सब व्यवहारो को प्रकट करता है वसे प्रात काल मे योग/स्यास 
से रागादि दोषो को निवत्त प्रोर शा तति ध्रारि गुणों को प्राप्त होफर खुखों को 
आप्त होझो ॥ १५ ॥| 


देवी इत्यस्थादियमाजथी । इड़ो देवता । भुरिगाकृतिइछसथ । निषाद स्थर ॥| 


दुंदी ऊर्जाहुंती दुभ, सदुधे पयसेन्द्रभवद्धताम। इपसूर्जमन्या 
वंशत्सग्पिश्तपोंतिव स्पा नर्वेन पूर दयमाने पूराणेन नवमभांतामूल 


यजुर्वदभाषाभाध्यें प्रष्टाविशोउष्याय # 


भर्जाहृंती ऊर्जयमाने बस वायोणि य्मानाथ शिक्षिते बंसबने 


वसघेयस्य बीतां यज्ञ ॥१९॥ 


वर्दार्ध--हे विद्वन्‌ू | जैसे ( वसुधयस्थ ) ऐश्वय धारण करने योग्य ईश्वर 

के' ( बसुबमे ) धन दान के स्थान जगत्‌ मे वत्तमान विद्वानों ने ( बार्याणि ) प्रहण 
करन योग्य ( क्‍सु ) घन वी ( शिक्षिते ) जिन म॑ शिक्षा की जावे वे रात विन 
( ) सद्भति के लिये प्रवसत हुए जीव के लिमगे व्यवहार को ( यीताभ्‌ ) 
ब््याप्त हो वसे ( ) बल तथा प्राण को धारण करने झोर ( देशी ) उतसम 
गुणों को प्राप्त करने वाले लिन रात ( पथ्ता ) जल से ( बुध ) सुखो को पूर्ण सौर 

स्रुदृष ) सुन्दर कामनाओं के बढ़ाने वाले होते हुए (इख्रस) ऐदवय को (अवर्धताभ ) 
बढ़ात हैं उन म से ( अन्या ) एक ( इषम ) अत्न और ( कर्जम ) वल को (बक्षत) 

हूँचाती प्रोर ( अया ) दिनरूप वेला ( स्पीतिम ) पीने के सहित ( ) 
ठीक समान भोजन को पहुँचाती है (दम्मामे) आवागमन गूण वाली भगली पिछली 
दो रात्रि प्रवत्त ८८ ( सवेन ) तय पदार्थ के साथ [ पूर्बम ) प्राचीन और (पुराणेन 
पुराण 4' साथ (नवप्) नवीन स्वरूप वस्तु को (क्षघातास्‌ | घारण करे (ऊजयमाते 
बल करत हुए ( अर्जाहुती ) अवस्था घटाने से बल को लेने हारे दिन रात (ऊर्णन 
जीवन को घारण करे बेसे झ्राप ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ १६ |। 

भावाध--इस सत्र म वाचकलुप्तापमालदुार है। है मनुष्या ! जैसे रात 

दिन प्रपने वत्तेमान रूप से पूर्वापरछूप का जताने तथा ब्राटार विहार का पाप्त करने 
बाले होते हैं वैसे अग्नि में मी हुई आहुति सब सूखो को पूरा करने वाली हनी हैं। 
जो सनुष्य काल की सूक्ष्म बेला को भी व्यथ ग्तायें बायु कआादि पदार्थों को छुद्ध न 
करें अदृष्ट पदाथ को भनुमान से न जानें तो सुख को भी न प्राप्स हो ।। १६॥ 

केवा इत्यस्थादिवनावुदी । अध्विनों देवत । भुरिग्भगती छ्द । मिषाद स्‍थर ॥ 


दवा दव्या होतांरा दवमिन्द्रमबद्धताम | हृताघश७ सावाभां््ो 
बस वायांणि यज॑मानाय शिक्षित बंसवने बसधेयंसुप बीत यज ॥१७ 


फ्दाध--ह विद्वन ! जसे ( बयां ) उत्तम गुणों म प्रविद्ध ( होतारा ) जगतु 
के धत्ता ( देवा ) सुख हेने हार आयु भौर अग्ति ( देवम ) दिध्यगुणयुक्त ( हत्रस ) 
सूय का ( अबद्ध ताम ) बदाव ( हताघहासों ) चोरा को मारन के हतु हुए रोगी 
को ( आा अभार्ष्टाम ) अच्छ श्रकार नष्ट करें ( यजमासाय ) कम म प्रवत्त हुए 
जीव के लिये ( शिक्षितो ) जतापे हुए ( बसघेयस्थ ) सब एशवय के आधार ईग्वर के 
( बसुबने ) धा दान वे स्थात जगतू मे ( बसु ) धन और ( बार्थारि! ) ग्रहण करने 
योग्य जया का ( बीताम ) थ्याप्त हावें बसे भाप ( यज्भ ) यश कीजिय ।। १६ ॥। 

भावा्ं--इस मत्र म वाचकलप्तापमालक्ूार है । जा मनुष्य सूथनोक के 
निर्मित्त वायु और बिजुली को जान और उपय ग मे लाब परी का सज्चय करें तो 
चोरो का मारने वाल होवें ।। १७ ॥! 


बवो इृत्यस्थाविवनावधी । इड्ो बबता । अतिज्गती छ द | निषाद स्थर ।॥॥ 


दबोस्तिस्नस्तिस्रों दंबी. पतिमिन्द्रमवधयन । अश्पक्षद्धारंती 
दि रुद्रेयशु७ सरस्वतोडाबसुमती गह।स्बंसवने वसघेय॑स्य व्यन्त 
यज ॥१८॥ 


पदाथ--हे घिंद्वनू / जो ( बत्र ) प्राणो से ( भारती ) घारण करन हारी 
( दिस ) प्रवाश वो ( सरस्वतों ) विज्ञानयूक्त बाणी ( यज्षम ) सजभति के योग्य 
ब्यवहार का ( बससती ) बहुत द्रवब्यों बाली ( इड़ा ) प्रशसा क॑ याग्य याणी (ग ) 
घरो वा ग़हस्थों को धारण बरती हुई (देबो , तित्र ) ( तिश्र देवी ) तीन दिव्य 
क्रिया यहा पुतरुक्ति आवश्यकता जताते के लिय है ! ( पतिम्र ) पालन करने हारे 
( इं्रम ) सूय के तुल्य तेजस्वी जीव का ( अवधयन ) बढ़ाती हैं ( 
धन कोष के ( बसुूवने ) धन दान मं घर का ( व्यतु ) प्राप्त हो उनको आप 
( यज्ञ ) प्राप्त 7जिय और श्राप ( अस्पक्षत ) प्रभिलाधा कीजिये ।। १८ ॥। 

भाषाध--जय जल अग्नि और वायू फी गति उत्तम क्रियाओं और सूय के 
प्रकाश ५। बढ़ाती हैं बसे जा मनुष्य सब |वच्याय्रो का धारण करते सब क्रिया का 
हतु और सब टोष गुणों का जताने वाली तीन प्रकार की वाणी को जानत॑ है दे द््सः 
सब द्रव्यों वे झ्राषार ससार म॑ लक्ष्मी को प्राप्त हो जाते है ।। १८॥। 


देव इत्यस्पाश्विवावी । इन्त्रो देधता | कृतिदछतव” । विधाद स्वर ।। 

दव इन्द्रो नराक्षरसंखिवरूथखियन्धुरों देतमिन्द्रम्भयत। 
श॒तेन झ्ितिपृष्ठान।माहित' सहस्ेंण प्रबंत्तते सिन्रावरुणेदस्य 
होश्रमहंतो शृहस्पतिस्तांग्रमश्विनाउभ्यंयव बसबनें वसघर॑स्प वे 


मु 
यत्र ॥१९॥ 
परार्थ--हे विदन्‌ | जसे ( जिबाणर ) ऋषि क्रादि रूप तीन बस्धमों वाजा 


( जिकरूथ ) तीन 5. घरो का स्वामी ( तराक्षंत्त ) मनुष्यों की 
और ( इश को चाहने वाला ( देव , जीव ( हतेल ) करो पा हे 
कर्म से ( देवल ) प्रकाशमान ( इखम ) विद्य दुरूप भ्रग्नि को ( अवर्धयत ) 


जो ( ) ज़िन को पीठ पर बैठने से शीत गमन होते हैं उस 


समाहित ) अच्छे प्रकार त्थिर हुझा ( सहला ) असड रूम प्रकार क्ले 


पजु्वेदमाषाभाष्ये भ्रष्टाविशोद5ष्याय ॥ 


ऋण. रे है, 





पुरुषार्थ से ( प्र कशते ) प्रवत् होता है ( मित्रावरणा ) प्राण और उदास ( अस्‍्य, 
) ही ( होषस ) भाजन की ( अर्हत ) योग्मता रखने वाले जीव के सम्ब थी 
के! ) ससार के ( बुहसुपति ) बड़ बड़ पदार्थों का रक्षक नि रूप अग्नि 
) स्युनि के साधन ( महिबना ) धूय चढ़मा भौर ( ) अपने 
यज्ञ की इच्छा करने वाले जन को ( बसुक्ते ) धन मागने वाले के लिये (चेतु) 
कमभीय करे यसे ( यक्ष ) सम कीजिये ॥| १६ ।। 
भाषाथे--हस मंत्र मे बाचकलुप्त।पमालझूर है | जो मनुब्य विविध प्रकार 
के सुख करने वाले तीतो ध्र्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ बत्तमान काल का प्रबन्ध जिन म हो 
सके ऐसे घरो को बना उन में असझ रूय सुख पा और पथ्व भोजन करके मागने वाले 
क॑ लिये पर्यायोग्य पदाय देते हैं वे कीत्ति का प्राप्त हाते हैं ॥| १६ ॥ 


बेथ इत्पस्याश्मिवषी । दृश्ो देवता । निश्वुदतिशक्यरी छत्द । पञ्चस। स्थर | 
फिर विद्वान्‌ लोग क्‍या करत हैं इस विषय का अगले मन्त्रों मे कहा है-- 
स्््‌ ४ हिर छू घमिन्द्रम 
देबो देंपैबनरपतिहिरंण्यप्णों मधुशाख सुपिष्पलों देषमिन्द्रम- 
रहीडडसवन पसभेयस्य 
वर्धयत्‌ | दिवमग्रेंणास्पशुदान्तरिथ एथिबीमंद स 
बेतु बज ॥२०॥ 
पदार्थ --हे विद्वनू | जैस ( देव ) दिव्य प्रकाशमान शुणो के साथ वत्तमान 
( हिरध्यपरा ) सुबश मे तुल्य जिलकते हुए पत्तों वाला (मधुशाल् ) मीठी डालियो 
मे युक्त ( सुपिष्यल ) सुदर फलो वाला (दिब ) उत्तम गुणों का दाता (वनस्पति) 
की किरणों मे जल पहुँचा कर उप्मगता की शात्ति से किरणों का रक्षक वनस्पति 
( बेजम ) उत्तम गुणों वाले ( इड्म्‌ ) दरिद्रता के नाशक सेघ का ( अवधयल ) 
बढ़ावे ( अग्रएण ) अग्रगामी हाने से ( दिवस ) प्रकाश को ( अध्पक्षत्‌ ) चाहे 
( अम्तरिक्षम्‌ ) प्रवकाश उस भे स्थित लॉको और ( परच्चिधीस ) भूमि का (आ 
अदू होत ) भच्छे प्रबार धारण करे ( वसुधेयस्थ ) ससार ने ( बसुबने ) धनदाता 
जीव के लिये [ बेसु ) उत्पन्त होवे बसे भाप ( गज ) यज्ञ कीजिये ॥ २० ।॥। 
भावार्थ--इस म त्र में वाचकलुप्सोपमालझुार है। जसे वनस्पति ऊपर जल 
लढ़ाकर मेध को वढ़ात भोर सूय भ्रस्व लोकों का धारण करता है वैसे विद्वान्‌ लोग 
विद्या को चाहने घात विद्यार्थी को बढात॑ है ।। ९० ॥। 


दवमित्यस्थाइिवताथधो । ह तो बेजता ! ज़िर्टुप छत्द । धथत स्वर ।! 

हक पारितीनां ञ मिन्द्र॑ंम ] मिन्ह्रे ._ 

देव बहि देवमिन्द्रमबधयत्‌ । स्वासस्थमिन्द्र णासं्र 

॥ सुधेय॑ रु ॥ 

मन्या वहींप्यम्धभूइसबने वसुधेयस्य बेत यज ॥२१॥ 

पदाथ--है विद्वन्‌ू | भसे ( वेवस ) दिव्य ( का ) ग्रहण करने याग्य 
पदार्थों व बीच वत्तमान ( स्वासस्थम ) सुदर प्रवार स्थिति के आाघार ( इस्त्रस ) 
परमेश्वर के साथ ( आस तल ) निकटवर्ती ( बहि ) आकाश ( देवस ) उत्तम ग्रुण 
बाले ( इखम ) बिजुली को ( अवधमत ) बढ़ाता है ( अस्या ) भोर ( बहाँषि ! 
प्रस्तरिक्ष वे भवयवों का ( अभि अभुत ) सब झोरस िल शोवे ( बसधयस्थ 
सब द्ब्यों के आधार जगत के बीच ( बसुबने ) पटाथविद्या को चाहनवाल जन के 
लिये ( बेसु ) प्राप्त हाये आप ( बज ) प्राप्त हजिये ।| २१ | 


न 
भावाध--इस म त्र म॑ं वाचकलुप्तोपमालझ्भार है । है विद्वान मनुष्या 
लोग जैसे सब आर से व्याप्त आकाश सब पदार्थों को व्याप्त हैता और सब के समीप 

बस ईश्वर के निबट्वर्ती जीव को जान क॑ इस सप्तार भे मागने वाले सुपात्र के लिये 


घनादि का दान वेधां ॥ २१ ॥। 
देव इत्यस्पाप्विनावुधो । अग्निर्वेबता । निखुत तरिष्टुप्छव । घेबल स्वर ॥। 


देंषो अपिः स्विष्टक॒द बमिन्द्रंमवर्धयत्‌ । रिंवष्ट कवृस्ट्स्थिष्टकत्‌ 
स्विष्टमथ करोत नो बसवनें वसधेय॑स्प बेत यज ॥२२॥ 


वदाभ---हैं विद्वन्‌ू जैस ( स्विष्टकृत ) सुदर प्रकार इष्ट का साधक (बेब 

उत्तम शुणों बाला ( अग्मि ) अग्नि ( इस्म देवम्‌ ) उत्तम गुणों वाले जीव को 
( कवर्धयत ) बढ़ावे यथा ज ( ह्विष्टम ) सुदर इष्ट का ( छुव॑च ) सिद्ध करता 
और ( ह्थिष्टकृत ) उत्तम इष्टका री हुआ अग्नि दम ) प्रस्य्त भाहे हुए कार्य 
को फरता है वे ( अच्च ) आज ( न ) हमारे लिये सुख को ( करोतु ) कीजिये 
(रद ) धन को प्राप्त हुजिये और ( बसुधेबस्य ) सब द्रब्यों के भ्राधार जगत के 
(बअसुबने) पदार्भ विद्या को चाहते हुए मनुष्य के लिय (बज) दान कीजिये ॥२२। 


भाजागं--इस मज्र में वाचकलुप्तापमालरुर है। जैसे गुण कर्म स्थभावों 
करके जाना गया कर्मी में नियुक्त किया भ्रग्ति अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करता है बसे 


विद्वानों को वर्शना चाहिये ।। २२ ॥। 
अस्विनित्यस्थाधििनाबुदी । अभ्निदेशता । कृतिदछन्द । तियाद स्थर ॥। 


अ्रधिम॒य दोतारमइणीताय यजमानः पचन्‌ पक्तीः पयल पुरोढाओं 
बध्नसिन्द्रोयच्छागंम | सुपस्‍्था भथ देरो बनश्पतिरमबदिन्द्रायच्छा- 
शन। अथर्त मेंदुस्तः प्रति पशचताप्रंमोदर्वीदृधस्युरोडाशेन स्वामध 
आऋंपे ॥२१॥ 
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पदार्य--है (ऋणे) म-ज्रार्थ जानने हारे विद्वन्‌ ' जसे (अथस) यह (मजसान )' 
यज्ञ करने हारा पुरुष ( अद्य ५ आज ( हृद्याय ) /|शवय प्राप्ति के प्रथ ( पकती )! 
पाको को ( पच्चतु ) पकाता ( पुशेडाशम ) होम के लिय पाक विशेष को ( पश्चद्‌ ) 
पकाता ध्लौर ( छागम ) रोगो को नष्ट करने हारी बकरी को (बध्मनु) बाधता हुआझा 
( होतारम्‌ ) यज्ञ करने मे कुशल (अग्निम्‌) तेजस्वी विद्वान को (अवशीत) स्वीकार 
करे | जस ( वनस्पति ) किरणसमूठ का रक्षक ( देव ) प्रकाशयुक्त सूर्यमण्डल' 
( इजाय ) ऐश्वय के लिय ( छागंग ) छेदन करन के साथ ( अच्य ) इस समय 
( असवत्‌ ) प्रसिद्ध होने ( मेबस्त ) चिकनाई वा गीलपन से (तम) उस हुत पदार्थ 
को ( भख्त ) खाता ( पचता ) सब पदार्थों को पकात हुए सूप स॒ (सुपस्चा ) सु बर 
उपस्थान बरने वाले हो जैसे ( प्रति अग्रभोत ) ग्रहण करता है ( पुरोडाशेत ) होम 
के लिय पकाये पदार्थ विशवय से ( अवीदधत्‌ ) अधिक वद्धिका प्राप्त हांता है वसे 
(त्वास्‌) आप को (अछा) से बढदाऊ और और आप भी वस ही वर्त्ताव कीजिय ॥२३ 

भाषा्े--हस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालदूधार है। जस रसोइये लोग साण 
आदि का काट कूट क अन ओर कढ़ी प्रादि ।कात है व सूय सब पदाों को पकाता 
है जैसे यूय वर्षा क द्वारा सब पदार्थों को बटाता है बस सब मनृष्यों को चाहिये कि 
सेवादि के द्वारा म वरार्थ देखने वाले विद्वानों को धढ़ावें ॥ २३ ॥ 

होतेत्यस्थ सरस्वतो ऋषि । भरिनिवदंदता । स्व॒राडजगतीछम्द । निषाद स्वर |॥ 


होता यक्षत्समिधान महद्यशः सुसंमिद्ध बरेंण्यमप्रिमिन्दरं 
बयोधसभ । गायत्री छन्‍्द इन्द्रियं ्यर्षि गां वया दधद॑त्वाज्य॑स्य 
दोतयज ॥२४॥ 


पदाच--हे (होत ) विद्यादि का ग्रहण करने हारे जन ! आप ' (पा) होता) 
दाता पुरुष ( अग्निम्‌ ) प्रर्नि के तुल्य (सन्‍िधासस) सम्गव' प्रकाशमान [सुस्त ) 
सुन्दर शोभायमान ( वरेण्यस्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( भहुत ) बहा (यहा ) क॑ 
( अयोधसभ ) भ्रभीष्ट अवस्था के धारक 4 इख्त्रमू ) उत्तम ऐशवय करने वाले योग 
( गायत्रीम्‌ ) सत्य श्र्थों का प्रकाण करने बाली गायत्री ( छत्द ) स्वत त्ता 
( इच्डियस ) घन वा श्रोत्रादि इच्द्रियो (ज्यक्षिम) तीन प्रकार स रक्षा करने वाली 
( गास ) पृथिद्री झर ( यय ) जीवन का ( बधत्‌ ) भारण करता हमा ( हक 4 
सद्जे करे भौर ( आज्यह्य ) विज्ञान के रस को [ केतु ) प्राप्स होवे बसे आप 
( यज ) समागम कीजिय ॥ २४ ॥। 

भावाघध--हस मत्र में वाचकलुप्तापमालड्भार हैं । जा पुरुष सत्‌ विद्या आदि 
पदार्थों का दान करत हैं थे प्रतुल कीति को पाकर आप खुखी हाते और दूसरों को 


सुखी करत हैं ।। २४ ॥ 
होतेत्यस्थ लरस्‍्वती ऋषि । इम्दरो देवता | भुरिमतिमगती छन्द । 
नियाद स्थर | 


होता यश्षसननपांतमद्धिद्‌ य गर्भमदिविर्द घे शुचिभिन्द्रं बयो- 
घसंघ्‌। उष्णिद्र छन्द इन्दिय दित्यवाहु गां वबयो दधदवेस्थाज्यस्य 
होतयंज ॥२४॥ 


पदार्थ--ह ( होत ) ज्ञान के यज्ञ के कत्त | जैसे ( होता ) शुभगुणों मा 
ग्रहण करसे वाना जन ( ततनूनपातभ्‌ ) शरीराटि के रक्षक ( उस्जिदस ) शरीर का 
भटन कर निकलने ताल ( गभस्‌ ) गभ को जसे ( अविति ) माता घारण करती 
वैसे ( घघू ) जिसका (दर्शे ) धारण करता है ( बयोषसल्‌ ) प्रवस्था के अधव' 
( शुत्िस्‌ ) पवित्र ( इन ) पृस्य को ( यक्षत ) हवन का पदाथ पहुँचाता है 
( आज्यस्य ) विज्ञानसम्ब धी ( उष्णिहम ) उच्णिक छनन्‍्द से कह हुए ( छा ) 
बलकारी ( ह्ट्रियस्‌ ) जीव के श्रोत्रादि चिल्लों भोर ( विश्यधाहर्‌ ) खण्डितो को 
पहुंचाने वाल ( गाम्‌ ) वाणी भौर ( बय ) सुदर २ पक्षियों का ( इधत ) धारण 
करता हुझा ( बेतु ) प्राप्त होवे बसे इन सब को आप ( थरज ) सगत कीजिये ।॥।२५॥ 

भावाथ--हस मज में वाचकलुप्तोषमालद्ूार है। है मनुष्यो ! श्राप लोग 
जैसे माता गर्भ भौर उत्पन्न हुए बालक की रक्षा करती है बैस शरीर और दृगद्रियों 
की रक्षा करके विद्या और भायुर्दा को बढ़ाओ ।।२५॥। 


होतेल्पस्थ सरस्वती ऋषि । इन्डो देवता । निजुच्छक्वरी हुल्द । घबत ल्थर ।। 
होता यश्षद्डिन्यमीडित इंग्रहन्तम्मिडासिरोडयरश सह 
सोममिन्द्रें बयोघसंध्‌ । भनष्डुभ छन्‍्द इन्ह्रिय पश्चांविंगां बयो 
दघडेल्वाज्यंस्य दोतयंज ॥२१।। 


पदार्थध--है ( होत ) यश करनेहारे जन । चेसे ( होता ) शुभ गुणों का 
ग्रहीता हि ( वश्नहम्तमम्‌) मेघ को भत्यन्त काटसे बाले सूर्य को जैसे बसे (इडाशि ) 
झच्छी शिक्षित बाशियो से ( ईशेप्यम्‌ ) स्तुति करते याग्य ( ईडितम मत 
( सह ) बल ( ईड्चबाम्‌ ) प्रशसा के योग्य ( सोम ) सोम भादि भोष और 
( बयोधसम्‌ ) मनोहर प्राणों के धारक ( इण्दसु | जीवात्मा का ( यक्षत्‌ ) सडुत 
करे झौर ( इखियम्‌ ) झोत्र भ्रादि ( अशुष्ट्मत्‌ ) भ्रनुकूल थामने वाली ( छम्य ) 
स्वतस्त्रता से ( पश्चाविम्‌ ) पाच प्रारों की रक्षा करते वाली ( सास) पृचिवी झौर 
( आज्यस्‍्य ) जातने योग्य जगत के बीच ( धय ) प्रभीष्ट वस्तु को ( इचत्‌ ) 





२३६ 


यजुर्वेदभाबाभाष्ये भ्रष्टाविशोडःष्याय ॥। 
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आरण करता हआ [ बेतु ) प्राप्त होगे बसे आप इनसे सब वो ([ बज) सहडूत 
कीजिये  २६॥। 


भाजार्ध--हस म त्र में वाचकलुप्लोपमालदूर है। जो मनुष्य याय के साथ 
प्रशसित गुण बाल सूय क॑ तुल्य' प्रशसित हो के विज्ञान के योग्य वस्तुभ्नो को जान के 
स्तुति बल जीवन घन जितें द्रथपन झौर राज्य को घारण करत हैं वे प्रशसा के 
यांग्य होते है ।। २६ ।। 
होतवेत्यस्प सरस्वत्यधि । इंड्ो देवता । स्वराडतिजयतोी छ व । निषाद स्वर !' 


हांता यथ्ष्सुव॒दिष पूषण्बन्त ममंत्यंश सोद॑न्त बह 'भ्रेये5 
सतेद्रे न्वयोधसम्‌ | बहुती छन्‍्दं'इन्द्रिय त्रिव॒स्स भां बयो दधस्वाज्यस्य 
होतयंज ॥२७ 


वाघ--7 ( होत ) दान दने वाल पुरुष ! हू ज॑ंस वह ( होता) शुभ गुणों 
का प्रहीता पुरप ( अमता। नाशरहित ( बहिधि ) प्राकाश के तुल्य व्याप्त ( प्रिये ) 
आह याग्य परमेश्वर क॑ स्वरूप मे ( सीवम्सस ) स्थिर हुए ( प्रमत्यस्‌) शुद्ध स्वरूप 
से मृत्युरहित ( पृषषण्बस्तम्‌ ) बहन पोटा ( सुबहिषस ) सुस्टर अवकाश वा जला 
वाला (बयोधरसस ) व्याप्ति का धारण करने हार ( इख्द्रम ) अपने जीवस्वरूप वा 
( यक्षत ) सख्भ पर वह ( आज्यस्य ) जानने योग्य विधान का सम्ब थी ( बहतोस ) 
चुहती ( छद ) छद ( इन्चियम ) श्रात्र आदि अर द्रय (त़िवत्सस) कम उपासना 
ज्ञान जिसको पुसवत्‌ है उस वेदसम्ध थी ( गाम ) प्राप्त होन योग्य बांध तथा (ब्य ) 
मनोहर सुल का ( दधत ) धारण करता हुआ कल्याण का ( बतु ) प्राप्त हवे बस 
इनको ( पज ) संगत करे !२७॥। 

भावाद --/स मत्र मं वाचकलुप्तापमालडुर है । जा मनुष्य वेदपाठी ब्रह्म 
निषध्ठ योगी पुरुष का सेवन करत हैं व सब अभीष्ट सुखो को प्राप्स होत॑ हैं ।२७॥ 


होतेल्पस्य सरस्थसत्यधि + इसरो देधता। स्वराट दाक्यरों छल्व । धवत स्थर ॥। 
होतां यह्द्रयच॒स्वतोः सुप्रायणा ऋताइथो दवारों देवीहिरण्ययों 
प्र्षाणमिन्दरं बयाघसम्‌ । पदक्ति छन्द॑ हहेन्द्रिय तुर्यब्राइ गां बयो 
दघद्थन्त्वाज्यस्य दोतयज ॥२८।' 


पदाष--है ( होत ) यज्ञ करन वाले पुरुष | तू जैस ( इह ) ”स संसार 
में ( होता ) ग्रहीता जन ( व्यक्षस्वती ) तिकलन के श्रवकाश वाले ( सुप्रायणा ) 
सुदर निबतना जिन मे है| ( ऋताबध ) रात्य का बढ़ाते हारे ( हिरण्ययी ) 
सुनहरी चित्रों थाने ( देवी ) उत्तम गुणयुक्त ( द्वार ) द्वारा को ( बयोधसस ) 
कामना के योग्य विद्या तथा बाध आदि क धारण करन हरे (ब्रह्माणम ) चारो बट 
के ज्ञाता ( इस्रम ) विद्यारूप एशय वाले विद्वान्‌ को ( पक्तिम ) पक्ति (छा ) 
छद ( इजियम ) धन ( तुपयाहम ) चोगुणा बोभ ले चना हार ( गाम ) बल 
और ( बय ) गमन को ( बचत ) धारण करता हुआ ( आज्यस्य ) प्राप्त हाने 
शाग्य घृतानि के सम्बधी इन उक्त पटार्थों का ( थक्षत ) सगत करें और जैसे मध्य 
का ( व्यतु ) प्राप्त होवें इन सब ना ( यज ) प्राप्त हो ॥ २८।॥। 

भावाघ “इस मंत्र म॑ वाचकलुप्तापमालसुगर है | मजुष्य जाग अत्युक्तम 
सु दर द्वारो वात सवर्णाट पटार्थों से यत्त घरो को बना के वहा निब्रास और, विद्या 
का अभ्यास गर वे गरहित शत है | र८॥। 


झोतेत्पस्थ सरस्वर्पाष । जहोरात्र देवते | निश्दतिशक्व रो छुम्द ! पठ्यम स्वर) ॥॥ 
+ यक्षत्सपेशंसा ॥ 

होता यध्षत्सपेशंसा सुश्चिस्पे बृंहुदीउउभ नक्तोषासा न दंर्शते 
विश्वमिन्द्रं बयोधसंघ्‌ । त्रिष्रुम उन्दं5इट्देन्द्रिय पं्ठबाह गां बयो दर्थ- 
ड्लोवामाज्यस्य हांत॒यंज ॥२९॥ 

पदार्थ है ( होत ) गज्ञ करन हारे पुरुष | तू जसे ( इह ) इस जगत में 
( बहती ) बडे ( उभ ) दोनो ( सुशिरपे ) सुदर शिल्पकाय जिन में हो व (बाते ) 
देखते योग्य ( नक्तोधासा) रात्रि टिन क ( ने) समान [ का ) खुदर रूप 
बाल भ्रध्यापफ उपटशक हटा विद्वानू ( विवयम ) सब ( बय ) कामना के 
धाधघार ( इस ) उत्तम ऐश्य ( त्रिष्टुृभम ) त्रिव्ट्प छद का अर्थ ( छ-द ) बल 
( बय ) अवस्था ( इखियम ) श्रातारि हा द्रय झो” ( पष्ठाहम ) पीठ पर भार 
से छ़लने वाल ( गाल ) बैत तो ( बीताम ) प्राप्त हो जसे ( ऑज्यस्थ ) प्राप्त होने 
मोग्य घृतादि पदार्थों के सम्ब'धी इन व ( दधत ) धारण करता हुआ ( होता ) 
प्रहणकर्ता पुरुष ( यक्षत ) प्राप्त होव बसे ( धज ) यज्ञ कीजिये ॥०६।। 

भावाथ---इस म'त्र मे उपमा और वाचकलुप्तोपमालझू/र हैं। जो सम्पूरों 
ऐदबय करनेहारे शिल्पकार्यों का टम जगतु म॑ सिद्ध करते हैं वें सुखी होते हैं ।२९॥ 
होलेत्पस्व सरस्वत्यधि । अश्विनों देवते । निचदतिशक्वरों छुल्द | पडचस हथर ॥! 


होतां ग्रशृप्रचतसा देवानांहृत्तम यश होतारा देव्य| कबी 
सूयुजेन् वयाघसमर्‌ | जगंतीं छन्दंजन्दि यमन दुबाह गां वयो दर्घडी- 
तामाज्यंस्य होतयंत्र | ३०॥ 


पदाध--हे ( होत ) दान वैनहारे पुरष | तु जैसे ( शेबानाण ) विद्वानों वे 
सम्दन्धी ( प्रशेतला ) उत्कृष्ट विज्ञान वाल ( सयुका) साथ योग रखने बाले (दब्या) 


उत्तम के म॑ साधु ( होतारा) दाता ( कथी ) बुद्धिमान्‌ पढ़ने पढ़ासे वा सुनझे 
सुनान हारे (उत्तमम ) उत्तम ( यश ) कीत्ति ( बयोधसस ) प्रभीष्ट सुख के धारक 
( इख्स ) उत्तम ऐदव्य ( जगतीम छन्द ) जगती छद (बय ) विज्ञान (पक दक्श) ) 
घन ओर (अनडवाहम ) गाड़ी घलाने हारे ( भालू ) अल का ( बीताम ) प्राप्त हूं 
जैसे ( आज्यस्य ) जानने योग्य पदार्थ के बीच इन उक्त सब का ( दत ) धारण 
करता हुश्रा ( होता ) ग्रहणकर्सा जन ( यक्षत ) प्राप्त होव बसे (यूज ) प्राप्त 
हजिये | ३० ॥। 

भावाय--इस म त्र में वाचकजुप्तोपमालडूार है । यदि मनुष्य पुरषार्थ करें तो 
विद्या कीकति और धन था प्राप्त हा क॑ माननीय हांथें ॥३०।। 


होते'्पस्य सरस्वत्यधि । वाण्यो वेबता । सुरिकछक्धरी छुम्त । धबत स्वर ॥। 

होता यध्षत्पेश॑स्वतीस्तिस्ना दे-ीहिरिप्पयो्भार॑तीईहुत मंहीः 
पतिमिन्द्रें वयोघसंम्‌ । विराज ठन्‍्दहहहेन्द्रिय घेनु गां न बयो दघदथ 
न्त्वाज्यंस्य होतयंज ॥३१। 

पदाथ--7 ( हाते ) यज्ञ वरनेहार जन ! जैसे (हइहु ) इस जगत में जो 
( होता ) शुभ ग्रणों का ग्रहीता जन ( लिख ) तीन ( हिरुण्ययी ) सुबर्ण के बुल्प 
प्रिय ( पेशस्वती ) सु र रूपा वाली ( भारती ) घारण करनहारी (बहती ) बड़ी 
गम्भीर ( मही ) महान्‌ पुस्षा ने ग्रहण की (दबी ) दानशीज स्त्रियों तीन प्रकार 
फी वाणियो ( बयोधसम ) बहत अवस्था वाले ( पतिम ) रक्षक ( इृद्ठम ) राजा 
( बिराजम ) विविध पदार्थों के प्रकाशक ( छम्द ) बिराट छ द ( बय ) कामना 
के यांग्य वस्तु और ( हद्धियम ) जीवों 7 सेयन किये सुख को (यक्षत ) प्राप्प होता 
है वह ( धनुम ) दूध तेपहारी ( गाम ) गौ क (न) समान हम को ( 
प्राण हो वसे इन सब को ( दघत ) धारण करता हुआ ( आज्यस्थ ) प्राप्त होने 
योग्य विज्ञान के फल व! ( यज ) प्राप्त हजिये ॥३१॥ 

भाषाथ --इस म त्र मे उपमा झ्लौर वाचकलुप्तोपमालडूार है। जो मे मुष्य 
कम उपासना और विज्ञान क॑ जानने वाली वाणी को जानते हैं व बड़ी कीति को 
प्राप्त हात हैं | जैसे घत्र बछडों का तप्त बरती है बस विद्वान लोग मूल बाजबुद्धि 
लागो वा तृप्त करते है ॥३१॥। 


होतेत्यस्प सरस्वस्यि । इंड्ो देवता | भुरिक्छक्धरी छन्द । धयत €वर ।। 
दाता यक्षत्सरेतंस त्वृष्टार पृष्टिव्डन रूपाणि बिम्नत एथुक्‌ 
पुष्टिमि दें बयोधसम्‌ । द्विपद छन्दं॑डन्द्रियमक्षाण गा न वयो 
दघडेत्वाज्यंस्य होतयंज ॥३२॥ 


पदाथ--है ( होत ) दान देतगहार परंष ! जसे ( होता ) शभ गुणों का 
प्रहीता पुष्ष ( सुरेतसम ) सर पराक्रम वान ( स्वच्टाइस ) प्रकाशमान ( पुष्ठिह 
वर्धनम ) जो पुष्टि से बढाता उस ( रूपाएि ) सूतर रूपो को ( वक्त आल 
प्रलग ( बित्रतम ) घारण करन हार (अयोधसस ) बडी ब्रवस्या वाल ( पुष्शिम ) 
पुष्टियुक्त ( इद्रस ) रत्तम ऐश्वर्य का ( द्विषकस ) टो पग वाले मनृत्यादि ( छम्द 
स्वतृत्रता ( इच्ियम ) श्रोतार ्ट्रिय ( उक्षाएम ) वीय सीचन मे समथ( गाम) 
जवात बल बा ( ने ) रामान ( बय ) प्रउस्था को ( दघल ) ॥रण करता मुझ 
( प्राज्यल्थ ) विज्ञा] + सम्ब घी पत थ का [ बक्षत ) हाम कर तथा ( बेठु) प्राप्त 
होवे उसे ( घल ) होम कीजिये ॥३२॥ 


भावाय--€स मत्र में उपमा श्लौर वाचवलुश्तापमाजडूपर है। है मनुष्यों ! 
जैसे बल गौओं का गामभित करक॑ पशुआ का बढ़ाता है बसे गृहस्थ लोग स्त्रियों को 
ग्रमेवती कर प्रजा का बढाब । जा से तानो की चाहना करें तो शरीरादि शी पुथ्ट 
अवश्य बरनी चाहिये। जैमे सूय रूप को जतान बाला है बसे विद्वान्‌ पूर्ष विद्या झौर 
अ्रच्छी शिक्षा का प्रवाश करने वाला होता है ॥॥ ३२ ।। 


होतेत्यस्थ सरस्वत्यधि । इसरो देवता । सिश्वदत्यष्टिवछ्ठल्द । गा-धाए ध्थर बा 
होता यक्षद्नस्पतिश शप्रितार£ शतक्रतश हिरंण्पपर्णमक्धिन॑ 
रशुना बिअ्जंत वक्षि मसमिन्द्रें बयोधसंम्‌ । ककुम उन्दंशहेन्द्रिय पर्चा 
बेहत गां बयो दघह्ेस्वाज्यस्य होतयंज' ॥३३॥ 


पदार्थ--ह (होत ) टाग ल्नेहारे जन ! जमे [ हहू) इस ससार में (आज्यस्थ) 
घी शभ्राटि उत्तम पटाथ का ( होता ) हाम बरनेथाता ( क्षम्ितारण ) शान्‍्तिकारक 
( हिरण्पपर्णम्‌ ) तेजरूप स्क्षाप्रों वाले ( बनस्‍्पतिम्‌ ) किरणपालक सूर्य के 
( झतऋतुम्‌ ) बहुत बुद्धि वाल ( उक्थिमम्‌ ) प्रशस्त कहने यांग्य वचनों से बुक्त 
( रदानास्‌ ) अड़ गुलि बा ( बिज्वतम्‌ ) घाररण करते हुए ( बढिस ) वश मे॑ करने 
हारे ( भगम्‌ ) सेवने याग्य एश्वय ( क्योबलस्‌ ) श्रवस्था के धारक ( इृष्दमु ) जीव 
( पक्षिमेश ) प्र्थ के निरोधक ( छत्द ) प्रसानताकारक ( इंसियम्‌ ) घन (वशाण ) 
वष्प्या तथा ( बेहतम ) गर्भ [गरान हारी [ मे ग्रौ के (अब ) अभीष्र 
को ( दंर्धते ) घारण करता हुभा ( यक्षत्‌ ) यज्ञ करे तथा ( बेहु ) 'भाहना करे 
( श्जञ्ञ ) यज्ञ बीजिये॥ ३३ ॥। 


भावान्ं--इस मन्त्र गे वाचकलुप्तोपमालझुतर है। जो सनुष्य 
विद्या धर्म और उत्तम शिक्षा + प्रकाश करमहारे देसाई अपने फो बार्ण 
करते हुए विद्या और ऐश्वर्य का प्राप्स होके धौरो को देते वे प्रशता पाते हैं ॥३३॥ 
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पजुबेंदमाषाभाध्य प्रष्टाधिशो5़्याय। ॥ 


होतैस्पस्थ सरध्वत्यथि । अग्तिवेबता । अतिक्क्बरी छुत्द । पथ्चम स्वर ॥ 
होता यक्षत्स्वाहकृतीरधि गहप॑तिं प्रथम्वरुण भेष॒ज कवि 
सुत्रमिन्‍्द्रे बयोधसंम््‌ । अतिषन्दस 8न्‍्द इन्द्रिय बहुद पृम गां वयो 
डूघद धन्त्वाज्यंस्य होतयंज॑ ॥३४॥ गे 


पदाच--_ ( होत ) यज्ञ करनहारे जन | तु जमे (होता) प्रहणकर्तता पुरुष 
६ स्वाहाइृती ) वाणी पझ्रादि से सिद्ध किया ( अष्निम ) प्रग्ति के तुल्य वत्तमान 
तेजस्वी! ( मुहप्तिस्‌ ) घर के रफ्क ( घराणम्‌ ) श्रष्ठ ( पृथक ) भ्रलय ( भेधजस्‌ ) 
आऔषध ( कथिस्‌ ) धरुद्धिपान ( बयोधसम ) मनोहर अवस्था को धारश करने हार 
( इसखम्‌ ) राजा ( क्षण ) राज्य ( अतित्बसम्‌ ) अतिजगती आदि छ द मे कहे 
हुए क्षय ( छत ) गायत्री भावि छह ( बहत ) बड़ ( इखियम ) कान भझादि 
इन्द्रिय ( ऋषभम्‌ ) अठि उत्तम ( गाम ) बेन और ( बय ) अवर्टा को (बचत) 
आारण करता हुमा ( आश्यस्य ) थी का जाहुति ना ( यक्षत ) होम कर भौर जसे 
लोग इन सब को ( व्यस्तु ) चाहे बस ( बज ) हांत यज्ञ कीजिय ॥। ३४ ॥। 

भावाधं--इहसम म-त्र म॑ं वाचक्लुप्तोपमालद्डार है। जो मनत्य बेदस्थ गायत्री 
झादि छुन्‍्ट तथा अतिजगपी आऱि अतिछु टो भा पढ़ के प्र्थ जानतंवाल हते हैं के 
सब बिश्याओं का प्राप्त हा जाते हैं ।। ३४ ॥। 

बेवसित्यस्य सरस्वत्थधि । इड्रो दबता । भुरिकन्रिष्ट्रप छुन्द | धयत स्वर |॥। 
कैसे मनुष्य बढ़त है इस वियय को अगले मत मे बहा है-- 
बहिंषय थ्ृ ० बमिन्द्रमव न्दसेन्द्रिय 

दब ब॒हिवयोधर्स दुदमिन्द्रममधयत्‌। गायज््या छर 
चक्षरिन्दं बयो दघढसबने वसघय॑स्य बेत यज ॥३५। 

पदाथ--है विद्वनू पुरुष ' जसे ( बेवल ) उसम गुणों वाला ( बहि ) 
झन्तरिषष ( बबोधसम ) भवस्थावर्धक ( देवस ) उत्तम रूप वाल ( इख््रस ) सूथ को 
६ अशधयत्‌ ) बढ़ाता ? प्र्थति चलते का प्रबबाश देता है और जस ( गायत्या 
आऋल्सा ) गायत्री छद से (इशद्रियम) जीय के चिह्न ( चरक्ष ) नंत्र “द्रिय का और 
( बय ) जीवन गा ( हर ) जीब में ( दघत ) धारग करता हुआ [ चसुघयत््प ) 
ड्रच्ब के प्राधार सपार व ( यसुघने ) धार का विभाग करने हारे मनुष्य के लिय 
( बेतु ) प्राप्त हावे बस ( म्रेज ) समागम कीजिये ॥ ३५ ।। 

भाषाध--इस म श्रम वाचकलुप्तोपमानरुर है। जसे आकाण में सूथ का 
प्रकाश बढ़ता है बर्त वेटो का प्रस्यास करत मे बद्धि बढती है। जा सुस जगत्‌ मे 
बेद के द्वारा सब सत्य विद्याओं का जानें वे सब प्रार से बढ़े ।। ३५ ॥। 

देशी रिट्पस्प सरस्वत्थषि । इ'हो देवता । भुरिक त्रिह्टुप्फ्द । धवत स्वर ।॥। 
मनुष्यों वा बसे घर बनात चाहियें इस विषय को अगल भन्त्र में कहा है-- 


देबी्डारों वयोधस॒« प्चिमिन्द्रमवर्धयत्‌ । उष्णिह्या छन्दंसेन्दिय 
आणमि द्र॒ बयो द्ंडसबनें बस॒धेयस्थ व्यन्त यज ॥३६॥ 


परदाध--है विद्र | | जैसे ( बेबी ) प्रकाशमात हुए ( द्वार ) जात प्रात के 

लिये द्वार ( वयोधसभ ) जीवन के आधार ( शुक्षिम्‌ ) पवित्र ( हृद्धम्‌ ) शुद्ध वायु 

( इखियस ) जीवने से सच हुए ( प्राणम ) प्राण वो (इृद्र ) जीव के निमित्त 

बसुधयस्प ) घम के भाधार कांप के ( बसुचने ) धन का मांगत वाल के लिये 

| अब्रघयत ) बठाय है और ( ब्यस्तु ) शोभायमान होय बसे ( उष्छिहा छड्सा ) 

उष्णिक छान्‍्द से इस पूर्वोक्त पशार्थों भोर ([ हे ) कामना ये यांग्य प्रिय पदार्थों को 
( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( यज ) हवन कीजिये ॥ ३६ ॥। 

भावार्थ--दस म ष मे॑ वाचकलुप्तापमालझ्ूार है । जो घर समुद्दे द्वार वाले 

जिन ग सब धार में वायु झाव ऐसे हैं उनमे निवास करन से भवस्था पव्रिजता, बल 

और नीराोगता बढ़ती है इसतिय बहुत द्वारो वाले बड बड़े धर बताते चाहियें।३६॥ 


वेबीस्यस्प सरस्वत्यषि । इड्ो देवता । भुरियतिजयती छम्द । निवाव स्वर || 
फिर सनप्य कैसे बढ़े इस विषय को अगले मन्त्र म॑ कहा है--- 


देवी उडपासानक्तां देबमिन्द्र वयोघर्स देवी दृवप्रबधताध। 
अनष्ठभा छन्दसेन्द्रिय बछमिन्हूं बया दरघंडसुबर्नें बसधेय॑स्थ बोतां 


यञ्ज ॥३७॥ 
पदाथ--है विद्वतू जन ! जसे ( उदासासक्ष्ता ) दिन रात्रि के समान (देवी) 
सुन्दर डा दा पढ़ने बाली न्‍ स्त्रियाँ ( बयोधसम्‌ ) जीवन को धारर 
कऋरनेबाले ( देवभ्‌ ) उत्तम कि ( इख्म ) जीव को जेते ( वेबो ) उत्तम पति 
जला स्त्री (बेबभू) उत्तम स्त्रीक्रत लम्पटतादि दोष रहित पति को बढ़ावे बसे ( अवध 
सास ) बढावें और जेते (बसुधेयस्य) धना5:धार काण के ( बसुबसे ) धन को चाहने 
ई अर्थ ( वीताम्‌ ) उत्पत्ति करें बेसे ( बयः! ) प्राणों के धारण को ( बच्चल ) 
ुष्ट करते हक [ ८ 3४ छग्दसा ) अनुष्दुप छाद से (इसे) जीवात्मा मे ( इन्दि 
यन्‌ ) जीवने से सेवन किये | बलम ) बल को ( यज ) सज्जत कीजिये ॥३७॥ 
झादार्ध--हस मन्त्र मे वानकलुप्तोपमालसुर है। हे मनुष्यो | जैसे प्रीति 
और व्यवस्था से दिन रात बढ़ते हैं बसे प्रीति और घर्म की व्यवस्था से 
बढ़ा करें (। २७ ॥ 


से हे 
आप 
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देवोत्यश्य' सरस्वत्यथि । इ-ड्ो देवता । भुरिगतिजगती छब । निषाद स्वर |। 
अब स्तीपुरुष क्‍या करे इस विषय को अगले मत्त मे कहा है-- 


दुबी जोष्टी बसुंधिती दंवमिन्द्रे बयोघरस देवों देवमंवधताम । 
बहुत्या छन्दसेल्रियह आत्रमिन्द्र बयो दधदसुव्ने बस॒शेयस्प वीतां 
यज् | ३८॥ 


पदाध--हें विद्वात्‌ मेन ! जसे ( देवी ) तजस्विनी ( जोष्ट्री ) श्रीत्ति वाली 
(बसुधितो) विद्या का धारण करन हारी पहन पटाने वाली दा स्तियां ( बयोधसभ ) 
प्राप्म हा + ( अवधताम ) उ पति का प्राप्न हा ( बहत्या छख्सा ) बल्तीछृत्द से 
( इे ) जीवात्मा मे ( हॉव्ियम ) ईश्वर ने रखे ढुए ( भ्रान्नस ) शब्द सुनने के 
हतु बात को ( घीताम ) व्याप्त हों वस ( वसुघपस्थ ) धतल के आधार कांध के 
( बधुबने ) धन की चढ़ा के अर्थ ( बय ) उत्तम मनाहुर गरम को (दघत) धारण 
करते हुए ( यज ) यज्ञालि वीजिय ।। ३े८ ॥ 

भावार्थ -इस मम्त्र में व बकलुप्तोपमालडू॥र है । 2 मनुष्या ! जसे पढ़ाने 
और उपदेश करतवाजी स्त्रिया अपन मच्सानों प्रयकयाओं वा स्त्रियों को विद्या 
तथा शिक्षा से यदाती है वस स्श्री पुरुष परमप्रीति स निशा प' विचार के साथ अपने 
सन्ताना को बढ़ाबें और झाप बनें ।। ३८ | 

देवी हत्यस्प सरस्वत्यथि । इ'्रो देशता | नियज्छक्व री छन्‍्द | घवत स्वर ॥ 
फ़िर मनण्यों को क्या करता चाहिये इस विषय का अगले म़ से कहा है-- 


देबी5ऊर्जाहंती दुर्घें सुदघे पय सेन्द्रें बोध देवी देवमंबषताभ्‌ । 
पदक्तथा छन्दसेन्द्रयर श॒क्रमिन्द्र बयो दर्घदसवरने वध पंस्प बोला 
यज ॥३९॥ 


पदाथ--हे विटान्‌ पुरुष ! जैसे (दुधे) पतार्थों को पूणा करने और लक 
सु दर प्रकार कामनाग्रा का पूर्ण करन हागी (दवी) सुर्या ध को देनबाती ( 
अच्छे संगकार किय हुए भाप की 6] आाहजि | पयधा ) जाय की वर्षा से (क्योघसभ) 
प्राणघारों ( इज़म्‌ ) जीव का जैसे ( दबी ) पतिव्रता विदुषी स्त्री ( दबस ) व्यभि 
चारादि दापर हिस पति को बढ़ाती है बेंस (अवधतास) बढ़ायें ( पहक्तभा, छत्वसा ) 
पडि क छू द से ( इंओ ) जीवप्त्मा + निरमित्त ( शुक्रम ) पराक्रम और (हमण्ियम ) 
धन को ( बीशाम ) आप करें व ( बसुघयध््य ) घत | कोप के ( जसुबते ) धन 
का सवा परत हार वे जिय ( बय ) सुदर ग्राह्म सुत को ( बचत ) घारण करते 
हुए ( यम ) यज्ञ कीजिय ॥ ३६ ॥ 

भावाध--इम म तर में बाचबलुप्तापमातस्ार है| है भनुष्यो ! जैसे प्रस्नि में 
छाडी हुई आदृति मंघमण्डत को प्राप्न हो फिर झाकर शुद्ध किये हुए जन से सब 
जगत्‌ को पुष्ट करती है बसे विद्या के ग्रहण और दान से सब को पृष्ट किया 
क्रो ।! २६ ।। 

देवा दत्यस्य सरस्वत्यधि । इप्ो देवता | अतिजमती छतक निषाद हथबर ॥॥ 


फिर स्त्री पुरर्षधा को क्‍या करता चाहिये इस बिक्य को अगले सन्त में कहा है-- 
देवा दच्या होतांरा देवमिन्द्रं बयोधर्स देवों देवप॑बर्धवाम्‌ | 
श्रिष्ठमा छन्दंसेन्द्रिय स्विपिमिन्दर बयो दर्घाद्वने वसुक्षेयस्प बीतां 
यज ॥४०॥ 


पदाय--? ( होतारा ) दानशीव अध्यापक उपदेशक लांगा ! जैसे (दब्या) 
कामता वे योग्य पदार्थ बनाने में कुशल (देशा) चाहने योग्य दो विद्वान (बयोजसभ) 
अवस्था क॑ धारक ( बेबस ) वामता करत हुए ( इजसू ) जीवात्मा का जैसे (रे) 
कुभ गुणों वी चाहना करते हुए माता पिता ( दवम ) प्रभीष्ट ् का बढ़ादें बसे 
( अवबतास ) बढावें ( बधुधेयस्य ) घटराथ ? ( बलुबने ) घन सेवने वाल जन के 
लिये ( वीताम ) प्राप्त हजिये तथा है बिढ्वन्‌ पुरुष ! ( त्रिडटुसा, छन्‍्दसा ) जिष्टुप 
छुद से ( इन्द्र ) धात्मा म॑ (त्विधिम) शहाशयुक्त ( इवियम्‌ ) कान शभ्रादि इशद्धिय 
और ( बय ) सुख का ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ तू ( बज ) यज्ञादि उत्तम 
कम कर || ४० || 

भावाथ--इस मत्रम वाचकलुप्तोपमालकार है। जसे पढ़ने और उपदेश 
करने हार विद्यार्थी और शिष्या वा तथा माया पिता सातानों को पढ़ात हैं बस विद्वान्‌ 
स्‍त्री पुरुष बंदविद्या से सब को बढ़ावें || ४० ॥॥ 


देवीरित्यस्प सरस्वत्यषि । हुखो देवता । भुरिग जगतीछन्द । निषाद ह्यर | 
अब राजप्रवा का धम विषय अगले मन्त्र मे कहते हैं--' 


देवीस्तिस्लनस्तिस्ा देवीबयोधस पतिमिन्द्रमवर्धयन्‌ | जम॑त्या 
इन्दंसेन्द्रिप८ श्‌पमिन्द्रो बयो दर्घडसवनें बसभेय॑स्य ब्यन्तु 
यत्र ॥४१॥ 


परधाथ--हे विद्वन ! जैसे ( लिख ) तीन ( देवी ) सजस्विनी 'विदुत्ी 
तित्न ) तीन पढ़ाने उपदेश करने प्लौर परीक्षा लेने वाली ( देषी ) विदृधी स्त्री 


नदी 7..." आओ 
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र३८ 


कै 


( बयोधसस्‌ ) जीवन धारण करने हारे ( पतिम्‌ ) रक्षक स्वामी ( इच्नमु ) उत्तम 
ेशवय वाल ब्क्रवर्ती राजा को ( अबवयन ) बढावें तथा ( ब्यस्तु ) व्याप्त होवें बसे 
( अगत्या छबसा ) जगतीं छ ” से ( इस्डे ) अपने प्रात्मा में ( झषस्‌ बय ( 
सेना में व्यापक होन बाल अपने बल तथा (इखियस) कान प्राटि्डा द्रय को 
धारण करते हुए ( वशुधेयरथ ) घनकाप के ( बलुवने ) धनदाता के अथ ( घज ) 
अ्निहात्राटि यज्ञ कीजिये ।। ४१ ॥! 

भावाथ--इस सत्र मे वाचकलुप्तापमालकार है। जैसे पढ़ने उपदेश करने भौर 
परीक्षा लने वाले स्त्री पुष्प प्रजाशो म विद्या भौर श्रष्ठ उपदेशों का प्रघार करें वैसे 
राजा हतकी यथावत रक्षा करे इस प्रकार राजपुश्ष ध्ौर प्रजापुरप आपस मे प्रसन 
हुए सब आर से व्धि को प्राप्त हुआ करें )। ४१ ।॥। 


शैब दृत्यस्थ सरस्वत्यषि ९ इम्द्रो बवता | निध्रदरतिजगतों छूवः | निधाद स्वर ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिय इस विषय को अगले मतों में कहा है-- 


देवो नराशश्सों दवमिन्द्रें बयोधर्स दंवो दृवमंवद्धयत्‌। बिराजा 
उन्दसेन्द्रिय८ रूपमिन्द वयो दघघदसबने वस्धेयस्य बेत यज्ज ॥४२ 


पदाथ--है विद्वनू जन ! जसे ( नराशस ) मनुष्यों से प्रशसा करने योग्य 
( देव ) विद्वात्‌ ( बयोषसम्‌ ) बहुत अचस्था वाले (वेवम्‌) उत्तम ग्रुण कम स्वभाव 
युक्त ( इखम्‌ ) राजा का जैसे ( बेब ) विद्वान (देवस्‌) विद्वान्‌ भा वसा (अवधयत) 
बहाव ( बिराजा छल्दसा ) विराट छूटसे (इस ) आत्मा म ( रूपसू ) सदर 
रूप वासे ( इखियम्‌ ) श्रोष्रादि दद्रिय को ( बेतु ) प्राप्त कर वसे ( असुघयस्थ ) 
घनकोष के ( बसुषने | घन का सेवन वाने जन थे निये ( बय ) भ्रभीष्ट सुख को 
( बषत्‌ ) धारण करता हुआ ते ( यज ) सद्भम वा टान कीजिये ।॥। ४२ || 

भावार्थ--इस मंत्र मं घाचकलुप्यापमावद्धुर है । विद्वायो का चाहिय कि 
कमी आपस मे ईर्ष्या करबे' एक दूसर को हानि नहों बर किस्तु सदय प्रीति से उनति 
किया करें || ४८ ।! 


देव इत्यस्प सरस्थत्यूषि । इखो बेबता । सिख्दरतिजगती छश्द । निषाद स्वर ॥। 


देवों बनश्पतिदवमिन्द्र बयोधस दुबों देवमंबर्धयत्‌ । द्विपंदा 
हन्दसेन्द्रिय भग मिन्द बयो दर्घटसवन बसघय॑स्य बत यज' ॥४१३॥ 


पदाम--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( बनस्पति ) वनो का रक्षक वट ध्ादि ( देव ) 
उत्तम गुणों वाला ( वयोधसस्‌ ) प्रधिक समर वाले ( वेब ) उत्तम गुर्युक्त 
( इस्द्रमू ) एश्वय का जैस ( देव ) उत्तम समय जन ( देवधू ) उत्तम रवभाव वाले 
विद्वान को वसे ( अवधयल ) बढाव (द्विपवा ) दो पाटवाले ( छझदसा ) छ द से 
( इस्र ) आत्मा में ( भगम्‌ ) एश्यय तथा ( इस्प्रियम्त ) घन को ( बेतु ) प्राप्त हा 
बेस ( बसुधमस्यथ ) धनकाष के ( बसुबसे ) धन को टनेहार के लिए (बय ) झ्भीष्ट 
सुख व! ( दधत ) धारणा करता हुआ तू ( घज ) यज्ञ कर || ४३ ॥ 

भाबाय--इस म ५ मे वाचकलुप्तापम।लझ्यार है। है विद्वान मनुष्या | तुम 
को जंसे वनस्पति पुष्कल मं जन का नीचे पथिवी बात वायु भोर' मेघमण्डल 
में फला के सब घास भ्ादि की रक्षा करत झोौर जैसे राजपुरुष राजपुरुषो की रक्ा करते 
है वस वर्स क॑ ऐश्वर्य की उनति करनी चाहिये | ४३ ॥ 


देवभित्यस्प सरस्थत्पुषि । ई6 ड्रो देवता । भुरिभतिजगती छ-व । निषाद सबर ।॥। 
देव बहिवारितीनां दुवमिन्द्रं बयोधस देव दृबमंबधयत्‌। कुहमा 


उन्दसेन्द्रिय पश्जन्ह वयो दर्घदासवरने वसधेय॑स्य बेत यज' ॥४४। 


पदार्य--हैं विद्वनू जन ! जस॑ (वारितोनाम) अ तरिश्व क॑ समृद्र का (वेथम ) 
इसतम ( बहि ) जल ( बयोधसभ्‌ ) बहुत अवस्था वाल ( वेबस ) उत्तम ( इख्रस ) 
राजा को ओर ( देव ) उत्तम गृणवान्‌ ( देवस्‌ ) प्रकाशमान प्र॒ृत्यक् जीव को 
( अबधयत ) बढ़ाता है ( ककुमा छन्दसा ) ककुप्छद से उत्तम ऐश्वय के निमित्त 


( भरक्ष ) कोतति तथा ( इख्रिथम्त ) जीव के चिह्नरूप श्रोत्रादि इस्द्रिय का ( केतु ) | 


यजुवेंदभाषाभाध्ये भ्रष्टाविशो 5ध्याय। ॥ 


प्राप्त होवे बेसे ( जलुणेयस्थ ) धनकाष के ( बसुधतरे ) धन का सेवने हारे के लिये 
(बय ) प्रभीष्ट सुर को (दघत्‌) घारण बरते हुए (यूज) यज्ञ की जिये ।।४४॥॥ 
भावाध--इस मज्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है। है विद्वाम्‌ मनुष्यों | जैसे 
जल' समुद्रों क।! भर धौर जीवो की रक्षा करके मोती प्राटि रत्सो को उत्पस्य करता 
है वर्स धम से घन के काप को पूण कर और अन्य दरिव्रियों की सम्यक रक्षा करके 
कोति को बढाओ ॥ ४४ || 
वेव इत्यस्प सरस्वत्यधि । इसरो देशता । स्व॒राइतिजगती छुम्य । 


लिवाद स्वर ॥। 
देवोडञग्निः स्विष्टकृद बर्मिन्द्र वयोधर्स देवों दवमंबधयत्‌ | 
अतिच्छन्दसा छन्दंसेन्द्रिय कत्रमिन्दर बयो द्घद्सवने वसुधेय॑स्प बेतु 


यज ॥४५५।॥। 


पदाव--है विद्वन्‌ू ! जसे ( स्थविष्हकृत ) सुदर भभीष्ट को सिद्ध करनेहारा 
( देव ) सवज्ञ ( अग्नि ) स्वय प्रकाशस्वरूप ईश्वर (बयोधसभ) झवस्था क॑ धारक 
( देवस्‌ ) घासिक ( इस्रम ) जीव का जत ( बव ) विद्वात्‌ ( ) विद्यार्थी को 
वेसे ( अवधयत ) बढाता है (अलिकछाइसा छब्दसा) भतिजगती आदि झ्ान दकारक 
छुत्द मे ( इब्डे ) विद्या विनय से युक्त राजा के तिमित्त ( व्ुधेयत्य ) धनकोष के 
( बसबने ) घन व दाता के लिये ( बय ) ममाहूर वस्तु ( क्षत्रमु ) राज्य और 
( इच्थियम ) जीवन से सेवन किये हुए ई द्रथ का ( बधत्‌ ) धारण करता हुआ 
( बेतु ) व्याप्त होवे बसे ( यज्ञ ) यज्ञादि उत्तम कम कीजिये ॥ ४५ ॥। 

भावाथ--ईस मन्त्र मं बाचकलुप्तोपमालझूर है। ह विद्वान मनुष्यों ! जैसे 
परमेश्बर ने अपनी दया से सब पदार्थों को उत्पन्न कर और जोगो के लिये समपण 
करक जगत की वरद्धि की है बेसे विद्या विनय सत्सजज पुरुषार्थ और धर्म के 
झनुष्ठानो से राज्य का बढ़ाओ ॥। ४४ ॥ 


अष्निमित्यस्थ सरस्वत्पुषि । इडो दबता | आकृसिदक्रत्द । पठ्यस स्वर ॥। 
अग्निमुद्य हीतारमबृणीताय यजमानः पच्चन्‌ पक्तीः पचन्‌ पूरोढाश 
बषध्नश्रिन्द्राय वय!घसे छागंसू | स्‌ पस्थाउअ्रध दुवो वनए्पतिस्मब॒दि 
न्द्राय वयोधसे छागन | अघृत्त सेंदुस्तः प्रतिषचताप्रभीदवींइघत्पुरो- 
डारेन त्वापध्च:ऋषे ॥४६॥ 


पदाघच--है (ऋणे) मत्राथ जानने वाल विद्वान्‌ पुरुष | जैस (अय्स,पजसास-) 
यज्ञ करन हारा ( अदा ) इस सभय ( पक्‍ती ) नाता प्रकार के पाको का ( पद्चधु ) 
पकाना ओर ( पुरोडाह्मम ) यज्ञ में हामत के पदाथ का ( पच्चनु ) पकाता हुआ 
( अग्निम्‌ ) त॑जस्वी ( होतारणु ) होता का ( अद्य ) आज ( अ्वशीलत ) स्वीकार 
कर बसे ( बयोथसे ) सब क॑ जीवन क! बढ़ाने हार ( हाय ) उत्तम एश्वर्य क लिये 
( छागम्‌ ) छूलन करतवाल बकरी प्ादि पशु का ( अध्णद्‌ ) बाधत हुए स्वीकार 
कीजिय जस प्राज ( वनस्पति ) वनो फा रक्षक ( इब ) विद्वान्‌ ( बयोधसे ) 
अवस्थायधक ( इख्ब्राय ) शत्रुविनाशक शाजा के तिय ( छागन ) छेदन के साथ 
उद्यत ( ब्भवत ) हांव बसे सब लाग ( सृपस्था ) सुर्दर प्रकार समीप रहने वाले 
हो वसे ( पश्चता ) पकाय हए ( पुरोडाशन ) यज्षपाक स ( भेदस्त ) चिकनाई से 
( त्वासु ) आपका [प्रति अप्रभोत ) ग्रहण कर झौर ( अवीधुथत्‌ ) बढ़े बसे हे 
यजमान और हाता जागा | तुम दोनों यश्ञ वे शप भाग का (्रघसस्‌) खाझो ॥४६) 

भावाथ--हस मस्त में वाजकलुप्तापमालदुर है । जस रमोइये लाग उत्तम 
52 जुड कब को बना 0३ गा बस ही भाक्ता लांग उतका मान्य करें असे 
बकरी झ्रादि पशु घास आदि को खाके सम्यक पत्ता 
अस्नांदि को पच्चाया करें ॥ ४६ ॥। 32003७७७७७.. 


इस अध्याय में होता के गुणो वाणी और भ्रश्वियों के गुणो फिर भी होता 
के कत्तव्य यज्ञ की व्याख्या झौर विद्वानों की प्रशसा को कहा है इससे इस झध्याय के: 
अर्थ की पूव श्रध्याय के अर्थ के साथ सजूति है ऐसा जानना चाहिये ॥ 


यह अब्ठाईसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


॥ प्रोरेम्‌ ॥ 


४ अथकोनत्रिशाषघ्यायारम्मः फ 


ओं विश्वांनि देव सबितद्ैरितानि परां सुब । यद्भुद्ध तन्‍न आसुंब ।।१॥ 


समिश्ष इत्यस्प बहुदुण्धो बासदेव्य ऋषि । अग्निर्वेबता । जिष्टरुपू छतव । 
घवत स्वर ॥ 
अब उनतीसवें अध्याय का आरम्भ है मनुथ्यों की अरिस जलादि 
से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्रों में फहा है--- 


अभिड्धो5भ्रम्जन्‌ कृदर मतीनां घृतमंग्ने मधुंमत्‌ पिन्वमानः । 
बाजी वह॑न्वाजिने जातबेदो देवानाँ वक्षि प्रियामा सघस्प॑स् ॥१॥ 


पदाथ--है ( जातवेद ) प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ ( अग्ने ) अग्ति क॑ तुल्य लजस्वी 
विद्वम्‌ जन | जरसे ( सभिद्ध ) सम्यक जलाया ( अज्जमु प्रकट होता “श्या अग्नि 
( मतीनास ) मनुष्यों $ ( कृदरम ) पेंट भोर ( मधुमस ) बहत उत्तम गुणा बाल 
( घतस ) जल वा धी फो ( पिन्थमान ) सेवन करता हुझ्ा जस ( बाजी ) वेगवान्‌ 
मनुष्य ( बाजिनस्‌ ) शीघक्रमामी घोड को ( बहुतु ) चलाता वसे ( देबासास ) 
विद्वानों के ( सघस्थम ) साथ स्थिति मा ( आ ) प्राप्त करता है वैसे ( प्रिय ) 
प्रीति के निर्मित्त स्थान को ( व््षि ) प्राप्त कीजिये ॥। १ ॥। 

भावषाध--इस मर मं वाचकलुप्तापमाजद्धार है। जा मनुष्य जाठरारिति का 
तेज रख झौर बाहर के अग्नि को कुलाकौशलादि मे युक्त क्या करें तो यह अग्नि 
गश्ोड़े के तुल्य सबारियों वी दशा तर मे शीघ्र पहुचावें ॥ १ ॥| 


घहेनेत्यस्प बुह़दुक्थों वामदेध्य ऋषि । अग्निर्देवता | विराह ब्रिहटुप्छद । 
घथत स्थर ॥! 


घुतेनाम्जन्त्स पथो देवयानांन्‌ ग्रजानन्वाज्यप्येंतु देवान्‌ । 


अलु सवा सप्ते प्रदिशः सचन्ता७ स्वधामस्मे यजमानाय धेहि ।२॥ 


पदार्थ -हें ( सप्ते ) घोड़ के समान वेग से वत्तमान विद्वान जन ! जसे 
( बाजी अपि ) पंगवान्‌ भी आ्रंग्ग ( घतेन ) घी बा जन से ( अज्जन ) प्रकट 
हुआ ( बेवयशलान ) विद्वात्‌ू लोग जिन में चलते हैं तत पथ ) मार्गों का ( सम, 
एतु ) सम्यक प्रात होवे उसका ( प्रजामन्‌ ) भच्छे प्रकार जायस हुए आप (इबासु) 
विद्वानों को ( एहि ) प्राप्त हुजिये जिससे ( सवा ) आपके (अनु) अनुबून ( प्रविश ) 
सब टिंशा विलियाओं फो (सच्चम्ताम्‌) सम्ब घ करें ग्राप ( अस्म ) <स (यजमाताथ) 
यज्ञ वरतेयाल पुरुष के लिये ( स्वधाम्‌ ) भ्रनन को | धहि ) धारण कीजिये ॥२।॥। 

भावार्थ--8स मे 4 में वाचकलुप्तीपमानदार है। जो पुरुष अग्नि और 
जलादि से युक्त किय भाप से चलने वाले यानो से शीघ्न मार्गोम जा आ के सब 
दिशाओ मे अ्रमण करें वे वहा ५ सवत्र पृष्कल प्रनादि को प्राप्त कर बुद्धि से कार्यों 
को सिद्ध कर सकते हैं ॥ २ ॥। 


ईडय हत्यस्प बहबुक्थो वामबेट्य ऋषि । अग्मिदें बता | पड क्तिवक्तस्थ 
पञ्चल स्वर ॥। 


ईदयशासि वन्धंश्र वाजिन्नाशुभासि मेध्यक७ सप्ते | 


अग्निश्टव देवैबंसुमिः सजोषां: प्रीत वहि वहतु जातबेंदाः ||३॥ 


पदाध--हे ( वाजितु ) प्रशसित वेग वाले ( सप्ते ) घोड वे तुल्य पुरुषार्थी 
उत्साही कारीगर विद्वमू | जिस कारण ( जातबेदा प्रसिद्ध भागो याले (सजोथा ) 
समान प्रीतियुक्त हुए श्राप ( धसुत्रि ) पृथिवी आदि ( देव ) विव्य गुणों वाले 
पदार्थों के साथ ( प्रीतम ) प्रशंसा को प्राप्त ( बद्धिम्‌ ) यज्ञ मे होमे हुए पदार्थों को 
सेघमण्डल मे पहुँचाने वाले प्र्ति को ( बहुतु ) प्राप्त कीजिये भौर जिस ( स्या ) 
शाप को ( अग्ति' ) अग्नि पहुँचाने । इसलिये आप ( ईड्य ) स्तुति के योग्य (लव) 
भी ( असि ) हैं ( बन्ध ) तमसस्‍्कार करने योग्य (ल ) भी हैं (ज) झोर (आश ) 
झीजगामी ( क॒ ) तथा ( मेध्प ) समागम करने योग्य ( असि ) हैं ।। ३ ॥ 

भावार्ध---जों मनुष्य पृथित्री भादि विकारों से सवारी झ्ादि को रस के उस 
में बेगवार पहुचाते बाले अग्नि को संप्रयुक्त करें के प्रशंसा के योग्य मान्य होयें ॥३॥ 


इसौरोमित्यस्म मृहदुक्‍्धो थासदेध्य ऋषि ! अप्निरवेबता । निश्वत्‌ पट्टक्तिएक्तन्व । 


प्रथ्याज़' स्वर ।। 


स्तरीणे धढिः सुधरोंगा जुपाणोर पथ्र॒ प्रधंभान पृथिष्याए । 
देबेमिय कमदिंतिः सुजोषः स्पोर् कुण्वाना इंबिते दंघातु। ४) 


पवार्य--है विदन्‌ ! हम लोग जसे ( पृथिल्याम्‌ ) भूमि मे ( उतर ) बहुत 
( पृथु ) विस्तीर्ण ( प्रपमानस्‌ ) प्रख्यात ( स्तीर्म्‌ ) सब ओर से श्रद्ध उपागो से 
पूण यान और (बहि ) जल वा जतरिक्ष को (जुबाणा) सदन करती हुई (सजोषा 
समान गुण वालो न सेवन की (देबेसि ) दिव्य पदार्थों से ( युक्षम्‌ ) युक्त (स्मोनम! 
सुख को ( कृषण्यामा ) करती हुई ( अधिति ) नाशरहित बिजली सब को ( 
प्रेरणा किय सत्र मे ( दघातु ) धारण करे उस का ( सुष्टरीमा ) सुदर रीति से 
विस्तार मरे वैसे आप भी प्रयत्न कीजिये ।। ४ ॥। 

भावार्थ--इस मनन में बाचकलुप्तापमालदुर है | है मनुष्पा | जा पृथिवी 
आदि में व्य|प्त प्रवण्डित बिजुली विस्तत बड़ बट कार्यों को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न 
करती है उस को कार्यों में प्रयुक्त कर प्रयाजनों क्री सिद्धि करा ।॥। ४ ।। 


एता इत्यस्प बहुबुक्धो बासवब्य ऋषि + अग्निर्देबता । त्रिष्ट्रप छम्द । 


घैबत स्थर ॥। 
कैसे द्वारों वाले घर हों फिर उसी विषय का अगले मन्त्रो में कहा है-- 
( 
एवा5उ वः सभा विश्वरूपा वि पक्षोंमिः श्रयंमाणाउउदाते! । 
ऋष्वाः सता कृवषाः झुम्मंमाना द्वारों देवोः सुप्रायणा मंवन्तु ॥२॥ 
पदार्ध--ह मनृष्या ! जैसे (व ) तुम्हारी ( एता ) ये दीप्ति ( सुभगा ) 
सुदर ऐशयटायक ( विश्वर्वा ) विविध प्रभार के रूपो वाले ( ऋष्या ) बद ऊंचे 
चोड ( क्बदा ) जि में बोलने से शब्द की प्रति"वति हा ( शुस्भमाना ) सुन्दर 
शोभायुक्त ( सतो ) हुए ( देवी ) रहो से घिलचिलाते हुए ( उत आते ) उत्तम 
रीति से निरातर जाने व हेतु ( पक्षोति ) बायें दहिने भागों से ( श्रममाणा ) 
संवित पक्षिया या पद त्तियो के तुल्य ( सुप्रायणा ) सुख से जाने क' जाधार (द्वार ) 
द्वार ( वि, भवन्‍्तु ) सवत घरों में हां वसे ( उ ) ही आप लोग भी बनावें ॥ ५ ॥ 
भावाध--इस म | भ॑ वाचकनुप्तोपमालझूार है। मसृष्यों का भाहिये कि 
ऐसे द्वारो वाल घर बनाव वि जिनस वायु ते रुके । जसे आकाश मे बिना रुकावट के 
पक्षी युखपृवक उडने हैं बसे उन द्वारो में जायें भावें ।। ४ ॥। 
अन्तरेत्यस्प बहुबुक्पों वामदेव्य ऋधि । मनुत्या देवता । भिष्ट्रप्छव । 
घक्त स्वर ॥ 


अन्तरा मित्रावरुणा चर॑न्ती ध्ु्खे यज्ञानांममि सेविदाने । 
उपासा वा७ सुहिरण्ये सुशिर्पे5शऋतस्य योनांविद सांदयामि ॥९॥ 


परदाय---हे शिल्पविद्या के प्रबाग्क दा विद्वाना ! जसे में ( अच्चश ) भीतर 
शरीर म ( परिन्नावदरगा ) प्राण सथा उठाने ( चरती ) प्राप्त हाते हुए (यज्ञानास ) 
सझ्ुति क॑ योग्य पदार्थों के ( मुद्धस ) मुरय भाग का ( अभि सधिवासे ) राब भोर 
से सम्यक ज्ञात के हेतु ( खुहिरच्ये ) सदर तज धर ( सुक्षित्पे ) सुदर कारीगरी 
जिस में है ( उषासा ) प्रात कथा सायवाल की बेलाओं का ( ऋतस्थ ) सत्य के 
( योनौ ) निरमित्त ( इह ) इस घर में ( साधयामि ) स्थापन करता हूँ वेसे (बाल ) 
तुम दोना मेरे लिय स्थापन करा ।। ६ ॥! 

भावार्थ-- इस म"त्र म वाचकलुप्तापमालद्भार है। जस सवेरे तथा सायकाल 
की बेला शुद्ध स्थान मे सेवी हुई मनुष्यों को प्राण उदान के समान सुखकारिणी होती 
हैं बस शुद्ध देश में बनाया बड २ द्वारो वाला चर सब प्रकार सुखी करता है ।। ६ ॥ 


प्रयमेत्यस्य बृहुहृक्यों वामदेव्य ऋषि । अधिबनों बेवते । त्रिष्दरुप छत्द । 
धवत स्वर ॥| 
अब पढने पढ़ाने वाले कैसे होव इस विषय को अगले मन्त्रों मे कहा है -- 


प्रथमा बा७सरथिनां सबणों दुबो पश्यन्तौ अर्वनानि विश्वां | 
अपिप्रय चोद॑ना वां मि्माना द्ोतांरा ज्योतिः प्रदिश्ञों दिश्वन्ती ॥७॥ 


पवार्ध---है दो विद्याथियों ! जो ( प्रथमा ) पहिले ( धशरधिना ) रथ बालो 
के साथ वत्तमान ( छुवर्भा ) सुन्दर गोरे वर्ण वाले दो विद्धान्‌ (विदया) सब ( भुथ 
तानि ) वसते के झ्राधार लोको को ( पश्यन्तो ) देशत हुए ( वास ) तुम दोनों के 
खोदना ) प्रेरणारूप कर्मों को ( मिसाना ) जाँचते हुए ( ज्योति ) प्रकाश को 
प्रदिशा ) अच्छे प्रकार जानते तथा ( विद्ाान्ता ) रब करते हुए तुम को 
होतारा ) दानभील ( वेधों ) तेजस्वी विद्वात्‌ करें जैसे उतको मैं ( अधिप्रय्ण ) 
तृप्त करता हैँ बेसे ( बाद ) तुम दोनो उत्त बिज्ञानों को प्राप्त होओ।। ७ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे धवाजकलुप्तोपमालदूर है। जो विद्यार्थी लोग निवकप 
देता से विहासों का सेवन करते हैं वे विज्ञा के प्रकाश को प्राप्त होते हैं जो विद्वान 
लोग कपट धोर पध्लालस्य को छोड सब को सत्य का उपदेश करें तो वे सुली कैसे न 
होषें। ७ ॥। 
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मआवदिरत्या त्यस्प मुहहुकक्‍्था बामदेज्य ऋषि । सरस्वतों बेबता ; त्रिष्टुप्छत्द । 
घवतल स्वर ॥॥ 


भादित्येनों भारंती वष्ट यज्स्‍० सरस्वती सह रुद्रेनपआबीत। 
इडोपंहता बसुभिः सजोप यज्ञ नों देबीरमृतेंपु घच ॥८॥ 


पवार्ध--? बिद्रतू ' माप ज ( आदित्य ) पूर्ण बिद्या वाव उत्तम विद्वानों 
ने उपदश की ( उपहूता ) यथायत्‌ स्पर्दा से ग्रहण की ( भारती ) सब विद्याश्रो को 
धारण भोर सब प्रकार को पुष्टि कन हारी वाणी ( ने ) हमार लिये ( यश्षम्‌ ) 
ध्षद्धुत हमार योग्य बांध का सिद्ध करती है उस के ( सह ) साथ (न ) हम को 
( बष्टु ) कासना वान तौजिये जा ( रख ) मध्य कक्षा व विद्वानों न उपदेश की 
सरस्वतो ) उत्तम प्रशस्त विज्ञानमुक्त वाणी ( न ) हम का ( आबोत ) प्राप्त 
मे जा ( सजोधा ) एक स विद्वानों ते सथी (इडा) स्थुति की हेतु वाणी (बशुभि ) 
प्रथम कक्षा वे विटालों ने उपदश की हुई (यज्ञमु) प्राप्म हात याग्य आन ? का सिद्ध 
करती है | है मनुष्या ! थे ( बेबी ) दिव्यरूप तांत प्रकार को प्राणी हम को 
( अमतैव ) ताण हिल जीवादि नित्य पटार्थों म घारण कर उाका तुम लोग भी 
हमार प्र्य ( धत्त ) धारण करो ॥| ८५ ॥। 
भावाध--मनुष्या को उचित है कि उत्तम मध्यम निकृष्ट विद्वानों से सुनी वा 
पढ़ी विद्या तथा वाणी व स्वीकार कर कि तु मूखों स नहीं वह वाणी मलुष्या को 
सब काल में सुख सिद्ध करन वाली होती है।। ८ ॥। 
त्यष्टस्यस्प बहुडुक्यों वामदेव्य ऋषि । त्वष्टा देवता | त्रिष्ट्रप छन्द । 


घेवत स्वर | 
त्वष्टा घीर देवकांम जजान त्वष्टरवों जायत5आश्युरश्नः । 


स्वष्टद विश्व ध्रुवन जजान बहो. क्चारमिह यंश्षि होतः ॥९॥ 


पदार्ध--है ( होत ) ग्रहण करनेहारे जन ! गम ( व्वष्टा ) विद्या भ्रादि 
उत्तम गुणों से शोमित विद्वान ( वेबबामम्‌ ) विद्वानों की कामना करनहार (बोरस ) 
वीर पुरुष को ( जजान ) उत्पन करता है जसे ( त्वष्ट्र ) प्रवाशरूप ज्ििक्षा से 
( भाशु ) शीघज्रगामी ( अर्वा ) वेगवान्‌ ( अहथ ) धांडा ( जायते ) होता है। 
जैसे (स्वष्टा ) अपने स्वरूप से प्रकाशित ईश्वर ( इृदमू ) ”स ( विश्वमु ) सब 
([ 0 ) लॉकमात्र को ( जजास ) उत्पन्त करता हैं उस (भ्रहों ) बहुविध ससार 
के है कर्सारम्‌ ) रचनेवाले परमात्मा का ( हहु ) इस जगत्‌ म॑ (यक्षि) पूजन फीजिये 
बसे हम लोग भी करें ॥ ६ ॥। 

भाषार्थ---इस मत म॑ वाघकलुप्तापमालस्ुर है । जा विद्वान लोग विद्या 
घाहने वाले मनुष्यो को विद्वान्‌ करें शीघ्र जिसका शिक्षा हुई हो उस घोड़ के समान 
तीक्ष्णता से विद्या को प्राप्त होता है जैसे बहुत प्रकार ने! ससार का स्रष्टा ईश्वर सब 
की व्यवस्था करता है वसे प्रध्यापक भौर प्रष्येता हवें ।। ६ ॥ 


अइज दृत्यस्म बहदुश्ची धासदेशप ऋषि । सूर्य्यों देवता । निचुत्त्रिष्टुप छद । 
धबषत स्वर ॥॥ 


अश्ों घृतेन त्मन्या समंक्त5उपं देवाँ२:ऋतश पाथंडएतु | 


बनर ततिदेबलोक प्रजानम प्रिनां हष्या स्वदितानि वक्षत्‌ ॥१०॥ 
परदाध--है विद्वनु ! ( वेबलोकसू ) सब को माग दिखाने थाल विद्वानों के 
मार्ग को ( प्रजाननु ) अच्छे प्रकार जानत हुए जस ( घतेम ) जल से संयुक्त किया 
( अध्य ) शीघ्रगामी प्रग्नि (स्मन्या) आप्सा से ( ऋतुश ) ऋतु ऋतु मे (वेयातु) 
उत्तम व्यवहारों का ( समश्त ) सम्यक प्रकट करता हुआ (पाथ ) प्रस्‍्त को (हझुप, 
एवु ) निकट स॑ प्राप्त हृजिय ( अग्निता ) भ्रास्त के साथ ( बनस्पति ) किरणों का 
रक्षक सूर्य ( स्वदितानि ) स्वादिष्ट ( हथ्या ) भोजन के याग्य आनों को ( बल्षत्‌ ) 
प्राप्त करे वस आत्मा से वर्त्ताव कीजिये ॥ १० ॥। 
भावाथ--इस मज में वाचकलुप्तापमालडुआर है। है विद्वान मनुष्यों ! जसे 
सूथ ऋतुओ का विभाग वर उत्तम सबने योग्य वस्तुभो का उत्पन्न करता है बसे 
उत्तम अधम विद्यार्थी ह्लोर विद्या प्रविद्या वी अलय भलग परीक्षा बए अच्छ शिक्षित 
करें ओर प्विद्या को निवुत्ति करें ।। १० ॥। 
प्रजापते रित्यस्य बृहदुक्थों धासवेध्य दि । अग्मिवेबता । जिष्टुप्फद । 
धेषत स्वर; ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय[का अगले मत्तों मे कह है-- 


प्रजापतेस्तपसा बाइघानः,स॒द्यो जातो दंधिषे यज्ञ मप्र । 
स्वाहाइतेन इ॒विषां पृरंगा याद्दि साध्या हुषिरंदन्तु देवा; ॥११॥ 


प्रधाध--है विद्वन्‌ ( अग्ने ) प्रग्ति के तुल्य तेजरवी ! श्राप (सद्य ) शीघ्र 
( ज्ञात ) प्रसिद्ध हुए ( प्रजापते ) प्रजारक्षक ईइवर के (तपसा) प्रताप से (बाव 
धान ) बढ़ते हुए ( स्वाहाफुलेन ) सुदर सस्काररूप क्रिया से सिद्ध हुए ( हबिषा ) 
होम में दत याग्य पदाथ से ( यक्षस ) यज्ञ को ( दि ) षारते हा जो ता ) 
सुलिया वा भरगुझा ( साध्या ) साधना स सिद्ध करने योग्य ( देवा ) लोग 
( हथि' ) ग्राह्म अन्त का (अदसु) भोजन करें उन को (याहि) श्राप्त हृजिये ॥११॥ 

भावाय--जो मनुष्य सूर्य के समान प्रजा के रक्षक धम से प्राप्त 
के भोगने वाले होत हैं थे बे पिने जात हैं ॥ ११ ॥ ल ड 


परजुर्वेदभाषाभाष्ये एकोनविशोष्ध्याध। ॥ 





यदऋर्द दृत्यस्थ भागवों जमवत्निऋ थि । यजमानों वेबता । जिष्टुप्छल्वः | 
घेबत हथर ।। 


यद़न्दः प्रथम जाय॑मान<्उद्यन्स्समुद्रादत वा पुरीषषात्‌ । 
इयेनस्य॑ पक्षा हरिणस्य बाह$उंपस्तुत्य माह आत तेंउअबनू ॥१२॥ 


पवार्थ--ह ( अवसु ) घोड़ क॑ तुल्य बेग वाले विद्वान्‌ पुरुष | ( यल्‌ ) जब 
( समुव्रात ) अतरिक्ष (उत, वा) अथवा (पुरीषात) रक्षक परमात्मा से ( 
पहिले ( आयसास ) उत्पन्त हुए वायु के समान ( डच्यमु ) उदय को प्राप्त हुए 
( अफ्न्‍्द ) शब्ल करते हा तब ( हरिणल्थ ) हरणशील वीरजन ( ते ) शाप के 
( बाहू ) भूगा ( ह्येनस्थ ) इ्यनपक्षी के ( पक्षा ) पखों क तुल्य बलकारी है यह 
( महि ) महत कम ( जातम ) प्रसिद्ध ( उपस्थुस्थम ) समीपस्थ स्तुति का विषय 
होत' है॥ १५॥ 

भावार्ष--इस मत्र॒ मं वाचकुप्तपमालदूर है। है मनुष्य ! जस भतरिक्ष 
से उत्पन्त हुआ वायु कर्मों को कराता बसे मनुष्यो के शुभगुणों का तुम लोग 
करो जेस पशुओ में घोडा वेगयान्‌ है वेसे शन्ुक्ष की रोकने में वेगवान्‌ श्येत पक्षी के 
तुल्य वीर पुरुषा की सना वाले दढ ढीठ होमो यदि ऐसे करो तो सब कर्म तुम्हारा 
प्रशसित हावे 4 १२ ॥। + 

यमेनेत्यस्थ भागधों जमबण्मिआ थि । अग्निर्देवता । भुरिक अिष्टप्छरद । 
पैदल स्वर ॥। 


यमेन दुत्त त्रितःएंनमायुनगिन्द्रंएण प्रथमो5्अध्य॑तिह्ठत । 


ग-धर्बोड्अस्प रशनामंशृस्णास्यथ॒रादश्व॑ बसबो निरंतष्ट ॥१३॥ 


पदाय--है ( बलव ) बिद्वत्‌ू ! जो (इन्द्र ) बिजुली ( ज़ित ) पुथियी' 
जल और धाकाश से ( यमेन ) नियमकर्त्ता वायु न ( बम ) दये प्र्धात्‌ उत्पन्न 
किये ( एनस ) इस अग्नि का ( आयुनक ) युक्त करता है ( एनस ) इस को प्राष्त 
हा के ( प्रथम ) ववस्तीण प्रख्यात विद्य त्‌ ( अध्यतिष्ठत ) सर्वोपर स्थित हांती है 
( गर्थव ) पृथिवी को घारण करता हुआ ( अस्य ) इस सूय की (रहानाम्‌) रह्सी' 
के तुल्य किरणों थी गति व ( अगृश्णाल्‌ ) प्रहण करता है इस' ( सूरात्‌ ) सूयंरूप 
से ( अश्वम ) शीघ्रगामी वायु को ( निरतष्ट ) सुक्ष्म करवा है उस को तुम लोक 
विस्तुत करा । १३ ॥ 

भावाथ--हें मनुष्यों ! ईश्वर न इस ससार में जिस पदार्थ मे जैसी रचता की 
है उश्त का तुम लोग विद्या से जानो ओर इस सुष्टिविद्या को ग्रहण कर अनेक सुखो 
का सिद्ध करा ।| १३॥ 


असोत्यस्थ भागवों जमवग्निऋधि । अप्मिदेवता । विरटबत़्िष्टुप्छन्द । 
धवत स्वर ।। 


असि यमो5अस्थांदित्योज्अंबृ श्नासि श्रिता गुह्योंन शतेन । 


असि सामेन समया बिप॑क्त-आइस्ते श्राण दिवि बस्धनानि ॥१४॥ 


पदाध--ह ( अवदु ) वेगवान्‌ प्रगति के समा जन | जिससे तू ( पृष्ठोन ) 
गुप्त ( ब्रतेन ) स्वभाव तथा ( चित ) कम उपासना ज्ञान स युक्त ( यम ) नियम 
कर्ता यायाधोश क तुल्य ( आँख ) है ( आवित्य ) सुय के तुल्य [बद्या स प्रकाश 
असा ( असि ) है विद्वान्‌ क॑ सदृश (आस) है (सोमन। एश्बय के पिफट (विपुक्त 
विशेषकर संबद्ध ( अभि ) है । उस ( ते ) पर ( दिंव ) प्रकाश से ( त्रोखि ) तीन 
( बे धनानि | ब धनां का अथातु ऋत दंव पतू ऋणाक ब घना का ( भ्राहू ) 
कहूत हूं ।। १४ ॥। 


५ भावाथ---इहस म'त्र स वाचकलुप्लोपमालझुर है | है मनृष्या ! तुम को योप्य' 
है कि यायाधीश सूर्य ओर चद्रमा झ्राटि के गुणो स युक्त होये जैस इस ससार के 
बीच वायू भोर सूय क॑ आकपणो से ब घन है वेस ही परस्पर शरीर वाणी मन के 
डाकर्षणों से थम के बस्धम करें || १४ ॥। 


श्रीणोत्यस्थ भार्गनो अमबग्निऋ थि । अग्निद बता । भुरिकपड्क्तिएछुन्द । 
पश्चस स्वर | 


श्रीणि तब्भाहुदिवि बन्ध॑नानि अष्यप्सु त्रीष्यन्तः संघद्रे । 
उतब में वरुणशछन्त्स्यभन्यत्रा त५झाहुः पंरम जनित्रमू॥१५॥ 


पदाथ--ह ( अबप ) विज्ञानयुक्त विद्वान्‌ जन ! ( थत्र ) जिस ( दिकि ऐ 
विद्या क थकाश मे ( त॑ ) आप के ( श्रीशि ) तीन ० ब्रन्‍्घसों को विद्वात्‌ 
लोग ( आह ) कहते है जहाँ ( अप्यु ) प्राणों में ( ब्रीशि ) जहां ( अन्तः ) 
बीच मे धौर ( समृद्रे ) अन्तरिक्ष में ( च्रीरि ) ऐीन ब धनो को ( आह ) 
हैं भोर ( ते ) भाप क ( परम ) उत्तम ( जनित्रम ) जम का कहते हैं जिससे 
( घरुण ) श्रेष्ठ हुए विद्वामों का ( छन्स्सि ) सत्कार करते हो ( उत्तेव ) उत्प्रेक्षा के 
तुल्य वे सब ( में ) मर होवें ।। १४६ ।। 


भावार्थ--इस मत्र मे वाचकल्‌ प्तोपमालछूार ; मनुष्यों ! श्रात्मा 
शोर शरीर म॑ ब्रह्मचय के साथ विद्याशों मे नियश होके हे और सुशिका का बच 
करो। द्वितीय विज्याअम को पाकर पूजित होथो जिस जिस के साथ अपना जितना 
सम्बन्ध है उस बो जानों ॥ १४ ॥ 


ााण/फृ्ृऐै5फककककककक$958ससफसफससक व ऑलनललजजज--«««++ 


वजजुवेंदसाधाभाव्ये एकोन जिशोउध्याय ॥ 


२४१ 


रमइकन-कंप००-म पहन कके अप“ «जय 2 मनन गो कमा मान पावन पकरमगा ३ "दाग पहनना नकनाक >मका मेक व७--४१ ० नकजनकानाइर बा - यह ३७० ७ +व-भव-१8-क-बक-+क +न३+ नाक आफ धुफ-का-फ०-उा-क---५-न३०--म७ “यह भाप -वाक-भइ बज ह-गक-धधकन्‍जक "पा + १३७ “पाक +ग>--म४-भुरन पाप: ०० का >+०० पक - पकपकमदान्‍मवातयक नव पछ*पर पक" 


इसेस्पश्य सापवों जमदत्निकऋ नि । अग्नियंबता । निच्ुस्म्रिष्टपछल्द । धेषत स्वर |! 
मनुष्यों को धोड़ों के रखने से क्या सिद्ध करना चाहिय॑ इस विषय को 
अगले मन्त्त मे कहा है -- 


हमा तें बजिलवमानानीमा शफाना७ सनितुनिधानां । 
अत्रा ते भद्रा रंशना5अपद्यमृतस्य याउअंभिरक्षन्ति गोपाः | १६॥ 


पवार्ध--हे ( बाजितु ) धांड के तुल्य वेगादि गुणों से युक्त सेताघीश ! जैसे 
मैं ( ते ) भाप के ( इसा ) इन प्रत्यक्ष घांडो की ( अवसाजनासि ) शुद्धि क्रियाओं 
झौर ( इमा ) दत ( वराफानाम्‌ ) सुमो के ( ससितु ) रखते के नियम क॑ गा 
स्थानों को ( अपध्यगर ) देखता हूँ ( अन्न ) इस सत्ता में (ले ) भाप में घोड 
(या )जा ( भव्रा ) सुंदर शुभकारिणी ( गोषा ) उपद्रव से रक्षा करनेहारी 
( रबाता ) लगाम की रस्सी ( ऋतस्प ) सत्य की (अभिरक्षश्ति) सब ओर स रक्षा 
करती है उनको मैं देख वैसे स्‍भ्राप भी देख ।| १६ ॥। 


भावार्थ--इस मत म॑ वाचवलुप्तोपम्रानझ्ूार है। जा सांग स्‍्ताम से धोड़ 
झादि की शुद्धि तथा उतके सुमो की रक्षा के लिये लाहे के बनाये नालो का सयुक्त 
और लगाम की रस्सी भादि सामग्री को सयुक्त कर कर अच्छी शिक्षा दे रक्षा करत॑ हैं 
वे युद्धादि कीर्यों मे सिश्चि करनेवाले होने हैं ॥। १६ ।। 
आत्मातमित्यस्य भार्गवों जमरग्निऋ थि । अण्निवेबता । श्रिष्टुप्छद । 
घवत ह्वर ॥। 
यानरचना से क्या करता चाहिये एस विषय का अगर मक्त मे बहा है-- 


आात्मान ते मनसारादजानामबों दिया प्तयन्त पतन । 
शिरों$अपश्य पृथ्िमिः सगेमिररेण भिरजेंदमान पत॒त्रि॥१७॥ 


पदार्थ--है विद्वर | मैं जसे ( सनसा ) विजशान से ( आरात ) निक्‍ट मे 
( अब ) ॥च से ( दिया ) प्राकाश व साथ (पतड्म) सुथ्र | प्रात (पतयम्तभ) 
चलत हुए ( ते ) भाप के ( आत्मामम ) प्रात्मास्थछप को ( अजानाम ) जानता हूं 
झौर ( अर॑शुभि ) धूलिराहल निमल ( सुगेभि ) सुखपूवक जिन मे चलना हा उन 
( पचिति ) मार्गों स ( जहमानभ ) प्रयत के साथ जात हुए ( पत्तश्रि ) पक्षीवत्‌ 
उड़न वाल ( छिर ) दूर स शिर क तुल्य गाताकार भक्षित होल विमानादि यान को 
( अपद्यस ) देखता हैं बसे आप भी टखिय ॥ (१७ ॥। 

भाधाय-- इस मे 4 में बाचकजुप्तापभाजद्धार है । हैं मनुष्या | तुम लांग सब 
से अतिवेग वारा शीक्ष चलान हारे ध्रिन के तुल्य अपन आत्मा का देखो सम्प्रयुक्त 
किये प्रस्ति भादि के सहिल यानों में बठ के जल स्थल झोर प्राकाश मे प्रयत्त से 
जाओ पश्राभा जसे शिर उत्तम है तसे प्रिमान यान को उत्तम मानना चराहिय ॥? ७) 


अतश्रत्यस्थ भागवों जमदरग्मिऋ थि । अग्निर्देबता । चिष्ट्रप्छग्द । घेबत स्वर ॥| 
अब शरवार लोग क्यों कर इस विषय को कहा है-- 


अन्ना ते रूपप्ठतममंपद्य जिगोंपमाणमिषष्मा पढे गोः | 
य॒दा ते मर्तोउअन भोगमानडादितू ग्रसिष्ठठओपष॑घीरज्ञीग/ । १८॥। 


प्दाध--हैं वीर पुस्ष | (ते ) आप के (जिगीषमाराम्‌) शनत्रुम्रो ब। जीतत 
हुए ( उसमस ) उत्तम (रूपम) रूप भ्ोर (गो) पद्चिवी व (पढ़) भाप्त होने योग्य 
( अन्न ) इस ध्यवहार में ( इष ) भ नो के दातो को (भा अपइपस) अच्छे प्रकार 
( ते ) भापका ( झत्त ) मनष्य ( जदा ) जब ( भोगम्‌ ) भोग्य उस्तु को 
( आनट ) व्याल हाता है लब ( आत इत ! 'सक अन तर ही ( प्रसिष्ट ) भति 
खान बाल हुए आप ( ओपधी ) भोपधियों को ( अनु अजीग ) अनुकुदता से 
भोगत हो ॥ (८ ॥ 
भावाष --है मनुष्यों | जन उत्तम घोह आहि सना ने अज्भु विजय करनवाले 
हो यसे परवीर विजय के दहेत हृ|कर भूमि के राज्य मं भांगो का प्राप्त हा ॥१८॥ 
अमु त्वेत्थस्य भागवों जभदग्निऋ थि । मनुष्यों दबता | बिरादू तरिष्टुप्छन्द | 
धवल स्वर ॥। 


मनुष्यों को कस राजप्रजा क काय सिद्ध करने चाहिय इस विषय को 
अगल मन्त मे वहा है-- 


अनु त्वा रथो5अन मर्योह्अवेक्नन्‌ गाबोउन भगः कुनीनांगू। 
अनुमातांस॒स्तर सख्यमीयरलु देवा म॑मिरे बी ते ॥१९॥ 


पदार्थ --है (अबस) धाड़ वे रु वत्तमान विद्वन्‌ू |! (ते) आप के (कनोमास) 
शोभायमान मनुष्यों के बीच वत्तमान ( दवा ) विद्वान्‌ ( वालास ) मनुष्य ( अनु 
खीपेश्र ) बल पराक्रम गे भ्नुवूल ( अनु, समिरे ) भ्रनुमात करें और ( तब ) आप 
की ( सफ़्यस ) मित्रता को ( अमु ईय ) भनुकूल भाष्त हो (स्था) श्राप के (अनु) 
झमुकून ( रथ ) विमानादि बात ( सवा ) आप के (अनु) अनुश्ृत वा पीछे आश्रित 
( भय ) सापारण ममुष्य ( सवा ) आप के ( अनु ) अनुकूल था पीछे (गाव ) मो 
धोर ( सवा ) आप के ( अनु ) अभतुकूल ( भंग ) ऐश्वर्य होने।। १६ ॥ 

भावाध--यदि मनुष्य अच्छे (शिक्षित हीकर औरो को सुशिक्षित करें उन में 
है उत्तमों को सभासव्‌ और समासटा में से पत्युत्तम सभापति को स्थापन कर राज 


प्रजा के प्रधान पुस्पों की एक प्रनुमति से राजकार्यों का सिद्ध करें तो सतउ प्रापस मे 
भनतुडल हों के सब कार्यों को पूणा करें )। /€ ॥। 
हिरण्यश्ज् दृत्यसध्य भागवों जमदग्मिऋ थि | अग्निर्देशता । निच्त्रिष्ट्रप छद | 
घवत स्वर ।। 


मनुष्यों फो अग्यादि पतार्थों के गुण ज्ञान से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय 
को प्रगल मन्त्र मं कहा है-- 


हिरंणयशुज्लो5यों 5अस्य पादा मनोंजबा5अब॑र 5 स्ट्रंआसीत्‌ । 


दुवापहद॑स्य हृबिरिय॑मायन्पो भर त प्रथ्मोड्अध्यतिष्टद्‌ ॥२०॥ 


पदार्ष--है मनुष्या ' (ये ) जा ( अबर ) नवीन ( हिष्ण्यपज्ध )अज् 
के तुल्य जिस के तेज है वह (इत्र ) उत्तम ऐश्वर्य वाला बिजुली के समान सभापति 
( आसीत ) होने जो ( प्रथम ) पहिला ( अधस्तम्‌ ) घोड़ व तुल्य मार्ग को प्राप्त 
होते हुए अग्नि तथा ( अय ) सुवण का ( अध्यतिष्ठत ) भ्रष्िष्ठाता श्र्थात्‌ अ्रग्नि 
प्रयुक्त यान पर बठ के चलाने वाली हाव राजा ( अस्य ) इसके ( बांदा ) पग 
( सनोजवा ) मन के तुल्य वंग वाले हो अर्थात्‌ पग का चलना काम विमानादि से 
लेवे ( देवा ) विद्वाम्‌ सभासद उाग [ झब्रस्थ ) इस राजा वे! ( हविरच्यम्‌ ) देने धौर 
भोजन करने योग्य अन्न को ( इत आयम ) ही प्राप्त हाथ उसको तुम लोग 
जानो ॥ २० ॥। 

भावषाथ --जो सनष्य अग याटि पदार्थों के धुण कम स्वभाव को यधावत्‌ जानें 
ये बहुत अदभुत कार्यो का सिद्ध कर सकें जा प्रीति से राजकारस्पों को सिद्ध करें वे 
सत्कार को और जा नष्ट करें वे दण्ड का अवश्य प्राप्त होवें ॥ २० ॥ 


ईर्मास्तास इत्यस्यथ भार्गधों जमप्रवर्तिऋ वि । मनुष्या वेबता । सुरिक पशुवितदछाय । 
पश्चम स्वर ।। 
फसे रापपुरुष बिजय पात है इस विषय को अगल मन्‍्त्न से महा है-- 


है मॉन्तांस सिलिकमध्यप्रासः सर शूरंणाप्ता दिब्यासोडअ या | 
हुसा5इव श्रेणिशों य॑तन्ते यदाश्षिषु्दिब्पमज्मसश्चा ॥२ है| 


पदाध--हे मनुष्या | ( यतत ) जा प्रग्नि श्रादि पदार्थों के तल्य (ईर्मा पास ) 
जिनवा बरतने या स्थान प्ररणा क्या गश ( सिलिकमध्यनात ) गदा आदि स लगा 
हुआ है मध्यप्रदण जिनका ऐस ( रास ) शीघ्र युद्ध म विजय के हैतु (दिव्यास ) 
उसमे शिक्षित (अत्या )निर तर चलन बात (अदबा ) शी ध्रगामी घा” (अ्रणिश्ष ) 
पत्र क्ति बा। हुए ( हसा इंच ) हस पक्षियों के तुल्य ( घतस्ते ) प्रयत्न करते है और 
( दिव्यमू ) गद्ध ( अज्मभू ) मांग का ( सम्‌ आक्षिष ) व्याप्त हावें उनका सुम 
लोग प्राप्त हाभा ।| २१ ।। 

भरावाथ--हमस मत्र मे उपशालद्धार है। जिन राजपुरुषों के सुशिक्षित उत्तम 
गति वाले घाड़े अग्यादि पहार्थों क॑ सात कायसाधक होत॑ हैं वे सवत्र विजय 
पात हैं । २१ ॥। 

तवेत्यस्थ भागवों जममबग्विक थि । वायवों वबता । विराट चिष्टुप छुम्द । 
धवत स्वर ।। 
मपृष्यों का भनित्य शरीर पाक क्या करता चाहिय इस (विषय का 
अगन मंत्र में बहा है-- 


तब शरोंर पतयिण्ण्व॒ वुन्तर्व चित्त वातंत प्रजीमान्‌ । 
तुब शृज्नोणि विष्ठिता पुरुत्रारंण्येष जश्चुगणा चरन्ति ॥२२॥ 


पदाथ--7 ( अवबन्‌ ) पांडे के तुल्य वत्तमात वीर पुस्ष !' जिस ( तब ) 
तरा ( पतयिष्णु ) नाणवान्‌ ( दारीरम्‌ ) शरीर ( तब ) तर (कसम) असल करण 
की र्वात्त ( बात इच ) वायू के रादशण [ ध्रजीमानू ) वेधआाणी अर्थात शीघ्र दूरस्थ 
विषयों वे तत्य जानन याती ( सब ) 37 ( पुरज्ना ) छहत | अ्ष्यषु ) जहुता में 
( जभु राणा ) शीघ्र धारण पोषण करन थात [ विष्ठिता ) विणपकर श्थिस 
( बखुद्भाणि ) भरड्भी | तत्य ऊ३ सेना वे अनयत ( अऋस्ति ) विच न हैंसा तू धम 
का झाचरण कर ॥ २५ ॥। 

भादाध--इस म ते मे उउमाजद्ार है। जो मनष्य अनित्य शरीरो म॑ स्थित 
हो मिय बाय्यों को सिद्ध क२। हैं व बतुत सुख पात है जीर जा बन के पशुओं के 
तुल्य भृत्य और सना हैं वे घोड क सुल्य शीक्रगामी हर शत्रुओं का जीतने को समध 
होते है ।। २२ ।॥॥ 

उप प्र त्यस्प भागवों जमदस्निऋ थि । भनुष्या दबता । भुरिक पक्तिइछा्द । 
पड्चस हघर ।॥। 
कसे विद्वान हिएपी हांत है इस विषय को जगल मत्र से कटा है-- 


उप प्रागाच्छसन वाज्यबां देजट्रीचा मनसा दोध्यानः । 
अजः परो नॉपते नामिरस्यानु प्मास्कवर्यों यन्ति रेभाः ॥२३॥ 


पदाध---जों ( दीप्यास ) सुन्दर प्रकाशसाय हुआ ( अज ) फेकले वाला 
( बाजी ) वेगवा। ( अर्वा ) चाताक घाड़ा [ बेबद्रीया ) विद्या को भाप्त हात हुए 
( झनस्ता ) मन से ( इसनस्‌ ) जिसमे हिंसा हांती है उस युद्ध को (डप, प्र, अगात) 
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२४२ 
कान ८रअकरमक॒रक राम दिरमफसयकापाप कर 


भच्छे प्रकार समीप प्राप्स होता है। विद्वानों स ( अस्य ) इसका ( साभि ) मध्य 
भाग प्रयति पीठ ( पुर ) आगे ( नोवने ) प्राप्त को जाती श्रर्थात उस पर बढ़त हैं 
उसका ( फाचात्‌ ) पीछ ( रेभा ) सब विद्याओं की स्तुति करने वाले ( कथय ) 
बुद्धिमान जन ( अनु, यब्ति ) श्रनुवूलता से प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
भावबाघ---जा विद्वान लोग उत्तम विचार स घोडो का अच्छी शिक्षा दे और 
अग्नि प्राति पहाथों का सिद्ध कर ऐश्वये का प्राप्त होते है वे जगत के हितषी 
होते है ॥। २३ ॥॥ 
उप प्र त्यस्थ भागवों जमदग्निऋ थि | मनुष्यो दवता | निचचत्त्रिष्ट्रप छत्व । 
धदत स्वर ॥ 
कौन जन रा यशासन करन योग्य होत है इस विषय बा अगने मत्र से कहा है-- 


उप प्रागांत्परम यत्सघस्थमब २5अच्छा पितर॑ मावरे च | 
अदा देवास्जुष्टत॑भों हि गस्यांउअथा शांस्‍्ते दाशुपे वार्याणि |२४॥ 


पदाय--हैं विद्वनू ! ( यत ) जो ( भर्वात्‌ ) ज्ञानी जन ( जुष्टसम ) 
प्रतिशय कर संवन किया हुआ ( परमभ्‌ ) उत्तम ( सपस्थम्‌ ) साथियों ब॑ स्थान 
( पितरम्‌ ) पिता ( मातरसू ) माता (ञ) प्रोर ( बबानु ) विद्वानों को ( अछा ) 
इस समय ( आ शास्ते ) अधिक इच्छा बरता है ( अथ ) इसके धन तर ( दाष्यूथ ) 
दाता जन के लिये ( वार्यारिस ) स्वीकार करते और भांजन के योग्य वस्तुओं कौ 
( उप प्र, अगात ) प्रकषष करके समीप प्राप्त होता है उसको (हि) ही प्राप 
( अच्छ गरस्या ) प्राप्त हजिय ॥ २४ ॥। 

भावाथ---इस सप्र मे बाचक्लुप्तोपमालडूर है । जो लोग याय झौर विनय 
से परोपकारों को करत हैं व॑ उत्तम २ जम यरेष्ट पत्पर्थों विद्वान पिता शौर विदुषी 
माता को प्राप्त हो क्लौर विटानो के सवक हांके महान्‌ सख को प्राप्त हो वे राज्य 
शासन करने ग॥ समथ होवें ।। २४ ॥ 

समिद्ध इत्पस्थ जमवस्निक्र वि । विद्यात्‌ दवता । तिचत्च्रिष्ट्रप छत्व । 

घवत स्वर ।। 
धर्मात्मा लोग एया कर इस विषय को अयते मन्त्रों मे बहा है-- 


समिद्धो5भदय मनुषो दुरोणे दवो देवान्यंजत्ति जातवेद! । 
आच बह मिश्रमहथ्षिफ्स्वान्त्व दतः कविरसि प्रचेंताः ॥२४॥ 


पदार्थ--है ( जातबेर ) उत्तम बुद्धि को प्राप्स हुए ( सित्रमह ) मित्रो का 
सत्कार करने वाले विद्वनू ! जो ( ल्थघ्‌ ) आप ( अदा ) इस समय ( सप्रिद्ध ) 
सम्पक प्रकाशित अग्नि के तुल्य ( मतुष ) मननशीज ( देव ) विद्वान्‌ हुए (पजप्ति) 
सज़ू करते हो ( व ) और ( चिकित्वानू ) विजानवान्‌ ( दूत ) दुष्टों को 6 खदार 
( प्रचेता ) उत्तम चतनता वाता ( कषि ) सव विषयों मे अध्याहतबुद्धि ( असति ) 
हो सा भाप [ बुरोस ) घर म ( दषाव ) दिद्वानो वा उत्तम गुणो को ( आा बह ) 
झच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ २५ ॥। 

भाषाथ--जसे पग्नि दीपक आदि के रूप से घरोक। प्रकाशित करता है 
बसे धामिक धिद्वान्‌ू लोग भपने कुला को प्रकाशित बरत हैं आा| सब के साथ मिन्रवत 
बत्तत हैं ये ही घ्मात्मा है ॥ २५ ॥ 

तनूनपावित्यस्थ जमदग्निऋ थि । विद्वान वबता । निच्॒रित्रष्ट्रप छर्द । 


धेवत स्वर |। 
तनुनपात्पथ5ऋतस्य यानान्मध्बां समझ्जन्त्स्वंदया सुजिद्न । 
मन्मांनि धोमिरुत यश्षमन्धनदेंवन्रा च॑ कृणुझष्यर न! ॥२६। 


पवाध--हैं ( सुजिल्न ) सुदर जीभ वा वाणी स युक्त ( तनूनयात ) विस्तृत 
पदार्थों का त गिराने वाल [विद्वान जन ! आ्राप (ऋतस्थ) से व बा जल के (ग्रासान ) 
जिनम चले उत ( पथ ) मार्गों का अग्नि क॑ तुल्य ( सथ्या ) मथुरता भ्र्थात कामन 
भाव से ( समझजप्‌ ) सम्यक प्रकार करते हुए ( स्वदय ) सवा” लोजिय अर्थात 
प्रस न कीजिय ( धीमि ) बुद्धिया वा कर्मा से ( मे सामि ) याना को ( उत्त ) झौर 
(से ) हमार ( अध्वरमू ) नष्ट न करते ग्रौर (यज्ञत्‌) सगत करने याग्य व्यय हार 
को ( ऋषत्‌ ) सम्यन सिद्ध करता हुआ (चर) भी (दवश्रा ) विद्वानों मे स्थिति 
होकर ( हुझहि ) वीजिय ॥ २६! 

भाषाथ--इस मग्न मं वाचकलुप्तापमाजडझ्ार है। धामिक मनुष्या को चाहिए 
कि पथ्य औबध पणशथों का सेवन करक यू हर प्रकार प्रकाशित हांयें. आप्त विद्वानों 
की सवा मे स्थित हूं तथा बुद्धियों का प्राप्त हा के भहिसारूप घ॒र्मं का से ।। २६॥ 


नराश सस्पेत्यह्प जमदग्निऋ थि । विद्ठा देकता । ज़िष्टुप छुन्द | धबत स्थर |) 
| [। है 

नराश्श्सस्‍्य महिमानमेपाह्षप स्तोपाम यजतस्य॑ यज्लै, । 

ये सक्रतवः झुर्चयों घियन्धा, स्वदन्ति देवा5उमयानि दृव्या | २७ 


पदार्ष--है मनुष्यों | जसे हम लोग (ये ) जा( सुक्रतव ) घुदर बुद्धियो 

और कर्मों वात ( शुत्चय ) पवित्र ( षिएथा ) श्रष्ट धारणावती और कर्म 
का धारण करनेहारे ( बेबा ) विद्वान लोग ( उभयाति ) दोनों जरा र आह्मा को 
कारी ( हत्या ) भोजन ने यांग्य पदार्थों का ( स्वदन्ति ) भोगते हैं ( एचाम्‌ ) 
इन ब्िद्ानो के ( यशी ) सल्सगादि छूप यज्ञों से (नराशसल्य) मनुष्यों से प्रशस्तित 
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पजुर्वेदभाषाभाष्यें एकोनत्रिश्ोडघ्याय ॥ 
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( यज्ञतस्थ ) सज़ करने योग्य व्यवहार के (महिलासश) बडप्पन को (जब, स्तोबाम ) 
समीप प्रशसा करें बेसे तुम लोग भी करो ॥! २७ ।। 
भावार्थ--इस मंत्र में घाजकलुप्तापमालकार है। जो लोग स्वग पवित्र 
बृद्धिमान्‌ वेद शास्त्र के बेत्ता नहीं होत वे दुसरो को भी विद्वाम्‌ पवित्र नहीं कर सकते । 
जिनके जैसे गुण जसे कम हो उनकी धर्मात्मा लोगों को ययथार्थ प्रशंता करनी 
चाहिये ।। २७ ॥ 
आजुल्लान दत्मस्य जमवग्निऋ वि । अग्तिर्देवता । ह्वराइबुहती छन्द । 
सध्यम हवर ।। 


आजुद्दांनईढयो वन्धथा यांध्मे वसुंभिः सजोषा। । 


त्व देवानामसि यह होता स5एनान्यक्षीषितो य्ींयान्‌ ॥२८ | 


पदाय--है ( यह्ढ ) बड़े उत्तम गुणों स युक्त ( अछे ) अग्नि के तुस्‍्य पवित्र 
विद्वन्‌ ! जो ( त्वमु ) आप ( बेवासाम्‌ ) विद्वाना के बीच ( होता ) दानशील 
( यजोयात्र ) प्रति समागम करने हारे ( असि ) है ( इकित ) प्रेरणा किय हुए 
( एवामू ) इन विद्वातं का ( यक्षि ) सज्भ कीजिये से )सो आप ( बसुप्ति ) 
निवास के ह॒तु विद्वान। क॑ साथ (सजोषा ) समान प्रीति सिबाहने बाल (भाजुल्दान ) 
झच्छे प्रकार स्पर्दा ईर्ष्या करते हुए ( ईडय ) प्रशसा (चर) तथा (बन्ध ) नमस्कार 
के योग्य इन विद्वानों के निष्रट ( आ याहि ) झाया कीजिय ॥ २८ |। 

भावाथ---जां मनुष्य पवित्रात्मा प्रशस्तित विद्वानों के संग से भाप पवित्रात्मा 
होयें ता 4 धर्मात्मा हुए सर्वत्र सत्कार का प्राप्त हावे। २८ ॥ 


प्राधोममित्यस्य जमवस्तिऋ थि । अस्तरिक्ष देवता। भुरिक प्रडकतिवछस्थ । 
पण्चम स्वर |। 


प्राचीने ब॒हिं: प्रदिशां एथिव्या वस्तोंरस्या इंज्पते5अग्रे5अह्वांपू । 
व्यु प्रशते वितर बरोंयो दृवेभ्यो:अदितये स्योनम्‌ , २९॥ 


पदाथ---है मनुष्यों | जो ( अस्या ) इस ( पथिष्या ) भूमि के बीच 
( प्राधोनम्‌ ) सनातन ( बहि ) अन्रिक्ष के तुल्य व्यापक ब्रह्म ( बस्तो ) दिन के 
प्रकाश से ( बज्यते ) अनग होता (अद्वाम) दिन! के ( अद्र ) आरम्भ प्रात काल में 
( देवेम्य ) विद्वानों ( उ ) भौर ( अदितये ) झ्विनाशी आत्मा के लिय॑ (वितरम ) 
विशेषकर दू खो से प।र करनहारे ( बरीय ) अतिश्रष्ठ ( स्योनम ) सु को ( लि 
प्रथते ) विशेषकर प्रकट करता उसको तुम जोग ( प्रदिशा ) वेट शास्त्र के निदेश से 
जानो भौर प्राप्त हाओ ॥ २६ ॥ 

भावाघथ--इस मत्र मं बाचकलुप्तोपमालडूुार है । जा विद्वानों के लिये 
देवें वे सर्वात्तम सुख का प्राप्त हां जस आकाश सब दिशाप्रों और पथिव्यादि मे 
ध्याप्त है बसे जगदीश्यर सर्वत्र व्याप्त है। जा लॉग एसे ईपएनर की प्रास बाज उपा 
सना करते वे घर्मात्मा हुए विस्तीण सुखो बाल होत हैं।। ६॥ 

व्यचस्व॒तीरित्यस्थ जपवग्तिऋ वि । स्त्रियों देवता ! निच्रत व्रिष्ट्रप छम्द । 


घबत स्वर' ॥ 
पिर स्त्ती पुरुष क्या कर इस |वपय वा ग्रयन मन्त में कहा है -+- 


व्यच॑स्वतीरुविया दि अंयन्तां पतिम्यो न जन॑यः श्रुम्मंमाना' । 


देवींदरि इहतीविश्वमिन्वा दृवेभ्यों मबत सुप्रयणाः ॥३०॥ 
पदाय है मनुष्यों ! जैस (उबिया) अधिकता से शुभगुरो में (व्यच्स्वती 
व्याप्ति वाली (बहुनी ) महती (विश्वमिस्था ) सब उ्पवहारों मे व्याप्त े (सुप्रायभा | 
जिनके हान मे उत्तम घर हो ( बेबी ) आभषणा्ि से प्रकाशमान (हार ) दरबाजों 
ब' (न) समान अवकाश वाली (पततिस्य ) पाणिग्रहण विवाह करने वाले ( देबेम्य ) 
उत्तम ग्रुणयुक्त पतियों क लिय ( शुम्भम्ताना ) उत्तम शोभायमाय हुई ( जनय ) सब 
स्त्रियां अपन पतियों को (वि श्रघर्ताम्‌) विशधकर सेवन करें बसे तुम लोग सब 

विद्याश्रो में व्यापक ( भ्वत ) हाआं ।। » ॥। 

न भावाघ इस में तर में उपमा और पराचक लुप्तोपमालझ्भार हैं। जैसे व्यापक 
हुई 5िशा अवकाश दय और सब क॑ व्यवहारों बी साधक हाते से आन द देने बालो 
होती हैं बस ही प्रापस में प्रस न हुए स्त्री पुरुष उत्तम सुखो को प्राप्त हो के भन्यों के 
हितकार। हमें ॥। २० ॥। 

आ मृष्ययम्तोत्यस्थ जमदर्तिक्र थि । स्त्रियों देवता । तिष्टुप्छश । घवत स्वर ॥ 


अब राजप्रजा धा्स्‍ अगले मन्ध में कहत हैं -- 
आ सष्ययन्ती यजतेड्ठपकि5उपासानक्तां सदतां नि योनों । 
दिव्ये योपणे बृहुतो सुरुकमे5अधि भ्रिय॑< शुक्र पिश द्धाने ।३१॥ 


पदाघ--े विद्वान्‌ | यहि (विव्य) उत्तम गुण कम स्वभाव वाली 
दो स्त्रियों के समात ( सुरक्म ) स दर शोभायुक्त ( बहती ) बड़ी ( अधि जा 
( भियम्‌ ) शाभा व लक्ष्मी का तथा ( शुक्रपिद्वाम ) प्रकाश और अधकारदकूणों को 
दि धारण करती हुई (सब्बयन्ती) सात्तो हुइयो के समान (उपाके) मिकटकशिनी 
( रा ) लिन' रात पोधों ) कालरूप कारण मे ( ति, आ, संबताब्‌ ) 
न जद प्रययर चलते हैं उनका ( प्ञ्ञते 
बज हक ( ) सज़त करते तो अतोल शोभा को 


भावाथ--इस म-त्र मं वाचकलुप्तोपमालझ्ूार है । हे मनुष्यों | जैसे काल के 
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पजुर्वदभाषा भाध्ये एको तत्रिह्ोरष्याय ॥ 


२४३ 
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साथ बर्सेमान रातदिन एक दूयरे से सम्बद्ध विलक्षण स्वरूप से वर्सते हैं बेसे राजा 
प्रजा परस्पर प्रीति के साथ वर्सा करें ॥। ३१ || 


ईंध्येश्यस्थ जमदरितऋ थि. । विद्वासी देवता । आ्षों त्रिष्टुप छुम्व । धवत स्वर ।॥! 
अब कारोगर लोगों को क्या करता चाहिये इस विषय वो अगल मस्त्रों में कहा है-- 


दैब्या दोतारा प्रयुमा सवाचा मिमांना यज्ञ मलुंदों यज॑ध्ये। 


प्रचोदय॑न्ता विदथेषु करू प्ररचोन ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥३२। 


पदार्थ --है मनुष्यों ! जो ! बेज्या ) विद्वानों में कुशल ( होतारा ) दात 
शील ( प्रभमा ) प्रसिद्ध ( सुवाचा ) प्रशसित वाणी वाले (लिभागा) विधान करत 
हुए ( मशव्‌ ) सगतिखूप यज्ञ के ( मजघ्य ) करने को ( भगुष ) मनुध्यो को 
( विदधेषु ) पिज्ञानों मे ( प्रयोगयरता ) प्रेरणा करते हुए ( प्रदिशा ) वेदशास्त्र के 
प्रमाण से ( प्राचीसभ्‌ ) सनातन ( ज्योति ) शिल्प विद्या के प्रकाश का (बिश्वन्ता) 
उपदश करते हुए ( कार ) दो कारीगर लोग होवें उनसे शिल्प विज्ञान शास्त्र पढ़ना 
चाहिये ।। १२ ॥। हे 
भावार्थ---इस मन्त्र मे ( कारू ) शब्द में द्विवचन अध्यापक और हस्तक्िया 
शिक्षक इन दो शिल्पियों के अभिप्राय से है। जो कारीगर होवें ये जितमी शिल्पविद्या 
जाने उतनी सब दूसरों के लिये शिक्षा करें जिस से उत्तर २ विद्या की सतति 
बढ़े ॥| २२ ॥। 
का न दृशपस्थ उसदग्तिऋ थि । बाग्वेषता । भुरिफ पडक्तिइछतस्व । परचम स्थर ॥। 


आ ना यज्ञ भारंतो तृय्मे त्विडां मनध्वद्धिह चेतयं ती । 
तिखो ढंबीबंहिरेदश स्पोनश सरस्वती स्वपंसः सदन्तु ॥३२॥ 


पदार्थ--ट्े मनुष्या | जो (भारती) दिल्यविद्या को घारण करनेहारी क्रिया 

( इडा ) सु दर शिक्षित मीटी वाशी ( सरस्थतों ) विज्ञान वाली बुद्धि ( इह ) इस 

शिल्पविद्या के ग्रहणरूप व्यवहार में (ले ) हमको ( तुथम ) वधक (यशस्‌) शिल्प 

विद्या के प्रकाशरूप यञञ को (मनुष्यत्‌) मनुष्य के कस जनाती हुई हमका 

| सब प्लोर स॑ प्राप्त होवे य पूर्वोक्त ( ) तीन ( देवी ) प्रवाशमान 

( इृदस्‌ ) इस ( बहि ) बढ़े हुए ( स्थोत्रम ) सुखकारी काम को (ह्वपस ) सुद्र 
कर्मों वाले हमको ( आा, सइस्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त कर ॥। ३३ ॥| 

सावाय--इस शिल्पम्यवहार में सुदर उपदेश और क्रियाविधि को जताना 

धौर विद्या का धारण दृष्ट है। यदि इन तीन रीनियो को मनुष्य प्रहण करें तो बड़ा 


सुख भागे ।। २१ ।। 
ये इस इत्यस्प लमदग्नि षि । विद्वावु देवता । त्रिष्टरुप छन्द । घवत स्थर ॥ 


यहइमे धा्बापशिवी जनित्रो रुपेरपिश्श्धुवनानि विश्व । 
तम्॒द्य होंतरिषितो यजींयान्देय स्वष्टौरमिह यंक्षि विद्ान ॥२४॥ 


प्रदाध--है ( होत ) प्रहण करने वाले जन | (थ ) जां ( यणीयातर ) 
असतिसमागम करने वाला ( इधित' | प्रेरणा किया हा विद्वान) सब ओर से विद्या 
को प्राप्त बिद्वाम्‌ जेस ईश्वर ( इह ) इस व्यवहार मे (रूप ) चित्र विचित्र भाकारों 
से (इसे ) इन ( छतित्नी ) अनक कार्यों का उत्पन बरने वाली ( ० ५०७, 
बिजुली शोर पथ्िवी भादि ( विश्या ) सब ( भुवनानि ) लोको को ( ) 
झवयवरूप करता है बसे ( तम्‌ ) उस [ स्वष्टारस ) विगोग सांग भ्रर्थात्‌ प्रलय 
उत्पत्ति करनहारे ( बेबम ) “श्वर वा ( अधि ) भराज तू (यक्ष) सग बरता है इससे 
सत्कार कर ने मोग्य है॥। १४ ॥।। 

भावार्ध--इस मत्र मे बाचकलुप्तोपमालक्लार है | मनुष्यो को इस सष्टि में 
परमात्मा बी रखनाप्नो की विशेषताओं को जाने के बसे ही शिल्पविद्या का प्रयाग 
करना चाहिये ।॥।| र२४ ।॥। 
छपावसुजेत्मत्थ जमररिनण षि । अग्निर्देवता । निन्चत्त्रिष्टुप्छन्द” | चेवत स्वर ॥ 

ऋतु २ में होम करमा चाहिये इस विषय को अगले मक्त में कहा हैं-- 


उपाबंसूज स्मन्यां सप्ध्जन्दुबानां पाथंडश्वतुबा हवीरपि। 
बनुरपतिः शपिता दुंदो5श्न प्िः स्वदन्तु हब्यं मधुना पेन ॥१५॥ 


पढार्ध -है वित्न्‌ परृरुष हि ( वेबासास ) बिह्ानों के ( पौँध ) भोगने 
योग्य अन्त झ्रादि को ( अधुना ) मोठे कोमल झादि रसयुक्त ( धृतेन ) घो प्रादि से 
( सप्तस्भव्‌ ) सम्यक मिलाते हुए ( स्मया ) अपने झ्ात्मा से (हबोंषि) लेने भोजन 
करते योग्य पदायों को ( ऋतुथा ) ऋतु २ भें ( उपायलज ) पयावत््‌ दिया कर 
क्षर्यात्‌ होम किया कर | उस लेते दिये ( हष्यम्‌ ) भोजन के योग्य पदाथ को 
( बनस्पति ) किरणा का स्वामी सूर्य्य ( शमिता ) शाल्तिकर्ता (बैच ) उत्तम गृणो 
बाला सेघ और ( अग्नि ) भरिति ( हृददस्तु ) प्राप्त होवें अर्थात्‌ हृवल किया पदार्थ 
छनको पहुँचे । २४५ ॥। गा 

भावषा्थ---मनुष्यों को बाहिये कि शुद्ध पदार्थों का ऋतु २ में होम किया करें 
जिससे वहू दृव्य सुक्ष्म हो भौर क्रम से अग्नि, सूभ्य तथा मेध को प्राप्त होके वर्षा के 
हारा सबका उपकारी होवे ॥ १४५ |! 


सद्य इत्यस्थ जमदग्निऋ थि । अग्निर्देषता । निचुत अ्िष्टुप्डद । घेषत स्बर ॥ 
कसा मनुष्य सबगी आनद कराता है इस विषय वो अग्रते मात्न से कहा है-- 

सद्यो जातो ब्यमिमीत यश्ञमम्निदेवानाममबत्पुरोगा । 

अस्य होतुः प्रदिश्यतस्य॑ बाचि स्थादांृत< हुबिरंदन्तु दवा' ॥३६॥ 
पवाथ --हे मनुष्यो | जो ( सच्च ) शीघ्र ( जात ) प्रसिद्ध हुआ (अग्नि ) 
बच्चा से प्रकाशित विद्वान्‌ ( होतु ) ग्रहण करनहारे पुरुष के ( ऋतस्थ ) सत्य का 
( प्रदिेशि ) जिससे निर्देश किया जाता ह उस ( बालि ) वाणी मे हक! ) भ्रनक 
प्रकार क व्यवहार यो ( बि, असिमोत ) पशेषकर निर्माण करता (विबानाम ) 
विद्वानों मे ( धुरोगा ) अग्रगामी ( क्रभवत ) होता है ( अस्य ) इसके ( स्वाहा 
इृतम्‌ ) सत्य व्यवहार से सिद्ध बिय वा हाम क्िय से बचे ( हुथि ) भोजन के 
योग्य प्र नादि को ( देवा ) विद्वान रोग ( अदतु ) खायें उसको सवोपरि डिराज 
मान मान्तों | ३६ ॥। 

भावार्ष--इस मज्र मे वाबकलुप्तोपमालहुार है। जैस सूथ्य सब प्रकाशक 

पदार्थों के बोच प्रकाशक है बसे जो विंद्वालो में विद्व नू सबका उपक्ारी जन होता है 
वही सबको प्लान द का भुगवाते बाला होता है ॥ ३६ ॥। 

फेतुमित्यस्थ सधुच्छदा ऋषि । बिढ़ांसो देवता । गायत्री छद । घबडज हथर।॥ 

आप्त लोग कंसे हांत हैं इस विषय का अगले सन्त्त मं कहा है-- 


फेतु कृप्यअंकेतब पेशों मर्या:अपशसे | समुषड्चिरजायथा। ॥ २७॥ 
प्रदाथ--है विद्वान्‌ पुरुष | जस॑ (शर्मा ) मनुष्य (अपेशसे) जिसके सुबवण नहीं 
है उसके लिये ( पेश ) सुबरा को झौर ( अकेतवे) जिस का बुद्धि नही है उसके लिए 
( कैलुम्‌ ) बुद्धि को करते हैं उन (उबज्ू ) होम करने वाल यजमान पुरुषों के साथ 
बुद्धि श्रोर धन को ( कृण्वतु ) करते हुए आप (सम, अजायथा ) सम्यक प्रसिद्ध 
हूजिये ॥ ३७ !। 
भावाथ--इस म त्र में वाचक्लुप्तोपमालस्भार है।वे ही भ्राप्तजन हैंजो 
प्रपन प्रात्मा के तुल्य प्रस्यो का भी सुख चाहते है उ ही के सखझ्भ से विद्या की प्राप्ति 
अविद्या वी हानि घन का लाभ प्रौर दरिद्रता फा बिनाश होता है ॥३७॥ 
जोमूतस्पेवेत्यस्थ भारताज ऋषि ! विह्ाग्देवता । निन्रश्त्रिष्ट्रप्फन्द । धतत स्वर ।। 
वीर राजपुरुष क्या करे इस विषय को भ्गले मस्त्रों में कहा है--- 


जीमूत॑स्पेब मवरति प्रतोंक यहुमी याति समदामपस्‍्यें । 


अनांबिद्धया त बा बय त्व€ स त्वा बंणों महिमा पिपस्त ॥३८॥ 


पदार्थ--( यह ) जो [ बर्मो ) कवच वाला योद्धा ( अनाविद्धपा) जिसमे 
कुछ भी घाव न लगा हां उस ( तम्बा ) शरीर से ( समदास्‌ ) धाननद के साथ जहां 
वर्तें उन युद्धों के ( उपस्थ ) समीप में ( प्रतीकप््‌ ) जिससे निश्चय करे उस चिक्त को 
(याति ) प्राप्त हाता है ( स॒) वह ( जोमूलस्‍्यपेब ) मेघ के निकट जस' बिजुली बसे 
( भवति ) हांता है । है बिद्म्‌ | जिस (सवा ) आप का ( बरस ) रक्षा का 
( महिमा ) महत्य ( विपत्त ) पाल सा [ त्वम ) प्रापशन्ुझों को ( जय ) 
जीत्तिये ॥। ३८ ॥। 

भावार्थ -- इस मस्त्र म उपमालड्भार है। जसे मघ की सेना सूय प्रकाण को 
रोकती है बसे कवच धादि से शरीर का प्राच्छादस करे जेसे समीपस्थ सूर्य और मेश्र 
का सम्राम हाता है बसे ही वीर राजपुरुषों को युद्ध स्‍भ्ौर रक्षा भी वरनी चाहिये !३८। 

धवनेत्पस्प भारदाम ऋषि । बीरा टैबता । त्रिष्टट्रप छम्द | धवत स्वर ॥। 


घन्बना गा घन्बनारजिं ज येमु घन्व॑ना तौप्रा, समदों जयेम 


धनुः शरत्रोंरपकाम कृंणोति धन्द॑ना सबोः प्रदिशों जयेम ॥३९। 


पदाथ- है वीर पुरुषों ! जसे हम लोग जो ( भ्रमु ) प्रस्त अस्त्र ( श्त्रो ) 
बरी के अपकामस्‌ ) कामनाओ को नष्ट ( कणोति ) करता है उस [ धम्बना ) 
घतुप प आदि शस्त्र भ्रस्त्र विशष से ( गा ) पृथिवियों को झौर ( धम्बता ) उक्त शस्त्र 
विशेष से ( अआजिम्‌ ) सम्राम को ( जमेभ ) जीतें ( धन्‍्वना ) तोप आदि शस्त्र अस्चो 
स॒ [ हीता ) तीत्र वेग वाली ( सम्दः ) धान द के साथ वत्तमान शत्रुओं की सेनाओं 
को ( जथम ) जीतें ( धम्वना ) धनुष से ( सर्वा ) सब ( प्रदिश ) दिशा प्रदिशाओ 
को ( जग्रेम ) जीतें बसे तुम लोग भी एस घनुष आ्ादि से जीतो ॥॥३६॥ 

भाषाधे--जो मनुष्य धनुर्वेद के विशान की क्रियाओं मे कुशल हो तो सब 
जगह ही उन का विजय प्रकाशित होवे जो विद्या विनेथ भौर शुरता आदि गुणों हे 
भूगोल के! एक राज्य को चाहे तो बुछ भी भरशवक्‍य मे हो ॥३६॥ 


व्यन्तीवेत्यध्य भारदाम ऋषि । बोरा देवता । निचत त्रिषटुप्छल्द । घकत स्थर ।। 
बध्यन्तीवेदागनो गन्ति कण प्रियः सखांय परिषस्वणाना | 
योवेंव शिवक्त वित॒ताधि घन्ध्स्ज्या इय€ समने एारझ॑स्ती ॥४०। 


पदार्ध--हे थीर पुरुषों | जो ( इधघ्‌ ) यह ( विलता) बिग्तारयुक्त (घम्वसू 
हर मे ( अधि ) ऊपर लगी ( ७या ) प्रत्यचा तांत ( बक्ष्यम्तीव ) कहने को उद्यः 
बिदुषी स्त्री के तुल्य ( इतू ) ही (आयमोगन्ति ) शीघ्र बोध को प्राप्त बराहं 
हुई जैसे ( कराम्‌ ) जिसकी स्तुति सुनी जाती ( भ्रियस्‌ ) 'यारे ( सल्ायम्‌ ) मिः 
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यजूबदभाषाभाष्ये एकोनतिशोउध्यायं। ॥ 
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के तुल्य वसतमान पति को ( परिषश्वजाना ) सब प्रोर सै सड्भ करती हुई ( योजब ) 
स्त्री बातती बस ( शिडक्ते ) शद करती है (समसे ) सम्राम मे ( पारयातोी ) विजय 
को आप्त कराती हुई वत्तमान है उसक बना। बाघ और चलाने के जानो ॥४०॥) 
भावाथ--वुस सत्र मं दो उपमालद्धार है । जो मनुत्य धनूष की प्रत्यव्णा 
्रादि एस्त्र अस्त्रो की रचता सम्ब थे और चलाना जाटि तरियाओ को जाने ता उपदेश 
करने ग्रोर माता ने तह्य सुख तने बाली पत्नी और विजय रुख को प्राएता हो ।।४०॥ 


ते आचर तो हृत्यरश भारदाज ऋषि | वीरा वेवता | अजिष्ट्पछरद । धवत स्वर )। 


तेडआचरं॑न्ती समंनेव योषां मातेब॑ पत्र विभृतामपस्थें । 
अप शत्र न्विष्यता७ सबिदु ने5आत्नों हमे विष्फरन्ती:अमिश्रांन्‌ । ४! 


पदार्थ हे वीर पुरुषों ! दो बनुप की प्रत्यधा ( योषा ) विदुपी ( समनेव ) 

प्राण के समान सम्यक पति को प्यारी स्त्री स्‍्वपति का झौर (सातेय) जसे माता (पृश्नम ) 
झपन से तान भा ( बिभताम्‌ ) धारण परें बसे ( उपस्थे ) समीप मे ( आचरम्तों ) 
भ्रख्दे प्रवार प्राप्त हुई ( गात्र तू ) शत्रओ का ( अप विष्यतास ) दूर तब ताडइना 
) ये ( सबिदाने ) अच्छ प्रकार विज्ञान वी निमित्त (आत्नीं ) प्राप्त 

# [ अभित्रात्‌ ) शत्रुश्रों को ( विध्फुरती ) वि्णय कर खलायमान करती वत्तमान 
है उन होनो का यथावत्‌ सम्यक प्रयाग करा अर्थात्‌ उन की काम में लाझा। ४ ?। 


भावाध--हमस मत्र मे दो उपमालड्धार हूँ । जसे हृदय को प्यारी स्त्री पत्ति 
को और विदृषी मात्रा भ्रपन पुत्र को प्रच३ प्रकार पृष्ट करती हैं वसे सम्यक प्रसिद्ध 
काम टेन वाली घनुष की दा प्रत्यड्चा शत्रुओं का पराजित कर वीरो को प्रसन्न 
करती है।।४१।। 
बह्लीवाभिट्यस्यथ भारहाण ऋषि । बीरा देवता । त्रिष्ट्रपइम्श् । धवत स्वर ॥! 


बह्ीनां पिता बहुरंस्य पत्रश्चिश्रा कृणोति समंनावगत्य । 
हृषधि' सझ्टाः पृतनाश्च सवा. पृष्ठ निन॑द्धो जयति प्रदृंतः ॥४२। 


पदाथ-- है बीर पुस्पोा ! जो (बल्भीनाम ) बहुत प्रत्यचाओ का ( पिता ) 

पिता के तुल्य रखने वाला ( अस्य ) इस पिता था ( बहु ) बहुत गुण वाले (पुत्र ) 

० के समान सम्ब घी ( पृष्ठ ) पिछेते भाग में ( सिनद्ध ) निश्चित धंधा हुआ 

इषृधि ) बाण जिसमे धारण किये जाने वह घनूप (अ्रसृत ) उत्प ने हुआ (समता ) 

सप्रामो का ( अवश्य ) प्राप्त होके ( चिह्या ) चि वि? जिऐसा शब्ल ( करोति) 

करता है और जिमसे वीर पुरुष ( सर्वा ) सब ( सका ) इकरटी वा फली हुई 
( पृश्रगा ) सेनाओ्रों का (जयति ) जीतता है उसकी यधावत््‌ रक्षा करा ।१४२॥ 


भावाथ--हस मे त्र मं खाचकजुप्तापमालकार है। जैसे प्रनेक कयाओ झोर 
खहुत पुत्रों का पिता गअपत्य श्द से सथुक्त हांता है पसे हो धनुष प्रत्यचा भ्रौर बाण 
मिलकर अनक प्रकार के श हो को उत्प न कर] है जिस के वाम हाथ म॑ घनष पीठ 
पर बाण दाहिने हाथ से बाण का निकाल क॑ घनुप की प्रत्यता से संयुक्त कर छोड 
के ग्रभ्याप्त रा शाप्रता करन की शक्ति का करता 2 वही विजयी होता है ।!४ ॥। 


रथ एृत्यस्प भारह्राज ऋषि । धीरा देघता || जगती छू द । निषाद स्वर |! 
रथे तिष्ठेश्षयति बाजिन परो यत्रयत्र कामयंत सुषारधि । 


श्रभोशू नां महिमान पनायत मनः पश्चादलु यर्च्छा त रब्मय' ॥४३॥ 


फ्दाध--हे विद्वाती | ( सुधारशथि )सु रसारधि घोटा वा प्रस्यानि को 
निय्रम मे रखनेवाला ( रथ ) रमण बरा याग्य प्रथवी जल तथा आकाश में चलान 
बाल यान मे ( तिष्ठनु ) पा हुआ ( पत्रपत्र ) जिसे जिस सप्राम वा त्यश में 
( कामसते ) उाहता है वहा वहा ( वाजिन ) घाल्‍ा या वग वाल श्र या पहाओं 
को ( पुर ) भागे (नयति ) चलाता 5 जित बा (मन ) मात ग्रच्च्रा शिक्षिय 
(रशभय ) लगाम थी रस्सी था विरण “स्तगत्त है ( पदचाल ) पीछे से घाणजा वा 
झग याटि था (अपु यह्र्छा त) प्रनुकूत निग्रह व्रत हैं उन ( अभीदानाम्‌ ) सब प्रार से 
शीघ्र चानहारों क (महिसासस ) महव की सूम ताग (पनायत) प्रशस। करा ॥४ ॥ 

भावाध-- जा राया और राजपुर॒ध चफ्रयर्शी राप्य और रिच । विजय चाह 
तो अ5 ” शिलित म था झर आाति तथा ग्रये उतान वाली सामग्री श्र पक्षों शस्त्र 
पझस्चों ओर शरीर आत्मा के बन को अवश्य सिद्ध करें ॥४ ।॥ 


शीब्रानित्यस्थ भारहाज ऋषि । बीरा वेवता । अ्रिष्टरुपछव । घबत स्थर | 


तीव्रान घोगान्‌ कृष्वते वृषपाणयो5श्रा स्थेमि सह बाजय॑न्त । 


अवक्रामन्तः प्रपदरभिगत्रान क्षिणन्ति अन्न !5रनंपज्ययन्त, ॥४४। 


प्रदाध - है वीर पुर्प | जा ( बदपाणप ) जिन के बलवान बल आझ्रादि 
उत्तम प्राणी हाथा व समान रक्षा करते बात है ( रथलि ) रमण # योग्य यानों 
के ( सह ) साथ ( बाणयन्त ) वोर आाटि का शीक्ष चलाने हार ( प्रपह ) उत्तम 
पगो डी बालो से ( ऋभिज्ान्‌ ) मिथ्रता रह्ति " 7 को ( अवेच्ाम ते ) वमकात 
हुए ( अइ्या ) शीघ्र चलाने हार घो” [ तोब्राबू ) तीख (घोषाद) शब्दों को (कण्वते ) 
रत है ग्रौर जो ( अनपबथ्ययत ) व्यूथ राच न करान ठुए योद्धा ( शत्रु मु ) वैरियां 
को ( क्षिण्पीत ) क्षीण करते हैं उन का तुम जाग प्राण के तुह्य पालों ।४४॥ 
भावाथ---जों राजपुरुष हाथी घांडा वन श्रादि भृत्यो श्रो” अध्यक्षों को 
प्रच्छी शिक्षा दे तथा अनेक प्रकार के यातो का बना के शन्ुआ के जीतने की ग्रभि 
लापा करते हैं तो उनका निश्चल दृढ़ विजय होता है [४४॥ 
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श्यवाहनमित्यस्थ भारहाज ऋषि । योरा देवता । ब्रिष्टुप्फद । धबत हथर ॥ 
श 
रथवाहन< हुविर॑स्य नाम यत्रायुध निश्ितमस्य बम । 
तत्रा रथम्ुप श्म्म€ संदेम बिश्वाहां य< मुंमनश्यमानाः | ४५॥ 


पदाध--हे वीर प्रथा | ( अस्य ) हस याद्धा जन ने' ( यत्र ) जिस यान 
में ( रणवाहुनस ) जिस से विमानादि यान चलत॑ वह ( हुआ ) प्रहण करन याग्य 
प्रगि, इधन जल काठ और धातु आदि सामग्री तथा ( आयुधम ) बन हर ताप 
खण्य धनुष्य याण शक्ति और परद्मफासी आलि शस्त्र श्ौर ( अस्य ) के 
( बस ) कवच और (साम) नाम (लिहितस ) स्थित हैं (तत्र) उस यान में ( खुमल 
स्पधाना ) सुदर विचार कर। हुए ( बयम ) हम लोग ( दाग्मस्‌ ) सुख तथा उस 
( रभम) रमण योग्य यान का ( विश्वाहा ) सब दिन (उप क्षदैस ) निकट प्राप्त 
होवें ॥। ४५ ॥ 

भावार्थ हे सनुष्या! जिस यान में भ्रग्ति आदि तथा घाड़े आदि सयुक्त किये 
जात उस म॑ युद्ध की साभग्रा धर नित्य उसकी देख भाल कर उस मे बठ और शुदर 
विचार स शत्रुओ क॑ साथ सम्यक युद्ध करके नित्य सुख का प्राप्त हाभ्रो ॥४५॥। 


स्वादुध सद इश्यस्प भारदाज ऋषि । बोरा देवता । त्रिव्टर॒प्कन्द | भ्रयत स्वर ॥ 
स्व दुषरसद, पितरों बयोधा ऋष्छे भ्रितः झक्तोंबन्तो गभोरा!। 


चित्रतेना5एपुंबलाइअम॒ भा स॒तोबीरा5उ रबों ब्रातसाहाः ॥४६।| 


पदाय--हे मुद्ध करने हारे वीर प्रझषों ! तुम लोग गो ( स्वादुष सद ) 
भाजन के यांग्य ध्रतालि पदार्थों का सम्यक सेतन वॉले ( बयोधा ) अधिम प्रवस्था 
युक्त ( करछ स्रित ) उत्तम कार्या की सिद्धि क जिय बष्ट संवत हुए ( दाकतीब त ) 
साम्रथ्य वाल ( गभौरा ) महाशय ( चित्रसेन ) श्राएवय गुण युक्त सेंसा वाले 
( इषबला ) एस्त्र प्रसत्रों के सहित जिन की सना ( अमसध्रा ) दढ़ शरीर वाले 
( उरब ) बल बड़े जिनके मधा झौर छाती ( ब्रातलाहा ) वीरा के समूहों को सहने 
वा।१ ( सतोबीरा ) विद्यमान सेना व बीय युद्धविद्या की शिक्षा का प्राप्तघीर 
( पितर ) पालन करनहारे राजपुरुष हो उन का झाश्रय ने युद्ध करो ॥४६।। 


भाषायथ-- 7 ही का सत्य विजय राज्य श्रो प्रतिष्ठा बटी जबस्था बल प्रौर 
विद्या हाती है जो अपने अश्िष्ठाता आप्त सस्यवादी सज्जनों की शिक्षा में स्थित 
हात है ॥४६।॥। 


प्राह्मणास हृत्यप्य भारदहाज ऋषि । घनुर्वेदाएध्यापका देवता | विराटजगसों छब : 
निषाद स्वर ।। 


बिन का सत्वार करना चाहिये इस ग्रिषय का अगल मंत्र मे कहा है-- 
ब्राक्षण सः पितर' सोम्यात्र टिव नो थावां्श बी:अनेहसां 
पषा न॑ पातु दुृट्टिताद ताभथा रक्षा माकिनड5िअ धशम्श्स5ईशत | ४७॥ 


पद्धाथ-- २ मनुष्या | ॥[ सोस्यास्त ) उत्तम जान थो। बे गुणों के योग्य 
( ऋताबध ) सत्य या अड्ान 2 ( पितर , *छ्षत्व ( ब्राह्मपास ) वे” पश्ौर 
इईश्थर वे जाना हार विध्वा[ जा] (वे ) हमार ।॥4 बल्याण करत हार श्रौर 
( अमेहसा ) तारणरूप से भविनाशी ( छावापाधवी ) प्रवाश प्ृरथिवी ( शिसे ) 
कल्याणकारी हो ( पूषा ) पुष्टि करत है।शा परमात्मा [ हम को ( दुश्लिल) 
दुष्ट श्र याय पा ताचाण से ( पासु | बचाव जिससे (न ) हम को मारते का 
( अधाणस ) याप का उशसा कर। हारा चार ( म्राक्ति ) | ( ईशत ) समर्थ हा 
उन विश | की तू रधा कर और चा'। का भार ।४७॥) 


भावाय-- हें मनृष्या | जा विद्वान्‌ जन वम को धमयुक्त क्त्तव्य में प्रधूत कर 
दुप्ण आचरण से पृथक रख दुष्टान स्थो के बन वा न"? श्लौर हमारी पुष्टि करते 
वे सटव श| कार बारत याग्य है ॥४७॥) 


सुपरामित्यस्प भारहाज ऋषि । वीरा देवता । त्रिष्टुप्छस्व । धवत स्वर ॥ 
फिर राजधम अगले म ज्ञ में कहत॑ है-- 


सपण बस्ते मुंगोध्ञस्या दन्‍्तो गोमि' सम्द्धा पतति प्रसृता । 
यत्रा नरः सम च वि च्‌द्रबात्त तत्रापमसभ्यमिषंव्‌' क्रम यरसन्‌ , ४८। 


पदार्थ--ह भीर पुरुषों ! ( यत्र ) जित सेना में ( तर 

( सुपरपम ) सु ढर पूण रक्षा कः साधन उस रथादि का | आल का 
श्रोर तहा ( गोमि ) गोझ्ो क॑ सहित (बस्त ) जिसका “मस किया जाता उस (मभ 
कस्तूरी से शुद्ध करत वाल मृय के तुल्य (इषब ) बाण आहि शस्त्र विशेष चसते ण 
(सन्‍्नद्धा) सम्यक गो्दी बची ( प्रसृुता ) प्र णा को हुई शत्रुओ मे ( पतति) गिरती 
( ज्व) जोर घर उधर ( अह्या ) *स सना क बीर उम्घ ( सम द्रबत्ति ) सम्यक्त 
चूनत॑ ( ) और ( वि ) विशषप्र दौइत हैं ( लत्न ) उस हेथा मे ( अस्मम्य 
हमार जिय ध्ाप ताग (हम) सूक्ष ( यतपु ) द। ॥ ४८ ॥ हट 


भाबार्धथ तसमत्रमे वाचक लुप्तापमालड्भार है। है 
राजपुरुष। | 
कफ जाहिये नि शजुओं श्रेन धमकते धानी मष्ट पुष्ट सना सिज्ञ करो ह डः कं 80 
परीक्षित योद्धा बोर बध्यत रक्‍्खो उन शस्त्र भस्त्रो | अलाते प्रे शल तो धे 
विजय कां प्राप्त होम ॥४८॥। डुशन जनों से 


यजुबदभाषाभाष्ये एको्नत्रिश्लोइष्याय ॥ 


२४४ 
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ऋतजीत इत्यस्य भारद्वाज ऋषि | बीरा वेबता | विशवनुष्ट्रप्‌ छरव | 
शास्धार स्थर 3] 


फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये इस विषय को अगल मन्त्र में कहा है-- 
ऋजीते परि इट्धि नो5श्मा भवतु नस्त॒नूः । 
सोमो5अधि अबीत नो5दिति' शर्म यच्छतु ॥४९॥ 


पवार्थ--है विद्वन्‌ पुरुष | आप ( ऋजीत ) सरल व्यवहार मे ( न ) हमारे 
शरीर से रोगों को ( परि बुहछि) सब झार स प्रथक कीजिये जिससे ( वे ) हमारा 
( तनु ) शरीर ( अइसा ) पत्थर के तुत्य दृढ़ ( भषतु ) हा जो ( सोम ) उत्तम 
ओषधि है उम और जो ( अविति ) प्रथिवी है उन दानों वो भाप ( अधि ब्रवीतु ) 
झधिकार उपदेश कीजिय और ( न ) हमार तिये ( शम्त ) सुख था धर ( गच्छतु ) 
दीजिये ॥ ४६ ॥! 

भावाम---जों मनुष्य ब्रह्मचर्य प्रौषध पष्य भौर सुदर तियमो के सेवन से 
शरीरों की रक्षा करें तो उन के शरीर दृढ़ होयें जसे शरीरो बा पूृथिवी आदि का बना 
अर है बसे जीव का यह शरीर घर है ॥४६॥ 


आजइथधन्तोस्यस्प भारदाज ऋषि । वीरा देवता । विशाइनुष्ट्रप छग्द | 
तास्थार स्थर | 
फिर राजधमं को अगल मन्त्ीं में कहत है--- 


आ ज'ह्वन्ति सान्वेंपां जघनाँ२5उप जिध्नते | 


4 

अश्वांजनि प्रदेतसो5 श्वॉन्ट्समत्सु चोदय ।/५०॥ 

पदाय--हे ( अध्वाजनि ) घोडो को शिक्षा देने वाली विदपी राणी ! जसे 
यीर पुरुष ( एबाम) इन घोड़े भादि के (सासु) अवयव को ( आ, जद्भन्ति ) भच्छे 
प्रकार शीघ्र ताड़ना करत है ( जधसान ) जानो को ( उप जिष्मते ) समीप से 
घलाते है बसे तू ( समत्सु ) सग्रामा मे ( प्रचेतस ) शिक्षा से विशेष कर चेतन किय 
( अद्वात ) घोटो को ( थोदय ) प्रेरणा कर ॥॥५०॥। 

भावाध--इस मज्र म॑ं वाचकलुप्तापमालसरूुएर है | जैसे राजा और राजपुरुष 
विमानादि रथ भर घोड़ा के चलाने तथा युद्ध के व्यवह्वारों को जानें बसे उनकी 
स्त्रिमाँ भी जानें ॥ ५० ।॥। 


अहिरिवेध्यस्थ भारहाज ऋषि । महावीर सेतापतिदेंबता । त्रिष्ट्रपफछन्द । 
घवत स्वर ।। 


अद्दिरित भोग! पर्दति बोहु ज्यायां हे ति पंरिबाधमानः | 


इस्तघ्नो विश्व बयुनांनि विद्वान एमान्‌ एुमा०घ्त परि पातु विश्वर्तः | ५१॥ 


पदाथ--हे मनुष्य जो ( हस्तघ्न ) हाथों से मारने वाले ( विद्वातु ) 
विद्वान ( पुमानु ) पुरुषार्थी झ्राप ( ज्याया ) प्रत्यञज्चा से ( हेतिम ) बाण को चला 
के ( बाहुम्‌ ) बाघा देनेवाले शत्रु कौ ( परिश्राधमान ) सब आर निवत्त करते हुए 
( पुर्मांसम्‌ ) पुरुषार्थी जन बी ( बिदवत ) सब प्रकार रा ( परि, पातु ) चारो आर 
से रक्षा कीजिये सो ( अहिरिष ) मंच के तुरय गजते हुए झाप ( भोग ) उत्तम 
भोगो के सहिल ( बिहया ) सब ( बयुसालि ) जिभानों वा ( परि एहि ) सब आर 
से प्राप्त हात है ॥ <१॥ 

भावाध--हस मन्त्र स उपमालकार है । ज। विद्वान भुजबल वाला शस्त्र प्रस्त्र 
थे चलाने का ज्षाता शनुप्तो का निवुत्त करता पुरुषाथ से सब की रक्षा करता हुमा 
मेत्र के तुल्य सुक्ष और भोगो का बढ़ाते वाला ह बह सब मनुष्यो को विद्या प्राप्त 
कराने को समथ होवे ।। «१ ॥। 


वसस्पत हृत्यस्थ भारहाज ऋषि । सुबोरो देवता । भरिक पह कक्‍्तश्छग्द । 
पश्चप्र' स्वर ।। 
फिर राजप्रजा धम इस विषय का अगले सन्त में कहा है-- 


बन॑स्पते बीह्‌ बल्की हि मपाअ स्मस्संखा प्रतरंण' सुवोरः । 


गोभिः सन्न॑द्वो3असि बीडयंस्वास्थाता तें जयत जेत्वानि ॥४२॥ 


पदार्थ--है ( बनस्पते ) किरणों के रक्षक सूथ के समान बन आदि के रक्षक 
बिद्वन्‌ राजन ! श्राप ( अस्मत्सल्ता ) हमारे रक्षक मित्र ( प्रतरत ) शन्ुभों के बल 
का उल्लज्भून करने हारे ( खुबीर ) सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त ( बोडबज बा 
सित प्रवयव बाले ( हि ) निश्चय कर (भूबा ) हुजिये जिस कारण श्राप ( गोति ) 
पृथिवी भादि के साथ ( सम्बद्ध ) सम्बन्ध रखते तत्पर (असि) हैं इसलिये हम को 


( बोडयरथ ) दृढ़ कीजिये (ते) आप का ( आस्थाता ) युद्ध में भच्छे प्रच्छे 
हार स्थिर रहने वाला बीर सेतापति (लेत्थानि) जीतने योग्य शत्रुओं को (जयतु) 
॥ १२ ॥। 


भाषाध--इस मन्त्र मे बाचक्ुप्तोपमालकुर है। जैसे सूर्य के साथ किरणों 
और किरणों के साथ सूर्य का नित्प सम्बन्ध है वैसे राजा सेना तथा प्रजाशों का 
सभ्वन्ध होने योग्य है जी सेनापति धादि जितेग्द्रिय शुरवीर हों तो सेना और प्रजा 
भी वैप्ती ही जितेस््रिय होबे ।। ५२ ।। 


विव दृत्यत्थ भारदाज ऋषि । दोरो देवता । विराट शगतोी उन्य' । 
निधवाद स्थर' ।। 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिय इस विषय को अगले मन्ध्रों में कहा है-- 


दिवः पृंथिष्या पर्योज5उद्भूत बनस्पतिस्यः पर्याभ्र6५ सह । 


अपामोज्मान परि गोमिराइतमिन्द्रस्य वक्ञ€ हुविपा र५ यज | ४३। 


पदार्थ--हे विदनू ! आप ( विद ) सूथ और ( पृथिण्या ) पृथिवी से 
( उदभतम्‌ ) उत्कृष्टता से धारण किये ( ओजः ) पराक्रम को ( परि, यज ) सब 
आर स दोजिय ( बनस्पतिम्ध ) वट आदि वनस्पतियों से (आभतम्‌) भ्रकछ्ले प्रकार 
पुष्ट किये ( सह ) बल को ( परि ) सब प्रोर से दीजिये ( अपाध ) जलो के 
सम्ब ध से ( ओज्मानम्‌ 48290 वाले रप्त को (परि) चारो झोर से दीजिये तथा 
( इस्त्रस्य ) सूय की ( ग्रोमि ) किरणों से (आवतस्‌) यूक्त चिलकते हुए (वज्ामृ) 
वज़ के तुस्य ( रथम्‌ ) यान को ( हथिया ) ग्रहण से सज्भत कीजिये ॥। ५३ ।। 

भावाध--मनुष्यो को चाहिये कि पथ्िवी श्रादि भूतो झौर उनसे उत्पन' हुई 
सृत्ति के सम्ब-ध से अल धौर पराक्रमा को बढावे श्रौर उनके योग से विमान झादि 
यासो को बनाया करें ॥ ५३ ॥| 


इृष्द्रस्पेस्पस्य भारदाज ऋषि । वोरो देवता । निश्वत त्रिष्टरुप छत्द । भबत स्वर ॥ 
इन्द्रंश्य बज्ों मरुठामनोंक मिमत्रस्प गर्भो वरुणस्प नाभि! । 
सेमां नो हृव्पदांतिं जुपाणों देव रथ प्रति हत्या गृ माय ॥५४॥ 


परदाथ--है ( बेव ) उत्तम विद्या वाले ( रथ ) रमणायस्वरूप विद्वनू ! 
( इमाम ) इस ( ह्य“ातिस्‌ ) देने योग्य पदार्थों क हटाने व ( जुधारण ) सेदते हुए 
( स्‌ ) पूर्वाक्त आप जो ( इस्रस्थ ) बिजुली का ( बच्चा ) गिरना ( सद्तास ) 
मनुष्यों की ( अनीरूम्‌ ) सेना ( मित्रस्य ) सित्र के ( गभ ) अत करण का झ्राशब 
और ( वरणस्थ ) श्रेष्ठ जन के ( नाथि ) आत्मा का मध्यवर्ती विधार है उसको 
(थे ) भौर हमको ( हुव्या ) प्रहण करने याग्य वस्सु्रो का (प्रति गाय) प्रतिग्रहु 
प्र्धात्‌ स्वीकार काजिये ।। ५४ ॥। 

भावाधं---जित मनुष्यो की सेना अतिश्रेष्ठ बिजुली को विद्या मित्र का 
प्राशय आप्त सह्यवक्ताओ का बिचार भौर विद्यादि का दान स्वीकार किये तथा 
दूसरो को टिये हैं वे सब भर से मज्भलयुक्त होयें ॥ ५४ || 


उपह्यासयत्यस्थ भारदाज ऋषि । बवोरा देवता । भुरिक ज्िष्टुप छत्द । 
घवत स्वर ।। 


उप॑ श्वासय पृथिवीमत थां पूरुत्रा ते मशुतां विष्टित जगंतू । 


स॒ दुन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवेद राहवॉयो5अप॑ सेध शत्र न ॥५५॥ 


पदार्भ-- है ( हुन्दुभ ) नगाड़े वी तुल्य गरजन हारे | (स॒ )सा आप 
( इख शा ) ऐश्वय स युक्त ( देव ) उत्तम विद्वान वा गुणा के साथ ( सजू ) सयुक्त 
( बूरात ) दूर से भी ( दजोय ) अतिदूर ( शत्रु ) शतुभो फो ( अपसेष | पथक 
नीजिये ( पुरुत्षा ) बहुत विध ( पथिनोम्‌ ) भ्राकाश ( उत ) भोर (दाम) बिजुली 
के प्रकाश को ( उप ह्य्रासय ) निक्ट जावन धारण कराहय॑ आप उन भर तरिक्ष और 
बिजुली से ( विष्ठितम्‌ ) व्याप्त ( जगत ) ससार भो ( भनुताभ्‌ ) भानों उस (ले) 
झापको राज्य प्रार्ना दत होव ।। ५५ ।॥ 

भाषाय- जो मनुष्य विधुत्‌ विद्या से हुए भ्रस्तों से शुओं को दूरः फेक 
ऐश्वर्य से विद्वानों का दूर से बुला के सत्कार बरें भ्रन्तरिक्ष और बिजुनी स॑ व्याप्त 
सब जगत्‌ को जान विविध प्रकार की विद्या और क्रियाओं को सिद्ध कर वे जगत्‌ को 
झानन्द कराने वाल होते हैं। ५५ | 


आकर्दपत्यस्थ भारद्ाज ऋषि । बादयितारों बीरा दैवता । भूरिक 
तिह्टरुप छाद । घेवत स्व॒रः ।। 


राजपुरुषों को क्या करना ब्राहिये इस बिफ्य का अगले मत्नों म कहा है-- 
आ ऋन्‍्दय बलमोजों न5आधा निष्टनिद्दि दुरिता बाध॑मानः | 


अप प्रोथ दुन्दुमे दच्छुनां5इत5इन्द्रंस्थ मष्टिसि वीडयर्व |५६॥ 


पदाय--है ( बुर्दुमे ) तगाणे के तुल्य जिनकी सेना गर्जती ऐसे सेनापते | 
( दुरिता ) दुष्ट ब्यसनों को ( ब्राथमान ) निबत्त करते हुए आप (न ) हमारे 
लिये ( बलम्‌ ) वल को (आा ऋगय ) पहुँचाइये ( झ्ोज ) पराक्रम को ( आ, 
था ) भच्छे प्रकार धारण गीजिये संनां को ( निष्डनिह ) पिस्कत बीजिय जो 
( दुर्छूना ) दुष्ट कुत्तों के तुल्य वत्तमान है उनको (अप) बुरे प्रकार रुलाइये जिस 
कारण प्राप ( मल ) मूठों के रे प्रब घकर्ता (अधि) हैं इससे (हत ) इस सेना 
से ( इस्रस्म ) के अवयवों को ( वीडयसश्व ) दृढ़ कीजिये भौर खुखों को 
( प्रोथ ) प्रण कीजिय ।। ५६ |) 

भाजाय---राजपुस्षों को चाहिये कि श्रष्ठों का सस्कार बरें दुष्टो को रुसावें 
सब मनुष्यों के दुब्येसनों को दूर करक सुखो को प्राप्त करें ।। ५६ |॥। 





३४६ 


यजुर्वेदभाषामाष्ये एकोनत्रिश्ोम्ध्याय ॥ 
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झआपूरित्यस्य भारदाज ऋषि | बाइयितारों बोरा देवता । भुरिक पशवितदर्लार । 
पड्चम स्वर ।! 


आपूरंज प्रस्पाव॑र्तयेमाः फेंतुमद न्दभिवोवदीति | 
समझ पर्णा श्रन्ति नो नरोउस्माकमिन्द्र र॒थिनों जयन्तु ॥५७॥ 


पदार्थ---है ( हस्द्र ) परम ऐणव्ययुक्त राजपुरुष ! आप ( असू ) उन शत्रु 
पलेनाओो को ( आ अज ) प्रच्छ प्रकार दूर फेकिये ( केलुमत ) घ्वजा वाली (इसा ) 
इन अझपली सेनाओ को ( प्रति आवश्षय ) लौटा लावो जैसे (बुंडुमि ) नगाडा 
( बावदीति ) प्रत्यन्त बजता है बसे (न ) हमको ( अध्यपर्णा ) धांडो का जिनमे 
पालन हो वे सेना ( सम, जरन्ति ) सम्यक विचरती हैं जो ( अस्माकस्‌ ) हमारे 
(रथिस ) प्रशमित रथों पर चढ़े हुए बीर (नर ) नायक जन शत्रुओ को ( जमनस्तु ) 
जीतें वे सप्कार को प्राप्त हो ॥ ५७ ॥॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। जो राजपुरुष शपुओ की 
सनाओ का निवृत्त करने भौर भ्रपनी सेनाओ का युद्ध करते को समर्थ हो ये सर्वेत्र 
शत्रुओं को जात सकें ॥ 4७ || 

ओआरतेय इत्यस्य भारहाज ऋषि । विद्वांसो देवता! । भुरिगत्पष्टिकुछद । 


गारधार स्वर || 
अब कौसे पशु छैसे गुणों वाले होत हैं इस विषय को अगले मन्त्रों मे कहा है-- 


आप्रेयः कृष्णग्रोंवः सारधती मेषी बअ ! सौम्यः पौष्णः श्याम! 
शितिपष्ठो बहंस्पस्य' शिश्पों वेंश्वदेव5ए न्द्रो रुणो मारुतः कर्मा्॑5 
ऐन्द्रापः संरहितोड्घोगंमः साविश्नो बांहणः कृष्णएकश्षितिपा 


त्पेस्व। ॥४८॥ 


पदाथ--है मनुष्यों ! तुम लोग जो ( आरतेव ) अग्नि देवता वाला प्र्थात्‌ 
क्रित व' उत्तम गुणों से परत है वह ( कृष्णप्रीव ) काले गल वाला पद्मु जो ( सार 
स्‍्वती ) सरस्वता वाणी के गुणों वाला वह ( भेषी ) भड़ है सौम्य ) चंद्रमा ये 
गुणों वाला वह ( बच्च, ) धुमेला पशु जा (पोष्ण ) पुष्टि आदि ग्रुणो बाला वह 
( ध्याप्त ) हयाम रज् स॑ युक्त पद्ु जो ( बाहस्पत्य ) बडे प्राकाशाहि के पालन 
झादि गुणायुक्त वहु(॑ शितिपृष्ठ ) काली पीठ वाला पशु जां (वह्वदेव ) सब विद्वानों 
के गुगों वाला वहू ( दिल्प ) भझनेक वणपुक्त जो ( ऐद्र ) सूय्य क' गुणों वाजा वह 
( अरुण ) लालरजुपुक्त जा ( सादत ) वायु के गुणो वाला वह ( कल्म्राष ) 
लाखी रजू युक्त जा ( ऐस्द्राग्न ) सूम्य भग्नि के गुणो वाला वहू ( सहिल ) मारे 
दढ़ अजदक क्तजो ( सावित्र ) सूर्य के गुणो से युक्त वह ( अधोराम ) नीचे विचरने 
बाला पक्षी जा ( एकशितिपात ) जिसका एक पग काला ( पेल्श ) उडनेवाला और 
( कृष्णा ) काले रज़ु से युक्त वह ( वारुण ) जल के शात्यादि गुणों वाल" है इस 
प्रकार इन सब को जानो ॥| ५८ ॥! 

भाजाथ--है मनुष्यों | तुम लोगो को चाहिये कि जिस २ देवता वाले जां २ 
पश्चु विस्यात हैं बे २ उन २ ग्रुणां वाले उपदेश क्ये हैं ऐसा जामो ।। ५८ ॥। 


झगतय इत्यध्य भारद्वाज ऋषि । अम्यादयों देवता । भुरिगतिशक्वरी छन्‍्द । 
पशथ्चभ स्वर ।॥। 


अप्रयेडनींकवते रोहितास्जिरनड्वानधोरमौ साविश्नौ पौष्णों 
रंजतनांभी बे श्रद्‌वौं पिशन्नों तृपरो माझुतः क्रमाष5आप्रेयः कृष्णो इज 
सारस्वती मेषी बर्णः पेत्वं, ॥२६॥ 


पदाथ--है मनुष्यी | तुम लोग (अनीकषते) प्रणसित सेना बाल ( अग्तये ) 
विज्ञान प्राटि गुणों के प्रकाशक सतापति के लिये( रोहिताथ्जि ) लाल चिह्नो वाला 
( असडवानु ) बल ( साथिन्नौ ) सूथ व गुग बाल ( अधौरामों ) नांचे भाग मे श्वस 
वर्ण वाले ( पौदणों ) पुष्टि आदि गुण युक्त ( रजतनाभी ) चांदी के वर्ण के तुल्य 


जिनकी ताभि ( वेदबदेबों ) सब विद्वानों थे' सम्बन्धी ( तृपरो ) मुण्डे ( फिज़ी 
पीले दो पशु ( सारतः ) वायु देवता बाला ( कल्माव ) खाली रज़पुक्त (आध्मेष) 
झगिनि देवता वाला ( कृष्ण क्षज ) काला बकरा (सारस्वती) वाणी के गुणों वाली 
( भेथी ) भर भौर ( बारण ) जन के गुणा वाला ( पेत्व ) शी तगामी पद है उस 
सब को गणों व झनुकुल काम में जाप्नों ॥ ५६ ॥ 

भावाथ- हसन मत्र मे पशुओं के जितने गृण कटे हैं वे सब एक अग्नि मे 
इकटठ5 हैं यह जानना चाहिये ॥। ५६ ॥। 


अग्भय इृत्यस्थ भारहाजण ऋषि । अग्स्यादयों देवता । पृथस्प विराश्प्रक्ृति , 
बराजाम्यासित्युत्तरत्य प्रकृतिदकरद । घेवल स्थर ।। 


कस मनुष्य कार्यंसिद्ध कर सफ्त हैं इस पिषय को अगले मन्त्र में फहा है--- 

भप्रयें गायत्राय॑ त्रिइते राध॑न्तरायाष्टाकंपालअन्द्रांय त्रैष्ट माय 
पश्चद्शाय बाहतायेफादशकपालो विदश्वेंग्यो देवेम्यो जाग॑तेस्पः सप्त- 
दुशेभ्यों वैरुपेम्यों दादशकपाछो मिन्रावरुणाम्यामालुंष्टमास्यामेकबि€ 
शाभ्यां वैराजास्पां पयस्या इहुस्पतये पादुक्ताय श्रिणवायं झाक्वराय 
चरुः संविश्रऔष्णिदाय श्रयस्रिश्क्षायं रेबताय द्वादेशकपालः आजा- 
पत्यश्चकरदित्यं बिष्णुपल्ये चरुरमयें बेश्वानराय द्ादशकपालो5 
लुमत्याउञ्शाकपालः ॥६० 


पदाथ--हु मनुष्या ! तुम लोगो को चाहिये कि ( ज़िबते ) सत्व रज और 
तमोगुण इन सीन गुणों से युक्त (रायन्तराय) रथो अर्थात्‌ जलयानों से स बा को 
तरने वाले ( थायतन्राय ) गायत्री छद से जताये हुए ( अर ) प्रग्ति के भंय 
( अध्टाकपाल ) प्राठ खपरा म॑ सस्कार किया (परश्चवद्याय) पद्रहवें प्रकार के 
[ ब्रध्ट्रभाय ) त्रिष्टुप छद से प्रख्यात ( बाहताय ) बटो के साथ सम्ब धघ रखनंवाले 
( इजाम ) एंश्वय के लिये ([ एकादशकपाल ) ग्यारह खपरो भें प्तस्कार किया पाक 
(विद्वेम्य ) सब (जागतेभ्य ) जगता छ द से जताये हुए ( सप्तदशेस्थ ) सत्रहवें 
( वरुपेभ्य ) विविध रूपो वाल ( देवेस्य ) दिव्य गुणयुक्त मनुष्यों के लिये (द्वादवा 
कपाल ) बारह खपरो म॑ सस्‍्कार किया पाक ( 8388 ) भनृष्दुप छाह से 
प्रकाशित हुए ( एकविशास्पास्‌ ) हक्‍कीसवें ( बराजाभ्याम ) विराट छद से जताये 
ए ( मित्रावरणास्याम ) प्राण और उदान के प्र्थ ( पयस्पा ) जलक्रिया से कुशल 
बद्ाम्‌ ( है: ) बड़ो के रक्षक ( पाइक्ताय ) पान्‍तों में श्रेष्ठ (ज्िरवाय) कर्म 
उपासना और ज्ञानों से स्तुति बिय (श्बराय) शक्ति स प्रकट हुए क॑ लिये (चह) ) 
पाक विशेष ( ओऔब्शिहाय ) उष्णिक छन्द से जताय हुए ( तर्यस्त्रशाय ) ततीसकें 
(रक्ताय) घन क॑ सम्बन्धी (सबित्र ) एश्वय उत्पम करन हारे के लिये ( द्वारक्ष 
कपाल ) बारह खपरों में ससकार किया (प्राजापत्य ) प्रजापति देवता वाला (अर 
बटलाई से पका अन ( अदित्ये ) असण्डित ( विष्ुपत्त्ये ) विष्णु व्यापक ईएवर से 
रक्षित अन्तरिक्ष रूप के निये (चर ) पाक (बेशबासराध) सब मनुष्यों में प्रकाशभान 
( अग्नय ) बिजुलीरूप झ्रग्नि के लिय ( हावशकपाल ) बारह खपरो म॑ पका हुमा 
ओर (अनुमरण) पीछे मानने वाले के लिये (अध्टाकपाल ) आाठ खपरो में सिद्ध किया 
पाक बनाना चाहिये ) ६० ॥ 


भावाथ - जो मनष्य ज न आाि के प्रयुक्त करन के लिये आठ अकार आदि के 
यत्रो को बनाये वे रच हुए प्रसिद्ध पदार्थों से अपक कार्यों का सिद्ध कर सकें ॥६०॥॥ 


इस अध्याय से धग्नि, दिद्वाल घर प्राण अपान, अध्यापक, जपदेशक 
धाभी धोड़ा अग्नि बिहाम्‌ प्रशस्त पदाय घर द्वार, रात्रि, दिन * 
दिल्‍पो, शोभा शास्त्र अस्छ सेमा, ज्ञानियों को रक्षा, सच्टि से उप 
कार प्रहरत, विध्ननिवारणश शत्र सेना का पराजय, अपनी सेवा 
का सड़ और रक्षा पशुओो के गुरा ओर यशों का निरूपरण 
होने से इस अध्याय के अथ को पूथ अध्याय में कहे अथ के 
साथ सगति जाननी चाहिये ॥ 


है 


अब उमतीत्तवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥। 


पा 





॥ प्रो३म्‌ ।। 


पर अथ व्रिशाएघ्यायारम्मः # 


ओ विश्वांनि देव सबितदू रितानि परांसुद | यद्भुद्र तन्‍न5आ सुंब ॥१॥ 


देवेत्यस्य गारागमण ऋषि । सविता देवता । विष्ट्रप्डाद । धवल स्वर ॥ 


जब तीसवें अन्याय का आरम्भ है उसके प्रधम मस्त्रों में ईश्वर से क्या 
प्राथंना करती चाहिये इस विषय को कहां हैँ--- 


देव सवितः प्र सुंब यञ्ञ प्र सुंद यश्ञपतिं सगांय | 
दिव्यो ग॑न्धर्वः केंतपूः केतें न। पुनातु वाचरपतिर्वाच नः स्वदतु ॥१॥ 


पदा्ध--है ( देव ) दिव्यस्वरूप ( सवित ) समस्त ऐश्वय से युक्त और 
जगत्‌ को उत्पन्न करने हारे जगबीश्वर ! जो ध्राप ( विष्य ) शुद्ध स्वरूप में हुआ 
( बन्धत ) पृथित्री को धारण वरने हारा (केतपु ) विशास को पवित्र करने बाला 
राजा ( भ ) हमारी ( केतस्‌ ) बुद्धि को ( पुरालु ) पवित्र करे और जो ( बाज ) 
वाणी का ( पति ) रक्षक ( नं? ) हमारी ( बाचम्‌ ) वाणी को ( स्वदतु ) मीठी 
लिकनी कोमल प्रिय कर उस ( मशफतिस्‌ ) राज्य के रक्षक राजा को ( भयाय ) 
ऐशवर्ययुक्त धन के लिये ( प्र खुब ) उत्पन्त कीजिये शोर ( बशथ्‌ ) राजधर्मरूप यज्ञ 
का भी ( प्र, सुब ) सिद्ध कीजिये ।। १ ॥। 
भावाजे--जो विद्या की शिक्षा को बढ़ाने वाना शुद्ध गुण कम स्वभावपुक्त 
राज्य की रक्षा करने को ययामोग्य ऐश्वय को बढ़ाने हारा धर्मात्माशों का रक्षक पर 
मेश्यर का उपासक और समस्त शुभ गुणो से युक्त हो वही राजा होने के योग्य 
होता है || १ ॥। 
सत्सबितृरित्यस्य नारायरप ऋषि । सबिता देवता । निच॒द्गायत्री छम्द । 


वश्ज सर । 


तस्संवितुर्ब रे प्य भर्गों दुबस्य धीमहि। 
घियो यो न॑ः प्रचोदयाव्‌ ॥२॥ 


पदाध--है मनुष्यों |! (थ ) जो (मे ) हमारी ( धियः ) बुद्धि या कर्मों 
को ( प्रशोवयात्‌ ) प्ररणा करे उस ( भवितु ) समग्र जगत्‌ के उत्पादक सब ऐश्वर्य 
रुचा [ देव्य ) सुल के देनेहारे ईश्वर के जो (बरेण्यम्‌) ग्रहण करने योग्य ३४१३) सम 
( भग ) जिस से दु खो का ताश हो उस शुद्ध स्वरूप को जैसे हम लोग ( धोमहि ) 
धारण कर वैस (तत्‌) उस ईश्वर के शुद्ध स्वकृप को तुम लोग भी धारण करो ॥२॥। 

भाषाध---इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपसालदुर है। जैसे परमेश्वर जीबो को 
झणुभाचरण से प्लग कर शुभ झाचररा म॑ प्रवत्त करता है जैसे राजा भी करे जैसे 
परमेश्वर म पितभाव करते भर्थात्‌ उस को पिता भानते है वैसे राजा को भी मानें 
जेपे परमेश्वर जीवों मे पुत्रभाव का आचरशा क ता है बसे राजा भी प्रजाओ मे 
शत जैसे परमेश्वर सब दोष क्लेश पध्लौर अयायो से निवस है वैसे राजा 

॥ २॥ 


विदवाभोसास्य गारायरा ऋषि) | सविता देवता । गायश्री छम्द । वजण ह्थवर || 
विश्वांनि देव सबितदु रितानि परां सुब। 
यह्धद तप्नजआा सुंब ॥३॥ 


पदाथ--हे ( देव ) उत्तम गुगकमस्वभावयुक्त ( सधित ) उत्तम फ फ़रम 
स्वभावों मे प्रेरणा देने वाले परमेश्वर | आप हमार ( विववाति ) सब (दुरितानि) 
बुष्ट आभरण या दु ली को ( परा, सुब ) दूर कीजिये ओर ( यत्‌ ) जो ( भव्रण् ) 
कस्पांणकारो मा झाचरण वा सुख है ( सत्‌ ) उस को (ब ) हमारे लिये 
( भा, सुथ ) प्रकार उत्पन्त कीजिमे ।। ३ ॥। 

भाषार्ध--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूुर है। जैसे उपासना किया हुप्रा 
अगदीएवर पपने भक्तों को बु झावचरण से निवत्त कर श्रेष्ठ प्राचरण मे प्रवृत्त 
करता है वैसे राजा भी अधम से प्रजाओं को निबतत कर धर्म में प्रवृुत्त करे और आप 
भी वैसा होने ।। ३ !। 


विभकतारभित्यस्य सेभातिचिऋ थि | सब्िता देवता । गायत्री छन्‍्द | 
घदुल' स्थर ।। 

दिमक्तारं८ हवामह बर्सोर्चिश्रस्य राधसः । 

सुबितारं नचसप्‌ ॥४॥ 


! जिस ( घसो हें के मिंदास के जित्रस्य 
कल्कि सबक बत का ( बार विभाग करने ५ (ताकि 


सब के उत्पादक ( सूचक्षसस्‌ ) सब मनुष्यों के भ्रन्तवमी स्वरूप से सब कामों के 
केखनेहारे परमात्मा की हम लोग ( हुषामहें ) प्रशता करें उसकी तुम लोग भी 
प्रशशा करो ।। ४ ॥ 


सावार्थ--इस मजत्र मे वाचकलुप्तोपमालझूर है। हे राजन्‌ ! जैसे परमेश्वर 
अपमे प्रपने कर्मों के अनुकूल सब जीवों को फल देता है बसे भाप भी देओ जैसे जग 
दीश्वर जता जिस का पाप वा पुण्यकूप जिलना कर्म है उतना बैसा फल उस के लिये 
देता बेसे आप भी जिस का जैसा वस्तु वा जितना कर्म है उस को वैसा था उतना 
६ २३३३३४ जसे परमेश्वर पक्षपात को छोड के सब जीवों म॑ वत्तता है बसे आप भी 
हृजिये ॥ ४ ॥॥ 


श्रह्मणा इत्पस्प तारायत ऋषि । परमेश्चरो देवता । स्वराशतिशक्थरी छुप्द । 
वशछ्चल: स्वर ॥ 
ईश्वर के तुल्य राजा को भी करना चाहिये इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है-- 


अरक्षणे आश्षण ध्ृत्राय्‌ राजन्य मरदूस्यों बेश्य तप॑से शृद्रत मंसे 
तस्कर नारुकाय बीरहणं पाप्मनें कलीबर्माक्रयाय5अयोगू क्रामाय 
पुंश्चलमतिकर षटाय मामघम्‌ ॥५॥ 


पदाथ--हे परमेश्वर वा राजन्‌ | आप इस जगतू में ( अह्ारों ) वेद धोकर 
ईश्वर के ज्ञान के प्रचार के प्रर्थ (बाह्मणम्‌) वेद ईश्वर के जानने वाले को (क्षत्राय) 
राज्य वा राज्य की रक्षा के लिये ( शजन्यभ ) को को ( सरादुम्ध ) पशु ध्रादि 
प्रजा के लिये ( बेदधम ) प्रजाभो में प्रसिद्ध जन को ( हफ्से ) दु ख से उत्पन्न होने 
बाले सेबने के अथ ( शूह्रस्‌ ) प्रीति से सेवा करने तथा शुद्धि करतेहारे शूद्र को सब 
ओर से उत्पभ्त कीजिय ( तमसे ) प्रन्धकार के लिये प्रवस हुए ( सह्करण ) चोर 
को ( सान्‍्काय ) दु ख बन्धन में हुए कारागार के ( जीरहणम ) वीरो को 
मारनेक्षरे जन को (पाप्मने) पापाचरण के लिये मत हुए ( कक्‍्लीबम्‌ ) नपु सके को 
( आकयाय ) प्राणियों की जिसमे भागाभूगी होती उस हिंसा के अर्थ प्रवत्त हुए 
( अथोगृूम ) लोहे के हथियार विशेष के साथ चलनेहारे जन को ( कासाय ) विषय 
सेवन व' लिये प्रवत्त हुई ( पृ एचलूम ) पुरुषों के साथ जिसका चित्त चलायमान 
उस अ्यभिचारिणी स्त्री को शौर (अतिऋ ध्ठाथ) अत्यन्त निन्‍दा करने के लिये प्रवत्त 
हुए ( सागधम ) भाट का दूर पहुचाइये ॥। ५ ।। 

भावाय--हे राजन | जैसे जग्रदीश्वर जगत में परोपकार के लिये पदार्थों 
को उत्पन करता ओर दोषों को निश्त करता है बसे आप राज्य मे सज्जनों की 
उम्तति कीजिय दुष्टो वो तिकाजिये दण्ड शौर ताडना भी दीजिये, जिससे शुभ गुणों 
की प्रवृत्ति मौर दुष्ट ब्यसनो को निवृत्ति होने ।। ५ ॥। 


नुफ्तायेत्यस्थ वारायण ऋषि । परभेइवरो देवता । नि्ुवष्टिह्कस्द । 
सध्यप्त स्वर । 


फिर राजपुरुषों को क्या फ़रता चाहिये इस बिषय को अगले मन्तों में कहा है--- 
नुत्ताय॑ सत गीताय॑ शेल्प घर्मोय सभाचर नरिश्वाये भीमलं 
नुर्माय रेसश दसांय कारिमानन्दाय ख्रीषख प्रमरदें छुमारीपृत्रं मेघायें 
रबकार धर्य्याय तथ्ांणम्‌ | ३॥ 


पदाध--है जगदीश्वर वा राजन्‌ ! श्राप ( मृत्ताय ) नाचमे के लिये 
( सृतम ) क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्त हुए सूत को (गौताप) गाने के अर्थ (झेलू घम) 
गाने हारे सट को ( धर्माय ) धर्म की रक्षा के लिये ( सभाचरम ) सभा मे वि 
हारे सभापति को ( नर्माथ ) कोमलता के अर्थ ( रेशम ) स्तुति करनेहारे को 
( धानस्दाय ) आनन्द भोगने के अर्थ ( स्त्रीवशभ्‌ ) स्त्री से मित्रता रखनेवाले पति 
को ( मेंघावे ) बुद्धि के लिये ( रथक्तारण्‌ ) विमानादि को रचतेह्रे कारीगर को 
( धे्याय ) भीरण के लिये ( तक्षाणम्‌ ) महीन काम करनेवाले बढ़ई को उत्पन्न 
कीजिये ( मरिष्ठाये ) अति दुष्ट तरो की गोष्टी के लिये प्रवत्त हुए ( भौसलभ ) 
भयस्कूर विषयो को ग्रहण करनंबाले को (हसाथ) हसने के अथ प्रवतत हुए (कारिस) 
उपहासकर्ता को और ( प्रमददे ) प्रमाद के लिये प्रवत्त हुए ( कुसारीपृश्रस ) विवाह 
से पहिले व्यभिचार से उत्पस्न हुए को छूर कर दीजिये ॥ ६ ॥। 

भाषाधं--राजपुरुषो को चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश और राजा को आज्ञा 
से सब श्रेषठ घर्मात्मा जनों को उत्साह दें हसी करने और भय देने वालों को लिबत्त 
करें अनेक सभाओं को बसों के सब व्यवस्या ओर शिल्पबिशा की उत्तति किया 
करें । ६ | 
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श्डप 


लपस इत्पस्थ तारायश ऋषि । विह्ांसो देवता । निचचदष्टिदछन्द । फल्चम स्वर !॥ 
तप॑से कौलाल मायाये कर्मार॑८ रूपाय॑ मणिकारं४ शभे वृप& 
शरब्यायाउहपुकार< हेत्ये ध॑नुष्कार कपेणे ज्याकार दिष्ाय॑ रज्जुमर्ज 


मत्यवें मगयुमन्तंकाय श्वनिनंम्‌ । ७ | 


पदाथ--ह जगटीश्वर वा राजत्‌ ! प्राप ( तपले ) वत्तन पवाने क्‌ ताप को 
भेलन के अथ ( कौलालस ) कुम्हार क पुत्र को ( मायाय ) शुद्धि बढाने के लिय 
( कर्सारस ) उत्तम शाभित कास बरनहार को ( रुपाय ) सु दर स्वरूप बनाने के' 
लिय ( मरिणकारस ) मणि क॑ बनाने वाले को ( शभ ) शुभ भाचरण के भ्रथ 
( वफस ) जसे किसान खेत का बसे विद्यादि शुभ गुणों के बान वाल को (शझरव्याय) 
बाणो क॑ बनाते के लिये ( हचुकारस ) बाणफर्त्ता को ( हेस्पे ) वद्ञ आदि हथियार 
बनाने व भथ॒( धनुष्कारम ) घनुप्‌ श्रादि वे' कर्त्ता को ( कमरा ) क्रियासिद्धि के 
सलिय ( ज्याकारस ) प्रत्यकचा बे कर्ता को ( विष्दाय ) ओर जिस से भ्रतिरचना हों 
उस क॑ लिय ( रज्जुसजम ) रज्जु बनाने वाल का उत्पन जीजिय प्रौर ( मत्यवे ) 
मृत्यु करन को प्रवस हुए ( सृगयम्‌ ) व्याघ को तथा (अन्सकाय) अ त बरनबाल के 
हितबारी ( ईव्तिनस ) बहुत कुत्त पालन बाज को अतग बसाइय ॥| ७ ॥| 

भावाभ--रा जपुरुषो को चाहिय कि जस परमश्वर ने सृष्टि म रचनाविशेष 
दिखाय हैं व्स गशिन्पविद्या स सृष्टि के दृष्टान्त से विशेष रचना किया करें और 
हविसिक तथा कुत्ता के पालने वाले चण्डाताद को दूर बसावें ।। ७ ॥। 


मदीभ्प इत्यस्थ नारायण ऋषि । विद्टांसों देवता । कृतिइछद । निषाद स्थर ।|। 


नदीभ्यं: पौख्जिष्ठमक्षीकॉम्यों नपांद प्ररुषब्याप्राय दुर्मद 
ग धर्वाप्सरास्यो वात्य प्रयुग्भ्य5उन्पंत्तर सर्पदेवजनेम्यों5प्रंतिपदुम 
येंस्य' कितव धीयताया5अक्वितव पिश्वाचेस्यों विदलकारीं यांतुधानेंस्यः 
कृष्टकीक रोप्ू ८॥ 


पदाय -- हे जगठीदबर वा राजन्‌ ! आप ( मदोस्य ) नत्यां बा ब्रिगारन 
के लिये प्रवत्त हुए ( पौश्जिष्ठम ) धातुक को ( ऋक्षोकास्थ ) गत करने वाली 
लित्रियो के प्रथ प्रवत्त हुए ( सधादम ) निषाद क पुत्र का ( पुरुषब्याप्ताय ) व्याध्र 
के तुल्प हिसके पुरुष के हितकारी ( बुस्दम ) दुष्ट प्रभिमानी को (गन्धर्वाप्सरोम्य ) 
गाने नाचने बाली स्तिया के लिए प्रवत्त हुए ( ब्रात्यम्‌ ) सस्काररहित मनुष्य का 
( प्रयग्भ्य ) प्रयोग करने वालो के श्रथ प्रवश ढए ( उम्मत्तस ) उ माद रोग बाज 
को ( सर्पदेवजलेम्ध ) साँप तथा मूर्खो क॑ जिय हितकारी ( अप्रतिपदस ) सशया मा 
को ( अपभ्य ) जो पदाघ प्राप्त क्य जात उन के लिय प्रवत्त ( कितवम ) ज्वारी 
को ( ईय्यताप ) कम्पन के लिय प्रवत्त हुए ( अकितवस ) जआ न करनहार को 
( पिशाचेम्प ) दुष्टाचार करने से जिन की श्राशा नष्ट हां गर्ट वा रुघिरसहित कच्चा 
मांस खाले के लिय प्रवत्त ( विवलकारीस ) पथन पथक टुकलो वा करनेहारी को 
और ( यातुधामेस्य ) मार्गों स जिमक धन पश्राता उसक विय प्रवत्त हुए ( कष्छ 
कोकारोम ) काटे बन वाली को पथ+ वातिय ॥ ८ ।। 


भावाथ--है राजन्‌ ! जसे परमेश्वर दुप्टो से महात्माओं को दूर बसाता 
भौर दुष्ट परमण्वर से दूर वसते हैं वस आप दुष्टो से दर उसी और अपत से दुप्टो 
का “र वसाहय था सुशिक्षा से अ्रप्ट काजिय ।। ८ ॥ 


सब्घय इत्पस्य मारायण ऋषि । विद्वात्‌ दबता । भुरियत्यव्टिकछद । सध्यस स्थर । 

सन्धयें जार गह।योंपपृतिसात्यें परिवित्त निश्नेत्ये परिविविदान 
मराद्॒थाएएदिपघिएःपर्ति निष्कृत्ये पेशस्कारी७ सुज्ानांय स्मरकारी 
प्रंकामोधां पोपसद्‌ वर्णायानरुष बलांयापदाम्‌ ॥६॥ 


पदार्थ है जगटीश्वर वा सभापति राजत्‌ ! आय [( स धय ) परस्थांगमा 
के लिये प्रवत ( जारमू ) यभितारी को ( गहाय ) ग्रह्प हब सज़ के जिय प्रवत्त 
हुए ( उपपतिम ) पति की विद्यमानता मे दूसर यम्ियारों पति को ( आर्य ) 
कामपोदा वे निय प्रवत्त हुए ( परिवित्तम ) छाट भाई वा वियाह होने में विया 
वियाहे ज्येषठ भाइ का ( निरू त्य ) पृषियी के जिय प्रवत्त (४ ( परिविविदानम्‌ ) 
ज्येषठ भाए के राय कौ ने प्राप्स #ए छोटे भार का ( अराध्य ) अवितपान पटलाथ 
को छिद्ध करने के लिये प्रतल हुए ( एडिपिषु प्‌तिम्‌ ) ज्य्, पुता के विवाह से 
पहिल विवाहित हुई छाटी पुजी रू पति को ( निदकृत्य ) प्राथण्चित के लिये प्रवत्त 
हुई ( पेशस्कारीस ) श्झ्लार विणय से रूय करनेहारों व्यभिचारिणा का ( सम, 
शानाय ) उत्तम कामदेव का जगाने + प्रथ प्रवत्त हर ( स्मरकारोम ) कामटव को 
चेतन करान वाली दूती का ( प्रकामोद्याय ) उकृष्ट कामास उच्चस हा के लिय 
( उपसबस्‌ ) साथी को ( वर्णाव ) स्वीकार क॑ लि? प्रवत्त हुए ( अनुरुधम्‌ ) पीछे 
से राकन वाले को ( बलाय ) बल बढान के जथ ( उपसदासम ) उजर बेटे प्राघृस 
को पथक कीजिये ॥ € | 
भाबाथ--हे राजन्‌ ! जमे परमेश्वर जार प्नारि दुष्टजनों का दड देता बसे 
झाप भी दहन का रण्ड दीजिये शौर इच्चर पाप छालने बातो पर कृपा कस्ता है बसे 
क्षाप धामिक जनो पर गनुग्रह विया कीजिये | ६ ॥ 


श 
हे 
कै 


यजुवंदभाषाभाध्ये त्रिशोंध्याय ॥ 
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उत्सादेन्प इत्पस्प नारायश ऋषि । विद्वात्‌ देवता । भुरिगह्यध्टिशछाद । 
गान्धार स्वर ॥। 


उत्सादेभ्यं कब्ज परदे वामन दार्म्यः साम* स्वप्नायान्धमर्ध 
माप बधिर पविश्नाय भिष्जे प्रश्ानांय नक्षत्रदुर्शमाशिक्षायें प्रश्निन- 


धपशिक्षायांउअभिप्रश्निने मर्यादाये प्रश्नविधाकम ।१०॥ 


परदाथ--हैं परमंश्वर बा राजन्‌ | झाप ( उत्सादेम्प ) नाश करने को प्रवत्त' 
हुए ( कुब्जम्‌ ) कुबडे को ( प्रसुदे ) प्रवग कामादि क॑ भान दे के गिए ( आाभनस्‌ ) 
छाटे मनष्य का ( द्वार्य ) प्राच्छादन फ अर्थ ( ख्रामम ) जिस के मेत्रों से निरस्तर 
जल निषल उस को ( स्वप्ताय ) सांन व लिये ( अध्यक्ष ) भ ध को और (अथर्माप) 
घर्माचरण से रहित के लिये ( वधिरस ) बहिरे को पृथक कीजिये और ( परविश्ञाय ) 
रोग की निवत्ति करने के अथ ( भिषजम्‌ ) वद्य को ( प्रशाताय ) उत्तम ज्ञात बढ़ाने 
के भर्थ ( मक्षत्रदशम ) नक्षत्रो को दखप वा इनस उत्तम विषयों को दिखानहारे 
यणितज्ञ ज्योतिषी को ( आदिक्षाये ) अच्छे प्रकार विद्या प्रहण के लिये (प्रत्नितस्‌) 
प्रशसित प्रश्नवर्त्ता को ( उपकिक्षा्य ) उपनेदादि विद्या के प्रहण के लिये ( अभि 
प्रदिननस ) सब भोर से बहुत प्रश्न बरन वाल वा ओर ( सर्थादाये ) याय भयाय 
की व्यवस्था वे' लिये ( प्रश्तविधाकस ) प्रश्नो के विवेचल कर उत्तर देने वाले को 
उत्पन्न कीजिय | १० ।। 

भाबार्थ--है राजन्‌ ! ज॑स ईश्वर पापाचरण के फन देने से लूल लगड़े बोने 
बिपडे अध बहिर॑ मनृष्यादि को करता और वद्य ज्योतिषी अध्यापक परीक्षक 
तथा प्रश्नात्तरो के विवेखशा व॑ प्रथ श्रप्ठ कर्मों के फल दे से पविश्न ता बुद्धि विद्या 
क॑ ग्रहण पढने परोक्षा लने झौर प्रश्नौसर करने का सामर्थ्य दता है बस ही आप 
भी जिस जिस प्रज्ज से मनुष्य विश्द्ध करत है उस उस अज् पर दण्ड मारने और 
वद्यादि की प्रतिष्ठा करन से राजधम की निरसन्‍्तर उ नति कीजिय ॥ १० ॥ 


अमेंभ्य हत्यस्थ नारायण ऋषि । विद्रास्‌ देखता | स्व॒राइतिशक्करों छत्द । 
पञ्चस स्वर ।। 


अमेंस्यो हृश्तिप जवायांश्वप पुष्टय गोपाल पीरययाविपाल 
तेज सेडजपालमिरांये कीनाश कीलालांय सुराकार भद्गाय॑ ग्रहुप 


छ | ॥ 
श्रेयसे बित्तथमाध्यक्ष्यायानुक्ष चारम्‌ ॥११॥ 

पदाय--हे *श्वर वा राजन्‌ |! आप ([ अमेंम्ध ) प्राप्ति कराने वाला के 
लिय ( हस्तिपम्‌ ) हाथियों वे' रक्षक का ( जवाय ) वेग के प्रथ ( अध्यपम्‌ ) धाड़ो 
के रक्षक शिक्षक का ( पुष्टय ) पुष्टि रखने के जिये ( गरोपालम्‌ ) गौभों के पालमे 
हारे को ( वीर््याय ) वीय्य बहाने के भ्रथ ( अविपालम्‌ ) गड़रिय का ( सेजसे ) 
तजबद्धि वे लिये ( अज़्पालस्‌ ) बकर वकरियों क। ( दशाय ) जे ताटहि के बढ़ान के 
झथे ( कोनाझव्‌ ) खतिहर का [ कीलालाय ) प्र त प॑ लिये ( सुराकारम्‌ ) सोम 
ओपधियो से रस को तिकालने वाले को और ( भद्गाय ) कल्यारा के अथ (गहपन्‌) 
घरो के रक्षक यो ( श्रेयसे ) घम अथ धौर कामसा की प्राप्ति क॑ ग्रथ (विशषमत्‌) 
घन धारण करनेवाता का भोर (आध्यक्ष्याय) प्रध्यला क स्तत्य के लिये (अनुक्षत्तार्स ) 
अमुयूल सारथि का उ पन्‍न कीजिये || ११ ॥ 

भावाथ--रा जपुस्षों का चाहिय कि अच्छे शिक्षित हाथी आदि को रखने बाल 
पुरुषो को ग्रट्ण कर इन से बहुत से व्यवहार सिद्ध कर ॥ ११ ॥। 


भाया इत्यस्प सारायरा ऋषि । बिद्रातु देवता | बिशट पड़क्तिशछ्ुत्द । 
था धार स्वर |! 


माय दावहिर प्रभायां5अग्न्येघ ब्रध्नस्यं विष्टपायामिषेक्तार 
बरषिंष्ठाय नाकाय परिवृश्टर देवलोकाय पेशितार मलुष्पलोकाय 
प्रकरितार< सव+ो लोक्षेम्यं5 उपसेक्तारमवं5ऋत्ये बधायोंपमन्थितार 


मेघांप बास परपली प्रकामाय रजयित्रीम्‌ ॥१२॥ 


पदाथ--” जगदीश्वर या राजन्‌ | प्राप (भाग) दीप्ति * लिये (दार्वाहाश्सु) 
काष्टा वा पहुचान बात की [ प्रभाथ ) बा ते शामा व लिये ( अब येषस ) अग्नि 
और इ घर का [ ब्रध्नस्प ) धोडे + ( विष्ण्याथ ) मांग | भ्रथ ( अभिषक्तारस ) 
अ्रभिषेव राज ।7क वरत वात का ( वषिष्ठाय ) अतिश्रष्ठ ( लाकाए ) सब दु लो 
स रहित सुखविशप क॑ लिये ( परिवेष्टारम ) परोसन वाल का (वेबलोकाय) विद्वानों 
के दर्शन के जिय (पेश्चितारस) विद्या के अवयवों का जानते वाल का (भमुष्यलोक्षाय) 
मनुष्यपत का “सन वो ( प्रकरितारम ) यिक्षप करतबाल' को ( के ) सब 
( लोक॑म्य ) वोका के लिय (उपसेक्तारम्‌) उपसेचन करनवाले को (मेघाय) सद्भम 
के अथ ( घास पल्पूलोमू ) वस्त्रो नो छुद्ध करनवाल्ी प्रोषधि का प्लौर ( प्रकामाय ) 
उत्तम कामना को सिर - लिये ( रजमित्रोम्‌ ) उत्तम रज़ू करतबाली ओषधि को 
उत्पन प्रकट वीतय और ( अवऋत्य ) विरुद्ध प्राप्ति जिस से हा उश् ( बधाय ) 
मारन के जिम प्रयत्त हुए ( उपमल्यितारम ) ताइनादि से पीड़ा दने बाल दुष्ट 
को दूर कीतिये ॥ ६० ॥। 
न्‍ भाषाध--राजपुस्षादि मनुष्यों को चाहिये कि ईए्मररवित सुष्टि से सब 
सामग्रियों का प्रहण कर उन में शरैर का बल विद्या और स्याय का प्रकाश बड़ा धुत 
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यजुर्वेदभाषाभा५ष्ये त्रिशो5ष्यायः ॥ 


२४६ 





शाज्य का अभिषेक दु सो का विनाश विद्वानों का सग मनुष्यों का स्वभाव वस्त्रादि 
की पवित्रता भ्रच्छी सिद्ध करें और विरोध को छोडें ॥ १२ ॥। 


ऋतय इत्मस्य गारापश ऋषि । ईरकरों देवता । कृतिएछ द । मिथाद ह्थर || 
ऋततयें स्तेनह दय वेरह॒त्याय पिछुन विविक्त थे क्षततारमौप॑द्रष्टपा 
याठुतत्तार बलायाडुचर मम्ने प॑रिष्कृन्द प्रियाय प्रियवादिन मरिष्टथाई 
अश्वसाद€ स्व॒र्गायं लोकाय मागदघ वर्षिष्ठाय नाकांय परिदेष्टा- 
र॑ंप्‌ ॥१३॥ 


पदाय---है परमात्मन्‌ वा राजन ! श्राप ( ऋतये ) हिंसा करने के लिये 
प्रवृत्त हुए ( स्तेनहुबदयल ) चोर के तुस्य छली कपटी को भौर ( बेरह॑त्थाय ) वर 
तथा हत्या जिस बर्स मे है| उस के लिये ८ हुए ( पिशुतभ्‌ ) निन्‍दक को पृथक 
कीजिय । ( विविशत्से ) विवेक करने के क्षतारम ) ताडइया सै रक्षा करन 
हारे धर्मात्मा बो ( औपडव्रष्ट्रचाप ) उपद्रष्टा होने के लिये ( जमुक्षखारण्‌ ) घ्मत्मा 
के हट कुलवर्सी को बलाथ ) बल के प्रथे॑ ( अनुधरम्‌ ) सेवक को ( भूस्ने सृष्टि 
धकता के लिये ( पत्थिकन्दम्‌ ) सब धोर से बीस्‍्से सीलने वाले को (ब्रियाय) 
प्रीति के अथ ( व्रियवादितस ) प्रियवादी का ( अर्ष्दुय ) कुशलप्राप्ति वे लिय 
) घोडो के चलाने बाल को ( स्वर्गाय ) सुखविशेष के (लोकाय) देखन 
था सच्ित बरने के लिय ( भागदुघम्‌ ) अशी को पूरा करने वाले का ( बथिश्ठाय ) 
झतिप्रेष्ठ ( माकाय ) सब दु खो से रहित प्लान द के जिये (परिश्रेष्टारम) सब ओर 
हे ब्याप्स विद्या बाते विद्वान को प्रबट कीजिये ।। १३ ॥ 
भावाथ---राजा भाति उत्तम मनुष्यों का चाहिये कि दुध्टों के सडु, को 
छोड श्रष्ठो का सप्तन कर विवेक आतलि का उत्पन कर सुखी हांवें ॥ १३ ॥ 
मन्‍्यत्र इत्यध्य नारापण ऋषि । राजश्वरो देवते । निच्रदत्यष्टिवक्तद । 
गाधार स्वर ॥ 


मम्यबेंउपस्ताप क्रोघोय निसर॑ योगाय योक्तार£ श्ोकौया5 
मिसर्चार क्षेमांय विशोक्तारकवत्कूलनिकूलेस्य॑खिष्टिन वंपुदें मानस्कृतर 
शीलायाज्जनीकारीं निर्श्वत्य कोशकारों यमायाक्षम्‌ | १४। 


पदाध---हे जगदीश्वर वा सभापते राजन्‌ !' आप ( भयते ) भान्तय फ्रोध 
के अथ प्रवत्त हुए ( अपस्तापम ) नोह वा सुवगा को शपासे वाने को ( क्रोधाय ) 
बाहा क्रोध के लिये प्रवुल्त हुए ( तिसरस ) निश्चित चलने थाने को (होकाय) शोच 
के लिये प्रवत्त हुए ( अभिसर्त्तारम ) ममुख चलने बाल का और [ यम्राप ) दण्ड 
दने के जिय प्रवत्त हुई ( अशस्रूम ) फ्राध से दघर उधर हाथ प्रादि फेंकने वाली को 
र वीजिये और ( घोगाय ) योगाम्यास के लिय ( योक्तारस ) योग करनवाल को 
(क्षेमाय) रक्षा के लिये (विमोकषतारम्‌) दु ल से छुटाने बाल को (उत्कूलनिकूलेस्य ) 
कृपर मीचे किनारों पर खाते उतारने के लिये (प्रिष्ठिलस) तल स्थत और आजाश 
में रहूत बान विमानादि यात। से युक्त पुरुष का ( बपुष ) कली के लिय (मास 
छ्कृतम्‌ ) मर वे किये वियारो मे प्रवीग व! ( शीलाय ) जितों द्रयता आदि उत्तम 
स्वभाव वा ने के लिये (आूूशनीकारीस) प्रसिद्ध क्रियाओं | करने हारी स्वभाववाती 
स्त्री को और ( निऋ त्थ ) भूमि व जिय ( कोशकारीम्‌ ) काश का सचय करत 
बाली स्त्रा को उत्प ने वा प्रकट कीजिये ॥ १४ ॥। 
भावाध--है राजा आदि मनुष्या ! जो तपे तोहे क॑ तुल्य क्राध का प्राप्त हुए 
परौरों का दु ख देते भौर धरम नियमों को नष्ट करने वाले हो उनको दण्ड देकर योगा 
स्यास फरम बाल भादि का सस्कार पा सब जगह सवारी चलाने वालों को इकट्ठा 
कर तुमको यथावत सुख बढ़ाना चाहिय।॥ (१४ ।॥॥ 
पमायत्यस्थ सारापरण ऋषि । राजइवरो वेयबते । विराष्ट प्रकतिछत्द । 
निषाद स्वर ॥ 


यमाय॑ यमम्रमथ॑व॑स्यो5्बंतोफा७ सबस्‍्सराय॑ पर्य्यायिर्णों परि 
बत्सरायाविजावामिदाबस्सरायातीत्वरी मिद्स्सराया तिष्कईरी बत्सरार 
बिजजरा७ सवत्सराय पलिक्नोमसुभ्योंडजिनसन्धर साभ्येम्यंश 


मुम्नम्‌ ॥१५॥ 


पदार्थ--है जगदीएवर वा राजम्‌ | आप ( ग्रमाम ) सियमकर्ता के लिये 
बमसूस्‌ ) निमस्ताधों को उत्पस्त करनेबाली को ( अ्रधवस्य ) प्रहिसकों के लिये 
( अवतोकाम्‌) जिसकी सनन्‍्तास बाहर मिकल गई हो उस स्त्री को (संबत्सराय) प्रथम 
सबत्सर ने' झर्थ ( पर्यायिणीस ) सब भोर से काल के क्रम को जानने वाली को 
( परिवत्सराय ) दूसरे वर्ष के निर्शाय के लिय ( 48 ) भ्रह्मचारिणी कुमारी 
को ( इदावत्सराम ) तीतरे इृदावत्सर में कार्य साधने के झर्थ (अतीरबरीम) अत्यत 
अलते वाली को ( इहस्सराय ) पाँचवें इृढवत्सर के ज्ञात के अथ ( 
प्रतिशयकर जानने वाली का ( बह्सशाय ) सामात्य सवत्मर के लिय ( ब्रिश्वजेराम्‌ 
चुद स्‍त्री का ( सवस्सराय ) चोथे अमुबश्सर के लिगे (पल्िक्नीत) रबेत केशोबा 
( ऋणगुम्ध ) बुद्धिनामों के भय (अजिनसण्यम) नहीं जीतने योग्य पुरुषों से मेल 
पक्षते वाले को ( साध्येभ्य ) झोर साधन योग्य कार्यों के लिये ( लरभस्तम्‌ ) विज्ञान 
शास्त्र का अभ्यास करनेवाले पुरुष को उत्पन कीजिये ।। १४ ॥। 


भावाथ-- प्रभव आदि ६० सबत्सरा म॑ पाल पाच कर १२ बारह युग होते हूँ 
उन प्रत्येक युग मे क्रम से सबस्सर परिवत्सर इदावत्सर श्रनुवस्सर और दृद्वत्सर 
ये पा सज्ञा है उन सब काल के भ्रवययों के मूल सवत्सरों को विशेष कर जो स्थ्री 
का यथावत्‌ जान के व्यथ नही गंधाती व सब प्रयोजनों की सिद्धि को प्राप्त होती 
॥ १४ ॥। 


सरोसभ्य इत्यस्थ नारायण ऋषि । राजश्बरौ देवते । विराट कृतिदछर्द । 
नियाद स्वर* ॥। 


सरोभ्यो धेवरपम्रुपस्थाबराभ्यी दाश चैश्नन्तास्यों थेन्‍्द 
नंड्यूल/स्यः शौष्कल पाराय॑ मार्गारमंबाराय कुंवत्त तीर्थेम्यंडआन्द 
विपमे+्यो मेनाल< स्वनेग्यः प्णक गुद्ांश्यः किसंत< साहुंसम्यो 
जम्मक पतेम्य' किम्पूरुपम्‌ ॥१६॥ 


पदाय --हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप ( सरोभम्य ) बड़ तालाबों क लिये 
( धयरस ) धोवर ये लड़के को ( उपस्थावराम्य ) समीपस्थ निदक्ृषष्ट क्रियाओं के 
प्रथ ( वाइम्‌ ) जिसको दिया जावे उस सबंध का ( बशाध्ताप्य ) छोटे कोर जला 
शयो के प्रब'घ के लिये ( बर्ब्स ) निधाद के अपत्य को (नडबलाप्य ) नरसलवाली 
भूमि के लिये ( शौष्कलम ) मच्छियों से जीवन वाले को झोर (विषभेम्य ) विकट 
देशों के लिये ( मतालल ) कामदेव को रोवन वाल का (भवाराय) अपनी ओर प्राने 
दे लिये (कबतम) जल म॑ नोका का इस पार उस पार पहुँचान वाल का (तो्थम्य ) 
तरने के साधनों के लिय ( आान्दस ) बाघने वाले को उत्पन कीजिये ( पाराय ) 
हरिण आदि की चेष्टा को समाप्त करन का प्रदत्त हुए ( भार्गारस ) व्याध के पुत्र 
को (स्वनेम्य ) शब्दों के लिये (पराकम) रक्षा करने मे नि दित भील का (गुहास्य ) 
गुहाओ के अथ ( क्रिरातम ) बहेलिये को ( सामुम्य ) शिखरो पर रहने के॑ लिये 
प्रवत्त हुए (जम्मकम) साश करनेवाले को और (पर्नतेम्य ) पहाडा से (किम्पूथथम) 
खोर जगती मनृष्य को दूर कीजिये ॥। १६ ॥। 

भावा्थ--मनुष्य लोग ईश्वर के शुण कम स्त्रभावां के अनुकूल कर्मों से 
कहार आदि की रक्षा कर भौर बहेलिये भ्रादि हिसको के छोड के उन्त्म सुख 
पावे । 2६ | 

बीभत्साया दत्यस्य नारायण ऋषि । राजइवरो देवते | विराट घृतिइछत्व । 
ऋषभ स्वर ।। 


दीमत्सायें पौल्कृस वर्णाय हिरण्यकार तल!यें बाणिज पंथ्ादोपाय॑ 
ग्लाबिन विश्वेस्यों मतेम्य' सिध्मर भूस्यें जागरणम्भूस्ये स्वप नमात्ये 
4 प्रच्छिदंग्‌ 
जनवादिन व्यद्धथाउअ्पग रमभ< स॑रप्रायंप्र ॥१७॥ 


पदाघ--है जगदीश्वर वा राजन ! झाप ( बीभल्‍्साय ) धमवाने के लिये 
प्रवत्त हुए ( पौष्कससम ) भगी के पुत्र को ( पदछयावोषाय ) पीछे दोप देन का प्रवत्त 
हुए ( ग्लाधिनम ) हप को नष्ट करने वाले को ( अपृत्य ) दरिद्रता क अथ समधे 
(स्वपनस ) सोने मा ( व्यवध्य ) सपत के विगाड़ने क भ्र्थ प्रतत्त हुए (अपगरभभ]) 
प्रगल्भनतारहित पुर्ष को तथा ( सदराय ) सम्यव सारने व जिये प्रवत्त हुए (प्रच्छि 
दस ) अ्र्रिक छेदन करने बात को पथक कोजिये जोर ( वर्शाय ) सुदर रूप बनाते 
के जिय ( हिरष्यकारस ) सुनार वा सुय्यथ को (तुलाय) तोनने के प्रथ (बषारि।लस ) 
बणिये के पुत्र को ( विश्वेस्य ) सब ( सूतेम्य ) प्राणियों बे लिय (सिध्मलम) सुख 
सिद्ध करन वाल जिसव सहाया हो उस जन को ( भृत्य ) ऐश्वर्य होने क प्रर्थ 
( ज्ञागरणम ) प्रयो५ को भौर ( आत्यें ) बीडा की निवत्ति के लिय (जनवाबिनल) 
मनुष्यों को प्रशसा वे यांग्य वाद विबाट करने वाल उत्तम सनुष्य बो उत्पन्न वा प्रकट 
की जिय॑ ।। १७ ।। 

भाषाध--जों मनुष्य नीचो का सग छोड के उत्तम पुरुषों की घज़ूति करते 
हैं वे सब व्यवहारों की सिद्धि स ऐश्वय थाले हांत हैं जो अनालसी होके सिद्धि के 
जिये यत्म बरत वे सुखी और जा भानसी हो ये दरिद्रता को प्राप्त होते हैं १७॥। 


अक्षराजायेत्यस्थ नारायण ऋषि । राजइबरों देवते । मिचचत्प्रकृतिशछन्द । 
घषत स्थर ।। 


अक्षराजाय कितव कृतायांदिनवदुष्ष श्रेताये कुश्पिन द्वापरायाधि- 
कृस्िपनमासकन्दाय समास्थाणु मुत्यवें गोब्यच्छमन्तंकाय गोघात 
क्षघ्रे यो गां विकुन्तन्त भिक्ष॑माण5उप तिष्टंति दुष्कताय चरंकाचार्र्य 
पापनने सेलगम्‌ १८ 


पदाय-- हैं जगदीश्वर | था राजम्‌ ! श्राप ( अक्षराजाय ) पासो से खेलने 
वालो के प्रधान के द्वितकारी ( कितवम्‌ ) जुआ करने बाले को ( मृत्यवे ) मारने 
के भ्र्थ ( गोब्यच्छम्‌ ) गोप्ो मे दूरी चेष्टा करने वाले का ( अन्तकाय ) नाश के 
अर्थ ( आक गोधों के मारने वाले को ( छ्ुधे ) क्षणा के लिये (घ )जों 
( गामू ) गौ को मारता उस ( चिकृश्तम्तस्‌ ) काटते हुए बे! जो ( भिक्षमारा ) 
भीख माँगता हुआ ( उपतिध्ठति ) उपस्थित होता है ( दुष्कृताव ) दुष्ट आचरण के 
लिय प्रवत्त हुए उस ( चरकाबाम्पम्‌ ) भक्षण वरते वालों के गुरु को ( पाप्सने ) 





२५० 


यजुवंद माषामाष्ये त्रिशोध्ष्याया ॥ 





पापी के हिंतकारी ( सलगम ) दृष्ट क॑ पुत्र को दूर कीजिये ( कृताय ) किये हुए के 
प्रथ (आविनवबशस ) आदि से नवीनों को देखने वाल को ( त्रताय ) तीन के हांत 
के अथ ( कल्पिनम्‌ ) प्रशसित सामरथ्य बाल का ( दापराय ) दा जिसके इधर 
सम्ब धी हो उस के अथ ( अधिकल्पिनस ) अधिकतर सामध्ययुक्त वो भौर (आस्क- 
स्वाय) प्रच्छ प्रकार सुखान के अर्थ ( सभास्थाशुम ) सभा मे स्थिर होने वाल को 
प्रकट वा उत्प न कीजिये ।१८।। 

भावाध--ओ मनष्य ज्यातिषी आर्ट सत्याचारियों का सत्कार करत भौर 
दुष्टाचारी गोह॒त्यार भादि का ताश्ना दत है व राज्य करने का समथ हाते है ॥१५॥। 


प्रतिथ स्काया हस्थस्म नारायण ऋषि । राजश्वरो देवते । भुरिग्यृतिइछन्द । 
ऋषभ स्थर । 


प्रतिभत्कायाउअर्तन घोषांय अपरमन्तांथ बहुवादिन॑मनन्‍्ताय 
मूक<शब्दायाडइम्बराघात महंसे वीणावाद क्रोशांय तृणवच्ममंवरस्प्राय 


शहुष्प वनाय बनपम॒न्यतों5रण्पाय दावपम्‌ ॥१६॥ 


पदाध--है परमेश्वर वा राजन्‌ ! आप [ प्रतिभ्‌ स्काय ) प्रतिज्ञा करते वाली 
क॑ भ्रथ ( अत्त नम ) प्राप्ति कराते वाले का ( घोषाय ) धोपगों के! लिय ( भषम ) 
सब आर से बालने वाल का ( अन्तायथ ) समीप वा भर्च्यादा वाले के लिय ( बहु 
वाबविनम ) बहुत बोलने वाल को ( अनताय ) मर्याटा रहित के जिये ( मृकम ) 
गूगे का ( महसे ) बड़े के लिये (बोगाबादम) -ीणा बजान वाले को (अवरस्परा4) 
तीचे के शत्रुओ व प्रथ ( बद्धुध्मम्‌ ) शद्भु बजाने वाने को भौर ( अनाय ) वन 
के लिये (बनपम) जज़ूल वी रक्षा करत पाले को उत्पन वा प्रकट कीजिये (शब्दाय 
शब्द करने को प्रवत्त हुए (आडम्बराघातम) हल्ला गुल्ता करने वाले को क 
कोशने का प्रवत्त हुए ( (सराबध्सस्‌ ) बाज विशेष वा बजाने वाले को ( अस्यतो 
रु्पयाय ) अभय भथात्‌ ईश्वरीय सष्टि से जहाँ वतन हो उस देश की हानि के लिये 
( दाषपम्‌ ) वन का जलाने वाल को दूर कीजिये ॥ /६॥। 


भावषाधत्र--मनुष्यो का बाहिंय कि अपने रप्षी पुरुष आहि के साथ पढ़ाने श्रौर 
सवाट करते भ्रादि व्यवह्ा रो को सिद्ध कर ॥।८६॥। 


नर्मायसयस्प नारायण ऋषि । राजइवरों देवते । भरिगतिजगती छतन्द | 
ऋचभ स्वर ॥। 


नर्माय॑ पुंश्चुल७ हसांय कारिं यादसे शाबल्या ग्रापण्प गणकम 
भिक्रोश क्‌ तान्महंसे बोणावाद पांणिप्न तृंगबृष्म तान्नुत्तायानन्दाय 
तलबस्‌ ।।२०॥| 


पदाथ--हे परमेश्वर वा राजन ! झाप ( नर्माय ) क्रीटा के लिये प्रवशत हुई 
इचलूस्‌ ) व्यभित्षारिणी स्त्री को ( हसाय ) ”सने का प्रवत्त हुए ( कारिस ) 
विक्षिप्त पागल को भौर (यादसे) जलज तुओ के मारन को प्रवत हई (शाबल्यास ) 
कबरे मनुष्य की काया को दूर वीजिय [ प्राम्रण्यम ) ग्रामाधीश ( गणकम ) 
ज्योतिषी और ( अभिक्रोशधकस्‌ ) सब झ्ार से बुलान वाल जन ( ताथु ) इन सब 
को ( महसे ) सत्कार के भ्र्थ ( घीराबादम ) वीणा बजाने ( पाशिष्नम ) हाथो 
से वादित्र बजान भोर ( सुराबध्सम ) तुगाव तामक बाजे का बजान वाले ( तान ) 
सन सब को ( नसाय ) नाचने के लिये और ( आनदाय ) प्लान ” के भ्र्थ (तलबम ) 
ताली आति बजाने बाले को उत्प न था प्रत्तिद्ध कीजिय ।।२०॥॥ 


भावाय -- मनुष्यों को चाहिय कि हसी और व्यभिचारादि होषो को छोड़ 
झौर गात बजाने नाचने आटि की शिक्षा को प्राप्त हाके झ्रानदत होवें ।|२०॥॥ 


अग्नय हृत्यह्प मारायएण ऋषि । राजेंदबरी देवते । भुरिगत्यव्टिइछ्तत्व | 
ग़ार्धार स्वर || 


अग्नये पीवान पएथिब्ये पींठसपिण वायवें चाण्डालप्न्तरिधाय 
ब७शन्िने दिये खंछति< बरयोय दय्यंद नप्षत्रे यः किमिर चन्द्रमंसे 


किलासमह्दें शक्ल पिन्नाक्षर राज्य कृष्ण पिल्लाक्षम ॥२१॥ 


पदाय--हैं परमेश्वर वा राजन | झाप (अभ्तप्रे) भग्नि के लिये (कक शा) 
मोट पदाथ को ( पुथिव्य ) पथिवी के लिये ( पीठतपिणम ) विना पर्गों कढ़िर 
के खलने वाजे साँप भ्राति फो | अस्तरिक्षायथ ) आकाश धौर पथ्िवी के बीच में 
खेलन को ( वंशमतिनम्‌ ) बाँस से नाचने वाले नट आदि की [ घुर्शय ) सूथ के 
ताप प्रकाश मिलने के लिये ( हयक्षस्त ) बाँदर की सी छोटी झ्रांजो वाले शीततप्राय 
देशी मनुष्यों को ( चछससे ) च द्र॒मा के तुल्य भ्रानन्द देने के लिये ( किलासस ) 
थोड़े ए्वेतवर्ग वाले को और ( अक्लं ) दिन क लिय ( शुकलम्‌ ) शुद्ध ( पिजुलम ) 
पीजी आँखों वाले को उत्प ने कीजिय ( बायबे ) वायु क स्पश के कर्य (चाप्टालभ्‌ 
भगी को ( दिये ) कीड़ा क श्रथ प्रवत्त हुए ( खलतिम ) गते को ( नक्षत्र स्य 
राज्य विरोध व विय प्रवत्त हुओ मे लिय ( क्षिप्तिरम ) कबरों मो प्रोर ( राज्य ) 
प्रषकार के लिय प्रवत्त हुए (कृष्णम) काले रग वाने ( पिद्भाक्षम ) पील नत्रों से 
युक्त पुरप व! दूर बीजिय ॥२१७ 

भावार्थ--अरि रघूल पदार्थों ब जनाने को समर्थ होता है सूधम को नहीं । 
प्थिवी पर निरन्तर सर्पादि फिरते हैं कि तु पक्षी झाटि नहों। भजी के शरीर में 
प्राया वायु दुग धयुक्त होन से सेचन योग्य नहीं हाता इत्यादि तात्पय जानना 
चहिय २१॥। 


अथतानित्पस्प तारामण ऋषि । राजएवरों देवते | मिम्नुत्कृतिइछस्थ । 
निषाद स्वर || 


अथ तानष्टौ विहपना लमतेजतिंदीघं चातिहस्ब चातिस्थूल 
चाविकृश चातिशक्ल चातिकृष्ण चातिहुस्ब घातिलोमश्न च। अश्ू द्रा$ 
अग्रांक्षणास्ते प्राज्रापत्याः | स्पृग॒ध' पुँछचली कित॒वः क्‍लीबो5अश द्रा$ 


अग्राह्षणस्ते प्राजापत्वा! ॥२२॥ 


पदाथ --हे राजा जागो ! जैसे विद्वान ( अतिबीधम ) बहुत बड़े (कष) 
भौर ( अतिहस्वभ ) बहुत छोटे ( नर) और ( अतिस्युलम ) बहुत मोटे (श् ) 
भर ( अतिकृशम ) बहुत पतल ( ज् ) झौर ( अतिदकलम ) अतिश्वेत ( थ ) और 
( मतिकृष्णाम ) बहुत काल ( थ ) और ( अतिहुल्वस ) लोग हित ( ब्र ) और 
( अतिलोमशम ) बहुत तोमो बाल वी (नव) भी ( एतानु ) इन ( विकपात ) 
भनक प्रकार व रूपो वाल ( अष्टो ) आठा का ( आ सभते ) प्च्छे अकार आप्त 
होता है व्स तुम लोग भी प्राप्त होंग्रो ( अन्न ) इसके प्रन यर जो ( अकशात्रा ) 
धपूद्रभित [( अ्न्नाह्मणा ) तथा ब्राह्मण भिन [ प्राजापत्या ) प्रजापति दवता वाले 
हैं (ते)चभी ब्राप्त हो जा (मागघ ) भपुष्या मे ति| दत जो ( पु इचचली ) 
व्यभिचारिणी ( कितव ) जुप्नारी ( क्‍्लीथ ) नपु सक [ अशद्ा ) जिनमे द्र 
झौर (अब्राह्मणा ) ब्राह्मण नहीं उन को दूर बसाना चाहिय धौर जो (प्राजापतया ) 
राजा! वा ईश्वर के सम्ब थी हैं ( ते ) वे समीप म वसत चाहिय ॥२२।। 

भावाघ--इस म त्र मे वाचव जुप्नापमानद्धार है। ह मनुष्य ! जैसे विद्वान 
लोग छोटे बड़े पटाथों का जान के यथायोग्य व्यक्हार को घिद्ध करत हैं बेसे और 
लाग भी करें। सत्र लागो को चाहिय कि प्रजा क रक्षक ईश्वर झौर राजा की आशा 
सेबन तथा उपासना नित्य किया कर ॥२२॥ 

इस अध्याय में परमेश्वर कः स्वरूप और राजा क कृत्य का बशान हो 
इस ग्रध्याय के अथ की पूर्व भ्रध्याय के प्र के साथ सगति जाननी चाहिय। कट ज 


यह तीत्रबा अध्याय समाप्त हुआ । 
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॥ आरेख ॥ 


का अथकव्रिंशत्तमाषघ्यायारम्मः कफ 


ओशेश्‌ विश्वांनि देव सपितदृरितानि परा घुब । यह्ुद्रं तन्नज्भा सुंव ॥१॥ 


सहुश्नशीघेस्यस्प तारापण ऋषि । पुरुषों बेबता । निचदनुष्ट्प्छुरव । 
गास्यार स्वर | 


झ्रव हकतीसतें अध्याय का प्रारम्भ है। उसके प्रथम सत्र में परमात्मा की उपासना 
स्तुतिपूर्षक सृष्टिविद्या बे विषय को कहते हैं-- 


सुदृरृझीर्षा पुरुषः सहस्ताक्ः सहस्नपात । 
स भू५£ सबर्त स्पत्वाउत्य॑तिष्ठदशञाइगु रूप ॥१॥ 


पदार्थ--हे मनुष्य | जो ( सहद्रशोर्धा ) सब प्राणियों के हजारो शिर 
( सहुलाक्ष ) हजारों नेत्र और ( सहल्रपात ) झड़ रुप पाद जिसके बीच मे हैं एसा 
( पृरुष ) सर्वेत्र परिपुणा व्यापक जगदीएवर है ( स ) वह ( सर्बत ) सब देशों से 
( भूमिसु ) भूगात में ( हपत्या ) सब प्लोर से व्याप्त हो क॑े ( बक्ाइुगुलमू ) पाच 
स्थल भूत पात्र सूक्ष्म भूत ये दश जिसके भ्रवयव है उस सब जगत्‌ को ( अति, 

) उल्लधकर स्थित होता श्रर्थात्‌ सब से पुथक भी स्थिर हाता है ॥ १॥ 


भाषाथ--हे मनुष्यों | जिस पूणा परमात्मा में हम मनुष्य आदि बे' प्सख्य 
शिर आल झौर पग आर प्रवयव हैं जा भूमि झ्रादि से उपलक्षित हुए पाय स्थल 
और पा सूक्ष्म भूतों से युक्त जगतु को अपना मत्ता से पुरा कर जहा जगसु नहीं वहा 
भी पूण हो रहा है उस सब जगत थे' बनानवाल परिपूर्ण सब्चिदान दस्वरूप नित्य 
शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव परमेश्वर का छाड़ के भय की उपासना तुम कभी न करो 
कितु उस ईश्वर की उपासना से धर्म प्र्थ काम झौर मोक्ष का प्राप्त करो ॥ ? ॥ 


पुकष इत्यस्य मारायण ऋषि । ईशानो देवता । सिचुयमुष्ट्रपछरद । 
गान्धार स्वर ।॥। 


फ़िर उसी विषय को अगले सत्ों से कहा है-- 
पुरुषपएवेद< स्व यदूभत यच्च॑ भाव्यम्‌। 
उतामृंतस्वस्पेशानो यदन्नेनातिरोहंति |२॥ 


पदाय---है मनुष्यों | (यत ) जो ( मूतस्‌ ) उत्पन हुआ (श्र) ओ्रौर 
( यत्‌ ) जो ( भाष्यस्‌ ) उत्पन्म होन बाला ( उत ) भ्ौर ( यत्‌ ) जो ( अनेन ) 
पथिवी झादि के सम्ब'ध से ( अतिरोहति ) प्रत्यन्त बढ़ता है उम ( इृदसू ) इस 
प्रत्यक्ष परोक्ष रूप ( सर्वम्‌ ) समस्त जगतु को ( अमृतत्वस्थ ) प्रविनाशी मांक्षमुख 
था कारण का (ई ईशान ) अधिष्ठाता ( पुरुष ) सत्य गुण कर्म स्वभावों से परिपूर्ण 
परमात्मा ( एव ) ही रचता है ॥ २ ॥। 

भावार्थ--है मनुष्यों | जिस ईइवर से जब जब सृष्टि हई तब तब रची इस 
समय धारण करता फिर विताश करके रचेगा । जिसके आधार से सब वर्त्तमान है 
गा बढ़ता है उप्ती सब के स्वामी परमात्मा की उपाक्तता करो इससे भिन्‍न की 
नहीं ॥ २॥ 


एताबानित्पस्थ नारायर ऋषि । पुरुषों देवता । निच्चवनुष्टरपछ्लन्द । 
पासधार स्वर ।। 


एताबानस्य महिमातों ज्योयेश्च पूरषः । 
पादोषस्य पिश्वां मतानि श्रिपाद॑स्यामृते दिवि ॥३॥ 


पदार्ष--है मनुष्यों | ( अस्य ) इस जगदीश्वर का ( एताचाद ) यह दृश्य 
अदृश्य ब्रह्माण्ट ( भमहिया ) महत्यसूचक है ( अत ) इस ब्रह्माण्ड से यह ( 
33 5008: ( ण्याथात्‌ ) भ्रति प्रशस्तित मौर बडा है ( थे) और 
श्स के ( विद्या ) सब ( सूताति ) पच्चिध्यादि चराचर जगत एक ( पाद 
अंश है झौर ( अस्य ) इस जगरख्रष्टा का ( आल तीन अश ( असृतस्‌ ) नाश 
रहित महिमा ( विधि ) द्योतनात्मक अपने स्वरूप में है ।। 

सावाद---पह सब सूर्ग्य घद्धादि लोकलोकातर चराचर जितना जगत्‌ है वह 
सब चित्र विधिन्व रचता के असनुम न से परमेश्वर के महत्व को सिद्ध कर उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय रूप से तीनों काल में घटने बढ़ने से भी परमेश्वर के एक चतुर्थाश 
में ही रहता किन्तु इस ईएबर के चौथे अश की भी भ्रवधि को नहीं पाता । झौर इस 
ईएबर के सामर्थ्य के तीम अश अपने अविनाणि सोक्षस्वरूप में सदैव रहते हैं। इस 
कथन से उस ईश्वर का अ्नन्तपन तहीं बिगड़ता किन्तु जगत्‌ की भ्रपेक्षा उसका महत्त्व 
धौर जगत्‌ का न्यूनत्व जाना जाता है ।। ३॥॥ 





जिपादित्यप्य नारायण ऋषि । पुरुषों देवता । अमुष्ट्रुप्छुन्व । गाश्थार स्थर ।। 
त्रिपादध्य उद्द स्पुरुषः पादों3स्येद्रामंब॒त्पुनः । 
ततो विष्वद्‌ व्यक्र/मर्त्साशनानशनेष्अमि ॥४॥ 


पदाथ--पूर्वोक्त ( त्रिपात्‌ ) तीम अशो वाला ( पुरुष ) पालक परमेश्वर 
( ऊष्ज ) सब से उत्तम सुक्तिस्वकृप ससार से पृथक ( जतू, ऐत ) उदय की प्राप्त 
होता है ( अस्य ) इस पुरुष का ( पाद ) एक भाग ( इह ) इस जगत्‌ में ( पुन ) 
वार वार उत्पत्ति प्रलय के चक्र से ( अमवत ) होता है ( हत ) इसक भ्रनन्तर 
( साझनानशने ) खान वाल चेतन और न खाने वाले जड़ इन दानो के (झ्रभि) प्रति 
(बिध्वह् ) सर्वत्र प्राप्त होता हुआ (वि, अक्रामत) विशेष कर व्याप्त होता है ।।४॥। 

भावाध--यह पूर्वोक्त परमेश्वर काय जगत से पृश्रक तीन अभ से प्रकाशित 
हुआ एक अश भ्रपने सामरथ्य से सब जगत का आर वार उत्पन्न करता है पीछे उस 
चराचर जगत मे व्याप्त होकर स्थित है ॥। ४ ॥। 

ततो बिराडित्यस्प नारापए! ऋषि , खष्टा देवता । अमुष्ट्रप्‌ छम्द । 

गान्धार स्वर ॥ 


ताों बिराडंजायत बिराशेश्अघि पूरुषः | 
स जातो5अत्यरिच्यत पश्रादभूमिम्ों पुरः | ५॥ 


परदाध--ह मनुपष्या | ( संत ) उस सनातन पुरा परमात्मा से ( बिशट ) 
विविध प्रवार के पटा्ों से प्रकाशमान विराट ब्रह्माण्डझप ससार (अजायत) उत्पन्त 
होता ( बिराज ) विराट ससार क ( अधि ) ऊपर अधिष्ठाता ( पूरुष ) परिवूर्ण 
परमात्मा होता है ( भथों ) इसक धननन्‍तर (स ) वह पुरुष (पुर ) पहिले से 
( जात ) प्रसिद्ध दा ( अति अशिच्यत ) जगत्‌ से अतिरिक्त हाता है ( पश्चात्‌ ) 
पोछ ( भूमिमर्‌ ) पथियी को उत्पन करता है उसको जानो ॥ ५ ॥ 

भावाथ--परमेश्वर ही से सब समष्टिरूप जगत उत्पन होता है वहु उस 
जगत्‌ से पृथक उसमे ध्याप्त भी हुआ उसके दोषो स लिप्स न होक इस सब का 
अधिष्ठाता है। इस प्रकार सामान्य कर जगत की रचना कह के विशेष कर भूमि 
झादि की रचना को क्रम से कहुत हैं। ५॥। 


तस्मावित्यस्थ नारायरा ऋषि । पुरुषों देवता । विराडमुब्ट्रप छस्द। 
गारघार स्वर ॥। 


तस्मांयघ्वात्संबृहुतः सम्भृ त एपदाज्यम्‌ । 
पशु स्तौरचंक्र बायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 


पदाथ--हे मनुष्या | ( तस्मात्‌ ) उस पूर्वोक्त ( सबहृत ) जो सब से प्रहण 
किया जाता उस ( बल्चात्‌ ) पूजनीय पुरुष परमात्मा से सब ( ) दष्यादि 
भोगने योग्य वस्तु (सम्भृतस्‌) सम्यक सिड उत्पन्न हुआ (ये) जो (आरघ्या ) वन के 
घ्िह आदि ( जु | ओर (प्राम्या ) प्राम मे हुए गो भादि हैं (लाव) उस (बायब्यानु) 
वायु के तुल्य गुणो बाले ( पशुत्‌ ) पशुओ को जो ( चक्र ) उत्पन करता, है उसको 
तुम लोग जानो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ---जिस सब को ग्रहण करने योग्य पूजनीय परमेश्वर ने सब जगत के 
हित क लिये दही आदि भोगने योग्य पदार्थों भ्रौर ग्राम के तथा वन के पशु बनाये 
हैं उसकी सब लोग उपासता करो ॥ ६ ॥। 

तस्सादित्यस्थ नारायरा। ऋषि | खष्टदवरों देवता । अनुष्टुप छल्द ॥ 

गान्घार' स्वर ॥ 


तस्मांयज्ञात्सबंहुत5ऋर। सामानि जश्ठिरे । 
हन्दाश्सि जश्लिरे तस्मादजुस्तस्मांदजायत ॥७॥ 


पवार्थ--हे मन्ष्यो | तुम को वाहिये कि ( तस्मात ) उस पूर्ण ( मज्ञात्‌ ) 
अत्यन्त पूजनीय ( सर्बहुत ) जिसके भ्र्थ सब लोग समस्स पदार्थों को दसे वा समर्पण 
करते उस परमात्मा से ( ऋच ) ऋग्वेद ( सामाति ) सामवेद ( जजिरे ) उत्पन्न 
हाते ( हत्मात ) उमर परमात्मा से ( करांस ) भयवंवेद ( जशिरे ) उत्पत्न होता 
और ' तस्मात ) उस पुरुष से ( बल्चु ) यजुर्वेद ( अज्ञायत ) उत्पन होता है उसको 
जानो ॥ ७॥ 

भावाधथ---हे समुष्यो ' भाप लोग जिससे सब बेद उत्पन हुए हैं उस पर 
मात्मा की उपासना करा । बैदो को पढ़ो झौर उसकी श्राज्ञा के श्रनुकूल वर्स के सुखी 
होग्नो ॥ ७ ॥। 


२५२ यजुवदभाषाभाष्ये 


तस्मावित्यस्प नारायरप ऋषि । पुरुषों देवता । निश्चदमष्टुप छत्द । 
गाधार स्वर ॥ 


तस्मादश्रांअनायन्त ये के चोंभयादंत- । 
गांवों ह जज्विरे तस त्तस्मांज्जाता:अंजाबयः ॥८॥ 


कवार्ध--है मनुष्या ! तुम वां ( अइवा )घाड़े तथा (य)जा (कक 
कोई ( श्र ) गहहा जाति ( उभयादत ) दानो आर ऊपर नीचे टांतों वाले हैं थ 
( तस्मात ) रम् परमेश्वर में ( क्रजाय/त ) उत्प न हुए (सत्मात) उसी से (गाय ) 
गोव | यह एक भ्रार दातवानों का उपलक्षण है इससे झय भी एबं भ्ोर दातवाल 
लिय जात है ] ( ह ) निश्चव बर ( जलिरे ) उत्प न हुए और ( तल्मात ) उससे 
( अजावय ) बकरी भे? (जाता ) उत्पन हुए है इस प्रकार जानना चाहिय ॥८॥। 

भावाय--हैं मनुष्यों ! तुम लागग्रो घोड़े भ्रादि ग्राम क सब पशु जिस 
सनातन पूण पुरुष परमश्वर से ही उत्पन हुए हैं उसनी प्राज्ञा का उल्लडून कभी 
मत करा ॥ ८ ॥ 


त यहमित्पस्य नारायरश ऋषि । पुरुषों देवता । निश्ववनुष्टुप्छाद । गास्धार स्वर || 
त यज्ञ बहिंषि प्रौध्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन देवाइअंयजन्त साध्या:ऋषयश्च ये |९॥ 


पदाथ--है मनुष्या ! (थ ) जा ( देवा ) विद्वान्‌ (ञ्व ) और (साध्या ) 
योगाभ्यास भ्रादि साधन करत हुए ( ऋबषय ) मत्राथ जाननवाले ज्ञानां लांग जिस 
(अग्रत ) सिर से पूर (जातम्‌) प्रसिद्ध हुए (यज्ञम्‌) सम्यक पुजने याग्य (पुरुषस्‌ ) पूण 
परमात्मा को ( बहिषि ) मानस ज्ञान यश म ( श्र औक्षत्‌ ) सीचत॑ श्र्थात्‌ धारण 
करते हैं व ही ( तेन ) उसके उपदेश क्यि हुए वेद से और ( अमजस्त ) उसबा 
पूजन करते है ( तम) उत्तका तुम लोग भी जाना ॥६॥। 

भावाब्--विद्वान्‌ मनुष्या को चाहिय कि सृष्टिक्र्सा ईश्वर का यांगास्यासादि 
से सदा हृदयरूप भ्रवकाश मे ध्यान और पूजन क्या करें ॥।६।। 


पत्पृदषसित्यस्य तारायरा कऋति । पुरुषों बंबता । निच्दन्ट्रप छन्द । 
गाधार स्वर ।। 


यत्पुरुष्‌ व्यदंधु' कतिधा व्यंकल्पयन्‌। 
पुख क्रिमस्यासीतिंक बह किमरू पादां5उच्येते ॥१०॥ 


पदार्ष--हे विद्वान लोगो | आप ( यत ) 
को ( वि, अवधु ) विविध प्रकार से धारण करद 
से ( थि अ्रकत्पयत्‌ ) तिशेषक्र कहते है और ( अल्य ) इस ईएवर बी स्रष्टि मे 
( मुखम ) मुख के समाय श्राठ ( किम ) कौन ( भासौत ) है ( बाहू ) भुजबत का 
घारण करन वाला ( कियू ) कौन ( ऊरू ) धांट्‌ क कार्य व २नड़ारे प्रोर' ( पादौ ) 
पांव के समान यीच ( किम ) कौन ( उच्यत ) बहै जाने हैं ।१०॥। 

भाषार्थ--ह विद्वाना ! इस ससार में प्सरय सामथ्य ईश्वर का है उस 
समुदाय में उत्तम अज्ज मुख झोर बाह पझाटि अजु कौन है ? यह कहिय || १०।। 


ब्राह्मण हत्यस्य नारायरा ऋषि । पुरुषों देवता । निचबनुष्ट्रप छ4द । 
गार्घार स्वर ॥ 


प्राह्मणोपस्य छसमासोद्‌ याहू राजन्य कृत । 
ऊरू तदस्य यद्देश्य॑ पदुमणा€ शृद्रोउभंजायत ॥१ १॥ 


पदाथ--है िज्ञायु लागा ! तुम (अस्य) इस ईइयर की भृष्टि मे (ब्राह्मण ) 
येद ईश्वर का ज्ञाता इतवा सवक वा उपासक ( मुखम ) मुख क तुल्य उत्तम ब्राह्मण 
( भासीस ) है ( बाहू भुजाआ के तुल्य बन पराक्रमयुज( राफज़म्य ) राजपूत 
( कृत ) किया ( यत्‌ ) जी ( ऊक्त) जाधो के तुल्य बगाद काम करन वाला (तत ) 
बहू ( अस्य ) इसका ( बहय ) सब्र प्रवेश परनहारा बश्य है ( पर्याय ) सवा 
गौर प्रभिमान रहित हाने से ( शूद्र प्रखपत प्रालि गुणों स युक्त शुद्र (भणायत ) 
उत्पन्न हुआ ये उतर क्रम से जानो ॥ ४१ ॥। 
है. भावाव--जां मनुष्य पिद्या और शमत्मारि 
















जिस ( पुरषस ) पूर्णा परमेश्वर 
है। उसका (क्रतिधा) किसने प्रकार 


भगासा हत्यत्प भारायण ऋषि । पुरुषा देवता । अनध्टुप्फद । गास्थार स्वर || 
चुन्द्रमा मनसों जातथक्षोः दर्या अज्ञायत । 


श्रोत्राद्नायुर्च प्राणश्त्र टखांदुग्निरंजीयत ।१२॥ 


पदाथ--हैं मनुष्यों | इस पूरा ब्रह्म के ( 
( चखमा ) च द्तोफ ( जात ) उत्पन्न हआ ([ 
( सूम्य ) सूसमण्दत [ अजायत ) उत्प न हुआ! 


सनस ) ज़ानस्वरूप सामध्ये से 
चक्षो ) ज्यांति स्वरूप सामथ्य से 
( क्षांत्रात ) श्रोत्र नाम अवकाशरूप 





सामथ्य मे ( वायु ) वायु (ले ) तथा प्राकाश प्रदेश (थ ) भौर ( प्राण 
के निमिच् हश प्राण और (मुखात) मुख्य ज्योति्मेय भक्षणस्वरूप सामर्थ्य से 


एक जिशोध्ध्याय |! 
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) जीवन 
(अर्मि ) 
प्रस्ति ( अजायत ) उत्प न हुआ है एसा तुम को जानना चाहिये ॥१२। 

भाषाध--जो यह सब जगत्‌ कारण से ईश्वर ने उत्पन्न किया है त्रमम चादर 
लाक मनरूप सृम्यलोक नेत्ररूप वायु भ्रौर प्राण श्रोत्र वे' तुल्य मुख के तुल्य प्रग्नि 
श्रापधि भौर बसस्पति रोमो के तुल्य नदी याडियों के तुल्य भौर पक्‍तादि हडडी के 
तुल्य हैं ऐसा जानना चाहिये ॥१२॥। 


नास्या इत्यस्थ सारायणश ऋषि । पुराषो वेबता । अमुद्दुप छत्ब । गाग्यार स्थर-।॥ 
नाम्यां5आसीदु तरिक्षर शीष्णों दो! समंवर्त्तत । 
पक्रयां धूमिदिश; श्रोश्राचथां लोकाँ२४अंकरपयन्‌ ॥१३॥ 
पदाब--है मनुष्यो ! जैसे इस पुरुष परमेश्वर के 


मध्यम सामथथ्य से (अ्तरिक्षमु ) लोको के 
| शोष्ण ) शिर के तत्य उत्तम सामथ्य 


( नास्था ) श्रवकाशरूप 
बीच का भ्राकाश ( आसीत ) हुथा' 
से ( दा ) प्रकाशयुक्त लोक ( पदभ्यास ) 
प्रथिवी के कारणरूप सामध्य से ( भूमि ) पृथ्वी ( सम अबसत) सम्यक वत्तमास 
हुई झोर ( भोतात ) अवकाशरूप सामर्थ्य से ( दिश ) पूृत्र भादि दिशाओ्रो की 
( अकल्पयन्‌ ) कल्पना करत हैं (तथा) वैसे ही ईश्वर से! सामश्ये से अय (लोकास) 
लोको को उत्पन हए जानो ॥ १ .॥ 


भावार्थ--हे मनुष्या | जो जा इस सृष्टि मे कायरूप वस्तु है बहु वह सब 
विराटझूप कायकारण का अवयवरूप है एसा जानना चाहिये ॥१३॥। 


यत्पुरषेर/त्यस्थ नारायण ऋषि । पुरुषों देवता । विचवनुष्ट्रप छूब । 
ग़ारधार स्वर | 
०५ | ४ ॥ 
यत्पुरंषण ह॒विषां दुवा सश्षमतंन्वत । 
बसन्तो5स्यासीदाज्य ग्रीप्मःहष्मः शुरद्धृबिः ॥१४॥ 
पदाथ--हे मनुष्या | ( यत ) जब ( हथिषा ) 


पूर्ण परमात्मा के साथ ( देवा ) 
स्वत ) विम्तत करत है ( अल्प ) 


ह प्रहण करन योग्य (पुरषरण ) 
ब्वान्‌ ३6४५ ' यज्ञम ) मानसज्ञान यज्ञ को (प्रत 
हम यज्ञ बस त ) प्रवाह्ृत काल ही (आ' 

घा ( प्रीष्म ) मध्याह्व कान ( इध्म ) दे धन प्रकाशत्र झौर ( रत) का 
( हषि ) होमने योग्य पदाथ ( ग्रासीत ) है। ऐसा जाना ॥१४॥॥ 


भाबाच-- जय बाह्य सामग्री क अभाव म॑ विद्वान्‌ लोग सृष्टिकर्ता ईश्वर की 
उपासनारूप मानस ज्ञान यज्ञ का बिस्तत करें न पूर्वाह्न प्राषि काल ही साधनझूप 
से कल्पना करना चाहिय ।। ४। 


तप्तास्यत्यस्थ नारायरा ऋषि । पुरुषों देवता । अनुष्ट्रप छत । गासधार स्वर || 
सप्तास्यांधन्‌ परिधयस्धि' स॒प्त समिध कता | 


है. | 

दुवा यधज्ञ तन्वाना5अबध्न॒न पुरुष पशुम्‌ ॥१४ | 
पदाध--है मनुष्या ! ( यत) जिस (यक्षप्र) मानस नान यज्ञ को (तथाता ) 
विस्तुत करत हुए ( देवा ) विद्वान लोग ( पास ) जानने योग्य (पृदषम ) परमात्मा 
को दृदय में ( अवध्यन ) बाधत हैं ( अस्य ) इस यज्ञ + (सप्त) सात गायत्री आदि 
छट [ परिक्थथ ) चारा भोर स सुत के सात नपेटो 4 समान (आस ) हैं (त्ि, 
सभ्त ) इक्वीस अर्थात्‌ प्रवृति + ह्तत्त्व, पभरहकार पाच सूश्मभृत पाच स्थुलभून' 
पाच ज्ञार्ना द्रय भोर सत्य रजस तमम्‌ तीन गुण ये (समिथ ) सामग्री रूप (कता ) 
किये उस यज्ञ का यथावत्‌ जानो ॥? ५।॥। 


भाषाथ--हे मनध्यो | तुम गाय रस झ्तक प्रकार से कल्पित पा थि भादि 


सामग्री से युक्त मानम यज्ञ का कर उससे पर ईश्वर को जान क सब प्रयोजनों को 
सिद्ध बरा ॥7५॥ 


परञनेत्पस्य नारायरा ऋषि । पुरुषों देवता | विराट भिष्टुप कब । धेबतः स्थर । । 


यशे न यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य|सन्‌ । 
ते ह नाक महिमान; सचन्त यश्र पूर्व साध्याः सन्ति दबा! ॥ १६ | 


परदार्भ--हे मनुष्यों ! जो ( देवा ) विद्वान सोग ( यल्लेव ) पूर्वोक्त ज्ञान 
यज्ञ से ( यश्षम्‌ ) पूजनोय सर्वरक्षक अस्मिवल्‌ तेजस्वि ईश्वर कौ ( प्रयजन्त ) पूजा 
क्रत हैं ( तानि ) वे ईइ ( धर्माशि ) धारणारूप धर्म (प्रधमानि) 


2820५ ४ वर हर! रा भादि 

धगादि रूप से मुख्य ( आसचु ते ) वे विद्वान ( महिमाम ) महत्व से 

( यत्र ) जिस सुख में (पृ्ष ) इस समय से हा हुए ( साध्या ) साधनों को व 

हैए ( देवा ) प्रकाशमान विद्वान्‌ ( सग्ति ) हैं उस ( भाकस्‌ ) सब हु खरहित मुक्ति 

सुख को ( ह ) ही ( सचत) प्राप्त होने हैं उसको तुम लोग भी प्राप्त होओ ।॥॥१६॥ 
भावार्ध--मनुष्यों को चाहिय कि योगा स्यास्त भ्रादि से सदा ईश्वर की उपासना 


करें इस अनादिकाल से प्रवृत्त धमं से मक्तिसख का पाक पहिले 
के समान आन दे भोगें ॥ है ॥ डे हिले मुक्त हैए विद्वानों 


दल कम नव पल नमक. 


यजु्वेदभाषाभाध्ये एकत्रिशोड्ष्याय ॥ 


२५३ 





अदज्भूच दृत्पस्पोत्तरमारायण ऋषि । आदित्पों देवता | भुरिकजिव्टुप छम्द | 
घष्त स्वर |।। 


अद्भपः सम्भु तः ६थिस्ये रसांच्च विश्वकंपणः समंबर्सताग्रे । 
तस्य त्वर्श बिदरद्रपरमेति तन्मत्यस्य देवत्वपाजानमग्र ॥१७॥ 


पदार्थ--हे मतुष्या | जो ( अद्भूघ ) जलो ( पथिण्ये ) पृथिबी (च) भोर 
( विश्वकमश ) सब कर्म जिसके प्राश्नय स होते उस सूर्य से ( सम्भूत ) सम्मक 
पुष्ट हुआ उस ( रसात्‌ ) रस से ( अग्ने ) पहिले यह सब जगत्‌ ( सम अवत्तत 
वर्तमान होता है ( तश्य ) उस इस जगत के (लत) उस (रूपस) स्वरूप को (स्वष्टा 
सुक्ष्म करने वाला ईश्वर ( विदधत ) विधान फरता हुप्रा ( क्रप्त) भादि में (मत्यस्थ ) 
मनुष्य के ( आजानम्‌ ) अच्छे प्रकार कर्तेब्य कम भौर (वेवस्थम ) विद्वता को 
( एति ) प्राप्स होता है १७॥॥ 

भावाथ---है मनुष्यों | जो सम्पूर्ण काय करने हारा परमेश्वर कारण से 
कार्य बनाता है सब जगत्‌ के शरीरो के रूपो को बनाता है उत्तका ज्ञान भ्रौर उसकी 
आज्ञा का पालन ही देवत्व है ऐसा जानो ॥॥१७॥। 

बेदाहमित्यस्पोत्तरमारायण ऋषि । भावित्यों देवता । तिन्व॒रिश्रष्ट्रप्ठन्द | 
धक्‍त स्वरः |! 


अब विद्वान्‌ जिज्ञासु के लिये डसा उपदेश करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है -- 
वेदाहमे त पूर॑ष मदान्त भादित्यवंर्ण तमस' प्रस्तांत्‌। 
तमेब विंद्स्वाति मस्युमेति नान्‍्पः पन्‍्थां विद्यतेड्यनाय | १८॥ 


पदार्थ --है जिशासु पुरुष | ( अहम ) मैं जिस ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्त 
६ महास्तम ) बडे २ गृणा स॑ युक्त ( प्रावित्ववशास ) सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप 
( सक्षस ) भ्रस्थधकार वा अशान से ( परम्तात ) पृथक वर्तमान ( (2, ) स्वस्वरूच 
से सवन्र पूर्णा परमात्मा को ( वेद ) जानता हैं ( तम्‌, एवं ) उसी का ( बिदित्था ) 
जान के आप ( मृत्यन्‌ ) दु खदायी मरण को ( अति एति ) उल्लफकून कर जाते हो 
कितु ( अन्य ) इस से भिन्‍न ( पश्या ) मांग ( अयनाय) अभीष्ट स्थान माक्ष के 
लिये ( न, बिचयते ) नही विद्यमान है ॥१५।। 


भावाष--यदि मनुष्य इस लोक परलोक के सुखों की इच्छा करें तो सब से 
भ्रति बड़े स्वयप्रकाश भोर आन दस्वरूप अज्ञान के लेश से पृथक वत्तमान परमात्मा 
को जान के ही मरणादि धथाह दू खसागर स पृथक हो सकत हैं यही सुखदायी मार्ग 
है इससे भिन कोई भी मनुष्यों को मुक्ति का माग नही है ।। १८ ॥ 
प्रजापतिरित्यस्पोसरमारायण ऋषि । आदित्पो देवता | भुरिकत्रिष्ट्रप छन्द । 
चंबत स्थर || 


फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
प्रजापंतियरति गर्भ:अन्तरजायमानो पहुधा वि जांयते। 
तस्य योनि परि पश्यन्ति घीरास्तस्मिन्द तस्थुरृंबनानि विश्व ॥१९ | 


पदार्ध---हे मनुष्यो | जो ( अजायमान ) अपने स्वरूप से उत्पन नहीं होने 

बाला! ( प्रजापति ) प्रजा का रक्षक जगदीश्वर ( गर्भ ) गरभस्थ जीवात्मा पभौर 
अन्त ) सब फे हृदय में ( चरति ) विचरता है भोर ( बहुधा ) बहुत प्रकारो सं 

( थि, जायते ) विशेषकर प्रकट होता ( तस्य ) उस प्रजापति के जिस ( पोनिम ) 
स्वरूप को ( धीरा ) ध्यानशील विद्वान्‌ जन ( परि परदयम्ति ) सब ओर से देखते 
हैं ( तस्सिदु ) उसमे ( ह ) प्रसिद्ध ( विश्या ) सब ( भुवनालि ) लोक लोकान्सर 
( तस्थु ) स्थित हैं ॥। १६ ॥। 

भाषार्य--जों यह सर्वेरक्षक ईव्बर आप उत्पन न हाता हुआ पभ्रपो साभध्य 
से जगत्‌ को उत्पन कर और उसमे प्रविष्ट हो वे सबत्र विचरता है जिस प्रनंक 
प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान्‌ लोग ही जानत॑ है उस जगत्‌ के आधाररूप सब 
अधयापक परमात्मा को जान के मनुध्यो को आन द भोगना चाहिये ॥ १६ ॥ 


यो देबेस्य इत्यस्थोत्तरमारायण ऋषि । सूर्यों देवता । अनुष्ट्रपछद । 
गारघार स्वर ॥। 
झ्रथ सूम्य कसा है इस विषय को अमले मन्त से कहा है-- 

यो दृवेस्य5अआतपतति यो दुवानां प्रोद्िितः । 

पू्षों यो दुवेस्थों जातो नमों रुचाय आक्षये ॥२०॥ 

पदार्ष--है मनुष्या | (ये ) जा सूर्यनोक ( वेबेस्थ ) उत्तम गुणों वाले 
पृथिवी प्रादि के प्र्थ ( आतपति ) भच्छे प्रकार तपता है ( य ) जो ( वेबानास्‌ ) 
पृथिवी आदि लोको के ( पुरोहित ) प्रथम से हिताथ बीच में स्थित किया (थे ) 
जो ( देवेस्य ) पृथिबी आदि स ( पृथ ) प्रथम (मात ) उत्पस्न हुआ उस (चचाय) 
रुचि कराने वाले ( ब्ाहाये ) परमेश्वर क सन्‍्तान के तुल्य सूख्य से ( नम्त ) अन्न 
उत्पन्न होता है ॥। २० ।। 


भाषाधं--हे मनुष्यों ! जिस जगदीएवर ने सब के हित के लिये अध्त आदि 
की उत्पत्ति का निमित्त सूथ्य को बनाया है उसी परमेश्वर की उपासना करो ॥२०॥ 


रच्नभित्यस्पोत्ततरतारायण ऋषि । विश्वेदेवा देशता । अनष्ट्रप्छाद । 
गागधार स्वर ।॥। 


अब विद्वानों का कृत्य बहते हैं--- 
रुच ब्राक्ष जनयन्तो दृषाउशग्रे तदभवन्‌ । 
यस्त्व व ब्राक्षणो विद्यात्तस्य॑ दंबा:अंध्न्बरों ॥२१॥ 


पदाय है ब्रह्मनिष् पुरुष ' जो ( राच्ण ) रुचिकारक ( ब्राह्मम ) ब्रह्म के 
उपासक ( हवा ) आप का ( अनयम्त ) सम्पन्न करते हुए ( बेधा ) विद्वाम्‌ लोग 
( अ्ने ) पहिल ( तत्‌ ) ब्रह्म जीब ओर प्रकृति के स्वरूप का ( अन्न बसु ) कहेँ 
(य ) जो [ ब्राह्मण ) ब्राह्मण ( एबस ) ऐसे ( विद्ञात ) जाने ( तस्य ) उसके 
वे ( देवा ) विद्वान ( बे ) वश से ( असभ्‌ ) हो | २१ ॥। 

भावाथ -यही विद्वानों का पहिला कतेब्य है वि जो बेद ईश्वर और धर्मादि 
में रुचि उपदेश श्रध्यापन धर्मात्मता जिलेग्द्रिता शरीर और प्रात्मा के बल को 
बढ़ाना ऐसा करने से ही सब उत्तम गुण भौर भोग प्राप्त हो सकते हैं । २१ ॥ 


श्रीह त हृत्यस्पोत्तरमारायराऋषि । आदित्पो वेबता । निचुदार्थो त्रिष्दुप्छन्द : 
घधवत स्वर ॥। 


अब ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मात्र मे कहा है-- 
श्रौश्च ते लक्ष्मोश्च पत्न्पावदारात्रे पार्खे नक्षत्राणि रूपमश्विनो 
व्यात्तम्‌ । इष्णबिपाणायु मंईश्पाण सबंलोक मंशबाण ॥२२॥ 


पदार्थ--हे जगदीश्बर | जिस ( ते ) श्राप की ( की ) समग्र शोभा (अ) 
ओर ( लक्ष्मी ) सब एंश्व्य ( थ ) भी ( पत्यो ) दो स्त्रियों के वत्तेमान 
( अहोराधे ) दिन रात ( पाइज ) झागे पीछे जिस आप की सृष्टि में ९ अधिवनों ) 
सूय चद्रमा ( ष्यात्तम्‌ ) फैले मुख के समान ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( रूपस ) रूप 
वाले है सो आप ( में ) मेरे ( म्‌ ) परोक्ष सुख को ( इध्णनू ) चाहते हुए 
( इषाणा ) चाहना कोजिये ( में ) मेरे लिये ( सबलोकम ) सब के दर्शन को 
( इषाण ) प्राप्त कीजिये मेरे तिये सब सुखो को ( इषाणा ) पहुँचाइये ॥। २२ ॥| 


भाषा्थ--हे राजा प्र।दि मनुष्यां | जैसे ईइबर क॑ न्याय आदि गुण व्याप्ति 
कृपा पुरुषाथ सत्य रचना ओर सत्य नियम है बैसे ही धुम लोगों के भी हों जिससे 
तुम्हारा उत्तरोत्तर सुख बढ़े ॥ २२ ।। 
इस प्रध्याय में ईइवर सब्टि और राजा व॑ गुणों का बरणन होने से हस अध्याय से कहे 
अथ की पूर्बाष्याय में कहे अथ के साथ सद्भति है यह जानता चाहिये।। 


इति भीमत्परभह सपरित्राजकाचार्धाएां श्रीपुतपरमविद्ुवां श्रीविरणाभन्‍्वसरस्वतो 
स्वासिर्मा शिष्पेण भीपरमहूंसपरिवाजकाचार्येण भ्रीमहयानम्दसरस्थतो 
स्थामिसा विरखिते सह्कृतास्यभाषाम्यां सम्रन्विते सुप्रमाएयुक्‍्ते 
पजुवेंदभाष्य एशत्रिशतधोउध्याथ समाप्त: ॥ 


० 





'हम्मपी्भोविभ्लीि 


॥ प्रो३म्‌ ॥ 


# अथ द्वात्रिशत्तमाषध्यायारम्मः # 


ओ बिश्वानि देव सबितर्दूरितानि परा सुब। यक्ूद् तमन्रुजआ सुंब ॥१। 


तबेबेत्यस्य स्वयस्सुश्रह् ऋषि । परमात्मा देवता । अनुष्ट्रप्छग्द । 
गॉन्घार' स्वर ।॥ 


अब बत्तीसर्वे अध्याय का प्रारम्भ है। उसके प्रथम सन्त मे परमश्वर रँसा है 
इस बिषय को कहा हैं--- 


तदेवाभ्रिस्तदोदित्यस्तद् युस्तदु चन्द्रमा! । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ताआआपः स्‌ प्रआपंतिः ॥१॥ 


पदार्थे--हे मनुष्यों | (लत) वह सर्वश सवब्यापी सनातन भनादि सच्चित्य 
नदस्वरूप नित्य घुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव यायकारी, दयालु जगतु का ख्ष्टा 
धारणकर्तता और सब का भतर्याम्ी ( एव ) ही ( अग्ति ) ज्ञानस्थवरूप और स्वय 
प्रकाशित होने से अग्नि ( हत्‌ ) यह ( आदित्य ) प्रलय समय सब को ग्रहण करने 
से आदित्य ( तत्‌ ) वह ( वायु ) भ्रनत्त बलवान्‌ और सब का धर्त्ता होने से वायु 
( तत ) वह ( चणामा ) आन"दस्वरूप भौर आनन्दकारक हांने से चद्रमा ( सतत 
एवं ) वही ( शुक्रण ) शीघ्रकारी वा घुद्ध भाव से शुक्र ( तत ) वह ( ब्रह्म ) महान्‌ 
हीने है भ्रह्म (ता ) बह ( आप ) सर्वत्र व्यापक होने से भाप (जे ) और (से) 
वह (प्रजापति ) सब प्रजा का स्वामी होन से प्रजापति है ऐसा तुम लोग जानो ॥8१॥ 

भावाथ--है मनुष्यों ! जसे ईद्वर क॑ ये अग्नि आदि गौण ताम हैं बसे और 
भी इद्ादि नाम हैं उसी की उपासना फल वाली है एसा जानो ॥ १॥ 


सर्व हत्यस्थ स्वयस्भु श्रह्म ऋषि । परमात्मा देवता । अनुष्ट्रपछ्चन्द । 
गारधार स्वर ॥ 


फिर उसी विषय को भगल सनन्‍्त्ों म॑ फहा है-- 
सर्वे निमेषा ज॑श्षिरे चिद्यतः पुर॑षादधि। 
| ृ 6 परि 
नेन॑मदृष्ये न तिथ्यश्च न मध्ये परिं जग्रमत्‌ ॥२॥ 


पदार्ध--हे मनुष्यों | जिस ( विद्युत ) विशेषकर प्रकाशमान ( पुरुषात्‌ ) 
पं परमात्मा से ( सब ) सब (निरमेषा ) निमेष कलाकाध्ठा आदि काल के अवयव 
अधि अज्षिरे ) प्रधिकतर उत्पन होते हैं उस ( एनम्‌ ) इस परमात्मा का कोई 
भी 8३ ) ने ( अध्व्त ) ऊपर (म) न [ सिस्यअ्लम ) तिरछा सब टिशाओ से 
वा नीचे और ( मे ) न ( सध्ये ) बीच मे ( परि लग्रभत ) सब भोर से प्रहण कर 
सकता है उत्तको तुम संवो ॥ २ ॥ 
भावा्ध--हे मनुष्यों ' जिसके रचने से सब काल के अवयव उत्पन्न हुए भौर 
भी ऊपर नीचे बीच में पीछ दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो सवश्र पूर्ण ब्रह्म है 
उस को योगास्यास से जान के सब प्राप लोग उपासना करो | २॥ 


ने तस्पत्यस्य स्वयस्थु ब्रह्म ऋषि । हिरष्यगरभ परसात्मा देखता | 
निचत पद्कितदछ्ाद | पण्चल स्वर ।। 


न तस्य॑ प्रतिमाउ्अरित यस्‍्य नाम॑ पहच श॑ । 
हिरप्यगर्म इत्येष मा मां हिश्तोदित्येषा यस्मान्न जातड्इत्येष, ॥३॥। 


पदाथ--हे मनुष्यों / ( यस्म ) जिसका महूत ) पूज्य बढ़ा ( यहा 
कीरति करनेहारा घपमयुक्त कर्म का बीज ही ( बे नाम णहैजो ( हज 
थर्भ ) सूर्य बिजुली प्रादि पदार्थों का प्राधार ( इति ) इस प्रकार (एवं ) अन्तर्यामी 
होने से प्रत्यक्ष जिस की (मा ) मुभ को ( मा, हिसीत्‌ ) मत ताड़ना दे वा वहु 
प्रपने से मुझ को बिमुख मत कर ( हति ) इस प्रकार ( एवा ) यह प्रार्थना या बड़ि 
भोर ( पल्मात ) जिस कारण (न) नहीं ( जात ) उत्पन्न हुआ ( इति ) इस 
प्रकार ( एवं ) यह परमात्मा उपासना क योग्य है। ( तल्य ) उस परमेश्वर की 
(प्रतिमा) प्रतिमा परिमाण उसके तृल्य अवधि का साधन प्रतिकृति मृति बा आकृति 
( ये, अस्ति ) नहा है । भ्रथवा द्वितीय पक्ष यह ७ कि (हिरण्पगर्भ ०) इस पच्चीसवें 
अध्याय में १० मत्र से १३ मन्त्र तक का ( इलि, एव ) यह कहा हुआ अनुवाक 
( भा, भा, हिसीतू इति ) इसी प्रकार ( एवा ) यह ऋचा बारहवें अ्रध्याय की 
१०२ कर मई ( व जात बेब) ० ) यह प्राठवें प्रध्याय के ३६, ३७ दा 
मन्त्र का झनुवाक ( यस्‍्य ) जिस परमेश्वर का ( नाम ) प्रसिद्ध लत ) महती 
(प्रश्न) कीति है (सख्य) उस का (अतिसा) प्रति[म्ब ( तब न है ॥। ३ | 
भावाध - है मनुष्या | जो कभी वेल्घ्रारी नहीं होता जिस का 
परिभाण सीमा का कारण नहीं है जिसकी आशा का गत ही आमरमरंग है जा 


उपासना किया हुआ पझपने उपासको पर अनुग्नह करता है वेदों के प्रनेक स्थलों में 
जिस वा महत्त्व कहा गया है जो नही मरता न विकृत होता न नध्ट होता उसी की 
उपासना निरन्तर करो जो इससे भिन की उपासना करोगे तो इस महान्‌ पाप हे 
युक्त हुए धाप लोग दु ख कलेशो से नध्ट होगे ७ २ ॥। 


एथ इत्पस्प स्वयत्भु ब्रह्म ऋषि । आत्मा देवता । भुरिक तजित्टुप्छाओ । 
धैेषत स्वर || 


एपो हूं दुंदः प्रदिशो5न सर्वाः एू२्वों द जाता स5्उ गर्म झन्त : । 


स5एव जातः स जनिष्यमाण!ः प्रत्वहू जनांस्तिष्ठति सर्वतोंदरुख! ॥॥४॥ 


पवार्थ- है ( ना ) विद्वानों ' ( एवं ) यह ([ हे प्रसिद्ध परमाध्मा 
( देव ) उत्तम स्वरूप ( सर्दा ) सब दिशा ध्ौर ( प्रदिश ) विदिशाओं को (अभु) 
प्रनुकुलता स व्याप्त होके (स उ ) वही ( गर्भे ) अन्त करण के ( अन्त ) 
( पूर्व ) प्रथम बल्प के आदि में ( हू ) प्रसिद्ध ( जात ) प्रकटता को प्राप्त हुआ 
(स एब ) वही ( जात ) प्रसिद्ध हुआ (स ) यह ( जनिष्यपाण ) आगामी 
कस्पो से श्रधम प्रसिद्धि को प्राप्त होगा ( सवतोसुख् ) सब झोर से मुलादि ह्रबयवों 
वाला अर्थात्‌ 284 इम्द्रियो के काम सवत्र करता ( प्रत्यड ) प्रत्येक पदाथ को 
प्राप्त हुप्ता ( तह ) अचल सचत्र स्थिर है। वही तुम लोगों को उपासना करने 
और जानन याग्य है ।। ४ ॥। 

भाषाध--पह पूर्बोक्त ईएथर जगतु को उत्पन बर प्रकाशित हुआ सझ 
दिशाओ मे व्याप्त हो के हा द्रयों के विनता सब हा द्रयो के काम सवन्र व्याप्स होने से 
करता हुआ सब प्राणियों के दृदय में स्थिर है वह भूत भविष्यक््‌ कल्पो में जगत की 
उर्त्पत्ति के लिये पहिले प्रगट होता है वह ध्यानशील मनुष्य के जानने योग्य है भ्रम 
क॑ जानने योग्य नही है |। ४ ॥। 


यस्सारित्यस्य स्वयस्भु ब्रह्म ऋषि । परमेदवरों बेवता। भुरिक त्रि्टर'कम्द । 
धेवत ह्वर ।॥। 


यस्म्ांज्जात न प्रा कि चुनेव य प्रविशूव झबनानि विश्वा | 


प्रजापति. प्रजया सःरराणस्रोणि ज्योतोशष सचते स पोंड्श्ी॥५॥ 


पदाय है मनुष्या | ( यर्मात ) जिस परमेश्वर छे (पुरा) पहिले ( किस 
खन ) कुछ भी ( न जातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ ( थ ) जो सब और ( आ्ाश्व मृत ) 
अ्रच्छे प्रकार से वत्तमान है जिसम ( बिश्वा । सब ( भुकनानि ) वस्तुओं के भाषार 
सब लोक वत्तमात है (स एवं ) वही ( बोडशी ) सोलह कला वासा ( प्रजया ) 
प्रजा के साथ ( सम्‌ रशण ) मम्यक रमण करता हुआ ( प्रजापति ) प्रजा का 
रक्षत्र अधिष्ठाता ( च्रीणि ) तीन ( ण्योत्तीय ) तेजोमय बिजु धृय्य चद्रमारूप 
प्रकाशब ज्यातियों का ( सचते ) सयुक्त करता है ५ ॥ 


भावाथ--जिससे ईश्वर प्ननादि है इस कारण उससे पहिले कुछ भी नहीं हो 
मकता वही सब प्रजाओ मे व्याप्त जीवा के कर्मों का देखता भौर उनके प्रनुकूल फल 
हक 2 “याय करता है जिसने प्राग्ग आदि सोलह वस्तुप्रो को बनाया है इससे वह 
पं कहाता है ( प्राण श्रद्धा घ्राकाश वायु जग्ति जल प्थियी दस द्रिय, मन 
प्रान वीय तप, मंत्र कर्म लाक और नाम ) ये घोडश कला प्रश्नोपनिषद्‌ मे हैं 
यह सब षोडश वस्तुरूप जगत्‌ परमात्मा भें है उसी ने बनाया श्रौर यही पाखन 
करता है ॥। ५ ॥ 


यनेर्पस्थ स्वपस्भु ब्रह्म ऋषि । परमात्मा दवता । सि्वत्‌जिष्टु'छत्म । 
घबत स्वर || 


गेन धोस्या एंथिदी च॑ दृढा येन स्व स्तमित येन नाकः | 


योध्झस्तरिक्षे रज॑सो विमान फर्में देवाय॑ ह॒बिष| विभेम ॥६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! ( भ्ेन ) जगदीश्वर ने ( उच्ना ) तीग्र तेज वाले (ध्ौः) 
प्रकाशबुक्त सूर्यादि पदाय ( ञत्र ) और ( पूथिथी ) भूमि ( बृढ़ा ) दृढ़ की है (बेस) 
जिसन ( स्व ) सूख क। ( स्तभितम ) धारण किया ग्रेत ) जिसने ( माक ) सब 
हु खो से रहित मोक्ष घारण बिया (ये ) जो ( अभ्तरिक्षे ) मध्यवर्ती आकाश में 
बतंमान ( रस ) लोक समूह का ( विमान ) विधिन्न मास करने वाला उस 
( कसम ) सुखरर्कप ( देवाथ ) स्वय प्रकाशमान सकल छुख्रदाता ईइवर के लिये 
हम लोग ( ह॒विधा ) प्रम भक्ति स ( जिधेस ) सेबाकारी था प्राप्त होदें ॥ ६ ४ 


भाषाथ--है मनुष्यों / जा समस्त जगतू का धर्ता सब सुक्षो का दाता मुक्ति. 
का साथक भाकाश के तुस्य व्यापक परमेश्वर है उसी की भक्ति करो ॥ ६।॥। 
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पजुवदमाषाभाध्ये दातिशोष्ष्याय ॥। 


२५५ 





य कातोीत्यत्प स्वयन्पु बद्म ऋषि | परमात्मा देवता । स्व॒राइलिगगती छत्द ।। 
निषाद स्वर ॥॥ 


य ऋन्‍्दंसीउभग॑सा तस्तभोनेः्अम्येक्षेतां मनंसा रेज माने । 
यत्राधि छर5 उदितों विभाति कस्में देवायं हुविषों विधेम । 


आएं हू यवृइहतीय रिचुदाप, ।७। 


पढार्ध--हे मनुष्यो | ( यम ) जिस परमात्मा को प्राप्त प्रर्यातु उसके 
अधिकार में रहते वाले ( शत्सभाने ) सब को ध।रण करने हारे (्‌ रेजमाने ) चलाय 
मान ( कऋष्दसी ) स्वगुणों से प्रशता करने योग्य सुय्ये शौर पूथित्री लोक ( अबलसा ) 
रक्षा झादि से सब को घारण करते हैं ( यत्र ) जिस ईश्वर मे ( क्षूर ) सुर्य लोक 
अधि, उदित ) भ्रषिकतर उदय को प्राप्त हुआ (मत ) जां ( ४५४ ) महत 
आपः ) व्याप्त जल ( है ) ही (य ) भर जो कुछ ( चित ) भी (आप ) 
आकाश है उत्को भी ( बिभाति ) विशेष कर प्रकाशित करता हुप्मा प्रकाशक होता 
है उस ईश्वर को अध्यापक और उपदेशक ( समसा ) विज्ञान से ( क्षति ऐक्षे साम्‌ ) 
धाभिमुख्य कर देखते उस ( कर्म ) सुखसाधक ( देवाय ) शुद्धस्वरूप परमात्मा के 
लियें ( हुलिया ) प्रहण ५'रने याग्य योगास्यात से हुम (विधेस) सेवा करने वाले हो 
उस को तुम लोग भी भजो ॥ ७ !॥। 
भावषाये--है मनुष्यों | जिस सब ओर से ब्यापव परमेश्वर मे सुख्य पश्चिवी 
आदि लाक भ्रमते हुए बोल हैं जिसने प्राण श्र भ्राकाश का भी व्याप्त किया उत्त 
अपने झात्मा भें स्थित ईश्वश वी लुम लोग उपासना करो ।। 
बेन इत्यस्य स्वयस्भु ब्रह्म ऋषि । परलात्सा वबता। निशत्‌ त़िण्ट्रप छर्द । 
घबत स्वर ॥। 


बुनस्तत्पश्य निहित गुह्द सधत्र विश्व मव॒स्येकनोडस्‌ । 
तस्मिप्रिद९ स च बिचेंति सबबंधस5्ओोतः प्रोतंथ विभूः प्रजासुं ॥८। 


पदाथ--हे मनुष्य। | ( म्रथ् ) जिसमे ( विज्णपू ) सब जगत ( एकलीडस ) 
एक ग्राश्रप वाला ( भवति ) होता है ( तत ) उस ( गुहा) बुद्धि वा गुप्त बारण से 
( स्थित ( सत्‌ ) नित्य चेतन ब्रह्म को ( बेब ) पण्डित विद्वात्‌ू जन 
( पश्यत ) ज्ञानदृष्टि से देखता है ( तस्खित्‌ ) उसमें ( हदण्‌ ) मह ( सर्वध्‌ ) सब 
जगत्‌ ( सम्‌, एति ) प्रलय समय में सगत होता ( थ ) और उत्पत्ति समय मे( थि) 
पृथक स्थलरूप ( श्र ) भी होता है (मत ) वह (बिस्तर ) विविध प्रकार व्याप्त 
हुआ ( प्रजासु ) प्रजाओआं मं (ओत ) ठड़े सूती में जैसे वस्त्र ( भर) तथा (प्रोत 
आड़े गे मे जैसे बरत वसे भोत प्रोत हो रहा है वही सब को उपासना कर 
योग्य है ।॥५१। 

भाषार्ध---है समुष्यो | विद्वान्‌ ही जिसको बुद्धि बल से जानता जा सब 
आकाशादि प्रदार्थों का क्‍श्राघार प्रलय समय सब जगत्‌ जिसमें लीन होता ओर उत्पत्ति 
समग्र में जिससे निकलता है झोर जिस व्याप्त ईश्वर के बिना कुछ भी वस्तु खाली 
नही है उसको छोड किसी प्रन्य का उपास्य ईश्वर मत जानो ।॥।८।। 

प्र तदित्यस्प स्वयम्भु ब्रह्म ऋषि । विद्वात देवता । निश्चुतत्रिष्टरुप छत्द' । 
धेवत स्वर' || 


श्र तद्दोंचिदुसत लु बिद्वाल्‌ रन्धुर्वा घाप विभृत गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निदिता गुहांस्य यस्तानि वेद्स पितुः पिताओ्संत्‌ ॥६॥ 

पदाय--हें मनुष्यों | (य ) जो ( गन्धर्णष ) वेदवाणी को घारण करने 
बाला ( विह्वात्‌ ) पण्डित ( गुहा) बुद्धि में (विभुतम्‌) विशेष धारण किय ३ ) 
माशरहित ( धाम ) मुक्ति के स्थान ( हत्‌ ) उस (सत) नित्य चतन ब्रह्म का (मु ) 
शीघ्र ( प्र, दोचत्‌) गुणकमस्वभावों पे सहित उपदश करे ओर जो ( अस्य ) इस 
अधिताशी ब्रह्म के 5 शान में ( लिहिता ) स्थित ( पवानि ) जानने योग्य 
( भोरिष ) तीन उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय वा भूत भविष्यत्‌ बतमान काल हैं ( तालि) 
उन को ( बेद ) जातता है (स ) वह ( पिछु ) प्रपने पिता था संवरक्षक ईश्वर 
का ( पिता ) शान देते वा भ्रास्तिकरल से रक्षक (असत्‌ ) होगे ।।९|। 

भाषार्थ--है मनुष्यो | जो विद्वात्‌ लोग ईश्वर के मुक्तिसाधव बुद्धिस्थ स्वरूप 
का उपदेश करें ठीक २ पदार्थों के श्रोर ईएवर के गुण कर्म स्वभाव को जातें वे ध्रवस्था 
में बड़े पितादिको के भी रक्षा के योग्य होत हैं ऐसा जानो ॥६॥ 

स्‌त इत्यस्य स्वमस्सु श्राह् ध्टूणि । परमात्मा देशता | मिजलूजिष्टरप छत्द । 
धैबत स्थर ॥ 


स नो पन्‍ध॑जनिता स विधाता घामांनि वेदु हृ्बनानि विश्वां | 
यत्रं देबाउम्र मृतमानशानास्तृतीये घामश्रध्येरयन्त ॥१०॥ 


प्रदार्भ---है मनुष्यों ! ( पत्र ) जिस (शृतोये ) जीव भ्रौर प्रकृति के विलक्षण 

भाभव्‌ ) प्राधाररूप जगदीश्वर मे ( असतभ कर सुख को ( आनक्षात्रा ) प्राप्त 

हुए ( देगा ) बिद्वाद्‌ लोग ( अध्येश्यन्त) सवप्र अपनी इुछापूवक विचरते हैं 

(बिधया) सब ( भरुरनानि ) लोक लोकास्तरों और ( धासानि ) जन्म स्थान 

को ( बेद ) जानता है ( शरः ) वह परमात्मा (श्र ) हमारा ( बर्धु ) भाई 

के तुल्थ मान्य सहायक ( खलिता ) उत्पस्त करने हारा ( से) बह़ी' (बिघाता ) सब 
पदार्थों भौर कर्म फलों का विधान करने वाला है यह निश्चय करो ॥१७॥ 


भावाथ--हे मनुष्यो ! जिस शुद्धस्वरूप परमात्मा मं योगिराज विद्वान लोग 
मुक्तिसु्ध को प्राप्त हो प्रान-द करते हैं उसी को सर्वज्ञ सर्वोत्पाट्क शौर सबदा सहाय 
कार मानने चाहिये भ्रय को नहीं ॥॥१०॥। 


परीस्वेत्यस्प स्वयम्भु ग्रह ऋषि । परमात्मा बेबता । निच्वतत्िष्ट्रव छत । 
घेचत स्वर ॥॥ 
परीत्यं मतानि परोत्प लोकान्‌ परीत्य सबोः प्रदिशो दिशंत्र । 
_उप्रचाय प्रथमजामतस्यात्म नात्मानममि सं विवेश ॥११॥ 
पदा्थें-- है विद्न्‌ू | भाप जो (सृतानि) प्राणियों को ( परीत्य ) सब शोर 
से व्याप्त हो के ( लोकादु ) प्रथिवी धूर्यादि लोको को ( परीत्य ) सब शोर से 
व्याप्त हो के ( लू) और ऊपर नीचे ( सर्वा। ) सब (प्रदित ) प्रार्नेयादि उपदिशा 
तथा ( विद्या ) पूर्वादि दिशाप्रों को ( परीत्य ) सब शोर से व्याप्त हो के (ऋतस्य 
सत्य के ( क्षात्मालम ) स्वरूप था अधिष्ठान को ( अभि सम, बिवेश ) सम्मुलता 
सम्यक प्रवेश करता है ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम कल्पादि में र्पत चार वेदरूप बाणी 
को ( उपस्वाय ) पढ़ था सम्यक सेवन करके ( आत्मता ) प्पने शुद्धस्वरूप या 
अम्त करण से उस को प्राप्स हृजिये ॥११॥ 
भावा्ं--है मनुष्यो | तुम लोग धम के आचरण वेद ओर थोग के अभ्यास 
तथा सत्सग आदि कर्मों से शरीर की पुष्टि भौर आत्मा तथा अत करण की घुद्धि को 
सपादन कर सब प्रभिव्याप्त परमात्मा को प्राप्त हो के सुखी होभो ॥११॥ 


परात्यश्य स्वयस्भु ब्रह्म ऋषि । परमात्मा देबता ' निलत त्रिष्ट्रप छम्द ! 
धवस स्वर ॥। 


परि दयाबप्रथिव्री सथ5ह॒त्वा परिं लोकान्‌ परि दिशुः परिरषः। 
खऋतस्य तन्‍्तु दितंत बिचृत्य तदंपश्यत्तदमबत्तदासीत्‌ ॥१२॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों ! जो परमेश्वर ( श्वावापधिवी ) सूस्य भौर भूमि को 
( श्रद्ध ) शीघ्र ( इत्बा ) प्राप्त होके ( परि, अपइ्यत्‌ ) सब ओर से देखता है जो 
( लोकाद ) देखने योग्य सृष्टिस्थ भूगोलो को शीक्र प्राप्त है के (परि रे ) 
सब आर से प्रकट होता जो ( विश ) पूर्वादि दिशाओं को शोप्र प्राप्त हो 
| बरि, भासीत) सब ओर से विथमान है जो ( €थ ) की ल शीघ्र प्राप्त हो के 

परि ) सब भोर से देखता है नो ( ऋतस्य ) सत्य के ( ) विस्तृत तम्दृष ) 

कारण का ( विच्ुत्म ) विविय प्रकार से बाध के (तह) उस सुख को देखता े जस 
से ( तत्‌ ) यह सुल्ल हुआ भौर जिससे ( तत ) वहू विज्ञान हुआ है उसको यधावत्तु 
जान के उपासना करो ॥१२॥। 

भाषाथ--जों मनुष्य परमेश्वर ही का भजन करते और उस की रची सृष्टि 
को सुक्ष के लिये उपयाग म॑ लाते हैं वे इस लोक परल।क भौर विद्या से हुए सुख को 
शीघ्र प्राप्त हां के निरन्तर भागा दत होते हैं ॥१२ । 


सदसस्पतिमित्यस्य सेधाकाम ऋषि । इस्डो बेजता। भुरिग्गायत्री छत । 
घडज स्वर" ॥ 


सदंसरपतिमिद्‌यृत प्रियमिन्द्रस्य काम्पंमू | 
सनि मेघामंयासिष्‌ ध्रवाहं ॥१३४ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! मैं ( स्थाहा ) सत्य क्रिया वा वाणी से जिस (दस 
सभा ज्ञान भ्याय वा दण्ड के ( पतिन्‌ ) रक्षक ( सदभुतम्‌ ) आरचर्स्य गुण 
स्वभाव वाले ( इस्स्‍्य ) हद्ियो के मालिक जोब के ( काम्यम्‌ ) कमनीय (प्रियल) 
प्रीति के विषय प्रसन्‍त करने हारे वा प्रसन्‍्तरूप परमात्मा की उपासना और सेवा 
क्रके ( सनिस्‌ ) सत्य असत्य का जिस से सम्यक विभाग किया जाय उस (मेधाम्‌ ) 
उत्तम बुद्धि को ( भ्रमात्तिश्॒म्‌ ) प्राप्त होऊ उस ईश्वर की सेवा करके इस बुद्धि को 
तुम लोग भी प्राप्त होभो ॥१३४॥ 

भावाथ--जो मनुष्य सवशक्तिमात्‌ परमात्मा का संबन बरते हैं वे सब विश्वात्रों 
को पाकर शुद्ध दुद्धि से सब सुखो को प्राप्त होते हैं॥१३॥ 


पामित्यस्य सेघाकास ऋषि । परसात्मा देवता । निम्चवतुष्ट्रप छम्य । 
तान्थार स्वर ।। 
मतुष्यों को ईश्वर से बुद्धि की याचता करनी भाहिये इस विषय को 
अगले मानों में कहते हैं-- 


यां मेधां देंवगणाः प्तरंश्चोपासंते । 


तथा मामुथय मेधपयात्े मेघाबिन झुरु स्वाहा ॥१४॥ 

--है ( अप्ते ) स्वय प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने हारे ईश्वर ! 
वा अध्यापक विद्वनू | ( वेबगणा ) पनेको विह्ात्‌ (ज्र) और (पितर ) रक्षा 
करते हारें ज्ञानी लोग या जिस ( भेभास्‌ ) बुद्धि वा घ्त रो ( उपासते ) प्राप्त 
होके सेवन करते हैं ( तथा ) उस ( मेक्षया ) बुद्धि वा घन से ( भास ) मुभ को 
( अच्य ) भाज ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( भेघाविनस्‌ ) प्रशसित बुद्धि वा घन वाला 
( छुद ) कीजिये ॥ ह४॥ 


_ ७७-8० कक (पाक ९०) क-का न क-तत ९5७ क-क+क १ के-के कक त७-कक/न कक के क-१०क+क नल क- कक कक++काक/क३-७७०७-३७:३:७:३७७३७-३४७७-७-३७३:६४६७-३३-७-७-३६९०९०७०३० के 


२१५६ 


धजुरवेंदसाषाभाष्ये श्रयस्त्रिशोःध्याय !। 
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भावार्ष--मनुष्य लोग परमेश्वर की उपासना और झाप्त विद्वाम्‌ की सम्यकत 
सिैबा करके शुद्ध विज्ञान और धर्म से हुए धन को प्राप्त होने की रच्छा करें भोर दूसरों 
को भी ऐसे ही प्राप्त करादें ॥?४।॥। 


सेधासित्यस्थ सेघाकास ऋषि । परमेद्वरविद्वांसो देवते । निश्चुदुबहती छत्द । 
मध्यम स्वर ।। 


मेषां में बरुणो ददातु मेघामग्निः प्रजापति! । 
मेधामिन्द्रभ वायुश्व॑ मेघां धाता दंदातु में स्वाहं ।११॥ 


पद्राथ--हे मसुष्या | जैसे ( बदश ) भत्ति श्रेष्ठ परमेश्वर वा विद्वाम्‌ 
( स्वाहा ) धर्मयुक्त क्रिया से ( में ) मेरे लिये ( भेघाम ) शुद्ध बुद्ध वा घन को 
( बदाएु ) देवे ( प्लरित ) विद्या से प्रकाशित (प्रजापति ) प्रजा का रक्षक (मेघाम्‌) 
बुद्धि को देवे ( इस्र ) परम ऐश्वम्पवान्‌ 328! बुद्धि का देव (ख) भौर (बाय ) 
बलदाता बलवान्‌ ( भेधाम ) बुद्धि को देवे ( श्र) और ( धात। ) सब ससार वा 
राज्य का धारण करने हारा ईश्वर वा विद्वान्‌ ( मे) मरे लिये बुद्धि घन को (दवातु) 
देबे बसे तुम सोगो को भी देवे ॥१४॥। 


भावार्थ--मनुष्य जैसे भपने लिये नी कर्म स्वभाव ओर सुस्य को चाहे वसे 
भोरो के लिये भी चाहे | जसे भ्रपणी अपनी उ नति की चाहना करें बसे परमेश्वर 
शोर विद्वानों के निकट से अयो की उनति की प्रार्थवा करें | केवल प्राथना ही ने 
करें किन्सु सत्य प्राचरण भी करें | जब जब विद्वानों के निकट जाब तब तब सब के 
कल्याण के लिये प्रश्न शौर उत्तर किया करें ॥१४॥॥ 


हव म्र दत्यस्य भोकाम ऋषि । विव्ृत्राजातों बेजते | अभुध्ट्रप छतब' 
गान्धार स्वर |। 


इंद में प्रक्ष च श्षत्र योभे भियमश्लुतास । 
मयि दवा दंघत भियद्षत्तमां तस्यें ते स्वाह ॥१६॥ 


पदाथ--ह परमेश्वर ! झ्रापकी कृपा और है विद्वन्‌ ! तेरे पुरुषार्थ से(स्थाहा) 
सत्याचरणरूप क्रिया से ( में ) मेरे ( इृवम ) ये ( श्रह्म ) वेद ईएयर का विज्ञान वा 
इनका जश्ञाता पुरुष ( लव / झौर ( क्षत्रम ) राज्य धनुर्वेद विद्या और क्षत्रिय कुल 
(ज्व )भी ये ( उसे ) दोनो (झ्ियम ) राज्य की लक्ष्मी को ( अहनुताम्‌ ) प्राप्त हों 
जैसे ( देवा ) विद्यान लोग ( मपि ) मेरे निमित्त ( उत्तमाम्‌ ) भ्रतिश्रेष्ठ (णियम) 
शोभा या लक्ष्मी व। ( दघतु ) धारण करें है जिज्ञासु जन | ( ते) तेरे लिये भी 
( तस्ये ) उस श्री के अर्थ हम लोग प्रयत्न करें ॥१६।॥। 


भाषाथ--हस मत्र ग वाचकलुप्तोपमालस्कूर है । जो मनुष्य परमेशवर कीं 
आज्ञा पातन और विद्वानों वी सवा सत्कार से सब मनुष्यों के बीच से ब्राह्मण क्षत्रिय 
को सु टर शिक्षा विधारि सदगुगो से सबुक्त और सब की उन्‍नति का विधान कर 
अपने आत्मा के तुल्य सब म॑ वर्तें व॑ सब को पुजने योग्य होवें ॥१६॥ 


इस अध्याय से परमेश्वर विद्वान और कुद्धि तथा धन को प्राप्ति के उपायों 
का वरान होमे से इस प्रध्याय में कहे अय को पृथ अध्याय मे कहे अथ के साथ सगति 
जाननी चाहिये ॥। 


यह बत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ।॥। 


रा 


॥ भो३्म्‌ ॥। 


छू अथ त्रयस्त्रिशत्तमाध्यायारम्म: फ 


ओरेधू विश्वानि देव सबितदुरितानि परा सुब | यद्भुद्र तन्‍्त5आ सुंध ॥१॥ 


अस्पत्यस्थ वस्सप्रोक्ष थि ) अग्नयो देखता । स्वराट पडवितदछ-व । फल्चम स्थर ।। 


भय तेंतीसव अध्याय वा प्रारम्भ है इसके प्रथम द्वितीय मत्नों म अग्यादि पदार्थों का 
जान काण साधना चाहिये इस विषय को कहा है -- 


अस्याजरांसो दमामरित्राइभ्रचद्ध मासो5अग्नय॑, पायका। । 
थितीचयः श्वात्रासों धृरण्यवों बनपुंदों बायवों न सोमां' ॥१॥ 


पदार्धे--है मनुष्या ' जो (अस्य) इस पूर्वोष्यायाक्त ईश्वर की सृष्टि मे 
(अजरास ) एकसी अवस्था वाले ( अरित्रा ) शश्ुझ से बचान हारे (अचदधूमास ) 
सुर्गा धत धुमो से युक्त ( पावका |) पवित्रषारक ( दिवतीज्रय ) श्वेतवर्ण को सचित 
करने हार ( श्वाज्रास ) धन को बढ़ाने के हेतु ( भुरष्प ) धारण करने हारे वा 
गमनशील ( सोमा ) ऐश्वय को प्राप्त बरते हारे ( अम्नय ) विद्युत प्रादि अग्नि 
( धमणंद ) वनो वा किरणों मे रहने हारे ” बायव ) पवनों के (म) समान (दसमास) 
धरो के धारण करने हारे उन को तुम लोग जाना ॥?॥॥ 


भाषा इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। जो मनुष्य ध्ग्नि वायु प्रादि सृष्टिल्य 
पदार्थों को जानें तो इनसे बहुत उपकारो को ग्रहण कर सकते हैं ।१।। श 
अरय इत्यस्थ विश्वकप ऋषि | अप्नयों देवता । गायज्रो छत्द । धडल स्थर ।। 


हर॑यो भुमकेतवो वातजूताइउप दविं । यर्तन्ते वृथ॑गर्तय |२। 


पदार्थ--है मनुष्यों ! जो (घूमकेतव ) जिन का जताते वाला घूम ही पताका 
के तुल्य है (बातजूता ) वायु स तेज को प्राप्त हुए ( हुरय ) हरणशील ( अष्तय ) 
पावक ( पृथक ) नाता प्रकार से ( छवि ) प्रकाश के निमिस ( उप बतम्ते ) यत्न 
करते हैं उनको कार्म्यसिद्धि के भर्थ उपयोग मे लाओ ॥२॥ 

भाबार्थ--है मनृष्यो ! जिन रा शान कराने भौर वायु जलाने वाला है 
झौर जिन मे हरणशीलता वचमान है वे अग्नि हैं ऐसा जानो ॥२॥। 
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यजान हत्यस्य गोतम ऋषि । अग्निदंबता । निचद्‌गायत्री छुम्त । घड़ज स्वर ॥| 
विद्वान सनुझ्यां को क्या करता चाहिये इस विषय को अगल मत्नों मे कहा ह्‌-+- 


यजां नो मित्रावरुणा या दर्वार$आऋत बहत्‌ | 

अग्ने यक्षि स्व दमम्‌ ॥३। 

प्रदाथ--हे ( अग्ने ) विद्रनू ! भाप ( ने ) हमारे (सिन्रावदशा) मित्र प्रोर 
दा कक तथा ( ऑन ) ) अप 2 ( यम ) का कीजिये ( बह ! बड़े 

कऋतम्‌ ) मत्य का ( यज ) उपदेश कीजिये जिससे ( स्वप्त ) अपने 

का ( यक्षि ) सगज् कीजिये ॥ ३ ॥। अब पा जम ब 

भावाथ--हें विद्वान्‌ मनुष्यों | हमारे मित्र श्रेष्ठ और विद्वानों का सत्कार 
हब हारे सत्य के उपदेशक झौर अपने घर के कार्यों को सिद्ध करने हारे तुम लोग 
द्वीओ | ३ ॥ 


युक्वेत्थस्थ विदवरूप ऋषि । मग्निदेशता । मिच्वशृगायञ्री धुल्द ! घडल स्थर 
युक्ष्वा दि देंबहुतंमाँ २5 अशथाँ २अस्ने रथीरिष । 
नि होता पथ्यं, संद! ॥४॥ 


पदार्थ--है ( अस्ते ) विद्न्‌ | श्राप ( रचीरिध ) सारथि क प्तमान (देबहत- 
मात ) विद्वानों से जत्यन्त अर किये हुए ( अध्यातु ) शीध्रगामी क्षरित आदि बा 
घोडो को ( गद्य ) युक्त कीजिये ( पृथ्य ) पूवज विद्वार्मों से विद्या को प्राप्त (होता) 
प्रहए करते हुए ( हि ) निश्चय कर ( नि, सद ) स्थिर हजिये ॥ ४ ॥ 

भावाध--इम्र म त्र में उपमालकूार है। जैसे उत्तम शिक्षित सारथि धोड़ों से 
झ्रनेक कार्य्यों को सिठ्ठ करता है बेस विद्वान जन अग्नि प्रादि से झनेक कार्यों को 
मिद्ध करें ॥ ४ ॥। 
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पजुर्वेदभाषाभाष्ये त्रयस्त्रिशोृष्याय। ॥ 


२५७ 
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$ इत्यस्म॑ कुत्स ऋधिः । अग्निवेबला । हवराट यह्क्तिदल्म्श । पंञझ्चान स्वर ।॥ 
रात्रि दिन जगत को रक्षा फरमबाले हैं इस विषय को अगले मंत्र मे कहा है-- 


दर बिरूपे चरतु' स्वथष्भन्पान्यां बत्सह्ुुए धापयेते 
हरिरन्पस्थां मव॑ति स्पधावास्छको उभन्यस्यां ददशे सव्ो, ॥ ३ 


पदाघ्--हे मनुष्यों ! जैक (स्वर्थें) सुदर प्रयोजन वाली (8) दा (विरूपे) 
सिने भितरूप फी श्थ्ियां (चरुत ) भोजनादि आचरणा करती हैं भौर (अन्याया) 
एक एक भ्रलेग अलग समय मे (चत्सम्‌) निरम्तर बोलन वाले एक बालक को ( उप 
आपयले ) निकट कर दूध लाती हैं उत दोनो मे से ( अभ्यत्यात्‌ ) एक में (स्वधा 
बाद ) प्रशस्त शान्ति ग्रादि अमस तुल्य गुणयृक्त ( हुरि ) मन को हूरने वाला पुत्र 
( भवति ) होता भोर ( शुक्र ) शीघ्रकारी (सुबर्शा ) सुदर तजस्वी (अम्यस्थाण्‌ ) 
दूसरी मे हुआ ( बद़दो ) दीख पड़ता है वैसे ही सुन्दर प्रयोजन वाल दो काले इबत 
भिन्‍्त रूप वाले राति दिन वत्तेमान है और एक एक भिल्‍्न भिन्‍न समय मे एक 
संसार रूप बालक वो दुशधादि पिलाते हैं उन दोनो मे से एक रात्रि में भ्रमृतरूप गुणो 
बाला मन का प्रसादक चर द्रमा उत्प न होता झोौर द्वितीय दित रूप बेला में पवित्रकर्ता 
झुदर तज वाला सूर्य रूप पुत्र दी पहता है ऐसा तुम लोग जानो ॥ ५ ॥। 

भावा्--इस मत्र में अनुभयाभेदरूपकालडझूर है। जसे दो श्त्रिया वा गाय 
सस्तान प्रयोजन वाली पथक पथक बवर्शमान भिनभितत समय में एक बालक की 
रक्षा करे उन दानो में से एब में हृटय को प्यारा महागुणी शाम्तिशील बालब हा 
ओर दूसरी में शीघक्रकारी तजध्वी शत्रुप्तों को दु खदायी बालक होव व भिनस्वरूप 
घाले दो राति दिन भलग बनतग समय मं एक ससाररूप बालक की पालना करते है । 
किस प्रकार रावि अमतबषक वित्त बा प्रसत करनहार च॒ द्रमारूप बालक का 
उत्पन्न करक॑ पध्ीर दिन रूप स्त्री तेजामय सु दर प्रकाश वाल सूय्यरूप पुत्र को उत्पन 
करके ।। ५ ।। 


अ्यमित्यस्थ कुत्त ऋषि । अस्निर्देशधता । भरिकपष्टक्तिइछ॒न्द | पश्चम स्वर ।। 
विद्वाना को क्या करता पाहिये इस विषय को अगले मत्न में कहा है-- 


झयमिह प्रथ॑ मो घांयि घातृभिहोंदा यजिष्टो5अध्वरेष्योड'्थ | 
यमप्नवानों शृर्गयों बिरुरुचुबनेंपु चित्र विश्व विशेविशे ॥६॥ 


पदार्थ--हूं मनुष्यों ! जसे ( घानलि ) धारण करने वालो से ( इह ) इस 
समार में ( बिशे विश्व ) प्रजा प्रजाक लिय ( अयम्‌ ) यह ( प्रथभ ) विस्तार 
बाला ( होता ) सुखटागया ( यजिष्ठ ) भ्रतिशय कर सजभत करनंबाता ( अध्चरेषु ) 
रक्षणीय व्यवहा रो मे ( ईडप ) खाजते योग्य विदृयुत्‌ झ्राति स्वरूप ग्रश्ति (धायि) 
धारण किया जाता और जस ( भगव ) दढ़ झान वाल ( अप्मवान ) सुसन्तानों क॑ 
सहित उत्तम शिष्य लोग ( यम््‌ ) जिस ( बतेष ) वनो वा किरणों मे ( चित्त ) 
पधाष्वयरूप गृूग कम स्वभाव वाल (विश्वत्‌) व्यापक विद्य तुरूप अग्नि को (विरुरुच ) 
विशेष बर प्रतोण्ण करें बसे उसका तुम नोग भा धारण और प्रकाशित 
करो ॥| ६ || 

भावार्थ--इस म श्र म वाचकलुप्तापमालड्धार है। जो विध्वान्‌ लोग इस ससार 
में बिजुली बी विद्या वो जानत॑ है वे सब प्रकार प्रजाप्रो को सब सुखो से युक्त करने 
को समय होते हैं ॥ ६ ।। 

श्रीणि धतेत्पस्य विधवाधित्र ऋषि । विहृसों वेबता । स्थराट पहुवितदक्ुत्त । 
पम्चप्त स्वर ॥। 


कारोगर बविद्वान्‌ क्या कर इस विषय को अगले मत में कहा है-- 
त्रीणिशता श्री सहस्ण्यरिन भ्रि्शष्च देवा नब॑ चासपयन्‌ । 


औष्षन्‌ घतेरस्त णन्‌ बहिरस्पाउआदिद्धोतार न्‍्यसादयन्त॥७॥ 

पवार्षे---हे 8 ) जैक ( त्रिशत ) पथिव्री झ्ोाटि तीस (ल) और (गज) 

भव प्रकार के ( थे) ये सब और ( देवा ) विद्वान लोग ( भीरित ) तीन ( दाता ) 

सौ ( ज्री) तीत ( सहस्नाशि ) हजार काश माग में ( अस्तिस ) अग्नि बो ( अस 

पर्य्यंसू ) सेदन करें ( घुते ) धी था जलों से ( औौक्षत्‌ ) सीचें ( बहि ) अन्तरिक्त 

को ( अल्तुणनु ) प्राज्छादित कर असम ) इस अग्नि क॑ भ्रथ ( होतारम ) हृवन 

करनेवाल का ( आंत, इत ) सब शोर से ही ( नि, असावयरल ) निरन्तर स्थापित 

करें बसे तुम लोग भी करो ॥ ७॥। 

भावार्थ इस मत्र मे बाचकलुप्तोपमालडूर है। जो शिल्पी विध्वान्‌ लोग 

झरग्ति जलादि पदार्थों को घरानो मे से शक भबर उत्तम मध्यम, निकृष्ट वेगो स अनेक 
सैक्डो हुआरो कोम मार्भ का जा सकें वे भाकाश म॑ भी जा हा सकते हैं ॥७।। 
मूर्दानधित्यस्थ विध्वासिन्न ऋषि । विद्वांतो देवता । भुरिक् धिष्ट्रपछस्य । 

धेषत स्वर |। 


भर्द्ानें दियो-्ञतिं ए विश्या मेंश्वानरमृत:मआ जातमप्रि्त । 


कृषि€ सुम्राजमतिधि अनानामासल्ना पात्र जनयन्त देवा' ॥८॥ 


पधार्ष--है मनुष्यों | जैसे ( देशा ) विद्वान लोग ( दिब ) प्राकाण के 
[ पूर्डालस ) उपरिभाग में सूयंख्य से बर्तमान ( पुथिष्या ) पथिदी को (अरतिस) 


आक! 


प्राप्त होने वाल ( बध्वानरस ) सब मनुष्यों ने हिलवारी ( ऋते ) यज्ञ के तिमित्त 
( आ, जातम्‌ ) प्रच्छे प्रकार प्रक्ट हुए ( कविस्‌ ) सबत्र दिखाने वाले ( सम्राजम ) 
सम्यक प्रकाशमान ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( अतिथिसू ) अतिथि बे' तुल्य प्रथम 
भोजन का भाग लने वाले ([ पात्रम्‌ ) रक्षा के हेसु ( आसन ) ईश्वर के मुख्रूप 
सामथ्य मे उत्पन्न हुए जा ( अग्मिम ) प्रग्ति बो ( आा जनपत) भ्रच्छे प्रकार प्रकट 
करें बसे तुम लोग भी इस को प्रकट करो ।। ८ ॥ 

भावाथ--हस सत्र म॑ व चकलुप्तोपमालदूार है। जो लोग पृथिवी जल वायु 
पभ्रौर जाकाश मे व्याप्त विज्य्‌ तृरूप अग्नि को प्रकट कर य त्र कता़ और युक्ति से 
चलायें वें किस क्सि काय को न सिद्ध कर ॥ ८ )। 


अग्निरित्यध्य भरद्वाज ऋषि । अग्निवंधता ।! गायत्री छघ | घड़ज स्वर ॥ 
मनुष्य सय बे सत्य दोषों वो विनाश इस विषय को अगने मत्नों में कहा है-- 


अग्तिव त्राणि जहन॒दूद्रविणस्युविपन्यया । 


समिद्ध शुक्रअअ हुतः ॥९॥ 


परदाथ--हे विद्नू | जसे ( समिद्ध ) सम्यव प्रदीप्त ( शुक्त ) शीध्रकारी 
( अग्मि ) सूस्यीदि रूप प्रर्ति ( वुशच्नाणि ) मेघ व प्रवयवा का ( जद्भुमत ) शीघ्र 
काटता है वसे ( अविशाध्य ) अपने को धन चाहने बाल ( आहुत ) बुलाये हुए आप 
( विपभ्यथा ) विशष व्यवहार वी युक्ति से दुष्टो को शीक्र मारिय ॥ ६ ॥ 

भावार्ध--इस म न मे वाचब लुप्तापमालद्ुर है। जैसे व्यवहार का जानने 
वाला पुरुष घा का पाके सत्कार को प्राप्त होकर दोषों को नष्ट करता है वैसे सृम्य 
मेघ का ताइना दता है ॥ € ।। 


विश्वेमिरित्यस्य मेघातिथिऋ थि । अर्नियेगता । विराट गायत्री छत्द । 
घडज स्वर |। 


विश्वेमि' सोम्य मध्वग्नु5ईन्‍्द्रेण वायुनां | 
पिदां मिन्रस्य घाम॑मि! ॥ १० ॥ 


पदाथ--हें ( अग्ने ) झ्रग्नि क॑ तुल्प वत्त मात तजल्वि विद्वनू ! श्राप जमे सूर्य 
( बिध्वेलि घासभि ) धामो से (इतर ) घन के धारक ( वायना ) बतवान्‌ 
पवन के साथ ( सोम्यस ) उत्तम आापधियों में हुए (सु) मीठे आदि गुण बात रस 
का पीता है बस ( मित्रस्थ ) मित्र क॑ सब स्थानों से सदर भाोषधिया के रस का 
( पिब ) पीजिय ॥ १० ।। 

भावाथ--इस संज् से बाचमलुप्तापमालद्ूार है। है मनुष्यां | तुम जाग 
जस सूय सब पटार्थों से रस को खीच के वर्षा के सब पटार्थों को पुष्ट करता है बसे 
विद्या और विनय स॑ सब को पुष्ट करा ॥ ?० || 


भा यदित्यस्य परशाहर ऋषि । अग्निर्देवता । विराटत्रिष्ट्रःछन्द | धवत स्वर ।। 
आ यदिषे नपरतिं तेजःआन ८ श्रुचि रेतो निषिक्त घौरभोके । 
अग्नि' शर्द्धामनबध्य युवानश्स्वाध्य जनयस्सदयच्य ॥११॥ 


पदार्थ ---ह मनुष्य ( यत ) जब ( हे ) वर्षा के लिये ( लिखिक्सस ) 
अरिनि में घृतादि बे पड़ने से निरन्तर बढा हुप्रा ( शति ) पवित्र ( तेज ) यज्ञ में 
उठा तेज ( नृपतिम ) जैसे राजा का तंज व्यान हा वैसे सूय को ( आ आशट ) 
अच्छे प्रवार व्याप्त होता है तव ( अस्नि ) सूर्यरूप अग्सि ( झद्धभ ) बलहेतु ( अब- 
बहाम्‌ ) निर्दोष ( युवानस ) जवानी वो करते हार॑ ( स्वाध्यम ) जिने का सध 
चिन्तन करते ( रेत ) ऐस पराक्रमकारी वष्टि जल को (दो) भ्राकाश के (अभीके) 
निकट ( जनयत ) उत्पन करता ( उ्र) ओर ( सृवयत ) वर्षा बरता है ॥११॥ 

भावाथ---इस मज्र म॑ वाचकलुप्तोपमालदडार है। अस अभ्नि मे हाम किया 
दव्य तेज के साथ ही सूय को प्राप्त हाता गौर सूप जनादि वो जाकषण कर वर्षा 
करके सब वी रक्षा करता है बसे राजा प्रजाभो से करो को ल, दुभिक्ष काल मे फिर 
दे श्रेष्ठो को सम्यफ पालन और दुष्टो को सम्यव ताडना देषे' प्रगल्मता और बल को 
प्राप्स होता है ।। ११ ॥ 


अग्म इत्यस्थ बिश्ववारश ऋषि । अग्निदेवता । नियुत्ञ्रिष्टुयप छू द । धवत स्वर ॥ 
फ़िर बिद्वानों गो क्या करना चाहिये इंस विषय को अगल मन्तों मे कहा है-- 


अग्ने शर्द' महते सौमंगाय तब बुम्नान्युत्मानि स-तु। 
स जास्पत्यटसुयममा कृणुप्व श्त्रयताम॒३ि तिष्ठा मइछसि ॥१२॥| 


प्रदाथ--हें ( अग्ने ) विद्वनू वा राजन्‌ ध्ाप ( भहते ) बड़ ( सोभगाय ) 
सौभाग्य क॑ अर्थ ( क्षद्ध ) दुष्ट गुणों भोर शशुभो के नाशक बल को ( आकरुष्य 
भच्छे प्रकार उम्तर् कीजिय जिससे (तब) झ्रापके (छुम्मासि) एन वा यश ( लात] 
श्रेष्ठ ( सत्तु ) हो आप ( जास्पत्यम ) स्त्री युरुष के भाव को ( सुयसल्‌ ) सुन्दर 
नियमयुक्त शास्वानुरुल ब्रह्मचययुक्त ( सम, आ ) सम्यक्‌ अ््छे प्रकार कीजिय॑ भौर 
श्राप ( झत्रसताम ) शत्रु बनने की इच्छा करते हुए मनुष्यों के ( सहांसि ) तेजों को 
( असि तिष्ठ ) तिरसकृत कीजिये ॥। १२ ॥। 

भावा्थं---जो भच्छे सयम में रहने वाले मनुष्य हैं उनके बड़ा ऐश्वर्य बल, 
कीति उत्तम स्वभाव बातों स्त्री और शनुब्रो का पराजय हाता है ॥ १२ || 





२५८ 
िडीीरकरककलर>ब8> पान क-दान केक दफन क-क--क> पतन कक एक -प-कनरी दीन 


त्यामित्यस्थ भरद्ाज ऋषि | विश्वेदेवा देवता शिक पड क्तिदछ्वन्द । 


पञ्चम स्वर || 
त्वा७ हि मन्द्रतममकशोकेबंब मह महि न' ओऔष्यर्ने | 
इन्द्र न सवा झबंसा दवतां बायु एंणन्ति हिंसा तृतमा ॥११॥ 


पदार्ध---हे (अग्से) अग्नि के तुल्य े वत्त मान राजन | वा विद्ज्जन ! (हि) 
जिससे आप ( मं ) हम ब्रद्रार्यादि सत्कर्मों में प्रवत्त जत्तो के ( महि) महत्‌ गम्भीर 
बचन को ( श्लोधषि ) सुनत हो इस से (मद्रतमस्‌ ) श्रतिश्ाय कर प्रशंमादि से सतकार 
का प्राप्त ( स्वाम्‌ ) आप को ( अकशोक ) सूय के समान्न प्रकाश से युक्त जनों के 
साथ हम लाग [ वर्वमहे ) स्वीकार करते हैं भौर ( नतमई, ) प्रतिशय कर नायब 
श्रेष्ठजन ( बावसा ) बल से युक्त ( इस्रम ) सूय थे न ) समान तेजस्वी भ्रोर 
( बायम्‌ ) वायु के तुल्य वत्तमात बलवान ( बेवता ) टिक गृण युक्त ( सवा ) प्राप 
को ( राधसा ) धन से ( पुरान्ति) पालन वा पूणा करत है ह। ३।। 

भावाथ--इस म त्र मे उपमा शौर वाचकलुप्नोपमार्लुदछू।र है। जो हु खो को 
स्रहन कर सूर्य के समान तजस्वी और वायु के तुल्य बलवाहू विद्वास्‌ मनुष्य विद्या 
सुशिक्षा का ग्रहण करते हैं वे मेघ से सूये जन व सब का ह। देने वाले उत्तम 
पुरुष होते हैं ।॥१३॥ 

स्व इत्यस्प बधिष्ठ ऋषि । विद्वांसो देवता । अनुष्ट्रपछद 

विद्वानों के तृत्य अय जनों का वत्त ना चाहिये स विषय वा 


स्वे3अग्ने स्वाहुत पग्रयास॑स तु सरय, । ) 


है ] । ! 

यन्तारों ये मघवानां जनानांमर्वान्दयन्त गोनाम॥१४॥ 

पदाय--हें ( स्वाहुत ) सु हर प्रकार से विद्या का प्रहण किय हुए ( अग्ले ) 
विद्वन्‌ | [ ये ) जा ( जनानासू ) मनष्या क बीच वीर पुरुष ( यन्तार ) िर्ता द्रय 
( सथवान ) बहत धन से युक्त जन ( गोनाम्‌ ) पृथिवी वा गो झ्राटि के ( ऊर्बातु ) 
हिसको थ। ( दयस्त ) मारत हैं व (ुरय ) विद्वान लोग ( स्ते ) आप के (प्रियास ) 
पियारे ( सम्मु ) हो ॥२४॥ 

भाषाय--हे मनुष्या | जसे विद्वान लाग प्रर्नि ग्राटि पटाथा की विद्या को 
प्रहण कर विद्वानों के पियारे हो दुष्टो के मार और गौ ध्ाटि की रक्षा कर मनध्यो 
के पियारे होते हैं वस तुम भी करो ॥१४॥ 


अ धोत्यस्य प्रस्कण्व ऋषि । अग्निर्देवता । बहती छद ( सष्यमत स्वर ।॥। 
अब राजथम विषय का अगले मत्तों में कहा है ॥ 


श्रुधि श्रृत्कर्ण बह्िमिदेंबेरंग्ने सयावति । 
आ सींदन्तु बहिषि मित्रो3अंय्यंमा प्रातर्यावांणो5 अध्यरम ॥१५।| 


पदाथ--टे ( श्र ?कर्सा ) भविया के वच्षनों को सुननहारे ( अस्ने ) भग्नि 
के तुल्य वत्तमाव त॑जल्वी बिद्वत्‌ | वा राजन्‌ ! झाष ( सयाबधि ) जो साथ चलते 
उन ( वल्लिमि ) कार्यों का निवाह बरनहारे ( देव ) विद्वानों के साथ (अध्वरम्‌ ) 
रक्षा के योग्य राज्य के व्यवहार को ( श्रष्वि ) सुनिब तथा ( प्रा्यायारा ) प्रात 
काल राजकार्यों का प्राप्त करनेहारे ( मित्र ) पश्रपातरहित सब बा भिन्न और 
( भ्र्ममा ) वध्ष्य या अपने ग्रध्रिष्ठाताप्रों को यथाथ मानन वाला ये सब ( बहिंषि ) 
प्रन्तरिक्ष के तुल्य सभा म ( आ सीदम्तु ) अच्छ प्रकार बढें ॥१५॥ 

भावाब--सभापति राजा को चाहिये कि अच्छे परीक्षित मा जियो का स्वीकार 
कर उनके साथ सभा में बठ वियाह करने वानों के बचने सुन के उन पर विचार 
कर यथार्थ याय करे ॥१८॥ 


विशवेषासित्यस्थ गोतम ऋषि । अग्निर्देवता । स्वराह्ट वर क्तिकछ-व | पश्चम स्वर | 
बिश्वेपामदितियश्षिण्णनां विश्वेषामतिंथिर्मानुपाणाम्‌ | 


# ॥ / जा 
अग्निदृवानामव5आध्णान सुमृड़ीको मंबतु जातबेंदाः ॥१६। 
पदाय--है सभापते ! आप ( विश्वेधाम्‌ ) सब (यशियासासू) पूजा सत्बार के 
योग्य ( बेबानाम्‌ ) विद्वानों के बीव ( अदिति ) अखण्हित बुद्धि वाले (विदवेषाम) 
सब ( मनुष्याणाम ) मनुष्या मे ( अतिथि ) पूजनीय ( अब ) रक्षा आदि को 
(आवणान ) मच्छ प्रवार स्प्रीकार बरत हुए ( सुमडीक ) सुदर सुख देते वाले 
( जातवेदा ) जिया श्रौर यांग के प्रभ्यास से प्रसिद्ध बुद्धि वाल ( कब्ति ) तजस्थो 
राजा ( भवतु ) हांजये ॥१६।॥ 

भाधाथ--मनुष्यो का चाहिये कि जो सब विद्वाना में गम्भीर बुद्धि वाला सब 
मनुष्यों में माननीय प्रजा की रक्षा आहि राजकार्य को स्वीकार करता सब सुलो का 
दाता भौर वैदादि शास्त्रो का जानने बाला शूरवीर हा उसी को राजा करें ।१६॥ 

महू इत्यस्य लुशोधानाक ऋषि । सविता देवता । । सुरिकत्रिष्टुपछतद । 
घवत सब्र | 


महो5अस्तेः संमिधानस्थ शर्मण्यनांगा मिश्रे वरुणे स्व॒स्तयें । 
भ्रेष्टे स्पाम सबितुः सवीमनि_ तह वानामबों 5 भद्या हंणीमहे। १७॥ 


वदार्थ-- हम राजपुरुष ( महू ) बड़ ( सम्रिधानस्य ) प्रकाशमान ( अरे ) 
विशञानवान्‌ सभापति के ( झसरि ) आश्रय म ( श्रष्ठ ) श्रष्ठ ( म्रिन्न ) मित्र और 


गान्यार रूवर ।॥ 
मात्र मे कहा है । 


धजुर्वेद्माधाभाष्ये श्रयस्त्रिशोडध्याय ॥ 


( बरुणे ) स्वीकार के योग्य मनुष्या के निमित्त ( अगागा ) प्रपराघ रहित के, 
हो ( अन्य ) आज ( सवितु ) सब जग़तू के उत्पादक परमेश्वर की ( सवीम्ति 
आज्ञा म बत्त मान ( स्वस्तय ) सुछ के लिये ( देबानाम्‌ ) विद्वातों के ( तत ) उस 
बेदोक्त ( क्रब ) रक्षा आदि कम को ( बृणीमहे ) स्वीकार करते हैं ।१७॥। 
भाचार्ज--घा्मिद विद्वात्‌ राजपुरषों को चाहिये कि झ्धम का छोड़ धम में 
प्रवत्त हों परमेश्वर की सृष्टि में विविध प्रकार की रचता देख प्पनी और दूसरों की 
रक्षा कर ईश्वर का धन्यवाद किया करें ॥१७।। 
आप हृत्यस्प असिष्ठ ऋषि । इम्ड्रो देवता । स्व॒राट पहवितितछस्द । पंथ्चम हथर |) 


अध्यापक उपदेशक कया करें इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है -- 
आपंथिरिपप्युस्तयों न गावो नर॑श्नत ज॑रितारंस्तडइन्दर । 
याहि वायुन नियुतों नो5अच्छा स्वर हि धीमिदयसे दि बाजानू ॥१८॥ 


पदार्ध--टै ( इं् ) परमश्वययुत्त विद्वान ! (ते ) आप के ( जरितार ) 
स्तुति बरन हारे ( आप ) जलो क॑ तुल्य [ पिष्यु ) बढ़ते हैं और (हतथ ) विस्तार 
के हेतु ( गाव ) किरणों (न) जसे ( ऋतम ) सत्य को ( नक्षत्‌ ) व्याप्त होते 
हैं वसे ( बादु ) पवन के । ने ) तुल्य ( बाजाबु ) विज्ञान वाल (न ) हम लोगों 
को भौर ( लियुत ) बायु के वेग भ्रादि गुणों को (त्वम) आप ( अच्छ ) भच्छे 
प्रकार ( थाहि ) प्राप्त टेजिय ( हि ) जिस कारण ( धीभि ) बुद्धि वा कर्मों से 
(वि दयसे) विशय कर कृपा करते हा इसमे (चित) भी सत्कार क याग्य हो १ ५॥ 


भावा्--हस मज्र में वाचकलुप्वोपमालद्भार है! जो पदार्थों के गुण कर्मे 
स्वभावों की स्तुति करन बाले उपदेशक और अध्यापत्र हो तो सब मनुष्य विद्या में 
व्याप्त हुए दया बाचे हो ॥१५॥। 
गाव इत्यस्व पुरमीढदाजवोढाबणी | इद्रवायू देवते | गायत्री छुबद | घड़ज हर ।| 


मनुष्यों को आभूषण आदि की रक्षा बरपी चाहिये इस विषय का कहा है--- 
गाव5उपविताबत महों यक्ञस्यं र॒प्छुदा। 
उमा कणों हिरण्ययां | १९॥, 


पदाय--हैं मनुष्यों | जसे (गाव ) गौव वा किरण (उभा) दोनो (रप्सुदा) 
रूप देने बाली ( मही ) बडी प्राकाश प्रृथिवी की रक्षा करती है बसे तुम लोग 
( हिरण्यया ) युवर्णो वे भ्राभूषण से युक्त ( कर्णा ) टोनों कानों और ( यज्ञस्थ ) 
सगत यज्ञ के (श्रवतम) वटी भादि अवयवों की (५, अबत) िक्टरक्षा करो ॥?€।॥। 

भावाण--इस मर में वाचकलुप्तापमालड्ूार है । जसे सूयकिरण और गौ 
प्रादि पशु सब वस्तुमात्र की रक्षा वरत हैं बसे हो मनुष्या को चाहिये कि सुबर्ण 
ग्रादि के धन कुण्डन आदि आभूषण की सदा रक्षा करें ॥१€॥ 


यददत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । सबिता देवता | निधदगायश्रो छन्द । घपड्ज स्वर || 


राजा कसा हो इस विषय को अगले मत्रों में कहा है-- 
यदघ्य छर5उदिवेध्नांगा मित्रोउअरयमा | 
सुवाति सबिता भगः ॥२०॥ 


पदाभ-- है मनुष्यो | ( यत ) जो ( अद्य ) आज ( पूरे ) सूय के (उबिते) 
उन्य होत भर्थात्‌ प्रात काल ( अलागा ) प्रधम के भाचरण से २हित ( मित्र ) 
सुद्द (सविता) राज्य के नियमों से श्रेरणा करने हारा ( भग ) ऐश्वयवान (अस्पना) 
87३ राजा स्वस्थता का ( सुबाति ) उत्पल करे वह राज्य करने क॑ भोग्य 
हांबे ५ ॥। 


भाषार्ध--ह सनुष्यो ! जसे सूथ क॑ उदय हाते अ धकार निवत्त होक प्रकाश 


के होते में सब लाग आर्ना दत होते हैं वैसे ही धर्मात्मा राजा के होत प्रजाभो में सब 
प्रकार से स्वस्थता होती है ॥२०॥ 


भा सुत इत्यस्य घुनीतिऋ थि. वेभो देवता | नि्रद गायत्री छुत्द | घड़ल हमर ॥ 
आ सूते स्िब्चत श्रिय€ रोद॑स्पोरभिश्रियंत् । 
रसा दंघीत दृषभम्‌ । त प्रस्नयां । भ्रय बेन” ॥२१॥ 


पदाय--है मनुष्यों ! ( रश्ता ) आनन्द देते वाले तुम लोग 8 ) उत्पन्न हुए 
जगत मं ( वुषभम्‌ ) अतिबली ( रोबस्यों ) भाशाश पृथिदी को ( अभिक्षियम ) 
सब प्रार से शाभित करने हारे ( लियम ) शोमायुक्त सभापति राजा का (भरा 
सिख्चत ) भ्रच्छे प्रकार प्रभिषेक करो भौर बहु समापति तुम लोगो को ( बधीत ) 
धारणा करे ॥२१।॥। 


भावात--मनुष्यो को चाहिये कि राज्य की उस्तर्ति से जगतु का प्रकाशक 


सुदरता झादि गुणा से युक्त अति बलआानु विद्वान्‌ शूर पूण्ठ अवययों वाले मनुष्य को 
राज्य में भ्रभिषक करें और वह राजा प्रजाप्ो में सुख धारण करे ॥२१॥ 
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पजुवेंदभाषाभाष्ये त्रयस्त्रिशोध्ष्याया ॥| 





आतिष्ठ्सभित्त्थ विध्धामित्र ऋषि । इम्ड्रो देवता । भ्रिक त्रिष्टुप छटद | घबत स्वर । 
अन्न विद्य त्‌ अरिन फसा है इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा है | 


झातिष्ट त परि विश्व भूष झ्कियों बसानभरति स्व॒रोंबिः । 


परदत्तदृइष्णो3असुरस्य नाता विश्वरुपोष्ञमृतानि तस्थो ॥२२॥ 


परदाष--है विद्वाम्‌ लोगो ! ( विहये ) सब आप जैसे ( क्षिय ) धनो वा 
शोभाओ को ( असाम ) धारण करता हुआ ( स्वरोधि ) स्वयमेव दीप्ति वाला 
( बिदवकपः ) सब पटायों मे उन उन के रूप से व्याप्त अग्नि ( खरति ) विचरता 
और ( असतानि ) ताशरहित बस्तुओ म ( तलमो ) स्थित है बसे इस ( भाति 
ध्म्तम्‌ ) भच्छे प्रकार स्थिर भाग्स को ( परि, अभृषत््‌ ) सब ओर से शोभित 
कीजिये | जो ( वृष्ण ) वर्षा करने हारे ( असुरस्य ) हिसक इस बिजुलीरूप अग्नि 
का ( महत ) बड़ा ( तत्‌ ) वह परोक्ष ( नाक ) ताम है उससे सब कार्यों को 
शोभित करो ॥२२॥ 

भावाधं--इस मत्र में आप मालिक र है। जिस कारण यह विद्युत 
रूप श्रग्ति सब पदार्थों में स्थित हुआ भी क्विमी को प्रकाशित नहीं करता इससे इस 
को असुर सज्ञा है जो इस विश त्‌ विद्या को जानते है वे सब ओर से युभूषित होते 
हैं ॥२२॥ 

प्र व इत्यस्प सुचीक ऋषि । इस्त्ो देजता । भुरिकनिष्टप्छप्व । घवत स्वर ।॥। 


मनुष्य को ईश्वर ही की पूजा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
प्र वों मह्दे मन्दमानायान्ध सो5वाो विश्वानराम विश्वाझुवें । 
इन्द्रस्थ यरय सुमंख्‌ € सहो मद्दि भ्ररों नम्ण चु रोढंसी सपुर्य : ॥२३॥ 
पदाघ--है मनुष्य ! तुम ( रोदसी ) आकाश भूमि ( अस्‍्य ) जिस (इस्दस्थ) 
प्ररमेश्वर के ( छुमखम्‌ ) सुदर यश जिसमे हो ऐसे [ मृम्खस्‌ ) घन ( सहु ) बल 
(थ) भौर ( भहि ) बड़े ( अ्रव ) यश को ( सपयत ) सेवते हैं उस ( विद्या 
मराय ) सब मनुध्य जिसमे हो ( भहे ) महान्‌ ( सस्दमायाप ) रे आपनमन्दस्वरूप 
विदवाभुजे ) सब को प्राप्त वा सब पृथिदी के स्वामी वा ससार जिससे हो ऐसे 
सर के अर्थ ( प्र अज्च ) पूजन करो प्रर्थात्‌ उसको मानों वहू ( ब॥ ) तुम्हारे लिये 
( अग्थल! ) पगन्‍्तादि के सुख को देवे ।। २१ ॥ 
भावार्थ--है मनुध्यो | जिसके उत्प ने किये धन और बला।दि को सब सेवते 


उसी महाकीति वाले सब के स्वासी प्रानन्दस्वरूप सबब्याप्त ईश्वर की तुमको पूजा 
झौर प्रार्थना करती चाहिये वह तुम्हारे लिये घनादि से होने बाले सुख को देगा ।२३। 


बुहस्निदित्यस्प चिशोक ऋषि । हम्तो देवता | निच्ववृगायत्री छत्द । बढल स्थर | 
मनुष्य परमेश्वर को ही मित्र करे इस विषय को अगले सस्त्त में कहा है-- 


बृहलिद्ष्मःएपां भूरि झर्त पृथु। रवरु । 
येषामिन्द्रो युवा सखां ॥२४॥ 


पदाध --( येषास्‌ ) जिन का ( इध्म ) तेजस्वी ( पृथु ) विस्तार युक्त 
( हथय ) प्रतापी ( दा ) जवाद ( बृहत्‌ ) सहान्‌ ( इस्र ) उत्तम ऐश्वय वाला 
परमात्मा (सखा ) मित्र है ( एवासू ) उन ( इत्‌ )ही का ( मूरि ) बहुत 
( शस्तमु ) स्तुति के योग्य कम होता है ॥ २४ ॥। 

भाषा्थ--इस म"त्र मे बायकलुप्तोपमालदूु।र है। जिस का उत्तम परमेश्वर 
मित्र होवे वह जैसे इस ब्रह्माण्ड में सूथ्ये प्रताप वाला है बसे प्रताप युक्त हो ॥) २४ ।। 
इस इत्यस्प मधुष्छन्दा ऋषि । इसो देवता। निचद्गायत्री छप्य । घश्ण स्वर | 

फिर मनुष्य क्ष्या करें इस विषय को अगले मत्त में कहा है-- 


इन्द्रहि मत्स्यन्ध॑ंसों विश्वतिः सोसपष भिः । 
महाँ २5अंभ्रिष्टिरोजंसा ॥२५॥ 


पदार्थ--है ( इत्र ) ऐश्क्य देने वाले विद्नू ! जिस काररा श्राप (मोअला) 
पराक्रम के साथ ( सहातु ) बड़े ( अभिष्टि ) सब ओर से सत्कार के योग्य 
( चि₹7७बलि ) सब ( सोघपशलि ) सोमादि झांषधियों के प्रवयर्यों श्रौर ( अन्चसा ) 
प्न्‍्त से ( सत्ति ) तुप्स होते हो इससे हम को (जा, इहि ) प्राप्त हुजिये ॥ २५ ॥ 

भाभाप--है मनुष्यो | जिस कारण अन्न प्रादि से ६ ४ दि प्राणियों के 
शरीरादि का भिर्वाह होता है इससे इतके वृद्धि सेवन आहार विहार यभावए्‌ 
जानो |! २५ ।॥| 

दृश्ट्र इस्पस्थ विदवासिद्र ऋति । इत्हो देवता | भुरिफक पड़क्तिइक्ुत्द । 
परुचल ध्यर !! 
राणपुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मन्तों में कहा है-- 


शन्रों बत्रमंदणोच्छर्डनोतिः भ्र मायिनौममिनाइपणीतिः । 


अहुतू ज्यद समझघर्वनेंप्याविधेनांई अकुजोहम्पाणत्‌ ॥२६॥ 


पदार्ध---( हार्डनीति ) बल को प्राप्त ( बर्षणीति ) ताना प्रकार के झूपो 
बाला ( उप्नथक ) पर पदार्थों को चाहने वाला भोरादि को तध्ट करनेहारा (इस ) 


>कक- २५९ 





सूर्य्य के तुल्य प्रतापी सभापति ( बच्ननु ) प्रकाश का रोकने हार मेघ के तुल्य धम 
के निरोधक दुष्ट शत्रु को ( अबुणोत्‌ ) युद्ध के लिये स्वीकार करे ( सायिसास्‌ 
दुष्ट बुद्धि वाले छुलो कपटी आदि को ( प्र, मसितात ) मार जो ( बनेथ ) बनो 
रहने बाल ( व्यसम्‌ ) कपटी हैं भूजा जिस की ऐसे भोर को ( अहद ) मारे भौर 
( राम्याभाभ्‌ ) आनन्द देने वाल उपदेशको की ( थेना ) वाणियां को ( आबि , 
भक्रशोत्‌ ) प्रकट बरे बह्दी राजा होने को योग्य है।। २६ ॥। 

भावाथ--इस मज्र म वाचकलुप्तापमालस्ूार है | जो सूय व तुल्य युर्शिक्षित 
वाणिगो का प्रकट करते जसे अग्नि वनो को बस दुष्ट शत्रुभो को मारते दिन जसे 
रात्रि का निवत्त करे बसे छल कपटता झोर प्रविद्यारूप प्रधकारादि को निवत्त 
करत शोर बल को प्रकट करते हैं वे अच्छे प्रतिष्ठित राजपुरुष होते हैं। २६ ।॥। 


कुत इत्पस्थागस्त्थ ऋषि । इड्ो देवता । विराट त्रिव्टुप्छन्द । घथत स्थर ।। 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सनन्‍्नकों यासि सत्पते कि तंःइत्था । 
से एंज्छसे समराणः शव मानेवविस्तत्रों हरिवो यत्तें3 भरमे ।| 
महाँ २५ इन्द्रो यहझोज॑सा | 
कुदा चन स्तरीरंसि। क॒दा च॒न प्रयुंब्छसि ॥२७॥ 


पदाध--हे ( सत्पते ) श्रेष्ठ सत्य व्यवहार वा श्रेष्ठ पुरुषो के रक्षय' ( इत्र ) 
सभापते | ( माहिन ) महृत्वयुक्त सत्कार का प्राप्त ( शव) आप ( एक ) प्राप्त 
हाथी ( सब ) होते हुए ( कुत ) किस कारण ( याप्ति ) प्राप्स होते वा विचरते 
हो ” ( किम, ते, हरणा ) इस प्रकार करने में आपका कया प्रयोजन है? । है 
( हरिव ) प्रशसित मनोहारी घोडो वाल राजन्‌ ! ( घत ) जिस कारण ( अस्से ) 
हम लोग ( ते ) भ्रापके हैं इससे ( समराण । सम्यक चलते हुए आप (मं ) हम 
को ( सम्‌ पह्छसे ) पूछिये भोर ( शुभान ) मद्भुलसय वचनो के साथ ( तल ) 
उस एकाकी रहने के कारण को ( बोले ) कहिय ॥२७।॥। 

भावाथ--राज प्रजापुष्ष। को चाहिये कि सभाध्यक्ष राजा से ऐसा कहे कि है 
सभापत ! आप जो बिना सहाय के कुछ राजकाय न करना चाहिये किन्तु आप को 
उबित है कि सज्जनों की रक्षा श्रौर दुष्टों के ताडन मे प्रस्मदादि के सहायमुक्त सदैव 
रहे पा स युक्त भस्मदादि शिष्टो की सम्मतिपूवकक कोमल वचनों से सब 
प्रजाओ का शिक्षा करें ॥ २७ ॥। 


भा तदित्यस्थ गोसीबितिऋ थि । हम्पो देवता | भुरिकपड़क्तिदछल्द । पझ्लम स्वर । 
भा ततंशइन्द्रायई' पनन्तामि य5ऊवे गोम॑न्‍्त तितृ त्सान । 
सकर्स्व॒ ये पुरुषत्रां मही७ सुदस्तंघारां बहती दुदृक्षन्‌ ॥२८, 


पदार्ष--है ( इख ) राजबू | (ये ) जा ( आयब ) सत्य को प्राप्त होने 
वाले प्रजाजन ( सक्ृत्स्थम्‌ ) एक बार उत्पन्त करने वाली ( उलयृजञास्‌ ) बहुत भ्न्‍नादि 
व्यक्ति वाले पुत्री से युक्त ( सहद्रघाराम्‌ ) प्रसख्य सुवशादि धातु जिसमे धाराखूप 
हो वा असख्य प्राणिमात्र का धारण करने हारी ( बहतीम ) बविस्तारयूक्त ( भहीम्‌ ) 
बड़ी भूमि को ( बुढुक्षयु ) दोहता चाह भ्र्थात्‌ उससे इच्छापूति किया चाहे (ये) 
जो मनुष्य ( गोसन्तस्‌ ) खोटे इरिद्रयों वाले लम्पट ( कबरम ) हिंसक जन को (अभि 
तिततसात ) समुख होकर मारने की इच्छा कर और जो ( ते ) भ्राप के ( लत ) 
उस राजकम की ( आ पतन्त ) प्रशसा करें उनकी आप उन्नति किया कीजिये ॥२८। 

भावाध---जां लोग राजभक्त दुष्ट हिंसक एक वार मे बहुत फल फूल केले 
झोर सब को धारण करने वाली भूमि के दुहसे को समथ हो वे राजकाय करने के 
योग्य होवें ।॥२८।॥। 


इसाभिस्थस्थ कुत्त ऋषि । इण्पो देवता | जफ्ती छत्द । निषाद स्थर' ॥ 

इमां ते घिय प्र मरे महो महोमस्य स्तोश्रे घिषणा यत्तजआनजे | 

तप॑त्सवे थ॑ प्रसपे च॑ सातहिमिन्द्रे दृंघासः क्वंसामदखनु ॥२९॥ 
पदार्थ---हे समाध्यक्ष ! में ( सहीझ ) सुदर पूज्य ( हा ) इस (ते) 
आपकी ( जियम ) बुद्धि था कम को ( प्र, भरे ) धारण करता है ( स्वोज् ) स्तुति 
होते में ( अस्य ) इस मेरी ( घिधणा ) बुद्धि (यत ) जिस (ले ) पश्राप को 
( धानजे ) प्रकट करती है ( तम ) उस ( झक्सा ) बल के साथ ( सासहिम ) 
शीभ्र सहने बाले ( इल्म्‌ ) उत्तम बल के योग से शत्रुओं को विदीर्ण करते हारे 
सभापति को ( भह ) महान्‌ कार्य के ( उत्सवे ) करने योग्य आन-द समय (थ ) 


और ( प्रसव ) उत्पत्ति में (ल ) भी ( देवास ) विद्वान लोग ( अनु, अमदसु 
प्रनुकुलता से भानन्दित करे ॥२६॥। 


भाषा्थ--जो राजादि मनुष्य विद्वानों से उत्तम बुद्धि वा वाणी को भ्रहण 
करते हैं वे सत्य के भनुकूल' हुए आप श्रामस्दित हो के प्रौरो को प्रसन्‍म करते हैं॥२६॥ 


विज्राडित्यस्थ विज्ञाइवि । सुर्यो देशला | विराट जगसो छत्द । निधादर स्वर | 
भिश्ाड्‌ पहत्पिषतु सोस्य मध्यायुद घंधज्ञपंतावविहृतम्‌ । 
बात॑जूतो यो5अभिरथ्ंति (्मनां प्रजाः पुंपोष प्रुषा वि राजति ॥३०॥ 


पदार्थ--( य ) जो ( बातज़त ) वायु से बेग को प्राप्त सूम्य के तुल्य 
( विज्ञाड ) विशेष कर प्रकाश बाला राजपुरुष (अविज्नू तम) सलण्ड सपूर्सा (आय ) 








२६० 


यजुवदभाषामाष्ये त्रय॒स्त्रिशोध्ष्याय ॥ 
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जीवग ( यज्ञपतो ) युक्त य्रहार पालक ऑपिष्ठाता मैं ( दधत ) घारण बरता 
हुआ ( त्सना ) प्रात्मा से ( प्रजा ) प्रतशाओं वी ( अभि, रक्षति ) सेब ओर स रक्षा 
करता हुआ ( पुपोष ) पृष्ट करता भीर ( पुरुधा ) बहुत प्रकारो से ( वि राजति ) 
विशपकर प्रकाशमान होता है सो भ्राप ( बहस ) उड़ ( सोम्यस ) सामारि ओष 
ध्िया के ( स्धु ) भिष्टालि गुण युक्त रस का ( पिबतु ) पीजिय ॥३०॥ 

भावाध--हम मत्र मे वाचकनुप्तोपमालद्रार है। है राजादि मनुत्यां 
जसे सूस्य यष्ति द्वारा सब जीवों के तीबन पालन को वरता है उमके तुल्य उत्तम गुणों 
से महान्‌ हो के याय और विनय से प्रजाप्नों की निरतर रक्षा करो ॥३२०॥। 


जदुत्य मित्यस्य प्रस्श्ण्य ऋषि । सुर्यो देवता । निच्दगायत्री छव । धड़ज स्वर ॥ 
अब सूयमण्डल कसा है दस विषय को जगले मन्त्र मे कहा है-- 


उद्‌ त्य जातदेंदस देव वहान्त केतव॑ । दशे विश्वाप बर्यम्‌ ॥३१॥ 


प्वाध--वे मपुप्या | जिम (जातवेदसम ) उपन हा पणर्षों मे विद्यपान 
( वेवम ) चिलचिलात॑ हुए ( सृम्यम ) सृख्यमण्डल का ( विध्वाय ) ससार को 
(दश ) देखन 4 जिय ( कतब ) किरगों ( घत वहाँति ) ऊपर को आाइचयरूप 
प्राप्त कराती हैं ( त्यम ) उस ( उ ) ही का तुम लोग जानो ॥ २१॥। 

भावाघ--इस म त्र म वाचक्लुप्तापमानह्छूर है| जसे सुब्य किरणों से 
सार का | खाता जौर आप सुशोभित होता उसे विद्वान जाग सब विद्या और 
शिक्षाओ को दिखाकर सु दर शॉभायमान हो ॥।३१॥। 

यनेस्यस्य प्रस्कण्व ऋषि । सुर््या वेबता । निश्चरगायत्रोी छूम्द ! घढज स्वर ॥। 


फिर रागधम विषय का अगने मतों से कहा है -- 
येनां पावक चक्षसा ६रण्यन्त जनों २5अज्ञ । 


स्व वरुण पदयंसि ॥३१॥ 

पदाथ--है ( पावक ) पवित्रकर्ता ( बरुण ) श्रष्ट विध्रनू वा राजन ! 
( त्वच्च ) आप [ थन ) जिस [ चरक्षसा ) प्रकट दष्टि वा उपलेश से ( भरण्यन्तम ) 
रक्षा करत हुए ( अमु पर्यति ) अनुकूल देखते हो उससे ( जूनातु ) हम भ्रादि 
मनुष्यों को हखिये भ्ौर श्राप क॑ भनुकूल हम बसें ॥ ३२ !! 

भाषाथ--ट्स मंत्र में बाचकलुप्तापमालडूर है । जस राजा और राजणपुस्ष 
जिस प्रकार के व्यवहार स॑ प्रजाप्नो मे वर्त्ते बसे ही भाव से इगम प्रजा लोग भी 
बले ॥| ३२ ॥ 
दव्यावित्यस्य प्रत्पण्व ऋषि । विद्ान्‌ देवता | निच्भदुगायत्रो छद । पड़ज स्वर || 


दे-यावष्यय 5आा गंत< रथेंन घयत्वचा। 
मध्यां यज्ञर समंझ्जाये त ॒प्र॒त्नथा | 
अप बन' | घित्र देवानांम्‌ ॥ ३३॥ 


पदाथ--है ( व यो ) अच्छे उत्तम विद्वानां वा गुणों म प्रवीण ( अध्यय ) 
अपने की अिसारूप यज्ञ को चाहत हुए दो पुर्षा | झाप ( सुवत्यणा ) जिसका 
बाहरी आवरण सूर्य के तुल्य प्रकाधमान ऐस ( रथन ) चलन बाल विमानादि यान 
से (आ पतस्‌ ) आइय और ( भध्या ) कौमल सामग्री स ( यज्षम्‌ ) यात्रा 
संग्राम वा हवनरूप यज्ञ को ( सम्‌ अख्जाथ ) सम्यक प्रकट करा ।। ३३ ॥ 

भाषाथ--राजाटि मनुष्यां का चाहिय कि सूय के प्रकाश के तुल्य विमानादि 
पान प्रग्राम बाहुनादि को उत्प नकर यात्रालि अनक व्यवहारा का मिद्ध क्या 
कर ॥ ३३ |! 

आ न इत्पस्पागस्ट्य ऋषि । सबिता वेयता | अिष्टरुप छम्द | घवत स्वर ॥॥ 


अब उपलशक लाग क्या १२ इस विपय को जगवे मनन्‍्त्रों स उद्धा है--- 
आ नड5्डडाभिर्विदय सुशर्ति विश्वान॑र सबिता देब5एंतु । 
अपि यथां युवानों मस्सथा नो विश्व ज्गंदभिपित्वे मंनीषा ।३४॥ 

वदाप--हे (यवात ) जथाम प्ह्मांचय के साथ विद्या पड हुए उपरष्णा लागो ! 
( यथा ) जस ( विश्वानर ) सब का नायक ( वेब ) उत्तम गुणो वाला (सबिता) 
धूये के तुल्य प्रकाश्ममान विद्वान ( इडामि ) बाणियों स ( विद ) जताने योग्य 
व्यवहार में ( सुशत्ति ) सु दर प्रशसायुक्त (न ) हमारे ( बिद्बमू ) सब (जगत) 
बैतन पुत्र गौ ध्रादि को ( आ, एतु ) प्च्छे प्रकार प्राप्त होते बसे ( अभिषित्वे ) 
सम्मु्र जाने में तुम लोग ( सत्य ) भाना टत हजिय जा (न) हमारी (मनोषा ) 
बुद्धि है उसका ( अपि ) भी शुद्ध कोजिये ॥ ३४ || 

भावाथ --इस मज में उतमा और वाचकलुप्तापमालडूूार है। जो सूय के 


विद्या में प्रकाशस्वकरूप शरीर मोर आत्मा से युवावस्था को प्राप्त सुशिक्षित 
जिते। द्रय युशील होते हैं वे सब को उपठ»श से ज्ञान करान को समर्ध होते हैं ।।३४॥ 


परदश?पत्प अरुतकक्षसुकक्षाबपी । सू््या देवता । पिपोंलिका 
सध्यानिच्वृगायत्नी छ-द | घडण स्थर || 


यदुद्य कच्य इृत्नहन्नुदगांउअ्मि छंटये | सब तदिद्व ते बशें ॥३५॥ 


पदाय--है ( बशहद ) मेपहन्ता सूम्य के तुल्य शनुहता ( सूथ्य ) विद्या 
रूप ऐश्वर्य के उत्पादक ( इस ) भल्तदाता सज्जन पुरुष | ( ते ) भाप के ( यत ) 





आर 
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जो ( क्रद्य ) आज दिन ( सर्बभ्‌ ) सभ् कुछ ( बडे ) वश मे है ( तत्‌ ) उस को 

(कत जञ) कब (असि उत्‌ अगा ) सब आर से उदित प्रकट सनद्ध कीजिये ॥|३५॥। 
भावाथ--”स म त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। जो पुरुष सूय के तुल्प 

प्रधिद्या रूप भ्र धवा और दृष्टता को विवस कर सब को बशीभूत के ते हैं वे अभ्युदय 

का प्राप्म ही4 6 ॥ ४ 7॥॥। 

तर्राणरित्यस्य प्रस्कण्ज ऋषि । सूर््या देबता | निचवनुष्ट्रुप्छव | गाधार स्थर ॥॥ 


अब राणपुरुष कसे हों इस विषय की कहा है-- 
तरणिबिश्वदशतो ज्योत्िष्कृदंसि बस्य । 


विश्वमा मांसि रोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदाध--है ( सूघ ) सूय के तुल्य वत्तमान तजस्थिनू |! जसे ( तररि ) 
अधकार से पार बरने वाला ( विधष्वदशत ) सब का देखन याग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ ) 
अग्नि विदयुत्‌ चद्रमा नक्षत्र ग्रह तार आदिका प्रकाशित बरने बाल सूयनाक 
( रोचनस्‌ ) रुचिकारक ( चिहवस्‌ ) समग्र राज्य का प्रकाशित करता हे बस आप 
( भ्रसि ) हैं जिस कारण याय प्लौर विनय से राज्य का ( क्षा, भाति ) भच्छे 
प्रकार प्रदाशित करते हो इसलिये सत्कार पान याग्प हां ॥ ३६ ॥| 

भावार्थ-- इस मत्र में वाचबलुप्तापभालकार है । जो राजपुरुष विद्या के 
प्रबवाशक होगें तो संब को आन द देने को समथ हावें ।। ३६ ॥ 


तत्पुयस्यत्यस्प कुत्स ऋषि ! सूर्य्या वेबता । त्रिष्ट्रपछ-व । घवत हथर ।॥। 
अब ईश्वर | विषय मे अगल मत्नां मे बहुत है-- 


तत्यय्येस्य देवस्व तन्‍्मंहित्व संध्या कर्तोविंत॑त॒र स जमार । 
यदेदयुक्त हरित संघस्थादाद्रात्री वासंस्तनुत सिमरमें॥३७। 


पदाय--है मनुण्या  जगदीश्वर अन्तरिक्ष के ( भ्रध्या ) बीच ( या ) जब 
( हरित ) जिन मे पटाथ हरे जात उन टिज्षाओं भीर ( विततस | विस्तृत कार्य 
जग़त्‌ का ( सम, जभार ) सहार अपन से नगरता ( सिमस्‍्म ) सब के छिये 
( राज्नो ) राति के पु-प (बास ) अ प्रवा रूप प्राच्छ/टन का ( तमुल्ते ) फंलाता 
और ( आत ) ”सक आग तर ( सघस्थात ) एक स्थान से अर्थात्‌ सब साक्षित्वादि 
से नवत्त हो वे एकाप्र ( इत ) ही ( क्यक्ष ) समाषिस्थ हाता है ( तल ) वह 
( कत्तोी )वरन का समथ ( सूथस्य ) चराचर के श्रात्मा परमेश्वर का (देवत्थस ) 
दवतापन ( तत ) वही उसका ( महित्वस्‌ ) बठप्पन तुम लाग जाना ॥३७॥ 

भावाथ--है मनुष्या | भाप जाग जिस इश्वर से सब जगत्‌ रचा धारण 
पालन श्ौर विनाश क्या जाता है उसी बा और उसकी महिमा बा जान के निरन्तर 
उसकी उपासना क्षिया करा ॥३७॥ 


तम्सिश्रस्पत्यस्य कुरस ऋषि । सुर्यों देवता | श्रिष्टरुप छद । घवत स्वर" || 
तन्मित्रस्य वरुणस्यामिश्क्ष धर््यों रूप कृणुते बोरुपस्थें | 
अनन्तमन्यद्रशंदस्य पाज॑- कृष्णमन्यद्धूरित्‌ स मरन्ति ॥३८॥ 


पदार्थ--हे मनुष्या ! (शो ) प्रकाश के ( उपस्थे ) निकट वत्तमान 
अर्थात्‌ मु घकार मे पथक ( सूर्ध ) चराचर वा आत्मा ( सित्रस्थ ) प्राण और 
( बरुणस्य ) उठाने के ( लत ) उस ( रूपम्‌ ) रूप को ( कराते ) रचता है जिससे 
मनुष्य ( अभिश्चक्ष ) देखता जानता है ( अस्य ) एस परमात्मा का ( रादात ) शुक्र 
स्वरूप ग्रौर ( पाज _) बल ( अनन्तम्‌ ) श्रपरिमित (ब्षन्यत ) भिन है और 
( अन्यत क्ृष्णस्‌ ) अविद्यादि मनिन गुण वाले भिन्‍न जगत्‌ को ( हरित ) विशा 
( सम भरन्ति ) धारगा रएती है ॥३८।॥। 

भावषार्थ--हे मनष्या ! जो प्रनत ब्रद्मा वह प्रवृति भौर जीवो से भिन्‍न है । 
ऐस ही प्रकृति स्वरूप कारण विभु है उससे जो जा उत्पन' होता वह वह समय पाकर 
ईश्वर के नियम से सण्ट हो जाता है जसे जीव प्राण उदाय से सब ब्यवहारों को सिद्ध 
बरत बसे ईइवर पभ्पन अन ते सामश्य से ”स जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रलधो को 
करता है ३५८।। 


बण्महानित्यस्थ जमदस्निऋ थि । विश्वेदेवा देवता । बुहती छू । सध्यप्त स्वर ॥। 
वष्महाँ<5असि सत्य बढांदि य महाँर३अंसि। 
महस्तें सुतो महिमा पंनस्यत5द्भा देंव महाँरपअसि ॥३९॥ 


पदाथ--हें ( सूथ ) चराचर के अतर्यामिम्‌ ईश्वर ! जिस कारण आप 
( बट ) सत्य ( महासु) महत्वादि गुण युक्त ( भ्र्ति ) हैं। हे ( आदित्य ) भविना 
शीश्वरूप | जिससे झाप ( बटू ) प्रनत शानवान्‌ ( महायु ) बड़े ( क्षसि ) हो 
(संत ) सत्यस्वरूप ( भ्रह ) महान्‌ ( ते ) भापका ( महिमा) महत्त्व ( पमस्यते 
लोगो मे स्तुति किया जाता । है ( देव ) दिव्य ४8838 ईश्वर ! जिप्म 
आप ( अद्धा ) प्रसिद्ध ( महाव्‌ ) महान्‌ ( क्षसि ) हैं ”मलिये हमको उपासना 
करने के योग्य हैं।।२ ६॥ 

भावार्थ--है मनुष्यों | जित्त ईश्वर के महिसा को पृथियों सुर्यादि पदार्थ 
बा हैं जो सब स बड़ा है उसको छोड़ के किसी भ्रय की उपासना नहीं करनी 
बाहिये ॥३६॥ 





वा प॥्नरकतकमहुएमपाममकयाउामा नकद 


यजुर्वेदभाषाभाध्ये त्रयस्त्रिशोडष्याय ॥ 


२६१ 
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अटसूमेल्यल्वय जमदरिग'ए थि. | सूर्यों देवता । भुरिक बहती छम्द । सध्यम स्वर" । 
बद्‌ छंटय, अ्रदंसा महाँ२५अंसि सत्रा देव महॉँ२5अंप्लि । 


महा देवानांमसय्य: प्रोदितों विश्व ज्यात्रिदम्यश््‌ ॥७०॥ 


पदाध--ह ( शरट ) सत्य ( झूम ) सूय के तुत्य सब के प्रकाशक जिससे आप 
( श्वसा ) यश वा घन से ( महान ) बड़े ( भस्ति ) हो | है ( देव ) उत्तम सुख के 
दाता ( सच्चा ) सत्य क॑ साथ ( महातर्‌ ) बड़े ( असि ) हो । जिससे आप (देबानाम ) 
पृथिवी आदि वा बिद्वानों के ( पुरोहित ) प्रथम से हितकारी ( महुना ) महत्त्व से 
) प्राणी के लिये हितेषी हुए ( अदाम्यम्‌) आस्तिकता स रक्षा करने योग्य 
( विसु ) व्यापक (ज्योति ) प्रकाशस्वरूप हैं इससे सत्कार के योग्य हैं ।४०॥। 
भावार्थ---है मनुष्यों | जिस ईश्वर ने सब की पालना के लिये अनादि को 
उत्पन करमे वाली भूमि और मेघ का प्रकाश करमे वाला सूय रचा है वही परमेदवर 
उपासना करने को योग्य है ।।४०।। 


खायत्त इवेत्यस्य नमेध ऋषि । सुर्यों देवता । निचद बुहती छत्व । मध्यम स्वर" ॥ 
आायन्त5ड्व सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य मक्षत | 
वद्च नि जाते जनंमान5ओजंसा प्रति भाग न दौधिम ॥४१॥ 


पदाय--हु मनुष्या | जसे हम लोग ( ओजसा ) साभमध्य से (जाते) उत्पन 
ए और ( जनमाले ) उत्प न हाने बाज जगत्‌ में ( सुयभ्त ) स्वय प्रकाशस्वकूप सब 
के अन्तयामी परमेश्थर का ( श्रायन्त हब ) प्राश्रय बरत हुए के समान ( विदबा ) 
सब ( बधुनि ) वस्तुओं का [ प्रति, दीक्षिम ) प्रकाशित करें श्ौर ( भागम, न ) 
सेवन योग्य भ्पने जश के तुल्य सेवन करें वैस ( इत ) ही ( इसास्य ) उत्तम ऐश्वय 
के भाग का तुम ल्‍ांग ( भक्षत ) संवन करो ॥४१॥ 
भावार्थ--इस म त्र मे बाखक्लप्नापमालडुर है। जो हम लोग परमेश्वर 
का संबत करत हुए विद्वानों के सुल्य है ता यहां सब एड्बय प्राप्प हांवें ॥४१॥ 


अधच्ा वेवा इत्यस्थ कुत्स ऋषि । सूर्यो दवता । निजत त्रिष्दुप छद । घेवत स्वर । 
विद्वान लाग बस हां इस विषय को जगले म त्ष मे कहा है-- 


अधा देंवा5उदिता ब्रर्य्यस्य निरश्ंस, पिषता निरंबधात्‌ । 
तम्नों मित्रो बरुणो मामहन्तामदितिः स्िन्धु! एथिवी5उत दो: ।9७२॥ 


पदार्भ--है ( दबा ) विद्वान लागा ! जिस कारण ( सृस्यक्ष्य ) सुय्य के 
| उद्दिता ) उदय होत ( भद्य ) आज ( अहत ) प्रपराधसे (से ) हम को (नि) 
नरन्तर बचाआ और ( अवद्यात्‌ ) तरदित दुख सा ( मि, पिपृत ४ निरन्तर रक्षा 
करो (तत ) इस से ( सत्र ) मित्र ( बरुण ) श्रेष्ठ ( अदिति ) भन्तरिक्ष 
( सिन्धु ) समुट ( पथ्ियी ) भमि ( उत ) प्रौर ( छो ) प्रकाश ये सब हमारा 
( सामहस्तास ) सत्कार करें | ४२ ।। 

भावाथ--जो विद्वान्‌ मनुष्य प्राणादि के तुल्य सब का सुखी करत झौर भप रा ष 

से दूर रखते हैं व जगत्‌ को शोभित करने बाल है ।। ४२॥। 


भा इृष्एनेत्यस्य हिरण्यस्तृप ऋषि । सृय्यों दवता। विराट, जिष्टुप्छन्द । 
धवषत स्वर | 
अब सूंथ्यं मण्डल कैसा है इस विषय को भगत मजे में कहा है-- 


आ कुष्णेन रज॑सा बत्तमानो निबशर*नेमृत मत्य च। 
हिरिण्ययेंन सबिता रथुना देवो याति झवनानि पश्यंन्‌ ॥४३॥ 


पदाध--हे मनुष्यों | जो ज्योति स्वरूप रमणाय स्वरूप स ( कृष्णन ) 
आकपण से परस्पर सम्बद्ध ( रजसा ) लॉक्मा4 के साथ (आ वर्तमान ) अपने 
अमण की आवत्ति करता हुभआा ( भुवनानि ) सब लाकों को ( पहणनु्‌ ) दिखाता 
हुआ (वेद ) प्रकाशमान ( सर्विता ) सूगयदैव ( अमृतस ) जल वा अधिनाशी 
आाकाशादि ( ले ) झौर ( मत्मम ) मरणधर्मा प्राणिमात्र को ( निवेशयबू ) अपने 
झपने प्रदश में स्थापित करता हुप्रा ( भा याति ) उदयास्त समय मे भ्ाता जाता 
है सो ईएवर गा बनाया सुथ्यलोक है| ४३ ॥॥ 

भाषार्थ --है मनुष्यों | जसे इन भूगालादि लोकों के साथ सुस्य का प्राकर्पण 
है जो वृष्टिद्वारा अमृतकूप जल को बरसाता झोर जो मूत्त द्रब्यों को दिखाने बाला 
है वैसे ही सूब्य आदि लोक भी ईशएवर के आाकषण से धारण किये हुए हैं ऐसा 
जानना चाहिये |! ४३ !। 
अ बावृज इत्यस्प वलिष्ठ ऋषि । वायदंबता। निचुत तरिष्टप छद । घेवत स्वर । 


श्र वायु समय कैसे है इस विषय को अगले मन्तत से कहा है-- 
प्र बाइजे सुप्रया बहिं रबामा विश्पतोंव बीरिट'याते । 
विशञामक्तोरुवसः पवेहूंतों बायु! पा स्वस्तयें नियुत्वान्‌ ॥४४॥ 


चदाधे--है मनुष्या जैसे ( पूथहुलो ) पूर्वजों ते प्रशंसा किये हुए (शुप्या ) 
सुन्दर प्रकार चलते बाला ( वियुत्याद ) शीक्रकारी बेग!दि गुणों बाला ( वायु ) 
परबंन कौर ( पूषा ) सूच ( एवास ) हत मनुष्यों के ( श्वस्तथ ) धुल के लिये ्‌ प्र 
आबुझे ) प्रकरता से चलता है ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाशो के बीच ( विश्तीय ) प्रजारक्षक 


':>पमशीक-राक 





दो राजाओं के तुल्य ( बोरिटे ) अतरिक्ष म (आ इयाते ) आते जाते हैं वैसे 

( अक्तो ) रात्रि और (उषस ) दिन के ( बहि ) जल ना प्राप्त होते हैं ।।४४॥॥ 
भाषाथं--इस मन्र में उपमा और वाचक्लु'तापमाजछूर है। है मनुष्यों ! 

जा वायु सूथ यायकारी राजा के समान पालक हैं वे ई£इवर वे बनाये हैं यह जानना 

चाहिय ।| ४४ ॥। 

इज्वास्वित्वत्थ मेधातिथिऋ पि | इखवायू देवते । गायत्री छुम्तर | घढल स्वर। ॥ 


मनुण्य विद्य तू आदि पटा्थों का जान के क्या बरें हत विषय को 
अगले मन्त् म॑ कहा है--- 


इन्द्रबायू बृहस्पति मित्रा्ि पण मम । 
आदिस्पान्मारंत गणम्‌ ॥४४॥ 


पदाप--हे मनुष्यो | जस हम जोग (हस्छबाय) बिजुली, पवन (बृहस्पतिप्त) 
बड लोको के रक्षक सूथ्य ( भित्रा ) प्राण ( अग्निसम ) अरिन ( पृषणप ) पुष्िट 
कारक ( भगम ) ऐश्वय ( आदित्यातु ) बारह महीनों और (सारतसम) वायुसम्बन्धि 
( गशाम ) समूह का जाने के उपयोग में जाबे वैसे तुम लग भो उनका प्रयोग 
करो ।। ४५ ॥॥ 

भाषाधे--इस मत्र म वाचक्लुप्तोपमालड्धार है। मनुष्यों का बाहिये कि 
सष्टिस्थ विद्य तू आहि पदार्थों को जान और सम्यक प्रयोग कर कार्यों को सिद्ध 
कर ॥४५॥॥ 


वरुण इत्यस्प मेधातिथिऋर थि । बरणो देवता । गायत्री छुत्द ।बडज स्थर ।॥ 
फिर अध्यापक प्रौर उपदेशक कस हां "स विषय का अगले मत्त में कहा है--- 


वरुण' प्राविता झंवन्म्त्रो विश्वामिरतिमिः । 
करता नः सराधसः |४६॥ 


परदाथ-- है अध्यापक और उपदेशक विद्वान लोग ! जेस ( वरुण ) उदान 
वायु के तुल्य उत्तम विद्वान श्रौर ( मित्र ) प्राण ने तुल्य प्रियमित्र ( विश्वाधि ५ 
समग्र (ऊतिभि ) रक्षा भादि क्रियाश्रों स ( प्राषिता ) रक्षक ( ह्टो 
बसे धाप दोनो (न ) हम को (सुराधस ) सुदर धन से युक्त (कशतास ) कीजिये ।४६। 

भावाध--इस म त्र म॑ वाचब लुप्तोपमालद्ूार है । जा अध्यापक झौर उपदेशक 
लॉग प्राणों क॑ तुल्य सब मे प्रीति रखने वाले और उदान के समान शरीर प्ौर 
झ्रात्मा के बल का देने वाले हो वे ही सब के रक्षक सब को धनाढय करने को समर्थ 
होवें ॥ ४६ ॥। 


अधीत्यस्य कुत्सीविऋ थि । विश्वेदेवा देवता । निुत्पिपोलिबासध्या गायत्रों छम्द । 
बडुज स्वर 0 


फिर मनुष्या का क्या करता चाहिये इस विषय फ्रो अगल मतों मे कहा है-- 
अधि न इन्द्र विष्णों सजात्यानाम । इता मरंतो अधिना । 
त प्रललधा। अय बेनः । ये द बास!। आ नहहडांमिः । 


विश्वेभिः सोम्य मधु' । ओमांसअरषणीघृतः ।।४७॥ 


पवार्थ--है ( इछ्त ) परमश्वयदात विद्वन्‌ ! हे ( विष्णों ) व्यापक ईश्वर ' 
है ( मरुत ) मनुष्यों ! नथा हे ( अधिवना ) अध्यापक उपदेशक लोगों ! तुम सब 
( सजात्यानास्‌ ) हमारे सहयोगी (एथघासम ) इन (ने ) हमार बीच ( अ्रत्रि ) 
स्वाभीपन का ( इस ) प्राप्त होभा ॥४७॥। 

भावाथ--हस मात्र में वाचकलुप्तापमालछुर है।जो विद्वान ईश्वर के 
समान पक्षपात छाड सम दृष्टि से हमार बधय में बर्ते उन क॑ विषय मे हम भी बसे 
ही वर्त्ता करे |।४७॥। 


अग्म हृत्यस्थ प्रतिक्षत्र ऋषि । बिशजेदेवा देवता । निच्त त्रिष्ट्रप्छल्य । 
धवत स्वर || 


अग्न 5- हर बरुण मित्र देवाः शर््ूं प्र य॑न्त मारुतोत विष्णों 
उमा नासंत्या रुद्रोइ्अंघ ग्ताः पषा भगः सरंस्वतो जुपन्त ॥४८॥ 


वदार्थ--है ( अग्ने ) विद्याप्रकाशक ( इन्द्र ) महान्‌ ऐश्वर्य वाले ( बदण ) 
अति श्षेष्ठ ( मिश्र ) मित्र ( मार्त ) मनुष्यों मे वर्तेमान जन (उत) झौर (विष्णों 
व्यापनशील ( बेबा ) विद्वान्‌ हम लोगो ! हमारे लिय (झद्ध ) शरीर और 
झरमा के बल को ( प्र, यन्‍त ) देओ ( उसा ) दातो ( सासस्या) सत्यस्यरूप अध्या 
पक और उपदेशक ( थढ्ः रा का सलाने हारा ( ग्ला ) जच्छी शिक्षित बाणी 
( पूषा ) पोषक ( भग ) (अध) और इसके अनन्तर (पसतरस्वती) प्रशस्त 
ज्ञान वाली स्त्री ये सब हमारा ( छुषन्‍्त ) सेवन करें ॥॥४८॥ 

भावषा्थ---मनुष्यो को चाहिये कि विद्वानों के सेवन से विद्या झोर उत्तम शिक्षा 
को प्रहण कर दूधरों को भी विद्वान करें |डं८।। 





२६२ 


पजुर्वेदमाषाभाष्ये त्यस्त्रिशौष्ष्याय। # 


कक कक कक १-७ कक कक कक काया कक १२७ ७-१० कक क4११७--क-१क-क-क--फ-क--क-३म १ पप-फ-७-क-७-क-३७१७--क-क-वाल्‍क/१०७-क- कक ानक %७4७-३-१4७१७/३+ कक नक०क-१७/७ ३:१७ २-७-७/९७२७०७4१०७०३७॥० कशवकपाओं 


इसारती इत्यस्प बत्सार ऋषि । विदयेदेवा वेशता । निच्ण्जगती छम्द । 
निद्ाव स्वर ।। 
अध्यापर और प्रध्यता लोग क्या कर इस विषय बी अगले मन्त्र म॑ं कहा है-- 


इन्द्राप्री मित्रावरुणादिति< स्व. एथिवीं थां मरुतः पबंताँर5अपः। 


हमे विष्णे, पषण क्षण स्पर्तिं मंग लु शसंश सबितारंपतयें । ४९॥ 
भर दे 5 

पदाध---है मनुष्यों ! जप्ते मैं ( ऊतय ) रक्षा आति के लिये ( इख्हाग्नो ) 
सयुक्त बिजुली धोर अग्नि ( मित्रावदशा ) मिले हुए प्राण उदान ( अदितिस ) 
अन्तरिया (पृषियीस) भूमि ( दाम ) सूय ( सरत ) विचारशील मनुष्या (पजताद) 
मेघां बा पहाडो ( अप ) जलो ( विष्शुम ) व्यापक इंदवर ( पूषराम्‌ ) पुष्टिकर्ता 
( ब्रह्मगास्पतिम ') ब्राह्माए्ट वा वेद के पालक ईदवर ( भगम ) ऐद्वर्य थी शसप्तम ) 
प्रशसा क योग्य ( सब्लारम ) ऐद्वयकारक शंजा और ( सव॒) सुख (भु) 
शीघ्र ( हुवे ) स्तुति करू बसे उनकी तुस भी प्रशमा करो ॥४६॥ 

भावाध--हस मत्र मे बाचवलुप्तोपमालद्भार है। भ्रध्यापक और अध्यंता को 
भाहिये कि प्रकृति से लेकर प्रथ्चिबी पय्यन्त पदार्था को रक्षा प्रादि के लिये जानें ।४६।॥॥ 

अस्मे इत्यस्थ प्रगाष ऋषि । महेद्रो देबता । त्रिव्टुप छन्दः | छेवत स्थर ॥। 


अब राजपुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्रां मे कहा है-- 
अस्मे रुद्रा मे हना पर्वतासो हत्नहत्ये भरहृती सजोषा' | 
यः शरसते सतुबते धायि पञ 5हन्‍्द्रज्येष्ठा5भस्मॉ २5अंवन्तु दवा! ॥ ५० 


पद्रार्थं--हे मनुष्यों | (ये ) जो ( पश्ठ ) सचित धन वाला जन जिनकी 
( झन्तते ) प्रशसा भोर ( ह्तुबते ) स्तुति करता भर जिसने घन को [ धाषि ) 
धारण किया है उस भौर ( अस्मात्‌ ) हमारी जा ( अस्मे ) हमारे बीच ( मेहना ) 
घनादि को छोडने ( दवा ) शत्रुभो का रुलाने भोर ( पबतास ) उत्सवों वाले 
( बुश्हत्ये) दुष्ट का मारने के लिये ( भरहृतों ) सम्राम में बुलाने के विषय में 
( सजोथा ) 7कसी प्रीति वाले ( इृ्रम्पेष्ठा ) सभापति राजा जिनमे बड़ा है ऐसे 
( देखा ) विद्वान लोग ( अधस्तु ) रक्षा करें वे तुम्हारी भी रक्षा करें ॥५०॥ 

भाषाय---जो राजपुरुष पदार्थों की स्तुति करने वाले श्रष्ठो के रक्षक दुष्टो 
के ताडक युद्ध मे प्रीति रखने वाले मेघ के तुल्य पालक प्रशक्षा के योग्य हैं वे सब को 
सेवन योग्य होते हैं ॥॥५०।॥। 

अर्थाध्य हत्यस्य कूस ऋषि । विश्वेदेवा देखता । जिष्टुप छत्त | धघवत स्वर | 


भर्पाश्चों5अचा भंघता यजञश्नाउआ वो हार्दि मय॑भानों व्ययेयम | 
श्राघ्व नो देवा निजुरो इकस्य त्राध्य कततोदवर्षदों यजत्राः ॥५१॥ 


पदार्थ “-है ( यजत्रा ) सज़ति करने हारे ( देवा ) विद्वानों! तुम लोग 
( मन्न ) आज ( श्र्याठ्य ) हमारे समुख ( भबत ) हृजिये भ्र्थात्‌ हम से विरुद्ध 
विमुख मत रहिये ( भयमान ) डरता हुआ मैं (ब ) तुम्हारे ( हादि ) मनोगत 
को ( आ, व्यपयत्र ) भ्रष्छे प्रकार प्राप्त होऊ (ले ) हम को ( लिशुर ) हिंसक 
( बकर्य ) चोर वा व्याप्न के सम्बध से ( त्राध्यम्‌ ) बचाभो |हे ( मजजन्रा ) 
विद्वानों का संत्कार करने वाले लोगो | तुम ( अवपद ) जिसमे गिर पड़त उस 
( कर्सात ) कूप ता गढ़े से हमारी ( जाध्यम ) रक्षा करो ॥५१॥ 

झावाधे-- प्रजापु रुषो को राजपुरुषों से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिये कि हे पूज्य 
राजपुरुष विद्वानों | तुम सदव हमारे अविराधी कपटादिरहित श्ौर भय के निदारक्ष 
होओो । चोर व्याध्रादि शोर माग शोधन से गढ़े आटि से हमारी रक्षा करो ॥५१॥। 
विएण हत्यस्य लुश फ्षि ( विश्वेदवा देवता । निचुत त्रिव्टरुप छद ।धबत स्वर ।। 


विश्वेष्जद्ध परुतो विश्व॑ऊतो विश्व मबन्लप्यः समिद्धा' | 


ऊ ॥ | 

बिशें नो देवा3अब॒सा ग॑मन्तु विश्वेमस्त द्रविण बाजोउ्अस्मे ॥५२॥ 

पदार्थ --हे राजा घादि मनुष्यों | ( अद्य ) प्राज जमे ( विददे ) सब भाप 
लोग ( विदये ) सब ( शद्स ) मरणधर्मा मनुष्य धौर ( विश्ये ) सब ( सभिद्धा ) 
प्रदीप्त पलक ) प्रग्ति ( ऊती ) रक्षण क्रिया से ( न ) हमारे रक्षक ( भवन्तु ) 
होवें ६ ) सब ( देवा ) विद्वान लोग ( अवसा ) रक्षा झ्रादि के साथ (म ) 
हम को (आा धमन्तु ) प्राप्त हो वेसे ( विश्वल्‌ ) सब (द्रविसम) घन प्लौर (वाज ) 
धन्‍न ( असम ) इस मनुष्य के लिये ( अ्रस्तु) प्राप्त होये ५२ 

आवाध---हस मसत्र मे कु प्सापमालड्भार है। मनुष्यो को चाहिये कि 
जैसा सुल्र भ्रपने लिये चाहे वसा ही भौरो ने' निये भी इस जगत्‌ मे जो विद्वान हो 
वे झ्ाष अधर्माचरण से प्रथक हो के औरो वो भी वैसे करें ॥५२।। 
जिएने वेवा इत्यस्थ सुहोत्र ऋषि । विशवेवक्ञा देवता । त्रिष्ट्रप छरद ।भचत स्वर | 


फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये इस विषय को बंगले मतों मे कहा है-- 
बिश्ने देवा: शुणतेम€ हव में येडअन्तरिक्ष_ य5उप्‌ धदबिष्ठ । 


गेडअंप्रिजिह्ा5उ त था यज॑त्राआसप्ास्मित्‌ बदिंपि मादयध्वम्‌ ॥५३ 

पदाथ--हैं ( घिएये ) सब (दवा ) विद्वान लोगो | तुम (ये , अन्तरिक्षों ) 
क्षाकाश मे (ये ) जो ( धबि ) प्रकाश मे ( थे ) जो ( अग्निजिद्धा ) जिह्ना के 
तुल्य जिनके भग्नि हैं पे ( उत ) और (या) अथवा ( परजन्ना ) सज्भूति करने 


वाले पूजनीय पदार्थ हैं उनके जानने वाले (स्थ ) हजिये ( में ) मेरे ( इसम्‌ ) इस 
( हवस ) पढने पढ़ाने रूप व्यवह्टार को ( झप, ख्ूरात ) निकट से सुनो ( अस्मित ) 
इस ( अधहियि ) सभा वा आधत पर ( आसथ ) बेठ कर ( सादयध्यम्‌ ) आनर्दित' 
होभो ॥५३॥। 

भावार्थ--ह मनुष्या ! तुम जितने भूमि अन्तरिक्ष भौर प्रकाश में पदार्थ हैं 
उनको जान विद्वानों की सभा कर विद्याथियों की परीक्षा कर विद्या सुशिक्षा को 
बढ़ा और आप आनलव्त हो के दूसरों को निरतर आन दित करो ।।५३॥। 

बवेस्य इस्यस्प बाभदेव ऋषि । जिदवेदवा देवता । मिखत च्िष्ट्रप छ्म्द' । 
धंवत स्वर |) 


देवेम्यों द्वि प्रथम यश्चियेस्यो5सृतत्व€ सुवसि भागइंसमम्‌ । 
आदिदामान॑< सबित ब्यू णृपेप्नूचीना जींपिता मालुपेस्यः । ५४॥ 


परदार्ध--हे ( सब्ित ) समस्त जगत्‌ के उत्पादक जगदीश्यर ! 
जिससे आप ( यशिप्रेम्य ) यश सिद्धि फरनेहारे ( देघेस्प ) विट्वानो के लिये (डस्त- 
सम ) श्रष्ठ ( प्रथमस ) मुख्य ( अमतत्वभ्‌ ) मोक्ष भाव ( भागस्‌ ) सेवने योग्य 
0 ह.। (288 ते ) प्ररित करते हो ( जात, इत ) इसके ध्नन्तर ही ( दासानस ) 
सुख देने वाले प्रकाश और ( अमृचोना ) जानने के साधन ( जीविता ) जीवम के 
हेतु कर्मों को (मानुषेस्य ) मनुष्यों के लिये ( वि, ऊऋछु थे ) विस्तुत करते हो इस- 
लिये उपासना के योग्य हो ॥५४॥ 

भाषाथ--हे मनुष्यो ! परमेश्वर ही के योग प्रौर विद्वानो के सऊू से सर्वोत्तम 
सुख वाले मोक्ष को प्राप्त होओ ।॥॥५४।। 


प्रवायुमित्यस्प ऋजिशइथ ऋषि । बापुर्देशता । तिव्दुप्छन्च । थेवत स्वर !॥ 
प्र बायुमच्छां इृहती संनौषा बहद्ंधि विश्ववारर रपआाष। 


धतधांमा नियुत' पत्य॑मान' कवि! कबिमियक्षसि प्रयक्ष्यों ॥१४। 


पदाथ--हे ( प्रयश्यों ) अफछे प्रकार यज्ञ करतेहारे विद्वनू !' ( तिगुत ) 
निदचयात्मक पुरुषो का ( पत्थमान ) प्राप्त होते हुए ( कवि ) बुद्धिमान्‌ विद्वान 
भाप जो तुम्हारी ( बहती ) बडी तंज ( भगीषा ) बुद्धि है उससे ( बहहधिस ) 
बहुत घना के निमित्त ( विश्ब्ारस ) सब को ग्रहण करने हारे ( रथ्रप्राम ) विमा- 
नादि यानो वो व्याप्त होन बाल (च्ुलझामा) अग्नि को प्रदीप्त करने वाले (बाबम) 
प्राणादिस्वरूप थायु ओर ( कविम्‌ ) बुद्धिमानु जन का ( अच्छ, प्र, इयर्शास ) 
झ्रच्छे प्रकार सज़॒ करना चाहत हा इससे सत्र के सत्कार के योग्य हूं। ॥५४५॥ 


भावाष--जों विद्वान्‌ को प्राप्त हो पूर्णा विद्या बुद्धि और समग्र धन को प्राप्त 
होवें वे सत्कार के योग्य हों ॥५५। 
इखवायू इत्यस्थ मधुकछन्दा ऋषि । इखवामू देवते | गायत्री छत । पड़्म स्वर ॥॥ 
अब विद्वान्‌ लोग क्या करें इस बिषय को अगले मत्नों से कहा है-- 


इन्द्रबायू5 मे सुताउ्डप प्रयोंभिरा गंतम्‌ । 
हन्दवों बामशन्ति हि ॥५६॥ 


पदाथ--हे ( हृजवायू ) बिजुली और पवन की विद्या को जानने वाले 
विद्वाना ! तुम्हार लिये ( इमे ) ये ( शुता ) सिद्ध किये हुए पदाष हैं (हि) 
जिस गारण ( इन्दन ) सोमादि भ्रोषधियों के रस ( बाल ) तुम को ( उद्याम्ति ) 
चाहते भर्थात्‌ वे तुम्हार योग्य हैं इससे ( प्रयोगि ) उत्तम गुण कर्म स्वभाषों के 
महित उनको ( उप आ, श्तम्‌ ) निकट से अच्छे प्रकार प्राप्त होओ ।५६॥ 

भावा्--हे विद्वापों | जिस कारण तुम लोग हमारे ऊपर कृपा करते हो 
इसलिये सब लोग तुमको मिलना चाहते हैं ॥५६॥ 


सिन्रमित्यस्प सधुरछत्दा ऋषि' | मिन्रावरणी देवते । भायत्री छाद । बड्ल स्वरा (|: 
मित्र हुंदे पतदंक्ष वर्रुण व रिश्वादंसम । 
बिय घृताची७ सार्धन्ता ॥४७॥ 


पदा--है सनुष्यो | जैसे मैं ( धिधस तथा शीतलता- 
रूप जल को प्राप्त होने वाली रात्रि को ( बाप विश कर हुए ( ) 


प्तरक्षम्‌ 
शुद्ध बलयुक्त ( मिन्रम ) मित्र और (आपके । दुष्ट हिंसक भारते हारे (वरणम्‌ 
सा जन को ( हद ) स्वीकार करता है. है इनको तुम लोग भी । स्वीकार 
करो ४७॥ 


भावाधें--इस मज्र मे बाचकलुप्तोपमालझछूर है। जैसे प्राण भौर उदान 
बुद्धि और रात्रि को सिद्ध करते बसे विद्वान लोग सब उत्तम साधनों को 
कार्यों को सिद्ध करें ।!५७।। ३ मे 
दर्सु स्यस्प सधुत्छत्वा ऋषि । अधिविनों बैषते | गामज्ी कछत्य । धडज़ स्वर ॥ 
दा यवाकंब' सुता नासंत्या बक्तर॑हिंवः । 


आ यांत£ रुद्॒वत्तेनी । त प्त्नवां | अर्य बनः ॥७८॥ 
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यजुवेंदभाषाभाष्ये त्रयस्त्रिशोष्ष्याय' ॥ 
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पवार्थ--है ( मासत्या ) प्रसत्य भ्राजरण से पृथक ( बड़कतंतों ) दृष्टरोदक 
ज्यायाधीश के तुल्य भावरण वाले ( बच्चा ) दुष्टो के सिवारक बिद्वाना ! जो 
| बृश्तवहिंद ) यश से पृथक अर्थात्‌ भोजनार्थ ( युवाकव ) तुम को चाहने वाले 
धुता ) सिद्ध किये पदार्थ है उनको तुम लोग ( आ, पातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
॥४५॥। 

भाषा ---विद्वानों को योग्य है कि जो विद्याप्नों को कामता करते हैं उनको 

विद्या देयें ।।५८॥ 
विदद्यरीस्पस्प फुशिक ऋषि । इस्द्रो देवता । भुरिक पड़क्तिवछुत्द । पश्चस स्वर | 

अब स्त्री क्या कर इस घिषय फो भगले मन्त में कहा है-- 


विदयदों सरमा रुप्णमद्र महि पाथ' पथ्यंश सभुथकः | 


अग्न॑ नपत्सपद्क्षराणामच्छा रवे प्रधुमा जानती गांव । ५६॥ 

पदार्थ--( बदि ) जो ( सरभसा) पति के अनुकूल रमण करने द्वारी (प्रथम) 
अल्यात ( धुपदो ) पद पर्षों वाली ( अक्षराशाम्‌) अकारादि वर्णों के ( रबम्‌ । 
बोलने का जानती हुई ( दाणम ) रांगी प्राणी को ( विदत्‌ ) जाने ( अग्रस 
क्षागे ( नयत ) पहुँचाने वाला ( सप्रयक ) साथ प्राप्त होता [ पुर्व्य्ष ) प्रथम के 
ज्ोगों ने प्राप्त किये ( महि ) महांगुणयुक्त ( क्षत्ने ) मंत्र से उत्पन्न हुए ( पाथ ) 
झान का ( के ) करे प्र्थात्‌ भोजनाथ सिद्ध करें भौर पति को ( भर्छ ) प्च्छे 
प्रकार ( गात ) प्राप्त होव तो वह सुख को पावे । ५९॥ 

भाषार्ध--जा[ स्त्री वैध के तुत्य सब की हितक्रारिणी ह्ोषधि के तुल्म प्रा 
अनाने का समथ हो और यथांयोग्य बोलना भी जान वहु उत्तम सुख का निरम्तर 
वादे ॥५९॥ 
अहीत्यस्थ विधशमसित्र ऋषि । वेध्वागरों देवता । भुरिक वरिशटुप्छस्व" । घबत स्वर !। 


भ्रब मनुष्य क्से मोक्ष को प्राप्त होत हैं इस विषय को अगल मत्त से कहा है-- 
नहिं स्पशमविदन्तन्यमस्मादशानरात्पुर5एतारंमर्ने! । 
एमेंनमबपन्न रता5अमंस्ये वैश्वानर श्षश्न॑जिस्याय देवाः । ६०॥ 


पबाथ--जो ( क्षमृता ) आत्मस्वरूप से मरणधर्म रहित ( देवा ) विद्वान्‌ 
लोग (अमत्यभ) नित्य ब्यापन रुप ( जेदबातरस) सब के चलानेवाले ( एनस ) हस 
अग्नि वा ( क्षत्रणित्याथ ) जिस क़िया से खतों को जोतते उस भूमि राज्य के होन 
के लिये ( आ, अवुधम ) अच्छे प्रकार यढ़ात हैं वे ( ईम ) सब झोर से ( अस्मात ) 
इस ( बदधानरात ) सब मनुष्यों के हितकारी ( अगले ) भरित से ( पुरएतारमस ) 
पहिले पहुँचाने वाले ( श्रथम ) भिन किसी को ( स्पद्म ) दूत ( गहि ) नहीं 
( भजिवत्र ) जानते हैं ॥।६०॥ 

भावाध--जो उत्पलि नाश रहित मनुष्य देहभारी जीव विजय के लिये 
उत्पत्ति नाश रहित जगत्‌ के स्वामी परमात्मा की उपासना कर उरासे भिन की 
उत्तके तुल्य उपासना नही करते हैं वे थ घ को छोड़ मोक्ष को प्राप्त होथें ॥६०॥। 

उप्रेश्यल्म भरदाज ऋषि | इशखारगी बवते | निर्रदगायशञ्री छल्द । वड़ज स्वर || 
अब सभा सेनापति क्या कर इस विषय को अगले मात्न मे कहा है-- 


उग्रा बिधनिना रघ॑5इन्‍्द्राप्री हंबामद्दे | ता नों मुदटातझ दशें ।६१॥ 


पदाथ--है ममुष्यों ! हम जिस ( ज्प्ना ) अधिक बली तजस्वी स्वभाव वाले 
( मृध ) होर हिंसकोी को ( विधलिता ) विशेष फर मारते हारे ( हणागणी ) सभा 
सेनापति को ( हबामहे ) बुलात हैं (ता ) वे ( ईदुशें ) इस प्रकार के सम्रामादि 
व्यवहार में (१ ) हम लोगो को (सुडात ) सुखी करते हैं ॥।६१॥ 

भाबार्थ---जो सभा और सेना के भध्यापक पक्षपात को छोड बल को बढ़ा 
के शत्रुभो का जोतत हैं बे सब को सुख देनेवाल होते हैं ॥६१॥ 
ऋषपारभा यित्यस्थ देवल ऋषि । सोभो बवता । निदद्भायश्रो छत्य | थड़ज स्थर ।। 

अब पढ़ने पढाने वाले कैसे बस इस विषय का! अगले म्न मे कहा है-- 


हपास्मे गायता नरः पबमानायेन्दवे। भूमि दुवॉ२एइयक्षत्रे ॥६२। 
पदार्थ--हे ( नर ) यायक प्रध्यापकादि लोगा ! तुम लोग ( देबातु ) 
“बिद्वानों को ( अभि ) सब ओर से ( इयकते ) सत्कार करना चाहत हुए ( अस्से ) 
इस ( पत्रभानाय ) पवित्र करने हार ( इन्दवे ) कोमल विद्यार्थी के लिये (इपगायत) 
मिकटस्थ हो के शाहत्रो को पढ़ाया करो ॥६२।॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र म वाचफलुप्तोपमालझूार है। जसे जिश्ासु लोग प्रच्या 
प्रकों को सस्तुष्ट करना चाहते हैं वेसे अध्यापक लोग भी उनको पढ़ाने की इच्छा 
रक्‍्ला करें ।६२॥ 
पे स्वेल्पस्प विधवासित्र ऋषि । इसरो वेबता । पविष्टुपफ़रत । घेजत' हथर + 
श्षव राजधर्म विषय फो झगले सन्त्रां परे कहा है-- 


थे स्दाहिएस्पें मप्रबचधड़ नये शाम्य रे हरियों ये गर्षिष्ठो । 
ये त्वां ननम॑नुमदस्ति विग्राः पिमेंन्द्र सोमु४ सगंणो मर्धि। । ६३॥ 


ह्दी 


पदार्थ --है ( भधबतु ) उत्तम पूजित धन वाले सेनापति ! (थे )जों 
( कि! ) बुद्धिमान लोग ( महिहत्ये ) जहाँ मेष का काठना भौर ( गधिष्ठों ) 
किरणों की सज़ृति हो उत्त सप्राम भ जैसे किरणों सूय क॑ तेज को वैसे ( तथा ) भाप 
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का ( क्षवधनु ) उत्साहित करें । हे ( हरि ) प्रशसित किरणों के तुल्य बिलकते 

धोड़ो वाल दूरवीर जन ! (थे ) जो लोग ( शाम्बरे) मेघ सूथ के सम्राम में बिजुली 
बे तय ( त्वा ) आपको बढ़ायें ( थे ) जो ( सुनम्‌ ! निश्चय कर पग्रापकी [ अछु, 
मदन्ति ) अनुकूलता से आनन्दित होते हैं और ( मे | जो आप की रक्षा करते हैं। 

हे हा ) ६०४ ऐश्वय 224४० ९४६ ह मच ) जसे वा 
सूर्य रस को ग्रहण करे बसे सनुष्यो के साथ ( सोभभ्‌ 

( पिय ) पीजिये ॥६३॥। मी 

भावा्ध--इस मम्त्र मे बाचकलुप्तोपमालछुर है। जैसे मेघ भोर सूर्य के 

सप्राम में सु का ही विजय होता है वैसे मूर्ख और विद्वामों के सम्रामो मं विद्वानों का 

ही विजय होता है ॥६ ३॥ 

जनिष्ठा इत्यध्य गोरीबिति ऋषि । इम्प्ो देवता । तिष्टुपश्ताद । धैवत स्वर ॥ 


जनिष्ठा5उग्र! सइसे तराय॑ मंन्द्रःओजिष्ठो बहुलाभिमानः | 
अबंड्ध नि. दरें मदतश्चिदत्न माता यहीर दघनद्धनिष्ठा ॥६४॥ 


पदार्थ --हे राजन्‌ | ( घनिष्ठा ) प्रत्यन्त घनवती ( माता ) माता ( यह ) 
जिस ( बीरम्‌ ) शूरतादि गुशमुक्त आप पुत्र को ( दधनत ) पुष्ट करती रही प्रौर 
( चित ) जसे (इलास्‌ ) धूम्य को ( महतः ) वायु बढ़ावे बस सभासद लोग जिस 
आप को ( अवर्धनु ) योग्यतादि रे बढ़ावें सो भाप ( अञ्न ) इस राज्यपालन रूप 
व्यवहार मे ( सहसे ) बल ओर ( तुराब ) शीघह्रता के लिये ( हप्मर। ) तेजस्वि 
स्वभाव वाले ( सम्द्र ) स्तुति प्रशसा को प्राप्त आनन्ददाता ( श्ोजिष्ठ ) भतिशय 
पराक्रमी और (बहुलासिमान ) प्रमेक प्रकार के पदार्थों के भभिमान वाले हुए सुख फो 
( भभिष्ठा" ) उत्पन्न कीजिय ॥।६४॥॥ 

भाषाध--इस मत्र मे उपमालद्धार है | जो स्तय ब्रह्मतय से शरोरात्मबल 
युक्त विद्वान्‌ हुआ दुष्टों के प्रति बठिन स्वश्राववाला श्रेष्ठ के बिषय भिन स्वभाव 
वाला होता हुभा बहुत उत्तम सम्यो से युक्त घर्मात्मा हुमा याय श्रौर विनय से राज्य 
की रक्षा करे वह सब ओर से बढ़े ॥६४। 


भा तू न इत्यस्य वामदेव ऋषि । इस्तो देवता | गायत्री छाद । घढल स्वर ।। 
आ तू न॑हन्द्र वृषहश्न॒स्माकमर्द्मा गंदि। 
मदान्म होमिहृतिमि! । ६४ ॥ 


पदार्थ--है ( बृभहत्‌ ) शत्रुओ के विनाशक ( इन्द्र ) उत्तम ऐश्वर्य वाले 
राजन्‌ ! आप ( अस्माकसू ) हम लोगो की ( क्द्ध मु ) बद्धि उनलि का (आ, पहि) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये शौर ( महातर्‌ ) भत्य त पूजनीय हुए ( भरहीभि ) बड़ी 
( ऊतिभि ) रक्षादि क्रियाओं से (न) हम को ( तु, आ, बधनत ) शीघ्र प्रच्छे 
प्रकार पुष्ट कीजिये ॥६५॥। 

भावार्थ-- इस मर से पृ सत्र से ( दघनतु ) इस पद की या त्ति भ्राती 
है | है राजन्‌ ! जैसे आप हमारे रक्षक धोर वर्दधक हैं बसे हम लोग भी भाप को 
बढ़ायें, सब हम लोग प्रीति से मिल के दुष्टों को निवृत्त करके श्रेष्ठो को घनादध 
करें ।६५।। 


स्वमिसो त्यस्य नवेध ऋषि । हो देवता । भुरिगमुब्ट्रपू छत्य । गास्यारः क्थरः॥ 
त्वमिन्द्र प्रतूर्चिष्वमि विश्वांउअसि स्पूर्ष' | 


अशस्तिद्वा जनिता विश्वत्रंधि त्व तूंय्यं तरुष्यतः ॥६६। 


पदार्थ--है ( हम ) उत्तम ऐशव्य देनेवाले राजन्‌ ! जिस कारण ( ह्थभ्‌ ) 
पाप ( प्रतृतिष ) जिसमे मारना होता उन स्ग्रामों मे ( बिधया ) शत्रुप्नो की सब 
( स्पृष ) ईष्यायुक्त सेनाओ को (अ्षि अति) तिरस्कार करते हो तथा (अशस्तिहा) 
जिनकी काई प्रशंसा न करे उन दुष्टों वे हनता ( जनिता ) सुखों के उत्पन्त करने 
हारे ( विज्ववतु ) सब शन्रुलआं का मारने वाले हुए ( स्थप््‌) आप विजय वासे (अञ्ति) 
ही इससे ( तरध्यत ) हनन करनेवाल शज्ुप्रो को ( तृथ्य ) मारिये ॥६६॥ 


साथार्थ---जो राजपुरुष प्रधर्म्म त कर्मों के निवत्तक सुख के उत्पादक और 
युद्ध विद्या में कुशल हों थे शत्रुओं को जीतने को समर्थ हो ॥६६।॥। 


अतु ते श॒ष्प्रभित्यस्थ सुमेष ऋषि । इस्त्रो देबता । पदक्तिइछरद + पथ्यम स्वर ! 
अनु ते छुष्म॑ तु रयन्तमीयतुः छोणी शिशु न मातरां। 
विश्ास्ते स्पृघ: श्नथयन्त मन्यवें वृत्न यदिन्दु तृबसि ॥६७॥ 


पदाय--है ( हमर ) शत्रुप्रो के नाशक राजन ! जिस (ते) शाप के 
(व ) शरुभो को मारत॑ हुए ( शुष्प्रमु ) शब्रुओ के सुखाने हारे बल को 
शिशुम्‌ ) बालक को ( मातरा ) माता पिता ( मे ) के समान ( क्षोणी ) अप " 
पराई भूमि ( अनु, ईयतुः ) भनुकूल प्राप्त होती उस ( ते) आपके (मन्ये ) कोष 
से ( बिद्वा स्पण ) सद हे ओ की ईढया करनेहारी सेना ( इमथदण्त ) नष्ट 
अध्ट' मारी जाती हैं ( पत ) जिस ( बचत्रमु ) स्याय से निराघक शत्रु को प्राप 
( तृद्दति ) मारते हो वह पराजित हो जाता है ।६७॥। 
भाषा्थ--हस मस्त्र मं उपमात्भार है। जिन राजपुरुषों की हूप्ट पुष्टः युद्ध 
की प्रतिशा करती हुई सेला है! वे सवञ् विजम को प्राप्त होवे ॥६७॥ 


के (स्राण ) गण के 
श्रष्ठ आपधि रस को 
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यजुर्वेदमा पा माष्ये श्यस्त्रिशोरष्याय ॥ 
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थक इत्यस्य कुत्स ऋषि । मावित्या देबता । निचण्जगती छत्द । मिदाद स्वर ॥ 
यज्ञो दवानां प्रत्येति सम्नमादित्यासों मषंता सृड़यन्त: | 


(५ ॥ ॥ 
आ वोउ्वाी पुमृतिबष्वत्यादु<द्दौश्चिधा बरिबावित्तरासत्‌ । ६८ 
पदाच---हे ( आदित्यास ) यूयवत्तजस्त्री पूणविद्या वाल लागा | जैसे (वेवा 
शाम्‌ ) विद्वानों बा ( यश ) सगति के योग्य सम्रामाटि व्यवहार ( घुम्मस्‌ ) सुख 
करने का ( प्रत्यति ) 3 टा प्राप्त होता है बस (सूृड़्य ते ) सुखी बरने वाले 
( भवत ) होवा। | जैम (व ) तुम्हारी ( बरिवोवित्तरा) अत्यत सेवा को प्राप्त 
(अर्थाश्यी) हमारे घनुकूत ( सुभति ) उत्तम बुद्धि (आ बषतत्यात ) अच्छे प्रकार 
बरत्ते ( अहो ) अपराधी को ( थित ) भो बस सुख करने वाली हमार अनुकूल बुद्धि 
( भसत ) होव ॥६८॥। 
भाषाध--इस मत्र म॑ं बाचकलुप्तोपमालड्ार है । जिस देश म पूर्ण विद्या 
वाल राजकमंचारी हा वहा सब की एकमति हावर प्रत्य त सुख बढ़े ॥६८॥।। 


अवब्धभिरित्यस्प भरदाज ऋषि | सविता देवता | निज्ज्जगती छुन्द ! 
मिषाद  श्वर ॥! 


अदन्वेमि, सबितः पायुभिष्टव< श्िपेमिरध परि पाहि नो गयंत्र्‌। 
हिरंण्पजिहः सुषिताय नव्यसे रक्ता माकिनों3अधंशरसे्ई शत । ६९॥ 


पदाय--हे ( सवित ) भनेक पदार्थों क॑ उत्पादक सजस्वि विद्वन्‌ राजन ! 
( स्वम्‌ ) आप ( अवब्धभि ) अहिसित ( शिवेधि ) कल्याणकारी ( पायुझि ) 
रक्षाप्रो से ( अद्य ) ग्राज (न ) हमारे ( गयम्‌ ) प्रशसा के याग्य संतान धन 
झोर घर की ( परि, पाहि ) सब प्लोर स रक्षा बीजिये (हिरण्यणिद्न ) सब के हित 
में रमएा करने योग्य वाणी वाले हुए आप ( नष्यसे ) अत्यःत नवीन ( सुधिताय ) 
ऐश्वये के लिये (बल ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये जिससे ( अधदास ) पाप की 
प्रशसा करने वाला दुष्ट चोर हम पर ( भाकति )न ( ईज्ञत ) समथ हावे ॥६६।॥। 

भाषाध--प्र जाजनो को राजपुरुषो से ऐसा सग्बाधन करना चाहिये कि तुम 
लोग हमारे सतान घन घर भोर पदार्थों की रक्षा स नवीन नवीन एश्वय को प्राप्त 
करा के हम को पीडा देनेहार दुष्टा से दूर रक्‍क्खा ॥६६।॥। 


धर बीरेघत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि । वायइंबता | विराट घचिष्ट्रुप छून्दर ! घवत स्वर )। 
प्र बीरया शुच॑ंयों दद्विरे वामध्वयुं भिमधु मन्तः सुतासः । 
बह वायो नियु्तों याप्नच्छा पिया सुतस्पान्धसों मदांय ॥७०। 


पदार्ध--ह राज प्रजा जन। | जो ( वाम्‌) तुम दोनों के (मधुमन्त ) प्रशसित 
ज्ञानपुक्त ( सुताप्त ) विद्या भौर उत्तम शिक्षा स सिद्ध किये गय ( शच्यय ) परवित्र 
सनुष्प (अध्ययु लि ) हिंसा और कयाय स प्रथक रहत वाजो कं साथ (घोरया) वीर 
पुरुषों से युक्त सता से शत्रुओं को ( प्र दद्विरे) अच्छे प्रगार विदीर्ण करत हैं उनके 
साथ हे ( बायो) वायु क॑ सदुश वत्तमान बलिष्ठ राजन्‌ | आप ( नियत ) निर तर 
सयुक्त वियुक्त होने वाले वायु आदि गृणो को ( बहू ) प्रात कीजिय । और ( अक्षछ 
याहि) भ्रच्छ प्रकार प्राप्त हृजिय तथा (मदाय) झान द के लिये (सुतस्थ) सिद्ध किये 
हुए ( अन्यस ) पभ्रन के रस को ( विद ) पीजिये ॥७०॥॥ 

भावार्थ जो पवित्र आचरश्ग फरने वाल राजप्रजा के हितषा विज्ञानयुक्त 
पुरुष बीरो की सेना से शत्रुओ को विदीर्ण करते है उनका प्राप्त हा के राजा आन 
दित होबे। राजा जैसा अपन लिये झान द चाहे वसा राजप्रजाजनो के लिये भी 
चाहे ।।७०।। 

गाव हत्पश्य बसिष्ठ ऋर्षि । सिनश्रावरणों देवते | गायश्रोछ्लद । घडज स्वर ॥ 


अब पृथिवी धूय कस हैं इस विषय को अगल मस्त म॑ कहा है-- 
गाब5उपावतावत मही यह्डस्य॑ र॒प्छुदां। उ भा कणों दिरण्य यों ॥७१॥ 

पदार्थ --है मनुष्य ! जसे ( रप्सुदा ) सुर रूप देने वाल ( उभा ) दानों 
( कर्णा ) कायसाधक ( हिरण्यया ) ज्यांति स्वरूप ( मही ) मह परिमाण वाल सूय 
पृथिवी ( पक्चद्य ) सज़ुत ससार क ( अवतम ) कूप के तुल्य रक्षा करन वाजे होते 
और ( गाव ) किरण भी रक्षक हावें। वसे इनकी तुम लांग (डप अबत ) रक्षा 
करो ।॥७१॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र में बाचकलुप्तापमालदुर है । जसे किसान लोग कूप के 
जल से खेती और बाटिकाशा की सम्यक रक्षा कर घनवानस्‌ होते कर्स पृथिवी सूय सब 
के धघनकारक होते हैं ॥७४९।। 

काव्ययोरित्यस्थ दक्ष ऋषि ( विद्रात्‌ बेवता। सिरवृगायत्री छम्ह । 
पड़ण स्वरः ।। 


अब अध्यापक और उपदेशक रे विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
| योराजानेंप 4 के. 
काव्ययोराजानिष क्रत्वा देक्षस्य दुरोण | रिशादसा सघस्थ$आ ॥७२॥ 


पदार्थ---है ( रिशादसा) अविद्यादि दोषो के नाशक पभ्रध्यापक उपदंशक 

लोगो ! ( काथ्ययों ) कवि विद्वानों ने बनाये व्यवहार परमाथ के प्रतिपादक ग्रथों 

के ( आजानेष ) जिनसे विद्वान होत उन पठनपाठनादि व्यवहारों म ( ऋरबा ) 

बु से था कर्म करके ( बक्षस्य ) कुशन पुरुष के ( श्रधध्य ) जिस मे साथ मिलकर 
उस ( बुरोशा ) घर में तुम लोग (आ ) भाया करो ॥७२।॥ 


भावाध--हे मनुष्यो ! जो भ्रध्यापक तथा उपदेशक लोग राजा प्रजा जनो कोः 
बुद्धिमान्‌ बलयूक्त नीराग झ्रापस मे प्रीति वाले धर्मात्मा भोर पुरुषार्थी करे वे पिला 
क॑ तुल्य सरकार करने योग्य हैं ॥७२।। 
दैश्यावित्यस्य वक्ष ऋषि । भष्वय्‌ वदेवते । निच्ुदगायन्नो छद | बढ्ज स्वर ।॥ 
अब यान बनाने का विषय अग्रले मस्त से कहा है-- 


दव्यावष्वयूं आ गंत £ रथेन सयत्वत्ा ! 


मध्यां यज्ञर समंब्जाये | त प्रत्न्थां । झय बेन! ॥७३१॥ 


पदाघ--ह ( दब्यों ) विद्वानों में कुशल प्रवीण ( अध्ययू ) प्रपने धात्मा 
को अहिसा धम चाहत हुए विद्वाना ! तुम दोनो ( सुपत्यश्रा ) सूर्य के तुल्य कान्ति 
वाल ( रथन ) आन द के हतु यान से (आ गतस्‌) आया करो और आकर (मध्या) 
मधुर भाषण से ( यश्षम्‌ ) भलने रूप व्यवहार को ( सस, अख्जाये ) सम्यक प्रकट 
किया करो ॥७३॥ 

भावाध--मनुष्यो को चाहिये कि पृथिवी जल श्र भ्रस्तरिक्ष मं चलने वाले 
उत्तम शाभायमान सूय फे तुल्य प्रफाशित यानां को बताये और उनसे प्रभीष्ट काम- 
नाप्ो का सिद्ध करें ॥७३।॥ 
तिरहइचोन इत्यस्प प्रजापतिऋ वि । सूर्या देवता । तिद्टुप्छम्द । प्रंधत स्वर ॥ 

अब बिजुली के विषय को अयल मन्‍्त्रों से कहा है-- 

तिरथीनो विततो रश्मिरेंपाम घ! स्विदासी ३दपरि स्विदासी रेत । 
रेतोधाइआंग्वन्महिमान 5आस -स््वघा5अबस्तास्प्रय॑ति, प्रस्ताव्‌। ७४॥ 

पदार्थे--हे मनुष्यों | (एपाम्‌) इन विद्य तु और सूथ झादि की (तिरशच्ीन*) 
तिरछे गमन वाली ( वित्तत ) विस्तारयुक्त ( रक्षिम ) किरण बा दीप्ति ( अघ | 
नांचे ( हिबत ) भी ( आसोत ) है ( उपरि ) ऊपर ( डी. भी ( आासीत ) 
तथा ( अवस्तात ) इधर से और ( परस्तात ) उधर से [ प्रयति ) प्रयत्न बाली 
है उसके विज्ञान से ( रेतोधा ) पराश्षम का धारण करने वाल (आसत्‌ ) हो तथा 


( सहिसान ) पृज्य भौर ( स्थया ) भ्रपने धनाद पदार्थ के धारक होते हुए आप 
लोग उपकारी ( आससु ) हजिये .॥७४॥। 


भावाथ--है मनुष्यो | जिस बिजुली की दीप्ति सब के भीतर रहती हुई सब 
दिशाझ्रो मे व्याप्त है वही सब को धारण करती है एश्ना तुम नोग जानो ॥७४॥ 
का रोदसो?प्रस्थ विध्वामित्र ऋषि । बिद्वानु बेवता | निच्रएजगतोछन्द । 
निषाद स्वर ।॥। 


आ रोदसी5अपृणदा स्व॑मंहज्जात यर्देनमपसो5अधार पन्‌ । 
सो5अध्व राय परि णीयते क्वितत्यों न बाज सातये च्नोंहित' ॥७५। 


पदाध--हे मनुष्यो ( घत ) जो विद्यु त्‌ रूव स्‍्रित ( रोदसी ) सूपथ प्रचिदी 
ओर ( महत ) महा ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध (स्व) भ्रतरिक्ष को ( भा, अपराल ) 
अच्ख्य प्रकार ध्याप्त हाता ( एनम्‌ ) इस मग्ति को ( अपस ) कम (भा, अधारयत्‌) 
अच्छे प्रकार घारण करत तथा जा ( कवि ) शब्द हाने का हैतु झग्नि ( अध्वराय ) 
प्रहिसा नामक शिल्पविद्या रूप यज्ञ के तथा ( वाजसातयें ) वेग क॑ सम्यक सेवन के 
लिये ( (अत्य ) मांग का व्याप्त हान घाजे घाोडे क ( ने ) समान विद्वानों ने (परि, 
मोयते ) प्राप्त किया है (स ) वह ( जगोहित ) प्थियी झ्ादि आन के लिये हित 
कारी है एसा तुम लोग जाना ॥७५॥। 
भावाधथ--मनुष्यो को चाहिये कि अनेक प्रकार के विज्ञान भौर कर्मों से 
बिजुली रूप भग्नि की विद्या का प्राप्त हो के भूमि झादि में व्याप्त विभागकर्ता साथन 
किया हुझा यान झादि का प्रीध्र पहुँचा। वाल अरिन को कार्यों में उपयुक्त करें ७ ५॥ 
उकय भिरित्यस्य बच्धिष्ट ऋषि । हस्ाग्ती देवते । गायत्री छप्द । घड़ज स्थर ॥ 
कैसे मनुष्य सकार के योग्य हों इस विषय को अगले सन्त में कहा है-- 


उसे मिंजृ जहन्त॑मा या म॑न्दाना चिंदा गिरा । 
भादगपेराबिवासतः ॥७६॥ 


पदार्य--( या ) जो ( भस्दाना ) प्रानन्‍द केनेवाले ( बृचनहस्तभा ) धर्म का 
निरोध बरन हार पापियों के नाशक सभा सनापति के ( चित ) समान ( गिरा ) 
वाणी ( आइग्ब ) प्रच्छे घोष और ( उक्थभि ) प्रशसा योग्य स्तुतियों के साधक 
वेद के भागरूप मस्त्रो से शिल्प विज्ञान का (आजविदासस ) क्षच्छे; भ्रवार सेवन करते 
हैं उन अध्यापक उपडेशक्ों की मनुष्यों वा ( करा ) प्रच्छे प्रकार सेवा करनी 
चाहिये ।।७२।। 

भावाधं---ओ मनुष्य सभा सेनाध्यक्ष के तुल्य विद्यादि काथ्यों के साधक 
सुदर उपदेशो से सब को विद्यान्‌ करते हुए प्रवत्त हो वे ही सब को सत्कार करने 
योस्य हो ॥७६।॥। 

उप न इत्यस्य सुहोत्रऋषि । विश्ेदेवा देबता । मिचुदगायन्ी छल्द ! 
चडजण स्वर ॥ 


भव माता पिता अपने सम्तानों के प्रति क्या करें इस विक्य को अगले मस्त मे कहा है-- 
उप॑ नः सनयो गिरः शणवन्त्वमृतंस्य ये । 
समडीका मंबन्तु नः॥ ७७ ॥ 
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यजुर्वेदभाधाभाष्ये त्रयस्त्रिो5ष्याय। ॥ 


२५४ 





पदार्थ--( थे ) जो (व ) हमारे ( शुसव ) सन्‍्तास ( अमतस्य ) नाश 
रहित परमेश्वर के सम्ब"ध की था नित्य बेद की ( गिर ) वाणियों को ( उप 
जूब्यातु ) भष्यापफादि के निकट सुनें वे ( थे ) हमारे लिये ( शुघ्रढ्ोका ) उत्तम 
धुल करनेहारे ( भवन्‍्तु ) होवें ॥७७।। 

भावार्थ---जो मांता पिता अपने पुत्री और कन्याओं को अ्रह्मचय वे साथ 
वेदविद्ञया और उत्तम शिक्षा से युक्त कर शरीर और प्ात्मा के बल वाले करें तो उन 
पन्‍्तानों के लिये भत्यन्त हितकारी हों (॥७७॥ 

ब्रह्माणीत्यस्प अगस्त्प ऋषि । इस्द्मदतों देबते । विराटतिष्ट्रप्‌ छन्‍्द ! 
बेचत स्थर | 


फिर बिद्वान्‌ लोग क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हैं--- 
प्रश्नाणि से मतयः श्र सतासः शुध्म॑हयर्ति प्रशू तो मे5अद्गि' । 


आ शांसते प्रति हस्यन्त्यक्येमा इरीं बहतस्ता नोउअच्छ ॥७८॥ 


पदार्ध--( सुतास ) विद्या और सुन्दर शिक्षा से प्त ऐश्वय वाले (सतथ ) 
शुद्धिमान्‌ लोग ( मे ) मेरे लिये जित ( ब्रह्मारि ) घनो की ( प्रति, हयम्ति ) 
प्रतीति से कामना करते और ( इस्ता ) इन ( उकया ) प्रशवा के योग्य वेदब बनो की 
( आ, झाक्षते ) प्रभिताषा करते हैं भोर ( शुत्म ) बलकारी ([ प्रभत ) अच्छे 
प्रकार हंवनादि से पुष्ट किया ( अद्रि ) मेथ ( से ) मेरे लिये जिस ( झम्‌ ) सुख 
को ( इपत्ति ) पहुँचाता ( ता ) उनका (में ) हमारे लिये ( हरी ) हरणशील 
अध्यापक और ग्रध्येता ( अच्छ, बहुत ) भनछे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥७८।। 

भाषाथ--है विद्वानों | जिस कर्म से विधा और मेघ की उन्नति है| उसबी 
त्रिपा करो । जो लोग तुम से विद्या और सुशिक्षा चाहते हैं उनको प्रीति से देशो 
और जो प्राप से अधिक विद्यावाले हो उनसे तुम बिद्या ग्रहण करो ॥॥७८।॥। 


अनुत्तमित्यस्थ अगस्टय ऋषि । इस्हो बेवता । धिष्ट्रप छन्द । धेदत स्वर ॥। 
अब ईश्वर विषय को अगले मतों मे कहा है-- 


अनुत्तमा ते मघबुश्नकितु न स्वाबं(२५झत्ति देवता विदानः | 
न जाय॑मानो नराते न जतो यानि करिष्य, कृणुद्ि प्रदृद्ध ॥७९॥ 


ध पदाथ--है ( प्रथद्ध ) सब से श्रेष्ठ सवपृज्य ( श्रघवत्‌ ) बहुत घनवाले 
ईइबर जिस ( ते ) आपका ( अनृत्तत ) अप्रेरित स्वरूप है ( त्वाबान ) ह्ापके 
सदृश ( बबता ) पूज्य इष्टदेव ( ) विद्वान ( नु ) निश्चय से कोई (न) 
हों है आप ( जायमान ) उत्पन्न होने बाले ( न ) नही भौर ( जात ) उत्पन्य 
हुए भी ( ने ) नही हैं ( घामि ) जिन अगत वो उत्पत्ति आदि कर्मों को (करिव्वा 
करोग तथा ( कृश्चहि ) करते हो उनको काई भी ( कि! ) नहीं ( आ, नशते | 
स्मरणशक्ति से व्याप्म होता सो भाप सब के उपास्य देव हो ॥॥७६॥ 

भावाथ--हे ममुष्यो ! जो परमश्वर समस्त ऐश्वय वाला किसी के सदश 
नहीं अन-त विद्यायुक्त, न उत्पन्त होता न हुआ न होगा शोर सब से बड़ा है उसी 
की तुम लोग निरन्तर उपासना बरो ॥७६॥ 


लबिस्यस्य बुहृहिब ऋषि । महेखो वेबता । पद्धिक्तदछन्द । पञ्चस स्थर || 
तदिदांस झब॑नेष ज्येष्ठ यतों जश्े उम्रस्त्वेपन म्णः । 
स॒धो जज्ञानो निरिणाति धत्रननु य विश्वे महस्त्युमाः ॥८०॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों ! ( यत ) जिससे ( उप्र ) तेज स्वभाववाला ( त्वेष 

भुम्ण ) सुदर प्रकाशित धन स युक्त वीर पुरुष (जशे) उत्पस्न डा जा (अज्ञान ) 

उत्पस्त हुआ ( छत्रनू ) शत्रुशो को ( क्षय ) शीघ्र ( निरिणाति ) निरतर 

मारता है ( बिहये ) सब ( ऊम्ा ) रक्षादि कम करनेवाले लोग ( अघ्‌ ) जिसके 

अनु ) पीछे ( सबस्ति ) आनद करते हैं (तत इत ) वही ब्रह्म परमात्मा 

कर ) लोकलोबान्तरों स ( ज्येष्ठपु ) सब मे बड़ा मान्य भौर अ्रष्ठ ( भझास ) 
पा तुम जागो ॥६८०॥। 

भावार्थ--है सनुष्या | जिसकी उपासना से छूरवीरता को प्राप्त हो शत्रओ 

को मार सवत॑ हैं जिसकी उपासना कर विद्वाम्‌ लाग आर्ना दत होके सबका भरान दित 

हे हैं उसी सबसे उत्कृष्ट सब के उपास्य परमेश्वर का सब्र लोग निश्चय 

करें || ८० |। 


इमा इत्यस्थ सेघातिथिऋ थि । विदवेदेवा देवता | तिच्रवशहती छत्द । 
सध्यम स्वर" | 
हुमा5३ सवा पुरुषसो गिरों वर्डडन्तु या सम॑ । 
पायकर्षर्णा झुचयों विष श्थितो5भि स्तोमेरनूपत ॥८ १॥ 
पदार्थ--हे ( पृरुषसों ) बहुत पदाथों मे वास करनंहारे परमात्मत्‌ ! (था 
जो (इसा )ये (मंत्र ) मेरी (गिर ) वाणी प्रापको (७) पिकयी के 
( बढ़ स्तु ) बढ़ावें उसको प्राप्त होके ( पायकवर्सा ) भब्नि क॑े तुल्य वर्णावाले 


तेजस्वी ता शजरयः ) पवित्र हुए (बिपश्िचित ) विद्वान लोग ( सतोम ) वदार्येविद्याप्रो 
भी प्रशंताओं से ( अभि, अबयत ) सब ओर से प्रशसा रे ॥८ है।। / श 


है 


भावाध--मनुष्या को चाहिये कि सदव ईश्वर का स्तुति प्राथना उपासना 
उस ईश्वर की सत्ता मे प्रतिपादन तथा भ्रम्यास प्रौर सत्यमाषण स अपनी बाणियों 
को शुद्ध बर विद्वान होक॑ सब पदाथविद्याओ को प्राप्त होवें ।८१॥ 
पस्पेत्यस्थ सेधातिधिऋ थि । विध्वेदेशा देवता । निच्वयहतों छब । 
अम्यप्त स्वर | 
अब राजधम विषय को अगले मन्त्रों में कहा है--- 


यश्याय विश्व5आरयों दासः शेवधिपा5 जरि' । 
तिरभ्रिदय्यं रुशमे पर्वीरवि तुम्येत्सो5अंज्यत र॒यि, ॥८२॥ 


पदाथ--है राजन्‌ ! (यस्व ) जिस प्रापका ( अथधम ) यह ( विद्व ) सब 
326 ) धर्मयुक्त गुण कम स्वभाव वाला पुरुष (दास ) स्षेवकबत्‌ आज्ञाकारी (शत 
) धरोहर घन का रक्षक ग्रर्थात्‌ धर्मादि काय वा राजकर देने मं ब्यय करने हारा 
जन ( न और शत्र्‌ (पीरधि) घनादि की रक्षा के लिये शस्त्र फो प्राप्त होनेवाले 
और ( ) हिंसक व्यवहार वा ( अ्यें ) धनस्वामी बश्य आदि के निभिस 
( तिरः ) छिपनवाला ( खित ) भी ( तुम्य ) भापक॑ लिये ( हत्‌ ) निश्चय से है 
(स ) वह भाप ( रधि ) घन के समान ( अण्यते ) प्राप्त हांत हैं ॥८२॥ 
भाषबाथ--जिस राजा के सब आय राज्यरक्षक ओर आज्ञापालक हैं जो 
धनादि कर का प्रदाता शत्र, उससे भी जिन आपने धनादि कर ग्रहण किया थे आप 
सब से उत्तम शाभा वाले हो ।॥।८२॥। 


अयभिरफस्य सेघातिथिऋ थि । विश्वेदेवा देबता । मिन्वस्सतोबहतो छम्द । 
मध्यम स्वर ॥। 


अय€ सहख॒स्विभि' सहंस्कृतः सम्द्रह॑ब पत्रये । 
स॒त्य सो अस्य महिमा शंणे शवों यज्ञघु विप्राज्य ।८३॥ 


पदार्थ--हे मनुष्या ! जो ( अयभ ) यहू सभापति राजा ( ऋषिशि ) 
वंदाथवेत्ता राजषियों क॑ साथ ( सहस्लमु ) असख्य प्रकार के ज्ञान को प्राप्त ( श्रह 
रक्त ) बल से सयुक्त ( सध्य ) भौर श्रेष्ठ ब्यव्हारो वा विद्वानों मे उत्तम चतुर 
है ( अस्य ) इसका ( महिमा ) महत्त्व ( सरपुग्रइव ) समुद्र वा प्रन्तरिक्ष क॑ तुल्य 

पष्नथे ) प्रसिद्ध होता है तो (स ) वह पूर्वोक्त मैं श्रजाजन इस राजा के 

| यज्ञपु ) सगत राजकार्यों भौर ( धिप्रराज्ये ) बुद्धिमातों बे! राज्य मे ( झब ) 
बन की ( गरो ) स्तुति करता हूँ ॥८२॥। 

भावाथ-- जो राजादि राजपुरुष विद्वाना के सज़ूु म प्रीति करनेवाल साहसी 
सत्य गुण कम स्वभावो से युक्त बुद्धिमान्‌ के राज्य मे श्रध्रिकार को पाये हू 
सगत याय झभौर विनय से युक्त कामों को करें उनका आकाश के सदृश की 
विस्तार को प्राप्त होती है ॥८३॥ 


अदग्धे भिरित्यस्थ भरदाज ऋषि | सबिता दथता | नि्ज्जगतो छत्व । 
निषाद स्थर ॥। 


अदब्घेमिः सबितः पयुम्िष्ट्ब< शिवेमिर्ध परि पाहि नो गयंम्र्‌ । 
दिरिण्यजिद्दः सुबिताय नव्यंसे रक्षा माकिनों अधश७स5ईशत | ८४॥ 


पदार्थ --है ( सबित ) समग्र ऐश्वय से युक्त राजन ! त्ब्सू 
( कर्म ) प्राण ( अ्रदब्धभि ) ने बिगाडने योग्य (क्षिवेक्षि ) हक बा 
प्रनेक प्रकार के रक्षा के उपाया से (में ) हमारी ( गयम्‌ ) प्रजा की ( परि 
पाहि ) सब ओर स॑ रक्षा वीजिये ( हिरष्यणिल्न ) सब के हित मे रमणा करने 
योग्य वाणी स युक्त हुए ( मब्यसे ) अतिशय कर नवोन ( सुबिताय ) एशय के 
अथ ( ने ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा कीजिय जिससे ( अधशस ) दुष्ट चोर हम पर 
( भाकि ) न ( इशत ) समथ वा शासक हो ॥८४।॥ 

भावाथ--राजाझो की योग्यता यह है कि सब्द प्रजा के सन्तानों की 
विद्यादान और स्वयवर विवाह करा के और डाकुद्यो से रक्षा करके उनेति 
करें ।। ८ ॥। 
आ नो इत्यस्य जमदइग्निऋ थि । वायदंबता । बिराजबहतो छन्द । सध्यम स्थर 


आ नों यज्ञ दिविस्प॒श वायों याहि समन्‍्म॑भरिः । 
अन्त! पवित्र उपरि ओणानोःयछ& शक्रो अंयामि ते ॥८५॥ 


पदार्थ --हे ( बायो ) वायु के तुल्य व्तमान राजन्‌ू ! जसे मैं ( अन्त 
अन्त करण मं ( पविन्न ) शुद्धात्मा ( उर्पारि ) उन्नति में ( श्रीणान ) प्राश्रय 
करता हुआ ( अपम ) यहे ( शुक्र ) शीक्रकारी पराक्षमी हुआ ( सुस'मभ्ति ) सुन्दर 
विज्ञानो से ( ते ) श्राप वे ( विविस्प्शाम ) विद्याप्रकाशयुक्त ( पक्मम्‌ ) समुत 
व्यवहार को ( अयाभि ) प्राप्त का भाप (न) हमार विद्यापकाशयुक्त 
उलम व्यवहार का ( आ।; याहि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हजिय ॥८५॥ 


भावा्थ--म प्र मे वाचक लुप्तापमालसूार है । जमे वत्तग्रात बर्सताब से राजा 
प्रजाशो मे खष्टा करता है बसे ही भाव से प्रजा राजा क॑ विषय मे वर्स । ऐसे दोनों 
मिल के सह वे न्याय के व्यवहार को पूर्णो करें ।८५॥ 





२६६ 





इख्दबाए दृत्यस्थ ताप ऋषि । इसावायू वेबते | निचदबुहती छूम्द । 
संध्यम स्थर ॥ 


इन्द्र वायू सुंसुन्दशा स॒ुहृह हवामहे । 
यथा नः सर्व 5इज्जनों नमी व' सन््मे सुमना5अस्तत्‌ ॥८६॥ 


पदाच--हम लाग जिन ( सुसरदृशा ) सुदर प्रकार से सम्यक देखने वाले 
(सुहबा ) सुलर बुलाने योग्य ( इखबाय्‌ ) राजप्रजाजनों को ( इह ) इस जगत मे 
( हवाम्हे ) स्वीकार करत है ( यथा ) जे ( सद्भमे) संप्राम वा समागस में (न ) 
हमारे ( सब इत ) सभी ( जन। ) मनुष्य ( क्षमभीवब ) नीरोग (सुसना ) प्रसस्त 
थित्त बाले ( असत ) हावें वसे किया करें ॥५६॥ 

भावाध--इस म श्र म उपमालडूुार है। वसे ही राजप्रजा पुरुष प्रयत्त करें 
जते सब मनुष्य आ्ि प्राणी नीरोग प्रसन्‍न मन वाले हांकर पुरुषार्थोी हो ॥८६॥ 


ऋषतित्यस्थ जमरग्निष्य थि । सिन्रावरुणों देवत | मिचवबहती छुग्द । 
सध्यम स्वर |! 


ऋष॑भित्था स मत्यं। शशुमे दवतांतये | 
यो नून मित्रावरुणावमिष्टय5आ चक्र दृ्यदांतये ।!८७॥ 


पदाथ--( थे) जो ( बेबतातय ) विद्वानों वा विव्यगुणो के लिय (ऋषक्‌ ) 
समृद्धिमात्‌ ( सत्य ) मनुष्य (अभिष्ठय) अभीष्ट सुख की प्राप्ति के ध्र्थ तथा (हव्य 
बातये ) ग्रहण करन योग्य पदार्थों की प्राप्ति क लिय ( भिश्राबदशों ) प्राण श्रोर 
उदान के तुल्य राजप्रजाजना का ( मूनम्‌ ) निश्चित ( आश्क्त ) सेवन करता (स ) 
बह जन ( इत्या ) इस उक्त हेतु से ( शद्रभे ) शात उपद्रवरहिल होता है ॥॥५७॥। 

भावार्थ--जो शम दम आदि गुणों स॑ युक्त राजपुरुष भर प्रजाजन इृष्ट सुख 
की सिद्धि के तिय॑ प्रयत्स करें वे अवश्य समृद्धि माम्‌ होवें ।५७॥। 


आ बातमित्यस्थ बसिष्ठ ऋषि । अव्विनों वेबते | निच्चवृवबहतो छा । 
सध्यम्त स्वर ॥ 


आ यांतृप्॒पं भूषत मध्य! पिचतमथ्िना | 
दुग्ध पयों बृषणा जेन्यावस मा नो मधिष्टमा गंतम्‌ ॥८८॥ 


पदाथ--है ( बषणा ) परात्रम वाल ( जन्यावसू) जयशील जनो का वसाने 
बाल वा जीतन योग्य अथवा जाता है घन जि होन ऐस ( अध्विना ) विद्यादि शुभ 
गुणों में व्याप्त राजप्रजाजन तुम दोनो सुख को ( आ यातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्स 
हांभो प्रजाओ को ( उप, मूषतम्‌) सुशाभित करो ( मध्व ) वद्यकशास्त्र की रीति 
से सिद्ध किये मधुर रस को ( पिबतस्‌ ) पीआ (पय ) जल का ( बुग्धम्‌ ) पूणा करो 
अर्थात कोई जल विना दु खी न रहे (मत ) हम को ( सा ) सत (सद्धिष्टस ) मारा 
और धर्म से विजय को ( आ, गतस्‌ ) पच्छे प्रकार प्राप्त हॉभो |।८८॥ 

भाषाध -- जो राजप्रजाजन सब बो विद्या ओर उत्तम शिक्षा से सुशाभित 
करें सवत्र नहर पश्रादि क॑ द्वारा जल पहुँचावें श्रष्ठो को न मार के दुष्टो को मारे वे 
जीतने वाले हुए भ्रतोल लक्ष्मी का पाकर निरन्तर सुख को प्राप्त हाव ॥८८॥ 


प्रत्वित्पस्थ कण्ब ऋषि । विश्वेदेवा देवता । भुरिगनुष्ट्रप छद । 
गाधार स्वर ॥। 


फिर मनुष्य क्या बरें इस विषय का अगले मत्नों मे कहा है-- 
प्रतु अक्षणरपतिः प्र दुष्युतु सता । 
अच्छा बीर नग्य पढक्तिगंधस दबा यज्ञ नयन्तु नः ॥८९॥ 


पदाथ--हे मनुष्या | तुम लोग जसे ( न ) हम का ( ब्रह्मता पति ) घन 
था बेद वा रक्षब' अधिष्ठाता विंद्वान्‌ ( श्र एपु ) प्राप्त होवे ( छूनता ) सत्य लक्षणो 
से उज्ज्वल ( देवी ) शुभ गुणी से प्रकाशमान थाणी ( प्र एतु ) प्राप्त हो ( सय्यम ) 
मध्य में उत्तम ( पढ़क्तिराधसम्‌ ) समूह को सिद्धि करने हार ( बल्मम्‌ ) सड्भत 
धर्मदुक्त ब्यवहारकर्ता (बोरम्‌) शूरवीर पुरुष को ( दबा ) विद्वान लोग ( अच्छ, 
तबरतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त करें पसे हम को प्राप्त हा भा ॥८६।। 

भाषाध--हस म न में वाचकलुप्लोपमालझुर है । जा लोग विद्वानों सत्य 
बाणी और सर्वोपकारी वीर पुम्षा का प्राप्त हो वे सम्यव सुख की उनति करें ।5६। 
कराना इस्यस्प तजित ऋषि । ह'ड्रो दंगता | मिचदबहतों छुम्द । मध्यम स्वर || 


चन्द्रमाअप्स न्तरा सुंपर्णो घावते दिवि । 
रयि पिशज्ञ बहुल पुरुस्पृहु९ इरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥९०॥ 


पदार्थ--है मनुष्या | तुम लगग जैसे (सुपए ) सुन्दर चालो से युक्त 
( शस्रमा ) शीतकारी चद्धमा ( कसिक्रतत ) शीघ्र शब्द करत हींसते हुए ( हुए ) 
घोड़ों फे तुय ( विधि ) सूर्य के प्रकाश मे ( अप्सु ) अस्तरिक्ष के ( अस्त ) बीच 
( भा," घावते ) भच्छे प्रकार शीक्ष चलता है और ( युरस्पुहरम्‌ ) बहुतों ते चाहन॑ 
योग्य [ बहुलम ) बहुत ( पिशद्धत्‌ ) सुतरण टि के तुल्य वर्णायुक्त ( रबिम ) शोभा 


पजुवद माषाभा ष्ये तय स्त्रिद्योअध्याय ॥ 
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कातति को ( एति ) प्राप्त होता है वसे पुदषा्थी हुए बेग से लक्ष्मी को प्राप्त 
हो भ्ो ॥8 ०॥। 
जादार्ष--हस म त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ार है | है मभुष्यो | जैसे सूर्य से 
प्रवाशित चद्र प्रादि लोक प्रन्तरिक्ष म॑ जाते आते हैं जैसे उत्तम धोड़ा ऊया शब्द 
करता हुआ शीघ्र भागता है बैस हुए तुम लोग अत्युत्तम अपूव शोभा को ब्राप्त होके 
सब का सुखी करो ॥६०॥। 
वेवन्वेवमित्यस्य ममुझ थि । विश्वेदवा देवता । विराट बहुती शव 
सध्यम स्वर ॥| 
फिर राजधमं विषय को कहा है-- 
देव देव बोडबसे देव देंबममिष्टये । 
देष देंब९ हुपेम वाजसातये गशुणन्तों देब्या धिया ॥९१॥ 
पदशाब---हू मनुष्यो ! (दब्या ) मा किया) बुद्धि वा कम से (ग्रण्न्त ) 
स्तुति करत हुए हम लोग जमे ( व ) तुम्शरे ( बे ) रक्षादि के लिये (वे मम्मे 
विद्वान्‌ बिद्वात्‌ वा उत्तम उत्तम पदार्थ को ( हुब्ेस ) बुलावें वा ग्रहूएा करें तुम्हा 
( अभिष्टय ) अभीष्ट सुख के लिये ( दववबवस ) खिद्धानू विद्ञान्‌ वा उत्तम प्रत्येक्ष 
पदार्थ को तथा तुम्हारे ( 8८४2 बेगादि के सम्यक्‌ सेवन के लिये ( बवर्वेषम ) 
विद्वान्‌ विद्वान वा उत्तम्र प्रत्येक पदार्थ को बुलावें वा स्वोकार करें बेसे तुम सोग भी 
ऐसा हमार लिये करो ॥।६ १॥ 
भरावा्---जा राजपुरुष सब प्राणियों व हित के लिये विह्ठानो का सत्कार 
कर इन से सत्योपदेश का प्रचार करा सृष्टि के पदार्थों को जान और सब अ्रंभीष्ट 
सिद्ध कर सम्रामों को जीतत हैं वे उत्तम वीति प्रौर बुद्धि को प्राप्त होते हैं ॥।६ १॥ 
विवोत्यस्य सेथ ऋषि । बष्यानरों वेबता | निचवयुहती छ्य | सध्यक्त स्वर ॥ 
फिर विद्वान ब्ोग क्या कर इस विषय को अगले मन्‍्त्त भे बहा है“- 


दिवि पृष्टोडअरोचतापिवेशधानरों बहत्‌ । 
हम वृधान5ओज॑सा चनों हितो ज्योतिषा बाधते तम। ॥९२। 


परदाध--हे विद्वास्‌ मनुष्या | जसे ( दिश्वि ) आकाश में ( पुष्ठ ) स्थित 
( अश्वानर ) सब मनुष्यों का हितकारी ( क्ष्मया) पृथिवी के साथ ( बधान ) बढ़ा 
दा ) बल से ( बहुत ) महान्‌ ( चनोहित ) ओषधियों को पकान रूप 
सामर्थ्य से प्रस्तादि था घारक ( अष्नि ) सूयरूप अग्नि ( ज्योतिषा ) अपने प्रकाश 
से ( तम ) राजिरूप भ-धकार को ( बाघते ) सिवत्त बरता और (भरोचत) प्रका 
शत होता है बसे उत्तम गुणो स॑ प्रविद्याइप अधकार को निवत्त करके तुम लोग भी 
प्रकाशित कीर्सि वाले ही ॥६२॥। 

भाधाब---एस सम तर में वाचकलुप्तापमालझ्ार है। जो विद्वान लोग सूर्य 
अम्धकार को जसे वैसे दुष्टाचार और प्रविथा घकार था निवत्त कर विद्या को प्रका 
शित करें वे सूय के तुल्य सवज्न प्रकाशित प्रशसा वाले हो ।॥८२।। 


इजाग्नोत्यस्थ सुहोज् ऋषि । इस्दाग्ती बेवते। भुरिगनुष्ट्रपुफ़रद । गाश्यार' स्थर ।। 
अब उपा के विषय को अगल मन्त्र भे कहा है-- 


ह द्राप्रो5अपादिय पूर्बागरपद्ठतींग्य। । 
हित्वी शिरों जिहदया वाददुचूच लिश्ध्त्पदा न्‍्यंक्रमीत्‌ ॥९१ 


पदाभ्र-- है ( इख्द्वाग्नी ) प्रध्यापक उपदेशक लांगो ! जो ( इयसम्‌ ) यह 
( अपात्‌ ) बिता पग की ( पहतीम्य ) बहुत पगो वाली प्रजाह्ों से ( पूर्वा ) प्रथम 
उत्पन्न होने वाली ( आ अगात ) आती है ( द्विर ) शिर को (हित्बी ) छोड के 
अर्थात्‌ विना जिर की हुई प्राणियों की ( जिया ) वाणी से (बाबदत्‌) शीघ्र बोलती 
अर्थात्‌ कुक्कुट आदि के बाल से उष काल की प्रतीति होती इस से बोलना धर्म उपा 
में आरापण किया जाता है ( रत ) विचरती है भौर (चिद्ात ) तीस ( पदा ) 
प्राप्ति के साधन मुहत्तों को ( नि, अक्रमीत ) मिरतर भात्रमण करती है वह उपा 
प्रात की बेला तुम लोगो को जाननी चाहिये ॥।६३॥ 

भावार्थ - हे मनुष्यो | जो बेग वाली पाद छिर श्रादि प्रवयवों से रहित 
प्राणियों के जगने से पहिले होने वाली जागने का हेतु प्राणियों के मुझो से शी्र दोल 
ती हुई सी तोस मुहत्त ( साठ घडी ) के अनन्तर प्रत्येक स्थात को आक्रमण करती 
है वह उषा निद्रा ग्ालस्थ को छोड़ तुमको सुख के लिये सेवन करनी चाहिये ।।६६।॥ 
देवास इत्वस्थ मनुऋ थि । विश्वेदवा देखता । पहिक्तइछुद । पख्शम स्थर: ॥। 

बन मनुष्य विद्वान हो सकत है इस विषय को अगले सन्त में कहा है-- 


देवासों हि प्सा मनव्‌ सर्मन्यदों विश्वें साक€ श्वरातय! । 
ते नॉइअध ते अपर तचे तु नो भब॑स्तु बरिबोविदः | ९४॥ 


पवार्ष--है मनुष्यों | जो ( ्रातय ) बराबर दाता ( शमम्यव लय 
कोघ वाले ( विश्ये ) सब ( देवास ) थिद्वान लोग ( साकम ) साथ मिस ३ (पं 
प्राज (न ) हमारे ( मसबे ) मनुष्य क लिये ( हम ) प्रसि्ध ( बरियोधिद 
सत्कार के जानने वा धन के प्राप्त कराने वाले ( भवन्तु ) हों ( तु ) भौर (ले 
वे ( अपरस्‌ ) भविष्यत्‌ काल मे (न ) हुमारे ( दे पुत्रपौषादि सम्तान के प्र्थ 
हमारे लिये सत्कार के जानने वा धन के प्राप्त कराने वाले हो ( ते हि) वे ही तुम 
लागी के लिये भी सत्कार के जानने वा धन के आप्त कराने वाले हो ॥६४॥ 
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परजुबदभाषा भाष्ये सतुस्त्रिशोष्ष्याय ॥ 


२९७ 
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भाषा्थ--जो ममृथ्य एक दूसरे के लिये सुख देवें जो मिल क्र वृष्टो पर 
क्रोध करें वे पुत्र पौष बाचेर होके मनुष्यों के सुख फी उनति के लिये समर्थ विद्वान 
होने योग्य होते हैं ॥॥६४।॥। 
अपधमरित्यस्थ नुतेष ऋषि । इन्हो देवता। सुरिक घृहती छशद । 
मध्यम स्वर ॥॥ 


अब कॉन मनुष्य दू खनिव।रण में समय हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
अपांधमदुमिशंस्तीरश रितह्ाधेन्द्रों चम्न्या मंबत्‌ । 
५ | 

देबास्त इन्द्र सुख्याय येमिर इहद्धानो मरंदंगण ॥९५॥ 

पचाय बहुद्भानों ) महान्‌ किरणों के तुल्य प्रकाशित कीलति वाले 
( मराइगता ) कक वा पवनों के समूह से कार्स्येस।बक ( इस ) परमेद्रजम्यं के देन 
बाले सभापति राजा ( देवा ) विद्वान लोग ( ते ) भाप की ( सरमाय ) मित्रता के 
अर्थ ( मेमिरे ) सपम करते हैं भौर ( शस्तो ) बहुत प्रशशाकर घन से बुक्त (इस ) 
परमहवय वाले क्षाप ( अभि ) ( शस्ती ) सब से हिसाश्ों को ( अप, अधमत ) हूर 
धमकाने हो ( अशस्तिहा ) दुष्टो के नाशक ( अभवत्‌ ) हजिये ॥६ ४७ 

भावार्थ ---जो मनुष्य घामिक यायाधीशों वा धनादधों से मित्रता करत हैं वे 
यशस्वी होकर सब दु खनियारण के लिये सूय के तुरुप होते हैं ॥६५॥ 
प्र व दरयत्म नुसेष ऋषि । इम्डो देमता / मिचुवशहती छुल्म ।भ्रध्यन्म स्वर |। 

फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये इस विषय को अगले मात्र में कहा है-- 


प्र बहन्द्र।य दृहते मरुतो अक्षांयत । 
घत्र< हंनति प्रश्न शतकंतु जेण शतपंबंणा ॥९३। 


परदाथ--हे ( मक्त ) मनुष्या ! जो ( शतक्रतु ) प्रसख्य प्रकार की वृद्धि 
वा कर्मों वाले व ( बस जिससे असस्य जीवो का पालन हो ऐसे 
( बच शा ) शस्त्र अस्त्र से ( बचन्नहा ) जप मघहुन्ता सूय ( व्रस्‌ ) सेध को घैते 
( बृहते ) बडे ( इस्पाय) परमेष्ठवय के लिये शत्रुओं को (हनति ) मारता है बौर 
(थब )त्‌म्हार लिये ( ब्रह्म ) धन वा अन को प्राप्त करता है उसका तुम लॉग 
(प्र क्षयत ) सत्कार बरो ॥ ६६॥ 


भावषा्ं---इस सज से वाखकलुप्तोपमालख्ुार है | है मनुष्या ! जो लाग 
मेघ को सूय के तुल्य शत्रुओं को मार के तम्हारें लिये ऐशवय की उन्नति करने हैं 
उनका सत्कार तुम करो । सदा कृतझ्ञ हो के कृतध्नता को छोड़ के प्राश हुए महान्‌ 
ऐहवर्य को प्राप्त होभो ॥६६॥।॥। 
अस्पेत्पस्थ मेघधातिथिकऋ थि । महेसो देवता। स्वराट सतोबहुती छुल्द । 
प्रष्यम स्वर ।। 


अब मनुष्यों को परमात्मा की स्तुति करना गोग्य है हस विषय की 
अगले मन्त्र में कहते हैं-- 


अस्पेदिन्द्रों वाइधे इृष्ण्यर झदो मद सुतस्य विष्णंवि | 
अ्रधा तमंस्य महिमानसायवो<लु टुबन्ति पथ ! 
हमा उ॑ त्वा। यस्यायम्‌ । अ१९ सहस्र॑म। ऊष्व5ऊ पु ण। ॥९७ 


पदाथ-- है मनुष्यों | जो ( इस ) परम ऐश्वर्स युक्त राजा ( विष्णाति ) 
अ्यापक परमात्मा में ( घुतस्य ) उत्पन हुए ( अध्य ) इस ससार के ( भदे ) आस 
हद के लिये ( वच्च्यम्‌ ) पराक्रम ( ह्ृथ ) बल तथा जल को ( अदा ) इस वलमान 
समय में ( बावध ) बढ़ाता है ( अस्थ) इस परमात्मा के ( इत ) ही (महिसानसस ) 
महिमा को ( पृथथा ) पृवज लोगों वे' तुल्य । आायब ) अपने परमफलो को प्राप्त 
होने वाले मनुष्य ष्य लोग ( अनु, स्लुथन्ति) भनुकूल स्तुति करते हैं (हम ) उस की तुम 
लोग भी स्तुति करो ॥6७॥ 

भाषार्भ--है ममुष्यों ! जो त्‌म लोग सबच्र ब्यापक सब जगत्‌ के उरपादक 
सब के आधार भौर उत्तम ऐश्वर्य के प्रापक ईएवर की प्राज्ञा शौर महिमा को जान 
के सब संप्तार का उपकार करो तो तुम को निर तर आन प्राप्त होवे ॥॥६७।। 


इस अ्षष्याय में अस्मि, प्राण उदान बिल रात सुब, क्रर्ति राजा, 
ऐद्वर्य, उसमे यान, विद्वान लक्ष्मी, वश्वानर, ईश्वर हु, बुद्धि 
घदरण अधिव, सूर्य राजप्रणा, परीक्षक, हम भोर दायु आदि 
पदार्थों के गुणों का बशान है इससे इस अध्याय में कहे 
अब को पूर्थ अध्याय में अथ के साथ 
सड़ति जाननी दा ॥। 


यह तेंतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ।|॥। 


फ्ा 


धुभोरेम्‌ ॥ 


४ अथ चतुस्व्रिशाएघ्यायारम्भ: 


ऑ विश्वांनि देव सबितरदुरितानि परा सुष । यद्धुद्र तन्नजआ लुंष ॥१॥ 


पश्जाग्रत इत्यस्थ शिवसकल्पऋषि। । सनो देवता । विराट त्रिष्दुप छुत्द । 
धवत स्वर !! 
अथ चौंतीसवें प्रध्याय का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में मन को वश 
करने का विषय कहते हैं-- 


यज्जाग्रतो दरमुदेति देव तह सुप्तस्य तथवैति । 
दरइम ज्योतिषषां ज्योत्रिक तन्‍्मे मनः शिवसंश्त्पमस्त ।१। 


पदार्थ--है जगदीश्यर वा राजम्‌ | आपकी कृपा से ( यत्‌ ) जो ( देव ) 
आर्था मे रहने वा जीवात्मा का साधन [ वृरकृभस्‌ ) दूर जाने, मनुष्य को दुर तक 
के जाने वा प्तेक पदार्थों का प्रहूंण करने वाला ( श्योतिवास्‌ ) शब्द भ्रादि विषयों 
के प्रकाशक श्रोत्र आदि इन्द्रियों को ( ज्योति ) प्रवृत्त करन हारा ( एच ) एक 
( जाप्रत ) जागृत अवस्था में ( दृरम ) दूर वूर ( उत्‌, ऐति ) भागता है (४) 
भौर ( तत्‌) जो ( घुप्तस्य ) सोते हुए का ( तथा एव ) उसी प्रकार ( एछि ) 
भीतर अन्त करण में जाता है ( तत्‌ ) वह ( से ) भेरा ( शस ) संकल्प विकल्पा 
गा मन ( शिवसकल्पस ) कल्याणकारी धर्म विषयक इच्छा वाला (अस्सु ) 

॥१॥। 

भाषादधई--जों  अ ये परमेश्वर की आज्ञा का सेबन और विद्वानों का सज़ू 
करके अनेकविद सामरव्यंयुक्त मत्र को शुद्ध करते हैं जो जागृतावस्था में बिस्तुत 
व्यवहार बाला वही मत सुषुष्ति भ्रवस्था में शान्त होता है। जो बेग वाले पदा्ों 


में अतिवेगवान्‌ शञान क॑ साधन हांन से ई द्रयो के प्रवत्तक मन को वश में करते हैं 
बे अशुभ व्यवहार को छाड़ शुभ व्यवहार मे मन को प्रवत्त कर सकते हैं ।॥।१॥ 
पेन कर्माणीत्यस्य शिवसडदूरुष ऋषि । सनो देवता । त्रिष्टुपछतथ । 
घंदत स्थर || 


फिर उसी विषय को अगले मत्तों से कहा है-- 
येन कमोण्यप्सों मनीषिणों युझे कुष्यन्ति ब्रिदर्थेष घोरां! । 


यद॑पूव यश्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मन! शि"स्क्रुसपमस्तु ॥२॥ 


पवार्थ--हे परमेदवर वा विद्वत्‌ू / जब आपके बा से (ग्रेम) जिस (अपना ) 
सदा कर्म धर्मनिष्ठ (मसनतीविरण ) मन का दमन करते बा ( घोरा ) ध्यान करने 
वाले बुद्धिमान लोग ( बल्ले ) अग्निहोत्रादि वा धर्मसयुक्त व्यवहार वा योग यज्ञ में 
और ( घिवधेषु ) विज्ञानसम्बन्धी और युद्धादि व्यवहारों मे ( कर्भाएि ) पभ्रत्पन्त 
इष्ट कर्मों को ( कृण्वश्ति ) वरते हैं ( यत्‌ ) जो ( अपुबम ) सर्वोत्तम गुणकर्मे- 
स्वभाव बाला ( प्रजाताध्‌ ) प्राणिमात्र के ( क्ृ्तः ) हृदय में ( यशल्‌ ) पूजतीय 
था संगत एकीभूत हो रहा है ( शत ) वह ( में ) मेरा( क्षलः ) मनन विचार करना 
रूप मन ( शिवर्सकल्पम्‌ ) धर्मेध्ट ( अस्तु ) होबे ।२।। 

भावायें---भनुष्यो को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना घुन्दर विचार विद्या 
और सत्सग से अपने जत करण को भधर्माचरण से निवत्त कर धर्म के आचरण में 
प्रवृश्त करें २॥। 
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यत प्रशानमित्यस्य शिवसकत्प ऋषि । सनो वेवता । स्व॒राट जिष्टु'छरद । 
घेषत स्वर || 


यत्मुज्ञानंपत वेतो इतिंश्चु यज्ज्यातिंरन्तरमृते प्रजातुं । 
यस्माश्न5ऋते कि चन कर्म क्रियते तन्‍्मे मन! शिवसंक्ृस्पमस्तु। रे॥ 


पदार्थ--हे जगदीश्वर वा परमयोगिम्‌ विद्वन्‌ | आपके जताने से ( यत ) जो 
[ प्रशातस्‌ ) विशेष कर शान का उत्पादक बुद्धिर्प ( उत ) और भी ( चेतः ) 
स्मृति का साधन ( घुति ) धयस्वरूप (व ) और लज्जादि कर्मों का टेतु (प्रजासु) 
मनुष्यों के (अत ) पल त करण में आत्मा का साथी होते द से (अमृतम्‌ ) नागरहित 
( ज्योति ) प्रकाशकरूप ( बल्मात ) जिससे ( ऋते ) विना ( किम्‌, तरस ) कोई 
भी ( कम ) काम (न क्रिमते ) नहीं किया जाता ( तत ) वह (में) मुझ जीवात्मा 
का ( सते ) सब कर्मो का साधन रूप सन (शिवस कल्प ) कल्याणकारी परमात्मा 
में दुर्छा रखने वाला ( अस्तु ) हो ॥३॥। 

भावार्य--है मनुष्यों ! जो अन्त करण, बुद्धि चित्त और अहकाररूप बृत्ति 
वाला होते से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने वाला प्राणियों के सब कमो का 
साधक अविताशी मन है उसको याय श्रौर सय आचरण मे प्रवुत्त कर पक्षपात 
अ-याय भौर अपर्माचरण से तुम लोग निवत्त करा |! हे 


पेनेदमित्यस्प शिव्सकल्प ऋषि । सनो बेवता | त्रिध्टप्छम्द | धवत स्थर ।। 
हज जी (५ 
येनेद भूत धवन मविष्यत्परिगृद्दीतमसतेन सबम्‌ । 
येन यश्ञस्तायतें स॒प्नहोंता तन्‍्मे मन शिवसंहरपमस्तु |४॥ 


पदार्थ--5 मनुष्या ! ( ब्रेन ) जिस ( अमतेत ) नाशरहित परमात्मा के 
साथ यूक्त हाने वाल मन से ( मूतम्‌ ) व्यतीत हुप्ना ( भुवसख ) वत्तमान कान 
सम्ब घी धौर ( भविष्यत ) होते वाता [ सवस्‌ इृदस ) यह सब त्रिकालस्थ वस्तु 
मात्र ( परिगहोतम्‌ ) सब ओर से गृहीत होता अर्थात जाना जाता है ( यन ) 
जिससे ( सप्तहोता ) सात मनुष्य होता वा पाँच प्राण छठा जीवा मा शोर प्रव्यक्त 
सातवाँ ये सात लेते ठते वाले जिसमें हा वह ( यज्ञ ) अग्तिष्टामालिया विज्ञानरूप 
स्यवहार ( तायते ) विस्तृत किया जाता है ( तत ) वह (में) मेरा (सन ) यागयुत्त 
चित ( विवसकल्पम्‌ ) मालरूप सस्त्प वाला ( अघ्तु ) हाव ।४॥॥ 

भावार्ध-- ह मनुष्यों | जा चित्त योगाम्यास के साधन भौर उपसाधन। से 
सिद्ध हुआ भूत भविष्यत वत्तमान तीना काल का चाता सब सृष्टि का जानने 
वाला कम उपासना और ज्ञान का साधवा है उसका सा ही कल्याण म प्रिय 
करो [।४।। 


पत्मिस्सित्यस्य शिवसकल्प ऋषि । मनो देकता। त्रिष्ट्रप छद । धवत स्वर ।॥। 
यरिमि न्ुवः साम॒ यजू७पि यरिमन्‌ प्रतिष्ठिता रथनामाविवारा । 
यरिम श्चिच ९ सवुमातें प्र॒जानां तन्मे मन: शिव संकूस्पमस्तु ॥५॥ 


परदाथ--( पस्मित्‌ ) जिस सन मे ( रखनाभाविद अशा ) जसे रथ क॑ 

पहिये *' बीच के काष्ठ में अरा लगे हात हैं बसे ( ऋच ) ऋणग्वेद (साम) सामवेद 

( यजु थि ) यजुर्व  [ प्रतिहिठता ) सब प्रार से स्थित श्रौर ( यस्मित्‌ ) जिसमे 

कया 6 स्थित है ( धल्मित्‌ ) जिस्म ( प्रजानाम्‌ ) प्राणियों का ( सबस्‌ ) समग्र 

जिशव्‌ ) सव पटाधमम्ब थी ज्ञान ( ओतम्‌ ) सूत मे मणिया के समान सयुक्त है 

तल ) वह ( में ) मेरा ( सम ) सन (शिवसकल्पत््‌) कल्याराकारी वेदांदि सत्य 
शास्त्रों का प्रभाररूप सबलल्‍प वाला [ अस्तु ) हो ॥५॥ 


भावा्थ--हे मनुष्यों | तुम लोगो को चाहिय जिस मन के स्वस्थ रहन मं 
बेदादि विद्याओं का आधार प्रीर जिस म॑ सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र हांता है 
उस अत करण को विद्या श्रौर घम के आचरण से पवित्र बरो ॥५!। 
सुषारधिरित्यस्प शिवसकल्प ऋति । मनो वेबता । स्व॒राट श्रिष्ट्रप छब । 
घधवत स्वर | 


सुधार थिरश्वांनिव यन्मनध्यास्नेनीयते5मीछु भिर्वा जिन 5हव 
हृत्प्रतिष्ठ यदंजिर जविष्ठ तन्‍्मे मन॑' शिवसंडुस्पमस्तु । ६॥ 


पदार्थ--( यत ) जो मन ( सुषारथि ) जग सुदर चतुर सारथि याडीवाप्‌ 
( अदवालतिण ) तगाम से घोटो को सब थार से चलाता है बसे (मनुष्याद) सनष्यारि 
प्राणियों को ( नेनीबते ) शीघ्र शीक्ष दधर उभर चुमाता है और ( अभीशभि ) 
जैसे रघ्सियों सं ( बाजिन ) बेग वाल घोड़ा को सारथि वश म॑ करता बसे 
मियम मे रखता ( यत ) जा | हृत्प्रतिष्ठमू )हटय में स्थित ( अजिर्मू ) विपयानि 
मे प्रेरक वा बद्धादि अवस्था रहित और ( जविष्ठम्‌ ) उ्रत्य त वेगवान्‌ है ( तत ) 
बहू ( में ) मेरा ( सन ) मत ( शिवसकल्यन्त ) मजुलमग नियम म॑ इष्ट ( अस्तु ) 
द्वोवे ॥६।। 

भाषाथ--हस मन्त्र में दो उपमानझुए हैं। जो मपुष्य जिस पटाथ म 
आसक्त है वही बल से सारथि घोड़ो को जैसे वसे प्राशियों को ले जाता और 
लगाम से सारथि घोड़ों को जसे वैसे वश म॑ रखता सब मूखजत जिस के अनुकूल 
बर्तते भोर विद्वान अपने वश में करते हैं जो शुव्॒ हुप्ना सुखकारी भौर अशुद्ध हुआ 
दु खदायी जो जीता हुआ सिद्धि को और न जीता हुआ प्रसिद्धि का देता है वह सन 
मनुष्यों को अपने वश में रखता चाहिये (६॥ 








यजुर्वेदमाषाभाष्ये चतुस्त्रिशोडष्याय ॥ 


ल्‍केअसवकरकापानब दस 





पितुमित्यस्पागध्त्य ऋषि । अस्त बेधता । उद्णिक छत्द | ऋषभ स्वर ॥! 
अब कौन मनुष्य शवर्भों का जीत सकता है इस विषय को अगखे सन्त में कहा है-- 


पिठ लु स्तॉपम्महों धर्माणन्तविषीस। 
यस्य॑ श्रितों व्योज॑सा बृत्र बिप्ेमहयंत्‌ ॥।७॥ 


पदाबथ--मैं ( यस्य ) जिसके ( पितुम्‌ ) प्रस्त ( महू ) महान्‌ (बर्माराण) 
पक्षपात रहित यायाबरणरूप धम झौर ( तविधोम ) बलयुक्त सेना की (तु) शीघ्र 
(स्तोषम्‌) स्तुति करता हूँ वह राजपुरुष (जित ) तीनो काल मे सुग्य जैसे (भोजसा) 
जल के साथ वत्त मान ( विषयम ) जिसकी बादल रूप गाँठ भिन भिगन हो उस 
( बृश्रस ) मेघ को ( वि अवयत ) विशय कर नष्ट करता है वैसे शत्र घ्रो के जीतने 
को समर्ध हांता है ॥७।। 


भावार्थ--इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है । जिसने सत्य धर्म अलयंती 
सेना भौर पुष्कल अनादि सामग्री धारण की है वहू जसे सुम्य मेष को बसे शत्रुओं 
को जीत सकता है ॥७॥। 


अस्विवित्यस्या गस्‍्त्य ऋषि । अनुसतिरदेबता । नियवनुष्ट्रप छद । गाश्थार सथर ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये व्स विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


अन्विद॑नुमते त्व मन्पासु अच्च नस्कृधि । 
क्रत्व दर्शाय नो हिनु '्र ण आयूछषि तारिषः ॥८॥ 


भावाथ--हे ( पझ्नुप्तते ) अनुनूत बुद्धि वाले सभापति विद्वन्‌ ! (र्वस) भाप 
जि को ( दास ) सुखकारों ( अलु सम्यास ) भनुदूल मानो उससे युक्त (मं ) 
शमको ( कृषि ) करो ( ऋत्वे ) वृद्धि ( वक्षाय ) बब वा चतुराई के िय (थे) 
हम का (हिमु) बढाओं ( थ ) भौर (न ) हमारी ( आय दि ) अवस्थाप्रो को 
( हत ) पिष्चय कर ( प्र तारिष ) भरच्छे प्रकार पूणा कीजिय । 

भावाथ --मनुष्या को चाहिये कि जसे स्वार्थसिद्धि के अथ प्रयत्स किया 
जाता बसे भयाथ से भी प्रयम बरें जसे आप अपना कल्याण वद्धि चाहने है बच्चे 
झौरो की भा चाहे इस प्रकार सब बी पूण जवस्था सिद्ध करें ॥८।॥ 


अभु न हत्यस्थागस्त्प ऋषि । अनुमतिरदेता । निच्रवभुष्ट्रप छम्ब । गाधार सथर ॥। 
अनु ना5्यानुमतियशन्दवेषमन्पताम्‌ | 
अं प्रिश्व हृव्यवाहनों भबंत दाशुप्‌ मय! ।.९। 


परदाध--जा ( अनु्तति ) अ्रनुशुल विज्ञान जाला जन ( अद्य ) आज (वेवेष ) 
विद्वानो म (मे ) हमार ( यज्षम्‌ ) सुख लेने ब' साधनरूप व्यवहार का ( अनु 
सस्यतास्‌ ) प्रनुकुन माने वह ( ले) और ( हव्पवाहन ) ग्रहरा करन याग्य पदार्थों 
को प्राप्त करानंवाल ( अग्नि ) श्रम्ति के तुल्य तजस्वा वा प्रस्तिविद्या का विद्यानु 
दम टाना ( दाशु ) दानशीत मनुष्य के तिय (सय ) सुखकारी ( भवतम्र्‌ ) 

होप्नो ॥६॥॥ 
भावाथ--जा मनुष्य सत्कर्मों क भनुष्टान में अनुमति देने और दुष्टकर्मों के 
अनुष्ठान को निषेष करन वाल है वे प्रग्ति आदि की विद्या से सब के लिये सुख 

देव ॥। € ॥| 

सिनी वालीत्यस्प गश्समव ऋषि । सिनोधाला देवता । अनुण्ट्रप फम्द । 
गास्घार स्वर ॥। 


अब विदुषी कमारी क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्रों मे कहा है-- 
सिनींबालि एथुष्टके या दुबानामसि स्वरा | 
जुपस्व हृब्यमाहुंत प्र॒जां देंवि दिदिड दि ना ॥१०॥ 


पदाथ--है ( सिनोबालि ) प्रमधुक्त बल करने हारी ( पृथुण्ट्रके ) जिसकी 
विस्तृत स्तुति शिर के बाल बा कामता हो एसी ( बेबि ) विदुषि कुमारी (था 
जो तू ( वेबानाम्‌ ) विद्वानो भी ( स्वस्ा ) बहिन ( अ्र्ति ) है सो ( हष्पत 
यह का घोग्य ! आहतम्‌ ) हट वर दीक्षादि कम्मों से स्वीकार किये 
पति का ( जुबस्व ) सतत कर भौर ( ने ) हमार लिये ( प्रजामु 
रूप प्रजा को ( विविडढि ) दे ॥१०।॥। दे 5 प 

भावाबें--हे कुमारियों ! 28 ब्रह्मचरस्य आश्रम के साथ समस्त विद्याओं को 
प्राप्त हो युवति हो भे' अपने का भ्र स्वय॑परीक्षा किये वरस योग्य पलियों को 
शा वरो उन पतियों के साथ भ्रान” कर प्रजा पुत्राहि को उत्पत किया 
करो ॥ १० ॥। 


पड्चेत्यस्य गत्ससद ऋषि । सरस्वती देवता | निचुवतुष्ट्रप छत्द । घबत स्वर ॥ 
पश्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सल्रोंत्स, । 
सरस्वती तु पंब्च॒धा सो देशेडम॑बरसुरित्‌ ॥११॥ 


पदार्थ--ममुष्यों को चाहिय कि ( सश्लोत्स ) एक मन रूप प्रवाहों 
( पश्च ) पाँच ( नक्ष ) नदी के लुल्य प्रवाहरुप ज्ञानेशद्रियों की बलि जिस 
(सरस्वतीय्‌ ) प्रशस्त विज्ञान युक्त वाणी को (अपि, यब्लि) प्राप्त होती हैं, (सा, उ) 


#ौाज४घघता३४+४तघघय८घघघघघयघययघयतघघ३यघययययघयघययघय७७७७७७-६-७-७-७७०७.७-३७०७०७-३का-क-क-७-ककक-क०-७क-क-१७क७ कक कक कक क-७-७-३७७३७३७७-३७०९३-७-क-७ २७ -७-७न७३७क ३७३२७ कक १०कथ७ ७क॒>धकक 


पजुर्वेदभाषाभाध्यें चतुस्त्रिशो5्याय' ॥। 


२६९ 





यहूं भी ( सरित्‌ ) चलनेवाली ( सरह्शती ) वाणी ( देशे ) भपने निवासस्थान 
में ( पठ्णयथा ) पांच जाने द्रियों के शब्दादि पाँच विषयो का प्रतिपादन करने से पाँच 
प्रकार की ( तु ) ही ( अभवत्‌ ) होती है ऐसा जानें ॥११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ूभार है। मनुष्यों को चाहिये कि जो 
याणी पाँच शब्दादि विषयो के प्ाश्वित हुई नदी के तुल्य प्रवाह युक्त बत्तमान है उस 
को जानके यद्यावत्‌ प्रचार कर मघुरलक्षण प्रयुक्त करें ॥११॥। 


सवभाम हत्यस्थ हिरध्यस्तृुप आडिरस ऋषि । अष्निर्वेषता ! विराट जगती छन्‍्द । 
निषाद हवर ।। 


अब मलुष्यों को ईश्वराज्ञा पालनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में फहा है-- 
स्वपप्रे प्रथमो अज्िरा ऋषिदेंदों दवानाममंवः शिव: सर्खा | 


तब ब्रते फृवयों विश्व नापसो5जायन्त मरुतों आजंदृष्टयः ॥१२॥ 


पदाथ---है ( अप्ते ) परमेश्वर वा विद्वान |! जिस कारण ( स्वम्‌ ) भाप 
(६ प्रथम ) भरस्यात ( अज़िरा ) अवयबों क सारभूत रस के तुल्य वा जीवात्माभो 
को सुख देतेवाल ( देवानाम्‌ ) विद्वातों क॑ बीच ( देव ) उत्तम गुण कम स्वभावपुक्त 
( दित्र ) कल्याणकारी ( सला ) मित्र ( ऋषि ) ज्ञानी ( अभव ) होवें इससे 
लब ) भ्रापके ( बते ) स्वभाव वा नियम में ( विशमापस ) प्रसिद्ध कर्मों वाले 
अआजदृष्टय ) सुन्दर हथियारों से युक्त ( कक ) बुद्धिमान ( झरत' ) मनुष्य 
हझजायम्त ) प्रकट होते हैं ।।१२।॥। 
भाषार्थ--यदि मनुष्य सबके मित्र विद्वान जन प्रौर सबके हिंतषी 
चरमास्मा को मित्र मान विज्ञान के निमित्त कर्मों को कर प्रकाशित प्रात्मावाले हो 
सो वे विद्वाम्‌ होकर परमेश्वर बी आज्ञा में बत्त सके ॥१२॥। 


त्वस्स हत्यस्थ हिरष्यस्तुप भाज़िरसत ऋषि । अग्निर्देशता । तिष्ट्रप छत्द । 
धवल स्वर ॥॥ 


राणा और ईश्वर बी कसी सेवा करनी चाहिये इस विषय को अगल मस्त्त मे कहा है-- 
त्वन्नों अम्ने तब देव पयुभिर्भषोनों रक्ष तन्ब॒श्ख वन्ध । 


त्राता तीकस्य तनये गवामस्यनिमेप्‌< रक्ष॑माणस्तर्व बते ॥? ३॥ 


पदाथ--हैं ( वेब ) उसम गुणकमल्वभावयुक्त ( अध्से ) राजन वा ईश्वर 
( तब ) भापक॑ ( ब्रते ) उत्तम नियम में वत्तमान ( श्रधोग ) बहुत धनयुक्त हम 
लॉगो का ( तब ) प्रापक ( परायभि ) रक्षादि के हेतु कम्मों से ( त्वसू ) भाप 
( रक्ष ) रक्षा कीजिये (ज ) और (न ) हमारे ( तस्ब ) शरीरो की रक्षा 
कीजिये । है ( बस्चा ) स्तुति के योग्य भगवन्‌ ! जिस कारर शाप ( अमिसेषस ) 
निरन्तर ( रक्षमाण ) रक्षा करत हुए ( तोकह्य ) सतान पुत्र ( तनये ) पोत्र और 
( गबाम्‌ ) गो आदि के ( जाता ) रक्षक ( असि ) हैं इसलिये हम लोगो को सर्वदा 
सत्कार और उपासना के योग्य हैं ।।१३॥ 

भावाध--इस म श्रम श्लेषालश्टार है । जो मनुष्य ईदवर के ग्रुराकर्मस्वभावो 
और प्राज्ञा की अनुकुलता में बर्तमान हैं शोर जिनकी ईश्वर ओर बिद्वात्‌ लोग 
निरन्तर रक्षा करनवाले हैं वे लक्ष्मी दीर्घावस्था झौर सन्‍्तानों से रहित कभी नहीं 
होते ।। १ ३।॥। 

उतस्तानावाशित्यस्प देवश्रवदेवधातों भारताजयो । अग्निदेवता । श्रिष्ट्रप्‌ छन्द । 
घेवत स्वर || 


फिर बिद्वात लोग क्या कर इस विषय को अगले भन्त्र में कहा है-- 
उत्तानायामब भरा चिकित्वान्त्सुद्ः प्रवीता इृषण जजान | 


4 ॥ ७ 

अरुपरतृपो रुशंदस्य पाज इडायास्पत्नो वयुनज्जनिष्ट ।१४॥ 

पदाध--है विद्वान्‌ पुरुष ' श्राप जसे ( चिकित्यात्‌ ) शानवान्‌ ( प्रवीता ) 
कामना बरने हारा विद्वान जन ( उत्तानाथाद ) उत्कर्षता के साथ विस्तीण भूमि 
या प्रत्तरिक्ष म॑( वुषणम्‌ ) वर्षा के हेतु यज्ञ का ( जआन ) प्रकट करता प्रौर 
( अवचस्तुप ) रक्षक लोगों की उ नति करने वाला ( इडाया ) प्रशसित स्त्रीका 
( पुत्र , खयुने ) विशान में ( अजसिष्ठ ) प्रसिद्ध होता और (अस्प) इसका (रुशत्‌) 
सुर्दर रूप युक्त ( पाज ) बल प्रसिद्ध होता हैं बसे (सद्च ) शीघ्र ( अब, भर ) 
अपनी झोर पुष्ट कर ॥१४॥॥ 

भावार्थ---इस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालस्ूार है । यदि मनुष्य इस सष्टि मं 
अद्यर्य आदि के सेवन से कम्या पुत्रों को द्विज करें तो ये सब शीभ्र विद्वात्‌ हो 
जानें ॥ १४ || 

इडाया दत्यश्य बेवभबदेवबाती भारताबषी । अग्निर्देबता | विशाडतुष्टुप्छस्य । 
धबत स्थर' ॥ 
कैसा मनुष्य राज्य के अधिकार प्र स्थापित करने योग्य है 


इस विषय को अगले मज्न मे कहा है-- 
इडयास्त्वा पदे वय नाभा एृथिध्या अधि। 
जातंदेदो नि पींमह्षग्र हम्बाय बोढगे ॥१५॥ 


पदाध--हे ( जातबेद ) उत्पन्न बुद्धि बाले ( अग्ने ) भगिनि के तुल्य तेजस्वी 
विद्वनू राजन ! ( बयम्‌ ) अध्यापक तथा उपदेशक हम लोग ( इडाया ) 
प्रशसित वाणी की ( पदे ) व्यवस्था तथा ( पृथि४ष्या ) का ते भूमि के ( अधि ) 
22 नाभा ) मध्यभाग में ( शा ) आपको ( हब्याथ ) देने गोग्य पदार्थों को 
( ) प्राप्त करने वाबराने के लिये ( नि, घीमहि ) निरन्तर स्थापित 
करते हैं ।।१५॥ 

भाषाथ--हे विद्वन्‌ ! जिस भ्रधिकार में आप को हम लोग स्थापित करें 
उस भझ्धिकार को घम ओर पुरुषार्थ से यथावत्‌ सिद्ध कीजिये ॥१५॥ 


प्रमस्मह हत्यस्प नोधा ऋषि । इसरो देवता । विराट त्रिष्टरुप्‌ छमद । घेवत स्वर | 
मनुष्यों को विद्या भौर धर्म बढाने चाहिये इस बिषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 


प्र मंन्मदे झबसानाय॑ शपरमांदूगए गिर्वणसे अल्लिरस्वत्‌ | 
सुब॒क्तिमिंः स्तुव॒त ऋग्मियायाचोमाफ नरे विभुताय ॥१६॥ 


पदार्थ --है मनुष्या ! जैसे हम लोग ( बबिता भ ) निर्दोष क्रियाश्रो से 
( कझवसानाय ) विज्ञान के प्रथं ( गिबंशसे ) सु वाणियो से युक्त ( ऋग्यि 
याय ) ऋचाओं का पढ़नेबाले ( जिश्वूताय ) बिशेष कर जिसमे शुण सुने जावें 
( ह्तुबते ) शाल्व के अभिप्रायों को कहने ( लरे ) नायक सनुष्य के लिये ( अद्धि 
रस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( भाजू घम्‌ ) विद्या शास्त्र के बोधरूप ( कान ) बल को 
( प्र, मनन्‍्महे ) भाहते हैं भौर इस ( अकंस ) पूृजनीय पुरुष का | अर्चाम ) 
सत्कार करें बसे इस विद्वामू के प्रति तुम लोग भी वर्शों ॥१६॥। 

भावार्थ--इस मज मे उपसा और वाचकलुप्तोपमालद्भार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि सत्कार क॑ योग्य का सत्कार बौर निरादर के यांग्य का निरादर करके 
विधा शोर धम को निरन्तर बढ़ाया कर |।१६।। 


प्र व्‌ इत्यस्य नोधा ऋषि । इन्डहो देवता । निच्रततिष्टू्प छन्द । धवत ध्थर* |। 
अब कौन पितर लोग हैं इस विषय को अगले मनन्‍्त्त में यहा है-- 


प्र वों महे महि नमों भरध्वमाद्गष्प शशबसानाय साम॑। 
येनां नः पूर्व पितरं पदुल्ना अचन्ता अज्विससो गा अविन्द््‌ ॥१७। 


परदाघ--हे मभुष्यो | जस ( पदशा ) जानने था प्राप्त हाने योग्य प्रात्म- 
स्वरूप को जातने वाले ( न) हमारा ( अश्वन्त ) सत्मार करते हुए ( अज््रिस ) 
सब सष्टि की विद्या क॑ भ्वयवों को जाननेवाले ( पूर्व ) पूवज ( पितर ) रक्षक 
ज्ञानी लोग ( यन ) जिससे ( महे ) बढ़ ( हावसाताय ) ब्रह्मचय और उत्तम शिक्षा 
से शरीर झौर भात्मा के बल से युक्त जन भौर ( थ ) तुम लोगों के अर्थ ( आह 

) सत्कार था बल के लिये उपयोगी (साम) सामवेद भौर ( गा ) सुशिक्षित 
वाणियों को ( अधिष्दत्‌ ) प्राप्त करावें उस्तीस उनके लिये तुम लोग ( महि ) महत्स 
त्कार के लिय॑ (नम ) उत्तम कम या प्रन को ( श्र भरध्यसम ) धारण 
करा ॥ १७॥। 

भावाध--इस म त्र मे वाचकलुप्तोपमालदूर है। हे मनुष्यो ! जो विद्वान 
लांग तुमको विद्या भौर उत्तम शिक्षा से पण्डित धमरिमा करें उही प्रथम पढित 
लोगो का तुम पितर जानो ॥१७॥। 
इत्तछस्तोत्यस्य देवश्वा देवबातइुच भारतावुषो। इड्डो बेवता । मिचुत त्रिध्टूपू छम्द । 

पेबत स्वरः ।। 


अब आप्त का लक्षण कहत है-- 
इच्छन्ति सवा सोम्यासः सखांय. सुन्वन्ति सोम दर्घति प्रयाफसि । 
तितिश्षन्ते प्रमिशस्ति जनांनामिन्द्र लदा कब्चन हि प्रकेत. ॥१८॥ 


पदाय - है ( इस्त्र ) सभाष्यक्ष राजन ' जो ( सोम्यास ) ऐश्वय होने में 

उत्तम स्वभाव वाल ( सल्लाय ) मित्र हुए ( सोमम्‌ ) ऐश्वयानि को ( सुस्थन्सि ) 

सिद्ध करते ( प्रयासि ) घाहने योग्य विशानादि गुणा फो ( दति ) धारण करत 

झौर (जनानास्‌ ) मनुष्यो के ( श्रभिशस्तिस्‌ ) दुबचन बाद विवाट को ( आ। 

) प्रच्छे प्रकार सहते हैं उन का आप निरन्तर सत्कार कीजिये (हि ) 

जिस कारण ( त्वत ) आप से ( प्रकेत ) उत्तम बुद्धिमान ( क, लग ) कोई भी 
नही है इससे ( सवा ) भ्राप को सब लोग ( इच्छन्ति ) चाहत हैं ।।१८॥। 

भाषाथ---जो मर वृष्य इस सप्बार में निरदा स्तुति और हानि लाभादि को 

सहने वाल पुरुषार्थी सब के साथ मित्रता का आचरण करते हुए चाप्त हो वे सब को 

होगे भ्रौर सत्कार करने योग्य हैं तथा वे ही सब के भ्रध्यापक और उपदेशक 

॥१द॥ 


न ते इत्यस्थ वेबधया देवबातदल भारतावधी । इसको बेवता । निच्चत््रिष्टुप्छण । 
घवत स्‍्थर ।॥। 


फ़िर साध्यक्ष राजा क्‍या करे हस विषय को भ्रगले मन मे कहा है--- 
न तें दरे पंरमा चिद्रजाणस्या तु प्र यांह्दि हरिबी हरिस्यास। 
स्थिराय दृष्णे सबंना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने श्रप्नौ ॥१९॥ 
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२७९ 


बजुव दभाषाभाष्ये चतुस्विशो5ध्याय। # 
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पदार्थ--है ( हरिय ) प्रशस्त घोड़ो वाले राजन्‌ ! जसे अर प्रदीष्त 
किये हुए ( अग्ती ) प्रग्ति मे ( इस! सथना ) ये प्रात सवनादि यज्ञकमं ( छता ) 
किये जाते हैं (तु ) इसी हेतु स ( ग्रावाश ) गजंनता करने वाले मेघ ( युक्ता 
ता ठे होके आते हैं वसे (स्थिराय) दढ ( बध्ण ) सुखदायी विद्यादि पदार्थ के लिये 
( हरिस्याम्‌ ) धारण और आकषगा के बेगरूप गुणों से युक्त घोडो वा जल और 
अर्नि में ( आ, प्र घाहि) अच्छे प्रकार आइये । इस प्रकार करने से (परभा) द्रस्थ 
' लित ) भी ( रजांसि ) स्थान (ते ) आप के ( बूरे ) दूर (व) नहीं होते 

॥१6॥ 

भावाय---दस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालझुर है है थविद्वात्‌ लोगो! जसे 
अग्नि से उत्प न क्ये हुए वर्षा के मेघ पथिवी कै समीप होते भाकर्षण से दूर भी 
जाते है बसे अग्नि के यानो से गमन करने मे कोई देश दूर नहीं होता इस प्रकार 
पुरुषाय करके सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को उत्पन करा ॥१६।॥ 


अधादमित्यस्य गोतम ऋषि । सोमो वेवता | निचचत्‌त्रिष्ट्रप छन्‍्द । धेबत हवर |! 
अब राजधम विषय को भगले मज्ञों मे कहा हँ-- 


अपांढ युस्सु एरतनासु प्मिश स्पर्षामिष्सां वजन॑स्थ गोपाम। 
भरेष॒जा७ सुंचितिर सुभवंस जय॑न्त त्वामर्त| मदेम सोम ॥२०॥ 


पदार्थ--है ( सोघ ) समस्त ऐशबर्य से युक्त राजन वा संनापते | हम लोग 
जिन ( युस्सु ) युद्धों मे ( अधाढमू ) असहा ( पतलाखु ) मनुष्या की संनाधों में 
( पश्रिघ) पूर्ण बल विद्यायुत्त वा रक्षक (ह्वर्षास्‌) सुब्य का सेवल करन वा (अप्सास ) 
जलो या प्राणों फो देने बाल ( वजतस्यथ ) बल के ( गोपास्‌ ) रक्षक ( भरेषुजास ) 
घारण करने याग्य सम्रामो मे जीतने वाल ( सुक्षितिस््‌ ) पृथिवी के सुन्दर राज्य वाले 
( सुश्रवसभ्‌ ) सुदर घन वा कीत्तियो से युक्त ( जय सम )शत्रुजो ब। जीतने वाले 
( स्थास ) आप को ( अनु सदेस ) अनुमोदित बरे ॥२०॥। 

भावाथ--जिस राजा वा सेनापति के उत्तम स्वभाव से राजपुरुष सेनाजन 
ओर प्रजापुश्ष प्रसन्‍्न रहे और जिन की प्रसनता में राजा प्रस-न हो वहा दुढ़ विजय 
उत्तम निशच्चल ऐश्वर्य और अच्छी प्रतिष्ठा होती है ॥२०।॥। 


सोम इत्यस्थ गोतम ऋषि । सोमो देखता । भुरिक पडक्तिदछस्द । धबत स्वर ॥॥ 
सामों घेतु८ सोमो भ न्तमाझुर सामों बीर कर्मण्य ददाति | 
सादुन्य विदृध्य € सभेय पितभवंण यो ददाशदस्मे ॥२१॥ 


पदाथ--जो प्रजात्य मनुष्य ( अस्से ) इस धर्मिष्ठ राजा वा भ्रध्यापक वा 
उपदेशक के लिये उचित पदार्थ ( बदाह्मत ) देता है उसके लिये ( झ्ोम ) ऐेश्वर्य 
युक्त उक्त पुरुष ( घनुम्‌ ) विद्या की स्‍प्राधाररूप वाणी को ( बदाति ) देता ( सोम ) 
सत्याचरण के प्रेरणा करने हारा राजादि जन ( अबम्तम ) वेग से चलने वाले तथा 
( आशुम ) माग को शीघ्र भ्याप्त होने वाले घोड़े को देता और ( सोम्त ) शरीर 
तथा प्रात्मा के बल से युक्त राजादि ( कृमष्यम ) कर्मों से युक्त पुरुपार्थी (सादस्यम्‌) 
बैठाने भ्रादि मे प्रवीण ( विवष्यम ) यज्ञ करने मं कुशल ( पितश्रथणम ) पभ्राचाय 
पिता से विद्या पढ़ने वाले ( सभयमर ) सभा में बठन योग्य ( बीरम) शत्रुओं के बलों 
को व्याप्त होने वाले शुरवीर पुरुष को देता है ॥२१॥ 

भावाध--जो अध्यापक उपदेशक वा 9 कर सुशिक्षित वाणी प्रर्नि आदि 
फी तत्त्वविद्या पुर॒ष का ज्ञान स्‍भ्रोर सभ्यता सब के लिये देथें वे सब का सत्कार करने 
बोग्प हो ॥|२१॥ 


त्वमित्यस्थ गोतम ऋषि । सोसो वेबता। निच्च॒स्त्रि््टुप्छद । धवत स्थर ।॥ 
स्वमिमा ओषघीः सोप विश्वास््वमपों अंजनयस्तव गाः | 
त्वमा त॑तन्धोव॒ न्तरिक्ष स्व ज्योतिषा वि तमों बवथ |२२॥ 


पदार्थ--हे (सोम) उत्तम सोमवलली ओषधियो के तुल्य रागनाशक राजन | 
( स्व ) भ्राप ( इसा ) इन ( विद्या ) सब ( भोषधी ) साम आदि शभोषधियों 
को ( बस ) आप सूख्य के तुल्य ( अप ) जनो वा कम का और ( ह्यम्‌ ) आप 
(गा ) एथिवी वा गौग्नो को ( अजनय ) उत्पन या प्रकट कीजिये ( स्वम ) झाप 
सूग्य के समान ( उठ ) स झवकाश को ( आ, ततल्य ) विस्तत करते तथा 
६ स्वभ्‌ ) भाप सूथ्य जैसे (ज्योतिया ) प्रकाश से ( तम्त ) प्रघकार को दबाता 
से व्याय से भन्‍्याय को ( थि वबथ ) भ्राच्छादित वा निवत्त कीजिये सो आप हम 
को माननीय हैं ।।२२॥ 


भाषार्थ--जो मनुष्य जेसे ओषधि रोगो शो बसे दु लो को हर लेते हैं प्राणो 
के तुल्थ बलों को प्रकट करते तथा जो राजपरुष सूर्य्य रात्रि को जैसे वैसे प्रधर्म और 
अधिद्या के अन्घकार को निबत्त करते हैं वे जगत्‌ को पृज्य क्यों नहीं हो ? ॥२३॥ 
वेवेनेश्यस्य योतस ऋषि । सोसो वेवता । निचुत्त्रिष्टुप्छ-द । घबत स्वर | 


देवेन॑ नो मनंसा देव सोम रायो भागर संहसावन्नमि युंध्य । 
मा सवा त॑नदीशिपे वीरय्यस्योमपेंश्य! प्र चिकित्स गविध्टौ ॥२३॥ 


पदार्य--है ( शहुसावत्‌ ) अधिकतर सेतादि बल वाले (झोख ) सम 
ऐश्वय के प्रापक ( बैंध ) दिव्य गुरगों से युक्त राजन्‌ ! जो श्राप (॒ बेबेन) दम 
गुण कम स्वभाव युक्त ( सतसा ) सन से ( राय ) घन के ( भागस्‌) अंश को (से) 


हमारे लिये (अभि, पु सब झोर से प्राप्त कीजिय जिस से भाप [ बीर््य॑स्थ ) 
वीरफ़म कर को | ) समर्थ होते हो इस ते ( रथा ) आप को कोई ( भा ) 
ने (आ तमत ) दबावे सो आप ( गविष्टो ) सुख विशेष को इच्छा के होते ( इस 
वेध्य ) दोनो इस लोक परलोक के सू्खों के लिये ( प्र, चिकिस ) रोग निवारण 
के तुश्य विध्ण निवुत्ति के उपाय को किया कीजिये ॥२३॥ 

भाषार्थ--राजादि विद्वानो को चाहिये कि कपटादि दोषों को छोड़ शुद्ध भाव 
से सब के लिय सुस्त की चाहना करके पराक्रम बढानें और जिस कर्म से दुख को 
निवति तथा सुख की वद्धि इस लॉक परलोक में हो उसके करते मे निर-तर प्रयत्म 
करें ॥ २३।। 
अष्टाविस्यस्या5जिरिसो हिरप्यस्तृप ऋषि । सविता देवता ! भुरिक्त पद्ष्तिशछमय | 

पंचम हर ॥। 


अब सर्य क्या करता है इस विषय को अगले मन्‍्तों में कहा है--- 
अष्टो व्यख्पस्कुकुम! एथिव्यास्री घन योजना स॒प्त सिन्दृत्‌ । 
ह्रिण्याक्षः संविता देव आगाहघद्न त्नां दाशुप्‌ वास्योणि ॥२४॥ 


व्वार्ध--हे मनुष्यो ! जैसे ( हिरष्याक्ष ) नेत्र के समान रूप दशनते बाली 
ज्योतियों बाला ( देव ) प्ररक ( सबिता ) सूर्य (दाशुबे ) दानशील प्राणियों के 
लिये ( वार्याणति ) स्वीकार करन योग्य ( रहना ) पृथिवी के उत्तम पदार्थों का 
( दघत्‌ ) घारण करता हुआ ( श्री ) तीन ( धल्थ ) अवकाशरूप ( बोजना) भर्चात्‌ 
बारह बोत और ( सप्त ) सात (सिन्धूत्‌) प्रथिवी के समुद्र से लेक मेष के ऊपर ले 
अबयवों पय त॑ समुद्रा बी तथा (पर्चित्या ) प्रथिवी सम्बन्धिनी (अध्टी) आठ (कक ) 
दिशाभो को (वि अल्यत) प्रसिद्ध प्रकाशित करता है व ही तुम लोग है भा ॥॥२४॥ 
भावाधं--हे मनुष्या | जैसे सृथ्य से पथिवी तक १२ कोस पर्थ/त हलके भारीपन 

से युक्त सात प्रकार के जल के क्वयव झौर दिशा विभक्त होती तथा वर्षादि से सब 
का सुख दिया जाता बसे शुभ गुण कम झौर स्वभावो स दिशाओं मे कीधि फैला के 
प्रनेवः प्रकार के एश्य को देने से मनुष्यादि प्राणियों को निरम्तर सुखी करो ॥२४॥ 


हिरण्यपाणिरित्यस्पाजि रसो हिरण्पश्तृुष ऋषि । सविता बेवता । 
निचुज्ञगती छग्द । निषाद स्वर ।॥ 


हिरण्यपाणि! सबिता विच॑ष॑गिरभे दयावापथियी अभ्तरोंयते। 
अपामोंवा बाघ॑ते वेति पर्य्यममि कष्णेन रज॑सा चारणोति॥२४॥ 


पदार्थ--है मनृष्यो ! जो ( हिरण्यपाएि ) हाथो के तुल्य जलादि के प्राहक 
प्रकाश रूप किरणों से युक्त (बिचर्वरि ) विशेष कर सब को दिखाने बाला पक 
सब पदार्थों की उत्पत्ति का हेतु (सूर््यम) सूम्यलाक जब (उभ) दोनो (दावापूणिवी 
झाकाश भूमि के ( अन्त ) बीच ( ईयते ) उदय होकर घूमता है तब ( अश्ीषास ) 
ब्याधिरूप अ"धकार को ( अप, बाधते ) दूर करता पभौर जब ( बैति ) अस्त समय 
को प्राप्त होता तब ( कृष्णेत शणसा ) काले भ् पफार रूप से (शाम) साकाश 
को ( अभि, ऋणोति ) सब ओर से व्याप्त होता है उस सूर्य को तुम लोग 
जानो ॥।२५॥। 

भावार्थ--है मनुष्यों | जसे सुस्य अपने समीपरर्ती लोकों का आकपण कर 
धारण करता है बस ही भ्रनेक लोको से शाभायमान सुर्यादि सब जगत्‌ को सब ओर 
से व्याप्त हा और ग्राकर्षण करके ईश्वर धारण करता है ऐसा जानो क्योकि ईएवर 
के बिना सबका स्रष्टा तथा धर्ता भ्रय कोई भी नहीं हो सकता ।॥॥२५॥। 

हिरण्यहस्त इत्वस्प भ्राउिरसों हिरण्पस्तुप ऋषि । सविता बेषता ! 

व्रिराट त्रिष्टुप छद । धेबत स्वर !! 


दिर॑प्यहस्तो असुरः सुनीयः सुंमृडीकः सवदों यात्वर्वाद | 
अपसेध॑त्रक्षण्ों यातृधानानस्थाहेबः प्रतिदोष गृंणानः ॥२६॥ 


पदाध---है मनुष्यो | जो ( हिरण्यहुस्त ) हाथो के हक प्रकामों वाला 
( चुनीय ) सु दर प्रकार प्राप्ति कराने (असुर ) जलादि का फेंकने वाला (सुमुडीक ) 
सुन्दर सुखकारी ( स्ववातु ) अपने प्रदाशादिक शो से युक्त (देव ) प्रकाशक सूर्य्य 
लोक ( यातुधानावनु ) प्रयाय से दूसरा के पलार्थों को घारण करने पाले ( रक्षस ) 
डाकू घोर आदि का ( अपसेषन्‌ ) निवत्त करता भर्थात्‌ डाकू चोर श्रादि सूर्योदय 
होने पर झपना काम नहीं बना सकते किन्तु प्राय रातधि को ही अपना काम बनाते हैं 
पभोर (प्रतिवोषम ) मनुष्यों के प्रति जो दोष उसको (गृणान ) प्रकट करता हुआ 
( अस्तात्‌ ) उदय होता है वह ( अवार्ड ) श्रपने समीपवर्सी पदार्थों को प्राप्त होने 
वाला हमारे सुख के श्रथ ( यातु ) प्राप्स होये वैसे ठुम होओ ॥१६॥ 


भाषाव--है मनुष्यों मांगने वालो के लिये उदारता से सुबर्णादि दे तथा 
दुष्टाचारियों का तिरस्कार कर और घामिक जमों को सुख वेके प्रतिदित सूर्थ्य के 
तुल्प प्रशसित होओ ॥२६॥। 


ये त इत्यस्याडि रसो हिरण्यस्तुप ऋषि । सविता देवता । विराट त्रिष्टरप छम्म । 
घबत स्वर ॥| 
अब अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले सन्त्ों में कहा है 


ये ते पन्‍्यां! सबितः पर्थ्यातोंड्रेणबः सुहंता अन्तरिद्वे। 
तेमिनों भय पथिमिः सुगेमी रक्षी च नो अधि चर श्नहि देष ॥२७॥ 


सभा कानका>3७क- का क-३१७०३०३७-७ ३-१७:३७/३०३ ३९ १७म७ ७-8: 9:8-९७-३-था- १३७) -७३७१७-७+ २-१७ न दब बक-करव0न+क>क+ व बव>य- पक कानाक व व७ ४४१७ ५११७७ ५७कमकमक 4७ नकमथनक प+क> काका १७१ न्‍कर काका क७ न०वकद।मकवादानकवकक कान काफी 


यजुवेदभाषाभाध्ये चतुश्त्रिशो5ष्याय। ॥ २७१ 
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पदा--है ( स्क्रित ) यूय॑ के तुल्य ऐदवर्य देने वाले ( देव ) विद्या झोर 
सुल्ल के दाता आप्त विद्वात्‌ पुरुष | जिप ते ) धाप के जैसे सूयथ के ( अन्तरिक्ष ) 
आशाश में गमन के शुद्ध मार्ग हैं वैसे ( वें ) जो ( पृर््यस ) पूज आप्सजनों ने 
सेंबन किये ( अरेणद ) धल्लि भ्रादि रहित ( हुवा ) सुख्दर सिद्ध किये (पतन्‍्या ) 
मार्ग हैं ( तेशि ) उते ( सुतेसि ) सुखपूर्वक जित में जल ऐसे ( पचिलि ) मांगों 
से ( अ्रद्म ) आज ( ने ) हुम लोगों को चलाइये उन मसागों से चलते हुए हमारी 
( रक्ष ) रक्षा (थ ) भी कीजिये (त्र )तथा(न )हम को (प्रथि ब्रहि) 
अधिकतर उपदेश कीजिये इसी प्रकार सब का चेतन की जिम ||२७।॥। 

फावार्थ--हस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालडूर है। हे विद्वानों ! तुम को 
चाहिये कि जैसे सूर्य के आकाश में निर्मेल मार्ग हैं बसे ही उपदेश और प्रध्यापन से 
विद्या धर्म सौर सुधोलता के दाता मार्गों का प्रचार करें ॥२७।। 


उमेत्यस्य भत्कण्य ऋषि । अध्विगों बेवते | विश्ुवृगायत्रो छूद्र । घड़ज स्वर । 
उमा पिवतमशितोमा नः शर्म यच्छत | 
अविदियामिरृतिभिः ॥२८॥ 


परदाघ--है (अधिवना) सुपर तर ब्रमा के तुल्य अध्यापक उपदेशको !' (उभा) 
दोनों तुम लोग जिस जयह पर उत्तम रस को ( पिबतसु ) पिओो उस ( क्ार्म ) 
उत्तम प्राश्रय स्थान व सुक्ष को ( श्रम ) दोनों तुम ( अ्विध्रियानि ) छिद्वरहित 
( कतिभि ) रक्षणादि क्रियाझों से रक्षित घर को ( ने) हमार लिये ( धच्छतस्‌ ) 
कैओ ।॥२८।। 

भावषार्थ--भ्रध्यापक और उपदेशक लोगो को चाहिये 'क सदा उत्तम घर 
अनाने के और निवास के उपदेशों का कर जहां पूण रक्षा हो उस विपय में सब को 
प्रेरणा करें ।२८॥। 

अप्मस्वती भित्यस्प कुत्स ऋषि । अध्विनों देवते | विराट ज़िष्टुप छत्द । 
घेवत स्वर ।॥ 


अप्न॑स्वतोमख्िना वार्चमस्मे क्॒त नों दक्षा हृपणा सनोषाप्‌ । 


भयत्पे5ःसे नि हंये वां वे च॑ नो भबत्‌ बाजसातौ ।२९। 


परदार्थ--हे (दस््रा) दु ख के नाशक (बधरा) सुख के बषति वाले ( अश्विना) 
सब विद्याओं में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक लोगो | तुम दोनो ( अस्से ) हमारी 
( घालम्‌ ) वाणी ( ले ) ओर ( समीवास्‌ ) बुद्धि को ( अप्नस्टतीम ) प्रशस्त कर्तों 
वाली ( हतस्‌ ) करो (ग ) हमारे ( अशूर्य ) थ तरहिन स्थान में हुए कम में 

( अवसे ) रक्षा के लिए स्थित करा ( बाजसातों ) घन का विभाग करने हारे 

सहययग्राम में (न ) हमारी ( वध ) वुद्धि के लिये ( भवतस्‌ ) उद्यत होप्ो जिन 
( वास ) धुम्हारी ( नि, छूपे ) तिरतर स्तुति करता है वे दोतो अप मेरी उनति 
करो ॥२६॥। 

भावार्ध--जो मनुष्य निष्कपट आप्त दयालु विद्वानों का निरन्तर सेवन करते 
हैं वे प्रगल्भ घाभिक विद्वान होके सब ओर से बढ़त और विजयी होते हुए सुखदायी 
होते हैं ॥२६।॥। 

सुभिरित्यस्य कुत्त ऋषि । मदिवनों देवते । त्रिष्टुप छ्द । घेवतः स्वर | 
अब सभासंताधीश क्या करे इस विषय को अग्रले मन्त्र में कहा है-- 


चुमिरक्तुमिः परिं पातमस्मानरिं्टमिरखिना सौभगेमिः । 


तन्नों मित्रो बढंणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं! एथिवी उत थौः ॥३०। 


पवार्थ--है ( अश्विया ) समासेनाधीशों ! जसे (अविति ) पृथिवी (सिन्धु ) 
साध प्रकार का समुद्र ( पुचिदी ) भ्राकाश ( उत ) और ( दो ) प्रकाश ( तत ) 
ये(ग )हमारा ( भ ) सत्कार करें वसे ( सिज्न ) सित्र सथा (वरुण ) 
दुष्टो को बॉघने बा रोकने वाल तुम दोनो (शुत्षि ) दिन ( अक्तुभि' ) राधि 
( अध्ष्देसि ) पहिसित ( सौसगेसि ) श्रेष्ठ घना के हाते से ( अस्मातु ) हमारी 
( परि, पातमु ) सब ओर से रक्षा करो ॥३०॥। 

भावषाभ--हस मजत्र में हक तोपमालद्धार है । समाधीण आदि विद्यान्‌ 
सोग जैसे पृथिवी भ्रादि तत्त्व सब प्राणियों की रक्षा करत है वर्स ही बढ़े हुए ऐश्वयों 
से दिम॑ रात सब मटृष्यो को बढ़ायें ॥३०।। 

भा दृष्ऐेमेत्यस्य हिरष्यस्तुप ऋषि | सृर्यों देवता | विराट ब्रिष्ट्रप कृत्द । 
धंबत स्वर ।॥। 


अध विधुत्‌ से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को अगले मन्तत में कहा है-- 
आ कुष्णेन रजत बर्समानों निब पयस्नसृत्‌ सत्य च। 


हिरण्ययेंन सबिता रथेना देवो यांति सुबनानि परयंत्‌॥३१। 


पदार्थ --हे विद्त्‌ ! भाप जो ( भा कृष्शोन ) भ्राषधित हुए ( रज़ता ) 
लोक समूह के साथ ( बसंभान ) वतमाम निरन्तर ( ) नाशरहित कारण 
(थे) भोर (मर्यंघ्‌) ताशसहित कांस्य को (निवेक्षयद) अपनी प्रपनी कक्ष। में स्थित 
करता हुआ ( हिरण्यधेन ) तेश त्वका ( रथेत ) रमणीयस्व॒रूप के सहित (सविता) 
प्रेशएवर्म का दाता ( देव ) देंदीप्यमान विश्यत्रूप श्ररिति ( भुगगानि ) ससारस्थ 
शो को ( याति ) प्राप्त होता है उसको ( यहयत्‌ ) देखते हुए सम्यक प्रयुक्त 
॥११॥ 


आावार्थ--हे मनुष्पो ! जा बिजली कार्य और कारण को सम्यक प्रकाशित 
कर सर्वत्र अभिव्याप्त तेजस्वरूप शोप्रगामिनी सब का अाकषण करने वाली है उसको 
देखते हुए सम्प्रयोग में अभीष्ट स्थानों को शीक्न जाया करो ॥३१।॥। 
आा शत्रोत्मस्थ कुत्स ऋषि । राजिवंधता | पथ्या बहती छतद । मष्यम स्वर ॥ 
अब रात्रि का पर्णन अगले मन्त्र मे कहते हैं-- 


आंरांत्रि पार्थिव रजः पितुरंप्रायि घाप॑मिः । 
दिवः सदाछिसि बहती वि तिष्ठतु आ त्वेष वंतते तमः॥३२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों | जो ( बृहती ) बड़ी ( राज्ि ) रात ( दिबर ) प्रकाश 
के ( सदांसि ) स्पानों को ( थि, तिव्ठसे ) व्याप्त हांती है जिस हि ने गद 
अपने तथा सूर्य के मध्यस्थ लोक के (धाम ) सब स्थानों के साथ ( पाचिक्स 
पृथिवी सम्बन्धी ( रज ) लोक को ( झा, अप्रामि ) प्रच्छे प्रकार पूर्ण क्रिया 
और जिसका (ट्वेबमू ) प्रपनी कान्ति से बढ़ा हुआ ( तल ) भ्रधकार (भा) 
( बसलसे ) भ्राता जाता है उसका युक्ति के साथ सेवत करा ॥३२।। 

भावाधं--हे मनुष्यो ! जो पृथिव्यादि की छाथा रात्रि मे प्रकाश को रोकती 
अर्थात्‌ सब का प्रायवरण करती है उनका आप लोग यथावत्‌ सेवन करें ।॥ ६२॥। 


उब इत्यस्थ गोतम ऋषि । उधर बता । निचल्वरोध्णिक छत्द । ऋतषम स्वर |! 
फ़िर उब काल का वशन अगले मन्त में करत हैं-- 


उपस्तब्धिग्रमा मरास्मम्यं वाजिनोबति | 


येन॑ तोक चु तनंय च घामहे ॥३३॥ 


पदार्थ--है ( बाजिनोबति ) बहुत अन्यादि ऐशवर्यों से युक्त ( उब ) प्रातः 
समय की वेला' के तुल्य कान्तिसहित वत्तेमान स्त्रि | जैसे अधिकतर भ्रस्तादि ऐश्वर्य 
की हेतु प्रात काल की वेला जिस प्रकार के ( लिश्रत्‌ ) आश्चर्य त्थवरूप को घारण 
करती ( तत ) बसे रूप को तू ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिय ( भा, भर ) अच्छे 
प्रकार पुष्ट भर ( बेन ) जिससे हम लोग ( सोकस्‌ ) शीक्र उत्पन्स हुए बालक 
(शव ( तगयम्‌ ) कुमारावस्था के सड़के को ( थे) भी ( घामहें ) धारण 
करें ॥३३॥ 

भावार्थ - इस मत्र में वाचक्ुप्तापमालझ्ुतर है। जैसे सब शोभा से युक्त 
मज्धल देने वाली प्रभात समय की बेला सब ध्यबहारों को धारण करने बाली है यदि 
वसी स्त्रियां हो तो वे सदा प्रपने भपने पति को प्रसन कर पृत्रपोत्रादि के साथ 
भानन्द को प्राप्त होगें ॥३३॥ 


प्रातरित्यस्य बहिष्ठ ऋषि । अग्यावयों लिज्शोक्ता बेवता । निश््जगतो छब । 
स्वर ॥। 


फिर मनुष्य क्या करें हस विषय को अगले सन्त में कहा है-- 
प्रातरप्ि प्रातरिन्द्रर हवामट्दे प्रतर्मित्रावरुणा प्रातरशिनां । 
कि. | 4 [| 
प्रातभग पषण क्षण स्पति प्रातः सोमदत रुद्रर हुवेम ॥३४॥ 


पदार्थ --है मनुष्यों | जैसे हम लांग ( प्रात ) प्रात काल (अग्निस) पवित्र 
पवित्र वा स्त्रय प्रकाशस्वरूप परमात्मा व अरिति को (प्रात ) प्रात समय ( इस्रम ) 
उत्तम ऐशव्य को ( प्रात ) प्रभात समय ( मित्रावदणा ) प्राथ उदात को झोर 
( भाव ) प्रभात समय ( झ्हिवता ) प्रप्यापक सथा उपदेशक को (हवामहे ) ग्रहण 
करें व बुलावें ( प्रात ) प्रात समय ( भगम ) सेवन करने योग्य भाग ( पृषणम्‌ ) 
पुष्टिका रक भोग ( ब्रह्मताह्पतिम्‌ ) घन को वा वेद के रक्षक क। ( प्रात ) प्रभात 
समय ( सोमम्‌ ) सोमादि ओोषधिगण ( उत ) और ( रुद्रम ) जीव को ( हुंधेस ) 
प्रहण वा स्वीकृत करें बसे तुम लोग भी आचरण करो ॥३४।॥। 

भावा्थ--जो मनुष्य प्रात काल परमश्वर की उप'समा भरितहात्र ऐश्वयें 
की उन्नति का उपाय प्राण झ्ोर अपान की पुष्टि करना अध्यापक उपदेशक, 
विद्वानों तथा प्रोषधि का सेबन ग्रौर जीवास्मा को प्राप्त होने व जानने को प्रयत्न 
करते हैं वे सब सुखो से सुशो्ित होत हैं ३४।॥। 
प्रतमितमित्यस्थ बसिध्ठ ऋषि । भगो देवता । निज ल्जिष्ट्रप छुत्द | घबत स्थर ॥ 

मनुष्य लोग ऐश्बयं का सम्पादन करें हस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


प्रात॒जित भर्गमग्रर हुवेम वय पत्र मदितेयों विधुर्ता | 
आधपरशिच्रिय मन्यमानस्त्रश्चिद्राजं चिद्य मग मुध्वीत्याहं ॥३५॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों | जैसे ( बयम ) हम लोग (प्रात ) प्रभात समय (ये ) 
जो ( विषर्सा ) विविध पदार्थों को धारण करने हारा ( आधा ) यायादि में सुष्ति 
न करने वाले का पुत्र ( खित ) भी ( यम ) जिस ऐश्वय को ( सम्यभान ) विशेष 
क्‍्र जानता हुआ ( तुर ) शीघत्रकारी ( जित ) भी ( राजा ) शोभायुक्त राजा है 
( प्‌ ) जि ( भगम्‌ ) एंश्वर्य को ( लितू ) भी ( भक्ति, इति आह ) तू सेवन 
कर इस प्रकार ईश्वर उपदेश करता है उस( अदितेः ) प्रविनाशी करण के समान 
माता के [ पृत्रण ) पृत्र रक्षक ( जितस्‌ ) अपने पुरुषार्थ से श्राप्त ( उप्रत ) उल्तृष्ट 
(भा ) ऐश्वर्य को ( हुबेम ) ग्रहूण करें वेसे तुम लोग स्वीकार करो ॥३४॥ 

भावषा्थ--हस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालकूर है। हैं मनुष्यों ! तम लोगों 
को सदा प्रात।काल से लेकर सोते समय तक यधाशक्ति सामथ्य से रचा प्रोर 
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बुशुयार्थ से ऐश्वर्य की उन्‍नलि कर धानद भोगना और दरिद्री गे जिये सुख देता 
चाहिये यह ईश्वर ने कह्दा है ।|३४॥ 


झग इृत्यस्थ बसिष्ठ ऋषि । भगवात्‌ देवता | निथत त्रिष्ट्रप छद । धेवत स्थर |! 
अब ईश्वर की प्राथना आदि विषय को अगले मत से कहा है-- 


भंग ग्रणेंतर्ग स यराधों भणेमां थियद्ुदंधा दर्देभ,। 
भग प्र नों जनय गोभिरश्रेमंग प्र नुमिन वन्‍्तः स्पाम ॥३६॥ 


पदाघ--है ( भण ) ऐश्वययुक्त | [ प्रणत ) पुरुषाथ के प्रतिप्ररक ईश्वर 
वा है ( भग ) ऐप्य के दाता | ( सत्यराध ' विद्यमान परदार्थों म॒ उत्तम घनो 
वाले ( भग ) सेवने योग्य विद्वानू श्राप (स हमारी ( इसासू ) इस वत्तमान 
( घियस्‌ ) वृद्धि को ( बदश ) देते हुए ( उत अब ) उत्कृष्टता से रक्षा कीजिये। 
है ( भग ) विद्यारूप ऐश्वर्य के दाता ईश्वर वा विद्वान्‌ | श्राप ( ग्ोभि ) सो प्रादि 
पशुओं ( बद्व ) घोड़े आदि सवारियों और ( नभि ) नायक कुलनिर्वाहक 
भनुष्यो के साथ (न ) हमको ( प्र जनय ) प्रकट बीजिये । है ( भग ) सेवा 
करते हुए विद्वान | किससे हम लोग ( मृबत ) प्रशस्त मनुष्यों वाले ( प्रश्यास ) 
भच्छ प्रकार हो वस कीजिय ।॥। ३६ ॥। 

भाजाध--मनुष्यो को चाहिये कि जब जब ईश्वर की प्रार्थना तथा विद्वानों 
का सजु करें तब तब बुद्धि की ही प्राथना वा श्रष्ठ पुरुषों की चाहना किया 
करें || १६ ।। 

उठेदामी सित्यस्थ बसिष्ठ ऋषि । भगो देवता । पहक्तिछन्द । प्॑चम स्वर ॥ 


सब एश्वय की उनति का विषय धगल सन्त्ों में फहुत हैं-- 


उतेदानीं भगंवन्तः स्यामोत अ्रंपित्व उत मध्ये अहम । 
उतोदिता मघबन्त्सस्यस्प बय दुबानां७ सुमृतौ स्यांत्त ॥३७॥ 


पदाथ--हें ( सधवन्‌ ) उत्तम धनयुक्त ईश्वर या विद्वान्‌ ! ( बयम्‌ ) हम 
लोग ( इदानीसू ) वत्त तन समय में ( उत ) भोर ( प्रवित्वे ) पदार्थों की प्राप्ति 
में ( उत ) भौर भविष्यककाल म [ उत ) भौर ( अक्लाम ) दितो मे॑ ( सध्ये ) 
बीच ( भगवन्त स्थाम ) समस्त एंदवय से युक्त हो ( उत ) और ( सूमस्‍्य ) सूय 
के ( उद्िता ) उदय समय तथा ( वेबामाम्‌ ) विद्वानों की ( सुभतों ) उत्तम बुद्ध 
में समस्त ऐणबय युक्त ( स्थाम ) हो |! १७ ॥। 


भावार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि वत्तमाने भर भविष्यत्‌ काल म॑ योग के 
ऐश्वर्यों की उततति से जौकिक ध्यवहार के बढाने ओर प्रशसा मे निरतर प्रयत्न 
कर | २७ ॥। 


भंग इत्यस्प वश्षिष्ठ ऋषि । भगवातु वेवता । निश्वत त्रिष्ट्रप छत्द | धवत त्वर ॥ 
भग एवं भर्गबॉ२5अस्तु ढेवास्तेन पय भर्ग॑बन्तः स्यास || 


त सवा भग सर्व हज्जोंहबीति स नों भग पुरएता भंबेह ॥३८ , 


पदार्ध--हे ( देवा ) विद्वान लोगा ! जो ( भग एंब ) संवनीय ही 
( भगवान्‌ ) प्रशस्त ऐश्वययुक्त ( अस्तु ) हवे ( तेन ) उस ऐश्वयरूप एंश्यय वाले 
परमेश्वर के साथ ( बयम्‌ ) हम लोग ( भगधन्त ) समग्र शोभायुक्त ( श्याम ) 
दावें। हे ( भग ) सम्पूण शाभायुक्त ईश्वर ! ( तम्‌, त्वा ) उन झापको ( सब , 
) डी ही शा ( बाग ) शीघ्र पुकारता है। है ( भग ) सकल ऐश्वय 

दाता | (सं )सों आप ( हहु) इस जगत्‌ म (न ) हमारे 

बधगारी जक हज 6 8५ हे का जी 

भावार्ष--हे मनुष्यों | तुम जाग जा समस्त ऐश्वय से युक्त परमेश्वर है 
उसके झौर जो उसके उपाम्तक विद्वान्‌ हैं उनके साथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ होओ जो 
जगदीए्वर माता पिता के समान हम पर कृपा करता है उसकी भक्तिपृवक इस ससार 
में मनुष्यो को एशय वाल निरन्सर किया करो ॥ ३८ ।। 


समभध्वराय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि । भगो देवता । जिष्ट्रप छद । धबत स्वर ॥ 
समंघ्वरायवर्सों नमन्‍त दघिक्रादेंव शुच्ये पदाय। 
अ्रवादीन वंसबिद भर्ग नो रव॑ग्रिवाश्ां वाजिन आ बंहन्तु ॥३९। 


पदाघ--है मनुध्यो | ( उधस ) प्रभात समय ( दक्षिक्रावेब ) प्र 

धारण करने वाले घा” क॑ तुल्य ( ब्ाच्ये ) पवित्र । पदाय ) कक हा 
( अध्यराय ) हिसारूप अधर्म रहित व्यवश्टार बा लिये ( सप्त नसत १) सम्यय 
नमले धर्षात्‌ प्रात समय सत्य गुगा की अधिकता से सब प्राणियों के वित्त शुद्ध 
नमन हांत हैं ( अहबा ) शीक्षपामी ( वाजिन ) घाड़े जस ( रथमिव ) रमणीय 
यान को वसे ( मे ) _हमका ; अर्वाधोनम ) “सा समय वा ( धहुविदस ) प्रनक 
प्रकार व धनप्राप्ति के हतु ( भगम ) एड्व्ययुत्त गत का प्राप्प करे बसे इनका आप 
लोग ( आ वहस्तु ) अच्छे प्रकार चलावें ॥ २६ ॥। 


भाषाय--इस मतत्र मे दो उपमानदुार हैं। जा मनुष्य प्रभात बेला क तुल्य 
विद्या और घमे वा प्रकाश करते भर जत घाड़े यानो का बसे शीघ्र प्तमत्त ऐेशवर्य 
को पहुँचाते हैं वे पवित्र ब्रिद्वाम्‌ जानने याग्य हैं ॥ ३६ ॥ 


यजुरवेदभाषाभाष्ये चतुस्त्रिशोष्याय ॥ 





अधदवावती रित्वस्य बसिष्ठ ऋषि । उषा बेबता । निश्चत जिश्टुप छत्त | भवत स्थर ॥॥ 


अब विद्वुवी सित्याँ क्‍या करें हस विषय को भगले मर्त्र में कहा है-- 


अश्वांवतोगोंम॑तीन उपासों बोरबंती! सदंश्युष्छस्तु मद्राः । 
धुत दुद्वांना विश्वतः प्रपोंता यय॑ पांत रपस्तिभि' सदा नः ॥४०॥ 


पवार्थ--ह विदुधी स्त्रियों | जैसे ( अध्णावती ) प्रशस्त व्याप्तिशील जसों 
बाली ( गोमती ) बहुत किरणों से गा ( बोरबती ) बहुत वीर पुरुषों से मयुक्त 
( भव्रा ) कल्याणकारिणी ( धतस्‌ ) शुद्ध जल को ( टला ) पूर्ण करती हुई 
( विदवत ) सब ओर से [ प्रपीता ) प्रकपता से बढ़ी हुई ( उधाप्त ) प्रभातवेला 
हमारी ( सदम ) सभा को प्राप्त होती अर्थात्‌ प्रकाशित वा प्रवत्त फरती हैं बैसे 
हमारी सभा को भाप लोग ( उच्छ तु ) समाप्स करो धौर (नम) हमारी ( एयम ) 
तुम लोग ( स्वष्तिनि ) स्वस्थता दने वाले सुखो से ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा 
करो (| ४० ॥ 

भाषार्थ--इस मत्र मे वाचकलुप्तापमालद्ूधार है। जैसे प्रभातबंला जागते 
हुए मनुष्यों को सुख देने बाली होती है बसे विदृषों स्त्रियाँ कुमारी विद्याथिनी 
कयाओ क विद्या सुशिक्षा प्लौर सौभाग्य को बढ़ा के सदेव इन कन्याओं को श्रासन्दित 
किया करें ॥ ४० ॥| 


पृचसम्निस्यस्य सुहोत्र ऋषि । पूषा वेबता । गायत्री छद । बड़ज हवर ।। 


ईश्वर और आप्तजन के संवक फ़से होते हैं इस विषय को अगल सत्रों मे कहा है 


पृषन्तब श्रते बय न रिष्येम कदां चन। स्तोतारंस्‍्त हृह स्मेसि ॥४१॥ 


पदाच--8 ( पूृषन ) प्रष्टिकारक परमेश्वर वा आप्तविद्वनू ! ( बयस ) 
हम लोग ( तब ) आपके (त्रते ) स्वभाव वा तियम में इससे बसे कि जिससे 
( कदा छत ) कभी भी (न) न ( रिध्यम ) चित्त बिगाड़ ( इह ) इस जगह 
में (ले) आपके (स्लोतार ) रतुति करने वाले हुए हम युखी (स्मथ्ि) होते हैं ।।४६१॥ 

भावाथ--जो मनुष्य परमेश्वर के ता आधप्स विद्वान्‌ के गुणकमस्वभाव के 
मनुकून वसते हैं वे कभी नष्ट सुख वाल नही होते ॥ ४१ ॥। 


पथस्पथ इत्यस्य ऋजिध्य ऋषि । पृथा देवता । विराट त्रिष्टरप छूम्द । धंचत ध्वरः | 
प्थर्एंथ परिंपर्ति बचस्या कार्मेन कृतो भम्यानडफंस | 
स नों रासस्टुरुघरवन्‍्द्राग्रा घिये घिय< सोषधाति श्र पपा ॥2२॥ 


परवाध---हे मनुष्यों | जा ( बचचस्या ) वतन धौर ( कामेम ) कामना करके 
( कृत ) सिद्ध ( पूषा ) पुष्टिकर्ता जगदीएवर वा आ्राप्त जन ( शरुध ) शीघ्र 
दु खो को राकन थाने ( अन्द्राग्रा ) प्रथम से ही श्रान दकारी साधनों को ( न 
हमार लिये ( रासत ) देवे ( धिय घियम ) प्रत्यक दुरद्धि वा कर्म को (प्रसीषधाति ! 
प्रकषता से सिद्ध करे (स ) वह शुभ गुण कम स्वभावों को ( अभि आसंट ) सब 
झोर से व्याप्त हाता उस (अक्रम ) पूजनीय (पयल्‍्पथ ) प्रत्येक माग के (परिषतिस) 
स्वामी की हम लांग स्तति कर ॥ ४२ ॥ 

भावषार्थ--है मनुष्या ' जो जगवीश्वर सबके सुल्ल के लिये वेट के प्रकाश की 
ध्रौर श्राप्त परंष पढ़ाने की का करना जो सबके लिये श्रेष्ठ बुद्धि उत्तम कर्म 
झौर शिक्षा को दंते है उन सब श्र"्ठ मार्गों वे स्वाभियां का सदा सत्कार करना 
चाहिये | ४२ ।। 
श्रीणीत्यस्थ सेघातिधिऋ दि । विध्युवेबता । निभ्वदगायत्री छूब् । निधाद ध्यर ॥ 

अब ईश्वर के विषय को अगले मत्तों मे कहा है-- 


श्रीणि पदा विचक्रसे विष्णुंगोपा अदास्य | 
अतो घमोणि धारयंन्‌ !४२। 


पवाथ--+ैं मपस्यों ! जो ( अदाभ्य ) श्रहिसा धमवाला हू।ने से दयालु 
( ग्रोपा ) रक्षक ( विष्णु ) चराचर जगत्‌ में व्याप्स परमए्वर ( धर्माएि ) पृष्य ' 
रूप कर्मों वा धार पुथिव्यालि का ( धारबन ) घारण करता हुआ (अत ) इस 
कारगा से ( जीणि ) तीन ( पवा ) जानने वा प्राप्त होने योग्य क्षारण सूक्ष्म भौर 
स्थनर्प जगत्‌ का (वि चत्तमे ) आक्रमण करता है वही हम लांगो को 
पूजनीय है ॥| ४३ ॥। 

भाषाध--7 मनायो | जिस परमंश्वर ते भूमि अत्तरिक्ष और सुस्यरूप करके 
तीन प्रकार न॑ जगत को बनाया सबको घारण किया औौर रक्षित्र रिया है यही 
उपासना के य!ग्य इप्टदवय है ।। ४३ ।। 


तद्िप्रास इत्पस्य मेधातिविऋ थि । विष्शुदवता । सायत्री छप्द । पड़म स्वर || 
तद्िप्रासों बिपन्यवों जागुब/७धः समिन्धते । 
विध्णोयत्परम पदमू ॥४४॥ 


पदार्थ--ह मनुष्या | जो ( जागृवांस ) अविश्वारूप निद्रा से उठ के बेतम 
हुए ( विपस्यक ) विशेषबर 5 करते थोग्य वा ईश्वर की स्तुति करते हारे 
( विध्रास्त ) बुद्धिमान बांगो लोग ( विष्णों ) सवन्न अभिव्यापक परमात्मा का 
( यत ) 7 ( परसल ) उत्तम ( थद्रप्त ) प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वरूप हैं 


( तत ) उकका ( सम इम्बते ) सम्यक प्रकाशित करते हैं उनके सत्संग स॑ 
भी बसे होग्रों ॥॥ ४४ ॥। हे न क 


शादकबाराान-पा-पारया> प७- ३३० यार-य> पाया वा + दाम ा७मक- वा प> भा पाक-बी ब-का-क यु बहु बकब«१७>न बना नवकनातबक 
७॥॥/एएए/00७७७७७॥/७॥७॥८७एएश७७॥७र७७ रा भा 0 इक बीमा 3 दा जाया 


वजुवेंदभाषाभाष्ये चतुस्श्रिशोष्ध्याय ॥ 


फ००७७७०-.---०.५-.९०७७-७-५०५०५५५५-७५५क९-५-५- ५७८७५ कक 3-33 कक कक सक33७५७५333०९०७०००७७४७७७७७७७७७४७७७७७७७७७७७७३---८:८४/ 


भावार्थ--जो योगाम्यासादि सत्कर्मों करके शुद्ध मन और आत्मावाले 
छामिन पुरुषार्थी जन हैं वे ही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप का जायते और उसको 
ब्राप्स हाने योभ्य हाते हैं आय नहीं ॥ ४४ ॥ 
चघृतवलीत्यस्थ भरद्वाज ऋषि । दहायावापिध्यो देवते । निचुज्जगती छम्द । 
निषाद ह्वर |! 


धतबंती इबनानाममिश्रियोर्वी पृथ्वी मंधदुवे सुपेरंसा । 
दयगां(गिदी वरुणस्य धर्मणा विष्कमिते अजरे भूरिरेतसा ।४५॥ 


बदार्थ--है ममुष्यो ! जा ( वदणह्प ) सब से श्षष्ठ जगदीश्वर के (धघमणा ) 
चारण करने रूप सामध्य से ( भधुदृंध ) जल को पूण करते वाली ( सुपेशसा ) सुदर 
रूप पुक्त ( पच्ची ) विस्तारयुक्त (उर्थों ) बहुत पदार्थों वाली ( धतवतोी ) बहुत 
जल के परिवत्तन से युक्त ( अणरे ) सर से नाश? हित ( मूर्रितता ) बहुत 
जलो से युक्त या झनेक वीय वा पराक्रमों को हंतू ( भुववानाम ) लोक लोकातरो 
की ( अभिक्षिया ) सब ओर से शोभा करने वाली ( दछावापुणियी) सूय और भूमि 
( विदकभिते) विशेष कर धारण वा दृढ़ बिये हैं उसी को उपासना के योग्य तुम 
लाग जातों ।४५।। 

भाषार्थ--मनुष्यो को जिस परमेदयर ने प्रकाशरूप और अप्रकाशरूप दो प्रकार 
के जगत्‌ को बना और धारण करके पालित किया है वही सबदा उपासना के योग्य 
है।। ४५।। 

पेल इस्यस्थ विहृष्य ऋषि । लिड्भोक्ता देवता । भुरिक त्रिष्टरप छम्द । 

घबत ह्वर ।॥। 


अब राजधम विषय को अगले मन्त्र में कहा हैं-- 
ये न॑, सपत्ना अप ते भंवन्टिवन्द्रा गितम्य| सब बाघामहे तानू । 


बर्सवो रुद्रा अंद्त्या उपरिष्त्ष पांग्र चेत्तारमधिराजमंक्रन्‌ ॥४६॥ 


पदार्थ--है मनुष्यों ! (ये) जो (न ) हमारे ( सपत्ना ) शत्रु लोग 
हो (ते)वे( अप भवन्‍्तु ) दूर हो अर्थात्‌ पराजय को प्राप्त हो जसे ( ताभ ) 
उन शत्रुओ का हम (इस्त्राग्लिस्याल ) वायु और विद्यूत्‌ क॑ शस्त्रों से ( मब, बाभामहे ) 
पीड़ित करें और जैसे ( बसब ) प्रथिवी आदि वसु ( रत्रा ) दश प्राण ग्यारहवा 
आत्मा धौर ( आदित्या ) बारह महीन ( उपरिस्पदाम्‌ ) उच्च स्थान पर बंठन 
( उप्रम ) तेजस्वभाव और ( चेत्तारम ) सत्यासत्य का यथावत्‌ जानने वाले ( भा ) 
मुझ को ( अधिराजम ) प्रधिपति स्वामी समथ ( अक्नत्‌ ) करें वेस उन शत्रुओं का 
तुम लोग निवारण और मेरा सत्कार करो ॥।४६॥। 

भाजार्थ--हस म-त्र मे वाचकलुप्तापमालझूार है। जिसके प्रध्विकार मे पृथिवी 
प्ादि पदार्थ हो वही सब के ऊपर राजा होबे | जा राजा हूंने वह शास्त्र अस्त्रो से 
शतन्रुओ का निवारण कर निष्कण्टह₹ राज्य बरे ॥४६।। 

कआा मसासस्येत्यस्प हिरष्यस्तुप ऋषि । अध्यिनों देवते। जगतो छम्द । 
निषाद स्‍्थर ।॥। 
अथ कौस जगत्‌ के हिंतैपी हों. इस विपय को अगले मत मे बहा है-- 


आ नांसत्या ग्रिमिरेंकाइरोरित देवेमि्यात मधपेयमश्विना | 
प्रायुरतारिष्ट नी रपं७सि सक्षत< सेघठ इंपो मंतर सचाहुवा |४७॥ 


पदार्थ -- है ( मासत्या ) असश्य भाचरण से रहित ( अधिसा ) राज झौर 
स्रजा के विद्वानों ! जँसे तुम ( इह ) इस जगत्‌ में ( त्रिभि ) ( एकादश ) तेंतीस 
का ! उत्तम पृथिवी आदि ( भाठ वसू प्राणादि ग्यारह रुद्र बारह महीनों तथा 
और यज्ञ ) तेंतीस देवताओं के साथ ( सधुपेषम ) मधुर गुणों से युक्त पीने 
योग्य न्‍प्लोषधियों के रस को ( आ यातस ) अच्छे प्रवार प्राप्त होश्वा वा उसके लिये 
झाया करो ( रपाँसि ) पापों का ( मज़्तम्‌ ) शुद्ध किया करो (ह्रंब ) द्वेषादि 
दोषयुक्त प्राणियों का ( सि सेघतम ) क़ण्दन वा निवारण किया करो (सच्चाभुषा ) 
सत्य पुरुषार्थ के साथ कार्यों मे सयुक्त (भवतम ) हाभो भोर ( आय ) जीवन को 
( श्र तारिष्टम ) प्रच्छे प्रकार बढ़ाशो बस हम लोग होवें ॥४७॥ 
भावा्धे--वे हू। लोग जगत के हितयी हैं जो पृथिवों आदि सृष्टि क्री विद्या 
को जान के दूसरों का प्रहण कराब दोषो को दूर करें और प्रध्रिक काल जीवन के 
विधान वा प्रचार किया करें ४७ 


एव व हत्यस्थागस्श्य ऋषि ! मदतों देवता । पडवितदछन्द । पठ्चम स्वर | 
फिर मनुष्य लोग क्‍या कर इस धिषय को अगले सम्त्न में कहा है-- 


एप ब स्तो्मों मरुत हय गोर्मान्दायस्य प्रा यस्य॑ कारोः । 
एवा यांसीष्ट तन्बे बर्या विद्यामेष बजन जीरदांुम | ४८। 


पदाध--है ( सदत ) मरण धम वाल मनुष्यों | ( भारदायंस्य) प्रशस्त कर्मों 
के सेबक उदार वित्त वाल ( साम्यस्थ ) सत्कार के योग्य ( कारो ) पुरुषार्धी कारी 
गर का ( एज ) यह ( स्तोम ) प्रशसा भौर ( इयस्‌ ) यह (थी ) वाणी (व ) 
तुम्हारे लिय्रे उपयोगी होव तुम लोय ( इथा) इच्छा वा प्न्‍्त के निमित्त स (बयाभ) 
अवश्या बाले प्राणियों के ( तन्‍्बे ) शरीरादि की रक्षा के लिये ( झा, पासीष्ठ ) 
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अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ करो भौर हम लोग ( ज़ोरदानुम ) जीवन के हेतु ( इृषस ) 
विज्ञान वा प्रन्‍्त तथा ( बजनस ) दु खो के बजन बाल बल वा ( विद्याम ) प्राप्स 
हों ।४८॥। 
भावार्थ--मनुष्यो वो चाहिये कि सदव प्रशसनीय कर्मों का सेवन और शिल्प 
विद्या ने विद्वानों का सत्कार करके जीवन बल ओर ऐश्वय का प्राप्त होवें ॥॥४८॥। 
सहस्तोमा इस्यस्प प्राजापत्यो यश ऋषि । ऋषयो देवता । त्रिष्टुप छव । 
घबत स्वर || 


अब ऋ्रषि फोन होत हैं इस विषय को अगले मन्त्र से कहा है-- 
सहस्तोंगा सहच्छ दस आइवत सहप्रवा ऋष॑य। स॒प्त देख्यां । 


पू+प प्‌ थामनदश्य घोरा अ वालेशिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥४९॥ 


पदार्य-- हू मनुष्यो | जसे ( सहस्तोमा ) प्रशसान्रो क साथ बत्तमानवा 
जिनकी शास्त्रस्तुति एक साथ हा ( सहच्छ दस ) वेदादि का प्रध्ययन वा स्वत-त्र 
रुख भोग जिनका साथ हो ( आबत ) बअ्रह्मचस्य ब॑ साथ समस्त विद्या पढ़ और गुंद 
कुल स तिवत्त हाक॑ घर झाय (सहप्रणभा ) साथ ही जिन का प्रमाणादि यथाथ ज्ञान 
हो ( सप्त ) पा शानेन्द्रिय अन्त कररप शोर प्रात्मा ये सात ( वध्या ) उत्तम गुर 
कम स्वभावों म प्रवीण ध्यात वाले योगी ( ऋषय ) वेदादि शास्त्रों के शाता लोग 
रण्य ) सारथि ( म ) जैसे ( रहमोन्‌ ) लगाम को रस्सी को प्रहूण करता वैसे 
पूर्वेबास ) पृथज विद्वानों के ( पश्थाप् ) माग मो ( क्षमु दृष्य ) अनुकूलता से 
देख के ( अन्वालेभिरे) पदचात प्राप्त होत हैं। बसे ह्लेकर तुम लोग भी प्रार्प्तों के 
माग को प्राप्त हो प्रो ॥४६॥ 
भावाध--इस मत्र मे वाचक लुप्तोपमाल रु।र है। जो रागद्ग पादि दोषों को 
दूर से छोड प्रापत मे प्रीति रखने वाले हो ब्रह्मचय्यं से धर्म के अनुष्ठानपुवक समस्त 
वेदों को जान क॑ सत्य असत्य का निश्चय कर सत्य को प्राप्त हो धभोर भ्रसत्य को 
छोड के आप्तो के भाव से वत्तत हैं व सुशिक्षित सारथियों के समान अभीष्ट धर्म 
युक्त मार्ग मे जाने को समथ होत॑ भौर वे ही ऋषिसज्क हू।ने हैं ।४६॥।॥। 
आयुध्यसित्यस्य दक्ष ऋषि । हिरण्यम्तेजो देशता । भुरिगुप्णिक छद 
ऋचभ स्वर | 


अथ ऐश्यय और 7एय प्रालि सम्पादन विषय को अगले मस्त में फहा है-- 
(७ 
आयध्य बचस्य० रायस्पोषमोद्धिदम । 


हृद७ हिरिण्य बच्चंश्वुज्जेत्रायाविश्वताद माप्‌ ॥५०॥ 


कदाघ--है मनुष्या | जो ( ओऔडद्धिवस्‌ ) दुखो के नाशक ( आयुध्यम्‌ ) 
जीवन बे लिय हितकारी ( बच॒स्थन्त ) अध्ययन कः उपयागी ( राय पोषम ) धत 
की पुष्टि करन हारे ( बचस्थत ) प्रशस्त भ्रनों के हेतु ( हिरष्यम्‌ ) तेज स्वरूप 
सुवर्णादि ऐदवय ( जन्नाय ) जेय होने के लिए ( प्लाम ) मुम का ( क्रा बिशतात्‌ ) 
आवेश कर प्रर्थातू मर॑ निकट तल्थिर रहे वह तुम लोगो के निकट भी स्थिर 
होव ॥॥५०॥। 

भावाय--जो मनुष्य अपने तुल्य मब को जानत झोर विद्वानों ब॑ साथ विचार 
कर सत्यासत्य का निणय वरत॑ हैं वे ही दीप अवरथापुणा विद्यामा समग्र ऐश्वर्यं और 
विजय को प्राप्त हात हैं ॥५०॥॥ 

ने सबित्यस्य दक्ष ऋषि । हिरण्पन्तेजो देवता । भुरिक शाबवरों छम्द । 
धेवत स्वर ।। 


अब ब्रह्मचय की प्रशसा का विषय अगल स्तरों मे कहते हैं-- 

न तदक्ांछसि न पिशा बास्त॑रन्ति देवानामो जंः प्रथम ज< धेतत्‌ । 

यो बिभर्ति दाक्षायण< दिरिण्पर स देवेषु ऋुणुते 

दीधपायः स म॑नुष्येषु ऋुणुने दीघमायुंः ॥५१॥ 

पदाघ --हे सपुष्यो ! जा ( देखानास ) विद्वानों का ( प्रथमजम्‌ ) प्रथम 
भवस्था वा ब्रह्मचय्य आश्रम में उत्प एप हुआ ( ओम ) बल पराक्षम है (तल) उसको 
(न रक्षासि ) न अयो को पीडा वशेध देकर प्रगनी ही रक्षा करने हारे झौर [न 
विश्ञाला ) न प्राणियों फ॑ रुधिरादि को खाने वाले हिंसक म्लेच्छाचारी दुष्टजन 
( तरस्ति ) उल्नघन करत (० ) जो मनुष्य ( एसत ) इस ( वाक्षायणाम ) चसुर 
को प्राप्त हान॑ योग्य ( हिरण्यम ) तेज स्वरूप ब्रह्मवम्य का ( विभत्ति ) घारण वा 
वोषण करता है ( स ) वह ( वेबेध ) विद्वानों मे ( दीरधम आय ) अधिक अवस्था 
को ( कणते ) प्राप्त होता भौर (स ) वह (मनृष्यध) मननशील जनो में (दीघम्‌, 
झायु ) बडी अवस्था को ( कूशुते ) प्राप्य करता है (५१।॥। 

भाषाथ--जा प्रथम भवस्था में बड़े धमयुक्त ब्रह्मचय्य से पूण विद्या पढ़ते हैं 
उनका ने काई चोर न दायभागी शौर न उनको भार हाता है जो विद्वान इस प्रकार 
धमयुक्त बर्म क॑ साथ वलत॑ हैं वे विद्वानों झ्ौर मनुष्यों में बडी अवस्था का प्राप्त हो 
के निरन्तर ग्ार्ना दत हाते और दूसरों को आनन्दित करते है ॥५१।॥! 
परदेस्पस्प वक्ष ऋषि । हिरिप्यन्तेओ देवता | निच्ुत ज़िल्टुप छगद । घवत स्थर ॥| 


यदाबंध्नन्दाक्षापणा हिरिण्य७ झतानींकाय सुमनस्पमांनाः । 
तन्‍्म आ बंध्तामि शतशारंदायायुष्मास्जरंद्टियथासंघ ॥५२॥ 


फीजकराकानक नमन गे पहन इकादरीप+००० १५० के ने बम पदक क-७ इनक ५) २4 ३४५४१५० १ कम म पक ७५ ब५०७० २०० द+ पंकगाक पके पक परम विन ३-७ नव ० १७ "कर कक पक पक म०ल्‍ कर पक या न का बकाव३०-३० चा>१७४ पान क०ल्‍क०- कम उ०-३०-७०१३० २७०६३ नह ३०२७-३७०२७ २७-१बकनक०क पफराावक ०-० ज- 


१७४ 


पजुबदभाषाभाध्ये चतुस्त्रिशोध्ष्याय ॥ 


रमन ७-५>प०७+-+.--५७-९०-भ ७ <- पक ५७५३० ०.-ध४०मा»-३०० पा "पकमाक- 0-4० 4३१ बकानाक-याक- पक प-यक- बाग गक-पा+-वीवीक पीनफनकनकबकनयक कब य७ “कप प व पक व बकपक कम क३० पवन बक़पाक बन १७ पक्कभकम>ल्‍ कर पक यही पक दी एवी० 8/३७पकवकगकन ॥ ॥0ल्‍कमाााय॥गक७ १० १कल्‍ा३०ममक पक बवकककाक 


पदाथ---जा ( दाक्षापणा ) चतुराई और विज्ञान से युक्त (युमनस्यप्तासा ) 
सुध्दर विचार करते हुए सज्जन लोग ( शतानोकाय ) सेक्डा सनावाले ( में ) मरे 
लिये ( यत ) जिस [ हिरण्यम््‌ ) सत्यासत्यप्रकाशक विज्ञान वा ( क्षा अवध्यन ) 
निब धन करें (लत ) उसको मैं ( शतशारदाय ) सौ बष तक जीवत के लिये ( आ 
बध्नासि) नियत करता हूँ । हे विद्वान लोगो | जसे मैं ( यहप्रात ) तुम लाॉगो को 
प्राप्स दोके ( जरबच्दि ) पूरा प्रवस्था को व्याप्त होने बाला( असम ) होऊ वेसे 
तुम लोग मरे प्रति उपदेश करो ॥५२॥ 

भावाथ---ए7 के प्रार सकड़ो सेना और दूसरी शोर एक' विद्या ही विजय देने 
वाली हांती है। जा लोग बहुत काल तक तह्वाचयर्प धारण करके विद्वानों से विद्या 
धौर सुगिक्षा को ग्रहण कर उम्के अनुकूल वत्तते हैं वे थांडी अवस्था वाले कभी नही 
होते !!५२।। 


उन ने हत्यस्य ऋजिष्व ऋति । लिड्रोक्ता देवता । भुरिक पहुक्तिदछत्द । 
पडर्चम स्वर |! 
अब कौन सब ये रक्षक होते हैं इस विषय को अगले मल्त में कहा है-- 


उंत नो5हिब ४ य शृुणोत्वज एकंपास्पृथियो संमद्र! । 
बिशें दवा ऋताबूधों हुबाना। रत॒ता म ्रां: कविशुस्ता अपेन्तु । ५१॥ 


पबाथ--हे मनुष्पा | ( ब्रुध्स्य ) अ््तरिक्ष महाने वाला ( अहि ) मष 
के तुल्य श्ौर ( प्चिवों ) तथा ( समुद्र ) प्र्तरिक्ष के तुल्य ( एकपात ) एक 
प्रकार के निश्चल अव्यभिचारी बाघ वाला ( अज ) जो कभी उत्पन नहीं होता 
वह परमेश्वर ( न ) हमारे वचनो को ( खणोतु ) सुने तथा ( ऋताबध ) सत्य 
के बढाने वाल ( हुवाना ) स्पर्दा करत हुए ( बिश्ये ) सब ( दबा ) विद्वान लोग 
( उत ) और ( कविशस्ता ) बुद्धिमान से प्रशसा क्य हुए ( स्सुता ) स्तुति क॑ 
प्रकाशक ( सन्त्रा ) विचार के साधक म त्र हमारी ( अवर्तु ) रक्षा करें ।।५३॥ 

भावाध--हृस म त्र में वाचकलुप्त।पमाजद्धार है । ह मनुष्या / जले पथिवी 
आहि पदार्थ मघ और परमश्वर सब की रक्षा फरत हैं वह ही विद्या और विद्वान 
लोग सब को पालन हैं ।।५.।। 


इमे पत्य फूमगात्समद ऋषि | आदित्या दववा । शत्रिष्द्रप छत्द । धकत स्वर | 
अब वाणी का विषय अगले मत मे कहा है-- 


इमा गिर आदित्येम्यों घतस्नूं सनाद्राजभ्योजह्ा जद्दामि । 
शणोतु मित्रो अंयमा भगों नस्तुविज्ञातो बरुणों दद्तो अ७श॑, ।३४॥ 


पदाथ--मैं ( आवित्यम्य ) तेजस्वी ( राजम्य ) रागाग्रो से जिन (इम्रा ) 
इन सत्य (गिर ) वाणियों को (जुद्भा) ग्रहण के' साधन मे (सात) नित्य (जुहोमि) 
ग्रहुरा स्वीकार वरता हैँ उप (घतस्तू ) जल के तुप प्रच्छे व्यवहार वा शाधन वाली 
(मे ) हम जोगों की बाणियों को ( मित्र ) मित्र [ (पभ्रयसा) यायकारी (भग ) 
ऐश्वरयंवान्‌ ( तुषिजात ) बढ़तों में प्रसिद्ध | ( वक्ष ) चसतुर ( श्रश्ञ ) विभागकत्ता 
कर ( बरण ) श्रष्ठ पुरुष ( शूणोलु ) सुने ॥५४।॥ 

भ्ावाथ---विद्यार्थी लोगो ने आचार्य्यों से जिन सुशिक्षित वाशियो को ग्रहण 
किया उनको भय आप्ल लाग सुन और अच्छ प्रकार परीक्षा करके शिक्षा करें ॥।५४॥ 

सप्तेत्पस्थ कण्व ऋषि । अध्यात्म प्राणा दवता । भुरिगजगतोी छृग्द ।॥ 
निषाद स्वर ।॥। 


अब शरीर और ई्द्षियों का विपय अगल मन्त्र में कहा है-- 
स॒प्त ऋषयः प्रतिद्विता शर्रेरे स॒प्त रंक्षन्ति सदुमप्रमादम्‌ । 


स॒प्वाप स्वप॑तों लोकर्मों स।त्र ज गृवा अस्वप्नओों सत्रसदों च देव ॥५५ 


पदाय-- जो ( सप्त, ऋषय ) विध्यों प्रर्थात्‌ शब्दादि का प्राप्स कराने वा 
बाँच ज्ञने द्रय मन और बुद्धि य सात ऋषि इस ( झरीरे ) शरर ४ ( प्रतिहिता ) 
प्रतीति के साथ स्थिर हुए हैं वे ही ( प्रष्त ) सात ( अध्रष्तनादमत ) जसे प्रमाद भ्र्थात्‌ 
भूल न हो बसे (सदम ) ठहरते क॑ प्राधार शरीर का ( रक्षन्ति ) रक्षा करत वे 
( स्वपृत ) सात हुए जन के ( आप ) शरीर को व्याप्त हाने बाला उक्त (सप्त ) 
प्ात ( लोकपम्‌ ) जीवात्मा को ( ईब ) प्राप्म हाते हैं ( तत्र ) उत्त लाक प्राप्सि 
समय में ( अस्वप्तजी ) जिन को स्वप्न कभी नहीं होता ( सनत्रसदों ) जीवात्माओओा 
की रक्षा बरने वाले ( ञ्ञु) और ( देवी ) स्थिर उत्तम गुर्णा वाल प्राण और प्रभात 
( जागृत ) जागते है ॥५५॥ 

भावाप--एस शरोर मे स्थिर व्यापक विषयों ये जानते वाल भ्रन्त करण के 
सहित पाँच ज्ञान द्रय ही निर तर शरीर की रक्षा करत प्रार जब जीव साता है तब 
उसी को आश्रय कर तमोगुण वे' बल से भीतर का स्थिर होते कितु बाह्य विषय का 
बोध नहीं कराते और स्वप्नावस्था में जीवात्मा की रक्षा में तत्पर तमागृूण से न दब 


शए प्राण और ग्रपान जागते हैं प्रयथा यदि प्राश अपान भी सो जावें तो मरण का 
ही सम्भव करना चाहिये ।५५।॥। 
उत्तिष्ठत्पस्प कण्व ऋषि । श्रह्मरास्पतिदेबता । नि्दृब॒हती छम्द । 
मध्यम स्वर || 


विद्वान पुरुष क्या करे इस विषय को अगले मन्त्त से कहा है-- 
उत्तिष्ठ अक्षणस्पते दुषयन्तस्लेमहे । 
उप प्र यंन्‍्तु महत॑ः सुदानब इ्र॑ प्राशुर्वा सचा ॥५६। 


पदाय--हे ( ब्रहमरा! ) धन के (पते) रक्षक ( इम्द्र ) ऐश्वरयेकारक विद्वन्‌ ! 
(देवयन्स ) दिव्य विद्वाना की कामना करत हुए हम लोग जिस(त्वा) प्रापकी (ईमहे) 
याचना करते है जिस्त भाप को ( सुदासब ) सु दर दान देते वाले ( मदत ) मनुष्य 
(उप प्र यथखु ) पमोप से प्रयत्न ब॑ साथ प्राण हो सो आप ( इत्‌, तिष्ठ ) उठिये 
ओौर ( सचा ) सत्य के सम्बं ध से (प्राश ) उत्तम भोग करनंहारे ( भव ) 
हजिय ॥५६॥॥ 

भाषाध--हे विद्वनू | जो लोग विद्या बी कामना करते हुए ग्रापका आश्रय 
लें उनके अथ विद्या टने क॑ लिए आप उद्यत टृजिये ॥॥५६॥ 


प्रभूनमित्यस्थ कण्य ऋषि । श्रह्मणस्पतिद बता । विराट बृहतो छम्द । 
भ्रध्यम स्वर || 
प्रब ईश्वर ये विषय की जगल मत्रों मं कहा है-- 


प्र नून अद्यणस्पतिमंन्तरे वदत्यूक्थ्यम्‌ । 
यस्पिश्रिन्द्रा बरुंणो मित्रो अर्यमा दवा ओकां०सि चक्रिरे ॥५७॥ 


पदाध -हैँ मनुष्य ( मस्मितु ) जिम परमात्मा में ( इत्र ) बिजुली वा 
सूय्य ( वरुण ) जल था सद्रमा ( स्रिन्न ) आाण वा अय प्रपानादि वायु (अयमा) 
सत्रा मा वाय ( दवा ) ये सब उत्तम गुण वाल ( श्रोकासि ) तिवासों कम (बक्रि! 
किये हुए हैं वह ( ब्रह्मण ) वेदविद्या का ( पति ) रक्षक जगदीश्वर ( उकण्यस ) 
प्रशमवीय पदार्था में श्रष्ठ ( झन्‍श्रम ) वदरूप मे त्रभाग को ( सूनस ) पिशइ्चय, कर 
( प्र यदति ) अच्छे प्रबार कहता है ऐसा तुम' जानो ॥।५३७॥। 

भावाध--हे मनुष्यो | जिस परमात्मा म कायकारणरूप सब जगत्‌ जाब 
वसत॑ हैं तथा जो सब जीवो के हिंतसाघक वद का उपदेश करता हुआ उसी की तुम 
लोग भक्ति सेबा उपासना करो ॥॥५७॥ 


अह्याशास्पत इत्यस्य गृत्समद ऋषि । अ्रह्मरास्पतिदंबता । निच्त त्रिष्ट्रप छग्द । 
धवत स्थर ॥ 


प्रक्षणस्पते त्वमुस्य यन्तां सक्तस्य॑ बाधि तनंय चे जिनमे । 
विश्व तद्भुद्र यदबन्ति देवा बहद्वंदेम विदयें सबीरा! ॥ 

य इमा विश्वां विश्वकर्मा यो न. पिता 

अप्नंपतेजन्नस्य नो देदि ॥४८॥ 


पदाय--हैं ( बहारा ) ब्रहाए्/ के ( पते ) रक्षक ईइबर।! ( देवा ) 
विद्वान लोग ( जिदय ) प्रकट करने याग्य व्यवहार मे ( यत ) जिसकी रक्षा वा 
उपदेश करते हैं और जिसको ( सुधीरा ) सुदर उत्तम बीर पुरुष हम लोग (बृहत ) 
बढ़ा ००० ( बदेस ) कह उस ( अस्य ) इस ( सूक्‍तस्य ) झच्छे प्रकार कहने योग्य 
वचन के ( त्वम ) प्राप ( यस्ता ) नियमकर्सा हृणिय ( ख ) और ( तनयम्‌ ) विद्या 
का शुद्ध विचार करनहारे पृत्रवत्‌ प्रियपुरुष को ( ध्रोधि ) ब!ध कराइये तथा (लत) 
उपस्त ( भद्रमू ) कल्याणकार। ( विददम्‌ ) सब जीवमात्र का (जिशव ) तष्त 
कीजिये ॥ ५८ ॥। 


भाषाथ--हें जगदीदवर | आप हमारी विद्या ध्ौर सत्य व्यवहार के नियम 
करने वाले हुजिय हमार स ताना को विद्यायुक्त बीजिय मब जगतू की यथावत्‌ रक्षा, 
स्याययुक्त घम उत्तम शिक्षा स्‍्लौर परस्पर प्रीति उत्प न कीजिये ॥| ४८ ॥। 


इस अध्याय में मन का लक्षण शिक्षा विद्या को इच्छा, विद्वानों का सज्भ, 
कन्याओं का प्रबोध चेतनता बिहा।ं का लक्षण रक्षा को प्राथना, अल ऐक्वय को 
इच्छा सोम ओषधि का लक्षण, शभ कम को इच्छा परमेइवर ओर सूथ का बर्खन, 
अपनो रक्षा, प्रात काल का उठना पुरुषाथ से ऋद्धि ओर सलिदि पाता ईइबर के 
जगत का रखमा महाराजाओं का वशान अध्वि के गुणों का कथन, अवस्या का 
बढ़ाना विद्वान्‌ भोर प्राणों का लक्षण ओर ईइवर का कसथ्य कहा है। इससे इंस 
अध्याय के अर्थ का पूव अध्याय में कहे अथ के साथ सद्भुति माननी याहिपे ॥ 


मब चौतोततर्वाँ अध्याय समाप्त हुआ ।। 


पा 





॥ प्रोश्म्‌ ॥ 


४ अथ पजञ्चवत्रिशाएघ्यायारम्भ: # 


जो विश्वानि देव सवितदुरितानि परांछुव । यद्भुद्र तन्‍न5आ सुंब ॥१॥ 


अपेरयत्य आदित्या देवा वा ऋषय । पितरों देवता | पूबस्य पिपीलिकामध्या 
गायत्री छद । घड़ज स्वर | छाभिरित्युत्तरत्य प्राजापत्पा बहुतो छम्द । 
सध्यस स्थर ॥ 
भद पैतीसव प्रध्याय का आरम्भ है। इसके प्रथम मन्त्र में व्यक्हवर और जीव की 
गति विषय वी बहु) है-- 
| | 
अपेतो यंन्तु पणयोअसुम्ता देवपीयव: | अस्य लोक! सुतोबंतः । 
धुमिरहों मिरकतु मिन्प्क्त यमो दंदात्ववुसानमस्मे ॥१। 
परदार्थ--जो ( देवपीयव ) विद्वाना के द्वेषी ( फ्णय ) ध्यवह्ारी लोग 
दूमरोी के लिये ( असुभ्ता ) दु खा को द॑ते हैं ये ( इत ) यहा से ( अप यस्‍्तु ) हर 
जावें ( लोक ) देखने योग्य ( यम ) सब का निय ता परमात्मा (दापि) प्रकाश 
मान ( कझहोमि ) दिन ( अक्तुभि ) झौर राज्रियों के साथ (अस्य) इस (सुताणत) 
बेद वा विद्वानों से प्रेरित प्रशस्त कर्मों याल जनो के सम्ब थी ( असम ) इस मनुष्य 
के लिये ( व्यक्तम्‌ ) प्रसिद्ध ( अवसानस ) अवकाश को ( ददातु ) देवे ॥॥ १ ॥। 
भावाध-- जो लोग प्राप्त सत्यवादी ध्रमत्मा विद्वानों स हष करते वे शीघ्र 

ही दुख को प्राप्त होत हैं जो जीव शरीर छोड ने जाते हैं उनके लिये यथायोग्य 
अवकाश देवर उनके कर्मनुसार परमेश्वर सुख हु ख फल देता है ॥ १॥। 

सविता तयित्यस्थ आदित्या वेबा ऋषय । सबिता देवता । गायत्री छन्‍्द । 

घद्ज स्वर !। 
फिर ईश्वर के कत्त ब्य विषय का भप्रगले मन्त्त मे कहा है-- 


सबिता ते शरीरेग्पः प्रथिध्यां लोकमिच्छतु | 


तम्में युज्यन्तामुस्तरियां: ॥२॥ 
परदाष-- है जीव | ( सबिता ) परमात्मा जिस (ते ) तेरे ( शरीरेम्ध ) 
जन्म नमा तरो व शरीरो के लिये ( पृष्रिष्याम्‌ ) आातरिक्ष बा भूमि मे ( लोकस्‌ ) 
कर्मों के भ्रमुवूल सुख दु ख के साधन प्रापक स्थान का ( इरुछतु ) चाहे ( तस्स ) 
उप तेरे लिगे (उल्लिया ) प्रकाशर्त किरण (यज्यसताम) पर्थात्‌ उपयोगी हो ॥२॥ 
भाषार्थ --है जीवों | जो जगदी श्वर मम्हार लिये सु चाहता है भौर किरणों 
के हारा लोकलोकातर को पहुँचाता है वही तुम लगी को स्यथायक्रारी मालना 
चाहिये ॥ २ |! 
बायुरित्पस्थ आविश्या देवा वा ऋषय । सबिता देवता । उच्शिक छद । 
ऋषभ स्वर ॥ 
जीवों की बम गति का विषय अग्रल मन्त्र मे कहा है-- 


बायूः पुनात सबिता पुंनासवस्नेअरजिसा छरपस्य बचसा । 


विश्ुच्यन्तामुस्रियाः ॥३॥ 

पवार्ध--हे मनुष्पो | तुम ( श्ाभु ) पवन ( झब्ले ) वि जी की (भ्राजता 
दीप्ति स ( सुयल्य ) सूर्य के ( ब्चसा ) तेज से जिन हम लोगो को [( पुनातु । 
९ न ( स्बिता ) सूय ( पुनातु ) पत्रित्र करे ( उल्निया ) किरण (सुच्यस्ताम) 
छोड़े ।। ३ ।। 

भाषाय--जब जीव शरीरो को छोड़ के विद्युत्‌ सूर्य क प्रकाश और वायु 
आदि को प्राप्त होकर जाते हैं और गरभ में प्रवेश करते हैं तव किरण उनको छोड 
देगी हैं। ३ ॥ 

झदबत्स इृत्यस्थ आदित्या देवा ऋणय । बायू सबिता देधते । भनुष्टुपछन्द । 
गारधार- स्वर: ॥ 


फिर मनुष्यों फो भया करता चाहिये इस विषय फो अगले सन्त में कहा है-- 
अश्वस्पे थों निषदंन प्ण बो बसतिष्कृता । 
गोभान इस्किलांसश यत्सनव॑थ पूरंषम ॥४॥ 


पदार्भ -- है जीवो | जिस जंगदीश्वर ते ( अध्यत्ये ) कल ठहरेगा वा नहीं 


ऐसे अभित्य संसार मे (थ ) तुम लोगो की ( तिषदनभ्‌ ) स्थिति की ( पसें ) 
पत्ते के तुल्य चल्चण जीवत में (थ ) तुम्हारा ( बसति- ) निवास ( छूता ) 
किया ( यत्‌ ) जिस ( पुदथम ) सर्वेत्र परिपूर्ण परमात्मा को (किल) हो (समय) 


सेबत करो उसके साथ ( गोमाजः ) पृथिवी वाणी इस्द्रिय वा किरणों का सेवन 
करने बाले ( हत्‌ ) ही तुम लोग प्रयत्त के साथ धर्म मे स्थिर (अन्य) होओ ॥४॥॥ 


भावाथ--मनुष्यो को श्राहिये वि अझनित्य ससार में निस्य णरीरा शोर पदार्थों 
को प्राप्त हा के क्षणभगुर जीवन में धर्माचरण के साथ नित्य परमात्मा बी उपासना 
कर झ्रात्मा और पर्मात्मा के समोग से उत्प न हुए नित्य सख यो प्राप्त हो ॥४॥ 
सकितेत्यस्पादित्या दवा था ऋचय । बायुसवितारों वेवते । अनुष्ट्रप छष्द । 
गासघार स्वर ॥। 
के या क्‍या कर इस विषय वो अगले सता में कहा है-- 


सविता ते शरींराणि मातुरुपस्4 आ बंपतु । 
तस्में एृिथिवि श मंब ॥ ५॥ 


पराष--हे ( पद्ियों ) भूमि के तुष्य सहनशील कया! तूजिस (है) 
तेरे ( शरीराणि ) प्राश्नयों को ( झातु ) पाता क॑ तुल्व मा ये देने वाली पृथिवी के 
( उपस्थ ) समीप मे ( सबिता ) उत्पत्ति वरने वाना पिता ( आ, बपतु ) स्थापित 
करे सा तू ( तस्म ) उस पिता क लिये ( झाम ) सुखकारिणी ( भव ) हो ।। ५ ॥। 

भाषाध--ह कवपाप्रो | तुम का उचित है कि विवाह के पहचाल भी माता 
बौर पिता मे प्रीति न छाडा क्योकि उ ही दांनो से तुम्हारे शरीर उत्प त हुए और 
पाले गये हैं ॥ ५ ॥ 

प्रजापताधि/यस्पावित्या देवा ऋषय । प्रभापतिदेंदता । उष्तिक छम्द । 
ऋषभ स्वर ॥ 


ईश्वर की उपासना फा विषय अगले मत मे कहा है-- 
प्रजापंतो त्वा देवतायाध्रुपोंदफे लोके नि्दधाम्यसौ | 
अप॑ नः शोशुंचद्घम्‌ ॥ ६ ॥ 


पद्दार्ष--है जीव ! जा ( भ्रसों ) यह लोक (न ) हमारे ( अधम ) पाप 
फो ( अप शोशचत ) शीघ्र सुखा देवे उस ( प्रजापतो ) प्रजा के रक्षक (देषताथाम्‌) 
पूजनीय परमेश्वर म॑ तेथा ( उपोबक ) उपगत समीपस्थ उदक जिमम हो ( लोके ) 
दर्शनीय स्थान मे ( तथा ) आप को ( मिवधासि ) निर तर धारण करता हैं ।॥६। 

भावाथें---है मनुष्या | जा जगदीश्वर उपासना किया हूआ पापाचरण से 
पृथव कराता है उसी में भक्ति बरने वे जिये तुम को से स्थिर करता हूँ जिस से 
सदेव तुम लोग श्रष्ठ सुख वे देखने वा प्राप्ग होओ ॥ ६ ॥ 


परमित्यस्प सडुसुक् ऋषि । यभों दवता | तरिष्ट्रप्छु द | घबत स्थए ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या वरना चाहिये हथ विपय वो अगले मन्त्ों मे कहा है-- 


पर मृत्यों अनु परहि पन्‍्था यर्तें अन्य इतरो देवयानांत। 


चप्मुष्मते शप्वते तें अबीमि मा ने प्रजा& रोंरिप्रो मोत बीरानू ॥७। 


पदार्थ--है मनुष्य ' (व ) जो ( ते ) तरा ( बेवयामात ) जिस मार्म हे 
बिद्वानू लोग चलते उससे (इतर ) भिन ( अन्‍य ! झोर माग है उस ( पर्चा ) 
मांग का ( मुत्यों ) मृत्यु ( परा, इहि ) दूर जावे जिस हक ( परभ्‌ ) उत्तर 
देवमाग को ( अनु ) भनुकुनता से प्राप्त हो इसी से ( चरक्षब्मते ) उत्तम नेश्नवा 
( शण्वते ) सुनते हुए ( ते ) तेर लिये ( ब्रवीसि ) उपदेश करता हैँ जैसे मृत 
(व ) हमारी प्रजा को न मारे और घीर पुरुषों को भी न मारे वैसे तू ( प्रजाम्‌ 
सनन्‍्तानादि को ( मा रीरिय ) मत मार वा विषयादि से नष्ट मत कर ( उत्त 
भौर ( बीरागु ) विद्या और शरीर के बल से युक्त वीर पुरुषो को ( भा ) मत न 
कर ॥ ७ |! 

साबाघ--मनुष्यो को बाहिये कि जीवन पययंन्त विद्वानों के मार्ग से छल 
उत्तम प्रवस्था को प्राप्त हों भोर इह्ाचये के बिना स्वयवर विवाह करके कभी न्यू 
अवस्था की प्रजा सम्तानो को न उत्पन्न करें शौर न इन सन्‍्तानों को बअह्याचर्य 
अनुष्ठान से अलग रकखें ॥ ७ ॥ 

वा बात इत्यस्थ आदिश्या वेवा था ऋषय । विश्वेदेवा देवता । प्रभुष्टुपक्तनद । 
पान्धार: स्वर ॥ 


सृष्टि के पदार्थ मनुष्यों को इसे सुखकारी हों इस विषय को अगले मस्तरों में इहा है 
श बाद) धरद्दि ते घ्रणिः श तें मपन्स्विष्टका' | 
श॒ ते मवन्वस्नयः पाथिदासो मा त्वाउमि छु छुबन्‌ ॥८। 
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यजुर्वेदभाषामाष्ये प"ुचत्रिशोडष्याय ॥ 


परदाध--हे जीव | ( ते ) तेरे लिये ( बात ) वायु ( हाम ) सुल्षकारी 
( घर ) किरणायुक्त सूय (दाम, हि ) सुखकारी हां ( इृष्टका ) वेदी म॑ चयन की 
हुई रट तर लिय ( हम ) सुखटायिनी ( भबतु ) हो पाथिवास ) पथिवी पर 
प्रसिद्ध ( कर्नय ) विदयुत आदि अग्नि ( ते ) तरे लिय ( क्षम्‌ ) कल्याणकारी 
( भवरतु ) हाव ये सब ( रवा ) तुभ को ( मा अभि शहाचत्‌ ) सब आर से शीध्र 
शोककारी न हो ॥ ८ ।| 

भावाध--है जीवो | वसे ही तुम को धमयुक्त अ्यवह।र में कत्तना चाहिये 
जैसे जीने वा मरने के बाद भी तुम का सृष्टि के वायु भादि पदार्थ सुखकारी हो ।८५। 


कहपरता मित्पस्थावित्या दवा ऋषय । विश्वेदेवा बबता । विराट बृहुती छुन्द । 
सध्यम स्वर ॥। 


कस्पन्तांते दिशस्तुम्यमापः शिवतमास्तुम्प भवन्तु सिन्ध॑व!। 


अन्तरिक्षर शिव तुभ्य करपन्तां ते दिश सबोः ॥९॥॥ 


पदाथ--ह जीव ( ते ) तरे लिये ( दिश ) पूत्र भ्रादि दिशा ( शिवतमा ) 
प्रत्यत सुखबा रिणी ( क-पतास ) समथ रा ( तुभ्यम ) तर 0३ ( श्राप ) प्राण 
बा जन प्रति सुखकारी हो ( तुम्पम ) तर जिय ( सि घव ) नदिया वा समुद्र अति 
सुखकारी ( भवन्‍्तु ) होवें ( तुम्यम ) तर लिय ( अस्तरिक्षम ) प्रावाश (शिवस) 
कल्याणकारी हो और ( ते ) तेरे लिय ( सर्वा ) सब ( दिश ) ईशानादि विदिशा 
अत्यम्त कल्याणकारी ( कल्प'"सताम ) समथ होव ॥ ६ ॥। 

भावाथ --जा लॉग अधम का छाडकर सब प्रकार से धम का प्राचरण करते 
हैं उनके लिये पथित्री आर्टि स्ह्टि क॑ सब पटाथ प्रत्यत मजुल हारी हांत है ॥६॥ 

भद्म वतोत्पस्प सुचीक ऋषि । विश्वदेवा दवता । निचस्श्रिष्टप छद । 
घ्रवत स्वए ।॥। 


कीन लाग दुख के पार होत हैं इस विषय को भ्रगले मात्र मे कहा है-- 

अह्म॑ वती रोयते स७ रभध्वप्न॒क्ति्ठन प्र तंरता सखाय' । 
अन्ना जहीमोउशिवा ये अम॑ड्छिवान्व यमृत्तरेपामि वार्जानू ॥१०॥ 

परदाथ--है ( सल्लाय ) भिन्रा ! जा ( अइमम्थती ) बहुत मेघा या पत्थरों 
वाली सृष्टि या नहीं प्रवाह से ( रोयते ) चतता है उसके साथ जसे ( बम ) हम 
लाग ( ये ) जा ( अन्न ) इस जगन में वा समय म ( अधिवा ) अहल्याणकारी 
( असन्‌ ) हैं उनको ( जहीम ) छाइत हैं तथा ( शिवात्र्‌ ) सुखकारी ( बाजान ) 
प्रत्युत्तम प्रनारि के भागा का ( अभि, उत तरेम ) सव और से पार करें अर्थात 
भोग चुके व तुम लोग ( सरभध्वम्‌ ) सम्यक झ्रारम्भ करा ( उत्तिष्ठत ) उच्चत 
होम ग्रौर ( प्रतरत ) दर यो का उल्नद्नन कर।।।| १० |। 

भावाथ--जा मनुष्य बडो नोका से समुद्र के जसे पार हों वर्स अशुभ 
झाचरणो और दुष्ट जनो के पार हा प्रयत्न के साथ उद्यमी हाके सम्भुलकारी आचरण 
कर वे दु लसागर के सहज से पार होयें ।। १० ॥ 


अपाधभित्यरय शन शप ऋषि । आपो वेवता । विराष्टसण्ट प्छग्द । गाग्यार स्वर |! 
अब कोन मनुष्य पवित्र करनाल हैं इस विषय को अगरल सत्त से कहा है-- 


झपाधमप्‌ किटिबिषमप कत्यामपों रप॑ । 
अपांमार्ग लवम॒स्मदर्प द प्वच््यं७ सुब ॥११। 


पदार्थ--ह्र ( अपामाग ) अपामाग मापधि जसे रोगों को दूर करायी बसे 
पापों का दूर बर्तन वाल सज्जन पुरुष ! ( त्वम ) आप ( अस्मत ) हमारे निकट से 
( प्रधम ) पाप को ( अप सब ) दूर कीजिये ( किल्विषम ) सन की मलिनता का 
आप दूर बीजिय ( कुत्याम ) दुष्टाक्रया को ( अप ) दूर बोजिय ( शरप ) बाह्य 
है द्रयो के चज्दतता रूप अपराध का ( अ्रपो ) दर कौजिय और ( दु प्वप्स्यम ) 
बुरे प्रकार की पिता में होने वाल बुरे विचार को ( अप ) दर कीजिय ॥? १ ॥ 

भावाथ--स म त्र म॑ उपमानड्ार है। जां मनष्य जसे अपामाग आदि 
ओषधिया रोगो का निवत्त कर प्राणियां का सखी करती हैं वस श्राप गब दोपा से 
पथक हांके श्रय मनुष्यो को अशुभ आचरगा से भ्रतग कर शुद्ध हात और दूसरा को 
फरत हैं वे ही मनुष्यादि का पव्ित करने बाल हैं।। १० ॥ 

सुमित्रिया म हत्यस्पावित्या दवा ऋषय । आपो दवता । निच्रदनष्ट्रपछरद । 
गा घार स्वर ।। 


फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मत्न म कहा है-- 
सुमित्रिया न आप ओप॑धयः सन्तु दुर्मिश्नि यास्तस्में सन्त 
योउस्मान्‌ इष्टि य च॑ बय द्विप्म' ॥१२॥ 


पदाथ--है मनुष्यों | जो ( आप ) प्राण वा जल तथा (ओबषघय ) सोमादि 
ओपधिया ( ने ) हमारे लिये ( धुमित्रिया ) सु दर भित्रो के तुल्य हितकारिणी 
( सम्त्‌ ) हावें तुम्हारे लिये भी वसी हो (थ ) जो ( अस्मान्‌ ) हम घम्माप्रो 
से ( इष्टि ) 4 प करता (लव ) घोर ( यम्‌ ) जिस दुष्टाचारी से ( बयस ) हम 
लोग ( द्विष्म ) अप्रीति करें ( तस्म ) उसे लिये वे पटाथ ( दुमित्रिया ) शत्रुओं 
के तुल्य दु सदायी ( सन्त ) हाबें।। १२ ॥ 

भावाध--जों राग द्वप भादि दोधो को छाड़ वर सब मे भ्पने आत्मा के 
तुस्य वत्तत्रि करत हैं उन घर्मात्माप्नों के लिये सब जन ओबधि प्रादि पतथे सुखकारी 


होत और जो स्वार्थ में प्रीति तथा दूधरो से द्वे ष करने वाले हैं उन भधमियों के लिये 
ये सब उक्त पहार्थ दु खदायी होते है मनुष्यों को चाहियेंकि धर्मात्माप्रो के साथ 
प्रीति शोर दुष्टो के साथ निरस्तर अग्रीति करें परतु उन दुष्टो का भी चिस से तदा 
कल्याण ही चाहे ॥ १२॥ 
अनडबानित्यस्पादित्या देवा ऋषय । कषरोबला देवता । स्वराडतुष्टप्फव । 
गार्धार स्वर |। 


कौत मनुध्य कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं इस विषय को 
अगले मत्रों में कहा है-- 
अनदकाइमुन्वार भामहे सौरमेय० स्व॒स्तय | 


ब््ान जब 


सन्‌ इन्द्र हब दवेस्यो वहि। सन्तरंणो भव ॥१३॥ 


पदाय--हे बिठ्वन्‌ ! जो ( बह्लि ) शीघ्र पहुँचाने वाला अग्नि (न, देवेस्प ) 
हम विद्वानों के लिय ( सन्तरण ) सम्यक मार्गों से पार करने वाला हाता है उस 
( सौरभयम्‌ ) सुरा गौ के सन्तान ( असडबाहुम्‌ ) गाड़ी आलि को खीचने बाले बस 
के तुल्य वत्तमान प्रग्नि के हम लाग ( स्वस्तये ) सुख्व के लिये ( अभ्वारभामहे ) 
यास बना के उनमे प्राशियों को स्थिर कर (स ) वद श्रापके लिये ( हंड़, इज ) 
बिजुली क तुरय ( भव ) हावें ॥१३॥ 

भावाध--जो मनुष्य विजुली भादि भ्रग्ति कौ विद्या से यान बनाने ग्रादि 
कास्यों के करने का अम्यास करत है वे अति बली बलो से खेती करने बालो के समान 
कार्यों को सिद्ध कर सकते श्रौर विद्यूत्‌ भाग्नि के तुल्य शीघ्र षधर उधर जा सकते 
है १ ३॥। 


उद्दय-तमेत्यस्यादित्या देवा ऋषय । सूस्यों देवता । बिराबनुष्ट्रप छत्द । 
गाधार स्वर | 


कौन मांक्ष का पात हैं इस विषय को अगले म्रों मे कहा है-- 
उद्यय तमंस॒त्परि स्व॒ः पश्य॑-त उत्तम । 
देव देंवत्रा परथमर्गन्म ज्योतिरुतमम्‌ ॥१४७॥ 


पदार्थ--हे मनुष्या | हम जोग जिस ( सम्स ) प्रधधकार से परे (सत्र ) 
स्वय अवाशरूप सुथ्य के तुल्य वत्तमान ( बेवत्रा ) विद्वाना वा प्रवाशमय सूर्म्यादि 
पदार्थों मे ( देवम्‌ ) विजयादि लाभ य' दने वाले ( ज्योति ) स्वयं प्रकाशम पस्‍्थरूप 
( उत्तमम्‌ ) सब स बड़ ( उत्तरम्‌ ) दु खा से पार करने याले [सृग्पम ) प्रतर्यामी 
रूप से अपनी व्याप्ति कर सब चराचर के स्वामी परमात्मा बा ( पदयन्त ) क्षान 
दब्टि से देखते हुए ( परि उत आगम्म) सब आर से उत्कृष्टता के साथ जानें उसी 
का तुम लाग भी जानो ॥2४॥ 


भाजाथ-इस मत्र में वायक्लुप्तोपमालखूर है। हे मनुष्यों ! जसे सृभ्य को 
देखते हुए दो्धाविस्था वाले धमात्मा जन सुख को प्राप्त होते बसे ही घर्मात्मा योगी 
जन महातैव सब ऊे प्रकाशक ज॑ मभृ यु 4 क्नेश आदि से प्रथकत वत्तमान सब्चिदान 
दस्वरूप परमात्मा को साक्ष तु जान मोक्ष १। पाकर निरतर भ्रार्मादत होते 
हैं।। १४ ॥। 


इममित्यस्य सकसुक ऋषि । ईश्वरो देवता । त्रिष्दुप छद । घवत स्वर | 
हम जीवेभ्यं, परिधि दंधामि मंषा लु गादपंरो अथ मेत्घ्‌ । 


शत जॉब-तु शरद' पुरुचीरन्तमंत्यु दंधतां प्बतेन ॥५॥ 


पदार्थ --मैं परमण्वर (एचास्‌ ) इन जीवो क॑ ( एतम्‌ ) परिश्रम से प्राप्त 
किये ( अथ्म्‌ ) द्रव्य को ( अपर ) भय कोई ( भा ) नही ( मु ) शीघ्र ( गात्‌) 
प्रात कर लव इस प्रवार ( इसस्‌ ) इस ( जीवेम्य ) जीबो के लिये (परिध्रिम ) 
मर्यादा को ( दधाप्ति ) व्यवस्थित करता हैँ इस प्रकार आचरण करते हुए श्राप लोग 
( पुरुचो ) बहुत वर्षों क सम्ब धो ( शतस्‌ ) सौ ( बरद ) हारद ऋतुपधो भर 
( जोवतु ) जीयां ( पर्तेन ) ज्ञान वा ब्ह्यार्य्याद से ( मह्यम्‌ ) मृत्यु को ( अन्स 
दध्ताम्‌ ) दबाप्नो अर्थात्‌ दुर करा ॥१५॥। 

भावाय--है मनुष्यां | जा लोग परमेश्वर ने नियत किया कि घर्मं का भ्राच 
रण बरना और भ्रधम फा आचरण छाडना चाहिये इस मर्यादा का उल्लड्डन नहीं 
करत प्र याय से दूसरे के पदों को नहीं लते वे नीरोग होकर सौ वर्ष तक जी सकते 
हैं ओर ईश्वराज्ञाविरोधी नही । जो पूर्ण ब्रह्मचय से विद्या पढ़ कर धर्म का भ्रासरण 
करत हैं उनको मृत्यु मध्य म॑ नहीं दबाता ॥१४॥। 

अग्न इत्यस्पावित्या देवा ऋषय । अग्निदेबता । गायत्री छम्म । घबजः स्वर ।। 


कौन मनुष्य दीघ अवस्था वाले होत हैं इस विषय को अगले मन्त में कहा है--- 
| 
अर्न आयूपि पवस् आ सुवोजमिपम्द न. | 
आरे बांघस्व दुच्छुतांम ॥१६॥ 
परदाथ--है ( अग्ने ) परमेश्वर वा वबिद्वन्‌ ! श्राप (भाषुधि ) धनादि 
पदार्थों या प्रवस्थाओं का ( पवसे ) पविश्र करते (न ) हमारे लिये ( कर्जम ) 
बल ( थे) भोर ( इधम्‌) विज्ञान का ( आा सुध ) भ्रच्छे प्रकार उत्पन कौजिये 


तथा ( बुर्छनाम्‌ ) वृत्तों के तुल्य दुष्ट हिंसक प्राणियों का ( क्षारे हुर था सभी 
में ( बाधष्व ) ताइना विशेष दीजिये ॥१६॥॥ / ६ कु 


यजुब दभाषाभाष्ये पठ्चत्रिशोष्ष्याय ॥ 





भाषाघ---जो मनुष्य दुप्टो का आचरण और सऊू छोड के परमेशवर और 
प्राप्त सत्यवादी विद्वान्‌ को सेवा करते हैं वे धनघान्य से युक्त हुए दीच अवस्था 
बाले होते हैं १६ ।। 
आपुद्मानित्यस्प बेखानस ऋषि । प्रश्तियेंबता । स्वराषट्रजिष्टरपूछरद । 
बबत घ्थर ।॥। 


झरब राजधम विषय को अगले मन्‍्त्रों में कहा है-- 
आयुष्मनग्ने हविषा इधानो धृतप्रतीको घतयोनिरेधि। 
घृत प्ीत्वा मघ चारु गष्य पितेव पत्रममि रंक्षतादिमान्तवाहा ॥१७)॥| 


पदाथ---हे ( श्रग्ने) अरिन के तुल्य वत्तमान तेजस्वी राजम्‌ ! जैसे (हुकिषा) 
0 से ( बधाव ) बढ़ा हुप्तला ( घतप्रतोक ) जल को प्रसिद्ध करन वाला ( घृत 
; ) प्रदीष्त तेज जिसका कारण वा घर है बह अग्नि बढ़ाता है वसे (आपष्मात) 
बहुत भ्रवस्‍्था वासे आप ( एच ) हजिये ( मधु ) मधुर ( श्ाद ) सुदर (गष्पस ) 
गौ के ( घृतस्‌ ) थी को ( पीोत्या ) पी के ( पुत्रस्‌ ) पुत्र की ( पिलेष ) पिता जसे 
बैसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( इसाशल्‌ ) इन प्रजास्थ मनुष्यों की ( अभि ) प्रत्यक्ष 
( रक्षतात ) रक्षा कीजिये ॥।१७॥। 
भाजार्थ--हस मन्त्र म॑ं वाचकलुप्त।पमालड्धार है । जैसे सूर्यादि रूप से पस्‍्रग्ति 
बाहर भीतर रह कर सब्र की रक्षा करता है वेत ही राजा पिता के तुल्य वर्साव करता 
हुआ पुत्र के समान इन प्रजाप्नों की निरतर रक्षा करे ॥१७।॥ 


परोम इत्यस्य भरद्वाज शिरष्विठ ऋषि । इन्हों देवता । विराजनुष्ट्रप छग्व । 
गारधार स्वर ।। 
(५० 
परीमे गामनेषत पयग्निमहषत ! 
॥ 
देवेष्यक्रत भवः के इमाँ२आ दधषति ॥१८॥ 
पदाष--है राजपुरषों | जा ( हमे ) ये तुम लोग (गाव ) वाणी वा पुथिवी 
| ( परि हनेषत ) स्वीवार करा ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( परि, अहृषत ) सब 
ओर स॑ हरा अर्थात्‌ काय में लाआ। इन ( देवेषु ) विद्वानों में (भ्रव ) अन को 
( भक्त ) करा इस प्रकार के भाप लागो को ( के ) कौन ( भा दषषति ) धमक्ा 
सकता है ॥॥१५॥ 
भावषाध--हस मत्र मं बाबकलुप्तापमालदूार है। ज। राजपुरुष पृथियवी के 
समान धीर अश्नि क शुष्य तेजस्वी भर ने के समान अवस्थाब2&क होते हुए धम से प्रजा 
की रक्षा करते है बे अतल राजलक्ष्मी का पाते है ॥१८॥ 
ऋष्यादभित्यस्प दम ऋषि । अग्निर्वेबता । ज़िष्ट्रप्‌ छूत्दः | घबत स्वर ।। 


क्रथ्यादमर्गिन प्र हिणो मि दर यम्राज्य गच्छतु रिप्रवाह । 
हृद्देवायमितरों जञातपेंदा दुबेभ्यों हृष्य बहतु ४जानन्‌ ॥१९॥ 


परवाथ---( प्रजानतु ) भ्रच्छे प्रकार जानता हुमा मैं ( क्रव्यादस्‌ ) कच्चे मास 
को खाने प्रौर ( अग्निस) परित के तुल्य दूसरों को दु ख से तपान वाल जिस दुष्ट को 
(बरस) दूर (प्र हिएोमि) पहुँचाता झौर जिन (रिभ्रषाह ) पाप उठाने वाले दुष्टो को 
दूर पहुँबाता हैँ वह भोर वे सब पापी ( यपराज्यम्‌) यायाधीश राजा के न्यायालय 
में ( गश्छतु ) जावें भौर ( इह ) इस जगतु में (इतर ) दूसरा ( अयम्‌ ) यह 
(जातवेदा ) धर्म्मात्मा विद्वान जन ( वेबेश्य ) घामिक विद्वानों ( ह॒ष्पस्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य विज्ञान को ( एवं ) ही ( वहतु ) प्राप्त होबे ॥१8॥। 

भाषार्थ--हस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालड्भार है । है यायाधीश राजपुरुषो! 
सुम लांग दुष्टाचारी जनो को सम्यक ताडना देकर प्राणों से भी झूडा के भर श्रष्ठ 
कर सत्कार करके इस सृष्टि में साम्राज्य प्र्यात चक्रवर्ती राज्य करो ॥१६॥ 

बहू वपाभित्यस्थादित्या देवा ऋषय । जातवेदा दवता । स्वरा त्रिष्टुप्छन्द । 
घेजत स्थर ।। 
अगर पितृ लोगों का सघन विषय अगले मन्त्र से कहा है-- 


बह ६पां जांतवेद! पिठस्यों यत्रैनान्वेत्थ निहितान्पराके । 


मेदसः कुर्या उप तान्त्ख॑वन्तु स॒त्या 
एपामाशिषः स नमल्ताछस्वा्| ॥२०॥ 


पदाय--हैं ( जातवेद ) उत्तम ज्ञान का प्राप्त हुए जन झाप ( यन्न ) जहाँ 
( एतानू ) इन (पराके ) दूर ( निहिताबु ) स्थित पितृजनों को ( बेल्थ ) जानते हो 
यहा ( पवित॒ुस्य ) जनक था विद्या शिक्षा देने वाल सज्जन पितृयों से ( बषास्‌ 
खेती हान के योग्य भूमि को ( बह ) प्राप्त हजिये जसे ( मेदस ) उत्तम ( कुल्याः 
जल के प्रवाह स युक्त नदी वा नहूरें ( तावब ) उन सज्जनों को ( उप, खबन्तु 
निकट प्राप्त हो बसे ( स्वाहा ) सत्यक्तिया से ( एपास ) इस लोगों की ( झ्ाशिष 
इरूछा ( सत्या ) यथार्थ ( सम नगभस्ताम्‌) सम्यक प्राप्त होवें ॥!०॥। 

भाषबाध--इस मज्र मे वासकलुप्तोपमालडूुार है । जो दूर रहने वाले पितु 
ओर विद्वानों को बुलाकर सत्वार करत॑ हैं जैसे बाग बगीचो के वक्षादि को जल वायु 
बढ़ाते वैसे उनकी इच्छा सत्य हुई सब आर से बढती हैं ॥॥२०॥ 
स्पोनेश्यस्प सेघातिधिऋ थि । पुथिवी बेवता। निच्वद गायतञ्नी अप न इति प्राजापत्या 

गायत्री छुत्द । घडज स्वर ।॥। 


कुलोन स्त्रो कसी हंांके इस विषय का अगले मत्व से कहा है-- 
स्पोना पृंथिवि नो भवानृक्षरा निवेश॑नी । 
यच्छां नः श्रम सप्र्थाः । अप॑ नः शेशुचदषम ॥२१॥ 


पदार्थ--ह ( पश्चिवि ) भूमि के तल्य वत्तमान क्षमाशील सरुत्री ! तू जैसे 
( अमुक्षरा ) कण्टव आदि से रहित ( निधेदनी ) बेठने का भाघार भूमि (स्थोमा ) 
सुख करनेवाली होती बस ( ने ) हमारे लिय ( जम ) सुख को ( यश्छ ) दे जैसे 
“यायाधीश ( न) हमार॑ ( अधस) पाप को ( अप छोशुखत ) शोप्र दूर करे वा 
शुद्ध करे बस तू अपराध को दूर कर ।॥२१॥। 

भावाध--इस म त्र में वाचबलुप्लापमालड्ुर है। जो स्त्री पृथियी के तुल्य 
क्षमा करत वाली त्र्रता आनि दाघो से प्रलग बहुत प्रशसित दसरो के दोषों का 
निवारण करनेहारी है बही घर के कार्याँ मे ब्राग्य होती है ॥२१॥। 


अस्मावित्यस्थाधित्या देवा ऋषय | अग्निदंवत। | स्थराड गायत्री छहन्द । 
घड़ज स्वर ।। 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय वा अगल मन्त्र में कहा है--- 
अस्मास्षमधि जातो5सि स्वदुय जांयता पुनः | 


असौ स्व॒र्गाय लोकाय स्वाहा ॥२०॥ 


पवार्ध--हे विद्वान्‌ पुरुष ! ( स्वसू ) भाप ( अस्मात ) दस लाक से प्रर्धात 
वर्तमान मनुष्यों से ( अधि ) स्वोपरि ( जान ) प्रसिद्ध विराजमान ( अ्ति ) हैँ 
इससे ( अयनस ) यह पुत्र ( स्वत ) ग्राप से (पुन ) पीछे ( असों ) विशेष नाम 
वाला ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( लोकाय ) देखते योग्य ( र्वर्गाय ) विशेष सुख 
भोगने के लिये ( जायताम्‌ ) प्रव्ट समथ हवे ॥२०५॥। 


भावाथ--हे मनुष्यो | तुम लोगो फो चाहिये कि इस जगत्‌ म॑ मनुष्यों का 
शरीर धारण कर विद्या उत्तम शिक्षा प्रच्छा स्वभाव घम योगाम्यास भौर विज्ञान 
का सम्यक ग्रह करके मुक्ति सुख के जिय॑ प्रयत्त करो और यही मनुष्यजस्म की 
सफलता है ऐसा जानो || २२ || 


इस अध्याय में ध्यबहार जीव को गति जन्म, सररसा, सत्य, आशोर्वाद, 
अगप्ति और सत्य इच्छा आदि का व्याएयान होने से इस अध्याय से 
कहे अर्थ को पूथ अध्याय मे कहे अथ के साथ सद्भूति 
जामती घाहिये |। 


यह पेतीसब्बा अध्याय समाप्त हुआ ।। 


»ई 





॥ प्ो३ेम्‌ ॥ 


७ अथ पषदटत्रिशाएघ्यायारम्मः 


ओं विश्वांनि देव सबितदृरितानि परा सुब । यद्धद्र तन्‍न आसुंद ॥१॥ 


कया न इत्यस्पथ धासदेव ऋषि । इन्ही देवता । गायत्रों छुन्द्र | घडज स्वर ॥। 
क्या नषिचित्र आ शुंबदती सदाइंध' सखा | 
कया शचिष्टया बता ॥ ४ ॥ 


पदाय--वह ( सदाधध ) सदा बढ़ने वाला अर्थात कभी यूनता को 
नहीं प्राप्त हो ( चित्र ) आश्ययंकूप गुण कम स्वभावों से युक्त परमेश्वर (न ) हम 
लोगो का (कया) क्सि ( ऊती ) रक्षण प्रादि क्रिया से (सल्रा) मित्र (आ भुभत्‌) 
होबे तथा (क्या) विस ( बता ) वत्तसान ( हाचिष्ठया ) प्रत्यत उत्तम बुद्धि से हम 
को शुभ गुण कम स्व॒भावों में प्रेरणा करे ॥४॥। 

भाषार्थ--हम लोग इस बात को यथाथ प्रकार से नहीं जातते कि अह ईश्वर 
किस युत्ति से हम को प्रेरणा करता है कि जिस के सहाय से ही हम लोग धरम प्रर्ष 
काम प्रौर मोक्षो के सिद्ध करने को समथ हो सकते हैं ।॥४॥। 


ऋचखसित्पस्थ परध्यडडइाधर्वण ऋषि । झअग्मिदवता । पड़िबतदछन्द । 
परचम ह्वर ॥। 


अब छत्तीसवें अध्याय का आरम्भ जिया जाता है इस के ग्रधम मत्रे में विद्वानों 
के सग से कया होता है इस विषय को कहते है-- 


ऋच वाच्न प्र पंथ मनो यजः प्र पंथे 
साम॑ प्राण प्र पं) चद्ष थोश्र प्र पचचे । 
बागोज॑ः सदौजो मय प्राणापानो ॥१॥ 


पदार्भ--हे मनुष्यों ! जेंस ( मयि ) मरे आत्मा म ( प्राणापानों ) प्राण भोर 
प्रपात ऊपर नीच ध्यास दुढ हो मरी (बाक) वाणी (ओोज ) मानस बल को प्राप्त हो 
उस वाणी और उन श्वासों क॑ ( सह ) साथ मैं ( ओज ) शरीर बल क। प्राप्त हो ऊ 
( ऋश्वम्‌ ) ऋग्वेद रूप ( बाच्रम्‌ ) वाणी को ( प्र पश्च ) प्राप्त हऊ (सन ) मनन 
करनेवाले सग्त करण के तुल्य (यम्भु ) यजुरबेद को (प्र, पश्च) प्राप्त होठ (प्राणम्‌ ) 
प्राण की क्रिया अर्थात्‌ योगाम्यासादिक उपासना क॑े साधक ( साम ) सामवेद को 
( पर, पद्चे ) प्राप्त होऊ ( चक्ष ) उत्तम नेत्र और ( ओओज्रमु ) श्रेष्ठ कान को 
( प्र, पक्ष ) प्राप्त होऊ बसे सुम लोग इन सब को प्राप्त होशी ॥११) 

भावाध--हस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालझूर है। है विद्वानों | तुम लोगों 
के सड्भ से मेरी ऋग्वेद के का प्रशलनीय वाणी यजुर्वेद के समान मन सामवेद के 
सदृश प्राण और सत्रह तत्त्वों से युक्त लिख शरीर स्वस्थ सब उपग्रवों से रहित भौर 
पमर्थ होवे ॥१॥। 


घमे छिंदमित्यस्थ बध्यह्डायबरा ऋषि । बहस्पतिदेबता । निचरप्नक्तिवछव । 
पण्चम स्वर ॥ 


कस्त्वेत्थस्प वासदेश ऋषि । इश्तो देवता । निशशदगायश्री छतद । षड्ज स्वर ।। 
फस्त्वां स॒त्यो मदानां म७ हिष्ठो मत्सदन्ध॑धः । 
इृढा चिदारुजे बसु ॥ ५ । 


पदार्ध--हे मनुष्यो | ( सवाताम्‌ ) आन दो वे बीच (भहिष्ठ ) अत्य ते बढ़ा 
हुमा ( के ) सुखस्वरूप ( सत्य ) विद्यमान पदार्थों म॑ श्रष्ठतम प्रजा का रवोक 
परमश्वर ( ऋष्यस ) अनादि पदार्थ से ( त्थामु ) तुक को ( मत्सत्‌ ) आर्नादत 
करता झोर ( आरजे ) दु ख़नाशक तेरे लिये ( चित ) भी ( बढ़ा ) दृढ़ ( बचु ) 
धना को देता है ॥५॥ 

भावार्भ--हे मनुष्यो |! जा झ्र नादि झौर सत्य के जताने से धनादि पदार्थ 
देके सब वा आन दत करता है उस सुखस्थरूप परमात्मा को हो तुम लोग नित्य 
उपापतना किया करा ॥५॥। 


अभी धु ण॒ हत्यस्य बामदेव 'ऋषि । हसखो देवता | पावनिचद्शायत्री छग्द । 
घड़ज स्थर ।। 


अभी प्‌ णः सखींनामबिता ज॑रितृणाम्‌ । शतम्भबास्पतिभिः ॥६॥ 


पदाध--है जगदीश्वर ! शाप ( दातम्‌ ) अ्सक्य एश्य दंते हुए ( अभि, 
ऊतिलि ) सब भर में प्रवत्त रक्षादि ज़िंवाप्रा से (न ) हमारे (सलीतास) सिष्रो 
और ( जरितृणाम्‌ ) सत्य स्तुति करने वालो के ( क्षविता ) रक्षा करने वाले ( छु, 
भवाधत्ति ) सु दर प्रवार हजिये इस से आप हम को सत्कार करन योग्य हैं ।।६॥ 


अब ईश्थर प्राथंना बिषय कौ अगले मन्‍्तत में कहा है-- 
यन्‍्में छिद्र चक्ष पो हृदंपस्थ मनंसो बातितृण्ण बृहस्पतिम तहघतु। 
श नों मबतु धृवनस्य यस्पतिः ॥२।' 


पदार्थ --( यत्‌ ) जो ( भें ) मेरे (चक्कुध ) नेत्र की वा ( हृबयस्थ ) भर ते 
करण की ( छिव्रमु ) यूनता ( था) या ( सन्त ) मन की ( झतितृण्णम्‌ ) ज्याकु 
लता है ( तत ) उत्त को ( बहरपति ) बड़े प्राकाशादि का पालद परमेश्वर 
( में ) मेरे लिये ( बधालु ) पुष्ट था पूरा करे (य ) जो ( भुबसस्थ ) सब ससार 
का ( पति ) रक्षक है वह (न ) हमारे लिये (छाप ) वल्पाणवारी ( भवतु ) 
होवे ।२॥। 

भावाय--सब मनुष्यों का चाहिये कि परमश्वर की उपासना और आज्ञा 
पालन से प्रहिसा धम्म को स्वीव7र कर जिर्ता द्रयता को सिद्ध करें ॥२॥ 


भावाथ--हे म पुष्य ! जो रागद्व प किही से वैरभाव न रखने अर्थात्‌ सबसे 
मित्रता रखने वाले सब मित्र मनुष्यों का असख्य ऐश्वय भर भ्रधिकतर विज्ञान देके 
सब ओर से रक्षा करता है उसी परमश्वर की नित्य सेवा किया करो ।।६॥। 


भूभु व स्वरित्यस्प विश्वाधित्र ऋषि । सविता वेवता । दवी बृहती छत्द । कया स्वमित्यस्य दध्यडद्शाथबण ऋषि । इस्ह्ो देवता । बद्धमाना गायत्री छ्द । 


सध्यम स्वर || 


अब ईश्वर को उपासना का विषय अगले मत्ों म॑ कहा है-- 
भूरबः रएः | तरसी तुर्व एप मर्गों देवस्थ घीपहि। 
घियो यो न॑। प्रवोदयांत्‌ ॥३॥ 


पदार्थ --है मनुष्यों ! जैसे हम लाग ( भू ) कमकाण्ड की विद्या ( भुष ) 
उपासना काण्ड की विद्या शोर ( ह६ ) ज्ञानकाण्ड की विद्या को सप्रहपृवक पढ़के 
(या )जो(न ! हमारी (धिव ) धारणावती बुद्धियो को (प्रधोगयात ) प्रेरणा 
करे उप ( बेबत्य ) कामता के योग्य (सवितु ) समस्त ऐश्वर्य के देने बाले परमेदवर 
के ( ततू ) उस इन्द्ियों के न ग्रहण करने योग्य परोक्ष ( भर्ग ) सब के 
नाशक तेअस्वरुप का(धीमहि) ध्यान करें दसे तुम लोग भी इसका ध्यान आप । 


भाषार्थ--इस सत्र मे वाइकलुप्तोपमानद्धार है। जो मनष्य कर्म 
शरीर ज्ञान सम्बन्धिती विद्याओ का सम्यब ग्रहण कर हा ऐेषवर्य से युक्त 
के साथ प्रपने प्रात्मा को युक्त करते हैं तथा प्रधम अनश्वय और हू ल़ रूप मलों को 
हा के धर्म ऐश्यं भौर सुलो को ब्राप्त होते हैं उन को भग्तर्यामी जगदीशबर भाप 
धर्म के अनुष्ठान भौर अधर्म का त्याग कराने को सदैव चाहता है ॥३॥॥ 


घडज स्थर ॥। 
काय शव ने ऊत्पामि प्र पन्दसे बृपन्‌ | का स्तोत्ृर्य आ भर ।।७॥ 


पदार्थ --है ( बदल ) सब भोर से सुखो को वर्षाते बाजे ईश्वर (ह्वपू) आप 
( कया ) किस ( ऊत्या ) रक्षण श्रादि किया से ( ने) हम को (अभि, प्र, बदले) 
तब ओर से झाना दत करते और (कया) किस रीति से (ह्तोतृभ्य ) आपकी प्रशसा 
करने वाल मनुष्यों के लिये सुख का ( आ भर ) भच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥७!। 


भावाध--है भगवन्‌ परमात्मत्‌ ! जिस युक्ति से आप धर्मात्माशों को भ्रान- 
ौन्दित करते उनकी सब ओभोर से रक्षा करते हैं उस युक्ति को हम को जताइये ।॥७॥॥ 


इशए इस्यस्प दध्यडझायर्वण ऋषि । इसरो देवता । दिपाहि राड गायत्री छत । 
षड़ज स्थर ।॥। 


इन्ह्रो विश्वस्थ राजति | शनों जस्तु हिपदे ं चतुष्पदे ॥८॥ 


वदार्थ--है जगदीश्वर ! जो भाप ( इन्द्र ) बिजुली के तुत्य ( विश्वस्य 
संतार के बीच ( राशति ) प्रकाशमान हैं डे आप की कृपा से (न ) बारे हि 


8 है लिये ( शाम ) सुख ( अह्तु ) होवे भ्लौर हमारे ( बतु्पदे ) गो भादि 
नये ( क्षमु ) सुख होवे ।८।॥। 
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भावाध--हस मन्र में वायकलुप्तोपमालस्कार है। हे जगदीश्वर ! जिससे 
आझाप सवन् सब ओर से प्रभिव्याप्त सनुष्य पश्वादि को सुख चाहने वाले हैं इससे सब 
को उपासना करने योग्य हैं ।।८॥। 
इश्त इत्यस्ध वध्यश्द्ायबण ऋषि । भिनश्रादयों लिद्भोक्ता बेवताः । 
निचुबनुष्ट्रप्‌ छः । धागधार स्वर ॥। 
मनुष्यां को अपने /और | इसरों के लिये सुख को चाहना करनी चाहिये 
इस विषय को अगले मस्‍्त्र में कहा है-- 


शत्नों मित्र! श बरुणः शन्नों मबलय्यंमा | 


श्न इन्द्रो चुदस्पतिः शन्‍्नो विष्णुदरक्रमः ॥९। 
पदार्थ --हे सनुष्यो | जैसे (न ) हमारे लिये (मित्र ) हे के दूत प्रिय 
मित्र [ दाम ) सु्षकारो ( भवतु ) हो ( बदण ) जल के तुल्य शान्ति देते वाला 
जन [ हाथ ) सुखकारी हां ( अ्यमा ) पदार्थों के स्वामी वा बश्यों को मानने बाला 
स्यायाधीश ( ने ) हमारे लिये ( क्र ) सुखकारी हो ( इस ) परम ऐश्वर्यवान्‌ 
( बृहस्पति ) महती बदरूप वाणी का रक्षक विद्वास (व ) हमारे लिये ( धाम ) 
अल्थाणकारी हो और ( उदकस ) सस्तार को रचना म बहुत शीघ्रता करने वाला 
( बिह्श्यु ) व्यापक ईएएर (न) हमारे लिये ( शत ) कल्याणकारी होवे वैसे हम 
सतोगो के लिये भी होते ॥६॥। 
भावार्थ---इस मत्र मे वाचब लुप्तापमालझार है। मनुष्यों को योग्य है कि 
जैसे अपने लिये सुख चाहे बसे दूमरो बे' लिये भी और जैसे आप सत्सज् करना चाह 
बसे इस में अन्य लोगों को भी प्रेरणा किया करें ॥6॥ 
क्षनों बात इत्यस्थ दध्यड हाथब रा क्र । वातादयों देवता । विराडदुष्ट्रप छद । 
गारधार स्वर ॥। 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मत्षों में कह्दा है-- 
4 पथ 
शन्नो वातः पवता७ शन्‍्मस्तपत सत्य! । 
थे कनिकऋदह व (0 न 4९ 
शन्न्‌, व पजन्यों अमि बेषतु ॥१०॥ 
परवाध--हे परमश्वर ! या विद्वानू पुरुष !' जसे ( बात ) पवन (मं ) हमारे 
लिये ( पाप ) सुख॒कारी ( पतासू ) चले बा ) सूय्य (सं) हमारे लिय (हम) 
सुलकारी ( तपतु ) तपे ( कनिकवत ) अत्य त शब" करता हुआ (बब ) उत्तम 
गुण यूक्त विद्य तुरूप अग्नि (न ) हमारे जिये (शम ) कल्याणकाती ही और 
जा ) मध हमारे लिये ( अभि बणतु ) सब ओर से वर्षा करे वैसे हमको 
कोजिये ॥ १०।॥। 
भावायब--हस मत्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है। है मनुष्यों | जिस प्रकार 
से बाबु सृम्प बिजुली ओर मध सब को सुखकारी हो वसा अनुष्ठान किया 
करो || १०।। 


अहानि शसित्यस्थ दष्यद राषवरण ऋषि । लिड्रोक्ता देवता । मतिदक्रो छव । 
पठचम स्वर ॥| 


अह्ांनि श मव॑स्तु न. श० रात्री) प्रति धोयताम । 
झन्न॑ इन्द्राग्नी भंवत!मबोंभि' शन्‍्न इन्द्रावरुणा रातईब्या । 
झन्ने इन्द्रापपणा वाजसातो शमिन्द्रासामा हुविताय श यो ।११। 


परदाध---हे परमएवर वा विद्वानू जत | जस ( अवोधि ) रक्षाआदि के 
साथ ( क्षयों ) सुख की ( सुबिताय ) प्रेरणा के तिये (लः) हमारे भ्रथ (अहानि) 
दिन ( शम्‌ ) सुखकारों ( भबन्‍्तु ) हो ( राजी ) रात (शम) कल्यागा के (प्रति) 
प्रति (घोषताम्‌) हमको घारण कर (हम्डाग्नो) बिजुली और प्रत्यक्ष अग्नि (न ) हमारे 
लिये ( शम ) सुल॒कारी ( भवतास ) होवें ( रातहष्या ) प्रहण करने योग्य सुख 
जिनसे प्राप्स हुप्ता वे ( इस्राववरशा ) विद्यत्‌ श्रौर जल ( म॑_) हमारे लिये ( श्म्र ) 
सुखकारी हो ( बाजतातों ) भ नो के संवन के हेतु संग्राम में (इस्तापूषरणणा) विद्य त्‌ 
और पूथियी (सम ) हमारे लिये ( श्षम ) सुखकारी होयें श्ौर ( इखासोसा ) 
ब ओर ओपषधियाँ ( क्रम ) सुखका।रणी हों वैसे हम को आप प्रनुकूल शिक्षा 
करे ॥११॥। 


भावाथ--इस म जे में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । ह मनुष्यों | जो ईश्वर और 
प्राप्त सत्यंबादी विदास्‌ लोगो बी शिक्षा में आप लोग प्रवस रहो तो दिन रात 
सुम्हारे भूमि भादि सब पदाय सुखकारी होवें ॥११॥ 
शस्तो देवीरित्यस्य दष्यड्‌डा/यवण आषति । आपो दवता । गायत्री छू । 
घडण स्वर | 
कैसे मनुष्य सुद्रो से युक्त होत हैं इस विषय को अगले मन्त मे कहा है--- 


झनन्‍्नों दबीरमिष्टय आपों मबन्तु पीतयें। ७ 


4 
शयोरमि स्बन्तु नः ॥ १२ ॥ 
परदार्भ--है जगदीश्बर वा विद्वनू ! जसे ( अभिष्टये ) इृष्ट सुख की सिद्धि 
के लिये ( पीतथे ) पीने के अर्थ (देवों ) दिव्य उत्तम ( आप' ) जल ( ने ) हमको 
| हम ) सुखकारी ( भंबन्धु ) होवें (ब ) हमारे लिय ( क्षयों ) सुख की वष्टि 
सभि, ख़बरतु ) सब झोर से करें वैते उपदेश करो ॥?२।। 


भावाध--जो मनुष्य यशादि से जलादि पदार्थों को शुद्ध सेवन करते हैं उन 
पर सुखरूप भ्रमत की वर्षा निरतर होता है १२! 


स्पोनेस्पस्प मेघातिधिऋ थि । पृथिवी देवता । पिपीलिका सध्या निचदृगायत्रो छम्द । 
घडम स्थर ।। 
पतिब्रता स्प्ती कसी हों इस विषय को अग्रले मन्त्नों मे कहा है-- 


स्पोना एंथिवि नो मवानृक्चरा निवेशनी | 


यच्छा न! शर्म सुप्रथां। ॥ १३॥ 


पदार्थ--हे पृथिवी के तुल्य वस्तमान क्षमाशील स्त्रि | जैसे ( अनुक्षरा ) काँटे 
गढ़े प्रादि से रहित ( निवेशनी) नित्य स्थिर पदार्थों को स्थापन करनेह्ा री (पृथियी) 
भूमि (न) हमारे लिय॑ होती है वेसे तू हो वह पृथियी ( समप्रथा ) विस्तार के 
साथ वर्तमान ( म ) हमारे लिये ( द्वामे ) स्थान देवे बसे ( स्मोदा ) सुख करने 
हारी तु (न ) हमारे लिये घर फे सुख को ( यच्छ) दे ११३ ॥। 

भावाथ--इस मज्र मे दाचकजुप्तोपमालणझ्धार है। जसे सब प्राणियों को सुख 
एश्वर्य दनेवाली पृथिवी वत्तमान हैं वसे ही विदुपी पत्िव्रता स्त्री पति आदि को 
आन<द देनेवाली हाती है (१३॥ 


आप इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषि । आपो देवता । गायत्री छतद । षड़ज स्थर' | 
आपो हि हा स्योश्ववस्ता न॑ ऊर्जे दंघातन | 
मद्दे रणांय चथ्षंसे ॥ १४ ॥ 
पदार्थ--है ( क्षाप ) जलों के तुल्य शास्तिशील विदुषी श्र पठ स्त्रियों ! जैसे 
( सयोभुद ) सुख उत्प न करनहारे जल ( हि ) जिस कारण ( मे ) हम को (महे 
बड़े ( रणाय, खक्षसे ) प्रसिद्ध सप्राम क' तिये वा ( ऊर्जे ) बल पराक्तम के अ 


घारण बा पाषण करें वस॑ इनको तुम लाग धारण करा श्रोर प्यारी (सथ) 
होओ ।१४ ॥। 


भावार्थ--इस मत्र मे वाचकलुप्तापमालझूार है। जसे श्रष्ठ पतिव्रता 
स्त्रिया तब प्रोर स॑ सय का सुखी करतीं वैस जलाद पदार्थ सब को सुबकारी होते 
हैं ऐसा जाना ॥६४।॥ 


यो व दत्पस्थ सिन्धुद्वोप ऋरषि । भापों देवता । गायत्री छत्द । घढ़ण सवर ॥ 
यो बंः शिवतंमो रस॒स्तरय॑ भाजयतेद्द नंः | उश्ुतीरिष मातरं। ॥१५॥ 


पदार्थ--हे श्रष्ठ स्त्रियों | (य ) जो (थ ) तुम्हारा (द्रिथतम ) प्रति 
शय कल्वथारकारी ( रस ) धाननदवद्धक स्नंहेरुप रस है ( तस्य ) उस का ( हृह 
इस जगत से (न ) हम को ( उच्शीरिय, सातर ) पुत्रो फी कामना करनेवा 
माताओं के तुल्य ( भाजयत ) सेवा कराओश्रा ॥१५।॥ 


सावाय--हत मत्र में उपमालखूर है। जो होम भादि से जल शुद्ध किये 
जाई ता ये माता जैस सतानो वा पतिब्रता स्प्या भ्रपन पतियों को सुखी करती हैं 
बसे सब प्राणियों को सुखी करते हैं ॥१५॥ 


तस्मा इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषि । आपो देवता । गायत्री छत । घड्ज स्थर ॥ 
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्नथ | 
आपों जनयंथा च नः ॥ १६ ॥ 


पदाध--है स्त्रियों | जसे तुम लाग (न ) हम का (आप ) जलों के 
तुल्प शा त ( जनयथ ) प्रकट करा बस ( व ) तुम को हम लोग शा त प्रकट करें 
(थे) भर तुम लोग ( यस्य ) जित पति के ( क्षयाप ) निवास के लिये (भिम्व) 
उस को तथ्त करो ( तस्म ) उसके लिय हम लॉग ( अरस ) पूर्ण सामध्य युक्त 
( गमासघ्‌ ) प्राप्त होबें ॥॥१६॥ 


भावार्थ --इस म तर में वाचकलुप्तापमालड्ूार है। स्त्री पुर्षो को योग्य है 
वि परस्पर झान द के लिये जल क॑ सत्य सरलता से वर्तें श्लौर शुभ स्‍भावजरणों के 
साथ परस्पर सुशान्ित ही रहे ।।१६।॥। 


होरित्यस्य दष्यड टाघबरण ऋषि ! ईद्वरो देवता । सुरिकशश्वरी छग्द । 
धबत स्वर ॥ 


मनुष्यों को कसे प्रवत्त करता चाहिये इस विषय को जगते मत्त में कहा है-- 
योः शातिरन्तरिक्षर शान्ति: पृथिवी 
शान्तिराप, शान्तिरोपंधयः शाम्ति,। 
बन॒स्‍्पतय, शान्ति दिव्य दवाः शान्तिप्रक्ष शान्ति' सर्व 
शा ते! शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१७। 
पवार्थ--हे ममुष्यों ! जो ( शान्ति , दो ) प्रकाशपुक्त पदाथ शा तिकारक 


( अब्तरिक्षम्‌ ) दानो तोकों के बी ब का अजाश ( झा से ) शा तकारों (पथिवी) 
भूमि ( शांति ) सुखकारी मिह्यद्रव ( आप ) जल वा प्राण [ शान्ति ) शान्ति 





शे८० 


प्जु्वेदमादामाष्ये पटतिशो5धयाय। ॥ 
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दायी ( ओषधय ) सोमलता आदि ओषधिया ( शान्ति ) सुखदायीं ( बनस्‍्पतय ) 
बट प्रादि वनस्पति ( द्ान्ति ) शान्तिकारक ( विश्ये, देवा ) सब विद्वान लोग 
( शान्ति ) उपद्रवनिवारक ( ब्रह्म ) परमेश्वर वा वेद ( शान्ति ) सुखदायी (सबम्‌ ) 
सम्पूर्णा वस्तु ( श्ाससिरेव ) शा ति ही ( शान्ति ) शाति ( मा ) मुभ को (एथि) 
प्राप्त हावें ( सा ) वह्‌ ( ज्ञान्ति ) शा्ति तुम जागो के लिये भी प्राप्त होवे ।(७। 

भावाध--हे मगुष्यो ! जैस प्रकाश आदि पदाथ शातति करने वाल हावें वैसे 
हुम लोग प्रयत्न करों ॥१७॥। 

बृत इत्यस्य दृष्यश "ायबरण ऋषि । ईदवरों देवता । भुरिग जगतो छु्द । 
नियाद स्वर) |। 
अब कौन मपुष्य धर्मात्मा हो सबत्त है इस विषय को अगले मत मे कहा है-- 


धते दृ७हं मा मित्रस्य मा चक्षुपा सरोणि मतानि समोक्षन्ताम। 
मित्रस्याउह चक्षपा सवोणि भूतानि सर्मो्षे । 
म्ित्रस्य चक्कुपा सर्मोक्षामहे ॥१८! 


पवार्ध--है ( इुते ) भविद्याकेपी अ धकार के निवारक जगदी श्वर वा विद्वव्‌ 
जिस से ( सर्वाणि ) सब ( मूतानि ) प्राणी ( मित्रस्य) मित्र की (च्रक्ष था) दृष्टि से 
( मा ) मुझ का ( समर, ईक्षस्ताम्‌ ) सम्यक देख ( अहम ) मैं । सिन्नस्य ) मित्र 
की ( चक्ष वा ) दृष्टि से ( सर्वारि, मुतानि ) सब प्राणियों को ( समरोक्षे ) सम्यक 
देख इस प्रफार सब हम लोग परस्पर ( मिन्रस्य ) मित्र की ( चला ) दृष्टि से 
( श्मोक्षामहे ) देखें इस विषय में हम का ( व्‌ हु ) दृढ कीजिये।।१८॥ 

भाषाष--वे ही धर्माव्मा जन हैं जा अपने झात्मा के सदुशश सम्पूर्ण प्राशियों 
को मानें किसी से भी द्वव न करें भोर मित्र के सश सब का सदा सत्कार करें । १८। 
इते व हमेर्यस्थ इध्यड डाभवण ऋषि । ईश्वरो देवता । पावतिच्द्गायत्री छव | 

धडज स्वर |! 


फिर मनुष्य कया बरें हस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
इते द७४ मा! 
ज्योक्तें सुदशि जीव्यास ज्योक्तें सदशि जीव्यागप्‌ ॥१९॥ 
पदार्थ--है ( बुते ) समग्र मोह के भावरण का नाश करनेहारे उपदेशक 
विद्वन्‌ू वा परमेश्वर ! जिस से मै ( ते ) आप के ( सबृज्ि ) सम्यक देखने वा ज्ञान 
में ( ण्योक ) तिरतर ( जोब्यासम ) जीयें (ते )आाप के ( सबृध्ि ) समान 
बा में ( ज्योक ) निर तर (जीव्यासम ) जीवन व्यतीत करें उत्त जीवन 
में (मा ) मुझ का ( बुह ) दृढ कीजिये ॥ १६ || 
भावार्थ - मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर वी आज्ञा पालने और युक्त भाहार 
विद्वार से सौ वष तक जीवन का उपाय करें ॥ १६ || 
बमस्ते हरस हत्यस्य लोपामुत्रा ऋषि । अस्निर्वेषत्ता | भुरित बहती फ़द । 
सध्यम स्वर ।। 
अब ईश्वर वा उपासना विपय अगले मल्त्रों में कह। है-- 


नमस्ते दरसे शोचिषे नमस्ते5अस्त्व॒चिष | 


अन्योस्तेंअस्मतपन्तु हे तय॑पावुको5अस्मम्य७शिवों मंत्र ॥२०॥ 


परवाध--है भगवन्‌ ईश्वर! ( हरसे ) पाप हरने वाल ( शोचिष ) प्रकाशक 
(ते ) प्राप के लिये ( नम ) नमसस्‍्वार तथा [ अधिषे ) स्तुति के योग्य ( ते) 
झाप के लिये ( नम ) नमस्कार ( भस्तु ) प्राप्त होवे ( ते ) आपकी (हैतय ) 
बज़ के तुल्य अमिट व्यवस्था ( अस्मत ) हम में ( अस्याद ) भिन अपयागी शत्रुओं 
को ( तप्तु ) दु ख देवें ग्राप ( अस्मम्यम ) हमारे लिये ( पावक ) पवित्रकर्ता 
( शिव ) वल्याणकारी ( भव ) हेँजिये ॥ २० ।। 

भाजार्थ--हे परमेश्बर | हम लोग आप के शुभ धुण क्रम स्वभावो के तुल्य 
अपने गुण कम स्वभाव परने के लिये प्राप को नमस्कार करते हैं और यह निश्चित 
जानते हैं कि अर्धामयां का आप की छिक्षा पीड़ा धभ्ौर पर्मात्माप्रो को आनदित 
करती है इस मजजलस्वरूप भाप की ही हम लोग उपासना करते है।। २० )। 


ममस्स इत्यस्य वष्य” दायवरा ऋषि । ईहबरो देवता । अ्रभुष्टप छम्द । 
ग्राघार स्थर |! 
| । हे 
नमस्ते अस्तु विधते नमस्ते स्तनप्त्नये । 
नमस्ते मगवन्नस्त यत॒, स्व समोहसे ॥२१॥ 


ववाथ--हे ( भगवत्‌ ) अतात ऐड्वययुक्त परमेइवर | ( यत ) जिस कारण 
झ्ाप हमारे लिये ( स्व ) सुख लने के अथ ( सरीेहसे ) सम्पक सरष्टा करते हैं 
इससे ( बिद्यते ) बिजुलो +' समान प्रमिव्याप्त ( ते) भाप के लिये ( नम ) 


नमस्कार ( अस्तु ) हो ( स्तनपित्मबे ) अधिकतर गजने वाले विद्यू,त के तुल्य दुष्टों 

को भय देन वाले (ते) आप के लिये ( भम्त ) नमस्कार ( भ्रसतु ) ह और सभ 

की सब प्रकार रक्षा करते हार॑ (ते) तेरे लिये (करत) निरन्सर नमस्कार करें ॥२॥ 
भाषाथ--इस मत्र म वाचकलुप्तोपमालझुर है। हे मनुष्यो ' जिस कारण 

ईहवर हमारे लिये सदा झान द के प्र्थ सब साधन उपसाधनों को देता है इस से हम 

का संबवा करते योग्य है ।। २१ ॥। 

यतोयत हत्यत्य दध्यड >ाथवशा ऋषि । ईहबरो देवता । भुरिगुष्णिक छद | 
ऋषभ ह्थर || 


यतोंयत, समोहंसे ठतों नो अभय झुछ | 


श न; कुछ प्रजाम्योइमंय न' पशुम्य ॥२२॥ 


परवार्थ--है भगवन्‌ ईश्वर ” आप प्रपने कृपाकटाक्ष से ( यतोयत ) जिस 
जिस स्थान से ( समोहसे ) सम्यव चेष्टा करते हो ( शत ) उस उस से ( ने 
हम के | आ ) कक ( कुछ रे थक ( हे ) हमारी (प्रजाम्य ) प्रजान 
ओर ( न ) हमारे ( फास्य ) गौ झादि पशुशो से (हम्‌) सु्ष प्रौर (अभ्यम्‌ 

निभय ( कुछ ) की। ये ॥ २२॥ 3003, । ) 

भावाथ--है परमेश्वर / श्राप जिस कारण सब में अभिव्याप्त हैं इस से 
हम को भौर दूसरों को सब कालो प्लोर सब देशो में सब प्राणियों से निर्भेय 
कोजिये ।। २२ ।। 


सुमित्रियत्यस्य वध्यक्ूटाथबंण ऋषि । सोमो वेवता । विराइमुष्ट्प छब । 
गाधार स्वर )। 
कसे पदाय हि&लकारी होत है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


समित्रिया न ऑप ओप॑धय' सन्तु दुर्मित्रियास्तस्में सतत । 
योध्स्पान्‌ इे्टि य॒ थ॑ बय द्विष्मः ॥२३॥ 


पदार्थ--ह मनुष्यों ' जो ये ( आप ) प्राण वा जल ( ओषषय 
आदि भोषधिया ( न ) हमारे लिये [ व, ) सुदर मित्र 39220 
( सन्‍्तू ) होतें वे ही ( य ) जा अधर्मी ( अस्मा ) हम घर्मात्माभों से ( हष्हि ) 
पष करें (ख ) और ( यम ) जिससे ( बम ) हय लांग ( द्विष्म )द्वंप करें 
( तस्म ) उप्त क॑ लिये ( दुर्भिश्चिया ) शत्रु के तुल्य विन्द्ध ( सतु ) होगें ॥२१॥ 
भावाय--जसे प्रनुश्लता से जीते हुए इन्द्रिय मित्र के तुल्य | 
बसे जलादि पदार्थ भी देशकाल वे अश यथोत्िित सेवन किये 8 ४ 
विरुद्ध सेबन किये शत्रु क वल्य दु खदायी होत हैं ॥। २३ ॥ 


तच्चक्ष रिट्स्य वध्यड डाधवण ऋषि । सृम्यों देवता । भूरिग ब्राह्मो त्रिष्टप छरद + 
घबत स्वर ॥ 


अब ईश्वर वी प्राथता का किषय अग्रले मत्तों मे कहा है-- 
तच्चप्लुदेवहित प्रस्ताच्छक्रमच्च॑रत। 
परयेम घरद॑ शत जोवम शरद शतर्थृणुयाम 
शरद! श॒त प्र अंवाम शरद, शतमदोंना स्पाम 
शरद! शत भूयंत्र शरद शतात्‌ ॥२७॥ 


पदार्ध--है परमश्व | जाप जा ( बेबहितम ) विद्वानों के लिये ६ 
( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( चक्ष, ) नेत्र के तुत्य सब के टिखात बाल ( पुरस्तात गे अ 
भर्थात प्रनादि काल स ( उत्‌ चरत ) उलृष्ट्ता क साथ सब के ज्ञाता हैं ( तह ) 
उस चेतन ब्रह्म आप को ( शतम दारब ) सो व तक ( पशयम ) देखें ( 
बारद ) सी वष तक ( जीवेम ) प्राणो का धारण करें जोवें ( द्ातम, दारद हो 
वध पय्य त [ शश्ययात्॒ ) शास्त्रो वा महल वचनो को सुन ( शरद ) सो 
वष पय्य त [ प्रग्रवास ) पढ़ावें वा उपदेश करें ( हातम दारद है वष पम्पस्त 
( अबदीना ) दीतता २९४, स्पाम ) हो ( ञ्र) भौर ( इतात्‌ शरद ) प्ती बर्ष 
से ( भूय ) अधिक भी देखें जीवें सुन पढ़े उपदेश करें भ्रोर अदीन रहे ॥२४॥ 


भावाथ--है परमेश्वर ! झ्ञाप की कृपा और प्ापके 
रचना को देखते हुए आप के साथ युक्त भीरोग भौर सावभान हा 30303 
हऑ द्रयो से युक्त सी वध से भी भ्रधिक जीवें सत्य शास्त्रो और झ्राप के गणों को 
सुनें बंटादि थ। पढ़ावें सत्य बा उपदेश करें कभी किसी वस्तु के विसा बरी 
न हों सदव रत भर हुए निर तर भ्रान द भांगें और दूसरो का आनस्दित करें (२४॥॥ 


इस अध्याय से परमेश्वर की प्रायना सब क॑ सुख का भान / 
करने फी आव्शाकता दिनचर्य्या का शोधत पम्त हा अब लगा का को 
ओर परमेदवर का जानना कहा है इस से इस भ्रध्याय के अब को पूर्व अध्याय से 
अथ के साथ सद्भति है ऐसा जानना चाहिय ॥। कहे 


यह घत्तोसबां अध्याय समाप्त हुआ || 


फ़ 
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॥ भौ३म्‌ ॥। 


५ अथ सप्तत्रिशाषघध्यायारम्मः 


ओं विश्वानि देव सबितदुरितानि परा छुब । यद्धद्र तन्न5आ सुंब ॥१॥ 


वर्ेर्थस्प बध्यद दथवरण ऋषि । सबिता बेबला | निशचदु्णि क छरद । 
ऋषभ स्वर || 
झ्रव सतीस॥ अध्याय का जारम्भ किया जाता है इस व॑ पहिते मं ज मे मत्या का 
क्या करना चाहिये इस विषय को कहां है-- 


दुवस्य त्वा सबितु प्रसव शिनोंपरहिस्यां पष्णो हस्ताभ्याम्‌ | 
आ दंद नारिरसि ॥१॥ 


पदार्थ--हे विहन्‌ |! जिस कारण आप ( सारि ) नायक ( असि ) हैं हस 
से ( सबितु ) जगत के उत्पादव ( वेबस्य ) समस्त सुख के दाता ( प्रसव ) उत्पन 
हुए जगत में ( अश्वितों ) अध्यापव' भ्ौर उपदेशक के ( बाहुस्पाम्‌ ) बल पराक्रम 
से ( पृष्णा ) पुष्टिकर्ता जन के ( हस्ताम्पाम ) हाथो से ( त्वा ) आप को ( भा 
ददे ) भच्छे प्रकार ग्रहण करता हैं । १ ॥। 
भाषाध--हे मनुष्या | तुम लोग उत्तम विद्वानों को प्राप्त हाके उन से 
विद्या शिक्षा ग्रहण ब'र इस सृष्टि में नायक हो ।। १ ॥। 
युझुजत इत्पस्प दषावाइव ऋषि । सविता देवता । जगती छरद । निषाद स्वर ।। 


अब योगाध्यास बा बिषय अगल मत में कहा है-- 
| | ॥ 4 ५ 

युम्जते मन उत युड्जते थियो विश्रा विभ्रस्य शहतो विपक्षितः। 
वि दोग्रां दधे बयुनाविदेक हन्‍्मही दुवस्य सबितु' परिष्टति' ॥२॥ 

पवाधे---€ मनुष्यों | जो ( बयुनादित्‌ ) उत्कृष्ट ज्ञानो मे प्रवीण ( एक ) 
अद्वितीय जगदीश्वर सथ वो (बि दघ ) रखता जिस ( सबवितु ) सर्वान्ति्यामी 
( देवस्‍्य ) समग्र जगत्‌ के प्रकाशव ईश्वर वी यह ( मही ) बडी ( परिष्टुति ) 
सब ओर से स्तुति प्रशसा है ( होत्रा ) शुभगुणग्रहीता ( षित्रा ) अनेक प्रकार की 
बुद्धिपो मे व्याप्त बुद्धिमान यागोजन जिस (बुहत ) सब से बढे (विपदिलषत ) अनन्त 
विद्यायाले (विप्रस्थ) विशेषवर सवत्र व्याप्त परमेश्वर के बीच (सन ) सकत्प विकल्‍प 
रूप मन व ( गडजते ) समाहित करते ( उत ) और ( थधिय ) बुद्धि वा कर्मों को 
( बुष्जते ) युक्त करने हैं ( इत ) उसी की तुम लोग उपासना किया करो ॥ २॥। 

भावाय---है मनुष्यों | जा योगाजनों को ध्यान करने यांग्य जिस की प्रशसा 
क हेतु सूस्य प्लादि दप्ट। त वत्तमान है 7?। सवज्ञ भ्रसहायी सश्चिदानम्दस्वरूप है 
जिसके लिये सब ध यवाद देन याग्य है उमा को हृत्टकव धुम लाग मानो ॥ २ ॥ 

देवीध्यस्प दष्प्टडाथवष एा ऋषि । चयावापतिठ्पी देवते । ब्राह्मी गायत्री छुद । 
घधश्ज स्वर ॥। 


भव यज्ञ विपय को अगल मन में बहा है-- 


देवी धावाएथिवी मखस्य॑ बापथ शिरों राष्यास देवयजंने एथिव्याः । 
मुखाय॑ त्वा मख॒स्य॑ त्वा शीष्णे ॥२॥ 


पदाथ ( बेदी ) उसम गुरगी से युक्त ( द्यावापणियो ) प्रकाश और भूमि 
के तुल्य वलमान अध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियों | ( अन्य) इस समय (पृथिव्या ) 
पुथियी क बीच ( बेवयजने ) विद्वानों के यश्स्थल में (वास) तुम दोनो के (सलस्य ) 
यज्ञ के (विर ) उतम अवगथ को मैं ( राष्यातस्‌ ) सम्यक सिद्ध कर ( सखस्थ ) 
यज्ञ के ( शीष्एं ) उत्तम ध्वयव की सिद्धि के लिये ( सथा ) तुभ को झोौर (मक्ताय) 
यज्ञ के जिये ( तथा ) तभ को सम्यक सिद्ध करू ॥३।। 

भावार्ध--इ स मश्न्र में वाचकलुप्तोपमालदू/र है । हे मनुष्यों | इस जगत्‌ 
में जैसे तुर्य भूमि उसम अवयब के तुल्य वत्तमान हैं बैसे आप लोग सब से उत्तम वर्त्चों 
जिस से सब सज् तियो का भ्राश्चय यज्ञ पूण हो वे ।३।। 


देव्य इत्यस्थ दध्यड इमयबण ऋषि । पशों दबता। निशुत्पड़ि कतइछन्द 
परकुचसम स्वर | 


अब विहुपी हत्ली कसी होव इस विषय को अगले मत्त मे कहा है-- 
देव्यों बम्नथा मतर प्रथपजा मखस्य बोध्च 
शिरों राध्धास देवयजने एथिष्या' | 
भसाय॑ स्व मखस्प सवा ध्ोष्ण ॥४। 
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पदाथ--हे ( प्रभधमजा ) पहिल से हुई (बस्नथ ) थोड़ी प्रवस्था वाली 
( देव्य ) तंजस्विसों विदुषी रित्रयों ! ( जुतस्थ ) उत्पन सिद्ध हुए ( मखस्य ) यज्ञ 
की सर्म्या घनो ( पथिव्या ) पृथिवी क॑ (देवयजने ) उस स्थान » जहा विद्वाम्‌ लोग 
सज्जलति करते हैं ( अदा ) आज ( व ) तुम लांगा को (शिर ) शिर व तल में 
( राध्यासम्‌ ) सम्यक सिद्ध किया करू ( सश्नस्थ ) यज्ञ का निर्माण करने वाली 
( त्वा ) तक को प्रौर ( भ्रणाय झीएण्णे ) शिर के तुल्य वत्तमान यज्ञ के लिय (ह्था) 
तुभ का सम्यक उद्यत वा सिद्ध बरू ॥|४॥ 

भावाथे-- हु मनुष्यों | जब तक स्त्रिया विदुषी नहीं होती तब सक 
शिक्षा भी नही बढती आह | मम कक आज 


इयसोत्यस्प बष्मड डाथवरा ऋति | यह्नो देवता ! स्वरा क्षाहमी गायत्री छन्‍्द । 
घडलज ह्वर।। 


अब अध्यापक विषय को कगले म॒त्त स बहा है-- 


हय॒त्यग्र5 भ्रासीन्‍्म खस्य तेड्य शिरों राध्यास देवयजने पृथिष्याः। 
मुखाय॑ त्वा र खस्य सवा शाष्णें । ७) 


पदार्थ--# विद्वन्‌ | मैं ( अद्र ) पहिल ( माय) सत्कार रूप यज्ञ के लिये 

(त्या ) त+ का ( सखस्य ) सड्भ तिबरण की ( ब्यीष्णें ) उत्तमता के लिये ( हवा ) 
तुम को ( राध्यासम्‌ ) सिद्ध कश जिस (ते ) प्राप + ! भखस्थ) यज्ञ का (छ्षिरः) 
उत्तम गगा ( आासीत ) है उस आप बा ( अरद्य ) आज (पर्षिग्या ) भूमि के बोच 
( इयति ) इतन ( वेवयशसे ) रिद्वानों क पूजन म सम्यक सिद्ध हाऊ ॥५॥ 

भावा्े--वे ही प्रध्यापक श्र... हैं जो प्रथिवी के बीच सब को उत्तम शिक्षा 
ओऔर विद्या से ग्रृत्त बारने को समथ है ।|५॥। 

इद्रस्येत्वस्प दध्यड डायवरप ऋषि । यज्ञों बेबता । भुरिगतिजगतो छम्द । 

तिधाध स्थर |! 
फ़िर मनुष्य क्या बर रस विषय क्र अगले मन्त्र में कहा हु+- 


इन्द्रस्यौज, स्थ मुखस्य वो5ध शिरों राध्यास देवयजने पृथिव्या, | 
पखाय त्वा मखस्य॑ त्वा शोष्णे। मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शीष्ण। 
प्रखाय त्वा पखस्य त्वा शीष्णें ॥६॥ 


पदाथ--हे मदुष्यो | जसे से ( इजास्थ ) परमेश्वययुक्त पुरुष फे ( ओज 

परात्रम को ( राष्यासस्‌ ) सिद्ध बरू वस ( अछा ) गाज [( पृथित्या ) भूमि के 
( देवयजने ) उस स्थान म जहां विद्वानों का पूजन होता हा ( छविर ) उत्तम भवसव 
वी समान (व ) तुप्त लोगों का सिद्ध कह ( शोष्टो ) शिर सम्ब धी ( मंखाव ) 
धर्मात्माओं के सतकार व॑_ निमित्त बचन क लिय ( ह्था ) तुभ का ( सल्तस्थ ) प्रिय 
आधरणरूप व्यवहार क॑ सम्ब घी ( स्था ) प्राप को सिद्ध फरू (हीणप्एं ) उत्तम 
गुणो के प्रचारक ( मखाय ) शिल्पयज्ञ कै विधान | लिये ( हवा ) आपको ( मलतस्‍्थ ) 
सत्याचरण रूप व्यवहर के सम्ब थी ( तथा ) आपका सिद्ध करू ( झोथएँं ) उत्तम 
( सलाय ) विज्ञान की प्रकट्सा के तिय ( हवा ) आप को और ( सल्स्य ) विद्या 
को बढान हारे व्यवहार के सम्ब धी ( त्वा ) भाप को सिद्ध करू । बस तुम लोग 
भी पराक्रमी (स्थ ) हाभा! ॥६॥ 


भावाथ--इस मज मे वाजकलुप्तोवमालडुर है। जो मनुष्य धमयुक्त कार्यों 
को करते हैं वे सब के शिरोमणि होते हैं ।९॥। 


प्रत्विश्पवस्य कष्य ऋषि । ईदवरो देवता । नि्रवष्टिकछरद । सध्यम स्वर ।। 
स्‍त्री पुरुष कस हों इस विषय को अगले मद्ष में कहा है--- 


प्रेत अह्वण स्पिः प्र देब्येतु सनृतां । 
अच्छां बीरभयम्पदधिक्तरांघसन्देदा यहन्नयन्तु न. | 
मुखाय॑ त्वा मखध्य सवा शीष्णे । मखाय॑ ला मखस्य॑ त्वा शीर्णे । 
मखाय॑ त्वा मखस्य त्वा शोष्ण | ७॥ 
प्रवाध--ह विद्वन | जिस ( बीरम ) सब दु को क! हटाने वाले ( सस्यम्‌ ) 


मनुष्यों मे उत्तम ( पड़ि क्तराधसभ ) समुदायों का सिद्ध करन बाल ( यश्म ) सुख 
प्राप्ति ब हेतु जत 4। [ वेबा ) विद्वान लांग ( न ) हम का ( अदय तु ) प्राप्स करें 





श्धर 
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( ब्रह्मणा पत्ति ) धन का रक्षक जन ( प्र एतु ) प्रकर्षता से प्राप्स हा ( सुनता ) 
सत्य बोलना प्रादि सुशीनतता वाली ( देवों ) बिंदुबी रुत्री ( अच्छ ४ प्र, एसु 
प्रस्छे प्रकार ताप्त होवे उस ( सवा ) तुक को ( साय ) विद्यावरद्धि के लिय 
( मखध्य ) सुथ रक्षा के ( श्ीक्षणं ) उत्तम अवबब के तिये ( त्या ) आप को 
( मक्षाय ) धर्माचरण निमित्त के लिये ( त्वा ) भ्राष क ( मखस्य ) धर्मरक्षा क 
( कीष्एएँ ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा ) आप मो ( सखाय ) सब सुस्त करते 
वाले क॑ लिय (तथा ) झाप वा ( मलस्य ) सब तुख बढ़ाने वाले के सम्बधी 
( शीद्यर्ण ) उत्तम सुखदायी जाय के लिये ( रबा ) आपका प्राश्नय करें ॥ ७ ॥। 
भावाय --जो मनुष्य और जो स्थ्रियाँ स्वय विद्यादि गुणी को पाकर अर्यों 

को प्राप्त कराक॑ विद्या सुख भौर धम की वद्धि बे लिय भ्रधिव सुशिक्षित जनों को 
विद्वान बरते हैं वे पुषएष और स्थियाँ निरंतर शार्नादत होते हैं ॥ ७ ॥। 

सल्तस्पत्यस्प दघ्यठ डाथबेरश ऋषि । यह्तों वेबता । स्वराशतिधतिइछुन्द । 

स्रध्यम स्वर ॥| 


ममुष्य गे विद्वान ने साथ कसे के इस प्रिषध् यो अगने मत्ञ में बहा है - 
#*५ | | शीर्ष्ण 
परखस्य शिरोंईसि । मुखाय त्था मुखस्य त्वा शोष्ण । 
पखस्थ॒ प्षिगेंडसि । मखाय॑ त्वा मुखस्य सवा शीष्णे। 
मखस्य शिरोंडसि | मखाय॑ त्वा मखर्य तथा शीरप्णे । 
मख,य॑ सवा मखस्य “वा शोर्ष्ण ;खाय॑ वया मखस्य॑ ला शीर्ष्ण । 


प्रखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण ॥८॥ 


पदाध -- है विद्वन्‌ | जिस कारण प्राप ( मस्ताय ) प्रद्मचय्य आलजभ रूप 
यज्ञ के (शिर ) शिर + पुय ( असि ) है हमसे ( मल्चाय ) विद्या ग्रह | के 
प्रनुष्ठाय के 7िय ( त्वा ) भाप का ( मजस्य ) शान सम्ब धो ( झोष्ण ) उत्तम 
ड्यवहार प्‌ तिय ( रत्रा ) श्राप का जिस का गे आप ( मं ये ) विधार रु। यज्ञ 
के (शिर ) उत्तम भर यब के समान ( अति ) है इस से ( मखाय ) ग्रहस्णा के 
व्यवहार व निय ( त्वा ) अप का ( मखस्य ) यज्ञ क [ ज्ञीषणं ) उत्तम अवयव 
के जिय (त्वा ) आप वा जिस कारण श्राप ( सखस्य ) ग्रहाश्नम के ( शिर ) 
उत्तम अवयब्र क ममान ( भ्सि ) है इस से ( माय ) ग्रहस्थों क कार्य्यों को सगत 
करने के तिय ( त्वा ) श्राप को ( सखस्य ) यज्ञ क ( श्ञीष्श ) उत्तम शिर क 
समान प्रवयव के विय ( रवा ) आप या संबन बरें। इस से ( सक्षाय ) उत्तम 
व्यवहार की सिद्धि के लिय ( तथा ) आप को ( सखस्य ) सत्‌ व्यवहार की सिद्धि 
सम्बन्धी | शीष्रण ) उत्तम अवयव के तल्‍्य बतम 3] हौन के लिये ( हा ) श्राप को 
( सखाय ) यागाम्यास के लिय ( त्वा ) प्रापको ( मख्लस्‍्य ) साज्ीपाडु यांग क 
(६ शीष्णें ) सर्वोर्पर वर्तमान विपय के विय ( ल्‍वा ) श्राप को ( सल्माय ) ऐश्यय 
देने वाल के लिय ( तथा ) आय का ( माय ) एश्य दने वाल के लिय ( सवा ) 
आप का ( मख़स्य ) ऐश्वय देने वाल 4 ( झोएणों ) सर्वोत्तम काय के लिय ( तथा ) 
आपको हम लोग सेवन करें ।। ८५ ॥ 

भावार्ध--जा लांग सत्कार करन म उत्तम हैं वे दूसरा को भी सलारी 
बना मे मस्तक के तुल्य उत्तम अवयवा वाले हो ॥ ८ ॥। 

अइयस्यत्यस्य दष्य' रायबरग ऋषि । जिनान्‌ तेबता । पुवम्पोत्तरस्प च॑ 
अतिशक्षवरां छव। पथ्चस स्वर !। 


कांन मनुष्य सुखी टॉत हैं. पे जियय को अगन मत्त में उल्ा है-- 
अश्वस्य न्‍वा इृष्ण, शक्ना धूपयामि द_यजने पृथिव्या । 
म्खाय त्वा मखस्य त्वा शीष्ण । 
अश्वस्य रबा एृष्ण शकना धृंपयामि दवयजने प्रथिव्या । 
मर्खाय त्वा मंसस्य॑ त्वा शुष। । 
अश्व॑स्प त्वा २७ण॑ शबना पूंपयामि देवयजने पृथिव्या । 
प्रखाय त्वा धुखस्य॑ सवा गीष्णें। इखाय त्वा मखस्य॑ सवा शीष्णें। 
मखाय त्वा मखस्‍्य सवा शोष्ण । मखाय॑ त्वा मखस्य॑ त्वा शीर्ष्ण ॥९॥ 


पदाध--हे मनुष्य ! जसे में ( परथिव्या ) अतरिक्ष व ( देवपमने ) विद्वानां 

के शशस्थव से ( बष्ण ) उलवान्‌ ( अउ्यस्थ ) प्रगति भाटि के [ शक्‍्ता ) दुग घ के 
निवारण मे समथ धूम आदि सं | त्वा ) तुम का ( सखाय ) वायु छी शुद्धि करते 
के जिय ( तथा ) तुम का ( सलस्य ) शाधक पुरुष के (शोष्णों ) क्षिर राग की 
विवि वा अधथ (हवा ) पु वो (धुपयाति ) सम्धक तपाता हैं । ( पृथ्ि॥्या ) 
पृथिबरी के बीच विद्वात ने ( बेवयजने ) यज्ञस्था मे ( बह ) वेगयान्‌ ( अश्यस्य ) 
घोडे वी ( क्क्ता ) लेंडी लीद से ( त्वा ) तुझे का ( मखाय ) पशथ्िव्यादि के ज्ञान 
के जिय ( सवा ) तुझे को ( मजस्थ ) तखबोध वे ( शीरूण ) उन्तव भ्रवयव 4 लिये 
सवा ) तभ4। ( सजाय ) यशतिद्ध के लिये ( स्था ) तमजा ( सलस्यथ ) यज्ञ क 

( झीष्रण | उत्तम अवयव को 'सद्धिके लिये (८ ) उम भा [ धृपयाम्रि ) 
सम्पकः तेपाता हैं ( परथिह्या ) भूमि के बीच [ देवयजने ) विद्वानों की 
पूजास्थल में ( बुष्ण ) बलवान ( अइवस्थ ) शीघ्रगामा अरिनि के [ बहता ) 


पजुर्वदभाषामाध्ये सप्ततिशो5ष्याय। ॥ 





तज आदि से ( तवा ) आप को ( सजाव ) उपयाग के लिये ( हवा ) तुझकों 
( मखस्य ) उपयुक्त काय के ( शीष्णों ) उत्तम अवयवब' के लिये ( सवा ) तभकों 
( सल्ाथ ) यश के लिये (त्वा ) तुक को ( मणजस्थ ) यज्ञ के ( शीष्णों 
उत्तम प्रवचथ के लिये (तथा ) तुक शो ( मल्ाय ) यज्ञ के लिये (₹था 
आप को झभौर ( मल्तस्थ ) यज्ञ के ( शीष्णें ) उत्तम अवयब के लिये (सवा ) 
त्‌क को ( घुषबामि ) सम्यक तबाता हैं। ६ | 

भाषा्ं--इस मन्त्र में पुनदक्ति प्रधितता जताने के भर्थ हैं। जो मनुष्य 
बह क्लेश की निवत्ति के लिये भग्नि भ्रादि पदार्थों का सम्प्रयोग करते हैं वे सुद्धी 
हें ॥€(! 


ऋतजब इत्पस्प बध्यडडाथवरण ऋषि । विद्वातों बबता । स्वराट पह़िक्तइछःद । 
पञ्चम श्थर ।। 


कोन बड़ राज्य को भ्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 
ऋजतमें व्वा साधवें त्वा सुक्षित्ये त्मां। मखाय त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्णें । 
मुखाय॑ तदा पखस्प॑ त्वा शीष्ण | मखाय॑ सवा मुख्य त्वा शीष्णे ॥१०॥ 


पदाथ--है विदन्‌ | (ऋजबे) सरल स्वभाव वाल (त्वा) श्राप को (मल्लाय) 
विद्वानों के सत्कार के लिय ( सवा ) आप को ( मत्स्य ) यज्ञ क ( शोषण ) उत्तम 
ग्रवयव क॑ िये ( शवां ) आप का (साधव) परापकार का सिद्ध करन बाजे के लिये 
( सवा । आप का ( सखाप ) यश के लिय ( सवा ) आपका ( सखस्थ ) यज्ञ के 
( शोष्णें ) श्विर मे' लिय ( रवा ) आपका ( सुक्षि्य ) उत्तम भूमि क लिय (त्वा) 
तप का ( मलाय ) यज्ञ के जिय ( वा ) आप की ( मखस्य ) यज्ञ क॑( धो ) 
उसम अवधव के लिय ( त्वा ) भाप का हम जोग स्थापित करत ? ॥ ८ ०।| 

भावाब--जां लोग विनय और मीघपन से युक्त उयन के साथ सर्योपकार 
रूप यज्ञ को सिद्ध करते है प बड़े राज्य को प्राप्त होने है (१ ॥ 
यसायत्यस्य दध्यड ड।यबरा ऋषि । सविता देवता । त्रिष्ट्रप छत्द | धबत स्वर ।॥। 


प्रव सज्जन बसे होत है इस पिपप को अगने मन्‍्त में कह है--- 
यमाय त्वा मखाय त्वां छयस्य त्या तपसे | 
देवस्स्वां सबिता मध्वानक्त प्थिव्या' स७ स्पृशस्पाहि | 
अचिरसि शोचिरंसि तपॉ5प्ति ॥११॥ 


पवाथ--हे विद्वनू ! (सकता) एऐशवयक्सा (दब ) दा 

याय के अनुष्ठान क॑ लिय ( यप्ताय ) गा के बा ([ रा ) आओ कक 
प्रे रक *श्वर सम्ब थी (तप्से ) घम क॑ ग्रनुप्टान के जिय ( हथा ) आपको ग्रहण करे 
( पृथिव्या ) भूमि सम्ब धी ( शत्रा ) आप को [ भध्वा ) मधु ता से ( अनक्तु ) 
सयुक्त कर सा आप ( स्स्पक्ञ ) सम्यक स्पश से (पाहि) रक्षा कौजिये जिम कार ण 
आप ( अधि ) सजसम्दी ( असि ) हैं ( शोचि ) प्रस्ति ॥ जपट के तल्व पवि 
( असि ) हैं और ( हप ) धम में श्रम करने रार (असि) है पसस (सवा) कल 
सत्कार बरें ॥१ १) 


भाबाथ--जों जाग यथाथ यार से अश्ाशित काति याले होते हैव दण 
के स्पश से भ्रवग द्वाकर तंजस्वी होते है और दुप्गो का ह ये देकर श्रेष्ठ 2 
करते है ॥६१।॥ दर री को मुंखी 


अनाघुष्टशपर्प दध्चड डाथवरण ऋषि । पथिवी देता । स्वराइकृतिइछरद । 
घड़ज स्वर (| 


फिर मनृष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय वा अगले मन्त्ों मे कहा है--- 
अरनाश््टा परस्तादुग्नेराधिपत्य आयुर्भ दाः 
पुत्रपती दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्र॒जां में दाः 
सपदा पश्माह बस्य॑ सबितुराधिपत्ये चुप दा' 
आश्र तिरुत्ततों धातुराधिपत्पे रायर्पाएं मे दा | 
विध्तिरुपरिशद्ब हस्पतेरा घिपत्य अजों मे दा 
विश्वस्यां मा नाष्टाम्यंरपाहि मनोरश्रांत्ति ॥१२॥ 


पदार्ध--हू स्त्रि] तु ( अवाधष्टा ) दूसरों से नहीं धरमकाई पुरस्ता: 
पूवदेश से ( अग्ले ) भग्नि व ( आधिपत्य ) स्वामीपन मे ( मे ) अर लिए 
जीवन क॑ हेतु अन्त को ( वा ) ते (प्रृश्ननतों ) प्रशस्तित पुत्री वाली दर (वक्षिणत ) 
दक्षिण ठैश से ( इसास्थ ) बिजुली वा सूच्ये के ( आधिपत्ये ) स्दामोपन में (में) 
मेरे लिये (प्रजाम्‌ ) प्रजा सन्‍्तान (दा ) दीजिये ( सुषदा ) जिम्त के सम्बन्ध ये 
सुन्दर प्रकार स्थित हो ऐसो हुई (पश्चात्‌) पद्चिचम से (बेचस्प) प्रकाशमान (सकियु ) 
सुम्यमण्डल क ( आधिपत्ध ) स्वासीपन मे ( मे ) मरे लिय ( ऋल्लु ) सेज दीजिये 
( आभति ) अच्छे प्रकार जिसका सुनना हा ऐसी हुई तू ( उत्तरत ) उत्तर से 
( बातु ) धारणकर्त्ता वायु के ( आिपत्ये ) मालिकपन भ (मे) मेरे लिय ( राय ) 
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बजुर्वेदभाषाभाष्ये स॒ दत्रिद्योष्ष्याय ॥ 


२८१ 
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घन की ( पोषम ) पुष्टि को (दा ) दे ( विधृति ) प्रनक प्रकार की घारणाप्ों 
आली हुई ( उपरिष्ठात ) ऊपर से! बहरपते ) बड़े बड़ पदार्थों क॑ रक्षक सूत्रात्मा 
बायु के ( आशिपत्य ) स्वाम!पन में ( से ) मरे लिये (ओअ ) बल (दा ) दे। 
जि ब।रण ( मनो ) मननशील अन्त करण की ( अहवा ) व्यापिका ( अधि ) है 
इसमे ( विश्याभ्य ) सा ( साव्दु'भ्य ) नध्यअष्ट स्वभाव वाली व्यभिचारिणियों से 
( भा ) मृूकको [ पाहि ) रक्षित कर ॥१२॥। 
भावाय--है मनुष्या | जस ग्रस्त जीवन को जे बिजूली प्रजा को जसे 
देखने को धारणकर्त्ता ईइवर लक्ष्मी और शोभा का और भमहाशयजबन बल श को 
हैता है वैसे ही युनक्षणा पत्नी सब सुब्बो का देती है उस वी तुम रक्षा किया 
करो ॥१२॥। 


स्वाहेश्वप्प बध्यडडाधथबरण ऋषि । बिद्वादु बेवता । निध्रवगायत्री छन्द । 
चश्ज स्वर || 


स्दाह मरुद्धि! परि श्रीयरव दिव स॒श्र्प्शंस्पाहि। 


मध मे _ मधु ॥१३॥ 

पदार्थ --है विद्रन्‌ू | आप ( भवस्धू ) मनुष्यों क साथ ( स्वाहा ) सत्तरिया 
( श्धु ) कम ( स्धु ) उपासना और ( खधु ) विशान का (श्लीयस्थ) संवन वीजिये 
तथा ( सह दा) सम्यक स्पर्श करने वाली ( विब- ) प्रकाशरूप बिजुली से हमारी 
( परि, पाहि ) सब ओर से रक्षा कीजिय ॥१३॥ 

भाषाथ--जो लोग पूण विद्वानों के साथ कम उपासना ओर ज्ञान की विद्या 
तथा उत्तम क्रिया को ग्रहण कर सेवन करते हैं वे सब भोर से रक्षा को प्राप्त हुए बड़े 
ऐह्वर्म को प्राप्त दोते हैं ॥।!१३।॥ 


ग़भ दत्यस्प दध्यड दायबरा ऋषि | ईइवरों देवता । भृरिगनुष्ट्रप छद 
गाधार स्थर ॥ 


प्रब ईश्वर की उपासना के विषय का अगले म्चों म कहा है-- 
गर्भा देवानां पिता मंतीनां पति' प्रज नाम । 
स॒ देवो देवेन सबित्रा गंत सशसूर्पण राचते ॥ ४, 


वबाथ--ह मनष्या ! जा (देबानास्‌) विद्वातो वा पत्िवी आि लेंतीस देवों 
के ( गर्भ )वीव स्थित ढपा पे (सतीसास) मानशीन बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के (पिता) 
पिता के सुर्प (प्रजावामू ) उत्त ने हुए पटार्थों का पति ) रक्षक स्वामी ( देव ) 
स्वयं प्रशाशस्तेरूप परभात्मा ( सविन्रा ) उत्पत्ति के हेतु [( वेबेश सूमेरा ) 
प्रकाशक विद्म्‌ के साथ ( सत्‌ रोचते ) सम्पक प्रताशित होता है उसको तुम लाग 
(सम्‌, गत) सम्यब प्राप्त हाओ ॥१४॥ 

भाषाथ--मनुष्य लोग जा सब का उत्पन करनहारा पिता के तुल्य रक्षक 
प्रकाश+ सूर्यादि पदावी का भी प्रकाशक सबब अभिव्याप्त जगदीश्थर है उसी पूण 
परमात्मा की सहैव उपासना विया बरें ॥॥१४।। 


घमगनीत्यस्थ दध्यट डाथवरा ऋषि । अग्निदेवता । निश्चवक्राह्यनुष्ट्रप छम्द । 
गारधार ह्थर !। 


सपप्निरपिनां गत स देबेंन सबित्रा स७त्य्पणारोचिष्ट | 
स्वाहा सतग्निस्तपंसा गत स दव्येन सबविश्रा स७ सरस्येणारूरूचत ॥ १ ५। 


पदाथ--हे मनुष्यों जो ( अपष्मिमा ) स्वयप्रकाण जगदीश्वर से ( अग्ति ) 
प्रकाशफ अग्नि ( दबेन ) ईष्थरो ने बनाये ( सविश्ना ) प्रेरक ( सुय्धेशण ) सूथ्य के 
साथ ( सम करोचिष्ट ) सम्यक प्रकाशित होता है उस परमात्मा को मपुम लोग 
(स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( सम गत ) सम्पक जाना और जा ( अग्सि ) अकाशक 
ईश्बर ( दव्पम ) पथ्िवा झादि में हुए ( सक्षित्रा ) ऐश्वव का कारक ( सृस्येश ) 
प्रंरक ( तपसा ) धर्मानृष्ठान से (सम अकषचत ) सग्यक प्रकाशित हांता है उप्तको 
हुम लोग ( सम, गत ) सम्यक्त प्राप्त होओ ॥१५॥ 

भाषार्थ--जो मनुष्य अग्नि के उत्प[दक के उत्पादक सूय्य के धृम्य परमात्मा 
को विशेषकर जानें उत के लिय इस लोक परलोक के सुख सम्यक प्राप्त होते हैं ॥॥१४। 


धर्तेत्पस्य दष्यड इधर ऋषि । ईदवरो देखता । भुरिग्बहसी छत्द । 
अध्यस ह्वर ।॥। 


घर्ता दिवो वि भांति तपंसस्पृथ्िव्यां ध॒र्ता देवो देवानाममंस्य्॑तपोज! 
वाचपरमे नि यंच्छ देवायूनंस्‌ ॥१६९॥ 


पवार्थ--है विहन्‌ जे ( पृथिब्यान ) भाकाश में ( तपप्त ) सब को तपाने 
बाले ( दिव ) प्रकाशमय सूय्य भादि का ( घर्सा ) भारंणकर्ता जा ( तयोज्ा ) तप 
से प्रकट होने वाला ( अमत्य ) मरणधर्मरहित ( देवः ) प्रशाशस्वरूप ( देशानाप्त ) 
पुथिब्यांदि लेंतीम दधों का (घर्सता) धा रणकर्ता जगदीश्वर ( थि, भाति ) विशेषकर 
प्रकाशित होता है उसक॑ बिशञान से ( अस्मे ) हमारे लिये ( देवायूत्रम्‌ ) दिव्यगुंण 
बाले पृथिण्यादि था विहानी को धज़त करने वाली (बाचम्‌) माणी को (लि यक्छ ) 
निरन्तर दीजिये ॥१६॥ 


पं भाषाध--? धिध्वान्‌ लोगो ! जो परमद्बर सबका घर्ला प्रकाशक तप से 
पकर जानन योग्य है उसका जानने धालो विधा का हमारे लिये टेऑ ॥। १६॥॥ 


अपइयपित्यस्थ दीघतमा ऋषि । ईइबरों वेबता । निच्चत्श्रिष्टरुप छत । घेषत स्वर ॥ 
ईश्वर $॑ उपासक कसे होत हैं इस विषय को अगले मत्तों मे फटा है -- 


अपय गोपामनिपद्यमानमा ८४॒परां च पथिमिश्रसन्तम्‌ | 
स सप्रीद्ी स विदृंवीबंसोन आ बंरोवत्ति सुव॑नेष्युन्त' ।१७। 


पदाय--हे मनुष्यों | मैं जिस ( पथ्िति ) शुद्ध ज्ञान के मार्गोंस ( आ, 
घर तम ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए ( परा ) पर भाग म भी प्राप्त होते हुए 
( भनिषद्यमानम्त ) प्रचल (गोपाम) रक्षक जगदीश्वर को (अपदयभ्‌) देख (सच) 
वह भी ( सन्नीथो ) साथ वत्तमान दिशाओ ( थ्व ) प्लोर (स ) वह ( विदलो ) 
व्याप्त उपदिशाओं को ( बसान ) आष्छादित करनेवाला हुआ (भुकोव ) नोक 
लोकान्तरों के (अन्त ) बीच ( झ्ला बरीवत्ति ) अच्छे प्रकार सब का आचरण करता 
व। वत्तमा। है ॥?७॥। 

भावाथ--जा मनुष्य सब लाकों भे भभिव्यापी भर तर्यामी रूप स प्रा त श्रधर्मी 
अविद्वान्‌ शोर क्रययोगी लोगो के न जानने यो य परमात्मा को जानवर अपने ध्ात्मा 
के साथ युक्त बरत हैं वे सब घमयुक्त मार्गों को प्राप्त हाकर शुद्ध होते है ॥१७॥ 


विध्यासामित्यस्य दृष्यड डापवण ऋषि । ईइवरो बेवता । अत्यष्टिकछन्द । 
गाग्धार स्थर ॥ 


विश्वांसा शरबां पते विश्वस्य मनसस्पते 

विश्वस्थ वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते | 

देवश्रस्वन्देंव घम दुवो दंबान पर्मत्र प्रावीरजु वान्दुबबीतये । 
मघ माघ्वींभ्यां मध मापूचीम्याम्‌ ॥१८॥ 


पक्षाथ--ह ( विधवासाम्‌ ) राव ( सुबास ) पथिव्यों वे ( पे ) स्वामिल्‌ 
( विश्वस्थ ) सव ( सनस ) समलल्‍प विकल्‍प आदि वत्तियुक्त भ्रत करणा व ( पत्ते ) 
रक्षक ( घिहबस्थ ) समस्त ( बजस ) वेलवाणों क ( पते ) पालक ( सबस्य ) 
सपूगा बचनमा न व ( पत्त ) रक्षक ( धम्त ) प्रमाशक ( देव ) सब सुस्त व दाता 
जगदीश्वर ! ( देवण ह ) विद्वानो का सुनन हारे ( बेब ) रक्षक हुए ( स्वम ) 
आप ( अज ) इस जगत मे ( देबाबू ) धामिक विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
( भाध्यीभ्यात्‌ ) मघुरादि गुणबुक्त विद्या और उत्तम शिक्षा के ( भधु ) मधुर 
विज्ञान को ( प्र, अबी ) प्रकर्ष कै साथ दीजिये ( माधूचीस्यास्‌ ) विष को बिनाशमे 
बाली मधुविद्या को प्राप्त होने बाले अध्यापक उपदेशको दे! साथ ( वेववीतये ) दिव्य 
गुणों की प्राप्ति के लिये विद्वानों की ( हु ) भनुकूत रक्षा कीजिये। इस प्रकार है 
अध्यापक उपदेशकों | ( बाघ ) तुम्हारे लिय मैं उपदेश को करू ॥ १८ || 


भावार्थ -हे बिद्वानो ! तुम लोग सब देव आत्मा' शौर मनो के स्वामी समर 
छुनने बाले सब के रक्षक परमात्मा को जान भौर उत्तम सुख को प्राप्त होकर दूसरों 
सुख प्राप्त करो ॥। है८ ॥ 


हुदे स्वेत्यस्थाधवरण ऋषि । ईदइवरों देशता | विराडहिशक छम्द ! ऋवभ स्वर )॥। 
हू दे न्‍वा मनसे त्वा दिवे खा द्रयोय त्वा | 
ऊरध्चों अध्चर दिवि दवेपु घेहि ॥१९। 


परदाथ “हे जाटीएबर ! जिस ( हदें ) हटय की चेतनता के लिये ( हवा ) 
आपका (मतसे) विज्ञानवान्‌ अत करण होने के अर्थ (सवा) आप को ( दिबे ) विदा 
के पकाश वा विद्यूत विद्या की प्राप्ति के लिये ( सवा ) आप को [ हुर्याय ) सूर्यादि 
लोको के ज्ञानाथ ( त्वा ) झापका हम लोग ध्यान करें सो (क्रष्क ) सब से उत्कृष्ट 
आप ( दिवि ) उत्तम ब्यवहार झोर ( बेवेष ) विद्वानो मे ( अध्यरम्‌ ) भ्रहिसामय 
यज्ञ का ( घेहि ) प्रचार कीजिये ॥ १६ ॥। 

भावार्थ---जो या हय सत्यभाव से धात्मा 'ौर प्र्तःकरण की शुद्धि के लिये 
झोर सृष्टिविद्या के भ्रथे ईदवर की रुपासना करते हैं उनका वह कृपालु ईश्वर विद्या 
ओर धर्म के दान से सब दु शो से उद्धार करता है ॥ १६ ॥ 


पिता म दत्यस्थाथर्थंण ऋषि | ईइबरों देवता । निम्वतिजगतों छुम्द । 
लिधाद स्थर ।। 


पिता नोंउसि पिता नों घोधि नर्मस्तेषअस्त मा मां हिश्सोः । 

त्वष्ट मन्तरत्वा सपेम पत्रान्‌ पशुन्‌ सयि धो 

प्रजाम॒स्मासुं पद्वरिष्टाहर सहपंत्या भूयासम्‌ । २०॥ 

परदार्थ-- हु जगटीश्वर ! झाप (ज ) हमारे ( पिला ) पिता के समान 
( भ्रत्ति ) हैं ( पिता ) राजा के घुल्य रक्षक हुए ( भः ) हम को ( ओषि | बोध 


कराइय ( से ) आप ने लिये ( बन ) नमस्कार ( अस्तु ) हावे शाप (भा ) मुझ 
को (सा हि०ली ) मत हिसायुक्त कीजिये ( ह्वध्टभन्त ) यहूत स्वच्छ प्रकाशरूष 
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श्द४ 


पजुवेदभाषाभाष्ये सप्तविशोक्याय ॥ 


काजयाजफ्रदामक ककयककण्कणक पकाने पक पक बकमय७ "पक वाजप-बकमग.-ील्‍ग मकर बानपाकमक गया -बक पकनकन्‍गआमग३ल्‍ मामा वक-पक ब> ध७ बकबा॥- पी मक- पाना नया वहामनक इनक मेक पक पक "१० प७ पह-पफर कक पा भव वाभन्‍याकनद३ यह पाए ब७>नारनए बदल प७-०+ दया बक-गा-१३- यह बहाव प३ १९५ पकामीकम कप ११० १७१७७ नकवी 


पदार्थों वाले हम ( तथा ) आप से ( सपेस ) सम्ब ध करें | आप ([ पुन्नात ) पवित्र 
शुण कम रवभाव वाले स तानो का तथा ( पशून ) मो आदि पशुभ्रो का ( मद ) 
मभ मे ( धहि ) धारण कीजिग्रे तथा ( अस्प्रादु ) हम से ( प्रजाम ) प्रजा का 
( घहष्टि ) धारण बीजिये जिस से ( अहम्‌ ) मैं (अरिष्टा) अहिसित हुई (सहपत्या) 
पति के साथ ( भूषासण ) होऊ | २० ।। 

भावाधे--है जगहटीइवर ! आप हमारे पिता स्वामी बधु मित्र भर रक्षक 
हैं इसमें श्रापकी हम निर तर उपासना करा है । है स्त्रिया | सुम परमेश्वर ही बी 
उपासना नित्य किया कर। जिस से सब सुखा का प्राप्त हाआ ॥। २०॥ 


अह केतुलेत्यस्पाथबरा ऋषि । ईइबरों देवता | अतष्ट्रप छन्द । गान्धार स्वर ।॥ 
अह'* कृतुनां जुपता७ सज्यों तिज्पातिपा रवाहा 
रात्रि, केहुनां जुपता७ सज्योतिज्यातिषा स्वाहा ॥२१ | 


किक 


पदाथ--है जिन वा विदुपी स्त्रि | प्राप (स्वाहा) सत्य किया से (केलुमा) 
उत्कृष्ट ज्ञान वा जांगृत अवस्था से भौर ( ज्योतिषा ) सूर्य्यादि वा धर्मादि के प्रकाश 
से ( अह सुश्योति ) दिन झौर विद्या वो ( जुपलामु ) सेवन कीजिये ( ह्याहा ) 
सत्य वाणी ( केतता ) बुद्धि वा सुर्दर कम और ( फज्योतिषा ) प्रकाश के साथ 
( सुज्योति ) सादर ज्यातियुक्त रात्रि हम को ( जुबताब ) सवन करे ॥ २१ ॥। 

भाषाथ--जों स्त्री पुरुष दित के सोने झोर रात्रि के अति आगते को छोड़ 
युक्त आहार विहार करनेहारे ईएथर की उपासना में तत्पर होबें उन को दिन रात 
सुखकर वस्तु प्राप्त होती है इससे जसे बुद्धि बढ़े बसा भ्रनुष्ठान करना चाहिये ।२१। 


इस अध्याय में ईपवर, योगी सूथ्य, पं्थियों यश सस्माग, छरत्ो पति और 
पिता क॑ हुल्प बततमान परसेश्बर का बणन तथा यूवत आहार बिहार का अनुष्ठान 
कहा है इससे इस अध्याय से कहे अब की पृथ॑ अध्याय में कहे प्रथ कफ साथ सड़ति 
जानना चाहिये |! 


यह सतोसबा अध्याय समाप्त हुआ ।। 


रा 


॥ आरेम्‌ ॥। 


शी 


अथाष्टात्रिशाषघ्यायारम्मः. 


ओरेमू विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब । यहुद्र तन्न 5आ सुंब । १॥ 


बैबसपेत्पस्यायबण ऋषि । सविता देवता | निद्रत्विस्टप छव । घवत स्वर ।। 
अब अइतीसवें अध्याय वा धारम्भ है उसक प्रथम मन में स्त्री को कसी होता 
चाहिये “म विपय वा का है-- 


देवसस्‍्य त्या सबितु, प्रंसव श्विनोंब हुम्यां पृष्णा हस्ताभ्याम्‌ । 


आ दुदेउदित्य रास्नाउसि ॥०॥ 


पदार्थ --> विडपि रभ्री | जिन कारण तू ( अवित्य ) ताणरहित नीति के 
लिये ( रास्ता ) टानशोज ( असि ) रे हससे ( सबक्षित ) समस्या गगलय ए्व्वाहक 
[ बेजस्थ ) कामना # योग परमार + ( प्रलबे | 7 न होत] आने जगत में 
( अधिवतों ) सूध प्रौर य्मा के ( बाहुम्पास ) बन पराजा वे लुल्प यादुआंसे 


( पृष्णा ) पोयक वायु वे ( हस्तास्थास ) गमन क्रो रण ईमान हाथी से 
( त्वा | तु को ( ञ्रा दर्द ) प्रहण करू ॥ | 
भावाप--हे रत्ी | जम यूय्य ध्ूगोतां का प्राण शरीर क+ झौर अध्यापप 


उपदशव सत्य का ग्रहण वर हैं 4से ही तुर + मै ग्रहण करता है लू निर तर 
भनुफूल संस देने वाली हो ॥ १॥| 
इंड द॒त्यस्पाथबरा ऋषि । सरस्थता देखता । मिश्चदगायन्रो छद | षह़ज स्वर | 


सवा पुरुष बसे विवाह १ रें इस विषय का अगले मक्त मे कहा है-- 
हड एद्यदित एहि सरंस्वत्येदि । भसादक्मत्तावेधश्सावेद्दि ।२॥ 


पदाथ--टै ( हड ) सुशिक्षित वाणी क॑ तुल्य स्त्रि | तू मुझ को ( एहि 
प्राप्त है) जा ( अती ) बह तुक को प्राप्त हां उसको तू ( एहि ) प्राप्त हो। है 
( अविते ) प्रखण्डित प्रान ट दत वाली | तू असण्डित झान ” का ( एहि ) प्राप्त 
हो जा ( असो ) बह तुम को प्रखण्डित आन द दवे उत्त का ( एहि ) प्राप्त हो । 
है ( सरस्वति ) प्रणस्त विज्ञान युक्त रित्र । तू त्रिद्वानू को ( एहि ) प्राप्त हो जो 
( असो ) वह सुशिक्षित हू! उस को ( एहि ) प्राप्त हो ॥ २ ॥। 

आायोर्थ --जब्य स्त्री पुर्ष विवाह करने वी इच्छा करें तब ब्रह्मचय झौर विदा 
है स्‍त्री गरोर पुरुष के धर्म और आचरण को जानवर ही करें ॥॥ २॥ 

अधित्या इत्पस्पाधव रे ऋषि । पूषा देवता । भुरिकसाध्मी बहुली छत्द । 
प्रथ्यम स्वर || 


स्व्री को क्या करना भाहिये इस विषय कर अगर सनन्‍्त्रों गे कहा है--- 
अदित्य रास्नासीन्द्राण्या उष्णीष, | पृष।उसि ध॒र्माय दीष्व ॥३। 


पदाय--हे क ये थी तू ( अवित्य ) निय बिचान के (रास्सा) देने वाली 
( भ्ति ) है ( इखाण्य ) पन्‍्मश्वय करन बाला नीति के लिये ( उष्शीष ) 


और -स जनक +नहत+-ंधनयए व पद्म. 








शिरावेष्टन पगड़ी के तुल्य ( पूषा ) भूमि के सटश पांषण कर हारी ( क्षत्ति ) है 
सा तू [धर्माब) प्रसिद्ध अप्रसिद्ध सुख देनंवाल यज्ञ क लिय (दीए्ब) दान कर ।।३॥। 

भाषाधथ--”स म त्र म वाचक लुप्तोपमालबार है । हे हिल ! जसे पमडी आदि 
वस्त्र सुस् दनेवाल हांत हैं बस तू पति व निय सुख देने वाली हो ॥ ३ ॥। 


भश्विम्पासित्यस्याथब ण ऋषि । सरस्वतो देषता । आशयों परि स्तदकद । 
पह्चम जर ॥। 


अधश्विभ्या पिन्वस्व सरंस्वस्ये पिन्थस्वन्द्राय पिन्वस्व | 
स्वाहेन्द्रव॒त्स्वाहन्द्रंबन्स्वाहे द्रवत्‌ ॥४॥ 


परदाध--हें सिदृपि स्त्रि |! लू ( इस्द्रयत ) परम एंश्वययक्त वस्तु को ग्रहण 
क्र ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( अधिविम्पास ) सूय्य चद्रमाक लिये ( पिशल्‍थ ) 
तप्त हा ( इृद्बबत ) चतनता के गुणा से संयुक्त श ।₹ का पाबर ( स्वाहा ) सत्य 
वाणा से ( सरस्वत्य ) सुशिक्षित वाणी क | तय ( पिन्वस्व ) सतुष्ट हा (३ द्रबल) 
विद्यत विद्या क। जातकर ( स्वाहा ) सत्यता से ( इब्राय ) परमात्तम ऐश्वय के 
लिय ( पि वस्व ) सतुष्ट हो 4 ४ ॥। 


भावाथ--जा] सजी पृस्ष विद्यत आदि विद्या से ऐश्वय की उननति करे वे 
सुख को भी प्राप्त होवें ॥ ४ ॥। 
यस्ल इत्यस्प दीघतमा ऋषि । बाग देवता । नियवतिणगतोी छन्‍्द । निषाद रबर ॥ 


फिर हत्नां पुरुष क्या कर इस विषय को अगले मत्र मे कहा है-- 
यस्ते स्तन. शशयों यो मंयोभूर्यों रंत्वघा वंसुविध सदर: । 
येन विश्वा पृष्यंसि बारयोणि सर॑स्वति तपिह घातवेडकः । 
उब॒ न्तरिक्षमन्वेमि ॥४॥ 


पदार्थ--हे ( सरस्वति ) बहुत विज्ञान वाली स्त्रि ! (थः ) जो (वै) 

तरा ( शक्षय ) जिस क प्राश्नय से बालक स वे वह ( इसने ) दघ का प्राधार थन 
तथा (थे ) जा ( मयाम्‌ ) सूख सिद्ध करन हारा (ब ) जा ( रत्मभा ) उसम 
उत्तम गुणों का धारणवर्सा [ बहल्लुबित ) धनो को प्राप्त होन वाला और (ये) 
जा ( खुद ) सुदर टान देनवाला पति कि [ गेम ) जिसके प्राश्रय से ( जिया ) 
सब ( वार्य्थाणि ) ग्रहण करने याग्य वस्नुो को ( पुथ्यसि ) पृष्ट करती है तम) ) 
( घातवे ) धारण करने वा दूध पिलाने को 


उसको ( इह ) इस ससार मं वा घर मे 
नियत ( अक ) कर। उससे मैं ( उठ ) अधिकतर (अभतरिक्षम ) झाकाश का 


( अवेधि ) अगुगामी होऊ ॥ ५॥॥ 


४ौज७७७-७-७-७-७-३७७-३०-३०२-२७-क-म-क-फ-फानव०क७+»म-कक-भ-१क ००७३०; मकव- क्या 


पजुर्वेदभाषा साध्मे प्रष्टात्रिशो5ध्याय३ ॥ 


रेप 2 
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भावषार्थ--जो स्त्री न हाके ता बाजवा की रक्षा होता मी ३ठित हावे जिस 
स्‍त्री से पुरुष बहुत सुख और पुरुष से स्त्री भी अधिकतर आन द पाबे वे ही दोनो 
आपस में विचाहु करें ॥ ५ ॥। 


गायतमित्यर्प दीघतमा ऋषि । लध्विमी देवते | निुदत्यध्टिइछुल्द । 
ताधार हस्थर ॥ 
फिर भी स्त्री पुरुष का फ़सा सम्प्रध हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


ग़ायत्र छनदोंउसि त्रेष्टुस छन्दोंसि द्यावाप्णणिवीस्यां त्वा 
परियृह्वाम्यन्तरिक्षे णोप यच्छामि । 

इृद्रांश्िना सधुनः स रघस्य धर्म पति बसंबों यजत वाट | 
स्वाहा सय्यस्य रुध्मयें इृष्टिवनंये ।.६ | 


पदार्य--है ( इख्द्र ) परम ऐश्वययुक्त पुर ! जमे आप ( गायत्रमू ) गायत्री 
छद से प्रकाशित ( छख ) स्पतस्त्र प्रात इकारक झ्रथ के समान हुदम को प्रिय स्त्री 
को प्राप्त ( असि ) हैं ( भष्ट्रभम्‌ ) त्रिष्टुप छद॒ से व्याल्यात हुए (छम्द ) स्वतात्र 
अधथमात्र क॑ समान प्रशंतित पत्मी को प्राप्स हुए ( श्रन्ति ) है बम मैं ( रथा ) तुम 
को देख कर ( जावपथिवोम्याम्‌ ) सूय भूमि से प्रति शोभायमान प्रिया स्त्री का 
( परि गह्लामि ) सब धोर से स्वीकार करता है प्रौर ( अन्सश्क्षिण ) हाथ मं जल 
लेकर प्रतिशा कराई हुई का ( उप, परछामि ) स्त्रीत्व के साथ ग्रहण करता हैं । ह 
( अधिविता ) प्राण भ्पान के लुत्य कार्यसाधक स्त्री पुरुषों | तुम दोनों भी वर्ष ही 
वर्ता करा | है ( चसव ) पांथवी वर्ुप्नों क तुल्य प्रथम कक्षा के विद्वानों ! तुम 
सांग ( स्थाहा ) सत्य किया से ( सधुन सारघस्थ ) माकवयों ने बनाये मधुरादि 
गुण युक्त शहद और ( घमम्‌ ) सुख पहुँचाने वाले यज्ञ बी ( पात ) रक्षा करो। 
( शुब्पस्प ) सूम्य के ( जष्टिवसये ) वर्षा का विभाग करने याले ( रहमणये ) 
संशोषक किरण के लिये ( बाट ) अच्छे प्रकार ( मन्षत ) सद्भुत होभ्ा ॥ ६ ॥ 

भावाध--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तापमालडूार है। जैसे शब्टो का प्रर्थों के 
साथ वाध्यवाचन सम्य ध सूर्य के साथ पथ्िवी का किरणों के साथ वर्षा का यज्ञ के 
साथ यजमान भर ऋत्विजों का सम्ब घ है वेसे ही विवाहित स्न्रीपुदषों का सम्बध 
होदे ॥ ६ ।! 
सघुत्रायेत्यस्थ दीर्घल्ता ऋषि । बातों देवता । भुरिगष्टिवछन्द । सध्यम स्वर ॥ 


फिर थजिवाह किये हल्ो पुरुष क्या कर इस विषय यो अगल मन्त्र म वहा है 
समद्राय व्या बाताय स्थाहां | सरिरि/य त्वा वाताय स्वाहा । 
अन,घष्याय (वा वाताय स्वाहा अम्रतिधुष्याय त्वा बाताय स्वाहा | 
अवस्यव (वा वातांय स्व हां उशिध्दाय त्वा वातांय स्वाहां। ७) 


पदार्ध--हं स्त्रि वा पुरुष | मैं( स्थाहा ) सत्य त्रिया से (समुद्राथ) भ्रावाण 
में चलने के प्र ( वाताय ) बाप्राद्या वा बाय व शाधतन के लिये ( स्था ) तुभ का 
स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( सरिशय ) जन के तथा ( बात्ताय ) धर के वायु 4 
शाघने के लिये (?बा ) तुभ को ( स्वाहा ) से यत्राणी से ( असाधष्यायथ ) भय 
और घमकाते में रहित हाने के लिय ( बाताध ) ओपधिस्य बाय क॑ जाता को 
( त्था ) तुम का ( स्वाहा ) सत्य वाणी वा किया से (अप्रतिषष्याय) नहीं धमकात 
गोग्यों के प्रति बसमान ब' अथे ( बाताय ) बाय के बैग शो गति जातने ” लिये 
( ध्या ) तुम को ( स्वाहा ) सरयत्रिया से ( अवस्पदे ! अपनी रक्षा चाहने याज के 
प्रथ तथा ( धाताय ) प्राणशक्ति का विश॑प जातन के लिय [ स्वा ) तुभ का और 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( अशिप्रिवाय ) भाग्य प्रम्न जिम मे सतह करन बाला है 
उस रस और ( बाताय ) उदान वायु के लिये ( हवा ) तुक को समीप स्वीकार 
करता हैं ७ ।। 

भावाग्र--इस मत्रमे पूथ मंत्र मेसे (उप यच्छामि ) इन पहला की 
अनुष्ुत्ति आती है । विवाह किये हुए स्त्री पुरुष सृब्टिविद्या की उस्तति के लिये प्रयत्न 
किया करें ।। ७ !। 

इश्ायरपरप दीघतमा ऋषि । इस्जो देधता । भ्रष्टिदछस्व । मध्यार स्वर (॥ 


फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिय इस विपय को अगले सत्नों मे कहा है-- 
हन्द्रॉय त्वा बषुमते रुद्रबंते रवाहेग्द्राय स्वा55दिस्यवते 
स्वॉहेन्द्राप त्वाउमिमाविष्ने स्वाहा । 
सबिश्रे स्व: ऋभमतें विभसते चाज॑बते स्वाहा 
मुहस्पदसे त्वा विश्वदेष्याजते स्माहा । ८॥ 
पदाय--है स्त्री वा पुरुष | मैं ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( बहुमते ) बहुत 
अलपुर्त ( इस्राय ) उत्तम ऐदवर्य वाले सन्‍दाम के प्थे ( सवा ) हु को ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया से ( आवित्यवते ) समस्त विद्याओं की पण्डिताई से युक्त ( रुखवते ) 


बहुत प्राणो के बल वाले ( इख्ाय ) दुःखाशक सरतान के लिये [ रवा ) तुक को 
( स्वाहा ) सत्य बाज़ों से ( अभिम[हिष्ले ) शत्रुओं को “रे वाल (इस्राय / 





उत्तम ऐश्वर्य देते वाले सस्तान के लिये ( हवा ) तुझे को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से 
( सवित्र ) यूर्येविद्या के ज्ञात ( ऋभुमते ) अनंक बुद्धिमानों के साथी ( विभुम्नते ) 
विभु आकाशादि पटार्थों को जिसन जाना है ( बाजवते ) पृष्वल अम्नवाले सन्‍्तान 
क॑ प्रप ( शथा ) तुभ को भौर ( स्थाहा ) सत्यवाणी स ( बुहस्पतथ ) बड़ी वेदरूप 
वाणी के रक्षक ( बिवयवेग्यावले ) समस्त विद्वानों क॑ हितकारी पदार्थों वाल स तान 
के लिये ( रबा ) तुभ को ग्रहण करता वा फरती है ।। ८ ॥। 

भावाध - हस म त्र में भी ( उप यच्छामि ) इन पदों की अनुवत्ति जाती 
है । जो स्त्री पुएरष पथियवी भादि वसुओ और चैज्रादि महीनों से भ्रपमे एश्वय को 
बढ़ात हैं वे विष्नो को नष्ट कर बुद्धिमान स तानो को प्राप्त होकर सब की रक्षा 
करने को समर्थ होते हैं | ८ ॥ 


यमायेट्यस्थ वीघतमा ऋषि । वापददेघता । भुरिश्गामत्री छमद । घडम स्वर ।। 
यमाय स्वाउज्निरस्वते पितृमते स्वाहा । 


रवाहां घ॒र्मोय स्वाहा घ॒र्म! पिश्रे ॥९॥ 


पदाय--हे स्त्रि वा पुस्ष | ( धम ) यज्ञ क॑ तुल्य प्रकाशमान मैं (स्थाहा ) 
सत्यवाणी स ( अद्धिरस्वते ) विशुत्‌ आदि विद्या जानने वाले ( यमाघ ) यायाधीश 
व अर ( पितृमते ) रपक ज्ञानी जनो मे युक्त स तान के लिये ( स्वाहा) सत्यक्रतिया 
से ( यशाय ) यज्ञ के लिय ओर (स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( पित्र ) रक्षक के लिये 
( तथा ) तुभ को स्वीकार करती वा करता हैं ।६॥ 
भावाथ--इस मस्त्र म॑ भी (उप यच्छामि) पदों की अधुवत्ति भ्राती है जो स्त्री 
पुरुष प्राण क॑ तुल्य न्याय पितरों भौर विद्वानों का सेवन करे वे यज्ञ के तुल्य सब को 
सुखकारी होवें ।६॥॥ 


अइवा इस्पस्थ दीधतसा ऋषि । अध्विमों देवते । अनुष्टुप छत्व | गारधार' स्वर ॥॥ 
फ़िर अध्यापक और उपदेशक क्‍या करें इस विषय को अगले भन्‍्तत में कहा है-- 


विश्वा आशा दक्षिणसद्विश्वान्द वानयांडितद | 
स्वाहाकृतस्य धर्मस्य मधों! पित्रतमश्विना ॥१०॥ 


पदाथ--है ( मश्विना ) प्रध्यापक उपदेशप' लोगो ! तुम ( इह ) इस जगत्‌ 
में ( स्वाहाकृतस्य ) संत्यक्रिया स सिद्ध हुए ( घमस्य, मधों ) मधुरादि पूष युक्त 
यज्ञ के अवध्िष्ट भाग को ( पिद्वतम्‌ ) पिओ वसे यह ( वक्षिणसत्‌ ) वेदी से दक्षिण 
दिशा में बठने वाला आचाय्य ( विश्या ) स्व ( आश्मा ) टिशाझो तथा (विव्यास) 
जा ( बेवान्‌ ) उत्तम गुणा वा बिद्वातों का ( अयाट ) सझज्भ वा सेवन पुजन 
करें ।॥।१०॥। 

भावाय--जसे उपदेशक शिक्षा बर और अध्यापक पढ़ावें बसे ही सब लोग 
ग्रहण बरें ॥१०॥॥ 

विवि था दृत्यल्थ दीघतभा ऋषि । यशों दवता। विराइष्णिक छप्द । 
ऋषभ स्वर | 


फिर स्त्री पुरुष क्या कर इ_स विषय का अगले मस्तो में कहा है+« 
दिवि धाहय यज्नमिम यज्ञ दिविधां | 
स्त्राहुप्रये यशियाय श यजुम्य- ॥११॥ 


पदाथ--ह# स्त्री वा परष | तूं ( यजुम्य ) यज्ञ कराने हारे वा यजुवद के 
विभागों से ( स्वाहा ) सथ क्रिया के साथ ( अस्तयये यशियाय ) यज्ञ कम के 
याग्य प्रग्ति + जिये ( विवि ) सूर्यादि के प्रकाश में ( इसमूं ) इस ( यक्षम्‌ ) सदू 
बारन योग्य गृष्टाक्रम व्यवहार के उपयोगी बच को ( दाम ) सुस्मपुतक ( था ) धारण 
कर (दिवि ) विज्ञान के प्रकाश में (इमत ) इस परमाथ के साधक' स'यस आश्रम 
के उपयागी ( यश्षम्‌ ) विद्याता के सज्भरूप यज्ञ को सुखपूथषक्र (था ) धारण 
कर ॥ै?॥॥ 

भावाध--जो स्त्रो पुरुष भ्रद्मचय के साथ समग्र विद्यायुक्त उतम शिक्षा को 
प्राप्त होकर बेद रोति से कर्मो का अमुष्छान करें वे अतुल रुख को प्राप्त होने ॥११। 


मश्विनेत्पस्थ दीघतमा ऋषि । अध्यमो दबते। क्ार्खो पढ़िस्तरछस्व!। 
पझ्णम स्वर || 


झश्विना घममे पांत७ दाद्ोन महर्दिवामिरूतिभिः । 
ठन्त्रापिणे नमो घावाप्रथियोंस्यॉस॥१२॥ 


पवार्ष--हे ( अध्यिना ) सुशिक्षित सती पुरषा | तुम ( अहु ) प्रतिदिन 
( दिल्लाभि ) दिन रात वलमान ( ऊतिभि ) रक्षादि क्रियाओं से (तम्जाथण ) 
शिक्ष्पविद्या के शास्त्रों को जानने वा प्राप्त होने के लिये ( हा्रनिमु ) हृदय को प्राप्त 
हुए शानसम्ब'धी ( घमंस्‌ ) यज्ञ की ( पातम्‌ ) रक्षा करो और (द्यावाद्थिवीश्पाम ) 
सूय और प्राकाश के सम्ब ध से शिल्पशास्त्रज्ञ पुर के लिये ( मंः ) अन का 
लेझों ॥१२।। 

भावा्ध--जैसे भूमि सौर सूर्य परस्पर उपकारी हुए साथ वत्तेमान हैं वैते 
मित्र भाव से युक्त स्त्री पुरुष निरस्तर कर्ता करे ॥१२॥। 
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अ्पातामित्यस्प बीधतभा ऋषि । अध्यनों देधते। निच्चुदृष्णिक छाद | 
आऋषमभ स्वर ।॥। 


झपोतामबिनां घ॒ममन द्यावांएथिवी अंमश्साताम्‌ | 


इद्देव रातय, सन्तु ॥॥१३॥ 


पदार्थ --ह ( झ्रश्विना ) सु दर रोति स वत्तमान स्त्री पुरुषों ! तुम वायु 
क्षौर बिजुली के तुश्य ( घमम्‌ ) गृहाश्रम प्रहार क॑ अनुष्ठान को ( अपातास) रक्षा 
कर। (शावापुचियों ) सूय्ये भूमि के समान गृहाश्रम व्यवहार के अनुष्ठान का ( अनु, 
अमसातास ) पभनुमान किया करो जिससे कि ( इह ) इस गृहाश्रम में ( रातय ) 
विद्यादिजय सुर्खों क॑ दान ( एबं ) ही ( सम्तु ) होवें ॥१३॥ 
भाबाघ--इस मज्र मे वाचकलुप्तोपमालझूर है। जैसे वायु और बिजुनी तथा 
सूय श्रौर भूमि साथ बत्त कर सुख देते है वेस स्त्री पुरुष प्रीति के साथ बत्तमान हुए 
प्तब क॑ लिय॑ प्रतुल सुख देवें ॥१३॥ 


इपे पिम्वस्वेल्पध्य दोधतमा ऋषि । द्यावापृचियो देवते | अतिशकवरी छग्द । 
पश्चम स्वर !। 


इपे पि वस्वोर्ज पिन्वरव ब्रक्णे पिन्वस्थ 
भत्राय पिन्पस्व द्यावापएथिवीस्या पिन्वस्व | 
धर्मोसि सुपर्मामेन्यस्मे नुम्णानि घारय 
प्रह् घारय घत्र घारय बिशें घारय ॥१४॥ 


पदाथ--है ( घम ) सत्य वे घारक ( सुबस ) सु दर धमयुक्त पुरुष वा 
स्‍त्री | तू ( अमेनि ) हिता धम से रहित ( अधि ) है जिससे ( अस्मे ) हमारे 
लिये ( नृम्णानि ) धनो का (घारय) धारण कर (अह्या) वेद वा ब्राह्मण का (धारय) 
धारण कर [ क्षत्रम ) क्षत्रिय वा राज्य की ( धारय ) धारण कर ( थिश्म्‌ ) प्रजा 
को ( घारय ) धारण कर उससे ( दृष ) प्रतादि के लिये ( प्स्थित्य ) सेवन कर 
( ऊ़जे ) बल झाटि के लिये ( पिस्वस्व ) सेवन कर (बह्याण) वेद विज्ञान परमेश्वर 
वा बेदश ब्राह्मण के लिय ( पिल्वस्द ) संवन कर (क्षत्राय) राज्य वे' लिये (पिग्वस्थ) 
सेवन वर और ( द्यावापृथिवीम्याम ) भूमि और सूय के लिये ( पिस्वस्व ) सेवन 
कर ।!१४। 

भावाध--ज। स्त्री पुरुष अहिसक घर्मात्मा हुए भ्राप ही घम घिद्या राज्य 
ओर प्रजा को धारण करें वे श्न बल विद्या और राज्य को पाकर भूमि और सूय 
के तुल्य प्रत्यक्ष सुर्य बाल होवें ॥१४॥ 

स्वाहा पृथ्ल इत्यस्थ दोघतमा ऋषि । पृषाबथों लिड्भोक्ता देवता । 

स्वराद जगती छतद ( नियाद स्वर ॥ 


स्वाहा पष्णे शरसे स्त्राहु। ग्रांब्यः स्‍्वाहां प्रतिरवेभ्य, । 
॥ 0। ४ 

स्वाद पिठम्य उद्ष्वयंदिस्यों धमंपावंभ्यः स्वाहा 

धावाएथिबीम्या० स्वाहा विश्वेग्यो दवेस्यं; ॥१५ 


प्रवाय--सत्री पुणपो का योग्य है कि ( पृथ्णा ) पुष्टिका रक ( क्षश्से ) हिंसक 
के लिये ( स्वाहा ) सप्य जिया पअ्र्थात्‌ अधम से बचाने का उपाय ( प्रतिरवेध्य ) 
शब्द े' अति शब्ट कहनेहारों के लिये ( ह्थाहा) सत्यवाणी ( प्रावस्य ) गजने वाले 
धधों के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( ऊृवध्यबहिम्य ) उत्तम कक्षा तक बढ़े हुए 
( परमेपावम्य ) यज्ञ से समार का पर्वित्र कानहारे ( पितम्य ) रक्षक ऋतुओ के 
वत्तमान सज्जनों ब' लिय ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( दछावापकिवीस्याम ) सूम्यं 
और आकाश के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया भौर ( विदवेम्य ) पृथिग्यादि या 
विद्वानों वे लिये ( स्वाहा ) सत्यक्षिया वा सत्यवाणी का सटा प्रयाग किया करें।१४। 
भावार्थ--स्त्री पुरुषों का चाहिये कि सत्य विशान और सत्य क्रिया से ऐसा 
पुरुषाध करें जिससे सब को पुष्टि धोर प्रास द है।थे ।११॥॥ 
स्वाहा पद्ायस्यस्प दीघतसा ऋषि । रह्ादसों देवता । सुरिगतिधुतिकछब । 
षड़म स्वर ॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये हस विषय को अगले मत्ततों मे फ्हा है-- 
स्वाहा रुद्राय रुद्रहृतये स्वाहा स ज्योतिषा ज्योति! ! 
जहं। केतुनां जुपता७ स॒न्पोतिष्योंतिषा स्वाहा । 
रात्िः केतुनां जुपता० सुज्योतिज्योंतिषा स्त्रा |। 
मधु हुतमिन्द्रतमेह्म मार श्याम ते देव धर्म 
नर्मस्‍्ते>अस्तु मा मां हिछसीः ॥१६॥ 
पशाय--ह स्त्रि बा पुरुष | झाप ( केतुना ) बुद्धि से ( चाहलप्रे ) प्राण वा 


ज्षीवों की स्तुति गरने वाले ( चश्माथ ) जीव के लिये 
शिवा )प्रकाश के साथ ( ज्योति ) प्रकाश को ( हाहा ) के किया, कब 2५ 


तिषा ) सत्य विद्या के उपयेश रूप प्रकाश के साथ ( सुम्धोति ) सुन्दर विद्यादि 
सदूगुणो के प्रकाश तथा ( अह ) दिन को ( स्वाहा ) सत्यक्तिया से (संस, सुबतास ) 
सम्पक सेवा करो ( केतुना ) सकेतरूप चिह्न भौर ( ब्योतिषा) मननादि रूप प्रकाश 
के साथ ( सुक्योति ) धर्मादे रूप सदगुरणी के प्रकाश झौर ( राधि ) रात्रि को 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( झुघतास ) सेवन करो । है ( धस ) प्रकाशमान ( बेथ ) 
विद्वान जन जिससे ( ले ) भाप क लिये ( इन्द्रतमे ) अतिशय ऐश्वय के हंतू विद्युत 
रूप ( अग्नो ) अग्नि में ( हुतम) हास किये ( भधु ) गि गुणपुत्त धृर्ताद पदार्थ 
को ध्राण द्वारा ( भ्रष्याम ) प्राप्त हावे ( ते ) प्राप 4 लिये ( श्र ) मन ( अस्तु) 
प्राप्म हो आप ( भा ) मुभ को ( भा ) मत ( हिंसी ) मारिये ॥।१९॥ 

भावाथ--मनुष्यो को योग्य है कि प्राण जीवन और समाज की रक्षा के लिये 
विज्ञाग +$ साथ बम झौर दिस रात्रि का यृति से सबने करें भर प्रति दिन प्रात 
सायवाल मे कस्तूरी भादि सुर्गा धत द्रव्ययुक्त घूस को अग्नि मे ह!स कर थायु आदि 
की शुद्धि द्वारा निसय ब्रार्नादत हाव ॥१६।॥ 

अभी मधित्यस्य घीघतमा ऋषि । अग्निवेवता | निचबलतिक्बवरी छरद । 
पतञ्चम स्वर | 


अभीम मंहिमा दिव विप्रों बभूव सप्रथां । 
उत अवसा पथिबी७ स० सींदस्व महाँर२४सि रोचेस्व दबबीत॑मः | 


दि घममंग्ने अहप मियेध्य सज प्रशह्त दर्शतम्‌ ॥१७॥ 


पवार्थ--हे ( प्रशस्त ) प्रशसा का प्राप्त ( प्रियेध्य ) दुष्ठो को दूर करने- 
हारे ( अप्ते ) अस्नि के तुल्य प्रकाशमान तेजस्वी विहम्‌ | ( महिमा ) महागुणवि 
शिष्ट ( श्रप्रथा ) प्रसिद्ध उत्तम कीति वाल ( विध्र ) बुद्धिमान भाप ( इससे ) इस 
(श्थिम ) अविधादि गुणों के प्रकाश का ( अभि बभूव) तिरस्कृत करते हैं (इत) 
गौर ( श्रवधा ) सुनन वा प्रन के साथ ( पृथिवीस्‌ ) भूमि पर ( सम, प्ीदस्य ) 
सम्पक बटिय जिस कारण ( वेवदबीतस ) लिव्य गुणो वा विद्वान को अतिशय कर 
प्राप्त हाने बाले (महान ) महात्मा ( असि ) हैं जिम से ( रोघस्थ ) सब ओर से 
प्रस न हुजिये और ( अवषम ) थोड़ लाल जु से युक्त इसी से ( दक्मतप्त ) देखने 
योग्य ( धूमम्‌ ) धुए को होम द्वारा (थि£$ सज ) विशेष कर उत्पन बीजिये ॥१७॥ 

भावाथ-- यही मनुष्यों की महिमा है जो भ्रद्मावय के साथ विद्या को प्राप्त 
हो सबत्र फलाकर शुभ गरुगो का प्रचार करष॑ सष्टिविश्वा की उ'नति करते हैं ।१७। 
यात इत्यस्य बोधघतमा ऋषि । यजशो देवता | भुरिगाकृतिइछद । पठ्यम स्वर ॥॥ 


फिर स्त्री पुरुष क्या बर इस विषय को भध्गले मत्त में कहा है-- 
या तें धर् दिव्या श्ुग्या गांवज्या७ हंविर्घान । 

सा तु झा प्यायता भिष्ठर्थायत| तस्ये ते स्त्राद । 
थातें घर्मान्तरिते शुग्या श्रिष्दुभ्याग्नॉधर । 

सात अ, प्यायतामि8यां7तां तस्पें ते स्वाहा । 
याते घम पृथिव्या७ धुग्या जगंत्था७ सदस्या | 
सात॒आ प्यायवाल्िश्थांयता हस्यें ते स्वाद । १८॥ 


भावाधथ - है ( धम ) प्रकाशस्वरूप विद्वन्‌ | जा विदुषी छ्त्रि | (पा )जो 

ते ) तरी ( गायध्याम्‌ ) पढ़ने वाजो की रक्षक विद्या और ( ह॒विषते ) होमने 

ग्य पटार्थों बे' धारण मे ( दाक ) विसार की साधनरूप क्रिया और (या) जो 
( विव्य ) दिव्य गुणा में हुई क्रिया है ( शा ) वह ( ते ) परी ( का, प्यायताभ ) 
सब मोर स बढ़ भ२ [ नि स्पयायताम्‌ ) निः तर संयुक्त होथ। है ( हब द्नि 
के तुल्य प्रकाशित विद्या वाने जन वा स्त्रि | (या )जो (ले )वरी ( बा ) 
प्राकाश विषय म( छाक ) सूस्य बी दीप्त क॑ समान विभासादि की गसन क्रिया 
और (था ) जो ( आश्तीध्र ) भ्ररिन के प्राश्रय मे तथा ( विश्दक्ति ) जिष्ृष्छाद 
से निकले प्रथ में विचार रूप क़िया है ( सा ) वह ( ते ) तेरी ( का, प्यावतास्‌ 
बढ़ भोर ( वि, स्व्थायताम ) निर तर समुक्त होवे ( तस्य ) उस क्रिया धौर (ले । 
तेरे निय हि स्वाहा ) सत्यवाणी होंव। हे ( धर्म ) ब्िजुनी क॑ प्रकाश के 
वर्तमान स्त्रि वा पुरुष ! (या ) जो (ते ) तेरी ( पविव्यामभ्‌ ) भूमि पर पलौर 
(या) जो ( सक्स्या ) सभा में हुई ( शगत्पाम्‌ ) चेतन प्रजायुक्त सृष्टि में 
( शुक ) प्रकाशयुक्त क्रिया है (सा ) वह ( ते ) तेरी ( आ प्यामशाम्‌ ) बढ़े और 

नि स्टयायतास ) निरन्तर सम्बद्द होव (तस्ये ) उस किया तथा ( ते ) तेरे लिये 
( स्वाहा ) सत्यवाणी होय ॥| १८ ॥। 

भावाधं--जो स्त्री पुरुष दिश्य क्रिया शुद्ध उपासना भौर कवित्र विज्ञान 
पाकर प्रकाशित होत हैं वे ही मनृष्यजन्म के फल से युक्त होते हैं औरो को भी 4 
ही करें ॥ १८ |॥। 
झत्रस्पेत्यल्थ दीचतमा ऋषि । यो देवता । निज्रदुपरिध्टा द महतो छत । 
मध्यम स्वर ॥। 


अब राणा भौर प्रजा क्या करें इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहा हैं-+- 
क्त्रस्य त्वां प्रस्पाय प्रक्षणस्तुन्बं पाहि | 
बिशं *५] 
छा घमंणा वयमरं क्रामाम सुबिताय नव्य॑त्ते ॥१९॥ 
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ग्जुर्वेदभाषामाष्ये प्रष्टाजिशो5घ्याय। ।। 
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पदाय---है राजन्‌ ! वा राणी ! प्लाप ( परस्पाय ) जिस कर्म से दूसरो 
की रक्षा हा उस के लिये ( क्षत्रत्य ) क्षत्रिम कुल वा राज्य के तथा ( छह्मण ) 
चैदवित ब्राह्मणकुल के सम्बधी ( सवा ) आप के ( तम्बसू ) शरीर वी ( पाहि 
रक्षा कीजिय जैसे ( बयम्‌ ) हम लोग ( नह्यसे ) तवीत ( घुविताय ) ऐश्वय 
प्राप्ति के लिये ( घस्रणा ) धम के साथ ( अनुक्ामास ) भप्रभुकूल चलें वेसे ही धम 
के साथ वर्समान ( तथा ) भापके अनुकूल ( विदा ) प्रजाजन भलें॥ १६ | 

भावषाथ--राजा और शाजपुरुषों को योग्य है कवि धर्म के साथ विद्वानों भोर 
भ्रजाजनों की रक्षा करें | वैसे ही प्रजा शौर राजपुरुषों को चाहिये कि राजा की 
सदैव रक्षा करें इस प्रकार न्याय तथा विनय के साथ वत्तंकर राजा ओर प्रजा 
जवीन नवीन ऐश्वर्य की उन्‍नति किया करें ॥ १९ ॥। 


चतु सश्तिरित्यस्य दोधतमा ऋषि । यशो देवता । मिचश्त्रिष्टुप छद । 
धेषत स्वर ॥ 


फिर मनुष्य क्ष्या करें इस विषय को अगले मतों मे कहा ६-- 


चतुस्रक्तिनामिश तस्य सुप्रथाः 
स॒नों विश्वायुं! सेप्रथा। स ने! सर्वायुः सप्रथा 


अप हंपो5अप हरोउन्यव्रतस्य सश्चिम ॥२०॥ 


वदाय---है मनुष्यो ! जसे ( तु ख्क्ति ) चार कोन वाली (बालि ) 
नाभि मध्य मार्ग क॑ तुल्य निष्पक्ष ( स्रप्रथा ) विस्तार के साथ बत्तमान सत्पुरुष 
( अम्यव्॒तस्प ) दूसरे सब जगत्‌ भी रक्षा करने स्वभाव वाले ( ऋतस्थ ) 
सत्यस्वरूप परमात्मा की सेवा करता ( स्व॒ ) वह ( श्षप्रथा ) विस्तत कार्यों बाला 
( विशध्वायु ) सम्पूर पभायु से युक्त पुरुष (नम ) हम लांगो को बाधित करे । 
(स ) बह ( सप्रथा ) अधिक सुखी ( सर्वायु ) समग्र अवस्था वाला पुरुष 
मे ) हम को ईएयरसम्बघी विद्या कार प्रहेण करावे जिससे हम लोग ( द्ष ) 
पी शत्रओ क। ( अप श्रश्चिम ) दूर पहुँचावें श्रोर ( छूर ) कुटिल जनो को 
( अप ) पथक करें । व्ते तुम लाग भी करो ॥ २० ॥ 
भावाध--इस मशत्र म माचकलुप्तोपमालडूार है| ह मनुष्यो ! जसे रस को 
प्राप्त हुई नाभि रस का उत्पन कर शरीर के अवधवों को पुष्ट करती बसे सेवन 
किये विद्वान वा उश्ासना किया परमेश्वर द्वथ श्रौर कुटिनतादि दोषो को निवत्त करा 
कर सब जीवों रक्षा करत वा करता है उन दिद्वानो और उस परमेश्वर की 
निरम्तर सेवा करनी चाहिये || २० ।। 


धर्मतदित्यस्प दीघतमा ऋषि । पज्ञी देवता । अनुष्ट्रप छूरद | गारघार रबर ॥ 
घ॒म तत्त पूरोप तेन वद्धस्व भा च प्यायस्थ | 


वद्धिपसहि जे बयमा च प्यासिपीमहि २१। 


--है ( धर्म ) भत्यत पृजनीय सब भोर से प्रकाशमय जगदीश्वर वा 
पविढनू ! जो ( एल ) यह ( ते ) भ्रापका ( पुरीबम्‌ ) ब्याप्सि बा पालन है (तेन ) 
उस से आप ( जद्ध स्व ) व्द्धि का प्राप्त हजिये ( ले ) और दूपरों को बढ़ाइये। 
आप स्वय ( आ, प्यायस्व ) पृष्ट हजिये (व) भ्ौर दूमरो को पुष्ट बीजिये आप 
की कृपा वा शिक्षा से जते हम लोग ( बद्धिवीमहि ) पूर्रा वद्धि को पा्वें ( बे) भौर 
बसे ही दूसरों को बढ़ावें ( व) और जसे हम लोग [ आ प्यास्िबोसहि ) सब्न प्रोर 
से बड़ें बसे दूसरों को निरन्तर पुष्ट बरें बस तुम लोग भी करा ॥२१॥॥ 

भाषार्थ--इस म ” में श्लेष श्रौर वाचकल लुप्तोपमालद्धार हैं। हे मनुष्या | जस 
सवत्र प्रभिग्याप्त ईश्वर न सब की पुपष्ट वी है वसे द्वी बढ़े हुए पृष्ट हुम लागो वा 
लाहिये कि सब जीबी का बढ़ानें और पुष्ट करें ।।०१॥ 
अधिफ्रर वित्यस्प दीधतसा ऋषि । यज्ञों देवता । परोष्णिक छब । ऋषभ स्वर || 


अशिक्रदुदूव॒ पा हरिमहान्मित्रो न दश त। । 
स७ दरयण दिद्यतदुदुधिनिंधि। ॥२२॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यों ! जा ( बा ) वर्षा का निमिस ( हुरि ) शीघ्र चलने 

वाला ( महास) सब से बड़ा ( अधिक्रवल ) शब्द करता हुप्रा | मिन्र ) मित्र फ॑ 

व्यू ( दहत ) देखने योग्प ( सूर्यण ) सूर्य के साथ ( उदशिः, निधि ) जिस में 

पदार्थ रक्ले जाते तथा जिसमें जल इकट्ठें होते उस समुद्र बा श्राकाश मे ( सभ्‌ 

विद्वतलू ) सम्पक प्रकाशित होता है बही बिजुली रूप भरिनत सब को बाय मे लाने 

मोष्य है ।।२२॥ 

भावाध--इस म त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालद्ुार है । है का 

जैसे बैल वा धोड़ शब्द करते और जैस मित्र मित्रो को तृप्द करता है बसे ही 

सब लोकों के साथ वत्तमान विद्य॒त्‌ रूप अग्नि सब को प्रकाशित करता है उस 
जानो ।२२॥। 

सुसित्रिया इत्यस्प दोर्धभलणा कृषि ! आपो बेवता। निश्रवनुष्ट्रपछ व । 

गाग्धार स्वर ॥। 


अब सज्जन और दुर्जनों का पस ध्य विषय अगले मत्न में कहा है-- 
सुम्त्रिया न आप ओषधयः सन्तु दृ्मित्रियास्तस्में 
सन्तु युःस्मान्‌ ेष्टि यर्न युयं द्विष्म! ॥२१॥ 
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परदाध---हे मनुष्यों ! ( आप ) प्राण वा जन तथा (ओषशय ) सोमलता 
प्रादि आवधियां ( न ) हमारे लिये ( ध्रुमित्रिया ) सुदर मित्रो के तुल्य सुखदायी 
( सन्‍्तु ) होदें (घ ) जो पक्षपाती अधर्मी ( अस्मात्‌ ) हम घर्मात्माओं से (दृष्हि ) 
द्वुप करें ( श्र) और ( यम ) जिस दुष्ट से ( क्यमु ) हम धर्मात्मा लोग (द्विष्म ) 
8५ करें ( तस्म ) उसके लिये प्राण अल वा ओकधिया ( बुसिन्रिया ) दुष्ट 
मित्रो के समात दू खदायी ( सन्तु ) होवें ॥२३॥ 

भसावाध--इस म तर में वाचकलुप्तापमालदुएर है। जो मनुष्य दूसरो के सुपथ्य 
प्रोषधि प्लौर प्राण के तुह्य रोग दूर करते हैं वे चयवाद के भाग्य हैं। भौर जो फुपथ्य 
हा आंषषि प्रोर मृत्यु के समान भौरों को दु ल्न देत हैं उनको वार वार धिक्कार 
॥२३॥ 

उद्यमित्यस्म दीर्घतमा ऋषि | सबिता देवता । बिराडनुष्ट्रप छम्द 
गास्थार स्थर ।|। 


कैसा पुरुष सुख्ध को प्राप्त होवे इस विषय को अगले मन्त में कहा है-- 
उद्बय तमलरपरि श्यः पश्यन्त उत्तरमू। 


देव देंवत्रा यथ्यमर्गन्म ज्योतिरुचमम्‌ ॥२४॥ 


पदार्थ-- हे मनुष्यों | जसे ( बयस ) हम लोग ( तम्स ) अधबार से 
पृथक बत्त मात ( उत्तरस्‌ ) सब पद।थों से उत्तर भाग मे बसभान ( देवता ) दिव्य 
उत्तम पदार्थों मे ( देवल ) उत्तम गुणकम स्वभाव वाले ( उत्तमत्‌ ) सब से श्रेष्ठ 
( ज्योति ) सब के प्रकाशक (सूटथंस्‌) धूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर का (पह्यन्त ) 
ज्ञानदष्टि से देखते हुए ( स्व ) सुख को ( परि उत्‌ क्षणन्‍्म ) सव भर से उत्कृ- 
ष्टसा' के साथ प्राप्स होवे तुम लोग भी प्राप्त हीओ ॥॥९४॥ 

भावषभध--इस मस्त मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो मनुष्य विद्वत्‌ आदि 
विद्या का प्राप्त हो परमात्मा का साक्षातु हखें वे प्रकाशित हुए निरन्तर सुख को 
प्राप्त _व ॥२४।॥। 
एथ इत्पयस्प दीघतसा ऋषि । ईदवरों वेबता | साम्ती पडक्तिदचछ-व । पठ्चम स्थर ॥। 

अब अग्नि के मिय्र से योगियों के कत्त व्य विषय को अगले मन्नत में कहा है-- 


एघॉपस्येघिषीमहि समिदर्सि तेजों-सि तेजो मयि भेहि। २५। 


पदाय--है परमेश्वर ! णो ग्राप हमारे आत्माओं मे ( एथश ) प्रकाश करने 
वाले इ धन क॑ तुल्य प्रकाशक ( अत्ति ) हैं (समित) सम्यक प्रदीप्स सम्तिधा के समान 
( असि ) हैं ( तेज ) प्रकाशमय बिजुली के तुल्य सब विद्या के दिखाने वाले (अधि) 
हैं सो आप ( स्थि ) मुझ में ( लेज ) तेज को ( धहि ) घारणश कीजिये आप को 
प्राप्त हांकर हम लोग ( एथिबोमहि ) सब शोर से बुद्धि को प्राप्त होयें )।२४५॥। 

भावाथ--हैं मनृष्यो ! जस ई घन से और घी से प्रस्ति की ज्वाला बढती है 
बसे उपासना किये जगदीश्वर से य।गियों के आत्मा प्रकाशित होते हैं ॥२४॥ 


यावतोत्यध्य दोधतमा ऋषि । हस्खों देवता। स्वराट पहक्तिइश्तुत्व | 
पण्चम स्वर ॥। 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या कर इस विषय को अगले मस्‍्त्र मे कहा है--- 


याबंती चााएथिदो याबच्च सुप्त सिन्ध॑वों बितस्थिरे । 
तावन्तमिन्द्र ते ग्रहपर्जा गृह स्यक्षित मयि गृह म्यक्षितम ।२६॥ 


पदाथ--₹ ( इंद्र ) विद्यत्‌ के समान वत्तमान परमेएवर | ( ते ) झाप की 
( बावली ) जितनी ( दछयावापधियों ) सूय भूमि ( थ ) और ( यावत ) जितने बड़े 
( सप्स सिंध ) सात समुद्र (विसस्थिरे ) विशषकर स्थित है (तावम्तम ) उतने 
( अक्षितम्‌ ) नाशरहित ( ग्रहम्‌ ) प्रःण के साधनरूप सामथ्य को ( ऊर्जा ) बस के 
साथ मैं ( गृल्लात्रि ) सरोकार करता तथा उतन ( अकितस ) नाशर्राहित सामथ्य 
को मैं ( मय ) भ्पने मे ( गहुणामि ) ग्रहण करता है ॥२६॥ 

आवार्थ--विद्वानों को यांग्य है कि जहां तक हो सके वहां तक पथिवी और 
बिजुली आटि के गुणो को अ्रहण कर अक्षय सुख का प्राप्त हानें।।२६॥ 


मयि त्यदित्यस्य दोर्घतमा ऋषि । यश्ों देवता । पछ क्तिइक्कद । पऊुखस ह्थर || 
अब मनुष्यों को क्या वस्तु सुख देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है... 


मयि त्यदिन्द्रिय बहन्मयि दक्षो मयि कऋतुः 
घमंखिशुग्विरोजिति बिराजाज्योतिषा सह बक्ल॑णा तेजंसा सह । २७ 


पदार्थ---हे मनुष्यों | जसे ( विराजा ) विशेषकर प्रकाशक ( ज्योतिषा 
प्रदीप्त ज्योति के ( सहू ) साथ (जिशुकू ) कोमल मध्यम प्रौर तो दीन चाट 
( धर्म ) प्रताप ( विराजति ) विशेष प्रकाशित होता है बसे (मयि) भुभ जीवात्मा 
मे (बहल ) बड़े ( स्‍्यत्‌ ) उस ( इत्शियम ) सन भादि हृड्िय का ) मुझ मे 
इक्ष ) बल झौर ( मद ) मुझ में ( ऋतुः ) बुद्धि वा कस विशेषकर प्रकाशित 
हीवे २७॥। 
भावार्थ--हस मस्त्र में धाचकलुप्तोपमालक्ार है । है मनुष्य ! 
विद्यलु और 8 पे का का कह ३ का प्रकाशित सह ड हा 
उत्तम बल क ४. है सबित घन, जीता गया इरि 
देता है ॥२७॥। दा महान युल को 


रधद 
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पयस इत्पस्य धीघतमा ऋषि । यश्ों देवता! । स्वराड्ध लिएछरद । पश्चस स्वर |! 
फिर मनुष्य क्या क्या करे इस विषय को अगल मन्त्र में कहा है--- 


पयंसो रेत5आशभृंत तस्य दोहंमशीमश्मत्तरास्‍त्तरा७ समांम्‌ । 

ल्विषं स॒क्‌ क्रस्व दर्तस्य ते सुषम्णस्य ते सुषम्णाग्निहुत । 

इन्द्रपीतस्य प्र॒जापंति मक्षिवस्य मधुंमतः 

उपहत 5उपहृतस्य सक्षयामि | २८॥ 

पदाध--हे ( सुषम्श ) शाभन सुखयुक्त जन | जसे आपने जिस (फयस ) जल 

वा दूध व ( रेत ) पराक्रम का ( आभतम ) पुष्ट वा घारण क्या ( तस्य ) उसकी 
( दोहम ) पूणता तथा ( उत्तरासुत्तराम ) उत्तर उत्तर ( समाम ) समय को 
( भकीर्माह ) प्राप्त होवें। उस ( ते ) आपकी ( ऋत्वे ) बुद्धि के लिये ( त्विष ) 


प्रकाशित ( दक्षस्प ) बल वे भौर (ते ) आपकी पुष्टि वा धारण को प्राप्त होवें 
( धुषस्एस्यथ ) सु दर सुख वेनेवाल ( इज्रपोतस्थ ) सूथ्य वा जीव न॑ ग्रहण क्ये 





पंजुवेदभाषामाध्ये प्रष्टा तरिकोध्ध्याय ॥ 


+कत्पक्षरवंएन रकम पल यह 72 कद शलीकामकलन के मद्ानवविइ/घय७ बम के मपफरपीफन. 


(प्रजापतिभक्षितस्य ) प्रजारक्षक ईश्वर मे सेवन वा जीव ने भांजन किये ( उपहतस्थ ) 
समीप लाये हुए दूध वा जल के दोषों को ( संधुक ) सम्यक अलग करने वाला 
( उपहूत ) समीप बुलाया गया भोर ( अग्सिहुत ) भरित में होम करनेवाला मैं 
भोजन वा सेवन करू ॥२८॥। 

भावाथ - मनुष्यों को योग्य है कि सदा वीयय॑ बढावें विद्यादि शुभ गुणों का 
घारण करें | प्रतिदिन सुख बंढ़ाबे जसे अपना सुत्र चाहे वैसे औरो वे लिये भी घुख 
वी आकाड क्षा किया करें ॥२८॥ 


हस अध्याय मे इस सब्टि मे जम गुरशों का ग्रहण. अपना और बवूसरों का 
पीषण यज्ञ सं जगत मभ॑ पदार्थों का शोघम सर्वत्र सुखप्राप्ति का 
साधन घम का अनुष्ठान, पुष्टि का बढ़ाना, ईएवर के गुणों 
की व्यास्या सब ओर से बल बढ़ाना और सुलभोग 
कहा! है इससे इस अध्याय में कहे अथ को पूर्व 
अध्याप क अथ के साथ सगति जायनो 
चाहिये ॥ 


यह अश्तीसवा अध्याय समाप्स हुआ ।। 


रण 


॥ आरेम्‌ ॥। 
७ अथेकोनचत्वारिशाषघ्यायारम्म& ## 
ओरेम विश्वांनि देव सबितदुरितानि परां सुब यद्भुद्र त न॒5आ सुंब ॥१॥ 


स्वाहा प्राशाम्प इत्पस्प वीघतसा ऋषि । प्राणादयों सिद्झोक्ता देवता | 
पड क्तिइछद । पथ्चस स्वर ॥| 


अब उततालीसप प्रध्याय का आारम्भ है उसय प्रथम मता में जरयेष्टि 
बम का विपय बहुत है-- 


स्वाद प्राणेम्यः साधिपतिकेभ्यः । 
पथिव्ये स्वाहाग्नये सवाह।उन्तरिक्षाय स्वाहा 
बायदे रवाहां | दिवे स्वाहु। सर पाँय स्वाहा ॥१॥ 


पदा्ध--हे मनष्यो | तम को योग्य है कि ( साधिपतिकेम्य ) हा द्रयादि 
के अधिपति जीव के साथ वत्तमान (प्राखभ्य ) जावन क॑ तुल्य प्राणां के लिये (स्वाहा) 
सत्यक्षिया ( पथिष्ये ) भूमि वे जिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( अग्पये ) अग्नि के 
अर्थ ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( अतरिक्षाय ) जाकाश म॑ चलने बा लिये ( स्वाहा ) 
सत्यवाणी ( बायबं) वायु वी प्रात + जथ ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( दिये ) विद्य तु 
की प्राप्ति के भ्र्थ ( स्वाहा ) से यवाणी और ( धूर्य्याय ) सूयमण्डल की प्राप्ति थे 
लिये (स्वाहा) सत्यक्रिया को यथावत्‌ सयु क बर। ॥१॥। 


भावाध--इस अध्याय में आ यष्टि कम जिस का मरमंघ पुरुषमेध और दाह 
कर्म भी कहूते है । जब काए मनुष्य मर तब शरोर की बराबर तोल थी लेकर उस 
मे प्रत्येक सेर मे एबं रत्ती कस्तूरी एक मामा बसर और क्षु “न आदि क्राष्ठो को 
यथायोग्य सम्हान क न ऊ वबा” पुरप हाव उतनी जम्बी साढ तीन हाथ चौड़ी 
और इतनी ही गहरी एक बिलम्त नीच तल में बेदी बनाकर उसमे नीचे से अधवर 
तक समिश्रा भरकर उस पर मुर्दे वां धर कर फिर मुर्दे के इधर उधर भौर ऊपर से 
प्रस्छे प्रकार समिधा चुतवर वक्ष स्थनत भ्रादि में कपूर धर कपूर से अग्नि को जनाषर 
विता में प्रवेश कर अब अभ्रित जलने लगे तब इस भ्रध्याय क॑ स्वाहा त मात्रा वी वार 
बार आवत्ति से घी का होम बर सुर को सम्यक जलावें हम प्रकार करने मे दाह 
करने वालो को यशकम थ पल की प्राप्ति हाथ । और मुद को न कभी भूमि में गाड़ें, 
ते बने में छोड़ें न जब मे डुत्राव बिना दाह किये सम्य थी लोग महापाप को प्राप्त 
होवें क्योकि मुर्दे वे बिगड शगीर से अधिक दुर्ग ध बढन के कारण चराचर जगत में 
असख्य रोगो को उत्पत्ति हाती है इससे पूर्वोक्त विधि क साथ मुर्दे के दाह बरन म॑ ही 
कल्याण है अयधा नहीं ॥१॥ 
दिग्स्थ इत्यस्थ द घतमा ऋषि । दिगादय। लिज़ोक्ता देवता । भुरिगनुष्ट्रप छन्‍्द । 


सा धार स्वर ॥। 
दिग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नश्षत्रेग्यः स्वाहाउकूच। 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा । नाम्ये स्वाहा पताय स्वाहा ॥२॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों | तुम लोग शरीर क॑ जलान में ( विरस्प ) दिशाओं 
मं हा क पहुचाने को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( चद्राय ) च॒द्रलोक की प्राप्लि 
के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( नक्षत्रेस्थ ) नक्षतलोबो 4 प्रकाश की प्राप्ति मे 
लिये ( स्वाहा ) सत्यक्तिया ( अदृरुप ) जला में चलने के जिय (स्वाहा) सत्यक्तिया 





( बरुणाय ) सम॒द्रारि में जाने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( ताम्य ) नाभि के 
जनन के लिय ( स्वाहा ) सत्यक्रिया प्रौर ( पुताय ) पविव बरने व लिए ( सथाहः) 
से पक्रिया को सम्यक्र प्रयुक्त करो ॥२॥ 

भावाथ--मनुष्य लोग पूर्वाक्त विधि से शरीर जलावर राब टिशाश्रो म॑ शरीर 
के प्रवयवा वो अग्निद्वारा पहूँचानें ।।२।। 


बाच इृत्यर्प दीघतमा ऋषि । बागावपों लिखोबता वेवता । स्वराडनुष्ट्रप छतद । 
गाग्धघार स्वर ॥॥ 


वाचे स्वाहा प्राणाय स्थाहां प्राणाय स्वाहा । 
चुप स्वाहो चक्षुप स्वाहा भ्रोश्रॉय स्वाहा भोत्राय स्वाहा ॥३॥ 


परदाध--है मगुष्य। ! तुम लोग मर हुए शरीर के ( बाये ) वाणी इीद्िव 
सम्बन्धी होम व लिये (स्थाहा ) सुदरक्रिया ( प्राणाघ) शरीर के झ्रवयवा को जगत 
के प्राणवायु मे पहुँचान को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( प्राणाय)घनअूजय वायु वा प्राप्ड 
हाते के लिये ( स्वाहा ) सत्पक्तिया ( क्षण ) एक वेजगानक के जलाने के लिये 
( स्वाहा ) सु दर आहुति ( अक्षर) दूमर नेश्रगोलक के जलान का ( स्वाहा ) भ्रष्छी 
आहुति ( भोज्राय ) एक कान के विभाग क लिये (स्वाहा) सु दर आहुति (क्रोत्राप ) 
दूसरे बान व विभाग व लिये ( स्वाहा ) यह शब्ठ कर घी की प्राहुति चिता मे 
छोड़ा ।३॥। 

भावाथ--जा लोग सुगन्धित घृतादि सामग्री स मरे शरीर को जलावें के 
पुण्यसेवी होते है ॥३॥। 


सनस दृत्यस्थ बोघतमा ऋषि । श्रीवेंबता । मनिचव्‌अहती छरद । सध्यसम स्थर ।॥ 
मनंसः काप्माकृतिं बाचः स॒त्यमंशीय । 
पशना७ रूपमन्‍्नस्य रसो यश भ्रीः श्रंयतां मयि स्वोश ॥४ | 


पवार्थ--है मनुष्यों ! जैसे मै ( स्थाहा ) सत्यक्रिया से ऐसे भागे पीछे कहे 
प्रकार से मर॑ हुए शा र का जला के ( सनस ) प्रन्त करण और ( घाच ) वाणी 
का ( सत्यम ) विद्यमाना म उत्तम ( कामम्‌ ) इच्छापूत्ति ( आकृतिम ) उत्साह 
( पशनास्‌ ) गो जाटि के (रूपम) मृ दर स्वरूप को ( अज्षीय ) प्राप्त हाऊ जैसे 
( स्रथि ) मुभ जीवात्मा मे ( अतस्प ) खाने यांग्य भरतादि वे! ( रस ) भधुरादि 
रस ( यश ) कीत्ति ( श्री ) शोभा वा ऐशय ( श्रयतान्त ) प्राश्रय करें वैसे ही 
धुम इसका प्राप्त #भ्रो भ्रौर य॑ तुम में आश्रय करें ॥॥४॥। 


भसावाथ--ह*स म तर म॑ वाचकलुप्तोपमालडूर है | जो मनुष्य सुम्दर विज्ञान 
उत्माहू ध्रौर सत्य वचनो से मरे शरारों को विधिपूर्वक जलाते हैं वे पशु प्रजा घन- 
धाय प्रादि व! पुरुषाथ से पाते हैं ।।३।॥। 


प्रजापतिरित्यस्प दोर्घतमा ऋषि । प्रजापतिबंबता | कृतिदछत्थ । निवाद सथर ।॥? 
प्रजाप॑ति' सम्प्रियमाण: सुआद सम्भृंतों वश्देवः 
सछसुस्ना घ॒मः प्ररुंरतेज् उधंव आश्िन। 
पयस्यानीयमाने पौष्णो विष्यन्दमाने मारुत) क्लय॑नू । 


गककपफमंकयककंटमकफासी 


यजुर्वेदभाषामाप्ये एकोनचत्वा रिशोक्षयाय ।। 


स्ष्ह 
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पे त्रः शरस्ति सन्‍्तारय्माने बायब्यो 
हियमाण आस्नेयो दयमानों बारघतः ॥४॥ 


प्रवाध--है मनृष्या | जिस ईहवर ने ( स्रश्च्रियमाण ) सम्यक पोषण वा 
धारण किया हुआ ( सआझाद ) तम्यक प्रकाशमान [ बइहबबेब ) सब उत्तम जीव वा 
वदायों के सम्बंधी ( ससरल ) सम्यक प्राण होता हुआ ( घम ) घाम रूप (तेज ) 
प्रकाश तथा ( प्रबक्‍्त* ) शरीर से पृथक हुआ ( डद्यत ) ऊपर वा चलता 
हुआ ( आदिबन ) प्राण भ्रपान सम्बधी तेज ( आनीप्रमाने ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हुए ( पयञ्ति ) जल में ( पौष्ण ) प्रृथित्रों सम्बन्धी तेज ( विष्यदसाने ) विशेषकर 
प्राप्त हुए प्मय में ( साशत ) मनुष्यदेहसम्धधी तेज (बलघघ्‌ ) हिंसा करता हुप्ना 
( शश्न ) पिन्र प्राणसम्ब"धी तेज ( सातास्यमाने ) विस्तार गये था पालन किये 
( गरपति ) तालाब में ( बामव्य ) वा अं, तेज ( छियमाण ) हरण किया 
हा ( आग्लेय ) प्रग्निदेवतासम्ब धी तेज ( हुयसान ) बुलाया हुश्रा ( धाक ) 
दीलने वाला ( हुत ) शब्द क्या तेज भीर ( प्रजापति ) प्रजा का रक्षण जीव 
( अप ) सम्यक पोषण वा धारण किया है उसी परमात्मा की तम लॉग उपासना 
बरी ॥५४।। 
भावाय--जब यह जीव शर का छोड़ कर सब पृथिव्यादि पदार्थों मे भ्रमण 
करता जहा तहां प्रवेश करता झोर इधर उधर जाता हुप्ना कर्मानुसार ईश्वर बी 
ड्यवस्था से जम पाता है तब ही सुप्रसिद्ध होता है ॥५॥। 
सक्तिध्पस्य बोधतमा ऋषधि । सबितादयों बेबता । विशडभ्नतिइछन्व | 
बबत स्वर ॥| 


सविता प्रंथमे-इन्नग्निद्ितीयें वायुस्ततोय॑ं5आदित्पइचहर्थ 
घुन्द्रम|' पण्चम5ऋतुप प्ट मरत सप्त में बहस्पतिरष्ट मे । मिश्रो नपमे 


$ ॥ ० रू, 

बरुणो दश्षम5इन्‍्द्रं5एका; शे विश्वें दुवा ढांदुशे ६॥ 

पदार्थ--ह मनुष्या | इस जीव को ( प्रथम) शेर छापने के पहिल (अहनू) 
लिन [ सविता ) सूय ( द्वितोये) दूगरे दिन ( अ्म्तमि ) अग्नि [ ततीय ) पीसरे 
( बाय ) वायु ( चतुर्थ ) चौथ ( आदित्य ) महीना ( पश्चमे ) पांचवें (लगा ) 
वे ”मा (धष्ठ ) छठ ( ऋतु ) बस तादि ऋतु ( सप्लमे) सातव (म्त ) मनुष्यादि 
प्राणि ( अप्टमे ) आटव ( बहुस्पति ) बड़ा का रक्षक सूत्रा मा वायु ( नथ्षसे) मवमे 
में ( सित्र ) आाण ( दढामे ) टशवें मे ( बरस ) उदान ( एकादश ) ग्यारशवें मे 
( इस ) बिजु॥। शोर ( द्वादइश ) बारहवें दिन ( बिहब्रे ) सब (देवा ) दिव्य 
उत्तम गुण प्राप्स होते है ॥६।। 

भावाथ--है मनुष्यों | जब ये जीव शरीर को छोडत हैं तब सूय प्रषाश धादि 
पथार्थों को प्राप्त कर बुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों के भ्रत॒ुकूल गर्भाशय को 
प्राप्यन हो शरर धा"ण कर उत्पन होते हैं तभी पुण्य पाप बम से सुख दु खरूप फला 
का भांगते हैं ।६॥! 
अप्रशलेत्थस्प दाधतमा ऋषि । सशतों वेषता | भूरिग्गामभी छन्‍्द | बडज स्वर ॥ 

फिर कौन जांब विश्व गुण वाज हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है-- 


उग्रप्ख मोमश्च "वान्तश्च धुनिश्च | 
सासह्ॉक्दाभिय्ग्य। च॑ विक्षिपः स्वाहा ॥७॥ 


प्रयाभ--है मनुण्या | मररण का प्राप्त हुआ जीव ( स्वाहा ) अपने बम से 
( प्र ) तोमर स्वभाव वाया (तर )श त (भोम ) भयकारी (ल) निभय (ध्वान्त ) 
थे धकार का प्राप्त ( ऋ्व ) प्रताण वा प्राप्त ( धमि ) कापता (शव) निष्कम्प 
( साप्द्वाप शीक्ष सहनशील (थे) न सहन वाला ( अभियुर्था ) तब प्रोर से 
नियमधा ) ( जे ) सथ से जन जौर ( विक्षप ) विक्षप को प्राप्त हाता है ।। ७ ।। 

भाषाध--है म कया । जा जीव पापाचरणी है वे कठोर जो धर्मात्मा हैं वे 
शात जो भय देने वाले थे भीस शब्द बाच्य जो भय को प्राप्त हैं वे भीत शब्द वाच्य 
जो ग्रभय दने वाले हैं वे निभय जो अविध्यायुक्त हैं वे अ धकार से भपे जो विद्वान्‌ 
योगी हैं थे प्रकाणयुक्त । जो जिते द्रव नही हैं वे चझचल जो जिछे द्रय हैं वे सजूलतता 
रहित प्रपन अपने कमफलो को सहते भागते संयुक्त विक्षेप को प्राप्त हुए हस जगत्‌ मे 
नित्य अ्रमण करते हैं ऐसा जानो ॥७!। 
अप्निमित्यस्थ दीधसभा ऋषि । अष्पादयों लिड्रीक्ता देवता । निश्वुदत्यध्टि्लाद । 

गाश्यार स्वर ।। 


कौन मनुष्य दोनों जमों में सुख पाते हैं इस विपय को अगले मन्त्र म॑ कहा है-- 
अप्रि० हदंगेनाशनि७ हृदयाग्रेण पश्चुपति कत्सनहृदगेन भव ॒यवना । 
शुध मतंस्ना£्योमीश न मन्युनां मद्दादेवर्म॑न्त' 
पर्मव्येनोग्र दृंष बनिष्ठुन| बधिष्ठृइनुः शिद्ठोंनि कोष्प स्पाम्‌ | ८॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों | जो व मरे हुए जीव ( हुदयत ) हृलय रूप प्रवयव से 
( अग्लित्‌ ) प्ररि का ( ह॒इयाग्र सा ) हृट्य के 3परल भाग से (अद्निभ) बिजुली 
को ( कझृत्समहुदयन ) सम्पूरा हृदय वा अवथवों से ( पदापतिस्‌ ) पशुझा के रक्षक 
जगतू धारणबर्ता सब पा जीवनहैतु परमेए्बर का ( यकक्‍ना ) यक्कत्त रूप शरीर के 
अवयव से ( भबम्‌ ) सबत् होने वाल ईइवर को ( मतस्तास्याम्‌ ) हृदय के इधर 
उधर के प्रवयवों से ( वर्यभ्‌ ) विशानयुक्त ईश्वर वर ( सस्युना ) दृष्टाचारी और 


५-६ ५०. 22०८० जब 


पाप के प्रति वत्तमान क्रोध से ( ईशासम्‌ ) सब जगत्‌ के स्वामो ईप्वर का ( अन्त 
पशव्यन ) भीतरली पसुरियां के झ्रवचयवों में हुए विशान से ( महादेवस्‌ ) महादेव 
( उप्रद् देबम ) तीदण स्वभाव वाले प्रकाशमान ईश्वर का ( बनिप्ठुना ) भांत 
विशेष से [ वसित्यहनु ) अत्यात वास के हेतु राजा के तुल्य टोडी वाव जन को 
( कोद्याम्याम ) पट में हुए दो भासपिण्डो स्ष ( शिद्धीनि ) जानन वा _प्राप्ल हीते 
योग्य करलुझ्रो का प्राप्त होते हैं ऐसा तुम लोग जानो ॥॥ ८ ॥ 

भ्राधाथ-- जा मनुष्य शर के सब अद्भो स धर्मांचरण विद्याग्रहण सत्सज 
झोर जगदीन्बर क! उपासया करत हैं वे वत्तमान और भविष्यतु जमो मे सुघरो को 
प्राप्त हाते है ॥| ८ ॥ 

उप्र भित्यस्ष दीघतमा ऋषि। । उप्रादयों लिड्रोक्ता देवता । भुरिगष्टिदछण्द । 
मध्यम ह्थर || 
मनुष्य लांग कसे उग्र स्वभाव आहलि .ो प्राप्त होत हैं इस विषय को 
अगले मत्र मे कहा है-- 


उप्त लोहितेन िश्र७ सौत॑त्येन रुद्र दौतस्येनेद्र 
प्रक्रीडेन एरुतो बलेन साध्यान्यप्रुदां । 

भवस्य क' 5४० रुद्गस्यान्त पारव्य मंहादेवस्य 
यकुच्छुवस्य वनिष्ठ पंशपर्तें पूरीत्त्‌ ॥९॥ 


पदाथ हूं मपुष्यो | गर्भाशय मे र्थित बा बाहर रहने बात जीव (लोहितेन ) 
शुद्ध रुघर मे ( उप्र ) ताग्र गुण ( सोब्रत्यत्त ) श्रष्ठ कम से ( सिश्षम ) प्राण के 
तल्य प्रिय [ दौद् घन ) तष्टाचरण से ( रत्म ) रलाने हारे ( प्रक्रीडन इस्रम ) 
उत्तम त्रीड़ा ” परम ऐश्वय वा बिजुनी ( बलेम ) बल से ( भरत ) उत्तम मनुष्यों 
को ( प्रमुटा ) उससे ब्रान ? से ( साध्याव्‌ ) साधने ये स्य पट।/थों का ( भवस्थ ) 
प्रशमा का प्राप्त ।नवान थी ( कष्ठयस्‌ । वण्ठ में हुए स्वर ( रद्रस्थ ) दुष्टो को 
रुलाने हार जग क( भस पाइव्यम ) भीतर पसुरी में हुए ( भहावेबस्य ) महादेव 
विद्वानू ब॑ ( यहूत ) हटय में स्थिस जातपिए्ल ( सवस्य ) सुलप्रापक मनुष्य का 
( बनिष्ट्रु ) आत ! शप ( पशुपते ) पशुओं ब' रक्षक पुरुष के ( पुरीतत ) ह््द्य 
बी ताडी को प्राप्न हात हैं ।। ६ ॥ 

भावाष-- मनुष्या ! जसे दहंधारी रुधिर प्राटि से तजस्था स्वभाव आदि 
को प्राप्त हत हैं वसे ही गर्भाशय मे भी प्राप्त होते हैं।। € ॥। 
लोमम्प हत्यस्य दघतमा ऋषि । अग्तिदेधता। आक्रुतिदछन्द । पञ्चम स्वर ॥ 


मनुष्यों को प्त्म होन तक शरीर था मन्त्रों स दाह करना चाहिये 
इस विषय का अगले मन्त्र में का है-- 


लोम्म्य' स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा लचेस्वाहां स्वये स्वाहा 
लोहिताय स्वाद! लोदहिताय स्वाहा मेदोंम्यः स्वाहा 
मेदोम्य रबाहां। माण्सेस्पः स्‍्वाहं मौछसेम्पः स्वाहा 
स्‍्नाव+य' स्वाहा स्नावस्यः स्वाहाउस्थस्यः 

स्वाहाउस्थभ्य' स्वाहा मुज्जम्य' स्वाहा एज्जम्य। रशाहां | 


रेतसे स्वाद पायव स्वाहा ॥१०॥ 


पदाथ--मनुष्यों का चाहिये कि दाहक म मे थी भरादि से ( लोभभ्य ) त्वचा 
के ऊपरल बालो के लिये ( स्वाहा ) हस शब्द का ( लोम्रस्य ) नख्र झादि के लिये 
(स्वाहा), रक्चे ) शेर की स्वचा जलाने भो (स्वाहा), व्यणे ) भीतरली त्वचा 
जलाने क॑ लिये ( स्वाहा ) लोहिताय ) रुधिर जलाने का ( स्वाहा ) ९२२४५ 
हुदयस्थ रघिर पिण्ड के जलाने को (स्वाहा), मेदोम्थ ) चिकन धातुओ के जप 
भा (स्वाहा) मेदाम्य ) सब श पर के अवयवो को आदर करने वाले भागो के जलाने 
को (स्वाहा), साँसेस्थ ) बाहरल माँसो के जलाने को (स्वाहा), सॉसेस्य ) भीतरले 
मांसो क जताने के लिये (स्वाहा), स्नाणम्यथ ) स्थल नाडियो के जलाने को (स्थाहा), 
हतावम्ध ) सूक्ष्म नाडिया के जलापे वो ( स्वाहा ), अध्यम्थ ) श रस्थ कटिन 
अवयबो के जलाने के लिये (हवाहा), अस्थभ्य ) सूदस अस्थिरूप अवथबा के जलाने 
३) (स्वाहा) मज्जम्य ) हाडो के भीतर के घान॒ुभो के लिये (स्वाहा) सज्जभ्य ) 
उसके भातगत भाग के जलान का (ह्वाहा) रेतसे ) बीय के जलाए को ( रवाहा ) 
धोर ( पायवे ) गुटारूप अबयव के दाहू के लिये ( स्थाहा ) इस शब्स का निरन्तर 
प्रयाग करें ॥॥ १० || 

भावाथ--ह मनुष्यों ! जब तक लाम स लेकर बीस्य पय त उप्त मृत शरीर 
का भस्म + हां तब तक थी और इ घन डाला कभा ॥| ६० ॥। 

आमासायरपस्प दीधतमा ऋषि । अस्निर्देवता । स्वरा जगतो छन्दः। 

निषाद स्वर ॥। 


फ़िर भनुष्यों को जमा तर में सुख वे लिये क्या कर्तव्य है इस विषय 
को अगले मन्त्र भ कहा है-- 


आायासाय स्वाहा प्राय|साय स्वाहं सयासाव स्वाहा 
वियासाय स्वाहा: साय रवाहा | 
शये स्वाह। शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा ॥१!॥ 


का] 


३६७० 


यजुर्वेदमाषा माष्ये एको नचस्वा रिशो5ध्याय ॥ 
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बरदाघ--है मनुष्यों | तुम जोग ( आयासाय ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होने को 
( स्वाहा ) इस शब्न का [ प्रायासाय ) जाते के लिये ( स्वाहा, सयात्ताव ) सम्यक 
बलमे के लिय (स्वाहा) विधाताय) विविध प्रकार यत्तओं की भ्राप्ति को (स्वाहा), 
उद्चासाय ) ऊपर जान क॑ लिये (स्वाहा) शले ) पवित्र के लिय (स्वाहा शोखते) 
शुद्धि करने बाले के लिये (स्वाहा ज्ोचसाताय) विचार के प्रकोश के लिय (स्वाहा) 
झोर ( शोकाय ) जिस से शोक करत है उप्त के लिये (स्वाहा ) इस शब्त का 
प्रयाग करो ॥| ११ ॥। 
भावार्थ--मनुष्या को चाहिय पुरुषार्थ सिद्धि के लिये सत्य वाणी, बुद्धि भ्रौर 
किया का अनुष्ठान करें जिस से देहा तर और ज मा तर मं मजूल हो ॥ १६१ ॥ 
तपस इत्यस्प दोधतमा ऋषि । अग्निदंवता । अिष्ट्रप छद। धवत स्वर ।॥। 
फिर मदुष्यों को किन साधना से सुर प्रा त करता चाहिय इस विषय को 
अगले म त्व म॑ कहा है-- 


तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा 
तप्ताय स्वाद घर्माय स्वाहां | 


निष्कृत्ये स्वाहा प्रायेश्रित्य स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥१२॥ 


पदाथ--मनुष्यो १ चाहिय ( तपसे ) प्रताप थे निय ( स्वाहा, तप्पते ) 
साताप का जाप्न होने वाले के लिये (स्वाहा) तप्यम्रानाय ) ताप गर्मी का प्राप्त 
होने वाल वा लिये (स्शहा), तप्ताय ) तप हुए के जिय (स्वाहा), घर्माय ) प्नि के 
होने पा (स्वाहा) मिष्कृत्प ) तिवारण वे लिय (स्वाहा) प्रायल्चित्य ) पापनिव त्त 
के लिय ( स्वाहा ) ओर ( भषजाय ) सुख के लिय ( स्वाहा ) इस शब्द का 
निरम्तर प्रयाग कर ।। १२ || 


भावाथ--सनुष्यों को चाहिये कि प्राणायाम भ्रादि साधमों से सब किल्विण 
का निवारण बरके सुख को स्वय प्राप्त हा भौर दूसरों को प्राप्त फरावें ॥ १२ ॥ 


यमायस्यस्य दौधतमा ऋषि । अग्निर्देवता । निचचत्च्रिष्पुप्छा्द । पैथत रबर ॥। 
फिर मलुध्या कों क्ष्या करमा चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्‍्तत मे कहां है-- 


युमाय स्वाहा-न्तकाय स्वाहा सत्यबे स्वाहा । अक्षणे रवाहां 
ब्रद्नदुत्पाये_ स्वाहा बिश्वेभ्यों दृवेग्य! स्वाहा 


द्यावांएथिवीभ्या० स्वाहा ।१३॥ 


पदार्थ --हे मनुष्या | तम लोग ( यमाय ) नियन्‍्ता “यायाधीश वा थागु के 
लिय ( ह्वाहा ) हम शब्ह” का ( अस्तकाय ) नाशकर्त्ता काल के लिये (स्वाहा), 
मत्यवे ) प्रारात्याग कराने वाल समय के लिय (स्वाहा), बरह्मरों ) बृह्तम प्रति 
बड़े परमात्मा के लिय वा ब्राह्मण विद्वान क लिये (स्वाहा), अं ) ब्रह्म वेद 
वा ईश्यर वा विद्वान वी दया के निवारण के लिये ( स्वाहा विदवेस्थ ) सब 
( वेबेस्थ ) दिव्य ग्रुणो से युक्त विद्वानोबा जलादि के लिये ( श्वाहा ) प्रौर 
( शावापथिवीम्यास्‌ ) सूम्य भूमि के शोघन के लिये ( स्वाहा ) इस शब्द को 
प्रयोग कफ )॥ १३ ॥॥। 

भावाय--जों मनुष्य यायव्यवस्था का पालस कर अल्पमृत्यु को निवारण 
कर “इतर झौर विद्वानों का सवन कर ब्रह्महत्यादि दोषों को छुडा के सृष्टिविद्या को 
जान + अ यह्टिक्मविधि करते हैं ने राब क मज्ल द॑ते वाल होते है सब काल में 
हम प्रकार मृतकशरीर का जवा क सब सुख की उतति करती चाहिय ॥१३॥। 

इस अध्याय में अन्त्यष्टि कम्त का बणन होते से इस अध्याय में कहे अथ को 
पृ अध्याय के अथ के साथ सड्भति है ऐसा जानना चाहिये ।॥। 


यह उनतालोसषा अध्याय प्रा हुआ ॥ 


रण 


॥ श्राश्म्‌ ॥। 
छा अथ चत्वारिंशाषघ्यायारम्मः # 
ऑ विश्वानि देव सवितदृरितानि परां सुब। यह्लुद्र तन्नडआ सुंब ॥! | 


ईक्ञाचास्यमित्यस्थ दीघतमा ऋषि । भात्सा देवता । अनुष्ट्रप्छद । धवत स्थर ॥ 
प्रब चालीसब अध्याय का आरम्भ है इसक प्रथम मत में सनध्य ईश्वर को 
जानतक॑ क्‍या करें इस विपय को कहां है-- 


ह शा वास्पम्िद७ सब॑ यर्किब्च जर्॑स्या जगंतू। 


तेन स्पक्तन ध्म्जीथा मा ग्रध कस्प स्थिद्धनम्‌ ॥१॥ 


पदाव--है मनुष्य | तू ( यत्‌ ) जो ( इदस्‌ ) प्रकृति से लेकर पथ्चिवीपस्थन्त 
सवम्‌ ) सब ( जगत्याम्‌ ) प्राप्त होने याग्य सष्टि म ( जगत ) चरप्राणीमात्र 
( ईदा ) सपूरा ऐश्वर्य से युक्त सबशक्तिमान्‌ परमात्मा से ( वास्थम्‌ ) आाच्छादय 
करने योग्य अर्थात सब आर से व्याप्त होने योग्य है ( तेन ) उस ( ह्यक्तेन ) 
त्याग हिये हुए जमत से ( भ्रुझ्जीया ) पदार्थों ब भोगने का अनुभव कर किशतु 
( कर्म स्वित ) किसी के भी ( घनम्‌ ) वस्तुमात्र की (सा) मत (गथ ) 
झमभितापा कर ।।१॥ 
भावार्थ --ज] मनुष्य ईदवर से डरते है कि यह हम को सदा सब ओर से देखता 
है यह जगत ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईदवर विद्यमान है इस प्रकार व्यापत्र 
झस्तर्यावी परमात्मा का निश्चय करके भी अयाय के प्राचरण से किसी का वुछ भो 
द्रव्य ग्रहण पहीं किया चाहुत वे धर्मात्मा होकर दस लोव के सुख और परनाक म 
मुक्तिख्प सुख को प्राप्त कर के सहा प्रानद में रहे । १॥ 
छुब निश्यस्थ दीघतसा ऋषि । आत्मा देवता । भुरिगनुष्ट्रपू छल्द । धवत स्थर ॥। 


भब वेदोक्त कम बी उत्तमता बंगले मन्त्र मे कहत हैं-- 
कवेन्नेवेह कर्मोणि जिजीविषेच्छत७ सर्मा । 
एब स्वयि नान्यथतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें ॥२॥ 


परवाध--मनुष्य ( इहू ) इस ससार म ( कर्माणि ) धर्मयुक्त वेटोक्त निष्काम 
कर्मों को ( कुबत्‌ ) करता हुआ ( एव ) ही ( बहस ) सौ ( समा ) वष (जिजरी 
बिघेत्‌ ) जोवन की इच्छा बरे ( एवस्‌ ) हस प्रकार धमंयुक्त फम में प्रवत्तमान 
( ध्यधि ) तुझे ( सरे ) व्यव॒हारों का चलाने हारे जीवन के इच्छुक होते हुए 
( कस ) अधम एुक्त अवदिक काम्प कम (ने ) नहीं ( लिप्यते ) जिप्त होता (इस ) 
इससे जा और प्रकार से ( न अस्ति ) कम लगाने का अभाव नहीं हांता है ॥२॥ 

भावार्थ--मनुष्य आनस्य को छोड कर सब दखने हारे यायाथीश परमात्मा 
और करने योग्य उसकी प्राज्ञा का मानकर शभ कर्मों | को करते हुए भौर भ्रशभ 
कर्मों ] का छोडते हुए ब्रह्म बर्य के सबने से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर 
उपस्थ हा व्रय के सी कने से पराक्रम को वढ़ा कर अल्पमृत्यु को हटावें, डक भराहार 
विहार से सो वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जैसे जस मलुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते 
हैं बैते बेते ही पापकर्म से बुद्धि की निउत्ति होती और विद्या. भ्रवस्था और सुशीसता 


बढ़ती है ॥२।। 


असुर्य्या इत्यस्य वीघतमा ऋषि । आत्सा वेबता । अनुष्ट्रप्छ द । गाग्घार स्वर |। 


अब आत्मा व हननर्तता अधति प्ात्मा को भूले हए जन कस होत है 
इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है--- 


असय्या नाम ते लोका भन्धेन तमसाइंता, । 


तॉस्‍्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥३॥| 


पदाथ--जां ( लोका ) देखनवाल लाग ( अन्धन ) भ्रघधकाररूप ( तस्सा ) 
ज्ञान का श्रवगा कानेहारे अज्ञान स ( आबता ) सब आर से ढ॒पे हुए (व) भौर 
( ये ) जो ( के ) फाई ( झ्ारमहुन ) आत्सा के विरद्ध आाधरण करने हार (जगा ) 
मनुध्य हैं (ले) व (अधुर््या ) अपने श्राणयांषण में तत्पर ह्रविद्यादि दाषयुक्त लोगों क॑ 
सम्बन्धी उनके पापक्म करनेवाल ( नाम ) प्रसिद्ध में हाते हैं (ते ) वे ( प्रत्य ) 
मरने के पाछु ( अपि ) श्ौर जीने हुए भी ( तानु ) उत दुख और अशानरूप 
भर धवार से युक्त भागा का ( प्रुछन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
भावाथ--वे हो मनुष्य असुर दैत्य राक्षस तथा पिशान्र आदि हैं जो प्रात्मा 
मं और जानते बाणी से और दालते ओर करते क्छ ओर ही हैं थे कमी अविद्यारूप 
हु खधागर स पार हु प्रानद को नहीं प्राप्त हु! सकते । और जो आत्मा मन वाणी 
झोर फ्म से निरक्पट एकसा झ्राचरण करते हैं वे ही देव आाय्य सौभाग्यवान्‌ सब 
जगत का पवित्र करत हुए इस लाक और परलोक म प्रतुल सुख भोगने हैं ।॥।३॥ 
अनेभवित्यरय दोघतमा ऋषि । ब्रह्म देवता । निचल्ब्रिष्टुप्कव । धैबत स्वर ॥ 


कसा जन ईशए. को साक्षात करता है इस विषय को अगले मत्न मे कहा है-- 
जज । ७ ३ (0 ॥ 
अनेजदेक मनंसो जवींयो नेनंहेवा आप्लुवन्धूबमपषेत्‌ । 


तद्धावतोध्न्यानस्पेंति तिष्टसस्मिन्नपों मांतरिश्वां दघाति ॥४॥ 


पदाय--हैं विटान्‌ ममृष्यो ! जो ( एकम्‌ ) भरद्वितीय ( अनेजत ) नहीं 
कपनेवाला भ्र्थात्‌ अचल अपनी अवस्था से हटना कंपने कहाता है उपसे रहित 
( सनस ) मन वी वंग से भी ( जबोय ) अति वेगवान्‌ ( पूजम्‌ ) सब से आगे 
( अबत ) चलता हुआ्ना अर्थात जहा कोई चलकर जावे वहा प्रथम ही सबंत्र ध्याष्ति 
से पहुँचता हुआ प्रह्म है ( एनत ) *स पूर्बोक्त ईश्वर का (बवा ) भक्षु आदि 
्डद्रिय (न 5 ) नहीं ( आप्नुकनु ) प्राप्त हांत ( तत्‌ ) वह परब्रहा हर प्राप 
( तिष्ठत ) स्थिर हुप्ना अपनी अतन्तव्याध्ति से ( घावत ) विषयों की प्लोर गिरते 
हुए ( अस्पास ) प्रास्मा के स्वरूप से विलक्षण सन वाणी क्षादि इन्द्रियों का ( भहि, 
एति ) उल्नडून कर जाता है ( तल्सिन ) उम सवश्र अभिम्पाप्त ईदवर की कमर 
में ( मातरिदया ) प्रस्तरिक्ष में प्राणो का घारण करने हारे बायु के तुल्य जीव (मपः) 
कमें वा किया को ( द्थाति ) धारण करता है यह जानो ॥४।। 

भावा्--अह्ा के अनत होने स जहा जहां मत जाता है बहां वहां प्रथम से 
ही अभिव्याप्त पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है उसका विज्ञान शुद्ध मय से होता 
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यजुबंद मा शानाध्ये चत्व(रिशोध्ष्याय ॥ 


२६१ 
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है भक्ष भादि हा द्रियों भौर प्रविद्वानों से देखने योग्य नही है । वह आप निएचल हुप्रा 
सब जीवो को नियम्र सु चनाता झौर धारण करना है | उसके अतिसूक्ष्म इन्द्रियगम्य 
न हाने के बारण धर्मा मा विढान बागी को ही उसवा साक्षात ज्ञान होता है भय 
का नहीं ॥।४॥। 
तवेजती (धस्प बोधतमा ऋषि । भात्मा देवता | मिचदनुष्ट्रप छन्‍्द: । गाम्धाए" स्वर ॥ 
विद्वानों के निकट और कहा के ब्रह्म हर है इस विषय का अगले मन्त्र 
कहा है-- 


तदेजति तन्नेंजति तदूदरे तड्ट तके । 
तदुन्तरएय सर्बस्य तद सबंस्यास्य बराद्मतः ॥५॥ 


वदार्थ--है मनुष्यों | ( हत्‌ ) बहू ब्रह्म ( एजलि ) मूर्खों की दुष्टि से 
चलायमान हुा।ता ( तत ने एजति ) प्रपते स्वरूप से से चनायमान और से चलाया 
जाता ( तत ) वह ( पूरे ) अधर्मात्म” प्रविद्वान्‌ श्योगियों से दूर श्र्थात ओडो वर्ष 
में भी नहीं प्राप्त होता ( तत ) वहू (3 ) ही ( मम्तिके ) धर्मात्मा विद्याम्‌ योगिमी 
के समीप (तल) वह ( अस्प ) इस ( सव॒त्य ) सब जगत वा जीवो के ( अभ्त ) 
भीतर ( 3 ) और ( तत्‌ ) वह ( अस्य, संधस्य ) इस प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्षरूप 
जगत के (बाह्यात ) वाहर भी वत्तं पान है ॥५॥ 

भावाष--हे मनुष्या | वह ब्रह्म मूढ ५ दृष्टि म वम्पता जैसा है वह जाप 
व्यापक होने रे कभी नही चलायमान हांता जा जन उप्तकी ध्ाशा से विरुद्ध हैं वे 
इचघर उधर भागते हुए भी उसका नहीं जानते और जो ईश्वर की प्राज्ञा का अनुष्ठान 
करनेवाले हैं वे ध्पने आत्मा में स्थित भ्रतिनिक्ट बह्म का प्राप्त होते हैँ जो ब्रह्मा सब 
प्रकृति श्रादि षे' बाहर भीतर भवयवो में अभिव्याप्त हा के अस्तर्था मिरप से सब जीर्ओों 
के सब पाप पुण्यरूप कर्मों को जानता हुआ यथाथ फन देता है वही सब को ध्यान में 
रखना चाहिय भौर उसीसे सबको डरना चाहिये ॥५॥ 
गह्त्विस्थस्प बोधतमा ऋषि । आत्मा देवता | मिचवमुद्टुप छत्द । गा धार स्वर | 


अब ईज्बर विकय को अगले मस्त में कहा है-- 

यस्‍्तु सवाणि भतान्यात्मन्येवनपश्य॑ति । 

सुबेमतेए चात्माठ ततो न वि चिकि सति ।.६॥ 

पदाध--है मनुष्या |! (य ) जा विद्वान जन ( आत्मसू ) परमात्मा के 
भीतर ( एब ) ही ( सर्वाणि ) सब ( भृतानि ) प्राणी अप्राणियों का (अमु पदयति) 
विद्या धम और योगाभ्यास फरने पश्चात ध्यानदष्टि से देखता है (तु ) श्ौर जो 
( सवभूतेज ) सब प्रफृत्यादि पदार्थों मे ( आत्मानम्र ) भात्सा का ( '्र) भी टेखता 
है वह विद्वान ( तत ) सिस पोछे ( ने) नहीं ( विजिक्षिस्सति ) सशय को प्राप्त 
हीता ऐसा तुम जानो ॥६॥। 

भावार्थ - है मनुष्यों ! जो लोग सवब्धापी न्‍्यायकातओ सवज्ञ सनातन सब 
के भात्मा प्रन्तर्मामी सब के दृष्टा परमात्मा का जान कर सुख दुख हानि लाभो में 
अपने झात्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर ध!भमिक होन हैं वे ही मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं ॥६।॥। 
गस्सिश्तित्यस्प दोर्घसमा ऋषि । आत्मा देवता । निचदष्ट्रप्छ:द । गा घार स्वर ।। 

अब कौन अविद्यादि दोषों को त्यागत है इस विषय को जगले म त्र में कहा है- 

यर्मिन्त्सवाणि भतान्यात्मेबाभूदिजञानत« । 

तश्र॒ को मोह! क शोक एकर्वमनुपश्यतः ॥७। 

परदाध--है मनुष्या | ( यस्मिस्‌ ) जिस परमात्मा शान विज्ञान वा घम में 
( बिजानत ) विशेषकर ध्यानदृष्टि स दखत हुए को ( सर्वाणि ) सब ( भृताति ) 
आणीमात्र ( आत्मा, एवं ) भपने तुल्य ही सुख दु लवान ( अभूत्‌ ) द्वोत हैं ( तञ्ञ ) 
उस परमात्मा आदि मे ( एकरबस ) अद्वितीय भाव को ( अनु, प्यत ) भ्रनुकूल 


योगाम्यास स॑ साक्षात्‌ देखत हुए ग्रोगिनन को ( के ) कौन ( सोह' ) मृढाबस्था 
और ( के ) कोन ( जोक ) शोक वा कलश होता है प्र्यात्‌ कुछ भी नहीं ॥७।॥। 

भ्रावाथ--जो विह्ान सस्यासी लोग परमात्मा क॑ सहूचारी प्राणिमात्र को अपने 
आएस्मा के तुल्य जानते हैं श्रर्थात्‌ जेसे अपना हित चाहते बसे ही श्रन्गो मे भी वत्तते 
हैं एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं उनको मोह शोक और शोभादि 
ऋदाजित्‌ प्राप्त नहीं होत। ध्ौर जो लोग प्रपने आत्मा का यथावत्‌ जान कर 
परमात्मा को जानते हैं वे सुली सदा द्वोते हैं॥७।। 


प्‌ पर्य्यपाविश्यस्म दीर्घतमा ऋषि । आश्मा वेवता | स्व॒राषड्अगतो छन्द । 
लिवाद। स्वर ।॥। 


फिर परमश्वर कत्ता है इस विषय को अगले सम्त्नों मे कहा है-- 
स परयेगाच्छुक्रमंक पमंत्रणम॑स्ताबिर० शुद्धमपाप विद्म्‌ । 
कबिर्म नीपी परिभूः स्वयुस्भू्योथोतथ्पतो5 


थान्व्यदधाच्डाश्रतीम्पः समांस्यः ।4॥ 


बंदाथं--है मनुष्यी ! जो वह्म ( शुकप्‌ ) शीक्रकारी / सर्वेशक्तिमान्‌ 
( अक्ायस्‌ ) स्यूज सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित ( अबराम ) छद्॒रहित और 


नहीं छेद करने योग्य ( अस्ताविरस ) नाडी प्रादि के साथ सम्ब"धरूप अन्धन से 
रहित ( शुद्धव्‌ ) अविधादि दोषों से रहित हांने से सदा पवित्र भौर ( अपापविद्धत्‌ ) 
जो पापयुक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं हाता ( परि अगात ) 
सब शोर से व्याप्त है जो ( कवि ) सवत्र ( सनीषो ) सब जीचों के मनों की 
वत्तियों फो जानने बाला ( परिसर ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और 
स्वयम्सू ) और पभनादि स्वरूप जिसकी सयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश माता 
पिता गमभबास जम वद्धि और भमरण नहीं होते वह परमारमा ( शाइबतीम्ध ) 
सनातन भ्रनादिस्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति भौर विनाशरहित ( समास्य ) 
प्रआाप्नों के लिये ( याधातध्यत ) यथार्थ भाव से ( अर्थात्‌ ) वेद द्वारा सब पदार्थों 
को ( व्यदधात्‌ ) विशेषकर बनाता है यही परमेश्वर तुम लोगों को सपासना करन 
के योग्य है ।। ८ || 
भावार्ध--हे मनुष्यों !' जो प्रनात माक्तियूक्त भ्जन्मा निरन्तर सदा मुक्त 
न्यायकारी भिमल सर्वज् सब का साक्षी नियन्‍्ता अनादिस्वरूप ब्रह्म करुप के प्रारम्भ 
में जीवों को प्रपने कहे वेदों से शब्द प्रर्थ और उनके सम्ब ध को जानने बाली 
विद्या का उपदेश म॑ करे तो कोई विद्वान नं होने और ने घम अथ वाम और मोक्ष 
के फलों के भागन को समर्थ हो इसलिये इसी ब्रह्म की सदव उपासना बरी ॥ ८ ॥। 
अध्यमन्तम इत्यस्य बीर्घतमा ऋषि. आत्मा देवता । अनुष्ट्रप छम्द: । 
शारधार स्वर ।। 
कौन मनुष्य अध्कार को प्राप्त होत हैं इस विषय को प्रगल मज्त में कहा है-- 


भन्धतम. प्र विशन्ति येड्संम्भूतिमुपासंते । 
ततो भूय5इब ते तमो य5उ सम्भूत्याछ रताः ॥९॥ 


पदाय--( ये ) जो लोग परमश्वर को छोड कर ( असस्भूतिस ) अनादि 
झनुत्प न सरव रज और तमागुणमय प्रकृतिरूप जह धस्घु का ( उपासते ) उपास्यभाव 
से जानते हैं वे ( भ्रश्घमू, तम्र ) भावरए करने वाले अ धकार को ( प्रविज्ञातत ) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होने भ्रौर (थे) जो (धम्मृत्यामु ) महसत्वादि स्वरूप से 
परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि मे ( रता ) रमण करते हैं ( ते) बे (उ) वितके 
के माथ (तत ) उजत से ( भूय इब ) अधिक जसे यसे ( तम ) अविद्यारूप 
अघकार का प्राप्त हात हैं ॥ ६ ॥। 

भायाथं---जो मनुष्य समस्त जड़ जगत्‌ के अनादि नित्य कारण को उपासना 
भाव से स्वीकार करते हैं थे झ्विद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते श्लौर जो 
उस कारण स उत्प न स्थल सूदम कार्म्यवारणारुय अनित्य सयोगजाय कास्यजग्ू 
का दृष्ट उपास्य मानते हैं वे गाढ प्रविद्या को पाकर भ्रधिकतर क्नेश को प्राप्त होत॑ 
हैं इस लिये सब्चिदानध्टस्थरूप परमात्मा पी ही सब सदा उपासना करें ॥६।॥। 
क्षप्यवित्पस्प दीधतसा ऋषि । आत्मा वेजता । अनुष्ट्रप्‌ छाद । गान्धार' स्वर ॥॥ 


फ़िर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र मे कहा है-- 
अन्यद॒वाहुः संम्भवादन्यदहुरस म्भवात्‌ | 
इति शुभ म धीरांणां ये नस्तद्विचचदिरे ॥।१०॥ 


पदाथ--हे मनुष्यों | जेसे हम -ग्र ( धीराणाम्‌ ) मेघावि योगी विद्वानों 
से जो वचन ( शुभ म ) सुनत हैं (य ) जो वे लोग ( व) हमारे प्रति( विचचक्षिरे 
व्याख्यानपूवक कहते है वे लोग ( सम्भबात ) सयोग जय कास्य से ( अभ्यत एच 
और ही काय्य वा फल ( भाहू ) बहुत ( असभ्मबात्‌ ) उत्प न नहीं होने वाले 
कारण से ( अप्यत ) भोर ( आहु ) कहते है (इति ) इस बात को हुम 
भी सुनो । १० ॥॥ 

भावार्ष--है मनुप्यो ' जसे विद्वान लोग कार्य्यंकारण रूप वस्तु से भिन्‍न 
भिन वक्ष्यमाण जपकार खते भौर लिवात हैं तथा उस काण्यकारण के गुणों को 
जानकर जनातने हैं। ऐसे ही तुम लॉग भी निश्चय कर) ॥| १० ॥। 

सम्मूतिमित्यस्य दीघतमा ऋषि । आत्मा देवता | अनुष्ट्रप्‌ कद । 

गारधार स्वर ॥ 


फ़िर मनुष्यों को काय्यकारण से क्या गया सिद्ध करना चाहिये 
इस विषय को अग्रले मन्त्र मे बहा है--- 


सम्भूति च बिनाश च यस्तद्वदोमयं७ सह । 
बिनाझ्षेन मृस्यु तोरर्बा सम्भूस्यामतंमश्नते ॥११॥ 


पदार्य--हे मनुष्यों | ( ये ) जो विद्वान ( सम्भूतिमु ) जिम मे सब पदार्थ 
उत्पन्न होत उप्त कार्यरूप सृध्टिट ( ल ) झौर उसके गुण कर्म स्वभावों को तथा 
( बिनाइांस्‌ ) जिसमें पदाश नष्ट होते उस कारणरूप जगत्‌ (लव) ओर उसके 
गुण कर्म स्वभायों को ( सह ) एक साथ ( बसयत्र ) दोनों ( लत ) उन कार्य्य॑ 
भ्रोर कारण स्वहृूपों का ( बेद ) जानता है वह विद्ान्‌ ( विनाह्न ) नित्यस्वक्षप 
जाने हुए कारण के साथ ( भुत्युप्त ) शरीर छुट्न के दुस से (तोर्ल्या ) पार होकर 
( सम्मूत्या ) शरीर हर »थ और भझन्‍्त करणहूप उत्पत हुई कायकृप धम में प्रवत्त 
कराने याली सृष्टि के साथ ( अमृशमु ) मोक्षसुख को ( अछनुते ) प्राप्स 
होता है॥। ११॥। 

भावाथं--हे मनुष्यों ' का्य्येकारणहूप वस्तु निरथक न! रु 
कार््येकारण क॑ युण कर्म और स्वभावों को जातकर बग आदि मोक्ष के कणों हे 
संपुक्त करके प्रप। शरीरादि कार्य्यंकारण को नित्यत्व से जान के मरण का भय छोड़ 
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६२ 


पजुर्वदमाषाभाष्ये चत्वारिशोःध्याय। ॥ 


'सडकरनयानकाया्कनकबकबकव५बकव० ०३०4 4७4७७ १७ १७१३० य७ 4३०३ य७१७०३३:२७१७१७/१३/१७ १ ब> ३३७ ब३७ १७-११ पक दल्‍ वन ७न३>१७ बार ब३>प७ १७ क-ना-बाक4७-२० तक गदावक ७०4५ पक पा>गान व दकन न आ4-+ कर ब९-३७४१७ ०३७ पक पक ०प७ न यरब७-९७ ५0७३: ००७ काका ७० के. कानया कि नाक भाव + 


कर मोप की तिद्धि करो। इस प्रकार काय्यक्वारण से अयय ही बल सिद्ध करना 
बाहिये। हन काट्यकारश का मिषेष् परमेश्वर के' रथान में जो उपासना उस प्रकरण 
में बरना चाहिये | ११ ॥। 
अधस्तम इत्यस्प दोघतमा ऋषि । आत्मा देवता | निच्ववनुष्ट्रप छन्‍्द | 
गारधघार स्वर' | 
अब विद्या अविद्या की उपासना क्रा फल बहुत हैं-- 


अन्धतमः प्र विशन्ति ये अविद्यामपासते । 


ततो भूय॑5इब ते तमे यड विद्याया७ रता ॥१२॥ 


परदार्थ--( ये ) जो मनुष्य ( अधिशाम ) प्रनित्य म नित्य अशुद्ध में छुद्ध 
दुख में सुख और अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धिरूप अ्रविद्या उस की अर्थात्‌ ज्ञानादि 
कर) श्ित कारणरूप परमेदवर से मिन जड़ वस्तु की ( उपासते ) उपासना करते हैं 
( अधधम तम ) दष्टि के रोकने वाने अ धकार झौर अत्यन्त अज्ञात को [प्र 
विधा ते ) प्राप्यन हांत हैं शोर ( ये ) जो अपने झात्मा को पण्डित मानते बाले 
( विद्यायाम ) शब्द प्रर्थ श्लोर इनके सम्बन्ध मे जानन मात्र श्रवदिक आचरण में 
( रता ) रमण करत ( ते) वे (उ) भी ( तत ) उस से ( भूय इध ) अधिकतर 
( तम्र ) प्रज्ञानरूपी श्रधकार रे प्रवेश बरते है ॥१२॥। 
भावाध--दस मन्र मे उपमाउड्ार है। जा जो चतन ज्ञानादि गुणयुक्त वस्तु 
है वह जानने बाला जो पअ्रविद्यारूप है वह जानने योग्य है प्रोर जो चेतन ब्रह्म तथा 
विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य है जा इससे भि'न है वह उपास्म नहीं है 
कितु उपकार लेन योग्य है । जो मनुष्य अविद्या प्रस्मिता राग द्व५ शौर अभिनिवेश 
नामक बलेश से युक्त है वे परमेश्वर वा छाड दससे भिन जड़ वस्तु की उपासना 
कर महान्‌ दु खसागर मे हुबते हैं भोर जो शब्” भ्रथ का श्र वग्रमात्र सस्क्ृत पढ़कर 
सत्यभापता पक्षपातर हित याय का आचरण हूप घम नही करते प्रभिमान मे आरूढ़ 
हुए विद्या का तिरस्कार कर अविया का ही मात हैं वे भप्रत्यत तमोगुणकृप दु ख 
प्ागर मे तिरतर पीच्ति होते हैं ।॥१२॥। 
अग्यदित्यस्थ दीघतसा ऋषि । आत्मा देवता । अनध्ट्रप छूव | गाधार स्वर ।॥| 
भब जड चेतन का भेद अगल मत्नों मे कहा है-- 


अन्यदवाहुविद्या या 5अन्पदांहुरविद्याया, । 
इति घुभ्म धीरांणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३/॥ 


वर्दार्थ--हे मनुष्यों | जो बिद्दानू लोग ( न ) हमारे लिये ( विचिच्नक्षिरे ) 
ब्यास्यापुवक कहत थे (विद्याया ) पूर्वोक्त विद्या बा ( अग्यत ) अप्य ही काय वा 
फल ( आहु ) कहते थे ( अ्धिद्याया ) पूथ मात्र से प्रतिधादन की अविशा का 
( अग्यत ) अय फ्न ( आहु ) कहते हैं इस प्रवार उन ( घीराणाम ) प्रात्मज्ञानी 
विद्वाना से ( तत ) उस बचन को हम लांग (क्राश्न मत ) सुनते थे ऐसा जानो ॥१२॥ 

भावाथ--अज्ञानाटि गुणयुक्त चतन से जा उपयाग हान याग्य है वह प्रज्ञार 
युक्त जड से कदापि नहीं और जो जट में प्रयाजन सिद्ध हाता है बह चेतन से नही । 
सब मनुष्या को विद्वानों के सद्ूं योग विज्ञान श्लौर धर्माचरण से इन दोनों बा 
विवेक करके दोनो से उपयांग लेना चाहिए ॥१३॥। 
विद्यासित्यस्य दीघततसा ऋषि । आत्मा देखता | स्वराइदिणक छद । ऋवभ स्वर || 


बिद्यां चाविद्यां च यस्‍्तह्रेदोमयं७ सह । 
अविधपा पुत्यु तीर्स्चा विद्ययास्मृतमश्नुते ॥४॥ 


परदार्भध--( य ) जो विद्वान्‌ ( जिश्याम ) पर्वोक्त विद्या (व ) भौर उसके 
सम्ब घी साधन उपसाधना ( अविधाम ) पूव कही अविदा (क्ष) और इसके 
उपयोगी साधत समूह को भौर ( शत ) उस ध्यानगम्य मम ( उभयभ ) इन दोनों 
को ( सह ) साथ ही ( बेद ) जानता है वहू ( अधिध्यया ) शरीरादि जड़ पहाथ 
समूह से किये पुरषाथ से ( सत्यम्त ) मरणदु ख के भय वा [ तोर्त्या ) उल्लकछून कर 
( विद्यया ) प्राट्मा और झु दर अत करण के सयोग मे जा धम उससे उत्पन्न हुए 
यथाथ दश्शनरूप विद्या से ( असुतम ) नाशरहित भ्रपने स्वरूप वा परमात्मा को 
( भबषनुते ) प्राप्त हाता है ॥१४॥ 
भावाथ--णजी मनुष्य विद्या भर श्रविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इन के 
जड़े चेतन साधक है ऐस। निश्चय कर सब शरीरादि जड़ पदाथ ध्लोर चेतन श्राप्मा 
को धर्म अथ काम झौर मोक्ष की सिद्धि के लिये साथ ही प्रयोग करत हैं वे लौविक 
हुख को छोड परमाथ के सुख को प्राप्त होत हैं जी जड़ प्रकृति भादि कारण वा 
शरीौरादि काय्य ने हो तो परमेश्वर जगह की उत्पत्ति श्ौर जीव कम उपासना श्रौर 
ज्ञान के करने को कैसे समथ हो । इससे न वेबत जरू न केवल चेतन से अथवा ने 
केवल कर्म से तथा न कवल जञा। से कोई धर्मालि पटार्थों की सिद्धि करने मे समर्थ 
होता है ।१४।। 
चायुरित्वस्य दौधतमा ऋषि । आत्मा देवता । स्वराइ्ध्णिक छद । ऋषभ स्वर ॥ 
अब वेहात्त के समस क्‍या बरता चाहिये इस विषय को धगले मात्र मे कहा है-- 


बायुरनिलस्सतमथ्थ द भस्मान्त ७ शरोंग्म | 


ओश्म क्रतों समर | क्लिबे समर | कृत७ सार ॥१४॥ 


ववार्थ---है ( क़तों ) कर्म करने वात जीय | लू शरीर छूटते समय (ओर) 
इस सामवाध्य ईश्वर को ( समर ) स्मरण वर ( किलर ) धपन सामर्थ्य के लिये 


परमात्मा और अपने स्वरूप का ( समर ) स्मरण कर ( कृतस ) प्रपने किये का 
( हमर ) स्मरण कर । इस सस्कार का [ बायू ) धन झजवादिरूप वायू (अभिनम ) 
कारणरूप वायु को कारण रुप वायु (अम्रतम ) अविनाशी कारण को धाररा करता 
( अथ ) इस मे अनस्तर ( हृदस ) यः ( शरीरम ) नष्ट होने बाला ३5३३ का 
प्राश्रय शरीर ( भस्मा तम ) प्रत में भस्म होने वाला होता है ऐसा जानो ॥१५॥ 
भावा--मनत्यों का चालिए कि जसी म्र्यु समय से चिल की बलि होती 
है और शरीर से आत्मा का प्रथक हाया होता है बसे ही हस समय भी जानें। इस 
शरीर की जलान पश्य त क्रिया करें । जलाने पश्चात्‌ शरीर का कोई संस्कार स करें । 
वत्त मान समय में एबं परमंएवर ही की आज्ञा का पालन उपासना भौर भपने सामर्थ्य 
वा बढाया करें। किया हुआ कम निष्फल नहीं होता ऐसा मात कर धर्म में रथि 
भ्ौर अधम में अप्रीति किया करें | १५॥। 
अग्ने नयत्यस्थ दीघलमा ऋषि । आत्मा देवता । निच्त्रिष्टुप्छव । घबत स्वर (॥ 


ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा बरता है इस विषय को अगले मत्त मे कहा है+- 
अग्ने नय सपा राये भ्रस्मान्विश्वांनि देव धयुनांनि बिद्वान्‌। 
ययोध्यस्मज्जुदराणमेनो भूयिष्ठा ते नमउक्ति विधेम ।१६॥ 


पदाथ--हे ( देव ) दिव्यस्वरूप (अग्ने) प्रकाशस्यरूप करुणासथ जगतीएबर ! 
जिससे हम लोग ( ते ) आप के लिये [ सुविष्ठामु ) अधिकतर ( नमउक्तिस्‌ ) 
सत्य र्पूवक प्रशसा वा ( विधम ) संबन करें । इससे ( विद्वान ) सबको जाननथाल 
आप / अस्मत ) हम जागा से काटलतारूप ( एन ) प्‌ पाचश्गा का ( युयोक्ि ) 
पचक कीजिय ( झस्मानर्‌ ) हम जोबों को ( राये ) विनान घस था धन से हुए सुख 
के लिय ( हुफ्धा ) धर्मावकुत मं गे से ( विश्वातनि ) समस्त ( बयनाति ) प्रशस्त 
झानो का ( नये ) प्राप्त कीजिय ॥१६॥ 

भावाथ--जो सत्यभाव गे पर मेशब र वी उपासना करते यथाशक्ति उसकी 
श्राज्ञा का पातन करत झीौर सर्वोपरि सत्य” के योर्य परमात्मा को मान हैं उनको 
दवालु ईश्वर पापाचरणमाग से पृथत्र कर धर्मयक्त मांग मे चला का विज्ञान टेकर 
धम अथ काम झ्रौर माक्ष को सित +रय के लिये समथ +रता है इससे एक प्रद्दितीय 
ईश्वर का छांड किपी की उपासना कदापि ने कर ।१६॥! 


हिरण्मयेनेत्यस्थ दोध तमा ऋषि । आत्मा देवता । अनुष्ट्रप छप्द । गासधार स्वर ।॥ 
भ्रव अन्त में मनुष्यों यो उश्वर उपदेश करता है-- 


हिरण्मयेन पाश्रेंग सत्यस्यापिद्दित सुखंध । 
योञ्सावांदित्ये पुरे) सोउसाबह्म्‌। ओश्मू ख अहम ॥१७॥ 


पदाथ---हे मनुष्यों ! जिस ([ छिरण्मयेत ) ज्याति स्वरूप ( पात्रण ) रक्षक 
मभ से [ सत्यस्थ ) अजिनाशी सथाथ का ण॑ के (अपिहितम्‌ ) भाच्छादित (मुख ) 
मरा के तुल्य उत्तम भज्ज का प्रक श किया जाता (घ ) जो ( असौ ) बह (आदिए्ये) 
प्राण वा सू्येमण्टल म ( पुरुष ) पूरा परमात्मा है ( स॒) वह ( क्षसों ) पर/क्षरूप 
( अहम्‌ ) मैं ( लग ) प्राकाण के तुल्य व्यापवा ( श्रह्य ) सब से गुण कर्म भ्ौर 
स्वरूप करक अधिक हूँ ( क्रोरेस ) सब का रक्षक जो मैं उसका ( ओदम ) ऐसा 
नाम जानो ॥ १७॥। 

भावाथ--सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों ! जो 
मैं यहा है वही अयन्र सूरयोटि नोक में जो अपयरथान सूर्यालि लाक मे हूँ वही यहां है 
सवत्र परियूर्गां प्राकाश क॑ तेल्य व्यापक मुभ से भिस्त कोई बड़ा नहीं मैं ही सके 
से बडा है । मेरे सुलक्षणो से युक्त पुत्र के तल्य प्राणों से प्या मेरा निज नाम 
“श्रोरेम यह है। प्रम भर सत्याचरण में शरण लेता उनकी अन्‍्तर्यामीरूप से मैं 
प्रविद्या का विनाश कर उसके आत्मा का प्रकाश करके शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला 
कर सप्यस्वरूप का आवरण स्थिर कर याग से हुए विज्ञान को दे श्रौर सब दुषखों 
से अलग करके माक्षसुत्न को प्राप्त करता हैं ।। इति ॥१७॥ 


इस अध्याय में ईइवर के गुरणों का वरात अधमभ त्याग का उपदेश सब्र काल मे 
कम के असमुष्ठान की आवश्यकता, अधमचिराण की मियां, परमेदथर के असतिसृक्ष्म 
स्वरूप का यरपत, बिद्वाम्‌ को जानने योग्य का होता अधिद्वात्‌ को अक्षयपत का 
होगा सबत् आत्मा जान के अहिसा धम की रक्षा, उससे मोह झोकावि 
का त्याग ईश्वर का जम्मावि योषर हित होता, बेवबिद्ञा का उपयेदा, कास्ये 
काररण कूप जड़ जगत की उपासना का निषध, उन काथ्य कारणों से 
मत्यु का निवारण करके सोक्षादि सिद्धि करमा जड़ वश्तु की 
उपासना का निषथ, चेतन को उपासना की विधि, उन अड्येतन 
दोनों के स्वरूप के जानमे को आवश्यकता, द्वारीर के स्वभाव 
फा यरणल समाधि से परमेश्बर को अपने आत्मा में 
घर क॑ धरोर त्यागना बाहु के पदथ्ाल अस्य किया 
के अनुष्ठान का निषेध अ्रधभ के त्याग और धर्म 
के बढ़ाने के लिये परमेश्वर की प्राथना, ईश्वर 
के स्वरूप का वर्णत और सब नामों से 
ओम हस माम की उत्तमता का 
प्रतिपादन किया है। इससे हस 
अध्याय मे कहे अथ फी पुर्वाष्पाय 
से कहे अथ के साथ सज्भति 
है यह जानना चाहिये ।। 
यह चालीसयां अध्याय सम्राप्त हआ | 


यहू प्रश्य सम्पूण हुआ ॥। 
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भाष्यकार की भूमिका 
#पंडटकिंकेत 


सामवेद चारो वैदो मे एक है और इसका तृतोय स्थान है। वेद के चार विभाग विज्ञान, कर्म, उपासना 
और ज्ञान काण्ड के भेद से किये जाते हैं। ये चार काण्ड वस्लुत चार विस्तृत क्षिय है जिनमे अन्य अनेक विषय 
सगुहीत हो जाते है। ऋक शंब्द स्तुत्यथेके ऋच्‌ धातु से बना है। इसका अर्थ पदार्थों का गृणवर्णब अर्थात्‌ उनक 
.. सत्य स्वरूप का स्तवन है। ऋग्वैद गुण और गुणों के भेद से पदार्थों का स्तवन करता है ।यजू शब्द यज्‌ देवपूजा, 
सगतिकरण और दान के अर्थ को देनेवाले धातु से निष्पन्न है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे इसकी सिद्धि के और भी प्रकार 
बताये गये हैं । इसके अथविस्तार मे कम के विविध प्रकारों का सन्निवेश हैं। साम समन्वय और उपासना से सम्बद्ध 
है। साम पद की सिद्धि सा+अम और अस्‌ क्षेपार्थक धातु से भो होती है। साम मे जहाँ उपासना का उदात्तरूप है 
वहाँ उसका बहुत ही वैज्ञानिक ऊहापोह भी है। वह है समन्वय का प्रकार। यह समन्वय कर्म भौर ज्ञान का, कर्म 
और उपासना का, जगत और ब्रह्म, लोक ओर परलोक आदि सभी का हो सकता है। जगत की पहेलो के साथ जीव 
और ब्रह्म के कार्यकलापो का जब तक समन्वय न किया जावे उपासना को सिद्धि हो नही सकती है। अथब महत्ता 
का द्योतक है और उसमे ज्ञान का सर्वोच्च प्रकार वर्णित है । 


इन चारो वेदों को विद्या की दृष्टि से कभी कभी त्रयी भी कहा जाता है । त्रयी-विद्या का यह तात्पय कभी 
भी नही है कि वेद तीन ही है। वेद तो चार है परन्तु मत्रो की रचना और उनकी परिभाषा के अनुसार वह त्रयी 
कहे जाते हैं। चारो हो वेदो के मत्र तीन भ्रकार के होते हैं । वे तीन प्रकार है ऋक, यज्‌ और साम । मीमासा 
आदि ग्रथो मे इनकी ऐसी ही परिभाषा की गई है। ये मत्र के प्रकार हैं और इन से चारों ही वेदो का ग्रहण 
होता है । 


सामवेद जैसा कहा जा चुका है उपासनात्मक है | इसके मत्र गानमय है । ये गाये जाते हैं और इन गानों 
को सामगान कहा जाता है। गान भेद से सामवेद को महसख्रवत्मा अर्थात्‌ सहस्र मार्गों वाला कहा जाता है। महा- 
भाष्यकार ने इसके लिए सहस्रवर्त्मा पद का ही प्रयोग किया है। शबर स्वामी ने इसी आधार पर लिखा है कि 


सामवेद मे गीति व गान के सहख्न उपाय है। ये भान प्रकार ही इस बेद की सर्वाधिक शाखा होने मे कारण है। इनमे 
गान के प्रकारो पर विशेष पललवन जाती पाया है । 


विश्व मे एक॑ प्रकार का साम पीया जाता है | बैंह साम ही संभैन्‍्वय है । विश्व के समस्त प्रन्‍नो का एक 
मात्र समाधान जगन्नियन्ता भगवान है । उंसकी प्राप्ति का साधन उपीसना है। यह शान और कम के समन्वय का उदात्त- 
रूप है। सामवेद इस सम्बन्धी प्रक्रिया सै सम्बन्ध रैंखता है। सामवेद मे रथन्तर आदि अनेक प्रकार के सामों का 
वर्णन है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे इन सीमो को जगत्‌ के पदार्थी का वांचैक मॉर्नेकर उनैके साथ इमें का सम्बन्ध दिखलाया 
शया है । वेद के शब्दों का संध्टि के पंदार्थों कै साथ सम्बन्ध है--यहं इससे सुतराम स्पष्ट है। जैसे जगत के 
द्ाशनिक विश्लेषण मे कारणो का त्रिक है और त्रिक है ईश्वर, जीव एवं प्रकृति के रूप है । अनादि पदार्थों का ठोक 
उसी प्रकार ज्ञान और भाषा की मूल प्रेरणा मे ज्ञाता, ज्ञय और ज्ञान का त्रिक है। सामवेद मे वर्णित समन्वय और 
उपासना इसके समुस्नायक है। इसो दृष्टि से सामबैंद का अध्ययन करना चाहिए । 


सामवेद के प्रथम मत्र का वोसर्ग” पद ही बहुत उँच्च विज्ञान का घोतक है। समस्त लोक झादिम अवस्था 
में एक दूसरे से अत्यन्त समीप रहते हैं। अपन कह बह पृर्थकू और बूर करता है । बीतये' से इसी धारणा की सपुष्टि 
होती है । ऐसे ज्ञान के आगार वेदों को लोग पढें, संबत्र सु शाति व्याप्त हो । 


दिल्ली वेद्यनाथ शास्त्री 
दिनाक ३०-६-७३ 
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॥ आराम ॥ 


सामवेद भाषाभाष्यम्‌ 
पूर्वाचिक 


प्राग्नेय काण्डस्‌ 


१--भरद्ााज | गायती । अग्नि । 
२३ १६९३४६१२ ३२३१२ १..ए ३१९ 
झरन था याहि बीतये गणानो हष्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि ।। १। 
पदार्थ-- ( अस्ने ) ह ईएवर ( आयाहि ) प्राप्त ह| ( बोतथ ) ज्ञान व लिए 
खान ) स्लुति विया गया ( ( हब्पदातये ) उत्तम पटाथों बा दस के लिए 
( निश्चय रूप से ( होता ) ता ( सत्सि ) विद्यमान है ( बहिंधि ) विश्व 
ब्रह्माण्ड में ।  ।। 
भावाभ--हे परमंधत्रर | दाता स्‌ विश्व ब्राह्माण्ड मे व्यापक है। अन स्तुति 
किया हुप्ना तू ज्ञान तथा उत्तम पदार्थों के देने के लिए हमें प्राप्त है ॥१॥॥ 
२ - भरद्वाज । गायता । अग्नि । 
१२० है २५ २३ १२ ९१२ ३० १ । 
त्वमरने यज्ञानां होता बिज्तवेषा हित । देवेसिमानुष लने ॥२॥। 
पदाय--( त्वम्‌ ) तू ( अप्ने ) है परमेष्यर | ( स्रशानाम ) उतर ठुयवहारा 
बा ( होता ) टाता ( विश्वेधास ) सब ( हिल ) काथाराकारों ( देवेसि | बिहाना 
भर दिव्य पताथों द्वारा (सानुष जने ) मनुष्य समाज पर ॥ ३॥ 
भावाघ - हैं परसश्वर | तू समस्‍्त्र उत्तम ब्यवहारों का दाता सका विद्वानों 
झ्रौर टलिव्य पदार्था क॑ द्वारा मनुष्य समाज पर उपबार करव याता है ।। ॥। 
३--का ण्वो मंधातिधथि । गायक्नां । प्रग्ति । 
| ॥ 5 ३ ॥ १५ 
परग्नि दूत वणीमहे हं'तार विध्ववेदसम । भ्रस्य यज्ञस्प सुकतुम ॥३॥ 
पदाथ --( अग्निस ) इश्थर व ( वूतम ) पापियां वा दण्ट तने बाल (वरणोमहे) 
स्वीकार करते है ( होतार्स ) ता ( विश्ववंबदसम ) सजज्ञ ( भस्य ) इस (यक्षश्य) 
समार यज्ञ क॑ ( सुत्रसुभ ) उत्तम तिमाता ॥३॥ 
भावाथ-- हम पापियां के दण्ट दन बाल टाता सवृज् और इम ससारख्पां 
यज्ञ के उसम निर्माता परमेश्वर बा रतुनति करते है ॥३॥ 
४-- भरद्वाज । गायवा । भगिनि । 
३४९ ३१२ ३१२९२ १५ ९ ३१ २? 
प्रस्निव त्राणि जघनव्‌ द्रविणस्युविपयया । समिद्ध शुक्र आहुभ ॥४॥ 
प्रदाभ--( अध्नि ) परमेश्वर ( बश्राणि ) प्रशानो का ( जधनत ) पाश करता 
है ( अविणस्थु ) समस्त धनों का स्वामा ( विपन्यया ) विशिष्ट उपासना से 
( पसमिद्ध ) सालात किया हप्मा ( शुक्र ) शुद्धग्वरूप ( आहुत ) भवाभाति स्तुति 
किया हुआ ॥४॥। 
भावाथ--उपासना से साक्षात्‌ रिया हुआ स्तुस्‍्य शुद्धस्वरूप लथा समसस्‍्स घनो 
का स्वामी परमेदवर अज्ञाना धकारो का विनाश करता है ।।४।॥ 
४- उशता । गायत्री । अग्नि । 
१२ ३ १२ ३२ ३१२ शेर २५ ४३१ रेर 
प्रेष्ठ वो भ्रसिथि स्तुषे सिश्रमिव प्रियम । श्प्ने रथस्न वेशस (।५।॥ 
पदाथ--( भ्रेष्ठस ) अत्य त प्रिय ( व ) तुभ ( अतिथिस ) काल के बंधन 
से रहित स्तुति करता हूँ ( भिन्नस्‌ ) मत के ( इब ) समान ( प्रियस्त ) 
प्यार ( अस्ने रहे ईम्बर ( रधम ने ) सूय के समान ( वेधम ) ज्ञातत्य ।२॥ 
भाबार्थ---ह परमेश्वर ! प्रयत प्रिय कालब धर रवि मित्र मे समान 
प्यार तथा सूच के समान जानन यांग्य तुभ प्रभु का मै रतुति बरता हैं ॥५॥। 
६--सदीतिपुरुमीढी । यायती । अग्नि । 
१ ९५ ३१२ . रर १ ३ ३१ (र 
स्वनों धरने महोभि पाहि विश्वस्या ध्राते । उत द्विषो मत्यस्य ॥६॥। 
पदाथ--( स्थल ) तू (व ) हम ( अग्ले ) है ईश्वर | ( सहोधि ) महान 
गुणों वा कर्मों से ( पाहि ) बचा ( विष्वल्था ) समस्त ( अराते ) अटायशासता के 
भाषों से ( उत ) तथा ( हिष ) हप वाल ( मध्यस्थ ) मनुष्य के साम्पक से ॥६।। 
भावाय--है पर मेश्यर | तू महान्‌ गुणां और कर्मा द्वारा समस्त अदानशाजता 
के भावों भौर ४पी मनुष्य के सम्प से हमे बचा ॥।६॥। 
७--भरद्वाज । गायत्री । अग्ति । 
२४ ३ <र ११ “* ३ १५४११२ ३१२ १२ 
एह्रा षु ऋबाणि तेः्म्न इत्येतरा गिर । एसियर्धासि इम्दुलि ॥७॥ 
पदार्थ--( एहि ) प्राप्त हा (उ ) निश्चय ( सु ब्रवाणि ) शक्ठी प्रकार बोले 
(ते) तेरी ( मझभ्ने ) है परमेश्वर ( इत्था ) इस प्रकार | इतरा ) मनुष्यो की आाणी 
| वाणियों को ( एसि ) इस सब ( वर्षाति ) बढा ( इस्दुलि ) 
4 (0७]] 
'मगाय--है परमेश्वर ! मैं मानवी वाणी से भिरन तेरी बेदमणा बाणशों अथवा 
तसम रूप से बोनू । इस प्रवार त्‌ मुर्भ प्राप्त हो शोर इन यज्ञादिको के 
"हा ॥७।॥ 


क्र 


प्रथमोष्याय 


-“- प्राण्योबस | यायदी। प्रग्नि । 
१२ ० २ १ २३ १९२३ ३ 
थ्रा ते वत्सो मनो यमत परमाच्चित्सधस्थात | प्रग्ने त्वाद्भधामये गिरा ।८।। 
प्रदाथ-- ( आ ) मलाभाति [ 6 । त ( बस ) पुलरूप जीव ( मन ) मनन 
याग्य ज्ञान का (यम्तत) याप्त बरता है ( वरसाष्चित ) परमप्रभु स ( संघस्थात ) 
साथ रहने व जे अथवा सवान स्थात मे रह बाल ( असने ) ह ईश्वर ( त्वास ) 
तुभव। ( कामय ) चाहता हूँ ( गिरा ) स्तुति से ।८॥ 
भाषाथ - है परमक्यर | तरा पुत्ररष जा।ज् ये दंग म साथ रहने बानजे हुक 
परम प्रभु से मननयाग्य तन को प्राप्त करता है। मैं था स्थुति हारा ते कामना 
करवा हूं (।८।॥। 
भरद्ध जे । वायत्रा। अग्नि । 
१ ४१ र१ १ र १२ 
स्वामस्ने पुष्करादध्यथर्वा निरम थत । भुरध्ना विश्वस्य बाघत ॥१६॥ 
पदाथ ( त्याम ) तन ( अग्ते ) ह परमण्यर ( पुष्करादधि ) हटयाफाश में 
( अर्थर्वा ) मह₹ न्‌ ग्राहसय योगा ( सिरम थत्त ) प्रात करत। है ( सूथ्म ) मूत्त 
पदार्थों के आधार भूत ( विद्वस्थ ) ससार ने ( मध्य गे ) ( बाघत ) संघावीजन ॥ 
भावाथ--2 परमैद्रर ! मत्गन्‌ अश्साद्रतां थोगी तुभे हृदयाकाश मे प्राप्त 
करता है और मराबीह त्‌। भूल पे ।ों थ आधारभूर सस्ार क मध्य मे देखते 
हैं ।। ६ ॥ 
। -प्रामपेव । गायक्षी । अग्नि । 
१ ३१ ३१ ४) 8 ३१ रर २ 
प्रग्ने विवस्वदाभरास्मम्यमृतये महे । देशो ह्वासिनों दशे ॥१०॥ 
पदाथ-- ( अग्ने ) ) प*मेश्यर ( विवस्वत ) अज्ञाप को दूर करने बाले शान 
का ( आभर ) भ पूर वर [ अस्मभ्यमु) हमार लिए ( ऊतय ) रक्षा क॑ लिए 
( महे ) पूण ( देव ) “जे ( हि ) निश्चय +। ( असति ) है (न ) हमारे ( बे ) 
दशनज्ञान के विए ॥8०॥। 
भावाथ--हु पमेश्या हमार पर रक्षा क लिए हमें श्रज्ञान निवारक शान 
7 । निदयय तू हमारे ज्ञात ना विए है ॥(०॥॥ 


एन पहली दशलती समाप्ल एईह़ 


११--विरूप । गायत्री । अग्नि । 

१२ १ हु है | + १२३१९ 

नमस्ते श्रग्य ध्ोजसे गर्णा त दव कृष्टय । झ्रमरमसिश्रमदय ॥। १। 

परदाध--( नस ) नमस्कार हा ( अग्ने ) हे परमइवर ( ओजसे ) अल के लिए 
( गरान्ति ) स्तुति फरले हैं ( देव ) हे टेव ( कष्टय ) मनुष्य ( असम ) बलो से 
( अभिन्नस्‌ ) पाप को ( क्रबय ) नण्ट कर ॥१॥। 

भावाथ--हे ”व परमश्वर ! तुफे नमस्कार है। मनुष्य जन ।लप्राप्सि के लिए 
तेरी स्तुति करते है । है प्रभा | तू शक्तियों रो पाप का नाश कर ॥ र।। 

१५ - वामदेव । गायत्री । अग्नि । 
१ २ १२ ३०२ १२ १९ ३२ 

दूत वो विश्ववेदस हृष्यवाहुममत्यम । यजिष्ठमृजसे ग्रिरा ॥२॥। 

पदाथ -( पूतम ) दु रानाशता (व ) ठुक ( विश्ववेदसम ) सवज् ( हुम्य 
बाहम ) फ्लटाता ( असस्‍््यम ) अमर ( यजिष्ठम ) उपासनीय ( ऋण्णसे ) स्तुति 
बारता हैँ ( पिरा ) वेशवाणी से ॥२। 

भावाथ--हे परमेश्वर ! मैं तुभ दु खनाशय सवजश् कमफ्लदाता झौर प्रमर 
प्रभु की वेग्वाणा से स्तुति करता है ।। ॥ 

१३ प्रयो। । गायत्री । अग्नि । 

१२ १ ३९६ २११२ ३१२ ३ * २६ 
उप त्वा जामयो गिरो दवदिशतोहू विष्कृत । बायोरमोके झ्स्थिरन्‌ । ३ 

पदाध--( उप ) समीप ( त्था ) तरे ( जञामथ ) उ पन्‍न ( मिर ) स्तुतिरूपी 
वाणिया ( देविशतो ) निदश करता हुई ( हविष्कत ) भानकारिणी [ षायो ) 
वायु क ( अमीके ) स्थान मे ( अस्थिरपु ) स्थित हो जाता हैं ।। र॥ 

भावाथ- है परमं”व? ! वी जाने बाजी ज्ञायमयी स्तुतिया तेरा निर्देश कराती 
हुई वायुमण्डन मे स्थित हो जा । हैं ॥१॥। 

१४-- मथुत्छ दा । गायत्नी । अग्ति । 
१२ १२१२ १२ २१२ २१३१९ ३ १२ 

उप त्वाग्ने दिवेदिध दोषायरस्ताधिया वयम । नमो भरम्त एमसलि ॥४॥ 

पदाथ--( उप ) समीप (त्वा ) तेर ( अ्ते ) है परमेश्वर ( दिजेदिये) 
प्रतिदिन ( द्ोषावस्त ) साथ प्रात ( धिया ) बुद्धि स ( बयम ) हम ( मल ) 
नमस्कार ( भरम्त ) करते हुए ( ) उपस्थित होते हैं ।॥४।। 





१ सामवेदभाषाभाष्ये पूर्वाचिक 
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भसावाय--है परमेश्वर ! प्रतिटिन साथ प्रात ज्ञानपुबषक तुझे नमस्कार करते 
हुए हम सरे समीप उपस्थित हांत॑ है ।४॥। 
१५८-शुन शप । गायत्री । अग्नि । 
१९२ २३१२ ३१५४५ ३१ २९ १५ १२ ३२ 
जराबोध तद्विविडिह विशेविशे यशियाय । स्तोम रुद्राय दृुशीकम्‌ ।५। 


पदाध- ( जराबाध ) स्तुति से तान पाने वाले ( सतत ) वह ( बिविडिढ) कर 
बिशेविद् ) प्र येक प्राणी के तिए ( यक्षियाय ) पूजनीय ( स्तोसम्र ) स्थुति 
शद्राय ) परमेश्वर बी ( दृशीकम ) मनोहर । 
भाव य- है स्तुति से शान पाने वाले विद्वन ! तू प्रत्येक प्राणी के पूजनीय 
परमेश्वर की मनोहर स्तुति कर ॥५॥। 
१६--मधातिथि । ग्रायत्नी । अग्नि । 


२३ १ रर ३१ २३२३१ २ ३१२ ३ १ २ 
प्रति प्यध्चास्भध्वरद्जोपीयाय प्र हयसे | मरुख््रिग्ग श्रा गहि ।।६॥ 
पदाथ-- ( प्रति ) लक्ष्य बर ( त्यप्त ) उस (धारस्‌) सु दर ( प्रध्वरभ ) ससार 
रूपी यज्ञ को ( गोपीधाय ) पथिवी तथा दवद्रियादि परार्थों की रक्षा के लिए 
प्रहयसे ) पुकारा जाता है ( मरुद्दिभ ) ज्ञानी जनों से ( अग्से ) हे परमेश्वर ! 
( आगहि ) प्राप्त हो ॥६॥ 
भावार्थ--हे परमेश्वर | तू इस सुर ससार यज्ञ को उहृश्य मे रख कर 
पृथिवी तथा इद््रियादि पदार्थों बी रक्षा के लिये विद्वानों से पुकारा जाता है। हे 
भगवन्‌ हू हमे प्राप्त हो ॥| ६ ॥ 
१७-- शने शैप । गायत्री । अग्नि । 


२३२ बे १२ ३१ २३१ २ ३१२ ३१२ 
झषयन्न त्या वारव त व दृष्या भग्नि नमो भि । सम्राज तमध्वराणास ॥७।। 

पदाथ---( अहम ने ) सूय के समान ( त्वा ) सुभ (बारब तम्‌) प्रधकार 
निवारफ की ( वदध्य ) व टना करता हूँ ( अग्निसू ) परमणए्वर वी ( नसोशि ) 
समसस्‍्कारों से ( सम्राजम्‌ ) सम्राट ( तम्‌ ) उस ( भ्रध्यवराणाम्‌ ) कल्याणकारी 
यज्ञों के ।। ७ ॥। 

भावाथ--है परमश्वर ! सूयवत प्रथधाशमान तथा बलयाणबारी यज्ञों के 
सम्राट तुम महाप्रभ की मैं स्तुतियां से वलना करता हैं ॥ ७ ।। 


१८-- प्रयाग । गायत्वी । अग्नि । 


५ १. रर ४१ २ १ २१ ६ 
झ्रोवभगुवच्छ चिमप्नवानवदा ट वे । भ्रगिन समुद्रवाससम ।।६। 
परदाध--( क्षौबभगुवत ) पथिवीस्थ विद्वान के समान (शचिघ्र्‌ ) पविश्र 

( अप्यधानवत ) कमनिष्ठ क॑ समान की ( आहुबे ) स्तुति करता हैं। ( अग्निम्‌ ) 
परमेश्वर की ( समुव्रवाससम्‌ ) प्राकाशवत्‌ व्यापक' ।।५॥। 

भावाथ-- पृरथिवीरथ विद्वान श्रौर कमनिष्ठा की भाति मैं भी आकाशवत 

व्यापक पवित्र परमेश्वर की रतुति करता हैं ॥ ८ ॥। 
१०- मेधातिधि । गायत्री | अग्नि । 
३१२ ३१२ ३१० 


३१६२ १ भर ३ १५< 


झरिनिसि धानो सनसा थिय सचेत मत्त्य । प्रश्निसिःधे विवस्वलि ॥६॥। 


पदाध--३ अग्तिम ) थागार्ति को ( इघान ) प्रटीप्त करता हुभ्ला (मनसा) 
मन के साथ ( थियम्‌ ) बुद्धि को ( सचेत ) समुक्त करे ( मत्य ) मनुष्य (अग्निस ) 
परमणश्वर को ( इन्ध ) प्रकाशित करे (झतने श्र दर) ( विवस्वमि ) ज्ञानज्योतियों 
8। ६ ॥ 

भावाध--म बुष्य को चाहिये कि वह यंग की अग्नि का प्रदीज्त करता हुप्ा 
मन के साथ बुद्धि को सपुक्त बरे ओर ज्ञानज्योतियों से प्रपन॑ भ दर परमेश्वर को 
प्रकाशित फरे ।। € ।। 

२ ०--बत्स । गायत्नी । अग्नि । 


रद है २ ४३१६२ १३५३ रु ३२ रउ ३१२२३ ३६ 
झ्रादित्प्र्नस्थ रेतसो ज्योति परयात वासरस । परो यविध्यते दिधि ।१०। 


पदा्थ-- ( आत इत ) इस प्रकार [ प्रत्मस्य ) सनातन ( रेसस ) कारण 
हुप ( ज्योति ) प्रकाश को ( पश्यन्ति ) दखते है ( बासरसख ) सवत्र फेल हुए 
(पद ) परम ( मत्‌ ) जो ( इध्यते ) प्रकाशमान हू रहा है ( विधि ) सूय श्रादि 
घमकील पदार्थों मे । १० ॥| 

भावाथ--यांगी जन इस प्रकार से सनातन झोर सब से कारण परमश्वर की 
सवन्न फैलो हुई इस परम ज्याति को दखत हैं जा कि चमबन वाले सूर्य आदि पदार्थों 
में भो प्रकाशमान हो रही है ॥ १० ।। 


हैत्र दूसरी वशतो समाप्त हुत 


२१--अ्रयोग । गायत्री । अग्नि । 
३१ २९ ३१३ ३१२ ३१३ ९३२ हह३ १२ 
प्ररिन यो वृषन्तमध्वराणां पुरूतम्म्‌ । भ्रच्छा नप्न्न सहस्वते ॥।१॥ 
पवार्ध--( बधम्तम्‌ ) उन्नति देने वाले ( अध्वराणामु ) यज्ञो के (अग्निम्‌ ) 


परमेश्वर की (ब॒) तुम लोग ( पुरुतमम्‌ ) पूर्ण करने बाले ( अच्छा ) भली प्रकार 
(मष्ज ) पोत्र के लिए ( सहस्वते ) बलशाली ॥ ! ।। 


भावार्य--हे मनुष्यो ! तुम लोग अपने उनतिदाता तथा यज्ञों के पूर्ण करने 
वाले परमेश्वर की बलशाली पुत्र पौत्र आदि भी प्राप्ति के लिए स्वुति करो ॥। १ ॥ 


२२-- भरद्वांज । गायती । अग्नि । 


३२९ ३१२ ३२३ २३२ ३ २ १२ ११ ३ ३२ 
प्रस्तिरितिग्सेन शो चिषा यसह्िइण यह३ज्रिणम । श्रिनिर्नों बसते रगिस्‌ ॥॥२॥॥ 
पदाथ--( अग्नि ) परमइथर ( तिस्मस ) प्रचण्ड ( शोलिया ) तेज से 
( धसल ) नियम में रखता है ( “यत्रिशाम ) पाप करने वाले को ( प्रर्ति ) पर 
मेश्वर (न ) हमे ( बसते ) हा है ( रधिम ) धन कौ ॥॥ २॥। 
भावार्ध--प्रमह्वर अपने प्रचण्ड तंज से पापियों को नियम मे रखता है भौर 
परमेश्वर ही हम घन देता है ॥। २॥ 


२३--वा मदेव । गायत्री । अग्नि । 


१२ ३२ ३२३२३१ २३११ २र ३१२३२ ऐ१२ 
प्ररने सड़ महां प्रस्यय भ्रा दजयुझुजनस । इयेथ बहिरासदस ।३३॥॥ 
पदार्थ--( अग्ने ) हे ईश्वर ( सड ) सुखी कर ( सहात्‌ ) बड़ा ( असि ) 
है ( अय ) सवब्यापक ( आ ) भली भाति ( वेबयुझअूजनभ ) ववी सपत्तिस्ते युक्त 
मनुष्य ( इधथ ) प्राप्त हांता है ( बहिरासदम ) ज्ञान मे स्थित को ॥| ३ ॥ 
भावाथ--हे परमेश्वर तू महान्‌ और प्रयव्यापक है| तु देवी सपति से युक्त 
श्रोर जान में स्थित पुरुष को भली प्रकार सुखो करता है॥ ३ ॥ 
९४-- वरिष्ठ । ग्रायक्षी । अग्नि । 
२३१२ १२३१२ ३० १९ ३१२ 
प्रग्ने रक्षा णो प्रहत प्रति सम देव रीषत । तपिष्ठरजरों दह ॥४॥ 
पदाथ--( अग्ते ) हे ईव्वर ( रक्ष ) रक्षा कर (न ) हमारी ( अर हस ) 
पाप बमसे ( प्रतिस्म ) ही ( तकिष्ठे )तपान वात सेजीसे ( देव ) हे देव 
( रीबत ) हिंसा के विचारों को ( अजर ) अजर [ वह़ ) भम्म करके ।। ४ ॥ 
भाबाथ --हे परमात्म देव | अज़र अमर त्‌ हमें पाप से बचा और प्रपने 
तपाने वाल तेजो से हिसा के बुरे बिचारो को भस्म करई ॥ ४ ॥ 
२०- भरद्वाज । गायत्नां | अग्नि । 


१२९२५ १ श र ३१ ३१ ३१२ 
प्रग्ने युड क्वा हि ये तवाश्वासो दव साधव । श्रर वहन्त्याशब ।॥॥५॥। 
पदार्थ--( अग्ने ) * परमश्वर ( यहा ) योग ते युक्त करता है (हि ) 
निश्चय ( ये ) जा ( तब ) तुभ ( अहवास ) चिद्वान्‌ ( साधव ) साधुजन ( अर्म ) 
पर्याप्त ( बहुल्ति ) धारगा करता है। ( आश्व ) कुशाप्रबुद्धि कमण्य ॥। ५ ॥। 
भावा्थ---है परमण्वर | जा विद्वान्‌ कमण्य साधुजन तुभे पर्याप्तरूप से प्रपमे 
भर दर धारण करते हैं उ हू तू योग स॑ युक्त करता है ॥ ५ ॥। 
२६--वसिष्ठ । गायता | धग्नि । 


१. २ ३१ ३५ १० १२ 

नि त्वा नक्ष्य विश्पते धुम-त घोमहे वयम । सुवीरसरन भाहुत ॥६॥॥ 
पदाध--( नि ) निर तर ( त्वा ) पुन ( लक्ष्य ) हे उपास्य देव (बिहप्ते ) 

व जी दहामस्तम !, तजस्मी ( धोमहे ) धारण करते हैं ( बयस ) हम 

दोग रस ) उत्तम शक्तिशाभोी ( अग्मे 

४ ( अग्मे ) ह ईश्वर ( आहत ) हे स्थुति 


भावार्भ---है उपासनीय प्राशिमात्र के स्वामी स्तुत्य पर 
मश्वर ! हम लोग 
तुभ तेजस्वी उत्तम बलशाली का घारण करत हैं ॥ ६॥ न्‍ 


२७--विरूप । गायत्री । अग्नि । 


३ रे ९ २३४२ २१ रर २ ५२३२९ १५१ रर 
श्रग्तिमू डॉ दिव ककुत्‌ पति पृथिव्या प्रयम । प्रपा रेतासि जिस्वति ७॥ 


पदार्थ--( प्रश्नि ) परमहवर ( भूर्डा ) सर्वोपरि ( दिव ) चालाक 
( कछुत ) महात्‌ (पति ) स्वामी ( परचित्या ) पथिदी जोश का ( अयम्‌ ) बे 
( भ्रषां ) जलो के ( रेतांसि ) मूल कारगों को ( जिन्बति ) जानता या गति 
केता है ॥ ७ ।॥। 

सावार्ध--वहू परमश्वर सर्वोपरि और तथा पथचिवी मह्ान्‌ 
स्वागी है। बह जल कै मूल कारणों म॑ गति देता है | ७॥ दम क आह 


२८--शुत शंप । ग्रायत्री । अग्ति । 
३२३२ठ ३ १९३१ २११ रर १ २३२३१ २ 
इसमू प्‌ त्वसस्माक सनि गायत्र सथ्यांसम्‌ । भ्रग्मे देवेष प्र बोच ।॥६॥। 
पदार्थ--( इमसू ) इस ( ऊ सु ) पादपुरक त्व्म मस्पाकम््‌ 
हमारे ( सिम ) मजन करने योग्य ( गायत्रभ ) बा का ५ का ) रे 


बोधदेने वाल ( असने ) ह परमश्यर ( वेवेध ) ज्ञानियो 
करता है ।। ८ ॥ गज (कह पेक 


भावायं--हे परमश्वर | तु ही इस हमारे मनन यौश्य नि 
त्प 
के दने वाल गायत्र साम का विद्वानों में उपदेश दला है | ८ ॥॥ नये नये झामों 
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सामवेद भाषाभाष्ये पूर्वा विक ३ 
हिकाायइकककाभा> कमा नव निममक बी गया रब करन ३७०१४ व७ गहन पा पा ३७4७ ३७०१ १३ २७७३०१७०२७-२७-३+क+७१७-१००१-२०१७:७० ७२०७-१७ ३० २०१७०२७०३७००७/१७०७-२७-३७३१ ३ १-१क०३/९७०७०२७ १७१ १७३७१७०१७५७७१७२१७२७ १७२ नकव७ ३०९० १० एनक७ ३५ बच कपापय>वााक! 


२९--गोपवन । ग्रायक्नी | अग्नि । 


भ्‌ २३१२ ३१ श्र बू२ ३१२ 
शन्त्वा गोपबनों गिरा जनिष्ठदग्ने प्रद्भर ।स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥॥६।॥॥ 

पवार्ध--( तम ) उस ( हवा ) तुझे ( गोपबस ) वेदवाणी का रक्षक विद्वान्‌ 
( गिरा ) वाणी से ( शनिष्ठत ) प्रकट करता है ( अग्ने ) है परमश्वर ( मडिर ) 
है सवब्यापक (स ) वह ( पाधक ) पवित्रकर्ता ( क्रुधी ) सुन॒( हबम्‌ ) पुकार 
को )। ६ || 

भावाथ--हे सवध्यापक परमेश्वर ! बेदवाणी का रक्षक विद्वान्‌ तुमे वाणी 
हि प्रकट करता है| है पवित्रकर्ला | तु हमारी पुकार सुन ॥। ६ ॥। 

३०--बामदेव । गायत्री | धग्नि । 

२३११८ ११३२३१२ २३१ २ ३१४ 
परि बाजपति कविरग्निहृष्या यक़मीत | दधद्रत्नानि दाशुषे ॥१०॥ 

पदाध-- ( परि ) सब प्रकार से ( ब्राजपति ) बलो का स्वामी ( कथषि ) 
वेदकाव्य का पर्ता ( अग्यि ) परमएयर ( हथ्यानि ) हृवि पदार्थों मे ( अक्षमोत्‌ ) 
व्यापक हो रहा है ( वधद ) धारण करता हुआ ( रत्नासि ) रत्नों को (बआाशुषषे ) 
पजमान वे लिए ॥ १० |! 

भाषार्ष-- यजमान के लिए रत्नों को धारण करता हुआ बलो का स्वामी 
सबज् परमणश्वश समरत हब्य पदार्थों मे व्यापक हो रहा है ।। १० ॥। 

३१---कण्य । गायत्री । अर्नि । 

२३ २३१२ ३१ २ ३१२ ३१ रर३१२ 
उद् श्य जातजेदस बेब वहुम्ति केतव । दशे विधयाय सूथस्‌ ॥११॥ 

पदाधथ-- ( उत ) उत्तम (उ ) ही ( त्यस ) उस ( जातवेदसम्‌ ) सवजश् 
( देवम ) देव का ( बहन्ति ) प्राप्स करात हैं ( केतव ) ज्ञास ( वृष ) देखने के 
लिए ( बिद्रषघाय ) विश्व के ( सूर्येभ ) सब प्रकाशक परमात्मा ॥ ११ || 

भावाथ- शान उस सथज्ञ प्रकाशक उत्तम परमात्मदेव को थिश्त्र को देखने 
के लिए प्राप्स कराते हैं ॥ ११ ॥। 

३२--मेधालिधि । गायत्री । धरिसि । 


३२१३१ रर ३१२ ३२ ३१२ ३१२ 
कविमग्निमुप स्तुहि सत्वर्धर्माणमध्बरे । देशधभमीबचातनभ्‌ ।।१२॥। 

पदाथ --(_ कबिस ) वेदों के कर्त्ता ( जा ) परमेश्वर की ( उपस्तुहि | 
स्तुति कर ( सत्यधर्भारयम्‌ ) सत्यधमवाले या सश्य को धारण करने वाले ( अध्यरे 
यश में ( देवस ) देव ( अमीवच्चातनम ) भ्रशान के निवारक ।। १२ ॥! 

भावाथ--हे स्‍्तोता मनुष्य | तू प्रत्येष यज्ञ में सर्यज्ष सत्यधर्मा और अज्ञान 
निवारक परमेश्वर को स्तुति फर ॥| १२ ॥। 


३३--सिशधुदीप । ग्रायती । अग्नि । 
१ २३२३१११३१ २ ३१२ रे ३१ २ 


हान्तो देवीरसिष्टये दाननों भवन्तु पीतये | दर योरभि ख़बन्‍्तु से ॥१६३॥ 

पदाथ--( धाम ) बल्याणका ] ( न ) हमे ( वेशों ) दिव्य ( झभिष्ठये ) 
झ्रभीष्ट बी सिद्धि के लिए ( धाम ) कल्पाणकारी ( भ ) हमे (भजम्तु) हो (पीतये) 
पधानस्द की प्राप्ति के लिए ( हायों ) सुख की ( अभिसख्रयस्तु ) वर्षा करें (न ) 
हूम पर ॥ १५६ |! 

सावार्ध---है परमेश्वर | तेरी दिव्य विभूतिया हमारी इष्ट प्राप्ति के लिए 
हमे कल्याणकारी हो तथा भानस्द लाभ के लिए कश्याणकारी हो और हम पर सुख 
की सदा वष्टि करें ।। १३ ॥॥ 

३४-- उशना । गायत्री । ध्ग्ति । 

१२४३१ रए ११२ १२३ १२३१२ 
करस्य तन परोणसि धियो जिन्बसि सत्पते। गोबाता यस्‍्य ते गिर ॥१४॥ 

ददाय--( कसम ) किसकी ( ) लिश्चय ही ( परीशासि ) प्रधिकततर 
( धिय ) घुड्धियों को ( लिम्यस्ति ) का है ( धत्पते ) हे सज्जनों के पासक 
( गोषाता ) वेदबाणी का' भजन करने वाली ( यस्य ) जिसकी ( ते ) तेरी (गिर ) 
वाणियां ।| १४ ।॥। 

भादार्थ---है सउजनों के पालक परमेश्वर ! तू किसकी बुद्धि को प्रधिकतर 
पूण करता है ? उस पुरुष की जिसकी वाणियाँ वेदवाणियों से युक्त धौर तेरी स्तुति 
करने वाली हैं ।। १४ ॥। 
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३१४ -शर्गु । बहती । अग्नि । 
३१२ है १२३ १६४६ ३१२ 
यज्ञायज्षा थो प्रग्तये गिरागिरा ले वक्षसे । 
१३ ३१३१२ ३११ १२९६१ रर 


प्रष्त मयसभुतं जातबेद सप्रियं सिन्नरम दासिधस्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--, यज्ञायशा ) प्रत्येक यज्ञ मं (थ ) तभ ( अग्नये ) ईश्वर की 
( गिशागिरा ) प्ननैक रतशुतियों के द्वारा ( बक्षसे ) बल थी प्राप्ति के लिए ( ध्रष्र ) 
प्रत्यत उत्तम ढड़ से ( बयभ्‌ ) हम लोग ( अमतस ) अमर ( जातबेदसस ) सबक 
( प्रियक्त ) प्यारे ( सिन्रन्त ) मित्र के समान ( झालिषम ) वीतन करत हैं। १॥ 
भाषार्थ---हम लोग बल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक यज्ञ मं श्रमर  सवज्ञ और 
मित्र के समान प्यारे परमश्वर की अनेक प्रकार की स्तुृतियों से प्रशसा करते हैं ॥१॥ 


३६--भग | बहती | बग्नि । 
३१ रे ३१२ ३ै१२३ १२ 
पाहि नो प्ग्न एकया पाह्म१त द्वितोयया । 
३२ ३६२ २११२ ३१ २३११२ 


पाहि गोभिस्तिसु मिर्जा पते पाहि चतसृुभिवसों ॥२॥ 


परदाध--( पाहि ) रक्षा कर (न ) हमारी ( अग्ले ) है ईएवर ( एकया ) 
पहली (ऋग्वाणी से ) ( पाहि ) रक्षा कर ( उस ) भौर ( द्वितीयया ) द्वितीय 
(यजु से) ( पाहि ) रक्षा बर ( गीमि ) दाणियों से (विसुभि ) तीन ( ऊलोँ 
पले ) है श्ञातों के स्वामा ( पाहि ) रक्षा कर ( खतप्तभि ) चार वॉणियो से (क्सो) 
हूं भतयामी ॥ २ ।॥। 


भावाध--ह बलो के स्वामा असर्यामी परमश्वर ! तू ऋग्वेद यजुरबवेद, 
सामवेद भौर झथववेद रूप इन चार वाणियों से हमारी रक्षा कर ॥| २ ॥ 


२३७--शयु । बृहती | अग्नि । 


११ २ ३१.४९ ३१२ गे१र३ 
बृहद्भिररने ध्रचिभि शुक्रण देख शोचिषा । 
४१) ६ है १२ ३१ रे 


भरहाजे प्रसिधानो सविष्ठध् रेबत पावक दीदिहि।। ३॥ 
पवार्थध--( पक ) महान्‌ ( अग्मे ) है परमेश्वर ( अधिभि ) तजो से 
( शुक्र ) शुद्ध ॥ बेब ) है दाता ( शोधिषा ) तेज के साथ ( भरहाजे ) 
पूर्ण ज्ञानी पर ( समिधान ) प्रकाशमान होता हुआ ( यविष्ट्य ) हे बलवान्‌ 
( रेवत ) हैं घनवान्‌ ( पायषक ) हे शोधक ( बोविहि ) प्रकाश कर )। ३॥। 
भावा्थे--है बलवान्‌ घनवान्‌ प्रवित्रकर्ता परमदेव परमेश्वर ! तू पविन्र 
तज से प्रकाशमान होता हुआ पूर्णा ज्ञानी पुरुष पर महान तजों से प्रकाश कर ।३। 
«८--वबंसिष्ठ । बृहता । अधि । 


| है १६९ है १२३ 
त्वे प्ग्ने स्वाहुत श्रियास सतु सरय । 
३२ ३२३१२ १६५ १ २२३ १२ 
पन्‍्तारो ये मघवानों जनानामूब दय त गोनाम ॥।४ |। 
परवार्थ--( से ) तेरे ( अभ्ने ) है परमेश्वर (स्वाहुत ) हे उपास्य 
( प्रियास ) प्रिय ( सम्तु ) हो ( सूरय ) विद्वान जन ( बतार ) वशी (थे) 
जो ( मघवात ) यज्ञ करने वाले ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( ऊबस्‌ ) समूह पर 
( बयस्त ) दया करते हैं ( गोनाम ) गाय भ्रादिक। के ।। ४ ।॥ पर 
भावार्थ--हे उपास्यदेव परमश्वर । जो यज्ञरक्सा भौर वशी बिद्वान्‌ मनुष्यों 
और गायो के समूह पर दया करते है बे तरे प्रिय होते हैं ।। ४ ।। 
३९ --भग । बृहती । अग्नि । 


२३१२ ३१९२ ३१२ ३१२ 
पझरने जरितविश्पतिस्तपानो देव रक्षस । 
१२ ३१२ ३१६२१३१२३२ 
झप्रोवषिवान गहपते महाँ श्रसि दिवस्पायुदु रोणयु ॥ ५ ॥ 
पदार्थ--( अग्ने ) हे ईश्वर ( जरित ) ह स्तुति के योग्य ( विश्पति 
प्रजा का पालक ( तपान ) तपाने वाया [ देव ) हे देव ( रक्षस ) दुष्ट 
) सर्वदा विद्यमान ( गहपते ) हे समारगृह के स्वामी ( भहातर्‌ ) 


महान्‌ ( अ्रत्ति ) है ( दिवस्पायथ ) दुलोक बा रक्षण ( बुरोशायु ) संसारगृह का 
निर्माता ॥। ४ |! 


भाबार्थ--है ससार गृह के स्वामी स्तुत्य परमण्वर ! तू प्रजा का पालक, 
हद को तपाने वाला सर्वदा विद्यमान महान्‌ छ लोक का रक्षक तथा ससार एृष्ठ का 
ता है॥४५॥ 
४०--प्रतरकण्ष । बृहती । अभ्नि । 
२३ १२ ३१२३१ रर 
झरने जिवस्थदृषसब्चित्र राधों अमत्य । 
२३१२ ३ २३१२४३१२३२३१२ 
हा वाशुषे जातवेदों बहा त्थवमच्या देवाँ उधम थ ॥ ६ ॥॥ 


पदार्थ---( अभसते ) हे परसेश्वर ! ( विवस्थत्‌ ) विशेष सुझो का दाता 
( एक्स ) प्रात वाल का ( चित्रम्‌ ) प्रदूभत ( राध ) धन स्फूरतिकुप ( अभर्स्य ) 





है 


सामवंदभाषाभाप्ये पृ्वा बिक 
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हे अविनाशी | ( आ दाशघ ) भव भात रजमात के जविय ( जातवेद ) है सवज् ! 
(बड़ा ) पास बरो [ स्व ) तू ( जद्या ) धाज ( बेबायू ) मत के साथ हशो 
हा तहया में ( उधबुध ) प्रात काया में उतना पातव )॥॥ ६॥ 

भावाध--# रावज्ञ | ववियाजी ! परमश्वर | आज सू्‌ यजमान की ह द्रया 
में विशष सुल दे। बाजी प्रात काने की स्फति प्रदात कर ॥ ६ ।। 


४१--शय । बहती | आय । 


१९ ३ उठ १३ ५ 
त्व नव्चित्र ऊत्पा दसो राधाति चोदय। 


५. १ १ जी 
ग्रस्य रायस्टवमरने रथ'रसि विदा गाध तुचे तु न ॥५॥ 
पदाथ- ( व ) तू (न ) हम ( चित्र ) अब 7 ( ऊया ) रखा के 
साथ ( क्‍सो ) है घट घट वाला [ राधांसि ) घना १।( घ्ोदय ) प्राप्त करा 
( अस्य ) सम (राख ) था का (त्वम )तू [ अग्मे )। परमेण्व्रः ( रुथी ) 
प्रधिष्ठाता ( असि ) है ( विदा ) प्राप्त करा ( गाध? | एन्तम ५ (तुचे ) 
पस्ताए फे विए ( तु ) मा (न ) हमारी ।। ५ ॥। 
भावाय -- ध धट यासी परमण्वर ! यू प्रदभते [ुण कम और रवभांव 
वाला है हम धन जाप्त परा। क्पोतहि ते धो यो जधिष्ठाता है। है नाथ हमारी 
सन्‍्ता। भी उत्तम प्रति 7] प्राप्त बरे॥ ० ॥| 
२- गे । ब्रहता । अग्नि । 


नं ॥ ) 
त्वमित्सप्रथा अ्रस्घर्ने जातक ते कथि । 


| ॥ ॥। 
त्वा विप्राव समिध्रात दोदिव आ विदार्सात वधस ।॥॥८॥। 
है ( अग्ले ) * 


पदाय -( त्वसितर ) यू है ( उज़बा ) संत ( असि है 
परमश्वर ! (श्रात ) ४ वर्क ( ऋत | पे 764+( कथि )34॥ बयां 
( खवाम्‌ ) तुझे ( विदव्रास | तनी । ( समिवास ) बकाएयाल [ दीदिय ) 
है जस्दी (जा) भी वात / बिवार्धा प । क्स्त ( वेधस ) 
दु माय ।5॥ 

भावाथ --! सवरधत बाग न्‍छूय 4 मश्वर तू थे 
फर्ता और या।+ है | अत्य त वटआ। यों ३(७॥ | 


6 + बैंध | त/+ जे + 


भंते 


यस्वरप भें व 
खय करते 7? ॥०॥। 


$. जे | । । 
था ना अगरने बयाजध राय पावक शस्यम । 
(ले । त 


रास्वा व ॥ उपभाते पुरुस्पह सुनीती सुयशस्तरम ॥॥६॥। 


पदाथ +( आ ) भवाभाति (ने) «भें ( अग्ने ) है परमश्वर 

( बयोवबम्‌ ) भरायु बढड़ात बाल ( रधिम्‌ ) घर कौ ( पावक ) है पतितिषायन 

( शस्यम्‌ ) प्रशशानीय ( रास्वा )०४ (लव) ग्रीर (न ) हमा। ( उपसाते | १ 

सृष्टिकर्ता ( उुद्स्पह ) बहुतो से चाटने याग्य ( सुनोतो ) अच्छी नीति स प्रात 

होने वान ( सुथदस्तरस ) यश वा विस्तार करन थाने [यश बद़ान वाल | ॥६॥। 

फ्िः भावाय--ट सुष्टिकर्ता पतिलयावत उरमेएकर  स्‌ हमे हमाती अच्छी नाति से 

प्राप्त (वे वाज आयुवधत, प्रशसा व योग्य थश बताने वाल और बढुतो से चाहा 
पोग्प धन प्रति वर ६ ।। 


४८४--सौनरि । बूहता । जग्नि । 


पे श ४ ६ ४ 4 र 
ये विद्या दयते बसु होता म द्रा जनानाम । 
१ ई | १ ४ व२ 


मधान पात्रा प्रथमा यस्म प्र स्तोमा यत्वग्नये ।।१०॥। 


कदाथ--( थे ) या ( विश्या ) सारे ( बसु ) घना का ( दयत॑ ) «ता है 
( होता ) टता ( मद्ध ) स्तुति थगय। जनायामू ) जोगा क लिए ( मधों ) 
मधु के ( ने ) समान [ पाणषा । पाता # [ प्रथप्त ३ ) मरय (अम्स ) हस (प्र ) 
उत्तम ( स्ताम्रा | दत्त ( यतु | ॥।<] [ अग्नदे ) समश्यर ब॑ लिए ॥6०॥। 

भावाथ -दाता प्लोर पूजताब ज॑ वाया । जिए मय से भरे थात्र के समान 
समस्त घना को हवा है उस मप न्‍्जर 4 मे | भय सततिर्या उहुँच ॥६०॥। 


(व च।थी दशता समाप्त | 
४४०--वाम व वस्रिष्ठो ब्रा । 4 त। शि। 

३१ ४९२१। र पड शा 
एना वो प्रर्नि नभस्ोजों नपातमाह्वे । 


१ श्र ३१ ०४३।॥१ रे ] 
प्रिय चेतिष्ठमरतति स्वध्वर विश्वर्य दृतममतम । १॥ 





कि ीन नली अननके >> अन्‍जिाओ-ओत-ननओनीजन+सक नफलनस-जटाआक.. डक... मनाया... नरक कर+ 
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सुडकलन»-यनल, 


इस ( वे ) तम गांगा के लिए ( अग्नि ) परमेश्वर को 
( तमसा ) नमस्कार के हारा ( ऊज ) ब +# ( नपातश ) रक्षक ( आहुबे ) 
झ्राराधता करता है ( प्रिय ) प्यार (खंतिष्ठम ) चतन [( कि ) स्वामी (स्थ् 
ध्यरम्‌ ) पर पराणवार ( घिध्वस्यथ ) सार॑ संसार के (वूतस) दु खतिवारक (अमतथ ) 
अमर | ?।। 

भावाध-- 7 मत्या | मे तुम लोगो वे लिए बलों क॑ रक्षक चेतन, सब के 
रवामी सार सम्ार क॑ ट खनिवारक ब-राणकारी झौर अजर अमर प्यारे प्रभु की 
आएधना करबा हैं ॥|*।॥ 
4३7 भंग । यूहवां । भगत । 


पवाथ --[ एना ) 


र्‌ १४ २५ | 
शेष बनेष मातृषु स त्वा मतांस इ धत। 
४ रव र् वे ये ।ु 


परत दो हव्य वहुसि हृविष्कृत श्रादिहवेषु राजसि ॥२॥ 

पदाब--( झ्ाष ) यिरा मान हा २। है [ बनेष ) जला में ( मसातृषु ) 
भ्र ।रिक्ष ( स ) सम्यात [ त्वा ) उस (॥ बच ) प्रकाशित परते हैं। ( भर्तास 
मनु ये ( अब्ड़ ) गावघान ( हव्य ) भाग्यय थक ( बहलि) प्राप्त कराता 
( हविष्कृत ) यजमान के ( आदित ) ॥। (दंबंषु )टिय शक्तियां मे ( शत्प्ति 
प्रवाशमान ला रहा है ॥२॥ 

भावाय हू परमेदय तू जग रे 7सिस आहट में विराजमान है, 
मनुष्य तूने प्पा प्र 7”? प्रदाहित उरते है तय समरत लयी शक्तियां में प्रकाशमान 
हा रण +े और प्‌ ही जगा! के वाग्य पे! या वा्ण कराता है ॥१॥ 


८४_-गसीभार ।+ ८वा।आय | 


। १ । ) 
अ्र्दाश गातुवित्तमा यस्मि ब्रता यादधु । 
। | ॥ 
उपो प्‌ जातमायरय बधनसः्न ने तु लो गिर ॥३॥ 


ग परटाथ - [ रवि) ॥ । ८ (रा व्णजव । 77 की भावना वा ज्ञाता 
( यरिमय्‌ ) 3।म | ब्तासि ) कम [ छा छ धो गायरत है ( उप ) समीष 
(उि) | सिजावयू) सवविट ( जाररथ )/ वार जा ( वधतमस्‌ ) उनति करने 
वाल ( अग्विद्‌ | प्‌ मश46 ॥। , ने व) ते को (न ) हमारों (गिर ) 
स्तुतिय। ॥३ । 
भावाय--जिपम शआवीजन पबसा आओ समपण के ॥3 और जा भक्त 
का भायला को जानते याजा कही ज्ञाता उसे ? ॥3) | पर्थ की उनति दन 
वाले सुप्रसिद्ध परमश्वर को मारा रत्रीयाँ प्रा त॥] ॥१॥। 


“ मसत्‌ 44॥।4 [१ | 


। । 
प्रश्तिरुक्थ पुरोहिता ग्रावाणो बहिर बर॑ | 
१ इ ॥ 
ऋचा यामि सरतो ब्रह्मणस्पत दवा श्रवा वरेण्यस !४)। 
पद्ाथ -। अग्नि ) परमेश्वर ( उकथ ) प्रशगवीय ( पुरोहित ) पुरोहित 
है ( ग्रावाश ) यायुए ( बहि ) जासन हे ( आजरे ) समारस्वी यभ म ( ऋचा ) 
वेट में 4 कऊंद्वारा [ यात्षि ) याचना कया ; ( सतत ) आई बक (अह्मशस्पते ) 
है ब्रद्मयाएट वे पातक ([ देवा ) जोठताग ( अब | रक्षा [ वरेष्यम्‌) उत्तम ॥४॥। 
भावाथ-- | प्रशभोीय ससार २ मत मे उग्नि युरोहित है बरायु० 
झासन 
*ै और जो। वांग आई बज है- एसा जा। | हुए 7 क्द्मा एड वे पाजक परमेश्यर ! 
म॑ तन सर ता को याब वा करता हूँ ॥४॥ 
८ + गयति पसमाज़ा या। बहता । अग्नि । 


4 १५ [5 «5 +. ४ 
ग्रगिसी शिष्वावस गाथासि क्स्शांचिषम । 
१ रर्र १ | ४ 


अग्नि राये पुरमीढ श्रत प्रो रिति सुद्रीतये छृदि ॥३५॥॥ 
पदाथ - ( अग्निस्‌ ) परमश्व पी ( #हित्ब ) स्तुति कर ( झदसे ) र 
क्षा 
के ये ( गाधासि ) सामगाजे वे हारा ( शीरणचिधय ) पा पा वाल 
( अग्नि ) परमबर वा ( राथ ) सम्पण + तय ( चुरुमोढ़ ) है धतवाने ( श्रत) 
विश्या। ( चर )टे मना्यों (अग्नि ) प्‌ सैज्यर (सुदौतग्रे) दाती के [| ( छ्ि ) 
ग्रए पे सल्श कछ्वा। /।। 
भावाय--हे घाषान पहुंच ! प्रपती रक्षा के लिय सामगानों के हारा व्यापक 


ज्योति पाले प्रथ को स्तवि कर और सम्परा वी प्राप्ति के लिये भी उसी को स्मरण 


कर । है मनुष्यों | परमेश्वर ही रातों $ लिये शरण है ॥५॥। 
2० -- प्रसव ण्व | बहाी । अग्नि । 


। ९४ ९३१०२ २११ +* १६९ 
श्रुषि श्रुर्कण वह्निभिदेवरासे सयमावधि । 
) कर १45४3१॥ ९ /[ हर 


भ्रा सोदतु बहिषि सित्रो श्रयमा प्रार्यावभिरध्बरे ॥६॥। 


४४७७७७७॥७७७७७७७७७॥७७४४७४७७७७॥७॥७४७॥७७७७एशश/एशशशशन के कक ल नल 


सामवेबभाषाभाध्ये पूर्वाचिक ४ 
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पदायथ -- ( श्र प्रि' घुत (श्र त्करण) हे अयणापक्तियुक्त काना वाले (बह्लिभि ) 
ससार का वहन करने वाजा ( बैवे ) लिव्यशक्तां वे ( अग्ने ) हे विद्वत्‌ मनुष्य 
( सथावनि ) गतिशील (आसीदतु ) व्थित है | बहिषि ) प्राकाश में ( मिन्न ) 
सब का मित्र ( अर्सा ) यायकारी [ प्रार्याविशि ) प्रतिटिन कमयुक्त ( अच्चरे ) 
ब्रप्रतिहृत ॥६॥। 

भावषार्थ--हे श्रवण शक्ति वाले पुरष | शुनो सब का सित्र यायकारी परमे 
श्वर प्रतिदिन सयोग वियोग करन॑वाजी धारप गतिशील दिव्य शक्तियों के साथ 
ब्यापक आवरण में ल्थित है ॥६॥। 


११-- सौभरि । बहती | अग्मति । 


१ श्र ३२ २४३ ३२ ३१२ 
प्र दबोदासो प्रग्निदंध इत्»ो न मज्मना। 
१२ ३१२ ३१ श्र प्‌ रबर ३ १ २ 


ध्रगु सातर पथियों वि बादते तस्थों नाकस्य शमणि ॥७॥ 


पदार्थ--( प्र ) उत्तम टग से ( वक्षोदास ) दिव्यगुणा का दाता ( अग्नि ) 
परमेश्वर ( देव ) देव ( इत्र ने ) विद्य त्‌ के समान ( सज्मना) सामध्य से (अन ) 
व्याप्त हांकर ( मातर ) भ तरिक्ष भे (पथियी ) प्रथिवा में ( विबावते ) वत्तमान 
है ( तस्यों ) स्थित है ( नाकस्य ) सुर के ( शर्माण ) धाम मे ॥७॥। 

भाषाथ--हिव्प गुणों का हाता परमा सत्य अपनी सामध्य से विश्यत्‌ के 
समान पृश्चिवी और ज तरिक्ष मे व्यापक हाकर विद्यमान है और चहू परम मोलधाम 
में स्थित है ।।७॥। 


४२--मंधा पतिमध्यांतियां । पहता । दब । 


हे ॥ इर वें १.२ ३३) ४ कज व 
प्रध ज्सो श्रथ या दियो बुहुत। राचनादधि । 


गे१ ५ री र पु १ ४७ 
भ्या वधस्व ता गिरा ममा जाता सुब तो पण ॥८॥। 


पबाध--( अध ) ना (जम) वृधबी वे [( अब ) वीय (का) अथवा 
( दिव ) दा लाक से ( बुहत ) महाय्‌ ( राखनाक ) प्रताशमातर (अधि ) ऊपर 
( क्या ) व्याप्त या हरा ( अधघतव | फा गाह (तथा) बिग्ता (गिरा ) 
बेट्वाणों से (भम ) मर ( जाता ) 7.7॥ एयर्था का ( सूकछतो ) उत्तम ज्ञान 
बात ( पर ) पावन व ता है ॥5।। 

भाषाध--है उत्तम ज्ञानवाले परमंध्वर ! त्‌ पथिवी के नोचे अथवा प्रकाश 
मान झा लोक वे' नीचे ज तरिक्ष और वरसक ऊपर भी अपनी इस व्याप्ति क रा फतवा 
हुआ है । मू वह्वाणियों थो द्वारा हमार ग़मरत उत्तम प"थों की रक्षा करता है ।६। 


४२३- विश्वामित्र | बहता। जाग्ति । 


१२ पु ३१४२ ३६५ 
कांयमानो वना त्व थे मातरजगनप । 
१ रर ३१ ५ हू. के ख्ु १ २ 


न तसे भग्ने प्रमुषे निवतत यददूर सन्निहाभुूष्त ॥६॥। 


पदाध--( कायमान ) शउटथा बरसा हुआ ( बना ) जगह के कारणों को 
( ग्रत ) जा ( त्व ) तू ( मात ) जे में देवानी (अजगवु ) प्राप्त बरता है (अप ) 
द्रब्यो को [ मे ) नहीं ( तत ) वह ( ते ) ॥रा ( अग्ने ) ? परमेश्वर ( प्रमुष ) 
जानता हैं ( निवनत ) स्थातविणव ( यत ) क्याति ( हूरे सब) दुर रहता हुआ भी 
(हह ) यहाँ (भा भुंव ) वि्वतात है ॥६॥ 

भाषाष--हे परमेश्वर | जगत व बारण परमाण[प्रां को हक्टटा बरता 
हुआ तू जो जगत का निर्माण करम वाल जग आति टव्या को बनाता है उस तुझ 
प्रभु की मैं अपने काय से नि्व्ति ध्रथवा स्थात|विशेष नहीं समभता क्योंकि तू दूर 
होता हुआ भी समीप वत्तमान हो रहा है ॥६॥ 


/४/>-बण्य । बह्यी । अग्नि । 


१ २२३१२ ३ ५३१२६) ९ 
नि स्वामर्ने मनुदधे प्योतिजनाय शहइबते । 


३२ १५४ २३१३ है जुडे आर) ही १९ 
दीदेय कण्व ऋतजात उल्षिता य नमस्पन्ति कृष्टयथ ॥॥१०॥ 

पदार्थ--( सि ) निश्चित ( स्वाघ ) तुभ ( अग्मे ) है परमेश्वर | ( सम ) 
ज्ञानी ( दश्ले ) धारण करना है ( श्योत ) प्रकाश स्वरूप (जताय ) प्रजा वे जिए 
( हाइबते ) सनातन ( दोदेथ) प्रकाश दिया है (कण्बे) मेधावी पुरुष में (ऋतजात ) 
सत्य के साक्षात्‌ होते याल ( उक्षित ) महात्‌ ( यम्‌ ) जिसका ( समस्याति ) 
ममस्कार करते हैं ( कुष्टब ) मनुष्य ॥१०।। 

भावषाधष-- हे परमेश्वर ! सनातन जीव के लिये प्रकाशस्वरूप तुभे ज्ञानी पुरुष 
मिश्चित रूप से घारण करते हैं। जिसको मनुष्यमात्र नमस्कार करत हैं सत्य से जाता 
गया यह तू ज्ञानी मे प्रकाश देता है ।0०॥| 


धरुद्र पाँचओों दशती समाप्त 375 


४/-वेसिषण्द । बहती । अग्नि । 


३१२९ ३-४ >| “मे ३ेेदर 
देवो वो दविणोदा पूर्णा विवष्टवासिश्रम । 
१६९२३ २३११२ २१ रेर ३१ २ 


उद्बा तिल्‍्चव्वमुप वा पणध्वमादिद्वों देव श्लोहते ॥ १॥ 


पदार्थ--- दब ) दव ( व ) तुम्हारी ( तविखोबा ) धनदाता 
भरी हुई (विवष्ट्र) चाहता है ( आधपिच्रस्‌ ) का का (उद्दा) झथवा 25338 ;। 
सीचो ( उपदा ) भ्रयवा ( परणध्वम्‌ ) तप्त ( आादित ) भनन्‍्तर (बाद म ) (बेब ) 
देव ( ओहते ) प्राप्त कराता है ॥॥१॥॥ 

भावार्थ --हे सु यो | धनदाता परमदंव परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी 
स्रूवा घी से पूर्ण रहा करे भर्थात्‌ तुम जांग प्रस्ति का घी सं सीचा अथवा तुप्त करो 
ता तुम्हारी उ नति होगी ॥९॥ 


५६--बण्व । वृहृतां | ब्रह्मणस्पति । 


४२१४३ ९२ ४ रेवरर ११९ 
प्रतु ब्रह्मणस्पति प्र देग्येतु सूनूता । 


६ ४ ४३१२२ 4१ २ र॑ ६ ऐ१ ५ 
भ्रचछा वोर नय पक्तिराधस देवा यज्ञ नयन्तु न ॥ ॥। 


पदाथ--६ प्र ) उत्तए ( एतु ) प्राप्त हा ( ब्रक्मणस्पति ) वेद का स्वामी 
( प्र) उत्तम (देवी ) टिव्य ( सुनता ) वाणा ( अच्छा ) भली भाँति ( बोर ) पृत्र 
को ( नये ) मुष्यमात्र वे हिल करने वाल ( पक्तितराघस ) समुहाय वी विद्धि करने 
वाल ( देबा ) पिद्वान्‌ जाग ( यश ) यवहार का श्रथवा यन् को ( नयस्तु ) प्राप्त 
करावें ॥२॥। 

भावाथ --बेटो का स्वामी परमेश्वर हम प्राप्त होव दि यवाणी प्राप्त हावे 
विद्वान जन मनुष्यमान वे हिउकारी पुत्र और समुलाय बो सिद्धि करस वाल व्यवहार 
बी हम प्राप्सि करावें !। २)। 


५४+ परण्व | बहता जग्ति । यूपों वा । 


३ १०२ रु १ 
ऊध्य > षु ण ऊतये तिष्टा देवो न सविता । 
। १९०९१, “४? “डे <+ १ कू 3 ज-॥४२ 


ऊर्ध्वा याजस्प सनिता यदश्जिनिर्वाघदि भवि्दुयामहे ॥। ३१ 

पदाथ--( ऊष्द ) रावपिरि ( ऊ ) पादपुरक ( थे ) उत्तम ( ने ) हमारी 
( ऊत्य ) रक्षा व लिये ( तिष्ठ ) वत्तमान रह ( बैव ने) दव बे' समान (सबिता) 
सूय ( ऊअध्य ) उपरिस्थित ( बाजरय ) भर न का ( समिता ) दाता (यत) क्योकि 
( अड्निसि ) णानी ( वाधद्धभि ) उपासको के साथ ( विक्लुयामह ) झ्ाद्वान करत 
हैं ॥३।॥ 

भावाथ--हे परमेश्वर | तू अन्न का दाता और सर्वोपरि विरांजमान है। 
हमारी रक्षा के लिय तू उपरिस्थित सूयत्य के समात सदा वत्तमान रह क्योंकि 
ज्ञानी उपासको के साथ हम ते पुकार क ते है ॥२।॥| 


४ >>सोभरि । उद्दती । अगि । 


उ | ड हि 34२ १ 
प्र थ्रो राये निनीषति मर्तो यस्ते बसो दाशत । 
र्‌ | रख, २ । ४ 
स वीर धत्त प्रग्न उक्थदसिन त्मता सहख्रपोषिणम ।॥४॥ 


पदाथ -[ प्र) त्तम (य ) जा ( राय ) परमघत के लिये ( निनोषति ) 
प्राप्त करता चाहता है ( मत ) मनुष्य (ब )गो ( त॑ ) तेरी सवा में ( थसो ) है 
सब का बसान वाल ( दाद्ात ) प्रपन का समपण करता है। (स ) वह ( थीर ) 
वोर पुत्त ( घत ) प्राप्त का ता है (अस्ते । ” पामेश्व" | (उक्धदासिनस) वेदों का 
वक्ता ( मना ) अपनी शक्ति से ( सह पोषिसासम ) हजार वा पालन करते वाला 
है ।। ४ ॥| 

भावाय---हैं सब को बसान जाने पर सश्वर ! जा मनुष्य उत्तम घन की प्राप्लि 
के लिय तुम प्राप्त बरया चाहता है और जा तगी शरण मे अपने का समपण करता 
है बह बेटी के बक्ता तथा हजा। का पार पषण करते जाल जोर पुत्र क! प्राप्त 
बरता है।।४।। 

५९--कण्य । बहुती । प्रग्नि । 


१. २३१२३२ ३१४ ३१२ 
प्र थो यद्य पुरुणा विशा देवयतीनाम । 


३९२९ के १२ ३२. ३२२१९ 
प्रग्नि सूक्त भिचचो भिव णीमहे य समिदन्य इन्धते (४0 

पदाय--( श्र) उत्तम (ब ) तुम्हार ( बहु ) महाद ( प्रकशाम ) सब 

( विज्ञां ) प्रजाओ के [ वेबयतीमास्‌ ) परमात्मदेव की उपासना करन वाली 

( अग्िम ) परमेश्वर का ( सूक्तेनि ) उत्तम प्रकार हे कही हुई ( बचोभि ) 

वेदबाणियों स॑ ( बुशीसहे ) स्वीवार करते हैं (पघ ) जिस को (श्ष) सम्यक 
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इ्‌ सामवेदभाषाभाज्ये पूर्वायिक 
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| इत्‌ ) ही ( अस्य ) बूसरे ज्ञानी लोग ( इच्चते ) हृदय में प्रकाशित करते 
॥ ४ ॥ 


भाबार्ष--है मनुध्यो ! तु देवोपासक प्रजाशों के महान्‌ प्रभु परमेश्वर की 
हुम अच्छी प्रकार कही गई वेदवाणी से प्राथंना करते हैं उसी को हुसरे ज्ञानी जन 
भी हृदय मे ध्यान करत हैं ॥५।। 
६०--उत्कील श्रुतकौलों बा। बृहती । अग्नि । 


३२१२ ६२१३१२४ १ रर 
झयसप्नि सुवीयस्येत्रे हि सौभगस्य । 
३१५९ ३१६१३१२३११२९ ३१२ 
राय ईशे स्वपत्यस्थ गोमत ईते वत्रहयानाम्‌ ॥।६॥। 
पदाभ--( अबम्‌ ) यह ( अग्निः ) परमेश्वर ( शुधीयश्य ) सुन्दर शक्ति 
का ( ईशे ) अधिष्ठाता है ( हिं) निश्चय ही (सौमगस्म) सुन्दर भाग्य का (राध ) 
सारी सम्पदाशों का ( ईकी ) प्रभिष्ठाता है ( हवपत्यस्य ) सुशील सनन्‍्तान का 
( घोसमत ) जितेगड्रिय ( ईक्षो ) अधिष्ठाता है ( वजहुथानास ) अज्ञात दूर करनेवालों 
का ॥६! 
भावषा्थ---यहू परमेश्वर सुदर शक्ति सुदर भाग्य साटी सम्पदाएं जिते 
(द्रिय सुशील सन्‍्तात और अज्ञात दूर करनेवालों का भ्रधिष्ठाता है ॥६।॥। 


६१--शप्तिष्ठ । बृहती । अग्ति । 
१९ ६१२३ १ रर है २ 
स्यससने गृहपतिस्टय होता नो श्रध्वरे। 
श्र ३ १२३२३ १२३१२ 


१ 
त्व पोता विध्ववार प्रचेता यक्षि यासि श्र बायम्‌ ॥७॥ 


पदार्य---( शव ) तू ( अग्ने ) हे परमेश्वर ! (गृहपलि ) ब्रह्माण्ड का स्वामी 

) तू ( होता ) होता ( मर ) हमारे ( अध्बरे ) ससार यज्ञ मे (हब ) तू 

पोता ) पवित्र करमेबाला ( विद्वदार ) हे सब के वरणीय देव ( प्रश्चेता ) महात्‌ 

ज्ञानी ( यक्षि ) सगति लगाता है ( यास्ति ) प्राप्त कराता है ( व) प्लौर (बार्यद) 

उत्तम धन को ॥७॥। 

भाषार्थ--है सब के वरणीय देव परमेश्वर | ब्रह्माण्ड का स्वामी तू हमारे 

ससार यज्ञ का होता है पवित्रकर्ता भ्लौर महान्‌ ज्ञानी तू ही उत्तम धत पथवा गुणों 
की सगति और प्राप्ति कराता है ॥७।॥। 


६२--विश्वामित्र । बृहती । अग्नि । 
१९ ३१ २ ३१२ 
सजायस्त्वा ववमहे देव मर्तास ऊतये । 
है१रर ३१२३११२ २३१२ ३१२ 


प्रपांलपात सुभग सुदसस सुप्रतुतिसनेहसम ।।८॥॥ 
पदार्थ--( सक्षाय- ) परस्पर मित्र ( त्वा ) तेरी ( प्रार्थना करते 
हैं ( देव ) देय ( भर्ताश ) मनुष्य ( अतये ) रक्षा क हिंये अर ) जल 
प्राणादि पदार्थों की रक्षा करनेवाले ( शुभगम्‌ ) भगवान्‌ ( छुद्सस ) सुन्दर कर्मों 
वाले ( ४४४० ) तारनेबाले ( अमेहसस्‌ ) पापो का नाश करनेवासे ।॥८। । 
भावार्थ--है परमेश्वर ! परस्पर मित्र हम लोग अ्रपनी रक्षा के लिये सुन्दर 
कमोताल सारे जल तथा प्राणादि पदार्थों के रक्षक तारने वाले, 
झौर देवो के देव तरी प्रार्थना करत हैं ॥८।॥। कक कह 


4. 


0 छठो दक्यती समाप्त ढ़ 


६ ऐ--श्यावाश्ववामदेबी । त्विप्दुप । भग्नि । 
१२ 


३१२ ३ १ श्र ३१२३ 
झा जुहोता हुविषा मजयध्व नि होतार गुहर्पात 4धिध्यम । 
हे रे३१ श्र ११२ ३१ १२ ९२२ ऐक रर 


इंडस्पदे ममता रातहब्य सपयता यजत पस्त्यानाम्‌ ॥। १॥ 


पदार्ध--(आश्ुहोता ) भली प्रकार पुकारो ( हथिया ) ज्ञान से 
समझो (मि) निश्चित (होतारम्‌) दाता वि ( ) 
बॉरण करो | इडल्पदे ) पूजा-मदिर में ( बजा ) जम हा हे आस  शल ! 


वापवब्यदाता ( शर्त ) उपासना करो सग लक 
2830५ ह रो (पजतम्‌) सगतिकर्ता निर्माता (क्लकाभान 


भावार्--है उपासक लोगो | उपासनागृह् मे ब्रह्माण्ड 
शरीरों के निर्माता दातव्य के देने थाले परमेश्वर को याद करे! धार अब 
करो श्ञात्र से समझो तथा उसकी उपासना करो ॥१॥ ! २ 


4०४--उपह्तुत । णगती । धरिति । 


है रज ११२ ३४२ ९ऐ३ शड ऐ१ १३२ ३ १२ 
चिभ्र इ क्किदोध्तरणस्य बक्षयों न यो मातरावन्बेति घातवे । 
है १ रे ३१४२ ३६१ ६१२ है१ एर ६१३२१ ११२ 


प्रभूधा पवजोजनदधभा घिवा बत्नक्षत्‌ सचो महि दृत्या _चरम्‌ ॥ २ 


000७/७0/0४0////॥/॥//॥/॥/0/एशएशएशएएशएशशशशशणशश/ शा 


पदा्षें--( चित्र ) अद्भुत ( इत्‌ ) ही ( शिक्षो' ) प्रशसनीय ( तरणस्त » 
सबंदा तरुण अजर ( बक्षय ) शक्ति (न) नहीं (4 ) कलर माता पिता 
के ( अम्बेति ) पीछे चलता हैं ( धातबे ) धारणा पोषण के (अनुबा। दुरबपान 
से रहित ( अजोजनत्‌ ) उत्पल्न किया है ( घत ) क्योकि ( धालित्‌ ) निश्चय हीं 
( आववक्षत ) धारण करता है ( महि ) महान ( दृष्य ) हूत कम को ( अऋरतु) 
करता हुआ ।२॥। 

भाषार्थ--प्रशतनीय सदा तरुण ( भ्रजर ) परमेश्बर की शक्ति अदमृत है लो 
कि वह अपने भरण पोषण के लिये माता पिता की आ्रावश्यकता नहीं रखता, कपोंकि 
बह दुग्धपान करनेवाला नहीं है। वह दूत कम को करता हुप्ना जो कुछ पैदा करता 
है उसको धारण भी शरता है ॥२॥ 


६१--बृहडुक्थ । तिप्टुप । भरिन । 


३२ है १२३१ १३ १२३११२३ १२ ३११२ 
इृंद त एक पर ऊत एक ततीयेन ज्योतिषा स बिदस्व । 


३१२ ३२९ १२३ है २३११२ रेर१११र२ 


स्वेदानस्तन्वे ३ घाररेधि प्रियों देवाना परसे जनिन्न ३।। 


वदार्थ--( इदस्‌ ) यह स्थल शरीर ( ते ) तेरा ( एकम्‌ ) एक शरीर है' 
( पर ) दूधरा ( उत ) भी ( एकम्‌ ) एक कारणशरीर है ( ततीपेन ) तीसरा 
व्योतिया ) ज्योति से ( संबिशस्थ ) सम्बन्ध कर ( हंवेधन' ) प्रवेश करनेवासा 
| लम्बे ) शरीर के सिये | बार ) उत्तम ( एथि ) हो ( प्रिय ) प्यारे (बेशानास » 
देवों के ( परसे ) उत्तम ( जमिश्रे ) जम में ॥३॥ 
सावार्थ--हे जीव | तेरा यह एक प्रथम स्थल शरीर है और वूसरा एक 
सूक्ष्म शरीर है प्‌ विद्वानों का उत्तम जम पाने के लिए श्रष्ठ बन तथा सीसरी 
फ्तेति परमेश्वर के साथ सगति कर ॥३॥ 


६६--कुत्स । जयती । अग्नि । 
ब्रउ ३१ २ ३१२ मरे १२१ ११२१ ३१२ 
इम स्तोममहूंते जातवेदसे रथमिव स महेसा मनीषया । 
३ उठ हे १२ ३१ रर ६३ १ र्र ३१ रर 
भव्रा हिन प्रसतिरस्य स सदार्मे सख्ये सा रिषास बय तब ।।४॥। 


पदाथ--( इस ) इस ( हतोसस ) स्तोत्र को ( अ्ईले ) पूज्य ( जातसबेदले » 
सर्वज्ञ परमेश्वर के लिये ( श्थसिव ) रमणीय वस्तु के समान अभ्थवा रथ के सभान 
( आग प्र) उच्चारण करते हैं ( बनीधया ) उत्तम बुद्धि से ( भा ) करुयाण करने 
बाली ( हि ) निश्चय ही ( न ) हम पर [ प्रमति' ) अनुग्रह बुद्धि (अस्य) इसका 
( संसदि ) सभा में ( अग्ते ) हे परमेश्वर( सह्ये ) मित्रता में (मा) नहीं (रिपास) 
दुली हो ( बयम्‌ ) हम ( तब ) तेरी ॥४॥ 

भाबार्थ -हे मनुष्यों | हम उत्तम बुद्धि से पृज्य और सर्वश् परमेश्वर का रथ 
के समान सुल्फारी स्तोत्र से आह्वान करें इस परमेश्वर की ज्ञान शक्ति सभा में 
हमारे लिये कल्याणकारी हो | है परमेहबर ! तरी मित्रता में रहुत हुए हम दुखी ते 
होवें ।।४।॥। 

६७--भरद्वाज । त्रिष्दुप्‌ । अग्नि । 


३१२३१ २३१२३ १९२ ९२३ २०७ ३२३ २ 
मूर्धान विदो झर्रात पुृथिष्या बेबबानरमृत श्रा जातमस्तिम्‌। 


३२१४ रे१ै१२ी १२ ३२ ३११२ १२ 
कवि सच्राजमर्तिथ जतानामा प्तन्त पात्र जनयम्त देवा ॥॥५॥ 


कि दा ) भारक कह ) अल को ) स्वाभी 
पृथिष्या ) पविवी को ( बह्बातरभ्‌ पा का हितकारी ( सत्य में 
जातम्‌ ) प्रतिद्ध वा स्थित ( अग्विम ) परदशआर को ( कविम्‌ ) अआ के कर्तों 
सम्नाजस ) सम्राट ( अतिथिभ्‌ ) काल-वस्घन से रहित ( जनानाभ्‌ ) लोगों के 
मासत्र ) मुत्र म (व ) हमारे लिए ( पाजम्‌ ) रक्षक ( जतयर्त ) प्रकट करते 
हैं ( देदा ) विद्वात्‌ लोग ॥५॥ 

भाषाथें---विद्वानू लोग छ,लोक के धारक, पथियी के स्वामी, ० मात्र के 
हितकारी सत्य में श्थित वेदों के कर्ता सबके सम्राट बाल इ'भन रहित, हमारे 
रक्षक परमेश्वर को मुख में प्रकट करते हैं, भर्यात्‌ उसकी स्तुति करते हैं ॥१॥ 


६५--भरद्वाज । त्िप्दुप । अग्ति । 


(ककया आम. धकममक 


श्ड ३१ र९ए९ ३ ३१३१९ १५ 
वि त्वदापो न पवतस्म प्ष्ठावुस्येनिरग्ने जनथग्त देवा । 
ए १३१२९ ३१९१३ ड्रे१ श्र ११ २ ३१९४९ 


त॑ं त्वा गिर सुधष्टुतयों बाजयनथाजि स गिर्य वाहो जिः्युशइवा ॥६॥ 


पदार्थ--( वि) विविध प्रकार हिल ह्क्तू ) 2 ( आपो, न ) जलों के 
समान ( पर्वतस्य ) मेध के जा से ( उक्पेसि 
( अध्ते ) हे परमेश्वर ( बता पट के ते होते हैं ( देवा) विश (कक 


उस ( शवा ) तुझे (गिर ) ( बाजवस्ति ) प्राप्त पता १( का 
संग्राम के 
पर अका | 0 गा ( पिवश्ाह' ) है स्तुष्तियों के योगा ( जिध्यु ) जीतते 


+ ] रू ५ है 4 
पु ! ] १, 78 8 ः 


सामवेदभाषाभाषध्ये पूर्वा विकः छ 





भादाय--है स्तुतियों के योग्य परमेश्वर ! मेत्र के पृष्ठ से जलों के समान 
“जिस तुम से मस्त्रों के साथ समश्त दिव्प शक्तियां पैदा होती हैं उस लुक महू को 
जलुत्तियाँ उसी प्रकार प्राप्त होतीं और प्राप्त कराती हैं जेसे कि घोड़े सप्राम को भ्राप्त 
करते झौर जीतते हैं ॥६॥ 


६९--बामदेव । तिप्टुपू ! अग्नि । 


२ ३ १६९ ९१२९ ४९१ ऐश ३२३४ रे 
था वो राजातमध्वरस्य रह होतार सत्यमज रोवस्थोः। 
३४४१२ ३ २१३ २४६ १-९ ३१२ 


झा्लि पुरा सनणित्नो रजिसादिरण्परपमवबसे कृणुध्यम्‌ ॥७।। 


पदार्ध--( षा ) 2० (ब' ऐ' | डी हा 8 कक 
अम्तरित्षा के मयकर [ होतारण ) दाता (सत्मग्रणन्‌) सत्य 
7] कक, झा और अकचा के ( अग्निण्‌ ) परमेश्वर को ( पुरा ) पूर्व 

ल्‍थी ) विद्वत्‌ ते ( ) आकस्मिक ( हिरष्यक्षपत्‌ ) ज्योति स्वरूप 
ई अबसे ) रवा के लिए ( छम्ुव्वभ ) करो ॥७॥ 

भाधा---हे मनुष्यों ! तुम लोग अन्तरिक्ष, झ, और पुथिवीलीक के राजा, 
दाता, सत्य को प्राप्त परे बाले ज्योति स्वरूप तथा भ्रोकस्मिक गिरमे बाले विच,तु 
के भी भर्गरूर परमेश्वर को भपनी रक्षा का तिमित्त वसाझो ॥७॥ 


७०--वस्तिष्ठ । सिष्दुप्‌ । अग्ति । 
इरत.. ३२३१९ १५९३२३१२३१६४ ओर 


इस्पे राजा समर्थो तमोभियस्य प्रतोकसाहुत धृतेन । 
१२११२ ३२३ १ २९३ १ २ 


मरो हस्येमिरोडते सवाध झाग्मिरप्रमुणसामशोतिं १८॥) 


पदार्थ--( इत्मे ) प्रकाशित हांता (राजा) तेजस्वी ( सभ्‌ ) सम्यक ( अये*) 
स्वामी ( समोभि ) नमसस्‍्कारों के द्वारा ( यरप ) जिसका ( प्रतोकम्‌ ) स्वरूप 


पूर्ण मे ) प्रकाधा से ( सर ) मनुष्य ( ह्येमि ) ध्यामने 
500+298 हे त्याग के * 8 |; ईडते ) स्तुति करते हैं ( साध ) उपासक लोग 


( अद्योचि ) प्रकाश करत! है ।।४।। 


भावार्थ जिस का स्मरूप तेज से परिपृण है. सब का स्‍्वासी तेजस्वी वह 
अरमेश्बर नमश्कारो से प्रकाशित होता है। उपासक लोग त्पाग से उठ की स्तुति 
करते हैं। उधाओ के भागे वह ही प्रनाश फर रहा हैं॥ ८ ॥। 


७१--विशिरा । विष्टुप । अग्नि । 
२३१२ ३११ ३१ ३१ श्र ३१ २३ 


प्र केतुना बहता यात्याग्निरा रोदसी बषभो रोरषोति । 
३२१३ १२ ३१ ९६ ३२३१२ ३१ २ 
विवश्चिदस्तादुपभामुदानद पासुपस्थे सहिदो धथध ।। € ।। 
पदार्थ--( प्र ) उत्तम ( केतुमा ) ज्ञान से ( बहता ) महान ( गा 
ड्यापक होता है ( जि ) परमश्वर ( आ ) मलीभांति (रोदसी) थ, भोर पूर्वी 
खोक को ( बृषभ ) मतोरथों को पूरा करनेवाला [ रोश्धीति ) उपदेश करता है 
दि ) हालोक के ( चित ) ही ( अस्तात्‌ ) पयेस्त ( उपब्राम ) समीप तक 
| फ़रानद्‌ ) व्यापता है ( भपामुपस्थे ) अतरिक्ष मे ( महिथ ) महान ( अबर्ष ) 
बढ़ा हुंगा है ॥। ९ ॥ 
आबार्ध--मती रथों को पूरा करने वाला परमश्वर छ, और पृथिवी शोक मे 
व्यापक हो रहा है, वह भ्रपने महान ज्ञान से सूसे के विक्य में हमें उपदेश करता है। 
बह हो जनो के स्थान अत्तरिक्ष मे एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त होकर उससे 
परै भी बढ़ा हुमा है । ६ ॥। 


७२-- बत्धिष्ठ । ब्रिपाद विश गायत्ों। प्रित । 


( का ) भली भांति (अग्ति ) परमेश्वर ( अध्रथ ) पहले ( उचसाम ) उषाकाल थे 


एंड है रे ६९१ ३१२ ३३१ 

प्रग्ति नरो दोषितिभिर रध्योहंस्तक्युत जनयत प्रक्षस्तम । 
३१६४५६१२ इए रे 

दूरेदृक्न तृहपतिसथव्युम्‌ ।। १० ४ 


पदाय-( अग्िभ्‌ ) प.मेश्वर की ( महः ) 
नियमों बा विधातों से ( गा ) ३ हम ४ 
उत्पस्त' ए ( अगयत ) प्रकट के योग्म (दृरेदझ््‌ 
दुररुथ पदा्यो को वेखमेबाले ( गृहपतित्र्‌ ) अह्माप्य गृह के स्वामी (अ्धव्युभ 
इल्माणकार ॥ ६० ॥ 


२००७५३५००७००७००५०५५००५५५७५५५-५५-७५५५५४७५५७:३५०७५५७५५५७५००३९५५०५०५५००५००+++ ला 


७३--बरुंधगविष्ठिरों । त्विष्टुए्‌ । अरित। । 
बृ६३६ २ ३१२३ १३६४ १२ ३१ २ ईद रै३े १२३ 
झ्रभोध्यग्नि समिथा जनानां प्रति धेतुसिवायतीमुषा तम्‌ । 
३ १२३२१ २९३१ २६है ३२३ ३१२ ३ २३३१२ 


यहा इव प्र वयासुल्मिहाना प्र भागव सखते ताकमचछ || १॥ 


पदार्ध--( अथोधि )जाना जाता है ( अग्नि; ) परमेश्वर ( सभल्रिघा ) भोग 
से ( अतानां ) योगी जनों के (श्रति ) और ( धेतुम्‌ ) किरण ( हवे ) समान 
आपतोम्‌ ) भाती हुई ( उवासम ) प्रात काल के ही ) महान्‌ त्यागी मनुष्य के 
इव ) समान (प्र ) उत्कृष्ट ( बयास ) सुल को ( उक्जिहाना ) छोड़ते हुए 
थ्र ) उत्तम ( भागव' ) प्रकाश ( सल्रते ) फैला है ( ताक ) परमानन्द पद में 
अज्छ ) भली भांति ॥ है ॥ 
भाभाध---उपवाकाल में धाती हुई प्रकाश रेसाओं को लोगों के समान झानती 
जते के भोग से परमेश्वर जाता जाता है। लौकिक सुलों को त्यागते हुए मंद्रान्‌ 
विशक्तो के समान उस का प्रकाश परभानस्थ पद में फैला हुमा है ॥ ! ॥। 


७४--बस्सप्रि: । छ्षिष्टूप्‌ । अगि । 
२३१२ ३१ १ १२१३१ रर ३२३१२ 


पर भूजयन्त सहां विषोधां सूररभूर पुरा दर्मासम्‌ । 
१२ ३ २३११ रर ३१ ३१ ६१ रर ३३२ 
भा हरिद्सभ्‌ ते बर्मणा ध्ाधिम्‌ ॥। २ ।। 
फ्यार्थ---.[ ) पृषियी का गति देने वाले ( मे 
( विपोधास्‌ ) ज्ञानियों के रक्षक ( भूर ) मूर्खों से ( क्षमूर ) अतराहित, ) महाद 
अज्ञात के गढ़ों का ( बर्मानम ) ढाहुने वाला (गमातभ्‌) प्राप्त कराने बाला मीध ) 
वेदवाणियों के द्वारा ( बना ) प्रशसनीय सुख को ( थिंय ) ज्ञास को (था ) धारण 
कर ( हरिदमआ, ) तेजस्वी सूर्प के (॥) समान ( अर्मशा ) रक्षा द्वारा (घमाचिल) 
ब्नों के स्वामी ॥ २॥ 
भावषार्थ--हे मनुष्य | हू भूति के बलाने वाले महात्‌ बुद्धिमासों के रक्षक, 
मू्खों के द्वारा म जानने योग्य मूलरहित बेद वाणी द्वारा ज्ञान और रक्षा द्वारा 


प्रशसनीय सुख को प्राप्त कराने वाले सूय के समान धघनों के प्वामी परमश्वर को 
धारण कर ॥ २ !। 


७५--भरद्वाज । ब्रिष्टूपू । पृषा । 


३१२ ३२१ ररे१३ १ रर ३े ११३ १२ 
दुऋन्ते भन्यद्‌ यजत ते पम्पद्‌ विषुरुपे प्रहनों द्योरियासि । 
२४३ २ ३१ रे है१२३ है ३२ २३११३ 


विएवा हि माया भ्रवसि स्वभावन्‌ भव्दा ते पृषस्निह रातिरस्तु ॥३॥ 
पदा्ष--- ) तेज ( ते ) तेरा ( अन्यद ) अदमुत है ( यणत ) रचना 
दिन ] बैरी ( + सूबे ब ्‌! बदमत ! ! ( विधरपे ) मिस्तकूप बह ( भहगी ) रात- 
( धो इब ) समान ( असि ) है ( बिजया ) सारी ( माया ) 
की ( अ्षयसि ) रक्षा करता है ( स्वधाधम्‌ ) दे प्रकृति के स्वामी ! (भा फल्माण 
करमे वाला ( ते ) तेरा ( पूषत्‌ ) है पालक | ( इह ) इस सोक में ( ) दान 
( अस्तु ) है ॥ ३ ॥। 
भाषा -- है प्रकृति के स्वामी परमेश्वर | तेरा तेज प्रदभुत है. तेरी रचता 
विचित्र है तेरी सृष्टि भे होने वाले दितरात भिन्‍ने रूप वाले हैं। तू सूर्य के समान 
। तू सारे ज्षातों की रक्षा करता है तेरा दान हमारे लिए कल्याणकारी है।॥ ३ ॥ 


७६-- विश्वामित्र । क्रिप्ूप । भरित | 
बृ२ है १२३ १ ररे ६१ रेर 
इडामर्ते पुरद्स सनि गो प्पबतमं हंवमामाय साध। 
.. २ ३१ रर औ१ैरंठ मैं १० (१३१९ हे ३२ 
स्थास्त समुस्तमयों विजाबाग्ते सा ते सुमतिभ्‌ त्वस्से ।।४) 
पदाब्यद--( इशाम्‌ ) पृथियों को ( पुरुद्स ) हे पक कर्मों को सिद्ध करमेधासी 
हि] 


सिम ) दास को ( गो ) गाय का ( क्षश्कत्तमस ) चिरकाल तक ( हवभावाय 
बह बचन झौर कर्म से करने बारें उपासक के लिए लव] सिद्ध हर दि] ( दल ह 


हो ( ल'ः ) हमारा ( सूचु ) पृत्र ओर ( तमयः ) पोत्र (बिजादा) वंश का विस्तार 
दे बाला अभ्े) है परमेश्वर ! ( हा ) बहू [( कै) तेरी ! खुमतिः ) उत्तम 
बुद्धि ( घृदु ) हो ( अस्मे ) हमारे लिए।। ४ | 

भावार्थ --हैं परमेश्वर ! मत, वचन भर कर्म से उपासता करने वाले को, 
बहुत कर्मों को सिद्ध करते बाली पूृथियों भौर वाए बराबर ये । हैं नाथ | हुमारे 


््‌ बा पौत्र जंश के विह्वार करने वाले हों। तेरी बहूँ सुल्दर बुद्ध हुभारे 
हो ४॥ 


७७ - वत्सप्रि । ब्रिंप्दूप । जरिये । 


बज़ के विस कर दर जे के पार के शरर आह न 
पक पट फिर गे | नमन पिशतरतण 
दि 
, ४/.. मी सात बदाती समष्त कई इजधो धापि सुते बयोसि सस्ता बसूनि विधते तनूपा ४४)॥ 
नकारना तकनननननननननन न न नमन न नल नल न नमन नमन ++«+«भ फे हे ५ 9) है| ४ 
शक श तन नरकनकमातनकल9 तप _न>>5्>» 
के आम पहल बी । भ डे | ] मी 


थ सामवेदभाषाभाष्यै पूर्वाचिक 
सका क-क कक कक कक क-क- काका पक क-११७-क३कम व वा ० १-९ क ७१७११ कक क-8४१७१७०७१७७-७ ७९-७३ १७-३७-१९७१७२७१७३-१०७-३-३१वक-क१३१७३-क-क-कक क्वडबामलब्पम्पकापफमकधकवीफप लाकर पतन्यीकम१ शत द किक विएम कप 


पदाध---( प्र ) उत्तम ( होता ) दाता ( जात ) प्रसिद्ध ( नभोषित ) सुख 
प्राप्त कराने वाले ( मुथष्या ) मनुष्यों में विशाजमान (सोदल) स्थित है (अर्पाधिबर्ते॥ 
आकाश में ( दबत्‌ ) धारण करता है (य ) जा ( धाथि ) पालक (खुते ) 
उत्प न जगह में ( बर्यांसि ) भ् ना का ( यम्ता ) नियम में रखने बाला ( असूनि ) 
शध्नो को ( विधते ) दे ( तपूपा ) शरार का रधाक ॥ ५ ॥। 
भाषाय-- दाता प्रसिद्ध महान्‌ सुखों का प्राप्त कराने वाजा मनृष्यों से विराज 
मान जी। परमेश्वर आकाश म॑ स्थित तथा सगार म समस्त आवाटि परार्थो को घारण 
बारता है, वह हमारे शरीरो का रक्षक सब का पालक परमणियामक प्रभु हमे 
अनादि दे ।।५॥। 
७८--बपिष्ठ । बिप्दुप । अग्नि १ 
२३२१५१२ ३२३१ २३ १२३१२ 
प्र सम्राजमसुरस्थ अ्रशस्त पुस्त कृष्टीसामनुसाधस्य ॥ 


१३ २ ३२३१२३१२१३१ २३१२ 
इम्द्रस्येथ प्र तबसस्कृतानि बन्च हारावन्द माना बिबध्टु ॥६॥ 


पदार्थे--( प्र) उत्तम ( अ्नश्नाजम ) स्वामी ( भरधुरस्य) प्राण और मेघ के 
( प्रक्मस्तम्‌ ) प्रशसनीय ( पुस ) पुरुष क॑ ( छुष्टीनाँ ) मनुष्या म॑ ( अनुभाद्यस्थ ) 
प्रशमनीय (हस्तस्थ ) विद्य तु के ( हब ) समान (प्र) उत्तम ( सब्स ) भहात्‌ 
( कृतानि ) कर्मों क। ( बन्‍्यत ) सराहुता है ( बारा ) कामना के योग्य (कस्दमाना) 
स्तुति किया गया (विषष्ट्र ) वामना करे ॥६॥ 
भाषाध--हे मनुष्य ! मेघ और प्राण के स्वामी, प्रशस्त परमेदवर की 
शामना कर | बदनीय और वरणीय वह मनुष्यो में प्रशसनीय विद्यत्‌ के समान 
तेजस्वी पुरुष के कर्मों की सराहना करता है ॥६।। 
७६--चिश्वा मित्र । व्रिष्टुपू । अग्नि । 
३२३१२ ३१२३ १२३११ रर ३१२ 
प्रष्योनिहितो जातवेदा गभ इवेत्सुभ्तो गरभिणीमि । 


३१२३१ ३२ ३१२३६१२ बैके भर ३० 


विवेदिव ईडमो जागव-्विह विष्म खिमसुष्ये भिरग्ति ७१) 


पदार्थ---( अरध्यो ) भ्रात्मा और प्रणव में ( निहित ) निहित है (जातवेदा ) 
सर्व ( ग़भ इव ) गर्भ के समान ( घुभत ) सावधानी से धारण किया हुभा 
( गभिणोभि ) गर्भिणी स्त्री क द्वारा । ( विधेदिवे) प्रतितित ( ईड्य ) स्तुति के 
थोग्य ( जागब-दू ) सावधान ( हविष्सदिंस ) उपासक ( सनुष्यभि ) मनुष्यों से 
( अग्सि ) परमेश्वर ॥७॥। 


भावार्थ--गर्भिणी स्त्री के द्वारा सावधानी से सुरक्षित ग़भ के समान अश्रात्मा 
और प्रणब मे स्थित सर्वेज्ञ परमेइब्रर सावधान प्रौर साधन सम्पन्त योगी जनो के 
हारा प्रतिदित उपासना करने के योग्य है ।॥७।। 


८००-पॉयु । व़िष्टप्‌ । प्ग्लि । 


की ३ रबेरे २ ६३१२३ ३१२ 
समादग्ते मृणसि यातुधानान्‌ न त्या रक्षांति पतनासू जिग्यु । 


१२ ३११२ ३२३१२ ६१२ ३१२ 
अमु वह सहम्‌ रान कयादों मा ते हेत्या सुक्षत देब्याया ।॥८॥। 
पदाय--( सतात ) सदा ( अस्ने ) हे परमेश्वर | ( भुरासि) दूर करता 
( पाठुधानान ) राक्षत्ती विचारों को ( ने ) नहीं (तथा ) है ( दि ) बढ 
विचार बाल ( पतनासु ) सम्रामों में ( जिग्यू ) जीत सकते हैं। ( अनुबह ) नाश 
कर (सहमूरात) सहज मृर्यों वी मूखता को ( कयाद ) पापीलाग ( भा ) नहीं (ते 
तेरे ( हेत्या ) दण्ड से ( भुक्षत ) मुक्त हो ( बब्याया ) दिव्य (८।। के 
भाषाचें--हे परमेश्वर ! तू सदा राक्षसी विचारों को दूर करता है तुझे 


बुरे विचार वाले लोग संग्राम में नहीं जीत सकते तू सहुज मा के भावों को भोर 
पापियों को दण्ड देता है, वै तेरी दिव्य दण्ड नीति से पही वचसे ॥॥८॥ 


॥ भ्रष्टमी बशती समाप्त (ह 


ू(-गय । अनुष्टप्‌ । जग्मि ॥ 
२३ १९३११ २ ३२३१२ 
परत पध्रोजिष्वसा भर थुस्नमस्मम्यमभ्िगों । 
१२ ३१ २९ ३२३ १२३१ २ 
प्र नो राये पनीयसे रत्सि बाजाय पन्‍्थाम ।। १॥ 
परवार्थ--( असने ) है परमेश्वर | प्रति बललायबक 
[ छ स्तम्‌ ) यश और हमले (अस्मभ्यस्‌ ) हम ( अध्रिगो | हे पक] 


उत्तम (न' ) दा राये ) घन का ( पनीयसे 
जात का (पर्धासू) कर्म ॥१॥ ( पनीयसे ) प्रशमनीय (रत्सि) के (बाणाय ) 


भावार्थ--है सबेब्यापक परमेश्वर ! हम अतिबलशाली धन झौर यश श्रदान 
कर | तू प्रशसनीय धन शोर ज्ञान का मार्य हम दिखा ॥१॥| 


८रं+-वामदेव । अतुष्टप्‌ । भरित । 


१२३२७ हे २३१२ हऔ॥१२ 
यदि बीरो प्रनु ष्याइस्निमिस्धीत सर्स्प । 
३१२३१९३१ ९२२ ३१ 
प्राजुल्नृद्व्यमामुषक दाम भक्षीत दष्यम ।।२॥॥ 
पदाथ---( यवि ) अगर ( बोर ) शरीरात्मबल से युक्त ( अनुष्मात्‌ ) अनु-- 
भव करे ( अग्ति ) प मेश्वर वा (ह धीत) ध्यान कर (सत्य) ममुष्य (आडुछुत ) 
प्रम्निषेत्र करे ( हब्यम्‌ ) उत्तम सामग्री का ( आनुषक ) निरतर ( बराबर ) 
( शर्म) मल्याण का ( भनक्षीत ) भांग करे [ वध्यम्‌ ) दैथी ॥॥२॥। 
भावाथ--यरि उपासब मनुष्य परमेशवर का भ्रनुभव भौर ध्यान तथा यश 
कम का बर ता वह उत्तम सुख की भाग करे ॥ ९॥ 
८१३--भरद्वाज । अनुष्टप | भ्रग्ति | 


३१ १३१ ३२४३. १... इर 
लेषस्ते धूम ऋण्वति दिविस छफ़ झातत । 
९ हे वेज 4 उठ ३) ६३ ई १४६ 
सूरो न हि चूत त्व कृपा पावक रोचले ॥।३॥ 
वदार्थ---( स्वेध ) प्रफाण ( त॑ ) तेरा ( घूम ) घूआओँ के समान (ऋष्णति) 
व्यापक होता है ( दिवि ) ४ लोक मे ( सम्‌ ) भली प्रबार ( झक्त ) शुद्ध (आतत ) 
विस्तत ( सूश्ू मं) सूस के समात्र ( हि ) नि जम (हाता ) प्रबाश गे (हब ) लू 
( कृपा ) सामथ्य से ( पराषक ) है पतितपायन ( रोचसे ) अनाशित हो रहा 
है ।॥ ३ || 
भावार्थ--ह पतित पावन परमेश्वर | शुद्ध और विस्तरत तेरा प्रकाश श,लोक 
मे धा्मा के समान व्यापक है। हे प्रभा | श्यय ही भ्रपन तेज से सूय के समान 
स्तुनियों स तरा प्रकाश होता है ॥।३॥। 
८४--भरद्वाण । अनुष्णप । प्रग्ति ! 
१ २२३१ रर ३१ शत 
लव हि क्षतवद्यक्षोग्ग्ते सिन्नो न पत्यसे । 
१.९३ ३१२३१२३१ २२ 
त्व विशषणे श्रवों बधों पुष्टि न पुष्याति ॥॥४॥॥ 
पराथ--( त्व ) तू ( हि ) निश्चय (क्षतबत) पुृथिबी पर होने वाले (पश्ष ) 
यश का ( अग्से ) हे परमेश्वर ( मिन्ना मे ) सूर्से के समान ( पत्यसे ) प्रतन करता 


है ( शव ) तू (विचधणे) है सब के साक्षो ( रथ ) पश्रन्म का ( बसों ) है सब के 
बसान वाले ( धृष्टिम्‌ न) बल क॑ समान [ पुष्यत्ति ) पुष्ट करता है ।।४॥॥ 


भावाथ--है सवसाक्षी अशरगाशरण परमश्वर | लू सूर्य के समान हमें पृथि- 
वीस्थ यश को प्रदान करता है तथा बलदायक परछाथ के समान हुमारे लिये अस्नों 
को पुष्ट करता है ।।४॥ 


८८--मक्तव्राहू । अलुष्टप्‌ । अग्नि । 
३२३१२ ३२३१२३ १२ 
प्रातरग्नि पुरुप्रियों विश स्तवेतातिधि । 
२३४२३ १२ ३१ र२र ३१२ 
विश्वे यस्सिन्नमस्यें हुष्य मर्ताप इन्धते ।५!। 
पदार्थ--( प्रात ) प्रात काल ( अग्सि ) परमेदबर ( धुप्रिय ) सर्वप्रिश 
( विद्य ) प्रजायें ( स्तब्ेत) स्तुति बी जाती है ( अतिथि ) बात के बधतन से 


रहित ( बिशये ) सारे ( यल्मिद ) जिसमें ( असरयें ) अमर भक्ति को 

( मर्तास ) मनुष्य ( इस्धते ) अकाशित कर" हैं ॥॥५।॥। (हम) 
भावाय--सा री सनुध्य प्रजायें जिसमे अपनी भक्ति को प्रकाशित करती हैँ 

उधी सब भ्रिय पूजनीय काल ब घन रहित परमेइवर की प्रात बेला में स्तुति की 


जाती है ॥५॥ 
८६--वासूयव । श्रनुष्टूप्‌ू । अग्ति । 
१ २र ३२३१२ ३१२ 
यहाहिष्ठ तदस्नये शृहदख विभावसों । 


१२ है २२ रउ हज 
सहिषीय त्वप्न थिस्त्वहाजा उवीरते ॥।६॥॥ 


पदा्थें“-( यह ) जो ( बाहिष्ठमू ) अत्यन्त निर्वाह की साधन 
वह ( अ्षम्मये ) पश्मश्वर के लिये ( बहुत ) महान्‌ ( अर्थ ) समपित हे ( ५६ 
बसों ) है शाम घन भक्त ( सहिदोब ) प्रथित्री बे समान ( स्वब्रयि ) शुम्हारे धन 
( स्वद्वाजा ) तुम्द्ारे भ्र नो का ( उदीरते) प्राप्त कराता है ६॥ 


भाषार्थ--हे शानप्रकाशयुक्त भक्त | तू अपने निर्याह की साभन भूत महाग्‌ 
बरतु को भी परमेइवर म॑ समपित कर । बह पचिदी के रे 
को गण कराता है ॥६॥ कक ७४५५0000%5524 
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सामवेदभावाभाष्ये यूरो लिक श्र 





८७-+गौपक्ल: । अनुण्टुए । अगति । 
॥१४ इ १२५ ३१९ 8१२३ 


विश्ञोविशी धो भ्रतिथि बाजयन्त पुरक्षिमम। 
३९२ ३२३१४१३१ २३२३ १ ६ 
झर्नि थो दुर्म बच स्तुते शावस्थ भस्म ॥७॥) 
वहोर्धथ--( रिक्त बिता ) समस्त ममुष्य प्रजाशों के ( व) तुम भोग॑ (अति 
बित्‌ ) पूजनीय ( बाजफ़्त ) प्रस्त और ज्ञान को इच्छा करते हुए (पुरा ) सर्व 
प्ियि ( मग्वि ) परमेश्वर की ( ज्ञ ) अपने ( बुर्ण ) धाम (बच ) वाणी ते (स्तुवे) 
स्तुति करता है ( शुपसु्थ ) सुख के ( सन्मधिः ) मनभो हारा ॥७॥। 


भावार्णे--है मनुधया ! तुम लोग प्रस्त तथा ज्ञाम हो इफ्छा करते हुए सब 
भ्रणाशी के पूजनीय तुम्हारे सुल के धाम परमेश्वर को मनमों द्वारा स्तुति करी। मे 
भी उसकी स्तुति करता हैं ।७४ 


८८ --पुरें। । अंनुष्टूपू । अम्ति । 
इेश्ड १२३१ शर ३२३१२ 


बुहब्‌ बणों हि भानवेज्ला देवायारतये । 
२३१ श्र ३ १२ ३२१४२ 
य सित्रस्त प्रशास्तये मर्तासों दधिरे पुर ।।६।। 
परदार्भ--(मुहुतु) अभिक ( बय ) प्रवस्था ( हि) निएचय ही ( भागदे ) 
प्रकाश स्वरूप (अष्े ) ससपरा कर ( देवाय ) देव ( अशभ्तयथ ) परमेश्वर के लिए 
( बर्‌ ) जिसको ( शिच्रस्त) मित्र के समान ( प्रशस्तये ) स्तुति के द्वारा (मर्लात्तः ) 
ग्रतुष्य ( इंब्िरे ) धारण और ध्यान करते हैं ( पुर ) भागे [प्रथम] ॥८॥। 


जाबार्ध---है उपासक ! तू उस प्रकाशस्वरूप परमदेव में प्रपने जीक्षम के बड़े 
भाग को समर्पण कर जिसको जियमित्र के समान मनुष्य लोग स्तुति करने के लिये 
अपने समक्ष करते हैं ॥।८॥। 


७९--मोपक्‍त । अनुष्टूप्‌ । अग्ति । 
१२ ३१२३ १९२११ रर 
झगस्म व न्रहन्तम ज्येष्मग्निसानव््‌ । 
१ १३१२३२११२ १३१२ 
ये सम भुतववस्नाकर्य बहुबनीक इध्यते ॥६।। 
पदार्ध--( अगस्म) प्राप्त करें (वृभहस्तल) भशाल के भ्त्यन्त ताशक (श्मेध्ड) 

श्रेष्ठ ( अप्ति ) परमेश्वर को ( आमब्ण ) मभुष्यों के कल्याणकारी (4 ) जो (स्थ) 
प्रादयुरक ( भतवंद ) प्रत्तिद्ध भ्रित में ( जावर्ये ) मक्षत्रसम्भन्प। ( बुहृदभीके) महान 
दैज समूह में ( इध्यते ) प्रकाश कर रहा है 8॥। 


भावाध---जो प्रग्ति श्रौर नक्षत्र सम्बन्धी महान्‌ तेज-समूह भे प्रकाश कर रहा 
है. उस अ्रशानमाशक मनुध्य मात्र के कल्याणकारी महान प्रभु को हुम प्राप्त करें ॥8॥। 


१०--वामदेव , कश्पपों मनुर्वा उभो था । भनुष्टुप । धणिि' । 
३१ २९३१२३१ २१३१ २ ३१३९ 


जात परेण घममंणा यतसवुझ्धि सहाभुव । 
३०२२ ३ १२९ ३ २३२ /॥प१ रर १२ 
पिता मस्‍श्कश्यपस्था र्ति अद्स्‍धा साता सनु कवि ॥१०॥ 
पदार्ध--( जात ) जनक ( परेशा ) परम सूदम ( धर्मणा ) धर्म से ( यतह्‌ ) 
जिस कारण से ( स्वुद्धि ) सहवतिनों शक्तियों ४ कि आमुध ) विश्वमान है (पिता) 
प्रिता ( कक्णपत्मा ) शानी ममुष्य का ( क्षश्ति ) ( भद्धा ) सत्य का शारक 
( कि: ) कवि ( श्राता ) साता ( ससु ) क्षानी ॥१०॥॥ 
भावार्भ-- क्योंकि परमेश्वर सूक्ष्र गतियों से सबका उत्पादक होकर अपनी 
सहुधतिसी गरत्तियों कू साथ विश्वमान है और शाती पुरुष का पिता है, भझत वही सत्य 
का भारक कवि ज्ञानी और सबकी माता है ।१०।। 


पुरे सचरणी रहती समाप्त | 


९ १--भरणि | भतुष्तुप्‌ । भ्ररितः । 
२११ १३१९ ३ २११९ 


सोम राजन बरणमगिनिमम्वारभामहे । 
३ एक मं १२३१३ ३२३१२ 
आादिएए जिंधणु सूप ब्रह्मणम्च्र बहस्पतिस्‌ । ११ 
अधार्य-.[ सोम ) सृषब्टिकर्ता ( संजानंभ्‌ ) प्रकाशस्थरूप ( 
हान्य' ( का अर का ( अध्वारभामहे ) स्कुघि करता है (शाहिद 
अधिसोशी ( विप्छम ) व्यापक ( शव ॥, सबको प्रेरणा करने वाले ( अ्द्या्ंस्‌ 
सह्दाभ्‌ ( भें) भोर ( बृहत्पतिस ) गेंदों स्वामी ॥१॥ 


आदार्भ---सूष्ठि-कर्तो प्रकाश स्वरूप सब के पृथ्य भ्रविलाजी, स्यायक सब की 
हें रणा करते बलि सहाद/और वेहों के इदे।ती परमेंद॒र की हम ह्तुति करते हैं ॥१॥ ; 


अभंयया 


सोम, राजा, वरुण आदित्य विष्णु, सूथ ब्रह्मा शोर अहस्पति नामों वाले 
उस परमेहत्र को ही हम भारम्म में श्मरण करते हैं ॥।१।। 


९२--वामदेब । पझनुष्टुपू । अखि । 
३२१३२३११२ ३२ ११ श्र 
इत एस उदाराहन दिव प्ष्ठाप्या रहने । 
२४२२१ ९४५३१ र्र 
प्र मूजयी बथा पय्ो धामड़िरसो ययु ॥२५ 


पद्दाथ--][ इत ) यहां से ( एले ) ये (उदारहुब्) ऊष्व गति पाते हैं (देव 
शधूलोक के ( पध्ठानि ) स्थानों को ( आर्हय ) आरूढ़ हाते हैं (अ) उत्तम ( 
पृथ्वी का जेता ( यथा ) जैसे ( पथ ) उत्तम माग से (शास्‌) दायलोक को (2० 
रस ) शानी लोग ( यथु ) जाते हैं ॥२।। 

भावार्थे--जिस प्रकार पृथ्वी पर विजय करने थाला राजा उत्तममार्य से 
( विज्ञानादि के हारा ) प्राकारापण्ठ पर शभ्रारूढ़ हो जाता है, उत्ती प्रकार ये शानी 
जन इस लोक से अपने उत्तम कर्मों द्वारा सोययणी आदि दशाझो को जाते हैं, जौर 
मोक्षयोग कर्म से उत्तम गति को प्राध्स होत हैं ।।२।॥। 


९३--बामदेव । प्रनुष्दुप | ग्रग्नि । 


३१२ ३१२ ईहई९ २३११२ 
राये झरने भहे 7२ दानाय ससिधीस हि । 
१२ ३२ ३६१३३ १६ ११२ ईइईऐ२ 


ईडिण्वा हि महे वृधत्‌ दावा होत्राय पृथिय्ी ॥३॥ 

पदार्थ--( खाये ) घन के लिए ( अग्ते ) हे परमेश्वर ( महे | महान (श्या 
तुंझ को ( बानाय ) दाने के लिए ( सभियीमाह ) ध्यान में लाते हैं, ( ईडिब्ज 
एक्वय युक्त कर ( हि) निरचय हे शहे ) महान ( बधध्‌ ) है मन के सफल 
करने वाले (शावा) शू भौर पृथ्वी ( होभाय ) यञ्ञ के खिए (पण्जी) विस्तृत ॥३॥ 

सावार्थ--हे परमेश्वर | महान्‌ धम को प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्याग 
में लाते हैं। हे सुली के वर्धक प्रभो ! तू महान्‌ यज्ञ कर्म के लिए विस्तृत श्र, भ्रौर 
पुथिवी लोक को ऐश्वर्ययुक्त कर ।३।। 


९४---्लीमाहृति । अनुष्दुप । अग्नि । 
३ २४३२३१२३१ २३६ रठ ६२१३२ 


दधन्वे वा यवीमनु बोचद ब्रह्म सिं बेर तत्‌ । 


२३१ १ २३१ १ २३९ रऐ१२ 


प्रि विदवानि काव्या नेसिद्चक्रसिवासुबत्‌ ॥४॥ 

वरदाभ्रे--( दथ्वे ) धारणा करता है ( वा ) निश्चित ही (यत्‌ ) जो (ईंख) 
इसको ( अतु ) लक्ष्यकर ( बचत ) कहना है ( ब्रह्म ) ब्रह्म है ( इति ) इस प्रकार 
(वे) जानता है ( ड ) पादपूरति कर (सलृ) सो ( परि ) सब प्रकार से (लिभ्याति 
सारे ( कास्या ) वेदों का ( नेलि ) हाल ( श्रक्रसित्र ) घकक़े के समान (आभुषत्‌ 
ब्यापता है ॥४।॥॥ 

भावाधं---जो मनुष्य इस परमेश्वर को धारण करता अथवा "सह ब्रह्म है 
ऐसा उपदेश करता है था भली भाँति जानता है, बहु उसको तथा सारे बेदी को उकऋ- 
मेमि के समान अपने प्रधीन रखता है ।।४॥॥ 


९५--पायु । प्रमुष्दुप । अग्नि । 
१२३१२३१११९ ६३२४ २३१२ 
प्रत्यग्ने हरसा हर अ्रणाहि विश्वतस्परि। 
३ १२ १३२ ६३२ ४क एर शकरर 
यातुधानस्य रक्षसों बल न्युब्जदीर्य म्‌ ।!५।॥ 
पद्ार्थ--०[ प्रति ) सम्मुख ( झग्मे ) है परमेश्वर ! ( हुरसा ) भ्रपने तेज से 
(हर ) तेज को ( हुखाहि ) ताधशर ( विश्यतस्थरि ) सब प्रकार से (मातुधाभश्य 


हु खदायी ( रक्षस ) रोग के ( बलस्‌ ) बस १ ( श्युब्ज ) क्षीण कर ( धीजशु 
शक्ति को ॥५॥। 
भाषार्ध--है परभेदबर ! त्‌ भ्रपत तेज से दु खदाथी रोग के तेज का सकझ 
प्रकार से सहार कर तथा उसकी शक्ति धोौर सामर्थ्य का भी मज़ू कर ॥४॥ 
९६--प्रस्कषण्य । अनुप्टूप । अग्ति | 


१ २]३ १ २३ १३१ १३ ९४३२ 
त्थसफ्ते बस रिहू रह्रां प्रावित्यां उत। 
१२ »ेैरुछ ३१२ ३१२ 
यजा स्वध्वरअ्जर्ग मनुजात धृतप्रषम्‌ |१६॥ 
प्चाये--[ एवं अरे ) है परमेश्वर | 
कक गा से ( बाप ) खाए हा की ( व ) कर हेड ४ 
आश्दित्याए््‌ ) भारह भा स्वाप्यरस ) पशकत्त 
( सहूजााद ) निशान से कतपता | भांबस ) ते से कुकर कल 


कातिल सर केक मकान मत कक शत ल तर रशारररकराजसपरमररअल आसार पा सका सरन्‍ पलक कक अरकर शक पका कमल रन 9का 9 उबाल रा? + ता कक? 


६ |/५ $ 
( । 


हु 


हैं सामपेदमायाताष्ये पूर्ी जिके 
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भावाथ--है परमेश्वर | तू ८ बसुओे, ११ रहों और १२ आादित्यों की 


यभायोग्य संगति लगाता है भौर तु ही यशकर्ता विद्वान से उत्प्य तथा तेज से पूर्ण | हुमा गा 


मनुध्य वर्ग को हुमें प्रदान करता है ॥/६।॥। 
हुए दवामी वाली सभाण्त कक 
९७--दीर्घनमा । उष्निकू । अग्नि! । 


३१ ९३ मे  २३३११४१२१५३१ ६£ 
पुर त्वा दाधित्रां वोचे5रिररते तथ स्थिवा । 
हैपर ३श्व इ१२ 


तोदस्पेव प्ारण झा महुस्य ॥१॥ 

परदाध---( धुरु) पूर्ण ( सवा तेरी (दाशियाद) समपंश करने वाला (बोले) 

ध्तुति करता हैं ( भरि ) त्वामी ( अभ्ते ) है परमेश्वर ( सब, स्थित ) सेरी ही 

( लोदस्म ) कूप के ( इल ) समान ( झरशा ) शरण में (भा) भली भांति (महस्ए) 
भहाम्‌ ।।१॥ 

भाषार्थ-- है परमेश्वर तू सबका स्वामी है। अतः 

बाला में महास्‌ कूप के सदृश तुम प्रभु की शरण में स्थित 


गा ऑत्मसमपण करने 
तुक्े पुकारता हैं ।६) 
९८---विश्वाप्रित्त । उष्णिक । अग्नि । 

१ रस हे रेड ३१२ ३२ 

प्र होत्र पृथ्य वचोप्तये भरता बृहुत । 

३१ रर३ १२३ २३१२ 

विपां ज्योतोंधि बिश्वते न बेघसे ॥॥२॥ 

प्रदार्ध---( भ्र ) उत्तम ( होथे ) सुखदाता ( पुष्य ) सनातन ( ब्रद् 

अन्त्रकृप वचनों को ( अग्नये ) परमेश्वर के लिये (भरता) उच्चारण करो ( | 


भहात्‌ या अहत्‌ क्षामरूप भो ( बिपास ) ज्ञानी पुरुषों के ( ज्योतोधि ) जम को 

( बिभ्रते ) घा रण करते वाले ( बेधसे ) विद्वान के ( न्र ) समान ॥२॥। 
भावषाधं--है मनुष्य | बेदपाध्यों के तेज को धारण करने वाले विद्वान्‌ के 

समान सब सुखो के दाता परमेश्वर की समातन बैद वचन से स्तुति करो ॥२॥ 


१९९-- विश्वामिन्ष । उष्णिक । अग्नि । 


२२१२४ १२३१२ 
प्रश्भे बाजस्य गोमत ईक्वान सहसो गहो । 
पे १ है २३ १२ 


र्‌ 
झस्से देहि जातवेदों महि शरण ।॥॥६॥ 


४] अध्ने ) हे तेजस्वी विद्वानू पुरुष ( बाजस्य ) प्न्‍्त बल धौर शान 


का ( सोन्त ) भौ झावि पशुओं से ईशान ) स्वामी 
के पर । ( मत ) हमे ( बह ) ३ (जाकर ) है विकान हे जज हो है गे) 
अहान्‌ उत्तम ( अब ) यश ॥३।। 


भावार्थ--है पराक्रमशील मनुष्य के पुत्र विज्ञानी पुरुष ! तू गौ आदि पशुप्रो 
है युक्त चन का स्व्रामी है। तू हमे विद्या का श्रवण करा ॥३॥ 


१००--विश्वामित्त । उष्णिक । अग्नि / 


२३१२ ३२९ १ २ ३१ २ 
झरने यजिष्ठों भ्रध्बरे वेवान्‌ देशयते यम । 
१९३१ रर हे २११ १२ 


होता भग्हो वि राजस्यति स्रिथ ॥४॥ 


पदार्थध--( अभ्ने ) है परमश्वर ( यजिष्ड ) अत्यन्त पजनीय 
कल्याणकारी यज्ञ में ( देववते ) उत्तम गुण शाहने हर यजमान ि लिए | [अर ) 
उत्तम विद्वान पुरुषों को ( बज ) प्रदान कर या दे ( होता ) कर्मेफेल' दाता 
(अऋभा ) युति के योग्य ( बिराजस ) विराजमान है ( अति ) दबा कर (जिब' ) 
हु।शदायी साथी को ॥४॥ 

भावाज--है परमेश्वर | तू पध्रत्यन्त 
थोर्य सभा 
यजमान के 


पूजनीय कर्म-फल-दाता और के 
* कक भावों को दबाकर सदा विराजमान है। हु डक मकर मे 
उत्तम धिद्वानों को आप्त करा ।।४॥। 
१०१--ज्लित । उठ्यिक | सोम । 

४ ३२३६२ ३१२३१ रर ४8३२ 

शक्षाना सप्त मात भिर्मेघासाशासत प्रिय । 

इर ३१४११ २ ३२ 

धर्य भुक्रो रवीणाश्चिकेतवा ॥।५। 
ल्‍ पदार्ध--] भ्रत्लान' ) जानता हुआ ( सल्तमातृणि! ) सात ब्रन्दर या स्‍्वरों 
है इतारत सख्त अगवा माल से ( मेधास्‌ ) धारण करने वाली हुएि की (आाझ्मासत) 


... मिल्य भ्रविनाशी परमेशवर सम्पंधायें प्राप्त करानें ऐसा जानता 
जा के लिए सात स्वरो और छुत्दों से बने सामगान और भण्मों ड्ांद 


की याचना करता है ।। ५ ।| 


उत्तम 
१०२---इरिमिहि । उपिणिक । अंवितिः । 
0२४... ३१ २३१ रएऐर ३ १३ 


उत हया नो दिया मतिरवितिश्स्यागमत्‌ । 
भ श्र ३११ ३६३१२ 
सा श्ाग्ताता मयस्करदपंसिध ॥॥६॥। 
-+ भौर (समा) भह (मन ) हमारी ( दिया ) दिन के 
भ्ति हम कह योग्य (शिि ) परमेश्वर ( बध्या ) 8 रक्षा के 


[ 
हो (सा) बहू ( जाप्ताता 
(जप कराए) शुककार ( कप) हर करे ( किक ) बुपए ॥ ६॥॥ 


भावार्थ--जानने योग्य वढ़ परमेश्वर हमारे रक्षा के साधनों के साथ दिव्य 
गुणों सहित हमे प्राप्त हो। शाम्ति का वाता सुलकारी बहू हमारी बुराहपों दवर 
करे ॥ ६॥ 
१०३--विश्वयमा । उध्णिक्‌ । अरिति । 


१२३१ १ २६ २ १२ ३१४ 
ईंडिप्याहि प्रतीष्यां३ पजस्व लातवेदसम्‌ । 
बरिष्णुधूममगृभोतदो चिघम्‌ पं 


पी ति कर ( हि ) निश्यय ही ( प्रतोष्यम्‌ ) सब्र के 
भीतर भोर, यम ( 583 2 कर ( मसला ) स्वक्ष की 


भ्रा निकलते वाले और ( अधभोतशोलिक्षम्‌ ) नहीं प्रहण कर 
अब के के लाश मेन बाल अग्ति के समान परमेश्वर की ॥| ७ || 
भावार्थ--है जीव | घूमयुक्त प्रज्वलित अरित के समान प्रकाश त्वरूप सर्व 
धौोर सब व्यापक परमेश्वर की स्तुति और पूजा कर ॥। ७ ।। 
१०४--बिश्वमना । उप्णिक । अरििः । 
१ शर ३१२ ३१२३१२९ ३१३१ 
ने तस्य साथया चर से रिपुरीक्षीत सर्त्य । 
२ ३९१२३११२१३११२ 
यो धग्नये दवाश हब्यदातये ।८।। 
पदार्ध--( ने ) नहीं ( तस्य ) उसका ( भायया ) खत से ( लग | भी 
रिपु ) शत्रु ( ईशीत ) कुछ बिगाड़ सकता है ( भरत्यः हद की । 
पग्भये ) परमेश्बर की शरण में ( दाह) भपने को समर्पित करता हैं ( हष्म 
इॉंतथे ) कर्मफलंदाता ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--जो पुरुष कर्मफल-दाता परमेश्वर फी शरण में अपने आपको 
समपित करता है उम्रका ममुष्य शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ॥। ८ ॥ 
१०५०- भरद्वाज । उषप्णिक । अरि। । 
२३१ २३२३२ ३११२ शक श्र 
झ्रप त्य बुलिन रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम । 
१९ ३२११२ 
दव्िष्टमह्व सत्पते कृषी सुगम ॥६॥। 
पदार्ज --( क्षप ) दूर कर ( श्वम्त ) उस ( बजिद ) पापी को 
शत्रु ( स्तेसन्‌ ) चोर ( दुराध्यम्‌ ) दुखदायी ( दविव्ठम हूर ( के ५) 


( सत्पत्े ) हे सज्जनों के पालक ( कृधो ) कर ( श्ुगल ) उत्तमसार्ण पर खसते 
बाला ॥ € ॥ 


भावार्थ -- है सज्जनों के पालक परमश्बर ! कापी, चोर 
शत्रु मनुष्य को हमसे परे कर ! उत्तम मार्ग पर चलने वाला झा, हा ३५ 
१०६--विश्वमना । उप्णिक्‌ | अखि । 

श्क २२३१२ है १२ 

अुष्टयाप्मे नथल्य में स्‍्तोमस्य बोर बिश्पते | 

२ ३२३१२३१९२ 

2००३३ १२६ रकसो इहु॥ १०॥ ! 

-7( भष्टि ) शीघ्र ( असल ) है परमेश्वर 
0 आह 2:72 
। 

विचारों को ( बहु ) भत्म कर ।! १७ | / मे | आआाह ) अमान 


भावाध--है संवेरक्षक और पर्वशक्तिमाम्‌ परमेश्वर | तू भेशा मवीने स्तोच 


मादिं सामगांत शौध सुन, तथा अपने ते ; 
मस्म कर । १० ॥। ५ ज से भायादी लौशों के बुरे विचारों 


] करता है ( सिले ) कम्पदा के लिए गह परमेश्वर किध्यि 
'शसिवाणी [ प्यौजाओ ) हॉपद्धाओं क। ( पिडेल्स | हि कराने बा / की एक्राइशी दकती समाष्य | 


॥ ) 
गा अकिकककभतत-्तभतलाक्‍की लक +++++>+++9++«++9०9५०>० «>> ««क5» कान «५ न. पा न+१>कनऊ कक डे «त+॥+३५०#०७ ८ आाआ हनन क हे 
(॥/* ५५७७३ ५2 कं 
।६ 2 हे 
| ते [॥ 3. ४ ४ 


3 
ै 4 


सासवेदभाराल ध्ये पृर्थाविक श्र 





4 ०३-०अगौत । शक्ुप्‌ । बम । 
॥_११३ दै२े३११ २९ 


पर श्र 
हू भंहिष्दाय पायत ऋताध्ने बहुते शुक्रशोचिये। 
३ १ ९३९४ १४ 
फंपस्लुतासों अरतये ॥१॥ 
वंदार्ध---( 9 ) उत्तम ( भंहिष्ठाय ) सबते अधिक दानी के लिए (गायत) 
शुंण गान करो ( ऋतातने ) यशों के स्वामी (हे ) महान्‌ ( शुक्रशोचिये हे 
3 गा ( भ्रपत्हुताहः ) है उपाससा करने बालों | ( अस्यते ) परमेश्वर 
| 
आशा्य--है उपासंता करते बालो ! महान दागी, व्ों के स्वामी भौर तेख« 
इकरूप परपेवबर के संस्तम गुणों का गाम करों । $ ।। 
१०८०“ सीधरि ; ककुप्‌ । प्रग्ति' / 


. शर३ई २१६११ २ ११४ ई 


पूरे 
भ्र शों परते लथोतिभि सुभीराभिस्तरति बाजकर्मणि । 


१॥है ३१ ५? रशश का 
ग्रत्य स्थ॑ सल्यभाधिय (२ 
पदार्थ मे ) उत्तम (स ) बहू ( अग्ते ) है परमेक्वर ( शक्ष ) तेरो 
( के रक्षापों ते [ सुबीराधि ) भर संतान वैमेदाली (तरति) उनति करता 
है( भि) धस्त पैंदा करने वाले ( यह्य ) जिसका ( त्थस्‌ ) तू ( सल्यस ) 
मित्रता ( क्ाविय ) प्राप्त करता है । २ ॥| 
भराधधर्थे--हे परमेश्वर | जिसको तेरी मित्रता प्राप्त होती है बहू पुरुष अन्न 
पैदा करने श्राली धौर सुन्दर वीर सब्तास देते माली तेरी रक्षाप्रों से अपनी सच 
अफार को उम्तति करता है ।। २ ॥। 


१7९-०धौभरि! । कहुए | भ्रग्ति / 
थू २ रैक एेर ३१२१३११२३११ २ ३ ३४१५२ 


हूं पूर्घया स्वर्भरं देवासो वेबभराति वभग्विरे | देवजा हव्यमूहिये ३४ 

उसकी (भूर्घम ) पूजा कर ( ह्वर्शारञ ) सबके तेता 

( दैशास ) पद व देवभ्‌ ) देव ( अरतिस ) कह (घन ) घारण या 

गा ( बेबभा ) मनुष्यों को ( हत्यभ्‌ ) सोग्यवस्तु (ऊहिंये ) तू 
। है ॥। 

भाषार्थ--है जीव ! विद्वात्‌ लोग जिस सर्वेश देव का ध्यान करते हैं तू उस 

सब्र के तेता की पूजा कर ! है परमेश्वर ' तू मनुध्यों को भोग्य वस्तुं वेशा है १७ 


११०--सोभरि । ककुपू । अरग्ति' । 


१ ४ १मे२ी हल १५ ६१३९२ 
क्षा नो हुणीथा तिथि वसुरात्ण पुसभ्रश्षस्त एप । 
३१६१ २ 

थे सुहोता स्व्ृध्भर ॥९॥। 


पदाबं--( भा ) भहीं (मं) हज ता ऋश्च करो (अतिथिस्‌ ) 
पूजमीय ( बसु ) प्ढ का वसाने बाला ( ) परमेश्वर का सतत) 
भस्यन्स प्रशंसनीय (शव ) प्राप्त करने के योग्य (य' ) जो ( 
( स्वध्!रः ) कल्यालकारी मो का स्वामी ॥॥४॥ 

सांचोर्ध--नी मंतुंब्य! जो परमेश्वर उत्तमदाता करत्याणकारी यज्ञों का 
अवासी धम का धसाते वाला तथा भध्यन्त प्रशंसनीय है उस हमारे पूजनीस देख के 
प्रति क्रांग वा धनादर के भाव संत करी ॥४॥ 


) दाता 


१११९--सौभरि । ककुप्‌ | अग्वि । 
३१ २ ३१ श्र हईै२ ३१६१ ३१ ३६३४२ 
भत्तो तो ऋष्निराहुतो भरा राति भटरो अ्रष्भर । 
३२३१ रु 
भसद्ाा उतत मरशत्तव ॥४॥॥ 
पदार्थ --[ भेद्र ) कल्याणकारी (न ) हमारा ( अग्ति ) परमेशबर 
( आहुत ) भली भांति ध्यान किया हुआ ( भरह्रा ) कह्याभकारी ( रासि ) दाग 
हो ( भा ) कल्याणकारी ( अध्चरः ) यश हो ( भंद्रा ) कल्याण करने वाली 
( उत्त ) और ( प्रशस्तय ) स्तुतियां हो ॥४५॥। 
>यरमहबर का ध्यान हमारा कस्माण करे । हमारे दान, यज्ञ और 
स्तुतियां भरी कल्याण करें ॥५॥॥ 
११२--पधौभारि । ककुप्‌ । अरित । 
पर ॥हैपे २३१ रर ३ १३ 
पजिष्ठ त्वा बबुसहे देव वेबजा होतारसमत्यंत््‌ । 
३ ४३११२ ३१११ 
झस्प यजश्ञस्थ सुक्तुम्‌ ॥६।) 
भावाज --( य्निस्ड ) प्रस्यन्त पूज्य (त्या ) तुझे ( बषुमहे ) भजते हैं 
| देखेंभ्‌ ) देव (देवजा ) देवों में (होतारगुं ) दाता ( अमर्त्यन्‌ झविताशी 
अस्य ) इस ससारकूप' ( ग्रशस्थ ) यज्ञ को ( सुकलुम ) सस्ती भांति सफल 
करते वाले ॥६॥ 
भाषार्---है प्रमेदवर ! केतों मे देव, कर्म फन के दाता, अविनाशी, इस 
ससार रुप यज्ञ को सफल करने वाले तुझे हम भज़ते हैं ॥६॥ 
११३--प्रौभरिं!। कक्ुप्‌ / अर । 


4२ हैं १ १५९३ ३ है र२े हैं १२३ १३ ११२ 
तदरने शुस्तमाभर यत्सासाहू संदते कम्श्िदशिणस । 
११ रर बेक रंग 


भम्यु जनस्य दृद्यम ॥७॥॥ 


परयार्थ--- उस ( अस्ते परमेश्वर तेज को 
आभर ) भू का ! हुं कि [ कसी ) दबाव ( पर औसा में 
) भी ( अषिसाम्‌ ) बुरे विधार को ( सस्यु ) कफ्रोच को भी 
8 मनुष्य के ( हृद्यभ्‌ ) हुःलजदायक ॥१७॥। 
लाबाधें--है परमेश्वर ! तू हमे ऐसा तेज प्रदान कर जिससे मशशाला में 
यज्ञ करते के समय उत्पन्‍्त होने वाले किसी बुरे विचार को तथा मनुष्य के हु-लदावी 
ऋरीज को भी देवा सर्कें ॥७॥। 


११४- विएक्सता । कक्ुप्‌ । ब्रोग्ति' । 
व्‌ रर३ई १९ ३११ ररईे १४ हदहडेंर 


यहा उ विव्पति हित सुप्रीतो मसुथों जिशे। 


रु रेएंड में १२ 


विश्वेदरिन प्रति रक्षांसि सेषति ।८॥। 


का शा) जब (उ निश्चय ' मी ) (था हि 
रक्षा करने व उपासना हछिया हुषा ; ) प्रसन्‍्त 
मनुष्य के ( शिशे ) बे लिए ( विधवेश्‌ ) सम्पूर्ण ( रक्षांसि ) थुरे ४ 
( भ्रति ) सम्मुख ( सेचलि ) दूर करता है. ॥६८॥। 

भावाध--प्राणिमातज का रक्षक परमेश्वर पुष्य 


के सेवक पर जब प्रपासनां 
से प्रसन्‍न होता है तो वह उसके सारे डुरे विचारों 


दूर भगाता है ॥४।॥ 


फा 


रे 
! । |] ५ ॥. 9 | 0 क 


|, 


4७४५ ८७४७:६८०॥/कआर “ंाधााहाल/भभातररन्‍ काकलककृाकन इन कक १४ $ अकक कक कक कक - का करके ।२७-७३१क ५ कक काका कावाकाक्थ+क५ ७४३३७ ;८७ ७ केक ७ कम ७१७३१९/७ क+॥:+क क-ककमी दा 4 ) गे फ 4 
5 हा थ 


ऐन्द्र पर्व 
दितीयोध्ध्याय 


११५--शंयु । गायत्री । हद । 
१२ ३१ श्र ३२३१२ र्3 ३४२ ३१२ 
तहों माय सुते सचा पुरहुताय सत्बने । श यद्गते न शाकिने ।१॥ 
परदार्ध-- ( तु ) उस ( व ) तुम ( गाय ) या ( छुते ) उत्पल जगत्‌ 
( सथा ) साथ ( पुरहताथ ) अत्यन्त प्रशंता यौग्य के हे ( सत्यने ) सर्वदा 
यतमान ;( दाम ) कल्याणकारी (यत ) जो ( गबेतव ) वेदबाणी के समान 


६ झाकिते ) शक्तिमान्‌ ॥१॥ 
आावार्ध--है करने बाले | तू सबपूज्य स़बदा वर्तमान तथा सर्वे 
बक्तिमान्‌ परमेश्वर के वेदबाणी की प्रणसा के समान अपने कल्याणकारी स्तोत्र 
का गान कर ॥|१॥ 
११६-- ध्रुतक । यायत्नी । इख । 
१९११२ ३१२११ २३ १२ १२३१ एर 


यस्ते नून शतक्रतचिस्द्र युस्नितसो सव । तेन सूस सवे सदे ॥२॥॥ 


पदाघ-- ( ये ) जो ( ते ) तेरा ( नूम ) निश्चित (शतकतों ) है अनेक 
जानवाले ( इज ) है ईपवर ! ( छूम्नितम ) अत्यन्त यशस्त्री ( मद ) आनन्दित है 
६ तेव ) उससे ( शूलम्‌ ) निश्चित ( खदे ) उपासना में ( सदे ) हमें प्रानदित 
कर ॥२॥ 

भाषार्थ--है असर्य ज्ञान वाले ईश्वर | श्त्यन्त यशस्वी जो तेरा ध्ान-द 
है, उत आन द से हमें उपासना में आनदित कर॥२॥ 


१९१७--हवय॑त । गायत्री । हद । 
शर१३े११३ ३१२३२ ३१२ ३१२ 
गाव उप बदावटे सही यक्षस्य रप्सुदा। 
३१ रु ३१२ 
उभा कर्णा हिरण्यया ॥३॥ 
पद्मा्ध -( ग्राद ) सूर्य को किरणें ( उप ) समीप (बब ) फैलती हैंया 


( 
पड़वी े ही) पृथ्वी 
कर बारी हज हो कर शनशीत 


भावा्--सूय की किरणों पृथ्वी के ऊँचे नीचे सभी स्थानों पर पड़ती हैं । 
पृष्की यज्ञ का! स्वरूप देने वाली है। उसके दानो सिरे चमकीले हैं ॥ ३॥। 


१६८६--श्रुतकक्ष । गायत्री । हथ्ध । 


शी २ ३११२३२३१२ 
अरमइवाय गायत श्रुतकक्षार गये। 
२३१२ १ ६९ 


अरमसि-्रस्य घासते ।। ४) 


पदार्ध--( अरम ) पर्याप्त पूरा ( अध्याय ) ग्यापफता के लिए ( गायत 
शान करो ( भ्रूतकक्ष ) हे उत्तम श्रणी के मनुष्य | ( अरम्‌ ) पूर्ण ( इख्ह्य । 
अश्विर के ( बार्ने ) सरूप के लिये [४ 
भाषाबं-- हे उत्तम श्रेणी के मनुष्य | ईहवर की व्यापक्ता उसकी शक्ति 
ओर उस के स्वरूप का युण ग।ने कर ॥।४॥। 
११९--श्रतकक्ष । गायत्री । इस्र । 


कूरर ४२ ३ २३१ ०२ 
समिन्द्र वाजयामसि महे बृत्राय हतवे। 
१ शर ३१ २ 
स बुषा वृषभों भुवत्‌ (१५॥ 
बहार्ष--( तम्‌ ) उस ( इससे ) ईश्वर की वाजपामत्ति ) महि 
गाते ! ( भहे ) महान्‌ ( ध्ृत्राय ) भ्रशान का ( हम्तवे ) 5४ करने के (83 
बह ( यूबर ) कामनाओों की वर्षा करने वाला ( अवभ ) घन का दाता 
६ शुत्रत्‌ ) हो ।४॥। 
झावा्य -- हम महाम्‌ प्रज्ञान फ़रा साश करने के लिए 
आन करते हैं। बह हमारी कामनाश्ो को पूर्ण करता है। बह बह गा 9 
१२०--देकशा मय ।गायती | इतद .। 
॥ २११२३२३११९ ३१ २२ 
स्वसिसा बलादणि सहसो जात भोजस । 
है प३इ १ ९़शर 


रख सन्‌ दृधन्‌ वृषेदर्सि। ६ ॥ 


परदार्थ--( त्वम्‌ ) तू ( हरा ) है ईवअर | ( बसातू ) बल से ( अधि ) 
झधिक ( सहस | जन से (जात ) प्रसिद्ध ( लय पय॑ से ( स्वभ ) सू 
( लम्‌ ) विद्यमान है ( धषन ) है सुखो की वर्षा साले ( बृधाइत ) हूँ 
कामनाभों की पूर्ति करने वाला ( अति ) है ॥६)॥ 

भावार्थ--हे सुखो की थर्षा करने दाले ईश्वर ! तू बल तेज प्रोर पेय से 
प्रसिद्ध है । तू सदा विधमान रहता हुआ हमारी कामनाप्री क्षो पूर्स कर्से वालो 
ही है ॥!६॥। 


१२१--गोष्‌मत्यश्कसूक्तितों । गाग्रत्नी । इडः । 


शेप रर १२ेर्ठड के १२३२ ३ १ रबे१ २३१ 
यश हरखमवधयदयद मृसि व्यवतयत्‌ । चक्राण धोपश विधि ॥ ७। 
पदार्थ-- ( पक्ष ) परमावर ( इजम ) सूय का ( ध्क्‍्णपत ) बढ़ाया 
( क्त ) जो ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( व्यवतयत ) थुमाता है ( च्रक्राण ) करता हुप्ा 
( ओप्शमत ) सम्दध को ( विधि ) भ्राकाश मे ।७॥ 
भाषार्थ--यश परमेश्वर त॑ सूथ को बढ़ाया जाँझ्षि जाकाग में सम्यन्ध 


करता हुश्ला भूसि को चुमाता है ।। ७ !। 
१२२--अऋषिदेवताफ़ दांसि पएृवंक्‍त | 
१२९३ द<ठउ ३१ रैर२३ ३ ३ २३२ ३ ९ 3 बम १३ 
यदिन्द्राह यथा त्वमीशोय वबस्च एक इत्‌ । हतोता मे गोतला स्थात्‌ ३५॥। 
पदार्थ--( मत्‌ ) यदि ( इस्द्र ) हे ईश्वर ! ( अहम ) मैं ( यथा ) जैसा 
( सवम्‌ ) तू है। ( ईश्ोथ ) प्रधष्ठाता हो जाऊँ ( बस्म ) धन का ( एक इस ) 
एक ही ( हतोता ) स्तुति करन वाला ( में ) मरा ( गोसखा ) मित्र ( श्यात्‌ ) 
हो ॥। ८ ।॥। 
भाषार्थ--हे ईश्वर ! जेसे तू सार॑ ऐश्बय का (क ही अधिष्ठाता हैं ऐसे ही 
यदि मे भी हो जाऊं तो मरी स्तुति करने वाला गवादि घन से युक्त हो ! ॥ ९ ॥| 
१२३--मेधातिथि । गायत्ता । इख्द्र । 


१२ ३१ २ १९१२ ३१४ १२१२३ १२ 
पर्यपम्यमित्सोतार झा धावत मश्चाय । सोम वीराय शुराय ।।६।। 
प्रवा्ध---( पन्यम्पन्यम ) बार वार स्तुति करने योग्य (इस ) ही (स्ोतार ) 
है स्तुति करनेत्रालो ! ( आधावत ) शरण में जाब्मा ( भश्ाय ) प्रशस्त धत के लिए 
( सोमम्‌ ) भ्रात दस्मरूप ईश्वर की ( बोराय ) पुत्र के लिए ( श्राव ) शुर ॥8॥ 
भावाथ--हे स्तुति बर्तवालो | घन के लिए और शूर पुत्र की प्राप्ति के 
लिए वार वार स्तुति करने योग्य आन "स्वरूप ईश्वर की ही शरण में जाभो ॥।६॥ 


१२४---प्रियमैप्र । गायत्नी ( इईरड्भ । 

३१३ ३२४ ३ २३ १९२ ११२३ १२ ३ १९५ 
इद बसों सुतमध पिथा सुपुणमुब्रम | ग्रताभग्रिग्तरि्ा से ॥१०॥ 

पदार्ष-- इस ( बलों ) हे वसानेवाले ईश्वर | ( शुतभश्यत्ः ) 
उत्पन्न हुए हो पक ( विद्व ! पिला ( सुपर्शांम ) पूरी ( शत | भर | 
पूरा ( अनाभयित्र ) हे सदा निर्शय ! ईश्वर ( ररिसा ) हम समर्पण करते 
( ते ) तैरी सेवा मे ।। १० ।। 

भावार्ध--है सबको बसाने वात परमश्वर | तू ससार में उत्पन्न होने वाले 
सांस को पूर्रा घोर पर्याप्त रूप से पिला । है निमय | हम अ्रपने सर्दस्व को तु 
में समर्पश करते हैं॥ १० ॥ 


| पहली दशती समाप्त [एड 


१९४-सतकक्ष श्ुतकक्षो वा गायत्री । इन्द्र | 

रु ३६ ३१२ ३१ र२र बः्लर. 
उद्देदभि श्र्‌ तामघ वृषभ नर्थापत्तम्‌ | प्रस्तारमेषि सूर्य ।।१| 

पदाचं--( उत्‌ ) ऊपर (है) प्रसिद्ध (इस ) ही ( क्षति ) सच प्रकार 
( भ,तामधम ) विख्यात घमी ( बवमस ) यायव दो सांग को पूरा करते वाले 
( गर्षापक्षम ) कह ध्य मात्र के हित करने बाल ( अस्तारम ) उदार पुरव को (एॉँषि) 
झठाता है ( सृर्ष ) हे सब प्रेरक ईइबर ॥ १ ॥। 

भावा्॑--है सर्व प्र रक ईएबर | विश्यात धनी दाचकों की मांग पूरी करने 
वाले ममुध्य मात्र के हित॑बिन्तक प्रौर उदार पुमप को हू स्वश्य उ्तत करता हैं।!। 

(२६९-- ऋषिछत्दोद॑बतानि एृवंबत्‌ । 


२३१ रर है१३दे३े३ २३ २११२ ३१२ 
यदश्य कष्च वृत्रहस्नुदगा ध्भि सूथ | सर्व दिख ते बच्चें ।२॥ 


रे 





!.. बडबें-- जो [ अञ् बे भी 
यश कर माप) 
कक सब्र इत ) है ईएबर 
तेरे ( अं ) आाषीन है 4 २ ॥। मु ही 
ऋआंषार्थ-हैं शब को प्रेरणा करते बाले | है भजन के माझ करते वाले 


ईश्वर ! जो कुछ भी उत्पत्त दिलाई देता है वह सम तेरे ही भाषीन है ॥ ९ ।॥। 
१२७--भरदहाण ।ै गांयज़ी / इन्द्र । 
१. मदर ३९३१९ ३१२९३१३ २६ २ १२१५३१२ 


थे झागयत्‌ परावत सुन्ीती तुर्णश यशुन्‌ | इस्त' से तो पुथा सला ॥३)। 
बहार्ध--( मः ) भो ( भावयत्‌ ) लाता है ( पराकतः ) धर से ( खुनोती 
उत्तम भीति से ( तुर्वक्षम ) समीप ( बहुल ) सनुष्य को ( ४ ४28 । 
बहु (थे ) हमारा ( धूवा ) भजर ( सजा ) मित्र ॥ ३ ॥। 
आधार्थ--सो ईहवर अज्ञान के कारण दुर भटकने बाले मंनुस्थ को अपनी 
खतशम भीति से समीववर्ती कर लेता है, वही हमारा प्रजर मित्र है ॥ ३ ॥| 
१ै२-- धृतकंक्ष ।गायती | इन्द्र । 


१५ ह २ १३ १२३ १ रएर 
मा भ इमाभ्पा १विश' सूरो अक्तुध्ता यमत | 
२३१२ ३९४ 
त्थां थुजा बनेस तत्‌ ।४।। 
वरदाच--( मा ) नहीं (से ) हमारे ( अभि ) सन्‍्मुख ( इना ) है ईइवर ! 
पर ] दिशा से ( सूरः )बीर ( अल ] राजियां में ( आयमत ) 
पत्रण करे ( सथा ) तेरी ( मुंजा ) योग बाली सावना से ( ) भक्ति 
करे ( तह ) उस कारण से ।! ४ ।। 
भावार्--है परमेश्वर ! जिसते कि कोई भी बोर पुरुष रात या दिल में 
हमारे सन्मुख्त की दिशाम्ों पर नियत्रण न कर सके ध्र्थात्‌ हम जिभर भाहें चल 
सकें, हमारा आगा कोई न रोक सके इस कारण हम तेरे से योग कराने वासी 
भावता के साथ तेरी भक्ति करते हैं ॥॥ ४ ।। 
१२९--मध्ुच्छन्दा । गायत्री | इन्द्र । 
११ ३१२ ३२ ३१२ ३१२ १२ ३११३ 


शा सार्मातत रधि सजित्वान सवासहम्‌ । चर्षिण्ठमूतगे भशा ॥५॥ 
पदार्थ ---( भा ) सब प्रकार ( इगम्र ) है ईश्वर ! ( सानसिश््‌ ) निरन्तर 
सेवन करने वोग्य ( रंपिभ्‌ ) घन को ( सजबित्वानं ) सदा विजय कराने थाले (सदा 
अहुस ) शत्रु के आक्रमश का सहन ने करने का हेतु ( अविध्ठम ) बढ़ाने वाले 
( अतग्रे ) हुमारी रक्षा के लिए ( भर ) पूरे कर ॥ ५ ॥। 
भावश्ध--है ईश्वर ! निरस्तर भोग करने योग्प जिनसे हम शजणु पर बिगय 
था सकें तथा उसके प्राफ़मण का सामना कर सकें, ओर जो हमको सदा उन्मत कर 
सके, ऐसे ध्रस के द्वारा हमारी रक्षा के लिए हमें पूर्ण कर । ५।। 
१३०--मधुण्छन्दा । ग्रायत्ती । इंद्र । 
२ ३२९४ ३१२ १२३१२३ १२ 
सहाधन इसासभें हथामहे । युज बृशेषु वज्िणम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ. ( इसाम्‌ ) ईश्वर को ( बबम्‌ ) हम लोग ( सहाघने ) संग्राम में 
ईश्वर को ( कर्ज ) छोटे संग्राम या कार्यों मे ( हथामहे ) पुकारते 
सहायक ( बश्नेवु ) पशानों को दूर करने में ( चच्थिमम्‌ ) निवारणास्त्र 
को धारण करने वाजे ।। ६ ॥। 
भाष्राध---हम छोटे या बडे सप्रा्मों में सहायक अज्ञानों के नास करने वाले 
परभेंहवर को पुकारते हैं। ६ ॥| 


१३१--पफ़िश्ोक । गापत्री । इस । 


४७७७-९० १०-७७७-२७७ ५७ ७ ७कछ कक ४ 


१३३--लिशीक । धायत्वी। हस्र 
२ ३ २३६१२ ३११ ३१ २३१२१४२ 
श्राधा ये धग्निभिन्‍्धते स्तुणन्ति बहिरामुषक । 
२१३५ ३२३२ ४३४१२ 
येचामिक्रों बुधा सखा ॥९॥! 
पर भा ) सब प्रकार ( थ ) प्रसिद्ध ( थे ) जो लोग ( अध्मिम 
ईश्बर को कड ) अप्रनी आत्मा में प्रकाशित बे बा ) किार 
करते हैं ( चहि' ) ज्ञान का ( आतुषक्‌ ) मिरम्तर ( श्रेषां ) ) ईश्वर 
( युवा ) अअर ( सखा ) मित्र | ६ ॥ 
आधार्य..-जिनका प्रजर परमेश्वर सला है, भौर भो 
हैं वे भपने ज्ञात को निरन्तर बढ़ाते हैं।। € ॥ गा 
१३४--विशोक । गायती । इन्द्र । 
३ २४ ३ २३ २१२३१२ ३५१९ २२ 
सिन्थि बिशया झ्प ह्विव परि शाधों जही भृथ । 
१२३१ श्र 
बसुस्पाहूँ तवाभर ॥!०॥ 
पदाघ--( सिम्धि ) छिननभिन्‍्त कर (बिदथा) सारे 
देथ की भावनाओं को ( परिमाध ) सब सब बा रही 


पा) 


( हिचः ) 
संग्रामो [लड़ाइयों] को ( बसु ) सम्पत्ति है ( स्पाइस ) सहपाद : नह 


भाभर कर ।। (०१। 


भावा्ध- है इस्द्र | तू समस्त है थ की भावनाझों को नष्ट कर तथा सभिटा 
समस्त विष्न बाधाप्ा को । जो स्पृहभीय [ इच्छा करने के योग्य ] घन है बह हमें 
प्रदान कर 4 १० ॥ 


ध॥ दूसरी ददाती समाप्त (5 


१३५--कण्वी घौर । पायलश्नी । ह४ । 
१३ २३११२३१ २र १६ शर॥ १२९२ 


इहेव श्वृण्य एथां कद हस्तेषु यद्ववास्‌ । लि यासं वित्रमुडलते ॥ ११ 
पदार्थ ---( हे यहां के ( इथ ) समान ( भ्पृष्णे ) सुनता 
पचनों के ( कहा ) पॉणिया ( हद ) हाथों मे है बात) भा [अप चट 
( गिमासस्‌ ) मार्ग को ( जिभ्रसू ) ध्रदमुत ( ऋडलते ) सिद्ध करता है॥ १॥॥ 
कल कप पा इतर 
से ॥ तर होता 
झधिकार मे है! [ यह शब्द एक ] अद्भुत मार्ग सिद्ध करता है ॥ १ बा जम 
१३६६-- व्िशोक । ग्रोयत्ञी । हस्त । 
है १२ है १२ 
इस उ तथा यि सकते सजाप इस सोमिग । 
३१२ ३११२ २३२९ 


पृष्डाबन्तोी यथा पशुस्‌ ॥"॥ 


३१२ 


११२ रे रे 


! बज न से देखते हैं 
सक्षात्त ) धित्र ( इस्ध ) परमेश्वर ( से ए्वय शा फुटाबभा- 
घास के लिए पशुपालक ( यथा ) जमे ( पश्चुम् ) पशु को ।। हा ! 


सावाध--है ईश्वर ! जैसे पशुपालक [ अपने उपकार के का पक्षु को 


देखता है, ऐसे ही तुम्हारे मित्र ऐश्वर्य शाली लोग तुम को विशेष रुचि से हैं ॥२॥ 
१३७-- वत्स । गायत्री / इत्ध / 

१२ ३४५१३) २३४ १ २३ १३१२ ३ १२३ १२५२ 

समस्य भन्‍्यवे बिज्ञो जिशया तमस्त कृष्टम । समुद्रायेव सिस्थश्न ॥ ३३) 


११५ ३१२३१ २२३१३ १२ ३ १३१ (| गा हक व ) के ( ले ) समन के लिये 
क्ष" ) प्रजा हष्टव | मनुष्य (श्वमुत्राय 
मत गुल आा कक का हज अप (छत) | के लिये ( इश ) समान ( सिल्यत्र ) 8४ कक "5० कं कगार) 
- अपिवत्‌ े भाषा्---जिस प्रकार नदियाँ समुद्र की तरफ भुकती हैं, इसी अंकार सारे 
०१३३४ 3 |! करन करता पृ! 22037 हे ह 53 मत ) मसुष्य मन या ज्ञान के लिये परमेजवर की तरफ भुकते हैं ३॥ 
आधाब--हुरी भसी पर्तियों. बाला जीव संसार का उपभोग करता है, तथा ११८--इुसीदी । गा॑त्ती । इत्य । 
जायु की च॒ढ्धि के लिए पुरुषर्थ को प्रहण करता है ॥ ७ ।। ३२१ ४३१ रर₹३१ ९६ ३१३२ १ ३३१२१३१२ 
१३२--वसिव्ठः | धागवी । इस । महत्‌ तदाबणीमहे बसम्‌। युत्यामस्मस्यम्त्तये ॥४॥ 
३१४ ११३१ ररए पड १ के के के व का ४ विद्वान (इस ) ही है भव ) दा 
श्वाग्रेयोईमि प्र दोमुभो बदन । सवा शस्य ॥द॥। बूब्स 
वहार्च( बधभ ) हुए बोर ) हैं ईएमर । (ह्यामअ") तेरी कामना ही पक कोड आग । अर 2 हर बह कब) रा कै लिये 
करते कहते हे सॉहार्थध--हमारे लिगे सुक्ष की वध्टि करने वाले ईशिवर, आदि 
करें हे 4 आम ला ममता देवों का जो महाग संरक्षण है, उसे हम अपनी रक्षा के लिये सदा जार का है।४। 


कामससोमभी की पूर्ति करने बाते ( विद्ी 
चुद ६ अब ) इस उंसार कम (ले) आर (कश्ो) है दब दाह हा ! 


अधिये/-ोे सुर के पर्षेक झाप् ! दा गा के कम सोग 
हपकी नेसंरकार १ हू हमारे देस संत्रार की सभी वस्तुओं को अाक्ता है पद्म 


( 
(आभर) पूर्ण 
है 
हैं 
। 
वेबाना भिषणों 
बडे 


११९---मेध्रातिधि' । ग्रायत्ी । इंच । 
३२१३१ १९ ४२३१२ ३११३१ २३६२५ 


सोसानां स्वरन कथु हि शरहमणस्पते । कक्षीबन्स थ औकिजः ।१३५॥ 


++सकेक फेक कल्‍काओ कं कम ्‌क+क कक» ५३4४ भनक पाक अं ५ कम सन्‍क+क५+ कक आआभान तक कक १०१०७ कक नक +.क-क-क १-५3 ७१०७ ३०७-४५३ ९५-३५ ४५ भ+५)७%+--५७०७७७+९५३०५-७३०७-५००७+-०न के |; (8. ; *ै 2 ६ ॥५ क्र क्र 
है 


डृ मे 


ह४ साध्वेदभादा माय पूर्यी वि क 





पदार्थ... सोम विशास के (स्वरताम्‌ ) प्रकाशक ( कृछहि 
बना कतक । किक के स्वामी | ( कक्षीबन्तत्‌ ) सृष्टि का शाता (यं | 
जो ( क्षौप्तिण ) मेधावी का पुत्र ॥५॥। 
भाषा --हे बेदवारियों के स्वामी परमेश्वर ! जौ मेधावी का पुत्र है। ऐसे 
सोम विज्ञान के प्रद्राशक पुरुष को समस्त सृष्टि विद्या का शाता बना ।।५॥| 
१४० --श्रुतकक्ष । गायत्वो । इस! 
१३५ ६३ ११ ३१ र९ोएर ३१२३२ ६१२ 
जओषघम्सना इदस्सु नो बृत्रहा सूर्यासुति । शुणोतु शक भ्राशिषम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ--( ओषप्मता ) मेरा ध्रभिप्राय भानता है ( इंत ) ही ( बस्तु ) हो 
[ मे ) हमारी ( बृचहा ) भ्रशान नाशक ( भूर्याचुतिः ) आतन्दवन (शुरतोलु) सुदता 
[ शुक्त ) शक्तिमान्‌ ईश्वर ( आधिकम ) स्तृति ॥६॥ 
सावाध--झशान का ताश करने वाला, धानतन्‍्द स्वरूप और शक्तिमान ईश्वर 
हमारी स्तुति सुमता है भौर अभिप्राय को जानता है ॥॥६। 
१४१--श्यावाश्व । गायतो | इस । 
२९१२१ ३ १२ ११४५२ 


३१ २ 
ध्रद्या तो देव सबित प्रजावत्सावी सौभगम्‌ | परा दु प्यप्न्यं सुद ।॥। 
पद्ापं--( अछा ) आज (ग ) हमारे लिये ( देव ) हे ईश्वर ! (सबित ) 
हे सब के उत्पादक [| ( ) सन्शानयुक्त ( क्षाथी ) दे ( सौसगस ) ऐश्वर्य 
सम्पत्ति ) ( पराशुद ) दूरकर ( दु ध्यक्त्मम्‌) क्लेश को ॥७॥॥ 
भावार्थ -- है सम के उत्पादक देव ईश्वर ! श्राप हमको सम्तानयुक्त सम्पत्ति 
हें श्लौर क्लेश को हूर करें ॥७॥। 


१४२०-प्रायाथ । गायती | हन्द । 
२ ११४११ ९९ ३२११३ १४५ ३१ 


श्र 

क्या इस्य वृषभो युवा तुथीभ्रीधो श्रनानत । ब्रह्मा कस्त सपर्थति ॥८॥ 
पदार्थ --( क्य ) फहां है (स्थ ) कह बृषभ ) सुख का दाता (यूबा) अगर 
। तुबीप्रीष ) विराटस्वरूप ( अलामत ) शक्तिशाली ( ब्रह्मा) चारो वेदों का ज्ञाता 

कः ) व्कक' तन ) उसकी ( श्षपर्ध ति) भली भाँति उपासना करता है ॥८।। 
““विराट्रूप और महान्‌ शक्तिशाली परमेश्वर कहाँ है ? प्वर्मात्‌ 
सर्वत्र है। उसकी भंत्री भांति उपासना कोन कर सकता है ? चारों वेदों शा ज्ञाता 

पुरुष ॥८॥ 
१४३--बत्स! । गायत्ी ।इड्ठ । 
२३१ १३१२ ३४१२५ ११ शोर 


३ ५१ 
फपहरे पिरीणां सगसे श्र भदीमाम्‌ । षिया विप्रो प्रजायत ॥६॥ 


पदा्च--( उपझूरे ) गुफ्रापो मे ( गिरोणास्‌ ) पवंतो की ( सगमे ) संगम 
पर ( नव) प्लौर ( गदीगास्‌ ) नदियों के ( धिया ) विशेष ज्ञान से (विश्र ) मेधावी 
( अजाबत ) बनता है ॥१६॥ 

भाजार्ध--पर्वतो की गुफाशो भे झौर नदियों के सगस पर विशेष कर्म 
[वोगाभ्यास] करने से समुष्य शानी बनता है ॥8॥ 

१४४--ईरिमिष्ठ । गायत्री । इज । 

२ १ २ ३१ शेर ३१२४२ १२१२३ १२ 
प्रसक्नाज श्रवण्ीनामिस्र स्तोता सव्य गीभि । नर नुषाह महिष्ठम्‌ ॥१०॥ 

पदार्भ--( प्र ) उत्तम ( सन्नाजम ) सप्लाट ( चषशीनामु ) भनुष्यो के 
( इसास्‌ ) ईश्वर की (*स्तोत ) स्तुति करो ( गव्यघु ) स्लुल्य ४४ ) गैवबा णियों 
से ( भर) सुपथ पर चलाने वाल ( मुधाहम्‌ ) मनुष्यों को नियम में रखने बाला 
( मंहिष्कत्‌ ) महान्‌ दाता ॥१०।। 

भावाबं--हें मनुष्यों  सनृष्यमात्र के सआट स्तुति करने के योग्य क्री 
वैदभन्‍्तों से उत्तम स्तुति करो वह मनुष्यमाजर को गियर मे रखता है दब 
महा है भौर वह सबको सुपथ पर चराता है ।।१०॥ 


| तीसरी बढती ससाप्स (४६ 


१४५--ध्ृतकक्षः । गायत्री । हस्द्र । 
१९ ३ १९ ११२१ ३१२ २३१२ ३ १२ 
प्रपावु 3) सुबक्षस्य प्रहोधिण । इम्दोरिन्डो यवाशिर ४६॥ 

“ भगत ) रक्षा करता है ( श्षिप्री ) कायकुशल ( आधथल; ) अन्त 
की ( सुरक्षत्य ) उत्तम शक्तिशाली (प्रहोषिण ) समर यक्ष के हे | शाह ) 
परमेस्र का ( इस ) राजा ( बवाशिर ) यव गा से युक्त ॥१॥ 

आवाधे--स्यावह्वा रिक पारमायथिक सुख की प्राप्ति करते बाला राजा उत्तम 
शेक्तिशारी तथा ससार यज्ञ के होता परमंप्वर के दिए हुए यवादि से युक्त अन्तोदि 


पे 


अंदोर्षी की रक्षा भौर उपभोग करता है ॥१॥ 


१४६--मेधातिधि । गायत्नी । इन्ध । 
की है १३ रैर३१६१२ ५१ २४२४७ ६११६ 


दमा उ सवा धुदवसोदभि प्र नोतुवूगिर । गायों पत्स तध्रेनव' ॥२॥ 





कलाम हु 
अदार्ध---( इया ४8 ) मे ( श अ हैरी ( हा ) कर दाह" 
करती है। ६ गिरः ) [सा 3: 

870 87008 


भाषाथे-है ईंद्मर सब के निवासदाता | जैसे दूध देने जाली गाएँ अंधे के! 

पात्र जाती हैँ है है मे हमारी स्तूतियाँ सब प्रकार से वारबार तैडी झरसण में 

पहुचती हैं ॥ २ ॥ । 
१४७--गोतम । गायत्नी / इस्द्े । 


श्व ३१४१५ ६३२३१ १शक रर ३६१ ३१२३ ६४२ 

झज्राह गोरसम्बत ताम त्वष्ट्रपीष्यम्‌ । इत्था सयामसों गूहे ३३॥+ 
प्रदार्ध--( अन्त ) इसमें ( अह ) तिश्चित ( खमनन्‍्वत) जानो ( ऋाम ) तेज 

( स्वध्टू: ) सूर्य को ( अपीच्यम्‌ ) प्रविष्ट हैं ( इत्या ) इस प्रकार ( अ्रमायततः ३ 

शर्मा के ( गृहे ) मण्हल में ॥३॥ ; 
भावा्थ--इस चस््रमप्डन म सूर्य की किरण प्रवेश करती हैं। है अनुष्सों ! 

दैसा जानो ॥| र।। । 

१४८५--भरद्राण । गायती | इस । 


रछ़ ६३ १२३१२४३२३१ श्र १२११ २३११२ 
प्रदिखों श्रनयद्रितो सहीरपो वृषस्तय । ततज् पृथा भुगत्सला ॥3॥! 
पदार्थ--- ( घत्‌ ) थो ( इसा प्रहुँचाता' है ( रिलेः ) गति 
करने वाली ( प्र शा पे ( बे पेपर मः ऐ वर्षों कर 
वालां ( हज ) उसमे ( पूषा ) थायु ( भुषत्‌ ) होता का ) सहायक ॥४॥ 
भाषाधें--पूर्स वर्षा करने बाला सूर्य यति करने बाली पृथियी पर ज़सों को, 
बरसाता है। उसम वायु सहायक होता है ।॥।४॥ 


१४९--घिदु पृतदक्षों वा। गायती । शमय । 
॥ १६ ६३१९ ३२३२१ ३१२ रदेरेंठ ३१२५ 


ग्रोधपति मरतां भ्व्रस्पुर्माता भधोनाम्‌ । युक्ता बह्ली रयानाम ॥४१। 
परदार्भध--( यो ) पथ्वी ( धयत ) प्रहण करती है ( भद्तावु ) पकतों को 

[ कप ) भन्‍न उत्पन्त करने बाली ( झाता ) प्राणियों की रक्षक (मधोनाश ) धर्म 

भ्रादि री ( बुक्ता) साथी ( बह्ी) वहन करमे वाली ( रभागास्‌ ) विविभ यागों 


के ॥ ५॥। 

भाषाध--इन्द्र प्रादिद्वारा की हुई गा अन्तादि की दाता सुर्याति की 
साथी आह बातो को धारण बरने वाली पृथिवी माता पान करती है भ्यवा ग्रहण 
करती है ॥ ४ ॥ 


१५०--ध्रतकक्ष , सुफक्षो या । गायती । हुआ । 

११५ ४ १२ ३२१३१ २ १२३१२ है 
उप नो हरिभि सुत याहि मवाना पते । उप नो हरिलि सुलभ ॥६॥ 

प्रदार्भ -( उप ) समीप ( न) हमारे ( हरिलि ) मनुष्यों के उपनेशों से 
( सुतम ) उत्प न ज्ञान को [ याहि ) प्राप्त करा ( सडानां पते) झानत्दों के स्वाभी 
( हुए ) समीप ( मे ) हमारे (हरिति ) सूर्य भ्रग्ति द्वारा ( शुतम्‌ ) भोग को ॥88 

भाजार्े--हे प्रातन्दों के स्वामी परमेदधर | अपने विद्वानों के उपकेशों ते" 
पत्यस्त शान तथा सूय अग्नि प्रादि व्वारा उत्पस्त भोग को हमें प्राप्त कर ६॥ 

११५ १--ऋषि छन्दोदं॑बतानि पुववत । 
२९ ३६१२३१३१२ ३१२ १ २१ ३५१ श्र 


३१ 
इष्टा होता धसुक्षतरेण बुधस्तों ध्ष्वरे। झर्छावभबमोजला ॥७॥ 


पदार्थ --( दृष्टा होता ) इृष्ट भ्राहुमियें ( जब ) छोड़ते हैं [ शा 
परमेश्वर का ( बृधम्तः ) उच्चारण करते हर परे मे 
भांति ( अवभुषम्‌ ) परिपूर्ण ( ओलत्षा ) जज २ ॥७॥। 32080 ७04 से 
भाषार्थ--यज्ञ मे विद्वाम्‌ जन तेज से 
बल जज किक न तैज से परिपूर्ण ईश्वर का उच्चारण करते हुए. 
११५२--कत्स । गायत्री । इस । 
श्र्ठ ३१) रर ३१११ १११३२ १५१ रर 
प्रहमिद्धि पितुष्परि भेधामृतस्य जप्रहू । प्रह सूर्थ इधाजनि ॥ढ।! 
पदाएएर--( अहम ) में ( इत ) ही ( हि) वर्योंकि ( पिशुआरि 
के ( मेधास्‌ ) शात को ( ऋतस्म ) अर्ति के (का ) पचओी जा कल 
है। ( महर्‌ ) में ( सूर्य इच ) सूर्य के समाल ( अजब्ञति ) पैदा करता हैं ।ब8 
भाषाध--में परमेश्वर श्‌ लोक तथा अग्नि या साप्तारिक सियम | शांत 
को धारण करता हूँ। में ही धूर्प के समान शान के प्रकाश की पथ! हरा ता 
१४२--शुन|क्षेप । गायक्षी । इस । 
३१९ ैंर११३६ ३११६ $॥३३ १३१९० 
हम इखे सन तुवियाका । क्षुमणों पा््रिरंदेभ आह 
पइ 2, भनदाली (सं) इसारे (प्रथम) प्रसप्त होते धर हहिंखों) 
परमेश्वर के ( श्स्तु ) होती हैं ( तुविधाजा शक बलवाही 
पुक्त ( बानिः । ) बिलेसे ( भदेश ) श्रक्षप्त दि सह है श 3 शा ल्‍ 


॥४क्‍ल्‍00॥0७0७॥७0७७७॥७॥७॥७७७७७७७७७॥७/#ेभआभआशभशआआशभभ/भशभभभाश। | # । 
4४8: ' 


॥+ 


5 
। 
हु ह । ॥ ही 4 2 


4 ) 
तू के 


लाकरइकास+॥ ३ कमतानये कारक का कान% की दा ऋ करना १ कक 


अशम्त होने कर हमारे पास बंते अंत बल की वस्तुएं + 


दीती है, जियते हुम सुश्री होते हैं ॥९॥ 
पृ४४०- शुत)शेप पासपरेशों को । एसी इस्र । 
१६% ३१२ रेत दे ३३९२ ३ ३४२ ऐक श्र ३ २ 


शोश' पृथा ज भेततुविश्यासा सुलिलीनाम्‌। देवजा रखोहिता ॥१९॥ 
गे 


औ (0 
आवार्ष-समस्स सें ईशर और जीव दोतों बानते हैं, प्र्थातु 
आम रजेते हैं! ये दोतों सम विषभ मार्ण में हितकारी हैं ॥॥१०॥ मु 


कई श्रोथी शशती समाप्त के 


१४४०० भुतकक्ष) । भमुष्तुप्‌ | इस । 
९ ३ २३ १२४ १२३१ ९९ 
भात्तमा को अ्रन्यत्त इसासमि भें गायत । 
है है १३१६३ १४ ग्रे 
मिदयासाह आातक्रतु मंहिष्यकूजर्धणीनाभ्‌ ॥१॥ 
प्रधोर्ध--( पानतस ) रक्षक ( भा ) सर प्रकार से (4:) तुम सभ हे मनुष्यों। 
६ अ्यंसः ) अन्त के ( विधज्नासाहम ) अनन्त शक्ति ( कतअतुस्‌ मोह कत 
| भहिक्कभु ) पूरय ( अर्जीवाम्‌ ) मनुष्यों के ( इसाभ ) ईदवर का (अभिन्रगावत 
अली भांति शुणनात करो ॥१॥। 
ऋधिर्थ-- ते सम भध्रम्त के रक्षक प्रमत्त शक्ति और अनन्त 
आन वाले ता मनुष्यों के पूण्य का गुण गम करो ॥१॥ 
११५५-०-अपसिफ्क। । गायत्री । इन । 


२३ १९२३ ११३१२ १३१ ३१२ 
पथ व इसाव सादम हर्मप्णाय गायत । सशास सोलवाव्ने ॥॥२॥ 

बदोर्थ--( मे ) उत्तर (व ) तुम लोग (इसाब) इह्वर के लिये ( कल 
आनंन्‍्द हेपद्रवाथ ) आरत्माक्षों मे व्यापक ( भाधत ) गान 
4 सखागः ) हैं मित्रों | ( सोभपाध्ने ) आमम्द के रक्षक के लिए ।।२॥ 

आभार्भष--है मित्रो | जो ईइवर भजुष्य की आत्माओं में व्यापक है तथा 
आनन्द का क्षोत हैं उसका मीढ़े स्वर से दास करो ॥२॥। 

१५७-- मेधा तिधषिप्रिगमेधी । प्रायत्नी । इस्ह' । 


१९११५ ३९१२३ ११४ ३१३ १२ ११३१३ 
बयमु त्था तबिदर्था इस सथायस्त सकाय । कण्या उनधेभिजरस्ते ३१ 
पवार्थ-- (अधल) हम सोग पा तेरी (तदिदर्धा) एकमात्र तेरी ही भक्ति करते 
के लिए (इम ) हैं ईपएवर |! ( ल्यासात! ) तेरो कामना करते हुए ( सक्षात ) 
परस्पर मित्र [ स्तुलि करते हैं | ( कश्शा: ) मेघाबी पुदरष भी ( उश्येभि* ) विशेष 
मंत्रों से ( जरम्ते ) स्सुति करते हैं ॥।३१॥ 
«है रजवर। केवल तेरे ही भक्त, तेंरी ही कामना करने बाजे और परस्पर 
लोग रोरी स्तुति करते हैं। बृद्धिनान्‌ सोग भी वेद मंत्रो से तेरी ही स्वुति 
कर हा 
१४८०-आुतकक्ष । गायत्री इद । 


है २३१४२ हर११ गए ३१५ ६१२ ३१२ 


इसाय महने सुत परिध्छोभग्तु मौ गिर । झ्कसअंन्तु कारव' ॥४)॥ 
पदावें....(इसाप) जोच के लिए (सहइसे) सं 
चर्विलेशन्सु ) पूर्ण बएग करें (मं ) हमारी (हर जाति 3४84 
परमेश्वर की ( हा हक कर्मयोगी पुरुष ।॥४॥ 
जा परमेश्वर की रें । हमारी 
भुक्ष गुण वाले जीव के लिए मकर का वर्सूत करें। >> न की मु क 
१४९०० हरिम्किंद । इस? । भायत्रों । 


३११३१ है २६ १४2३ १४५६१४९३१३ ३इ६१६१२४ ३१२ 
भ्रवा्त इसा सोसो सिपुतों क्षति हित । एंड्रोमस्प तकर पिंण ॥५।। 
( गन ) यह ( ते ) तेरे लि 
दे ््‌ ) तैरें सिए ( इच्त ) है आत्मन मच 


इस) मकर भर | हो सका ऋर ॥9ी) 
ब्ॉबॉर्थ--ै 


भीवास्पन्‌ | तेरे लिए 
अ पहफते किया दसा है तूँ इसे ॒ापा कर और इसका कब को ३४38 


के १६०--मंपुच्छंदा । गायत्री । एड। । 


“(लक , हिजे ११४०९ बेर ३ ९३ १५ ' 
| रबी ४ सुदमामित 
३8 री 


। चुहमशि चदि शत 0६४ 


8१५६९70/ )७:०2 70 20४ ०45. हम की कि लक उंद पक आ क2 लि ५ 
॒ 9 ४ ; ४ | | (४ | ) ५ ह.। 
५4) ५ | 


॥ 


ने आंत 
कं 


सॉमवैदभाव।भाष्ये पृर्थाविक। 


ह घोरी के लिए ( छी गे) विशाल 
3 युक्त ( कद ) बरस ॥२॥ 


श्् 


शा # 0६ 


!््व 





न >> ) हक ! कम कप हि शो 
सुदुधाभ समान 
के लिए (का । हे $ है| चि, ) शहिदित ता कान 


पहने लिये गाय के समान सुर्दर हृपों को बनाने वाले 
परमेश्वर की हुफ प्रतिदिन स्थुति करते हैं ।/६।4 
१६ १--लिल्लोक । गायत्री । इत्वः । 
३२४१ २ ३१२ ६ १२ ३११२५ 
ध्रमि त्या बुषमा सुते सुत सूजामि पीतये। तृभ्या व्यपगुद्दी मदम्‌ )७॥ 
पंदारथे>( अधि ) भत्ती भ्कार ( हथा ) तेरे जिए शुरता) शर्म से प्रकाश- 


संततार में गेमादि 
बैश करता हैं | के ) भोग के तक ( पर्ता ) हंस हो ( ब्यक्युहि ) प्राप्त 
( भंबय ) सुछ्त को ॥७!। 


जाभाध--है धर्म मै प्रकाशमान जीवो | तुम्हारे भोग के लिए संत्तोर में सोभादि 
ऑओग्यदस्तु उत्पन्न करता हैं। तुम उनका भोग करो भर प्रानन्‍्द प्राप्त करों !॥७॥ 


१६२--कुसीदी । गायत्री | हनद्र । 
१९ ३१ सर १९३९ ३२ १ रर२३ १२ 


ये इला खमसेव्या सोमदअमषु ते सुत । पिवेदस्म त्यवीशियें ॥८॥। 

पंबार्थ--( य ) जो ( इस्त्र ) है जीव ! ( में रखा 
हुआ ( श्ोसा ) सोमरस ( चुद ) प्रह नामक बल मर (है) तेरे लिए 
आाहुतः ) चलाया गया है ( पिख ) इसका प्रात कर ( इत्‌ ) ही ( भस्म ) इसका 
(हम) ५ ( ईशिये ) हमामी हैं ॥८।। 

भ्रावाजं--है जोब | जो सीमरस तेरे लिए प्रह मामक पाततों में दैयार कर 
चमस नामक पात्रों में रक्षा हुआ हैं, हू इसका स्माली है, इस लिए तू इसका पान 
कर 65॥ 

(६३--शुमःसे ५ । गायत्री । इन । 


३११३४ १२ १ १३१११३९ २ 
सथस्तरं बाजियाजे हवामह । संशाम हनामृतये 4! 
बोवेयाँगि ) समय समय पर ( तबस्तस्म गसवात ( वाले 
बाज ) सम्पूर्ण संग्राम आदि संमयों ९5 के. मं करेते हैँ ( सलाम" ) पर५ 
हुम लोग ( इलम्‌ ) ईश्वर ) रह्षार्थ वहा 
सावाधं--परंस्वर मित्र हम सोग समय समय पर प्रश्येक संग्राम भादि समयों 
के अवसर पर अपनी रक्षा के लिए अति वलबॉन ईश्वर की स्तुति करते है ॥8॥। 
६४--पपुरछवा । गावत्री । इन्द्र +। 
श्उ है १ २शे१ २११ श्र १२१ पैर 
भा स्वेता! नि घीदतेरमभि प्र गामत | सलाम स्तोसबाहुस ॥॥१०॥ 
प्रदाधं--( भा तुआ इत ) प्राप्तो भाप्रो ( विधोदत ) बेठो ( इलाज | 
ईतर की ( अधि ) सम्मुख ( प्रगापत ) गुणगात करों ( सलाय' ) हैं मित्रों 
( स्तोमशाहुस ) स्तुति की भारा बहाने वाले ॥ है ०। 


१२ 


“है स्तुति को भारा बहाने वाले सित्रों ! आशो, अधश्य, भावों, 
ईश्वर के सम्मुज बैदो तथा उसका गुण-याम करों ॥१०॥ 
पुर पांचवीं बवाती समाप्त ऐड 
१६४--विश्वामित्ती गाधित । गायत्री । इस । 
१९ रेप १ २३२ १२३ 


इद हास्थोजसा सुतत राधानां पते । पिया त्था रस्म गिर्रण ॥)९॥ 


वदाबे-- इस ( हि) भिश्यय से परचातु ( श्षोजता 
बल से ( धुतभ्‌ कक | 3 4 ) है धनों दी दुआ करे बलि (भर 
करता है ( तु ) पुन ( अस्य ) इसके ( विर्धण ) है प्राधंना योरय ।३१॥। 
भांवार्थ--है प्रांत के मोग्य धर्नों के स्वासी परमेश्वर ! यह तेंतार तेरे 
शोजसे रचा गमा है। तू इसकी रक्षा करता है ॥१।। 
१६६--मधुध्यन्दा । गायती । हात्र। । 
४१ र६ ३१ २ ३१ ११९ ६ २९१३१ इृए 


महां इस पमुरश्ण नो महित्थमस्तु वक्षिणे | झोते प्रथिता श्ब' ३९ 


गत गुण वाला ( हगा। ) ईश्वर ( पुरः ) भागे (छल) 
और बखिते |» 
गा आ 


/ पक्की महिमा > औं ले 
विस्तृत बल उप कार के. 6६ प्श कम हम कम 
३६७-- इुसींदी । गायक्षों । इस! । 
ईरई. ३१४ ६४६९५ १५१ पर १ 
प्रा हु मे इस कुमन्त जिभ प्रासं संगुभाय । महाहस्‍्ती रक्षियेत ॥३॥ 


4 कद पक ७3 किक कै 


॥4। सामधेदभादाभाध्ये पूर्वाशिक: 





पवार्थ--( आ ) हो (हु) शीघ्र ( भ*) हमारे ( इस ) हे राजन ! 
(्‌ कर रह हक 
से ( भहाहस्ती ) प्रलम्धवाह़ ( बक्षिरोन ) दोहित हाथ से ॥३।। 

भांवार्थ--है लम्बे बाहुओ वाले 'राजन्‌ | तू अम्तादि युक्त प्रशाझों के वोग्य 
झोर प्रहण के योग्य घन को हमे वन क॑ लिये दाहिने हाथ भे भ्रहण कर ॥३।॥ 


१६८०- प्रियमेध् । गायती । शखः । 
हे. श्र ३१२ ६१२३९ ३२३२९ ॥१३११२ 


इंभि प्र गोपतिज्रिरेशमसच यथा थिंदे | सूनु सत्यस्य सत्पतिस्‌ ॥॥४॥। 
पदार्ध--( अभि बह प्र ) उत्तम (गोपतिम) वेदों के स्वामी (गिरा) 
वेदमस्त्रों से ( जा कर ( शा ) स्तुति कै ( ययाविदे ) उप्तके हास्तविक 
इवरूप को जानने के लिये (सुमुंभ) प्र रणा करन वाला (सत्यध्य) सत्य का (सल्पतिन्ष) 
सफ्जनों के पलक ।।४॥ 
भाधाध--है सभुष्य / पयावत्‌ जानने के लिए वेदों और सज्जनों के पालक 
सत्य के प्रेरक ईश्वर को स्तुति कर ॥४॥ 


१६९--वा मदेव । गायती । हम्द्र । 


१ २ ३६३१ रु३२३११२३ १२ ३१२१२ ३२ 
कया नध्चित्र भ्रा भुवदूती सदायथ सल्या। कया दाचिष्ठया बता ॥५॥ 
परदाथ--( कया ) सुख्मयी ( मे ) हमारी ( चित्र ) अदभुत ( आशुवत ) 
होता है ( ऊतो ) रक्षा के द्वारा ( सदाध्षण ) सदा उत्तति करने वाला ( ख्रद्धा ) 
मित्र ( कया ) सुखमयी ( धाचिष्ठया ) बुद्धि से ( बुता ) युक्त हुआ ॥५॥ 
भावाधें--है परमेश्वर [| अद्भुत और सदा उनति देने वाला तू सुखमयी 
रक्षा और बुद्धि से युक्त हो कर हमारा सखा होता है !!५॥॥ 
१७०-- धुतकक्ष | गायत्री | हृइ्ट । 


१३२ ३२३१२ ३१ २ १ २ रेपर 
तव्यसु ज सज्ञासाह विश्वासु योष्ययितम्‌ । झा व्यावमस्थतयें ॥६॥ 
प्रदाध--( स्यन्‌ ) उस ( व पु म लोगों के ( शन्रासाहुम ) सत्य से विजय 
करने वाले ( क्ण्बाहु ) सब (पी) बाणियों मे (आयतम्‌) व्याप्त (आध्यावपश्ति) 
स्वीकार करो ( ) रक्षा कै लिए ॥६॥। 
भाधार्ष--है मतृष्यों | सदा सत्य से विजय करने वाले तुम सबकी बाणियों 
में वपाप्त परमेश्वर को रक्षा के लिए स्वीकार करो ॥६॥। 


१७१--मेथातिधि । गायत्री । इत्र । 


१२३११३१ २ ३१ रर३ १२ 
सबसस्पतिमदभूत प्रियसिस्वस्यथ काम्यम्‌ । 
३२ ३१२ 


सर्ति मेधामयासिषम्‌ ॥७॥ 


परदाभ--( सदसस्पतिस्‌ ) लोकों के स्वामी ( अशभुतम्‌ ) भध्भुत ( प्रियम ) 
प्रिम ( इसास्थ ) जीव के ( कराम्यस ) चाहते योग्य से ( समिन्त ) भर 
( सेषाग ) बुद्धि की ( अयासिध््‌ ) याजना करता है ।।७।। अटल 


भावार्थ--मे लोको के स्थासी प्रदुभुत प्रिय जीव के कमनीय प्रभ परमेश्यर 
मै भक्तिमयी बुढ़ि को बाचना करता हैँ ॥॥७॥ भू परमेश्बर 


१७९-- कामदेव । गायती । इंच । 
२३१ २३२ ६९५४ श्क २२ ३१२ 
ये ते पन्‍्था भ्रणो दिवो येमिश्यहबसेरय । 
३१ है ३११२ 
उत ओषम्लसु सो भुव ॥८॥ 
पदाथ--( ये ) जो ( ते ) तेरे ( फ्या ) मांग ( अपोधिष ) दालोक के 
सीचे ( भू ) पृथ्वी के ( बेमि ) जिपती ( आवभ्‌ ) वायु को ( दर ) प्रेरित 
करता 3 हमारी ( उत्त ) ही ( भोषण्तु ) सुनते हैं ॥८॥। 
-- है परमेश्वर ! तेरे उन मार्गों के द्वारा जिनसे कि गे 
हिरण देता है, भूभिस्थ मनुष्य लोग भी शब्द सत्तात को सुनंते हैं ।<॥। गम 
१७३--श्रुतकक्ष । गायतो । हद । 


३६१ ९३ १३९३१२ १२ ३१२ 
भव्रभा्न तन था भरेशमूर्ज शतक़तों। यविश्ध मुडवासि मे ॥६॥॥ 
श्रधार्थ--( भहंभड ) कल्पारा ही करते वाले (लू) हमको ( झामर ) के 
इपस्‌ ) 3०88 39०० ८ ) बल को ( चातकसों बेल सजग ( का 
ते अं पल ( इसके ॥58 करते हो ( थे ) हम लोगों को ॥६॥ 
--है अतन्त अपवाले ईशबर ! जिससे लोगो को 
ऋरते हो, एक मात्र कल्याण करते जाले ! अस्त झोर बल को हमें दो शा क 
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१७४--विंखु । गांवती । हम । 

१३ १२ ३२११ रर ३१२ 

प्रस्ति सोमो अय सुत पिवन्त्यस्थ सदत । 

३९ ३१२ ३१२ 

उस स्वथशाजों प्रश्थिता ॥१०।॥ 

वदार्ध--( अत्ति ) है ( शॉमः ) संसार [ अपल ) यह ( खुत्त ) उत्पन्त 

( पिथम्ति ) इसका उपभोग करें ( अचल ) याशिक ( स्वराज ) प्रकाशभाम 
( अधिवना ) विद्वान्‌ और उपदेशक ॥॥१०॥। 


भाषार्थ-- है घिहन्‌ू जीज | यह सतार उत्पन्त किया हुमा है. प्रकाशात्मक 
याशिक तथा बविद्रान्‌ भौर उपदशक सभो इस का उपभोग करें ॥१०॥। 


कु छहो बहतों समाप्त धँ 


१७५--इ/#मातरो देवजामय । गायत्री । एम्द्र । 
३१२ ३२१३११२ ३१३१ श₹ डे १२ ३१४ 
ईद्डूयन्तोरपस्युव इस जातमुपासते। वन्वानास सुवोयंम्‌ ॥१॥ 


पदार्ष-- ( ईल्भुयस्शी: ) समझ से युक्त गति करमेवाला ( अपस्यकष 

की चाहवाली वृद्धियें ( इसाभ्‌ ) ईश्वर को ( जातस्‌ ) निभिल कह ( कपास 
सा करती हैं ( अन्दानास ) चाहनेबाल लोग ( पुबीधंस ) उत्तम 
बल को ॥।१॥। 


को दहन बाते बक निर्िस का न पा मा 
१७६--योधा । गायत्री । दृद्द । 
१२ ३१ ९एर ३१२ 
नकि वेबा इनोससि नक्‍्यायोपयाससि । मस्त्रभुत्यश्चराससि ।। | 
पदार्थ--( सक्ति ) न क्रिसी को ( देवा ) हे विद्वाम्‌ पृथधो ! ( इजिभाति | 


हिसा करते हैं ( कि ) न किसी को ( आवोपवाधसि ) पथअथ्ट ही के 
( मन्नअ स्थछ् ) वेदानुकूल ( ऋरामसि ) भ्रावरण करते हैं व । ते 


भावार्थ--है विद्वान पृस्धो |! हम ने ता किसी की हिसा करते 
किसी को प्मभ्रष्ट ही करते हैं अपितु जैसा वेद कहता है उसी के कदर मा 
करत हैं ॥२॥। 
१७७ - वष्यज़!यवंण । गायतसी । हैंड । 
३१ रर ३१ २३१२ 
वोधों झागाव बृहबगाय धुमद्गासस्ताथवण । 


३ २३१२३१२ 
स्तुहि देव सवितारम 0१३॥। 
पबार्ध--( बोबा ) राजि ( आगातू ) भाये तो [ वृहबुगाय ) सामगायक 


( ) प्रकाशमयीबड्धिवाले (आथबरा) हे अथवंवेद के जानने 
स्तुति कर ( वेषम्‌ ) देव की ( सबिताश्म ) सब के उत्पादक ।| ३ ( घट ) 


भाषाधं-- हे सामगायक प्रकाशमय ज्ञानवाले अथवंगेदश ! अ। 
बर 
वो अर्थात्‌ सन्ध्या समय में तुम सर्स्रष्टा परमेश्वर की स्तुति करी ॥३॥ ५223 
१७४-- भ्रस्फ एव । धायत्ती । इद्द । 
है ३५१ श्रश्क रर है २४३२ 
एथो उधा श्रपुर्व्या व्यूच्छति प्रिया दिब । 
२ ३२ 


हे २ 
स्वुष बामश्यिना बृहत ॥४॥ 


पदार्थ--( एथा उ ) यह ( उषा ) उषा अपूर्ध्या अ्यूतहति 
प्रधकार को दूर कर रही है [ प्रिया ) प्यारी [ रब ) पूरे 3 ( स्तुति हे 
( बाद ) तुम दोसों ( अदिवनों ) हे अध्यापक भौर उपदेशक |४॥ 
भाषाघ--सूर्य को प्यारी अदभूत यह उच 
है भ्रध्धापक शोर उपदेशक | शुम परमेश्वर की साुति करो ॥ का कह 
१७९-गोतेम । गायत्ी । इन्द्र । 
१ २)३ २३२३१ २३६ १ २ है ११ ११ ४एए 
इन्त्रो बधीचों श्रस्थभिव श्राण्यप्रतिष्कुत । जधान नवतोनंज ४४४१ 


पदार्थ--( इख्त ) सूर्य ( बघोल ) था के ( अस्य आउ्सलत्ता 

बात ) खिल तक | कोई रह व 
करत 

मारती हैं ॥५॥ । है ( सबतीनंद ) यथा तथ संझया १० 


भावार्थ. सूय जिसके सामने कोई ने 
इस प्रकार छिन्‍्त मिस्त करता है जैसे नव बा को करती हैक मी 


ऊँ कक 


कै 


औै 


सामवेदभाषाभाध्ये पूर्वाचिक १७ 





१८० -- मधुष्छम्दा । गायत्री । इस । 
उ३११ रर् ३१ २ ३१ ३ 


इस्रेहि सरस्थस्थसों विद्ेत्षि सोभपर्तलि । 
३२ ०२५२५३१९ रेश 
सहा झ्भिष्दिरोजसा ॥६॥। 
पदार्थ --( इस्द्र ) है ईववर ! ( इहि ) प्राप्त हो ( घत्सि ) आनन्द देता है 
क्र्मस ) अस्त के ( विदवेशि ) सारे ( सोमपर्वशि! ) आनम्ददायक्र पा्ों के 
5 साथ ( भहात्‌ ) बहुत बढ़ा ( सभिष्टि ) अभीषटज्नान के दाता ( ओजसा ) 
बल से ।९।। 
भाषाययं---है ईश्वर ! हमें प्राप्त हा तू महान और हमारे सब हभीष्ट फलो 
का दाता है, तू अरतादि सब पदार्थों के सारे सामानों से हमे प्रानन्‍्द देता है ॥६।। 
१५१--वामदेव । गायत्री । एव । 
१ दर ३ १३४३१ ४५ 
झा तू मे इस्त्र ब॒भरहस्तस्माकमधमा गहि । 
३२३१२३१ २ 
महान्समही भिरधतिसि ॥॥७॥ 
परदार्थ--( का ) भलीप्रकार ( तु ) जल्दी (ग ) हमारी क्षोर ( इस ) है 
ईप्रवर ( बश्नहतू ) हे पापनाशक ( अस्माकृम ) हमारे ( अर्धन ) समीप ( आगहि ) 
प्राप्त हो ( महाद ) हूं महात्‌ है ( महीभि ) महात्‌ ( ऊतिनि ) रक्षा के 
साथ ।७। 
भादा्ध---है पापनाशक परमेश्यर ! महात्‌ ते हमे प्राप्त हो, महान्‌ रक्षाबं 
से हमारी रक्षा कर | ।।७!। 


१५८६२--बत्स । ग़ाग्रत्वी । इद्ध । 


२१३११२ इश्उ ३१२ 
झोजस्तवस्य तित्विष उभे यत्समथलयत । 
२३ १२३१२ 


हशाइचर्मव रोदसी ॥८।) 
पदार्थ---[ ओज ) वल ( तत्‌ ) वह ( अस्य ) इसका ( यंत ) खिससे 
समवसेथह) प्रथस करता भौर समेटता इस ) ईश्वर ( अलेब ) चमड़े के 
बा ( सती ) लोक धौर शा आज को पद | मा 


भाभाई---ईटवर का वह बल प्रत्यक्ष चमक रहा है, जिससे वह चर्मवत्‌ 
श और पृथ्वी को फैलाता मजा केबल है ।(५॥॥ के, 


१८३-- शून शेष । शध्यत्री । हक । 
३१९१२ ३१२ ३१३ ३२ २११२ 
ह्यमु ले समतति कपोत इज गर्भधिम । वच्चस्तस्चिन्न भोहसे ॥ ६। 
प्रदाध--( अयम्‌ ) महू जीब ( ४ ) पादपूरक (से ) तेरा ( समसस्ति ) 
निरस्तर प्राप्प होता है ( कपोत ) कबूतर के (इव ) समान ( गर्भबिम्‌ 
प नगरी के समान भक्ृति को ( बच ) शिक्षाबयचन ( शत्‌ ) उत्त ( चित्‌ ) ही (न ) 
नही ( ओोहसे ) सुनता है (१६।॥। 
भाजार्य --हैं परमेश्वर | तुम्हारी प्रजा यह जीव गर्मघारण करने वाली 
कंदूतरी को कबृतर के समान, भोगों कोगभ में घारण करने बाली प्रकृति को 
बार बार भाप्त होता है, इस कारण शिक्षावचनों को नहीं सुतता ॥।६॥ 
१५४०- उल । गायत्ी । इंद्र । 
४३ १ ३१३६ ३१२३१ २३१९ २३२३ 
बात झा वालु भेषज शंभ्‌ सयोभु नो हुदे ।। 
२४१९२ 
प्रण झायूषि तारिषत्‌ ॥१०॥ 
पदार्ध--( बात ) वायू ( आाबातु ) पहुचायें ( भेषजस ) सेवन योग्य 
ओषध ( झण्सु ) इस समय सु देने बाला ( भयीसु ) कालास्तर में शान्तिदायर 
( मं ) हमारे ( हुये ) फेफड़े के लिये ( प्र ) उत्तम (न ) हमारी (आयुष्ति ) 
प्रायु को ( तारिषत ) बढ़ाने ॥।१०॥ 


भावार्ष--हे ईश्वर | बामु हमारे फेफड़े के लिये सुख तथा शान्ति देते वाली 
झोषधि बने । वह हमारी भ्रायु की भी बढ़ाबे १०।। 
हक सातवों बहती समाप्य (व 


फ्८४-+ हब | यांग्रती । इक । 
९ २९ ३ १९२ ३६११ (६१ २५३३ 
में रक्षम्लति प्रेशलों बंधजों मित्रो ड्रर्षमता । 
॥ २९ ६ (१ 


१३ 
में किंः स दस्पती लग ॥।१ै॥ 


परदाथ---( यम ! जिसकी कक ) रक्षा करत हैं। ( प्रशेशल ) उत्तम 
शानी पुरुष ( ब्रदख ) हिती ( ) परमेंदवर ( अर्यन्ना ) न्‍्यायकारी राजा 
( शक्ति ) किसी से नहीं (स ) वह ( वच्यते ) मारा जा भक्तता (लग ) 


मनुष्य ॥ १ ।॥! 
भावार्थ--हे मनुष्यो ' हितेधी परमश्वर, स्थायकारों राजा और उत्तम 
ज्ञानी पुरुष जिस मनुष्य की रक्षा करत हैं, कोई उसे हानि नहीं पहुचा सकता है ॥१। 
१८६६--वस ।ग्ांयत्नां । इतद । 
३ श०उ हे १३५९१ २१ ६ २ ३ २३६१२ 
गव्यो षु णो यथा पुराइवयोत रथया १ वरिवस्या महोनास ॥॥२॥ 
पवार्थ--( गब्या उ ) दर द्रियो को इच्छा से (सु ) भुन्दर (मं ) हम 
( पद्ा ) जैक ( पुरा ) पहिले (अध्यया) मत की इच्छा से ( एल ) भ्रौर (रचया) 
शरीर की इच्छा से ( बरिवस्था ) दे ( महोतराम्‌ ) महान्‌ धन की इण्छा से ॥ २ ॥ 
भावार्ध--है जीव | तु पहले के समान ही अब उत्तम इम्द्रिय, सन शरीर 
तथा महान्‌ धनों की प्राप्ति की हच्छा से परमश्वर की प्रार्थवा कर ॥ २॥। 
१०७--बत्स । गायत्री । इंद्र । 
«१ ५ १ + ३१२९ < ११५ ३२३११ ३ १२ 
इसास्त इन्द्र पशनयों घत बुहत झ्राशिरस्‌ । एनासतस्थ पिप्युषी ॥३॥ 
पदाथ--([ इस्रा ) ये ( ते ) तरी ( इस ) हे *शवर ! ( पहनय ) किरणों 
( बघतस्‌ ) जल का [बुहते ) बरसाती हैं ( आविरमु ) दही के समान स्वच्छ 
( एसासू ) इस भूमि को ( ऋतस्‍्य ) जल से ( पिष्युधी ) बढ़ाने बाली ॥ ३ ॥| 
भावार्थ--हे ईश्वर | तेरी रची हुई सूय की किरणों दही के' समान स्वच्छ 
जल को बरसा हैं। ये किरणें जल से पृथ्वी की पतल को पुष्ट कर बढ़ाती हैं ।१। 
१८८-- थुतकक्ष । गायती । इधर । 
३२ ३१४२ ४३१ रेट 4 <र है १२१२ 
भ्रया धिया लू गव्यया पुरुणासन पुरुष्टुल । पत्सोमेसोस झाभुव ॥४॥ 
पदार्थ---( अब ) शासयुक्त ( थिया ) कर्म ( शब्यमा ) वेदबाणी सम्बस्धी 
(पृषनामत्रु) हे बहुत नामवाले (पुरुष्ट्रत) सर्वोपिस्य (यत्‌) जिस कारण (सोमे सोचे) 


सारे उत्पत्न पदार्थ म॑ (आधुब ) विद्यमान ।। ४ ॥| 
भाषाधं--है अनेकों नाम वाले श्रौर सर्वोपास्य प्ररमेश्वर ! ते वैदशान से 
युक्त धृष्टिकर्म के साथ सब उत्पन्न पदार्थों मे विद्यमान है अत उपास्य है ॥४॥ 


१८९--मशुच्छुन्दा । गायत्ञी । इद / 
३३३१२ ३६१२३ ३ १२ ३१२ ३१४९ 
पावका म सरस्वती वाजेभिव[जिनीबती । यश्ष बष्टु घियावस्‌ ॥४५॥ 
पदाय--( पाथका ) पवित्र करमे बाली (न) हमारी ( सरस्वती ) वाणी 
( बाजेशि ) भप्रन्तो से युक्त ( बालजिनीवती ) बलवती हो । ( यक्षम्‌ ) परोपकार की 


( बण्ट ) कामना (उपदेश) करने वाली ही ( धियावसु' ) बुद्धि से सारे ससार को 
वश में करमे बाली | ५ | 


भावाभं---हे ईश्वर | हमारो वेदवाणी हृदय का पवित्र बरस वाली अन्त से 
बलवती भौर भ्रपनी योग्यता से ससार को थश में करते बाली ही। वह परोपकार 
का उपदेश करे ॥ ५ !। 

१६०--वामदेव । गायन्नी । इृ्ध । 

२३१ रर ३ रेउ ३ १२ २३२३६ १४५ 
क इस नाहुषोष्वा इन्द्र सोमस्थ तपयात्‌ । स नो बसून्‍्या भरत्‌ ॥६॥ 

पदाघ--( क्ू )वौन ( इसस ) इस ( नाहुदीणु ) फर्म वन में बस्भी हुई 
भनृष्य प्रजाशो मे ( इस ) जीवकों ( सोसस्य ) भाग्य पदार्थ से ( शर्षबरात ) तृप्ठ 
करता है (स ) वह ( भें ) हमे ( बसूलि ) घन से (लसर्त) पूर्ण करता हैं ॥६॥ 


भावार्थ--प्रश्त--फम-ब घन में बद्दी हुई मनुष्य प्रंजाभो में बर्सलेमान 
को भोग्य पदार्थ से कौन तप्त करता है ? है महुस्य बर्तेमान जीव 


उत्तर--अह परमेदवर जो कि हमे घनघान्य से पूर्ण करता है।॥ ६ ॥ 
१६१--हरम्बिठि काण्य । ग्रायत्नी । इ४ । 
११ हश्ठ ३२३ २३११२३२ २३३१ २१३१२ 
श्रा याहि सुषमा हि त इस्त्र सोम पिया इसम्‌ । एव बहि सदो मस ॥७॥ 
पदा्--( आयाहि ) प्राप्त हो ( सृषृण भारण करते हि ) सिश्यय 
ही ( ते ) तेरी कृपा से ( इल्त ) हे ईश्वर | ( आई ) ऑन जा 


इसको पे 
(मम ) कर कक हक ( इदस्‌ ) यह ( बहि ) हृदयाकाश (सब ) 


सावाध--दहे परमेश्वर हू प्राप्त हो । हम तेरे इस ज्ञान को घार 
तू रक्षा कर । है प्रभो ! तू हमारे दृदयाकाश में स्थित हो ।। ७ ॥ 00 


१६२--सत्यधति | गायत्री । इन । 
३ ३ शश ३१३१९ २६३४२ ६ २६१५ 


महि श्रीणामबरस्तु शुक्ष सित्रस्याथसण' । दृराधर्थ धदणत्य ॥॥५॥ 
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पदार्थ--( महि ) महान ( श्रीणाम्‌ ) तीसो के ( अब ) रक्षण बार ) 
हो ( शक्षम्‌ ) तेजस्वी ( सित्रस्प ) मित्रका ( अमग्रेश्ण ) स्यायकारी का [ ) 
किसी से तही दबते वाले ( बदरखस्थ ) हिंतैषो का | ८ ॥ 

भावा्--है ईश्वर ! मित्र यायकारी और हितषी इने तीनों की रक्षा 
हमारे लिये तजस्वी, किसी से ने दबने बाली और महान हों ॥ ८ ।! 


१९३---वत्स । गायत्री । इड्ध । 


पर ३१२ १२ 
स्वावत पुरवसों बयमिन्द्र प्रणेत । स्मसि स्थातहरीणाम ॥६॥ 


पदार्ध--( ध्वावत ) तेरे द्वारा रक्षित ( पुदधसों ) हे समस्त सम्पदाओं 
के स्थामित्‌ ( बयम ) हम ( इस ) हें परमश्वर | (प्ररोत ) है उपात्य (स्मसि) 
हैं ( स्पात ) है प्रधिष्ठाता ( हरिशाम ) मनुष्यों के । ६ ॥ 

भावाब--हे सकल सम्पदाग्रों के स्वाभिन्‌ ! उपास्य तथा सब मनुष्यों के 
अधिव्ठाता परमेशबर ! हम तेरे द्वारा रक्षित हैं € ।। 


हर श्राठवों दशातों समाप्त हरे 


१९४--प्रगाथ । गायत्री । इंद्र । 
१ १५ ३ १३१ ३५१ रर १२ ३१२ 
उत्बा भवस्तु सोमा कृणुष्य राधों श्र्रिव । श्रव ब्रह्मद्रिषों जहि ॥१॥ 
पवार्ध---( इत ) शा ( त्था ) तुभे ( मदन्‍्त ) प्रसन्‍त करें ( सोमा ) 
उत्तम विद्वात्‌ जन ( कृणुरुय ) दे ( राघ ) सिंद्धि ( अद्विब ) है मेधादि के स्वामी 
[ ब्रह्मद्रिष ) वेदविरोधियों को (दंघभाव कों ) ( अवजहि ) दूर भगा।१ १ ॥ 
भावार्थ--है परमेश्यर !' उत्तम विद्वान जन स्तुतियों से तु प्रसान करें। है 
मेघादि के स्वामी ! तु उन्हे सिद्धि दे | है भगवन्‌ ! बेद विरोधियों के विरोधभाव 
को दूर कर ॥ १॥ 
१९५--विश्वामित्र । गायती । इन्द्र । 
१२ ६१ ३ शेरक ३१२ २६ ११३४१ एश 
गिर्नरण पाहिन सुत सधोर्धाराभिरण्यसे । इन्द्र त्वावातमिश्वक्ष ॥२॥। 
पदाय-- (गिबंश ) हे स्तुत्य (पाहि) रक्षा कर (ग ) हमारे (खुल) सम्पादित 
ज्ञात की ( भ्रषों ) विज्ञान के ( धारातनि ) घाराओ से ( अज्यसे ) प्राप्त किया 
जाता है ( है एड्ठ ) | है परमेश्वर । ( त्वादातम ) तेरे द्वारा दिया हुआ ( इस ) 
ही ( यक्ष ) यश ॥। २ ॥ 
भावार्थ- है स्तुत्य परमेश्वर हमारे सम्पादित ज्ञान बी रक्षा कर । तू ज्ञान 
की धारक्रों से प्राप्त किया जाता है। ह परमेश्वर | हमारा यश तुम्हारा ही दिया 
हुआ है । २ ।॥। 
१६६--वामदेव ।यायत्री । इब । 
३ १३१५३ १२१९३ ३१६१ ररइर २३२ ४३ेए्ज ३१२ 
सथा व हन्द्रद्कू घदा उपो मु स सपयन । न देवों धत शूर इसत्र ॥३॥! 
परदाय--( सदा ) सवदा (सब समय मे) ( थे ) तुम लोगो को ( इस््र* ) 
ईइवर ( चकु घत ) करता है [ का ) संब प्रकार स ( उप ) समीप (घु) शीघ्र 
( सपप्रेंत ) प्रम करता हुपा ( न ) हमारा ( देव ) देव है ( थत ) बयान किया 
हुआ ( शूर ) तेजस्वरूप ( इस्र ) एंश्वयवान्‌ ॥ ३ ॥। 
भावाय---हे मनुष्या | ईश्वर परम से, तुम जोगो को सदा श्रपने समीप ही 
देखता है । नह तेजस्वरूप तथा ध्यान करने योग्य एव ऐद्वर्यवान्‌ है वह हमारा 
देव है ॥ १॥। 
१९७--अ्रतंकक्ष । गरायज्नी । इंद्ध । 
१ ३ ३१ ३ ३१२३ १३ र२रउ ३ १२ 
हा रवा विशन्त्विन्दव समुद्रस्िव सिधव ।न त्वासिद्राति रिच्यते ४) 
फ्दार्ध--( झा ) सब प्रकार से (हमला ) तेरी शरण मे ( बिश्वस्तु ) पहुँले 
( इग्बव ) उपाक्क जन ( भर्मुद्रम ) समुद्र म ( हुव ) समान ( शिव ) छोटो 
सदियों के ( गे) नही ( त्वाम ) तुमसे ( इस ) हे ईवर ! ( अतिरिच्यते ) कोई 
बढ़ कर है 4 ४ !। 
अप जी ईगरवर हद हा हे 44838 मद में पहुँचती हैं, ऐसे ही उपा 
खाना करने वा शरण में पहुंचें। हे ईश्वर ! (इम ससार मे से अहुकर 
कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 3 
१९६८६--मधुच्छन्दा । ग्रायत्नी । इ्ध । 
९६४ ईऔ१२१३१ रर२३१२१३१२ २३१२ 
इसासिव्गाजितों बृहुदिस मर्क भिरकिण । हज बाणीरमूषत ॥४॥] 
पढ़ा... इसंस ) ईश्वर की (इत ) ही ( गाथिन ) उहुगाता ( बहत्‌ ) 
बुहत्‌ साम से ( इताल ) एश्वर की ( अकलि ) ऋचाों से ( अकिन ) ऋग्वेद के 
जातेंगे चले ( इस ) ईएवर की ( बारी ) यजुर्वेद के जानते वाले ( अ्भृषत ) 
स्तुति करते हैं। ४ ॥ 
५५ अध्रार्ध--धाम के गामे वाले उद्गाता लोग, बृहरसाम से ईश्वर ही की स्तुति 
आते हैं। ऋग्वेद की ऋचाधों सै तया यजुर्वेद के मस्त्रों से भी ईश्वर ही के गुण 
था हैं ॥ ५५ 3 कि गो 5) 


हि 
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१९९--श्रूतकक्ष । गायती | इख ।! 
१२ ४१ २ ३१२३२ ३९ ११ २ ३१२ 
इन्त्र इषे ददातु न ऋभुक्षणभूभु रमिम । बाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥६॥| 
वदार्थ--- ( इस्त' ) ईश्वर ( इये ) पर्स को (ददातु ) देवे (ले ) हुँमें 
(ऋभुक्षरम) महात्‌ (ऋणभृस्‌) मेधावी पुत्र (रथिस्‌ ) अभम्य सम्पत्तियों को ( बाजी ) 
चलवात्‌ ( बदातु )देवें (बालिगस ) बलवान ॥१॥ 
सावार्भ--हे बलवान ईटर ! हमें श्रत, भन्‍्य सम्प्ति और शक्तिशाली 
बुद्धिमान्‌ पृत्र भी देवें (।६।। 
२००--गत्सवद । गायत्ती । हव्र | 
१ ३१ ३२३१३२३२४१ ९ श्ठ. ३११ रएर 
हन््ो श्रग महुस़यमभोषदप श्रृ्यवत | स हिं स्थिरो विचर्वेणि ॥७॥ 
पदार्थ - ( इस ) परमेश्वर ( अज्ज ) हे [मनुष्य| (भहुत) महान (चयस 
भय को ( अभोषत ) डरा देता है ) दूर करता है ( श्न" ) वह (हि 
क्योंकि (स्थिर* ) स्थिर ( विचर्षणि ) सर्वेद्रष्टा ॥७॥। 
झादाघ-- हे बलवात्‌ ईश्वर ! परमेश्वर महान्‌ भय को भी भगभीत करता है 
झौर दूर करता है क्योकि वह नित्य और सबद्रष्टा है ॥७।। 


२०१--भरद्ाज । गायंतब्री | ४४ | 
२९२ ६३६१२३१२ ३ १२ १३ ६१४5 ३१११ 
इमा उ स्वा सूते सुते सक्षन्ते गिवषणी गिर । गायों बत्सम्त घेनव! ॥८।॥/ 
पदार्थ--(इसा ) ये (3 ) ही ( त्वा ) तुभदों ( सुते शुते ) प्रत्येक उत्तम 
भावना के समय ( नक्ष'ते ) प्राप्य करती हैं ( गिवश ) है उपास्य केद ! (वि ) 
स्तुतियां ( गाब ) गायें ( धत्सम्‌ ) बछड को (न) जसे ( धेमवः ) धर देसे 
वाली ॥५८॥ 
भावार्थ --हे उपास्य देव ईश्वर | जैसे दूघ देने वाली गायें अपने बचड़े के 
समीप पहुँचती हैं ऐसे ही ये हमारी स्त्‌ तियाँ प्रत्येक उत्तम भावना के सभय में तेरे 
ही समीप पहुँतती हैं ।।८ ।। 
२०२--भरद्वाज । गायत्ी। एप । 


२ ३२३१ २३२३ १२३१२ ३२३१२ 

इन्ता नु पृषणा बयं सल्याय स्वस्तये | हुवेम बाजसातये ॥६॥ 

पधार्थ--( इस ) ईश्वर का ( तु ) सकचा ( पृथशा ) पालन-पोषण कर्ता 
( बयम्‌ ) हम ( सल्याय ) मंत्री के लिये ( स्वस्तये ) प्रपों कल्याण के लिये तथा 
न के लिये भी ( हुवेम ) आह्वात करत हैं ( वाजसातये ) उत्तम सम्पत्ति के 

॥ ६ ॥ 

भावाध--हम पालन पोषण करने वाले ईश्वर को अपनी भी, कझ्याण झौर 

उत्तम सम्पत्ति के लिये पुकारते हैं ।६॥। 
२०३--वामदव । गायती | रू । 


१२ ३१ रर ३ १ श्र २ शेश्ड ३ ३ 
न कि इसपर त्ववुत्तर न ज्यायो भल्ति बृश्रहन्‌ । न कक्‍्येब यथा हथम्‌ ॥१०॥। 
पदार्ये--( भक्ति ) नहीं काई ( इस ) है ईएवर ( त्वह ) तुम से (| 


श्रेष्ठ ( न ) नहीं (क्थाय ) महान्‌ ( अस्त 
कोर नही है ( एचस ) बा (2४ ना बह गा (बरक्ि 


भावार्थ--है पापनाशक ईश्वर ! तुम से श्रेष्ठ और महाभ्‌ को 
है नाथ, तू जैसा है बसा दूसरा कोर तह १०] भहाभ्‌ कोई नहीं है। 


हू नवमी दशती समाध्त पुरे 


२०४--ब्रिंशोक । गायत्ी । हद्र । 
१११ ३१२ ३१ रर२३ १२ ३ २ १३ 
तरणि वो जनाना त्रद बाजस्प गोमत । समानमु प्र शंसिधम्‌ ॥ १७ 
पदार्ध--( तरणिम ) तारने वाले ( व ) तुम सब ( जनामाम्‌ मसुष्यों के 
( भ्रदम्‌ ) रक्षक (बाजस्थ) अस्त के (गोमत ) गो भा | क्षमानभ्‌ 
एक समान ( प्रशतिथषम ) उत्तम पति करता, हू । का 40७७७ ) 
भावाब--है मनुष्यों |! ईग्वर सब को तारते 
का समान रूप से रक्षक है । मैं उसकी स्तृति करता है 3228222%0 
२०५--मधुच्छादा। गायत्री । इक । 
१२ ३९३२३ १ श्र ११२५ ३५ ९९ 


प्रसृध्रमित् ते गिर प्रति स्वासुदहासत | तजोधा वृषभ पतिस्‌ )।।९॥ 


प्रदार्य--( असप्रम्‌ ) स्तुति करता है ( इस 

ु लिए ) स्तृतियां ( प्रतिस्थाम ) तेरी कब ३ कर व | । कि 
मसहित ( वृषभम्‌ ) मनारथ सफल करने बाल ( पतिय्‌) सब के हा भा 

बा ईश्वर | मैं स्तुति करता हैं। हमारी ये श्रमपूर्ख हैरी 

शरब में पहुँचे । तू कामदाओं को सफल करने बाला है । तू सब का कह है ॥२४ 


:25:-./. ७७७७७ ७४७४७७७७७७॥७॥/७/॥/॥॥/॥//॥/॥/॥।॥।श//श//श/आभभााा “० जलक, ६ कमल 


४४ 


सामवेदसापा भाध्ये पूर्वाचिक 


१6 





१०६०-अत्स । गायत्री । इज 
३ ६६ हद रेस है २३१२४३१२ै११ २ ६ई रख है १२ 


सुमीचो था स्‌ सत्यों थं मदतो यमयसा । भिभास्पान्यहुहू ३ 
प्रदार्ध--- ) प्रशसतीय ( था ) पावपुरक (€) वह ( भरता ) 
दरबक बे । लिप ( सस्ते! ) मनुष्य ( थम ) जितको ( मंवंधा ) पर 
सेशबर ( भित्र ) मित्र ( पाशु ) रप्ता करते हैं, ( भुहूं ) बोहरहित ॥३॥॥ 
आदार्य--लिसकी परमेश्वर विह्ञान्‌ और द्रोह न करने वाले मित्र रक्षा करते 
हैं, वह मनुष्य प्रशंसनीय है ॥॥३॥। 
२०७--जिशौक । गायत्री | हस्द्र ! 
है ११४३१३ १ ९९३१२ १२ ११ श्र 


बड़ी शाचिए पत्स्थिरे वत्वझनि पराभुतम्‌ । बसु स्पाहू तदा भर ॥3॥ 


7 00: // 7 
पर्वत भा रखा गया 
है [ कइ) शमपत्त ( ) चाहने शक ( शत््‌ ) उस को ( आभर ) दे ॥४॥ 


भन्ञार्थ--हे ईश्वर ! त्‌ हमें बहु बे सम्पत्ति कै जो बन्त में तथो पर्वतों 
के भ्ण्दर विशमान है भोर जिसकी खत कारन करते हैं ॥४॥। 


२०५--सुकक्ष । गायत्री । इन्द्र । 
३१२ ४१ २११ रर ३२ ३२३४ १२३२ 
शुत्त वो बत्रहस्तस प्र वार्ड चयणीनाम्‌ । झाहिये राधसे महे ।।५॥ 
परशर्ध--( अूतम्‌ ) विश्यात ( थ ) तुमको ( बचहर्तमम्‌ ) शत्रुओं का 
माशक, ( प्रश्वर्ड ) उत्तम बल ( अर्थणीतान्‌ । भनुष्यों ५ ( आक्तिषे ) चाहता हूँ 
( राषसे ) धन की प्राप्ति के लिये ( महे ) महान्‌ ॥५॥॥ 
भावाबं--है लोगो ! तुम मतृष्यों के महात्‌ धन की प्राप्ति के लिए में, अत्र 
माशक उत्तम बल तुम्हे श्राप्त हो, ऐसा चाहता हैँ ।॥५॥। 
२०९--वामदेव । गायत्री । इ॥ । 
१९ ३१२ ३११२ ३ १२५ ११६ 8३११ 
झरं त इस अबसे गमेस शूर त्वावत । धर क्षक परेमणि ।६॥ 
पदाध--( अरम) पर्याप्त ( ते) ने (इस ) हे ईप्वर ! ( अब्से ) यंग का 
गान करने के लिये ( समेम्र ) उपस्थित होते हैं (झूर ) हे बलवान ( स्याबत ) 
तेरे भाहने वाले ( अरभ्‌ ) पर्याप्त ( शक्ष ) हे शक्तिमन्‌ ( परेभरिण ) समाधि की 
सिद्धि मे ॥६।॥। 
भाषाध--है सं शक्तिमहू, बलवाम्‌ परमेश्वर ! तुककों भाहने वाले हम 
लोग तुम्हारे यशोगाम के लिये भली प्रकार उपस्थित होते हैं समाधि में मी उपस्थित 
होते है ॥ ६ ॥) 
२९०--विश्वामित्र । गायत्री । इन । 
३१९ ६१६१ २ १११५ १२९ १२३१२ 
धानावत्त करस्भ्रिणमपृपवरतमुक्थिनस्‌ । इन्द्र प्रातजु धस्त मे ॥७) 
पदार्भ--( भामावन्तस ) भूने हुए जयो वाले ( करम्भिराम ) भूने जवके 
सत्तू में भी देकर उससे यश करमे वाले ( अपुषयश्शम ) गेहे के आदे से बने हुए 
हुमिष्ट से पञ्ञ करने बाले को भौर ( सक्धिमम्‌ ) स्तृति करसे वाल को भी ( हसा ) 
हैं कवर ! ( प्रात ) प्रात काल ( शुकल्त ) प्रेम का पात्र जनादे ( हः ) हम 
लोगों को ॥७। 
आवार्ये--है ईएवर | प्रतिदिग उत्तम पदाथों से यक्ष करने बाले मनुष्य तेरे 
प्रेम के पात्र हों ॥ ५७३ 


२११---मोपूक्ती चाश्वसूक्ती च। गायक्षी । इन । 
३१९९६१६२३ १२ ३१२ २ ३१४९३ १३६ 
प्रपां फेनेस समुचे छिर हस्तोदबर्तयः। बिहणा यदजय स्प् ॥६।॥। 
वदाधे--[ं झपां ) कर्मयोंग के ( फरेश ) विस्तार के द्वारा ( समुझ्ेः ) काम 
न शिव फनात 
सारी जब (अजय ए्‌ स्पर्षा 
करते जाओ लि की बृत्तियो हर ( रु 
>> हैं जीव | जेब तुम फर्ममोग के साधत के हारा, स्पर्धा करने वाली 
सारी विस की शत्तियो को बश में कर लेते हो, तो मे के स्थय वक्ष में हो लाने पर 
काम को भी गश में कर लेते हो ॥5।। 
२९१--श्रामदेव” | गायती । इन्द' । 
है इक शोभा शुतासों ये अ सोया । तेषां अभूवरो 
ते इक ह सोत्था । तेषां भत्तव शक्षा 
हर बसा ) है जीव | ( सोमा ) शंसारी 
शो | अप कल जो ( सोत्या ) तैंपार होने बारे 
हैँ ( बैंदामू ) उन्हीं से (भास्थ) प्रसन्‍्य हो (प्रदृषसों) है पर्भाप्त सम्पत्ति गाशे धरा 
शौद्वार्थ--है पर्यात्ता सम्पत्ति वाले जीवात्मत्‌ | तेरे लिग्रे में भोग्य पदार्षे 
तैयार है और को तैयार होते बाले हैं, उत श्द से हू अस्त हो ४३ 


है 
दानव वर कामरपपर) कर कार यतवानदा 4४ १०७०७ ८३० <ल्‍ ४३? काक-क प>३नका कस प0- ९०8 + कम १ केक कक पका क-शमऊ3 दा दमन शव वनमा का कद व र>कल्‍७- ३०4०७ ३-३ क-कसंटकन्‍क नव फ-इृव+य- पपकान्‍ककी ध 


ही 
१4/ ही 2 (| 





| २१२३--श्र्‌ तकक्ष | गायती । एग्द्र । 

4१२३२३ १२ ३२ ३१२ ३१२ 

तुस्य सुतास सोमा स्तीर्ण बहिथिभावसो। स्तोत॒म्य इ ड़ मुडय ॥१०॥ 
वल्यार्ध--- तेरी उपासना के लिये तैयार 

विद्वान ( कप का हुआ' है ( हि ) बदग द, हद 2438 ! 

( स्तोतस्‍्थः ) भक्तों को ( सृड़य) सुखी कर ( इशा ) है ईश्वर ! ॥१०॥॥ 
भावार्थ--है गा परमेश्वर! तेरी उपासना के लिये भक्त जन 

उपस्थित हैं, आसम बिद्धा हुभा है, तू स्तृति करने वालों की सुखी कर ! ॥१०॥ 


9 दक्षमो दती समाप्त ही 


२१४--शुन शेप । गायत्री । इृड्ठ । 
२३२३२३१२९ ३१२ ३१२ 
शा व हम कृति यथा वाजवत शतक़लुम्‌ । 
१२ ३१२ 
संहिष्ठ सिल्‍्च इसुति ॥। १४ 
प्रदार्थ--(आ ) सब अ्रकार से ( व) तूम लोगो में महात्मा 
( कृषि यथा ) लेत को जैसे ( बाजयन्त ) बज आह गले (लक्धा (8 करने 
को हा (९ शक ) अत्यन्त महान्‌ ( सिल्णे ) ५८८ करता हूँ ( इम्पृत्रिः ) 
पे 4 
भावा्भ--है मनुष्यों ! तुम लोगो मे अनेक प्रकार के कर्म करने वाले महान 
दा को शा से पुष्ठ करता हूँ जैसे भर्त चाहने वाले किसान जलसे शत सीचतोे 
॥ 
२१५--श्रुत॒कक्ष । गायक्षो । इन्द्र । 


१२ ३१ एश ३१३ ३२ ३१२ 
अतब्चिविन्द्र न उप| माहि घतवाजय । इषा सहश्नवाजया ॥२॥। 
पदाभे--( अत चिंत्‌ ) इसी लिए (इतर ) है ईश्वर |! (भें ) हम लोगों 
को ( उपायाहि ) प्राप्त होगे, (शत्तवाजबं! ) सैकड़ों बल वाले ( बा) विज्ञान के 
साथ ( शहसवाजया ) हजारों प्रकार के बलवाले ॥२॥ 
भावाथ---हें परमेश्वर ! तू सेकड़ों भथवा सहझ्षों प्रकार के ध्त देने 
विज्ञान के साभ हमें प्राप्त हो शक गा 
११६--लिशीक । गायती । इस्ब' । 


२३ १९२९३१४ ३१ २९ ६२११२ 
झा बुन्द बन्नहा बदे जात पृरछाहिसातरख्‌ । 
६२ ३१ श्र 


के उप्ना के हा श्ब्चिरे॥३॥ 


योद़ा ( ददे ) उठाता है ( जात ) शस्त्रविद्या में निपण जे 
4०९4 3 से / सातरम्‌ ) माता से [ सातृभूभि की 8 हे हा बम ( झश्ाः 
दोही ( के ) कोन (हा ) प्रसिद्ध ( श्यूब्चिरे ) सुने जाते हैं ॥३॥ 

भाषार्थ--शस्त्र विद्या मे चतुर योद्धा शस्त्र हाथ में लेकर माता ( सातुभूमि 
की प्रजा ) से पूछे कि कौन कौत देशदोही सुने जाते हैं ।॥३॥। 


२१७--मेधातिधि । ग्रायश्नी / इस, । 
११ २ ११२ ३११२ 


बधदुक्ध हवामहे सृप्रकरस्नमूतये । 
९ २ है २६३१२ 


साथ कृण्थन्तसवसे ॥ ४।॥। 


प्रदार्थ---( बुबबुगबण ) प्रशसा के योग्य ( हचासहे 
(सूप्रकरस्‍्तम्‌ ) हम बाहुधों का कतवे ) के रक्षा के 
का साधन ( इश्ताशम्‌ ) तैयार 
लिये।॥ ४ ॥ 


सावाध--है वीर ! आप प्रशंता के ग्रोग्प बिशाल भुजाशों बाले भौर 
के साथन तैयार करने वाले हैं। हम अपको अपने पालन और प्रणा की जा 
लिए पुकारते हैं ॥। ४॥ 


२९५--गोतस । गायत्री । इन । 
१५३ ११९ ६३१३ ३५४५ ३ २३१२३१२ 


पर 
आऋजुनीती तो बरुणों सिज्लो मयति विद्ञान्‌ । ध्र्यभा बेशे: सजोधा ॥॥॥ 


शी ००. ) परल ( लीती ) भीति मे ( न' ) हमें ( बरणः ) राजा 


(का रास्ते 
हक (६३) विद्ानों के हरा ( सदोताग भीविुक के | सा) एच 


पदार्थ--( आा ) सब प्रकार से ( शुस्दम ) शस्त्र [ बस्यूक को] ( | 


) भाहवान करते हैँ 


लिए ( श्वाक् 
जाने बाले ( अछसे ) का की ट 


“इश्क 


२० सामवेदभाषाभाध्ये पूर्वाचिक 


भावार्थ--परमेदवर प्रीतियुक्त विद्वान्‌ मित्र और राजा दिद्वानों द्वारा सरल 

रीति से हमे रास्ते पर से घलते हैं ॥॥५।। 
२१९--ब्रह्मातिधि । गायत्री | इत्र । 

३२३२ ९३ २३२४१ २ २ ३४३१२ 
बूरादिहेव यत्सतो5रुणप्स्रशिश्वितत । वि भानु बिव्वथा तनत ॥६॥ 

परधाभ--( दूरात ) दूर से ( इह इब ) यहा के समान ( अध्णप्सु ) भरुण 
रूपयवाला ( अदविदिवतत ) प्रकाशित करता है ( यह््‌ ) जब (संत ) सत्ताधारी 
पदाधों का (बिभानुम्‌ ) ज्ञान किरण को ( विश्वथा ) सब तरफ ( आततनत ) 
फ्रीलाता है ॥६।॥ 

भावाथ--जब अरुणरूपवाला सूम पदार्थों को प्रकाशित करता है ता दूर 
रहते हुए भी समीप मालूम पड़ता है एसे ही परमेश्वर अज्ञानियों की अपन्षा दूर 
रहते हुए भी व्यापकता से समीप वत्तमान के समान ज्ञान का प्रकाश करता है ॥६।॥। 

२२०--जमदस्नेविश्वामित्तस्प बा । गायत्री । वित्नावहणौ । 


१. २३२ ३१६९२ 
झा नो सिन्रावरणा धृतगव्यतिमक्षतस । 
२३१२ 


मध्या रजांसि सक़तृ ।। ७ ॥। 


वदाध--( आ ) सथ प्रकार (न ) हमारे ( लित्रावशणशा ) परमेश्वर झोर 
विट्ठान्‌ ( धत ) गलों से (गव्यतिमृ) दूर दूर तक जैसे सीच देते हैं ऐमे ही (उक्ततम ) 
सींच (शिक्षा दे) (मष्चा ) शानवाणी से ( शर्शाति ) लोको (लोकों मे रहने वालो ) 
को ( सुक्तू ) उत्तम बुद्धि बालो ॥।७॥। 
भावार्थ--है उत्तमशानवाले परमेश्वर ग्रौर विद्वान्‌ | जल से भूमि के समान 
ज्ञान से लोकों को सीच हो ॥७॥। 
२२१--प्रस्व ण्त् हिरण्यस्तपस्य वा । गायत्री । मत । 
श्रे २३२५ २३ १२ ३१२ 
उड़ त्ये सूनवो गिर काएंठा यज्नेष्वत्नत । 
३१२३१ *र 


बाभा अभिन्न यातवे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ --( उत्त ) ऊपर ( उ ) पादपुरक ( त्ये ) वे ( चुनव ) उत्पादक 
(गिर ) वाणी के ( काष्ठा ) दिशाओं को ( बश्धु ) व्यापार में ( अल्मत ) गति 
मान्‌ करते हैं ( बाश्ना ) शब्द को सुनाने वाली ( अभिक्रु ) चुटने पर चलने वाले के 
समान ( यातबे ) चलने के लिए ।।८॥। 

शावाथ--शउद को मुनाने वाली वांयूए प्रत्येक दिशा में जाने के लिये भपने 
ब्यापार में बसे ही गतिमान हो जाती हैं जसे बालक थुटनें के बल पर चलता हुप्ा 
आरों तरफ दौडता है ॥८।। 


२९२--मेधातिधि । ग्रायत्री । बिष्णु । 


श्श्ठ ३१६९ ३१ चर 4 
हृद शिष्णवि चक़मे अंधा नि दध पदम । 
१२ ३१२ 


समूहमस्य पांसले ॥ ६ १ 
परवाथ-- ( इदम्‌ ) इस ( बिल्यु ) परमेश्वर ने ( विश्वक्रते ) विविध प्रकार 
से रचा है ( श्रधा ) तीन प्रकार स ( निवध ) स्थापिस किया है ( पबम्‌ ) वस्तुजाध 
को ( समूढम्‌ ) छिपा हुधा है ( अस्य ) इसका ( पांसरे ) आकाश में ॥8॥ 
भावार्थ--परमेश्बर ने इस जगत्‌ का विविध प्रकार से रचा है। उसमे 
समस्त वह्तुजात को पृथिवी भर तरिक्ष तथा दयौ--इन तीनो ले को म स्थापित किया 
है । इसका मुख्यपद ध्यापक्रता आकाश म॑ छिपी हुई है ॥। € ।॥। 


की ग्यारहबों ददाती समाप्त (5 


२२३--मेधातिपि । गाग्रत्नी । हर । 


१२ ३२३१ २ ३२११२ 

भ्रतीहि मयुशावि्ण सघुवासमुचेरय । भ्ररय रातौ सत॑ विद (३१॥ 
पद्ार्थ--( अलीहि ) परित्याग कर दे [ सायुझाविणम्‌ ) क्रोध से सोमरस 

तैय्यार करने वाल का ( सुधुर्वासस्‌ ) प्रच्छे चलाने वाल का रा ) में रणा कर 


[काम करने का] ( अस्य ) इसके ( रातों ) देने पर ( स सो 
पान कर ।!। १॥। ( ) ( सतस्‌ ) सोम वा (पिथ ) 


भाषाथ--है राजन्‌ | क्रोध से वस्तु तम्यार बरने काले को परे करो। जो 
शान स्कमाव से तस्यार करे उत्त समीप रखो और उसके दिये पदाथ को 
स्वीकार करो ॥| १ ॥ 
२२४--बामदेव । गायत्री । इृद्ध । 
२१३१२ ६१ २२३१२ १ श्र ३ १३ 


कवु प्रचेतसे महें बच्ची देवाय शस्यते । तदिद्धपस्य बधनम्‌ ॥२॥ 
भी ( प्रये 
स्तुति ( द्ेवाय ) देश के रे ( प्रयेतलि ) सवज् ( महे ) महाव 


शह्यते ) की जाय ( लत बं 
स्तुति करने वाले को ( बर्भनधू ) उसतत करने बाही डी है हे । ही 


भावाथ--सर्वेज्ञ महान्‌ देव ईश्वर की थोडी भी स्तुति की जाय, तो बही 
स्तुति करने वाले की उ'तति का कारण बन जाती है । २ ॥। 


२२४५--मेधातिथि । ग्रायत्ी | ह 4 । 


३२३ २३ १२३१२ 9 
उक्य॑ं जे न शस्यमान नागो रपिरा खचिकेत । 
१२६१९ ३१२ 
से गायत्र गोयसानम्‌ ।! ॥ 
पदार्थ---( उक्धस्‌ ) स्तोत्र (व ) झोर नही ( सडक 3 कहे 
हुए (सं) नहीं ( अगो ) श्रविद्वान ( रधि ) धसमों का स्वामी (मा चिकेत ) 
जानता हैं ( मे ) नही ( गायत्रमु ) साम गीपमानम्‌ ) गाए हुए ॥ ३ ॥। 
भाजार्थ--तब घतो का स्वामी परमश्बर अविद्वान्‌ के कहे गग्े स्तोज तथा 
गाये गये साम को नहीं जातता ऐसा नहीं अपितु जानता है ॥ ३ ॥ 


२२६ -विश्वामित । गायत्री । इंड्ध । 


२३२३१ २ ३ १६९ है १२ 
हर उक्थेभिमन्विष्ठों बाजाना चर बाजपति । 


१२ ३२३१२ 
हरिवांत्सतानां धल्ला ।7।। 
प्ार्ध--( इस ) ईएवर ( उक्यभि ) स्तोत्रो से ( सरिदिष्ठ ) अस्यस्त 
स्तुति के योग्य है ( बाजानासू ) बलो का ( बाजपति ) स्प्ामी है ( हरिवातु ) 
ज्योतिस्वरूप ( सतानामु ) प्राणिमात्र का ( सख्ा ) मित्र है | ४ ॥। 
भावाय-- ईश्वर स्तोडो से अत्यन्त स्तुति बरतने के यांग्य है। वहू बलों का 
स्वामी है। बहू प्रकाशस्वरूप झोर प्राणिमात्र का भित्र है।। ४ ॥। 


२२७--मेधातिथि । गायत्री । इ4६ । 
३ १२ ३१ २२३१ ६ 
था याहध प न सुत वजैमसिसमहिणीयया । 
३१२३१२ 
महा इब युवजानि ॥५॥ 
पदाय--( आयाहि ) ला ( उप ) समीप (मे ) हमारे ( सुतत्‌ ) ज्ञान 
की ( बाजभि ) शानवानों द्वारा ( महान ) महान्‌ ( इष ) जेसे ( गवजानिः ) 
सदाचारी स्त्री वाला ( भा ) नही ( हृणीथा ) लण्जित कर ।॥। ५ || 
भावाय--हे परमेश्वर ! तू उसी प्रकार से हमे पपने समीप कर तथा ज्ञान 


वालो के द्वारा हमारे ज्ञान को लज्जित मत हूने दे! जंसा कि एक सदाचारी पति 
अपनी पत्नी को समीप करता है तथा लज्जा का विषय नही बनने देता ॥ ४ || 


२९२८ - दुमित्न । गायत्री । इड । 


३१ २ ३१ ररईे १ रह १९२२ 
कदा बसो स्तोत्र हयत श्रा भ्रव हमदारुधद्रा । 
३९२३२३१ २ 
दीघ सुत वाताप्याय ॥६॥ 
पदार्थ -- ( कदा ) जब कभी ( बसों ) है ऐश्यशाली 
वेदप्रेमी के निए ( आ ) सब प्रकार ( क्षण ) उपसग (मशा ) बह ! 


रुक जावे ( था ) पानी ( दीघम्‌ ) महान्‌ ( सतम्‌ 
जलप्रदान बरने के लिय | ६ ॥ | सतम्‌ ) प्रजावर्ग को ( बाताप्याथ ) 


भाषा --है ऐश्वयवान्‌ राजनू जब कभी जल वच्टि रुक जाने 
बे 
महान्‌ प्रजा वग का जन प्रदात करने के लिए नहर बनवाओं ॥ ६ ॥| ओम 
२२९---मेध्रातिधि । गायत्री । इद्ध । 


१५२ ११३ ९३ १२३१९ २ २४५१ दर 

ब्राह्मणा दिख राधस पिया सोसमृत्‌ रनु । तवेदं सल्यमस्तृतम ॥७॥॥ 
पदाथ--( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रद्मवेता + [सम्पक से 

वाले (हज ) दे जीव | (पिब ) अप कर [ ! धर आह 

| ऋतू रनु ) ऋतु के भनुसार ( तथ ) तरा ( हदसू ) यह ( सल्य््‌ ) प्रस्मस्थ 


( अस्तृतम्‌ ) चिरस्थायी ॥ ७ ॥ 
भावाधे--हे जीवात्मन्‌ ! तू आराधना करने वाले बरह्मवेता के सम्पर्क से 


ऋतुप्रो के अनुसार सोमादि पदार्थों का उपभोग कर ॥ ७ । 
४१३०. मेधातिथि । गायत्री । इख । 
१३२३१ २ 
बय घा ते प्रपि समस्त स्तोतार इ-ठ॒ गरिवण । ह्थं नो जिस्म सोसपा ।द। 
रा वयम्‌ ) हम (था ) हो ( है ) तरे ( 
( स्तोत्र ) स्तुति करने वाले ( इस्त्र ) है ईश्वर । ५ विस ) है बम ४: 


करते योग्य 
है शव बवायों हे पा पा ) होम ( लिम्य ) तृष्त कर ( सोभपा' )। 


भावाध-- है मम्त्रो से स्तुति करत योग्य | 


ईएबर ! हम भी तेरी ही स्तुति करने वाले हैं। व्‌ के ५ है अत 


2 ४एएभाशााााा 9२ 


सामजेदमाष।भाष्ये पूर्वा चिक २१ 
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२१३११--विश्वामिन्न । गायती । इस: । 
१२३१ रु ३ २३११२ 
एन पुक्ष, कासु चिन्मु्ण तमूषु धेहिन । 
१२ ३१२ 
सन्रा जिदुश्न पौस्थस्‌ (१९॥ 
प्रवाध--( जा ) सब प्रकार से (इसा ) है ईश्वर ( । ) प्षद्रामों मे 
( कासूबित्‌ ) सम्पूण ( नृम्शल ) सुल को ( तमूतु ) शरीरों म ( बहि ) दे (स) 
हुमारे (सन्राजित्‌) जीतने वाला है ( उप्र ) ह श्ोजरबी ! (पॉश्यम) बल को ॥६॥ 
भ्रवार्थ--सव संग्रामों के! समय में हमारे शरीरों मे सुख और बल दे। है 
ओणजस्वी | तू सधा जीतने वाला है।। ६ ॥ 


>> 


२३२--धुतकक्ष /गायत्री ।इथ । 
३१ एर॒ ३२३१९ए९२ ३२ हे३ ३२३ २३१२ 
एवा हांसि वोरपुरेशा शूर उत स्थिर । एवा ते राध्य सन ॥१०॥ 


पद्रार्थ--( एवं ) ही (हि) निश्चय ( भलि ) है ( बोर्य ) वोरों को 
चाहने बाला ( एवं ) ही ( श्र ) शक्तिमाम्‌ ( उत ) भर ( स्थिर ) नित्य (एव) 
ही ( ते ) तेरा ( राष्य्‌ ) झाराधना के योग्ग ( भरत ) मननशील ज्ञान है ।१०। 


भावां--हे ईश्वर ! बीर पुरुष तेरे प्यारे होते हैं। तू शक्तिमान्‌ झौर नित्य 
है। तरा ज्ञान चिन्तत करने के यांग्य है ॥ १० ॥ 


पुत्र बारहबीं दशती समाप्त |] 


ततीयोषच्यायः 


२३३-- वसिष्ठ । बहुती । ह/्व । 
१ ३१२ ३१२ 
झभि त्था शूर मोमुसो5ढुग्णा इब धेनव । 
१२ ३१ रर [३२३१२ ३१२३ 
ईद्वानमस्य जगत स्वदु शमीशानसिम्द्र तस्थष ॥१॥ 
परवार्थ-- ( अभि ) ध_्थ ओर से ( हवा ) तुमको ( झर ) हे शक्तिमात्‌ 
्‌ ) वारबार नमस्कार करते हैं ( अद्वप्धा ) बिसा दोही गई ( इव ) समान 
६ धेसव ) गायों के ( ईशान ) स्वामी ( अस्प) बस ( जगत ) जज़ुम ससार 
का ( स्वदृद्याम्‌ ) सूध के समान सब का द्रष्टा ( ईक्षातण ) स्त्रामी (इस ) है 
ईश्वर ! ( शस्थुष ) स्थावर ससार का ॥| १ ॥। 
भावा्--हैं शक्तिमन्‌ ईश्वर ! जैसे बिना दोही हुई गायों का थन दूध से 
भरपूर रहता है, ऐसे ही प्रेम से भरपूर हृदय से हम सराच्र संसार के स्वामी 
आपको वा रवार नमस्कार करते हैं ॥ १॥॥। 


२३४--भरद्वाण- शंगुर्था भरद्राण । बहती । इज । 
१ पर ३११ रर ३१२ 
व्यासिद्धि हवासहे सालो वाजस्म कारण । 
२ ३११२ ३१२३२३ शठड ३१२ 
त्यां बुन्न व्विन्द्र सर्पति नरस्त्वां काष्ठास्वक्षत ॥२॥॥ 
पदार्थ --( श्वास ) ते) ( इत्‌ ) ही ( हवामहें ) पुकार करते हैं ( सातो ) 
ग्राष्ति के निमित्त ( बाजस्य ) प्रन्‍्न आदि सम्पलि का ( कारब ) उपासक लोग ! 
। बल तुमको ( बच थु ) उपद्रतो के अधिक होते पर (इस्त्र )ह ईपवर 
) धुम सब के स्वामी को ( नर ) हम मंनब्य ( त्वां ) तेरा (क्राष्ठासु) 
संप्रामों मे ( अबंत ) घुड़मवार भी ॥ २ ॥। 
भावार्थ--ह ईएबर | उपासक लोग अस्त प्रादि सम्प्त को पासे के लिए 
तुभे ही पुकारा करते है। हम मनुष्य उपग्रवों के बढ जाने पर तुझे हो पुकारते हैं 
शशा सप्रामों मे धुडसबार बीर भी रक्षक रूप से तरी ही पुकार करत है ॥॥ २॥। 
२३५--बालखिल्या । बृहती । इंश । 


त्रे१ श्र ३१२३ १४२ ६११९४ रे२र 
प्रभि प्र व सुराधत सिगदसब्ं यथा बिदे । 


१ २३ २१ ३१३ ३१२३१२ $३8 १२ 
यो जरित्ृसयो सधवा परुवसु सह भव शिक्षति ॥३॥ 
पदार्ध--( अभि ) सम्मुल्ल (प्र) उत्तम (व ) तुम सब ( श्राबसम ) 
शुन्दर सिद्धिदाता ( इसामस ) ईश्वर वी ( अर्छ ) स्तुति करा ( य्रभाजिदे ) उसके 
दाग है के ० [ये ) का 8 या हे उपासकी हा ( से ) नित्य 
दा असक्षय घनो था सेव ) हुआरों प्रशार से (घत 
( शिक्षतति ) कैता है ॥३॥॥ ०७७४४ । 
भावार्धभ--है स्तुति करते बाली | तुम सब ईश्वर के वास्तविक शान के 
लिए उसकी ध्तृति करो, जो सिद्धि देता है, जो अर/बर दानी है, असस्य घसो का 
आथामी और उपासको को हुजारो प्रकार से सम्पत्ति केसे बाला है| मे ।। 


३१३६--मौधा । बृहवी । $व । 
१९ ३१२६११३१९ 3४१ रद 
त॑ थो वस्ससुतीयह बसोरमसटानमस्धस । 
१४३१९ रे१े ३१३१४ ४१२ 


अभि अत्स न स्वशरेथु धेतव इस गोजिसबासहे ।१४॥ 
कदम भ्तापम कार काककः री पानकारकानपेरनकासवपालचाओ राशन 40० यह ०१क- छत ++-न न +->«+ पथ ना+4९३० ३४० वा धस्‍5ा3१०+- ९५००“ रत व /सारह वेलकम +जनएनय मदन काम बूस-2>म नेक ववण कक नका भव" म5०१७ 6 न ९ कान्दाराइकवी९ वक॥क धंज<>- सा थमा) 





परवार्थ--( तम्‌ ) उस (व ) तुम्हारे ( बल्मम्‌ ) दुल के सिवारक 
( ऋतोबहुम्‌ ) कामादि शत्रु के नाशक ( जसो ) धन से ( सनन्‍्रानम ) आनन्दित 
करने वाले ( अभ्यस ) अन्त आदि के ( अभि ) ललित कर ( वत्सस ) बछड़े को 
(ने ) समान ( श्वसरेंधु ) गोशाला मे ( ध्ेकव ) गायों के ( इस ) परमेश्वर की 
( गोभि ) वेदवाणियों से ( मवामहें ) नमस्कार करते हैं । ४ ।। 

भावार्ध--_ जनुष्यो | गाशालाओं में बचछड़ें को गाय के समान हम तुम्हारे 
दूं लनिवारक तथा अन्नादि से आनस्दित करने बाले कामादि शत्रुभों के नाशक पर 
मेश्वर वी केद वाणियों से स्तृति करते हैं।। ४ ॥। 


२३७-- कलिगप्रागराथ । बहती । इन्द्र । 


१२ ३१२३११२ ३१२९२३१२ 
तरोभिरषों विवहसुसितर सबाध ऊसये । 
३१ रर ३१२ ओर २श रत ३ रहे १२ 
अहव्‌गायन्त सुलसोभे भ्रध्चरे हुवे भर न कारिणस्‌ ॥५।॥। 
पदाघ--( तरोभि ) शीघ्रता के साथ (थ ) तुमको ( विद्वशसुम्‌ ) सम्पत्ति 
के दाता ( इसाल ) ईश्वर का ( सवाघ' ) बाधाशों से बाधित हो ( उलये ) रक्षा 
के लिए ( बुहत ) गुणों से महान्‌ ( गायन्त ) सामगान करते हुए । सुतसोमे 
झमृतरस तयार किये जाने वाले ( अध्चरे ) कल्याणकारी यज्ञ में ( हुओ ) पुकारते 
( भरप्त ) बचाने वाले (न ) जैसे ( कार्रिलम ) उपकारी वीर को ॥ ५ | 
भावार्थ -ह ईश्वर ! जैसे सग्रासों में अपनी रक्षा के लिए कोई उपकारी 
बीर को पुकारे ऐसे ही बाधाभो के आने पर अ्रपनी रक्षा के लिये अमृत रश्व तैयार 
किये जाने वाले कल्याणकारों यज्ञ मे सम्पत्तिदाता और गुणों से महान्‌ तेरा इस 
साम के द्वारा गुणगान गाते हुए शीच्र झाह्वान करते हैं । ५ ॥। 
२३८ वस्िए्ठ । पहुती । इद । 


३९३१२ ३२३१२ ३२ 
तरणिरित्सिषासति बाज पुरस्ध्या युजा । 
२३१२९ २१३ ३९११ रशर ३१२ 
झा व हनद्र पुराहुत नमे गिरा नेसि तष्टेव सुद बस ।।६॥। 
पदाध--- ( तरशि ) शीघ्र साथन करमे बाला पुरुष ( इत्‌) ही (सिधासति) 
पाना चाहता है ( वाजस्‌ ) बल को ( पुर ध्या ) वृद्धि की (यूज़ा) सहायता से (भा) 
सब प्रकार से ( व ) तुभ ( इख्द्रभू ) ईश्वर को ( पुरहतम्‌ ) बहुतो से पुकारे जाने 
वाले ( नसे ) अपनी आरवरता हैं (गिरा) स्तृथि से ( नेसिम्‌ ) चक्के को ( सथ्डा 
इज ) बढ़ई के समान ( सुशुबध ) सुन्दर लकड़ी के ॥६॥ 
भावषाध--शी क्र मोक्ष पाने की दच्छा रखने बाला पुरुष हो बुद्धि की सहायता 
से योग बल पाना चाहता है | इसलिये हे ईश्वर ! जैसे बढ़ई अच्छी लकड़ी के चकके 
को ढाल बना लेता है ऐसे ही बहुतों से पुकारे जाने वाल स्तुति के द्वारा अपने भ्रतु 
कूच स्वीकृत करता हैँ (।६।॥। 


२३९--मेधातिथि / बहती । इम्द्र । 
१ २ ३१२१३ ३९३१ २ ३१३ 
विद्या सुतस्य रसिनो सत्त्वा न इस्र गोसत । 
३ रे है १$२३२ १२ है १२ 
झापिनों बोधि सधमाे वधे:स्मां भ्वस्तु ते धिय ॥७॥ 


पदार्ब---( पिथ ) रक्षा कर ( सुतर्य ) छुद्ध जाम को ( रसिन ) सरस्र 
( महहथा ) प्रसन्‍त कर ( न ) हमे ( इस््र ) हे ईश्वर ( गोमत ) जितेस्द्िय पुझ्षों 
को ( आदि, ) व्यापक तू (से ) हमें ( बोधि) बोध करा दे (स्रन्ाश्षे ) आनन्द 





बह 





श्र सामवेशभाषाभाःये पूर्वा बिके 
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दायक योगयश्ञ में ( बुथे ) उन्नति के लिये ( अस्थातु ) हम लोगों को (अका्तु ) 
रक्षा करो ( है ) हर धिय" ) शान ॥७॥ 

भावार्थ--है ईएरवर | हू हमारे सरस शुद्ध ज्ञान की रक्षा कर | सयसी लोगों 
को प्रावन्दित कर | तू सर्वेव्यापक है। हमारी उन्नति के लिये तू हमे ऐसा शाम दे 
जिससे हम तेरे निकट झा सकें |॥७॥ 


२४०---भर्ग । बुहती । इस । 
रश ३६१२ १२४४ ३१२ 
शव होंहि चेरने विदा भग बसुत्तये । 
१२ ३ १२३ २३११२ 


उद्राषपस्व मधवन्‌ गविष्ठय उविस्तराइबसिष्टये ॥८॥ 


पदार्थ--( त्थसू ) तू ( हि ) निश्चय ही ( एहि ) भ्राप्त हो ( चेरवे ) 
सदाचार के ( विदा ) दे ( भगम्‌ ) ऐश्वयं ( बधुत्तथे ) सम्पत्ति देने के लिये (डक 
भी ( बाववत्व ) वष्टि कर ( सभवत्‌ ) हे दान करते वाले | ( सबिष्ठये ) ह 
की प्रंत्यन्त भलाई के लिए ( उस ) भी ( इश्ह ) है ईएजर ! ( अदयस्‌ ) प्राण को 
( इच्टवे ) कल्याण के लिए ॥४।॥। 

भाषार्ध--है ईश्वर ! तू प्राप्त हो । सदाचार की रक्षा के लिए ही हमे 
सम्पत्ति दे । है सब से बड़े दानी इन्द्रियों की भलाई झौर हमारे कल्याण के लिए 
प्राण को पृष्ट कर ॥६॥ 


२४१--पप्तिष्ठ । बहती । हद । 


१. रर ३४ ३१५ रर है रे 
ते हि वश्चरण से म वहिष्ठ परिमसते। 


२ ३१३२३११२ ४३१९४ ३१ २ ३१२ 
अध्माकमश सरत सुते सचा बिश्वे पिलस्तु कासिन ॥॥६॥ 
पदाण--( महि ) नहीं ( थ ) तुम में (अश्म श्र न) एक को भी (बलिष्ठ ) 
प्राण ( परिभंधते ) छोड कर चलता है ( अस्माकस्‌ ) हमारे ( अदा ) भ्राज 
खत ) सब प्राण (पते ) इसके सुसम्पन्न हो जाने पर (सश्ञा) एक साथ (विदजे ) 
सब ( पिबस्तु ) पात कर ( कासिस ) कामना करने वाले ॥६॥ 
भावषा्ध--प्राण धौर भुरुय प्राण में से कोई एक को भी छोड कर मही चलता 
हैं बल्कि सब को साथ ले कर ही 'बलता है, ्राज कामसा करने वाले हमारे सब प्राण 
एक साथ आमरद रस का पान करें ॥६॥ 


का 


२४२--प्रयाथ | बृहती । इृद । 
१ १३१ २२३१ २४१ १२ 


सा चिकम्पद्धि शसत सलायो सा रिषष्यत । 


२३११ ९१ ३११२३११२३४३१ रर११॒ २ 
इच्मित्स्तोता बषण सचा सुते सहुरुक्या ले शसत ॥१०।। 
पदाथ--( भाज्ित ) नहीं ही ( अम्यत ) सत्य से विपरीत ( विशसत 
उच्चारण करो ( सलाय ) * मित्रो ! ५, सा दा ) हिंसा मत करो (इस कि] 
ईइबर की ही ( ससोसा ) स्तुति करो ( बृधराम्‌ ) फामनाभों को पूर्ण करने 
| सच्चा ) एक साथ ( घुते ) जगतु में ( भुद्ठु ) बार बार ( उस्या ) वेदमत्रों का 
जे) प्रौर ( हसत ) पाठ करो ॥१०॥ 
भावा्ज---है मित्रो | सत्य से विपरीत मत बोलो । किसी को दुख मत दो । 
कामनाओं की पूलि करने वाले ईएक्र की सम्मिलित स्तुति करो, तथा जगत्‌ में बेव 
मनन्‍्त्रों का पाठ करो ॥१०॥ 


धुत पहली ददाती समाप्त [प्र 


२४१३--पुरुहमा । बृहती । इन्द्र । 
२३११ रर इै२रे ३१२११२ 
में कष्ट कमणा नशचश्च्कार सदावधम्‌ । 
९१६३१२११३२११९११२११२ ३१ रर 


इस मे यक्षविधवग्सम॒म्वतसधृष्ट धृष्णभोजसा |१॥ 


प्रदार्ध---( तकि ) कोई नहीं ( तम्‌ ) उसका ( करा ) किसी उपाय से 
[ महाहू ) नाश कर सकता है ( ये ! जो ( श्रकार ) कर लेता है ( शदाबुकस ) 
स्वदा बढ़ाने वाले | इस ) ईश्वर के कु 08 के समान (यश ) प्नेक प्रकार 
की फ्रियासों से ( विध्वशुतम्‌ ) स्तृति ( ऋणष्वसभ्‌ ) महात्‌ ( अधृष्टम ) 
सब के ऊपर विराजमान (भृषशुम ) सब का अधिष्ठाता ( सोजता ) दल से ॥१॥ 
आधार्ध--जो पुरुष सबदा प्रोत्ताहन देने वाले स्तुति के योग्य, महार, संच 
के ऊपर मिंराजमाय, संसार के श्रथिष्ठाता, ईश्वर को अपना स्थामी समर कर अतेक 
प्रकार के कर्मी से प्रेंपने भनुंकुत करता है. इस ससार में उतका कोई कुछ भहीं 
विंवाड़ सकता ॥0॥ 





२१४४--मधातिधि । मेध्यातिविश्य / बहती ! इस । 
३३१ १ ३१२ ३२३१ ६४ ४६११२ 
य ऋते चिदर्भिश्षिष पुरा लक स्प झातुद । 
१ ९ ३२१ ३११३ ३२३११ २१३११९२३११२ 
सम्धाता सन्धि मधवा पुरवसुर्निष्कर्ता विक्ल,त॑ पुनः ॥२॥ 
क्वार्ध--( थे ) जो ईश्वर ( ऋतेजित ) विनाशी ( अभिक्षिक ) जोड़ने 
वाली भोषध के ( पुरा ) पुरा पहले ही ( लन्नु न्‍्थ ) प्रीवा--[गर्देत] आदि जोड़ों 
से कु ) रक्त के प्रवाह के (सन्‍्धाता ) जोड़ने वाला है ( सम्धिष्‌ ) जोड़ों को 
( भज्षवा ) घतआाम ( पुदबसु' ) घट घट वासी ( निष्कर्ता ) बनाता है (बिल तल ) 
विशेष रुप से ठेढ़े मेढ़े को ( पुत्र ) फिर ॥ शा 
भावषार्थ---सकल सम्पदाभो का स्वामी चैट घट बासी परमेश्वर आरप्भ' की 
अवस्था में गर्दन से लेकर रक्त पर्य त समस्त सन्धियों को रण्जु तथा जोड़ने के लौकिक' 
साधन के बिना ही जोड़ता है, ओर फिर शीघ्रता से समह्त शरीर को निष्यन्त (मिमित) 
कर देता है । 
भोद--यह मन्त्र गर्भावस्‍था की रघना भौर सप्ट्यारस्म काल की शरीर- 
रखना दोनो मे ही घटता है ।। २॥। 
९४५--ऋषि देवता घदांति पू्वेकत्‌ । 


३ २३२३१२३१३२३१ रर ३१२ 
झा वा सहत्नमा शत युक्ता रभे हिरिण्यये । 
३ २३१९ १३२ है ११३ १२ 
ब्रह्ययुजों हरय इन्द्र केशिनों वहन्तु सोमपोतये ॥३॥ 
पदार्थ--( भरा ) सब प्रकार स॑ (तथा) ठुम को ( सहु्लम ) सहख ण 
सब प्रकार से ( शतस | सेबड़ों ( रथे ) रथ मे हिर्ग्पये) शाप बक्से 
( प्रह्मय॒ञ ) बह्मांगानी ( हर॒थ ) मनुष्य (इस ) हे परमेश्वर | (केशित ) केश 
( बहन्तु ) प्राप्त करते हैं ( सोमपीतपे ) आन द की प्राप्ति के लिए ॥३॥ 
भावार्थ--है परमेश्वर ! सकड्डों भ्रथवां सहस्नो शरीररूपी रथ मे युक्त भर्थातू 
शरीरी ब्रह्मज्ानी केशधारी मनुध्य आम'द प्राप्ति के लिए तुम प्राप्त करते हैं 8॥ 
२४६--विश्वामित्त । बहती । इृद । 


२ १३१२३१३१२ ३२ हे १२ 
था सस्रेरिन्त्र हरिभिर्याहि सयररोमभि । 
२ १६२३१ २३ रद ३ रड ६ १२३१ १९४ 


मा त्वा के चिन्ति येसुरिन्त पशिमोप्ति धस्वेद ता इहि ।।४॥॥ 


पदार्थ--- (आ ) सब प्रकार (सस्ते: ) आनन्ददायक 
किश्णों से ( का दी को गाज हा ( बपृरस न कर हक 
समान अनेक रग वाले ( मा ) नहीं ( श्वा ) उसको ( केचित्‌ ) कोई [ अस्थकार 
( भियेसु ) रोरू सकते ( इत्‌ ) ही ( न ) समान ( पराजित ) व्याथ के ( नि ) 
लाइुकर ( धम्बा इध् ) धनुष्‌ से जिस प्रथार ( हहि ) आसा है ॥४॥ 
भसावाध--मोर के आनन्द देन वाले पल्लों के समान अतेक रग काली किरणों 
के द्वारा सूये लोक को प्राप्त होता है। जसे बंधक हाथ मे लिए व्याथ पक्षियों को 
फप्ता लेते हैं ऐसे ही उसको काई अ धकार आदि रोक नहीं सकते । बहू घनुथ््‌ के 
धनुषधारी के समान सब रोकन वालो को लाखूुकर प्राप्त होता है ॥४)। 


२४७--गोतम ।बूहुती । इत्र । 


६३२ श्र ३१४ ३ १२ 
त्वमग प्र शसियो बेब शविष्ठ मत्यं्‌। 
रा ३ १ २ ३२११२ ३१९१ 


न त्वदस्थों मधवम्मस्ति सडिते-द्र ग्रयीसि ते बच ॥॥४५।। 


पबायें---( स्वस्त ) तू ( अर ) है प्यारे | ( प्रधाप्िष 
प्रशंसा करता है | देव ) दानी तू [ शविष्ठ ) हे शकतमग | ! रथ ) कु 
की ( न ) नहीं ( त्वत दब व) है ऐश्वर्स्यव्ल्‌ ! 30% 


ड्तिा दे 
हे (5 ह अर 2! ताला ( इस्र ) हे ईश्वर | ( ब्रदीणि) करता है ( ते ) 


भाषाथ--है शक्तिमान्‌ | ध्यारे प्रभो ! तू केव है। हू भनुष्ण जाति कौ 
प्रशत्षा करता है। है ऐश्ययेबान्‌ ! तुक्र से बढ़कर दसरा युक्षदाता 
मैं तेरी स्तुति करता है ॥५॥ कम गहन 


२४६--नूमेधपुरुषमेधों । बृहुती ।हत्न । 
११ ३११२ ३१ २१३ १२ 
स्वभिस्र यशा प्रस्युजीषो हबसस्वति । 
२१३१९ है शत ३ २१२ ३१ $ 


त्थ वृत्राणि हस्यप्रतोन्येक इत्पुवनुत्तशजर्धभी धृलि ॥६॥। | 
पदार्थ-- 8 ) तू ( इगा ) हे ईवधर ! 
[ ऋणीषी ) समृद्धिशाली ( रहा ) बल के बा | दल हु 


5३5 आा०००६३४७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७७७॥७॥/७/७/एशश/॥//श/श/श/श//आआआआआभाााा कमल ्रनकए 


मी 


सामवेदभाषा माष्ये पुर्वाचिक 


भह्मान कप अाधकार का ( हुंति ) नाश करता है ( अप्रतीति ) कठिताई से जिनका 
साभता किया जोए (एक व) विना किसी की सहायता के [ अकेला ] ही (पुर ) 
ब्रहुत ( अनुत्त: ) किसी की प्रेरणा के बिता ( चर्षजीबृति ) मनुष्यों को धारण 
करने बाला ॥६॥। 
भाषार्ज--है ईश्वर ! तू मशरवी है। तेरे में किसी करी का अमुसव 

बीता है धौर तू पूर्ण तथा बलों का स्वामी हैं । तू मतुध्यों को धारण करने बल 
है। मिसी की ेरणा के दिना तूं अकेसा ही, जिनका सामना करना कठिन होता है, 
भेसे ही बहुत अशांत रुप भ्रन्धवार को नब्ट करता है ॥६॥ 


२४९--मैध्यातिधि । बृहुतो । हड । 
२३१६१ २१६३१ पकरर ३ २ 
इन््सिहेवतातय इस्त्र प्रशत्यध्वरे । 
१९४ ३२३१२ ३२३१३ ३१९४ 
इस समोशे अनिमों हृवासहु हमद्र धनस्थ सातये ।७॥। 
पवाद॑.... देगतातयें ) विद्ानों की उनन्‍सति 
के लिए ( इसथ । चर कट 2 श कार पर ( के । कॉबाजकारी 
कक पा सब) तय शो पर हर 
कर 
के पाल मा वे ला 
आवार्ध--भजन करने वाले हम, विद्वानों की उन्ति के लिए कल्याणकारी 
अज्ञ के प्रारस्भ तथा समाप्ति पर और सम्पत्ति को पाने के लिए भी ईश्वर को ही 


युकारते हैं ।।9॥4 
२५०--ऋषिदेकताकछ दांसि प्वकत्‌ । 


गैर है १२ ३१ ९४९ 


इसा उ तथा पुरुवतों गिरो वर्धन्तु या सम । 


है १२६ २ ३४३५ १ रद 
पावकर्णा शुधपों विषश्चितो:भिस्तोंमेरभूषत ॥४! 
पदार्थ --( इसा ) ये ( उ ) तरफ ( स्था ) तेरी ( पुदयसों ) है सकल 

सम्पत्ति के स्वामी ! ( गिर ) बाणियां (अर्षस्तु ) वरशीन करें ( थर ) जो ( भम 
कह | पर (ला कण ही ना यह 

मु जन (अभिः ) भरते प्रकार स्भ्रं हतुति के थ|। 

के पा है फकव धम्पत्ति के स्वामी ईश्वर ! जो ये हमारी वारियां हैं में 
तेरा वर्णान' करती हैं । अग्ति के समान तेजस्थी, पविश्र, विद्वान जन मन्‍्तों से तेरी 
स्तुति करते हैं ॥८)। 


२५१--आऋषिदेवताछन्शंसि पर्वत । 
२३११ २९ ३२३ १९२ 


उत्दु से मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते। 
॥ १ २९२६१ इर शश ३ १२ 
भ्षत्राजितों धमता अन्लितोतयों बाजयम्तों रथा हव ॥६॥। 
पशब्--[( उत्‌ ) ऊपर (5 ) भी ( रे ) वे (सधुमत्तता ) अत्मात सघुर 
६ तिरः ) स्तुत्ियाँ (एसोमास ) [३हिंष्पवमान, आय स्थात्र शोर मध्यम्दित, पथमान 
स्तोन्र रूप ( ईरते ) उच्चरित होती है ( सत्राजित ) सदा विजपी (बलसा 
सम्पत्तिशाली ( अक्षितोतम ) भमिट रक्षा बाले (वाजयरत ) पेगयुक्त हुए (रचा इच 
रक्ष के समाग ।6॥/ 
अ्रवश्य--जैसे सदा विजय करते बाते, सम्पत्तिशाली और भली भांति रक्षा 
करते वाले रथ बेग से चलते हैं, ऐसे ही ये हमारी मधुर (आय॑ स्तोत्र आदि] वाणियां 
मुख से बाहर निकल कर चारों तरफ वेग से फैलती हैं ।6॥ 
२५२--मैधातिधि । बृहती । हा 


|ै ९५ ३२१३ है ऐर्त ३१ श्ड 


मंथा भोरों श्रपा कृत तुध्यस्तेश्मबे रिणस्‌ । 
१ १ ९ $ गे ह १ २३६ १२१ २७ ६ १९४ 
झापित्ने न ऋ्रपित्वे तुपमा सहि कण्जेष सु सजा पिय ।॥१०)। 

न जैसे ( धौर') मृग पे 
[लव ला पा ) 34 है !; मे 3४ ईश्एम्‌ | पी हि 
₹ [पाती के साट पर] ( आपिश्शे ) मित्रता ( गा ) हमारी ( प्रवित्वे) ही जाने 
पर ( कण )शीछ़ ०४% हैं) आभो (कब्जेत ) मेधावी पुरुषों के मध्य में बिरा 
जमात हो (थु ) पूर्ण कप से (सथा) एक ताथ (पक्ष) परमानत्द का पान कर ॥१७०। 


ऑाओं....हैं जीव ! जैसे प्यास मूंग पाती से पूर्ण किस्तु भासरहित तालाब 
के तह पर का हैसे ही भमिज्वता हो दा पर प्रेभावी पुंदषों के मब्य शीक्ष 
और मिल कर अमृत रस का पा कर ॥३ ० 
ऐसे दूसरी दशती पसाप्त है 
२५३---भर्गं । दृहुती । इस 
है ६१३४ ९११३१ ४ १)३ 
कप्म्पुश्यू इंसा विशंया भिकर्तिशि! 


४४४०० के थ 


रे 


२३१ र२१३१२१३२ ३१२ ३११२३ 
भग न हि त्वा यशस वधुजिवससु द[र चरामसि ॥१॥ 
पदार्थ--( ( दे | याचना करता हैं | (शु) पूण (झचीपते) हे देव« 
बाणी के स्वामी ! ( हस््र ) हे ईश्वर ! ( विध्वाधि ' सारी ( अतिभि आय 
के साथ ( लगग्त ) के समान ( हि) क्योंकि ( हवा ) तुमको ( बहास ) 
पशस्वी ( धतुविदण ) सम्पत्ति के दाता ( अनु ) पीछे [ पश्चात्‌ | (श्र) हे शक्ति+ 
सात्‌ [ पराक्तमी ] ( चराब्रसि ) प्रनुकूल धाभरण करते हैं ।१!॥ 
“है पराक्रमी बेदबारशी के स्वासी ईद्वर ! सारी रक्षाओ के साथ 
मेरे मततोरध को पूर्ण कर क्योंकि हम यशस्वी ऐशवर्य के समान सम्पत्तिदाता तुझ 
प्रभु के भ्रतुकुल भाषरण करते हैं ॥£१॥। 


२५४--रैभ । बृहती | इस्द । 
१4 १३१९ ९ १ शक रर ३१२ 
था इस्र भुण प्राभर स्वर्वां प्रसुरेस्य । 
है२३१२ १९ है २३११९ 
स्तोतारसिन्मधवस्मत्य वर्धय ये लरवे वृक्तवहिष ॥२।) 
पदार्थ--( या ) जिन ( इस ) हे ईश्वर | ( धरुज ) प्राणों को ( आभर 


कब कब है रह हा 
कक सथयस्‌ 
 कयंव । बह कल) ली आहत लरण गे अलावा बाग 


का पग्रासन लगाये बेठे हैं ॥२॥। 

भावा्ध--हे सम्पत्ति के स्वामी ईश्वर ! तु सुख के जोत, पवनों से जिन 
प्राणों को पुष्ट करता है, उन ( प्राणों ) से स्तुति करते वालों को अलवात्‌ कर तथा 
जो तैरी शरण में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपस्थित हैं उनको भी बलवाजू बना !॥२॥ 


२५४- जमदम्नि । बुहती । भादित्या । 
२ है २९ २३१२ श्करर 


श्र सिज्वाय प्रायंस्णे सचध्यमृतावसो । 


३ २ १२३२६४६१६१ ६४१ २र 
वरुण्येर बरणें छत्हें व स्तोत्र राजस गरायत ॥8३॥॥ 
पढ़ार्थ--( # ) उत्तम ( सिवाम ) सब के मित्र (अवबेम्धे) स्थायकारी (संच« 
व्यघु ) सम्बन्ध के योग्य ( ऋताबसों अर 
वर्णनीय ( धरशे ) वरण करने योग्य में ( छा ) पेद युक्त (स्तोधध) स्तुति 
को ( राचतु ) विराजमान विद्वानों मे ( भायत ) वर्शान कर | ३।। 
भावाबं--हे सत्य में स्थित मनुष्य ! तु मित्र स्वरूप स्थायकारी परमेश्वर के 
लिए उपयूक्त तथा वर्रातीय विद्वान भौर राजालों में सम्बन्धित वेदमयी गाणी वा 
स्तोष का गान कर ॥३१॥ 
२५६--मेधातिधथि / बृहती । ६४ । 
३१ २१११९ रेश्रे १९१ ११२१ 


झरभि सवा पूर्वपीतय इस्त्र ह्तोमेसिरायव । 


३ १३२३१२३१९६१२ ३१९१२ श'_३२ 
ससोदोनास ऋभमव समस्वरन्रद्या गृणस्त पूर्व्यम्‌ ॥४॥ 
पदार्थ---( अभि) सम प्रकार से ( त्था ) तुककों ( दा ) पूर्ण रक्षा के 
लिए ( हस्त ) हे ईश्वर ! ( स्तोमेलि ) स्तोतों से (आायव | मनुष्य (सं्रोचीवास:) 
यांग्य (ऋभवः ) मेधावी ( समस्वरत ) स्तुति करते हैं ( रत्रा ) पृ प्रद्मचारोी 
[ 0302“ ॥४ करते हैं ( वृष्यंत्‌ ) तुक भादि पुरुष की ॥।४।। 

है ईश्वर ! योग्य मनुष्य मेधावी और बह्मचा। भ्रप॑नी पूर्ण रखा 

के लिए तेरी सहुति करते हैं और तु आदि पुरुष की प्रशसा करते हैं ।॥४॥। 


२५७-- नमेघपुरुमेधी । बृहती । इस । 


२३१ २ २१३१ ररुु३१३ 
प्र व इन्द्राय घबुहते मक्तो अह्याचत । 
३१२ ३२ ३१२३१९४ ३ ११ 


भुंज हमति बृत्रहा शतफ़तुबंस ण शतपर्षणा। ।१५॥॥ 
वदा्थ--( भर ) उसम ( व' ) तुम लोग (ह्चाय) ईएवर के लिए ( 
महान्‌ ( मत ) है स्तुति करने बाली | ( अहा ) साम का ( अत ) जा 
( अुश्सू ) पाप या अज्ञान को ( हनति ) भाश करे ( ब॒ुचहा ) भ्रज्ञान के ताश करने 
शाला ( के ) अनन्त शान वाला ( बस र ) वज्म [ शस्त्र ] से (हांतरवंचा) 
ग्रकढ़ों घार वाले ॥॥५॥! 
सावा्थ--है स्तुति करते वालों ! तुम लोग महात्‌ ईश्वर के लिए साम का 
गात करो । वह घतस्त शान वाल हैं। पापताशक वह परमेश्वर संकढ़ों धार वाले 
बच्च के समा हुयू ग तिवारक जान से पाप या प्रश्नान का साश करता है | ५॥॥ 
२५८-- ऋषिकत्पोद कठा।मि पएवब्रत्‌ । 
२१ १९ ३१२ ३१२ 


बृहदियाय पायत सब्तो वृतनहस्तसभ्‌ । 


२९ शरभश११ ३१२ १२३६ ३७% पै२ 


येन स्पोतिरजनयातुताबुधो देवं देवा काशमि १६॥ 


श्ड सामवेदभाव।भ।ध्ये पूर्वानिक 
हैं. >फलकानकफमकाकत-काम७-वा>बान,.“कन॥७-क१११७4कम व क--फ वामाक-कनक काम कवा० कक कक के कान ७० व व७क०क कक यान कक कक ११ वहक७ ७०क वध बकाक कक काना नव १४०क१ कक १०१ ३ पे +क न पका क नो धबीनव३१११७३०४३शेलक के 


पवार्ष--( बहुत ) साम ( इस्लाथ ) परमेश्वर के लिए ( गायत ) गाणों 
(६ मर ) है ऋत्विग गण (बृतच्नहन्तभत्‌) अज्ञान का धत्यन्त साशे करने वाले (येंन) 
जसके द्वारा ( ज्योति ) शान को ( अजनयत्‌ ) प्रकट करते हैं ( ) सत्य 
शयवा यज्ञ का विस्तार करने वाले ( देवम ) दिव्य (देधाय) प्रकाश स्वरूप (जागृथि) 
जाएति देने वाली ॥॥६।। 

भावार्थ --हे ऋत्विक गण, तुम लोग परमात्मदेव के लिए उस बुहत्त साम 
का गाने करो जिसके द्वारा सत्य का विस्तार करत बाल विद्वान्‌ू जन दिव्य पापनाणशक 
दचा जागृति देने बाली शान ज्यांति को हृदय में जगात है ॥!६।॥। 


२५९--बसिष्ठ । बहुती । इद्ठ । 
१३११३ ३ १२ ३ ६३३१२ ३१२ 
इस्र करत, न झा भर पिता पुत्र भ्थो पथा । 
२ ३१२ ६१२ ३१ 


4 श्र 
शिक्षाणो प्रस्मिस्पुदहृत यामलि जीवा ज्योतिरक्षोमहि 0७ 
पदाय-- ( हस्त ) है ईशबर ! ( ऋतुस्‌ ) शान को (न ) हमारे लिए 
( आभर ) दे ( पिता ) पिता ( पुत्रेस्य ) पुत्रा के लिए ( का ) जैसे ( झ्िक्ष ) 
प्क्षा दे ( न' ) हमें ( अस्थित्‌ु ) इस ( पुरुहुत ) है सर्थ पूज्य ( बाधनि ) जीवन 
यात्रा मे ( जोबा ) हम जीव (क्योति ) परम ज्योति को (अदीमहि) प्राप्त करें।।७॥। 
भावार्थ--है ईश्वर ! जैस पिता पुत्र को शिक्षा देता है ऐसे ही तु हमे शान 
है। हे ईश्वर | हमे शिक्षा दे कि हुम अपनी जीवनयात्रा में ज्ञान को प्राप्त करें ।७। 
२६०--रेभ । बहती । इख । 
३३ ३६१३२ ३४३१२ ३१२ 
भा स इस परा वणरभवा भ सघसाहे । 
१ २ ३ एड ३ २३ १२ ३१२ 
त्थे ने ऊती स्वसिन्स भ्राप्य सा से इस्द्र परा बुणक ॥८॥। 
पदार्थ --( मा ) मत (न ) हम को ( इला ) हे ईश्वर ! ( परा 
परित्याग करो ( भव ) सहादक हो ( सभमाद्दे ) आनत्ददायक यज्ञ न कक ४! हे 
(ग ) हमारी ( ऊती ) रक्षा है ( त्वम्‌ ) तू (इत्‌ ) ही (न ) हमारे (आाष्यस) 
ग्राप्त करने योग्य है ।।८॥। 
भावानं--है ईश्वर ! तू हमारे प्रामष्ददायक यज्ञ मे सहायक हो । है ईश्वर ! 
वही हमारी रक्षा करने वाला और तू ही हमारे प्राप्त करने योग्य है। तू हमारा 
ग मत कर ।॥।५॥। 
२६१--मेध्यातिथि । बृहती । इ् । 
६३१२ ९१२३ २३२३६ १२ 
चय घ ₹वा सुतावस्त भाषो न गक्तमहिष । 
३१९ ३१२ है१२१ ३१२ 
पचित्रस्य प्रत्नवणेष्‌ बन्रहन्वरि स्तोतार भासते ॥।६॥। 
पदाध - ( बयम्‌ ) हम ( थ ) प्रसिद्ध (सवा) तुमको (सुतावन्त ) पुत्र भ्ादि 
से सम्पन्त (आपों मे) जल के समान ( वक्‍तबहिष ) आसन ४.8 हुए बाल, 


शुद्धस्वरूप तेरे ( प्रसतवरेतु ) तीचे स्थानों मे ( घुजहनु ) हे पापनाशक | ( परि 
सब प्रकार से ( स्‍्तोतारः ) उपासक ( आझते ) उपासना करत हैं ॥९॥ | 


भाषाबे--हैं पापताशक | ईश्वर | साधन से सम्पन्न तथा भ्रासन जमाये 
हुए हम उपासक तेरी शरण में ( उपस्धित होते हैं ) नीची जगहों में जन जैसे बारो 
तरफ से द्वीप बनाते हैं ऐसे ही तुक शुद्धस्वरूप की उपासना करने वाले सब प्रकार से 
उपासना करते हैं ॥॥६।। 
२६२--भरद्वाज । बृहती | इंद्र । 
१२ ३१३३ १ रर ३१ २३१ २ 
यबिसा नहुषोष्या ग्रोजो नुम्ण वर कृष्टिष । 
२३११२ ३२३१ रर३ १ रर३ १ २ 
मह। पर्व क्षितीनां दाम्तभा भर सन्रा विश्वानि पौंत्या ॥१० ॥ 
पदार्थ--(यत्‌ ) जो ( इस ) है ईएघर ! ( साहुषीध ) सानुषी ( ओणज ) 
बल (तृम्शम्‌ के ( ज्र) भोर ( कृष्टिक) ँ्रजाओम (यल्‌ ) जो (था) 


अथवा (पञ्ख मं ) योग की पांच भूमियों के ( शुम्नत्‌ ) यश है ( आभर ) दे 
( सत्रा ) सत्य ( बिदयाति ) सब ( पॉस्था ) पुरुषार्थ ॥१०॥॥ 3 ! 


कम मिककक, ईश्वर ! मनुष्य प्रजाभो में जो बल तथा घन है या योग की 
पाँध भूत्तियों मे जो यश्ष है, उनको और सच्चे पुरुधार्थों को भी हमें दे ॥॥१०॥। 


कई तीसरी दशती समाप्त पु 


२६ ३--मेश्वातिधि । बहती | इृद्ध । 
है २१ १ रर ३ १२ ३ ४२ 
सत्यमित्या वृषेदसि वबलूतिनों“बिता । 
१४शइक रर ३ ११३१२३१२ ३१२७४३२ 


बता हूअ शृृज्वितं पराचति बृधो भर्वायति श्र तः ॥।ह॥। 


200॥॥॥७७७७७७७७७७७७७७७७७॥८४४७00७0७॥/॥७॥शएएएशश/एशशशाणााा कल नवलदददलनीलिीीलिस 





कदार्थ--( सत्यभ्‌ ) सत्य है कि ( हत्या) इस प्रकार तू ( बंता ) कामनाभो 
की वर्षा करम वाला ( इत्‌ ) ही ( भत्ति ) है ( बबजूतिः ) कामप रक वयाप्तिबाला 
(मे ) हमारे ( झव्िता ) रक्षक हो ( कधा ) कामताशो की वर्षा करते बाला (हि) 
ही (उप्र ) हे भोजस्वी (ध्यूष्चिष ) सुने जाते हो ( परावति ) दूर में ( और शर्षा 
करनेवाला ( उ ) भौर ( अर्थावति ) समीप मे भी ( अत ) सुने जाते हैं ॥॥१०॥ 

भाषाधे---है ओजस्वी | ईश्वर ! सत्य ही त्‌ कामनाप्तों की वर्षा करने वाला 
है कामता कस वाला तू हमारा रक्षक हो तू झभिलादाओों को पूर्ण करने 
वाला सुना जाता है । क्या दुर क्या समीप सब जगह तू कामनाओं की करतें 
वाला प्रसिद्ध है ॥१॥ 

२६४--रभ । बहती ( इत्र ।/ 


२ ११४ ३२३ १९३१२ 
सच्छक्रासि परावति यदर्वाबति वृश्रहम । 
१२ ३२३ १२ ३१ २ र3१९३ १२ 
झतस्त्वा गीभिद्यु गदित्र केशिमि सुतावां भ्रा विवासलि ॥१॥ 
पदाथ--( यत ) जिस कारणा (हक़ ) है शक्तिमान्‌ ( बस्ति ) है (पशाभलि 
दूर ( यह ) जिस कारण ( अर्थावति ) समीय ( युत्रहन्र ) है अशाननाशक | (अत्तः 
इसलिए [ त्वा ) तुम को [ गीमि ) स्तुतियों से ( छूपत्‌ ) शीघ्र ( केकिधिः 
जटाधारियो के साथ ( इस ) है ईशर | (सुतावातु) साधनसम्पन (आविषासति' 
पुकारता है।। २ ।। 
भाषार्थ--है शक्तिमान्‌ ! ग्रशाननाशक ईश्वर ! चू कि तू अज्ञानियों से दूर 
तथा ह्वानियों बे समीप है “म लिए साथनों वाले मनुष्य सम्तों के साथ वेदवाधियों 
द्वारा तेरा आह्वान करते हैं ॥२॥। 
२६४--वत्स । पिपीलिकमध्या बहुती । हद । 


३१ २३१ शर ३१२ ३२११ रर 
प्रभि वो वीरम-घसो मदेषु गाय गिरा महा विवेत॒तम्‌ । 
२३ २३ १२ ३२३२३१२ 
इ दर नाम ख्रुत्य शाफिन वचो यथा ॥३॥ 
यदार्ध--( अभि ) सब प्रकार से (व ) तू ( घीरस ) बलवान ( अन्‍्थन्त » 
बनन सम्बधी ( संदेश ) आनदों में [मग्त हो) ( गाय ) गान कर ( गिरा) स्तुति 
से ( भहा ) उत्तम ( विचेेतसम्‌ ) विशेष झान वाले ( इखत्रमू ) ईदवर का ( बास ) 
प्रसिद्ध ( क्र स्यघ्‌ ) वैदिक (शाकिन ) शक्तिमान्‌ ( बच ) वचत (यणा) जैसे ॥३॥ 
भाषार्थ--है जीव | तू प्रन्न सम्बधी आतम्द मे मरन होकर, बेद के वचत 
की स्तुति की भांति विशेष ज्ञानवाले शक्तिमान्‌ ईश्वर की उत्तम वाणियों से स्थुत्ति 
कर || ३ | 
२६६--भरद्वाज । बूृहती । इन्द्र । 
१ २३१३३२३१२ ३१२ 
इंद्र तजिधातु दरण ज्रिवरूय स्वस्तये। 
३१२ ३११२९ ३१२ ३१२३११२ 
छवियर्छ सघवजूघहश महा चर यावया दिश्‌ मेम्य ॥४॥ 
पदार्थ--( इड्र ) है ईइवर | ( त्रिघान ) बात बफ पित्तयुक्त ( छारण 
धाम ( त्रिवक्षय ) त्रियष ताप + ग्राश्रय ( स्वस्तये ) कल्पाण के लिए ( छवि 
शरीर ( यह्छ ) दे ( मघवज्भूभ ) याजिगां के लिए ( मह्य थ ) हमारे लिए 
( याधय ) पृथक कर ( विद्लुंदू ) लिठय ( एम्य ) इन ॥४॥ 
भाषाध--है ईश्र | तू हमारे कल्थाण के लिये जिधातु से बन तथा तिविध॑ 
तापो के भाश्रयभूत शरीर को हमसे पृथव कर । तु हमे ध्ौर इन उत्तम कर्म 
वालो क॑ लिए माक्ष नाम॑ का दिव्य घाम प्रदान कर ॥॥४॥ 


7 ७--नमेध् । बहता । इत्र । 
१९२ ३५३१ रर 
शआपन्त इथ सूथ विश्व दिद्वस्य भक्षत । 
१२ ३१ २२३ १२ ३१२३१ रह 
बसूनि जञातो जनिमाग्पोजसा प्रति भाग न दीधिम ॥५॥ 
पदाथ--( धायत ) ध्राश्यय से रहने बाली ( हव ) समान ( सूर्य ) सूख्ये 
के ( विद्वा ) सकल ( हुस ) ही ( इस्रस्थ ) ईश्वर के ( भक्षत ) विभाग करो। 
( बसूनि ) धनो का ( जाता व ) उत्पन्त हो चुके हुए ( अभिभामि ) उत्पन्न होगे 
वाले ( ओअसा ) बल के सहित ( भाग में ) भाग के समान (प्रति दीक्षम) भारण 
करते हैं ।४ ॥ 
भावाधं--है मनुध्यो ! जो उत्पन्त हो घुके धौर जो होगें बलसहित ये समस्त 
धन परमेश्वर के ही हैं। तुम लोग पिता को सम्पत्ति के भाग को पुर के वार उ 
धनों का भाग बसे ही प्रहण करो भौर हम भी उन्हें ही घारण करते हैं जैसे सूये की 
किरणें सूर्य से उत्पन्न होकर उसी से प्रकाश भी लेती हैं ।॥५॥॥ 
२६५--प्ररुद मा । बूहती । हाद। । 
२११२ ३१ २१₹ ३१२ 
मे सोमबेज भ्रापतबिव दीर्धायों महत्यं । 


११३११ रर ३१२१२१२११२ ११०५ 


एतग्वाधित्त एतशो युघोजत इस्ो हरी भ्ुयोगते ॥३६॥ 
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सामब्रेद सात्ा भाष्ये पूर्व धिक २५ 
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परयाध्च--( ते ज्ीमू ) नहीं इसको (अवेज.) ईहइदर से विमुल मतुप्य (आतत) 
| इक्प ) न [ दीर्घा्ओं ) हे दीधमीजी (पर ) मनुष्य (एवान्ना 
लजित ) भोहे वाला ही (थ ) जो ( पृष्ा ) घोड़ों को ( जयोजते ) जातता है 
( इस ) हूंप (हुए ) राति और दित ( पृ्ोतते ) जोड़ता है ॥६।॥। 

भाजार्थ--है जीव | ईहइवर से विभुख मनुष्य हसके ज्ञास को नहीं प्राप्त कर 
सकता । जा घोड़े बाला है वही घोड़ों को जोत सकता है जप्े कि सूर्य राजि भौर 
द्विन को जोड़ता हैं ॥६॥ 


२६ ९--मृमेध्पुरुमेधी । बृहती । इन्द्र । 


२ ३ १ २३१२३१२६३१२३ 
था नो विश्वास हृष्यभिर् समत्स भूषत । 
१३१२६ १२ ला 
उप ब्रह्मा ण सबना नि वृज॒हन्परसज्या ऋणचीषम्‌ ।॥७॥। 
पदा्थ---(आ) सब प्रकार से (ब ) हमारे (बावासु) सब (ह्यस) भाद्वात 
के योग्य का को ( सभ्त्सु ) सम्रामा म [वाधाओं में] (सृषत) भ्राश्रय 
मानों (उप) समीप (अ्रह्माशि) बदत्यों को (शबलानि) सीन सबन रूप [प्रातर्माध्यस्दिन 
बुत अबहन्‌ ) है पापनाशक ! ( परमण्या ) हे सबसः महान्‌ ( ऋचोषस ) 
है स्तुति के सदृश ॥॥७॥ 
“है स्तुति करने बालो ! प्रश्येक ध्ापत्ति तथा बाधा के समय स्तुति के 
योग्य ईश्वर को शरण मे जाधो । है सबसे महान्‌ | स्तुति के योग्य !! पापनाशक 
प्रभो | | | तीन संवन झंए तीत बेदी (ऋण यजु , साम) का उपदेश दो |॥॥७॥॥ 


२७०--वसिष्द । बहनी । हंव्र । 


यु 


पाता है 
) 


३ रर शरंउ हे १ २ ३२ 
तबेदिस्त्रावम यसु त्व पृथ्यसि भध्यसस । 
३९१ रे ३१२ ३ १२९ ३१२ 


सत्रा थिष्वस्थ परमस्थ राजसि न किष्ट वा गोषु बण्वते ।।८॥ 


प्रदार्थ---( सब ) तेरा (इत्‌ ही (इल्र ) है ईशर ( अवबम्‌ ) साधारण 
( बच्चु ) धन है ( त्व ) तू ( पुष्यस्ति ) पुष्ट करता है ( भ्रष्यमभ ) मध्य कोटि के 
धन को ( सभा ) सत्य ही ( विश्वल्य ) सम्पुण ( परभश्य ) सब से अध्ठ धन का 
राजसि ) स्‍्त्रामी है ( नकि ) कोई नहीं (स्था) तुमको ( धोधु ) पथिव्यादि लोकों 
में ( बुण्णते ) प्यापने से रोकता है ॥५॥॥ 
शरावार्भ---है ईएवर ! उत्तम, मध्यम और साधारण हन तीत प्रकार के धनो 
फा तू ही स्वामी है। कपोकि तेरी आ्यापकता में कोई रकायट गहीं है ॥ < ॥। 
झथवा--है परमेपनर ! (प्रवभसु) अपस्थ पथित्रो लोक तेरा ही धन है 
तृही (मध्यम) प्रम्तरिक्ष लोक का पोषण करता है। तू (परम) चूलोक का राजा 
है| व्यापक होने से पृथ्िबणगा/ दि लोकों में तुझे कोई भी रोक नहीं सकता । अर्थात्‌ 
सबमे ब्याप्त है ८ 
२७१-- भरत म्रेघाति भध्यातिथिश्य मांधव , प्रयाध । बृहती । इस । 
भर ३१२ ३२१३१२१३१२ 
क्वेयय क्वेदसि पुरुचा विद्धि ते मन । 
१२ ३१ २३१२ 
झार्लाष युष्स लजक्त्पुरन्दर प्र गायत्ञा श्रमासिषु ॥६॥ 
पंतार्थ---( कक्‍्य ) कहां ( इयेध ) व्यापक है (क्लेदल) कहा पर है ( पुरुभा 
बहुतों सें ( चित ) ही (ते) 8 मन ) शान ( अल्त्ि ) ब्यापक है ( बा 
सबंध ( छकक्ृत ) हे क़द्वाण्ड के कर्ता | ( पुरम्दर ) शरीर बन्च्न से रश्टित (प्र ) 
उत्तम ( गायका ) ग्ानकुशल (क्षप्रान्तिव्‌ ) गान करते हैं ॥६।॥ 
सर्वंग (स्वेब्यापक) ब्रह्माण्ड के कर्ता! शरीर-यन्धनरहित तू 


भादाय 
कहा व्यापक है ? ओर कहाँ पर है ? अर्थात्‌ हे भगवान्‌! भार ज्ञान सब पदायों 
में है, तु संत व्यापक है। गासबुशत्र तेरा ही गान करते हैं॥ ६॥। 


२७२--कालि । बृहती । इन्द्र । 
३१२३ १ १ ६२६१९ 
बयमेनसिदा ह्ोपपीपेमेह बक्षिणम्‌ । 
३ २ ३११ ररए ३१३२३११२९२ १३२ 
तस्मा उ झाद्य सबने सुत भरा नम भूषत श्रुते ॥8०॥ 


पदार्ध--( धयस ) हम लोग ( एससू ) इसको ( इदा ) इस समय बक्सर 
शत दिल ( के ] पद कि और करते हैं ( इह ) इस ( बशछिकश ) 
को ( सस्ते ) उसके लिए (ड ) ही ( भय ) भाज ( सबसे ) गश्ञ में (१६ 
सोम॑ ( भरा ) पूर्री कर ( नूगस्‌ ) निश्चित ( भूषत ) सुशोमित करो ( घते 
कीति के लिए ।। १० ॥| 

शाधापे:-- है स्तुति करते वालो | हम लोगों ने इस यज्ञ में विद्वान्‌ इस को कल 

दुष्ड किया था भौर इस समय भी पुंष्ट करते हैं। आज़ भी उसी को अमृत रस दो 
कौर निश्चित ही अपती कीर्ति के लिए इस को चुगोसित करो ॥१०॥ 


हद चीषों दशतों तसाप्त हु 


ए७२--प्रुरुह मा । बृहती । इंद्र । 
१ शरू १र२त ३१२३११२ 
यो राजा चषणीनां याता रथेभिरशिंगु । 
१ २ ३१ २१ ३ २३ १२३२४३२ 
विश्वासां तसता पृतनाता ज्येष्ठ यो बत्नहा गणे ॥१॥ 
पदार्थ--( थे ) जो ( राजा ) ईश्यर है (अधरगीशां) मसुष्यों का जा 
प्राप्त होता है ( रथनि ) योग मार्गों से ( अभ्रिणु ) सहज व्यापक ( विद्वासास्‌ 
सारी ( ततता ) तारने वाला है ( प्तनानां ) मनुष्य अधिकतर ( एप्रेष्टम्‌ ) भ्रत्यन्त 
श्रेष्ठ (ये ) जो ( बच्रहा ) पापनाशक है ( गश ) उसकी स्थुति करता हैं ॥१॥ 
भाषार्ध -- जो ईद्वर मनुष्यों का स्वामी है जो योग साधन से प्राप्त होता है, 


जो व्यापक है तथा मनुष्य मात्र को तारन बाला है उसकी झणिक से झसिक स्तृढि 
करता हूं ॥१)। 


२७४--भग्र । बहुनी । इंद । 
१२ ३१ २ ३१५९५ ३१२ 
घत हऋ॥ भवामहे ततो सो भ्रभयध्फृधि । 
१२ ३ कि ३ १२१३२१३१८२३3 ३१ रर 
समधव5छ रिंध तब सन्‍न ऊतये वि द्वियो वि मुधो जहि ॥२॥ 
पदाथ-- ( यत॑ ) जिससे ( इंत़् ) है ईश्वर ( भयामहे ) हम भयभीत होते 
हैं (तत ) उस से [ मं? ) हम लोगो को ( अन्य ) अभय (कंधि) वर( मधंबत ) 
है ऐश्वर्य बाल | (बरागर्धि ) 4 ( तब ) तेरे (तत ) उसे ( भ ) हमे ( ऊतये ) 
रक्षा बे लिए [ दि) विविध अकार से ( द्विष ) द्वेधभावों को (ध्ि) विविध प्रफार 
से ( भ्रण ) हिसा के भावों का ( ज़हि ) नष्ट कर ॥२॥। 
भावाथ--हे ईश्वर | हम जिमस डरत हैं, उससे हम निभय बहा | प्रभो! 
हमारी रक्ष। के लिए धहूने जा सम्पत्ति देनी है बह 4 तथा निरपराधों से इंच, और 
हिसा के भावों का विनाश कर ॥२॥| 


९५५- इरिम्बिण्डि । बृहती । इन्द्र । 


१२ ३१ श्र ३१२ 
बपस्तोष्पते ध्रुवा स्थ॒णांसत्र सोम्यासाम्‌ ! 
३२ १२११ १ २२ ३२ ३१२३ १३१ 
द्रप्स पुरामित्ता शश्वतीनामिड्रों मुतीना सजा ॥!३॥ 
पदाध--( वास्तोष्पते ) ह ससार रूप गृहे के स्थामी ! (पझ्रवा ) दुढ़ 
( स्थृणां ) स्तम्भ के समान स्तम्भ ( क्रम ) कवच के समान रक्षक ( सोस्याता ) 
उत्तम कम करने वालों का (इषप्स ) सवभ्यापक (पुरा। सत्तारस्थ लोकों का (शेसा) 
प्रलयकर्ता ( हाइबतीना ) प्रवाहरूप से हिधत ( हज ) ईहबर ( सुमीनां ) मुनियों 
का ( सखा ) भित्र है।॥॥३॥। 
सातराध--है संसार भृह क॑ स्वामी परमेश्वर | तू समस्त संसार का द्ढ़ 
स्तम्भ के समान स्तम्भ है, तू उत्तम कम करने वालों का कवच के समान रक्षक तथा 
प्रदाह रुप से भाने वाले सततारस्य लोगो का प्रलयकर्ता है। तू ही सब्व्यापक ओर 
मुनियों का सखा हैं ।!३॥ 


२७६--जमदग्नि । बृहती | सूर्य । 
२३११२ ३ ६१२ ११ २ 


अणप्महों श्रसि सूथ्य बड़ादित्य सहा झ्सि। 
३१२ ३१२३ १२ ३१२ ३१२ 
महस्ते सतो महिमा पत्तिष्टम सहृर देव महां ह्सि ॥४॥ 
पदार्थ--( घट ) सत्य ( महान ) बड़ा ( अश्ति ससार 
के लोगों को कर्म करने डे पा करते गा (बद बा हर! अर प्रकाश 
स्वरूप | ( भहां ) महान्‌ ( अति ) है ( ग्रह ) महाद्‌ ( है ) तेरी ( सतः ) श्रेष्ठ 
की ( महिला ) माहात्म्य ( पनिष्टम ) अस्यम्त स्तुति के योग्य है (भथवा) हैं स्तुति 
के मोग्म (सल्ला) अपनी महिमा से तु (देव) हैं ढाता (महात्‌) बड' (असि) है ।।४॥ 
जाषार्थ--है सज को कतब्य पालन करते की प्रेरणा करने वाले की 
सत्य ही तू महाव है। हे प्रकाशस्वकूप ! सत्य ही तू सब से बड़ा है। हू महाम्‌ भोर 
श्रष्ठ है । वेरी घहिमा भी स्तुति के योग्य है। है दाता | तु भपनी ही बड़ाई से 
बढ़ा है ॥ है! 
२७७--देबातिधि । बृहती । हृद्र । 


हे २३१०२१२९७ ३ १४ बै १२ 
झदली रथी सुरृप इत्‌ गोमां पदिना ते सख्ा । 
है २४३१२ ३१२३१५०४५ ११९२९ 


इजाजभाजा बयसा सचते शदा चन्द्रे्धाति सभामुप ।५॥ 
पदार्च--( अध्यों ) घोड़ोवाजा ( एुंथी ) रयो | 
( हझ्त ( गोभाव्‌ ) गो भा श्रम के पा वेद 
्श रब | (के) हा खला ४ पा है 28 शीघ्र ३ 
अवस्था के ( सच कु ता हैँ। 
अश्वे: ) सोने से पूररत,होकर [ का ) सभा मे ( उरमाति ;$ हे ॥ 


श 


अर्ाकमायाताव'काककएकाक+ककाक १६७११ कव/७फाक ९०७ फ १०७९० ५७३०३ ७७ कक / कक ०३३७-३७ ७- कक स-क १३३१-३७ ३-७ कक -पाक.का५-फाकक-क कक ५-क कफ ७१७4७ ३-७७ ...७+क१भकमका 
#! पर ; । । 


२६ सामवेदभावाभाण्ये पूर्वाधिक 
सिकामावाककनव कफ कक कक ७३१७-०७ म०१७४ १९ १ १०कनक३-७१३०१ कया कप करन १३२७ कक बक कक नक२७ १७७ १११ पकनकाकक कक कक कम करने कावकब क मकान 4० १७ नानक का बनाम कक ३०३४ १३० कक पक काबोनान७ ०७ कक गए 


भावाध--है ईश्वर ! जो राजा तेरा मित्र होता है, वह घोड़ों रथों पदार्ध--( इस ) है ईश्वर ! ( तेबीय ) अत्यन्त शव ि भा, इत्‌, इहि 
रूपरो और गौ लग से बक्त होकर शी धर गन हब युवावस्था को & आप्त होवे न ) हा कि ( हम 2 की [ सहित ( कह, 

के भा में जाता ॥ सब प्रकार ( शब्तम ख् + अभिध्टिमसि 
बाता है । बह सबदा सोने के पहनो से सज कर सभा में जाता है ॥५ कोना ४३९३ रा [बा ) है शुश्तर वि ) कबर 
मित्रता से ॥१०।। 













२७८--परह मा । बहुती । इस । 


॥ रेर ३२१३१ श्र ३२ भावार्थ--है सुश्षस्वरूप ! हे परम मित्र !| हे परमेशबर |! रस उत्तम 
अवृद्याय इसा ते शत दात भमूमिर्त स्यु । बुद्धि शान्ति देने वाले मनोत्राशिछित, फल और पूर्णो सित्रता स्थिर रखने वालों 
१ ९ ३२३२ ३२३२ ३१२३ १२ रक्षाप्रों सहित हमें प्राप्व हो १०॥। 


न त्वा वज्थन्त्सहुल् सर्म्या अनु न जातमव्ट रोबसोी ॥६४ 

पदाभं---( यत्‌ ) यश्रपि ( थाव ) लोक ( इस ) हे ईश्वर ! (ते ) तेरे 
( झतस्‌ शातस्‌ ) सकड़ो ( भूलि ) पच्िवी (उत ) भी (लय )हो (न) नहीं 
( सवा ) तुमको (वच्चित्‌) है स्थायरूप दण्ड के घारण करने वाले ईश्वर ! (सहुख ) 
हजारो (सूर्या ) सूर्य ( अनु ) भच्छी तरह ( मे ) नहीं ( जातम ) प्रसिद्ध (अष्ड ) 
वा सकते हैं ( रीदसी ) शलोक धौर पथिवी लोक भी ॥६।) 

भावाय--है ईश्वर सेकष्टों छ लोक भौर सैकड़ों प्चिवी इकट्ठी हो, तो भी 
में सब तुम से भ्यून हैं। है स्पायरूप दण्ड के घारण करने बाले ईश्वर ! हजारों सूय 
भी तुमसे न्यून हैं भौर प्रसिद्ध दलोक और पैर्चिवीलोक भी इकटठे हो, तो भी तेरी 
महिमा के सामने तुश्छ हैं ॥8६॥। 


२७९--वेवातिथि । बहुती । इृद् । 
१२ ३२3 ३२ डशेक२ २ शे२१भ३ १९२ 
यदिया प्रागपागु दडन्म्या हयसे तुभि । 
१ २३११ रर ३१२ ३१२ १२१ २ 
सिसा पुर नुषूतो भ्रस्यानवेःसि प्रशार््ध तुबदे ॥७॥ 


गा घत ) यशायपि (इस) हे ईएमर ! (प्राक) पृव दिशा से (अपार) 
पश्चिम दिशा से ( उदक्‌ ) उत्तर दिशा से ( स्थक ) ओर दक्षिण दिशा से (था) 
अथवा ( हयसे ) पुकारे जाते हो ( नुभि ) मनुष्यों से तथापि ( सिमा ) सब जगह 
( पृष्ठ ) बहुत ( मषूलत ) मनुष्यों को स्लुतियों से प्रेरित ( अधि ) हो ( आनने ) 
समुष्यो के ( अति ) है ( प्रशद्ध ) हे बलवान ( तु्बेश ) समीप ही ।७! 

0६ कक | यधपि भ् पश्चिम उत्तर और दब द से 
भनुष्य तु रते हैं, है बलवान ! चाहे मनुष्य सब जगह स्तुति तुझे बार- 
बार बुलाते हैं, तो भी तू तेरे समीपयर्ती मनुष्य के लिए बह है । 
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२६३--नृमेध । बृहृती । इन्द्र । 
३१३११ २११ ३ २३११२ 


इत ऊती थो झजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
३१ रर१३१२२ ३१२३१२ ३१२४ 
प्राशु जेतार हेतार रथीतमसतृत तुप्रियाबुधम्‌ ॥।१॥ 
पदाध--( इस ) यहा से ( ऊती ) पालन के लिए (थ*) ४४ है ईश्वर! 
( समरत्र ) अजर ( प्रहेतारम ! ससार को प्रेरणा केने बाले ( क्र ) स्वतस्थ 
(्‌ ०३४ मं) व्यापक ( जेतारम ) सब से श्रेष्ठ (होतार) सबके जाने वाले ( रथी- 


३, महारघी [नेता] ( अमू्सभ्‌ ) अमर ( तुप्रिया, बषम्‌ ) प्रकाश के बड़ाने 
वाले ॥। १।। 


भाषाषं--हे ईश्वर ! हम अपनी रक्षा के लिए ध्जर, अमर, रक्त" भर सब 
को प्रेरणा देने वाले, सबसे श्रष्ठ सवज्ञ मनुष्य मात्र के लेता और प्रकाश के वाता 
तुके पुकारते हैं ॥१॥ 


२८४--वस्तिष्ठ । बृहनी । है; 
१ शरर ३१२३ २33 ३१ श्र 
मो व्‌ त्वा वाधतदच मारे प्रस्मन्ति रोरमंस्‌ । 
३१२ ३१२ ३ १२३२ ३१२९ 
पझ्राराशाद्वा सघमाद न भ्रा गहीह वा सम्तुप श्रुधि ॥ १ 


पदाय-... 
मेघाबी जल कर (हरे हर [ बा हट ( मिरशण करे 


) स्तुति करें। 

२८०---बतिष्ठ । बृहती । इस्द् ( ) समीप (था) अथवा ( सघधादम्‌ ) यज्ञ में (व हमारे 

4 श्र बा श्र 0७7४ कम ) का डर ( है (हृदय मे) ( भा ) प्रववा ( सब ) कक 
कस्ससित्ा तथा बसवा मर्त्या दधघति । ॥8 १8840 


सावार्थ--है परमेश्वर ! मेधावी जन भी हम से दूर तेरी उपासना मे करें 
अपितु हमारे समीप ही कर । तू भी व्यापक होने से समीपकर्तती होता हुआ हमारें 
यज्ञ में हमें प्राप्त हो भयवा हमारे हृदय से विद्यमान हुआ हमारी प्रार्थना सुन ॥२॥ 


३१ २२ ३ १२३२ ३१९ र२रर 
अद्भा हि ते मधवन्‌ पार्ये दिबि वाजी बाज सिघासति ॥|८॥॥ 
परा्ध--( क ) कोन ( तम ) उस ( इसा ) हे ईीवर ! ( तथा ) तुसको 
( वयो ) है व्यापक | ( का ) सब प्रकार से ( सत्य ) मनुष्य (इश्चव हि) तिरस्कृत 
कर सकता है । ( धड्ठा ) श्रद्धा से (हि ) ही ( ते ) आप से (मथबद) हे ऐपबय 
याले ! ( पार्ये ) पार होने के ( बिदि ) टिन ( बाली ) बतवान्‌ ( बाजम्‌ ) बल 
को ( लतिबासति ) पाता चाहूना ह ॥८॥। 
भाषाथ--हे सब व्यापक ईश्वर | कौग मनुष्य तरा तिरस्कार कर सकता हू? 
कोई नही कर सकता) । है ऐशलय वाले ! अनजान पुरुष पार होने के दित (मत्यु 
समय) श्रद्धा से तुम से ही बन पाना चाहता है ॥८॥ 
२५१--भरद्वाण । बृहतों । इखारमी । 
१२ ३२११ रर ११ २ 
इन्त्राग्मो भ्रषादिय पूर्बागात्पद्कतीस्य । 
ह १ रत ३१ ३१२३११-“१२ ३१२ 
हिस्था शिरो जिह्यारा रपध्चरत्त्रियत पदा न्यक़्मोत ।।६॥ 


फरदार्ध--( हस्तारती ) हे अध्यापक ! उपदशक | (अप ) पावों से रहित 
६ इयं ) यह ( प्रूर्वा ) पूर्व ( आगात ) प्राती है (पहलीम्य: ) पावों बाली प्रजाओं 
से ( हिश्षा ) शक ( द्विए। ) शिर ( जिल्ल॒था ) जिद्ठा से ( अरार्पत्‌ ) शब्द 
महा (चरत्‌) जलती हुई (त्रिश्वत्‌ पदानि) तीस मुहत्त रूपी पदों को (स्यक्षमीत्‌) 
रखती है ॥6॥। 

भाषाणे--हैं प्रध्यापक और उपवेशक | विना पैर की होती हुई भी यहू उपा 
पांव वाली प्रजाओं से पूर्व भा जाती है और विभ्रती है। इस का अपना तो शिर 
नही है, हि झादि प्राणियों की जिल्ला से शह्द कराती हुई तीस मुहृर्तंख्मी 

को है ॥8॥ 


२५२--बालशिल्प । बृहती | इस्त । 


९५५--बप्िष्ठ । बहती । इड । 
है १२ ३६४१३ १११४२ ४३११२ 
सुनोता सोमपाव्ने सोमसिस्द्राय बज्थिणे। 
१२ है १ शेर १ ३ शेर ३ १ २५ 


पच्चता पक्तोरव्से कृणुध्वसित्पृणम्नित्पृणते भय ॥३॥ 


पदार्थ --( सुनोत ) तैयार करो ( सोम पाछ्ने ) सो 
( घोमम्‌ ) सोम को ( हख्ाय ) विद्वाशु के विए (फल बह 
कर ४७ बल दका ३३९५ को ( अचसे) रक्षा के लिए ( कृशाभ्वम ( 
लता 
पा एन न हो ( यु तत्पर ( इत ) ही ( पुछले ) पूरा करता 
झाबार्ध--हे मनुष्यों | ह_ुम लोग सोमपायी 
3४825 सोम 44848 ा । प्ले पा के लिए उसके कामिल बाहों के अल हे 
अमर का करा। सिश्चय ही पालन में तत्पर वह विद्वाम्‌ तुम्हें सुकष 
२८६--शबु । बृहुती । इन्हे । 
१२३१ रर ३२३१२ १२ 
ये सन्नाहा विज्रवणिरि-तर त हमहे बयम्‌ । 
११ ३१२९३१२ १२ 
सहत्तमभ्यों तुविभुम्भ सत्पते भवा समत्सु नो बंधे ॥४॥ 
पदाबें--( थ' ) जो ( सब्ाहा ) सत्य से प्रसग्य ५ 
बंरि ) संतार का साक्षी ( इसस्‌ ) परमेहवर को [ के ) ३३ मा 
०30 477 4070 «7 
भरा 
१३ ११३११ ११३१ ११२ हमारी ( वृष ) जम की वृद्धि करसे के लिए मा | धलवु ) 


इस नेदीय एडिहि सितसेधाभिकतिभि । झावाघं-- जो ईइकर पत्य सै असत्य का शांश केखने बाला है भर भर-अकर 
भत्ते 


; ३ ह$ ३ १९११३ भू रर ३११ संसार का साक्षी है, उसे हम रे है। 
। / झ्रां झख्यव शंतमाभिर भिष्विजिरर स्थापे स्वापिनि' ॥ १०॥ पुष्वों की रक्षा करने बाते है ! [। जग घन ;' तार ।| 
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२७ 





श्त्ा७+” पहूचद्वैपः । बूहती । अधिवती । 
पृद्रे ३६३१ ३१९४ 
दोचीभिरस शत्रीअंस दिया भक्त विद्रस्यतम्‌। 
॥ै २१ ३५१९ रर ११३९० ३१२ ईहई २३१२ 
भा थां रातिरपद्सत्‌ कदाजमास्मद्राति कदश्त ४ 


पदार्ष-- झ्त्रीत्रि ) शक्तियों ते (तल ) हमे ( क्षण्षोवसू ) कर्म को स्थान 
कैसे वाले ( दिवासकतम्‌ ) दिन भोर रात ( दिशस्थत्तम्‌ ) देते हैं ( भा ) नहीं 
( वां ) इत दीनों का ( राति ) दावे ( बन कम होता है ( कदाचत ) कभी 
सी ( अस्मति ) हुमारा दान ( कदाश्नत ) कभी भी ॥५॥ 
प्राधार्ध---कर्म की स्थान देते बाले सूर्य भोर चंद्र अपनी शक्तियों से हमें 
शाजि झौर विस प्रदान करते ? , उनका यह दान सदा रहे इसी प्रकार हमारा भी 
दान सदा बना रहें ।५॥ 
२८८--वामपेव । ब्रृहती । बढण 4 
३२३१२ १११ ११५ ३६१२ 
प्रदा कदा थे मोढ़थे स्तोता जरेत मत्य । 
१ र३२ ३१३ ३२३१ २३ २११२ 
झाविहस्वेत वदण विया गिरा घर्तार विश्नतानाम्‌ ॥६॥। 
पंदार्थ--[ यथा कहा च् ) जब कभी ( भोदधे ) कामनाप्ों की बर्षा करते 
धाले ईश्वर की ( हतोता ) स्तुति करते बाला ( अरेत ) स्तुति करे ( भरत्य ) 
मनुष्य ( आदित ) उत्ती समय ( बस्देत ) तसस्कार भी करे ( बरसात ) ईश्वर 
को (थिपा ) उसके विविध गुणों का वर्णन करते वाली ( गिरा ) वेदबाशी से 
( धर्तारभ ) धारण करने वाले (ालोबाल ) विविध नियमों के ॥३६॥। 
भवार्च--स्तुतिशील मनुष्य, कास्रनाझों की वर्षा करने वाले ईहबर की, 
जब कमी करें, उसी समम अनेक नियमों के लिवस्ता और विधिक गुणों के 
अर्शत करते वाले ईश्वर को वेदमन्जों से नमस्कार भी करे )।६।। 


२६९---मष्यातिधि । ग्ृहती । इस । 

३१ रर३ २३१ २ 

पाहि गा भ्रम्षसो भव इस्राय मेध्यातिये। 

१ ९९ ६३२९ ३१२१३ २३११२ ३ १२३१२ 

ये समिइलों हयोर्यों हिरण्पय इसरो बस्यो हिरध्यय ॥॥७॥। 

बदार्भ---( पाहि ) बचा ( था ) इन्द्रियों को ( आप भोध्य पदार्थों के 

भबे ) मद में ( इस्पाथ ) ईश्वर को पाले के लिए ( ) है इहस्व 

थ ) जो (लबिइल ) मिलाने बाला है ( हुथों ) ऋग्वेद भौर का 

पः । जो ( हिरन्यथ ) ज्योतिस्वकृप ( इसाः ) इस्वर ( बछकौ ) स्यायवरूप दण्ड 
को धारण करने वाला ( हिरण्थ्य ) प्रकाशस्वरूप ॥७॥। 
भूहस्थ पुरुष ! वेदज्ञात के देमेबाले, प्रकाशस्वरूप न्यायकारी 
परमात्मा को पाने के लिए भोग्य पदार्थों के जयत्‌ में अपने आपको संयम मे रख ।७१। 


२९०--+भर्ग । हुहुती । इच । 


| उकपन्‍क. 


॥_३ १२३१२ १३१२६११५११९९ 
उभय श्यृणवत्त्ण त इस्त्रो प्र्धागिद बच । 
३१ २३५२३ ११ ३१ शएर ३ १४ 
संन्राउघा का लक का शमत्‌ ॥६८॥। 
पदार्थ --( उसधम्‌ ) दोन प्रार्थना में (अर 
भी(स' हमारी ( इंच ) ईश्वर ( अर्वाक ) वा हे] बा व ! 
युति और प्रार्थभाक्प बचत ( सन्राक््या ) सत्य का ज्ञान कराते बाली ( लथबान ) 


सकल धत्तों का स्वामी (सोमपोतये ) हमारे उत्तम पदार्थों की रक्षा के लिए 
( जिया ) बुद्धि से ( हाविष्ठ ) बलवान ( क्राममत ) प्राप्त हो ॥८॥ 
अप कांड कस ४ और प्रार्थताहृप वधनों को 
शक्तिमान्‌ तथा समत्त धतों का वह हमारे उत्तम पदार्थों की 
पा ज्ञान करातेबाली बुद्धि से हमसे आप्त होने ॥८।॥ 22 


३९९---मगाव । बूहती । इस । 


॥१५३ १ ९२ ३१६१२५३१९६ 


भहे श्र न स्वाडिय परा शुस्कान दोयसे । 

२३१ २३३१ ९ ४ २३६१९ 

मे सहुखाम ताबताम बच्चियों त शताय वातासंध ॥३॥ 

पदार्च--[ महें ले) बड़ों धसराशिके ( मे ) नहीं ( त्या ) तेरा ( अधिय 
है अष्डभारी ([ कप शक ) बा का पतबा कक 
दर शक है वार बक क बात शक 
न 

[ बाज) झसक्य धनराशि के बरस में ही ( शंत्तामथ ) है की बंद वा | पे 


आया हे देशाणारी ! है स्पाथकप दण्ड के भारण करतेग। ने | | है अधेक्य 
घतराधि के हढामी | दर ! महाद से गहांद संत ऐश्वर्य के बर्देशे तेश परि- 


कि पलेअलं।मंम्कपाशाइम जा मावाकापादाधकायोए कक द 04६: एक कद उन करककाइ पाक 22 दावा; वपद2१%०७०७:%/९०8:0:6 45% वर का एकक्रमान/ध2/काहन्‍ककफवलकाएनदा( पक थ४ क कदडाक वी एाकमक फप ३व का ९० स्रउाउककउ नह ए परत 


त्याए वहीं किया जा सकता | से हुआर के बदले, न दस हुआर के ब्रदले भौर ने 
प्रसक्य धतसण्डार के बदले ॥६।। 


२९२--अयाषः । बहती । इधर । 


१२ ५ १३१२श१२७३ ३१ २९ 
बस्या इन्द्रास्ति से पिठुरुत आशधुरभुझ्जत । 
३१२ शेप २ हे रे३ेग१र 


साता थ भे छदमय समा बसो बसुत्थनाथ राघसे ॥॥१०॥ 


पदाघें--( दश्यातु ) वसुमत्‌ ( इस्र ) हे ईश्वर ! ( क्रस्ति ) है ( में ) मेरे 

( पितु ) पिता से ( उत) जौर ( ञआञातु ) भाई से ( कम | बा जे कर 
कला शव बता है श्र) हि हा ) हमे ( छद्वथ ) रक्षा करता है 

सब 

लक पा वसाने वाले ( वशधुत्वताथ ) निवास के लिये 
०» जशावार्च--हे सर्वसम्पत्ति के स्वासी प ! 
करने वाले भाई से भी अधिक मेरी रक्षा कप है 
रक्षा और ऋद्धि के लिये समान रूप से रक्षित करते हो 


तू हमारे पिता कौर सन्‌ रक्षा 
। तू मेरी माता है।मेरी 
॥(१०॥। 


9 छठी बच्चती समाप्त धुड 


२९३--अश्रध्तिष्ठ । बहती । इंद । 
११ श्र ३२ १९३१२ 
इम इख्राय सुन्विरे सोभासों दष्याधशिर । 
4 श्र ३२११२ ३२३ २ 
ता, श्रा मदाय बज्जहस्त पीतये हृरिम्यां याहयोक झा ।।१॥ 
परार्थ-- ये (इत्ाव 
किए गये हैं ( कब. बम शक का * है कमकों 


( थआा ) भली प्रकार से ( मदाय) हे के 
पीने के लिए ( हरिम्यां ) हाव था ([ दाह) आर मो ओह कक 


भाषार्थ-- दही आदि से 
जाते हैं। है बा शाजन्‌ ! न का जग शक 
हाव भाव के साथ हमारे पृष्टों को प्राप्त हो ॥१॥ 
२९४ -वामदेव। । विश्वामिन्नो वा बृहतो । इत्र । 

३६५१२३४३४१२ दए१२ ३१ २ 

इस इन्द्र सबाय ते सोमाशिचिकित्र उक्थिन । 

१ २ ३३॥ ९र ३१२ ३११२ ६३६१२ 

स्रथों पपान उप सो गिर श्ृृणु शास्व स्तोत्राय गिर्चज ।।१॥ 


पदार्थ--( इसे ) ये ईश्वर ! 
तेरे ( सोबा ) 3 ( िशिक ) चिकित्सा करते है हे बस बा 
के मा यो लक दल है मत 
| 
किये (सिक् ) है स्तुष्य ।२॥ (स्तोषाय) स्तुति के. 


भावा्च--है स्तुतिवादियों से स्तुत्थ परमेश्वर ! मे की 
के लिए सोम पदार्थ चिकित्सा करते हैं। तेरी स्टृति के लिये बोली पह दही 
वाणियों को तू सुन । हमारी रक्षा करता हुआ हमे हमारा अभीष्ठ भ्रदान कर ॥१५॥ 
२९५--मेधातिधि । बृहती । इन्द्र । 
१ २ १२६१११६३६१२३११२ 
झा त्याइश सबदु धां हुवे पायअतेपसम्‌ । 
१९ १९२ ३९३२३१२१२११ २ ३ १२ 
इसा धेशु सुदुधासन्यासिषभुरधारामरशइतम्‌ ॥३॥ 
बदार्थ--( झा ) सथ प्रकार ते ( सवा ) तु ( सबहू घास ) हूघ केनेवाशी 


(ते) 


पुकारता हैं ( भायशवेप्सभ्‌ ) प्रशस्त ( इखस्‌ ) ई/वर को 

| कमान. चुप) पुल से दोहने भोग्य ( अ्रष्यास्‌ ) विसक्षण ( दी ! 
योग्य ( झक्बारात ) प्रनेक प्रकार को धारा वालों ( अ्रइकृतस्‌ ) पर्याप्त कप 
पूर्ण करने वाले ॥३॥! 

शावाधें--है परमेरदर । पर्याप्त रूप से पूर्ण करने वाले ऐश्वर्यज्नाश्री 
को दुग्ध केवाली प्रशस्तगति बिलक्षण, अनेक प्रकार की धारा बाली तथा चाहने 
योग्य भेनु के समान पुकारता है ॥३॥ 

२९६--मोधा । बृहती । इसे! । 


१ २६,१२९ ३६११३) १२ क। 
ते रबा बहस्तो अ्र्रयों वरत्त इसा बोड़व' । 
॥ एर ३१ रहे २६३ २११ श्र 


यब्छिक्षस्ति स्तुलते साचते बसु न किष्ददा सिनाति ते ४ 


हो 


श्द 


संप्मवेंदर्शाधाभाष्ये पूर्वा सिंक। 


सक्७ककक कक कक कक कक एक क-क वा ३०९ कक ०९३१७ १७ कक कक क-क१2-७३३-३५०३ ३१७३-७७) ९ कक ७३७३-६3 कक काका क 3०५ काकक-क- 3 कक ३का७-अकक कफ कक कला 


वदाध--( वे ) नहीं ( तथा ) तेरी व्यापकता को (बृहस्त ) महान (अब ) 
पर्वत ( बरण्ते) राक सकते ( इस ) है ईश्वर | ( चोडक ) दढ़ [मजबूत | (यत्त ) 
जब तू ( शिक्षसि ) देना चाहता है ( स्तुबते ) स्तुति करने बाल को ( भावते ) मेरे 
समान ( बसु ) सम्पत्ति (कि ) कई सही ( तत ) उस धन के देने में ( आभि 
माति ) बाधा बर सकता ( ते ) तुक ।५॥ 

भावार्थ --हे ईश्वर | महान्‌ से महान्‌ भोर मजबूत से मजबूत ववत भी तेरे 
लिये कोई राक नही है | है प्रभा ! जब तू मरे समान स्तुति करने वाले को सम्पत्ति 
देना बाहता है तो उसे काई भी रोक नहीं सकता ॥।४(॥ 


९७--मध्यातिधि । बृहती । हद । 
१६५९ ३२४७ मे १३२ २१ ९२ 
कई वेद सुते सा पिथत कहयो दघे । 
३१ ््र रे १ रर ३२ है १३ 
भ्रय य पुरो बिभिनत्योजसा मदान शिप्रध्स्धस ॥५॥ 


पदार्थ --( के) कोन ( ईसू ) इसको ( वेद ) जानता है ( छुत ) उत्परन 
जगत्‌ में ( सच्चा ) साथ ( पिबन्सस्‌ ) भोग करते हुए ( कल ) कितनी ( थय ) 
आयू फो ( दब ) घारण करता है ( अपमू ) यह (ये ) जा ( पुर ) समूरोी का 
( बिभिनसि ) नष्ट करता है ( ओजसप्ता ) प्रपत॑ तेज से ( सन्‍्दात ) आमर्दस्दरूप 
( शिप्री) श, और पृथिवी तोंक का स्वामी ( अधस ) भ घकार के ॥५॥ 

भावा्थ--इस उत्प ते जगत में शरीर क साथ भोगों को भोगत हुए जीव 
को बहू कितनी प्रायु घारण करता ह यह कौन जान सकता है ? 

उत्तर-जो प्रान स्वरूप शा श्रौर पृथिदो लोक का स्वामी परमएवर भपने 
तेज से भ्रधकार के खण्डो का भेदन करता है वही जानता है ॥५॥ 


२९८--वामदेव । बृहती | इंड्ध । 
१६२ ३ १३ ३३ २३२४ १२२१२ 
पविद्र शासो प्रव्नत च्यावया सदसस्परि। 
३ १२३१२ ३१२३२३१२ 
अस्माफमश सधवन पुरस्पह बसब्ये प्रधि बहुय ।१६॥। 


पद्ार्थं-- ( यत्‌ ) जब ( इस ) हे परमेश्वर |! ( शास ) दण्डद्वारा शिक्षा 
देता है ( अव्॒तम्‌ ) नियम का पालन ने करने वाले को ( क्यावया ) नीचे गिराता 
है ( सदस ) लोक से (परि ) सब प्रकार से ( अस्माकस ) हमारे ( ध्रश ) शान 
प्रकाश को ( मघबतु ) सथ सम्पदाओं के स्वामी ( पुरुष्यह ) सर्वेथा भाहने योग्य 
( बसहये ) वासयोग्य शरीर में ( अधि बहुघ) बढ़ा ॥६॥। 

भावार्थ--दे ईश्वर ! जब तू नियम को पालन न करने थाले को दण्ड द्वारा 
शिक्षा दता है तो उच्च स्थान लोक से नीचे कर दता है। हे सकल सम्पदाप्रों के 
स्वामी भगवन्‌ ! सवधा चाहने योग्य ज्ञात प्रकाश को हमारे निवास योग्य शरीर 
में बढ़ा ॥६।। 


२९९--तौर यवा । यहुती । बहुब । 


१ ९१३ ३१६१६ १२३ १२३११ 

स्यूष्टा सो दव्य बच पज-यो ब्रह्मणस्पति । 

॥१ भर ३१२११ २ ३ १4<६३१२ 
पुत्रश्नोत्निरदितिनु पातु नो दुष्टर त्रामण बच ॥७॥; 


पदाथ--( त्वष्दा ) सब दुखा का माश करने वाला ( ले ) हमारे (दव्यस) 
डैविक ( बल ) वचन की ( पजस्य ) मंध ब' समात सब का उपकार करमे वाला 
( ब्रह्मणस्पति ) बेदो का स्वामी ( पुत्र ) पुत्रो शोर ( भ्रातृभि ) भाइयों के साथ 
( अदिति ) भस्मण्डस्वरूप ईप्यर ( मं ) शीघ्र ( पातु ) रक्षा करे (ले ) हमारे 
( बुह्टर ) लष्ट नही हाने वाने ( ज्रामणम्‌ ) रक्षा के साधन (बल ) थचा 
भी।। ७।। 

भावाथ --सब दू सों का नाश करने वाला मंघ के समात सब का उपकारक 
वेदों वा स्वामी ईइबर वेद धचत्रन तथा फभी नष्ट न होने वाले, और रक्षा क साधन 
हमारे बचन की भी शीघ्र रक्षा करे । वही प्रभु हमारे पुत्रो और भाइयों का भी 
रक्षक हो (७॥। 


३००-- बालखित्या । बूहती । इ५ । 
३२३२ ३११३ १२ ३१ २ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सशचसि दाशुषे । 
२३१९ एर २३ रक ३१२३१२ 
उपोपेन्तु सघवन भूय इन्मु ते दान वेवस्य प्च्यते ।थं। 
परदार्थ--( कंदाबन ) कभी भी [तू] ( स्तरी ) हिंसक किसी का विध्व 
स्क ( न ) नहीं ( क्र्ति ) है ( इस ) बल ( सइचसि ) तू देता है इस जम 
( बाह्षुत्ष ) दान करने वाजे यजमान की [कर्मफल] ( उप उप टू ) धमीप 
) जमे 


ञँं 
सभीष में दाम देते वाले ! प्रे 
दे है 0 आह 6 २8/48:06 बस ) बोष के शास 3. 


अमातक 
शक 
की 
ड्प 
।] 
बी 


भाषार्थ- हे ईश्वर ! तू दिपतक नही है, किस्तु परोपकार करने वाले को हू 
हस जन्म में भी झौर दूसरे ज मे में भी कर्मफल का दान अबाय देता हैं (॥५)। 
३०१--मधापिधि । बृहती । इत्र । 
३१ रु ३ १२ ३१२ 
घुदक्वा हि बजहुस्तम हरी इन्द्र परावत । 
३ १२३१२ ३९२३ २३१२ 
क्र्धाचीनो मघवन्स्सोमपीतय उग्र ऋष्देमिरा गहि ॥१॥ 
पदार्थ--( युडक्वा ) जोडता है ( हि) तिश्वय ( वृशहस्तम ) है पाप के 
अत्यःत बिनाशक ( हरी ) भ्ग्नि प्रौर बायु को (इस) हे ईए्वर ! ( परावत ) ््‌ 
भावबाले ( अर्वाश्ीन ) नूतन ( मधबत ) हे प्रभो | ( शलोधपीतपे ) सप्तार 
रक्षा के लिये ( उप ) तेजरदी ( ऋष्वेभि ) शक्तियों से (आगहि) प्राप्त हो ॥६॥ 
भाजार्थ-- हे पाप के प्रत्यत विनाशक |! सर्वशक्ति |! परम घनवाग्‌ | || 
परमेश्वर | तू अपने गुणों से दूर भाववाल वायु और अग्नि को संसार की रक्षा क्ष 
लिए जोड़ता है । है प्रभो ! तू सपने महान्‌ गुणों से सदा ही नूतन के समान हमे 
प्राप्त हो ॥6॥ 
२०२-- नंमध्ा । बहती । इड्ध । 
३३१ दर ३ १२ 
त्वासिदा हयो नरो5पीप्यन्दज्थिस भुणय । 
१३१३ १२ ३२३ २६४१२१३१२ 
स्‌ इन्द्र स्‍्तोमबाहस हल भ्रुध्युप स्वसरसा गहि ॥१०।। 
वदार्थ--( ह्वाम्‌ ) तेरी ( इृदा ) आज और (हा ) गत कल ( भर ) 
स्तुति करने वाबे ( अपीष्यत) स्तुति करते हैं | (बच्थिनु) हे स्यायरूपदण्ड के धारणों 
करने वाले | ( भूरोय ) कर्मकाण्डो (स ) प्रसिद्ध ( ईस्र) हे ईइवर ' ( ह्तोस 
बाहस ) आयें स्तोत्र आदि के जानन बाजे ( हुह ) इस यज्ञ में (अधि) सुन 
( उप ) समीप से ( स्वसरत ) मानस भवम से ( आगहि ) दशन दे ॥१०॥। 
भाषाध--हे यायरूपतण्ड के धारण करने बाने ईश्वर! कर्मकाण्डी ध्रौर 
आय स्तोत्र आदि के जानने बाल स्तोता [स्तुति ब'रने बाले] लोग सबदा तेरी ही 
स्तुति करते हैं| तू मेरे मानस भवन मे दशन #& भ्ौर यहा ही मेरी पुकार सुन ॥ १०॥ 


[नी सातबी बशतोी समाप्त एन 


३०३--बसिष्ठ । बृहती । उषा । 
१ २२ १ ३२ ३४३ ३२३ 
प्रत्यु भ्रदरर्यात्पयू रचछ ती दुहिता दिबर । 
११३१३ ३१२१३ दे १२ ३१२ 
ध्रपो मही वृुणते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कणोति सूमरी ॥१॥ 


पद्ार्थ--( प्रति उ मद्शि ) दीखता है ( आपसी ) झाती हुई ( उच्छभ्ती ) 
दूर बरती हुई ( दुहिता ) कया + समान ( दियर ) सूय वी (अप थे ) दूर (मही) 
महान ( बचुते ) दूर करती है (जक्ष था ) तज से ( तम ) भ्रधकार ( ज्योति ) 
प्रकाश ( कृणोति ) करती है ( सूनर। ) उपा (१॥॥ 

भसावाथ--अपवार वी दूर करते वा ) प्राणिमान्र को राहु दिखाने बाली 
सूर्य की क या उषा ट्खाई देती है | वह अपने तंज से घते अ धकार का दूर भगानती 
झोर प्रकाश भी करती ह ।१।॥ 


२०४-- वसिप्ठ । बहुती । प्रश्किती । 


११६९ ३१२ ३१२ 
इस उ या दिविष्टय उस्र! हुअस्ते ध्रष्ि ना । 
१4२३१ २ ३ 7९ ३१ <र 


भ्रय बामद्वेध्यसे शचोवसू विश विश हि मच्छथ ॥२७ 


पदाच--( इमा उ )ये (वां ) तुम टोनों फो ( विविष्टओ ) ग 
चाहनेवाले ( उञ्रा ) ज्ञान का झाम्रय देने वाने ( हब ते ) पुकारते हैं ( अधिकर्मों ) 
है अध्यापक | और उपटशक !| ( अब ) यह ( वाम्‌ ) तुम दीनी को ( 
झाह्वात करता हैं ( अबसे) उ्दं श्य 4 लिय (हाचोबसू) हू प्रमेक शान और कम को 
जा ( विश विश) प्रत्येक प्राणी के पास (हि) निश्चय ही ( गच्छथ ) 
जाते हो ॥२॥। 


भाजाथ--है भ्रष्यापफ ! और उप॑ंदेशक !। दिव्येगुर्ण जाहते बाले सभी लोग 
झान को आअय देनेबाले तुम दोनों को पुकारते हैं। मैं भो तुम दोनों का आह्वान करता 
हैं। ठुम लोग ज्ञान का उपडेश देने के लिये प्रजा प्रजा के पास जात हो ॥२॥ 
२०५--भश्विती ववत्वती पौर जब ये इति माधवभरतयों सकम्‌ । 
बृहती । अधिए्तों । 
१३ १ २ ३१२३ १४२ 
कुब्ठ को वासद्िवमा तपानों देवा मत्य । 
३ १२ ३१ रे २३१२३०२१ १३४ 
ध्मतः बामदसया क्षयमाणों/शनेत्थमु प्राहस्यधा ३ 


0॥॥॥७॥७७७७७७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७॥७॥७॥॥७७७॥७७७७७७७७७७७॥७७७७७७॥७७७७७॥//ए/श/शशश/शश/शशशशशाा  ॥ कलर लदलशीनओ कलम 
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सामवेदभांवासाध्ये पूर्वी बिक २६ 





पदा--( कुफ्ठ ) फृष्डरोगंवाला ( क' ) कोई ( बाध ) दोनों ( अधिवनो) 
+भभिषश्‌ हैंड पुरुष ( तराब ) तंप कार भा ( देशा ) दिव्य गृणों वाले ( मह्यें 
महा ता ) अंतिक रोगों के नाश करने बोले ( बामू ) दोतों 
शल्िताीले ( कपग्रारों ) रोगों से क्षीण होता हुआ ( अछुना ) शान से ( इत्यम ) 
ऐसा ( थ ] ही ( ध्ादु ) अमस्तर ( अग्यथा) रोगमुक्त होता है ।३।। 
भावार्थ -- है मिषक स्त्री शौर पृरुष | ! दुष्ठयुक्त जब कोई मनुष्य शानयुक्त, 
रोग भो मिवारण करते वाले शक्तिशाली तुमको प्राप्त होता है तब नियम पर चलता 
हुआ रोग से निकल होकर 'लौटता है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥३।। 


३०६--प्रध्कण्व । बृहती। भश्वितों । 
३४२ ३ १९४ ३ेश्ड ३ १२ 
हाय या मधुमत्त सुत सोतों दिविष्टिषु। 
१२ ३१२९ ३१ २९ ५१२ 
तमश्विना पिबत तिरो भरह्च धस रत्नानि दाशणे ४९) 
पदार्भ--- (अर) पहँ (वाँ) तुस्होरे लिए (मघुमलंस ) अत्यन्त मधुर (सुत ) 
लैयार किया गया है ( सोमः ) भोग्य पदार्थ (दिन्रिव्ल्जवू )ग्रशों में ( तम ) उसको 
( अ्षदिवना ) है विद्वान्‌ सजीपुरुषा |! ( विबतश ) सेवस करो (तिए ) क़रंपस्त 
( अहृधम्‌ ) देनिक ( घसस्‌ ) आप्त कराबा ( रत्नानि ) रट्लादि पदाथ (दाश्थे ) 
यजमाने के लिए ।। ४ ॥। 
भावाथ--हें विद्वात्‌ स्त्री पह्ण | तुम्हारे लिए जो में यह दैनिक भोग पदार्थ 


लैयार किया गया है। तुम दोनो हमे भली साँति संवन भ्रौर यजमात के लिए उत्तम 
शस्नांदि पदाथ प्राप्त कराबा ॥। ४ ॥| 


३०५७--मधातिधि मेध्यातिथिर्षा | प्रगाप इति माधवभरतयां । बृहती। इस्द्र । 


२ ३१२ ३१ २१३२१ १२३११ २ 
भा सवा सोभत्य गलदया सवा यासन्नह ज्या। 


१२ ३१ रर ३१ २२३१९ २ 
भूणि सूग म सबतेषु चुक्रू ध क ईझान न याचिषत्‌ ।५॥ 
पदाथ--( आ ) सब प्रकार से ( हवा ) तुझको ( सोमस्‍्य ) सोम के 
( गहएदया ) उपभाग से ( सवा ) सदा ( याश्रत्‌ ) थाचना करता हुआ ( अहं) में 
( जया ) प्रशसनीय स्थुति से (भूलि) शक्ति घारण करमेबाले (श्रय) सिंह के समान 
(नें ) नही ( सबनेध ) यभों मे ( ऋफ थ ) फ़ड़ करू ( कः ) कौन ( ईज्ञान ) 
स्वामी को (ने ) नहीं ( याविषत्‌ ) याबना करता है ॥५ ॥। 
भावाष--हें परमेध्वर ! स्तुति से सदा श्राप के वरदान कौ याचता करतो 
डुभा मैं यश्ञो मे सोम के उपभोग से सब में घारण करने वाले तुमको सिहु कै समास 
कऋ््ध न करू | कौन भ्पने स्थामी से माचना नहीं कशता ॥ ५ ॥। 


३०८४--देवतातिधि । बुहती । इस । 

१२ ३२३ €उ ३९ २ 

भ्रध्वर्यो द्रावजा त्थ सोममिन्द्र पिषासति। 

१५३९२ ३६१५३४२३ १०२ ३५ 

उपो नून पुयुजे बबणा हरी करा ले जगाम बजहा । ६ ३४ 

प्रदाध--( अध्वर्या ) हैं समारयज्ञ के सपाटक (द्वाबबा ) प्राप्त करा (स्व) 

सू ( सोमय्‌ ) भान द रस को (इस ) जीतात्मा ( विपासति) पीने की इच्छा करता 
है। ( उप उ ) समीप ( मूत ) निश्चय ( यपज ) जोड़ता है ( बुषसा) शक्ति 


शाली ( हरी ) प्राण अपास का (आा क्ष जगाम) उदय पर प्रा जाता है ( बृत्रहा ) 
सिधनों का निवारक ॥६ ॥। 


भावार्थ - है तंत्राररूप यज्ञ के सम्पादक परमेश्वर श्र प्रातन्‍्द रस को प्राप्त 
करा । यह आत्मा उत्का पाते करता चाहुता है। वजिष्दो का नाशह यहे शक्तिशाली 
धाण भौर अपान को योग से जोड़ता है तथा उद्देदप पर क्षा जाता है। ६॥। 


३०९--बसिः्ठ । बृहती । इड । 


३४१२३ २३ 2४ १ ९६ १६४ 
ध्रभोषतध्तदा भरेखस्यायः कनोयसे । 
है २३१२ ३१२३६१२ $॥१२ 


पुरुवसुहि मधक्त अशूविध भरे भरे चवहतय ॥७।। 


बदार्थ---( अभीषत ) सब प्रकार से चाहते हुए मेर ( सतत ) उस सम्पत्ति 
को (आभर ) थुस दे ( इसा। ) है ईश्वर ! (क्योव ) शष्ठ (बड़ा ) तु (कतीयस ) 


भौर छोटे मुझे बहुन संम्प्रतियों का स्वामों है निश्चय (भ्रष 
बदू ) हे दानी (ि बपोगद हो ( अर भरे ) कम ते (जे )भी का) 
तू ही भाह्लाग के यौंगव हैं ।। ७ ॥। 


भावा्ज--जे परमेश्वर ! तु प्रभितलादा मुक्त मुक्त लघु जीव के जो श्रेष्ठ इच्ट 

पदार्भ हैं उन्हे सर) सलादांवी का स्डीमी हे प्रत्येक बे में पुनमीम है ॥ ७ |! 
३९०--बंसिव्ड ( बहती । इंद । 

१६१३ १२१ २११२१९ २₹ 

यावतत्त्वमे । 


और १४ है ४१११३ 


स्तोतारमिह॒जिये रशाबसो मे पापत्यायं रंसिवेम (८ 





अब कक 


प्रदाव--( यत्‌ ) यदि (इन्त्री) हे ईश्वर ! (यात्रत ) जितने घन का 
( त्वमू ) तू स्वामी है ( एतावत ) इतने धत का ( अहुस ) मैं ( ईशीय ) स्वामी 
बन जा ही (स्तोतारभ ) स्तुति करने वाले को ( इत्‌ ) हो ( बच्चिणे ) पृष्ट करू 
( श्वादबसों ) है दानदाता ( में ) नहीं ( परापरक्षाय ) पाप कम के लिए ( ₹ 5 ) 
दूं ॥८३) 

भावार्य---है ईव्वर | जितमी सम्पत्तियों का तु स्थरामी है यदि उतनी का मैं 
बन जाऊ तो उत्तमकार्य करने बालो का ही पीषण और पालन करूँ। है मानहाता ! 
पाप कर्म के लित मैं कभी दान ने दू ॥दा 


१११--नमेथ्ा । बृहती । इड्ध । 
१२ ३१२ ३१ रे ३ १ 


२ 
स्वभिस्र प्रतृतिव्यभि विश्या प्रसि स्पथ । 


ह. १ २३ १२२३१९५३१२ ३२ 
ध्रहस्तिहा जनिता वृच्रत्रसि त्व तुय्य तराष्यत ॥8॥ 


पदार्ध-- (व ) तू (इसका ) है ईदवर ! [( प्रलुतिथ ) प्रत्येक सताये जाने के 
समयो में ( अमि ) सब प्रकार से भ्रभिमव करते ( विद्या ) सारी (ह्पूछ )चढ़ाई 
के भावों का ( श्रत्ति) है ( अशस्तिहा ) तू अशान्ति पैटा करने वाले कामादि शश्ुओं 
का माशक है (लनिता) ससार का उत्पादक है ( अन्त ) पापों का साश करते वाला 
( अति ) है ( हव ) तू ( तुस्पें ) नाश कर ( सदष्मत ) हिसक भावों का ॥8॥ 

आवार्भ---है १रमहवर ! तू सम्रामो मं हाते वाले समस्त चढाई के भावी को 
दे । तू ही विध्तो का नाशक तथा पापनिवारक है हमारी हिंसक वल्तियों को दूर 
क्र ॥6६॥। 

३१२--नोधा । बहुती । इध६ । 

१. रर ४१ रू ३१ २२३१२ 

प्र यो रिरिक्ष औऔौजसा दिय सवोग्यस्परि , 

१२ ३ १९२ ३ १२३२११२ 

ते त्वा विव्यांचे रज इस्द्र पाथिवमति विश्व बनक्षिय ॥१०।॥। 


पदायं--( प्र ) उत्तम (थ ) जो ( रिरिक्षे ) बतिरिक्त स्थित है (ओजसः 
दत्ति से( दिब ) घलोक के ( सवोम्य ) स्थानों को ( परि ) व्याप्त कर ( तथा ) 
भको (न) नही ( विव्याक्ष ) ब्साप सकता है (रज ) लोग (इस ) 
एबर ( पारथिबम) पाथिव ( अति ) अ्रत्यन्त ( जिदश ) ब्रह्म/ण्ड का ( बअजिश ) 
घारण बरता है ॥!०॥॥ 

भावाव--है इशिवर | तू अपनी शक्ति से लोक के सभी स्थानों में स्यापक 
होकर उससे भी पथक वत्तमान हो रहा है | पाथिव लोक तरी व्याप्ति को नहीं 
व्याप सकता | सू ही ब्रह्माण्ड को भारण फरता हू ॥१०॥। 


हैति आ्राठ्यों ददाती समाप्त 
२१२--कसिष्ठ । क्रिप्दू प्‌ ।इंद । 
१२ १ रए < रे शेष रेरबे १ २११२ 


झसावि वेव गो ऋजोकसम्धोम्यस्मिन्तियों जनुषेमुबोच । 
१२ हू रररे २३१२१३११२१२ 
बोधामसि त्वा हयदव यर्शबोधा न स्तोमभन्‍्थसो भवेषु ।। २१) 
पदार्थ --( असाथि ) उत्पस्त किया है ( बेवम ) उत्तम ( गोआजओकफेम ) 
इर्द्रियो का सरलता देनेवाला ( अश्य अन ) नितरां ( अस्मिस ) इस मे ( इस 
आत्मा ( जनुषा ) ज म से ( उवोक्ष ) लग जाता ह ( वोधाससि ) बौध करते | 
( हवा ) तुझको ( हयव॒व ) है अधिनाशी श्रोर व्यापक ( यक्षे ) कर्मों से ( ओधा ) 
जानता है (सम ) हमारे ( स्तोम ) स्तोत्र को ( अन्यस्त ) साम के ( भद्ेषु ) सुखों 
में ॥ १ ॥॥ 
भावाबे--ई #या को सरनता दने वाले उत्तत भरत की परमेश्दर ते उत्प न 
किया है। इसमे जीवात्सा की जन्म से प्रवलि होती है । हैं व्यापक परमेश्वर हम 
उपासनादि कर्मों से तुक का जानते हैं। साम के आनन्‍्दों में किए हुए ह्तोत्र को तू 
जानता है ॥१॥ 
३१४--बसिप्ठ ॥ क्रिप्टप । इस्र । 
पृ२्‌ ३१२ ३१ र९एर ३१२ 
घोनिष्ट इसा सबने भ्रकारि तमा मुभि पुरहुत भ्र याहि । 
२३१२ ३०३२१ २३१२ ११२३ १२ 
प्रतो यथा सोपविता वृधश्खित्दों बसुनि समदइ्ण धोम ॥ ॥ै 
पदार्ष--( घोनि' ) स्थान [ मसूच ] (ते) तेरे लिए (इस ) हे बीर ! 
( सदन ) संभा में बैठने के लिए ( अछारि ) बना दिया गया है ( सथु ) उसका 
( आ ) सब प्रकार ( नूि ) न्य के साथ [ शत ) दे हक से बहने योग्य 
(्‌ का प्राप्त कर [ जस ) होवे ( यथा ) जेस ( वे ) हमारे (अधिता) पालन 
करने वाले ( बंप ) हमारी उस्नति करते वाला | दिस ) सी ( द३ ) हे (असुति) 
झतेक प्रकार को सम्पत्तियों को ( समब' ) प्रसन्‍न रहो ( ज्र) और (सौमे ) भोग्य 
प्रदार्थों द्वारा ॥२।। 

--है राष्ट्रपति ! सभा के स्थाम में हैरा मंहझ्च बना दियो गया हैं। 
है ब। | प्राप्त कश्ते वाले ! तू सहायक भनुष्यों के साथ उस सज् पर विराजमान 
हो, विस प्रकार हुमारी रज्ा भोर उल्ति कर तके, कर । हमे हमारी तंम्पत्तियां दे 
और स्वयं भी भोग्य पदार्थों से तृप्त हो ॥२॥। 





४9929 कक "लक 


३३० सामगेदभाभासाध्ये पृर्वा विक 





73 शपमारसाआआ्लकान कद कक, 
११५--गातु , गृत्समद इति माधकभरतवों । विष्टूपू | हत्या । पदार्थ--( थबः ) पक्षियों के समात 8:58 4 उत्तम परो बाले (डपसेदु' 
१२३२३ १२१२४ ३ १२३११ ११२ सपत्थित होते हैं ( इसाभ्‌ ) ईश्वर की शररा में ( प्रियमेधा ) मुद्धिमान्‌ ( ऋचषत।) ) 


झददंरत्समक्षजों जि सानि, त्यमणवान्यवृवधाता क्‍्रस्णा:। 
३१ ३ १११३ रेड ३२३ ३ २३ १ २३१ 
महाग्तलिस्त पर्वत थि यह सृजद्धारा ध्रव यहानवानहस्‌ ।।३॥| 
पदार्धं--( मदद ) छितमिन करती है ( उतप्स्‌ ) मेच को ( कक ) 
खोल देती है ( थि ) विशेषरूप से जा जस' के मार्गों को ( रच ) बह (अरे 
भाव ) जल संघातों को (बबबधानात्‌) रके हुए (अरब्सा ) पिराती है (महान्तस्‌) 
महान्‌ ( इसा ) बिजली ( परतम्‌ ) मेघ को ( बिब: ) सोल देती है ( बह्‌ ) जब 
सृज्रत ) निकल चलती है ( धारा ) जल की धार (यत्‌) जय (दासबास) रुकावट 
' अबहध ) दूर कर देती है तब ॥३।॥। 
भाषा्थ--विजली मेध्र को छिनभिन्‍म करती है। वह रुके हुए जल के 
मार्गों को साफ करती है जिससे जल बरसने लगता है । 
वह जब महान्‌ मेष को तोडमरोड़ कर रुकावट दूर कर देती है तब जल 
की धारा बहने लगती है ॥।३॥। 
३१६-पृथुवय । ल्िष्दुप । हसन । 
३ १२ ११२ ३ १२ ३ १२ 
सुष्वाणास इस स्तुमसि त्वया, सनिष्यन्तद्विसुविमरुण बाजम्‌ ६ 
१ २ ३१ रर ३ रेड ३ १२ ३१२ 
क्षा मो भर सुवित पस्य कोना तना त्मना सहाम स्थोंतता ॥॥४॥ 
पदाय--( सुष्दाणास" ) यश करते हुए ( इस ) हे ईश्वर ( स्तुमसि ) हम 
स्तुति करते हैं ( रवा ) तेरी ( शनिष्यस्त ) विभाजन करत हुए ( तुधिनुध्यप' ) है 
अनन्तधनों क स्वामी ( बाजसू ) अम्त को ( क्रा ) सब प्रकार से (न ) हमे ( भर ) 
दे ( सुबितत्‌ ) कल्पाणकारी भ्रन ( यस्‍्य ) जो ( कोना ) शत्रुओं को ( हना ) पुत्र 
के प्ताथ ( समता ) अपने ( सहाम्‌ ) सीचा दिखावें ( र्थोतता ) तुक से सुरक्षित 
रहु कर ॥४॥ 
भावाप---है प्रनम्त सम्पत्तियों के स्वामी ईश्वर ! यज्ञ करते हुए तथा अन्न 
का बटवारा करते हुए हम तेरी स्तुति करते हैं। जो भी बल्माणआारी सम्पत्ति हो 
बही हमें दे । तेरी रक्षा के भरोसे हम लोग प्रपती सस्तानों के साथ सीच शचुभो को 
नीचा दिखलावें ४॥ 
३१७--सप्तगु । त्िष्टुप । इन्द्र । 
३ २११२ ३११२ ३१३१२ ११२ 
जगुह्या ते बक्षणिभ्िन् हस्त बसूयबों बसुपते वसूनाम्‌। 
है रठड ३ १३ ह३ १२३११ २३१९९ ३१२ 


विश्या हि त्वा गोपति शूर गोनामस्मम्प चित्र वृषण रे वा ॥५॥ 


पद्याथ -- ( जहा ) प्रहण करते हैं ( ते ) तेरे ( बा दाये ( इना 
हे राजन ! ( हस्तम्‌ शत को [वासाशिता बयमिति जब का व 
पाने की इच्छा से युक्त ( बलुपते बचुनाम ) हे सम्पत्ति के स्वामी ! ( बिदमा ) हम 
जानते हैं ( हि ) जिस लिए ( हवा ) तुककों ( गोगाम्‌ वोपतित ) गी प्रादि पश्चु 
रूप सम्पत्ति के स्वामी ( शूरु ) है शक्तिमान्‌ रकम ) हमारे लिए ( लित्रम ) 
अद्भुत ( बृधणस्‌ ) पोषणपालन वाले ( ) घन को ( वा* ) दे ॥५॥ 

पाबाधं--है हर प्रकार की सम्पत्तियों के स्वामी राजत्‌ु ! सम्पत्ति की 
कामना वाले हम लोग तेरी शरण में उपस्थित हैं | हे शक्तिमान्‌ तुमक्ों हम लोग गो 
आदि पशुरूप सम्पत्ति का स्वामी जानते हैं। तू हमे भ्दूुभूत और पालन-पोषण करने 
बाला धन देकर कृतार्थ कर ।।५॥ 


११५-- वसिष्ठ । त्िष्टुप्‌ । इस । 
२३११२ ३१२ ह१ श्र ११२३ २३२ 


इस मरो मेमधिता हबस्ते यस्‍्पार्था थुनजते घियसता । 
१२३ ५१२३ १२३ मे २३१ रर ३१२४१ १२ 
शूरो नुषाता श्रवस॒हुच काम भा गोसति बजे भजा त्व स ॥६॥॥ 


पदाथ--( इस्रम्‌ ) ईश्वर को ( मरः ) मनुष्य (सेम्रबिता) सप्राम या आप 
दाओं में ( हकसते ) पुकारते हैं ( यत्त ) जो ( पार्षों ) पार करने वाले ( पुनणते ) 
मुक्त होते हैं ( षिय ) बुद्धियों को (वा ) उन (शूर ) शक्तिमान्‌ ( रात ) 
पञ्मादि उत्तर काम में ( अदस ) कीति की (लव) भोर (काम) कामना (भा) 
टन कर ( गोमति ब्रले ) ग्ोयुक्तणाला में ( क्षानज्षा ) भागी बना (शव ) तू 

थे ) हुए ।६॥! 

भाषाथ-- मनुष्य लोग सप्राम सादि के समय परमेश्वर को ४ हैं। जो 
आपदाओं से पार लगाने वाली हक: हैं उनको प्राप्त होते हैं। है परमेश्वर | 
३६:३8 यज्ञादि उत्तम कर्मों में, कीति की कामसा में तथा गांगादि से यृक्त धरृहों 
हें हमें भागी बना ॥३॥। 


#१९--गौरीबीति । किष्दुप । इक । 
१२ ३१९९ १६२ ३१२ ३१२६] १२ 
बय सुपर्णा उप सेशडरिश्रम्‌, प्रियमेधा ऋषयो नाभभाता:। 
और ३१६३ ३३११ हर ३े १ २३११९ १५३१ 


धप व्यास्तसूर्ण,हि पूर्ण अक्षुम॒म्‌ रध्याश्स्मास्मिययेव बद्ान्‌ ॥७॥ 





ब औप 
हर प्‌ 


रे 


ऋषि लोग (नाजमाना ) यातरता करते हुए (व्यास्तभ) प्रशान भम्मका र को (असपोद् हि, 
दूर कर ५ पूर्ण कर (सक ) शान की स्रांखें (धुसुर्णि) मुक्त कर दे (अहमादँ) 
हम लोगों को ( मिघया ) बस्धन से ( इथ ) समान ( बद्भधात ) बास्धे हुए के ॥्ना 

भाषाधं--उत्तम पर बाले पक्षियों नी भांति बृद्धिमात्‌ ऋषिलोक याश्रता 
करते हुए परमेश्वर की शरण मे उपत्थित हांते हैं ध्रौर प्राथना करते हैं कि है परमे- 
स्वर ! धत्थकार को दूर कर हमारे चक्षओं को ज्ञान से पूणा कर और वेड़ी से बन्चे 
हुए के समान बन्धन में पड़े हुए हम लोगों को मुक्त कर ॥७॥॥ 


३१०--बेन । लिष्टप्‌ । हद । 
१ ९३ ३२७३१ २२ ३१ रए है १२ 
नाके सुपणमुष यत्पतन्त, हुदा वेनस्तो अ्रस्यचक्षत त्वा । 
१९२ १६१२ ३२ १२२३ १२ ११ १३३२३ 
हिरण्यपक्ष बरणस्प दूत, यमस्य योनो हकुन भ्रष्युम ॥८॥। 
--[( नाके ) झानन्द स्वरूप में पर्पतस्तम्र्‌ 
सब आशा ( हृदा ) हुदथ से (बेनण्त ) । माह कोरी दर (भम्यश्रकषत 


) 
हे गा का 8 ) सूस्य के ( धो ) मष्यण मे जी जरा कि 


( भृरष्यम ) ब्यापक ॥५।॥। 

भावार्भ--आन-द मे विराजमान व्यापक परमेश्वर को हृदय से हुए 
शानीजन साल्लातु करते हैं। वह परमेश्वर प्रकाशध्वरूप जीव के दु शो का मिवारक, 
शक्तिमान्‌, सूर्य के मण्डल में भी स्थित तथा सर्वपालक है ॥८॥॥ 


३९१--नकुल् । त्िप्टप । हद । 
4२ ३१२३२ ३२४३१ २३६२ ३१२३१ २ 
ब्रह्म जशान प्रथम पुरस्तादि सोमत सुरुचो वेन श्ाव । 
२शेक रर ३१२ ३ २१३२३ 7३१२ ३ १२ 
स बुध्या उपभा भ्रस्य विष्या सतदजण योनिमसतश्य बिय ॥॥६॥ 
पदार्थ--( ब्रह्म ) ब्रह्माण्ड ( जशात ) उत्पस्त होने बाले ( प्रभल ) प्रथम 


( पुरस्तात्‌ ) प्रारम्भ काल में ( विधोम्तत' ) सीमा के साथन दिशाप्रो को ० 
प्रन्‍्य प्रकाशों को ( बेब ) परमेश्वर ने ( आथ ) ४ ५ किया [( के . 
( बुध्या ) सूर्य से होने वालो दिशाओ और (उपभा) माप के साधन तथा (कष्ट: ) 
प्रकाशों को ( श्रत ) वत्तमान (असत ) भविष्य में पैदा होने वाले भूतों के (योनि) 
कारण प्रकृति को ( बिच ) विविध रूप से प्रकट किया !।६॥। 
सावाभ-- सृष्टि के आरम्भ में प्रथम उत्पस्त होने वाले ब्रह्माण्ड (सौर मण्ड 

को प्रकट किया। उसी ने अन्तरिक्ष मे होने बाली इस सूर्य मण्डल के बा के काश 
पंत तथा अपनी विशेषता से स्थित विशाशों तथा सीमा में स्थित धन्य प्रकाशों को 
विस्तृत किया। इस प्रकार वतमान तथा भ्रसत भविष्य में पैदा होने बाले भूतों के 
कारण भूत प्रकृति को उस परमेश्वर मे विविध रूप मे प्रकट किया रा 


१२२--सुझ्षेत्र । व्विष्डप । हस्द्र । 
११५ ३१९२ २२ ३१२३१२३+१२ 
प्रपृर््या पुरतसान्यस्म महे बीराय तबसे तुराय । 
है )२ ३२३१२ ३१२ ३१५ 
बिरप्शिने वज्चिणे शन्‍्तमानि बचा स्पर्त स्मधिराय तक्षु ॥१०॥॥ 
पवार्ध--( अपुर््य ) नवीन नवीन ( पुरतमाति ) अधिक मात्रा में (भस्मे 
इसके लि बीराय । 
सब कुछ करते शो (अत अति करे बात (अति जप आम 


इस ( स्थविराय ) पुराण पुष्प परमेश्वर के लिए (लक हा गा 


रत में सब व ना वाले सबसे अधिक ल्तुति का शुर भौर बलवान, क्षण 
पाररणा करने वाले इस समातन पुरुष 
नयी नयी स्तुतियाँ करते हैं। १०३... की सुख-सांति देने वाली अहुत 


ी तवसी दह्ती समाप्त (हु 


१ रु 7 7-सुतातः । त्रिष्युप्‌ । इस । 
४१७१ २३१२ ३२ ३ २३२ ३१२ ३१२ 


झब व्रप्तो श्रशुमतीमतिष्ठ दोयाम कृष्णों द्ात्रि सहद्र । 
२३१२० ३ २३ १२३२३ 4२ ६३१५ ३४२] 
झावततमित बाच्या धसम्तमप सती 


पदार्ध--( अब ) रोगमे ध्र्थ में ( प्रष्त ) रूप 
( ईबान ) गतिशील ( हष्ता मई) और 


श हजार ( आभह्‌ ) रक्षित रखता है नाश 
प्रणाम गत 


साममेदमाबाजाध्ये पूर्या बिक ३१ 


संपकएुरपाकप्काकयावा जाकर गक का ह ७ फायदा का३> कफ कक पका पक पा थकक ८३ पयका० कर कलन8- दम मकानक़य: वक्‍त द गायक बाव+-३०१००१५१७०१७य७ सु कहनकाबककमकाव> व करवट य३ ३० पाक पक गकमकयल्‍पा+ मदन काम प-एल्‍ व 4घऊ ७-०७ नहल्‍द+च९:छ दामकदक 


आधार्ष--जातिशील शोकों का आकर्षण करने माला तश्ना लोगों के मनत का 
सिवस सूंयें दश सहुल्त किरणों हारा दी को प्राप्त होता हआ स्थित हो रहा 
है। वह गाछि से बहते हुए भधातावशात करते बाले वायु को नीचे की तरफ प्रेरित 
करता है तंथा रक्षित रकता है।। है ॥ 


३२४--चू तानो माद्त , तिरश्क्‍िवागिरस । विष्टुप्‌ । इस । 
की ३१३१२ ह६ १२११२ ६४३१ रशर 


वुश्रस्य तथा इजसथादीयमाणा विदये दैजा झजहूमें सलाय । 


११२ ३१ २३ २३३१ ९४ ३ १९४ 


सदख़िरिशा सत्य ते ध्रत्ववे भा विदवा पृतता लयाति ॥१।। 


पदार्थ --- पाप के (र्था ) तुमको स॒ 
का ) कहर ( बिशये ) सब बेस ) दिनो ने ( अ्षणहु ) त्याग 

(मै) जो ( खक्लाव ) मित्र भे केवल ( सपस्ि ) प्राण बायू ) 
हैँ जात्मा ( सत्यत्र ) मित्रता ते [ ते ) तेरी ( अत्तु ) बनी रहे तो 
कद इस ( जिहणा ) सब ( घृतता ) पाए की सेलाओं को ( जयाप्ति ) 

॥ २ ॥॥ 

छावार्ध--है जीवाह्मा ! जो इन्द्रियाँ तेरी मित्र होती हैं, वे भी पाप के श्वास 
से ही प्रभावित होकर तेरा साथ छोड़ देती हैं, केबल प्राण ही तेरे साथी हीते हैं। 
जबसे ये साथ दैते हैं तो पाप की सारी सेना को तू जीत लेता है || २ |॥। 


३२५--बृहुदुक्ध । प्रिष्टूप्‌ । इस । 
११२३१ रर ३१ शर३१२ ३१२ 


दिधु दहाण समने बहुतां युवान सन्‍त पलितो जगार । 


३१२९ ३ ११ १४ गेरहई॥+ श्र 
वेब्रस्प पश्य काथ्य भहित्वाशा समार स हा समान ॥३॥। 


भंदा्---( विधु ) संसार के घारण करने वाले ( दइद्गारप ) हुर करने बाले 
[ सभते ) बुरी और अच्छी भावनाओं के सप्राम में ( ) धारी ( युवान ) 
झजर ( सम्तम्‌ ) होते हुए ( पल्ित ) वृद्ध ( जगार ) स्तुति करता है। (देवस्य 


देव के ( पश्य ) देखो ( काठ ) कृति को ( भमहित्या ) महरव से पूर्ण ( अद्या 
झाज ( भमार ) मर गया (से ) वह ( हा ) गत दिन ( सथाव ) जीता है ॥१॥ 

भाषार्थे--व द्ध मनुष्य, सस्ार के धारण करते वाले बुराई और भलाई के 
संप्राम में, बुराइयों को दूर भगाने बासे, ध्रअर विद्यमान परमेश्वर की स्तुति करता 
है । उस परम देश की महस्तपूर्ण कृति को देखो कि जो कंस मर गया था झ्राज 
फिर पैदा होता है भ्णता जो कल जीवित था भाज भरता है ॥ ३ ॥ 


३२६--तिरश्वी थतानों वा । लिप्युपू । हज । 


२३ ३ है२ ३१२९ ११ २ है १६ 
स्व हू त्थत सप्तस्यों जामसानोंःअषत्र स्थो अ्भव झत्नरिन्द्र। 
श्१ शुरु हे रर ११ है १६४ ३१२ 


गहें झावापृथ्चिवी भ्रन्वजिग्दों विभुसजूचों भुवमेस्थो रण भा ॥४॥) 


पदार्भ--( त्थ ) तू (है ) निषच्रय ही ( शयल ) वह ( सप्तभ्य ) सात 
इन्द्रियों के लिए ( जायमान ) पवा है ( अह्षश्न स्थ ) मिन्रस्वरूप ( अभव ) 
होता है (बाज, ) शत्र ( इस ) हे जोब | ( गृह ) गूढ़ ( श्ादापचिवी ) छ, और 
पुथिडी लोक को (अ्रन्बबिरर ) प्राप्त होता है (विभुषद्धूण ) ऐश्यशाली (सुध्मेम्थ ) 
लोकों के लिए ( रशा ) संग्राम को ( था ) बारण करता है ।। ४ || 

आधोर्थ--हे जात ! तू मित्रकूप सात इन्द्रियों के लिए उत्पर्त होकर भोयों में 
फंसा हुआ हू उनका शत्रु बन जाता है । तूं अत्यन्त गृह छू और पथिदी लोक में भी 
कर्मातुध्तार प्राप्त होता है । तू ऐक्बमेशाली लीकों की प्राप्ति के लिए औीवन संग्राम 
की धाएए करता है ॥। ४ ॥ 


३१७०० वामदेब । जिध्टूप । इस । 
३१ शंर ३१ ६९ ३१४ हे ६२ देर ऐ१२ 
सेंड न तथा बक्षिण भूष्टिमस्त पुरधत्मात वृधभ स्थिरप्स्तुम्‌ । 
भरेर हे १९ ६९१ २९३११ २११२ 
करोष्ययंस्तरभीदु धल्पुरित्र छल शज्नहुण गणोवे ॥४॥ 


बहाल. मेडिस ) बांभो के ( मे ) समान के बोरव 

स्पीय देर बा बा करते वाले '( भुध्यिमंस्‍्तस ) हक किलरा 5 आल 

अंतर का पौषण-पालत करनेवाले दा ह्‌ 

[ रन + कह का संहार करोदि ) करता हैं ( अर: ) मानुषो 

अजा का (सिख ) आपत्तियों को पोर करते की हरछ बाला मैं कं इंश्बर ! 

का है श ( भुधहणत्‌ ) अधान के माक्ष करतेयाते ( ) स्तुति 
॥ ४। 


भरायाध-हैं इंशवर ६ कह भतुष्य प्रजा को ध्ापशियों को पार करते की 

शक्ति कहा का तेरी सेका करते कांता मैं तेरी इतुति करता हैं। तू सरस्थती के समान 
के कदते के पोप्य औौर स्लॉयकस दपह का भारण करते वाली है । तू प्रकाशस्वक्षप 
हमारी कामनाओों को फेल करने वाजा है । सू सतार का पौलन-पोषण्ण और 
अंकॉक आपका है? क्लर्क हैं। 4ही लिए शसी आकातों काखाश का है ॥85 


नुंषी 





“ं४+एअ>4 ५ 4२०ंकमवादारमक ४७ 6 
३२८--बसिष्ठ । विराद | इन्द । 
१२६३ै१६३१ २३१२ ३१२ ३११५१२१११९ 
प्र थो भहे महे बृधे भरध्यं प्रचेतते प्र सुमति कृणुध्यम्‌ । 


१२ ३११ श्र १२ 


विदा पूथों प्र चर श्रध॑णिप्रा ॥६॥। 


पदार्थ--( प्र ) उत्तम ( मे ) तुम सब ( भहें ) महान्‌ 
को कु हो ( कह ) 2 करो ० शक चर 
ज्ञान वाले ( श्र ) उत्तम ( सुमतिष्‌ हर कृश्यभ्यम्‌ 
मनुष्य प्रजाओं को ( पूर्थो ) सनातन ( प्रधर ) अपना बना ! ( भ्र्ध॑सित्रा ) 
मसुष्यों की कामताओं को पूर्ण करने वाले ईश्बर | ॥ ६ ।। 

भांधा्ष हे श्रेष्ठ | तुम सब मनुष्यों को उसते करने वाले परमेश्वर 
को ( मा अक अपने का लक कस । हा ला बड़े शञासी की मनोहर 
करो । की कामनाओों को पूर्ण करने वाले प्रभो ! श्रपती अनुष्य प्रजाशों 
को अपना सेवक अना ॥| ६॥| 


२२९--विश्वामित्र । द्विष्टुप्‌ । हल । 
३१२ ३१६१३१२३ २५४ ३१२३१२ 


शुम हुवेस सघवानमिखमस्मिन्‌ भरे नतम बाजसातो । 
११२३१३११२२३२२३ १२ ३१२६३ १११२ 


समत्सु ध्नन्‍्त बचाणि सहिजित धनानि ७) 


पदार्थ --( ) व्यापक ( हम करते हैं ( श्धवानमु 
ऐश्वर्ववाले ( हब की मद) हे [ षय, शानयञ्ञ न [ 
सब के महान्‌ नेता ( बाजतातो | बल प्राप्त करानेवाले (धष्बस्तम) हमारा आहान 
सुनने वाले ( उत्तम ) भोजस्वी ( ऊतये ) जवनी तप्ति रक्षा के लिए [ पाप 
झोर पुण्य के | ( सभत्लु ) संग्राम में ( #&३, ) नाश करते वाले ( बत्रारि ) 
पापों को ( संजितम्‌ ) सम्यक भ्रधीन करनेबाले ( धवाति ) सम्पत्तियों को | ७ ॥। 

भावार्थ--हम लोग बल को प्राप्त करातेवाले, शञातयज्ञ में सम्मिलित होकर 
धुलों के दाता ऐद्बर्यों के स्वामी, पृण्यों भौर पापो के सम्रामों में हमारी रक्षा भौर 
तृप्ति के लिए पापों के माश करने वाले और संप्तार की सारी सम्पत्तियों को 
भ्रपने अधीन रखनेवाले ईश्वर को पुकारते हैं ॥ ७ ॥ 


३३०--बसिष्ठ । त्िप्टुपू | हड । 
२३१२ ३१२ ६१२१ 


उदु अ्रह्माण्येरत अवस्पेना समयें महया बसिष्ठ । 
१ श्र ३१२१ ११२३१ १३२ ६११२३११२ 


झा यो विश्वानि भ्वसा ततानोपञोता स ईवतो अर्यासि ॥६।॥। 


पवार्ध--( उदु ) उत्कृष्ट ( ब्रह्मारि ) स्तोजो का ( ऐश्स ) उच्चारण करो 
( भ्रश्स्था ) सुनते योग्य समोहर ( इल्रम ) परमेश्वर का ( समयें ) झासयज्ञ में 
( सहया ) सत्कार कर ( अप्तिष्ठ ) है जितेन्द्रिय पुष्ष | (था ) सब प्रकार से 
(थे ) जिस ईइवर ने ( बित्वानि ) अखिल ब्रह्माण्ड का ( अयसा ) भ्रपती कीति 
से ( ततान ) विस्तार किया ह ( उपक्तोता ) ३४0४8 ही (से ) मेरे ( ईबत ) 
भ्गेष गुणों के प्रकाशक ( व्चासि ) स्तुतियों को ।। ५ ॥। 

भावार्थ--हे जितेन्द्रिय पुरुष | ज्ञानयज्ञ मे उस ईएबर की मनोहर का 
उच्चारण और सत्कार कर, जिसने अपनी कौत्ति से पुक्त सारे संतार का हैं 488 
किया है । उसके सारे गुणों के बणत करन बाले मेरे स्त्रोत्रों को बहू भ्वश्य सुनें । 
वही मेरी कामना हैं ।। ८ ॥! 


३१९--योरीवीति । ल्िप्तुप । हद । 


३१ (र३ १ रर ३१ रर ३ १ श्र 
चक़ पदस्याभवा मिष्समुतो तवस्स सध्वि्चस्छशात्‌। 
१ रर ६ र१ठ ६३६ २३१ रशर हे १२ 


ईै 
पृश्रिब्धामतिथित पदूध प्रयो गोष्यदधा श्ोषभीषु ।१६॥ 


पदार्थ --( जकत ) सूंध्टि-मियमचक्र ( अत ) जो ( अस्य ) इस परमेश्वर 
का ( अ््यु ) शोकों में ( का) भली भाति ( कक ) सता हैँ ! ( उत ) और 
(४ ) पादपुरक ( तत्‌ ) वह ( असम ) इस सधार के लिए (श्ू) जल को (हतू 
शाम मर 
ध्र 
में ( अदधा ) घारण करता हैं ( ओषधीए ) भ॑ में ॥ हा कक जी 
भावाधं--इस प्रसेश्वर का जो सृव्टि मियम-चक्र का 
विद्यमात ४ 3 इस संधार के उपयोग के लिए जल को आड़ बला बे 
में अत्यन्त तियृद छिपा हृपा बह राभि, गायों, भौर धोषधियों, दुःम् तथा रस को 
धारण करता है # है ॥ 


हद अद्भी वजली सप्ाण्त है 





३३२ सामवेदमाधामध्ये पूर्वा चिक 
"पर नाव वात कक न पक ९ व १क-क न कनक-क- १७ कक ग-पायकनक/३०-क-कन्‍्वानवानक १५० -३क-वा०१ पान 4 वन ०- कफ पक या कक १क पक फ-क-ए न क-वक+क/१-क+क कब -पस-व७०३-वफ पाने -क ब०-क- नह 4१-०३ प०१क पक का का२क पर कक पल पाक) 


३३२--अरिष्टनेमि । लिष्टप । ताक्ष्य॑। 

२८०२ ३११३१११ ३१९ १३११२१२ 
स्यम्‌ षु बाजिन देवजत सहोवान तरतार रथानाम्‌ । 
१२ ३१२३२ ३२३१ ३१२ 
भ्ररिष्टनेसम पतनाजमाशु स्वस्तये साक्ष्य सिहा हुबेस ॥।१॥ 

पदार्थ--( त्यम्‌ ) उस ( उ ) पात्पूरफ (थु ) उत्तम ( बाजिनम ) घन 
भ्रादि के स्वामी ( वेबजूतम्‌ ) देवताप्रो से उपास्य ( सहोवानम्‌ ) बल से युक्त 
( सबतारम ) तारा क॑ तारक ( रघानाल ) रमणीय तारकाओ के (अरिष्टसेसि) 
अकुण्ठितशक्ति ( पृतताज ) बाधाओं के विजेता ( आशु ) व्यापक ( स्वस्तमे ) 
कल्याण के लिए ( तादय ) ईश्वर को ( हह ) इस जगत्‌ मे ( आ हुबैस ) 
पुकारत॑ हैं।। १ ॥ 

भाषबाय--उस धन प्रादि के दाता विद्वानों द्वारा प्रस ने किये हुए रमणीय 
तारागणो क तारक प्रकुण्टितशक्ति समस्त बाधाझ्रो के विजता तथा ध्यापक पर 
मेश्वर को अपने कर्याण ने लिए इस जगत्‌ में हम पुकारत हैं।॥ १ ॥। 


३३३--गम । लिप्टप । इन्द्र । 


३३३१५ ३२३०१ १२ १२९१३२३१ २ 
त्रातारमि'द्रमवितारमि द्र हुवे हुवे सुहव श्रमिल्रम । 
३ रेठ 4 ३३१ ६९३९६३२ ११३१२ 
हुवे तु शक्त पुरूत सिन्‍्द्रसद हथिमघवा वेत्विस्त्र ॥२॥। 
पदाय--( बरातारमु ) पालन करनवाले ( इख्त्रस ) ईइयर को ( अवितार ) 
रक्षा करमेबाले ( इश्बम ) ईइवर को ( हुवे हुबे ) भाहान के प्रत्येक अवसर पर 
( सुहब ) सुलपूवन पुकारन याग्य ( श्रम ) बलवान्‌ ( इंजम्‌ ) ईश्वर का ( हुवे ) 
प्राद्मान परता हैं (नु ) भीन ( शक्षम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( पुरुतस्‌ ) बार वार प्रायना 
करने के योग्य ( हर्ह मं ) ईश्वर को ( इृदस्‌ ) मेर इस (हि ) स्तुति का (सघवा) 
महान्‌ दानी ( थेतु ) जाते ( इन्द ) ईएइबर ॥ २ 
भावाधे--मै पालन करनवाले, प्रत्येक प्रवसर पर पुकारते के योग्य बलवान 
शक्तिमान्‌ श्लौर बार बार प्रार्थना के योग्य ईश्वर की स्थघुति करता है। वह महान 
दानी ईश्वर मेरे इस यज्ञ स्तुति को जाने शौर स्वीवार करे (। २ ॥। 


३३४--विमिद , बसुकृद्वा । त्िप्टुपू । हर । 
१९२ ३१२१३ १९१५ ५१३१ ३३ १२ 
वजासह इ"ह वजादक्षिण हरीणां रध्यां३ जिश्नतानाम। 


१ २ ३१२ ३११ २३१ ९२३१ ३ १ रर 
श्र इसभ, भिर्यो घुवदू ध्वधाभवद्विसिना सिभयसानों वि राधसा ॥३॥॥ 

पदार्थ--( यजामहे ) सत्कार करते हैं ( इस ) राजा का ( वच्छवक्षिए्‌ ) 
शस्त्र को धारणा करते वाल ( हरोभाम्‌ ) मनुष्यों के ( रथ्य ) नेता ( बिद्तातास ) 
विविध कर्मों वाले ( प्र ) उत्तम [ इसप्रूमि ) रोमों से ( दोधुबत ) कपा देशा हू 
। उध्यंधा ) सब से बड़ा ( भुवत ) ह (थि) विशेष (सेनासि ) सेनाप्रो से 

भपन्तान ) दराता हुमा ( शाधस्ता ) सम्पत्ति से ।।३॥ 

भाजार्थ--कस्त्र बा धारण करने वाले, अनक कमोवाले मसुष्यों वे' नेता उस 
राजा का हम सत्कार करते हैं जो सेना और धन से शत्रुओं को डराता हुवा दाढ़ियो 
के हिलाने से सब को कंपा दंता हैं और सर्वोर्गर स्थत होता ह ॥३॥ 


३८५--बामदेब । त्िष्टूप । हद) । 


है २३ १२३ २३१२ १२३१२ २३१२ 
सन्नाहण दाधरवि तुश्नसिस्त सहासपार वधभ सुबस्धम्त । 
२३२ ९३१ रु१श्ठ ३१२३१२ ३१२३१२ 
हुसता यो ब॒च्र समितोत बाज वाता मघानि सघवा सुराधा ॥४॥॥ 
परदाथ--[ सन्नाहणम्‌ ) सत्य से असत्य का नाश करने वाला ( वाधविस ) 
भ्रधम को दूर भगानेवाल ( तुम ) पध्रच्छ बाय करने क निए सब की प्रेरणा करने 
वाला ( इखत्रभू ) ईश्वर को ( सहास ) भड्ात्‌ ( अपारस ) अनस्त ( बथमम ) 
कामनाप्रों का पूरा करनवाला (सुवजाम्‌ ) सु दर स्पायरूप दण्ड का धारी ( हत्ता ) 
नाश करते वाला ( थ ) जो ( वृश्नम्‌ ) अज्ञान झोर अधम को ( सविता ) दाता 
( उत ) भौर ( वाजम्‌ ) बल का (दाता) देन वाला ( मधानि ) सम्पत्तिमों का 
( सघवा ) ऐदवर्पों का स्वामी ( शुरशाधा ) उत्तम घन वाला ॥।४॥| 
आहार्श्र--हुम लाग सत्य से असत्य को जीतनेबाले अधर्म को दूर करने वाले 
सब के प्रेरक, अपार प्लोर महान्‌ सुख के दाता उत्तम याग्रकारी उस इद्र की स्तुति 
करते हैं जो भ्रश्ञान का सिवारक सम्पक्ति का दाता बन्न का दाता धर्मों का दाता, 
उत्तम सम्पत्ति शाली तथा ऐश्यों का स्वामी है ॥।४॥। 


8२६--वामदेव । तिष्टूपए । इध । 
१२ ३१२३३ ६२३ ३९३१२ ३१२३ ३१२ 
यो नो वनुष्यस्न लिवाति सर्ते उगणा वा मत्यमानस्तुरों वा। 
३२३१ रर ११२३१ २ ३१ २ 


क्षिषी युधा शवसा वा तसिस्द्राभीष्याम बुबभणस्त्वोता ॥५॥ 


पदार्ध--( य ) जो (न ) हमे ( बनृध्यत्‌ ) हु ल देने की इच्छा करता 
हुआ ( अभिदाति) हमें दास बनाता है ( भर्त ) पगुष्य ( उगखा ) न भुणवाली 
प्रजा को ( था ) अबवा ( मन्यभान ) भपने श्राप को मनाता हुआ [अभिमभान्‍्म | 
( हुए ) पीडा देता हैं ( क्षिघी ) नाश कर ( युधा ) सप्राम ( झादसा ) बल 
में ( वा ) अथवा ( तम्‌ ) उसका (इंद्र ) है राजन ( अभौव्याघ ) सामना करने 
हैं ( बषमण ) है वल्याणबुद्धि ( श्वोता ) तुम से सुरक्तित हुए ॥४॥। 

भाषाब--हे | राजन्‌ जो अभिमानी (्सक मनुष्य हमे तथा उत्कृष्ट गुर वाली” 
प्रजा को पीड़ा देता हुआ समख्र प्राता ह हू उसे नष्ठ कर । हुम्हारी रक्षा मे रहते 
हुए हम बल और युद्ध से उसका दबावें ॥।५॥। 


१३७--बामदव । निप्दुप्‌ । हद । 
२३१२३२३१ २९ है १३१२३१२३ १२ 


यवुन्नु क्षितय स्पधमाना य पुर षु तुरयस्तो हबस्ते । 
१. २५ ३ ०7२३१६४६२ ३१३ १ श्र ३१२३१ *रश 
य श्रसातों यमपासुपण्मन्‌ य विप्रासों वाजग्रस्ते स इस ॥६॥ 
परदार्थ--( यस्‌ ) जिसका ( वध ) उपद्रवों क समय में ( क्षितव ४ भतुष्स 
(स्पधमाना ) परस्पर एवं दूमर को जीतने वी इच्छा करने वाले ( श्र ) जिम का 
( युक्‍्तेषु ) यागयुत्त प्रवस्था म ( तुरयभ्त ) योग क उपढ्दों को जीतने के लिए 
शीघ्रता करनेबाल ( हवले ) भाह्वान ररते हैं ( यथ ) जिसका ( शुरतसातों ) संग्राम 
उपस्थित होने पर ( यम ) जिसका ( अपासुफ्श्मत ) जलो की भ्राजदबकता के सम्रय 
पर ( यम ) जिसकी ( धिप्रास ) ज्ञानी पुरप ( वाजयस्ते ) धतुति करते हैं ( से ) 
वह ( हरढ्र )ह5 86 ॥६॥ 
भाषाध- ह द्र कौन ह ? उपद्रबों व उपस्थित होने पर झ्रापस में एक दूसरे 
को जीतने की इच्छा करत हुए मनुष्य जिसका पुकारते हैं योग से युक्त होकर, बोग 
के उपद्रवों को दूर करते की धुन मे मस्त होगर योगी पुरुष जिसकी पुकार करते हैं 
सप्रामों मे बीर योद्धा जिसकी राह्ायता की श्राशा करते हैं, जल की क्षावपयकता के 
समय विसान जिसको पुकारत है भ्लौर ज्ञानी जन जिसकी स्तुति करते हैं बही 
ड दर है ॥६९॥। 
३३८--विश्वामित्र । तिष्ट प | इंद्वापवतों । 
१२ ३१. श्र 


इ"द्रापबरता बहता रथेस 

३ ९3३ ३ १२ ३११२ 

वामीरिष आ यहत सुवीरा । 

३२३१२२३११२ ३ 

बीत हृब्या धध्वरेष्‌ देवा 

१२ ३१ २२३१ ३ 

बर्धेभा गीभिरिड्या मद-ता ॥७॥) 

पदाब--( इख्रापवता ) विद्यतू उजनी और मेथ (बृहुता ) लड़े ( रमेश ) 

रथ के समान साधनरूप जन की वर्षा के द्वारा (कामों ) चाहने योग्य ( इज ) अरन 
आदि उत्तम उत्तम भाग के पदाभ (आवहतम) हमे प्राप्त कराते हैं ( शुध्ोरा )बीर 
सन्‍्तानों वाले ( बीतम ) प्राप्त करत है ( हष्यानि ) हअन की सामप्रियों को वा 
के द्वारा ( अध्यरेषु ) यज्ञों मे दी गई ( बेवा ) दिव्य गुणोवाल ( वर्धधाभ ) बह 
हैं ( गोभि ) गजन और कड़क रूपी बारियां से (इडया ) ग्ज्ञीय अन्न से ( सदस्ता/ 
उन दोनो की तप्ति होती है ॥७॥ 


भावाष--विद्य तू और भेघ्र बड़े रथ के समान वर्षा के द्वारा चाहने मोग्य 
प्रन को प्राप्त करात हैं। जिससे हम उत्तम स तान वाले होते है तोद्न गुण वाले 
पदाय यज्ञों में दी हुई आहुतिया को ग्रहण कर तथा कड़क आदि से सस्यादियों को 
बड़ावें मेष शोर विद्य त्‌ यज्ञोग झ्ाहुति दिए हुए! श्रात से शक्तिशाली हांत हैं ॥७॥ 


*--र॑णू । ज्रिप्ट प । इंद्र । 


) ६३१३१ ४६ 
ह द्रायथ गिरो अनिधितसर्गा 
३१ १३६१२ ३१२३ 


भ्रप प्ररमत्सगरस्प ब्रध्नात। 
१ २ ४३९४ २३१२ ४६ 


यो भ्रक्षेणेव चक्रियो हाजी भिर 
१२ ३१२३२ ३२३२ 
दम क 2५४8 प्थियीमुत दास ॥४॥ 
हे पहदाथ--( इस्ताथ ) ईदवर के लिए ( गिर तथों ( जभिकितरक्र्गाः 
नरततर प्रारम्भ रहने वालो पूरी ( क्षष ) जल की बिग ' (वरमद ) गा 
करता है ( सगरस्य ) प्रतरिक्ष के ( ब्रध्तात ) स्थान से (थ )गो कर ( अलेख 
पक ) को को हे ) जैसे ( शक्रोति ) के कर्मों से ( धिध्मक 
तस्तम्म ) दृढ़ता से धारण! कर रखता है ( पृच्रिधोत्र 
( उत ) ही धाम ) सूयंताक का ॥८॥॥ है मे 
साबाब---जो ईश्वर भावाश से जलो की वर्षा की प्रर्णा के ने 
की से पहियो के समान अपने प्रनन्‍्त कर्मों से भूमि भौर सूगलोंक को ०४ प्र 
हथर बता दिया है उस इंदबर क॑ लिए बार बार स्तुलियाँ होदें ।। ८४ ।। 


अककानक कक कक कक क ७७ ७११७ कक इव१ककनाक-७७- ७२७ ३७७२९ ७९७-७३/७कक ॥का३ ७७९७ ७३-३००(९/७-३०क१%ाक-क ७ १७७-/७३ ७ क कक ७ २०७७३ ३५३ ७ ३०१०७] ाभकावात+त4ल+ नशा." 


ए् 


$ 


साममेबभाषानाओं पृर्काविक्तः १३ 


अनकाकामाााक पार नशकाक काका कक दा वाल्‍दतक नाक काकेनन कप नानक २+ दशक भ2/७- ३७०३ लका ९०-४१ ३० ने न७ गाथा 40-११ १७/३०३--क +४०क+*क-॥ कक क ०३-३९ ३५३७ कक ७-७० ३-भा/क- ७-०० काका 


॥४७-- वोनकेद । स्िष्दुए | इस्द । 
४ ३१४ ६१३१ २ 
हा सता सखाय सश्या वब्त्यु - 
१९ ३१९२ ३१६ 
स्तिर पुरू खिदर्णवां जगम्या । 
६१ रेर३ १२ ३१४ ११ श्र्है १ श्र 
पिशुर्नपातभा दघोत वेधा श्रस्सिन्‌ कये प्रतरां दीक्षात ॥६ ॥। 
परदार्थ--( सा ) संब प्रकार से न) दशक [ श्क्षाप: ) उपासक लोग 
( शक्षया ) उपासना रूप मिन्रता से ( चब॒त्मु ) सपते अनुकूल करते हैं ( सिर ) तू 
बज कक ( पुर अशाबात्‌ ) ् झाकाश में ( छित ) 
जग्रप्या ) हु सूका गति से ब्यापक ही रहा है ( ) पिता के समान 
[ शतब ) रक्षा [ आवधीत ) करें ( शेत्रा' ) विभाता तू किशन ले ) हक 
शरीर में ( प्रतराभु) उशधाम ( दोध्षान' ) अकाशभान होता हुआ दीर्ायु के ।4£।। 
५ अंक पक | किक मत उपासना का 3 श झपने 
अनुकूल करत हैं। हमारी भ्रशानता के कारण तु ह बता / भरस्लु 
बास्तव में तू विस्तत ब्रह्माण्ड में व्यापक है । प्टिकर्ता है जञतिए विता के समान 
रक्षक है। तू स्वम प्रकाशभान होता हुआ हमें दीचे जीवन प्रदान कर ॥।६।॥। 


३४१--गोतमः । तिव्दुप्‌ । इस्फ्ेव 
२१६१२ १२४५१ १२३१ ३१ रे है२ 


को भनञ्य पुरुक्त धुरि गा ऋतत्य दिमीवतों भाभिनो दुहू सायत्‌ । 
३१२ ३ १२ ६३४१ २९९ ३२३ ३१२३ 
झासस्तेषासप्सुबाहो सयोपरत्‌ थ एवं भ्ृत्यामुणधत्स जोबात्‌ ९०॥ 
परदे -.(क' ) सुखस्वरूप (अश्य )इस समय ( युकक ) जोड़ता 
में (गा का 2 कल बा के (तन की की] बल कम 
भाभितों ) अर्थ को प्रकाशित करने वाली( दुइं खाद) मे ह्यागने योग्य (आसच) 
मुझ में ( एवाम्‌ ) इनका ( अप्युधाह ) आकाश में ( मधोभूत्‌ ) सुखदायक 
) जो ( एथा् ) इसकी बा ) पुष्टि को ( ऋणबत्‌ ) करता है (ले ) 
( जीवातू ) जीवन भारण करता है ।।१०।। 
भावान--सुलस्थरूप परमेश्वर ने अय भी शाम के धुरे में कर्म प्र, झ्र्य का 
प्रकाश करते बाली, लोक्षों में प्रचलित सुखकारी दुहँर पा जो ४-8 जो इस 
का तथा इस की भरण सामग्री को अपने मुख में रखता है बह ज़ीवन प्राप्स 
करता है ॥4१०।। 


44, 


दा 


पुल ग्यारहवीं ददातो समाप्त पैंटी 
३४२- मश्नुण्छदा । अनुष्टुप्‌ | इस । 
१२९ १ सर ३२११२ 
गायस्ति तथा गायजिणो5बंन्त्कंसकिण । 
है भरे १६२१३१२ 
अह्राणर्तवा शतकत उद्ंश्नसिव पेमिरे ॥। १॥ 


प्रदार्थ--( गायसल्ति ) गाते हैं (स्था ) तुकभको (यायश्रिश ) उद्याता 
( अर्चभ्ति ) स्तुति पल अत ) का अकिस' ) ऋणष्येद के जानने 
बाले ( ब्रह्मास ) ब्रहाशानी जन ( श्या ) सुझफ्ों ( झतभातों ) हे अनन्त जातवाले 
( छत ) उत्तम ( वंशलित्र ) बशा के समात ( प्रेषिरे ) तेरा क्री्ंत करते हैं ॥१४॥ 

क्षाच्रार्य--है ईश्वर ! सामवेदी तेरा गान करते हैं, ऋरवेदी तेरी स्तुथि करते 
हैं। ग्रह्मशानी तेरा फीतेन करते हैं, जते [कम] किसी के बस का ॥8। 

३४३२--नेता । अंशुष्ट्प्‌ । इस्छ। । 
| ३१ ९ ३१२३ १२९ 


हुता। ब्रिश्या अदीवुधस्तसमुद्रध्यश्स सिर । 


६३१२ ह$ २४३ ९१२३ १२४१ १२९४ 


रचीनां काजानां सत्राति पतिम्‌ ॥९॥ 

पंदार्ध--- पर ईश्वर को ( विधणा: ) 3... झपषिक गान 

करते हैं ( शपुरण्यजसस । आकात के समाव स्या्षक ( (रचौतभ्तु ) 
५ के भर्तों 

रच ) हा ( बाजाधात्‌ ) ६ न के सफ़्वतों के रक्षक 


झाबाभ--सारी स्तुतियां आकाश के सम्ाग व्यापक, तेताओं के नेता, बलों के 
इदाभी भर सज्जनों के रतक परमात्मा की स्तुति करती हैं ॥२॥ 
१४४-- गोतभ । अनुष्दूप्‌ । इन, । 
११९४३ १२ ३१११३११११३ 
विन सद्भ । 
३१ २ रैक है ६ प३ ११३१६ 
सहाभ्यकाफओारा शुतरवथ सतते ॥३॥ 


ह११ 


पं 
॥ है 


(१ की 
* ५३ हे । 


५ 
के भे 
के है. (७ डु ही 
9 । कं व ॥ ४ गए 





) हैंऐे ( धिएः 
5 आओ जज आर शक 


ककादामवामका्म यम दानइ८कऋ पक पक +३ ७-३० न म> पाते पकनन७ बीनकबफम॥/ पहन मकर ७ नाकमाका पान गार नि 


पदार्थ --( इसम्‌ ) इस ( इन्द्र ) हे जीव ! (सु) उतपस्त जगतू का (पिथ 
भोगकर ( स्थेष्ठश ) श्रेष्ठ | अभर्श्य ) मृत्युरहित (मदम्‌) ध्रानन्द का । ५! शंकर 
पाला ( ल्‍था ) तुमको ( अध्यक्षरद्‌ ) सुल की वर्षा करें ( धारा३ ) बेदवाणियाँ 
( ऋतल्य ) परमेश्वर की ( सादते ) ससार में ॥३।। 
साधारण है जीव ! इस उत्पन्न जगत का भोग कर । पुन मित्य फ्वेच्छ 
पभानभ्द का उपभोग कर | ससार में शुद्धस्वकूप परसेश्वर की बेदबाणियाँ तु पर 
सुख की वर्षा करें ॥३॥ 
२४५--अति । अनुष्टप्‌ । इं"ड्रा । 
१२ श्रेड ३ १२ 
यविन्त्र चित्र म इह सास्ति स्वादातसध्विव । 
२३११ २ ३ १२ 
राधस्तम्तो विवद्डस उभयाहस्त्था भर ॥४॥। 
पदार्थ-- ( यश्‌ ) जो ( इस ) हे राजन ( खित्र )अ धर मेरे (इह 
इस घर में ( भात्ति ) नहीं है ( त्यावातभ ) जिसका तू दाता पी िय )है 3०24 
रूप दण्ड के धारण करनेवाले ( राध ) सम्पत्ति को ( तह उप (धः) हमारे लिए 
(विदद्डस ) ह धत के स्वासी ! (उसवा, हस्त्या) दोनों हाथों से (आधर) दे ॥४॥/ 
भावाय--है अदभुत सब सम्पत्ति के स्कामी, न्‍्यायकृप दण्ड के धारण करते 
बाले, राजम्‌ | जिस सम्पत्ति का तू ही दाता है, तथा जो हमारे समीप नहीं है, उसे 
प्पने दोनों हाथो से हमें हे ॥४।। 


२४६-- तिरश्िचि । अनुष्टुप्‌ । इस्द्र । 
३१२7 ३ रठ ३१ २११२ 
भुधो हव तिरशज्या इस यस्त्या सपर्यति । 
३१२३ १२ ११२ ३१ २ 


सुजोम्यंस्थ गोमतो रायस्प्णि महा, म्सि ।५॥ 
पदार्थ--( भर थी तिरदध्या 
भाव के शाता जा ज्ञानी ” बा हे ०२.४ ( हे )जो ( रब 
पिरी] ( हृए्यति ) पूजा करता है ( सुवरीर्स्धस्य ) उत्तम धलवाले ( योमत ) भौ 
झादि से 3 हक या ( पृथि ) के ( बहाव ) भमहाम्‌ ( असि ) है ॥।५॥ 
--है परमेश्वर / जो पैरी + 
शाती की स्तुति को सुन, भो का दे हु बा बारी हर केश | कम क 


३४७--गोतम । अनुष्दुप्‌ । हस्व/ । 


११३ १२ ३१२ है रे 
झसाबि सोम इन्द्र ते शजिष्ठ धृष्णया महि। 
१ रे शरेड ३ ४३२ रेर३ईे १२ 


झा त्वा पुृण स्त्विखिय रज सूथ्योंत रश्सिभि' ॥६९॥ 
पदार्ध---( अधप्तायि किया हुआ है ( सोम ) सोम 
( हे ) हरे फिर हक के बा (्‌ ) सोम जा ) है राजत्‌ 
का ) सब प्रकार से ( त्वा रत करे ( इसियम्‌ 
[ रक्ष ) पूथिवी लोक को (सुम्यों, न जेब के समान (रश्थित्रि)) किरणों ते ॥६॥। 


भावषाबं---है शक्तिशाली शत्रुनाशक राजन ! तु, था, तेरे लिए सोम तैयार 
है, जैसे अपनी किरणों थे सूर्य पृथ्वी को पूर्ण करता है, के ही त्‌ अपनी इस्दियों को 
परिपूर्ण कर ।६॥। 
३४८-- नीपाति । पब्रभुष्दूप्‌ । हम । 
१९ ३ १२१३२३१२९२ ३३२ 
एस गाहि हरिशिरप कभ्यस्थ सुष्टू तिसू । 
३२ ६१३१२३ ११३ १२३१२ 
बियों अ्रभुष्य झासतो दिय यय वियाबसो ॥७॥॥ 
ब्रदार्भ--( जा ) भसीभांति ( इस ) हैं परमेश्वर | ( प्राप्प 
। समीप ( कष्णस्य गा दुस्ण के 


(पमकित ) सि मो (हिए ) पक #( 
धूसोक 3०8६ 
वाले ( दिल ) दिध्य गुण को (यूथ ) आप्त कह (दिवाइसो) हे क्या 
के भ्राधार (७॥ 
ग्राधा--है दिव्य गुणों के श्ाधार परमेश्वर, अशान-मिवारक 
को शभी पर के आन इबारो शत को आधी का गे दो 
हु लोक के झासक इस सु प्रभु के दिश्य भुभों को मैं प्राप्त कक ॥७॥॥ 
३४९--पिरशिव । अनुष्दुप्‌ । इल। । 
३२ ३१६ २३२११ २ ६३१२ 
झा सवा पिरो रथीरिदात्यु' सुतेतु गिर्दण । 
६३९ ३६१२ ६ १६४१४९२४४ ६५१४१ 


क्षति सदा सम्तुचत शोधों बत्स न पेलद !५7 


जाअण ये उपस्थित है ( शूतेषु ) यों 


क् 


रण पर ( ऋहणुः ) 


३४ सामवेंदमाबा्भ स्यें पूर्वा पिंक 


गिर्चश ) है वेदमर्त्रों से स्तुति के भोग्य | ( क्षणि ) सब ओर से ( ₹वा ) तैरी 
।क्‍ समतूदत ) स्तुति करते हैं [स्तावक] (बत्स, न ) बछड़े को ( धेशथः ) गायों के 
समान ॥४।। कदर 
आावार्ध---हे वेदमस्त्रो से स्तुति करने के योग्य ईश्वर ! प्रत्येक यज्ञ में हमा 
स्तुतियाँ तेरे बम जस्ती तरह अपर्बित होती हैं जे ते रमका स्वामी अपने रध में । 
स्तुति करनेवाले भी तेरी स्तुति ऐसे ही करते हैं जसे गाय अपने बछड़ को हुँकार से 
बुलाती है ॥८॥। 
३४०--तिरशिवि । अनुण्टप्‌ । हट । 
२३२ ३१०२ ३२११२३६ १२ 
एसो विश स्तवास शुद्ध शुद्धेत सामना । 
३२३१२१ ११३१२३ १२ 
शुद्ध रक्येवर्ति ध्वास शुद्धराशी वन्सिसलु ।३६॥) 
परदाध--हे स्‍्तोता' लोगो ! ( एत, उ ) भाप्ो (व) शीघ्र ( इस्रम्‌ ) 
परमेश्वर की ( स्तवाम ) स्तुति करें। (शुद्धम) शुद्धस्वरूप (शु्धेत) पवित्र (सस्ता) 
साम गाने से ( छा ) पवित्र ( उक्ब ) स्‍्तोत्रो से ( बायुध्यांसम ) शक्ति में सब 


हे महान्‌ ( शुद्ध) हमारे पवित्र स्तोतों से ( धाक्षोर्थात ) आशीर्वाद देने वाता 
( धमसु ) हम पर प्रसरत होने ॥॥६॥ 


नै 


भावषायं -- करने बालों | शीघ्र ध्राओ, हम एक साथ पत्रिग साधं- 
गान से तथा के ख के स्तोषों से अपनी प्राक्ति से महान भौर गुदश्यक्तंप 
परसेशबर की हसुति करें। वह हमारे पत्रित्र स्तोत्नों से प्रसन्‍न होकर हमें आशी» 
बाद दें ॥६॥ 
३५१--शर्यु । भनुष्टप्‌ | श्ख | 
२३१६ २११२३ २३६ २३ २ 
यो रपि वो रमितसों यो शुम्नेर्धू म्तवत्तम । 
१२३१ इरर३१ २ ३१४ 
सोम' सुंत स इन्द्र तेइस्ति स्वधापते सद ॥१०॥ 
पदार्थ--( ये ) जो ( रमिस ) घन को ( थे ) तुम लोगीं को (रजत) 
सबसे उत्तम सम्पदा बाला (य ) जो ( शम्म ) यशोंसे [ पे ! 3 
यशरवरी ( सोभः ) संसार ( सुत ) उत्पना (स ) यह ( इसख्क ) है जीव । ( ते ) 
तेरे लिये ( अस्ति ) है ( स्वधापते ) है प्रकृति के शोक्ता ॥१०) 
आधार्थ---जों स्वय सबते उत्तम सपदाषप्तो वाला भौर यशों से अरमंग्त बह 
सस्‍वी है बहु परमेश्वर पु इन प्रदान करे। है प्रकृति के भोक्ता स्वामी जीव | 
उत्पम्म हुआ यह ससार तेरे लिए हर्षकारी है ॥१०।। 


हुए बारहवीं बशती समाप्त फैती 


फ़ा 


चतुर्थोषध्याय: 


३५२--भरद्वाज । अनुष्दु प्‌ । ह३ । 
१३३१२ ११ २ ग १२ 
प्रशपस्ले पिपीषते विश्वानि बितुओबे भर । 
३ २३ २३१२ १ २ 
भझरजुसाय भग्मयेषपशचादध्यने सर ॥११। 
पदार्ध-- ( अस्मे ) इस ( पिपीवते ) पान करने की इच्छा वाले (विश्वानि) 
सम्पूरा देने योग्य वस्तुध्ों को ( बि6हुणे ) विद्वान के लिए ( भर ) ते ( जरजुमाय ) 
विद्या का पारंगत ( जम्पये ) विशान की बद्धि के लिए ( अपदचादध्यने ) उत्तम 
ब्यवहारों में ध्रागे चलने वाले ( नर ) नेता ( प्रतिमरतु ) तुझे भी शान दे ॥१॥ 
भावाप--है समाष्यक्ष |! विज्ञान की उतति के जिए वेदविश्ञा में पारजुत 
[पूछा बिद्वाव्‌| उसप जयवहारीं मे आगे चलने वाले झलधषिकारी विद्वान्‌ को सम्पूर्ण देते 
योर बर्यु दे । विद्या का नेता विदान्‌ भी तुओे जान के ॥१॥ 


इ५३--वामदेव । अनुष्टुप्‌ । इस्द । 


पर ३२१३११९१२ ३२ 
झा सो बयो बय शय महात्तं गह्नरेष्ठास । 
११२ बैरे हैश्ठड है परे 


अहान्त पूविणेष्ठास्‌ उप्र बजो प्रपावधी ॥२॥॥ 


'क्‍ कम हे ) कान (गे )हमें ( शी ( बय (विश ) जीव 
भहास्त ) महत्तर ( गद्छरेष्डाभ्‌ ) अन्त करणस्थ महा 
पूर्व जर्व से भाने वाले (उप्रम) कठोर (बथ ) वचन को बी ) क के अ 
सावार्थ--हे परमेश्वर तू हमें ब्रॉयु, महात्‌ जीव तथा अस्त करणस्थ 
पूर्व जस्म से भाए बुंद्धितरव का शात करा । हमारे कठोर बचत को दूर कर ॥२॥ 
३४४--प्रियमेधा । अतुष्टप्‌ । इस ॥ 
१ ३१५३ २३१२४ १२ 
हा सता रथ पथोतये सुभ्ताथ वतपामसि। 
६३४ १६११११२ ३ १३ 
झविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३४ 
पदार्थ--( तथा ) तुझे को ( रथं यथा ) रथ के समान ( कतवे 
प्ति झौर रक्षा के लिए ( हुम्ताये ) सुख के लिए ( आा पाबा्ा ) हर जाविया 
मत 2 
बा दः 
कौ ([ कर कप (_ शल्वतित् ) सन्तों के पालक ॥॥ ५ 
गा र | हम रख के समान प्रपती तुषि, रक्षा भा 
सृष्टि की रचना यो अनेक कंमों के हे वाले हमारे बुहे किचारों कप दे 
दा प गम भोर क़तों के बाकुक तुर को स्तुतियों के हारा अपने घनुइंत 
। ' 


2७७७७ ्यायालाब 0,८७२ ब+44 ०4५०० «>>» «०. 


[ 
+ ३ क्िक,. मा ही 


हैः 
१४ ४७4 शक ० हे "लए 4789७ २४४१ ४७४७७ 


३५५०--प्रयाव । अनुष्टुप्‌ू । इंध । 
३२ ३६२९११४ ४२१ रर 


स्‌ पृथ्यों पहोगां बेन कतुभिरानभे। 


२४ रे ११२३ २ है र३१२ ३१३२ 


यस्म द्वारा मनु पिता वेवेदु धघिय झागजे ।।४)॥ 


वदार्थ--( से ) वह ईश्वर ( पू्य ) प्रथम ( से धनवानों ( बेव- 
ज्ञानवान्‌ ( ऋतुमि' है सब कर्मों के हारा ( आनले ) 35/7.0 ( यरथ । जिस 
( हारा ) हारा ही सारे उत्तम काम होते हैं ( सगुः ) सब का श्ञाता ( पिता 
सब का पालन करने वाला, ( वेदेधु ) विद्वानों में ( थिय ) ज्ञानों को ( भागते ) 
देता है ।।४॥ 

भावा्--घनवातों का घसवान्‌ पृज्यों का पूज्य और शान का भणप्डार 
ईश्वर ज्ञान और कम दोमो के द्वारा प्राप्त होता है । उसके द्वारा का उधम काम 
होते हैं। वहु सवज्ञ तथा सब का पिता है। वही विद्वानों को शाग है ॥४॥। 


२५६--श्याबास्व । अनुष्टपू। मरुत । 
२१३१२ ३२३ १२ ३२१ ९ 


यदी बहुनत्वादबों ज्राजसामा रचेष्या । 
प्र ३११ ३२३ १२ 


पिथल्तो सदिरं मधु तज्र श्रवांसि कण्वते ॥४॥ 


पशाथ--( यवि ) जिस प्रदेश में यज्ञ के लि 

( आहाब ) शीघ्र कार्यताशन में तत्पर (अ्राजनाना ) आजा और हैँ 

( रथधु ) रघों पर ( भा ) सद अकार से ( पिवस्त ) पाम करते हु कर 

(अबांति ) विधि परे है इाद ह), ह जदेश में, (वर्षा के दवा 
7र्‌ पदार्थ 

करते हैं ।४।॥। मन्तादि भोग के पदार्थ ( कष्कते ) सश 


भावार्थ --जिस प्रदेश में यज्ञ करने के लिए शी 
तेजएशी कमकाण्डी पुरुष प्रसन्‍न करते वाले मथुर रस कम ४ बे पा 
साधन की रयो पर रख कर पहुंचाते हैं, उस प्रहैता में वर्षा के पारा विकिक 


प्रस्नादि उत्पत्त होते हैं ।।५॥ 
२५७--शंगु । अमुष्दुप्‌ । झुक । 
१९२ ३१९ ३१ २१३१४ 
त्यमु थो भ्रप्नहर्ण गुणोणे शवसस्पतिस्‌ । 
१२ ३२३११३१२ ३१९२ 
हमर मर हाज्िष्ठ विदववेदसभ्‌ ।।६॥ 
++- । 
स्लो पर शव गण पता ज ५ 


4 के 8 है ् 
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॥ ५१ ४ ५४ ,४ 
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हां 4 


५ कई 


>अमक किक १+ 4७ कर किलेककालाभक कक को गाइंबकिनके का कल कक के दाम) काटयोतयत धर ना यामी ला न पेका बाइक आन कभकल्‍क कक के १० पाजे> बीमा कब मं>प+ ८०१ कक + ४ कमंाफक+ काका कया» ३/॥/१४ कर कक केक बालक के कक कक कं कानककर, 


सामवेदधीवाआध्ये पृर्वाचिकः 


देर 





। * को (विरााशाहम ) हमारे रब अकोर के 3 अं +मक वाले ( गईं ) 
बा श्राप पा का ) शक्तिकान ( ) सर्मज्ञ ॥६॥। 
जजार्भ--नहै 'हिवर उक्ष अफ्ती पर कृपा ऋॉरमेबासा, अलों का एक सात 
स्मॉमी पा झलभ सारे पर बहार वाजा भक्तिभातु और प्रवेश है। मैं देरी स्तुति 
करता है ॥ ६३ 


ह॥८वामहैव । अनुष्टुप्‌ । इस । 


कै १ $४क्‍न्‍२ है प्‌ रेर १२ 
इथिफ़ााणों प्रकारिष जिष्णो रहस्य बजित । 
३४३ १६९ 


३९३१४ 
सुरभि सो मुजा कररर ण झाय,धि तारियत ॥७१ 
पदार्थ --( वविकारापः ) धर्म के धारशा करतेदाले तथा ससार के संचालक 
( झहारिवण ) गरे ( जिल्‍्णो होती पर्‌ 2 करनेवाले ई गा ) 
व्यापक ( ्राशिल' ) बलतार ( सुगन्त द्रव्य को ६ मे ) हमारे (भुला 
सुझ के हा संघ इस्ियों के कल्याण के लिए ( ऋरत्‌ ) करे ! हे) उत्तम (मे ) 
हमारे ( साधू थि) भीवनो को ( तरिकते ) बढ़ायें ॥७। 
सावाब--मैं धमे को धारण कर संसार को भ्रकतँ तियस से चलाने वाले, 
स्वत बढ़कर भेलमानू भौर व्यापक परमात्मा की तु करता हैं कि वह ईश्वर मेरे 
सब अज्धों के कह्पराण के लिए सुगन्धित पर्स दे और मेरी आयु भी बढ़ावे ॥७॥ 
३५९---जैता | अजुष्ठुप्‌। इस । 
३२ $ १ ५₹ ३१ शर 
पुरां भिम्वुपु वा कथिरसितोजा झजायत । 
ए५६३१४१ १२५ ११ ३ १३ ४३ 
इफ्ड्रो विदजस्म कर्मणों धर्ता बच्ची पुरष्ट्त ॥८॥। 
पद़ा्च---( पुरां ) मिले हुए थने पदार्थों को ( भिश्यु ) छिल भिन्‍म करनेवराला 
( पृथा ) अपने गुणों से धदाथों का मेल करानेवाला ( कषि ) दुढ्य पदाथों का 
क्षपनो किरणों से प्रकाश करते वाला (अभितोंब्ा: ) प्रभात प्रकाश वाला ( अजा 
बंत) उत्पस्त होता है ( इभा: ) सूर्य ( विध्वस्तथ ) सारे ( कर्मलः ) कार्यों का 
( भर्ता ) भपने आकर्षण रे से घारण करनेवाला ( अच्छी ) किरणरूप श्स्त्रींवाला 
( बृस्थ्हुत ) अपने गुणों से स्तुति के योरय (८॥ 
भायाध--सूर्य घने पदार्थ मेष्रों को छिम्न भिन्‍न करता है। बह प्रकाश 
करने वाला है, शोर जनेक पदार्थों का मेल कराता है। वह समस्त कार्थों का कारक 
किरण रूप शस्त्रों का भारण करते वाला तथा प्रशसनीय है |॥५॥। 


हुए पहुली वश्तों समाप्त (मत 


॥६०--प्ियमेद । अनुष्टुप्‌ । इज । 

११४ ३२१३ १२६३११२३१५३ 

प्रश्न बस्च्रिष्दुभसिष बन्ददी रायेस्दवे । 

३ १६ ११२३ ३२४ १६४ 

छिया भ्रो मेघसातपे पुरर्ध्य विधालति | ११। 

पदार्थे--[ प्र 8) उत्कृष्ट पक (िल्दूभन) तीन शोक, तोगशरीरसम्बन्धि 

( इषस ) गा ( बन्यड़्ी राम बम्दना करे भीर ( इत्दते ) ऐेश्व्यशाली 
लिया ) कम से ( थः ) तेरे ( मैधतातये ) गक्षादि के लिए ( पुरूष्या ) ज्ञान से 
( विवाध्षति ) परिचर्म्या करता है ॥१॥ 


आधार्भ--है परमेश्वर | तू बक्दना करने वाले वीर तथा ऐश्वयशाली जीव 
के लिए, तीन लोक, तौम शरीर तथा मात स्थात भौर जम्म को प्रदाम करता है। 
जीव पश्ादि करते के लिए तेरी परिचर्थ्या करता है १॥ 
३६१--वामदेश । भमुष्डूप्‌ । इसढे । 
३१६१ ६२१३ १३१२ १५१३११२ 


ककयपत्य स्थविद्ों भाधाहु_ संयुजाविति । 


_३१४९४६११९ इरू १५१ एश३ १२ 
बरतें यहां धीरा निधास्य ॥२। 
अं फइंबपस्थ ) मे हयदिएः ) परभार्ण को जातवेवाले 
0700 7 
| का ) भीए पुरुष ( सिखायय ) तिशषम करके ॥२।॥! अं 


कक 


१६ हहे २६, ] 
' । |, िर्धसतु शुणकां उस वुरमिंद पृष्णयबंत ॥३॥ 


| 
4888" हा और | 4 9 # ॥ 


(िराराकंतरभभा#कककाफन कमा भपाभाउं+>कसका5 १७१5 क भा कस» 49440 ५०३ ३१७:७ कक) %+ कक कक के का पा; ३७% ४8 के+ल्‍१७ १-३ कस कक कप €+ ३७ के ९७% ७०७५५ ४-७ कमंकाक र् * 
है] 
| रे है + ई 


पहार्य--( अचल ) स्तुति करो (प्रार्चल ) उत्तम प्रकार से स्थुति करो 
हा 8. नेता लोगो ! ( प्रिग्रमेषास ) है यज्ञ के प्रेमी पुरुषों ! ( अच्त ) 
अवश्य स्तुति करो ( अच्॑न्तु) स्तुति करें ( पुजका ) हमारे पुत्र भौर थौत्र भी स्तुति 
करें ( उत ) और ( पुरभ्‌ ) का कामनायें सफान करने वाले ( इत्‌ ) ही की 
( धृुठ्ख ) प्रतवरत या बिता दबे ( अत ) स्तुति करो स्व मिलकर ।॥।२॥॥ 


भाषाय-- है नेता लोगो ! ईइवर की स्तुति करों । हे यश के प्रमो पुरुषी ! 
हुए लोग भी ईहवबर की स्तृदि करो । हमारे पुत्र और पौत् भी उस्तो # स्तुति करें । 
सधार के संय पुष्य हमारी कामसाझो को सफल बनाते तथा घुरी भावनाओों को 
दूर भगाने व्राले हश्वर की ही स्तुति करें ॥३॥॥ 


१६ ऐ--मधुरुछ दा । अनुष्टप । हन्द्र । 


३३१ श्र हे २३ १ २ है १९२ 
उच्थ प्रिग्याय शस्य वधन पुदनि बविधे। 
है  रर ३१२ ३१२३१२ 


जक्ती यथा सुतेषु जो रारणत्सत्येषु ल।।४॥॥ 


पवार्थ--[ उश्यम्‌ ) वेधमन्त्ररूप स्तोत्र ( इस्द्राय ) जीव के लि 
प्रशस। के हट [ बल ) विद्या भ्रादि कप के या ( पून वि 
वेदादि शास्त्रों के पहने-पढ़ामे भौर धमग्रक्त कामों में विचारनेवाले ( बाकः ) शक्ति- 
मान्‌ ईइबर ( यथा ) जँसे कोई रब ) प्रुष्रो के बिधय में ( क* ) हुसारें 
( रारशतू ) बार ब८ उपदेश करते हैं ( संदद्ेष जे ) मित्रों के विषम मे भी ॥४॥ 


सायार्ध--जैस हमारे मित्रों भौर पुत्रों को कोई परोपकारी पुरुष उपदेश 
करता है, ऐसे सबशक्तिमाम्‌ ईइवर कामों में विश्रने वाले जौव के लिए विश्यांदि 


शुभ के बढ़ाने ब्राले भ्रशता के योग्य वेद्सल्रों का वार मार उपदेश 
करता हा ॥४॥। 
२६४- प्रियमेक्षा । अनुष्टुप्‌ । हओ । 
३ १३ ३२११२ ३१२ 


विश्वानरस्य वस्यतिसनानतत्य दांचस । 
३ ३१ २३ १४ 


१२ 
एथश्चे चर्षशीनामृती हुबे रबाताम्‌ ॥५॥ 
पद्मर्थ---( विशदानरस्य ) सारे संसार डा नेतुत्य करनेवासे ( ब 
[ पतिम्‌ ) स्वामी हुक ने दबने वाले ( लि ) का के ० 
ओर कस कै दारा ( च दि बर्षशोनान ) भगुंष्यों के ( ऊसो ) साध लि 
( हुए ) जाद्वान करता हैं ( रचादाम्‌ ) शरीर की ।|५४ 
भाजाज-- है इंश्वर ! ससार पर शासन करनेयाले शौर कभी मे दबने बसे 
बल के स्वामी तुझ को सारी कामनाभो की पूर्ति तथा मनुष्यों के शरीरों की रक्षा 
के लिए पुकारता हैँ ॥ ४५॥ 
३६५--भरदाज । भनुष्दूप । इत्र । 
२ हई १३ ६३३१२९४२९५ ३ १ रर३ ११३ 
स भा यहते दियो नरो थिथा मर्तत्य शमत । 
| शर३ ९ ह २ है रंस ३ १०९२ 
ऊती स बृहतों दियो द्वियो श्रहो मे शरति ॥६॥ 


परदार्थ-- निरचय ॥। 
सूर्य के समान ( कह (20०8 ) शान हे का । हे रू पे | 


ज्ण्ग 


आस न बमतः 
( ऊसो ) रक्षा के द्वारा (स) बह (बहुल ) महान्‌ (दिल" 
४४ को ( अ्रह ) पाप के (सै ) समान ( शरति ) बा कर शा हैं कह 
जाबारण-- है ईस्वर, । का छू लाक पक के समान बा का 
ममुष्य, श्राप के दिए ज्ञाम के हॉरा पुरुष के धनकुल व्यापार ३ 
दुक न दि स्वरूप की रक्षा के द्वारा अपने शनुझों को पाप के अक 85 
जाता है ३६ || 


३६६--अत्नि । भनुष्टप्‌ । इस | 
३१२ ३१२ ३ २ ३१४९ 


विभोध्ट इस राधतो जिस्यो राति शतकतों। 
१३६४ है १४ 
ध्रथा नो विश्वचर्यणे धुत सुदज भंहुंम ॥॥७॥ 
रत का ( किया, ) परत ( राह) बत ( शरनो है शा हे 
ज्ञात 
रण पहन 


वशंदायक घर्ते हैं ॥७॥+ 


भोबार्थ--है शास के भष्डार | सार के साक्षी ! दासी । परमेश्वर 
ये 5 की शस्पत्ति का दास मी व्यापक है। इसलिए हू जमे बशराक 
चंद शी 


३६ सामवेदभाबाशाप्ते पूर्ता चिक ' 


३६ ७--ऋविदेवताधन्दांसि पूरवंवत्‌ । 
१२ ३१ ३ ३१ रए 
ययश्चि्े पतन्िणो द्विपाध्लतुष्पादजु नि । 
२३ १२३११ ४९३१ रर ३१२ 
उष आरन्नृतू रनु वियो भ्रम्तेम्थस्परि ॥८॥। 
पदार्थ--( बयः ) पक्षी ( चित्‌ ) ही ( ते ) उस ( पतत्रिण ) पक्षोंवाले 
( द्विपात्‌ ) दो पावकषाले मनुष्यादि ( अतुत्याद्‌ ) चार पांवनाले पशु आदि (अजु लि) 


प्रकाशयुक्त ( उध ) उषा ( प्रारतु ) विचरते हैं ( ऋतुम भनु ) ऋतुओं के भ्रगुतार 
(हि ) नई शत भ ( अध्तेम्य ) छोर से ( परि ) सब धोर ॥५८।॥ 


भाभाय--जब प्रकाशमान उषा ऋतुओ के अनुसार आकाशमण्डल से प्रकाशित 
होती है, तब सारे पशु पक्षी तथा ममुष्यादि वर्ग काय में प्रवुत्त हो जाते हैं ॥४८॥ 


३६५---जित' । अनुष्टुप्‌ । विश्वेदेषा । 


३१ रर२३ २३ २)े १ २३२३२ 
झामी ये देता स्थन सध्य झा रोजने दिद । 
१२४९४ १२३ २ ह३ ३२३ हे १२ 

कह ऋत कदसृत का भत्ता य भ्राहुति ॥६॥ 


पक्ष. मी ) ये ( थे ) जो ( देबा ) सूर्यादि लोक हे हैं (भध्ये) 
भध्य मे ( ) प्रकाशमान छा लोक में ( विध ) परमेदवर के ( कत्‌ ) कहां 
( छत ) सत्यनियम ( थे ) उनका ( कत्‌ ) कहां ( अबृत ) कारणतर्व (क ) 


क्या ( प्रतना ) पुरातन ( आहुति' ) प्रलय ॥९॥ 
अाजार्थ--ओ प्रकाशमान श लोक में स्थित दिव्यलोक हैं उसका सत्य लियम 
कहां रहता है ” उनका कारण तत्व कहां है ? और उतका प्रसय कहां है ? 
उत्तर--परमेश्वर और धाकाश में ॥६॥। 


३६९--*पिदेवपाछन्द/सि पूर्ववत । 
२३ १३१३ ३९ ६४६४१२ ३११२६ 
ऋत सास यजासहे या््यां कर्माणि कृष्वते । 
क्र २१३१२ 


१ 
वि ते सरसि राजतो यज्ञ देवेदु बक्षत ११० 


परदार्ध--( ऋच् ) ज्ानकाण्ड रुप ऋग्वेद ( साभ ) प्रमभर होने का साधन 

उंपासनाकाण्ड रूप सामंवेद ( प्रजासहे ) भ्रम्पास करते हैं ( यास्थाम ) जिस दोनों से 
) जप उपासना आदि सब काम ( कृष्णते ) किये जासे हैं तथा मानव 

समाज के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं ( थि ) विशेष रूप से ( ते) ये दोनो (सद्सि | 
सभा या पशमण्डप में ( रात ) शोभा पाते हैं और ( पक्ष ) यश को ( देवेज 
प्रत्येक देव के समीप ( बकत' ) पहुचाते हैं ।। १०॥। 

भावार्थ--हम ऋग्वेद भशौर सामवेव का अभ्यास करते हैं। इन्हीं के द्वारा 
उत्तम काम किये जाते हैं | ये ही सभा और यज्ञमण्डप में शोभा पाते हैं।ये ही 
देयों का भाग उन तक पहुँचाते हैं ॥॥१०॥॥ 


डीए इसरी कक्षती समाप्त 


३७०--रेभ । ज़्गती । इसे । 


२ ३१२ ११२३१९१३११२ ३१२६४३१२ शै१रे 
विश्या' पृतना प्रभिभुतर नर सजूल्ततक्षुरित्र जजनुदल राजसे। 
१३ १२१२ ३१२३१ श्र ३१६ ४३११२ 


कत्वे बरे स्थेमन्यासुरीमुतोंग्रमो जिष्ठद_ तरस तरस्थिनम ॥१॥ 


पद्ार्थ---( वितवा ) सारी ( पृतना ) त्षश्नाम में फैली हुई दृश्मस की सेता 
( अभिमृतरम ) जीतने में समर्थ ( चरः) जनता ( सजू ) संगठित होकर (ततक्ष्‌, ) 
शस्त्रादि से सुसझिजत करती हैं (इस्नस) अध्यक्ष या शाप्तन करते वाले को ( 
चुनते हैं ( चक भी ( राजसे ) राजभार ग्रहण करने के लिए ( ऋशे ) परोपकार 
कै कार्यों को ठीक चलाते के लिए भी ( बरे ) श्रेष्ठ ( पत्थर' जादि से बने हुए ) 
(स्वेमति ) विरस्थायी सुरक्षित स्थान [ किले ) में विराजमान ( आपुरीम्‌ ) श्र 
का सहार करने वले ( छम्मम ) तेमस्वी ( है इआब४ बलवान ( तरसभ ) 
विजय प्राप्त करने की योग्यता वाले ( तरस्थिनम ) ॥१॥ 
भाषा --सारे मनुष्य मिलकर सम्रामस्थ सेना को जीतने वाले (चिरस्थायी 
दुरगे में स्थित शत्र का सहार करने बाले, प्रचण्ड भोजल्वी, तीज, बत्तशालोी राजा 
आर चलाने के मिए आुनते हैं भौर सुसज्जित करते हैं ॥१॥ 


३७९---हुदेव' । जंग्ती | इक । 
प्र ११ २११४३ ६१६१ २२३१ १४ ६१३२ 
अत्ते दधामि प्रवमाव मप्यदे ऋन्‌ यहस्यु संम्यंम्‌ विशेरप । 
है इतर हे १२३ १४३३१ २३१३१ २ ११ 


इ 
हे अत्वा रोदसो धांवतामनु भ्यसाते शुष्भात्पथियी चिष्द्धिथः ।२॥ 


झादरणशीय ॥२।। स हि हे 

सावार्ध -हे ईववर ! मैं तेरे शान के प्रति सत्पता को भारण करता 
श्रद्धा रखता हू । तू मनुष्यसम्दस्धी अत्रु अकाल को तप्ट करता है। जलों को वर्षावा 
है । तेरे बल भी डरती है तथा यू, धोर पृथिवी तेरी प्रमुकुसता में चलते 
हैं।२॥ 


३७२--वामदव । जगती | इस्र । 


२३५२ ३ १२३१२६९४५७ ३११ ौश्ू३१२ 
शमेत जित्रदा झोजसा पति वियो ये एक इदसूरतिथिजेगानाभ्‌ । 
२ ह ५ शर ३१२११ २३१२२ ॥ २३३१ २ 
स्‌ पृथ्यों मूतनमाजिगीवन्त बतंनोरनु बावत एक इतू ॥ ३॥ 

पदार्भ -( समेत ) सम्मिलित होकर आधो ( भिशया" ) सब ( ओजसा 
प्रात्मिक बल 83 पा (88% ( दिय ! बल ( आजा हे पे 
एक ता पूज्य ( ज॑ म स 
( के ' ताप है ( के ) नवीन ( के बच । प्रपनी हा द्रयों पर विजय 
पाने की इच्छा करने वाले को (वतनी ) मार्ग ( अनुवाबते ) चलाता हैं (एक इत्‌ ) 
एक ही ।। हे ॥ 

भाषार्थ--है उपासक पुरुषों | तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर की स्तुति 
करने के लिये मिलकर आभो भौर स्तुति करो। केवल बही एक ४8४४ का 
पूष्य है । बहू सनाश़म परमात्मा लए उतासक को ई द्रयो पर विजय पाने वाले एश 
ही मार्ग पर चलाता है ॥३॥। 


३७३--सब्य । जगती । हड ॥ 


-्् 


३१२ १ैरेै१२ ३२ ३३ ६१२ 
इमे त इस ते बय पुरुष्दुत ये त्वारभ्य घरामसि प्रभूदसो । 


श््ड है १२ ऐ २४ऐ १२ ३१२२२६३१११ ॥£६ १२ 


भ हि त्यवस्पो गिर्वश्रो गिर सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति तद्धय भो बच' ॥४॥ 


पदार्थ--( हमे ) ये (० ) तेरे ( इस ) हे ईएवर | ( ते ) के ( बयल्‌ ) 
हम लोग ( इराक पुरुष्ट्रत ) बहुतो से स्तुति के योग्य ( ये ) जो (त्वार्ण्य ) तेरे भाषार 
पर ही ( बराजात ) चलते हैँ ( गा ) है पर्याप्त सम्पत्तिवाले प्रभो | ( भहि ) 
नहीं ( स्ववस्प ) तुम से भिन्न कोई ( गिवशा ) है वेदमण्जों से स्तुति करने यौरय 
पिता | (गिर ) स्तुतियों को ( सघत ) सह सकता है ( क्ोखीरिय ) भूमि के 
आह प्रतिहर्य ) स्वीफार कर ( तत्‌ ) इसलिए ( न ) हमारे ( बचः ) ध्तुति 
बचत को ॥४॥॥ 

भादार्थ--है सब सम्पत्तियों के स्वामी प्रभों | है बैद मन्त्रों तथा बहुतों से 
स्तुति करने के योग्य ईश्वर ! क्ष्म सब तेरे हैं घोर तेरे ही माश्रथ् से सिंध होकर 
ससार में विचरते हैं। तुक से भि ते कोई भी हमारी स्तुतियों का प्रात्र नहीं। 
साथ | तू भूमि के समान सहनशील है इसलिये हमारे साधारण स्वुति-बचत 
स्वीकार कर ।।४॥ 


2,०० 


३७४--विश्वासित्र । जगती | इस्द । 
्ै १२३१२३४ २२ ३१९२ १३१२६क २ 
चपणोधृत मधवानमुक्‍्ध्या सिमा गिरो दृहती रम्पनषत । 
३ १२३११२१३२ ३६१२३१२ ३१२ 
वायधान पुरहत सुवृक्तिभिरसत्य जरमाण दिवेदिये ५ 
पदार्थ ---( ) मनुध्यमात्र के पालन पोषण भोर भांरण करते 


वाले ( स्घवानम ) सब से बढ़कर दाती (श््थ्याम) स्तुति करते के योग्य 
ईदवर को ( गिर ) बेदवाणियां ( बृहुती ) ज्ञान प्रोर कम के हार ज़ी: व ) 


>चड़ी' (अभ्य- 
ले करती हैं प्रपने गणों से 
राशन शत कवोण ( पका) मदोच दिल  वचा) शा 
( जरमाखम्‌ ) जिसकी स्थुति जाप है ( दिये दिश्े ) प्रतिदित ॥५॥। 


भावायं--ईश्वर मनुध्यमात्र का था आला 
बड़ा दानी कु ॥। हे महा नित्य सब बट सात गो सा के 
है। बेदवाणियां स्वुतियों के द्वारा उसी का प्रतिदित वर्णन करती है ॥५॥ 
२७५ - कृष्ण । ज़मती | इस । 
१ १३१११११२ ३११२ १३६९ ३१ २ ३१४ 
हाक्छा व इस समतय स्वयु थ सम्रोच्ोदिददा उत्ततीरमवल । 
१२ ३१२३२१२१२३२१५३ २१३१ २३०१ 


परिष्यजम्त जंतयो गया पति मर्य न शुत्ध्यु मधचानसृतयें ॥३॥ 


'कीएकापकाकुनवातक 


9 
का 


पासबेबयायाततओ पूर्दालिक, श्फ़ 


जैसे 
में पहुँचली हैं, 
शुद्धि करने बाले की शरण भें जाते हैं भौर निर्धत अपनी ई फ | 
अंगवान्‌ को आश्प भेते हैं, बसे ही विशेष हक नी मी शाम ३ की गिर की 
काममा से की हुई हमारी सारी स्तुतियां उच्ती की शरण में पहुँचती हैं ॥६॥। 


३७६--ग्रजि रा, सब्य इति भरत । जयती । इन्क। । 
जु रड ३१११३२१५६२३ १२ ३१२ ३ १२ ४'४२ 
अधि (्वं मेष प्रहतभृत्मियम्‌ इस गोभिपंदता ब्रस्‍्णों ध्र्णव्स । 


२३ २४१ २३११९ ६१२ ६३६१ रर 9१२१ द्र्र 


अस्य धायो भ विधरम्ति मानुष भुजे भंहिष्ठससि विप्रभभ्रंत ॥।७) 
पदार्थ--( अभि ) सभ प्रकार ( ल्‍्थ॑ ) पस ( लेबल ) फामनाभों की वर्षा 
ने बाले ( पुप्हतभ ) बहुत विद्वानों के द्वारा आह्वान के री कि गा हे 
द्‌ 


स्तुति ( इसाप्ष ) परमेश्वर को ( शीसिः ) 
वाणियों पे ( लदता) ) स्तुति करो ( अरुण ) धन का ) अ्ग्राध समुद्र 
का शा: शक नर ॥ रप हा जि 
आस्फ्तत महान्‌ (क्षति) सब प्रकार (विप्रभ) ( कतार 


भावा्--हे उपासना करने बालो ! थहुतों से पुकारे जानते की मत्त्रों 
द्वारा स्तुति के योग्य कामनाओों की वर्षा करमे वाले, सम्पत्तियों के अगाध समुद्र उस 
अुश्वर को स्तुति करो । सुर्यादि लोक उसके प्रधीत रहते हैं। बहू मनुष्यों का हित 
करनेवाला झौर महान्‌ है। प्रपत्ती रक्षा के लिए उस सर्वेज्ष ईश्वर की स्तुति करो ।७। 

३७७---सब्य । जगती । हद । 

श्ठ ११२९ ३१२ ३१ २२३१२ ३१ श्र 
#य सु से सहया स्थविन् क्षतं यस्य सुभुज साकमोरते । 
२३६१ प्र ३ २३६३१३ १२ ११३ ३१ ए 


अत्यं थ बाज हवससस्‍्मद रथम्‌ इगा बचत्यासव्से सुबुक्तिभि ध८)। 
हनन हवस ) ठप ( सुभेव) कामनाओं को 
) से ( स्वविदत्‌ ) सब ( छत ) सैंकड़ों ( यहम ) जिसकी 
(हम | लक 7 शाप | कर बोली जाती हैं ( अह्य 
के समान ( बाजप ) हंवमश्यद ) पुकार सुनने शाले ( रथस ) 
रमशीय ( आ ) सब प्रकार ( इस ) ईएवर को ( ) अपसी करता 
है ( अब ) रक्षा के लिए ( सुगृक्तिभि ) मिर्ोध स्तुतियों के द्वार ॥ ८ ॥ 
भावार्थ---जिसकी सैकड़ों स्तुलियाँ एक साथ बोली जाती हैं, ऐसे उस संवश्ञ 
हम स्तुति करते हैं। वेगवाज्‌ भ्रश्व के समान मनोहर उस परमेश्वर को रक्षा 
कल्प हलुतियो द्वारा अपनी तरफ फेरते हैं ।। ८ ३। 


३७८--भरदह्ात | जगती । इत्र । 


३१४३४३१+१२ है २९११३ १२३१२ १३१ २ 


घुतवती सुबमातामभिशभ्रियोथों पृष्ची मधुबु्धे सुपेशसा । 


१४१ ६४॥] रे ३ १३३१३ ह२३४ ५१९२९ 


कारवापृणियी वरघत्य धर्मणा विष्कभिते श्जरे भूश्रितसा ॥६।। 


> तबतीं बने (पी ( शक वय 
आश्रय ( एवं के अवय साक्षात्‌ भौर 
0५०४ से कस, की मंर्ता करने वाले ( पे (चणण एर बा र्‌ के 

्त और पृथिवीलोक ( भर्मत्ता ) धारणशक्ति 


विश्कालिते ) जगह से इशर उधर नहीं होते ( अजरे ) पिरत्थायी 
आरिरेशता ) खितके दास गहुत से काम होते हैं ६ ॥ 


खाभार्ध--पाती भौर दान सही के सास॒प, महान विस्तुत जल को देने 
चलें, शंजीरों और पृष्रिची लोक वरणशीय परमेश्वर 


कोर बहु के आकर १९ धर्म हुए हैं ।। है ॥ 
६७९--मान््ाता । महापरिक्त । इस । 

३६ श९१३१२ ३२३३१ २ 

झसे पंविशा रोदसोी बन । 


१३१२१३६१२ 


बेबी अभिश्मत्रीजनद भग्रा जनिष्यणीममत्‌ ४१३०) 
पराधें-( के ) दौतों ( बहु ) ओ ( इक ) है सन्‍तेशरट। ( शोदसी ) 


+ 


किया ( पा इस ) उपा के समान 
कप ( सच्चा ) सम्राट 

) उत्पन्त करने थाली 

अली म लक उत्पस्त करती है ( भा ) मज़ुलकारिणी ( जनिन्ञो ) पेदा करते 


कब ४७ ३-आह- 26२88. | सा 3४ पुमने श्य, ४ कक । 
कम! है महान्‌ मं सज्नाद तुम प्रतु ते करता 
हैं। को पैदा करतेवाली वैदवाणी संतार को प्रकट करती है शौर कलम शाह 
ब्रह प्रकट भी होती है ॥। १० ॥ 


+>हऊुएस । ज़यती | इन्द। । 
३१२ ३२९३ २३११२ ३१२ ३६ १५ 


प्र सन्दिते पितुमकचता बचों थ कुष्णयर्ता मिरहस्भुजिइवता । 
ह २३ १२३१२ इ१२ ३१२ 
प्रबस्यदों बृब्ण बच्यदलिणम्‌ मदत्वन्त सक्याय हुवेमहि ॥११॥ 

पदार्थ--( प्रमन्दिने ) प्रशंसा के योग्य ( पितुणय्‌ ) धन्गयुक्त ( स्रधेत ) 
उच्चारण करो ( बचः ) सत्कार वचन कप जो ( ) कठिन स्वभाव" 
बाला ( मिरहसू ! हमन करता है ( ) झपनी शक्ति से ( अवस्थथ* ) 
रक्षार्थी हम लोग रे असानकिननभ ) 
वाले ( भगत्थस्त ) बांदी भादि से युक्त ( भ्रल्याथ ) मित्रता के लिए ( हुणेेमहि ) 
पुकारते हैं।। ११॥ 

सावार्ध--हे | लुम प्रशंसा के लिए योग्य राजा का अन्नादि सहित 
सार करो । जो 3८33 ब्ममाबबाता समस्त शत्रुतं को झपनी तीति से मध्ट 
करता है। रक्षार्थी हम लोग सुख के दाता, शस्त्रधारी, सुवर्णादि से युक्त, उसकी 
मैत्री के लिए उसे पुकारते हैं ।। ११ ॥१ 


धुत तीसरी दक्षती साप्त 


६४१--मारद । उष्शिक्‌ । इस । 


२३११२ 


१३३१३ १२१३४१२ बैक रर 
इन्द्र सुतेष सोमेष ऋतु पुनीव उपध्यस्‌ । 
३४ दरैरहे १२ 
विदे वुधस्थ बक्षत्य महाँ हि थे ॥१॥ 
प्रेष्वर ! 
सोम लता आदि 8 बाक कर हल वाह ) 


पत्रित्र करता है ( उर्ब्भभ्‌ ) गुण की दुष्टि से प्रशसा के योग्य ( विदे ) प्राप्त करने 
लिए ( दृधश्य ) उत्तम ( दक्ष्य ) बल को ( महात्‌ ) बड़ा है ( हि ) फ्योंकि 
( सः ) बहू ये ॥ १३ 
भाषार्थ--है परमेश्वर ! तू सोम लता आदि यज्ञ के साधनों के तैयार होने 
पर प्रशंसा के थोग्य, परीपकरी, अध्ठ काम को पच्चित्र कर्शा है नशोंकि उत्तम बल 
प्राप्त करने के लिए परोपकार एक महात्‌ साधन है॥ १ ॥। 
३६२--गोपषूक्ति वाश्ववूक्तो था । उप्णिक । हद । 
११३१ रे ३१२ ३२३ १३३१२३१ शेर 
तमु भ्रभि प्र गायत पुराहत पुरुष्टुतम्‌ । इस गोभिस्त विचमा विवासत ॥१२॥ 
हे आर ब का त ( प्रगायत ) गीस गाओ 
( उरूतद गुण का आह्वान किया जाता है ( पृरष्टुतभ ) बहुतों से 
स्तुति की जाती है ( इस्टस ) उस फरमेदवर की ( धोशिः ) नेदवाणियों से 
सवित्रस ) महाग्‌ ( भा विभासत ) भाशापातत कप सेवा करो ॥ २॥ 
अधधार्धे--हे | तुम लोग बहुतों से पुकारे जाने सथा स्तुति करते 
अप महात्‌ उस पलक ही मस्त द्वारा स्तुति करो। उस की आजा का पालन 
करी || ९ऐ ।॥। 
३८३--ऋषिछन्दोद॑वतानि पुव॑क्‍्त्‌ । 


है ३ १२ ११९ १३६१ २४२ 
तते सं भुणीससि भुषण पृक्षु सासहिल्‌ । 
३१४ 
ज लोकहल्मश्न्नियो हरिशियम्‌ ॥३॥ 
प्रसिद्ध ( से ) तैरे शा 
70:४ । ) कला की का जता ्ल्‌ु हार 


(का जब) पादपूरक लोककतयुस संसार की रचना 
००३३ बे बेब धर बोर आय बह बता करे याजे ! 
झौर ऋतग्ैैद के आश्रय ।॥ ऐ ३। 
प्रल्यार्थे--है भाररणीय परमेश्वर | कामनाझों की पूर्ति करनेवाले, संग्रामों 
धाहस केनेवाले, संतार की रचना करने वाले, साम और ऋक के आशय, तेरी 
महान शक्ति को हंस प्रश्नंत्ता करते हैं ॥ ३ ।॥। 


प्रदाक पक कीकंसकाकतफ कफ ेअंकफी ककमापकाक माप कपाइााभन का 0 कदम पा पलक ए कक दमकल वि कीलआधल तक टच ताक 25० माया कमपामाटवाटक कप क कं दा्अकमक के कमी वध वी4क ३०३ फेक वा कान क+फ १०३ कक -॥ न तमाम काबू 


रु ॥ 


श््द 


सामगेदसाधाधापत्य पूर्व विक | 


सा कक काना कक १-७ कक कफ ककिकक कब ७१०७ क कक कक करके पॉनक मो १७% पावकाके कक कक १ कह के ९८6 प/न॥कक दा के का कादो-बा।क कमा ननवाम कन्‍दपारतेशक8+क केक कफ कप... 


३४४--पर्वत । उष्णिक्‌ | इस । 
१. शर ३ १२३१२ १२१४१ २ 


बघत्सोस भिल्द्र विष्भवि यह। घ जित भ्ाप्ट्ये । 


१२५ ३२३ १२६४ १ रेर 
पहा मरत्सु भरते ससिन्दु्लि ॥४॥ 
बचार्थ---( यत ) जो ( सोमस ) प्रमृत ( इशा ) है जीव ! ( विश्शवि 
व्यापक परमश्वर थ है यहां ) अथवा जो (घ) प्रसिद्ध ( भिते ) वेदअमी मे ( 
( आाप्ये ) आप्त पुरुष [ भर्म के साक्षात्‌ करनेवाले ] ( बढ़ा ) भ्रथवा जो (भरत्यु) 
यज्ञांदि परोपकार करनेवालो में है ( सन्दसे ) तृप्त होता है (शस्‌) सम्यक (इम्दुसि ) 
परम ऐश्वर्य रूप इन सबों से । ४ ॥। 
भावाथ---हें इतव्रियों के स्वामी जीव ! जो ध्ानस्द्ररस संबध्यापक परमाह्मा 
में है, अथवा जो आत-द ज्ञान भ्रौर कर्म वेदश्रयी भे है, लाप्त [ धर्म के प्राक्षात्‌ 
करने वाले ] पुरुष में है, अथवा जो झ्ाम-द यज्ञादि परोपकार के कार्मों को करने 
वाले में है, तू उन सो से तप्त होता है ॥ ४ ॥ 


इघ४---विश्वमंसता । उपिणक । इस । 


हे १२११ २ 8 १ ३१३१२ 
एडु मधोसदिस्तर सिश्चाध्यर्यों प्रन्धस । 
श्श्ठ ११ श्र ३१२ 


एवा हि बोर स्तवते सदावध ॥५॥। 


पदास--( आा ) सब प्रकार से ( भथों ) मधु से सी (सविस्तरम ) अत्यस्त 
आंसभ्द दायक ( घिझआ ) यज्ञ के पात्र को पूरा कर ( अध्य्षो ) ! हे कल्याणकारी 
यशे के ऋत्विक | ( अन्थस ) भम्म से तैयार ( एवाहि ) ऐसे ही ( बीर ) हे वीर 
अध्ययु । ( स्तथते पा ि की जाती है ( सदाबध ) परोपकार के करनेवालों की 
सवदा बढावा देने वासे परमात्मा की ॥ ५ ॥। 

भाबाध--है यज्ञ भ्रादि उत्तम काम करने वाले पुत्तणष  अन से तैयार मधु 
से भी भबिक आतम्द देने बाले, सोमरक्त को यज्ञ के लिए यश पात्र म॑ं भर कर 
रखो। हे बीौर! यज्ञ भ्रादि उसम काम करना ही सर्वदा उनत करने वाले परमात्मा 
की स्तुति कहा गया है ॥ ५ ॥। 

३८६--विश्वमना । उष्णिक्‌ | इस । 


२६१२ ३१२ ३१ रर 


एन्युमिल्तराय सिज्चत पिद्राति सोम्य मधु । 


१. श्र २ 
थ्र॒ राधांसि चोदयते सहित्वना ॥६॥। 

पदार्थ--( भा ) भलीभांति ( इस्दुमू ) यज्ञ को ( इसाप ) परमेश्वर के 
लिए ( सिश्चत ) सम्पन्न करो ( पिवाति ) रक्षा करता है ( सोम्यं ) ऐश्वर्यकारी 
( का ज्ञान की । ( प्र) उत्तम ( राजांसि ) धनों को ( जोदपते ) वेता है 
( ) महिमा से ॥ ६ ।॥। 

भराधार्ध--है मतुष्म ! तू परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए सब प्रकार से 
अपने यश को संम्पन्म कर | वह ऐएमयंकारी शान की रक्षा करता है तथा अपनी 
भहिमा से धनादि पदार्थों को देता है ।। ६ ॥ 


है८७--विश्वमता । उप्णिक । हद ॥ 

२३ २ ३११ २३१२३ २३४१२ 

एतो ग्विद्न स्‍्तवास सखाय स्तोम्य नरम। 

३१ र्३्श्स ३२ 

कृष्टीपों बिश्या अ्रस्यस्त्थेक इत ॥७॥ 

पदार्ध--( एत ) भाओ ( भ्‌) जल्द ( इस्द्रमू ) परमेश्वर की ( स्तथान 
स्तुति करें ( स्ल्लाय ) है मित्रो ! ( स्सोम्यम ) स्तुति के योग्य ( करण) हमारे ता 
६ छुष्ठी ) उल्टे माग पर चलनेवाली प्रजा को (थ ) जो ( बित्रथा ) सारी 
(3 ) धीषी राह पर चलने को विवश करता है ( एक इत्‌ ) केवल एकाकी 

॥७॥ 
भावार्थ--हे मित्रो | प्राभों सम्मिलित होकर उस नेताझों के नेता श्ौर 


हतुति के योग्य परमेश्वर की स्तुति करें, जो अ्रकेला ही, उल्टे मार्ग पर चलते बाली 
सारी मनुष्य जनता को सीधी राहु पर खलते के लिए विवश करता है ॥।७% | 


३६८--नृमेथ! । उच्णिक । इस्द । 
११३१३ ३१२ ३२१३६ ३ १५ ३६१२ ४६१२ 


इश्ाप सास भायत विजय धहते बृहत्‌ । ब्रह्कृते विपदिणते पमस्यवे ॥८॥। 


पदायें-( इसख्ाब ) सारे ऐश्वर्यों के स्वॉभी परमेहवर के लिए 
मा गाते करो ( विश्राय ) झानत्वस्प ( बुहते ) भहान्‌ 
ृहत ) वृहततामक ( अइइते ) वेदों के कर्ता ( विपत्िते ) सर्वक्ष ( पतस्खवें ) 


स्तु 

सावाध--हैं सांस के री वालो |! ज्ञान त्वकृप कदों 
सबक प्रौर स्तुति के योष्प, शाजी, परमेश्वर की दशा लिए 23 
साम के साम का गास करो ॥।४॥| 


$ 
इृध९-«योतेम । उपिणक | हस्क ! 
श्ड ३१९१६३११३ २३१२ ६१२ १११११ १९२ २३ 


थ एक इढ्िदयते बसु सर्ताम शशुव । ईशानो श्रप् तिकुत इसे अज़ ७६॥ 

पदार्थ --( ये) जो ( एक इत ) एक ही ( विश्यतें) विविज मं कार से दैला' 
है ( बचयु ) सम्पत्ति को( सर्ताय ) मनुष्य को ( वाशुब ) यणमात्र को ( दोलॉसिः 
ईश्वर [ स्वामों ) ससार का अधिष्ठाता ( अप्रतिब्कृत ) जिसके सिग्रम के विशद 
एक शब्द भी कोई नही बोल सकता ( इस ) परमेश्वर (अक्प ) शीक्ष ३६ै।। 

भावार्ध--जो ईएवर ससार का स्वामी है, जिसके निबस के किरुद्ध किसी का 
कुछ नही चलता, जो विता किसी की सहायता के अकेला ही परापकारी चुरुष को, 
अनेक प्रकार से सम्पत्ति बेता है उठती परमेश्वर की हम स्तृति करते हैं ॥।६।॥। 

३९०--विश्वमता । उष्णिक | इंधध | 

१२३ १२ ३१ रर ११९ 

सलाय ध्ा शिषामहे ब्रह्म ख्वाप बजिणें। 

है २३२ ३६१२ है १२ 

स्वुष ऊ ध्‌ वो नतमाय धृष्णबे ॥१०॥। 

पवार्ध-- ( सलाय' ) हे मित्रो | ( आहियामहे ) हम लोग प्रार्थना के 
( बहा ) वेद सोता मणि नाक, गौ, अन्त आदि १ (इखाय) रब को 
परमात्मा की ( वद्घिरों ) “यायरूप शस्त्र के धारण करनेशाले ( स्खुके सयि 
करते हैं ( ऊषु ) भलीभाँति (व ) तुम्हारे ( नतमाम ) सब से बढ़ क्र 
( घृष्णावे ) बुराइयों के नाश करने वाले ॥१०॥॥ 

भावाध--है मित्रो | हम सब स्यामकृप शस्त्र के धारण करनेवाले १रमाहमा 
की, वेदविद्या प्लोर सुवण भ्रादि सम्पत्तियों के लिए आशा के स्ताथ प्रार्थना करते हैं। 


बह हम सबका सबस बड़ा तेता और बुराइयों को दूर करने वाला है। हूुस उत्त की 
मंनोहर स्तुति करते हैं। १० ॥॥ 


$ 


धुत चोभी ववाती समाप्त पिू 


३९१--प्रगापथ ॥ उ0्णिक | इंड्ध । 
३१ शर ३१२३ १५२ ११२ १ शर३१ श्र 
गुणे तबिन्द्र ते शब उपभां देवलातये । यद्ध सि वश्रमो जसा वालोपते ॥। १ 
पषार्थ--( गुण ) स्तुति करता है ( तत ) उस ( इस्त्र ) हे परमेश्कर (ले) 
तेरे ( दब ) बल का ( है. ) सब के उपमारूप ( देबतातगे ) इचियों श्रौर 


प्रश्मार्थ के कामों के लिए ( यत्‌ ) क्योंकि ( हंति ) नाश करता पाप 
का ( ओोलसा ) बल से ( क्षयोपते ) हैं कर्ता के स्वामी ॥ १ ॥ हर 


भावा्े--नहै सारे कर्मों के स्वामी परमेश्बर ! मैं इगिद्रयों में शक्ति तथा 
परोपका र के कार्मो को पूणा करने के लिए जिस बल से तू पापों का नाग करता 
है तेरे प्रतुपम धल की स्तुति करता हैँ ॥ १ ॥ 


३९२--भरद्वाज । उष्णिक | हृंइम | 


 । शर३ रेरे १२ ३१२ 
यस्प त्यच्छम्मर मदे दियोदासाय रम्धयन्‌ । 
३१ श्र ३१ श्र 


ह्य स सोस इन्द्र ते सुत पिय ॥१॥ 


पदार्थ--( यस्य ) जिस के ( हयतू ) उस (हल बल को [ भदे 
हर्ष |! ( दर 2९04९22/2 20 % कक | रह ॥ ( । 
यह ( स*ः ) वहु म( इस बेद्ठन्‌ लिए 
तयार है ( पिब ) पान कर ॥ २॥। 2 जद 

भावार्ध--हें बिद्वनतू | जिसके हर्थ मे तू विजञानबेशा के लिए अपने महात्‌ 
बल' को सुरक्षण मे रोक रखता है वह सोम प्रोषभ्न तरें लिए तँग्रार है। तु 
पाय कर ॥ २ ॥ 

३९३--नृमेघा । उप्णिक | हद; । 


१२ ३१२ पेश ३१२३२ ३३१ २५३१५ 
एप नो गरधि प्रिय सत्राजिवमोहा । पिरित विषषत' पृषर॒ पतिबिध' #३॥ 
पदार्ष--( भा ) सत्र प्रकार से ( इसा ) हैं परमेश्वर ! 
प्राप्त हो ( प्रिय ) दे प्यारे ( सभाजित | है बा कं पर किये पा शक 
( अनोष्टा ) है सवेदा प्रकाश स्वरूप ! ( पिरिमि ) पर्वत के संमाध 8 । 
सब की, पथ्चु ) महात्‌ ( पति' ) स्वाभी ( दिश्र' ) छ लोक का $। है ॥ 
---सत्प से असत्व पर सदा विजय 
स्वरूप ! प्यारे ईश्वर ! तू पवत के समान कब प्रकार हे अत ३४4 ारि 


का स्वामी है। तू हमें प्राप्त हो । ३ ।॥। 
३९४--पर्बत । उच्चिक । इस्कः । 
१२ ३१२६१९ ११२१ 


य इस सोमपातसों मद द्ाजिए्द्ठ बेतलि। 


२३ ५१३६ श्र २३ १६१ ५. 7 « 


येनाहसि स्थाइजिणं तमरोंगहे ॥४४ 


कह 


[५ है न 


रे 


सामवेदम लाशानये पूर्ता सिका * ३९. 


पदाई-..( हे ) जो 


रा “2 [ शो है उरयेका [ | घोभपातवः ) संतार का 


ड़ 
(था ) ) है तर्वशक्तिमान्‌ ( च्रेद़लि ) जातती है 
जित के बत से नाश करता हैं ( चणितं ) पाप का 

छह इन बह पर हो स्ताहँं ( ) [ कम ) 
आंधार्य-+-हैं सर्वशक्तिभांन्‌ परमेंशबर ! तेरी शोक फी जिसे सथ बस्सुएं 
हैं, सथा जिसके बल से संसार का अस्यस्त रक्षक तू धंजता रूप पाप का 
करता है, हम बाहूते हैं । ४ ॥! 


३६९४---इरिम्बिंठि । उष्णिक्‌ । इस्त , आवित्मों भा । 


है१ रुप ३ रत ह९ २३ १६३१२ 
तुचे तुनाय तत्शु नो ड्राधीय आयुर्णोशले । 
है रे 


4 ३॥ 


.. अदार्घ-नन सस्‍्तान के लिए 88 थौत्र के लि 

ह% 3 शुस्दर ( हर ( डाधीय- ) शर् का ) आयु ( लीक कह 
(मंविश्यांत ) 
करो ५ 
रन 63002 से बुक्त झादित्य विद्वार्‌ हमारे पुञ भौर पौभों को दीथ 
' ३१९६--विश्वमंत्रा | उ्णिक । इन्द । 
१ श्र ३११२ ११२ 

वेश्या हि. निऋ तोगां बकाहुर्त परिवुजम। 
१३२ ३ १२३१३ 
झहरह' शुन्ध्यु परिषदासिव ॥| ६ ॥३ 

बहार्थ.--( बेत्पा ) जनता है ( हि) निश्थय [( विऋ तीयां ) उपग्रवों का 


बरकाहुत्त ) है शरत्रप 8 प्ररियुजय ) प्रति 
३; [ रात पे के अड्डों है पा हक 


भाषायें --है शस्त्रपाएं राजन्‌ ! तू प्षियों के अड्डों के समात उपत्रवों का 
श्रतिंदित निवारण जातता हू ॥ ६ ॥ 
३९७--इरिम्ब्रिठि । उप्थिर । भ्रादित्या । 
4 २९३२४ २१३१२ ३२ 
लिधमप सेथत बुर्भतिम्‌ । 
९२ १३१५ ३१९४ 
प्रादित्थासों मधोतना नो भ्रेहस” ॥9॥ 
पवार्थ--( अप ) दूर करो ( असोधास्‌ ) रोग को ( अप करो 
६ ज़िमम ) दिए बाद दम करने बाले को को का दूर बा) हल पक) 
आयु दि पुरुष को ( आवित्यांस ) है प्रादित्य था ! ( ब्रुबोतन ) दूर 
( थे ) हमें ( भेहस ) पाप से ७ ७ ॥ 
भावषाबं-- हम में न कोई रोग रहे, न हिला आदि ऋन्थ करनेवाला पुरुष 
रहे, न पाप बुद्धिवा ला समुष्य रहे भौर ते ही पाप रहे ॥ ७ ॥ 
शै९८--वसिष्ठः । विशट । इन । 
२ह॥ १२ ३११३ ३१ १२१३१६९ ह॥ १२ 
पिम्रा सोभभिरत भन्‍दतु तथा त ते सुधाव हुपइबाड़ि । 
३४१३३ ३११९३ १२ 
सुझतो मोर्या 0४९) 
प्रदार्ध---( पिया ) पात कर ( सौभ॑ ) सोम का 0 ) है पथ ( अत । 
ला ( ब्रद्ु ) जिसको [ से ) तेरे लिए ( सुधा ) जुंआता 
हुवेकक ) हरणशीत हद्ववों बाते ( भद्रिः ) पायाणसण्ड ( सोतु | जुझने वाले के 
| सहाक । ही है ( सुप्रत ) पकड़ा हुमा ( ने ) समान (अर्वा) भ्ररव के ।५॥। 
आवार्थ --है हरेणशील इसियों से युक्त भिषक | तू इस सोम का पान कर । 
जिसको कि तैथार कर्ता के दाथ से पकड़ा हुआ पाधाण खरड चुप्राता है। वह सोस 
शुओ वेसे ही हुर्व प्राप्त कराने जैल्ा कि शिक्षित अद्ब यशासिमत स्थान की प्राप्स 
करता है ५१ 


। 


धुल पाजिलों बक्षती सभा्त पई 


। ३९९--सौमारि! । कहुए | इसके | 
९४३४ ९७ “ हम ई ईफर 


चर 
आप 
्ज् 
[ 
के 
कै 
हैः 
हि प 
डे 
का 


आदित्य विद्वान जन (समहत ) सत्कार से गुक्त (|सोतन ) ' 


$ लोगों का एक विचार (सं | 


- बेड 


परमेद्तर ! तू स्वभाक से शत्रुर॒हित, विला तेता, तथा बिना 
बन्घु बान्वत् के है। तू सनातन है। व्यापक होने के कारण सब से सम्बन्ध 
रखता है ॥8॥ 
४००--सौधरि | विशरट । इस | 
३ २६१११ ३१ २ ३२३१२ 
यो न इदसिद पुरा प्र बस्य भ्रामिनाय तस्‌ व स्तुषे । 


१२१३११३१२ 


सल्ाय इनामूतये ॥२)। 


प्रदार्थ--( थ. ) जो (| ) हमें ह की 
( पूरा ) पूर्व गे प्र कं कर के बात ( हक (लय) तरस ग 
हो 000 72 
सस्ाय- ) हे मित्र पर 
धौर रक्षा के लिए ।१२॥। के ; कम ” 


अ्राषार्ध--है सित्री ! जिससे पूव कल्प [पूर्व सृष्टि] के समान बर्तआाव सृष्टि 
में हमे लाना प्रकार के उत्तम-उत्तम जीवन के साधन प्रधान किये हैं सें अपनी रहा के 
लिए उसी परमेश्वर की स्तुति करता है ॥२४४ 


४०१--सौभरि' । ककु६। मरुत । 


१२१३ १२ ६१२९ है १२ 
भरा गन्‍्ता भा रिव्यत प्रस्थावानों माप स्थात समसवम । 
३१ रए 

हुडा खिसभधिव्यण ॥॥३२)। 


परदार्थ---( मोगस्ता ) आमो (प्रा, रिवष्यत) किसी को हु श्ष मत दो अप्रवा 
किसी के साथ संप्राम सत करो ( अश्यादान ) हे अपने शनतुमों को जीतने के लिए 
बार राधे ओर शत मे ाषण) जार हे बनवा को अब 
शार बाले आप बलवास 
अपने नियम में रखने बाल ॥३॥ नम ) 
भावषाद॑-है यज्ञादि परोपकार के करते दालो ! ऋत्विजों एवं जीरो! आभो 
किसी को कष्ट मत दो तथा किसी के साथ संप्राम मत करो । तुम लोग क्षत्ुधों पर 
विजय पाने के लिए प्रस्थान [ कि बाले हो किन्तु ऐसा ते करों । यदि तुम 
हो बलवान से बलवाम शजु पर भी विजय पाना 
रक्षया कठित नहीं है ॥३॥। 
४०२०--सौभरि । कहुप्‌ । इस्र । 
१ ३२१ २ठ ३१ २३ ११११२ ब२ 
आा पाहायमिन्दवेपदपते गोपत उम्र रापते । घोम सोभपते पिय ।४॥ 
पदार्थ--( आयाहि ) भा ( अपस्‌ ) यह उपस्थित है ( हद ) तेजस्त्री के 
लिए ( अधक्षपते ) है घोड़े भादि पुओं के स्वामी ! ( गोपते ) है गौ भादि परोप- 


भौर उत्तको भ्रपने वश 


$ कारी पशुध्ों के प्रभिष्दाता है सकी 45.04 मल: धूम के श्रधिपति ! (सोमस) 


झमृत रस का ( सलोमपते ) के स्वॉभी ( प्रिय ) पान कर ॥४॥॥ 
सामार्थ--हैं घोड़े मादि पदुओं के स्तामी |! है गो झ्रादि उपकाडी जीवों के 
स्वामी ! हे उपज से भरपूर भूमि के अ्षभरिण्ठाता ! पुरक्ष ! तेरे लिए यह सोमरस 
सुरक्षित है, तू इसका पात कर ॥४।। 
४५ ३--सौधरि । कूकुप्‌ । इस । 


१२ ३२११ दर ३१२ 


त्वया है स्विशुजा बय प्रति इससम्त वृषभ बुबोम हि । 
ह १ रे १२३ 
संस्पे जनस्म गोमत ॥2॥ 
पदार्थ---- तेरी के सहायता से (बयम्‌) हम लोग 
( बा, हे भा / पर है न बा ) 5 ) 
हे प्र क्र अंग 
बेस है मा ) भी झादि उपकारी पशुओं के ध्वामी ॥४५॥। ५ 


भादा्ध--है हमारी कामनाप्तीं को सफल करते वाले भ्रभो ! तेरी ही सहा- 
ग्ता से हम लोग गौ आदि उपकारी पु वाले सनुध्य के साथ सग्रम छिंहते पर 
लंड़ता तो दूर को बातें हैं, उत्त मनुष्य के विक् श्वास लेने बाजे को भी मार भगाते 
हैँ. ५॥। 
४०४--सौभरि; । ककुएं । मदुत । 
इक शर ३२३१२ 


१र 
गाबदि्यिदा समस्या संजात्मेन मदत' समन्थत- । 
| १२३१२ «,.े रे 


रिहंते झकुलों लय: ॥९९॥ 


वेदार्थ--( साध: ) ऋत्विक कोग ( हे वे गा ही (अप्रन्यय ) एक 


( 
शंजस्मेन ) अर्रात जम्त हारा मर्नुध्य मात्र (स्वस्थ ) 
का ) कर हुए बह ) दिशाओं मे ( जब ) के अप ॥६॥ 


डे सामवेदशाषाभाश्ते पृर्वाकिकिः 
केक कक १०१ क क-क-फ कक कब कक को /७ 49२4८ कक ० व के 4+ के कम क सीन ३4० ३४4७ €०कनके ना गांपक- ७ का कक २+-वानके:क पान के ९७०७०७ ०३० कक क०क ०७०१ क+क-बन७ ७१३१७ का वाटक-ब पान थाभीक १७१० क कक का का३म७७०२१७ ४ कक कं. 


भांवा्ध--समान तेज वाले धमात जस्म द्वारा समा वाले ऋत्विय्‌ 
झौर मनुष्य लोग पररुपर प्रेम भाव से दिशांभो को विचरते हैँ हर 
४०४--नृमेशा । ककुप्‌ | इल्द्र । 
१ २३ १२३ १२३१२ 
त्व न इस्द्रा भर ध्रोजो नृस्ण दातक़तो विश्रषणे । 
१३१ २ ३१२ 
था भीर पतनातहम्‌ ।७॥। 
पदार्थ--( स्थस्‌ 0.8 तू (न ) हमें ( इस ) है प्रभो ( आसर बह (भोथ ) 
बल ( नुम्श ) घत ( है प्नन्‍्त ज्ञात के भण्शर ! ( बिचर्षणे ) है 
ब्रह्म प्ट के स्वामी |! (आ ) सब प्रकार से ( बीरम्‌ ) वीरपुत्र ( पृतनातहुल ) 
विजयी ॥9॥। 
भावार्थ--है अनन्त शान के भण्डार। हे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के शाक्षी परमेश्वर! 
तू हुमें बल, भत और धीर पुत्र दे ॥७॥। 


४०६--मूमेथा। । ककुप्‌ । इन्च । 


शरभदेक श्र ११२३ १२ ३११२ है १२ 
भ्रधा हौर गिबण उप त्था काम ईमहे ससुभ्महे। 
१३ ११ ३१२ 


डबेय ग्मन्त उ्वभि' ॥८।॥। 

पहशर्थ--( भवा ) हस समय (हि) क्योकि (इस) हे परमेश्वर | (गिर्बण 
है स्तुतियों के योग्य ( उप ) समीप ( त्वा ) तेरे ( काम ) कामना से युक्त (ईमहे 
याचना करते हैं। ( ससृग्सहै ) संयुक्त होते हैं। ( उबा ) जल के साथ ( इध 
शमात ( भ्म्त ) जाते हुए ( उदधि ) जलों से ॥८॥। 

भाषा -- हे स्तुत्य परमेश्वर | जल से जाते हर / भैसे जल से होते हैं वैसे ही 
कामनाभों से युक्त हम लोग तेरे समीप याचता करते हैं भौर भपती कामनाप्नों को 
सिद्ध करते हैं ।।८॥ 


४०७-- सीभरि । ककुप्‌ । हथ्र । 
१२ १२३२३ १२३१२ १२१११ 
सीबस्तस्‍्ते बयो या भोजोते मधो मदिरे विजकषणे। 
३१. रर 
झभि स्थासिल नोगुम ॥६॥ 
बात ) बैठते हुए ( ते ) वे ( बयो प्यां ) जैसे पशीगण 
( भोभीते री सिश्चित ( सथो ) मचुर ( भविरें ) आनत्ददावक ( घिधकरों ) 
बाक शक्ति ( क्र ) लक्ष्यकर ( ह्थाम्‌ ) तुे ( इसा ) है प्ररमेश्वर । 
( सोदुस! ) नमस्कार करते हैं ॥९॥ 


भाषाये---जिस प्रकार दुःादि युक्त आनस्ददायक पदार्थ पर पक्षी आदि 
दे है उसी प्रकार हम है परमेश्दर ! आपकी शरण में आकर उपासना 
करते हैं !।६।॥! 


४०८--सौभरि । कक्ुप्‌ । इंद्र । 


३२३ १२ ३ रेस ३१२ ३१२ 
बयमु त्वामपृथ्य स्थर न कश्चिदभूरन्तोईुवस्पथ । 
१ ३१११२ 

बज चित्र हवामहे ॥१०॥ 


पदार्षे--. ( शय ) हम लोग (5 रत क॒ तुमे ) 
है प्रभादि ( स्थूरं ) कुठिले के (ते जमा ( | ) कह पका कं 
हुआ ( अवश्यव ) रक्षा चाहने वाला | ( धच्चितु ) हे स्याय करने वाले | (चित्र ) 
झपुभुत ( हवासहे ) पुकारते हैं।।१०॥ 

भाभधाये--हे स्यायकारी ! भ्रनादि परमेश्वर ! जैसे कोई मनुष्य कुठिले 
को अपनी रक्षार्थ गेहू आदि से भरता है वैसे ही अपनी रक्षा चाहने वाले हम लोग 
प्रापको स्तुतियों से भर कर पुकारते हैं ।१०।। 


पुत्र छठी बशतों समाप्त ८7 


४०९--गोतम । पंक्ति । इस । 
३२३ १२४३१२३१२ श्क रर 
स्वादो रित्था विदूबतों सधो पिथस्ति योव॑ | 


पृ श्र ११६३९ ३१२ ३२१९ २९३१२ ३१२९२ 


या इस्ेण समाभरीब वणा मदन्ति शोभया वस्वीरतु स्वरा्यस्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--(स्थादो। ) स्वादिष्ट ( इत्या ) इस अक्षर (कं ) विस्तृत 

४० ४.४ जले वि“ बीती हैं ( चौर्ध की धरा) जो 
(दि ] सूर से [ इबाकती, 448 ( कस दा (जले) 
स#बमंपपम 





] 


शौभा पाती हैं जिस प्रकार ( झोभचा' ) शरभती हैं ( कत्थीः ) पृथ्वी का ( अनु ) 
माद ( स्वराश्यम्‌ ) प्रपना राज्य प्राप्त करमे को ॥8॥ 
आादार्ष--हे शव ! ( सारी प्रजायें) धम-धान्य से प्‌९ प्रेजो- 
तज्र शासत होने पर उसी औई पे धौर प्रसन्‍त होती हैं, हक रो ब्रषों करने 
वाले सूर्य के साथ भलनेश्राली किरण स्वादिष्ट और मथुर जल अ्रहण करती सौर 
लोगो को सुली करती हैं ।॥ १॥ 
४१०--गोतम । पक्ति | इस । 


है शउ ३६२४ ३११२ ३२३१२ 

इत्या हि सोम इन्‍्सदो $ हा अकार बधमन्‌ । 

१२ ३ १२ ३१ रर३११२६१९ १९६ २ 
हाविष्ठ:वज्यस्तोजसा पृथिध्या सि पर्षा स्वराज्यभ्‌ ।९४ 


पदार्थ--( हत्या ) हस प्रकार विकिपूर्वक ( हि) क्योंकि ( होमे ) भाग्य 
में मरन होने पर ( इत ) ही ( मद ) स्तोता ( ब्रह्म ) स्तोन ( चरक्तार ) करता है 
( बर्धनस्‌ ) उन्नति का कारण ( क्विष्ठ ) बलवान (इक्षित्‌) शसन्‍्पचारी समाध्यक्ष 
( ओोजता ) बल से ( पूत्चिय्या ) भूमि के (नि हक्षाः ) पूर्णतया शासन कर ( 
प्राक्मण करनेवाले का ( अचत ) सत्कार करता हुआ ( प्मु ) पीखे ( स्वराज्यश 
अपना राज्य होने के ।।२॥ 


भावा्--हे बलवान्‌ शस्त्रघारी योद्धा पुरुष | अपने राफ्य का स्वासत करशह 
हुआ काले सांप के समान अ क्रमण करनेवाले भूमि के शक्ुओ का सत्यानाश कर, 
क्योकि झासरद में मरा होवर स्तुति करनेवाले इसी प्रकार तेरी उसति का वन्षेक्त 
करते हैं ॥२।। 


४११९--गोतम । पक कि । इख् । 
२३१२ ३१२ ३१ श्र 


इन्द्रो मदाय बावधे शबसे वृश्रहा नूभि. । 


रठड ३९ ३२३५१ रह ३१ रर३१ २ 
तमिन्महत्स्वाजिषृतिमर्भ हवासहे सं बाजैयु प्र नोईबिषत्‌ ॥३॥। 
पदार्थ---( इस ) सेनापति ( भदाय ) ध्पते अनुयाधियों की प्रसस्तता के 
लिए ( बाबुधे ) स्वय शक्ति-सचय कर बढ़ता है ( झबसे ) बस के लिए ( मूत्रि 
सेता धौर प्रजाशो के साथ ( बृजहा ) शत्रु का नाश करनेवाला ( झसी 
( 5 कक ४० पा बड़े 2 हे कक ) कब का छोटे संक्राम 
प्राह्मात करते हैं। ( त* ) वह सग्रा |) उत्कृष्ट 
( ग' ) हमारी ( अधिवत ) रक्षा करे ॥३॥। (४) 
भावा्ध--शत्रु का नाश करने में समर्थ जो सेनापति शक्ति और प्रसलता के 
लिए सेमा भौर प्रजाओ से प्रपनी शक्ति का सब कर ध्वय ३ 7 है, हम लोग बड़े 
तथा छोटे सम्रामों में प्पने रक्षक रूप से उप्ती की पुकार करते हैं। वही हमारी रक्षा 
करने में समय हो सकता है ।।३।। 


४१२०-गोतम / पह क्ति । इन्द्र । 
२१३२३ १२११२ इक श्र 
इम्त्र तुस्पशिदड्रियोध्तुत वक्धिन्‌ बोस्यम्‌ । 
२३१ हे ३१२ ३१२७ ३६ २३१ पर १२३१२ ३१२ 
पद त्य मायिन मृग तब ह्यन्भायया बधीरचंस्मतु स्वराज्यस ॥४॥ 


मेघ धर मे गा कप ) ; का व िक 23 0 कुल क 
ह्वाभा' + 
स्त्रों वाले ' बोय्यम्‌ ) सामच्य से (बत्‌ ) जिस (ह ) विश ) कस 


मायिनल ) छली कपटी ( भुगस्‌ ) दूसरे का धन 
( भागया ) बुद्धिमानी से ( अबधी रा है हरण करतेवाले (6घु) उसी को 


पूर्वक स्वराज्य का पालन करता हुझा ॥४॥ 


भादाधध-- है मेघवाले ! पर्वत के समान स्वराज्य से शर्आर्त्रीं 
सुसज्जित सम्याध्यक्ष)! तू मपनी स्वाभाविक शक्ति से राय का करता बज 
सब छुली-कपटी तथा दूसरों के घनो को छीनमे वालों को सुद्धिमला से मार डासतां 
है, इसलिए तू ही भणिकारी होने के घोग्व है ॥।४।॥। 


४१ ३--गौमत । पड़ क्ति । इस्द।। 


(भचत्‌, अधु, स्वरास्यक्ु) सरकार, 


१९ ६ ३ २३ १२६१ रह 
प्रह्मभीहि धृष्णुहि व से बछो मिपसते। 
१६ ३१२३१ २२११२ १२ ३ ११ 
इन्द्र नम्ण हि ते दावों हमो वृत्र जया प्रपोर्स्ललु स्वराश्यस्‌ ॥॥3॥ 
पदाव--( महि ) भा ( लभीहि ) सम्मुख वा ( भल्छहि ) आजशण 
को व जल निय! सह 
है सभ्याध्यक्ष | ( 0०० शा को हो अल रे 


( कब ) बल है। ( हम' ) नाश कर सूद के समान ( दस | श खां ) 


बुर्चों कर को 
दे गम) जल को ( अत अनु शराज्यत्‌) स्व॒रात््य का हत्फारपूर्षक 


का तैरमाबाशओं पूर्याधिक ४१ 
अजरमानावककाआंताक समा तो एक लक भानआ कम आााक नाल उप काका कक कक का न७०क कक ३ -३०३०३०७०७-५+क+१०३/ १७७५३०३९०७-३क-७-३-३०१७-७०७-१७१७५७३५०७/क+क १७१७ कसे-8१३48क भा कमा-क-१७१७ कक दानक१०७०१०क मादा 


काश सहषति | कोई हे अं शर्म पढ़ीं रोक सफता। तेरा बल 
का रच शो हे । जे छूये खिल भिन्त ऋरजत की वर्षा करता 
है, ऐसे ही ते भ्रपने शजुप्तों के अम्मु्त जा, क्राकमण कर, तथा उनका लाश करके 
हाफ राष्ट्र को रक्षा कर ४५।। 


ड४प१७०-मोतम' | पक कि! | इख । 
२३६१२ ३१२ ३१४ २५१९ 


परदुदीरत प्राजयों धृष्णवे धोयते घतस । 


३ ११३२३ २९४१श४ ३१ रे ३ ११११९ 
घु दवा मदफ्युता हरी क हुतः क बसी दधों ईसा इन्द्र बसों दघ 
प्रदार्थ--[ जब ( उदीरते ) उत्पन्न होते हैं ( जाजय ) संग्राम तो 
( भुट्खले ) पक को ( धोयते | दिया जाता दै ( अमर ) है कक: ! 
हा (शब्द) बहाई, ₹ ( हरी ) थोड़ों फो भौर ( कस ) 
की हम ) मार भौर किसी ठंदार को ( बसौ ) धन की राशि पेर ( वध ै 
रख ( अस्थाद ) हमें ( इस्द्र ) है सेनापति | ( बसों ) भरते पर ( वधः ) भ्रधिकारी 
बंगमा ।! ९ ।। 
आाजाब॑--र्क! तेलोपरत ! जब जब संध्ााम होत हैं, तब तब और पुरुष ही 
धर्मों के वर हैं। तू अलबाध्‌ घोड़ों को भ्रपने रथ मे जोड और अन्यायियीं 
को मारकर ग्याम करते बालों को धस का प्रश्िकारी बता ६॥ 


४१४--गोतम । पह क्ति । इसख्र । 
२३१९ २ ६३६१२ ३१२ 


झवासाभीचदत्त द्वात्र प्रिया अ्रधूजत । 
१. २४ १६९ ॥| २११२ ३२४३४ <क ररे मे १२ 
झास्तोषत स्वनानथों विधा सविष्ठया सती पध्ोजा स्वित्त्र ते हरी ॥७॥॥ 


पदार्थ---( अक्षतु ) धुभ थुणों को प्राप्त करो ( अभ्रीमदस्त ) प्रश्यस्त प्रतन्‍्न 
हो (हि) निरत्रप ( अब, अश्वयत ) हु मे छु से धुडा हा ) प्यारा हो (अश््तोषत) 
प्रशता करो ( स्वभानव' ) अपने प्राप [ ) हू बुद्धिसाल्‌ धरुष्णों 
( बबिष्ठया ) बिलकुल नन्नीन ( सती ) बुद्धि से (धोशातु ) जोड़। ( हस ) हे 
सन्ाध्यक्ष | ( ते ) भपने ( हरी ) घोड़ों को ॥७॥| 
भाषा -- है सभाध्यक्ष ! अप भोडो को कक रा के हे । 
स्वयं तेजस्त्री तथा अुष्धिमाव्‌ जध्यत्त नंबीन हात से सब ५ 
४ की प्रशंसा ४5] और हमारे दु सो को हुर कीजिए । झुभ यूणों की प्राष्त 
से ध्रपने आप अत्यन्त प्रसस्‍्त रहिए ॥७॥। 


४१६ -- गोतमा । पक क्ति । इस । 


१३ १२१९२ पऐ२९१पर३ ११ 
प्पो षु श्यूणुही गिरो सघवन्‌ मातथा इन । 
३१९ २३१२ ३ २१३ २६१२३ २७ हकरर ३ ६२ 
कदा न सूमृताबत कर इृदययास इचोजा विन्द्र ते हुरी रण 
पदार्थ--( उप ) समीप ( सु ) सुस्दर ( झूछही ) सुन ( गिर ) स्थुतियां 
( भधधभु ) बल 8 के ब्ण ! (था) नहीं (अशभा ) विपरीत (का) 
कभ ( नं ) हमें ( हुमताबंत ) सच्ची स्तुतियों बाला (करः) करता है ( अधंपाते 
इत्‌ ) पाचना की जाती है ( दोजा ) युक्त करता है ( इस) है परमेदबर ! (से ) 
अपने ( हरी ) वायु भ्रौर अग्नि को ।६॥ 
९०४ कह लि सकल सम्पदाझों के स्वामी परमेश्वर ! तू हमारी स्तुतियों को 
कभी मेरे मे हों, हमे सध्यनतता बना । सेरी उपाधना की जाती है। तू 
ही भा और वायु को युक्त करता है (॥५॥| 
४५१७-७० सिंत + पढ़ सिं. । विश्वेदेंका । 
३१२६४ २ ३१ एए१९१२ १२१ 


खंणमा सप्स्याः ३स्त१! सुपर्भों घावते (दिवि । 


१ २ ३१२ ११२३१ २ 
मे यो हिरव्णनेसय पद बिन्दस्ति विश्ुुतों बिश मे ग्रस्थ रोदसी ॥६॥ 


ममवस्तरा ) व्यवस्थित है ( हु 
नमक है. 75४ है| (बा भवन का है ता हुई हैं जे 
ः | गा पा परत के करो मे (फल) जता 
की है बज है हपमोग रहीं करते! (विस) काने (से) 
को जानतेदौर को कल पा । अस्य ) इस पूर्वोक्त विषय को 
(स््ि ) भृपे और पणिगी के सद्ाव आर! अधोजस ।680॥ 
। ;0 हु भौरगधिती के समान शा आल 
श्र ४० 4 

अनाते में तहीं दसेंते । मुफ्त पहने 

कक नल पे 


2 








० * 





धगिक 
है $ 


४१६---अभ्वस्यु । एड क्ति । इस । 
१२३११९१३१२३१२ ३१२१ 
प्रति प्रियतर्म रच वृबण वसुवाहमस्‌ । 
३१४३४ ६३२१३ १०४३ ३२३१२ ३१२३ १२ 
स्तोता बामखिताबुषि स्तोमे भिर्भूवति भ्रति भाष्यो सम भ्रुत हुवम्‌ ।। १०१ 
परदाथ --( प्रति ) उपसग (प्यतमस ) अत्यम्त प्रिय (रथथ्‌) रथ (बथरान ) 


सुशरायक्ष ( बसुवाहुमस ) घन दने के योप्य ( रुहोता ) करने वाला ( बाच्‌ 
दोनों के ( अधिकमी ) हे भ्रध्यापक और चर ( जा ) मन्त्र द्रष्टा ( कक 


) ि के द्वारा ( प्रतितृवति ) सुप्रोभित करता है ( भाष्यो ) मधु [ब्रह्म] 

की शिक्षा देनेवाले (सम) मेर॑ ( भ्र्‌ तम्‌ ) सुनें ( हृथषम्‌ ) आब को ।।१०।। 
भावाबं--हे ब्रह्मविद्या कौ शिक्षा केनेवाले अध्यापक और उपदेशक ! जो 
स्तुति करनेबाला कवि प्रशसा के द्वारा' भ्राप लोगों के भत्यस्त सुस्दर सुखदायक और 
घन होने दाले रथ को सुशोभित दरता है उसकी धौर मरी भी प्राथना आप सुमें ।१०। 


पत सरतवी दइदाती समाप्त (92 


४१९--करस वसुथुत । पड़ क्ति । अर्नि । 
१२ ३९२ ११२ 


झा ते भ्ग्न इधोमहि धुभन्त देवाजरभ्‌ । 
२१ २ ३१२ ३२१ ३१२३१ रर ३२ ३१२ 
पढ़ स्‍्था ले पतीयप्ती समिद्‌ दोदयति हाबोष स्तोतृम्य भाभर ॥१॥ 
पदा्थ--( भा ) सथ प्रकार स ( हे ) तेरी (अग्ले) ह परमेश्वर (इ' 
ध्यात फरते है ( चुशालम ) प्रकाशस्थरूप ( बेच ) हू वेश / ( ) बज 
हूं ) जो कि ( सथा ) वह ( ते ) तरी ( पस्रीयस्ती ) प्रशसनीय ( सभ्रिर ) दीप्ति 
( दीदयति ) प्रकाशित करती है ( क्षति ) झाकाश में ( इसम ) शान और घन्म 
( स्तोतृत्य ) उपासको के लिएं ( आभर ) दे ॥११॥ 
भावाधं--हें परमात्मदेव * प्रकाशस्वकप, अजर का हम अपने ज्ञात में था 
आत्मा मे प्रकाशित करत हैं। तेरी प्रशसतनीय समित्‌ दीप्ति लोक मे प्रकाशित 
करती है। है भगवन्‌ | तू उपासको के लिए अस्त भौर शान दे ॥१॥ 


४२०--विमद । पक क्ति' | भरिम । 
१ क्‍्र हे २ 
झारित न स्वचुक्तिभिहोत्ार तथा बणीमहे। 
है १२३१२ ३ २३१२३१२ ३ १३२ ३६१२ 


शीर पावकशोलित थि थो सदे पक्ष थु स्तीर्णबहिप विषक्षत्रे ॥२॥ 


बह दे ह( होषप्त) भ्रप्रणी 2: हा प्‌ इस समय ( का 
परहित तारभ ) दाता ( स्था अुभीमहे 
हैं (सीर ) सर्वेब्यापं ( लिधम ) पावक बजस्थी (वि ट विशेष (थ, ) 
तेरी ( भद्दे ) उपासना में ( बशेषु ) यशों में ( स्तीरांगहिषम ) मे को (बिक- 
करते ) निर्वाह का साधन देता है ॥२।॥। 

भाषादं - हे परपेशवर | हम इस समय निर्दोष स्तुततियों के द्वारा, सब के 


सामने विद्यमान दाता सर्वव्यापक और पवित्र तंजवाले तेरी उपाश्ना में विशेषकुप 
से प्रार्थता करते हैं। तू यश करनेवाज़ो को निर्वाह का साधन देता है ॥२॥ 


४२९--पत्यश्रवा । पड क्ति । एका । 
३१२३१ २३१३३ २११ ९५ 
भहे नो झद्य ओधयोदयो राये विवित्सती । 


१२ ३ १९२ ३१२ ३५१९ १९३११ 
प्रथा चिस्तो भ्रवोधम सत्यअ्वसि बसम्ये सुआाते संपबसूमृते ३ १॥ 
पदार्थ--( सहे ) बडो (म' ) हुमें ( अ््च ) आज भी को ) जगाती 
है ( उषा, हा ) पा ( को हे का आम करने के लिये ( ) 
व है मी 
पा 2१8 आह कि 
तू 
( अधवसूनुते ) सत्य भोर जरिय बोलने बाली /झझ है पर हु में उतफन 
जवाब है श्रेष्ठ 3443 धागे के संभान 
बाली ! सत्य और मधुर बोलनेवाली कुलीत सी | मनुष्य जैसे कह से 
कैदी के उदय होने पर महान्‌ धन के उपाज्नत के लिये घन अपने कामों मे लग जाते 
/ ऐसे ही आज हंमेंतू भो सम्पत्ति, विज्ठा सक्षा श्रक्द्ी कीत्ति के लिये ज्ञान का 


प्रकाश के ॥३॥! 
४२२-- किम: । पहु।किः । कीस । 
३२ ३१२ ३ ३१३६१९४१९ इुंंट 
भत्ते तो भ्रपि जोतप् अभी इकंहुत: अतुभ । 
परे ३३ ९३ ४ हे शै॥४ ३३ २३१ १ २९११२ 
आधा! ते साथो न यर्वसे विधकसे ॥४४ 


सकपे अन्य गण 


4 
ह | 
%७:५४८४ ३७८७ ७४८०८८४४८०८४० ८००8३: ३०३ 7४८० ४६४-३४/४७७ अधक रा इ' ३१% # #% हक, ल्‍ 4 + 22 न हा 
] हट । ६ हें 


हक 


सिफकक ७ ३/७०७-७-१०७/७४क कक दान ९०२७-३३० करके न नर पक न क+७३-०५७-ानना2क 4५+.५-3५०००३५०५७-आनाला-थ-- >> +न जान» ० के ०३४ २-३ +8/व५3 मकान नपा८भ० भा न०क मे + कम नाप धन मम लकी क-क्‍क-" हे 


पदार्ध--[ 
ग्राप्त करा [ अन 
और ( ऋतुम्‌ ) शान को भी ( अरथ ) उधके जद ( ते ) 
लगा हुआ ( अनन्‍्यस ) अस्त के दाता ( थि?) विशेष रूप 
झानरद मे ( रशशाऋ ) रमण करनेबाली (गादबों ने ) गौओं 
में क्योंकि ( विवक्षसे ) तू महात्‌ है।। ४ || 

भांवार्ध--हैं परमेइबर | तू हमारे मन को कह्याणकरारी तथा 
बना और ज्ञान प्राप्त करा | तेरी मित्रता तथा अन्स आझादि के आतस्द में हुम तुझे 
स्वीकार करते हैं, मिस प्रकार गौएं घास में प्रासरद प्राप्त करती हैं।। ४ ॥ 


४२३>--गीतम । प्रड'क्ति | इड्ड । 
१२ १५९५ ३१५१३४१ शर३ १४५ 


कऋत्या महाँ ग्रनुष्यध भीम झा बावते शव 


३५२ ३१९ १५३२१ ५ ३१ रर के १३३१३ ३२ 


स्षिय ऋष्य उपाकयोति शिक्री हरियां दधे हस्तयोव क्षरमायसम्‌ ॥५१। 


गा व्‌ ) कल्याणकारक ( ने ) हसाशा ( अषि ) भी ( बातथ 


कं 


पदार्ध--( कल्था ) शान भोर कम से ( महाद ) बडा ( अनुध्यत्न ) प्रम्नादि 
की धनुकूलता | ( भोग ) भयदुर ( आ ) सब प्रकार से ( बाबते ) संग्रह करता 


है (हाथ ) बल को ( थ्िये ) शोभा के लिये ( ऋष्य ) विद्वाम ( उपाकयों | 
समीप की सेनाप्रों में (लि) तिश्यम ( शिप्री ) उसम सुझताला ( हरियात्‌ 
उत्तम भोडॉबगाला (वध ) भारण करता है ( हस्तयों ) हाथों में ( आयतस ) 
लोहे का ॥ ५ | 

भावार्थ --अश्वादि से युक्त उत्तम मुलबाला भयद्ूर महाव्‌ ज्ञानी राजा 
कीशि के लिये भ्पने ज्ञान और कम के प्रमुतार शक्ति का सग्रह करता है। स्राम 
में उपस्थित हुई सेनाओ के मध्य में हाथो में लोहे का वक्त भारण करता है | ५ ॥ 


४२४०>गोतम । पड क्ति । एस ॥ 
२ ६ १९ र२र२३े २३६१२ ३१२ 


स॒ था त वृषण रधमचि सिष्ठाति भोविदम्‌ । 
१ रर है९३ ३१२३ १२ है २ ३ैेक श्र ३१२ 
यथ पात्र हारियोजन पूणमिसख्र बिकेतति योजा न्विस्द्र ते हरी ॥६॥ 


पदार्थ--( से था ) वही ( त ) उस ( बुबण ) कामसाओं की पूति करने 
वाला ( रुवं ) यान पर ( अधितिष्ठाति ) बठता है ( गोविदस) भूमि प्राप्त कराने 


याला (मर ) हि गान रक्षा के निमित ( हारियोबनम्‌ ) हक 
( पूर्ण ) सारी से ( इस ) हे परम विद्याप्तन से युक्त ि 
जातता है ( योजामु ) शीघ्र जोड ( इस ) हे सेनायति | ( ते ) भपने ( हरी 
बहादुर घोड़ों को ।। ६ | 

सावाव--है सेनापति ! तू घोड़ो से युक्त सारी सामग्री वाले और रक्षा करने 
में समथ जिस रथे को जानता है उसी रथ में अपने धोड़ो को जोड़ दे । हे सेनापति ! 
क्रामनाभों को सफल करनेबाले और भूमि की विजय करानेवाल तैरे रप्त मे जो बैठेगा 
जअहू विजय कयी ने पायेगा ॥ ६॥ 


४२५--पसुश्रत । पक क्ति । अग्मिः । 
| शर ३ २७ ३२ ह ५ रर ६१२ 
अग्नि त भस्ये यो वसुरस्त व यर्ति घेनव । 
एब३१२ है रेड रै १२ है २३ १९११३ १२ 
अस्तमवन्त श्राशयोपस्त नित्यासो वाजिन इध ह्तोतम्य झा भर ।॥७॥। 
पदार्थ---( भग्मि ) रा ४ । 
अजा को निवास लाता, तो ) बम / गा, ४ (सकल बा 
होते हैं ( बेन )गोएं (अस्त ) आश्रयरूप ( क्ब॑स्त' ) विद्वान 


शाप्बुद्धि ( तित्यास ) सदा रहनेवाले ( आशय ) 
खाता के लिये ( बाप | अरार कह बाजिन ) वोड़े (इव) घन ते (स्लोतृम्य ) 






























) प्राप्त 


भावार....हैं विद्वान एृदभों |! जिस पुदंध को स्यायकॉरी परमेश्वर और 
पी आप पाल है से पंदह शा केसर देन करते बालों को शुर कर देते 
है, उस मनुष्य को मतों पाप शगता है भ्रौरत पाप से होने वार दुःख है 


सताते हैं ।। ८५॥ 
धुत ब्ाठ्यों देहाती समाष्य प97 


४२७--ऋणतसदस्यूसहिताबूषी । द्विपदा पक क्ति । एक्माव | 
२३ १३१२ ३२३११२३ १ शर 
परि प्र धन्वेस्ाय सोस स्वादु्सित्ञाय पृष्णे भगाय ॥ (९ 
पदार्थ--( परि ) सब प्रकार से ( प्रधम्व ) वर्षा कर ( इस्ताव ) जीव के 


लिए ( श्ोस ) है परमश्वर [| (ह्वादु ) अभिवधतीय शासस्व रस कि 'निभाव 
मित्र कै लिए | पृष्खे ) पालन पोषण करनेवाले तथा ( भगाय ) | का 


के लिए ॥ १॥ 
भाषाधध---ह शान्तस्वकूप परमश्वर ! सस्‍्तेंही पालनप्रोष्ण करनेवाले और 
ऐश्वय शाली जीव को प्रपने आतः|द रप्त का पान करा ॥ ६ 


४२६८--ऋषिदेवते पृवतत्‌ । पिप्रीलिकामस्या जिपदानुष्टर्‌ । 
२३१ १२३१२ ३११२३१२ ३१२ 
पयू बु प्र धन्‍्व वाजसातये परि धश्ाणि सक्णि + 
३२३१ २ ११२९२ 
ड्रिवस्तरध्या ऋणया त ईरसे ॥२।॥। 
पदार्ध--( परि उ स प्रधन्व ) प्रष्छी प्रकार जना ( बाजसातते ) अन्त भौर 
जल की प्राप्लि के लिए ( बृश्नाणि ) पापो को ( परि सक्षरि ) दर करनेबासा 


द्विव ) कामादि शनुप्रो को ( तरध्या ) तरने के लिए गा 
( ईरसे ) प्रेरणा वा! (ने रे ॥ ४ | मन मा ताक 


भावार्ध--ह परमश्वर ! बल प्रौर अन्न की प्राप्ति कामावि शत्ुझों से तरने 
के लिए पापों का नाश करन वाला तू हमे पितृ देश तथा ऋषि ऋण का ज्ञात 
कराता है और उनके उतारन की प्रेरणा देता है ॥ २ ॥॥। 
४२९--ऋषिदेवते एूर्वोक्त । द्विपदा पंड क्ति' 
११ ३१ २१९२० ३२ ३२३ २४३१ रएर 
पथरण सोम महान्त्ससुद्र पिता देवातां विष्यानि धास ३ ३॥ 
पदाथ--( पदस्थ ) व्यापक हो रहा है (सोम ) है परमेश्वर ! ( बहाव ) 
सबसे बड़ा ( सुर ) भ्राकाश के समात ( पिता ) उत्पस्त और रक्षा करते भोला 
( बैधाना ) सब देतों का ( धिशया ) सब ( अभि ) स्वत (बाल) स्थानों को ॥३॥ 


भाषार्ध--हे परमेश्वर ! तू आकाश के समान सर्वव्यापक्त भौर महात्र है 
तू सब देवों का पिता है । तू सम्पूण ब्रद्माण्ड में विराजमान है ॥॥३॥ 
४३००-ऋषिषठन्दोदैवतानि प्रवयत | 
१२ ३९७ ३२१३१ ९५३१ २०४६३४१ श्र 
पब्स्च सोस महे दक्षापाइवों न निक्तो बाजी घनाय ४१ 


पद्ार्च--( पदल्थ) पवित्र कर ( सोम ) है परमेश्वर ! ( भहे) महा 
( इल्लाव ) बल के लिये ( अहव मे) अरित के समान 
गतिशील ( बवबाव ) सम्पत्ति के लिए ॥४।॥। (निकल ) हुए (आओ) 


भाषाधष--है परमेश्वर | शुद्ध गतिशील प्रति के समाल 
घन की प्रात्ति के लिए पक्षित्र कर |(४॥। कक 


४३१--ऋषिछ वो वैकतानि पृ्वोछामि । से 
१२ ९ ९३१२३ २३१९३१ रर 


इन्यु पत्रिष्ट चारमदायापामुपस्थे कविभवगाय ॥४॥) 
पदार्थ--( इस ) परमेश्वयवाला परमेश्वर ( दच्िष्ठ ) पत्रिच 





भाषाध--मैं उसको ऐश्क्यबात्‌ राजा मानता है जो सब प्रजा को * उत्तम ( भ्रदाय ) प्रानन्द के लिए ( अप किक 
कप को शा हो। ३ वहा सिर अब 8४ रह शाप ; दि विद्वान बित आश्रय 5 ( सगाण ) सम्पत्ति के लिए ॥श॥ सम मल 
से महाशरण को सदा घोड़े प्राप्त होते हैं । है भाषार्ष ली, उत्तम अन्तरिक्ष 
शब्यु ! बह तू स्तोताप्ो को धन से भरपूर कर ॥॥ ७॥। ( भाकाश ) में विद्यमान है। बह देसर्थ धर आागत्व के एप | 
ह ४२६--अह्ोमुखासदेश्य । विश्वेदेवा । झपरिष्टाद बहती । ४३२--ऋषिदेदते पूर्वोक्त । पिपरोलिशा मध्या बिपवामुष्टूप्‌ । 
शक है ११३१ ४३ ११२ २१ १२ ११ २३११९ १३४ २ ३१२३ है 
मे लभमही न हुरितं वेवासो ब्रष्ट मत्यंम्‌ । प्रमु हि त्या सुतं सोम मदासलि भहे संभर्थराज्ये । 
११६३ १९१६१ १ २२३१२३ २३ १४ १ १३१२ ११२ ! 
अजोजतो ममता सिंत्रो नयति वरणों भ्रति ह्विप ॥८॥। बाज प्रति पथमान प्र गहसे ।३६॥ | 
दाार्अ--( मे ) रहीं ( हैं.) उस ( अहः ) बाप (मे ) वदाच--( झगु ) पंच ( तथा अंक कोब ) 
बापसे उत्पन हुश् ही ( देशाशे/ |, है विद्वान पुरुषों ! | हे 8] हा ण ) झानरदत्वकृप परमेश्वर ( अशव ) बाग ७) की हैं कक | 
, है पान ) पर ) कह ् 8०325 5 (3 ( अवैध शा ) का ही राय शी हक अली तन ( भभाद) अमर 
दी ! बाप ( पदलाव विभकल अधिक हट हे; 
३६ ) पूर 0 द्ेष करने कालों की ॥| थे ॥ कर्ता हैं ॥६॥ ह हक और के 
लाई: 2025 00० 30086 22/22/5002: न्‍ धद् 003०8 बल आप #0 कि" कह १३०३८ | #काकक 4५० अक 4०-७0 शीए।॥५५७५/९ की, दा पक ही पा ५ 0०४00),॥ ५४८४2५2200 0 हा 








2 ५ ५ ४ 
) | [जज ; ) 


थे घामवेदआावासाथो पृ चिक 


आिरमाकायनाकक) ७-3७ कक ०+233३ ५०७४3 ७)533 कक 3७ क कक 383५3 े3क33भ+भज>७क 3७33-33 33 कफ 3-७ क33+33भ33 केक | ।। 


|... ऋषार्षे--है प्रतिज करते बाले परमेश्वर] तुझ् उत्पादक ( सृध्टिकोर्ता ) 
के शाक्प शत होम के बाद हम धोकर का अजुबग करते हैं। तू भ्स्ने 
धौर अलों का दाता हैं १६॥॥ 


४१३--बसिफ्ठ । मरत । ड्िपक्षपक क्ति. । 
शक २१ है २२१२ १२३ ९३२३१ २४ 
के ई हयका मर! समोड्धा राय शर्ता अथा स्वद्शा, ।७ 
पदांध-( के ) कौत (६ ) इस ( धवक्ता ) स्पच्ट (मर ) प्राप्त कराते 
हि जतीड़ा ) समान स्थात में करते वाले ( स्ाजय ) परमेश्वर के ( अर्था ) मरत 
भतुत्य ( श्र ) अर्थात ( स्क्‍ाबा। ) उत्तम विद्ञान्‌ ।एत! 
चाव्ार्ण --कौत भर तर्मा ममुष्य परमेश्वर की प्राप्ति के पप्रदर्धक हैं? 
समाते कप से संसारशृह में २हुने वाले उत्तम बिश्वान्‌ जन ॥७॥। 
४३४०० आामंदेवः । लिपवरापड क्ति । बप्ति [ 


१२३ १११३ रेह १११ २६१३१ १४१ १) ३ १२४१२ 


अम्मे लमछाइवं न स्तोमे क़तु म भर हृदि स्पृवाम्‌। ऋष्याणा त झोहै ।८। 


परदार्श--( अभो ) है परमेश्वर | ( तम ) उस ( अछ ) आज (प्रथम) 
हासिल के समान ( झ्तोकः ) रतोत्रों है ( भहन्न ) बुद्धि के मान ( भह्र ) कल्याण 
को ( हु्िश्पृततम्‌ ) हृदगस्‍्थ ( ऋष्याभा ) बढ़ाते हैं, ( ते ) तेरे ( ओोहै ) शान को 
प्राप्त शराने वाले ॥द॥ 

शावाजं--है परमेश्वर | तेरे शाम प्राप्त करातेवाले स्तोत्रों से हम पंशारिनि 
के समान तथा बुद्धि के समान हृदबस्थ भ्ाभस्त को बढ़ाते हैं ।८॥। 


४१५०-वामवेब । पुरजण्णिक | वाजिनः । 
३१२१३ १ श्र ३११५ ३१३१२ ३०३६१ 
झाधिर्मर्गा भ्रा वा भाजिनों भ्रप्स देवस्थ सवितु सबस्‌ । 
है११३ 
स्थर्गा आर्थर्तो जबत ॥8॥। 
बदार्ध--( आदि ) आविधुत (शर्था:) मनुष्य (आ) सब प्रकार से 
( बाल ) भन्त को ( धाजिन ) विहागू (अभ्यध ) प्राप्त होते हैं ( देशस्म ) केव 
( शरवितु: ) सबके उत्पादक ( सदन ) सृष्टिरचता के अनुसार ( शवों ) अनेक सुखों 
को ( अनेध्त ) पूररोशाता ( जयत ) लाभ करते हैं ॥8॥ 
शाभाजे--सत्पत हुए मरणभर्भा विश्व यु सृष्टिकर्तां परमेश्र की 
सृष्टि रचभां के सुख के साधन अस्त भ्ादि को ऋंसार में प्राष्य होते हैं 
पुन* पूर्ण श्ाता हो हुए स्वर्ग शुरपिदेष को प्राप्त करते हैं ९ ।। 
४३६-- ऐश्वयेरयाधिष्टराया ऋषय । दिफदापक श्ि । पदमात | 
१२ है ॥ै ११४१३) १ २६३३ १२३ २ 
पथरथ सोल छुम्ती सुधारो सहाँ ध्धीनामभुपुर्ध्य' १०१ 
पदार्ध---( पथक्थ ) पत्रित्र कर (शोज ) है परमेश्वर ! ( छू म्गी ) गरश 


वाले ) धारण करनेवाले ( भ्रह्मद्‌ ) शक्ति है! महान ( अभोगाज ) 
शक कगार के ( हज ) शीत ९ इंच ) सर्वप्रथम ।१०॥ 


जाषाब--- है प्रमेक्‍्नर ! तू यशस्ती, धंशार को धारण करते वाला जौर 
अहाग्‌ है। तू रक्षा करनेदा्ों का सी ओ्षेष्ठ रक्षक है, तू हमें पवित्र कर ।।१०॥ 


( स्रभी दतती समाप्त हद 


४९१७--असदस्यु । द्विपदाविराद । इस । 
श्रे ३१२ ६दह १ २६१२ ६ १११३१ ०२ 
विश्वतोदाबन्‌ विश्वतों मं भ्रां भर थ॑ त्वा शलिष्ठभीलहै ॥ १4 
भंदादे--( विश्वतोदत्क्तु ) गपु प९ (क३ करेंगे बारे |. ( विदसतो 
जा) सब प्रचार से हमें ( आर ) कर (कट) चित ( त्या ) शुभे (सबिव्कश) 
सअंति बलंधान्‌ को ( ईमहे ) पांचते हैं ।।१॥॥ 
आवाजें -- है सब अकार से दात करते वासे दाता अंभों ! तू अति 
हैं, ईफी से याजना करते है । तू हमें सम प्रकार से प्रिवृर्त कर ॥१॥ 


४१ै७७०० संप्रदाय । दविपया विराट । एड । 
| इ९१शा्ा १९,१२३ १६४ ३१९२ इ९२ 


*” हद बहा म॑ आलिय इसी सास श्ुत्तो पे ॥२॥ 
समार्ण “६ ) आह ( कक) रबर भहद हैं हक ) जो ( ऋत्थिदा 
के सोरें संषाश्त अंसिड़ि गाता है (॥ 
र ) ससरशन है ( अतः ) 2४ विश्वात है ( पूरे ) उसकी स्तुति 
$ * ॥ । 
अल्येक कोते के के श्ारे 
६६0 7 श्र कप पा आष्या पा 


५ 
। 


श.. 


ब 


-बुईं 


४१९ --म्षवहए" । ट्विपदाविराद ।! इसे । 
है १३६१२११२ ३११६र९३१२३१२३१२ 
ब्रह्माण इस महयस्तों ग्रकेरबर्धमम्महुये हस्तवा उ ।।३।॥ 
पदाच-- श्रह्माः ) उपासना करने वाले लोग ( हआ ) परमेश्वर का 


( महयश्त, ) पूजा करते हुए ( अरे ) चारों वेदों से ( अवधयत ) प्रसन्‍न करते 
( अहये ) हाफ के बम पाप के ( हम्तवा उ) नाश के सिए (३॥ ै 


भाषार्ध---सांप के समान पाप के ताश के लिये जारो देदों मे परभेदवर की 
पूजा करते हुए उपाधक लोग उसको प्रसम करते हैं।।१प्त 
४४०-- जसदस्थु । द्विपदाविदाट । इस्ह । 
4९ ईडदे२११२ है हे हे २ ३१२३ 
झगवस्ते रथमइव्ाय सक्षुस्त्वण्टा बच्चा पुरहुत शुमन्तम्‌ ।४॥॥ 
पदार्थ -- ( अनब्र ) ममुष्य ( ते ) ठेरे ( रथम्‌ ) रथ को ( अध्याय ) घोड़े 
मम न गाता) बकतु) मस्त का ( पुरुतत ) 
है बहुतों से थुकारे गये विशेष पुरुष | ( सं अग्त ) प्रकाशमान ॥४॥ 
भावार्थ -- है ऐशवर्येशाली समाध्यक्ष | बहुत लोग तुझे पुकारते हैं, कारी- 
गरों ने तेरे थोड़ों के लिए बोग्य रश्च बनाये हैं। परमात्मा ने ठेरे शस्त्र अचूक बनाये 
हैं ( त्‌ उनका उपयोग कर ) ॥।४॥॥ 
४४१--ब्रसहस्पु' / द्विपदाविराट । इज । 
३५१ १२४४५ ३३ १९ रर १३१९ ३१२३४ 


२ 
दा पद सच रमीजिणे न कत्ममत्नतों हिनोति न ह्पृष्ाहयिम ॥४।॥ 

पदाथ--( झ॑ ) फल्याराकारक (पद ) स्थान ( मर्थ ) बन ( रयोषिसते घन 

चाहते वाले सपमभी पुरुष के लिए है ( मं) गहीं ( काम ) कामता को (अन्नतः) को 


( ) प्राप्त कर सकता है (श्र) ॥ ) छू सकता 
पा के (चल) $ कन (पप) 
पदयनी 


भाभाजे--कर्मों के विभिपुर्वक करमे वालों के लिए कल्याणकारी 
कर्महीनें जन मे कोई प्रतिष्ठा पाता है और न कोई 


भौर सम्पत्ति होती है 
सम्पत्ति ॥४॥! 

४४२--सशस्यु । विपवायिराद । विश्वेतेशा । 
२६३२ ३ १३ ह१३२ ३१९३ ३१ २३१२ 


सदा गाय” शुक्यों विध्वधायस सदा देवा झरेषस ॥६॥ 


जिन हाल हा पर ही बाकिओों हुई की किररों 
(दजिय, ) परविष हैं ( चिश्वकायस ) क्षसार को भारण करते हैं ( शा ) 
दा ( देधा: ) देव ( अरेपस" ) पापरहित होते हैं ।।६॥ 


सावाब-... ँ 
कर मकर एप्प 
भक्त भी सबंदा परोपकारी शोर पापों से रहित होते हैं ॥॥६॥ 
४४३--नसवत । ट्विपदाक्राट्‌ | उपा इन्हो वा । 
१२३१२ ३१ शेर ३१ एश 
प्रा घाहि बतसा सह याब सच्चग्त बर्तति यदृथसि ॥१७॥॥ 


पदार्य--( आयाहि ) जब आती हैं ( बनसा शह ) तेज के सांच 
गौएँ ( सनच्चन्त ) रहती हैं ( क्तोति ) बोशाला में (्‌ को यो भौएऐँ ( काबाश हक 


से पूर्ण स्तनों बाली हैं ।।9॥ 
लाधार्य-- जब अकाश करती हुई उदय होती है तब भोश्ाला में 


उधा देनी 
स्थित थौशओों के स्तन दूध से भरे रहते हैं ॥७।१ 


[दुसरे पक्ष मे। जिस समय श्र उदय 
का का पौलती हुईं पूर्ण प्रकाश हे हा कप शक 


४४४--असदस्युः । हिंपकाबिराट । इस्र) । 
११११ रर ३२३१२ ६९ ३१२ 


हल है अक हक इ3 ४ धीमहे त इन ॥ढ।। 
+++ करे हर [ प्रक् ) धर में ( 
भोग्य पदायों से [ करें 
“22 707 2 007॥ 
माजातं---है परमेइनर ! भोव के योग्य पवा्ों के युक्त अपने घरों के 
निवास करते हुए हम सम्पत्ति बढ़ामें शौर तेरा ध्यान या विस्तन भी करे (ब॥8 
४४५०--असदस्यु) । व्िपदाबिराट । इस: । 
१२३ ३३३१९ ३९ श्र ३५४ ३१५ रर 


सतत श्वर्का झा स्तोभति धुतो घरुधा स इसा ॥५॥ 


४०० १०४० अधेस्ति ) पूजा करते [ अरकेंच्‌ ) पूजा करने के योग्य परमेंल्वर 
भी हा पह है ४० जोन /( स्वक्ों मत्षों के 
०777-28 0५447 :::3 


बह | इसाः ) परमेश्यर 38॥ 
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डा साभनेदभाषा माध्ये परी क्कः 
िलयायादायरमातााकशवकत 5 यपन्‍काए पद दा पदक नाक रा पक चरपा कलदन्‍ थाम १> ० दर चर दा पर शापधाथरपकरद घाव पक चघ॒ ९ दुइफक१82 0 मम कप एतकरपनदा0 00557 फरपताकसपयवा दा कफ कांड दा का सपातात कफ कलाकार पफप लक दिला कक दिला, 


साबाब--मनोहर मन्त्रो के घिट्ठोन्‌ लोग पूजते योग्य परमेश्वर की पूजा 
करते हैं तथा स्तोभो से स्तुति करते हैं। वह एक रस से विद्यमान परमेश्वर 
विश्यात है ॥८॥ 
४४६--सरसदस्यु । द्विपदाविराट । इच्द । 
१३१२३ ३१६२ ३४१२ ३११२ ३२ ४३४१२ 
प्र व हस्द्राव वत्रहन्तमाय विप्राय गाथ गायत य जुओोषते ॥१०॥। 
परवार्थ--( प्र ) उत्तम (व) तुम लोग ( इत्ाय ) परमेश्वर के लिये 
( बुशहुम्तमाय ) पापों के अत्यत नाश करनेबाले ( थिप्राम ) बुद्धि फे 
( पाथस्‌ ) गान को ( गरायत ) गाओ ( बम्‌ ) जिस को प्रेम करता है ( जुजोजले ) 
स्वीकार करता है ॥१०॥) 
भाषाध--हे विद्वाम्‌ पुरुषों ! स्वज्ञ धौर पापों के अत्यस्त निवारक परमेश्वर 
के लिए तुम जिस भरञ् का गान करते हो, वह उसे स्वीकार करता है ॥१०॥। 


पुल क्दामी दशती समाप्त 5 


'४४७-०पष प्र । विपदाविराट । प्रित । 
१२६३१ २९ १२४ ३१२ 
ग्रजेत्यरितप्सिकितिहष्यथाद न सुमद्रय ॥ १॥। 
पदाय -- ( अवेति ) सन्र जानते हैं ( अग्नि' ) परमेदवर ( चि6किति ) 
विहव का ज्ञाता है ( हत्यबाड ) कर्मफल तथा भोग्यों का दाता है (न ) और 
( धुम्राष ) घुद्ध शान ही उसका रथ है ॥१॥। 
साजार्थ--परमात्सा को सब जानते हैं भौर वह भी सब को जानता है । 
परमात्मा मनुष्यों को उन के भले और बुरे कर्मों के फल तथा भोग्य पदार्थों को देता 
है। शुद्ध शान ही भगवान्‌ का रथ है ।।१।। 


४४८--बध्वादय । द्विपदाविराट । अरति । 
२३ २ ३१२ १२९२ ६१२ केक रर 
प्रग्ने तय तो भ्रन्तम उत बाता दिवो भुबो वरूण्य ॥२॥। 


पद्ार्थ--( अग्ले ) हे परमेश्वर ! ( त्वस्‌ ) सू (थ ) हमारे ( अध्तभ ) 
समीप है ( उत ) ओर (जाता ) रक्षक ( ल्लिव ) कल्याणफारक ( भुष ) है 
( बरूष्ध ) भजन करने के योग्य है ॥२॥ 
भावषा्---है परमेश्वर ! तू हुमारे भ्रत्यन्त समीप है और रक्षा करने वाला 
है। तू कल्याणकारक झभोर मज़न के योष्य है ।२॥। 
४४६---सुबन्ध्वादय । द्विपदाविराट । भग* श्रण्ति । 
२३६२३ २३१२१२३१२३ १२ 
भग्ों मे खित्रों श्रग्तिमहोनां दधाति रश्मम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ -- ( भरा मे ) सूर्य के समान ( खिन्र ) अदभुत ( अग्ति ) परमेश्वर 
( महोनां ) घतवानों को ( बषाति ) देता है ( रत्नम ) नाना प्रकार के देने 
योग्य रत ।॥३॥। 
भावाथ--सूथ के समान प्रदमुत परमेश्वर ही घनवानों को नाता प्रकार 
के रत्न प्रादि देता है ॥३॥। 
४५०--बसूबादय । द्विपदा विराट । प्रग्ति । 


११३१ २३ ३२६३१ ०२४१२ ३२ 
विश्वस्थ प्र रतोभ पुरो या स यदि वेह तूनम्‌ ॥॥४॥ 
पदार्थ --( विशवत्य ) सब के ( प्रस्तोभ ) स्तुति के योग्य है (पुरो था सन्‌) 
हमारे सम्मुख हो ( यदि था ) अथवा ( इह ) हमारे प्रत करण में विराजमान 
[ तुधभ्‌ ) यह सत्य है (॥४।। 
आाषायं--हे पूज्य परमेदवर ! तू जहां सब के पहले या आगे है तो निश्चय 
ही इस समार में भी विशजमान है ।।४॥ 
४४१--सवत ।ै द्विपदाबिराट । उषा । 
३२३ ३ २३२३ १२ ३१२४३१२ 
उधा प्रप स्थसुष्टम से बतयति वर्सीनि सुजातता ।४॥। 
पहदार्थ--( हवा ) उवादेवी (अप ) दूर (स्वलुट ) राजि का ( तल ) 
अख्कार (सवर्तंवति) दुर करती है (बतलिस) मार्ग को ( छुआतता ) अपने प्रकाश 
है अपती उत्पत्ति की विशेषता से ॥५॥ 
भावषार्थ-- उपादेवी उदय होकर दानि का अस्थक्रार तष्ड करती है सौर 
इत्पशि की विशेषता से मार्गों को दिखलाती है यही उसकी मद्द्मा है ॥५॥ 
४५२९---भौवन आप्त्य । ट्विपदाविराट । बिश्ये देवा! । 
इशए्ठ ११६ ३१२ ३ १३ ३२ 
इमा नु क॑ भुगना स्ीधधेमेसाइच विदये श्र देवा ॥3६॥ 


ब्ल्न शत शौ को ( सोवधंल 
2 हा किरा परत धशेफ 
देवा! कि देव लोग भी ॥६॥ 


भावार्थ --परमेश्वर, सारा संसार, और सारे सूर्षाति बेकता हुतें शौध हनी करें ।६। 
४५ ३--कथप एलूप । हिपदाबिराद । ह४ । 
२३ २४३१ २३९५३ है १२३२ ३१९१ 
बि ख्रतपों यथा पथा हस्त त्वश्चन्तु रातय” ॥७॥| 
वदाध--( विल तय ) छोटे छोटे मार्ग ( बा ) जैसे ( पथ्चा ) राजमार्ग 
से निकलते हैं ( इस ) हे प्रभो ! ( शकत्‌ ) तुकते ( फन्सु ) प्रोष्य हो ( रातवः ) 
सारे दान ।७॥। 
भावाध--है परमेश्वर ! जेंसे राजमार्ग (बड़ी सडक) मे छोटो छोटी पव- 
डडिया निकलती हैं, ऐसे ही ठुक से अनेक प्रकार के दान हमें प्राप्त हों ॥७॥। 
४५४--भरद्ाज । प्विपवाषिशद्‌ | इस । 
३१ २२१३१ २ ३१९ ३१२ ३१४५ 
भ्रया बाज बेवहित सनेम मदेम झ्ात हिसा संबोरा' ॥८॥) 
परार्थ-- (क्या) हस स्तुति ग्रा्थना भौर उपासता के दाह (आज) अन्त और 
बल को ( देबहितस्‌ ) परमेश्वर के दिये हुए ( शमेश ) प्राप्त करें ( शरदेध ) प्रसत्न 
रहें ( क्लहिमा ) सौ वर्ष तक की बायु बाले हुए ( सुबीरा ) सुस्दर भोर॑ सुकि- 
कित पुत्र ध्रौर पीत्रों से समुक्त होकर ।॥।५॥। 
भावाध--हे मनुष्यो | इस स्तुति प्रार्थना और उपासना के द्वारा हम पए- 
मास्मा के दिये हुए अन भोर बल की प्राप्त करें तथा सुशिक्षित पुत्र झौर भौत्रों मे 
युक्त हो कर सो व तक प्रसन्‍्त रहे ॥८।॥। 
४५५---पात्ने य । प्विपदा बिराट । विश्वेदेवा । 
३२३१ रएर ३२५३११२३११२४३३२५ 
ऊर्जा मित्रो बरण पिजतेडा पीवरीमिय कृणुह्दी त इस्ह् ॥६॥। 
पदार्थ--( ऊर्जा ) बल से ( मिन्र ) सूथ ( कहाझ” ) बल ( फिस्वित्ध ) दें 
(इडा ) अत आादि पल्माथ ( पीवरों ) पर्याप्त ( इषम ) विज्ञान ( कुण॒ही ) 
उत्प त्‌ कर (न ) हमारे लिये ( इस ) है परमेश्वर ।६॥ 
भावा्थ--हे परमेश्वर ! हमारे लिये पर्थाप्त ज्ञान के, सूप और जल' अपनी 
शक्ति से अन्न पैदा करें ॥।६॥ 
४५६-वसिप्ठ । एकपदा गायती । इतर । 
२३१ २ 
इस्तो विशष्यस्म राजति ॥१०१॥। 
परबार्च--( इसा ) परमेश्वर ( विश्वश्य ) ब्रह्माण्ड का ( राजति ) शाशन 
करता है ।।१०॥॥ 
भावार्थ --परमेद्वर सारे सस्तार का स्वामी है ॥१०॥ 


हित भ्यारहजी दशतो समाप्त (| 


४१७-गृत्समद ।अफ्हि 49 । 


१२ ३१ रर है २ 
जिकट्केषु सहिषो यध्ाशिर तुविशुष्म 
३१ श्र ३१२ ३११५ ३२९ 
स्लुम्पत्सोमम पिब द्विव्णता सुत मथावशस्‌ । 
१२ ३२ ३१३१३१५२५ र३२११ 
स ६ ममाद महि कम कर्तवे महामुद 
श्र ३१३ ३१२३११ रर ३१९ रशर 


सन सदच्तहेको देव सत्य इस सत्यमिद्ाम्‌ ॥३॥ 


पदाध--( जिकहुकेद ) तीन प्रकार के शरीरो मे 
द्विइ ) भोगों को देनेवाले ( तुविशुस्भ ) अति बसवामू ( 2503 कस कक 
( सोमस ) जीव को ( अपिमत्‌ ) रा करता है ( विध्युता ) बाबु के द्वारा ( छुत 
उत्पन्न जगत्‌ को ( यधावक्ञम्‌ ) यथेष्ट (सं) वह (ई) इसको 
आन/+्दित करता है ( महि ) महान्‌ ( करे ) कम ( कहे ) कर के 
महान्‌ ( क्षद ) महान 88३: / प्राप्त होता है ( बैड ) देव ( बेधम 
( सत्य ) सत्य ( इन्बु. ) शाली ( सत्यभ ) भ्विनाशी ( इसाम्‌ ) जीवकों ।१। 
भाषाथ--महान्‌ शक्तिशाली जो तीनों गरीरों में 
से तृष्त करता है भोग क॑ देने वाले ससार को वायू के बा डा 
करता है और इस जोवकों महात्‌ कर्म करने के लिये आमारित करंतो डे 
झत्रिक्ाशी परमेश्वर देव महान्‌ देव जीवाश्या को प्राइत हीता है. ॥ १॥॥ हे 
४५१५८--भरौ राज़ि रस*। भ्रंतिजगती । सूें । 
३१३२३१२ ३१२३१२४१९श४ ३१२ 


धय सहरख्ूमानदो दृश कबोनां मतिज्योंतिशियर्म । 
है है ३२ ऐर२११९२ ३३३११ ३ १॥१ ॥६९ ४१ है 


श्ध्त समेरयवरेपत सप्नेतस स्वसरे मस्युभस्तशित शो: सर 


कै ॥ है 


4 
॥ 





सामवेदसाबामाध्ये पूर्भािकः 2 
दंकााइरथाकमकणभक/5य५2ग एल कुरकाकवान का एम वाम9मक दा कक पादाक- भाप आरवा>फ न कार व प> पवन तक पक पक मक-क चर ७4एल्‍4+ 404 -पता+७-+ करके कक का. दानानक2 ३० यह १4४4५ ६७०$+ कक 
बद्ापं>- प्रस ) यह ( का ) हमाईों ( जानहः ) ग्रभुष्यसम्बन्धी ; अली भांति (मु) तिश्थय हो ( रत ) वह (हरर्थ ) बल को ( विध्यम्‌ ) दिव्य 
पा |" कग्रंकीय ( कवीगाए ) बुद्धिमातों के , भविः: न अल का पा (थ्वोंतिः ) ६ पुरे हे ) हक करते हैं ( भाव, | विद हु और की कर ) जार 
है ( मिध्त ) सदको भ।रुण कस्तेद्ाली ( अ्रदत ) ४०353 पा ब जो भी ( काश ) कार्यों भो सिद्ध ( बिवस्थते ) सूर्य 
( फषहं ) गा को ( | फ्रेरित करता है ) ऋषकाररहित $ के लिए ( माचर ) जगत के मध्य में ( श्रश्खाव ) ध्यान को लगाकर ( मव्यसे 
शक ) शादी कम ( एयसरे ) वित से (करथुकत ) शाजबाले (सिलाः ) लेशन ३ सिल्‍ल्य सूतते ( अथ ) प्रमस्तर ( अशुणग ) मिशत्रव. ( उपधम्ति ) प्राप्त को 
हु थी ) प्रकान कै । २ ४ $ ( घीतव' ) ने धारण करने वाली के समान ( थीतय ) सुष्टि के विधा 
भाषाध--यह सहक्षों मनुष्यों ते सम्यश्धित दर्शभीद, बुद्धिमामों के सनत का ६ ( वेचात्‌ ) देशों की ( अच्छा ) धच्छी प्रकार | ४ ॥। 
विषय तथा सबको धारण करनेबाली ज्योति महात्‌ सूर्य डरदर दा को प्ररित करता भाषा --हम परमेश्वर को अपने शान और कर्म से धागे रखते हैं। उच्तके 
हे दिन में सू ते प्रकाण पाये हुए शानी तथा समस्त चैतनवर्ग अस्थकार से मुक्त ॥ उस उत्तम दिव्य बल को स्वीकार करते हैं। जगत के ताभि में स्थित नित्य नए सूर्थ 
कराते हैं ।। २ ॥ कप का हर 283 बा हुम ज' है समस्त कार्यों क ली 
...परनलिगा। भरवष्टि [त्‌ भ्रौर ब्षायु को झपने ज्ञान में प्रहण तब धारण करनेवाए 
४१९ हे 5 बज शक्तियों के समान सृष्टि के विधान (मिथम) समस्त देथो को ध्याप्त होकर स्थित हुए 
११३ १६ ६२१६१  रएर हमें शान में प्राप्त होते हैं, इस प्रकार यहू कथन ठीक है ॥। ५ ॥। 
एस याहएुद न' परावतों भाषमच्छां ४६ २--एक्या महत्‌ । भ्तिजगती । मरुत । 
३६३१९ ६१२३४ ३३९०११२ ३ कक आज के जब ३ बज आशा 
१२ ६३१२ न र्ठ ३१५४ ह मे जो हे पु लिरिजा एचमरसदत्‌ । 
हवाभहे स्व! प्रधस्वस्त: सुतेष्या पुश्रासो स १ २२३ १ एर॒ ३१२३१२१३१२ ३१२ ३१२ 


३९६३११२९ ३१४७ १९४६ 


प्रिशर आजसातये स॑ हिप्ह वाजसातये ॥॥ ३ 


कम वश एमी भायाहि ) प्राप्त हो ( न ) हमें ( पा 
खतः में ) भ्रज्ञान के कारथ दूर गर्तमात हुझं के समान ( जब ) यहू [ अच्छा ) पंली 
जकार ( विभ्रययाती ) मह्ों को (सहय ) समात ( सत्यति ) सत्य का पाल 

मस्ता ) गृह फो ( राजेब ) राजा के समान ( शत्पति ) संत्याचरण 

हभामहे ) । चीड/- । [| शया ) तुमे ( प्रपश्मवन्त ) भ्म्नावि से 
भीष्य पदायाँ के सम्पत होने पर ( पुद्राक्तन) पुत्र ( न) समान ( वितिर ) पिकत 
को ( ब्राजसातयें ) जन्‍त का बिसाज़न करते के लिए ( संहिब्द ) हे पूजनीश ! 
( भालसातंये ) बल की प्राप्ति के लिये ।। ३ ॥। 


भाषार्थ---है परमेरवर ! प्रशानवश दूर वतसान हुथों के समान हम उपा । 


सकों को उसी प्रकार प्राप्त हों जैसे यह सरपति विद्वास्‌ यज्ञों को प्राप्स होता है तथा 
सज्जनों का पालक राजा जैसे व्यामबुह को ग्राप्त होता मा समस्त भोग्य पदार्थों के 


सम्पन्त होने पर भश्तादि से युक्त हम सोग बस प्राप्ति के लिए तुक पृजनीय को वैसे 
भुकारते हैं जैसे कि पूत्र अन्न के विभाजन के लिए पिता को पुकारते हैं ॥ ३ ॥। 
४६०--रेभा | झतिजगती । इन्द्र । 
प रश्र हैग१रे ३२ ३१ रशर११२ है १९२ है १२ 
शबिय जोहबीसि मधवातलुप्र  अ्रवा सि सूरि । 
११ ३१ श्र ३१२ 
भ॑ हिष्ठो गीभिरा च मक्षियों बवर्त 


३१३१२ ३१२ ३२ 
रा्ये सो घिएणा सुपभा कृणोतु बक्षो ॥ ४ ।। 


पदार्थ --( तमू ) उस ( इसास्‌ ) परमेश्वर का ( ओोहबीशि ) वारवार 
आह करता है ( मधवातस्‌ ) वानी शोर अनकान्‌ ( अध्स ) ओजस्वी ( सजा ) 
हम किट, ] धारण करते दाले ( अप्रतिक्कुतम ) कभी भूल नहीं करने वाले 
( ) यश झौर धरने ( भूरि) बहुत ( मा हष्ठ ) प्रतिपुज्य (गीमि ) 
स्लुतियों के दास ( का ) संद प्रकार ते [ के ) भौर ( बलिय ) उपासना के योग्य 
अर 4 प्राप्त है ( क ) की ) सब ( सुपा ) प्रधक्ष भार्ण ( राये ) 
लिए ( रूखोडु ) ( अकती ) ग्थायकृर शस्त्र का धारण करने 
बाला ॥। ४ ॥। 
भावा्ध कमी भी भूल ले करने बाल सबसे बड़ दानी भौर भोजस्वी पर | 
अेइइर को बार वाह पुकारत। है। बह पूछा थौर महात है। स्शुतियों के द्वारा हम 
उसको प्राप्त करें। स्थायकूप शस्त को धारण करनेवाला वह हमारे धन के सारे 
आगे मिविध्त बना के ॥ ४ ॥। 


४६ १-००परणपेप, । कतिशकपरी । प्रत्यष्टिवाँ । विश्वेदेया । 
# है १४१ हए३ २ ३१+ १३१ 
इत्सु ओवर पुरो भ्ररिन 'धिथा दथ शत तु 

श्ध्श ११५ ३१४ 


ँ्यण्छों दिवयं बशीमह इसाजाय इजीमहे । 

$,४ ३ ३ है ११३३३) हे हैहै१ ३ 

बह ऋाणा माना सब्दान॑ कतते 

३३ ३४१ ४१ ११४ ४६४३ ३६ ४५३१९४ 

शुष पर दूवधुप पस्ति भोतवों देशा, भ्रक्ष न. भ्ीसय' ७४) 
५ अहाह-तई सिख) को ( भौजर,) शाप (पुरे ) आते ९ शरल 
औहजमधर कर. शिया ) आग कौर कर्म मे 2 80% 6३" ( 


#. है १ रे 


प्रति 
भा) 


के 7 2 


प्र वरर्धाय प्र यज्यते सुखादये तबसे भररदिष्टये धुनिव्रताय क्षयसे ॥६॥। 
पदार्ध--( प्र ) प्रकृष्ट (घ फ्रै घड़ाई के लि 
घुद्धिए ( यस्तु ) दो [ ३ बे के ग) ( अत ) हि ै 
पा ( विरिक्षा ) वेदवाणी से उत्प अब ई ( हबधासदत ) हे ज्ञानमुक्त मलुष्य ! 
प्रशार्धाध ) उत्तत बल के लिए ( ) उच्चम प्रश्चलावत के लिए ( सुझ्ादयें ) 
का के लिए ( तबसे ) स्फूति के लिए ) कल्याण सुख» 


[ घुनिक्ताब ) अनेक व्यवहांरों के लिए ( छाबसे ) मातसवल के 
लिए ॥ ६॥। 
साषाध--ह शानपुक्त मनुझय ! अड़ाई, ऋतिवजों से युका यज्ञ, उसमे बल, 
यज्ञ साधन, सुखपूत्रक भोग, स्फूर्ति, क्या, सुखसभरति अनेक अवहारों तथा मात्रस 
बल के लिए इैकबाणी से उत्पन्न बुद्धियां तुम्हें प्राप्त हों | ६ ॥ 


४६ ३--अनानत । अत्यष्टि | सोौभ । 
३२३५ शरु ३एउ ३ १२ 


झपा रुचा ह॒रिष्या पुनानों दिव्या देवा सि 
३११२३ रेहे २३११४ 

तरति सपुप्वणि सूरो न सयुग्वर्भि । 

१३३१२ के १२११ रेए 

धारा पृथ्ठस्थ रोचते पुनानो प्ररषों हरि 

२ ३े २३११ २३६१ श्र ३१ ९२३१२ 


विश्या यह्र पा परियात्युक्यति सप्तास्येभिकल क्यलि ॥७॥ 


पदार्ध--( अगर ) हत ( राखा ) तेजसे ( हरिष्या ) रस का हरण करते 

वाले ( गा ) पद्रित्र करता हुआ ( विद्या ) समस्त ( हथ्यक्सि | हेषों को 

( तरति ) नष्ट करता है ( सः पक प्राध जुड़े हुए श्ञावों से ( घूर त ) सूर्य के 

समान (सयस्यत्रि ) जुडी हुई किरणों ते ( घारा ) धारा से ( पृष्ठस्थ ) ध्रुलोक के 

| परत दान ) पत्नित्त करता हुआ ( अर्द ) रूपयाम्‌ ( हरि' ) मगुदय ( विद्या ) 

( यहू ) भों ( झूम ) रूपों को ( ऋकणषमि ) ज्वालाओं रूप ( सप्तास्थेत्रिः ) 
सात सुझों से ( ऋषदसिः ) तेजों ते ( परियाति ) व्यापता है ॥ ७ ॥| 


भादार्--है मतुष्य इस रत हरण करने वाली दीसित से जैसे सूर्य साथ 
किरणों से सब विरोधी अल्धकारों को सष्ट करता है ऐसे ही प्रतित्रात्मा पुरुष 


। हा दुर्गुणों को साथ जुड़े शानों से लब्ट करता है और जैसे रूपवान अग्नि लोक 


की तीव्र ज्योति भारा से दीस होता है और समस्त रूपों को सात प्रकार की 
ज्वालाओं हप मुझों से व्यापता है. इसी प्रकार प्र6ब्ित्रात्मा पृद्प प्रश्ंसाधों से सर्वेत् 
स्यात होता हैं ॥03॥ 
४६४--मकुल । अत्यष्टि । सविता । 

शइत ३१ २३१२ रेक सर ३१२४ 

झभि स्य॑ं देश सवितारभोण्यों कवि७कतु- 

१३२ ३१२३ १९३२१२४२ 

सर्चासि सत्यत्य रत्तवासभि प्रियं मतिस्‌ । 

३ रह ३२१३१ हा ३१२ ३ 

अर्प्या यस्यामतिर्मा स्‍्रदिद्चुतत्संबोसति 

प्र दव३ ३१ २ 
हिरफ्प्रषाणिरसिश्रीत सुकृतु: कृपा स्व 4। ८ 


प्रहार्थ --( अमि ) सभ झोरे से ( त्यम ) उस ( जेचव ) दोन भादि शुों 
ऋते ( शब्तिरत ) तसार के उत्पादक ( ओष्पो' ) चूलोक और धृथित्री लोक के 
प्रन्‍्दर ( कविक्तुम्‌ ) बरंडिपूरक जिसके सब काम हैं ( अ्ञाति ) पूषा करता हूँ 


भाषायं-- हाथ में खबर भूषण धारण कर सुम्दर यज्ञ करने वाला तथा 

पवित्र बुद्धि वाला मैं जिसकी प्लाक् मे प्रखर तेज ऊपर की तरफ प्रकाशित हो रहा 

है. जिसने अपनी कृपा से सकल ब्रह्माण्ड की रचना की हैं ६ लोक शोर पत्चिवी लोक 

में जिशन के धारे कान हवन देखे जाते हैं, सत्म ज्ञान वाले, सारे सल्लं के दाता, 

हा करने के योग्य ओर संसार की प्रेरशा करने वाले उस ध्यारे प्रभु की पूजा करता 
धद॥। 


४६५--परच्छेप । प्त्यष्टि । बगि्नि । 
३१ श्र ३ १५१२३ १२ ह॥ ५१ 


झार्न होतार मस्ये वाल्थस्त बलों सूद 


सर ३१२ ४१२३२३११२ 


सहसो जातवेक्स विप्र न जातबेद तम्‌ ।| 

२३१२ ३२१३२६३११ २ ३६२ 

ये रध्यया स्वध्वरो देशो वेवाज्या कृपा । 

११ है १९ १६१४९२%१९ १११३ ११९२९ 
धृतस्थ विज्ञाष्टिमनु शुक्रओोलिव धाजुल्दानस्थ सपिथ || ६॥ 


पदार्थ--( अध्वितु ) तेजस्वी | होतारम ) प्रहण करने वाले ( भस्ये ) जान्‌ 
( बास्‍्वन्त ) दानी ( घसों हा ( सुनुम्‌ ) पुत्र ( सहस ) बलवान 
का अत विद्या में प्रसिद्ध ( विप्रभ ) ५88 के (न) समान 
( जातवेदसभ को प्रकट करने बाले (थ ) जो ( ऊष्जेंवा 
से ( स्वच्चरः ) कश्पांणकारी सुन्दर यज्ञ का भ्रमुष्ठान करने बाले ( बैच ) मनोहर 
का ) दिव्यशक्ति देने बाली ( छुपा ) हुपा से (धुतस्म) थी के (विज्ञाध्टिम) 

पदायों को पकाने बाली ध्रित के समान ( क्षतु ) पीछे कामना करें ( शुक्र- 
झोजिय ) घुद दीप्ति वाला ( आशुद्धानस्व ) होम करते के योग्य ( सबिध ) प्राप्त 


करने के योग्य ॥६॥| 


फ़ 


कम्ये ! जो पुरुष उत्तम चिता से कल्याशुफारी पहे करते बॉला 
हो, विद्वानों को भाष्त होते वाली ईश्वर की कूँचा से 

प्राप्त करने के योग्य शुद्ध पत्रिच थी के 
झहिन के समान तेजस्वी हो जो अग्नि के समान ग्रहुएा! करने की भोग्यता रखता ही; 
जो स्वयं दानी हो, जो बलबाद बसु प्रहाचारी का पुत्र हो, जो प्रसित विद्ान्‌ पुंशंष के 
समान झपनी विद्या को भी प्रकट करते को शक्ति रखता हो मैं ऐसे पुक्ष को ही' 
यति स्वीकार करती हैं तू भी ऐसा ही' कर ॥8॥ 


४६६--प्रसमद । भ्रतिशक्वरी । इन्द्र । 
३२३ १ श्र ३१ २ ३२१ हऐै२३११ ३६१४ ६४४ 


तथ त्यम्मय नतो5प इस्त्र भर पृथ्यं दिवि प्रभाक्यं कतभ । 

२३२१६११२११ २३ ११३२१३२ 

यो देवस्य शवसा प्रारिणा झसु रिणालव- 4 

२३१ १ १११२९३१२ ३१ २९५३१२ ३१ एर 

भुवों विधयमस्थदेवसोजता विवेदृर्ण शतक्तुजिदेदिक् (२०३) 

दवार्थ--( तब ) तेरा ( कस हितकारण 

(गत )है कम अं वाले ( कर बा 2082 रे ही हितफारक 
पहला ( पृश्यंभ ) पहले बालों ने किया हुआ ( विधि ) प्रकाशस्वकृप परमेश्वर 
( भ्रयाध्यम्‌ ) प्रदवन करने के योग्य ( कृतम ) कर दिया है (य ) ७छो ( बेखह्क ) 
सज के प्रकाशक के ( छजप्ता ) बल से ( भारिणा ) प्राप्त करता है ( अतु ) भा 
को ( रिराद ) प्राष्त करता हुआ ( अप ) जलों को ( भुका ) तिश्कार करता है 
700 0//0: 8, 
प्राप्त करावे ( इधस्‌ ) अस्स को भी ॥१०।॥। 3७330. ७७: 


भावा्--हे प्रकृति से नाता प्रकार के काम लेने वाले जोग | सब से 
प्रथम करते योग्य, परमेश्वर के विषय में क्णंन करने योग्य, मनुष्यों के हितकारी 
तुमे किया है। जिस परमेश्वर के अल से तूने प्राण भारण किया हैं 
तथा सारे भ्रसुरों को नीचा दिखाया है वही सर्वज तुम्हें अन्न दे और बल 
दे ॥ ह० ७ 


उ वे 


 गारहबों दशतों समाध्त हे 


पवमान॑ पर्व 
पडु्चभोध्ध्याय 


४६ ७--अमहीयु । पक्मान । यापन्नी । 
३ १२९ ४१३११ रर ई १ श्र ३२७ ३ २१६३६ १२ 
उच्चा ते जातमत्धसो दियि सद्सूम्या ददे । उप्र, शर्स महि अब ।१) 
पदार्ध--( उच्चा ) उत्तम (ते) तेरे ( जातमु ) उत्पन्न ( अन्यस ) 
झम्न से ( दिये ) मोक्षघाम में ( सतत | विद्यमान (सृभ्या ) मूसिपर ( आइदे ) 
प्राप्त करता है ( उप्र ) अत्यंत ( दाम ) सुख( महि ) प्रचुर ( श्रद ) कीति ।। है।। 
भादाच--नहै परमेश्वर ! पृथिवीत्थ मनुध्य तुम्हारे दिए हुए अन्त से उत्पन्त 
यश भौर सुख को तथा तुम्हारे उत्तम मोक्षत्राम में विद्यमान सुल को भी प्राप्त 
करता है ।/!|। 


४६८०-मधुच्छतदा । सोम । गायत्री । 
१२ रह १र३ ११२ है १२ ११३१२ ३२३ 
स्थादिष्ठया मविष्ठया पथरव सोम घारया। इख्राय पातने सुत ॥२॥ 

पदार्थ ---( स्वादिष्वया ) पा (भदिष्यया) भति भानन्ददायक ( हक 
बहता है ( सोश ) जल ( भारवा ) धारा प्रवाह से ( इस्क्ाय ) जींद के ( पातवे ) 
पीने के लिए ( खुत ) उत्पला या तित्रोंडा हुआ ॥२।। 

आावार्च--खुआया हुआ सोमरस जीवात्मा के पीने के लिए, सुन्दर स्वादिष्ट 
कौर पायत्ददायक धार के हूप में टपकता है ॥२।। 


इ६९---अुगु्वरिणि , जमदग्तिया भाव । सोस । गायतली । 


२ ३१२ ३६१२ ३३१ २३१९३ १९ 

बुधा पत्रन्‍व धारया अर है 28 । बिदणा वधान झोजसा ॥8॥ 

बहाकी पर्षा करमे वाला ( बधल्ल ) परकित्र 
प्रदाश कर ( कारण) ैरबाणी के द्वारा ( भषसवते गो अकयर कर्नेबासे( ले 
पे लाल म दाता ( रिएुण! ) दिश्श की ( इजाल: ) धासत करता 
दुष्ट ( झोजता ) शरक्कि: (हक 


घारी जीव को प्रपती शक्ति से सम्पूर्ण धिश्व का भार 
ज्ञान प्रदान कर या पवित्र कर ॥।३।। रा करता हुला तू बेदबाली से 


'४७०--अहमीयु । सोम । गायत्री । 
३१२१३११२ ३१३१ ३११२ ३२ 
पस्ते सदयो थरेण्पस्तेना पक्स्थान्यता। वेबाबोरधता, लहा ॥४॥ 
प्रदार्थ--( य' ) जो ( ते ) तेरा ( कद ) प्रसत करने यो धानाद हेगेबाला 
( वरेथ्थः ) सबसे श्रेष्ठ कुलंप ) उससे ( वधरच बी आ4छ. धानरे भा 
40 गा ) विद्वानों की रक्षा करनेवाले ( प्रधझंशहा ) को ताश 
करतेवाला (।४॥॥ 


आवार्ष--हे परमेश्वर ! देवों का रलक भोर पापवुत्तियों को गाशक 
भ्रानद से हमे आमनन्दित कर ॥४॥ की 
४७१--क्षित ।श्रोम । गायत्री । 
३ रठह १३१२३ १९००२ ३१२१ १५ ३१२५ 


तिख्रो बात्र उदीरते गायों मिसस्ति घेसन । हरिरेति कमिन्रवत्‌ ॥४६॥| 
पदापें---( सिख ) तीन 
व ( लिख ) लीन (बाल: ) वाणियां | ऋग्यजुसामक्प री 


हे रे 


) गायें ( मिभस्ति ) हँकारती हैं ( थेमव 
बायु ( एति ) बहती है (कनिकदत) सनसनाती व ॥] डा क्र 
जावार्ष--बेदपाठी वेदों के तीनों प्रकार के मरज्ों का पाठ करते हैं, गहए की 


भ्यायी गाए दुहने के लिए टुँकारती हैं, शीतल 
बहती है, पार सबेरा पे गण है गे उपर्थ मन्‍्द शादु तत-शन शरती हुई 


४७२--कश्पप । सोम । सोयतोी । 
है २३१२३६१२१६३१२ ६१५॥ १२३१३ 
दस्त "पेन्दो भरत्तते पदरथ भमधनखत्रः । शर्रस्त | 


ञ् वॉगिवालंदश 
पद... ' 
22200: 
है न लन>>«>>»«+>+»«ल«»++««» केबल कक 


टी # "हे 


है 
हु 
कल बननकनन++«+>»>»>नक+ लक कैलनननननन तन न ननननननननननननननननननल्‍ जलन न-++ ६०००! 
व / 


) हे साममेदशावा भाकगें पुबाविक। ४७३ 
पवन व +क मरे ५०5 के 4५३०४ बस ७३५७ 3 ७+७५६४७२+७७-७०&+> कक ५७3 क ३७५६९ 3७७३ 4+क ७ ७७७ क ७-५७ (७-७ कक ७७८ क७कक 33७७७ १.७७७७७.७७७७० 


। नम ह सल्दे का [ मीभिय ) कारण परर्मात्म को ( आसब्भ ) आप्त 
आजा है ६7 , 


आता. सोमरत्त ऋत्वियों के साथ बजमान के लिए शृंता है । मैं 
सन्‍्हों के रचने बाले 5+ हक भाप्स कर्ता है ॥६॥ की 


४७३--जंपवरिति' । सोध । गायती । 
१३ ११ २९११ ९२९९ ६३४ हश्य ११२ 


इसाध्यशुमंदाबाप्तु दक्षो गिरिष्छा। । इपेजो न योमिभासदस ॥३७॥) 

परदार्ध-..( अश्तद्र ) चुभावा गया है ( का पा हक हे 
लिए ( शष्सु ) यश कर्मों में (बल ) शीह ( विश्च्छा। ) पर्वत पर उत्पन्त होते 
बातों ( हयेसों ते ) श्येन [ बाज ] पक्षी के समान ( मोतिभ्‌ ) अपने स्थान [यह 
औुदद | में ( भाश्तदत्‌ ) लाथा जाता है ॥9॥ 

जागाब॑---पर्वतीव प्रवेशी में सत्पस्त होते थाला, सोम, यज्ञों में आमन्‍्द के लिए 
जीभ दशावा पता है । पंत पक्ी प्रपने चोंतरसों में भा जाते हैं, ऐसे हो सोमरस भी 
यहाएए में लाथा' जाता है ॥७३॥ फ 


४७४--चुदचएत । सीम । ग्रायरत्नी 
१३ ३९१२ ३१९५ १११ ३९ २ ३२३११ 


प्रथश्ण शकसाधनों गेवेस्य पीतये हरे । मरइभ्थों बायवे मद ॥८॥। 


कक पणस्‍्थ ) शान दे ( इकलाधनः ) सात्मबल का साधम (देवेभ्य! ) 
बिदानों के ( पीतये ) रक्षा के लिए ( हरे ) हे दु.सहारक ( सरदृस्य ) सरुष्यों के 
(| बायदें ) वायु के ( श्रद ) भानत्ददाता ॥६।। 

जाषाध--है दु'खहा रक सोम परमेशवर | आत्मबश का साथस तथा धानत्द 
दाता तू विद्वानों, मतुष्यों तथा वायु की रक्षा के लिए हमे ज्ञान हे ॥८।॥ 


४७५०-अ्रव्चितरेवनी । होम । गायक्ली । 
११ १ १९३ ११९१४ १३ ११५ ३१४ 
चहि श्वानो गिरिष्ठा पत्रित्रे तोमो भक्षरत्‌ | भरेषु स्बधा झ्लि ॥| 8।। 
पद्ार्थ---( परि ) सब अकार से ( स्थाज ) उपकेध्टा ( विरिष्छा ) सेभ सें 
कयापक (पचित्रे ) प्रविजात्मा से ( श्ोब' ) परमेश्वर ( ) आनम्द की वर्षा 
करता है (मदेद्यु। उपासनाधों में (सर्मभा) सबका धारण करनेवाला (अक्ति) है ।६॥ 
सावाध--सवपरकार उपदेष्टा, मेष तथा परवतादि में ब्यप्क परमेश्वर प्रवित्र 
आत्मा में प्राभरद की बच करता है। है परमेश्नर, तू उपाधनाभों में सबका धारण 
औरने बात है ॥8॥! 


४७६--हश्यप । सोम । गायत्री । 
२४३१ ३१३१३१४९५४३१९९ बैक १९३२ ६३११२ १९२ 


यरि प्रिया विय कवियंया सि नप्योहित स्थानर्साति कर्षिक्रतु' ॥ १० ॥ 
पदर्भ--[ परि ) सब प्रकार से ( प्रिया ) उत्तम ( दि ) विव्यलोक 
अथवा विध्य पदाथों का ( जाति ) अवस्याओं का ( सफ्यों ) दित और रात्रि मे 
हित ) कल्पाभकारों ( हृबास ) उत्तम उपदेशों से युक्त ( याति ) पाता है 
( कंबिकतु ) बुद्धिपान्‌ ।। १० ॥ 
आावाधे--दित्य पदाभों का तपदेश करतेवाला राजि झौर द्वित में भी हित 
कोरी उसम उपदेशी से युक्त बुद्धिमान्‌ पुदक्ष तत्तम पद पाता है ॥ १० ।॥। 


हु पहुली दशती समाप्त धहई 


४७७--अवावराशव । सीस । गरायज्ञी । 
है श्र है २६ १९२ ३१४ हैश ३१२ 
में सोधातो मदर्तुत भवते तो सप्तोगाभ | घुता विरये भ्रक्रमू ॥ १।। 
कवार्च--( मे ) उत्तम ( लोताह; ) बिद्वात जत ( सहब्युतः ) झामस्द का 
प्रवाह 2 दतिकाले हैं ( अबते ) प्रल झोर कौ के लिए ( कक हर 
घतवानों क था दानी सवा अजमानों के ( छुता ) जगत्‌ में उत्पस्त हुए ( विदये 
पहलाता में ( जकपु: ) पहुँचते हैं ॥ १ ॥| 


४७९---भभहीए । ब्लोग । गायत्री । 
१२ ३१२६३१२३११२३११३१२ २१ ३०२३२३१२ 
पबरस्तेन्दो वृष सुत कुंधो नो यझसों भते । विद्या श्रप द्वियो जहि ॥ ३॥ 
पद्रर्च--( पदत्थ ) पवित्र कर ( इच्चों ) हें रेश्वर्यंशाली ! 
॥<३ 8६ करीैबाला ( चूत, ) निभित कारण बा तु का दब | | हर 
( बच्चसः ) यश के लिए ( छत ) जनता मे ( जिया ) सारे ( क्रप ) दूर 
( दिया ) हेषभागों को ( जहि ) दूर भ्धा। ३॥ 
साधार्थ--हे ऐश्र्मशाली परमेश्वर ! सुख की वुढ्टि करमेबाला पी चिकता 
तू जनता में हूमें यशह्त्री कर तथा हमारे समस्त काम कोमादि शत्रुओं को हूर 
भा ॥ ३॥। 
४५०---धूगु । धौम । ग्रामद्री । 


२ऐ १९६ ३९२ ३१११ १९२ ३१२ 
बुधा हासि भाषुना धुसन्‍्त त्था हुवाणहे । पथमात स्वद दाम ।। ४ ॥ 
पदार्ध--( बुव( २ समोवाछित फेस के दाता ( हि) निश्वय [ व है 
६ भाजुता ) श्रपने तेज से ( छ क्रत ) प्रकाशस्वरूप (त्था ) तुझे ( 
प्राह्मन करते हैं ( पदणान ) है पवित्र करनेवाले शान्तिस्वरूप परमात्मत्‌ (स्थव्‌ झस्‌ ) 
मोक्षह्प सुख विशेध के दिखाने वाले ॥ ४ ।॥। 
भावाधे---हे सब को पवित्र करते वाले शाम्तस्वरूप परमेश्वर | हूं भभो- 
जज ३४ का दाता है। तू अपने तेज से तेजस्वी और मोक्ष का दाता है । हम तुभे 
पुका रते हैं ॥ ४ ॥॥ 


४४१९०--कश्पप । सोम । ग्राय्ती । 
१२ ३१३ ३९२३ २३२ ११ २१२ ३१९६ 
इस्दु पथिष्ट चेतन प्रिय कबोमा सति । सृजदह्ध रथीरिय ॥॥ ५ ॥। 
प्रदाध--( इच्चू" ) ऐश्वयशाली' ( श्विष्ट ) पवित्र ( खेंतन' ) चेततस्वकूप 
( प्रिषः ) प्यारा [ कदीमा ) विद्वाों का ! पति" ) पूजा हट ([ आओ उत्पन्त 
करता है ( अहव॑ ) ससार को ( रचीरिय ) रथ के स्वामी के समान ।। ५ ॥। 
भागा --ऐश्वयंशाली, पेतनस्वरूप, सबका प्रिय कथा विद्वानों का मांनमीय 
५०३ रभी के समान, गतिशील ससार को उत्पन्त करता है धौर व्याप्त करता 
॥३६॥॥ 
४म२-- कश्यप । स्ोग' । गायत्री । 


१२९ ३१३ १२३१ एशर ३२ ३९१२ ३१ 'र 
प्रसक्षत प्र बाजिनों गव्यर सोसासों भ्रशथया । शुक्रासों वीरयाशब ॥। ६ ॥। 
पदार्य---( असृत ) उत्पन्न' किए जाते हैं ( आाजिश" ) बलयुक्त ( गध्या 
गौ की इच्छ हे ( सोसाक्ष ) पुरुष ( अध्यया ) घोड़े की इसड्ठा से ( शुक्ान्ः | 
पवित्र ( बोरश ) पृत्र को कामना से ( अहक ) कर्मण्य ॥ ६ ॥ 
भावाबं---बलदुक्त, शुद्ध तथा कमण्प पुरुष गाय, भ्रश्व तथा पुत्र की दच्छा से 
ससाद में उत्पन्त किए जाते हैं ६ ॥ 
४ंब३--मिश्रषि । सोम । गायत्री । 
१२ ३१२३१ रर ३१२ ३९ ररु३ १२ 
पंत्रस्थ देव झायुषगिन्द्र गश्छतु ते मद । बायुमा रोह धभणा ॥ ७ ॥ 
पदार्थ पव॑श्च ) पवित्र कर ( देव” ) दिव्यगुण बाला [सात्मा] आषू 
बक ) हा गा] का | है) तेस ( ( एन कह कर # 
प्राप्त ही [जाय रा (भद ) स्तोत्र ( आायुस्‌ 
| हर ) भड़कर चैस ( धर्मस्मा ) धारण करने वाले य व [याग] की अ से 
भा प्राएलपास रूप धर्म से ।। ७ | 
। आवा्य--हे जीव । तू नाता पोनियों में 'घ्रमण करने वाला तथा मनुष्य की 
का भी सेवन करनेवाला है। तू झरने को पवित्र कर । तेरा स्तोज परमेश्वर को 
। हू ग्राव था प्राणायाम क॑ द्वारा बायु पर श्ढ़ (हुवा मे उड़ान से) ॥ ७ ॥ 


४८४--अगहीयु । पक्मान । गायत्री । 
१४ ३२ ३१ रर३२३ ३१६१ ३१३२ 


पश़भानों प्रओोश्ननहिवश्चित्र न तस्यतुस्‌ । ज्योतिषंदजानर बृहत्‌ । ८ ॥। 
पदार्थ --( प्रगभोतः ) पवित्र करते वाले परमात्मा ते ( अजीअ्नत ) उत्पस्न 






आवार्च-- जगत मे शाप हुए विदान पुयप, भोतंस्दशाशक सोधरंत हमारे है किया है ( विद ) छ लोक के ( जित्र ) विधित्र ( तन्‍्यतस्‌ ) विज्चूत्‌ के (व ) 
यक्रसामों औौर अरबों की कीति दर कत कं 3 4॥00 में पुँचाये बाते है ११६ समाग ( ोतिः ) प्रकाश ( महइकाभर ) सौर को हा ) महान ॥ ८ ॥ 
॥, हू ३.९ जला कप हक न्‍ 8१२ श बोर कर रे शरण हा हे जराक को खाल किया है ४ के जज 
'दिप्रनिचरशीापो ॥ हा 
भर शोसासो विप शिखतोपपो शयस्त अरसेबः । काति महिदा इक ३ २ ४ ९८६---शधित' / सोथ / दायत्री । 
बहा है श्ोमांका पका विरं/षित , जन | & ३ २३१२३ १२ ६१६ ६२९ १५६४ ३ १९२ 
(कक हक हे पर बते हैं (बा) हो | ५०५] क्सों ता ले या ५ किक हक शगे 
| गे कहर, 4 २ ४ ह ;  ] _[ परे) सब प्र '[ इंबाधात ) कक की उपकेश के 
आह की तर और जनों के मैसों हैं सास है & बह पलक शा बदापर ) भ्रात्द को ( सहला! ) मेहाद ( गिरा) बा्भी से. 
हरा कर बला के सर रे अर ००. ६ अकेला 2 कक.) एच शो ॥ (तक, उपाय के अग॥९॥ 


२ &.०.७<५ ७४८. >३ ७ 





है] सामवेदभाकाभाध्ये प्रवानिक 
२०2 भाकनकक कान कब -ग७१क ९... >> भानकावातया कक पक १० पके पाकर पक इल्‍व० व फनफ भव व प कन्‍का-क कब नाजक कब पक+ का कर कर पक कान -क- २११०-३५ ब३०ाका के पटक मिड के पपकान७ काका पलक को नकल वास केक कक पर ल्‍ मकान ३० रचा ेल'भ न क्‍शॉभा पल "काठ 


भावाथ--सभ प्रकार सत्य का उपदेश करने वाले ऐश्वर्यशाली विद्वात्‌ महान्‌ 

तथा शान को घारण करने वाली वाणी को प्रानम्द के लिए प्राप्त करते हैं ॥। ६ ॥ 
४८६--असित । सोम । गायती 

२३१२९ ३१ रर३१ एर॒ १२ ३१ रर ३१२ 
परि प्रातिष्यदस्कथि सिम्धोर्मावधि धित । कार बिश्रस्पुरस्पृहम्‌ ११०१) 

पदाथ--( परि ) सब तरफ से [ प्राध्िष्ययत ) उंत्तमता से भार के साथ 
बहता है. [पानी पर चलता है] ( ककि ) मेधावी [पोगी | पुरुष ( सिस्छों: ) नदी के 
( अमो ) तरग पर ( अधिक्षित ) बठकर या उसके आश्रय स ( कादम्‌ ) संसार 
के कर्ता को (बिश्वत्‌ ) धारण करता हुआ [ पुरस्प-ह्ुम ) बहुतो से चाहने के 
मौरप ॥१०॥। 

भावाधथ--बहुतो से चाहुने योग्य, ससार के कर्त्ता परमेश्वर को घारण धौर 
उसका ध्यान करता हुआ मेधावी (योगी) पुरुष नदी की लहर पर बैठ वर, उसके 
साथ बड़ी सरलता से बहता है ॥१०॥ 


हुए दूसरी दध्चती समाप्त 5 


४८७--अमहौयु । सोम । गायत्री । 
२३२ १२३२३ १२३१ २२ १२ ३१ २ 


उपो षु जातसप्तुर गोभिभडपरिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा ध्रयासिषु ॥१॥ 
प्रदार्ध--( उप छ ) समीप ( जातभ ) उत्पन या प्रसिद्ध ( प्रप्युरम ) जल 
मिश्रित ( गोशि ) दूध से ( परिष्कततम ) साप किया हुप्लां और मिलाया हुआ 
पा ) चुप्राया गया [रसरूप से लिकाला गया] ( इखुम्‌ ) सोम को ( देवा ) 
द्वान्‌ ( अयात्तिष ) प्राप्त करते हैं ॥१॥ 
भावाप--विद्वान्‌ जन चुप्राएं दूध से साफ किए हुए भौर जल से मिलाए हुए 
प्रसिद्ध प्ोमरस को प्राप्त करते हैं ॥१॥॥ 


४८८-- बृहमति । सोम । गायत्री । 

३ १२ श्र ३२३१२ ३२३१२ ३१२ 
भुभानों प्रमोद विध्या मृुधो विचयणि । शुम्भस्ति थित्र भ्रीतिभि ।२। 

पदाघ--( पुमाव ) एवित्र करने वाला ( अक्रमोत ) दबा लेता है (बिदता) 
समस्त ( मु ) लाधाझों को ( विच्र्थरिस ) सर्वद्रष्टा ( शुस्मन्ति ) शोभित करते 
हैं ( विप्न ) सबंश को ( धीतिभि ) स्तुतियों से ॥२॥ 

भावाबें--पवित्र कर्शा तथा सवद्रष्टा परमेश्वर समस्त बाधाओं को दवा 
देता हैं। सस भहात सर्वज्ष को लोग स्तुतियों से सुशोभित करते हैं ॥२॥ 


४८९---अमदगिति । सोम । पायकत्ती । 


है २ १११३४ ३१२११ रर ३३१२ 

झाविशन्‌ कलह सुती विद्या प्रवस्तभि श्रिय । हस्दुरिखाय धीयते ॥॥३॥। 
पदा्ष--( प्राधिष्न ) प्रविष्ट होता हुआ ( कलझ ) शरीर मे ( खुत ) 

घुश्नाया हुआ ( विदभा ) समस्त ( अथन ) प्राप्त कराता हुआ (अभि) भली प्रकार 

( झ्िय ) श्रियो को ( इख्यु ) सोभ ( इक्लघ ) जीव क॑ लिए ( घीयते ) शक्ति 

दाता होता है ॥३॥ 


भाभार्ष--शरीर मे प्रविष्ट होता हुआ सोमरस समस्त श्रिथों को प्राप्त कराता 
हुआ जीय के लिए शक्तिदाता होता है ॥३॥। 


४९०--अ्रभूवस्‌ । सोम । गायत्ी । 
१२३१ २ ३ १२३१२ शेक रर ३६ १ २३१२ 
ग्रसणि रथ्यो यया पवित्र चम्दों सुत । काप्सस्थाजी यक्तमीत ॥४॥ 


परदाध--( अर्साण ) छोड़ दिया जाता है ( रथ्य ) रथ में जोडन योग्य 
( यथा ( जैसे ( व्षि्ण ) पवित्र ससार में ( अब्बों ) दो सेनाप्ों में ( शुत ) 
उत्पत्त ( कार्काम्‌ ) सप्राम में ( बाजी ) घोड़ा ( स्यक्तमीत्‌ ) चलता है ॥४॥॥ 
भावषार्भ--जिस प्रकार रथ में जुता भोड़ा सम्रांम में छोड़ा जाता है भौर 
सैनाझ्ों के मध्य मे मली भांति जलता है, उसी प्रकार जम धारणा करवेवाला जीव 
पवित्र बह में छोड दिया जाता है भौर वह प्रमानुमार श, और पृथिवी पर 
ड। 


४९१--मेधा विधि । सोम । गायत्री । 


रह ३१ ररई ३२३२३ १२ १ २३२४जड है १३ 
प्र यवृधायों त भूर्थमतवेधा प्रयासों प्रक़॒मु । प्तस्त कृष्णमप स्वचयम्‌ ।॥।५॥ 
पदाण--( प्र ) उत्तम ( बत्‌ ) णो ( माव ) चस्त्रमा को किलो के (ह ) 
समान ( भूर्खंथ” ) अमण करनवाली ( स्वेणा ) चमकनेवाली ( अयात ) पतिशील 
( भकषपु! ! फैलती हैं (कलम्त ) नाश करती हुई ( कृथ्ताम ) कृष्णरात्रि के 
६ स्थणभ्‌ ) अम्धकार को ( हृप्र ) दूर |।५॥ 
आधादें---जिस प्रकार दौष्तिवाली तथा गमनझीर शिररों कृष्णा राभि'के 
शस को सप्ट करती डुई पीलेती हैं, हुसी प्रकार कर्मष्य विद्वान जन भरक्नात का माश 
कपते हुए संत विधरते हैं ।88/ 


४९२-- विधुतिः । स्ीम* । भायत्ी । + 


३१ २३१२ ३ई॥ ५ रे ३२ हऔ१ शरऔ १२ 


पध्मसप्पतसे मृुथ. फ़तुवित्सोस मत्सर' | सुदस्थादेवव जनम ॥१६।। 
बदाबे--( अपध्तन्‌ ) ताश करता हुआ ( गदसे ) पवित्र करता है प है 
हिंसाव त्तियों का ( ऋतुवित ) ससार के सारे कर्मों के जाननेवाले ( सोम ) है शान्त- 
स्वरूप | परमेदवर ! ( सध्सर ) आनाद के वाता ( भुकहण ) प्ररणा कर ( लगे 
वयम ) नास्तिक ( जनम ) मनुध्य को ।६॥। 
भावार्ष--हे शा तस्वरूप परमेश्वर | तू ससार के सब कर्मों का जानने आला 
भौर प्र नख्द का दाता है । तू हिंसा करानेवाले भावी का नाश करता हुआ संसार को 
पत्नित्र करता है । हे साथ ! झ्ाधुरी भावी को दुर करके दवी भावों को सर दे ६॥ 
४९३--निश्रुषि ।सौस । गाषत्री । 
३१२ ३१२१२१२१३१२ ३ 9१ रे २ 
झयथा पवस्व धारया यया सूयमरोखय । हिन्वातों मानुषीरप ॥७॥ 
परदार्ध--( भया ) इस (! पथस्क ) पविन्र कक ( भारया ) धारा से ( बहा ) 
जिससे ( सूपम्‌ ) तूय भो ( अरोचय ) प्रकाश दिया हैं ( हिस्वात ) परणा करती 
हुआ ( भामुषी ) मलुष्या के ( अप ) कर्मों की | ७॥ 
भावाध--हे तजस्वहप परमेश्वर | जू भर्ुष्यों के करने के कर्मों की प्रेरणा 
करता हुप्ना, उस पवित्र तंज की बारा से हमे पवित्र कर जिससे सूथ को प्रकाशित 
किया है ॥७॥॥ 
८४९४--अमहीयु । सोम । यायती । 
१३ १४१३ ३१२११३१२ ९ ११३२३१२ 
स पथ्स्व ये भ्राविधेन्द्र वश्नाम हन्तवे । अद्षिवा स महीरप ॥८॥॥ 
पदाध--( से ) वह तू ( पयर्थ ) पवित्र कर (4 ) जा तुने ( आविश्व ) 
रक्षा की है ( इस्रम ) जीवात्मा की ( बचाव ) अज्ञास या पाप को [ की 
हक करने के ।लए ( बत्िवांधम ) रोकने बाले ( सही ) महांत्‌ ( कप 
को ॥८१। 
भावषार्थ--है परमंदवर | त्‌ बड़े बड़े उत्तम कर्मों में दाधा पहुंचाने बाले पाप 
या अज्ञान के नाश करने के लिए जीवात्मा की रक्षा करता है । इससिये तू ही हमें 
पवित्र कर ॥द।। 
४९५--अमहीयु । सोम । गायत्ी । 
१२ ३१ शर ३१३१२ ३ २६३२ ३१२ ११९९ 


प्रया बीतो परि स्रव यस्त इन्दी मदेष्या । प्रधाहन्नेकतीरतथ ।॥६॥ 

पदार्च--( जया ) इस ( बीती ) शान से ( परिछ्व ) दे (य' ) जो (है) 
तेरा ( इन्हो ) हे ऐश्वयशाली ! ( मद्देत ) हमे आानादित करने पर ( आ ) सब 
प्रफार से ( अबाहुन ) नाश करता है ( शबतीरंश ) अप्ठ सो दश प्रकार के 
विज्ञारों का पापों का अथवा सिन्‍्यासछे प्रकार के औरे भावों का ताझ करता है ॥६॥ 

भाषायं---है सकल एश्वय के स्वामी परमेश्वर ! उसी प्रामग्दरस के साथ 
भक्तो धर शानियो के हृदयां भें दशन दो जिम्र प्रानम्दरत के मद में मश्त 
भक्त या ज्ञानी जन आठ सी दश प्रकार के बुरे विचारो, भावों अ्रयवा पापों का साए 
करने में समथ हो ॥६॥। 


४९६--उक्ध्य । सोम । गायजञ्ी । 
१२३१ रर हे रठ 3$ १२ ३ १२ ३ १२ ३२१३ २९२ 
परि शक्ष समय भरहाज मो अन्धसा । स्थानों भ्र्च पवित्र हरा ।३१०॥॥ 
पदार्थ--( परि ) सब प्लोर से ( दक्ष ) दीप्तिमान्‌ ( समद ) दे ( राद 


धन को ( भरद ) दे ( बाज ) प्रग्त को ( तः ) हमारे (भन्यता से 
सत्योपदेष्टा ( अष ) प्राप्त हो ( पविश्रे ) बार म (भा) बा 


भावार्थ ---हे परमेश्वर सत्योपदेष्टा ! तू हमे प्रकाशबुक्त धन दे, तथा देव 
४8 से युक्त विशेष खाद्य पदार्थों को थे । हे प्रभो ! तू हमारी पवित्र भात्माओं में 
प्राप्स हों ॥१०।॥॥ 


थ तीसरी दश्ती समाप्त (३ 


४९७--मेध्यातिधथि । सोम । गायप्री । 
१२ ३ २३ १२३२३ १ रर३२ १ शर 
झचिक्रवदववा हरिसंहाम्सित्रो न इर्वात । सा सूर्य दिश्वुते ॥३१॥ 


पदार्ध--- अखिकत ) शस्द करता हुआ ( जब ) वर्षा का करते अली 
( हरि ) वायु ( महान ) महान ( लिभ ) प्रगति के 
दर्शनीय ( स सूर्पेण ) सूर्य के साथ ( दिखा ते ) काजल हज शा ं 


भावार्थ -- शब्द करता हुप्ना वष्टिकारक महांग्‌ वायु दर्शभीय अभि के श्मात 


सूर्य के साथ अकाशिमाम हो रहा है ।।॥॥ 


४९८--भुपु" । सीमः । वायक्षी । 
२३१२४ ३६२५६१२३१ २ ४३१ १६१३१५ 


मरा ते रस समोभुष बम गृथोमहे । पल्लमा पृष्लुइन्‌ #९) 
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प्रदार्ध-॥( का ) सभ प्रकार पे ( ते ) तेरे ( इलत ) बलवान ( कओोबुपत 
शुकषकारी झरिति को ( भावरीसहे ) स्वीकार हूँ 
| शलाका ४० ५; पुश्ल्पाहुत । विफानबेतानों से शाहगे के ॥२॥। 

आवाज --हे परमेश्वर ! बलवान सुखंदाशा, रक्तक तथा विज्ञानवेशाधों से 
कहुंगे योग्य तेरे जध्नि प्रदार्थ को दे अचल कान में स्वीकार करते हैं ।।२॥ 


४६११--०एचूध्य । ग्रो् । गामज्री । 
दूं ॥ है १२ ॥््प श्र ॥. ६१३१ ९१ ह.। पूरेई प१र*र 


झाववों प्रश्नित्रि सुत' सोम पवित्र शा नव । पृथाहीखाथ पातवे ॥३॥। 


बरवार्थ--[ अ्ध्य्षों शा अद्रिसि ) पाषाणों से 
2 हुए ( पावन ) शाह डे ( बविते ) । द्शा धन सह पे 
पु्माहि ) पद्ित्र कर [ इखाय ) ग्जमान के ( पातदे ) पीने के लिए ॥३॥ 


भाषार्ष---हैं कक ! धाषाणों से शुआये हुए सोम को दशा पवित्र में डाल 
प्रवित्र 


प्रधान के पीने के लिए कर ।।३।। 
॥००-- अबर्कार' । स्रोम । गायत्री । 
श ॥२३ १६१४ ३६ १२ ६१ श्र १६६२३ १३४ 


हरह्स सम्दी भावति धारा सुसस्यान्धत । तरत्स भग्दोी धावति ४१) 


पद्ाचं--( तरत्‌ ) तर जाता है (है ) वह ( भस्दी ) स्तुति करनेबाला 
( धावहि )] है करता है ( बारा) धार से ( सुतस्म )युआए गए ( अन्भस 
अखंरूप सोम के ( तरत ) हबाय तर जाता है (स ) वह (सन्दी) स्तुति फरतेवाला 
( बाबति ) अवश्य उत्तम' गति पाता है ॥४॥ 

भाषा --जी १९प प्रम्मरूप, सुन्दर चुधाएं गये सोमरस की धारा से यज्ञ 
करता हुप्ना परमेश्वर ति करता हैं, यह स्तुति करनेवाशा। अभ्रवश्य ही तर जाता 
है, भपत्‌ उत्तम गति बांता है था 

४०१--निध्युति । सोम । गायत्री । 

१ ३ ३१ २३११ ९ ३६१४२ ६१ श्र 


झा पदस्थ सहल्षिण रयि सोम सूवीर्यम्‌ | प्स्मे श्रया सि धारणा ॥४॥। 


पच्ार्ष --- री हे ( सहुल्षित गो 
। 8 न ५ हद रे हैलो ४ ) उत्तम दल अर हमें 
अबर्सि ) श्रम्म प्रौर यश ( भारमा ) के द्वारा ॥४॥। 


सावार्ध--हे परमेदबर ! तू हमे बेदशान के द्वारा सहलो प्रकार का बन, 
रक्तम बल और अन्त तथा यश प्रदान क्षर ४॥ 


५०२--असित । सोम । गायत्री । 
१२३११ २३१२ ३५१ श्र ३१२ ३ १२ 
प्रद्‌ प्रत्यात ध्रायव पव नज्ीमों अ्रक्तम्‌ । रखे जनत्त धस्यंम ॥६।! 
बदाण---( भतु ) अमुकूलता से ( प्रत्यास ) शातवू] ( आयब ) मनुष्य 
कि ) शान को ( अक्षमु ) प्राप्त करते हैं ( सत्यीय.) मए-सए ( छवे ) शावप्रकाश के 
ह सृर्त्‌ ) कर्म में प्रवृत्त करानेवाले सोम को ( जनन्त ) उत्पम्त करता है ॥६॥। 
आतरार्भ--शानवृज्ञ मनुष्य तवीन नबीन ज्ञान को क्रमश प्राप्त करते हैं। वे 
हात प्रकाश के लिए कर्म तवा जान में प्रवृत्त करानेवाने सोमरस को झ्ौषधियों से 
विकालते हैं ६॥॥ 
४ ०३--क्रगु । होम' । गायक्ी । 


१२ ३११२१ १ (९२३ १२ २३ १३१३२ 
धर्षां सोभ शुससमोपभि न्‍ोभासि रोरवत्‌ । सोदत्‌ योसो बनेव्या ॥७॥॥ 
पदार्थ --( क्र्था ) प्राप्त हो ( सोथ ) है परमेदवर ! ( धुमतभ: 
प्रकोशस्वकूप ( अभि ) में ! होपाक ' पशों के विषय में ( ( ) न की 
हुआ ( सोदतु ) स्थित ( थोनों ) आकाश में ( बनेचु ) अर मे ( भा ) सब 
पअकार से ॥७॥। 
सावार्ध--है परमेश्वर ! ध्त्यात्त प्रकाशस्करूप तथा आकाश भौर परमाणुओं 
मैं विद्यमान तू यों के विषय में उपदेश करता हुमा हमें प्राप्त हो ॥॥७॥॥ 
४०३७० कायप। । सोम । गायत्ञी । 
हक है १२३११ ३ १३ १३ १२ 
चुप सोल धुा असित्रुधा देश धृषज्ञत । बधः धर्माणि दफ्मिये।(८।) 
पदार्थ --( शरुवां ) कामंताओों को वर्षा करतेबासा !क्‍ सौम ) है शान्तस्वरूप 
शहर है शा (पते गा शोशगापाश शो गा 
षा 
करने को है पियम है तू दभा है (सर्मालि) धर्मों को (द्लिय) धारण करता है ।5। 
आशा्च---हे शान्तरतंहूप परमेश्वर ! हि हुमारी कामतानों को सफल करता 
है भौर अकाशल्यकर है । है दाता | तू बर्वा को सिम में रखता हैं, इसलिए हमारी 
सच की करता तेरा भेंत है। तु इन सब कामों के करने में सम है 
: दा सहु्यी के सारे काप्ों को तिथत से चलाता हैं २) 
५ ॥०१--कायप । सोभ' गानक्ी । 
हैं है है है है हे ९ ३९१९ १४१ ३४३५ श्र 
दंड बंदफ्ा भारपा भुक्तभांगों सरोधितिः । इस्दो शकयोलिया इहिं ३ 
हु 28000. 3 2४ कक ०2 


के । ४६ से 
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प्रदार्थ---( इदें ) इच्छा की पूर्ति के लिए ( प्थस्‍्थ ) ज्ञान दे ( धारणा ) 

धारणा के हारा ( भश्यमान ) भ्वेषण किए जाने पर ( भनीधिसि ) मननशील 

पुरुषों के द्वारा ( इस्दों ) है परम ऐकवर्यशालो ( रखा ) प्रपने शानरूप प्रकाश से 

(गा ) हमारी वाणी धौर इच्चियों में ( अभीहि ) उत्तम किया को करने के लिए 
प्रेरणा दे ॥६॥। 

शावा्ब--है परम ऐश्वर्यवान्‌ ! मननतील पुरुष धारणा तथा ध्यातसे 

तुम्हारी खोज करते हैं। तू उनकी इच्छा ूति के लिए ज्ञान दे। है ताथ | झपने तेथ 

हुमारी वाणी तथा इस्द्रियों में उत्तम शक्ति की प्रेरणा कर ॥६।। 


४०६-- असित । सोम । ग्ायती । 
३१२ ३१२३१२ ३५ २१३१२ १२ 

मखया सोस धारया धुत पथस्व देवयु । भ्रव्या वारेभिरस्सयु ॥१०॥ 

प्रदोधे---[ मंद्रणा ) आमन्ददायक ( सोम ) हे परमेश्वर ! ( भारधा ) बेद- 
वाणी से ( बृषा ) सुख का वर्षक ( पंजसथ ) प्राप्त हो ( वेबय ) दिव्य गुणों का 
दाता ( अध्या ) रक्षा कर ( बारैसि ) उत्तम गुणों से ( अस्मयु ) हमे उत्तम 
बाते वाला ॥ १ ०।। 

भावाब--है परमेश्वर ! हुमे उत्तम बताने की कामतावाला, सुक्ष का वर्षक 
तथा दिव्यगुणों का लाला तू वरणीय शुणों से हमारी रक्षा कर तथा आानस्ददामक वेद- 
वाणी के द्वारा हुए धराप्त ही ॥१०।) 


४०७-- कवि । सोम । गायक्ली । 


है १२ है १२३९७ पक रे ३ १ रु 
झया सोम तुकुत्यया महांत्सन्नभ्यवधथा ।सदान इव्बयागसे।7₹ १३ 
पढार्थ--( भया ) इत ( सोझ्य ) है परमेश्वर !' ( हुछत्यया ) उलम कर्तेंग्य 
से युक्त ( बहातु ) सब बड़ा (सद्द ) होता हुआ्ला (अभ्यवर्धपा ) हुम॑ उन्नत बनाता 
है ( न्यास ) स्वय प्रसन्‍त होता हुआ ( इत ) ही ( बुधापतसे ) बधराशील मेथ के 
समान व्यवहार करता है ॥११॥! 
भांवाधे--है परमेश्वर ! हातन्वस्वरूप महान्‌ तू इस कत्तंक्य युक्त वेदवाणी मे 
हमें बढ़ाता है मौर स्वय ब्रसने वासे भेष के समान सुस्ती करता है ॥११॥ 
५०८--पमदल्नि । सोम । गायत्री । 
३१ २९ ११ रर ३ १२ ३१ रर१२ 
हाय विचर्य णिहित पथमान' स चेतति । हिस्वान आाप्य बृहत्‌ १२ 
एवार्भ--( अब ) यह ( विश्र्धरि! ) धाक्षौरूप से सबका द्रष्ठा ( हित 
प्राणिमात्र का कल्याणकारक ( चबलाम ) पवित्र ( स* ) वह ( ब्ेतति) जानता 
(हि्चान ) प्रेरणा करता हुआ ( श्राप्यम्‌ ) कम के द्वारा होने या प्राप्स होने बाले 
( बृहत्‌ ) महान्‌ ज्रात की ॥१२ ।। 
भावाधे--सम्प् अह्याण्ट का साक्षीरुप से प्रब्टा प्राणिसात्र को कृत्याण 
कारक, स्वय पत्ित्र , कम से होनेवाल शान की प्रेरणा करतेवाला वहू परसेश्वर सथ 
फो जानता है ॥१२॥ 


४०९--अयास्य । सोस । गायत्री | 
१२ ३३ रर ३११ श्र ३२३२१३१ ६४९ 
प्र न इन्दो महे तु त ऊमि न विश्वदषसि । झभि बेवा भ्रयास्य (१३॥ 
पदार्थ---( भ्र ) उत्तम ( मं दर ( इश्दो ) हे परम ऐश्वर्यंशाली ! 
मद्दात्‌ ( तुमे ) सम्पत्ति के लिए ( ने) तरंग के समान ( विश्वत ) 34 


करता हुआ ( अषत्ति ) प्राप्त होता है ( अति ) लक्ष्य कर ( बेखादु ) विद्वामों को 
( अयाध्य ) प्राप्स करमे के योग्य ॥१३।) 


भाषा - हे परमेश्वर! तु प्राप्त करते के थोग्य है, हमे महाव्‌ सम्पत्ति 
प्रदान करने क॑ लिए, जैसे लदर को धारण करते वाला समुद्र रस्ताकर  अ हुभा 
प्राप्त होता है बसे ही सारी सम्पत्तिमों का धारण करने वाला तू भी विद्वानों को 
लक्ष्य कर प्राप्त होता है ॥१३॥ 
४९०--भमहीय । धोम । ग्रायज्ञी । 
३ ११३१३ २४३ ३१२३ ३११२ १३ १२ ३3९२ 


भ्रपध्यन्पवले मुधोध्प सोशो ग्ररात्ण । गच्छरितसास्प निष्कृलम्‌ ॥९४॥ 


पहार्थ--( अपभ्यत ) नाग करता हुआ ( पदते ) पवित्र करता है ( अ्रन्चः 

बूराइयों का ( अप ) दुर ( सोम ) प्ात्मा ( जराब्धः ) दुगगुणों को ( तक ) 

प्राप्त होता हुआ ( इसास्थ ) परमेखर के ( मिष्कृतत्‌ ) मोक्ष को ॥!१४॥ 
भाषाध--पात्मा दुराहयों भौर हुम्नुंशों कोसाश करता 

पत्चित करता है औौर परमेश्वर के बोध दी प्राप्त करता है ॥ न कर 


धर खोथो इश्तती समाप्त कल 


४११--कसिष्ठ / सोम । बृहती । 
३ १२१३ १२११ रह 
पुतरन' सोल भारमापों बतरनो प्रमेशि ! 
॥ै २११ रर२३१६ए४ ९६ ६९११९ २४११९ 


था रस्म शीदस्पुत्सो देधो हिरण्यय ॥१॥| 


/ 
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पहा्-- पत्रित्र करता हुआ ( स्रोम ) हे परमेश्शर ! (धारया जाबाब॑-- जिस प्रकार यशकर्ताओं द्वारा पाधाणख्ड से तिबोड़ा जया 
भारण शक्ति से [बे पीकों और जीवों हा बदल ॥ श्ाब्छांदित करता बा । तीमरस विशेध शी भप्रगामिती हुरिगर्) को भारा के साथ पात्र को अर हूँता डे 


ल्बेति ) प्राप्त आरत्सथ! ) समस्त रत्नों का वाता (सोलिस ) कारण ै बेड परमेश्वर आनन्दायक भारा के साथ योगी एुरुत की प्राप्त होता है ॥४) 
( हल सत्य के ( सोबसि ) स्थित है ( उत्सः ) कूंप के समात ( देव ) देश ५९६--“जमवरितिः | तोम' । बुहती । 
( हिरण्यय' ) प्रकाशस्वरूप ॥!१॥। ३२६१ १२ ३६१९ १३१२ 
साजार्भ---है परमेदवर ! हमारे लिए समस्त रत्सों का धारक या दाता, तथाहँ सोम रारण सलय इस्दो दिवेदिये । 
प्रकाशस्वरूप तथा कृप के ममान गम्भीर तू बेदबाणी या अपनी धारण शक्ति से समस्त ३१२ ३९२१ ३११ ₹र ३ एढ ३१२ 
छोक भौर जीवो को पवित्र शौर प्रा्छादित करता हुआ हमें प्राप्त हो । मद्दात्‌ देवों पुरुणि बच्चो नि अरन्ति सामय परिची रति ता इहि ॥६॥ 
हूं सत्य के कारण भ्रपने स्वरूप म स्थित है ॥१॥ दर. सब ) तेरी ( अहंस ) मैं ( सोभ ) है परमेश्वर ( साल 
का सख्ये ) मित्रता में ( इस्दो ! ) है परम ऐशकर्यवान ( श 
११९-- आऋष्यादय हुवेत्ति। । प्रतिदिन ( पुरुशि ) ग त॑ शरीर धादि बाधक ( बचओो ) है भारण और पोषण 
१११ २ ३शठ३१२ ३१३२ दाले ( ति ) निश्चित ( शरत्ति ) आजयरण करते हैं ( भाश ) के कर 
परीतो पिड्चता सुते सोमों य उसमे हुजि । सगे ( परिषोधु ) हर प्रकार से अनेक वाबाओं को ( ताद ) उन ( अतिजहि ) 


दूरकर ।।६)। 
है १ रर ३ २ शठ १९३ २३११२ इजर।६ 


दधन्वा यो नथों श्रप्स्थाइस्तरा सुधाव सोसभद्निलि २१ 
पदायें---( परि ) सब प्रकार | इत ) इसमें ( विऊ्यत ) रकलो ) 
पुसम्म झमृतरस ( सोम ) सोमरत्त मम 
सामग्री है ( बजम्वातु ) ससार का उपकार कराने वाला है (थ' ) जो ४ 
मनुध्यमात्र का हिंत करने वाला है ( अप्सु ) सज्ञ भादि उत्तम कर्मों ( अख्तश ) 
( शुभात ) यजमात चुआता है ( सोमधु ) सोमरस को ( जड्रिमिः ) पत्थर के 
टुकड़ों से ।।२॥ 
भावषारथ--है यज्ञ करने बालों ! चुभाए हुए सोमरस को इस पात्र मे रक्खो, पशश्षामास्यद 
महू यज्ञ की उत्तम सामभ्री है । इससे खबर की रक्षा होती है, महू मनुध्यमात्र का रथि पिशज्ञ बहुल पुर्स्पृह विन्न सि ॥७॥ भर 
हितफारक है। हसको यजमान या ऋत्विक लोग यशों के भ्रवसरों पर पत्थरों के ( मृक्यभान ) शुद्ध पवित्र ४220 3९९ [ ' ) है हस्तकला में निषु 


परदाच-.- 
में ( बाचम्‌ ) वाणी को प्ररित करता है ( रफित 
हुकड़ों से चुभाते हैं ॥२॥। ( सुर | कप पा |! )ब 5 ) है ( रखिस ) 


तावु 
भ्ायार्थ--है विश्व के पालन पोषण सरमेवाले, सकल ऐहवर्य के स्वासी प्र 
मेश्वर ! मैं प्रतिदित तेरी मित्रता में आनन्द करता हैं । हे प्रभो | अतेक प्रकार की 
बाभाएं सुझे सताती हैं, तू उन्हे दुर कर ।॥६॥ 
११७--वसिष्ठ' । स्रीम । बुंहती । 
३१२ ३१ एर 
मृक््यमान सुहस्त्मा समुग्रे वाचसिन्गसि | 


३२ ३११९४ ३ १२१२३ १२ रऐक रर 


( 
ये ) जो ( उत्तमस्‌ ) श्रेष्ठ ( हृथिः 


) को 
( बर्यः 


>>बेति कक | अर । ( पथलान ) ज्ञाता ( अम्पर्बसि ) प्राप्स करता और कराता है ॥७॥॥ 
शा सोम । बह भाषार्थ--हे हस्तकला मे निपुण पुरुष | छुड़े प्रत्रिज हुआ 5 ये 
शब्द को प्ररित करता है, अर्थात्‌ चिशान द्वारा आकाश में शब्द का लाइ करके 
सब के सुनने योग्य बनाता है। तू चाहने योग्य सुबर्श आदि चन को प्राप्त करता 
और कराता है ॥७॥! 


४१५०--विश्वामित्न । सोम । बृढ्कती / 


११ ३१ २९९ ११ रर ३ ११२ 
झा सोम स्थानों पश्रत्रिभिस्तिरों वाराष्यव्यया । 
२११५३ेक रर ३२६३ २३१२ 
जूतों तन पुरि अस्वोधिशद्धरि सदो बनेषु दश्षिणे ॥३३॥ 
या का ) सघ प्रकार ( सोम ) सोमरस ( स्थान ) तैयार किया 
पाषाण के टुकड़ों हारा (हिर ) तिरछ्तार करता हुभा 
चोराशि ) बालों को ( अभ्यया कक के ( जनों मं ) मनुध्य के समान ( धुरि ) 
( (७० जी 35 :/65 ) भौर पर के मध्य में ( बिहात्‌ ) प्रवेश करता 
) सोम कर परमेश्वर |! ( शह। ) सभा में ( बनेथ ) 
में ( दपक्चिणे ) धारण किया जाता है ॥३।। 
सादार्यं--पाषाणों से चुभाया हुआ सोम, भेड़ के बालों (ऊती कपडे) से छन 
कर, यू और पशथ्चिवीलोक में शक्ति से बसे ही प्रविष्ट होता है जमे कोई मनुष्य 
किसी नगर में । यह सोम सभा में भौर यज्ञो में उपयाग किया जाता है ।।३॥। 


५१४--अहन्नि । सोम । बृहती । 
१२ ३१२ ३ २३१२३१२ 


प्र प्ोम वेवबोसग्रे सिन्धुर्म पिप्ये श्रणता । 


४१ रेरश हे २३१२३२२३१२ 
झभि सोमास ह्रायव पवन्ते मथ सदस्‌ । 


है १ रह ११५ ९३११६ ११२३ ३१०५ 


समुग्रस्पाणि विष्टपे मनोधिणों मत्तरासों भवर्युतः ॥६११ 


पदहाथ --( अभिषवम्ते ) हर प्रकार से पर्रचित करते और तिचोड़ते हैं 
(सोमास ) शान्तस्वभाव वाले (आधव ) ममृष्य (मधाम्‌ ) आनरद अदान करते वाले 
| मदम्‌ ) रस को ( समुहस्य ) हृदयरूप आकाश ( अधि ) में ( विध्वपे ) स्थान 
प्रतीषिण ) विधारक ( मत्सरास्त ) प्रानाद में सीम ( भदच्युत ) आनन्द की बर्षो 
करनेवाले ॥५८॥ 
भाषाय--विधारशील, स्वय आनन्द भे लोन और उपदेश के हारा ध्रानन्द 
की वर्षा करनेवाले शान्तस्वभाव के मनुष्य हृदपंकंप प्राकाश में लानत्ददायक 
पमृतरस का स्वयं श्रनुभव करते हैं ला दूसरों को भी कराते हैं ।८।। 


४१९०-काश्यप । सोम । बृहती । 
है १ ३१३३११२३१२ ३११३ १२ बेर 
पुनान सोम जागृविरष्या बार परि प्रित । 


१ रर ऐ १ ३६३१४ 


त्व विध्रो भ्रभवो5ड्िरस्तम भध्या यह सिमिक्ष णे ॥३॥ 
पदार्थ--- पत्षित्र प्रौर हमे पै्िज करने 
शान्तस्वरूप बा पार, ) सदा बाइक ( बयां.) पा (रह 
वरण के वोग्य ( प्रियः ) प्रिय ( त्यम ) तू ( जित्रः ) समते बढ़ कर 
( अभय ) है ( अजिरस्तम ) है बुद्धिमानों से भी बढ़ कर बुद्धिमान ( स्जां ) 


सुर प्रामत्द रस से ( यशत्र्‌ ) सारे सगत व्यवहार को ( मिलिक्त ) पींचते की कृपा 
कर ( भ ) दमारे ॥€॥ 


भावाजं--है समसे बढ़े दृद्धितान्‌! शास्तश्वरूप परमेदवर ! है सदा धोवकान 
स्वय पवित्र तथा हमें भी पंत्रित्र करनबाला, परमशानी झौर बार वयारा है । 


है१ श९ ३१ सर३२ ३ १९६ ११२ 

धर शो पयसा मदिरों न जागविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ।॥४)। 
पवार्थ--( प्र ) उत्कृष्ट ( सोम ) हू परमेश्वर ! ( बेबबोतग्रे ) विद्वान और 
झंपासना जग क्री पर के लिए ( सिम्धुन ) समुद्र के समान ( अर्खोता ) जल 
मे ( पिप्ये) मर कर रेप होता है ( अक्षों ) सोम के ( पयसा ) रस से 
सदिर ) प्रानन्ददायक ( ये ) सम्प्रति ( जागवि ) चेतनस्वरूप ( अच्छ ) प्राप्त 

बीत है ( कोश ) कोश को ( अ्धुप्चुतम्‌ ) प्रमृतरस को टपकाने वाले ।४॥॥ 
भाषा --है शास्तस्त्रकूप परमेश्वर | विद्वान जनी की कर के लिए जैसे 
जल से समुद् परिपृर्ण है, ऐसे ही हु आनन्द से परिपूर्ण भौर प्रगम है। है नाथ ! तू 


धोमलता के रस के द्वारा आनस्वतययक और सद्दा साबपान है। सु हमें आनन्दप्तय 
कोश में प्राप्त हो ॥४॥ 


११४--विश्यामिक्ष' । सोम! | गायल्ली । 
पूछ १२१ १९ १२३१ १३१२ 
सोम उ च्याण सोतुभिरधि प्जुभिरवीताम्‌। 
९ १६ ३११२ ६ १६ ११६९ ३१५ 
झहवयेच हरिता पाति धारया सखपा पाति घारबा ॥४॥। 


जरण करने के योस्य प्रिय अपने पा से हमारी रहा कर तथा गपने मानन्दरस 
हमारे सारे उचित व्यवहारों को 8] 


4 १ 


॥२०-- जमंदरि । श्योम । बहती । हे 
पदार्थ --( शत ) सोम ( 3) पादपूरक (ध्यान) तिभोड़ा हुआ (श ३१९२ 
जल ले हा 0.26 ॒ ) पावपूरक [ को घोड़ा है ! वश 35 कील हक ३१९ बा । 
है जा पर हे | जरक ) 43329 ( भारमा ) का पक ३१२ १९१ रद ३१३ ११४ 
अ्तहोता है ६ , ./,५४ + ॥ ५. ॥६ तहत़चारों श्रत्भ्यसर्प ति तमो भृजर्पावदः ॥१०9॥ ५ औ आडओ ५ 
स्का नरनककन+->9«»+म.क ३ >> «9 क«+«++े «मु टक आल ९ ७७० कम कल लक कक कलम» 3० 4३९3०++>७०क+आ०कक++१०लुाअव4७ कम" 


हर 
४ ॥ [ पक 
पे 08 १, + पा 


५, बढ़ाब॑+-नं दकाद ) थजमान के सिगे ( बब्ते ] जुष्ाय 


बरनस्‍र ९ ऋइखकार, . अगेक बाप है बहाना ( शल्णण ) पका शक 
शशशाहर भरा 
22: धाप् होता है ( तन ईस्‌ बुद 
आऋषणः ) सगुष्द ॥१०॥॥ 
कि3७ ९० नाक स्क्र बारां में "पैसअ का बोनस 
जाता है | वह रक्षा भ्प 
री यंतुष्य ही उतको सत्र करे हैं ॥ ०] शक 
११९--बसिष्ठ । शोम । गृहती । 
३९४ ११ ९१३ १ २२११२ 
पंथ विशदाति वार्या । 
३१ १३११२३१ २९ ३१ पे 
तय, श्रपुत्र प्रभसे शिधर्म वेबेध्स' सोम सत्सर ४११॥ 
की कक सु मात ) का ही वीक )बल शक अम्नों का दाता 
लक्ष्य कर ( विश्वाति ) समत्त रतोतों का 
(न) प्राशिंयों के सुंखों का भ्रोधार ( शक ) गा ( विक्ल बह 
(दैशेत्य,) विद्वानों के लिये (सोम) है परमेश्वर (सतसरः सु आन ॥११॥ 
शाधार---हे परमेश्वर ! आनन्दस्तकूप थनों का वाता, सुखों का भाधार तु 
8०१ हे उनके सत्तम स्तोगों को स्वीकार कर और उसके महांत्‌ शात यह्ष मे 
॥(। 4 


१२१२---पच्चिष्ठ । धोम । बृहती । 


१२ ३१३२३ १२९ 
प्रथमाना झतक्षत पचित्रमति भारता । 
११५९ ३१६५९ र३११ ४९९ १२ ६५ ोर 


अरत्यस्तो सत्सरा इच्चिया हवा मेघासभि अया सि जे ॥१२॥ 
पद्ार्च-- ( पबसादा ) पवित्र स्थमाववाले ( असुलत ) त्याग देते हैं 
परमा 2200 00 702: (कम (हु | 
प्रश्वीं को (भेश्ाभ्‌) अन्तःकरण को (अभिप्रश्रातरि ७) पर घाम्य शा को जहर शत 


शादाद--पव्ित्र स्वभाव, प्रायों को बस मे रखनेवाले तथा प्रशन्‍्मचित्त मनुष्य 
बेदबाणी से परसेश्वर को प्राप्त कर इसियरूपी अणेतों अस्तःकरण तथा धन-पान्य 
प्रादि को त्याग देते हैं। १२।॥। 


शत पांचवी दशती समाप्त हु 


१९३--उक्षना । सोम । सिष्टुए । 

है रर३१्क्‍ी२३ २३ १५१३१२ है१ ३११ ९२ 

श्र तु दल परि कोश नि धौद मुभि पुतानों अणि बाजसर्थ । 
२३११२ १३६१९३४६३११ ९६३१२४१२९ 

शाह मे तथा वाजिम॑ बहा रहानाभिंयम्ति ॥॥१४ 

जम थ 

के मे | लिदौर ) हिल ता है| शिरकत पाप 
सिवा गया ( अभि ) लक्ष्य कर ( बाजण ) बल 


#२४---भकाण, 4 सोम । जिम्दुए्‌ 





१ र११९ ३ ६३९ ३६९३१९ 

में काम्यशुपानेध सुजाणों देवो देंबाां जगिमा विधत्ति । 

१९ है ६९ ३९२ ॥१२३२३१९ शक ९११९१ 

महितत शुच्रिव'्पु: पाषक: पदा बराहो अस्येति रेशल्‌ ॥२॥ 

परदार्भ-+[ |) भ्ेष्ठ ( कास्ाभ्‌ ) बेद कर ( उल्ता-हव ) काभ्य बनाते को 
क्भ्झा ऋषि के धमांव ( हु बांच। ) सपकेा दे ० 
परम पता पर भय 
70 07/77 70: 
है (एर) सा शपासत्तों अरता! हुआ ॥२॥ 


7 
4 ५ 6, । 
ई, ५५ ५ हा | श ह े १ 


40 00 2 | 


कि मर पी व तु "७७७४७ 


५५४ 


“>पुृष्टि रजनाहप मद्ात्‌ कर्म करमेवाला, परत्चित्र तेजवाजा धौर 
पवित्र कस्मेवाला परमदेव परभात्मा कदिता रफजमे की इच्छा करता हुआ कवि 
समात वेदकप क्राभ्य का उशम रीति से प्रथलत करता हुआ सब देवो की उत्पत्ति का 
बशॉन करता है । उत्तम शुद्ध ओअत करनेवाला मतुध्य स्तुति, प्रा्थंभा भौर उपासना 
है द्वारा परमपत को प्राप्त करता है ॥२॥ 


॥२४५--पराशर'। श्रोम / ब्रिजुपू । 


३१ ररर है ॥१ रएरं३ १४ ह॥॥ एरए है पे 
सिश्रो बाय ईरयति प्र बहिऋ तस्य जीत ब्रह्मणो सनोवाम्‌ । 
१४ १११५ है १२६३ ५१२ १९१२ है दे 


सादों पन्ति पोर्पात पृश्कमाना' सोस यस्ति सतयो वायक्षाता' ॥३॥ 
पदार्थ--( लिख ) तीन प्रकार की ( बाल ) वाणियों की ( ईरपति ) 
रस ४ १8३४ है ( यह उत्तम ( बहि। ) आत्मा ( ऋतस्य ) सत्यस्थकृप परमात्मा 


की प्रा 2 | भरनुष्ठान उपाग ( ब्रह्मर ) ईश्वर के सम्बन्ध की 
( तोता की प्रेरभा भी करता है ( ग्राध ) इन्तियाँ ( प्ष्ति ) प्राप्त 
हती हैं ( ) भात्मा की ( पुण्छलाता' ) चाहती हुई के समान (सो, 


झारमा की ( यन्ति ) जनाती हैं ( शरत्म ) सारी स्लुति्या ( बाबश्ाना ) उसी का 

वर्णन करती हुई का ( मी | 
आवार्ध--आत्मा तोन प्रकार की वानियों की, सत्यत्वकूप परमात्मा की 

के उपाय की, और ईश्नर विषयक सनतशील बुद्धि की प्रेरणा करती है। 

जाता को चाहती हुई सी प्राप्त होती हैं। सारी स्तुतियाँ प्रात्मा के बर्शँन की 

कामसा करती हुई पऋत्मा ही को प्राप्स होती है, अर्थात्‌ उसी को अनाती हैं ॥३॥| 


१५२६--बस्चिष्ठः । सोम । बिध्टूप्‌ । 
११६३६९२११९३११२ ३१६१३२३ १२३१२ 


हास्य प्रेषा हेमला पुथमानों देश्रो वेवेसिः समपुक्त रसम्‌ । 


३९ ३६१११९२३११ २३२३६१२९ १६४३१४१२ 
सुत पवित्र पयंति रेभन्‌ सितेज सभा पशुमस्ति होता ॥४९॥ 
पदार्थ ---( अ्षस्प ) इस ( प्रेषा ) प्रेरणा से (हेसवा) प्रकाशसाम (धुषसाल" 
पवित्र होता हुमा ; बेब कि घाव [ वेवेधि ) दिषय । मे ) 
सम्पर्क करता है (रक्त ) रस को ( शुतः ) सत्पन्त ( पथ्चिज्र ) परमेश्वर को (पर्वेति) 
प्राप्त करता है ( रेखगु ) करता हुआ हक भिननेषान्ा (हल ) जैसे 
( सदभ ) गृह को ( पशुभनग्ति ) पशुयुक्त ( होता) बुलानेबाला ॥४॥ 
भाषाज--इस वेद के सुवरोजतु प्रकाशभान प्रेर्णारुप ज्ञान से पवित्र होता 
हुआ उत्पस्न विहान्‌ जीव दिव्य गुणों हारा आमन्द रस का सम्पर्क करता है, तथा 
स्तुति करता हुआ परमेश्वर को उसी प्रकार प्राप्त करता है जि्त प्रकार पितनेयाला 
तथा बुलानेवाला पथुओं से युक्त गृह को प्राप्त होता है ॥४ ॥॥ 


2५२९७--प्रतर्दन' । सोम । ब्विष्दृप्‌ । 
३१२३१ २३२ ३४१२१४३१ २३२ 


१२९४ 
सोम पवते जरिता सतोगां जनिता दियो जतिता पृथिण्या' । 
३१३१ २९३१ २९ ३११२ 02११ श्श 
जतिताउग्तेज निता जनितेवास्थ अनितोत विष्णो ॥४॥ 
पदाचं-- ( सोस' ) ब्ाग्तस्वरूप परमेश्वर ( पश्षते ) इन लोकों को ध्यापन 
गा कल दा हअ ( बा ) गाता ६5 प्रोर कि 
3 का बनानेवाला लोक और का एचिवोधोक 
सत्पत्त करमेवाला ( अश्ते ) अग्नि को ( है पक ) उत्पलन करनेबाला 
सूर्य को ( अधिता ) देंह के साथ संगरोग करा कर उत्पला करनेबाला 
जीवात्मा को (जमिता) उत्पत्त करनेवाला ( डल ) भौर ( किलो: ) 
भाँति के यश को ॥४॥ 
हक नरक उकुलं-/ज ५ #] नई को उत्पन्त करतेदाला, 
तेषा + तथा उत्पभ्य मिम्मस ऋरनेबाभा 
शरीर के साथ संयोगरूप में जीवात्मा और अनेक श्रकार के जीवोपकारक यहाँ 
को भी उत्पन्न करतनेबाला परमात्मा संसार के सारे शोकों को वब्यापन करता है ।08॥ 


५२०८--बरस्रिष्डः । सोम' । शिछप्‌ । 
है १ १५३११ रेइ ३ १६४१३४३१९ ११२९ 
क्रभि जिपृष्ठ बृबर्थ बाली, । 
२ है १६३६ १२६३४ ९२३७ ३१६१९ ४१३११५१५ ३१२ 
जता बसानों बरी त सिश्युवि रत्नभा दयते वार्याजि ६४ ! 
पदाभे-+( जति ) संत तरह से ( भिषर्स ) तीन वस्तु, लोक, पेंद धौर 


विद्वान अथवा पूखिती भादि देशों बालें ( बुकाप ) कामताधों की पूर्ति करनेवाले 
काया श्रषवा बत्ष के दाता 


के 
समन रा पास ( जवावशन्त ) कागा करती शव ! 
पर शा ( जता ) जरू को ( अतालः पा करवा भरता ) 
(मे) संगात (सिखहुः) सभुझ के (हि) प्रकार 


५२ सामवेदमाताभाष्ये पर्चा विक 


( रत्सथा ) रत्नों की धारण करनेवाले ( बयते ) देता है ( बॉर्याशि ) चाहुमे योग्य 
सम्पत्ति ।!६९॥ 

भावार्थ--वेद की वारियाँ पुचिवी अम्तरिक्ष और थु इन तीनो के प्रति 
दाता, कामनाओों के सफल करनेबान अन्न तथा यश के हाता, सम्पूर्ण स्तुतियों के 
अधिकारी परमेश्वर को कामना वरती और उसी के 5णी का गान करती हैं। जैसे 
जल को घारण करनेबाला समुद्र गता प्रकार बे रतनो को घारण करता हुआ तथा 
उपाय करनेबालो को देता भी हु ऐसे ही परमेश्वर भी अनेक रत्नो को धारण 


करना तथा चाहने योग्य धनों को दंता हैं ॥६॥ 


४२९--पराशर । सोम । ब्रिष्टप । 
१९२ ३१२२१ श्र ३१२ ११ रर ३२ 
प्रकरांश्तमुत्र प्रथमे विधम जनय॑न्‌ प्रजा भुवनस्य गोपा । 
१ २१३२३) २४ २३१ ४१३१ शेर है१ रर 


ब॒षा पवित्र प्रधि सानो भ्रव्ये वृहत्सोमों वावधे स्वानों श्रद्धि ॥७॥) 


पदार्थ-- ( अक्तान ) भ्रधिष्ठाता होता है ( समुद्र ) जीवात्मा वा परमेश्वर 
[ प्रथमे ) श्रेष्ठ ( बिभ्रसन्‌ ) विशेष धारण करने धोर प्रालन करते से ( जनयन ) 
खझत्पन्न गा ( प्रजा ) अनेव शरीरंधारी सबष्टि या सस्तान [ ) 
भ्रह्माण्ट वा पपने प्रजावग का ( गोपा ) रक्षफ ( बुढा ) ज्ञात की वर्षा करने वाले 
[ पप्ित्रे ) शुद्ध सत्य रूप प्रात्मा में ( अधिसान ) शब्द स्प् रूप रस भोर गन्ध 
के साथ सम्बंध करने वाले [वियामक ईश्वरपक्ष मे, जीयात्मा पक्ष में साक्षात] 
[ अब्ये ) शान स्वरूप वा रक्षा के पोरय ( बहुत ) महान्‌ (सोम ) शान्तस्वरूप 
परमेद्बर वा जीव ( भावुधे ) प्रपतती कृपा से उत्पस्न भरता था ग्रढ़ता है ( स्थान ) 
जीवन ज्योति जगाता हुआ वा जीचन धारण करता हुआ ( क्षद्रि ) पापियों का 
दण्ड देत बाला वा आदर के पोग्य !।७॥॥ 


भावा्ध---अपनी सनन्‍्तान भौर इन्द्रियों का क्राघार पवित्र धर्मों से प्रजा 
(पुत्र पौत्र) को उत्पन्न करन वाला ससार के नियम का पालन करने वाला, रक्षा 
के मोप्प तथा सच्चे अआजरता करने वाले पर कृपा की वर्षा करने थाला शब्द-स्पर्ण 
झ्ादि से सीधा सम्बध रखत बाला महान जीवन धारण करते वाला श्रादर के 
योग्य जीवात्मा अपती शक्ति से उत्सलति करता है ।॥७॥। 


४३०--प्रस्कष्क । सोम । विष्टप्‌ । 
१२ ३२१॥१२३ १९३ २१३१२ ३१२ ३२३ 
कनिक्स्ति हरिरा सुज्यवात सीदन्वनस्थ जठरे पुनान । 
१२४११ ३२१३१ ९२३१२ ३०१ >ने 
नुभियत कुणते निणिज गामतो मात जनयत स्वधानि ॥५॥ 


प्रबाध--( कनिऋ्रत्ति ) जानता है [शान प्राप्त करता है] ( हरि ) हु खो 
का हरण करने वाला पुरुष ( जा ) सब प्रकार ( सुज्यमान ) संयुक्त किया गया 
( सीदनू ) स्थित होकर ( बनस्य ) जंगल के ( जठरे ) मध्य में ( पुलास ) 
झपने का पत्चित्र करता हुँ ( नभि ) विद्वान प्ररुषों द्वारा [ घ ) जिस 
प्रकार से ( कुणते ) करता है ( निणिजन ) शुद्ध ( गास ) स्तुति का (अत ) 
इस कारण (भरत) स्तुति को (अनपथत) करो (स्वधामि ) अपनी शक्ति हारा ॥४॥ 

भावाव--दु खो का हुरण चाहलेवाला पुरुष विद्वान्‌ भलुष्यों द्वारा उपासना 
कार्य में सयुक्त किया गया. अपने को स्वय पवित्र करता हुआ जगल के मध्य में बैठ 
कर ज्ञात प्राप्त करता है भोर वह जिस प्रवार से शुद्ध स्तुति का उच्चारण करता 
है ऐसे ही है मनुष्यों ! तुम भी झ्पती शक्ति द्वारा किया करों ॥5॥) 


४३१--उशना । सोम । तिष्टुप्‌ । 
इश्ज ३१२ ३२९३ २३१२ ३१२३१२ 
एव स्थ ते मधुमा_ इस सोमो वषा कृष्ण परि पविष्रे श्रक्षा । 
३ १२३१२३६१२१ ३१२३१९४ रेक रर 
पहल्नदा क्षतवा भूरिदावा शाशवत्तम बहिरा बाज्यस्थात ॥६!। 
वबार्ध--( एथ' ) यह ( स्थ ) वह (ते ) तैरा ( अधुमान्‌ ) विज्ञानवान्‌ 
(हक ) हे जीप ! (सोम ) परमेश्वर (शूबा ) सूख का वर्षक (बुष्णा ) 
बल द्वारा वर्षा करने वाले ( परि ) सब ओर से ( पत्रिध ) अग्नि श्रादि पदार्थों में 
दा ) ध्वापक हो रहा है। ( सह्वा ) सहूख्रों देने वाला ( शतदा ) 
देमेवाला ( भूरिवावा ) बहुत दंनेवाला ( झववसमत्र्‌ ) संवदा वतमास 
(बहिं) आकाश में (आ) मनीभाति (वाजि) शक्तितान्‌ ( प्रह्यात्‌) स्थित है ॥६॥ 
भावाथ-- है जीवात्मन्‌ | विज्ञानवान वह यहू परमेश्वर अग्नि आदि पदार्थों 
हैं स्थित तथा यश द्वारा वर्षों करने वाले हुक जीव के लिए सुख की वृष्टि करनेबाला 
है । बहू संबंदा रहने वाले जाकाश में व्यापक हो रहा है। वही बहरों + सैकड़ों तथा 
बहुत घनों का दाता बजयात परमेश्वर सवत्र स्थित है ॥६॥ 


१६२--प्रहर्बन । सोम । तिष्टप्‌ । 
१६ १६११ ६६३११ रे २३२ ३१२१ 


बसस्व सोस सधुर्मा ऋताबापों बसानो श्रधिसानों श्रध्पे । 
२११६२ दे परे ३१२९ है१ ३२१२ 


झच दोणानि घृतवस्ति रोह मविन्तमों भत्सर इसापात ॥१३ण। 


पदा्ध -- ( पवस्थ ) जूता है ( सोभ ) सोमरेंस (६ सदुभात्‌ ) भषुर 
बऋताबा ) यश का साधन (हाफ ) जज़ का ( बसाम ) पारंश आरता हुखाों 
( अपिसान ) ऊपर ( अब्ये ) ऊती पवित्र ( अब ) उपभर्त है ( डोशामि ) घड़े 
चघृतभन्ति ) जस से युक्त ( अबरोह ) रक्‍्सा जाता है ( सह्क्तिल' ) आंतस्दे- 
दायक (मत्यर ) प्रसतता का साधन (इस्पात )यजसान से पाते करने वोग्य॥। है ण। 
भाषार्थ -सधुर, यज्ञ का साधन, जलयुक्त, आनन्‍्ददायक, प्रस्तता का बहा, 
गजमान भादि के पीने योग्य सौम, ऊन को बसे हुएं दशा पत्रित में छतता हैं, पु 
कलझ में रखा जाता है ॥( ०॥। ! 


एट्र छही दह्यती समाप्त 


५३३--प्रतदत । प्तोम । क्िष्टुप्‌ । । 
१ २१२उ३ ३२३१२ ३१२ ३१२ ४११२ 


प्र सेमानी शूरों भ्ग्ने रभाना गव्यस्तेतति हुव॑ते भ्रत्म सेसा । 
१२ है १२ ३१ ररईे रेढ ३१२९ ३११२ 
भव्रान कृष्बल्तिस्रहवांरतलिस्प प्रा सोमो वस्ता रभसानि क्शे ॥६क 


पदार्ष--( प्र ) श्रष्ठ ( सेनानी ) सेलापति ( शूर' ) संग्राम में उत्साह 
करने वाला ( भत्र ) आगे ( रबानास्‌ ) रथों के ( गध्यन्‌ ) पुषितीं पर उत्पर्ते 
होती वाले शत्रु क धनों की प्राप्ति यी इच्छा करता हुआ ( एति ) जाता 
( हफ्ते ) प्रसन होती हैँ ( अस्य ) इस सेमापति की ( सेना ) सेना ( शर्मा 
कल्याणकारक ( क्ुष्शन ) करता हुप्ला ( इल्महवा ) प्रात्मा को पुकारों 
( सलिभ्य ) मित्र पक्ष बालो के लिये, मित्रों के लिये ( आ ) सभ तरह 
( सोम ) सूर्य जैसे किरणा को विस्तृत कर देता है ( अह्णा। ) श्र, को 
विवश कर देने वाल (रमसानि) शी प्रतापुवक झाक्रमणों को (बच्ते) करता है शत 


भावाध--शत्रु की तृमि भौर उस पर उत्पन्न हाने बाली सम्पत्ति पर विजय 
पाने की इच्छा बरता हुआ जनता की पुकारों को अपने सहायक राम्ट्रों के लिये 
कल्याराक्वारक सिद्ध ग॒रता हुआ वीर सेतापलि सग्राम मे सबसे आगे प्राता है । उस 
समय उसप्तकी सेना प्रभन्त होतो है। तब सेनापति जस सुर अपनी किरणों से संतार 
को ढथ देता ह ऐसे ही शत्रु पर घातक झाफ्रमण करता हूँ ॥१॥ 


४५३४--पराशर । सोम । त्िम्टुप । 


२ ३१३ ११३ ३ २३२९४ ९३३१ १ 
प्र ते धारा सधुमती रसुप्रन्बार यत्पूततो प्रश्येष्यध्य म्‌ । 
१२३ ११२३१२ १३९ १२३१९ १२ 


पवसान पथसे धाम गोनां जनयत्पूयसपिम्थों प्र्क ॥॥२॥ 


पदाथ-- श्र ) उत्तम (ते ) तेरी (धारा ) वेदवाणियाँ ( सधुधतो 
विज्ञानमयी ( असुप्रमू ) उत्पत हाती हैं (बार ) आवरण को | प्रत ) हे 
( पूतत ) पत्रित्र ( अध्येषि ) हृटाता # ( अध्यम्‌ ) प्रकृतितम्भन्धी ( पथमाम 
है पवित्र बरत वाले ( पवसे ) गतिमान्‌ हो रहा है ( धाम ) पुझ्ज को ( सोभाभ्‌ 
वि ःणों ये ( जमयत ) उत्पन करता हुमा ( सुधस्र्‌ ) सूर्य के ( भफिलन ) 
फरता हू ( अक ) प्रयाश से ।॥२॥। 


भावाव - है पत्रित्र करनेताल परमश्य/ | पवित्र तृ जब प्राकृतिक आनरण 
डे हक के 5 मे हदाता हू 888: विजशञाउमयी बैदबाँ णर्या तुकसे उत्परत हीती 
| तू किरणा के प्रकाशपुझज को पैदा करता हुआ गतिशीन होत 
सूर्य का भरपूर करता है ॥२।। है कमी बल जब 


रे १०-इन्द्रप्रभति । सीम' । तिष्टप्‌ । 


१ ५ <क रर ३१ रइर है १ रए 
प्र गायतास्यर्चाम देवान्त्सोम हिनोत भहते धमाय । 
ह २ बैईएईरेरेरर३ी१ २ १६29३4६ २९२ 


स्वादू पैबतामति बारसव्यसा सोदतु कलश देव इस्झु ॥३॥ 

भदाथ--[ श्र गायत ) भ्रच्छी प्रका” गाय कर। ( अध्य्ध प्रकाश 
पुजा करो ( देवान ) विद्वातो की ( सो ) परमेश्वर का [ किक शा करो 
( महुते घनाय ) महान्‌ घन के लिए ( स्थाबु ) स्थादु ( पदताम्‌ ) छत कर ।' 
( अर्ति ) प्रत्यन्त ( बार ) बाल में ( अष्यम्‌ ) भेड़ के [ आतधोदतु ) स्थिति पावे 
( कलश ) पड़े मे ( देव ) उत्तम ( इखु ) सोम ॥३॥। 

भावार्थ--है मनुष्यों ! विद्वानों का कीतेन करो भौर उसका सत्यार 
महान्‌ धन की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की उपायता करो । स्वाहु श्रौर उत्तर को 
एस दशा पंवित्र से छव कर द्रोणकलश में स्थिति पाये ॥३)॥ 


१९६--वसिष्ठ' । प्तोम । क्िंप्टुप्‌ । 
१२६१ १२१३१ रर १९३१३ २ १३३६२ 
प्र हिन्बानो अमिता रोइस्थों रदों न बाज, समिक्स्तवालौत्‌ । 
२३११३१२३ ३ ९१२३२ ३१२३१११ ६३९६२ ह 


हुसां पर्कम्तावुधा स शिक्षानो विधवा बलु ३ । 


सनक काका कक क वा काव- ३०७१७ के कान क कक ७७२७७ कक का क+ ३७ मं ९क ३९७७ कक कक कै कक कक क+कक ७०७७-७९ १७०७ कक कक कक कक का क॑ क ६७४ न्‍ 


( आया ) गें को 


शावाजं-- श्‌ सौर पृषित्री लोक का उत्पादक तथा उत्तम भावों की प्रेरणा 
देता हुआ परमेश्वर अन्त भ्ादि को देता तथा सूर्य, विध्ध तू भौर जीव को यथा 
ओर जातवा हुआ जल झ्रादि को सूक्ष्म करता हुआ हाथों के समान धारण और 
आकांश में लोकी को धारण करते हुए ध्रादित्य के समात सकत सम्पदाओों को प्राप्त 
करहा है ॥४।॥ 


५१३७--वर्सिष्ठ” । सीम । क्रिष्टुप्‌ 


२३६९२३१९६१२१४११ रएर३ ६३१२ ३१५१ रई 
सवाशदी भससो बेचतो वास ज्येष्ठस्थ धर्म शुक्षो रमींके । 
है २ ३ १३११२ दश्क १३१२३१३१२११२ 
झादीसागस्व रमा वावशाना जुष्ठं पति कलदे गाय इन्दुम्‌ (५१) 
पवार्थ---( तक्षत ) सूक्ष्म हो जाती हूँ ( यदि ) अब ( लगस ) मन की 
का ) का मता करतेवाल ( बाक ) बाणी ( ल्यध्ठह्य ) ज्येष्ठ ( धमन ) धम 
म॑ ( झुँकझों ) दीप्स सेजवाले ( जप ( क्षात्‌ ) उसके बाद ( ईम्‌ । 
उत ( आंत ) प्राप्त करो हैं ( बरस ) ये (#आ) सथ प्रकार से ( वाबशानः 
कॉमसा करनताले ( झुष्छ ) प्रेमपांत ( पत्ति ) पालक (कल ) हृदय कलश (गाव ) 
विद्वान ( इस्हुन ) परमेश्बर को ॥।१॥) 
भावार्थ--जब कामनायुक्त ज्योेष्ठ [श्रेष्ठ] प्रकाशशील सन को स्तुतिरूप वाणी 
गत उपासना रूप धम विषय में न्‍ल्यति पा लेती था सूदम हो जाती है, तब दस' 
पालक तथा वरणीय परमेश्वर को कामना करतेकाले हृदय बलश में शाती 
जन प्राप्त करते हैं ।५।। 


भ३५४०-मौधा । सोम । ज़िष्दृप । 
३ ११२ १ १२३१३१६४११९ शरैश ३ ११ 
साकमक्षी सर्जयस्त स्वत्तारो वश धीरस्य भ्ीतयो घनुत्री । 
२३१२३ १ सर २ १२ हें ९२ ३२रऐएेद 


हरि पस्यद्वज्जा सूर्यस्थ ब्रोण समक्षे भ्रत्यों न बाजी ॥६॥ 


पदांच---( साकमुक ) एक साथ सेचतादि व्यापार करनेबाली ( भर्जयन्त ) 
करती ( स्वततार ) गतिशील ( व ) दस ( धीरस्य ) धीर पृरष को 
[करन ) अंपुनियां ( भतुचों ) क्षेपणपुक्त ( हरि ) हरित वर्णोवाला ( पर्यडवल ) 
। हूँ (जा ) उत्पन्न (सूर्यस्थ) सूछ के (द्ोशं) द्रोण कलश ( सशक्षे ) ब्यापता 
है ( क्या मे ) वायु के समान ( बाजी ) वलवान्‌ ।६! 

भाषाधे एक साथ सेजन करनेवाली गतिशील तथा उत्तम क्षेपणवाली बीर 
अं की देश अंगृत्तियाँ साम को शुद्ध करती हैं। पृन हरित वर्ण धाला सोमरस 
दबवाग वायु के समान सूय से उत्पत्न दिशा म (अभ्रभतति घड़े से सम्बस्ध रखंमेवाली 

दिशाभ्रों में ) फैलता हैं भौर घड़ का गन्ध ध्याप्त हो जाता है ॥६॥। 


५२९०-कण्व । सोम । लिप्टूपू । 

४ ३१२ ३९६३ ६१६२३ १२३ २१५३४ ६५३११ एर 

झत्ि वंदस्मित्या जिनीव छुभ स्पर्धस्से धिय सूरे मं विश । 

३१२११ २ ६३१९२ ९२१ श्र३३१ २३ १५ 

शाषों धणाम पथते कब्रोयान्तज त पशुवर्धनाथ भस्म ।!७।। 

परदार्ध---( अ्रष्षि ) में ( थत्‌ ) जिस तरह ( अस्मित ) इसमे ( धाजिसि ) 

बोड़े पर ( सुभ ) शोभागभान ( इथ ) समान ( हपर्थ्ते ) स्पर्धा करत हैं ( धिम) 
कली अप ) कम को (बृतास') 
करता हुआ ( ) भाप्छ करता है ( कबोमात ) भेचांयी पुरुष ( ब्रलत ) गोशाला 
को (न) समा ( पशुवन्ननाम ) पशुओं की वद्धि के लिए (मन्म) मत को ॥७॥ 


आवार्ध--जैसे दलवात्‌ घोड़े पर सवार, सू्थ में शोसमायमाव किरणें शाभा 
पाती हैं और स्पर्धा करती हैँ, उह्ी प्रकार ज्ञानी जन दस परप्रेश्वर को प्राप्ति वे' 
लिए रुपओँ करते हैं। जिस प्रकार चतुर भोपास पशुओं की बद्धि के लिए गोशाला में 
जाता है, उसी प्रकार ओष्ड कर्म को करता हुआ मेधावी पुर भत को प्राप्त होता 
हर उसे शुद्ध करता है ।३७॥ 


१४० +*मांयु । सोम | किप्दुप्‌ । 
हे है॥हैवबै रे ेते ३ है २१ २५३ २४१९३ १४ 
“हत्हूबाली पंवते गॉस्योचा इसे सोमः सह इस्चन्भदायं । 
है $५१५६३६॥६१६३१ ६९५६३१९ ३९ ३१११११२ 


! ; हर्लि रेको अचल पर्य राँति राजा ऐप 
4. (कक हि बदन, 


_'(ककुक) #क ९४ - भा कक पान का लो प 





। 


| /7 










सामवैदभाषाभाष्यें पूर्या भिक! ५३ 


( सह ) बल को ( इस्बदु ) प्राप्त होता हुआ ( मदाय ) आनम्द के लिए (हम्ति) 
हनन करता है ( रहा 25203 का ( बाघतें ) सहार करता है ( मंवरातिम ) काम, 
क्रोधादि शत्र का ( की 3434 ) बामन्दक्षन को प्राप्त करता हुआ्रा ( बुजनत्य ) 


सहान्‌ बल का ( राजा ) राजा ॥५)। 


भाजाजे--ऐश्धयवान्‌, बलवान तथा हग्द्रिय पबुद्वाला यह जीवात्मा परमेश्वर 
में बल को प्राम्त होता हुआ अपने की पवित्र करता है। वह बुराई का हनन करता 
है, कास-क्रोध रूप शत्रु का ग्रहार करता है तथा वरणीय आनन्दअस का प्राप्त करता 
हुभा महान बल को प्राप्त होता हैं (८॥। 


४४१--हत्स । सोम । तिष्टूप्‌ । 


१२ ४३१९१ २ ९११ रेद ३ १२४११२१३)ै १२ 
झयथा पथ पबस्वेना बसूनि सा इचत्व इस्दो सरसि प्र धस्थ । 
है है. है ३३२ ३ ३२ १ै १२११२ ३४१२३१३ 
बरच्मदिजिचत्थ बातो न जूति पुरभेशा श्खित्तकते मर घरत्‌ ३६)! 


पाप क्या ) इस ( पवा ) भाग से ( प्रबस्‍्ष ) प्रदान कर ( एंगा 
इस ( बधुति ) सम्पदाओं को (सांदस्थ ) भ्रत्तिमाम का माप करलेबाला ( इसन्दी 
ऐश्वय शीस' ( सरति ) गतिशील मार्ग पर ( प्रथन्त् ) प्रेरणा कर (खला] ( ब्रध्ण 
महान्‌ ( चित्‌ ) ही ( यत्य ) जिस तेरी ( वालों ले ) थाम वे समान ( जूति ) 
सति को ( प्रुकतेधा ) असन्त शानवाला ( तक्षजे ) स्तुति करमेवाल रे लिए ( बर ) 
सस्तान को ( भात ) देता है ॥।6॥ 


भाषार्थ--है ऐश्वर्यशाली परमेश्वर | प्रभिमान नाशक महान अत्यन्त 
जानवाला तु इस मार्ग से इन घनो को प्राप्त करा, प्रच्छे भाग पर घल+, बैग हो 
वायु के समान स्तुति करने बाले के लिए उत्तम मनुष्य दें ॥६॥॥ 


४४२--पराशर । सोम । त्तिष्दुए्‌ । 
११ ९९२ ३११५ ३६१ श्र 8२१ 
सहत्तत्सोभों महिषशचर॒फारापा यद्गर्भीष्षणीत देवान्‌ । 
११३२३१२१५ ३१ र२र ३२१३१ ३१०२ 


प्रवधादिन्दे पक्मान भ्रोजोःभनयत्सूर्य ज्योतिरिस्यु ॥१०॥ 


पदार्थ -- ( सहुत्‌ ) महान्‌ ( तत ) उसका काम है ( सोम' ) शाम्तह्वरूप 
परमेश्वर ( महिष ) महान्‌ ( चकार ) करता है ( अपां ) पंसभूतो (तत्वों) को 
( गर्भ ) आधार होकर ( अवृर्शीत्त ) उनका भ्धिष्ठाता होता है ( बेबातू ) इब्रियाँ 
का ( अदधात्‌ ) देसा है ( इस ) भात्मा में ( पक्मान: ) विशेष ज्ञान की शक्ति से 
पत्रिन्न करता हुप्ा ( श्लोण ) भ्रतिमा महिमा भादि बस भी देता हैं ( प्रजनयत ) 
उत्पत्म करता हैं ( घूर्०े ) सूय में ( ज्योति ) प्रकाश ( हस्चु ) परम ऐद्वर्य- 
शाली ॥१ ०! 

भावार्थ-- पर म ऐश्वयबाला परमात्मा महात्‌ है। उसका काय भी महात्‌ है। 
यहु पाँच तत्वों का अधिष्ठाता और उनको उत्पस्त करनेवाला है। वहू जीवों को 
ई द्रयाँ झौर उन इम्द्रियों मं बल बैता है ! सूर्य में प्रकाश भी वही देता है ॥॥९०॥ 


४४३--काश्यप | तोम । त्िष्टुप । 


१२३२ ३ २१ ६९१३२ ढक २ २३१२ ३१९३२ 
इर्साज बबवा रथ्ये यधाजा धिया सनोता प्रथमा भनीषा । 
२४ १3३2ह३_8 २३३ २रे३१२ी३ो३२ ३२ ३११०३१३१२ 


दश्श स्वतारो अधि साभो भव्ये भृजन्ति वि सदनेष्यरुछ ॥॥११॥॥ 


पदाध---[ अर्साण ) छोडे जाते हैं अंक ) नाथक के द्वारा ( रध्ये ) रथ 
युक्त ( यथा ) जैस ( आाजो ) सप्राम में ( ) बुद्धि से ( परसोता ) भन की 
सलग्सतायुक्त ( प्रथमा ) मुख्य ( खतीया ) मत की स्वामिनी (वश) दस (स्वसार ) 
अमुलिए ( अधिप्तामों ) पाषाण खण्ड में ( अब्ये ) दशा पवि" में ( भूजन्ति ) शुद्ध 
करती हैं ( बल्लि ) यश को पूरा करनेवाले ( सदतेबु ) स्थानों भे ॥११॥ 

भावषार्ज--जिस प्रकार रवयुक्त सप्राम में नायक के द्वारा उतस मत की 
संलेग्नतायुक्त तथा मनीषी स्वामी की बुड़ि से धोड़े श्राद छोडे जाने हैं, सी प्रकार 
सोम के निभोडलेवाली दश प्गुलियाँ पायाशा सण्ड मं तथा सोम के स्थानों में अच्छी 
कार ग्रश को पूरा करनेवाले सोम को शुद्ध करती हैं ॥९ २॥। 


५४४--प्रस्प व । सोम । ब्िष्टप । 
१४ ३६२३२३१२ ३ १२१३१ै३१२ २३ १२ 
हपा मिवेदूर्म पस्ततु राणा' प्र ममीषा ईरते सोमभच्छ । 
॥ै २१६१९२११४१३११ रर ३२१३१२ 
नमस्यन्तीरष ज यत्ति सं जाच विशम्तमुशतीरजम्तम्‌ ।१२॥ 


बदार्च---( अपां ) जलों के ( इंच ) समा ( इल ) ही ( अर्मेंस' ) लहरों 
के ( तदु राणा? न आला तेयाँ (ईरले) 
की बांती हैं ( 202 हल के कनग44 8 ४56 ) नमस्कार 
करती हुई ( उय ) समीप ( श्र ) सौर ( यस्ति ) प्राप्त होती हैं (सं ) भलीभाँति 
आ ) प्ौर (था) भलजी प्रकार (श्र) भी ( भिशम्ति ) प्राप्स कर लेती है 
४ ) कामता करती हुई ( उंशातश ) बज्छिरीय ॥६२॥ 


2४4४. 












ह४ 





झादार्थ--जत की शीक्रमामिती सहूरों के समास कामना करती हुई, सब के 
बाहते योग्य परमेश्वर के प्रति नमस्कारमबी स्शुतियां भ्रव भाँति उस तक पहुँचती हैँ 
और उतको प्राप्त करती हैं ।१२॥ 


पुर सातवीं बदाती समाप्त प्र 


४४१ --श्यावाश्वि । सोम । अनुष्टुप्‌ । 
११ १५ ३१२ ३२१ ३१२ 


पुरोलिती वो भ्र्यत्त सुताय मादपित्तजे । 
९१३ १२ ३१२ शक एर 
हाप इथान इलथिप्टन सखायो दीप जिह्धम्‌ ॥ 
पदार्ध---( पुर को ( लिती ) जीतने के लिए ( ब' लोग 
( भन्यता ) कहा के अब के भोज के लिए पर शिल्व स्‍ ' खुल देते 
पल समान ( इसविध्दन ) दूर करो ( सल्ाप' ) 
है मित्रो | ( वीध॑जिल्ृभू ) जीम की लोलुपता को ॥74॥ 
भावार्ध--है मसुष्यो ! तुम लोग झशानाध्यकार पर विजय पाते के लिए 
इब्रिय सो दा को दूर भगा दो, जो खुल देने वाले विधयभोग के पीछे कुश की 
तरह भागती हैं ॥8॥ 
४४६ --ययाति । सोम । धरतुष्दुए्‌ । 
१२३२१३२७ १ १२ ३ १२ 
झाव पृथ रजिसंत सोल पुतानों ऋ्रवति 
१३१ ६ ६११६४क रू ६३१२ ३२ 


भुमनों व्यक्यप्रोंदरी उसे ॥२॥ 


परदार्थ--( अयभ रे ( पृषा | हमे पुष्ट करनेवाला ( रभि ) सम्पत्ति है 
( भग ) भजन करने के योग्य ( सोम ) शान्तस्वरूप परमेश्वर ( पुणान' ) पवित्र 
करता हुआ ( हथेति ) ध्यापक हो रहा है ( पति 3) स्वामी है ( विशधस्थ) विशाल 
( सुमन ) बहुत बड़े ऐश्वर्म का ( व्यस्यत्‌ ) प्रकाशित करता हैं ( रोदसी ) श्र, 
और पृथियी लोकों को ( झसे ) दोनो ॥२॥ 

भावार्थ --पुष्ट करमेबाल।, सम्पदाधों का भडार, स्वयं पवित्र तथा ससार को 
पवित्र करमेवाला यहू परमेश्वर संवंध्यापक है, यह महान्‌ ऐश्वर्य का स्वामी थ, और 
पृथिषी लोकों को प्रकाशित करता है ॥२॥ 


५४७--ययाति । सोम* । ज॑मुष्दुप्‌ । 
३२११२ ३२६१ १५ ३१२ 
सुतासों मघुमतमा सोसः हस्द्राथ सन्दिन । 
३१२ ३१ २ ३१२ 
पच्चित्रवस्तो भ्रक्षरम्‌ देबान्‌ गछ्छस्तु बो सवा ॥३॥ 
पदाबे--- यार किए गए (सघुमत्तमा 
जतेक प्रकार के आज मात्मा के सिर ( बिक ) आनरंदाबर लि 
पु बस ) वे पवित्रता युक्त ( अक्षर ) पांत्र में चुभाए जाए ( वेबात ) 
( गरछततु ) प्राप्त हो (व ) इनका ( सवा ) आतन्द ॥३॥ 
ऊावाब---अत्यम्त मधुर, आन-ददायक सिचोड़े भौर पवित्र किए गए अनेक 


प्रकार के सोमरस जीम के लाभार्थ पात्र में हपकते हैं। इनके आनन्द इद्वियों कौर 
विद्वानों को प्राप्त हो ॥३॥। 


श४८ए--मनु । सोम । अनुष्टुप्‌ । 
१६४ ३१३३१ १३१ ौ११३१ 


सोला पक इन्दधोपस्मम्यं गातुविशमा' । 
३ ४ मे १ ६३१२ रैक रर॒ ३ १२४ 
भित्रा' स्वाता प्ररेपत्त स्वाध्य स्वन्िद ॥४॥। 


प्रदार्च--( शोमा ) सौम्य स्वभाव वाले विद्वान जन ( पत्ते ) प्राप्त होते 
हैं ( इश्ततः ) तेजस्वी ( अस्मम्यं ) हमे ( वातुवित्तमा ) मार्ग दिखाने वाले 
| भिन्राः ) स्‍्ने्टी ( स्थाना ) स्वेतन्त्र जीवन वाले ( अरैपसः ) पापों से रहित 
( स्वाध्यः ) भली माँति प्यास करने दाले ( श्वतिद्र ) स्वर्गीय सुलो को सिद्ध 
कराने बाते ।।४ै॥! 


आवार्भ--है ईश्वर ! तेजस्वी उत्तम भार्ग दिखाने ह्वतस्त् 
जीवन आते, पापों से रहित, भली भोति ध्यान करने बस डर हँगारी सारी 
स्वशीय कामनाए सिद्ध कराने वाले, विधा और उपन्न से बढ़े विद्वान पुरुष हमें 
प्राप्त हों ॥६४६॥॥ ,' ५ ४ 


१४९--अम्य रीए ऋषिरदातों । सोम ।अलुष्टूप्‌ । 


तिष ३ 


(६ है मे जरविम ३१९ ६३१२१ 

हक ४यिभर्ध री 

६७ ॥७७७७०७/५७७७७४ ५ “ श 
श हो १ ६। सहराधकई ॥* कसा १ ३१,३१३ म मि 

इ्ग्दो सहक्तभर्णेक्ष हुकियुल्वग विभावहस्‌ बेड. फा$  ऐैस , 


के 
204७७७७७७७७७/७७७४७॥७॥७॥७७॥७७७७७७७७७ 
) ५१ । ( 





ह्भ्दो पी ( बाल । ४० 72 
शा 
।( ! बहुत यशदाधक ( विधासहम ) 
ऐश्नमेशाली प्रो ! 
भोगों बा धार अर है 88 वाले, बशदायक 
को भी नीचा दिखाने वाजे धन हमें हे ।/५॥॥ 


४४५०--रेफहूमु ! सोम' । बधुष्टुपू । 
भ:युव २ १११३१ रह २ 
झभी नवत्ते अतुह प्रिवसिश्रस्मभ काम्यस्‌। 
३एड. ६३१२ ६३६१२ १३१९ 
बत्स त पूृथ झ्ापुनि जात रिहस्ति भातर ५६७ 
बदार्थ--( अमी ) सब प्रकार से ( मह॑ंस्ते ) भुकते हैं ( प्हः ) होह नहीं 
करने वाले ( प्रियस्‌ ) प्यारे श्मृत गी ओर ( इलक्य ) झारमा के ( कासयतु 
कामना करते कै योग्य ( बत्सस्‍्त ) बच्चे को जैसे ( पूछे ) के | आधुर्नि 
जवस्था [उमर] में ( जातम ) उत्पन्त हुए ( रिहुल्ति ) प्यार हैं ( मात 
सातायें ।६! 
भाधारथ-- जिस प्रकार अपनी पहली संतानों को मातामें प्यार करती हैं, हंसी 
प्रकार दोहू वे करने काले मनुष्य कामना के योरय उ्त प्यारे प्रभु की जोर मुखते हैं ।8॥॥ 


५४९--रेफबूमु । छोमः । शहती । 
१ २३११२॥१२३४३१४ए ३ १३ ए 
झा हयंताय धृष्णवे घसुष्टनवन्ति पौ समय । 
३१ रत है १२ ३१५२११ २९ ११९ 


शुक्रा वि यम्त्यसुराय निणिजे विपामभे भहीयुव' ॥७॥ 


पवार्ध-- (भा दूसरे के में 
पी जम ता“ प श 
बुद्विमानों के ( अधप्ने ) भागे ( शव, ) भूमि की कमन कर बल । 


भाषार्ध--वीयंब्रान पुरुष पराये के अपकार में रत, घृष्ट तथा आक्रमण 
वाले पुरुषार्थ के चोतक को तानते हैं। भूमि की कामना वाले 
बर्तेमान हुए रूप की शा के लिये लहते हैँ ॥७॥॥ न 


धृष्द ( 


११५२---ऋणिएवाम्शरीश । शोस । भरनुष्टूप्‌ । 
२३ १२३१ २२३१२ ६३१४ 


परि स्थ॑ हर्मत हरि बचत, पुनन्ति बारेज । 
२ेशरेडट १९४ ३१२ ३१ रर 
यो देवान्विए्या' हत्यरि भवेग सह गच्छति ।।८।) 
पदार्थे--( परि ) सब झोर से ( हमं 
हरण करने वाले | बच, ) शुश्रवरं (बतरित ) बिक सती ५ ( बल | हरे 
आदि के विरुद्ध भावना करके (य ) जो ( देबानू ) देशों को ( विश्वास ) सब 


( इत्‌ ) ही ( परि ) सब तरह ( मदन ) प्रानद के ( 
प्राप्य करता है ६॥॥ 


भाधादं--योगी पुरुष गुढ बसने के योग्य आत्मा को वितकों से गिर भाजवः 


से पवित्र करते हैं। प्रात्म मनोहर भौर 
पारी ई द्यों को प्राप्त होती है ॥६॥ पुद्ध स्वरूप होती है। वह प्राभत्द के साथ 


सह ) साथ ( गणचातसि ) 


4११--अजापति । सोम । अलृष्टूप्‌ । 
३४३ ॥ २९३१३ १२३१ २ 
प्र धुम्वानायान्षसो प्रत्तों नं बच्द तहच । 
२३ १३ ३१६३२३११ श्र 


अप दवानमरायस' हुता भस त भुगव ॥६॥ 
पदापे-..( पर ) उत्तम छुमानाय 
प्रत्ाताग्थकार से ( भर्तः ) बल (भें) कर जि कह 
( बधः ) वचन को ( अपरयातभ्‌ ) तिकृच्द कु भी 
उपासना करने वाले को ( हा ) हृटाओं ( भसलभ्‌ 
लिनुत्तम कार्य को] ( हे ) समान (भृुयत्र ) शामीजन 
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25 सामदेदआाष।म के पूंजी बिक: ४ 


* श४४०- दाति । सोम! ! जसती । 


के हैं १३३१ परे ३ १३ शमंड ३२३१९ 
जरियाजि पणते अनोहितो मामानि जो भ्रत्रि पेदु बर्धते 
२१ ३२३२४ ३९६१ ९ ३१ 


शा सुर्मेस्य बृंहंतों बुहस्तणि रख॑ शिश्यअजमरहदिचकण' ॥।१३ 


जादा्ध---प्रत्म श्ादि भोग्य पदार्थों को धारण करते बासा 
आत्मा जित प्यारे भामों को परवितर करतों है वह उसहीं से उत्मति करता है । 
प्रकार ते देखते वाला वह सहान सूर्य के सी प्रकाश कए, रब पर बढ़ता है, अर्थात्‌ 
सोभॉधिणी दह्षा को प्राष्त होता है । ॥ ; 
५५५--करावि | सौम । जगती । 
है १३ ३ ११५३२ ३१२ १३६१३९३ १ ३ 
सचोदसों नो भम्वस्त्वि्दणः प्र स्वासासों अुह॒दरेदेतु हरण । 
१. ३१ ३ २६९६३१६ २ ३ १२ ३६१२ ३१२ 
वि खिदइताना इतयो प्ररातयों प्यो व सम्तु सभिकसु सो धिय २) 
वपदाधे--[ अलयोद्स ) बिता किसी प्रेष्णा के (मं ) हमें ( कम्बन्युं ) 
कक ( इच्दब ) परम ऐश्वर्सशाली ( प्र ) उ्तम ( स्वासाप्ता' ) उपदेश करने 


कं दि मैं में मिर्ग 
जल) रत ( इमब ) विवनशका । इरत हब व 
कामाहि शत, (न) हमारे ( सक्तु ) हों ( इनिकन्तु ) विभक हो (म ) ह 


६ जिय ) झान और कम ॥२॥ 


भावाबें--विता प्रेरणायुक्त उपकेश करनेवाले, प्रश्ाननिवारक तथा 

ऐेपवर्यवान्‌ क्ञामीअन हमें महान्‌ दिव्य गुणों को प्राप्ल करावें। हमारे दु क्षदायी, 
४-0३ वाले काम सादि शत्त्‌ विधयरहित हों । हमारे शञाल और कर्म विभक्त 

॥९॥॥ 

४५६--करवि । सोम । जगती । 

१७४ ३ १४१ ३९१२ १९ ३१२३१२ 

एव प्र कोगे सधुभा , प्रशथिक्ररदिधास्थ बचछ्यो दपुषों वपुष्टम' । 

३ ९१२१२४३४१२ ३१२३ १६३४ ३११२३ ११९२ 


पस्यु इतत्म सदुषा धुतरचुतों वादा भ्रषेग्ति पसा के धेतव ॥३॥ 


प्रदार्च--( एव ) यह (प्र ) उत्तम ( कोले) आनन्वमय काश में (सधुमान्‌) 
ज्ञान अधिक्ंदत्‌ ) साक्षात्‌ करता है ( इस्स्थ ) जीवात्मा के ( बच्चा ) वर्जन 
करते हारे (बपुब ) शरीर के ( वधुष्डम' ) प्रत्यन्त रूपवान्‌ ( अभुतस्थ ) सत्य का 
( सुदुभा ) सुम्दरता से वो हु करनंबाजा ( घृतइखुत ) प्रकाशयुक्त ( भला 
ससमभी ( अवध्ति ) प्राप्त होती हैं ( पयसा ) शास के साथ (शेलण” ) बेदवा 
(ज)भौर।॥ ३ !| 

अादारषे--शान के वु्गुणों का वर्जन करते हारा तथा भ्रश्पत्त रुप 
बाद मह जिड्ठाम युरुष जीवात्मा के शरोर के मध्यवर्ती आमम्वरुप कोश में पहुँचता 
है। सत्य का उतसमता से दोहन करतेवाली प्रकाशपुक्त तथा शब्दमपी बेदवारियां शोत 
के स्राव इस विह्ान्‌ को प्राप्त होती हैं ।।३।| 


(४७-० ऑफिगण / सोम । परगंती । 


१ ९ ३६२ है शक पैरंदैप एर है 


| 

मो अधासो किहुरियास्प मिष्कृत, तल सलपुर्त प्र मिनाति सज़ि रम्‌ । 
गे 
मर्प 


२ है ११ है १३६११ ११३ है 


इय पृथतिभ्रिः सभर्धति सोभ' केशरे बतयासता पैथा १४॥ 






77078: 
एल 


४५४६-०कावि' । सोसः । जगती ! 
१ए९३१९ ३४६९ ह १३६१९ ३१३११२ ६३६९ ३६१२ 


बर्सा दिय' पथते कृत्लयों रसों इको वेवानामतुमाद्यो तभि । 
१एश ३१ ३२३ १२ ३२ 
हरि सुंजानों भ्रत्यों न सत्वभिव था पाला सि कुणुषे लदोष्या ॥४॥ 
पदार्थ --( घर्ता ) धारण करमेवाला (दिए) हू लोक का ( पथते ) व्यापक 
) उत्पादक ( रखा ) भानागदस्वकूप ( इक्षः ) शक्तिशाली 
वैदों वा दिव्य पदार्थों का ( अतुमाध्च ) स्तुत्य (गुप्रि" ) मनुष्यों द्वारा 
) जगत्‌ कर्ता ( अत्य गे ) वायु के समान ( शत्मभि 
वाज्यांसि ) बल को ( छच्चते ) पैदा करता 
( भा ) भतीभांति ॥४॥ 
साबार्ध--प्राशधारी भनुष्यों द्वारा स्तुत्य तथा विव्य प्रदार्थों का उत्पादक, 
लोक का भारक, जगत का कर्ता झाभम्दस्वरुप शक्तिशाली तथा दुःखहंता पर- 
मेक्वर दाद के के समान व्यापक हो रहा है तथा सदी के प्रयाहों में बिना प्रयास ही बस 
वैदा कर देता है ॥४॥ 
५५९--खिगण / सोम । जयती | 


१२ ३११९२ १श७ड ३१ ९१४ ६३१९ शर३५४ 
बृषों सतोतां पथते विच्क्षण सोसो अषहटनां प्रतरीतोषता दिल । 
३ ९६ शएर ३१४ ३१२ ३ १ २३१२३१२१ 
पाणा सिसधुनां कसका | 
बदाले--[ भुद्ा ) वर्षक ( शतीयां ) शातों का ( पवते ) व्यापक हो रहा 
हैं ( विधकषराः ) ला शानी ( स्रोथ। ) परमेश्वर ( अक्ताम ) दा का 
( उचसाभ्‌ ) उभाभों का ( अर प्रकाश करनेबाला (दिव ) शी का (आभा ) 
(5 230287 ( शिप्यूनां मक को 5 बात) घष घट में ( जि 
करता के थः जाविकषतु बट 
हूँ ( भ्रमीधिधिः ) स्तुतियों से ॥६॥॥ हज ) कि 
भाषायं---शात्तों की वर्षा करतेवाला, प्रत्यस्त ज्ञानी, राधि दिन और उधा 
का प्रकाशक, नदियों को वृष्टि द्वारा पूरा करनेवाला परमेश्वर भ्ट घट में 
की रहा है । बह जीव के हृदय में प्रकट होता है और स्थुतियों द्वारा उपदेश 
!६॥ 


५६०--रेणूं । स्तोम । जयती | 
१२ ३२४१२ ॥;२१३११ ३१९ २ 
ज़िरस्मे सप्त घेनवो डुदुहिरे सत्यामाशिर परसे व्योमति । 
३२३ १ रर १२३ १२ ३१९११ रद 
छत्थायंस्या भुजतानि निणिजे चाकणि चक्र यवृतेरवर्धत ॥७॥ 
परदाध--([ भि ) तीन प्रवस्थाभों में 34000 स्थिति ध्रोर प्रल़य पर 
( मर ) जीवात्मा के लिए ( सप्त ) सात [ ते] प्राण ( बुडुछ्लिरे ) है 
करते हैं ( सत्यां ) सज्चा ( आदिर ) शान ( परले ) सबसे बढ़ कर (व्योगरति ) 
जशासगश मे ( खत्वारि ) जार ( अप्या ) प्रम्य ( भुवनानि ) जवस्थाए [ जागृतादि 
भी]. ( निलिये) भात्मा के स्वरूप प्राप्ति के लिए होती हैं। ( चाररित 
उसको उत्तम ( शक्क ) बमाता है (सत्‌ ) जो ( ऋते ) यज्ञो से ( अवर्डत 
बढ़ाता है ॥७॥। 
साक्याय-- सिर के सात प्राण तीनों काली में प्रात्मा के लिए, शानयश की 
अवस्था में सच्चे शान को पूर्ण करते हैं। आत्मा के मोक्ष तथा भधिल्‍त भस्म स्वरूप 
प्राप्ति के लिये भिल्‍त सिन्‍्म चार ध्रवस्थाए बनाई गई हैं, वे सच्चे यज्ञों के द्वारा भ्राप्त 
की जाती हैं ॥७॥ 
अभवा 
पदा्भ--( ज्रि' ) तीन प्रकार | आध्यात्मिक, आधिभीतिक, भ्रोधिदविक 
( पेगद ) केदबाणिया ई बइलिएे ) दोहन करती 
शत्पां ) सख्चा ( आक्षिर ) शांत को ( परले ) परमोत्कृष्ट ( ) भाका 
बहा ) चार[ विज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान | (अध्या ) 
धम्य ( भुषनाति ) विषयों को ( सिशिशे ) स्वरूप लाभ के लिए ( चारूरि | 
न नह करता है ( यत्‌ ) जब ( ऋते ) शिष्ठ निम्भों से [ शात से 
(व ) बूद्धि कर लेता है ॥७!। 
भाषार्ध--जब विद्वात्‌ पुदष सृष्दि के परमेश्व पेय नियभों और शान से 
अपने को उन्‍्मंत कर लेता है. तब सात प्रकार के छ्दों दालो वेदबवाणियां इसको 
४८८ # ४ अल हक जॉधिदेभिक इन तौन विषयों म शक दुग्ध से 
पृ ? यह विद्ाद पुरुष मंद प्राकाशवत व्यापक क्रद्ा कें आअय 
में विशान, कूमें, उपासता और शाह को स्वकृर सलाम के लिए उत्तम बनाता है ॥ी॥ 


१६१--बेत: । सौमः ३ जफ्ती । 
१४ ३१५१ १९२४९ ३६१५ रु ११२१५ ३६३२ 
इसाय सोम सुदुत परि ख्रवापाभीया भबतु रक्षसा सह । 
३२ हैं १२ 8६२१४ ५१ हे 


३ ६१२९ 
जा है रशस्थ मात दृभाधितों प्रशिभलवसत इह सम्सिन्दथ- ॥८॥! 


कप हि हा ल्‍. # ६:28 * ध 3 


ई 





६ सामवेदधावाभाध्ये पूर्याविकः 
पदार्थ --( इसाय ) जीवात्मा के लिए ( सोम शान्तस्वरूप प्रो ! पदार्थ--[ पवित्र ) पत्रितता (हे) तेरी (मितंतन) विस्तृत है (अहाशास्फी 
(सुन ) ब का किया हुप्ता ( बल ) ४25 खोल दे [| कृपा ६ है वेदों के स्वामी ईश्वर (मा तू रप शक्तिमान्‌ है (जज ) 0 
कर | ( अप ) दूर ( असोदा ) रोग ( भवतु ) हो ( रक्षसा सह ) राक्षसी विचार ॥ के प्रत्येक प्रतयवों से ( पर्येशि ) व्यापक हो रहा है ( ) सदर ओर हें 
के साथ [भा ) नहीं ( हे ) तेरे ( रहह्ए ) रसका ( भत्लत ) भाभरद प्राप्त करते झतप्तततू, ) तपस्या नहीं करतेबा्ाा (से) ( सह ) तरस पंकिलता को 
हैं ( हृथाविन ) वज्चक [ अत में कुछ, वाणी में कुछ भौर करें कुछ धौर ] | ( आस ) प्रपरिपक्दबुद्धि का मनुष्य ( आइमुते ) पाता है ( शुतताशः ) परिषद 
दविरास्तम्त ) ऐश्वयंवाले ( इह ) इस ध्यानयज्ञ में (सन्तु ) हों ( इखब ) परम वाले (इत ) ही ( बहुत ) धारण करते हुए ( तत ) उस पंत्रियतां को 


पप्या योनौ जन ॥८॥। 


भाषाब---है णातस्वरूप परमात्मा ! तू ध्यान किए जाने पर जीवात्मा के 
लिए ज्ञान का सोत खोल दे, बुरे विचारों के साथ रोग भी दूर हो। वज्जक और 
१९8) के भागी नहीं होते [ किप्तु ] इस घ्यानरूप यज्ञ में ज्ञानी जन ही सफल 
ढ।। 


५६२--भरद्वाजी बतु । त्ोम । जगती । 
१२३ १ २ देरठउ ३४१३१ २३३४९ रे मे १ श्र 
प्रसावि सोमो भ्रदधों बुधा हरी राजेब दत्मो अभि गा भ्रचिक्रतत । 
३ रठ ३१६२३ १२ ६१ श्र दइे१२३ १३ 


पुनातों बारमत्येष्पध्यय' इयेनों न योनि घुतबन्तमासदत ॥॥६॥। 


प्रवार्ध--( असाबि ! उत्पन किया जाता हू ( सोम ) सूथ ( अश्य ) 
रूपयान्‌ ( बृषा ) वष्टिकर्ता ( हरी ) हर॒ण|शील ( राजा ) प्रकाशमान ( इब 

सम्प्रति ( बह्मः ) सप्रकार का विनाशक ( अभि ) सब शोर से (गा ) पधबी 
आंदि पदार्थों को ( क्षश्रिकदरत ) विकल, करता है ( पुनात ) प्रविन्र करते हारा 
( बरारभ) आवरण को ( अशोधि) दूर करता है ( अच्यधभ्‌ ) मधप्ततत्थी ( हपेन ) 
ध्ात्मा के (तल) समान ( योनि ) प्रकृति ( धृतकशम्‌ ) प्रकाशयुक्त ध्राराश मे 
( भ्रासदत ) स्थित है ॥॥६॥ 


भावार्थ --रूपवान जल की वर्षा करतेवाला, पवित्र करते हारा, हरणशशील 
धन्वकार का विनताशक तथा प्रकाशमान सूर्य परमेश्वर द्वारा उत्पन्‍न किया गया है, 
बह पूृथिवी प्रादि पदार्थों को भ्रपन प्रचण्ड धूप से विकल करता है। वह पार्वती 
भथवा मेघ सम्बन्धी आवरश को भी अतिक्रान्त कर जेता है भौर प्रकृति फे धोसले 
में स्थित प्रात्मा के समान वह प्रकाशयुक्त भ्राकाशस्थान अर्थात्‌ छ लोक में स्थित हू ॥!६॥ 


५६३--वत्सप्री । सोम । जगती । 
२ २ेर२ठ ३ १२१४ ३१ २३१ २ २२११३ रठ ३१२ 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो5सिष्यदन्त गाव भा न धेतव । 
३ १६ ३१२१३ १२१ है १९३ १२४१३ 


बहिएदो वच्चतावत्त ऊषमि परिसर तमुस्तिवा सिणिज्र घिरे ११०। 


पदार्थ--( प्र) उत्तम ( वेबस्‌ ) देवों के देव को ( अच्छा ) लक्ष्य कर 
( मधुमस्स ) मं हे शुणवाले ( इश्इदथ ) ऐश्वयवाल योगीजन ( असिष्यबन्त ) धीरे 
धीरे भागे बढ़ते ह ( गाव ) फिरणें ( क्षा ) सब प्रकार से (ज ) समान (घेनत ) 
रस छोंचने वाली ( बहिषद ) आसम पर बैठते हुए ( अश्नावन्त ) वेदम'त ने 
पाठ के करनवाले (क्षमि ) स्तनों से (परिख तथ्‌ $ टपकने वाले दूध बो (डुखिया) 
गायें जैसे ( मिशिज ) शुद्ध ( घिरे ) धारण करती हैं ॥१०॥ 


भाषार्ध--प्रेम में पगे हुए ज्ञानी पुरुष रस का हरण करतंवाली सूय की 
किरणों ये समान परमेश्वर को प्राप्त होते हैं प्रासन पर स्थित स्तुति करहे हुए थे 
परमेइवर के आनन्द फो उसी प्रकार धारण करते हैं जसे गायें स्वन से घूने वाले 
पवित्र हूथ को धारण किए रहती हैं ॥१०।॥। 


५६४--बत्सप्री । सीम । जगती । 


३१देक श्र है १२३ ३१२ मे ९रेक सर 
झडजते व्यअ्जते सम>जते ऋतु रिहन्ति मध्वाम्यरूजते । 
१. ३ है ९२११२ ३११९ ३२१ ३२३१२ 


सिन्‍्धोरच्छवासे पतयन्तमुक्षण' हिरण्यपादा पश्चुमप्सु गृश्णते ॥११) 


परदाध--( अकफते ) विवेचन करते हैं ( ब्यम्जते ) विशेष विचार करते हैं 

| सरब्जते ) भलीभांति विचार करते हैं ( ऋतधुम्‌ ) सतार के करनेवाले का 

रिहुन्ति ) आनन्द अनुभव करते हैं विद्वान जन ( सध्या) शास के साथ 

बन्यश्शते ) तुलना करते हैं ( सिर्धो ) सागर के ( उर्छबासे ) प्रवाह में 

) बहने वाले ( उल्लखभ्‌ ) शक्तिशाली ( हिरष्यपावा ) रुयर्ण अथवा 

तैज़ से पवित्र शानी लोग ( पशुत्त ) पथु के रामान ज्ञानी को ( अप्सु ) अक्षातरूप 

जल में इबे हुए को ( गुम्णते ) निकाल लेते हैं ॥११॥ 

भावाधे -- विद्या के तेज से तेजस्वी उपासक' जन जवहु-कर्ता परमेश्वर का 

विभार करते हैं, प्रतुभव करते हैं. उसको जानते हैं झौर ज्ञान के साथ उप्को प्राप्त 
करते हैं। ससार तागर में गिरे हुए अज्ञानी पुरुष को शञामी जन गिरते से बचाते हैं ।११ 


अर (+-प्रवित् ।तोम । जगती । 
१२४१६ ३१ रर ३ १२ ३ 4१ 
पलित्र ते वित्त अ्रह्मभस्पते प्रभूगनत्राणि पर्येवषि विश्वत । 
4 २१ हर्ट ६१ -े ३२३६ १२९९३ १ २६५ 


अहकुते शुतास इढ्॒हस्त से तवाशत ॥१२॥। 


४७७७४७७७७७४७४७७४७४७४७७४४७७७७७७४७७७७७७७७७४७७७७७७७/७४०४४०७: 


4 


साहत ) पाते हैं ॥१२॥। 


भाषाधे--हे बेदो के स्वामी परमेद्वर | तेरी पत्रित्रता' विशाल है, त्‌ शत्ति- 
ज्ञाला है तू घट घट मे भलीभांति भ्यापक हो रहा है। जिसने तपत्था नही की 

ज़ो भपरिपकत बुशि है वह तुक्े सहीं पा सकसा किल्सु पक्की बुद्धि बांशा ही तेरे 
पब्रित्र तेज को पा सकेता हैं ।॥१२।। 


4ग नवमी दवाती समाप्त हे 


भ्६ ६--भआगिः । सीम । उह्णिफक । 

२३१२६१२१११ शर ३१२ ३२३२१५३१९१९ ३१५२ 
इन्द्रसच्छ सुता इमे बषण यस्तु हर॒य । भुष्टे लातास इन्दल स्वथित्र ॥३३ 

बदार्च--( इस्द्रभ ) परमेश्वर को ( अश्छ ) लक्ष्य कर ( श्ये 
ये ( अवशम्‌ ) कामनाझो की वर्षा करतेवाले ( प्रन्‍्सु ) प्राप्त रद के 
के हरण करनंवाले ( अ्रुष्द ) सुबपूर्यक ( जातास ) उत्पन्त ६ इश्मबः ) योग के 
ऐश्वय से युक्त ( स्वधित्र ) सब जामसे वाले ॥ १॥। 

भावार्थ--अजान को दूर करनेथाले दुख वर उत्पन्त, सथ तरह की जाभ- 


कारी रखनेवाले, ये पुत्र॒त्वरूप, शानी पुरुष कामनाझो ही वर्षों करनेवाले पर्मेंफ्वर को 
प्राप्त हो ॥१॥| 


५६७--चक्ष । प्ोम । उष्णिक्‌ । 


4२ डे १२३१ २ मे १२९ 
प्र धन्वा सोम जागृधिरिख्रापेस्दो परि खूब । 
३२१२१ २११ २ ३१२ 


धुभन्‍त शुष्ससा भर स्वविद्‌ ॥२॥। 


पदापं-..( प्रधरणा ) भागे बढ़ ( सोभ ) है शास्त स्वभाव के टन के 
( जागवि ) तू जागने वाला है ( इस्प्राथ ) परमात्मा की प्राप्ति के लिए ( 
है परम ऐश्वयंबाले ( परिश्रथ ) सब प्रकार से भागे घढ़ ( | 


तैजोमय ( स्वविदस ) सब सुंलो को प्राप्स करानेवासा ल्को 
प्राप्त कर ॥२॥ कं अमल 


भावार्थ --हं शान्त स्वरूप ऐश्वयशाली भक्त | उत्तमता के साथ भागे मढ़ । 
हूं जाथ कर परमात्मा का परिशीलन करने क॑ लिये आग बढ़ और हर प्रकार से प्रागे 
चढ़ । हू सब सुखो को प्राप्त करान वाले तंज्रोसय दल का पूर्ण कर ॥२॥ 


५६८--परबकतनारदी । सोस । उज्थिक्‌ । 


१२१३ १ श्र ३२३३१ २ 
सखाय हरा नि बीवत पुनानाय प्र गायत । 
२६३ २९३१ श्र हर 


शिशु म यज्ञ परि भूषत भिये ॥३॥ 


५ पवार्भ--( सल्लाय ) हे मित्र। |! ( आनिदोदत 
पवित्र करनेबाले परमदबर के लिए ( बा ) उसम रीकिस बह प् 


अपने कल्पाण पे कद ॥ ३ ।! रे द्वारा ( परिभृषत) सुशोभित करो [ 


भावार्थ --है मित्रो | श्राओ बैक तथा उस पविक्त परपारमा की मभोहर 
स्तुति करो । अपने कल्याण के लिये जसे भा बच्चे 
यज्ञों के द्वारा परमात्या को प्रसन्न कर। ॥॥ शै॥। जी 08 3008 


५६९ -- पवतनारदी । सोम । उप्थिक । 
१२ ३१२ ३२१३१ २ 
त व सल्लायो मदाय पुमानसभि गायत । 
१३ २९३५१ २ ३१९ 
झिशु न हे स्ववयस्त गृतिनि ॥४७ 
वार्ष-..- उस प्रभु फो हो 
( ऋदाण ) पा के लिए (पृतारण )प (का पाक 
करो (शिक्ष थ ) भेसे पुत्र को ( हुये ) झनेक्विश 


था शांगों 
( ह्एदस्नन्स ) रचिक्वर अनाओं ( गुलिधि। ) स्तुति बाक्यों के दारा ।४॥ हे 
आवार्च-- है पिभरो 


| धुम लोग भरने झातत्द के लिये उस प्रविश्र पोश 
की भलीभांति स्तृति करो । बस सुन्दर बल्तुओं हे कौ 
बैसे ही मनोहर स्वुतियों से परमेश्वर को ०५०३ मसस्त किया जाता है, 


शक्ञाव, ) है मित्रो! 
हर प्रकार से गाण 





# 


! 
४ है 
रइा्रंलालकाक | ए 
ई ्‌ ५ छँ 
मं 
ड़ 


॥ै । हा 
हो यो ॥९ 8) 


है ह न] पूर्सचिक। स्‍्ध 
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४ है७०+"ब्ित । सोश । उच्यिव । 
: ॥ ६ श्र ३१९ ईै१॥हं १६३१ १२ 
' जजों शिधुर्भहोता', हिन्दालुतस्थ दोचितिय । 
२४३१ कैरे ३११९१ २६१२ १२ 
शिशंका परि जिया सुश्रवभ ह्िता ॥ ४,॥ 
3हुअआ ५ झाणा 
शत मम लक 
अफकार उत्तम 
रन | व्योपता है (की ) क्व बोर करग की हक 


कारण की |४॥ 
आधा मूमित्यों का ताणाधार तथा प्रहतनीम परभेश्वर सत्य-शान की 
कीष्ति को प्ेरित करता हुआ समस्त इत्तम परदांधों में भ्यापक हो रहा है भोर बह 
कार्स हथा कारेगे रुप दोतों प्रकार के संसार में व्यापक हूँ ५॥ 


४७१--अमुः । सोसः । जष्णिक । 
११ ६१६९ ३ ११३ १९१३१ 
प्रथत्थ देदबीतय इल्दो धाराभिरोलसा। 


२ ९११९ १५९ 


हा कलश सधुमास्सोस नः सदः ॥६॥) 
पदायें--( अधहण ) प्राप्त होगे ( वेबबीतने ) बिद्वातों की यति के 
( इच्दो ) है परमश्वर ! ( साराधि। ) आनाद की भारापों से ( ओजसा ) 
सामष्यं) से ( भा ) भली भांति ( कलज ) हृदयकूप कलेंधे में ( अधुभाग ) मथुर 
बानस्व गुणवाल। है ( प्ोम ) है शान्शस्वकप प्रशो | (ण' ) हमारे ( छब। ) 
विराजमान होपे ॥६॥ 
साधा्य--है ऐश्वर्यवान परमेश्वर | अ्रातभ्य बाला तू बिद्वानों की धृक्ति के 
लिंग्रे प्रपमी शक्ति से शातन्द युक्त कर, तू हमारे दृदयकलश में ब्रिरायसान है ॥६॥ 
४७२०--अगिः / सोस । एद्िणिक । 
१९ ३६२४३२९४ ३२३१२ 
सोस, पुनाम ऊ्िणाव्य बार जि धादति । 
१९ ३१ शर ३ १२ श्र 
हप्रे धाज' प्रभानः कनिकदत्‌ ॥|७॥ 
कदाओें...( सोकः ) शास्तवियार वाला भक्तजन ( पुसाभा ) मौखिक शिया 
है पैंव्रित्र किया जाता हुआ ( कॉक्िनणा ) ज्ञान प्रकाश से ( अ्रस्यत ) रक्षा 
करने के योस्प ( बार ) पत्रितता की आर ( विधाधत ) विशेष रूप से वोड़ 
शगाता है ( अपर ) पहले ( बाल ) स्टुतिफों के ( पशलान ) पवित्र ( कतिकतत्‌ ) 
श्वय बोलता हैं ७) 
भावाध--पवित्र और शान्त सक्त, ज्ञान प्रकाश से पवित्र किया जाता है, वह 
रक्षा करने में समर्थ पविजता की ओर दोड़ लगाता है, महू मस्त से स्तुति करते के 
पूरे झपने अन्त करण के शब्द का प्रयोग करता है ॥७॥ 


५७३--६्वित । सोम । उच्णिक्‌ । 

३२६१२३१२६४ १२३ १२ 

झभ पुमानायथ वेधसे सोमाम व्च उच्यते। 

मै २६ ३१६१२३१ २ 

अूति ते भरा मतिभिजुजोधते ॥ ८। 

पहद्ार्ध---( श्र ) उत्तमता से ( पुनानाथ) पत्चित्त करतेवाले ( बेधसे ) विधाता 

है सोमाव ) शास्तस्तरूप परमेभ्वर हा ( बल") स्तुति ( क्रच्यते ) को जाती है लत 
में ) बैतत के समान ( भरा ) पूर्ण कर ( मति्नि,) स्वुतियों से ( झुलोचते ) प्रतथेता 
सीकार करनेवाले ।5।। 

.. आाजाबे--हे उपातक ! हमारी प्रार्थता स्वीकार करते वाले, पवित्र विधाता 
शाम्त-स्वक्ष। परमेश्वर की महीहर स्तुति कर । जैसे बेतन पाते बालों को बेसन पुरा 
दिया जाता है बैते ही उत परमेशर की भरपूर स्तुसि कर ॥५॥ 

प७४--पर्वशतारदों | धौम। । उच्थिक ! 
१९ ३१२५ ६४3१ ४ भू ३ ६ १३१६२९३१५१२९ 
धोधसा इस्टों ग्रपणवत्सुत, सुदक्ष धर्िर । शु्ि ल जजमणि ग्रोषु घारय ।६। 
तोचतू ) भोवाते ( भ' ) हमे ( इनकी ) है परमेश्वर ! (स्यू्ष 


पवा्भ--( 
की जाश्रादक ह ० बलशासी ( बलित 
हक का रह दस) सप ( आया) शादियों मे ( बारण ) ४९ 


। जआबारे---है ४:३६ है.) से पंप्मेश्र । सर्वोत्वादक तु हमें गाथ और भोड़ों 
है युक्त बस दे । हू में पवित कप भी कह के 
ह ॥३(०-परंक़वारकीत सोगें। । प्रिक्रिक । 
है| ४ :१९१५३१ १६ 


॥ 


) ३ ४ हे है ' 
न्‍ 


॥ (0) ध्थि म पक ५४ / 
# हब] ही कि 












द्‌ 
॥| 
; श्र 
६26 ॥ अत्तवाशसि व 
7 शॉमियों अर्शमति वत्सभाशसि (कली. , ' 
आज कह हो 4 ५ 
न 


। 0सपक+ककम-पम७ 3१९१७ आल -किरआकक अमन 


मे इसारे बन के रि बरी 
77820 047 
हा] 
महान करते हैं ॥१०॥। कर 
भ्रायाबं--है परमेशवर ! के लिये वेदवा् 
। इमलोग बज ला का पट 


१७६-- प्रति / सोभ' । उरिणिक | 
4६ ३४३ ३६१३ १६४४३५१ ४६५६ 


पणते हरतो हृर्िरति छुरा सिर हर । 


3 
ञं 
ञ्ः 


् 
$ 


रैक एक हैप ९ ३६२३६५१४ 
स्तोतृम्यो बोरण्चश ११४७ 
प्रदार्थ->( पचले ) पकिण करता योग्य 
कुलाहता ( अति ) साइुकर ( छुरालि | का 37 ) है हा 
ह्‌ ये ाय ) कैता है ( स्तोतृस्मः ) भक्तों को ( करणत्‌ ) पुत्रयुतक्त 
( यहा ) कीति ॥११४ 


अफ़ार्भ---सब का प्यारा ध्ोर हुःखहर्ता परमेश्वर हमे पत्रित्र करता है। 
बह हमारी कुटिलता का तैंजी से नाश्न करता है। बह भक्तों को वीरपुत्र भोर कीलिः 
कैसा है ।।१(॥। 
॥७७---वित । सोम: । उत्णिक्‌ । 
९३९३ १२ १२३ १२ ३3१ ४२५ 
परि कोड सधुश्चुत' सोस" पृतरानों श्रषति । 
३२ ३ १४ ३१०२ 
प्रश्ति बाणोऋदोणा', सप्ता नृषत ४१९ 
पदार्थ --( परे ) संद ओर से ( कोर ) आनन्दमय कोश के ( ते ) 
आनन्द को चुप्रान वात ( सोम; ) परमेश्वर (पुनान ) पवित्र करता हुआ . हि) 
ब्यापक हा रहा है ( अति ) भती भांत | वादों ) बचने ( ऋषोचा ) व्यों के 
( सप्स ) श्ात छम्दों से दृक्त / अनवतर ) स्तुति करने हैं ९ २॥ 
भाषाब--प्रातस्श्र्स की वर्षा क्रतेताले आगरदभंय कोश को पवित्र करता 


हुआ परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हो रहा है। सा बाणियां उसका 
कम हो रहा है। सात छदो से युक्त बेदो की झ्स 


की बसों काली समात्त ५६ 


१७८ --गोरियोतिः । सोम । ककुप्‌ । 

१२३१२ ६१२ ३१ २३११२ १९३१२३११ 
पथल्व सधुमत्तम इन्द्राम सोम ऋतु वित्तमों सर । महि झुक्षतणों मव ॥१॥४ 

पदार्थ--( पनतथ ) पव्ित कर ( सथुमतम ) तू अतिंशय दा 
( इस्ाय ) जीव के लिए ( सोध ) बरमेशर अदालत 3; तू सबते अ' हाई 
कर्मों को जानता है ( शरद ) आतन्द ( भ्रहि ) तू महाद है (छाक्षतम ) तु तेज- 
स्वरुप है ( भद्र ) तू स्तुति करने के याग्य है ॥ १॥ 

भाषाष--है परमेश्वर ! तू आनद का स्रोत और सबसे अधिक हुसारे कर्मोँ 


को जाननेदाला हैं। तू स्वय आनन्दस्वकूप, महास्‌ संजस्वरूप है तथा करते हे 
योग्य हैं । तू जॉबात्मा को पषित्र कर ॥१॥ अर 


१७९--ऊल्वंसदमा । सोग । ककुप्‌ । 
३९ ३ २३४३२४३३११९२ ३९९ ३११ १ एर ३ १२४ 
प्रभि थुस्‍्तं दृहश्नश इप्पते विदोहि देश देशपुम । थिं कोश सम्यम युज ।२३- 
पदाध--( अभि ) भली प्रकार उज्ज्क्ल सहान यश 
( इब्स्क्ले ) है अन्मों के रवामी ! ( ब्शित 4 देश ) हक किला ) विध्य 
गुणों को प्राष्त करानेबाले ( वि?) विशेष रूप से ( भ्रष्यण ) मध्यवती ( कोश ) 
कोश में ( शुध ) युक्त कर १२॥। 


भाशाध--है अस्सो के स्वामी परमात्मदेष ” तु हमे दिव्य गुणों को धारण 
कराने वाले उज्जयल थ्रश को प्राप्त करा तथा मध्दव्तों आनस्दमय कोश से यृक्त-. 
कर ॥॥३२॥। 
श८ ०5+ हू लजित्या | सोम' । ककुप्‌ 
4 १६३३ ९१६४६ ६३४९ ४३१ एए्‌३६३१२ ३ १२ 
का सोता परिषिक्चताइब न स्तोमसप्तुर, रणस्तुरस्‌ । 
ड्े १२३ १९ 


अमप्रक्षसुरप्रतस्‌ । ३ 


भें 


भासलह:) भन्नी आंति करो ( फरीलिलाल 
। अल आओ सै बरी ( जब मे न कै 3338 कर बखिशेर: 
( स्तोसम्‌ ) स्टूत्रि के बोप्य ( भ्रप्ुदश ) उत्तम कर्सों को प्रेरित करने बाला, 


'कापामीकाका मा पननताद7७ ५ ॥त्रशक। निकाय नेक भिलाउा 4 दफन सका कलह 





जब 





0०5 पे 30004 ( धमप्रक्षम्‌ ) जलों का प्रेरक ( उदभ तक ) जल के 
अभाव ॥॥॥॥ कि 
भ्राषार्थ--है स्तुति करनेवाले | भोड़े के समान व्यापक शक्ति बाशा 
पहंसा के योस्य, कर्मों तेजी और (०९2 प्रेरक तथा द्रथ्य मात्र में जल के समात 
संत्तार भर में ओत-प्रोत उम्र परमात्मा की भली-भांति स्तुति करो, और अपनी 
आड्धाओं से सीचो |३।। 
१८९--हृतयज्ञा) । सोम । ककृष्‌ । 
३९१ १ ९३११ २३१२९ ३१ ६११९ 
एतम्‌ त्य मदच्युत' सहल्नघार धृषर्भ विवोद॒हम्‌ । 


९३३ १२३ १९ 


जिएला बसू्ि विक्रतम्‌ ॥ ४ ४७ 
पदार्थ -- त्थ ) इसी को की व्था करतेवाले 
कक ॥ का सा] काममाजं की पूतति 


[| सहक्रणारं कल शब्दमयी वेदबाणियों 
करनेवाले ( ) हमारे लिये दिव्य पदार्थों को पूरा करने वाले ( विश्या ) 


सारी ( बधूमि ) सम्पतियों को ( विज्नतस्‌ ) पषारण करनेवाले ।।४॥। 
भावषाध---हूम प्रानन्‍द की वर्षा करने वाले, विविध शवदमयी बेदबाणियों 
जले, शक्तिशाली, दिव्य गुणों के दाता,सारी सम्पदाओं के धारण करनेवाज़े परमेश्वर 
की स्तुति करते हैं ।।४(॥ 
॥८२--आऋणव। । सोम । ककुप्‌ । 


१९३ १ रेर १९ ६१२११ र्र 

स सुस्बे यो बसूनां यो रायामानेता य हडानतम्‌ । 
६९२३ १ २९३२ 

सोभो ये धुक्षितीमाम्‌ ॥॥५।॥। 


पदार्थ--( स्ष॒ ) वही ( सूख्षे ) स्तुति किया जाता है (घ ) जो (कब्सूनां ) 
भाँति भाँति के रत्नों को (य ) जो (रायाभ) भमेक प्रकार के धनों को (आमेता ) 
हमें देता! है ( य। ) जा ( हृंशामाम्‌ ) वेदवाणियों को (सोस' ) ईदवर ( मं ) जो 
| सुक्षितीनाम्‌ ) सुन्दर मनुष्यों को ।।४॥ 
भावषाधें--जों परमेदबर भाँति भांति के रस्नों सम्पत्तियों, वेदवाणियों और 
सुभ्दर ममुष्यज मे का दाता है, हम उस की स्थुति करते हैं ।॥५॥ 
५८३--शक्ति । सोम । कहुप । 
र्‌ १ २३१२ ४३५१२ ३१२ 
स्व हा हू देव्यं फ्यमास जनिसानि शमसम । 
३ १२९ ११२ 
भ्रधुतत्वाप धोषयन ॥६॥। 


पा 


सामवेदभाषाभाण्ये पूर्वाषिकः 


कवा्य--( (व हि ) त्‌ ही | हि ) 
विद्वानों के [ उत्तम ] ( पचमात ) 
प्रकाशकों का प्रकाशंक्ष ( अमृतत्या ) 
हुआ विद्यमान है ॥६!॥॥ 
भावार्थ ---है प्यारे प्रभो ! ([ प्रकाशकों का भी प्रकाशक 
जब्मों को मोक्ष के लिए वेवद्वारा बतलाता हुआ विमान है ।६॥। 
शंध४ड--उछ। । प्ोम । ककुप्‌। 
३१ रर ३२ ११२ ११२ 
एघ स्य धारया सुतो5व्या बारेसि पकते मदिन्तम.। श 
पवार्थ--( एवं ) यह ( हवथ ) वह (भारया) धाश से चन्राया 
भब्या ) भेड़ों था ( रह ' आशो से तैयार कपड़े से छूत घर | लीला 
है ( सब्न्तिस ) वह आनत्दायक है ( कोडमू ) इधर उधर छलकता हुप्रा ( उस) ) 
लहर [ तरग ] के ( अपास ) जल के ( इस ) समान ॥७॥ 
भाषाध--प्रानन्दवायक निभोजा हुआ यह सोमरस कती कपड़े से छत कर 
सहज ही टपकता है ।।७१। 
५८५०--ऋणिश्वा । सोमः । कक्ुप | 


२३१२ १३२४२ ३११ रह १ श्र ३ १२ 
य उखनिया झहपि या भग्तरससनि निर्भा भह्नस्तदोजसा । 
१३२ ३१ २ ३ २१३११३ ६१३ है १३४३ 


झाभि ब्रज तत्निषे गव्पसश्ध्यं बर्मोव धृष्णवा राज 


व. ३६९१९ ३१२ 
हो ३म्‌ बर्सोध धृष्णवा रुअ । ८ ।॥। 
पदार्ध--( थ ) जो ( उल्निया ) फैलने वाली 03४ ) अन्तरिकस्य 
( अन्तरदसति ) मेघ मे (नि )निशेष हूप से ( गा ) | को ( भहन्तत्‌ 
छिन्‍न भिन्‍त करता है ( ओजता ) शक्ति सम ( अभिव्रजं ) समूह को ( तल्थिये 
विस्तार करता है ( जव्यम ) गोसम्ब'घी ( अदठ्य ) अदवसम्यन्धी ( धर्मी 
कवचधारी के ( हश ) समान ( बृदण ) बुराइयों के दवाने वाले ( अवारण) दुगु' 
को दूर कर ॥5।॥। 
भाषा्ध--ओ फैलने वाली अन्तरिक्ष तथा सेष में विद्यमान सूर्य की किरणों 
को अपनी शक्ति से छिन्‍्त भिन कर देता है और गो तथा अश्व सम्बन्धी धमुवाय 
को विस्तृत करता है ऐेला का हैं बुराहयों क धरक परमश्वर बर्मी के समान पापों 
को नष्ट कर तथा है शक्तिशालिय | तू कवचभारी के समान दुयु णों को दूर कर ।॥|६॥ 


9 ग्यारहवीं वधाती समाप्त धुत 


सू ही शातियों के 


१४१ ३१६१३१९१९ 


आरण्यक पर 


बष्ठो5ध्याय 


४८६--भारद्वाज । इच्ध । बृहती । 
२१३ १२१३ १२ १२३१२११२ 


हस्त ज्पेष्ठ मे भरा भर झोजिष्ठ पुपुरि श्रव । 
4 श्र है १३३ पर रए 
यहिधृक्षेम बश्नहस्स रोबसी उम्रे सुशिप्र पत्रा ॥१॥ 


पदार्थ --( इओ ) सभाष्यक्ष ! (क्येष्ठम्‌ ) उत्तम ( ले) ) हमे ( क्षाभर ) दे 
$ जोजिब्ठम्‌ू) अधिक वतदायक (युपुरि) तप्त १रसे वाला (अब ) अन्न भौर यश भी 


) है इाल्क्ारी | (बत ) जिमसे ( विधक्षेम) धारण करने की | 'थ्वी पर जो कुछ इसका रूपवान्‌ पटार्थ है उपसे दान 


बसहरत 
इच्छा करते हैं ( रोदसी उसे ) दोनों छलोंक शोर पृथितरी लोक के समान 
राजा-पजा-व्यवह्टार [ धुक्षिप्र ) है मुदर नासिका वाल (7 प्रा ) पूरा करता है ॥१॥ 
भाषाध--है दण्शघारी सुदर माकबाले सभाध्यक्! जिससे तू दोनों झुलोक 
और पृथिदी लोक के समान राजा और प्रजा के व्यवहार को पूर्ण करता है, उस 
उत्तम, बलबाजु, तृप्त करनेवाले घम झौर यश को हमें दे तथा वस्तु को हम 
आरणा' करना चाहँते हैं, वह भी दे ॥ १ 


४५७--वत्तिष्ठ' | इस । त्िष्टुप्‌ । 
३ है २१ैपग़ ह पर शी ह१५ ॥ १२६३१२ 


इन्त्रो राजा! जंधतद्चधेणीनामधिवसा विध्वक्ष यश्स्य | 


९ है१३ १२१३ रठ ३१२ है 


बसुनि चोबड़ाथ उपस्तुत चिवर्षाक 3९॥ 


नलणणएएजमववववऔ+०>+ ३ साल न 
॥ 


पदाघ--( इख ) ईश्वर ( राजा ) राजा ( जगत ) चलने फिसे वाले 
प्राणियों का ( बषणीमाम ) भनुष्यो गा ( अधिक्षमा ) पृथ्री पर ( विश्व 
मारे रूपवान पदाथ ( यत ) जो ( अस्य ) इसका है ( लत ) उससे ( बदाति ! 
वेता ह ( बाशब ) हान [ त्याग ] करन बाल को ( बसूनि ) अमेक संपदाशों 
फो ( झ्ोवत ) दे ( राय ) घम ( उपस्तुतम ) प्रशसा के याग्य ( लितू ) भीर 
( अधवाक ) संमुख ॥२॥॥ 


भाषाध--ईश्वर चलते फिरते वाले प्राणियों और ममुष्यों का राजा है। 
बरनेवाने को सत्पवाएँ केशा 


है | बही हमारे स-मुख प्रशना के योग्य घन दे ॥२॥। 
श८४--पामदेव । इज्ज । गाग्क्षी । 
२३२३२३११२३र२४ ६ २३१क रर ११३ ९१ २१६४५ 


पत्पेदमा रजोयुजस्तुजे जमे वन स्व । इस्रस्य रम्स्य बहल्‌ ॥। ३३) 


पदार् -- (यह्य ) जिसका ( इबम ) पह ( रकोवणा ) तेजस्त्री [ तुधे ) 
झने ) पुरुष में श 
काला क ( एस) कतत (दे) एड ल " ( शाव ) 


भाभार्थ--तेजस्वी जिस ईश्वर का उत्तम, ाहिः 
पुरुष के लिए बड़ी सम्पत्तियों को देता है ।।३॥॥ हब शोक हुआ शी 


हे 


को 
हपन्‍मकतान्‍लबलमाल् । 
| भी है है 
ही 


आओ 
है 
कह 


सासवेदभादासाध्ये धुर्वाविक 


+ 


हद. 


है 


ह #६९७-शुतर:श्षेपः । कढत । चतुष्पाण्जगती । 

4५३१९ १५४ २३६४ ४५९१९ ए९ ३१२ 

पद्शमं बरण जि सध्यस अथाय । 

१६४ इ६२१है९३ २९३६२ ६११५ 

हाभादित्य दते शयं तधामागसों स्वितये स्याम ॥४)॥ 
पंदार्थे---( उत्‌ ) ऊपर ( उत्तम ) उत्तम थेणी का ( बदला) है इंश्वर ! 

मेक टच तक रच दम ) मिचली भेणी का 

(वि) ( सध्यक्षम्‌ ) सध्यम अेंणी के ( श्रमाप ) दीलाकर ( भ्रथ ) हव 

हा के समान तेजस्वरूप |! ( बते ) जाशा में ( बर्ण ) हम लोग 
सच ) 


( भषासस्तः ) बिना प्रपराभ के ( जदितपे ) भ्रज़ण्ड सुक्ष के लिए 
हवाले ) होगें (४१ 
आवाध--है छू के समान प्रकाशस्वकप प्रभो ! तु हमारी रक्षा करता हुआ 
इसमे, मध्यम और निकृष्ट इन तीन प्रकार के बन्धसों को ढीला कर दे जिससे हम 
निरफ्राषी होकर प्रलण्ह सुल के लिए तेरे मियमों का पालन करें ॥४।॥। 


१६०--अृत्समद । सोम । चतुष्याज़्यशरती 
4 ३१११ रर ३१२१३ १६९९ ३१४ 
साया बय पञभानेन सोच भरे कृत थि लिसुयाम गदवत्‌ । 


१ १५५ १२ ३१२४३ १२९४२ १९ 


तस्नों सिन्नो अरणों भामहन्तामदिति सिन्‍्धु पूृथिद्ो शत थो' ॥४)। 
परदार्थ--( एबया ) तुझसे ( बर्य ) हम ( प्रजमावेग ) पवित्र ( सोम ) है 
प्रशों! ( भरे) जीवन सम्राम में (हतम्‌ ) अपने कर्तेब्य को ( 
दितेप रुम से चुनते हैं ( झइबत्‌ ) मित्य ( तत ) उसको ( कं ) आर ना ( चित्रः 
सब का उपकार करने बाला ( बरुष ) स्थायाधीश ! ( भामहुस्तान ) उन्नत 
करें ( अदिति ) तेजोमयी विधा ( तिन्यु ) अम्तरिक्ष ( पृणिश्री ) भूमि ( छत ) 
धोौर ( हो ) धलोक ॥४॥ 
भाधाभं--है शान्तस्थ॒रूप परमात्मा | तु पवित्र है। हम सेरी कृपा से, जीवस 
संक्राम में अपने सित्य कक्तंव्य को चुनते हैं । तेरी दया से परापकारी न्यायाधीश पवित्र 
तैजविद्वा, प्रम्तरिक्ष पृश्रिवी ओर धू लाक हमे जनत बनायें ॥५॥ 
१९१--वामवेष । विश्वेदेवा । एफपाज्जवही / 
३१ सर १२४१२ 
इस वृषण कुणुतंक भिम्साम्‌ ।६॥ 
पदाधे -- ( हमस्‌ ) इस ( चुषर्ण ! कामसाओं के पूर्णा करनेवाले ( कुशुत ) 
करो ( एकम्‌ ) एक ( इत्‌ ) ही ( मात्‌ ) सुभकों ।।६॥। 
भाषाबं--है मित्र आदि महामुभावो ! आप सब भुझे अफेला ही | दूसरे की 
सहांगता के बिता ] अपने मोरथों का पूर्ण करतेवाला बनादें ॥।६।॥। 
१९२--ममहीयु + शोमः । गायती | 
३२११२३११९१२३१२ ३११ २१ १ १ श्र 
स॒ ते इस्हाय पक्यवे बरणाय सरवृस्य । बरिजोवित्परिल्रव ॥७॥। 
परदा्थ---( शः ) बह ( व! ) हमारे ( इस्राय ) राजा के लिए ( यक्यथे ) 
बरशकर्ता के लिए ( बस्यपाय ) विद्ाम्‌ के लिए ( अकदइस्य ) ऋत्विजों के लिए 
( बरिवोबषित्‌ ) सकल समभ्पत्तियों के दाता ( परिखव ) ठुंल की वर्षा कर |।७॥। 
भावाओ--हे परमश्वर | सकल सम्पत्तियों क॑ दाता तू हमारे राणा, उत्तम 


विज्ञान, ऋत्विज् शोर यज्ञ कर्ता यजमान के लिए सुक्ष की बच कर ॥७।। 
४९१--ऋष्यादय पृकषत । 
१९ रे १रक ३ २३१२ १२ 


एमा व्रिधधास्पयं था छुम्मानि स्रातुधाणाम्‌ । सिचासन्तो बमामहे ॥८।। 
थे पता | कक ($ विदवामि ) ४ ( भर) प्राप्त करते हुए का 
सब तरफ से ( चुस्भावि यश ( शानुवाशान्‌ 
( सिवातषल्त- ) भाहते हुए ( आसान आप के बोटते ५ यात आर 
भाषार-- है परमेश्शर ' हम पमुष्यों के इन सारे अस्तों शौर यक्षों को प्राप्त 
हल हक में बांटना चाहत हुए भंत्री सांति बाँदत हैं. ( धब्मिलित होकर 


को अपने में प्रदण करते बाला ( अकशल ) धकेला खाते वाले को ( लद्िम ) भा 
बावा है ॥६।॥। 

आवा--है मनुष्यों! प्रणय में सारे संसार को अपने अध्दर प्रहण 
करते बाला मैं सत्म-आन तथा सुष्टि नियस का प्रवर्शक तथा सुक्तारमाओं से प्रथम ही 
प्रमृतस्वक्षप हैं। जो मेरा उपकेश करता है बही इस अमृत को पाता है। अन्त स्वरूप 
मैं एकाकी अध्यभोजी धभौर एकाकी मेरे ज्ञान को रजमेवाले को मैं का जाता है,पभर्थात्‌, 
अमुत धाम का अधिकारी नहीं बनाता ॥६॥। 


हु पहुली बक्षती समाप्त दूंईे 
१९५---धुतकक्ष। । इन । पायत्ती । 
२११९४ “२ २१११९ १२ १२३१६ 
चमेता कृष्णातु रोहिभीषु ल। परष्णीयु दक्षत्पम ॥१॥ 
दे), प्रदाध-न[ ) काली झौर 
ही कब ) अमकवाणो वे, ) अब हज ते लाए) हे जरा बम 


करता है।।१॥ 


भावाबं--है ईश्वर ! काली लाश झोर 
को तू ने धारण किया है ॥१॥ 


४९६--पव्रित। । स्ोम । जगती । 


टेढ़ी नदियों के भमकते हुए असों: 


१४ ६२३१३ ३,२११ २ ३ १२ हर 
झरूरचबुदस पृश्निरप्रिय उक्षा सिमेति भुवनेयु बाजयु । 
है १७४ ३११३११६९ ३२३ २११२ 


सायाथिनों समिरे प्रस्य सायया नृ्चक्षस” पिलरों गर्भमादधु ।(१/॥ 


परदायं--( अरूस्धत्‌ ) सब पदायों को प्रकाशित करता है ( उचल ) 

पृष्टिमः ) प्रकाशक सूर्य ( अ्ष्रिय ) मुख्य ( उक्ता ) मेध ( भिमेतति ) 
गर्भता हूँ ( भुबनेधु ) संसार बल ) अस्त की उत्पत्ति करनेबाला 
( स्ायावित्र ) बृद्धिमान्‌ पुरुष ( ) उत्पन्न किए जाते हैं ( अ्रस्य 
(पल परत पाक रस दी (मर कल जगा 

| 

बाहक दी है। करणें ( गर्भभू ) जल का ( आदशु ) 
जम जज हो 

' घ्तद्ु रण बुद्धिमान मनुष्यों को 
बाली सूर्य की किरशों वर्षा के लिए अंक को कहे करती है गा ५५ 


#६९७---मशुष्छन्दा । इन । गायत्री । 
१ह१ेरड ३२९१३ ३ १ ३३१२ १२१३ १ २३११ 
इस्र इद्यों सचा सस्मिद् था बचोयुजा । इसरो बद्षो हिरप्यथ ।३ 
पदार्ध--( इस ) परमेश्वर |! ( इत ) ही ने ( हों ) भ्रर्नि और ३ 
के ( सभा ) साथ ( सम्मि्ल ) तिला हुआ है ( आ ) कद हाई से ( बचोगुला 
बाग का जाड़नवाल ( इस ) परमशनर हो ( बस्णी) स्यायरूप दण्शभारण करनंवाला 
है ( हिरण्ययः ) ज्योतिस्वकुप है ॥३॥ 
साथाब--परमेश्वर ही वाणी का प्रवतंक और अग्नि तथा वायु के साथ शक 


प्रकार से मिला हुश्ना है। गही प्रकाशत्वरूप है |! और स्मायरूप दण्ड का धारण 
करने बाल) हूँ ॥३॥ 


१९८--मशुष्छन्दा । इच्च । गायत्री । 
१५३ १२ |; ११२ ३२१३११२३१२ 
इत्र बाजेपु तोः्ज सहस्प्रधनोेषु थ उप्र उप्राभिकतिभि ध४ड। 
| क्रदायं--( इसा ) है परमेश्वर ! ( बाणेषु ) संग्रामो में ( गः ) इंमारो 


३४ रक्षा कर (सहुल्प्रधेषु चल संग्रामों में भी 
| का ) बालक [ कह ४ से ॥४॥। जप आज बनी 


आवार्च---है परमश्वर ! तू महावली है, तह छोटे शौर बड़े सप्रामों मे 
प्रभावशांली रक्षाओं से हमारी रक्षा कर ॥४। है मे मु 


१९९--अय । विश्वेदेवा। । क़िष्टुप्‌ 





कर १९४---आात्या । क्नम्‌ । सिष्टूप्‌ । १९३ १ १२ ६३१२३ ९१ रर ३१९ ३२ 
१ है है े २३१२४३१॥ १३१९३१२ प्रभौण पस्य सप्रभहण नत्मामुष्दुभस्थ हुथियों हवियंत। 
' पक पका रेल ब लो रजत मकर कप 
पा जग मत गण पद 
। 
बौर पत्य आन का ( के के देदेभ्यः ) मृक्त भारमात्नों रे वाणीरूप हदिंत का (अल ) जो हकि ) अहसतामी ( भाहु' ) रा 
गाता पाप ला 5 हि णिए दा गम 
त्मा रपन्ता 
डर श् में | आम] ऋ्रन गाम बाला है में ( साखम ) प्रतेयकाल में ससार ६ करता है ॥2४ पक अमल म 
“नरम लक न नल>+नकनननन तन «नमन नानक नमन «न करी न कननननननन न न न ननननननननननननन+ननन++- मम न++ >> क>क++«++-+ ३ ५ ४३8 ४ " | ' 


हे 





भाषाएे--- भदषद. छत्द सापि हाँग वाणी का प्रथ॑ और सप्रभ 
और जो गाशीरूपी हति है वही हृआ विधान बताने वाले प्रकाशस्वरूप, 
फरत्यावक धोौर व्यापक परमात्मा से रबत्तर आदि साभों को लाती है ॥५॥ 


६० ०---पृत्समद। । वायुः। गायती। 
३१९६४ ३१२११११ २ ११३ ३२४२ 
नियुत्वास्थायवा गहाय शुक्तो श्रयालि ते। ग्स्तासि सुस्ततो गृहन्‌।६। 
सा नियत्यात ) सात्मा का शरीर के साथ सस्वत्ध कराने वाला 
बायो) है हे है (है हे प्राप्त हो ( क्रय ) यह मैं ( शुक्र ) ६ 2 
अल उपस्थित होता है ( ते ) तेरी शरशा में । ( कताि तू प्राप्त 
आला है ( सुमन्धत ) घ्यात करनेवाले के ( भृहण्‌ ) हृदवछूप धर में ॥६॥ 
भाजार्थ--हे ईशर ! तू शरीए के साथ क्रात्मा का सम्दस्ध करनेकाला है १ 
चकित होकर मैं तेरी शरण में उपस्थित होता है। तू ध्यान करने वाले हुतय में प्राप्त 
होने बाला है ॥६॥॥ 
६०९--मृमैअपुरुमेशां । ह॥!। अनुब्दुप्‌ । 
१. शेष ३१९ ३१५ 
पज्जायया प्रपुर्णा सधवन्यत्रहत्याथ । 
१४३१९ ३१२ ३१ एश 
तत्पुथिधीसप्रथमस्तदस्तम्ता उतो दिवस ॥७॥। 
पदार्थ--( धंतू ) जब ( जायथा ) उत्पन्त करना भाहता है ( )है 
अंमावि ! ( भव ) है पूलसीय [ पूजा के यौग्य | (शाप ) है 
को विनष्ट करने के लिए ( तत्त ) तब ( पुथित्रीस ) पृथिवी लाक को ( अप्रथयः ) 
हि से विस्तुत करता है ( कह उसी समय ( अह्सभ्या' ) धारण करता 
( उत ) भौंर ( दिबस ) छूलोक को ॥७।। 
आधाय--हे ध्रनादि पूण्य परमेश्मर ! तू प्रजय के श्धकार की विजष्ट करते 
'के लिए पृथित्री और छ लोक को उत्पन्म करता है, उसको विश्तत करता है भौर 
उनको घारण! करता हैं ॥७॥। 


पुर दूसरी दश्ती समाध्त ॥६ 
६०२--पामदेव । प्रजापति । अनुष्टुप्‌ । 


२१३२ ३६२६१ रर १२ ६३ १२९५ 
भमि जर्चों श्रथो यशो5णो यशस्य पत्पय । 
रे २४११२ ३१ श्र 


परमेण्ठी प्रजांपतिदिवि शामिव व्‌ हतु ।। १ 


परदाच--( संधि ) मुझ में (बच ) ब्राह्म तेज ( अथो) घोर ( यल्चस्थ ) 
गत सभ्यरंधी ( बत्‌ ) जो ( पय' ) प्रन्न-दूध और असे आदि हैं ( परमेथ्छीं ) पशमपद 
में जिया गमान ( प्रजापति ) प्राणिमात्र का पालन करसे बाला परमात्मा (वियि ) 
चू सोक में ( शामिव ) सूं्यादि दिव्य पदार्थों के समान ( डू हहु ) बढ़ावें ॥१॥ 

भावाजे--भपने परमपद में विराजमान प्राशिभात्र पे रक्षक परमात्मा 
आलोक भे सूर्य प्रादि प्रकाशमय पदार्थों क॑ समान मेरे ब्रहमनेज, कीकि, और यश्ष से 
ख्त्पन्म हाने वाले भगत, दूध और जलादि पदार्थों को बढ़ादें ।!१॥ 


६०३१--गोतम । प्लोम । त्रिश्टप्‌ । 


२११२३ १३१३ है १३ १े पर श्र ३१२ 
स॒ ते पयांसि समु यम्तु वाजा' स॑ वुश्ष्याध्यभिमातिषाह । 
है १२ ३१२ ै१ रर २३२१२ 


झाष्यायभाभों प्रभुताय सोम दिवि भवास्युसमानि धिष्व ॥२॥ 

फ्वार्ज--( सम्‌ ) सम्पक (ते) तेरी कृपा से प्राप्त ( पर्यांसि) जल ओर 
( सल्‌ ) सम्यंक (ड) भौर ( ) प्राप्त हों [वाला ) भ्न्‍्त ( धर्म ) 
भांति ( वृष्ण्याति) अलवर्धक हो ( अभिभातिवाहु' ) कामादि शत्रुओं को माश 
( आध्यायभान ) महान्‌ से भी महान्‌ त्‌ है ( अमुताय ) मोक्षपद के लिए 
) है शास्तिस्वक्प प्रओो ! (विधि) छू लोकपर्यन्त ( अवासि ) कीति 
५ ) उत्तम ( जिक्षण ) भारण कर, पहुंचा दे ॥२।। 

भावाज--है शान्तस्तरूप प्रभो ! तू हमारे कामादि शत्रुओं का दमन करते 

चला | । तेरी कृपा से सुखदायक जल असचर्धक भ्रन्म प्राप्त हों। तू महान से भी 
महान हैं। हमें ऑफर बस? । हजारे कीर्ति ब्रुलोफ में पहुंच जाग ॥२।६ 


६०४--गोतेस । सोम । विष्टुप्‌ । 
२३ १ रेर है २ है २३१९१ ३ र 
ल्वभिभा द्योषधीः सोम॑ अ्रशनयत्रत भा: । 
॥ रैर ॥ २१३२३ १ रूह एर 
बलोतिका वि तभो बधर्ण ३! 
पदार्थ 8 इसा ) इन ( भोचभो ) ओपकियों को 
हूं सोबः ) हैं पल! ( कण | त्वभू ) पल हि 


बा 


22७७४ ७८७८७८७॥७७॥७॥॥८/७/७८७७८शएएशर् शाला ६ ५ । ६ की, है ९0९ । 
ना ीूघक्‍क्‍४55555६553_ *कवेेल०न्‍>०ऋ०ललभमुं>कन० न ««क>० 5 «5० +»५ ओके ( 
0 र्म हे ' ' हम 2 कर्ण है 3484 


हे 
, बा 
|! के | 


॥। 


सोमपेवभावांतॉप्य दृर्वाचिक ! 


फृष्काककम>न७ककफ करवा क कर कु वारककन्केबकनकेबाकरका अंक गा कान कक यमामक 4७ भाक १ नव कक ांकनक कक पेलयकम७+ कफ नमक कफ पजक ग७पकव। दर कावेकक ३० कक पक ग३० ७ बरकामिल्‍क मनन पहन के बना पान नव शइल॥क गौ पार वीर नी न क/भ ० पार आा नीलम बदन ललान का, + 


। के.) पक श्वण ) पृ * अथव ४ 04५ को भी ( कल 
ही आओ ता (है लए सब जे (हल 
मे ( श्योतिषा ) से (लि) अतेक प्रकार से ( शकः ) स्मज्षार 
(जि ) छिन्त सिल्त किया है ॥३॥ अल 
भाधार्थ--है ईश्वर ! हुने हत सारी आवधियों को जसों भौर गायाएिं 
को उत्पन्त किया हे तूने विशास सध्तरिक्त को पैशॉजी है। पे ही ला 8 
खकार का माश किया है ॥३॥ 
६० ५--मथुच्छन्दा । अग्ति' । धायकी । 
३१५ ३११९ ३१२३२३१९ १९ ३११ 
हरितसोड़े पुरोहित यशस्प देवभूरित्रजस । होता कह 0३ 
बदार्थ--( अग्तिभ्‌ ) परमेश्वर की ( ईछे ) स्तुति करता है । 
छब का प्रारण और पोषण करतेवाले ( यशस्‍्य बेवभ्‌ ) संत्तार के देव दहन 
सब ऋतुओं में पूजा के योग्य [ हीतार ) भ्रसार को अपने में लीन करते वाले 
( रतधातसम्‌ ) सुवर्ण, हीरा भ्रादि रत्नों का भारण करनेगाल़े ॥(४|। 
भावार्थ--सबका पोषण करने वाले, संतार के एकमात्र वेश, सब ऋतुशों में 
पूणा के योग्य, सब को अपने में लीन करनेवाले और अशंदेय रह्तों के भारण करते 
वाले परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ ।।४॥ 


६०६ --बामदेव । अरित। । ल्िष्टूप । 
१३६ १९९४ ३२९३ २ ३१२११ रर 
ते भन्वते प्रथम नोस गो जि सप्त परणे नॉस जातेग । 
१ २६११३१क रर ३ ९ १३१३१ ३११ रर३१२ 
ता जानतीरष्यमूषत क्षा प्राधिभु वस्तरणीयंहसा गाय ॥४॥ 
पदार्च---( ते ) तेरा ( मब्यत ) मानते हैं ( प्रधलम का 
झोकारादि नाम ( गोमाम्‌ ) वेदबाणियों मे ( जिः सप्ल ) 2 घर 
छत्द ( परम ) उत्तम ( ताम ) अन्य नामों को ( जानत्‌ ) जानते हुए ( साई) 
प्रजायें ( जानती ) जानती हुई ( अभ्यतृषत ) स्तुति करती हैं ( क्षाः १ पृथिवी पर 
निवास करने बाली ( अरझी ) प्रकाश से युक्त ( य्तासा ) कौति हें मुक्त 
( गाव ) बाणियां ॥५॥! 
भावाजें--है परमेश्वर ! इक्क्रीस छुल्दों को जानती हर पृथिवी पर रहने 
बाली प्रजा तेरे नाम ऑकार की वाणियाँ में प्रथम मानती हूँ भर तेरी सहुति करती 
है । यश से प्रकाशमान वानियाँ ससार में प्रकट होती हैं ॥॥५॥ 


६ ०७--सृ त्समद । बध्नि । विष्टुप्‌ । 
२९१ ९ है १ २३१२४२१क २ 
समम्या; यस्त्युपपर्त्थ्या समानरृ्थ नद्त्पुणरित । 
२३२३१२४३ऐ १२ ३१२३१ २११२३ १२ 


तम्‌ शुचि शुचषयों दीवियांसमपास्नपालल्‌प यम्स्थाप ।६॥ 
पदार्थ--( सम्‌ ) मम्यक ( छक््या ) दसरे प्रकार के जे 
दो मोर जाते है ( उमशा्स ) जाते है ( अब्यक ) ढूसरे बन ( कण) रा 
समान होकर ( ऊर्बम ) अधिकसात्रा में | मश्तस्पृशाम्ति ) तदी का रूप धारण करते 
बह | मपोनेकालद ) बर पे पर हे मय कक 8 ( रो रियांसर ) पका 
। 
चले जाते हैं ( आष ) बस ॥६॥ 00000 03, 
साधार्य एक प्रकार के जस' ऊपर जाते भातें 
पे हा पे हे नव बह का नीचे जाते हैं। के दोनों 
धारण क ; पवित्र जल से नस्‍वी पक 
०868: “8 जह्ती पत्रित्र जलों का न गिरते केसे बाले सूर्य के 


६०५--वामदेद! । रा्षि. । प्रकुटुप्‌ । 
१ र२र ३१२३१ शर ६१ श्र 
भा प्रागादभद्रा युकवतिरक्न केस ्समोल्लेलि । 
१३ ३ २ ३१२३ १२ ३१३ ४ ११ 
०० व विश्वस्य जगतो रज्ती ॥७॥ 
क्यार्थ--( भा श 
हो बरन कारे को भिनाकलेबाली * | कह कट ही 
को ( समीस्संति ) दूर ऋरतीं है हित ) को है ( भड्ा ) सुख 
।क्‍ ४", हि से सुलाने बाली ( विशयश्य अगतः ) भारे अशार शो 


धाजार्य--सृलदेगेवासी तथा अ्षन्ध कार को 5; 
दिल के चिंछ को बे शर और दिन में काम शराब पक 


सुताती है ॥७॥॥ 
६०९०--अरदाण | प्ररबालंर+ / उ्वती / 
३१३ १९६ ३ रे१ ४ ३९ ६ ११३१६१११४६ 
प्रतोस्थ भृध्णों भरकम म्‌ पह प्र तो बचो विदभा अजहेदद 
े ४३ ३५१ शर३ ह|३ ३२ ३५३१३१५ ४ 2 


शुत्रि सोम इन पत्ते भाररणाओ पद, ४ 


(भ 


पर 


है 
री 


:सरअकलं कक कक 3५८७ %४३ भा + मं 4:64 «4०४५३ 


अर्वेब्कापकी कश्नेतराले (अंग्वत्य 
लक (रा [ साय हयापा (ही गा मा का | 
जा नि में ) स्धक् ( के लिए 
| बुंदि ! मं (सुर पवित्र ( शौर्स ) सोम ( 


४०१०० शांत ) उत्तम ( अप्यपे ) भप्ति के लिए ॥४]। 
के लिए हमारा 


अशावरक बचत शक होगे । अग्नि की जैसे सोम प्राप्त होता हैं बैसे हमारी 

धंनिसिहुदि । प्रभू की प्राप्ति के लिए समर्थ होगे (5।॥ 
६१०-०भरहाज:। विश्वेदेधा) । विध्दूप ! 

शेर प रे १२१६१९ रएर ई९९१७ शर्ट ३ १४ 

शिहके देगा अस व्यृश्यस्तु यशमुरे रोवतो अपां मपात्ण सम्म । 


४ रे 8 रस ३६१९२ 


१ 
सा यो बंचाॉसि परिकत्यानि बोच सुभ्ते चिकढ्रों प्रस्तता सदेस ॥९॥॥ 


> 


«--( लिशमे ) सारे ( देवा । विदात जा मेरे ( क्षुर्दन्तु ) 
| का मर न । [ " कर का सत्म | उत्तम ( 7 
अवीनपात्‌ ) पाभकर्मों का रक्षक (अं 
तुम लोगों के [ सिल्दा 


385 


( 
के मु में ( इस ) ही ( कः ) तुम्हारे ( अम्तत्रा ) समौपचर्ती होकर 
) 


जावाधें-..है परमेश्वर ! शुभ कर्मों का रदांक तू सारे बिदान्‌ जन तथा 
और गा साथ वर्लभान राजा प्रजा हमारे यज्ञादि उत्तम कर्मों को 
के हम' तुम्हारी भिस्या के कचन न बोलें । तुम्हारे प्मीपवर्ती होकर सुझों 
सुक्ी हों ॥/8॥ 
६११--वामदेव । लिज़रेक्ता । महापड़ क्ति | 
१४ मे १४ इईपै६इ रर १४१ २३ (६६४ है१२ 
यशों मा शाधापंत्रियी यशो मेसबूहस्पतो मशों भगरय विल्दतु यशों 
३१२ २ ३ ३९२३१२३ १४ 
प्रतिभुच्यताम्‌ यशस7 हस्‍वा संसदोऋ प्रवदिता स्पाम्‌ ॥१०॥ 
पदाोर्ष -- गो पट, | सुझकों ( छोवापेदियौं ) लीक और भूमि 
| बे  ब ( ) राजा और विद्वान ( भग्रस्य ) ऐश्क्स 
की (४ ००, ) प्राप्त हो ( घह्चः ) पश (शा गा ! 
जुटे ( पशका ) यक्ष से पृत्त लस्था ) इस (शंसदः) सआ का (सहमू ) मैं (प्रधविता 
अपफलस यक्ता ( त्थान ) होऊं ॥१०!। 
आयार्थ---है परभेश्वर ध्ापकी कृपा से श हट कर लोक हमारे पक्ष 
है साधन बनें, राजा और विद्वान ६ कीति प्राप्त क॑ ऐश्क्य का पश्ष भी 
हमें प्राप्त हो । बह मेरा साथ कभी न छोड़े । यश से युक्त हुप्रा मैं इस एओआा का 
शंभीर बक्ता' होऊ ॥१०॥। 
६१२--हिस्च्यस्तूप । हसा! । सिण्दुपू । 
१२४३ २ १क र२३१२३ १२३ १२९ ३११३ २ 


इनास्प सु वोर्धानि प्रकोश् पानि चकार प्रभज्रांति धक्यी । 
२६ ३ १९२ ३१६९ है २ ६१९ ११९ 
'प शरण 


सावार्च+--मैं छृ्ष की रन मक्तियों का वार्षस करता हैं जिफ्हें शक्तिशाली हर्य 
अपिय हक है और कर रहा है / वह मे की छिल्न सिनन्‍स करता है, जल को 
मैचों की तदियाँ बनाता हैं ४३१॥ 


६१३०---विश्यामितः । बात | त्रिष्टुप । 
१९३९ ३४१६४ ३११४६ १४६११५३११९ १२५ 
क्र्तिरल्मि जन्‍रता आतबेदा धृत मे अकुरतृ्त मं प्रासन । 
है १६३१३ र२र ११ २९३ १ १११२३ १२९ | 
विभातोप्जज प्रधोतिह बिरस्मि सबंध ।१९॥ 
का 28 वाला ( अंस्थि श्म्स्रा ) 


भा मे) 3 का है, क्या ) 
मान हद आर | 


१0 


| तन 
गज / यो 5 
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आवार्ण--प्रीगी को अक्ताशिता हुआ परनेश्वर कहता है--मैं भ्र्तिताम बाला 

स्वप्तान से सर्वश है, सम्पूर्ण प्रकाश मे रा चक्षु हैं, भविनाशी आकाश या मोक्षपद मेरा 

मु है भ्रयया आकाश या मोक्षपद्र मेरे मुक्ष में है । मैं संबपुओ्य जिलोक का पर्ती 
लोकों का निर्माता है । मैं सदा बंगान यश तथा हुमितास बला है ॥११।॥ 


६९४--विश्वामित्र । भरित । जिखुए । 
२३२३१ शुशेपःशू रर३१६ शर३१३१९ 
पाह्यग्नितियों भ्रप्न पैर वे' पाति पहुश्चरणं सूरंस्य । 
२३१९१ १३१२ ३३६ रर ३१२ ३ १५३२ 
पाति गाभा सप्तक्षीर्धायमग्नि' पाति देबानामुपलाइसृष्ण ।१३। 
प्रवार्ध--( पाति ) रक्षा करता है ( अप्यि ) व्यापक ईश्वर ( विप! 
मेमावी ( ) ( प्रदतु ) स्थान को ( वे ) चलनेवाली प्रथिषी के (पा! 
रक्षा करता हैं | बह्च ) महात्‌ ( चरणत्‌ ) गति को ( सूर्यस्‍्य ) सूर्य के ( पाति ) 
रक्षा फरता हैं ( बाभा ) केसास्वान भन्तरिक्ष में ( मसरद्त् 
( जप्ति ) परमेश्वर ( पातिं ) रक्षा करता है ( देशामात्‌ ) वेबताओों को 
( उपभादह्‌ ) प्रसलत करनेवाले यज्ञ को ( ऋष्णः ) महान्‌ ॥।१३॥ 
भाकाबे--व्यापक , महात्‌, और भेधावी परमेदवर घूमतेवाली के 
स्थान की रक्षा करता है | वह सू्थ की गति की रक्षा हा है । पल परी 
पस्तारिक्ष में सात प्रकार की वायुधीं की रता करता हैं। तरह देवों को प्रसक्स करने 
बाले यश की भी रक्षा करता हैं ॥१३॥ 


है तोतरी दवाती लमाप्त (5 


६ ९५-- कामदेव! । बन्नि । प्रद्ितत । 

4१ १ ३२३१२ 
आजम्तांतते समिधात वीदियों निह। चरत्पम्तरासति । 
३ ३११ १३१३१ रह ३१ २ 

स्‌ स्व सो भग्ते पय्सा बधुविद्ञाय वर्चो दशा । १) 

-++ आजरम्ती है #४ 2 2 [ऋगे) हे व्यापक परमेश्वर ( सन्रिकात्र ) 
है तेजस्तवरूप ! ( दीविष ) हे सम से श्रेष्ठ. ( जिला! ) सात किरण रूप यो सात 
काली कराली प्रादि रूप से बर्वमान वि अत आल ) विशाल प्राकाक्ष रुपी 
मुख में ( चरति ) भलती है ( सश्यत ) 525 (मं ) हंभारे ( बे ) है 
रमेश्व/ ( क्यला ) या दु्ध [ ) फतदाता ( बजे) ) तेज 
( बुध ) देखने के लिए ( अबा' ) दिया है ।।१॥॥ 

भाषा -- है संत श्रेष्ठ प्रकाशस्थरूप परमेश्वर ! तुम्हारे प्राकाशरुपी मुख में 
प्रकाश की ज्वालाएं सात किरणों या सात ब्रवियों के रूप में जलती हैं । तूने हमारे 
देखते के लिए प्रकाश के साथ धन और वर्चत्‌ भी दिया हैं ॥१॥ 


६१६--धा मदेवः । ऋतव' । पक क्ति । 
श्र्‌३ १ 
बसस्त इम्मु रस्त्यो प्रोष्म इस्तु रम्स्प । 
३१ २२३१९ ३ १ २३ १ एरए 
वर्षामस्‍्नु शरदों हेसम्त दिक्षिर इस्तु रम््य' ॥१॥ 

--[ बसे ) संत और वेशाखभोर्से बंसन्‍्त ऋ। निश्चय 
ही ( रख्थ- ) रमभीय हैं ( प्रीष्श ) ज्येष्ठ श्रौर आपाड़ भास गा बा ! ) 
तिशयषंध ही ( रणण ) मनोह? है ( बर्षासि ) आावण पौर प्रक्‍श्पदमास हा 
( तु ) उस बाली ( शरण' ) भ्राश्वित और कार्तिक मास हेमम्का 
पअग्रहण और पौष हेमस्त ( शिक्षि' ) मा जौर फालनुभ जब आकर 
( इतू धु ) निशचय ही ( रश्त्यः ) रपणीय हीता है ॥२॥ 

--हैं ईश्वर ! तेरी व्यवस्था! से वर्शन्त, प्रीष्म वर्षो, 
झौर शिशिर ये छ ऋतुए" अपते-प्रफों समय पर मनोहर हीती हैं ।२॥। 


है १७---नारायण- । पुर्कर्ष । अलु्ुप्‌। 
३१२३ १२ ३ २३१६२ 


सहध्तशोर्था पुर सहजाज्ञ सहलपात्‌ । 


३१ रेर १६१३६ रे १ 


बत्यास्यतिष्टशा ड़ लग १३६७ 
संहुकरशीर्षा: लिर हैं जिसमें 
हाय जप पक शक 
ततः है 
| के बत्यतिष्कत्‌] बाहर भी ल्चित हो रहा है, (वर्ाहुबुलभ) 
प्रदषयों से युक्त ब्रह्माप्ड ।9॥॥ 


लाँधार्य के अतिक धिर, ध्रमिकों अल, धगेरों पैर हैं जिले पैसा वह 
दगापक परमेस्थार पश्डी से से के प्रकृति पर्स को व्याप्त करके ब्रह्मांणत ते धतिरिक्त 
भी हिकषत हैं ।8॥ 


॥४ ४4484 क0केक फंस कंकककाक कप पनीर क गा क कक छनक फड केकरअंकानककफकाकर्धकाकाथातऊ कं ककन कसा ७ पा भाप तक कक दाए आधा कघ+ कल कक कल आकर 


॥ 


दर सामवेदमावाभाओं पूर्याधिक 





६ १८--ऋष्यादय पृ्र॑दत्‌ 
इ६१३२४३१२२३११ २६१२३१२ 
जिपादृष्ण उददंतत्पुरुष' पादोस्पेह्ाभवत्युन । 
२११ १९ ३क रर ३२ १३२ 
तथा! विष्य व्यक्ासदक्षमासहाने भ्रस्ति 30 
कार्ध---( तजिपात ) तीन पाद जगत से ( ऋष्श ) ऊपर भी (उबत्‌) ध्यापक 
हो रहा है ( पुदंष ) परमेश्वर ( वाद ) एकपाद ( अस्य ) इसका ( इह ) ससार 
में ( झभवतु ) हाता है ( पुन ) फिर ( तथा ) उसकी साम्रष्य से चब ) 
धमस्त विएन ( व्यक्षामत्‌ ) उत्पस्त होता है ( क्षद्राता अ्रतझाने ) सासेबाले ने खाते 
बाले [जड़जगम | ( अभि ) लेकर ॥।४.! 
भाषाधं--प रमेशजर त्रिपाद जगत से ऊपर व्यापक हो रहा है । यह सार 
उसके एक पाद के समान है । उसकी सामथ्य से जड-जगम सहित समस्त जगतु 
उत्पन्त हांता है ।४॥ 


६ १६-- ऋष्यावय! पुवंकतू । 
१२३ र४ठ है २४र९ ३१२ 
पुरष एवेद सत्र पद्‌भूतं पज्च भाष्यम्‌ । 
१२ ३ १६४ ३१ ३२ ३१४१३ ३१२ ऐ रे 


पादोश्त्य श्र्वा भूतानि जिपावस्थामृतं दिथि ॥५॥ 


पदार्थ--( पुराष ) परमेहवर ( एच ) ही ( इबम ) यह का ) सब 
(8 व 2 घी: 2 8 कक 2५20४ ले (पा ) 
पाद के समान ( अस्य ) इसके ( सर्दा ) सारे ( भूतामि ) पशथ्िव्यादिभूत( जिपात ) 
हीन पाद के समान (अस्य) इसका (अमृलस) अमत है ( विधि ) प्राकाश में ॥५॥ 

आबार्थ--प रमेशबर ही भूत भविष्यत्‌ वर्तमान जगतु को उत्पन्न करता है, 
धारा जगतू इसके पाद में है भोर तीन पाद इसका अपने स्वकूषप से सोक्ष हूप से 
स्थित हैं ५॥ 

६२० --क्ष्यादय पूर्व॑बंत । 


| ३रंड रे १५३१२ 
ताधानस्प महिला ततो ज़्यायाइस पृरुष । 
३१२११ २२३ १ रर ३१२ 


उतामुतत्वस्येशानो यदम्नेनातिरोहति ॥६॥ 
पवार्थ--( ताबातु ) उतनी ( अस्य ) इसकी ( महिला ) महिमा (शत ) 
उससे भी ( क्यायात्‌ ) बढ़ा (श्र) भोर [ पूरथः ) परमेश्वर (उस ) और 
( अश्ृतत्वस्य ) मोक्ष का ( ईशान ) स्वामी ( बतू ) जिस कारण से ( अभ्तेत ) 
उत्पन्न हुए जगत झादि से ( अतिरोहति ) भ्तिरिक्त स्थित है ॥६॥ 
भाषाध---उतनी तो परभेश्वर की महिमा है, परमेश्वर उससे भी महान्‌ 
है| वह मोक्ष सुख का स्वामी है। इसलिए उत्पन्न हुए जगत आावि ले प्रतिरिक्त 
है ॥8।॥| 
६२?१--जारायण । खरष्टा । अनुष्टुए । 
१२ ३१२ ३२३ २३१२ 
ततो बघिराइजायत विराजों क्रणि पृरुष । 
२१३१ ररए ३४एत २११९ ६५ 
स॒ जातो भध्रत्यरिध्यत परदचादभूसिसथों पुर ॥७॥ 
वदार्ष--[ तल ) उत्त परमेशवर से ( बिशाट ) प्रकाशमान प्राकाशमण्हल 
( अजाबत ) पेदा हुआ ( दिराज ) विराट्‌ का ( क्षण ) प्रधिष्ठाता ( पूज्य ) 
प्रस्मेश्वर (स॒) यह (लात ) पैदा हुए क ( अध्यरिक््यतत ) पृथक होता है (पश्चात ) 
फल्थात ( लूसिम्‌ ) भूमि ( मो ) भतस्तर ( पुर' ) सोकश रीरादि ॥७॥। 
भाषार्थ उस परमेशवर से प्रकाशमान सौर मण्डल उत्परन' हुआ। उसके 
पावात नि को पैदा किमा तदनन्तर शरीरादिक हुए । विशाह का अधिष्ठाता परमे 
हवर है ओर बहू उत्प्म हुए ब्रह्माण्ड स पथक वर्तमान है ।॥७॥ 


६२२--बामदेव । द्यावापृषिवी / उपरिष्टाज्ज्योति । 
| ३१२३९ रर ३११२ ३१ रह 
अन्‍्ये थां ख्ावापृर्णिवी सुभोजसो ये भ्रप्रभेवाममसितमसि योजनम । 


२ ३१२ ९१ श्र ३१२ 


शाधापृणिवी भबत स्थोने ते तो मुध्चतमहस ॥।८।। 
वक्र्ध---( मन्ये )। गे धावापुवियी 
और प्‌थषिवी कार बम आह का पिता । शुभोचतो ) भाँति पालन ही 
बाते ( वे ) जो ( अभरयेगरस्‌ अपर फैसे हुए हैं ( अमित ) अपरिमित ( का सहित 
) ) होते 


बौणनों बार भौर पुथिबीलों 
।क्‍ ८ ) कण लय [हे] के शोर (म) हम ( इुम्धव ) कर 
; पिद्रा। 


आधर्र्ज--जों कु और पुविबीसोक योजनो तक फंसे हुए हैं, उनके समान रकक 
पल हे हक अ्त्ती भाँति रक्षा कशमेड्ाति भाने जाते हैं े हुश केते हैं और पाप 
॥द॥। 


६२१ -- बा धदेवः । हचआ। । अनुष्टूप्‌ । 
१२ ३ १२ ११६११६११ ५१ + 
हुरी त इस इसभ ष्यूतो ते हरिती हरी । 
१२ ३१२१६४१२४१ ३१२ 
तस्स्वा सतुवन्ति कवय पुदभ्रासों बर्गव' ॥8॥। 

--[ हैरी ) दरणशील ( ते ) उस ( इस की ( कर वि 
ह्मश्रु के जात के । ) # है ) बे [ 0 और हैं ( हरी ) 
घारण झौर आकर्षण (हम ) उस (हवा ) तिस [ ) तारीफ करते 
( कब्य ) विद्धात्‌ ( पुरुणास ) पुरुष ( ब्कर्गद! ) उत्तम बाणिमोंबास ।।६॥। 


भाषार्थ--सूर्य की हमशु के सदृुश किरणों हरणशील हैं। उसके धारण शोर 
झ्राकर्षण शत्तिशासी हैं । उत्तम बाणीवाले विद्धात्‌ पुरुष उसकी प्रशंसा करते हैं ॥६॥ 
६२४--कामदेव । आत्मा । प्नुष्णुप्‌ । 
श्उ ११२ ३१ २३२३१९४७९२ 
म्रहन्चों हिरण्यस्प यहां बचों गबामुत । 
३२ १६१२३ २३११ ३ १४ 


सत्यस्य भ्रह्मणो बचस्लेत भा ससुजामसि ॥॥१०॥ 


बदारध-- ( यत ) जो ( बर्च। ) तेज ( दिरिषक ) सुबर्ण का है ( कड़ा) 
अथवा जो ( बच्च ) तेज ( गवास्‌ ) सूय को किरणों का है ( उत ) भौर (सत्य 
सत्य ( ब्रह्मण ) बेद और ईश्वर का जो ( बर्च ) तेज है ( तेन ) उससे ( भा / 


पध्पने को ( संस्रलामप्ति ) संयुक्त करें ॥१०॥| 

भावार्थ--हैं मनुष्यों |! जो सुबर्स का तेज है जो सूप की किरणों का तेज 
है और जो मत्य बेद तथा ईश्वर का तेज है उस तेज समुदाय से हम तुम्हें भोर अपने 
का तेजस्वी बनाने ।१०॥। 


६२५ -वामदेव । हड । क्िष्दुप्‌ । 
२११२ ६२ ९२ ३क ९११ १९ 
सहस्सन्न इन्द्र दद्षधोज ईशे द्वास्य महतो विरक्षात । 
२३१६१ रर ३ १२३१२३१२ १६१६ 


ऋतु न मुस्ण त्थविर शव वाज वृत्रधु धात्र र््सहना हुभी नः ॥११॥ 


पदाश--( सह ) दमन करनेवाला ( तत्‌ ) बह (हर ) हमें ( इसा 
ईश्वर ! ( दढद्धि ) दे ( क्ञोज ) बल ( ईशे  रदामी है है) यॉकि (शव) 
इस ( महत ) महान बल के ( विरण्यात्‌ ) ह महान्‌ | ( ऋतु ने) यज्ञ 
( गम्शम ) सम्पत्ति ( स्थविरत ) स्थिर ( बाजत्‌ ) बल ( श्र) भी ( पृधेव ) 
बाधाप्रो के विषय मे ( क्षत्र,व्‌ ) शनुओ व। ( सहूुना ) हतन करते के घोरव (छुपी) 
करो ( मे) हम लांगी का ॥११।॥। 


भाषाय--है परमेश्वर ! काम क्रोचादि शत्र ओं का दसम करने बाला बल 
हमे दे क्योंकि तु महान्‌ बल का स्वामी है। हमे धश्ञ क समान सम्पत्ति और स्थिर बल 
भी दे | बाधाओं क॑ उपस्थित होने पर अज्ञानांद शत्र ओ के नाश करने की शक्ति 
भी हमे दे ॥११॥ 


तर 


६२६--वामदेक । गौ ! तिष्दुप्‌ 
३१९ ३१३ ३२३१ ३१३३१ ३ १६२ 
सहषभा सहबसत्सा उदेत विदथा कृपाणि विज्रतोहण ध्तीः। 
३ २३२३१ २ ३ २३११ ९९ ३२३५९ 
उत् पृथुरय थो प्रस्तु लोक इसा ध्ाप सुप्रपाण इह स्त ,१९॥ 
पदाध--- ( सहर्दंभा ) बेलो कै साथ ( शहुबत्सा' ) नछ्ड़ों के 
प्राप्त हो ( विशध्वारूपाणि ) अनेक रगो को (दी बा करती एप न 
दोतो समय दूध दसे वारी ( उत्त ) सम्बा ( पृथु ।|' चौड़ा ( अपन ) यह था 
हे गायो के लिए ( अस्तु ) हो ( छोक ) संसार (इसा ) के अत ) असे 
धुप्रषाण; ) सुन्दर पीते के याग्य ( इह ) इस ससार मे ( शल ) होगे ॥१२॥ 
भावाध--धलेक रूयो बाली दोनो समय हर देते वाली साढों हम्ा शचूड़ों के 


साथ गायें हम प्राप्त हो । यह विश्तृत सार गायों का हो । ये जल धुलपुरकक 
पीमे के लिए हो । एसे स्थानों में गायें री जाएें !। ! २॥ की 


की चोधी दहातो समाप्त धर 


६२७--वैखानस । अभ्नि । गायक्ञी । 
३ ४२४१ २३१२ 


१ ९रे 
शाम वि पंथस झासुबोजसिय बन । 
है १२ ११२ 
झारे बाधस्व तुस्छुताम्‌ ।।१/ 
यहा -- ( अस्ते ) है परमेशबर ! ( आधू दि) भ्रायुषों को ( पक्के ) पिच 
करता है ( आधुष ) है ( अत ) बल ( शब्भ ) विज्ञान को | ' 
हो ( आए ) हर ( बाबहद ) या [ दुष्छुगाव ) बुराइयों को हे ने की 


ऐ 


2%क-ालशऋककककफककाऊक कक 3-3+अ २ अ३- ०११९ घ७३39-3७९७९३३९५३+६७७ ३१७६ ७७३क७क ९७७ कक ७.8%%३३)९७७ ७७७७ कक ७ कक १९३७ ५०७२१९०९१११ केक कक) कक ० ! 


व 
. 


$ 
॥ | व॥ 98 7 


सामवेदभाषाजाध्ये पृर्वाचिकः ११ 


रमकनकमक>%कसाकक कि ९७७ /३/७२4+ कक का काकाऊककककक.. 
आवाधे--ह परमेश्वर |! हमारी भ्रापुभीं की रक्षा कर | तु हुमें विजञास और 
बल प्रधान कर और दुराहयों को हम ते परे जगा ।।!ै।। 


इए९८--विध्ाद । दूध । जगती । 
३ २६३१ २ है रश ३१९३१३ श११र 


विज्ञाइ भृहस्पएजतु सोम्य सभ्यामुर्दघधशपताध जिह तन्‌ । 


॥ ९६ ई १३६ ३६९१२३१ १ ९१६३१ २ ३॥१ ष्र्र 
। हमना भ्रजा पिपति बहुधा वि राजति ॥९)। 

भदर्थ--( जिज्ञाह ) विशेषर्ष से प्रकाशमात ( है हत्‌ ) महान ( पि 
पान करें (सोन्यत) सोसरंस युक्त औषधियों के कम ०० ) (मद कर (आओ । 
जौतन का ( लत ) घारण करता हुआ ( पञ्षप्तो ) यअरमान (अभिन्न तब) निभ्क 
हक ( भातजूतः ) बायु के हारा प्रेरणा पाकर (५) शो; ) हर प्रकार 
ते रक्षा करता हैं (समा) अपने झाप ( प्रजा ) प्रजाओं का (परिपलि) पालत करता 
है ( बहुषा ) भतेक प्रकार ते ( विराणति ) प्रकाश करता हैं ॥२)॥। 

आवार्ण--बादु से प्रेरणा पाने बाला सूर्य कजमात की निष्क॑ंटक आयु को 
धारण करता हुप्रा सोम भौपधि का रस प्रहण कर खींच लेता है, प्राणिमात्र की रक्षा 
और बालन भी फरता है भौर वह बहुत प्रकाश करता है ॥२॥। 


६२९९---कुत्सा । सूर्य । लिष्दुप्‌ । 
३ २१२३१२९३१२३६१२४३१२३ १२ १४ 


बनीक चकुभित्रत्य वतणह्पातते । 
९ १ १३ २ ३११२३६१२१५१३१ १ रर ३१९ 
झराप्रा झावापृथिवी प्रस्तरिक्ष सुप श्रात्मा जगतस्तस्थुषद्श ॥३३॥। 
पदा्थ--( खिन्रम ) अदभुत ( वेबानाभ ) विद्वार्‌ तथा दिज्य पदार्थों का 


) बदन 
शदगात्‌ ) उत्तमता से प्रकाशित अनीकत ) अद्भस प्रकाश 
कि ) मिन्रस्य ) सूर्े का ( ४४5 कर पक ! अत्ते। ) 


बिजली का ( आध्रा ) परिपूर्ण करता है (लावापुचियों) यूलोक और पृथियीनीक को 
( क्ष्तरिक्षद ) अंधरिक्ष लोक को ( सूर्य ) सबका प्रेरक परमात्मा | आह ) सर्व 
व्यापक्ता ( अगत ) जगम ( तश्युव' ) स्थावर का ।।है।। 

भावार्थ---त्याव? और जंग संसार का आत्मा सबका प्रेरक परमेश्वर 
विह्वाों सौर दिव्य पदा्षों का मित्र, यायकारी तथा भ्रित झादि सेज तत्वों का 
इरिश्रयातीत [जो इन्द्रियों का विधय सहीं] अदमुत द्ृब्टा है। वह हमारे हों में 
०३३३ है। वह चुलोंक पूथिवी लोक झौर अस्तरिक्ष लोकों पूरा 
कर रहा है ॥१॥। 


६३०---सार्पराञी । सूपे । गायदी । 
श श्र ३१२ ११२३१ १३१९ ३१ २ 
ध्राय गौ पृश्चितरक्रमीदसदस्भातरं पुर । पितर क्ष प्रयन्तत्व ॥४॥ 
परदार्भ--( ना ) हर प्रफार से ( अर ) यह (गौ ) भूगोल ( पृष्दिति ) 
अभ्तरिक्ष में ( अभरप्तीत्‌ ) घूमता है। ( असबस्‌ ) प्राप्त करता हुआ ( झातरं ) माता 
के समान जल को ( पुर ) प्रागे ( पितर ) सूर्भ को भी ( भ्रयत्त ) बलता हुमा ।४। 
अचना 


परदार्ध---( भा ) भली भांति ( अय) यह जीव ( थो ) गतिशील ( पृष्टित ) 
सुखदुलादि का तप करनेबाला ( भ्कमोत ) ता है ( भसदसु ) प्राप्त करता 
( मात्र ) माता को ( पुर ) शागे (पितर ) पिता को (थ)भी | 

ग्रधह ) आाप्त करता हुआ ( सथ ) सुलपूर्वेक रहुनेवाला ।।४॥॥ 

भाजाय---यहू भूगोल सूर्य के चारों ओर घुमता है ।(४।॥ 

अथबा 
भ्रावाभे--सुल-यू खादि का स्पश करतेवाला गतिशील बहू जीवात्मा माता 
झौर पिता की प्राप्त करता हुआ सुखपुर्वेक ससार में विचरता है ॥४॥ 


६११--सापराजी । सूंवे! । भायक्षी । 
है १२ १रड ३ १२ ३६२९ २ ३१ रए्र 


हम्तत्चरति रोचमास्य प्रभादपातती । ब्यत्यस्भहिषों विवम्‌ ॥५॥ 

पदाणें--( भ्रत्तः ) संसार में ( चरति ) भ्यापक ही रही है ( रोचना ) 
दौष्ति [प्रकाश] ( अस्य ) इस ईश्वर की ( प्राखात ) प्राणण किया से लेकर 
( अपासती ) अपासत किया सक् क्षा संचालन करती हुई । ( व्यक््यत्त ) प्रकाशित 
काला है ( भहिया ) महान ( दिकस्‌ ) सूर्यादि प्रकाशमान पदार्श को ॥४8॥ 

सामाश्--प्राय झौर अपार आदि कियायी का संचालन करता हुआ इस 
परमात्मा का प्रकाश विश्व मे ब्यापक हू! रहे है। महांग्‌ परमेश्वर सू्थ भादि 
अकोशक्ष पदाथों की प्रकाशित भी करता है ॥7।॥) 


६१२-- सापंराजी । सूर्य । गायत्री । 


है रहे $ $ ९२ ३१ २३११ 


सिपदाश्ण थि 








आायाद---वरमात्मा तीस वड़ीं [समस्त दिन-रात] अपने क्ञासरूप प्रकाशों हे 
धज्डी प्रकार प्रकाश करता है। वेद मन्‍्तों के द्वारा उसकी स्तुति की जाती है ॥९।॥ 
$१३३--प्रस्कण्वः । तय । ग्रायश्नी । 
२१९६९३१२ ६१९४ ३१९३ १२ ६४३११ 


झाप से तायबो यथा सताज्ा यन्त्यक्हुमि । सूराप विध्वचकसे ।।७॥) 
व्यार्थ हे बि जोर जैसे 
(जा  ) ) ग च्श | कप जाते हैँ ( ता के बा बल ) 
ए 


विधभशजकते ) सबका प्रकाशक ।॥७।] 
भाषा्---विदवत के प्रकाशक सूर्य के उदय होते ही चोर की भांति रात्रि के 
साथ तारे जैसे छिप जाते हैं, वेसे ही सबके साक्षी परमात्मा का ज्ञान होते ही हमारे 
कामादि दाचु दूर हो जाते हैं ॥७।। 
६३४--अस्कण्व । सूर्य । गायत्री । 
१२ ३२१३ २ ३२३१२३१२ ११९ ३१२१ 
भ्रदुभ स्तस्य केतवो थि रहसयों जगाँ ध्रतु (भ्राजत्तो प्रग्नयों यथा ।।६॥। 
पदार्थ --( अदुअनु ) दिखलाई देते हैं ( अस्य ) इस परमात्मा के (केतज 
विज्ञानादिगुण_ ( विश्क्षय ) सतव्यापकः ( अगाह असु ) प्राणिमात्र ै 
( आकन्त ) दीप्तियुक्त [प्रकाशमान] ( अव्यय यथा ) भ्रग्नि की भांति ॥८॥ 
--परमास्मा के सवब्यापक विशान आदि गुण प्रकाशमानत अप्नि के 
समात प्राणिमात्र में दिखलाई देते हैं ।८।॥। 


६३/--प्रहकण्श । सगे । गायत्री । 
१३१२३१४ ३१२ २४३१२ रब 
तरणिविश्यधरशंतों ज्योतिष्कृद सि सूर्थ । विश्णाभासि रोचनम्‌ ॥६॥ 
फरार्थ--( तररि' ) ससार-प्रायर से पार करने बाभा ( विश्ववर्शतः ) 
मुमुक्षुभरों द्वारा साक्षात्‌ करने फे योग्य ( श्योतिब्कृत ) सूर्यादि का अतानेवाला तथा 
जान का प्रकाशक [ असि ) है ( धरर्य ) है पर के प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( विदण ) 
संसार को ( तरभाति ) प्रकाशित करता है ( रोचतम्‌ ) रचिपूर्ण ॥8॥। 
भ्रावाथ--है सृष्टि कर्ता परमात्मत्‌ ! तू संसार सागर से पार करनेवाला है। 
योगियों द्वारा आकर के योग्य है | तू सूर्यादि प्रकाशों को उत्पस्त करनेबाला 
है तू रुचिपूर्ण ससार को बनाता है ॥९॥। 


६१६--प्रस्फण्क । सूथे । गायती । 
३२ ३१३ १२ ३१२९२ ३ १२९ 


प्रत्य#£ बेवानां जिश प्रत्यड्डुदेथि भामुषात्‌ । 


३ रेड हैक र२र२१ ९ 
प्रत्यड्ड , विदवय स्वदृ हे ॥१०।॥॥ 
पदाथ---[ प्रत्यह् ) उपासनीय ( देवाभा ) विद्वान्‌ पुरुषों के ( बिक्तः ) 
प्रजायें ( प्रत्यड्ट ) किरण डदेषि ) साक्षात्‌ होता है ( भानुषान ) मनुष्यों को 
(प्रत्यड्ट) भजनीय (विश्व) सब्र (शव ) सुख का (बुशी) के लिए ।।१०॥। 


भावार्थ--है ईएवर [| तू विद्वानों क॑ उपासना योग्य तथा मनुष्य प्रजाओं के 
हुदयों में पृज्य रूप से साक्षात हाता है । सम्पूर्ण सुझो को प्राप्त करने के लिए तू ही 
अजन के याभ्य है ॥१०४ 


६२७--प्रस्कण्य । सूयय । गायत्ी । 
११ ३१३१३ ३११३१२११२१ १२ ३४१२ 
येना पावक चकसा भुरण्यन्त जर्ताँ प्रमु | त्वं बरण पश्यसि ॥११॥ 
पहार्थ --( येन ) जिससे ( पावक ) है पवित्र करनेवाले ( चक्षसा ) विशात 
प्रकाश से ( भुरष्य्श ) धारण भोर पाषण करनबाले लोकों ( अनाद ) भनुष्यों को' 
( अंगु ) पश्चात्‌ ( ल्‍्थ ) तू ( बरस ) दे बुरादयों को दूर करनेवाले प्रभो (पहयसि) 
देखता है ॥११॥ 
सावार्भे--है पवित्र करनेवाले तथा दुराइयो को दूर करनेवाले प्रभो / आष 
जिस विज्ञान के प्रकाश से भारण' पोषण करन हुए इस ससार और ममुष्यो को मरी 
भांति ढैल] है, उस से हम युक्त कीजिए ॥९ १॥ 
६४८०--प्रस्कृण्व । सूथ । यायतीं । 
१ ३२९ ३१९ ३१३१९ +म)३ १२१ २१४३१२ 
उद्चामेषि रण पृष्यहा मिम्ानों प्रकलनुभि । पशयण्णस्मानि सूर्य ।१९। 
परदार्थ--( उत ) उपरिभाव (शा ) प्रकाश को ( एवि ) प्राप्स होता है 
( रजः ) भीकसमूह ( ध्पू ) बिस्‍्तुत ( जहा! 8 ( भिन्नात ) व्यवस्था में करता 
हो ( अक्लुि- ) राजि के साथ ( पहयन्‌ ) हुआ ( अन्मात्रि ) प्रमेक अस्मों 
को ( धूर्य ) है चराचर जगत के झांत्मा परमात्मत्‌ ॥१२॥ 
आषार्य--है चराजर जगत्‌ के आशा परमात्मन्‌ ! तूद जोक और वि 
शोकसपुह तथा राजि के साथ दिन का विभाग करता हुआ, ऐसे ही इमारे बल 
अस्मों को देखता हुप्ला सर्वत्र ब्यापक हो रहा है ॥१२॥ 
६२४--अह#ण्व । सूर्य । गायती । 
११५ १९४ १५३२३११६ रेक १ ११९ ६५ १३ 


अपुस्त सप्स शुष्ष्युद' सूरो रथस्प नफ़्य । तामिर्याति स्वयुक्तिल ॥१३) 
"७०७७७, 


द््ड सामनेदकापा भाष्गै पूर्ता बिक! 
(का १८७०क-कक कक कक क १-ककक ७ ०३2कक ७७५७७ क७ कक कक कक कक १. कक क जेक-७क कक कक ५७७७७ कक कक ७६३७ ७-३०७५+७क थक ३७% कक ३३% ३ %३१%३३५७५० 


पदार्थ---( अपुत्त ) जोड़ता है ( रुप्त ) सात धातुओं को ( झुर्ण्युथ | 
बक्षित्र करते गाली ( सुर; ) सब का प्र रुक ( रथ ) शरीर रूप रुप का (मन्त्या 
शहीं गिरते देनेवाली प्र्यात्‌ शरीर की रक्षा करनेघाली ( ताभि ) उसके सोच 
( भांति ) जाता है (स्वयुव्तित्रि ) अपने स्त्राभाविक शुणों के साथ ॥१३॥ 

जाजार्थ--सब का प्रेरक परमारमा सानव शरीर की रक्षा करतेवाली सात 
बासुपो को शरीर के साथ जोढ़ता है। उनसे तथा अस्रते स्वाभाद्िक क्षात प्रादि गुणों 
है साथ युक्त होकर जीवात्मा ध्रपता व्यवहार सिद्ध करता हैं ॥१३॥ 

६४ ०--परड़स्यः । सूर्प। । पायती / 
३९ २३१२३२११२९ ३१९२ 


सच्त सजा हुरितों रथे बहुम्ति देव सूर्स । होचिष्केत विधक्षण ॥१४। 


का हप्त ) सात, ५ झानेशिय, भरते हे बुंड़े हा 
हि ) हे परबाी १ पर (पोचिकश ) शेप 
मात्‌ ॥ १ ४॥ 


भावाब--हें बुद्धिमान कलह है युक्त जीव |! शहदीर में में: चलवेबाती सात 
इन्ऑियां प्रकाशमय सुझः को ब्राप्श होती हैं ॥।१४॥ | 


धुत पांचनी रशलों समाप्त ॥॥ 


फ़ 
महानाम्न्याचिक: 


६४१---प्रणापति। । प्तैसोक्यात्मा । शक्वरी धोपसर्गा । 
११ थे १९२ ११९ रर ३ परे 


बिदा भघथनत्‌ विदा भातुसगुद्रासिधो दिशा । 
१ ९२ ३१२ 
शिक्षा शचीनांपते पूर्थोणां पुरुषसों ॥ १॥। 
पदार्थ--- [ बिह्ा ) जानता है ( सघवत् ) है सब धतों के हुवामी परमेश्बर 
( विदा: ) जुसतता है ( सासु ) सलव्य स्थान [ जाने की जगहू ] ( कबुशंध्तिष ) 
क्षान करा ( विश ) मार्गों को ( शिक्षा) दे ( क्घीनास्पते ) अनेक ज्ञानों के स्वामी 
( पूधोभां ) सनातन ( पुरुवसों ) हे पर्याप्त घन बाले ॥१॥ 
भऋावाधें-- है सनातन ज्ञान के स्वामी, पर्याप्त धन वाले परमेश्वर |! तू 
अं फ । श्रव के जाने के स्थान को जानता है। हमें मार्ग का शान करा, 
बन के ॥१॥ 


६४२--प्रजापति । त्ैलाक्यात्मा । शक्ष्वरी सोपसर्या । 
३२७ ३१२४३ २ २ 
झाभिष्टवर्सभिष्टिभि स्वा5३स्नाशु । 
१२ ३१२३१२३ १२ ३२ 
प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र श स्‍नाप सम इसे ॥ ।॥ 
पदार्थ --( आमि ) इम ( स्थ ) सू ( स्भ्िष्ठित्रि ) प्रार्थनाओ से ( रथ ) 
सु के (न ) समान ( हंश ) ध्यापक ( अचेतन ) हे प्रकाशक ( प्रश्चेत्तत्र ) चेता 
(इस ) है परमेशययुक्त परमेश्वर (ुस्ताव ) यश के लिए (जे ) हमे ( इथे ) 
जभ्त विज्ञान के लिए ॥२॥ 
भावा्--है चेतनस्वरूप परम ऐश्यपवान्‌ परमदवर ! तु सूय के समान तेज 


है ध्यापक है। हमारी इन क्भीष्टसिद्धि की प्राथनाभो से प्रसन हो हमसे यंश,विभात 
और भग्त की प्राप्ति के लिए श्रेता ॥२॥। 


६४३--प्रजापति । दलोकयात्मा । सोपसर्गा शक्धरी । 
३ श्ठ शर२वे१ श्र १९५९ है २३ 
एबा हिं शक्तो राये बाजाय वक्त । शविव्ट् वच्चिस्तृझुजसे । 
३ २३ १२९ ३ २३१ २ 


१२ 
मंहिष्ठ बच्तिन्तझअस शा याहि पिथ मत्स्थ । | 

प्रदा्ध--( एवं ) तिए्िथित कप से ( हि ) क्‍योंकि ( क्षकः ) शक्तिमाव्‌ 
हाये ) बन के लिए ( वाजाव ) अल के जिए ( बकछिव ) हे दुष्टों को दण्ड 
बैतेवाले ( लबिष्ठ ) हें प्रति बलवान ( बच्चित ) हे दुष्हों के दमत करनेवाले 
( ऋण्मसे ) धतवान्‌ बना (बज्ित्‌ ऋग्मसे) ह वृष्टो के दमन करनेबाल हमे प्रवएय 
बन पान की याग्यता दे । ( महिष्ठ ) हे अत्यन्त पूज्य ( आयाहि ) भा ( पिथ ) 
इतीकार कर ( भत्त्य ) हम पर प्रसम्त हा ॥३॥ 


चायादे--है प्रति बलवात्‌ पूज्य, दृष्टो के सहार करनेबाले परमेश्वर ! तू 
लिक्सम ही दुष्टों का दसल करने मे क््तिपान्‌ है। इसलिए हमे भन भौर धर्म प्मादि 
ऑसमत्तिकां वे । हमे भत प्राने की योप्यता प्रवश्य प्रदान कर । हुमें प्राप्त हो, हमारो 
आर्थता स्वीकार कर गौर प्रसल ही ॥३॥ 
इु४४:--प्रणापति । क्षतोक्यात्मा । सोपसर्या शक्वरी । 
६६३६२ ६१११ २३११२ ४३२१२३१५ 
खिधा रावें चुदो॑ जवो श्राजानां पतियंशां भ्रगु । 


की ९६३४६ रएरए ३१२ 


' अहिष्ठ भ्श्थलुष्आते था! क्षत्रिष्ट: झुराणाम्‌ ॥४ 
बदाचें--[ जिम 3 शा #ंटा ( रा ) धम के लिए 


( धुल ) उत्तम बल 
को ( भवा बह अधि ताप बलों के स्वामी ( बचा ) स्वाधीन ( 
पपत [ थ् ) सता हि हु (ु मखित्‌ । है हुएठों की पं , 


आश्रित रत ट पा +।77 वतन िनन- कल न कक न न>++9१ 4०७» «+५+७4 १ नन>««+++>+>० भरा %बन न नम भक५९७५८५०५..०.८.-..3..< पाक पीर वयभम+कर5>दालयक- ०७ वा कम ७ पापा पाये नह पे नइजरपशय कम कि पीला धावी३/व 0१७: सनक हे ह 
५8२ हा ध 
पृ 


स्क र शक 
(24 “77 


$ 


रै | 7 ५३०) $ 


वाले ( ऋझ्जते ) प्रसन्‍्त करते हैं (४ ) जो ( क्षविष्ड! ) भत्यत्त अशवान्‌ 
( शूराणां ) श्रवीरो में !!४॥ 
भाषा्---ह पृण्य दुष्टों को दण्ड देसनवाले परमेश्वर | हू अलबानों में परम 
बलवाम भौर सह बलो का स्वामी है । हम तुे प्रतत्त करते हैं। तु हमें सम्प्लि के 
लिए झुरुदर बल के और स्वाधीन बता ॥४॥ 
इ४५--प्रजापति । व्वलोब्यात्मा । सोपसर्गा शक्व री । 
पर रर ३१२३ र०ठ ३ २ 
यो महिष्ठो मधोनामशुन्त शोलि । 
१२ ३२२११ १९ ऐश 7२ 
खिकित्वों श्रभि सो तय इस्द्ा बिदे तमु स्तुहि ॥५॥ 
पदार्थ--( गर' ) जो ( संहिब्द ) महादर दानी ( श्रशोबास्‌ ) श्रभियों में 
( भ्रंशु म झोथि ) सूय के समान संजस्वरूप | दिकर ) हे झानस्वकप ( ऋषि ) 
सब ओर से ( न ) हम ( नये ) आप्स करा ( हसन ) ऐक्यर्य वाल परमाश्मा (जिद 
प्राप्त होता है ( तमु ) पी की ही ( स्लुहि ) स्तुति कर ॥५॥ 
भाषाध--है शानी पुरुष | जो परमेश्वर भ्रनवात्रों मे महाम्‌ दागी, धूरे के 
समान तेजस्तरूप और परम ऐश्वर्य वाला है. हमें उत्ते प्राप्त करा भोर उत्ती की ही 
स्तुति कर ॥६॥ 
६४६--प्रजापति । व्वैलोक्ष्यात्मा । सोपसर्था शक्वरी ! 
२११२ ३२३ ३१२ ३१२ ॥ १२ 


ईशे हि शक्रस्तपूलये हबामहे जेतास्मपरानितम्‌ । 


१२ ६२३ १३ ६६३ १२३ २१२१ 
सन स्वर्षदति द्विव ऋतुषछन्द ऋत बृहत्‌ ६१ 

पदार्थ--(श) आसन करता है (हि) क्योंकि (झक्र ) शक्तिमात्‌ (सम) उसे 
( ऊतये ) “क्षा के लिए ( हुवामहे ) पुत्तारते हैं ( जेहार ) विजम करने वाले 
( अपराजितम्‌ ) न हारने वाल (श्षः ) वह (थे ) हमारे ( हथ्ंत्‌ ) दूर करे 
( गति ) भत्यट (द्विष ) देष करनेवालों को ( ऋतु ) यज्ञ ( झल्ह ) प्रेद 
( ऋत ) सत्य ( बृहत ) महान्‌ हा ॥६॥ 

भावार्ष--प्रवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही सब पर शासन करता हैं। वह ते हारने 
वाला भोर विजयी है। हम अपनी रक्षा के लिए उसको पुकारते हैं। बहू हमारे 
शघ्रुों के ६ पभाव का दूर करे । हम रा यज्ञ वेद और सत्य महांग्‌ हो! ॥६॥ 


६४७--प्रजापति । ब्रंज्नोब्यात्मा । सोपसर्गा शक्यरी ! 


९ गे १९३१२ ३१२६३६१२ 
इन्द्र धनस्य सातये हवामहें जेतारमपरालितस्‌ । 
१३ औ१ै१३१२३ १२ ३२१३१ २ 


सन बा द्विव ; स न स्ववधरति द्विष ॥७॥ 
पदाथ-- इस ) परमेश्वर को आप्ति 
“आग 777: 
मोम तब न । को लय हर शा कण 
(दिय ) द्वेष करने बालों बा । हक है “हर अमिओ क क 
भावा्--सम्पदाधों की प्राप्त के लिए हम कभी त हारने काले दिखी 
क्त्या 


परमेश्वर को पुथारते 
दूर रक्षे ॥७) रा हैं। वह हमारे शनुझों को हमसे करे करे 


६४८--अंगापति । त्ष लोक्यात्मा / सोपतर्ता शक्करी । 

१२३१२ ३१६ २५३६ ६१ रह 

शफेन मसले जाधिभोशक संशन है आग न की डा 
३ न्‍ 

पूर्ति: शक्ष्कि झस्यते । बची हि कक शू तन हंथाते 400, जे 


जल 


हृ १ छा हल. हे रक बा8 


नर जन अवना सतर्क पक पा 


कमर 





६४१---प्रजापति- । तर लोक्यारमा । सीपसर शबंबरी । 
३ श्र ३१२९२ 


अभो लगश्य धृजहुम्त्सभयंष्‌ श्रवावहें । 

॥ १ २स ३ ९९ ३ ११३५१५४११२ 

शूरी थो धो १९४ति ला सुवोदों झायु ॥8 ।॥। 

पदार्थ---( प्रभो ) स्वामी है ( ख्नस्त्र ) जनता का [ पृ्हव ) अशान- 

लिवारक ( ल॑ ) भतों भाँति ( अप ) भरे मर को 
शिष्य शाद को है ( झूर" । शक्तिमादू (7. को (शोदू) पा े मे (फ्लश्ति) 
स्मारक होकर विध्मान है ( सदा ) वह मित्र हैं. ( हुओेवः 04800 3484%। 
( आयु! ) प्रहितीय ।६॥ 


आभाथ---जों परमेश्वर जतत! का स्वामी, प्रज्ञान का नाशक, सर्वशक्ति, 
मान, स्‍्नैही सुरूर सुधो कर दाता, अद्वितीझ और गतिशील पृथियी आदि पदायी 
में व्यापक होकर विद्वरत हैं, हम दोनों गुद और शिष्य भद्र पुरुषों में उससा, 


भ्ंषाद करें ।॥॥३॥ 
६५०--अजापति। / तैलोश्यात्मा | सोपसर्या शक्‍्करी । 
३१२ १३९२ #8३%९%२१२ 
एबाहो$ ३5३५१ व एवं हाप्ये । एवाहीरक । 
१६१ रर॒ ३१ ए्र 
एवा हि पूषन्‌ एव! हि देवा ॥१०॥। 
क्लार्ष-- ऐसा तिश्यय 
(8) पाप हि 
है पालन करनतेबाले परमेश्वर ( एश ) ऐसः! ही ( हि) निश्चय ( देवा ) है दिल्ग- 
गुर युक्त परमेश्वर | ॥१०॥॥ 
पांतन 


भाषा - है प्रकाशस्दस्प परमेशवर ! हे परमैश्वयंवान्‌ प्रभो ! हे 
करने वाले पिता ! है दिव्यगुणवुक्त ईह्वर 


! हूँ जैसा बरांत किया जाता है, बेस"? 
ही हैं।॥ १० ॥ 


मै पूर्षाचिक समाष्त (# 


फ़ 


सामवेद भाषाभाणष्ये उत्तराधचिक: 


प्रथभोष्ष्याय, 


६५१--असित देवसो का । सोमः । गायंत्री । 
है ३१९ ३९४ १३ २३ १६४२ 
उपास्मै बायता नर' पदसानायेन्दवे । झमि देवां इससे ।१५ 
पहदार्थ--( उप ) समीप ( अस्भे ) इस ( गायता ) गान करो ( गर 
है मध्य ( पासातास ) पविचकारक ( इल्तले ) ऐश्मर्यवाले परमेश्वर के लिए 
( अभि ) सब प्रकार से ( देवान्‌ ) महात्माप्नों को (इयकते) झारमक्ञांत प्रदान करने 
की इच्छा करनेवाले | १।! 
/ योगियों को श्रास्मज्ञान देतेवाले, 
कल पर का करो ॥१॥ 
६१२--कश्पप । सोम' । यात्रश्नी । 
है १११९१२४३१५१ रए ३२३१२ 
झभि ते सथुत! पयोः्यर्भाणों श्र्िमलयु । देश वेदाय वेजयु ॥२॥ 
कक आन अ्त्रि ) सम प्रकार से ( ते ) तु ( भधुना ) कर्म से ( यय ) 
शान की ( ) अतीयन कम ) भ्राश्नय लेते हैं। ( देख ) दिव्य 
( दैंबाप ) देग की प्राप्ति के लिए [ ) शैश्वर को प्रषष्ठ कराने बाले ॥२॥। 
अमोले--हैँ परेग्रेलर, शानोजन सुंभः केश को बरप्ति के लिए सितकाम 
कर्म के द्वारा हुक प्राप करते डाले दिक्राहमम का आश्रय लेते हैं. ।२॥ 
$४१००अजामिंस! । सोम । गायती । 
मैं ६ हए४ १३ २९३१ रे ६५३१४ 
' 'सगः पंल्थ हे गये हे शक ४०४ हे कमर 03 म 
अरधार्थ--( शा ) बहु हु (न पंच हें ) कल्वान 
थोक सिए [ रा; करा दल ) सख्त के॑लए कल कल्याँय ( अबथलें । 
पा के कम ४ 229007 सजग ) है भंकाशस्कर ( कोबभीर्स, 
/ आशार्थ--हे अकाशश्तरुप परमेश्वर तू हंसरे आग; पुरा, बोड़े औौर रोग- 
सलिंदाएाए पक की कत्याकसारी बना ॥३॥ । 
6 0 5 ह गे रही: वैसिः | फनी , 
"। ५ मल ३९ 5 0 कि ६ ' ३६ ३६ पे हल 
, ऑधिदृशतणा इृचों हरपा। शोभा: सं कर: गेंह॥ 


2७4 ५ 3220 22206 20000200600/:%000,॥,५॥/ ॥/३४५३ ४३ ४१|५॥९॥ 


पविककारक, परस 


३२ 








है 
अब 2५2 न धरधं ७2३३6 





पदार्ध--- ( इविशुतत्थत ) अधिक प्रकाशवाली ( दचा ) तेज से ( परिष्टो५ 
भ्रत्त्या ) हर प्रकार में गुणों का वन करनेवाली ( कपा। ) गक्ति मे ( क्षोमा। ) 
सौम्म भुणबाले योगीजन दज ) पवित्र भ्न्तःकरण वाले (मवाज्षिरः) जितेग्दिय ।4 
भाषाघं-- जितेस्द्रिय पवित्र अन्त करण वाले योगीजन तेज तथा गोक 
शक्ति से युक्त होते हैं ॥१॥ कर 
६५५--विश्वामित्रों जमदग्ति्या । सोस । बायदी । 


३ २ ३१२३१ रर.३क रर 
हिस्बानी हेतुनिहित श्रा बाज वाज्यक्रमीत ! 
१२ ३१२ 


सीबस्तो बभुष्दो प्रा ॥३२॥ 
पदार्ष-..." परे सांसारिक ह क्षों ते 
बफ्तः हित भाह कहा [दो लत हपर (विवलि ) चांलारिक ! बाज का 
गा शक्मीत्‌ ) चलता है (सोझतः) संग्राम मे प्रयेश करनेवाले बमुष ) योदा 


) बसे ॥२॥ 
अ्ाधाबे--संसार के दु।लो से बु.खी होकर ज्ञानी पुरुष प्पने को दृष्टि से 
ज्ञान को धोर चलते हैं, जे कि या लोग धृंद्ध मे प्रबैश करते हज हे 
६५६--इरामिठ । होठ । गायत्री । 
दै१ रे ३१११५ १३२१३१९११ १२३१२४३२ 
ऋषफ्सोस स्वस्तये संजप्सानों दिया के । पदस्थ सू्ों बृसे ॥६)। 
पदार्थ -..( दे ) दिकक कारक (श्ोभ ) हे शान्तस्वरूप परतेक्मर 
( स्वस्शधे ) कल्याण के लिए ( ) तबत होता हुआ ( विद्या ) प्रकाश के 
साथ (कर्वे ) है केदहपी कांथ्य के कर्ता ( पदल्थ ) हमें पवित्र कर (हुये ) सूर्य! 
( इसे ) देखते के लिए ॥३॥। 
भाषाय-- दे के दाता परमेश्वर रा ते उन्तति बाहतेवाला है । 
हो मर मिस दे व मूर्य की भाँति हमारे कल्याण है झुफें 
कर ॥३॥| 


६४७--परिश्शाप्रिश्न । सीम' । हायंत्री । 
$ ३॥ १ हर ३ ६३१६ १५३१४ 


१ 
ा उक्मांगस्‍्य ते को बाजित्र्था भुक्षत । धर्वसो न अंबस्यवः ॥१/४ 


हे सासवेदभाषाभाणों उत्तराधिकः 
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प्रदार्थ--( पद्रभामस्थ ) पत्रित्रकारक ( ते ) तेरी ( कथे ) हे बेदरूप काव्य 
की रचना करनेवाले परमेश्वर ( बाजितु ) शानतात्‌ ( सर्गा ) सृष्टि ( असुक्षत ) 
बनाई जाती है ( अर्वश्शो थे) यजमात के समान ( अवस्थव ) प्रस्त भौर यश 
शाहने वाले ॥ १॥। 

भावषाय--हे शानमय वेदों के प्रकाशक परमेश्वर, तू पवित्र है। हू उप्ती 
भ्रकार से भांति भांति की सृष्टि की रचना करता है जिस प्रकारं घन प्लौर यश के 
जाहूते वाला ग्रभमान भनेक प्रकार के यश की रचना करता है ॥१॥ 


६४८--अमहीयु । सोम । गायत्री । 
है है १९ ह$ २३११३ ११११२ १२ ३ै१प 
ध्रर्छा कोश मधुशथुतससृत्र बारे झत्यये । अ्रवावशम्त धीतय ॥२४ 


पदाथ--( अच्छा ) प्राप्त करने के लिए ( कोश ) आतस्दमय कोश को 
बी ) भमृतवर्धा करनेवाले ( असपग्रम्‌ ) खोलते हैं ( बारे ) करण 
( भग्यये ) नित्य परमेश्वर की शरण में [ विद्यमान होहर ] ( अवावशब्त ) 
कामना करते हैं ( बौतप” ) ज्ञानीजन ।।२॥। 
भावा्थ--प्राप्त करने योगर नित्य परमेश्वर की शरण भें उपस्थित होकर 
जानी जन अमृत की बर्षा करनेवाले झ्रातनदमय कोष को भली भांति खोलते ,हैं भोर 
भ्रह्मानस्ध की कामता भी करते हैं।।२।। 
६५६--अमहीयु । सोम । गायभी । 
१ २३२९७ ३६२ ३४१९६३ २३१९२ १२१२३ र२४ऐ२ 
अच्छा समुद्रसिस्यवोपस्त गाथों न धेवव । ध्रग्सस्तृतस्य बोनिसा ॥ ३॥ 
पवार्थ--( अच्छा ) भी भांति ( समुद्र ) ईएवर को ( इन्दथ ) उपासक 
जन ( अस्त ) गोशाला में ( गाद ) गौओं के (न ) समान ( श्ेमण' ) दूध वेने 
बाली ( अगमस्‌ ) प्राप्त करते हैं ( ऋतस्‍्थ ) सत्य ज्ञान [वेद] के ( घोमिध् ) 
कारण ( भा ) सब प्रकार से ।३।। 
भावाध--भक्तजन सत्य के कारण परमेश्बर को भली भाति बसे ही प्राप्त 
करते हैं जेसे कि दूध देनेवाली गौएँ गोशाला में खली जाती हैं ॥।३।। 


एए| प्रथम खण्ड समाप्त 5म 


६६०--भरद्वाज । श्रग्मि । गायक्ती 
२६१ २ ३१९२ ३२३१२ १. रएर ३१२ 


झरन झा साहि बोतये गृणानों हृव्यदातये | सि होता सत्सि अहिषि॥ १॥ 
वदार्ध--( अग्मे ) हे पु युक्त जीव ( आायाहि ) भा ( बीतये ) आनन्द 
की प्राप्सि के लिए ( गणान' ) के हुए ( हृष्यवातये ) धर्म अर्थ, काम 
हथा मोक्ष का उपदेश देने के लिए ( नि ) निश्चित रूप से ( होता) उत्तम गुणो फा 
भ्रहएा! करने वाला ( सत्सि ) विराजमान होभो ( बहिि) ब्रह्म में ।। १।॥। 
भाषाबे--हैं शानगुणयुक्त जीव ! धर्म प्र्थ काम तथा मोक्ष का उपकेश देते 
के लिए [इस ससार मे] भा । गुण ग्राहक तू भान द की ध्राप्ति के लिए स्थुति करता 
हुआ ब्रह्म वी शरण में उपरियत हो ॥१॥ 
६६१--भरद्वाज । अरित । गायत्ती । 
१ २३१९२ ३१२ ३१२ 
ते तथा समिद्धिर जिरो घृतेन वर्धवधाससि । बृहरुछोच्वा यत्रिष्ठय ॥२॥ 
पदार्थ -- ( त ) उस ( सवा) तुमको (ससिद्भि ) शब्द और आर्थ के सम्ब-घ 
से उत्पन होनेवाते [ अज्िर ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ( घुतेम ) उत्तम विज्ञान के 
द्वारा ( धर्जयाससि ) प्रकाशित [ प्रच/र] करत हैं ( बुहुत ) महान ( श्ोच) पवित्न 
कर ( यविध्ठप ) हे अतिशय बलवान ॥२।॥। 
भावाप--है भ्रत्यन्त बलवास्‌ प्रकाशस्वेरूप परमेश्वर ! शब्द शौर प्रर्थ के 
प्रम्बन्ध से होने बाल उत्तम विज्ञान क॑ हारा तुम ब्रह्म का हम म्रकाश करते हैं । तू 
महान है हमे पवित्र कर ॥२॥ 


६६२---भरद्वाज । अग्नि । गायत्नी । 
१६ ३४६१ ३१२९ ३४१ २ ३१२ ३१२ 
सल प्ृथ अवाय्यमश्छा देत विधापसि। बृहवस्ते सुवोर्यम्‌ ॥।३॥ 
प्रदार्ण--( से ) बहू ( न ) हमे ( पृथु ) विशाल ( भ्रवाम्थ ) कीप्तिकर 


प्रशद्ा ) भली भांति ( देव ) हे देव ( विवासंति ) प्राप्त करा मे 
। अभो ) अकाल (बा ) का पराक्रम को ॥३॥। आल 2 आह 


साजाजे-- है प्रकाशत्वरूप देव परमेहवर तू हमे विशाल कीति पौसाने वाज़े, 
अद्डान्‌ और उत्तम पराकम को दे ॥२॥ 


६६१०---निश्वामित्ती' भमदग्नियाँं । मिल्नावरुणी । ग्रामत्ी । 
थी रबर हपे एर २ हईेपभए 
झा मो सिजावरणा बुलंगंव्यूतिवुक्षतम्‌। सध्या रजांसि सुकतु ॥ १ 
पदाथ--_ भा ) सब प्रकार से ( न) हमारे (जरिभावरखी ) है परमेइवर, 
तेरी मित्र, वर्ध शक्तियें ( धुत! ) तेजों ४ ( फष्मतियु ) जहाँ हक हुये की किरणों 


2४2७७७७७॥७॥७॥७॥७॥॥७॥७॥७॥७७॥७॥७॥७७७॥७७७७॥७॥७७॥/॥॥७७७७७७७॥७॥७/७/ए७/७॥७॥७॥७॥////शशशश का कक काट 


इस्ट्रियों झोर पृणियी का सम्बन्ध हूँ वहां तक ( उसतन ) तुच्त करें ( श्ष्णां 
सुशदायक बे थे ( रणांसि ) सब लोकों को ( सुकतू ) उत्तम व्यवद्वारों 
करनतेंबाली ।। १ 

भश्रावार्थ--है परमेश्वर ! उत्तम व्यवहार सिद्ध करमेबाली तेरी मिष और 
वदण शक्तियाँ भपने तेजी से धूये के प्रकाशभार्ग, इस्थियदोचर विषश शोर पूथिती से 
80 वाले स्थानों तक तथा सुलदायक फलों से शोक-लोकांग्तरों को भी 
हुप्त करें ॥ श॥। 


६६४---विश्वामितों जमदल्तिवाँ । मित्रावह्णों । गायत्री । 


३ ९६२९११२३११ रर १५ 
उददासा नमोबधा महा इक्षस्म राजभ ।व्राधि७ष्ठाि शुश्रिद्रता ।२8 
पदार्थ... उस्हासा ) प्रशता के भोत्प ( तलोगधा ) ब्रह्म का प्रकाश 
करने वाले ( बा ) शक्ति श् ( इलस्य ) आत्मा के ( का ) शोभिए होते हैं 
( जआाधिष्ठाभि ) बढ़ी गतियों से ( शुच्चित्रता ) पवित्र क्रिया करमे वाले प्राण 
और शक्षपान ॥२॥। 
भावार्थ--प्रशपा के योग्य परमेश्वर, प्रकाश करने बाते, पर्चित्र किमांन्रों 
वाले प्राण भौर भपान भात्मा की महिमा तथा प्रपती सर्म्य गतियों से शरोर में 
विराजमान हैं ॥२॥ 
६६५ ---विश्वामितों जमदर्लिवाँ । मिन्नावरुणों । गायती 4 


३ २३१२ ३ १२३१२ ३१ रर 
गृणाना जमबस्निता योसाबुतस्य सीवतम्‌ | पात सोससुताभुधा ॥ ३॥ 
पदक गत ) हा हुए ( जमदर्निया ) शाम अभग्ति से 
( मोनो ) कारण में ( ऋतस्‍्थ ) (सीदवसू ) विराजमान हीते हैं (शलश) 
पीते हैं ( सोबमू ) भात दरस ( ऋताबबों ) वेदशान श्रोर ऋतम्भरा प्रशा 
प्रकाशमान ।।३॥ 
माधार्थ--स्तुति करते हुए वेदशान भौर ऋतम्भरा बुद्धि से प्रकाशसान विश्वात्‌ 
और योगीजन शासरूप भ्रग्नि के द्वारा वेदज्ञान के कारण परमेश्वर की शरध में 
स्थिति पाते हैं ब्रथा क्षानस्दरस का पान भी करते हैं ॥३॥ 
६६६--इरमिठ । है हू । गायत्री । 
१९२ ह१२सठ ३२३२३ १२४२ 
आ याहि सुधुमा हि त इस सोभ पिया इसस्‌। 
२३३११२१३१२ 
एवं बहि सदों मम ॥१॥॥ 
पदार्ष-( का ) भली भांति (याहि )जा ( घुष्मा ) 
( इण ) है मुक्त पुरुष (ते ) तेरे लिए ( सोमसु ) ससार को ( पिथ ) 
कर ( इम ) प्रत्यक्ष (आा ) सब प्रकार से ( व ) इत ( बहि ) मोक्षपाम को 
( सद ) प्राप्तकर ( भ्रम ) मेरे ॥१॥। 
भाषायं--दहै मुक्त पृष्ष ! तेरे लिए ही संस्तार को हमसे कनांभा है । 
तू जा इस ससार का भली भाति भोग कर | पश्चात्‌ मेरे भोक्षमाम पर 
पहुंच जा ॥१॥ 
६६७--ह रमिठ । हस्त । गायती । 
१ २ ३२३ २३१२ ३१ २ २३१९२ 
आ त्वा ब्रह्ययुजा हरो बहतामिरद्र केशिना । उप ब्रह्माणि न श्णु )२॥ 
पदाथ--( आा ) सब प्रकार स ( सता ) तुमको ( जा ) मवोंवाजे 
( हरी ) ऋग्वेद भोर सामवेद ( बहुतास्‌ ) प्राप्त करायें हक ) | परमेश्वर 
| केसिना ) ज्ञान के प्रकाशक ( हप ) ( ब्रह्माशि ) स्तोष ( थे ) हमारे 
श्यूणु ) सुत ॥२॥ 
अत्वार्ध--हे परमेश्वर मत्तमभ ज्ञात के प्रकाशक सा|मवेद धौर फ 
प्राप्त कराबे । तू हमारी स्तुतियों को सुन ॥२॥। 352 


६६४--इर्मिठ. । इन्ड्। । गायतो । 
११२ ३२ ४१२६३६१२ ११२९ ११२ 
ब्रह्माणस्त्वा धुजा बयं सोसपामिग्द सोसिन । सुतावस्तो हुबस्सहे ॥३॥ 
पदार्थ --( क्रह्मात्तः ) वेद के जानते थाले 
( बंध ) हम ( का संत्तार के रक्षक ( इस ) हेप हज (बोशिय ला 
वाले ( का व ) सलारी ( हवामहे ) पुकारते हैं ॥३॥ 


--है परमेश्वर ! योगरूप ऐश्वरयंवाले देद के शान से 
हमलोग योग-बल से तुझ लोक-पालक को पुकारते हैं ॥३॥ 3322 


६६९--विश्वामित्र । हदाली । गायत्री । 
१२% १६२ ३१२६२ ९२१ ११२ है १ ३ १२४ +ै 
इसाप्मी झा गतं खुत गोभिनंभों वरेष्यस्‌ । प्रस्य पात घियेंबिता ॥६)॥ 
पदायें--( इच्ताप्ती ) शानी और ईश्नर 
32 2203 ! हा धो के शा ( बना ) आओ पे ई ॥:4 
म्य सर रक्षा 
का 7 करते हैं। ( किया) मम औौर शत से (इक्ति) 


ली ९ + 0७५ $ के 


सामगेदभाषाभादरं उत्त राजिकः ६७ 


साकांद#आक्राका॥ानी#ाा2क्रशानाालआ।का2कापा तंग तने। मेन धलब। १4० इक कर आए हा बफा कक: कार छात्र धन कि कल लए 2ादमक पाना काका कप ीर का वर क भर माकय+येननल्‍ भव सी कोना दृश'क बकरा/क+ मकल्‍मइसनइन्‍॒५न कक ० १३ पक माफ पफयइ; द०क०ा०वक नह दभथक>म> मेसनहनफकाहएसीरिल्‍ 


ण 


आवार्ध--शाम शोर शर्म ते प्रेरित हुए आती पभ्रीर ईश्वरप्क्त जन 
इस संसार में पाते हैं भौर वेद-बाणियों के द्वारा बदन किए गए सुस की रक्षा 
करते हैं ।१। 
६७०---विश्यामिक्ष । ह बारती । गायत्री । 


१२ ३१ २९३१३ (६११२ 
इजाप्तो जरितु- सचा बज्चो लिगाति चेतस'। 
ह_॥ ३ ३२६३४ 
धहाथा पातसिस सुतम्‌ ॥२॥ 
बा इसालों ) प्राण और धपान ( दावस्था मे ( श्र 
सहुबंक हैं ( र्फ ) 0५० 8 ( जिवांति ) ४३ ! जरा है. ( चेतन । 
शेतनस्वछप ( अता ) अपनी गति से ( पातम्‌ ) रक्षा करते हैं ( इस ) इस (धुत ) 
संत्तार को ।स। 
भाषाध--भेतनस्वकप परमात्मा उपदेश करता है हि प्राण भोौर अ्रपात 
पुखापध्णा में सहायक हैं तथा अपनी बाहरी गति से इस संसार की भी रका 
47१॥ 


६७१-- विश्वामित्र: । दजारती । पायती । 
॥ १३ १२४३४१२१३१२ ४१२९२ १ सर ३१९२ 


कविफ्छदा पशस्य जत्या व्णे । ता सोमस्येह तृस्पताम्‌ ।१३॥। 
बदाच--[ इन्द ) पेश्कर्मवासु ( अत्ति ) जञानमय ( कबिणदा ) मेघातवी 
पुरषों की रक्ता करमेगाली हा ) परमात्मा की ( जह्मा ) प्रेम से ( बुरे ) 
स्वीकार करता हैं (ता ) ने दोनों शक्तियाँ ( सोमत्य ) ऐक्वर्य ओर ज्ञान से 
( हुण्पतां ) तुप्त करे ॥९॥ 
भावाध--परमात्मा की ऐश्नयें झौर जातमय शक्तियों को हम 
नाते हैं । वे इस ससार में ऐश्बर्य मौर शास से हमे तुप्त करें ॥३॥ 


पुर द्वितीय शण्डर समाप्त हुए 


६७२---अमहीयु 4 सोम । गायती । 
३ १२ ३१ शएर ३५१ रर ३२४ ३२३ १९ 
उच्चा ते जातमग्थसो विधि सदृभम्या ददे । उप्र धार्स महिं अब ।१। 
कफ, उच्चा ) परे (ते ) तेरा ( जात ) प्रसिद्ध ( अब्यसः ) प्रशान 
था प्रत्यकार से ( दिखि ) शञाव वा प्रकाश में ( सत्‌ ०४३ कै ०५ 28 
पर रहने वाला ज्ञानी भनुष्य (प्र ) शेष्ठ ( ) सुस ( भहि ) महान 
( भतः ) यश ॥ है 
भ्रादाध---है शास्तस्वरूप परमेश्वर | सु अज्ञान से परे और ज्ञान में स्थित 
का सप्तारी जब तेरे ही प्रसिद्ध उत्तम सु शौर महात्‌ यश को प्राप्त 
का ॥4(ं 


प्रेम से श्रप 


६७३--अमही यु) । सोम॑। ग्रायत्षी । 
३३१ ६३१२३११३ ३११९ ९ऐ १ रएर 
स्‌ ते इस्त्ाण यत्यवे बरणाप मरज्जू थे । बरिवोवित्यरि छब ३२॥ 


परदार्ध--( ले) वह ( गः ) हमारे ( इच्ताय ) शभाध्यक्ष के लिए का 
गज करने वाले यजमान के ला ) न्याय करनेबाले के लिए बालन 
उपासकों के लिए ( वहिद ) ओष्ड ( बित्‌ ) ज्ञान का दाता ( ज्ञान 
का मार्ग शोल दे ॥२॥| 


आवार्य--है परमेदवर ! तु सब से श्रेष्ठ और शानदाता है। तू हमारे 
सप्ाध्यक्ष, पअमाने, स्यायधीश गोरे भगतजनों के लिए शञात का मार्य कोल हे ॥रा 


€७४“-«अमहीयु । स्तोम । शायत्षी । 
ही । श्र है रठ ३ २६१९२ १२ 
एसर विश्वान्यर्य भरा धुस्ताति साुंबणाम्‌ सिवासस्तों बनामहे ॥१॥। 
पदार्थ --( बता) (कह ) बा हर ) आपस जा बाले 
सत्र प्रकार सम्पत्तिप अदरक 
शी कस ) बोर करने की इच्छा करते हुए [ ) जा 
#झ। 


भांदाध--हैं परमेश्वर ! सम्बन्धी श्वारी हम्पदाशों को प्राप्त करते 
और उनके कक, इक करते हुए इस तेरा जज करते हैं ॥३।॥। 


/(०४५-- प्रसद्वीमु । सोम, । बृहती । 


है १ १३ १६४११ रह 


पुताव' सोस बारयापों दसानों सर्वदि | 
'भ्‌ १५६५ पोकिजेतस) ३१२९ ३ १ १३१३३१९ 
| न इहेदिशी सस्शितस्य सोकस्‍एुत्सों दैधो हिंरण्यय: ३१४ 
अं | अंदार्थ--( बुपतआ। ) पहितर करता हुआ ६ झोज ) है परोह्नर ( आारणा 
शी बेर ( अपा ) हमारे कर्मों को जल बोर भन्तरिण को जा 
॥ आलि_द की कटे ह/आकी ५५ खिल की... ६ एप शक... हे फैट । ५ कल को हक... रैंक 


२ _अिललकमप पास] ाकारतइभानंक सम के कक» भव करउ ९4 3३०७ -9७५-ऊबव; ९३५३० ७+वन ५४ १७३३७/३-एनक व]०७कर० ७ फनक कर्क क- ३७ 4+क+# साथ कक नाक ० बमक३ ०३७९ १५३०३ पक के ४ ॥ शशशिक ः हू 


घारण करता हुभ्रा ( अधंति ) ध्यापक हो रहा है। (आ ) सब प्रकार से 
( राजा ) रस्तो का धारण करने वाला (योमिस ) स्थान में ( ऋतस्य 
सत्य के ( सीबसि ) विद्यमान है ( उत्स ) सरस ( देव! ) दाता ( हिरण्यण 
प्रक शत्वरूप ॥१॥ 

भावाएष॑--है परमेश्वर ! तू रत्नों का धारण करने बाला सरत दाता 
ग्रौर प्रभाशस्वर॒प है। बेदबाणी मे हमारे कंमोँ को पतच्रित्र करता तथा जल 
23 प्रावि को धारण करता हुप्ना व्यापक हो रह है! तू अपने सत्य स्वरूप में 

॥१॥। 


६७६---अ्महीयु । सोम । चिष्टुप्‌ । 
है १ २९१३१ रर १९३ २३५२१ ११२ 
बुहान ऊधविव्य सधु प्रियं प्रत्म सपस्थसासदत्‌ । 


है १ २ ३१२ १क २९४ ३ १ २४१ ९३ रे 


झापुण्छय धदरण वाज्यर्धसि नुभियोतो विचक्षण ॥९॥ 


प्रदाभं--[ बृहान 3) दृह्वता हुआ ( क्ष ) आनहद के स्रोत परमात्मा से 
( दिलाई ) भलीकिक ( श्रथु ) स्वादिध्ट रस ( प्रिय ) प्यारे ( प्रत्त ) सनातन 
सघर्थ ) साथ रहनेवाले ( आसबत्‌ ) प्राप्त करता है ( आपृल्छय ) पूछने योस्य 
आषर्श ) धारगा करतेवाले परमेश्वर को ( बाजी ) शाती पुरुष ( अभसि ) प्राप्त 
होता है ( सलभि ) योग सिखानवाले नेताप्रो के स्राथ शिष्य ( धोत ) शुद्ध अम्तः- 
कररा वाला ( विचक्षण ) बुद्धिमान्‌ ॥र॥ 
भाषाथ --बुद्धिमाम्‌ पवित्र अन्त करणबाला योगी परमात्मा से अलौकिक्ष, 
प्रसन्‍त करनेवाले पुराने, सदा एक साथ रहुनेवाले मधुर रस का दोहन करता हुआ 
इसे प्राप्त करवा है । प्रश्त के योग्य तथा लखार के धाररा करने दासे परमात्मा को 
बुद्ध योगियों के साथ शिझ्य प्राप्त करता है ॥२॥। 


६७७---अमहीयू । सोम । ब्रिप्टुप्‌ । 
१ शर३ २३९३ १२११ ३ ३९३१ रर 
प्र तु द्रव परि कोश मि धीद नृति पुमानों भ्रभि बाजमर्ष ! 
२३२११ २३६ १९३ २३१ २३११२३१ २ 
अश्य न तथा बाजिन सण्जमस्तोषज्छा हाँ रशनमाभिनेयस्ति पे ११) 
पधार्थं--( भ ) प्रकर्ष ( है) शौम ( बरव ) जा ( परि ) हर प्रकार से 
कोश ) आनन्दमय कोष को ( पिचीब )छ्थिर ही ( नुभि' ) ज्ञानियों के द्वारा 
पुनाव ) पवित्र किया जाता हा (अभि ) भली भांति ( बाज ) शान ( अर्घ ) 
प्राप्त कर ( अध्य ने) भोड़े के समान (₹था ) तुककों ( बाजिग ) बलवान 
सब्जंघन्त ) शुद्ध करते हुए ( अच्छा ) भष्छी तरह (बह ) परमात्मा को 
रझनासि ) लगामों से ( नयम्ति ) प्राप्त करते हैं ॥१॥ 
भाषाबं--हे जीव! तू शीक्षता से धागे बढ़ । भानन्दमय कोश मे स्थित हो ॥ 
योगियों के द्वारा पत्रित्र हुआ तू ज्ञान को भचछी तरह प्राप्स कर | ज्ञानी जन धुककों 
पवित्र करमे के लिए परमात्मा की शरखत में ले जाते हैं जैसे बलवान धोड़े को लगाम 
से पक कर नहुजाने के लिये ले जाते हैं ७११ 


६७५--अमहीएण । सोम 4 किष्दुप्‌ । 

३ १९ ६१३१ रर ३२ ३२३१२ 

स्वायुध पयते देव इम्युरशस्लिहा बुजना रक्षमाण । 

६३२ ६९२ ६३३२३१२ है २१२ ३११६९ ६ २ 

पिता देवानां जनिता सुदक्षो बिष्टस्सों दियो धरुण पृथ्रिथ्या ॥२॥। 

कम ६ ) स्वाधीन ( पवते पल कई ( हा ) दिव्य 

पुणयुक् हम्बु। ) परमेदबर ( अणत्तिह्वा) बुराइमो फा तास करते वाला 
पापों के ( रखभाल' ) बचाने दाला ( पित्त ) पालक ( देधाला ) सूर्य बार 
पदार्थ तथा विद्वानों का ( चविता ) पैदा करगेवाला ( शुशक्ष ) बलदाता (चिष्शरणः 
थामते काला ( दिबर ) सुलोक का ( धदणः ) धारण करने वाला ( पुथिथ्या। ) 


पुथिवी का ॥२0 


ऋावाध --स्वतभ, दुखना शक, पापों से अचानेवाला, रक्षक, सूर्य भादि दिकय 
पदार्थों तथा विद्वानों को उत्पल करनेबाला, बलदाता धूलोक का श्ामने बाला, 
पुथिवी का धारक परम ऐश्वय बाला परमेदबर हूमें पवित्र करता है ॥२॥ 
६७९--अमहोंवु । सोत' । ज़िष्ट्पू । 
२३१२ ६१ रएर ११ रर१२३ १ २ 
ऋषिधित्र, पुर एता जतानासृभुधोर उशता फाव्येन ।) 
३ एरँपे १६३१४ ईद २ २करे॥े पर फ 
से चिद्िगेद निहित यशासासपीकदया ३भुद्ा वास गोलाम्‌ ॥)॥ 
प्रदार्ध--( ऋषि ) सृकादशी या इम्थियातीत पदायों का हर ईब्व्र, 


धीद, सथा प्रकृति भ्ादि सूदरण पदाथों का अब हक विश्न ) 

पता ) गेता [ अबागां ) सथ लोगों का ( दे 07 
सबका हित अाइनेकला | का बेंददाणी से [ श्र वही (विदेश ) जानता 
है ( जिदित ) सुर्कक्षद ( कु ) ( भत्ता ) इन ( ' ) थिप्ा हुआ (गुड) 





/ 


त्र्ष 


सामवेदसाबाभाष्ये उत्तक्ञविका 


साकककाक-कक-७फक-क का कक कक ०७८ 4+७१० ३4७९७ ०७क ७१३३ किन ककाक ०११ १/कात्ाक फेक कक १०७ क्ाक कक कावााकाकाक कक कप १७% कम वक ३११७० ३मक १३ कह १ नकल क३ तन 6 । 


ऋहृत्मसम ( ताम ) जो ताभ ( गोगां ) वेदबाणियों का ॥ ह॥ 


आदार्थ---सूक्ष्मद्शी, जमता का नेता, तेजस्वी, भीर सबका हिस चाहने 
बाला भेचानी पुरथ इस वेद वाशियों में सुरक्षित तथा छिपा हुआ मो प्रो नाम है 
जते बेद द्वारा जानता है ॥३8॥॥ 


कर तृतीय क्षण्ड समाप्त: हरे 
इृ८०--पतिष्ठ ! इन्द्र । कहती । 


११ रे ३१ २रे ३१२ 
हाभि त्वा शूर नोनुसोप्जुग्धा इस धेतव' । 
१२१३१ श्दद ३२३१३१९४ ३१९२३ 


ईकशातमस्य जगत सवद्‌ कमीशानसिन्द्र तस्थ॒ध ॥|१॥ 
पदार्थ -( अधि ) सब ओर से ( स्था ) तुझे ( बार ) है ज्ञाती ( नोशुआ ) 
बार बार नमस्कार करते हैं ( अहुष्या। ) नहीं दुह्ी हुई ( इज ) समान ( जेलवः ) 
छृण देते वाली गायें ( ईक्षानभ्‌ ) स्वामी ( अध्य ) हस | जगत! ) गतिशील 
स्थद॒ दास ) मोक्ष को दिखाने वाले ( ईशान ) स्वामी ( इला ) है जितेणिय 
( तस्थूष' ) धर्मात्मा के ॥१0 
साचार्ध--है ज्ञानी और जितेस्दिय योगी | तू इस ससार के बिद्वात्‌ शोर 
अ्मात्या का का स्वामी तथा मोक्ष धाम का दिखलाने वाला है| बछड़े को केशकर 
ओलती हु गायों के समान वे तुल्ले बार बार नमस्कार करते हैं।॥।!१॥ 


६८१--गसिष्ठ । इन्द्र । बूहती । 
१ २२१ २३ १६ रह ३१३१ रर 
न स्था्ाँ प्षम्पों दिव्यो म पार्थियो न जातो भ जनिष्यते । 
३ १२ ३१९ ३१२ 
झर्यायन्तो सघवस्निता चाजिनो गध्यन्तस्त्था हवामहे ।।२॥ 
शा वा की हा क 
खलोक में (ग) नहीं ( परार्षिय। ) पृथिवी पर (न) है ( शा) 
उत्पततन ( मं) नहीं ( जधिव्यते ) उत्पन होगा । ( अधवायन्तः ) 
की कामना ( अन्नत़त्‌ ) है सम्पदाओों के स्वामी ( इचऋ ) परमेश्वर 
४42 %-मिमेक ( एशध्य्त" ) गायो की कामना वाले ( तथा ) तुमे ( हथाभहे ) 
थुका रते हैं ॥२॥ 
भावाध--है सब सम्पदाओं के स्वामी परमेश्वर ! तेरे समान न छ,लोक में 
कई है और त पृथिवी पर । न कोई उत्पन्त हुआ झौर न होगा । उत्तम गाय 
और बल की फामता करते हुए हम तुझे पुकारते हैं ॥२।॥। 


६८२--वामदेव । हक । गायती । 
_. ३ ३१ रर ३२३२४३२१९२ २३१६२ ३२ 
कया सश्चित्र श्र भुबबूती सदादधः सझा । कया वाचिष्ठया बुता )३१३ 
पवार्थ--( कया ) सुखदायक (लः ) हमें ( लिज्ः ) आदर गुथ, कमें और 
आ्वभाव वाला (जा भुक्त्‌ ) होता है ( ऊति ) रक्षण से ( शदादुध ) सदा हमें 
उत्मत बनाने वाला ( सख्ा ) सित्र ( कया ) सुखदायक ( झ्िष्य्या ) ज्ञान (बृता) 
बरण प्राप्त करने के योध्य ॥१॥ 


भाषाबं---हमें सकंधा उत्तत बनाने वाज्ञा, भाश्चयंभय सृुणवाला परश्मेश्वर 
& ध्ठ रक्षा धौर प्राप्त करने योस्म भुलदायक शान के साथ हमारा मित्र 
१॥ 
६८३-- कामदेव । इसा । गायत्री । 
॥ ९३ १ रर१ ३ १९ ३१ ३१ २३५३१४२ 
करत्ता सत्यो माता सहिष्ठो सत्सवस्थस । बृढ़ा चिबादले बसु ।।२॥ 
पदार्ध---( के ) सुखस्वकूप (वा ) तुझे ( सत्य ) तीनों कालों में एक्सा 
भदिद्यमात ( भ्दाां ) आनन्द वालो में ( भहिष्ठ ) अत्यन्त दब ( भत्सत्‌ ) प्रात 
पिखित करता है ( कष्मस ) प्रस्नादि मोग्य पदायों से ( बृढा ) दृंढ ( जित्‌ ) भी 
4 आफ ) हुःसनाथ के लिए ( बचु ) मोक्ष रूप घत ॥४२॥। 
जायाजें--है जीत ! सदा एकरस आनन्द केने वालों में मह्ातू, 


परमेश्वर हुक आनम्दित करता है धोर तेरे हल के ताश के लिए अस्त से प्राप्त होने 
आम्रे झामत्द से बदुकर बढ़ मोकश्षरूप घन भी वेता है २॥॥ 


$६८४--वामतेव । इन्त । गायत्री । 
३१७ ३१४५ ३१२१ ३६ ११९२ ६३१९५ 
लभी वू यः हज जरि्तिणाम्‌ । क्षतं मवशस्युतवे ॥३॥ 
ब्रयार्ध--म आम ,) भ लक क ) हमारा हे 3" 
लिम्ों का ( अविता ) रक्षक ( सच्चे विद्धाकों के (कं) से 
(अब ॥ दंत है अजब ) रण म ३३ (सह) कला 
ऋषणे->हे वरलेशकर! हमारी, मित्रों की “किद्ानों 
अकार सी रकाओं के रा केस है ॥३॥ ७४ की मी 
कम कल कट पशद मम मम // ५ 


रैँ 


डँ 
कै ४ कऋड् है] पं ४३४ 4 त ् 





६८४ --नोधा । इस । बुंहुती । ! 
१६४ ३ १९१५३२३१+१ ६१ रई 
त्‌ थो इस्मसुतीषह बसोमंस्वानसत्थस । 
३२१३१ रे ३६१३१२९४३ १४ 
हि बत्स न स्वसरेषु धेलव इन्त्र गीभिनंवासहे । ११ 
पदार्ष--- ) उसको ( 4 ) तुम्हारे ( दस्स ) साशक ( आतीषहूं 
कामादि शत्रु ओं मा करने बाला ( बत्तो ) परभात्मा ते [ पाकर गर गा 
( अध्यत! ) ध्रज्ञान का ( अभि ) तक्ष्यकर ( बत्स ) यधड़े जा के 4: 
सरेयु ) गोशालाओं मे ( घेषद ) गायें ( इस ) शाभी पुरुष को (गौनि!) वाजियों 
में ( भबामहे ) प्रसम्म करते हैं।। १॥ 
भाषा है युयु लोगो | तुम्हारे अज्ञाम के नाशक, काम, को 
शत्रु ओं को दमन करवाते परमात्मा के धाननद से भानन्दित कक कह 
धात्मा परमात्मा सम्भरधी प्रशनोत्तरों से उसी प्रकार प्रेम दशते हैं जिप्त प्रकार 
गोशासाझों में गायें बश्चडों को अपनी भावाजों से प्रेम दर्शाती हैं ॥१॥। 


६८६--मोधा । इस्ह/ । बहती । 
३२ ३९३१२ ३१२४१ रर३१४ 
धुक्ष सुदातु तविषोभिराबुत गिरि न पुरभोजसम्‌ । 
३२३१९ ३१९२ ११२३१ ोश्र 
क्षुमस्त बाज हातिन सहल्तिण मक्ष्‌ गोमस्तमीसहे ॥२॥। 
पदार्य--( हा कम ) प्रकाशस्वकृप ( घुषादू ? ) महात््‌ दानी ( लचियोधि! 
शक्तियों से ( क्लाषृ्त ) प्राष्यादित (गिरिंग ) मेष के कई ( ! 
सर्वरक्षक ( क्‌लष्त ) अस्तवाले ( बाल ) शान को ( हातिन ) ( शहाक!) 
पा बसतुओं वाले ( समक्ष ) शीक्ष ( गोभत्सम ) गेदसय ( ईमहें ) काचना 
॥रशा। 
भाषार्थ--हम प्रकाशस्वरूप, महान्‌ दानी सर्वशक्तिमाल्‌ मेथ के समा शब 
का पासन करने वाले परमेश्वर से अस्त प्राप्त करने वाले, सै 
की शिक्षा देतेबाले वेदसय शान को याक्षना करते हैं ।२।। ही बात गसुों 


६८७--कलि प्रभाथ | इस । बहती । 
१९२ ११२९३ १२ ३१४१३४१९२ 
तरोभियों विदसु समिल सवाध ऊतये । 
१६९१ एरएर ३१२ १२१४३९ए४ड रे रे हे १२ 
दृष्टद्यावन्त" सुतसोमे ध्ण्चरे हुवे भर न कारिणभ ।। १ 


पदार्च--( हरोभि ) बल से ( ब' लोग ( विधह' मिभास 
ध्यान ( हस्द् ) परमेश्वर को ( का ) लिप ताप दे बाद हे बे ) का 
के लिए ( मबृहद॒याथम्त ) भली भाँति भजन करते हुए प्राय्ति के 


स्थान ( ) इस उत्पन्न जगत्‌ में (हुये) पुकारचें हे (४ 20 बहुत्व] 
( भर ) भरण पोषण करनेवाले ( मे ) समात ( कारिणसु ) करनेवाले ॥१॥ 
साषार्भ--है मनुष्यों ! ज्ञात प्राप्ति के क्षेत्र इस संसार में तिविथ ताप के 
सताये हुए भली भाँति भजन करनेवाले तुम शोर हम अपनी 
पोषण करनेवाले श्ञानदाता परमेशबर को स्मरण करते है ॥॥ का 33032 
६८५०---कक्ति प्रयाध । इत्च । बहती । 
श्ह ३१३१ २३२ ३ २४ ३१२९ ३१ श्र 
से य दुआ वरस्ते न स्थिरा भुरो महेत्‌ शिकष्षमर्थस । 
९ ३१९ ११२ ३१ रर३ ३ ९ शक एर 
ये श्रादत्या शहासाताय सुन्यते बाता जरिज् उक्ष्यभ्‌ ॥२/ 
कदार्थ--( न ) सही ( थ॑ ) जिसको 
करते हैं (ब ) न तो ( श्विश' ) ल्थिर भौष (कप लप! ४ 
में ( शिप्र ) शानस्वकूप ( अध्यस ) करत आदि के ()र) जो 
प्रादर से ( झकमाबाब ) दिता ग्राल के मम्जो ले स्तुति करनेवाले ( 


आहनेवाले के द्ामी ऋषतनेदाले 
( उकष्यं ) लय कर कब बा क “हि शी रे शक 


सावाज--परशंसनीय शाभस्वरू्प गरमारमा को उहस्ड पुदव 
मं बन के मद में चूर मनुष्य ही जान सकते हैं। वह बरपेश्चर न 
रहुति करनेबाले, ठेपा. देश के ग्ेमी के लिप मन चाहे फ्रस 4:70: 
कक चरतुर्भ: ब्रष्च' सभाष्त' धुई 
१५६--नपुष्कशोडंजि, । खोज । भायती । 


१६४ ३१२ ६१३ ११६ १२१ १६१ हके , 
स्वाधिष्ठया सबिष्यया पचस्थ लोभ भारगा । इसाय पांतवे शुंतः ॥३६॥ 


52072: 0::4 4 ४7 


चुक्ः ) उत्तता भगाए शिंसार | 44॥६ ; 
ध (लीं, हा 


$ 
४ ई 
| ५ १ ह 700७7. ६ रोकी ॥ पल तेनरिकॉ रे हक) १ 
के ६ कै ७० हों के 


स्वीकार 
शहद ) अभिसतान 


न प्सबन5 


शामकेंदरभावा भा उत्तराशखिक' रु 


ता 


जोर गातप्वपायक वेदबाली से हमें पवित्र कर ( छुल' ) श्लीमः ) सौम्य स्वभाव बाला ( शैत्रस्थ ) कास क्रोधादि' 
भह संत्तार जीज के भोत के शिए है॥॥९ कट बता  चैेतति ) जानता है (श्रक्ा ) हि ( बिये ) ज्ञान की तक 
! ६६००-पुष्कश्रोइसि' । सोम । गायत्ती ष्‌ अर 
| $ ९३१३ १९४४ ३१२ ! है १२३ ३१२५ हद आज बा कह तो कक कह 
ञ्र 
प्रोसिभधोहले। ड्रोणे सपस्यमतसाशत्‌ ॥२॥ ..; जिस तरह विश्ञा-प्राप्ति के लिए चेतता है ॥२॥ कक 


कंया्े...( रसोहा ) धुराइयों का ताशक ( विश्वव्ष्टा' 
संसार का अध्टा, भोग करतेवाला पेल्चर को ( लयोहते रु 
( ओोछे ) भाग में [विच्रता ४ हवन दृदय में जा ( डक ) जाल 


करता है ॥२।॥ 
जानाे-..0हदुराइमों करनेबाला द्ष्टा [भोक्ता] जीन शात ति प्राप्त 
मार्ग में विच्चरता हुआ हृदय मै सिविल परमात्मा को बा का हैं॥२॥ 
$६९१--पुष्कलोइरित । सोम । भोयत्री । 
३१९ ३११५ २१२३ ११३१२ 
वरिवोधातसो भुवो मंहिष्ठों बुज॒हम्तत' । पवि राजो सघोगाम्‌ ।३॥ 
पंदाये--( जत्मोबातल ) सम्पत्तियों का वाता [ श्र ) हो ( मंहिष्ठः ) 
अस्त महात्‌ ( अभधहस्तभ ) का गत्मम्त अाशक अक्षमयनां अज्ञात निवारक 
( फवि ) धूस कर ( राभ ) घन ( मधोता ) वश्च क(नेवालों के लिये ।।३॥ 
शावार्भ---ह के ४% सभ सम्यदाओों का धाता, महाग्‌ तथा अन्जात निया 
रुक है। यश करतेबालों को से पूराँ करता है ॥8॥ 


३६९२--संडित । सौम । हुझुप्‌ । 
१९ १९ ३१०२ ६३१रे३१२ 
परधल्‍म सधुन्तसभ इसाय सोच फ़तुणितमों भर । 


१२३१२३११२ 


भहि सुक्षतणों भद' ॥१॥ 
( था; गा । सधु विशा का उत्तम 
जाता ( इशकाम ) परसेशवर की प्राप्ति के लिये ( ! पल) 
कर्मकुशल ( सदः ) स्तुति करमेहाला ( सरहि ) महाग्‌ ( चुल्तन ) शात 
दौप्त ( धद्) ) प्रसस्‍्य ॥३॥ 
जायाधे---है जआात्मश्ाानी पुरुष | मधुदिया का मानने आला, कर्म करने में 
* # हतुति करनेदाला महात्‌, शान से दीप्त तथा प्रसन्‍्त तू परमेश्वर की प्राप्ति के 
परत्रित्र हो ॥१॥ 
६९३१--सहित । क्ोभः । ककुप्‌ 
१२ ह$ १२६ २३२३ २३ २९ ३१२ 
अस्थ ते पौत्या बृधभों धवायतेपस्य पीत्णा स्थित । 
२११९२ शक रे ६९४ ६३६ २११२९ 


स्‌ सुप्रकेशों ग्रध्यक्षामी विधो/ण्छा बाज मेतझ्' ॥ २) 


पौल्चा ) प्रचते 
गा आम पक 


आधे 

श्वॉधिद ) सुशदात्ता (स सुप्रकेत" ) ब्रह्मशानी 
(कि भी पर क्र | ( कब ऐ अक | है, अच्छी तरह से 
ई जाल ) संप्राम को ( भ ) जैठे ( एसकः ) बोड़े २) 


आाषाब--है परमेश्वर ! धर्मात्मा जीव तेरे शान का पान कर धर्म का 
आधरण करता है भौर वही प्रद्यशाती होकर कह स मार्ग पर चलकर ऐथणापों को 
औैसे ही पार कर जाता है, जेंसें कि मोड संग्राम में विजय पाते हैं ॥२।॥। 


६९६--शफ । सोम । उरिणक 


हे रह है२३१४ २३१२ हर 
अस्पेदिलों सर्देध्या प्राभं॑ गुम्णाति सानसित्र । 
१२ ३१४ ३१३५१ २१ै२ 

बस ज्वृषणं भरत्समप्युजित्‌ ॥३॥ 


प्रदार्थ---( अस्ज ) हस परमेश्वर ( इत्‌ ) ही ( इस ) जीवास्मा [ मदेत 
आनभ्द की अवश्याओों में ( आा ) भर्ती ( ब्रा ) प्रहण के 
( पुष्णाति ) ग्रहण ([ ) भक्ति के योग्य ( बक्य ) सिवारण करने 
) भातस्द की अर्था करमेबाले (सरत्‌ ) भारण करता है ( ख्रं ) सम्पक 
( अप्युधित्‌ ) कर्म को जीतने वासा ॥३॥। 

भाषाद --जीनात्मा आतत्दर को अ्रवस्थान्रों में भजन तथा 
योग्य परमेश्वर को ग्रहण करता है। कर्म पर विजय प्राप्त करने 
दा को दूर करते बाले तथा आनत्द को अर्धा करते वाले उस को धारण 
करता है ॥१७ 


६९७ --शयाबाश्व । सौमः / अधुष्टुप्‌ । 


हसन. 


३१९ ३१६४ ६३१२ ३१२ 
पुरोणिती थो धवसः सुताय भाइप्रिलावे। 
१३१ ९ १२६३ पक एर 
झपदथाम इसथिध्टन सखावों दीधजिकल भ्रम ॥१। 
पवार्ध--( पृरोणिती विज करने के लिए सोच 
( अभ्यक्ष ) झज्ञान पर [ का विज्ञान मस के लिए [ भारकितण पक ) प्राभष्क 
दायक ( अप ) दूर करता ( इसात ) कुसे के समान लम्प्टता ( इ्तजिज्वत ) तध्ठ 
करो ( सक्षाप; ) हे मित्रो ( दौंजिह्ृनद ) लम्बा जिद्वावाली ॥१॥ 
भाषायें--है मिभों ! तुम सोग अजय पर पूर्ण विजय तथा विज्ञान 
ब्राष्ति के शिए लम्भीं जिद्ला वाले कुत्ते के समान वियय-भोग का परित्यान 


६९८---शयाषाश्क' । सोम! ! भायती । 
१ श्र की हे १२ैे ३२९ २४५२१) १९ श्र 
यो धारणा पाजक्षया परिप्रस्पन्वते सुत । इन्दुरकजो न कृत्ण: ॥२॥ 
न बदार्थ--( यथ ) जो ( धारंधा ) वाणी ( पायकूथा ) पवित्र 


रह है ) बम जाता गया | (इस्ुः ) पर का इन 


) विश्युत्‌ के समान ( हृत्थ्य की साधक ॥२॥॥ 
भावाज--पत्ित्र बेदवाणी के द्वारा जाता गया परमेश्वर सब व्यवह्ारों को 
सिद्ध करनेवाली बिजली की भाँति सब जयहू अ्यापक हो रहा है ॥।२॥ 
झथवां 
पृथ्चित्र बेदबाणी के द्वारा सारे व्यवहारों का सानक ऐश्वयंसम्पन्म जो शान 
बस पैदा होता है, बह घिजली की भांति सं फैलता है ॥२॥ 
६९ ९-- ग्रसाबाय । सोस । प्रायत्री । 


$९४००आफ! । सोम. / उ्यिक्‌ । २३६१२३१श४४ ३ १५ ३ १ २३९ ६३१२३११९ 
३३१९ ३९१४१ रर ३१२ से हुरोजभभोी तर सोस विशश्ाज्या जिया। पत्राय समबाहसम १३४ 
इसामच्छ सुत्रा इसे भुन्नश् मस्तु हरम।। पाणं--( सं ) उस ( दुरोबम ) दुगु सो को भस्य करनेवाले (अधि) उद्देश्य 
8२६४ ६४९४३१२ ९१२१९ बना कऋर ( रु ) समुथ्य ( सोम ) परमात्मा को ( ) 
शहविंद; । १॥। ऋामसाओों को सिद्ध करतेवाली ( मुद्धि से ( प्राय ) रश के लिए ( रू्सु ) 
इक ) परमेपवार को | (आज्छ ) भत्ती भांति ( हुता ) स्रतार में | हो ( आशय ) आदर युक्त ॥8॥ 
अकाल (हमे ) में ( कुल ) कार्थवाओं की वर्धा करनेवाले प्राष्त ( ऋाबार्थ--ममुष्य सोग सम्पूर्ण कामनाभों को सिद्ध करते बाली बुड़ि के 
करे हुआ हुक पाकर अपस्या से ( शातासः ) पैया हुए [ आर्थात्‌ हारा दुसचुंगों को भस्म करने वाले परसात्मा को स्मरण करते हुए यज्ञ के लिए 
(इनका ) श्मषिद ) अद्वाहानी 4१ अपर रघुक्त हों ॥१॥ 
पशायररये..पसार में उत्फत ये भंतुका को जाने । ७९००---आन्धीरव । धोस।। कपती । 
अजीमरत बहता भजन करें तह अक्माती के आप करें ॥१३ ३२९४१ ३१९ ३१९१९ ६१९४४ १२३१२ 
$९५०--आंचा/ । फंस, ) #ज्िक । इजि शिवाणि पवते अभोहितों गा्भामि गह्ो अति मेयु बर्धते । 
हैं पु रे बेर पर है १ ह ३९ ३१२४ ३५६११ २ 
| अराध पदते सुंत । झा सुयंस्य शृहतो शुहरसरालि रथ विपमण्यनतहहिचशजः 3१7 
मै ई, ६९ है ३ ६१३४२ से ( जियादि ) मन ( उनसे ) परविक करता 
ह औेहलि जा दिये ।। २ न के लो आओ ( हा कण कप ्) 
हक सषासा ! बॉयमनगोधरा से है 8 
् अल बाय] 2०29४ ] उप कराता है. दब मं के) कि | बसी ) कलह पपण है ( ऊ) अर शो 
ई 









(हि किक कह 4 ॥ 


हक ंजलीए पा 
/ (8 ५५ 0५ ह! हे ३ / 
५ 20222 20232 4070 7८ ५ 04 १ हक । कक है २ 9 
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७ 
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) परमेश्वर के ( बृहतः ) महान ( बहुत ) विशाल ( अधि ) में ( रच ) 
ना सततार ( विश्व्णम ) भोग तथा मोक्ष देतेवाता ( अचहृुत्‌ ) प्राप्त करता 
है ( विचल्षन्र! ) हष्टा ।।१॥! 

पाजाज--शान से प्रमुमात करने के योग्य, महात्‌, दृष्टा जीवात्मा अनेक 
योगियों को प्राप्त करता है। उसमें ही सुख दु ख का भनुमव करता है। महान 
वह के दिए हुए भोग भौर मोक्ष के साधन सलार रूप विशाल रथ की प्राप्त 
करता है ॥॥१॥ 


७०१--शभम्धीगबव । सोम । जमती । 


३१२ ११२ ११२ ३१२११३११ २९३२ ६३६ १ रर 
ऋतस्प जिला पवलते मधु प्रिय बक्ता पतिध्रियों अस्या भ्रदाभ्य 


१३ १२ ११२१३४६२ १२३२१३११२ ३२१३२ 


बधाति पुत्र पिजोरपीष्यां३ ताम तृतीयमथि रोचन विद ॥२॥ 


पदार्भ--( ऋतत्थ ) सत्पज्ञान की ( जिला ) वाणी ( पचते ) बहती है 
सथधु ) शान ( प्रिय ) हितकारक ( अक्ता ) उपदेश देते बाला ( पति ) स्वासी 
| थिथ ) वुद्धि का ( अश्या" ) इस ( अदाम्य ) हिंसा के योग्य नहीं ( बचाति ) 
घारण करता है ( पुत्र ) परमात्मा ( विच्नो ) पृथिवों और अ-तरिक्ष में (अपीध्य ) 
छिपा हुआ ( माम ) को ( तुतोव ) तीसरा ( अति ) भे ( रोचत ) प्रकाशमान 
( दिन ) छू लोक का ।।२॥। 
भाषार्थ---वेद की वाणी हितकारी ज्ञान का उपदेश करती है। इसका उपदेश 
करनेबाला समस्त ज्ञान का स्वामी परमात्मा है। उतकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । 
वही पृषियी भौर भन्तरिन्ष में छिपे हुए प्रकाशमान तीसरे चुलोफ को भी भली भांति 
भारण करता हैं ।॥२॥ 


७०२--श्रान्धीगव । सोम । जगती । 


११ ३२ ३६१२ है १९२ १रेड ३ १ २३१२ 
झब चुतात कलतां अवचिऋदस्तुभियंसाण कोश श्रा हिरण्यग्रे । 
३२११२ ११२ ३१२ ३२३२३ १२ 


इभी ऋतस्य दोहना भ्रनूषताधि जिपृष्ट उघसो वि राजसि ॥३।। 
पदार्थ--( क्रव ) रपज्ना (छतात ) तेजस्वी ( कलशास ) अश्यक्त के 
ध्यनियों को ( अधिक्रदत्‌ ) करता है ( तृलि ) मनुध्यों के द्वारा (येमारा ) स्लुति 
किया जाता हुआ ( कोशे ) कोश मे (ला ) सब प्रकार से ( चुकी 4४ 
मय ( अभि ) सब ओर ( ऋतस्य ) सत्य के (बोहता ) दुहने मनुध्य 
( मनवत ) स्तुति करते है अधि ) में ( त्रिपृष्ठ ) ऋर्जु भर साम रूप 
स्तोष हा ( उबस ) किरणों के समान ज्ञान ( विराजसि ) प्रकाशित 
करता है ।॥।३।। 


भावा्ं---समाधि सगानेवाले योगी जन आनन्दमय फोश में प्रकाक्षस्वरूप 
परभेश्वर का ध्यान करते हैं। वह अव्यक्त ध्वनि [ धनहुदताद ] का प्रकाश करता 
है। सत्य के दोहन करने वाले लोग सब प्रकार से स्तुति करते हैं। ऋग यजु, साम 
हूप स्तोजवाला वह तेज का प्रकाश करता है ॥।३॥। 


मत पञ्चम श्रष्ड समाप्त (दि 


७०३--अग्नि । प्रग्नि । बहुती । 
३१२ ३१२४३१२ ६१२ 


पज्ञायज्ञा थो भ्रग्तये गिरागिरा ल दकसे । 
१३३२३११२३१२ ३६५३१ रर 
प्र प्रबबभम॒त जातवेदस प्रियं सित्र न शसिधस्‌ ।। १। 
पदार्थ--( या ) यज्ञ (बा ) वस्तुत पञज्ञ हो (थ ) तुम्हारे 
प्रतये ) परमात्मा के लिए ( पल प्रार्थना ( गिरा ) यथाथ में प्रांना हा 
बलसे ) पुत्रादि के लिए (प्र) त्तम ( बय ) मैं ( अमृत ) मुब्त दा को 
लातवेइस ) शानवात्‌ ( प्रिय ) प्रिय ( सिन्र ) प्रित्र (मं ) समान ( हासिव्स ) 
प्रशंसा करता है ।!॥ 
सावार्भ--है मनुष्यों! [मुभ] परमेहकर के लिये तुम्हारा यश यथाथं यज्ञ हो । 
सन्तान के लिए जा प्रान वास्तव मे प्रा हा हो। में ब्रह्मशानी मुक्त पुरुष 
स्ेही मित्र की भांसि प्रशमा करता हैं ॥१॥ 


७०४---भरित । भगिनि । बृहती । 
ह १ २१३२ ३१२२ ३१ रर ३१२ 
अ्ों गपातं स हिमावसस्मभ्ृरशिस हव्मदातये। 
२३१२५ ११ ररं३२३१२१ रहु३१९ 
भुजगाजेप्यचिता भुगवृभृभ्न उत्त भाता तत्ताम ।२।॥। 
पहार्च--[ ऊर्जे। ) जल की ( पत्र ) रक्षा करने वाले की [ करते 
। [से निश्चित अ्रयं ) य 
किसका है ( पहन | हर कद है (इराक) करत ता 


जब, 


शमकककमा७ कक ७७8७७ २०४७७ >क कम कककक कक ७७७३७ ७७७७३ १५३३० ३७१३%९३ कक ७३क ७३७ ७७ क कक. ७७ व ७ 4७% १०७५क कक १३० केक शगकक कंडम 


सामवेदभाषासाथ्यें उत्तराधिका 





सप्रामों में ( अधिता 
हर ( बा शक (आम 


मिश्चय ही 
कस समर 


हो ( बालेद्‌ ) [ घौवन 
हो पे) जले के लिए ज्व ) 
धारियों का ॥२॥ 
भावार्थ: बल के रलक परमात्मा कौ स्तुति करते हैं । 
हमारा हित हारी है। उस फलदाता की सेवा में हम अपते सभी क्षमा 
करते हैं। बह सप्रामों में तथा उन्‍्मति के लिए हंसारा रक्षक हों ॥२।॥। 
७०४--शाकमश्य । ध्रम्वि । ग्रायत्ती । 
२३६१ २१३१ १३१६१६१३४ १२ ३११९२ ३१२ 
एह्ला, वु ब्रवाणि तेश्न हत्येतरा गिर । एलिचंर्डास इस्दुमि- ।६६॥ 
परदाष--( एहि ) भा ( 3 ) बितकों ( ) भ्रण्छी तरह (भ्रवारि ) उपदेश 
करता हूँ ( ते ) तुमे ५ करते ) है विद्यार्थी [ सर के समान अराशमान] (इत्या ) 
इस प्रकार ( इतरा ) बैद की ( गिर ) वाणी का ( एसिः ) हन (वर्द्ात ) अढ़ता 
है ( इस्बुनि ) शानो से ॥१। 
भावार्ष--हे अगित के समान तेजस्वी विज्यार्थी, तु आ। तुभे इक बेद की 
वाणियों का उपदेश करता हैँ | इन ज्ञामों से तु उन्‍्ततत कर ॥१॥ 
७०६--शाकमश्य । आरित । गायज्ी । 
२१श्के श्र ३२३ ११ै१ ६१२ २१३ १२ 
यत्र क्व चर ते मनो बक्ष दथस उत्तरस्‌ । तज् बोति कुणवसे ।।२१। 
पदाथ--( मन् ) जहा ( क्‍्य थे ) कही (के ) सेरा ( अगः ) मनन धोस्य 
ज्ञान ( दक्ष ) बलवान्‌ ( दथसे ) रखता है ( उस्तरं ) श्रष्ठ ( तन्न ) वहीं (मोजि) 
स्थान [घर] ( कृणबसे ) करता हू ॥२॥। 
भावाय॑--है प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! सबसे श्रेष्ठ और बलबान्‌ अपना 
मनन करने योग्य शान तू जिस किसी व्यक्ति को देता है, उसके हृदय में हु ही घर 
कर जाता हूँ ॥२॥। 


७०७--शाकमश्द । अग्नि । गरागत्री । 
१ २र२३११२३१ रर २३११२ 
न हि ते पृतमक्षिपद्भवल्तेसानां पते । भ्रथा दुधों धनवसे ।॥३३॥) 
पवाधं--( तहि ) नहीं ( ते ) तेरा (पूर्त) पृष्ठ करनेवाला तेज 


(अिपश) ) 
आँखों का नाश करनेवाला नेभागांपते शरीर 
( अथ ) किन्तु ( तु ) के सदा बीबर कर | हे । 3७७४४ 


भावाध--है शरीरधारियों के पालक परमेश्वर ! तेरा तेज हमारी आँक्षों 


का नाश करने वाला ने हो | सैरी ज्योति को हम केख सकें ] तू हमारी प्रार्शना 
स्वीकार कर ॥। ११ 


७०८०-सौभरि । हब । करुप्‌ । 
३६२३ १२ ३२३ ३१९४ ६३१२९ १ २३११ 
यवसु त्वासपृव्य स्थर न कब्चिघ्धरस्तोध्यस्यण । धक्ति चित्र हथामहे ॥। ११) 
पदाथ--( बयम्‌ ) हम (० 
परमेश्वर ( स्थूर ) सज्जन पुरुष का ( शा बे 3 ; गा | नशा) 


आश्रय चाहते हुए ( भ्रवस्मथ ) रक्षाभिलाषी खतिया रके 
आरणयमय केश क्या ववधदबाते ( हुबानहे कक हा हा ] हज 


भावषाथ--हे दु लनिवारक अनादि परमेक्यर ! अपनी रक्षा काले 
तुक ध्दूभुत को ही आश्रय देनेवाले महापुरुष के समान पुकारते हैं ॥। हा हु 


७०९--सौभारि । इन्द्र । कझुप्‌ । 
१३१3४ऐ १२६३६२३१२९२ ३२३११ ३ ९४२ ६है२ 
उप तथा कसभ्लूतये स नो युवो प्रश्यक्राम यो धृषत्‌ । 
१ शर३११ २३ २३१२ बेर 
त्वाभिध्यवितार बबुसहे सलाय इस सानसिम्‌ ॥२१॥ 


पदाध--( उप ) उपासना करते है ( सवा ) तेरी [ मत ) शुभ कर्मों 


के प्रारमभ्म में ( ऊतते ) रक्षा क॑ हि ५ 
का संयोग बाय श्र रा वियोथ ऐप जगा प्‌ ) भह भव ) सुख 


प्राष्य होता है (य ) जो ( भ्रवह्‌ 
तेरा (इत ) ही ( हि ) निरचय ह। [ का लत पषृसे | ्! 
कह | मय ) प्रेमी (इसा ) है परमेश्वर ( सानसिसु ) भज़र करते 


न बा 44४ हा मचा श्क्षा के 
रो ही उपासना हूँ तेजस्वी दुष्टों का दमस करतेवालः तथा 
सुखों का सयोग और दुझों का वियोग कराते बा है । तू हमें आाप्त हो । हु 
रक्षक और भजन करने के योग्य का ही हम भजन करते हैं ॥रा॥। 
७१०--मृमेथ्च' । इसे । कझुप । 
२ शक रर ११२३ ३१ २३६१२ ३१३४ ६५१३६ शी 
प्रथा हीया मिर्ण उप तथा काम ईमहे ससुस्महे। उप्रेश प्सम्त इंजिः ॥ ह। 
परदार्थ--[ अंधा ) तल्काले मिदिषर्दे 
वेइबाशियों हारा भक्ति करनेवाले ( बरस [ ला बा 


कप 0 हर 0३ |... कह ऐ एम ९०४ आह ॥४ न 
४ जल) ४ 


सिए अलोक सुभंकर्मके 


रण ४ 


|] 


रा 


' संमवेदसाबाभाव्यं उस्तराविकः 


| 


को जानता है ( समभहे करता है ( जबा इस ) जल घाहनेवाले 
के बज (2 ) हे पर [करा लि मै ॥१॥ 
खामोर्ण --है वेबनाणी के हारा भजन करते शा्ल जीव | मैं तेरी कामनाओं 
को जागता है. भोर उन्हें तत्काल पूरी करता है, जैते प्यासे को जल देकर तृप्त 
किया जहा है (१॥ 
७११--मूसेध । इरद + ककुपू | 
१ एर३४२ ३१२ ३१२ 


बाग या धूर ब्रह्माणि । 
१ १५२ ३१२ 
वायुध्तांस जिदंत्रिजों दिवेदिये।॥ २॥॥ 
अदा! 0 गत गीत का 
शर ( शायर ) ले सपा ( जिए ) ही ( धर) आपसी 
$ 
खभ 0 पह ( चित्‌ ) ही ( 


॥९२॥॥ 


आर बीर ! पादरणीय जीव, प्रतिदिन उस्तति करनेवाले तुझे चारों 


खेद सदियों के जज के समान बढ़ाते हैं ॥॥२।। 
७१२--जुमेश। । इस । ककूप्‌ 
३ ३३६१४ ६२३४१ २३१ २३१४१ ६३६१२ 
पुम्लम्ति हुरी इचिश्स्य वाथयोरों रथ उद्युगे बच्चोगुजा। 
३ १२ ६१९ 
इसायाहा स्वणिदा ॥। ३ ॥। 


चबार्थ--( मुख्लब्ति ) जोडे जाते हैं ( हुरी ) ऋक भौर साम ( इधिरत्य ) 
ड्यापक परमेशर की ( याघवा ) दाणी के साथ ( उरी ) विस्तृत ( रले ) संसार में 
( इरदुगे ) लम्बे काल तक अलतेवाले ( जा ) गावषत्ी छाम्वों से युक्त 
इसाबाहा ) परमानः्द की प्राप्ति करानेवाले ( ) सुखदाता ।१३१। 
जाबाबं--गायत्री भादि छन्दों से युक्त, मोल तथा स्वर्ग सुख के प्राप्त करने 
थाते ऋक और साम व्यापक परमात्मा के लम्बे समय तक असनेवाले विशाल ससार 
में भाषा के साथ जुड़कर ब्यवहार में भाते हैं।।३।॥ 


इति सामवेदोसराधिके प्रथमोष्प्याय" ॥। 
हुए ह्वितीयोष्ध्याय थे 


७१३--भुतकभ" । इस । अपुष्दुए्‌ । 
२१ ३११३१ १४३१९३१ रर 
पान्तमा थो अस्जल इशासभि पं गायत । 
३ १२६४१२३११९ ३३२ 
विश्वासाह क्षतकतु महिष्ठ अर्षणीताम्‌ ।। १॥ 
पदार्थ--( पान्तम्‌ ) रक्षक ( कला) सब प्रकार से (थ ) तुमलोगों को 
( जन्यतः ) अशान से ( इस ) शानी ूष्ष की ( अभि ) भस्ती भांति ( प्रधायत ) 
अशंसा करो ( विश्वासाहू ) सांत्तारिफ विषयों पर विजय पातेवाल्ला ( हातकशु ) 
इनेफ़ों शानोंवाले ( मंहिष्ठ ) महाम्‌ ( चर्बणीमार॑ ) मनुष्यां में ।।१॥ 
सावाघे--है मस॒ुधष्यो, ठुम लोग भजान से रक्षा करनेवाले सासारिक विषयो से 
रहित अनेक शातोंवालि ओर भनुष्यों में महान्‌ ज्ञानी पुरुष की प्रशंसा करो ॥।१॥ 
७९४-- श्रुतफक्ष । हस्थ । गायत्री । 
३ १९३१९ ६४२१२ कक स 
पुषव्दुत गायासपांर समशुतम्‌ । इस इति श्र ॥२॥ 
गया वा पुर्हुत ) बहुनों से पुकारे जाने बाले ( पुरणहुत ) अनेक प्रकार से 
हक के योग्य । गायाध्य ) बेदर शान के दाता ( सब अतस्‌ ) सनातन 
चू को ( इता ) इस ( इति ) ऐसा ( श्रषीसम ) कहो ॥२।॥। 
सोबॉरचे--है समुष्यो ! समके सपास्य, वेद शान के दाता, सनातत परमेश्वर 
को इंगा समझो ॥२॥। 
७१६०--अ्‌ वकल । इस! । ग्रायती | 
११५ ११२१३१ रऐर ३१२ सह सगे १२ 
अहोता दाता बरणानां मृतुः । वा पमत्‌ १२ 
“| इसाः ) परमेश्यर ( इस ) ही ( थे ) हमें ( भहोनां ) अनयुक्त 
६ बाला ) देगेवाला है ( भाजातां ) विविध जारी का ( सतुः ) कर्मफल के भ्रमुसार 
मकानेशाला ( महात्‌ ) अस्त ( अधिक ) घुटने टेक कर चलनेवालों के झूम में 
 मफ्लत्‌ ) हमें तिर्स में रखता है ॥३॥ 


ज्ञातों का केेवाला, कर्मानुसार तंत्ाते भला प्रन्‍न्‍्त 
मी २३०३००२५४ चलते आलों के कप में सिगमभ सें रखता है ३४ 
ग ज ७१६ ““कसिप्ठ । इस । ग्रापंत्री 


+ औँऔ॥ १३ १२३३१ १९ हदैप९६ए 
.. ये बहा मात हृरबददायं गाते | सचात्य सीसपांण्ते ॥ १) 
2) 202 0 4३) 8 ० ४, ५ ५४ रः 


;॥ + मे 


९६११९ 
द्णा 


(५ ५73.0. 


आज ॥ 8 0 ० ३ 
6 मे॥ ४ । कट तर 


$ 0/00४॥/५ 2 0४ 
ः कै धर ट ४ ् कर 
कि है 


। का गह में ( हजामहै ) पुका 


; 


है । 





तुम सब ( इस्ताय) शानीपुरुष का ( सादवं 
प्रसन्‍्तकारक ( हर्थश्वाय बोर र॒ सामवेद के ज्ञानी ( गायत ) गान 
( सक्राय ) है मित्रो ( ) आत्मव तर के रक्षक ॥ ह। 


भावा्य--है भित्रो, तुम लोग शान और उपासना के धनी झारमबल के रक्षक 
ज्ञानी का सन्‍्मात करो ॥१॥ 
७१७०० चसिष्ठ । इन्द्र । थायत्री । 
शड ३ २३१२ ३२१९४ १३१९२ ३ २३१२ 
शर्सेदुक्य सुदानव उत शुक्ष थया मर । चरक्षमा सत्यराधसे ॥२।। 
पहार्षे--[ ) करे ( उकय ) ( हुदानने ) कल्याणका रक दानी के 
लिए ( जल ) जप चल ) मगीहर ( दबा ) बस गए | गेता बोण ( चरकूसा ) 
हम करें ( शत्यरातसे ) पत्य के घी परमात्या के लिए (३२॥ 
भाषार्थ---है । जैसे नेता जन सत्य के धनी कल्याणकारी परमात्मा 
की मनोहूर स्तुति करते हैं, वैसे ही हम कोग भी किया करें ।२॥ 
७१८--इसिष्ठ. । इस । गायत्री । 
१ ४२ इश्क ३ १२ 8 
स्व ते इन्द्र आाजयुत्त्व गण्यु शतकतो। स्व हिरच्ययु्धंसों ॥३॥। 
यदार्ध---( त्थ॑ ) तू ( भ' ) हमें ( इस ) हैं परमेश्वर ( आाजमुः ) अन्न होौर 
ज्ञान का देनेवाला ( एव ) तू ( गब्यु! ) भी झादि पश्चुओं का दाता ( झतकतों ) | 


( 
सर्वज्ष | ( हथ॑ हिरिष्वयु आदि लस्जदाधों को का 
( बलों) है शा है ) पुर भरावि सम्पदा प्राप्त करातेवाला 


साभायं--हे सवश, धर्वाधार परमेश्वर ! तू हमें भ्रम्न, शान, गाय भादि पशु 
तत्मा सुवर्ण आदि सम्पद्ायें देनेवाला है ॥।३॥॥ 
७१९--मेधातिधि। प्रियमेशों मा । हम । भायती । 
३१२ ६३१२३११९६९३०२१५ ३४१२९ १ २३११२ 
वयसु त्वा तदिदर्था इस स्यायन्तः सलाय । कण्या उकनेभिर्ज रस्ते ॥। १ 
पदार्ध---( की म (| ) भोर [ श्या ) त्‌ ( तबिरशर्धा 23323 की' 
प्राप्तिकप एक वो बनवाने है ( इसा ) हे शाती पं त्वायन्तः ) समता की 
कामनावाले ( सखाव ) परस्पर मित्र ( कब्या ) मेधावी जन ( उकलेलि' ) स्तोत्ों 
से ( जरप्ते ) स्तुति करते हैं ।।१॥ 
भावा्--हे शानीपुदष | हम धोर तू भी परमेदवर को ही प्राप्त करना 
चाहते हैं। तेरी समता की इच्छा करते हुए परस्थर मित्र मेरावी जन भी उसी के 
स्तोत्रों से स्तुति करते हैं ॥१॥ 
७२०--सेश्षतियि , प्रिगमेश्ो था । इस । गायती । 
११२११ २२ ३१ २३२६३१२ रड३ १२ 


ने धेसस्यदा पषन बज्चिस्मपसों मविध्टो । तयेदु स्तोमेश्चिकेत ।।२॥ 


पदाघ--( न थ इस) नही ही ( अन्यत्‌) दुसरे की ( झा पफ्न ) स्तुति 
नि मेश्वर कर्म ( मविष्टी 
शत मत 


भाषायं--है हु ल्तिवारक परमेश्वर | मैं दूसरे की उपासता नहीं करता। 
झपने प्रत्येक धुभ कर्मे के आवि में मन्तों से तेरा ही चिस्तन करता हूँ ॥२॥ 
७२१--मेघातियि , फिपमेधों का । इंड्ध/ । गायत्री । 
३१ २३१२ ३२३६१ एर १ १६३६२४३१२ 
इस्छन्ति देवा' सुस्बन्त न स्वप्नाय स्पृह्यन्ति । धम्ति प्रसावभतखा' ॥३॥ 
पदार्च--( इच्छल्ति ) चाहते हैं ( देशा ) विद्वान जन ( ) धंसार के 
उत्पादक परमेश्वर को ( में ) महीं ( ला ) बरस [ जब, ) चाहते हैं 
( परस्ति ) प्राप्त करते हैं ( प्र ) उत्तम ( भाद ) हु (अतला ) धालस्य रहित ।३। 
भावार्थ--विद्वाम्‌ जन सूष्टिकर्ता परमेश्वर फ्ी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। के 
इस विषय में आलस्य नहीं करते । सावधानी से ब्रह्मानन्द को प्राप्स करते हैं ॥॥३॥॥ 
७२२--धुतकक्ष । इन्द्र । ग्रायत्नी । 
१२३१२ ३१९ रर ३ १२ ३१९ ३१२ 
इस्राय महले सुतं परि ध्टोभन्तु नो गिर' । प्रकसचस्तु कारब ॥१॥ 
पदा्थ--( इस्तायः ) जीव के लिए ( भद्मे ) सुख गुणवाले ( उत्पन्न 
संसार का ( परि ) सब तरह से ( हक ) पाप करती हैँ ( ! हमारी 
(घिर ) वेदवाणी ( अर्क ) मन्त्र को ष्‌ अर्भष्तु ) प्राप्त करते हैं ( कारण ) 


कर्मयोगी पुरुष ।॥।१॥ 
भ्राधार्थ--हुमारी दी हुई वेददाणी हु पुणवाले जीव के लिए सप्ार का 

ऋषती हैं । कर्मंयोगी पुर ही भन्‍्जों को बाज अरका है ॥१॥॥ कब दी 

७२३--श्रुतकुक्ष । इन्हे । गायत्री । 

२३ ९ ३१३१ २१३१२ ३२३१४ १२११२ 

मस्मिग्विदया भ्रध्रि स्ियों दा हल सब, ! इस्डई सुते हुवासहे ४२। 
पदार्थ --( अस्मित ) जिसमें ( दिया ) सारे ( अधिलितक ) गा 

) रमते हैं ( श्रष्ण सेसब' शा ये रे (हक) रबर को ( युते ) 


पदा्भ-.--( प्र ) उत्तम (य भ 


करता 


प्र पांमवेदनत्राभारी पलराजिक । । 





माधार्ध---जिस यज्ञ में सात ऋत्विक पुदव विभरते हैं, उसमें 

हम परमेश्वर को पुकारते किन 
७२४--धुतकक्ष । हज । गायत्री । 

१९ ३१२ ११२३१२ १ शरू ६१२ 
जिकहुकेस चेतत बेशासो यशमत्नत । तसिद्रर्धेस्‍्तु नो गिर ।१३॥ 

पदार्भ-- ( त्रिकइकेश ) उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयवाले उत्पन्न पदार्यों में (सिाक, 
( जेतन ) सेतन स्वरूप ( वेधास ) विद्वाल्‌ लोग ( यल्ल ) परमेश्वर को ( अत्तत ) 
प्रोप्त करने को निरन्तर प्रयत्न करते हैं। ( त इत्‌ ) उसीक्षी तरफ ( अर्चस्तु ) बढ़े 
( बः ) हमारी ( गिर ) बाणियां ॥३।। 

भाषार्थ---विद्वान्‌ू लोग उत्पत्ति, स्थिति शौर प्रलय वाले ससारी पदार्थों में 
ब्यापक चेतन स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी वाणियाँ 
उप्तीकी तरफ बढ़े ॥३॥ 


पत॒ प्रथम" लण्ड समाप्त (ते 


७२--इरमिद । इत्र । शायती। 
३१२ ३२३१ १२१६९१५२१५३१२ १५४४२ ३६१२ 
हाथ त इस्र सोमो निपुतो भ्रथि वहिधि। एहोसस्थ हवा पिथ ॥ ११ 
वदाध--[ अर ) यह ( ते तेरा (इस ) है परमेशवर ! (सोमः रे 
सच्चा ग्याय ( लिषुसः) अति पविण हैं [पक्षपात रहित है,] (अधिबर्टिति) संतार 
( ऐहि ) ध्यापक है ( ईसू) इसमे ( अध्य ) हसको ( अच ) गति देता है ( पिथ ) 
रक्षा करता है ॥१॥ 
भाषा --- है परमेश्वर !' इस ससार में तेरा स्याय पक्षपात रहित है । तु 
इसमें भ्यापक है, गति देता और रक्षा भी करता है ॥१॥ 
७२६--हरमिठ5' । इन्द्र । गरायती । 
१ ६३६६११६३ ११ रे ३२ १२ ३१२ 
इालियों शाजिपूलनाय रणाय ते सुत । भ्राखण्डल प्र हयसे २ 
परदार्थ--- (झातिवो) हे भक्तिशालिती वेदवाणी के स्वामी ( झ्ाथि पुन | 
हैँ प्रसिद्ध पूजन के योग्य (क्र्य ) यह प्रत्यक्ष ( रखाय ) उपदेश के करते के लिए 
( ते ) तेरे ( बुत! ) ससार ( आखच्डल ) हे दुगु णो के दमन करनेबाले परमेश्वर 
( घरहुषसे )उत्तम स्तुतियों से पुकारा जाता है ॥२॥ 
अमाध॑--दे दुधु णो के भिवारक ! है शक्तिशालिनी बेददाणी के स्वामी ! 
परमेश्वर | यह ससार तेरे उपकेश के लिए है। उत्तम स्तुतियों से हम 
588५8 स्मरण करते हैं ॥२॥ 


७२७--हरमिठ । हद । गायकत्नी । 
३१२५ ररए ४ र्र 


१२ ३ १२ थ्‌ 
पते पृजझुय॒षों णपात्‌ प्रणपात्‌ कृण्डपाय्या । स्यस्मिन वक्त भरा संन ॥३॥ 
परदाथं--( थे ) जो ( ते) तेरा ( ध्यूद्धधथों रापात ) सूर्यादि शोक को 
धारण करनेवाले ( प्रशपात्‌ ) सर्वरक्षक (कुप्डपाय्य ) यश (लि) पूर्णेख्प से 
( भस्सितु ) इसम ( बह ) धारण करते हैं ( आ) भली भांति (भत ) मन को ।३। 
भावषाध--है सूर्यलोक के धारण करनेवाले परमेश्वर ! तू सबरक्षक है। 
तेरे यज्ञ मे हूम प्रपता मत लगाते हैं ।॥।३।। 
७२८--फर्य। । इरद्र । गायत्री । 
१ १र ३११३२ ३४३१ रएर ६ १ श्र 
झा तु मन इस क्सस्त चित्र ग्राम से गुभार । भहाहस्ती दक्षिणेत ॥ १ 
पदार्ध--( भा ) सभथ प्रकार से हि कै. ) शीहक्ष (भर) हमे ( इस बत 
परमेश्वर ( कुमरत्त ) भ्रस्तयुक्त ( लित्र ) अनेक प्रकार के (प्रा) प्रहण करते 
सम्पदाधों का ( समभाग ) संग्रह करा (सहाहुस्ती ) तू सबका धारण करने वाला है 
(अेकिशोग ) उदार भाव से ।।१॥ 
सावाब--है परमेदवर तू सब का धारण करनतेबाल। है। अपने भाव से 
हम प्रशसा और ग्रहण करने के योग्य प्रनेक प्रकार का धनसग्रह करा ॥१॥ 
७२६--कण्व । इस । गायत्री । 
हे १. २९५ ३ २६३६१२१ ३१४५ ॥१ 9१ रेश 
विद्या हि त्था तुजिकूमि तुविदेष्ण तुतीमधम्‌। तुविभाषमघोसि ॥२॥ 
पदार्थ ( किशा ) जानते हैं (हि) निश्चितरूप से ( तथा) तुमे ( शुविकृमि 
श्र कर्मों के निमित्त ( शुविदेष्णा ) महान्‌ दाता (ुवीमधम्‌) प्रतल्त सपदाओं मार 
( पुधिवाज ) सर्वध्यापकफ ( अबोभि ) रक्षाओं से युक्त ।२॥ 
आावार्च--है परमेदवर ! तू सारे कर्मों का सपादक, महांन्‌ वाता, अनन्त 
संपवाधों वाला, सर्वेध्यापक तथा पनेक प्रकार को रक्षाओं से युक्त है। हम 
धुन जानते हैं ॥२।॥। 
७३१०--कश्व । हुलद | गायतों । 
कद. शुरु भर ६१ रर ३ १ २ ३ रेड ३१२ 


भ हि त्वा हर बेवा व शर्तों दितसस्तम्‌ । भी मे गो कारयम्त ॥६ 
पदायें..0ह२ की ह्क््‌ है शंक्तिमान्‌ ( देश 
ककार बगल दसी हल) कण नी, | दैलाओं। मे जी पे 


४300 ध 5 ; 
रड 


है के 
। 3 


के 


करोवाले ( सीस ) भयंकर ( मे) समान (ना) भवर किरण को आरके ; 

रोक सकते हैं ॥३॥। ३ ; 

साजाघ-. है सर्वेशक्तिमान परमेश्वर ! केसे की इच्छा करते हंत बे दिव्य 

शक्तियां, बिद्ात्‌ से और भपुष्य भी नहीं रोक श्कते, जैसे सूर्य ९4.» चैक 

किरणों को कोई नहीं रोक सकता ॥।३॥ ह 
७३१--तिशीक।) | हंस 4 ग्रायती । 


२ ३२३१२ ३१२ $ह॥ १ ४एं ॥१२ 


इ्१ 
प्रभि त्वा बुधभा सुते सुत सूजालि पीसये । तृभ्या व्यक्युही लेदभ ॥8॥ 

पदार्थ --( सत्रि ) भली भांति ( तथा ) तेरे गा इतर जंग का भाषरणोां 
करनेवाले ( छुले बा में ( हुह ) भोज पक वो कक पैदा ऋरतां हैं 
कमा ) भोग या रक्षा के लिए ( तुम्व ) तृप्त हो ( व्यादुहि ) प्रपभोग कर 

से ) श्रानद ॥। !]! 
में का आचरण करने श्रासे जीक्ष | में [परमेश्वर 

तेरे ओह के हि जा अशलृध्ों को उत्पन्त करता है । तू शा कर 
तुप्स हो भ्ौर भावरद्र को प्राप्त कर ॥१॥ 


७३२--त्रिशोक । हस् । गायत्नी । 

4 ३३१९ २३२९३२११ २३ १२ ११३ १३११२ 
सा तथा धूरा भ्रधिष्ययो मोपहस्वान झा दसन्‌ । भा की अ्रह्ाद्विय धन। ।९) 

पदार्थ--( भा ) नहीं ( तवा ) तुझे ( सूरा:) मद लोग ( अभिंंध' 
मम ही व हैए (मा)न तो: करटस्थान ) तेरा पा अर 
वाले [ नास्तिक | ( आ ) सब प्रकार से ( बतह्‌ ) हानि पहुँचा तंकते हैँ ( खरा 
कीं ) न तो ( बहाद्िय ) बेद से द्वेष करनेवाले को ( बम: ) अपता भर्गी सहीं 
करते हो ॥२॥ 

साकाय--हे परमेश्वर ! पेट पालन भे ही तत्वर मृढ लोग तभी किसी 
की हामि नही पहुँचा सकते और न तेरा उपहास करने काने तास्शिफ पुरुष हो हु 
बेदशान के द्वेथी को अपना भागी नहीं बसावा ॥२॥ 


७३३-- ब्रिशोक | इज । पायती | 

३२ ३१२ ३१२ ३११२९ १२४३१ €रएर 
इह सवा गोपरीणस सहे मन्दस्तु राधसे। सरो मौरो यथा पिल ॥३॥ 

पदार्थ--( हहू ) इस ससार में ( तथा ) तुझे ( भोपरीर््त ) वेदबाणी के 
विविध शानवाल ( भहे ) बडी ( भभ्यन्तु पा, हो हैँ का घन-प्राष्ति 
के लिए ( सर ) बेदबाणी ( शौर ) विद्वान ( अया ) जिस प्रकार ( विद ) 
रक्षा कर ॥३।॥| 

भावार्थ--हे परमेश्वर ! इस संसार में हम क्षत लोग बड़ी सम्पदातों की 
प्राप्ति के लिए तुक वेद के श्ञानवाले की हो कामना करते हैं। जिस प्रकोर 
वेदबाणी की रक्षा करता है वस्ते ही हवा रक्षा कर बा कु 


७३४--अिय्मेश / इन्द्र । पायती । 
३१२ ३२७ ३६ २ ३१५३१२ ११ ३१२ 
इद बसो सुतसस्ध पिया सुपृणमुवरम्‌ । भ्रमाभयिन्ररिभा ते ॥१॥ 
पदार्थ-- ( इस ) दस ( बसों ) है शरीर में वास करनेवाले जीव दा 
रह करण म॑ प्रकट हांते ९४ ४ को ( गा ) अस्पकार या अश्ञान से ( | 
या रक्षा कर [ पूर्ण परे ( अर ) पर्याप्त 
ससार के भयो से र| “ह ररक ) का है ( है ) हर ॥१॥ हर. आामारिई 3 


भाधाव--है ससार के भयो से रहित जीव | तुझे मैं अन्यकार हे परे शोर 
पूर्णा इस अन्त करण मे प्रकट होनेषालि धोगज ज्ञान को देता है । तू इसका फरयाप्त- 
रूप से पान कर ।१।। 
७३५--प्रियमेश्र । हरद्र/ । धायती । 
१२३३२३२४ ३२९ १२३ १२ २९ ३२३०२ १५४१२ 


नूभिधो ते सुतो प्रह्नरध्या बार परिषृत । अइतों न मिक्तो संबोध ॥९॥) 
--( मधि हुभा ६] 

गा पका दम पक 

चरणीप [ भर्थात्‌ यृक्त वास से ॒ॉ 

के ( गे) समान ( लिक्‍तः ) घोये हुए ( भदीव्‌ ) गदियोँ में आरी। रे 


भरावार्ध--है जीव ! भोक्ता तथा जोवस्मृक्त को से 24 8 
प्रकृति का काये संसार, नदो में है 
जा गा नदो में संहलाये गये भोड़े के सात 40 हर 
७३६--प्रियमेध' । इश। । गायक । 
२११३१२३ १२९ ३१९१२ ६३९२ ३१४१ $ १ ४ १४ 
त॑ं ते प्॑ क्या सीभिः स्थाइमकर्स भीजनतः । इसा स्वास्मित्सनमाओं कड़ा 
बदार्थ--( तम्‌ ) उस ( ते ) तुम्हारे ( यथ कर्षा 
यथावह ( ग्ीसि ) बेदसन्तो द्वारा ( है व कम ध 
( भीरान्तः ) भराश्रय लेते हुए था सेवन करते हुए (का) है पाल (के 
हुमे ( अस्मिद ) इ् संतरार में ( शतरबार ) यूल हे हराम (३॥ ! ५ | 
| [5 हे 


) ५ 598 


7 ३७४ एक औक के कक पल के 


! ( 


8 


' । साभगेदभाषाजाभ्यें उत्तराधिक छह 
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एक] 


आधा है प९मेश | सुख के स्थान तेरे इस संसार में हम शोंग यव प्रावि 
आागों को स्वाद प्रोर्य बताकर गा सैवन करते हैं डेदसन्तों हु 


करते हैं ॥९३॥ 
शी विलीम शपद्र समाप्त धुत 


७३७-- विश्व!मित्ष । हलक. | यायद्वी । 
| श्र १२ श्गे ४ १ २ 


इंद हाम्तोजतः सुत्त रायातां पते । पिया स्थाहैस्थ विश: ॥१॥ 


शव निश्चय रूप से अशुकूलता के 
| शोधका ) के हक पक | 5 अत (ई फाो 
संपदाओं रखा कर ( त्वा 
[ ) है केशमरलों हारा भजन के योग्य तह।। के पैक 
आायात--है संभ्पदाओं के स्वामी, भल्त्रों द्वारा पूजवीन परमेद्मर ! 
तू हमें बल देनेवाले इत धोव॑धि जादि रसों की रक्षा कर ॥ १॥ 
७६१५८---विश्वोभित् । इमाः । यायती । 
१३११४ ६१९ एर१३१३१ रर९ ऐ%९११ १२ 
बहते झगु स्वधामसत्सुते नि सच्छ तन्वस्‌ । स तथा समलु सोस्य ॥२१। 
बदाचे---ं थः | 


(है) तेरे ( झें 
आस्थ-पोषण ( भ्रतत ) ( झे न पदाों में ( को ) 
सिंदस में रखता है! ब्या' स्वापक्ता को (सर ) प्रमात्मा 
( तथा ) तु ( बम ) आमन्दित स्वत करता है ( सीभ्य ) है सौम्य स्वप्ताबधासे ॥९२॥ 


अगवा 
थे) जो परमेश्वर (ते ) तेरे :( साथ ( स्थणां ) प्रकृति के 
(ह्ण) है] के विष्णव६ हा मे ( पसकयक, ) नियम से 
श्‌ ल्षा 
जमन्दित करता है ( सोम्य ) है सौम्य स्वताववाले ५ ( पे ज. लिब ) 
के खो सौम्य शा 8 परमेश्वर तेरे बारशा-पीषण को 
सा | प्रदा्ष 
88423 85 8880 30 के व्यापक हो रहा है वही तुझे 
धषवषा 


सौम्प जोन ! जो प्ररभेदवर तेरे भ्ोर ज्रकृति के साथ धनादि 
विशवमान है भौर पंतार को सिश्रम में रखते हुए व्यापक हो रहा 
धामर्दित भी करता है ॥२।॥| 

७३९---विश्यामिन्ष । इस । गायत्री । 


१३४ ३ ऐस ३११२१११३१२३१२१५६३१२ 

पं ते श्रदमोतु कुक्यों प्रेत श्रद्यणा शिर । प्र भाह श्र राभसा १३। 
पदाबें---[ बम भरती प्रकार (ते) आज | इफापक 

कुक्मों! ) दोनों पा (काश मा त( इसा दे 

के साथ ( शिर। ) मस्तिष्क में ( प्र ) अच्छी प्रकार ( बाहू ) हाथों में ( शूर 

शक्तिताली ( राषता ) तमृस्ि के साथ ॥१॥ 

भावार्थ है शक्तिशाली ज्रीव ! परमेश्वर तेरे दोनों पाश्वों में व्यापक 

4 जात के साथ तेरे मस्तिष्क और समुद्धि के साथ बाहुओं में भी 

फ््् 


हे 


भ्‌ 
28 


्म्का 
शक 


4 


७४०--मधुऋछन्दा । इस/। गाषत्ी । 
है ११६९१ ६३२ ह ९ श्श १९६३ १९ 
झा श्वेता मि बीदतेशासर्नि प्र शाथत । ससाभ स्तोमभाहुस, ॥१॥ 
वदार्ण--( भा तु एता ) अच्छी तरह प्राप्त करो ( मिदीदत ) बैठो ( हर 
अज्ञात ( ) 


( ब्रक्ञाबः ) हे ध्रसा जीवों ( स्सोमदाहतः ) बेदशान के प्राप्त करनेवाले ॥१)। 
जावाध॑--हैं वेदकात को बाप्त करतेनालि सखा ज्रींगो ! तुस अशामाशक 
शानी को प्राप्त करो, उससे सत्संत करो भौर फ्सका सब्मान करो ॥१॥ 
७४१--मपृू्यव्या ) शा । सायदी । 
श्र ३ १ २ ३३ ९३१५ १४९ 
+ इसी शोसे सच चुते ३२४ 


पुर्तर्भ 
] ध हिवेधासे ( ईकॉर्म 
कम 3० कि बजे जल कर्ण 2 जम 


प्रृह्वालत ष् है 
बा बर्थ करो योध्य गुझों के स्वामी कक भरा 


७९--मइुधकदा | दा शापंशी। ' 
हि है है + कर म रह है 


पृररूया। साजितिर! ह भा ॥३॥ 


दब कल 


है ६१ ३१ 


हे ११३३ 
का व ु राव 


ँ 


| पे हे; १ 
आल 2 भक्त तत३तकरतततचवतत३ ०5 मान भरकर ९०५ +>ाकक०» 44०4० 5 ै 


परदार्थ--( सः ) परमेश्वर (ध) ही ( भ' ) हमें ( थोगे ) अग्राप्त र! 
कल या ही बा तर 6 शा शल्लओ ! 
हू धन च्रा पे से) बहु 

बक्से जे के तिर्शम कराने वाली बुद्धि प्त से ( गबद ) प्राप्त 
होता है भौर जानता है [ वाजनि ) शातदारा (भा ) सब प्रकार (स ) वहु 
(थ ) हमें १॥ 

चाबार्ध--परमेश्वर ही हमें अप्राप्त की प्राव्ति में है 
बन झौर कर्तव्य तथा अकतेंध्य के निर्शाय फरामैबाली बुद्धि की प्राप्ति में हमारा 
सहायक है। बह हुमें अपने शान से प्रपताता है ॥३॥ 

७४/३-->शुन शेप । इसपर । ग्रायतोी । 


हि. ३११६१३२ १९२९३ १२३१३ 


योगेयोगे ततस्तर बाजेबाओे हुवामहे | सक्षाय इसामूतयरे ॥१॥॥ 


पदाव--[ बोनेयोंगे ) हर एक धुत कार्यों में ( सबस्तरं ) बलपुक्त (शले 
बाले ) हर एक जीवकम संग्राम में ( हरा ) स्वीकार करते हैं ( सकाध। ) ससा 
भाष वाले ( इस ) शाती पुदंष को ) कल्यान के लिए ॥ १! 


भावाध संखा भाव को प्राप्त हुए हस लोग कहयाण के लिए अपने हुए 
एक प्राप्ति के काय तथा जीवन संत्राम में आती पुर को स्वीकार करते हैं ॥१॥! 


७४४--शुन श्रेप । इस्द्/। गायती । 
१६३११ ३२ ३१३ ३१९४ १३६१११३११४३२ 


धनु प्रत्तस्पोकसो हुये तुलिध्रति भरस्‌ । य ते पूर्ण पिता हुओे ॥२॥ 


ध्मुकुलता भोक्षत 
के ( हमे पाला करते आओ (लक ) लक तर ) मेता ( थ) 
जिस (ले) हुऊ परमात्मा की (थुंईें) आदि कारण (पिता) पिता आदि (हुवे) 
उपासना करते हैं ॥२।। 


आति 
भ्राधार्ध--सनातन प्रकृति के तेता, सर्वेरक्षक, भादि कारण जिस तुष 
परमात्मा की उपासना हमारे पिता आचार्य करते भागे हैं उस सुक्र का मैं मी सजन 
करता है।१॥ 


७४५--शून कषेप । इस । गायत्री । 
३१३ ३१२ १९३१२१३१२ 


भि । दाजेसिश्प मो हवभ्‌ ३३॥ 
[ बा का लिका है 2 करी सबत ) प्राप्त होता है 
दि जबकि हुजारों 
(0 पर यान: 
न ) हमारी ( हुदभ्‌ ) भार्येता को ॥| ३॥। 


१ है ३१३१२ 


धा था पमशदि 


भाधार्थ---अब कि परभ्रेश्दर हमारी प्रार्यनाभों को जेता है, तथ 
निर्णय ही हमें सहर्शी प्रकार की रक्षाओं तथा विविध के साभ प्राप्त 
होता है ॥४॥। 
७४६--मारदः । इत्र! । उप्चिक । 
१६४ ३२९३ २९३ १ २ देश एर 
इसा सुतेवु सोसेशु क़तु॒पुमीष उकध्यम्‌। 
३२६९३ १६४ ोऔ२ 
वबिदे वृधत्थ द्रव्य सहाँ हि. थ« ॥१॥ 
पदार्थ--( इच्छ ) ही जाने पर ( शाश्का 
दोधों के (क्तु ) जात था ३९०८ 
सह इज ( इक्षस्प ) आत्मबल की ( भहादं ) 
बड़ा ( हि ) ( सः ) वह [ जान कर्म | ॥१॥ 

! हूं शॉह्लबोध हो जाने पर पते शान औौद 
कर्म को पवित्र कर । कया व वहू बढ़े हुए भात्मबल की प्राप्ति के लिए महात्‌ 
सांचन हूँ ३१ 

७४७---मारदाः + इसे । उच्यथिक्‌ । 
३३१३९ ३ ६३२४ १२ ३२१ 


स प्रथम स्थोशिनिं देबासा सदने बुध । 


३ २ ३१४ ह १२,१२९ 
सुपर सुक्षयस्तभ" सभप्सुलित्‌ ॥२॥ 
पदा्े-..0( स* ) यह परमेश्वर ( प्रध्े ) कु ( ध्योगनि ) भासाश में 
(70777 700 7 
धत्पन्त 
काशद ) सब देशों के स्वाभी को ॥६२॥ 


आवाष॑--- शा लक ४८४० का प्राकाश सें व्यापक 
बासा भोर अत्यस्त पशवाला 
के सब दिव्यधुध दास पदों के स्वामी को हुत उपत्सता करते हैं ॥२। रे! 


है 





डे साममेत्र मावा ताष्ये उसराधिक) 
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७४८--मारद । इस । उप्णिक । 
१२ ३ १२ ३१३ १२ १३५१२ 
तमु हुवे बाजसातय इश्त भराय शुष्सिरम्‌ | 
१२ ३१ शर३ १२ ३२ 
भवा न सुम्ने प्रत्त्स सलखा बधे॥३॥ 
फ्दार्ध-- ( तमु ) उस ( हुवे ) पुर्/रते हैं ( बाजसातये ) शान की प्राप्ति के 
ए ( इसे ) परमेखर को ( भराय ) पालनपोषण के लिए ( शुल्मिरं) शक्तिसान्‌ 
भवा ) होता है (न ) हमारे ( सुम्मे ) सुख के लिए ( अन्तन्त ) समोपकर्तो 
झा ) पिच के समान (बच्चे) हमारी वृद्धि के लिए ॥३॥। 
भावार्थ--जो हमारी प्राप्ति भौर बद्धि के लिए समीपवर्ती सल्षा के 
श्मान है उस सव शक्तिमात्‌ करे इबर को हम ज्ञानप्राप्ति और अपनी रक्षा के निभित्त 
युका रते हैं ॥३॥। 
धत्रे रलीय खच्ड समाप्त (9 


७४९--कामदेव । अग्नि । प्रगाय । 
३१२ ३११ रर ३१ शर३१ २ 


शसा थो अ्रग्नि नभ्सोजों मपातमा हुओे । 
३१ रर ३१२ ३१ रर ३२३१२ 
प्रिय वेतिष्ठम रति स्वष्चर विध्यस्य वृतसम्ृतम ॥| ११) 
पवार्ध--( एमा ) इस तरह (वो ) तुम्हारे ( ऑर्न ) पात्मजझानी को 
६ भससा ) आदर के साथ ( ऊर्मे ) सानबल के ( नफात ) रक्षक ( आजुबे ) पास 
कूता है या प्रहण करता हैँ ( प्रिय ) ध्रिय ( ख्रेशिष्ठ ) शानयुक्त (अर्शते ) विषयों 
मे फसमेवाले ( स्वच्चश ) यश के करनेवाले ( विश्वस्प ) ससार के ( दूतम ) 
हु ख का नाश करनेवाले ( अमत ) जीवनमुक्त ॥!॥। 
भावाब--है मनुष्यो | सुम्हारे ज्ञान की रक्षा करने वाले, प्रिय, आनवात्‌, 
बिधयों से न फैसनेवाले, यजश्ञकर्ता ससार के दु ख का दूर करत थाले तथा जीवन मुक्त 
झात्मशानी पुरुष को मैं झ्रादर से अपने समीप बुलाता हूँ ॥१॥॥ 
७५०--वामदेव ॥ अग्नि । प्रयाध ॥ 


१२ ३२३१२ ३११२ देक रर 
स योजते प्रदषा विधवभोजसा स इुद्रवत्स्बाजुत । 
३१२ १२३२३१२ शेर ३१२ 
सुश्रह्मा पह्ष सुशमी वसूमां देव राधो अनानाम्‌ ॥२॥ 
पहाभं--( स॑ ) यह ( पोलते ) युक्त है ( अदथा ) तेज से (विष्वभोजसा ) 
विश्व थी रक्षा करनेवाले ( हा ) बहू ( दुशबत ) सबका गति देता हू ( ) 
अ्रष्छी अकार प्रस्तुति किया जानेवाला ( सुन्नल्ला ) वदक्ञात याला ( यश्ष ) 
'उपास्य ( सुगमो ) अच्छे कर्मंवाला ( बुना ) मिद्वानों के ( बेव ) देव ( रा ) 
सन (जवानों) प्रजा के ॥२॥ 
भाजापं--वहू परमेश्वर विश्व की पालना करनेवाले तज से युक्त है । वह ही 
सब पदार्थों का गत दे रहा है। बहू वेदशान का स्त्रामी पुकारने योग्य उपास्य तथा 
श्रच्छे गुण कम स्व॒भाव बाला है। क्द्वातों तथा समस्त अजा के एकमात्र धन उस देद 
की हम स्तुति करते हैं ॥7॥ 
७४१--वर्िष्द । उषा $ बृहती | 
१२ ३२ १२ ३२४३२ १२ 
अरत्यु ऋदश्य यित्पू ३3छच्ती बुह्निता शिव । ह्स्पो 
३१२ ३१२३८५३ १२ ३१३२ 
अही वृणुते चक्षुषा तमो व्योतिष्कृणोति सुनरी ॥१॥ 
पदाधे--( प्रति ) प्रत्यफ दिन (उ ) निश्चय से ही ( अदधड्षि ) दिखा 
पड़ती हैं ( आयतो ) प्राप्त होरी हुई ( ऋच्छतो ) दूर करती हर ( हिंता ) हर 
में त्थित ( विबः ) सूर्य की (अप ) धूर निश्चित हूप से ( ही ) महान 
-2/48268 ' का ) वाह 88 है ( चल॒बा ) भांस के ( तस रै 
लि ) प्रकाश ( कृर्ोति ) करती 
आर्य विज्ञानेवाली ॥१ै॥ 42 > 5 002 
भावाव--पाप्त होती हुई सूर्य की दुरस्प किरणें दुर्गेस्ध आदि का निवारश 
करती हुई दिखाई पड़ती हैं। बडे गुरों वाली तथा लोगों को मार्ग दिख 
सांस के तम को धूर करती और प्रकाश करती है ॥१॥ जज 
७४ २--वबतच्तिष्ठ । उदा । बृहती । 
२३१ ९ ६२१३ १ १३६१२ १३२ 


, अवुज्िया' सुचते हुर्व सच्चा उच्चन्तक्षत्रमाचिवत । 


॥ पर३ १३ १४ वे ने है१२ 


तयेदुषों ध्युवि सृ्पह्म व से भहोन मपेम हि ॥२॥। 
व्दाथ--- उत्कुंप्द कप मै ( उलिया ) किरणों मे 
हम है ( कह बल [ # प्रसभ से ( उत्चतु ) डे हंनेवा 


कै&४क७७७७०33७+३७+७७९ ४93७ क ३० क-33०७५७७३५७०७७५७३५९३)७+७७ ७ ७७५-३+४९झ+७७७७५.७७७७ ७७७५७ ७ ७७कक 3०८ > के क+4५७ अल कक मेक की पैक 
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९ है 5 3 है. हिएजलेश तप तीतकाल॥फ/कशा2 ताप पे आाशशाकाारलाफानरारक२७०म 5०5५ >० ४ 


श्रथ ) तिरें ज़्षा 
के जात (#0क बह. म च्याल अश ऐ ; 28, हे भ्ष 
(ञज) और (सं) भी भांति ( भक्तेन ) अस्त आदि [ डे 
युकट होयें ॥र॥॥ 


भावाध- है परसेइवर, तू ही किरणों से शुक्‍त उपा और हज पु 
प्रकाशमय नक्षत्रों की बनाता है। हैं उषा के समात काना के योग्य | तुम्हारे और 
सूय के प्रकाश में हम अस्त आदि भोग्य पदार्थों का प्राप्त करें ॥२॥ 

७५ ३--प्रसिष्ठ: । अभियसी + बहती । 


३१२ ३१२ ३१२ 
इमा उ वां दिविष्टय उञच्चा हत॒स्ते झ्ह्िबता । 
११ २३६१२ ३१३ ३१ २रर 
झ्य वामह्ले/बसे वाजोबसू विशविष्त हि भरछय ॥१॥) 
वदाच--([ इसा ) ये ( उ ) निश्चय ही (वां ) भाप दोतों को (विविश्दण/ 
उत्तमकर्मों को चाइनेवाने ( उल्चा ) तेजबुक्त ( हबच्ते ) स्वीकार करते हैं (अध्विता 
है अध्यापक भौर उपदेशक (अथ ) यह ( धराप दोनों को ( भद्ठ 
पुकारता हूँ ( अबते ) शञान रक्षा के लिए ( वाजीय्तू ) शान के निवास स्थान 
[ ज्ञान वे' भण्डार | ( दिशा विद ) हर एक स्थरीपुदष को (हि) इसलिए 
( भ्रच्छध ) ज्ञान दीजिए ॥१॥ 
भावार्भ--है तेजयुक्त तथा ज्ञान के भण्डार अध्यापक और उपदेशक | 
ये उत्तम कर्मों की इच्छा करने वाले आपको ही स्वीकार करते है। मैं भी भाप 
दोनों को ज्ञान की रक्षा के लिए पुकारता है। भत प्राप हुर एक स्तीपुराष को शात 
प्रदान कीजिए ॥/ै॥॥ 


७५४--कत्तिष्ठ । अश्विनों । बहती । 


३२ ३१२३ ३११३१ है १९३ है१९३ 
युव चित्र ददुभोजन मरा चोदेथां सुमतावते । 
३ रस ३१२ ३ १२३२ ३१२ है. रए 


झर्बाग्रथ समनसा नि यक्छत पिबत सोम्य सधु ॥२॥ 

पदाथ--( पुथस्‌ ) आप दोनो ( चित्र ) प्रदुभुत (दबथ ) देते हैं (भीजरन) 
रक्षा के साधन ( नशा ) सब के तेता ( शोदेयां ) प्रेरणा करे है ( सूभताबते ) 
सत्यवादी होने के लिए ( अर्थाक्ष ) सम्मुख ( र्थस्‌ कह को कक 
समाल मतवाल ( लिपश्छलम्‌ ) लियम में रसते हैं (पल्सस्‌) रजा करते हैं (सोच्ध) 
ऐश्वयसम्बन्धी ( मधु ) विशान की ॥२।॥॥ 

भावाध---है समान विचार कले सब्रके नेशा, भ्रध्यात्रक ओर उपदेशक | शाप 
लोग भदभुत रक्षा के सावन देते है भौर सत्यवादी होते के लिए प्रेरणा करते 
है। आप ही ससार का निषम में घनाते हूं तथा ऐश्वय देनवाल विज्ञास की रक्षा 
करते है ॥॥२१ 


हुए चतुर्थ खण्ड समाप्त 


७५५--भ्रवत्सार + श्राप । गायमब्री । 
३ २६२३ ३१२३ १२ २३१२ १९ है१ शेर 
प्रस्य प्रत्तामनु छुत शुक हुड़ुह भ्रहय । पथ सहसृश्ाभृणिम्‌ ॥११॥ 
पदार्थ --( अत्य ) इस परमेश्वर के ( प्रश्न ) सनातन | अत ) अमुफुलता 
से ( धत ) तेजस्वी ( शुक्र ) शुद्ध ( बृड॒हं ) दाहन करते है ( अह्ु4 ) शाती 


जन ( पय ) ज्ञान को [ सहखतापु ) अपक्य कार्यों के साथक ( ऋषि ) बोभ 
कराने वाल ॥१॥ 


भाषाध---जानीजन पंरमेदवर के समालन, शुद्ध तेजस्वी प्रसहृए कार्यों के 
साधक और बोध कराने वाले ज्ञान का दोहन बरत है ॥१॥ 


७५६--अवत्सार । सोभ ॥ गायत्री । 
है रर है २३१ रेर है२१श१॥ १ श्र 
भ्रय सूर्य इबोपदुगयं सरांसि धावति | सप्स प्रवत झा दिवम्‌ ॥२॥। 


पदार्ध--- ( भय मे 
उपद्रष्टा ( क्र ) यह पा हा हम । ( पा स्लत | 
(सप्त) भू आदि सात सोगीं में ( प्रवते ) व्यापक है ( अधिकतम ) की शोध 


प्रतिरिक्त भी ॥२॥ 
भावार्थ--परमेश्वर सूर्य के समान सब का ह#5०/ है। यह हमारी अधिईीं 
शूलोक आदि से परे भी 


को पवित्र करता है। यहीं भू आदि सात लोकों घोर 
व्यापक है ॥२।॥। 


४/(७--अव त्यार। । सोम । ग़ांयती। 
१ २५३१३ १४५६१ ३ 
ह॥ 


३१ श्श हृ 
प्रय॑ बिश्वांनि तिष्ठति पुमानों भुवगोपरि। प्रोभों देशों न धूंे। ॥३॥॥ 
पदार्ध--( अब ) यह ( विश्वानि ) सकस (लिव्काति) अमान है लिलांस:) 


् ! ४ (0 $ | 


44 ० ! 
। हे की ब 
लि / ३४ '($ 3 ४ 


ह सामवैदभांधभाध्ये उत्तराजिक 


).विनईनकप्दायहकनकटबहमकत पोषक न्‍फेजकन७ (पद का;ाक-ना४०5६० पाक मम एपकन कमा दामकपटम७नक-ान्‍शा पक बस 


प्रतित्र करता हा लोड है शपरि ) ऊपर ( सोम!) परमेदवर (वेधः 
प्रकाशस्वकप ( ते | र-क ( हुए। ) यूर्य के ।। धर जल १) 
भाषाज॑ं--सुर्थ के समान प्रकाशस्वकृप परमेइवर सारे शोकों को पवित्र करता 
हुआ उसके ऊपर विराजभांत है ४१॥। 
92 ४०-+असितोपमहीयुर्का । सीम । गायत्री । 
११३९३१२ १२४१ २ ३२ १२११४ 
एंच प्रतेन भल्तना तेजी देजेस्य सुत | हरि पवित्रे धर्धति ॥१॥ 
बहादें--( एवं; ) पह परमेश्वर ( ब्रश्तेक ) पुराने ( ऋलना ) भाम शोर 
करें से पक ) प्रकाशस्वरूप ( देशेस्सः ) 5 देषों ५ जप ) प्रक्षिद्ध ( हरिः ) 
हजाम को नाग करनेवाला ( पवित्र ) उत्तम गुणा कर्म श्वभाववाले को ( अव्ति 
प्राप्त होता हैं ।॥ 
है भावषाधे--अपने सनातन नाम और कर्म के द्वारा सब देदों में प्रसिद्ध भजान 
का ताश क्र्मेबाला परमात्य देव पवित्र आात्मानों को प्राप्त होता है ॥।१॥। 


७५१९ - प्रसितोभ्यही पूर्ण । सोम, । गायत्री । 

१६१६ २३१९ ३२६३२३१२९२ १६३१ ९ए९ 
एप प्रत्तेन भत्मना देशो वेवेश्यस्थरि । कविविप्रेण बावधे परशा 

पढ़ार्थ---( एव ) यह जीव ( प्रत्लेश ) सनातन ( भध्यना) शानवबास्‌ ३० | 
केव (वैवेफ्म:)समस्त केयों के(परि) परे वतंभान (कवि ) भेघावी (चिप्रेश ) पर 
के द्वारा (बानुधे) भ्रत्यस्त वृद्धि को प्राप्त होता है ॥२।। 

भाषाधें--पह शुद्धिमात्‌ वेदस्वरूप जीव समालने, जामभय तथा समस्त केवों 
मे परे विश्यमांत परमेश्वर के द्वारा अस्मन्त उत्तति को आण हीता है ॥२।॥। 


७६०--अभसितोइप्रह्ीमूर्गा | सोम । भागत्री । 


१३ ६९६१ ररू६१ २३१२ १ ९६१२ 
हुहान प्रत्नलित्पय पथित्रे परि विच्यसे | ऋना देवाँ ध्रजोजन ॥३॥। 

पदार्थ--( बरुह्मम ) परिपूर्रो हा [ पतन ) सनातन ( इल ) ही 
( प्र' ) झात को ( प्रधिन्न ) पवित्र प्राश्मा में ( परिचिझ्यसे ३५% भांति सिचन 
करता है ( काद ) नामों का उच्चारण करता हुआ ( देबातु ) केयों को (अजशीखनः ) 
उत्पस्न करता है (६६४ 

भाजाधं---हे परमेश्वर! ह्‌ पनातन वैदशान को मली-भांतति पूर्ता करता हुआ 
पवित्र शात्माओं में उसका उपदेश करता है भौर उस के द्वारा माों का उच्चारण 
करता हुआ समत्त दिव्य पदाओं को उत्पन्न करता है ॥३॥ 


७६१--मसितो5महीयूर्ता | सोम । भायती । 
१९ ३ १२ ३९३१२३१२९ १२ ६२१४९ 


उप शिक्षापतस्थुयों भियसमा धेहि शत्रवे । पचभात थिदा रथिम्‌ ॥। ११। 

पार उपभिक्षा ) जा मा पर कुक 
बाले भपुष्यों | भय शत्रु को ( पथभाग 
पर्वित्रकर्ता परमेदनर (जिदा गा करा (रवथिंधु) सम्पत्ति को ॥१॥ 

शावार्भ-- है पतितपामत परमेश्वर | हम में से कुपथ पर पघलने वाले 
मधुध्यों को शिक्षा वे और शत्रुता करने थाले को भय दे। हमे सम्पदायें प्राप्त 
कर ॥४ै। 

७६२--असितो5्महीयूर्ता । सोम । गायत्री । 


९३२१३ २३१६४३१२६१ रर ३ ३ ३१२ 

उपो थु शातसप्तुर गोभिभंजू परिष्कृतम्‌ । इन्दु देवा प्रयासिषु ॥२॥ 
प्रहार --( उप ) समीप जनक कर्मों 

प्रेरक ( ब्रोधि ; दावों र् है आ | ) बसपा का बुर करने बाले 


( परिष्कृंत ) पुशोमित (इस्ु ) वर बता देवा ) विज्ञान जन (अवासिषु४ ) 
प्राप्त करते हैं ॥ २।। 


सावाधभे---शामीजन संप्टिकर्ता, ५ पर के प्रेरक, दुयु शनिबारक तथा 
भेदबाएी से दुनत परम्रेश्वर को भाप्त करते हैं ॥९॥ 


७६ ३०--असिती शमह्टीयुर्षा 4 सोमः । धायती । 
१२ ६१९२ ३१३६९ १०४११ एर 


जषाहम कावता मर' पकमातफेएले । शपि देशों इयकते ॥१६॥ 


आर अत न कमी 
। श्र दर 
0] कप ( इयशाते ) पशादि से शुप्त करनेबाले ॥है५  अम 


आषाबं--हे मधुभ्वो | केयों को यज्ञादि से तृप्त अरतेवाले, पतित्रकारक, 
परेरिकयंदार विश का शांदर करो ॥8३॥ 


| हे 
ह , हि परचम: सच्ड: समाप्त है 


हा 
५ पक मे कक कल 5 >रपप तब; 3 ले बन पे श 20303, 

ः ककिरएकपयेएपफफपफ काल फिएक- कं पकम३न कपल १० बुरकत 
वककह३ केश हक | 


| 
५ हि है ॥ $ ४ % 








दें 





७६४--श्यावाश्व + सोम | ग्रायत्नी । 

॥ रद ३ २३११२ ३११ १२ ३१२ 
प्र सोमासों विपश्चितो5पो तयन्‍्त ऊर्मयः | धनाति भहिषा इव ॥।१॥। 

का प्र ) उत्तम ( श्ोमास ) शान्तस्वभाव पुदथ ( विपक्िचत है 
बृ्धिणान (अपर ) परमश्वर को (मयस्ते ) प्राप्त करते हैं ( कर्मण ) तरणें 
( अतानि ) जलों को ( भहिया ) महान्‌ (इच ) जेंते ॥। १! 

भाषाधं--महान्‌ तरगें जिस प्रसार जलों को प्राप्त करती हैं बसे ही * 
पुष्षष परमेश्वर को प्राप्त करते हैं।॥१॥। का ३३५ 


७६५--श्यावाश्व । सोम ! गायत्री । 
डे १ रश ३१२ रे २ है२ ३ १९ १५३ ११२ 
प्रणि द्रोणाति बच्षव शुक्रा ऋतत्य धाश्या । बाज गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ 


परदार्ध---( अभि ) लक्ष्य कर ( ड्रोश्यालि ) गन्तव्य मा्रों को (अज्मघा ) 
बीप्त ( शुक्षा ) चुद्ध हा ( ( आतत्व ) परमेश्वर की ( धारया ) वाणी के द्वारा 
( बाह्ू ) शात को ( ) प्रकाशमय ( अक्षरन ) प्राप्त करते हैं। २॥ 

लाभार्थ--तेअस्वी झ्ौर पवित्र 88 प्रपने गत्तव्य पथ को लक्ष्य कर परमेश्कर 
की बेदवाणी के द्वारा प्रकाशमय झा को प्राप्त करते हैं ॥र॥। ! 


७६६--श्याबाश्व । सोभ । गामगन्नी । 


३१ २ ६२३१२ ३१ २९ १२ है १२ 
सुता इन्द्राय वायजे बद्णाय सरव्भ्य । सोमा ध्रषम्तु विष्णवे ॥३॥ 


कब कमर | ) ०५ ([ हक चल के लिए ( बायते र 
वायु ई कल ए ( घरसखायव ) जलविज्ञान के लिए ( सदस्य कर जाति 
पदार्षों के लिए ( सोका ) शास्त्रीय ज्ञान ( अर्थेश्तु ) प्रग्नसर हों | दिच्टावे 8 । 
तथा व्यापक परमेह्धर के लिए ।३३।। 

भावषार्थ--हमारे शास्त्रीय विचार वध, वायु अल सुवण आदि खिल 
वदार्थ तथा यज्ञ प्ोर व्यापक परमेश्वर के शञान के लिए हों ॥३॥ 


७६७-- राप्तषय । सोम । बृहती । 
॥ २ ३१२ ३२३१ २३१२ 
प्र सोल देवबोतये सिन्धुन पिप्ये कर्जसः । 
३१ श्र ३६१ शर१३१ए ६११२ ३१३१२ 


प्रशों पयसा भद्रों न जागुविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ॥ १॥ 


पदार्ण--( प्र ) उत्तम ( सोम ) हे जीव ( देवधीोतये ) दिव्य गुणों की प्राप्सि 

के लिए ( सिल्धुः ) समुद्र के ( क) समान ( पिप्ये ) पूरे किया जाता है ( अरासा ) 

जल से ( झंझो ) व्यापक [ परमेश्वर ] के ( पयसता ) शाम से ( सिर ) प्रसस्य 

| मे ) और ( जागृति ) चेतन स्वरूप ( अक्छा ) प्राप्त कर ( कोश ) कोश को 

सधुषचुतम्‌) प्रानस्दमय ॥| १॥! ४ 

भाषा्थ--है जीव ! तू दिव्यथुणों की प्राप्ति क॑ लिए जल से समुद्र की 

आँति व्यापक परमेश्वर के शाभ से परिपूर्ण होता है। प्रस न मौर चेतन स्वक्षप होता 
हुआ धाम दमय कोश को प्राप्त कर ॥१॥ 


७६८--सप्तपय । सोम: । बहती । 


१४३११ २९६३ १२ १३२३१ रेर 
हा हुपेतो प्रज्भु नो सत्के प्रब्यत प्रिय सूबुत स्य । 
१२ ३२३२९३११२३११ रह 
तग्मी हिम्वन्त्यप्तो घथा रथ तदीष्णा गभर्तयों ॥२॥ 
पदाचं--( का ) सब प्रकार से ( हर्यश। ) भ्रशाननाणक ( भू म मे 
प्रकाशमान ( अल्के ) व्यक्त संसार में ( अध्यत्त ) व्यापक्ष होकर विद्यमान है ( ') 
प्यारे ( सुभु मे ) सूय के समान ( भर्फ्म ) शुद्धिकारक ( ते ) उत्त परमेदवर 
पा 20772: 
फ्था ! भादि के तदिय का ) भव प्रकार 
गभसपों ) हाथों के हारा॥२।। १ जम 
भादाजं--धशात का नाश करनेवाला, भक्तजेनों का प्यारा प्रभु प्रकाशमात 
और शुद्धिकारक सूर्स के समान व्यक्त श्सार में व्यापक हो रहा है। पार जाने वाला 
हाथों हा नदियों मे नौका के समात, निष्कास कम करनेवाले [ संसार सामर 
को पार करने के लिए ] परमेश्वर का सद्दारा जेंते हैं ।। २४ 


७६९-- श्यावाश्व । सोम! । गायत्री । 
१ २₹. ३ एहइगपर३ ३१२ ६१२९ ६४३१२ 
प्र सोमासों सदफ्युतः अबसे यो मधोगाम्‌ । सुता विवने शक्तमु ॥॥१॥ 
पंदा्षे--[ भर ) उत्तम कक 3, जत्पन्‍्त संत्तारी पदाथे [ 
आनन्ददायक ( अक्से ) यश के (% ) हमारे ( श्थोनां ) यश 
( धुता' ) प्रसिद ( विदले ) ससार में ( अच्मु: ) प्राप्त होते हैं ॥१॥ 


भाषार्ध---संतार में प्रसिद्ध आावाददायक सासतरिक पदायें 
बालों को कीति के लिए प्राप्स डोते हैं ॥१॥ ५५५५७७७ 


न 


२०७4० ७०३०७॥- ३-३७ ११३ न७-१०१७ ३०३-सेलकन किन 


७६ 





७७० ““अयावाश्व । सोम । प्रायत्नी । 
१ २११ एर३९ श्र ३९ २३१ ररई 
झातं हुसो पा गण विश्वस्थादीवशस्मतिस्‌ । भ्त्पो न घोभिरफ्स्ते ॥२)) 
पहधे--( ) निरन्तर (ई ) यह (हुंत ) जीव ( यथा ) जैसे 
( गए ) दध्रिय बह को | दिश्बस्म ) सारे ससार की ( ) के मे 
करता है ( भ्रति ) बुद्धि की ( अत्यो ने ) आकाश के समान ( भोभि ) शब्दों के 
हारा ( भज्यते ) जाता जाता है ॥२।! 
भ्रावार्थ--परमेश्वर हा द्रयों को जीव के समात, सारे संसार की बुढ़ि को 
निरश्तर वश में करता है। शब्द द्वारा प्राकाश के समान वेदबाणी के द्वारा 
कटी का भ्रनुमान हांता है २१ 
७७१--श्मावाश्व । सोम । गायत्री । 


4 ६३२४३ १२११४ ६३६१२ १३१ २ ६१४ 
झादीं जितर्प घोषणों हरि हिन्बस्ध्यड्रिभि । इल्दुसिस्द्राप पीतये ॥२॥ 
पदार्थ -- (जात ) विरस्तर (ई ) इस ( शितश्य ) तीनो कालों में विधमास 
परमेदवर की ( ) संयोजक भ्रौर विभाजक शक्तिया ( हरि ) वासु को 
हिस्मस्ति ) प्रेरित करती हैं ( अधितमि ) मेथों से युक्त ( इस्तु ) चन्द्रमा को 
( इखाय ) जीव की ( पीतये ) रक्षा के लिए ॥।३॥। 
भावाब---तीनों कालो में विद्यमान परमेश्वर की संयोजक भौर विभाजक 
शक्तियां मेघों से युक्त थायु तथा चन्द्र को भी जीवात्मा को रक्षा के लिए 
चलाती हैं ॥३।। 


७७२--श्यावाश्व । सोम । उष्णिकू । 
है१ २ ३१ रर ३ १३१२ ६१६४९ २९४१३ 
झया पजरस्व देवयु रेमन्‌ पषिन्न पर्येषि विदवत । सधोर्धारा प्रसुक्षत ॥१॥। 


पदार्ण--( अया ) इस बेदवाणी से के ) हमें पवित्र कर ( देवयु ) 

ससार की दिव्य शक्तियों का श्योजक है ( ) ज्ञान का उपकेश करता हुआ 

| पवित्र ) पवित्रात्मा को ( पर्वेशि ) प्राप्त होता है ( विधयतः ) सब प्रकार से 
पस्थो! ) आनम्द की ( धारा' ) घाराए ( अचक्षत ) बहाता है ॥१॥ 


सामवैदभाषाभाध्ये इसराधिक, ' हु 


2४७७७॥७॥७७७॥७७७४८ं॥७॥७:७४७/ 


आधर्ष--हे परमेश्वर ! तु हिल बियों का हरेक है! सेहों का 
देश करता हुआ पवित्र आत्माप्नों को सर प्रकार से माप है" जर अमर के, 
भाराएं बहाता है । ध्तः हमें बेदबारणी के दर प्रिय कर ॥8॥ । 


७७३ -- प्रजापति | सोम । सपियर। 
१६ १९३ ह २३१ ११३१३) १ २ ेक ९ है १२ ३२६१४ 
पदते हर्यतो हरिरति छुरांसि रह्ा। प्रभ्यव स्तोतृस्मों बोौरबच्तत' ॥0॥ 
पदार्थ--( धकते ) पवित्र करता है ( मो की इच्छा करपेमाता 
( हरि ३३४ पुरुष ( श्रतिं ) परित्याग कर ि ) कुट्सिता को ( रक्षा ) 
शीघ्रता से ( अभ्यर्वत् है प्राप्त करता हुआ ( ) ईश्वर की उपासना करें 
वालों से ( चौरचत्‌ ) वीरता युक्त ( वक्ष ) यश को ॥२॥। 
भाषाब- मोक्ष को इच्छा करनेवाला ज्ञानी दर ईइवर भक्तों से शीरंशा+ 
युक्त यश को प्राप्त करता हुआ कुटिलताभो को शौप्मता से छोड़ देता है।२७... 
७७४--अम्बरीफ । सौम।। बलुष्टूप्‌ 4 
१४६३१ २२१२३ १२३५१ श्र 
प्र सुस्वातायास्थसों भर्तों न बष्ट तदछ । 
२६ १३२ ३१६९३१२६४१ २९ 
हाप दवायमराधस हुता सख मं भगव (३३) 
यदार्थ--( प्र) उत्तम ( सुस्यासाय हीं ष्टिकर्ता [ परमेश्वर की 
( अग्मस- ) अज्ञान ते ( मर्स ) मनुष्य (न ( बच्छ ) चाहता का 
प्रसिद्ध ( बच ) वेदबाणी ( अप ) असर ( दालस ) कुत्ते के संभ्रान ( असच्स 
भगवान्‌ की भक्ति नहीं करनेवाले को (हुत ) दूर करो ( श्र्ष ) तकाम कर्म 
( ने ) समान ( भुगब। ) इहाशानी जन ॥३॥) 
जावाबे-हे बिद्वान जन | जो भनुष्य प्रशात से सृष्टिकर्सा 
प्रसिद्ध वेदवाणी को नहीं मानता है और भगवात्‌ की भक्ति नही बता बाग के 


स्वभाव वाले पेटपोषक मनुष्य का परित्याग कर दो । जंसे 
परित्याग कर केता है ॥३॥ श्रह्दशाती सकाम करें का 


दितोयोपष्पाय समाप्त ॥। 


पा 


तृतीयोषध्यायः 


७७५--जमदरित । सोम । गायत्ती । 
३२ ३१९३१ रर ३१ २११३ ३१३१९ रर ३ १२ 
पदस्थ बासो भ्रप्रिय सोस चित्रभिकसिसि ।प्भि विदयानि काव्या ॥ १४ 
पदार्थ हक ३3 ) ज्ञान कराता है ( बात ) ऋग, यज्चु , साम अथर्वरुप 
धाणियों का ( गप्रिय ) सबसे प्रथम विद्यमान ( सोम ) हे परमेश्वर ! ( चित्रामि ) 
ताला प्रकार की ( ऊतिभि ) रक्षाओं से [ युक्त |] ( अभि ) लक्ष्य कर ( विद्वाति ) 
सारे ( काव्या ) कार्यों को ॥१॥ 


भावार्थ--हे परमेश्वर ! तू साना प्रकार की रक्षाओं से युक्त और सक््स 
प्रथम विशमान है। तू ही समस्त काब्यो से परिपूर्ण बेद्वाणियों का उपदेश 
करता है ।।१॥ 
७७६--जमरदग्सि । सोम | ग्रायत्ी | 
३१ २३१२४३२ ६३१ ररु३१२ए १९५ 


स्थं समुद्रिया प्रपो5प्रियों वाच ईरयन्‌ | पथश्व घिद्वचश्चयणे ॥॥९॥ 


पवात्र--( त्वं ) तू ( समुद्रिया ) ह आकाशीयों ( अप ) क्िग्राप्नों को 
| अप्रिय ) प्रादिकारएण ( बा ) बेदवाणियों की ( ईरयबु ) प्रेरणा करता हुआा 
( पदस्थ ) पतित्र कर ( विश्वचयरों ) हे विश्व के साथी ॥॥२|। 
साधार्थ--हे सबड्ष्टा परमेशशर !| हु आादिकारण है। भाकाशीय किए प्रो 
और वेदवारियों की पेरणा करता हुप्ला हमे पवित्र कर ॥२।। 
७४७७--जमदरित । सोम । ग्रायत्रों । 


३१३११ ३१२ १२ ३१९२ 


धुष्येम्ा सुथना कबे महिस्ते शोम तत्यिरे। तुम्य धावस्ति धेतव' ।(३॥। 
पदार्ध--+ हुष्श ) तेरी ( इक ) ये ( भुगता ) लोकलोकान्तर ( कबे 

है सर्जज ( भहिस्ने से सौम) तस्थिरे 

हा | तुझे ही (क्‍ बाल ) के हीती हो बेहर, ) बधित ॥ का न ( 
सांवाध--हैं सर्वेज़ परमेशर ! हैरी माह 

लोफान्तर स्थित हैं। हमारी स्शृतियां सुझे ही ग्रह शा आम 





| 
| 4 पक श्र 
है 
+ ४ 
भर 


७३६---अमहीयु | साम । गायत्री । 
१९२ ३ १३१३२३१ १२३२३ १९१२ २ ३ २३ १२ 
पदस्वेन्दो बुषा सुत कृधो मो मधातों जने। बिका ध्रप द्वियो जहि ११ 
पदार्थ---( पथस्व ) हमे पवित्र कर ( इरदों ) हे परमेश्वर ( बृधा ) काम्र* 
हु अब न 2 सभार का उत्पाधक ( कुथी ) कर (बे ) 
। ) यश जनता मे ( दिलया 
( ब्िष ) रे ढेर अजब के ( जहि ) कक बा 002 
“है परमेहर | तु सब कामनाप्रो की वर्षा करतेबासा और 
सृष्टिकर्ता है । पवित्र में 
डक तू हा कझर। जनता में यश्स्त्री बता। धर्म से द्ेष करतेवालों 
७७९--अ्रमहीयु। । सोम। । गायती । 
१९ ३बै२३११२३१२ ३६३१ ११५ ३१२६२ 
यस्य ते के रा सासझ्ाम पृतन्यत' । तवेन्दो छुस्‍्त उत्तने २१ 
पदाबं--( धस्य ) जिम (ते) तेरे ( सहये ) सित्रता में ( बर्ष 
( सापह्याम ) दूरभवाते ( पृतन्यत ) काम क्रोधादि शन्ुओं को (कर) हर 
( हस्दों ) है परमेइबर ! ( छस्‍्मे ) यश में ( इससे ) सब लेप 8 थे 
भावार्ध--दै परमेश्वर | तेरी मित्रता प्ौर उत्तम यहा से रहते हुए इस 
काम कोष भादि शत्रुओं को दूर भगाते हैं २३ ! 


७८०--अमहीयु । सोम । गायक्ी । 
१९ ११३१९ ३ २३३२३१३१ 4१२ $ ९ 
याते हे तिस्मानि सस्ति धूर्वणे । रक्ष! सभश्य तो भिंदेः १३४ 
सा (ला) अ तीक्षण [ अस्तह् | ९:.॥ | 
हुमारी ( मिदद। ) निन्‍्दाओं से ॥॥३॥॥ ० 2 मर ही बल हे आर 
भावषाष॑-है परमेदबर | समस्त हिसकों के विनाश के लिए ३० ते. भरपात 


तीकण धोर समदासिनी विनाश 
निशा से हमे बची पर पी सक्तियाँ हैं उनके दरार हिसा करते की हरी 


2० 


082०%३४३७७७३७७७७७७७७ ३ अाककशा७३१५)७+९०५०००%७३३७३:९ ७ ४३९३ कक ७-७फ७१ ७७७३-३७ ३-७ ३३०७ ३०३7३ १/७११७७/७ ७१७७-७७ ६-44 2 अं दे 


के 
है 
प्र | हैं (हे हल १ फेज 
। ) रे 
$ ५ 3 आल, 


(१ के [ 


'लमण्याधरकका/काकनावअपकात व पालक उमकाइापान5 वलकापवायतवा मन सम रकक्‍क फपनक मन ७ ध॒ल्‍ कक दा वा4५व>व कम सम 238० क-हेत5त- ० धदरावा-९>कनाादन्‍दल्‍4 ३:4%0७ एवम > सा काठ बे पाप दासकद दम कक राम 
हा /.. फए टैंआनकशगए! । सीभ । पायती । 


है प१३े हू पै९ १३१४ २१३१२ 
सुंबा सोम शूर्भा अधि गया देव अपग्रत' । मृदा धर्माति दफ्षिये ॥ ६ 
(8 न या कफ ए 
धरती ( दृद्। ) ( हा) 'ओों को ( इज्िये ) भारण करता है ॥१॥ 
भभाभे--हे शाती पुद्ध |! आस की भर्चा ऋरतेवाणा तू तेजस्वी है। हैं 
पृस्ण ! सवर्य बलवान तू रस का व बारण करतेदाजा तथा सुखकारी है। हू ही 
सत्य भादि धर्मों को बारण करता है ॥१॥ 


७४२००कश्वए । सोम । गायक्ी । 
कू ३१३ ४ इ २९३ २१ै६२६+३ २३४५ १३६ रहघदये ५ रह 


बाजों सुधा ज् बुषा सुत । स॒ हम भुवन्युचेद सि (१२) 
सर 
बे क दा छोर ) आतस्द की अर्पा करनेवाले ( ते  ( बृष्ष्यं ) 


बुध ) 

अँजने +) संसार ( सा 
(कल पद पणणो पी गण कब / ( जा 

ही ( अति ) है॥२ 

भआाषरर्थ--है सफल कामनाशों की वर्षा करनेबाले परमेश्वर ! तेरा बल 
झानंगद की वर्षो करमेदाला है। तेरा भजन ज्ञान का वात करने बाला है। तेरा 
संतार सुसदायक है| तु स्थर्य धर्म को वर्द्षा करनेबाला ही है ॥२॥ 

७८३-०-कश्यफः | सोम । शायत्री । 


१ ३१९ ६३४१३१ एर ३१ रे १ १३१ २६ 
झइयों ते चक्रदों बुधा स भा इसी समर्भत । थिनसो राधे दूरो वृधि ॥३॥ 
( ) बिद्धातू के समात ( श्रक्कदः ) बेदों का उपदेश 
करता हैं ( धंधा ) सनोरक्षों की पर्चा करमेबाला ( सभु ) सम्पर ( गाए ) गी भ्रादि 
इन्दो ) हे परमेश्वर ( स ) सम्यक प्रकार ) धोढ़ों को 
दि) विशेष रूप से ( बा ) हमारे ( राये ) सपदा के लिए ( बृरः) दवारों को 
भुषि ) बढ़ा ॥8॥ 
भाषार्-- है परमेश्वर | तू महायांग्‌ विद्वाद्‌ के समान वेदों का उपदेश करता 
है। सकल मनोरधों करनेवाला ह्‌ हमें गाण और घोड़े आदि पहुभों को दे 
तंधा हमारे बन प्राप्ति के द्वारों को भी लोल दे ॥ ३। 


3प४--म्ृएजमदण्ियाँ । सोम । गायज्ती । 
१३१२९ ३१२ १११ १९ ११२ 
श्ृषा द्वात्ति भागुना शुसल्त त्या हथामहे । प्लान स्थवु सम्‌ १ 
>> ( बुँदा ) शात की बर्जा करतेताला ( हि) भिध्चित है 
( धुमतसत ) चमकने वाले (त्था) तुझे | इक 


आदरपूर्य कक बा 0, है पव्रित्रात्मा ( स्वघ क्षतु ) सुखस्वरूप परमात्मा का 


खायाध--हे पंविश्नत्मा श्ञामी पुरुष ! तू निरदिचत ही ज्ञात की वर्षा करने 
बाला है। अपने तेज से प्रकाशभान और सुखत्वरूप परमेश्वर का साक्षात क रानेवाले 
सुभको हम श्रादर से बुलाते हैं ॥॥१४॥ 
७५४“-धुएर्जमंदश्मिया । सोम! । गायत्री । 
२३१ | हे १६१ ११ ३६१२ १५३१२ 


थवज्तिः परिविध्यसे सम ज्यप्ान झायुभि' । होगे सघस्थसहमुणे ३२) 
पदार्ध-- यह ) जबकि ( अड्डि ) विष्फास कर्मों से ( परिधिछयते ) संयुक्त 
दा क्यमात' ) पवित्र किया हुआ ( आभुभि ) शानी मनुष्यों द्वारा 
बजे ) पत्तक्य मार्ग में ( शबस्च ) सर्वदा साथ विद्यमान परमेश्वर को ( अहतुणे ) 
पॉप हरला है रा है 
भाषार्ध--है जीव ! नी द्वारा पंत्रित्र किया जाता हुआ जब 
लिल्काम कर्मों को करता है, कप अकबर प्रारढ होकर सर्वेदा साथ में विशध्वमान 
परमेश्वर को प्राप्त करता है।।२॥ 
9८४६० मृमुर्मसदल्तियाँ । सोम । गांयत्ी । 
है १ ६ १३१४ ३१ ३ ३११२ 
को मधहल सुधो्य मखमान! स्तायुध । इंहो प्विग्दबा गहि ॥३॥ 
भाँति ( पवस्थ ) आप्स करा ( सुभोर्ग ) उत्तम 
शी य ब) किशन ही (व रची शा ( एक) पे 
ह जगाड ) आाप्त हो ॥३॥ के 
फाखार्थ-+हे मनुभ्यभात्र के रक्षक परमेश्वर ! झानस्दित 
कलर पराकार प्रहार हर हू हुव विशिध्ेत कप से हे मैं श्राप्त हो ३१ 


९ भा ॥ 
| फ्प॥--अमहीयु) । सीत । भापत्ी । 


भहलाशहव  सपहाइसा: ३९ 
पंक्ति परिवजस्यूस बलिाब्रणा जुभोनहे । १ 


न मम न न अल 


बल 
) 
हू 


पर 


१7 ५ ,स पी रे 
2 कह ऐहरईह / पं । (६ 0०४ ४ 4 श रे ध्क 


ह ह ससनेकसावाजाध्य उत्तराधिक: 0 





पदारई-( परदणावल्य ) पंतित्र करनेवाले ( ते ै हैरी ( बर्नय ) हम लोग 
226 87% ( धग्नन्द रस से सब के सलित्व ) 


हे न प्रकार ते वरण करते हैं ॥१॥। 
सबकी सींचने तथा पवित्र करनेबाले परमेश्बर | 


-+अनम्यरस 
) के झ्राप कौ बिशुद्ध मित्रता को हम लोग चाहते हैं ।१।। 


७पंप---अमहीमू? । सोम । गायत्ी । 
१२ ६११२३११९ ३६१ ३२ १२ 
ये ले पत्चित्रंसूमेयों 5भिक्षरम्ति धाश्या। तेभिन सोम मृडय धरा 
बदार्थ--( ये ) जो ( ते ) तेरे पवित्र शाम का ( कृम्रेंब ) अपार ज्ञान की 
अभिक्षरम्ति ) ( बारबा ) शब्द के द्वारा ( तेधि! ) उनते 
( भ; ) हमें ( सोम ) है परमेश्वर ( भुदय ) सुखी कर ॥२॥। 
--है परमेश्वर ! तेरे भ्रगाय ज्ञान की जो लहूरें शब्द के द्वारा पवित्र 
शान को भरी प्रकार टपकाती हैं, उससे हुमें सुखी कर ।।२३। 
७८९ --अंमहीयुः ! सोम । यायत्वी । 
१३ ३९ रर२३ २३१२६१२ १२ 
सन पुमात झा भर रथि बीरबतीमिपम्‌ । ईशान सोस थिव्वत ॥३॥। 
वहु सू (में) हमे ( पुनात। ) पवित्र करता हुआ 


वीर पृत्र श्रादि ह््वं 
निज से (ईशांगः) स्वामी (होम) है परभेश्वर ( लय पर रा ।' 
भाभाये--हे परमेश्चर | त्‌ पंविभकारक और चराचर का स्वामी है। 
हमें बीर ध्ुभादि युक्त धन धौर विशान से शरपुर कर ॥॥३॥। 


छूट प्रथम* शप्ड समाप्त है 


९०«--मेवावरिधि । प्रेग्नि! | ग्रायती । 
३२३१२ ६३६१२ ३१२ ३ २३१२१३१२९ 


पारित दूत भुणीमहे होताएं विश्वभेद्सभ्‌ । भ्रस्य मक्षस्य तुक़तुम्‌ ॥१॥ 
बुराइयों को दूर करानेवाले 
( भूलीसहै ) स्वीकार सो त हैं ( गा ) हा मत का किन )ै स 
तरह करनेवाले ॥।१॥ के 
भाषाध---बुराइ 


भी को दूर करतेवासे, सब पदा्ओं के भ्रहण करनेवाले, संसार 
को प्राप्त होनेवाले रुथा इस उपासनारुप यज्ञ के कर्ता श्रात्मा को हम स्वीकार 
करते हैं ।१॥। 

७९१--भेधातिथि' | अगि। । गायक्ती । 
३१ २३ १२ ३ १९ ३१२ ३ १२ ३२४ 


प्रस्तिर्माग्न हुबीसभिः सदा हुअन्त विदपरतिम्‌। ह्पवाह पुरष्रियम्‌ ॥२॥ 
पदार्थ--( अस्मि ) भ्रकाशस्वरूप ( अस्त ) परमेश्वर को [ हथीमधि। ) 
उपासनापो के ढारा ( सदा! ) सवदा ( हकते ) स्मरण करो ( ) समर 
प्रजाओ के पासक ( हुष्यणाहु ) भोरए वस्तुप्तों के दाता ( पुष॒ध्रिय ) संर्वध्रिय ॥२॥ 
प्रावाध--है मनुष्य ! तुम प्रकाशस्वरूप, प्रजाओं के पालक, भोग्य 
के दांता तथा स| प्रिय परमेश्वर को उपासनाओं द्वारा सदा स्मरण करो ॥२॥ 
७९२-- मेधातिधि/ + भरितः + गायक्ी । 


१२३२३१२९ ३१२१३११३ २३ ११३१२ 

झाने देवां हृहा बहू जशामों वुक्तवहिषे । भ्रस्ति होता न ईडथ ॥३॥॥ 
पदाबे-- ( अस्ने ) हे परसेश्वर ( वेधात्‌ ) दिव्य यूणों की ( इहू ) झानमंश 

में ( आवह ) प्राप्स करो ( जज्ात ) सवा जनक ( अक्तवहिये ) उपासक के लिए 

( अत्ति ) है (होता) सब वल्सुओं का बाता (व ) हमारा ( ईदथ। ) उपास्य देव ।३। 
भसावाय--है परमेश्वर ! सृष्टिकर्सा तथा सब कुछ देनेवाला तू हुमारा उपास्य 

देव है । तू इस उपासना रूप यञ्ञ में उपासक को दिश्यगुरों से युक्त कर ।६३॥। 


७९३--मेधातिधि) । मिक्षाबरुणों। गायती । 


है २११ रे है १२३१२ २ ॥ै रैशेपेर 
मित्र बर्य हवानहे रण सोमपीतये । या जाता पुलदकसा (२१॥ 
बज करते 
अपान को ( ) ओर की रब के कद ) का ढक, | जाता | 


उत्यभ्म हुए ( पूशइक्षसा ) पवित्ष पराक्रम प्रदान करनेवाले ।१॥ 


हा पराकन अदान करनेबॉल शसिद प्राशा भौर झपात को 
शरीर की रक्षा के लिए भ्रहण करते हैं (११) 


७९४--मैसातिधि । भिंत्तावहशी। गायत्री । 
३२५३११९३॥ १३३६१्ै२ ३ $ २३११३ | 
अहतेन वायताबूभावुतर्प ज्यों लिफ्श्पती । ता सिचात्वरचा हूँगे ॥२॥ 


ककीफक ४ ! ! । कं 25 प:म १५ ढ़ एक 





जद 

पढार्थ---( आतेग ) सत्य मिक्स मे (थी ) जो दोनों ( ) जस | रुप ते ( हाइबम्त ) बहुत से ( ईडंते ) स्तुति करते हैं ( इत्या ) इश प्रस्यर से 
को बढ़ानेधांते ( ध ) जा क बेर है ( श्योतिषः ) बल पक (फ्सी ) | कि कप अन ( ऊतपे ) रक्षा के लिए ( स़बाब ) वाया हैं झुक 
रक्षक ( तो ) उन दोमों ( मिम्राधदला ) मित्र शौर वरुण धर्थात्‌ प्राण और बालसातये ) शान सौर अन्य की आपत्ति के लिए ॥रे॥ 
उदानरूप दो बायुझों को ( हुवे ) प्रयोग में साता है ॥२॥। सावाध--वाधाओं के भा पहले पंर मेघोभी जन इस प्रकार से श्षपती रखा, 
मित्र भौर वर्ण [प्रोण भौर उदात] वायुओं को मैं प्रयोग में लाता है ।।२॥ करत हैं ।२॥ 


७९४५--मेश्।तिधि । मित्ाबरुणौं । गायत्री । 

१९४ १२ ३१ (९ ३ १२३ १२ ३१२ 
वर्ण प्राविता भुवन्‌ मित्रो धिव्वाभिरलिधि । करतां त सुराधस ॥३॥। 

परार्ध--( जाए ) वायु का ) भक्ृष्टहप से ( जधिता ) रक्षक ( भुथंत ) 
होती है। ( रा. ) सूर्य ( रिषकोल ) तारी ( ऊतिशि! ) रक्तानों पे 
( करताम्‌ ) करते हैं ( भ ) हमे ( धुराणस ) सपदानों से युक्त ।३॥ 

भावार्थ भौर वायु सारी रक्षाश्रो से हमारै रक्षक होते हैं और हमें 
सपदाओ हे युक्त हैं ॥३।। 


७९६--मघुच्छन्दा । हृझ । गायत्ली । 
२३१२१ ह११ २३१ शर३१२३१२६ १३१ १ २ 


इस््रसिदृपांधिनों बृहदिशामर्कभिरक्तिण । हरा वाणीरनूवत ॥१॥ 
पदार्थ ---( इसा ) भात्मा को ( इत्‌ ) ही ( गालिन ) साभवेदी लोग ( 
स्ामगानो से ( इस ) आत्मा को ही ( अर्कलि ) ऋचाओं से ( भ्रकिस ) कक 
लोग ( इन्त्र ) भात्मा को ( घास ) यजु के मत्रो से (अतुष्त ) अर्णन करत हैं ॥१॥ 
भावाई---पतामवेदी, ऋग्येदी तथा यजुर्वेदी लोग सास ऋक तथा यजु मम्तरों 
द्वारा प्लात्मा का वणन करते हैं ॥१॥ 
७९७- मधुष्छस्दा । हड।। गायती | 
२३१ रेड ३ २३१२ ३१ २३११३ १२१३१ २३१२३ 
इगा इड्धथों सचा सम्भिइल भरा वचोयुजा । इस्रो वच्छी हिरण्यय ॥२॥ 
पदा--( इसा ) जीवात्मा (धत ) ही ( हुप्ों ) प्राण श्लौर जाठरार्नि 
को ( सजा ) एकसाथ ( संम्मिश्लः ) वाला है ( भा ) भली भांति ( बच्चो 
चुला ) वाणी को जोडनेवाले ( इग्ड्र ) जीवत्मा ( दचओ ) कामादि शत्रुओं को दूर 
करसेवाला ( हिसण्दय ) प्रकाशस्वरूप ।।२॥ 
भाषोर्ध--जी दास्मा ही वाणी को जोड़नेवाले प्राण भौर जाटरास्मि को एक 
साथ मिलानेवाला है। वह कामादि शत्रुओं को दूर करनेबाला क्षौर प्रकाश 
स्वरूप है ॥२।। 
७९६८--मधृुच्छुन्दा | इख्ध । गायत्री । 
२३१२ ३१ २ ३२३१२ ३१२ 
इन्द्र बाजेधु नोप्य सहंखप्रधतेषु च। उग्र उग्राभिकतिभि ॥ 0 
पदार्भ--( इत़् ) है वीर पुरुष ( थाजचु ) सपग्रामोम (न ) हमारी 
( अरब ) रक्षा कर ( सहल्लप्रधनेण ) लोकयात्रा क सग्रामो मे (ले) भी ( उच्र ) 
हे प्रत्यन्‍्त बलशाली ( उम्राभि ) प्रचण्ड ( ऊतित्रि ) रक्षाओों से (३॥१ 
भावार्थ--है अश्यश्त बलशाली बीर पुरुष ! सम्रामों भ्रौर लोक यात्राप्रो मं 
प्रचण्ड रक्षा के साधनों से हमारी रक्षा कर ॥३॥ 


७९९--मधुष्छुन्दा । इृद्द । ग्रायश्रो । 
१ २३१२६३११२३६ १ रर ३९ रई ३१२ 
इन्त्रो दोर्धाय चक्षस प्रा सूर्य रोहयहिंधि | थि गोभिरद्रिमरयत्‌ ॥४,। 
परदार्ध--( इस ) परमेश्वर ने ( दीर्घाम ) दूर दूर तक पा ) देखने 
के लिए ( अर ) अच्छी तरह ( धृर्व॑ को ( रोहयत्‌ ) उत्पन्त बिया ( विधि ) 
लोक म॑ ( है हक से ( गोमि ) ब्रिणों से ( अग्रि ) मेध क। ( ऐरफ्त ) 
ले करता है ।।४॥ 


भावाय---परमेश्वर ने दूर दूर तक लोगो के देखने के लिए आकाश मण्डल 
में सूर्य फो उत्पस्त क्रिया | सूर्य अपनी किरणों से सब को प्रो रत करता है ।४॥। 
८००--वपसिष्ठ । इज्रा/ग्ती । गायत्री । 
१६९४ १ ररशेप २३१ शर ३१ ररू ३१० 
इन्त्रे श्ररना नसो कृहत सुवृक्तिमेरयासहे । घिया धेना पश्रवस्यथ ॥१४७ 
हम ड इसी ) विद्वात्‌ पुरुष की सेवा से ( करता ) और प१+मंदवर की 


गा में ( कर्म ) समस्‍्कार ( बहुत ) पर्याप्त ( सुब॒ुक्शि ) मनोहर गा का 
) प्रमोग कर्स | (थिगा ) बुद्धि से युजफ ( घना ) वाणी 4 
अवध्यद ) भपनी रक्षा चाहने वाले ।:१॥ 


अायार्च---भपती रक्षा भाजनेवाले हम विद्वान पुरुष की सेवा भ तथा परमे 
इधर की शरण में पर्याप्त नमस्कार प्रौर स्तुतियों वा प्र4'ग करते हैं ॥॥१॥ 


#० है“ शस्िप्ठ । ह्दाम्ती | गायती । 
१ श्र ६ ११ ३ १ रुर ६१२ १९५३ १०२ 
ता हि करमत्त ईडस इस विश्ास ऊत्ये | सथाधी वाजलातपेशर।। 
परदार्ष--( ता ) उमर दोनों [ बिद्वान झोर परमदवर ] की ( हि ) निश्चित 


८घ०२--अ सिष्ठो । इखारती । गायत्ी 
१ ९ ३१ २१३४३ १२ झ११ ३१०४५ 


ता वां गीभिविपस्युव प्रयस्वन्तों हुचाभहे | मेघसाता सनिध्यकष' ॥३॥ 
पा का शतक पा 

ग्र 
[ शधक ) रैशिद्धि के विधय में ( समिष्यथः ) तुम्हारे भजन की इसका करते- 


वाले ॥ ३!) 
रक्त और परमेश्नर ! प्रयत्तंतीश, 


भाषार्ष--हे विद्वाह कुमहारी भक्ति 
चाहनेवाले तथा शानो हम शोग यज्ञ की सिद्धि के लिए तुम दोनों की स्तुति 


करते हैं ॥३॥। 
धर हितीय खण्ड समाष्व की 
घ० ३--भूगुणमदरिनिरवा । स्रॉम । । प्रायक्षी । 


१२ ३१२९ ३१२ १९२३ २ ३११५३१२ 
बया पथस्व धारया मरत्वते श्र सत्सर । विहवा दबान श्रोजसा ४१४ 
पदार्थ-- ( बुबा! ) कामनाओों की यूष्टि कर्मेवाला ( वधस्थ ) पद्रित्र कर 
( घारया ) बेदवाणी से ( भरत्वते ) बश के लिए (थ ) और ( भत्सर ) 
झात ददाता ( बिदया ) समस्त लोकों को ( दंधाभ ) धारण करता हुमा 
( ओजसा ) प्रपनी शक्ति से ॥?॥ 
भावषाथ--हे परमेष्वर | ह्‌ प्रन्‍नी शक्ति से सारे ससार को धारण क्षरता 
हुआ भ्रान-ददायक है तथा हसारी काममाओं का सफ्ल करता है। तू यज्ञ की सिद्धि 
के लिए व्दवाणी से हमें पवित्र कर ।। ॥॥ 


८०४--भुगुजमदरिनियाँ ( सोम । गांयती । 
१२ ३१९३ र२ १२ ३१२ ३१ रर ३१२ 


त सवा घर्शारमोष्यों ३पपयलान स्वदु धाम्‌ । हिस्ले बाजेभु बाजिनस्‌ ॥२।। 
पदाष--( त ) उस ( सवा ) तुभे ( घर्शारं ) धारणा करनेवाले ( औध्यो:) 

हा, और पृष्चिवीजोक ( पत्रभाम ) हूं पवित करनेयाते [ सोम ] ( स्वॉशभ ) सब 

के साक्षी ( हिन्दे ) प्राप्त करता हैं ( बाजेबु ) संक्रामों में ( बालिन ) बलवाश 4९॥॥ 


भावार्थ--है पविवकारक परमेश्वर | श्, और पृथिवीलोंक के धारण करने 
वाले सबके साक्षी तथा बलवान्‌ तुम मै सम्राम म प्राप्त करू ॥२।॥। 


घ०४--भगुजमवरिनर्वा । सोम । गायत्री । 
३२१३२ ३२४ ३१२ ३१२ २११२ 


ध्या विसो विपानया हरि पथस्व बार्या ! युज वाजेब चोदय ३१! 

वदार्ध--( अया ) ज्ञान से पूर्ण ( चित्त” ) तेतनस्वकूप ( दिता ) विशेष 
रूप से ससार की रक्षा करमेवाली ( अनथा ) इस ( ) भ्रश्ान के हरण करते 
बाला ( पकसव ) [ हमे | पवित्र कर ( धारया ) बेदवारी हे ( भुअं ) धोग की 
( बाणेतषु ) जीवन सत्रामों में ( श्ोदय ) प्रेरणा कर ॥३।॥ 

भादाथ--हे परमेइवर ! तू चतनस्वकृप भौर अशानताशक है। ध्‌ अासेपूर्रो 
तथा विशेषरूप से स्सार वी रक्षा करमेबालों बेदवागी के द्वारा हुसे पव्ित कर 
झोौर जीवन सप्रामो में युक्त होते की प्र शणा कर ॥३॥। 


८०६--उपमम्यु । सोम ॥ तिप्टपू । 


२३ १२ ३१३ ॥३$ ३ ३१९ है रहैरे 
बषा कोणों भ्रम कमिक्रदद्‌गा तदयस्नेषि पथिवोसुल शाम । 
१२ ३१ रर है २३११९ ३ १३२ 


इस्रस्पेव बरतुरा! स्ृष्च श्राजो प्रधोगयम्नथसि वायमेसाम्‌ ।१ 


पदाथ- ( घता ) ज्ञान की वर्षा करनवाला ( झोखः ) 
( भरसि ) राक्षकर ( कनिकदत ) उपदेश करता है ( या' ) 
| बैसे ही ] ( मदयद ) अभ्यक्त झृप से | ज्ञान का ) उपदेश कहता हुथा (जब) 
ध्यापक हो रहा है मी ) पृथिवीलोक में ( झत ) भौर ( था 
( इसास्‍्य ) सेनापति के ( इच ) समान ( अचख्तु ) ढाणों के ( प्रको: 
माँत धुनता हूँ ( आझो ) श्राप में ( प्रचोदधत ) प्रे!णणा करता हुओ ( अर्ध्त ) 
प्राप्त होता है ( बाच ) वाणी को ( भा ) भली भांति ( इसान्‌ ) इस ॥९॥ 
मरादार्ध--है परमेश्वर ! जान की वर्षा करते 
का उपदेश करता है, उसी प्रकार वैदशात्र का दी लक 
तू पूषिदी शया छलोक में व्यापक हो रहा है । सूं जिस मदर णौ का पेश हे [ 


सामगदंभाषाधांणी उत्तरायविक ७६ 





प्ररश्श होता है, उसको हम संग्राम से सेनाप्रति की आक्षा के समान 


चुधा 
आते है ॥!॥॥ 
य०७--प्रएमायु । सोमः । सिध्युप 
/ १२ ३ 4१३१३ ३१२ ६१२३ ४३४५ 


इसाहत्र पंमंता पिन्यमास सधभत्तभंशुस । 
धरे ३११९ ३१ श्र है. 
पदमआानः सन्‍्तनिेषि कुष्जन्ट्ताय सोस परिविव्यमान ॥२॥ 


का से से प्रिपुर्ता ( पत्रता ) ज्ञान से ( फिल्माम 

खिलत किया झाला हुआ ( ) बेद्णा करता हुझ्ला ( एलि ) प्राप्त होता है 
झग्तभिम् ) बज ( कट ) प्राध्त रह ( के )करता बा ) 

अ्रमाहरा की ( शोस ) हैं पुरुष ( परिंविव्यपात ) भसी भांति भरपूर 


किया हुआ ॥२॥ 
पाल हानी पुत्ष । तू भक्तिर्स से फ्रिपूर्ण तथा शान 
है शिचन किये विज्ञानमय प्रकाश को प्रेरणा करता हुमा प्राप्त होता है । 
सन 8 धुण्णों से भरपूर शुभ कर्मी का विस्तार करता हुआ परमेश्वर को प्राप्त 
॥रे॥४ 
घ०८--उपसन्यु । सोम । ज़िष्टुप्‌ । 
१६२ ३१ एर ११२३१४ ३२ 
एजर पवशल सबिरे सदायोद्राभत्य मसयन्यधस्मुस्‌ । 
२१३२३१९ ३६१२ ३१२ ३१५१२ इए 
परि घर्च भरमाणो रात यब्युनों क्षण परि सोस सिक्त ॥३॥ 
पंदाबं--- ( एवा २ प्रकार ( पचस्त 48 कर ( प्रदिरः ) आगत्द 
दाता ( मदाय ) आतनद के लिए ( उद्प्राशत्प ) वर्षा के लिए 
पओ्रेश्ति करता हुआ ( कट. ) साखन से टपकरमेबाले ( परि ) सदर प्रकारे से (यर्ख) 


बरण करने बोर [ ( भरभारतः ) भारण करता हुप्रा ( दशन्त) प्रकाशमान 
) हुम सांग झ्रादि का देनेवाला ( न' ) हमे ( अर्षे ) प्राप्त हो 
( शआरि ) तब प्रकार (सोम) हैं परमेश्वर (सिकत ) झ्ामत्द की वर्षा करतेवालो ।।३ 


आवार्ध--हे परमेश्वर ! तु पझ्रातन्‍्द का दाता है| तू सूर्थ की किरणों से 
हिल भिन्‍म होकर वषते हुए भेज की प्ररित करता हुशा आनाद के लिए हमे पवित्र 
कर । प्रकाधसान वर्णत करने थोग्य भूण को पारण करता हा साष बावि पशुओं 
का दाता तथा सुख की वर्षा करने वाला तू हमें प्राप्त हो ॥ 


धुत तृतीय खच्ड समाप्त 365 
5०९० । हम । बहती । 
रू ३६१ रर ३१२ 
स्वामिसि हवामहे सालो बाजर्य कारण । 
२१ ४३१२९६१६९४ र%३% रेस ३१२९२ 
स्यों वुह्ेद्यिय सत्पति मरस्स्वां काप्दास्वकष्त ॥।१॥ 
पदार्ध--( सवा ) तुमे ( ट्री रा पुफा रते 
हैं ( सततो गा ल में आशा हर ( कारण ) उ गो, कर ( रवा ) 
९ दुश्नंचु ) में (इस ) हे प्रावार्म देव ( ) 


काम्फल्सु ) प्रत्येक दिशाप्रों मे (लर्गत ) भ्श्मान मे 
॥१॥ 


के कै बज ३९०४ देन ! कह दी करनेवाले हे शा के 
लए तुे | । मपुष्य हु से सबके रक्षक रूप से कांसोे हैं। 
सर दिल में लोग ध्न्नान का निवारण तुक से ही चाहते है ॥।१।। ५ 


८१०--शब्रु । ६8 । बूहती । 
१ ३२४३१ २६१०२ 
सत्य मव्शज्रित्न वश्ाहस्त धृष्णुया भह स्तवानो प्रद्निय' । 
९६ २९ हैक २९ ३ | ४ ौ१ रा ३११४२ रऐ१ २४ 
पान्रदर्य स््यसित्त्र स किर सच बाज न छिमुपे ॥२१ 
पहदाभुं--( छा ) वह ( 7व ) तू ( न; ) हमें (दिब्र) हे प्रदुभुत (बशजल्त) 


सझा मोगा कर्मफेल दाता ( अष्णंया का दमन करनेवाला ( अहः ) मे 
स्तुति किये जाते * शत ) हैं भ्रादरणीय (वां ) बाय ( कक) 


रषंताहुक बे नें बाते! (इक ) हे परमेश्वर ( लंकिर ) हे (सच्चा) 
[बा्ज) लत जाएि तंपत्ति के ( थे) समान (जिग्युवे )विमयी पुरुष क लिए।२१ 
भ्रल्या्-.-है धांतवर्यमत, अशायोग्य ऋ्र्मरंख दाता, ग्रादरणीय परमेश्वर ! 

महात, स्तुति के फिल्य तथा दूष्टों का दमन करते वाला है। तू विजयी पुरुष के 
जिद अमपहि संपत्तियों के समात हमें सदा गो और भोड़े आदि बाहुत साधनों को 


अताग शहर 3३२॥४ 
*११->यहकरव । इस । बृहूंती । 
जे रह के ६३६१४ ३१४४२ 
लि का धुराषशिवासर्थ मफ़ा दिये । 
/ ॥ पैह॥ ६१३१४६४४१९ ३११४ ३ 4१३४ 
: ',! “ओ/शशिलुस्तों सवा पुसुणसु शहुस चेन शिक्षति 7१) 


फु॥ग +0 ला ( ७ ४ न 











बचार्ष--( क्षति ॥ मलोश 
सुख्दर धनवाश्‌ ( डे ) कम पुर का बला, ्ो ( दर 
ग्रथार्थ कम के लिए ( थ* 2 काम 2 2084% 030 (मरधवा) 


थे... 


जो 
करनेबाला ( तय इत को शरण ( सहर्श शा इव ) हचारो 
भावार्थ---हे मनुष्यों | तुम लोग वबार्थ लास के लिए उस घती पुरष को 


भादर करो जोकि बश्ञ कर्सा बहुतों की शरण देने वाला तथा धर्मास्‍्मामों को सहस्रों 
प्रकार से घन प्रदान करता है ॥१।| 


प१२--प्रहकण्श | इन्द्र । बृहती । 


है१ ९ ३१२ है १ रर ३१२३१ ९ 
दातामीकेव प्र जियाति धृष्णया हरित वजाणि दाशुषे । 
१२१३१ श्र ३१९२ 


पिरेरिव प्र रता अस्य पिन्थिरे वृक्पाशि पुरभोजस्त ॥२॥ 

परदार्ष-- द्रासामीका ) सेनाओं के ( मल ) जैसे ( प्रशिताति ) वीरता से 
जीतता है ( चुच्छुपा ) आक्रमण करनेवाला (हण्सि ) नाश करता है ( 
प्रापरूप विध्तों को ( बाहुथे ) थजमान के लिए पर्बल हक हब इंच ) समात 
( श्र ) उत्तम ( बस्छा ) अस [के] ( आप ) इस परमेश्वर वे ( बहते हैं 
( बलि )दान [ पुदरोखसः ) भसर्य बनकाले ।॥२।। 

साथाध--जैते बोर पुरुष सैंकड़ों सेनाओ पर विजय प्राप्स करता है 
प्रकार परमेशवर यजमान के सभ्र रूप विल्मों को वष्ट करता है। असरय घनवाले 
परमात्मा के दान पर्बंत से जल के सोत के समान बहुते हैं ॥॥२।। 


म१३--नूमेथा । इन्ढ्र । बूहती । 
२३१ ३३ 


व्वासिदा हो नरो5पीप्णन्‌ अखिन्‌ सूर्णम । 


१२१३ १४ ३३२ ३२१३१ १२३१२ 
स्‌ इन्द्र स्तोभमवाह॒ल इह भर ध्युप स्वसरभा गहि ॥।१॥ 
पदार्च--( ख्लां ) तु (इशा ) आज (हवा ) गत दिवस ( कर ) 
( अवोष्यत्‌ ) सत्कार से पृष्ट ) है अविद्यानिवारक (भर्जव)) 
भरण-पोषण करनेवाले (गृहस्थ] ( श्॒ ) वह ( इसा ) है शानीयुदष ( स्तोलबाहुस 
क्तोजो को जानतेवाले ( इह ) एश्न विषय में ( ऋषि ) हमारी प्रार्थना खुनो ( हुप ) 
प्मीप ( स्थप्तर ) गृह पर ( आापहिं ) भाओों ॥!१॥। 
भाषार्य--हैं अविधशानिवारक शानी पुरुष ! सरण पोषण करनेवाले सर्चंदा 
तैर। सतकार करते हैं। तू मुझ स्तोतों को ज़ानतेबाले की प्रार्यंशा सुत्र भ्रौर मेरे 
भृह को अ्रागमस से पवित्र कर ॥। १॥ 


५१४---ममेक्षा । इन्त्र । बहती । 


३१२४२ ६१९२९ ३१२९ 
मत्स्वा खुतिप्रिग्हश्विस्तमोयले सवा भूफत्स वध । 
२३१४९ र१२४ ३१२ 


तब श्वांस्पुपसास्युक्म्य धुलेष्विगद ग्रिवण ॥२॥ 
पवार्ध--( मह्य्थ१ ) प्रमन्‍न हो ( हि ) है ध्यापक ( हरिण ) 
कौर साभ वाले हज ) के ग् बे ईमहे । 808 गा है | ह ) पे 
ले _) बुद्धिमाव्‌ स्तरीय ( सत्र 
शान ) बे ( उम्ध्य ) रे अली ( ) पुश्रतुल्थ जीबो पर 
( इन ) है परमेश्वर ( गिवशा ) है वेदबाणियों से भगन करने के योग्य ॥३२॥। 


भावार्थ--ह सववब्यापक उपास्य भजर करने योग्य तथा ऋक प्रौर वाणियों 
के देनेवाले परमेश्वर | तुझ से ही विद्वान लोग सुशोमित होते हैं। तेरी कीति उपभा 
हूप है [प कि उपतेय | | हम तेरी व्रार्धना करत हैं | तू हम पर प्रसभम हो ॥२॥। 


था चतुर्थ श्य' समाप्त है 
5१५०--अमहीय । सोम । गायत्ी । 
२३ २६११२१३१२ ३१२९ हे ३२.६३ 


यरते सदो वरेश्यस्तेना पकस्थास्थसा । वेबायोरच्शंसहा ॥१। 
परवार्थ--( थे ) जो (से) तरा (स्व ) आत ददायक [ ज्ञान गुण | 
[ बरेध्य ) श्रेष्ठ ( सेन ) उससे ( पदस्थ ) पवित्र कर ( अ्रम्धता ) अशातत अन्ध- 
कार से परे ( वेबाबी' ) परमेश्वर को प्राप्त करानेवाला [ अधशंसहा ) पापों का 
मिवार 5 ॥ १| 
भाष)बे--है जाती पुरुष ! श्रब्ठ परसेश्वर को प्राप्स करानिवाला पापताशक 
तथा हर्षकारी जो तेरा हान गुण है, अजास अस्तकार में हुर रहनेवाजे दस शात के 
द्वारा हमसे पंच्रित्ष कर ।१4। 
घ१६---भमहीस । सोम" । गायत्री 
है २११३३ ११४६ हमें जैज रेड १४ हे 
जप्तिव प्रसशित्रिस सस्तिर्धाज विये दिगे। भोषातिरशक्सा भ्रत्ति ।२) 


8४. क्‍+22252५७७६७3६::0४:०.६०%/७७७७:७/६४५४७१०५७७:२७दा+९0:१७ शष्तएफरबक दाता पल फीस पक लक कफ शपतेबफरपपाासा 


घक सामतेदआशभाध्यें एसाराकिक, 
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प्रदार्ध--- ताभ ले 
बाल पा जा ) प्रस्त अप 
सोचाधि | गौधों के दाता ( अधयसां ) महव आदि पशुओं का देनेवाला 
अधि ) है ॥२॥। दे 
झांबाधे--है परमेश्वर ! तु हू ख़दायी भ्रशान का ताशक तथा 
प्रम्तादि पदार्थों का दाता है।त ही गाय भोर घोड़े कादि पशुझों का भी देते 


बाला है ।२॥ 
--अमहीयु । सोम । गापती । 
३१२ ६२१९२ १११ 


सल्सिइलो हरयों भुव सूपस्थाभि थेतुमि । 
१९२ इरज डे एे 


सीद स्छथय तो न योगिसा ।१३॥ 


) मिलानेबाला ( अबब ) कल्याणकारी 8-2) ) 
का ) सुन्दर उपासमावाली (भें) समान 
[ स्थित होता हुआ ( इयेस ) आत्मा की (भें) भाँति ( मो्नि ) प्रकृति 
अली प्रकार ॥३॥ 
सावा्ध--है परमेश्वर ! तू प्रकृति में प्रात्मा के समात स्थित होकर “तथा 
उपाप्तना योग्य वेदबाणियों के समास सब कुछ प्राप्त करानेबाला होता हुआ हमारा 
कल्याणकारी हो ॥।॥ 
८१५--महुष्। । सोसः । अभुष्दूप्‌ । 
१२१३२१२ए० ३ ९११५ ३६१२९ 
अय पूथा रयिभंगर सोभ' पुतामो भ्रष॑ति। 
२६३१२ ३१९९१क रर ३९९४ १२ 
भूसनों व्यक्यद्रोदसी उसे ॥ ११) 
पदार्थ--( अर्थ ) यह ( थूषा ) पोषक ( रविः अर का दाता ( भग ) 
ऐस्वर्य वासा ( सोसः ) विद्वाम्‌ पुरुष ) 
विचरता है ( पतिः ) पालक ( विदवस्य ) सारे ( भूमत ) प्राणियों का 
श्याज्मान करता है ( रोदसी ) श्र, धोर पूृथिवी लोक का ( उसे ) दोनों ॥१३॥ 
भाषाजें--सवका पोषक विद्या का दाता, तथा ऐश्वर्यंशाली विद्वान 
संसार को पवित्र करता हुआ विचरता है। प्रारिमात्र की रक्षा चाहुनेवालां मह श्ू्‌्‌ 
झोर पृथिवी लोक के सारे पदार्थों का शान कराता है ॥१॥। 


८४१६९--नहुष । सोम । ध्रतुष्टुप्‌ । 
१९३१२ ३६४६३४१९३१९ 
सर प्रिया ग्रनूषत गांवों सदाय धृव्दय । 
१९ ३१९२३ ३१२! 
सोमास कुष्मते पै्ष पश्मानास हम्दव ॥२।॥ 
पद्ार्थ--( सत््‌ ) सस्यक प्रकार (४ ) निश्चित ( प्रिया) ) मनोहर 
| अवूकस ) वर्रान करती हैं ( गावः ) वाणियां ( सदाय ) हमारे भ्रावन्द के लिए 


ज्ञान का प्रकाश करतेबाली ( शोमास ) विद्वान जन ( छष्मते की 
हुँ (बच | मोक्षपथ का | दाह 


ऐश्कर्यदाले ॥२।। 

साधार्थ-मनोहर तथा शान का प्रकाश करनेवाली वेदबारशियां हमारे झानस्द 
के लिए परमेद्वर का वर्राँग करती हैं। परवित्ार्मा, ऐस्कयेशाली विद्वात्‌ पुरुष मोक्ष 
मार्ग का प्रदर्शन करते हैं ॥२!। 


बं२०--गहुष | सीम! । अनुष्टुप्‌ । 

थृ श्र हई १ २९११२ हप रे 
ये ओलिष्टस्तमा भर पवरमान अ्रवाध्यम । 

एर ॥ २३२ ३९०३ ६ १२ 
ये पण्च चर्षणीरभि रयि पेन धनामहे ।३) 

पदार्ध--( य ) जो वेद का प्रकाश ( ओजिष्ड ) अत्यस्त बलबर्धक है 
बज  वशअला, ( पथ्सात ) है शुद्धस्वरूप ( अ्रवाय्य ) छुनते 

(परं)जो( पध्चचर्थजी ) पांच प्रकार [अभराहाश, क्षत्रिय, मेदय शूद्र तथा 

दा को ( अलि ) लक्ष्य कर वर्तमात है ( रंथि ) धन को 

( बेल ) जिसके द्वारा ( बनामहे ) भागी होते हैं ॥।३॥ 


( पवमानास ) परवितात्मा 


भा थ्् 


जाधार्ध---है घुद्धस्तरूप परमेश्वर | जो तेरा बेद का प्रकाश अत्यन्त 
अंर्धेक ता पांच अकार के के को सदा प्राप्त होता है भौर मिससे हम घन के 
भआंगी होते हैं, भवणा करने मौर्य उससे हुमें प्रकाशित कर ।।३॥। 


८२१००“ स्रिकतानिवाधरीः । सोम । जगती । 
कर है प १ है हैसे हैं १२९ ३५६ ४१९ १४ 


बृषा भतीनां पत्ते विज्रक्षण' सोभो ग्रह्मां प्रतरोतोचसां दिग । 


३३ रर ह१९४ है4 ६३ १९३३९६२३११ ३४ 
प्राणा सिस्तूवां कलशां श्रधिक्रादितार ॥१॥॥ 
ई है 
७४७७ ७७७/७७४९६:४ १७७७७७७७७७७७॥७७७७७॥७७७७॥७७०७/रए ढक करू? के ) 
ष्ध्े 30६ “7 कैश) अर है फल 








बचते ) संसार त् किन करता है ( जिजलरांः 
अहम ) दिनों का ( अ्तरोक्ा ) विस्तार 
( दिए) ) सूनोक का ( आखा ) जीव केनेवाला ( सिल्कूताां ) गाद़ियों में ( कर- 
) ६४ कलाग्रो का ( अधिऋरदत ) उपदेश करता है ( का 
हुई ( हादि ) हृदय में ( आधिक्षत््‌ ) प्रविष्ट होता हुआ ( 
झहक्तियों के साथ ॥१॥। 
बार्थ--हन्द्रियों में शक्ति देतेवाला, कान श्रादि का विस्तार करनेबालः, 

दिन, उषाक्षाल तथा ध, आदि लोक का पच्दा ताड़ियों में बेनेवा्सा' जीवारपी 
मग की सारी शक्तियों क॑ साथ हृदय में प्रथिष्ट होता हुआ संसार को पर्व करंशर 
है, झौर परमेश्वर की दी हुई ६४ कलाओं का उपकेश करता हैं ॥!॥)। ॥ 


( 


अत 


च्च 


८२२--पसिकतानियाधरोी) । सोम । जधती। 
३९ ४३४१ श्र ह रठ $ १ $६ 


सनीधिभि पसलते पुरर्य कवितृ भिर्मत परि कोशां अतिष्यक्षत्‌ । 
रेर३ १२ १२१२३ २३११ ४ ३६२ है १९३१९ 
जितस्थ नाम जनयम्मषु क्षरस्तिसास्य बायु सक्वाय बर्धयत्‌ ३॥९४ 


पदार्थ--( सनीधिमि ) मननशील ( पवते ) पवित्र करता 
सनातन ( कबि ) सबज् ( गसलि ) द्वारा ( बल ) कम गा ४ ई 
प्राप्त ( परि ) सब ओर से ( कोशायु ) भ्रागन्‍्दमय कोश 
िचन करता है ( चितस्थ ) तीन [ स्थूस, सूक्ष और कारण | 
( नास ) प्रत्षिद्धि को (अनबन ) उत्पन्त करता हुभा ( नह) 
वर्षा करता हैं। ( इसाल्य ) जीव के ( बायु ) प्राण 
की सित्रता के लिए ( अधेंयत्‌ ) बढ़ाता है।। २।। 
भाषाथें---मननशील मनुष्यों के द्वारा यम, तियम भादि आाजनों ते प्रात 
सनातन तथा सवज्ञ परमेष्यर स्‍भानन्द्मण आदि कोशों को सींकता है। तीनों शरीरों 
में विदास करनेवाले जीवात्मा की प्रसिद्धि को उत्तल करता, संसार से मित्रता के 
लिए जीवन शक्ति को बढ़ाता तथा आनद की चर्चा करता हुआ सबको पवित्र 


करता है ॥२॥॥ 
८२९--पृष्मयोश्णा । सोम । बृहती । 
३१२३२११९ ए्र 


झय पुमान उपध्ो भ्रोचयदय सिस्धुभ्थों प्रमवदु लोकक॒त्‌ । 
है श्ठ ३१२ ६९१९४ ४६३ १२३१२३ १२ 


झ्य त्रि सप्त दृदृहान ध्राहिर सोसो हुई पवले चार सत्सर ।३॥ 
पदार्थ--( अर्थ ) मह ( धुवान ) हमें पवित्र करता हुपा 


प्रकाशित करता है ( अब ) 
( सिन्दुम्प ) प्तागरों से ( अभचद ) होता है ( उ जोककल्‌ 
का कर्ता ( अब ) यह ( त्रि सफ्त ) भर्थात्‌ प न पति और (कर 
वरेतनर हुई) हृदद को ( पद) न का है (जाई पा न 
( मत्सर ) झानरद दाता (३) कम 


भावा--हमे पर्रिभ करता हुआ परमेश्वर निरम्तर प्रात: ४ 
शित् करवा है ! वह सागरो के द्वारा क्यो का निर्माण करता है ; बीज सदा 


से हमारे एक मन दश इख्त्रिया तथा दश प्राणों को 
करता है ॥३॥ ५७०७७४७४३७४७७७ 


रो में स्थित 


की 
को आर आ 


पुत्र पथ्चम खष्द समाप्त ऐुर 


८ २४--श्रू तकक्ष', सुकक्षो वा । इस । गायत्री । 
११ ए२ ३९१३१ रर १3२३ २ ह६२६३४०४१३१५ 
एवा हासि वीरपुरेबा शूर उत स्थिर । एचा ते राध्य मन भह।। 


न निर्षय 
वीर दशक हम टीम । हा | कि गा है ! 


धोर ( स्थिर ) नित्य 
| के हैं बह ) विश्वप ही (ते) तेरा (रा्यं ) 


भावार्भ--है जीवात्महू ! हू वीरपृत्रों कफरनेबाला, बलजातू 
मित्य है। तेरा मन भी बहेपमीप ही है ॥१॥ 3602 भीड़ 


7२५--थ्‌ तककझे।, सुंरुक्षों 4! + इसा' । गाडी | 
३११५ ३११ ५ ३१०१ ३-९५ १२१ ३११५ 
एवा रातिस्तुघोमध विश्वेभिर्शाधि भत्तु्भि, । क्या विदिगा न. सचा ४२४१ 


पदार्ध--- निश्वय जर 
हाओं के स्वामी ढ 52४ भ्रः ) धमस्त डी (' बह ) 3४ ! हें 77: 
प्राशिमात्र के दरा ( सब जिद ) निरणप ही 


$ 
६. 


ह३भकरआभनाककश 
प रह शा । ही हैक 7 हो 5 हिना + 


| (भें ) हमारा ( श्रथो ) सहायक हो ॥ २४ 


सामवेदभाषाभाघ्ये उत्त राशिकः धर 
सिसकलकर>रक्कवीकपपबररी0म8ल्‍क्नक्रका दम तक कपकब5मफ्रपदकरफ काका ० ०४ पाक बह बकाया कब बछान कब ॥१0- कप बट परम काम कद इस्‍ उन ५24 ३६१५:९+क०मक ६4२4 थेडनर> 4कक बे तपक पकमक पक जम का थम कक प्र पकनकमक दा 4 वीर किन >.. "काका कि बे३पक 4३ कप, 


भाभारष--है सारी तम्पदाधों के स्वामी परमेश्वर ! तेरा दास प्राणिमात्र के 
अहरा करमे योप्य है। तू हमारा सहायक ही ॥२॥ 


८४२६--अ तकक्ष , सुकको वा । इंधद । गायती | 
शत ३१६ र१ एऐर १९३२३ १२ 


मो बु ब्रहांव तसायुमु वो वाजानां पते । मत्त्वा सुतस्य गोमत' ॥श। 

पदाथे--( मां ) नही (5 ) भिश्चय ही (सु ) भ्च्छी तरहु से ( श्रह्मा ) 
अतुर्वदजञाता विद्वान ( इब ) समान ( साखयु” ) कृंटुम्ब को घारर करनेवाला 
( भृंध ) होता है ( वाजानां पते ) हें धर्नों के स्वामी ( मत्स्ष ) सुक्षी करता हैं 
( सुंतश्य ) उत्पस्त ससार को ( गोमत ) पाय भादि पशुओं से युक्त ॥ह॥ 

भाषाध--है समस्त संपदाओ के स्वामी परमएवर ! तू कुदुल्धधारी नही है। 
हू चारों बेदों के शाता विहाम की भाति गाय भादि पशुप्रो से युक्त संसार को सुखी 
फरता हैं।।३॥ 

५२७--जेता । इन्द्र प्रदुष्दुप्‌ । 


२३१३ १ रे ३११२ ३१९ 
इज बितया ध्वीवृधन्त्समुत्रभ्यश्वसं गिर । 


३१२ ३३१६ १२३ १२३१२ 
रथीतम रथीनां भाजातां सर्त्पाति पतिम्‌) १॥ 
पदार्थ--( इस ) जानी पुझण को ( विद्या ) सकल ( अजीवुधस ) बढ़ाती 
हैं ( शमुद्रध्यश्नस ) ब्रह्मतवित्‌ भक्त (गिर ) बेदवाणियां ( रजोतसम्‌ ) महारभी 
( रभीनां ) रधी सोगों में ( बाजानां ) शानरूप घनों के ( सत्यति ) सज्ञनों का 
रतक ( पतिम्‌ ) स्वामी ॥।१!। 


आवा्--समस्त वेदवाणियाँ भ्रह्मवितु, रथियों में भहारथी, ज्ञानधनों के 
हवामी तथा सज्जनों के पालक ज्ञाती पुरण को बढ़ाती हैं ।।१॥। 


८२५--जेता । इृद्ध । अनुष्टुप्‌ । 


१२ ३२३१६ १३२४९ 
धलये त इग्द्र बाजिनों सा मेम हावसस्पते । 
२११ श्र ॥ह १२३१२ 


ह्वामभि प्र नोसुसो जेतारमपराजितस्‌ ॥२॥। 
पदार्थ -- ( सब्ये ) मित्रता मे ( ते ) तेरी ( इृश्त ) हे परमेश्वर (बाजिन' ) 
घन धान्य से युक्त ( मा ) नहीं ( भेम ) भय करते हैं ( शवसस्पते ) हे सब बनों के 
स्वामी ( त्यां ) तुक ( अभि ) लक्ष्य मे रखकर (प्र) उत्तम रूपसे ( भोमुम ) 
बार वार समसकार करते हैं। ( जेतार्मू ) विध्वविजयी ( अपराजित ) कभी परा- 
जय को नहीं प्राप्त होनेवाले ।॥२।। 
भावार्धथ--हे समस्त बलो के स्वामी परमेश्थर | तेरी मित्रता में विधरते हुए 
तथा धन धान्य से पूर्णा हम लोग किसी से भी भयभीत नहीं होते । कभी ने हा रमेघाले 
हुक विजयी को हम वार वार नमस्कार करते हैं ।।२।॥! 
८२९--जेता | #लद्र । अनुष्दुप्‌ । 
३१ २९ ३२३१ (एर ३१२ 
पूर्थोरिख्रस्थ रातयों नथि दस्यत्यूतय । 
३१ रर३ १२ ३२ ३१२४२ 
यदा वाजस्य गोमत स्तोतृभ्यों महते मघम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ --[ पूर्वी ) सनातन ( इल्रस्य ) परमेश्वर के ( रातय ) दाम (ज) 
नहीं ( विवस्यस्ति ) कम होते हैं ( ऋतप कद ( घद्ा ) जब ( धालस्यम ) अन्म 
आदि के ( गोमत ) गाय आदि पशुध्रों के ( स्तोतृम्ध ) उपाप्तकों के लिए 
( महते ) देता है ( सधस्‌ ) धन को ।॥३॥। 
भावाथ--परमेश्यर जब उपासको को गाय प्रादि पशुशों से धुक्त अम्त प्रादि 
घनों को प्रदान करता है तो उसके सनातन दान ध्रीर रक्षाप्रों मे किसी प्रकार की 
कमी नहीं आती ॥३॥। 


मैहर लतीयोग्ध्वाय समाप्त हीई 


ा 


चतुर्थोषधघ्याय, 


८घ३०--जमवग्ति । सोम । गायक्ी । 
३१२ ३१ ९ ३२ ११२३११२ १ २३१९२ 
एत क्‍सुप्रसिन्‍्दबस्तिर पवित्रमाहव । विश्यान्यभि सोभगा ॥१॥ 
पदा्भ-- ( एते ) मे ( असप्रमु ) विहित हैं ( इन्दथ” ) यश ( लिए ) दु ल 
से वार लगानेवाले ( पथित्र ) पतित्र कर्म को ( आझव ) णुभ ग्रुणों से युक्त 
( विशवयासि ) संपूर्ण (अधि) लक्ष्य में रखकर (सौसना) सुबर्ण आदि सपदाझ्ों को । १। 


भावा्--सब शुम गुणो से यूक्त मश्ञ दुखो से पार लगानेवाले पवित्र निष्काम 
कर्म और समस्त सपदाभो की प्राप्ति के उद्देश्य से किये जाते हैं।॥।१॥ 
८१३११ --भमदम्नि । सोम । गायत्री । 
३ ९२ ३ २३१२१ २३११२ ३१२ १२ ४२३१२ 
विध्मस्तो बुश्ति! पुर सुगा तोकाय वाजिन । त्सना कृष्जम्तो ध्रवत ४२॥ 
पदार्थ--( विष्तन्स ) नाश करते हुए (हुरिता ) बुराइयो को ( श्रुद ) बहुत 
( धुगा ) सुगम ( तोकाय ) पुत्र पोत्रादि के लिए ( वाजिन ) प्रन्‍्न और बल से 
युक्त ( "मना ) स्वयं (कष्बन्त') प्रदान करते हुए (भर्वेत ) प्रद्व प्रादि पशुझो को ।२। 
सावा्ये--अत्त भौर बल के देनेवाले यश शा होते हैं। ये हे पौत्र आदिकों 
के विभ्न को दूर करते हैं तथा घोड़े भ्रादि पदुओं को प्रदान करते हैं ॥२॥॥ 
धप२--ममदग्ति । सोम । गायती । 
६५६४ ३१२५१ २ ऐक रर ३२ १२३१ ३१३१२ 


कुण्वस्तो अरियों गवेष्म्यंन्ति सुष्टुसिस्‌ । इडासस्मभ्यं सयतस्‌ ।॥३॥। 


परवार्थ--( राजा ) तेअस्वरूप ( भेधाभि") घारणावाली बुद्धियों द्वारा (ईयते) 
झागे बढ़ता है [ पथसात ) दुद्धस्वरूप ( झनों अधि ) परमेश्वर की शरण में 
( अम्तरिक्षेण ) अक्षय प्रह्म ज्ञान के द्वारा ( यातवे ) जाने के लिए ॥१॥ 
भावार्थ--शुद्ध तेजस्वी जीवात्मा अक्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की 
शरण मे जाने के लिए स्थिर बुद्धि के सहारे आगे बढ़ता है ॥2।| 
८ ३४--भृगुर्जमदस्निर्धा । सोम । गायत्ी । 


१ २ ३२३ १२३१ श्र ३ २३१२ 

प्रान सोस सहो जुबो रूप न बचसे भर। सुध्याणो वेबबीतये ॥२३॥ 

परदार्थ--( आ। ) सब प्रकार से ( मं ) हमे ( सोम ) है परमेश्वर ( लह- 
सहनशक्ति ( जुब' ) कर्मष्यता [क्रियाशीलता] ( रूप अक- ववप ब) ) और ( वर्चते | 


तेज के लिए ( भर ) दे ( सुष्बाण ) सब्टिकर्ता ( दिव्य गुणों की 
प्राप्ति के लिए ॥२॥ 


भावषा्--हे परमेश्वर ! तू सब्टिकर्ता है। हमे दिध्य गुणों की प्राप्ति और 
तेज के लिए सहनशक्ति, कमण्यता और रूप प्रदान कर ।।२॥ 


५5३५--भगुर्णमवम्ियाँ । सोस । गायती । 
१२ है र२३ेरे १२१३ १२ २१३१२ ३१२ 
झा न हम्दो क्ातग्विन गयां पोषण स्वध्य्यम्‌ । बहा सयत्तिपूतये ॥।३॥॥ 


पदार्थ--( आ ) सब प्रकार से (न) हमे ( इस्दो रमेश्वर 
( शातस्विन ) पश शक्तियोंवाली ( बह शी की [ पॉप ४ बृष्दि बे 
( स्वशष्य ) राष्ट्र का सुन्दर सघटत ( बहा ) प्राप्त करा ( भगत्ति ) मात प्रतिष्ठा 


प्रदार्ध--( इृण्वस्स” ) करते हुए ( बरिश्र” ) प्त्यात रक्षा ( गये ) वेदवाणी ५ को ( ऊतमे ) रक्षा के लिए ॥३ै॥ 


की ( अध्य्त्ति ) भाप्त हूँ ते हैं ( सुष्दृत्तिस्‌ ) प्रक्षता को ( इशास्‌ ) भाषा जाग 
( अस्मस्य॑ ) हमे ( संगतस्‌ ) वृढ़ ॥३॥ 
साधारण --विदान्‌ लोग वेदवाणी की दृढ़ रक्षा करते हुए तथा हम लोगों को 
आप का ज्ञात कराते हुए प्रशंसा के पात्र होते हैं ॥३॥ 
६३३--भृगुजमदग्मिया । सोम । गायत्ी । 


१६.१९ ३१२३ ३१) रर ३१३१४ ३१३१२ 


शाजा मेघाभिरीयते पवमानों मनावधि । प्रस्तरिक्ष ण यातवे ॥१॥। 


भावाधं---हे परमेश्वर | हमे रक्षा के लिए इदद्रियों में सकडो प्रकार के एल 
से युक्त पुष्टि, राष्ट्र का सघटन तथा मान प्रतिष्ठा भ्रदात कर ॥३॥ 


८२६--कर्वि । सोम । गायती। 
१ ३१३ ३२३२३४१२३१ ३१६ ३१२ ३२ १२ १४३१ 


त त्वा तृस्णानि विश्षत सघस्थेधषु सहो दि । भार सुशत्ययेमहे | 
पदार्ब--( ते ) उस (था ) लुके ( सुस्णाति ) घनो और बलो को 


अष्ककमातकेमान कतार काना कावा2९-१७ काका मकर + ३३०३ का २-३३ नाान७ ३२0११ ७४७१७ १३१७७ फर्क न९ा।व०क ९१३ फ ३०९ ११३७ मकर क+का॒ककब७ ३०२७-७७ ०७०७०३४०३०३ ० क-७/३७/७३व३-क १७७ १०३७-३० २७१३७- कक ००७ ३ कफ ९ा 
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दर सामवेदभाषाभाध्ये उत्तराबिक 





( बिश्रत ) धारण करनेवाले ( सधरधेणु ) सव जगह [व्यापक] ( भहों दिबर ) 
महाम्‌ आकाश के ( थाद ) आतन्दस्वरुप ( घुछत्यया ) छुकरमम मे ( ईमहे ) प्राप्त 
करते हैं ॥।१॥। 
भावार्थ--है परमेदवर | समस्त घन और बल के धारण करनेवाले अनन्त 
धाकाश में स्थित सारे लोक लोकासन्तरों मे ब्यापक तथा प्रातग्दस्वरूप तुक्े सुकम के 
द्वारा हम प्राप्त करते हैं ।। १।। 
८३१७--कवि । सोम । गायत्री । 


१२ शक रर ३१२ ३१२ २३५१ रर ३१२ 
सवुत्तधष्णुमुष्ण्य महामहिवत सदम्‌ । शत पुरो रशकषणिम्‌ ॥।२॥ 
पदाधभ--( सवुक्तधुध्णु ) बुराह्यों का दूर करनेवाला दुष्टो का दलन करने 
वाला ( उद्ध्य ) स्तुति के योग्य ( महाभ्रहित्रत ) महान्‌ नियसो का नियन्ता ( खव ) 
आनम्ददाता (दात पुरः ) सेकडों लोक-लोकास्तरो का ( शरक्षशिय्‌ ) नाश 
[प्रलम] करनेवाले ॥२।॥। 
भावाथ--है परमेदवर ! दुष्टो का दलन करनेवाले, स्तुति के योग्य महान्‌ 
निममो के सचालक आनन्‍्ददाता तथा सकड़ो लोक लोकान्तरों का प्रनय करनेवाले 
सुझे हम प्राप्त करते हैं ॥२॥ 
८रेघ--+कवि । सोम । गायत्री । 


१९ ६२ शक रर३ १९ ३२ ३ १२३१२ 
झतस्त्वा रगिरम्पयद्राजात सुक्रतो दिय । सुपर्णो प्रब्यथी भरत ॥॥३॥। 
परदाध--( अत ) इस कारण से ( त्या ) तुझे ( रथि ) घन भौर घन के 
बहने वाले ( क्षत्र ) सब शोर से ( अयत्‌ ) प्राप्त करता है ( राशान ) 
प्रकाशस्वरूप ( छुऋतों ) है उत्तम कर्मों के भ्रधिष्ठाता ( दिष ) भाकाश में स्थित 
सब लोक-लोकास्तरों का ( सुपण ) भलती भाति रक्षा करनेवाला ( प्रज्यथी 
जिविध ताप [अध्यात्मिक आधषिभौतिक तथा आधिदेविक | से रहित ( भरत 
धारण करता है ॥३॥। 
भावायें---है उत्तमकर्मों के अधिष्ठाता परमेश्वर ! तू त्तीन तापो से रहित 
सबका भली प्रका से रक्षक तथा भाकाश मे स्थित सब लोक लोकान्तरों को धारण 
करता है, अत धन तथा घन की कामना करनेवाला पुरुष तुक प्रकाशस्वरूप को 
प्राप्त करता है ।। २।। 
८घ२९--क्रवि । सोम । गायत्री । 


१२३ ३१२११ रर ३ १२४ | १ श्र 
्रध! हिन्वान इन्द्रिय ज्यायों सहित्वमानदी । प्रशिष्टिकृद्निचयणि ।४४ 
पदार्ध--- ( अधा ) प्रतस्तर ( हियान ) ई द्यो को शक्ति से बढ़ाता हुमा 

( इखियं ) हा द्रयो को ( ज्याय ) सब से श्रेष्ठ ( महित्व ) महिमा को ( आसदो ) 
प्राप्त होता है (अभिष्टिक्ृत) अभीष्ट फल का दाता (बिश्ञवणि ) विश्व का साक्षी ।४। 


भाबाय--है परमेश्वर ! तू भ्रभीष्ट फल का दाता और विश्व का साक्षी है । 
तु हमारी हद्वियों मे शक्ति का सचार करता हुप्ना महान्‌ महिमा से युक्त है ॥४॥ 


८छ४०--कवि | सोम । ग्रायत्ी । 
१ ३१३६ २४१ रर ३११२ ३२३२३१२ 
विश्वस्मा हत्स्ववु शे साधारण रजस्तुरम । ग्रोपामृतस्य विभरत्‌ ॥५॥ 
पवार्य--( विशवस्मा ) सारे ( इत ) ही ( स्ववु द्) ध्रानद प्राप्त करने के 
लिए ( साधारण ) एक्समान ( रजस्तुर ) लोक लोका तरो की प्ररणा करने वाले 
( गोपास ) रक्षक ( ऋतस्थ ) संत्य नियम के (वि ) एक देह से दूसरे मे 
जतिवासा जोव ( भरत ) धारण करता है ॥५॥ 
भावार्थ--हैं परमेश्वर ! जीव सारे सुलखो की प्राप्ति मे एक मात्र काररा 


लोक लोका तरो की प्र रणा करनेवाले तथा सत्य नियम के रक्षक तुझे हो धारण 
करता है ।।५॥। 


८४१--क श्यप । सोम । गायत्ता । 
३१२ ३१९२ ३१११ ३१३ १२३११ श्र 
इपे पवस्व धारया भृज्यसानों सनीषिभि । हम्दो रचाभि गा इहि । १ 
प्रदाध--( इवे ) विज्ञान के लिए ( पह्व ) प्पने को पवित्र कर ( धारवा ) 
वेदवाणी से दम ) णुद्ध किया हुआ ( सनोधिति ) मंधावी पुरुषों के द्वारा 


६ इस्दों ) हे ऐश्वर्यशाली ( दक्षा ) प्रकाश के साथ ( क्षमि ) सब ओर से (गा) 
इश्द्ियों को ( इृहि ) व्याप्त कर ॥१॥ 


भावा्थ--है ऐशस्वयेशाली पुरुष ! तू विज्ञान की प्राप्सि के लिए सेभाबी 
श्रुरुषों के द्वारा शुद्ध किया जाता हुआ वेदबाणी से अपने को पवित्र कर तथा भपने 
प्रकाश से हखियो को ब्याप्त कर ॥१॥। 


८४ २--फश्प्रप' | सोम ! गायत्री । 
४ १ शर ३ ६१३१४ ११९ ३२३१४ 


शत बा कला नं ग्रिवण । हम भाधशिरम्‌ ॥२॥। 
-+[ परतात ॥ ए्रवित्र करता हुभ्ा 
(रू ) बल ( कर ) कद के सिए ( विवश ( )है के शा, ग 


अक्षानना शक ( सश्लान ) उत्पन्न करता हुआ (आहिर) भोग्य पदार्थों को ॥।९१। 


भावाय--है स्तुति के बोग्य, तथा अशाननाशक परमेश्वर | तू भोग्य पदार्थों 
को उत्पन्त तथा हमें पवित्र करता हुआ सब के लिए धन भौर बल दे ॥२॥ 


ध४/३--- कश्यप । सोम । गायत्ञी । 
३ २३१२३ १२ है२ ३$ २३ १३११११३२ 
पुनातों देववीतय इसास्य याहि निष्कृतम्‌ । झुतानों बाजिभिहित ॥६। 
पदार्ध--( पुनान ) पतित्र करता हुभझा मद ) बिठ्वातों के ज्ञान के 
लिए ( इस्तत्य ) जीव के ( याहि ) प्राप्त हो ( ) निस्तार (छतामः ) 
प्रकाशित करता हुआ (बाजिधि ) अग्नि, वायु और सूर्य के द्वारा (हित ) हितकारी । ३॥ 
भाषा्--है परमेश्वर ! विद्वानों के ज्ञान के लिए पवित्र करता हुभ्ा, अग्नि 


वायु झौर सूर्य के द्वारा प्रकाश का करनेवाला तथा सबका हितकारी तू जोग का 
मिस्‍्तार कर ॥१७ 


धर प्रथम खण्ड समाप्त 55] 


८४४--मेधातिथि । अग्मि । गायत्री । 


है रे३े। श्र १३२९३१२११९ मे २ शरेक रद 
झरिनतारिन समिध्यते कविगु हपतियु था। ह्यवाद जुल्लास्य ॥१४ 


पदार्थ---( अग्तिता ) परमेइवर के द्वारा ( अष्ति ) भौतिक प्रस्नि [झाग] 
( समिध्यते ) सम्यक प्रकार से प्रकाशित होती है ( कबिः ) तीक्ष्ण तेजवाला 
( गहुपति ) घर का अधिष्ठाता ( यथा ) सद पदार्थों का संयोग ध्ौर विभाग 
करनेवाला ( हब्पयवाड ) होम की हृथि का सब जगह विस्तार करनेजाला 
( जुल्रास्यप ) ज्वालारूप मुखवाला ॥।१॥। 

भाषा्थं--ती क्षण तजवाला, घर का भ्रधिष्ठाता, सब पदार्थों का सयोग तथा 
विभाग करनेवाला, होस का सब जगह विस्तार करनेबाला तथा ज्वालाएुप मुख़वाला 
झ्ररिन (धाग) परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित होता है ॥१॥ 


८६४५--मेधातिधि । अग्नि । ग्रायत्री । 


१ सर ११२ ३१२३ ११२ १२ ३ १२ 
यस्त्याभग्ने हुविष्पतिवृ त बेब सपयति । तस्य सम प्राविता भव ॥२॥ 
पदाथ--( ये ) जो [(त्वां ) तुझे ( अग्ने ) हे परमेश्वर ( हृविष्यति 
वजमान ( दूत ) ज्ञान के दाता ( देव ) है देव ! शर्षर्यत्ति ) बरधक करता ( 
( तस्य सम ) उसका ( प्र ) उत्तम ( अविता) रक्षक ( भव ) हो ॥२।। 


भावाय--है सब के प्रकाशक परमेश्वर !' जो उपासक शानदाता तेरी 
उपासना करता है तू उसका रक्षक हो ॥२।। 
८८४६--+मेध्ातिथि । भ्रग्नि । गायत्री । 


२ ३ २३११२ ३१२४६१२ १२ 
यो प्रग्ति देववीतये हविष्माँ प्राविवासति । तस्म पावक मृड़य ॥३॥ 


पदार्थ-( थे ) जो ( अस्नि ) यज्ञ की प्रर्ति को ( वेबबीतये ) दिध्य 

की प्राप्ति के लिए ( हुविष्माव ) यजमान ( क्षाविवासति ) पर्य हित करदा है 

( तस्‍्मे ) उसको ( पावक ) है पविश्रकारक परमेदवर ( सूडय ) सुक्षी कर ॥३॥ 
भावाष--हैं परवित्रकारक परमेश्वर | जो यजमान दिध्य सखो 

लिए यज्ञ की प्रम्सि को प्रज्वलित कर यज्ञ करता है तू उसे धुखी कर 7४ हे 


६४७--मधुच्छत्दा । मिन्नावरुणी । गायत्री । 
३१ २ १३१२१३१२ ३ १२९ १२३२३ १२ 
मित्र हुवे पृतदक्ष चरुण थ रिशादसम्‌ । थिय घृतायों साथस्ता ॥११॥ 


परदार्थ--( सित्र ) प्राण को ( व्यवहार मे ल 
पा जा कल) गम 
लगाने वाले [ धातुप्र कर्म ( घतादों 
( साधम्ता ) सिद्ध करनेवाले ॥|१॥ ) ( घताबीं ) जल के निर्माण करनेवाले 
भावाय--पैं जल के उत्पस्त करने वाले कम के साधक तथा पवित्र करने 
बले प्राण वायु धौर धातुों मे जग लगाने वाले 
लाता हूँ ॥१ जे ई नि वाले उदान थायु को व्यवहार में 


पडु4--मधुन्च दा । मित्रावहणों । गायत्नी । 
३१२ १२३१२ 


ऋतेन सिन्रावरणादृताबुधवतस्पशा । ऋतु बहस्तमादाने ।॥२॥ 


पदार्थ--( ऋतेन ) परमेश्वर के द्वारा ( सिश्रावदणी प्रारा 
वायु ( ऋताबुधों ) जल को बढ़ानेवाले आकलन रे सत्य लिप बधे रख 
सलार में ( बृह्त ) विशाल ( आशाये ) व्यापक हो रहे हैं ॥२॥ 
भावाबं--परमेश्वर की शक्ति द्वारा, जल के बढ़ामेवाले, तथा 
बचे हुए प्राण और उदान बाधुएं विशाल संत्तार में ब्यायक हो रही हैं।॥। बस ) 


चल्‍+क७ककककक९७६७७७३७३७७३३७७३७७७३७७७७७७७७७-७३९-७-३६७७७७६४-३७७०७-३७७७-७७-३-३-७-७३३९३३३३३-३ ३३७७९ १७७ १०७७७ ३क७ कक ७ ७१0६७ क कक 


सामवेदभावषाभाष्ये उत्तराधिक ध्शे 





घ४६--मधुच्धरदा । मित्तावरुणों । गायत्री । 
३९ ३ ३१९९ ३११३१३ १६ ३१२ 
की नो सिज्रावरुणा तुबिजाता उरुकया । दक्ष दधाते भ्रपसम्‌ ॥३॥। 
यदार्ध--( कथी ) सारे अ्यवहारों के साधक ( न ) हमारे ( सित्राषदणा ) 
प्राण ओर उदान वायु पा ) अनेक कारणों से उत्पन्न होवेबाले (डच्झया 
का सिचास कर ( वक्ष ) बल ( दथाते ) भारण करते हैं ( अपस 
| रे।। 
भावार्थ--सारे व्यभ्रह्व रों के साथक, अनेक कारणों से उत्पन्न, तथा बहुतों 
में सिवास करने वाले प्राण झौर उदान बायु हमारे बल और कर्प को धारण 
करते हैं ॥३।। 
८घ६०--मशुच्छुन्दा । मरुत इसश्च । ग्रायत्नी । 
११३११ रर ३१ रर ३१२४११२९ 
इन्देण स हि बुक्षसे सजरमानों क्‍ग्रविभ्युवर । सन्‍्दू समानवर्चसा ॥ १॥ 
था है (च ) परमेध्यर साथ हो बा से (हू) अं 
) देखाजाता संजग्मात ) समुक्त [ मोक्षावस्था स्युवा 
लि निभय ( धन्नू ) दा ( समावब्ंसा ) समान तेजवाले [ 8 अवस्था में 
जीव का परमात्मा से सादुश्य होता है | ॥४१॥॥ 
भाषाधं--है जीन | तू मोक्षावस्था में लित्य लिरभेय परमेश्वर के साथ सेल 
करने से आमन्दित प्रौर उसके समान तेजबाला बन जाता हैं ॥१॥। 
ब£ (---मधुच्छ दा । मरुत इसाश्च । गायत्री । 


३ एर२ ३१७४३ १२ ३१२३२ १२४११ २३१११ 
झादह स्वधासमु पुमगर्भत्वमेरिरे । दधाना नास यशियम्‌ ।॥९॥ 
पदार्थ--( धात अहू ) भनत्तर ( स्वणां क्षमु) क्‍्रकृति के भ्नुतरण करनेवाले 
( पृत्र ) फिर ( गर्भश्त ) जन्म ( एरिरे ) प्राप्त करते हैं ( दावा ) धारण करते 
हुए ( बास ) को ( यशियस्‌ ) यज्ञ करने के योग्य ॥२॥ 
भावार्थ---है परमेश्वर | यज्ञ करने के योग्य माम को भारण करते हुए 
भनुष्य मोक्ष के बाद प्रकृति का ध्नुसरण करते हुए वार बार फिर जम ग्रहण 
करते हैं ।२॥ 
४५२--मधुच्छस्दा । मरुत दृश्य । ग्रायक्षी । 
३१२९ ६३२३१२ ३ १२ ११ ३४३१२ 
जोक, चिदारजत्तुभिगु हा चिदिद्ध बहक्िसि । प्रविम्द उल्षिया धनु ।३। 
पवार्थे--( बील्टविंत्‌ ) दृढ़ भी ( आदजलुभि ) शरीर के मलों को छिन्त- 
भिस्त करनेबाले ( गुहाखिद ) हूरय देश मे स्थित ( इन्द्र) हे जीवास्मन्‌ (बह्िभि 
बहन करनेवाले प्राण वायुओं के द्वारा ( क्रविन्‍्द ) प्राप्त करता है ( डलिया 
प्रकाश की रेलाओं को ( क्षमु ) अनुसरण करना ॥।३॥। 
भाजा्थ-- है जीव! दढ़ प्रत्त करण में विराजमान रहकर तू मलों को छिन्म 
भिन्‍त करनेवाले वायुओं के द्वारा [ प्रारायाम की साधना कर ] प्रकाश की रेखाओं 
को प्राप्त करता है ॥३॥। 
८७५ ३--भरदहाज । हृशारती । गायती । 


११३ १२३२३१ २९२३ २३२ ३ १५२९९ 
ता हुवे प्रमोरिद पप्मे विध्य पुरा कुतम्‌ । इम्द्राग्नी न भधत ४१३ 
पदार्थ--( ता ) उन दोनो की (हुले ) स्तुति करता हैं ( क्यो" ) जिनके 
झषिष्ठातुस्व में (हर) (कट पर (हज ला है। कद ) सारा 
ससार ( बा ) सुध्टि के प्राश्भ में छत्पल्त किया हुधा ( इल्ास्तों ) जीव जौर 
परमेश्मर ( थे) नहीं ( सर्णत' ) विनष्ट होते देते ॥१॥ 
भावार्च--जिमके अधिष्ठातुत्व जद के झारम्भ में उत्पस्त किया हुआ 
यह संसार हरा भरा हो रहा है झौर जो विनष्ट नहीं होने देते (अर्थात्‌ प्रवाह 
रूप से स्थित रखते हैं) उन जीव भौर ईश्वर की मैं स्तुति करता हूँ ॥१॥ 
८५४--भरदहाज । इर्ागर्ती । गायती । 
३१ २३१२३ ११९ ३१२ १२ ३१२ 


उग्रा घिंधतिना मृथ इल्राग्नी हवामहे । ता नो मुछात ईदुशे ॥२॥ 

पदार्थ--[ उच्रा ) अत्यन्त बलवादू ( विधलिता ) बिताश करने बाले 
( जुथ' ) सारे दुगुणों का ( इखाप्ती ) जीन तथा ईश्वर को ( हवाभहे ) प्राप्त 
करना भाहते हैं जा) मे दोनों ( न ) हमें ( मृडात ) सुखी करते हैं ( ईदुशो ) 
ऐसे सस्नार में ॥२॥ 

सावाध---पग्रत्यन्त बलवान सारे दुगुशों को हुए करनेवाले जीन कौर ईश्वर 
को हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे वे दोनों हमें सुखी करते हैं ।।२॥। 

४ध१४--भरद्राज । इफाणी। गायत्री । 


है १६१ श्र ३१ रर ३ एड ३१६११२ 


हँगो भृजाध्याया हुवो दातानि सत्यती । हथों बिध्या झ्षप द्विय ॥३॥ 


चकार्थ करते प्तारे 
उत्तम गुर्ण का कब बे | इक पक शाह ( बह हिल, 


'किल्करकब्कल्‍य७व ॥9च>म कारक परिसपबयकपमक डक नछतरफ बी एवी5द कफ" 


( सत्पती ) पदार्थ मात्र के स्वामी ( हुथ ) नाश करते हैं ( बिदथा ) सब ( क्षप ) 
दूर करना ( हि ) काम-क्रीधादि शत्रुओं को ॥३॥ 
सावार्थ--पदार्थ मात्र के स्वामी, उत्तम युण-कम-स्वभाव वाले जीव झौर 


परमेश्बर सारे उपद्रवों पराधीनताओं तथा काम क्रोध आदि शन्रुप्रों का ताश 
करते हैं ॥३॥। 


एन वित्तीय खष्द समाप्त धर 


४५६--सप्तपय । सोम । बृहती । 
३१९१ एशर ३२३ १२३६२३११२ 


धभि शोमास ग्रायवपवस्ते सद्य सदम्‌ । 
३१ र२र२३१२११२ ३१२ ३१२ 
समुव्रस्थाधि विध्टपे मनीषिणों मत्सरासों भवच्युत ॥१॥ 
पदार्थ---( अभि ) सब प्रकार से ( सोमास ) शान्त स्वभाव वाले योगी 
जन ( आमद ) ज्ञानवान्‌ ( पकसते ) प्राप्त करते हैं ( मद्यं ) तृप्त करसेवाले (मई) 
प्रानन्‍्द को ( समुत्रक्ष्य ) परमेश्वर के ( अधि बिष्टपे ) मोक्षधास रूप परम पद 
में ( भ्वीविण ) मननशील ( भत्सरास ) प्रसस्ततायुक्त ( भवष्युत* ) झासन्द की 
वर्षा करनवाले ॥१॥॥ 
भाषाथ--जशानवात्‌ प्रस'त स्वनाव, आानभ्द की वर्षा करनेवाले तथा सनल 
शील योगीजन परमंश्वर के मोक्षधाम रूप परम पद में तृप्त करते वाले आनन्द को 
प्राप्त करते हैं ॥१।। 
८4 ७--सप्तंय | सोम । बहती । 
१ ९२३११ रर ३ २ ३१२३२ ३१२३२ 
तरत्समुद्र पक्सान ऊभिणा राजा बेव ऋत बुहत । 
१९ ३६२ ६१२ ३१९३१ २३२ १९१३२ 
ध्र्षा भित्रस्य वराणस्य धमणा प्र हिस्वान ऋत बृहत्‌ ॥।२॥। 
पदाथ--( तरत्‌ ) पार करता है ( सभुध्र ) ससार सागर को ( पंचमान ) 
पवित्रात्मा ( ऊभिशा ) तत्व ज्ञान से ( राआ ) तेमस्वी ( बेब ) दिव्य शक्तिवाला 
( ऋत ) गतिमान्‌ ( बृहत्‌ ) विशाल ( अर्था ) प्राप्त करता है (सिजस्‍्य ) प्राण के 
बदणस्यथ ) अपान के ( घमंणा ) धम [ प्राणायाम ] से ( भर ) उत्तम (हिस्मान' ) 
प्रेरित हुआ ( ऋत ) परमेशवर को ( धृहत ) सब से महान्‌ ॥२॥ 
साभार्व---पवित्ञात्मा तेजस्वी, दिव्य शक्तियों से युक्त ज्ञानी पुरुष तत्व 
ज्ञान के द्वारा विशाल ससार सागर को तर जाता है । वही प्राण और अ्पान 
की गति ( प्राणायाम के ) द्वारा प्रेरित होकर सब से महाव परप्रहा को प्राप्त 
कर लेता है ॥२॥। 
छश ८--सप्तर्षय । सोम १ विराद । 


१२ ३१ २३११२ ३११ ९२ ११ ३ हक एऐर 
नुभियेंसाणों हपतो विचक्षणो । राजा देव समुद्र ॥४0 
परदाथ--(सुलि ) नेता योगियों के द्वारा (पेमाथ ) निगम में स्थित (हुमेत ) 
श्रेम का पात्र ( विज्क्षण ) वुद्धिमान्‌ (राजा) तेजस्वी (देव ) देवस्वरूप (सपुल्नय 
परमेश्वर को प्राप्स करने बा भ्रधिकारी | ३॥ 
भावा्--पोगियो के बतलागे हुए यमनियम आदि का पालने करने वाला 
प्रेम का पात्र, आर तेजस्वी तथा देवस्थरूप भक्त पुरुष परमेश्दर को प्राप्त करने 
का भ्रषिफारी होता है ॥ ३।। 
८५९--पराशर । सोम । ज़िष्दुप्‌ । 
३१ र९एर ३१ श₹ ३१२३१ २र 0२ 
सलिखो बाज ईरपति प्र बह्चिर ऋतस्य धोति श्रह्मणो मनीषास्‌ | 
१९४ ३१२ ३ १२४५९ ३१५ ६४ 
गांवों यन्ति गोपति पुज्छमामा सोम यस्ति भतथों वावशाना ॥१॥ 
पदार्ध--( लिख ) तीन ( बाश्र ) ऋग्यजु, सामझृूप वाणियों की जा 
प्रेरणा करता है ( धर ) उत्तम ( बक्लि ) परमेश्वर ( ऋतत्म ) सत्य का 
( बीत ) भारण बरनेवाली को ( ब्रह्मणा ) ब्रह्माण्ड के (सतीषा) शान को ला 
वेदबाणिया ( मस्ति ) प्राप्त होती हैं ( गोषति ) वेद के रक्षक (पुल्छमाना' ) 
हुई सी ( सोम ) विद्वाम्‌ को ( यब्ति ) प्राप्त होती हैं ( सतव ) भ्रनेक प्रकार के 
जान ( वॉयशाना ) कामना करते हुए से ॥! !।। 
अाषाधे---परमेश्वर ऋग, बद तथा साम रूप तीन प्रकार की बाणियों की 
प्रेरणा करता है। वे बारियां सत्य नियस को घारण करनेवाली तथा ब्रह्माण्ड का 
ज्ञान करानेबाली होती हैं । ये पूछती हुईं सी तथा इसमें रहने वाला अनेक प्रकार का 
जात कामता करता हुआ सा वेद-रक्षक विद्वान्‌ को प्राप्त होता है ॥॥१॥ 
६६०--पराशर । सोम + लिष्टुपू। 
२१ १६९ ३११५ १२१ ३१२३४१२ ३४३१२ 
सोम गांवों खेतों बाबशाना सोम बिग्रा सतिभि प्र्छमाना । 
१३४१४ ३१२३१ २३२ ३२३ १२ 


सोम चुत ऋच्यंते पृयमान' सोमे हर्कास्च्रिष्टुम सं नबन्ते ॥॥२॥। 


केमिकल नया क/का केक को कफ बारननेक वेकबनेका 5०३२ देन कक करन काका ान्‍ १३ कक १२७? क कक कक कक १७ पालक का १७ ९ दामकाकक काना/+5 ना ाक कक कक करके वा न 5 कक ०१७ के ने कारक थक थक“ कनाभक 4७ दल कममाल्‍क काना की 


च्धाँ 


सामवेक्सावाभाष्ये उत्तराधिफ 





पदार्थ--( सोम ) परमेशर को ( गाव ) वेदवाणियां ( ध्ेत्रव ) प्रसस्त 
करनेवाली ( बाधक्ासता ) कामना करती हुई सी ( सोस ) परमेश्वर की ( बिश्ना ) 
ज्ञानीजन ( सतिभि ) बुढियों द्वारा ( पुश्छमाना ) प्रदत तथा उत्तर रूप से पूछते 
हुए [ या विचार बिनिमय करते हुए] ( सोम ) परमेश्वर ( शुत ) सम्यक ध्यान 
कया गया ( ऋच्यते ) प्रा त किया जाता है (पृथम्ताम ) पवित्र करता हुआ (सोले) 
परमेश्वर के विषय में (अर्का ) मत्र (ब्रिष्टुभ ) जिष्टुप प्रादि छ दोंवाने (संलधस्ते) 
सम्यक प्रकार से वर्शान करने मे प्रसमरथ हो जाते है ॥२।। 
आखार्थ --कामना करती हुई-सी प्रश्न करने बाली वेदबाणियां परमेश्वर का 
बरान करती हैं | बुढ्धियों द्वारा विचार विनिमय करते हुए ज्ञानी जन परमेश्वर की 
ही स्तुति करते हैं। पवित्रकारक तथा ध्यान किया हुआ्ला परमेश्वर योगीजनों द्वारा 
प्राप्त किया जाता है। केवल वाणीमय मंत्र उसका पूरा वशणन नहीं कर सकते हैं ।२॥ 


८६१-०-पराशर । सोम । त्िष्टप्‌ । 
३१२ है१।२३१२ ३१४२ ३ २१ 
एवा न सोस परिधिच्यमान भरा पदस्थ पूयमान स्वस्ति। 
२३१२ ३३ १ रर ३२३१२ ३२३१२ 
इन्द्रमा विश्ष बुहुता मदेत बधया याच जनया पुरधिम्‌ ॥।३।। 
पदार्षे---(एवा) निश्चय ही (न ) हम (सोम) दे परमेश्वर (परिषिच्यभान ) 
सब प्रकार से जान'द का सेचन करता हुआ ( आपवल्थ ) प्रदान कर ( पृषमान ) 
पवित्र करता हुआ ( स्वहित ) कल्याण ( हन्द्क ) जीवात्मा में ( आबिश ) प्रविष्ट 
हो ( बहता ) महान्‌( मबेत ) आसम्द के साथ ( बधय ) बढ़ा ( बाबम्‌ ) वाक 
शक्ति को ( जगवा ) उत्पस्तन कर ( पुरग्धित्‌ ) शारीरिक बल को ।।९॥। 
भाषाथ--हें परमेश्वर ! सब प्रकार से बल की वर्षा तथा पब्रित्र करता 
स 


हुआ तू हमे कल्याण प्रदान कर । महान्‌ आन द के साथ प्रात्मा मे प्रविष्ट हो तू 
थाक शक्ति को बढ़ा और शरीर में बल दे ॥३॥ 


हुलं तुतोष खण्ड समाप्त एन 


८६२--पुरुहमा । इद्ध । प्रयाध । 

१ रर ३२४३१ शर३२ 

यज्ञाव इन्द्र ते बात शत भूमीरात स्थु । 

१२ ३१२३ २३२१२ ६१३११२३१२ 

व तथा व््थिनत्सहस्र सुर्या प्रनु न जातभष्ट रोदसी ॥ १॥॥ 


पवार्थ--( यत) जो ( धदाव ) द लोक (हन्द्र) हे जीवात्मन्‌ (हे) तेरे उपयोग 
के लिए (धात ) पे ( शत ) सकड़ो ( भूमो ) भूमिया ( उस पर (ह्थु ) 
हैं (ग ) नहीं (त्वा ) तेरे लिए ( बच्चित्‌ ) हे भ्रज्ञान के निवारण करनेवाले 
(सहस्र ) सहलो ( सूर्या ) सूर्य लाक ( अनु ) अनुसरण (न ) नहीं ( जात ) 
ससार के उत्पादक का ( अष्ट ) लीन हो ( रोदसी ) रुलान॑ वाले | छोडते 
समय दु ल देत हैं और रुलाते हैं| ॥॥१॥ 


भावाध--है अज्ञान निवारक जीदात्मतू जिस कारण कि रुलानवाले सैकड़ों 
हा लोक भूमिर्या तथा सहस्रो सूर्य भी ( उन्मम ज म धारण कर ) तेर॑ उपयाग के 
लिए नही है इस कारण तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रनुसरण कर ॥१॥ 


पघ६३--पुरुदमा । इतर । अ्ग्राथ । 

१२ ४३१ रर ३१ २ ३१२ 

झा पत्नाथ सहिना वृष्ण्या चृषस्थिश्था दाविष्ठ शबसा । 

३१२ ३ १२ ३१ रर ३१२३१ २ 

प्रस्माँ ग्रव मघबन गोमति बजे बच्चन चित्राभिरृतिभि ॥२॥ 

पदार्भ--( आपप्राथ ) व्यापक हो रहा है (महिला) महत्व स ( धृष्ण्या) 

पुरुषार्थ युक्त कर्मों म॒ ( बषन ) ह भ्रमिसत फलों की वर्षा करनेवाले ( बिहया ) 
सारे ( छाविष्ठ ) है सवणवित्मात्‌ ( शावसा ) बल से ( झस्मान ) हम लोगों की 
[ क्रव ) रक्षा कर ( मंधवम ) ? सम्पूण ऐश्वयर्यों के स्वामी ( ग्रोमति ) गजन भर 


विद्यू,तू-पात से युबत ( जले ) मंघ के 3पम्धित होने पर ( बच्छिन ) है दुष्टों का 
दचपड देतेवाल ( चित्रालि ) आश्वयमयी ( ऊतिमि ) रक्षाश्रो से ॥२॥ 


भाजार्ध--है दुष्टो को दण्ड दनेवाले सकल कामनाओं को सफल करते 
वाले सर्वशक्तिमान्‌ तथा समस्त सपदाओ के स्वामी परमेण्वर ! तू अपली महान्‌ 
शक्ति से सारे 2 कम ग्रुकत कर्मों मं व्यापक हो रहा है। तू बिद्यू तू-पतन आदि दैदी 
ऋापसियों से हमे अचा ॥२॥ 
८द६४--मेधातिधि । इन्द्र । बहती । 

३१२ ३१२१३ २१२३१२ 

बय घ त्वा सुतावन्‍्त आपो न वुकबहिष । 

३१२ ३११२ ३ १२ ११२ 


यविशत्रस्थ प्रत्रव्णषु वत्रहन परि स्तोतार झासते ॥। (॥। 
पदायें--( व) हम (घ ) असिर ( ल्‍्वा )तुमे ( सुतावन्त ) पृष्र आदि 


बुटुम्बोी वाले ( आषो ने ) जल की भांति (बृक्‍्तर्थाहिब ) यज्ञ करने वाले रा 
यज्ञ आदि पवित्र कम के ( प्रललरवशेब ) जलभाल प्रदेशों से ( बुबहन्‌ हैं बुर 
को दूर करनेवाले ( परि ) सर्व प्रकार ( स्तीतार ) स्तुति करने ( अासते ) 
शरण भें उपस्थित होते हैं ॥१॥ 
भावाये--है बुराइयों को दूर करनेवाले विद्वाम्‌ ! ३४ हद स्तो से युक्त 
तथा यज्ञ करनेवाले हमलोग यज्न भादि पवित्र कर्मों की सिद्धि के लिए तेरी 
शरण में उपस्थित होते हैं जैते पानी जलवाले प्रदशों मे पहुंच जाते हैं ॥।१॥। 


८६४---मेधातिधि । इस । बहती । 


१२ है रठ ३१२ ३१३२ ३६ १२ 
स्वर॒ल्ति त्वा सुते नरो बसो निरेक उक्थिन । 
३२३१२१र२७ ३११२१३१३२ ऐ २३१२ 


कदा सुत तृथाण झोक भ्रागस इत्र स्‍्वददीव बसगः ४२॥। 

पदार्य--( स्वरन्ति ) स्तुति करते हैं ( तथा ) तेरी ( हुते ) उत्पन्न संसार 
में ( बर ) मनुष्य ( बसो ) हे सबको वसानेवरले ( निरेके ) शकारहित व्यवहार 
से युक्त ( जक्यित ) शत करनेवाले (कथा) कम (सुत) पृत्र स्वरूप को (तथाराः 
प्यासा ( झ्ोक ) घर को ( आत्म ) प्राप्त होवे ( इस ) हे परमेश्वर ( हथड्दी 
अच्छे कर्मों के देनेवाले ( इव ) समान ( बसग ) धर्माश्मा को प्राप्स होनेबासे ।२। 

भरावाधथ--हे सब को करण देनेवाले परमेश्वर, निमंव व्यवहार बाले इस 
ससार में स्तोतो के द्वारा स्युति करनेवाले तेरी स्तुति करते हैं कि हे ताथ ' व्याक्ता 
मनुष्य धर के समान उत्तम कर्म का ज्ञान कराने वाला तथा धर्मात्माभों को प्राप्त 
होने वाला तू पुत्ररूप हुमें कब दर्शन देगा ।।॥२।॥। 


८५६६--मेधातिधि । इृद् । बृहती । 
पर ३२३१ २रर ३१२ 
कण्वे भिध्‌ "णवा धषद्राज वध सहुल्षिणम । 
३१२ ३१ रर 
पिशकुरूप मघबन्धिययण सका गोमन्तसोीमहे ॥१३॥। 
पदाथ--( कण्बेलि ) मेघावियों क लिए ( धृष्णों ) सबसे महान्‌ ( आधु 
थब ) भ्रमय ( वाल ) सम्पत्ति ( इथि ) देता है ( सहखिश ) पुष्कल ( पिशद्ध- 
रूप ) सुकणरूप ( सधवत्‌ ) सकल सपदाझभों के स्वामी ( विचर्षशों ) सबके साक्षी 
(मक्षू) शीघ्र (गोमस्त ) गाय आदि पशुओंवाले (ईमहे) प्राप्त करमा चाहते हैं ॥॥३।। 
भाषाय--हे सबसे महान, सबके साक्षी तथा सकल संपदाहों के स्वामी 
परमेह्बर ! तू अभय है । मेधावी पुरुषो के लिए पृष्कल सुबण रूप तथा गाय भादि 
पशुष्री को देनेवाली सपदाएँ दे ॥३॥ 
८६७--वसिष्ठ । हर । बहती । 
३२३१२ ३१२ 3३१२ 83२ 
लरणिरित्प्िबासति वाज पुरन्ध्या युजा । 


३०३ हर ३१२ ३ रे ३९ (€र ३१२ 


झा य इन्द्र पुरहुत नमे गिरा नेमि तष्टेव सुत्रुवम ॥ १॥ 


पदार्थ--( तरशि ) शीघ्र काय करनेवाला ( हत्‌ ) ही ( सिचासत्ति 
विभाजन करता है ( बाज ) खाद्य पदाथ को ( पुरन्ण्मा ) बुद्धि के द्वारा ( पुत्रा | 
सहायक ( आ ) सब प्रकार से (व ) तुम लोग ( इन्द्र ) सेतापति को ( 
बहुतो से चाहने योग्य ( मे ) आदर करता हूँ ( गिरा ) दाणी से ( नेनि ) चकके 
की पुटठी को ( तब्देष ) बढई के समान ( सुदवभ्‌ ) सुगमता से चलते योग्य ॥। शत 
भावाष--चतुर सेनापति बुद्धिमता के साथ खाद्य पदार्थ का विभाजन करता 
है । है मनुष्यो | तुम लोगो को सवप्रिय सेमापति था आदर करने के लिए सुगमता 
के साथ चलने के लिए चत्रके की पुटडी को बढ़ई के समान सज्ज होने की प्रेरणा 
करता हैँ ॥॥१॥ 
८६८--वमसिष्ठ । 8 द्र । बहूनी । 
१२३१२ ३१२३ ३१ रर «१२ 
न दुष्ट्तिद्र विणोदेष शस्यते न सं घन्त रथिनशत्‌ । 
३२३१२ ३ २३ १२४३॥ सर ३२ 
सुशक्तिरिन्मधवन तुम्य मावते देष्ण यत्पायें दियि ॥२॥ 
पदार्थध--( न ) नहीं (बुष्टरुति ) निन्‍दा ( द्रविशोदेश ) बनदाताओं के 
विषय में | लक कक ( पा ) नहीं ( स्तर बन्त ; के हर श्धि ) हे 
( नद्ात्‌ ) प्राप्स होत॑ जात ) उत्तम सामथ्य ( इत्‌ सथव् 
सपूर्श सपदाओं के स्वामी ( लुम्य ! तेरी ( भावते ) मेरे जैसे के लिप ( बेच्स ) 
दाम ( पतु ) जा ( पायें ) प्रनस्‍्त ( दिदि ) ध्राफाश में ।।२॥ 


भावार्थ-- धतदातान। की निन्‍दा ठीक नही। दूसरों को हानि पहुँचाते वाले 
मनुष्य को धन प्राप्त नहीं होता । है परमेश्वर ! अनन्त भाकाश में स्थित हमारे 
जसों को बेने योग्य जो तेरे बायु जल तथा प्राकाश ह्रादि पदार्थ विद्यमान हैं, उनमें 
तेरी ही शक्ति है ॥२॥। 


पत्र चतुर्च खण्ड समाप्त है 





सामवेदमाभाभाष्ये उत्तराचिक घ्ध्‌ 





६८६९--ल्ित ॥ सोमः । गायत्ती । 
३९४ ३१२१६१२ ११२ १२४१२ 
'विसो बाच उदीरते गायो मिमन्ति धनव ।+ हरिरेति कमिक्दत्‌ ॥१॥ 
पदासे---( तिक्ष ) तीम ( बश्च” ) वाणियों को ( उबौरते ) उच्चारण 
करते हैं ( ग्रायः ) ये वाणियां ( भिमम्ति ) उपदेश करती हैं ( घेशष ) आनत्द रस 
का पान करानेवाल्ी ( हरि ) हु लहर्ता ( एति ) प्राप्त होता है ( कतिकदत्‌ ) 


अनाहुत माद करता हुप्ता ।।!।। 
भांवार्थ--लोग चाटों बैदों की तीन प्रकार कौ वाणियो का उच्चारण करते 
हैं। आानत्व रफस का पान करातेवाली मे बाणियां हुमे उपदेश देती हैं। जिस के द्वारा 
दु खहूर्ता परमेशवर प्रनाहृत ताद करता हुआ प्राप्त होता है ॥१॥ 
८७०--ब्रित । सोम । गायत्री । 
३१ रर ३ २ ३१२३११२ ११२ ३१ €ोशर 
अ्रम्ति ब्रह्मौरनूथत यहीऋ तस्यथ सातर । सजयन्तोदिव शिशुस ॥२॥ 
पदार्थ --( असि ) सब प्रकार ( ब्रह्मी ) वेद की स्‍्तुतिया ( अनुषत ) 
प्रशसा करती हैं ( यह्दी ) गद्दान ( ऋतस्य ) परमेश्वर की ( भातर ) मातायें 
| अर्जवस्ती ) पवित्र करती हुई ( विब ) प्रकाशस्वरूप ( शिशु ) बालक को ॥२।॥। 
भावषा्थ--बालक को पवित्र करतो हुई माताझों के समान महान्‌ वेदवाणिया 
अकासस्वकप परमेश्वर की प्रशसा करती हैं ॥॥२।। 


घ७१--बज्रित । धोम । गायत्री । 
३१ २६४२ ३२३ १ २ ३१२ १२ ३६१२ 
राय सलुदांदसतुरोप्स्सम्ण सोस विध्यत । झा पथस्थ सहसिण ॥३॥। 
ववार्थ---(राय ) धन के ( ) समुद्रो को ( चतुर' ) चार ( अस्मम्य ) 
हमें (सोम) हे परमेदवर ( विशण्त  लब प्रकार से ( आ) भली भांति ( पत्रस्थ ) 
अभ्रदान कर ( सहुखिण ) हुआरों प्रकार के ॥३॥ 
भावाय--है परमेश्वर | तू मणिभुक्ता श्रादि रस्नों से पूर्ण समुद्र पर्यम्त 
शुधिषी का राज हमें प्रदान कर ॥।३॥। 
८घ७२-- ययाति । सोभ । अनुष्टुप । 
३२३१२ ३ २१३११६२९३४३१२ 
सुतासों मधुमशमा सोमा इस्द्राय सन्दिन । 
३१२ ३१ २९२ ३१२ 
पविश्नवस्तो ध्रक्षर देवान्‌ गछछन्तु यो मदा ॥३१॥ 
पदार्थ--( सुतास ) संसार म॑ उत्पत्न हुए ( सधुमतमा ) ब्रह्मज्ञानो 
६ शोभा ) पुर ( इस्ताम ) परमेश्नर को ( सस्दिन ) हर्ष से युक्त ( पष्चित्रजस्त ) 
अथवित्रात्मा ( अकश्स ) वर्षा करत हैं ( देबात्‌ ) दिव्यगुणों की ( गण्छम्तु ) प्राप्त 
हों (थ ) तुम लोगो को ( भदा ) भातन्द ॥१॥ 
आावार्थ--है मनुष्यों | ब्रह्मशानी, प्रसन्‍न ससार से उत्पस्त हुए पब्ित्रात्मा 
परमेश्वर का प्राप्तकर झौर उनका भान द तुम्हारे लिए 'दब्य गुणों की 
या करे ॥१॥ 
घ७३--ययाति ।सोस । अनुष्टुप । 


२३१०२ ३१२३१२ 
इन्दुरिस्त्राय पक्षत इति देवासो झ्श्ुबन । 
३१ रएइ ३६२९ ३१२३१२ 


दाचस्पतिमखत्यते विषरस्मेशान प्रोजलस ।॥२॥ 


पदार्ड-- ( इभ्चु ) जीब ( इत्ाय ) परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ( पते ) 
झपने को पवित्र करता है ( इति ) इस प्रकार ( दवास ) ज्ञानीजन ( अश्नू बन ) 
उपदेश करते हैं। ( बाचस्पति ) समस्त वेद शणियों का स्वामी परमश्वर 
मखह्यते ) अपना सारा काय यजरूप से परता है ( विश्वस्थ ) सारी ( ईशान ) 
स्वामी ( ओोजस ) शक्तियों का ॥२॥ 
भावा्ण--जीय परमेश्वर की प्राप्ति के लिए स्वय पवित्र होता है ऐसा ज्ञानी 
जन कहते हैं। सारी शक्तियों का स्वामी तथा बेदवासियों का दाता परमेश्वर प्रपतता 
सारा सुदिट रचता श्रादि कार्य यशरूप में करता है ॥२॥ 


प७४--ययाति । सोम । अनुष्टुप्‌ । 
३१९२ ३१२ ३६२ 
सहखभार पवते समुप्रो बाजमोीद्भुव । 
२३१९ ६१६१ ररे ३१२ 


सोमस्पती रघीणां सेग्द्रस्थ विये वशिवे ।।३१। 


परहार्थ-- ( सहलभार ) बहुत प्रकार की नेदरूपदाणियों धाला ( पवले ) 
समारी पदार्थों को गति दे रहा है ) भाकाश के समान व्यापक 
बाशभीक्रूप, ) स्तुतियों का मरक ( सोभ- ) परसेश्वर ( पति कि ) स्वामी 
कक ) सारी संपदाभों का ( सका ) मित्र ( इस्तत्थ ) जीव का ( विये दिये ) 
पंशिषदित ॥९॥ 


भाषाबं--वेद वाणिों का स्वामी, प्राकाश के समान व्यापक स्थुतियों फा 


प्रेरक, समस्त सपदाशों की रक्षा करमेबाला तथा जीवात्मा का मित्र परमेश्वर प्रति 
दिन सबका गति देता है ॥३।। 


८७५--पत्चित् । सोम । जयती | 
३१२३१२ ३१ रर ३१२ ३१२ 
पवित्र ते बितत अहाणस्पते प्रभुर्गाश्राणि पर्येषि विश्वत । 
१२ १श्ठ ३१२ ३२३ १ २२३ १ रर 
झतप्ततनन तबामो पतेइबु भ्युतास इद्वहन्त स तशझत | १॥ 
वरदाथ--(पश्चित्ष ) पवित्र शक्ति 22 तेरी (बितत) महान है ( भ्रह्मटास्पते ) 
वेदशान के रक्षक ( प्रभु ) समर्थ ( ) तीन [ स्थल, सुक्ष्म और कारण 
शरीरों को ( पर्येति ) प्राप्त करता है ( विदयत ) सब प्रकार से ( अतप्तततू 
तपस्या ने करनेवाला (नें) नहीं ( तहत ) उस मेरे पवित्र स्वरूप को ( आम ) 
कज्वी बुद्धेिधाला ( अदसुले ) प्राप्त कर सकता है ( शतास ) पक्‍की बुड्धियाले 
( इत्‌ ) ही ( बहुम्त ) तपस्था करते हुए (स ) सम्यक़ ( तब ) उस्ते [ तैरे स्‍्व- 
रूप को ] ( भ्रासत ) प्राप्ठ करते हैं ॥१॥ 
भाषाधं--हे वेदशान के रक्षक जीअ | तेरी पवित्र शक्ति महानु है। स्वय 
शक्तिशाली तू स्थल' तथा कारण शरौरों को प्राप्त करता है। तपस्या को न करते 


बाला कच्ची बुद्धि से युक्त तेरी उस पवित्र शक्ति को नहीं पा सकता किन्तु पक्की 
बुद्धिवाले तपस्वी ही उसे पा सकते हैं ॥१।। मा 


८७६--पक्षित । सोम । जयती । 


१२९२४ २३१२३ ६र६२३११९२ ३ १९११क रर 
तपोष्यबित्र वितत दिवस्पदेष्चम्तो भ्रस्य तन्तवो व्यस्थिरम्‌ । 
१२ ३१२११२ रऐ२ ३१ रर ह३ १२ 


झवम्ट्यस्प पिरविता रमाहावों दिव प्रृष्ठमधिरोहन्ति तेजसा ॥२॥ 


पदार्थ---( तपो ) तप स्वरूप ( पश्चिज्ष ) पवित्र शक्ति ( घित्त ) बिस्तुत 
है ( दिवस्पदे ) मोक्षरूप प्रमघाम अथवा थु शझ्ादि सोको में ( अस्त ) उपासना 
करती हुई ( अस्य ) इस की ( तम्तव ) प्रजायें ( व्यस्यिरतु ) व्यवस्था करती हैं 
( कला क हे ( कर ) कप ( ४३०५७ ) उपासक की ( आक्षय ) 
व्यापक शक्तिय सूय के ( पृथ्ड ) पश्ठ या पीठ आग पर ( अधिरोहन्ति 
चढ़द्ी हैं ( तेजबा ) तेज से ॥२॥। ! 

भाधार्थ--उपासना करनेबाली प्रजायें तप'स्वरूप परमेदवर की महाम्‌ पवित्र 
शक्ति का मोक्षरूप प्रमधाम में सिदचय करती हैं। परमेश्वर की व्यापक शक्तियां 
भक्त की रक्षा करती हैं तथा झपने तेज से सूर्वलोक का भी नियम्त्रण करती हैं ॥।२॥। 


६८७७--पवित्र । सोम । जगती । 

१२ ३२३१ २३२ ३१२ ३१२ ३२ 

झरूरचबुघस पृश्टिसर प्रिय उक्षा मिमेति भुगनेषु बाजयु । 

३ १२ ३१२३१२ १२३२३१२ 

सायाबिगो समिरे भ्रस्थ सायया नृचक्षत पितरों गभसावधु ॥३॥। 

पदार्थ--( झरूदचत ) प्रकाशित करता है ( उस ) किरणों को ( पृद्ित ) 

सूर्य ( अग्निय ) ग्रहों मं श्रष्ठ ( उक्षा ) महान्‌ ( मिभति ) फेंकते हैं ( भुगनेधु ) 
लोको में ( बाजयु ) अन्न धाटि का देतवाला ( सायाबितों ) सफल ज्ञान के आधार 
( समिरे ) रचे हुए हैं ( अस्य ) इस परमेश्वर क॑ ( भायया ) ज्ञान से ( नचक्षत्त ) 
सबक प्रकाशक ( वितर ) सूय की क्विर॒णों ( ब्रभ् ) गर्भ के समान ( आइथ ) जल 
को धारण करती हैं ॥३॥। 


भाषाय--सबसे महान भ्रान का देनंवाला तथा सब ग्रद्ों में श्रेष्ठ सूर्य 
प्रकाशित होता है और सारे लोकों मे प्रपनी किरणों को फेंकता है । सब का प्रकाश 
करनेवाली किरणें गभ की भाँति जल को घारण करती हैं। ये सब सर्बश परमेइवर 
के ज्ञान से ही रचे गए हैं ॥३॥। 


छत पर्णम खण्ड सम्राप्त पंत 


प्र७घ--सौभारि । अग्ति । ककुप्‌ । 
प्‌ रर ३१२ ३२३१२ ३ १२३१२ 
प्र महिष्ठाय गायत ऋताअथने बहते शुक्रशोजिय । उपस्तुतासो भ्रर्तये ॥१॥ 
परदाथ--( प्र ) उत्तम ( महिष्ठाय ) झत्यात महान्‌ ( बायत ) गुणपान करो 
( ऋताग्ने ) यशकर्ता ( बहते ) थड़ ( शक्रशोतिये ) ब्रद्ययय के तेज से तेजस्वी 
( उपस्तुतात ) उपस्थित शिष्य गए ( अग्मये ) प्राचायं का ॥१॥। 


भावाध---है उपस्थित हुए शिष्य गण जा लोग सबसे महान्‌_यशकर्ता 
तथा ब्रह्मचम व्रत वे' धनी आचाये का गुणगान करो ॥१॥। 
६७६--सौभरि । अग्नि । बृहती । 
पृ २ ३१३१३२३२३६३१२ 8३ १२ 
झा बसते मधघवा दोरबश्चत् सब्रिद्धो चुस्न्पाहुत । 
३१ २ है १ २३२३ १२ «१२ 
कुविस्तो अस्य सुमतिभवोमस्पच्छा धाजेमिराममत्‌ ॥२॥ 





पद सामवेदभाधाजाध्ये उत्तराबधिक 





पदार्थ---( झादंसते ) सब प्रकार से देता है ( भधथा ) समस्त सपदाझों का 
स्वामी ( बरीरवदू ) पृत्र आदि से युक्त ( वक्ष ) यश को ( 
( श सती ) यशस्तरी ( जाहुत ) सब प्रकार से ध्यान किया हुआ ( 
(| ) हमे ( अस्य ) इसका ( सुमति। ) उत्तम ज्ञान ( भवीकती ) 
बाला ( अच्छा ) भली भाँति ( बालेलि ) धस्त आदि पदार्थों के साथ 
प्राप्त हो ॥२।। 

भाषाब---समस्त सपदाधों का स्वामी तेजस्वरूप, यशस्वी तथा अच्छी 
प्रकार से ध्यान किया हुझा परमेश्वर हमे पुत्र आदि से युक्त यश प्रदान करता है | 
इसका उत्तम ज्ञान असम प्रादि के साथ हमे प्राप्त हो ॥२।। 


८८०--योपयूक्तधश्वसूक्तिनी काण्वायनों । हृद्न । उष्णिक । 
१३१९२ ३१२ ३१२३ १ 
ते ते मद गृणीमसि वृषण पृक्षु सासहिम्‌ । 
ह १२ ३१२ 
उ लोकहृत्युमव्रियों हरिश्चियम ॥।१॥ 
पदार्थ--( 6 ) उस (ते ) तेरे ( सभद ) हुव॑ को ( गरणीसससि ) प्रशसा 
करते हैं ( बृबल ) कामनाओं को सिद्ध करनेवाले ( पृक्ष ) ध्ग्रामो से ( सासहि ) 
पशुओं का पराजय करते (उ लोकहकूत्तु ) विजय से तवीन लोकों पर भ्रभिकार 
करनेबाला ( अ्ष्षिय ) हे शरत्धारी ( हरिध्ियएु ) सश्व आदि को शक्तियों से 
सुशोमित ॥१॥ 
भावाभे--है सकल शस्त्रों से सुसज्जित सेवापते | सारी कामनाझों को सिद्ध 
करने वाली सग्रामों मे साहस दिलाने वाली विजय द्वारा नवीन स्थानों पर अधि 


कार करने वाली तथा घोड़े आदि शक्तियों से सुशांभित तेरी बिजय से उत्पन्न हुई 
प्रसन्‍नता की हम प्रशता करते हैं॥१॥ 


८८१--गोपूकत्थत्वसृक्तिनी काण्वायनों । इद्ध । उपष्यिक । 
२९३ १२४२३१२ ३१२ 
येम ज्योतीष्यायबे मतवे च॑ विवेदिथ । 
३ २३३१२१३२३ १ २ 
मन्दानों प्रस्थ बहिधो वि. राजसि 0२) 
पदा्भ---( बेन ) जिस कारण ( क्ष्योत्तॉणि ; प्रकाशों को ( आयने ) मनुष्य 
के लिए । सभने ) मसनशील ( ल ) प्रीर ( विवद्िय ) प्राप्त कराता है 


( सस्यान ) आतस्दस्वरूप | अस्य ) इस उपासक के (बहिंप ) मानस शान यक्ञ में 
( विराजसि ) विराजमान है ॥२॥ 


भावाय--हे झ्ानस्दस्वरूप परमेश्वर !' जिससे तू मननशील मनुष्य को प्रकाश 
दैता है जोर उसके भानस ज्ान-यज्ञ मे विराजमान रहता है उस शक्ति से हमे सुख 
प्रदान कर ॥२॥। 
८८२--गोपम्त्भश्वसृक्तिनी काण्वायनी ॥ ह८० । उध्णिक 4 
२३१९१ २ ११९ र२रर ३१२ 


लदझा चित्त उक्थिनोपनु व्युवस्ति पूबथा । 


पर ११५६४ ६१२ 


वृजपत्तीरपो जया दिवे दिये ॥३३॥॥ 


पद्ार्थ--( तत्‌ ) उस शाक्ति की ( भ्रद्यात्रित््‌ ) आज भी (ते ) तेरी 
( उक्थिस ) स्तुति करने वाले ( अधुष्टुवम्ति ) स्तुति करते हैं ( पर ) पहले 
कहप के समान ( गा  घ विशका रबंक हैं ऐसे ( आप | कमों को ( जय ) 
उन्मत कर ( विल्वे दिये ) प्रति दिन ॥३॥ 


भावषाधं---है परमेश्वर ! पूर्व कल्प के समान आज भी उपासक लोग तेरी 
शक्ति की स्तुति करते हैं। तू हमारे घामिक कर्मों को प्रतिदिन उन्वेत कर ॥३॥। 
पषरे--विरश्ची । इतः । अनुण्दुप्‌ । 
३ १ रर ३ र ३१ २९ ६१२ 
अ्रघी हुव तिरइच््या इन्द्र पस्त्वा सपर्यति । 
३१२३११२ ११२ ६४३१२ 
सुवीर्यस्य गोसतो रापस्पू्धि महां ध्रसि ॥१॥॥ 
पहार्थ--( श्रूघी ) सुन ( हुव ) प्रार्थता ( तिरशण्या ) छोटे से छोट व्यक्ति 
की (इस्त ) हे राजन (थ ) जो (तथा) तेरी ( सपर्यति ) सेवा करता है 
([ पक ) शुदर शक्ति बाले ( घोौमत ) याव आदि पशुभो वाले ( राय ) घन 
से (दृषषि ) भरपूर करता है ( महां भ्रसि ) बड़ा है ।।१ै॥ 
भाषा -- हे राजन्‌ ! तू महाम्‌ है। जो तेरी सेवा करता है, उस छोटे से 


छोटे व्यक्ति की पुकार को सुन तथा शक्तिदायक गौ आदि पशुओं से युक्त भन से उसे 
भरपूर कर ॥१॥ 


८घ८४-तिरश्ची । इन्द । अनुष्टुप्‌ । 


१२ हई१२ ९१३१३ १ रर 
ग्रश्त इन्द्र मवोपसी गिर सम्द्रामजोजनत । 
डे १२ ३११५६ २३१२४३४१२ 


लिकित्विन्मनस धिय प्रत्नामृतस्थ विष्युषीम्‌ ॥॥२॥ 


पदाथ--( ये ) जो उपासक ( ते ) तेरी ( इस ) हे परमेश्वर (भवीगर्ीं 
मनोहर (गिर ) कि ( भ्ता ) आनसन्‍्द देसे वाली ( ) करता (ं 
( जिकिस्विस्सनस ) इतद्रियातीत विजय को दिखाने वाली (जिथ ) बुद्धि को (प्रत्मां) 
सनातन ( ऋतस्‍स्य ) सत्य को ( पिप्युषीम ) पुष्ट करने बाली ॥२॥ 


भावाध--है परमेदवर ! जो उपासक तेरी झानग्द देने बाली मनोहर स्तुति 
करता है तू उसे हा द्रयातीत विषय को दिखाने वाली सनातन तथा सत्य को पृष्ट 
करने वाली बुद्धि प्रदान करता है ॥२॥। 


८४५--तिरश्ची । इद)्ध । श्रनुष्दुप । 


१२ हरठ3 ३१२११२ ३२ 
तमु ध्टवास य गिर इन्द्रमुक््याति बाबुधु । 
३१२२२ है १४५९ 


पुरुण्यस्य पौस्या सिघासन्‍्तोी बनासहे ॥१३॥। 


पदार्थ--( तम्‌ ) उसकी (3) हि ( स्तवास ) ह्तुति करते हैं 
जि  इय से न ( हर ) ताप ) पलक दा (फोँ | 
स्तुतिय बढ़ात॑ बहुत ( अध्य ) इसके (पाया 
पराक्षर्मों को ५ लत ) सता का इच्छा करते हुए ( बनाभहे ) 
भजन करते हैं ॥३।॥ 


भावाथ--जिसके उद्देश्य से बेदवाशिया स्थुतियों का विस्तार करती हैं. हुम 
उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसके अनेक प्रकार के पराक्रमों की इच्छा से भजन 
करते हैं।।२॥। 


्ै 


लग षष्ठ खण्ड समाप्त हैत् 


खतु प्रध्याय समाप्त 


रा 


पञचमो(॒ध्यायः 


धघ८६--मक्षष्टा माषा । सोम । जयती । 
२११३६ ३१२३ १३२११ २३ १९२३ 
प्र त ग्राविवतों पबसान धेनवों दिवया भ्रसुग्रसू पथसा धरोसणि । 
१ रर ३ १ ह६१२४६४३६१२ ३१२ 


प्रान्वरिक्षात्‌ स्थाधिरीस्ते झसुक्षत ये सवा मुजन्त्पृथियाण वेधस ॥१॥ 


स्तन है) तेरी ( आशिवनो 
रोल | दाजिया ( को ) अं गुणों बा शक लत 


होती हैं ( पयत्ता ) शान के साथ ( धरीमणि ) धारण करते बाली आत्मा में ( प्र » 
उत्तम ( भन्तरिक्षात ) अन्त करण में होते वाले शान सै ( स्पाबिरी ) बल 
( है) वे ( असक्षत ) रबना करते हैं ( ये ) जज ( ) 
झपने को पवित्र हैं ( न्टणिबाण ) हे ऋषियों द्वारा भजन करने के योग्य 
( वेधस ) मन्तरद्रष्टा ॥१॥ 
भाबाधे--हे शुद्धल्वरूप ऋषियों द्वारा भजन किये जाने योग्य परमेश्यर | 

ब्यापक तथा दिव्य भुण बाली तेरी वेवरूपी आाणियां शान के साथ बारण करने वाले 
क्षन्त करण में प्रकट होती हैं। तंदमन्तर तेरी प्राप्ति के लिए अपने को पति करते 
बाते भरत्रदरष्टा लोग अपने अम्तःकरण के हाशा उन्हें स्वत रूप में प्रकट करते हैं।।१॥ 





सामवेदमाषाभाष्ये उत्तरातिक ३७ 





घ८ध७--अकृष्टा मापा । ्रोम । ज़ग्ती । 
३१२३१२ ३१२ ३१२३१ २९२९ ३१२ 


उभयत प्रबभानस्म रइसयों भुवस्प सत परियन्ति केलब । 


१२३२४ १४१ २२९२ २१९३ २३६३ १ ररह३१२ 
यदी पवित्रे अधि सुक्यते हरि सत्ता नि योनों कलदेषु सीदति ॥॥२॥ 


प्रदार्थ--( उभवतः) व्यावहारिक झौर पारमाधिक दोनों प्रकार से ( पथभा 
शल्य ) शुद्स्वरूप परमेश्वर की ( शइप्रथ ) किरणें ( अबल्य ) नित्य ( श्रत ) 
सत्स्वरुप ( परियस्ति ) व्यापक हो रही हैं ( केशव ) शानमय गा जो ला 
चवित्र कर्म से स्थित हो ( अधिमुण्यते ) झुद् होता है ( हरि ह ( सत्ता 
विराजमान ( लिधोतोी ) एकमात्र तिमिल कारण परमेश्वर की शरण में ( कलशेथु ) 
शरीरों में ( सीदति ) स्थित हो जाता है ॥२।। 

भाषाय--शुद्ध, नित्य और सत्स्वरूप परमेश्वर की शासरूप किरणों व्यवहार 
धीर परमाथय रूप से व्यापक हो रही हैं। यदि मनुष्य पवित्र कर्मों में वर्तमान रहु 
क्र होता है तो वहू शरीर धारण करता हुआ भी परमेश्वर में स्थित दो 
जाता ४ ॥१॥ 

धष्प--अकृष्टा मापा । सोम जगती । 


२ है १२ ३ १२ ६१२११ रर ३१२ 


विद्या धामानि विध्वचक्ष ऋष्वस प्रभोष्टे सत परि यम्ति केतव । 
है १२ ३१२१ १३१२ र२ १२३२ 
व्यानझो पवसे सोस धमणा पतिविश्वस्य भुगतस्य राजसि॥३॥ 


पदाभ---( बिएया ) सारे ( धासानि ) नाम, स्थान और जन्मों को ( विश्व 
अक्ष ) हे सब के साक्षी ( ऋष्वस ) मदहाभ्‌ ( प्रभो ) समर्थ (ते ) तेरी ( सतत ) 
सत्स्वकृप ( परियन्ति ) व्यापक हो रही हैं ( केशनः ) किरणों ( व्यानप्ी ) सर्वे 
व्यापक तू ( पयसे ) पवित्र करता है ( सोम ) हे प्रभो ( धर्मंता ) अपनी स्वाभा 
विक शक्ति से ( पति' ) रक्षक ( विश्वस्य ) सारे ( भुबनस्य ) संसार का (राजसि) 
राजा है ॥९॥। 

७» भआांवार्थ--हे सब के साक्षी परमेश्वर सत्स्यरूप तथा सर्ब शक्तिमान्‌ ! तेरी 
भहान्‌ महिमा सारे ताम जन्म और स्थानों में व्यापक हो रही है। हे प्रमो सारे 
संसार का स्वामी तथा सर्वध्यापक तू श्रपनी शक्ति से सब को पवित्र करता हुप्ता 
शासन कर रहू है ।॥।२।। 

८८ह६---अमहीयु सोम । गायत्ी । 
३२ १२११ १२ १२९ शेर३१२ 
पथमानों ग्रजीजनहिबश्चित्र स लम्यतुम्‌ । ज्योतिर्षेष्थानर बुहत्‌ ॥ १॥। 
प्रदाध--(प्रमाव ) पदार्थों को पवित्र करने वाला (अमजोजनत ) उत्पम्त 
करता है ( विव ) झलोक-सम्ब धी ( स्लिज्न ) विचित्र (सम) समान ( तब्यतु ) 
बिद्युत्‌ के ( ज्योति ) तेज को ( वेइबानर ) भग्निमय ( बृहत ) महान्‌ ॥१॥ 
भाषायें--सब पदार्थों को पवित्र करने वाला सूथ श्ुलोफ सम्ब”"्धी विचित्र 
विश त्‌ के समान महान्‌ झर्निमय तेज को उत्पन करता है ॥१॥ 


८९०--अमहीय। सोम । गायत्री । 
१२ ३६२१३२११२ ३२ रए ३१२ 
पबमान रसस्तव मदो राजस्नवुच्छून । वि वारसव्यमषति ॥२॥। 
पदार्ध--( पान ) हे शुद्धस्वकूप ( रस ) रस ( लन् ) तरा ( मद ) 
ध्रामस्ददायव ( 'राजम ) है प्रकांशस्वकूप ( ) भमिर्दोष (वि!) विशेष 
( बार ) अनेक वार प्राप्त होने वाले जगत की (अध्यम्) प्रकृति से उत्पन (अबलि) 
क्राप्स द्वोता है २॥ 
सावार्--है शुद्धस्वरूप तथा तंजस्वी परमेश्वर ! तेरा निर्दोष ध्रान द रस 
अनेक वार प्राप्त पी बाले प्राकृत जगत्‌ को प्राप्त होता है ॥२।। 
४९१--अमहीयू + सोम: । गायबी | 
१४२ ३२४१२ ४६४१२ ३२ २ है २ ॥३क २२३२ 
परथसानस्य ते रसो दक्ो थि राजति छुमान्‌ | ज्योतिविदव स्वदु हे ।३) 
प्रदार्ष---( पच्सानस्य ) घुदस्वरूप ( ते ) तेरा (रस ) प्रातरद रस (वक्ष ) 
अलवान ( विराजति ) विराज रहा है ( द्रुमान ) तेजीयूक्त ( ज्योति ) प्रकाश की 
(बिध्य ) सारे ( शव ) सुख को ( बुशं ) दिखाने के लिए ॥३॥ 
भावाधें---हे परमेश्वर | तेजोयुक्त बलयान्‌ तेशा भातत्द रप्त प्रकाश तथा 
सारे सु्सो को दिशाने के लिए बिराजमान हो रहा है ॥३॥ 
८९२--+मेधातिधि । सोम । यायत्री । 
३१२९४ ३१३२४३४२१५३१२ १६४ ३ एड ३ १२ 


ध््ड 
अ सवृभावों त सूर्णयस्त्वेधा श्यासों प्रकरम । ध्य्तः कृष्णालप त्वचस ॥। १। 


न पत्तम जो ( याव' ) जल की ( 
अब, पु को किये बाल दी लि 28०५ 
पर आती कील इाम्तः ) भाश करती हुई ( छुष्छां ) काली ( अप ) हूर करता 
( जम ) को ॥7] 


भावषाभ--शीक्र लाभकारी तेज गतिवासी सूर्य की किरणें चर्मरोग का नाश 
करती हुईं जल के समान पृथिवी पर फैलती हैं ॥ १॥। 


८६ ३--मेधातिथि। । त्रोम । गायत्री । 
३ १४ ३२ ३१२ हदेक रर ३ ९३ ३१२ इ३२ 


सुवितस्य वनामहे5॑ति सेतु दुरामग्यम्‌ । साह्याम वस्युभश्रतम्‌ ॥२।। 
पदार्ध--( ) सृष्टिकर्ता का (अलासहै) भजन करते हैं (अतिसेतु ) 
मर्यादा तोड़ने वाले या ) कठिसाई से परास्‍्त होने वाले ( साज्लाम ) तिरस्कार 
करते हैं ( बस्यु ) तीच कार्य करने वाले ( अव्रतभ्‌ ) प्रकर्मी ॥२॥ 
भाषार्ध--हुम सब्टिकर्ता परमेश्वर का मजन करते हैं। मर्यादा तोड़ने 
कठिनाई से परास्त होने वाले तथा अकर्मी नीच कमंचारी का तिरस्कार करते हैं ।।२॥। 
द६४---मेधातिथि । सोम । गायत्ी । 
३२३१२ ३१३११ रोर ३१२ १२ ३१२४२ 


ज्युण्ये बुष्टेरिय स्‍्वम पयसानस्य शुष्मिण । चरन्ति विद्युतो दिथि ॥ ३॥। 
पदार्भ-- ( शुभ्वे ) सुनता है ( ) वर्षा के ( इव ) समान ( स्थन ) 
शब्द के ( पाप हक ([ शध्थिण। ) शक्तिशाली की ( जरण्ति ) विचरती 
हैं (बिख्त ) वि ( दिधि ) प्रस्तरिक्ष में ॥३।॥। 
भावषार्थ--मैं वर्षा की श्वनि के समान शुद्धस्वकूप तथा सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्मर 
की स्तुति को सुमता हैँ। उसी की व्यवस्था से प्रस्तरिक्ष में बिजलियां चम 
कती हैं ॥ ३ ॥ 
८९४ -मेधातिधि! । सोम । गायत्ती । 
१२ बेश्ठड ३१२ श१२ १२ ३१२ 
आा पथस्व महीमसिष सोम दिन्दो हिरण्यवत्‌ । झदबवत्सोम वीरवत्‌ ।॥४॥। 
कब आओ ) सब प्रकार से ( पथस्‍थ ) प्रदात कर ( भहीं ) महान्‌ 
( इंच ) प्न्त आदि भोग्य पदार्थ को ( श्ोलत ) गाय प्रादि पशुत्तों से युक्त ( इच्दो ) 
है सवार ( हि्ण्यवत्‌ ) सुबर्सो से युक्त ( अध्ययत्‌ ) घोड़े से गुक्त ( सोभ ) है 
परमेह्बर ( वोरबस ) पृत्र भ्रादि से युक्त ॥4॥ 
भावार्थ --है सवद्वर सर्वाधार परमेश्वर ! तू हमें गाय, थोडे सुवर्ण तथा 
बीए पुत्र भ्रादि से युक्त पर्याप्त अन्त धांदि भोग्य पदाथ प्रदान कर ॥।४ै॥ 
बघ९६-मेधातिथि । सोम' । गायती । 
१२ ३ २१३१ रएर ३ ३२३१२ 
पथस्व विवजश्वणण झा सही रोदसो पृण | उचा सूर्यो न रश्मिभि ॥४॥ 
पदार्य---( पथस्च ) व्यापक हो गहा है ( विदमयर्यशे ) हे सब के साक्षी 
( आ ) सब प्रकार से ( मही ) महान्‌ ( रोदसी ) थ, और प्रधिवीलोक को ( पृ ) 
करता है ( उधा ) प्रभात कालों को (शर्म ) धूर्य (व) समान 
( रहिसभिः ) किरणों से ॥५॥। 
भावार्च--है सबके साक्षी परमेहवर ! त्‌ उषा को कपती किरणों से सूर्य के 
समान महान्‌ क्ष और पृथिथ्री लोक मे ब्यापक होकर सुखी करता है ।।५॥। 
४९७-- मेधातिथि । सोम । गायत्री । 
१२ ३२ ३१२ ३१२ १२३१२३१२ 
परि ण शमयन्त्या धारणा सोम विश्वत । धरा रसेव विष्टपम ॥१६॥ 
प्रदाज---( परि ) सब प्रकार से (न ) हमारा ( बर्समनन्‍्ध्या ) कल्याणकारी 
( धारया ) वेदवाणी से ( सोम ) हे परमेश्वर ( विश्वत ) भली भांति ( सरा ) 
सुखी कर ( रसा ) पृथित्री के ( इब ) समान ( विष्टपर्‌ ) लोक को ॥६॥ 
भावा्--है परमेश्वर ! तू पथ्वी के समान हमारा कल्याण करनेवाली 
वेदवाणी से लोक को भली भांति सुली कर ॥३॥। 


7 प्रथम क्षण्ड समाप्त (ुए 


८घ९८--बुहन्मति । सोम । गायती। 
३१२ ३१२३२३ १२ १२३२४ ३१०२ 
झाशुरष बृहस्मते परि प्रियेण घाम्ता। यत्रा देवा इति श्रुवन्‌ ॥। १॥॥ 
पदार्थ--( आश्ु ) शीघ्रकारी ( अर्ध ) शास देता है ( अहन्णते ) हे महान्‌ 
ज्ञानी ( परि ) सब प्रकार से ( प्रियेण ) प्र मम ( घास्ता ) स्वरूप हे ( पत्र ) 
जिस तेरे विषय में ( देवा' ) विद्वान लोग ( इृति ) हस प्रकार (भू बत्‌) कहते हैं ।१। 
भाषारथ--हे सर्वज्ष परमेश्वर / शीक्रकारी तू अपने प्रेममण स्वरूप से श्ञात 
देशा है | तेरे विषय में ऐसा ही विद्वान लोग कहते हैं ॥१।। 
८९९--अृहम्मति । सोम । गायत्ती । 
दे १. ९९ ३१२३ ३२३१२ ३२ ३१ एर 


परिष्कृण्बन्त निष्कृत जनाय घातयस्निव । बुष्टि दिव परि सूब ॥२१ 


पदार्थ--( परिच्कृष्णतु ) पवित्र करता हुआ ( अनिष्कृत ) प्रपवित्र को 
( अवाब ) जनता के लिए ( यातयत्रु ) प्राप्त कराता हुआ (इंच ) प्रन्म झरादि 





द्य सामवेदभाषामाध्ये उत्तराचिक 
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सम्पदाओं को ( बुदिट ) वर्षा को ( दिद्र ) हू लोक से ( परिखद ) धश्सा ॥|२॥ 
भाषार्य--है परमेश्वर तू अवविन्न को पवित्र करता हुआ तथा जनता के लिए 
अस्न प्रादि भोग्य पदार्थों को प्रदान करता हुआ 8 लोक से वर्षा को प्ररित कर ॥ र। 
९००--धृह मति । सोम । ग्रायत्री । 
३ २3 ३१ रे ३१ २ ३२३५ १२३५१ रए 
शयं स्‌ यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र शा। सिन्धोरुमा व्यक्षरत ॥३३॥ 
वदाघं--( अय ) यह (स ) वहु (य ) जो ( विवस्परि ) घूलोक में 
( रघग्रामा ) सृक्ष्म गतिवाला ( पत्रि्ष ) पवित्र ब्रह्माण्ड में ( आ ) भली भांति 
( क्िघों ) सागर की ( ऊहर्मा ) तरग में ( व्यक्षरत ) कअमेक प्रकार से सचालन 
करता है ॥२।। 
भाषाय--सुक्ष्म गतियाला जो परमेश्वर दयूलोक से स्तिधु की गहरो धार 
पय्ेग्त सारे ससार म॑ भली प्रकार थ्यापक हो रहा है, वही सबका सचालन 
करता है ॥।३॥ 
९०१--बृहमति । सोम । ग्रायत्री । 
३१२९ १२३२७ ३१२३१२ ३१२ ३१२ 
धुत एति पथित्र भरा त्विधि दभान श्ोजसा । विध्क्षाणो विरोचयन ॥॥४॥। 
प्रदाध--( धुत ) सब का उत्पादक ( 04 व्यापक हो रहा है ( प्िश्र ) 
झण्नि वायु सूर्य विद्युत तथा चन्द्र आदि में ( स्थिबि ) प्रकाश को ( बधान ) 
करता हुआ ( ओजसा ) झोज"पाक्ति से ( विशक्षाण ) सब को देखता हुथा 
(तेज ) तथा सबको प्रकाशित करता हुआ ।॥।४॥! 
भाषाथ - सब्टिकर्ता अपने पराक्रम से प्रकाश को पुध्ट करता हुआ सब का 
साक्षी तथा प्रकाशक परमेश्वर समस्त पदार्थों मे ग्यापक हो रहा है ॥४॥। 
९०२--बृहन्मति । सोमः । गायत्री | 
३ १२ ३२३१२ ३१२ ३२ १२ ३१२ 
हा विवासम पराषतो श्रथो भ्र्वावत सुत । इन्द्राय सिल्यते सधु ॥४॥ 
पदार्ष--( का ) सब प्रकार से ( विवासनु ) विशेष रूप से निवास देता 
जा ( प्रशावत ) पुराने ( क्यों ) अथवा ( अर्वाबत ) नये [सब पदार्थों को] 
| ऐ ) उत्पस्न करनेबाला ( इस्द्राय ) जीवात्मा के लिए ( सिख्यते ) श्लीचा जाता 
है ( मधु ) प्रानसदरस ॥॥५॥ 
जाभाय--सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुराने जथवा नये सभी पदार्थों को स्थान देता 
हुप्ा जीवात्मा के लिए आनन्दरस को सींचता है ॥५॥॥ 
९०३--बृहस्मवि) । सोमः । गायत्नी । 
३ १२ ३११२ ३१२ २३१२ ३६१३ 
समीचोना ध्नषत हरि हिन्वन्त्यद्रिभि । इददुमिन्द्राव पीतये ॥६॥ 
परदाय--( सम्ीक्षीता ) उपासक लोग ( अनुथत ) स्तुति करते हैं ( हरि ) 
झ्रश्ञान नाशक ( हिस्बन्सि ) प्र स दर्णाते हैं ( क्द्रिभि ) आवरणीय [स्तुतियो] से 
( हसु ) ऐश्वर्यशाली के लिए ( इम्द्राय ) जीव को ( पीतये ) रक्षा के लिए ॥६॥ 
भाषाय - उपासक लोग स्तुति करते हैं तथा जीवात्मा की रक्षा के निमिक्त 
अजशाननाशक तथा ऐश्वयशाली परमेश्वर के प्रति आदरणीय स्तुतियों से प्रैम 
दर्शाते हैं ॥॥६॥। 
९ ४--भूृगुजमदणितिर्वा । सोम । गायक्नी । 
३२ ३२६३११२३ १२ ३२३१२ ४३१ रर ३१२ 
हिन्वस्ति सूरमुख़य स्वसारो जासयस्पतिम्‌ | महामिन्यु सहीयुव ॥१॥ 
पत्राथ-- ( हिस्वन्ति ) प्राप्त होते हैं ( सूरम्‌ ) सूर्य को ( उच्चप ) गसनशील 
( स्वसार ) स्त्रय फैलनेवाल ( जासथ ) जल ( पि ) पालक ( भहां ) महान्‌ 
( इन्दु ) परमेश्वर को ( महीयव ) महत्त्व चाहनेवाले ॥३१॥ 
भावार्भ--गमसनशील अपने भाप फैलतेवाले जल सूय को प्राप्त हाते हैं और 
महत्व चाहुनेवाले भक्त जन महान्‌ परमेश्वर का प्राप्त करते हैं ॥१॥ 
९०५--भगुजमदग्निर्वा । सोम ॥ ग्रायत्री । 
१६ ३११२ ३१३१ २३१५ २ ३२३११ २ 
पञसान रुचारुखा देव देवेस्य सुत । घिश्वा वसून्‍न्या बिंद् ॥२॥ 
पदार्थ --( पचसान ) हे शुद्धस्वरूप ( रखारचा ) सारी शक्ति से ( देव ) हे 
कैब ( वेबेस्य ) विद्वानों के लिए ( धुत ) सबष्टिकर्ता ( बिदथा ) समस्त ( बह्षुनि ) 
सपदाए ( आवषिद्या ) प्राप्त करा ॥२॥ 
भाषाब--है शुद्धस्वरकूप परमात्मदेव | सब्टिकर्त्ता तू विद्वानों के लिए भपनी 
शक्ति से स्तारी सपदाएँ प्रदान कर ।२॥। 
१०६--भगुज मदग्निर्वा । सोम । गायती । 


१ २ ३२ ३२३२३ १२ ३१२ ३१२ 
हा प्मान सुध्टुतति वृष्टि देवेस्यो हुथ । हे पचसथ समतस्‌ ।॥३॥ 

पदाध--( आ ) सब प्रकार से ( पकमान ) है शुद्धस्वरूप ( सुष्दृति 
प्रशसनीय ( के ) वर्षा ( वेबेस्थ ) सारे दिव्य पदायों के ( हुब ) लाभ के लिये 
( इच्च ) अस्त के निमित ( पदस्थ ) कर ( सोयत ) नियमित ।8॥॥ 


) 
ये 


भाषार्थ--हे शुद्धस्करूप परमेएबर ! हू सारे विव्य पदांथों के लाग तथा अस्त 
के मिमित्त प्रशसनीय और नियमित वर्षा कर ॥ ३१। 


हद द्वितोयष खण्ड समा तत एव 


६०७--हुत्भर । अरित । जय्ती । 
११ हे १२ है १२ मै २३१०२ ई२६९१२ 
जनस्य गोपा ग्रजनिष्ट जागृविरग्नि सुदक्ष सुधिताप नथ्यले । 
३१२ ह१ ९३११४ २१ रर ३६३२३ १२ 


घतप्रतीको बहता दिविस्पृशा च्युभद्वि भाति भरतैम्य शुति ॥१॥ 


बदार्थ--( जमस्य ) प्रजा वा ( भोषा ) रक्षक ( अजनिल्ट ) उत्पस्त करतों 
है ( आगुदि ) सदा सावधान ( अस्ति ) परमेश्वर ( सुदक्षः ) शोभत पराक्रम- 
बाला ( घुजिताय ) कल्याण के लिए ( मव्यतै ) तवीस ( चुसप्रतीक ) जल श्ाति 
पदार्थ जिसका झनुमान कराते हैं वह ( बुहुता ) महान्‌ ( विविल्युशा ) दिव्य गुणों 
से यूक्त शक्ति से ( छा मत ) प्रकाशस्वरूप (थि ) विशेष रूप से ( भाति ) प्रकाश 
कर रहा है ( भरतेम्य ) मनुष्यो के लिए ( शुद्धि ) शुद्धस्वरूप ॥१॥॥ 

भावार्थ--प्रजा की रक्षा करनेवाला सदा सावधान तथा शोभन पराक्रम 
वाला परमेश्वर नित्य नये कल्पाण के लिए ससार को पैदा करता है। जल आदि 
(शगत्‌ गत) पदार्थों से उसका अनुमान होता है। वह शुद्ध एवं प्रकाशस्वरूप है । बहु 
प्रपती महान्‌ दिव्य शक्तियों से मगुष्य मात्र को प्रकाश देता है ॥१॥ 


६ ०८--सुतभर । अरिन । जगती । 
१२१३ १२ ३१४६४२३६५१९ रशर ३१ एर 
त्थामरने प्रद्धिरसो गुहाहितसन्वविग्द छिछक्षियाण बसे बने । 
१२ ३१२१३ १२३११ रे १६ ३१२ 


स जायसे मध्यमान सहो महत््वामाहु सहसस्पुत्रमंगिर ॥२॥ 


परदाच--( तवां ) तुझे ( अग्ने ) हे परमेश्वर ( अज़िरस ) विद्वान लोग 
(परह्माहित) अन्त करण में निहित [स्थित | (अन्मविदतु) प्राप्त करते हैं (दाभिकरण 
ब्यापक रूप से विद्यमान ( धने बने ) प्रत्पेक कारण द्रब्य मे (स ) यह तू (जायसे 
उत्पन्न करता है ( अ्रष्यभान ) ध्यान से अवेषण किया हुआ ( सह ) बल (सहत्‌ 
महान्‌ ( वां ) तुझे ( जाहु ) कहते हैं [शानी लोग] ( सहत ) बल का ( पुत्र 
सबका आय ( अज्िर ) है सर्बान्तर्यामी [ सब सब्टि के अगी पदार्थों मे रमण कर 
वाला ]॥२४ 


भाषाध--है परमेश्वर ! बिद्वात्‌ लोग सबके हृदय देश में स्थित तथा प्रत्येक 
कारण द्रब्य में व्यापक तुभे प्राप्त करते हैं। हे सर्वान्तर्मामिन्‌ ध्यान के द्वारा अन्ते 
धण किया गया सू सब बलो से बढ बल आत्मबल को उत्पत करता है । जानी लोग 
तुझे सबका रक्षक कहते हैं ॥२।। 


६० ६--तुतभर । अग्नि । जग्रती । 
३१२ २१ २६३२३१२ दे ॥१०ए२ ३१ श्र 


पञ्चस्थ केतु प्रथम पुरोहितर्माग्त नरस्श्रिषधस्थे समिस्धते। 
१२३ ३२३२३२३२ ३४ २३१ २२१५ ३११२ ११२ 


हस्त्रेण बेवे सरय स बहिणि सीदस्नि होता मजथाय सुभतु- ॥॥३॥। 


पदाथ--[ यक्षस्प ) जानयज्ञ के ( केतु ) जतानवाले (प्रधम) आदि कारण 
( पुरोहित ) सबके हितकारी ( अग्नि ) परमेहदर को ( तरः ) हब ८१५ 
(जिषघरथे) तीत शरीरों [स्थल युकष्म और कर में स्थित आत्मा में (समरिम्यले) 
साक्षात्‌ करते हैं ( इस्ेण ) जीवारमा के साथ ( देख ) देवो [ बा ३३ कैद | 
के साथ ( सरय ) प्रकृति अथवा समार्प रथ पर विद्यमान [ स्‌ ) वह परमेएयर 
( बहिंषि ) हृदयरूप प्राकाश में ( सीबनू ) विराजमान होता हुप्रा ( मि ) निश्चय 
( होता ) कर्मफलो का दाता ( यजपाय ) साक्षात्कार किए जाते के लिए (शुकतलु ) 
महान्‌ श्ञानी ॥३॥ 


भावाथ---उपासक मनुष्य ज्ञान यज्ञ के जताने वाले आंदि कारण, सबके 
हितकारी तथा जौवात्मा भोर सब ( तेंतीस ) देव के साथ प्रकृति कप रथ 
पर विद्यमान परमेश्वर का जोवाल्मा में साक्षास्‍्कार करते हैं। कर्मफलदाता, 
महान्‌ जानी वह हृल्याकादश में व्यित होता हुआ साक्षात्‌ किए जाने के योग्य 
होता हैं ॥१॥ 


६१०--गत्समद । मिश्षावरुणौ । गायत्री । 
३१ १२ ३१ रठ ६३९१ २३ १२ 


श्र 
प्रष वां सिश्रावरणा सुत सोम ऋताबुधा । ममेधिह शत हकम्‌ ॥१॥ 


वदाथ--([ क्षय ) यह ( वां ) इन दोनों ( सिज्ाभरणा ) प्राण भर उदास 
के द्वारा ( सृत ) उत्पात होता है ( सोम ) सीमलता झादि वनस्थति ( ) 
जल को बढ़ानेवाले ( मर ) मेरे ( इत ) हो ( इह ) इस सत्तार में ( अत ) सुताते 
हैं (युनन के योग्य करते हैं) ( हबस्‌ ) शब्द को ॥१॥ 


भावार्थ--जल को बढ़ानेबाले प्राण और उदान के द्वारा ये श्रोमलता आदि 


कक कक क- 3 कक वकक- कक के-क-4 कक था१०-क)4 का कक पक ३० ८-३३ पो- कफ -कतकक-३०क-क०-क-क-क९-कक-व--३क कक ३०8७ क कक कक ७०३७३३२-३०७०-३०७/७/७-७१७नकक०पीतकाा॥ का थार 


सामग्रेदसाभामाध्ये उत्तराधिक 


सका पान पा काश परकील्‍सक्रत। वात इएमाना॥ककत वा करन दर प ३ कमक लल्‍ ७ रम कह खत क-द।तइद मकान कमापभा न का॥ मम क०व०ल्‍ा ७१७३७ का न१ल्‍ काना कन्या २म ३ -न॥थ ० परम पएसाइाा-ाम कम दल ०१ान काम क वााल कम हा दानक्ऋा2 सा बकाा० मानक यम स> पात्र वक्ापक्ताक्रमननकममउर बम सम शतक 
४०४ कम इस संसार में वे दोनों हमारे शवद को सबके सुमते योग्य 
बनाते हैं है 
8११--गृत्समद । सिल्लाचहणों । पायती । 
३२३१९ ३११६१ रएश ३२ १3१९ 


राजामादशनभिष्रुहा शुवे सदस्युत्तमे । सहत्तस्थण ध्राशाते ॥२॥ 
राजाों धरे को 
पाप गण (शपथ 


। ) ( ज्समे ) श्रेष्ठ 
( शहर्लस्थ्रे ) अनेक स्तम्मों वाले [ संसार मे ] ( आबाते ) व्यापक होते हैं ॥२॥ 
आवार्य---परस्पर द्वाति त पहुँचाने वाले प्रकाशमान प्राण और उदान 


समातन असंक्य स्तम्भों बाते तथा उत्तम ससार क्षप स्थान में व्यापक 


हे ॥२४४ 
६१२--पृत्समद । मिव्रावरुणों । गांयक्षी । 
३६३१२ ४६१२ ३१ २₹९६११२१३ १२३ १९४ 
ता सच्चामा घृताधुतों श्रावित्या वायुनस्पती । सलेते कक रस्‌ ।।३।। 
बधार्भ---( ती ) ने दोनों (सज्ांजी नें 77: ( ) 
अल के उतपन्त करने वाले ( झादित्या ) हर ता होनेशसे ) 
सौरे व्यवहारों के रक्षक ( स्ैंते ) माय रहते हैं ( अनवच्नुरश ) प्तरलता से ॥॥॥। 
जावार्थ-- भूगोल प्ादि में विराजमान, जल को उत्परत करनेवाले, प्रकृति 
मे तत्पन्म तथा सारे व्यवहारों के रक्षक प्राण भ्ौर उदान सरलता से साथ मिल 
जाते हैं ॥१॥॥ 
€१३--ग्रोतस । हन्द्र । बरायत्ी । 
१३२ ३२३१२१३१ ९१२ ३१२ ३ १६९र 
इत्ट्रो वधीचो स्रस्थभिय जाण्यप्रतिष्कुत । जधान मधतीनव ॥।१।। 
पदार्थ झ- ( इसा ) परमेश्वर ( दधीश् ) वाभी की ! अस्यति ) समिधाओं 
शब्द, झर्थ और ज्ञानरकूप ] ( बुन्ाशि ) अज्ञानों को ) एकरस 
जधात ) ताश करता है ( गबते ) नव के पहाड़े पर्यन्त भव्य मिड ०] की ( नल ) 
सब के समान ।१।! 
आबार्ध --सतदा एफकरत परमेश्वर बेदयाणी की समिथा्रों थ्रे तथ्बे पर्यम्त गव 
के पहाड़े की सख्याओं के नय के समान भ्रश्ान का नाश करता है ।।१ 
8६१४--गोतम । इन । गायत्री । 
३९ ११३२७ ३ १२११२ १९ ३१२ 


इशस्छसाइवस्थ पर्छिर पवतेष्यपश्चितम्‌ | तहिरच्छर्य भाषति ।२॥ 


प्रदार्भ -- ( इच्छ गा बता, अब ) जो (सिर 
श्रेष्ठभाग विद्युत्‌ ( पर्वतेष् ) मेंधों मे ( अपकितस्‌ | हुई ( तत ) उसको 
( बिदत्‌ ) प्राप्त करता है ( धार्यशाबति ) भ्रन्तरिक्ष मे ॥२।। 


जावार्ध--वशानिक पुरुष भैधों में छिपी हुई परिनि के भरे ध्ठभाग बिजली को 

जानने की दच्छा करता हुआ प्रस्तरिक्ष म॑ प्राप्त करता है ॥२॥ 
६१९४५ --भगोतम । इत्र । गायक्नी । 

सेव ३१२ ६३२६३ १२ श्क रर ११३१५ ३२ 
झन्राहु गोरसस्वत सास त्थप्टुरपोष्यम्‌ । इत्या असामतों गृहे ॥३॥ 

पदार्थ--( अध ) दत्त जगत्‌ में ( अह ) प्रत्तिद्ध (वो!) हक के (अमम्थत ) 
मानते हैं ( बाम ) गाम फो ( हकटु! हुए ( इत्था ) 
इस प्रकार ( असानत ) चन्द्रमा के ( पे ) मण्डल में ॥३॥। 

भावाबे--विदान्‌ लोग पृथियी, सूर्य भौर चरद्रमा के मण्दल में ईश्वर का ही 
नाम प्रस्तनिहित है, ऐसा मानते हैं ॥।३॥। 

९१६--बस्निष्ट । इन्द्रास्ती,। भावत्री । 

३११३१ दर ह १२ ३१ २ ३९ ३ १२ 


इप बासस्य भरतन इम्प्रह्नी पृ्धस्सुति । श्रश्मादध्ृष्टिरिबाजनि ॥१३॥ 

पद्मार्भ--([ इमे ) महू ( बास ) तुम दोनों के लिए ( जस्य ) इस 
( शस्मत ) मेरे मत की ( हलास्ती ) है जोब और परमेश्वर ([ प्रृष्यंस्तुति ) 
मुस्यस्तुति ( अज्ञादु ) मेंव से (अुंध्ट ) भृषध्टि के ( इव ) समास ( अजति ) 
उत्पन्न होती है ॥१॥| 

भाषाधे --है मुक्त जोब और परमेक्तर! मेरे भन से ये आप लोगो की स्तुतिया 
मेष से वठिट के समान स्वभाषत॑ उंश्यभ्स हैं ॥१!॥ 

६१७--अ्रप्तिए्ठ । इदड्धाम्ती । गायत्री । 

३ १२१२४३१९१२ ३ ११३१२ ३ १२१ ३१२ 


जेरितु्ंबसिप्दारनी बतत॑ गिर । इझाना पिष्यतं घिय ॥२॥ 


है ( जरितु 
इल्ताब्ती ) है जीय रमेश्वर ( अगर कातें हैं ( मिर 
दि ) कह ( रु ) पृ च हा 


भाषाज---है रलेक्दर ! हुस दोनों 
सुगते हो, सपुतियां "2४3 9080% हों तमा कम को पूरएँं करते हो हा 





को 
| 


घ्द 
६७०कमकडकब>०७ फतदकाफ वा एककरमउाक कर वामक कद 


६९१८--वल्िष्ड । इखारनी । गायक्षी । 
१२३१२ ६३६१२३११९ रह 

भा पापत्वाय नो नरेस्प्ाग्ती साभिशस्तये । सा नो रीरधत निते ॥३॥ 

पदार्भ-- ( मा ) नहीं ( पापत्थाय ) प्रापाचरण की ( न ) हमारे द्वारा 
( मरा ) हे नेता ( इख्ाप्ती ) हैं जीब भीर परमेश्थर ( भा ) नहीं ( अभिशस्तये 
हिंसा की ( जा ) नहीं (न ) हमारे द्वारा ( भरीरधंत ) सिठ होने दें ( मिले 
सिर की ॥३॥। 

“>है जीव और परमेदवर! श्राप दोनों हमारे द्वारा पापाथरण दिखा 

झौर निन्‍दा को सिद्धि न होने दें ॥३॥ 


पर तुलीय खण्ड समाप्त थी 


११६९-- घृदुच्युत । सोम । ग्रायत्नी । 
३१६१२ ३१२ ३१२ ३१ २६३२३१२ 


पबस्थ वक्षताधनों वेवेस्य पीतमे हरे । मर:़चो वायले सदः ।। १ 
अदोर्थ--( पथत्थ ) व्यापक होता है ( बक्षसाधभन ) बलदाता ( वेवेश्य। 
विद्वानों के लिए ( पीले ) रक्षा के लिए ( हरे ) हे दुःख के हुर्सा ( भवजूच) 
ऋष्विजों के लिए ( चाथंदे ) वायु के लिये ( शरद ) भ्रानन्दकारी ॥१॥ 
भाषांध--हे हु खहत्ता परमश्वर ! बलदाता तथा धानन्दकारी तू विद्वात्‌ 
ऋष्बिज तथा बायु आदि की रक्षा के लिए सर्वत्र व्यापक हो रहा है (॥१॥। 


९२०--बुढच्युत । सोम । यायत्री । 
२३१२ ११२ ३९९ ३१२ ३२ १२ ३ १२ 
स॒ देवे क्षोभते वधा कवियोनावधि प्रिय । पथमानो प्रदास्य ॥२॥ 
पदार्थ -- ( स्व ) सम्पर्क [ देगे ) जोबों के ( क्षोभते ) सुशोमित होता 
( बृधा ) सुखों की वर्धा करमेबाला 4 वेदशान का दाता ( योगी ) | 
कारण प्रकृति पर ( अधि ) अभिष्ठाता रूप ले ( प्रिय ) प्रिय ( पदभाम' ) पवित्र 
कर्ता ( ) नित्य ॥२१। 

-सुखों की वर्षा करनेवाला, वेदज्ञान का दाता, जिय, परव्ित्रकतोँ 
तथा नित्य परमेश्वर जीवों के साथ जयंत्‌ के कारण प्रकृति पर भ्रधिब्ठाता होता हुआ 
विराजमान है ॥१२॥ 

६२१--दृढच्युत । सोम । गरायक्षी । 
१२ ३२३२ रे शभ१२ १२ ३२ रर 
परवान घिया हितो ३$भि योनि कनिक्रदत्‌ ! धर्मणा बायुभारह ॥॥३॥ 
पदाये-- (पजमान) है पवित्रात्मा (किया) कर्म के द्वारा (हित ) हितकारी 
जा उद्देश्य से(बोनि) आदिका रटा परमेश्वर के ( क्तिकदत ) उपदेश करता हुथआा 
घर्मरा ) धर्म से ( बायु ) वायु पर ( आह ) चढ़ता है ।३॥ 
भावार्थ --है पवित्रात्मां विद्वान्‌ पुरुष ! कर्म के द्वारा सब का हितकारी तू 
परमात्मा को लक्ष्य म रक्षकर उपदेश करता हुआ धर्म से वामु पर चढ़ता है, सर्थात्त 
उन्नत होता है ॥8६॥। 
६२२--सप्तर्षय । सोम । बूहती । 
२३१९२ ३१२ ३१३२ 
तबएूं सोम रारण सल्य इम्दो विवेदिये। 
३१९२ १५१२ ३१९ सर ३ रह ३१२ 
पुरुणि बच्षो नि च्रस्ति सामव परिधी रति तां हृहि ॥१॥ 
पदार्थ --( लच ) तेरी ( जहुं) मैं (सोध) है विद्ान्‌ पुरुष (राश्ए ) भाग्य 
करता है ( सख्ये ; मित्रता में ( इच्दो ) विद्या री (हे) अति 
( प्रुरूषि ) बहुत ]( बच्चो ) है पोषरा करतेवाले ( मि ) बाघों 
उपस्थित (मां ) मुझे (अब ) उलटे ( वरिधीत ) भावरणों को 
( भति ) अतिकमण ( ता ) उनका ( हहि ) कर ॥१॥। 
भावाध-- है पोषण करनेवाल विद्या के धनी विद्वान पुरुष ! मैं प्रतिदिन 


तेरी मित्रता मे सुली रहता हैँ। कई बाघाएं मेरे सामने उपस्थित होती हैं। तू उसे 
आवरणो को दूर कर ।। १।। 


६२३--संप्तेषय । स्रोम । बृहती । 


२३११ २९३१२ ई३ १६३ ३१११२५३१२ 

लंबाह मक्तमुत सोभ ते दिया बृहानों बच्च ऊधनि । 

३१ रर३२३१६१२३१२३१२९ 

घृणा तपन्‍्तसति सूर्थ पर धाकुना इच पप्तिम ॥२॥ 

पदार्थ -- पर 0 त्रिर्में और 
है परमेश्वर हा | हर | हक बोल करता हा! 
। संधीष कर जसे ( तफ्स्त) तपते हुए 
मा स्थित ( बक्षियों के 
हल ) समात ( | आप्त करते हैं ।।९॥। 





६० सामवेदभाषाभाधों उत्तराखिक 





'अमकेरडकदकरत। 

भावार्थ --है विश्वम्भर परमेश्वर ! तू सबसे परे है। रात भौर दिन तेरे प्रदाध---( थोथा ) जानता है ( सु) भण्छी तरह ( ने ) की सधध्षत ) 

ज्ञान का दोहन करता हुआ मैं तेरे समीप तेज से अत्यस्त तपते हुए सूर्य को पक्षी | है सम्पूर्ण यज्ञों के स्वामी ( बा ) वाणी को ( भा ) सब प्रकार धर्मा ) इस 
विशेष बी भांति पहुँचता है ॥१९॥ ( भां ) जिसको ( ते ) तेरे विषय की ( बधतिब्ध रहा विद्वान्‌ ) करता 
६२४--बृहमति । सोम । बृहती । है ( प्रधात्ति ) स्तुति को ( इम्ा ) इन [ श्रह्म ) पैद द्वारा की जानेवाली स्तुतियों 


३ १३२ होश ३२३१२ ह१६३१२४३१२९ 
पु्ानों भरत मोदर्भि विद्या मृधो विधवरणि । शुस्भस्लि विभ्॑ घीतिभि ।१। 

पदार्थ -- ( पुनान ) पवित्र करनेवाला ( अक्रमीत ) पार करता है (अभि ) 
धबद प्रकार स ( धिदया ) सारे ( मंघ ) सासारिक पा को ( विश्वर्यशि ) विशेष 
हामी को ( धोतिभि ) प्रशसाओं से ॥१॥ 

भावार्थ -एस ससार को पत्रित्र करनेबाला जो विशेष ज्ञानी पुरुष सारे 
शसारी सप्रामों को पार करता है उस मैथायी को सब लोग प्रशसाभों से सुशोभित 
करते हैं ।?।। 

१२४५--बृहन्मति । श्ोम । गायत्री । 


१. २९ ३१ २३२१२३११ २३२ ३१ रर 
का घोनिमरणों रहदशमदिखो वृषा सुतम्‌ । भरे सदसि सीदतु ॥१२॥ 

परदार्थ--( क्षा ) सब प्रकार से ( योतिम ) निमित्त कारण परमेश्वर 
को ( भरण ) तंजस्वी ( रहुत ) प्राप्त करने के लिए ऊपर उठता है ( गमत ) 
ग्राप्त होता है (इन्द्र ) परमेइवर ( बबा ) काममाध्ों को सफल करते बाला 
( हुतस्‌ ) पुत्र रूप ( अुभे ) निश्चित वा दृढ़ ( शद्ति ) मोक्ष धाम में ( सोबसु ) 
स्थित होता है ॥२॥ 

भावाध--तेजरथी विद्वानू पुरुष निमिस कारण परमेइबर को प्राप्स 
करने के लिए ऊपर उठता है। कामनाओं को सफल करनेवाला परमेहवर पुत्र 
हप में उसे प्राप्त होता है । तदनम्तर यह विद्वास पुरुष मोक्ष धाम मे विराजमान 
होता है ।।२।॥। 

९२६--बृहम्मति । सोम । वायक्षी । 

३२९ ३२३११२३ १२ ३१२ १२ ३१०२ 
भू भो राय सहासिन्‍्दोःस्सस्प सोम विधश्यत । झा पत्रस्व सहुत्षिणम्‌ ॥। ३।। 

पदाथ- ( तू ) शीक्ष (न ) हमारी ( रणथि ) सपदाए ( भहां ) महात 
( इम्दो ) है ऐडवयगाली ( अस्मम्थम्‌ ) हमे ( सोम ) हें परमेदबर ( विदयत ) 
सर्व प्रकार से ( आपवस्य ) प्राप्त करा ( शहु््विं ) असख्य ॥३॥। 

भावाध--है ऐश्यशाली परमेश्वर | तू हमें हमारी भसल्य झौर महाम्‌ 
धंपदाए सब भ्रार से प्राप्त करा ॥३॥। 


धत चहुध खण्ड समाप्त [ऐप 
९२७--वसिष्ठ । इन्द्र । विराट । 
१५३१२ ११२ ३१२३१२१ ३१२ 
पिया सोसमिरद्र मन्दतु शवा य ते सुधाय हम्यदवाद्रि । 
३६२३२ ३ १२३१२ 
होतुर्माहुस्यां सुयतो नार्बा ॥१॥ 
पदाध--( पिश्रा ) रक्षा करता है (सो ) विद्वान की (इस्द्र) हे 
परमेश्वर ( मरदतु ) स्तुति करें (तथा ) तरी (थे ) जिस (ले) तरे लिए (शुवाव) 
बल्लादि करता है (हर्यश्ब) है अशानताशक तथा ध्यापक (अड्ि ) आदरणीय (शोह ) 
हकनवाल | ( बाहुम्यान्‌ ) हाथो से ( सुपत ) निर्या त्रत (से) समान ( ) 
थोड़े के ॥१॥ 
भावाथ-- ह प्रशानताशक तथा व्यापक परमेहवर ! तू जिस विद्वान्‌ 
की रक्षा करता है वह तेरी स्तुति करता है और हाकनेवाले के हाथो से निया त्रत 
बाह्य के समात तेरी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभकर्मों को करता है।।!।॥ 
६२५--बस्तिष्ठ । हड् । विराट । 
३६ ३२३१२ ३१२३२३१२२३१२ ३१२ 


मसले सदो युज्यडसारुरस्ति येम ब॒चाणि हर्यश्व हसि। 
९ 
नं 


प्र 
स्वामिस्)्र भ्रभुवतो ममसु ।२॥। 
पदाथ--( थे ) जो [ ते ) तेरा ( माद ) स्तुलि करनेवा 
का (चाद ) सुन्दर ( अह्ति ) है. [ पेन ) जिसके द्वारा ॥ बाल) महान! 


$ ) है प्रशाननांशक तथा व्यापक ( हंति ) नष्ट करता 
ही । हि ! इस ) हे परमेश्वर ( प्रभुषसों | शी वास री, ( अप 
इहत्म करे ॥२।| 


भावार्थ -है प्रभानताशक सर्वव्यापक तथा सबको बलानेकाले परमेश्वर ! 
थोग्य तथा सुन्दर जो ब्यक्नि तेरी स्तुति करनेवाला है जिसके द्वारा हु सब जनता 
के अज्ञानों का ताश करता है, नह तुझे स्तुतियों से प्रसत्त करे ।।४॥॥ 


९२६--कसिष्ठ ।इस४ ॥ विशेट । 
६३१२ ॥ ११ैरठ ३१२३ ११३१२ 
ओोषा सु में मधवंस्वाचमेसा यां ते वसिष्ठो धर्चति प्रशस्तित्‌ । 
९१ एर १३१९४ 


हसा ब्रह्म सपमावे शुधत्व ॥३-- 


को ( सधसादे ) उपासना ( झुपस्थ) स्वीकार करते हो ॥३॥। 


भावा्थ--है सकल यज्ञो के स्वामी परमेश्वर ! विद्वांम्‌ पुरुष लेटे विषय की 
जो स्तुति करता है उसको और इस मेरी प्रा्थभा को भी तू भली भांति जानता है । 
तू उपासनागह में की हुई वेदिक स्तुतियों को स्वीकार करता है।॥।३॥ 


६३०--रेभ" । हज । अंतिजगती । 
२३१२ १३१९३ १२३१३ ३१२ ३१ २३११२ 


बिशवा पृतना झ्भिभुतर नर सजूस्ततलुरिग्रा जजनुश्य राजसे। 
२३१२ ११५१३९४१९२२९ १ रे ३११ ३ १९४५ 


श्त्वे बरे स्थेसन्यामुरोमुतोप्रमो जिष्ठ तरस तरस्विमम्‌ ॥। १ 


पदार्थ--( बिदता ) सारे ( पृतता' ) सप्ामों को ( क्षम्रिमृतर ) अभिभव 
करने बाली ( गर। ) सनृष्य लोग ( सश ) एक साथ ( ततक्ष ) बी करले हैँ 
(इस ) ४४३५, को ( जजमु ) उत्पन्न करते हैं (थ ) पोर ( राजसे ) प्रकाश 
के लिए ( कत्ये  करियाओो के साथन के प्िये ( करे )शेष्ठ ( ल्‍्थेशनि ) स्थिर 
स्थान में ( आामुरोभू) सामने मारने वाली ( उत ) तथा (प्र ) स्वभाव से तेज 
( भोजिष्ड ) अत्यन्त बलवान्‌ ( तरस ) चचल ( तरस्विनभ्‌ ) वेग युक्त ॥१॥ 

भाषाब--मनुष्य लोग एकत्र होकर श्रेष्ठ क्रियाओं की सिद्धि के लिए स्थिर 
स्थान में सारे सग्रामो को नीचा दिखाते वाली, सब तरफ से मारने बाली स्वभाव 
से तेज, बलवातू चचल तथा बेगवाली विद्यूत्‌ को तीतक्ष करते हैं और प्रकाश के 
लिए उत्पन्त करते हैं।। ११ 


१६३१--रेभ । इन्द । उपरिष्टात बहुती 
१३१६ ३१२ १३५१ रह ३२ 
नेमि नमम्ति चक्षसा म्रेष विधा ध्रभिस्वरे । 


३११९ रे श१ेरठझ ३ १२ दर २३१ रर 


सुदीतयों वो ध्रद्रहो:पि कर्ण तरस्विन समुक्यभि ।॥।२॥ 


परदाष--(नेसि) दुष्टो के लिए वजरूप (मश्नग्वि)समस्कार करते हैं (अक्षतता) 
स्तुति से ( मेष ) वेदों का उपदेश करनेवाले ( थिप्रा ) शानीजन ( अभिस्वरे ) 
स्तुतिमय यज्ञ में ( सुदीतव ) तेजस्वी (थ ) तम सोग ( भर हु ) प्रोहरहित 
( अपि ) भी ( करा ) कान में ( तरस्थिनः ) कत्तंब्यपालन में शत्पर (सं ) 
सम्यक ( ऋक्वति। ) मर्त्रों से ॥२॥ 

भावार्थ --है सनुष्यो ! प्रेघाजी जन रतुति के द्वारा उपासनारूप यज्ञ में 
के लिए बष्सरूप तथा वेदों का उपदेश करनेवाले परमेश्वर को समस्कार करते हैं । 
तेजस्थी किसी मे द्रोह्ट न करतेवाले भौर कत्तेब्यपालन में तत्पर तुम लोग भी म्रों से 
उसकी स्थुति कर्शॉयोचर करो ॥॥२॥ 


६३१२--रेभ) । इस्द्र । उपरिष्णाद्‌ वृहती । 
१२ ३१२ ३ २३१२ १११ 


समु रेभासों अस्वरन्निह् सोमस्य पीलये । 
रर ३ १२६३६२३१२१११३३२११२ 
स्व॒पतियंदी बृधे धृतव्रतो ह्लोजसा समृतिभि ॥8॥ 
पदायं-- ( सम) सम्यक (उ) निश्चित (रेभास ) उपासक अस्वृर्त 
करते हैं ( इस ) परमेइबर की ( सोभस्य ) शरीर और बाबा का ( दर 
रक्षा क लिए ( थ पति ) सब सुझ्तों का स्वामी ( बतू ई ) जिस कारण से ( बे 
हमारी उन्नति के लिए ( धुतद्बत ) नियमों का धारण करमनेवाला (हि ) निएयय है 
( ओजसा ) शक्ति पे ( सम्‌ ) रम्यक प्रकार से ( ऊतिभि! ) रक्षाओं से ॥ ३॥॥ 
भावाघ---क्योंकि यह सारे सुखो का स्वागी, हमारी उस्स 
नियमों कहा पी तथा का भर दल ते के अर 
उपासक लोग शरीर श्लौर प्रात्मबल की रक्षा के लिये उस 
४3०8९ परमेश्वर की ही स्तुति 
९३१४१ - पुरुह्मा । इन्द्र । प्रयाथ: । 


१ एर ३ शड ह १२३१२ 

यो राजा चर्षणीनां याता रबेमिर प्रिशुः। 

१ २ ३१२१५ ३१२ १११३२ ३२ 

पक गा एक) ज्येष्ठ यो बचहा गुणे ॥ ११ 

++- 8 जा ) राजा है ( अधंगोना ं 
घढ़ाई करने वाला ( री र्थों श ( बे) कक ला पल 
( शक्ता ) पार करने बाला [ पृततावाँ ) ( पोष्ठ ) श्रेष्ठ को (या ) 
ओ [ बृचहा ) विष्तों का हनन करने बाला ( शर्ते ) ल्तुति करता है ॥९॥ 
भावार्थ--हवतंत्र जो शासक मतुथ्यों का राणा, रथ आदि थातों से शत्र पर 


बढ़ाई करने वाला, सारे संग्रामों को पार णे 
उसकी मैं प्रशंसा कर्ता हैं ॥!॥ करने वाला करवा विभ्तों का संहारक्षतों है 
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] 


सामवेदभांव।भाध्ये उत्तराजिक 


९३४०० एुरुहुतमा । इस । अगाच। । 
३६११९ ३ ११३१२ ३१ २३११२ 
इसने त॑ झुम्स पुरूस्मस्मथसे प्रस्य हिता विधर्स रि। 
११६२६ १२१ ३२३१ ३१ रण 
हस्तेन बर्ष' प्रतिभ्ाधि द्तो सहां देशों से शुथ ॥॥२॥ 
यहार्ध--- शासम करने वाले ( 6) उसको ( शूभुल सित 
कर ( वर्क ) ै के सहार करने बल ( बयते ) 4 लिए 
( यहय ) जिसका ( दिला ) दो प्रकार से ( बिधर्तरि ) अनेक प्रकार से धारण करने 
बाले बअ्रह्माप्ढट में ( हट्तेन ) हाथ से ( बरक्त ) शस्ष की ( प्रतिधाति ) धारण किया 
है ( बन्नंतः ) दर्शन के योग्य ( भरह्मम्‌ ) बड़ा (बैबः) उत्तस गुण वाला (न) समान 
( धूंवे' ) सूर्य के !२॥ 
धान है बहा का संहार करने वाले स्ेनापते । तू उस इत्र को सुशों 
सित कर जिसने प्रजा फी रक्ता के लिए हस्त से शब्ज धारण किया है तथा ससार मे 
बर्ेनीस, महाद्‌ देव सूर्य के समान रक्ता भौर तेज को थारण कर अर्तमात है ॥२॥ 


हुए पझुणाम शगह' ससाप्त मत 


९३१५---अंसिती देवों या । सोम' । गायत्ी । 
१ २ ३१ ३२९३१ ९९९ इक ३६९ ३१३ ईह१२ 
परि प्रिया दिव कविवेधांसि नप्त्योहित । स्वानेर्याति कविकतु ॥१॥ 
पदार्थे---( परि ) सभ्ष प्रकार से ( प्रिया ) प्रिय ( बिय' ) विशासबान्‌ के 
( कवि ) वेदरूपी काठ्य का करने वाला ( बर्धालि ) पक गो को ( मप्तत्थोः ) 
झुलोक प्रौर पृथित्री लोक की ( हित ) हितकारों ( ह्थानेः ) बेद के शब्दों द्वारा 
( प्राति ) शान कराता है (कविकतु ) महात्‌ शाती ॥!॥ 
आावा्थ--ससार का कल्याज करने वाला महात्‌ शानी तथा वेदकूपी काब्य 
का कर्ता परमेश्वर विशाली पुरुष को छ्यू शोर पश्चिमी लोक में स्थित सभी पदा्ों 
की झ्ायुओं का बेदों के द्वारा ज्ञान कराता है ॥१॥ 
१९३१६--बसितो देवलो वा । सोम । कायती । 


२३२१०९२३११६४ ४ऐ४३%॥ १९ १९ ३१९१२ शे१र 


स सूधुर्भातरा शुत्रिर्जातो जाते प्ररोचयत्‌ | सहान्भही ऋताबुभा ॥॥२॥ 
पद़ार्थ--( स ) नह ( हरतु ) सूष्टिकर्ता ( साशरा ) रक्षा करने बाले 
( धुत! ) छुद्ध त्वरूप ( ज्ञात ) उत्पन्न मात्र की ( जाते ) बा दर शक) 
प्रकाशित करता है ( श्रहाम्‌ ) सबसे अड़ा ( भही ) शु और लोकों 
( ऋताबुबा ) सत्य नियम से बढ़ने वाले ॥।२॥। 
भावायं----सब्टिकर्ता धुद्धस्वरूप महान्‌ परमेश्वर उल्पन्‍्तभात्र की माता तथा 
स्वय उत्पन्न और प्त्य नियस पर बढ़ने वाले और धझव छोर पृथिवी लोक को प्रका 
लित करता है ॥२।॥। 
[९३७--अ्रप्तितों देकलो ग! । सोम । यायती । 
२३१९३१२३११२१३११२११९ पक ए९११ २ 
प्रश्न क्याय पन्‍्यसे जनाप जुष्टो भ्रहुह. | वीत्यर्ण पनिष्टये ॥३११ 
पदार्थ --( प्र ) उत्तम ( भर ) उत्तम (क्षयात ) आश्रय चाहने वाले (पव्यसे) 
स्पवह्वार करने वाले | बनाव ) जम के लिए ( छु्ठः ) भक्ति द्वारा सेवित ( अहूह' ) 
होह ते करने बाला ( बीति ) क्षानप्राप्ति के लिए (श्र) प्राप्त होता है. (पनिष्ये) 
स्तुति की सिद्धि के लिए ॥१॥ 
भाषाधे--है परमेश्वर ! प्रीतिपूंक सेजित 
की सिद्धि चाहने वाले तथा प्रोहरहित मनुष्य को स्तु 


प्राप्त होता है ४१॥ 
९३८--शक्ति । सोम । फडुप्‌ । 
शएश्क १६१३ १९४ ३६१२ ३१२ ३६ १२४४३१२ 
स्व हाइफू बव्य पदमान जनिसानि चुसतस । ध्रमृतत्वाय धोषयन | १) 
पदार्थ--( स्व ) सू (हैं) निश्णय ( ) शीध्म (डेध्य ) हे दिव्य 
झम्पन्त (प्रदान ) हैं पविजात्मा ( खधिमाति ) अनक जश्मों भरे ( चूनसभ”. 
लैजस्वों ( अभृतत्याथ ) मोक्ष की प्राप्ति के लिए ( भोषदन ) बतलाता हुआ ॥/१॥ 
आशा्ध---हैं दिव्य गुणजसम्परम पत्रिजात्मा थोगिन्‌ ! तेजस्वी तु क्षपते पृष 
जस्मों को योग द्वारा प्रकट करता हुश्ा शीह्म ही मोक्षप्राप्ति के लिए समर्ण 
होता है ॥१॥ 


निवास और सम्पूण व्यवहार 
और ज्ञान की सिद्धि के लिए 


९१९--ऊर / सोम । सतोबृहृती । 
॥ है १४९२ है २ शैरदत ३१२ ३२ 
पेगा गंधर्वा इध्यश्श्पोण ते पेन विप्रास ग्रापिरे । 
११४ ३४३१४ ९ १४३१२५२१३२०२३ १४ 
देवातां सुप्ते अ्रभुतत्य चरणों मे अवास्थाज्षत ॥२॥ 


«० शेण्ष ) जिस. [परमेश्वर किएणों 
5 तप शक 


/ ४; 








श्र 





( हा ) अन४008 ( लक कं का करते हैं ( बेबातां ) का 
सुख का ( आदत ) उत्तम ( प्रेत ) 
(न हे । अप शी हैं। वह हुमारी रक्षा करे !। र । 
भाषार्थ--जिस परमेदवर फी शक्ति से तवीन किरणों वाला सूर्य प्पने प्रकाश 
का विस्तार करता है तथा जिसकी कृप। से दिव्य सुल्ध मे विद्यमान ज्ञानी लोग शक्ति 
का सचय करते हैं तथा जिसकी दया से उत्तम मोक्ष का यश प्राप्त करते हैं यह 
परमेश्वर हुमारी रक्षा को ।२॥ 
१४०--शभ्रिति । सोम । उचष्णिक ! 
११ ६३६९ शएठ ३२३ १ १२ 
सोम पुनमान ऋभिणाब्य बार थि घावति | 
१६९११ एर १३१२ 
हाग्रे बाज पवसान' कतिकवल ।।१॥। 
पदार्थ--( शोम ) परमेश्वर ( पुमाथ ) पवित्र करता हुआ ( अभिना 
प्रकाश से (क्य॑) प्रकृति से उत्पन्न (बार) आवररा [अज्ञामान्‍्धकार] को (वि बाय 
शुद्य कर वेता है (अत्रे ) सृष्टि के स्रावि मे ( बाच ) वेदबवाणी का (पवमान-) शुड- 
स्वरूप (कमिकदत्‌ ) उपदेश करता हुआ है।।१॥ 
शायार्थ--सबवको पवित्र करते वाला शुद्धस्वरूप परमेश्वर सृष्टि के भावि के 
वैदवाणी का उपदेश करंता हुआ शान के प्रकाश से प्रकृति है उत्पस्त हुए भरावरण--- 
पझज्ञान को थो देता है ॥8॥ 
९४१--शमग्नि । सोम । उप्थिक्‌ । 
३१२ ३९१९१ ११६१९ 
धीभिम्‌ जन्ति वाजिन बने क्रोडन्तसत्यविस । 
३ १२३१२४२३१२९ 
झभि ज़िपृष्ठ सतय समसस्‍्वरन ॥२॥ 
पदाध -( भीमि' ) ज्ञान तथा कम के द्वारा ( भुजन्ति ) अपने को पव्रिल् 
करते हैं ( बालिम ) शानबान्‌ ( तने ) कारणसरूप |परमाशुप्रों के| वन में (कोडन्स 
क्रीडा करमे वाले (अधाधिस्‌ ) प्रकृति से परे ( अभि ) उद्देश्य मे रखकर ( पे 
तीन भ्रकारों [ उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय | वाले ताता लोकों वाले (मतथ") 
जन ( समस्यरत्‌ ) सम्यक प्रकार से स्थुति करते हैं ।।२॥। 
भाजार्ध--मे घादी जत शानवान्‌ कारण वत में क्रीडा करने वाले प्रकृति से परे 
तथा उत्पत्ति स्थिति प्रक्षय से युक्त ताना लोको के स्वामी परमश्वर की स्तुसि करते 
हुए अपने को प्रवित्र करते हैं ॥२।। 
६४२--भग्नि । सोम । उचध्णिक । 


१९ ३११२४३२ ह रेत ३ १ २४१२९ 
इझसजि कलहां प्रसि मोद्वान्‌ सप्तिन वाजयु'। 
३ १ ९२ ३१२ 
पुनानो बाय जनयत्मसिधादत्‌ ।१३॥। 
पदाथ--(असर्जि ) उत्पत्न करता है [रचता 38 (इलशान ) विभूति बालों 
का [ झति ) शब प्रकार से ( सोदबाम ) बलधात्‌ ( ) वायु के ( ने ) समाग 
( बाखयुः ) अन्न झादि का दाता ( पुनाव ) पत्चित्र करता हुआ ( जाल ) पाली को 
( जमयन्‌ ) उत्पन्त कराता हुपा ( ध्ातिध्यदत्‌ ) प्राननन्‍्द का छोत बहाता है ॥8॥ 
बला के समान बलवाल पन्त आदि का दाता तथा सबको पत्र 
करने वाला परमेइवर वेदभाणी को उत्पम्त करता हुआ विशूति वाले पदार्थों को रखता 
और ध्रानन्द की घारा बहाता है ३॥३॥। 
९४३-- प्रतदन । धोम । तिष्टुपू । 
१२ ३१२३१ २३२३१३१२११२३४३+३२ 
सोम पबले जनिता सतीमां जनिता दियो जनिता पृथिष्या । 
३ १ र₹३१९ शर॒ ११२ हर श्र 
जनिताग्मेज निता सुयस्य जनितेस्स्प जनितोत विष्णो 0५७ 
भदार्भ--(सोसम ) जात्मा (_ पदते ) गति करता है ( जनिता ) प्रकाशक 
( खतीतां ) प्रतक बुद्धियों का अथवा प्रकाश करनेबाली इन्द्रियों का ( अनिता ) 
प्रकाशक ( दिल्नो ) दिव्य चुणदुक्त या विषयों का प्रकाश करमे वाली इफियों का 
चृधित्या ) बाहा ज्ञान का विस्तार करमेबाली या विस्तृत विषयोवाली इग्द्रियों का 
! अभिता ) प्रकाशक ( अभे ) गतिकर्मवाली हस्थियों का ( जमिता ) प्रशाशक 
( धुर्वेस्य ) विवयों में प्रेरणा करनेवाली या प्रेरित होयेताली ( जभिता ) प्रकाशक 
( इचास्थ ) ऐदवर्यशाली इश्ियों का ( झतिता ) प्रकाशक ( बिध्णों ) वियद्ों में 
व्याप्त होनेबाली दश्रियों का ॥!१॥। 
भआवार्ष -विषय जात का प्रकाश करमेवाली, प्रवा्ों की पोषक, बाहाआन 
का विस्तार करनेबाली, गतिशील, विषयों में प्रेरित होनेवाली ऐश्वग्रेशाली तक 
दिपयों पें ब्वाप्त होनेबाली इत्द्रियों का प्रकाशक जीआत्मा गति प्रदान करता है ।१॥॥ 
१४४--प्रतर्दव । सोभ । बिष्टूप्‌ । 
॥ ६३११२ ३४३१ शश्श्ठ ३१२ १३२ ११२ 
ब्रह्मा देवानां पदथी कबोतासपिविग्राणां सहियो मुगाणास्‌ । 
श्र ३ १ २३१२१ १२९ ३२३१९ ३१२ 


रे 
इपेणों गुझणां स्वधितिबंनानां सो पव्चिभरमत्येति रेसम्‌ ॥२॥। 


'फालमरकम्पद्रनीरमिम॥म$ ता ॥ था फरदाब कक, 


कमाना: 


श्श सामवेद भाषा भावी उत्तराबिकः 





पदार्थ--( भह्मा ) महात्‌ ज्ञानी या बड़ा है ( बेधासां ) समस्त विव्य पदार्थों 
में ( पदच्ी' ) पथ प्रदर्शक ( कचीशां ) मेधावियों का | ऋष्चि: ) वेद के भर्थ का 
ह्ञाता ( विध्राखां ) बेद-जाताओों में ( भहिंव! ) महान्‌ गुल ) पम्वेषण कर्त्ताओं 
का इ्येन ) महान्‌ ज्ञाता ( ग॒धारां ) ज्ञान गुणवालों में ( श्वध्िति ) पोषण 
ला (क्वानां) भक्ति करतेवालो का ( खोमः ) परमेश्वर ( पर्चित्रण ) समस्त 
हुये अग्नि ध्रादि पदार्थों से (अत्येति) परे है (रेभत्‌) श्तुति किया जाता हुआ्ला ॥२॥। 


भाषाध---सकल दिव्य पदार्थों का महान ज्ञासी बुद्धिसानों का पथप्रदर्रक 


वैदशाताओं का ऋषि लोज करतेबालों में सबसे महात्‌, ज्ञान गुण वालों मे महान 
जाता तथा भक्तों का पालक स्तुति योग्य परमेश्वर सूर्य प्रादि श्रमस्त पदार्थों 
है परे है ।२।। 
६४५---प्रतवेत । सोम । बविष्टुप्‌ । 
१२ ३२३२७ ३२३ २१३१२ ३२ 
झाथी विपद्ाच ऊमि न सिम्शुभिर स्तोसान्‌ पदम्नानों सयीवा । 
३१ ररु३े१३१२३ १२ ३१९ रर ३६ 


धत्त पश्यम्वुजनेसावराण्या शिष्ठति बृषभों गोचु जातन्‌ ॥१३॥ 

पदार्थ--( प्र ) उत्तम ( अबीविफ्त्‌ ) प्ररित करता है ( बाचः ) वाणियों 
को (कृमि) लक्टर के (न ) समान (सिन्धु ) समुद्र (पिरःस्तोमात ) स्वृति समूहों को 
(बधसान') शुद्धस्वरूप (सनीया ) कं ( क्षस्त ) प्रस्तर्यामी कप से ( पायत्‌ ) 
साक्षी ( बलना ) खलने फिरने के व्ययहार के योग्य ( इसमा ) इस ( 
पृथिती आदि काये द्रव्यो का (आतिष्ठति ) अधिष्ठाता हो 5 है ( वृषभ ) काम 
धाओं को पूर्ण फरमेबाला ( ग्रोषु ) सूर्य भ्रादि सकल पदार्थों को ( जानगू ) 
थानता हुआ ॥। ३।। 

भावषा्ं--शुद्ध स्वरूप सारी कामनाधों को सफल करनेवाला परमेश्वर लहर 
को समुद्र के समान वाणियां स्तुति-समूह तथा ज्ञानों को प्ररित करता है तथा 
कादर रूप से सूये भादि लोकों का साक्षी यह इन व्यवह्यार के साधक पृथिवी 
भादि काये द्रग्यों का प्रधिष्ठाता हो रहा है ॥३।। 


पति घष्ठ ख्ह समाप्त (तु 


६४६ -- प्रयोगों रिनिरावयश्श्र । झ्रग्लि । गायत्री । 


३१ २३११ ३ ३११२ ३१२ २ ३२३१२ 
प्रभ्मि दो व्‌ धन्तसप्वराणां पुरुतमभ्‌ । भ्रषछा नप्ने सहस्थते ।॥११ 
पदाध--( अप्ति * भाचायं के समीप (थ )तुम लोग ( बुहुस्तम ) बढासे 
बाले ( अध्वराणां ) अध्ययन भ्रध्यापत रूप यज्ञों के ( पुरुतलभ्‌ ) महान्‌ विद्धान्‌ 
का ) अच्छी तरह से ( नप्ज ) पुत्र-पौत्र आदि को ( धहर्कते ) बीर प्रोर 
बनाने के लिए ॥१॥ 
भावषाध - है मनुष्यों | तुम लोग अ्रपते पुत्र, पौत्र बआादि को बलवाम्‌ विद्वान्‌ 
बनाते के लिए शिक्षा यज्ञ की वद्धि करेवाले महान्‌ विद्वान्‌ आचाय की सेवा मे 
उपस्थित हो को ।॥+१।॥१ 


६४७---प्रयोगोउग्मिरादयश्व । झरिमि । गायत्री । 

३१ ९६२३३१२१३ १ २३२३१ २ ३३ ३ १२ 
झप पबया ने झ्लाभुवर्वष्टा रुपेव तक्ष्या । प्रस्य क्त्या यशस्वल (॥२॥ 
पदार्ध--( अय ) यह ( यथा ) जिस प्रकार (न ) हमारे ( का भुकत ) 
कर्ता होता है ( ह्वष्टा ) बढ़ई के ( कृपा ) रूमो का ( इब ) समान ( तक्या ) 
काच्ठों के ( अस्प ) इसके ( ऋत्नथा ) ज्ञान से ( यतस्वत ) यशस्वी होते हैं ।।२।। 
भाषा --जिस प्रकार काष्ठों के घिविध रूपों को बढ़ई बनाता हैं उसी 
प्रकार परमेश्वर हमारे नाना रूपो को बताता है। उसी के ज्ञात से हम प्रशस्वी 


होते हैं ।।२।॥। 


&६४८--प्रयोगो अग्नि रादयश्य । अग्नि । गायत्री । 


३१ रर३ १७३ ३२ ३१२ रठ ३१२ 
हाय विधवा अभि सियोपरिलयें वेषु पत्यते । श्रा वाजरुप नो गसत्‌ ॥३॥ 
पदाष---( अप ) यह ( विश्वा ) सारी ( क्रभ्ि ) सब प्रकार से (स्षिथ्य ) 
संप्रधाओं का ( अरिन ) परमेश्वर ( देजेणु ) उत्तम गुणवासे मनुष्यों मे ( पत्यते ) 
सम्पादतें करता है ( आ ) सब प्रकार से ( वार्ज ) भोग्य पदार्थों के साथ ( उप ) 
झमीप ( ने ) हमे ( प्रमत्त ) प्राप्त हो ॥३॥ 
भाषायथ --परमेश्वर उत्तम गुणवाली को सारी सपदाएँ प्रदान करता है। वह 
हमे सकल भोग्य पदायों के साथ ग्प्त हो ॥३॥ 


€४१-- गोतस । इन्द्र । भरुष्टुए्‌ । 
३१२ ३१४१३ १३११२११२ 
इमसिस्त्र सुत पिन्न स्येष्ठममत्य मवम्‌ । 
३१३ शक एह ३ १६ १२३ १२ 
शुकरस्य त्वास्पक्षरस्थारा ऋतर्य साइमे ॥ १॥ 


सबक 


कै 


पदार्थ--( इसल ) इस ( इसा ) है परमेश्वर ( खुतं ) पुचरूप जोंग 
। पिल ) ४ हा ( बह ) बज मर | भदण ) पा हे # 
शुक्रस्प त्बा अक्षरप्ु ) प्राप्त 
( भाशा ) बाधियाँ (ऋतस्य ) गज के ( सादने ) स्थान में ॥8॥ 
का उपभोग करतेबाले 
मे वेद शशि तेरे ही उद्ेश्म 


ं 


- है परमेश्वर ! तू क्षष्ठ, अमर तथा 
इस पुचरूप जीव की रक्षा कर। पवित्र यज्ञ के स्थान 
है की जाती हैं।।!।! 

६४०--गोतम । इसका । अनुष्टूप्‌ । 
२३ २३१२३२३ १२११६ 
लकिव्टवद़्थीतरों हुरी पद्ितत्र यर्छासे । 
२१ १२१ १३२३ १२ 
सक्तिष्टवातु शज्सना त कि: स्वकण झामकों ३०) 
बदार्थ--( तकि ) ते कोई ( ल्वत्‌ ) तु से अढ़कर ( रचीतरः ) 
( हुते ) घायू और अग्ति को ( घत्‌ ) जिस कारण ( इशा ) है परभेश्वर ( कवछते) 
नियम में रखता है ( भक्ति ) कोई नहीं ( शथा अनु ) तेरे समान ( सफ्यता ) बसे 
में ( नक्ति' ) कोई नहीं ( स्वष्य ) हे व्यापक ( आग ) भराप्त कर सकता है (२॥ 
भाषा्ज--हे परमेश्वर ! क्योंकि तू वाबु ओर अग्नि को नियम में रखता है, 
इस कारण तुम से बढ़कर कोई महारथी नहीं । तेरे समान भी कोई नहीं । है व्यापक 
प्रभो | तुझे शक्ति मे भी कोई नहीं पा सकता ॥२॥ 


६५१--प्रयोगो४ग्विरावयश्च । इल्द । अनुष्दुप्‌ । 
१३२ ३१२ १२ 
इस्द्राय नुनसचतोश्यानि थ ब्रवीतन । 
३१२ ३१२३ १२ ३१५२ 
धुता झमत्सुरिन्दओं ज्येष्ठ नमस्यता सह ॥।३॥। 
“7 (इस्रात्न ) परमेश्वर की ( पूनम ) निश्चित ही ( अंत ) पूजा 
करो ( उसयाति ) स्तोतों का () झोर ( ब्रदीतम ) उ्चारण करो ( कृताः ) 
अर ( अमत्सु ) प्रानन्द लाभ करते हैं ( इृस्मण्ष ) विद्ान्‌ जन ( बी ) 
को ( नमस्यता ) नमस्कार करो ( सह ) सबसे भ्रधिक अलथाम्‌ ॥।३॥। 


भावाघ--है मनुष्यों । तुम लोग निश्चित ही परमेश्वर को पूजा करो भौर 
उसके लिए स्तोत्रो का उच्चारण करो। पुत्रस्वरुप विद्वान जन जिसमें आमत्द लाभ 
करते हैं। सबसे भ्रष्ठ ता उस प्रमु को ममस्कार करो ॥9॥॥ 


६५२--ऋषिद बता छन्दश्व बिचारणीयाति । 
१२९३२३२३१२ ११२ 
इन्द्र जुषत्व प्र बहा याहि श्र हरिह। 
१२३१९१६४३१ रर औ3शठ ३१२ 
पिया सुतस्य मतिन सधोदकानदर्लारुसदाय ॥ १॥ 
पदार्थ -( इस ) है परमेश्बर ( चुधरहुच ) स्वीकार कर (प्र 
प्राप्त करा (याहि) प्राप्त हो (शूर) है सबसे भधिक बलवान शव 
2 । फ ) जा कर सुतस्यथ ) का ( मति ) मेधावी के ( गे) ससान 
जान का (अक्ान) तप्त करनेवाला होता 
आनन्द के लिए ॥१॥ 023७2 ५७४ 
भाषार्थ---हें सदसे बढ़कर बलवान तथा प्रहानमाणक 
से तृप्ति करतवाला तथा शोमन लू हमारी प्रार्थना स्वीकार जा हवा हे मोर 


प्राप्त हो। मेश्रावी पुरुष के समान धानन्द को प्रात्ति के 
को रक्षा कर ॥१॥ लए हुमारे उत्पय हुए ज्ञान 


६५ २--%ऋषपिवेबतादयो पिकारणीया । 
१२३२३२३२१३१ २३१२ ३२ 
इन्द्र जठर नथ्य न प्रृणस्थ मधोदवियों न। 
है २३२६ रेक १२ ३ १२ ३१४१ 
झस्प चुतत्य अ | 32 म॒दा' सुवायों अस्थु ॥२॥ 
पवार्थ--( इस परमेश्वर 
सये के समात ( पृरस्य ) व्यापकता से बल हैलो) अप की (दिश 


में ) विशुत्‌ के समान ( अस्य) इस मा क भक्त ( हब मे ) सूर्य के ध्रमान 


डप ) तमीप ( हका ) तेरे 
की हों ॥ के । अब ( हुबाच ) मनोहर सहुतियां (अस्थ ) 


भादाभे--है परमेश्वर | सूर्य के समान तू भ्वनी अ्यापकता हे 
को नये की भांति पूर्ण करता है। इस पृत्रकष भक्त की पर 
स्तुतियाँ विधुत्‌ के समान तेरी सेवा में उपस्थित हों ॥२ हा 32303 


६५४--ऋषिछ दो देवतादगी विधारणीयाः 
१२ ३२ ३२7 ३१९ १२० ३ २ 
हसास्तुराधाण्मित्रो १ जघात बच यतिन। 
है १२३२० ११२३१ २४ ३२१३ १२ 


बिसेद बल भूगुन सताहे शत्रुसदे सोभस्य ४३) 


2४७७७७0000॥0॥७॥॥७॥७४७४७४७७॥७00७00॥0॥0॥0॥॥॥॥॥॥॥७७॥/0॥॥/॥/0॥ए॥एशश/शशइ आजकल 


सामवेदभाव्राभाष्ये उस राधिक: १३ 





सदा चुका! ) शासन करनेवाला ( शुरायाट' ) हिसकों का नाश करने 
खासा ( जरिभो:त ) सूर्व के समाग ( अज्ाम ) भाग करता है ( बृज्च ) मेंभ को 
५ न ) कप में दम खिल ) छित्मभिल्त करता है ( बल ) हस्द्रियों के 
बल 


समान ( झजूतु ) काम क्रोध आदि 


( ६ )वीतशार 
६ सखाहे ) तिरस्कार करता है ( से ) आनन्द में ( सोभस्य ) परमेश्वर लक 


भावा्य--- हिसको का ताश करनेवाला राजा पश्मस्वर के झानन्द में विच्च 
कर कक मेध को सूर्य के समान, इन्द्रिय-बल को सन्यासी के समान तथा काम- 
कोषादि शत्रुँघ्रो को वीतराग के समात अपने शन्ुप्तों का तिरस्कार करता है ।॥।३।॥ 


सप्तम' खथा' समाप्त 
शुद्र पंचमो5प्याय, समाप्त ९ 


पा 


षष्ठो एच्यायः 
ः ९४५--प्रय ऋियणा । सोम । जगती । ६४५५८--कश्यप | सीम । ग्रायत्री । 
३१२ ३१२ ३११२३१२६१३३१२ १९ ३२४३१२ १३ ६९३१२ 
भोधित्पवस्व बसुजिद्धिरण्यविश्ेतोधा इन्दो भुवनेष्यवित । पलभागस्य जिश्ववितप्र ते सर्मा प्रसकत । सूर्यस्येब न रतसय ॥१॥ 


९२३ ३१२३११२१६३११ रेए 


२९११२ डर 
स्व सुधोरो झ्लि सोम विव्ववित्त त्या सर उपधिरेस आसते | 


पलक 2. गोबित्‌ ) गाय आदि पशुभी का प्राप्त क्रानेबाला ( यवस्‍््थ ) 
पवित्र कर ( ) धन का दाता ( हिरण्यॉवित्‌ ) सुवण या प्रकाश का वाता 
जल प्रादि का घारण करनेवरला ( इक्‍्दो ) है परम ऐश्वयेबाले 
सुमतेजु ) लोकों में ( अपित- ) व्यापक ( सम ) तू ( सुधोर' ) भ्रत्यम्त बलवान 
अति ) है ( शोभ ) है परमेश्वर ( विध्वथिव ) सबका साक्षी (तं) उस 
तथा ) तेरी शर ) अपुसा ( उप ) समीप (किए ) स्तुति ते (हमें) थे 
| मसते ) ते होते हैं ॥॥१॥ 
भादाथं--है ऐश्वर्यवान्‌ ! परमेश्वर त्‌ गौ आदि पशुभो, धन तथा 
झादि फा दाता है । जल आदि द्रब्यों का बाद केबल ते लोकों में तट 2 
सु ही सब से बढ़कर बलयान्‌ भोर विश्व का साक्षी है। ये मनुष्य स्तुत के द्वारा तेरी 
शरण में उपस्थित होते है ! तू उस तथा हुम सबको पवित्र कर ॥| १॥॥ 


२९४६--त्रय ऋषिएणा । सोम / जगती । 


३१६१२ ३ २३१,२ ३१ र्र 
त्वे सूचक्षा प्रसि सोम विंदवत पदमान वृषभ ता विधादसि । 


१२ ३१९१३१२३ ३११ २३१२ ३१२ 
सम पयस्व बसुलश्षिरच्यवद्वप स्थाम भवनेष जोबसे ॥॥२॥ 
प्रदार्ध---(सथ ) तू (मृत्नक्षा ) मनुष्यमात का साक्षी ( असि ) है ( सो ) हे 
परमेश्वर ( विश्वत ) सब प्रकार से ( पदमान ) हू शुद्धस्वरूप ( वृषभ ) है 
कामनाओं की वर्षा करतेवाने ( ता ) उन [प्रजाधो| में ( विधावत्ति ) व्यापक हो 


पे ( पतरस्थ ) पवित्र कर ( वास करने बाला 
( अिष्जच ! ४8. का सगवाधों रा स्वाभी ( कल ( स्थाम ) होंथें 
६ भूधतेषु ) 


लोझी मे [ शोक ) जीने के योग्य (4२॥| 
भाजहबं---है शुद्ध्वकृप तथा सकल कामनासों को वर्षा करते वाले 
यरमेश्वर | तू ममुध्यम।भ्र का साक्षी है । क्र सारी प्रजानों भ व्यापक ही रहा है। त्‌ 
दी सबको शरण गेनेवाला तथा सारी प्पदाओ का स्वासी है। हुमे पवित्र कर । तेरी 
#पा से हम संस्तार में जीने योग्य हों ॥२|॥। 
६५७--जेय ऋषिगणा । सोम । जयती । 

है १३३१ २९ ३ १३ १३१२ ४१३१२ इक र्‌र 

ईहान इसा भुवनानि ईयसे युजाम इम्दो हरित सुप्ण्य । 

११ ३१९१ शेर्य३ई ११६१९ ९२ ११२ 


तास्‍ते क्षरस्तु मथुमदूधृत पमस्तव वते सोस शिष्ठन्तु कृष्टप" 


पदार्ष--( ईशास' ) सबका स्वामी ( इणा ) इन ( भुदनामि ) लोकों में 
ईकते ) व्यापक हो रहा है ( बुजाभः ) हे हुआ ( इब्को ) हे 
' कं विविध रणों पाने ( सुरुण: ) वूर्ध आदि 
है) $ मरा ) को हे महा) गप: दगगात | बुत) मत मे शजाग 
( कप ) जल (तब ) तेरे ( अते ) नियम में ( सोम 
जा तिऋस्तु ) स्थिर रहें ( कृष्ठय ) ममुष्य ॥हे॥। 


भाषाच---है ऐश्र्यकत परमेश्वर | तू सबका स्वामी है| तू ही भांति भांति 

है यह मत व रहिए गाए एप पर थे वणत वश 
| मधुर र समान 

हम करंती हैं। सारे कलुष्द 8 3९०३० सिहर रहूँ ॥३॥ 


च॥2#40०080१॥/७/0ए/एकरशमंक्रदविद्ओोसननआरंड0 कल आ/ सा 4 फेक के सनक_क कपास फंबरलेदतिप/ पाने पार्णशकपइध कप बकरे वफव कफ सपरकवत बाबा सका दिनशसथननन कम माक्‍हम वां वसा कचरा कप" शक न+घ कम सर व७०मुपामपबा+4+ जय ककरपक++कमड़ 


) हैं परमेश्वर 


पदार्थ--( पंदमानश्य ) शुद्ध स्वरूप ( विह्वत्रित्‌ ) है सर्वज्ष ( श्र ) उत्तम 
ते ) तेरी ( सर्गा ) सृष्टियें ( असकत ) उत्पन्न की जाती हैं ( सूर्यस्प की 
( व ) बजा (न ! इस बह भी हक ) किरणों के हे ॥ ) 
भावार्थ--है प्रथेज्ञ परमेश्वर ! स्वछप की सुंद्टियां सूर्य की ४ 
हल इक बाजी है ७४329: व ७ 
१९४६९--कर्पप । सोम । गायती । 


है २३२९२ ३२३ ६ १५ ११६ ३ १२३ 

केतु कृष्व विवस्परि जिश्या रूपास्थर्थसि। समुद्र सोस पिल्यसे ॥२।| 
438 कक किस: 5३३४ का करता पु दि 

हर ) भग्य सारे ( कपा ।! १ ल्‍्यवोस ) 3 


रहा सब प्राशिपों को दैनेदाला ( शोन ) हे परमेश्वर 
हम णै करता है ॥२॥ के ( हज 


भाषार्च--हे परमेश्वर ! फ्रशिनात्र को आनत्व देवेवासा तू सुष्खि-रणता रूप 
कमे को ऋरता हुआ्ला दसोक से भी परे क्या प्रसव सब रूपों मे ध्यापक होता हुआ 
पोषण कर रहा है ।१२।॥| 
€६६०--करश्यप' । सोभ। । पायती । 
३ १ २ ३१६१२ ३११२ १२९११ श्र 


जज्षानो वायमिव्यसि पक्मान विधसंलि । क्रत्द वेबो न सूर्य ॥३॥ 


चदार्य---( जज्ञामः ) प्रकट होत॑ वेदवाणी को 
प्रेरित करता है की ) है शकस्नकप विधमास' ) बिशेष धर्मगुक्त 2प+2 
में ( ऋषष ) प्रन्‍्पक्त शब्द करता हुप्ता ( वेब ) देश ( ने ) सभान ( सूर्य, ) सूर्य ।३॥ 


भावा---हे शुद्वस्वरूप परमेश्वर | उद्दय को प्राप्त सूर्य देव के समान तेजस्वी 
तू बिशेष चर्मयुक्त प्रन्त"करण मे प्रव्यक्त रूप से वेदवाणी की प्रेरणा करता है ३॥ 
१६६९--मसितों देवलों वा। सोम । गायत्री । 
१ श्र ३१९ ३११२ ३ २३१२ 
प्र सोमासो अधन्विष पब्रसानास इस्वव । भ्रीणाना भ्रप्सु बुझजते ॥।१॥॥ 


वदार्ध--( प्र ) उत्तम ( सतोभास ) बिद्वान्‌ जन ( अधम्वितु ) शज्रान प्राप्त 
करते हैं ( पद्रभानासतः ) पवितात्मा ( इश्दब ) योग के ऐश्वर्यवाले ( श्रीज्ाना ) 
प्राश्नय जेते हुए ( अप्सु ) परमेश्वर में ( बुह्लतै ) मुक्त हो जाते हैं ।॥१॥ 


आधार्थे--पतित्रात्मा योगरूप ऐश्वर्यवाले विद्वाम्‌ जन आन प्राप्त करते हैं तथा' 
परमेश्बर में आश्रय लेते हुए मुक्त हो जाते हैं ।। २॥। 


६६२--असितो देवलों वा | सोम । गायती । 


१ श्र १३२१२३११२ हैर९ है ह$ एश 
झ्भि गायो प्रधरिववुरापों न प्रवता यतो । पुनाता इस्रसाहत ॥२७ 


परि ) कद. 


+ 


पंदार्ध---( अभि ) भली भाँति ( स्राव ) गमनशीसल व क ) शान प्राप्त 
करते हैं ( जापो वे ) जन के समान ( प्रबता ) भीने की तरफ (य | जानेवाले 
( पुबाता ) परविव्रात्मा ( इसस्‌ ) परमेश्वर को ( झा ) प्राप्त करते हैं ॥२॥ 


भआवजार्ध---गमनशील शानी पुरुष नीचे की तरफ जातेवाले जज के समा शान 
आज के लिए वेग से ध्ृपिमुल होते हैं और पकतर हुए परमेश्वर को प्राप्त 
१३ २!॥ 





श्र सामपेदभाधाभाष्ये उत्तराजिका 


8६ १०--असितो वेवलों भा । सोष । प्रायत्षी । 
३ १ रर३ १२ १२११ रोर 


१४ 
प्र पैवमान धन्वसि सोमेजाय मादन । सूभियंतों वि मीयसे ।।३॥ 

पदार्थ--( प्र ) उत्तम ( पदसान ) हे पवित्रत्मन्‌ ( धत्तसि ) प्राप्त करता 
है ( सोच ) हे विद्ान्‌ पुण्ष ( इच्पछाथ ) परमेश्वर को ( सादमा ) स्तुति करमेवाला 
( सृति ) मनुष्यों के द्वारा ( बत ) संयमी ( बितीयसे ) विनयपूवक प्राप्त किया 
जाता है ॥३॥४ 

भाषाय--हे पवित्रात्मा विद्वाम्‌ पुरुष ! तुम स्तुति करनेबाले और सयमी को 
ममुष्य विनयपूर्वेक प्राप्त करते हैं। तू परमेश्वर को प्राप्त करता है ॥३॥ 


8६६४--अज्वितों देवबलो वा । सोम ) गायंत्री 
२३१ रर ३१११२ ३१२९ २३१२३ १२ 


इस्हो यवद्निभि खुत पवित्र परिदीयप्ते । प्ररसिकत्य धाम्ते ३४) 


पदाध--( इम्दो ) हे ऐश्वर्यंशाली ( गत ) जब ( अद्रिधि ) भादरणीय 
पुरषों के द्वारा ( खुत ) संसार में उत्पन्त हुआ ( पच्चिज्ष ) पवित्र धात्मा [ विद्वान्‌ 
को ( परिदीबसे ) दिया जाता है ( अर ) पर्याप्त होता है ( इन्त्रस्य ) परसेषबर 
( धासो ) मोक्ष घाम के लिए ॥४॥। 
सांवार्थ--हे ऐश्वर्यवान्‌ पुर्ष | ससार में उत्पन्न हुआ हु 
वो के द्वारा पकित्रात्मा विहान्‌ की प्ारण में दिया जाता है तो 
जाने के लिए समर्थ होता है ॥४॥॥ 
६६५--अतिती देवलो वा । सोम । बायती । 
१ २३१२१३१२ ३१२ २३१ २३१२ 
स्व सो नृमादस पथस्थ चबणोीधृति । सस्तिर्यो अ्रगुमाथ ॥५॥ 
पदाण--( श्व ) तू (सोम) हे परमेश्वर (मुलाइम*) भनुष्यमात्र को आनत्दित 
करनेबाला ( पवसथ ) पवित्र कर ( शरषणीबति ) ला मात्र का घारण करनेवाला 
( सल्सि ) सुद्धस्वरूप (ये ) जो ( अनुमाध ) स्तुति के योग्य है ।५।। 
भावाध--हे परमेश्वर तू मनुष्य मात्र को धान दत तथा धारण करने वाला 
शुत्वस्तरूप तथा स्थुति के योग्य है। तू हमें प्रति कर ॥४।॥। 


६६६--भ्रसितों दैधलों वां । मोम । गायत्री । 
१९२ ३१२ ३११२ ६११२ १२ ३१ श्र 
पबरस्थ वृश्रहस्तम उकभेभिरमुसाद्य । शुधि पावकों झद्भुत ॥६॥ 


परदाज--( पदस्थ ) पवित्र कर ( अजहम्तम ) है अज्ञानों का प्रत्यन्त नाश 


उक्येसि ) स्तुतियों से हक के यो खि 
व बक [ पायक ) वन करने कक । अइशुत १ अद्वितीय | शा पर 


भाषा्ध--हैं परमेदवर ! अज्ञानों का भत्यन्त नाश करने वाला स्तोत्रों से 
स्तुति के योग्य शुद्धस्वरूप, प्चिज् करने वाला तथा प्रद्वितीय तू हमे पवित्र कर ॥६॥) 
१६७--अस्रितो देवलो था । सोम । गायत्री । 
१३ ९ ३६१२ ३१२ ११ श्र ३१२ ३४३२ 


हुथि पाथक उच्यते सोस सुत श मधुमान्‌ | देवावीरघधशसहा ॥७॥ 


पदार्ष --- | रच ) का (पाबक') सबका पवित्र करते वाला (शच्यते) 
कहा जाता है ( सोम ) परमेश्वर ( घुत ) पृष्टिकर्ता (स ) बह ( सघुमातु ) 
शासवात ( देवाधी ) सारे दिव्य पदार्थों की रक्षा करते बाला ( अधझ्ंश्तहा ) पाप 
प्रवृत्ति वालो का ताशक ॥|७॥ 

भाषार्थ--वहू परमेश्वर शद्धस्वकूप, सबको पवित्र करने बाला सुष्टिकर्ता, 
विज्ञानवातू, सकल दिंव्य शक्तियों फा रक्षक तथा पापियों का सहारक कहा 
जाता है ॥0। 


जब भ्रावश्णीय 
इतर के सोक्षध्राम 


परत प्रथम खण्ड समाप्त ॥ग 


६६ ५--असितो देवलो का । स्रोम । गायत्री । 


ए११३९२३१२ ३ १२ ३ १॥ रर१३१ रर 
प्र कविदेबबोतगेःष्या वारेभिरष्यत ।। साद्वान्विदवा ध्रभि स्पृथ ॥१॥ 

बदार्ध--( प्र ) उत्तम ( कदि ) मेधावी पुरुष ( देशधीतय ) उत्तम सुक्तो की 
प्राप्ति के लिए ( अव्या ) पकुति के (बारेमि ) भावरणों से ( अष्यत ) युक्त होता 
है साहाव ) दबाने वाला ( जित्रणा ) सारे ( क्रणि ) अभिमवपूर्वक ( स्पृध् ) 
हिसकों को ॥(॥। 

भाजार्ध---शत्रुओ को दबाते वाला तथा बृद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम सुखों की प्राप्ति 
के लिए प्रकृति के आवरणों से युक्त होता है। वह हिसकों तथा स्पर्धाकारियों को 
व्याता हैं ॥ (॥। 

१६६--भत्तितों देवलो वा। सोम । गायत्नी । 
श्र ३१ है एहइ ३१३१२ ११२ १२ ३ १४ 


गे 
स॒ हि व्या जरिशुस्प भा धार गोमस्तसित्वति । पतमान' सहर्तिणम्‌ ॥२॥ 


पदाजं--( ले) गह ( हिध्ला ) ही ( अर्तिश्य ) स्तोतासों को ( शाखल्‌ 
अन्न ( गोमस्तल्‌ | दब भादि से शुक्त ( इनयति ) देता हैं ( फयलातः ) शुंद-- 
स्वरूप ( शहज्िमम्‌ ) सहझ्ों प्रकार के ॥२॥/ 
भायाब॑--शुद्ध स्वरूप परमेश्वर स्तृति करने वालों को तहसों प्रकार के पृतिद्दी 
आदि से युक्त अम्न झादि पदार्थों को देता है ॥शा॥। 
६७०--प्रसितों देबलो था | सोम । गायल्ली । 


२३१ २३११२ ३ २३१२ ३९ १२ ३११९४ 
परि विध्यानि चेतसा सृज्यसे प्ले सती । स ते सो अ्रयों विद ॥३॥ 

बदाज--( परि ) पतन तरह से ( विधयाति ) सारे ज्ञातों को ( चेतला ) 
चेतना शक्ति से ( मुज्यसे ) पवित्र करता है ( पचसे ) जानतः है ( भरती ) शान के 
दवारा (स )बह ( गे ) हमें ( धोभ ) हे परमेश्वर (ख़ब') कीति तथा अत (जिद) 
प्राप्त करता है ॥३१ 

भादार्ण---हे परमेश्वर त समस्त जोकों को भ्पती चेतना शक्ति से पंत्रिक 
करता है भपने ज्ञान के द्वारा सबको जानता है। तू ही इसमे श्रन भ्रौर कश 
देता है ।।३!। 

€७९--असितो देवलो था। तोम । गायत्ती । 
श्क रर ३१ २२३१२ १२३२ १२ १३२४१ १७४ 


प्रस्यपष बृहदशों सघवजूधों भुत रगिस्‌ | इध स्तोतृम्य हा भर ॥४॥ 


पदाध---( अभि अर्थ ) प्राप्स करा भद्दान्‌ (यक्ष ) यश (संवधदम्य- 
यज्ञ करने वालों का ( अ्रकषम्‌ ! स्थायी ( बा कर ) गा कक | 
स्तुति करने बालों का ( भाभर ) पूर्ों कर ।४॥ 


भाकाषं--है परमश्वर ! तू यशकर्ताग्रों भोर भक्तों को मह्ान्‌ यश प्रदान कर 
तथा स्थायी घन धौर ज्ञान को दे ॥४॥॥ 
१७२--बसितो देवलो वा । सोम । गांवती । 
पृ श्र ३१ ौरर ३१२ है १९४९ 
स्व राजेव सुक्रतो गिर सोसाविवेधिय । पुनानों बढ़े अ्द्थुत ।।५॥॥ 
वाला ( धर ) वा हो हक ( विदा ते गो 


( कान" ) पवित्र कारक ( वह ) हे संसार को वहुम करने वाले ( अदभुत ) है 
॥४॥ 


भाषार्ध--हे सतार के बहुन करनेवाले अद्वितीय परमेश्वर ! हू सबको 
पवित्र करने वाला राजा के समान ब्रतघारी है। तू वेदबाणियों में ओत प्रोत है ॥५॥+ 
६७२--असिती देवलो वा । सोम । ग्रायत्वी | 
१ ररबे४ ३१२३१ २३१२ १२३१२ 


स बह्लि रप्सु दृष्टरो मुज्यमामों गभस्त्यो | सोमरचमूधु स्तीदति ॥६॥। 
परदार्य--( स ) बह ( बह्ि ) नेता ( श्रष्सु ) अम्तरिक्ष मे अजेय 
( मुण्यधान ) शुद्ध हर आ ( गभस्त्यो ) दो प्रकार की किरतो मे थे ) 
परमेश्वर ( चन्ूष ) चौ प्रथिबी तथा अन्य लोकों में ( सौदति ) स्थित है ॥६७ 
भाषाधं--मेता अजेय, शुद्धशारक परमेश्वर प्रस्तरिक्ष किश्ण, 
पृषिवी आदि लोकों में स्थित है (६॥ जम 
६७४--अप्रितों देकली बा । पोम । ग्रायती । 
३२३ १ २२३२ ३१९ १२ ६२ ३११ 


क्रोडुमलों न महयु पवित्र सोस गच्छसि । दधत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ।७॥ 


पदार्च--( कीड ) भनृष्यादि प्राणियों को क्रीड़ा कराने वाजा ( भद्तो 
यज्ञ के समान ( सहुथु ) पूजनीय (पश्रिज्भु ) पवित प्रात्मा को (शो) शेर ई 
( गच्छसि ) प्राप्त होता है ( बधत ) धारण करता हुप्रा ( स्लोज्र ) भक्त के खिय 
( सुओर्ग्रमू ) आत्मिक बल को (७॥॥ 
सावार्ध--है परमश्यर ! तू सब प्राणियों को क्रमानुसार मचाने घाला तभा 
यज्ञ के समान पूजनीय है। तू स्तोता को स्‍्ात्मिक शक्ति देता हुआ पवित्र भात्मा को 
प्राप्त होता है ।॥७।॥ 
६७५ -भधवत्यार । सोम । गायत्री । 
१२ ३१४ ३१२६१२ १४ ६ १४ 
यबयव नो प्रत्थसा पृष्टपुष्ट परिक्रद । विधवा ज सोम सौभगा ॥।१॥ 
पवार्थ---( यथ थक ) प्रभृत यव (ना ) हमे ( अन्यक्ा ) अं्य अन्तों से 


पुथ्ठिक परिज्र सारे 
शा ्, है वर मरा ) कं बज (| का («) 


भाषाभे---है परमेश्वर ! हू हमें प्रम्य उत्तम प्न्‍्तों के साथ पृष्ठिकारक मजे 
ब्रादि सारी सम्पत्तियां प्रदान कर गे हा] दाद वृष 


8७६-- अवत्सा २* । सीमः । गायत्री | 
२३१२९५६३४२३ २३६१२ ३१५९ रर २ ६११११ ४२ 


इन्दो यथा तब स्तवोग्रयया ते जातभत्थस' । ति अंहिबि पिपे श्व्ः १५२ ) 


४7 रन ४ आ४४४७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७॥७७॥७७७७७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७ ७७७ ७७ ५ >ास का इक ाा । 


पक्षामवेदभाषाभाष्ी उत्तराजिक ध्ध 





पदाब---[ 23४ है कम ( के ) के प्रकार (तब) हक 
बस प्रकार रा उत्पम्त संधा 
मे (३) शिरकत | अहिंशि ) आकाश थे ( प्रिय ) 


भावार्थ--है सकते ऐश्वर्यों के त्वामी परमेश्वर ! जिस प्रकार अस्ताहि के 
उत्पादक होने के कारण तेटी स्तृति की जाती है भौर जिस प्रकार तेरा उत्पन्न किया 
हुआ गहू सारा संसार है उसी प्रकार हूं [भ्रपने उसी स्वरूप ते | प्ानन्द के 
आ्यान प्राफाश में सदा वर्तमान है ॥२॥। 


१७७--अवत्सार । सीभ । ग्रायत्री । 
३९१६२ ३१९३१ २९ ३१२ ३१२५ ३१९ 


जल नो गोविदश्यवित्पवस्थ सोसास्थसा । सक्ष्‌तमेभिरहूभि ॥३॥ 
यदार्थ--[ छत ) भोर (वः ) हमें ( शोबित ) इृक्कियाँ प्रदात करने माला 
अइयवित ) 2 हे दाता! ' ( प्रश्न ) प्रम्रत करता है ( सोच ) है परमेश्वर 
ई अभ्यत्ता ) अस्त से (मक्ूतमेतरि ) निरन्तर होने वाले ( लहुसि। ) दिनो से ॥१॥ 
भावार्भ---हें परमेश्वर ! इन्द्रिय भर भ्राणों का द्राता सू अन्त तथा निरभ्तर 
हमे वाले दिनों से हमे पवित्र करता है ॥३॥। 
€७५--अबत्सार । सीम । गायत्री । 


२३ २३ १९९६२ ४११२३११२ १२ 
यो जिनाति न जीयते हस्ति दत्रमभोत्य । स पकल्थ सहजित ।।४१। 
प्रदाण--[ भा ) जो ( जिनाति ) सब पर विजय प्राप्त करता है (न) 
सही ( जोयते ) पराजित होता है ( हम्ति ) साश करता है ( अन्स । स्याप- 
विरीबियों का ( अभोत्य ) सब प्रकार से प्राप्त होकर ( स' ) यह (पच्रश्ख) पवित्र 
कर ( सहजजलित्‌ ) है असंक्यों पर विजय प्राप्त करने वाले ॥४॥ 
भावाथ---हे प्रसख्यो पर विजय प्राप्त करन वाले परमेश्वर ! जो सू तब 
का विजयी, किन्तु स्थय ते पराजित होने वाला तथा अ्यायियों का सब अकार से 
विनाशकर्ता है, पह तू हमे प्चित्र कर ॥४॥ 


६७९--जमवरित । सोम । गायत्री । 
२ ३ १२ ११ रर ३१९ १२ ३२३१२ 


पास्ते थारा भयुश्चुतोउसुग्रसिन्द कृतये । तालि, पश्ित्रसासद ॥१। 


परदाध--( था ) जो (ते) तेरी ( धारा ) वेदबाणियां ( अचुरचुत ) 
अह्याज्ान का बह बहा बाली ( अशुप्रन्‌ ) प्रकट होती हैं ( इष्दो ) हे परम 
थाले ( अतय ) रक्षा के लिए ( शाधि ) उसके साथ ( पवित्र ) पवित्र शात्मा में 
( आक्षर ) विराजसान है ॥१॥ 

सावाध-- है ऐश्वमवान्‌ परमेश्वर ! ब्रह्श्ात का प्रवाह पहाने वाली जो 
लेरी वेदबाणियां प्रकट होती हैं, उनके साथ रक्षा करने के लिए तू पवित्र प्रास्मा मे 
विराजमान है ॥१॥| 


8६८०--जमदगि्नि । सोम । प्रायत्री । 


२ ३९२ ३१६२३ १ श्र३१२ १२१२३ २३ ६२ 
सो भ्रषेद्वाय पोशपे तिरो वाराण्यध्यया | सोदस्तृतस्य योतिन्ता ॥२॥। 
पदार्ध--( से ( बहू ( अर्थ ) प्राप्त हो ( इसाय ) जीव की (पीतये) रक्षा 
के लिए ( तिर ) तिरस्कार करता हुआ ( बाराति ) भावरणों को ( अष्यथा ) 
अक्ृति सम्बन्धी ( सखोबचू ) स्थित होता हुमा ( ऋतह्य ) सत्य के (बोनिशू) स्थान 
में ( आा ) सब प्रकार से ॥२॥ 
भावायं--है परमेश्वर ! सत्य के स्थान में विशजमान टू प्रकृति के भ्रावरणों 
को हूर करता हुप्ता जीव की रक्षा के लिए प्राप्त हो ॥२॥ 
३८१०-जमदण्ति । सोम । बागत्री । 


६ २६३११ ऐ ३ २५११४ ड्े २ ह$१+ रर 
रथ सोम परि ज़ब स्थादिष्ठो प्द्धिरोस्य + बरियोबिद्‌ घृत पथ ॥३॥ 


पंदार्थ--( रवं ) तू ( सोख ) है परमेश्वर (परिसर) प्रदान कर (स्वादिष्ठ ) 
अह्यम्त ममोहर ( भ्रधिरोध्य; ) विद्वातों के लिए ( बरिधोबित ) धनदाता ( घृत ) 
प्रकाश ( पथ: ) शान को ॥र॥| 


भावार्थ--है परमेशर ! अत्यन्त मनोहर तथा धनदाता तू शञानियों को प्रकाश 
और क्षान प्रदान कर ॥३॥ 
६ ब्ितीय खा शंमाष्त 595 


१४२०-अरुण । अ्रम्ति । फ्रत्ती । 
भें है॥ २जेक रह ३ २१३३४॥ ६ ६ई£ है १४६३ १६४ 


अब जियो बर्य॑स्पेष विश्वुतोः्लेश्थिकित उधसरणियेतय: । 


| ६६५ ६१६९ ९ १६ १९१६१ ६६४३३ # ६३१९ 
पंदोवशौरमिशुत्ती बमोति उ॑ं परि स्व चिंतुपे म्सभासलि !। 


पदा्य---( तथ ) तेरों ( जिमः ) बे ( बध्मेस्था ) वर्षाकाल में होने 
बाली हर समान ( विध्रत ) बिजली के 
जाती हैं ( उचसर ) प्रातःकालों के ( इध ) समान 
जिस कारण से (ओवधी। ) पव भादि को ( घश्सत्ट- ) प्रेरित होकर ( असामि 
बतों को ( ऋर ) और ( परि ) सब प्रकार से ( स्थर्य ) अपने भाप ( जिनुथे ) समे 
दता है (अध्यस ) पृथियों आदि को ( आसलति ) अपने मुख में ।।१॥ 

भाषा७ं--हे परमेश्वर ! क्योंकि हमारे कमे से प्रेरित हुभ्रा तू बब धादि 
प्रभ्न औषधि वन बे थिब्री श्रादि को अपने कारण रूप मुख में प्पने आप समें 
टता है इसलिए तेरी विभूतियाँ वर्षाकाल की विद तु भौर उषा काल के प्रकाश के 
समान जान पछती हैं ॥१॥ 


६८३--मरुण । भग्नि ! जगती ! 
रे ह२१ह है १२३२१ ३१२१५ ३६१२९ 


दातोपशूत इपितो वशाँ धनु तृथु यदसमा वेविषदितिष्ठले । 


१ हे २ २११२३ १२३ ३१२३ १६४ 
प्राते यतन्ते रध्यो५११ यथा पृथक्‌ शर्धास्यर्ने प्रजरस्य चक्षत ॥२॥ 


पदाण --( वातोपशत ) बायु के समान गति वाला ( हथित ) नित्य इच्छा 
गुण से पृ ( बच्चा ) कराम्तिमान पदार्थों ( अनु ) में ( तु ) शीक् ( यत््‌ ) जिस 
कारण ( अस्ता ) धन [प्रकृति का काय जगत आदि | में शक व्यापक होता 
हुआ ( बितिष्ठ्से ) स्थित है ( भा ) मलौभांति ( ते) तेरी ( ) प्रवल्तशशील 
हो रही हैं ( रध्यः ) रथी के ( यश्ञा ) समात ( पृथक ) पलंग भलग ( धोर्धासि ) 
शक्तियाँ ( अप्ते ) हे परमेश्वर ( अ्रजरस्य ) भ्रजर ( भकात ) दुगु णों को भस्म 
करने बाले ॥२।। 
भावाबं--है परमेश्वर ! क्योंकि वायु के समान वैगवाला तथा नित्य इच्छा 
४3084 हू कॉम्तिमाम्‌ प्रकृति के सभी बारे द्रथ्यों में व्यापक होकर स्थित है इस 
ए सब दुगू णों को भस्म करमेशाले तुक भजर की शक्तियाँ रथी के समास पृथफू 
पृथ्रक प्रवस्तशील हों रही हैं ॥।१॥ ) 


8८४-- भरुण । बम्ति । जगती । 
झ २३१२ ६३१२ ३६१ २२ ३१२ ३९४ 


मेधाकार विदयस्य प्रसाधमर्माग्न होतार परिभृतर मतिस्‌ । 
१ रर ३६५१२ ३ रड ३१२ १३२ 


त्वासर्भस्य हुचिध समानभिस्वां महो बृणते नास्यं त्वत्‌ ॥१॥। 


पदार्ध--( सेलाकाईं ) भुद्धि को उत्पस्त करनेवाले ( विश्यर्य ) पश भादि 
व्यवहार के सै 58 ) सिद्ध करतेवाले ( अग्तिम ) प्रकाशस्तरूप परमेश्वर को 
हीतार ) के दाता ( परिमूलतर ) सर्मध्यापक्ष (सतिभ्‌) ज्ञानी [ सेघाबी ] 
08080 गया 
महू कं गे ) नहीं ( अस्यं 
दूसरे की ( बल ) तुझसे सिंस ॥8॥ . * डक आर 
भाषाजं--है परमेश्वर ! भक्त ४४ ४० के उत्पन्त करनेवाले यज्ञ के 
साधक विज्ञानदातसा, सर्वव्यापक, ज्ञानी तथा झीर' बड़ी भक्त के समान रूप से 
गा करने वाल तुक प्रकाशस्वरूप की प्रार्गोपासमा करते हैं, तुक से भय की 
नहीं ॥६॥। 


€८५--उत्तबकी । मितावरुणो । गायत्ी । 
३ १२३ १ २२३१२ १२३१२ ३३ 
पूररणा चिद्धधस्तथदों मून यो बरण । सित्र बं॑सि थां सुमतिम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( पुरूदरा ) बहुत ( चित ) ही (हि ) क्योकि ( अस्ति ) है 
(अब ) रक्षा ( सूमभ्‌ ) निश्चित रूप से ( थां) तुम दोनो की | जरुख 


उपवेशक [( सित्र ) है श्रष्यापक ( बसि ) स्वीकार करते हैं ( वा ) तुम दोतो की 
( सुम्रति ) उत्तम बुद्धि को ।॥।१।। 


भावार्थ -- हे प्रष्पापक भोर उपदेशक | तुम दोनो का सरक्षण मिश्चित 
है । तुम्हारी उत्तम बूद्धि को हम स्वीआर करते हैं ॥१।। ही 
६६६--उठंधकि । मित्रावहणी । गायत्री । 
१ २३ १९ ६१९६ ११५१५ ४६३१२ 
ता था सम्यगबुल्लाणेबसश्याम घास जे। वर्ष थां मित्रा स्थास ॥२॥ 


पदाश -- ( ता ) उन ( था ) तुस दोनो की ( सम्पक ) सब प्रकार से 
( भत्र हमणा ) दोह न करनेदाले ( हषम्‌ ) ज्ञान ( अक्ष्यात्र ) प्राप्त करते हैं (बा) 
आगे. मे ) और ( बर्म ) हम (था) तुम दोनो के (भिन्रा) मित्र (श्याम) हो ॥२॥ 

भायाये---है अध्यापक शोर उपदेशक ! होह ते करने वाले आप बोलों को 
हम भर्ती जाँति प्रशंसा करते हैं का री कृपा से हुम ज्ञान शौर नाम को प्राप् 
करते हैं। हम तुम लोगों के मित्र ही ।। २१ 


६८७--परचक्ति । मिंत्राबंहणौं । गायत्री । 
४६१५ ३१२११ २ ३ ३४ ३२३६१४२९४१९ 


बाते तो खित्रा परयुमिरत भरपेशां सुभाजा । साहोम दस्य शमृति ॥३॥ 
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पदार्ध--( पात ) रक्षा करो (६ मो ) हमारी ( भिन्ना ) हे कब्यापक भोर 
है 0+०० ( पाशधि ) पा |; उपाय का ) बह बम करें 
बा साझाम ) तिरसकार के दस्जण्‌ का 
| ) मौतियों के द्वारा ।।३।! 
आधार्भ--है अध्यापक भौर उपदेशंक ! झाप रक्षा के साथनी से हमारी रक्षा 
करें और उत्तम रक्षणों से हमारा त्राण करें | तुम्हारी उपदिष्ट भीति से हम शत्रुओं 
का तिरस्कार करते हैं ॥२॥ 


६८८--कुस्सुति । इत्र । गायत्री । 
६३९६३ १२९ १२४३ १९ रए ९ रे ३२ ३९ 


उतिष्ठम्नोजसा सह पीत्या शिप्रे प्रवेषय । सोसभिह्र चमू सुतम्‌ ॥।१॥। 


पदार्ण ---[ उस्िष्दन्‌ ) उठाता था घारण करता हुआ ( ओजसा ) बल के 
साथ ( पीत्या ) रक्षा फरके ( किप्रे ) सुख देतेवाले श्र, भोर पृत्िवी शोक को 
( अदेषय ) हिला देता है ( सोसभ्‌ ) जीव की ( इस ) है परमेद्यर (अमूसुतम्‌) 
हु, और पृथिवी का उत्पादक ॥१॥ 

भाषा्थ--हे परमेदवर | हू बल के साथ घारण करता हुआ ध, भर पृथिवी 
लोक में पैदा हुए जीव की रक्षा करके द्, शोर पुथिवी शोक को कम्पन धर्थात गति 
देकर बलाता है ॥।१॥। 

६८६--कुरुतुति । इद । गायत्री । 


१२ ३१२ ३१ रर २३ १२३११२ 
धनु स्था रोदसी उमे स्पधमानभददेताम । इन्द्र यहस्यहाभव ॥२॥ 
प्दाथ--- उद्देश्य से ( तथा ) तेरे ( रोदसी ) यु, भोर पृथिवीलोक 
( एमें ) दोनो ( (हे, ) है सब से बढ़ चढ़ हे द्ोने की ) इच्छावामे (मददेतां) 
हरे भरे होते हैं ( इसका ) है जोव ! ( यब्‌ ) जब ( दह्युहा ) दुष्टो का दलन करने 
बाला ( भव ) हो ।॥२।॥। 
भाषाथ--हे उन्‍्तति चाहने वाले जीब ! क्योंकि तेरे ही उद्देश्य से छा लोक 
धोर प्‌ थिव्री हरे भरे हो रहे हैं इसलिए तू काम क्रोधादि झत्रुभो का माश कर ॥२॥। 


६६० --कुरुसुति । इन्द'। गायत्री । 
१२३१९ ३१ २१ ३१२ २९३१२४क श्र 


वबायमध्टापदीमह नव क्तिमृताबधम्‌  इन्ह्ाात्परितस्थ समे ॥३॥। 


पदा्भ--( भाचम्‌ ) वेदवाणी को ( अध्टापदीस ) ताम ध्ासरयात उपसर्ग 
झौर निपात रूप चार प्रकार के पद तथा विज्ञान, कर्म उपासना और ज्ञाम धादि 
मिलाकर आठ प्रकारवाली ( सवस्नक्ति ) शिक्षा कल्प, व्याकरण , निदक्त ज्योतिष 
तथा छन्द छ प्रकार की विद्या ओर ऋगू यजु सामरूप मंत्र व्यवस्था से सब प्रकार 
की रचनाओं वाली (आताभधम्‌) सत्य को अढ़ामेवाली ( इख्तात) परमेश्वर से (फरि) 
सब प्रकार से ( तम्बे ) विस्तारवाली ( मसले ) प्राप्त कर उच्चारण करते हैं |।३।॥! 

भामार्य--मैं भाठ पदों शोर नव प्रकार की रचनाश्रों बाली तथा सत्य को 
बढ़ानेवाली विस्तारमयी वेदबाणी क्रो परमेश्वर से प्राप्त कर उच्चारण करता है ।३॥ 


£६६१०--भरद्वाण । हत््ारनी । गायत्री । 


३२ ३२६३२ १ रर १२ ३२ 
इन्तारनी युवासिसे१६मि स्तोसा झ्रनूषत । पिजत इम्भुणा सुतम ॥११॥॥ 
पदार्भ-- ( इस्तास्दो ) हे जीव और परमेश्वर ( युथां ) तुम वोनो की 
इसे ) ये ( अभि ) सब प्रकार से ( हतोमा ) स्तोत्र ( अनवृषत ) प्रशंसा करते हैँ 
सिबतम्‌ ) रक्षा करते हो ( शान्भुद्ा ) है सुक्त के देनेवाले ( सुतभ ) उत्पस्न 
ससार की ॥१॥ 
भावार्ध--है सुख देनेवाले जीव और परमश्यर | ये स्त/त्न तुम दीनो की 
प्रशता करते हैं। तुम लोग इस उत्वर्न ससार की रक्षा करते हो ॥१॥। 


8१६ २--भरद्ाज । दृत्ास्ती / गायत्री । 
२३ १ १२६३६१२३१२१ ३१२ 4 २३ २४३१२ 


या थां सन्सि पुरुस्वहों निमुतो दादावे भरा। इन्द्राग्ती तासिरागतस्‌ ॥२॥। 


पदार्थ-( भा ) जो ( वां ) तुम दोनों की ( सब्ति ) हैं ( बहुत्तो 
है जाहने योग्य ( लक ) निष्िचत शक्ति ( दाशुव ) त्यागी के हक, आस 
सेता ( इस्प्ाप्वी ) हे जीव भौर परमेश्वर ( ताभि ) उसके साथ ( आयतम्‌ 
ब्राप्त होते ही ॥।२॥। 

भाषार्थ---है सब के तेता जीव भौर परमश्वर ! त्यागी पुरष के लिए बहुतों 
से जाहने योग्य तुम दोनों की शक्तियाँ हैं उतके साथ तुम हुमें आप्स होते हो ।।२।। 


१६३००मरहांज । हरद्राम्नी । गायती । 
२३११२ ॥१२३११ शर्‌ ३२ १२३१२ 


ताभिरा गण्छत मरोपेद सबने सुतस्‌ ! इन्त्राग्ती सोमपीतये ॥३॥ 


बदार्थ---( ताभिः ) उन शक्तियों के साथ ( आागच्छतल ) प्राप्त होभो 
( भरा ) ह नेता ( उप ) समीप ( इसे ) इस ( सबने ) वक्ष में ( खुतभ ) किये 


हे 
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जानेवाले ( इसताप्ती ) हे जीव भौर परमेश्वर ( शोधपीतयें ) शोम का प्राम तथा 
कक्षा के लिए ॥६॥ 

भाषा --दहे नेता जीव ! तू सोम के बात के लिए और मेता परमेजवर तू 
सोम के रक्षा के लिए किये जाने वाले हंस थज्ञ में अपनी शक्तियों फे साथ 
प्राप्स हो ॥६॥ 


हुए तृतीय खप्ड समाप्त टी 


६६४--भुगुर्जम्दग्निश्य । सोम । ग्रायत्नी । 
१२ ३१२३ १ २९३ १२ २३ २१४३२०२६३२ 
प्र्षा सोम धुमसभो5मि होणानि रोरवत्‌ । सोदस्थीनों बनेश्था ॥१॥ 
पदार्थ--( अर्थ ) प्राप्त कर ( होम ) है बह. ( धूम ) अस्पन्त 
तेजस्वी ( भ्रंलि ) सब प्रकार से ( ड्रोखानि ) गन्‍्तब्य मार्गों को ( रोचबत ) उपदेश 
करता हुधा ( ) स्थित ( योनो ) क्ंत्तार के मिमिस कारण फरणभात्मा में 
( बनेजु ) भक्ति क्रादि के विषय में ( जा ) भलीभांति ॥१॥) 
भावार्थ -- हे विद्ान पुरुष | भत्यन्त तेजस्वी तु भक्ति के विषय में उपदेश 
करता हुआ ससार के निमित्त कारण परमेश्वर में श्वित होकर प्रपते गस्तव्य मो 
पर चलता जा ॥१॥॥ 
€६५--भ्गुणमदग्मिश्ष । सोम । गाबत्ती । 
३१ ९एए ३२३१२ ३१३ १६३६ ३६१३१ 
झप्सा इस्पय वायवे वरणाय मषफूच । सोसा भ्रवस्तु बिष्णबे शा 
पदार्ध--( अप्ला ) कर्मपोगी ( इर््राय ) जीव कै ज्ञान के लिए ( बायदे ) 
वायु के शान के लिए ( बदलाव ) जल के ज्ञात के लिए ( भवदम्य ) सुर्ण भादि 


सपदाओ के लिए ( सोम्ा ) विद्वान पुरुष ( अर्थतु ) उद्योग करे ( बिष्शादे ) 
व्यापक परमए्वर के लिये ॥२।। 


भाषार्थ--कर्म थोगी विद्वाम जन जीव वायु जल रवर्ण प्रादि सपदायें तथा 
परमेश्वर के ज्ञान झोर प्राप्ति के लिए उद्योगशील होवें ॥२॥ 


६६६--भृ्‌ग्ृज मदलिएव । सोम । गामती । 
१२३१२ ३१२११२ १६१२ १२ ३१२ 
हज तोकाय तो बनदस्प्रस्य सोभ विश्वत । थ्रा पथरव सहुज्षिगम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ--( इचभ्‌ ) असम को ( तोकाय ) सरतात के लिए (छ ) हमारे 
( दभद्‌ ) शारण करता हुआ ( अस्थस्थ ) हमारे लिए ( शोत ) दे परमेश्वर 
(विशवत ) सब प्रकार (आपवस्व) प्रदान सर (सहुखितशर) सही प्रकार के (३) 

सावाधं--हे परमेश्वर ! हमारी स तान और हमारे लिए हजारो प्रकार की 
झत्म भादि सपदायें घारण करता हुआा प्रदान कर ।।६॥ 


६६७--स्प्तप्य । सोम । बृहती । 


१२ है२१ ईहई२१प२३ २३११२ 
सोम उ व्याण सोतुभिरधि दुणुमिरवोनाम्‌ | 
१२ ३११२ ११२१ ३१२ ६१२ 


दर आय दा बा मम्त्रया याति धारया ॥१॥ 

की न )) परमेश्वर (ड) प्रत्िद्ध है ( भाग 

( शमि ) घुभाने वालों के द्वारा ( अधि ) पर ( हे ) का अत 
भेड़ों के क्द्वपा ) व्यापक के ( इब ) समान ( हरा ) दरे रगवानी ( बाति ) 
निकलता है ( भारया ) प्रवाह से ( मख्या ) आन ददायक( याति ) प्राप्त होता 
है ( धाश्या ) वेदवाणी के द्वारा ॥१॥ 


भाजार्थ --परमेश्बर यजमातों के द्वारा भेड के आलो पर छाने गये सोमर 
की हरी धारा के समान प्रावस्ददायक बेदबाभी के हाराः प्राप्त होता है ॥१॥ ४; 


६६८--संप्तपंय । सोम । बृहती । 
३ ३ १२ ३ १२३१२ 
हानूपे गोमात्‌ गोभिरका' सोभो दुग्भाभिरक्षा ! 
३२४३ ३६१२१ है रर 
समुद्र सन सबरणान्यपसस्भन्दी सदाय तोशते ॥२।। 


पदार्थ... में ( धोभाजु ) वेदबाशि 
बेदवाणियो डक, का आग की पक हो. तल ) ( कर 
( दृग्घाभि ) अनेक सृष्िटयों में यू ही जानेवाली ( जक्षा ) गति केता है ( सुई 
समुद्र को ( मे) समान ( सबरशाति ) जल ( अप्मतु ) प्राप्त होते हैं. ( अन्दा |; 
आनन्द चाहनेवाला ( मदाय ) प्राननन्‍द के लिए ( सोते ) संतुष्ट करता है ॥२॥ 


भायाथ--वेदवाशियों का स्वामी परमेक्वर प्रत्येक सृष्िट हे. 
वेदवाणियों द्वारा झ्ानर्त की यर्था करता है और वही ष में 2०8४ 
का ४-9 जल का को प्राप्स होते हैं उसी प्रकार विद्वान जोब परमेश्डर को प्राप्त 
। आतत्व की इच्छा करते अासा सुख की 
बल ला सुस्त की प्राप्ति के लिए परमेश्वर को 





सामंवेंदभावाभाष्ये उत्तराधिकः श् 
चुडााकाथनयंकमकातकाराकां काना कप पम॑ादारा। कफ दा का कर शय/भदन्क/ एमए का /क वध क५ पक के थञतफ पान ० सावन फका सनक पापक कक मकरकना:व> २९ कर कक कक इस य॥ रा कर> ३४१ काकाक प>७- कप चहल कक पक छक्का वकएयान5 वा 


१९९--अत्तितों रैव्सी वां । सीम' । गायती । 
३१ ६४ ३२४एक १९३ १ २१९३१ १३ ३१३२ १३९ एर 


कतसोज चित्रमुक्ष्य विव्य पाविये बसु । ततत पुनात शा भर ४१॥ 

बदार्थ--.( बत्‌ ) जो (शोज) है परमेश्दर ( चिज्रम्‌ ) अनेक प्रकार का 
( इक्थ्य ) प्रशंसतीय ! विध्यं ) दिश्य मुझ वाला ( वार्थित ) पृथित्रीं से उत्पस्त 
शुक्जु भ्रादि ( बसु ) घन है उसे (ले ) हमे (पुलात ) पवित्र करता हुआ्ला (आभर) 
प्रदान कर ॥१॥ 

भाधार्थ - हे परमेश्वर | प्रमेक प्रकार का, प्रशसनीय तथा उत्तम' गुण वाला 

से उत्पन्न खुवर्ण भादि जो घत है उसे हमे पवित्र करता हुझा हू 
प्रदान कर ॥१॥। 


१०००---अंसितो देवली की | सोम । गायती । 
भू ९५४ ३९ एर ६२३१२ ३११६९ ९९४ रढ ३६१२ 


बूधी पुमात आवू जि स्ततयप्मधि बहिषि। हरि सम्‌ योनिमासद ॥२॥ 


प्रदाज--( बुभा की वर्षा करने वाला ( पूवात ) पत्रित करता 
हुआ ( आायूधि ) पल ्क ह्तमयत्‌ ) उपदेश करता हुआ ( अधिवहिधि ) 
हा कूप झाकाश में ( हरि! ) अज्ञात का हरण करने वाला ( सत्‌ ) होता हुआ 
[ बोतिभ ) प्रकृतिरूप कारण से ( जा सद ) बर्तेमात है ॥२॥ 

सावार्थ--है परमप्दर ! सुखी की वर्षा करते वाला तथा प्रशान का निया 
रक्त होता हुआ तू हमारे जीवनों को पवित्र कर हृदय में उपदेश करता हुआ काररण 
प्रकृति में स्वत है ।॥२।। 


१००१-- असितो देवलों बा । सोम । गायत्री । 
इ३१ श्र ३६१२ ६ ११९ ३ १२ ३११२ 


शुब हि त्थ' स्थ'पती इर्त्ह्य सोम गोपती । ईदाइमा पिष्यत चिबर. ॥३।॥। 


पदार्थ गनों (हिं) निदिचत ( सुथ ) हो ( स्व पी 
सुर्ों के बहन सिलत ( के ' बोर ( शोभ ) है परमेश्वर ( गोफ्ती । 
बैदवाणियों के रक्षक (ईशाना ) शक्तिमादु ( रिप्यत ) पूर्ण करो ( थिय* 
बुद्धियों को ॥३।॥। 


भाषार्थ--है परमेश्वर ! तू घोर बविद्वान्‌ पुरुष दोमों सुखों के स्वामी, प्क्ति 
मान तथा मेदशाणियों के रक्षक हो । अत हमारी खुद्धियों को पूर्र करो ।॥। ३।॥। 


पु सलुर्थ खण्ड समाप्त ह0 


१००२--गोंतम्र | इन्द्र । प्रक्ति । 
२४३१२ ११२१२ । श्र 


इम्ह्रो भदाय वावधषे झबसे बत्रहा तृभि । 
रेस ३१३१ हऐैशेरै१ शर ३१ र२१३१९ २ 


तमिन्म हत्स्वा जिधुतिसभे हुवामहे स बाजेषु प्र नोएवियत्‌ ।॥१४७ 

पदार्य--( इस ) परमेस्मर ( भ्रदाय ) आनन्द के लिए का ) बढ़ा 
बढ़ा हुआ है [सब से प्रचिक यढ़ चढ़ कर है] ( झदसे ) बल के लिए ( बंच्हा ) 
अशानताशक ( गृसिः ) कई गें ते ( हुए ) उसको ( हे का ) बड़े 
( आजिय ) सप्रामों मे ( रक्षा के लिए ( क्षत्ने ) छोटे ( पुका 
रते हैं (स्व ) वह ( बाजेबु) सभ्ामो में ( भर ) भली भाति (॥ ) हमारी (अविषत ) 
रखा करे ११।| 

भरामाध---अशाननाशक परमेश्वर सब से बढ़-यढ़ कर है। धासन्द और शक्ति 
की प्राप्ति के लिए लोग उसकी स्तुति करते हैं । हम बडे और छोटे संत्राभों में प्रपनी 
रक्षा के लिए उसे ही पुकारते हैं। बहू सप्मामों में हमारी रक्षा करे ॥१॥ 


१००२३--गाँतम । ह|् । पंक्ति । 
२४६३ रस ३ १९ ६१४ 
गेडसि सूरि पराददि । 
३१ रेर है १ सर ११२ 


झसि बज॑स्प चिदृदधों पजमानत्स दिक्षसि सम्वते सूरि ते बसु ॥।२॥ 


) निश्चित ही (चीर) हे सब से अशवात्‌ (सेल्स 
| या (कण पवण कम 
देता है ( धुल्कते ) यश्ञ कड़ते अस्से ( चुद ) बहुत 


कल सभ हे धदुकर शक्तियाली परमेश्वर ! तू सेनाश्रों का हिलकारी 
कप कर दी । हूं हीदों को भौ बाग है। तेश बन पझपार है ॥ 
हूँ बंध करते वाले कजमात की धर धादि 80% रह है ॥१॥ 


न्की 
जप 
का] 
मो 
जज 


१००४०--ग्रोतम । इन्ह। | पक्ति | 
२३११९ ३१६९३१२ १३११३ 
यदुदो रत झाजंयो धृष्णवे घीयते घनम्‌ । 
३ १२३२३१२१४४ ३ १ रर ३ १२३१२ 
पुड्कषया मवच्युता हुरी क हुम॒क बसों दधोफरमाँ इस बसो दध ॥३।! 
पदा्ध--( पद्र ) जब (उद्ोरते ) उत्पन्न होते हैं (भाश्म ) सम्राम ( 
विजयी पूप के लिए ( न ) घारण बा जाता है ( कक ) रे ( बुक | 
जोड़ता *ै (मदच्यूतो ) भातन्द बहाने वाले ( हरी ) ऋक क्षौर साम को (क ) 
को ( हुठ। ) आप्त करा [क ) गा ( बसों ) धन में (रण ) रख 
पझ्रत्मात्‌ ) हमें ( इसा ) है परमेश्वर ) घने मे ( इण ) रख ।।३।। 
साबा्च--हे परमेश्वर ' जब सप्राम होते हैं तब तो केवल, विजयी को ही 
बन मिलता है। तू प्राम-द की वर्षा करने दाले ऋक धोर धाम को जोड़ता है। व्‌ 
सुख प्राप्त करा । सुखी को घन में रख । हमे सपदार्य दे ॥३॥ 


१००४--ग्रीतम ।/ इज । पक्ति । 
३२३ १२९३१३१२ श्क रह 
स्वादोरित्या विषुअतो सधो पिबन्ति गोय । 
१ शर ३९२३२ ३१२९ ६२३ २६३१३१३३१२ 
या इसद्रेण सयावरीय दणा संदस्ति क्षौभथा वस्थीरमु स्वराग्यम्‌ ॥१॥ 
पदार्थे---( स्थादों ) भोतन्दजनक ( इत्या ) हस प्रकार से वियूबा ३ 
ब्यापक [विस्तत] ( श्रधों ) विज्ञान की ( पिशन्ति ) रक्षा करती । ( व ) 
वेदबाणिया (या ) जो ( इसपेस ) परमेश्वर के साथ ( सयाबरी ) समान काल 
रहने बाली ( बुष्झा ) कामना की वर्षा करते वाले ( प्दन्ति ) स्तुति न) 
करती हैं ( शोभथा ) शोभन होता है ( जस्थी- ) सकल पदार्थों का वर्शन 
वाली ( अमु ) अनुतार ही [ स्वराज्प ) खुल का राज्य ।१॥ 
आवार्थ-- कामनाओ फी वर्षा करते वाले परमेशनर के साथ समान काल से 
रहने वाली जो वेदबाशियां उमकी प्रशता करती है तथा आनंत्ददायफ शौर ध्यान 


पक विज्ञान की रक्षा करती हैं उन के अनुसार ही सुश्ष का राज्य सुशोभित 
ह्वोता है ॥१॥ 


१००६--गोतम । इंद्र । पतक्ति । 


१३ शहै२३े १२ हे 
ता अस्य पृशनायुध" सो क्रीजस्ति पृष्नय । 
है १ रए ३२१३१ १२ ३१२३१२३ १२ है १३१ 


प्रिया हसास्प धेनो वच्या हिस्वन्ति साथकं बस्वीरमु स्वराज्यम्‌ ।।२१ 


पदार्थ--( ता! ) उनके ( अस्प ) इस ( पृश्तापुथ ) शान का स्पश करते , 
बाली ( सोम ) विद्वाम्‌ को ( कीराब्सि ) परिपक्व करती हैं ( हल ) धनेक , 
प्रकार के छन्‍्दों वाली ( प्रिया ) प्रिय (इरस्य ) परमेश्वर की ( भेमेश ) बेद- 
वाणियां ( वक्ष ) पचदश स्तोम आदि स्तुतियों भ्रोर सामो की ( हिस्वन्ति ) प्रेरणा' 
करती है ( साथक् ) दु ख़ का अन्त करने वाले ( वस्थी" ) समस्त पदार्थों का शात 
कराने वाली उतके ( मगु ) प्रमुसार (ह्वराक््य) सुझ का राज्य होता है ॥२॥ 
भसावार्य--शन का प्रकाश करते वाली, अनेक प्रकार के छन्‍्दों से युक्त तथा 
मनोहर परमेश्वर की दी हुई जो वेदवाणियाँ मिद्वान्‌ को परिपक्व करती हैं तत्ा दुःख 
का भन्त करने वाले प्रदेश स्तोम प्रादि स्तोत्ों भ्रौर साम की प्रेरणा करती है उसके 
अनुसार ही यथा स्वशण्य होता है ॥२॥ 
१००७--गौतम । हृ८।। पक्ति । 
१ २११२३११२ ३ २ ३११९२ 
ता झस्‍्य लससा सह सप्मस्ति प्रयेसल । 
३१४ ११२ ११२ ३९ ३१२३१ २९ 
बतान्यस्यथ सब्चिरे पुरुणि पृथचजित्तये वस्जीरतु स्वराज्यम्‌ ।।३।। 
परदार्ध--( ता ) वे ( अल्य ) इस ( नससा | नमस्कार क॑ साथ ( सह) ) 
फ्राक्रम को ( शेफयन्ति ) प्रशंता करतो हैं ( प्रधेतस" ) उत्तम शाम वाले (स्रतामि 
सियमो या करों का ( अस्य ) इसके ( सहिलरे ) बताती है [शान #रबाती हैं 
( पुरुचि ) बहुत ( ) प्रथम शान के लिए ( बस्ती ) समस्त पदार्थों का 
जात करवाती ( अभु गा  स्वशक्यत्‌ ) स्वराज्य होता है ॥३।॥। 
भाषा ---वे वेदवाणियां उसम शानवाजे परमेश्वर के पराक्रम की आदर 


के साथ प्रशसा करती है। सब से प्रथम ज्ञान के लिए ये इस परमेश्वर के झनेक 
निथमों को जानती हैं। उनके अमुप्तार ही स्वशज्य की प्राप्ति होती है ॥३॥। 


पते पंचम खण्ड समाप्त टेप 


१००८-- जमंदस्िसि । सोम। 4 गायत्री । 
१२ ३१ रर११ शेएर हे ९१३ हर ११२ 


इको गिरिष्का' । इवेनों मन योमिमासदत्‌ ११७ 





है सामवेदआधाभाणोी उसराजिक। 


'कुककरककब्कलकय७नकवादायानक4 कान कदाप2क्रन्‍कपरदक काट वाद दल गक्पकमक न ०पकएब ७ दकपक दया करवाने पान फपतचत वास नृ0 पाए कक रक पक एफ ३० गत य+ का कहकर पदमपकाएल्‍ वन कप वकपभ सकेगा कम का वीफय 2 रापदाब३वकतिाकाप कद ॥फाइसाक्ा ३ तक कचरा तप कप देकादाजक़फ 


पदार्य--( असानि ) उत्पन्त किया जाता है (अझ्ु ) प्रकाश वाला (अदाय) 
झान द के लिए ( अच्छु ) कर्मों में ( वक्ष ) कुशल (गिरिष्ठाः) वेदबाणी में स्थिति 
रखने बाला ( हपेनों भे ) प्रात्मा के समान ( योमिस्‌ ) तिमित्त कारण ब्रह्म में 
( जासबत ) स्थिति पाता है ॥१॥। 

भाषाद्थ -कर्मपोगी, वेदवाणी मे विचरने वाला तथा तेबस्वी विद्वाम्‌ संत्तार 
के सुख के लिए उत्पल किया जाता है। वह आत्मा के समान तिमिल कारण 
परमेदभर में स्थिति पाता है ॥१।। 


१००९--जमदरि्ति । सोम । गायत्री । 
३९ २९ ३१२ ३२३११ श्र१२९ १६२ ३२३१९ 


हुश्नसर्धों देववातमप्स घोत नुभि सुतम । स्ववस्ति गाव पयोभि ॥२॥॥ 


पदाे--( शुक्र ) तेजस्वी ( कर्ष ) राजि दिन ( देषवातर ) विद्वानों से 
ब्राप्त किये जाने धाले ( अप्यु ) शुभ कर्मों में ( धौतस्‌ ) ज्ञात ( मुभि ) जा 
द्वारा ( सुतस्‌ ) ससार के उत्पादक ( स्वदस्ति ) प्लानन्द लेते हैं ( नाथ ) पे 
लोग ( पयोति' ) ज्ञानों द्वारा ॥ २॥| 

भावा्थ--स्तोता लोग ज्ञान के द्वारा ज्योति स्वरूप, बिद्वानों से प्राप्त किये 
जाने वाल प्रत्येक शुभ कम में मनुष्यों द्वारा स्मरण किये गये तथा सृष्टिकर्सा 
परमेश्वर का झानन्द लेते हैं ॥२॥। 


१०१०--जमदगरित । सोम । ग्रायज्ञी । 


२ ३२११ रर३१२ ३१२ २६१२ ३१२ 
झादीमशव न हेतारसशुशुभन्‍्नमृताय । सधो रस सघमादे ।।३॥ 

पद्रार्थ--( ध्रात ) भनन्‍्तर ( ६ कह ( क्षण ) प्रस्ति के (ले ) समान 
( हेतारमू ) गतिशील ( अशूशुभन्‌ ) सुशोमित करते हैं ( अभुताय ) १रमेण्वर की 
प्राप्ति के लिए ( भ्धों ) शान का ( रस ) आस्वाद [आनन्द] लने वाले (सथ 
सादे ) शान यज्ञ में ३)) 

भसावाधभे--शानी जन अग्ति के समान गतिशील तथा ज्ञान का ग्रामन्द उठाने 
बले विदाम्‌ पुरुष को परमेश्वर की प्राप्सि के लिए ज्ञानयश्न में सारी शक्तियों से 
सुशोभित करते ॥ श॥। 


१०११--ऊध्वसद्मा । सोम । ककुप्‌ । 
३९२ ३२ १श१७३१२ ३१२ ३२ १ रर३१ २ 


पमि धुस्‍त बृहचश हणषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । थि कोश मध्यम युब ।१। 

पदाथ--( अभि ) उदृिश्य से रख कर (हास्त ) अन्न के (बहुत ) महान्‌ 
( शा ) सूय को ( इबस्पते ) है भग्न और ज्ञान क स्वामी ( विद्वेहि ) प्रकाशित 
करता है ( बेथ ) हैं देव ( देवयुम्‌ ) दिव्य गुरतों से युक्त करने वाल ( थि ) विशेष 
रूप से ( कोषाम ) मेष को (सध्यक्षम ) मध्यम स्थान में रहने वाल ( मर ) 
छोडता है ॥१५) 

भावां--हे भर ने आदि के स्वामी परमार्म देव ! हमारे प्रस्त की उर्त्पत्ति 
को उतृश्य मे रल कर तू रिवब्य गुण से गुक्त करनेवाले महान सूच को प्रकाशित 
करवा है तथा आकाश में होतेर।ले मेव को वृष्टि के लिए प्ररित करता है ।॥१॥ 


१०१२--ह तयशा । सोम । सतोबहती । 
। रैक रे ३२ ३ेरेठ ३२३९४ १२ 
झा वश्यस्व सतुदक्ष चम्वों सुतो विधा बल्लिन बिश्पति । 
३२ ३१२९ ४१२३ ४९५३३ १२४१२ 
बुष्टि दिव पवस्थ रीतिमपोजिन्वन गविष्टये धिय ॥॥२॥॥ 
परदार्थं--( भा ) भली भाति ( वध्यस्व ) प्राप्त हो ( सुकक्ष ) हे सुन्दर बल 
वान्‌ ( चम्बो ) शु भोर पथित्री लोक का ( सुत' ) उत्पादक ( बिशां ) प्रजाओ 
का ( बलि अपन के ( ने) समान ( विश्फ्ति ) प्रजा का स्वामी ( र्बाष्टि 
कर्षा को (दिल ) आकाश से ( प्रदस्थ ) प्ररित कर ( रीतिस्‌ ) प्रकार 
कम ) कर्मों के ( जिरभत ) प्रेरित फरता हुआ ( गक्िष्टयें ) स्तोताओं के दृष्ट के 
( ध्िष ) बुद्धियों को । श॥। 
भावार्थ --है बलशाली परमेश्वर |! तू हाय और पृथिवी लोक का उत्पादक 
तथा भरित के समान समस्त प्रजाओं का रक्षक है। तू हुमे प्राप्त हो। स्तुति करने 
बालों के कल्याण के लिए कर्म की रीति और बुद्धियों की प्रेरणा करता हुआ धाकाश 
से बहिट की प्रेरणा कर ॥२!| 
१०१३--ल्िंत | सोम । जप्णिक । 


३१ रर३१२ १२ ३२३१ १२ 
प्राणा घिशुमंहीनां हिस्वस्तृतस्य दोधितिम्‌। 
२ ३१२ ३१ ६९१३१४३ २ 

थिहवा परि प्रिया भुवदय द्विता ॥१॥ 


पदाघ--( सो ) मा पक ३४2५8 ( छिशुः ) का 
|) बदथा का ! हमभा [ आऋँविस्य कसीशयर 
[ शोचितिय ) विवात को ( विश ) करत ६ परि न प्रकार से (शा ) प्रिय 





वस्तुओं का ( भुवत्त ) तिरस्कार करता है ( अध ) अनस्तर ( दिंता ) आंत भौर 
ब्रेराप्य के दो प्रकार से ॥१॥। 


भाषा्थ--सव में जीवन फू कतेवाला तथा वेदबालियों का शा विद्वान 
प्रुरध परमेश्वर के विधान की जानता हुआ सारी प्रिय खित्त को फरनेवाली 
वस्तुओं का ज्ञान भौर वैराग्य से तिर॒स्कार करता है ॥(॥ 
१०१४--पछ्ित । सोम' । उचष्णिक्‌ । 

१६३६१२३२ १२३१ २२३२ 

उप श्ितस्म पाष्यो३ रभक्त बद्‌ शुह्ा पदस । 

३१२ ६९ रेर ३१२१२ 

यहास्य सप्स धामसलिरध प्रियम्‌ ॥२॥। 


पदा्थ--( उप ) समीप ( जितस्य ) मेथावी जीव के | पावयों ) ज्ञान 
प्ौर कर्म के [ हद त ] ( असक्त ) भागी बनता है ( पत्‌ ) जो ( गुहा 
अन्त करण में स्वरूप को ( यक्षस्थ ) परमेश्वर 


ब्रिय ॥२।। 


आजार्य---जशान भौर कम के कारण मेधादी जोव के अभ्त'कररता 
स्थित परमेश्वर के परमप्रिय पद को विद्वांस्‌ सांत छरदों मे थे वेदशान के हरा 
जानता है ॥॥२॥ 


) 
कै 
( सप्तधाससिः ' हल क्र | हैए शानों से ( अथ ) भ्रभस्तर ( प्रिय ) 
| 


१०१५--ल्रित । सोम / उन्पिक़ । 
है २३९३ १२ ३१६१ २ए२ ३२ 
ऋ्रोणि ज्रितस्य धारया पृष्ठेष्य रयद्रथिम्‌ । 
१ ९ ३ १२३२३११२ 
सिमीते ध्त्य योजना वि सुक्रतु ॥३॥ 
परयाभं--( ज्रीलि ) तीन ( ज़ितस्थ ) तीन सभ्यो से युक्त जीव के ( बारवा 
बेदबाणी द्वारा ( पुष्ठणु ) मासा लोकों मे ( ऐश्पत ) प्ररित करता है ( 
धन को ( प्रिमोते ) उपदेश करता है ( अस्य ) हस ( धोजना ) अम्धनों को न 
विशव ( सुकझतु ) उत्तम ज्ञानबाला ॥३॥ 
भावार्थ--उत्तम शान से युक्त परमेश्वर माना लोकों में धन प्रादि को प्रेरित 
करता है। बह अपनी वेदवाणी से इस तीन तापों से युक्त जीव के तौनों बस्धनों फो 
ज्ञात करा देता है ॥३॥ 
१०१६--रेभ । सोध्ष । अनुष्टुप्‌ । 
१२३१२ ११३ १२ ोै3२ 
पवस्व बाजसातये पथित्रे घारया सुत । 
३१२३२१४३१२ 


१२ 
इन्द्राय सोस विष्णबे देवे्यों सधुमसर ॥ १ 
पदार्थ --( पषल्‍्थ ) पवित्र कर [ अपने को | ( बाजसातथे ) विज्ञान की 
प्राप्ति के लिए ( पवित्र ) पवित्र | मानत शरीर | में ( घारघा) वेदवाणी से (सुत्त ) 
उत्पस्त ( इम्त्राय ) आत्मा के लिए ( सो ) हे पुरुष ( विध्शवे ) परमश्वर प्राप्ति 
के लिए ( सघुमत्तर ) कर्म में प्रवीण ॥१।॥॥ 
भाधार्भ--हे पुरुष ! कर्म में प्रवीण तथा इस पवित्र सानव शरीर में उत्पस्त 
तू विज्ञान, ग्रात्मशान, परमात्मा तथा दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए भ्रपने बेदबाणी 
से पच्िित्र कर ॥१।! 
१०१७--रेभ। । सोम । अवुष्युप्‌ । 


१ ९ ६२३ १२ ३११२ ११२ 
त्वा रिहस्ति धीतयो हरि पवित्रे प्रबुह । 
बे २३१२३ ३२३१२३ १२ 
बत्स जात न मातर प्रवमान विधमणि ॥३२॥ 
पदार्ध--( त्वां ) तेरी ( रिहस्ति ) पूजा करती धीतवः ) ह्तुतियाँ 
| दिल ) को ला ] प्रवित्र रु पवित्र 0 ) 205० (बर्ल्स) 
छह से ) समास पँ 
शुद्धस्वकूप ( विधमणि ) विशेष धर्मरूप यज्ञ मे मग हक 85 कदील 


भावार्--हे शुद्ध स्वरूप परमेश्वर ! द्रोहरहित रतुलियां पवित्र यज्ञ में. उत्पत्म 
बच्चे को माताप्षों के समान, अशाननाशक तेरी पूजा करती हैं ॥५॥। 


१०१५---रेभ । सोभ' । अनुष्टूप्‌ । 
बृ श्र है पे श्र 
स्व द्यां थ महित्त पृथिवों खाति जनिपे। 


१२ ३१२ ३ 


१२ १२ 
प्रति डापिममुस्चणा पथसान भहित्वना ।३॥॥ 
प्रदाय -- ( रद ृ 
पा ६ लक 
है शुदस्वरूप ( महित्वना ) रत आला शा ( )३( 


के 


४७७॥७७७७७॥७७॥७७॥७७७॥॥७७॥७॥७॥७॥७/ए॥/॥॥७७॥७७७७७७॥७८/श॥/"/॥/शश।शशएशए/एश/ा 2. नमकीन लनलदकीदी कमल 


सामंजेदभाषाताध्य उत्तराधिक। 8९, 





भाजाबे---है महोप्रतती पराइण परमेश्वर ! त अपनी मे जि. और 
उक्त जोक की गाणक करा? हमे के बोल रत बे वब मह 


१७१६--मम्यु । सोमः । धिष्टुप्‌ । 
१4९१) १६३१ २ ६१६२५३४०६ह २३२३१ २९ 
इस्हुर्धाणी पवते गोत्योधा इसे सोम तह इस्वम्मंदाम । 
२३२३ १९३१ एर३१९ ३ २३१९३११२९ 
हष्ति रक्षो बाघते पब्मेराति बरिवल्कृष्वस्वुजनस्प राजा ॥१॥ 


पदार्थ --( ) ऐशबर्यदान्‌ ( बाजी ) शातवात्‌ ( पकले ) पवित्र करता 
है ( गोन्दोधा ) हखओी कि सपा बबाला ( इसे रे] परमेहवर में ( ) जीवात्मा 
( झहू ) शक्ति की ( इश्यतु ) जानता हुआ ( संदाय ) आनन्द के लिए ( हन्सि / 
गाश करता हि शक्ल ) | णरूप राक्षस का (आते ) बाचा पहुँचाता है (अशातिन्‌ 
कास क्रोण शत्ुप्रों को ( बरित्रष ) शांग धन को ( कष्णत ) करता हुआ 
( भुअनस्थ ) बल का ( राजा ) स्वामी ॥१॥ 
सावा्--शामवान्‌, इश्किय समुदाय से युक्त बल का स्वामी तथा ऐक्व्यवास्‌ 
जीवारमा परमेश्वर में शक्ति को जातता हुआ आनन्द की प्राप्ति के लिए अपने को 
पथित्र करता है। बह शानकूपी धन को प्राप्स करता हुधा दु्ुण रास का विनाश 
करता हैं भोर कास आदि शपुओं को बावा पहुँचाता है ॥१॥। 
१०२०--मन्यु । सोम ॥ तिष्दुप । 
२३१२ ३१२ ६२३१ रर ३१२ 
झा भारपा सध्या प्रधनास्तिरोीं रोम पवले प्रद्विदुग्ध । 
२३१ २ ६ १२१३ २३६२३१२ १३११९ एर 
इन्दुरिग्रस्थ सत्य जुषाणो देवो देधस्प भत्सरो मदाय ॥२१) 
परदार्भ--( अथ ) प्रतन्‍्तर ( भारया ) बाशी से ( मण्या ) मकर (पृश्चात ) 
सम्बद्ध करता हुआ ( तिर ) प्राप्त ( शेत्र ) सामों को ( पथते ) पक करता है 
( । मेष आदि को पूरा करनेवाला ( इम्चूः ) ऐश्वमशाली (इस्स्म) जोच 
के ( शक््य ) सित्र भाव को ( जुबास ) प्रसन्‍तता से स्वीकार करता हुमा 
(देव ) देव ( देवस्थ ) उत्तम गुण युक्त ( भत्सर ) आतन्दस्यरूप ( झदाय ) 
भ्रानल्द के लिए ॥२॥। 
भावा्ध--मेत्र भादि की पूति करने बाला, भानस्दस्थरूप ऐहबयशाली 
सभा जीव की मित्रता को स्वीकार करने बाला परमेददरदेव जीव के आनरद के 
लिए मभुर बाणी के साथ प्पने शात मे प्राप्त सामों को सम्बद्ध करता हुआ उसे 
पवित्र करता है ॥२॥। 
१०२१- मन्यु' । सोम । त्तिष्टुप्‌ ! 
३२९ ४११२ ३२३ २१२१ ३१२ ६ २ 
झ्रभि ब्तानि पयते पुनानों देवो देवांत्स्वेग रसेस पृ०्चन्‌ । 
२३६१२ ४३१ ररशर२३) १२ ३२३ १२ 
घसानो वश क्षिपों प्रध्यत सामो अभ्ये ॥३॥। 


पदार्चे--( अभि ) सब प्रकार ( तलाति ) कर्मी को ( पच्चते ) पवित्र करता 


पवित्ष करता हुआ ( बेब” ) देव ( देवासु ) इन्द्रियों को ( स्वेन 
बन रख रस से ( पृथ्चद ) धंयृक्त करता हा ( इच्दुः ) बाबा 


धर्मों को के अनुसार अं: धर 
( बसे ) का ( किप ) बोल हो कह) रख देता है ( आती ऊँचे लिखिए ख़र 
पर ( अब्ये ) प्रकृति के ॥३॥ 


आवार्भ---इन्द्ियों को अपने रस से संयुक्त शोर पवित्र करता हुआ तथा 
के अशुस्तार चमों को भारण करता हज जीव अपने जनेक कर्मों को पनि 
करता है और प्रकृति के उच्च पर अपनी दश्श अगुलियों को रख देता है 


धार्थात्‌ अधिकार पा लेता है ॥३॥ 
हुए षष्ट सप्द समाप्त ही 


१०२१२--बहु भुत/ । अग्यि । पंष्ित । 
पे ३१६ है २ 
आ ते धर्म इधीमहि धुभन्स देवजरम । 
१३ रे पे १९२३११५१५४६१+॥ रेर बे रे ११ २ 
बद्ध सथा ते पनीयसोी समिहीदमति शथीष स्तोतुस्प भा धर | १) 
परदार्थ---( था ) भली-भाँति ( ते | ( बच्चे) है परमेश्वर | न 
) हैं देध ( 


शर्त अजर 
जो हे किन ( कह हे । हेरा दिया हुआ च ; 


का दीप्स करती है ( अ्वि में झस्मे 
कोर) सता लोपों के सिए १ आजर ) भरत हम 
परमात्म देव! हम तुम मकाशस्वक्रम शौर अजर भस्तर का ध्यान 


की ] भो तेश प्रथंतवनीय प्रकाम कै पीक में प्रदीष्त हो रहा है उसके द्वारा 
के लिए तू झ्त आदि को प्रदान कर ॥!१ 


। अशिसानोब७कंबी/ककअानयाकुकस दे क।दाने#क मरवली का ०5४ १९०३०३३कत कक केलयाकी लक क पार्क क का कक ० क कक ११ प/नक का सा/का ना -क कफ फ नेक का क+कतय० कक कम कक कम ए ३७ कक न०बृल+ कस कप न ३ बनता प७वा०७ ०७-३३ न३५३५७ कक 





१०२३--बसुअ्‌ त' । अरिनत । पक्ति । 

१९२ ३२३१२१३११ 

झा ते श्रम्म ऋजथा हुणि शुक्रस्प श्योंतिवस्पते । 

९ १ बे २३ १२३१४१३ १२ १३११२ ३२६३१ ४२ 

सुश्चल्य दस्म बिशपते हव्यवाट तुम्य हयत इष स्तोतम्य श्ला भर ।॥२॥ 

पदार्थ-- ( आ ) मली भाँति ( ते ) तेरी ( अभ्ते ) है अर किलर 
मंत्र से ( हृथिः ) स्तुति ( शुक्य ) शुद्धल्वस्प ( क्योतिब्पो ) भूथ आदि प्र 
के पालक [ धुश्लला ) है प्रानन्ददाता ( इल्म ) हैं बुराइयों के दूर करनेवाले 
( बिच्पते ) हे प्रजाओं के स्वामी ( हब्यवाद्‌ ) हे फमफल दाता ( हुये ) तेरे लिए 


( हथते ) स्तुति की जाती है ( इचभू) ज्ञान को (स्तोलृस्य”) भक्तों के लिए (झाभर) 


प्रदान कर ।।२॥॥ 
सावार्ध--हे सूर्य भ्रादि ज्योतियों के स्वामी, भानम्दधाता, दुभु कर निवारक 
प्रभा के स्वामी तथा कर्मफल बेनेबाले परमेशवर ! तुझे शुद्धस्वकृप के भगत द्वारा तेदे 
लिए स्तुति की जातो है ! तू भक्तों को श्ञान प्रदान कर ॥२॥। 
१०२८--क्सुथृत. । अग्नि । पंकिता । 
१. एर ३१२ ३१२ 
झोमे सुश्यगा बिहपते दर्यो श्रीणीष झासनि । 
३२३१९ ११२ ३१२ १२१११ २ 
उतो न उत्पुपूर्या उक्धेवु शबसस्पत इष स्तोलुभ्य क्षा भर ३३४ 
प्वार्ध--( धा ) भी भांति ( उदच्चे ) दोनों ( कर है था क्वावक 
( बिहपते ) प्रजा के स्वामी (वर्थों) होभ के पात्र ) पकाते हैं 
( क्रासति ) प्रगति के मुख मे ( उतों ) और ( भः ) हम लोगों को ( छत्पूपूर्वाः ) 
उत्तम प्रकार से पूर्र कर ( उक्‍्धेजु ) साप्रों में ( शायसस्पते ) हे बल के रक्षक 
( इचस्‌ ) अन्त आदि को ( ह्तोतस्थः ) स्तुति करनेवालो के लिए ( आभर ) 
प्रदयन कर ॥8॥। 
भाषायं--है बल के रक्षक प्रजाशों के स्वामी तथा शोभन आह्वाइक 
परमेश्वर | दो प्रकार के होम पात्रों ढ्वारा अग्मि के मुख मे हम हबन करते हैं । 
स्तुतियों के विषय में हमें श्ञाम की पूर्णाता प्रदात कर । स्तुतिकर्शाशों को घन, शान 
शंदि प्रदान कर ।। है॥! 
१०२५---मृमेष्ष । इरद । उठिणिक्‌ । 
१२३१२ ६ १२१५ १२ ३२ 
इन्द्राय साध गायत थविप्राय बृहते बृहत्‌ । 
३ १२ ११२९ ३१२ 
श्रह्महते विषदिषते पनस्यवे ॥ १४ 
(कं हे के हा. ध ४ के गा [ पा ) सा शाप ) गानों 
ग्राम ) विदान्‌ महान ( बहुत ) धुहत सामवाले ( भ्रह्मकते 
अ्रह्मदर्शी ( विपदिश्वते ) मेघावी ( पतस्थवे ) पाक | १॥। 
आवार्ष--है मनुष्यों ! ब्रह्मदर्शी, मेशावी उपासक तथा महान विधान जीव 
के लिए युहृत्‌ लासक साभ का गान फरी ॥१॥ 
१०२६--मूमेश्ध । इस । उधष्यिक्‌ । 
१२ ३१२३५ रर ११२ ६१२ ३१ ४ 
स्वसिन्द्राशिम्रसि त्थ सूर्यमरोचय । जिश्यकर्मा विश्यदेशों महाँ श्नति। (। 
पदार्थ--( त्वसू ) तू (इसा ) है परमेश्वर ' ( अभिभू ) सबसे बड़ा 
( असि ) है ( त्वभ ) तू ( कुबंच ) सूर्य को ( अरोधय ) प्रकाशित करता है 
( चिहइसकर्सा ) सृष्टिकर्ता ( विश्ववेबदः ) सबका देव (महांत्‌) महान्‌ (अ्रत्ति) है ।२। 
भावाब--है परमेंद्बर | तु सवशक्तिमान्‌ है। तु सूर्य को प्रकाश देता है । 
तू ही सृष्टिकर्सा सबका केव तथा भद्दान्‌ है ॥२॥ 
१०२७--तृमेंध । इंद्ध । उष्णिक्‌ । 
३ २३१२३ २१२ ३२३१२ 


विश्राज ज्योतिष स्व३ रण स्को रोचन दिय । 


३१२ है १९ 


देवाह्त इन्द्र सल्याय येसिरे ३३॥। 
पदार्थ--( विज्ञाजनु ) प्रकाशित करता हुआ ( स्योतिया ) प्पने प्रकाश से 
को ( अगर्लः ) होता है ( ) प्रकाशक ( दिब्र ) थ जोक के 


स्व 

| जेंचा हे च लोग ( ते ) तेरी ( कर [ सबदायम ) सित्रता के 
लिए ( बेलिरे ) यत्त करते हैं ॥ १॥ 

आवाध--है परमेश्चर ! तू अपने तेज से सुयुज्नोक का प्रकाशित करला हुआ 
हा लोक को भी प्रकाश केता है । विद्रान्‌ लोग तेरी मित्रता के लिए यत्न करते हैं ॥8 

१०२८--गौतस । इस्छ । अमुच्दुप्‌ । 
१६१६४ १९ ६११२ ३१०९२ 

ध्तावि सोम इस ते शविष्ठ भृष्णवा गहि। 


हैशड़ है रे है र२है १२ 


१३२ 
झा स्व पृ विस्वस्तियं रजः सूर्यो मे रधिभमि १0 


कि क।म॥कलापामइगक पवन मर गार वा पु७ ०१ "कर का एकल करमपवा एक बंका पकनकाम>यक पकमक कम क पक्रम कक .म प्राय दाक० १३३३-०३ परम क?न ३१७१७ कमा 





2 ( झसादि ) उत्पल्त किया जाता है ( श्लोह ) शरीर भौर प्रात्मबल 
है परमश्वर ( ते ) तरी प्राप्ति के लिए ( शविष्ठ ) हे सर्वशक्तिमान्‌ 


हज 
( चुष्णो ) दुष्टो का दमन करनेबाले ( आागहि ) श्राप्त हो बा ) भी भांति 
झ 


) 
गे 
हथा ) तू ( ) परिपूर्ण कर ( हसिमम्‌ ) हुमारी को ( रलज ) 
न्तरिक्ष को ( क्षूयों न ) सूर्य के समाल ( रश्सिसि ) किरणों के द्वारा ॥१॥ 
भाषा्े--है सर्वशक्तिमान्‌ दुष्टो का दमन करनेवाले परमेश्वर ! तेरी 
प्राप्ति के लिए शरीर प्रौर आत्मबल पदा किया जाता है। तू प्राप्त हो । हूं हमारी 
इग्द्ियों को प्रकाश से पूर्ण कर जंसे सूर्य भपनी किरणों से लोक को भर देता है ।१। 


१०२६--गोतम । इंद्ध । अनुष्दुप्‌ । 
१२ ३१२३ २३१२ ३१२ 
हा तिष्ठ बत्रहन्रथ पुक्ता ते भ्रह्मणा हरी । 
३ २४२३ २३१२ ३१२ 
भ्र्धाचीन सु ते मनो प्रावा कृणोतु बग्नुना ॥२॥ 
पदाध--( अआतिष्ठ ) स्थित हो ( वृश्नहदु ) हे शुराह्यों को दूर करतेवाले 
( श्थम्‌ ) शरीर रूपी रथ में ( यक्‍ता | जोड़े गए है ( हे ) तेरे लिए ही ( ब्रह्मता ) 
परमेदवर के द्वारा ( हरी ) वायु भौर विद्यूत्‌ ( अर्वात्तीतत ) नवीन (सु) सुन्दर 
| ते )तेरे (सन ) मने को [ प्रावा ) मेघ के साथ युक्त ( कुणोतु ) करे 
बगनुना ) वेदवाणी से ॥२॥। 


आमब्रेदभाषाशाध्ये उत्तरषिक 


बहकालशा5कातकसातलकिजदिलतापीएनवसकातजाएइ-मुफपतपतकनक्रजदजतन्‍्या-तालूतरमपरल्‍ि यदर॒तनम छत श न पााफाकपप ता घडापिलवा सा त्र॒ंक गम पक दमा इक एकरदआरकातकः 


भादाध--हे बुराहयों को दूर करतेवाते जीव | तू शरीर कर रच में 
विराजमान हो । तेरे [लिए ही परमेश्वर ने मेष के साथ तायु धौर मिच्चू त्‌ को जोड़ा 
है। वह तेरे मन को वेदवाणी के हारा तवीस करें ॥२॥ 


१०३० --गोतस । इन्द्र । अनुर्दुप्‌ । 
२३११ रर ३१ २ 
इन्दरसिद्धरी बहुतो:प्रतिधष्टदाबसभ । 
१९ ३१९१३६२३१२ 


ऋषीणा सुष्ट्तिद्प पश्॒ श्र सामुषाणाम्‌ ॥३॥ 


पद्ार्चअ--( हता ) परमेश्वर को (इत ) ही (हरी ) ऋक झोर साम 
( बहुत ) [प्राप्त कराते हैं] पहुँचाते हैं ) सर्वशक्तिमात्‌ 
( ऋाषीणों ) ऋषियों को ( सुष्ट्रती' ) मनोदर स्तुवियों मे ( यह्रमू ) यश मे ( थ ) 
और ( सासुषाणात्र ) मनुष्यों के ॥३)॥ 

भावा्ध--ऋरू भोर साम ऋषियों की स्तुतियों तथा मनुष्यों के यञ्ञ में 
संवशधक्तिमात्‌ प्रमेश्वर का ज्ञान कराते हैं।।२।। 


(दर शप्तम खष्ड समाप्त (ढे 


हल षष्ठोप़ध्याय समाष्त हैँ 


फा 


सप्तमोषुच्याय: 


१०३१--भआकृष्टामाषा सिकतानिवाबरी च । सोम । जगती । 
१ २४११२ ३१२३२ ३१२ ३१२ ३२३१२ 
ज्योतियमस्य पवते सधु प्रिय पिता देवानां जनिता विश्वुकसु । 
थे ३३ १२ ३६१२ क रुदे १२ ३१४२ ३१ रर 
वधाति रत्न स्वधयोरपोच्य मविस्तमों मश्सर हरिक्ि्यों रस ॥।१॥ 


पदाघ--( म्थोतति ) अ्रफाशक ( यक्षस्प ) ससार रूप यज्ञ का ( पते ) 
भर्षा करता है ( सथु ) शान को ( प्रिभ्स्‌ ) प्यारे ( पिता ) रक्षक ( देवानास ) 
देवों का ( जतिता ) उत्प्स करनेवाला ( बविभृकसु ) महान एश्वयवाला 
[ बरधाति ) धारण करता है ( रत्तसस्‌ ) धनादि को ( स्वणयों ) दय ओर पृथिवीलोक 
में ( अपीच्यम्‌ ) छिपे हुए ( भशिन्‍्तम ) अत्यन्त क्षानध्ददायक ( सत्सर ) प्रसत 
करनंवाला ( हरिदय ) भात्मा का हितकारक ( रस ) एक रस ॥।१॥। 

भावाध--समार रूप यज्ञ का प्रकाशक, देवों का रक्ष क और उत्पादक, महान्‌ 
ऐश्वयवालाः प्रत्यन्त आन-द का दाता प्रसन्‍्तता बैनेवाला आत्मा वा हिलकारी तथा 
एकरस परसश्वर प्रियज्/न की वर्षा करता है। वही &, और पृषथ्थिवीलौक म॑ छिप 
नाता प्रकार के धनो को धारण करता है ॥१॥ 


१०३२--अह्ृष्टामाषा सिकतानिबयावरी वर । सोम । जंगती । 
३ १२ ३१२४१ २९२ ३१२३२ ३१२ ३२ 


प्रभिकरदन्‌ कलश बाज्यघंति पतिदिव शतधारो विचक्षण । 


१२ १२३१२ ३१ दे है १२ ३११२ 
हरिमिश्रस्य सदनेषु सोंदति समर जानो5विभि सिन्धुभिवु था ॥२॥। 


पवार्थ--( अभिक्रन्दन ) उपदेश करता हुआ कलझस्‌ ) धानदमय कोश 
में ( बाजी ) शाक्तिताली ( अर्धति ) व्यापक हो रहा है ( पति' ) पालक ( दिल ) 
सूर्य मादि का ( दतघार ) पनेक प्रकार से धारण करनेवाला ( विज्रक्षण ) सबका 
साक्षी ( हरि ) मनुष्य ( मित्रस्य ) परमेश्वर के ( सबनेयु ) लोकों में ( सीश्ति ) 
विशजता है ( सम जान ) अपने को शुद्ध पवित्र करता हुआ ( अधिनलि ) 
भ्रकृतिसम्बन्धी ( सिन्घुनि' ) बहाव से ( यूत्ा ) ब्वामध्यपुक्त २।। 

भावाबं--शकशिशानी सू्थ आदि का रक्षक ससार को प्नेक प्रकार से घारण 
करनेवाला तथा सवसाक्षी परमश्वर जीव को उपदेश करता हुआ कान दमय कोश में 
ड्गापक हो रहा है। सामरप्यंयुक्त मनुष्य प्रकृति के बहाव से अपने को पवित्र करता 
हुआ परमेइव र के यत्पन्त किए हुए लोकों मे बिराजमान होता है ॥२॥। 


१०३३--आह्ष्टामावा सिकतानिकावरीच । सोम । जंग्रती । 
२३१ २३११२ ३ १२३ १२ ३१ रेएई 
प्रग्ने सिन्‍्धूनां पतसातों अर्षस्यप्रेवाणो भर्रियो गोष गच्छसि । 
६१३१२ ह१ए९ २३२ १३१२ 


झग़्ने वाजस्य भजसे महंद्धत स्वायुधः सोत्भि सोम सुंबसे ।३॥। 


पत्रार्थ--( अश्न ) पूव या आगे ([ सियू मां ) समुद्रीं के ( परवान ) 
स्वरूप ( अर्धतसि ) बतमान रहता है ( अप ) लक ) वाणी के 

(सिध्रिप ) प्रथम ही विद्यमान ( गोषु ) सूर्य की किरणों मे ( भच्छति ) व्यापक 
रहा है ( अप्रे ) ( बाजल्य ) अन्त आदि के ( भजसे ) विभाग भरता है 
( भहुद्धन ) महान्‌ घन का ( स्थायृध ) पच्छी प्रकार मनुष्यमात्र का पोषण 
करनेवाला ( सोतुलि ) यश करनेवालों से वुक्त ( सोम ) हे परमेश्बरर ( सूयते ) 
झत्पन्त करता है ॥३॥। 

भावार्थ--है परमश्वर ! तू शुद्धस्वकप्य सबसे प्रथम विद्यमान तथा मनुष्य 
मात्र का भलीप्रकार रक्षक है। तू समुद्री भ्रौर वाणियों के पूर्व हो विधमान रहता 
है । सूर्य की किरणों मे तू ही ध्यापक है। अ्रस्त हझ्रादि के उत्पत्न होने के पूत्र विद्य 
मान हो तू अनेक यजमानों से युक्त महांत्र धनों को पंदा करता और विभाग 
करता है ॥३॥ 


१० ३४--कश्यप । सोम । गायत्री । 
१२ ३६४३४हई)ौ]) २६३१ रर ३६ ३१८५९ ३१ इ२र 
असुक्षत प्र बाजिनों गग्या सोमासो श्रदवपा । शुक्रासों भरीरमाशय ।॥॥१॥ 
पदाथ--( असुक्षत ) उत्पन्न किए जाते हैं ( प्र) उत्तम ( बाजितः ) 


जञानवान्‌ (गब्या ) वेदशान की इ७छा से ( सोमासः ) पुरप ( अह्यया ) व्यापक 
( शुक्रात ) तेजस्वी ( बीर॒या ) बलवती ( आहाब ) कुशाप्र बुद्धि ॥१॥ 


भावाध---शानी तेजस्वी तथा कुझ्ांग्र बुद्धि पुरुष व्पपक् तथा बलवंसी 
वेदशान की इच्छायुक्त पदा किये जाते हैं ॥।१॥ 
१०३५-०फश्यप । सोम । यायत्ी । 
३ १२ ३१२३ १२३१२ १२३१ ३३१९ 
शुम्भभाना ऋतायुशिम्‌ ज्यमाना भमररयों । पवन्ते बारे ब्ाध्यये ॥२१) 
पदाध--( शुम्मसामा ) सुशोभित ( ऋतायति ) परमेश्वरप्रदर्त मो 
कप ( सृज्यमाना ) शुद्ध किये गये ( गधसथों: ) प्रहण क्षीर त्याग से ( ) 
बिचरते हैं ( बारे ) करण करने योग्य ( धच्यथे ) मविनाज्षी परसेश्कर भे ।॥२॥॥ 
भावाध--. ईइवर प्रदल ४ भी से सुशोभित तथा जात, ग्रहण भौर स्काग से 
पत्रित्र विद्वान पृरुष भक्ति योग्य परमेश्वर में विचरते हैं ।।२॥ जा 
१०३६--कश्यप । सोम / गायक्षी । 
१ रर३९३२३१२ ३२३१२ १२ ३६१९२ 


ते विश्या दाशुपे सधु सोभा दिव्याति पाथिका । प्रभस्ताभाग्तरिकार ॥ शा 
पद ( ते ) वे ( विध्या ) सारे ही दाशुने ) त्यायी पक्ष के लिए (१) 

अग्नि का ( शोभा ) विद्राम्‌ ( विव्यानि लोकसम्बन्धी ( परायितशा 

की ( पचम्ताम ) शान कराते हैं ( का ]) प्रन्तरिक्ष की 8! ११ 





साकवंदभाषाभाधष्य उस्तराधिक 


१०१ 





भावषाधं---े विद्वात्‌ पुरुष मज्ञकर्ता को चुलोक, पृथिवीलोक झौर ध्म्तरिक्ष 
की सारी अग्ति का झञान कराते हैं ॥२॥। 


१०३७--मेंधातिधि । सौम । गायत्ी । 
१५६ ६ १४९४५३१९६९ ३१४२ १९ ३१ श्र 


पचस्श् देखी रति पंचित्र सोम रहा । इसप्रभिन्‍्दों बुधा जिश ॥१॥ 
४४४ पबस्थ ) पवित्र करता है ( वेवयी ) देवों का उत्पन्न करनेवाला 


|! अति ) अत्यन्त ( परच्चिणं ) पवित्रस्वरूप ( सोम ) है परमेश्नर ( रंक्षा ) बैग से 
के व जीवात्मा में ( इन्दो) है ऐश्वयशाली ( शुंणा ) कामताओं की वर्षा करने 
बाला ([ ) व्यापक है ॥३॥। 


भावा्थे---है ऐश्त्रयंशाली परमेश्वर ! देवों का उत्पत्त करतेवाला तथा काम 
साप्मों को सफल बतानवाला तू छुद्धस्वरूप जीआश्मा को पवित्र करता हुआ उसमे 
क्वापक हैं ।।१!। 
१०३५--मेक्रातिथि! । सौम । गायत्री । 
१ १५ १६३ २३६१६ ३१२ १. शर३ १ २ 
आ बच्यस्त महि प्सपे ब्यन्दो झुभ्तवसम 4 शा योति धर्मसि सद ॥२॥ 
पदार्ध--_ माक्थ्यर्थ ) भ्ली भाति आप्त करा ( महि ) पर्याप्त ( प्यक ) 
औीरय पदार्थ ( भुंबा ) मनोरध को सफल पाल इच्दो ) है ऐश्यरंवान्‌ 
( झुस्तजलमभ ) अत्यन्त यशस्वी ( आ ) भली भाँति ( ) भ्रपने कारणस्वरूप 
में ( धर्शातः ) जगत का घारशाकर्ता ( सद ) विद्यमान है ॥२॥ 
भाषाये---है ऐश्वर्यशाली परमेश्डर | मतोरथ को सफल करनेवाला अत्यन्त 
अशस्वी तथा जगत्‌ का धारणकर्सा तू प्रभूत भोग्य पदार्थ हमें प्राप्त कराता है भौर त्‌ 
शपन कारणसल्वरूप में स्थित है ॥२॥। 
१०३९--मेधातिथि । सोम* । गायती। 
१६ (६इएढठ ६१३१ २ ३१३३१२ ३१ २ ३१२ 
झधुक्षत प्रिय मधु धारा सुतत्प बेधस । श्रपो वसिष्द धुक़तु ॥२॥। 
परदाव-- ( ते ) पूर्सो करती है ( प्रियप्त ) प्रियकारी ( ) प्रानम्द 
को ( बारा ) काम ( शुसर्म ) सूष्टिकर्ता ( बेजसः ) ह्थाता को ( भपों ) 
जलो को ( बहिध्ट ) बंसाता है ( हुकऋशु ) सुन्दर कमबाला ॥। ३!। 


भावार्थ --सृष्टिकर्ता विधाता परमेश्वर की बेदरूप बाणिया प्रिय आनन्द को 
पूरित करती हैं। सुस्दर कार्योंगाला बह परमेश्वर जलो को निवास वेता है ॥३/॥ 


१०४०--मेपघ्वातिथि | सोम । ग्रायद्वी । 
३१ २ ३५ श्र ३ १२ १ रर ६१२३ 


सहास्त तथा महीर/बापों भ्रध॑म्ति सिग्धव' । यवोनिर्वास पिध्यसे ॥४।। 
पदार्ध--( अहास्तभ ) जल को (त्था ) तू ( मही ) महात्‌ (अनु ) पदचात्‌ 
( भाप, ) जल ( अर््रम्ति ) प्राप्स होते हैं (सिश्यद ) गतिशील (यत्‌) जब (गोसि ) 
सूर्य की किरणों से ( बासपिध्यसे ) भाष्छादित करता है ॥॥४॥। 
भाषाध---हे परमंश्चर | तू जब अन्तरिक्षस्थ जल को सूथ की किरणोस 
आच्छादित करता ह तब जल की महांवष्टि होती हैं (॥४॥ 


१०४१--मेप्रातिथि । सोम । गायत्नी । 
३ ४२९४१ ९२ ३ २५३१२४३४२५१५ १२३१२ ३४३२३ 


अमुप्रो अप्सु भ्रामुजे विव्टस्भो धरणो विय । सोम पविश्रे प्रस्सपु ॥५) 


परदाय--[ सथुत्र ) प्राणिमान्न को आनद देनेवाला ( अप्सु ) भतरिक्ष मे 
( सामुज् ) शुद्ध करता है (विष्टम्म ) सबका स्तम्भरूप ( शरण के ) धारक (विव ) 
आलाक का ( ख्ोमः ) परमेश्वर ( पश्ििन्र ) जल भौर वायु दोनों को ( अस्मश्र ) 
हुमार कहयाण की फकासना करनेबाला ॥२॥ 

साबाभध--प्राशिमात्र के झ्ानतद का स्थान जोको का स्तम्भरूप दुलोक 
आरक तथा हमारे कल्पाण की कामना करमेवाला परमएबर प्न्तरिक्ष में जल और 
बायु को परवित्र करता है ॥४॥। 


१०४२--मेक्षातिधिः । सोम । गायत्ती । 
॥ २ ३ २१६३१२३२१४३ १ एशर३१२ १ रर 


अखिक्षदद्ववा हरिसंहास्मिज्रो म दर्शत । सं सूपण दिद्वुते ॥६॥ 

पदाथ--( अधिक्ररतू ) उपदेश करता है ( बुबा ) कामताओों को सफल 
करनेबाला ( हरि ) धान का हरणकर्ता ( भहान्‌ ) महाम्‌ ( भिज्ञोस ) मित्र के 
समान (इर्सत ) साक्षात्‌ करम के योग्य (से) सम्यक (तृर्थेश्) सूय के द्वारा (दिल्व ते) 
अरफाशित कर रहा है ॥६।। 

भाषा हमारी कामताओोकों सफल फरनेबाला, प्रश्ाननाशक्ष तथा 
साक्षास्‍्कार के योग्य महान्‌ परमेश्चर मित्र के समाल हमारे हृदय में हित का उपदेश 
करता है और दूर्य के द्वारा लोक को प्रकाशित कर रहा है ॥६॥ 

१५४३-७मेंथ्रा तिथि; । सोमः । भंप्यती । 
३११ ३ १६४ ११९१२ २ ११२५६ १९ 


पिसत्त दर्द -झोजत! सप्त ज्यस्ते अपस्युष । बालिधंदाय शुर्भते 9॥। 


पदार्ध--( गिर ) बाखिया ( ते ) तेरी ( इस्दों ) एश्वयबान ( ओजसा) 
शक्ति से ( मथ क़कसते ) शुद्ध की जाती हैं ( अपस्थुव ) कर्म और ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाली ( घानि ) जिनके द्वारा ( शरदाय ) स्तुति के लिए ( शम्भते ) सुशोभित 
होता है ॥७ 

भबार्ष--हें ऐशलर्यवान्‌ परमह्वर | कर्म और शान का प्रकाश करनेबाली 
तेरी वेदवाणियां तेरी शक्ति से स्तुति के ख्रिए शुद्ध की जाती हैं जिन के द्वारा तू 
छुशो भित होता हू ॥७॥॥ 

१०४४--मधातिधि । सोौस । गायत्री । 


२ ३१२६१२ ३१२ २११२ १२ 
ते तथा सदाय धृष्यय उ लोककृत्नुमीमहे । तब प्रशास्तये महे ॥८॥ 

पदार्थ--( ते ) उस (त्या) तुझे (सदाथ) आनन्द के लिए ) बुरी 
कबासताशों का दसत 3 पर लोककत्तुम ) सृष्टिकर्ता ( ईगहे ) ५ हैँ 
( तब ) तेरी ( भ्रष्नस्तथे ) के लिए ( भहें ) महान्‌ ॥(४॥। 

सावार्भ--है परमेश्वर | बुरी बासनाधों को दूर करतेवाले ध्ासन्‍्द के लिए 
तथा सरी ह्वुतति के लिए तुझे स्वीकार करते हैं ।५८।। 

१०४४--मेधातिधि । स्रीस । गायती । 

३१२ ३११६ ३६१२३२४३२ ३ ३३११२ ३१३८९ 
गोधषा हन्दो सृधा भस्मश्वसा वाजला उत | ध्ात्सा पशस्प पुर्य) ॥९॥॥ 

पहरर्थ--( भोधा ) गाय का दाता ( इन्दो ) है परम ऐद्वर्वाले ( शुषा ) 
मनुष्यों का दाता ( अधि ) है ( जवक्सा ) भोड़ों का दाता ( बालपा ) जन्म आदि 
का दाता ( उत ) झौर ( आत्मा ) आरणा ( यशर्प ) ससार रूप यज्ञ का ( पूर्थ्य ) 
समातन ॥48॥ 

भावा्-- हैं परम ऐश्वर्यवान्‌ परमेहवर | तू गोजी, मनुष्यों, धोड़ों तथा अम्तों 
का दाता है। तू ही सपाइरूप यज्ञ का सनातन आत्मा है ॥।६॥। 

१०४६--मेध्षातियि । सोम ।गामन्नी । 
३१९२ ३१ २९ ॥ह१२ श्पेर ६१ २ 

इ्रस्मस्यसिन्द विस्त्रिय भधो पवस्थ धारया । पजम्पो बुष्ठियाँ इज ११०१ 

पदा्ध--( अस्लश्यध्‌ ) हमारी (इसम्हों ) है परमैश्वंवान्‌ ( इण्लियम्‌ 
इस्द्रिय को ( मथों ) शान की ( पदसख ) पवित्र कर ( धारया) बार से (पर्यन्म' 
मेंघ के ( बृषध्टिमान्‌ ) वर्षा करनेवाले ( इश ) समान ॥१०।। 

भावार्थ--है परम ऐश्व्रैवाम्‌ परमेश्वर ! हू हमारी इस्व्रियों को वर्वा करते 
बाले मेष के समान शान की धारा से पवित्र कर ॥१०॥। 


ह0 प्रथम' ख्ड समाप्तः अप 


१०४७--हिरण्यस्सुप॥ । सोस । गावती । 
९२ ३१२३११२ ३२३१२ १२ ३१२ 
सना श्र सोम जेधि थे प्वमान महिश्रव । प्रथा सो वस्यतस्कृधि ॥१)! 
पदार्थ--( सता ) सनातन ( अर) भौर (सोम ) हे परमेश्वर ( जेषि ) 
जीतता है (जे ) भी ( पथमान ) है शुद्धवस्वरूप ( सहिशव ) सकल सपदापों के 
स्वामी ( अधा ) अन तर ( भ ) हमारा ( कल्यप्त ) कल्याण ( कृषि ) कर ॥१॥ 
भ्रावाध--है सकल सपदाओ के स्वामी त्था शुद्धस्वरूप परमेश्वर ! तू सना 
लग है भोर अजेय है। हमारा कल्याण कर ॥१॥। 
१०४५--हिरिण्यस्तूप । सोम । गायक्षा । 
२३ २३२३ रके १ २ ३१२ १२३ १२ 
समा ज्योति सता स्व ३ शिशया थे सोस सोभगा । भ्रया नो बस्थसस्कृथधि। ९। 
पदाथ--( सवा ) सनातन ( जभोति ) प्रकाश ( क्तना ) सनातन (हुवे ) 
सुल ( विद्या ) सारे ( ज्र) भोर सौभाग्य भी ( ब्रश ) अनन्तर (न ) हमे 
( बस्यस ) शरण ( कृषि ) दे ॥२॥॥ 
भावा्---हैं परमेश्वर तेरी ज्योति सुख भौर सारे सीभाग्य सनातन हैं तू 
हम शरण दे ॥२॥ 
१०४६ - हिरिण्य॑स्तृप्त । सोस । ग्रायत्री । 


२ ३११९४३४र२४2४३१२ ६११४ १४२ है १३१३ 
सना दइक्षमुत ऋतुमप सोस सृधो जहि। अथा नो वस्पसस्कृषि ॥।३।। 
पंदाथ--[ सता ) प्रदात कर ( वक्षम ) बल की ( उत ) भौर ( ऋतुच ) 


बा बल पक प्रो को (जंहि 
मार भगा ( अथा ) अनन्तर ( मे ) हमें ( बह्यस" ) घनादूय ( ) कर ॥।१॥॥ 


जआाबार्च--है परमश्वर ! तू हमें बल झौर ध्रुद्धि प्रदान कर । हमारे दु्गूसों 
को हमसे दर भगां। हमें घतांडय असा ॥३॥ 


१०५०--हिरप्यस्तूप | सोम । गायत्री । 
4२ है१वे २११ १३१३१ १२ ह १२३ 


परधीतार पुनीतन सोमसिस्त्राय पालने । अदा सो सस्य्तस्कृत्रि ॥।४॥) 
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१०२ 


सामदेवसावाभाष्ये उत्तरा बिक 
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पविन्न करो ( शोसभ्‌ ) 


बा ' अथा ) अनम्तर (मं ) 


( 
वायु को ( इस्ताय ) जीव के ( वालके ) रक्षा के लिए 
हुमें ( बस्यत ) उत्तम ( कृषि ) बना ।॥४॥॥ 
भावषाधें--हे विद्वातो ! जीव की रक्षा के लिए यज्ञ आदि के द्वारा बायू को 
परकित्र करो झौर हमें उत्तम बनाप्रो ॥४) 
१०४ १-- हिरण्पस्तुप । सोम । गायत्री । 
१ शर१्‌३१ २६२१२ ३ २३११२ १२३१९ 
स्व सूर्य न ञझ्रा भज तथ ऋतवा तथोतिनि । श्था नो वस्यसस्कृषि (४१ 
पदार्थ -- ( शव ) तू ( सूर्य ) सूर्यसबन्धी विद्युत के विषय का ( भा भण ) 
भागी बना ( सथ ) अपने ( ऋरदा ) ज्ञान के द्वारा ( तब ) तेरी ( ऊतिशि ) 
रक्षाशों से ( अथा ) अनन्तर (नं ) हमें ( बस्यस ) श्रेष्ठ ( कृषि ) कर ॥५॥ 
भाषार्ध--हे परमेश्वर ! ध्पने ज्ञान तथा रक्षा के द्वारा हमें सारे विद्युत्‌ के 
ज्ञान वा भागी बना ओर हमें श्रेष्ठ गुशावाला कर ॥५॥ 
१०१५२-- हिरिण्यस्तृप । सोम । गायत्री । 
२१२ ३ २३२३१ १ २ ३१३ १२३१२ 
तलब फ्रत्या तवोतिभिज्योक पश्येम सुयभ्‌ । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥६॥) 
प्रदार्थ--( तथ ) तेरे ( ऋरणा ) शान के द्वारा ( तब ) तेरी ( ऊतिसि ) 
रक्षाप्रो से ( क््योक् ) पिरकाल तक ( पश्येम ) देखें समरभों ( सूर्थभ्‌ ) सूर्य को 
( क्षरण्रा ) भनत्तर ( ते) हमें ( बश्यत ) योग्य ( कृषि ) बना ॥६।॥ 
भाषाध--है परमश्वर!| हम तेरे ज्ञान भौर रक्षाओ के द्वारा चिरकाल तक 
सूर्य को देखें भ्ौर उसका ज्ञान प्राप्त करें । तू हमे योग्य चना ॥॥६॥। 
१०५ १३--हिरण्यस्तुप । सोम । ग्रायत्नी । 
श्क ९९ ३१२१३१२ ३२ १२३१२ 
प्रस्थष स्वायुष सोस हिबहूसं रथिम । प्रथा नो वस्थसस्कृषि ।७॥ 
परवाध--( अभ्यर्ण ) प्राप्त करा (सबादूध) मनुध्यो के उत्तम रक्षक (सोम) 
है परमेश्वर (ड्िवहेंसम) शु और पथिवी लोक से फले हुए (रधित्न) धत को (अथा) 
पधनस्तर ( न ) हमे ( बस्यल ) उस्तत ( कृषि ) कर |(७॥। 
भाषार्थ--हे मनुष्यो के रक्षक परमेश्वर | तू हमे शुलोक तथा पथिवी पर 
फैले हुए धन को प्राप्त करा और हमें उन्‍तत कर ॥७॥ 
१०४४--हिरण्यरतृप । सोम । गायत्री । 
३२१२३ ३११२४३४१२३२ १२३ १२ 
प्रस्य ३्षानिपच्युतों वाजिन्स्समत्सु सासहि । श्रथा मो बस्यसस्कृषि ॥८।। 
पदार्थ---( अस्वर्थ ) प्राप्त हो (अनपध्यत ) प्रविनाणी ( बालिन ) हे बलवान 
| समस्तु ) सप्रामो में ( सासहि- ) शत्रुओं का प्रसिभव करने की शक्ति देने बाला 
अधथा ) अनन्तर (व ) हमें (बस्थस ) शरण में आये का रक्षक (कृषि) बना ॥।५॥। 
भाद्यार्थ--हे स्वंशक्तिमानू परमदवर ! अविनाशी तथा सप्रामों मे जीतने 
का साहस देने वाला तू हमे प्राप्त हो और शरण में घ्ाए हुए का रक्षक बना ॥८॥। 
१०४५--हि रण्यस्तृप । सोम । गायत्री । 
२ ३१२३ ३ १६९ १११ १२४१२ 
त्यां पशरबीबुधन पवसान विधसणि । झथा नो वस्यत्तस्कृषि ॥६॥ 
परार्थ-- (स्वां ) तुझे ( प्ले ) स्‍्तोत्रो से ( ति करते 
आह है शुद्ध स्वरूप (विधभणि) विशय पर्मवाले बा | जा ) ला 
न ) हमे ( वस्थल ) सुखी (कृषि) कर ॥६॥। 
भाषाय--है शुद्धस्वरूप परमेश्वर ! विशेष धर्मकाय मे स्वोन्ों के द्वारा तरी 
स्तुति करते हैं। तू हम सुखी बना ॥६॥ 


१०४६--हिरण्यस्तुप । पोम । ग्रायत्नी । 
३१२ ३१४१६१२३११ २३ २१३१२ १२३१२ 
रंधि तदिचित्रमश्विनसिन्दों विदवायुभा मर । झथा नो वस्पत्तस्कृषि ॥१०४७ 


पदार्थ--(रपिम्‌) भन को [सम्पदाए] (से ) हमे (बित्रसम्‌) बहुत प्रकार के 
(अधिवमस्‌) विस्तत (इस्दो) हे ऐशबर्यशाली (विश्वायुम्) दीर्घायु करने वाले (आभर ) 
प्रदान कर (अचा | गन तर (न) हमे (बस्वश्त ) सफल मनोरथ (कृषि) कर ॥१०॥। 
भावार्थ -- ह सकल सपदाओं के स्वामी परमेश्वर ! तू हमे अनेक प्रकार के 
विस्तत श्र दी ्षाधु देने वाले धन को प्रदान कर तथा हमे सफल मनोरथ वन ।१०॥। 


१०५७--उच्षप्य / सोम । गायक्षी । 

२३२३१ १५१५ ३१२३१ रर २१२६३ १ २ 
तरत्स मन्‍्दी भावति धारा सुतस्वान्थत । तरत्स भन्‍दी घावति ।। १॥ 

पद्ार्ध - (तरह) तर जाता है (सः)वह (सभ्दी) है व करने वाला ४2 अप 
उत्तम गति पाता है (धारा) वैटबाणी से ( धुतत््य ) हक गये या 2 अे किए 
गये (अख्यश ) भ्ज्ञान में (तरत्‌) तरता है (स ) वह ( झणी ) स्तोता ( धावति ) 
उत्तम गति पाता है १8 

भावार्थ --बेंदवाणी हरा वरोंन किये गये परमेश्वर की रहुति करते वाला 
ध्रज्ञान से पार हो जाता है और अवश्य उत्तम गति को बता हैँ ॥१॥| 
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१०५६--उभ्व्य | सोम 7 पांधती । 
३ १२९३६३१२३११६ १६९६६ २३१११ २९ 
उलच्ा वेद बसूमां मर्तस्य वेव्यबस । तरत्प्त मस्दी भावति ॥३२१। 
पे मेअक देनेवाला ( बेद ) प्राप्त होता है ( कधुनां ) सभ्पदाओं का 
(मर्तस्य) ममुष्य की (बेबी) परमेश्वर (जबसः) रक्षाओं को (तरत) [पाप सै] पार 
हो जाता है (स ) वह (मन्धोी) उपासक [धाबति) उत्तम गति पाता है ॥॥२॥ 
लाजार्थ--बन का दाता परमेश्वर जिस पुरुष की रक्षा को रवर्य आप्स होता 
है बह स्तुति करता हुआ पुदष पाप से तर जाता है धौर उत्तम गति पाता है ॥२॥ 
१०४६९--उच्तथ्य । सोम । गाकत्री 4 


३१२ १२ १२११२ १३२३१ २ 

ध्यम्रथो' पुरधन्तथोरा सहल्ाणि दच्यहे । तरत्स भम्दो भावति ॥३॥ 
पदार्ध---(ध्वज्षयों ) भ्वस करनेवाले ( पृरकात्मों ) बहुत पदार्थों के विभाग 

करनेदाले (आ) भी भांति (सहन्लाशि) हआरों प्रकार के शान (दद्महे) प्रहण करते 

हैं (तरत्‌) तर जाता है (स ) वह (सम्दी) स्तोता (भावति) उत्तम गति पांता है ॥३। 
खावार्ध--हम प्रनेको पदार्थों को तथ्ट करनेवाले तथा अतेकों का विभाष 


करतेवाले परमेश्चर और सूर्य के सहो अकार के शान दल आदि को प्रहण 
करते हैं। जो स्तुति कभ्ता है वह पाप से तर जाता है उत्तम गति प्राप्त 
करता है ॥३।। 

१०६०--उचध्य । सोमः । प्रायती । 
१ २२ ३२३१२३१३१२ ३११२ *९२१२३१२ 


झा ययोस्त्रिशत लगा सहरसाणि थ दराहे । तरत्स भनन्‍दी घावति ॥४॥ 

वदार्भ--( भा ) भली भांति ( क्यो ) जिन दोसों ( जिछझत ) तीस सी 
[सेकडो] ( तना ) चना का ( सहुज्ञारित ) हजारो (लव) ( बचे ) प्रहण 
करते हैं ( तरत्‌ ) तर जाता है (स ) बह ( सभ्दी ) स्तुति करमेवाला ( लाजति ) 
उत्तम गति पाता है ॥।४॥ 


भावार्थ --जिस परमेश्वर और सूय के द्वारा सेफड़ों झौर धहस्रों प्रकार की 
सग्पदाए हमे प्राप्त होती हैं। परमेश्वर की स्तुति करनेबाला तर जाता है भ्रौर 
उत्तम गति पाता है ॥४।॥| 


१०६१--जमदरिति । सोम । ग्रायत्नी । 
३१ श्र ३१ रेर दै१३ ३१२ ३१२ 
एते सोमा झसृक्षत गुणाना' शबसे सहे । मविस्तसस्य धारया ॥ १४ 
पदार्ध--( एते ) ये (22088 ) बिद्वान्‌ ( असुक्षत ) उत्पस्त किए जाते हैँ 


।मा करनेवाले ( धावसे ) यश्ष के लिए 
( कितना ) की परमेश्वर की ( धारया ) स्तुति के बे हर | कं 


भाषाधभ--स्तुतियों से परमेश्चर की भक्ति करनेवाले विद्वान पुरुष महान्‌ वश 
के लाभ के लिए उत्पन्त किए जाते हैं ॥१॥। 


१०६२--जमदग्नि | होम । ग्रायत्री । 
३१ श्र ३१२३ १२३१२ ३१२६४ १२ 
झभि गष्यानि वीतये मुम्णा पुनामों श्रषंसि । समद्राज परि ख़ब।॥।२॥ 
पदार्थ--( अभि ) सब प्रकार से ( गब्यानि ) ग्ोदुरश आदि ( बीसये |; 
देता 


भोग के लिए ( म्‌ सखा ) घन ( पुनाव ) पवित्र करता हुआ ( झर्थसि ) 
( समहाल ) सदा प्रल्तदाता तू ( परिक्रय ) दया कर ॥२॥ 


भाषाधे--हे परमेश्वर ! तू हमें पत्रित् करता हुआ हमारे भोग के लिए 
गोएुर्घ आालि धन प्रदान करता हैं। सदा अन का दाता हूं हम पर दया कर ॥२॥ 


१०६३--जमदीम । थीम । गायत्री । 
३६९३ १२३ २३१ २ ३१२ ६ २३१२ 


उत नो गोमती रियो बिह्॒धा प्रण परिष्टुभ । गणानों जमदप्मिना।३॥ 


ब्यार्थ--( उत ) झौर ( ना ) हम॑ ( भोमती ) इन्दियों को प्रकाश वेनेबाला 
( इध ) ज्ञान का ( विदा ) सपूता ( अर्थ ) प्रात करा ( परिटुम ) प्रशंसनीय 
( गरान ) स्तुति हिया हुआ ( जमबग्निगा ) आहितारि ॥३॥। 


प्राजार्थ - है पर मदत्र ! निरन्तर यज्ञ करनेवाले हमारे द्वारा प्राधित तू हमें 
ई द्रयो का हितकारी श्रौर प्रशंसतीय सम्पूर्ता ज्ञान प्रदात कर ॥। है।। 


पत्र दितीय जग्ज समाप्त हे 


१०६४--ऊुत्स । भ्रस्ति । जम्रती । 
३६ए्ड ३१२ ६३१२६३१२ ३ १५१२४ ११६ 


इस स्तोममहते जातवेदसे रथमिव स॑ अहेसा मनीषया। 
१४४ ३१२ रेत रु ३ १ श्र १२९ 


भव्रा हित प्रशतिरश्य ससहनोे सकगे भा रिधाना बयं सब | १४ 
दमकल रन: 


सामपेदबधधाभाध्ये उत्तरानिक 


१०३ 





3४7 इसके 
) भजन #ूप सत्सय में ( असे ) है परमेद्बर ! ) भि्तता से 
प्रा ) गहीं ( शिवाम ) किसी से दु तल पाएँ ( बच ) हम ( सत्र ) तेरी ॥8॥ 

भावालें--हुम पूअवीय वेदोत्पादक परमेश्वर के लिए ज्ञान के समान इस 
स्तोभ का बुद्धि से सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से इसके भअन में हमारी बुद्ध 
३१५३९ न्‍ होती है । है परमेश्वर । तेरी मित्रता में हमें किसी से दुख 
ने होगे ((१॥ 


१०६४--कुल्स । अग्नि । जगती )! 


ब९ ३२३१३ ६११२१ ३४१२६३१२ ३२ 
भ्रामेष्स कृणनामा हवोंजि ते चितयत्त पणा परणा बयम । 
३१६ है १र-े हे. शेर $ श्र ३.१ रेर 


जीवातबे प्रतरां साधया शियो5प्ते सल्ये श्रा रिधामा बय तव ४२)। 

पदार्थ--( भराम ) प्रज्वलित करते हैं ( इच्छ ) अग्ति को ( कृणवामा ! 
उसमें डालते हैं ( हषींणि ) सामग्री को ( ते ) सेरी प्राप्ति के उह श्य से (जितयन्त 

करते हुए (पदशा पबला ) परिपूर्ण साथनों से ( बयघुं ) हम 
( भोबातने ) जीवन धारण के लिए ( प्रतरां) उक्तम ( साधथय ) सिद्ध कर 
( धिय ) बुद्धियों को ( अरे ) हैं परमेश्वर ( सख्ये ) मित्रता में (भा) नहीं 
( रिपासा ) किसी को दु ख देव ( बयस्‌ ) हम ( तब ) तेरी ॥२॥ 

भावाध--है परमश्वर | पूर्ों साधनों से तेरी प्राप्ति की क्िसा करते हुए 
अगिन को प्रज्यलित करते हैं श्रौर उसमें आहुति प्रदान करते हैं। तू हमारे जीवन के 
लिए हमे उत्तम बुद्धि प्रदान कर श तेरी मित्रता में रहते हुए हम किसी को दुख 
न देयें ॥॥२॥ 

१०६६---कुत्स । अग्ति । जग्रती । 


३१२ ३४१२१३१०२३ २३ २१३५३११२३१२ 
दाकैस स्व! सलिध साधया जियस्ट्ये देना हुच्चिरवन्त्थाहुतस । 
१६४४१ रर३ रेक १, २२३ १ ४५ ३१३१ रह 
त्वसादित्याँ भ्रा वह तान्‍्ह् रवमस्थर्ने सक्ये मा श्थामा बय तथ ॥।३॥ 
पशाथ---( झकेश | समर्थ हो (स्था ) तेरी ( समिधम्‌ दे प्रकाशस्वरुप 
९ साध्य ) सिद्ध कर ( थिय ) कम झोर जान को ( स्वे ) तेरे सहारे पर ( देगा ) 
देवगए ( हुथि! ) हि को ( अबन्ति ) प्रहण करते हैं (आहुतभ्‌) भ्रश्नि में होम की 
गई (सथं ) तू ( आदित्य ) ग्रादिस्यसंजश्ञक विद्वानों फो ( आबह ) प्राप्त करा 
) उन्‍हें ( हि) निश्चितरूप से ( उद्मसि ) चाहने हैं ( अल ) है परमेश्वर 
) मित्रता में ( का ) नहीं ( रिघामा ) हम किसी को हाति पहुँबाएं तथा 
को हम से हासि ने पहुचे ।॥३॥॥ 
आवभार्भ--हें परमश्वर | हम तुभ प्रकाशस्वरूप की उपासना करने में समर्थ 
होगें । तू हमारी बुद्धि और कर्म को उत्तम प्र रप्ा के । तेरे सहारे पर भ्रर्ति में दी 
भाई हज को देवयण ग्रहण करते हैं। त्‌ घादित्य विद्वानों को उत्पन्त कर। मिश्चय 
ही हम उनकी कामना करते हैं । तेरी सिश्रता में हूम से किसी को भा किसी से हम 
को हाति न पहुँचे ॥१।। 


१०६७ -बसिण्ठ । भादित्या । गायत्री । 
३९ ३२१५६३६१२ ३१२ ३११२ ३१२ ३६१२ 


प्रति दा सुर उदिते लित्र भुणीये बशणस्‌ । प्रयंसण रिवदसम्‌ ७१७ 
पदार्ध --( प्रति ) उहुश्य से (थां) तुम दानो के ( सूरे ) सूर्य क॑ 
झबिते ) ददम' होने ।र (थ्रि् ) सबके भिन्र ( पस्थोष ) स्तुति करता हू 
बंदराथ्‌ ) वबरण करने के योरप ( अपसरस ) यायकारी ( रिशाइसर्‌ ) बुराइय 
का हुतत करनवाले ।(१॥। 
भाजाबं---है प्रष्धापक और उपदेशक तुम्हारे कश्माण के उद्दश्य से मे सम 
के मित्र, वरण करने बोध्य तथा बुराइयों को दूर करतेवाले न्योवकारी परमश्वर 
की स्तृति करता है ॥१।। 
१०६८--वसिध्ठ, । आदित्य । कायत्ी । 
३१९ ३१ ६३६२६३१२१३१२६२३१६३ ३१६ ौो१२६३१२ 
राया हिंरण्यया मतिरियमयुकाय शबसे । इमं विप्रर सेघसातये ।१२॥ 
परार्ष---( रामा ) धनसहित ( हिसरचष्यथा ) रमणीम ( बतिः ) स्वुति 
ृ से यह सर्प ) अखण्डित ( हदते ) बल के लिए ( इयं ) यह ( विश्ना ) 
है रा पुणषो, ( भैधसातये ) बूद्धि की प्राप्ति के लिए ॥र॥। 
जाजाधें---है विद्वान पुरुयो ! यह परमेश्भर की स्तुति रमणीम धनसहित 
अकंज्लित बल तथा बुद्धि के लिए हो ॥२॥/ 
६७६६--बसिष्ठ । आदित्य । गायलों । 


है ईे ३१२ ३१२ १२ ९२रेह २९ 
,. जै स्माश देश अदण ते मिच सूरि्भि सह; इंत स्वच्छ घोसहि ४६१ 
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पदार्थ--( ते ) तेरे ( स्थाम ) [मक्त] हों ( देव ) हे देव ( बच ) हे 
वरण करते के योग्य ( ते ) तेरे ( मित्र ) हे सबके मित्र ( सूरिति ) विद्वातों के 
( सह ) सहित ( इधं ) ज्ञान ( एव ) सुख ( घीमहि ) धारण करें ॥३३।। 

भावषार्ध -- है बरणीम तथा सबके मित्र परमात्म देव | हम विद्वातों के साथ 
तेरे भक्त हों तथा तेरे ज्ञान और तुक्ष को घारण करें ॥३॥ 


१०७०---तिशोक । हंस । गायत्नी । 
रत ३२३४३ २३ २२३ १२१३१ श्र १९६३१ दर 


भिर्थि विश्या प्रप दिय परि बाधो जही सृथ । असु स्पाहँ तवा भर ॥।१॥ 

.._ पदार्च--( लिन्थि ) बिनाश कर ( दिहया की ( क्षए ) पृथक (द्वितर 
| पों का ( परि ) सब प्रकार से ( बाघ ! बाधा पहुँचानेबाली ( अहि ) हनेत कर 
( मृष ) हिछक वत्तियों क्रो ( बहु ) विधाधन ( स्पा ) घराहते योग्य ( तदु ) 
उसे ( आभर ) भरपूर कर ॥१॥॥ 


भाषार्थ--है विद्वांम ! सारे हषों का विताश कर । बाधा पहुँचाने वाली 
हिंसक बत्तियो को दूर भगा | चाहने पोग्प जो ज्ञान धन है उते प्रदान कर ।।१॥। 
१०७१--स्िशोक । इत्र ! गायती | 
4२ ३१२ ११ ९५३२३१२१ १२ ४३१ श्र 
यत्प ते विश्यसानुषस्सरेदसत्य वेदति । बसु स्पाई लदा भर ॥२॥ 
पद्ार्ज--( पस्य ) जिस ( ते ) तेरे ( विध्यस्‌ ) सकल जगत ( आशुपक्ष 
विरन्तर [ मरे ) पर्याप्त ( बसस्‍्थ ) दिये हुए को ( ) जानता है ( बच ) 
घन ( स्पा ) चाहने योग्य ( त्त ) वह ( आभर ) प्रदान कर ॥२॥। 
भाषाध्ध---हे परमेश्वर ' तेरे दिए हुए जिम पर्याप्त घन को सारा ससार 
जानता है चाहने योग्य उस घस की हमें प्रदान कर ॥२॥। 
१०७२--क्षिशोक । इसे । भागत्ी । 
२३१२१३१२ १११ २९३१२ १९ ३१ श्र 
यहीडाबिसा यह्ल्थिरे यत्पदानि परामतस्‌ । धसु स्पाहुँ सदा भर ॥१३॥ 
पदार्थ--( यत्‌ ) मो ( बीडो ) बल में ( इस्द् ) हे सेनापले ( बल ) भो 
| स्थिरे ) पृथियी मे ( यत्‌ ) जो ( पशाति ) विचारणीले ( ) हरलित 
बसु ) घन ( स्पाहँ ) चाहने योग्य ( तल ) उसे ( का भर ) प्रदान कर ॥॥३)। 
भावार्थ --_ सेनापते ! जो धन बल में, पृथियी और विधारणील भमुष्य में 
सुरक्षित है उस चाहते योग्य धन को हमसे प्रदान कर ॥३॥ 
१०७३--शयावाश्व । इर्प/रमी | गायत्री । 
३२६१ रह है २३२१ ३१२३१२ १२३ १२ 
यश्ञस्म हि स्थ ऋत्विजा ससनी वाजेबु कर्मसु। इस्क्रास्मी तस्थ बोधतस्‌ | १४ 
पदाध--( यक्षस्य ) संसार रूप यज्ञ के (हि) निश्चित कप से ( शुथः ) 
हैं ( ऋश्थिन्ा ) ऋत्विगू ( सस्‍नो ) निपुण ( वाजेबु ) जञानों में ( कर्मसु ) कर्मों में 
( इख्ार्ती ) ह जीक और परमेहवर ( तल्व) उसका (बोधतम्‌) बीधष कराओ ॥१॥! 


भाषाय---ह जीव झौर परभेश्बर | जाप दोनों जिस संत्ताररुप व के 
का हैं तथा जिसके ज्ञान और कम में निपुण हैं, उत्त श्थार का हमें ज्ञान 
कराव।॥?१|॥ 


4१०७४--श्याब्राश्य । इन्हाग्नी | ग्रायत्नी । 
है१२ ३१२ ३१ रर 4२३ १२ 
तोशासा रचयावाना वृत्रहणापराणिता । इस्हाग्नो तस्य बोधतम्‌ २१ 


पदाय--( तोशासा ) सतुध्ठ करतेवाले ( श्ययाबाता ) ससारकप रथ पर 
विराजमान हुए ( वृश्नहभा ) बुराद्टमों ३ ३४88 ( अपराजिता ) किसी से 
शी हा (इख्ास्तो) है जीव और परमेश्वर (तस्य) संसार को ( बोषतल ) 
जानते हो ॥॥२॥। 


सावाघ--हैं जीव और परमेश्वर ! सद फो सम्तुष्ट करनेवाले, संसाररूप 
रुंथ पर विराजमान हुए, बुराइयों के निवारक तथा किसी से भी ने पराजित होने 
वाले तुम दोनों हंसार को आनेते हो ॥२।॥| 
१०७७४-- श्यावाश्य। । इत्दार्ती । गायत्री । 
३१२१ ६३६१ रर ३१२३११३१ १२६१२ 
हुई वां सदिर सब्यशुक्षन्त श्र भिगर । इस्ह्रास्ती तस्य बोधतस्‌ ॥॥ शा 
पदा्थे--( इद ) इस (वां ) तुम दोखें के ( भदिरं ) प्रसस्तता देतेवाले 


जांत को अधिति! ) प्रतण्डव्तों से 
| ैः-2 ) बे बब सर पावर * का ) कल जा कस ) रा कर धो गो 


भाषाधे--है जीय ओर परमेश्वर ! हनी मनुष्य दुड़ श्षतों से तुम्हारे इस 
आनन्ददायक शाम को दुहते हैं। भाप दोनों उसका हमे बोष कराएँ ॥३॥ 
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१०४ 


सामवेदभाषाभाष्ये हततराचिकः 


क-म्या-म०-पातम-का- साथ -2७- तन नीक- बैल कि>पुडवनकनका मकर प-बीज पर प>गक- १ -प०- पका" -२ह--फा- वी बक-गी-यक- दफन यह-फ़नवीिलक-बक-बइुल्‍ यो मी-वी नह पहानाक-पद० व यह न्‍पकि- पेन पी बन "दाल वीके शमहान्याकम दान "दानव गह पक पाप ब्कम+ माय पाक बह ल्‍ कक महानगर नहा गम का कापी. 


१०७६--कश्यप' । सोम । गायती । 


१२ ३१२१३१२३१२ १३२१११२३४३१२ 
इन्प्रायेन्दो मरत्वते पथस्व मधुसत्तम + भ्रकस्य यो सिसासदस ॥। १।। 
पदार्भ---( इख्द्राथ ) जीव के लिए (इन्दों ) है ऐश्वयंशाली ( मरत्वते ) 
घना दि से युक्त ( पच्रस्य ) उपदेश कर ( मधुसत्तम ) अत्यन्त जञानवाला ( म्रकेस्प 
पूजनीय परमेश्वर के ( घोमिम ) मोक्ष घाम में ( आसबभ्‌ ) स्थित होऊं ॥१॥ 
भाषाधं---है ऐश्वयशाली दिद्वाम्‌ पुरुष | धत्यात ज्ञानी तू घनादि से युक्त 
पुरुष के लिए उपदेश प्रदान कर । मैं पूजनीय परमेश्वर के मोक्ष भाम में स्थित 
हो ॥१[। 
१०७७--"फश्यप । सोम ।गायक्ती । 


२ है १२९२ ॥ह६+र२११२ शेर 
त त्या थित्रा अथयोविद परिर्कृष्वम्ति धणसिम्‌ । 
१९२ है१२ 


स त्वा मुजन्त्यायक्ष ॥२॥। 
पदार्थ--( त ) उस ( तथा ) तुभे ( विधा ) मेधानी पुरुष ( वच्चोबिबः ) 
गैदश (परिष्कृष्यल्ति) परिज्र्या करते है [| उपासना करते हैं ) (घतासिल ) सबके 
धारण करनेवाले ( स ) सम्यक ( #था ) तेरे उद्देश्य से (मुअम्ति) अपने को पवित्र 
करते हैं ( जायब ) मनुष्य लोग ॥२॥। 
भाषाभ--ह परमश्वर ! मेधावी वेदश लोग तुझे सर्वाधिकार की उपासना 
करते हैं। मनुष्य लोग तेरे ही उद्वेश्य से अपने भाप को शुद्ध पवित्र करते हैं ॥२॥ 
१०७८--कश्यप । सोम । गायती । 
१२ ३१२३१ २२ ३१२ १२ ३१२ 
रस ते भिन्रो श्रयमा पिवस्तु बरण कने | पवसानस्यथ सरत ॥३॥। 
पदाय--( रहते ) आन'द रस को ( ते ) तेरे ( लित्र ) मित्र ( अर्थला ) 
स्थायकारी ( पिबर्तु ) पान करें ( जरश ) श्रेष्ठ ( के ) हे वेद काव्य के कर्ता 
( प्रथभानस्थ ) शुद्ध स्वरूप ( मरुत ) ऋत्विय लोग ॥३॥। 
सावाध--हे वेद के कर्ता परमेश्यर ! उपकारी न्यायकारी, श्रेष्ठ पुरुष 
और ऋत्विग लोग तुक शुद्धस्वरुप के श्रान द रस का पान करें ॥३॥ 
१०७९--सप्तपय | सोम । बृहती । 
३१२ ११ श्र 
सृज्यमान सुहस्त्या सभुत्रे घाचमिन्वसि। 
३२ ११२ ३१२३२६११२ शक एर 
रथि पिदाजू बहुल पुरुत्पह पद्मानाम्यवसि ॥ १ 
अं. छु मान ) पवित्र किया हुआ (थुहस्त्था) ह सिद्व हस्त (समुब्रे) 
मन में (बाचस) की (इस्कसि) प्रेरणा बा (रंथि) धन को ( हिसक 
छुवर्शमय ( बहुल ) ्रधिक ( पुरुस्षह ) बहुतों से चाहने योग्य (पब्माल) हे पवित्र 
स्वभाववाले ( अध्यषंधि ) प्राप्त करता है ॥ !॥ 
साभार्थं--ह सिद्वहस्त तथा पवित्र सकभाव बिद्वान्‌ पुरुष ! पवित्र किया हुआा 
तू सबके मन में वाणी की प्रेरणा करता है तथा बहुतो से चाहने योग्य सुबर्णे भय प्रचुर 
बन को प्राप्त करत, है ॥१॥ 
१०८०--सप्तपय । स्रोम । बहुती । 


१ श्ठ ३१२ ३२३१२ ३१२ 
पुनानों बारे पकसानों भ्रव्यये बुषो श्रचिक्रदद्वते । 
३१२ ३१ रर ३१२ 
देवानां सोम पथमान निष्कत ग्रोभि रझजातो प्रधथसि ॥२।। 
परवार्ध--( पुनाम') पवित्र करतेवाला ( बारे) वरण करने योग्य (पंद्रमभान ) 
5० ऑफ (अव्यय) नित्य (बच ) सबके मनोरधथों को सफल करनेवाला (अधिकरवत ) 
विध प्रकार से गति देता है। (बने) प्रवृतिरुष बल में (देशाह्ा) जीबों के (सोम 
हू परमश्वर ( पैद्मान ) शुद्धस्वरूप ( निवक्ृत ) कमफल को ( गोभि ) तेज 
( अम्जानः ) व्यापक हांता हुआ ( भर्षेसि ) प्राप्त कराता है ॥२॥ 
भाषाध--ह शुद्धस्वरूप परमेश्वर ! पविश्रकारक तथा सबके मनोरथो को 
संफल करनेवाला तु वरण करने याग्य नित्य प्रह्तिरूपी कारण बने में अपने तिज से 
व्यापक होता हुप्ला विविश प्रकार की गति दे रहा है । तू जीवों के कर्म का फल 
प्रदान करता है ।॥२॥। 
१०८९--अमहीयू । सोम । गायत्री । 
१२१९3 ३ १४ ३१३२ ६ १२ 
एतम्‌ स्थ॑ दश किपो मृजम्ति सिन्‍्धुमातरम । 
१२३१२ 
समाधित्वेभिरक्यत ।१३॥ 
पदार्थ--( एतम ) इस (छू ) पाद पूण ( तथ ) उसको ( इस ) दश 


( क्िप ) दु खो को दूर फैकनेवाले यम तथा नियम ( भुजस्ति आ कलम करते हैं 
( लि सम) परमेश्वर है माता जिसकी (प्त ) सम्यक ( ) बारह 
भारसों से ( अल्यत ) संगत हीता है ॥२॥ 





भाषा्थ--दश यम शोर नियम परमेश्वर कौ रक्षा में रहतेबाहे विद्ञात्‌ को 
शुद्ध कर वेते हैं। बहु बारह मास प्रशसा का पात्र होता है ॥३॥ 
१०८२-- पमंझ्रीयु । सौ । गायत्री । 
व. शर्‌३२१३१२३१२ ३१३२ १ २९ ३ १२ 
संमिस््रेणोत बायुना सुत एति पश्चित्र शा स सूर्यल्व रंदिससि ॥ है 
पद्ाघें---( स॑ ) सम्यक ( इस्देश ) विशधुत के साथ ( जत ) झीर ( 
बायु के साथ ( हजरत ( एवि ) व्यापक है ( पर्मित्र ) प्रवितर कर 
(था ) भली भाँति (सं ) सम्यक ( सूर्यत्य ) सूर्य की ( रह्मितिः ) किरणों 
साथ ॥ १।। 
भावाध--सृण्टिकर्ता परमेश्वर विद्युत, वायु भौर सूर्स की किरणों के साथ 
पविभ जगत में व्यापक हों रहा है ॥१।। 
१०५३--अंमहीबु । सोम । गायत्री 
२३१३ ३११२३६१२ ३१२ १२६१ रह 
स्‌ मो भगाय बायत्रे पूृष्णे पजरथ सथुमात | शादभसित्रे बदणे श्र (१२॥ 
पदार्थ--( स॒) यहूं ( भ' ) हमें ( सवाब ) ऐश्वर्यशाली (दॉयलें ) अवेापक 


( पृष्णो ) पालन करनेवाले ( पंथहल ) पवित्र कर सपुमाद्‌ ) ) ज्ानवाभू [ भाद 
शोभन ( विश्व ) मित्र ( बे ) बरण के योग्य ( चर) और ॥र्ा ) 

सावार्ध--है विदान्‌ पुर ! शोभन शागवातु तू ऐल्मग्रेंशाली, व्यापक्ष 
पालनकर्सा सित्र तथा बरण करने योग्य परमेददर की प्राप्ति के लिए हमें 
पत्रित्र कर ॥२॥ 


धन जलुय जच्ड समाप्त 


१०८४--शुन शेप्र । स्ोम । गायत्री । 
३१२ १२३१२ ३१२ ३२३ २१११२ 
रेजतीम सधमाद इसे सम्तु लुबिधाजा । क्षुमन्तो पाभिसदेम ॥। १॥। 
पदार्थ--( रेबती ) धम को देनेवाली ( न ) हमे ( सथसावे ) समान सुख 
के स्थान ( इण्के ) परमेश्वर मे ( शा हो ( तुधियाजा ) शान का जोण 
करानेयाली ( क्षभ्नन्त ) अन्तवाले ( ) जिलके द्वारा ( सदेस ) हु प्राप्त 
करते हैं ॥१।॥। 
भावाधं--हे पु | झम्त आदि से हम लोग समान 
परमेश्वर मे स्थित हुए जिन स्तुतियों से हषित होते हैं वे हूमे धनदां 
का बोध करानेवाली होवें ।।१॥। 
१०६८४-शुन शेप । सोम । गरायत्ञी । 
२३२१ १२३२ ११२ ३१२ 
था घ त्वाधान्‌ त्सना युरू स्तोतृस्यों धृष्णबोयान । 
३२७ ३ २१क रर 
ऋणोरक तन चक़चो २१ 
क्दार्थ---( आ ) मलीभाति ( भर) अवश्य ( स्थाबात ) प्रमुपम ( रमना ) 
झपने भ्राप ( कट ) हम पर कृपा से कल ) हम भक्तो के लिए 
( धुष्णो ) श परमेश्वर ( ईयान ) प्रार्थना किया हुआ (ऋणो ) सभालन 
कर ( अक्ष म ) नाभि के समान ( चक्रयों ) रथ के बंदकों को ॥२।। 
भावार्थ--है सवधश्षक्तिमान्‌ परमेश्वर प्तुपम, स्वय कृपा से युक्त तथा 
प्रार्थना किया हुआ तू हम मक्तो का रथ के अककों को रथ वामि के समान संब तरफ 
से संचालन कर ॥२॥। 
१०८६०- शून शेष । सोम । याफती । 
4 श्र ३१ २९२ ३१६२ १९२४ ३१ रर 


झा यद्‌ दुथष पातक्तजा काम जरितृणाम्‌। ऋणोरक्ष तन दक्षीभिः ॥३॥ 
पदाय--( आ ) सब प्रकार से ( यंद्‌ ) जो ( हुवे ) सेवा [ उपाधता । 


पि के दाता 
झौर शान 


(शतफतों ) है झमन्सकमत्‌ ( झा ) भली भांति ( काम ) दफ्छा को ( भरितणात्॒ 
स्तुति करनवालों की ( ऋणों ) पुरा कर ( अरक्ष मे ) झ्ारमा के समान (शबीकि। 
कर्मों के द्वारा ॥३।। 
भावाध--है प्रतत्त कर्मवाले परमेश्वर उपासना से उपासकों की कामनाओं 
को कम के द्वारा आत्मा के समान पूर्णो कर ॥।३॥ 
१०५७- मधुच्छन्दां । हज्लः । गायज्ली । 


३ २३१२३१ ३१२९ ३ २३ १२ 
सुरूपकरतुभृतये सुदुधामिय गोबूहे । शुहमसि दाथि छथि ।३१॥ 
पदार्थ --( सुरुषकत्तुम्‌ ) विद्या से सुशोभित कर बेंतेबासे | कतपे ) विधा 
की प्राप्तिके लिए [ पहनाप ) का के दुह्ी जानेबाली के ( हुआ ) शमाग 
(है ) पे करने वाले ( सुहललि ) पूकारते हैं ( श्त्रि हि ) 
प्र ॥१॥। 
भावार्थ --हम विद्या ते सुशोधित करनेवाले विद्ञान्‌ को विद्या प्राप्ति के 
लिए सुख से बृही जाने वाली गाय को दुहते वाले के समास प्रतिदित' सस्माव 
करते हैं ॥(॥ 


सामवेदभआायषाभाध्ी उसतराविक 





१०प८--मधथुल्झादा । इस । गायती । 

40९३ ९३११ ३२३ १६२ ३१शउ १२३ १२९ 
उप मे शबना गहि सोसस्य सोमपा पिथ। गोदा इशेबतों मद ॥२॥ 

पधाओें---( उप ) समीप ( न ) हमारे ( खचना ) यज्ञों में ( 
इ्यॉपक हो रहा है ( क्षोसस्थ ) संसार की ( सोभपाः ) । संपार हर 
पिथ ) रक्षा कर ( गोदा ) इर्द्ियों को दाता ( इत्‌ ) ही ( रैवतः | जीव का 

| अदः ) सुखकारी ॥२।। 

भावा्--हे संसार के रक्षक परमेश्वर ! तू हमारे यज्ञों में व्यापक हो 


रहा है। है ही संसार की रक्षा करता हैं। हूं जीव का इग्द्रियदाता और धुली 
करनेबाला है ॥ रा 

१०४६ -- मधुशछन्दा! । इता3 । गायदी । 
१४े ३१ २ ३१२ १२ २३१२४ १२ 


शाथा ते धस्तमानां विधाम सुमतीनाभू । भा तो अति €य भरा गहि ॥३॥! 

धदार्भ--( भ्रण ) अनन्तर ( ते ) तेरे ( अम्तलातां ) समीप की (विशज्यास ) 
जानें ( सुमतीतां ) शोभन बुद्धियों को (सा ) न (से ) हमें (अतिश्य* ) वस्न्चित 
कर ( भायहि ) प्राप्त हो ॥३॥ 


भांवाब--है परमेश्वर | हम तेरी समीषयर्ती उत्तम बुंद्धियों को जानें। तू 
हुमें उनसे वचित ते कर ; तु हमे प्राप्त हो ॥३।॥ के हे 


१०९०-मान्धाता । इद । महापक्ति । 
६३१ रर३ १२ ३२४१२ 


उसे यविशा रोदसी पश्रापप्राधोवा हब । 
३१२ ६१३६१२१३१२ १३१३२ 
महास्त त्वां सहीतां सम्राज चर्णणीनाम्‌ । 
है १ रर ३१ श्र 
देशी अनिभ्यजीजनसूद्ा जनिश्यजीजनत्‌ ॥१॥ 
परदार्थ--( उच्च ) दोनों ( शत ) जो ( इस ) सूर्य ( रोदसी ) शलोक 
झौर पृथिवी को ( आपध्ाथ ) प्रकाश से पूरा करता है ( ज्षा इध ) उषा 
के समान ( भहान्त ) सबसे महान्‌ ( हवा ) इसको ( सहौतां ) पृथिथ्यादि 
लोकों में ( सप्लाजम्‌ ) प्रकाह्ष देने वाला ( अषस्प्रीतां ) देखने हक )| 
को ( देथी ) परमेद्बर ( अतित्री ) उत्पन्त करने बाल ( ) 
उत्पन्न करता है ( भरव्रा ) कल्याणकारी ( जनिबी ) उत्पादक ( अजोधनत ) 
उत्पन्न करता है ॥8॥ 
भाषार्ध--सूप धुलोक और 3४० को उधा के समान अपने प्रकाज्ष से 
करता है । बह पुथित्री भादि लोको से भी बड़ा है भोर देखने वालों को प्रकाश 
बाला है। कल्याणकारी सृष्िटकर्ता परमेश्वर ही उसका उत्पादक है ॥!१॥। 


१०६९१--मान्याता । इन्ह । महापक्ति | 
३११२१ गे २१ २३३ १२ 
वोर्ध ह्ा&कुशं यथा शक्ति विभथि सन्‍्तुम । 
१२ है२३११११ श्र 
पूर्चेण सघबन्पदा धयामओं यथा पस । 
है रेए ३१ 


१२ 
देवी जनिश्यश्ीणनजूदा जनिष्यज्रीजनत ॥॥२॥। 


परदाभ--[ दीर्ध ) बड़ा ( हि) निशषय ही ( अकृश ( पथा 
जैसे (हार) सामर्भ्य को (विभरथि) धारण करता है 6 शानि न (एव 
ग्रथमे ( मधबन्‌ ) हें सारी सपदाप्तों के स्वाभी ( पद्ा ) पावों से [ पक्ष में ब्याष्ति 
मे ] ( बपाण्‌ ) वृक्ष की शाजा को ( क्रण व प्रथा ) जैसे ( बम ) अपने 
क्रषिकार में करता है [ देधो ) दिव्य गुणयुक्त ( ) उत्पादक ( अज़ीजनतू ) 
उत्पन्त करता है ( भत्रा ) कल्याणकारी ( जतित्री ) उत्पत करनेवाला (असोजनत्‌) 
झत्पन्त करता है ॥९।। 

सावार्ष है शात तथा सकल सम्पदाधशी के हवासी परमेश्वर ! 
कल्याराकारी दिव्य गुणयुकत्र सर्वोत्तादक तू के समान सहाग शक्ति 
की धारण करता है । है समस्त लोकीं को पैदा करता है और जिन प्रकार अगले 
पाँव से अकरा शाखा को पकड़ लेतां हैं उसी प्रकार तू श्रपनी व्याप्ति हे उनकी 
बपरहवा करता है ।। २।। 


१०१९२ --मान्चाता । हम | सहापक्ति । 
4२ ३१ श्र है २ 
अथ सम दृह् जायतों मर्सस्थ तनुहि स्थिरम्‌ । 
३ ३ रर ३३ ३ १११३१ १२ 


अभाषद सी कृि यो झस्मां भ्रभिदासति । 
३१ रु ३१ रर 
केती जनिश्यलीजनजूंगा जनिष्मणीजगत ॥३॥ 


8५8 ( 


पढ़ाथ-- ( अ्रव ) नी 
करनेवाले (सर्सेस्य) मनुष्य 
पैरों तले ( हमर ) उस ( ईमस ) 
हमें ( अभि 
( क्रओोजनत ) पैदा करता है 
( भजोज्नत्‌ ) जीवम देसा है ॥॥३॥। 
भावार्थ - है परमेश्वर | तू दु श्षपूर्वकक हरण करनेवाले मनुष्य की शक्ति 
को नीचे गिरा । जो हमे दास बनाता है भौर हूम यदि किसी को दास बनाने हैं तो 


उन्हें कुचल दे । दिव्य गुणयुक्त सर्वोत्पावक तू सबको उत्प“्त करता है भोर जीवण 
प्रदान करता है ॥2॥ 


धुत पंचम खण्ड समाप्त अप 


१०९३ -- अप्तितदेवली | घोम । गायत्री । 
१२ ३९ २३ २३२१३१९२ १९ ६१२ 
परि स्वानों गिरिष्ठाः पबित्रे सोमो प्रक्षरत्‌ । सवेधु सबधा अधि ॥ १ 


पहाये--( परि ) सब प्रकार से ( वात ) सबके हुदय में उपदेश करता 
हुमा ( पिरिष्ठा' ) वाणी में स्थित ( पवित्र ) इस पवित्र ससार में ( सोकः ) 
परमेश्वर ( अक्षरत्‌ ) सचालत करता है (धवेदु) स्तुति विषय मे ( सर्वजा ) सबका 
घारणकता! ( अषप्ति ) है ॥१।। 


भावाथ-- अन्तःक रण मे उपदेश करमेवाला, वाणी पर विराजमान परमेशार 
पवित्र सतार बा संचालन करता है। है परमश्वर ! दू स्तोत्ों मे सब कुछ भारण 
करता है ॥१॥। 
१०९४--अपितदेवली । सोभ । गायत्री । 
रेड ३ २११२४ ३२ ३१ २९ १२ ११६४ 
त्वथ विप्रस्तथ कविर्मश प्र जरतमस्थस । मदेखु शवधा क्‍्रसि ।३२॥ 
पदार्थ--.( तय ) तू ( विश्र ) मेधावी ( स्व ) तू ( कृषि ) वेदकाच्य का 
कर्ता ( मधु ) आनस्द का दाता ( प्रत्तातम्‌ ) उत्पत्म ( अस्यस' ) प्न्‍्त से ( सेधु ) 
भानस्दों में ( सर्वधा ) ख़वको धारण करनेवाजा ( क्षत्ति ) है ॥२॥ 


भाषाय--है परमेदवर ! तू मेधावी तथा वेब-काव्य का फर्ता है। तू प्रानका 
में सबको धारण करता है| हु ही अन से उत्पंत्त सुख को प्रदान करता हैं ॥२॥। 
१०१५ --प्रसितवेवशौ | सोम । गायत्ती । 
१. श्र ३१२ ३१२ ३१२ १२ ३११२ 
सथें जिशये सजोचसो देवालः पीतिमाशत । मवेधु सर्वधा श्रसि।।३ 
पदार्थ---( त्वे ) तु मे ( बिश्ये ) सब ( सोशल ) समान प्रम के साथ 


देवास ) विद्वान लोग ( पीतिसू ) प्रानन्द को ( श्राक्षत ) प्राप्स करते हैं (मदेशु ) 
पे स्लो में ( सर्वभा |! सारे बाग | बारल कमेबाओ ( भर ) है ।३॥ 


भावार्थ--हे परमेश्वर तेरी शरप में एक समान प्रेम वाले सब विद्वान शोक 
धानम्द पाते हैं। तू अपने स्तोजो में सबको भारण करता' है ॥३॥। 


१०९६--ऋणचय सोम । यवमध्या गायत्री । 
२ ३ श्र३ २ ३१२४१ श्र 


4 
सुन्धे यो बचुनां यो रायामानेता य इछानास्‌ । 
रे 
स्‌ 


श्् ज्न्फि 


है ३ दे 


है 
ये सक्षितीनाम्‌ ॥१॥ 


( गी 
कलुबॉक (व ) नो ( दावान ) बा को | आबेशा) बाज करा 4 
(प ) जो ( इछानास ) पालियों का ( सोस्त ) परमेश्वर ( थे सुशितीगामू ) थो 
धुन्दर भू-मागो का ॥१॥। 


भावार्ध--जो परमेश्वर प्र!5 वस्तुप, वेदवाणियो, सुन्दर भू-मायों तथा धर्षों 
का प्राप्त करानेवाला है यही जगत्‌ को रखता है ॥१॥॥ 
१०९७-- ऋणं॑श्रय । धोम । सतो बृहती । 
१९३२३ १५३१३१२३१२९३६१२ 02१२३ १४९ 
यस्य ते इस पिश्वाशस्यथ सर्तों यस्य वार्यमसणा भग । 
१ २२ ३१ रर ३१९१ ३२३११ ३२ 


हा येन सिश्ावरुणा करामह एसमबसे सहे ॥२।। 


पदार्थ---- जिम ( है ) तेरे धर 4द 
कह दे बज कल | 


हा 


4 3 


अमेंभणा 
श्याथकारी ( ऋत ) भार्यवात्‌ ( का ) भली भाँति ( ब्रेन ) जिसते ( लित्रावसणा 
दिसेयो और सेक्ठ वृधन को सहायक] के सिक ) करते हैं ( आ ) सत्र प्रकार 
(| इखसू ) आत्मा को [ ) रक्षा के लिए ( अहे ) महाम्‌ ॥२॥ 
शावत्थ---हे परसेश्वचर | जिस तेरे झानसद का झात्मज्ञागी, उपासक्त, 
व्याय्कारों और भाग्यशाली पुरुष भी पान करते हैं और जिस तेरी कथा से हम 
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१०६ सामवदभाषाभाध्ये उत्तराविक 
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झपनी महात्‌ रखा के लिए हितैषी और श्रेष्ठ पुरुष को अपना सहायक बनाते हैं, उस ११०३--मुु । सोम । अमुष्दुप्‌। 


हुओे एम स्तुति से प्रसन्‍्त करते हैं ॥२)॥ ३ ६३४ ६३४१६४६४ ११३१ ९२ १२ 
१०६८--पवतनारदौ । सोम । उच्णिक । सुष्वाणासो व्यत्विभिश्िचिताना गोरधि त्वचि । 
१२ ३१२ ३९२३१ २ १२३११२६३६२३४ १२ ३१९४ 
तव सजायो भदाम पुनानमभि थायत । इचसस्मस्थस् भित समसस्‍्वरन्यसु विदः ।॥३॥। 
२३२३१ <* ३१२ वदार्ध--( धुध्याणास ) शोभन सत्योपदेष्टा' ( थि) विशेष ( अद्विधि ) 


आदर से ( चितामा ) विधारा जानेवाला (गो ) पषिवी के ( अधिए्वंजि ) पृष्ठ 
पर ( इधम्‌ ) अस्त ओर शान को ( अस्मक््य ) हमे ( अभित ) से तरफ से 
( समस्थरन्‌ ) प्रदास करता है ( घधुविद ) सारी सम्पदाओ्रों का दाता ॥३॥ 
भावाध---सुर्दर सत्योपवेष्टा पृथिवी पर भ्रादर भौर भ्रटूट श्रद्धा के द्वारा 
जानते के योग्य तथा सकल सम्पदाशों का दाता परमश्वर हमे सब तरफ से प्रन्त भौर 
ज्ञाम प्रशन करता है ॥३॥॥ 
११०४--ऊुत्स । सोम । सिष्टृप्‌ । 
३९३१२ ६३१ रर ३१२४३ ११११२ 
भ्रया पया पवस्वेना वसूनि सांदंत्व इन्दो सरसि प्रधन्व । 


३ २३ २३२३ २३१२२३१२११२३ १२ 
बष्तश्चिशस्थ वातो न जूति पृरमेधाध्चिसकषे नर घात ॥१॥ 
परवाध-- ६ अया ) इस ( पैदा ) गति से ( पथस्थ ) प्राप्त कर ( एना ) 
हन ( वसूनि ) जी को ( मांइचरश्वे ) अधव पर ( इंबो ) है ऐश्वर्यंशाली ( रख ) 
जल पर ( प्रबन्ध ) चल ( तध्तत्चित ) अत्यन्त महाम्‌ ( यत्य ) जिराका 
( बात ने ) वायु क॑ समान ( जूतिम ) वेग को ( पुरमेधा ) बहुत झासवान्‌ 
( चित ) ही ( तकथे ) गमन के लिए ( नर ) मनष्य 2 घारण करे ॥१॥ 
भावाघ--नौ एश्यशाली पुरुष ! महाने और गानवादू तु अश्व और जल 
पर गमन बर । इस गति स| समस्त घनो को प्राप्त कर । वायु के समान जिसकी गति 
का तू प्राप्त नरता है उस नता परमेश्वर को घाश्ण कर ॥8॥॥ 


दिश्ष न हृव्य स्थवयस्त गूतिभि ॥१५ 


पदाध--( तप ) उसका ( व ) तुम लॉग ( सखाय ) है मित्रो ( मदाय ) 
पास द क॑ लिए ( पुतानस्‌ ) सबप्र पविवकर्ता ( ब्रल्ति ) सब प्रकार से ( यायत ) 
अजन करो ( श्िशुग्न ) प्राण वायु के समान ( हष्ये ) हवनो के द्वारा ( स्ववयन्त ) 
घच्छी तरह ग्रहण करो ( गुतित्रि ) स्तुतियों से ॥१॥। 

भावाथ--है मित्रो ! तुम लोग भानद प्राप्ति के लिए सबके पवित्रकर्ता 
परमेश्वर का भजत करो । हवन क॑ द्वारा प्राण वायु के समात स्तुतियों से उसे 
प्रहूण करो ।। १ै॥। 

१०३६--पर्वतना रदो । सीसम ! उष्णिक । 


४ ३६१२ २२११२ है पे 
स बत्स हथ सातभिरि-वुहि बानो अ्रज्यले । 


३१ श्र २३२ ३ १२ 
देबादीसदो मतिभि परिष्फृत ॥२॥१ 


पदाय--( से ) सम्यक प्रकार (घत्स ) बच्चे के ( इष ) समान 

( भातृभि ) माताओं द्वारा (इखु ) ऐशवयवान ( हिस्बान ) जाता हुआ्ा 

पण्यते ) ज्ञात होता है ( वेबावी ) देवों के रक्षक ( भद ) ब्रात ददाता 
( प्रतिभि ) विद्वानों के द्वारा ( परिष्छुत ) सुशोभित ॥।२॥। 


भाषवाथ--विद्वानो द्वारा ज्ञात सुशोभित देवों का रक्षक भ्रान ददाता तथा 
झकल ऐश्वयॉबाला परमेश्वर माताओं द्वारा बच्चे के समान भली भाति जाना 
जाता है ॥२॥। 


११०५--कुष्स । सोम । त़िष्टुप्‌ 
३१२ ३१२३१२६४ १२९३२१२२४२१२ है२ 
उल न एना पवया पवस्वाधि श्रुत्ते श्रवाध्यस्थ ती्थे । 
है ९३१६४ ३१ रर ३ रू ३ १०३१२ 
घष्टि सहला नयुतो बसूनि वक्ष से पक्‍थ घृतवद्रणाय ॥२।। 


पदार्थय--( हत ) झोर (न) हमें ( एमा ) इस ( फथया ) पाथन शक्ति से 
( पयरव ) पविज कर ( अ्षि ) में ( आते ) शारत्र मे ( अवाग्यरय ) अवण करने 
योग्य ( तीथें ) पार लगानेवाले ( षष्छि ) साठ (सहला ) हजार ( नेगुलः ) 
सूक्ष्मातिसूदम | रहस्यमय | ( बसूमि ) घनों का ( बक्षं मे ) वक्ष के समान ( पद ) 
पके हुए फनोवाले ( धूनबत ) हिलाकर ( रखाय ) जीवम सप्राम से विजय 
के लिए ॥२।॥| 

भावाथ -है परमंश्वर ' तू सृक्ष्म से भी सूक्ष्म है। प्रपती पावन शक्ति से 
श्रवण करने यांग्य अपन पार लगानेवाले वेदकूप शास्त्र मं हमे पवित्र कर। तु पके 
हुए फनवाल वक्ष के समान हमे साट सह [अनक प्रकार का| धत प्रदान कर ॥२॥ 


११००--पषतना रदौ । सोम । उणप्णिक । 
३१९१ २२३ १२३१ रर ३१२ 
झहय दक्षाय साधनोध्य शर्धाय चोतये । 
३२ ३२९५३ १२ १२ 
श्रय वेवेम्यों मधुमतर सुत ॥॥३१॥ 
परदाथ--( अय ) यहू ( दक्षात्र ) यद्धि के लिए ( साधन ) परम साधन 
( क्षय ) यह ( वार्षाय ) बल के लिए ( बीतये ) ज्ञान के लिए ( अ्रय ) यह 
६ दैवेम्य ) सब देवों के जिए ( सधुमत्तर ) भतिशय आन-ददायक (छुत ) 
सृष्टिकर्त्ता ॥३॥ 
आवार्थ--सब देवों के लिए झ्रानरद का दाता शौर स्ठिकर्ता परमेशवर 
हमारे वद्धि बल और चान का परम साधन है ॥३।॥ 
११०१--मनु । सोम । अलनुष्टुप्‌ । 
१२ ३ १२९३ १२ ४३१२ 
सोसा पवन्‍्त इदवोप्स्मन्प गातुक्तिमा । 
ह २ ३१४१३१२९ श्य रर ३१२ 
सिशन्ना झ्वाना प्ररेपस स्वाध्य स्वधिव ॥॥१॥ 
परदाथ--( सोसा ) परमेश्यर ( पयम्ते ) व्यापक 
धर्वेशिययपुक्त ( न ) हाई लिए (काम कितिया ) कप पड पदक | बिता! । 


स्‍्नेही ( स्वाना ) जीउनदाता ( अरेपस ) प्रापरहित ( स्वाध्य ) चित्तन करने के 
योप्य ( स्वविद ) सवज्ञ [सुखदाता] ॥१॥ 


भावार्थ सकल ऐदवर्यवान्‌ हमारा पथ प्रदशक स्नेही जीवसदाता निष्पाप 
बिस्तस करते के याग्य तथा सवज्ञ परमेश्वर सबत्र व्यापक हो रहा है ॥१॥ 


११०६--हुत्स । सोभ । त्रिष्टुप्‌ । 
४ १९३९३) १]१ ९१) ररे ३ १२ १५१६५ 
महोमे झस्य वृष नाम शूपे मांइचत्वे वा पृशने वा बधत्रे । 


१६ ३१९ रऐ२२१३ २३६३ २३ २६३११०२ ४३२ 
प्रस्थापयन्नियुत स्मेहयब्चापाभित्राँ श्रपाचितों प्रवेत ॥॥३४॥ 


पदार्थ --( सहि ) थु ओर पश्चिवी लोक (इसे) य॑ (भ्रस्य ) इसके (बंवमासा 
वर्षा करमंबान भौर मान या मंज्ञावाले ( बा ' गा को देगी (अप 
धनुमूति के साधन ( बा ) अथवा ( पृशने ) चर्मा द्रय (बा ) ह्थवा ( अचनें 
बल की रक्षा करनेबाले ( अस्वापयत्‌ ) ”क्ति हीन कर देता है ( मियुत 
सुक्ष्मातिसूक्म ( स्नेहुयच्छ ) और नष्ट कर देता है ( अप ) दूर [ अल काम- 
क्रोध प्रादि रोगो को (अवाचित ) दूर करता है (अखेत ) जड़ता था मूजता की ॥॥॥ 


भावार्थ ---बर्षाआबे और स्थातरूप य परमेश्वर के यलोंक और पश्रिपी 
देनेयाल हैं । हा यह परमेश्बर बाह्मझ्ञात की ४ हंति के साधन बने हो रत 
करनेवाले भर्मस्द्रिय थें स्थित रोग धोौर काम, क्रोधादिकों को शक्तिह्ीन करके नष्ट 
कर देता है। वह मूखंता को दूर भगाता है ॥३॥ 


११०२--मनु । सोम । अनुष्दुप । 
२३११२ ३२ ३१२३१२ 
ते पुतासों बिपश्चित सोमासो वध्याशिर । 
१२६ ११३१२ ३१२ ३६२३२ 
सूरासो न दशतासों जिगरनवो श्रुषा धुते ।।२॥ 
बदा्थे---[ ते गा पृतात्न ) पवित्र (४६ि : ).. ज्ानवातू 
| शोमास ) खबर [ हट ) अब को अर दा आश्रय 


पृहात ) सुयें के (४) धमात ( बक्षतास ) सालात करते के योग्य 
( जिगल्तथ ) व्यापक ( अ्रबा ) तित्य ( ते ) जा है शो हु 


सायाथ--शुद्धस्वरूप, शानवात्‌, सर्वाधार व्यापक तथा सिंत्य परमेश्वर 
के समान ज्ञान के प्रकाश में साझात करने के योग्य है ॥३॥ फ्वं 


| यष्ठा लण्ड समाप्त (९ 


(१०७--ब धु , ठुबस्धू । सुतबस्धु , विप्रबन्धुशुत । अग्ति । द्विपदा विरादू / 
२३२ ३१२ ३२६ २३ ६१२ ॥१क शर 
असम त्व नो झ्रम्तस उत जाता शिवों भुवो वरूष्य ॥१॥ 
वदार्ध --( जरने ) हे आचारय ( त्थ 

रक ( जा शरद ह दा 


करनेवा 
( यु ) होता है ( बेर सा शा हैं ( श्षिवः ) शर्पाण करतेदाला 
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| 
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सामवेदभाषाभाष्ये उसतराजिक। 


१०७ 





भावाग---है झासाये देव | तू हमारे अत्यन्त समीप रक्षक, कस्माणकारी 
शा श्रेष्ठ हैं ॥!॥ 


११०८--बना , सुबरध्‌ , सुतवस्धु , विग्रवन्धुश्च । भरिन । हिपदा विराट । 
९३१ हर ३ १२९ ३११४ ११ २ 


धसुर ग्तिवंसुभ्रया भ्रर्छा नक्षि चुमतससो रॉय बा। ॥२॥ 
प्रदाध--( बलुः ) वसामेंबराला ( अर्ति ) परमेदबर ( घशुक्षया ) कीत 


से सम्पन्न ( अच्छा ) साझाएं ( मति' होता 
हा प्रकाशक ( (४ ) 2 ) बार मे ली माल 


सावार्ध-- सब्रकों निवास देनेवाला, प्शस्ती श्रोर प्रकाशकों का भी प्रकाशक 
प्रमेश्श्र हमें श्रम से प्राप्त होता है भौर धत प्रदान करता है ॥२॥ 
१६१०६--न भू , सुबन्धु , सुतवन्धु धिप्रबााधश्य | भ्रस्ति' । हिंपदा बिराट । 
१ २ हे ३१६१ ४३४१२ ३१२ 
त हवा झोचिष्ठ धोदिय सुस्ताय नूनसोसहे सक्षिस्य ॥२॥ 
यदाच-- ( स॑ ) उस ( त्या ) तेरी ( ज्लोलिव्ठ ) है प्रकाशस्थरूप (दोदिय ) 


तेजस्वी _य॒ के लिए मिश्चयरूप से ( ईमहे ) याचना 
का ह( 8.8४ गा आदि का हि पा धाी 


भाषाभ---है प्रकाशस्वरूप तेथा तेजस्वी परमेश्वर | मित्रों के सुक्ष के लिए 
हम निएच्य तेरी यावता करते हैं ॥९॥ 
१११०--भुवना, साधनों बा। विश्वेदषा । द्विपदा लिष्टुप । 
हेड ३१२ ३१२३१९ ३२ 


इस मु क भूजना सोषधेमेस्द्रशल विषये श्र देवा ।।१)) 


पदार्थ--( इसा ) इल सब ( हु ) शीक्ष ( क् ) सुख ( भुबना ) लोकों का 
( शौजधम ) सिद्ध. करें ( इसः ) परमेश्वर ( विश्ये ) सारे ( श्र )भी ( देवा ) 
ब्िद्वात्‌ धषया दिव्य शक्तियाँ ॥|१।। 
सादार्ध--प रमेश्वर ओर समस्‍ल्‍्त विद्वान आदि दिख्य शक्तियां लोकों का 
कल्याण करें।।१॥ 
११११-मुपन , साधनों वा। विश्वेदेवा । ट्विपदा लिप्टुप्‌ । 


११२ इरेक ११९३१ २३१ (ए्र३१ २ 
पशें थ नस्तम्वध्च प्रजां सादित्यरिगद्र सह सीषधातु ॥२॥। 
पदार्थ--( यश ) मश को ( श्र] भोर ( भ ) हमारे ( श्रस्थ ) शरीर को 
(ज ) और ( प्रजा ) सन्‍ताम को (व )और ([ आदिए्य ) विद्वान सूर्य भोर 
सवध्सर के | साथ | ( इस ) परमेश्वर ( सह ) साथ (स्रोषधाहु) सिद्ध करें।२। 
भावा्े -- परमेश्वर विद्वाम्‌ सु० सतत्पर आदि के साथ हमारे पश शरीर 
झौर समन्‍्तति थी उन्नति और रक्षा कर ।२॥ 


१११२--भुवन , साधनों वा । विश्वेदेबा । हविफ्ला तिष्टुप्‌ । 
है श्ड ३१३ ३११३ १३ ३१२ 


झ्रावित्येरिय सगणों मथद्दू रस्‍्मम्य भेषजा करत्‌ (३२ 


पदार्थ -- ( आदित्य ) सूर्यादियों से ( हम ) परमेश्वर (सगझ ) ममसस्‍्त 
पदार्थ समुदाय से युक्त ( भवदूभि ) वायु तथा सखुबश धादिको से ( अस्मभ्य) हमारे 
लिए ( सेदणो ) भोषधि ( रुरत ) करे ॥१।॥। 


के गा के हार: इशारे शीत के शिरारन कहा. घोष कर का 
ज्ञान दे ॥।९।। 
१११३--वामदेव । इ5ः । दविपदा विराष्ट । 
२३१५ ३१२ ३११५ ३११२ ३२३११ ३१३ 
प्र व इन्द्राय बजहस्तसाव विध्राय गाध बायता भ जजोचते ॥१॥ 
न च लोग 
( बरस ) बेर बॉ लिक हट उबाल विशावो हनी. बे हढो, लक 
प्रशंसा ( गायत ) करो ( बम्‌ ) जिसको ( लुजोचते ) स्वीकार करता है ॥?॥॥ 
भाषार्थ--हे विद्ृज्जज !' आप लोग बरी बत्तियों से दूर रहनेवाजे, शान 
ग्रुणसम्पस्त जीव की प्रशस्ति करो । जिसको प्रभु चाहता है उसे स्वीकार करता है ॥ १ 
१११४--वामदेव । इख । द्विपदा बिराद । 
१२३१२३१९ ६१ र्श श१श्झ ३ १ श्र 
झचन्त्यक मरत स्वर्का था स्तोभति अतो युवा स इस ॥२॥॥ 
पदाथ- अश्नम्ति ) प्रादर करते हैं ( अकृृम ) प्रादर योग्य ( महता | 


मनुष्य जन (त्वर्का ) प्रशसा बचनों से यूक्त (बा ग्तोमति) प्रशस्ति करते हैं (स ला 
विरुषात ( एव ) युक्त (स ) बहू ( इस ) योगी ।।२।। 


भावाध---है विद्वज्जन ! प्रशसा वखनो स॑ युक्त मनुष्यजन योगयुक्त, ऐेफवर्यन 
शाली आद रणीव उस योगी का भादर करते हैं जा योगैशय सम्प'त झौर गुणों से 
प्रसिद्ध था ॥२।। 


१११५--था मदेव! । इर# । ट्विपदा विराद । 
१९३१ रर 3२३१२ ३१४९२ १३१२ 


उप प्रक्षे मधमति क्षियन्त पृष्येभ रणि धीभहें त इन्द्र ॥३॥) 


पदार्ध--( क्षियम्त ) नियाप्त करते हुए (प्रक्ष) एृहससम शरीर में ७ हि) 
विद्या और योग से युक्त ( पुष्येम ) पुष्ट करे (रथितु)] आत्मिक धन की ( बोमहे )) 
धारण करें ( ले ) तुभे (इस ) है ईश्वर ।॥३॥॥ 

भावाथे--है परमेश्यर | विश्वा और योगबल से धुक्त शरीर में रहते हुए हम 
आत्मिक घन को पुष्ट कर क्लोर तु का धारण करें ॥३॥ 


हु सप्लस खसप्ड' समाप्त मर 


हुओे सप्तभोषष्याप समाप्त कग 


पा 


अष्टमोषघ्यायः 


१६११६--वृषयण । सोम । तिष्युप्‌ । 
५१ शश्६११३२९ मे ९३१२१ श११३४१ १२ 


प्र काव्यमुवानेय शुबाणों देवो देवानां जमनिमा बिवक्ति। 

१९१९१३१९ ३२ ३१२१४ इक २२३ १२ 

सहित्रत शुचिवन्धः पावक' पदा बराहो अस्येति रेसन्‌ ॥१॥ 

प्रदाय-- (प्र) शेंष्दता से (काध्य) त्यी विद्या [चारों वेद] को (उतना हश) 

घर्मात्मा के समान ( श्बाशा ) प्रवचत ना ( बेद ) देव ( बेबातां ) सारे 
दिव्य इस्त्ियादि पंदायों की ( जिला ) को ( विवक्ति ) परोन करता है 
( भहित्तत: ) महान्‌ प्रत व ला ( शचिबत्थ ) तेजस्वी 
( बबां ) उत्तम गतियों से ( बराह ) सात्विक शाहार वाला ( अभ्येति ) शाप्त 
होता है ( रेभव ) उपदेश करता हुप्ा । है 


भआंवार्ध--महान्‌ दतभारी, तेजस्वी, दुर्ग णों का शोध्क, सास्विक आहारबाला 


तथा विद्वात्‌ पुरुष ध्र्मात्मा के संमास वैसी विद्या का प्रदचन करता 
इसियादि ली आंदि पढ़ा्थों की उत्पत्ति का दर्णन करता हैं। बहू उपदेश शव 
हुमा शत को श्राप्त करता है १३ 


पायकः) दुगु णो का शोधक | 





कक ७. 


१११७---वृषगर्ण। | सोंस । विप्दुप्‌ । 


२३११३१२ ६8१९७ ई रेड ३१२ 

भ्र हुसासस्तुपला बस्तुमश्छासदस्त दषगणा ध्यासु । 

डे २१भे१२ ३१२ शैप्श्रे १ श्र शेर 
भ्रद्धोषिण पयमान सल्लायो दुमभप वाण प्र बदम्ति साकम्‌ ॥२॥। 


बदाथ--( प्र ) उत्तम रुप से । हंसास ) आत्मशानी ( हुपगा ) शीद्र+ 
कारी ( बसु ) वेदवाणी रूप ( अच्छा ) अच्छी तरह ( अमात्‌ ) समतार भय से 
अस्त ]) गहू (बवधणा ) धर्म की व्याख्या या लक्षण करनेबाजे ( अथाधु ) जाते हैं 
अज्भीधिश ) स्थुसि के पोग्य ( पक्मात ) शुद्धस्वकूप ( सलाय ) सखा भागवाले 
बुर्मधंम ) किसी से ने दाबए जाने योग्य शक्तिताली ( बाणम ) वेदबाणी का 
प्रबदष्ति ) गरान करते हैं ( स्राकम्‌ ) साथ साथ ॥।?ै।। ३०2० 

भावाध--शीध्र गतिबाल, धर्म का सक्ण ओर व्यात्यान करतेदाल तबा 
परस्पर मित्र भात्मशात्ती लोग संसार मय से लोक की रहा के लिए वेदबाणी कप 
गृह की अपछी तरह प्राप्त होते हैं। वे स्तुति के मोग्य शुंद्धस्वरूप, शक्तिशाली 
परमेश्थर तथा वैद का साथ साथ गर्शान करते हैं ॥२॥ 


2 


नी, 


न की ड् 





3 


बै७थ 





१११८--वृषयण । सीम । ल़िष्टुए्‌ । 
पर ३१२ ६१३९९ ३ १२ ३१ रद्द 
स योजत उश्गायस्य जू्ति बथा क़ोडन्त सिनते तन गाव । 
१२ ३१२१३ २३१२१३१३१२३१२१२ 


। 
बरीणस छूजुते तिस्मशुद्धों विषा हरिदयुशे नक्तमृझा ॥३॥ 


पद्ाभरं-- ( स्व ) वह ( बोजते ) जोड़ता है ( प्रदवावहय ) प्रशंसनीय 
[ आत्मा की ] ( जूति ) गति को ( भ्रसा ) अ्रतायास ( क्ीडन्तम्‌ ! कौडा फरते 
ध ६ ] के हैं(बं)न ृ हे )र्श के [ पक 
ज को ( कणते ) उत्पस्त करता है ( हिश्मशद्भ ) महान्‌ तेज 
वित में ( हरि ) अज्ञाननिवारक ( बबुशे ) जाता. हा है. ( भक्त | 
( आरा ) प्रकाशस्वरूप ॥|३॥ 
भावार्ध--परमेश्वर आत्मा की गति का योग कराता है । बच्चा कीड़ा में 
इसे उसे ईाद्रियां नही माप सकतीं। महान्‌ तेजस्वी अज्ञान मिवारक प्रकाश 


स्वरूप परमेश्वर विविध तेजो को उत्पत्त करता है और दिन रात भलुभ्यों के भ्रमुभय 
हैं बाता है ।॥३॥ 


१११६०--भ्रसितों देकलो का / सोम । गायत्री । 
१ ३२ ३१२३१२३१२३१२१ १४२४ ३५१२ 
श्र स्वानासो रथा इधावन्तो न भ्वस्यथ । सोमासो राये प्रकमु ॥४॥ 
पदाध--( प्र) उत्तमरूप से ( स्वानास ) प्रसश्पर श्रश्नोतर करनेवाले 
( सथा इव ) यतियों के प्मात ( अ्बन्तो मे) प्रशस्त ज्ञानवात्‌ के समान (अवस्यब ) 
कक्ष की चाहता करनेवाले ( सोमास ) पुरुष ( राये ) ऋद्धि सिद्धि श्राहि धन के 
लिए ( अक्रमु ) पराक्रम करत हैं ॥४॥ 
भावाधं--यश की कामना करनेवाले और परस्पर आत्मज्ञानविषयक प्रश्नों 
सर करते हुए, पती और प्रशस्तज्ञान वाले के समात ऋड्धि और डिछ्धि के लिए 


रात्रि में 


क्राक्म करते हैं ।।४]॥ 
११२०--असितो धेक्‍लो बा । सोम । गायत्री ! 
३ २३१२ ३३१ रर १२ ३१२ 


हिन्वानासो रया इव दधन्विरे गजस्त्थों । भरास कारिणामिय 
पंदाध---( हिस्थामास ) प्ररित ( रणा इब ) रथ के समान ( ऋब/स्थिरे ) 
झारशा किये जाते हैं ( ग्स्त्यो ) हाथों मे ( भराल ) भार ( कारिराक ). काम 
क्षरतेबालों के ( इब ) समान ॥ह॥ 
भावषाधं--प्रेरित रथ तथा कास करनेवालो के भार के समान साध्षारिक मोग्य 
क्दायों को परमश्वर मे हमारे हाथों में दे रखा है ॥५॥ 
११२१--असितों देवलो का । सोम । मायती। 
4२३१ रे ३ १ २६३१२ 


शाजानो न प्रहास्तिभि सोमासो गोभिरम्जते । 
३२७ ह३ २३१२ 
बज्चो न सप्त घातुभि ॥| ६॥। 
पदार्य---( राजान ) राजाधो क॑ ( थे ) समान ( अद्यस्तिभि ) प्रशस्ताओं 
है (शीमास ) पृचिवी से लक्र प्रकृति जीव तथा ईक्वर पर्यन्त समस्त पदार्थ (कलोथि ) 
बेदवाणियो क॑ द्वारा ( प्रंजते ) वणन किये जाते हैं ( यज्ञ ) मझ् के ( थे ) समान 
( रप्तभातमि ) सात छदो द्वारा ॥॥६॥ 
भावाध--प्रशता यजतो से राजाझों के समान तथा सात छुम्दों से बज के 
श्षमान पृथिवी भादि से जैकर प्रकृति जीव तथा प्रमश्वर पर्य त पदाय वेदवालनियों से 
बशोन किये जात हैं ॥६॥। 
११२२--भसितो देवलों वा। सोम । यायत्री । 
ब२ ६२ ३६१२११२ ३१२३२ १६१६ ३ १२ 
परि स्वानास इन्दवो मदाय बहुणा गिरा। सधो प्रषन्ति घारवा ॥७॥॥ 
पदाथ--( परि ) सब प्रकार से ( स्वानास ) उपदेश करते हुए 
इस्दब ) ऐशवर्यवान्‌ ( मशाय ) भानम्द प्राप्ति के लिए ( बहुंशणा ) महान 
| गिरा ) वाणी से ( सधों ) ज्ञात की ( अर्चम्ति ) परिपूरों करते हैं ( ऋरया ) 
चारा ते ॥७। 
आावा्---महान्‌ वेदवाणी द्वारा उपदेश करते हुए ऐद्वर्मवान्‌ पुरुष सुख प्राप्ति 
के लिए शान की धारा से लोक को तृष्त करते हैं ॥७)। 
११२३--असितो देवलों वा । सोमः । गायत्री । 


भर १ २९४१ ११ें १३ ६५ ई२६३१२ २३ २१३३ १३१ 
झापानासों विवस्वतो लिन्‍्वन्त उषसो भगम्‌ । सूरा भण्य थि तन्वते ।८॥। 


| पदार्थ---( आपोगाक्षः ) व्यापक अनुभववाने ( विवस्वतः ) परथेश्वर के 
झकवस्तः ) ऊानते हुंए (संबंस ) प्रकाशस्यरूप ( भयस्‌ ) ऐश्वर्य को (शूट ) सूर 
| बल ) कान ( पे पान के ॥। ह की 
पाजाये--व्यापक अंमुभव्ष साले सूर विद्वान पुरुष जानते हुए प्रकाशस्थकृय 
अदमेश्तर के सृक्त देय का अंचोर हरा विस्तार करते हैं ४! 





सामवेदमाषाभाष्ये उसराधचिक 


तक वारकाक कक पाप क कक नकक कक व दाल कानक न १७ ३१७ कक पालक मकेकक मकान पा नेएनक फायीओं 





<#इल्‍्यारीताएमीमलिमीडय ला फप ७2 कारक पक 


११२४--असितो देवतों का । सोम । गांगती । 
२३ १३६ १२११२ ३१२ १३ १६ ह११२ 
प्रप द्वारा सतोनां प्रत्मा ऋण्यस्ति कारवः । बृण्णे हरस भायव' ॥३॥7 
वदाघें--( अप ) पृथक ( हारा ) मार्ग ( लतीनां ) स्तुतियों के ( क 
पुराने ( का तह ( कारण ) करनेवाले कुशल ( बुष्छ ) सुसों के 
वर्षा करनेवाले ( हुरसे ) प्रकाश के लिए ( क्षायब। ) मनुष्य ॥६॥ 


भाषार्थे--स्तुति करनेवाले मनुध्य सुसों की वर्षा करते वाले परमेश्वर के 
प्रकाश के लिए पाना के समातन द्वार को खोल केते हैं ॥॥६॥ 


११२५--अप्तितों देवलों वा। सोस । कामन्नी ! 
हे १4२ ११९२ ३१२९ ३१ रर ३ १२३ 
समीचीमास प्राधत होतार सप्तजानय । पदमेकस्य पिप्रत ४१०) 


-[ खमीच्षीनास वाले ( आशल ) व्यापक हो रहें 
कल ( अमक ) शासक बा शक (एकल्प) एक ह 


पिप्रत ) याचना करते हुए ॥१०॥। 
भाषार्थ--उत्तम बा सात ऋषिविक जम प्रद्वितीय परमेश्वर के परम पद 
की यात्रा करते हुए यज्ञ में स्थित होते हैं ॥१०॥ 
११२१६--असितों वेवजों वा। सोम. । गामत्नी । 
२३ १२३४ १२३१२३ १२१३२ ३११ ररइ११२ 
नासा नासि न प्राददे चल्ुषा सूर्य दुहों। ककेरपत्यसा दुहे ।।११॥ 
परदाधे--( नाभा ) नाभि मे, गा है| हा 2 कु || शी) के 
भा ददे ) प्रहण करता है ( चक्षवा ) भ्रांस से ( सूझ प्तमात 

कैलने के लिए ( कबे। ) ् कांग्य के कर्ता ( झ्रपत्यं ) सन्‍ततिरूष संतारी अधि 
को ( आ दूहे ) पूरा करता हैँ ॥११॥ 

भावार्थ--मैं आँख से सूय के स्मान प्रकाश को देखते के लिए अपने साभि 
प्रदेश मे धारणा द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करता हैं। वेद के कर्ता परमेश्वर के 
सन्‍्ततिरूप ससार के समस्त प्राणियों को सुख से पूर्ण करता हैँ ॥११।॥ 

१११७--भ्रप्तितों देवली वा । सोम । गायत्ती । 

३ ९३६ ३२३१२ ३२३ ११ ३२ ५१२ ३१२ 
प्रभ्ि प्रिय विवस्पदमध्यपु भिगु हा हितम | सूर पश्यतति चक्षसा ॥१२॥ 

पवार्थ--( अभि ) भली भांति ( प्रिय ) ध्यारे ( दिन ) प्रकाशस्थरूप हे 
( पद ) परमप्द ( अष्ययु सि ) उपासको द्वारा (गुहा ) बन्तक़रण में ( हितस ) 
धारणा द्वारा जाने गये ( धुर ) विद्वान्‌ पुरुष ( परपति) देखता है ( चक्षसा ) शान 
की प्राख से ॥१२॥। 

भावाधथ--विहाम्‌ पुरुष उपासक्षों द्वारा हृदय में धारा द्वारा जाने गए 
प्रकाश स्वरूप परमश्वर के प्यारे परमपद को शान की अ्राख् से देखता है ॥१२॥। 

दूत प्रथण खप्ड समाप्त |6 
११२८--जमदरिन अप्ित-दंवला । स्रोम ; गायत्री । 
१९३१ र< शे१ र३१२ ३१५ ३ $% २३१२ 


अस प्रसिन्‍्दव' पथा घसस्तृतस्य सुझ्िय । बिदाना अस्य बोलना ॥१॥ 


पदार्थ--( अप्तप्रतु ) उत्पन्न किये जाते हैं ( इस्दव ) ऐऐश्मर्यवास्‌ 
पद्मा ) माय से ( षमंतू ) धम में ( ऋतस्थ ) परमश्यर के द्वारा निर्धारित 
कम ) शोभा बाल | विदासा ) जानते हुए ( अह्य ) इस सत्तार की 
( ग्रोजना ) विधान ॥₹१॥ 


भावाध--ऐश्वयशाली धम में सुशोभित इस सतार के विधान को जानतेवाले 
विद्वान जन परमएवर के द्वारा निर्धारित मार्ये से रे जात॑ हैं १ 
११२६--जगदरित असित-देवला / सोम । ग्रायक्री । 
श्ड १२४ ६३१२३२३११ रेर है २३३२१) १९३ 


प्र धारा सधो ध््रियों सही रपो वि बाहते । हषिहृवितु बन्छचा ॥२॥ 
पदार्ष --( प्र ) उत्तमरुप से बाणियों को की 
| अप्रिय ) प्रथम ( भही' ) महान्‌ | बे] दर को ( धणले। हज है 
हथि ) ग्रहण करने योग्य ( हुथि-्थु ) प्रहण करने योग्यों मे (बना: ) स्तुति करने 


के योग्य ॥२॥ 
का पूज्य परमेश्वर विल्तृत कर्मों और ज्ञान की भूल वारियों 


साथार्थ ब । 
को सृष्टि के जादि में मिलाता है ॥२॥ 


११२१०--णजमदग्ति अत्िित-देशला । सोस । गांयकी । 
२६१९ ३ १२५२४३५९ रु ३१३ ९४३४५ ३ | ६३६१ 
प्र पुणा बाजी अप्रियों बधो ग्रचिक्ररइने। सदा शत्पों शस्वरः ३॥ 


पदापे-- प्र) उत्तम ( बुद्रा ) बुक्तियुक्त है कु ) आधियों को 
[ अप्रिषा ) प्रथम विद्यम 
(पल बा) जी जप 


कक्रकाराक-क/० कया कक का केक कक पीट क लक“ आरक फल ३१ कक के ३३०३० ७३/७ काकफके ७ साफ फेक ३१०७७ १९ कक १९२७९ ३०कप० ३१३०३ ३-२७१०७१७१०२०१ १७ न केलकक-ककफेनवन्क८. रहनयइल्‍पन्यदरक पान 4 कक इरादे; ं५०॥पकपकामु-कितकृल्‍मा किले 


कप हो ता है 


भ्ौ |, 


सामवेंदभाषाभाष्यें उंसराथिक 


आओ + ॥ 
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[| दस ) प्रूद्ु आदि ( अ्ष्ति) विषय में ( लत्यः ) सत्वस्वकूप ( अष्यर ) 
कल्पाशकारी ॥३॥ 


भाषाध---सर्व प्रथम विशमात, सत्यस्वरूद, कश्माणकारी और भतोरभों को 
शूर्श करमेवाला परमेशर जल भीर गृह विर्माण झादि के शियय में मुक्तिमुक्त वाणियों 
का उपदेश भरता है ॥३॥ 
११११-- जमदागनि अंसित-देवला । सोम । यात्रत्ी । 
३६१ रर१ ३२३ १२३११ एर १२३१ ९ 


परि म्रत्काध्या कविन्‌ ब्णा पुनानों प्रब॑ति। स्वर्वाज़ी सिघासति ॥४॥ 
पद्ार्थ--[ परि ) सब प्रकार से ( बतु ) जब ( काव्या ) वेदरूप काथ्यों 


पं ) अं क द् प्‌ बा का को ( बा करा हुक 
भी होता है ॥४॥ 


सावार्थ--कवि पुदध जब अपने बल झोर धन को प्रकित्र करता हुआ्रा वेदसय 
काम को प्राप्त करता है तब अंधु परमशानी हुआ सुख पाता है ॥४ै॥) 
११३२--जमदग्नि असित देवला । सौम 4 गायत्री | 
१९ १श७४ १२३११ ९६१२३१२ ३१२ 
परदमानों ध्रभि स्पृधों जिश्लो राजेब सीदति । यदीमुण्वस्ति वेधस ।५४ 
पदार्थ-- ( पश्रसाव) ) शुद्रस्वरुप ( अभि ) भली भांति ( स्पृष्ष ) विध्म 
करते वालों को ( ज्िक्ष ) भजा के ( शाला ) अधि अं इव ) समान ( सोदति ) देन 
करता है ( यतूं ) जब ( ईम्‌) इस ( ) जान लेते हैं ( बेधसः ) 
शुद्धिमात्‌ पुरुष ॥५॥ 
कल सावार्थ-- जय हानी पुरुष परमेश्वर को जान भेते हैं तब यह शुद्ध स्वरूप 
विध्नों को तूर करता है जैसे राजा प्रजा के विध्तों को दूर करता है ॥५॥ 
११३२--जमदरिन असित-देवल। । सोम । गायत्ती । 
२ ३२६१२३२९४ ३१२ ३१ २ ३२ 
झ्रव्या बारे परि प्रियों हरिननेषु सीदति | रेभो बनुष्यते सती ॥।६॥ 
बदार्थ-- ( क्षष्पा ) प्रकृति के ( बल ) भावरण भें ( परि ) सब प्रकार से 


हरि, विभागयुक्‍्त 8 
| लाह | किसबनान है ( न) लोग | धयाव) भगत कसा है शह) 


स्तुति द्वारा ॥६॥ 
भावाध--प्यारा भशातहूर्ता परमश्वर प्रकृति के भावरण तथा समस्त 
पदार्थों में विराजमान हो रहा है। स्तोता स्तुतियों द्वारा उसका भजन 
ता है ६व। 
११३४--णजमदरिति असित देषला । सौम । गायत्री । 


२३५१ रर११ २ ३१५१ (९९ २३१२३ १२ 
स्‌ बायुसिखसश्थिता साक सदेत गइ&ति । रणा थो अस्प घमणा ।७॥ 
पदार्थ--( स्त ) वह ( थायू )वाधु को [ इस ) विद्युत को 
(अधिविगो | सूर्य और अरद्रमा को ( घाक ) साथ ( भदेग ) सुल के ( गज्छति 
जान सेता है ( रणा ) ध्यवहार करता है (घ ) जो ( अस्य ) इसके ( घसणा ) 
श्रम से ॥७॥! 
सावाध--ओ इस परमेश्वर के अतलाए धरम मार्ग से चजता है वह सुख, 
शृव्रक वायु विद्य,त्‌ चन्द्र और सूर्य का शान कर लेता है ॥७॥ 
११३५--जमदरिति शसित-देवणा | सोम' । गायत्ी । 


१ ३११९ रग३ २९६ १२ ३१९१२ पृ २६३ १२१२१ 
हा सिश्रे वरणे भगे मथो' परत ऊर्पय । विदाता अ्रस्य दाक्मभि ।८॥। 


न आ ) भली प्रकार ( मिन्रे ) वायु मे ( धरुशे ) जल में ( भगे ) 
( बिदाना 


। 
करता 


में ([ आमम्दस्दकूप की ( पब्ते ) व्यापक हो रही हैं ( क्ृरमंष ) परकाम 
१ ) जानते हुए ( श्रस्‍्य ) इसको ( धकत्तरनि ) कर्म और शक्तियों 
है युक्त ही जाते हैं ।५॥ 
भावाबें-भानत्दस्यकप परमेश्वर के प्रकाश की लहरें दायु, जल तथा रे 
झादि में व्यापक हो रही हैं। जो पुरुष इस प्रभु को जान लेते है वे शक्ति भौर कर्म 
जुक्ता हो जाते हैं ॥५।॥। 
११३६६-०-जमदप्ति असित-देवला । स्रोम ! गायतो । 
कै ६ैरे इंश्डझ है १९ १३११२ १॥३१२१५३१५ २ 
झत्मम्यं रोदसों रॉय सब्दो बाजस्य सातने। शवों असूनि सस्जितस्‌ ॥।६!। 
वेशब-- अस्मम्पश्ष ) हमें ( रोषती ) है दण्क से दुष्टो को दलानेबाजे 
पा) जल रा ) आतंन्‍्दप्रद (वालाय) शाम की (सातथें) प्राप्ति के लिए 
४ ) गधे [ चंधूति ) पत्तों को ( संजितस ) हे ६) 
2 को रसानेदाले परमेश्वर झोौर राजन्‌ ! आप दोसो हमें 
बआर करेगे के लिए यश, जत तंबां सप्स्त संम्पदाएँ 
अक्षन करे आ३)। 


श 





१०६ 


का 
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११३७--जमदरित असित-दैवला । सोम । गायती । 
२३१२ ३१३१२११२ २३१२३११२ 


प्रा ते दर्क सयोभुष बहिमंशा वेशीसहे। पाग्तसा पुरल्वहम्‌ ॥१०॥। 
पां--( आ ) भली भाति ( दक्ष ) पराक्रम को ( भयोगुषम्‌ ) सुख को 
देनेवाले ( वछ्िम्‌ ) सब कुछ प्राप्त करानेवाले ( अछा ) आज ( बुंसीभहे ) स्वीकार 
करते हैं ( पामवमु ) रक्षा करमेवाले ( आर ) भली प्रकार ( पृरक्यहण ) बहुतो से 
खाहने योग्य ॥१०।॥। 
भावार्ध--हैं परमेश्वर ! हम भ्राज सुखदाता, सब कुछ प्रदात करनेवाले, 
रक्षक तथा अनेकों से बाहने योग्य तेरें पराकम को स्वीकार करते हैं ॥१०।॥। 


११३५८--जमदगिन अधित देवला! । सोम । ग्रायत्री । 
२५ ३१ श्र २ेशेठ ३१२३१२ २११२३१३ 


का सम्हसा वरेंण्यसा विप्रमा भनीषिणम्‌ । पास्तमा पुरुष्पुहण्‌ ॥११॥ 


पदाथ--( आा ) भली भांति ( मणास ) भ्रानन्‍ददाता ( आा) भली प्रकार 
( धरेध्यम्‌ ) वरण करने योग्य ( आ ) भली प्रकार ( विप्रम्‌ ) मेघावी ( था ) भत्ती 
भाति ( सनोबिशस्‌ ) सबके मनों के शाता ( पान्तस्‌ ) रक्षक (आ ) भली भांति 
( पुर्त्पहम्‌ ) सबसे जाहते योग्य ॥११॥ 

भावार्ध-- है परमेश्वर | हम आनरददता यरण के पौरय, सेंभावी सबके 
कि “। रमसमेबाले, रक्षक तथा सबके द्वारा चाहने योग्य हुक को स्वीक्षारं 
करते हैं ।।११॥ 


११३९--जमदरिन-असितन्देवला । सोम, । गायत्ती । 
२३५१ २१३२३१ २ ३२ २ ३१२३१२१२ 


भा रथिमा सुजेतुनमा सुक्ततों तनूष्या। पान्तत्ता पुरत्पृहम्‌ ११२४ 


पाप भी है॥४.९ कल की हज ( का भली भांति 
० ) का उत्तम 
अधाओी व ! का भी मत ( बोस | रैंक ( आा ) अभ्चो वर 


[व्यापक ( भा ),मली भाँति [ बाॉन्तन्‌ 

( पुरुत्पृष्ठण्‌ ) अनेकों से चाहने योग्य ॥१२॥ 
भावषार्थ--है उत्तम कर्मबाले परमेश्वर ! हम भक्तों के परंस धन, उत्तम 

कमी, प्रात्माओं में ब्यापक, रक्षक तथा सर्वपूज्य सुझको स्वीकार करते हैं ।।ह२॥ 


पुर दितोय' खण्ड समाप्त धुत 


११४०--भरद्वाज । बग्ति । त़िष्टुप्‌ | 
३१२ ३१२३१ २३ १९१ ३१११५१९५४ ३१३२ 


भूर्था् वियो भ्ररति पृथिष्या बेदवामरम्त आ जातमंग्सिम्‌ । 
३२ र२२३११२१११२ है१३ ९ १२ हे ३ 
कावे सस्राजमतिथि जनानामासभ्त वर्ष जनपनन्‍्त देवा: ।१॥ 


पदार्थ --( सूर्भानम्‌ ) मस्तकरूप, उन्तत आग ( विश 

| अरति ) अपनी व्यापकता से धारण क्रतेवाले ( पृथिध्या, 
वैध्वानरण ) समस्त ममुष्यों के हित के पा ( आते ) 

( आ ) भल्री भांति ( आतस्‌ ) न पचच ए ( अग्नि ) झर्नि को ६ 
लेजवॉसे ( सश्राजमु ) प्रकाशमान ( ) सदा गतिशील ( 
के ( असम ) मुखरूप (न ) हमारे लिए ( पात्रसू ) रक्षक ( खयस्त 
करते हैं ( देवा ) परमेश्वर, धूप और वायु प्रादि दिवय शक्तियां ॥१॥। 

भावार्थ--परमेश्वर सूर्य तथा वायु देव दा जोक के मस्तकरूप, पूथिवी को 
व्याप्त होकर धारण करनेवाले, सबके हित के का / सेल्य मियम्र में उत्पन्त री 
तीकण तेजबाले, प्रकाशमास, मिरन्तर गतिशील क केवों के मुखकूप तथा लोगों 
के रक्षक अग्नि को उत्पन्त करते हैं ।।!१।। 


११४१--भरदाज । अरित । लिंप्टूप । 
१ रर ३१२ ३२ ४१ २३११३२३१ २₹ 


स्वां बिधते झमत जायमान शिशु न देवा भ्रसि स नबस्ते । 
२३१२ ११२१३ १२ ४६२ ३५१ २६ 
तब ऋतुनिरसुतत्वभामन्‌ बश्ञानर पत्पित्रोरदीदे ॥२१ 
पदार्ध--( वां ) तेरी ( बिदशे ) समस्त ( ) है अमर ( जायशावत ) 
उत्पन्त होते हुए ( शिशु थे) बच्चे के समान (बेब) विद्वान को ( अभि ) 
भली प्रकार है हिल ) स्तुति पु हैँ कम तेरे ( )  ) शानों से 
ब्मृतत्थस्‌ ) माप का प्राप्त बेइबागर ) हे समस्त 
कै हितकारी ( यत्‌ ) जो | 7 ) ४, और पृथिवीलोक के ( ) पर यित 
करता है ॥ रा 
भाषाय---है अगर, अमर तथा सर्वेहितकारक परमेश्वर ! तू छा 


और 
बचीतोक को प्रकाशित करता है। सारे विद्वार्‌ पुरुष उत्पस्त शिक्तु के समाने तेरी 
पा करते हैं भर तुम्हारे ज़ानों ते मोक्ष बा करे हैं ।॥ हर 


| 
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सामतेदशाधामाण्मे उत्तरायिक 
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११४२--भरद्वाज । भरित । तिष्टुप्‌ | 
१ २३६२३१३१३ ६र६३२३१२३२३१ रह 
लासभि यशातना सदन रपीर्णा भह्ामाहाबसर्भि स नक्षस्त । 
३ श१शेक रर ३१ २३१२३१ रे ३२ 
वश्वामर रध्यमध्चराणां ८शस्य केतु जनवन्त देवा ।।३॥। 
पदार्थ--( तासि ) नाभिरूप [मूल आधार | ( यशञात्रा ) यश्ों के ( सबत ) 
स्‍्थात ( श्योरा ) धनो के ( महा ) महान्‌ ( आहाबम ) स्तुति किए जानेयाले 
( अधि ) भसी भाति ( संनवस्त ) स्तुति करते हैं ( वैदबातर ) सबके हितलाधक 
( र्यस्‌ ) रथ को सिद्ध करनेवाले ( अध्यराणाम्‌ ) प्रन्तरिक्ष क्लादि लोकों के 
गजस्य ) यज्ञ के ( केतु ) अनाशक ध्वजारूप ( अमयर्त ) प्रकट करते हैं 
( देशा ) विद्वाम्‌ लोग ॥३॥ 
भाबाध--विद्वा नू जन यज्ञों के मूल ध्राधार, समस्त धनो के एकमात्र 
महाम्‌ तथा स्वुत्य परमेश्यर की स्तुति करते हैं प्रौर अस्तरिक्ष आदि लोक तथा यज्ञ 
के प्रकाशक, रथ क॑ साधक समत्स व्यवहारों मं हितकारक भौतिक भ्रग्ति को ज्ञान 
द्वारा प्रकट करत हैं।! ३॥। 
११४३--यजत ।ै मित्रावरुणौ । गायती । 


१ २१३१२ १३१२ ३२३२९ ११६ रर२३२ 
प्र थो सिचाय गायत बदणाय थिपा गिरा। सहिकजावृत्ं बहुत ॥१॥ 
पदार्थ--( प्र ) उत्तम प्रकार से (थ ) तुम लोग ( भिधाय ) परमेश्वर के 
लिए ( गायत ) प्रशता करो ( दराणाय ) जीव के लिए ( विपा ) विस्तत ( गिरा ) 
बैदयागी से ( भहिक्षत्रो ) महाजली ( ऋत ) सत्य ( अहुत ) महान्‌ ॥१॥। 
भाषाधं--है मनुष्यो | तुम लोग परमेश्वर भर जीव की विस्तत वेदवाणी 
हारा प्रशसा करो । महाबली वे दोनो सत्यस्थरूप ओर महान्‌ हैं ।॥१॥। 
११४४-- यजत! । मिन्नावरुणी । गायत्री । 


३२३ २३१२९ ३६१३१ र९ए ३२३१२ ३ २ 
सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्चोभा वर॒णइच्न । देवा देवेष प्रशस्ता ॥२॥ 
पदार्ध--( सख्राजा! ) प्रच्छी तरह प्रकाशमान (या) जो ( घ॒तयोनों ) 
प्रकाश के प्राश्नय ( सित्र ) परमश्वर (श्र) भौर ( उभा ) होसनो ( बरण ) 
धहण (थल) झोर (देवा ) देव ( देबेद ) तैतीम देवों में ( प्रशस्ता ) 
श्रेष्ठ [ प्रशसनीय ] ॥२॥। 
भावाध्थ--है मनुष्यों | जो परमेश्वर और जीवात्म देव तेजस्वी प्रकाश के 
क्राश्रय तथा ततीस देवों में प्रशसनीय हैं उनकी तुम लोग प्रशसा करो ॥२॥ 
११४५--यजत । मिन्नाबरुणो । गायत्री । 


१२ ३१ ३२ १२१३१२ १२ ३२३१२ 
ता ने दाक्त पाषिवस्य सही शायो विव्यत्य । महि यां क्षत्र वेबेध ॥३॥ 
पदार्ध--( ता ) के दोनो (मं) हमारे लिए [(क्षक्त) समर्थ हैं ( पायिवस्य ) 
पृथ्वीमस्श थी ( सहु ) सहाने ( राख ) सपदाएँ ( विश्यस्थ ) उत्तम झुनोकसंबधी 
[ सहि ) महान (था ) तुम दोनो का [ क्षत्न ) बल ( देवेषु ) तैतीस देवो में ॥२॥। 
भाषाथ--परमेश्वर पृथ्वी लौकसम्बन्धी तथा दिव्य शभपदाओं के देने मे धौर 
जीव उनका उपभोग करने में समर्थ है। है परमेश्वर प्रौर जीव ! तुम्हारा बल धर ये 
दैबो में महान्‌ है ॥।३!। 
११४६ -- मधुच्छम्दा । हृ4 । गायता । 
१. इर ३२३१२ ३१२ १ २३१२१३१२ 
इस्द्रा याहि चित्रभानों सुता इसे त्वायथ । अ्रण्बो भिस्तना पृतास ४१॥ 
पदार्थ--( इख ) है परमेश्वर ( स्रायाहि ) हम प्राप्त हो ( चिश्रभानों ) 
है जनिवचमीय प्रक्‍ाश वाले ( खुहा ) उत्पन्न ( इसे ) ये श्रसारी प्राणी ( स्वायथ। ) 
तुम्हारें मिलने की इच्छावाले ( अध्यीक्षि ) सूकषम तमात्राओं से ( ता ) विस्तारित 
( पृतात्त ) पद्षित्र ॥१॥ 
भावाय---ह भदभुत प्रकाशवालष परमेश्वर | तूहम प्राप्त हो। सूक्ष्म पच 
ले मात्राशों से शयेर के विस्तार को प्राप्त हुए पवित्र तथा उत्परा ये ससारी प्राणी 
हैरी प्राप्ति बे' इच्छुक हैं ॥१।। 
११४७--मधुष्छादा । हरढ्ध । गायत्री । 
१ ३ ३२३१ २६ ३१२९ २३११२ ११२ 
इच्चा याहि घियेवषितो विप्रजुत सुतावत । उप ब्रहद्माण बाघत ॥२॥ 
वदार्ध--( इस ) हे परमेश्वर ( आपाहि ) प्राप्त हो (धिपा ) उत्तम बुद्धि 
से ( इणित ) जानें गये ( विप्रशूत ) मधायी पुरुषों को प्राप्त हरोनेवाल (धुताबत ) 
पदाध विद्या के श्ञाता (प) समीप ( ब्रह्मारि ) ब्राह्मण [ ब्रह्मवित्‌ ] ( बाघत ) 
ऋत्विजों को ॥२ै॥। 
भावाबं-- हू परमेश्वर ! उत्तम बद्धि से जानने योग्य सथा' मधाबियों को 
प्राप्त होनेवाला तू पदार्थविद्या के ज्ञाता प्रह्मावित्‌ ऋत्विजों को आप्त ही ॥रा।ा 
१(४८--मधुण्यम्दा । इत्ध ।यायत्री । 
३ २९३१६ ह २१११२ ३१ 


२ 
इस याहि तूतुआाम उप अह्याणि हरिव । सुते दथित्व 
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पदार्थ--(इसा) हे परमेश्वर (क्षामाहिं) भली भाँति जानता हैं ( दृषुजआानः ) 
शीघ्र गतिवाला ( उप ) सभीप [ ब्रह्माणि ) स्तुतियों को ( हरिया ) 
के हर्ता ( सुते ) उत्पन ससार में ( द्षिष्य ) धारण करता हैं (व ) हमारे लिए 
( थम ) भ्रन आदि पदार्थों को ॥३े॥ 
भाषाध-- है परमेश्वर |! शीघ्रगति वाला भज्ञान भाशक हू हमारी स्तुतियों 
को जानता है और संसार में हमारे लिए अन पादि को धारण करता हैं ।॥)३॥ 
११४९--भरद्वाण है इन्द्राग्ती । यायज्ञी । 


१२ ३६३६३२३२३१ १२ ३१२ 
तमी डिप्व यो भ्रचिषा बता विश्वा परिष्य जत्‌ । 
३ २३१२३ २ 
कृष्णा कृणोति जिलुया ॥१४ 
यदार्भ-- ( तम्‌ ) उसकी ( ईडिब्य ) स्तुति कर (थ ) जो ( अधिवा 
प्रपन॑ तेज से | बना ) जगत के कारण पदार्थों को ( बिहया ) सारे ( परिष्यलत्‌ 
व्याप्त करता है ( कृष्णा ) आकर्षण घारणवाले अग्नि सूर्य तथा पृथ्वी झादि 
( कृणोति ) रचता है ( मिद्लया ) वागी वेदवाणी के द्वारा ।। (॥ 
भावषाध--हैं मनष्य | जो परमेश्वर अपने तेज से जगत के समस्त मूल कारण 
पदार्थों को व्यापन कर रहा है तथा वेदवाणी के द्वारा घारण आकर्षणवाले श्ररिन, 
सूर्य पथियी आदि को रचता है, त्‌ उसकी स्तुति कर ॥१॥ 
११५०--भरद्वाज । इृंद्दाग्गी | गायत्री । 
२३ २११२ ३१ रर ३ १२ ३ १२२१२ ४२१ 
य इद्ध श्रविवासति सुम्नसि द्रस्य सत्य । धुम्ताय सुतरा श्रप ॥२॥ 
पदाथ--( ये) जा ( इड्ध ) प्रटीष्त अग्नि मे ( आ विदासति ) भली भांति 
करता है ( घुम्सस्‌ ) यज्ञ का ( इख्स्थ ) परमदवर की प्राप्सि के लिए ( भर््प ) 
मनुष्य ( शुस्ताय ) यश के लिए (सुतरा) सुब्र से पार बरते योग्य ( अप ) करें ।२+ 
भावाय--जो मनुष्य पर्मश्वर को प्राप्ति के लिए प्रदीष्त भ्ररित में मली 
भाति यज्ञ करता है महू परम यश के लिए पार लगानवाले कर्मों को कर रहू। है ॥॥१॥ 
११५१--भरद्ाणष । दद्माग्ती । भायतरी । 
२३ १२ ३ ११३१ २ ११२ ११५३२ ३ १२ 
ता तो वाजवतीरिष झाशुल पिपृतमवत । एन्द्रभाग्ति श्व बोहले ॥३१ 
पदाथ--( ता ) वे हानो [तुम| (से ) हमे ( बाजवती ) बल वेनेवाली 
( इच ) ध्रन तथा विज्ञान (आशून) शीघ्रगामी ( पिपतम्‌ ) प्रदास करें ( अतः 


घोड़ों को (भा ) भली भाति ( इस्द्र ) विधुत्‌ ( अग्तिम ) सुवर्सों श्रादि धस को 
( बोढवे ) प्राप्त करने के लिए ॥ ॥। 933 ) धु 


भावाथ--ने परमश्वर और राजन्‌ | ह्ाप टानो विद्युत और सुवर्ग आदि 
की प्राप्ति के 4िए हमे बलशाजी अन पश्रोर यिजान तथा शीक्रगामी ऋअश्व आदि 
प्रदान करें ॥३॥ 


पत्र तुतीय खण्ड सम्राष्त (5 


११५२--मिक्तातवाबरी । इसद्र । जगती । 

१२ ३२३१२ 3२3 ३ ९३१ रए ३१९२ 

प्रो ग्रयासोदिद्ठुरि-ह्रस्य निष्कृत सला सकयुन प्र सिनाति सज्िरम्‌ । 

१२ ३१२३१२ ३१ १२३१२३१३ ६४ 

सय इब युवतिभि समचति सोस फलशे वातयामना पथा ॥॥१॥ 

पदाच---( प्र) रखम प्रकाश्स (उ) वितके (अयाश्तोइ) प्राप्त करता 

लि (इसास्य) परमेश्वर वे दिए ( की ) परत की ( सन्चा | कर 
(सश्य ) मित्र के (म) नही (प्रसिनाति) माप वर सकता है ( सद्िरिम ) वेदवाणी 
फो (सय हब) मनुष्य क रामात ( ँ्रवतिभि ) युवरसियों के साथ ( समवति ) संत्तक्त 
होता है (सोम ) भीव (कलश) ससार में (शतयासना) सैकत्गे (फ्या) भाग से ॥है॥ 


भावाब--मित्ररूप एश्व्रयेशावी जीव संवभित्र परमेश्वर के द्वारा दिए गए 
कमंफल को प्राप्त करता है। कहर परमेश्वर की वेदवाणी को माप नहीं सकता । युक्षती' 
के साथ मनुष्य के ममान वह सकलो सार्गां से सहार म॑ बिचरता है ।॥ १।। 


११५ ३--सिक्तानिवाबरा । ह४ । जगती । 
३३ १९२ ३१२ ३१०२० ३ १२३१४ 


प्र बो धियो मज़युवों विपन्युव पनस्युव सबरणेष्यक्षमु । 
२३ १ २३क रर है २३ २३११३५९२१११२९ 


हरि क्रोडन्तम म्यनूषत स्तुमोइसि धेनव पयसेद हिक्षणु ॥२॥॥ 


पदाध--( प्र) उत्तम प्रकार से 
बाणी से युक्त ( विफयुष ) हे _बेधाधी आओ दी दर कप 
उुपाक्षना गृही में (अक्रणु ) विस्तत होती हैं। ( हरि ) स्जांग की हरण करते वा 

(कीडन्सम्‌) धृष्टि की कड़ा करते वाले ( अध्यदूषत ) स्तुति करते हैं ( अधि | तन 


हे 


सामवेदभावाभादये उत्तराचिक 


१११ 





अकार से (ह्वुस ) रतोता (घेनव ) वेदवाणियां ( पत्ता ) ज्ञान से । 
[भ्श्निथ्य्‌ ) भातय लेती हैं ॥ २ कक 
भावापें --है वाशी से युक्त स्तुति करने वाले मेत्रावीयण ! आप लोगों की 
बुंदिवां उपासना गही में विस्तृत होती हैं। स्तोता लोग अज्ञान ताशक सुष्ष्टि की कीड़ा 
करतेबाले परमेएवर की स्तुति करत हैं तथा बेदवाशिया ज्ञान क॑ साथ उस परमेश्वर 
में आश्रय लेती हैं ।।२।| 
११५४-- सिकतातिबाबरी | इस । जभती । 

१३२ ३१२३ २३ २३१३ १२३१२ ३११२ 

झा न सोम सपते पिप्युषी सिष सिन्‍्दो पथस्थय पदसाम ऊमिणा | 

२ ३ ११५३ श्व ११२ ३१ रर३१९ ३ १२ 


या नो दोहते जिरहस्मसदचुषी क्षमद्राजवन्सधुमत्सुबीयम्‌ ॥३॥ 
पदार्ध--(आ) मलीभांति (मं) हमें (सोम) है सूष्टिकर्ता (सपत) सगृहोत 
(पिप्युधीण्‌) बृद्धि करनेवाले (हइधम्‌) भन को (इस्डो) है ऐश्वमेशाली पा ) प्रदान 
हट 'पचबान) है सर्वव्याएक (ऊर्मणा) बोध के साथ (या) जो(न ) हमारे लिए 
। ) पृर्षां करता है (त्रि') तीन वार (अडूत ) दिन में (अलइजुदो) विना बाधा के 
(शुप) अस्नदाला (बाजवंत) शानयुक्त (मघुमत) झानस्वदायक ( छुवीयें ) पराक्रम 
॥३॥ 
आवा्ध--है ऐशयशालो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ! स्वब्यापक तू हमें छत 
संगृहीत, वद्धि करनेवाले अन्त को मान के साथ प्रदान कर जो कि धन्‍्नवासे, जञानधुक्त, 
के पराक्रम को हमारे लिए दिन के तीनो भागों मे बिता बाधा के पूरा करता 
| 
११५५--पुरुहुत्म । $॥ । बृहती । 
२ है१ ९ ३२३१२३१२ 
न किष्ट कप्तणा नपाद्श्यकार सदावधम्‌ । 
१३२३१३ ११३१२३१३१२ ३१ रर 
इत्र न पशविदवगत्तम्‌ म्यसमपधष्ट यष्णमोजसा ।। १॥ 
पदार्भ--( मं कि ) वोई नहीं (त ) उसको ( कसशा ) कर्म के द्वारा 
६ मह्कत ) साश करता है (थ ) जो ( कार ) वरता है ( सदावधक्षत्‌ ) सबदा 
सन्‍्मत करनेवाले ( इसाभ्‌ ) आत्मा का (मं ) इस अवस्था में ( प्ले ) यजशी द्वारा 
विश्वगूर्तम्‌ ) सब में प्रससनीय ( ऋष्वसम्‌ ) महात्‌ ( अधुष्शस्‌ ) ते दबाये जाने 
गये ( ध॒व्शुप्‌ ) दबानेवाला (ब्लोजसा) लेज से ॥१॥ 
भाषार्ध---जो मनुष्य सबके प्रशता याग्य, महान्‌ से दबायी जानेबाली तथा 
अपने तेज से अन्यों का दबानेधाली आत्मशक्ति का ग्रशभ भोर कर्मों द्वारा सदा उन्नत 
करता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता ॥१॥ 


११५६--पुरुह मा । इन्द्र | बहती । 


१९३२ ११ २९ ३१ रुर ३११४५४१२ 
अवाइमुग्र पृतनासु सार्साह यस्सिन्महीररुज़य । 
२६१०३ १३ ३३१३ १ ९ 


से धेनयों जायमासे ध्रनोनबुर्धाव दासीरतोतव ॥॥२॥ 


पदार्थ--( अधाइसू ) झपराध का क्षमा से कश्नवाला ( उद्रम्‌ ) महास्‌ 
शक्तिए।ली ( पृतनाशु ) सम्रामों मे ( सार्साह ) साहुस दनवाले ( ग्रस्मिसु ) जिस में 
।क्‍ भही ) महात्‌ ( उरझाय ) वेंगबती (सर) सम्यक ( धेमव ) वेदबाणिया 
जआापमाते ) उत्पशि करनेवाले ( झनोमण ) स्तुति करती हैं ( ध्ाक ) शा लोक 
सम्बन्धी ( क्षामी ) पृचिवीलीकवाले प्राणी ( अनोनयु ) स्तृत्ति करत हैं ॥२॥ 
भाभाष॑--है मनुष्यों | उत्पतिकर्ता जिस परमेश्यर को महान्‌ वेगबती 
वेदबाशियां प्रशंसा करती हैं तथा शु ध्लौर पथिवरी लोकस्थ प्राणी जिसकी स्लृति 
करते हैं, तुप लोग प्रपराध को न क्षमा करनेवाले, महाशक्तिशाली भौर धाम । 
साहस देनेबासे प्रभु की स्तुति करो ॥॥२॥ 


कक चतुभ खण्ड समाष्त (0) 


११४७--वारद । सोभ । उश्णिक । 
१९६३६ १ श्र ३ ६३ १२ 


सलाध हा मि बोदत पुनाताय प्रगायत । 
३२ है १५१ शर हर 


विशुं मे यहे' परिमूषत शिये १ 
पका सलापः हे है मित्रो (जा) भतती भांति ( विदोबत ) बेटों 
| पुदाबाय ) पंविज्ञात्मा को ( जगायत ) प्रशंसा करा (हिक्षु से) बच्चे के 
समान ,[ गले ) पांच मदह्दाग्रशों से ( वरिसृच्रत ) प्रसन्‍त करो ( लिये ) अ्रपनी 
शोजा के लिए ॥१॥ 
आांकार्य>-जे मिभो | सभीप बैठों झौर पवित्र आ्राध्मा विद्वाम्‌ पृ कीं 
गा करी तथा अपने कश्याण के लिए उसे अच्चे के समान पांच यज्ञों से प्रसस्त 
पश्फ 


हक ऊ 
७... 2.५.०.४ 0. 2. हर |; न्‍्े 
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११५८--तारद । सोम । उष्णिक | 
१९४ मे १रउ ३१२ ३१२ है १२ 
समी बत्स न घातनि सुमता गयसाधत्तम । 
है रक्त १२३१ रर 


देवाष्य ३ भदमभि द्विशाबसम्‌ ॥।२१। 


पदार्ध--( सम्‌ ) सम्यक प्रकार (ई ) दस ( बल्स मे ) बच्चे के समान 
( भावृभि ) माताओं से ( सलत ) मेल करो ( गयसाधधम्‌ ) धम झादि के साधक 
) दिव्य पदाथों के रक्षक ( सदसू ) आनन्ददाता ( अभि के प्रकार 
से ( दिशबतम्‌ ) सबसे द्विएुण बलवाला अथवा सुद्दि की उत्पष्ति शौर करने 
रुप दी वलोवाला ॥। २।। 

८2० 
दाता और द्विगुण 
मेल करती हैं ॥॥२॥ 


या. 


7| सभस्त धनसो के दाता सब देवो के रक्षक ओऑनस्थ 
परमेक्वर के साथ भल करो । जैसे मातायें बच्चे के साथ 


११५९--मनारद । सोम | उष्णिक । 


३१९१२ ३१२५३१५३ १२ ६३१२ 
पुमाता दक्षसाथन यथा दार्धाय बीतये । 
१२३९३ १२ ३ १९२९ 
यथा भिन्नाप बरणाय शन्ससम्‌ ॥३॥ 
पदार्ध--( पुताता ) पवित्र करा ( दक्षसाधनस्‌ ) रामस्त बलो के साधनभूत 
[ यथा ) जसे ( हार्थाय ) बल के लिए ( बीतमे ) ज्ञान के लिए ( यथा ) जिस 
प्रकार ( म्रि्राम ) परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ( बश्णाय ) जीव के ज्ञान के लिए 
( इन्तमभ्‌ ) सुखकारक ।। ३।। 
आदाब--हे सनुष्यो | तुम लोग बल के साधक सुल गुरत वाले आरता को 
उस तरह पवित्र करो जिस प्रकार से बल, शान, परमएजबर तथा आत्मा की प्राप्सि 
हो सके |३।। 
११६०--अग्तय विष्या । सोम ।द्विपदा । 
२ रैक शर ३११२१ ३२३२१ २२ ३१२ 
प्र वाण्यक्षा सहस्रधारास्तिर पविश्र थि बारमवब्यम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ -- ( भ्र ) उत्तमरूप दर केक ) बसभआान ( जक्षा ) ध्याप्स कर रहा 
है ( सहलाधार ) ध्रसस्य वारियोबाले ( तिर ) दबाकर ( पवित्र ) अग्नि, भय 
झ्ादि का ( वि) विशेषरूप से ( बारस्‌ ) वरुण करने योप्य ( अभ्यम ) प्रकृति 
विकार [ प्राकृतिक | ॥१॥। 
भाषाध--- बलवान और प्रसरूय वाशियों बॉला परमश्वर बरणा के योग्य 
प्राइ्तिक प्रति तथा सूय आदि को दबाकर व्याप्त कर रहा है ॥१॥ 
११६१-- अभ्नयो धिष्ण्या । प्लोम । द्विपदा । 
२ शक र२३ ३१२ ३१२३१ श्र ३२ 
स वाज्यक्षा सहजरेता अखिम्‌ जानो गोभि श्रीणान ॥२॥ 
वदार्थ--( स) यह ( बाजी ) बलवात्‌ ( अक्षा ) मचालन कर रह है 
( सहखरेसा ) सहत्नों प्रकार की सामध्य वाला ( अज्धि ) कर्मों के द्वारा 
( मुजान: ) शुद्ध करने वाला ( योभि ) वेदबाणियों से ( श्रीगान ) परिपक्व 
कर बाला ॥<0 
सावाध---इलवान. प्रनन्तशक्तिवाला अपसे पविश्र कर्मों द्वारा सबका शुद्ध 
कर्ता तथा वेदवाणियों से सबकी परिफ्क्त करतंवाला परमेहमर सबक! संचालन 
कर रहा है ॥।२।। 
११६ २--अग्नयों धिप्ण्या । सोम । द्विपदा । 


१२३ ३१२ ३१ (रू ३१ र२र शेर 
प्र सोम याहीख॒स्प कुक्षा नुसियंसानों प्रद्रिलि सुत ॥३॥ 
पदार्थ--( प्र ) उत्तम ( सोभ ) है जीव ( थाहि ) जा (इसास्य ) परमेश्वर 
क्री हक ) शरण में [ लृभि ) मेताओ ढारा ( बेंसान ) नियम चलाया हुआ 
( ) भाद रणोय [ सुत ) उत्पर्त हुआ !॥ है॥ 


भावार्ध--हे जीव ससार मे पेदा हुआ तथा आादरणोय नेताधों से नियम पर 
बताया गया तू परमेश्वर की शररा में जा | ॥३॥। 
११६१--भूप्र / सोग । गाबती । 
१ ११ ३९३१ २३१६१ 02ै१२ २४१ २५०११ 
ये सोमासः परावति ये प्रवविति सुस्बिरे । ये बाद: धायणावलि ॥१॥ 
परदाप--( थे ) को ( सोमास ) प्राणी ( परत्यति ) दूरवेश में (थे) 
जो ६ अवर्विति ) समीप देश में ( सुश्चिरे ) उत्पन हुए हैं ( थे ) जो (वा )भधथवा 
( भद्' ) इस ( शर्यशावति ) पृथ्वी पर ॥१॥ 
आदधा्े--हे परमेश्वर! जो प्राणी हमते दूर, समीप देश या इस पृथ्वी पर 
उत्पत्त हुए हैं, वे सब हमारा कत्यांरा करें ॥१॥ 





११२ 


११६४--अ्‌गु । तोम | गायत्ी । 
१९२ ३१२३१ १२३११ रद रए २४३१२ र१२ 


य प्राजोंकेषु कृत्वसु ये सध्ये पसत्यानाम्‌ । ये वा जतेषु पर्च्रसु ।२॥ 
पदा्ध--( ये ) जो ( आारजकेयु ) सरजस्वभाववाले ( हृत्वशु निर्मित 
योनियों में ( थे ) जो 489४ ) मध्य में ( पस्थ्यानाम्‌ ) पृद्दों के (ये ) जो ( वा ) 
अथवा ( जनेधु ) जनों में ( पश्चचु ) पाँच ॥२।। 
भादा्ष - हे परमेश्वर ! णो प्राणी सरल स्वभाववाली योनियों मे हैं जो 
शृहस्थ हैं भयवा जो पच्रजनों में हैं [ घारोबर्श पांचना तिषाद ] वे हमारे लिए 
कल्याराकारी हो ॥२।॥। 
११६ ४--भूगु | प्तोम । गायत्षी | 
१३३२ ४२४ ३१३ ३२३११ ६४३४२ १२३१९ 
हे नो बृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुधोर्यम । स्वामा देवास इस्दब ॥।३॥ 
पदार्थ-- ( ते ) बे (8 ) हमारे लिए कक, सु्ष की न दिबस्परि) 
हा जोक पर्यन्त ( पचन्तास ) प्राप्त करावे (आ ) कक भाँति ) उत्तम 
पराक्रम ( स्थाता ) स्वय प्राराशक्तिवाले -यलवान्‌ ( देवात् ) विद्वान ( इस्दज ) 
ऐदबर्यवान्‌ ॥ ३॥॥ 


भावषा्ध--है परमेश्वर ! जो बलवान, विद्वान तथा ऐक्व्येबान पुरुष हैं 
के हमारे लिए दा लोकपर्य-त सुख की वर्षा करें तथा उत्तम पराक्रम प्रदान करें ॥३॥ 


हु पचम लण्ड समाप्त ह#ह 


११६६--० बत्स । अग्नि । गायत्ती । 


१२३१ २रर १३१ २ ६३११२ २३ १२ ३२ 
झा ते बत्सो सनो यमरपरसाचब्चित्सधस्थात्‌ । प्ररने त्वां कासये गिरा ॥।१॥ 
पदार्य -- ( आ ) भली भांति (ले) तेरा ( बत्स ) बुद्धि ( सर 
मन को ( मरम्मत ) नियम में रखता है कल 
बला सजा हे जले) है शिकाद चाह ( काममे ) चाहता है ( गिरा 
प्रार्थना से ॥१॥ 
भावार्थ--है विद्वान पुदष! तेरी बुद्धि परमपद छूप स्थान में मन को नियन्तित 
करती है। मैं प्राथनापूवक तेरी कामता करता है ॥१॥ 


११६७--बत्स । प्रर्तिः । ग्रायक्ती । 
३ रठ ३२५४ ३ २३ २ ३११३२ ३१२ 


पुरत्रा हि सदृशभसि दिलों विश्या प्रनु प्रभु । समत्सु शवा हबासहे ।।२॥। 
परदापें-- ( पुदक्मा ) सम जगह ( हि) निदच्चय ( शबृह्ट ) समदर्शी ( क्रसि) 
है ( दिश ) विशाप्रों को ( बिदया ) हारी ( अनु ) लक्ष्यकर ( प्रभु | स्वामी 
( समत्तु ) जीवन सम्रामों से ( तथा ) तुझे ( हदामहे ) पुकारते हैं ।२॥॥ 
भावाध--है परमेश्वर | तू सवंत्र समदर्शी तथा समरत दिशाप्रो का स्वामी 
है। हम जीवन-संग्रामों में तेरी ही पुकार करते हैं ॥२॥ 
११६४--वत्स । भग्लि । गायत्री । 
३२ ३ ११५१ ३१२ १२ ३१२ 
समत्स्वग्मिमवसे वाजयन्तो हथामहे | बाजेषु चित्रराधसम्‌ ।। ३॥ 
पदा--( समत्सु ) जीवन-सप्रामो मे ( अग्विस ) परमेश्वर को ( अबसे 
रक्षा के लिए ( बाजयम्त ) बल की काममा करते हुए ( हवाभहे ) पुकारते | 
३ गा में ( चित्रराथसभ्‌ ) नाता प्रकार के घन की याचमा 
। 


भावाथ--बल की कामना करते हुए हम सप्रार्मो में अनेक 
प्ररमेशवर को, जीवन-सप्राम में भ्रपनी रद के लिए पुकारते हैं शा कल 
११६९--नृमेध ।इड्ध । विराषट्रप्णिक्‌ । 
१ २३३१२३१२३१३१९ 
त्म॑ न इन्द्रा भर श्ोजो नृम्णं शतक़रतो विचषणे। 
१३६१ २११२ 
झा तोर पृततासहम ।॥। १॥। 
यदायं--( सम ) तु (मे ) हमे ( इस ) हे परमेदबर ( आभर 
पु मओश्च; ) बल ( गृम्लस ) घन से ( सतर्क ) है सैकड़ों बवाल (बाली 
गा जा ) भल्ती भांति ( बौरं ) बलवान्‌ ( बृतनाजहुश ) संग्राम का 
हा के ४ 


७/.. भरवाय॑--हे सैकड़ों यज्ञों के करने वाले तथा सब के साक्षी राजन्‌ [तु हमारे 


सिर बह, घन तथा सप्राम जीतने बाले बलभाह्‌ प्रदान कर ।।१॥ 


्। 
पं 
अकमक कहा कक + 
0 हा शर 
|, ऐ + 4! हे 





सामवेदभाधामाष्ये उत्तराचिक 
५७५७५७:७-.७.७-९. 3.७. ७-.७-७० ७३ ९-७७ ७- ९-९० कके कक -के-७-क कक ३७३७ कक कक ७ क-क-क कफ के-क-कफ-क-क-३ कक क-%कककक७७७७-३७७-३:७++ 





११७०-नमेध । इस । विराहुपिमक । 
३१. ९९ ३१२१३ १३१ १३ ३१९ 
त्वहिनि पिता बसों त्व माता हतफतों बमुविय । 
१२ ३१२ 
प्रथा ते सुम्नमोमहे ॥२॥। 
प्दाथ--( तब ) तू (हिं) निश्चय (भ ) हमारा ( पिला ) पिता 
हब ) है सबको निवास देनेवाले (शव ) हू ( माता ) माता बा ) हे 
कड़ों यज्ञों के स्वामी ( अभूविध ) है ( अथ ) अनम्तर ( ते ) तेरे ( सुम्भधू 
सु को ( ईमहे ) चाहते हैं ॥२।। 
भावार्थ--है सबके निम्रासदाता तथा भ्रसक्य यश्ञों के स्तरामी परमेश्वर | हु 
ही हमारा पिता झौर माता है। हम तेरे सुख की याचता करते हैं ॥९॥ 
११७१--नुमेध । इत्र । विशाश उच्थिक । 
३१३१२ १३९ ३१३१३ 


१२ 
वां शुष्मिन्पुरहुत बाजयन्तमुप बबे सहस्कृत ; स नो रास्थ सुवीर्यम्‌ ॥३॥४ 


पदार्थ--( त्थां ) तेरी ( शुश्सितृ ) है बलशासी ( ) बहु हे पाई , 
गए ( बालयम्तस्‌ ॥ बा पसत्य के ज्ञान करानेवाते ( ट्स् स्तुति मई 
( सहस्कृत ) है बलदाता (स ) वह तू (न ) हमें ( राध्य ) दे ( सुकोयंत्‌ 
उत्तम पराक्रम को ॥३॥। 

भावार्ष--है बलशाली, बहुतों से पुकारने योग्य तथा बलदाता परमेश्वर ! 
मैं तुक सत्य और असत्य का ज्ञान करानेवाले की स्तुति करता हैँ । तू हमें उत्तम 
पराक्षम दे ॥३।॥ 


११७२--अशञ्नि | ह॥ । अनुष्टुप्‌ । 


१३ ३ शड ३१२ 
यहिम्द्र लथित्र म इह तास्ति रबादातसद्रिव । 
२३१२ ३ १९ 


राषस्तरनों जिददस उभमाहस्त्या भर ॥। ११) 


पदाथं--( यत्‌ ) जो (इसा ) है राजन ( लित्र 
स्वभाववाले ( में ) मेरे पास (इह ) यहाँ ( ने ) नहीं ( 
तेरे देते योग्य ( अध्िव ) है दण्डचारी ( राध ) धन को ) 
( बिवद्सों ) है सारी सपदाभ्रो बाले ( उमा ) दोनों (हस्सथा) हाथो 
प्रदान कर ॥१॥ 
भाषाबष--है दष्श्धारी, समस्त संपदाशों वाले तथा श्रदूभुत गुण, कर्म, 
स्वभावयुक्त राजन्‌ ! तेरे देने योग्य जो वस्तु मेरे पास नहीं, वह सु दोनों हाथों 
प्रदान कर ॥8॥ 
११७२--अति । ह४8 । अनुष्टुप्‌ । 
१ र१३१२३१२३११ रर 
यन्मत्यसे बरेण्यसिर्द्र शुक्ष सदा भर । 
३२३१२ ३१ ९ए₹ ३१२ 
विद्याम तस्थप ते बयसक्पाशस्य दाबनः ॥२॥ 
पदाध--( यत्‌ ) जो ( मन्यले ) मानता है ( बरेब्यमू ) उत्तम ( इसा ) है 
परमेश्वर ( धुक्ष ) भन्‍न ( हल ) वह |; आ भर) दे (विश्ञाम) प्राप्त कक / 
उस ( ते ) तेरे ( बब ) हम ( अ्कुपारस्थ ) प्रच्छी तरह से भरण पोषण 
( दाजन ) दान को॥२॥ 
भावार्थ --है परमेंश्बर ! जिस अस्त हम 


उत्तम मानता प्रदान 
कर | हम तेरे उस अच्छी तरह भररा पोषरा है बह 


वाले दान को प्राध्त का 
११७४--अत्ति । हव । भनृष्टुप्‌ । 

१२३२३१२१२३११९२९३४५१२ 

पते दिक्ष प्रराध्य भनो प्रत्गि शत बृहत्‌ । 

१२६१४ ३११ रएर ३१२ 

लेन बृढ़ा बिदद्रिन भ्रा बाज दि सातये ॥३॥। 

पदाघ--( घत्‌ ) जो ( ले ) तेरा ( दिल्लु ) विज्ञाप्रों मे ( ऋरध्य ) आरा- 
धना के योग्य ( अत ) भात्‌ ( अस्त ) है ( मत) प्रदद्ध (इुहद ) हा (विन 
उससे दृढ़ ( भड्िव ) हे पणीय 
ज्ञान हो हि ) ता १ साहदे ! भक्ति के शिए बह पड हद | 


भावाबं-- हे भ्रादरणोव परमेश्वर! दिशाप्रों में विस्वात, बॉराभना के मोप्य 
तथा भहाम्‌ गो तेरा ज्ञान है उसके द्वारा भक्ति के लिए सेशयरहित हॉल को हुहें 
प्रदान कर ॥8॥ 


हुए षष्ठ क्षण्ड' सम्राप्ठः ॥॥ 
मैए भ्रष्टभोज्याप समा्त हद 


४७७/॥७॥॥७७॥७॥७७७७॥७॥७७॥७७॥७७७७॥७७॥७७॥७॥रा ४७४४ 


भे हा । रा 


रे 


समपेबमाव/माध्वे उत्तरा िक' 





श्र 


नवमोषध्यायः 


) 
११७५-+ महक, । सो । ब्विष्दुप्‌ । 
अल शपेत / ३४१ ३ १२३११५३१२ 
मुजन्ति शुश्भत्ति विप्न मस्तों पणेत । 
कर ले १ श्र है सर ३२६३१२३११२ 


' ऋषिधोँसि काब्येता कवि सम्त्सोम' पविश्नभत्येति रेभन्‌ ॥१॥ 


मी सिर ) दा ४३३५ ( जहान॑ देख ह पी) कक 
अकाल कं श्स्भस्ति धा 
हा /25ह अक के शाता ( बटन गा की वाणी से ( कपविः ) उत्तम 
दि दा क [ काम्येश ) वेदरूपी शा बे 
ऋॉन्तिरक मे का ; ) झारमा ( भवित्रत्‌ ) अ॑ यु, 
|) । [ल्नन] कर जाता है (रेंसन्‌) परमेश्वर की प्रचेगा 

करते हुए (१॥] 

भरवार्थ--संसार में उत्पन्‍्त हुए, पृत्रवह्‌ प्रससनीय शानगुण पृक्त जोब को 
कैदजशामी लोग वेद की बाजी से सपरोभित कर पवित्र करते हैं। वह उत्तम बद्धि 
बाला जीव स्तुतियों तथा वेद्रूप काव्य के द्वारा अत्यत्त शानबात्‌ होकर परमात्मा 
की अर्सता करता हुआ सप्तार के धस्ति, बायु तथा सूर्य झादि पदार्थों को पार कर 
जाता है ॥8॥| 

११७६--अतर्दन । सोम । किष्दृप । 


१२३२ है + ३१२ है९१ २६४३३ 


ऋषिसना थे ऋषिकृत्शथर्ता सहल्लतीय पवथी: कवीताम 
३६१५३ १९ ३१ रर३ १९३६२३११२ ६ ३४ 
तीय॑ भाव महिए सिधासनसोमों बिरजन्रगुराजति व्यप्‌ ॥२॥ 
पवार्च--( आऋधितता ) सं्वजताथुक्त शान वाला (थ ) जो ( ऋषिक्ृत्‌ ) 
ऋषियों को उत्पल्त करने वाला ( स्वर्धा ) आनत्दस्वकप ( सहु्ननोध ) सबसे 
स्तुहि किया जाते बोग्य ( पैदढी ) परथप्रदशक ( कथीलां ) का ( तृतीय ) 
तीसरे [ शाम ) स्पात था लोक को ( अहिए ) महान ( सिशाखन्‌ ) विभक्त 
करता हुआ ( सोम! ) परमेश्वर ( विराणम्‌ ) प्रफाशमान अप्नि था सूर्य 
राजति ) प्रकाशित करता है ( स्तुप ) धारण कर्ता ॥२॥ 
भावा्---सर्वश, ऋषियों का उत्पादक, आसन्दस्वरकूप सबकी उपासना के 
बोस्क, शानियों का परथप्रदर्शधेक, महान तथा सबका भारण करने दासा परमेश्वर यू 
लोक का विभाग करता हुआ सौर अरित को प्रकाशित करता है (२॥ 


११७७--प्रतदेग । शोम 4 त़िष्टूप्‌ । 
२ ३१ २६ २३ १२ ., १,२३१ रश हर १२ 


लभूष्छप न शहुतो विभृत्वा गोविस्टुइप्स धामुघानि बिश्त्‌ । 


९१% 


३२११ रए ३२ ११३११ ११२९ 
प्रपामुलि सच्चमान ससुद्र तुरोयं धाम सहिणो विदक्ति ॥ ३ 

( शपप “लक हा भर पृथित्ी लॉक में स्माश्यक ( ह्वेज: ) शञानी 
मे) स वाला ( योकिक्यु! 

दी सूभोल पर (कर्दुकारि जय को 


तथा ) प्‌ 

धारण को हम पे ( द्रर |, ) पा 
"कम कं लक का ( के ( शचमान, ) पा या 
लास को ( भहिंद; ) महाद ( बिब्रत्ति ) बताता 


भाषाधं--रा, सका पूथियी ध्रादि 
का बारत-ओॉपण करते गाता सभा 


॥र।। 


में वषापक, ज्ञानी, सबशक्तिमाव, 
का ज्ञात महान परमेश्वर मूग्रोश पैर 
भ्रक्षों को शारध कवा है । अर करत बाले भन्तरिक्ष को लम्बद करता है 
राधा मोक वास का उपदेश करता हा 


११७७---असितवेकसो + सोग । गहत्ी । 


है॥१ ५३१५४ ३९ र१ी१९ कर शक एर 
शोभा हऋति फ्रिवमिंगस्म शतक््षरत्‌ । बर्धस्ती खत्प बो्धंभ ॥१॥ 


ये (ऑॉबक,) परमेश्वर प्ोर विजन लोग ( अधि ) सभ 
शोर, कै ज़िय ( इसाहव ) जीव कह कॉमना को 
( 0, गम वत 00222 
अहमंबी+-परभेतवर जत जीत के पराक्रम को बवातें हुए इंसकों 
पिन आता की दृषिट ऋरते हैं ॥ ही 
57 । अपृक्९७-्वितेदेशती । सोभः । पायी । 
है हे ३६६३४ इ ९ १२३६ है ११ होैदऔ १२ 


क्‍ ; हे 0७७७४ ४७ बॉयुमशिनता । हें मो भत्त चुकरिंस २8 
की.)] ४ 288 


पदायें--( पुताभाश' ) पविश्र करने वाले (जरभूषद ) 
के शाता ( गच्छन्त- ) जानते वायु को ( भ्रदिवना ) सृर्य भौर 
कमा को (ते) वे (न | हूमें ( भ्रस ) भारण करामो ( सुनोर्यंद्‌ ) उत्तम 
पराकम को ॥१। 

भाषावं---है पवित्र करते वाले तथा झ, और पृथिवी धादि के शाता परभेक्यक 
औभर विद्वात्‌ लोग ! प्राप बापू, ये धौर चख्रमा आदि सभी को जानते वाले 
हो । माप हमे उत्तम बल धारण कराएँ। ॥२॥ 


११८० --अ्रत्तितदेवलो । ब्लोम' । गायद्वी । 
१२ ३६३१२ ६१ २६ ३२३ १२३१२ 


इग्त्रत्थ सोम राघसे पुनातो हादि चोदय + बेवानां योभिभासदर्म ॥३॥॥ 


-+ इंशास्य ) परमेश्वर की ( सोझ ) है पुरुष ( राधरे ) आराबना 
के लिए ( पुनात ) पवित्र कं (हार) हुअय स्थान में होने बाल सत को (श्रोदष) 


प्रेरित कर ( देवानामु ) देवों के ( योगिव्‌ ) परम पद में ( आ सदस ) स्थित 
होता हैं ।।१॥। 
भावाधं--हे ममुध्य ! पविन्र हुआ तु परमेश्वर की धाराणता के लिए अपने 


मन को प्ररित कर। मैं देवों के परम पद में श्यित हीता हैँ ॥३॥। 


११४१--झसितदेवलौ । सोम । गायत्वी । 
३१९१० ३२९६३१२३१२३२६१२ २३१२ 


मुजस्ति त्वा दवा क्षिपों हिन्वस्ति स्प्त चीतय । श्रम विप्रा ध्रश्ारिषु ॥४॥ 

पढार्ष--[ ) घुड़ध करती हैं ( तथा ) तुझे ( वश ) देश यम विस 
(क्षिप ) 228 8.2 घी वाले ( हिन्थन्ति ) गा होती हैं ( तत्त ) सात 
स्थानों में पर हुदयपुण्डरीक भूर्व॑ज्योति सासिकाग्र जिलुग्र, ताल्यग्र तय 
शांत मात्र से अआह्यविषध] होने वाली ( धीतंव' ) धारणाएँ ( अधु ) भ्रमुकूल बना 
कर ( थिप्रा ) शानीजन ( अमादितु ) प्रसस्त होते हैं ॥।४॥ 

भावार्ध--है आात्मशक्ते | दश यम-नियम तुम्हारे अधिीा श्रादि मशों को 
दूर करते हैं तथा सात हुथानों में होने गाली धारणाएं तुमे प्राप्त होती हैं । शुे 
अनुकूल कर लेते पर शानी बन प्रससत होते हैं ४४ 


१०१८२--असितरदेक्लों / धोग) । गामती । 
३११२ ३१२१३११ रे बेपे रेर शक रर १ श्ट्र्‌ 
वेधेम्पस्त्वा भवाय क॑ पजानभ्रति भेध्य ।स गोभिवसियाभतति ॥५॥ 
पदार्ध--( देवेस्य- ) देवों के ( तथा ) तुक ( भदाय ) प्रत नता के 
(# ) सुखस्वकूप ( सजातस्‌ ) उत्पन्न करने बे (अति ) अंत्य ते [ केक 
भेड भादि पशुओं को ( क्ष ) पम्पक (वोसि ) स्तुतिरूप बेदवाणियों से कक्शक | 
झाजश्ा दित करते हैं ॥५॥। 
मायाधे--है परमश्नर ! दुरए से विद्वानों तथा विव्यकक्तियों की प्रसन्‍्तक्ष 
के लिये भेड़ आदि को प्रधिक रूप में उत्पस्त कइने बाले झानस्वस्यरुप तु इस 
शतुक्षिफर से स्मरण करते हैं ॥५॥ 
» ८२--असितदेशली । पतोम' । जायत्रो । 
३ ९३२३ + ररई ३१ रर २६११२ 
पुनाम' कलशेष्या अस्चाध्यत्दों हुरि । परि पथ्मान्यव्यत ॥६॥॥ 


) एजित्र करतर हुआ ( कलशेवु ) शरीरों को ( था 
भरती बांहि ( बे ) (मक्य' ॥ प्रकाशस्कक्प ( हि ) अर 
गाशक ( परि ) सब भोर से ( : पूर्य तथा इलके विकार सोना 
आाँवी, अन्त, भ्रषणि भादि समस्त पदायों को ( जध्यत ) प्राप्त करता है ॥६॥! 

भावषात॑---सरौरों को पवित्र करता प्रकाशरच रूप नियाशई 
दा हा चांदी, अस्त, ओोगवि का बस्ज प्ादि पदायों को हमे प्रदा 
[0॥। 


११८४०-प्रसितदेधली । सोम" । गायत्री । 
है९९११ ६९ 5904 ॥ २३ १३ २६है १४३१६ २९ 


अयोग आा पलक मो जहि जिलया अपर दिय १,इग्दो सलात्यमा वि छा 


यह करनेवाले ( ओपस्थ ) मली भांति पत्रित झऋर 
) हमें ( शाह ५ 
(दो ) | पा ( सशापर्‌ ) का कर जज पा | 


हक ९-७४ परमेश्वर | तू मकर फरनेबाले को 
कर । हुमारे सारे है के की विभन्‍्ट श्र लिरलय आत्ख मे दा कं 





क६८०४: - +पच क८ ७ जन 






श्र 


सामवैश्भाबा साक्ये उत्तराधिका 
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१९८४--प्रसितदेवलों । सोम । गायत्ली । 


३१२ ३१९ २९ ३१३६ ३ १२३ १२६ । 
नूचक्षस त्वा वयसिस्द्रपीतं स्वविवरस्‌ । अक्षीमहि प्रजासिषस्‌ ॥।८॥ 

पदाघथ--[ नुचकस ) मनृष्पमात्र के कर्मों के साक्षी (हवा ) तुझे ( बयम ) 

हश लोग ( इखपीत ) जीवात्मान्रों की रक्षा करनेबाले (स्थधिश्म्‌ ) सूय आदि पदायों 
के ज्ञाता ( भक्षीसहि ) भागी बनें ( प्रजा ) प्रजा के ( इधम्‌ ) अस्त के ॥८।। 


भावार्थ --है परमेश्वर !' हम लोग मनुष्यों के कर्मों बे साक्षी आत्माओं के 
शहाक तंथा सर्व तुभ परमश्वर की स्तुति करते हुए सरतात तथा प्रन्मादि के 
छायी बनें (५८।' 
११५६--अंसितदेवली । सोम । गायत्री । 
है ६३१२४ ३१२३ १ रू ११ ३१२ 
शुध्टि दिव परित्तव धुम्तं पृथ्रिध्या भ्रधि। सहो न सोस पृत्सु था ॥६॥ 
बदायें--( व॒ष्टि ) वर्षा को (विब ) छालोक से ( परिख्रव ) वरसा 


कल ) क्रम्न तथा धन ( पृथि|त्या अषि ) प्ृथित्री में ( लह!) बल (न ) हमें 
| ) है परमेश्वर ( थुटपु ) स्रामो मे ( घा। ) धारण झरा ॥£॥ 

भावषार्थ--हे परमेश्वर ! तू लोक से वर्षा कर। प्रथिवी से अन्त तथा धन 
है धोर सप्रामों में हमें बल प्रदान कर ।।६॥ 


8तं भ्रथम खण्ड समाप्त अत 


१९ ८५७---अस्ितदेवली । सोम । गायत्री । 
१९ ३१३ १३११९ ३१२९ ३१ रर ३२ 
शोध पुत्तानों अषति सहुल्नधारों श्रत्यथवि । बायोरि व्रस्थ निष्कृतम्‌ ॥।१। 
पदाप -- ( सोम ) परमएवर ( पुनात ) पवित्र करवा हुआ ( अकति 
ब्राप्स कराता है ( सहल्नघार' ) सर्वाधार ( अत्यधि ) प्रकृति के परे रहनेवाला 
६ बाबो' ) गतिशीस ( इसास्थ ) जोय के ( मिल्कृतस्‌ ) कर्म फल को ।!(॥ 
भाबाय--पवित्रका रक, सर्वाधार तथा प्रकृति से परे स्थित परमएबर अनेकों 
शोधियों मे आने जानेवाले जीव के कमफलो को देता है ॥१॥। 
११५४--प्रसितरदेवली । सोम । गायत्री । 
चर ३१२३१ र२रर ३ २१३१२ 
परदमानमवस्यवों विप्रमणि पर गायत | सुध्याण देवबीतये ॥२॥ 
बदाय-- ( पबमानम्‌ ) शुद्धस्वकूप ( अधस्यव्ष ) रक्षा की कामना करनेवाले 


( फिक्स ) मधावी ( अभि ) भी भांति [( प्रयाधत ) भजन करा ( सुष्वारा ) 
बबत्कर्ता ( देववोतये ) दिव्यगुणो की प्राप्ति के लिए ॥२।। 


भावाध--हे रक्षा की कामनावालो | छुम लोग दिव्यगुणों को आझाप्ति के 
झए क्ुंदस्वरूप सर्दश तथा निभित्त कारण परमेश्वर का भजन करो ॥२॥ 
११६९--अपितदेवलो । सोम । गायत्नी । 
१२३१९ ३११२ ४६३१२ ३ २३११२ 
बबन्ते वाजतातये सोमा सहुख॒पाजस । गृणाना वेबबोतपे ॥। ३१॥ 
बदार्थ -पकाते ) पवित्र करते हैं ( बाणततातयें ) ज्ञान की प्राप्ति के लिए 


(खोजा | विद्न्‌ लाग ( सहर्रपाजत ) सब प्रकार के बल से युक्त ( श्रणावा ) 
हतुति करनेवाले ( देवब्ोतय ) परमर्वर की प्राप्ति के लिए ॥३॥। 


भावाधे -- नेक प्रकार के बल से युक्त मक्त विद्वान्‌ लोग ज्ञान और परमश्वर 
की भाप्ति के लिए अपने को पवित्र करते हैं ।!३।॥| 
११९०--अंसितदेवली / सोभ ।'गरोगत्नी । 
३१३ है २ ३१६४ ३१ ररे ११६ ३१ २३ 


छत नो बाजसातये पवस्व बृहतीरिय । शुमविम्दो सुधीर्ष्पम्‌ ॥४) 
पदार्थ --( उत ) और ( न ) हमें ( ब्राणसातपे ) जीकत सम्राम के लिए 


(3 ) प्रदान कर [ बहुतो | महान्‌ ( इष ) प्रम्त और विज्ञानों का ) 
शिपभार ( इन्दो ) है शीत ( सुधोर्य ) सुन्दर पराक्रम को ।४ै।॥ कम 
भाबाब--हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर ! हू जीवन सग्राम के लिए 
का, बिशान तथा दीप्तिसान्‌ पराकम प्रदान कर ॥४॥ 


११११--अंसितदेवली । सोम' । गावती । 
कर है ठ ३२३१२३१२ रा ६ १ १११२ 
7 आंख! हियाना थ हेत॒मिरसप़ बाजसातये । थि वाइसब्यमादाव' अतते। 
अदा -[ अत्या; ) प्रश्त ( हिपाता ) प्ररित (न कल हैतृति ) 
करने बा शत हक न] कै जाते हैं ३ बाजप्ताशये ) भप्ग्राम 


५ के ( बाइस्‌ ) प्रावरण को ( क्रक्रात्‌ ) प्रकृति 


हुए गहाग 


48॥ 


सप्ार में उत्पम्त 


भाड़ - जे! है (लिए सवारो द्वारा प्रि गा यु - शी ध्गामी 
बागी के लिए. गदर है 


हाहप्ण को जीते 


40 ,3/००७५%4 ५७७१७ ७ कै क/ 






११९ २--अधितदेवली । सोम । गायत्वी । 
१२ ऐ १२४१ रेर दे २३६१२ ३५१४३२६१११ 
तेन सहुस्रिण रपि पथन्तासा सुवीर्यन्‌ । स्थाता देशास इन्दब' ॥)६॥ 
पढ़ार्थ--( ते ) १े ( ने ) हर ( सहुखिणम्‌ ) बहुत प्रकार बाला ( रफियू 
धन ( पवन्ताओ ) प्राप्त करादें ( ह भली भांति ( सुवीरंभ ) बस, बल हर 
( स्वासा ) सत्योपदेष्टा ( देवाप्त ) दिव्य गुशावाले ( इस्दथ ) ऐश्वर्यशाली ॥॥६॥ 


भावार्थ -सत्योपदेष्टा दिव्य गुणवाले ऐश्वयंशासी परमेश्वर और विद्धानु 
पुर॒ष हमे सहुस्रो प्रकार का धन और उत्तम बन प्रदान करें ॥६॥ 
११९३--प्रस्तितरेक्ती । धोम । ग्रायत्री । 
३१ २३ १२३२ ११४ ३११२ ३ ५६ शोर 
बाथा ह्र्धतोत्ववो5सि बत्स त सातर । वषस्धिरे गरभसस्‍तथों ॥छत 


पदाधे--(वाशा ) शब्द करतो हुई ( अर्जस्ति ) प्राप्ण होते हैं ( इन्दबः 
ऐशयेबान्‌ ( अभि ) भली प्रकार से ( बत्स ) बच्चे को ( जे ) समान ( भावर ) 
माता के ( दर्चम्बिरे ) धारण करते हैं ( धभस्स्यों ) दोनों हाभों में ॥9॥ 


सावाथ--ऐश्वयेशाली भवतजन बच्चे को शब्द करती हुईं माताधों के श्रमाम 
परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा दिए हुए सांसारिक भोग को अपने दोनों 
हाथो मे धारण करते हैं ॥७ | 
११९४--भप्ितदेवली ! साप गायत्नी । 
२३ १३ ६३१२९ ३ १२ २ ११३१२ 
जुष्ट इम्द्राय भत्सर पवरमान करिक़दत्‌। विश्वा भ्रप दिषो जहि ॥८॥ 


पदाष--( छुष्ट ) प्रीतियक्त ( इचाय ) परमश्वर के लिए ( मश्तर ) 
प्रम नतायुक्त ( पद्माव ) पवित्रकारी ( कमिझदत्‌ ) जानता हुआ ( बितया ) 
समस्त ( अप ) दूर करना ( हि! ) हू थों को ( जाहि ) विनच्ट कर |८!। 


भावाय-हे विद्वान पुरुष | परमेश्वर के प्रति प्रेमयुक्त, प्रभन्‍न तथा पविण 
कारी स्वभाववाला तू जानता हुआ हमारे समस्त ढ थो को विनष्ट ऋर (४।। 
११९५--प्रप्तितदेवली । सोम । गायक्नी । 
३ २ ३१२ ६१९१२९ ३१२ १२११९ 
प्रपध्मन्तो ध्वराव्ण पवसाना स्ववु है । योनावतस्य सीकषत ॥६॥ 
पदाय -- (अपप्कल्त ) दूर करते हुए ( अरास्थ ) पधर्मकार्य के विश्तो को 


(परदभाना ) पवित्रकारक ( ह्कब्‌ वा ) सुख के दिखाने बाले ( योमो कारण 
परमश्वर में ( ऋतस्थ ) कद के ( सीबत ) स्थित होबो ।॥।६ ! की 


भाषाध--है पवित्र कारक स्वभाव वाले विद्वान जन | सुख प्राप्त कराने 
वाले ग्राप लोग इम काय के पिध्नों को दूर करते हुए सत्य के भूल कारण परमेश्वर 
में स्थिति प्राप्त करो ॥6।। 


प9 हिलीय खण्ड समाप्त (१ 


११९६--अपितदेवली । धोगः | ग्रायत्ी । 
१९६ ३१२ ३९२ ३२३१२ १९१२३ १२ 
सोमा प्रसुप्रसिदव सुता ऋतस्त धारया। इख्ाय सधुसलभा ॥१३१॥ 
पदा--( सोभा ) आह्माएँ ( कक भू) उत्पन्न की जाती हैं ( इृदथ: ) 


ऐश्बय वाली 2 ) (त्॒स्वरूप ( कल्प ) सत्यक्ञान की ( धारया 
( इस्राथ ) 8 के लिए ( मधुमसणा” ) उत्तम बनवा ॥१॥ कम 


भावार्थ -- ऐश्वय यू, 32 तथा उत्तन ज्ञान वाली आत्मायें बेदबाणी 
द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सस्तार में उत्पन की जातो हैं ॥१॥ ले 
११९७--असिसवेबतली | सोम । भायत्नी । 
३१ ९९ ११२३ २४ ३१२ ६१३ १२ १११ 
प्रभि धिप्रा प्रनुषत गावी बत्स ते धेलव । इस्तर सोमस्य पोरये ॥९७ 


पदाच-- ४ सब प्रकार से ( विधा ) मेधावीअन ( ) हहुहि 
करते हैं ( याव ) गायें ( अह्स ) बचछड़े के ( 4) धमाल ( बेसन") दुरध देने बाली 
(इसा ) परमेश्वर का ( सोबस्य ) झानग्द रस का (वोलये) पान करते के लिए ॥ए॥ 


सायाय “जाती पुतुष बछड़े को दूध देते बाली कायों के सभाग 
के पान के लिए परमशपर की स्तुति करते हैं ।।२॥। 202 


११९4 -7 असितदेशलो । सोम । बायत्री । 
३ १ ९११९१३११ १३३ ११३११ १२३४१ एर३२ 
भदश्युत्लेति स्रादने सित्धोकर्सा विषद्िचत्‌ । सोसो सॉरी श्रणि खित ॥३४ 
पदार्थ--( भदध्युत्‌ ) आनन्द बहांते वाले ६ सैलि | निवास करता है 


साबने ) स्थान से सदी के में ( विपकिचत्‌ 
४ सोम ) परमेश्वर ।क्‍ दस हे ) शिया न कक )) कि ॥३॥। हज 


की हर आय तय हे गिदाह हर शक (शी, है हक आजाद नर 


३४०फृ जाप कक 0>: ९५०6५. 
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सामवेदभाषाभाष्ये उत्तराजिक 





११९६--अपितरैक्जी | सोम | भायक्षी । 
ह_१३  एए॑ ३५१३१ ४३ ९ ३१२१ ३ २ 


है 
दियो नाभा विजक्षणो३०था बारे सहीयते । सोमो य सुक्रवु कवि ॥॥४॥ 


पंदार्थ--( दिल 4 की (ताजा) नाभि में | भध्य में ] (विधक्षण ) 
सबका साक्षी ( अब्या ) म् ) परदे में ( महीयते ) महत्ता प्रकट कर 
रहा है (सोमः ) परमेखर ( थे ) जो ( शुकलु ) उत्तम कर्म वाला (कवि ) 
बैद रूप काम्य का मिर्मातां ।४॥) 

सामाज -- सक्‍का साक्षी, उत्तम कर्मकर्ता तथा देंद काव्य का रचने वाला 
परमेश्वर धुलोक के मध्य शा प्रकृति के परके में भी प्रपती महानता को प्रकट कर 
रहा है ।४४।॥। 

१९००--अधितदेवलौ । सोम । गायत्री 


4 हर ११३ ९२१२१ ३९३११ रस १३१४ 
थ' सोभ' कलदोध्या भन्त पत्रित्र प्राहित । समिस्यु परि बल्वजे ३) 

बदाें--( पर) जो (सोस ) परमेश्वर (कशक्षेघु) समके शरीरों भर दया) 
व्यापक होफर स्थित है ( अन्तः ) मध्य में ( पवित्र ) अम्ति, बायु तया धूप प्रादि 
में ( श्राहित ) ब्याप्त है ( तम्‌ ) उसे (इलु ) शात्री भात्मा ( 
मित्र जाता है ॥४॥! 

भावाभ--जो परमेश्वर प्रत्येक शरीर में तथा अग्नि बायु और सूर्य प्रादि 
पदार्थों में ब्यापफ हो रहा है उसको ज्ञानी जीव प्राप्त करता है ।॥४॥। 


१२० १--असितदेवलौ । सोम । गायत्नी | 
श्श ३११२ ३१ २३ ३१२ २३ ३११ ३१२ 


प्र वाजमिम्दुरिष्यति समुत्रस्याधि विष्टवि । लिम्वन्कोश मधुद्चुतम्‌ ॥६॥ 
पदार्थ --( प्र ) उत्तम रूप से ( बाचभ ) वाणी फो ( इस्हुः ) ऐश्वयेंशाली 
( इच्चति ) गति देता है (सलुद्रश्य) आकाश की ( अधिविध्दापि ) ध्रूय में (जिल्यत) 
व्याप्त करता हुमा ( कोश ) कोश को ( सधुत्युतस ) धासस्द को बहाने बाले ॥६॥। 
आवाभ-- ऐश्ययंबान्‌ परमश्वर सूर्य लोक तथा घानन्दमथ कोश में व्यापक 
होता हुआ ग्राकाश के धाब्द को गति प्रदान करता है ९॥ 
११०२--असिसदेवली । सौम' । यायती । 
१ ३६ ३२३ १२३२३१ ९२३१२ ३१ ९६ एरए 8३8२ 
निस्‍्यस्‍्तोजं वनस्पतिधेगासन्त सबद धाम। हिस्वानों भासुषा पुजा ७ 
वदार्थे-- ( मित्वस्तोत्र ) निरस्तर किया जाने वाला ( बबस्पतिः ) सोकों 
का पालक ( कह वेद बाणी को ( अग्त ) भ्रत्त करण या मध्य ( सबब धाम्‌ । 
प्र को दोहन वाली ( हिस्मात ) प्रेरित करता हुआ ( सातुधा ) भमुष्यो 
प्रजा ) योगद्वारा ॥७।॥। 
भावार्थ --निश्य स्तुति किया आने बाला तथा समस्त लोकों का स्वामी 
परमेश्वर समाति द्वारा मनुष्यों को वेद का ज्ञान प्रदान करता है ७॥। 
१२०३--अध्ितदेवली । सोम । गायत्री । 
१ १४ ३२३१२ ३१ २३ ३११२ 
प्रा पदमात धारपा रे सहुश्तववसभ्‌ । भ्रस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥०!। 
->( आा ) भर्ती भांति ( पथ्मात ) हे शुद्धस्वरूप ( धारम ) घारण 
कर ( (विश । बे को ! सहखबर्णसभ ) झलक प्रकार॑ के लैज वाले ( अस्रें 
हम में ( इसरो ) है ऐश्व्येशाली ( स्वाभुक्भ ) उत्तम भूमि जाले !!५॥ 
भाषापं--हे ऐश्बय संपरन तथा शुद्ध स्वरूप परमेश्वर | तू हमे अनेकों प्रकार 
के तेजों से पुक्त तथा भूमि बाला धन भारण करा ॥६॥ 
१२००४--असितदेवली । स्रोम । पायत्ी। 


ए ३२ ६०११२ ३ १ रशर ३१२ २ ३१९१२ 
प्रिया दिय, कंविंदिप्र सधारपा सुत । सोसो हिस्बे परावति ॥६॥। 
पदार्ध--( अभि ) सेब प्रकार से ( प्रिया ) प्रिय अत्तुओ को ( दिन: 
क से: कप) अप आओ की कर्ता ( विप्र ) भेघाबी ( सलः ) वह (रण! 
वाणी द्वारा ( सुत ) जगत कर्ता ( सोम ) परमेश्यर ( हिस्‍्बे ) बढ़ता 
; ) बूर स्थान सें ६4 


सावा-- वैंद कोथ्य का करने बाला, मेधावी तथा बेद श्ञान द्वारा जगत 
का उत्प देक परमेंतबर छूलोक घोर उतत ते दूर के स्थान पएथिकी आदि में भी प्रिय 
वस्तुओं को प्रैंदा करता गम 


धुटे तृतीय खष्ड समाप्त परह 


१९०४०- उचरब्य । सोम । गायजी | 
३१२९ ३१ ४३१२ ६२ ६१९ ३६ 
उसे दुत्आास ईरते सिन्‍्धोकर्मे रित्र सथन । वाभस्य चोदया पविस्‌ ॥१॥ 
कार ) ऊपर ( ० ) प्रचर्श शक्ति ( ईरले ) प्रकट होती 
है ( कियो! ] गई के (झमे।) शहर से (इश) समात ( समगा) शब्द के (भारास्य) 


4, कर: 


“मैं 


नी 


अऑटिलनमभारंबव?कानावालक कारन पामाककपो नवमी क का पटक क काकनका वाल कान द ० नाटक कक वर पक _ममक बेड कम कर काम व दा का पाक पा नक नरक कल्‍ काका क+ कर नव के कमा "दावा क१७१३३७०३ १०३7 १०७ नाक १ 0/क०७०७/६७७७०७ १४७४७ ३ककककाल्‍ कबाड़ 


ककाइममव्काह(/कपात्शाकंडको2फम श 
पश कक ी । हि 


शत 


वाणी की ( चोद ) प्रेरित करता है ( पश्चियु ) शब्द शक्ति का ॥।?|। 
भाजातं--हे परमेश्वर ! तेरी प्रवण्श शक्तियां नदी की लहर से उतयण्य 
शरद के समान उनसे ही त्वय प्रकट हो रही हैं । तू वाणी की शब्रोंरुचा रण सकति 
को प्रेरणा देता है ॥ १॥। 
१२०६-०“उचष्य | सोम ॥ग्रायत्ी । 


३ २३१२ ३१ एर ३१२ रे ६२३१९ 
प्रसवे त उदीरते तिख्ो वाचों मलत्युव । यदव्य एथि सामथि ॥२॥+ 
पदार्थ--( प्रतवे ) सृष्टि का में ( है ) तेरी ( उदौरते ) प्रकट होतौ हैं 
( लिख ) तीन [ऋक, यज तथा साम ] ( बाल ) वाणियाँ ( भलतस्यत्ष ) सलार 
यज्ञ के करने की एल्छा वाले ( बत्‌ ) जो ( अब्पे ) प्रकृतिमय ( एवि ) स्वापक 
होता है ( श्ानवि ) शिक्षर में ॥२॥॥ 
भावार्ष- है परमेश्वर! तू प्रकृति के उच्च शिक्षर में व्यापक है । सृष्टि क्राल 
में संतार यज्ञ के कर्शा तेरी ऋरू, यजु भौर स्ताम रूप बाणियां प्रकट होतो हैं ॥२8 


१५१०७०-- उचण्य । भोम' । गायती । 
२३२३१२१३१ (९६२ ३१३ १२ ३१९ 
प्रध्या वार ॒परि प्रिगरम्‌ हरि हिम्वन्टमव्रिसि । पथसान सधुश्चतस्‌ ।। ३३४ 
पवार्थ-- ( अब्या ) प्रकृति के ( बार!) वाल सदृश सोकों हम ) 


सब प्रकार से (प्रिय) प्रिय (हरिस्‌) दु ख॒ हर्ता (हि्बस्ति) जातते हैं ( 
मेघ तथा पवतो से ( पंद्मान ) शुद्धस्वरूप ( मंघुइच्चतस ) अआनर्ददाता ॥३॥ 


भावार्थ- विद्वात लोग अय, दुःझ्ो के ह॒र्ता, शुद्धस्वरूप तथा आनन्‍्ददाता 
परमेश्वर का प्रकृति के लोको तथा मथ पवत झादि से अनुमान करते हैं ॥३॥ 
१२०८-- उच्थ्य । सोम । ग्रायत्री 


१२ है१३ १३ १२६४ १२६१२ 
भरा पवस्थ सबिन्तम पवित्र धारया कये। भ्रकस्य योसिमासदस्‌ ॥४४६ 


पदाथ- ( आपबस्व ) पच्चित कर ( मविन्‍्तन ) हे सुखदाता ( गवित्न) 

झण्नि भ्रादि ससार के पदार्थ को ( धारणा ) धारण शक्ति से ( कबे ) हे शानभक 

( अकल्य ) मण के ( योगिस्‌ ) कारण में ( आसदस्‌ ) स्थित होऊें ॥४॥ 
भावाधे--है सुखदाता तथा सवज्ञ परमेश्वर ! तू प्रपप्ती घारण शक्ति है 


ससार के भ्रर्ति आदि पदार्थों को पतित कर । मैं मतों के विभित्तकारण पुर में 
स्थित होऊें ॥४॥॥ 
१२०९--उश्थ्य । सोम । गायत्री । 

१२ ३१२ ३६ ६१ २३ १२ ११२ 
स्‌ पश्रस्थ सदिग्तम गोभिश्श्लानो भ्रकतुभि । एसस्य जठर॑ वित्त ॥४॥ 

पदाथ--[ स* ) ( पदस्थ ) पवित्र कर ( मदिम्तम ) है हपेदाइक 
( भोभिः ) पृथिवी, भग्तरिक्ष झौर श्,लौकों से ( प्रंजान ) अपनी महिमा को 
जनाता हुआ ( अक्तुमि ) रात्रियों द्वारा ( क्षा ) मली भांति ( इसस्य ) जीव के 
( अठर ) मध्य ( विश्ल ) प्रविष्ट है ॥/॥ 


भावार्ष--हे परम हे के दाता परमेश्वर ! पृथिवी अन्तरिक्ष, श्र लोक तक 
राजियों भारि द्वारा प्रपती महिमा को प्रकट करता हुआ हू जीव हे मध्य में 
ब्यापक है ।५॥ 


ह6 चतुर्थ: लण्ड समाप्त कु 
१२९०--बमभहीयु" | सोम । गायती । 
३२३१ रे है १२ हद २१२१ ६ह६१२ ११९४९ 


ह्रया थीती परि खब पस्‍्त इस्दो शदेष्या | प्रवाहस्नवतीर्यंद १ १४५ 
पदार्थ--( अगर ) इस ( घोसी ) मांगें से ( वरिस्रव ) चल (था ) जो 
(ते ) तेरे ( इम्दो ) हे ऐश्दर्म ब्राले ( मदेषु ) स्तुतियों मे ( भा ) भली भाँति 
( अवाहुतु ) पार करता है ( सवती सज ) ££ प्रकार के विध्नों को ॥१॥ 
भाबार्व--है ऐश्वर्य सम्पन्त विद्वान्‌ पृरष | तु इस आन मार्ग से चल जो कि 
तेरी स्तुतियों मे निम्यानवे के चक्कर ते पार लगाता है ॥१॥ 
१२९१--अमहीवबुः । सोम; । गायत्ी । 
११ ३२५३ ११३११ ६१२ २३ २३१३११९ 


पुर सद्य इत्याधिये विधोदासाय हांधरस्‌ । भ्रथ त्यं कुवंश यहुम्‌ ॥२ 


५ ल्‍30४आन पुर का ) तक २2१४2: वाले (विशोदा- 
| भूर्णों के दाता भा प्र दाता के लिए याचे 
([ श्रध ) मंगल कासता से (हम ) उस ( हुबंक्षम ) संगीपर् (सर ) 
ममुब्ध को ।२॥। 


ला | तू संत्य कर्म बाले तथा प्रकाश के दाता परमेश्वर 
की प्राप्ति के लिए घुस जाले पृथद को शीक्र ही मगल कामना से उस प्रभु के 
समीपस्य कर ॥९॥ 





न्‍तथ-.. अशशकिल से. ऑफ 


न ननजिब बाप बह जल बजे 


११६ 


सामवेदमाकभाष्ये उत्तराविक 





१२१२--अमहीयु. । सोम । ग़ायक्नी । 
१६३ १२ १३१२९ ३ ९४ १२ ३२३१२ 
बरि थो हइतमइन विवृषोसविस्दों हिरण्यबत्‌ | क्षरा सहल्िभीरिष' ।३॥ 
पदार्थ--( परि ) सब प्रकार (ने) हमे ( अदबम ) 


के दि से ऐश्वर्यंवान ( हिस्ण्यघत्‌ 
उिपृक्त (लता) बता (ैहकिलों ) सब पार के (एक. आती को पह 


सावाध --है सकस ऐश्वर्यों के स्वामी परमेश्वर | बल का दाता तू हमें गाय 
हा सोना आदि प्राप्त कराने बाला बस और सद्दक्लों प्रकार के ज्ञान प्रदान कर ।३। 
१२१३--अमहीयु । बौग । ग्रायक्ञी । 
३ १२३९७ ३२ ३ १२ ३३१२३ ३२ 


अपध्नग्पयते मृधो5प सोसो प्रर/ठ्श । शच्छश्निसहस्थ निष्कृतम ॥ ११ 


पदाथं--( अपध्यत) दूर फेंकता हुप्रा ( प्चते ) पंविज करता हैं ( संघ ) 
बापों को ( भ्प ) तिवारण करता है ( सोभ ) परमेश्वर ( अरब्धभ ) दान आदि 
के विष्नो को ( गरछतु ) प्राप्त करता हुआ ( इसास्थ ) जीव के ( विध्कृतस ) 
विस्तार को ॥(॥ 


भावार्भ---भ्रम के विध्तो और पापों को दूर करता हुआ तथा जीव का विस्तार 
करता हुआ परमेश्वर ससार को पवित्र करता है ॥१॥। 
१११४--भ्रमहीयु । तोम । गायती | 
३१२३१ रु३१२ ३१ रर ११५ ३१३१५ 
भहों नो राय भा भर पवमान जही मृष । रास्वेन्दो वबोरबचदा ॥२॥ 
पदार्ब--( भह' ) तेज (हें) हमे (राय ) धन ( आ्रभर ) प्रदान कर 
क्यमात ) हे शुद्धस्वरूप ( जहो ) तष्द कर (सृूथ ) हिंसक मनोकत्तियो का 
बा ) दे ( इस्दों ) परम ऐश्वयंवान ( ब्रीर्वत ) वीरों से युक्त ( यक्ष ) 
बढ को ॥ २।। 


भावाथ--हे शुद्धस्वरूप तथा सकल ऐडक्यों के दाता परमेश्वर ! हू हमे तेज 
शका वतों को प्रदान कर। पापों को दर कर। है प्रमो! हमे बीरो से युक्त 
कध दे ॥२।। 
१२१४--भमहीयु! । सोम । गायत्वी । 
है ११२ १९२४ ३ २३११२११२ १२३१२३१ १४ 


न तवा दात सु न हू ,तो राधों दित्सन्तभामिनन्‌। यत्पुनानों मरस्पसे ।।६॥। 


पदाच-- ( ते ) नहीं (रबा ) तुके (छत ) सो ( खम ) भी 
इरण करने वाले (राघ ) धन फो (वित्स-तस | देते री हज कर हे की 
होति पहुँचा सकते हैं ( घत्‌ ) जब ( पुमान ) पवित्र करता हुआ ( प्रल्वस्थसे । 
खंझार रूप यश को करता ज्ाहता है ॥९। 


भावार्थ--है परमेश्वर ! सब का पवित्र कर्ता तू जब ससार रूप यज्ञ को 
इुचता है तो धन प्रवान करने की इच्छा करने वाले तुझे सैकड़ों धनापहुरण करने 
शत भोग हानि नहीं पहुँचा सकते ॥३॥। 
१२१६--निप्रूवि । सोम । गायती । 
३ १ २ ३ १२३२३२३६१२ ३ ५१९ रएर ३२ 
धया पकसथ धारया यया सूथमरोचय । हिन्वानों मानुषीरप ॥१॥ 


प्रदाध --( अया ) इस ( धवत्व ) पविच कर € धारया णीसे 
चिडके द्वारा ( सुपम ) सं को ( अरोचय' ) न बता है (घध् को 
प्रेरित करता हुआ ( भाहुकीः ) मनुष्य सम्बन्धी ( आप ) करों को ॥ १॥ 


भावा--है परमश्वर ! तू जिम बेदवाणी से मनुष्यों के कर्मों 
करता हुआ सूर्य को प्रकाशित करता है उससे हमे पक्रित्र कर ॥ !्। कफ 
१२१७--निश्रू वि । सोम । ग्रायत्ती । 
११३१२१३११२११२ ३१ १२ ३१३ ३ १२ 
भपुर् सूर एतश पवमानों मनावधि । भ्रन्तरिक्षेण यातवे ।।२॥ 


(पा मधुर ) जोड रक्‍्ला है (धूर ) बीर ( एतभ ) भोड़े के समात 
कैद को ( फवसात ) व्यापक ( मन्तों अधि 
हे 43 ) बात बा के पर ॥ ) मन में ( अन्तरिक्षेश ) धराकाश मार्ग 


कहे के की मत थे जोड़े के कान मेग को को कद है पा गे के सर्षष जाते 
है२१६--निध्रू वि । सोम । ग्रायत्री । 
| कै |ैठे ११३ २३१२ १६११९ १५१२६३१११५ ६५ 
इत श्या हरितो रने सूरो भ्रयुक्त यातवे । इन्हरिता इति बुब्न्‌ ॥१३॥ 
परार्---| एल ) कप पर [गोर भी) ( शथा ) उन ( हरितः ) दिशाओं या 


ककिरभों को ( रुक ) झू्प में (सूर ) 
[ जाग कराने के किये हे | ऐलरशालो [दया मर शत 


का ) कहता हुआ ॥8॥ 


दे ८०+७०«««»०>>««ःक «>> भव निबक+ ०००५५ «.५.५...>>++ ०००० 2५०७० भ००भ»««>क+भ०भथ ७०७०७ जथ०भ ५०७०७» «५५५००७ ५» ७५००४० ५५ 
४ हा ऋे कै हरकत 7 


+ | 
हट 


भाषार्ध---बलबार तथा ऐश्वर्यआशी पंरमेदबर “हु हुर्य है” ऐसा उच्यारध 
करता दा लोगो के ज्ञान के लिग्रे किरणों शौर दिशाओं को सूर्य संण्यल हें 


जोहइता है !।३।॥। 


पुर फचम लण्ड' समाच्त ही 


१२१९--वरिष्द' । अश्निः । ल़िब्टुप्‌ । 
३१ २२३२९ २ १२३१ १२ ३१३१२१३१२ 
सरग्मि वो वेबसग्तिलि सजोषा यजिण्ठ दृतसभ्यरे कृमुभ्कल । 
१ ए३१२ ३६ २३११२ ३१६२ हई१ 
यो मस्येंषु निश्रुविऋ ताबः तपूस था घृतास्‍्स पावक' ॥ १॥। 
पह्मांथं-- ' ) परमेश्वर को कक बी लोग (वेवल) देन (अििनिः) 
ब्रह्मचय॑ धृहस्थ भोर वामप्रस्थ आश्रम में ही अग्नियों से ( सकोवाः न 
भाव से सेबन करने वाले ( पजिध्ठ ) परमपुजनीय ( बूतस ) दुःखों का 
अध्यरें ) यज्ञ में ( #दाध्वम्‌ ) बनाधों (५ ) जो ( भर्र्येंदु ) मरण धरम कासों मे 
नि्रथिः ) श्वसन तित्य है ( ऋतावा ) सध्य धर्म बाला ( लधु / वृष्षों को 
सपाने बाला ( सूर्धा ) सर्व त्तम ( घुताल्त ) प्रकाशक शोर प्रतय कर्ता ( पावको ) 
ड्यापक ॥| है।। 
भावार्थ--हे मनुध्यो | तीनों आश्रमों की (खियों से मुक्त तुम लोग उस परम 
पूजनीय 2 कम, को अपने यश में हुःख सिवारक समझो जो कि विनांशीं पदायों 
में नित्य ब्रत्य धर्म वाला, सर्वोत्तम, सृष्टि का प्रकाशक प्रसयकर्ता तथा सर्वे 
म्यापक है ॥।१॥ 


१२२०--बसिष्ठ । अग्नि । किष्टुप्‌ । 
२३२ ३१ रर ३ २३२३२ ३१२ ३१२ 


प्रोथदश्यो न पयलेएविष्यम्यदा महु सबरणाद्भस्थात्‌ । 
१९३ २१३१२ ३१४१२ ३१२ ३१९ 
प्रादस्य बातो प्रमु वाति शोजिरध सम से धमन कृष्णनस्ति ॥२॥। 
पदाभ--( प्रोषद्‌ ) समर्थ होता हुआ [पर्याप्त] ( अहब ) विद्युत के (न 
समान ( यबसे ) सबोग वियोग के लिये ( अधिष्यतु ) रक्षा करता हुआ ( थदा 
हवा कि ( ) 542 [ कल ) (28 | ( न ४ विशेष पा स्थित 
7 है। ( थात्‌ ) अनस्तर ( अस्य ) इसके ( बात ) वायु ) पीछे (बालि 
बहती है ( क्षोचि ) तेज के ( अध ) क्षनम्तर ( हप्र ) पादप्रक हैं] सब का 
ध्यापकता ( कृष्ण ) लींचने वाली ( अस्ति ) है ॥२॥ 
भवा्थे--सयोग विदोग के लिग्रे पर्याप्त होतो हुई विद्यत्‌ के समान महान 
प्रावरण से रक्षा करता हा परमेश्वर सर्वत्र हित हैं । इसके तेज के पीछे वायु 
बहती है। है परमेंश्वर तेरी ब्यापकता सब लोकों फा प्राशषण करन वाली है ॥२॥ 


१२२१--बस्तिष्ठ' । अष्नि । त़िष्टुप्‌ । 
१ २९ ३१२ हे रढ है १२ ३१२३२ 
उद्यस्म ते नवजातस्य जृच्णोफने अस्त्यजरा हधाता । 
२ मै १२३२३१२३१ २१३११२१६३४६१९२३ ०६२ 


झशछा चामरुषों घूम एथि स दूतों ध्रप्त ईयसे हि देशान ।। 


पदार्थ --( उत्‌ ) तथा ( थर्य ) जिध ( ते ) तेरा ( मचजातत्य 
पदार्थों को पैदा करने वाले ( बढ्शा ) सुल्त की वर्षा करने भाल ( अफ्ले ) 305 
स्वरूप ( चरन्ति ) विचरती हैं ( अजरा ) अजर अमर ( दधाना ) प्रकाशकारो 
शक्तियां ( अच्छा ) प्रति (द्याम ) झशलीक के ( अश ) प्रकाशरू ) 
कृम्पन वेने वाला ( एव ) शान कतई (सं) सम्यक ( हक ) शुभ गुण' का 
प्राप्त कराने वाला ( अस्ते ) हैं परमेश्वर ( ईयले ) गतिमान्‌ कर रहा है (हि) 
निश्चय ही ( वेबान्‌ ) समस्त देवों को ॥३॥ 


भावा्---है प्रकाशस्यरूप परमेश्वर | नवीन नवीन पदार्थों के पत्पाइक तय 7 
सुख की वर्षा करने वाल जिस तेरी श्रजर प्रमर प्रकाशभयी शक्तियां सर्वत्र विषरतो 
हैं. बह प्रकाशक, पदार्थों में कम्पन देने वाला तथा शुभ गुण दात्त! तू झूलोंक में भी 
व्यापक है। तू समस्त देवों को गतिमान्‌ कर रहा है ।३॥॥ 

११२२-- तुफक्ष । इरह) । गायत्री । 
१. श्र १६१३२३१२ १९ एरए ३१ २ 
तमिन वाजयामसि महे बशाय हस्तवे । स कया भूदमों भुब्रत्‌ 4 १॥ 
पदार्थ--( तप ) उस ( इसा ) बात्मा को ( बाजयामलि ) ३०/8 क्ररले 
हैं ( भहे ) महत्व ( वृष )बुगु थो के ( हे ) नाश के लिये (हम) २६ (बचा) 
बलगाम्‌ ( शुद्त ) धर्म ते प्रकाशमान होने १ पु 


भावाधे--हुम दुराइयों के माश करने के लिये भ्रात्मशक्ति को बलवान 
हैं। बह बलक्ती ओर घर्मात्ता होने | १। कक 
१२२१--सुकक्ष” । हद । पायती । 
शेर रै१ ३९ है | रह ३ ३ १४ #॥एए १३४५ 


स ब्ले हित: । शुस्तों ॥लोक्ी स सोम्यः (शत 


शेप 
इसा' से बासतें कृत झोजिक् 


| 


पदाओं--( बल ) परमेश्नर ( श्॒) वह का 
पा ि यह ( बसे ) बल में ( हित ) 
( छूम्ती ) यशस्थी ( इलोकी ) वे का स्वामी ( शक्ष, ( छोरप ) 
सॉम्यगुण बता है सर 


) बह 
अधाब्र-- परमेश्वर सब कुछ वेसे में समर्ध है। बहू ओजस्बी तथा बल में 
'हितकारी है । वहू यशस्वी, वेद वाशी का स्वामी और सौम्य स्वभाव बाला हैं।।२।। 


१५१२४--सुकक्ष | इस्त्र । पायत्री 
३९१ ६३१९ २४३१२१३१२ ३ २३१ श्र 
शिरा शह्मो स समभुत सबलों प्रमपच्चत । बबक्ष उच्नो अहलुत' ॥३॥ 
प्रदान गिशा ) वेद वाणी द्वारा (बल) बस के 3४ समान (शम्पुतत 
चरण किया ( सब्ल' ) अलवातु ( कक बस बाला कि । 
बारण करता श्स्ण ) वीग्र ( अल्युत ) ने दबाया जाने माला ॥३॥ 


सावार्च--ेंद वाणी द्वारा धारण किया हुआ, बद् के समान बलबात, ने 
किसे बाला तेजस्वी तथा किसी से न दक्षाथा जाने वाला परमेश्वर सपूर्रा जगत को 
आरण करता है ॥३॥। 


हुए घच्ठ सण्य ससाप्त हमे 


१२२५-०उचव्य । सोम । गायत्री । 
है २३१२९ ३११९ २९३२६ १२ ६ १२३१३ 


झव्यतों पष्निभि. सु सोस पवित्र स्ला तथ् । पुनाहीखाय पातवे ॥१॥ 
पदार्ष---( अध्यर्थी ) वेदश ( अधिमि ) आदरणीयों द्वारा (सुंतम ) उत्पतन 
किये गये ( सतोसम ) पुरुष को ( पव्िित्रे ) परमेश्वर की शरण में ( आय ) ला 
(| हुनाहि |) पवित्र कर ( इसााथ ) विद्वान की ( ( पातके ) रक्षा के लिए ।।१।। 
भाषाप॑---है वेदश | तु आदरणीय व्यक्तियों की सन्‍्तान इस पुरुष को विद्वान 
की रक्षा के लिए पव्रित कर और परमेश्वर की शरण में ला ॥१।। 
१२२६--उच्रध्य । सोम । गायत्री 
२३१ १९३ १२ १ेरत इश्क शरर १२ ३१९२४ 
तथ ता इम्दी भ्न्धसों देशा भधोध्यतित । पथभामस्म सतत 
पदार्थ ( तब ) ) तेरे (₹्थें ) के ( इभ्दो ) हे हनी अन्यस 
अन्न का ( देवाः ) विद्वान लोग ( अणो ) मधुर ( ध्याक्षत ) करते ह 
( पप्रानस्य ) शुद्ध स्वरूप ( सदत ) ऋत्विंग लोग ॥२॥। 
आदार्य है सफल सपदाो के स्वामी परमेश्वर | विद्वात्‌ भोर याज्िक 
लोग तुम घुद्ध स्वख्य के द्वारा विये हुए मधुर अन्त का उपभोग करते हैं ।। २।॥ 


१२२७--उचध्य । सीम / गायती । 
३२ ६३१२ ३४७ १३१ २ ३११२१ ३२३१२ 


दिय पीयक्मुसस सोसमित्त्राय अध्ििणे | सुतोता मधुम्तभम्‌ १३३।। 

पदाश--( वि ) परमेश्चर के ( पीवबध ) प्रभास ( उस्तत्रभु ) उत्तम 
| ओजस ) थोध को ( दइृध्ताय ) जीव के लिए ( बखिशे ) दुगू सो की करवा 
चुक्त ( सुनोत ) उत्पस्त कर ( मधुमलभप्‌ ) मथुविद्या से अस्यन्त युक्त 8३॥ 

भाषाध--है पिन जत ! आप साथ प्रमुतरूष उत्तम तथा अधु विद्या से 
अंपन्‍्त भ्रहमयशान दु्गुणों को निवारण करन वाली शक्ति से युक्त जीव के लिए 
झत्पन्त करी ॥१।। 

१३१२८--कंथि । साम । जयती । 


३ १२९१२ ४२९२३१२ १३१२३ ३२६११ २ 

दिव' पते हत्व्यों रसो दक्षो देवानामनुभाचों नुभि । 

१६ ६४७ ३१९ ए९३२१३१ २ है २ 

सुलानों ध्रत्यो न सत्यभिव् था पाजांसि कु तदोष्या ॥१॥ 
«( धर्ता ) धारफकर्ता ( विब. ) दिध्यगुण का ( प्रवते ) पवित्र 
करता है ( छत़य" ) कर्ममोगी ( रस ) सरत (दक्ष ) शा ( देशानाश्र ) 
बिद्रांतों में ( अशुाधः ) समंसनीम ( नुंभि ) ८.२४ से ) भ्रक्लात का 
पदवारण करते वाला (सुलान') छोडता हुआ (अत्यों मे) घोड़े क गा सल्व्धि ) 
प्रांदियों के साथ ( बुआ ) विा प्रय्श के (याऑलि ) बलो को (कदण्युव) उत्पस्त 
है ( मदीवु ) नाड़ी रूप तरियों में ( आ ) संझ्ती भांति ॥६॥/ 

गुर्ों का बारण करेंते काला ऋर्मेद्रोत्री, सरल विद्वानों सें 
वक्ष, मतुध्यों द्वारा प्रशसतीय, अशामतिवारक तप्ां प्रारिषयों के साथ बैर साव को 
अब दिदात पुरुष प्रझ्त के सप्ात ध्यती दाड़ियों से बलों को उत्तस्‍्न कर 
। | 


तर: 


हक 
। १९२९--कर्वि । सोभ" | जधती। 


* 


१६१२१ १३३१९ ३ रू १९ ११ एए 

, आए भ भर आायुधा उमरतयो। सथ३। सिषासत्रणिरो शविष्टिवु । 
११६४ १९३१९ १२३) १३६ ३१३९१ ४६3१३ २९ 

ह हरते सत्तोधिति, 0९) 
पकीपरक (४ $ | ४ ४9४ ; ; 
सोमनिकिकंकीसेसेननिकक सके के केक ब/क कक ७-३४७-१४४/७ केक ७२३०७७:३३३०७ ३९७ १७ ७५७ फाके १९१०७ क-क-१०७ ७३ १३/७९१क९३/१७३०७१७७:कव/काक७ ७५१७७ %:३७७७३कक/३/७३०३१७ ७५ ॥कककाक 


११७ 


चद्ार्थ---( धर ) बल्नवांनू के (व ) समान ( भसे ) धारण करता है 
* 838) ) शस्त्रीं को ( गभहत्यी। ) दोनों द्वाथों मे (हुवे ) चूलोक 7 (लिवाकइ) 
करता हुआ 


( शपिर ) महारथी अनु सूर्य की किरणों की संगति 
में ( इलाध्य ) जीद के (शुर्म ) बस को (ईएयन) प्रेरित करता हुआ (अपस्पु्िः ) 
कर्म करने की हष्छा करनेवाले ( इख्छु ) ऐश्वयंसालो ( हिल्वान ) जाना जाता 
हैआ ( अश्यते ) प्राप्त किया जाता है ( मत्रीविधि ) मततस्वी लोगों से ॥१॥ 

भावार्थ --जिस प्रकार महारभी योद्धा भ्रपने हाथो में अस्त्र शस्त्र को धारण 
करता है उत्ी प्रकार ऐश्वर्यशाली परमेश्वर पा का विभाग करता हुश्ाा उसे 
किरणों की संगति में घारण करता है। बह जीव के बल को प्रेरणा देंने बाला हैं । 
कर्मयोगी मनस्वी लोग उसे जान कर प्राप्त करते हैं २।॥ 


११३०--कवि । सोम" । जगती । 
| ३१९रे है १२३ १४ ३२४ १४९१९ 
इख्द्रस्थ सोम प्बमान ऊसिणा तविष्यमाणों महरेव्णा विश। 
१ ऐ ३१५१३ ५३ १४ ६६९ ३॥ै.२११२१ ११४ 


प्र न' पिम्य विशुद्न थे रोदसो धिया तो बार्जा उप माहि शइबत ॥३॥ 


पदार्थ ---(इसास्थ) जीव के [अथवा जीवो के ] (सोम) है परमेश्वर (पध्भागः 
शुद्ध ( अ्रिसा ) प्रकाश से ( शविध्यम्राख- ) स्तुति किया जाने वाला ( जदरेश 
[ अथवा मध्य में |] (आ ) भली भांति ( बिका ) व्यापक हो रहा 
प्र ) उत्तम रूप से (मग ) हमारे लिए ( पिस्द ) पूर्ण कर ( विशत्‌ ) बिजली 
( अज्ा ) मेघों के ( इश ) समात ( रोदसी ) थ भौर पृथिवी तोक को (जिया ) 
कमें से ( तः ) हमारे ( बाजात ) स्‍न्‍त धादि को ( उप) समीप (माहि ) उत्पस्त 
[ ) बहुत प्रकार के ॥३॥। 
भावा्ध--हैं परमेश्वर ! शुद्ध स्वरूप तथा स्तुति किया जाते बाला तू अपने 
प्रकाश के द्वारां जीव के मध्य में व्यापक हो रहा है । तु हमारे लिए मेषों को 55 
के समान दर और पुथरिवी लोक की भरपूर कर तथा अपते परविच रखना कर्म से 
हमारें समीप विविय प्रकार के अभ्मों को उत्पन्त कर ॥8३।। 


१२३१--देबांतिथि । इन्द्र । बहती । 
१६९ हे रे में २रेक श्र ३५११३१९२ 


बदिसा प्रानपाणुवद्स्थप्था हुयसे सभि । 
३ २३१ रर ३ १३१ २ ३१९४ 
सिमा पुरु नुषृतों प्रस्पानवेःलि प्रशर्ध हुअंशे ॥।१॥। 
पदार्थ ---( क्त्‌) यद्यपि (इष्छ) हे जीव ( भाग ) उत्तम गति बाला ( अप 5२ 
भ्रधम गति बाोना | झदक ) ऊपर के लोकों में जाने वाला ( स्थक ) नीचे के लोक 
में होने बाला ( था ) और ( हयसे ) कहा जाता हैं ( मि:) शञम मार्ग के नेताओं 
से ( लिगा ) सब ( पुरू ) बहुत ( भुषत' ) मलृध््य रोलि में उत्पल्त किया गया 
( असि ) है ( क्रमवे ) ममुष्य के लिए ( अति ) है ( प्रक्षण ) हे उत्तम बस वाले 
( हुबंदा ) समीप में स्थित ६१॥॥ 
भाषाथ - है उत्तम बलबाले जीव ! तू उत्तम, अश्वम योनि तप्रा ऊपर नीजे 
सभी लोकों मे कर्मानुसार उत्पत्त होते बाला है ऐसा झ्ानमार्ग पर चलने वाले 
बताते हैं। ममुष्य योनि में पैदा हुआ तू सबसे प्रधिक श्रेष्ठ माना जाता है । 
ममुष्य के ज्ञान क॑ लिए तू समीप है ॥॥१॥) 


१२३२--देबातिथि । हम्झ । बृहती । 
२३२५३१२३ १२३१ २११२३११२६१२ 
यहा रमे तह्षममे श्यावके कुप ह॒ता भावयसे सचा। 
३ २ ३ १२३१२ ४३१ श्र हई १ ४ 
कष्यासस्त्वा स्तोमे भिश्द्दबाहुस इन्हा पचछलपा गहि ॥२१॥ 
शगाव कप मश्षपि (कले) रमशा योग्य में ( रहाले) दिसक हें (इयावके) 
मासी में ( छुषे ) समर्थ में (इस ) है परमेश्वर (भरदयते) प्रसन्‍्म होता है ( श्र ) 
समान भाव से ( कष्णास” ) मेपादी जन ( श्त्रा) तुभे ( स्तोवेमि" ) स्तोत्ों हे 
॥ 2७ ) बेद के वाहक ( इस्र ) परम ऐश्वयमान्‌ ( आयण्धमित ) ढं द लेते 
हैं ( जा ) प्राप्त हीता है (४२) 


भावषार्थ--है परम ऐक्वर्यवान परमेश्वर ! सू यथपि रमण स्ोग्य, हिंसक 
जानी तभा सामध्य वाले पर सत्तास रूप से प्रकण हीता है, परू्तु कद के शाता शाती 
जन हुओे स्तोभो से हे ढते हैं भर तू उन्हें प्राप्त होता है ॥२॥ 


१२१ १-भर्मे है 3 । यूहती + 


ह१ ४२ ३११ी है १४१ ३ १४५३६ रएृश 

उम्र धयुणवर्ण नर हस्ट्रो भ्रधागिद बच । 
है$ रे शेरे३े फिर है १ रे ३ बरे 
सताकष्मा मजवानतोमपोतये जिया ख्थिप्ट का पसत्‌ ।१) 


पदार्चे--( उमय ) दोमों [| वौकिक तंथा पारमाधिक | (शुसबत ) चुने 
धौर इस ) विद्वान ( अधोश 
यम न पक 





480७७ 


११८ 


सामवेदभाषामाष्ये उत्तराधिक 


हक७७क७क-क-७-क/क-७क 4७ ६-क०९-७१७७-७७-फ क १७-७3 क-७-७ ०७ क वा०#्रक नाक नाक क फाक-क०/७न१७९०७-क-क-क-३+१७ केक € ७ कक ११३१७ क कक ० दावा कारक कक क4कन ७ कक २७ वा नमक कान पार नक पाक कक कि किक 


( धोमपीतये ) सतार की रक्षा के लिए ( थिया ) बुद्धि या कर्म से ( शविष्ट ) 
बसशाली ( आगभत् ) प्राप्त होदे ।। !॥॥ 
भावार्थ --सक्तिशासी तथा याशिक बिद्वात्‌ सामने होकर हमारे लौकिक तथा 
पारलौकिक बचन को सुने, तथा मशसम्ब घी कर्म से संसार की रक्षा के लिए हमे 
प्राप्त हों ॥१॥। 
१२३४--भर्ग । इस्ड्व । बृहती । 
रे ६३१२ ३१ रे ३१३ ३१२ 
थ॑ हि स्वराज बुषभ तमोजसा घिवणे निष्शतकतु । 
३२३१२ ३१ २९ ३ १२ ३६ २३ १२ 
उतोपसातनां प्रथमों मि षीवधि सोमकाम हि ते सन २ 
पदाघ--( त॑ ) उस ( हि ) क्योंकि ( श्वराजस्‌ ) स्वयं प्रकाशमान (बूथ 
भ्रम ) सुखों की वर्षा करते वाले (8 ) *यापक ( ओजसा ) तेजसे ( बियर ) 
सु और पृथियी लोक रे मिल्वतकतु ) प्रकट करते हैं ( इत ' और ( उपसातास ) 
उपमाभूत आकाश झादि का ( प्रथम ) भादि कारण ( निधीदत्ति ) व्यापक हो 
रहा है ( सोमकास ) ससार रबना की दृश्छा वाला ( हि) निश्चय (ते ) तेरा 
( भव ) ज्ञान है ॥२।। 
भावा्थ--स्वप्रकाशस्वरुप तथा सुखों की वर्षा करनेवले उस व्यापक 
प्ररमेश्वर की महिमा को प्रपने भोज से दर भौर पृथिवी लोक प्रकट कर रहे हैं। हे 
परमेश्वर ! तू उपमा भूत भ्राकाश भा दे का आदिकारणा तथा मंत्र में त्पापक 
हो रहा है। तेरा ज्ञान सुष्टिरचना की इच्छा वाला है ॥२।। 


छुत्र सप्तम सष्ज समाप्त 7 


११३५--निश्लुवि । सोम । गायत्री । 
१२ ३१२३१ २१ ३१२ ३१ २९३१२ 
पयरव वेद प्रायुषगिसा गरछतु ते भद। बायुमारोह घमणा ।॥। १॥। 
पदाध-- ( पलथ ) पवित्र कर ( बेव ) हे देव ( आप ) भाषु के दाता 
( इचम्‌ ) जीव का ( गऋ्छतु ) प्राप्त होवे ( है) तेरा ( मद ) धातन्द ( बाधम) 
वायु को ( भारोह) चढ़ता है (धर्मणा) भ्रपनी सर्वाधारता भौर सर्वशक्तित्व से ।२॥ 
भावा्थ--हे परमात्म देव | त झायु का दाता है। हमे पवित्र कर। तेरा 
धानन्द जीव को प्राप्त होवे । तू अपनी सर्वशक्तिमला से वायु पर भी नियत्रण 
रखता हैं ॥१॥ 
१२३६--निप्नुवि । त्ोम । गायत्री । 
१२ ३१६३४ ३१२ ३१ २ १९२ ३११ रह 
प्सात नि तोशसे रपि सोम श्रवाम्यम्‌ । हस्दो ससुद्रमा विश ॥२।॥। 
पदार्च--( पथमान ) हे पतित स्वरूप ( नि ) सपूरं रूप से ( शोतासे ) 
केता है ( रथिस ) धत ( सोम ) हे परमेश्वर ( अ्वाय्यम ) प्रशसनोय ( इस्दों ) हे 
सर्वेप्वर ( प्रशुशम्‌ ) भ्राकाश मे ( आविद्व ) व्यापक हो रहा है ॥२॥ 


भाषार्थ--हे सर्व श्वर तथा शुद्धस्वरूप परमेश्वर ! तू हमें प्रशसनीय घन 
प्रदान करता है। तू भाकाश में व्यापक हो रहा है ।।२।। 


१२२१७--निश्नुवि । प्तोम । ग्रायत्री 
है १ २३१६९ २१ ३६ ६६२ ३१ २२३ ११ 
प्रपघ्तन्‌ पबसे मृध कतुवित्सोस मत्सर । नुदस्वादेवयु जनम्‌ ॥३॥ 
परदाध्ध --( अपस्यतु ) वास करता हुआ ( पश्से ) पवित्र करता है। 
( पुत्र ) हिंसने वृत्तियों को ( कु बित्‌ ) यज्ञ के ज्ञाता ( सोम ) हे विद्वान 
( भत्सर ) सुख 8! क्त ( भुदस्थ ) शान से प्ररित कर ( अवेवयम्‌ ) परमेश्वर को 
उपासना ते करने वाले ( जनभ्‌ ) भमुष्य को ॥।३॥। 
भावषाध--हे विद्वन्‌ ! यज्ञ का शाता, तथा सुक्षयुक्त तू हिंसक बत्तियों को 
र करता हुआ सब को पवित्र करता है। हू परमेश्वर की उपासना ने करने वालों 
को उपासना की तरफ प्रेरित कर ॥३॥ 


११२८--अम्बरीप । सोम । भप्रनुष्टूप्‌ । 


३१ ९४ है१7२३ ईह१२ है१२ 
झभी तो वाजतातम रम्िमर्त दतत्पहम । 
१९ ३१२ ३११३३१२ 


इस्दो सहरूभर्णस तुविद्युस्त विभासहस्‌ ॥। १॥ 


पदार्च---( अभी ) सब प्रकार ते (म ) हमें ( बाजसातभण्‌ ) प्रन्न को 

देने वाले ( रकम ) धत को ( अर्व ) प्रदान कर ( हंतस्पहम ) हकपां हे चाहने 

गोर्य ( इन्दों ) है ऐश्वर्यशाली ( सहुख्मरस्॑ ) सहसों का भरण पोषण करने बाले 

( वुविधुम्त ) बहुत यहादायक ( विभासहूम ) शवों को नीचा दिलाने वाले ॥१॥ 

भावाबं--है ऐश्वरयशाली राजन ! हु हमें प्न्‍्म के देसे बालें, सैकड़ों से 

आहुने योग्य, हजारों का भरण पोषण करनेवाले, बहुत यशवायक तथा शत्रलं के 
दा वेवाले धन को प्रदान #२ ।। १॥। हर 


१९३९--अम्झ्रीव! । सोम । धनुष्दुप्‌ । 
३१२३१ २२३११ ११२ 


बयं ते धस्य राधतो बसोर्बशों पुरस्पृह्ठ । 
१. रए ३१ रर॒३१३१२ 
मि नेबिष्ठतसा इध स्थाम्न सुम्मे ते ्र्निगों ॥॥२॥। 
पदाथ--[ बषभ ) हम ( ते ) तेरे ( अस्य ) इस कम ) घन के 
( बच्चों ) निवास देने वाले ( बसों ) हें शरणदाता ( पुरस्पुहः ) बहुतों से ०९७ 
योग्य ( निरन्तर ( ) भत्यश्त समोपवर्सी ( इथ ) 
( श्याम ) हो ( घुस्से ) सुक में ( ते ) तेरे ( अख्िगों ) है भचल ॥ २॥। 
भाषार्ं--हे भ्रूव तथा शरणदाता परपमेश्वर ! हम तेरे इस सोक के चने, 
दम में निवास देते वाले, बहुतों से चाहने योग्य आन तथा तेरे परम आराशद के 
नरमन्‍्तर समीपवर्त्ती ह्वोवें (॥२॥। 


११४०--अग्बरीष । सोम । अनुष्टुप्‌ । 

२३ २ ३१२ ३२३१२१३११२ 

परि स्थ स्थामो ध्रक्षरदिप्दुरध्पे सबच्युत । 

र ३२३१ २३२३ १ श्र ३२ 

धारा य ऊर्ध्वों भ्रध्वरे भ्राजा म याति गध्ययु ॥१॥ 

पदा्थ-- ( परि ) सब प्रकार से ( सथ ) यहूं ( हथाना ) स्य वित्स्यकृप 

( अक्षरत्‌ ) संचालन करता है ( इन्हु ) ऐश्यशाली ( अप्ये ) प्रकृति के कार्य सें 
( सवभ्युत ) प्रानन्‍्द का स्रोत बहान वाला ( धारा ) वाणी के साथ (4 ) [जो 
( ऊष्णे ) सब से मुख्य ( अध्यरे ) यश्ञ मे ( जाजा भ ) दीप्ति के समान ( थाति ) 
व्यापक हो रहा है ( गरध्यय ) प्रथिवी आदि को “चने बाला ॥३॥ 


भाषाधं---स्वयचेतन, आनन्ददाता, प्रथिवी आदि का कर्सा, सर्वश्रेष्ठ तथा 
ऐश्वर्यंशाली परमेश्वर प्रकृति कं काय को ससार मे सचालन करता है । वह दीप्ति के 
समान बेद जाणी के साथ यज्ञ में ब्यापक हो रहा है ॥३।॥। 


१२४?१--अग्नयो धिण्ण्या । सोम । द्विपदा किराट । 

१२ ३१ २३२ ३ २३२३ २ ११ रर 

पवत्व सोस महान्त्ससुद्र ऐिता वेबालां विध्वामि घाम ॥ 
पदार्थ ---( पजस्थ ) गति देता है ( शोम ) है जीव ! | ) बड़ा 


([ ) जिस में प्राणी सुख पाते हैं ( पिता बेबानास ) हृटद्ियों 
[ चिदवा ) समस्त ( झमि ) में ( बा ) 20080 । जी 


भावाष--है जीव | महान्‌ प्राणियों के सुस्त का भ्राश्नय तथा शत 
रक्षक तू इन्द्रियों के समस्त गोलको में गति देता है ॥ १॥। ह 


१२४२--अनगो धिण्ण्या । स्रोम । ट्विपद्रा विरादू । 


३१४१ ३१२ ३१२६१ ररु३१ २ 

शुक्र पकस्थ देवेम्य सोम दिल्रे पृथिष्ये हां श्र प्रशास्य ॥ 
पदाथ--( शुक्र ) शुद्वस्वरूप ( पचस्थ ) दे ( वेजेस्थ' ) केयों के लिए 

( श्ोम ) है परमेश्वर ( दिये ) छू शोक के लिए * 4थक पृथ्वी 

(हां ) सुख ( '्र ) और ( प्रसाभ्य ।पमाची मे कप ४७००४ 


भाषाध--है परमेश्वर | धुद्धस्वरूप तू विद्वाम्‌ 
झोर दुलोक आदि मे सुख प्रदान कर ॥२॥ 28% कक ४6 233: 
११४२--अरतयो धिण्ण्या । स्लोम । द्विपदा विराद । 
है २११२ १२३१२१३१ (९₹ ३१२ 
विवो धर्सासि शुक्र पीयूष सत्ये विधमन्वाजी पथस्व ॥॥३॥। 
पदाथ--([ दिवः ) यूलोक का (घर्सा) धारएकर्ता (श्षत्ति) है 
शक ) शुद्धस्वकूप ( पु ) अमतरूप ( हत्ये ) जिकाल सहाय 
| बिधसत्‌ ) विविध धर्मवाली ( धाजी ) थक्तिमान्‌ ( इस ) भ्यापक शत ही 


भावषायं--है परमेश्वर | शुद्ध स्वरूप, अमृत तथा सर्वेशश्िमान्‌ 
का हा करने वाला है । तू त्रिकाल सत्य विविध अर्मोगाली मल ह 
ब्यापक है ।! ३॥॥ 


0 भ्रष्ठभ खण्ड समाप्त पुर 


११४४-- उशना । अग्नि । ग्रायब्ीी । 
११६ ११३ ३२११२ ३२५ २१६३६५१३५ ५ 
प्रेष्ठ यो प्रतिथि स्तुषे सिश्रसिव प्रियम्‌। ह्रर्ते रथं न देचम्‌ ॥१ १४ 
पदादं---( प्र८ ) प्रत्यन्त प्रिय ( वो ह्टारे पल 
( स्वुषे ) प्रशंता करता है ( भित्रमित ) ञ कद प्‌ पा पक 
है विद्वन्‌ ( रच ) सूर्य के ( न) प्मान ( वेधम्‌ ) प्राप्त होने यौरज ।।१ै॥ 


शावायय--है विद्त्‌ ! मैं प्रिय सित्र के समास तुम्हारे अंध्य्स मठियि 
की ह्ाप्त होने योग्य सूप क॑ समान प्रशंसा करता है ॥१॥॥ ध पा 


खकाा७ ३३७७ ७फ ७७ ७३-७७१:७७१७३३७५३७७७७७७७७७७३७ कक ७३७३३ ३ ७७% कक कक ७७७ का॥कक ९०३७ ७७% ७३७७७ कक ७७ कव/७ ७७ कंका कक कतोभक कक ककाआाताक ' 
३०३७ ०३०२३-१७७१७३/७०१क१७/क व पाक न नए क्क १ ावीलोआक-क का ककया मेक 


जि (0 $ पे 





साभवेदभाषानावं उत्ताविकः ११६ 

१२४४--उहांना । अप्मि' । गायत्री । पवार्ध --(त्व) तू ( हिं) निशयय ( हइबतोगाल ) अप्रवाहरूप अनादि (इसा) 

है परमेश्वर ( धर्सा ) भारणकर्त्ता लाकों का ( ्रत्ति ) है नाश 

5 मे 0 0) करने बाल ( को ) वर्ष गा इफरयों की | ही जद का 


कविसिय प्रदस्य य देशास इति द्विता । नि भ्र्येष्चादशु ।२)। 
प्रदार्थ--( कविश्‌ ) कवि ने ( हुवे ) समान ( प्रदास्थ॑ ) प्रशनीय (थ ) 
जिप्तको ( देवान्ः ) विद्वान लोग ( इति ) ऐसा ( ड्विता ) दो प्रकार का | प्रात्मा 
श््था २8427 (नि ) संपूर्णंतया ( मस्मेंद्र ) मरणधर्मा लोगों में ( आदधु ) 
स्वीकार करते हैं ॥२।| 


झावार्थ--ज्ञानी लोग कंते के समान प्रशसनीय परमसात्मा और प्रात्मा के 
औद से दो प्रकार की प्रात्मादों को मरणधमञ्रों में स्थित स्वीकार करते हैं ।२॥। 
१२४६---उशमा । अग्नि । गरायत्ती । 


हर है२३११ २ ११ श्र १२ ३२१११ एर 
स्व ग्रविष्ठ दाशुधों में पाहि श्णुही गिर । रक्षा तोरुमुत स्मना ॥३॥ 
पद्रर्ध--( हैवे ) तू ( मरधिध्ठ ) भजर ( बाह्षषः ) उपकारी ( पद) 
ये 


की गिर ि 
हम ॥ दे कल है। होफाश ह व ज पर [ स्प्ना ) हे. ॥३॥ 


भाषार्थ--हैं परमेदवर ! अजर धमर तू उपकारी मनुष्यों की रक्षा करता 
है। उनकी स्तुतियों को सुनता है तथा संगति का स्थय ही पालन करता है।।१॥ 
१२४७--मृमेक्ष । इख्द्र । उष्णिक्ू । 
३१२ ३९४ ३ १६३ ३९ रर३२ 


१९ 

एसा नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य। गिरिस विश्वत पृथरु पतिविब ॥१॥ 
पढार्थ---[ जा ) भली भांति ( इसा ) है परमेश्वर ( वे ) हमे ( यथक्रि ) 

अआप्त हो ) हूँ पक्तो के प्यारे ( लच्ञालित ) है सत्य के द्वारा जीतने वाले 


प्रिय 
छिपाये जाते वाले ( गिरिए ) मेष के ( व) समान ( विदशत 
(मो का) विशाल ( पा ) 2 ( का ) थोक का हा! १ ) 


भाजायं --हे भक्तो के प्पारे सत्य द्वारा सब्र के विजयी यथा ल्वयप्रकाश 
थ्रमेश्वर | तू विशाल मेघ के समात धरूलाक का पति है । तू हमे प्राप्त हो ॥१॥ 


१२४८--न्‌मेध । हझ । उप्णिक । 


३१९ रेर ३२३२१ १२ 
ध्रभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 


१ २९ ११३११ रर३१ 
इन्ह्रासि सुन्वतो बंध पतरतिदिष ॥२॥ 

वदार्थ--( अभि ) सब प्रकार से ( हि ) निश्य३ ( सत्य ) हे सल्‍्य स्वरूप 
(्‌ मी के पालक ( उभ ) दोनों ( बभूथ ) घश में रखता है ( रोदसी ) 


हा और लोक को ( इस ) है परमश्वर ( सुस्कत ) यश्ञकर्ता की ( धुंध ) 
उस्ततति करने बाला ( पति ) रक्षक | बिद ) सूर्य लोक का ॥ २७ 


भाषाएं -- है सत्यस्वरूप परमशशर |! संसार का रक्षक तू निश्बय से श। और 
पृथितरी लोक को अपने तरश मे रखता है। तू यजभान की उन्नति करते वाला तथा 
सूयेक्षाक का पालक है ॥२॥ 
१२४९--सूमध । इध । उश्णिक्‌ । 
९ श्र ६१ १३४९३११ र२रर 
हुईं हि शइबतीतामिसा घर्ता पुरामसि। 
हे ऐड ३१२३१ रर १२ 


हस्ता दस्पोर्सनोब ध पतिदिव' ॥॥३॥ 


( बुध! ) ब्रढ़ाने बाला ( पति ) पालक ([ ) बुषिट का ॥३॥ 
भावायं-है परमेश्वर ! हु प्रवाहुरुप से अनादि व्‌ लोक लोकातरों को 
स्वामी है। तु अनाशदिट का माशक, आयु का वर्धक झौर वृष्टि की रक्षा करते 
वाला है ।।३॥। 
११४५०--णैता | हम । अनुष्टुप्‌ । 


१२४३१ २५३१ रह 
पुरां भिन्‍्दुपु वा कविरमितोजा प्रजायत । 


२१). १२ऐ२ै१६२ ब३े२ ३१ २४२ 


इसो जिदवस्थ कर्संणो घर्ता बच्छी पुरष्ट्त ॥१॥ 


परदार्ध--( पुराम ) लोकों का ( भ्रिख्खु ) भेलन - प्रलय करते वाला (यंवा 
झजर ( कवि ) शामी ( अभितौजा ) अनतशक्ति वाला ( अजायल ) 34 88 
है। ( इस । परमेश्वर ( विववस्थ ) सब के ( कर्मता ) कर्मका ( धर्सा ) घारत 
करने वाला ( बच्यों ) दण्डवारी ( पुच्त्टुत ) सभ के द्वारा उपासता किया गया । १। 

सावा्थ---सोकों को छिन्‍न भिसन करमेवाला घजर शाती, भ्रनन्तशक्तिवाला, 
सब के कर्म का घारण कर्ता यायकारी तथा सब के द्वारा उपास्प परमेश्वर समस्त 
जगह का प्रलय करता है ॥१।॥! 


१२५१--जेता । इस । अनुष्टुप्‌ । 
२३१२९३२३१ २ ३१९२ 
त्थ॑ बलस्यथ गोसतोप्पावरहियों बिलम्‌ । 
२ ३१ ९९ ३१२ 
स्वां देवा झ्रविभ्युषस्तुज्यभानात प्राधिवु ॥२॥ 
पदा्च-- ( त्व ) तू ( बलत्थ ) सेब के ( वोश्त ) सूर्य की किरणों से मुक्त 
( अपाज ) खोलता है ( अधिव नरपप् मेघों के स्वामी (विशम्‌) जनद्वार को (त्यां 
तुक में ( देखा ) विद्वाल्‌ जन ( ) भय या उपगद्रव से रहित (सुश्यमानात ) 
शीघ्रकारी ( आबिषु ) प्रविष्ट होते हैं ॥२।॥। 


भावाधे--है मेधो के स्वामी परमेश्वर ! तू सूप किरणों से युक्त मे के 
जलद्वार को खोल कर वुष्टि करता है। भगरहित तथा शीध्रणतिवाले विद्वामुजन तु 
में लीन हो जाते हैं ॥।२॥॥ 


१२५ २--जेता । इद । अनुप्टूप । 
२३१२३ ११३१ रर 
इसामीशाभमोजसासि स्तोमे रमूवत । 
६३१३ १२६३१२३२३३ २४६१२ 
सहस्त यर्य रातय उत जा सत्ति सुयसी ॥॥३॥। 
पदार्थ --(इश्म) परमेदवर की ( ईशासस ) शासन इरंदाले ओबसा है 
बलसे ( गे सब्र प्रकार से ( हतोमे ) स्‍्तोत्रों छे ( अपूतत ) स्तुति कर 
6 के ) 
( सभ्ति ) 


हुआरों ( यह ) जिसके ( रातबः ) दान हैं ( उत ) भोर (बा) भथवां 
हैं ( मृथसी ) अधिक भी ।।३।| 

भावार्--है मनुष्यो ! शुम लोग अगस्त बल से शासम करनेवाले परमेशवर 
की स्तोनों से स्तुति करी । उनके दान सहल्त तथा उत्त से भी प्रष्रिक हैं ॥३॥ 


(7 भवम खण्ड समाप्त धुन 


गए मवमोष्ध्याय समाप्त ५॥$ 


दशमो एध्यायः 


१९५३०-पराशर । सौस । विष्टूप्‌ 
॥ै ३ ३११४१ रे है प हैं $ है #॥ 
धक्रारशमुद्र' प्रधसे विधर्सस जनयन्‌ अजा भृबनस्थ गोप। । 
| १ईे १ औ३र ३ १२३११ रई ३१ पर 


५ हुतिते अधिसालो प्रव्ये बृहुत्सोसो बादधे स्वानो भ्राद्रि ॥१0 


00006 00 0 2 2 0 200 20 02267 57 00 2 0 20 3: फ 





पदार्थ -- अक्ान्‌) लोचता है ( सबुद्र' ) प्राधियों को सुख देने वाला (प्रथभे) 

उत्तम ( विधरंत्‌ ) आाराश मे ( अ्वधत्‌ ) उश्पस्त करता हुआ ( भ्रज्ञा ) प्रन्म, 
बारह महीतो तथा सूर्य से उत्पन्त होनेवाले पदायों को ( भुक्तत्य ) सुवन का 
( गोषा ) पालक (पपा ) गर्षा करनेंबाला ( पंदिशे ) शब्द की रक्षा करनेवाले 
! अंधि ) ऊपर ( ) शिखर के ( अध्पे ) पूथिवीसरान्‍्धी ( शहद ) महान 
सोम; ) सूर्य ( काबधें ) बढ़ता है ( स्थान ) उत्पस्त हुआ ( अद्वि" ) भभेद् ॥१॥ 


3322 5. 232). 3.2 ००० + -+ + ० >> ++ ब+ 


१२० 


सामगैदभावषासाध्ये उसराधिक। 


ढा--सससस3333330७९९७२७७०७०७००७७७७७७-७७५७७७७७५०७७+)५७७७७७+)७७७५७७७३क कक ककम+७क ७७० ककक पक ककक० कक 


पाया--आधियों को आतर्द देतेबाला, मुबन का पासक, अन्त, बारह मास 
तथा ऋतु वनस्पति आदि उत्पत्तिवाली अस्तुओं को उत्पन्त करता हुआ, वष्टि का 
करंतेवाला प्रतिदिन उदय होता वृश्ा अभेद्य तथा महान्‌ सुर्य शब्द को अपने में 
घुरक्षित रखनेबाले उत्तम झाकाश मे किरणों से फैलता है भौर धृथिवी के शिखर पर 
वृद्धि को प्राप्त होता है ॥१॥ 

११५४--पराशर । सोम । ब्िष्टुप्‌ । 


है ३१९२ ३२११९ ३ १०५२५ ६३१९ए२९ ३१९ 
मत्सि बायुसिष्टये राधसे नो मत्सि सिज्रावरुणा पूयमान । 
२ मे २३ १२११२६४०९८एड हई १२ ३६१९५ 


मह्सि शर्थो भारत मत्सि देवान्‌ सलत्सि द्यावापृर्थिवी वेब सोम ॥२॥। 


पदार्थ --( स्त्सि 
के लिए ( राणसे ) धत के लिए ( न ) हमारे ( भरत्सि ) सुखमय करता है 
बतरपा) प्राण और अपान को ( पूयसालत ) पक्तित्र कह ( मर्ति ) सुखमय 
करता है | कर ) बल के ( ४४३ अख ( ही 5! 

हर म्रियगण तथा विद्वाम सुवमय करता है (शाबापुिद 

६ पूृथियी लोक को ( देव ) है देव ( सोम ) है परमेश्वर ।।२॥। 

भाषार्थ--हे परमात्म देव | सब को पवित्र करता हुआ तू हमारे यज्ञ भौर 
धन की सिद्धि के लिए वायु, प्राण, अपान बायुभों के बल इषण्ियगण, विद्वान तथा 
हा, और पूथित्री लोक को सुखमय करता है ॥२॥ 

११५१५--पराशर । सोम । त्रिष्दुप्‌ । 


३१ श्र ३१४२ ३६१ श्र 


३२ 
महत्तत्सोसो महिषश्चकारापां यद्गर्भोश्वुणोत देयान्‌ । 


१२३२ ११२ ३ १ एर ३२३ २३१२ 
प्रदधा दिखे पथसान धोजोएजनयत्सूयें ज्योतिरिन्तु ॥ 
यदार्थ--( महत्‌ ) महान्‌ ( तत्‌ ) वह ( सहिंद ) मह्दाम्‌ (अकार) करता 
है ( अपा ) कर्मों का ( यत्‌ ) जो ( गर्भ ) प्रहण करमेयाला ( झबृरीस ) स्वी 
कार करता है ( देवान्‌ ) इश्थियों को ( सदधात्‌ ) भारण करता है ( इसे ) मत में 
( पक्लास ! शुद्ध ( जओोज ) बल को ( अखभयत्‌ ) उत्पन्न करता है ( ज्योति ) 
प्रकाश को ( सूर्य ) शरीरस्थ प्राण में ( इन्हु ) ऐश्वयंबास्‌ ॥३॥ 
का ये पा करनेयाला हा तथा बा जीव 
करता हैं। वह इन्द्रियों को ग्रहण करता हैं। वही मन के प््दर बल 
भोषआश में जीवन शक्ति प्रदात करता है ॥३॥ 
१२५६--शून शेप । सोम / गायत्री । 


२२३११ रशर९ ३ १२ ११ श्र ३१२ 


एप देवो प्रम॒र््य पणबीरिव दोयते । श्रभि द्ोगाम्यासदम ॥१॥। 


पदाथ-- ( एवं ) यह ( देव ) देव ( अभर्त्य ) अभर ( परूुंबी ) पक्षी के 
( इध ) समान (बीते) जाता है [प्राप्स होता है] (अभि) लक्ष्य करके (होशानि ) 
गन्तव्य मार्गों को ( आसदभ ) ह्थिति के परम भ्राश्रय को |! १॥। 
भावाबं--यहू अमर जीव अपने गन्तव्य पथयों को लक्ष्य में रख कर पक्षी की 
तरहू सब के परम आक्षप परमेश्वर को प्राप्त होता है ॥१॥॥ 
१२५७--शूत्र शेप । सोम । ग्रायत्नी । 
३१ २११३११२३ ३२ ३११ २ ३३६१२ 
एथ विप्रेर भिष्दुलोःपो देशो विधाहते । दघद्॒त्नानि दाशुष ॥१५॥। 
पदार्थ-- ( एवं ) यह ( विन ) मेधावी पृरुषों द्वारा ( अभिष्दुत 
सना किया गया ( अप ) कर्मों झौर ज्ञानो को ( देव 
मिलाता है ( इधध्‌ ) धारण करता हुआ ( रखामि ) 
के लिए ॥२।। 
भात्रां--जञानी जनों से उपासना किया गया बहु परमेश्वर दानी पुरुष के 
सए विविध रत्नों को देता हुआ शान झौर कर्म की सयत्ति लगाता है ॥२॥। 
१२५५--शुन शेप: । सोम । यायत्ी । 
११ शर२३ २३ २३१९ २३११२ ११ 
एव विश्यामि बार्या शूरो यन्निव सत्वभि । वयसान सिषासति ॥३॥ 
पदार्थ ( एवं ) यह ( विश्वानि ) सारी ( बार्या ) उत्तम बस्तापों को 
( झूर; ) सर शक्तिमान ( यम ) प्राप्त करता ४ ( इच्च ) हा ( सत्यति] बच्चों 
सै ( प्रावधान” ) शुद्धस्वरूप ( लिवासति ) बांटने की इष्छा करता है ॥३॥ 
भावाजें--सर्वश क्िमाम्‌तथां पक परमेश्वर अपनी शक्तियों से सासे 
स्त्म अस्‍्तुझों को प्राप्त करता हुप्ता भक्तों को आंटने की इफ्छा करता है ॥३॥ 


१९१११--शु वश्षेप । सोत्र । यायक्षी । 
# 28३९४ ॥£ ३२ ३११९ 


...युंजे देशों रणधंति पकसांगों विशस्यति । ध्ाविष्कृणोति 
५ अहॉजें+-[ एपः ) मह ( देकः ) देव 


| रण का 
परमात्मा 
रत्नों को ( दाशब ) दानी 


| 


बावतुस्‌ २४३ 
(रपर्ंति) प्रात होता है. ( प्लान) 





) सुखमय करता है ( जाधुस्‌ ) वाशु को ( इष्टये ) यज्ञ 


पुडर्वच्प (दिशयति) दांव करता है (आशिष्कचोति) प्रकट करता है (बब्क्सुण ) 


साधार्ध--परमेश्वरदेब हमें प्राप्त होता है । बह केसे बोम्य हंभी प्रधाष' 
करता है। शब्द तथा श्रर्थ की वहीं प्रकट करता हैं ।।:४ श्ड 
१२६० -शुत शेप । सोम । गायत्री । 
३२३१ ९१२ ३१५२९ ३१९ २११४५ 


एव देवों विपन्युनि पबसान ऋतायु्ि । हरिवाजाय भुक्यते ॥४५॥ 
पद्ार्थ--( एवं ) यह (देव ) दिव्य (बिपस्पुतिः ) श्ञामी जनों से (पदकान 
शुद्ध ( ऋतापृत्ति ' ) सत्य को चाहुते बले (कर भ्रभान का हुरण कप आकर 
( वाज्ञाय ) शान की प्राप्ति के लिए ( भृण्यते ) शुद्ध किया जाता है ॥४॥ 
भावाधं--अज्ञान का निवारक, शुद्ध तथा दिव्य आत्मा सत्य की सोज करते' 
वाले ज्ञानीजनों से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रतिद्यादि भन्तो को हूर कर के पवित्र किया! 
जाता है ॥४५॥॥ 




































१२६१--शुन शेप । योभ' । गायत्री । 
१२३ २३२३२ ३१२ १२१ ॥३ ६४६९ 
एव देवो बिपा कृतोःति छुरांसि घावति | पथमातों अ्रदास्य । ६ 


पदार्--( एवं ) भह ( बेव ) बेब ( जिया ) वेदकाणी द्वारा [ कंत' 
सह्टिकर्ता ( घ ) अत्यस्त ( हररांति ) कुटिलताओं को ( भतवति ) अ 


है ( पश्रमान ) शुद्धस्वरूप ( अवाश्य ) ते दबाया जाने गोस्य ॥६॥। 
भावार्थ--सब्टिकर्ता शुद्धस्वरूप तथा न दबावे जाने योग्य परमात्मा बेद- 


वाणी द्वारा समस्त कुटिलताओं को दूर करता है ॥६॥ 
१२६२-- शन शेष्र । सोम । गायत्री । 
१श्ठ ३ १२ ३१ रर ३१२ १२ ३१२ 


एव दिव वि धावति तिरो रजांति धारया | पथ्मान कनिक्रदत्‌ ॥७॥॥ 
पदाथ--( एवं ) मह ( दि ) दनोक को ( विधावति ) भ्याप्त करता है 
( तिर ) प्राप्त होकर ( रजांसि ) लोको को ( धारया ) बाणी द्वारा ( प्रभन्नान ) 
शुद्धस्वकूप ( कलिकरदत्‌ ) उपदेश करता हुआ ॥७॥ 
भावाधं--वेदवाणी द्वारा सदको उपदेश करता हुआ शुद्ध स्मरूप परमेहबर 
प्राप्त होकर थु तथा अन्य सभी लोको मे व्यापक हो रहा है ॥७॥। 
१२६१--गुन शेप । सोम ।गायती । 
हैरह ३ १२ ६२९३ ३ १२ १२ $ ६३४२ 
एप दिव ध्यासरत्तिरों रजास्थस्तुत । पयमान स्थच्चर ॥८॥ 
पदार्थ --( एवं ) यह ( दि ) लोक को ( ध्याप्तरत्‌ ) विस्तृत करता 
( तिर ) प्राप्त हो कर ( रजांसि ) लोकों को ( क्षस्तुत ) किसी मे दब 
जाने वाला ( प्माव ) शुद्ध स्वरूप ( श्वध्थर ) सब्टि रथनारूप उसमे यज्ञ का 
करने बाला ।।८॥। 


भावार्च-- किसी से न ददाया जाते योग्य शुद्धस्वरूप ससार यज्ञ का करती 
परमेश्वर ध्याप्स होकर शु और पन्प लोकों का विस्तार करता है !।८॥। 
१२६४--शुत शेष । सोस । गायत्वी । 
१९२३६ २३१२९ ३१२३१२३२ ११४१२ 
एप प्रत्नेन जन्मना देवो देवेम्प सुत । हरि पचिश्रे ्रथंति ॥९॥ 
पदार्ष--( एवं ) यह ( पत्नेन ) प्रयाह रुप से पगादि काल से बले आये 
। इि ) जन्म से ( देश! ) देव ( द्रेवेश्य ) दिश्यगुणों के लिए ( हुत ) उत्पत्त 
गया ( हरि ) भ्रविद्या आदि का दुर करने वाला ( पवित्र ) परम पवित्र 
( अपति ) पहुँचता है ॥६॥ 


भावषार्थ--अनादि प्रवाह से प्राप्त हुए जन्म से दिव्य गुणी की प्राप्ति के 
लिए उत्पस्त हुथा आत्मा रूपी देव अपने प्रविद्या भादि क्लेशों का 
परमपवितर कि तक पहुँच जाता है 8॥ 22206 
१२६१--शुन शेष । सोम । गायत्री । 
१९२३ १९ ११२३२३२३१२ १२ 
एथ उ स्य पुरक्षतों जहानों जनपत्निय । भारया पढते 
पदां--( एक ) यह (४ ) हो (स्व ) बह ( अनेकों कर्मों 
बाला ( शह्ाम” ) उत्पन्त होता हुआ (जय ) उत्पम्म करत इन | हुक ) आानों 
को ( बारया ) वेदबाणी से ( पचले ) पवित्र करता है ( छुत ? पृधस्करूय ॥१०॥॥ 
भ्रावार्थ--विविद कूमों बाला, बुत ल्यकप तथा बार तार सत्पता होता 
पह जीव शातों को उत्पत्त करता हुआ अपने को बैवबाणी छऐे कमिष करवा है 


का अपनः कप्ड' समाच्त- हु 
१२६६--प्रतितरेशकी । स्रोम । शायत्री । 


१११९ ४१३ ३१२११३ ३६१३ २३११ 
एव चिता वात्यथया शूसे सरपेमिराशमि-। 


रे 
चुन ॥१०॥ 


३३१ 
मिभ्कृतम ॥३१/४ 


82800 






सामवेदमआबाभाशो उस राजिकः १११ 





अदा एव! ) यह (जिया) 9 ( गति) पहुँच धाता है (अब्यया 
गोद़ा ( रथेलि ) रथों से ( आाशलि- ) बैग ते भलते 
दल हा ( कक) जीव ३ [( निष्कृतन ) तक को ॥8॥ 226 । 


सायाध--जीव के समस्त कर्मों को जानता हुआ पर मेदवर अपनी सूक्ष्म बुद्धि 
है उसी प्रकार समस्त स्थानों पर तत्काल पहुँच जाता है जिस प्रकार कि शी घ्रगामी 
एथो से पोद्धां अपने युद्धस्थान पर शीक्ष पहुँचता है ॥।१।। 
१२६७--अपसितवेबलों । सीम । गायत्री ! 
१२३६१ ४५ १२११४ २३१२३ १९ 


एच पुरू घिपायते बुहुते देवलातये । धत्रामुतास भ्राश्त ॥२॥ 
बदाज---( एूध ) पब बुर ) बहुत ( थिया ) ज्ञान पे मे श्रवते ) गति 


की वेबलातये 
बंबार मं ज (बच) जिसमें ( हलक ०० रह बध ( ५3४. 
ब्वाप्त होते हैं ॥२॥ 


भावादे--परमेश्वर महान्‌ सृष्टि रचतारुप यज्ञ को करने के लिए धपने 
जात से विधिष प्रकार का प्रपतढन करता है । इस ससारंख्य यज्ञ में अनेकों मित्य 
जीव स्थिति पाते हैं ।२।। 
१२५६६--असितदेवली । सोम । गायक्ी । 
३९१९२ ६५२५६३२६३६३१२११९ ३ २११ ए्र 


एत सुजन्ति सर्ज्यमुप प्रोणेक्दायबव । अचक्रा्ण महीरिष, ॥। ३) 


परदा्ध--( एतस्‌ ) इस ( भुजस्लि ) शुद्ध करते हैं ( भक्यंस ) शुद्ध फरते 
योग्य ( उप ) सभीष ( डोएेबु ) सम्तब्य भागों क वियय में ( आप्रण' ) मनुष्य लोग 
( मजब्ाशस्‌ ) उत्पन्न करते वाले ( सही ) महाव ( इच' ) शानों को ॥३॥ 


आवार्ष---मनुष्य सोध गन्‍्तव्य पधों के विषय में महान्‌ ज्ञानो को उत्पस्न 
करनेवाले शुद्ध करने मोग्य इस आत्मा को छुद्ध करते हैं ॥॥३॥ 
| ११६९--असितदेवली। सोम । गायत्ी । 
६३१६१ रर ३ २ $ई १९ ३२ १२१३१ २३५१२ 
एव हितों थि नीपतेश्त शुन्ध्याबता पथा। यदी हुझ्जन्ति भूणय ॥४॥ 
पदार्प--- (पा ) गहू ( हिल ) सबका धारण कर्ता ( थि) विशेष रूप से 
बीगते ) प्राप्त किया जाता है ( अम्त ) अन्त करण में (शुन्ध्यावता ) घुडियुक्त 
| पथा ) साभे से ( यदि ) जय ( तुष्सम्ति ) अरपण करते हैं ( सूर्सण' ) शान से 
भरपूर हुए ॥॥४॥ 
भावा्---अथ ज्ञान सै भरपूर पु भ्रपने कर्मों को इसमे समपेण कर देते हैं 
तब यह सर्वाषार परमेश्वर घुद्धियूक्त पथ से भ्रन्त करण म प्राप्त किया जाता है ।४। 
१२७०--असितेदक्तों । सोम । गायत्री । 
१९३ १२ है३२ ३१ २६१९२ २३ १२३१२ 
एवं रक्मिभिरीयते बाजी शुध्त भिरशुमि" । पति सिम्धूसं भजन्‌ ॥५॥। 
पदाच--( एक: ) यह ( दर्लिति ) हुये, प्रकाश तथा सुबर्सों हैं जिनमे 
झनते गृक्त ( खर ) जाना जाता है भनुमात द्वारा ] ( बाजी ) शक्तिशाली 
20 ) ६44 ० [ प्रंशुभि ) सृष्टि के तत््वावयबों हारा ( पति ) स्वामी 
| ) समुद्री का ( भनदु ) होता हुभा ॥५॥ 
भावां--समुर्दों का स्वाभी होता हरा सर्वक््तिपान्‌ परमेश्वर सूर्य श्रादि 
हे युक्त शोभायमान सृष्टि के तत्व भवयवों से भ्रमुमान किया जाता है ॥३॥ 
१९७१०--असितदेषली | प्तोम । गायक्षी । 
३९ ९४ ६ १६३ १२ ३२९१२ ३१ ए६९३१२ 
एवं भ्ृद्भाणि दोधुदच्छिशीते पृष्यों इव॒वा । ृस्णा बधान झोजसा ३६॥। 


धो ्ा श शा दशा 
क्र 
कै बाला (सखी धर्मों को १ बधावद' ) चररण करता हुआ ( ओोस्सा ) 


बल से ४६॥।| 
अं..." समस्त पदार्व समूहाँ का स्वामी तथा सुस की थर्षा करते वाला 
पर से धन्ों को धारण करता हुआ झल्लियों में कंपस देता है भौर उन्हें 
बीका करता है ॥8॥ 
१२७०२--असितदेवशी । सोस । गायत्री । 
हैष ऐश ३१ र६॥है ११ रेर २११ॉ 
एच बंसूति पिम्दन पदवया मियां झति। झब झादेवु गस्‍्छति ४७ 
एूंद” ) वह ( कार्ये-कारण व्यों का ( पिल्यनः ) पीस 
शालेते बे ॥ पी ४ ( परधियाद ) पार करता हा | | 
प्रतिकमण गा ( जब) पृपर्‌ सुप से (शादेध ) सुभन्वनस्पाँत ध्रांदि से (मश्करति 
श्यापुए हो हुए है वफा। 
क ! की अल तर । कप ५; | 


॥ 


आवार्ज--विष्तों को पीस हालने बाला परमेश्वर प्रकाशवाले सृध्टि के कार्षे 
प्रौर कारण पदायों को लाध कर पार स्थित हीता हुमा तुरा तथा वनस्पति जांदि 
सभी में पृषक होता हुआ व्यापक है ॥9॥॥ 

१२७२--असितंदेबली । सोम । गायत्री । 

३२३श४५७४ ३ २३१२ ३ १२ ३ २३११२ 
एसमुत्य दक्ष क्षिपों हरि हिन्वन्ति पातवे । स्थायुध मदिस्तमम्‌ ॥६॥ 

पदाथ---([ एतमू्‌ ) इस (5 ) पादपुरक ( तय ) उस ( देश) दस (लिप: 
इच्द्ियां ( हरिस्‌ ) विध्यों का हरण करनेवाले ( हिस्बम्ति ) प्रेरित करती ( 
( बातबे ) विषयों की तरफ जाने के लिए ( स्थायघस्‌ ) शोमन प्राणों को धारण 
करने वाले ( मविम्तिमस्‌ ) अत्यन्त सुखी !।८।। 

सायार्थ--विषय के प्रहरा करने वाले, प्राभधारी तथा सुखी इस जीव को दल 
इन्द्रिया विषयों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं ।॥८॥। 


हनी दिलीम सब्ड समाप्स हर 


१२७४--राहुगण । सोम । गायत्री । 
१२३ रे ३ श४ ३६३१२ 
एच उ स्य बुषा रथोपस्या बारेसिरव्यत । 
२३ १४२४ ४ोै११२ 
गरछ्छन बाज सह्िणम्‌ ॥११॥३ 
पदाय--( एवं! ) वह ( उ )पादपूरव' ( स्ये ) वह ( बधा ) कामनाधों 
की वृष्टि करने काला ( रच ) जानते वाला ( क्षब्ता ) भ्रकृति के ( भारेमि। ) 
प्रावरणो से [ युक्त को ] ( अध्यत ) व्याप्त करता है ( गरछन्‌ ) जानता हुआ 
( बा ) ज्ञान को (हहछितास ) सहक्तों प्रकार के ॥१॥ 
भसावाध---मंनोरणदों की वव्टि करत वाला सथा सर्वज्ञाता परमेश्वर संह्शों 
कट ज्ञानों को जानता हुआ अकृति के आवरण से युक्त जगत को व्याप्त 
करता है ॥१॥ 


१२७५--राहुगण । सोम । गायत्री । 
३९३२३ १२३ १२ ३१२ | ३१२ 


एत चितस्थ योषणों हरि हिन्वस्त्यद्रिलि' । इन्दुसिस्राय पीतये ॥२॥ 

परदार्थ--[ एतभ ) इस (जितस्प) शान से पुरा अथवा तीनों स्थानों पृथिवरी, 
झन्तरिक्ष थो में स्थित परमेश्वर की ( योवण ) मिश्वरा और वियोगकारी शक्तियाँ 
( हरिसु ) हरे भरे (हिम्बल्ति) बढ़ाती हैं कि ) मेध भादि मे युक्त (इलुम्‌) 
ऐश्व्य के साधन ( हस्द्ाभ ) जीव के ( ) भोग के लिए ॥श। 

भावार्थ---शञान के परिपृण तीनो लाको मे व्याप्त परसेश्वर की सयोग झौर 
विमोंगका रिसी शक्तियां हरे भरे तथा ऐदलर्य के साधन भरत इस ससार को जीव के 
लिए बढ़ाती हैं।।२॥ 

१२७६--रहुगण । सोम । भरायत्नी । 

३१ श्र ५ २ है ऐड ई६॥ रे १२ ३१२३ है१२ 


एप स्थ मानुषीष्या इयेनो स विक्षु सोशति । बच्छ जारो स बोषितस्‌ ॥३२॥ 


पदार्थ--( एवं ) यह (स्थ ) पक मानवी ( था ) ”भी 
भाँति (९ इम्ेनः ) झात्मा के ( ने ) संमान ( ब्रिक्षु ) प्रजाओं में ( शोहति ) व्यापक 
होकर स्थित है ( भर्छन ) प्राप्त होता हुआ ( झारः ) झादित्म फे ( व ) तमान 
( बोधितस्‌ ) सेवन करने गोर्य को [उषा को] ॥४१॥ 

भावारध---परमेश्वर जीवात्मा के समान तथा सेवलीय उपा काल को प्राप्त 
होते हुए भादित्य के समान समस्त मानवीं प्रजा से स्थित है ॥३॥ 


१२७७--राहुगण । धोग । गायत्नी । 
१श्छ पर रर ३६ रर शत ३२३१२ 


एव सस्‍्प भद्यो रक्षोष्य अष्टे दिव शिशु । य इन्दुर्बारसाविदात्‌ ॥४॥ 
पवार्ध--( एव रह सथे ) वह ( जरक्ष' ) प्रानन्ददाता ( रस 
पा, रब क ) का भा कह (कर यू रा जो 
)) प्रशंसनीय ( थ वरण करते 
में ( आधिदत ) प्रविध्ट हो रहा ह॥६॥ जे 38 

साजाज--जो श्‌ प्रादि सोको का दृष्टा और उपदेध्टा है तथा बरणा करने 
योग्य बस्हु में व्यापक हो रहा है वह भानग्ददाता, भक्त से स्नेह रखनेवाला, प्रशंस- 
नीप तथा ऐश्वयंशाली परमेश्वर है ॥४॥ 


१२७६८०--०रा्ट्गण । सीम । गाय॑त्नी । 
इश्त़ ३६९३१ एर १६ १३६१२३१२ ३९ 


एव स्प्॒ पीतये सुतो हरिरवेति धणसि । क्रर्दस्थोतिमभिप्रियस्‌ ॥॥॥ 


पदार्ध--(एव ) महं (स्त') वह (बीतये) पान करते के लिये ( व उत्पन्न 


हुआ ( हरिः ) अज्ञात का हरण क्रतेदाला ( भ्र्यति ) आाप्स होता है ( बहस! ) 


| 4 
० कं रहा ददेममाफा हक पयदाकामरााकाान॥ए>फयाकाफपकव७ ज्यादातर फा+पज पकाकामपाक पक वा वा जता कव्दापक ०९02 0प५ का का 
! 
॥ 
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जवां 


नध्ल्ट 


जओ5.. अस्त डी उबर स्ककड़ी। 


आजतक 


हश्र सामवेदआवषाभाणी उतराधजिक 
लिकव+ कक ७७०७ पफरकन-क+क-३७१३+फ कान कक ३०७७०७० ३०३९७ १७१ काक-क-काक-क कमाए कवान्‍क- कक दब कक ७३७३० क कप क०कव००७ कक के बा क ४०७२७ कर कक आन्‍वाल+ कद ११२काकनकवल्‍ यम -क का ॥ ७ कम गांदी 


कारण करनेबाला ( फर्दत ) स्तुति करता हुआ ( मोमिश ) परमेश्वर को ( अत्ति 
असी प्रकार ( प्रिय ) प्यारे ।।५॥॥ 

भाबाब--ससार में उत्पन्त हुआ, अज्ञात का सिवारक तथा प्रत्य धुणों का 
शारण करनेवाला विद्वान्‌ पुरुष स्तुति करता हुप्ता झानस्द रस को पास करने के लिये 
ब्वारे प्रभ को प्राप्त करता है ॥५॥ 


१२७९--राहुगण । सोम । गायत्री । 
३२ ३४११२ ३ २ ३१२ १ ३१२३१ २ 
एस त्य हरितो दशा मप ज्यग्ते अ्पस्पृथ । याभिमवाय शुस्मते ॥६॥ 
पदार्थ--- इस ( श्यगू ) उस ( हरित ) अगुलियाँ [भथवा उप 
अक्षण से सजया। (बता ) द्श ( ( भम ज्यन्ते | धलकृत करती है (अ्रपस्युषष') कर्म 
की इच्छा करनेवासी ( याभि ) जित से ( मदाय) सुख के लिए ( शुम्भले ) सुशो 
जैव होता है !।६॥ 
भावाध--इस जीव को, कम को 8धिद्ध करमेबाली दश अधुलिया (अथवा 
इम्दरियां) अलकृत करती हैं जिसके ढारा यह लौकिक सुल की प्राप्सि के लिए सुशो 
शिव होता है ॥६।। 


पुत्र लुतोय खण्ड समाप्त एुढ 


११८०--प्रिग्रमेश्व । स्तीसम । गायत्री । 

३२३१२ ३१ रर ३११९ २२६१२ 

शष बाजी हितो नुभिविध्वविन्ममसत्वति । 

११२३१ १२९ 

झध्य बार थि धावति ॥१॥ 

बदार्थ --( एव. ) यह ( बाली ) शक्तिशाली ( हित ) धारण किया जाते 

बाला ( नृि' ) शानमाग के प्रदर्शको से ( ) सवज्ञ ( समस' ) मनत 
शक्ति का ( पति ) स्वामी ( अध्य ) प्रकृतिसम्बन्धी (बरस) आवरण को (विधा 
बति ) शद्ध पवित्र करता है ॥१॥ 
जाबारं --आतिशाली शानमार्ग के नंताशों से जानने योग्य सर्वशञ तथा मतस 
झक्ति का स्वामी परमश्वर प्रकृतिसम्बन्धी आवरण को शुद्ध पवित्र करता है ॥१॥ 


११८१--पिपमेध । सोस । गायत्री । 
३९५३१२ ९ १२ ३१२३२ २ ६१२९ ३३२ 


एव पतित्रे भ्रक्षरत्सोमो देवेम्य सुत । विश्वा घासास्याविशन ।॥२॥ 
- ) यह ( पब्ित्र । वैदमात्र मे ( अक्षरत ) प्राप्त होता हैं 
( सोच' पल आ ऐेवेत्य ) क्रीडा करनेवाले जीवो के लिए ( सुत ) उल्परत 
करमेबाला ( विदा ) सारे ( धामावि) ताम जस्म तथा स्थानों में ( क्राविदांश ) 


डयापक होता हुआ ।।२!। 
धार लेता में फ्रीडा करनेवाले जीमों के लिए समस्त भोग्य पदार्थों को 


छत्पतम करनेबाला परमेश्वर सारे माम जम्म झौर स्थानों में व्यापक होता हुआ वेद 
जअस्ब के मनन में हमें प्राप्त होता है ॥२॥ 
१२८२--प्रियमेध । सोम । गायत्री । 
३६१४११४र२ ३२२ २३१३६ ३ १२३१२ 
एव बेब शुभायतेडधि योनावमत्त्य । वृत्रह्म देववोतस ॥३॥ 
पदार्ध--( एवं ) यह ( बेब ) देव ( शुभायते ) शुभ करता है ( कि ) 
अधिष्ठाता रूप से ( बोनी ) मूल कारण प्रकृति में ( अभस्ये ) अजर प्रमर (शत्नहा) 
झज्ञान का नाशक ( वेबबीतस ) समस्त देवों मे ध्यापक ॥३॥॥ 
आबार्थ---अज्ञान का नाश करतेवाला समस्त देवो में व्यापक अजर तथा 
मर यह परमात्मदेव मूल कारण प्रकृति में प्रिष्ठांता रूप से स्थित होकर सब का 
झुभ कल्याण करता' है ॥१॥ 
१२८३--प्रियमेध । सोस । गांयत्ी । 
हएए ३१४ ३१२३ १२३११ ३१ ो१र 
एव घृषा कमिकवहुदा भिर्जा मिभियत । अभ्रभि ब्रोणामि धावति ॥४॥ 
बदार्य--( एृण ) यह ( बुबा ) बलवान्‌ ( कनिकरदतु ) स्तुति करता हुथी भा 
विज्ञनि ) दश ( जामिनि ) गतिशील [इस्दियों] द्वारा (अत ) बंधा हुआ (भरत) 
जन्ती प्रकार ( ग्रोगानि ) गन्तव्य मार्गों पर (धावति) भलता है ॥।४॥ 
शाधार्ध शाम और कर्म की साथनभूत दश इन्द्रियों से बंधा हुधा यह बल 
बाबू बौव रहुति करता हुमा भप्रपने गन्तव्य मार्गों पर चलता है ॥४॥॥ 
१२०४--प्रियसेध / सोस । गायत्नी । 
३१ श्र ३९१२ १२३१२ ३११२ ३१६ रेर 
एच सुयंभरोचयत्पवमानों ्रधि हंथि। पविंत्रे मत्सरों मद ॥५॥ 
प्रदार्थ-- ( एथ ) यह ( सूर्येस ) सूर्य को (५ मंरोेचक ) प्रकाशित करता 
) चुभोक 


बदजान: ) शुदर्वरूप ( अति सथि 
449 <# ६ सेंदः कै आनंन्दस्वरूप ॥2॥ +00७७७७४, 


िशानककक ७३ कफ ७ कक ३3 ७७०५७93७99७७७२७२७२२७३५३७७५५७७३३७आ७७९३७३९७++ नाक -कभनभ११७१७७०७१४९-१ कम क कम क॥>३+फक ५७७७-७५ कक कलम 





भाषा --शुद्धश्कल्प, भानन्द शा दाता ता आनम्वस्वरूप परमेश्वर पवित्र 
शा लोक मैं सुय को प्रकाशित करता है ।॥५॥१ 
११८५--प्रियमेध । सोम । गायत्ी । 
३१ रर ३११९ ११ रे १६४१६ी।१३१ रई 
एव सूर्येण हासते सबसानों विभस्थता। पतिरयात्तिं प्रदास्‍्य ॥६॥॥ 
पदार्थ--( एव ) यह ( सूर्य ) सूर्य से ( हासते ) हुए युक्त कर रहा है 


( तंबसान ) ध्ा्यादित करता हुआ ( विंवस्वता ) प्रकाशमान ( पति! ) स्वामी 
( बाच। ) वेदवाणी का ( अदाश्य ) ने दबाए जाते बोस्य ॥/६॥ 


भाषा --बैदवांणी का स्वामी तथा किसी से न दबाए जीते योग परमिष्यर 
प्रकाशमान सूर्य से त्रिलोकी को आब्छादित करता हुआ सबको हित कर रहा हैं ।९॥ 


तह चतुर्थ खब्झ समाप्त हक 


१२८६--नुम्रश्ष । प्रोम । गायत्री । 


३२३ ९२९३१६४ ६३१३ १२ ३ रड ३९३१५ 
एव कविरभिव्दुत पवित्रे श्रधि तोशते । पुमानों ज्तन्गप द्वियः ११४ 
पदार्ष--( एवं ) यह ( कबि ) मेधावी ( अभिषूत जा पा 
( पवित्रे ) हा भात्मा गे का ) 2४०२३ कर दे लिए हो ( 8 म, 
संतुष्ट करता पवित्र करता हुआ ( ध्वबु ) नष्ट करता उक्षा ( झप 
दर ( ह्विथः ) कप आदि शत्रुओं को ही कमा ( 
भावार्थ--आामी, रतुति किया हुआ तथा पवित्र करतेवाला परमेश्वर काम- 
क्रोध धादि शत्रुओं को विनष्ट करता हुआ पवित्र आत्मा में प्रभिष्ठाता रूप से स्थित 
होकर उसे संतृष्ट करता है ॥ १॥ 
१२८७--नृभेध । सोम । ग्रायत्नी । 
३६३१ एर ३१२ ३११ रर ३१२ ६३१९ 


एथ इसाय वायवे स्वजित्परि विश्यते । पवित्रे दक्षताधन । 


पवार्थ--( एव ) यह ( इस्राय ) परमेश्तर के लिए ( बायते ) व 
घुडानेवाले (स्वजित) स्वर्ग सुख को जीतने वाला ( परि ) सब कक हे (विषय 
सींचा जाता है [जाने कौ धरा से] (पत्िश्र ) पवित्र गत्त करण मे ( बल्षलांभन 
बल का साधक ।२।। 


भावार्थ --स्वर्त सुख को जीतने वाला, श्रात्मवल का साथक जीव बंधन से 
छुड़ाने वाले परमेष्बर की प्राध्ति के लिए पक्ित प्न्त करण में क्षानियों द्वारा 
शानघारा से सींचा जाता है |।२॥। 


१२८८--ममथ् । सीम । गायती । 
इर्झ ३१२ ३२ है श्र रे २ 
एव नृभिवि तोगले विलो मूर्धा वुधा सुत । 
२ १३११२ ३२९ 


सोभो बनेश लिहएंदधित ;।३॥। 


पदार्थ-- (एव ) पह (चृति ) मनुष्यों से (भीयते 
हा लोक के (मूर्धा) भस्तक के समान 'प (| शफित सा पा है (किले) 
करने बाला (सोथ ) परमेश्वर (बनेणु) उपासनाओों में (वशवाक्ति ) सर्वज्ञ ॥३॥ 


भावाच--थ लोक के मस्तक के सम्रान शक्तिशाली सबका 
वाला तथा सर्वश परमैदकर भजुष्यों द्वारा उपासनाओं में प्राप्त क्रिया जाग का न 
११८९--मृमेध । सोम । गायती । 
१२५३१२ ३१२ १३२१ १६४ १8१९ रर 
एच गश्पुरचिक्रदत्पवमानों हिरण्ययु । हस्तु सनच्ाजिवस्तुत ॥छा॥। 
पयार्थ--(एथ-)यह (गध्यु ) पृचिवी, सूर्य तथा वाणी का दाता [ 
उपदेश करता है ( धवभान ) शुद्ध्वकूप ( हिल्ष्यण ) स्वर्सा का दाता ( डुः 
ऐश्वर्य शाली पक विजयी (अक्तूश,) किसी है मं दबाए जाने वोग्य ।।४॥ 
पभावार्थ-- पुर्िवी, सूर्य तथा बेदबंभी का दाता, शुद्धत्वकप 
बाला सदा विजयी किसी से न दयाया आते वाला तथा दरईहाज ला करे 
उपदेश करता है ॥॥४॥। 


१२९०--मृमेध्त । सोम । गाय्त्ी । 
है९पक रे ६ १२९३१३२६१२ ३ २४३१३ १ 


का कह कहती पुतान इ'्दुरिगामा ॥।४॥। 

(एच: शं कह ) व्यापक हो रहा 
(भमारिकषे) भेकिंश में ( “0. कौ यो करनेबाला 

(पान. प करता हुआ (इन्बुंः) ऐश्बर्रंशाली (इसाल्‌) पारा की (ला) तो 


अआवा-- सर शकिमात, धुल की अर्षा 
शाली परमेश्वर ख्रीवाह्मा को परि करण 04948 ८०५ कस 


क 


| 
| | | 


शामबैदसांगाभाओं उत्तहाधिक 


१२३ 
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१५९ १०-तुमेथ । सोम / गायञ्ी । 
११६ १६४६ १५ ४३४१ ६ 


एव शुफ्वधास्य सोम: पुनानी अर्वति। 
है १६३४ रैेगे 
पदार्ष प ) सर्वशक्तिमा ) न मारे बानें योग्य 
श्‌ (भ्रवाध्य ) न म 
(सोभः) परमेश्वर (बुंखान:) बम त हुआ ०] रहो दै(धिषादी ) 


हैयों की रक्षा करते बाला (अवश्ंतहां) पाप की अशंसा करते कालों का दश्डदाता ॥8॥) 
आभार्ष सर्व शक्तिमान, महिसभीय, कैशों का रक्तक तथा वापियों को दण्ड 
कैते बाला परमेश्वर प्रदकों पत्रित्र करहा हुआ व्यापक हो रहा है।।६।१ 


पु पंचम क्षय तसाप्त और 


१२९२--१हुपण । सोस । गायती । 
९६२१६२१ २६ १२ ३१५ १. रह ३२ 
स सुतर पीतये बृधा सोभ पवित्रेंँ श्रचंति। विष्य' रक्षांसि देवयुं ।।१)१ 
पदाभें--(स ) वह (धुत ) सृ ) रपता के लिए (बवा) मनोरधों 
की बर्चा करते वाला (सोभ') परमेरनर की अर्धषति) गति दे रहा है 
(जिध्मन्‌) विगाश करता हुआ (रकसि) विध्लों का ( कुक्त 
ब्रासा ॥४१॥ 
भाजाभ $ मतोरधों को पूर्तों काने बाला तथा समस्त केयों को उन 
के पुरा भोर किलकी लेप, युक्त करने वाज्ा परमेहकर हमारी रक्षा के लिए विश्तों का 
निवारण करता हुप्रा विश त्‌ में गति दे रहा है ॥॥। 
१२९३--राहूपण । सोम । गायत्री । 
२५९१६ ६३६१ रर ३२ शेरंठ ३६३१२ 


स पविश्रे विचक्षणों हरिरवति भर्णेति । ध्रसि योनि कमिकरवत ॥३२॥ 
पदार्य--(स ) वह (पथिज्रे) हि हमें किले साक्षी (हरि-) ताप 
हुर्ता (अर्पति) गति दे रहा में (थोनिमू) जल 
तथा आकाश के (कमिऋदत) उपदेश करता हुआ ॥॥२!। 
शाबार्य--सबका साक्षी, तापहर्ता तथा सर्वाधार परमेश्वर भाकाश गौर जलन 
के विषय में उपदेंगा करता हुआ किरणसमूह में गति प्रदान कर रहा है ॥२॥॥ 


१२९४--राहुगण । सोम । गायत्री । 
४१४१ २०३११६११ २ ३६१२ ३१३ १ रर३१३ 


से बाली रोचमसे दिय पवमासों थि धावति। रंक्षोहा वारभप्यम्रस्‌ ।!३॥। 


बदार्थे--- की (बाली) बलवान (रोचतम्‌) प्रकाशक का श॒लोक का 
(पंत्रमान ) स्यापक (थि) विशेष रूप से (काम्रति) ध्याप्त करता है (रकोहा) इुगु णो 
को ताशक (बरम) (अव्यय्‌) प्रकृति भौर जीव को ॥१३॥॥ 
भायाज---बलवागू, शा लोक का प्रकाशक, व्यापक तथा दशा णों का ताश करने 
बालो परमेश्वर वरण करने योग्य जीय और प्रकृति में स्यापक है ॥३।॥ 
२९५--राहुगण । सोस । गायत्री । 
४ हस्त १११३४ १२ ३ १३ १२१३२ 


से जितश्पाधि सानवति प्भानों अरोचयत्‌ । जाभिभि सूर्य सह ॥४॥ 
पदावें--- हा वह (जितसय) पृणियी धन्तरिक्ष तथा धसोक [दीन स्थानों 
ञँ अधि शायधि) उच्च प्रदेश में (पदसान) धुद्स्वकृप (अरोच 
सोचा बह रे ) को से (इन) बह साथ /घ शत) 
|---शुद्धस्यकुप परमेहर तीनों लोक मान प्रदेश 
दें अध्तरिक्षस्थ जजो के सास जप की प्रकाशित करता है )४॥। कक 
१२९६--राहुगग । सोमः ! गायत्री । 
रंश दे १२ 
बरियोविददास्य: । सोसो वाजभिवासरत ॥५। 
प्रकार 4 तह: ) कर १४40 ६ षों ) मनोरषों 
प्राप्त कराने 


॥ ९३१ 


बाला ( में सारे जाते थोस्‍्य ( सोम। ) परमेक्वर (बाज) प्रात के (इस) 
होश को सरल 
पट लिवारक मनोरषों क्र सृष्टिकर्ता 
बल गा सहिसनीय परसेश्कर पदांथों' में सी प्रकार व्याप्त 
हो रह है जिस प्रकार खानेवाते की करार में ब्राल ध्याप्त होता है ॥३॥ 
१२५९७०--राहुएण: १ सतोगः / पापती । 
६ ३३६११४२९४९४९ २३९१६ ११३ 
धन भरा 
कह ( है कै हारा ( इवितः 
अलंबसि 
९०4 ( अदला) परमेशरर को ( मंहभद ) पृषा कर्ता भा 





भाषाब--ऐस्नयंचाल सीवात्मदैव विद्वाद के द्वारा प्रेरित किया गया परमेश्वर 
की भक्ति करता हुआ प्म्तव्य मार्मों पर चलता है ॥६।। 


तु घष्ठ खण्ड समाप्त (४ 


१२९५६--पव्िज्ों वा बसिष्ठो वा उभी । पक्‍सांम्यध्येतृह्तुति । अनुष्टुप्‌ । 
१२ ३ २३११ रर३ १०३१२ 
य पायमातीरध्येत्युविसि समृत रसल्‌। 
१३२११२ ३१२३११५ 
सब स्‌ पूतमइनाति स्वदित सातरिदनना ॥११॥ 
प्रदार्थ--(थ' ) जो ( पायभाली' ) पवित्र करनेवाली वेदवालियों को ३७: 
अध्ययन करता है (ऋषिलिः) सान्नात्कार करनेवाले ऋषियों से ( शंजतम्‌ ) बारण 


किए जानेवाले श्र प्रति 
हि ह ) ७-2, है ( स्व स्वदित ) 2 आज सी की शाला दा )) 
॥ 


भावा्ष--जो पुयप वेदवाणियों का अध्ययन करता है वह मंतद्ष्टाधों के 
द्वारा धारण किए जानेवाले झातरद झौर वायु से पवित्र किये गये सब खाद्य वह्तुओं 
का उपभोग करता है ॥१॥ 


१२९९---पवितों या वसिष्ठो वा उमी का । पावमा यश्येतृस्तुति । अनुष्टूप । 


३ रा २३१ रशेर३ १२३१२ 
पावभागीर्यों ध्रध्येस्पथिलि सभत रसम्‌ । 
१९३ १४ ३२२११ ए२१३२ 


तस्मे सरस्कती बुहे कौर धर्पिसंघबकम्‌ ।६२॥। 
पदा--( भायमानों ) परमेश्वर के जञानवाली (यः ) जो ले ) 
धारण किए 


अध्ययन करता है ( ऋषिभिः | मभद्रष्दानों हारा 
( रसम्‌ ) साररूप | ! हे! की शान विज्ञानमुक्त वाणी 
( कीरम ) दुर्प को ( सर्थिः ) बृत को ( शरध्चु ) सथु (उस 


( हहे ) पूरा करती 
कर) बस को ॥२॥ 

भावषाध---जो पुरुष मत्रप्नष्टाओों द्वारा में धारण किए जानेबाली 
बाणियों का स्वाध्याय करता है उसके लिये हक बम को देनेदाली वेदबाणी हा 
भूत, मधु तथा जल झ्रादि पदायों को पुरा करती है ॥२॥ 


१३००--प्रवित्नी का वप्तिष्ठो का उभी या । पाक्मान्यथ्येतस्तुति । अधुष्टुप्‌ । 
२ ३ १६ १२३११ १११२ 


पायसानोी स्वस्त्यथथनी सुदुधा हि घृतत्चुतः। 


१३ १ १३३४३१२३ ३२१३११२ १२ 


ऋषिभि सभूतो रसो ब्राह्मजेध्यमतं हिसम्‌ ।॥३॥ 

पदाथ-- ( पराथमानी ) जीव भर परमेश्वर का ज्ञान करानेवाली वेदबाबियां 
( रूप से दोहन करातेवाला 
| हि) गिश्यय ही ( पत्ता ) तेज को फैसानेबाली ( ऋषिभिः ) 

) भारण (रस ) सार है ही ) गेद के शाताओं 

में ( अनृतभ््‌ ) भमरत्व मोक्षानन्द ( हिलम्‌ ) स्थापित दल ॥है।। 

भावार्ध--जीवात्मा ग्रौर परमात्सा का क्षाम बैनेंवाली वेदबाणियाँ कल्याण» 
कारिणी, शान का दीहन करानेदाली तथा तेज केनेवाली हैं। ये ज्ञानियों द्वाश प्रहष 
किये ३)! योग्य सार हैं। हम के द्वारा बेंद के शाताओं में अमरत्व स्थापित ही 
जाता हैं।।३॥॥ 


१३०१--परविश्षो घा कसिष्ठो वा उभी वा। पाकमान्यट्येतस्तुति । अलुष्टुप्‌ । 
३ १९१ शै२ ३१ एर ३२ 

मे इस असुम । 
९२३१२ ३४१३९ ३१२ 


कामान्त्ससर्धयम्सु मो देवीदेंबे समाहता ॥४॥ 


पायसादी ) पवित्र गेदकाणियां (अन्त) धारण कराती 
हुगे ( इसन ) गह (. सोकण ) सोक ( अंधो अधुभ्‌ ) पर शा 
समर्धपन्तु ) सफंत करती हैं ( व ) हमारे 
[ देधे ) समस्त वेवों से ( समाइत | बज आर 3 
--समस्त कैयों के शान से युक्त दिव्यगुणबाली वेदबाशियां 
लोक कक अन॑लर परलोक प्राप्त कराती हैं। के इसारे मनोरबों को होड़ 
ऋरी हैं ४ 
१३९०२--पहिश्नों वा पप्तिष्शो का उभो का। प्रावमाम्कायेतृस्तुति'। बनुच्तृप्‌ । 
१३२ ३ १३१३६ ११३१९३१२ 


फेद देशाः पत्रिजेवात्मस्म धुनते सदा । 


१६४ ३१२९ ११९ 


लेन सहुल्धारेश पाणप्ातो' पुनन्‍्तु मं: ॥५॥। 





(२४ 


सामवेदभाषाभाध्ये उत्तराधिक 
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पदार्थ-- (वेब) जिस ( बैगा ) विद्वात्‌ लोग[ पवक्िश्रेश्ध ) मंत्र से (आल्वान॑ 
झपने का ( पुसते ) पवित्र करते हैं ( सश ) सदा ( तेन ) उस ( सहत्रभारेश 
४ कक क शब्द हैं जिसमे (पाथमानी ) वेदबाणियाँ ( मं: ) हमें ( पुर्तु 
करें ॥४॥ 
भआावाथ--विद्वाने जन जिन वेदमन्नी से अपने को सदा पवित्र करते हैं उस 
सहल्ों प्रकार से युक्त वेदमत्रों से बेदबाणियां हमे पवित्र करें ५॥। 


१३०३--पतक्ित्नी वा बसिष्ठो वा उभी वा। पावमा यश्येतृस्तुति । धनुष्टूप । 


डे २ है १२११२ ३२ 
पाथमानी स्वस्त्ययनोस्तानिंगर्छति नान्दनम्‌ । 
१२ ३१ २ ३१९ 


पुण्याक्च भक्षास्मक्षयत्यसुतत्व व गछ्छति ॥६॥ 


पदार्थ --( पावभानी ) पवित्र वेदबाणियां ( स्वस्त्थयन्ी ) कल्याणकारिणी 
4४५९४ ) उनके द्वारा ( सर्छति ) प्राप्त फरता है ( सास्दभलत ) पुत्र भादि सम 
ते को (पुष्यान ) पवित्र ( भक्षान ) लाथ सामग्री को [व] भौर ( भक्षयति ) 
श्वाता है ( अमतत्व ) मोक्ष को (थ ) गौर ( गच्छति ) प्राप्त करता है ॥६॥ 
भावाधं--वैदव णियां बल्यथाएकारिणी हैं। उनके द्वारा ममृष्य पुत्र झ्रादि 
शमृद्धियों को प्राप्त करता पवित्र खाद्यतामग्री का सेवन करता दौर प्रन्‍्त में मोक्ष 
का जाम करता है ॥६।। 


हुतरी सप्तम लण्ड समाप्त 37 


१३०४--वसिष्ठ । अग्मि। । तिष्टुप । 
१९ ३१ शर३१२३ २ ३१३ १३२१३ १२१२ 


प्रगभ महा तमसा यविष्ठ थो दीदाय समिद्ध सर्वे बुरोणे । 


३ १२३१२ १२३११ २ ३१२ ३१२ 
खित्रभामु रोदसो प्रन्तरुधों स्वाहृत विश्यत प्रत्यण्चम्‌ ।। १॥ 
पदाय--ह अगन्म ) प्राप्त होवें ( महा ) महान है सम्रसा ) नमस्कार या 
सछुति से (बविष्ठव्‌) अ्रजर प्रमर ( ये ) जो (दोदाय) प्रकाशित करता है (समिद्ध ) 
प्रकाशयुक्त ( स्‍त्रे ) अपने ( बुरोशे ) गृहुरूुप ससार में ( लित्रभानुम ) प्रदभत 
अकाशवा ले ! रोदसी ) थु और प्ृथिवी जोक 4 ( ऋन्‍्त ) मध्य में ( उों ) महान्‌ 
( स्वाहृतम्‌ ) भच्छी प्रकार स्पुति किये गये (बिददश ) सब ओर से ( प्रत्यण्चस ) 
धर्वध्यापक ॥।१॥। 
भावाभ--प्रका शस्वरूप जो परमेश्वर भ्पने व्याएकता के स्थान ससार मं 
पमस्स प्रकाशमान पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है वहु अदभुत प्रकाशवाला तथा 
महान थ भौर एथिदी लोक के मध्य सब धोर से व्यापक है| स्तुति किये गये उस 
अहान्‌ प्रभु को हम प्राप्त होंगे ॥(॥ 


११०४--वबसिष्ठ ! प्रग्तिः | त़िष्दुप्‌ 
२३१ रर ३१२ १३१२३ १ २३२३ रे ३१२ 
समझा विश्वा दुरितानि साह्ृनग्नि ध्टवे दस झा जातवेदा । 
९२ ३१२३ २३१९ २३२३१ २३१२ 
मत मो रक्षिवद्‌ रितादवशथ्थादस्मान गणत उत नो मधान ॥२॥ 
पदार्थय--( स ) वह ( भह्ना ) महिमा से ( छिड़बा ) सारे ( दृश्सिनि ) 
हैपु गो को ( साह्नान ) दूर करता हुआ (अरित ) परमेश्वर ( स्तवे ) स्तुति किया 
जाता है ( इसे ) उपासना गृह में ( आ ) नत्ती भाँति ( जातवेदाः ) उत्पस्त पदार्थों 
में श्यापक (स ) बहु (मे ) हमारे ( रक्ियन्‌ ) बनावे ( दुरितात ) दुगुण से 
अवशात ) निम्दतीय ( अस्माय ) हमे ( गछात ) स्तुति करने वाले ( उत ) और 
( मे ) हमे ( मधोश ) यज्ञ करनेवाले ॥२॥ 
भायाथ--अपनी महिमा से सारे दुगुणों को दबा देने बाला, सभा सत्र 
इ्यापक परमेधबर उपासना एृह म स्तुति से स्मरण किया जाता है। बहू हम उपासक 
तथा यज्ञ करतवालो हो हमारे दुगु णों से बचाता है ॥२।॥। 


१३०६--वसिष्ठ । अग्नि । ल़िष्टपू । 


॥ रेर ६३६२ ३१ २१५३) १२९२ ३२ ३१३ 
स्व बदण उत मित्रों भरने त्वां वधर्ति सतिभिवसिष्ठा । 
१ २९ ३१२ १३१२३ ४8३६ ३ ११९ 
स्वे बसु सुषणनानि सस्तु यूय पात स्वस्तिभि सदा से ॥३॥। 
पवायं--( त्व ) तू ( बदरा- ) वरण करते योग्य ( त्त ) प्रोर ( विश्र 
मित्र ( ऋग्मे ) हे परमेश्वर ( हथां) तेरा ( वर्धल्ति ) बरतने करते हैं ( म्तिनि' 
सतुतियों ते ( बसिध्ठा ) शान में निवास करने थालसे लोग ( तने ) तुक़ मे (बचचु 
कप वर्मा का ) होते हैं ( पथ ) तू ( पात ) 
रह्ाकर ( स्वस्ति्ति ) सुलों से ( सदा ) सदा (मे ) हमारी ॥३॥।। 
आधार्ध--है परमेशकर हे बचशों और मित्र है। शानी पुरुष स्तुत्तियों से 
हैंरा वर्णन करते हैं। समस्त धन तेरे बाश्नय में ही प्रच्छी प्रकार विभाजित होते हैं। 
हूं चुकी द्वारा हमारी दा रक्षा कर ॥3॥ 


११०७--वत्स । इच्च। | गायद्ी । 
३२४ ३१ एशए ३१२ ११९२ १२४६५९२ 
महाँ इस्हो य प्रोजसा पजायों चुष्दिसाँ इव । स्तोलेबल्सस्प बाबुथे ॥१॥ 
पदार्थ--( महात्‌ ) महान ( हस्द ) परमेशवर (यं ) जो ( ओशता ) 
बल से ( पजम्य ) मेघ के ( बृष्टिमावु ) बरसने वाले ( इंव ) समान ( हतोने। 
स्तुतियों द्वारा ( बत्सस्य ) स्तोता की ( बाबूधे ) वणन किया जाता है।१॥ 
भाजायं--अरसने वाले मेघ के समान अपने बल से महान परमेश्वर स्वुति 
क्षरनेवाले की स्तुतियों द्वारा वर्शीव किया जाता है ॥१॥ 
१३०८--बत्स । इत्द । गायत्री | 


२ ३२५४३ १२९२३ ११३ २११२ १ १२१३१९ 
कण्वा इस यवक्रत स्तोमयशस्य साधनम्‌ । जासि धवत प्रायुधा ॥२॥ 

पवार्थ-- ( कण्णा ) शानीजन (इसाम) परमेश्वर को ( मत ) जब (अक्षत) 
बना लेते हैं [कर लेते हैं] (हो ) ४ से (यशरथ) यज्ञ का (साधनस) सासन 
( जामि ) अतिरिक्त ( ब्र॒यते ) कहते हैं (आमुधा ) यशतिमित्त जल आदि को १२। 

भादातरे - ज्ञानी जन जब परमेदवर को स्तुतियों द्वारा यक्ष का साॉपम बजा 
लेते हैं तो जल आदि साधनों को अतिरिक्त बममते हैं ।२॥ 

१३०९--वत्स । इस! । गायत्री । 

३२३२३ १९१ रर्३१२ १२९ ११५३ १२ 
प्रजामृतस्य पिप्रत प्र यज़्रन्त वह्मय । विप्रा ऋतस्य बाहुता (।३॥ 

पदार्थ -- प्रजास ) प्रजा को ( ऋतत्व ) सत्यस्वकृप ( पिश्नत्तः ) पूर्ण 
करती हुई ( धर ) उत्तमरूप से ( थत ) जिस कारण से ( भरस्त ) पोषण करती हैं 
( बह्ुय ) प्रितियाँ ( किग्रा ) मेधावी खोग ( ऋतस्थ ) यश के ( बाहुला ) वहते 
करते वाले मत्र से ॥३॥ 

भावाय--यश की प्रतितिर्या सत्यस्वरूप परमेश्वर की प्रजा को घन भान्य से 
पूरा करती हुई पुष्ट करती हैं इसलिए मेधावी जत यज्ञ के भत्रों से उ हे [ अग्नियों 
को ) यज्ञ के लिए प्रचलित करते हैं ॥ ३॥| 


हु भ्रष्टन खण्ड समाप्त ४ 


१३१०--आत बंश्ानसा । सोम । गायत्री । 
१३२ ३१२३१२६३१२ ३१२१३१९ 
पवमानस्य जिध्सतों हरेश्चरड्ा प्रतृक्षत । जीरा ग्रजिरक्ोचिष ।।१॥ 
पदार्थ--( पव्मानस्य ) शुद्धस्वरुप ( जिध्तत ) भतिमान करते हुए (हरे ) 


हु खो के हरण करनेवाले (श्र्झा ) चन्द्र भ्रादि सुशकारक पदार्श ते) उत्पर 
होते हैं ( जीरा ) शीत्र गधि ( अजिरशचिय ) तोत्र प्रकाशवाले न ; 


भाषाधथें--शी क्र गतिवाले' चद्र आदि सुखकारी पदाथ धशुद्धस्थरूप, सब को 
हे का दुलों के हरा तथा तीज प्रकाशवाले परमेश्वर के मिमिल ते उत्प न 
॥१॥॥ 


१२११--शत्त वैद्यानप्ता । धोम । गायत्री । 
श्र १३१२ ११ कर ३१२ १२ ३१२ 
पथसाना रथातम शुध्न भि शुध्रशस्तस । हरिश्चस््रो मरदगण- २ 
पदार्थ--( प्लान ) दुद़स्वरूप ( रचीतह ) मटझ्टावली रे 
तेओं से (शुश्रश्स्तभ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( हरिद्षक ) गत बेब शक 
दाता ( भदवगरा! ) बायूओों के समूहवाला )२॥ 
भाजार्थ--परमेश्बर शुद्धस्वरूप, महाबली तंजों से अह् 
का हरण करनेबाला आत“द का दाता तथा बायु-उमूहों का स्वागत है आरके 
१३११२--शंत वंखामसा । सोम । गायत्री । 
१२३ शक रर ३१२ ३६१९ १२ ३९ ३१२ 
पक्‍्मान व्यवनुहि रश्मिभिवाजसातम । बधर्स्तात्र सुबोपभ ॥३॥ 
पदार्थ--( प्रमान ) है शुद्धस्वरूप (व्यदनुहि) व्याप्त रहिससि 
प्रकाशें से ( वाजसातभः ) प्रस्त आदि के शत (्‌ 3 करते रे 
(स्तोषे ) है: पपजे के लिए ( सुबोस्मंत्र ) उत्तम पराक्रम को ॥१॥ 
भाधार्थ--है शुद्ध ल्वरूप परमंक्‍्बर | अन्त आंदि का मे। दाता 
वाले को उत्तम पराक्रम वेता दुश्षा प्रकाशों से जगत को व्याप्त करता है।१॥ 


१२१३१- सम्तपय । सोम । बिराडबहुती । 

९३१९ हे रेह ३११४३ ६१३२९ 

परीतो घिम्चता धुत सोचो थ उत्तर हि । 

इ १ रर ३ रक रेड ३१२३१३२३१४ 

वधन्याँ यो 8 सुषाब सोम डिसि ॥१॥ 

यदांव +- ) भ्त्र भोर से ( इुत ) इस संधार में / 

कु ( कप) दृत्वक्छो ( बन ) वर ( ०. ) बम 
(हुई, ) जज [ है / । ६, | ॥रिण करता हुआ ( थ। ) श्र (रद: ) धन 


पक का अकटक कक ा हि 2200॥७७॥॥७७॥७७७७७७७७७७७७॥॥७७॥७७॥७७७७७७७७७॥७॥७७॥७॥७॥७७एशशशशशक ८ 2०७७०. न नदी 


सामवेदभाषासाभ्ये उत्तरा बिक 


१२५ 





साथ का हिंतकारी ( ) अत्तरिक्ष में ( अस्त ) मध्य ( का ) भी भाँति 
( दुदाव ) उतपल करता है ( शोबद ) बाएु की ( लशिति जो के 
खाथ 3९॥ की 

भावाधे--है ममुष्पो | तुम लोग अपनी स्वुतियों से इस स सार मे उस सृष्टि 
कर्ता परमेदवर को सोचो जोकि मनुष्यों का शिकार है तथा उत्तम जल को ऑरज 
करता हुआ अस्तरिक्त के मध्य में बावलो से युक्त वायु को उत्पस्न करता है ।॥११॥ 


(३१४--अप्तर्षंध । सोम । भूरिए्‌ बृहती । 
११९१३ १९१ ॥ई जे रब बेगरे ३१२ 
मू पु्ांतोए॑जिसि परि खवादबध सुरकभितर 
११ २ ॥ १२ ॥३ १२ है ९१ हे २३११३ 


सुते चिरवाप्तु सदामों प्रस्थता श्ोणस्तो गोभिरत्तरम ॥१॥ 


पहार्थ-- ( पूमंत्‌ ) तिरघय ही ( ) पवित्र करता हुआ ( अविभिः) 
जड़ों से (परिल्ञव) वृष्टि कर (अवश्ध ) अ हिसमीय ( हुरनिस्तिर: ) सब सुगंधियों में 
उसम सुगरध ( सुंते ) उत्पल्त संसार में ( लित ) पादपुरक ( ह्था र तेरी ( अप्छु ) 
झाकाश हादि में ( भवास' ) खत ऋरते हैं ( अश्य्ता ) अभ्त से ( श्रीरान्त ) 
युक्त होते हुए ( गोभि ) गौपों से ( उत्तरम्‌ ) ऊपर स्थित ॥२॥ 
अादा्भ--हैं परमेशवर | पवित्र करता टुभा, ने मारा जाने योग्य, तथा सब 
शुपन्षों की परम सुमन्‍्ध तू इस उत्पन्न ससार में सुख की वर्षा कर | भेड़ों गायों 
सभा पन्ने से युक्त हर हम सोग आकाशादि लोकों पर श्रधिष्ठाता रुप से स्थित हुआ 
अभू की स्तुति करते हैं २॥ 


१११४--पसप्त्य । सोम । परिपीलिका सह्या गायत्री । 
१३२ ११ रे ३१२३१२६३१२ ६२ 


परित्वासदचधासे वेशभादन' ऋतुरिग्दुविचयषाण ॥३॥। 


पहार्य--(परि) सत्र प्रकार से (श्वानः) सत्पोपदेष्टा ( चक्षते ) साक्षात्कार 
के लिए ( वेबमाइन ) विद्वानों को तृप्त करनेवाला ( ऋतु ) सृष्टि यज्ञ का कर्त्ता 
( इखु ) ऐश्वयलशाली ( बिका ) शानी ॥३!। 


भावजाष॑--सर्योपदेष्टा, विद्वानों की सुख से तृप्ति करनेवाला, सुष्टि रूप 
यज्ञ का कर्ता ऐहशवयेशाली तथा महात्‌ ज्ञानी परमेश्वर साक्षात्कार करने के लिए 
सब प्रकार से जाना जाता है ॥३॥ 


१३९६--वसू । सोम । जयतो । 
११५३१ १२ ३१२७ १२३११ ३ २९ ३११ श्र 


झसावि सोमसो प्रदणो बा हरो राजेव दस्मो झभि गा प्चिक्रदत्‌ । 
< रेंज ३१२१२ ११२४३ १ शेर है १२ ४३१ २ 


पुनानों बारमत्येव्यश्यय दयेनो से योनि धृुतवम्तभासदत्‌ ॥ १) 


पदाय--( अशावि ) उत्पन होता है ( सोम' ) जीव ( अदुष ) प्रकाशमान 
जरषा ) बलवास ( हुरि ) विपयो में विचरने थाला (शाजा इव) राजा के समान 
( इस्मः ) दर्शनीय | अलि ) लक्ष्य करके (गा ) इन्द्रियों को ( 
वधिध प्रकार की गति करता है ( पुनाज ) पवित्र होता हुआ ( बआारकु ) भ्रावरण 
को ( अत्येधि ) जांच माता है ( अ्रव्यप ) प्रकृतिमय ( इयन ) वाज पक्षी के (ल) 
अमान ( योमिधु ) परमेश्वर में ( धुतवस्तमु ) प्रकाश वाले ( आसदत्‌ ) स्थित 
द्ोता है ॥१।! 
भावार्ध---प्रकाशमात बलवातू विषयों में बिधचरने बाला तथा शाजा के 
सभान दर्शनीय जीव उंत्पस्भ होता है। वह इृस्द्रियों की तरफ भ्रनेक् प्रकार की गति 
करता है। पवित्र हुप्रा वह प्राइशिक धावरण का लाघ जाता है तथा वाज पक्षी के 
अमान भट प्रकाशमय परमेश्वर में स्थित हा जाता है ॥१॥ 


१११७--कतु । पोम । जगवी । 
३१९४ ३१ २११९३१९२६ १२९ १२१४२३१८ 


वर्जत्पमः पिता भश्विस्थ परणितों मामा पृथिव्या गिरिषु क्षत्र दधे। 
१२३४१ ३४१३३ रय ३१२१३ १ रह है१ २६२९२ 
श्वसार आपो लि गा, उदास रन्त्स प्रायभिवंसते बोते श्रष्वरे ॥२॥ 


पदार्थ --( पर्कल्य ) मेष के समान ( पिता ) रलक ( मिल भी ) क्षास्‍्मा 
वर्शिम ) पतले के समान चंचल औौवत बाले का ) मध्य में ( पृथिध्मा') 
से ( इथे ) कारण करता 
ई्‌ इससारः | ४९5 यम १३३४ गे [ गा ) कम 
कार ( गा. उदासरह) जाता है (सम) संस्यर 
से ॥ कब ? इक ) धाभ्शाहित करते हैं ( बीते ) ब्यप्त ( ४28 
करतारिश को ॥ सा 
आजोधे-+मेत्र के समान पतथत्‌ अंजल जीवन को घारण ऋरने बाल जीव 
का रक्षक परसेकर पूंचिंती के भध्य और पर्ेह तथा मेत्रों मे निवास कर रहा है । 
'फंसकी चिता के ऐको सत्र जस सूर्पे को किरणों को प्राप्त होता है तथा मेघों के 
साथ आपक सप्तरिक को भाज्यादित करता है ॥२॥ 


१६ १५--कसु । सोम । जगती । 
३११३१ श₹३११३११ २३२४१ रएर 


कब्रिब्रंधत्या पर्मेषि साहितमत्यों न मृष्हो प्रति वाजमपसि । 
है १२ ३१९५९ ३१ रर ३ १२ ११२ 


श्राप सेधन्‌ दुश्ति सोस नो सृद्ध घृता वसास परि यासि भिणिजम्‌ (३) 
प्रदा्भ--( कृषि' ) वेद काव्य का कर्ता ( बेजस्था) वृद्धि नै' साथ (पर्येणि) 
व्याप्त हो रहा है ( भाहिनम्‌ ) पृथियी को ( अत्य ) वायू के ( ने ) समान 
( मुष्द ) शुद्ध ( अभि ) सब अकार ( आजम ) पराक्रम को ( अर्थस्ति ) प्राप्त 
कराता है ( अपसेध्रत ) दूर फरता हुआ ( दुरिता ) धु्धुणों को (सोम) है परमेश्वर 
(व) हमारे ( मुड ) सुली कर ( धृता ) जलों को ( बशानः ) ध्राज्छादन करता 
हुआ ( परि ) सब प्रकार ( ग्रास्ति ) प्राप्त होता है ( विशिजन्‌ ) शुद्ध पवित्र 
पुलव को ॥३॥ 
भाधार्त--हे परमेश्वर ! वेदकाब्य का कर्सा तु भ्पन ज्ञान के साथ पृथियी मे 
ध्याप्त हो रहा है। धुद्ध वायु की भाँति तू पराक्रम धाप्त करता है। हमारे दुशुचों 
को हुर करता हुआ तू हमें सुल्ली कर | जल को व्याप्त करता हुआ तू धुद्ध पत्रित्र 
ग्यक्ति को प्राप्त हाता है ॥8।॥ 


पुर यम खण्ड समाप्त (६ 


१११९-- नुमेघ । इन्हे । बृहती । 
१९ ६३९३१ श्र 
आयन्त इब सूर्य विश्वेदिशत्प भक्त । 
१२ ६१ ९११३ १२३१ १२३४१ एए 
बतूति जातो जनिमास्पोजसा प्रति भाग न बोधिस ॥१॥ 
पदाबे--( व्शमन्त ) आखझित हुए ( इच ) पादपुरक ( सुर्धभु ) लोक को 
कम से प्रेरिल करने वाले (लिद्रता, इत्‌) धमस्स ही परमेश्वर के ( भक्त ) बांटने 
की इच्छा रखते हुए ( बसूनि ) धन, पथु, भौर भूमि को (जात ) उत्पन्त हुए 
( जनिमाति ) उत्पन्त होने वाले ( ओअसाः ) पुरुषार्थ से ( प्रति) प्रत्येक (भावम) 
भाग को ( थे) धनु ( दीधिय ) समझो (१/॥ 
भाषाधघ--परमेश्वर के दिये घत पशु और भूमि को बाटने की इच्छा करते 
हुए हम भाश्ित होकर प्रभु की उपाप्तना करते हैं। उसके विभाजन से मिले हुए 
प्रत्येक भाग को हम पुरुषाथ से अपता भाग समर्भो ॥१॥ 


१३२०--सूमेध्न । इन्द्र । डृहती ! 
१९ ३१३९ एइर रे१ २९ ६३१३ 
प्रलषिराति बसुदामुप स्तुहि भा इस्रस्थ रातय । 


१२३१२ ३१९१ ररु३१२ ३१२ ३४१२ 
यो झत्य कास विघतों न रोधति सनो दानाय चोदयत्‌ ॥२॥ 
पदार्थ-- पा निष्पाप तथा पर्याप्त दान वाले ( बसुधाम ) घन, 
भूमि तथा पशुग्ों के दाता (इपल्तुहि) उपासना करो ( भद्रा ) कल्याण करत वाले 
(इखास्य) परमेश्वर के (राशप' ) दान हैं (घ:) जो (अस्थ) इसकी (काम) कामताकों 
(बिधत ) परिचर्या [पूआ--आराधता] करते बाले (ब) नही (रोबति) मध्ट करता 
(सत्र ) मन को (बानाय) दान के लिए (जोदपसू) प्रेरित करता हुआ ॥२।। 
भावभ--हे जीव | परमेश्वर के दास कल्याणकारी हैं। बहू भक्त के मन 
को दान देने की प्रेरणा करता हुआ उसकी कामना को पूरा' करता है। तू सिष्पाप 
ओर पर्याप्त दान करने वाले, पशु, भूमि तथा धर के दाता परमेश्वर की उपासना 
कर धर 
११२ १--भर्यः । ६४ । बृहती । 
१९ ११२ ३१९२३१३१२ 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृषि । 
११५ ३ २४ ३१२९३१२१९५४ ६१ २९ए₹ 
सघबन्‌ छगिधि तद तम्त्र ऊतये वि द्वियों जि मुथो जहि ॥१॥ 
पदार्ध--[ का] जिसते (इख्त) हे राजन (भवामहें) हम शरत हैं (लत ) उस 
से (१) हम (अभप) निर्भय (कृषि) कर ( मघबत ) हे घतो के स्वामी ( ध्षग्धि ) 
समये होता है (तलब) तू (तल) वह (वं.) हमारी (तने) रप्ता के लिए (वि) विशिष्ट 
(द्विष ) ६ पियो को (वि) विविध प्रकार से (मृथ्र:) राजुओ को (जहि) सच्ट कर ।११॥ 
भांवार्थ--है धनो के स्वामी राजन ! हम जिससे डरते हैं उससे हुमें मिर्भय 
कर । तू हमारी रक्षा में समर्थ है। हमारे हूं ल्रिग्रों शौर शत्रुप्रों को नष्ट कर ॥१॥ 


१३२२---अंगेः  इन्द। । बृहुती 


है शेर ३१४२ है रेस दे १२ शेर 
शव हि राषसस्पते राधसों मह' क्षयल्वासि विधर्ता । 
१६६२९ ६१२९ ३४ 


ते सवा बय मधदस्वित गिसंथ धुतावम्तों हवाम हे ॥।२।। 


आइामासभभा्कातभलस्‍अक शम_कत५»४ंमांक+भ कमा असभ9 करन» 59 ३9 कसा भा कान १० कफ (१०७ कम7०९ आन ३लक॒७>क पक # कक ३ का भापब_क फेक क/९४७०३०३+७ ७ १७४७ ३०७७१ +७:५५७५७३-२०३ ०७१७ ११३७७ ७०७-७३०७०७७७+७०३५७ ० 


१२६ 





पद्ा्े-.- कब निश्चय (रामशल्पते) हे धनों के स्वासित्‌ 
हे (बह) कल (न लिबास कब का किक लिप का । द 
क्त उस (हवा हम सधवतु सवा 
"जेल (भर्ंज) है स्तुतियो ३ कसी पोग्य (धुताकम्त ) संसारी (इशामहे) 
धुकारते हैं ॥२॥ 

भाधार्--है धनों तमा यशों के स्वामी ठयास्य परमेगर | हू! महान्‌ धन 
हा निवास स्थान ब्रह्माण्ड का भारण करने वाला है| सत्तारी हम लोग तुफे पुकारते 

ध२॥ 


पु बहस" सब लमाप्त 


१३२३--अरक्षाणः । सोम । वायत्ी । 
१२ ३१३१ रर ३२ १९ ११२ 

स्व सोमासि धारयुर्भता पग्रोजिष्दो प्रध्यरे । पवस्वय मंहमद्रणि ॥।१॥) 

बदा्ज-- (त्मभ) ( (सोम) है परमेश्वर (मारप ) बेदमंजों की चाहता करता 
(असि) है गा ) झानस्ददाता पलक ) झोजस्वी ( अध्यरे ) यज्ञ में ( बजश्थ ) 
पवित्र कर (संहयादि ) कल का वेने दाला ॥१॥ 

भादार्थ -- है परमेदवर ! तु बैद की कामनावाला, आनत्ददाता, भोजस्वी तथा 
धन का देनेवाला है। है प्रभु तू यश में हमें पिर्रिध कर ॥१॥। 


१३२४--भरदाज । सोम । गायत्री । 
३२ ३४९११९२ ३१ २१३१९ २ १२ २५१ २शर 


हम सुतो मविम्तमों दधस्वास्मत्सरिन्तम । इस्दु सन्नाजिदस्तृत ॥२॥ 

पदार्थ --- सब्टिकर्ता (सदिन्तस ) आनन्द बात दब 
भारणकर्ता कब, पस दाता (इन्हु । कला (कशावित) और पा 
वाला (अस्तुस ) न मारा जाने योग्य ॥२॥। 


भावार्ध--है परमेशवर ! तू सुष्टिकर्ता भानददाता सबका धारणकर्ता 
हफ॑ का देनेवाला, ऐश्वयबानू, सदा विजयी तथा किसी से मे मारा जातेवाला है ॥।२॥ 


१३२५--भधरह्वाज। । सोम । गावती । 
है २३१ १ रर शेक २९३ १ ५ ३९३ २१३१२ 


हब सुष्वाणों भ्व्विभिरम्यव कनिजावत्‌ । छूमस्त शुब्मसता भर ॥३॥ 
पदार्ध--(स्वत्‌ ) तू ( पाल ) मुष्टि करता हुप्ता (क्रद्गित्रि ) विल्य शक्तियों 

हारा (मन्यर्ध) व्यापक होता है ( कारक ) बिदिप बा की बलि को करता 

हुमा (द्ुमस्तम्‌) प्रकाशयुक्त (सुथ्मम्‌) बल को (झामर) प्रदान कर ॥ ३॥। 
भावार्ध--है परमेश्वर अपनी नित्य शक्तियों से जगत्‌ को पैदा करने वाला 


तू विविध प्रकार की गतियों को करता हुआ्रा ध्यापक हो रहा है। तू हमें प्रकाश से 
मुक्त बल प्रवान कर ॥३॥। 


१३२६--मनु । सोम! | उष्णिक । 
१९३ ६१२३३ २६३६ १२११२ 
पथस्च वेववीतय इन्दो धारासिरोगसा। 
१३११९२१६९४ १९ 


हा कलता मधुमामसस्सोम ने सद ॥१॥ 


पहार्थ-- (पश्॑त्थ) पवित्र कर (देखबीतये) 
9४ ॥ बी कक ) वधशाशियो हे ( ओला ) 
अकार (कसशल्‌) कलाओ से पुंक्त ते 
हमें (लद ) प्राप्त हो ॥१॥ उक्त को (भभुभाव) वाले (सोम) है विद्वान्‌ (व ) 
जभावाथ-- है ऐश्वर्ययुक्त विद्वात्‌ पुरुष ! विशानवाज तू 
के लिए हमें बेदबाणियों भोर तेज से परत कर! हू 
को प्राप्त कर ॥१॥ 


१६१२७--मनु। । सोम! । उप्गिक्‌ । 
१२३ ३९३६३ २३ १२ 
तथ व्च्सा उदप्रुत दमा भदाय बाबथु । 
३ ११६९ ११२३१ २ 
तथा देवातो अधुताय क॑ पु ॥रा। 
पदार्भ--( ते) तेरे ( हप्सा ) भागन्द गुण ( उपभ्र तः ) रस को 
(8 तर यम शी 
कब गदर कप कं ए (कर्म) सुख स्वक्प को (कु: ) 
भादाब--है परमेश्वर ! भक्ति रस को बहाने वाले तेरे धानत्द शुण भोव 
को धॉतरइ-्प्रापप्त के लिए लाते शानी बन मो व 
अं ०४ कर्ज ३+ बढ़ाते हैं। शामीभन क सिद्धि के लिए तुझः झुख 


साथनेदभाषाभाध्ये उत्तरापिक 





१३२६--सभु । सोच) । उष्णिह् । 


। ३१२ इ 
झा त सुतास इस्दव पुनाना बावता रपिस्‌ । 
३ १२ ३१२९ 


बृष्टिशावों रीस्पाप' स्वदिद ११३ 
पदाथ--( आ ) भली प्रकार (ग' ) पा ( धुतात्ः ) है श्ंतार में जरपतन 
हा ण का लि 2 0 आम 
परमेहवर का पे 
बाले ( रोह्वाप ) तोति और करमे का किम राधे (यॉणिएः) सका को प्रात 
करानेबाले ॥ है॥। 
भादाभ--हे ससार में उत्पन्न हुए, ऐप्टरमेशासी तथा पढ़िक हुए कझागी 
पुरुषों ! सुख्ध की वृष्टि प्रौर ज्ञान का प्रकाश करनेवाले, मीति औौर कसों का 
विस्तार करतेबाले तथा स्वर्ग प्राप्त करानेवाले आप लोग हमें परमेश्वरी को प्राप्सि 
कफराझो ॥ ३।। 


१३१२९---अम्बरोष ऋणिश्का व । सोम । अलुष्ट्प्‌ ! 
२१६३ ११३१ रर ३१ १३ ३११२ 


परि त्य हमंत हरि बच, पुतन्ति वारेण । 
२१९ड ३१९४४ ३ १२ ३१ श्र 
यो देवास्विश्याँ इत्परि मर्देत सह गश्छलि ॥। १११ 
पंदार्थ--( परि ) सथ प्रकार से ( हम ) उस ( हर्य्रम ) कमभीय 
प्ज्ञात को हटानेवाले ( अक्षय म्‌ ) शोसभन ( पुनसिति ) पत्ित्र करते हैं ( बी ५क्‍ 
वरण करने योग्य गुरा से (थ ) जो ( वेवाम्‌ ) परमेश्वर जीत तथा धन्य विश्य 
पदार्थों को ( बिश्यान ) समस्त ( इत ) हि ( परि ) अच्छी तरह से ( सदेग ) 
झानद के ( सह ) साथ ( गच्छृति ) जाने लेता है ॥॥१॥ 
भावार्थ---विद्वान्‌ जन कमनीय, अज्ञान का हरण करनेवाले, तथा शोभाय- 
मान इस पुरुष को श्रेष्ठ गुणों से भली प्रकार पवित्र करते हैं। प्रवित्र हुआ वह 
परमेश्बर, जीव तथा अ'य समस्त देवो को भानन्दपूर्वक जान लेशा है ॥१॥ 
१३१३०--अम्बरीप ऋणिश्का ते । सोम । अरमुष्टूप्‌ । 
रू ३ १२९३१२३१२ 
द्विय पञ्च स्वयध्स सख्ायो भ्रव्निसंहतम्‌ । 
३१ रर३१२ ३१९ ३१२ 
प्रियमिस्तत्य काम्य प्रस्तापयम्त ऊर्ंय ॥॥२॥ 
पद्ाचं-- (हि ) दो गुमा ( य) जिसकों ( पझ्य ) पांच ( स्ववहलम्‌ 
स्वय यशस्वी ( क्खाव ) मित्रता 2 ( लगिशय ) पा शक्तियां के 
युक्त ( प्रियम ) प्यारे ( इख्रल्य ) परसेश्र के ( काम्यल ) चाहने योग्य ( प्रस्ता- 
पय्स्ते ) महलाती हैं ( अरेष ) [विषयों के ] प्रकातबाली ॥२॥ 
भावषाधं--मित्रता रखनेवाली, विषयों की प्रकाशक दश इस्ियां स्वर यतस्वी 
प्रभेश शक्तियों से युक्त परमेश्वर के प्रिय तथा सब के चाहने योग्य जीव को संसार- 
साभर में स्नान दाराती हैं ॥२॥ 


१३३१--अम्बरीय ऋणतिशया व । सोस । अनुष्टूप्‌ । 
१२ ३१३ ३१३१ रर 
इस्राय सोम पातवे बृशभ्ते परि विश्यसे । 
१९६११२ ११२ १३१९१ 
गरें ज दक्षिणाक्ते वीराय सदतातदे ॥३॥ 
पहार्य--( हस्ताय ) जीव की ( लोन ) हें परमेश्वर 
३4४ ( शा 02 का गो जे ( परि ) हे जा ! दिख 
जात मनुष्य च् र बक्िणानते 
बाले ( थीशाय) वीर ( सबमासदे ) यज्ञ में ल्थित ॥8॥॥ जल जा हिक 
भांषार्थ--है परमेश्वर | हू वृराइयों को हुर करनेवाले वॉलिणा' 
बह बीर और गशकर्त्ता अपर की रक्षा के लिये हमारे आफिस हे किया 
जाता है ॥ ३े।। 
र३३१२--बलयो विछदा । प्रोम । द्विपदा पहुक्ति । 
4२ ३२४ १९ ३२३११ १३४१ २ 
पकल्य सोच भहे दक्षायाइतों न सिक्तो बाभो घतास ४१४ 
पदाय्थ--[ पाहण ) परतिशील हो ( सोश 
[ सलाम ) प्राश्पबल के लिये ( आब। ) पाई के [ डे ) 2 (कै | अब 
स्वच्छ हुआ ( बाली ) बलवान ( भत्ताव ) भोलकूप संग १ 
भाषाजं--है भीद | घुतकर स्वज़्छ हुए ग्रपण के संमात भ्रविद्या आदि होपों। 
से धुलकर साफ हुआ बलबान तू महान भ्रात्मंगत शया भोक्षरूप उत की प्राप्सि के 


खिये प्रवत्मशील हो ॥/१॥ 


१३३३ --अप्तयी क्रिष्णा । सीभ 4 द्विपदा पह़क्ति! । 
यू ६१४ ॥ २४३ ६२४ हरे ३१२ ३९१५४३४१६४ 


प्र ते सोतारों रस भदाध पुन्नस्ति सोम सहें चुस्ताव ॥9॥ , 


॥ 


अभरमारत9त्ाआाइसःका- न उमलमक भक्त सपा 9३ 93७७७ ७२०७७ ७७; ९७ ३-७९५७ ७ केक % कक ७ ७-७ क ७४१५७ कक केक काका 4/७4+३१+ ७ कक कक /के ३४-१५: ++/३ पक सके कक की 
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से(ते)वें सामंध्यवाले 
परम एए 70४४ का या 
) झात्मा को (महू) महंत ( ध्ुल्ताय ) पश्ध के लिये ॥२४ 


आबार्य वाले भक्त लोग ऑनन्द भर महात्‌ यश की आप्ति के 
लिये संसार के पदायों पे स्मेह करतेबाले आत्मा को पवित्र करते हैं।।२॥ 


ह१ै३३४---अमयो धिः्या । सोम | द्विपदा पहक्ति । 
पृ कैप श्र ३४५३ १४१ १२३१९४ 
दाश ज़ज्ञानं हरि मृजन्ति पथित्रे सोम देवेस्य इस्दुम्‌ ।श॥। 
(पुल कर हे [ खत 
बाली हो ( दैदेस्प, ) शुपोती प्राष्ति फे लिये ( इच्ुम ) ऐशर्यशाली ॥३।। 


जन दिव्य पुरों की प्राप्ति के लिये प्रशसंसीय संघार में 
उत्परत होनेबालेश्टुगू णों के निवारक तथा ऐद्वर्यशाली आत्मा की पवित्र कर्म में दुद्ध 
आरते हैं ।।३।। 





१३६५--भमहीगु । सोम । ग्रायत्ती । 
२१५३४ ४९६९२११२११ रएर १ २१२१३११४ 


जपो बु जातमप्तुरं गोभिर्भड़ं परिष्कृतम्‌ । हस्दु बेशा प्रयासियु ॥१७ 
परदार्थ--( उप ) समीप ( उ ) पादपुरक पे ) उत्तम रुप से ( 
शश्प्न हुए अादरत) शत को प्रेरणा वेदवारियों से (मजजभ्‌ 
85 के भठजक (परिष्कृतम्‌) सुशोभित (इस्तुम्‌ 
ात्‌ ( देवा: ) दिव्य शक्तियां शौर गुए ( अभासिदु ) प्राप्त होते हैं ।१॥ 
--उत्तमरूप से उत्पन्त हुए, शुभकर्मों को प्रेरणा देनेवाले, ढु खो के 
अंजक, वेदवारियों से सुशोभित तथा ऐश्वर्यशाली विद्वान्‌ को दिव्य शक्ति भौर गुण 
भ्राष्ता होते हैं ११:॥ 
१३६३६६--अभडीयु । सोह । गायत्री । 
श्र है ११३१९२११२९४ १ दर ३१भ१र 


तसिहर्धन्तु भो गिरो बत्स संशिष्वरीरिय । य इसास्थ हुईं सभि' ॥२॥। 


पद्ा धत-(तम्‌) उस ( हत ) ही ( चर्थन्तु ) वर्शंन करती हैं (म ) हमारी 


घ्ले 


(गिर ) भांणियाँ ( बत्सण्‌ ) शा । 


सम्पंक ( लिहबरी ) माताओं के 
(इंव ) समान (थे) के ( हुंद सति ) हृदय में पृषक्‌ 
स्थित है ॥२।॥। 


अजेर्ध---जिस प्रकार माता बच्चे की प्र्ससा करती है, उती प्रकार हमारी 
याधियां संस परमेश्वर की प्रशंधा करती हैं जो कि जीव के हृदय में पूचक हीता हुसा 
'िहश हैं ।२॥ 

१३३७--भमहीयु । सोम । यांपती 
३१५ २९९ ३१२१३ १३११२ १२३ ६१३ 
हर्षा न सोम कर गये धुकसव पिप्युषो सिषम्‌ । वर्धा समुप्रभुक्त्य ॥ ३॥ 

पहार्ध--[ अर्थ ) प्राप्त करा (+ ) इसारी ( सोम ) है परमेश्वर ( श ) 
सुख ) ज्ड हि | चुकस्व ) परिपूर्ता कर ( पिप्शीन्‌ ) पालन-पोषण 
करनेगाते ( देवंम ) भरत की ( वर्च ) बढ़ा (समु्ंध) सुल के सागर को (शबव्य) 
औप्र क्षदै॥ 

«हैं प्रशंसतीम परमेश्वर | तू हमारी इख्ियों को सुश्ष प्राप्त करा । 

सू हमें हमारे पालन पोषण में सर्थ अन्त से परिपूर्ण कर । है प्रभो | तू र्ससार में 
हुक का सागर बहा है ॥३६॥) 


हुए एकाबदा लाभड' समाप्त 5 


इ९,--विशोक । इन्द्र । गायत्री । 
९ ३ ३४६ ६३४५९ ६९ २ ६११४३ ६४ ९१२५ है २३१२९ 
सा घर पे सरिनमिस्थते स्तुणन्ति बहिरागुषक्‌ | प्रेषासिकों युदा सका । १॥ 
भा भाँति ( का ) निश्चव ( थें ) 
कहा ले ३ के [हाकात्‌ करते हैं। ( श्सुलस्ति ) विस्तार करते 


।) परमेश्वर 
| पी कक कल स 


लोग शप से बात्मा का साक्षाएकार करते तथा 
जिसका प्रदर अमर परमेरलर हो मित्र है है निरशेर जाव-यज्ञ का विस्तार 


करते हैं ॥ !॥ 

| ३३१९०- मिक्ीक: । कक 4 धापकी 4 
हल $ ६१६ ३१ ६॥४९४ ४६१९ हर दरेगेटरै ॥ २३१ ४ 
अइल्थिबिधा जब: हाडः । चुका सभो भरा 


०६०६०: हम मत | सतह 


श्र 


जिमके ( इलः ) परमेश्वर ( बुंधा ) भ्रजर अभर ( सखा ) मित्र है ।।२॥। 
भावापे---जिनका घंजर झमर परमेश्दर सला है। इनको झात्मा महान्‌, स्तुति 
पर्याप्त और बाक्‌ अ्क्ति विस्तृत होती है ॥२॥ 
१३४०--लिशो क । इन्ड ।/ गायत्नी । 


१२४३१ २१ २३ ३ २३१२३ १२ २४३२ है २३६१२ 


शयुद्ध इसुथा धूत शृर भ्राजति सत्वि" । पेबासियो धूवा सला ॥३॥ 


ने युद्ध करनेवाला भी ( ग्रुबादतभ्‌ ) योधाभों 
ही शत्रु को ( छूरः ) ! दीर हा जआाश्रति ) 5252 20003 ( 4508 
( जिनका ( इक ) परमेश्वर ( थरुदा ) अजर भ्रमर ( सखा ) 
पहाम्रक है ।।है।॥ 
भावा्व जिसका भ्जर अमर परमेश्वर सहायक है में करमेवाला 
भौ दौर अपने दल से योद्धा प्री से युक्त कत्रु को परास्त का है न 


१३१४१--शभोतम । इस््र/। उष्णिक | 
श्ड ३२१ ३१२१०२११२९ ॥है१९२ 


य एक इह्िदयते बसु सर्साय दाशुषे। 


११३१२ ३ ११ ३३ 
इसरो अजछ ॥१॥ 
जो ( एक इत्‌ ) प्रकेशा ही [विना किसी की सहायता 
(के कप है बला) मन ति दाजुर शवाा 
ईशान ) किसी से विरोध ने किया जानेवाला (इस ) 


स्वामी 
दाता पुरुष ( अंश ) है लोगो | ॥४१॥ 


सावाध--हे मनुष्यों | धन सा स्वामी तथा किसी से ते विरोध किया 
जानेवाला वह दानी पुरुष श्रकेला ही त्यागी अभुध्य को पर्याप्त घन प्रदान करता 


है ॥१॥ 
१३६४२--न्योतम' । इन्द्र । उप्णिक्‌ । 
२ ३११ २ ३१९३ २ ३१२ ११६९२ 
यश्चिद्धि त्या बहुभ्य भा सुतावाँ प्राविबासति | 
३९ एर ३ १३१२ ३६२ 
उप्र तत्पत्थते श्र इन्हो झफूए ॥थ। 
पदार्थ--( थे ) जो हे) आई की शव ) तेरी 
# ( दृताशाइ] टला पुर | अविशा |तकएा है? आला ) शा 
( त्तू ) की पत्क्ते ) देता है ( क्षाबः ) बल ( इस ) परमेश्वर 
बग) है  ॥२। 


सामार्ध--है परमेश्वर | बहुतो में जो कोई सप्तरी परुष तेरी 
है उसे ह्‌ महात्‌ बल प्रदात करता का गज कक क जम हित 
१२४३--गोतम । इस । उष्णिर । 
१९ एर ३ ११६११ इर 
कादा सर्तमराणस पदा शुम्पणिव स्फुरत । 
३१२ ३२३१२ ३०२ 
कदा ने शुभुवद्गर हस्को भ्रज्ञ ॥३१ 
पदाय--( कदा ) कब ( भर्लाद्‌ ) मुप्य को ( अराधतध ) भाराधना नहीं 
करनेवाले ( पह्षा ) एक पांद से ( क्स्पमू ) खुम्भ के [कुकुरपुस।] ( इश ) समान 
( स्कुरत ) गब्ट करेगा ( कदा ) कब ( मं? ) हमारी ( छुअ बल ) सुनेधा ( गिर ) 
सतुतिपां ( इस" ) परमेश्वर [राजा] [ अध ) है लोगी | ॥३॥ 
भाषाधें--है राजन ! तू उपासना से करते वाले मनुष्य को एक पैर 
(हुकुरमुत्ते) के समान कभ कुषस देगा। है परमेश्वर, तू हमारी स्तुतियों 8 
सुतैगा।। ३॥ 
९३१४४--मधुच्च दा । इस । यागत्नी । 


१२ है १३ एर १२३११ 


पायन्ति त्था वायजिशोधज॑त्सक्रमकिण + 
१९४ ह१४१४३१९२ 
अह्माणस्त्वा क्तक़त उदय बेंमिरें । ११ 
पदार्थ «-( प्रायत्ति ) हैं ( ला सा्योतिय। ) भुलोकवासी 
070 कप स्पट 
बह ( जतृ ) उत्कृष्ट ( ब्रंझलि' ) कुलें के समास (अर ) ला 


पर रहतेवाले 
जैरा बशांत करते झंक्ति प्रस्भेश्वर के 
मगुष्य हैं । 55 (शलीय का ही परमेश्वर अब क ह री 





सामवेदभाषाभाध्य उच्तराधिक! 





श१२ू 
१३४२ ०-मश्न्दत्दा । इस । भनुष्दुम । १३१४६--मंहुकछादा । इस । अनुष्टुप्‌ / 
एस ह»१ १ रे ३१ रह १२१२ ह रएउई है २४१९१३११२र १९ 
यत्सानों सान्वारहो मूर्यह्पष्ट कस्बंस्‌ ! यु क्या हि केशिना हरी वृषणा कक्पप्रा । 


रठ ३१२९ रै९१र३ई १३६ 


तदिखों भर्थ चेतति मृथेन वृष्णिरिणति ॥२॥ 


पदार्थ--( यह्‌ ) जब ( साभो ) एक कर्म की सिद्धि हो जाने से ( शत्रु ) 
दुसरे कर्म को ( धारह ) आरम्भ करता है ( भूरि ) बहुत ( अह्पष्ट ) स्पर्श करता 
हैआ ( कर्यंस ) करने के लिये ( तत्‌ ) तब ( इसा ) परमेश्वर ( ) प्रयोजन 
को ( बेतति ) भर्ती भोति जानता है ( दे सुख देनेवाले पदार्थ समूह के साथ 
( ) मनोरधों की वर्धा करतेवाला ( ) प्राण कराता है ॥र॥ 


भावाथ-- हे मनुष्य | जब तू अनेक कर्मों को करता हुआ एक की सिद्धि के 
पाचात्‌ दूसरी का प्रारम्भ करता है तब पर मनोरथों की सिद्धि करमेवाला परमे 
ह्वर हे प्रयोजन को जानता है भौर सुख देनेवासे पदार्थों के समूह के साथ उसे पूरा 
करता है !।२॥ 


१३ ३१ श्र 
ध्था न इस सोसपा गिरामुपरभुति श्र ॥३॥। 
कदार्ध--( यृ क्या ) युक्त करता है ( हैं) मिश्चय ( कोशिया ) सूर्य और 
यायु को ( हरी लक और धारणवाले ( बधणा ) बर्षा के मिमित्त ( जे 
झपनी प्रपनी कक्षाक्षों के पदार्थों को पूण करनेवाले ( क्षय ) प्रतन्‍्तर (ल.) 
(इस) है परमेश्वर (सोझए। ) उत्तम पदार्थों के रक्षक (पिरास) बाशियों की ( इप+ 
श्‌ सिस ) श्रवण ( खर ) कर ॥३।॥। 
भाषायं--है उत्तम पदार्थों के रक्षक परमेश्वर ! तु धारण भौर भारुदंग 
वाले, वृष्टि कर्ता तथा अपनी कक्षा के पदार्थों को पूरा करानेबाले सुर्म और बाबू 
को युक्त करता है । तृ हमारी स्तुति सुन ॥रे।। कु 
पत्र हादश लष्ड समाप्त की 


धुत रदासोपध्याय समाप्त (5 
पा 
एकादशौ (घ्यायः 


११४७--मेघातिधि । प्रगति । गायती । 
१२ ३१९ ३१३१२ ३११२ १२ ३१२ 
सुषमिद़ो न भा वह बेवां भरने हणिष्सते । होत पायक यक्षि थे ॥ १॥। 
प्रदार्थ--( सुसभिद्ध ) सम्यक प्रकार से प्रकाशित ( मं) हमे ( आवह ) 
प्राप्त करा ( बैबानू ) दिव्य पदार्थों को ( अग्ते ) हे परमेश्वर ( हविष्मते ) यजमान 
के लिए ( होत ) है दाता ( यावक ) हे पक्षित्र कर्ता ( यक्षि ) उपासना करता है 
(जल) भोर ॥१॥ 
भाषाथ--है दाता तथा पवित कर्ता परमेश्वर प्रकाशस्वरूप ! तू यजमानों 
को दिव्य पदार्थ प्राप्त कराता है। हम तेरी उपासना करते हैं।। १।॥ 
१३४८--मेध्षातिधि । अग्नि । गायत्री । 
१२ १२३१२ ३९२ ३१०२९ 
मधुमन्त तनूनपाचज्ञ देवेषु न कवे | ग्रद्या कृण॒ह्य तये ॥२॥ 
पदार्थ --( मधुमस्तम्‌ ) शान और कमयुक्त ( शतृनपात ) शरीर भादि का 
रक्षण ( यशम्‌ ) यश्ञ को ( देवेयु ) विद्वानों से (सम ) हमारे ( कदे ) हे शानमय 
( भ्रद्या ) प्राण ( हृछहिं ) कर ( अतये ) रक्षा के लिए ॥२॥। 
भावाभे--हे शानसय परमेश्वर | शरीर आदि का रक्षक तु कर्म झोर ज्ञान 
से युक्त विद्वानों के मध्य किये गए हमारे यज्ञ को रक्षा के लिए समर्थ कर ॥२॥ 
१३४९--मेधातिधि । अरिन । ग्रायत्नी ॥ 
२३१२३१२ ३१२३ २३१ रर १९२ ३१२ 
मराशंसमिह प्रियमस्मिग्यक्ष उप छुपे । मधुजिल्लु हुविष्कृतम ॥३॥। 
परदार्ध--( तराशप्त्‌ ) मलुष्यों से स्तुति किया जामेवाला ( हह ) इस 
संसार में ( प्रिप्‌ ) प्रिय यार) ( अस्थितु ) इस ( थे ) उपासना वक्ष में पा 
बेज्ानयुक्त 


हुगे ) पुकारते है ( भधुजिल्द ) विशनयुक्त वेद बाणीशले ( हुविष्कृतप्‌ ) समस्त 
भोग्य रदावों को उत्पन्न करनेवाले ॥ ३॥। ) 


भावार्थ --मैं सम्तार में इस अपने उपासना यज्ञ में सब गा तें के उपाध्य 
प्रिम विज्ञानमग्री बेदवाणीवाल तथा समस्त भोग्य पदार्थों के उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर 
को पुकारता हूँ ॥३२।। 
१३१५०--मेघातिधि । ग्रग्ति । गायत्री । 
१९ दे११३१२३१ ६४११ रे २३१०२ ३४१९ 


झरने सुखते रये देवा ईडित भरा वह | प्रस होता समुहित' ॥४॥ 
पदार्थ--( अग्ले ) है परमेश्वर के अति सुलदायक ( रखे ) संसार 
रुप पथ मे ( दा ) हैयीन देवों को ( शर्त ) पात ( आबह ) पा रात 
(अर्ति ) है ( होता ) सबका प्रहणकर्ता (समु ) मततीय (हिल ) हितकारक ।॥४॥॥ 
भाषाध--है परमेशर | सर्वपूज्य तू अत्यन्त सुलदायक ससार रथ मे तैतीस 
देवों को पथास्थान प्राप्त कराता है। तू सब पवार्थों का प्रहूण करनेवाला धबका हिल- 
हॉरक और मसतम करने योग्य है ।।४॥। 
१३४६ (--वस्तिष्ठ । ब्रादित्य । गायती । 
शहर शक ३ २३१ ९ ११२३२ ३१२ ३१ हर 


अहब्य धूर उवितेज्ञाधा सिक्कों प्यमा | सुवाति सविता भय ॥8॥ 


पदार्थ--( यत ) जो कुछ ( अश ) भाग [ धूरे ) सूर्य के ( उदिते ) उदय 
होने पर ( अनागा ) निदोष ( सित्र ) स्नेही ( अर्थमा ) नन्‍्यायकारी ( सुबाति ) 
उत्पन करता है ( सबिता ) सकल जगत का उत्पादक ( भग ) ऐश्वर्यशञाली ॥१॥॥ 
भावाय--सूय के उदय होत पर भाज निर्दोष सअका मित्र ध्यायकारी तथा 
ऐश्वयशाली परमेश्वर जो कुछ उत्पष्न करता है बह हमें सुलकर हो ।।१॥ 
१३५२--ब सिष्ठ । आदित्य । गायंत्री । 


३ १२३०श५४३ १ श्र २३१ ११२ ३१२ 
सु प्रावीरस्तु स क्षय प्र मु यासस्सुदानब । ये नो झ्रहोडतिपिप्रति ॥२॥। 
पदाच--( सुप्राथी ) उत्तम रूप से रक्षक ( अस्तु ) होने (सकय ) [स्थान 
में व्यापक | स्थान से युक्त ( भ्र ) उत्कृष्ट ( नु ) शीक्र ( पामत्‌ ) संसार मे [ सुदा- 
नव ) प्रच्छे गुणो क दाता लोग ( थे ) जो ( नः ) हमे ( अहू ) पाप फो( नि 
विध्रतलि ) पार कराते हैं ॥२॥ 
भावाय--जों सुगुणदाता इस ससार में हम पापों से शीक्ष बचाते हैं उतका 
सवब्यापव सर्वाधार परमेश्वर रक्षक होने ॥२॥। 


१३५ ३--बतिष्ठ । आदित्य । ग्राकत्नी । 
१९ ३२३१ १२३१२ ३२९३२ ३१९ एर 
उत स्वराजो अवितिश्दब्धस्य व्रतस्य ये । महोी राजान ईक्षते ॥३॥। 
पदार्ध--( उत ) और ( स्वराज ) स्वय प्रकाशस्वरूप ( अदिति; ) वित्य' 
परमेश्वर ( अवकू्घस्थ ) कल्याणकारी ( बतस्य ) नियम के (थे ) जो ( भहों ) 
महान्‌ ( राजाव ) राजा ( ईझते ) समर्थ हाते हैं ॥१॥ 
भावषार्थ--महान्‌ प्रकाशम।न तथा कल्पाणकारी नियम के शासक आदित्य 
तथा नित्य परमेश्वर सामध्यवाले हैं ३॥! 


१३४४--प्रगाथ / हैदर । गायत्री । 
१ ९ेऐ ३ ११९५ ३१६ रएए १२५४३१९२ 


उत्ता सवन्तु सोमा कृणुष्व राधो भ्रव्निण । प्रव भ्रह्मद्गधियों थरहि ॥१॥ 
पदाघ--( उत्‌ ) उत्तम रूप से ( त्था) तुझे प्रसस्य 
ब्रिद्वालू लोग ( कद्युव्य ) सम्पतत कर ( राध ) घन (आर ) आरके 
पृथक ( धरह्मद्िण ) विद्वानों त प्रोह करनेवालों को ( जाहि ) दर कर ॥ हक 
भाषार्ध--हे परमेश्वर [ त्रिद्वान्‌ लांग तुमे उत्तमता से 
के योग्य तू हमे घन दे। विद्वासो स द्वेष करमेबालो को दूर भगा पा कम 
१३५४ --ग्रगाय। । हरद्र । गयद्री | 


३२१ ३११२१२१३ १२ है १९४ 4 है ३३१ रह 


पदा पैणीमराधसों लि आधस्व महाँ प्रति । न हिं सका शइलन प्रति ॥२४ 


पदार्थ-- से ( पलीद ) केवल व्पापारशुदधिवाले 

क्ले प नरम शक (8) व बणत्व ) शह 
पु ते 

( कहच्रन ) कोई भी हे प्रति ) प्रतितिधि दल । करेगा पर (बव ) तेश 


७३१0 ४०४४४३७७७७७७७७७७७॥७//७/७एएशश॥/॥७७७७७७७७७॥७७७७७७७७॥७७॥७॥/॥७/॥७॥/७४७७७७/७//श/रेरराा 


हु 


॥ 


सामकेदमाणाभाध्ये उल्तराधिक 


“हैं परमेशार | दात आदि के रहित केवल अत कमानेश्ाले 


बॉरियों को अपने से हीक भार्ग पर खगा । तू सथ से अदा है। तेरे समान 
कॉई तहीं ॥२॥ 
र१ै३४६--प्रयाय । इन्/ । गायत्री । 
की । ३२६१२४६१ श्र श् ३६११ 
स्वभशुतानास्‌ । त्व रोजा अतानाम्‌ ॥३॥ 
पशार्ध--- ) पु (ईज्िये) स्वामी होता है ( ) 
का इस ) है परमेश्वर ( उत्पत्न नहीं होनेवाले जो 
मंविच्य में उत्वतत होगे का पर का ( शक्ल ) तू ( राजा ) 
स्वामी ( ऋधानाम ) आशिमांत्र का ॥३।॥ 


भायरब--हे परमेश्कर | ते हत्वल्त कार्ध और हत्यम्त न हीनेबाले 
कारण जीव प्रकृति आदि का बातो है हू बे. 4४७५ का राजा है ॥१॥ 


हद प्रथम सष्ड समाप्त हैंड 


१३४७--पराशर। । सोमः । सिल्युप्‌ । 
॥ २९११९ ११२३१ र२रे ३ १३ ३११ 
भा जागुविषितत ऋत मतोतां सोम पुमानों ऋरसदच्चसूषु । 
११३१ २१३२३ १२ ३१३ ३१२ ३१२ 
संपत्ति थ सिथतासों लिकासा ध्रध्वर्मथ्ो रंथिरास सुहस्ता ॥१॥ 
पदार्थ--( भा ) भली भाँति ( शएकरस 
( विप्रः ) सर्वक्ष ( ऋतम्‌ ) निममसूत्र को ( ) पुंडियों के (लोभ ) 
परमेशबर ( पुतात २९९०३ करता हुपा ( बा ) व्यापक होता है | 


शभष 
थी, पुथित्री भादि जिसकी (िशुनासः 
मर नारी 8 कामतामक ( पलक सी 'क्‍ रचिशसत । 


प्रहारभी ( घुहस्ता- ) का्यकुशल [सिद्धुदश्त] ॥ है॥। 
भावार्च--एकरस क्रिपावाला सर्वक्ष तथा सबको श्रुद्धियों के तियमधुत्र को 
परवित करतेबासा परसेदपर धर झादि सभी लोकों पे व्यापक हो रहा है । 
अस्यन्त कामनावले सब नर करी याशिक भमद्ारषी तथा सिद्धहस्त लोग उसकी 
वृजा करते हैं ॥१।। 
१३४५८--पराशर । सीम । क्रिष्टुपू । 
१२१९४ ३२३९२३ १ ए९२३१२३११ एए 
स्‌ पुनात उप सूरे दक्षान शोसे प्प्रा रोइसो वी व हाथ । 
३ २३१९ ३१२६२ ३११ ए९ १२३१६ रर 
प्रियतास ऊती सतो धन्र कारिणे न प्र बसत्‌ ॥२।। 
परदार्ध--( शव.) वह ( पुराण” ) पवित्र कक कह रूप ) समीप 
में ( दभात' । धारण या पृष्द रह ड बे भाँति ( उसे | शक 
( ब्रा ) पूर्ण करता है ( रोबसी ) थ पक) 
विस्तार करता है ( प्रित्रा ) प्रिय ( खित ) ( 
| लत बेन का पाम है ( कहे) रा ( शक ) विधान अनभ ) 
प्रम्पत्‌ ( मे ) काम करनेवाले के सभान' ( अर्ंसत्‌ ) प्रदान करे ।। २ 
भादाधें---सबको पत्रित्र करमेवासा भौर सूर्थ में तेज-पुज को धारण करता 
हुआ परमेषवर श्लोक और पृथियों में व्यापक हो जे है। वह सतार का विशेष 


से विस्तार करता है। प्रदा विद्यमान और रक्षा हमारा 
अर भला करनेवाली है, यह सेक्क के समान हमें धन प्रदान करे ॥२॥॥ 


१६५९-- पराश्र । घोम ! ब्िष्दुए्‌ । 
। २६ ६है५ रे ३१२९ ॥ै $ २ $ई २४३३१ ३ १४ 
प बाँधता धर्षन पृसोनः सोसी भोदवाँ श्रलि ती भ्यीतियाबीत्‌ । 
१२ है १२१ ३९१९ ६४२ ६१२९ ६१ श्र 
यन्र ते पूर्च पिशर' पदला' स्थयिदों श्रणि गा शतिभिष्णन्‌ ३१। 
अदार्य-( श॒) बह ( अथिता ) सबको उस्तत करनेगाला ( 
के करनेसाला ( न ) जाना जंता ( सोभः ) परमेश्वर (#ीएशाद ) 
संधि ) सब प्रकार से है १0 
जानो | एयन्‍ला') पद, धर कक 
( शयजिकः ) सुस प्राप्त करने हक श्य से ( का ) इसियों को (अधिश्‌) 
पर्वत की ( इफ्तात्‌ ) इच्छा करते थे ॥३॥ 
शीधार्च-. जिसके विजय में (लात प्राप्त करते की इकड्ा से) पद, बाग और 
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१३६०--अग्राव । इन्द्र । बृहुती । 
९१ २६ १ २२३१२ ३ ११५ 
भा चिदत्यद्रि शंसत सलायो मा रिविष्यत । 
२३११ २६३११२११ २६११ र₹ ३१२ 


इस्ामित्स्तोता वृषण सच्चा सुते सुहुरक्धा श्र शसत |) 

परदार्थ--( मा ) नहीं ( बित्‌ ) ही बूसरे की (विशंसत 
क्रो ( धलाव ) है मित्रो, ( का गत ॥ | ! ता करो ( 
की ( इत्‌ ) ही ( स्तोत ) प्रशंता करी ( की वर्षा करनेवाले ( 
एकत्र होकर ( सुते ) उत्पस्त ससार में (मूहु) वारवार (डश्या) त्तोतो का है 
भौर ( शसत ) गान करो ॥१॥ 

आवार्च---हे मित्रो | किसी दूसरे की उपासता तथा किसी प्राणी की दिशा 
अत करो। इस हंप्तार में इकटूठे होकर सुख की वर्षा करनेवाते आत्मा की प्शंक्ष 
तथा स्तोचो का शाम करो ॥ १४ 


१३६१--अ्रभाव/ | इख्द्र । बहती । 

३ १२ ३१२६३२३१ १ २२ ३११ 

झवक्रक्षिण बवस यथा जुब थां न अर्धजणीसहम्‌ । 

३१५ ३१३ ३१ रर ३१२ 

बिट्े पिश संवतममुभयज्र महिष्ठमुभयाविनम्‌ ॥२।। 

पदार्थ -- ( मवकलिख मे) शींचतेवाले ) बा बेल के समान 

शीघ्रकारी ( शाम व ) पृ के समान ( अप छीसतम ) भनुष्यों के भार सा 

विशन्‌ ) देष न करनेवाले ( लंबनतस्‌ ) संस्यक भजन योग्य ( डमयंक्रण्‌ 9 
का दण्ड और सज्जनों की रक्षा करनेवाले ( महिष्ठप्‌ ) भहान्‌ दानी ( संभवा- 


) लोक-्परलोक दोनों की रक्षा करनेवाले !२॥। 
भाषार्प---है पित्ो ! तुप्त सोग बैले के समान ््य भ्रादि लोकों में श्लोंग कह 
किया वेनेवाले, शी घ्रकारी के समान समुष्यो के भार को सहन करनेवाले 


देष रहित, उपासनीय दुष्टीं के दश्छदाता और सफ्जनों के रक्षक हस लोक धर ६६४- 
लोक के पालक तथा भहाद्‌ दानी इस की स्तुति करे ॥२।। 
१३६ २--मैधातिधि! । हज । बहती । 
१११ २९ ३२९२३ १ २ 
उठ स्ये सधुभखमा गिर स्तोमास ईरते। 
३ १०४३१ रएर ३२ ३१२ 
संश्राजितो धनसा ध्क्षितोतयों घाजयन्तो रुथा हव ॥ १॥। 
पदार्ध--( शत ) उत्कृष्ट (ड ) निश्चय ( हये ) वे ( 
मधुर ( विर ) स्तुतियाँ ( ) स्तोत्ररूप ( ईरते ) उच्चारण करते हैं 
( संत्राजित ) सभ्ची विजय करानेगाले ( अनसा ) धन प्राप्त करते के साकार 
( अक्षितोतत ) अक्षय ( बाजबम्त- ) सप्राम के साधन ( रथा इध ) रण 
के ध्मान ॥१॥ 
भाजार्थ--सख्चौ विजय करातेवाले, धमप्राप्ति के साधम, अजय रक्षा से बुक्त 
तथा संग्राम के अधिकरण रण के समान त्यत्त सधुर स्तोत्र रूप हमारी गायियोँ 
परमेश्वर को उच्चारण करती हैं ।।१।। 
१६६३- मेधातिदिं । हसन । बहती । 
१4२१ ३१६२३१२ ३११३२ १३११२ 
क्या इत भगव सूर्या इव विश्वसिद्धोतमाझत । 
१३ १३ ३१९ ३१९ ४३४११ 
इम् स्तोमेभिभेहयस्त क्रायव प्रियमेधातों भ्रस्वस्म्‌ ॥२॥। 
थ--( कण्या इस ) मेधावी पुदथों के समान ( भूषय ) तपस्थों ( छूर्ख 


सा । 


की फिरशों के सभाते ( विकबंस 
अब. । ४ से नहीं | (मत ) ,ो हँ पर 
स्वोपैलि अहपमत कर 
अर ) उत्तम बुद्धि से ( अपरत] का का जज 
करते हैं ।।२।। 


शादोर्ध--तपस्वी सोंग, शासीभनों के तथा सूर्य को किरणों के समात ध्याद- 


मात्र से लिप्सारहित द्ोकर संसार का भोग करते हैं, बुद्धि सै प्रेम रखनेवाले मनुष्य 


स्वोत्ों से पूजा करते हुए परमेश्वर के सात का उच्चारण करते हैं ॥२॥ 
११६ ४-- ह्यरुणवसदस्यु । सोम । पिपोजिकासध्या अनुष्टुप्‌ । 


६१६३१ रेत ३ १२ ३१२११२३१२९ 

पर्य यु भ्र भत्व बाजसातये परे गजञानि सक्षणि' । 

१३११४ ३१५१ 

वदिपस्तरध्या ऋचयां त ईरसे ॥१॥) 
गबब & कह कर ; पल हा डर पा अर शक 
(सकल) ) सहनशोल (हिव ) बहुओों को ( कर्क ) कार बोर हे आर 
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( ऋणामा ) तीनो प्रकार के ऋणों से नैकण्य करनेवाले ( ध' ) हमें (ईरंसे) प्रेरित 
करता है ॥१॥ 


भाजार्थ--है विद्वन्‌ ! तीनों ऋ्रणों से झुदनेवाला तथा सहुमशील' पद 
अस्त की प्राप्ति के लिए बाधाओं को दूर करता है । तू हम शत्रुप्रों से पार पासे के 
सिए प्ररणा देता है ॥१॥। 
१३६५- हंयरणदंसदस्यू । सोम । पिपीलिकामध्या अनुष्टूप्‌ । 
१९ ३१५१५ ३१२ ३२३१ २३११२ 
प्रजीजनों हि पवमान सूर्य विधारे दाक्सना पय । 
१२ ३१२ १३११२ 
पोजी रया रहमाण पुरन्ध्या ॥२॥ 
पदाध--( अलीजत ) उत्पन किग्रा है ( हैं) निश्षप ( पकसान ) हे 
शईब्यापक ( धूर्षम्‌ ) सूर्य को ( विधारे ) प्रारण करनेधाते अस्तरिक्ष के ऊपर 
झक्मना ) शक्ति सं ( पय ) जल के [ ग्रोल्लोबा ) किरणों की गति के स्थांत 
। इंहुमाण ) गति देता हुआ ( पुरुध्या ) चझू,लोक और पृथिद्रीलाक मे ॥१॥ 
भावाध--है सर्वब्यापफ परमेश्वर ! किरणों की गति के आधार झा, भौर 
बृधियों लोक में गति उत्पन्म करनेवाले तूते प्रपनी शक्ति से जल की धारण करनेवाले 
प्न्तरिक्ष लोक के ऊपर भाग में सूर्थ को उ/्परन किया है ॥२॥। 


१३६६--ह्यरुणत्सदस्यू । सोध । प्रिपोलिकामण्या अनुष्टुप्‌ । 


३१३१ २१३११ २१३१२ २१ २१३१ १५ 
झनु हि त्वा सुत सोममरदाससि महे स्मय॑राज्ये । 
१४११३ ११ ४६९ 


बाजां ग्रभि पवमान प्र गाहसे ॥३॥ 
पवार्थ--( असु ) पदचात्‌ ( हैं) निशचय ( त्था ) तेरे ( खुतम्‌ ) उत्पन 
होम ) है विद्वात्‌ ( सदास्ति ) प्रसन्‍म होते हैं ( झरहे ) महान ( सथ्‌ ) सम्यक 
) परमेश्वर के राज्य में ( बाजातु ) बलों को ( अभि ) उद्देश्य में रख 
कर ( पचमान ) है पत्रित्र स्वभाव ( प्रयाहुते ) सप्रह करता है ॥३।। 
भावाय--हे पवित्रस्वकूप विद्वान | महान्‌ ईएबर के राज्य में उश्पन्त तेरे 
धाथ हम प्रसन्‍तता अनुभव करते हैं | तू बलो का संग्रह करता है ॥॥३॥॥ 
१३६७--बस्सयों धिष्ण्या । श्ोम । द्विपदा बिराद | 
२११२१ २ ३२३१२३१ ोए्र 
परि प्र घब्जेल्ग्राप सोम स्वादुर्मिश्राय पृष्णे भगाय ।। ११ 


पवार्थ--( परि ) सब प्रकार ( प्रधम्व ) प्राप्स कर ( इस्त्राथ ) परमेश्वर 
को ( सोम ) है विद्वात्‌ पुरुष ( स्वादु ) धानरद रस का स्वाद लनेवाला ( सित्राय ) 
खत्रके मित्र ( पूृष्थ ) पालन पषण करनवाले ( भ्रवाय ) ऐश्ववशाली ॥१॥। 


भावार्थ ---हे विद्वान पुरुष | आनद रस का प्रनुभव करनेवाला तू सबके 
सित्र, पालन पोषण करनेवाले तथा ऐश्वयशालो परमेश्वर को प्राप्त कर ।॥। १॥ 
१३६८--अरनयी ध्रिष्ण्य | सोम॥। हिपदा विराट । 
है १ २ ३१ १२३ २६१ २ ह २३१२ 
एचासृताय सहे क्षयाय स शुक्रो श्रथ दिव्य पीयूष ॥॥२॥ 
प्रधाध--( एप ) निश्चय ( अमताय ) प्रमरत्व के लिए ( भहे ) भहान्‌ 


क्षयाय ) निवास के लिए (से) वह अदिश्ककय | लत ) मद कर 
(कप ) दिव्य गुणबाला ( पीयूष ) कमर ( अब ) प्रयत्न 


भावाध--हैं विद्वान पुरुष ! क्ुद्धस्तभातव उत्तम गुणोंवाला तथा भमर मोक्ष 
काम की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्त कर ।१२॥ 


१३६९--अग्तगो धिष्णया । सीम । ट्विपदा विराद । 
३ ६ ११२ ह श३े १६३ १२९ १२ 


इन्कस्ते सोम सुतत्य पेयात्‌ ऋत्वे दक्षाय चिइले श्र देवा ॥॥३)॥ 


पदाथ--( इस' ) आत्मा (लें) तेरे ( प्लोम ) हे परमेश्वर ( धुतस्थ ) 
इत्कल संसार का ( पेम्ात्‌ ) उपभोग करें ( कत्बे ) शान के लिए ( दक्षाय ) इस 
है लिए ( दिलमे ) सारे (श्र) सौर ( देदा ) विद्वान्‌ जन ॥| ३ 


भादार्ष--है परमेशर ! शान धौर बल की प्राप्ति के लिए जीवात्मा 
धर तारे विद्वान तेरे सपार का उपभोग करें ॥३॥ पी 
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१३७०--हिरिप्याशूप । सोम।। जयती । 


सामवेदभाषासाध्ये उश्तराजिकः श 
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तिवात 
। मर कण] ( रे कर ([ ४8 पे 07: 


बे 


ने ) नही [ इख्ात परमेश्वर के विता ( पत्ते ) चलता हैं ( भास 
किसने ) कोई भी ॥१।॥ 
शा ते करनेवाली सूर्य की किरणों के समान, हुषअद, भ्रत्य मदानों 
को उत्पत्ति देनेवाले, फंले हुए रखे गए ससार के सत्र लोक-सलोकासतर उ्मापक 


ब्रह्मरुप सूज पर एक साथ गति कर रहें हैं। उप परमेशकर के विता कोई भी 
गति सही कर सकता ॥ १॥। 


१३७१- हिरण्परतूप । सोम । जमंती। 
१२३२ ३१६१३ २११६३ १९४१ १२११९ 


उपो मति यूज्यते सिच्यते सधु सल्तराजसी भोवते धम्तराप़नि। 
१२ ३१२१४११२३१ १२ शरठ ३११९ 
पबमान सम्तनि सुरवतासिव मथुमान्‌ व्रष्स परि बारमर्धति ॥२॥ 
पदाधे--( उप ) समीप ( ( निश्चय ( भति ) पद ( पृष्ये ( ) धंयृक्त 
होती है ( लिथ्यते ) सीचा जाता है अप ) क्रह्मक्ान ( ) भाभी की 
चोदते ) प्रेरणा की जाती है ( अध्तरासति ) मुझ में ( प्रभात! ) प्रतित्र कर्ता 
सन्‍्तति ) विस्तार करतेवाला ( धुभ्यताम्‌ ) यश करनेवयातों का [( 
शानवाम्‌ ( धष्स ) कमसीय [कासना करने के बी ( प्रि ) पद प्रकार 
( बारस ) वरण करने योग्य पुरुष को ( अति ) प्राप्त होता है ॥२॥ 
भावषाधे---बुढ्धि का सम्ब'ब जीव के साथ होंता है । प्रह्मशाम जीत के 
में दिमा जाता है । शा का व्यापार मुख में हुप्रा करता है। यश करनेबासों को 
अह़ातेवाले के समात अुब्सकत, शानभात्‌ तथा कामना करने योग्य परमेश्वर उत्तम 


गुणवाले ज्ञानी पुरुष को ही प्राप्त होता है ॥२॥ 
१३७२--हिरण्पस्तूप । सोम । जयती। 
३१२ ६१२ ३१२३१२११२९ 8 


उक्षा सिमेति प्रति यम्ति धेमवो वेवस्य देवीशप यम्ति निष्कृतल । 
१२ ३१२११ १२६३२३२४ २ ३ेश्ठ मे १२ 
प्रत्यक्षमोदजु न घारण्व्यपमत्क न निक्त परि सोमो श्रव्यत ॥३७ 


पदाथ--( उक्षा ) महात्‌ शक्तिवाला ( सिमेति ) मांगता है ( प्रतिमम्ति 
प्राप्त होती हैं ( जनब ) वाणिया ( बेवस्य ) देव [परमेश्वर ] की (वेषी ) दिव्य- 
शक्तियां ( उपयन्धि ) प्राप्त कराती हैं ( निल्कलभ्‌ ) भिस्तार को ( अत्यक्षमतीद्‌ ) 
भतिक्रमण करता है ( अशु नम ) रुप को ( श्ाश्म ) आवरण को ( अग्ययम्‌ 
प्राकृतिक ( अस्क ) वायु के ( ने ) समान ( लिष्त ) बलवान ( परि ) सब प्रकार 
( सोम ) जीव [मात्मा] ( अव्यत् ) सुरक्षित हो जाता है ॥३॥। 

भाषा्ं--महान्‌ शक्तिवाला जीव (परमेश्वर 2 | याचना करता है। उसको 
वेदबाणियां आाप्स होती हैं तया परमात्मवेव की द्विव्य उसके विस्तार को प्राप्त 
कराती हैं। वह संसार के लाम रूप तथा नित्यप्रकृति के आवरण को बलवान वाशु 
के तमान पार कर सुरक्षित हो जाता हैं ।३॥ 


१३७२--पंसिषप्ठ । अग्नि । ब्िस्टूप । 

ह_ २४३ है १३ १२३१२ ३२ 

प्रसिनि सरो दोधितिभिररण्पोहेस्तक्यूतं जनयत भप्रशस्तम्‌ | 

३ १२३१६ १२ 

दूरे बुध गृहपतिमथव्यूस्‌ ।। १३! 

पदाघ--( असम ) भरित और परमेश्वर को ( तरः ) है मभुष्णो ( दीचि' 

तिभि ) घाश्णा आदि उपायों से ( अरष्यो ) दो अरणियों मे [शरोर भोौर आरगा 
तथा ज्ञान ध्ौर बमेक्य अरणियों मे) ( हुल्तर्युतम ) हाथ से पैदा किये जातेवाले 
अथवा भारण झौर आकृषण को देतेवाते ( जनयत ) प्रकट करो ( प्रश्मत्तभ्‌ ) 
प्रशसमोन ( परूरेदशम्‌ ) दूर से दिखाई पड़नेवाला वा सृक्ष्मदर्शी ( गहपतिश्‌ । भर के 
रक्षक वा ससार के स्वामी ( अधब्पुम्‌ ) प्रगभ्य [शान द्वारा जातने के मोग्ज] ॥१॥ 


भावार---हैं | हुम लोग घारण औौर स्राक्षंण के संम्पतदक' प्रशंत- 
तीय सूप्सदर्शी संक्षार है तथा बभ्ान गम्य परमेदवर को प्रशस्त, हुए तंका 
दिलाई पड़नेवाल, घर के रक्षक, गतिशील तथा दो अरणियों में हाथ के द!रा धंभर्षध 
से उप्पल्स होनेवाले प्ररिन के समात शरीर भौर ध/त्मा रूप झरणतियों, पोग ओड़ि 
बिधानों से प्रकट करो ॥१॥ । 


१३७४--बरसिए्ठ, २ अग्नि । विष्टुप्‌ । 


२६ रह पल पक पके ओर 
बै९३ ३3 १२ ३१२ ११२३३१२११९ सलस्निमस्ते बतवो न्यव्यस्सुप्रतित्रक्षमद ते कुतश्खित्‌ । 
सूयंसोध रइमयों आायधित्सभों मत्सरास प्रसुत साकमोरते । ३९ ३१६४ ३ ९१३१३ ' 
१६१३१२स्‍े/ ३१२ ३६६३१९३१२१ १॥ ९ $+ बक्षाम्मों यो दस आस सिरय. ॥२॥ 
#्ऑय ततं परितर्गास सा पत्ते घत्म कि लत ॥१॥ * जि आ ) झ्स गा माप (॒ ०4० ) न 
पा ! कल सुशतिव्लम्‌ 
वश शरद दर कडिबाओ ( पजदेत + 4 नम) पता ५ करने मोप्य ( बचे ) रहा है लिए ( कतरिभद ) किदी. मो भडा [कहा 


कतार कालामरूकानअ कया ७१२ रिक कक तल ३54 9००४० कर मा क9क २ामभं 55 का कक ३ न लक ३ मन तन मास शत भरता भा अ भरकम सलइ लता कसा हर न 
का । न 


+ 9७५) 
4 के 
५ 


कि ) 


न सामवेदभआाधाभाष्ये उत्तराधिक- 


शबे३ 


५ अलहन्‍भसकपेक०कारआत३ककक कस कक कक ७१७७ कक +.७क कक ५७७ ३४७०० +५७५७क७५०% ५ 3भभभभ3७ कक कककभक०५५+७७3भ2७७3७७.....७.५.......०५.० 


! हि (का) रो | हम) सवार पाए में ( आस ) है ( विलय; ) प्रविताशी 


तथा शञानबात्‌ परमेश्वर प्रत्यक्ष 
झौर सूर्य को 0५४८ हुआ उनमें व्यापक होकर उनके परे स्थित 


भक्त फिल्नी भी सत्र ते दक्ष! पाने के लिए साक्षात्‌ करने | रहा है ॥१।। 


बोस उस प्ररमेदबर को शत रैसान में ध्यान से प्राप्त करते हैं जो कि ससार मे 
पूजनीप भौर प्रविवा शी है ॥२)। 
११७५०-कसिष्ठः । अब्ति- । प्विष्टृप्‌ । 
|. इक श्र 
प्ेड्धों श्रतो दोषिहि पुरो नोउलत़या सूर्स्या सनविष्ठ । 
६ ९३१३९ १ 
सवा वाइवम्त उप्रगन्ति बाजा' ॥३॥ 
उत्तम ( इड परमेश्वर 
४० 22 | है नगर (ला ) हे सर (का 
माप्स करते हैं ( बाज, ) शानीजन 


भावानं--है भतर असर परसेशंदर ! प्रकाशस्वरूप तूं अपने मिश्य शान 
हर जा कर । निरस्तर अभ्यासवाले कलीमर हुओ प्राप्स 
करते हैं ॥8॥ 


३७६--सार्पराज़ी । सापराज्ो सूर्यों आत्मा का । गायती । 
२९१२ ३१२ ३१६४२ ११३ ३१ २ 
आय॑ थौ पृश्िनिरक्रमीदसदम्भातर पुर । वित॑र श्र प्रयन्ततत्ष ॥१॥ 
पदार्भ--( भा ) मंत्री भांति ( अथम ) अह ( थौ. ) झानवान (. बुछ्टिर' 
तेन से परिषूर्ण ( (5 लॉधकर स्थित होता है ( ) व्यापक हो रहा ! 


भिथी को ( युरः ) भागे ( पितरभ्‌ को ञ्ौ 
बादल श्व ) कब ( को | |) और अर 


१३७७--स्रापराजी । तापंराशी सूर्यात्मा था। ग्रायत्री । 
३१ २ हैरेह ३१२ ३६ श्र ३१ रर 
अम्तक्यरति रोचमास्य प्रणादपशतती । व्यक्यत्‌ सहिषो दिवस्‌ ॥॥२॥ 
वदा--( अन्त: ) शरीर के मध्य ( धरति ) विचरती है ( रोबना ) दीप्ति" 
[प्रकाश] ( अस्य ) इसके ( श्राणात्‌ ) ऊपर प्राण से ( अपागती ) नीजे स्थानों में 
प्राण को प्रहण करतो हुई ( व्यश्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ( भहिष' ) महान शक्ति- 
बाला ( दिवधू ) यश को ॥२॥ 
भावार्ध--ता ड़ियों में प्राण भौर प्रपान का संचार करती हुई इस मात्मा 
की दीप्ति क्वरीर में विचरही है । महाव शक्तिबाला यह यश को प्रकाशित 
करता है ॥२॥ 
१३७८--साप राशी । धॉपराशी सूर्यात्मा वा । ग्रामक्षी । 
३४४ ३१ २ ३ ३२५३१२ १३ १६२३ १ २ 


जिशद्धाम वि राभति भरक्पतड्भुाय धीयते । प्रति बस्तोरह चुनि- ॥श। 


प्रदार्थ--( विश्ज्ञाम ) तीस घड़ी [बारह घण्टे) (विशकञति ) विराजमात 
होता है ( बाक ) वेदबाणी ( पर्तवाथ ) गतिशीन मा के लिए] 
बारण की जाती है ( प्रति ) सम्मुख ( बल्लों ) दिन के ( अह ) निश्यय (झा! 
सूर्य के तेजी से । 

भावाथ--प्रान्‍मा दिन के बारह पश्टे निश्चय ही 
में विराजमान रहता है। गतिशील उस प्रात्मा के लिए 

॥ दे 


के तेजो फे साथ शरीर 
वाणियां धारण की 


0 तृतीय" छष्ड समाप्त (5 


पा 
द्वादशो पध्यायः 


१३७९--गोतमः । भ्ररित । शायती। 
३ १६९४९ १९ ९६ ६३१६४ ११३१२ ३४९ 
उपप्रयस्तो प्रध्वरं सत्र दोचेमारतये । झारे धस्मे से स्ृण्वते ॥ १॥ 

->[ अपभप्रयत्स न करते यश का ( म॑ 
मल्ना हब बोलें ( न परमेश्वर के लिए ( कह ) दूर ( ४ बी 
हम [ भ॑ । भ्रौर ( 'ृण्चते ) श्रवण करतेवाले )।१8। 

लाबाब--मज को करते दर हम लीग दूर भ्रौर सभीप की आतो को सुनमे 
भाले परमेश्वर के लिए स्तुति मन्जो का उच्चारण करें ॥३१॥। 
श१श८०->गीतम । अग्नि । गायती। 
शर ३११ ६१२१३१२३११४५ ११३ १२ 
थे स्तोहिंतीषु पूर्ण सऊफजप्मातासु कुष्टिण । भ्ररकदाक्षपे गयम ॥२९॥ 


ने 
पदार्ध--( वे ) जो ( ०४२७४ अर डे 53. र 


(पिरसत ) रहा करता है ( काश ) शयागी के लिए. ( पर्स ) बन ओर 


की ॥२॥ 
की अधार्ध--जो सतातत परतेषवर परस्पर स्तेह करनेवासी, तथा संचटित 


प्रबाधों में त्यावी दुद्प के पढे भर प्राण की रक्षा करता है उसकी हम स्तुति करें ।ए। 
११८६१-वस्िप्ठ । अध्मि । गायत्री । 
भ ६११२३१९३ १६१ ६ ११२३ १४एड३ ३१४ 
ह्‌ मो वेदों ्रभाश्यमर्ती रकतु हन्तस । उतास्माश्पास्थहुस ॥३॥। 


हमारे ( देह! ) धर की ( अमारपक्षम ) सनी 
रा (कण ) पका ; ( कक ) कल्माणदात्ा (शत ) 

( अशभातु ) हैतें ( पांदु ) गाने ( ्रहल ) पाप से ॥३॥ 
आवार्थ--ऑरित के दाता परमेश्आर हमारे धत और जग को रक्षा करें तथा 


बचाने ४९॥ 
हैऑे पार रे है३४२ --गोतम' । ऋति- । गायक्षी । 


। ह॥ ६ र१३१३ कैर३ीर हे 6 रे 
, छत धुंदातु जन्तब प्दग्तिव्‌ भदाजनि । बनस्खमों रभेरमे एद। 
अधार्थ--ं फल ) और ( हे कि का | बा दान (आह 


(फ्स्कः || मु का आप्त फरवेदाला ( रहें रखे) संगानों ह ४ 


कली 


करनेदाला, अबा । 
प्षयईै-ह न हल को पतली पूि करती आाहिए ४ 
रथ है भैह आभमः शा: संभाषा: के... ४ 
000 0०.22. कलम लक कमल न कलम ं>+० ०४9 4 9 222... हि २ ॥ 


पु 
४ 
७४ ॥॥ 


#) 


१३८ ३--भरद्वाण / अग्यि । गायत्ती । 
१५ ३ १ ३१२१ १३१२१ ३१३ 
पगने यू दवा हि ये लवाशयासो देव साधव' । धर वहम्त्पाशब- ५१ 
पदार्थ--( अध्मे ) है आह्मन्‌ ( ) बुक्त कर (हि) निदयय रूप से 
( श्रे) जो (तब ) तेरी ( अपयास ) शखियां पु साधन ) सक्ंत 
व्यवहार को सिद्ध गरमेवाली ( अर ) पर्याप्त रूप से बहुन्ति ) वहुन करती हैं 
( आाज्व ) विषयों को शीक्ष प्रहणा करने बाली ॥१॥ 


भाषाशं--है अआत्मदेव ! सकल व्यवहारों को सिद्ध करमेबाली, तथा विषयों 
को शीध्र प्रहरा करतेवालौ जो इन्द्रियां तेरे शरीर को पर्याप्त रूप से बहुन 


करती हैं तू उन्हे अपने वश में कर ॥8॥ 
१ई८४-- भरह्ाज़ । अग्नि । गायती । 
११ ६१२३१ २रर ३१९ ९३११ ९२१२ 


प्रच्छा नो याहा वहाधि प्रधोसि बीतये । भरा वेबास्सोमपीतये ॥।२)। 

पदार्थ--( अच्छा ) प्रच्छी प्रकार हें प्राप्त 

( आबह ) प्राप्त करा ( लोभ ) सब प्रकार से ( प्रयांसि रा (१ | 

लए ( भरा ) भी भांति ( देखाद् ) देवों को ( पोभपीतपे ) प्षंतार 

रक्षा के लिए ॥२७ 
भाषाधे....हे परमेश्वर ! प्रच्ची तरह प्राप्त हो । स्‌ भोजन के 

बनन की झर सवार की रक्षा के हे ही को शा कर आशा कह 

(१४४--सरद्ाज़ । भग्नि । गायत्री । 


३३३ ३१ २९ ३१२९ ३२४३ ११ 
उबस्ने भारत चुमदलल्नण दविश्ृतत्‌ । झ्ोच्रा विभाहाजर तशा। 
परदा्ध--( शत्‌ ) उत्तम रूप पे ( अभ्बे ) हे परमेश्वर ( भारत ) भरणों 
पोषण करने वासे (छू मत्‌) दीप्तिमान के [विज से ] (६ 
तैजस्थी ( शोजच हो ( विभाहिं ) प्रकाशित कर (अजर ) हे अगर ॥११॥ 
भाषाष---हे प्रजर, प्रमर तथा श्कल संहार के भरण-पोष करनेवाले 
परमेश्वर ! तू तेजस्वी है। अपने निश्य सेजसे अफश्ित द्दो भौर हमे प्रकाश कै ॥३॥ 
१६५६--अजतपति । स्री + अनुष्टूप । 
१२३६१ रू ३०२५४ १ २३ १ पए९ 
अर सुस्वातापाखतों मतों मे भब्ट सहन । 
११ १९ ३६१२११२३१ ११ 
झप इवाममराचस हता सरल त गन: ॥३॥ 
72070 32 //:: 
५ कट 
|; अं ) बुर! बनाक ) बुत के न 8004० का धार, ! रमेबाले 


हरे 


सामत्रेदभावा भाव्ये सं 7राविका 
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को ( हत ) दूर फरो ( अमसस्‌ ) यक्ष न करनेवाले को (भं) समान ( भगवः ) 
होती तपस्वियों के (॥ 

भाषाध--हे मनुष्यों ! अज्ञान से जो मनुष्य सदा प्रेरणा देनेवाले विद्वात््‌ की 
बात को न डे उप्र भ्रध्वमी तथा 53 के समान व्यक्ति को उसी प्रकार पुर करो 
खिस प्रकार विद्वान तपत्वी यज्ञ ब्रादि कर्म न करनेवाल को दूर भगाते हैं ॥।१॥ 


१३५७--अजापति । सोम । अनुष्दुप्‌ । 
२ ३१ ररए ३ २४ ३२ शक एर 


हा जामिरत्के प्रब्यत भजे न पृत्र भ्रोष्यों । 
ग्र९ए ३१ श्र ३१ श्र ३१२ 


झरज्जारों न योषणां बरो न घोमिभापसदम ।।२॥। 
पदार्थ--( भा ) भली भांति (ज्ञामि) सष्टि का उत्पत्म करनेबाला (अत्के) 
बा ये ( मध्यत ) व्यापक है ( भुझे ) गोद में (मं) यथा ( पर ) पुत्र के 
( चोष्यो ) माता-पिता के ( शरत्‌ ) जाता है (जार ) सूर्य के (ग ) यथा 
बोवणाम्‌ ) पूषिवी ( बर ) वर के ( मे ) यथा ( योनि ) परम पद को 
६ जासोषण्‌ ) प्राप्त होता है।।२॥ 
भादाव परमेश्वर वायु में व्यापक है। जिस प्रकार पुत्र माता की 
बोद को, के तथा वर कस्मा को प्राप्त करता है उसी प्रकार मैं परमपद 
[ मोक्ष घास ] को प्राप्त करता हूँ ॥२॥। 
१३६८८---प्रजापति । सोम । अनुष्टुप । 


२६११ १३११६१९७ ३२ ३४३४१२ 
स बोरो दक्षसाधनों वि यस्तस्सम्भ रोदसी । 
१२१११ ३१ श्र ३१३२ 
हरि पवित्ने ्रव्यत वेधा ते योनिसासदम्‌ ।१॥ 
पदाचं--( से । नहू ( बीर ) बलशाली ( बक्षताथत ) बल का साधन 
(थि) विशेष रूप से (य ) जो ( स्तम्भ ) थाम रखता है ( रोदसी ) थश, और 
यूथ्वी लोक को ( हुरिः ) प्रशान नाशक ( पविऋं ) अग्नि वायु श्रादि में कल) 
इदापक हो रहा हैं ( बेधा ते ) विद्वान के समान ( मोनिस ) निमित्तकारण 
( आतबम्‌ ) प्राप्त करता है॥९॥ 
मसायाब--बललाली बन का साधन तथा प्रशान-ताशक जो परमेश्वर 
बतर भुचिदी ग्रेक को यामे हुए है दह भ्रस्ति झोर वायु प्ादि में भी व्यापक हो रहा 
है। मैं उस मिमित्त कारण प्रभु को कज्ञामी के समान प्राप्त करता हैं ॥३॥ 


१३८९--सोभरि । इन्द्र । फकुप्‌ । 


दे २३े१ श्र ३१४ ३१२ 
झअभ्नातध्यो भ्रता त्थमनापिरिस्त्र जनुधा सनादति । 
३१२३२ 

पुथेदाप्स्थमिस्छसे ॥ ११। 


इसार्थ--( अध्ातब्य ) शब्ुरहित ( अतला ) नेता के विना [ स्वयं नेता 
हैं| ( त्वम्‌ ) तू ( भनारि' ) विता माई बरघु के ( इस ) है परमेश्वर मा 
उत्पन्त जगत के प्रारम्भ से ( सभात्‌ ) सनातन ( अत्ति ) है ( यरधा इत्‌ ) 
झद्योप से ( ऋापित्शम्‌ ) बन्थुता ( इचछसे ) चाइता है ॥॥।॥ 

भावाघष---हैं परमेदवर ! तू सृष्टि के आदि से ही शत्रु रहित, स्वय मेता 
इन्चुवांधव में रहित तथा सनातन है। तू हमारे उद्योग स हमारी मित्रता स्व्रीकार 


करता हैं ।।!१।| 
१३९०--सौभरि । इंद्ध । बृहती। 
३२३१२११२ ३१९४ हैक एर 


नहीं रेवन्त सश्याय विन्शसे पीयस्सि ते सुराश्य । 


६२३११२ ९१ रहे शत ३११२ 


यदा कृणोणि नदनु सपूहस्यादित्पितेश हुयते ।२॥| 
पद्माथ -- ( मकि' ) कमी तहीं ( रेबशलस्‌ ) केमनल भंमवाभ्‌ या घन में मस्त 
को ( सदपयाय ) मित्रता के लिए ( विश्वसे ) प्राप्त करता है ( पोयन्ति कर हानि कर 
सकते हैं ( ते ) तेरी ( सुराधव ) मद्य पीनेवाले ( यत्त ) जब [ आ। ) अप 
लाता है. ( नबतु ) स्तुति करनेवाले भक्त को ( समृहृर्ति ) भली भांति संपस्न' करता 
हैं ( सात क् हि पिता इंच ) पिता के समान ( हमसे ) कहा जाता है ॥२॥ 
जावाधं--है परमेश्वर ! तू फत में ही मस्त को अपना मित्र नहीं बयाहा । 
करादी लोग वे कोई हानि नहीं पहुँचा सकते । जब तू स्तुति करनेवाले को अपनातो 
बचा मलीमाति शान-सम्पन्तन करता है तब तू मित्र के समान कहा जाता है॥ २! 
१३९ १--मेघातिबिमेध्यातियी । इस । डुहूती । 
| २ ३२॥३३२३११ ९९ ३१२ 
था रया शहुसमा शत युक्ता रये हिरणाये । 
३ ९१६१४ १३९३१२१३१२ 
अह्वापुलो हर वहुन्तु सोमपीतय ॥१॥ 
बकार्थ--[ मां सर तल दुके (संहल्ल ) सहतों [स्थानों में] ( आहत ) 
हकड़ों (यूक्ता) बूढ़ी हुई | । रख में (हिरप्णये) ज्योतिरय (अर्ञमुत्रः 


2क कक कक आक-७-क कस कक भकनकपनके नाक से कक न क++क कनक क कक काओन कक कक न 3५+क मनन ++न+क ५७-33 ४33३3 3७ ५भ ३४७७ क ४9% ३०४०३ ५ किक ६ 


प्रातों से विधयों की तरफ ते जाने बाली हस्दियाँ औव (केॉशिंग: 
तक आस कराती हैं (सोभपीतयें) ससार के श कर बा ) 


भाधार्थ--है जीव |! ज्योतिमष शरीररूपी रस से जी हुई प्राणों से युक्त 
तथा प्रकाश्मान दश््रियां सथार का उपभोग करने के लिए शुभ संकड़ो प्रधवा सहलों 
स्थानों को प्राप्त कराती हैं ॥१॥ 


११६२--मेध्रातिपिमेध्यातिथी । इन्द्र । बहती । 
३ ३१३१९ ३१२३११२६१६१२ 


झा त्या रये हिरण्पये हरी सप्रतेप्या । 
हे १२ बेर हे १२ ११९ १११२ 
बितिपृष्ठा बहतां मध्यो प्रग्धतो विवक्षणस्थ पोतये ॥२॥॥ 


पदार्भ---( भा) भली साति (सवा) तुभे (रब रमणीव ससार 88 8 पक 
ज्योतिर्मम (हरी) सूर्य और कर्द्र (सम्रवोप्या) भोर कौ पूछ के समान कक 
के य ) कृष्णवर्र पीठवाले ( बहुतासू ) जनाते हैं ( सघ्छ ) विशाने के शाता 
(अन्यसः) अन्त हे (बिजकजरप) कहने योतय (फीशमें) रक्षा के लिए ॥२।! 
भाषार्ष--है परमेश्वर ! प्रकशशमान इस सस्तार में मोर की पूंद्ध के समाज 
खमकनेवाले तथा कृष्ण बर्रो के पीठ वाले सू्ध श्लौर चत्म कहने पोग्य विज्ञान को 
प्रश्ञान से रक्षा करने लिए तेश ज्ञान कराते हैं ॥२॥ 


१३६२३--मधातिधिनेव्यातिध्ी । इन्द्र । बहती । 
९ ३शक १३२ ६३११२ ६११६ 
पिया स्वस्थ शिवण सुतस्य पूर्वेधा इब । 
१२ ३१२३१९३१ २४ ३१२ 


परिष्कृतल्य रसिन इयसासुतिश्चाशसंराय पतपते ॥ 


पदार्थ--(पि4) रक्षा करता है (हु) पादपुरक (अल्‍्य) इस ( गिबंणः 
स्तुति योग्य ! (सुलबस्थ) उत्पस सपतार की (पूर्षदा इच) वायु के गत 
सुश्रण्जित (रस्िनः) भगत मल से परिपूर्र (इवभ) यह ( अ्रासुति ) उत्पत्ति [अस्य 
(बार ) शोभन (अरद्याय) भ्रान-द प्राप्ति के लिए (वत्यले) समर्थ होती है ॥३॥ 

भावार्थ --हैं भजक करने के योग्य परमेश्वर ! तू वायु के समान सुसण्जित 
तथा ध्न्न-जल' हे पूरा इस ससार को रक्षा करता है। इसकी यहू शोभन उत्पत्ति 


प्रानद प्राप्ति के लिए समर्थ है प्रथा यह हारा उत्तम जम परमामरद प्राप्ति में 
समर्थ है ॥३॥ 


१३९४--ऋतिश्या । सोम । फकुप्‌ । 
१९२ ३१२ ३२ ३१ रर३१९१२ ३१२ 
झा सोता परि बिड्चताइब से स्तोमसप्तुर रखस्तुरभ्‌ । 


३ १३३१९ 


बनप्रक्षमुदप्रुतम्‌  १॥। 
पदार्थ -- ( आाधोत ) ऐश्वर्भपुक्त करो ( परित्ि 
दमा मरशएशकत 
श्नका प्र 
सर मे शो मतीय शायरी के बेब मे हे बा एन /गरगग) हमवुलार 


भावाये--दहै विद्वात्‌ पुत्ो ! आप लोग शरद के समान वेबबाले, प्रकुंसतीम 
प्राण और प्रकाश के प्रेरक, हर्द्ियों के सचालक तथा कर्मानुतार जल में सी जायें 
वाले झत्मर को ऐेश्डयेयुक्त भोर शा से परिपूर्ण करो ॥।१॥। 


१३६५---ऊम्बंसद्सा | सोम । सत्तोडहती । 
३१२ ११२३१२९३१२३१३१२ 
सहस्रधार बषभ पयोदुह प्रिय देवाप जन्मते । 
३२३२ ३१२ ३१ एर३१३२४२ 


ऋतैन य ऋतजातो विवायसे राजा देव ऋत कृहत्‌ ॥२॥॥ 


परदार्ध---( वलभारण, अनेक अकार की वाणियोंवाले 
रथो को पूरा करनेभाले ( पयोहान ) जान का दोहन करनेवाले (हि रिपषण 


दिव्य [देव] (भरते) जन्म के लिए (ऋतेण) सत्य निम्रम से जी (ऋतमात 
धत्य नियम के उत्पादक (चि8बाबुे) बढ़ाता | (राज ) बह मे (डा ) केश 
(ऋतमभ्‌) शान को (बहुत्‌) सझन्‌ ॥२॥ 

भाषाय - है मनुष्पी | सत्य नियम का उत्पादक, प्रह्माशस्थकृप जो परमाष्म- 
देव सत्य विय्म थे महातशाद को बढ़ाता है उस विविष बेद की वाणियोजाल, मनोरध 
के सफल करनेवाले, शात के दाता तथा परमप्रिय परमेश्वर को देव जस की प्राप्ति 


के लिए भओं ॥२॥ 


हुए| हिलोय' सप्द सभाध्त- ध 


१३१९६ >जरहात । भणि | गायजी । 
३९६३ ३२९ गै११३११३१ ११ ३१ रर 


झस्तिय्‌ जाणि जंधनदूत विगस्युविएमना । सलिद शुकत बहुत, ॥१॥ 


4 कक ७३ आ+००७»+ाका+-कम ९-७ क कम क कक का काना के भ७ पक साय पक न न्‍भभ€कवा०फ ३७९५-९३ बंधक आा+ ३७० ३०७ ३॥+ १३० के 4४०५ १४३०७१७०३०॥०३ काका 


तामंदव भाषाणाध्ये उस्तराधिकः १३१४ 
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मदाज--[ झरिग ) आत्मा (दशा) झजल्लान के प्रावरण को (जंघनत ) 
72) परमारमबल की इंफछा करने वाजा ( विवन्यवा ) हारा 


दा ) तेजस्वी [शान से प्रकाश्रमान] (कुक ) घुद् (अलुरू. 
हुआ ।8९॥ 
भाषार्ध--परसाहामयत की हा करनेशाला, कान से प्रकाक्मान, बुद्ध तथा 


असी भांति प्रहण किया कया मांत्मा स्तुति द्वारा अज्ञान के आवरण को दूर करता 


हैं ॥१॥ 
१8९७ --भरदाज । आऑगरनि । गायत्री । 
१३६३२ ३९ ११ १५ ३२ ३१९६ १२३१३ २४२ 
दंगे भातु' पिलुष्पिता विविद्युतानो करे । सोबल्त्तस्त मोखिसा २४ 
न कर लिछु; ) पिछा का (पिता) 
पिठ। ( जिविश्ुताना सक्दिाशी अकृति धौर जीव मे 
रे . होता हुआ ( ऋतस्य ) सत्य के ( 'दनिष ) स्थान में ॥२॥। मे 


भाषाध॑--पिठता का भी पिता प्रश्मेश्वर पृथ्वी के एर्म, प्रकृति तथा जीव में 


अ्यापक होता हुआ सत्य के स्थान में ल्थित है ॥२॥ 


१३९८---भरदहाजः । भ्रमित । गायक्ी । 
ज१ ३९३११२११२ ३ १२ २३ २६११२३९ 


अहम प्रजाथदा भर जातत्रेरो घिचवणणे । पहीकाहिथि ।३॥ 
पदार्ण ) अ्रल्त ह्तौर जल कप भा हे हे (कु 


( सचके दृब्ट। 
परमेश्वर (यंत्‌) जो (दीवशत) प्रकाशित होता है (विधि) सूर्य के प्रकाश में ॥३॥॥ 
भागाय--हे सवभ्यापक तब! सर्वक्षाझ्षी परमेश्बर ! तू हमें वृत्र आदि से युक्त 


यह अल जल प्रदान कर थो सूर्य के प्रकाश में होतेवाला है ॥8।॥ 


१३९९--वबस्रिष्ठः । सोम । तिष्दुप्‌ । 
३१९ ३२ ३१२३१२ ३१३२ ३२३१९ ६१२ 
ध्स्य अेचा हेमता पु्मानों देवों देवेसि सम्रपक्त रसम्‌ । 
१२१३२३१२११२ ३२१३११२ ३२ ६३ ११ 
सुत पथ्षित्र पर्मेति रेभन्‌ भितेव सद्य पशुमन्ति होता।। १ 
पदार्थ --(अस्य) इस' परमेश्वर की (झेवा) प्रेरणा से ( गुण जल भादि 
के हारा (हुएमानः) बाहरी पक्णिता करएहा हुआ ( देव. ) वेज ( वेवेति: ) इच्द्रियों 
है ( रख ) रस प्रादि का ( उत्पन्न 
अर) पर व जद वह को । पक ) गाल करता है ( बा करता 
) निर्मित ( इक ) समान ( सब ) गढ़ ( ) पशुओ से 
प्रजभात ॥१ 
अत्वाबें>>-संस्ार में उत्पनन हुआ जोव इरिड्ियों ते रस आदि का अनुभव 
कपड़ा है। परमेष्भर की प्रेरणा से जस के द्वारा बाहा शुद्धि करता हुआ वह स्तुति 
के द्वारा पशुल्ों से युक्त गृह को यजमान के प्तमाल परम पावन पद को प्राव्त 
करता है ॥१॥ 
१४०० --वतिष्द । सोम ॥ व़िष्टुप्‌ । 
३१ रर ३ ३७७१२ १९२ ३ २१३१११३ ३१२ 
भद्रा बरत्ा ससत्यावक्षतानों सहात कवितिवचननासि शसम्‌ । 


९ १ इक २२३१२ ३१ रेर बराक 
शा कस्यरण सत्य: पूसमानों विजल्षणों जाग (२४ 


पद्रार्थं( भा ) कल्याणकारक ( बढणा ) तेजो को ( सभ्ृम्या ) शारि 


भारण करता हुमा ( भरहाम्‌ ) महात्‌ ( कृषि ) मेधावी ( निब 

का (इांश्षय्‌ ) उपदेश करता हुआ ( क्ायक्यह्द ) व्यापक हो 
रहा है ( रस्कों! ) रुलोक भौर पृथिदी मे ( ) पविभ्र करता हुमा ( बिच 
काश ) तबद्षष्टा (अरभृचि ) शर्वदा सामवान (देववीतो) जीव के शान मे ॥२॥। 


आाधाये-नै परमेश्वर ! फल्यापकारफ, शाम्तिदायक तेजों को धारण करता 
पु, महान, सेशाबी, सर्बप्रष्टा, सदा धावधाल तथा पव्ित्कर्ता तू जोद के शान में 
सर्मों का उपदेश करंता हुँत्ा है और पृचियी लोक में व्यापक हो रहा है ॥२॥ 
(४०(--अस्िष्ठ । सोम । विष्टुए । 
३१२ ३९२ हे २३१ १२ ३१२ ३२१५६४१२ ३ २ 
हु प्रियों भृज्यते सामी ऋष्रगे पशस्तरों फशसां क्षेतों भसमे। 
३३ २३११ ३१९ ३१३१२ ३६२९ ३१॥१६२ 
आज पर ब्न्‍्दा, पुयदानो पूर्व पात स्वस्तिधि सदा ने ह३॥। 
(४) ही ए जिसा। ) फिय (मुध्चोे) पडिश 
है भ्ातो ) रह भ्ध्ये ) दे कम आाक 
हज कै ) पवित्र हुआ 
/गहा.) रहाए कर ( लाला: ) करफणों ते ( सदा) सदा (ना ) 


१६, पाक ५ 4 हैं 





भाषाधे--- है यब्रस्त्रित्रों में भतियशस्वी श्रिय ठथा प्रथियी पर उत्पस्छ 
हुभ्ना तू प्रकृति के पर हमारे लिग्रे पवित्र होता है और पवित्र हुआ तू हमें 
परमेश्वर का ज्ञान दे तथा कल्यारा के साथ हमारी रक्षा करा ॥३॥ 
१४०२---तिरश्थि" । हद । अनुष्टुप्‌ । 
१३ २३ १९ ३१३२३६१ २ 
एतो ग्विना स्त्रबास शुर्ध शुद्धेत खास्ता । 
३१३१३११२३ १२३२१३१२ 
शुदधंरक्यर्वादुध्यांस शुद्ध राक्षीबस्तिसलु ।१॥ 
पदार्य--( एत ) भाजों (3) हि ( इृथाप ) आत्मा का ( स्तवाम ) 
री शुद्ध ( शुद्धत ) पवित्र ( साम्मा ) साम ते ( झुद्ध:) प 
(उत्य.) स्तोत्र से (बाबुध्यसिद ) मिदोव (शुद्ध ) पत्ित्रकारक गणों से (भाशीर्वान्‌) 
पूर्ण कामनाझोंवाला ( धमसु ) प्रस़स्त करे ॥॥१॥ 


भावाबं-- है | आऋाशों, पक्त्र साम और स्तोगों से विरोध आर्मा 
का गृुशगाम । पूर्ण कासनाभों बाल्ता वह झप्रते पवित्र शुलों से हमें प्रसस्त 


करे !। १ ॥| 
१४०३--नतिरश्बि' । हन्द्र । अलुष्दुप । 
१२३२ ३ १२ ३४१३६१+१ ४१३१२ 
इस शुद्धों न धरा महि शुद्ध शुद्धाभिकतिसि । 
११३१ एर ३ 
झुठ्रो रणि नि धारय शुद्धो ममद्धि सोस्य ॥२॥ 
पदार्थ -- मिला ) शुदस्वकूप (न ) हमें 
हो ; हा प्रवित्र (अति) दो (पट 
पाप रहित ( रपिम्‌ ) ) बारण करा ( धुर 
प्रसन्‍त हो ( ) है शम्सस्यभाज' 
आाषार्ष---है परमेश्वर | » पत्रितपायन, पाप रहित तथा 
निर्लेप है। है मकान । हमें प्र झो और अत पर के इस बा के. है 
प्रभो | प्रसतत हो धौर धन प्रदान कर (२॥ 
१४०४--विरशिय । इस्छ' । अनुष्छुप्‌ । 
१९१३१ श्३१६५ ३१ २९ ३१४२ 
इन्द्र शुद्ध हि मो रॉथि शुद्धों रत्मानि वाशुपे । 
३२ ४३१२ 


शुद्धो बशाणि जिम्मसे घुद्धो चाजं॑ लिषासलि ॥३॥ 


बवापे--[ इसा ) (शुंड' त्त 
( ( जज न वाह ( शग) गा सइ ) 2 आ का 
पापरहित ' का 
परमपतित्र ( आजत्र ) भ्रन्‍्म बल 4 ( लिधासध्तिं) देता है बे अल 
भाषार्ष--है परमेश्वर ! शूद्ध तू हमें भन प्रदान कर । पतितपाधन तू यज- 
मान को सह णादि दे। पापरहित'तु पपों का ताश कर । परम पव्िज तू प्त्त 
र बल दे ॥३॥ 


हुए तृतीय' सण्ड' सम्राष्त 


१४०५--सुंवभर) । अम्मि' | गायक्षी । 
३१ २६ ३१३११३ १२ ३१६१२ ३१ 
पाने स्तोम ममस्महे सिद्धमझ दिविस्पृश् । वेवस्य द्रविणस्यत्र: ॥३॥ 
पदार्थ--( अस्ते ) परमेश्वर के (स्तोबम्‌) स्तोज को प्रमाभहे ) उच्च 


रण करते हैं ( सिड़म्‌ ) पुरुषार्थसाह़क ( अध् ) आज अश्शिक श्राफास में 
व्यापक ( देवस्थ शत ([ दरषिणस्वयव: | घन हि “४ करनेशसि ! 0 । 


सावाजें---धन की कामना करनेयाले हम मोम आज प्राकाज्ष में क्यापक पर 
माल्मदेव के पुरवार्थशाणक स्तोत्र का उच्चारण करते हैं !।१॥ 


१४०६--सुतभरः । अग्नि ) गायती । 
है १६३ ह २३६२ ३१ २१४३ १९३२९३११ 
झरग्निजु वत नो घिरो होता थो मानुपेत्या । स मशहेष्य जनम्‌ ॥२॥ 
रंपेकदर सडीकपर करे बल 
स्तुतियों को ( हल ) संसार का ग्र (2.७8 [ ' (जब) डे 


हक भली प्रकार ( स* ) वह ( यह्त्‌ ) थैता है ( हेब्पम्‌ ) श्रेष्ठ ( अगण्‌ ) 


प्रक्षा करनेदाला जो परमेश्दर मनुष्यों में विराजमान 
बह हमारी ह्टुति सुने धीर हमें शरेष्ठ बन देर वारक है 
१४०५७०-सुतंधरः। । ख्रित: । गायत्री । 
३१ ३१६ है १५३ ४३ ३४१२ १२३ १९९४९ 


त्वमती तप्रथ! सि जुष्दो होता बरेणा । त्मथा पहल वि तत्बने ३ 


७. ६०६८७ ००२२० २०५०-६६ ० ४५ 2:90: 8 ०० २४५६ ०२००० ००४-२५ ८२०००५० ४५ ६० ४०५ २०४०८ 7प: ४6 





पदार्थ-- (हवस) तू ( अनते ) हे परमेशर ( सप्रधाः ) सबसे महान (असि) 
( जुष्टः ) सबका प्रेमपांत ( होता ) सूष्दिख्प यज्ञ का कर्ता बरेचा' ) श्रेष्ठ 
त्वया ) तेरे हारा ( यज्ञ ) यज्ञ का ( वितन्बते ) विस्तार करते हैं ॥३। 
भावा्ज-है परतेश्वर ! तु सब के प्रेम का पात्र सब्टिकर्ता, श्रेष्ठ तथा 
पत्यम्त महात्‌ है । तेरे द्वारा ही विद्वान लोग यश का विस्तार करते हैं ।।३।॥। 


१४ ०८--पद्तिप्ठ । सोम । तिप्दुप्‌ । ++ 
३१२३१ एऐर र१२र है १२३ है १२ 
प्रभि जिपृष्ठ वृषण बयोधामज्ो घिणमबाबशत वाणी । 
१३१२१६१२३१२४ ११२४१६१९ ६१३ 


बसा बसानो बरणों त सिस्धुरवि रत्तघा दसते बार्याणि | १) 


पदाथ--( अभि ) का बा से (जिपष्ठम) तीन आर के योग्य [जाग्रेत, 

ह्वप्त तथा सुषुप्ति ] अवस्था भोवाले, बलवान ( बयोधाम्‌ मद त तथा 

पौंदये 885 अवस्थाओ को 393 ( मज्जोविशम्‌ शरीर के 

अचावत्ञत्त ) बर्शन करती हैं ( चाखी' ) वेदवाणियाँ ( बता ) भ्रकाशों को 

( बसान ) धारण करमेवाला ( चदस्‍म ) भ्रर्तिके (न) समान ( लिन्‍्यु ) 

जाग, गमन प्राप्ति तथा मोक्षवाला (वि) विशेष ( रत्नथा ) रत्तों को घारण 
करनेदाला ( बयते ) रक्षा करता है ( बार्यारि ) उत्तम गुणोवाला ॥१॥ 


झावाधं--वेदबाणिया जानने योग्य ज/प्रत, स्वप्न तथा सुषुष्ति रूप तीत भव 
स्थाओ बाले, बलवान्‌ कुमार, यौवन, हे वकआ और भायु को धारण करनेवाले 
शरीर के अग अंग में विद्मात जीव का वर्णन करती हैं। तेज को धारण करनेवाले 
सुदर्ण आदि र्॒तां के दाता अग्नि के समान शान, गमन, प्राप्ति तथा मोक्षादि घम 
वाला वह जीव उत्तम गुणों की रक्षा करता है ।।१।। 


१४०९--असिष्ठ । सोम । तिप्टुप्‌ । 


१५१५ ३६१९४ ३१२३१ १९१ ३१२ ३१२९ 
शुरप्राम सर्ववीर सहावान्‌ जेता पस्व समिता धनानि। 
३१२ ३१९ औी१ रेए ३१ श्र हे ११ 


लिग्मायुध क्षिप्रधन्वा समत्स्यषाद साहांन्‌ पृततासु हत्रूत्‌ १।२॥ 

पदाच-- शुरप्राम ) वोरों के समूहुवाला, ( सर्वबोर ) अदला ते वीरोयाले 
(सहादान) सहनशील (जेता) जी।नेवाला ( पवत्व ) प्राप्त कर ( ) दाता 
( घतानि ) पतों के ( तिस्मायुथ ) तेज शस्जोबाला ( क्षिप्रषम्वा ! वेगवाम्‌ बनुष 
को धारण करनेवाला ( सभःतु ) सम्रामों में ( असाढ़ ) सहत ले किया बानेताला 
( साद्वाव ) तिरस्कार करतेवाले (पुतनातु) सेताओ में (क्त्रन) शत्रुओं को ।२। 

भाषाधं--हैं सेनापति | छूरों के समृह से युक्त, बहुत बीरों वाला सहन- 
शील विजयी धनों का दाता तेज शस्त्रधारी बेगवास ध्मुंष से युक्त सप्रामो में न 
बहा जाने वाना तथा सेनावों के मध्य में शन्ुप्रों को दबाता हुआ तू परमेश्वर को 
प्राप्न कर ॥२॥ 

१४१०--अत्तिष्ठ । सोम । व्रिष्टूप्‌ । 


३१२१ ३१२ ११२ ३१ श्र ३१२ 
उदराव्युतिरभयानि कृण्वन्श्समी चीने आ पस्वा पुरम्धी । 

३१ रर गै२१३९र रक १ श्र ३२ ९ ४९३१२ 

धप सिपघासस्तुषस स्थव३३र्गा सं खिक्रदों महो प्रस्मस्य बाजानू । ३॥। 


पदार्थ --( उत्गव्यूति ) महात्‌ वेदबाशियों के समुहवाता ( अभयानि ) 
पभयों को ( कृष्बतू ) करता हुआ ( समोत्चोते ) सुख से सुसगत (आपवस्व) पवित्र 
कर [ पुरमधो ) श, भौर पृथिवीशोक को ( अप ) जलो को ( तिथासन ) विभा 
जन करता का ( उचस ] उपा का (एबं ) धूथ का (थों ) किरसोों का 
संथिकन ) उपदेश करता है (सह ) महात्‌ ( अस्माहएं ) हमें ( बाजान्‌ ) 
हानों का ॥३॥। 

भावार्ध--दहे परमेषर | विस्तृत वेदबाणियों का आधार तु ।नभयता वेता 
हुआ सुख से सुसंगत दा, और पत्िदी लोक को पवित्र कर। हे प्रभो।| रन प्रभात, 
सूर्य तथा किरंों का विभाग करता हुआ तू हमे महान्‌ शानों का उपदेश १२ ॥३॥ 


१४११--नृमेघपुरुमेध्ली । इस । बृहती । 
१२३ ३१२३१ रेरईे १ २ 
व्यसिरद्र यञ्षा झस्पृजीषों धावसस्पति । 
हैं हेंपरे १२४३ ३१२१६१२ ३१२ 
हथे वुन्नांणि हंत्यप्रतीस्पेक इत्ुबंनुत्ततचर्धणीधृति ।१। 
पदाओ--- र्जाः 
लि मय: 
| का (0 कर (' कल अ ली अआक से ४००38: १2५ 
ला बस गा ॥। न बन न 


आज्ार्भ---हे रागत्‌ ! हु गंशेस्त्री, सीधी नीतिभाणा इस का हदामी और 


भ्ण ह 


फीड ५ | ) 


क् 


का ब्राह्ण करों हैं। त सतेंश भरता ही भरदेंशों महान्‌ विष्तों का वाश 


सासवेदभाष।भाध्मे उ्तराबिक! 


१४१२--मूमेधपुरुमेत्रों । इगाा । चुहती । 
३१९ ११९१३१२१६ ११४ ६५१३ 
तमु सवा नुनमसुर प्रेतत राधो भागभिवेसहै । । 
६२१६१ २ ३११ २ ३६१३ ४१९ 
सहोव कृत्ति धारणा त इस प्र ते सुस्ता नो भ्रश्तुबत्‌ ॥ 
पदाघ--( तख ) उस (3 ) ही (हक ) तुमे ( डगर ) विश्षय (अबू) 
हैं प्राणदाता । प्रजेतससस्‌ ) सर्वश ( रा! ) धन की | सॉपम इतर ) दाय-साव 
समान (ईसहे) मागते हैं ( मही ) महात्‌ ( इस ) समान ह पंत के ला 
शरण ( ते ) तेरी ( इस ) है परमेश्वर ( प्र ) उत्तम कप से ( ते ) तिरा (शुल्क 
आनन्द ( मे ) हमे ( अदतुधग्‌ ) प्राप्त हो ॥शा! | 
साधार्थ--हे प्राणदाता परमेश्वर ! हम तु सर्वश ते दाय भाग के समान 
धन की याचना करते हैं। तेरी महात्‌ शरण झाकाश में व्यापक पश के समान है तेहें' 
सुख हुमें प्राप्त हों ॥२॥ 
१४१३--सौध्तरि । करित | कझछुए । 
१२ ३१२३१ रर३१२ 
यजिष्ठ रत्न बबमहे बेब देवजा होतारमभर््यतर्‌ । 
३ २३११२३११२ 
झस्य यशस्य सुक्ततुम्‌ ॥।१॥। 

( यजिष्ठण्‌ ) यज्ञ करतेवाले ( सया ) तुझे ( बबुसहे ) भरण करते 
हैं ( देवम ) देव ( देखता ) इरिद्रयों मे ( होतारम्‌ ) दाल करनेलालें ( ) 
जिला [अमर] ( अस्थ ) हम (अश्श्य ) मश के ( सुचाहुम ) कक हे |» 
बाले ॥+ १ ॥| 

भावाओ--हे जीव ! विविध यञ्ों के कर्ता इन्द्रियों के परादेव दाली भ्त्रि- 
साशी तथा इस सवार>णूप यज्ञ मे उत्तम कर्मों का विस्तार करनेवाले तेरा हम वर्रणक 
करते हैं ।।१॥ 
१४१४--सौभरि । अभ्नि । कहकुप्‌ । 


६१ रर ३१२३१२ १२३१ १९२ 

हा सपात सुधग सुदोवितिस रितिमु श्रेष्ठशो चिंचस्‌ । 

१५१५३ २३१२ है २ हैरठ ३१२ हरे 

स मो मित्रस्थ वरणस्य सो ध्रपामा सुस्म बक्षते दिथि।।२॥ 


पदार्थ --( अपों ) जल तथा अन्तरितर धादि का ( लपात|म ) भारण करने 
वाले (डुमगम ) ऐश्वर्यंशानी ( धुदौवितिम ) प्रकाशशक्ूप ( अंधशिम्‌ ) परमेश्वर 
फी; विधम्‌ ) उत्तम तेजवाले (है ) वहु (मं ) हमारे ( मितरत्य ) प्राण 
के लिये ( बरसार्थ ) अपान के लिये ( अ्पां ) जीती के का क्षा ) भली भाँति 
( धुम्त ) सुख को ( यक्षत्रे ) देता है ( दिवि ) स्वर्ग में [हूं सुख को] ॥९॥। 

भावार्ध--जल तथा प्राकाश आदि को धारण करनेवाले, ऐक्र्यशाती, 
प्रकाशर०रूप तथा उत्तम तेजवात प्ररपेशवर की हूम स्तुति करते है। वहु हगारे 
बात अपान और जीवो के लिये धुस प्रदान करता है तथा वही स्वर्ग सुख भी 

॥4२॥ 


(६ चतुर्थ खप्ड समाप्त 


१४१५-- शुंग शैप । अग्ि । गायत्री । 
११५ ३१२९७ हेर२३ १२३१२३१६२४ रण ३ १२११९ 


प्रभस्ने पृत्सु मर्व्यमया बाजेषु य शुता । स यन्‍्ता धाशयसीरिम ॥१॥ 
पदार्थ--( यम ) जिस ( असी ) है परमेश्वर ( पृष्ु ) संग्रामों में (मर्ध्रन ३ 
मनु | (६ अबा ) हा गा | ( गा ) 60780 में ( बम ) जिपकोी 
रणा करता हैं (तू ) बह ( धमब्ला ) यश से रखमेवाला $ 
बेला तित ( इंच ) प्रजाओं का ॥१0 हे कक अमर 
भावार्थ - है परमेश्नर | हूं जिस मनुष्य की सक्ामों में रक्षा 
जिसको संग्रामों में प्रेरित करता है बढ़ी शनातन प्रजा को वश में करवा है! # धर 


१४१६-०शत शेप । अति ; गायन्नी । 


१२ ३१ ९र १ १ ११४९ ' 
मकिरस्य सहस्य पर्येता कपला चित्‌ । वाजो प्रस्ति भवाध्य, सका 
परदार्ध--( तक्षि-) मंग्रदा की रक्षा ऋरतेभाला ( शरप ) इसका ( आसन 
हे अत्यन्त सहनशील ( पर-येशा ) प्रिपूर्शो करमेबाला ( कतस्थ ) विजय करनेगाशे के 

(जिस) ही ( भाज ) पंग्रा ( अस्सि ) | (का ] भरत को वेगेवाला ॥२॥ 
भ्रावाधे--है प्रत्पत सहनशौल परमेश्वर | चर्म भयाँदा की रक्षा करतेगाता' 
3 का दशशापक, होश है उस विजयी पृष्षप की कामता को परिवृर्णे' 

। । 

न हृ४ड१७--शुभतीप- । आर । ग्राकक्षी । ४ 
१ १३१३१ १९ पी $। ३ १६३ : ३ 
स॒ बाज विश्यचतेनिररथ डररह्तु तेंदरा । विभेभिरश्तु शत. शा 

। के 


न्‍ा 


से ४७39 ९3७५9 कक + ७3 +म५ 0९ कक++७+५+ज+ 5 कक + ७७३०७ ७० वश पकत_ नि दिग गैघ7०770 ४४ १०११४ ०४ नर गत ह् 
५: 2080७७/७७ # ४५७७ ७6०२० 
| हे 00 ४६... ४ हुए ही. 0 ॥ पेएल ॥ (कर # है | ५७) 
ज 


पु 


है 


| । सामबेदभाषाभाधे उत्तरालिक! 


पा +( से) वह [ आधर्‌ ) संग्राम को ( विशशश्नर्तंणि ) सबका साक्षी 
सर्थदितरः कै करमेदाला [ विप्रेभि 
काश न हे | हर | जहा ) जा बज हो 8 [ ) 


आधार्ध--सवंताकी परमेश्वर चोढ़ों द्वारा सप्राम को पार लगाते तथा शासियों 
हार हमें शानदाता होगे ॥३॥ 
१४१६-+जीवा | सोम । लिफ्टुप्‌ । 
है ६/ ३६१२४ १३१२ ६३२४११२ 
सर्जयम्त स्वलॉरों दशा भोरस्य धौतमो धनुन्नों । 
३ ३११५३ ,१ एर १५१९ ६५३४३) २ 
हुरिः पर्धाधक्ला' सुर्षेश्य दोण नगकों भ्रत्थो तर बाजी ॥१॥ 
अदा ( साकमुज्ष ) एक साथ सुदि' करमेयासे ( भर्शंप्त ) ट 
एू अर्धधारः )! पता मतों भर बूर ४ [ कहा ) पाँच कम तथा पंच नियत 
कप [ औरस्य ) मेज्रावी ध्यानी के । घीतय: ) कर्म ( ञीः 
आने ( 727 ] अज्ञात का ताशक (पर्मजबत) अं. थार) उत्पस्त हुई किरणों 
कर ला मा क ) व्याप्त करता है (अत्णा।) 
अकापक ( में ) समान ( व्ाथों ) मरिन के ॥१॥॥ 
आवाध--एक साथ बंढ़िदाता, अंबिध्ा आदि सल्रों कों हुर पौकतेवाले 
अभावि आंदि मौत के अगों को शरफ भर शणा के साधन स्मानी, मेधावी पृरष्र॒दहशे 
अम-नियम आदि कर्म धातता को पवित्र करते हैं। प्रश्ञोभ का ताशक परमेंदवर सूर्य 
की किरणों का विस्तार करता है। वह व्यापनशीज्ष अग्नि के समरांत सूर्य की किरणों 
के गसाध्य मांग में ध्यापक हैं ॥१॥ 
१४१९--नोशा, । सोम, । ब्िष्टूपू । 


र२प्ृ४१५३॥३ १ हे हैग रशर है १९ ३६२ 
श्न दिक्षुबयविद्ञानों भुषा बयस्ते वुश्वारों श्र: । 
३९६१३ ९१९४५३९ १३१ ६९ ६११२३१२ 


मर्तों न मोषामति निष्कृत यर्स गशछते कलवा उखियासि ॥२॥ 


पदार्थ--( सप्‌ ) सम्मक ( भाकुति ) मासाओं के द्वारा ( भर ) जिस प्रकार 
्‌ ) बालक ( बादज्ञाबः ) कामना करनेबाला (डूब ). बंसवास्‌ ( बसे ) 
सभमा जाता है ( पुदवार ) बहुत उत्तम कर्मोवाला ( ! ) परमेश्वर के हारा 
( बर्ः ) मर्यादा में रहुनेवाणा पुंधप (भर ! संसान ( बोदानु ) युवती ( अमि 
उहेदप मे रखकर [ कह ३४ ) कमफल को ( यु ) प्राप्त करता हुप्ना ( संगल्छते 
संयुक्त होता है ( कशते ) शरीर मे' ( जलियांभि' ) अपने तेजो से ॥२)। 
भाषादें-..माताभी से जिस प्रकार कु समझा जाता है उसी प्रकार काम 
आंजों को करमेवाला, बलबाम तथा उत्तम कमोवाला जीव परसेशवर के द्वारा जाता 
जाता है। मर्बादा में रहनेबाला पुरुष जिस प्रकार युवती स्त्री को प्राप्त करता है 
उसी प्रकार जीव कर्मफल के अनुवार अपने तेजों के साथ शरीर में धंयुक्त 
द्ोदा है ॥२॥ 
१४२०- नोधा । सोम । ब्िष्हूप्‌ । 
है २१६२१३१९६ १३ ६४११२ ३२ 
उत प्र पिष्प अधरप्न्पाया हस्तुर्धाराभि सचते सुमेधा । 
३६४३ २१४१९ ३९१३१ २ ३ (६१९३९ ३ ४ 
मूर्धान गाव' पंयंसा चपृषध्यभिभ्रोगत्ति बसुभिन लिक्त, ॥३॥॥ 
पदार्थ भौर [ प्रपिष्पे ) पूर्ण फरता है ( अघ' ) स्तन को 
अभ्मयाया ) का ३ ( गे] हम गा घी ! घारामिः ) वेददांणियो से ( सच्चा ) 
हो करता हैं कं ) उत्तम शानबाला ( सूर्धानें 5 यूर्य को (गाव ) किरणों 
( फासा ) जल से ( जपूष ) धो! पृष्रित्षी तश अम्तरिक्ष भे ( 
आरह्वादित करती हैं [ वधुति, ) वस्तों से ( ने) समान (किले!) धोमे हुए ॥३४ 
ु ली तथा उत्तम जानी परमेश्वर, गाए के सतत को दुरश से 
श्र दवा हि पइमाणणियों के सांथ हे । बा, अस्तरिक्ष भौर पृदितर 
पर बर्तेमान पवेल बरष के सप्रात जल से धूर्य को भराउ्दादित करती हैं ॥३॥ 
| है४*२ ६--मेस्ातियिं । हरव । बुहुती । 
१7३ ६१४४९ ४११+१ २ है २ 
विदा सुतसए रखिती भत्त्था ने इच्ा पोमंत'। 
३१५६१ ११४ ९१२१ १३ ौै११ 
आधियों दोभि तबसाधे बंधे ३४सा धबस्तु ते घिप्र' ॥ १ 
"2 आहोर्च---9 विद्या) उपसोपकर ( आुंतश्त ) उत्पन्न जात॑ का | 
ह.#४+4 (ब) कर (श') १ । कक है विद्ार पुरुष ( मोचतः 
धादि मे हुक ( आरिः ) बन्द ( न; ) हमे £ शोषि। ) बोस करा ( तपमाधथ 
कप से आरस्दतांता के हिंयय में ( बचे ) के लिए ( अत्ताद ) 
। (कद जा भर [हे ) हर ( जिका 3 हाव भय कम कह 


है (+ आदा्ष 
5 
क्र अंश 
५४ 


॥ 
कमी लैस 
कै 0) ; 


ज्थ् 


६ 


॥ कि कक पंदार का शंपनीत और $ थी जादि | 
कक क्र पक का ( हमारी कमति के किए... '€ 
003 घ ५ 0. । | हे 

४४:7:00७8:७७४४७७७७७७४७०४:८४:४७ 


समान आनन्ददाता परमेश्वर के विषय में शान करा । तेरे 


रक्षा करें ॥१॥ 
१४२२--सेधातिंवि | इस । बृहती । 

११२९ ३१३२३१३६३१ र२₹ ३१२ 

भूयाम ते सुमतो बाजितों बम श्र में स्तरसिमातये । 

है रै३ब१ २३ श्र ६४३४५ ३४११९ 

पत्मां चित्राभिरवतादजिष्टिमिर तः शुस्तेवु बासय ॥२॥ 

पहार्म-- ते) तेरी (| 

बलकाम्‌ श्रौर नगर (व) के [ कं ) ही डे कं [ कल कर 
( अधिभातयें ) रोग के लिए ( अस्मात्‌ ) हमारी ( विज्ञालिः ) भाश्वर्ष मगी (अब- 
हब रक्षाकर ( अभिष्टि ) मनोरथों से ( का ) भत्ी प्रकार (न) हमें (सुम्तेषु) 


में ( बामय ) रख ॥शा) 
सावाध--हे परमेश्शर ! बलवात्‌ तथा शानवान्‌ तेरी में रहेँ। 
का हे हमें बचा । विजिन्र मनोरधों के हारा हुमारी रक्ता कर सुख डर 
पी] 


शान धौर कम हमारी 


है४२३--रेणु । सोम । जगनी । 


३२९३ १२९ ३५११४१२२ 
चत्वाग्रंध्या भुवभानि मिणिसे लाकति भक्त यवृतेरबप्तत ॥१॥ 
पदा्ं--( जिः ) त्रमीविद्याः--ऋरू, यु तथा साम ( अससे ) इस जीव के 


लिए ( शप्त षें वाणियां 
कु) हा का) 8) आशय का ऐ ( 0 283. 


प्रम॑ 
) व्यापक परमेश्यर में [स्थिति आप्स करने के लिए ] ( चत्वारि ४: 
प्रकार के ( जस्या ) अन्य ( भुदताति ) कर्मे--प्रत्याहार, घारणा, ध्यार्त 
और सभात्ि ( मिजिशे ) पवित्र करने के लिए ( चारूशि ) उत्तम ( चक्के ) रुस्ता 
है ( यह्‌ ) जब ( ऋते ) सत्य विधामों से ( अवषेत ) सलतस्‍्भ होकर उल्तत 
होता है ॥१॥ 
सावार्च--परमीत्कृष्ट पद व्यापक परमेश्वर में स्थिति पाते के लिए इस जीव 
को जयी विद्या और सात प्रकार की वाणिया आन का दोहन करती हैं। जब पहु 
जीव सत्य विद्यालरों से उन्‍्तत हो जाता है. तब मात्मसुदि के लिए चार उसम कमे 
प्रत्यहार, धारणा ध्यात भौर समाधि को करता है ॥१॥ 
१४६४---रेणुः । सोभ । क्यती । 

॥ रू ६३११३११६३ १५४ ३९२३५ २ 

स भक्षमाणों अमृतस्य जारण उसे शावा काब्येता वि शभ ये । 

१२ ३१९२३३३११३ ३६३१२१६१३११४३ १२६४ 

तेलिष्ठा क्रो सहया परि व्यत यदो देवस्प अवसा सो बिंदु' ॥२॥ 
पदार्ध--( श्ष॒ ) बह ( अंक्षप्राज। ) विभाजन करता हुँसा ( अभुतस्य 
अमृत - अविनाशी सुख का ( भारत ) उत्तम ( उसे ) दोनों ( दवा ) थ, बोर 
पृ्चिगों लोक को (काब्मेंत्) वेदबा्णों काव्य से (विशभथे) पूर्ण करता है (वेजिव्ड: 
तेजस्वी ( अप: कं की पहना ) महिमा ते ( परिश्यत ) रक्षा करता ( 
( थदी ) जग ( देवस्प ) परमेश्वर के ( अवक्षा ) यश धौर शान से ( सद ) परम 
पद को ( बिदु ) जानते हैं ।।२।॥। 
बे अत जन चेदशान कह देव के परम पद को प्राप्स कर 
लेते हैं तब बहू अविनाशी पुरुष उत्तम सुख का वितरण करता हुपा भा भौर पूणियी 
को परिपूर्ण कर देता है। अपती भहिद्या ते तेजस्वी शोर उसम कर्मों की रक्षा 


करता है ॥सा 
१४१५-०-मेगुक । स्रीस ॥ जयती । 
श्र ३ १९९३१ ३ ११२११ 
ले भ्रस्य सन्‍्तु केतवोज्मूत्यवोधदा न्थासों जतुधी उसे धनु । 


११९३ १२ एक रइ क। एश ३१२ 


येधिम्‌ म्णा श्र देंब्या लू पुनत झ्ादिहाजा्ं मगना भगृरणत ।।३॥ 
पद़ार्थ--( ते ) वे ( अस्य ) इसके ही अभृत्यच 
अगर ( अधा्या ) बाहर [ श्र ) लक ( हक 38 ( । | 
अल ( देश्या ) इसिय व्यवहार ( से) धौर ( धुनते ) पवित्र होता है ( आदित ) 
झनन्तर ( राजातंत ) प्रकाशस्वरुप (बता) शान ( अगृम्सधत्‌ ) ग्रहण 
कराते हैं ॥ १३ ु 
आवाज -+हैं जोब ! तेरः ज्ञान सदा साशशहित होने । जिससे इत जरम और, 
सरे जन्म में तेरे इन -भापहार प्रशिष पे 
देधके शप्ताह परमेशदर को माण कराते है ३ मी मल मम 


दे हर । 
६, 2. 
हा अक्च्षपः सच्चा शक्तान्तः ड़ 
कै केअकाक कक 'किकाइलबेअप/न0 कारक वकमकप्क वापस पाए पकंका 


६४ व +।। ६४ लक (५ 


ल्यभिलभ धन ट न 


नामक उामरनवम्न कक, 





१३६ साप्वेदसाभाभ ब्ये उत्तराधिकः 
१४२६--छुस्स । सोम । प्षिष्दुप्‌ । स्थित ( अल ) होता है ( यह ) जो ( जात ) उत्पन् हुआ है (्रत्‌ ) जी ( थे ) 
३२४६ २ ऐ॥क रे ३२ २१३६१ ९९ ३१२ झौर ( अभ्थ्यत ) होमा ॥२।। 


ध्रभि वायु वीत्पर्धा गुणानों३_मिमिज्रावरणा पृय्भान । 
३१ र२ ३१२ ३२१३३१११२६१२ 
ग्रभी नर घीजकन रथेव्ठस्मभोख भृषभ बधबाहुम त११) 
पदार्थ--( अभि ) उद्देश्य से ( वायु ) वाबु के ( बौति )गति प्रदान करने 
के लिए ( अर्थ ) प्राप्त कर ( शृद्धान ) स्तुति किया हुआ ( अअ्ि ) उद्देश्य से 
( भिज्ावरखा ) प्राण, अपात या सूर्य भौर चस्रमा के ( पूपमाल ) स्वयं प्रवित् 
झौर झ्स्पों को पवित्र करमेवासा ( अति ) सहीक््य से ( नर्स ) नेता ( जीलबम ) 
बुद्धि से प्र रणा पानेवाले ( रथ्ेब्ाम्‌ ) शरीरघारी (इसा ) जीप को ( बुचरो 
बलवाम्‌ ( क्खमाहुत ) शस्तधारी ॥३॥ 
भाषाधे--है परमेश्वर ! स्तुति किया जानेवाला, स्वय पवित्र और दुधरों को 
भी पशत्चित्र करने हारा तू गति देते के लिए याबु, सूर्य, चद्भमा, मनुष्य सामास्य तथा 
बुद्धभीवी शरीर भादि भौर शस्तधारक जीव आदि में ध्याषक है ॥ १! 


१४२७--कुत्स । सोम । तिष्टुप्‌ 
३१ ररू ११२३२ १२ ३१२६१२ 
प्रभि वस्त्र सुबततास्यर्धासि धेनू सुदुधा पृथवान । 
१२३ $ रे ३१२३ १२३११ २ 
हपि वहा भत्ते नो हिरण्याभ्यदवान रथिनी देव सोम ॥३२।। 
परदाधे--( अभि ) सम प्रकार से ( बहता ) वस्तरों को ( सुम्सभात्ति ) पहेँ 
नने योग्य ( अर्थ ) प्राप्त करा ( अधि ) उददप्य से ( धेनू ) गोएँ ( सुदुधा ) दूध 
देते वाली ( यूधमाव ) सबको परत करता हुप्ता ( अभि ) भली भांति ( अणा 
चांदी ( भर्तवे ) मरण-योषण करने के योग्य ( न ) हमे (हिरभ्चा) सुवर्ण (भसि 
भरती भांति ( अश्यानु ) घोड़ों को ( रथित ) रच है योग्य ( देव ) हे देव (सोम 
है परमेश्वर ।।२॥। 
भात्रार्ष--हे परमदेव परमेश्वर | पविन्नस्वरूप तू हमें पहुनन योग्य वस्त्र दूध 
देनेवाली गौएँ, भरण पोषण के लिए उपयोगी चादी और सुवर्ण आदि तथा रथ के 
योग्य घोड़े भदान कर ॥ २ 
१४२८--कुत्स । सोम । ब्रिष्टुप्‌ । 
३१२९ ३१ ९२३ शठ ३१९ ३१२ 
धनी नो प्रथ दिव्या बसुस्मभि विद्या पारयिया पुयमास । 
इर२ेठ ३१२ ३११ १श्करर२३१२ ६४ १२ 
हाभि येन द्रणिणमश्नवासाभ्याध्षेय लमदत्मिवस्त' ३ 
पदाधं--( अभि ) भजी भांति (न ) हमें ( क्षण ) प्रदान कर (दिव्या 
सर्वोत्तम ( हे ) धन ( अभि ) भली भांति ( विद्या ) सारे ( पाथिया)पृरियं 
हे । पदार्थ ( पृवभाभ ) सबको पवित्र करतेंवाला ( अभि ) भली 
पा पेव ) जिससे ( मं) सपंदाओं को ( सशवबाल ) भोग सकें ऐसा 
( आर्पेध ) बेदशान की ( अमदश्तियत्‌ ) आंख के समान ( न॑ ) हमे ॥३॥। 
भावाथ--है परमेश्वर ! सबका पवित्र करमेवाला तू हमे उत्तम घन प्रटान 
कर । सारे पाथिव पदार्थों को दे और बह चक्षु के समान बेदिक ज्योति कि जिप्तसे 
हम सक्षल सम्पदाओं का भोग कर सके ॥।३॥ 


१४२६--नृमेधपुरमेधों । इद्० । अवुृष्ट्प्‌ । 
१ ९२९५ १२ ३१९ 
यज्ञायथा ध्रपृथ्यं सघवम्‌ बुचहुत्याय । 
१२३ १२ ६११२५ ३१ रर 


तत्पृथियीसप्रधयस्तदश्तभ्ता उतो दिचम्‌ ।॥।१॥| 


पदार्थ - ( यत ) जब ( जायथा ) प्रयत्त करता है या हन्नद्ध होता है 


( अपूर्ध्य ) है भवतादि ( मंधबत्‌ ) हैं सब संस्पदाशों के स्वाभित्‌ ( अन्रहत्याय ) 
प्रलयकालिक अस्थकार के ताश के लिए ( ततु का को 


)7य ( पृथिबोभ्‌ ) 
फैन ड्सी 
को का है (कह) हे समय (अह्तम्न') स्थापित करता है ( बिधण ) 


भाषा्--है भतादि प्रतभ्त और सकल सपदाओं के स्थामी परमेश्वर ! जब 
हा अधकार के हूटाने' के लिए प्रयत्नशील होता है तब पूथिदी का 
र और श्‌लोक की रचना करता है ॥१४ 
१४३०--मम्ेप्रपुरमेशी । हला । अनुष्दुप्‌ । 
१२३३ १२९ ६२३२३१ रर 
तते यज्ञो श्रजायत तबक उत हुस्कृति । 
॥ रे ३१३२३ २ १९४ ३ ५१ श्र 
यश्जात पत्च जर्वम्‌ (१ 
पदार्थ--( होतू ) उठी मय ( ते ) तेरा ( पन्च ) सस्तारक्षप यह (मना 


सी अर्के 
हु पता कप 4 


भावा्-- है परभेशर ! उसी समय तेरा संस्तरकप काश उत्प् होता है । 


दिन का उत्पादक सुर्य भी उसी समय उत्पन्न हीता है। तूं भो कुछ भी पैदा हुआ 


हैं भ्रौर होनेदाला हैं उस सबको दवा कर स्थित हों रहा है ॥२!॥। 


१४३१--नृमेधपुरमेधों । इन्द्र । अनुष्दुप्‌ । 

३१ २३१ ९२०३१ रर ३४ 

श्रामासु पक्थमरय भा धूप रोहमो शिवि 

३१ एर ३२९३२१६३१९२ ४ऐ२ 

घर न शाम तफ्ता सुबक्तिभिक्ु ष्ठ सिर्वणसे छहुत ३३ 

पान कच्ची जोषधियों आदि ह्रव्योपें शा पके 
रस की ( ऐरव ला का हे (था) ४५ ( मल 
स्थापित किया है ( दिखि ) दह लोक में ( धर्मस ) पल के हे जा बा 
स्रि ) उत्तम से ( शुष्दभ्‌ 


हर हंपो ( 
इमबाले ( किसे दि क्र पा ( बृह़त ) बुहत साभ ॥॥ ३॥॥ 


जावाध--हे परमेश्वर ' कर काच्ची ओोषधियों में वकके सस का संचार करता 
है और सूर्य को छ लोक में स्थापित करता है। है विद्वानों ! घर कल्पाशंकारी परे 
के समान आम स्तुतियों के साथ तपस्या करो तथा स्थुंति योग्य उस परमेश्वर के 
लिए प्रसतता के साधन बृहृत्‌ साम का गान करो ॥॥३॥ 
१४३२--भगहत्य । हर्इ । बहती । 
१३. २९ ३२३१२ ११ रर 
मत्स्यपायि ते महः पात्रस्पेष हरियो मत्सरो मद । 
१२३ २ ३१२३१२३४३१२ 
बुषा से वृत्ण इन्दुर्याणी तहुखसत्तभ ॥ १ 
वदार्थ---( सत्सि ) तप्त करता है ( अपाधि ) पी लिया है ( ते ) तेरा 
( भह ) मह्दान्‌ ( फाजस्थ ) पात्र के ( हश ) समान (हरिलः ) हे सर्चशाक्तिभम्‌ 
[ झत्सर” ) प्रसतन करमेबराला ( भद ) आनन्दरस ( ) कामताओं की वर्षा 
करनवाला ( ते ) तेरा ( शच्छाः ) बलवान ( इस्चू ) ऐश्वर्यहाली ( वाणी ) 
बइलदायक ( सहजसातसम ) असस्य सफ्दाओं का दाता ॥। है॥ 
भावाज-- है सर्वशक्तिमन्‌ परमेदवर ! महान्‌ पात्र के समान तेरा असन्स 
करलेब्राता भानसद रस जिसते पाल कर लिया है वह उतको तृप्त करता है। संक् 
कामनाओं को पूरा करनेबासा ऐश्वर्षआली कह प्रानन्‍्दरस हमारे लिए धलदायक 
गौर मसख्य प्तपदाओं को दाता है ॥१॥ 
१४३३--अगल्त्य । इम्त्र । अनुब्तृप । 
१२ शर्ट ३२३१९ 
धरा नस्‍ते गन्तु मत्सरों धुधा मंदो वरेण्य । 
३१२ ३१२ ३१ र्‌र 
धहावां इस्र सानसि पृलनाषाडमर्य ॥२॥ 
पवार्थ--( आ ) भली भाति ( मे ) हमें ( ते ) तेरा ( गख्तु ) प्राप्त हो 
| मत्तर ) प्रानन्ददायक ( बूबा ) कामनाप्ों की वर्षा करनेवाला (प्रद") आतत्व 
बरेण्य ) श्रेष्ठ ( सहाबान ) सहायक ( इशा ) है मा लाससि ) सेवन 
करने के योग्य (श्लनाथाद ) काम क्रोपादि शतुओों का दहल ६ अन्त: ) 
अमर हैं ॥२॥। 
भावार्थ--है परमेश्वर | आनन्ददायक, सकल मनोरधों का पूरक स्वधा 
सहावक, सेवनीय, कामादि शत्रु ओ का विधातक तेरा नित्य धानरद हमें प्राप्त ही २५ 


१४१४--अगर्त्य । इस । अनुष्तुप्‌ । 
र्ड ३१२ ३२४३४१२३११३ 
त्थ हि शूर समिता ओदयो सनुणो रथस्‌ । 
३९३ १२ ३शश ३३३२ ३ १२४ 
__ सहावान दस्पुसश्रतसोच' पर ने शोशिया ३ 
पदाय--( (व्‌ ) तू ( हि ) तिश्थय ते ( श्र ) शक्तिशाली ( सॉल्ता ) 
बा बाग है इस हक ( के मनुष्य के ( एम) का (गह्ा- 
त सर भाव कमेरदित अष्टकर 
( पाज्म्‌ से) पात्र के हमान ( झोखिधा ) बह मी 
भावार्ष--हे परमेश्वर ! सर्वेशक्तिमान्‌ प्रौर को 
शरीर प्रदान का हैं तथा प्पने सेज से बुयधंश विकमाड झा की 
बा री तरह नष्ट कर्ता है जैसे श्रित तपाते से पात्र के सल को तेप्ट 
झा 


हर पष्ठः जध्ड सम्रापष्त हैंएई 
हुए हाइशीशध्याव' शव्राष्त हे 


फ़ हम 
है 


फजा»काअ कक ७७३७७ कक ससाकक २७७७७ ७७७ क केक कक > कक ७७७७७ ७७७ ३५३७३:७ ७७९ क कक ७३७ कक कअफकक ४१७८ ४ (4३ उपाय काका कभाककककामारााधननममपक 


5 हूँ । ४ हर 

नि वी अर सामददभाषाभांधे उत्तराणिकः १३७ 
! 'अशनक; ५२ लक५७०आभ 3० मन ५ कोकीन भ>क 33 +भ+ ५343५ 33>>०७३७५«+५++५3+>++७५७33भ७3७भभ७०७3»५ ७७५ ५.3५....3.७००५००५००..७ 5 
] 

4 कं | 

9 
त्रयोदशोषध्यायः 
ह १४१४---कवि । सोम । गायतौ । १४४१-+भरदाज: । इन्द्र; । अनुष्टूप्‌ । 
६३ | एक ३ १३९११ एटइ $ ११३५) २ ११ ३११३ १२ ३१२ 


प्रथस्ण भुव्टिमा सु तोध्पापूनि विषश्परि । अमदसा बृहतीरिय ॥ १ 
+>>( पंचरण ) प्रदात कर बन 


सुस्दर ( जपान्‌ ) पतों की ( कल किक रा क 


की भी १ 
प्ररेश्वर ! हू हुपारेकल्याणार्थ आकाशम'शल से जम की 
आरंद अृषि कर और हमेंनी रोगता देनेवाले प्रस्त भादि पदार्थ अदशन कर ।।१॥ 
(ैं४३६--कवि। | सोम । गॉँग्न्नी । 
१३४ ६१९२३ १३१६३११४६९४ ११३११५१ ६४8४२ 
तथा प्रवस्थ धारणा घसा भाव इहामलत्‌ । जन्मात उ१ तो एृहम्‌ ॥२॥ 
भंदार्ष-- ( तय ) उस ( 'पं॑कश ) पत्रिन कर ( भारथां ) वेदबाणी से 
(ं ॥ (7-३ न औक ( जप ) सब कर्म को 
( कर्पान्ष ) कर्नेवालो ( उप ) सभीप (भ ) हमारे 


( पृदभ्‌ ) गशशाल! में ॥२॥ 
परमेहन र ! वेदब)ण्ी से पर्वित्त कर जिसके द्वारा 


हु ल्वियू लोग यशपील। में समस्त पं को जाने कर करते हैं 8२५ 
१४३७--कवि । हींग | भायक्ी । 
३१३१ |११५ ६१२ ३११२ ३१२९ १३१९ एरऋई 


धृत॑ पचरण धारधा पह्षेत्‌ देवशोतम । भ्रस्मस्य बव्शिक्रा थथ ।१३॥ 


को 
कि शरण एप 
( अस्मभ्यत्‌ )हमारे लिए ( शुरिदत्‌ ) वर्षा को ( आयद ) कर 4३॥) 


भावाध---हैं परमेश्वर ! तू क्ानिधो के अत्यन्त सभीफ है । अल्तों में हमारे 
लिए वेवहात द्वारा तेज प्रदान कर और हस पर भारन्द की वर्चा कर ॥।३॥ 


(४ पेन-+-काबि । सोम । ग्रायक्षी। 
॥ ६६१९ के १६३१५ ६३१९२ ३१२९३९५४३ १२३ 


से ते का्जे व्याश्यययं प्िित्र घाव घारपा । देवात शूणवत््‌ हि कम ॥४॥ 
पदाअ--( हर ) वह ( न ) हमारे ( अरे) बल के लिए ( थि) 


से ( अत्ययणु ) संविगाशी ( पविश्रत्‌ ) परतितपावत ( घात्न ) प्रषप्त करा (धारा 
देतबाणी से 27 देबाह ) विशाद हम डुरप ( शुकबेद ) शत है | 
सिएयंय ( कम ) प्रानरदस्तक्प (6॥॥ 


भांवाध--हे परमेशवर ! तू हमारे भातिमिश बल की वच्टि के लिए श्पते 











एमेन प्रह्मेतत सोमेम्ति स्ोमपातमस्‌ । 
१९ ३ २३४ 4९३२३१४ 
प्रमत्रभिक जीविणमिनंद सुतेभिरिग्तुति ॥२॥। 
( भा ) भली भांति ( ईमू) पादपुरक ( एसम्‌ ) इसको (प्रत्येतन) 


श्रि ) ऐक्बर्यों ( सोमपातप्रम्‌ ) भत के अत्यन्त रकक 
( अमंर्ज लि । पा ( ) भत-संग्रह करनेबाले ( इशाभ्‌ ) 
सभाध्यक्ष को ( सुरैधिः ) सुसस्पत्त [ इल्दुमि ) सोम से ॥२॥ 


लबुष्गो | तुम लोग अन्य धनों के साथ प्रगेक शर्तों की रहो 
करनेवाले शन-संप्रह करने में समर्थ इंस सक्ाध्यक्ष का ताता प्रकार के धृष्टिदायक 
साथ पदायथों से भरे हुए पातों से स्वागत करों ॥२॥ 


१४४२--भरद्वाणः । इतद ॥ अंनुष्टुप्‌ । 
१९२ ३६२११ २ ३ १६४६ ३९६ 
यदी सुतेभिरिभ्युस्ति सोमेलि प्रतिभृषय। 
२३१ ३३१२ बेर १३१४९ 


देदा जिश्वस्य भेजिरो'क्‍्सनन्‍्तनिदेवते 7 8।) 


पदां--( अरबों ) यदि ( इलदृत्तिः ) 
( सॉक्रेमि बते ) सुत्तोभितं करो ( बैद ) जामता है (विशमस्य 
सबके ( आदि ) टब्व कम के द्रीहियों को दवातेवाला ( सासभ्‌ 
उने समको ( इत ) ही (आ ) भली भांति ( ईदते ) प्राप्त करता है ॥१॥ 
आवा्--है मनुध्यो ! पदि तुम लोग सुसंग्पत् भर शुलदायी ऐश्वयों हैं 
सभाष्यक्ष को बह तो बह रडिगान तथा धर्म दोहियों को दद्ागेबाला 
प्ब विषयों को जानकर इनको यथाणोग्य तुम्हारे लिए उपश्यित करेगा ॥३॥ 


ईै४४२०-भरद्वाण; । हरद् । अनुष्ठुप्‌ । 
है १९ है रहे ६९१ २३५१२ 60१२ 
झस्मा भस्सा हृदम्धसो+श्षों प्र-भरा सुसम्‌ । 


है १२ ६ईे करत हे है१२३ ११३२ ११२ 


स्यस्प क्षप्रतोंअभिषास्तेरवस्वरत्‌ ।।४॥ 


74700 7] 
पक्षपा भर 
) सब ( जेम्यस्य ) मे ( इार्षंत ) रासाही ( कह 
हिंसा पे ( अवश्यरत ) रक्षा करता है ॥४॥ 
भाषार्द---हैं अहिसा के पक्षपाती धुरष इन इन ससाशेनाध्यक्षो के लिए ऋल 


विकार 


अबियादी भौर पत्रित्र तेज' की वेदबाणों द्वारा प्राप्त करा। क्योंकि 
विद्वान जन ही धुफ आसम्दस्थरूप को 'आान-सुम सकरो हैं भर॥ शा ि के कर: अल कलह पड जग्रशील, उत्ताही शत्रु की ओर से किए 
१४३१--ऋषि' | सोम । गादती । (६ प्रथण खष्ड- छ् 
श२े ३१९ ११९ ६३२९४३२३ १२ 
३ मत्मवशश्चयन्‌ रवः ॥५॥ १४४४--प्रसितों रैक्‍लों शा ।[सोभ । गायत्नी 
पहाबे> सरंब्याप्रक ( (हलक! करा करता है (रक्षासि) | ६२३ ११९ ३९९ ३१२३ १३१ ३१२ 
व) ५४४ ४ बम चैक 3 हु का न के समान (सोच । अस्ते सु स्वतवसेःदणाय दिविस्पुे । शोभाव वासमर्चत ॥१॥ 
पदाच---( उतरे ) पासन-पोषण कश्तेबाले ( मु) प्रावपूरक ( स्वाशसोों 

तमा सूर्य भ्रादि तेगों क। प्रशांत करता करता है (१॥ परमेल्भर के लिए ( यालम्‌ ) सामगात शत ) करो ॥१॥ 

१४४५०--भरदाज | दल, । प्रनुष्ट्र्‌। श्राचार्य--हें उपासको ! तुम लोग पालन पोषण करनेवाले, स्वयं अलशासो' 

१९ ६१९३ ११५ ३१४ तेजस्वी तथा सर्वध्यापक परमेश्वर का साम मत्त से गुभप्रात करो ॥। १॥। 
पिपीचते किवाति बिकने धर । 4४४५--अधितो' देवसी का (सोम । गायत्रों | 
३ ,रे३६ी१ै३ईं।१२ ११४ 44 ६ ३११९ २९२१ रु १३ १२ ३११ 
१५ (३ देस्तचयुतेजिरड्रिमिः सुतं सोम॑ पुनीतत । भधावा धावता मधु २४ 
जति ) भ्रीर लिए ( सिपीकत ) रखा करोचालि ;, के हस्तच्युतैत्ि। ) हस्त तक्षक है अ्युत हुए [बरसते हुए ] 

(पर /+ | । )६ मेंचों से कण) अाप्त हुए ( 4 चधिवां हब 
मर ) संत्रानं में 'भाते बा (/प्रफाजोगलं 223 है: । ६ ) पच्रिभ करे ( सभी ) वरेन्त 'हतु में ( अभु ) मघुरता, शोभा, 
५ 4 दि शबुचयो (,दु4 ीत अत की रका भी इलरे अलंशस उस 0... आावार्ष--हे सेसीववर | पु हल कहर में अर्थ रे जेब हे पाल 
कम में, शा सदा करारी पहवेसाते दर (केश के ॥ शोमशता फारि सोमिंयों दवा ऋ थी पीर को दुष् करता है का दो त हो 
सिर हारे ऋलफाक जातुर भरकर कर रचो वा! ५, / 9३ न औषा कौर हघुरता आहत करती हैं| 
४00 0/)/8५//॥ # हक हा ४ का । ४ ढक $ हफुह ।ः जग हु ७ पा की कक मु 
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न 


अपर रन्ह ७.3 न जिप्ककभौक करीना. 4सन+ 3 #अ तन चाव्या 


१४४६--असिती देवलों मा । सोम! । गायत्री । 


१३१ र२र ३ २११ १ २३१२ 
ममसेदुप सीदत दष्नेदभि शोणीतन । इग्दुसिस्ले दधातव ।३॥। 
पदार्ध--( नमलता ) अन्त ओर जल से ( इत्‌ श ही ( उपसोदत ) सेवा करो 
) इन्द्रियों ते ( अभिजीशीतत ) परिपक्व करो ( इश्दुम्‌ ) ऐशर्यवान प्रात्मा 
को ( इस ) परमेश्यर की शररा में ( दश्बातंत ) घारण करी ॥३॥ 
भावाध--हे मनुष्यों ! तुम लोग ऐश्वर्गवान्‌ आत्मा को घत्न-जल से तृप्त 
तथा दृर्दरियों से परिपक्व करो | उसे परमेश्वर की शरण मे पहुत्राभो ।।३!। 


१४४७--अपितों देखती वा । सोम । ग्रायत्वी । 
रश ३१२९ ॥ १ श्र ३१२ 


पसित्रहा विच्रयणि' पवस्थ सोम हां गये । देवेस्यो ध्रतुकासकृत्‌ ।।४)॥ 

पदार्थ---( अमिनश्नहा ) अज्ञान भौर रोग भादियों का ताश करनेवाला (मं 

) सबका साक्षी ( पदस्थ ) प्राप्त करा ( सोम ) है परमेश्नर ( श ०५ 
( शबे ) हद्ियों के लिए ( वेबेक्यः ) विद्वानों के लिए ( अनुकासह्त्‌ ) सफल 
रथ करनेवाला ॥४॥ 

शांधार्द--है परमेश्वर | तू प्रज्ञान भझौर रोगाति शत्रुप्तों का नाशकर्ता 
झबका साक्षी ग वद्वारों को श्फलेमभोरथ करतेवाला है। तु हमारी इस्द्रियों को 
छास्ति दे ॥४]॥। 

१४४८--जतितो देवलों था। सोम । गायत्नो। 


१४ ३१२३१२३११२ ३ १ २९३१२ 
इस्ह्ाम सोस पातवे सदाय परि थिछ्यसे । सनश्चिग्मनसरपति ॥४५॥ 

परदार्थ--( इस्राय ) परमेश्वर के ( सोम ) है भात्मन्‌ ( पातवे ) पात करते 
के लिए ( भाव ) अपुनन्द को ( ) स्व प्रकार से सींचा जाता है 
( भनहिलित्‌ ) मन में चेतना देनेवाला ( समसस्थति ) मन का स्वामी ॥४॥। 

भाजाधं--है झात्मन्‌ ! मन में चेतनता वेनेवाला तथा उसका स्वामी तू 
प्रर्मेश्वर के आतलाद का पाम करने के लिए सब प्रकार से ज्ञान द्वारा सींचां 
जाता है ॥५॥ 


१४४९--असिती देवली वा । सोम"! गायत्ी । 
१९ ३१२३१ २१३१२ ३२ 


पथसाम सुवीम रथि सोस रिरीहि ण' । इन्द विस्लेण नो गुजा ॥६॥ 
पदार्य ) है पवित्रकारक ( सुधीय ) उत्तम पराक्षम ( श्थिम ) 
घन को ( सोम ) है विद्वान ( रिरीहि ) दे (न ) हमे ( इस्हो ) हे ऐश्वर्यशाली 
( इसोण ) परमेश्वर के साथ ( मं; ) हमें ( घुशा ) युक्त कर ॥६।। 
भाषाध--े पवित्रकारक तथा ऐशयैशाली विद्वात्‌ पुरुष ! तू हमे उत्तम 
अ्राक्रम तथा कान धन प्रदान कर। सू हमें परमेश्वर के साथ भरुक्त करा! ॥६॥ 
१४५०--टुकक्ष ॥३ँ१४ । गायत्नी । 


एड ३२ ३१२ ३१ रेर 
झद्घेदरभि भुतासध बृधषभ तवपिसम्‌ । प्रस्तारमेथि सुय ॥ ११ 

पदाध--( उत ) उत्तम ( ह) प्रसिद्ध ( इत ) ही ( अधि ) सब प्रकार से 
( भुतामध ) प्रसिद्ध धनी ( वधमस्‌ ) बलबान को ( हर्थापश्तम् ) मनुष्यों का 
कार करनेवाले कर्म मे युक्त ( अस्तारम्‌ ) दानो को ( एथवि ) प्राप्त हाता है ( क्षुपं) 
हैं सूप के समान तेजस्थी [हु द्र .. विद्वान पुरुष | ॥१॥॥ 

भावषा्भ--है सूर्य के समान तेजस्नी विद्वान पुरंष ! तू प्रसिद्ध घनी, बलवाल्‌ 
पमुष्यो का उपकार करनेवाले तथा दानी भादि सभी को प्राप्त होता है ॥१॥ 


१४५१--सुकक्ष । इन | गायती | 


हू 


व, कोड नए पद मर आर्य हे यु बन को हमे प्ररोण करती है ॥॥। |, 
धुत दितींय' जण्य' समश्तः हैईे 
१४५१३--विश्राद । सुर्ये' । ज्रणती । 
३११५ $॥ रस ३१२९३१२१५१९ 
चिश्ञा्ट वृहत्पियतु सथ्वायुदंधरधलपतानबिह तंम्‌ अल] 
१६४ ३१ ४३१२३ १९३११ ९ ३११ हइ 
बासचूतों यो अभिरक्षति त्मता प्रजा: पिर्षाति बहुभा दि राजति ३ 
( गृहत्‌ ) महाग ( पिचतु 
( सोम्य ) प्रोषधियों में होगेवाले ( मधु ) रस को ( 2 पे 
धारण करे ( वश्प्ती ) पशमान में ( अधिक हम 
(पु) गण के | हर शा है ( आप) शहप पर के 
जति ) विराजमान हीता है ॥१॥ 
आवॉर्ध---प्रका एएककस, महा तथा वायु को प्रेरशा केवाला मो परेमिलॉर 
स्वयं प्रजा की झमेक प्रकार से 2४ ४2358 है. तथा विराजभात ही 
रहा हैं वहु शोषत्रियों के रस की रक्षा करे तथा पंजमात को दीमादु कै ।हत। 
र४१४--किश्राद्‌ | सूर्य । जगती । 
३९ ११६ रू ९१२३१२ ३२३१२३१ एर 
विज्वाट बृहत्सुभुतं बाजलातभ धर्म दिलों भरने सत्यमपितंस । 
है १ २॥१२३९६११६ १ २ है१ १ १२९ 
प्रसिष्रहा वृत्रहा दर्पुहस्तम श्पोति्जशे प्रतुरहा सपतहा ॥२॥ 
पदायं--- तेजस्वी 
करनेवाले मर मद क ) 29: #% 8. 80 8६ 
परम पर ( दिब्र ) छुलोक के ( भरशो ) धारक ( संत्यम ) प्र।जताशी 
स्थित ( अभिश्नहा ) रोग भादि का ५ पका 
विध्ननाधाक ( शभोतिः ) परम ण्योति ( हे जाता है ( अनु 
वृत्तियों का विधगतक ( शक्‍त्यहां ) कामादि शप भों का साशक ॥।२॥ 
सावा्ं-तै जस्वी ; सेव लिर, अल और शाम का दाता 
घारण करनेवाले धर्म पर श्पित, अविनाश, रोग, भज्ञान, सासुरी बृति का 
शत्रु तथा नाता विध्यों का माश करमेवाला परम ज्योति प्ररमेश्वर विहात्ों से जा 
जाता है ॥२॥। 
१४५१०-पिक्लाए्‌ । धूप । जंगती । 
हश्उ ३ १ १३ १२ १९११३१२३१२ ३९ 
इद शरेष्ड क्योतियां ज्योतिरतमं बुहत्‌ । 
१४ १श४ ३१२ १३२३१९११३६ २१२९१ १२ 
विशभ्वआड आजो महि सूर्थो दृध उठ फाये सह झ्ोज़ो भ्रंज्युतम्‌ 4३॥। 
पदार्ध--( इृढ ) यह ( अंश्ठ) सेध्ठ (व्योतिर्धा) प्रकाशों का भी (ज्वोडिः) 


प्रकाशक ( उत्तम ) उत्तम ( विदशक्षित्‌ ) विश्व पर विजस करसेयाला ( भनलिश॑ 


घन पर विजय करनेवाला ( उच्चते ) कहा जाता 

धिरशा न का धन गम का 

( ओम ) तेज का ( अध्युतेभ ) मवनाशो व ला (छह ) कट 
सावाबं--परमेश्वर कं पठ, प्रकाशकों रमज्योलि 

हैं; दिदई पर विजय पानेवाा, शत को जेता, वि को पंदाइ तप बोर कह 


कक पकड़ी "७" 


 ] 








३१३ १ २३११ २९२ ३५१३ रेक २२ १३२ ३१२३ * 
शव यो नि पुरो बिभेद बाह्ोजसा। अहि थ वृत्रहायधीत्‌ ॥२॥ ७७७७७७७७७८0७४५ अहात तेज का विस्तार कैरता है [झा 
पदाध--( गब ) नव सख्या ( थे ) जो ( संबति ) सठ्वे [६०] के प्रमान १४५६ --कश्चिष्छः इस । बृहती । 
वात ता ! बा कै है ( गा 08 ९३१९ ३६११ ६२१६४१३ १४ 
ज बल घकी (लू बस्मकार का : 
नमषधीत ) नद३ठ करता है धरा चुपहा ् श्या क़्तु स्र्‌ हरा अर पिता पुन्नेम्धों अबा है 
भाषार्ध--जो प्रम्धकार का नाश करतेवाला स्य नब्ये (हट को न सेल्यो 4३१ १६१३१ ह॥६ैर ६३१ दर 
हे बम कर कक के ४११8 से मेघस्थ बह अधातों था दिल भिल करता शिक्षा थो भस्सिप्पुष्छुत पाभ॑नि जोबा ज्यॉतिरशोमहि तर हों जद 
धर नष्ट करता है ॥२॥ 
१४५२--सुकक्ष । हर्द् । गायत्री । का को ) आ बुघ्‌ ) शाह ( कै 3 दि 
कं ३१४९ मे) रहे २११२१ ६३१४ पे दी का 
सै त इस शिव शसाश्वावद्रोमचवसत्‌ । उद्धारेग दोहते ॥ ३३४ । का | जम पड 227 पाए) 5 
पराबं>+( के ) बह (ग ) हमारा ( इस ) परमेदंबर (शिवः फ्दोति 9 गरॉप्ठ करें 
खरा ) मित्र [ अश्बादत्‌ ) भरवपुक्त ( गोमह ! आधाध-ननहै दिद्वाद पुद्रव ! शा ' 
शा से युक्त ह अंडघारेव ) गाय के दुःम की चारा के श्मान' ६ औहते ) है पिठा के समान हुँमें झिंका के । * 2१8 कक ५ 
98३7 | 0 $ कै! ' 
न्‍ 0 ५ हे हे ऐे #+ ९१% हे ६१% (०५९६ फ्ी 
हि आंभा॥ ४७६३७ अं आााााआंध भा था आकर 4७800 (4०2५ | ५ 
ह २ ) रे । 852 (६ ॥ मे ४४ ; भर जा ह नमक "9० रे 
; / | | (४ है ॥ र॥हनीवि 


] ३ / सकी की, ४५ 7 । ! 
ट आप हट / 
बा आज सासवेदभावामाष्ये उत्तराधिक: श 


गा! पल सकभं+- न नपनपन« फ 470 07 पा 
4 (लीक नममनकन न भ० ० अब 2 क३++«9 «9 >कक «92 ५++++५ब७4५०+०++»+०५३०९++००७५०००००५००००००००७०७०००५५०००५००५५-५५५................. 
जे हु? ही (४३७४--मंशिक्ठ: ! इंच । बूहती । बुद्धियों को ( भर! ) जो ( वा ) हमारी ( प्रभीषयात ) प्रेरित करता है ॥१॥॥ 
पर भाषार्य ड्रियों को सदा सह्क्मों में प्ररित करता है उस 
0 आओ के प्रहाा करने, दुहाण्फ अखिकससोश्वकयु हे सामिकर्ता परमएमदेव के शष्ठ तेज को हम भारण करते है ।ह " ' रै 
|... ॥१ ३६ ३६३१५१५३१ ३ १४६३--मेथातियि । बहााणस्पति । गायतदी । 
. स्यंधा जब मजत, सपबतीरभोरति शुर धरामसि ॥९॥ २३ १३ ३१३ ११६११ २३१२ 
न ( मा ) हमें ( अल ) भ्रकांत ( चुंशना ) सोनमातां स्वरण कृणुहि ग्रह्मणस्पते ( कक्षीवस्स ये भ्रौज्षिण ॥२॥ 
पु स्क्क, सोधावां )  अध्ययताध्यापन यज्ञों ( स्वरशस ) वक्ता 


दा 20 ( अंकापः ) नजर ( आह बेतानन (कद (कि कर ( श्रह्मणशरले ) है वेद विद्या के रक्षक विद्वन्‌ ( कालौषन्तस्‌ 
की काञाता (घ ) जो ( औद्धिज्ष ) मेधांती का पत्र ॥२॥ 

























शूँर ) हैं धूंर ( तरामातर ) बरतें हैं ॥३॥ 


१ 
शाज- हैं मर सर्वध्ाततिमानु परसेशर । प्शञात, उपंदरी भाषार्---हे वेइविदधा के रक्षक विद्वत्‌ ! तू भेभावी का है, भरता 
बम 7 । संजञ्ञ हम भोग तेरो पा के पुराने को पार है अ्रध्यापन-अध्ययत आंदि यशों का वंजला क विचयातं क्शा होता बता शा 
कर का ॥ १४६ ४--फ्रेधातियि । क्ग्ति३ । गायत्री । 
टरैड१८---भर् हे आ २६ १६४ ३ २३१५३ १४ ३१ २ ३१२ 
| १॥ १ ३ १४३ ६१३१ झतत वि पदस आधुवो्श लिष थ न' । झारे बायस्व बुच्छुमास्‌ ॥़का 
शाह पत्र, दब इसा आास्थ परे अर न भ न 


पवार्ध--( आने ) है विद्वार ( आयुधि ) आयुशों को ( पकषले ) प्राप्ह 
सरयूत एक कम (छत) गन जो जा मौर 
(न, ) हुमें | झारे ) दूर ( भाथरय ) भषा ( दुष्छाचास्‌ ) दुर्गुणों को ॥३॥ 
आावादे है विद्यन्‌ प्राप्ठ करात 
शान प्रदान कर हा हमारे अर गज हज बॉब 
१४६४ --यजर्त' । मित्नावहली । गायत्री । 
१९ $॥ ११ ह २४३१२ ३१:१३ 
ता न क्षस्त पाधिततय भहो रायो दिव्यस्यं। . « 
१९९ ३२ ६४६११ 


महि था अ्षत्र देंबेव ॥९४ 


३१४ ३ ९३१ २११४३५१९ 
विद्या भू गो जरितृम्सत्पते अहा दिन बबस श्र रक्षिय: ॥३॥ 
ख़् ) भाज ( इत इक | का दल डे परमेश्वर 
(आग) पा गण ( ्् शत भी का) वर ( किकश) हे का 
३, फ् ) वि में ( शक्त ) रात्रि (थ) और ( रक्षिण ४, 
करेशा है ।है।। 


भरावार्ष--है सज्जनों के थालंक पस्‍्मेश्वर ! तू क्लाज, कल तथा परसों हमारी 
रक्षा करता है। प्रति हित हम भक्तों की तु राग-दिन रक्षा करता है॥इ के 


१४५९०-मप्र । इंखः । बहती । 


३ ९ २९ ३१२३११२९६ १२९ ॥इक २९३ २ पदाबं नल ) वे दोनों (न. ) हमारे ( खत ) सम हैं ( वाविकरण ) 
[ह्यूब] पारविय शरीरयाले ) महार ( राव ) बन के ( विम्यस्त ) इखिय 

३३३४ कक हा का ९ 4 पी बरीर का ( सहि ) महात्‌ (हा ) अथवा ( क्षत्रभ्‌ ) बल ( देबेभु ) 
जमा ते बाहू बवणा गतक़लतों नि या बच भिश्रिकतु: ॥४॥। भाषाष--प्राण और अपन दोधों -धम्बन्धी 
चाह महान्‌ सम्पत्ति के स्थिर करने में बह. 3 हे हकियों हे छा बस 


पदार्थ---( ब्र्भंयों ) प्रलय करनेवाला ( श्र" 7003 सब 
हवामी ( तुबीमवः ) सम्पदाओों का स्वामी 
07737: 222 ) देश (बह) (कक 


पड़ने 
स्वत (वि) तिश्चर( था ) जो ( बर्य ) जल को (मिनिक्षतु:) वरसाती हैं ॥४॥ 
भाषाजें--है सर्वे परमेश्वर ) तू प्रशवकर्ता, सर्वातरिमान्‌ सफल यश और 


सम्पदाओं का स्वामी, स्व्यापक तथा पराकय के लिए सुश्षस्वकृप है। वर्षा 
का तैरी प्राण और डदाग शक्तियां जल बरसाती हैं ॥४१॥ के 


हुए तृत्तीय! खच्यः समाप्त: पु 


१४६०--बसिष्द । सरत्वान्‌ । गराव्रत्षी । 
है ३२ है १९ ३१६ ३११ १२१ 


सहात्‌ है ॥१॥ 
(४६६--यजत । मिज्ञाबकणों । गायत्ती । 
३२३१९११९ १ पेपर: श्र ११३ ३ १२ 


। आह देचो बढ़ते ॥२॥ 
उपर आर न पे (बाण) शाप 
श्वाप्त करते हैं ( धड॒हो ) डर देध ( बढ़ेंते ) बढ़ाते हैं ॥२॥ 


आाधार्श---पंत्य मियम है शांत का सम्प्दों रक्सेथाले ्रोहरहित, परमेश्वर 
और जीवाश्मदेव कमनीय' कल के अभिष्ठाता झौर अढ़ाने वासे हैं।२॥ 


47६७--अजत । भिप्राक्त्णी + गायक्षी । 


अतोगर्तो म्वच्धः 32 कह चुहानबः । बहस ऐसा पश्त जे १९ शक हर शक ३ १२ ह का ११ का 
अल चाहते हुए (मु ) आस ( क्रद्नत्र ) उपासक हक नर्तमाशाे 
सी के 2 ( इसे) इमणो आह पता!) ; कक ( पा) तक को | सा ( पणकश करे शो (हे 
लए दो पी कं ने राशी हर, बकत दारी हु शव कसर को | "ह धारा बल के, अकाक ह 5 पर 
उद्यान महान्‌ धन्तरिक्ञ में श्याप्त होते है ॥8॥ | । 
3३३ ले कप 5 ५,३0६... 3 ५ ६३१ पक कई कण 
- पद श्र + लिप कट अल श्र सेचन्ते रोचना विद ॥१॥ 
रत बकरी! शिव स्दबरी मफाशातात, होते हैं. ( री ) चर 
[ बह | हो ॥३ (है रचा कण ना में॥१॥ ला ) 
; नशा आप ख़दों हे बुत और परस्याक्ष को यई “7 गपुक्त जी जो महांगू, रेजलकी अप स्थावर घोर 
पेशी हंस बोख ही |ह।। १०५००१५०८४९६५५५४-४५ प्रकाशित होते हैं का 
00०३ (न च्कानशिपकमबी। , , | , हरई३०-मह खरा: 4 इन 
१४३ ३क९३ ६8 /३१% ' की के | ु । हैं है है जे य ३३ इ३ ॥ ९१, /६ ५०३ २ ३१२ 
का 0 02४ के 






पक ९ दा 4 | ६३:६+ हक ४ ९॥। 
[0 कांण्या 
री /५] * पक कि हर 'से अहप किए गए ( सब) 
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(00 00880 


रथ में ( शोणा ) लाल रग के ( धूषद ) बलवान ( मृवाहसा ) मनुष्यों को एक 
हडान से दूसरे स्थान पर ले जाने के यारव ॥२॥ 
भाषाध--जिस प्रकार लोग कममीय विविध प्रकार से ग्रहण किए गए 
बलवान्‌ लाल रग के तथा मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते में 
प्रमर्थ घोडो को रथ में जोइत है वैसे ही जीव अपने को परमेश्वर में युक्त करें।र। 
१४७०--मधुच्चादा । इस्र । गायत्री । 
३१३ १२११२११२ ३१९ २३११२ 


केतु कृण्वम्नकेतवे पेशों सर्या ध्रपेशसे । समुषल्िरणायभा ।॥॥२॥ 
-- शान को [ कृष्क्सु ) करते हुए ( अकेलबे ) अशानी के 
लिए ( बे) बा मर कों( बा ) है मनुष्यों | अपेशते ) सिभत के लिए 
( श्सुषविभ ) इसवी कामना करतेवाले विद्वानों के साथ ( अशायबा ) 


हुली होभो ॥२।। 


भावषार्थ--ह मनुष्यो पे लोग भ्रज्ञानी के लिए ज्ञान का प्रकाश तथा 
सिधंत के लिए स्वरा आदि सम्पत्ति को देनेवाले परमेश्वर के उपासक विद्वानों के 
धांथ सुखी होओ।।३॥। 


प्र चतुधष लण्ड समाप्त 


१४७१--उश्ना । स्रोम । विष्दुप्‌ । 
है१३ एर ३१३२ ६३१२ ॥३ ११ 
भ्रय सोस इन्द्र तुम्य सुन्बे तुम्य पथते त्वमस्य पाहि। 
२६१२३१ ररधेश्ठ ३ १२९३११३ १२ 
स्व हु थ चकृषे रव वंुष इन्दु सदाय गुज्याय सोसम्‌ ॥१।॥ 
पदाभ-- ( क्षय ) यह ( सोम ) जीव (इस्र ) हे परमश्वर ( हुस्‍्प ) 
हेरी प्राप्ति के लिए ( सुन्दे ) जध्म ग्रहण करता है ( ) तेरे लिए ही 
( प्ले ) पवित्र होता है ( स्व ) तू ( अस्यथ ) इसकी ( पाहि) रक्षा कर ( त्थ ) 
हू (ह ) ही ( 4) जिसको ( अ्क्रृण ) शानसपन्त करता है ( (व ) तू ( यबथे ) 
हा है ( इस्क ) ऐश्वयवान्‌ ( शदाप ) प्रानन्द के लिए ( बुश्याथ ) पोग के लिए 
 होशब ) जीव को ।९॥ 
भसावाय--है परमेश्वर ! तू जिग ऐशमंशाली जीव को आनन्द और योग के 
लिए शानसपन्‍्न कहता तथा चुन सेता है वह सतार मे तेरी प्राष्ति के लिये असम 
हह्दग करता और तेरे ही लिए पवित्र होता है | तू इसकी रक्षा कर ॥१॥ 
१४७२--उशना । सोम । क्रिष्दुप । 
२६२६३१२३१२ ३५३६१२२३२१२ 
स ६ रचो न भुरिधाउपोनि मह पुरुणि सातये बह्यूनि। 
ए३ह३े १२ हक २ ३१ २ ३१२ ३ १२ 


आादों विध्वा नहृष्याणि जाता स्वर्षाता बन उ्््भ्बा नवन्त ॥२॥ 


अरिलाइ ल् 2 कप ( ड्ट कि ( रथो ९ रथ के समान 
डे) भार सहने व ध्रप्र युक्त करता है ( भहू ) महान्‌ 
पुरुणि ) बढुत ( सातसे ) देने के लिए ( वुलि ) घनो को ( आत ईसू ) इसके 
( विद्या ) सारे ( हज ) मनुष्य सम्बन्धी ( जाता ) सृष्टिया | प्रजा] 
([ ) सुझदाला ( कसे ) मजनीय [परमेश्वर की शरण में] ( कर्ष्वा ) 
उन्नति ( नवस्त ) प्राप्त करते हैं ।२।। 
भाजाभे--गहाम्‌ परमेश्वर भार सहुत करतेवाले रथ के समान पर्याप्त घस 
के के लिए उत जीव को युक्त करता है। भजन के योग्य सुझदायक परमेश्वर की 
करण में सारी मनुष्य प्रजा उन्तति लाभ करती है ।२॥ 
१४७३--उशना ।/ सोम । ब्रिष्यूप्‌ । 
१श४ ह$ १ रर ३१२ ३ २९ १६४५ 
शुष्मी दार्थो न मारत पवस्वातभिशस्ता दिव्या यथा बिट । 
२३ २४३६९६२११२ ३१२ ३ २5 ३३२ 
झ्रापों न मक्त्‌ु सुमतिभवा म' सहल्ाप्सा पृतनावाणुन यज्ञ ॥३॥ 
पदार्थ --( शुध्मी ) बलवान (शाथ ) दस के ( में ) समान ( सादतं ) 
१ “सम्ज'वी ( पवरत ) पवित्र कर ( अनभिशस्ता ) प्रनिग्दित (विस्या ) बुलोक 
[ दिव्य ] ( का ) समाम ( विद ) प्रज्ञा के ( आप ) जल के समान 
| जज ) शीत ( सुतति ) शोभत मतिवाला ( भव ) है ( ना ) हमारे लिए 
30 हैक ) अनेक केशबाणा ( पुतनादाड ) सेनापति के (न ) उमान ( बन्ष ) 
शत 
भावषार्थ--है परमेश्वर ! य के बल के समात बलवान दर लोक की पजा 
बुर्च धादि के समात की ँ । हूँ हैंगें जल के समान पवित्र कर तथा हमारा सुमति 
दाता हो! तू अनेक सेनापतिं के समोन पूजनाय है ॥३॥ 
| १४७४--भरदीज | अग्नि । शावत्ती । 
' भर ३१४६३ ६३ है है और ३२३११२३ १२ 
स्वभग्ते यहानों होता विशश्ेदां हिंसे । देवेमिमातुपे जने ॥१)॥ 


22०६ /7० न 


नै 


पदार्ध-- ( झमे) हैं गिडदू ( प्रशोगां ) लेक्ठ के के 
कर्ता ( 2 रे (कल 9) कल्याथकारी ( ब्रेदेति ) के की 
[ भानुणे ) मसुष्य ( जने | समाज में ।११॥ 
भाजाधथे--हे विद्वार पुष्य ! हू सारे शुभ कमी का कर्ता तंथा लपी उसव 
शुणों से मनुष्य समाज का हिंतकारी है ॥१॥ 
१४७५---भरदाज़ । अग्नि । भायती । 
९4१५ ११२ ३२३१२ ३१५१५ ६४ ३११२६ १९ 
स मो सद्ताभिरध्वरे जिक्लामियंगा महः । भा वेवाल्मक्ति यक्ति सर ९४) 
पदार्ध--( सः ) वह ( गः ) हमें ( झफ़ाशिः ) आहादद्रायक विदा से 
झ्ष्णरे ) कम कर मरे ( कद ) बाशियों से ( गा संगत 4 ह 
अह ) महाद्‌ ( आ ) भली भांति ( देशातू ) उत्तर गुणों को ( अरक्षि) आप्त 
करा ( य्ि ) दें ( श्र ) और ॥९॥ 
भावा्ध--हे परमेददर ! तू कल्याणकारी व्यव्वर मे हमें प्रानश्षशावक 
वाक्‌ शक्तियों से युक्त कर । हमें उत्तम गुण प्रदाव कर ॥९श 
६४७६--भरदाज' । बरित + गायदी । 


२३ ११३ ११५ ३१२३१ ३ ६२ ४१३४११ 
बेत्यर हि बेधो ध्रष्यत प्ृवण देशकलस! । अप्ने यशेतु सुक्रलो ॥३॥ 

बदार्च--( बेत्या ) जातता है (हि) विश्वय (बेथ।) है विधाता (अध्यतः 
बढ़े मायों को ( फ्य ) छोटे मारों को ( श्र ) झ्ोर ( देज ) है देव ( 
ठीक ठीक ( अनि ) हे परमेश्वर (यहेशु ) सांतारिक तथा पारमायिक 
( सुकतो ) है एसम करमंदाले ३३४७ 

साजार्ध--हे विधाता, उत्तम कर्मवाले परमात्मदेश | तू लौकिक तझ्य 
पारमादिक व्यवहारों के ऊँचे मीचे मार्तों को ठीक-ठीक जानता है। धर) हुते उत्तम 
मार्ग पर चला ॥३॥ 

१४७७--ऐेवश्रवा , देवषातों बा | अरिति । पायत्री । 


१ २३१ २९ ११६३ ३१६ ३१२ १३६१२ 
होता देथों ध्रम्नर्सग पुस्स्तादेशि भाययां | विवधाडि प्रतोश्यत्‌ 2) 
हम? पे ) किक्मान होता है | करेगा ) कुछ . ( विशशान ) 
पुरस्ताव ) प्रथम वेश्षमान होता है ( कमपा 

विविध प्रक्रार के करापो को ( चोदयत ) प्रेरणा करता हुआ ॥ १॥ 

भावापं--कर्मफल दाहा, सबका वेद परमेशर पतेक प्रकाश के विशामों की 
प्ररणा करता हुआ अपनी झानशक्ति के साथ सुष्ठि के झारस्म से भी पहले विंश्वसान 
रहुता है ।4१॥। 

१४७ ३०-देवथवा वेबबाती वा । भरित । गाम॑त्री । 
श्ष् १३३१ रे १९३१३२४३१४ 


डेप 
बाजी वाजेबु घोवतेपस्वरेवु श्र णीयते । विश्रों यशस्य साधन ॥२४ 


पदाध-- ( बाजी ) शानवान्‌ और बलवान ( आंत ) सगामों में (भौवहे) 
नियुक्त किया जाता है ( अध्यरेंद ) कल्याणकारी यज्ञों में ( ग्रलोयते ) नेता 

है क्योकि ( विप्र ) शञानी ( यशस्थ ) यज्ञ आदि उत्तम व्यवह्वारों का ( क्षाभव/ ) 
साधन [ सिद्ध करमेबाला ] होता है ॥२॥। 


सामाध---बलवात्‌ भोर हानवान्‌ पुरुष संग्रामों तथा कहवाशाकारी यहीं को 


नेता होता है बयोंकि बुद्धिमान पुरुष ही उधम भर व्यापहारिक कापी की किंद कर 
सकता है २४ 


है४७९--देवथया सेंबदातो या । धरिन!। गायत्री । 
३१ १३ ११ ॥१२३ १४१४९ 
थिया चक्र बरेण्यों भूतामां गर्भसा दधे। 
१२ १२३१३ 
वद्ास्थ पितर हमा ॥३॥॥ 
पदालें-( चित्रा ) आम से ( जा ) करता है ( अधेखः ) प्रवदे, के 


) 
प्राणिमाज शर्भभ ) गर्भ 
रा ह विरय) जाए (कप) पजान कह ० है ( सात) 


सावार्थ--सत्र से शेद्ठ परमेशर प्रशिमात के गर्स 
सबके लिए बल देनेवाली सम्पदायें उत्पस्त करता है. ॥३३॥ कम 


पु पंचम' लण्ड समाप्त, है; है 
शृष्॥०१--हर्यत। । अखि' । भापती । 


२४३१४ ३२१४३ १९ है १३ 

था सुते शिव्य॑त्र जियं रोक्योरभिविंत्रगू । ह 
३१३ ईएऐं । | 
रसा दचीतें भुवभंग्‌ ॥₹ री 


| 


इंकालको कक के ककलके के कक कक कक के मानकर पलक किक के क-क न ७-७२ पा-कक-क ५३०३ क क कक +क क पा०क ७ कक-क-काकलकाक- कक कम + कक काम सकी के लेक क कक कक थे कक; न अ जरक्रस' ॥मक न + हक को का लकीमीकीलकीब कप का मे ३ ७१०अकक के 3 >कके+ की ४४४०० ; ; दा ६४ क 


। 





हैंड १ 








अली! संसार में: (मिला खिय ) वि) तीड़रे [वानप्रह्य ग्राजमढ़ाले(] अथबा जन्म होन से तीः 
पा कक चर पर री क ) हे करो [ को ) हे ः जी का कण व लय) स्वाद ( (पाण] 
है जज 
सकल कामताओं कंसतेवाले को १4 हा सथुना ) जज (आकर ॥३॥ की 


सावास--हे भशुष्यों | इस स्ंत्तार में मश देनेवाली राजससमी को प्राप्त कर 
यूज करो तथा सकल कामनाकषों को सफ़ल;कशलेवाले परमेश्वर का ध्यान भी करों । है। 


१४५१ ०-हुय॑त । अरित । गायत्री । 


॥ १३ ४११शक १६३६४ ६४३४४९ ३११९ 
है जागत स्वसोकयांश्स बह्सासों न मातुलिः । 
॥ह१९ ११ 
इधिमों गसंस्त करम्रिभिः 0२१ 
सभ ( जानते ) जानो अपना ) 
! का सकम्रो |, पी अीमक पा * लक 
कै साथ (क्रिकः) परस्पर (छत) ] के साथ ।९॥ 


आशाध्लनदै ममुप्पो ! तुम ली माताओं के शाभ बच्चों के समान भफ़्ते 
कुटूम्दियों के साथ प्रएंफर मिलो और अपना आश्रय परसेश्वर को जानो )१॥ 
रृ४व२०-हुयंहः । आग, । भायकी | 
१९३१९३१२ ३१५६१११६ ३६९ १११४५८ शक रर 


हप सकक्‍तेधु धप्सत कृष्चते भक्म दिवि। इसके झस्ता नम स्थ ॥३॥ 
बदार्थ--( उप ) सप्रीप ( जकोध ) घरों में ( बप्सतः ) उपभोग करने 
व हैं। ( घदरणाल्‌) भारणा करतेदाते (विश्व) प्र्तरिद्व में () 
सब सम्पदाध्ों कै स्वामी ( खग्णा ) परमेश्वर में ( खसे ) नमस्कार ( हइ' 
धुत का ॥३॥। 
भावात-- गूहों में रहकर जीवनदाता सुझ्षों का उपभोग करते हुए पुरुष सब 
संपदाओं के स्वामी परमेश्वर की वमस्कार करे है ॥३॥। 


१४६८३--बूहहि व । इन्द्र ।+ भिष्टुए । 
१ ए९ए३१ १९ ६१ २ ३११५३१९४३२ ११२ 


तड्िवास भुद्रतेतु ज्येष्ठ पतो जश उप्रररवेषनूधण- । 


३११४१ श्र है रे २३ रह १ ९६ ३१३ १२ 


सहझ्चो जल्ानों मि रिणाति दावुस्तत्‌ य जिशवे खबत्स्पुमा' ॥ १ 
( तल ) परकेश्वर (हंस) ही लत हो रहा है (भुबनेणु) 


में ( श्येष्ठ ) श्रेष्ठ अतादि ( 
हुमा ( उप्र' ) ) चीजबसब।ला ( शरद्च: ) सीझ ( बनाह ) 
हत्पन्त [ उदय | ( जात व तब्ट करता है ( झ्त् (वर को दुल देनेवाले 
रोग तथा हृमियों को ( अभु ) धसुकूलता 
( भदन्ति ) सुक्षी होते हैं. ( झूभा ) प्राणी ॥ १॥ 

भआाषकर्भ---सर्च श्र८८5 तथा प्रत्मदि परमेश्वर लोकों में व्यापक हो रहा है। 
उस निसित्तकारपां से ही महाम्‌ तेजबलसाला सूर्य उत्पन्न हुआ । बहू सूय उदय 
दवा हू प्राजियों को पीीढा वेनेकाले' रोग तथा कृमियों का विनाश करता है । 
खसकी अमुशुलता से सारे प्राणी सुखी हीत हैं।।१।॥ 


(४४४--अृहृहिंद, । इत्र । िष्टूपू । 
१ ९ रैृ९ ३१ २६ १९१११ १३१२ 
बायुधात शकसा भूयोजा दाजुर्शवाय भियस दधाति। 
१९४ ६३२४३ १५९ ३१६४१११२ 
इम्यनपण ब्यनजछ सल्ति स ते ववन्त प्रभूतर भदेष २४ 


अदा काइूबाका ! ( बाषता ) बल से अस्यन्त 
/ ( क्षत्र, ) विध्यों साश बाग ( बात बम के विनर 
) 


2 भभ ( बधाति ) | स्थावर 
खो 
ञ् 
अधिव 


4 है 3 


लिए 
भ्रौ | बज (७) मी ( शरण शण ध॑) का 
मं, 


भानाई->्पत्व 
हो बढ़ाता हुआ पाषी को भपः देता 


) हारे | 


) शा विज्ञान से भरे हुए लोग ( सदेएु ) ॥ 


लझाओं तथा खिल का विवारक परमेश्वर अपनी शक्ति | 
है. । वह स्थावर तथा काम सभी को । 


भशाजात्त--ते परमेशहवर ! सादे प्राथी धृहस्दी या वानप्रस्थी होने पर अपने 
कर्मों को तुक में ही समर्पण करते हैं। तू सत्यन्त स्वादवाली कत्तु को स्वाद के 
कारण भूत सामग्री से तथा उत्तम रस को जस से उत्पस्न करता है ।।३॥ 


१४१६--पृत्समद' । इस । अष्टिः । 


१२ ३१ श्र है२ 
जिकदुकेवु सहियो यवाहिर तुविशुष्म 
है१ रेश ३$ १६ १३६१२ २ 


स्तृमपस्‍््लोममपिबद्िव्णुता सुतं पभावशस्‌ । 


॥ २ १२१ २६११२ ३२३६१ 


सई समाद महि कर्म कततेवे सहाभुद 


श्र ३४३२६ १ रहे १ श्र 


सत्र सुद्द्ेवों देव॑ सत्य इस स्रत्मसिशाम्‌ ॥१॥ 
(जिकुकेयु) तीम मूषउलात्ति, स्थिति तथा प्रसय अर्सवाले पदार्थों में 


। ८५०८४, 
बनवा पहल तृष्त होता हुआ ( दे 8४: [8.0 


से) वह (ईस्‌) पदपूरक (अमाइ) #ुप॑ से युक्त होता है धो 


हाद ( उस्म) महान (सन 
प्राप्त होता है (बैक: ) देब ( के के कम 
सत्यस्वरूप ( इसहु ) ऐश्वर्यवात्‌ ( श्त्वश्ष्‌ ) सत्यस्थरूप ( र को ११) 


भावार्थ सेधा अस्पेत्स अलशाली द्ात्मा उत्पंति स्थिति, प्रभय 
वाले लोकों में बबना बाड़ हे द्वारा उत्पादित यथ तथा दुश्य भादि से 
मिले सोम आ्रादि भोम्क पं पान कर्ता है। चुंप्त होता 


हुप्रा बह भक्लव्‌ कर्मों के करने में हढित होता है । सत्‌ तथा ऐशदर्य बा वह झात्मदेक 
महाव्‌ सर्जन्यापकु तक्या सह्यक्वरूप इस परमाहदेश् को प्राप्त करता है ॥ १॥ 


* १४६७--पुृत्यमंद। । इन्ढ । बष्टि। 
३२९३१ ए९ ३५ एशर 
साक जात ऋतुना साकशोजता ववर्क्षिस 
३ २३१४३१क१९२ ३४५७ ३ १२ 
साक बल्धो बोर्य सासहिसु थो विजर्ष लि. । 
२३११२ श्श्व ३२५३६१२३१५१२ 
दाता रा स्तुब॒ते कास्य बसु प्रणयेशन सेस 
३२३९३११ ए१३५९ रर 
सदरहेयो देव सत्य इस्दु सत्य सिल्ाम्‌ ॥२॥। 
-+( साकम ) साभे॑ ( जात” ) उत्पत्म ( कतुना ) ज्ञान तथा कर्म के 
( साकस ) साथ ( ओजसा ) बल के ( बकक्षिश्र: ) गहन करता है ( साकश ) 
( बद्ध: ) बढ़ा हुभा ( ) पराक्रतों के ( सासहि ) दबासवाला ( ' 
हिंसक ( विचर्ष रिंग ( दाता ) देनवाला ( रा 
( ) अशंता करता है ( कारपस ) भाहने यीप्म ( बसु ) सुख के असातेवाले 
कई" हब ( शेबनू ) कप (कर ) अंग ( इदा औोर सो 
बे झलड 3 जीब के ( सं! 
जद सत्य ( इस ) परमेश्वर को ॥२॥| ५ कु 
भाषार्ध--बेतनस्वरूप ज्ञात शोर कमें के साथ उत्पन्त, पराक्रम के साथ बढ़ा 
हुँगा, हिंसक वृत्तियों को दवानंगाक़ा, पध्ठा तर दाता थो धल से इस शरीर को 
धारण कर रहा है तका कामना करते धोरम, सुक्षकारक सतारी धन की प्रशंता करता 
है वहु ऋविनाशी जीव सत्यसाक्प परकारमद्रेश को प्राप्त करता है धरा 
(ै४८०--पुश्समद' । हुआ । बूष्टि । 
४३ "२ ह १९२१३ १९२३६ १५१६१ 
कृषि पुन्तायवद्ा 


झा 


है ॥ हे कक ! सझाहज्ञाव से पूर्ण लोग तेरी हों स्तुतियों में के १२३ १ ४ 
अम्मित्तित (२ रोबसो भ्रृृणवस्ए मकमना प्र.द्रातुष्ले । 
अभत्तासय प्र 
स्व कंतुमपि मूज्जर्सि बिके दिपंदेश शिसंबरपुलाः १९ | २३३१ रु ३६ | रेर 
हैं. म९ ३६१३६ श(|शुक्ृए्ल ९१९१ ११६ सत्यनिदाम्‌ ५३ 

हदांदों: #शकत कल्प मधु सकुताधि योर ह३। | बहाव बोगाद ) प्रकाशस्वरूप ( अधि ) सब झोर 
ह सुर में ( कहुभ्‌ बुज्ञस्ति के समा ग्रति 
के झरे ( है ) बुरे ॥। गूदल्प साजगढलों | ( परह ) एक ( शूट ) ० ते ( अमकक ) है (आओ 6 कि (तल 3 प्रौर पश्चिी लोक को 


! 
के 


निललाकतालआए काश मल हा 
790, ॥ % । १ हु * १ 


+ 


पे. अर पडा 8 ८ कक जनम कक, 5 डर अफिलनजज-5. फिपससमकुजनन अप ७ -करसन, च्न अनीऑजषिक+ “5५ ब्ड चिलल्टया 





१४२ 





पूर्ण के ( सफ्यना ते 
(उचत ) जरण रण हम पर को अं! गन 
ह। हा इसते ( अध्िवत ) भतिरिक्त [पृथक | रहता त ( 
यु 
( 


के 


अयीडकेल्‍लतक 
सीन 


5 


) 
(सर ) वह ( एससू ) इसको ( क्ाबत ) संयुक्त करता है 
मय ( सत्य ) प्रतिताशी ( हसहः ) पेश्दयवास्‌ परमेश्वर 
इसाभू ) जीत को ॥३/ 


>ै प्ी/शक 


सामवेदभांवाभाष्मे ततराबिक ८ । 


षृ है 
५५ 9 
| 


| 

ह 

आई] की 
। पु 4 


् ; ॥ | है 


/ 


१ 
५५०००३५७७०७०+ ००% कक कक किकक ३०० करके तक ककबसनम+ कब कं 





भावार्ध--जो अकाशस्वका तथा झपते मे मर हक को हरा मेक है, औ 
अपनी पु के का भौक के आते “४४ >क 
अर शा रब हब पद गोरा कक एक शक हर ही 
हर हे बुच करता है देह संतयस्वकप अधिताशी केन' परमेक्यर है 4४३३ 


हो भरष्कः शत्ाः समाप्त: 5 री 


चतुर्दशो पघ्यायः । 


१४४९--प्रियमेश । इस । शायत्री । 
२९१ ३१२९ ३ १४९ ६२ हऐ२र२ १२३ १२१ 


३१ 
भ्रत्ति प्र धोर्पात मिरेखसर्थ यथा विदे। सुनु सत्मस्य सत्पतिमु ॥१॥ 
पदार्य--( अभि ) सब प्रकार से (7 ) उत्तम ( पोफ्तिजव ) इलियों के 
स्वामी ( गिरा ) बज बारा ( इसाम्‌ ) जीव की ( इर्चत्‌ ) प्रशंता करो ( या 
दिये ) यथावत्‌ जानने के लिये (सूशुभ्‌) पुत्र स्वरूप ( सत्यत्य ) परमेश्वर के (सत्व- 
लिभ) संदगुण के रक्षक ॥९॥ 
आावाद--हे जिशासु पुद ! तू इस्दिों के स्वामी, परमेश्वर के पृत्ररूप 
हया सदगूणों के पालक जीप की बयावद चातते के लिये वेदमस्त्र से अगंसा कर ॥१॥ 
१४९०--प्रियमेध्र | इस । गायती । 
१. ए९ ३१९३१०९२३११९ २३१ २४३१२ 
शा हर॒य' ससश्िरेष्तवोरधि वहिणि। यत्राभि सम्नवामहे ॥३२॥ 
पहदार्ध--( आ ) भली भाँति (हर॒य ) सूप की किरणों ( ससुछ्िरे ) उत्पनत 
की गई हैं ( अच्ची ) बज सार ( शव) अतिकोर करके ( ति ) अग्तरिक्ष में 
(पत्र ) जित ( अभि सल्मवाभहे ) उपासना करते हैं ॥२।॥ 
साधायं--जिस अन्तरिक्षतोह में धूर्य की किरशों उत्पस्थ की गंयी हैं उस पर 
योग सिद्धियों से ्रधिकार कश्के हम परमेश्वर की उपासना करते हैं ॥२॥ 
१४९ १--प्रियमध । इंड्ध' । गरायती । 
१२३१२ ३११२ ६३२ ६९ ११९ १२ ६३२३९ 
इस्द्रायथ गाव आदिर दुदु्ल वच्षिणे भधु | बत्सीमुपहुरे विदत्‌ ।।१॥॥ 
परदाषं--( इस्काय ) परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ( याद ) वेदबाणियाँ 
( शाशिरम्‌ ) आषयण करने योग्य ( बुदृहं ) दोहन करती हैं ( बच्छचिले ) स्पाय 
कारी ( मधु ) विशाम को (क्‍्त ) जा ( सीम ) धर तक ( उपछूरे ) समीप में 
( जिदत्‌ ) विद्यमान है ॥ ३! 
भावषा्---वेदवा शियां स्यायकारी परतेश्वर की प्राप्ति के लिए उस ज्ञाम का 
प्रकाश भरती हैं जो सबत् विद्यमान है ॥३॥॥ 


१४९२--नृमेधपुरुमेधी । हुआ । प्रयाष । 

१३ ११५३२४३१५ ४६१२ 

हा सो विश्वासु हव्यमितं समत्यु भूत । 

२३११४ १२ ३ १२ 

उप बह्माणि सबतानि वुजहन्परसस्या ऋचीदस ।।१॥ 

संदार्थ--[ का ) भल्ी प्रकार ( नः ) हमारे त्ता 
4 7:/77007//5 
( मूषत ) भल्कृत करो ( उप ) समीप ( अरह्माक्ि ) वेदाध्ययत ( सवभाषि ) 


यश समयों में ( बुअहुतु ) है अज्ञानताशक ( परकल्या ) है काम, क्रोभादि शन्ुध्ों 
है शाशक ( शणोजम है ॥१॥ ' रे ह 


भाषाधं--है भ 22 $ कक लोग सारे विध्नकालों में विद्वान्‌ लता 
करो । है पक ४४४ अह 


५ करनेवाले तथा प्रशंसः 
आप हुमारे वेदाध्ययन और यज्ञ समधों में उपस्थित रही ॥॥१॥ 
१४६९१--ममेपधपुक्रोधी । इस । प्रंशाय । 
३१२३१ रर ॥॥ १३६१२ १३% 


व्व दाता सरय ईदानहृत्‌ । 


्र 
है श१्है १ मेरे 


ऐ ईैरह१र२ 
| पुम्या पुल शाबसों सह: ॥२॥ 


के ( आह) है ( कह | साशकार केकलपर ) फर्धण 


विद ! 


इशानाशकन>ाभकाओ5 ७33७ त-3०+ नम न न न नस न न कम नाक» _ लक _& नमन अनन+ पक्का _+» नाक १०-३१ भ+५३ ०० कक कक मकान न कक कक ल््ड ४ 


सुचिश्षमन्वश्म धन और असम के का जोड़ने सोम कृत्यों को 

व्यय करते ( (पुर ) डा के ( कक) कण के ( सह! ) महांग्‌ न 
भावार्थ---है परमेर गें ध्रादि को दाता सत्मस्वरूप तथा 

भक्त को ऐश्वर्यशानी बगावेशाला है । केश कर से इस दा, अल्त, पूत्र तक 

बल के प्राप्त करानेजाले कारों को स्वीकार करते हैं ॥९॥/ 


१४९४--असकायु । स्रौस” । पायी । 
१२६१२१४१२४३क सर रेश्श्रश्प ए! 
प्रत्म॑ पीयूर्य पुष्य पदक्‍ध्यं सही गहाहिण भरा निरशुक्षत। 
१२३१ एर ३ ११ 
हंत्मत्रि भायसानं समह्करम १) 
पवार्थ--- शनातन भादि 
( प्रत्मश ) ( रा ) का, (बहु) 


जो ( उक्ध्यम्‌ ) प्रशततीर ( भह, ) में परमेश्वर 
से ( आमिरषुक्षत ) भसी पका करो ( ) परमेश्वर की ( कक ) भरती 
बह्ात्त हुएं ( शमस्वर्तु ) प्रशंता करते हैं ॥१॥ 


प्रकार ( जाप्रभागभ्‌ ) 

भावाज---विद्वार भोग, समात्तन अपूर्य प्रशंशनीय तथा अभृतकूप अस्तत्द और 
ऐश्व्य को भ्रति गंभीर तथा महाम्‌ परसेशर से दोहन करते हैं। उत्पन्न हुए उस 
भानरद भोर १रमेश्वर की प्रशसा करते हैं ६॥ पु हे 


१४९५--असदस्युर । सीभ। | बूहती । 
६३६२३ १९ ६३१९ १९२३२ ३२ हक श्र 
झादों के जित्‌ पहयशानास झाप्यं बसुरुचो दिव्या झस्यनूषत । 
३९ रशर ३९ ३ 
दिो त धार सविता ध्यूण ते ॥२॥ 
योगी > 

पाल आज नल कब दल पल बृष् आफ 

४ अम्यदुकत | उपासना कर 
धुवोक के ( न) नहीं 2-8 2 +व्थ। को ( श्रत्रिता ) श्रू (नर, 


हूटाता है ॥२॥। 
शावार्थ--परमेदवर का साक्षात्‌ करनेबाले, आत्मश्रकाश से परक्त तथा दिव्य 
विश्ृृतियों वाले योगीजन सूर्ड के उदय होते के पूर्व प्राप्त करते यंग बरेतेार की 


उपासना करते हैं ॥३॥ 
ह४९६--तसवस्पु । सीम । बृहती । 
१३ १३१२ ३१९ १९३ १ ६ ११५३ ४ १६१४ 
झध यदिसे वदसान रोदसी इस! श्र विद्या भुअतालि भज्मना । 
गेश्ड ३ १२११ एर हैं 


पथे न निष्ठा वृधभों वि. राजसि ॥0३॥ 


५ 


पद... ( अध ) झनमतर जी इसे ) ने अयलक्य' 
'रिनल ) द अर पॉवर तो ( ) फ 2 ) आर 76 न्‍ 
हर कि पा ० 
विराजमात्र हैं ॥३॥ ॥ 30302 ई कक 
भाषाई--है शुद्धस्वरुप परमेश्चर | क्योंकि तू मो-समूह में है ६3४ भरफे 
दओं 
पे पद हमर चल न हर 
१४९७--शुनेजप) । केलि! । पक्की ९, 
१११९७ ३ ६६३१ ३९१९ रे! 
इमम्‌ मू तवभस्तां होने दामन अश्वोतभ 4. गन 5 
११३६१३+%३५ ;' । 
काते देगेवु म बंका 698 ; | * 8३, ५ 


ते १ 
|, 
कमी 


# $ | ६३ 0६८, | + ४१४ 
, ' ५6 ४४५०४ 


]१७ 


हि गर्भ 
कं 

ल्‍ है 

रा 


भी 


४] 
|ह॥ 
है 


| 
र्प 


डे ) र हे 


00006 कहा 7 कप 
भ है फ् ओे 


््! | 





मा (« * १ 2 ४ पडा । साममेदआायाभ/ने उसरांतिका रह 
* ॥ ४५२ | *7 28. (अं) +औ की ) उत्तम हे स्क्त ) तू पराजें--( अ्षष्ते ) दे परमेश्वर ( विशवेत्ििः ) नाता प्रकार की ( अग्विलि 
प्र शोकीं का ह अभितयों से ( श्ेत्ति 
। 4 शत पद हक) कर प्रसेक्षर शक में | हैं बर के फ ) को ( केबओ ) आज मामी बा (व 
'उपकेश 2 ) जो ( आवुध्‌ ) भरुध्यों में [प्रध्ातु जातर प्रण्ति] ( तेभि ) उनसे (सर) 
४ 6 अर परलेस5 स्‌ हमारे ग्रहण करने योग्य तथा उसे नये श्ञात के हमारी ( भहया ) श्रेष्ठ करता है ( पिर; ) वामियों को ॥१॥ 
ग्रोफतसृत शंपूर्श कौकों का विद्ातों को वपकेश करता है ॥१॥ आवार्ब---हें कम 3936:3248'8 साता प्रकार की अग्ियों के द्वारा 
१४९ +गपः । अश्ि! । धामत्ों इक्छा कराता है । श्रम्वरिक्ष, धलो 
रे | कप /ए' ह ॥ ह १ १६४ मै जा झ्ति से हमारी वाणी को शक्ति देता हैं ॥१॥ मम कर 
जिभरालि सिन्धोदर्मा उपार हा । सथ्ी दालुने क्षरत्त ॥२॥ ११५१४--अर्ति । विश्येषे का । अुष्दुप्‌ । 
(3 वितरण कंरमेंबा्ला ( कं ) पर गह है लिज्रमानों ) है श्र ३१४९ खा एर्‌३१२ 
पग्रस विशेशिररिणि से बरप बालिनः 
हब ब्रा ही ( लिए ( क्षरसि ) दर हे ३२ १४३ ३ कक | 
। अस्सदा सम्पश्दाले: परीक्षुतः ॥२॥ 
>अख्ाशवाले पर श्रेमे का वितरण 
सा ॥ पण किक नहूँदीं के समान सू दानी पुरुष के लिए धत की मुष्टि कस शवाय के ! |] श' ) भह (विशवेति 2४ अल गा] 
त 
हैं४९९--आमसेपः 4 बग्सि'। ऐयेली। ८ 238 श्र ) सदन के) ४ ( हा गा नह 
/ ज हे हद एए ३६३१५ शिश्षकी लाने! प्रकार की 
हा तो सज परकैया बालिएु सम्यनेदु । भ्रतन्‍्य परांक्रमों मे धृक्त 86454 बी बा दशा आज ४४ दी 
॥ ६४३४६ १३६ प्राप्त होंगे १२॥ 
'शिक्षा बश्यों भन्तंसत्थ ३३।। ११५०५--पोर्ति । किशवेदेधा । अनुष्ट्प । 
वदार्ध-- (आ ) मल्री प्रकार ( मे ९९२ १२३१४ १३१ २ 
से) शाप ) भोग | मल 384 8 हा पं जे वर्षव। 
ह कम करता है ( भस्म: ) पतन का पृद्चित्री $ १३३१२ ये रद बे 
रब सो वेवलालवें दाना क्षण 
भावात--है परमेश्वर ! ।्‌ हूंमें 
अत बरआ ॥. 8 व लोस जब जप कली कह हू ( न.) हारे ( आते ) हे परमेश्वर ( अध्थिरि। 
यों द्वारा ( कह ) मत | कस ) बल ( ) शरीर ( बंद ) बढ़ाता 
१५००--बत्स । इस; । गायत्री । कह । )॥में ( ) गज के सिए (राद ) भर्तों के ( दामात् ) 
औैफ्ड ३११ एर३३३१२३१२५ ३१ ४५६ लए ( अादक ) पं रखा कईता है ॥३॥ 
भ्रहलिद्धि पिठुंष्परि मेधाभुतस्थ जगह । अह सूर्य इबाअनि ॥१॥ भाषा --है परमेश् र ! पू भ्ियों रा हमारे अन्त, जस राय यञ्ञ श्री 
१ रे दाह जब ( धर ) हो ( मे) भिवचन (लि) रबर वृद्धि करता है । तू ही हमें यज्ञ करने तंथां भरत का दान देने की प्रेरणा करता है।है। 
परमेश्व धारण ३ न 
कला है ( कह ) (हू हब ] कूद से कमान ( बज) होगा ह आर  ] 
दशा 38 )--मैंने सबके रक्षक लगे सोम ६९ २₹९३११२६३ १२ 
परमेश्वर भी गुद्धि को घारशा कर सियां है। मैं सूर्य के #३४ ५ हो गया हूँ १ भ्रणमा चृत्तनहियों महे बजाय अचसे थिय वधुः 3 
श्र हैक रेर 


१४० १--वत्स । हुम्द । गायत्री । 
३९ ३२६११२३) १२ 


धहूं अत्वेत जन्सता गिर' शुम्भपति कस्मवत्‌ । 
२४ १२१३ १३१ 
श्भभिदृषे ॥ए।। 
प्रेत ) से होमेबाणे अगा दिकाज़िक 
कब्पता ) जन्म है कर ते शो झलक्षत करता है 
मेसाबी की साँति ( थ्ेतर ) जिससे 
।क्‍ शक ) मुझ काश कराता है आह ! बह 


आधार्--मैं मेधावी पु्ंप की भ्रांति प्रवाह शप से भ्रतादि जनक से वेदबारों 
को अशक्त करता है जिससे परमेश्यर मुंक में ४ श्रारण कराता है ।२॥ हि 


१४०२० कत्स। ।) इस | गायत्री । 
१ ऐप ३६ ११६ १३४९९ है १६ १९१९ १४ ३ ६४ 


मे श्यालिका न सुप्दुभुक बयी पे भर तुष्ट्भु । समेदर्सश्व सुष्दुत; ॥३॥ 
को ( यान बा (हल ) है परमेश्कर ( 
शत ) मेरी ( इस) ही. ( बबन्‍ढ ) बट र | शुदर म 
स्तुति किया हुआ ॥ ३ 
हे खरे अरे है पाक गण कर शक हए शुह केद पर हा 
श्र हु रिचक सचः समाप्त छू... 


५ कमाए पद रै०सीए ।परकेहोडेंका: । अनुध्दृपू । 
हि है ३.» | है; है हें है ११ हर न 

मा ला जिस के: 
गा 


५ गधस बस शू कक 
के शा 


४ दिताओ जे ४ हूं कं है] $/ 6 रु 
हर ! । त 


४ 
कक 
पा 


/धँ 


रथ 
शहस्हत ५ 
दे पक्ष |. हर 
3३ 
हे 


) 

॥ 
४ 

१ 
श 

; ६ 


न 
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स्‌ सथ शो जोर वीर्याय श्लोदण ॥१॥ 


बदाबें--स्थे) तु में ( सोम ) हैं परमेश्वर 
या धन 
न 
( बीयाध ) बल ओर तक ह 


शंक्तिमत्‌ परमेदवर ! 
यक्ञ की प्राष्ति के लिए तेरे धाश्रय में प्रपती 
कम शआ्रप्ति की प्रेरणा कर | १॥) 
१५०७--तसकर्यु । सोभ'। कम्षे बृह़ती । 
श्करर३१ रु ३२३६६ ६ शर ३२४३१ 
भभ्यभि हि अवत्ता ततदियोक्ष मत कंडिश्फ्जनपानमकितन्‌ । 
१२४६१ ऐर ३ १२५२ 
हर्यासियं भरमाभों गभतत्यों: ॥२॥४ 


प्रदा---( अस्दति ) अली भांति (हि) निश्यय (अधसा) यंश ओर घन से 


(६ कप बी समार ( 
के " पदए डक का । 
मन पर पाप व 
पामी पीने के बोर्य, से क्षण होनेबाले 
के 
दम सदा" समान शरण और यश से सबको भरपूर 
इ०भ--सकस्यु । सोम: | बहती । 
३१६३६ ९१४६३ १२९१३११४५३१९ 
ग्रजोशनों समृत आाइजः । 
हर ६ १॥३९६ ३ १४ 


स्रदाध्तरो बाजगध्का: सर्ति्धंदतु 


। 


/ रण शक ४ ) 

४ / हैं 

( च्ोदभ ) 
६ १ ऋत्वि! जन अन्य तथा 

जि रखते हैं। तू हमे बल और वर, 


! दें ॥१॥ 


फ्ल्ाः 


डर 
सक्रकथकासमकदे2प2 बंका नेए ५20 वफ करन मी 
पवार्ष---( अ्रजोजत' ) उत्पस्त कर य 33808 ह अर्ल्याय 
_420॥ 7 88 08737: 
तस्य ) सदा ह 
( असर ) 3288 हो रहा है (सारण ) झंस्त झ्रादि ( अच्छा ) भली प्रकार 


( सतिव्यदत ) वितरण करता हुआ || २े॥ 
भावादं--है भ्रविनाशी तथा नित्य परमेश्बर ! तू मरणघे्मां प्राणी के लिए 
सुख उत्पर्त करता है। अनादि को प्रदान करता हुआ सवा रहनिषाले तथा कल्याण 
कारी जल के धारक अतरिक्ष में व्यापक हो रहा है ।॥३।। 
१४०९ --विश्नमना । इर४। । उष्णिक । 
१३१२ ३१२ ६ १ एर 


एन्डुमिस्ाय लिख्चत पिश्नाति सोस्य श्धु । 


१. श्र १२ 
प्र राधांसि चोदयते सहित्थना॥। १) 
पएदाभ--( आ ) भली भांति ( इच्बुभ ) यश की ( इस्ताय ) परमेश्वर के 
निम्मिश [ सिझुचत ) योजना करो ( विद्याति ) रक्षा करता है ( सोम्यम ) ऐकवर्य 
साधक ( भ्रपु ) विशञान की ( प्र) उत्तमरूप से ( रादांति ) धनों की ( ोवयते ) 
प्रेरणा करता है ( महित्वमा ) ध्रपनी महिमा से ॥१॥ 


भावाब--है विद्वान पुरुषों ! ह्याप लोग परमेश्जर के निमिश्त यज्ञ का संपादन 
करो । यह ऐदक्य के सांभन विज्ञान को रक्षा करता है तथा अपनी महिमा से धन 
प्राप्ति की प्रेरणा देता है ॥॥१॥ 


१५ १०-- विश््वमना । हन्द् । उष्िणिक । 
२३ ११ ३२३१२ ३ १२९ 


उपो हुरीणां पति राघ पृथ्अम्तमश्रवभ्‌ । 
३१२ ३२११२ 
मून श्रुषि स्तुव॒तों भ्रथस्य २॥ 
वदार्थ--( उप ) समीपता से (ह) पादपुरक (हरीथां) मनुष्यों के (पर तन) 
पालक ( शाघ ) ३ हे ( गये कराते हुए ( हमे. स्तुति करते 
हा बन) के ही (अधि) धुग ( स्तुबत ) स्तुति करनेंबाले ( अदेवस्थ ) 
॥२। 
आावार्थ---है परमेष्वर ! मनुष्यों के पालक तथा धन को देलेवाले तुझे प्रभु 
को में स्तुति करता है । तू स्तुति करनेवाले मुक्त विद्वान्‌ की टेर सुन ॥२( 
१३ ११-- विश्यमता । इन्द्र । उप्गिक्‌ | 
है इक २१२१२३१३२ ३१२३२ 


न हांरेग पुरा भर न जे वीरतरस्व्थत । 
१२ हर रेड है २ है १२ 
नें की राया तेबथा न सन्‍दता ॥३!। 
पदार्थ -- श्र ० । 
नहीं ( जे ) क््त् नाप ला ) आदि बोर कब झे । स्‌ प ) के 
वो ( रापा ) घनसे (न) नहीं ( एवशा ) रक्षा से ( मे ) नही ( भच्चमा ) 


रबुति से ॥३।॥। 

भावा्थ--है परमेश्वर ! कोई भी तुम से प्रथम नहीं --अर्थात्‌ तू अनादि है 
कोई तुझसे अधिक बोर तीतों कालो में न हुप्रा, व है और न होगा । घन रक्षा तथा 
ह्तुति द्वारा भी कोई तुझसे बढ़कर या तेरे समान १हीं ॥३॥ 


१५ १२--प्रियमेश । हज।। श्रतुष्टुप्‌ । 


है १३ १२ औप एश 
सद व श्लोदतीनों नंद योबबतीनाभ । 
१२३११ रे है र 


पति वो भ्रप्म्यातां धेनूनामिषुध्यसि ॥ १४ 


पदार्थ --- उपदेध्टा कु लोग (झोदतीतात्‌) उपाशों 
शपदेष्टा ( बोध व लान दवोगक बा, [या का किरणों] | पतिम्‌) जे र 
( थश ) तुम्हारा (अंध्य्यानॉस) गौभी का ( बेहुमाम्‌ ) केदवारिएमों का ( इीध्यति ) 
शमाचतां करो ॥ १॥ 

सावार्भ यो की लोग ऊंपा तथा सेंग्रोज किरणों भ्रादि 
कै सपरिष्टा' अर -:2 घी शक अपने बॉलिक परमेरजर कम १ 


पुत्र द्वितीय लण्ड समाप्त, 7 


१४१३ --बसिष्द । अग्ति । जुहती, 
३१४१ ११११९ १३१२ 


देशो थो #विभोदः दूर्भा विषष्दवासिशस्‌ । 
११५३६ रे १११ ३१६ ९ ६३१२ 


जहा सिज्चध्यमप था ७७७५ देव भोहतेयाहत0 


2. कं 4 40७%७ ७८ # तने कक नीम लि किक कक कक व याक काका कक कं (७:७४ क कक दावा +क३/॥७॥न/ैेकक कक कक को करके 
। । । । ) ही 


भा ! 
















'पदार्स--(रेंव बा गुणपुक्त [ व' ) तुम्हारी (।विलोदार) ऑस्िि का) 
(धन ( शेप) (बह है ( मातिब्रम ) क.वा को (फहु) चेत्डप्ट” (0. 
) ( ( थैप ) समीप (वर्षस्कम्‌) भरी [ लात ) धरतंत्तर (इस) हीं 
थ* ) तुम्हें (डेबः:) परमेश्वर (ओहते) प्राप्त कराता है ॥१॥ हि 
भावषारथ--है मनुष्यों ! प्रदीष्त गज की अरगिस में सैंभरी सवा 
पड़नी भाहिए | तुम लोग लूबा को थी से भरपूर करो भर के जो भी से सौंची' 
तदनग्तर परमेदतर तुम्हारे भ्रभीष्ट को प्राप्त करामैगा ॥ €॥| 
१४६ १४--बसिष्ठ' । अरि । बृहती । 
३ शर॒ ३२९३१२३१२ ६४१ २४ 
ते होतारमध्यरस्थ प्रजेतल वाल देव! झ्रकृष्णत । 
१९ ३६१२९ ३२९१३१२३१ अनन्त ग ३१९ 
वधाति रत्न विधंते सुवीर्यमर्तिजनाय दार्शुषे ॥२॥ 
पदार्थ -- उस (होतारम) दाता ( हमे शत्याधकारी यश $ा 
(्‌ अल ) उन टन | अं ) वाहक बेहून करनेवाला (दैचाः | करत 
जैन [ ) हैं (बधाति) धारण करता है ( रल्वभ्‌ ) रत्न भांदि 
उपासक के लिए ( शुवीर्यस ) उत्तम पराक्मम को ( अध्ति ) परमेशवर ( गाय 
मनुष्य के लिए ( दाशुधे ) दानी ॥२!॥ 
आदार्य -- विद्वान जन उप्त श्रेष्ठ झानवाले, तथा दाता परमेश्वर की फल्याण- 
फारी यक्ष का बहन करनेवाला स्वीकार करते हैं जो कि उपापक तथा दाती कुपप को 
रतन तथा उत्तम पराक्षम आदि प्रदान करता है ॥२॥ 
१४५१४५--सौभरि । कम्नि । बुहती । 


पर ३१२३ १२ ३१ २३६२ 
प्रदरशि गसस्‍्तुवित्तमो यस्मिन्ततास्थादब्ु । 
२३२ ३११९६ रू३१२ ११ २ ३१२ 
उपो व्‌ जातमायंत्य वर्धनमाग्सि नक्षस्तु मो गिर ।॥१॥॥ 
पदार्थ --( अेंशि ) विज्ाई पडता है [जाना जाता है गा 
पृथिवी का कद शाता ! बरिहत्‌ ) जिसके आश्रय में ( शा ) रे 
(आदबधु ) धारण करते हैं ( कप ) समीप (उ ) निशयय ( सु ) उत्तम ( आंत्न्‌ 
प्रसिद्ध ( आरयत्य ) श्रेष्ठाचारों के ( बदनम्‌ ) बढड़ानेवाले ( अग्विन ) विदान्‌ के 
£ गक्षस्तु ) प्राप्त हो ( गः ) हमारी (बिए ) प्रशसा की काणियाँ ॥१॥ 
भावार्थ --मो पृथथिवी श्रादि लोकों का शाता है, जिसके आधपव में लोभ नियभ 
भादि का चारण करते हैं उस हुप्रसिद्ध श्रेष्ठाच्रारी की बद्धि करनेवाले विद्वास्‌ पुर 
को हमारें प्रशता के वाक्य प्राप्स हो ॥१॥ 
११५१६--सौभारि | अग्नि । बूहती । 
२३१२ ३१२६३१२ ३२ 
यस्सात्र जन्‍्त कृष्टयद्यक त्यानि कृष्बत' । 
३ २३१२९ वे १६२ ३ १२ 
सहस्नसां मेधसाताबिव स्मनारिन घीभिनेमस्यत ॥२॥ 
पदार्ष--( पस्मात जिससे ( रेक्न्स ) काँपते हैं 4४ ) मलुष्य (लक्क- 


स्यानि) सृष्टि के कर्त्तव्य कभों को ( कृष्यत' ) करते 

के हो के दाता ( भेषसाती " यज्ञ में ; हथ ) श ला] रा 
( अध्विम्‌ ) परमेश्वर को ( थीमि ) बुंद्धियों तथा कर्मों दारा ( ममस्यतत ) 
नमस्कार करो ॥२॥ 


भाषादं--है लोगो! भमृष्य सृष्टि के कसेंध्य क0्मों को करतेगाते जिस 
परमेदबर से डरते हैं उस सहख्रों प्रकार के धनो के दाता प्रर्म प्रभु को यज्ञ में अपने 
कर्म और शास से समंस्कार करो ॥२॥ 


१४५१७--सीभारिं । बरिति | बुहती । 
१ रर ३४३९४ है १५३१२ 


भर देधोदासों प्रग्निरदंद इस्तो से संफ्मंता । 
१२३१२ ह १ 44 ३१ एश | १२ 


झतु मातरं पदियीं वि बावृते तल्थो भॉकस्य शर्भणि (१) 
पदाघ--( प्र ! उत्तम (बैशयोदास') सूयसम्बन्धी ( अप्णि। ) अध्ति|(विश्र, । 





प्रकाशमान ( इसाः मे ) विश्व तू के शमात (लड्मना) बल कै (भर) तरफ (मातंर्श 
माता ( पुवियों 40: क्की 
माता ( कह ) ५ मी है (तश्थो) श्यित होती.है (भाशंक्ा 


बोनी प्रकाशमात अग्नि के समा केसाल 
समस्त प्राणियों कौ माता पुथिवी पर॑ भा ही कह ४5४३० मेँग्री 


स्थित है ॥३॥ 
$ै४ १४--०आंतं वख्ामसा।। अमित गायत्री । 
२१६ १९४ ३ २३१९११९ 
अरःत धाम धि पकस 
३६३१९ ३१३ 


झारे बात बुफहुमाम्‌.॥१॥ 


हा । 


। 
र | ४; 

4. 
हे 


थ 
/ 9 है 6 4॥$र्फ् 


४ 
हा 


( 
रै 
। 


द है 7320 जल (मं 


दि) पवित 
बी आह बा 


है और 
शक कक मत री री की कम 
९४१९--हत वंक्रांमता, । अरितं। । पापी । 
इजय ह १६ ॥ १४ ३१९ १४ 
इ्रस्ताश वि. यदप्ाजः वाध्यजर्यः पुरोहित' । तमीमहें महागपम्‌ ॥९॥ 
अर्थ“ (मत ) परमेदअर (ऋषि: ) सर्वव्यापक और सर्घद्रष्टा (पदमाव 


शुडस्वकप क्षत्रिय, पैशय के 
4 क्तः ) रे को रखता से पूंव भारण 2९७ (्‌ लू) 


प्रधंता करते हैं ( प्रहाधयत्र ) मेहाशक्तिशाली ॥२॥ 
साकार्भ--परमेश्वर स्श्यापक, सर्मलाक्षी, पद स्वकूंप सूषिट के पदार्थों को 
रचना से पूर्ण ऋण फरतेवाला तथा पांचों जसों का सपास्य है। एस संबंशक्तिमान्‌ 
को हम उपॉर्तसों करते हैं | २३ 


है१२४---शर्त बैच्चाससा। | अधि । गाली । 
४ ३११९३ ११३१ २९३१२ १२१२९ १११ 
झरने पवरल स्वपा भ्रस्मे वर्ज' सुवीर्यभ्‌। दघत्रबिस्‌ भय पोधस्‌ ।१३॥ 
चदासे - ( अम्ते ) है परसेश्वर (पंद्रशथ) बज सतत कमें 
) हमे (६ ( सुश्रीधेण ) उत्तम बल ( बधत ) घाररा करा 
( रथिम्‌ ) परत को ( मत्रि ) मुफ्ते ( पोह्णु ) पुष्धि को ॥३॥। 
भादार्त---हे परमेष्र | रक्तम कर्मदाला तू हुमें अग्न तथा उत्तम बल दे । त्तृ 
हुमें घत तथा पुष्टि धारण करा ॥३॥ 
१४२ १-- कसूगव । अगरिति । गायत्री । 
१२ ३१२ १३१२ ३१२४ २९४११५४३ ११ 


झरने वाजक रोलिया सयाया देश जिल्यया। त्रा वेशान्यति यतति ले १ 
प्रदाध--( अप्ने ) है परमेश्वर ( वाबक ) शुद्ध रोजिषा ) 
प्रकाश से ( भद्रमा ) धानम्दकारी ( बेण ) है देश ( जिल्ुुमां ) बैदवाणी से (आ) 
भरती प्रकार ( बेबादु ) ततीस ( बक्षि ) भारण करता है ( शक्ति ) संगत 

करता हैं ( थ ) भोर॥!१॥ 
लानाबें>-है शुद्धस्त्रुप परमात्म हेव | तू झपने तेज तथा पस्ानस्ददायिनी 
वेदबाणी से तैतीस देशों को धारण और संगत करता है ॥१॥ 
१४२२०-बसूयवः । अग्तिः । गायत्ञी । 
है १२ १६१९५ १९४ ॥१९२ 


त॑ सवा चृशस्मभीमहे लिभभातों स्वाद दाभ्‌ । देगा थ्रो बोस बहू।२व 


बजतस्तों ) हैं प्रकाश के प्रेरक वा 
बा करते “पक व प्रकाशबाले 
पहाड़ ९ बेशद विद हा की अल (धर कर) 


पआ्रापि के लिए ( वह ) माप्त करा ॥२४ 
भाषा -- है पका के उत्तांदक तथा प्रदूभुत प्रकाशबाजे परमेश्वर ! हम 
शुरू सुश दाता की प्रामेती! करते हैं | तू ज्ञान आप्त करने के लिए हमें विद्वानों को 
आपसः करा ३| २४ 
१५२१०-बतृयव । अति । भांयसी । 





६२९३ १४ 
भीतिहोत तथा के घुमन्त समिधोमहि । प्रते वृहस्तमध्यरे ॥३॥॥ 
) प्राप्ति प्रहुध करनेदाजे+नसर्वश्यापक ( तक बुरे 
( के 3 कल समि्षीाह है 
प्रसोकार ( अुइम्तव ) महाव्‌ ( भ्रम्क्रे ) हुदबाकाश में अवत 
पंतेंश पशमेश्कर' / प्रकाशस्वक्प 
अप हो दाभाओ दब 2४7८४ करते हैं ३॥ छ् 
कु चुशीय; आड: आमापा: श्र, 
पा १६२४--सोतन । झेरिक । कासत्री । 
६१ ९४ ६९३१३ , १३१, ११३ 
इाणा सो धर ऊतिलिगयनस्य भर विशयातु भीष बनन्‍्क ॥६३॥ 
कक 
दलीकर, है 
न २ रहता 


१ (0 


एक 


कक का पे 8 व के ४ हे प 


६५२४०-शग्रोत्तेमः । अध्ि + गायत्री । 
बेर ३१२ शे११ प२ १२ १३६२१ ३१२ 


झा मो प्स्ते रध भर सत्रासाह वरेध्यम्‌। विष्यासु पृत्सु दृष्शरमा॥सा 

परदार्थ--( भा ) पतली सांति ( के ) हमें ( अस्ते ) हे परमश्यर ( रपिश् ) 
बन को ( भर ) भरपुर सन्रालाहद ) अदा हों दारिद्रय हरश करनेवाले 
( बरेज्यन्‌ ) बरण करने योग्य विष्वासु ) सारें पंप्रामो 
शत्रुओं से मे तरा जानेबाले ॥२ ! 0 है 

भाषा्--है परमेश्वर ! तु हमें 
पोग्य तथा समस्त सप्रासों मे शत्रुओं द्वारा 
कर ॥।२॥ 


वरिद्रता! को सदा दूर करनेवाले चाहने 
ने सम्त/प्स किये जाते ग्रोग्य धन से भरपुर 


१४२६---गौतम' । अप्लि । गायत्ञी । 
हइ१२३२ ३ १५२ है १२ 


था नो झ्ग्ते सुजेतुता रण विश्वायफीधसम । साहोंक धेहि भीवसे ।(३॥ 
“रु आ | हर (से ) हमे ( अस्ते ) है परमेषपर (शुलेतुना) 


उत्तम हात बदल 
' साथन आप धारण करा ( लौबते| 


का पोषण 
ज़ीविका के [जीवन के| लिए ॥३॥ 
भावार्ध--हे परमेश्वर | हमें जीविका के लिए उत्तम ज्ञान से युक्त, समशा 
सनुष्यों का पोषण करनेशला तथा सुस्त का देतुभृत धंम धदान कर ३ का 
१५२७---कैहु । अग्नि । गायती | 
३१४९ ३२३१२६३११२३१४ १३ ११२ 


अरप्मि हिस्पस्तु सो प्रिय सप्तिमाशुलियाणिषु । तेत जेष्म घनघतनम्‌ ॥। १३ 


बा ) पझ्रात्मा और परसात्मा को ( (का) 
के 
2003 
धवत्‌ ) घन को ॥ 


--हमारी बुंद्धियां सग्राम में शीभ्रगरामी अह्य को योद्धा के समान 
बा पभौर परमात्मा को जानें। इस क्ञान से हम वृद्धि करने बोले भस को 
॥ १॥ 
१५२८४--कैठु' । बम्नि' । गाम्ती । 
२६१ ३ ३१२ ३ १९ ३ २३ १२ ५१ २ १२ 


क्या प्रा प्राकरासहै सेसयाग्ने शबोत्या। ता भो हि्व मधतये पश्त 

था! ) वेद काणियों को ( आकरामहै 

सेवा ) विभ्नों का अर ) हैं. परमेश्वर के ) हद 

( अत्या ) रक्षा है (ता ) उसे (नमः ) हमे ( हिल ) अरित कर ( मधततथे ) 
भत प्राप्ति के किए 


“है परमेश्भर ! विध्मों को हुर करनेवासी जिस हे 
वेदबाणियों ५ है 


से 
बप्त करते हैं उसको हमें उत्तम धत की प्राप्ि के वि 
#रणा दे ॥२।॥ 


शिए 
१५२९--रेतु । आरि । यायती । 
भे ९२३ १२६१२ ६३१ रू ६ १४ हैं पे है१९ ३६४ 
झास्ते स्वर रथि भर पृथ भोमस्तमदिविनमभ। अक्थि कं वर्तथा पविस्‌ ।8॥ 
पयार्च--( हा ) भसी भांति ( अ्ते ) है ! 
( रपिस्‌ पा भी है भरपूर कर ( यु ) विशाल ( भोफेतल ) थोड़े 
करता है । 


को ब्लेद ) अदृत्त करता हैं ( सीकर )“बाती कौ ॥३  औक) 
परमेक्वर [ 
से पुक्त विशाल 


भावार्द--नै अआक्ाश को तेज से प्रकाशित 
वाणी को अपने कम में प्रदेस करता है । तू हमे भो तथा प्रश्व श्रादि 
और, बिस्सुत धन अंदान कर 4३४ 


है४१००--केतु । आग! । गाषज्ञी । 
६४३१९ ६२३१ ९६ पं २३१९ 


ने अकतरमभ्रसा यू्स रोहयो दिवि। दबस्मशोतिजं॑त्रेत्य ॥छता 
(कार) हर भी कर नक्षत्र को ( अघरन ) ते जी 
3 मं ( इेघत ) हैं? ( ज्योहिः ) प्रकाश ( जतेस्य । “ 
ऑशर्चे---है प्ररियों' के लिए 
करते हुए दूते ने श्री होतेकेश छू प्रौर सक्षत को शा है, 
किया है ॥४॥ 
१५३१--केहु' । ऑल । गाषतों । 


हे इर२३ परे३ रहे २ हैहै १९ऐ शश्त ३ १२ 
झथे केशुजिशंत्तसि पेंष5: शेण्द उंपसकसलत ) धयो दच्त्‌ ॥३७ 


हे न ते 49 
& 


१४६ 


सामवेदभाषासाष्ये उत्तराधिक 


पिमकाकमासयक-अाक-बी0-वअम 3०९0“ वी+न व ७- दी ॥/पे+किगफिमकअकलफ बीज पास घबफ सा- नमक जन्‍ाथप रकम फेम; ए विजय दब नकवी बर- दान ३०द> कम कब >लल$व> व यकपक व मापून्‍र ७० कम 8-९५ 4कपदाम किक बदल प४ पाक कक मान केक पल्‍वह-लफ $पकिदा कमल रह बबाए कं 2 फर्यक इकमइेकरईएएत जे 22॥>8: की 


वरदाय--[ अम्ने ) है परमेश्वर ( केतु ) जाता ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाओं का 
( असि ) है ( प्रच्ठ ) अत्य त प्रिय ( श्रंष्ठ ) अत्य त महान्‌ (डक्स्थसत्‌) सबके 
समीप श्थित ( बोध ) जना [ ज्ञान दे ] (स्तोन्े) स्तुति करनेयाते के लिए (बय ) 
जायु ( दधत ) धारण करते हुए ॥५॥ 


भावार्थ --है परमेश्वर ! हु श्रेष्ठ भक्तों का प्रत्यन्त त्रिय, समसस्‍्स प्रजा का 
जाता तथा सर्वेव्यापक होने से सबके समीप उपस्थित है ! तू स्तुति करनेवाले को 
जीवन प्रदान करते हुए बोध दे ॥५॥] 


१५३२--विरूप । अग्नि! । ग्रायत्री । 


३ २३२३९ ६१ रे इई २ डदहे२ 


प्रस्तिमृ रथ दिन ककुत्पति पृथिथ्या प्रयम्‌ । 


३१ ९२ 
क्षपां रेतांसि जिन्‍्वति )॥ १४७ 


पदाभ--( जर्ति। ) अर्नि ६ पूर्धा ) मूर्सवस्तुओं को धारण करनेबाला 
दिधि ) शुलोक का [ कडत ) महान्‌ ( पति ) रक्षक ( पृथिव्या ) पृथिवी का 
| अयम ) यह ( क्षपां ) जलों के ( रेतांति ) परमाणुप्रो को ( जिस्दति ) गति 


कैता है ।। १ |! 
! भावाथ--यह्‌ प्रसिद्ध अग्सि मूर्से पदार्थों को धारण करने वाला झा, 
तथा पूथियो लोक का महान्‌ रक्षक है। यह जल के परमाणुप्रों को गति 
केया है ।। ६ || 


१४ ३६१३--विरूप । अरित । बरायध्ी। 
११३३१२१३ ९२१ १६१९ रेक रर 
ईछशिणे वार्यस्य हि दाजत्याग्ते सम प्रति ॥ 
३२३ ह २३६३ १२ 
स्तोता स्थां तब शमणि ॥ २॥। 
पदार्थ -( ईकछिये ) स्वामी होता है ( ब्ार्वशय ) बरणीय ( हि) सिश्वय 


( दाञ्स्य ) देने योग्य घन का ( अषप्ते ) हे परमेश्वर ( हैथ। पति) युक्ष का रक्षक 
( स्तोता ) भक्त ( स्थाम ) होऊ (तब) तेरा ( श्र) सुख प्राप्ति के सिमिश् ।२९ 


भांवार्थ--हे परमेश्वर | सुख का रक्षक हूं वरसीय तथा देते योग्य बने का 
स्वामी है । तेरी स्तुति करनेवाला मैं सुख में रहेँ ॥२॥ 
१४ १४--विरूप । अग्तिः । यायक्ती । 
१२३१२३११२ ३१ रर २३६ ११४१४ 


उबरने शुश्रयस्तव शुक्रा श्राजन्त ईरते। तब ज्योतोध्यश्रंय, ॥३॥ 


पदार्थ--( उत्‌ ) उत्कृष्ट ( अग्से ) हैं परमेदवर ( झुअय' ) पदिय (हि 
हेरे ( शुक्का ) शुद्ध ( आाजम्त ) प्रकाशमान हुए ( ईरते ) प्रेरित करते हैं (तभ 
तेरे ( ज्योत्ोंषि ) सूप तथा नक्षत्र आदि को ( अ्श्चय ) तेज प्रकाश ॥9॥॥ 


मावार्ध--हे परमेश्वर ! शुद्ध पविष तथा प्रकाशमान तेरे प्रकाशपुज सूर्य 
तथा नक्षत्र भादि को प्रकाशित करते हैं ॥।३॥ 


धुदर चतुय खण्ड समाप्त 6६ 


97] चहुदशोष्ध्याय समाप्त 
फ़ 


पञ्चदशोषध्यायः 


१५३४ “*गोतम' । प्ररित / गायती । 


॥ २३१ २२३२३ २ शक रर २३१२ ३२ 


१५ ३८---देधभ्पा देवव/तश्त । भर । गायती । 


३१ २ देक रर ३१ रर १९ २४११२ हे१२ 


कस्ते जामिजतानामग्मे.को वाइबध्वर । को ह्‌ कस्मिन्नसि क्षित ॥१॥__; डिस्यो नमस्यस्तिरस्तसासि वशत । समग्निरिध्यते बृषा ॥१॥ 


पदाध--( के ) कौन ( ते ) तेरे ( जामनि ) बधु ( जतानास्‌ ) जनो का 
लगते ) हे परमेवर ( के ) कौन ( दाश्यध्थर ) तरे निमित्त यज्ञ करनेवाला 
( के ) सुखस्वरूप ( हू) निश्चय ( कल्मित ) किस में (असि ) है (छित ) 
ध्राभय लिए हुए ॥१॥ 
भाभार्थ--हे परमेश्वर! तेरे जतो का बन्धु कौन है। तेरे निमित्त यज्ञ 
करनेवाला कोन है | सुखस्वरूप त्‌ किसमें आश्रय ले रहा है !।१॥ 


१४५३६--गोतम' । अग्नि । गायत्री ! 


६ ११ रर ३१२३१ १२ ३२ २३१२ ९११ ३ 
त्थ जासिजनानामग्ने सिश्रो प्रति प्रिय । सश्चा सक्षिस्‍्य ईडश ॥२।। 


पदाध--( त्व ) तू ( जाधिः ) व धु ( जतानास ) जनो का ( अध्ये ) हे 
परमेश्वर ( मित्र ) मित्र ( अभि ) है ( प्रिय ) प्रिय ( सक्षा ) सला (सल्स्म ) 
मिंतता रखनेवाले के लिए ( ईंडय ) पूजमीय ॥२॥। 


भावाधं -- हे परमेश्वर ! तू हो जनों का बघु, तथा प्रिय मित्र है। तुफ से 
मित्रता करनेवालों का तू हिंतकारी तथा पृज्य है २॥। 


१४३७०--गोतम । अग्नि । गायत्री । 


करे है पेर ३े १३ ३९ ३६२१९ २३५२०३१३ १ एर 
बजा नो सिन्रावरणा यजा देवा ऋत बृहत्‌ । अरने यत्षि स्व दसम्‌ ॥३३)। 


प्रदार्थ--( बज ) संगत कर (॥ ) हमारे लिए ( सिज्ञावकता ) प्राण और 
अपात शो ( यज्ञा ) संगत कर ( वेषाशु ) प्रत्य अग्नि आदि देनों को ( ऋत ) जल 
को ( बहुत ) महान ( असे ) हे परमेश्वर ( ब्रक्षि) संगत कर (हब ) स्वकीय 
( बसस्‌ ) गृह समस्त संतार को ॥३॥। 


भावार्थ--है परमेदबर ! तु प्राण, अपान, धरित आदि अन्य देव, महान 
बस, तथा उप्तें व्यापक होने से प्रपने गृहरूप समस्त ससार को हमारे प्पयोग के 


लिए सगत कर ॥ है।। 
| ं 


पदार्थ--( ईडेस्यः ) स्तोताओं से स्तुति किया जाने योग्य ( अससस्‍्य- 
सबका नमस्करणीय ( तिर” ) तिरए्कार करनेबाता ( तन्राँसति ) अजामन अध्यकार 
को ( बर्शत ) सत्य माग दिखानेवाला ( सम ) सम्बक ( अत्विः ) परमेदवर 
( इण्यते ) समाधि से प्रकाशित किया जाता है ( बचा) कॉमनाझों की 
पूत्ति करनेवाला ॥१॥॥ 


भावा्--सव से स्तुत्य तथा नमस्कार करने योग्य, अज्ञानान्धकार का 
ताशक, सत्य पथ प्रदर्शक भीर मनोरथ को पूरा करनेबाला परमेहवर यौोगे समाधि 
द्वारा हृदय में ध्ाक्षात्‌ किया जाता है ॥१॥॥ 


१४५३६---देवध वा देवषातश्च । भगिति। । गांपती । 
१२३१ रर ६३२ ३ १२३१२ १३१२ 


वो धर्नि ससिध्यतेष्थों न देववाहुन । त॑ हविष्सम्त ईडेते ॥२॥ 


पदाध--[ बूदा ) मनोरथों को पूरा करनेबाला ( पे) पादपुरक ( ऋषि 
परमेश्वर ( समिध्यते ) हृदय गा द्ोता है ( भहव! ) कह । 
40488 ) प्रमस्‍्त का भारक डर दषिभार्ह। 
बडाबार जा ईडले ) मक्ति करते हैं ॥२।॥। के 

भाषाये--कामनाधों की पूत्ति करेबासा तेंतीत देवों का भारक परमेहनर 
विद्यूत्‌ के समान हृदय देश में प्रकाशित होता है। उसकी बद्धालु भक्त शौष 
उपासना करते हैं ॥२॥। 


१५४४०--देवभवा देकवातरच । अग्नि । ग्रायती । 
१३ हैप ३३१२३ १६ २३ १२ १४ 
शृवण हत्या बर्य वृषन्युवण समिधोसहिं! झरसे बौद्य्त शुहुंतु ॥३॥॥ 
पर्दार्थ---( बृथरत ) मनोरधों को पूरा करतेबाल ( स्था ) तेरों (अर्थ ३ 
शत 


सर्वशक्तिम! चर, | शाती अभिन्रीभाहि 
| कप आर | पष्ह ) बात बह ) ग्रह्पत्त का 


ध 


सामग्रेदभाषा्राष्ये उत्तराधिक 


4 


हैंड 





भाषाध «हैं सर्वक्षक्तिमत प्रभेश्वर | शक्तिशाली हम लोग अत्यप्त तेजस्वी 
हयथा पतोर्यों को पुरा करनेवाले तुझे प्रभु का ध्यात करते हैं ॥ ३।। 
१४४९--विकृप' । अप्नि । पायक्षों । 
पृ है ३१३ ३१६३ कबई१३२ १२३१२ 
उसे बंहम्तो भर्जयः समिधानस्य दोदिय । झग्ने शुक्लास ईशते १११ 
पष्नार्थ--- उत्क्ष्ट ही कहे हैशा ) ( भर्चय! ) प्रकाश 
8 कक का गया ; पाहिय ) दा अभ्ते ) है परमेण्वर 
( भुक्ताप्त' ) शुद्ध ( ईरते ) व्यापक है ॥ (| 
आवाधें--है प्रकाशश्वरूप परमेश्वर ! तु ध्यात के योग्य हैं । तेरा शुद्ध और 
महाग प्रक्राश सर्वत्र व्यापक हो रहा है ॥१॥ 
११४२--नीविरूप! । भरित । गायत्ली 
१४ है एक ११३१२ ५. 8 ३: ३ 
छप त्था जुद्दी इसम घृतात्रोयंग्तु हुपंत । घरते हष्था जुघस्व न ॥२॥। 
परदा्थे“--( अप ) समीप ( त्या ) तैरे सिमिल ( ) लूवाएँ ( असम ) 
भेरी ( कक भी से मरी ( यसतु ) अस्ति मैं पड़ती है हयंत ) है कमनीय 
( अप्ते ) प्ररमेश्शर (हब्या ) स्तुतियों को ( झुधर्थ ) स्वीकार कर 
(थे ) हमारी ॥२॥ 
भाबाध--हे कामना करने पोप्य परमेश्वर | तेरें तिमितत हमारी घी से भरी 
सूबाएं प्रश्ति में पड़ती रहें। तू हमारी स्दुतियों को स्वीक्षार कर ॥२।॥। 
१५४३०--बविरूप । भरिन । प्यतोी | 
३१ श्र ३१ २ ३१२ हौै१२ ३ १९२६३१२ 
सम होतारसुत्विज चित्रभानु विभाषसुम्‌। भप्रस्तिमोडे स उ अबत्‌ ।॥३॥ 
न आन ददाता ( होतारभ ) दाता ( ऋत्थिण्षम्‌ ) ऋतुप्रों 
को पैदा कर है. ) भवश्त के ( विभाषसुम्‌ ) प्रकाश के 
पघती [ अग्सिम्‌ ) परमेश्वर | ईड्े ) स्तुति करता है ([सः ) वह (3 ) सवष्य 
( ऋबत्‌ ) सुने ॥!३॥ 
भाषार्थ--मैं जागनद तथा कर्मफलदाता, के उत्पादक भदभुत 
प्रकाशवाले तथा तेयल्वी परमेश्वर की उपासना करता हैं। बह हमारी 
स्तुति सुने ॥ ३।। 
१५४४ --भर्ग । अग्नि । बृहती । 
३२क २ ३१२ 


३१ २ ौै१२े 
पाहि नो परत एकया पाह्य रत द्वितीयया । 
४९ ३२ ६३६१२ ३१२३१४ 


पाहि गीमिस्तिसुसिकर्जा पते पाहि जतसृभिषसों ॥१॥। 
पर्दाध--( पाहि) रक्षाकर (मं) हमारी (अध्ते ) है परमेश्वर 
ते धौर ( दिलोगया 
शाप है हे यार न लि ) धोनी वाजियों रे 


अर्जास्पते ) है बलों के स्वामी ( पाहि ) रक्षाकर ( अतसत्ति ) चारों वेदबारियों 
से ( बसो ) कप निवास देनेवाते ।३१॥ 


भावार्थ --है बसो के स्वामी, तथा सबको नियास वेसेवाले परमेश्वर ! तू 
खारों प्रकार की वेदवाणियों के द्वारा हमारी रक्षाकर ॥१॥ 


१४४४५--भर्य! । अग्नि! । बृहती । 


३५ एर १६१३१२३ २ ६३ १२९ 
पहि इधराइण: प्र सम बाजेवु तोएव । 
५ हद ३१९ ११ रर ३९ 
स्वाधिड्धि तेदिष्ठ वेबलातय भाि नक्षामहें बधे (२१ 
रक्षा कर कब ) सारे ( रखस ) हरी मवृत्तियों 
मम ज काले के (श्र) उतसम (स्सख) पादपुरक 


सालों से ( क्राण्ण 
शत संप्रामों में (॥ ) हमारी ( अब ) रक्ष' कर (लाग ) हु ( णू) ) 
शाप मनी व कि 


परमेश्वर । हूं समरत थुरी वृत्तियोंबालें मनुष्य धौर दान मे 
देदियाले ५५० । सक्ना्मों में हमारी रक्षा कर । क्योंकि यश भौर हमारी उ्तति 


के शिए भ्रध्यस्त विकट बस्यु हू ही है। तुके हीं हम आाप्स करतें हैं ॥२॥ 
' की प्रथम लण्ड: समाष्त दही 


पदार्थ--( इस ) स्वासी [ईश्वर] ( राजन ) है प्रकाशस्तरूप ( अरतिः ) 
सर्वव्यापक ( सह्रि्ध ) तेजल्वी ( रौहः ता ' को भंग देनेवाला [ दक्षाय ) बल 
तथा घन का ( शुबुधात ) उत्पादक ( पाक्षात्‌ किया जाता है ( लिकित्‌ ) 
सवज्ञ ( विभाति ) विराजमान है ( ( सासा ) अपने तेज से ( बहता ) महान 
| असिक्तोस ) रात्रि को ( ऐति ) प्राप्त कराता है ( तशतोस ) प्रकाश को 
( अपाजद ) दूर करता हुप्ा ॥8१॥ 

भावान्ं--है प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! सभका स्वामी सबवव्यापक तेजस्वी, 
दुष्टो को दण्ड देमेबाला, बल तथा धन का उत्पादक भौर सर्वेज्ञ तू योगियों से 
साक्षात्कार किया जाता है । तू महान्‌ प्रकाश से प्रदाशित हो रहा है तथा रात्रि के 
झचधकार को प्राप्त कराता है 8१॥॥ 


१५४७--ज्रित । अग्नि । ब्विष्युप्‌ । 
ह १ श्र३११२९ ३१११३ १२ ६३२ ३२ 


कृष्णा यदेलोसभि बपसाभूस्जवमस्योधां बुहत पिलुर्णास । 


है हे ३े१रेर १९२ ३१ रह है१ रर 


कऊर्ष्य भागु सुयस्‍्य स्तभायन दियो अशुभिर रतिबि भाति ।श। 


पदार्थ--( क ) काली ( यतु ) जब ( एजीसू ) प्ानेजाली राति को 
झमि ) भली मात चर्षसा ) अपने तेज से ( भूत ) दवा लेता है तथ 
जनभ्ननु ) उत्पन करता | ( ग्रोषाप्‌ ) स्त्रीरूप उथा को ( बहुत ) महान 
[ पिधु ) पलक [सूर्य से) ( जाम ) उत्पस्म ( ऊर्घ्यभ्‌ ) ऊपर ( भानुम ) प्रशाश 
को ( सूप ) सूप के ( स्तन्ञायशु ) यामता हुआ ( दिव ) थ्‌लोक 
की ( बसुभि ) सपदाओं से ( अरति ) सवव्यापक ( विभाति ) प्रकाशित 
करता है ॥२॥ 
भादातं --जम सर्वव्यापक परमेध्यर महाम्‌ सूर्म से उत्पन्न रत्ी के समान 
उषा को प्रकाशित करता हुआ राजि को अपने तेज से दबा दंता है तब सूर्य के प्रकाश 
को ऊपर स्थापित करता हुआ हा,लोक की प्रकाशक सपदाओं से समस्त जगत को 
प्रकाशित करता है ॥२॥। 


१४५४५०---ज्रितः । करित । तिप्टुप्‌ । 


है ऐ ४२३१९ १३६२३ १९१६८ रैज़् २५९ ३ २ 
भहों भव्॒या सच्षमान झागात्स्वसारं जारों प्रस्येति पदचात्‌। 
है परेर हे २ हैरे ३१२३ १५२३२१३१२ 


सुप्रकेतेश भिरण्मिवितिध्कण्णुत ज्ूर्वर्ण रभि रामसस्यथात्‌ । 0 

पदाथ--( जद ) कल्माराकारोी ( भ्रया ) कस्याणकारिणों भक्ति के द्वारा 
( सचभात” ) मजन किया गया ( आगात ) प्राप्त होता है ( स्वसारणु ) राति 
( जार ) ध जिसे | ( अम्येत्ि ) प्राप्प करता है ( बदचात ) पीछे ( छुपकेते 
उत्तम ज्ञानों से युक्त | शुतिः ) तेजों से ( अग्ति ) परमेष्वर ( वितिव्ठशु ) 
हूप से स्थित होकर ( उप्नद्धि ) कमनीय ( बरें। ) वर्णों [अकाशों से] ( 
रात्रि के अस्धकार को ( अस्थात्‌ ) स्थित हो रहा है ॥३॥। 

भाषाधं--कल्याणकारिणी भक्ति हारा भजन किया हुआ परमेदकर अपने 
उत्तम शान रूप प्रकाशों से भक्त के हृवय में स्थित होता हुआ नेख्े ही प्राप्त होता है 


जिस प्रकार कि सूये रात्रि के पीछे चलता है। यहू चन्द्र और नक्षत्रों के कमनीय 
प्रकाशो के साथ रात्रि के अन्धकार मे स्थित हो रहा है ॥३॥। 


१५४९--उम्मनना । आग्वि" । गायत्री । 
१२ ३१२ ३१२ १३१ ११३२ 
कया ते झग्ने श्ज्धिर ऊ्ों नपादुफस्तुतिम । धराय देव सम्यते ॥ १४ 
पदार्थ--( कथा ) हुसमयी [स्तुति से) ( हे ) तेरी ( अभ्मे ) है परमेश्वर 
( कक । या है पल ५0३2० औ दो में देसी भर्यात है 
चर कक क्क समीप 
को ( बराब ) पेष्ट ( बेब ) हे देव ( मल्यदे ) मनन के लिए हट ) उप 
भावार्थ - है बल के रक्षक तथा परमेश्वर देव ! 
से उत्तम ज्ञान की प्राष्ति के लिए तेरी स्तुति करें ।१॥ हम धुलभधी लुति 
१४५०--उशना । झरित। । गरायती । 
१२३२३ १९ ६१२ 5 ११ रर 


१२९ 
दाकेस कस्य मनसा पशस्प सहसो यहो । कब बोच इध नस ॥२॥ 


हू 4 कैवं 


पदार्भे--( दावोध ) त्याग करें ( कस्य ) सुलस्वरूप ( भनसा ) मन जे 
यश्स्य ) पूजतीय ( सहसो यहो ) है बल के आप्स करानेवाले ओो' 
(का ) कल जद । बे (दब  अधस्कार के शा 


भावाजं---है बल के प्राप्त करानेवाले भौर उपासतीय परमेश्वर ! सुखध्दरूष 


१५४६--व्वित' । अग्नि, । लिधुए । तथा पूजनौस तु देव के लिए कब नसस्कार करें और तुक में कर्मफल का रूम अर्पण 
हैष पे ह१३ र्ाइ १३१३१ है९१३ करें (मर्षात्‌ सबब नसरकार करें) ॥२॥ 
,” ' इसी राहत्मएतिः सबिड़ो रोशे बक्षाय सुषुर्भा प्रति । १५४९--उश्चता' । धरब्ति'। शापती । 
परे ३१ ४३१६४ ३१९ ३४१ /॥ ३१ एछ ह २३१ २३१३१ ४ ३४२३२ ९२ ११२ 


है पर 
वि जति सात शुहुतासिकयोनेति शक्षतीमपाजन ३१ ब्रेश्ना त्वं हिं नस्करो विशया भ्रत्मस्थं सुक्षितों:। बाजप्रविणसों गिर ॥३॥ 








रद 





अर अपग्मा ) प्रनस्तर ( पर ही ( गा) हतारी ( कर' ) 


करता है ( विदवा' ) सारी ( अत्मस्पत्त 'ए ( धुक्षिती ) प्रजाग्र (बाज- 
इंदिततत | बल पर बाप ( गिर ) वाधियों को ॥३३॥ 

जामाध--है परमएय* ! त्‌ ही हमारी वाशियों और प्रजा को अल मोर भतत 
बुक्त करता है ॥३॥॥ 


१४४२--भर्ग । प्रित । बहती । 
२६३१ १३२४१ २ 


झरत थ्रा वाह्ास्मिभिहोंतार त्वा बृणोमहे। 
१२ २ ३१३ ३११२३११९४३२३१२ 
था स्वामनक्त प्रयता हविष्सतों प्रजिएठ अधि रससदे ११ 
पदार्थ--( अस्ते ) हे परमेश्वर ( आयाहि ) प्राप्प होगा है ( अग्सिधि ) 
तौन प्रकार बी यज्ञ का कल 330 2 कक ता मा । त्या ) | 
गम करते हैं ( आ ) भ ते (स्का ) तु प्राप्य 
32320 हज ते की जातेवाली ) यज्ञ को लगा, से युक्त भक्ति 
[ यजिष्ठत्‌ )पृज्य (बहि ) कर्म का (लासदे) अनुष्ठात करता हूँ ॥१॥ 
भावषार्ष--हे परमेदवर ! हू हमें मक्ष की तीन अग्नियों द्वारा प्राप्त द्वोता है । 
दुफ कर्म फलदाता की मैं स्तुति करता हूँ। उत्तम कर्म का मैं तेरे लिए अनुष्ठान 
करता है। यत्नपुवक की गई हुआ री भक्ति तुझ प्राप्त ही ॥१॥ 


१४४३१--भर्ग । बरिति४ । बृहटी । 


२१४ ६२ है १३१२ ३२ 
अच्छा हि तवा सहस सूनों भ्रज्भिर लू चर्चरम्त्यध्यरे। 


है १ श्र ३१२३ १२ ३११९१०२ 


ऊूजों नपात घुतकेदामीमहे४ग्सि यश्षेघ्रु पृथ्यम्‌ ॥२॥ 


पदार्ध--( अच्छा ) प्रच्छी तरह ( हि) क्योंकि ( तथा ) तमभे प्राप्त करने 
कै लिए ( सहस' ) बल के (सूनों) है उत्पादक ( अद्धिर ) हें शरीरघारी- जीवों 
को सुख देनेवाले ( स्रल ) सर वाएँ ( तरा्ति ) चलती हैं ( अध्चरे ) यह में (कर्णो 
अवाशंभ्‌) बल के रक्षक (च ) प्रकाशकूप केशवाले ( ईमहे ) स्तुति करता 
है ( अफ्तिम ) प्रकाशस्थकूप को ( ग्रक्लेहु ) श्रेष्ठ कर्मों में ( पृख्येस ) सनातन ॥। २॥। 


भावाधे--है बल के उत्पादक सब जीवों के सुबटाता परमेश्वर हमारे यशादि 


कर्म तुझे प्राप्त करने के लिए होते हैं। हम बल के रक्षक प्रकाशरूप कैशवाले तु 
स्वप्रकाशस्वरूप देव की स्तुति करते हैं ॥।२।। 


१५५४--पृष्मीढ" । आरिन । दृहती । 


११३ ३१३१ ३ १९४ बे २ 
झाषठछा ने शीरशोलिव गिरो यन्तु बदतस्‌ । 
१ २९ २११२९ ११२ १२३१३ 


झजच्छा यज्मासो ममता मुरुषसु पुस्मवस्तमूलये !।१॥ 


पदार्थ --( लच्छा ) भ्रच्छी तरह (न ) हमारी ( शीरशोबचिक्स ) व्यापक 
ब्रकाश वाले ( गिर ) स्तुतियाँ ( दर्शतभ्‌ ) भजन के योग्य या साक्षात्कार के योग्य 
( पस्तु | प्राप्त हों (अफ्छा) भ्रर्छी तरह ( यत्ास्त ) अष्ठ कर्म (नर्सा) नमस्कार 
के साथ ( पुदबसुम ) सकल! सम्पदाप्रोकामे ( पुश्च्रध्षस्तक ) सत्यत स्लुत्ति के पोग्य 
( झुतवे ) रक्षा के लिए ॥१॥ 


भाषा्---हमारी स्तुतिया व्यापक प्रकाशयाते धहोौर साक्षात्कार के योग्य 
परभश्वर को प्राप्त हों। हमारे श्रेष्ठ कर्म भी नमस्कार के साथ सबके आअपदाता 
ब्रभू को आराप्त हों ॥१॥॥ 
१४५५ --पुरुमीद । अभ्नि । बूंहुती । 
३३४३१ ४ए९ ३१३१२ ३२३१२ 
अ्रॉग्नि सुमु सहुसो जातवेदर्स दानाय वार्याणास्‌ । 
है स््ढ ३२६२१ १ रर ३१२ ३ ३६३ 


द्विता यो भदमृतो मत्येध्वा होता मखतसों विशि ॥२॥। 


इंदाये----( अग्निम ) परमेखर को 
इस के [ सातंवेदसम्‌ गा ( डानाय | न ४ लिए. (शाखा गम 
बढ़ाओं के ( हिता ) दी गुणो धाता ( थ॑ ) जो (बमूत्‌। होता हैं ( भवृत ) अमर 
(भायेंबु ) मरशाबर्मचाल मे (मा) अली भांति ( होता ) कर्मेफलदाता (मखतभ ) 
बत्वन्त सुलवायक ( विधि ) प्रजा में ।२॥ 


आहधार्ध--कर्मफेतदाता जो भनुध्यों में भ्मरश्प से तथा सारी प्रजावमें 
खाममंत स्वरुप से दो प्रकार के गुणों से उस्तन सदा विराजमार्म हैं, उस शाह के 
ऋषादक भर सर्वज्ञ परमेश्वर की उत्तम पदार्थों को उसके दान द्वारा प्रॉप्त करने के 


खिए स्तुति करता हैं।र॥ || 


ही ४ 
कि, किलीप खण्ड समाष्त, हु | 
| ) | ३ ४७ 


सामगेद नावाभाल्ंं उतसतरधिका | /' 





(दनकमदमाइलयालमावापावोणारय पायल सपा कि पा । 
दर $ 
१५४६ -विश्वामित्रः । ऋषि | मोयती। 
बरे ३२१५ ४१९२९२३ १ ४एर २३म२१३२३१४' 


भ्रदास्य पुर एता | सुभी रथ सदा संत: ३१७ 


पदार्भ--( क्षदाभ्य ) ते तिरसकार करने 0 का (पृष् एता) नेता ( 
प्रजाओों का ( के ) प्रसमेश्वर ( गा गे मधु ( शा ॥ बह 
दोषो से रहित (रथः) आमसन्द का दाता ( सदा ) सर्मदा (नंब') एकरस ॥8)। 


भाषाबे--मानुपी प्रजा का एकमात्र मेता, सालस्थारि दोधों से रहित, प्रामाद- 
दाता तथा एकरस परमेश्वर कभी भी तिरस्कोर करने मोग्य पट्टी है ।है।... 
१४४७--विश्वामित । भरितः / गाम॑त्ं । 
३१ रर३ १२ ३६१०५ ६३६१४ १२ १३१ २ 


प्रभि प्रयांसि वाहुता दाइवाँ भ्ररोति मर्त्य: । कर्य पायकरशोंचिषः 


आकर लग है बाग मी आओ ला हक 
सु (पंत करानेवा दादबात्‌ ) दा भावी 
मनुष्य ( क्षप्रम्‌ ) वास स्थान को (वायक्शीजियः) पवित्र ्रकाशवाले से ।॥९॥ 
शावाधे--दानी मनुष्य सब सुखों को प्राप्त करानेदाल तथा पवित्र पकाओं: 
परमेश्वर से प्रन्‍्त भौर आशय 24 है ॥२॥ कक 
१५५छ४०-- विश्वामित । भरित, । गायत्री | 


5 । शश ३२ है ९१२११६११४११२ १२ हे १३१३ 
साहणन्‌ विश्या अभिषुज क़लुदंबानाममुकत | धरिमिस्तुविभवरतभ ॥॥३॥ 


परदा्थ--( साह्ात ) समिमव करनेवाला ( बिलया ) तारे ( अभियुंणः ) 
प्रतिकुल किद्षारों का (जज ) पराज़क ( वेजामास्‌ क्त्ों अभुक्ता 
स्करणीय ( क्षरित ) वर ननह 2 बजकर है ॥३॥ 43% 


भावार्थ--सारे प्रतिकुल विधारों को दृर भपानेदाला, केदों का पालक तथा 
प्रतिस्करशीय परमेश्वर अत्यन्त यशस्वी है ॥ | 


१५६१६--सौभारि । अग्ति । कुकुप्‌ । 
३१९३१ रएरं ३२३११ ३१२३२ 
भव्रो नो झग्निराहुतों भत्रा राति शुभग भद्रो भ्ध्यर। 
३२९३१ २११ 
भद्दा उत म्रशस्तय ॥१॥ 
पदार्ध--( भद्र ) कह 
[ भाहुत ) बगल पद बर इरतिप्रत [भा काश लका | का | दा 


है उत्तम ऐश्वयवाले ( भत्र ) कल्याभक्ारी ( अध्यर ) यह्ष 
करनेवाली हों ( उत ) ओर ( प्रशक्षाव: ) स्किल गा 38: 


भाषाय--हे उत्तम ऐज्र्यवाले परमेददर ! उत्तम स्वोण पर स्कित 5 


3 


का अद्ाय 
इमारा कल्माण कर तथा हमारे गश्य, दान, भोर रतुतियां कल्राखकारी 
सिद्ध हो ॥१! कर हा ्् 
१५६०--सौंभरि । क्षरित / कहुपू । 
३१ एर ३१५३९२९३१२ ॥१॥४ 
भव्र मन' कुणव्य बुश्रतु्ये येता सनत्सु सासहि । 
१२ ३१ २ ३२३१२ ३१२ ११९२ 
झव स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां बमेमा तें प्ंलिष्टवे ।।२)) 
पदाध--( भहं ) कल्याणकारक ( अगः ) मत 
पाप को नष्ट करते में ( ये ) जिससे | कम ) रा का रे 
( सासहि ) प्राप को दक्ष सकतेवाला ( अथ ) नोखे (शिविर: ) हुए ( ) कर 
(मूरि) बहुत ( झथतामू ) कामकरोधादि शघुओं को (बनेभ) भजल करते हैं[ ते) 


तैरा ( अभिष्डये ) प्रपमोे कश्थाण के लिए ॥२॥ 


झावाभ---है पंरमेइनर ! तू मेरे मत को उत्तने 
जज कर मर पाप 53 के कु पाप हमर हे. जिससे मैं है लम, 
काम, कीधांद शत्र ना द्बां सलेभ 


१५६१--पोत्म । अग्ति । उध्थिक्‌ 

१२३१ १२३ १९३१९ 

छाग्ने बाजल्य मोमत ईश्ानः सहतो पहो भ हे / 

है १४५ १९३१२ 

पस्मे देहि जातयेदों भमहिं श्रव' ॥१॥! 

पदार्थ -- ( अभ्ते ) ह परमेश्वर ( बाजरुव ) भत्म 30 0 पक 

मी दो ह आ श शत काने कह और आह 
परम भौर गण ॥१॥ २ है सर्रव्याएक (शह। अहाग (ह) 


भाषान--है अल हे दादा सौर, पतुत्म, लेसेल्शोपक' पर्शेककर | हो 
युक्त पतन का स्ताती है। हुईं प्रचुर भात अर इक कान कर ही के 


नरक इक या, 
खाक ्‌ 
तप | 4 १४ (२ राशभा»स॒का वा काकउसक»नसभना मनन एुनमर कर 49५ 
| + ( 
पाए 





| / ; ११६:४४७-कींसर्स! 4 आखि । अीधेक | 
३६६३ ॥६४ ३ ९१३ २६१९४ ३२ 
सं हे बंकुक विशीमरौडेयों घिरा! 
ह१३३) २ 
रैंबइस्मम्य धूर्षणोक हे मन 
अपीर्स---[ स॒ः प्रकाशित करता हुआ ) सोगो की 
६ रे, के ! हुआ ( बसु 


हि २७ 


मेबासा ( कंबि' ) मेधावी ( परमेए१र ( ईडेन्य ) स्तुत्प है ( पित्त 
सा ) पमथुक्त अस्त ( अस्लस्यम्‌ ) हमें ( पूर्वशोक) है आयन्त सुख 


आावाय “परमेश्वर शान का श्रकाशक, लोगों को बसातेबाला, मेधावी और 


स्तुति के उपाधभी करने यीप्य है। है सुस के भण्डारं अभो ! तू हमें घने 
अदाने कर ॥9॥। 
१४६ ६-- गीतस' । अप्यि ( उच्थिक ! 
११९१ २ है रेदू $ह १ श२३पै श्र 
कापो राजस्मुत त्मनाग्ने बस्तोन्‍तोधल ! 
| ३१९ ६ १३१ 
श॑ लिरसजम्भ रकलो गह प्रति।।१७ 
पहार्थ--( क्षप" ) नाशकर ( शाजयु ) हे हप ( उत) या ३5४ 
स्वयं ( ( उस ) सोए ( कृवस' ) रात्रि में (श। 
2868: शेप ( मक्षक्ष) ) हानिकारक भात्रों को (वहू ) भस्माकर 
११॥) 


अमाधें-> हे प्रकाशरवक्ूप तथा तेजीरूप दा प्रमेशवर 4? तू पह्रल्‍्य 
विद्वासों द्वारा या स्वय रात्रि शौर दिन के हमारे पापों को माशकर पझौर हामिकारक 
सदी की भरत कर ॥३0 


का वत्तीयः सत्डः सम्राध्त पढ 


१५६४--प्रोपबत । भ्ररितः । अनुष्यूपु । 
३१३९ ३१९ ११९ ४१8१४ 
विक्षोबिज्ञों वो भ्रतिथि वाजपल्स पुरप्रियम्‌ 
३९ ३२६ १९३२३१३१९ 
झत्ति थो हुमा बच स्तुप्ते शवस्थ सत्मति ॥१॥ 
पदार्ध---(जिक्ले व्रिश् ) परमागात्र के (घ ) सधियिस्‌ ) 
पूजतीश को (वाजाम्स ) शान ५ो कामना करते हुए (पुदल्रिय्रम्‌) सर्व पज्रिय (अश्विम्‌ 
परमेंददर को (व ) तुम लोगों के ( दु्यम्‌ ) प्राथय ( बच ) वचन का ४ 
स्तुति करता है ( शूघस्थ ) बल के भाष+क (सस्ध्ति') मनन भरोग्य बबनों से ॥॥ 
लावार्ध--है उप|तक लोशो | शान को कामना करते हुए तुम लोग अस्पेक 
भ्रजञा के पूजभोय, संबंधिय भर प्रपने इतुनि वचनों के एक सात भ्राश्रय परभावर को 
अंल के साधक मनोहर बचनों कै स्तुति करी, मैं भी करता हूं ॥?॥॥ 


१६६५--पोपवबन ।/ अग्नि । ग्रायज्ञी । 


३ २६ ३१३ (६९७ ११२ 
ये अमासो हुविष्मम्तो सित्र ते सौंपरासुतिम्‌। 
१९९५३ १५६ 
अंदसिन्सि प्रशास्तिभि ॥२॥ 
को ( शान ) लोग यश करनंदाले 
से ) मित्र के समान [ हज व कक से जल बा प्रद्राधों के 
६ लिन ले ) मभोहर स्तौषों से ॥२॥ 
ऑर्ष-->यंश लॉग सर्पेश्ील जल धादि पदांथों के निर्माता जिसे 
जि भय की मित्र के समाम प्रशत्तियों से प्रशसा करते हैं मैं उक्षकरों स्तुति 
ऋण हैं ४९॥ 


१६६ ६०७ गॉपदत३ | आते । गाफकी । 
इतर १३३१ ३९३१९ ३५६ एऐर ३ २ 


भरे बेबतांतपुछाता । हृध्यात्यरमहिति ६३॥। 
ति के सर हक कं (थ )जों 


(हक ) धुल । कक पल 


को में 
६ स्तुति कंरदा हूँ सा शा 


॥प 

वम्या्से 
करता) यह मे 
(इक | अर रर 
हक ३:४३० दशालय बौर सरश पलेशर 
पक |, #६६३-+भरारक बीतहुली वा। भरे । जमकी । 


। 


मं 
(हु इक ज क३१ ९ ३१६१३४५*॥ ३१९६६११९६९३१६४ 
ऋषिया 


; हु अध्यरें मुस्त । 
४६१३४ | ६४३ १९६ ह6त४ो/' | 


रा >मिकर्शान्ा 

३ जल 20 ५५ ५ ०8३ ; ५ कि धुम्नेरीभहे दृ 

हक ।0730६ ) | ५ हि आतियेदेसस्‌ ई ँ नं री डे दा 
0 ४ ६ 7/६ 85.0 2 


१ 






' हा ४९ हर व हैं / 


दर सवापित है वह 


समिक्षएु ) प्रकाशित ( अग्निम ) परमेशधर को ( सम्मिधा ) 
तीत्र तेज से ( गिरा ) वेदबाणी से ( गुछे ) स्तुति करता ) धुद्धस्वरूप 
( पादकल ) पवित्रस्वभाव ( पुर ) आगे (अध्यरे) कल्याणकारी यश में ( ऋूबह) 


निष्य ( विप्रम कामी ( होतारम ) रर्मफाजदाता ( पुरधारस के उपास्य 
कसी से दाह ने करतेवा्ल ( ) सेबंश [ रन स्तोीं से 


हुआ 
[ ईनहे अजन करते हैं ( जाततेबसल ) संब्रेबरपफ ॥९॥। 
भावार्य -- अत्यन्त प्रकाश से प्रकाशित, शुदस्यकूप, परवित्रकर्ता तथा सिश्य 
परमेश्वर को अपने यों में रे स्मरण करता है। उच्त हो ज्ञानी 
कर्मफशदाता, उपॉस्प, सबकी अनुकुतताबाले सर्वे तथा सर्वश्यापक की स्वोतों से 
इपासना करता हैँ ॥१॥ 


१४६८---भरद्वाज वीतहुन्यों वा | प्रस्ति' । जगती । 
९३१६४ ६१२३६१२ १६१२३ रर१ श्र 


सवा दूलमण्ते ध्रमृत युगे युगे हथ्यवाह दथिरे पायुमोडच्म्‌ । 
शभ१ी१४३े १९२ ६१२ हरे है रे ३ १२३१ ६४६ 


जागुर्ि विभु बविदर्यात नमसा सि थेंविरे ॥२॥ 


पहार्भ -- ( ल्काम ) तुझे हर ) सुखदाता या दुगुग-मिवारक ( अग्ने ) 
है परमिद्वर ( अमृतभ ) कमर | प्रगे शुते ) हर समझ पर ( 
सामप्री की प्राप्त कराने काले [( भारण करते हैं (पा रे रक्षक ( हें 
कर पायकीज ) 7 वश शायद पिन राव किक जन के 
( समसा ) नमस्कार से ( मिर्थोधिरे ) उपासना करते हैं ।२!। 

जाधार्य--है परमेश्वर | विद्वन्‌ मंगुंइतमर्स हुए समंपों में सविधाशी, रक्षक, 
समाससीय, हमने भोग्य सामक्री के अत कऋरानेकाले ण निवारक 


तर्बदा साषधाज़, स्वब्योपक, समस्त सरीदसत प्रजा के स्वामी तुक डे को मतते 
बारत करते और तंमंध्कारीं के शॉशे दैरी उपासा करते है ॥२॥ 


१५६४--भरहाजों पौतहुब्यी का । अम्नि ।जग्ती । 

१ ३६२३१३१२११३११९६९२६११२६३१२ 
विभूषम्नर्त उसयाँ प्रमुशता डूतो सप्ीयसे । 
१२४३१२३१३१ ३१५१ शर ३१२ 
ये घीति शिवों भव ॥३३॥। 


शोमित खाने 
जड़ जगम दोतों कर पर क्रो सकल अ अरब ० 


पका क्त ( हे विद्वानों के ( शलती ४) 
77707: 7777 
( सुब्रतिम ) शान को ( भावरीनहे कार #रते हैं ( ग्घ 
) रांदपूरंक ( जिवक्ण: लोकौं में धापक प्रयवा तीगों लोक 
) कल्याणकारी ( भव ) होगे ।३॥ 
झावार्च-- हैं परमेशर ! भिद्वानों का हु'लकता ! अंग 
प्रकार के जयहू को प्रपनी सुष्टि-रचता, कम झोर लियम के पुन कल 
करता हुआ थ, और पूथिवीलो+ म॑ व्यापक हूं रहा है। हम तेरे शान कमें 
को धारण करते हैं। अत हैं प्रभो विलीकीनाध ! तू हुमारों कंट्या्ण कर ।।३॥ 
१४७०--प्रयीष आरित' यविफ् । अग्नि । गायश्री 


१२ ३१६४१ हे६ पर के ॥ैरे 


उप हवा जाभयो गिरो देडिदातीहुबिष्कृत । 


देने रेश । 

बागोरजीके ध्स्थिरत्‌ ॥ ए॥ 
र्थष--( उप ) समीप ( 

स्ुतिया था वाणियाँ 


है१२ 


हवा ) तेरे समय 

बेंदियातो कर बार उपदेश को हा [ के अन्लज । 

जा के ( बायीं खगीकें ) मण्डल में ( अधिप्ररतु ) स्थिए 
॥ हा 


भाषाध--हे परमेश्वर | तेरा उपदेश करती हुईं द्वासमयी मजमान की वाजियों 
या स्‍्मुततियाँ वायुमंइ्त में स्थित हों आती के ॥।१ 
4१३७१--अंग्रीग । सह्वि' । पाग्रन्नी । 
१ ९६११ ९ १३६१३ १ ए्र २३१२९ ४२ 


प्रस्य जिधशत्वबत बहिस्तरभावतमिनम्‌ । झापक्चिन्ति दया परम ॥२॥ 


(६ मरओ ) ! 7 और ही धातुएँ 
) ही. ( केश 


( अंबुतन्‌ ) खुनी ( बह | 
हद का के हात है 36033 


शराब, हे परमेदबर | जिस तेरे सामभ्य मे सतत, रजस्‌ शोर तमस्‌ 
सुद्टिकास में (दिता पेशाइई ही 
तर ०४8 है एर्भ् शक जल मी 


30233 20% /430/20 50 60०00022007 ४५४४०९/९९४५४/४५//४७४४ #२ ४०8 28% 2 ७७१०४)०३४ ३९०३8 ३/६॥६५७॥३९४६९८ 


१२७ 


झामधेदशात्राभाओं उत्तराधिक। 


किकककक कक कक कक पाक बकाफार आफ १० कप कक कक ना कक पामक नकल दापकक वाकक न कक कक पानकल्‍ पायी का पक दावा कि का ल्‍ कान नकद फर कक पारी प० कफ का ल्‍कनक मार म कक कम ध लाभ वाल कसंभाना बनाम नल 


१४७२--प्रयोग । भरित । ग्रायत्ी । 


३२३१२ ३११ रर बै१२ ३१ रर ३९ 
पद देवस्य सीदुधोष्ताधुष्टा भिकतिधि । भद्रा सूर्थ हृबोंपदूक ॥३॥ 


पदार्थ--( पदम ) परम पद ( देबह्थ ) देव का ( सोहूथ ) सकल मनोरथों 
की वर्षा करनेवाले ( अनाघष्टालि ) बाघारहित ( ऊतिलिः ) रक्षाप्री से ( भद्ा ) 


कल्याण करनेवाली है ( सूर्य इज ) सूर्य के समात ( उप्रदृष्ध ) देखने के साधन 
द्वितीय नेत्ररूप ॥।३॥। 


भाधा्थ -- सकल मनोरभशों को देनेवाले परमात्मदेज को परमस्वरूप पारित 
रक्षादि शुणों से सम्पस्त है। उसकी क्ृपा लोक के देखने के साधन द्वितीय नेत्ररुप हूर्के 
के समान कल्याणकारी है ॥३।। 


हुए शलुभध खण्ड समाप्त का 


(पं पंचदक्षोप्ध्याथ समाप्त हई 


फ्ा 
षोडशो(घ्याय- 


१४७३---मेध्यातियथ । इस । बृहती । 


३१२३१२ ३२३ १२३२ ३४३१२ 
झभि त्या पुषपोतये इन्द्र स्तोमेभिरामव । 
३ १ २ ६३६२३१३ ६३ १६ ४२ 
समोद्यीनास ऋभव समस्वरन्रत्रा गुणन्त पृथ्यम्‌ ॥१॥। 
पदाध--( अभि ) सब प्रकार से ( हरा ) तेरी (पृथंपीतये) प्रथम ज्ञान की 
रक्षा के लिए ( इन्द्र ) है आचाय॑ ( स्तोसेमि ) मस्भो से ( आये ) मनुष्य 
( समीधीनातत ) योग्य ( ऋभव ) मेघावी ( समस्थरतु ) प्रशंसा करते हैं (र्त्रा ) 
रद ब्रह्मारी ( पृणन्त ) प्रशसा करते हैं ( पृथ्यंभ्‌ ) बड़ ॥॥१॥ 
भावषार्थ--हे आजाये ! योग्य सुद्धिमान्‌ मनुष्य पृज्ञान की रक्षा के लिए 
तुम वृद्ध की सब प्रकार से प्रशंसा करते हैं. रा बह्ाचारी मेष पेरी पराहनां 
करते हे ॥१॥ 
१४७४--मेध्मातिवि । दशक ॥ बहती 


३६३९ रएु ३२ ९२११) १२ ४२९१२ 
भ्रस्थेविन्त्रों बावुधे व॒ष्ण्यं दावों भ्रदे सुतस्य विष्णवि । 
३६३१९ श्र है २११ श्र ३१२ 


झाथा तमस्थ सहिमानसायबो:5मुष्टुबन्ति पुथभा ॥२॥। 
दवाघ--( अस्थ ) इस ( इस्‌ ) हो ( इस ) परमेदवर ( बाबधे ) बढ़ाता 
है ( वृष्ण्यं ) बीय॑ ( हाव ) बल (मदे) आनद मे ( शुतस्य ) (विष्शति ) 
व्यापक ( भ्रक्त ) भाज ( तम्‌ ) उसकी ( अ्रस्य ) इसकी ( अहिनागन ) महिमा 
की ( आवयज ) मनुष्य ( अनुध्टुबम्ति ) स्तुति करते हैं ( पृथथा ) पहले के 
समान ही ॥२॥ 
सावार्ध---परमेशवर स्यापक प्रानन्‍्द से विराजमान पुज रूप यजमान के बल 
वीय को बढ़ाता है। आज भी भमुष्य पहले के समान ही उसकी महिमा का गान 
करते हैं ।।२।। 
१५७५--विश्व/मित्च । इत्द्ाग्ती | गायत्री । 
१३ ९ ३१ २३ ३११२१ ३१२३ 
भ्र बामअ॑ंन्त्पुक्थिनों मीयथाविद्ों अरितार । 
१. २४ ३२९१२ 
इुन्द्रार्ती इध झा बणेहै। १)। 
पदार्ध---( प्र ) उत्तम (वास ) तुम दोनो की (अल्ला।ति ) पूजा करते 
हैं ( उक्यिन ) ऋग्वेदी ( लीयाधिद ) सामगान के ज्ञाता ( जरितार ) उद॒गाता 
(इसास्ती) है परमेश्वर भोर जीव (इच ) विज्ञानों को (आवृरा) चाहता है ॥१॥ 
भाषाभ -- है परमेष्चर झ्ौर जीव ! ऋग्वेदी भौर सामवैदी स्तुति करते 
बाले हा पूजा और प्रशसा करते हैं। मैं तुम्हारे विह्लान की चाहना 
करता है१।! 
१५७६ --विश्वामित्न । इृत्ार्मी । गायत्री । 
१५ ३११ रु ३१२ ३१ रर३१२ 
इस्राग्ती सर्वात पुरो दासपत्नीरधतुतम्‌ । साकसेकेस कर्मंणा ॥॥२॥। 
पंदर्ध---(इसतारमी) हे प१रमेदहनर भर जीव ( तवतिस ) तत्बे [£०] (शुशः) 
पुरी को ( बासपत्नी ) दलित मनोवत्ति से सुरक्षित (अबूमुतम्‌) कंपाहे हो (साकण। 
साथ ( एकेस ) एक ही (कर्म) रूसे से ॥२॥ 


शावार्ष--है परमेश्वर झौर जीव ! तुम दोनों दूषित मनोभँस मे 
काने युरी शो एक ही सम्मिलित कर्मे से कंपित करते हो ॥१॥ 22022% 


१४७७--विश्वामित्र । इरद्मात्ती । ग्रायक्षी । 
११ ३१२१२९२ ३१२ ३११ ११९१ १ एक १९ 
इत्त्राग्नी अपसस्पयु प प्र पस्ति धीतय । ऋतस्म पथ्याइश्रशु ॥३॥ 
पदार्थ--( इस्दाग्मी ) है परमदवर झौर जीव ( अपल ) कर्म का ( वह ) 
फली भाति ( उप ) प्मीप ( प्र ) उत्तम (धन्ति) प्राप्त करते हैं ( धीतथः ) कर्मे- 
योगी पुरुष ( ऋतस्थ ) सत्य के (पथ्या) सागे का (अचु) लक्ष्य कर ॥8। 


भावाव--हे परमंदवर ओर जीव | कर्मेयोगी पुरुष सत्य भाग्र पर 'बखने के 
लिए उत्तम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं ॥३॥। 


१५७८०--विश्वामित्र' । इखासती । गायत्री । 


१ ६एे हे १२ ३१५ २ दे १६ें 
इन्त्राग्ती लविषाणि वां सघस्थाति प्रयांसि थ । 
३२३१२३२ 
पुषो रप्तृुय हितम्‌ ॥४॥ 
पवाध--( इखारतों ) हे परमेश्वर झौर जीव ( तबिवाणि ) बल ( थां ) 
मे दोनों का ( समस्थानि ) एक साथ [ भ्रवासि ) उत्तम विज्ञान ( यूथों ) हुम 
नों (अध्युर्य) कर्म की प्रेरणा कर (हिलम्‌) एक साथ स्थित है ।४।॥) श्र 


भाषाध--हे प्ररमेदवर भोर जीद ! तुम्र दोनों में बल, विज्ञान तथा कर्मों की 
प्रेरणा एक साथ होते हैं ॥४॥ 
१५७९---भर्ग । इन्द्र + बुंहती । 
३सक १२३ ३२३१२ ३१९२९ 
वारध्यू३ध शच्रीपत इन्द्र विश्वाभिरतिभि । 
३२३१ २६५३१९ ३२३१२ ३ १९ 
भंग स हि तथा यदास बसुविदसनु क्र चरामसि ।॥।१॥ 
परदाध---( दाष्थि ) सिद्ध कर ( उ ) वितको उत्तम कही. 
याणी के स्थामी ( इस्त्र ) विद्वन्‌ ( वात ) कर (पक ) का के 
से ( भ्ग मे ) भगवान्‌ के समान ( हि) निश्चित ( तथा ) तेरे ( बहाल ) यशस्त्री 
( बसुलिदभ्‌ ) घन प्राप्त करनेवाले (अनु) अनुकूल ( शूर ) है अक्ञासताशक (क्ता- 
भप्ति) आवरण करते हैं।॥।१॥। 


भावायय--है वाणियो के स्वामी प्रशानताशक विद्वत्‌| तू सारे रक्षा कैसांधमों 
से हमारा इष्ट स्रिद्ध कर | परमेदवर के समान गश्यस्दी तथा तु# अनवाता के अशु- 
कूल हम भाषरण करते हैं ॥।१॥ 
१५६०--भर्ग । इन्द्र । बहती । 
३१ शर ३१ २९६३१ ९ ११९२ 
पोरो झ्रद्वस्प पुरकृदगवामस्युत्सों देव हिश्ण्यय । 


२६११ श्र३९ ६१३ २४ ३१५३१ १ इएर 


ते किहि दात परिसर्िवस्वे यहाशामि सतदामर ॥२॥ 


पदार्भ--( पौर मेबाजा ( अध्यक्ष्य 
अधिक शक्ति पर शत अकॉगगे न्द्र्यों बे खा व +#६ 4 
को दुष्त करनेबाला ( देश ) हें देव ( हिरणश ) स्वका अकिः ) नहीं 
( हि) निदयय ( शासं ) दास ( परिभट्धिलत्‌ ) विनहट होता है ( ] तेरा (संदु- 


यह ) जो जो ( भाति ) चाहुता हैं ( तह ) वह ( क्षाभर ) पुर्खा आओ 
साबारचे--हे परमात्मदेव ! तू हमारे हुंडितर्व का पुंशैकर्सी के शक्ति 

को देते, कूप के समान सृप्ति करवेबाजा 230४-20" ॥ है दॉत का कभी 

नाश नहीं होता। हे भगवस्‌ । मैं वो ओ भाई उस्ते पूर्ण कर धर हा 


७0७७७॥७॥७॥७७७७७७/॥७७७७॥७॥७७७७७॥/७४७७७७७४७४७७७७॥७७॥७॥७७॥७॥७७७७॥७॥७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७०३ 


् 


मे है 
९. हे 


अ्रामंगदमाकामादये उत्तराबिक 


१५९ 





१४५०९०-भंर्ग । इस्ह । बुंहती । 
शेड ३६१९ १२7 ३१६ 
₹बं छोहि बेरवे विदा सर्ग बसुत्तयें 
भ१ ३१ २४ ४२३१२ 
उड्राभुपत्ण सधतसाविष्टप उदिखाइबसिष्टये १॥ 
पवार्थ--( त्वं ) तू ( हि) तिशचय 7 कम ( बेरदे ) सेवक के लिए 


( लिया ) है ( भर्भ ) धत ( बहुल पष लिए ( उत्‌ ) उत्तमता से 
मावुदत्य की अत्यन्त पं धनवान [ गंविव्दये ) गो 
पा | कह) बजा (इस ) राजन | हैक अश्य चाहने 


आते ।! १)! 
श्राधाध-- है ध्तवाम्‌ राजन | तू धत प्रदात कटने के लिए आ, भौर प्रदान 
कर | यो और अशब भाहुनेगाले मेरे लिए बार वार शत की अप २ ॥१॥। 


१५८२०--भ्रय । इन्द्र । बहती । 
६ ३६९३१ २ ३ १२ ६३२३१४ 


त्थ पूछ सहुत्ताणि झतानि थ॒पूथा दानाय महते । 
१५ ३११ ११६२ ३ ६११३१२११ ४ 
शा पुरंदरं बकुम विप्रथाच्नत इन गायस्तो»जसे ९) 
पवार्थ--( त्वं ) तू ( युक्त ) बहुत ( सहरानि ) हजारों ( झतानि ) 
सैकड़ो ( थे ) नर ( मृषा ) पशुप्रों का उमुदाब (बालाय) दास के लिए ( भहते) 
जता है ( भा ) भरती भांति ( पुरखरण ) बृराहयों को दूर करनेवाले ( कम ) 
करें ( विप्रवंस ) विद्वानों के व्नसवाले हुस ( इसास्‌ ) परमेश्थर को ( पामम्तः ) 
शुणगात करते हुए ( अबसे ) अपनी रक्षा के लिए ॥१२।॥। 
सादा --हैं परमेश्वर ! तु सैकड़ों सहत्नों पशुश्ों का बे ये दास करने के 
फलिए हमें प्रदान करता है। शानी के हँम तेरा गान करते हुए शुराइयों को 
यूर करनेवाले तुक इरद्र का प्रपनी रक्षाथ साक्षाद्‌ करें ॥२॥ 


१४८ ३--सौभरि । अम्ति ॥ बहती / 
एप. ३१२३२११२ ३१ रर 


यो बिदणा दयते बसु होता सरहों जतानास्‌ । 
२३१ १ २९२ ३१२३१ १ रशर॒ १३१९२ 
सधोने पात्रा प्रथमास्यस्मे प्र स्तोसा यन्त्वस्तये ॥१३॥॥ 
बदायें--( पे) जो (विश्वा का! इवते ) दैता है ( घन (होता 
अशकर्ता ( मा ) सबकी प्रसन करनेवाला ( जनानाम ) कतार कि ) 
संधु का ( मे) समास ( पाज्ञा ) पात्र ( प्रभभानि ) प्रथम (असम ) इस (४ ) 
सतम ( सशोमा ) स्तोत ( बस्तु ) प्राथ्स हों ( अप्यये ) विद्वान्‌ के लिए ॥१॥ 
भाषाधं---धशकर्ता और सबको प्रसन्‍त करनेवाला जो विद्वान पुरुष जनता 
को सकल सम्पदाएँ श्रदाम करता है उसके लिए मधु के मुक्य पात्र के समान हमारा 
अश्लसा बचन प्राप्त ही ॥१॥। 


१४८४०-सोभरि । अग्नि । बहती । 
रे ३२३ ३२ शकरर ३१२ ३१२ ३१२ 


अदव न गी्सो रध्य सुदानवों भ्रम उ्यन्ते देवयव । 


है१ह १ रेए है २३ $ ६३११२ 


उसे तोके तनये बस्म जिश्यते पथ राधो अधोताम्‌ ॥२॥। 


पदार्थ--( अद मे ) अदव के समात ( गोमि ) स्तुतियों से ( रध्य ) रच 
क ग्ोष्य ( कि ) क्समदानी यजमाल पा) उपासना करते हैं (देश ) 
दिए गुणों क जी ऐ ) दो ( पुत्र ( समये ) पोज (इस्म) 

साहात्यार क बा प्रशापालक प्रदान कर ( शाभ 

पास ) मनन को ॥ रत / । ें; 

भाधाध--है शशन करते शेग्य कौर सकल प्रजा के पालक परमेश्वर | 
दिश्य गुभों को चाहनेगाले सुम्दर दानी यजमान रथ के योग्य अदद के समन स्तु 
हियों से देरी उपासता करते हैं। तू यंश्ञ करमे करनेवालों को पृत्र ओर पौष होनों 
अंम्पदाएँ देहा है ॥२॥। 


ही भभ्मस खण्ड समाप्त 75६ 
१५८४ *-हूत शीप! । बरुष। । गायत्री । 


है ६११९३११९ १६१३१ एर 
हम मे अरुण आुति हुपभद्ा व सृडय । त्वॉसबस्पुरा चके।१॥ 
. पदार्ध--(इसब ) इस ( भे ) मेरे पी ) है परमेश्वर ( जूदि) सुन 
पुकार को न 
(किक | पर पका चाहसरप के | आधे / छह कर हनी पे 
८ '/' आाधोरद-ूँ प्रेमेशनर ! पपतती रक्षा चाइनेदाता मैं हेंशे स्तुति करता है| 


, शाम हूं बेदी पुकार चुत तथा भुक्ते शुक्ती कर ॥९॥ 


रइकभ+न्‍तह०तनशलुशनशभनतभनाननरन कक नाना 3 ++ ५० «०७५५१ 3++भन «9 «» «33333 ५५५५भ ०2० ५५०५७»»५५७७«७3७७«भभभ «3 ।| ॥9007॥ कह) 0 
श्र हि कर पन्‍पपिते । 


१४८६--सुकक्ष । हख । गायत्री । 
२३१ १९४६१ श्र १३ ३२३१२ 
कया स्वयं न उत्पाभि प्र सन्‍्दसे बुधन्‌ | कया स्तोत॒म्य झा भर ।॥। १॥। 
पदाथच--( कया ) सुलमयी (रथ ) तू (न ) हमें ( ऋत्या ) रक्षा से 
( अभिप्रकइसे ) आमनन्दित करती हैं ( के है सकल मनोरथों को सफल 
करनेवाले ( कपा ) सुखमयी हृपा से ( ) भत्तो को ( क्षा भर ) परि 
पूर्ण कर ॥१॥॥ 
झादार्य --है सकल मनो रश्ी को पूरा करमेवाले परमेश्वर ! तू सुखमयी रक्षा 
से हमे आनन्दित कर प्रोर सुल्मयी कृपा से मक्तो को भरपूर कर ॥१॥ 


१४५६७--मेधातिधि । इख्द्र । बृहती । 

२३२३१२३१२ श्करर३२ 

हस्परमिदेवतातय इस प्रयस्यध्वरे । 

॥२ ३२३१५ ३२३११९ ११२ 

इस्र समोके बलिमो हुवासह इस्द्रं धमरय सातये ॥१॥। 

पदार्थ--( इखस्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( इत ) ही ( बेबतातये ) पश ले लिए 

( इसस्‌ ) ईदवर को ( अयति ) प्राश्म्भ होते पर ( अध्यरे ) कहा यशञ्ष के 
( इस्दुड ) सेलापति को ( सभोक्ते ) संग्राम में (बतिग ) भजत करनेवाले ( हुआ 


भहे ) पुफारते हैं ( इसास्‌ ) बलवात को ( धसस्प ) घन की ( सातये ) प्राप्ति 
के लिए ॥१॥! 


आवार्थ --हुम जन ययते के प्रारम्भ में परमेश्वर की यज्ञ के लिए 
विद्वान्‌ की, सम्राम में की तथा धरम की प्राप्ति के किए घसवान्‌ की पुकार 
करते हैं ॥॥१॥ 
१५६८४- भेशातिति । इन्द्र । बृहती । 
१२३१९ श्र ॥_३ १ २११ १२ 
इगहो मह्मर रोदतसी पत्रथश्छव इस लूर्यमरोचयत्‌ । 
१२४२ ३१२ ३१६४ ६१५१ १९ 
इसो हू विश्या भुवनानि येमिरे इसे स्वानास इस्दव ॥२॥ 
परदाध-- परमेश्वर ते 
थु ध्रौर पृथियो पक ( विश हक 0 /मकट गम 


पत्रचत्‌ ) विस्तार किया है ( कब 

परमेश्वर ५ सूर्यण ) का ( ) प्रकाशित करता । इथो ) परमेश्वर 
में (है ) निशक्‍य ( ) भारे ( भुबवालि ) भुवन पी ) नियन्जित हों 
रहे हैं (इज) परमेश्वर में (स्थावास-) भरतों का उच्चारण किए जानेवाले (इस्दबः) 
पनज्ञ आशित हैं ॥२॥ 


सादाब--परमेश्वर अपनी महिमा से सुसोक भौर पृथ्वी में बल का विस्तार 
करता है। उसी ने सूर्य को प्रकाशमान का । सारे लोक उसी में नियत हैं, 
मो ते युक्त यज्ञ उसी में आश्ित हैं ।२॥ 
१५८६--विश्वकर्मा । विश्वकर्मा । व्िष्टुप्‌ । 
१३ ३१९ ६९ ३१३६२ श्र १ रशर 
विश्वकमन्‌ हथिया बरावृधान स्वय मजस्थ तन्वांप सवा हि ते । 
११ ३ २३१२४ १२३११ सर ११ २ ११२ 
सुहात्वस्ये झभितो जनात इहास्माक॑ मघवा सूरिरस्तु ॥)१॥ 
पदार्थ -- (जिश्दकर्स तू) है सृष्टिकर्ता (हविदा) अपनी शक्ति सें वाबुधान 
ससार का विस्तार करता हुमा ( स्ववरण्‌ ) प्रप्ने बा ( पञस्क ) बज करता ै 
[ हर््बां ) ४) ते ब्रह्माण्ड इक, स्वस स्थापित ( सुहास्तु ) भोह को प्राप्स 
होते हैं ( अभ्ये ) वही जाननेवाले ( अधित ) हूर प्रभार से ( जवास। ). मलुष्य 
( हू ) इस बिषय से ( अस्मार्क ) हमारा ( अघया ) परमेश्वर ( सूरि' ) गांव 
प्रदर्शक ( अस्तु ) है (| ३१। 
भावार्ध--हे सृष्टिकर्ता परम्रेश्धर ! भ्रपनी शक्ति से संसार का विस्तार 
करता हुप्ा तू स्वयं स्थापित विराश्रूप में अपने प्राप यज्ञ करता है। ने 
जानतेब!नि मनुष्य सूड़िट मे मोह को आप्त होते हैं। इस विशय में तू ही हैमे शात का 
उपकेश करतेवाला है ।84॥ 
१५६०---अनागत, / सोगर । अल्कष्हि । 
३२९ ३६१९ रर ३०१ दे २ 
हाथा रचा हरिष्या पुमानों विशयों हिवांति 
३१९ ३१ २३१४३१२ 
तरति सयुग्यभि सूरो मे समुस्थलि ६ 
१४४१२ ३१ १३ १३२ 
घारा पृष्ठह्य रोचते पुनानों भ्रदणों हुरि । 
६४३२३११२११ र२रर ३६५१५१५४३१२ 
विदभा बहुपा परियात्यकवत्ि सप्तास्येशिक कवि ॥१॥ 
वदार्थ--( कया ), इस ( रखा) तेजते ( हुरिष्या ) क्षेपकार का द्श्भ 


करनेदाले ( पुलाशः ) पवित करता हुआ ,( दिदशा ) सारे ( हेवासि ) )वों को 


१४५२ 


पद्स्पर ( धूरः ) सूर्य के (न | 
कि जार शा 


| बाणी ( पृष्ठस्थ ) जगत्‌ को भारण 
करनेवाले को ( रोछते ) प्रकाशित होती है ( पुतान ) जानता हुप्ा (भव ) 
तेजस्वी ( हरि ) अज्ञात का हरण करनेवाला (विदश्ा) सारे ( बत ) कर 
सूर्ध जन्‍्द्र आदि रूपों को ( परियासि ) व्यापक होता है. स्थुति के योग्य (सप्ता 
स्पेंसि ) सात खछत्दोवाले ( ऋष्यधि ) नधग्देदादियों से ॥ १॥ 
भ्रावार्ध--पवित्रकारक परसेशवर प्रशाननागशाक अपने प्रकाश से, अन्धकार 
को परस्पर सयुक्त किरणों से सूर्य के समान, सारे धेषों का नाश करता है। जगदा- £ 
धार उस प्रभु की बाणी प्रकातित होती है। सर्वेश, तेजल्यी तथा प्रश्ांनहर्ता वह 
प्रशतनीय सात छन्दोवाले ऋग्वेदादिमों के कान के सारे रुथों में रस रहा है ।१॥ 


१५४६१--अनानत । सोम । अत्योष्टि । 
ए६३१२३१२ ३१२१३४३ १२ 


प्राचोमनु प्रविश याति चेकितत्स रश्मिमि 
शस्ड. ६ १२ ह१ रह 
यतते वष्ातो रणथो देंब्यों दंतो रच*। 


१२३६४ २३२३ ३ ॥२ 
प्रस्सस्तुवयानि पौंस्येका जज्ञाय हर्षयत। 
३९१३ १ रर ११२ १३१ श्र 
बज्जइल यज़ूबथों भ्रगपच्युता समत्टवनपच्युता ७२॥ 
पदार्थ--( प्राधीम ) प्रकाशवाली ( अनु ) पश्मात्‌ ( ह्र ) उत्तम  दिशन) 
दिशा को ( याति ) जाता है ( चेकितत ) जानतः हुआ (सस्) सम्यफ ( ) 
जञानकिरणों से ( यतते ) उपाय करता है (अक्ल ) दशतीग्र ( रथ ) सूर्य के सभात 
( देंब्य ) देवो में मष्यमान ( दर्शल ) दगानोय ( रथ ) शरीरवाला ( अभ्मत्‌ ) 
प्राप्त होते हैं ( उक्थासि ) प्रशसाएँ ( पौंश्या ) पुरुणषसम्बन्धी ( इसाम्‌ ) राजा को 
( जन्माव ) जय प्राष्ति के लिए [ हर्शयत्‌ ) प्रसन्‍्त करते हैं ( अछा ) वर्ण [शस्त्र 
भी ( पत्‌ ) जब थी खिल ) होते हैं ( अमपच्युता ) तेज ( खमत्सु ) सप्रामों 
( अनपच्चुता ) ॥श॥। 
सावार्थ--जब संग्रामों में तेज भ्रौर ध्रमोष शस्त्र ४ हैं दो विजय से 
विश्वास करता हुआ दशनीय झौर सांधम-सम्पस्न सेलाप्रति दर्शनीय, वेबो में गिता 
जानेबाला, किरणों से सूर्य के समात विजय क्री दिशा में प्रस्भाम तथा यत्त करता 
है। राजा को विजन प्राप्त करने के लिए प्रसन्‍त करता हुआ पौदष प्रकाशक अशंसा 
प्रचषनों को पाता है ॥२॥। 


१५९२--मनानत । सोम । अत्यप्टि । 
२ ३ १२३११ २११२३ २३१२ 


त्व हु त्यत्पणीतां बिदों बधु स मातुलि- 

३ १ शेर है १४ हऔैर ६३१२ 
संजंयसि स्थ हा इम ऋतत्पथ धीतिभिदसे । 
१ २९४ रफ हैशे है १२ ३१२ 
परावतों न साम तथभ्ाा रणम्ति धीतय' 


३ै३१३११२९१ १३६९२ है १६४ ६११२ 
जिधातुभिरक्वीभियंयों दश_्षे रोशमावा श्रयों दधे ॥३॥ 


पदार्थ --- कप आह कक ( त्वह्‌ ) उत ( पभीसाम ) ब्यापार 


करनेवालो को ( जिदः धत ( सम ता ) मान 
करने योग्य (सर्जवर्सि) पवित्र करता है ( हके भा भा ) भली ( बसे ) 
दुःलों का दमत करतेवाले ( ऋतस्‍्म ) सत्म के ( घीतिसि ) विधानों से ( ढसे ) 
मोक्षरूप परमपद में ( पराकतः ) दूर से शुनाई पडनेवाले ( ले) समान ( साथ ) 
साम के ( ततू ) उस (यत्र) न तार रखाम्ति ) आनन्द पाते हैं ( चीतव ) ध्यान 
कऋरनेबाने ( धार गत से [सरब, रजः, तमंश्] (कफ, बाते, पित्त] 
[ भष्वीणिः ) प्रका ( बसों ) भ्रवत्था को (हथे) धारण करता है (रीअमाग:) 
प्रकाशमान ( बय ) हमारी आयु को ( दथ ) धारण करता है ॥३[! 
जआावायं--हे परमेश्वर | तू ही व्यापारियों फो घत देशा है। त्‌ सम्मान के 
गोग्य सत्य के विधारों से दुःख का हटानेवाले भ्रपने शोक्ष घास में आत्माओं को पवित्र 
करता है। जिसमे स्यानी लोग श्रानवलाइभ करते हैं, बहु तेशा ि रहे धुमाई 
पहढ़नेवाले साम के समान ममोहर है । है प्रभो प्रकाशस्वर्प ! तु तेजस्वी हुवर्स तत्व 
तमंस्‌ भातुओ से हमारे शरीर की स्थिति तथा कफ़, बात, पित्त तोन धातुझों से 
हंकारी ध्रामु को धारण करता है ॥।३।। 


पद दिलीम जप्ह सवाध्ता हु 


महक हुरदाज' । पृषा । गाबड़ी । 

३१४४१ ३१२१३ १४ है $(१३२३१२ ३१९ ११२ 
: अत को कोधरॉणि ऋशसपमुत । गृवत्कणुह्टा तवे ॥३॥ 
* 
यु शाला ेलकलकलमक»मप&्न०-»3५० न बाल 


अं 
33) 
हु ः 


$. 


+रै 2 


डदुसेक, 





रू दिश्शु ) हे 
कै 


पार्थं--( इत ) और ( भर 


) हमें ( कोकलिश ावे शैदेवांतोी धि। 
( अध्यक्षास्‌ ) घोड़े देंनेबा्ो का ! 28५ 


[ रा 3 आन देंगे बाली 
क ) दत्तम सन्तास देने बालों ( कुछ ) हे ( हि) तिएमस ( अरे ) रसा 
ए ॥१॥ ह 
भाषायं--है परमेष्वर ! हू हमें रक्षा के लिए पा, भोड़े, अत्त तथा उत्तर 
सम्तान वेनेबाली छुरद्धि प्रदान कर ॥8॥ 
१४९४--पोतम । मरदूगण | गांशत्ी । 
है २३ ३११३ ३१ ६६३ १२ 
झहालानस्य वा नर' स्वेदह्म सत्यशवक्ः । बिदा कामस्य बेमत ॥२8 
परवाध--- ( शशमानर्य | सत्कार करनेवाले [प्रशंपा करनेवाले] ( वा ) हैं 
( नर" ) है नेताओं ( स्वेकस्य ) गज फरने से पंरिश्तन्‍्त ( सत्यवादत ) सत्य वर 
बाले ( विदा ) प्राप्त करा ( कासस्य ) कामना को ( बेशत ) भाहनेंवांसे 
यजमान की ॥२॥ 


भाजा्-है सत्य बलवाले, यज्ञ के बहुन करनेवाले ऋत्विजो ! भाष लोग 
सल्कार करनेवाले, तथा यज्ञ करने से श्रास्त यजसास की कामना को पूरा! करी ॥४!॥ 


१४६४--ऋणजिएजा । विश्वेदेधा / गायत्री । 
१४ ६३३४ १२ १३२ ३१२३९ $१ थम ः 


उप न' घूसबो गिर ध्यूष्यस्त्वभृतस्थ ये | सुमुडीका भवषस्तु से )३॥॥ 


परवार्ध--- | रै 
दाशियां ( या है अमहरथ) रत रो ( बे) इक 4 
सुख देनेवाल ( भवस्तु ) होवें (भर ) हमें ॥२॥। 


जावाष---हमारे पुत्र भ्रविताशी परमेश्वर फी वाशी सुने झौर हमें सुक्षी 
करें ॥ ३ ॥। 


१५६६--अजमीढ । धाषापृलरिष्यी । गायक़ी । 


२ ३२६३ १२३१९ ९ ३१३१२ 
प्र॒यां महि दाथोी अ्भ्युपत्तुति भरामहे। शुत्री उप प्रशत्तये ॥१॥। 
परदार्भ--( प्र ) उत्तम ( वास ) इन दोनों लोक़ क्वौर एूसिवी 
की ( छा ) चमकीले ( क्रति ) सब प्रकार से ( उप । है पहन की प्रश्सा 
को ( भराभहे ) करते हैं ( शुध्रो ) पवित्र (उप ) समीप ( ) प्रशंसा के 
लिए [गुणकथन के लिए | ॥१॥ 
भावा्ध-“परमेश्वर के गुस्मान के लिए इन दोतों थु पभोर पृथणिशी लोकों की 
हम प्रशंसा करते हैं॥8॥। 
१५९५७--पणमीढ़ । चावापृतिष्यौ । गायती । 
ह २ श्क श्र १ रंठ ॥११२ १ २११४२ 
पुमाने तम्था सिथ स्वैस दक्षेण राजथ'। उल्याने सनादुतभ्‌ ॥२४ 
बदार्थ--( पुणाने ) पवित्र करनेवाले ( तम्सा ) अपने कितार से 
परस्पर ( स्थेन ) अपन ( इक्तेल ) बल से ( राजथ* ) विशाजमाम हैं जा 
धारण 2 समात्‌ ) सदा से ( आतभ्‌ ) परमेश्वर की सामथ्य को ।२॥ 
-- अपने विस्तार से सथको पवित्र करते हुए थ, और पक 
परस्पर एक दूसरे को बारण करते हुए अपनी शक्ति से विराजभात है। के 
परमेश्वर की कारन को धारण करते हैं गज रे केक 


१५६५८--अणमीढ़ । दावापूषियों । गांदती । 
३२ ३११२ ११६४ ३ १६ ३१३६ १४३१९ ४१ 


का सापणस्‍्तरन्ती फिलसी ऋतम्‌। परि यश मिवेदणः ।३४ 
नल री 
दूणता प्रकट कर ऋतभ नियम 
परसिकबर का ( ४ ) बा तेही हैं बह ( परि ) सब प्रकार, सै (पर) 
जावार्थ- सुष्टिनियम पर श्क्षती ध्ौर उसकी पूंता अगह करेही जह-छ 
सम्पादत आरती हैं तथा 


और पश्तिवी सूय से होनेवाले राि-दिन के 
परमेखर के आश्वय पर स्थित हैं ।(३॥। विभाग का 


११५९६१--शुनझोप: । इत। । गायती । 


३१२६३१२ ३११ 







१२ ॥३8१॥ 
पदार्थ--  अधत्‌ ) यह (श्र) पा 
जप शा पक 
के ( ओहये ) प्रात कर्ता है ।0॥ (% [कक ; सरकार 
लावा “है जीव | पह परत संहार तेरे /*०३६५ के लिए 0५ ६ शा 
कलुएस के शाप यू बारआार शांत है लिए है? छह! 
रमेश के मंचन को सुनता है ४ न रतन है, 03202 200४४ 






$ 
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/.. १६३४७-अाताएए । इक । गायत्री 3 
हे पं हैं| हे है गे पड ११२ 
सलोज राभावां पते पिर्वाहों बोर वस्थ ते । विमूतिरस्तु चूबता 
गेदाशि-- संबाताफो ) है संम्पदाओं के स्वामी [ 
डे का ोय * और ) कब ( मंस्भ ) जिस ( ते है 
( जिश्ृति: ) गद्टिमा ( अस्दु ) है ( खुनृता ) प्वा ॥२।' 
है हारी पम्पदाओं के स्वासी, भदतीय तथा सर्वेशक्तिमान परमेश्वर ! 
पह तेंती स्तुति है। धषा का अभाव तेरी दी चिश्रूतति है !।२॥ 
!। १६०१--मुन:शेप । इसा' । वाय्रज्जी ।. 
बे है मई | # दे १२ 
कप्ध स्तिप्ठा न ऊतपेःस्मिन्‌ बाजे धतेक़तो । समस्येतर्‌ ब्रयावहे ॥३।। 
शर्शप्रथम ( लिक ) रहता है ( कः ) इयारी (अत) 
रक्षा के लिए (अब) हे 


; बल 
( सभू ) सम्यक (अस्येणु) भगत कार्यों में ( क्रतानहु ) तेरी स्तुति करते हैं ॥।३॥ 


भावाव--है स्वक्ष परमेशर ! कह इस फौपनसंग्राम में हमारी रक्षा के 
लिए अ्र्व्रधर्भ विधान है हम तेरी ही स्तुति 
करते हैं।।३॥ 


धर 


१६०२---हुबेत । हसथः । गांयलशी । 
२१३१४ १९१३४ ६४ रेजे रे शैपग रक्ष ६१२४ 
शांत रुप बबाधटे सही यशस्प रप्सुश। उसा कर्मा हिरप्यया॥ १ 
दूत हफयत ) उपदेश करों ( अब्दे ) 
हम 


में (यहएऋ) पूजनीय ) 
कक का ( कभी ) सी ) सिरे 38 ०-१ 
है युक्त होते हैं ॥१।॥ 


चसाजार्थ--है उपासको ! तुम लोन हमको, जो संसार कूप में पढ़े हुए हैं, बचने 
का उपवैश दी । दी ओ शकय मकर हे स्वकप को स्मरण कराती है। इसके 
दोमों सिर ज्योति से मुक्त होते हैं ॥॥१॥॥ 
१६०३१--हएुंगत । इस । सायक्षी । 
॥ ९६१ ए२३१ २ १९९२११२ ३१ २३११ 
विधिक्स पुथकरे सभु | भ्वटस्म विसर्यते ॥२॥ 
उपभोग करते हैं ( माए ) प्रादरशीय उपासक 
पेषन किया ४0 ) हृदयक्मल में ( भषु ) भागन्दरस का 
(अकहइय) सप्तारक्षय हुए हे समाप्ति पर ॥२१॥ 
परमेश्वर | संध्रारकूप पोक-सम्पादत ते समाप्ति हो 
पर. भ्रादरशीय उपासक लोग हुदमकमलों में सिच्रे हुए आतन्दरस का उपभोग 
करते हैं ॥२।॥ 
६० ४०-हुय्रत 4 इन । भायद्री । 
१६४ ३९३१२३१९ १३१९४ ११६२ 
का । नीबोनवारमकषितस्‌ ॥ ३) 
( ] पृ्ध करते हैं. (अमता) प्रभत से ( अबटम ) 
का] को ( उल्कायभम परिश्मानन्‌ 
कोडिला [सस्त रखते का| को ( ) ! गा 5 


टी ल, 

) मे दृढ़ हुआ हरे 

साधार्थ--हे परमेश्वर ! तेरी हुपा से कृषक लोग ऊपर योलाकार, एक स्थान 

है हु स्थान पर जाते योर्य नीरज द्वारबाले तथा न टूटे हुए कोडिले को भस्न से 
हैँ 







4 ९ 
(5 द्वितीष/ शण्ड समाप्त अप 
१६०५--वैवातिधि । इस । प्रयाय । 
३ १६१ ९ ११३ रह रर 
भा सेल ला अभिव्मोप्त्य सहये तव । 
३१५११ ३२३ ११५१९ रे ह१६१३ 
झहसे भूपतों श्रिश्रय कृत परपेम हुर्बश् पहुन ॥२॥ 
! | छप्रध्य 
रह खो  ) मिश्रा मै रत (चत ) गहाए ) शा ( बृभव 
ना मम कप 
' बृंई हे ! अलमाएु हम 
शा ; और 
६7: 0927470:0:4 ९20 ५ 


( कर १ »प के 


। धाम बेदभायाभाय्ये झसराकिक। 
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4 





१६४७ ६०--देवातिधि । इन्त्र । प्राय । 
३ १ ९२ हक रर ३१४६२३११ २ 
सव्यासनु स्फिरयप बावसे बुदा न बातों श्स्य रोषति । 
२३१९२ ३१२११३१ २१२५३ २६ १४ 
सध्या सम्पृक्ता तारधेण धेनवबस्पुयमेहि प्रवा पिब ॥२॥ 
) बाई ( अतु ) परचात्‌ ( स्फिप्मम्‌ ) कटिप्रवेश को 
बाधते निषात करो है 
बम 280 3086 20 02 3 का 


संपृक्ता। 
शी 
( #वा ) शीक्रता फर (कब) यान कर 4२ 38 300 


जावारथ--है जीय ! बलवाभ्‌ तू जाएँ कष्टि प्रदेश 
परमेश्वर का वान दा होता है। स्वावू तथा मघुर दू 
हैं। तु भा प्रौर उनके दुरव का उपभोग कर ॥२॥ 
१६० ७--+मेधातिधिः । इन्दः । बहती । 
१९२ ह१२१२९ ॥ १६ एए 
इस उ सवा पुरुवसो गिरो वर्षतु था भभ । 
३ ११४ १४ १३१ २३१ रए 


शुच्ययों विपश्थितो$भि स्तोमेरनुथत ॥ १॥। 
तेरी 
(कक) बुदल ( ४ ) आांदपूति ( सा ) तेरी ( पुकाइंशों टी औ० 
( पावकत्रशा 


गर्भ से भाता है। 
गौएँ सतार 


वैजस्यी 0] हा ! 
भली भांति ( स्त्री ) बीती है आओ । तह 30 
भावाध--है सर्वाधय परमेशर।! हमारी स्तुतियां तेरी प्रशहा करें। 
वैजस्वी, भौर पवित्र विद्वान्‌ भी स्तोषों से तैरी स्तुति क हा, 
१६०८-+मेंथातिधि) । इस । बहती । 
३२३२३११२३ १२ ३१ 
ध्रय सहुख़मृविभि सहस्झत सभद्र हज पत्रथे । 
श्र ३१ ३१३११२११९ ९१२ 
सत्य- सो हस्य भहिसा गुणे शथों यल्ेत्रु विपराज्ये ॥२॥ 
तत्व 
दा का के गगा ( पण्ले ) “तर कि 
( गूख्ते ) स्तुति करता है । ( झच कब) रे मे ९ शिजरा ) शादी 


आधाध-- परमेश्वर | सत्यस्वरूप तथा असवम दस्वशानियों के समात 
भतीन्द्रियार्थ द्रष्टा है। उसकी महिमा तथा अल समुद्र के समान पम्भीर और विस्तृत 
ही रहे हैं। शानियों के राज्य में विद्यमान यज्ञों में इसकी स्तुति करता हैं ॥२॥ 
६०१---उरुप्टिगु' | इत्न । प्रयाध । 
ए३१श्वत ३९२ ३१६४ ३२४३९ 


यस्‍्पाय चिह्य भ्रार्यों दास' हेधधिपा धारि । 
३१ २३२१३२१३११४ ३ ५ श्र 
सहामे पंधोरणि तुभ्येत्सों श्रण्यते रपि ॥१॥४ 
बदार्श--( यस्य ) जिसका ( अपनू्‌ ) यह ( बिहण' ) सारा ( आप 
अंदर | बर। हेवक ( ओकरिया) वेश का शक [ कोर) आज कह 
(बोर ) वापी ई पिता परमेश्वर में ! हम अक)की । कम, लक 
प्‌ आप 
का ) वहु ( अभ्यतसे ) प्रकट किया एाता है (रफ्रः ) किस अत ॥ह।! मा 
भावषाधं--हे जीव ! जिसलकी यह सारा आयेगर्ग सेवक थओर वेदविश्या का 
रक्षक तंबा प्राप्त करनेवाला है, सबके स्वामी, तिबन्ता लथा बाशी के पिता उस 
प्ररमेश्चर में क्िपा हुआ बह वेदबिशासव तेरे ही लिए प्रकट होता है ॥१॥॥ 
१६१०---प४रण्हिंगु । इस | प्रयाध । 


++ 
( सहह्कृत ) समान ( 
ही रहा 


है १३१९ रे ३ ६हे ३९२३ २१ ३४३१२ 

धर्म रकि पश्मये बुत प्रदोशसे स्वावाम इस्दव !१२॥ 
प्रकारी ( ) शान-बिज्ञान से 

(आकर) परे नि 2] प कस ) मेघाबीजग ( अर्कम ) 

ह की करनतेगाला 

रथ कारन अशब विदा म्‌ं रे बा 

पुअनीव परंमेशक्ट की आर न 40435 49४ 22 की 


िवाएपीयााउ कमाए, 





दर सासवेदलभाकालापी उत्तराधिकः 


क्लेवासे बल का विललार हो हमें उपदेश करनेवाले विद्वान प्राप्त हीं ॥२॥ 


१६११--पर्ब ता रदौ । स्ीम। । उध्णिक । 
१२ ३१२५ शेप २ 


गोसन्न इन्दो भश्ववत्सुत सुदक्ष घनिव । 


२२ ३२२म३२३ै १२ 
शचिञच वंजसधि गोषु धारव ॥१॥ 


पह 0७७ ) गौ कं 8४ भ) हे ( हु ३ है ऐश्वर्यवर्न 
भअश्यवत्‌ ) घोड़े से युक्त सार में उत्पन ( लुबक्ष ग्यवहारकुशल 
धरिथ ) प्राप्त करा ( शान ( पंचित्र (जल ) झौर ( घंरम ) भ्रक्षर को 
क्षत्रि ) मे ( गोषु ) वाणियों मे ( धारय ) धाररा करा ॥ १॥ 

आावार्ध--है भ्यवह्वर कुशल तथा ऐद्बयवर्त्‌ विद्वान्‌ पुरुष | सत्तार में 
उत्पन्न हुआ तू हमे गौओ तथा भोड़ो से युक्त धन प्राप्त करा तथा हमारी बादियों में 
पवित्र अक्षर को धारण करा ॥१।। 

१६१५--परबंतनारदौ । सोम । उप्णिक । 


| ३१२ ३१२ १२१९२ ३ १२११२ 
स तो हरोणाम्पत इस्दो देव प्सरस्तस । सखेव सश्ये त्यों रुचे भव ।६९॥ 
बदार्ध--( से ) वहू ( ने ) हमारे ( हुरीशाभ्पते ) मंसुष्यमात्र के स्वाभी 
इस्दो ) है !श्वमवन्‌ ( बेथ ) देव ( प्सरत्तम ) अश्यत्त प्रकाशस्वरूप ( सला ) 
तर के ( हुव ) समान ( सये ) मित्र के लिए ( तर्षे ) मलुष्यमात्र का कस्मारए 


अं रे मरना 
समञ्जते ) श्राक्षात्‌ क 
भन्‍्दा ) धारभज्ञान मे ( अध्यकजते ) संपल होते हैं ( सिस्धों' ) परमेर्णर' के 

इच्छवासे ) उच्च स्थान [परम पद] में ( पतयलास्‌ ) जानेत्राण ( उल्तणस ) 
बलवात्‌ (हिर््यपांधा।) तप्त सुवर्श के समान मलरंहित ( पशुंभ्‌ ) दरष्डा फॉग को 
( अप्सु ) कर्मों में ( मुस्शले ) प्रहण करते हैं॥।!१।॥ 

भाबा---तप्त स्व॒यया के समान अवधिदया आदि मल से रहित योगीजन इच्छा 

करते हैं और पंवित्र होते हैं। तदन-तर सालात्कार करते हैं फिर शान का आश्यादन 
करते हैं फिर जात्मशान से सपन्‍त होकर परमेश्वर के परमपद' को प्राप्त करते हुए 
बलबान्‌, द्रष्टा जीब को अपने कर्मों से प्रहण करते हैं ।९॥ 


१६१५--अत्लि । सोम ॥ जगती । 


है २३१९४ ३१ श्र 
विपश्चिते पक्स्ानांय गायत भही ने धारात्य्॑वों श्षेधीति । 
शए्९े२३ १ रेश ३ २१२९४ | रे९३ है १ ३१३ १ २े 


अहिन जूर्भाभतिसपंति त्वचसत्यों ने कोडस्तस रदूब॒धा हूरिः ॥॥२॥ 


पराम--( विपध्चिते) मेधावी (पदसाभाम) पवित्र स्वभाव ( गायत ) प्रशंसा 
करा (मही) महान्‌ (न) समान ( धारा | बेदवाणी के ( अति ) अत्यन्त ( अऋन्‍्थ! | 
पतन (जतिलर्शत) घाट देता है वर) कपुध ( ओर ) पुर ( पक 
जा खेलता हुआ (असरद) स्वत्ततज विश्वरता है ( धथा ) शक्तिकासी ( हुँतति ) 


करनेवाला ( रुसे ) प्रकाश के लिए ( भव ) हा ॥२॥ भज्ञानहूर्ता ॥२॥ 
भाषा --हे मनुष्यमात्र के स्वासी तथा ऐश्वर्यशाली परमात्मदेव ! प्रकाश भावार्थ---दहे मनुष्यों ! तुम लोग मेधाबी तथा पविक्षात्मा शाप पुष्ष का 
इवरूप तथा सबका कल्याण करनेवाला तू भित्र को मित्र के समान हमारे ज्ञानप्रकाश ६ गुणगान करो | यह महान्‌ वेदवाणी के समान अ्रज्ञान का माश करता है । को 


कै लिये हो ॥२।॥। सप के समान घरीर को ममता का परित्याग कर अलवाद तंथा अज्ञापहर्ता बह वाधु 


के समान स्वत विचरता है २ 


१६१६--अत्रि । सोम । जगती । 
३ १ श्र दे २ ३२९३ १२३१३ 


३ शो ३ हे हि २ 5 बे १२ अ्रग्रेगो राजाप्यस्त विध्यले विमानों अद्भाम्मुबनेष्बापत । 
साह्ना इन्दो परि बाधो प्रप इयुम्‌ ॥३॥ ११३१ २ ३१२ ३२ ३१२ ३१ ३क ९ 


पदार्थ--( समेस्ति ) मित्रता ( त्वर् ) तू ( अस्मद ) हमारे लिए (आ ) हरिचु सस्‍्नु' सुदुश्लीफो अजये ज्योततीस्य पत्ते शाय-श्रोषय ॥॥8१। 


१६१३--पक्‍्तनारदी । साम । उच्णिकू । 
१२३ २३११ रर३१ २३१२ 


सनेभि स्वमत्मदा भ्रदेवकुडिसिद तजिणम्‌ । 


_>रक-वक- व वसा“ +क तक -ब हक 55-43 पक “यो कमा --व-+३३-वह--व5- 7३ पक पक पहीन्‍नदान-कोत-न-दिकनयोक नम न तप लकी वकमकरमक पक पकमक मय गफ- १७ पक्नकमक-ब७-पकर+क- पक १७१३७ ३०१७-4०. पाप ब० पान बाइन्‍पक-बछ-ब या 


किस प्रदाण कर ( अवैध॑भ ) बुरी व्तिवाले [राक्षस स्वभाव वाल] ( कब्ित ) ह 

अश्रिणम ) बुरे भाभषरणवाल (साहानु ) दंबानेवाला ( हम्दी ) हे पदाध--(अग्रेष ) सबसे झागे रहने वाला (राजा) प्रकाशस्वरुप ( आप्य ) 
ऐकववैवल ( पैरशि ) सब झोर से ( बाघ ) बाधाशो का ( अप ) [गर्मय| दूर कर ४ प्राप्स करन के थोग्य ( स्‍्तब्ध्यिते ) भजा जाता है ( दिभाम ) निर्माण करने वासा 
(६ इैधुंमू ) मन तथा बाशी मे भिन्न मिंन्‍स भाव रखनैंवोल [दुरात्मा] "३॥ (अल्लाम्‌) दिनों का (मुब्नेहठ) लोकों में (अपित ) व्यापक (हरि: ) हु जहूर्ता ) 


( 
भाषाय--हे ऐश्वयशाली परमेश्वर ! दुष्टो को दमत करनेवाला तू हमें $ भरकाशदाता (सुदशीक') साक्षात्‌ के योम्य ( अर्खद् ) प्रपार ( ज्योतोरभ ) पदों जे 
क्षपनी मित्रता प्रदान कर । नास्तिक, बुरे प्राचरणवाले, दुरात्मा तथा अस्य बाधाओं  [ गति रैनेंवाला ] भलानियाला (पते) प्रदोत करेता है (राय ) संपदोर्ँ (भोक्य' ) 


१६१४--भश्रत्रि । सोम । जगती । भावार्थ--भक्त लोग सबसे भागे रहुनेबाले प्रकाशस्वरूप, प्राप्त करने योग्य 
पर दिन रात का निर्माण करनंवाला लींकों भें स्यॉपेक इश्लनहुर्सा, प्रकाशदाता साक्षात्‌ 
2 0 हि 28 230 97255. 2 करने के योग्य, अपार भ्रहों को चलानेबाल! तथा आश्रयदाला परमेश्वर था कार 
+ परमेश्वर 
झज्जते ध्यक्जते समझजते ऋतु रिहस्ति मंध्याउम्यअंजते । करते हैं। वहू सपदाएं केश है ॥२॥ ली 
१३ ३२३१३ ३१२ ३२ ३२११५ 
सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षण हिरण्प्रपाथा पशुमप्स गूरणते ॥॥१॥ हुए जतुय लण्ड समाप्त ऐड 


कप बोम्यो्याय तमाप्त ४5 


पा 
सप्तदशो धध्यायः 


१६१७--ैन शैंप । बेर । गेपिती। 
| ३ १२५३१२१६१२३११ रर १२ ३१ 


रे ३१२३९२३१९ पृ ४१ ३ ५६. 
'जिहवेभिररते अरितंसिरिस यशमिंद बच । लेगी था सहूसी यंही।।१॥ पर्चिद्धि शादवता तना वेवदेशं 
क्याध--(विश्देधि') सोरे (अस्ते) हे विद (अस्तिमिः) झाहवनीय गाहेंपत्य यजामहे । त्म इंद्घूयते हुकि ॥0॥॥ 


आर दोलण अध्तियों द्वारा (इमंग्‌) इस (यशम्‌) परमेश्वर को (एम) इस ( ब् | ( कदाघे--(पल चित्‌ हि) पद्चपि (वाइबंता ) सनातन हा 


१६१५--शुन शेप । अग्नि । शायक्री । 


वह जग को ( चत' ) भन्‍्त को ( शा; ) धारण कर ( सहत ) बल के ( यहाँ सैइभू) प्रत्येक देव के नो से (पजामहे) वंश करते हूँ 


वुफनबनी )) १४ इत्‌) ही (हुकले) दी शाती है (होथि-) हृडि ।/२॥ 
--हे दल के पृत्त | [.अर्भ[त्‌ भात्मबल के धनी ] लू गाहपत्पादि भाषादं--है परमेश्वर ! ह 
आती ७ मर पतला: ररिकचत तैंडा, अस्त को घारण कर का हें यश किया 883 00:22 दान हरे तह हे आग कद के वार 


बा ७% ७७७७ ७-७ कक ७७% ७ काकक काका भ वाद १३७७७ ७३७ ७०७७७ क+#/३॥७क ६; २५६५/७७/५४ ३१ # ९४५१ कादनाकं। 





पामनेव सककरमकत्म तलरापिकक: शव 

१९००शुत् शेर + अफि:। बारती । पदाथ--( किलित्‌ ) गया है ( ते ) तेरा ( विष्छों) है सवब्धापक परमेश्वर 

| । है २३१६४ ३१९ ६४४७ ६३६४ ३६३१२३१२५ |; । बाबा पाप )  सज ( सा ) हा ) गा ( पा ) के ग 
दायमात्र में प्न भरा । मत बए. | हवन 

फिल्ो! नो अस्शु मन्‍कों यरेष्य: । प्रिया! सकतयो बयस्‌ ॥।३॥ र्प को अर) तो एल गह तो जो (मकर) 


धदाब्ें-+-(प्रिंथ' ) प्रिय (१ ) हमारा (अह्हु) हो (विदपकत्नि ) संसारी प्रजाओं 
का सम (8 होता) दाता (झा ) प्रसस्त (अरेस्प ) श्रेष्ठ (प्रिधा ) प्यारे ( स्वम्तय ) 
4 (बम) हम लोग ३) 
भसावार्ध--हैं भक्त लोगो | समर का पाज़ क, दाता, तित्यप्रससत तथा श्रेष्ठ 
परमेश्वर हमारा प्रिय हो भौर पशकर्त्ता हुम जीग भी उत्तके प्यारे बद़ें ।३॥॥ 
१६९०००मधुणक्षद्वा" । इन । गायक्की । 
१९ ३६३६३२४ १४ ३६३१२ ३_ १६२ ३६११ 
इसा यो: विश्रवद्वस्परि हवालडे अतेस्य । प्रस्याक्षमस्तु. केबल, ॥ १३ 
फ्वार्ध--(इशाम) पर मेश्न र को (६, | पुर लागों के लिए (विदवत') सब बोर 
है (बारे) ऊपर विध्मात (हनापरे) पुकारते हैं ( अनेल्य३ ) जतों से ( अस्माकम्‌ ) 
हमारा (अस्तु) हों (केगल') सदा मुक्त ॥१8॥ 
आावार्ष---है ममुप्यी ! तुम्हारे कल्प्राण के खिए, परमेश्वर को जा स्रमस्त 
जमों से उत्तम पदषाला है पुकारते हैं। सदा मुक्त बह हमारा कल्याणकारी हो | है।। 
१६२१--मधुहफुदा । इन, । गापक्ी, । 
१ ९५ ३२१३१ २९ ३१२४ ३ १६३१९२ 


स्‌ तो बुधस्तमु अरु सत्रादावस्तपा वृधि। अ्रत्म्यप्रप्रतिष्कुत ॥२॥ 


पंथ --(स ) बह (म') हमारे लिए (बदत्‌ ) हे वृष्टिकर्न ( का ) इस 
(चरम) मेष को ४ ) है सत्य के दाता (अफाजुत्रि) क्षोत्र के ( जज ) 
हमारे लिए (अ्रद्नतिक्शुत ) सदा सावधान ॥र।॥। 
आंदाई --है सत्य के दाता तथा दृष्टि करतेवाले परमेश्वर ! हमारे कल्याण 
के लिए तदा सावधान हू हमारे लॉभ के लिए प्र्थ बध्टि कर ॥२॥ 
१६२२---मध्ुस्कदा, । इन्द्र । गायत्री । 


१ १६२९३१९ १५१२३ ११ १२१११ 
श॒वा यूजेब बंसग कुष्टीरियरत्योजिसा | ईशानी शप्रतिष्कुल ॥३॥ 
पंदार्भ--- बेल के (मूचा) गो-समूहों को (इथ) बषमान ( बंक्षण ) बत्‌ 
क्रसत्‌ का विवेक के तिद ले को पर माता कल ) मनुष्यों को (इयक्ति) प्राप्त 
होता है (ओअसा) बल से (ईशान ) स्वासी ( ) ब्दा ग्ावबान ॥३॥ 
आावार्ध--मो-सभूहों को वृषभ के समान, सत-धसत के विवेकी को प्राप्त 
होगेबाला तथा उूदा सावधांत परमेदवर बल के साथ मलुध्यों को प्राप्त होता हैं।। २ 


१६२३--शंयु 3 अंगित । बृहती । 
३ ६ ३२४१९ए४ ११९ 
स्व महश्लित्र उत्या वल्चो राधांसि चोदप । 
३९२४१ १२९ ९११२ ३२१२ १३ एर 
धत्म रागसटवमप्ने रथोरसि दिदा गाप्त तुचे तु न ॥१॥ 
लक /ध लिए (चिन्र') दर्शन के योग्य (अत्या) रक्ष 
हि साथ दी 3 पे की िद्नादती को (पोज ) प्रंरित कर | जे 
इस (राम ) भत का (त्वण) हू (अन्न) हे विद्वन्‌ (रघो') रथों (असि) है ( विदा 
प्राप्त करा (पराथम्‌) प्रतिष्ठा को ( तुणे ) सन्‍्तात के लिए ( तु ) पदपूरण ( न 


इँगारी ॥ ९॥। 
झआावार्ष गे को निवाप्त देतेवाले जिद्वन ' दर्शनीय तू हमे रक्षा के 
पथ विधा बा सित के । तू इस धन का नेता है। हमारो सन्तान को प्रतिष्ठा 


कैद 
१६२४--शंयु । अर्नि । बृहती । 
१४ ६१ ए९ ६३६ " रर११९ 
पाँय तो ववर्य पतुं रप््पुश्वभि । 
६१२४) रे ३ १२ ३१२ 


अ्रर्ते हेडांसि देव्या पुयोषि वोह्रेवाति छ्ुरांसि थ ॥२॥ 
पदाघें--(पर्षि) रक्षा करता है हे पुत्र की रण पौष की (पल जि) 


| 
) 
) 
) 


म्न्छे 


री से सदस्य ) अभिवार्य (अप्रयुत्व्ि:) एक साथ रहनेवाले 
पल) एपजर हि परहोपों को (देध्या) बैबी ) दूर कर (भ ) 
हमारे ( अदेशरि ) भाधुती ( का के के 
एस दर अं नशा एक का; त 
कप १४ मर की रखा करठा. है; तू इंसारे दैंी परकोद तथा भासुरी कुठित- 
की हक ॥२॥ 
"६ १६२४--अकिष्ठ । जिप्स । लिष्दुफू। 
| एई ३२६२६ १ ९१९ १३ ३१४ 
किलमिसे विष्शों परिच्रक्ति मास मं अहबकीः फ्िपिकिए्ो प्स्मि । 
है, हैंए $ फैपड शर्ट 345४ हैं २११३ 
/ 5 शा के अ्मवाकाह उतर ककयसाता शहलो बदूच।॥।. 


पं 


। अमर कर नमक कल ली जग कक मम कल कलम कल हल मल लटक जी किक कक 
| है है ; ! 


फ 
+५ 





हमसे 
दूसरे स्वरूप वाला । सप्तिणे ) समार श्राम में ( अभ्रूथ ) है ।।१।। 
भावाभं--है परमेश्वर ! तेरा प्रसिद्ध नाम क्‍या यही है जो तू बतलाता है 
कि सम्व्यापक है । हे भगवस्‌ ! अपने उस स्थरूप्र को हुमओे मत छिपा जो कि 
सहार सप्रास में विराजमान है ॥१॥ 
१६२६--बसिष्ठ । विष्णु । बक्रिष्टुप्‌ । 
१ २९३१२ के ३२३१९ ३१२ १8२ 
प्र तसे ग्रद दिप्विष्ट हध्यमर्य झसामि बयुनानि बिठान्‌ । 
। ३१५३१९३ १२ ३१ २९९ ४१२ 
तन्त्या गृणामि तबससतव्पात्‌ क्षम्रत्तसत््य रजस पराके॥२॥। 
पदार्च--[ प्र ) उत्तम ( तक ) उस ( ले ) तेरे ( भ्रध) आज (शिपिविष्य) 
॥72: ( हव्यम्‌ ) पुकारने यहेष्य- ( अप ) रकात्ी ( झक्ाम्ि ) प्रश्ंदा करतर 
( 2७2 ) न झ्ानों है ( विद्वान ! जागता हुआ ( तप ) के अदह । 
गरपात्रि करता प्रहाम्‌ ( अतध्यान्‌ 
विराजमान होनेकाले ( अर्यः ) इस रजश संसार (को के (कस) परे ॥२॥॥ 
जादाब--हे सर्वेक्यापक्र परमेश्वर / घत़-भरान्य का स्कामी में ससहत शाम" 
विज्ासों को जातला हुआ आज तेरे प्रत्स्म प्रोम माम की प्रगंसा करता हैं। भर्वह 
मैं ड्स शोक से परे स्थिक्ष तुक मह्तद्‌ की स्युति कशता हैं २ 


१६२१७--बसिध्ठ । विष्णु । विण्टुप्‌ । 
१९४ ११ श्र हई १२३२ ३९२ 
बषद्‌ ते शिग्यावश्स झा हश्योमि तत्मे जुप्द्रव शिप्िशिष्ट हयस्‌ । 
१३ ३१३१९ ६३६१९ १९१३१ १२ 


वर्धन्तु सवा सुष्ट्तयों घिड़ो, मे मूत्र पा: स्वस्तित्रि; सदा मे ।।॥॥॥ 


पदार्ध---( बचट ) कशब्य कम को ( ते ) तेरे मिमित्त ( विध्खी 
परमेश्वर ( आले ) स मुख का ) के | । ( लू गा (थै) रि 
एप ह फ शशपशर परण एए 
मैरी ( ययस्‌ ) तू ( पात [27 कर हि ) सुंखों के साथ ( क्या ) सबंदा 
( १ ) हमारी ॥ ह॥। 

भाषा्ज--हे सवभ्यापक परमेश्वर | सन्मुक्ष स्थित मैं तेरे निम्रित्त कर्ततय 


कर्म को करता हूँ । तू मेरी भक्ति स्वीकार कर, मेशी स्तुतिमुक्त वाणियां तेरी 
करें । तू कल्याण के साथ हमारी सदा रक्षा कर ॥ह॥ ्; नि 


पत प्रथमः फाड़ समाध्तः ह8 
१६२८--बामदेव । वायु । अनुष्ट्प्‌ । 


१२ २३१ २ हरे शरे॥्ने १४ 
वायो शुक्रों अयाति ते सध्यो भ्रप्र दिविष्ठिषु । 
१ ९३४१२ ३१६९ ॥४११ ४१ 


भा याहि प्तोमपीतये स्पाहों देव निमुत्यत्रा ।११॥ 

पदार्ष--( बाथो ) हे परमेगदर ( शुक्र ) शुद्धस्वकमः ( अ्रवात्रि ) 
करता है ( दे ) तेरे ( मम; ) काम का ( अप्ह ) प्रथम ( 
की इश्छा मे होने पर व्यापक 
रक्षा के लिए ( स्पाह ) 
बायु के साथ | १॥ 

भाषाबे---हे प्रसात्म देश ! विलय गृणो को इच्छाएँ होने ज्ञान 
को प्रथम प्राप्त करता हैँ । शुद्ध स्तक्षत्त तभ्मा चाहने योग्य तू ससार की रक्षा के लिफू 
वायु के साथ व्यापक है ॥१॥ 

१६९६--काभदेव ,। इल्कवायु । अनलुष्टुप । 


१२ ३१२ ६१३११ 
इस्रएच बरयबेदां सोमानाम्पी तिमहंच । 
| ऐरए ३ २४ ३ १ शेक श्र 
बुंचा हि यसतोम्दव्ों मिस्सस्ापो न सप्र्यक्‌ ।।२॥ 
पदा्च---[ इसा' ) जीवात्मा (व ) शोर (बातो ) हे परमेश्र ( का) 
इस ( शोमासास्‌ ) उत्प्त पदार्थों की ( पीधिशृ ) रक्षा के ( अरहण, ) प्रोग्य 
) चूम दोनों: को ( हि) ही ( बस ) प्राप्त करते हैं ( इत्डक/ ) योगीजन 
| ) तीची आह के ( आात्ः ) संत केई मे ) समात ( समय ) साथ ॥२॥। 
साषाब--हैं परमेश्कर ! तू भोर जीव दोनों इस उत्पन्त ससादों पदायों की 
यश तीचे एथाद को जल के ऋमान बोगीजन तुम दोनो को ही प्राप्त 
काले हैं 


न्फी 
| 
ज््प 
जकः 
मा 
चिट 


हक्लेकाआममितकी कलम तेज वाएड/आााा कमाए. 9:१ ०० कक नकल सबक 


ल्च नआ फ+ 


सासंबेदभाषातसओं 





है१६ 
किन 3०००९०भ>०क०+७>33७७७७०भभ७क०७कभ ७७७ ५3३3-9७ 3-9 3-५3 अभथ-वं+3 कक ८क कक +क>कमआ५ कक कक कक + कक वाकी.+७१४५ +५०७ 

१६३०---बामदेव । इन्द्र वायू । अुष्दुप्‌ । प्रदानं---( सः ) कह था ) ही ( मा ) हमारे लिए 85५ | 
९६१२ ३ १४१११३ ( झबसा ) अपनी शक्ति से ( पुषप्रच्राणा ) अहुत उत्कृष्द 
बायबिरइज शुष्मिणा सरभं दबसस्पती । गा पुरराबा( । माप ) गतोरबों को वर्षा करीदांला ( अस्याशश): हा 
११२ ३ २३9॥ २९१९ बूयातु 

भआादार्ध--सघ्टिकर्ता, अपनी शक्ति से सत्र विरायमान॑ जरा 

मिमुत्वन्ता न उसये भरा यात सोचपीतये ॥३॥ परमेश्वर हमारे लिए उत्तम सुखदाता तथा हमारे मनोरथों की पूर्त कक हा 


फ्दार्य-( धावो ) हे परमेश्वर ( इसः ) जीव ( थे ) और ( शुष्मिसा ) 
बसभात्‌ ( 2 ) बा से प्रकृति रथ पर विशजमान (झंवलस्पती ) बल के 
रक्षक ( मियुस्वस्ता ) समये [ मु स स्वामी ] ( भ ) हमारे (ऊतये ) रक्षा के लिए 
( भामातभ्‌ ) प्राप्त होओो ( सोमपीतये ) ऐश्वर्य के पालन के लिए ॥३॥। 

आावार्ध--हे परमेहवर ! तू और ज़ीबात्मा दोनो ही बल़दात्‌ बल के रक्षक 
तथा समर्थ हों। तुम दोनों हमारी ओर ऐश्वर्य की रक्षा के लिए ससार रूप रथ पर 
एक साथ रहते हुए प्राप्त हो ॥३।॥ 

१६३१--रेभसून्‌ । सोम । भपुष्युप्‌ । 
१५३११ रर 8६१ २३१६ एशर 


हाथ क्षपा परिष्कृतो वार्जा भ्रभि प्रभाहसे । 
१२१११ ३ १३६१२३२ ४११२ 
यदी विवस्वतो धियो हरि हिस्थन्ति यातवे ।३१॥) 
परदार्थ--( अध ) पश्चात्‌ ( क्षवा' ) अज्ञानराध्ियों को [ 
पक्ष किया गया ( वाज्ात्‌ ) शञानों का (अभि) भली भांति (ध्रभाहते) 
करता है (_ पैदी ) जन ( विवस्यत ) परमेदवर के ( थिक्ष ) शान ( 
हरणशीस [ ब्यवहारों का हरण करमेमाल। ] ( हिस्वान्ति) प्रेरिस करती हैं (यातते 
आातने के लिए ॥१॥। 
भाजायं -- जब परमेश्वर के ज्ञान ध्यवहार कुशल तुझ को निज स्वरूप के 
बनने के लिए प्रेरणा करते हैं तब है जोग ! तू अज्ञात रात्रि को पार कर पविन्न 
हुआ भसी भांति ज्ञान का अवगाहुस करता है ॥१॥ 


१६२२--रेभसून्‌ | सोम । अनुष्दुप्‌ ! 
है ३२३१२११२ 
समस्य सजयाससि मो यथ हजपातस- । 
१ शर२३१२३६२४२ ३१२ ११२ 
ये गाव भासभिदषु पुरा ननझख सूरय ॥२॥ 
पदार्भ--( सम ) उस ( अश्य ) इस ( सर्णयामति ) प्राप्त करते हैं (सब | 
धातन्द को (, ) जो ( इस्रपातल् ) जीव के पत्यन्त पान करने के योग्य 
( पद ) मिसकी ( गाव ) स्तीता ( आसप्िः ) मुखों स्रे (दजु ) धारण करते 
शर्षात्‌ प्रशंसा करते हैं ( पुरा ) पहले के श्रमान ( तुनस्‌ ) निश्चित (लू ) ही 
६ हूरप ) ज्ञानी लोग ॥२॥ 
भाषार्--इहस परमेश्वर को जो आनन्द जीव के प्रत्यस्त पात करने के योग्य 
है, जितकी उपासक और विद्वान्‌ लोग पहले भौर भब भी मुक्तकठ से प्रशसा करते 
आए हैं उसे हम प्राप्य करते हैं । २॥। 
१६३३--रेभयूनू । सोम । अनुष्टुप । 
१ रर ३ १२६२ ४६ेक श्र 
ते गाथया पुराष्या पुनानमस्यतृषत । 
३१२ ३१२१२३२१३१४५ 
उतो हृषण्स घोतगो देवानां माम विश्रती ॥३॥ 
पदार्भ--( लग ) उसकी (गांयया) वेदबाणी था) सनातन 
पवित्र करनेवाते | बज ) लि कर हैं। ( जा बा ( बरस हवव 
करती हैं ( धीतवे ) शान ( देवानाभ ) देवों के ( शाम ) ताम को ( शिज्षती ) 
बारण करतेषाली ॥९।। 
आवार्थ--हैं मनुष्यों ! विद्वान पविभकर्सा परमेश्वर की समातन वेदेवाणी से 
हतुति करते हैं तथा देवों के आम को घारण करतेवाले ज्ञान उनको समर्थ बनाते हैं। ३। 
१६३४--शून शेप । अग्ति । गायक्षी । 
२३२३१३११२१ ३१३१ ९४४१ एफ 
इझइबन्न त्वा बारबन्त वस्दध्या अस्तिस्तसो भि । 
३१९ ३११ 
सजानत्तमप्यराणाम्‌ ॥११ 
पदाधें--( अआधबम ) पद़व के ( न ) समान ( श्या 3480 ८3 
जहान को दूर का कक (पा) बरो डी हैँ (बीज 3 ( मोति' 
तंबा 


अवगा हम 


की जल 


मसस्कार के द्वारा ( श्ड़ालय ) सम्राद ( तर ) उस ( अध्यताल ) 


बल के ॥।(॥ 
ऋशार्थ--+ हैं विद्ाने ! हुम खबद्ण के समान बलबात, अज्ञान के निभारक 
प्रद्ों के सआाद तुला तेजस्मी की तेहकारों से वन्दता करते हैं ।१॥ 
१६१५/“आुना/सैंप' । अग्नि । गायत्ञी । 


थे | १३९ २९ ६१३५३ कवर ३६ १३६ १६४ 


से शो न' सूनुः दावसा पृषुपगामा होकः । मोद्यां अ्रस्माक बचुवांत्‌ औरत 


५ 


रे 


पं 
ता । 


॥ 
६ ध 


बरिष्कृत ) 
हरत्सि ) ' 


१६१ ६--शू्‌न शेर । अभ्ति । गायती। 
१२६२९ दर ३१ शैर ६९ है रेत १४३४ ६३४३ 
स॒ मो दूराजवासान्‌ च सि मर्स्यादधायो' । पाहि सदलिदिष्यामुः ३॥ 
पदार्थ --( त ) वह ( भ; ) हमारी ( दृरात्‌ ) पर से ( शातात ) समीप 
है(थ)भोर (नि) सम्पूण कप से ( शत | गहरे के ९ अयकी। गाज 
( पाहि ) रक्षा कर ( सदमित्‌ ) सर्वदा ही ( विह्यायु ) विश्मश्याती ॥३॥ 
भावार्ध--है परमेशर ! सर्वव्यापक तू दूर तथा सभीप अमति शरद परी 
मरनुष्प से सदा ही हमारी रक्षा कर ॥३॥ 


१६ १७--मूमेध । हत्थे! । बृहती । 
१९ ३११६ ११ रर ३ १४ 
त्यसिनतर प्रतृतिष्यमि बितवा ध्सि स्पृु' । 
१ १२१३१२३१२३ ५१ ३६ ४४ 
प्रशह्तिहा सभिता वतू रति स्व तूर्य तराष्यत ॥१॥॥ 
पाक. वक्‍त ) यू मा [ अधि 
भली भांति ( बिहथां ) शारी (अ्त्ति ) तू ( स्पृषं: ) लड़नेगाजों ( लय ;़ 
विपकत्ति का ताशक ( अमिता ) उत्पादक (बूणतु! ) है का मॉश्रंक ( अत्ति ) है 
( ध्वत्ू ) तू ( हुए) है शत्रु -झातक ( तक्तयत ) आाभा वाले का ।१॥। 
भावाध--हे सेनापते ! तू संग्रामों में सारी शत्रु सेगापों को पराहत करता 
है। है विध्न करनेवालों के विधातक ! तू प्रजा की विपद। को दूर करतेवाला तथा 
शत्र॒भों की विपदाभों का उत्पादक शोर हंभुनाशक है ॥१॥ 


१६३८--भृमेथ । हर! । बहुती ॥ 


११५११ २३११२ है रेत ११९ 
प्रनु ते शुध्प तुरयस्तमीयतु क्षोणों शिशुत्त मातरा । 
११९ ६४३११ ६१२४३१ १३११३ 


विशवास्ते स्पृष स्तथग्रस्त सस्यवे बुत पदिंगा तुर्बसि ॥२॥। 


वदाध--( अनु ) पीछे (दो ) हरे ( बल के 

शंभुनाशक ( ईगतु ) चलते हैं ( | ओर पितीशोक [ 

को ( भे ) समान ( भाव्वरा ) माता के । ( ) मस्त ( है ) तेरे ( 

३३३३ 2/3४ | कब ५० दोले पड़ बाते हैं ( कर्यये ) 

7! गत ) क॑ 

बा ह॥ग। के हट 
भावार्थ--है परमेश्वर | बने को माता के श्रमात शा प्लौर पुणिती लोक 

तेरे बल के पीछे चलते हैं। क्योंकि 

बसपा हर फतह हद हब है यान का है किए करे 


धुएं दितीयप खण्ड समाप्त हैँ; 


१६३९--गोपकत्यशवर्सुक्ती । इस । यागज्ञी । 
३१ ररई ३१ र२र ३ ११ ३ १ १३४१५ ४इ8९ 
पश् इसामवधयत यद्यूमि व्यवर्सवत्‌ । च्क्राथ धोपलन्दिद्ि ॥१॥ 
पदार्ध-- ( पक्ष ) परमेश्वर (जुा ) सूर्य की ( बज बढ़ा अताया 


( यबत्‌ ) जो कि ( भूलित्त 
करता हुप्ता ( ओपशाम ) अप मा ( ७०० ॥ 8 ६ चकाल; ) 


भ्रावार्ध--परमेद्वर नें को बढ़ा बनाया 
बरवतत विलोविए हस्त था शुरू न थो कि पुष्य को आकाश मे 


१६४०--गोप्सत्पर्कबक्ती । इस । गांयती । 
१२ १२३६ १९ ९६४ २३१ २१ १४ 


२ 
व्य ३सत१रिकमतिरत्मदे सोमत्य रोचता । इसो मशभिनहशन्‌ ४९७ 


पशार्ब--( थि ) विशेष ( अ्शरिशत्‌ ) अन्तरिक जे हब) अप 

(० पर में (होमश्व) परमेशबर ही का 

हुक ) हुवे (कर) को कि (अधितय। छिप हर है पद 
लावाभं--परनेश्वर के नियम्मण में सूर्य अन्तरिज्ष में प्रकाहं को भैभाता है 


( तुर्बध्तस्‌ ) 
शिक्षद ) 


३ 


#. 


डरे 


बैंड बे 


तथा मेभ को छिन्त-तिस्‍्त करता है ।+२।। 


११४१५-रोपृकूयापतूक्ती । इत् ३ शापक्ञी । १ / ४, 


३ २१३६१ ः 
१९ ४ ३३ के ३ हुक. 


फेदूपा शामरक़िदरोम्य 


अनल्ल/जुहमें # शए कि 
| कह । 


| / ७. 


[ न्‍ ये पु ५०2० ता हा 
कै श्री पं हि है ५2 
3 | फ है 


१६४२--श्रुतकक्ष सुकक्ों का | इस । गायकत्षी । 
4 ६१११२ ३११९४ ॥ १ ११६४ 


तपमु बः सभासाहु विधवातु गीष्यापतम्‌ । भा भवमस्पुतये ॥१॥ 
355० ३28५ खास ) उस (४ ) परावपूरक ( थ ) तुम्हारी ( सभ्ासाहम 
के ह्लुतियों में ( आवतत्‌ 
अप्रीजसाक पक ] प्राप्य कर 7 कने ) रका हे ॥१४ ( ) 
आावादे--है मक्त ! तू सत्य के दांरा सबको बस में करतेबाले, भारी स्तु 
गयीं में विराभसान उस परमेश्वर को अपनों रक्षा के लिंपु प्राप्त कर ॥१॥ 


१६४३---आुतकक्ष" चुकी था । हटा, 4 गायत्री । 
९३६१४ ३ शर १४१ ३६५१२ 
सोसरपाभनपञ्युतम्‌ । नरभवाय कतुम्‌ ॥२॥ 


अुध्सभ्‌ ) व्यापक ( सस्ते ) अनर्धाणधू 
तक कोई शो ) गंदा परिषृण् ( गरणु ) भेता (अधार्ड 


भक्त | तु श्रपती रहा के लिए सर्वध्यापक, सत्स्तरूप, स्वत्तरत्र, 


संसार के रकक, सदा वुर्श, पषरप्रदर्शक तथा धमोश्र कर्मकातें परमंश्वर को भजन 
कर॥ २३ 


३१ 
पुष्म 


१६४४--अश्रृतकक्ष सुकक्षों भा । इस । गायत्री । 
थै ऑफ इैए१ट ११६ १२९ १४९ हे २१३१२ 
हशिक्षा ण इस राय भा पुर बिहां ऋचोव्रम । हवा न पायें घने ॥ ३ 
किला ) वे (न ) हमें ( इस ) है परमेश्वर ( शाध ) सपदाएँ 
( का) मी (पुर ) बाय का ( ऋषोष 


ब्रश ) रक्षा कर ( न ) हुमारी (फार्म) परिपुरते हे यह भौ( बने । 
चब के ॥3॥। 


शाबार्च--हैं साक्षात्कार के योग्य परमेश्वर ! 3: है। हमें भचिकता से 
अंपदाएँ प्रधान कर तंथां पूर्री धन हो जाते पर भी हमारी रक्षा करे ॥३॥। 


१६४५--मोप्श्पशवसूत्तिमों । इस । उच्यिऋ । 


२६३ १२१२३ एर११२३१ ५रं 


तब त्यदिशिय कृहुश्त वक़ मुत ऋबन । 
॥ ये ३१ २३ १९५१ 
भक्त शिक्षाति भिंचणा वरेंग्ाल ॥ १7 
कब्र ) तेरा | 
( तब ) तेरा ( ध्यत ) वह ( रा घन हो) महाद है। 


) हैरी ( ) 
शंष्त को पटक ) प्रदान करती है ( विधएा ) वेदबाणी (अरेंधनर्णू) 
लेभाध--है परमेश्वर | तेरा धन धपार है । तेरी बेदब!णी श्रेष्ठ बस, विद्या 
और शस्ज प्रदान करती है ॥१॥ 
१६४६--प्रोपृरत्यश्वसूक्तिती । हुए । उप्णिक्‌ । 


|ं३३२३३ ६९४ ६$ १२ ६४ १६४१ एर ३१९४५ 
शक क्षौरिया पॉर्य पुणियो बर्दति भव: । श्याभाप- प्रबंतासदण हिखिरे।।०) 


(| भी: । बुक! इक । [ पॉल्यभ ) पराक्रम का 
कक ) भौर हार वश हा 


हे ! को जाते हैं २।। 
डे लोक 
रह पी ब मरे पदाऋा योर भूलोक तेरे वश का बरस 


बह जता हूँ हैं २।। 


१६४७---पोदूसत्पंश्बपूक्तिती । सा । उप्थिस । 
१ ९ ३९ रु १ १६६१ शइ१२९ 
' एक विस्मुह हस्कपों चितरो पृथाति भदण.। 
' : (कड़ा अधायतुतासाभ #ह।....' 


यो दर) 


+ और कऋत 8३ 





९ है रे ५ 
2! ४ है की, / कक है । ; 00७0 /५१ ४ पर ७क &॥ 
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१३ '. सामबेदेआाभात्ये हततराजिक 


आावाबे-परमेश्वर 
2 गा झौर प्थियी 
काल में सम 


टैंक 


भाषापें--है प्रपेश्वर ! हू संदभा महान्‌ भाशय है। शिल्पी 
तथा धि6टढ्राद का तेरी लत करते हैं। ऋत्विजों की शक्ति तेरी रा 


करती है ॥॥8॥ 
तुतीय' कष्ड' समाप्त || 
१६४८---पिरूप । आरि । गायती । 
१९ ३१२ ३१२ है ६४६ १२३१६ 


नमस्ते प्रने शोजसे गुचचन्ति देव कृष्टय । प्रमरसित्र मय ॥१॥ 
पदार्थ“ ( मनन ) तमस्कार (ते) तेरे लिए (अप्ते) है विद्रन ( टोणसे ) बल 


प्राप्त करने के लिए ( भृखन्ति दंत ) हे वेष ( कष्छयः ) मनुध्य लोग 
(हो ) बंद के लहर | बुरा लो आर हर कर तो ४ 
कैव । ममुध्य बज की प्रपप्ति के लिए तुझे समश्कार करते 


भावार्थ 
हैं। तू बलों से यश को सष्ट कर ॥।॥) 
१६४९--०विकूप! । भगित । गायती 
ह_एत ३ १२३६१९१२३१२ ३२१ १३१ ११२ 
कुषित्मु नो गविष्टयेधने संवेधिधो रशिम्‌ । उदकृदुष् णल्कृषि ॥२॥ 
सुन्दर (ने ) हमें ( भविध्दने ) इस्वियों 
के अश्याश के सिए ( अग्ते $ हैं रद र (शक, ल ः ( राकिद । पर की 
( इस्कृत्‌ ) बड़ा बनातेवाला ( उतर ) बढ़ा ( थ। ) हमे ( कृषि ) कर ॥२॥। 
साधार्ध--हे परमेश्वर ! तु हधारी इन्द्रियों के कश्पारा के लिए पर्याप्त बने 
हुपे भ्दाव कर । तू महाब बतानेवाला है । अत हुमें महान बना ॥। २॥। 
१६५००-विरूप! + अगि | गायत्ी । 
शेप २१४ ३१२१ ३४३२३११२ 
भा नो धण्ने महावते परावरनरमद्यय! । संबर्ग स्‌ रव जब ॥३॥ 


र्मेह 
कब ला )मत ( भे ) हुए ( आते ) है परमेहर ( महादने ! 


0* चरम औओजा दोनेवासे के 
समात ( सब ) सम्यर ( बमेह ) कामादि शत्रु बदे को ( सूद ) एक साथ (रफ़्तु 


जय ) जिता तत्रा प्राप्त करा ॥३।। 
अआादाबं--हे परमेश्वर | तु भार को दोलेदाले के समान हमें जीवन संग्राम 
में परे मत कर। तू हमारे काम, कोष मादि शजुओं को जिता तथा धन की प्राप्ति 
करा ॥ ३ ॥ 
१६११-०० बशस । इस । गावती ! 
१९ ३२३२१ ३१ ४२ ६१२ में १२३१ ३ 
समस्य भस्यवे विशो विश्वर तमत्स कृष्टय । समुदरदेव लिस्धब' ॥३॥ 
पदाभं--( सब ) सम्पक्ष ( अत्य ) इसके (मम्मदे) ऋोश्र के लिए (विश 
प्रजा ( विश्वाः ) सारी ( नका्त होंगे मः 
समुद्र के लिए ( इस ) ता ( कक ) ४ + जे 8020 35308 ) 
भाषार्--पयुद में सदियों के समान सारी मनुव्य प्रजरु राजा के कोष मे जड़ 
हो जाती हैं ॥।१।! 
१६१९--कल्स । हद । भाषत्नी । 
१२ ३११११३११२९२ है ३१२ 
दि चिद्धृधत्य दोधत' शिरो विभेद बृष्चिता | बता ज झतपत्रशा ॥२॥ 
पदार्ष -« दिशेष ( जि रथ के 
से फ्पायपान पा हर हर कम ) कब 2 
(बृष्लत्षा । हे करानेधासे (बर्सात ) क्रिरणसमूह से ( शतरबंरता) रैंकहों 
॥र॥ 
भावाजं--पेरमेह्नर गजेदा से कंपोेचाले मेंद्र के उच्च शिक्षर को 
करासेवाले तथा सैंकब्ीं कमों को सिद्ध फरनेश्ाले सूर्य किरणों के सभूह हारा खिल्त* 
भिस्‍्म करता है ।२॥ 
१६४२--शसम्) । इस! । गायत्री । 
२११९२ ३५४७ ६१६२ २९११९१२९२६१५ 
भोगस्तदत्प वित्विष उसे पत्तमब्तवत्‌ । इसाश्चर्थेंब रोदसी ॥३॥ 
बदा शव, पराकत ही ) इसका ( तित्विये 
इयर यम 
स, और पृददिनो लोक को 7 शक 
रन प्रका आपस प्रक्नासमान जिसके 
ही सगे पक थो घर के बरल, दृष्टि व आओ 


है६४४०-आन/हेए: । इसका । गायत्री । 
३६ ३,३ $ 8११३. । 


सुभन्‍्ला बस्ती रफ्तों शृरी ॥80..' 


बह ५ । है | जे ड्ा + + 


१४५६ 





पदाओं--( छुसस्मा ) मनोहर (शस्थो) हुट तक बसी हुई ( छक्ी ) रमणीय 
( ध्रूतरो ) उषा ॥१॥ 
भावार्थ - जहर र तक छाई हुई तथा रमशीय उपा परमेश्भर तक्य उसके 
सृध्टि नियम को स्मरण है ॥१॥ 
१६५५--शून शेप । इस । गायत्री । 
६२९ ११ २३२११ २२३२ ९३१५१ श्र 


सकप बषण्ता गहीसों भरद्ों धुर्यवावि | ताबिसा उप सर्पत ॥४॥ 


पद्रार्थ--( सकृप ) है एकरस (बल्द) है सुख की वर्ना करतेदाले (स्ाप्ाहि) 
प्राप्त हो । ( इसौ ) ये दी ( भद्दो ) कल्वाज करतेवाले ( घुंयों ) शान और कम 
के भार फो बहन करनेवाले ( अभि ) भच्छी प्रकार (तो ) वे दोमों ( इसो ) ये 
( उपसर्षतः ) तेरे एमतीप जाते हैं ॥२)। 

भावाष--हेै एकरस तथा सुल्त की वर्षा करमेवाले १रमेश्वर ! हू सबका 
कह्याणकारी तथा ज्ञात और कम के मार को; वहल करनेवाले शासी और ध्यानी को 
प्राप्त हो । ये तेरे समीप पहुँचें ॥२॥ 


धामजेदक्ाहाप्राष्येः उत्तराधिक 
अनालारहीर्लकल+प्यावालपमारकामयानइ१ाकफामारककलदानक पक कााकप नायर पालया तय पा>म३ न कि ीरक पाए कार दलकम कद नह दशा पलक मा लालल्‍गक बा । कर न्‍ काल कमर कआाबाडि 


१६५६०-मून शेप । इसे । भंप्रती । 
श्र ३१ ४ ३२१३ १२ १६९ ३११४ से 


सीय झीर्चाणरि मुद्‌व मध्य भ्रापस्य तिध्ठति । न्यूज जिदंशभिविशन्‌ ३3॥॥ 


( नहा मद रहो गज मत भजल | परहापर के ह दिया दल 
कर | परमेंश्व 
होता है जुड़ नि ) दृषियों की ज्योतियों से ( दश ) दश ( दिशत्‌ ) बतलाता 


हुभा [ प्रकट करता हुथा] ॥३॥। 


भावार्थ--विद्वानू पुढुण जीवस्मुक्त हुआ दश दृस्तियों की ज्योति में से सारे 


; ब्यवहादों का निर्देश कर्ता हुआ परमंश्वर में स्थित होता है + भत्तः है मनुष्य, तुझ 


अपने प्रस्तिष्को को उत्तम बनाओ ॥३।। 


(| चतुथ खण्ड! समाप्त हुए 


हुए सप़्लबशोष्ध्याय समाप्त ## 


88 


अष्टादशोषच्याय+ 


१६५७--मेधातिधि प्रियमेश्रश्ण । इन्द्र । गायत्री । 
१२ ३१ ४ ३६१ ४१३११ १२१९३२११२ 
हा! धावत मशहाय । सोम बीररए्फ शूराल ॥ १ 
परदार्थ--(पर्यध्‌) प्रशपनीय (पस्यश्‌) प्रशसा मोग्य ( इत्‌ ) ही ज। 
भक्त लोगो ( आधादत ) पवित्र करो या जातो ( साध ) प्रानन्ददामक ( सोसस्‌ 
प्ररत्मा को ( बीराय ) शक्तिमाम्‌ ( शूराप ) प्रतापी ॥१॥ 
भाषार्ध--हे भक्तो | तुम लोग भानन्ददाता, शक्तिमान्‌ तथा प्रतापी परमेश्वर 
की प्राप्ति के लिए प्रत्यन्त प्रशसनीय अपनी झाह्मा को जाता धौर पवित्र करो ॥ १॥ 
१६५८--मेश्ातिधिः प्रियमेधश्य । इन्द्र । गायत्री । 
१ एर ३१२३ १२४ १२ ११४३१ रु 
एहू हरी ब्रह्ममुणा क्षमा बक्षत सलायम्‌। हस्द्र गीनिगिवपश्नसम ॥२॥ 
पहाओे--( भा ) भली भांति (इह) इस उपासना यश में (हरी) ऋक पोर 
स्ाम ( ब्रह्मपुणा ) मजबाजे ( शर्मा ) करपाणकारी ( बक्षद़् ) प्राप्त कराते हैं 


( सन्चाप्तू ) सवमित्र ( इस्रमू ) परमेश्लर का ( पीर्भि, ) स्तुदियों से (मिबंशासद ) 
अअज॑न करने के योग्य ॥२।। 


भाषार्थ---मस्त्रों सै यूक्त तथा कल्याणकारी ऋक्‌ भोर साम सदके मित्र, स्तु 
तियों से उपास्य परमएवर को इस उपासना यक्ष में प्राप्त कराते हैं ॥२॥ 
१६५६--मेधातिधि प्रियमेधशत्र | इथ । गायती । 
१२ ३२३११ रर ३१ए४ ३ १ १२ ११२ 
पाता बुच्छा सुतदा घा गककारे धस्मसू । सि यमले शतसूति-।॥३॥। 
वदा्--( पाठा ) रसाक ( बषहा ) पाप-ताशक (सुतस्‌ ) संसार का 
(भा ) भलती भांति (था ) पादपुरक ( यश्नत ) प्राप्त हो (आई ) समीप और 
मे ( भस्मह्‌ ) हमसे [तियमते] सियरत्रण करता है ( ध्तसुति ) सकड़ों रक्षाओं 
वाले ॥३।॥। 
भावाक्ष--पालन कर्ता, पाप नावाक तथा सैकड़ों प्रकार की रक्षाओं से 
धुक्त वहू परमेप्रवर हमे प्राप्त हो जो कि हमारे प्मीप तवा दुरवरत्ती जगतू का नियभण 
क ता है ॥३॥ 
१६६०--अ्रुतकक्ष सुकक्षों का | हड़ः । गायती । 
4 २ ३६१२ ३१२९११२१ रू ६११२९ 
हा त्या विंशन्त्विन्दन! समुद्रभिद सिग्धव । न त्याभिम्भातिरिच्यते ॥१॥। 
पदार्थ--( आा ) भली भांति (तथा) तुझे में ( चिशस्तु ) भाभव पायें 
( इस्तन ) यज्ञ ( सपुभ ) समुद्र में ( इक ) समान ( सिस्थथ ) वेदियों के ( न 
मंहीं ( त्वास ) तु से (इस) ) हे परमेश्वर ( अतिरिक्यते ) अतिरिक्त होता 
[पृषर्‌ होता है| ॥१॥ 


झावाद--है परमेशर ! धरम में नदियों के समात सारे यज्ञ तु मे आश्रय 
वायें । है समध्यापक ! कोई भी तुझे से पृथक नहीं रह सकता ॥१॥ 
१६६ १--शुतकक्ष युकक्षी वा। हर्द । गायत्री । 
३१२ ३१९४ ४१॥ र२र १५ ३१५ 


विव्यक्य महिना बकसऊ् सोमस्य जागूबे । थ हस जदरेयु ते ॥२॥ 


आकमकक७ कक कक 8७७७ कक क केक कागा कक ७७ ७७७७७ ७७७७ ७७% ७ कक ३७७ काका ७ ७७ कक ७३७७७ 8३९३७ ७७३७ ७७७३७ ०१७७०३०७म१३:॥१ ७३१३ कं परतंसात।दालाभाना- / । 


की विव्यक्ष ) व्यापक हो र भा ) महिमा से 
है सुस की रण कारोबार ( का) हे पा में 6 लव 
( बा ) सबदा सावधान (थे ) जो ( इस ) है परमेश्वर ( लदरेषु ) मध्य में 


) बेरे ॥२॥। 
भावाय--है सदा सावधान तथा सुख की वर्षा करनेवाले परमेश्वर ! हू क्षपके 


मध्य में हिचत संसार के समस्त भोग्य पदामों में व्यापक हो रहा है ।२॥॥ 
१६६२--श्रुतक्न सुकक्षो वा। इर् । गायती । 
१२ ३२३१२ २३ १२३ १४ 
झर त इस कुझये सोभो भवतु बअहत्‌ । भर धामस्य हस्दव ॥३॥ 


( अरभ ) समर्थ (ते) तेरी (इला ) है परमेंशर ( कुक्षरे ) गोद 


पदार्थ... 
के लिए ( सोम। ) प्रात्मा 
(दस दिल मजे दफन कान (कह ) कल 


सावार्य--है पापताशक परमेश्बर ! आत्मा तेरी गोद में बैठने के लिए समर 
हो तथा यज्ञादि कर्म तीनों लोकों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त होदें ॥8॥ 
१६६२--शून मे पर । अग्यि । ग्रायती । 
१२ ३११९ ३१२ ३११२ १२३१२ १ै१९ 


जराबोध तद्रिविश्दि बिशे विशे यलिकाय | स्तोस राय इसीक् ॥१॥ 


पदायय---( जशबोध तिकायों'! विविश्दि 
कर ( बिशेविशे | जबागीव के हिट ( बशिशव ) पता | बज हु! बजा कक 
( राय ) ग्यारहवें रद्र आत्मा के लिए ( इशीक्षत््‌ ) मनोहर ॥१॥ 


भावाध---है स्तुति का ज्ञान फरानेवाले विद्वन्‌ | प्रजामात्र 
की सनोहर प्रशप्ता कर | १॥| 26 मम क 


१६६४--शुत्र शेप । अग्नि । गायक्षी । 
१६४ ३१९ ३२३१२ १२ ३१ २१२ 


स्‌ सा हक धमकेतु पुरन्‍णणा । थिये बाजाय हिन्यतु ॥२४ 
-(स ) वह (भें ) हमे अभिनान 
नह +-सर्वव्यापक हु । हम 2 8. के पा 
चग्य ) आनन्ददाता 
अंश कर श 2 धजप .आशन) कल शिया कण) 
भावार्थ--महान्‌, सर्वक्यापक, दुष्टों का दसस प्रानस्ददाशा: 
परमेदवर हमे बुद्धि भौर अन्न की गरप्ति के लिए ४ १३३ हम 


१६६५--शून शेप । अग्नि । पायदी | 
स्‌ रेवाँ इत विशपतिदंध्य रे शरणोह उक्वरह रात हड 
शु्णात मे | 
एदाधं--( स ) ( रैबानु ) धनवालू की ( (कं ) मा कक 
प्रजा का स्वामी ( दँंब्य। ) ब्रिद्वानों का 93848 ( केहु ) वेद था होम कगार 
(श्लोदु) सुने (न) हमारी (उक्चे ) स्टुतियों हारा (कश्धि)) परसेवजक (बहता) 


अहान्‌ प्रकाशबाला ।१॥ 


जाबार्श--प्रया का पालक, विद्वानों का हितऋारी, बेद 
बाला तथा प्रकाशस्वकष्प परमेश्वर ः दी 3४] 
हमारी सुते (३॥ जल रत कक हा 


् 


२32 ंडक 2 कक + कक ७ ७ क ७७3 4+क ७७५ कक कक कक ७५3५५ कक ९का७ कक क-कक-क ७७७५७ ७भक ७५ ७.-.3७७3७७०५७००.७, 


१६६ ए--हांयरु, । इस) । गोयत्ी । 4 


९६६ ३१३३ रर ३२१३११५१५ श्ठ ३ ३३१५२ # 


लो माच धुते सा बुचहुताथ सत्यते । श चद्रने न हाकिले एस.“ 


सामिवेदभोषाभोएक उंसराविस! 


१४९ 


सोझकप पंद को ( सदा ) धर्केदा ( वहायत्ति ) देखते हैं ( धूरथ ) आनी ( विधि ) 
आकाश में ( इेढ ) समान [ भैज्लु ) तेत्र ( आततभ ) फैले हुए ॥४॥ 

जावाथ--जिदान्‌ जन आकाश में पौसे हुए पदाथों को नेत्र के समाम परमेश्वर 
के परम मोक्पद को ब्रदा देखते हैं ।४॥ 


नम 'हत (थ') शु। लोग [ गांव गा ) तार है 
077/2, 70. 7::/ 7: 277 नि 
कब (कह) ! ॥ तद्विप्रासो विपन्यतो जागुवांस सम्रर्यते । विष्णोर्धश्वरम पवम्‌ ॥४॥ 
+- कष स्रोग ब्रहुतों ही कारे आनेवाले, धलदाता तथा (| पदार्थ--( श्रत्‌ ) उस्र ( थित्रोंस ) मेंघाधीजेन ( विषत्यत ) भजन फरने 
अल गा ' क् सात कल्द कारी स्तोत्र का सत्यता के साथ ॥ वाल ( आागुवांध्र ) सदा ब्वावधान (समिर्यते) प्राप्त करते हैं ( बिधयो। ) फ्रमेएवर 
गोन करो ॥ १॥ 'ह का ( यत्‌ ) जो ( परअ्रभ्‌ ) परम ( पद़मू ) श्वरूप ॥४॥ 
१६६७--शंयरु । इंड । गायंदों । न्‍ बा करमेवाले तथा सदा सावबान ग्रेधावीजन परमेश्वर के उत्तम 
स्वरुप को प्राप्त करते हैं।।५॥॥ 
हे कं कसुनि बा ही बज मच १ वंस्सीमु से दर्धचोदि कप हे पशा ! १६७४--मैधोतिंधि। । विष्णु । गायक्षी । 
६१२४३१२ ३२३११९र२ ३९३ ४९४३ ३ १२ 
पदार्थ--( भे ) सही ( घ ) ही व्यापक ( लियमते ) रोकता । झ्ती !' 
लय कर ! नी । दी का का कबाड़ ( क्र ) जब' है तो देवा भदस्तु भो थंहों विध्णुविदचकमे । बृंथिष्या भ्रथि सावेदि ॥६१ 
( शोद ) संधा ( उपभवद्‌ ) सुन लेता है ( गिर" ) स्तुतियों को २॥ ; आर ( अत ) इसलिए (देशा ) 38 पदार्थ ( अकख्तु ) रक्षा करते 
का परमेश्चर जब्र हमारी स्तुत्ियों को सर्वथा शुन लेता है ! | ( 8) पचिवी र बेकर ( शक कब लक पहन ही रहा 
हो हमारे लिए वह विश्यायुक्त सिज्ञान के दाम को महीं रोकता ॥२॥ आार्ष-.. दि परमेश्वर पृथिती से लेकर उच्च छा लोकादि पयन्‍्त व्यापक 
१६६५--शयु । इसे । धायती । हो रहा है, प्रत तारे दिव्य पदार्ध हमारी रक्षा करते हैं ।!६॥ 


३६१ २१२ए ३६९ एए ३५३ (९ १२१३११५ 

अुजित्सस्य प्र हि जम गीमग्त वश्युहा गसत्‌ । झश्रीभिरप तो बरत्‌ ॥।३॥ 
पदाब--( कुनित्सस्य ) ओत्यस्त भजन करनेवाले [जीव] के ( प्र ) उत्तम 

( हि) निरचरय ( श्रलस्‌ ) कर हप बाड़े म ( गोमस्तम ) इव्िययुक्त ( इस्कहां ) 

परॉपनाशक ( व्शाग्रत ) व्योपक हो रहा है ( अचीनिः ) अजाभोंहारी ( अप' ) दर, 

(का) हमारे [अज्ञान को] ( बरत ) करे ॥३॥ . . _ 9 अं 
भॉवा्ध---जो पापनाशस परमेश्वर ज्यन्त भक्ति करनेंदाते जीव के इरिद्िय 

दुफ़ सरीर में व्यापक हो रहा है बह श्ञातों से हमारे अशान को दूर करे ॥॥॥ 


जी। प्रथम' कष्ड ससाप्त एप 


१६६ ६--मेधातिथि' । विष्णु । गायत्री । 
१२७ ३१२९३ ३१३१ शर१३३ १२ ३२ 


इद विष्णुवि्नक्रसे श्रेधा नि दधे पदभ । समृदमस्य पांसुले ॥१॥ 

अंदाे--- ) शेप गत को (सिण्ड:) तय (विजकते ) विविध भ्रकार 
से प्रकाशित हा हा श्रेधा ) तींत स्थानों में रा अन्तरिक्ष तथा त्‌ लोक 
भें] ( लिदधे ) धारत "करता है ( चैशत्‌ ) 'फिररां का ( भमदम ) छिपी हुई है 
(६ लत ) इसका ( पांतुले ) अन्तरिक्ष में ॥१॥ 

आबोधे--सूर्य इत दुश्ममान जगत को प्रकाशित करता है। वह अपनी 
किरणों की पृणिवी अन्तत्ति तथा दसोक तीनों स्थानों मे फैलाता है । उसकी इस 
अकार की किरण प्र्तेरिक में छिपी (६ दृष्टिरोचर ही होती है ।१॥ ५ 


१६७०--मेधॉलिंधि । विष्णु । गायत्री । 


१३२३१ ९६ ३१ ३३१ रू २३११२ ३१२ 
पंदा वि । मतों चर्माणि धारपेग्‌॥९॥ 


'पहल्ले-(“हौरि ) शीत (दा) पृथियों, अग्तरिक्ष तथा", लोकों में (वि , 
के) व्यापक के ) परभशवर (सतीपा ) रक्षक ( भदाध्यः ) 
झंविनाशी कि, इसलिए ( भ्र्मारि ) अपने संब धंभी को ( चौर्यत ) औोरण 
करता हुआ है ॥२॥/ 

भावाप--पपिनाशी सभा सर्वरक्षक परभेश्वर तीनों लीकों में अवापकशहोता 
हूँता अपने मुगॉसिहित विद्यमान है ॥२॥ 

१६७१--मेभातिधिः । विए्णू + फयत्ी । 
॥ ३१९ ३१ ११३१२ ३६२१ १२१३ २४ १२ 


वविश्लो: कर्माणि परमत यतो भ्रताति पस्‍्पदे । इसात्य गुस्य श्र ॥३॥ 


+- विध्ल्यीं: ) परमेददर के ( क्ारित ) फर्मों को ( पश्यल 
फ़्ततः पक । ब्रताति ) हब को ( बहकओशें ) आप्त-होता है ( इसासपय । 
* 2 का कक दम कक परमेश्वर के 'शूषिट-२चना शादि कर्मों 
हा पा ४ थ कद 
को 'हैसो 'रजिसेंदे विधा न्‍ की पारंभ करता हैं तेषे। जो जाग का धतिष्ठ 
सिर हैं ॥१॥ 


शेलो 
जीब | 


११७२--परेध्षातिधि: । विष्णु" । भायेतों । 
कोश १९१६१, रु १३१९ ६१३१ १३९१९ 


५ हिरिस्सी! भरत कहें अदा बहवरित चुरण, । दिवोध अशुराततत्‌ 8॥ 


4 $ 
कि / 


' /गलर्च-+-( हू ) उ5 (शक: ) पंरोश्वर के (परम) परण ( पर ) 


420 80४ ग प ह 


१६७५--कसिष्ठ । इन्द॥ | बुहती । 
१4 रे ३१२३१ २३ ३१ ९३ 


लोषु सवा वाधतदच तारे झंस्मस्तिरीरंसन्‌ । 


३१११५ ३१२६१ १३१२६ १ रर 

झाराताहा सधमाद मे भारगहीह था सन्‍्तुंप भधि ॥ १॥ 

पर्वोर्ं--( भा ४ ) हीं ( हु ) उत्तम ह्क्ष ) तभे मेशाजी 
( धन ) भी ( आर ) हर ( अत ) हम ये (विशिसव न 2) नी 


ा ) हर से (बा) भ्रकका ( 


समीष 
आपहि ) जो (इह ) यहाँ (वो) अथवा, ( लद) विधान आजा 
/थि ) सुनो ॥ १॥। 


) अथवा ( सब ) विद्यमान हुआ 


भाँवार्थ -है विदेग ! मेधांवीजन हेमते दर २ कर हु ओ जान दित मे करें । 
तूँ दुर से हमारे समीप भरा और 'पहां+विद्यवान रहे श्र हमारी सुन ॥ १ के 
१६७६--वस्तिष्ठ । इृद् । बृहती । 


३१ रर ३१२३ २० ३ २३९३४ ३१२ 
इसमे हि ते बरह्मकृत सु ते सभा भधों नमक्ष ग्रासते। 
२३१२ ३ १२ ३२३२१'श५५ ३११२ 


इसी काम जरितारो धसूयथों रजे न पाशमा बधु ॥९॥ 


पंदार्ष--( इसमे ) ये निश्चय ( ते ) वे 
शोले ( सुते ) उत्पन्न कर मे पा ) काम ( को | 'अशेदर (का) जज 
( मल ) ३ 22% थों के ( #सते ) बैठता है ( इन्हे ) १्रमेश्वर रे काफ्स ) 
कामना को ( बरितार ) स्तोता लौंग ( अंतृप|य ) धन चाहते वाले ( रथे ) रभपर 
( मे ) सज़ान ( पद ) पाँव को ( आंब्यु ) रखते हैं ॥२॥। 
बह दा पार ० मंधु पर रत मों के समान 
सा | जिस प्रकार धन बहने: पर 
बीत लोग परमेश्वर में भपनी कासना को रख देते है रा 30203: 
१६७७--अआंगु/। इस्न' । बृहतो । 
१२३ १२३१ ९एर , 
प्रस्तावि मन्म पृथ्य॑ ब्रह्म जाय बोजत । 
१२३१ २ रेफर वे ३१४३ १ २ 
पृर्थो ऋ तस्य बृहतोरणणत स्तोतुमंधा अतृक्षत 4 १३ 
प्रदाध--( अस्ताणि,) स्तुति किया भाता है ( कम ) सनने वीर्य 
व पर सनातन ( अहम ) बेदनरभ“को ( इस्ताए )"परमेशवर “के पंसए ( औचत 
६ बूंदी ) पुरातन ( आतस्म ) जन की ( बहती ) साभ'तोजों 
कक 023 करो ( हतोतु' ) स्तोत्ता'की (वोधा' ) पूद्धि को ( अशुछत ) 


भांदार्ध --है मनुष्यों | जो उपास्य है उस परमेश्वर की पुरातत तथा अनच 
बोस्य वेदमेर्त्र से स्तुति करो । उसकी सेवा में शत के पुरातत भष्ठार लागों 
का उच्चारण करो । वह स्टुति करनेबालों को बुद्धि केशा है॥ ह॥ 
१६७९--जायु । इस । बुहती । 
हैंड. ३११३ ३११६४ २ ३९४४ ३१५१२ 


समिसरों रायो वृहतोरधुमुंत सं क्ञोणी प्रभु सृर्धभ । 


१३११३ १२३११ शत 8३२९ ३१३४ 


स॑ शुक्रास' शुचय' सं गर्दाशिर सोसा इसामसंत्दिवु ॥२॥ 


महान्‌ है | न है| 
से) सम्पक को संस ) सम्बक्‌ ( झुकास तेजस्वी 

बाबर, [ि ््‌ रा ) मर ) ब्रेदबाणी का प्रालव करनेवाले ( कल | 
( इस्ास्‌ ) परमेदवर की ( अमस्विदु ) स्तुति करते हैं ॥र!॥। 

भावार्ध--परमेश्वर ते हमारे लाभाष महांत्‌ संपदाएं, चुलोक, पृथिवी तथा 

हू को दे रखा है। तेजस्वी, पवित्र और बेदबारी का आश्यर्ण करनेवाले विड्ठात्‌ 

जन उसकी स्तुति करते हैं ॥२॥॥ 
१६७६--अम्बरीष ऋणिश्वा व । सोस । जनुष्दुप्‌ । 


३६१ ६१९ ३१३१ ९६१ 
इसखाय सोस पातये बचध्से परि विश्यसे । 
१९३१९ ९ ११९ १३१२ 
मरे लू दक्षिणावते बीराय सदमासदे ॥१३। 
पदार्ध--( इख्ताय ) ऐशव्यंशाली ( सॉथ ) है विहत ( पातथे ) रक्षा करते 
हे  पष् ) हर गा बूर कै ज 2आ ४ घ) 220० ) भी की कप 
जाता ए ( ञ्ञ॒) और ( इक्षिणावते 
केयाले ( राम ) वीर ( कर ताशदे ) ग्रज्ञ मा ॥१॥ कप 
झाजार्थ--है विद्वान पुर॒थ ! सू ऐश्वर्मशाली, बुराइपों को दूर करनेवाले, 
दक्षिणादाता, बीर बा बेशक जद की रक्षा के लिए धनादि से परिपूर्ण किया 
जाता है ॥१॥। 
१६८०--अम्शरीप, ऋणिश्वा च। सोम । अनुष्दुप। * 
१२ ३१२३२३११ २१३१२ 
त सखाय पुरुरुण वय यूथ भ्रसूरण । 
३१५३ १९ १३१२ १४ 
हाइपास वासगन्प्य सतेम बामपस्त्पम्‌ ।।२॥ 
पदाथ---( तथ्‌ ) उसकी ( रल्लाय ) है मित्रो ! ( पुरुषचत ) तेजस्वी 
बनदू ) हम लोग ( यूषण ) तुम लोग (अर) पौर ( शृरय ) विद्वार लोग 
आधयाध ) प्राप्त होगें ( वाजपरूयस्‌ ) शानकूप गर्भ से युक्त ( शनेस ) भजन 
जालपरत्यनू ) सकल संपदा्थों के आश्रय ॥२॥ 
भावार्थ --है मित्रो ! विद्वात तुम लोग भोर हम शातवासु तेजस्ट्री तथा सकल 
सम्पदाओं के आश्रय उस्त परमेइवर को प्राप्स होगें मौर उप्त का भजन करें ॥२॥ 
१६८१--भम्बरीष ऋजिश्शा व । सोमः | ध्रमुष्टुप्‌ । 


२३ १ २३१ए९ ६३१२ ३ १२ 
परि हम हर्पत हरि ब्ु पुनन्ति वारेण । 
२ १ेरउ ॥ एस ई १९३ १३१ एरए 
यो देवास्विदर्यां इत्परि भदेन सह गर्छति ।॥३॥। 
पदार्थ --( कस ) सब प्लरोर से पा म दा य्ग ) कमनीय 
बच भरण 
नशा 5 ) जो ( बेजातु ) (४ ) विबियों कं 


विद्वाभ्‌ जन 


विश्वास ) दृत ) ही ( परि ) भली अंकार ([ सेन के 
हहु ) साथ ( 2. ) हवा कै लए आज हीता हैं हर जज 
भावा्धे--जओ प्रसस्तता के साथ विद्वाद्‌ भोर अतिथियों की सेवा करता है उस 
कमनीय तथा भरण के गोग्य मनुष्य को ससार के सभी उत्तम पदार्थ अपने उस्तम गुण 
के सहित भाष्स होते हैं ।३॥ 
१६४२--वसिष्ठ । इस । बृहती । 
ब्‌ रेर ३१९ रेृ 
कत्समित्त्र वा बसवा मस्‍्तों दर्घषति। 
३१६२ रए ३१ २९ ३१६४१ है१ रर 
शरड्डा हि ते मधवस्पायें विधि आज्ी बाज सिधासति ॥१॥ 
परदार्थ--( क' ) कौत (स ) उस (इसा ) है राजभू (₹्वा ) तुभे 
(कट पाता है ( चढ़ा ) बहुणक ( है) हो। है | हरे 
कर सकता है ( णड़ा धन 
है युक्त ( पथ ) कापत्ति से पार लगा।नैकॉँते ( दियि ) दिन में लब “0 
( आालभ्‌ ) बल को ( सिभासति ) ब्राप्स करता है ॥!।। 
झाजायें--है भाभयदाता पइग। कौत भमुध्य तेरा तिश्स्कार सकता 
है हैं धतवान्‌ | बलवान पुराव आपस कै दिन में रक्षा के लिए श्रद्धा के ही देरे बल 
की सहायता प्राप्त कर सकता है ।।रें॥। ५ 
१६४३--वंक्षिष्द' । इसलो" । इहती । 
३१२ ३१४ ३९ २ है), (९ 
सधोन सम वृत्रहस्येधु चोदय ये दहति मित्र क्यू । 
९११६९ ३९११ ६ औड 


पलपल हर दरिजिकिया हर ड़ 
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शृ ॥ हि कं 








) 
भादाध--- है दु/अहर्ता रभा सध्यापक एर्भेश्नर ! को शोध उत्तम घत को 
दाग करते हैं उतको यशकर्ता दुपू गतिवारक प्रश्ों में प्रदत्त कर । तेरी खिला के 
बिद्ठानों के स्राथ हम सारे दुःखों को पार कर लें ॥२॥ 


हु द्रितीव- सच्ण समाप्त: पह 


१६८४--विशधतना । तीत । प्रध्मिक । 
है १ रेहईे १९४ 
हस्मस । 


२३६१२११२ 
एहु सभोसेविस्तर 
१श्श् ह१३ २ ११२९ 

एका हि बोर स्तवते सदत्यकष' ॥१॥ 

परदवार्च--( आ ) भली भाँति | जभी* 
मधुर ( अबलप्य! के ाशदोह [ छेन्ब | बेप के | अाकओ ४ 
( अन्यस ) सोम के ( पृथाहि ) ऐसे ही ( बीरः ) बोर ( स्तयते ) पंत 
( सदाबुभ ) सभंदा उम्नति करनेवाला ॥ १४ 


भाषार्थ---है गाशिक | हूं मधुर सीम के प्रानददायक अंश 
कर | समर्थ तथ्य सपा कबति फरमान बिद्वात्‌ एसे ही प्रशंसित होता है ॥। १ 


१६८६४५--निश्वमना 4 सौस । उहिशिक । 


१९ ३३१३९ ६१९९ १९ ११९३ २३११४ 

इस स्थातहूरीां न किप्टे पूर््यंस्तुतिस्‌ । उदासदा कबसा मे भन्‍दता ॥२। 
पदार्थ--( इमर ) हे परमेशर (स्थात' ) अधिष्ठाता ( हरीखास्‌ 

मनुष्यादि प्राणी गर्ग के ( नर्लि' जा (उचक बा 

स्तुति को ( उदानझ ) पा सकता है ( झबसा ) बल से (मं) हीं ( भग्दता ) 

बन्दना को ॥२॥ 
भावार्थ --हे मनुष्यादि प्राणीवर्स के अ्रष्रिष्ठाता परमेश्वर, तेरी समातत 

कीत्ति तथा वन्दना को कोई भी बल ते महीं पा सकती है ॥२॥ 


१६५६--विश्वमता । इसद्र । उप्थिक । 
२३ १२६३२१३१५१ ३९३ १६४ १९२ ४११९ 
त यो बाजानां पतिमहुमहि भ्षत्वव' । ॥३४ 
पडा --( तब ) उत ( कः ) तुम्हारे ( बाजानाद ) भ्रस्तों के 
पालक ( अहृमहि ) पुकारते हैं ( अवश्यक्ः ) कम बज को दा हल, 
( अप्राबुलि ) अपूर्व ( सर्लेमि ) यज्ञों से ( शावुभेन्यम्‌ ) सबको बढ़ानेशाले ॥९॥ 
भाभा--है मनुष्यों | अत्त औौर यश की कामनाबाने हम लोग 
पूज्य अस्मों के स्वामी अपूब यज्ञों से सबको बढ़ातेवाले परमेश्वर को पुरे हा 
१६८७ --सौभरिं । अस्थि । ककुए । 
१२ शक २ ३१२३१२४१२९ ३ ९६३१५ 


त॑ गर्थया स्वर देवासो देवभरराति दजस्थिरे । देवता हस्यभूहिये ॥ ६४ 


परयार्य---( तब) उसकी (परंजब)प्रशससा कर (संवहोरम) सबके मेंशो का 
विद्वान लोग (हेवल) पुण्य ( न न (पपपरे) धारंत करते है ( का ) 
बिद्ठालों को (हव्पम) विज्ञान (अहिये) प्राप्त कराता है ।१॥। 


भाबार्ष---है मनुष्य | विद्वाद लोग सबके सेता और स्वार्सों 
को गा करो हैं की परंहा कर । है शत! दू दिशा थम कक 
करता 4९4॥ 


ञख्‌ 
जी 


हई' 


याता' 


ञ 


| 


द््लक 
| 


| 


१६८६--सौभरि । बलि । कहुप्‌। 
१२१ ११ है है २ ३१९२ 
बिप्रूतराति विश पातुरभ । 
३ १ रद! हई॥१२४रे हैं १६९३२१६११९५ 
झस्प मेधस्प सोम्यस्प शोभरे प्रेसस्वराय पृर्णान्‌ ।४र्स पा 


प्रदार्ध--प शा मंदानु दागी ( विंधर ) सेकानी 
प्रकाशगाणे | 
पा गरम या 


पोषण 
हा परत (अ ) देत्तम ( ईम ) इस ( अध्यर्य ३ | 


आाषाधें-है उत्तम भरण प्रोषण कशोवाले 
यश की लिदि के ' सैमारः रतां अंश्ाम्वी मश के पी, 
प्रकाशवाह़ तथा हतालत परमेंडवर की स्वूति कई #श 


न 


| 






हे हद हक 


0 के 
न 


| 
है कक 


कक 
+ ४ अ 


सामगेदमाकाभाध्ये सतराजिक, 


१३४ 
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१६५६-०० आह सप्तंयों वा । श्रो + अहती । 


थद्रे है १ ४९ १ रर ३ १२ 
शा लोग स्यसो अडिमिस्लिरो शारााध्यत्रा । 


है३३ १२शक ११३ १३३ १११२ 
आस व पुरि व्रसशोजि/डरि, सदो बनेशु रफ्िये ४१॥ 
चशार्य--[जा) भी भांति (श्रोतर) हैं शदानः ) उपदेश करता हुआ 
(अधिति') आदरतीय वेदमकों दारा (शिरः ) तिरहकार करत आारारि) भाष 
शणों को (अष्यया) प्राहतिक (अनः) मतुष्य के (२) समान (धुरि) बगर में 
हो सैमाओं के मध्यवर्ती (बिशत्‌) प्रभेश करता है (हरि ) सेनापति ( श्दः ) स्थान 
(बतेशु) बर्तों में (इक्िले) व्याग कश्ता है 708 
-जैे सैनापति मसरी में मंगुष्य के सभाग दो क्रेशालों के मष्यवर््नी 
स्थान में पेश करना है बंते है विद्वन | हुं आदरणीय बेदर्मन्ों से उपदेश करता डुया 
प्रति के भ्रावरणी को दुर करके परमेश्यर के ध्यान के लिए यर्मों में प्रवेश करता है ॥। १।। 


१६९०--भाति सज़पंगी वा । सोम । बृहती। 
१ ५ शक पर ३ रु ९१ १३२ 


स भासृणे तिरी धण्याति मेव्यों भीहबान्त्सप्ति बाजधु । 


है र२१गे १९२ १२ ह *रे है १६३ १ 
झतुमाद्य पवमानों मतीधिसि सोमो विप्रेसिऋ कण ॥२॥ 
वदाधे---(स ते किया जाता है तिरस्कार 
करता हुथा टिक कर ४ पका यो ( मैंध्य | करनेवालों 
दितकारक (स्रीहबान) बलवाद (सकि ) हक्त के ४4 तमास (बालक) प्रात्यव् 
आर शाभता करनेबासा ( ) आनभ्वित प्रतित 


अनुभान्न” 
(शधीडिशि') मनतशील (सोमः) विद्ान्‌ (विश्रेश्िि ) शातियों से | अऋषयरात' ) स्तुति 
करनेवाले ॥।२॥ 
अहकर्ष---भारमबल भाहनेवाले मसगशीस, तथा भक्त शा्मियों ज्षारा ग्रागग्दित 
किया जाते ग्ीर्य, पत्ित्र तथा प्रौकृलिक फदारथों को स्यागता हुमा विद्वास, चढ़ाई ऋरने 
बालों के सहायक तथा बशवान्‌ अश्व के समास सुंशोंभित किया जाता है ॥२॥ 
१६६१--कलि । इस्द । बृहती । 
३१२ ३३ र१॥२ ३१२ 
वग्रमेम भिदा छझ्लोप्पीपेमेह बक्थिषम। 
३ १६ ३१ २५३ ३२३१४ ४३४ 
तसमा उ झच्य सबसे सुत भरा गन भूबत धुते ।।१॥) 
यदार्थ-- (यम) हम लोग (एसभ्‌) इस (इंदा ) इस समय ( हवा ) गत 
(न) बढ़ाते हैं (इह) महां (विराम) शस्भघारी प) 
) भाज (सबने) सम्राम मे (शुतण) उत्तम पदार्थ से (लक्त) भरपूर कर (तृभ) 
मे (सूवल) सुंशोभित कर (करते) कीति के लिए ॥ १॥ 
भ्रांदार्ध--हम इस शस्जभारी राजा की प्रतिदित वृद्धि चाहते हैं । है परमेश्वर ! 
हू सम्राम में इसे उत्तम पदार्थ से भरपूर कर । है प्रजाजन ! तुम इसे बश के लिए 
सुशोभित करो ॥१॥। 
१६६२-- कति । इस' । बृहती । 


३१११६ १३१३१ 


शुकदिशदसा बारण उरत्मधिरा ब्रयुतेवु भूषति । 
ऐप मे १२४ इक २३ १९३४९ औ११ ६४ मे रए 
सेम त झागहीसा प्र चित्रणा जिया १२४ 


अं-.( बुक ) आदित्य, भरा, भोर, सेडिया झादि (खिंत) भी 
का तो का सथने था द्रुशख देने 


+28, शा शा (कल! रहा रा भिप्रमान है (ह) मह (इन) 
का का पक विद 
शाकोर्ण -- रोगनिवारक गा मणत करतेशा ते धाहितय, क्‍या, 


कॉल में विधमान हैं, हमारी 
न्क्े बता शक हद है! साभ हे प्राप्त कप के 
१६६ ३--विश्वांमित । इखारनी । मायत्री । 
६९१३१ $ ५ है. १४१ है रे शक एर 
इफारनी रोचन! दिल परि बाजेबु भूवयः। तहां लेति प्र दीर्षय्‌ ॥। १ 
पढ़र्थ--(इंफाग्ती) है जीव भोर परमेश्वर ( रोच्षगा ) अकाशक 


) 

ते विद्या शोर विज्ञाण द्वार होते बाते 

शी है कि 'पिपरोकत करी े 08 हक हुम दोनों 8 ब्रश 
आर (४) उत्तेमता से (बीयंद) सामध्ये 4॥ 

विद्या 


तुम होनों 


लिए (ड) ही 


१६४--० चिश्वाग्रित । इ्हाप्ती । गायत्री । 
१२ ३ १२३ ५१११५ ३१६१ ३१४१ ३ स्‍क १२ 
इगदास्तो अपसस्पयु बप्रभग्लि 'भीतथ' । ऋतस्प पथ्या ३शनु ।२॥ 
पदार्थ -- (इस्ाप्ती) है. प्रध्यापक और उपदेशक | (अपस ) कर्म का (परि) 
सब प्रकार से (उप) समीप (अ्धन्ति) प्राप्त करें (बीतथ ) बर्मेसियां (ऋत्तस्व) सत्य 
के (पण्या) मार्ग के (अनु) अनुकृत ४२॥ 
आवाच--हे अध्यापक झोर उपदेशक ! आपकी शिक्षा से हमारी कर्मर्दरियां 
सत्य मार्ग के अनुकुन बलती हुई उत्तम कर्म करें ॥र।॥। 


१६६५--विश्वामित । हृथार्ती | गायती । 
११२ ३९६ २३१२ ३२३१६३४३२ 


इस्राग्नी तविधाणि वां सचस्थानि प्रमांसि व । युवोरप्तु्य हिलस्‌ ॥३॥ 


है अध्यापक तथा उपदेशक (तविधाति) बल (रथयाँ 
दुश म ( जूबंग ) शोक कर्क | 8 ( 


कारी है ॥१4। 
सावाधे--- 
के 8 पाप अर लक हम 
१९६९ ६-मरेधश्षतिपरि! । इन । बृहती । 
१९ ३४ ३१२३१ एरए 
के ई वेद सुते सभा पिद्रम्त कहो कधे । 
| श्र श्र ॥२ ३१९ रएर 
ग्रथ ये पुरो विभिनत्यो जश्ा भरदान' दिप्रधस्भव्त ॥१॥ 


बदार्थ---(का) प्रजापति परभेश्वर इसको ( बेद 
क बह गह ) हों: जु ७०३4 | विक्टज  म श्र 
हुए (कत्‌ बः धारश करता के 
जो ( पुर ) भगरी या सभूह को (विभिनति हे पं कार । 
झोज से (अमान ) सुलत्वरूप (विप्री) धो और पृथिवी लोक का स्वामी (अन्यत्तः) 
प्रन्घकार की ।११॥ 
भादार्थ--हू इस संसार में इर्ट्रिय भौर शरीर के साथ उसका उपभीग करने 

हे कद 2 इ कक 2 इसकी वह 2 अपर३ शक ही! जानता 

प्र र्‌ का धासस्दस्त रूप तेज से सशानास्प- 
कार के हे को ललित भिन्‍्म कऋरतेबाला है ॥|१॥ ते 


१६९७--मेध्ातित्रि । इस । बृहती । 
है रऐई१ शर ३९१६२ ६३६११ 
दासा भूगो ने जारण पुरत्रा चरय इध । 
१९ ३१६१४६४२३६११४ हे१ रे१रे १२ 
सक्िष्दवा सि प्दा सुते गमो महांदिय रस्पोजसा ॥२१। 
श--(दामा) मद जल से (पु) जंगली [ या भूमता हुमा । (१) बयां 


है| 
कोई नहीं ४ तक (निब ( पक कर है [या निरन्तित कर बह 
है ] (आ) भी मां 


संक्षार में अरसि 
व्यापक है (ओजला गन भा मे भर आर ! 


भादाध् --जिस प्रकार मढ से मस्त हा अगली हाथी निर कुश होकर सब 
स्थानों में भूमता है उसो प्रकार हे परमेश्वर ! महान्‌ यू भ्पती शक्ति से सर्वत्र ध्या 
पक हो रहा है ससार में कोई भी तुंफ्े रोक महीं सकता ॥२॥ 


१६९८--ओेक्रतिपि' । इक । बृहती । 
२१३१ ३१ २६३१२ 
य. उग्र प्न्यविद्धुत स्थिरो रधाय संस्कृत । 
११५ १३२३११२३१२३११३१९ ६१२ 
शुणबद्व वेको प्रोषत्या गसत्‌ ।३॥ 
पंदार्थ--(4:) जो (उत्त-) बशयरत्‌ (सह) उज्यन ( अभिष्यृतः ) 
पार नहीं पाले ) दृंद (रखा) सेंभाम के पाए ते) बहकत । जो 
बन्दी [ प्रशता पाठ करते वाले] ( सपा तासी ( शुशाबत्‌ ) शुने 
हब ) प्रकार को ( मे ) नहीं ( इस ) राजा ( बोषति ) सप्राम से पृथक्‌ जाता 
है ( आपभत्‌ ) घाता है ॥३।॥ 
आवार्भ--थो ब्रलंबामू, तंज्जन, छद्ुओं से पराजित मे ह्ोनेवाला 
कं संग्राम के लिए सदा मुलश्मित तथा शतवान्‌ राजा है बहु यदि प्रशंसा पाठ 
वन्‍्दी के बचन सुततां है तो युद्ध से मुक्त भ भोड़ कर मैदान में 


कश्पारिहु + 


आता है ॥। ९३ 


:. ओशकर्ष--नी चीन और परतेश्वर | विश्य पुर्तों के 
हे मसे शायों में हमे धुशोभित करते 
8 शश काका है ॥शी है$ तृतीष सच्य' सभाष्तः पे 
(मल >>पननीनिननननिननननननतानिनन नल नीननननन नमन न ननननननननननन नमन. कन्‍नन 4 +++ न नमन «+«++»मा ग। आकर के $ $ 
' आओ बा (कसर ंरकांभा ः 


ह की का शी ५ कह 


। हुम' दोसों का 


बा क- -२७ 


्। मा न अ मीट जि गन 8 ०५ 0, 
रे ५ ५. ५ कि 4 
१९२ (0028 "कर 
/औ | ॥ज रा | 
१0०४०--भरहाणा । बलि ) पायल प 7.) ४ 


१६६६-०तिश्लृत्ि: । सोस' । गायत्री । 
१२ है रहे एेउएईे वर हे कुंद है ॥ १ 
बशमता असृक्षत शोभा धु्तास इज ।भ्रणि विशशासि ही े 
बंधाधे--- वित्र (असकत्र ) उत्पन्य किए 
विद्वान जन [ बारात ( पक ) या झादि पश्ववसम्पत्त 
( अभि ) उद्देश्य से ( विदवाति ) सम्पूर्ण ( काब्या ) काभ्पों के ।११। 
साबाभ--परमेश्वर उज्ण्बत चरित्रवाले, विद्या वितय सम्पस्त सभा पवित्र 


ध्रात्मा विद्वानों को समस्त वेदादि काश्यों की रखा के उहश्य के उत्पस्त 
करवा है।॥ | 
१७००--निधृत्रि ) सोम । गायत्नी । 
१२ ३र९एशड दे गे ३ | रेंज ॥$ १३४ 


पवमाता दिवस्पर्यस्तरिक्षावसुक्षत । पूथिथ्या प्रथि सानथि ॥२॥ 
व्ार्थ--- गबसाता ) सिलन योतियों में जातेबाले ( दिन परि ) शु,लोक 
पंग्नेग्त या उतसे र भी (अस्तरिक्षात्‌) भ्रस्तरिक्ष से लेकर ( असृक्षत ) उत्फन किए 
भाते हैं ( पृचिस्या ) पृथिवी के ( अभधिसानबि ) पृष्ठ पर ॥२॥ 
भावा्ज---परमेश्वर ते भिन्‍न-भिन्‍्त यीतियों में जांवेवाले जीवों को पुथिगी के 
बृष्ठ पर तथा भन्तरिक्ष और झुलोक परय॑म्त' उत्पल्त किया है २।! 


१७०१--सिध्ुति । सोसः | यायत्री । 
पे हई १२१ १२ ३१ १३०२ ६ईह रेर३१९४ 


पथसशनास भाशवय' शुक्रा असुप्रसिम्दव । घ्मम्तो विद्या श्प हिंद ॥६। 
पदार्थ--(पा्रमाभास ) गतिशील ( आश्षव ) शीध्रगामी ( शुच्ता ) प्रकाश 
बाल ( अतग्रमु ) उत्पन्म किए जाते हैं ( इन्बथ ) जल ( ध्वस्त ) नष्ट करते हुए 
( शिश्वा ) सम्पूर्शा ( अप ) दूर ( द्वित्र ) शोगादि ढु क्षों को ॥३॥] 
भावाधं--परमेश्वर चर मनुष्यादि शीक्रगामी बायु आदि प्रकाशवाले 
अमषा आदि शल तथा रोगसनिवारक प्रोषधि झादि सभी प्रदार्थों को उत्पन्न 
करता है ॥९॥ 
१७०२--पिश्वामित्न । हन्द्रानी । गायक्षी । 
॥क ११३१२ ६२१ ॥१३ ३ ११३१२ 
शोशा बुज्नहणा हुने सजित्वानापराजिता । इस््राप्ती बाजसातसा ॥१॥ 
पराधं--(तोशा) विध्तो के बाधक (बुचहुणा) पापनाशक ( हुओ ) भाहान 
करता हैं ( सजित्वाना ) जयशील [प्रबल] (अपशानिता) ते दब (इखास्ती ) 
है प्रमशवर भोर विद्ञान्‌ ( वाजसातमा ) शानदाता ॥१॥ 
सावार्ध---है परमेश्वर श्रौर विद्वतू | विध्नी के नित्रारक पापसाशक, प्रबल, 
में हारनेवाले तथा शान के दाता झाप दोनों का मैं आद्वान करता है ॥१॥ 


१७० ३-+०विश्वामित्न । इन्द्राग्ती । ग्रायत्नी । 
कई ३९ ३१ १३११५ ६३१२१ ३२३४११ १ 
प्र बामसम्तु क्यतों सोथाविदों जरितार । इख्राप्नी इध झा बुणे ॥२॥ 
पदार्थ--( प्र ) उत्तम ( बास ) तुम दोनों का ( अर्थास्ति ) सत्कार करते 
हैं ( उशियत ) साम-गायक ( नीयाबिद' ) विनमशील ( जरितार ) ईश्वर भक्त 
( इकाम्ती ) हे आचार भौर उपदेशक ( डरथ ) ज्ञान का ( आ्लाजज़े ) स्वीकार 
करता हूँ ।।२॥। 


भावार्थ--द आधभाय भौर उपदेशक भहानुभावो साम-गायक विनयी 
बौर ईश्वरभ्क आप लोगीं का आदर करते हैं। मैं भी आप दोनों के क्षात को 


आाइता है ।।२॥ 
१७०४--जविश्वासित्। । इकाभी । गपायश्वी । 
१२ ३१ २९३११ ३१९ ९१३ १४ 


इसास्ती नवति पुरो दासपत्नी रधनुतम्‌ । साकमेशिसत कर्मंणा ॥३॥ 


पदार्थ--( इस्रास्ती ) हे समाध्यक्ष और सेतापते ( शबतित्‌ ) नव्वे ० 
हुए; ) तगरों को (इासप्ली ) शत्रुओं से रक्षित (अधुनुतक) कम्पित कर देते 
| खाकश ) सांच [ एकेश ) एक ( कर्मणा ) करमें उपाय या नीति से ॥3॥॥ 
भा और तेना के अध्यक्षो ! तुम दोनों एक ही नौति ते 
हे जज को कायम आर कहो ॥३ पर के नव 


के क्र 


है खाक. भक७क-क ७३ आम नन 9 करके ७५५ ७७ कक ५७ कफ कस कक कक ७७% कक कक ७७ ३+७३३8७३७ ६९ कक कक १०७३७ कक केक व कक 
थ | 
४ ६ है. हो. ही. जे इक पक ) ५ अर रे 


"्फ्की 
मजे 
स्ट् जे 
चर 
मम 


मे ( 


५ 
१६ ३११ ३१२ | 
एप स्था रप्यसदु्श प्रयस्वस्तः सहस्कुत । हक 
+-- पामीच्य ( तथा ) हैं बे |) रहुि 
बज दि की कामना करते हुए ( ! है अल के 
। आते ) परमेशर (सकुरूहहे) उच्चारण करते हैं ( गिर ) शॉुतियों का कोर! 
माबाघ--है बल के उत्पादक परमेक्षर ] झ्ोत आदि की ५७७४ हा 
स्तुति योग्य तुम प्रभु की स्तुति करते हूँ ॥ १ ढ़ 
१७०६--भरदाण | भग्ति 4 गापतों वे ; 


३१२३ १९ ९४ ९३१ 
बार ककोबा मद धुणेरवाम धर्म ते बयम्‌। भ्मे हिस्ण्यप्रंवृशाः ॥१७ 
पहार्भ----( उप ) सभीप ( चायाश ) छाया के बी चुंसे | 
बात गण) का णलशावपत रा 


लोग ( अग्ते ) हे परमेश्वर 
व पाक परमश्वर ! हम लांप छाया के समान सुपंदद्‌ रकाहगात तथा 
तेजस्वी हुक प्रभु की शरण को प्राप्त करें ॥२॥ 


१७०७--भरद्वाज । अस्नि । गायती । 
२३१२ ६३२५३१२३११ रर २१३११३११२ 
य उप्र इब धार्यहा तिग्मशज्ञो ते बंसग । धनी पुरो दरोमिय ।२॥ 
पदार्थ --( था ) जो ( उप्र: ) प्रगष्ड ( इस ) समान ( हाथहा ) बाणभारी, 
के ( तिस्मप्पुद्ध' ) भर्नि के ( ,) समान (बसग ) सब पदाथों का विभाग करते- 
वाले (अश्ते) हे परमेश्वर (बुर ) ससार के लोकलीकान्तर रूप नपरियों को (दरोजिक ) 
प्रसयकाल मे छिन्‍स भिन्‍म करता है ॥३॥ 
भावा्ध---है परसेश्वर ! तू प्रचष्ट धसुर्घर के तथा पदाओ्ों को विभाग करेंने- 
वाले अग्नि के समान प्रसयकाल में ससार को कैम भिन्न करता हैं ॥| ३१ 


१७०८--भ रह्टाज' । जेरिने | ग्रायकत्ञी । 
३१२९ १२३२३ १२३१२ १९ ११२ 


ऋताबान बेश्वानरभृतस्य ज्योतियस्प तिल । अमल धमसोभहे ॥ १ 
पदार्थ--(ऋतावातम) सत्यशानवाले ( बंहबानरख ) मनुध्यमात्र के हिंतकारो 
( ऋतत्य ) सच्चे (क्योतिष ) प्रकाश के ( बाहिय ) रक्षक (असम ) सदा (थम ) 
प्रकाशस्वरूप (ईमहे) प्रार्थना करते हैं १४ 
भावाय--हुम सत्य जातवाले, मनुष्यमात्र के हितकारी, सच्ची ज्योति के रक्षक 
तथा प्रकाशल्वरूप परमेदवर की सदा प्रा बता करते हैं ।१॥। 
१७०१९--अरहाज | अंरि । गायत्ोी | 


२३११३ ११३२शक रर ३२ श्प २३ 8२ 
ये इंद प्रतिपप्रथे यशश्य स्वरात्तिरन्‌ । ऋतुमुरसुजते बची ॥२॥ 
परदार्च--( थ ) जो (इधर) प्रत्यक्ष दृश्थमान जगत्‌ का [ प्रतिपतणे) विस्तार 
का है ; फेक ) | कम प्रथें काम कि रूप व्यवहार का ( शव ॒) फलरूप 
सुख को ( उत्तिरद ) प्रदान करता हुश्ा व) थे ऋतुओों की ( उत 
उत्पस्त करता है ( बशी ) सबको दब मे वलरेबाजा २॥॥ डा 30286, 
भादाधे--जो परमेश्दर सबको वश में रखनेबाला है वही भर्स, धर्ध, काम 
मोक्ष के सुख़रूप फल को प्रदान करता हुआ। इस सक्ार का 3: तथा ऋतुप्रों 
को उत्परत करता है 4२6 


१७ हैं०-अरहाण | अभि । सायती । 
३ ३२ ३२३ १२३ १ १ ६३५३१ ४ १९४ ३ १ २४ 


अस्नि प्रियेत्‌ भाभवु कामों भूतस्य भग्यला । सज्राउेकी विरेगति कड्ले॥ 


पदार्थ--( अ्षरिग! ) परमेशार (प्रियेशु) प्रिय ( बामतु ) लोशों में (काषः) 
कामना योग्म ( ) भूत कल अविष्यकाल 
(शुक ) एकमात्र जिसको ) बाद है व। हैक अरब 
भावाबे --- जो और णो होगेबाला 
संस्राट कमनीय बे काल अब मरे लिफनलार है ॥९॥ 


मत चहुर्न कष्दः सभाप्त' कह... 


रे, पं 
सहन श््डः ध्ः | श 
९7०2० 
'अ आ कक, दलील 
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ह ला 20028 #॒ ४४ ३ ब ४४ ह की (शक हें 9 कह डर लि श्ं ४ $ मं ॥। 2५ श्राप 2४ 4२ 
ह ५ लत ४ 2 ' । | |! पर फ ्‌ ु हा नि ; पा ५ का १६३ 
३५ ! ) 4 2 ४४७७७७॥७॥७७७७७७७ए७एएा/ 
0 कहता 05० ० सृक्रोनविशोष्ियाया | ' 
का व ॥ै>जीफएः। आमिः । आधक्षीप न्‍ १७४१००-+किशकामिले' । ४ । बहती । 
१ कप कस है; हिकेश २ हग॑ हुई ३ १९९६३ १३ ६२ ११२ 
। ! पंतोस अस्त झुल्जानस्तत्ता दस्काभू । कर्षिथिशेण बाजुंते । | भा सखरिया हरिभियाहि ममूररोसभि । 
ब्कां ० कण रू अलोह ) तनातम का आप २ ह १३ १ 0 शव ३२३ ३१२३ १ १ 
६ शकाव ) अपने शपासे शक ) कोर शत (बापुब) आती केजिस्मिपेमुरिस्त पाहिनोंडति भन्‍्वेत्र ता इहि।।१॥ 
कहानी! भी है।ीह। ' २; ( इक ) “साल बम बह ।' सह हक (इस ) है गज 
वाकई मंबादी भीव पगादि प्रवाह मे होनेवाले जन्म में झपो शरी र्‌ 
सुशोतित करशः हुखा परमेश्वर के 30:89 जाता ई धो, आकर कोर तु) बा कल पा ( «) उमा ([ हि. न्‍।' 4 
ह पृ७९०-भरिकुप: । शेस्िि । गायत्री । बन्चनवाले के 
हे पर १ हे ६४ पे रह २ १२ जज २३२ उन सबको ( रह) अलग कल) 
ने पातसा हुदैपरस पाश्रकशोजिव््‌ । भ्रस्सित्‌ पज्ने स्वच्दरे ॥२॥| परमेश्वर | तू भयूर के पंख के रंगॉयाली 
(अर्भ;) बल की ( भवातम ) रक्षा करमेंगाले ( अहुबे ) आह्वात कुकगायक हु के साथ प्रकोश मसात में व्यापक हो 337022 84% । 
करता हैं ( आध्यितू ) परमेश्वर का ( पादकीचिशषंस ) पवितरकारक तेज से युक्त झतिभमण करके स्थित है ॥।१॥ 
) इस ( बडे ) उपासना यल में ( श्वप्धरे ) उत्तम कल्याणकारी ॥२।॥। १७ १६---विश्वामिक्ष 
साधाबें--मैं बल के रक्षक तथा पवित्रकारक तेंज दाले परमेश्वर का इस १ २ ३१४३ जी 
कश्याणकारी उपायता गज में आह्वान करता है ॥र॥। बृजलादो बल रख: पुरा द्मो श्रवण: ४ 
१७१ ३१--जिरूप: ३ तस्ति । भायक्षी 
१९ ६९ बा कक हे 0 कर दो 5 १ 9 354: ॥ ६ ३१. ६... हु 
से सो मिज्रमहस्तथभाते शुकूण शोजिषा । देवरा सत्सि बहिषि ।३॥ कि पक हेयों रभिस्वर इसो दृंदा चिदरण ॥२४ 
पढ़ाओ हक! ) बहू ( भ, ) हू य॑ ( लिचरमहः ) मित्रों से प्रा पज़जाह ) भायरण का विभाशक प्रेच 
(( ऋष्ने) है परमेश्वर (हक शत सवा ) तेज़ से का आय शा | अभाव उस का लोबो जे (जे परत 
कक ) झारे वैसों के साथ [अपर्णा विश्व सक्तियों या भुधो के साथ] ) | "त्ता | अप ) जलों कहतेवाला ( स्थातता ) स्थापंत करनेयासा 
अमान है ( बहियि ) प्राकाण में ॥३॥ [ रथस्य ) सूर्य का ( हयों ) आधु शौर अग्नि का ( अभिस्वरे ) 
मण्डल थ ( इक ) परमेश्वर [ बृद्ाचित ) बृढ़तापूंक ( आदज” ) भली आँति 


है परमेशदर ! मित्रों का हमारे ऋश्वालार्थ पवित्र तेंज 
तथा दिश्य शक्तियों के साथ भ्राकाश में रा ममा है 8 अप विनाशक ॥ ९ 


आंब्रार्थ--परमे इवर करतेताता 
१७ १४ अवध्सार । सोग' । पायक्ी । संश्षात प्रत्यों का था लोकों का विशाश्क मा हे (०१४४ । 
९१३१९ ३१२३११५२९ १२३ १२११९ दुढ़तापूर्वकक सकापन करनेवाला तथा का दूर करनेवाला हैं ॥२॥ 
झ्से हज कै ॥2#क गा | गा ४ ) शा १७२०--विश्वामित्त । इर्हः। बहती । 
१ "आह है न्ल्य बे वर) ६ करी की ३१५२५ 
के हज 3७ ॥ कर (वा; ) भी (परि) सभ प्रकार के गम्भीराँ उदरधीरिय ख़तु पुष्यति गा इंध । 
जा बाइरश रे हे मोह भी के शलोवा बंद बलों बह के इवादात ; 
पद स्वामी परमेश्वर ! तेरे अल बुरी भावमाध्रों प्र सुगोपा पद धेनवी 
को छित्त-भिस्त करते हुए सर्वोपरि विराजमान हैं । सू बुरे स्पर्षादाली मतोश पदार्थ--( पम्भोरावू ) कक कब कप 
को दूर कर ॥१॥ | ) जोन और कर्म को ( पुष्यत्ति बा (गा तप 
१७१४६-०अदासार । सोम । पायक्ी | ) को 


इस ) समातर ( प्र) उत्तम रक्षक वि 
१११६१ ९९ ६३९ ९९३६४ २१३१३ ४७५९५ गोप्ों को ( मचा )ब ( छुब | अगाशको का पा कब दाम 


झा लिजध्तिरोजसा रखसऊ़े धमे हिते। स्तथा अ्रविस्थुवा हृंदा ॥२।॥ ( मात ) प्राप्त होती हैं ।।र॥। 
आदाध ...- है बजा हब समुंदों को सेचजल के शमात तय 


( क्षया ) 
रवसंगे । रथ के साथ ६ घने ) धन के लिए ( हिंते ) कल्वाशकारी ( स्तब ) है शी को विद्वान के समान हथारे शात, कम झौर सश्ष को 
कला है ( अधिस्शथा ) कप ( हुए ) बा ॥१॥ जा 2०४5४ ३४४३४४:३/१४ ९४६ को तथा तदियां सम्रदर को आपात होती है रह हो आओ 
सावा--है परमेश्वर ! तू ध्रपनी शक्ति से ही विध्नों का ताश करनेवाला ड़ हैं ॥१॥ 
है। मैं रव भादि गस्‍्दुओं सहित कल्याणकारी घस के लिए तिर्मय मन हें तेरी स्तुति १७२१--देशातियि' । हरड । प्रशायम / 
क्रतों हूँ कसा १९२ ३२ ३१३४४ ३५१ श्र 
१७१६--भवत्सार' । सोस" । गाणती । बचा धोरो अ्रपाकृतं तृथ्यालेत्यवेरिचम्‌ । 
९ ४ ३ पे रे कि आर अल हैक र४ ३१९१ ₹१ह ३११५ है ३१ दरैर्ट ३९ २३१२१ २७४ ३ १२ 
आर्य तेताति नाप प्ंरदधानस्य ज्स्त्वा आर ॥झ प्रापित्ने मः प्रपित्वे तुथमारहि 
पदात्र--( अ्स्य ) इस पर % ( बरतमिं ) [_ साधुषे 3 पदार्थ --.[ गण! ) जिस बैक सचा पिथ ॥१॥ 

(जल ) सानमर्देन कर ह ( सब्यत्‌ व प्मा्ा हुआ ( एति ) जाता है अंत , बना ( अपाह्म ) जसबुक्त 
पल मा कप पा गम का 
शातता हुआ दुआ पर बुषा चढ़ाई करनेदाले का मात भर्देव कर ।।३॥ अपने साथवाले टिक हब लक "शत मे ( हु) उत्तम ( सा ) 

ह७७-०वंदंलार | सोम । ग्रॉयली । भाषामें---है परमेश्र ! (जि 
की! है ३ १६85 % /ै 4६ ३१३५६ १६१ कस है आर बार हे कुल हर हम नेधानियों को शीत, 
र्श हहिल्डाति + इखुमिभाव सत्सरम ४४) पाल आरता है ॥१॥॥ 
+. आदार्भन॥ शद् ) उसक्तो शा ) शर्त करते गज युल पे । । इस । भेगाधम्‌ । 
2.34 ) भशातहता ( महीतु 8 "खित्त- ३१६६४ ३६४१ ३१३१६ 
मे (| शाजिकए ) अतवाध ; 4 इचुस ) । ऋत्त्तु तथा ममभस्मिजेत्दणों राभोवेधाय सुकत्से । 
/हहाप ) पसमेवगए को रपि के सिए ( आलरद ) धर ४४ शक ३१ १११ ६१3९३१९७७ १३४ ३११२ 


कट मार शक्ल हुक की रो. करदेदाने। अक्ाहू्ती, अकिततुसियों के है... ऑनुण्या सोमशपिवाजपू सुतभ कोष्ड तहूभिये कै 
' रा होते, ऐशपेंवासे विदा दुदय को की शर्त ) सुति करते हैं ( शव ) हैरी के 
५ 7७ कर '् शँ हर॥ सांत्री ( ईंक ) है परमेस्नर ( इब्दंधः ) स्बोधेधाद के के 
के ; ॥//९40/7४%६ है (8000//00%/40 00600 ॥7 20/76/638४ ४०4४2४००५%१#कर्ट कक: 





एप । 


सामवेदभापाभाप्तें हसराबिक: 


>ककक कक, ३०५-५५-७ ५-७९ ७७% 33५3७ कक ८3७७ % ७५3 के केक कक कक क+क कक कफ अप कफ कक क७ ७३३७४ ३४३५७-३ कक काकजकााकफअक' 


( धुम्बते ) यज्ञ करनेवाले के लिए ( झा ) भल्ती भांति ( असुष्य ) इसके !' 
पदार्थ की ( आ अपिय 3) रक्षा करता है ( पतम पृथिव्रीलीक 
उत्पन्न ( जथेष्ठम ) श्रेष्ठ ( तल ) इस कारण ( ) भारण करता है ( सहः ) 
बल को ॥२।१ 

भावार्थ--है घतों के स्वामी परमेश्वर ! विद्वातु लोग गज करनेवाले को धन 
देने के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तू इस यज्ञकर्ता के लिए थु और पृर्थिवीलोक में 
हत्पस्त पदार्थ की रक्षा करता है। इस लिए है भगवन्‌ | तू श्रेष्ठ बल का धारण 
करतेवाला है ॥२।। 


१७२३--गोततम।॥ इस्त्र । बुहतों । 


१९१९२ ३१२ ई६१॥२रे 
स्वभड्ध प्र पासियों देव दाविष्ठ म्ध्यम्‌। 
शछ ह$ १३ ३२६१२ ९६१२१ 


भ त्ववच्यो मधघवस्मस्ति सडितेश श्रदीसि ते बच ।। ११ 


--( त्वम्‌ ) तू ( अज़ ) हे ( प्रझलिष ) प्रशसा करता है ( देव: ) 
( शविष्ठ ) है शक्तिशाली ( मर्त्यम्‌ ) मनुष्य की (थे) नहीं ( 

है भिन्‍न ( भघवत ) हे विधा धन से युक्त ( द 
(एक ) है विदन्‌ ( श्बोमि ) कहत। है ( ते ) तेरे 
बी 

भाषाध--हे शक्तिशाली तथा विद्यायम से मुक्त विद्वत्‌ ! वेवस्वरूप तू मलृष्य 
की प्रशंसा करता है। तुम से भिन्‍न सुखदाता शौर कोई नहीं यह प्रशसावचन 
हैरे लिए कहता है ।।१॥ 


१७२४--ग्रोतमः । इड । बृहती । 


९ए ३१५१३ १ २३१२ $६ १ शर ३ १२ 
मा ते राषांति मा त ऊतयो वबसोउस्मान्‌ कदा लता दसन्‌ । 


३१२ ६३४१२ १२३४ २रे 

विद्या थम उपसिमीहि सालुष कसूलि चधणीस्थ भ्रा १२ 

पढार्थ--( भा ) नहीं ( ते ) तेरे ( राघांति ) घनादि पदार्थ (भा ) नहीं 

(ते ) तेरी ( क्तश ) रक्षाएँ ( बलों ) हे सबको निथास देनेवाले ( ४, 
हम लोगों को ( कशाथत ) कभी भी ( जा दमत्‌ ) विभष्ट करें ( विशया ) 
) शोर ( न ) हमे ( उपसिभोहि ) प्रदता कर ( आानुव ) है मनुष्यों के 
हतकारी ( बलूति ) घनों को ( खबशीभ्य ) मनुष्यों के लिए (आ) 
भर्ती भाति ।।२॥। 

भावार्ष--हे सर्दाक्षय तथा मनुष्यमात्र के हितकारी परमेंश्वर ! तेरे घतादि पदार्थ 
हथा रक्षाएँ हमें कभी भी विनप्ट न करें । हे भगवन्‌ ! तू हमे मनुष्यों के लिए सम्पूर्ण 
घसो को प्रदान कर ॥२॥। 


धर प्रथम” हण्ड समाप्त 27 


( बच ) प्रशसामुकत 


१७२५ - वामदेव । उषा । गायती । 
१५३ १३२३१२ ३१२ ३६२४१ १२९ ३१ ै। र ३९ 


प्रत्चिध्या सूनरी जनी व्युष्छन्ती परि स्वसु । दिययो प्रकषी दुछ्िता ॥१॥ 
पदार्ध---( प्रति ) तरफ ( शथा ) वह ( सुनरी ) उपा ( जनी ) उत्पन्न 
होनेयाली ( फ्कछम्ती ) अ धकार को दूर कश्ती हुई ( परि ) समाप्ति पर 
स्‍्वपुः ) बहिन रात्रि के ( दिब ) प्रावित्य की ( अर्डशि ) दिखलाई पड़ती है 
। बुहिता ) १४ी ॥१।। 
भावार्थ--है परमश्वर ! तेरे विधान से उत्पस्त हुईं, तथा जन्‍्पकार कौ दूर 
अरनेवाली भाटत्य की पुत्रीरूप उषा [प्रमातकाल] राि' की सजाप्िि पर फिसाई 
पढ़ती है ।। १।। 
१७२६--नामकैश । उबा । गायती । 
३ १९ ३११ र ३१२ ११ ३१६९४ २ 
चिंत्रारवों माता गधासृतावरीं | सल्ा भूदश्विनोरुंषा धरा 
पदार्ष--( अध्या ) विधूत से (इंच ) समात 
( अस्बी ) प्रकाशमयो ( माता ) जरम देवेबाली ( 


आहयरी) 
दरमेशलर को स्मरण दिलातेवाली (सल्ला) साथ रहुनेवाली ( मधुत ) होतो है 
( अडियितों ) और पृक्ती लोक के ( उच्या ) प्रभात ॥२॥ 


जावार्थ --विद्य तू के शमाव चित्र विचित्र, प्रकाशमंवी, किरणों को उत्पन्न 
क्षरते तथा परमेखबर को स्मरण करातेबाली उपककेता तय, ओर पुथिग्री लोक में उप 
स्थित होती है ।।२।। 
१॥७२७४७-०वॉसिद्रेकट । उपा' । गायती । 
हद ग९ ३१ २शश१बत शे! ३१३२६३१२ 
इत सलाञ्साश्विनोर॑त भातों गयॉतिंसि । उतोगी' वस्थ' हैशिके पडात 
५. बहार्ध--( उत ) और ( शो | साथी ( भति ) है ( मंधिततों' ) ण, प्रौर 


चर 


( भशिता ) परत 


चर ( छत ) भौर ( झांता ) उत्पस्त करनेभाती ( आप को 
(उब ) उपानेला ( बस्य ) समस्त प्राणियों पर ( ) प्रभाव 
डालती है ॥३॥ 

भावाध--उपावैला ध्‌, और 
करने वाली है। प्ररमेश्बर 
डालती हैं ॥३॥। 


धबी लोक को साथी, किरणों को उत्पस्त 
हकुपा से प्राणिमात पर अपना प्रभाग 


१७र८००-प्रस्कष्व" । अधिव्ों । गायती । 

३६५ ३१९ रद पक शर ३२ १९१३ ६१२९ १९ 
एथो उपा श्रपूर्व्या व्युक्छलि प्रिया दियः । स्तथे आसदिबसा बूहत्‌ १४ 

न एवा ) यह (3 ) परादपूरक ( उधर ( 
है बी करी ( बा ) सबके भा हट 
) परमेश्वर के ( स्लुणे ) गुणगात करता हैं ( बाम्‌ ) तुम दोनों का 
के समान अध्यापक तथा उपकेशक ( बुहतू ) 

पर्याप्त रूप से ।॥१॥॥ 


भावार्ध---अद्भुत तथा सबकी प्रगति की हेलु यह उपाबेला प्रसमेमवर के 
प्रभाव ते अन्घकार को ताश करती है। है अध्यापक घोर उपवेशक | मैं तुम छोगों 
के गृणगात करवा है ।3१॥! 


१७२९३--प्रस्कपव' । अधिबनों । गायत्री । 
२३१ श्र ११२ १२ ३२३१ २३१२ 


या बजा सिन्युमातरा सतोतरा रमोणास्‌ | घिंवा देवा बसुबिदा ॥२१॥ 


पदार्थ--( था ) जो दोनों ( इला ) ष् ख दूर करनेवाले ( ६४९ ३ 
परमेश्वर है माता जिनकी ( सनोतरा ) मन 

( घिला ) ज्ञान भौर कर्म से (देवा) दाता ( बसुच्रिद्ा ) समस्त प्र्चिती 
के जाता ॥१॥ 


भावाध--जो दू ख के दर करनेवाले, प्पने ज्ञान भौर कर्म से सन के साथ 
पार लगानेवाले शषतेचतो के दाता तथा पृथिवी जादि सम्पूर्णों पशाथों 
के हा अध्यापक और उपदेशक हैं उत दोनों मंहासुभावों का हम गुणगान 
करते हैं ।।२॥ 


ले बम 


१७३०---प्रस्कफञ्ब' | अश्कितोँ । गायती । 
३१२ ३ १२ ६२३१२ ३६ १६२ 
वच्यन्ते या ककुहासों जूगवामधि विष्टपि । 
२३९३ २४ २३४३ ३१२ 


यहा रखो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ 


परदार्च-- ( बह्यस्ते ) उपदेश करें दोनों को ( ककुहाताः 
महान्‌ विद्ञान्‌ जो ( जूर्शावाभ ) बृटाकस्था में ( अधिस्थिि ] पर में (घत्‌ 


! जी ( याभ्‌ ) तुम्हारा (रथ ) विभान ( विंभि ) पक्षियों के साथ ( पताले ) 


उड़े ॥ ३ ॥॥ 


भावार्थ --है शिल्पंजिश के पढ़ने झोर पह़ानेवाले ! जश्न बद्ध, अमुभदी भह्ास 
विद्वान तुम्हे झिल्पविद्या का उपदेश करते हैं तक तुम्हारे द्वारा निर्माण किया समा रथ 
पक्षियों के साक्ष अन्तरिक्ष में उड़ता हैं ॥। ३२१३ 
१७ ३१---मोतम । ऊथा। । उष्णिक । 


२१५११ श्र ३ २ 
उचस्त स्चित्रमा भरास्मस्यं बांजिनौवति । 


१९ ३ २३ १२ ३१ १२ 
मेन तोर ले तन जे धामहे ॥१।। 


पदार्थ कं ) है उदय के स्मात पवित्र स्त्री ( हत्‌ ) 5 कक 


हे घर पा का वषायोस्य हब करमेबाली (मम, मिल ( होकण 

ग्रस्त धादि का यथायोग्य संच्य कर #) जिस: नर 

झोर ( तमथम्‌ ) पौत कौ ( थ ) भी ( घाभह ) भारण करें ॥१॥ की 
भाषाजं -- हैं भन आदि का संचय करनेंवा्ी तुझश पक्चिावरग 

युक्त स्‍त्री ! तू हमें बह सोमाम्य दे जिसते कि हम युत भौर पोज को मी चलटणथ 


किला ) विक-विचिज्र' है कर सके (4१॥ 


१७३१९--पौतमसे । उप । उच्णिक । 
९३१ २२३१ ह_१ ४३१ ९ 
उदो झद्येह गोभत्यश्वावति विमावरि । रेचरस्ने व्युफ्छ सुतृताबति ॥२॥। 
“..[ उबः ) है इुबा के समांत उततजल' सरिद्रदाश' 
(परम ( केक) हे भी हु शा रा 
दूर रस (शुगृताबहि) हे सत्यक्षांतरकॉसी £ जी कफ 
हैं गो. तथा भर्व मौदि से दूत उत्तर प्रकामियाती तथा 


का बिंदुपि' देषि' ! तू हमें इत-दा््य हुं बहानास्थफार है 


आज ( 
विंधा्रि) 
फरषकार 
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सॉमवकिमायी नाच उत्तराधिक। 





१६१ 


बल मत अली के 4०० 9 आल आला आओ की काल की का लत न लक बल कक न वास कक की कडरबकी कक जी शअक लीबल बदन लव कल कक 


(फरे३-«गॉतम' । उेपा । डॉपिएक । 


॥ ५१ शुरू ॥१ ३४ ३५१६१ २ 
यूदववा हि स्शाएनों सच! ! 
|. ३३४३४ हैं ३१४५४ प१ २४९ 


अग्मा को निशा तौभंगाग्या बह ॥३॥ 


'निश्चत से ( आाजभीकंति ) है उत्तम 
[का वीक (न गण ( मच्ण) शा क्चः ) है 


(ग ) हमें (शिक्या) 
आई ( सीभतानि ) सौमात्यों को ( क्षाबह ) प्रपत करा ।३॥ 
आधार्थे--.है उत्तम कमवाली विदृुयि देवि ! जिसे प्रकार प्रात उषा ललि 
4क्रणी को युक्त करती है ब॑से ही धू हमें सकल सौसाग्यों को श्राज प्रप्ते करा ॥३ेश 
१७३४-->गोतम। 4 अ्रशिषतों | उप्शिक । 
|ए४५ भश्शप रु १३१२ 
झश्चिना बतिरस्मदा पोमइहक्ा ह्रिण्पचत्‌ । 
३२१४३ १९२ ३ १ २ 
आर्धाप्र्॑ समनसा लि यक्छतम्‌ १४ 
पदार्थ... अधिविंता ) हें शिल्पविद्वां के पढ़ने और पढ़ाने वाली ( बॉल ! 
आर्म ( अत्यत्‌ ) हमारे लिए ( आ ) तब प्रकार से [ गौ से युक्त (इसा 
का के विवारक से युक्त ( अवसर | 
चुस ( रुचणम्‌ ) विमान आदि ( सप्तदता ) समान मनवाले ( सिर्म्कातंण्‌ 
॥ १॥ 
सातार्थ--है शिक्षत्रिद्या के पढ़ेने झौर पढ़ामेबाले ! शिल्पज्ञान के विध्ती को 
दूर करते शा समात समवाले तूम लोग हमारे लिये गौ धौर सुवर्ण भादि की आप्ति 
का अर दिखलाहों तथा हमें विमान भोदि साधन भ्री प्रदान करो ॥१॥ 


१७१५०-गीतम । अश्वितों । उप्शिक । 
एषड३१ २३११२ ४३११ ए्र 
पृष्ठ देबा समोभवा द्ा हिरण्यवर्तनी । 
३१२ ११२ 
उयब थी बहन्तु सोमपीतयें ॥२॥ 
पदार्थ---( आ ) सब प्रकार से ( 5 हस ससार मे ( भग्ोधुदा 
की भावना को कल करनेवाले ( बल्चा बा दु,खो को दूर कर २6: 88% 
प्रकाशवाणे (उपश्ुथ ) प्रौंत कोल का काम कर 
ई शहद) प्राप्त करें तथा कराते ( सोमेपीतये ) शॉन्तिदायक और पीष्टिक पदार्थों 
8 [। 
सांवार्थ--तुस की भावता को जगानेताले दृःखनाशक और अकाशस्वरूप 
अभि तथा बायु दैंच इस समार में मनुष्यों के शान्तिदायक तथा पुष्टिकारक पदायों के 
भोग के लिए सूर की किरणों को प्राप्त करें ॥२॥॥ 
१७३१६--गोतम । अश्मिती । उष्णिक । 
३२ श0घ३ ३११३२ ११२ 
इलोंकर्मा दिधो ज्योतिजनाय अक्रय। 
३३११२ 
का न अर बहलमश्थिवा युधस्‌ ।।३॥। 
प्रडाषें--[ थीं ) प्री दोनों ( इत्या ) इस अंकार ( इलोकम ) उत्तमर्वार्णी 
को ( भा ) सभ प्रकार से ( दिश्व' ) सुर्व के (क्योति') प्रकाश को ( जनाए ) यनतीं 
के लिए ( चकपे ) शिंद्ध करते हैं (आ) से प्रकार से (ते सम) बरस 
[प्‌ बहतेमू ) प्राप्त कराये ( अधियना ) अग्ति तथा बाय दब 
(अहा पर में दोनों मिदक्त नियम से हो जागगे क्योंकि मिंदके के नियम यह पंदाों 
के लिए प्रयुक्त मध्यम पुरत्र प्रधम पुदत' में परिषत्रित हो जाता है ॥३॥ 


९११ शश 


शावार्भ+-जों भापु और सरित जतता के लिए सूर्य का प्रकाश करते हैं दे 


उत्तम बल और काभी को प्राप्त कराते हैं।।।के।। 


पु दितीयं, सच्हः सप्ताष्त' हुए 
ह१७३७---जयुअूंत । भरितः । पक्ति। । 
! ९६ 'परक रह ३९३१३ रे १२३ 
झन्लि ते सभ्ये यो बंसुरस्त ये परित धेमव' । 
३६३६ ै१श४ ६९६ ९ ११३१६ ३२३१२ 
प्राहबोःस्‍्त॑ लिश्मातो दाजित इधं स्तोंतृस्थ झ्राभर ॥ १४ 
अश्यर जूस ( भें) मनते करत 
आलगशका पापी ही शशकाओा (लव) जामपर 
रु ऋरती हैं ( घेगए, ) वेदबासियां ( अह्तत ) भोसर 


» अंग! "को ( आज ) प्रीक्षकारी ( भस्तम्‌ ) झ्राखत को 


१/ 
दही गे र साकंका|का०५उढ कंकाक काका ९; ३ काछ कक १०७ कक कब 9५१७ कथ७ कक तकस वह 3०७०७ कक ७९११९ कफ ५१७ ३१७७७ क+क ३०७७ ९॥९७ ३५१५७-५-७३क ९-७ ३-५७७७७७०० 
फ् 


१३४" ही नौ 


का 








१ सत्यवादी मुझ पर ॥ १॥ 
| भावा--हे परमैशवर ! लेंस कि पूरे सास्ट में तने हमें देताया उसी प्रकार 


नित्यात ) तिरतर कमनिष्टॉसिंयाज! ( वॉलिंगः ) फर्जेपान अन्न को (स्थो- 
कक ) था करनेवालों के लिए ( 'अयक ) भरपुर करता हद | ( 


साभाध---जों परमेश्वर सबका कहानेताला है तथा स्वयं सबसे वसते वाला है 
जिसके श्रान्नय से वेदवारियाँ रहती हैं, विद्वण्णत और यर्जेमतनि लोग जिसको ज्ञान से 


प्राप्त करते हैं घोर जो स्तुति करने वालों को धन, धन धादि देता है उस प्रभु का 
मैं ममन करता हैं धशाां 
१७३६--बंसुभ्रत । भरित । एक्ति । 

३ रउ ३१२३१ रशर ३ १९२ 

धग्निहि बाजित बिशे ददाति विश्वचयंणि । 

हैरर१६१३ ६२३१ ३ १२३ २३१२ ३२३ १२१ 

अ्रती राधे स्थाभुबं स प्रीतो यौतिं बाब्यमिष स्तोतम्य झ्रासेर ॥२॥ 

अग्नि: ) परमेशर (हि) ही कस धादि का 

। ( विश ) अजब के लिए (_ बशाति कक ( सबका सास 


( अग्ति ) परमेश्वर ( राधे ) सपदा को शान स्वाभाविक 

पा ( पाति जब कस ह बाबू श्रेष्ठ ( 4 पार को 

( स्वोहस्णः ) उपासकों के लिए ( आाभर ) देता है ॥२॥ 

। भाषार्थ--सर्वसाक्षी परमेश्वर मनुष्य को प्रश्य आदि देता है. । प्रससत हुआ! 
बहु पाला तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करता है। वह हीं उपासकों को शान से भरपूर 

करता है ॥२॥ 


१७३९--न तुथ्‌,त । भ्रभ्ति) । पक्ति' । 
रश्ञ रद ३ एड ३१६१२ ३१२ 


लो भर्तियों बसुएँये स॑ पंभायरित धेलेव । 


१९१९४ २३ १२३३ २३६३१२ ३२३ ११ 
समबस्तो रघुहण सं सुजातासा' शुरय इध स्तोतृष्य प्राभर ॥३३॥ 
_ पदार्थ--( स ) वह ( अडिनः ) परमेश्वर ( मः ) जो ( बहछु। ) स्वेध्यापक 
( गुछो ) उपासना किया जाता है ( स्व ) (रा ) विक्की इक) ) 
कराती है ( बेब ) वेदबाणियां ( लत ) भत्ती मांति ( अन्ध: 
( रघुदुब ) थोशा जानने वाले ( स॑ ) सम्यक ( सुलातातः ) प्रसिद्ध ( ) 
शानीजन ( इचभ्‌ ) इच्छा को ( स्तोलृम्थ' ) उपासकों की ( आभर प्र 
करता है ॥ ३।। 
भावाधे--जो स्वब्यापक है. जिसको वेदवाणी वर्णन करती है, अल्पक्ञानी 
मनुष्य भी जिसका आश्रय केढ़े हैं जिसको प्रक्षिद्र'ं शॉनीजत आ्य हैं तथा जो 
उपासको की इच्छा की पृत्ति करता है, वह परमेश्वर उपासना करने बो्य है ॥२॥ 


१७४०---सत्यक्का कक्‍ल्सों वां। उतबा | पक्ति' । 
३१२३१ २३११ ३१९१ ११२ 
सहे दो धरतय बोधयोदो राये विवित्मती। 
१९ ३११३६ ६३१६४ ४१३१ २९३ १२ 
यधाचिस्तों प्रवोभय' संत्यक्षवति वाम्यें सुजाले प्रदबसूनते ॥१॥ 
बे शा कल के पथ का सा हे लए कण 
4 
दाह के भी हो (न ) बे ( सत्वघर ) रबी कोतियंत  अष्) 
सम्तान का विस्तार करनेवाले ( सुजाते ) उत्तम जन्म तथा ( अगव्धूनते ) महान 


$ 


प्रात काल के समान महान सपवा के लिए अछ भी हमें जगा । है प्रभो ! सब्णी कीर्ति 


" से युक्त, सभ्तात का विस्तार करते के, उत्तक जर्तेधारी तथा महात्‌ सत्यवादी मुझ 


पर कृपा कर ॥ १।! 


१७४ ९१०-सप्पथ्वा। बत्ती वा । उप! । पक्तिः । 
३ २३१ २ ३१ 
याँ सुभोनें' शौचाये ब्योच्छो दुषटितोरिय । 
३ २ ३ १९ ३१९ ३११ एशएी १ २ 


सा ब्युबछ सहोपसि सत्यव्वति बाथो सुजाते अशवसूमृते ।॥९॥ 
प्रदार्द --( या "कु 
(| गण कर ( समर तरल पक (का 


बह ( ब्यूण्छ ) प्रकाश कर 
अप करपेशे ( चाध्ये ) जातते योग्य ( धुआते ) उत्तम जन्मबालें महात्‌ बेदवार्णी 


भावार्थ --.है दिदुवी स्त्री को कम्दाकूप उचा के समास उत्तम गति: 
बोले ज्ञान में है बदाती है। वही औँक, बे पाले 
बेदबाणी के विददाती दुश हें प्रकाश हर शा कक लक 


>> मन «न ५५५ ९४3७७ «>> भ+जभ»७ ००५ ५७७७७ >०+क3»७कभ+७भ 3९3७० ७७33९39७५५५3०.००>५०+०+ 


१६६ 


) 


सानवेदलावाभाघों उत्तराधिक) ऐ 


रह भालकनत वा वा/क कारक क-क+क-क कक १७ वा मेबानक 4 ७-कल की -वातदटवश तक 4२ थ० तक सर वाला मा ाक० ३०१४० %- के कक १० कल कम कलक कान कल] कारगर काल क ११% कक नोल्‍केसाक लक,” के पते भरकम“ काक)क लोक ३० नल, कली * का ७० कम लक, 


१७४२--सरयश्त्रा वत्सो वा । छा । पंति। 
३ ३१ ३२३१२३१% २१ 


सा मो प्रद्माभरहसुध्य्‌ रछा बुहितिदिव । 
३१२ है) र३१९ २ 


र्ढ बी 
मो व्योक्तः सहीयसि सत्पयभवसि याब्ये सुआाते ग्रशबसूसृते ।। ३॥। 


पदा्भ--( शा ) वहु (भ ) हमको ( अह ) झाज ( आभरहतु' ) धन- 
भाम्य से परिपूर्ण करने वाला ( ब्यूश्छ ) प्रकाशकर ( बुहित ) का के समान 
( बिय ) धूलोक की (यम ) ज़ो ( व्योक्तत ) जान प्रकाश किया है ( सहीमसि ) 
सहनशील ( त्यश्रव्ति ) सत्य व्यवहार ते अस्त प्राप्य करने वाले ( दाब्ये ) शिल्पी 
के पुत्र ( सुजाते ) उत्तम विधा जस्मवाले ( अदब्रलूभते ) महान्‌ ज्ञास से युक्त ॥ श॥ 

साजार्ध--है परमेश्वर | सारी संप्वाओं से परिपृर्ता करने बासे जिस तूने 
सहनशील, सच्चे व्यवहार से जीवन निर्वाह करनेबाले, शिल्पी, उत्तम शिक्षामुक्त तथा 
महात्‌ ज्ञात बासे मु| पर सदा जाग प्रकाश किया है, बहु तू भाज भी प्रभातकाल 
की रेखा के समान मेरे लिए शान का प्रकाश कर ।३॥ 


१७४३--श्षत्यु + अए्विन | पंक्ति । 
१२११२३२३१२९ ६१४५ 


प्रति फ्ियतम रथ॑ मृत वसुबाहसम्‌ । 


३१ए ३१२४१ १३ है २६१रे ३१२ १६१२ 


स्तोता बामश्विना वधि स्तोमेमिभूं बलि प्रति साध्यी सम भत हम ।।१॥ 


पदार्थ --( प्रति ) झोर ( प्रियलमम्‌ ) प्रश्यस्त प्रिय ( रथस्‌ ) शान की 
( जुष्खन ) धुखदायी ( बथुकाहुतभ्‌ ) धन प्राप्त कराने के योग्य ( स्तोश! ) स्तुति 

ला ( धाभ्‌ ) तुम दोनों को ( अधिवमोी ) हे अध्यापक्ष झौर उपदेशक सोगों 
[ ऋषि ) मन्त्रों के साक्षात्‌ द्रष्टा (ह्लोसेलि) प्रशंताजचनों आह भृषति ) धुशी 
जित करता है ( प्रति ) और ( भाष्यी ) ब्रह्मशान के जान ( श्रम ) मेरी 
( आत्म ) पुर्ने ( हुक्म ) पुकार को ४१॥ 


जाधार्ष---हे श्रह्मविद्या के जाननेवाले स्ध्यापक और हृपदेशक लोगों | जो 
स्युति करनेयाला ज्ञाता पुरुष तुम दोनों के प्रत्यन्त प्रिय, सुखदाण्क तथा घन आप्स 
करने के साधन ज्ञान की प्रशंता धूचक वाक्‍यों से प्रशंसा करता है उसकी शोर पेरी 
पुकार को आप सुर्ने ॥१॥ 
१७४४--प्रवह्यु वत्सो बा । अश्विनौ । पक्ति । 

३१५१ ३१ र२रर ३१९ एु 

अत्यायातमध्विगा तिशे विद्या श्रहु सभा । 
कक ३१२ ३६१२ ३२६१२ ३१२ 


इस“्रा हिरष्यधर्तती सुध्म्णा सिन्धुवाहुसा साध्वी सम भुतं हुवम ॥३२।) 

पहदाध--( श्ति ) पार कर ( क्षायातस्‌ गा प्रद्चिना ) है शिर्ल्पा 
के जामने बालो ( लिर । पार ( पिश् आर 2, झहुम्‌ ! डा (लो) 
सदा ( बला ) दुख दूर करनेवाले ( हिरण्पवरलेंगी ) का व्यवहार करनेवाले 
( शुधुम्णा ) सुजयुक्त ( हक ) परमेश्वर को प्राप्स करानेवाले ( घाष्डी ) 
ब्रह्मा विद्या के ज्ञाता ( मम ) मेरे (अर तत्‌) सुने ( हुअश् ) पुकार को ॥/२॥। 

भाषा --है प्रश्यपक प्ौर उपदेशक ! मैंने समस्त विद्याप्रों का आपसे 
3433 । सदा पाल है मशिय मं का को प्रयोग बतानेवाले, 
परमेश्वर तक पहुँच! प्रधुविद्या के शातां भाप लोग मेरी 
संत्ार प्रागर से पार लगावें ॥२॥ जी कक 


१७४५--बवस्डुकेत्यों का । अरिनो । पएक्ति । 
४ ३१२३१२१३११५३१२९ ३२ 


झा तो रततामि विश्रतायदिवना गरछत धुवम्‌ । 


२११॥२रे ३१३१३ है २ हद १२ ३१४१ 


रहा हिरस्पक्तती जुधाणा बाजिनोवसू साध्यी मत भुर्स हवस्‌ ॥३॥ 

पदार्भ -( थे सब प्रकार से (न) हमारे ( रत्मानि ) भ्रतेक रत्मों को 

बिज्ललों ) घारण करमेवालो ( मह्विना है मृगर्भ विद्या के वेसा रुणी-पुरुषों |! 

( कण्कतम्‌ ) प्राप्त होओ ( शरद ) तुम दोनो (शह्टा) अह्याचर्य -सम्पत्त (हिरन्चलर्तती) 

हर प्रांद धातु प्री को निकालनेवाल ( जुबाशा ) प्रीति करतेबाले ( ) 

अशातकियां को विकास देगेजाले ( साध्वी ) मधुर स्वभाव ( क्र) मेरी ( हुबभ्‌ ) 
प्रार्यना को ( लतम ) सुनें ((१॥ 

भावाध॑--हे पूरर्भ-विश्ाके शाता स्त्री-पुक्दों | ब्रह्मवर्य सम्पस्त खा भारि 


आातुओं के धर वेपक, समके मसप्राज/ (विज्ञान किया के भष्डार, मधुर स्भाव हब ( ३, 


तथा ग्रमेक रत्नों को भ्रारण करनेशरजि झाप दोनों हमारे पास झातें और हमारी 


को स्वीकार करें ।३॥ 
| ॥. 
(छ सृतीम/ भय समाप्त 9 
। 3; ४ 
$ जज पप्ापपपपपफएपपपईपप'६ ेफे )्रइएे:557 १ 
रज क हा ) छः 
! 
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१७४६ «ऑुमेभमिष्ठिरो । अग्नि । ज़िंप्दुए । 


६ १३१ २३९२६ १२६३११११३११९ है १६३१९ 


झोध्यग्ति' सलिया झगातां प्रति धनु लिकामतीसुधासभ्‌ । 


३१ ९२१२३६६४४३ १२६ १३११६ ह॥ह ११५५९४२ 
यहा इथ प्र वमानुण्जिहाना प्र भागभ सस्ते माकलकक ॥ है 
पदार्--( लशोधि ) जाया भातां है ( अग्यिः ) प्ररसेशदर | समिषा 
बरापक शा के (लगाए गायक (त) हरि बाग ) श 4 
समाम ( आपतोस्‌ ) ब्ापी हुई ( उद्ासभ ) प्रात/बैला (पह्वाः 
समान ( भ्र ) उल्कृष्ट ( अधास्‌ ) शाज्ा को ( अन्विहाताः ) 
[ श्र) उसस ( आजजः ) प्रकाश ( सखतें ) प्राप्त करते हैँ ( माशणु ) भोशाकूप 
प्रमपद को (अभ्छ) सली अकार ॥१॥ 
भावार्थ --अ तिदिन की हीनेवालो प्रततःमेला में स्मरण की जानेवाली वेदंबाणी 
के समान परमेश्वर मनुष्यों के ध्यान, सहन प्रॉदि कामों से जाता जाता है। कऊरर 
की शोर अपली शाखाओं को पौलानेबाले बुशों के सभात परमेदवर के प्रकाश प्रणत 
पद को प्राप्त कराते हैं।।१।। 
१७४७--बुंधगविष्ठिरी । जग्तिः । ब्रिंप्दुप । 
१२३ १२१११ १२ ६२ ६९२१३१२ ११४१ 
झम्रोषि होता पजमाय देवात्‌ अध्चों भ्रत्तिः सुभना' प्रातरस्थातू 
३१४ ६१९ ३१११३ ३१ १६३१२ 
शमिजधस्थ रक्षद्शि पाजो महाग देवस्तमसी निरमोचि ११ 
परदा-- ( अवोधि ) आन में धाता है, जाता जाता है ( होता ) कर्मफ्ल- 
का कल कर कक जिद ( देशातु ) शिधाती को | अध््य: ) सबके 
ऊपर ( प्रत्नि ! परमेश्वर ( पुषना ) अभछ्ी प्रकार मतन के बोग्य हक संर्ध- 
ब्यापक [होकर ( अस्थात है ( समिड्डस्प ) प्रकाशरवकंप उसके ( भक्त ) 
दीप्पमान ( अर्दशि ) देखा जाता है. प्रकट है ( था ) बल ( भहाद ) महाग 
( देश! ) देव ( तमल ) भ्रश्ञान अस्थकार से ( निरजोति ) छुड्राता है ॥२॥ 
भाषार्ध--मनुष्य दिव्यमुंणों की प्राप्ति के लिए परमेश्वर का ज्ञान करवा है * 
सर्वोपरि विराजमान, भमन ह बहू परमेश्वर सर्वव्पापक होकर स्थित है। उस 
प्रकाशंस्वरूप का बल सबत्र प्रकाशमान देखा जाता है। वह ही महान रैद प्रशाव 
जल्पकार से हमें बचाता है ॥२॥॥ 
१७४४--बुधंगभिष्ठिरों । अभ्ति । तिप्टूप्‌ । 
१९३१९ ३१३६ २२३ १६ ३१२३१२१३२९ 
पदीं ग़नत्य रशनामजीन शुचिरउक्त शुशिसिधोभिरष्सि । 
१ धर ३१२३११३ १२ ४११२ 


प्राहक्षिणा पुल्पते था इसवब्युहुसिः ॥३॥ 

वदार्थ--( यह ) जब (ईम्‌) यह ( गरास्य ) 
घागे सृत्र व! तसतु को ( अ्रजीग | ) अपने भ-दर समेट लेता है ( कृषि! 
( अहक्ले ) प्रकट करता है प्रकाशित करता है ॥) 
पृथिंती, अन्तरिक्ष, प्रादित्य तथा विद्वाम भ्रादि अध्य प्रा ) 
परमेश्वर ( प्रक्षिखा ) झ्ञानक्रिया ( पुक्यते ) संसार में वृक्त होती है ( भ्राजवत्ती 
सदसत्‌ लात्म-जनात्म का झात करातेंब्राली ( उत्तागाल्‌ ) सब्वेत्र 
सोपरि विराजमान ( अदयंत्‌ ) प्रृहूशा कर लेता है [ बात 
शक्तियों से ॥३॥ 

भाषाष--जब प्रलय का समय प्राता हैं तब शुद्धस्तकूप परमेश्‌र वेदभानी 
के फैने हुए तन्‍्तु को समेट लेता है भौर म्ठि का समय भाने पर पुचिधी, अन्तरित, 
पूर्य हथा विद्वान्‌ प्रादि की उत्पत्ति के साथ धुत प्रकट करता है, सह-असदु, आत्म" 
इंततात्म का दोध करानेवाली शान किया संसार में पुत मत हो जाती है । तदतस्त॑द 
सर्वोपरि विराजमांत वहु परमेश्वर इस फरते हुए भाकुलम्तु को पुन समेरता हैं भ्रौर 
समय जाने पर पुन प्रकट करता है ॥३!॥ 


१७४९--कुटस । उप । विष्युप ! 
१एशए १ ११३ २११२१ ६३९२९११४३१ ६ ६ 
हद ध्रेष्ठ प्योतियां भ्योतिरायाण चित्र अंकेती शजतिध्ठ विम्यो । 
२३ १२ ३४ १२३१ एड इइ३९४ १४३ 
यथा प्रतृता सवितुः सवायंधा राध्युवते योगिभारैक ॥१॥ 
पदार्ध-- (इदम) यह (अर प्दम्‌) श्रेष्ठ (क्योंतिभाम) प्योतिों की (अंधोजि 
ज्यीति ( क्षायात्‌ ) व्यायक 0 ( का प्रदूरभूत (एप शी वणण 
( अलनिष्ठ ) उत्पन करता है ( जिश्या ) धर्वव्यापक अक्तियया ८3% से ( पथ ), 
महक) जापन (सास्टि । एप की [ संधाम एंव ) पकाशित होते के लिए 
का उसे ) उबा के सिए ( दोतिश ) झकास को ९ खारेश ) 
| ऐड ं ८ ५ 
सावार्भ-- यह चेंडठ तथा ए्फोतियों की पर्स 
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१६७ 
भजित अंकार शाधि यूं के उदय के लिए कद को आकाश में स्थांस प्रदान १७१४---मंन्नि। । अश्किती । तिव्टुप । 
करती है ॥१॥ ३११५ १२६११ रर ३१६३१२६१२ 
(७४०--कुत्स' । एव । बिन्दु । उतायातं संगवे प्रातरद्धी सध्य्यित इशिता सृयस्य । 
बृझ ३१९२३ ६३३१३ गे हर २३२१३१२३६१९६६१३१६१ #*१ ३३६ १ रर 
रापहत्सा पतती स्मेल्मायादारगु झष्णा सदनातयस्मों । विदा नशाम्दसा शब्तमेन सेदाती पीतिरदियिया ततान ॥३॥ 
३१३६ ११९ १२३ ३१९ १६ पदाज---( उतत ) भौर ( आापातस्‌ ) झाईे ( संबबे ) इर्ट्रियों के अच्छी 
अमानबर्ध अभृते प्रतूक्षी दावा वर्ण शरेत भामियाने ।२३ ०८ मं न्‍् के दा (ता ) 70 नह 5 दिप हट 
मण्यसल्यिने ) मध्याह्ल काल प्रखर [विज । किर समय 
कलश दे (न शा दि ॥ | पद 2) पार हर दो है ( दिका ) दिन में ( मक्तर ) राति यें ( अबछः ) रखा के शान [धोषा] हे 
' कमा | सह हणा या | अधा ) राई (शघनवत / बार ? पा | शो) व (का न कार (पी) 
साथ दंधी हुई ( समर ) अधाएं मे प्नादि (अनूद्धी) असशंतीय ( वा | प्रकाध- | 7 ( ( ताल ) करते हैं विस्तार करते हैं।।३।। 
मात हुई ( बेंगोल ) जगते के प्रशाधक को ( जरता ) आप्स कराती है (आभिनाते) भावा्--है वैच स््री-पुदवों ! आप स्वाभाविक नियम से इन्द्रियादि को 


परह्पर एक दुसरे को मदटे करती हुई ॥९॥ 

भंडार -अमकीते सूर्य दसखहेबाली, रवय भ्रमकती हुई तथा शुभ बर्ख 
आसी उधा उदय हीती है। रात्रि इसके स्थाों को वी सनक त्याग कर देती है। ताथ 
साथ बंदी हुई, प्रयाह से होनेशासी तन अभर्भेीम शॉशाबाज दे दोनों रात्रि भौर 
अचा परस्पर एक बूंतरें को तब्द करती हुई जगह को प्रकाश प्राष्त कराती हैं ॥२॥ 


१७५ १--कुस । उचा | डिष्दूप्‌ । 


की । ॥ १६४१ देश ३६ १५९ ३११ 
शगातों भ्रष्या स्वल्ो रमम्तस्तमग्यात्या श्रती देवतिष्टे । 
4 एऐे डेप ये ॥ह९३९ है ४९४११ $ पुरे 


से सेथेते त तस्यतु' शुतेके सक्तोवासा ससनस! चिंसखपे ॥॥ ३३ 


बंदर शस्ात ) एक समान (अध्या) मार्ग है ( स्वच्छो ) दोसों बहित- 
अभरत ) आकाश ( सब ) उतको [ अन्वास्या ) एक एक करके (अरत ) 
2 ( हक “मद के ( हो ( हर ) गा 
शाश के ब) से श्ख नयभ 
माता ) रात्रि और कर रस ) अमान दबा (बिके ) भिन्‍म 
रूपोधाती ॥३॥ 
आंगार्ण रात्रि और रपारूर दोसों यहिनों का आकाश समांग मार्ग है। 
एसी पर ये दोनों एक एक करके विचरती हैं। पंरमेंद्तर के मियंस में चलनेवाली 
समानरुष ते प्रशंसनीय तथा भिन्‍त मिन्‍न रूपॉवालशी ये दोनों कथी हामि नहीं 
पहुचाती झौर म सकती हैं भ्र्भात्‌ सिरेश्तर अ/ती रहती हैं ॥३॥ 


१७४२--अधञ्ि । अशिवनो & ब्िष्टू९ । 
१ ९ १२३२३६१२३ रर ६११ रह 


झा भात्यग्सिरवसासभो शमुद्विप्राणां देखमा बाचों ध्रत्थु । 
३१६१३ + ३१ ६४१.े है? ३१ रह 
सर्वाट्या गन रघ्येह पात पीषिदांसमध्चिता भ्रसंसणक ४१॥॥ 
पशर्+-( का ) भरती भोति ( भाति ) शोम पाती है ( भ्रष्ति' ) यश की 
( कबसाद ) प्रात'वेलाओ ५) ( अशोक ) मुक रुप ( विश्ाचात ) मेभ/वियों 
( देशधा ) परभेश्वर की ऋामनाबाली ( बाल ) स्वूत्या (अल्यु:) बोसों 
जाती हैं ( सर्वाअ्खा ) एक साथ चलतेवाले ( तुनय्‌ ) नांजचत ( शच्छां ४8 4. 
प्रथिकारी ( है | इस [प्रहस्थाश्रम में। ( यातम्‌ ) आयें ( ) 
भृतपूर्या ( अधिवसा ) हैं स्त्री भौर पुरुष ( कर्मम्‌ ) यज्ञ का ( जरछ | भत्छी तरह 
झनुष्दान करो ॥६।| 

साबाई---है विमानों के स्वामी सभी भौर पुरुष ! प्रात बैलाओ की मुंख्य 
अक्ारित प्रज्वलित है। शानीजन परमेश्वर %) प्राप्त करानेबाशी स्तुतियां करते हैं तुम 
आग इस प्रृहुस्य प्राश्नम में पशञ को पूरा करने के लिए श्राधो ॥९:॥ 


रण हर 
भ्रति 


कक 


प्र अं 


१७५१ ९---अत्ति । भरिवसों । क्रिष्दुप्‌ । ! 


है ६३ ६ रह $३$ १३६१५ ६४ ११ १ए४९ ३६ 


मे संह्कृत मर लिमीतों गधिष्ताग्ति मूसप्रधिवमोपस्टुतेह । 
१३ १ ९ । 


दर्भविध्दा ७४ 


औैश हैए है६ ५ ७ऐ 





कं 7 ७ पी 
५ 280 १ ५ 


गण $ 
४ ी कर्ज $ 
(४ 


2 पल हर ॥४२2/४300700/ ५. (४ १३ 9 पति !/ ही जम 0 4000 00 47 //800 
है) # गे । है पट ४] ३ शी ॥ की कं ॥। 


स्‍कि । ितिक का के के कर |. हज होलोएकीप 
4 ड् 


स्वस्थ रखने के लिए आतःकाल मम्याजु श्रावि गेलाओं में दिस-यत हर समय बुलाते 
पर रक्षा करनेबाली श्रीषक्रियों के साथ रीगी के धर प्राध्ो, परन्तु रोगी के पृह पर 
कुछ भी मंत लाकषो-पीओो ॥शा। 


हुए चहु्य, लच्द श्वम्राप्त फ 


१७५५--गीतम, । उच्च । जगती । 
है१३ ६१५ ३१२१३११५ ३ २१३४३१२ ११२ 


एता ड़ त्या इषस केशुसक़त पु भ्र््ने रअसो भानुसअलते । 

भ १. शेर ३२४ २४३५१ एई ३१२ 

मिष्फृथ्याना झ्ायुधानोथ धृष्णव' प्रति शशवो5रवोर्ष न्ति मातरः ॥१॥ 

परदार्ध-«(एंका ) ये (ज) धोर के (शबस ) (!या ) आ्रात बेचाएँ (केतुत) बाल 

को ( जक्त ) नहा हैं ( पूरे ) पूर्थ (पर ( ) आशे में ( के 
के ( सामुम्‌ ) सूर्य के प्रकाश ९० फिर ) फ्रैसाली हैं ( निष्कुष्वाथा ) करतों 
| आपुधाति ) शस्त्रों को ( इत ) खभान ( बृधपद ) अगल्म आस्‍्जपारी 
अझि ) भोर ( पाव ) गसनशील ( श्रतवी: ) सालिमायुक्त (यव्लि) प्राप्ति होती 
हैं ( ) दिन की भाहाएँ ॥4१4। 


भाषाघ॑--प्रतिशोस, लालिभावृक्त तथा दिन को उत्पस्त करतेबाली अश्यक्ष 
भौर सी दा ज क के १८7९ अंक ४0 270४040% ४ थे 
उत्परन के प्रकाश ले र 
प्रतिदिन देखने में आती हैं ।।१॥॥ ं न 
49७४६--मोतम । उचा । जगठी । 


११२ ह१५ १२३१९ ३ ९२१३११२६११२९ 

उदर एप्तम्मरथा सागथो बुया स्वायुजो अचयोर्गा भ्रयुकत । 

१३ ३१९६९३१२ ३९१५३१२ ११ रर 

धक्तुपासो बयुनाति पूर्णया रशन्त सानुमरपीरशिभ्य्‌ ॥२॥ 

पराब--- प्रदंपपादू ) ऊपर उत्सी हैं ( भत्चा ) लालिमायुक्त ( भावबः 
की किरणों ( वृष ) व्यर्थ सी [धनायात्] ( बाबा बे 
अरदी। ) प्रकाशनान (था। ) पएृषिदरी के साथ ( अवृक्लत ) मुक्त होती हैं 
अकदु ) करतो हैं ( उचातः ) उधाकाल की किरएं ( बयुनानि ) प्रशतीय' कार्य 
झत कारितियों को ( पूर्षणा ) पहले दिस के समान ( रक्षस्सव्‌ ) तेजस्थरो ( भागुतर ) 
सूर्य का ( भ्ररवी ) लालिमायुक्त ( अधिभपु ) आश्रय करती हैं ।२॥ 
जायार्ष--सालिमादुक्त के किरण अनामास' ही तियम के ऊपर तौचे 

आदि दिशाओं में फैलती हैं। सा कब पद्मायों से यृक्त होतीं हुई चियी के 
सांध संबद्ध होती हैं। पूर्व दित को उपा की अधंदण किरणें जाग भी अपने 
प्रशंसतीय कार्य को करती हैँ। वे प्रकाशमान सूर्य का भाभष लेती हैं ॥२॥ 


१७४७--गोतवम । उचपा । जग्तीं । 


९३३ १२६१९१३९२३ १२ ै१३३६२९३११४३१९ 
हर्यन्ति तारोरपसों ने विष्डिलि समालेन योजवेबा परावतः । 
१३१२ ११६१३१२३ एड ६ ११२ १ 

इंष बहन्तो गजमानात्र धुम्बते ४३१ 


४! 


५ | 


कप 


१६५ सामगरिवा्नलाज एक उत्तराकिक/ 


( 





१७६७० दीषंतरबा । अकितो । जयती । 
१२३६१ रृ१् ३ २१ है रेक २ ह २ रेक शर ३१२ 
भ्रयोष्यप्निक्म उददेति सूर्कों सु श्वायच्रात सज्ञाथों भ्रणिया । 
१२ है २६३ १२१२३ १६३ ३१११३२ ह॥ह ै४ऐ 
झ्रायुज्ञाताम श्विता मातने रथ॑ प्रात्तवीदेव' सब्ति अनत पृऔ्राह ।। १॥। 


मन अनोधि ) जागृत होता है ( अतिष' ) तेज तत्व का ( जम 
गृत्िती पर ( उददेति ) उदय होता है ( सूर्८थ ) सूये (लि) विशेषत ( उचा 
उबा ( अस्का ) प्रामस्द वेतेबाली ( मही) अडो (आज़ ) रक्षा करती 
( मिया ) अपने तेज से ( अयक्षातात ( जोडते हैं ( अडिकता ) धाप्त अध्याप्रक 
झौर उपदेशक ( यातदे ) जाते के लिए ( रचस्‌ ) विमान हब ) भी 
भांति उत्पस्त करता है ( बेश ) परमात्मदेश ( सकता ) कर्शा ( जगत ) 
स्सार को ( पृथक ) पृथक पृथक ॥१।। 

भावाध--परित प्रदीप्त होता है। सूर पृुण्िवी पर उदग्र होता है। सुख 
कारिशी महान उषा भी प्रमय पर अपने तेज से फैलती है । श्रध्यापक और उपदेशक 
रथ हे झपने कार्यों के लिए युक्त करते हैं। विधाता ने स्तार को विभता के सउम्शन 
रचा है ॥१!। 


१७४९--दीध॑ीतमा | भ्श्विनों / जगती । 


१३ २११२ १३१९१९६११२६"१२ ३६१२ 
यदुरुजाये वुषणमध्विता रय घुतेन तो मधुना क्षत्रमुक्तम्‌ । 

३ २६९६२६११२ १९रड़ ३ १६४ 

प्रस्माक ब्रह्म पुतमासु जिर्वत बय घना शुरसाता भजेमहि ॥२॥ 


पा --( बहू ) जब ( युख्मात्रे ) जोड़ते हैं ( बृदगाद ) गहुओं की शक्ति 
को रोकनेवाले (लक ) सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष (सक हे विमान को 
प्रतेष ) भूत श्ादि (न) हमारे ( अघुना ) मधुर प्रदार्थों से ( क्षत्रसु ) राष्ट्र को 
स्ल्तम्‌ ) भरपूर करते हैं ( अस्याक्ृरत्‌ ) हमारे ( ब्रह्म ) अन्त ओर तेज को 
पृतमासु ) सेनाओं में ( जिश्वतर्‌ ) मर दो ( बयस ) हम लोग (धन ) धर्मों 
को ( श्रताता ) संप्रामों में ( भजेभहि ) प्राप्त करें २१! 
भाषाध--है सभाध्यक्ष भौर सेनाप्यक्ष | जब ध्ाप लोग शत्रु से सामना 
करतेवाले विमान को जोड़ते हैं दो घृत तथा ला र पदार्थों भादि से राष्ट्र को प्रो 
कर देते हैं। हमारी छेमाओं को प्रस्त भादि के ऐश्ा निश्चित कर दो कि हम 
संग्राप्त में भरत को प्राप्त करे ॥२॥। 
१७६०--दीघंतमा । अश्विगों । जगती । 


११९ २३ १२३११२३११२ ११९ ३३१२९ ह» १२ 
झर्वाड त्रिचकों सधुवाहनों रतो कोराश्वो प्रैंदिबनोर्यातु सुध्दृत । 


९ १६३१२ ११२ १२३११ २९ १२३१२ 
जिमरछुरों सवा विधश्वस्तोसग हस्त भर बक्षत्‌ हिपदे अतुष्परे ७२॥ 
पदार्ध--( अर्थाड ) नीचे प्रदेश में 0 पर] अलतेवाला ( जिक्र ) 
तीस चक्रवाले ( अ्रधुबाहत ) जल में चलनेबाले ( जओीराइब' ) तंज धोडोंवाले 
( रण ) विमान ( अधिवतों ) शिल्पी प्रौर वैज्ञानिक के ( बातु ) घर्जे ( सुष्दत रे 
प्रधंसित ( जिमस्घुर ) तीन व घनबाला ( सधवा ) परमेश्वर ( विश्वप्तोभ्न ) स 
सौमाग्यों का दाता ( इस ) कल्याण ( से ) हमारे ( आवक्षत्‌ ) करे ( द्िपदे ) 
दो पावनाले ( ऋतुतमदे ) चार पांववाले प्रथु जादि के लिए ।। ३।। 
भावा्े --तीत चक्‍कोवाला, स्रीस बन्धनों से बुक्त, तेज धोड़ो से चलने 
बाला, जलगामी तथा स्थल-गतिवाला, शिल्पी और वैशानिक का रण घले। 


प्रतंसित क्या सारे ब्रोभात्यों का दाता परमेशार हमारे आम रहो एसु आएि का 
कल्याण करे ॥३।। 


१७६६१००-अपत्यारः । कोस' । मायज्ी । 
२१२६३ १२ है १९२३१ रेए ३१६४ 
प्र ते धारा प्रसशश्षतो दियो त प्रत्ति अष्टपः । 
२४३ जैरे ११६४ 
धच्छा बाज सहुछिणम्‌ ॥२॥ 
वदार्थ--( प्र ) उत्कृष्ट (हैं) तेरी थ 
अलग प्रतन ् ) दशक से (' मे काल (बा) ८24 अ पक 
3 के 82० 3. अनीनो की 0 लाल हे शत ) शा भी (आल है) 


भावाध---है परमेश्वर ! पक पथ वर्तमान तेरी वेदममी काणियां आज़ाात 


की वृष्टि के समान विविध प्रकार को आप्त कराती हैं ॥१॥ 
१७६२--अवत्पार । सोम । गायत्री । 

१९ ३ ९३२१२ ३२ ४३४१२ 

भ्रभ्ति जरियाणि काम्या विश्वा चक्षागों शर्षति । 

११५ ११९ एर 

हरिस्तुआआान प्रायुधा ॥२४ 

पदाध--( अभि ) सब प्रकार से ( विधाति ) प्रिय ( काध्या ) बेद 

का ( विषधा ) सारे ( बलाएा ) उपरेश करता न्‍ ( कक 38४4 
है हरिः ) भज्ञानहूर्सा ( तुरुजात; ) प्रेरणा देता हुआ ( भायुधा | श्रायु को वारण 


वाले कर्मों को ॥२॥ 
आदार्ध--अशामहूर्शा परमेश्वर सारे वेद वचनों का उपदेश तथा आयु प्राप्त 
करानेवाले कर्मों की श्रेरणा करता हुआ सर्व व्यापक हो रहा है ॥२।॥ के 
१७६३-- अवत्पार* । सोम । गायत्ी । 
११२ ३२१३६१२५३२३ १९२९ ३५१५ ११ ४एशर 
स मप्त जान भ्रामुभिरिभो राजेव सुत्रत । धप्ेनों म बंधु बीदति ३३५ 
पदार्च--( स) वह ( भर णात। ) स्वयं पवित्र करता हुमा ( क्ाथुलिः 
मा बज | 22५ ( ४ ) राजा के ( इथ ) समात ( है 3 । 
शस्तकम श्र मं ) समात 
विराजमान है ॥।३।। 00 04032: 
भादाथें--जीवनों द्वारा सबको पदित्र करता हुआ, अ्रशस्तकर्मा परमेश्वर 
ग़बराज के समान तथा आत्मा के समान संसार में विराजमान है ॥३॥ का 
१७९४--अकरतार* । म्रोप । गायती । 
१ ह ॥ हे है शत्त ३१२१९ १ रे है १४३१९ ३४३ 


स नो विद्या दियो बसुतो पृथिग्या भ्रथि | पुनान इस्दभा भर ॥४॥ 


पदार्थ---( श्र) बहू म पॉषती विशधा 
(हल | का शीत बिका | पणक सो 7 कर थे आर 
(दान ) पत्रित्र करता हुआ ( इन्दो ) हैं ऐशयंशालिद ( आश्र ) प्रिपृर्ण 


र॥ ४ ॥। 


सावार्त --है ऐश्वयंशालिन परमेश्वर ! स्‌ पत्रित्र करता इह्सीस 
ओर परलोक की सम्पदा प्रदात कर ॥४॥। के हरा पुसी, ह 


फ पंचनः शण्ड समाप्य (| 


हद एकोनविशो5घ्याम समाप्त ढ7 
घ 


विशोषघ्यायः 


१७६१--नमेध । सोम । गायतों । 
२ ॥ १४३४ ६९१२१३१ रू ३१ २२३११ 


प्रात्य धारा प्रक्षरन्वृष्ण सुतत्योजल । देवां प्नु प्रभुत्तत ॥/80 


पढार्थ--( भर ) उच्तस ( आहुय ) इसकी (पारा ) वेदमयी काजियां (सक्रौरगु) 

वर्षा करती हैं ( बृध्च ) संकल सुखवाता ( तुतस्य ) उत्पादक ( कोजत ) बरस 

ही देवातु ) ससार की दिव्य वस्तुओं को ( अनु ) अनुकूलता के साथ ( अमृक्त ) 
भित करनेबाला ।! है।| 


पावार्ध --संसार की दिव्द कसतुनी वो विभूवित करनेदाल्े, सुजदाहा, तथा 
बल के उत्पादक इस परमेश्वर की बेदम्यी काणियां शान की वर्षा करती हैं॥।!॥ 


१७६ ६--सृमेंश् । सोम ॥। गायतछ्ती । 
१२ ११२ ३११२९ ह) १३३५४ १६४१ डर शक र९. 


सप्ति मृजजस्ति वेधसों गुणस्त कारदों गिरा । स्योतिजशानबुकसन्‌ ॥ २५ 
कार्य --( सप्तिद ) सर्वव्यापक (सृकात्ति) प्रफो को सुद करते | बिक) 

मेधाबीजन ( गातः करो 8 कहारण। ) हमे ही अग्रदाही 
पे शक जा का (जल -॥(. ते (सकध्ण३) 


(४ ) गदपुूरक 
/ वर्कध्धापक वपा सुकिकंसों 


छतुत्य ड्पास्य ॥२॥ 
आषा--जातज्वोति को उत्पन्न करनेदाओं 

योग्प परमेशर की वेदबोणों हारा स्तुति करते हुए कप विज्ाद सोम सहे को 

प्रवित्रं करते हैं ॥२॥ 


सर >कननमा»«-ककक+»»- का कब कक 3७ ५३३३ ७० कक केक न७ ५-०७ 3५७७७ ३३०७ ७३७ १० कक २०७ कक कक कक कक करने कफ ध+> कक के कनकिक न के के वीर किम कक का सिने कन+भननक कि मन के लीक कक न क कक ले >क ०००८८ ब्क भर 


हा ५ हर है | | जान पेकबाइरसाभ्ये जंधराजिका। 


६९ 
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।.., रैज(७०-मूमीः । ग्रौम ९ शांगशी। 
। है के ११३ ६१३ ह१९ 


हैं पुत्तातांय अूधसों । बर्षा शमअमुक्‍्ध्य ॥॥। 


> (र 88९ (न ट 


(अदाप) धुल 
तैया स्तुत्य प्रर्मद्वर ! परत्रित्त आरतेदाजे 
हैक दब गत कप है द बकार में सुस्त क सागर बड़ा है हर 
, १४६४---प्रिममेंश वाभरेशों भा। इस ' । ऐंक्ि, । 
। २३६ ४९ ३६ २)े४३े ३१२३४ ४१५३ 


एप अ्षा व ऋतियय इसको सास जुती दंणे ॥१॥ 
अर बन) शत है मन 


पा; में यश 
2 मार कानों है बहार अत्फन्म करनेत्राला इस्छ 
दाम ओ विफांत है, दककेप्टा थी मैं स्तुति करता है ॥१॥ 
५... १७६६-- फिएमेप्री' डामपेशीं हा । इस / फंक्ति । 
३ २३ १५३ ४३११५४ 
रंग्रामरिफाइतह्पते प्त्ति गिरो से सकते शत 


ही. ( अगसात्फो ) हे ब्षों के स्वामी 
््ि ४ ही भा कर | ( ने) «० | संबत ) संयभी 
दुर्व, के ॥२॥ 


के सदामी परमेदजर ! 
हिर्या तुम्हें ही प्राण्ण होती हैं ॥२॥ 
१४७९--प्रिपनेधों बाजदेवों वा | हुआ । पक्ति । 
है ३३३१६२५३१४०३४ ३१२३ ६३१४ 
लि खतयी यथा प्रा इस त्यद््तु रातय ॥३॥ 
हलक पड़यां ( प्रथा ) जैसे ये 
(छा उरा  लक) पड (कह बेल हो (7 सम 


के दाम ॥े।। 
साधा बड़ी सड़कों से पशदरिदयों के एमान तुपसे अनेक प्रकार 
के बात प्राप्त हीते हैं ।३॥ 
१४७१--प्रियमेध । इस । अमुष्टप्‌ 
४ है २३१३११११ २९ 


हा स्त्रा रथ यथोतये घुस्ताय वर्तवाप्रसि । 


दृबिशुनिशतोश्हुमिकं १६६३४ १९ है रे 


बाषिष्द सत्पतिस ॥३॥ 


(ब्रा ) तुझे | श्यभ्‌ ) रथ को ( बचा 
के प्रपती शोर 
जज, किए (वश ) ३४००4 ६५-३, 


के साशक शिदाम्‌ को (कशिष्क) हे बतपांरो ( सतपत्षिभ्‌ ) सत्य के रक्षक १४ 
अधा्ष--है राक्तिशाली विदन ! कक हु की सिद्धि के लिए रत के प्रमात 
श्र, हिसड़ भागों को दढ़ातेवाले 
हल एकल कीच ०२ 2०8 -#.ह और प्राकृष्ट करते हैँ 
फ७ रैलल-पिपमेक्ष । ४ । गायत्री 4 
११२९ ४९ १२३१९ ३४५४ 
बखोलों विशवता सते । श्रापप्राथ महित्वता 
चदार्भ--- । (तुडिकलों ) है सहाद शातिर (शिद्योबी 
है अर सो ५:४० 2, है 072००) ५००, 


सबसी पुरुषों के समान हमारी स्तु 


१६९ 
ध्रशा 


%दिमा 
भाधोर्व-...है शाती अम्र्य करों के सवादंक और मरि 
भाग परमेश्वर ! हू बनी िफकलशापत पता से संसार में भोत-ओोत है ॥२॥। 


40७९० िफ्सेध' । इक । ायती । 

है ३९६३३ ६३१४१ हज ४ 

अस्य ते अंहिमा भह परि (हु रण! दिरवयप्म ॥३॥ 
७) भहदा )भह्वाए से ( जहः ) ० 


है ८ गा मा ) 3 हु 
ँ और बगुप शक्ति (चुक३ ) पक को >हर्णयस 
न्‍् वश कु * 27:28 


६ 


है१३ 














382! 
| दिए | 
के है! ५५0 | "४ 
१ ५0] [02५ 
पा । 


पा 7 पर 
हज के 


४ हु! हा ३ / 
पी हक की के. ) ह । 













'सुर्ड तिग्रण, तवा हत सहुत संत्रारी कक का 


१७७४--दीघंतमा | ब्रष्ति | विराट । 

रृर. ३१२३१२३१९ ३१११३२९९ १ ३ 
झाय पुर : कविलेशव्पो (नार्या । 
२३ १२३२ ३४१ २ 
घूरो न रशक्वां छतात्मा १४ 

सरीर को या ससार को 
मद ) म्रकाशित करता हैं 
दुर्दशों ( ससस्या ) जआकामशवर्शों ( अ्र्धा ) सदा गातिशीक्ष 

( रास्त्यानु ) प्रकाशस्वरूप ( छाताल्मा ) गनेशा 


आधार्य--सर्वज् भ्राकाल में स्थित शायु के समान गतिशील धूप के स्थान 
तेजस्वी और सब वंदायों में व्यापक पुरभेश्वर हो भोग-साधस सधार या मनुष्यों के 
शरीर को बनाता है ४१) 
4१७७५---दीप॑तभा' । अधि । पिराद । 
३२३२ ३ ११६१४३ ९३ १९३४ ३११३६ 
पसि द्विजनमा तीरोचनानि विश्या रुजांसि शुलुन्नानो भ्रस्थात्‌ । 
२३ १ २ ३४१ 
होता यज़िष्ठों शर्पा सबस्थे ॥॥५॥ 
पदार्थ -- ( कक सत्र प्रकार से ( अक्षरा ) कप 
भौर जड़ ] जगत के जि ) स्रीनय प्रकाशक 
बिच, ( धिद्णा ) धारे ( स्क ! सा हा थ ) 
( अर्थात ) स्थित है ( होता ) सबका 
गो के ( क्षणरवे ) स्थान [ भ्राक्राश | में ॥२॥ 
हज 3४ अ४ कक अंगग दांगों कर जगतु का स्वामी, सर्वाघार 
ये परमेश्यर श्र + पर तमस्त 
हुप्ता जलों के स्थान आका हब है की महक 
49७६--दीवतमाः । प्र: । विराट । 
२॒श्ड है १३ ३१ ९१ १५६३ शएर ३ ३१३ 
प्रयं॑ स॒ होता थो दिषस्ता विद्या बच्चे अप्णि अवस्था । 
२३ ३२ ११६१ ३१२ 
अर्खो यो अस्से सुतुको दाह ॥३॥ 
बह [ उत्तम गुणों का 
हा ) दी प्रकार कै, कर बुना लि ) प् [ के शर 
करता र भृण। का ( अवर्या कर 
हा ) जो ( बहले ) इस से लिए ( हुदुर 
भाषा -- जो उसम गुएों का दाता और जड़ जंग्म 
परमेश्वर समस्त कौतिकर 2 घारण करता है। जो 
सदा इस परमेश्वर में भनेक कहीं का समर्पण करता है 3३॥ 
१9७७--धामदेशः । अषस्नि३ । पद किः। 
हे २३१४१ है रेट १२१ है ६३१२१३१९२ 
झप्ते तमधाइस न स्तोसे: करत मे भा हुवित्युषाम्‌ । 
३१२६ १२ 
ऋष्याभा ते भोहैं: ॥१५४ 
बदादे-- ( अभी ) ४8५ ुप उसको ( अच् ) आज 
इशापक अग्ति के ( थे ) समान ( हि ( बलुन ४ कद के ते 
२ देश में विराजमात ( ऋष्याभा 
स्‍यृति करते है ( ते ) सैर ( ) ज्ञात बीर सुख प्राप्त कराने वाले ॥३॥ 
भागा “-है परमेश्नर ! उयापक अरिस के समात सर्वध्यापक तथा कत्याकर 
डक हज अरइतो। हुदय देय में विद्यंमाम तुझे हम शान भौर सुख के दाता 
स्मरण करते हैं ॥ १५ 


१७७८०-अमरव: । आरत) । प्रदरक्ति । 


रश्ध 


त करता 
'बकिषस ) पृमतीय 


न हु 


43 


क्री 
बचरों 


दे जेक सर है ६ रे१है है १२ हैरे ३३१६३६४२ ३६३२४३१९३ 
भा कस्य साथो' तस्य बहतो बभूथ ॥२॥ 
पुंदार्ध--( अंधा विश्चव हू सेरक्र ( ऋती' 
( अहस्य ) कब कार पे | (के) पाप ( इची- | रे 
श्रार्ण भौर सृष्टिमियस के ( अहुत ) 
बहुत ( अधुत्र हैं. एक 
शादारधे++है पररादर । तिएचय तू ही 2%४08 _पैमकक उत्तम शान झौर 
श्र 


१७० सामवेदभाषाभाध्ये उत्तराधिका 


कब; 4०७७ क-९-७-क-क कक कक क-फ-फ-क कक पाक -कल्‍क-कानक वन १३०क कक ७३-९३-३० ३०५७-३७ --१4३१/३-क-कालक+ कक -प-क-क-१३०९-क१७-३-०७०-७ 4३-१७ इतवाज%१ ० फेक १७-३७ कवापेकनक कराना प९-७ कप कवए/०७ न पकलकााज य ०१० म+।>प०काकाकों 


१७७९--बामदेव । अग्नि । प्रवपक्ति । 
'जतों झे श्र ९१५ हैक १ श्र 
एनितों ध्र्कंभवा नो अ्रव/इक्स्थ३ण ज्योति । 


६३६६३ १२ ३६३१२ 
झरमे विद्वेशि सुमता झनीक ।।8॥ 
पदार्ध--( एमि )इन (से ) हमारी ( अर्क ) स्तुद्रिप्रों से ( भा ) हो 
(न ) हमारे ( क्षर्वाक ) सम्मुख (स्व ) सूय के (न) समान ( स्थोति ) प्रकाश 
स्वरुप ( झरने ) है परमश्वर ( विवषेधि ) सारे ( खुभना ) भली भाँति जानने के 
घोग्य (मनीके ) तेजों से ॥ २ 
सावाथ--हे परमेश्वर ! सूप के समान प्रकाशस्वरूप तथा जानने योग्य तू 
हमारे त्तात्रों से प्रसत हो अपने तजो से अज्ञान का पट खोल ओर हमारे साक्षा 
त्कार भे भरा! ३॥। 


हत्रं प्रथम खण्ड समाप्त ह5 


१७८०- प्रसव ण्व । प्रग्ति ! बृहती । 


२३३ १२ ३१२३१ रऐरेर 
प्रस्ते विवस्थदृषसद्तित्र राधों ध्मत्य । 
९२३१२ ३ २६२६१ २११२ 
हा दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा उषबु ध ।१॥ 
वदाघ-- ( अग्मे ) हे जीब ( विवस्थत्‌ ) विशेष चमकनेवाले या वास देने 
वाले ( शबस ) उषा का ( चित्रम ) अदुभुत ( राघ ) ज्ञान धन ( अमर्स्य ) 
है अमर (जा) भली भांति ( दाशुब ) यजमान के लिए ( जातवेद ) हे ज्ञानी 
( बहा ) प्राप्त करा ( त्वसू ) तू (अछा) आज ( बेबातु ) इख्ियो को (उपदबु घ ) 
प्रातशकाल जागनेवाली ॥१॥ 
भावाथ--है विज्ञानी भमर जीव ! तू उषा काल के समान प्रकाशमान प्रकाश 
को बसानवाला भदुभुत श्ञान घन दानी पुरुष को प्राप्त करा तथा प्रात काल जागमे 
बाली इम्द्रियों को ज्ञान करा ॥१॥ 
१७८१-- प्स्कण्व । प्रग्ति । बृहती । 
३३९४ १३१ रर ३६२३११६१३१२११२ 
जुष्टो हि दुतों प्रसि हव्यबाहुनोफने रथीरवध्वराणाम्‌ । 
३९३१ २३१२ २११९३११३ १९३२ 
शज्रश्विम्यामुषसा सुवोर्यभस्से घेहि भबो बृहत ॥२॥ 
बवार्थ--( खुष्ट ) प्रसन हथ्रा (हि) ही ( हूतः ) दुगु णों के निवारक 
( असि ) है. ( हष्यणाहन ) देन योस्य पदार्थों को प्राध्त करासेबाला ( अम्से ) है 
परमेश्वर ( रथी ) तेता ( अध्वराणास ) कल्पाणकारी यज्ञों फा ( सजू ) मनुष्यों 
को प्यार भरतेवाला ( आधिविभ्यात्‌ ) सूम भौीर चढ़ द्वारा (डबसा ) उपा काल के 
द्वारा ( सुबोस्भम्‌ ) बलवधक ( अस्से ) हमे ( धहि ) दे ( भव ) भरत और यछ 
( बुंहत्‌ ) मदन ॥२॥ 
आवाध--हे परमश्वर ! तू हो दुगु णो का निवारशक कल्याणकारी यशो का 
नेता तथा सबसे मैत्री रखता है। तू सदा प्रीत से पेवनीय है । तू सूये, चर्द्र और उषा 
के द्वारा पर्याप्त अन्‍्न दंता है [२॥ 


१७८२-बृहहुक्ध्य । इृद्ध । लिष्दुप्‌ । 


३१ २३११ २र ३१ रर२३१३ ९२१ २३ 
विधु वद्राण ससमे बहूनां युवान सम्त पलितो जगार । 
३१२ ३१ २ ईद रे शैररई।१॥ श्र 


दैवस्प पह्य काव्य सहित्वाथा समार स हा समान ॥। १॥ 


पदार्थ--( बिधुम्‌ ) शाता ( बद्ाराम ) दुष्ट भावों का दमस करनेकाले 
( समने ) सप्ताररूपी सम्राम में ( अहूतास्‌ ) बहुती के ( शबासस्‌ ) सदा ब्रुवा 
झम्सस ) सत्यध्वरूप ( पत्तित ) ज्ञानतद्ध ( जयार ) उपदेश करता है 
हेबस्थ ) देत के ( पश्य ) देखो ( काव्य ) गति को ( भहित्या ) महत्ता ते 
हु (अक्ष ) आज ( भसार ) मरा (स्त ) वह (हवा ) गत दिल अर्थात्‌ कल 
झबान ) जीवित था ॥6॥ 
भावा्ँ--आनवद्ध संसार सग्राम में सब का जाता दुष्ट भाजों के दवधम करने 
बाले, सदा यूता तथा सश्यस्वरूप परमेश्दर का उपदेश करता है। हे भमुष्य ! उस 
कैब के इस महत्व से पुक्त काय को शेखो कि कल जो जीवित था प्ाज यही मोत के 
ध्रुल में हुआ ।।१।॥। 


है७ध४ १--बृहडुक्ध्य । इंद्र! । त्रिष्टूपू । 
प_६. २ ॥$ १६६२३ रउ १) र१३१५ २१५ 
शाक्मना शाकों प्रदणः धुपण ध्रा यो महु शूरः सवादतीड । 
ए ३१२४३ २९८ ६१३१ १२३२४ है रर 


यर्चिकेत सत्मभित्तत्त अर बसु स्पाहमुत जेतोत दाता ॥शा 


7707: %077 77707 427 
समान तेज तम रक्षक (आा | 
महान्‌ ( झू्‌र ) बलवान्‌ ( सभात ) सतातन ( अतोड़' ) दवा चिप पर पे 


वाला [सत्र रहुदेवाला| ही ) जो कुछ ( जिकेश) अआहुता है वा सोषता है 
न शासन बीज हब जोर ले । विश जल ) आए 


( दाता ) देवेबाजा ॥२॥ 
भावार्थ--परमेश्वर महान्‌ बलशाली, सनातन, प्रदध्यापक, अंपर्ती शर्ति से 
सर्व शक्तिमातू, प्रस्तियतु तेजर्ढी तथा उत्तम रक्षक है। वह जो कुख शॉंचता हैं 
बहू सत्य हीं होता है व्यर्थ तहीं। वह सब पर विजपी धोर स्पृहंणीय धन का 
दाता है ॥२॥ 
१७५४--बुंहुदुकय । इंढ । तिष्दूए्‌ । 


१६३४ ३२ ३ १२६३१३२६१९ १११६ ३१३६ 
एलियंदे ब॒ष्ण्या पोस्याति येभिरोकब वुश्हत्साम बज्छी । 
१ २९ ३१२ ३१२ ३२३११ ६8२ 
ये कमंण कियमाणत्य मह्ठ ऋते कर्ममुद जायन्त देवा ॥१॥ 
पदाध-- ( जा ) भलरी भांति (एंसि ) इनके द्वारा ( दबे ) बेता है (अुक्च्या) 
बलयात्‌ (बॉल्थानि) पोरषों को ( येमि ) जितसे (मौक्षत्‌) सींचता है (बृधहत्याम 
पाप को नष्ट करने के लिए ( बच्यी ) न्यायरूप दण्ड का धारण करनेबाल! ( ये । 
जो ( कमण ) कम के ( क्रियमाणस्थ | किए जाते वाले ( शहद ) महत्व से ( ऋते- 
कपभ्मम्‌ ) सच्चे पवहार में (उद्जायत्त) उन्नत करते हैं (दैशा | विज्ार जन ॥0॥। 
भावारव--न्यायदण्ड का घारण करनेवाला परमेश्वर, जितके हारा प्राप दूर 
करने का उपाय करता है तथा जो वे विद्वान लोग किए जानेवाले कर्म के महर्त से 
संप्तार के सच्चे व्यवहारों में विजय प्राप्त करते हैं उन विद्वानों के दारा ही परम्रेश्वर 
का श्रेष्ठ पौर्य घारण किया जा सकता हैं ॥३॥ 


१५५४--विदृ पृतदक्षो वा। सोम । गायत्नी । 


२३ १२३१२३११ रह ३१९ ३१५ ३१२ ३११२ 
झरस्ति तोमो ध्य सुत पिबन्द्पत्थ भरत । उत स्व॒राजो भ्रविषता ॥ १॥॥ 
पदार्ध ---( अस्ति ) है ( सोम ) ससार ( ) यह ( खुल ) उत्पन्न 
| पिश्वन्ति ) भोगते हैं ( अस्थ ) इसको ( सतत ) कॉल बोर जात ) बौर 
स्वराज ) स्वय तेजस्वी ( अधियता ) वेख या वेज्ञानिक' स्त्री-पुरुष भी ॥१॥) 
स्रावाध--यहू अगत्‌ उत्पन्न है। स्व॑य तेजस्वी ऋत्विण तथा बेशामिक स्त्री- 
पुरुष इसका उपभोग करते हैं ।। १॥। 
१७८६--विदु पृतदक्षो बा। धोम । यायत्री । 
१२३ ३ १६१११ ररं३१३१९ इोै १३ १२ 
पिबन्ति मित्रो प्रयमा तता पृतस्य वरुण । जिपधल्यस्य जाबत ॥२॥ 
पदार्ध--( पिवरित ) पास करते हैं ( मिशज्ञ ) सित्र ( अर्थमा ) स्यायकारी 
( तना ) विस्तृत ( पूतह्य ) पवित्र ( बचा ) बरणयोप्य (जिवध्स्वस्य) विसोकी- 
नाथ (जाबत ) उत्पादक ॥। २।। 


भोवाधं---मित्र, स्यायकारी तथा बरणीय वर्याः 
सृष्टिकर्ता प्रमश्वर के प्राननन्‍्द का परत करते हैं ॥२॥ 22400७00/७% 
१७५७--विन्हु पृतइक्षो वा । सोम । गायत्री । 
३३६ २४३२६३६५१ रर ३१३ १२ ३१ एर 
उतो न्वस्य जोषमा इन्द्र सुतस्य भोमत । प्रातहतिथ मत्सति ।।१।॥ 
पदा्ध--( उत्त क्र ) और ( तु ) शीक्ष ( अध्य ) इसके 
( जा ) मली भांति ( इसा ) भ्रात्मा ( सुतस्य । सब्दिकर्ता ( घोक) 233 


के स्वामी ( श्रात ) प्रात काल में (होता) यश करनेयाते के 
पानदत होता है ॥ 92202300 ५2७8: 2332: 


भआावाये --कानी जीवात्मा 
प्रेपरस को पात कर प्रातःकाल के बज कम ३ ४ कक की 
(७८प--जमदगि । सूर्य । बहती । 
९१११९ ३११९ ३११४९ 
बण्महां झसि सृप्र बडा दित्य सहां हि । 
११९ ३१२४३ १९ है १$३ ३१३११ 
न भहिसा पनिष्ठम सह्ठा देव महाँ प्रसि ॥१॥ 
बट ) सत्य 
(कह ) कल हो ( जाशिव ) भा | मकान बह (कह 
महा (ते) हैरी ( छः ) तिल्‍्य (अहिमा) महिमा ही | इलिष्यस ॥ 
( गह्क ) अर 35 देव दक ) बढ़ा ( शरति | है॥। शा 
का रक परमेशबर | ; 
ताभ वाला है । है दैद ! शुभ मित्य बस की महक कह 


मईला से ही महान है ॥ १ै॥ । 


] 
8 
| 


ह सामवेदभाषाजाध्ये उत्तराधिकः 


हफर 





१७ध्र९---तरमप्ररित । भू । बहती । 
३ ६६१९ ३१३३६ ९ ३६३२ ६५१९२ 
भू सूर्य अन्रता सहाँ प्रसि सन्ना देश महाँ ग्रस । 
३४ ९११४ पक रर ३१६४ मर ६१४ 
परक्ठा देवानाससुर्य पुरोहितों विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२१ 
प्रदार्य--( बढ ) सत्य ही ( सूर्थ ) हे परमंश्वर (श्रवता) यश से ( 
महान्‌ ( भन्ति ) है ( सता ) सत्य से ( देव ) है केव ( भरहमन्‌ ) महान (जज 
( महा ) महिमा ले ( देवानाम ) समस्त विश्य शक्तियों का ( ) बुरे विचारों 
क्‌| नाश करनतेबाला ( वरोहित ) पूर्वकर्ता ( बिसु ) व्यापक ( ज्योति ) ण्योति 
(अदार्यम) ते ऐकाये जाने धोग्य ४२॥ 
आबार्थ---हैं प्रभेश्वर | मु अपने यश से महा देव हु संह्य से 
है। बुरे बिभारों का मिताशक तू शारे केयों का ३405 3 8 हैं। हैरी व्यापक 
स्योति प्रलिद हैं ॥२॥ 


[हू द्वितीय जप्ड, समाप्त 897 


१७९०--सुकक्ष । स्रोम । ग्रायक्षी । 


१९ ३११९ ६९३१९ १९ ३११२ 
जप सो हरिभि सु बाहि सवानां पते । उप नो हरिधि सुतम्‌ ॥१॥ 
पदार्थ--( उप ) समीप (भ ) हमें ( हरिभि ) भन्नान का हरण करने 
बाली शक्तियों ते ( सुतमभ्‌ ) उत्पन्न शान को ( बाहि ) प्राप्त करा (भवाग। पहे ) 


हो के स्वामी ( इप ) समीप (मं ) हमारे ( हरिसि ) इस्प्रिय, सन्‍्तःकरणों 
है प्राभी के द्वारा ( धुतम्‌ ) उत्पस्त दे को ॥॥१॥ 


भाषार्भ--है निश्चिल सुख्रों के स्थामिन्‌ परमेश्वर | तू अपती अशाननिवारक 


हकियों द्वारा उत्पन्त शान को हमें प्राप्त करा और इन्चिये, प्राण तथा प्रस्त करणों 
हारा उत्पस्न सतारी भोग को हमारे समीप ला ॥१॥॥ 


१७९९--सुकक्ष । सोम । गायक्षी । 
हमे रए१३९१ ६३३६ रर ३१२ १४३१३ १२ 


दिता थो वृत्हस्तसों थिद हशा बातकतु । उप सो हेरिसि सुतम्‌ ॥२॥॥ 
पदार्ध--( द्िता ) दो प्रका'शस (थे ) भो ( 5३ 7 ) प्राप झोर 
झाहांगों का कक है ( बिये ) जानू” ( इसख्रः ) ऐश्वयेशाशी ( हासभतु ) असक्य 
होस और कर्मबालो ( उप ) समीप (स') हमारे ( हरिति) ) पुरशार्थी मनुध्यों द्वारा 
( हुतम्‌ ) उत्पस्त किए गए ॥र।॥ 
आावार्थ--हे परमेश्वर ! जो तू ऐश्वयेंशाली, अनेक प्रकार के कर्म और 
ज्ञान बाला तथा अपने शास भौर कर्म से अज्ञान और पाप का साशक है उस तुझे 
को मैं जागू' और प्राप्त होऊके । हू पुरुषार्ची मनुष्यों द्वारा उत्तला किए गए भोग को 
हमें प्राप्त करा ॥१॥। 
१७९२--पुरुक्ष । ध्ोम । गायत्री । 


१... श्र ३१ एर३९९ १९ ६ १६ ६8२ 
स्व हि बुत्रहस्तेयां पाता सोमानाम्नसि। उप नो हरिलि. सुतम्‌ ॥३॥ 
पदार्थ--( त्मभ ) तू ही ( ४ है पापनाशक (एवास्‌) इन (सोसानाश) 
जीव तथा की हनी का (पाता) “कक्र ( 5 ) ध्रमीप (भ ) रे (हरिसि ) 
विद्वामों द्वारा ( सुतम्‌ ) उत्पस्न किए गए शञान-विज्ञान को ॥8॥॥ 
सांबार्थ--है ग्रशान भौर पाप का नाश करनेवाले परमेश्बर ! तू ही समस्त 
जीव शथा सततारी पदात्ों का रक्षक है। हमें विद्वास्‌ मनुध्यों द्वारा दूं ढे हुए शान को 
आराप्त करा १!) 
१७१ ३-- बसिय्ठ । इस । विशदू | 
4 १३१२१११ ६१२११९४६१३१६ 
प्र थो सहे महेदधे भरभ्य प्रचेतते प्र शु्भात कृणुष्वम्‌। 
६९४५९ रएएई १२ 
दिधाः पूर्णी' पं अर चर्ष णिप्रा ३१) 
पहाये--[ पर ) उत्तम ( ४: ) हुए लोग ( छह ) महान ( मेष ) महान 
शातों को कप (भरध्यम ) भरपूर दशा ( प्रचेतले | उत्तम क्षाम के लिए (४) 
उस्फृष्ट ( सुमतिम्‌ ) प्रशंसा ( कदुष्दन्‌ ) करो (विज्ञ ) प्रजाएँ ( पूर्थी' ) सतातन 
( प्रचर ) प्राप्त कर ( अंर्बंशिप्ता ) ९ का ३३ पा दल 
झावाधे-- हु भमुष्यों ! गे महान शान करतनेताले विद्वा्‌ 
बमन्यात्य से पूरे के) कब डक प्रहंता करो । हैं बिहत्‌ | समुष्यमात्र का 
इल्माशांशारों तू समातसी प्रजाप्षों में प्रधार कर ॥९। 
१७९४---वृप्ति%, | इस । विशद । 
॥ १६४६ ह१९४ ३१ रष्शरे ३१३४ 


प्रदआजते दिन सुद्क्तिविकाय ग्ंहा जनवस्त वित्रा । 
९६४६३६३१६१४ ६१ १६४ 


', शहा वरतीति थे विगन्ति घीराः भरा 


प्रदार्थ--( उत्व्यक्षत्ते ) बाशियों के स्थामी ( सहिते ) महान्‌ ( सुवक्षिस्‌ ) 
स्तुति को ( इख्राव ) परमेश्वर के लिए ( ब्रा ) ब्रह्ममात को ( श्नयरत ) उत्पर्न 
करते हैं ( दिप्रा ) मेधावी जन ( तस्य ) उसके (ब्रताति) नियमों को (न ) नहीं 
( मिनस्ति ) तोड़ते ( घीर्ता ) घीर लोग भी ॥२।। 


भावार्ध--जाॉतीजन वेदबाणियो के स्वासी परमेश्वर वी प्राप्ति बा लिए 
लियां करते हुए प्रह्मशान का उत्पादन करते हैं। भीर पुष्य उस भगवान्‌ ने' नियम को 
नहीं तोड़ते ॥२॥ 


१७९५--वस्चिष्ठ । इंख । विराद । 


३६१६४३२३१२९ १९३१ श्र है १२ 
इस वाणी रतुसामस्पुमेव सन्रा राजात बधिरे सहुष्ये । 
१९ ३ २६४३२ 

हुयंधबाय बहुया समापोस्‌ ॥।३॥ 


पदार्ध--( ) परमेश्वर को ( थाणी ) वेदवाणियाँ सम 
प्रबाधित शानवोले इब ) ही ( रचा) सत्य से (संग) जगएू दा इचिर | 
घारण करती है ( सहष्ध ) तु 3] को दवाने के लिए मनुष्य, सूर्य, अग्नि सथा 
बायु आदि पदाज्ों में व्यापक के शिए ( बहैव ) बढ़ा ( सम ) सम्यक [ आपोन ) 
बन्धु-बा धबों को ॥|३॥॥ 


साजाइ--येदवा शिया सत्य के द्वारा हुए थों को दबाने क लिए अवाधित ज्ञात 
वाले और जगत के राजा परमेश्वर को धारेण करती हैं । है मनुष्य ! तू मनुष्य तथा 


सूर्य, अग्नि भ्रादि पदाथों में व्यापक परमेशबर को प्राप्ति के लिए भ्पने बन्पु बास्थथों 
को आगे अंडा ॥३॥ 


१७९६--वसिष्ठ । है; । बहती ! 

१२३१२३ २३१२९४९ रे 

यदिस याबतस्त्थमेताववजुधीक्षीय । 

३२३१२ ३१९३१२९ 

स्तोतारसिदधिये रदावसो म पापत्थाप रसिषस ॥१॥। 

वदार्य---( यल ) जब (हुआ ) कहर कक ! ( बाबत ) जितना 
( स्व ) तू ( एताइत ) इतने को ( महल ) मैं ( ईशोथ ) स्वामी हो जाऊें (हतो- 
तारणु) भर्थी को ( इत्‌ ) ही ( दिये ) पृष्ट कह [ रद्ावसों ) हे धनवाता (ल) 
नही पापत्वाप ) पाप कर्म के लिए ( रंसिवम ) रमण न करे अर्थात्‌ हस्ियाराम 
में बनें ॥१॥ 


भादार्थ---है शासक पुरुष | जितने पर त्‌ शासन करता है उतनों पर मैं भी 
शासत कहूँ तथा! भर्थी (कामना करनेवाले] को ही पालू' पोष” । है दानी पुरुष ! मैं 
पाप कर्त के लिए कभी ने विचर अर्थात्‌ इखियाराम न होऊे ॥!॥ 


१७६७--पच्तिष्ठ । ह"४/। बृहती । 
१२३१२३१२ ३१६ २६६ रएर ३१३१ 


शिक्षेय मिन्‍्महणते दिवेदिये राय भा कुहचित्षिदे । 


शर ३१६४ ३१२९६२१३११२९ ६३२४२ 
न हि स्ववस्यन्सधवर्त आप्य बस्पों अस्ति पिता जे व ॥२४ 

पार्भ--( दिक्षेयम्‌ ) देता है ही ( कक बा का 
( हिले दिये ) प्रतिदिन ( शय ) कण ले ) मोर [ दे) 
कहीं पर भी रहनेवाले के लिए (गहि) नहीं (स्वत ) तुभ मे ने 
दूसरा ( भघदत्‌ ) हे सकल सम्पदाओं के स्वामी (ह ) हमारा ( आप्यन 
प्राप्त करने योग्य या अम्धू ( अस्य ) संक्गा ( पिता ) पिता ( ध्व्) 
(जे) नहीं ॥२॥ 

भाधार्थ--है सकल सम्पदाओं के स्वाभी परभेश्वर | मैं किसी भी जगह 


पर रहतेवाले तेरे पूजक को ही धन दूं । है प्रभो ! तुभपे बढ़कर सच्चा पिता भौर 
भअ्राता हमारा अब कोई नहीं है ॥।९॥। 


१७९८--बसिष्ठ । इन्द्र । विराद । 


१३१ रर है रेड ३२४ २६५६ १ है शे 


जुधों हव॑ विपिपातस्थाप्रेबोधा किप्रस्पाचतो मनोबाम्‌ । 
३ एव ३ १९३ ३२३२ 
कृष्या दुर्वास्थन्तमा सचेशा १७४ 
पदाचे---( श्रुथी' कार को ( विपिपानश्य 
का बार बार हा का बी ( ही भाटी [ बी जगा दे | बिल 


सेघादी की ( अर्सत' ) पुजा करनेवाले (समीक्षा) बुंडधि को ( कृष्ण ) कर (इचांसि 
तमत्कारों को ( अध्तभा ) अपता समीवर्सी ) ( सथा ) सत्कमे अगबब व 
( इसा) इन ॥8॥। 

शावार्य--हे परमेश्षर | तू आतत्द का घत्यन्त पात करनेवाले आदरणीय 
अदक्ति की पुकार को सुंभ। पूजा करतेगाले मेधावी की बुद्धि को क्र 
हमारी इत सेवाशों को पत्कर्म समुदाय के साथ समीयकततों का १। गा 


पट कलम कक ध ०५७ ७-ककलभ» 6 भभ ७5% के भ५७ ७ नकाआ७ ७-७७ कायक-#क१०७ कक का ३ ७७ का७क७ कक ७ का७ का ७ कक जमा ५७७७२ सनक न ननन+-+-++>+न+-+ नमक 00 ५ हे 
का ह | ० ५ 


के णृ ॥ 
हक कं 


हेछ) 


सामयैरें शादी भोप्य उर्सरा्िक: है ; 


ु 


बे के 





१७९९--वॉसिष्ठ । हुआ | विराट । 
शर३ेएरे रे १२र ३९६३ १२६३११९१क९९ है रे 
स ते पिरो झ्षि मुष्ये तुरध््य न सुष्ट्तिससुर्यत्ण बिह्ान्‌ । 


१२३१२ 


सवा से सास स्वप्श्ों विवधिस ॥२॥। 

बदार्थ--( ते ) नहीं ( ते ) तेरी ( गिर ) वेदवाणियों को ( अषिमभुष्यें ) 
ब्रित्याग हा | ( बा दा गा करनेवाले (ल) नहीं ( शुष्दुतिम ) मनोहर 
इतुत्ति को ( अयुयवेस्य ) बल को ( विद्वात ) जानता हुआ ( सदा ) सदा (है) तेरा 
( सात ) ताम ( स्वयक्ष ) हैं स्वय यशस्त्री ( दिधक्स ) बोलता हैं ॥२॥ 

भावाय--है परमेश्वर | तेरे बल को जानता हुप्ला मैं पापमाशक तु प्रभु की 
वैदबाणियों तथा ५ का परिंत्याग नहीं करता । है स्वयं महान्‌ पंशस्थियु | में 
धदा तेरा नाम लेता हैं ॥२॥ 

१८००--वसिध्ठ 4 इघ । गायती । 


९ए६३२४१२३१२ ३११२ ३१२४९ 
भूरि हि ते सबना मानुषेधु सूरि मनीषी हथते त्वालित्‌ । 
रह ३१ २३६ १२ 
भारे ग्रस्मन्मधन ज्योकक ॥३॥। 
यद्ार्ध--( सूरि ) बहुत (हिं) ही (ते) तेरे लिए ( सबता 
(वे ) मनुष्यों मे ( भूरि ) बहुत ( सनीषी ) बुद्धिमान ( 
हरता है ( त्वामित ) तेरी ही ( भा ) नहीं ( कं समीप ( अश्मत ) हमसे 
( मधतनु ) है सकल सम्पदाक्‍्ों के स्वामिनत्‌ ( झ्थोक ) जिरकाल तक 
| का ) कर १३॥ 
भाषाधभ--- प्रों के स्वामी परमेश्वर आपके मिथ्म के 
भावषाधं---है सकल सम्पदाओों के स्वामी प कक है 


लतुतार बहुत यज्ञ करते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष तेरी ही रहुतिं 
श्दा हमारे समीप रह, हमें भ्रपने से दुर मंत कर ३॥३॥ 


पु तुतीय खण्ड समाप्त हैन्‍ 
१८० १--सुदांस। । इस । महाएंक्ति । 
१२ ३१ रैर ३१२ 
प्रो प्यत्मे पुरोरभमिम्राय शूषमचत्‌ 
१११३) |२ ३ डे शै१९ पैर 
इभीके चितु लोककृत्सहू' समत्सु यतहा। 
है १९ ११६९४ 
अस्माक शोधि चोदिता नभन्‍ताभ 
१२ हे शव १ रे 
स्यकेधा क्याका प्रधिं धन्‍्वसु ॥१॥ 


पदार्थ ....( प्र) उत्कृष्ट ( हु) उत्तम ( अस्मे ) इसके ( पुरोरणस्‌ ) आदित्य 
रहनैयाले ( इसाय ) परमेश्वर के (व ) बल की ( अच्षत्‌) पूजा करो 
) और ( लोकहंते ) संतार का रचंयिता 
) सब्रासो में ( पा ) विश्तनितारक ( अस्माकस ) 
( ब्ोदिता ) प्रेरणा देनेवाला ( मजस्तास्‌ ) सप्ट हों 
६ अ्यकेंधामु ) शतुओं के ( ज्याका ) प्रत्यचाएँ [ घमुथ की डोर ] (ल्निश्म्यसु) 
करुच धर ।।!!। 
आवार्थ --है मनुष्यों ! तुम लोग स्‍्रादिश्य तथा उसकी क्रिरणो के भी आगे 
रहुभेवाले परमेहवर के बल की धृजा करो। विध्नों का निवारक तथा ससार का रख 
बिता वह ही हमारे सभी साथ में तथा सम्रामों में भी विश्वमात है । ४ सभी 
को जानता है ओर प्रेरणा वेनेवाला है। अन्रझों के घसुव की प्रत्यवू्चा 
टिरी] लग्डित हो जावे और किसों को हानि न पहुंचाने ॥ह्‌व। 
१८० २--हुदास । इक । महापक्ति, । 
पढ़ ३१९ ११३ २३११२ 
स्व लिम्ध रबासुजोप्थराजी प्रहन्महिस्‌ । 
३ १३ ३१२ ३१२ 
अ्रह्मजुरिता जशिये विश्व पुध्यस वायम्‌। 
॥ ४११९ ३१६ ११९ १४७४ ३१२ 


काया परि व्यधानहे नंभनन्‍्तामस्पकेतां ज्याका प्रधि बम्यसु ॥२॥ 


वि... 2 20802/५0 60५ 
ऋर्ता अपराध औए पी हनन । 
का रात है कण | को अब मल आम 


>िरमकननी, 
4 7 चि 


क्- 


। 


४4 (सशिये) उत्पत्त कईेदा है (विश) कम ) जसे से जीवनबाले 
न पदार्थ का पुष्ट करता है ड्स हे रण 
छ्रासंनां करते ४ ई | ककित हों ; पी 8 बी शत्रुओं 
( श्याकशा ) प्रत्यंचा!एं ( अविम्हु! ं गुष वर ही ॥२॥॥ 
(0082 हे 


भाषाब--जे परनेहबर ! +रहेंत है। हू सेत्र को छिप्त-भिल्त करे 
पति सन्न पर विश्माव संझुत भोर, पदिमो हे करता दया 
काश पर पद 
उपासगः के 
हो, अर्थात्‌ उसकी शक्ति क्षीण हो जावे ॥ रा 53 
र६० ३--सुवास' । इं । महाप॑क्ति, । 
पर ३६ १२९ ६४१९२ ६ १४५ 
वि यु विश्या भ्ररातयोप्पों मस्त मो भ्रिय । 
१२९३ १९ ३९ ₹९ ३९ ९ 
अध्तासि शत्रवे बप यो मे इस जिधांसति। 
१ २३९४३ ९४ ६ ११ 


कप ३१३ शी ३१९ 
या ते रातिवंदिदंसु तभः क्पाको ध्रि धस्वसु ।॥३३॥ 


हक कर 
शप्, के लिए ( अक्षर ) शस्त्र को 


भावार्ध--हैं परमेशर ! हमारी बुद्धि के विधातक काम, कोधावितारे शंत्र 
नध्ठ हो जामगें। जो हमें विध्त पहुंचाना भादता है उसको दध्ड देता हैं। तेरी 
हमें घत देनेवाली है। है परमेश्वर नीच विचार बालों की बतुंढ की डोरी बशुप पर 
ही नष्ट होये जिससे कि किसी को हानि ने हों ॥।३॥ 
१८०४--मेशातिधि प्रियमेधश्व । एुएए ॥ शांत । 
१९४ ३१२ ३ १ रर ३१२ ११ ३१२ 
रेवाँ इड्रेवत स्तोता स्पात्वावतों मधोन । प्रेढ् हरिय सुतस्य ॥१४ 
प्रदाव--( रेबान ) धतवान्‌ ( इस ) ही ( रेजत का 
प्रशसा करतेवाला (स्यात्‌) होता है बा ) तेरे समान कि का 
(इत्‌) ही (ड) वितक (हुरित्र ) है प्रक्ञान के हरण करनेब्ाली शक्तियों के स्वामी 
( सुतस्य ) ऐश्वर्ययूक्त ।!१॥ 
बा गा किता 3 मी 3866; । जब धनवान की 
प्रकता करनेवाला धतिक हो जाता गासी 
करनैयाले की तो कथा ही क्‍या ' ॥१॥। न हा हज नह 
१८६०५--मेधातिथि प्रिय्मेशश्स | इस । यायजञी। 
३ २६१२३ १ ९३११ २३१ ौ्र १ ४६है २३१२९ 
उकय स ते दास्यसान तागो रवि! खिकेत । न वायज गीयमानंभ ॥२४ 
परदार्व---( उकध्स ) स्तोत्र को 2 भर भौर (व) सम्प्रति ( हास्मभाभन 
पढ़े गणे ( मं ) सप्रति ( कं ) अर के अथवा बेद बढ ते शारदा 
के ( रवि ) घनदाता ( आलिकेत ) जानता है ( ते) सम्प्रति (गा्यत्रभु ) गायन 
साम को ( शोमभावस ) गाये गए ॥२॥ 
भाजाज-- ऐश्वंवानू पर हक प्रशृष्ट वाणोदाले प्रथवा वेदस 
गये स्तोत्र तथा गायें गए साभ को भी बलंधान में ही सुनता बज हक 
१८०६०--मेघाहतिंधि प्रिवमेधश्च । हम । गायती । 
4२ ३२३ १ ११३१४ 
समान हसे पीयलमने मा धर्थते परा बा । 
१२ ६१ १२१५ 


शिक्षा शचीय' शचोभि' ३४ 
पदार्ध--- में 
(मा )मत (बम ) ह ( इख है पजरभर (पीतल) हु 


(कराश अं पबाब कर हद शक लता दे मी 
लक रत्याग कर | डॉल को | 
मेंन्‌ तथा सर्वश ( झछ्ोमि ) अपनी वेदबा्णी ज्ञान तथा ली 


भाजा्भ--हे वेदीपदेष्टा, विश्वरर्मत तथा सरंञ परमेश्वर ! 
इपसात फरनेवासे के लिए हमें मंत घोड़, भ्रपितु हि शान, केक हर ह 
हमें शिक्षा दे ॥३॥॥ 
(६०७--मीप्रातिंबि । इस । अभुष्दुर्‌ । । 
१६१६ ३ ११५३२३ ११५२ की ! 


एस याहि हरिसिरंष कब्जश्य सुध्डंतिम। 


३२१३ ११११३ १२११ १ पक ह 
बियो पुष्य झासतों दि थे ध्ां 
परदार्ध--( भा ) भर्ती शंति ( इक | है जीअ 
अह्वान का हंरण (पा जॉनी पे शप ४080० 
भेभाती ४8 न हो (हिट) श्‌लोक के जबुआ | की] | लाइतः 
दा हा ) दिम्य मोक्षपाम को ( बम ) जरा. ( विशिएओों) है, तिल 
का! +४ | ॥ 


। 
० किला 5 ३ मम | 


गा भर ५ है 
३ हे / का 
१ + / 4 8 
। हु फज ४५ के (| 9» ४ 


५ + 
बा सामबेदसावाधाकी उत्तराधिक (७३ 








के की शोसत कर्तेवोले परमेश्वर के 


३४०८०-नीपासियि* ! इस । अमुष्टुप्‌ । 
प॥ रे १२३६४) मे है १९ 
शत जिनेस्टरियादुरा ५ धूलुंते 


पा धो तू अक्ानतिदारक आन शुपों से मेजावी 
सानता दाती ( बसो' ) धन के जत्पादक 

| सम, अब दशा जा ता ( 3:27 भेधावी के ४० 

कताह के | मो ( हक कयत र विष कर अवार 

उत्पन्न के > 

( समस्त कैवों ऊदिव्ध पदायों को प्राप्त 


पढ्ार्ध--[ मम्वितु ) परमेषनर की ( होतारब ) कर्मफलदाता ( 


4 


क्र 
जुक' । ( हुपा ) सासश्यें से ( धृततस्थ ) तेज के ( विज्ञाहिहस ) प्रकाशक ( भू 
॥ १६९६३ १४३१५१+११३ अपनी पश्चात्‌ ( शुक्रक्ो विष तैजवाल ( आाबुह्लानस्य कर 
आसती दियं यथ शिवोश्वसी ॥२॥! ) बाकी ॥१७ ) एड 






जावार्ध--संतार॑ रूप गश को करा वेब जो सर्वोपरि तथा समस्त देवों के 
ऊपर सामर्थ्य के साथ विद्यमान तथा प्रवित्र तेजबाले, प्रशलवीय दक्ष हपापसशील 
कर प्रकाश है, मैं उस कर्मफेलंदाता महान्‌ दरनी, बल थौर सम्पदाजों के उत्परण 
करनेवाले 8 केक पदार्थों के हाता विद्वान्‌ के समान सर्वज्ष, सं्ंध्यापक तथा बेंद 
प्रकाशक र का अनुमान करता है ।। १॥ 


१४१४--परूदे।' । अग्नि । अत्यप्टि । 


किक बकरा हु इक ( का का कर मार 


के वरमेश्वर के इस ( कासतः 
अर (हि वा ध् [ का ) मावल कर है, ) उत्तम कक 
को कोमता' | 
शा को काम्मा कसोद्राले शव ! इसे प्रात तथा इंसियों का 


कंम्पायप्न ः । 
कर गन मद गण शत 
१८०६०-नीपातियि । इप् 4 अनुष्टूए । हे कक हे हक 
३ ३६६११३१२१४१ र९ 
हा ह्था बाबा गदस्तिह सोमो बोगेण बलतबु का अल 
३४ ३२१४६१ २३ १२६११ तु खर्षणीमाम्‌ । 
धरभुभा भारत दिन घव विधाषत्रों ह३३४ ३१६४ ३)े॥२३ ९१३ेश्ह ३ $१९ ॥६२१३११२ 
की डिद्ातू 
आप मा का प्णाधग शाम 
उपोसना 
गाए ( ल विषस ) मोक्षपाम को ( पर ) धाप्त हो (ता ) है करतेवाले ( हुबेश ) पुकारत हैं ( श्येशठलें ) बी आ ) तृध्टविशा के 


सुलाभित्तादी ॥३॥ ! ज्ञाताओं में ( विप्न ) सर्चल ( कल 2 नकल 2 मो ब्वारा 


वी जीव  ऐशरर्यवान्‌ विद्रार तुफ उत्तम बातें ९ ( झुक । स्वक्षष ( ) 


अंताता हुआ इस धंसोर में मैदवागी दरार उपदेश करें। तू शासमकर्ता परमेश्वर के ६१ समा बरकाह के गा बोतारम ) वयायोगा' कजेदातों ( 
असम सीक्षप्राम को प्राप्त हो ॥8॥ ( न ) अल ) करन, शासनाओं सो अफ 
“-जमदीति । सोम । द्विपदा गायक्ी ) हर 
१८१७ मे । द्विषदा गायक्ी।  प्रष्त करती है लिए (किक) कलह. 80 ३ 


१११११९३११९ . 
मं अस्दयस्विद्ञाय भधुमसन, ॥१७ 
ब्रबा्-- ( वजश्थ ) पवित्र कर ( सोच ) है परमेंशर ( भर्यंद) धामत्दित 
ऋरता हुआ ( एसरॉप ) जीब को ( अधुसत व: ) अत्यन्त आभन्द युक्त ॥१॥ 
आाशा्भ--हे परमेशवर ! भावाद का अष्हार तू जीर को ग्रोनश्दित करता 
हुआ पवित्र कर )६॥॥ 
(८११--जमदंग्िः + सोम? । द्विपदा गायती । 
१३ ११ ३ १४१२१ ३१३१२ 
ते सुतासो शिपश्चित शुक्रा वापुमपृक्षत ।।२१) 
प्रदार्ष--( ते ) दे (सुदासः ) परमेश्र के ठुअकृप अथधा सलार में उत्पान 
( विधिवत!) मेकाबी पुरुप पका ) शुद्धए रूप (वायु) वायुविधा को (असृक्षत)ं 
अकट करते हैं ॥२॥ 






आदार्ण शुद्ध्वस्प परमेदवर ! स़सार में प्राअय देनेबाली 

ये सारी प्रजाएँ अपने अभीष्ट की आप्यि के लिए प्राक्रौशश के समान व्यापक भनुस्दों 
को यवायोगए कर्मफल वेनेवाले, सारी कामनाझों के धूशिकर्ता और तेजस्वरूप 

4 के भादय में रक्षा पाती हैं। हुम उपासक लोग ग्रनतशीस विद्वानों द्वारा सनकी 

किये जाने बाले सृष्टिविद्ञा के जाननेवालों मे शेष्ठ हुक को ही पुकारते हैं॥२॥ 


१४१५--परुच्छेप' । ऑप्मि । अत्पष्टि । 


स्व ३२३१२ ही 0 बन 


१२ है१ २३॥ रू हे ए 


भवरति बुहरतर परणुनें प्ुहुस्तर 


है रह रेरे ॥ैरेरे र२१ैी१्र१ौी३े है३ 


भावात-- है परमेश्वर |! तु्हारी हुपा से संसार में उत्पत्त, भौर घुद शुबदनेव वत्त्विरम्‌ । 
धंर्दित विडांद अत बापुविद्या को प्रकद करते हैं ॥२॥ ३१९ ११९ ११३१२ 
(८१९--अमदम्ि । सोम । यापतों । निष्पटटंसाणों बनते नायते भन्वासहा नाथते ॥।३॥ 


कक रेप ते है ९ है १९ 
| हा हथ )।३॥ 


पल कि कक के जात 
को आप्स करते के ) सप्राम के साधन ( रथाः ) रच ही 
जहर के साधत, रहे के शी विद्वान मन परमेश्वर के शात की 
। 


बाप (६) ४४६५५ बवुतही बसा 
को काटनेवाजे ( हज; ) की! में ) समान ( डहन्तर ) प्रमय 
) दृढ़ ( चित्‌ ) ही | बच तन्लुम 


हरत 
रीधी भक्तियो का अभि 
70770 20 72:03 


) शिमर रहता है ॥३॥ 
॥ मे जन "कस । कह व मम 
श्र ' हु १३६९२ ३१३ +४४ का सेंगति से 2 जौर बुढ़ प्रोह् भी पारी 
अप्त होतार असये दात्त्त बसो' धृतु सहती क्रेता 0 होता, किस्तू भनुर्भर के समा दृड़तापूवेक 
, ै१ १३ १५३ ३ ३१४ सर्व हैं ॥१ 


३ भर ने ) | 
| ॥ीई हे 'इ६३१३३४ ६३६ ६९ ' 
) श ह (सवर्रो बेच पु वेबा*पों कप ईं 9 


“कह है इकलिबीर १३६१ ४३१३ 


प६९६--अगम्ति । वस्वि | विक्रारपहित । 
के के लोहे भाजशे ब्रधेरे दिधाकतों 


श हैदे ९६१ ११९ 
« + भृहजूानों आधत) था जरुपध्या २ाशासि बासने कने (१५ 





१७४ 


सामवेदभावषाभाध्ये उराचिका 


२७७५७ -कक (७०७०५) ०क कक ३०३७-३७ -क 4७ ॥०क ८१३ ३-क/क कक पालक कक पएक०ांक पाक व क-के वे वन कक दा+क- वात ७ ०३५ न क।क का का१ दल न्‍म के गए १क याक मरना वा वानेककाक नकंपातीम का न३ममलमक कान पवा>फ माप पलक मी मम 


पदार्थ--( अस्ते ) हे परमेश्वर ( तब ) तेरा ( भव ) यथदायक ( बंध ) 
झम्म ( महि ) भव्य त ( आजन्से ) शोभित हो रहा है ( भर्धय ) दीप्तियां 
( विभावसों ) है प्रकाशस्वरूप ( बहुड्भानों ) हे अत्यस्त तेजस्वी ( शाबसा ) बल से 
( वाक्षम्‌ ) अन्‍्स को ( उबध्यभ्‌ ) उत्तम ( अधासि ) धारण करता है ( बाशुथे ) 
मजमान को ( कबे ) है बेदी के प्रकाशक !। १॥। 

आावार्भ--है परमेश्वर ! तेरा प्रशस्त प्रन महान है। है प्रकाशस्वरूप ! 
तेरी दीप्तियां प्रत्यन्त शोभा पाती हैं । हे ध्रत्यय्त तेजस्वी तथा वबैरों के प्रकाशक ] 
तू अपनी शक्ति से यजमाम को उत्तम प्र मे प्रदान करता है ॥ १॥ 


१८१७--पभ्रग्नि । प्रम्ति । सतोबूहती । 
३१२ ३१२९३१२ ६ौै१२३१ ३१९ 


पाजक्र्णा शक्रवर्सा प्रतुनवर्चा उदियर्धि भागुना। 
३९३१२३१२३११२ ३२११२ श९ 
पुत्रो मातरा बिचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उसे ॥२॥ 
पदार्थ --( पावकर्वर्शा ) पविज्रकारक तेजमाला (शुक्तर्या ) छुद्ध तेज 
वाला ( अधृनवर्धा ) पूर्ण तेजवाला ( उवियधि ) उदीयमान हो रहा है ( भानुगा) 
अपनी दोप्तियों से ( पुत्र ) पुत्र के समात ( मातरा ) माता को ( विचरतु ) सब 
जगह विराजमान रहता हुआ ( उपादतसि ) सबकी रक्षा करता है ( पृणक्षि) समुक्त 
करता है ( रोदसी ) थ और पृथिवी लोक को ( ज्स्े ) दोनों ॥२॥ 
भावार्ध--है परमेश्वर | पवित्रकारी शुद्ध और सत्रन्न परिपृण्त तेजवाला 
हू अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। माता को पुत्र के समान तू सवत् विराजमान 
होकर सबकी रक्षा करता है। थु भौर पृथिवी लोक को तू ही जोड़ता है ॥२॥ 


१८१८५--अग्यि । अस्ति । सतोह्ृहती । 
३ २३१२ ११२१२ 


१२ 
ऊर्ो नपाज्जातवेद सुशस्तिभिमंन्दस्व घधीतिभिहित । 
रध ३ १२३१२ ३१२ ११९ 
स्थे हथ स दधुभ्‌ रिषपलश्चित्रोतमों बामजाता ॥!१॥ 
परदाध--( ऊल मपात्‌ ) हे बल के जा जातबेद ) हे स्वत पा ) 
मनोहर स्तुतियो स ( मग्दस्थ ) प्रसल्त हो ( ) घारणा घ्यानादि से (हिंह ) 
कल्याणका रक ( सते ) तु में (इच ) विज्ञानों को ( सम्‌ बधु ) भारण करते हैं 
(सूरिवपस ) प्रनेक रूप (लित्रोतथ ) मदुभुत रक्षा के साधनवाले (बामजाता ) उत्तम 
जम्म पाने हुए ॥३॥। 
भावार्ध--है बल के रक्षक तथा सेश परमेश्वर | कल्याणकारी तु हमारी 
मनोहर स्तुति तथा ध्यान, धारणा भादि द्वारा हम पर प्रसन्‍न हो। अनेकों उत्तम 
रक्ता के साधम तथा उत्तम जमवाले विद्वान जन तुम में ही विशानों को धारण 
करते हैं ॥।३।॥। 
१८१९--अग्ति । अग्नि | सतोबहनती । 


३१९२ ३१२३१ एर 
इरफ्पस्तप्रे प्रथधयस्थ जन्तुभिरस्से रायो प्रमत्ये । 
१२३२३१२३ १२ ६४६१२ ३११ रर 
स दह्ातस्‍्प वपुषों वि राजसि पृणक्षि वर्शत क़तुम्‌ ॥४॥॥ 
पदार्थ - ( इरण्यन्‌ ) स्वामी होता हुआ ( अपने ) हे परमफ़्वर ( प्रधयक्ल ) 
बिस्‍्तार कर ( जल्तुभि ) भमनुष्यादि सहित अत) ) हमारे ( राय ) धत का 
( क्रमर्य ) हे लजर अमर (से) वह (वे ) दर्शनीय ( हक ) रूपों को 
बिराजसि ) प्रकाशित करता है ( पताक्षि ) पालन करता है ( दर्शतध्‌ ) दर्शनीय 
( ऋतुम्‌ ) संताररूप यज्ञ को ॥४॥ 
भावार्भ--है सजर भ्रमर परमेश्वर | तू सबका स्वामी होता हुआ मनुष्यादि 


के साथ हुमारे घन का विस्तार कर। तू सृष्टिकाल मे दर्शनीय क्षपों को प्रकाशित 
करता हैं तथा दशनीय ससार का पालन करता है ॥४॥॥ 


१८२०--अगिगि । प्ररित । उपरिष्टाष्ण्योति । 
३ १३१ ३२१११ ३ १६३१२ ४२ 
इष्कर्शारमध्वरस्प प्रचेतत क्षयस्त राधसो महू । 
३२ ३११२ ३१११२९९७ ३१२ १९२ ६२ 
राति वामस्प सुभगां सहीमिय दर्धासि सतानसि रपिस्‌ ॥४॥ 
ववा्थं---(इच्कर्शारिशू ) शान बरानेवाले ( अध्यरस्य ) कल्याणकारी यश के 
(अवेशसस ) महान शानी (आयन्तम्‌) स्वामी होता हुआ (राथस ) घन का ९४ ) 
मद्ठान्‌ ( रातिव ) दाता ( बामकय ) चाहने योग्य वस्तु के ( सुमगाल ) 
का अहीम्‌ ) भेष्ठ ( इतमे । शांति को (दधासि) धारण करता है | सानतिभ ) 
गे करने योग्य या भोगने योध्य ६ रपिभ्‌ ) धन को ॥५॥ 
भावषाबं--है परमेश्वर | कल्दारशाकारी यज्ञ का ज्ञान करनेवाले महात्‌ शामी, 


खष्ठ घनों के स्वासी तथा उत्तम अंस्तु क्के दाता तुक देव कौ हम करते हैं । 
हमें त्ौभाग्यशाती श्रेष्ठ शत धोर भोग करने योग्य घन को कैता हट है। तू 


१८२९--प्रत्ति । अ्रग्तिः | विराद लिस्टूए । 


है१२े ३१ ३१४ ॥ईर२ मे १२ _१ रे 
ऋतावान सहिष॑ विध्ववर्शतमर्मि सुस्ताम दधिरें युरो जता'। 
१२ ३१२ १रश्ठ ११४ हडैरे 


शुरकर्ण सप्रवस्तम शवा गिरा दढ्य सासुषा भुगा ।।६१। 

पवार्थ--( ऋतावातस्‌ ) सत्य लियम के आश्रय ( ] महाने 
दर्दोतम) सब के शा (अध्िम्‌ ) परमेश्वर को ( सुम्ताम्त ) सुक्ष के कह 22४५ 
धारण करते हैं ( पुर ) आगे ( लता ) मनुष्य लोग ( अतकातेश ) कामों में 
शक्ति केसे वाल ( सप्रथश्तमभ ) अत्यस्त प्रसिद्ध (वा) तुझे ( गिरा) स्तृति 
(बैश्वल्‌) दिव्य शक्तिबलि ( माजुंषा ) मामुषी ( शा ) जोड़े ॥६॥ 

जाषाब' लोग सत्य मियम के भाधार, महास्‌ भ्रौर सबके 
परमेश्वर को सुल्ल की प्राप्त के लिए धागे धारण करते हैं । ता [ 
जोड़े कर्णों में श्रवण शक्ति देनेवाले, भत्य-त प्रसिद्ध तथा विभ्य हुक देव 
स्तुति ते स्मरण करते हैं ॥६॥॥ 


(तर परम खण्ड समाप्त 


१८२२--सोभरि । अग्नि । कझुप्‌ । 
१ २९ रशरइ३रप३ई१रे३3 १२ मे १९३ 
प्र सो स्ते तबोतिभि सुवीराभिस्तरति बाजकर्मभि । 
२३ ४२९ ६३६५१ इर 


पस्प त्वय सल्यभाधिय ।।९१॥। 
परदार्थ--(प्र) उत्तम (६ ) यह (अस्गे) हे विद़्॒न्‌ू ( तब ) तेरी रण 


०8 


$'॥ 


| 
रक्षाओं ढारा ( सुबीराभि ) बोर देनेवाली ( तरति ) तर जाता है (बाजकर्मनिः 
ज्ञान शोर कर्मवाली ( यसय ) जिसके (हुए) तू ( सल्‍्यण ) मित्रभाव को (अ्धवय 
प्राप्त हो जाता हैं ।॥।१॥। 
भाषार्ध--हे विद्वान | तु जिसके मित्रभाव को प्राप्त हो जाता है वह पुत्रादि 
सहित ज्ञान भौर क से युक्त तेरी रघताप्ों के द्वारा तर बह है ॥ 6 के 


१८२३--सोभरि । अग्मि । क्कुप । 
१९३ १ रर ३९ ३ ६६ १९४ ६ 


तथ प्रष्सो नोलबास्वाद ऋत्थिय इस्पात सिप्णया ददे । 
२६३१ ९१११५ १५२६१ (६ 
स्व सहीतामुकसाभसि प्रिय क्षपों बत्तुद राजसि ॥२॥ 
पदार्ध--( तथ ) तेरा [उत्पन्न किया ग्रीलबासु 
नील श्ादि रमों का कर ( बह ) कक दिन ! तमाम 
 आजाब के ह्रुभा को ) ) है सूख की वर्षा करनेवाले ( क्षाददे ॥ 
करता है। (त्वभ) तू ( महीसाभ्‌ ) महात ( हल 
उधा कालों का ( प्रिय ) शिय केस 
में ( रामति ) दा ता है ॥२ ' अर कर 0) रण 
भावार्च--है धुख की वर्या करनेबाले परमेश्चर ! नील झादि वर्गों 
.306॥ ६४४ का का सथा बात तुम्हारा उत्पन्न किया हुमा 
र्‌ भ्रहण करता है। तू प्रात 
की समस्त वस्तुओं का स्वामी है शी महक 
१६२४-- भरुण । भ्रम । जगती । 
१ २९ ३१२३२३१ ए््‌३१२ १११२ 
तमोषधोीरं घिरे गर्भमुत्विय तमापो प्रति जनयस्त सातर' । 
१ श्३२ ३१२ ११३१९ २] ३११ 
तामित्समात घनितरच घोरघोपत्तबंतोदल सुबते थ विदवहा ॥१॥ 
पदां--( तम्‌ ) उपको ( ओवधी' ) जोपधियां ( बधिरे 
हैं (मर्भम) गर्भ को (ऋत्वियभ) प्रत्येश ऋतध्नों के अनुसार कक कस) 2 
( भाप ) जल ( अध्तिम ) अग्नि को ( जनयध्त ) प्रकट करते हैं ( भातर' ) रा 
के साधत ( तम्‌ इत ) उसे ही ( श्रमानस्‌ ) समास रूप से ( 3 वनस्पति का 
प्रौर ( बीरण ) लताएँ ( अस्तर्गती ) गर्भवती (ज ) भी (ही | गेल्पन्न री 
है ( थ) और ( विश्यहा ) सव रोग दुर करतवाली ॥॥१॥॥ 
भाषाधें--ओ५ बियां ऋतु क॑ प्रतुतार भ्रल्ति को गर्सरूप ते धारण करती हैं । 


सबकी रक्षा के साधन जल उसे प्रकट करते हैं। वनस्पति नगिवांस्क गर्भ 
वती भतायरें भी उसे उत्पस्त करती हैं ।१॥ का की शी 


१४२५--अग्नि प्रजापतिर्या । इन्द्र । ग्रायत्ञी । 
३ १ २९ है २३१ ५४६ १९ $ ११ 


प्रष्तिरिणाय पयते दिवि शुक्रो थि राजति । भहिंदीश दिलावते। १ 


पदार्थ -. ( अध्वि- ) परने 
रहा है ( दिधि ) कम वी सपना दुलोक में ) | 8. (राज) 


१३ 


्॑ 
४ 


सामवेदभावषाशाध्य उसराधिक शक 





जिराजमोत है ( शहित्री ) मैंस के (इच) समात ( बिछायतें ) विविध भोग्य पदार्थों 
को उत्रमन करता है ।!१॥ 

भत्या्भ---शुद्धस्ककूपं परमेश्धर जीव में व्यापक हो रहा है। वह भी चुलोक 
शाति में भी विराणमात है। जिस प्रकार भैंस दा धादि पदार्थों को रत्यस्त करती 
है उत्ती प्रकार परमेश्वर जीव के लिए विविध भौगों को उत्पस्त छरता है ॥(।। 


शैस२६०-अवत्सारः । विश्वेदेदा । विराद विष्टुप । 
४ १३१३१ २९६ ३ ४३९२३२३१२ 
यो जागार तमृत्र' कासयरते यो जागार तमु सामाति मन्ति । 
३ १९३४२३५१ रर ३२३१९ ६१२९२ 
यो जागार तमय सीस पह्राहु तबराहुमस्सि सदये स्थोका ॥१॥ 


विवेक 
प्रदाहे--( थे ) जो ( जांगार ) जागता है का ह 


( जायार ) आागता है ( तब्‌ ) उसको ( लयभ ) यह 
| ता है कि ( तब ) तैसे महभ्‌ ) मैं ( अस्थि ) 
( श्रक्ये ) मित्रता में ) वियत आश्रय ॥। १! 

आवार्ध---तो सद असद्‌ का शञात रखता है उसे ऋचायें प्राप्त होती हैं। उसी 
को साम भी प्राप्त होते हैं। उत्ती को संर्बाधार परमेश्वर भी कहुता है कि मैं तेरी 
इम्रश्नता में है 0१।॥ 

१६२७---अवत्सार । विश्वेदेवा । बिराद त्िष्दुप । 
३१ ९५३१ रर ह १ ४९४६४९३१२ 
झग्सिजजागार तमुच्च कामपसलेडरिलर्जागार तसु साभाति यस्ति। 


६१४ ३६१३१ २९ ३२३१४ १३१९ ५ 
झरिनजागार तसथ सोम भाह तथवाहमत्मि सरये स्योका' ॥२।॥। 
परदार्थ--( अ्रित ) जिद्वान (जागार) सद भ्रस॒द्‌ का विवेक रखता है (तल) 
आसको ऋषायें प्राप्त होती हैं ( अग्मिः ) विद्वान्‌ ( ज्रायाश ) ज़ागता है ( तभ्‌ छ 
डसी को ( साभाति ) हा ; ( कड ) हर ( का अड ओर शत 
हंस ) उसकी ६ अयम ) यह परमेश्वर ( शाह ) कहता 
5 ) तेरी ( जहुम्‌ ) मैं ( अस्मि | हैं / सश्ये ) मित्रता मं[( स्थोका ) 
अर्वाक्षिय ॥२४ 
साबार्ध--वढ़ास्‌ सद भ्रस,.., विवेक रखता है, अत उसको ऋचताएँ प्राप्त 
दा हैं । जसी को साम भी प्राप्स होते हैं तथा उसी को सर्वाघार परमेश्वर कहता है 
मैं तेरी मित्रता में हैं ॥२।। 
१८२८--मुय । अग्नि । गायत्री । 


३९ ३१९ ३२१ ३१२ ३९३१ 
सम सलिस्य पृथसदम्यों नम साकमिधेस्थ । 
३१ २१५६३१२ 
पुम्जे बाल शतपदीस ॥8१॥। 
प्रदार्ध--( गे ) नसरकार ( सच्तिक्य ) मित्रों के लिए ( पृर्वलदृरुत ) 
वर्ती ( सम्र ) समस्‍्कार ( साक्तिधस्थ ) साथ बठ हुओ को ( युझुल ) प्रयोग 
करता है ( बाशचस्‌ ) वाणी का ( शतपदीस | असल्य पदीवानी ॥१॥। 
भादाय--पूर्व से स्थित मित्रो सभा के बढ़ हुए सोगो को मेरा नमस्कार 
हो। मैं परमेश्चर कही स्टुति के लिए सकड़ प्रो वाली वेदवाणी का प्रयोग 
करता है ॥१॥ 


हा ) बंर ( कं 


१४२९०-माग् । अग्नि । गायक्षो । 
३ १६ २३१२३ १९११२ ११ देर है ६ रे 
युस्मे बा शतपदों गाये सहक्बतमि । गायत्र त्रेष्ट्स जगत्‌ ॥२॥। 


अवार्ध-- ( घुंड्जे ) प्रमोग करता हैं ( बाचम ) धाणों का ( हात्पदो 
औकड़ों पदोंवालों ' गायें ) गात करता हैं | कल ) भरहुल् कं से गान है 
आतेयाले ( गावर्ज ) गायतर सामर ( प्रंददुस ) भष्टुभ साम (जगत) जागत साम शा 


आवोध--हैं प्रशृ्य पदोक्षालो वा्णों का पशमेश्वर की रतुत्ति के [लिए प्रयोग 
करता हूँ । विविध प्रकार ते गायें जातेवाले साय, भैप्टुभ भौर जागत साम का गास 
करता है ॥२।॥। 
१८३५-- मगर” । अस्ति । गायती। 


हे १ रह १३१ १३२-३॥ १२ 
यावज्ञ प्रेम जयहिंदवा कपानि सम्मूतर । 
हैप रु हरे 
, जैदा शोकालशि चंक्षिरि ४३॥ 
महाचेटन अापश 3) ) गायक लाभ (पु भग्‌ ) भेष्दुभ कम (शत ) 
/अागा साम (शिएमा ) धनेक ( सपा क्रो शरण किये 
हैं ( बेशो: , िल 4 दे सोकांति ) आका [ कहर ) हे है की 
रा मात मय और भागा प्रकारों 
(०४०००१६,] ए शात्रद सा हा अहारों ही बारण करने 


| 
कल से न पक 2 जप 3 जज शति6 आह 2. ६ 


१८११--वत्सप्री । आरिन । गायत्री । 
हे ऐड ६ १२१६३ २४ ६२६४ २३१२ 
अस्निर््यो लिम्पों तिरग्तिरिजोज्योतिश्योतिरिख । 
२६३ २४४२४३४१६९ 
सूर्यो ज्योतिज्योति' धूप ॥१॥ 
परवार्ध---( अग्ति ) परमेश्वर ( ब्योति ) परम ज्योति है ( ण्योति रे 
(हल न किए 0 शा [नह | शोषण ह 
( क्‍्योति' ) ज्योध् ( धूर्य ) किरणों हैं ॥१॥! 
भाषाधे--परमेशवर, जीर, अंरित, विधुत्‌, सूर्य तथा किरणें ज्योतिपुक्त 
तिजसवी ] पदार्थ हैं।॥।१॥ 
१८३१२--वह्सप्री । अग्ति । गायती । 
१२३१ श्र है १२ ११२ १२ ३११ 
पुलरर्जा नि वर्तस्‍्थ पुभरगण इधापुषा | पुनन' पाह्महुस ॥४२॥ 
पद्म -- ( पूथ। ) फिर ( ऊर्जा ) बल से ( नियलेस्स कर 
फिर ( अध्ते ) ३ पर ( ता ) और पझ्ौर आप से 22 ) बा रै 
( पुथच ) फिर ( थ* ) हमें ( पाहि ) बचा ( अहुस" ) पाप से ॥ २॥। 
भाषाब --हे परमेश्वर ! हु हम बार घार बल, ज्ञात, अन्त और जीवन से 
पूर्ण धर तन्रा पाप से अचा ।१२॥। 


१६३३--यत्सप्री।। भरि । गायती । 


३२३१ र्३२३ १२ ३११९ ३९ २४३२३११२ 
सह रम्या सि धारया। विधव्वणनया विहवतस्परि ॥३७ 
प्रदाभ--( सह ) साथ ( रम्जा ) भरत के ( विवर्सस्थ पा 
है परमेश्वर ( पिल्कलण ) पूर्रोकर ( धारणा ) बैंदवाणी से ( ) ध्यापक 
( विश्वतस्परि ) संसार में ॥३॥ 
भषधात्र--है परमेधवर ! 


इस छत्तार मे हमे सपदा से युक्त कर तथा 
स्याएक बेदबाणी के शात से परि 


कर ॥9॥ 
हुए वच्ठ' काण्ड समाप्त 


4८३१४--गोपुफत्यशक्यूक्तितों । इख । गायज्षों । 
११६३९४ ३ १ ररई ६३६३ २९१३ २ 
पदिसत्राहु यथा त्वसोक्ीय बलम एक इत्‌। 
१३१३१ १२ 
स्तोता मे योसक्षा स्पात्‌ ॥१॥ 
पराथ-- पत्‌ ) जब (इसड ) हे विद्नू ( अह ) मैं (यथा ) जैसे 
| स्व ) तू ( ईशछीय ) स्वामी होता ( ( बहण ) विद्याधन हा एक ) एक 
इत्‌ ) ही ( स्तोता | प्रशता करनेवाला ( में) मेरी ( भोसक्षा ) धाणी का मित्र 
[विद्वात्‌) ( श्वांत्‌ ) हो जाता है )2॥ 
अआाधाय--है विद्वात्‌ पुदुध ! सू जिस प्रकार विद्याधन का एकमात्र स्वासी 
है उसी प्रकार यदि मैं भी हो जाऊ तो मेरी प्रशता कानेवाला विद्वान्‌ हो सकता है 
फिर ध्राप का तो कहना ही कया ॥१॥। 
१५३४--यगोपूक्स्यश्कसयूक्तितों । ४ । गायती । 
दे ३ १२३११ ३१३ २३६१ रर१३ २ 
शिक्षेयमस्थे दिव्सेष शदोपले सनीषिणे । यदहू योपति स्पाम्‌ ॥२॥) 
पदार्थ--( शिक्षेयत्‌ ) शिक्षा हू ( अस्मे ) इस ( विल्सेयम्‌ ) देने को इच्छा 
करूँ ( शांची ते ) हे वेदवाणी के स्थारी ( मनीजिश ) मतनशोल पुरुष को ( कत्‌ ) 
जबकि ( भहस्‌ ) मैं ( गोषति ) बोणी का स्वामी विद्वान्‌ ( स्थाम ) हो जाऊँ (२। 
श्रावार्ध--है १देवाणी के स्वाभी परमेश्वर ! तेरी कृपा से यदि मैं विद्या का 
स्वामी होऊ तो मनतशील पुरुष को विशज्ञादान की इच्छा करूँ और 
शिक्षिस इसाऊँ ।॥२॥। 
१८३६--म्रोक्यश्वसक्तिती । इस) । गायत्री । 
३९१३ ११३१२ ११ १ २₹२३१३१२ 
घेमुष्ट इस सुगृता मजमानाय सुस्धते । यामइक पिप्युषी दुहे ॥ ३१। 
पंदार्ध-- ( घेभुः ) बेदबआाभी ( ते । तैरी ( इस्त्र ) है परमेश्वर ( शूरूसा ) 
सत्यक्य ( प्रणभागाय ) यजमाल के लिए ( शुरुओते ) यज्ञ करतेवाले ( थाम ) विद्या 
( महदस्‌ ) व्यापक भोर शीक्षता से होसेदाले बोध को ( किप्युो ) अड्धि करने 
वाली [ घुड्ढे ) परिपूर्ण करती है ॥8॥॥ 
भादाबे---है परमेदवर ! उलति देतेवाजी तेरी सत्य वेदवाणी मज्ञ करनेवाले 
यजमान के लिए विश्वा तथा शीत द्ोगेवाले ब्यापक शाल को परिपूर्ण करती है ॥३॥॥ 
ई५३१७--तविशिर, सिन्युद्वीपी था । जाए । भाषत्री । 


६३४१६ रह २१५४३ ९२४११ ३१ श्र १ १२ 


आपो. हि का सपोभुष्रत्ता त्‌ हज इधातम । महे रणाम जकषसे ४१॥ 


ऋषि, 


ह् 
ढ़ 
व 


[! 


्य स्क 


डर है 
दर 'प पक न (पर > पारा करता द । 


१७६ 





पदार्थ--( भाष ) परमेश्वर ( हि) निरय (स्था 


(हि) के दल ) 3० दल ) ज्ञास का ॥ह् 


भाषार्थ--परमेश्वर प्रवश्य ही सुजदाता है । बह हुमे बल भौर महातर उत्तम 
ज्ञान देता है ।।?॥ 
१८३१८--त्रिशिरा' सिस्पुद्वीपों व! । आप । यायंत्री । 
४२ ३१२३२६१२ ३१४ ३१२ ३१२९ 
यो व शिंबदसमों रसस्तत्य भाजुमतेह न । उच्चतीरिष माहर ॥९॥ 
वदार्भ--( यथ ) जो (थ ) तुम्हारा ( क्षियतेन ) अध्यसग्त करूपाणकारक 
( रक्त ) भागग्द रस है ( तय ! उसका ( साजवत ) भागी बना (हल ) 
ससार मे (भ ) हम ( उद्ाती ) पुत्र का कहयारां चाहनेवाली ( इथ) समात्त 
( बातर ) माताओं के ॥२।। 
भाषाबें--हे परमेश्वर | जो तुम्हारा ध्रत्मत्त कल्याणकारी श्रानश्दरस है 
उसका, पुत्र का कश्पाण बाहतेबाली माताओं के समान, हँमें भाती बना ॥३२॥। 
१५३१९--त्रिशिरा सिन्पुद्वीपो का । आप । ग्रायती । 
२११९ ३ ३३ १२३ १४ 
तस्मा ध्रजुसाम वो यध्य क्याव जिस्वथ । 
१३३१२ 
हझापो जतयया सम ॥8॥। 
प्रवाध--( तस्मे ) उसको ( क्षरस ) पर्याप्त ( धमाल ) प्राप्त करें ( व | 
तुम्हारे ( मस्य ) जिसके ( क्षयार ) ऐश्वर्स के लिए ( ) प्ररणा करता 
( भाप ) है परमेश्वर ( जतमथ ) उत्पन्त करता है ( थे) और ( नं ) हुमे ॥३।। 
साबार्थ--है परमेश्वर ! तु अपने जिस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरणा 
देता और उत्पन्य करता हैं उतकी प्राप्ति के लिए हम समर्थ हों ॥३॥ 
(्‌ृ८४० -- उल्द ।/ बायु । गायत्री । 
२३ ११५ १२१३११२३१२३२ १६ १२ 
बात भा बातु भेष॑ज शम्भु मयोभु तो हुदे । श्र न भाव थि. तारिवत ३१॥ 
--[ बात ) व्यापक परमेश्वर ( आश्रातु ) प्राप्त कराये ई 
प्रौदधि को ( दाससु ) कल्याणकारी ( पा ) धुलवायक (न ) हम । 
हपप के लिए ( प्र) उत्तम (ग ) हमारी ( आवूधि ) भायु हारिषत 
बार दे ।१॥। 
भाजार्थ--ब्यापक परमेश्वर हमारे दुदय के स्वास्थ्य के लिए कल्याणुकारी 
भौर सुखदायी श्रोषधि प्रदान करे । वहँ है दीर्षाय करें १॥। 
१८४१--उल्जः । वायु । गायती। 
३१२ ३१२ ३२४ ३९३९२ १२ ५७४१२ 
शत वात पिताधि व उत आतोत मन सखा। स भो जीवातमे कृषि ॥२॥ 
पदार्ध---( उस्त ) और ( थात ) है सर्वव्वापक ( पिता असि ) पिता हैं 
( मे) हमार | उत ) और ( भाई (शत ) और हक ) हमारा 


) परल का ( 


) (से ) बह (मं ) हमें ( शोवातबे ) दीर्ष जीवन के लिए 
कृषि ) करः-पग्रोग्य कर ॥२१। 
भावाशे -- है सवब्यापक परमेश्वर | हू हमारा पिता, आता तथा सखा है। 
तू हमें दी्ष जीवन दे ॥२।। 
१८४२-- उठते । बायु । गांयली । 
२३११२ ६१२१३१२११२ १४५ 
बददों बात ते गृहेश्मुत निहित पुहा । तस्प नो श्ेहि जीवसे ॥३॥। 
(हम शी पा ण 
शु ) गृह ममतस्‌ ) अम जा गुहा | दुद्धिकृप >ा 
ज्ञानकप ( तस्य ) उसे (मे ) हमें ( थेहि ) धारण करा ( जीचसे ) 
के लिए ॥ह।॥ 
भाजार्थ--हैं स्वब्यापक परमेश्वर ! तेरे झ्ञानगेहू में जो अमरत्व रखा हुग्या 
है उसे हमे जीवन के लिए धारण करा ॥१॥ 
(छोड़े ३०-सुप्र्ण । ब्रस्ति + क्षिष्टृप्‌ । 
१४ ३२३१३ ३१६४ ३९३ १३३१२ ३९ 
झञ्ि भाजी विधवकपो अभिर्ण ह्रिष्यय॑ विश्ववत्क सुपर्भ । 
4३ ३१२११ रर ३ 5४ ३९ २९ १३१ ९ 
साम- प्रि स्व मेधमुलो जजान ॥ १ 


“रत अभि ) भर्ती प्रकार ( बाजी ) बलवाम्‌ की 3 प्रमस्‍्ल 


हमों को ढेटेपा 808० विद्यमान [हर एक को बे साय | इक 


) ४ कै 
सब हे 


व. ईप४ 


| व आशा तन ता 5 ४ है 


ह॥ ४ # 2५ ' ( 
82 करक-फ प+ पान ७ कर कोटा कहा नेक 


जै; का है 


सामवेदुभाबाभाली उतदाधिकः ; 


समधाक्काकक- ७ काकाकाक कक क थक का ७,७०8 क ७७4 कक कक कक ७ ३०क भा काकाभाआ$वकाा० 4०१७ म ७ शाारतकनाककंकााक न का कान फनभाफा+ कक क्रकाक का तिनमपाकन का कारल्‍ काका 





धशाधापशकिरि बडपाफतमाााक्राक कक प ताक 
रह भाप ( चेघन्‌) मल को [ कक ) जातात॒रस्प (अब 
गम दशक पाए पक 
झपने पाप यज्ञ को उरपल करता है ॥ (॥| शी जल स 
१८४४४--सुपर्थ । क्षारित, । लिप्टूपू । 

६१ एर ६ १३१३९६१६ ६९४ ३ ६२३१४ 

धप्सु रेत शिक्षिये विश्वकप तेज पृणिण्यात ॥ 

है१ ९२३ ११२११९४६ १२४१४ रब है थृ 

प्रस्तरिक्षे स्व भहिमात सिसात, कविकस्ति धृष्णों रेल 

( भष्छु ) जजों में ( रैशः! ) कारणकूप 

( विधमकपस ) अनेक रुपॉवाजा ( लेश' ) तेज ( पाक पे हर 
जो ( सेबनूष ) परपन्‍न होता है 
कक ) प्रक्ा 

बह्त.) कामताप्रों की वर्षा हरनेबाही ( अडकत्प ) पक 
कारगरूप | २ 


भावा्--सकल कामनाओों के सफल करनेदाले #रपापक्र परमेइकर 
कारणरूप तेज तत्व जत में भौर पृच्िदी पर प्रकट होता है, भारातश में अंग्र 
महिमा को प्रकाशित करता हुध्रा वह एवये अपने प्राप को सिद्ध करता है ॥२।। 
१८४५-- तुपण । कषम्ति / स्रिष्टुप्‌ । 
३२ १५९३१ २३१ परे ३ १९ ३४५ ७४३१ २ 
हाय सहला परि युक्ता धसान सूर्यत्य भत्न सशो दाधार। 
३ १ २३१२३११२६३६२११ १ ३१ 
सहूछदा शतदा भूरिदाना धर्सा दिये भुअमस्णथ विधि ॥३॥ 
बदाघ---( अयभ्‌ ) यह ( सहुखा ) हजारों ( परि ) सब प्रश्ार से 
ग युक्तों को ( बश्ान ) अपनी शरण में निवास ढप ( सूप का 
भापूम्‌ ) प्रकाक्षको ( प्रक्ष' ) तपासनीय देव ( आधार )भारण करता 


“5 2+ 


सहख्दा ) सहसरों का दाता सैकड़ों बस्तुसों का दावा ( भूरिशात्ा 
चर्सा 
पा का पा ( रा) बा ( लिप ) चूतोर का ( पुकासा 


जादाचे---सहलों घोगियों को अपने जाअम में तिवास वेता हुभा, 
शहरों का का है ५-3 0/428; दासा, क हक का धारक तथा भवन क॑ 
प्रथा के ड ड्प्र कवर प्रकाश 
धारण करता है ॥॥३॥॥ का हम बेड 


१८४६०-वेन । बेच । बख़िप्टुप्‌ । 
१२ रैेरे७ के ह रेर है १ रर है परे 
माके सुपर्णमुय यत्वतास हुवा बेनस्तो हस्यवक्षत त्वा। 
१२९ ३१९१ १९ ऐै१३ ११ ३१ ६०३१९ 


हिरिण्यपक्ष बचणस्य दूत यसत्वथ धोनी हाकुन भूरष्युम्‌ २१६ 
पदाजं-- ( ताके ) मोक्ष सुख में ( शुपर्तोल ) गतिशील 
जिस कांटेण ( पतन्तभ्‌ ) जाते हुए ( हुंदा। ) पा से अफत] (न) 
नेया ते हैं (लक ) तुझे ( हिरथ्यपक्षण ) तेजोमय पक्ष 
। अश्रवश्य ) सजन करते के योग ( हूतस ) हूत ( यमश्थ ) 
हर ) स्थान ( आकुत्म ) पक्षी के समाम [( सुरयुण ) माज-पोषण करते 
रु 
भावार्घ--- ! जि 
अलकप बा तर अर शो 


भ 
अपना भरण-पोषण क्रने बाले हमे हृदय से 
हैं। इसलिए तुझे आप्त करते हैं ॥१॥। जैक हैए शारी बत तैरा आजा 


हार के 


। 


१६४७-+बैन ॥ बैन । ब्िम्टुपू । 
३ १२३२४ ३१२ है ३ है र३३१५१* 
ऊध्छों गर्ध॑दों प्रधिनाके भस्थात्‌ प्रत्यह खिला विश्रवेल्माशुभाति) 
१९६९ ३२ ३६१४२ 


बसानो अत्क सुरभि दृधे क स्मारण गाम शतत विधि कर्क 
पदा्-..( ऊर्म्यं पे लि 
( अधिनम।के ) दस परम बंधक बंप या न जा के 
अत्यक्ष [ हा हर # कब 
( इर्णा३ ) वे ( पे) जा हो दा भरा हुआ 
प्‌ है 8 जावक कल 
(है) सकात ( शाम ) नाम को श। का 






है कर हक 


आमकेदभाषः्मालो उशराजिक! 


(३फ 


मेककदावेएकबोमाकटकसअाककान-पअ सा वारदा कक ेम्लफाउकम्कानदाआरमशः किकानानभालक ० 4+क-क- ०७ कक कप ७4५०३०% ०११३० काक करके ३-७ वानक-करफक-क०३:३/७०७० ३७ -क-११०३ ०९ कल ७ ५-०३ लक ३३०३-क-+७ क+% पानाक+ ३३७ ०क क-कप०यककावार 









अ्लांद, बैदों द्वारा माने योग्य, उबके प्रह्मक्ष में गम कमतीय 
भ्रतों को ताँषा “१०४४ पते धुजरवकप पर्स पद में मम ( अभि कक नल ४ जब ( कप ) ऑन अर लक 
सुंदंदाओी तत्रा मार वाह को भाटस करता हुआ वह सबके देहतें सूयें सुश्नत्य ) इरदही है ब्रक्सा ) तेज़ से ( घिघसंत्‌ ) विविध प्रकार के 
जामकपी को प्रगट करता है ॥१४॥ मर लत के समान ( धुंकण ) शोखिदा ) तेज से 
चकान हुआ 
रैध४<*“-बेत । बेग। / ख़िप्टुप्‌ । लोक में ( प्रियासि जप को को है 3 
३ ६ २३२७१ अर ३१२६ ३६२६३ १२६ $६६ भावा--विविध धर्मों में स्थित, कमतीम, जी 
हफा, समुशमणि पण्जियाति पायत्‌ पझत्य चलता विशसंत्‌। हुप्ा जब परमेश्वर को ऋष्त करता हैं तो कूद के समान प्रो पति तेज से पका 
है 6 ह३ हट है शक हक 0 आओ हक हे शत होता हुप्रा तृतीय अवश्याहृप जोक भें विस कामों को करता है ॥३॥ 
भायूः शुक्र ज शोजिया भकानस्तृत्तीवे धक रजसि प्रिधाणि ३३) थे सप्तभः लषह' समाप्त पुर 
40 विज्ञोपध्याय। समाप्त धुद 
। | ५: 
एकविंशोषध्यायः 
(१५४४९--कर्मतिरथ । इस: । किष्युप्‌ । सोमपान करनेताला, बाहुशल से 
३१ ९९ ३१४७ ३१०२५ ३१ ३ ९ छोड़ी गईं शक्तियाँ द्वाए। शैघुभी का हारकतो है ॥ बम 
हम दल - हल (अत /ह: 
है १९ ३१९ १ 
सहइक्ररदनी६गिलिय एकथीर शत सेमा सलगत्साक्षमिरा: ॥११ बृहस्पते परि दीवा रवेन सकोहालियों कि &कीली | 
बदार्थ -- गा क् ) ब्यॉपक ( किक्षातः ) भ्र्यदांता ( भजन: । विद्य्‌ है । ररई ३१५३ १ २१३ १६ ६३१९६ २रर 
के (म) समान (भोम") भयानक (अवाधनः) दष्क्मीयों को दप्फ दैनेवाला (क्षोमण ) प्रभअ्जन्सेसा: प्रभूधो 
को उत्परत करने आशा शंकश्भः ) क्लारेवाला युधा शयातान्‌ ॥। ११ 
नर झालस्यरहित ( एकचीरः 3 ) पदाश-- (मृहस्पले) हे सेना्ो के स्वासी ( प्रश्योधा ) चढ़ाई कर ( रचेत ) 
( शाकषम्‌ ) एक साथ ही ( अजब ) बीतंने में समर्थ है (इग7 ) । एस से ( रक्षोहा ) दुष्टों का विवातक ( 
जला हि हर ह पा 28% हा हे बछ करता हुँपः सेनाओं को 
नम कम पा आ चार के समान अवोधिक, इभ्वतीरों को £ है ( अरवित्ता शक गा कक हंसा ( अस्‍्माकम्‌ ) हमारे ( 
शक्तिशाली परमेश्दर एक साथ सेकड़ों समाज की मे जीतने में समर्थ है ॥।१॥। अर को जब पवा भैनापते ! को पूरप से शचुओं पर चढ़ाई कर । 
। पहुँचाता 
१८४०--भग्रविरय । इस्ढ् । किफुप । कर । तु हमारे रथों का बजक के म कल जज जज महज आम 
हर ११११३ ३ ६॥३ २५१ ३१२११ १८४ ऐ--अंग्रतिर७' | हु6४. । किप्टुप्‌ 
११ ११ ४ प्रधीर' शहस्वात्भाजों ड्या 
तदिग्रेण का गे नर इशहस्तेन भ्रृष्णा ॥२॥ १ पर ६२४१९ ४ हि 
पदाण-- (| सहकमानेश ) रालानेवासे ( अभिमिषेत्त ) प्रालस्थर अभिसत्या सहोजा रथमातिष्ड 
( जिबशुना ) जयणीत ( रु करने वाले कक ) अविशार परार्थ--( बलकिश्षाय ) हरा नो जिद गा 
शुध्शुतों ) शर्त भों के शर्क ( शत ) उसे के ) प्रेकापति से प्रशीर ) बीरो से मुक्त ( हर शुओं पा ( श्पकिए: 
कल का इ्ूलले सच 30-20: ) कम) हैं, बंद ( सहमात ) शत्रुधों का विरस्कार करनेबाला ( ज्ड्नः ) तेजस्ली | कब 28 38% 
फ कै बह पी पर । मे जन थे (का) बगबकीत से युक्त ( अधिसत्वा ६ श़ोजा ) प्रभावशाली 8 
जयनशोल रथ 
पर करने वाले अदुस्ये | हुस लोग शंजुओं को दसानेवाले , प्रश्ता कण बात 28003 रा 4446 %%% 004 22 ) 
झालस्यरहिते, , बडा भरवित्रत पंरशंधलील, शाशचारी तथा वायों की वर्षा भावाद॑-...है सेनावले ३ बज 
करनेहाले सेतपति के साथ दुद्भन की सेफ को इश्राओों भौरे जीतों 4२8 “डे को 'सक्ति।का शाता गुणों से महान, बोर, 
शत्रु का दबाने तथा तिरसकार सहायक बोरों स युक्त, शक्तिताली 
प२४१०- ममलिएत । हंस । किफयुप्‌ । ओोजस्थी तथा प्रशंता का प्रात्र तू मिजग्र करमेढाले स्व पर स्थित हो ॥२॥ 
भू एश. ११) ३१३११ शु ३३ड़ ३९ १३११३ (४४४--सप्रतिय! + आग) । ब्रिष्टूप । 
श्ष जलवा (सेल हज स बुश्त इको गयेद। लो पक १९ ३१६४३ ४६ ३६३९९ 
३१ | 4९ ११ १५ भ भदाभाहु जेंवातंसका प्रेधुनम्तनोजता | 
प्रभास असिहितामिशंत्ता (३६॥ ३१९ ३११९ ३३६ ४५ ३५४३१ 
खाक (अजा5) हुं गत श काले कामों कैहार |. इस सभाता धपुद्रोरबस्मतिसा शकायों झहु थ॑ रभष्यम 80 
पहांच---( मोमिदस ) पर्वत को- 
भा ) कै कद अप ६ भरा 3 आह ( मिला पका कल की प्राप्ति करनेवाले ( वर्णाशाइन ) गे 3 कक ले | 
दा संशस को ( झोजसा ) बल मे ( इस ) इर 
77870 2 0 0075 
& लंका, )-शपुों 0 रण 4६ 4. )४ ३ मो मई 2० है 
8 कन्‍लण ! ८ माई आाशआार। अर भाषादे-- हैं सहापक्त पक ँ ठोड़नेबालि 
ए्‌ शा ५ हा | ! ही + कक ४४०३४ सी श को प्र: सा ४) नह कर अपनी ४ से ् पाप 
8 


। ), कई । 
५, 

४0 
४20४ ४/0७002/५४7: ्श 
६ 


घन 4 । ! 
जे एक कक ओ ह५ थी हारी, के 2 2 | 6 मी 
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है हु... । ० ६ 4/ 4 किलर 070/37 टशएलना! 
। + 


शक 





क्षेद्वारक इस सेनापति का कनुशासंत मानों श्लौर उसका अमुकरण करते हुए 
बुद्ध करो ॥ ॥। 
१४५ ५--अप्रतिरथ । इन्द्र' । लिष्टुप । 
३२ ३२६४३१२१३ १५९ १२ ३१२९३१२१३१२ 
झ्रभि गोजाणि सहसा गाहमानो5दयो थीर शतमम्सुरिख्त । 
३ १ ६४ ३१२३ २ २३१९४ ६३२१२ 
बुदच्यधन पृतताषाडयुध्यों२५ससाक सेना प्रवतु प्र युत्सु ।।१॥ 
वदार्थ---( अभि ) भली भांति (योबारशि) मेघो को (सहूसा) अपनी छक्ति से 
) विलाडन करता हुआ (अदय ) अहिसक (बोर') बलवान (शझब्मत्य | 
0 2०४ प्रकार क॑ शान से युक्त ( इस ) परमेश्वर ( दृदक््म्षन ) ने विचलित हो 
बाला ( पतनाषाइ ) दुष्ट मनुष्यों को न्याय से दबानेवाला ( अयुध्य ) जिससे कोई 
न कर सके ( अस्माकम्‌ ) हमारी ( सेना ) सेनाभों की ( अबतु ) रक्षा करे 
व) उत्तमता से ( युरपु ) युद्धों मं ॥१॥ 
भावषाष--भपनी शक्ति से मेधो का विलोइन करता हुआ अहिंसक बलवान, 
सर्वबश ध्रविचल दुष्टो का तिरस्कार करमेवाला तथा किसी से प्रहार न किए जाते 
बोस्य परमेश्वर सग्रामों मे हुमारी सेना की रक्षा करे ॥१॥ 


१८५६--पप्रतिरष ।इद्र । त़िष्टूप्‌ । 
१२ १एठड ३२११३ ३२३१२६१४९ 
इन्द्र झ्रासां मेता बृहस्पति क्षिणा यश पुर एहु सोम । 
३ १२ ११ र२र १३१२६ १२ 
देवसेनातामभिभठजतीनां जयस्तोनां मच्दतों यम्त्थग्रम्‌ ॥२॥॥ 
पदाध--( इसख्र ) ऐश्वयंशाली सेसापति ( आसाशु ) इनका ( मेता ) नेता 
॥। पे ) बेदज् ( इक्षिणा ) दाहिती तगफ ( यज्ञ ) यज्ञभावना ( पुर ) पूव 
पे | एसुू ) हो ( सोम ) ऐश्वयशक्ति ( देबसेनानाम्‌ ) विठ्वातों की सनाप्रों के 
( क्षणि ) भली भांति ( भज्जतीसाम ) मानमर्दन करनेवाली ( जयस्तीताम ) 
घिजय प्राप्त करती हुई ( मरत ) वायु के समान बलवान्‌ योद्धा ( मन्यु ) जावे 
( अप्रम ) धागे ।।२९॥ 
भावाय - शत्रुश्नो का मानसदस करतेवा थी जयनशील इन विद्वानों की सेनाओ 
का ऐशवयशाली सेनापति नायक हो । हत्ज़ धौर यज्ञमावना टाई तरफ तथा ऐशवय 
झत्ति पूथ तरफ हो । वायु के समान बलवान योद्धा इनके आ।गे रहे । २!! 


१८५७--अग्रतिरष । इद्र । क्िष्टूप । 
१२ ३२१ ३१२ हे १२ १ १२३२३१९४२ 
इ“हस्प वष्णो बरणस्थ राज प्रादित्याना मरता दाध उप्रम । 
३१२ ३२३१२६३६२३१२३१२ 
महामनसा भुवनस्यवानां धोषो देवानां जयतामुरस्थात्‌ ।३॥। 
पदाष--( इखह्ये ) सेनापति का ( बद्ण ) शक्तिश्वाली ( वरखस्‍्थ ) चुने 
+ ( राज्ष ) राजा का ( आदित्याताम ) ४८ वय तक ब्रह्मचय द्वारा वेद पढ़े 
नों का ( म्रदतास ) योद्धाशों का ( दाध ) वन ( उप्रभ ) उग्र होवे (यहासस 
शाम) अप्यन्त मनस्थियों का ( भुवतक्ष्यवासाम्‌ ) समसार का हिलानेवाले ( घोष ) 
महा जयधाप ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( जवताम ) विजय करते हुए ( उब 
कषातु ) उठे ॥२॥ 
भावाधं--शक्तिशाली सेनापति चुने हुए राजा, भादित्य सज्ञक विद्वान तथा 
बोड़ाओं का बल प्रचण्ड हो। ससार को हिलानेवाले जयशीज तथा महामना विद्वानों 
का जयभोष गू ज उठ ॥३।॥। 


१८५८--अप्रतिरथ । ह « । तरिप्टपू । 
१६९ है १२३१ इ(,र ३२ ३११२ 
उद्धर्थप मधबन्तायुवान्युत्सत्थनां मासकाना सनासि । 
३ ९ ३२३११२३१ १२९११२ ११२ 
उद्ब॒तहु वाजितां वाजिनास्युद्रथाना जयता यतु घोषा ॥१॥ 
पद्मा्यं--( झत्‌ ) उत्कृष्ट ( हूं ) प्रस ने कर ( प्रधवतु ) डे सूल संम्प- 
श्राभों के स्वामी ( आयुन्राति ) शस्जों को ( उत ) श्रीर ( सत्यताभ ! सैनिकों के 
साधकामाम ) मरे (स्रमांसि) मतो को (उत) उत्कृष्ट ( बुचहुद ) हैं परापनाशक 
बाजिताम्‌) धोडों के (वाजिनामि) बेगों को ( उत्‌ ) उनत ( शयाभाम्‌ ) रथों के 
छथताम्‌ ) विजय करानेवाले (पर्तु) उठे ( धोष्ा ) घ्वनि ॥१॥ 


साभाध--है पापनाशक सकल सम्पदाशओं के स्वामी परमेदवर ! हुमारे ध॑निकों 
है शास्त्र की सौक्षम और उनके सन को श्रसस्त कर भश्वों के वेग बढ़े तथा जय 
करनेवाले «थों की ध्वति उठे ॥१॥॥ 


१८५९--अप्रतिरथ । इन्द्र । ब्रिष्ट्पू । 


, ३ ६३६३४ ३१९ ६२९३ २३१ १ २३२३ १२ 
या इशवस्ता जयस्तु । 
॥ह११३१ रह है १२ ३१२ 
' झस्मा्क बीरा उत्तरें सबसवस्माँ उ देवा भ्रवत” हवेष ।:२॥ 


हि कपल कल रत शक टन ग टन न दल न + न कसल नमन कलर कप नम लत लक लक ली 


सामवेदभाषाभाध्ये उत्तराधिकः 


सफकमापककक-क-भ>क-नकमकानानकाय कक गे>+ १ पक पका १ पाक १७१७० कर पेपव/न 5 व के १७ ३७ ३७३७-३७ न पक क ०० न कान ० भाप वा कल्‍दक नह बकाक पंप कि पद अल मान कं बालक पापा काम था २ पादप परन0२न्‍रका भा गक काना धाकेनमे, 


पार्च--(अस्माकम) हमारा ( इस, कम संभुतेदु ) शंत्रु सेता के 
उपल्थिव होने के (ज्यश्षेत्ु) सर ( कल ) ( थे । जो (इधय 
वाण ( ता ) के ( जयस्तु ) विजय प्राप्त करे ( अस्माक्षण्‌ ) हमारे ( बीरा 
वीर समिक ( कचरे ) श्रेष्ठ पता ) हो (अध्यात्‌) हमें (5 ) पादयूरक (देवशाः 
है पैशञामिको ( अबत ) रक्षा करो ५ हबैष ) संग्रामों में ॥२॥ 

भाजाब--परमेष्यर ध्वजायुक्त शतरुसेनाभों से संपर्क पड़ने पर बा रक्षक 
होवे । हमारे वाण विजयी हों। हमारे वीर सनिक थोग्य सिद्ध हों। है | 
तुम सप्रामो में हमारी रक्षा करो ॥१॥ 


१८६०--अप्रतिरष । हसन । ततिष्टूप । 


११ श्र ६३१२९ ३१२३१ १२३१४ 
झसो या ख्रेमा मरत परेषामस्पेति न भोंजसा स्पर्धभाना । 
१ २१ २११९ १२३११२३ २१२७४ १४१५ 
तां गहुत तमसापब्नतेन यथतेषासन्यों क्‍्रष्य न जानातू ॥३॥ 
पदार्थ--( अधों ) मह (या) जो ( सेना ) सेना ( सच्ल' 3 
( परेषाम्‌ ) प्रचुओं को ( भ्रम्येति ) प्राती है (व ) है की खा) 
बल से ( स्पत्नेमाना ) स्पर्टा करती हुई ( तो ) उसको ( गृहत ) डक दो बा 
झल्पकार से ( अपन्रतेत ) काम बन्द कर वेते वाले ( यथा ) जैसे कि ( 
का, अभ्यः ) एक वूसरा ( अध्यम्‌ ) एक दूधरे को ( गे ) नहीं ( जागात्‌ | 
भावार्थ--हे सैनिकों ! हुम लोग बल से स्पर्दा करती हु हमारी तरफ 
प्रानेवाली शत्रुसेना को लडाई का काम न करने देनेवाले प्र-बकार पे उस प्रकार ढक 
दो कि इनमें से एक दूसरा एक दुसरे को मे जान सके ।4१॥॥ 


१६४६१--मेप्रतिरथ । अभा | ब्रिष्टूपू । 
३१३१४१११२ ३११२ ३ १२ (६१२ 


झ्रमोषां चिस प्रतित्रो भयन्ती गहाणाहु्यप्थे परेहि। 
मै रेट हे १२ ३११ ररओईे २१३ ३१ दे १ ३ 


अभिप्रेहि निव हु हृत्सु शोके र न्धेता भिन्ास्तससा सश्चन्ताम्‌ ।॥१॥ 


पदाथ--( अधोषास ) हन शबरुभों के ( चित्तम) चित्त दा प्रतिसोभवम्ती ) 
अचेत करती हुई ( गहाण ) ग्रहण करती है ( भज्भानि ) भ्रद्धों को ( अप्ये ) 
व्याधि ( परेहि ) दृर हटती है ( निवह ) जलाती है ( हुरधु ) हृदयों को ( क्षोखे 
शोकों से (अस्धेत) घोर (अभिन्ना ) शत्रु लोग ( शपसा) अधकार से ( संशस्तासु 
सयुक्त होते हैं।॥।१॥। 

भाजार्थ---सन्राम में भ्रस्तरों द्वारा छोडी गई व्याजि इन शत्रु झों के चित्त को 
अचेत करती हुई भ्रज्ञों को जकड लेती है, दूर हटशों भौर समीप जाती तथा हृदयों 
को शोक से अलाती है। इससे शत्त, लोग घार अन्धकार में पड़ जाते है ॥॥१॥ 


१८६२-- अप्रतिरथ । हसय्नी मरुतो बा । प्रनुष्टुप । 


२३१२ १११३१२ 
प्रेता जयला नर इन्द्रो 4 दाम यचउ्छतु । 
३१२ के व की । श्र 


उप्चा व सन्‍्तु बाहुबोध्ताधुष्या यधासथ ।२ 

पदाय---( भ्रत ) जाधो ( क्षयत ) विजय प्राप्त करो ( नर ) हैं भनुष्यों 
( इस" |; मत श्र कम का [ कलह ) अदा करें ध्मण) 
प्रचण्ड ( बन झत्तु बाहद ) भुजाएँ ( अताध्ष्या ) त 
किये जानेवाले ( बजा ) जैंते ( अस्तम ) होबो ॥२।। । 

भाधार्ण--है मधुष्यो | तुम संग्राम में जाओ और विजय प्र करो | 
परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे । जिस प्रकार तुम लोग किसी से तिरस्कार के 
अयोग्य हो बसी ही तुम्हारी भुजाएँ भी प्रचध्ड है ॥॥२॥ 


१८६६२-- वायु । इए । अनुष्दुप्‌ । 
१२ ३१३ ६३११६ १९२९ 


अवसृुष्टा परा पत्त द्वर्ये ब्रह्मसहितें । 
ऐ ३२ ३१९ ह रेझ ३ १३ १२९ 


मामीतां क॑ जे नोजिएव 3३॥ 
पट... कम 
ह्सा हर के प करी) पर शत रे धीलप ्ण हण 22! 
जाता है ( अभित्राद ) श पास ( अपक्रस्ण हा 
(अथोदाभ ) इनको (कल) किसी को ( | शह्ठी ( हक ] बाकी कम हर! 
जबाब --मारतेबासा वाण धनुषद के शात्ताओ्ों द्वारा तेव खिया हुआ जोड़ा 
6९% को िती को गेत्र 
सु हा हु रह गण के गए हा है पस, शा किले के बेर जी 


४ एक वीनकाफ कक राका/फकेंसद कफ कपे/अविध काका फ जज की जंगल की 420 नकएकी 


कक, 





सामवेदभाषाभाध्ये उसराभिक' 





एृकर४-+पायु । इसे संप्ामाशीर्वा । सिप्युए । 
है | देह रह ३ ३६३१ ६३१४३१३१३ २११९ ३१५१२ 
कमूप' लुपर्या अगुयररबेगान्‌ गुझ्ाजासस्मससावरतु सेवा । 
कप ३२९ ॥३१३१२ ३१२३१४ 
सैपां सोच्यभहारदत्र तेरा बयास्पेमामसुसमस्तु सर्वान्‌ ॥ १| 
पदाजें--( कझु ) मांस खानेताले गूद्ध ज्ादि ( ही ) प्रच्छे परोवाले 
( इक ; दे के | बाद । इरफान शुंत्नों क। ( अन्न|म्‌ ) भोजन 
हरे | भा (पक बाग (बे (व) बहा ( एक है 
कल ( एनाए ) हत ( अनुसंबन्तु ) टूटे ( शर्बाव ) 


साधाधे--है सेनापते | प्रच्छे परों बाते माताद पक्षों इन शपु ओ के पीछे 
यह़ें । महू श्ुलिगा शृध्ों गा भोजल मने । इन श्ुश्ी में कोई भी ने बच । पापी ते 
अंधे पा । हंस सद पर थी प-कौसे संडराए ॥॥१। 
१८६६५--पाग्ु । इंडास्तो । अनुष्टुप्‌ । 
१ ३ ६ ३६३४ २६४३६९१२ 
झभिजसेवा सथवन्मस्भाउन्‍छतुंयतोसभि 
३९ रर ३११ ११२ 
हभी तामिर बृश्नहस्तरितिदणय बहस प्रति (२॥ 
परदार्थ--( कतिभसेनास ) की सेना को ( सघबन्‌ ) अनेक सम्पदाप्रो 
को उत्पन्न करनेवाली ( अस्मातु ) हक व (शब्र॒पतीतह) शत्र ता करनेबासी ( अभि) 
अली भाँति मी सम ) ये दोनों ( लाभ ) उसको (इस) विधत्‌ ( बन्नहुत्‌ ) अस्धकार 
को ताश ( क्षति ) भ्रग्ति ( जे) और ( बहुतन्‌ ) जलात॑ हैं ( प्रति ) 
प्रतिकुलस!पूर्वक ।२।। 
भावषाधं--स प्राम में प्रयुक्त हुए अधधकारनाशक, अनेक ऐद्वर्यों के उत्पादक 
विद्यूद्‌ और अब्ति हम लोगो से शत्र ता करनेवाली क्दुसेना का जला देते हैं ।२॥। 
१८६ ६--पायु । सब्रामाशी , ब्रह्मणल्पतिरदितिइव । पक्ति । 


१९ १ २ ३९६१ ३१ २११ २३ 
यत्र बाणा' सपतन्ति कुमारा विशिला इव । 
३३१६३१९३ १३६३१९१२१३१२ ३ २३१११ 
ततन्न नो ब्रह्मणस्पतिरदिति' शाम यरु्छतु । विद्याहा दास मच्छतु ।१३। 
पदायं--( यभ ) जिस संग्राम में ( बाणा ) बाण ( सपतन्ति ) 'गरते हैं 
( छुभारा ) बालकों के ( विधशिख्ा ) शिक्षाधारी (इस ) सा तंत्र ) वहाँ 
ले ) हमार! ( अ्रहारतस्पति ) विद्वानू ( अदिति ) परमेश्वर ( ) कल्याण 
पंण्छतु ) करे ( विदजाहा ) सबदा ( शर्म ) कल्माण ( यण्छतु ) फरे ॥१॥ 
भाषाबं--जिस सप्राम में शिक्षाघारों कुमारों के समान चंचल बाद गिरते 
है वहाँ पर परमेश्वर सर्बदा हमारा कल्याण करे और विज्ानवेशा विद्वान हमारा 
अस्पराण करें | ३।। 


१८६७--श्रप्रतिरथ। शासों बा | इस । भरुष्टुप । 


रेड हे १६४२ है २३ ६९११२ 
वि रको जिभृषी जहि वि बज्॒स्थ हमू हुआ । 
२१३६५ रे बै१र ३१२ 


वि मन्पुम्िय बृतहस्नसिज्रस्पा सिवाखत' १) 
पदार्थ---( वि) विशेष ( रक्ष: ) राक्षसी प्रवृसि का ( लि) विशेष (भध ) 
सहुसक रा से का ( जहि ) नाश कर (लि) विशेष ( एक ) छज्ञात का 
(हु ) ! (वषणप] है गकाा (थि) विशेद ( सम्युम्‌ का ( इस्त्र ) हैं 
मकर ) है अशाननिवारक ( अमिजस्य ) शत्र के ( अधिदासत' ) 
चासंता को ॥१स 

भावाचें--है अशानतिवारक परमेश्वर | तू राक्षभी प्रवृत्ति तपा दिसक 
मनोबल का विताश करं। अजान के मुख को ब द कर और दासता में डापमेवाले 
या शुभ कमों का विनाश करतेवाले शत्रु भों के कोध को विनध्ट कर ॥१॥ 
१८६८० अभप्रविरव।। इस । ध्रनुष्दुप्‌ । 


१ ४२१ झके १६४ ३६१२ । 
थिमइसा शृथों जहि तीचा यच्छ पृतायतः | 
है है ६ २१३२ ३११९ है १९ 

पों गला तसर ॥१२॥ 


बरी जब 4770: हक |: 20 40::7] 
। अधि पाई अर करनेदाले को ( थं; ) ओ 0 व्लबाइ ) हमें ( 
का पं हुदाहा है ( अगर ) नीच ( सता ) भम्पकार को ( पंप 


4०५३७५)४ मेकब>ट िरकककनी 


हे छह, 
बक्गऐवपकके 2०२३4 ब३म कब ०फाा 5 न फ वृक कि कट गदर दर फमी 


सावार्थ--हे परमेश्वर ! हुमारे हिसक भावों कौ नष्ट कर व्यर्थ लड़ाई भौर 
विवाद करनेवालों को दबाकर नियन्त्रित कर तथा हमे शुभ करने से धूर हटातेबाजों 
को तीये श्रेत्री की अन्‍्धक्रारमयी योनि प्राप्त करा 4२॥ 
१८६९--अप्रतिरय । इस । जगती । 
१२१११ रर३१ २ ३ १२ ३१२३२ 
इसस्प वाह स्थविरों पुवानावनाध्षृष्यो सुप्रतीकाबसह्यों । 
१४ ३१९७ ३१२११ ९ ३१ रह ३१३१३२ 
तो ग्रुझुजील प्रथमो योग भागते याभ्यां जितभसुराणां ध्रहो महत्‌ ॥श॥। 
पदार्थ--( इस्रास्थ ) वीर पुरुष के ( गाए) दोनों भुजायें ( रुथविरो ) स्वल 
| बुबानो ) पुद्ा ( अवाजुधदी ) न धर्षण किये जाने तक ( कब है हुन्दर 
हा ) असह्यन्‍ूणन सहुन के योग्य (तों) उहें ( बुण्जीत ) उपयोग करे या 
किन ) पूंवति ( थोगे ) अवसर के (आगते) आ जाते पर (धाश्यास्‌ 
जप (रु ॥ ) जीता जाता है [ अधुराशान ) भसुरों का ( सह ) बल (बा 


भाषाधं--जिनसे पंसुरों का महान्‌ बल जीता जाता है उस स्थूस, तरुण 
दुर््ष, सुन्दर, असह्य, तथा प्रभ्मम हों कार्य मे लागे जाते वाले वीर पुरुष के दोनों 
बाहुओं को वह अ्रव्तर भा जाने पर उपयोग में लागे ॥३॥। कह 


प५७०--मप्रतिरव । सोमो बह्णश्व । त्िष्टूप । 
११३ ३१२ हैं १३४२ है २१९१२३१२१ 
सर्माणि ते बर्मणास्छाइयामि सोसस्त्वा राजामृतेनामुवस्ताम्‌ । 
है १ २९ ६५१२९ ै१४४३ १२१११ 
उरोबरीयो बरणस्ते कृषोतु जयाःल त्मामु देवा सदन्तु ॥ श॥। 
पदार्भ -- (मर्मारि!) ममंस्थानों को (ले) तरे (बर्मशा) कवच से छादयात्रि) 


ढकता हैं ( सोम ) शाग्त 
निशा ४ से पवन, ) रा (करत 2० शा न 


करता 


महान्‌ ऐश्य को ( बचाव ) परमेए+र ( ते ) तुमे ( कषशोतु ) देवे ( जवन्तसम्‌ 
पाकर गम) परवाद (कक याद भबग्तु ) 


भाषा।ष--है बीर पुरुष | तेरे ममस्थलों को मैं कबच से ढकता हैं। शान्त गुणवाला 
राजा रोगनिवारक भौपघ से तुफ़े हक के । परभेशबर तुझे महान्‌ से भहान्‌ यश भौर 
धन प्रदान करे । विद्वान लोग तुझे बिमयशील की प्रशसा करें ॥१॥ 


(१८७ १--अप्रतिरेय । हम । परनुष्टूप । 


है १२ ३१२ 
अन्षा भ्रमिनत्रा भवताक्षीर्षाणोहुय हव । 
4२ ३१६९२ १३४१ २ ११६४६ 
तैषां यो प्रस्तितुस्तानासिखों हन्तु बरं बरम्‌ ॥२॥॥ 
प्रदार्थ -- भ्रन्‍्षे (अभि अधशीर्षोण 
बिना शिर के [( बदया शप पे के ( हक | का बल लोगों | 


| अप्निमुस्तानाम ) से जलाए गये ( इस ) भीर पुरुष ( हुल्तु ) नाश करे 
बरजबरस ) हूर एक बलव/स्‌ का ॥0२।। 
भाषार्ष है शुअ ओ ! हुम लोग विना शिर के साप के समान युद्ध में [गैस 
है] अप्णे हो जाओ | पुरुष अस्ति से जलाएं गये तुम लोगों म हुर एक वलयाभु 
को म। रे (२॥। 
१६७२--अग्रतिर्यथ । पिश्वंदेषा | पक्ति । 


२ दे १३ ९३४६९३४२९ $॥ १२ 
यो न' स्वोडरणों यश निश्कचों जिधांसति । 
३१ रू ३६२३ ९प१ श्र ६२३२११ श्र 
देवास्त सब धृथन्तु भ्रह्म बर्भ मसाभ्तर दार्म बर्म ससान्तरम्‌ ॥३॥। 
पहदाधं--( मे ) जो (जब ) हमें ( शव ) आत्मीय ( अररप ) संग्राम ने 
करनेवाला ( थे ) जो (थ) भौर ( किहफ ) पूर रहनेवबाला ( जिधांसति 
सारना चाहता है ( देवा ) विध्वांभ जन ( सम ) उस (कर ) १ (बर्य! 
नष्ट करें ( श्रह्म ) परमेश्वर ( असम ) कबंच [रक्षक] बा 
3 पुल [ कल्याण ] ( बर्स ) कवच (सभ ) मेरा ( अन्तरभ ) 
है! है।। 
भआादार्ध---जो श्रतता होता हुआ भी संग्राम ने करतेवाला होकर दुरवर्त्ती इन 
हें मोरता चाहता हो, सब विद्वान लोग उसको दण्ड दें । ५रमेश्नबर भौर सुख हमारे 
धर्मीपी कब्र अथत्ति रक्षक हों ॥!३।। 


१७७ ३--अपति रथ | इस । दिप्टुप । 


हैरडे ३११ २११ १६३६ ९ १११११ २ ३१२ 
मुंपों न भोभ' कुचरों गिरिव्ठा' परावत झा लपम्धा परस्मा' । 


३१११९१२११२ ३१ हइेशऋ॑र* दे १ रई 


सृक संशाय पंचिधिसा तिरस वि अ्षुस्तादि वि सृधों सुदस्य ॥१॥ 


श्द्द० 


सायंददभाषातभ्राब्य उत्तराचक/ 


अषातइकराादारपढायुताए कलकालतउाउ न च्ुदवकधिदाक का ककाबीदक व ७ वा परा इलाका पृ भितपिनदित कन्या नि न फयमक कम इकाद+ पान नर इनकार 4मधद्रभाफए ० कर; एप दाम जद बाइक पाायपा५ा३३४ ७ रााए का वश चूका कापपरी जा [त्रकापया पडता /द4 0 वरमतइ- कब आप किन #क दाग मादक 


पदार्थ--- ( सृग ) सिह के (भ्‌) समान ( भीम ) दुष्शों के लिए भयकर 
( कुचर ) पूथिवी पर विचनेवाला ( विरिष्ठा ) पवतों पर रहतेवाले (पराक्षत ) 
र॒ तक ( आशगजन्ध ) व्यापक होता है ( परस्या ) प्रश्ूति से ( श्रकक्ष ) गतिशील 
( संशाय ) तेज कर ( पविस्‌ ) ज्ञानशस्त्र को ( हसा ) हे परमेश्वर ( तिष्मम ) 
तीवण ( वि?) विशेष ( दास ) कामक्रोधादि शपुओ को ( शाढि ) नष्ट कर (वि) 
विशेष ( मथ ) हिंसक बुलियी को (मुबस्व) बूर कर ॥१॥ 
भाषा --हे परमेश्वर ! तू पृथित्री पर विचरनेवाले पवतीय सिंह के समान 
दुष्टों के लिए भयकर है । तू प्रकृति में परे भी ब्यापक है | हे नाथ ! तू तीक्ष्ण तथा 
गतिशील ज्ञानशस्त्र को तेज कर । तू हमारे कामक्रोध आदि शत्रुओ का हनन बर 
गथा हिंसक वृत्तियों को दूर भगा ॥१॥ 


१८७४---अप्रतिरभों रा्ट्रगणो गौतमों वा। विश्वेदेषा । लिष्टूप । 


६३१ एर ३१९ ६ १५९ 
सत्र कर्ण भि शुणुयाभ देवा भत्र पहय्रेमाक्षमियलणा । 
६१ रर ३१२१३२१४१ २२ ३१२३१ रर 


स्थिरेरफूंस्त॒ष्टबांसस्तन भिव्यदोम हि वेज हित यदायु ॥२॥ 

प्रदार्ध--( भट्ट ) कल्याणकारी ( कर्ोलि ) कानों ह | ( खद्झमाम ) सुने 
( बेधा' ) हे परमेदवर और विद्वात्‌ जन ( भद्य ) कल्याणवारी ( पश्येस ) वेखें 
( अक्षलि: ) आखों से ( बजत्रा ) ( हिपरे। ) दुह़ ( भ्रग ) अड्ो से युक्त 
( हुष्टुबांस ) स्तुति करनेवाले ( तमुस्ति ) शरीरों से ( व्यक्षमहि ) प्राप्त करें 
( वेबहितम्‌ ) दिव्य कम तथा उपासना श्रादि के लिए प्राप्त ( यत्‌ ) जा ( भापु ) 
जीवन ॥॥२॥ 

भावाब--हे पूजनीय परमेश्वर और विद्वान जन ! रतृति करनेवाल हम प्रपने 
कासों से कल्याणकारक बश्चन सुने आँलों से कह्याएशकारी वस्थुएं देखें तथा दट अगो 


बाले शरीर से ज्ञानआप्लि तभ/ उपाससा प्रादि दिव्प कर्सों के लिए दिए हुए फरीकक 
का उपसोग करें ॥२॥| 


(5७४-- अग्रतिर्थ॒ रा्रगग्रो शोतमों वा । विशोदे्ञा, । खिकुए । । 
३२ ६ १४३१२ ६१०५० ३२ १११९ १ 


स्वस्ति न इस्ह्रो बुद्धभवा स्वस्ति न पृषा जिह्यतरेदा । 
१२ एह्९ १ लैर ३२ ६९६१२३११ 
स्वस्ति नस्तादर्यों ध्ररिष्टनेमि स्थस्ति सो बृहस्पलिदधातु । 
३ ३९२ ६ई रदे११ 


स्वस्ति तो बृहल्पतिबंधात ।।१॥॥ । 


पदार्च--( शवल्ति ) सुशदायक (भ ) हमारे लिए ( बुंड़भवा!) महा 
पशस्वी ( इस्र ) परमेश्वर ( स्चत्ति ) फर्याणकारक (भा ) हमररा ( बूथों 
पोषक ( विदद्ेदा ) भारों वेदों का ज्ञाता ( ह्वर्टित ) कल्याणकारी ( का ) 
( ताक्ष्य ) अश्व के समान ( सुख प्राथ्य करानेबाला ( स्वरशिल ) 
कल्याण (मं ) हमे ( भ्ृहस्पति ) महत्तत्व भादि के स्वामी ( बे | 
परमेश्वर ( स्वस्ति ) सुल (व ) हमारा ( जुहस्पति ) बड़ों का भी स्वामी 
( दधयातु ) करे ॥३॥ 


भावार्भ- महान्‌ यशल्वी परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हो । वैदों का 
स्वामी भौर सबका पोषक वह हमारा कल्याण करे । भ्रश्व के समाम छह प्राप्त कराने 
वाला वह हमारा कल्याण करे । महत्तस्व जादिक़ों का स्वाशी बह के सुख है । बड़ों 
का भी स्वासी परमेश्यर हमारा अवश्य कल्‍्यार' करे ॥३॥ 


ही प्रथम खूप्ड ससाप्त एंड 


एुए एकविशोष्ध्याय ससाप्त हे 


इति सामयेद सहिता || 





न न (४ मन रन न नल मम मी न सी आल अं कील मक सम इक संस कम मन नल रत मन मल मम 


; 


विश न्ल मम शनि निदिरन न फशडिप कम जे नल मम न पक मत नजर पर कमल मर मन मी नर मनन आज न मम जम मम 3 आस अत पी अप मम ली कलम अल आजकल अप असम आल बई आल #अशबक हलक आर शा 


॥ १30७०७ १५॥४५ रु 
४७५५, 


की 6 मु 8, श 0 227 /25 कम ८ 


४! 
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4. नमी 


न 2३ कम हक 20) रन मम हि न 
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